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श्रीमरदवाल्सीकीय रामायण 
(चित्र, हिंदीभाषान्तरसहित ) 


प्रथम भाग 


( वालकाण्डसे किष्किन्धाकाण्डतक ) 


eC DL GLE pe ed 


Cnet 2८५०० 


a 7.४० 


Di Ne ४३ 


“pr Sone 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


००, 
७%, CT ७१००७, 
बन >> e000 ern “००१०० ep Ce ००२ 


FS eR 


| 
Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha | 
प्रकाशक 


गोविन्द भवन कार्यालय 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


सं० २०१७ से २०२४ तक २५,००० | 
| 


सं० २०३३ तृतीय संस्करण २०,००० | 
सं० २०४० चतुथं संस्करण २०,०००७ | 


। 
कुल ६५,००० | 
| 


मुल्य दोनों भागोंका ५०-०० 
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श्रीहरिः 


नम्र निवेदन 


ड रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः॥ 
रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम्‌। 
सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः ॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणास्मना ॥ 


वेद जिस परमतत्त्वका वर्णन करते हैं, वही श्रीमन्नारायण- 
तच्च श्रीमद्रामायणमें श्रीरामरूपसे निरूपित है । वेदवेद्य परम- 
पुरुषोत्तमके दशरथनन्दन श्रीर।मके रूपमे अवतीर्ण होनेपर 
साक्षात्‌ वेद ही श्रीवाल्मीकिके मुखसे श्रीरामायणरूपमें प्रकट 
हुए, ऐसी आसस्तिकोंकी चिरकालसे मान्यता है। इसलिये 
श्रीमदूबाल्मीकीय रामायणकी वेदतुल्य ही प्रतिष्ठा है । 
याँ भी महर्षि वाल्मीकि आदिकवि हैं, अतः बिश्वके समस्त 
कविर्योके गुरु हैं। उनका 'आदिकाव्य? श्रीमद्वाल्मीकीय 
रामायण भूतळकरा प्रथम काव्य है। वह सभीके लिये पूज्य 
वस्तु है । भारतके लिये: तो वह परम गौरवकी वस्तु है और 
देशकी सच्ची बहुमूल्य राष्ट्रीय निधि है | इस नाते भी वह सबके 
> लिये संग्रह, पठन, मनन एवं श्रवण करनेकी बस्तु दै | इसका 
एक-एक अक्षर मद्दापातकका नाश करनेवाला दे-- 


एकैकमक्षरं पुंसां मद्दापातकनाइनम्‌ । 


`` यह समस्त काव्योंका बीज है-- 


'  काव्यबीजं सनातनम ।! 
( बृहद्धम ० १ । ३० | ४७ ) 


श्रीव्यासदेवादि सभी कवियोने इसीका अध्ययन कर पुराण; 
महाभारतादिका निर्माण किया | 'बृहद्धम॑पुराण? में यह बात 
विस्वारसे प्रतिपादित दे । श्रीव्यासजीने अनेक पुराणोमें 

| <रामायणका माहात्य गाया है। स्कम्दपुराणका रामायण- 
माहात्म्य तो इस ग्रन्थके आरम्भमें दिया ही है, कई छिट-पुट 
माहात्म्य अलग भी हैं। यह भी प्रसिद्ध है कि व्यासजीने युधिष्टिरके 
अनुरोधसे एक व्याख्या वाल्मीकिरामायणपर लिखी थी और 


HE ७ ७ उीृ 4 ा आ आा  भ  आ आ“आऑऑऑ 
१. (क) पठ रामायणं व्यास काव्यवीज॑ सनातनम्‌ । 


यत्र रामचरित्र स्यात्‌ तदहं तत्र शत्तिमान्‌ ॥ 
( बरद्ध्मपुराण, प्रथमखण्ड ३० । ४७,५१ ) 


/ (ख) रामायणं पाठितं मे प्रसन्नोऽस्मि कृतस्त्वया । 
4 
४ -. बरिष्यामि पुराणानि महाभारतमेव च ॥ 
ह ( इदड्मपुराण १ । ३० । ५५ ) 


उसकी एक हस्तलिखित प्रति अब भी प्राप्य है। इसका नाम 
“रामायणतास्पर्यदीपिका? है | इसका उल्लेख दीवानवहादुर 
रामशास्त्रीने अपनी पुस्तक “रटडीज़ इन रामायण? के द्वितीय 
खण्डमें किया है । यह पुस्तक १९४४ ६० में बड़ोदासे प्रकाशित 
है । द्रोणपर्वके १४३ । ६६-६७ इलोकोंमें मद्वि बाल्मीकिके 
युद्धकाण्डके ८१ । २८ को नामोल्लेख-ूर्वक इलोक हवाला 
दिया गया है | “अग्निपुराण'के ५ से १३ तकके अध्यायोंमें 
“वाल्मीकि? के नामोल्लेखपूर्वक रामायण-सारका वर्णन दै । 
गरुडपुराण पूर्वखण्डके १४३ वें अध्यायमें भी ठीक इन्हीं 
इलोकोमें रामायणसार कथन है । इसी प्रकार हरिवंश 
( विष्णुपर्व ९३ । ६-३३ ) में भी यदुबंदियोंदव।रा 
वाल्मीकिरामायणके नाटक खेलनेका उल्लेख दै 


महाकाब्यमुद्दिय नाटकं कृतम्‌। 


श्रीव्यासदेवजीने वाल्मीकिकी जीवनी भी बड़ी श्रद्ध से 'स्कन्द- 
पुराण? वैष्णवखण्ड) वेशाखमाहात्म्य १७ से २० अध्यायोतक, 
( “कल्याण सं० स्कन्दपुराणाङ्क पु० ३७४ से ३८१ तक्र), 
आवन्त्यखण्ड अवन्तीक्षेत्र माहात्मके २४ वे अध्यायमें 
( “कल्याण? संक्षित्त स्करन्दपुराणाङ्क पु० ७०८--९ ); प्रभास- | 
खण्डके २७८ वें अध्यायमें(सं० स्कन्द पुराणाङ्क पु० १०२५-७ ) 
तथा अध्यात्मरामायणके अयोध्याकाण्डमें (अ० ६। ६४-९२) 
वर्णन क्रिया है।मत्स्यपुराण १२।६१ में वे इन्हें “भार्गवसत्तम'से 
स्मरण करते हैं और भागवत ५ । १८ । ५ में 'मह्दायोगी?से । 
इसी प्रकार कविकुलतिलक कालिदासने रघुबंशमें 
आदिकविक्रो दो बार स्मरण किया है | एक तो--कबिः 
कुशेध्माहरणाय यातः । निषादुविद्धाण्ढ जदुरनोत्थः इलोक- 


रामायणं 


2—A curious Ms. is that of Rimayata Titparya- 
Dipikia which is said to haye been an exposition 
of the meaning of the Rimiyaya by Vyasa at 
the request of Yudhisthira. 

( Studies in Ramiyapa, Riddles of Ramayaga By 
K 8, Ramshastri, Book IL P. I. ) 

३. यह कोक इस प्रकार है-- 

अपि चायं पुरा गीतः इलोको वास्मीकिता भुवि । 

न हन्तव्याः स्रिययचेति यद्‌ ब्रवीषि छुवङ्गम। ` 

पीडाकरममित्राणं यत्स्यात्‌ कर्तेव्यमेब तत्‌ ॥ 

( महा० उद्यो १४३ । ६७-६८ ) 
भट्टिकाव्यका १७ । २२. इलोक भी .इसीपर आधारित है | 


४: वाल्मीकियेस्य चरितं चक्रे भार्गवसत्तमः । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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स्वमापद्यत यस्य शोकः ॥? ( १४ | ७० ) इस इलोकमें, 
दूसरे २। ४ के 'पूर्वसूरिभिः” में | भवभूतिको करुणरसका 
आचार्य माना गया है, किंतु हम देखते हैं कि उन्हें इसकी शिक्षा 
आदिकबिसे ही मिली है । वे भी उत्तररामचरितके दूसरे अङ्कमें 
'वाल्मीकिपाइवादिइ पर्षटामि? “झुनयस्तमेव हि पुराणब्रह्म- 
वादिनं प्राचेतसनृर्षि'`` उपासते? आदिसे उन्हींका स्मरण करते 
हैं | 'ुभाषितपद्धति’ के निर्माता शाङ्गधर उनके इस ऋणको 
स्पष्ट व्यक्त करते हुए लिखते हैं-- 


कवीन्ब्रे नौमि वाह्मीकिं यस्य रामायणीकधाम्‌ । 
चन्द्रिकामिव. चिन्वन्ति चकोरा इव साधवः ॥ 


इसी तरह महाकवि भास, आचारय शङ्कर, रामानुजादि सभी 
सम्परदायाचार्य, राजा भोज आदि परवतीं बिद्वानोंसे लेकर हिंदी 
साहित्यके प्राण गोस्वामी तुलसीदासजीतकने 'बंदों मुनिपद 
कंज रामायन जेहि निर्मए5* ५जान आदिकनि नामप्रताप) 
'बाहमीकि भे ब्रह्म समाना? (रामचरितमानस ), "जहाँ ऋरूमीकि 
भए ब्याधतें मु्निदु साधु “मरा मरा” जपे सिख सुनि रिषि सातकी? 
( कविताबली उत्तरकाण्ड १३८ से १४० ), (कहत मुनीस 
महेस महातम ३लटे सीधे नामको' “महिमा उलटे नामकी मुनि 
पियो किरातो ११ ( बिनयपत्रिका १५१ ), “उछठा जपत कोरुते 
भए ऋषिराब? ( बरवे रामा०. ५४ ) धराम बिहाइ मरा 
जपते जिगरी सुधरी कब कोकिरुहू की' ( कवि० ७ | ८८ ) 
इत्यादि पदोसे इनका बार-बार श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है; 
कृतशता-ज्ञापन की है | 


संक्षिप्त जीवनी 


महधि वाल्मीकिजीको कुछ लोग निम्न जातिका बतलाते 

हैं। पर वाल्मी किरामायण ७।९६ । १८, ५। ९३ | १६ तथा 
अध्यात्मरामायण ७। ७। ३१ में इन्होने स्वयं अपनेको 
प्र वेताका पुत्र कहा है । मनुस्मृति १। ३६ में 'प्रचेतसं 
शिष्ठ च णुं नारदमेव च प्रचेताको वसिष्ठ) नारद, पुलस्त्य, 
कवि आदिका भाई लिखा हे। स्कन्दपुराणके वैशाखमाहात्म्यमें 
इन्हें जन्मान्तरका व्याध बतलाया है| इससे सिद्ध है कि 


१. आदिकवि वाल्मीकि उस समय कुश, समिधा भादि छेने 
निकले ये । व्याधके द्वारा मारे गये करोज्जको देखकर उन्हें 


जन्मान्तरमें ये व्याघ थे | व्याध-जन्मके पहले भी स्तम्भ. 


नामके , श्रीबतसगोत्रीय ब्राहमण थे । व्याध-जन्ममें शङ्क 
ऋषिके सत्सङ्गसे, रामनामके जंपसे ये दूसरे जन्ममें 
“अग्निशर्मा? ( मतान्तरसे रत्नाकर ) हुए । वहाँ भी व्याधोके 
सङ्गसे कुछ दिन प्राक्तन संस्कारबश ब्याध-कर्ममें लगे | फिर, 
समर्षियोंके सत्सङ्गसे मरा-मरा जपकर--बॉँबी पड़नेसे वाल्मीकि 
नामसे ख्यात हुए और वाल्मीकिरामायणकी रचना की। 
('कल्याण? सं० स्कन्दपुराणाङ्क प्रृ० ३८१।७०९; १०२४ है] 
बंगलाके कृतिबास रामायण) मानस, अध्यात्मरामा० २।६।६४ 
से ९२) आनन्दरामायण राज्यकाण्ड १४। २१-४९, भविष्य- 
पुराण प्रतिसर्गे ४ । १० में भी यह कथा थोड़े हेर-फेरसे स्पष्ट 
है । गोस्वामी तुलसीदासजीने वस्तुतः यह कथा निराधार नहीं 
लिखी | अतएव इन्हें नीच जातिका मानना सर्वथा 
भ्रममूलक है | 


प्राचीन संस्कृत टीकाएँ 


वाल्मीकिरामायणपर अगणित प्राचीन टीकाएँ हैं, 
यथा--१ कतक टीका ( इसका नागोजी भट्ट तथा गोविन्द- 
राजादिने बहुत उल्लेख किया है ), २-नागोजी भट्टकी तिलक 
या रामाभिरामी व्याख्या, ३--गोबिन्दराजकी भूषण टीका) 
४--शिवत्तह्वयकी रामायण-शिरोमणि व्याख्या, ( ये पूर्वोक्त 
तीनों टीकाएँ गुजराती प्रंडिङ्ग प्रेत बम्बईसे एकमें ही छपी हैं।) 
५--माहेश्वर तीर्थकी तीर्थव्याख्या या तत्वदीप, ६-- 
कन्दा रामानुज्री रामानुजीयव्याख्या; ( ये टीकाएँ. वॅकटेश्वर 
प्रेस बम्पईसे छपी हैं |) ७--वरदराजकृत विवेकतिलक, 
८--अम्बकराज मखानीकी धर्माकूत व्याख्या (यह खण्डशः 
मद्रास एवं श्रीरङ्गम्से छपी है) और ९--रामानन्दतीर्थकी 
रामायणकूंटव्याख्या । इसके अतिरिक्त चतुरर्थदीपिका, 
रामायणबिरोधपरिह्दर, शमायणसेतु, तात्प्येतरणि) श्वज्ञार- 
सुधाकर, रामायणसक्त बिम्ब, मनोरमा आदि अनेक रीकाएँ हैं। 
“रीडिंग्स इन रामायण? के अनुसार इतनी टीकाएँ और हैं-- 
१ अद्दोबलकी “वाल्मीकि-हृदय” (तनिइलोकी ) व्याख्या, उनके 
शिष्यकी विरोधभझ्िनी टीका, माधवाचार्यकी रामायणतात्प्- 
निर्णय व्याख्या भीअप्पय दीकषितन्द्रकी भी इसी नामकी एक 
अन्य व्याख्या ( जिसमें उन्होने रामायणको रिवपरक सिद्ध 
किया दै ); प्रबालमुकुन्दसूरिकी रामायणभूषण व्याख्या एवं 


शरीरामभद्राश्रमकी सुबोधिनी रीका | डाक्टर एम०कृष्णमाचारीने - 


अपनी पुस्तक “हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर? में 


कई ऐसी टीकाओंका उल्लेख किया है, जिनके लेखकोंका पता 


नहीं है | ' उदाइरणार्थ--अमृतकतक, रामायणसारदीपिका, 


लावक रामायणसारसंग्रह+ देवरामभट्टकी विषयपदार्थ- 
रसिंह शास्त्रीकी कल्पवल्लिका, वेंकटाचार्यकी 


/ 
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व्याख्याग्रन्थोंका भी उल्लेख किया है । इसके अतिरिक्त कई 
टीकाएँ पमध्वविलासः बाली प्रतिमें संग्रहीत हैं | ज्ञात येसब तो 
संस्कृत व्याख्याएँ हैं | आज्ञात संस्कृत व्याख्याओं, 
हिंदीके अनेकानेक द्वेत, अद्वैत, शुद्धाद्वेत, विशिष्टद्वेतादि 
मतावलम्तियों, आायंसमाजकी व्याख्याओं, बंगला, मराठी, 
गुजराती आदि विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं तथा फ्रेंच, अंग्रेजी 
आदि अन्य विदेशी भाषाओमें किये गये अनुवाद, टीका- 
टिप्पणियोंकी तो यहाँ कोई बात द्वी नहीं छेड़नी है; क्योंकि उनका 
अन्त ही नहीं होना है । 


रामायणके काव्यगुण, अन्य विशेषताएँ 


कुछ लोगोंने तो यहाँतक कहा है कि रामायणके लक्षणोंके 
आधारपर ही दण्डी आदिने काव्योंकी परिभाषा बतलायी। 
च्यम्बकराज मखानीने सुन्दरकाण्डकी व्याख्यामें प्रायः सभी 
इलेकॉको अलंकार) रसादियुक्त मानकर काण्डनामकी सार्थकता 
दिखलायी है । वास्तवमें बात भी ऐसी ददी है । सुन्दरका ५ वाँ 
सर्ग तो नितान्त सुन्दर है दी । श्रीमखानीने सभीके उदाहरण 
भी दिये हैं | यह बड़े आश्चर्यकी बात दै कि आदिकविने किसी 
प्राचीन काव्यको बिना ही देखे, किसी ग्रन्थसे बिना ही सहारा 
लिये सर्वोत्तम काव्यका निर्माण किया । इनका प्राकृतिक चित्रण 
तो सुन्दर है ही) संवाद सर्वाधिक सुन्दर हैं । हनुमानजीकी 
वार्तालापकुशळता स्त्र देखते ब नती है # है /श्रीरामत्री प्रतिपादन- 
शैली) दरारथनीकी सं भाप्रणपद्धति) (अयोध्याकाण्ड २ र|सर्ग ) 
किमधिकं कहीं-कहीं राबणका भी कथन (लङ्काकाण्ड १६ वाँ 
सर्ग ) बहुत सुन्दर है । इन्होने ज्योतिष शाल्नको भी परम प्रमाण 
माना है। त्रिजटाकेस्म्न, श्रीरामका यात्राकालिक मुहूतेविचार, 
विभीषण द्वारा लङ्काके अपशकुनोंका प्रतिपादन ( छङ्काकाण्ड १० 
वाँ सर्ग ) आदि ज्योतिर्विज्ञानके शापक तथा समर्थक है। श्रीराम 
जब अयोध्यासे चलते हैं तो ९ ग्रह एकत्र दो जाते हैं#--इससे 
लड्ढायुद्ध होता है | दशरथजी श्रीरामसे ज्योतिषियोद्वारा अपने 
अनिष्ट फलादेशकी बात बतलाते हैं | (अयोध्या० ४।१८)| 
युद्धकाण्ड १०२ | ३२-३४ के ोकोंमें राबणमरणके समयकी 
ग्रहस्थिति भी ध्येय है| युद्धकाण्ड ९१ वें सर्गमें आयुर्वेदः 
विज्ञानकी बातें हैं। युद्ध १८ वें सर्ग तथा ६३।२ से २५ 


>छोकतक र।जनीतिकी अत्युन्त सारभूत अद्भुत बातें हैँ ।' 


युद्धकाण्ड ७३।२४-२८ में .तन्त्रशास्रकी भी प्रक्रियाएँ हैं । 
इसमें रावण तथा मेघनादको भारी तान्त्रिक दिखलाया गया 
दै । मेघ्रनादकी सब विजय तन्त्रमूलक दै । जब वह जीवित 
कृष्णछागकी बलि देता है; तव तसकाञ्चनके तुल्य अझ्िकी 


„ देखिये--दारुणाः सोममभ्येत्य गरह्माः सरवे व्यवस्थिताः । 
` ( अयोध्या० ४१ । ११ ) पर तिलक तथा शिरोमणि-श्याख्या। 
+ अवष्टब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रहेः । 


आवेदयन्ति दैवश्ञाः सर्याज्वारकराहुमिः ॥ 


दक्षिणाबर्त झिखाएँ उसे विजय सूचित करती हैं--'प्रदक्षिणा- . 
वर्वशिखस्तपतकाञ्चनसन्निमः |! ( ६।७३।२३ )। रावण भी 
भारी तान्त्रिक है । उसकी भ्वजापर ( तान्त्रिकका चिह्न ) 
नरशिरकपाल--मनुष्यकी खोपड़ीका चिह्न था।(६।१००।१४) 
किंतु उसके पराभव आदिद्व।र ऋषि वाममागेके इन बलि-मांस- 
सुरादि क्रियाओंकी असमीचीनता प्रदर्शित करते हैं । ( गोस्वामी 
तुलसीदासजीने भी '“तजि श्रुति पंथ बाम मग चलद? 

( अयोध्या० १६८।७-८) 'कौल कामबस कृपन विमूढा? (लङ्का) 

आदिसे इसी बातका समर्थन किया है) | इस तरह हमें महर्षिकी 

ृष्टिमें ज्योतिष, तन्त्र, आयुर्वेद, दाकुन आदि शास्त्रोंकी 

प्राचीनता एवं समीचीनत। ज्ञात होती दे । वस्तुतः यही 

परम आस्तिककी दृष्टि होती है । धर्म-शा्नके लिये तो यह ग्रन्थ 

परम प्रमाण है ही; अन्य ऐतिहासिक कथाएँ भी बहुत 

हैं, अर्थशास्त्रकी भी पर्याप्त सामग्री है। व्यत्रद्र तथा आचारकी 

भी बातें हूँ, कुशलमार्गका भी प्रदर्शन दे | 


पवित्र दाशनिकता 


महर्षि वाल्मीकिकी अदूभुत कविता एबं अन्यान्य 
महत्तामें उनकी तपस्या ही देतु है | इसमें वाल्मीकिरामायण । 
ही साक्षी है । 'तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्व्री वागविदांवरम' 
से इस काव्यका “तप? शब्दसे ही आरम्भ होता दै और प्रथम 
अधीलीमें ही दो बार “तप? शब्द आया और “तपस्वी 
शब्दद्वारा महर्षिने एक प्रकारसे अपनी जीवनी भी लिख दी । 
तपद्वारा ही ब्रह्माजीका उन्होंने साक्षात्‌ किया, रामायणकी दिव्य- 
काव्यताका आशीर्वाद लिया और रामचरित्रका दर्शन 
किया | बादमें विश्वामित्रके बिचित्र तपकां वर्णन, गङ्गाजी-- 
के आगमनमें मगीरथकी अदूसुत तपस्या, चूली ऋषिकी 
तपस्या, भगुकी तपस्या आदिका भी वर्णन दै । इनके मतसे 
स्वर्गादि सभी सुखभोगोंका हेतु तप॑ है | किमधिकं; रावणादि- 
के राज्य, सुख, शक्ति, आयु आदिका मूल भी तप है | श्रीराम 
तो शुद्ध तपस्वी हैं। वे तपस्वियोंके आश्रममें प्रवेश करते हैं । 
वहाँ वे वैखानस) बालखिल्य, सम्प्रक्षाल, मरीचिप ( केवळ 
चन्द्रकिरण पान करनेवाले ), पत्राहारी, उन्मजक ( सदा 
कण्ठतक पानीमें डूबकर तपस्या करनेवाले ), पञ्चाग्निसेवी» 
वायुमक्षी) जलभक्षी, स्थण्डिल्ायी, आकाशनिळयी एवं ऊष्ल॑वासी 
( पर्वत) शिखर-बृक्ष) मचान आदिपर रहनेवाळे ) तपसियों- 
को देखते हें । ये सभी जपमें लीन थे । ( अरण्यकाण्ड ६ ठा 
सर्ग ) इनका जप सम्भवतः “श्रीराम? मन्त्र रहा हो) क्योंकि 
इनमेंसे अधिकांश श्रीराप्रको देखते दी योगाग्निमें शरीर छोड़ 
देते हैं। वस्तुतः काव्यविधिसे कान्तासम्मित मधुर वाणीमें 
वाल्मीकिक्रा यही दार्शनिक उपदेश है । उनका मूल तत्व 
इस प्रकार पवि्नतापूर्वेक रहकर तपोऽबुष्ठान करते हुए, क) 
की आराघना करना एबं अधर्मसे सदा दूर रहना ही दै । 
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श्रीरामकी पर-ब्रह्मता "° by ९००१९०५ निर्मम? EOE थह. कथा अध्यात्मरामायण अयोध्या- 

काण्ड) आनन्दरामायण राज्यकाण्ड १४ तथा स्कन्दपुराणमें भी 

कई बार आती है; तुलसीदासजी आदिने भी लिखा है ) इसीसे 

पुनः ७६।१७ १९, अयोध्या० १।७, अरण्य ३।३७, उ तथा अन्याँको सारी सिद्धियाँ मिली थीं) अतः इसमें 

सुन्दर० २५।२७।३१; ५१।३८, युद्ध ५९।११०; ९५।२५ “श्रीमन्नारायण? को ही काव्यरूपमें गाया है। अन्यथा तत्कालीन 

पूरा १११ तथा ११७ वाँ सर्ग ११९।१८, ११९।३२ में सुस्पष्ट कन्दःमूल-फलाशी वनवासी सर्वथा निरपेक्ष तपस्वीको किसी 5 
रह्म? शब्द उत्तरका० ८।२६,५१।१२-२२; १०४७ | ४ आदि।. रजाके चरितर-वर्णनसे कोई लाभ न था । ध्योगवासिष्ठ? में | 

बड़ तथा पश्चिमी शाख।में भी ये सब शोक हैं; बल्कि कहों-कहीं तो भी, जो उनकी दूसरी विशाल रचना दै, उन्होने गुप्तरूपसे | 

इससे भी अधिक है।) हजारों बचनोंको प्रक्षित मानते हैं | किंतु श्रीरामका विस्तृत चरित्र गाया है । किंतु प्रथम 'अध्यायमें | 
ध्यानसे पढ़नेपर श्रीरामकी इश्वरता सर्वत्र दीखती है । गम्भीर तथा अन्यत्र भी यत्र-तत्र उनके नारायणत्वका स्पष्ट प्रतिपादन 
चिन्तन के बाद तो प्रतयेक शोक ही श्रीरामकी अचिन्त्य शक्ति करी दिया है । वस्तुतः प्रेमकी मधुरता उसकी गूढतामें ही 
मत्ता, लोकोत्तर घमेप्रियता, आश्नितवत्सलता एवं ईश्वरताका है | द्ववताओंके सम्बन्धमें तो यह प्रसिद्धि भी है कि वे. 
प्रतिपादक दीखता है। विभीषणशरणागतिके समय यद्यपि 
कोई भी ऐश्वयंप्रद्शक वचन नहीं आया) पर श्रीरामके अप्रतिम 
मादन, कपोतके आतिथ्यसत्कारके उदाहरण देने, परमर्षि 
कण्डुकी गाथा पढ्ने एवं अपने शरणमें आये समस्त प्रा!ियों- 
को# समस्त प्राणियाँसे अभयदान देनेके स्वाभाविक नियमको 
घोषित करनेके बाद प्रतित्रादी सुग्रीवको विवश होकर कहना 


कुछ लोग दामाथणमें नरचरित्र मानते हैं और श्रीरामके 
ईश्वरताप्रतिपादक ( देखिये बालकाण्ड १५ से १८ सर्ग 


“परोक्षप्रिय? होते हैं--'परोक्षप्रिया इव हि देवाः, प्रत्यक्षद्विषः? 
( ऐतरेय०१। ३। १४; बृहदा० ४ | २। २ ) अतः महर्षिकी 
यह वणनप्रणाली गूढ़ प्रेमकी ही दै, किंतु साधकके लिये 
बह सर्वत्र स्पष्ट ही है, तिरोहित नहीं है । इसपर प्रायः सैकड़ों 
संस्कृत व्याख्याएँ भी इसीके साक्षी हैं । 


ही पड़ा कि “धर्मश | लोकनाथोके शिरोमणि | आएके इस | ऐतिहासिक दृष्टि 
कथनमें कोई आश्चर्य नहीं है; क्योकि आप महान्‌ शक्तिशाली वास्मीकिका वर्णन आधुनिक ऐतिहासिक शैलीसे नहींहै, 
एबं सत्पथपर आरूढ हैं इसलिये लोग उसे इतिद्दासरूपमें स्वीकार नहीं करते। किंतु वाल्मीकि- 
Se श लिलते का संसार हजार, दो हजार वर्षोका न था। फिर भला अरबों वर्षो- 
यत्‌ स्वमार्यं प्रभाषेथाः सध्ववान्‌ सत्पथे स्थितः॥ / * इतिदासक्या आजके विकासके चश्मेसे पढ़ा जा सकता दै ! 
(६ । १८ । ३६ ) ऐसी दझामें केबल उपयोगी व्यक्तियोंका इतिहास हदी लाभदायक 


क सल और हे । इसीलिये अपने यहाँ इतिहासकी परिभाषा ही दूसरी की 


राबणके सामने जो श्रीरामके गुण कहे हैं, उनमें उन्हें वीहि 

ईश्वर तो नहीं बतलाया, किंतु “्रीराममें यह सामथ्यं है अमॉरथकाममोक्षाणा्ुपदेशसमन्वितम्‌ । 

कि वे एक ही क्षणमें समस्त स्थावर:जंगमात्मक विश्वको संहृत पदृ्तं क्यायुक्तमितिहासंप्रचक्षते ॥ 

कर दूसरे ही क्षण पुनः इस संसारका ज्यों-का-त्यों निर्माण कर LT NS) 

सकते हैं? इस कथनमें क्या इश्वरताका भाब स्पष्ट नहीं हो . और विस्तृत एवं दी्रकालिक विश्वका इतिहास तो रामायण- 

जाता ? कितनी स्पष्टता है-- , महाभारतकी भाँति ही हो सकता है और घर्म, अर्थ) लोकः 

` सस्यं राक्षसराजेन्द्र णुष्व दचनं सम । व्यवहार) परलोक-सुखकी इष्टिसे वही लाभकर भी सिद्ध हो 

रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विरोधतः ॥ सकता है । | 
सर्वा्ोकान्‌ सुसंहृत्य सभूतान्‌ सचराचरान्‌ । भोगोलिक विवरण 


पुनरेव तथा सुं शक्तो रामो महायशाः ॥ 


रामायणके भूगो {घान हः 
( बाल्मी० सुन्दरकाण्ड ५१ । ३८-३९ } भूगोलपर भी बहुत अनुसंधान हुआ है। 


“कल्याण?का रामायणाङ्कु) कनिङ्खमकी ऐन्शेन्ट डिक्हानरी, श्री- 
सच्ची बात तो यह है कि तपखी वास्मीकि “राम! के ही देके“जागरफिकळ डिक्शनरी में इसपर बहुत अनुसंघान है। कई 
जापक थे । ( उनके धमरा-मरा? जपनेकी कथाको भी बहुतोंने लोगेंने खतन्त्र लेख भी लिले हैं| लंदनके "एशियाटिक 
TOG TT सोसाइटी जनेल!में एक महत्त्वपूर्ण लेख छपा था । “वेद घरा- 
+ यहाँ “सर्वेभूतेभ्यः) में प्रायः सभो प्राचीन टोकाकारोंने तल” ( पं० गिरीशचन्द्र ) में भी कुछ अच्छी सामग्री है । केवल 


“लङ्का? पर ही कई प्रबन्ध हैं | प्सवेश्वर के एक लेखमें ६ 


चल | गे पचमी दोनों मानकर इस पदका दो बार अथं 
; - 'मालदीप? को लङ्का सिद्ध किया है| कुछ लोग इसे ध्वस्त) : 
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` मजित या दुर्शय भी मानते हैं | वाल्मी १।२२ की 


कोशाम्बी प्रयागसे १४ मील दक्षिण-पश्चिम कोसम गाँव है | 
घर्मारण्य आजकी गया है। “महोदय” नगर कुशना भकी कन्याओं- 
के कुन्ज होनेसे आगे चळकर कान्यकुब्ज, #पुनः कन्नौज हुआ; 
गिखिज *राजगिर? ( विहार ) दै । १। २४ के मलदे<करूप 
आरा जिलेके उत्तरी भाग हैं | केकयदेश कुछ लोग “गजनी? 
को और कुछ झेलम एवं कीकनाको कहते हैँ | बाल-काण्ड 
२ । ३,४ में आयी तमसा नदीपर वास्मीकिजीका आश्रम था। 
यह उस तमसासे सर्वथा भिन्न दै, जिसका उल्लेख गङ्गाके 
उत्तर तथा अयोध्याके दक्षिणमें मिळता है | वाल्मीकि-आश्रम- 
का उल्लेख २।५६। १६ में भी आया है । पश्चिमोत्तरशाखीय 


. रामायणके २। ११४ में भी इस आश्रमका उल्लेख है। 


बी० एच० वडेरने "कल्याण? रामायणाङ्कके ४९६ प्रृष्ठपर 
इसे प्रयागसे २० मील दक्षिण लिखा है । सम्मेलनपत्रिका 
४३ | २ के १३३ प्रृष्ठपर वाल्मीकि-आश्रम प्रयाग-झाँसीरोड 
और राजापुर-मानिकपुर रोडके सङ्गमपर स्थित बतलाया गया 
है । गोस्वामी चुलसीदासजीके मतसे इनका आश्रम “वारिपुर 
दिगपुर बीच ( विलसतिभूमि )? था । मूल गोसाईचरितकार 
“दिगवारिपुरा बीच सीतामढी? को बाल्मीक्रि-आश्रम मानते हैं। 
कुछ लोग कानपुरके बिहूरको भी वाल्मीकाश्रम मानते हैं ।† 
२।५६।२१६ की टीकामें कतक, तीर्थ, गोविन्दराज, 


“शिरोमणिकार आदि इनका समाधान करते हुए, लिखते हैं 


कि ऋषि प्रायः घूमते रहते थे । श्रीरामके वनवासके समय वे 
चित्रकूरके समीप तथा राज्यारोहणकालमें गङ्गातटपर (बिठूर) 
रहते थे । वाल्मी० ७।६६। १ तथा ७।७१। १४ 
से भी बाहमीकाश्रम बिठूरमें ही सिद्ध होता दै। अन्य विवरण 
प्रायः प्रस्तुत ग्रन्थकी टिप्पणियोँमे ही दिये गये हैं | 


रामायणमें राजनी ति, मनोविज्ञान 


वाल्मीकिकी राजनीति बहुत उच्च कोटिकी है| उसके 

सभी राजनीतिक विचार तुच्छ प्रतीत होते हैं । हनुमान: 
जी तो नीतिकी मूर्ति ही प्रतीत होते हैं | विभीषणके आनेपर 
'्रीराम सबसे सम्मति माँगते हूँ | सुप्रीव कहे हैं कि यह श्नु 
का ही भाई दै, पता नहीं क्यों अब अकस्मात्‌ हमारी सेनामें 
प्रवेश पाना चाहता है | सम्भव है? अवसर पाकर उल्लू-जैंसे 
कौओंका बघ कर देता दै, वैसे यह हमें भी मार डाले। प्रकृतिसे 
राक्षस है; इसका क्या विश्वास ? साथ दी नीति यह है कि 


# इसकी उत्पत्तिका एक दूसरी रोचक कथा “कल्याण वर्ष 
३४अ्क १ २के पृष्ठ १३८९ पर देखें । 
+ स्कन्दपुराण आवन्त्यखण्ड १ । २४में इनका आश्रम विदिशा 


` ( आजका मेलसा मध्यभारत) तया भविष्यपुराण, प्रतिसगपर्व 


४ । १० | ५४ में उत्पलारण्य-उत्पलाबतं ( बिदूर, कानपुर ) में 


माना है । 


मित्रकी भेजी हुईं, मोळ ली हुई तथा जंगली जातियोंकी भी 
सहायता ग्राह्य दै, पर शत्रुकी सहायता तो सदा शङ्कनीय दै | 
अङ्गदे भी प्रायः ऐसी द्वी बात कद्दी | जाम्बवन्तने कद्दा कि 
हमें भी इसको अदेशकालमें आया देख बड़ी झाङ्का दो रदी 
हे। शरभने कद्दा कि इसपर गुप्तचर छोड़ा जाय । अश्विवपुत्र 
मेन्दने कहा कि इससे प्रइन-प्रतिप्रश्न किये जायें) जिसके उत्तरसे 
भाव जान लिये जायेंगे । | 

पर हनुमानजीने इनका ऐसा खण्डन किया, जो आज भी 
अभूतपूर्वं है । वे बोले--“प्रभो | आपके समक्ष बृद्ृश्पतिका 
भाषण भी तुच्छ है । पर आपकी आज्ञा शिरोधायं है । में 
विवाद, तर्क) स्पर्धा आदिके कारण नहीं) कार्यकी गुरुताके 
कारण कुछ निवेदन करना चाइता हूँ । 

“आपके मन्त्रियामेसे कुछने विभीपणके पीछे गुप्तचर 
लगानेकी राय दी दै, पर गुप्तचर तो दूर रदनेवाले तथा “अदृष्ट 
अशातत्रत्तः व्यक्तिके पीछे लगाया जाता हैं, यह तो प्रत्यक्ष ही 
सामने है, अपना नाम-काम भी स्वयं ही कह रद्वा है यहाँ 
गुप्तचरका क्या उपयोग ! कुछ छोगेंने कहा है कि “यदद 
अदेझकालमें आया दै?) किंतु मुझेतो लगता दे कि यद्दी इसके 
आनेका देशकाल दै | आपके द्वारा बालीको मारा गया ओर | 
सुग्रीबक्रो अभिपिक्त सुनकर आपके परम शत्रु तथा बालीके 
मित्र रावणके संहारके लिये ही आया दै । इससे प्रश्न करने- 
की बात भी दोषयुक्त दीखती दे, क्योकि उससे इसके मैत्री 
भावमें बाधा पहुँचेगी और यह मित्रदूषित करनेका कायं ददो 
जायगा | या तो आप कुछ भी बात करते समय इसके स्वर 


मेद, आकार, मुखविक्रिया आदिसे इसकी मनःस्थिति भाँप ही 


लॅगे । सुतरां मैंने अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार यह कुछ 
निवेदन किया, प्रमाण तो स्वयं आप ही हैं ।? इसी तरह 
उनका लङ्काप्रवेशाके बाद १३वें सर्गका विमदा, सीतासे 
बात करनेके पहले, “किस भाषामें किस प्रकार 
बात करूँ? इत्यादि परामश, पुनः सीतासे बातें 
कर वापस चळनेके समय दूतादिके कर्तव्य एवं लङ्काके 
बलाबलकी जानकारीके लिये किया गया ऊहदापोइ, सुग्रीव- 
को भोगलिप्त देखकर दिया गया परामश तथा रावणको 
जो उपदेश किया दे, उसमें इनकी अपूर्व नीतिमत्ता, रामभक्ति, 
विचारप्रवणता, साधुता तथा अप्रतिम बुद्धिमत्ता प्रकट होती 
है | इन्दी सब कारणोंसे उन्दें--'बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌? कहा 
गया है । स्वयं श्रीराम भी बार-बार इनके भाणचातुर्य, बुद्धि- 
कौशलपर चकित होते हैं | ( किष्किन्घा० ४। २५-३५ 
युद्धकाण्ड १ ) । श्रीरामकी नीतिमत्ता, साधुता, सद्गुण- 
सम्पन्नता तो सर्वोपरि दै ही। श्रीलक्ष्मण भी कम नहीं हैं। वे 
मारीचको पहले ही राक्षस बतलाकर सावधान करते हैं । सीता- 
से बार-बार कहते हैं कि “श्रीरामपर कोई संकट नहीं दै, आप- 
पर ही संकट आया दीखता दै. । यद सब राक्षसोंकी माया है?» 
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इत्यादि । इसी प्रकार बिभीषण आदिकी बातें भी स्थान-स्थान- 
पर देखते बनती हैं । 
उपसंहार 

इन सभी गुणोंके आकर द्वोनेसे ही यह काब्य सर्वाधिक 
oe , अजर) अमर) दिव्य तथा कल्याणकर है ।संतोंके शब्दों में 
यह “रामायण श्रीरामतनु? है | इसका पटनः मनन) अनुष्ठान 
साक्षात्‌ प्रभु श्रीरामका संनिधान प्राप्त करना है। इनुमानजीकी 
प्रसन्नताके लिये इस श्रीरामचरितके गानसे बढ़कर दूसरा 
उपाय नहीं । ( इसमें हनुमचरित्र भी निरुपम उज्ज्वल तथा 
दिव्य दै । ) इसलिये अनादिकाळसे इसके श्रवण-पठन-अनुष्ठाना- 
दिकी परम्परा है | रामलीछाका भी पहले यही आधार रहा। 
हम पहले सदुवंशियोंद्वारा ृरिवंदामें वर्णित रामाथण-नाटक 
खेलनेका उल्लेख कर चुके है । वहाँ इसका बड़ा रोचक वर्णन दै । 
जब सुपुरम इन्हे सफलतामिली तो वञ्रनाभके वज्रपुरमें भी 
बुलाया गया । वहाँ इन्होंने लोमपादद्वारा श्रंगऋपषिका आनयन) 
पुनः दशर्थ-पज्ञ) गङ्गावतरण, रम्भाभिसार आदि नाटक खेले । 


नाटकं कृतम्‌ । 

ऋष्यश्टङ्गं महामुनिम्‌ ॥ 

गणिकाभिः सहानघ । 
(२।९३।८) 

गङ्गावतरणं शुभम्‌ ।? 
(२।९३।२५) 


रामायण महाकाव्यमुद्दिश्य 
लोमपादो दशरथ 
शान्तामप्यानयामास 


लयतारसमं श्रत्वा 


यहाँ प्रद्युम्न, गद एबं साम्ब नान्दी बाजा बजा रहे थे । 
(नगाड़ोंकी निको ही यहाँ न।न्दी कह गया है ।) झर नामके 
यादव ही “रावण? का नाटक खेल रहे थे। ( छोक २८ )। 
प्रयुज्न नलकूबर बने और साम्ब विदूषक । इससे सिद्ध है कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे समयसे ही सफल रामलीला-कार्य आरम्भ 
था यों तो “खेलों तहाँ बालकन मीला । करों सदा रघुनायक 


लीला? से रामक्रथाक़ी तरह रामलीला आदिकी भी अनादिता 
सिद्ध दै, तथापि इतिहासके विद्वानोंक्री उत्सुकताके लिये इस 
घटनाका उल्लेख कर दिया गया । इसके बाद तो हनुमैन्नाटक, 
प्रसन्न राघवनाटक) अन्ध राघव नाटक; मह्दानाटक) बालरामायण 
नाटक आदि अगणित रामलीला नाटक ग्रन्थ ही लिख डाले गये | 
इन सभी नाट्कग्रस्थोंका एकमात्र आधार यह वाल्मीकि- 
रामायण ही रहा। इतना ही नहीं---इस वाल्मीकीय रामायण एवं 
रामकथाका प्रचार-विस्तार जावा, बाली आदि द्वीर्पोतक हुआ। 
भारतमें इसके चार पाठ प्रचलित हैं | पश्चिमोत्तर शाखा (लाहौरका 
१९३१का संस्करण )) बंगशाखीय ( ००९९४०8 ०५/४०१ 
गोरेशियोका संस्करण ), दाक्षिणात्य संस्करण, ( गुजराती 
प्रिडिङ्ग प्रेस बम्बईँका तीन टीकावाला संस्करण तथा 


मध्वविलास बुकडिपो$ कुम्भकोणम्‌का संस्करण ) एवं उत्तर 


भारतका संस्करण ( काइमीरी संस्करण ) | इनमें दाक्षिणात्य 
तथा औदीच्य संस्करण तो सर्वथा एक ही है । इनमें 
कहीं नाममात्रका भी अन्तर नहीं है । पर्चिम-पूर्ववालों- 
में अध्यायोंका अन्तर है | पर उनपर कोई संस्कृत टीका नहीं 
मिलती । बंगशाखीयपर केवल एक लोकनाथरचित मनोरमा 
टीका मिळती है । इसलिये दाक्षिणात्य संस्करण ( औदीच्य 
भी वही है दी) का ही सर्बत्र प्रचार तथा प्रामाण्य है । गीता- 
प्रेससे भी जनताकी बहुत दिनोंसे इसकी माँग थी। अतः इसी 
दाक्षिणात्य पाठका टिप्पणियाँ तथा चित्रोंसहित शुद्ध सटीक एवं 
सस्ता संस्करण जनताकी सेवाके लिये प्रकाशित किया गया है। 
इसीके साथ एक सस्ता केवल मूलपाठका संस्करण भी 
प्रकाशित किया जा रहा है। केवल हिंदी जाननेवा्लोके लिये 
अळगसे केवल हिंदीका ही एक सस्ता संस्करण प्रकाशित 
किया जा रदा है । आशा है; सजनगण इनसे यथायोग्य लाभ 
उठायेंगे । 

--जानकीनाथ शमा 


rR Re 


 ( बाळ० २।३५-२६. Fe Ee 
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श्रीहरिः 
श्रीमद्वारमोकीय रामायणकी विषय-सूची 


विषय 
१-श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी पाठविधि 
( श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणमाहात्म्यम्‌ ) 


१-कलियुगकी स्थिति, कलिकालके मनुर्ष्योके 
उद्धारका उपाय, रामायणपाठ, उसकी महिमा, 
उसके श्रवणके लिये उत्तम काल आदिका वर्णन 

२-नारद-सनर्कुमार-संवाद) सुदास या सोमदत्त नामक 
ब्राह्मणको राक्षसत्वकी प्राप्ति तथा रामायण-कथा 
श्रवद्वारा उससे उद्धार 

३-माघमासमें रामायण-श्रवणका फल--राजा सुमति 
और सत्यबतीके पूर्वजन्मका इतिहास 

४- चैत्रमासमें रामायणके पठन और श्रवणका माहात्म्य, 
कलिक नामक व्याघ और उत्तङ्क मुनिकी कथा 

“५ -रामायणके नबाहृश्रवणकी विधि, महिमा तथा 
फूलका वर्णन र 6 
§ ( बालकाण्डम्‌ ) 

सग 

-नारदजीका वाल्मीकि मुनिको संक्षेपसे श्रीराम- 

चरित्र सुनाना 9 

२-रामायण काव्यका उपक्रम-- तमसाके तटपर 
क्रौद्ववधसे संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकिके शोकका 
इलोकरूपमें प्रकट होना तथा ब्रह्माजीका उन्हे 
रामचरित्रमय काव्यके निमीणका आदेश देना 

३-वाल्मीकि मुनिद्वारा रामायण .काव्यमें निबद्ध 
विषयोंका संक्षेपसे उल्लेख 

४-महर्षि बाल्मीकिका चौबीस हजार इलोकंसे युक्त 
रामायण काव्यका निर्माण करके उसे लव-कुशको 
एढ़ाना, युनिमण्डलीमें रामायणगान करके लव 
और कुशका प्रशंसित होना तथा अयोध्यामें 
श्रीरामद्वारा सम्मानित हो उन दोनोंका राम- 
दरबारमें रामायण-गान सुनाना 225५ 


` ५-राजा दशरथद्वार। सुरक्षित अयोध्यापुरीकावणन 


६-राजा दशरथके शासनकालमें अयोध्या और बहाँ-' 
के नागरिकोंकी उत्तम स्थितिका वर्णन 
७-राजमन्त्रियौके गुण और नीतिका वणन 
८-राजाका पुत्रके लिये अश्वमेघयज्ञ करने का प्रस्ताव 
और मन्त्रियो तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन 
-सुमन्त्रका राजाको ऋष्यश्ङ्ग मुनिको बुलानेकी 
सलाह देते हुए. उनके अङ्गदेशमें जाने ओर 
शान्तासे विवाह करनेका प्रसङ्ग सुनाना ''' 


= 


पृष्ठ-संख्या 


१ 


७ 


१० 


२५ 


३० 


३३ 


३९ 


४६ 


सर्ग विषय 
१०-अङ्गदेरमें ऋष्यश्चङ्गके आने तथा शान्ताके 
साथ विवाह होनेके प्रसङ्गका कुछ विस्तारके साथ 
वणेन 
११-सुमन्त्रके कहनेसे राजा दशरथका सपरिवार 
` अङ्गराजके यहाँ जाकर वहाँसे शान्ता और क्रष्य- 
श्रङ्कको अपने घर ले आना 
१२-राजाका ऋषियोंसे यज्ञ करानेके लिये प्रस्ताव) 
ऋषियोंका राजाको ओर राजाका मन्त्रियोंको यश- 
की आवश्यक तैयारी करनेके लिये आदेश देना 
१३-राजाका वसिष्ठजीसे यजञकी तेयारीके लिये 
अनुरोध, वसिष्ठजीद्वारा इसके लिये सेवकोंकी 
नियुक्ति और सुमन्त्रको राजाओकी बुलाइटके 
लिये आदेश, समागत राजाओंका सत्कार तथा 
परिनियासहित राजा दशरथका यज्ञकी दीक्षा लेना 
१४-महाराज दशरथके द्वारा अश्वमेध यज्ञका साङ्गो- 
पाङ्ग अनुष्ठान i 
१५-ऋष्यश्चङगद्वारा राजा दशरथके पुत्रेष्टिं यज्ञका 
आरम्भ, देवताओंकी प्रार्थनासे ब्रह्माजीका रावण- 
के वघका उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान्‌ 
विष्णुका देबताओंको आश्वासन देना ns 
१६-देवताओंका श्रीहरिसे रावण-वघके लिये मनुष्यः 
रूपमे अवतीर्ण दोनेको कहना, राजाके पुत्रेष्टि 
यज्ञमें अग्निक्रुण्डसे प्राजापत्य पुरुषका प्रकट 
होकर खीर अर्पण करना ओर उसे खाकर 
रानियोंका गर्भवती होना `" 4 
१७-ब्रह्माजीकी प्रेरणासे देवता आदिके द्वारा विभिन्न 
वानरयूथपतिरयोंकी उत्पत्ति द 
१८-राजाओं तथा कऋष्यश्शज्ञकों विदा करके राजा 
दशरथका रानिर्योसहित पुरीमें आगमन, श्रीराम 
भरत, लक्ष्मण तथा इत्रुघ्नके जन्म, संस्कार, 
शील-खभाव एवं सद्रुणका वर्णन, राजाके दरबारः 
में विश्वामित्रका आगमन और उनका सत्क्रार "` 
१९-विश्वामित्रके मुखसे श्रीरामको साथ ले जानेकी 
माँग सुनकर राजा दशरथका दुःखित एवं 
मूर्छित होना DF 2०25 
२०-राणा दशरथका विश्वामित्रको अपना पुत्र देनेसे 
इनकार करना ओर विश्वामित्रका कुपित होना 
२१-विश्वामित्रके रोषपूर्ण वचन तथा वसिष्ठका राजा 
दशरथको समझना `` gr 
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पृष्ठ-संख्या 


४८ 


wo 


५२ 


५३ 


५६ 


६० 


६३ 


६५ 


६७ 


७१ 


७३ 


७४ 


२२-राजा दशरथका स्स्तिवाचनपू्बक राम-लक्ष्मणको 
मुनिके साथ भेजना, मार्गमें उन्हें विश्वामित्रसे 
बला और अतिबला नामक विद्याकी प्राप्त 

२३-विश्वामित्रसहित श्रीराभ.और लक्ष्मणका सरयूः 


गङ्गा-संगमके समीप पुण्य आश्रममें रातको 
ठहरना 
२४-भीराम और लक्ष्मणका गङ्गापार होते समय 


विश्वामित्रजीसे जलमें उठती हुई तुमुळध्वनिके 
विघ्रयमें प्रइन करना, विश्रामित्रजीका उन्हें इसका 
कारण बताना तथा मलद) करूप एवं ताटका 
वनका परिचय देते हुए उन्हें ताटकावधके 
लिये आज्ञा प्रदान करना 

२५-श्रीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उनसे तारका- 
की उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदिका प्रसङ्ग 
सुनाकर उन्हें ताटका-वधके लिये प्रेरित करना 

६-श्रीरामद्वारा ताटका-वघ 

२७-विश्वामित्रद्वारा (श्रीरामको दिव्यास्न-दान 

२८-विश्वामित्रका श्रीरामको अस्त्रोंकी संद्दार-विधि 
बताना तथा उन्हें अन्यान्य अन्न्नोंका उपदेश 
करना, श्रीरामका एक आश्रम एवं यज्ञस्थानके 
विपयमें मुनिसे प्रश्‍न ` 

२९-विश्वामित्रजीका श्रीरामे सिद्धा श्रमका ऐूचेतवत्ताम्त 
बताना और उन दोनों भाइयोके साथ अपने 
आश्रमपर पहुँचकर पूजित हीन! 


०-्रीरामद्रारा विश्वामित्रके यशकी रक्षा तथा राक्षसा 
का संहार 
१-श्रीराम) लक्ष्मण तथा ऋपियासहित विश्वामित्रका 


७६्‌ 


७८ 


७९ 


८७ 


८९ 


९१ 


मिथिलाको प्रस्थान तथा मार्गमें संध्याके समय - 


शोणभद्रतटपर विश्राम 
 ३२-बह्मपुत्र कुशके चार पुत्राक्रा बणंन, शोणभद्र- 


सो कन्याओंका वायुके कोपसे “कुना? होना 
जा कुदनाभद्वारा कन्याओंके धेयं एवं क्षमा- 


तरवर्ती प्रदेशको बसुकी भूमि बताना, कुशनाभ- 


२ 


९४ 
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३७-गङ्गासे कार्तिकेयकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग 

३८-राजा सगरके पुत्रोंकी उत्पत्ति तथा यज्ञकी तेयारी 

३९-३न्द्रके द्वारा राजा सगरके यशसम्बन्धी अश्वका 
अपहरण, सगरपुत्रोद्वारा सारी एश्यीका भेदन 
तथा देवदाओंका ब्रह्माजीको यह सद॑ समाचार 
बताना 

४०-सगरपुत्रोंके भावी विनाशकी सूचना देकर ब्रहाजीका 
देवताआंको शान्त करना, संगरके पुत्रोंका प्रथ्वी- 
को खोदते हुए कपिलजीके पास पहुँचना और 
उनके रोषसे जलकर भस्म होना 

४१-सगरवी आज्ञासे अंशुमानका रसातलमें जाकर 
घ्रोड़ेको ले आना और अपने चाजाओके निधन 
का समाचार सुनाना 

४२-अंशुमान्‌ आर भगीरथकी तपस्या, व्रह्माजीका 
भगीरथको अभीष्ट बर देकर गङ्गाजीको धारण 
करमेके लिये भगवान शंकरको राजी करनेके 
निमित्त प्रयत्न करनेकी सलाद देना - 

४ ३-भगीरथ्की तप्स्यासे संतुष्ट हुए भगवान्‌ शंकरका 
राङ्गाको अपने सिरपर घारण करके विन्हुसगेयर में 
छे.इना और उनका सात धाराओमें बिभक्त हो 

`` भगीरथके साथ जाकर उनके पिंतरोका उद्धार 

करना 2908 उल i 

४४-त्र्माजीका भगीरथकी प्रशंसा करते हुए उन्ह 
गङ्गाजलमे पितरेंके तपंणकी आज्ञा देना और 
राज़ाका वह सब करके अपने नगरको जाना, 
गद्जावतरणके उपाख्यानकी महिमां 


४५-देवताओं और देत्पोद्वारा क्षीर-समुद्र-सन्थनः 


“भगवान्‌ रुद्रद्वारा हालाइल विषका पान) भगवान्‌ 
विष्णुके सहयोगसे मन्द्राचलका पातालसे उद्धार 

` और उसके द्वारा मन्थन) धन्वन्तरि, अप्सरा). 
वारुणी, उच्चेःश्रबा, कोस्तुभ तथा अमुतकी 
उत्पत्ति और देवासुर-संग्राममें देत्याका संहार ` 
४६-पुन्रवधसे दुखी दितिका कश्यपज्ञीसे इन्द्रहन्ता 
पुत्रकी प्रा्िके उद्देश्यसे तपके लिये आज्ञा लेकर 
` क्ुशप्लथमें तप करना, इ्द्रद्वारा उनकी परिचया 


-- ११८. 
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४८-राजा सुमतिसे सत्कृत हो एक रात बिशालामें रह- 
कर मुनियोसहित श्रीरामका मिथिला पुरीमें पहुँ चना 
और वहाँ सूने आश्रमके विधयमें पूछनेपर 
विश्वामित्रजीका उनसे अहस्याको झाप प्राप्त होने- 

की कथा सुनाना 
४९-पितृदेवताओंद्वारा इन्द्रको भेड़ेके अण्डकोइासे 
युक्त करना तथा भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा अददल्वा 
का उद्धार एवं उन दोनों दम्पतिके द्वारा इनका 
सत्कार ¢ 
५०-श्रीराम आदिका मिथिला-गमन, राजा जनकद्वारा 
बिश्वामित्रका सत्कार तथा उनका श्रीराम और 
- लक्ष्मणके विषयमें जिज्ञासा करना एवं परिचय 
पाना 
५१-यातानन्दके पूछनेपर विश्वामित्रका उन्हें श्रीरामके 
द्वारा अदल्याके उद्धारका समाचार बताना तथा 
झतानन्दद्वारा श्रीरमका अभिनन्दन करते हुए 
विश्वामित्रजी के पू्वचरित्रका वर्णन 
५२-महर्षि वक्षिष्ठद्वारा विश्वामित्रका सत्कार और 
कामधेनुकी अभीष्ट बस्तुओंकी खुष्टि करनेका 
आदेश 2 ; 
५ ३-क्रामधेनुकी सहायतासे उत्तर अन्न-पानद्वारा से ना- 
सहित तृप्त हुए विश्वामित्रका वसिष्ठत्ते उनकी 


कामधेनुको माँगना और उनका देनेसे अस्वीकार 
करना 
५४-विश्वामित्रका वसिष्ठजीकी ` गौको बल्ूर्वक ले 


जाना, गोका दुखी होकर वसिष्ठजीसे इसका 
कारण पूछना और उनकी आज्ञासे शक, यवन, 
पहव आदि वीरोंकी -खुष्टि करके उनके द्वारा 
विश्वामित्रनीकी सेनाका संद्र करना #9} 
५५-अपने सौ पुत्रों ओर सारी सेनाके नष्ट हो जाने- 
पर. विश्वामित्रका तपस्या करके महादेवजीसे 
दिव्यास्र पाना तथा उनका वसिष्ठके आश्रमपर 
प्रयोग करना एवं वसिष्ठजीका व्रहादण्ड लेकर 
उनके सामने खड़ा होना 


( 


१९५ 


" १२७ 


" १२९ 


" १३० 


' १३२ 


१२४ 


१३५ 


7 १३२७ 


५६-विइवामितरद्वारा वसिष्ठजीपर नाना प्रकारके दिव्यारओं- 


का प्रयोग और वसिष्ठद्वारा ब्रह्मदण्डसे ही उनका 
शमन एवं विश्वामित्रका ब्रह्मत्वकी प्राप्तिके 
लिये तप करनेका निश्चय *** 22 
५७-विश्वामित्रकी तपस्या) राजा त्रिशङ्कुका अपना यज्ञ 
कराने के लिये पहले वसिष्ठजीसे प्राथना करना और 
उनके इनकार कर देनेपर उन्हींके पुत्रांकी शरण- 


४ में जाना 
५८-वसिष्ठ ऋषिके पुत्रोंका त्रिशङ्कको डॉट बताकर 


घर लौटनेके लिये आशा देना तथा उन्हें दूसरा 


१३९ 


१४१ 


३ 


) 


पुरोहित बनानेके लिये उद्यत देख दा।प-प्रदान 
ओर उनके झापसे चाण्डाल हुए त्रिशङ्कुका 
विश्वामित्रजीकी शरणमें जाना: ७ 
५९-विश्वा मिन्रका त्रिशकुको आश्वासन देकर उनका 
यज्ञ करानेके लिये ऋषि-मुनिर्योकी आमन्त्रित 
करना और उनकी बात न माननेवाले महोदय 
तथा ऋषिपुत्रॉंको शाप देकर नष्ट करना ““' १४५ 
६०-विश्वामित्रका ऋषियेंसे त्रिशङ्कुका यज्ञ कराने के 
लिये अनुरोध, ऋषियीद्वारा यज्ञका आरम्भ, 
तरिदाङ्कुका सशरीर स्वर्गगमन) इन्द्रद्वारा स्वर्गसे 
उनके गिराये जानेपर क्षुब्ध हुए विश्वामित्रका 
नूतन देवसर्गके लिये उद्योग, फिर देवताओंके 
'अनुरोघसे उनका इस कार्यसे विरत होना `" १४६ 
६१-विश्वामित्रकी पुष्कर तीर्थमें तपस्या तथा राजर्षि 
अम्बरीपका ऋचीकके मध्यम पुत्र शुनःशेपको 
यज्ञ-पशु बनानेके लिये खरीदकर लाना *** १४८ 
६२-विश्वा मित्रद्वारा शुनःशेपकी रक्षाका सफलप्रयत्न 
और तपस्या 
६३-विश्वामित्रको ऋषि एनं महर्षि-पदकी प्राप्ति, 
मेनक्राद्वारा उनका तपोभनङ्ग तथा ब्रह्मबिपदक़ी | 
प्राप्तिके लिये उनकी घोर तपस्या ५2१५२ 
६४-विश्वामित्रका रम्भाको शाप देकर पुनः घोर 
तपस्याके लिये दीक्षा लेना ` १५३ 
६५-विश्वामित्रजीकी धरोर तपस्या, उन्हें त्राह्मणत्वकी 
` प्राप्ति तथा राजा जनकका उनकी प्रशंसा करके 
उनसे विदा ले राजभवनको लोटना " १५५ 
६६-राजा जनकका विश्वामित्र और राम-लक्ष्मणका _ 
सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुषका 
परिचय देना और धनुष चढ़ा देनेपर ' श्रीरामे . 
साथ उनके व्याहका निश्चय प्रकट करना :'* १५८ 
६७-श्रीरामके द्वारा धनुर्भङ्ग तथा राजा जनकका 
विश्वामित्रकी आज्ञासे राजा ददारथको बुळानेके 
लिये मन्त्रियाँको भेजना '"" ** १५९ 
६८-राजा जनकका संदेश पाकर मन्त्रियोंसहित मद्दा- 
राज दशरथका मिथिला जानेके लिये उद्यत होना १६१ 


६९-दल-बलसहित राजा दशरथकी मिंथिला-यात्रा 
` और वहाँ राजा जनकके द्वारा उनका स्वागत- _ 
सत्कार ae RR 
७०-राजा जनकका अपने भाई कुशाध्वजको सांकाश्या 
नगरीसे बुळवाना, राजा दशरथके अनुरोघसे ` 
वसिष्ठजीका सूर्यवंदाका परिचय देते हुए शीराम 
और लक्ष्मणके लिये सीता तथा ऊमिलाको 
वरण करना | डे . `° १६४ 


(४२ 


१५० 
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७१ रज्ञा जनक॒का अपने कुलका परिचय देते हुए ७५-राजा दशरथकी बात अनसुनी करके परशुरामका 
श्रीराम और लक्ष्मणके लिये क्रमशः सीता और श्रीरामको वैष्णब-धनुषपर कण चढ़ानेके लिये 
ऊमिलाको देनेकी प्रतिज्ञा करना * १६७ ललकारना 

७२-विश्वामित्रद्वारा भरत ओर इातरुष्नके लिये कुश- ७६-श्रीरामका वैष्णव-धनुषको चढ़ाकर अमोध बाण- 
ध्वजकी कन्याओंका वरण, राजा जनकद्रारा इसकी के द्वारा परशुरामके तपःप्राप्त पुण्यलोकोंका नाश 
स्वीकृति तथा राजा दशरथका अपने पुत्रके करना तथा परशुरामका महेन्द्र पतरतको लौट 
मङ्गळके लिये नान्दीश्राद्ध एवं गोदान करना '"† १६९ जाता हट 

७३-श्रीराम आदि चारों भाइयोंका बिवाइ- ''' १७० (७-राजा दशरथका पुत्रौ और वधुओंके साथ 

७४-विश्वामित्रका अपने आश्रमको प्रस्थान, राजा अयोध्यामें प्रवेश, झत्रुष्नसह्दित भरतका मामाके 


जनकका कन्याओंको भारी दहेज देकर रांजा 
दशरथ आदिको बिदा करना, मार्गमे शुभाशुभ 
झाकुन और परशुरामजीका आगमन *** १७३ सीता और श्रीरामका पारस्परिक प्रेम 


यहाँ जाना, श्रीरामके बर्तावसे सबका संतोष तथा 


D0 


* १७५ 


१७७ 


” १७८ 


ड] 


IRN, 
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श्रीहरिः 


श्रीमद्वारमीकीय रामायणकी विषय-सूची 
( अयोध्याकाण्डम्‌ ) 


सगे विषय पृष्ठ-संख्या 


१-श्रीरामके सद्ुणोंका वर्णन, राजा दशरथका 
श्रीरामको युबराज बनानेका विचार तथा बिभिन्न 
नरेशों और नगर एवं जनपदके लोगोंको मन्त्रणा 
के लिये अपने दरबारमें बुलाना 5500 १८९ 
२-राजा दशरथद्वारा श्रीरामके राज्याभिषेकका 
प्रस्ताव तथा सभासदोंद्वारा श्रीरामके गुणका 
वणन करते हुए उक्त प्रस्तावका सहं 
युक्तियुक्त समर्थन 2१2 " १८५ 
३-राजा दशरथका वसिष्ठ और वामदेवजीको श्रीरामके 
राज्याभिषेककी तैयारी करनेके लिये कहना और 
उनका सेवकौको तदनुरूप आदेश देना, राजा- 
की आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीरामको राजसभामें बुला 
लाना और राजाका अपने पुत्र श्रीरामको हितकर 
राजनीतिकी बातें बताना " १८८ 
४-श्रीरामको राज्य देनेका निश्चय करके राजाका 
सुमन्त्रद्वारा पुनः श्रीरामको बुलवाकर उन्हे 
आवश्यक बातें बताना, भीरामका कौसल्याके 
भवनमें जाकर माताको यह समाचार बताना और 
मातासे आशीर्वाद पाकर लक्ष्मणसे प्रेमपूर्वक 
वातालाप करके अपने महलमें जाना CE १९२ 
५-राजा दशरथके अनुरोधसे बसिष्ठजीका सीता- 
सहित श्रीरामको उपवासब्रतकी दीक्षा देकर आना 
और राजाको इस समाचारसे अवगत कराना, 
राजाका अन्तःपुरमें प्रवेश ``` * १९५ 
६-सीतासहित श्रीरामका नियमपरायण होना) हर्षे ` 
भरे -पुरवासियोंद्वार नगरकी सजावट, राजाके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा अयोध्यापुरीमें. 
जनपदवासी मनुष्योंकी भीड़का एकत्र होना ``” १९७ 
७-श्रीरामके अभिषेकका समाचार पाकर खिन्न हुई 
मन्थराका कैकेयीको उभाड़ना) परंतु प्रसन्न हुई 
- कैकेय़ीका उसे पुरस्काररूपमें आभूषण देना 
और वर माँगनेके लिये प्रेरित करना 200 
८-मन्थराका पुनः श्रीरामके राज्याभिषेकको कैकेयी- 
के लिये अनिष्टकारी बताना, केकेयीका श्रीरामके 
गुणोंको बताकर उनके अभिषेकका समर्थन 
करना, तत्पश्चात्‌ कुन्जाका पुनः रीरांमंराज्यको 
भरतके लिये भयजनक बताकर केकेयीको 
भड़काना *°° २०१ 


सगं विषय पृष्ठ-संख्या 

९-कुब्जाके कुचक्रसे केकेयीका कोपभवनमें प्रवेश २०४ 
१०-राजा दशरथका केकेयीके भवनमें जाना, उसे 
कोपभवनमें स्थित देखकर दुखी होना और उस- 

को अनेक प्रकारसे सान्त्वना देना NR 
११-केकेयीका राजाको प्रतिबद्ध करके उन्हें पहलेके 
दिये हुए दो बरोंका स्मरण दिलाकर भरतके 
लिये अभिषेक्र और रामके लिये चोदह वर्षोका 

वनवास मांगना i २१२ 
१२-महाराज दशरथकी चिन्ता, विलाप, केकेयीको 
फटकारना) समझाना और उससे वैसा वर न 

माँगनेके लिये अनुरोध करना ‘SS Ee RB, 


- १३-राजाका विलाप और केकेयीसे अनुनय-विनय “*'" २२२ 


१४-कैकेयीका राजाको सत्यपर दृढ़ रहनेके लिये 
प्रेरणा देकर अपने बरोंकी पूर्तिके लिये दुराग्रह 
दिखाना, महर्षिः वसिष्ठका अन्तःपुरके द्वारपर 
आगमन और सुमन्त्रको महाराजके पास भेजना, 
राजाकी आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीरामको बुलानेके 


लिये जाना २२४ 
१५-सुमन्त्रका राजाकी आश्ञासे श्रीरामको बुळानेके . 
लिये उनके मइलमें जाना ** २२८ 


१६-सुमन्त्रका श्रीरामके महळमें पहुँचकर महाराजका 

संदेश सुनाना और श्रीरामका सीतासे अनुमति 

ले लक्ष्मणके साथ रथपर बेठकर गाजे-बाजेके 

साथ मार्गमें स््री-पुरुषोंकी बातें सुनते हुए जाना २३२ 
१७-त्रीरामका राजपथुकी शोभा देखते ओर सुह्वदोकी 

बातें सुनते हुए पिताके भवनमें प्रवेश ""' २३५ 
१८-भ्रीरामका कैकेयीसे पिताके चिन्तित होनेका 

कारण पूछना और कैकेयीका कठोरतापूर्वक अपने 

माँगे हुए वरोंका बृत्तान्त बताकर श्रीरामको 

वनवासके लिये प्रेरित करना * २३७ 
१९-भ्रीरामकी कैकेयीके साथ बातचीत ओर बनमें 

जाना स्वीकार करके उनका माता 'कोसल्याके' 

पास आज्ञा लेंनेके लिये जाना *** २४० 
२०-राजा दशरथकी अन्य रानियोंका विलाप, शीराम- 

का कौसल्याजीके भवनमें जाना ओर उन्हें अपने 

बनवासकी बात बताना, कोसल्याका अचेत होकर 

गिरना और श्रीरामके उठा देनेपर उनकी ओर 

देखकर बिल्माप करना -°° २४३ 
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२१-लक्ष्मणका रोष) उनका श्रीरामको बलपूर्वक राज्य- 
पर अधिकार कर लेनेके लिये परित करना तथा 
श्रीरामका पिताकी आज्ञाके पाछनको ही घर्म 
बताकर माता और लक्ष्मणको समझाना ''' २४७ 


२२-्रीरामका लक्ष्मणको समझाते हुए अपने बनवास- 
में देवको ही कारण बताना और अभिषेककी 
सामग्रीको इटा देनेका आदेश देना "`` २५१ 
२३-लक्ष्मणकी ओनभरी बातें) उनके द्वारा देवका 
खण्डन ओर पुरुपार्थका प्रतिपादन तथा उनका 
भीरामके अभिष्रेकके निमित्त बिरोधियोसे लोहा 
लेनेके लिये उद्यत रोना ``: NY 


२४-बिलाप करती हुई कोसल्याका श्रीरामसे अपनेको 
भी साथ ले चलनेके लिये आग्रह करना तथा 
पतिकी सेवा ही नारीका धर्मे है, यह बताकर 
भीरामका उन्हें रोकना और वन जानेके लिये 
उनकी अचँभति प्राप्त करना २५७ 


.२५-कीसस्याका श्रीरामकी बनयात्राके लिये मङ्गल- 
कामनापूर्वेक स्वस्तिवाचन करना और श्रीरामका 
उन्हें प्रणाम करके सीताके भवनकी ओर जाना २६० 
२६-भीरमको उदा देखकर सीताका उनसे इसका 
कारण पूछना ओर श्रीरामका पिताकी आज्ञासे . 
बनमें जानेका निश्चय बताते हुए सीताको घरमें 
रहनेके लिये समझाना `°: * २६३ 
२७-षीताकी श्रीरामसे अपनेको भी साथ ले चलनेके 
लिये प्रार्थना 3 * २६५ 
.२८-श्रीरामका वनबासके कष्टका वर्णन करते हुए 
सीताको वहाँ चलनेसे मना करना RRS 


३९-राजा दशरथक्ा 
FRR 


आभूषण) रत्न और धन आदिका दान तथा 
लक्ष्मणसहित श्रीरामद्वारा ब्राह्मणों; ब्रह्मचारियों, 
सेवको, त्रिजट ब्राह्मण और सुहज्ज़नोंको धनका 
वितरण 
३३-सीता और लक्ष्मणसह्वित श्रीरामका दुखी नगर- 
वासियोंके मुखसे तरह-तरहकी बातें सुनते हुए 
पिताके दर्शनके लिये केकेयीके महलमें जाना “* 
३४-सीता और लक्ष्मणसह्त श्रीरामका रानियोंसदित 
राजा दशरथके पास जाकर बनवासके लिये विदा 
माँगना, राजाका शोक और मुच्छौं, श्रीरामका 
उन्हें समझाना तथा राजाका श्रीरामको हृदयसे 
लगाकर पुनः मूच्छितं हो जाना 
३५-सुमन्त्रके समझाने और फटकारनेपर भी केकेयी 
का टस-से-मस न होना 
३६-राजा दशरथका श्रीरामके साथ सेना और खजाना 
भेजनेका आदेश, केकेयीद्वारा इसका विरोध 
सिद्धार्था कैकेयीको समझाना तथा राजाका 
श्रीरामके साथ जानेकी इच्छा प्रकट करना `'' 
३७-श्रीराम आदिका वल्कलवस्न धारण, सीताके 
बल्कल-घारणसे रनिवासकी स्त्रियोको खेद तथा 
गुरु बसिष्ठका केकेयीको फटकारते हुए सीताके 
बल्कल-घारणका अनौचित्य बताना 
३८-राजा दशरथका सीताको वल्कल घारण कराना 
अनुचित बताकर कैकेयीको फटकारना और 


श्रीरमका उनसे कीसल्यापर कृपादृष्टि रखनेके- 
"२९४ 


लिये अनुरोध करना 
बिलाप+ उनकी आज्ञासे 
सुमन्त्रका रामके लिये रथ जोतकर लाना, 
कोष्ाध्यक्षका सीताको बहुमूल्य वस्त्र ओर 
आभूषण देना कौसल्याका सीताको पतिसेवाका 
उपदेश, सीताके द्वारा उसकी स्वीकृति तथा 


श्रीरामका . अपनी मातासे पिताके प्रति दोषदृष्टि 


न रखनेका अनुरोध करके अन्य. माताओंसे भी 
विदा माँगना 


राम और लक्ष्मणका दशरथकी परिक्रमा 


` २७७ 


२८०. 


` २८२ 


` २८६ 


२८९. 


ERNE 


Digitized by OBR Gyaan Kosha 


४१-श्रीरामके बनगमनसे रनवासकी ख्नियोंका विलाप 
तथा नगरनिवासियोंकी शोकाकुल अबस्था "`" 


४२-राजा दशरथका पृथ्वीपर गिरना, श्रीरामके 
लिये विप करना, केकेयीको अपने पास 
आनेसे मना करना और उसे त्याग देना, 
कोसल्या और सेवकोंकी सहायतासे उनका 
- कोसल्याके भवनमें आना और वहाँ भी श्रीरामके 
लिये दुःखका ही अनुभव करना 
४३-महारानी कौसल्याका विलाप 
४४-सुमित्राका कोसल्याको आश्वासन देना 
४५-श्रीरमका पुरवासियोसे भरत ओर महाराज 
` दशरथके प्रति प्रेमभाव रखनेका अनुरोध 
करते हुए लौट जानेके लिये कहना, नगरके 
वृद्ध ब्राह्मणोंका श्रीरामसे लौट चलनेके लिये 
आग्रह करना तथा उन सबके साथ .श्रीरामका 
`. तमता-तटपर पहुंचना 
४६-प्रीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका रात्रिमें तमसा- 
तटपर निवास) . माता-पिता और अयोध्याके लिये 
चिन्ता तथा पुरवासियोंको सोते छोड़कर वनकी 
ओर जाना 
४७-प्रातःकाल उठनेपर पुरवासियोंका विलाप करना 
और निराश होकर नगरको लोटना 
४८-नगरनिवासिनी स्त्रियोंका विलाप करना 
४९-ग्रामवासियोंकी बातें सुनते हुए श्रीरामका कोसल 
जनपदको लॉप्रते हुए आगे जाना और वेदश्रुतिश 
गोमती. एबं स्यन्दिका नदियोंकों पार करके 
सुमन्त्रसे कुछ कहना 
५०-्रीरामका मार्गमे अयोध्यापुरीसे वनवासकी आज्ञा 
मगना और श्टङ्गवेरपुरमें गङ्गातटपर पहुँचकर 
रात्रिमें निवास करना) वहाँ निप्रादराज गुहृह!रा 
उनका सस्कार : 
२ १-निषादराज गुह के समक्ष लमणका विलाप 
५२-श्रीरामकी आज्ञसे गुहका नाव मंगाना) श्रीरामका 
सुमन्तरक्ो समझा-बुझाकर अयोध्या पुरी लौट जानेके 
लिये आज्ञा देना और मातः-पिंता आदिसे कहने के 
लिये संदेश सुनाना, सुमन्त्रके बनमें ही चळनेके 
लिये आग्रह करनेपर श्रीराभका उन्हें युक्तिपूर्वक 
समझाकर लौटनेके लिये विवश करना, फिर तीनों- 
का. नावपर बैठना» सीताकी गङ्गाजीसे. प्रार्थना, 
नावसे पार उतरकर श्रीराम आदिका वत्सदेशमें 
पहुँचना और सायंकालमें एक बृक्षके नीचे रहनेके 
लिये जाना 
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५३-श्रीरामका राजाको उपालम्भ देते हुए केकेयीसे 
कौसल्या आदिके अनिष्टकी आशङ्का बताकर 
लक्ष्मणको अयोध्या लोटानेके लिये प्रयत्न करना, 
लक्ष्मणका श्रीरामके बिना अपना जीवन असम्भव 
बताकर वहाँ जानेसे इनकार करना, फिर श्रीराम- 
का उन्हें वनवासक्री अनुमति देना * ३३२ 
५४-लक्ष्मण और सीतासहित श्रीरामका प्रयागमें गङ्गा. 
यमुना-संगमके समीप भरद्वाज-आश्रममें जाना) 
मुनिके द्वारा उनका अतिथि-सस्कार, उन्हैँ 
चित्रकूट पर्वतपर ठहरनेका आदेश तथा चित्रकूट 
गी महत्ता एवं शोभाका वर्णन "° ३३५ 
५५-भरद्वाजजी का श्रीराम आदिके लिये स्वस्तिवाचन 
करके उन्हें चित्रकूटका मार्ग बताना, उन 
सबका अपने ही बनाये हुए बेड़ेसे यमुनाजीको 
पार करना सीताकी यमुना और व्यामबटसे 
प्रार्थना; तीर्नोका यमुनाके किनारेके मार्गसे एक 
कोसतक जाकर वनमें घूमना-फिरना, यमुनाजीके 
समतल तटपर रात्रिमें निवास करना 
५६-बनकी शोमा देखते-दिखाते हुए श्रीराम ४ 
आदिका चित्रकूटमें पहुँचना, वाल्मीकिजीका 
दर्शन करके श्रीरामकी आश्ञासे लक्ष्मणद्वारा 
पणंशालाका निर्माण तथा उसकी वास्तुझान्ति 
करके उन सबका कुटी में प्रवेश ; 
५७-सुमन्त्रका अयोध्याको लौटना, उनके मुखसे | 
` श्रीरामका संदेश सुनकर पुरवासिर्योका विलाप) 
राजा दशरथ ओर कोीसल्याकी' मूर्च्छां तथा 


अन्तःपुरकी रानियोंका आतेनाद "३४४ 
५८-महाराज दशरथकी आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीराम 
और लक्ष्मणके सं देश सुनाना ३४६६ 
५९-सुमन्त्रद्वारा श्रीरामके शोकसे जड-चेतन एवं 
अयोध्यापुरीकी दुरवस्थाका वणन तथा राजा 
दशरथका विलाप 0 २४९ 
` ६०-कोसस्याका विलाप और सारथि सुमन्त्रका 
`. उन्हें समझाना ie os ३५१ 
६१-कौसल्याका विलापपूर्वंक राजा ददारथको 
` उपालम्भ देना NO CN 
. ६२-दुखी हुए राजा दशरथका कौसल्याको हांथ .. 
जोड़कर मनाना और कौशल्याका उनके 
. नरणेमें पड़कर क्षमा माँगना --- ३५५ 
६३-राजा दशरथका शोक और उनका कोसल्यासे 
अपने द्वारा मुनिकुमारके मारे जानेका प्रसङ्ग 
सुनाना `°" 


३५६, 


६४-राजा दशरथका अपने द्वारा मुनिकुमारके 
वधसे दुखी हुए उनके माता-पिताके विलाप 
और उनके दिये हुए शापका प्रसंग सुनाकर 
कौसल्याके समीप रोते-बिलखते हुए आधी रातके 
समय अपने प्रार्णोको त्याग देना "`` ३६० 
६५-बन्दीज्नोका स्वुतिपाठ, राजा दशरथको दिवंगत 
हुआ जान उनकी रानियोका करुण विलाप `" ३६५ 
६६-राजाके लिये कोसल्याका विलाप और केकेयीकी 
भत्सँना, मन्त्रियोंका राजञावेः झाबको तेलसे भरे 
हुए कड़ाइमें सुलाना, रानियोका विलाप, 
पुरीकी श्रीहीनता और पुरवासियोंका शोक "`" ३६८ 
६७-मार्कण्डेय आदि मुनिया तथा मन्त्रियोंका 
राजाके बिना होनेवाली देशकी दुरवस्थाका वर्णन 
करके वसिष्ठजीसे किसीको राजा बनानेके लिये 


अनुरोध ३७० 
६८-बसिष्ठजीकी आज्ञासे पाँच दूर्तोका अयोध्यासे 
केकय देशके राज्यणह नगरमे जाना ET 


६९-भरतकी चिन्ता) मित्रोद्वारा उन्हें प्रसन्न करनेका 
प्रयास तथा उनके पूछनेपर भरतका मित्रोंके 
समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुःस्वप्नका 
बणेन करना "` ३७४ 
-७०-दूर्तोका भरतको उनके नाना और मामाके लिये 
उपहारकी वस्तुएँ अर्पित करना और बसिष्ठजीका 
संदेश सुनाना, भरतका पिता आदिकी कुशल 
पूछना ओर नानासे आज्ञा तथां उपहारकी 
बस्तुए पाकर शान्रुष्नके साथ अयोध्याकी ओर 
प्रस्थान करना ५६ -` ३७६ 
.७१-रथ और सेनासहित भरतकी यात्रा, विभिन्न 
स्थानौको पार करके उनका उजिहाना नगरीके 
द । उ्यानमें पहुँचना और सेनाको धीरे-घीरे आनेकी 
 . सआश्ञादे खयं रयद्वारा तीव वेगसे आगे बढ़ते 
8 हुए. खाल बनको पार करके अयोध्याके निकट 
ज्ञाना, वहसे अयोध्याकी दुरवस्था देखते हुए 
आगे और 


` ८६-निषादराज गुहके द्वारा लक्ष्मणके सद्भाव और 
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७४-भरतका कैकेयीको कड़ी फटकार ऐना """ ३८७ 
७५-कोर.ज्याके सामने भरतका शपथ, वाना. **" ३९० 
७६-राजा दरशरथका अन्त्येष्टिसंस्कार -** ३९४ 


७७-भरतका पिताके श्राद्धमें ब्राह्मणोंकों बहुत घन- 

रत्न आदिका दान देना; तेरहव॑ दिन अस्थि- 

संचयका शेष कार्य पूर्ण करनेके लिये पिताकी 

चिताभूमिपर जाकर भरत और इात्रुघ्नका विलाप 

करना और वसिष्ठ तथा सुमन्त्रका उन्हें समझाना ३९६ 
७८-शत्रुघ्नका रोष, उनका कुन्जाको घसीटना और 

भरतजीके कहनेसे उसे मूच्छित अवस्थामें छोड़ 

देना ‘ve ‘ee ‘ee ३९७ 
७९--मन्त्री आदिका भरतसे राज्य ग्रहण करनेके 

लिये प्रस्ताव तथा भरतका- अभिषेक-सामग्रीकी 

परिक्रमा करके श्रीरामको ही राज्यका अधिकारी 

बताकर उन्हें लौटा लानेके लिये चलनेके 

निमित्त व्यवस्था करनेकी सबको आज्ञा देना `? ३९९ 
८०-अयोध्यासें गङ्गातटतक सुरम्य शिविर और. . 

कूप आदिसे युक्त सुखद राञमार्गका निर्माण ४०१ 
८१-प्रातःकालके मङ्गळवाद्य-घोषको सुनकर भरतका 

दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना, 

बसिष्ठजीका सभामें आकर मन्त्री आदिको 

बुळानेके लिये दूत भेजना `` Foo इ०२ 
८२-वसिष्ठजीका भरतको राज्यपर अभिषिक्त होनेके 

लिये आदेश देना तथा भरतका उसे अनुचित 

बताकर - अस्वीकार करना ओर श्रीरामक्रो 

"लौटा लानेके लिये बनमें चलनेकी तैयारीके निमित्त 

सबको आदेश देना 45260, 3, 
८३-भरतकी बनयात्रा ओर श्वद्गवेरपुरमें रात्रिवास ४०६ 
८४-निषादराज गुहका अपने बन्धुओंको नदीकी 

रक्षा करते हुए युद्धके लिये तैयार रहनेका 

आदेश दे भेंटकी सामग्री ले भरतके पास जाना 

और उनसे आतिथ्य स्वीकार करनेके लिये 

अनुरोध करना न 0 YO 
८५-गुह और भरतकी बातचीत तथा 'भरतका शोक ४०९ 


की 


_ 
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(82092) 
८८-श्रीरामकी कुश-शय्या देखकर भरतका शोकपू्ण १०२-भरतका पुनः श्रीरामसे राज्य ग्रहण करनेका 
उद्गार तथा स्यं भी वल्कल और जटा धारण अनुरोध करके उनसे पिताकी मृत्युका समाचार 
करके वनमें रहनेका विचार प्रकट करना ४ ७४१४ बताना "४१ 
८९-भरतका सेनासहित गङ्गा-पार करके भरद्वाजके १०३-श्रीरम आदिका विलाप, पिताके लिये जला- 
आश्रमपर “ना ००० ` ४१६ लि-दान, पिण्डदान ओर रोदन * ४५२ 
९०-भरत और भरद्वाज मुनिकी भेंट एबं बातचीत ! लक साथ आती' हुई कीसल्याका 
तथा मुनिका अपने आश्रमपर ही ठहरनेका मन्दाकिनी के तटपर सुमित्रा आदिके समक्ष 
आहत्या क दुःखपूर्ण उदगार, श्रीराम, लक्ष्मण और सीताके 
द्वारा माताओंकी चरण-वन्दना तथा बसिष्ठजी 
९१-भरद्वाज मुनिके द्वारा सेनासहित भरतकादिव्य को प्रणाम करके श्रीराम आदिका उबकें साथ 
सस्कार pS बैठना : * ४५५ 
९२-भरतका भरद्वाङगुनिसे जानेकी आज्ञा लेते हुए १०५-भरतका श्रीरामको अयोध्यामें चलकर राज्य 
श्रीरामके आश्रमपर जानेका मार्ग जानना और ग्रहण करनेके लिये कहना) श्रीरामका जीवनकी 
मुनिको अपनी माताओंका परिचय देकर वहसे अनित्यता बताते हुए पिताकी मृत्युके लिये 
चित्रकूटके लिये सेनासहित प्रस्थान करना ४२५ झोक न करनेका भरतका उपदेश देना ओर 
९३-सेनासहित भरतकी चित्रकूट-यात्राका वर्णन `" ' ४२८ पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये द्वी राज्य 
ग्रहण न करके वनमें रहनेका ही दृढ़ निश्चय 
९४-श्रीरामका सीताको चित्रकूटकी शोभा दिखाना ४३० बाना AR 
९५-श्रीरामका सीताके प्रति मन्दाकिनी नदीकी ' १०६-भरतकी पुनः श्रीरामसे अयोध्या लौटने और 
शोभाका वर्णन Us राज्य ग्रहण करनेकी प्रार्थना _ ** ४६१ 
९६-वन-जन्तुओंके भागनेका कारण जाननेके लिये १०७-श्रीरामका भरतक्रो समशाकर उह अशोच्या 
श्रीरामकी आशासे लक्ष्मणका शाल-बुश्षपर चढ़कर जानेका आदेश देना * ४६३ 
भरतकी सेनाको देखना और उनके प्रति १०८-जाबालिका नास्तिकोंके मतका अवलम्बन 
अपना रोषपूर्ण उद्भार प्रकट करना ००० ४३४ करके श्रीरामको समझाना ००० पल 
९७-श्रीरमका लक्ष्मणके रोषको शान्त करके १०९-श्रीरामके द्वारा जाबालिके नास्तिक मतका 
भरतके सद्भावका वर्णन करना, लक्ष्मणका खण्डन 'करके आस्तिक मतका स्थापन ००० ४६६ 
लजित हो श्रीरामके पास खड़ा होना और ११०~वसिष्ठजीका सृष्टि-परम्पराके साथ इक्ष्वाकु 
भरतकी सेनाका पर्वतके नीचे छावनी डालना ' ' ` ४३६ कुलकी परम्परा बताकर अ्येष्ठके. ही राज्या- 
९८-भरतके द्वारा श्रीरामके आश्रमकी खोजका भिष्रेकका औचित्य सिद्ध करना और श्रीरामसे 
प्रबन्ध तथा उन्हें आश्रमका दशन `" ४३८ राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना CE 
९९-भरतका शत्रुघ्न आदिके साथ श्रीरामके -१११-बसिष्ठजीके समझानेपर भी श्रीरामको पिताकी 
आश्रमपर ` जाना उनकी पणंशालाको `" ©आज्ञाके पाळनसे विरत होते न देख भरतका 
देखना तथा रोते-रोते उनके चरणोंमें गिर धरना देनेको तैयार होना तथा श्रीरामका 
जाना, श्रीरामका उन सबको हृदयसे लगाना ¢ उन्हें समझाकर अयोध्या लोटनेकी आशा 
और मिलना a - ¥¥o देना क -- ४७२ 
१००-श्रीरामका भरतको कुशळ-प्रश्‍नके बहाने ११२-ऋषियोंका भरतको श्रीरामकी आशाके 
` राजनीतिका उपदेश करना RR अनुसार लौट जानेकी सलाह देना, भरतका 
.१०१-त्रीरामका भरतसे वनमें आगमनका प्रयोजन पुनः श्रीरामके चरणोमें गिरकर चलनेकी 
पूछना/ भरतका उनसे राज्य अहण करनेकें प्रार्थना करना, श्रीरामका उन्हें समझाकर 
लिये कहना और श्रीरमका उसे अस्वीकार अपनी चरणपादुका देकर उन सबको विदा 
कर देना % ` ४४९ करना ~` ४७४ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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 श११३-भरतका भरद्वाजसे मिलते हुए अयोध्याको  ११७-श्रीराम आदिका अन्रिमुनिके आश्रमपर जाकर 


लौट आना -- * ७७६ ... उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनसूयाद्वारा 
` . `. सीताका सत्कार a ४८५ 
११८-सीता-अनसूया-संवाद, अनसूयाका सीताको 
प्रेमोपहार देना तथा अनसूयाके पूछनेपर सीताका 
उन्हें अपने स्वयंवरकी कथा सुनाना *** ४८७ 
११९ -अनसूयाकी आज्ञासे सीताका उनके दिये हुए 
वस्ताभूषणोंको धारण करके श्रीरामजीके पास 


११४-भरतके द्वारा अयोध्याकी दुरवस्थाका दर्शन 
तथा अन्तःपुरमें प्रवेश करके भरतका दुखी 
होना - ०५ ; TY 
११५-भरतक्रा नन्दिग्रामे जाकर श्रीरामकी चरण- 
पादुकाओंको राज्यपर अभिषिक्त करके उन्हें 


निबेदनपूर्वक राज्यका सब कार्यं करना ''' ४८१ आना तथा श्रीराम आदिका रात्रिमें आश्रमपर 
११६-बवद्ध कुलपतिसहित बहुत-से ऋषियोंका चित्रकूट रहकर प्रातःकाल अन्यत्र जानेके लिये ऋषियों 
छोड़कर दूसरे आश्रममें जाना . ` ४८३ ` से विदा लेना pl CN EN 


ब 
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श्रीहरिः 


श्रीमद्वात्मीकीय रामायणकी विषय-सूची 
( अरण्यकाण्डम्‌ ) 


सरग विषय पृष्ठ संख्या 
१-श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताका तापसोके 
आश्रममण्डलमें सस्कार 200 OR 


२-वनके भीतर श्रीराम, लक्ष्मण और सीतापर 
विराघका आक्रमण 
-विराध और श्रीरामकी बातचीत, श्रीराम और 


लक्ष्मणके द्वारा विराघपर प्रहार तथा विराधका 
इन दोनों भाइयोंको साथ लेकर दूसरे बनमें जाना 
४-श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा विराधका वध 
५-श्रीराम, लक्ष्मण और सीताका शरभङ्ग-मुनिके 
आश्रमपर . जाना, देवताओंका दर्शन 
करना और मुनिसे सम्मानित होना तथा 
शरभङ्ग मुनिका ब्रझलोक-गमन 
६-वानप्रस्य मुनिर्योका राक्षसोंके अत्याचारसे 
अपनी रक्षाके लिये श्रीरामचन्द्रजीसे प्रार्थना 
करना और श्रीरामका उन्हें आश्वासन देना 
७-सीता और श्रातासद्वित श्रीरामका सुतीक्ष्णके 
आश्रमपर जाकर उनसे बात-चीत करना तथा 
उनसे सत्कृत हो रातमें वहीं ठहरना 
-प्रातःकाल सुतीक्ष्णसे विदा ले श्रीराम, लक्ष्मण 
सीताका बहांसे प्रस्थान 
९-सीताका श्रीरामसे निरपराध प्राणियोंको न मारने 
और अहिँसा-धर्मका पालन करनेके लिये अनुरोध 
१०-श्रीरामका ऋषियोंकी रक्षाके . लिये. राक्षसोंके 
वघके निमित्त की हुई प्रतिज्ञाके पालनपर दृढ़ 
रहनेका विचार प्रकट करना 
११-पञ्चाप्सर तीर्थं एवं माण्डकणि मुनिकी कथा) 


" ७०१ 


५०४ 


` ५०६ 


` ५०८ 


५ ०९ 


7 १ 


विभिन्‍न आश्रमोमें घूमकर श्रीराम आदिका 


सुतीक्षणके आश्रममें आना) वहाँ कुछ कालतक 
रहकर उनकी आज्ञासे अगस्त्यवेः भाई तथा 
अगस्त्यके आश्रमपर जाना तथा अगस्त्यके 


प्रभावका वर्णन 2 as 
१२-श्रीरम आदिका अगस्त्यके आश्रममें प्रवेश, 


अतिथि-सत्कार तथा सुनिकी ओरसे उन्हें दिव्य: 
RS 


अख्र-शस्त्रोंकी प्रा 
१३-मइघ्रि अगस्त्यका ॥रामके प्रति अपनी 


प्रसन्नता प्रकट करके सीताकी प्रशंसा करना? 
-श्रीरामके पृछनेपर उन्हें पञ्चनव॒टीमें आश्रम 
बनाकर रहनेंका आदेश दना तथा श्रीराम 
आदिका प्रस्थान 


५१३ 


NS 


सर्ग ` विषय पृष्ठ-संख्या 
१४-पञ्चवरीके मार्गमें जटायुका मिलना और 
श्रीरामको अपना विस्तृत परिचय देना ५२३ 


१५-पञ्चवटीके रमणीय प्रदेदामें श्रीरामकी 
आज्ञासे लक्ष्मणद्वारा सुन्दर पर्णशालाका 
निर्माण तथा उसमें सीता और लक्ष्मण- 
सहित. श्रीरामका निवास ० २६ 
१६-लक्ष्मणके द्वारा देमन्त  ऋतुका वर्णन और 
भरतकी प्रशंसा तथा श्रीरामका उन दोनोंके 
साथ गोदावरी नदीमें स्नान " ५२८ 
१७-श्रीरामके आश्रममें शूपंणखाका आना; उनका 
परिचय जानना और अपना परिचय देकर उनसे 
अपनेको भार्याके रूपमें ग्रहण करनेके लिये 
अनुरोध करना का * ५३१ 
१८-श्रीरामके टाल देनेपर झपणखाका लक्ष्मणसे 
प्रणय याचना करना, फिर उनके भी टालनेपर 
उसका सीतापर आक्रमण और लक्ष्मणका 
उसके नाक, कान काट लेना "° ५३२३ 
१९-शूर्पणखाके मुखसे उसकी दुदशाका वृत्तान्त 
सुनकर क्रोधमें भरे हुए . खरका श्रीराम 
आदिके वधके लिये चोदइ राक्षसाको 


भेजना --° ५३५ 
२०-्रीरामद्वारा खरके भेजे हुए चोदह राक्षसोंका वथ ५३७ 


२१-तूर्पणखाका खरके पास आकर उन राक्षसोंके 
वघका समाचार बताना और रामका भय 
दिखाकर उसे युद्धके लिये उत्तेजित करना ""* ५३९ 
२२-चौदह हजार राक्षसोंकी सेनाके साथ खर-दूषणका, 
जनस्यानसे पञ्चवटीकी ओर प्रस्थान "°° ५४० 
२३-भयंकर उत्पा्तोंको देखकर भी खरका उनकी 
परवा नहीं करना तथा राक्षस-सेनाका श्रीराम- 


के आश्रमके समीप पहुँचना ` ५४२ 
२४-श्रीरामका तात्कालिक राङ्ुनाँद्वारा राक्षसौके 

विनाश और अपनी बिजयकी सम्भावना करके 

सीतासहित लददम्रणको पर्वतकी गुफामें भेजना 

और युद्धके लिये उद्यत होना "°° ५४४ 
२५-राक्षसाका श्रीरामपर आक्रमण ओर श्रीराम- 

चन्द्रजीके द्वारा राक्षसोंका संहार "° ५४७ 


२६-श्रीरामके द्वारा दूषणसहित चोदह सइ 
राक्षसाका वघ ड 5 
२७-त्रिशिराका वघ ro -° ५७२ 


५५० 
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२८-खरके साथ श्रीरामका थोर मुद्ध 7 एुण्३े 
२९-श्रीयमका खरको फटफ्रारना तथा खरका भी 
उन्हें कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर गदाका 
प्रहार करना और श्रीरामद्वारा " उस गदाका 
खण्डन ME 0 OR 
३०-श्रीरामके व्यङ्ग करनेपर खरका उन्हं फटकार- 
कर उनके ऊपर शालवृक्षक्रा प्रहार करना, 
श्रीरामका उस ब्रृक्षको काटकर एक तेजस्वी 
बाणसे खरको मार गिरना तथा देवताओं और 
महधियोद्वारा श्रीरामकी प्रशंसा "° ५५८ 
३१-राब्रणका अकम्पनकी सळाइसे सीताका अपहरण 
करनेके लिये जाना और मारीचक्रे कहनेसे 


लङ्काको लौट आना --- ५६१ 
३२-शूप॑णखाका लङ्कामें राबणके पाथ जाना “ ५६४ 
३३-अपंणखाका रावणको फटकारना --- ५६६ 


३४-रावणके . पूछनेपर शूपंणखाका उससे रामः 
लक्ष्मण और सीताका परिचय देते हुए सीताको 


भार्या बनानेके लिये उसे प्रेरित करना **' ५६८ 
३५-रावणका समुद्रतरवतीं प्रान्तकी शोभा देखते 
हुए पुनः मारीचके पास जाना --- (७० 


३६-रावणका मारीचसे श्रीरामके अपराध बताकर 
उनकी पत्नी सीताके अपहरणमें सह्दायताके 
लिये कहना ‘er oO ५७३ 
| ३७-मारीचका रावणको श्रीरामचन्द्रजीके गुण और 
' प्रभाबबताकर सीताहरणके उद्योगसे रोकना **' ५७५ 
` ३८-भ्रीरामकी शक्तिके विषयमें अपना अनुभव बता- 
। करमारीचकारावणको उनका अपराध करनेसे 
मना करना i ° ५७७ 


_ ३९-मारीचका रावणको समाना --- ५७९ 
'-रावणका मारीचको फटकारना और सीताहरणके 
` कार्यमें सहायता करनेकी आशा देना `" ५८१ 
ग ` विनाशका भय दिखाकर 


2 


४४-श्रीरामके द्वारा मारीचका बध और उसके द्वारा 
सीता और लक्षमणके पुकारनेका शब्द सुनकर 


श्रीरामकी चिन्ता ० FS 
४५-सीताके मार्मिक वचनोसे प्रेरित होकर लक्ष्मणका 
श्रीरामके पास जाना "` ps OR 


४६-रावणका साघुवेप्रमं सीताके पास जाकर उनका 
परिचय पूछना और सीताका आतिथ्यके लिये उसे 
आमन्त्रित करना 5 RRR 
४७-सीताका रावणको अपना-और पतिका परिचय 
देकर वनमें आनेका कारण बताना, रावणका 
उन्हें अपनी पटरानी बनानेकी इच्छा प्रकट 


करना और सीताका उसे फटकारना Fo ९८ 
४८-राबणके द्वारा अपने पराक्रमका वर्णन और 

सीताद्वारा उसको कड़ी फटकार ` "`` ६०१ 
४९-राचणद्वारा सीताका अपहरण) सीताका विलाप 

और उनके द्वारा जटायुका दर्शन i CO 


५०-ज्ञटायुका रावणको सीताहरणके दुष्कर्मसे निवृत्त 
होनेके लिये समझाना और अन्तमें युद्धके लिये 
ललकारना a “"" ६०६ 

५१-जटायु तथा रावणका घोर युद्ध और रावणके 


द्वारा जटायुका वघ `"' "` ६०८ 
५२-रावणद्वारा सीताका अपहरण २०० ६११ 
५३-सीताका रावणको धिक्कारना -** ६१४ 


५४-सीताका पाँच वानरके बीच अपने भूषण और 
बस्त्रको गिराना, राबणका लङ्कामें पहुँचकरसीता- 
को अन्तःपुरमें रखना तथा जनस्थानमें आठ 
राक्षसोंको गुप्तचरके रूपमे रहनेके लिये भेजना ६१६ 
५५-राबणका सीताको अपने अन्तःपुरका दर्शन कराना 
और अपनी मार्या बन जानेके लिये समझाना ६१८ 
५६-सीताका श्रीरामके प्रति अपना अनन्य अनुराग 
दिखाकर रावणको फटकारना तथा रावणकी 
आज्ञासे राक्षसियोको उन्हें अशोकबाटिकामें ले 
` जाकर डराना oh 2 ००० ह्‌? 
( प्रक्षित सगै )-ब्ह्माजीकी आशासे देवराज इन्द्रका 
' निद्रासह्ित उङ्कामें जाकर सीताको दिव्य खीर 
अर्पित करना और उनसे बिदा 
7 पशकुन 


re 
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५८-मार्गेमें अनेक प्रकारकी आशङ्का करते हुए 
लक्ष्मणसहित श्रीरामका आश्रममें आना और 
वहाँ सीताको न पाकर व्यथित होना ''' ६२७ 
५९-श्रीराम और लक्ष्मणकी बातचीत °° ६२९ 
६०-श्रीरामका बिलाप करते हुए वृक्षो और पश्ञुऔसे 
सीताका पता पूछना, भ्रान्त होकर रोना और 


बारंबार उनकी खोज करना "`` ६३० 
६१-श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा सीताकी खोज और 

उनके न मिलनेसे श्रीरामकी व्याकुळता ''' ६३३ 
६२-भ्रीरामका विलाप iF --* ६३५ 
६३-श्रीरामका विलाप “'' ` ६३७ 


६४-श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा सीताकी खोज, 

श्रीरामका शोकोद्रार, गों द्वारा संकेत पाकर दोनों 

भाइयोंका दक्षिण दिशाकी ओर जाना) पर्वतपर 

क्रोध, सीताके बिखरे हुए फूल, आभूषणोंके कण 

और युद्धके चिह्न देखकर श्रीरामका देवता आदि- 

सहित समस्त त्रिलोकीपर रोष प्रकट करना "*' ६३९ 
६५-लब्ष्मणका श्रीरामको समझा-बुझाकर शान्त करना ६४४ 
६६-लक्ष्मणका श्रीरामको समझाना ००० EN 
६७-श्रीरम और लक्ष्मणकी पक्षिराज जटायुसे मेंट 

तथा श्रीरामका उन्हें गलेसे लगाकर रोना "`" ६४७ 
६८-जटायुका प्राण-त्याग और श्रीरामद्वारा उनका 

दाह-संस्कार CE ` ६४९ 


६९-लक्ष्मणका अयोमुखीको दण्ड देना तथा श्रीराम 
और लक्ष्मणका कबन्धे बाहुबन्धम पढ़कर 
चिन्तित होना --° ६५१ 
७०-श्रीराम और लक्ष्मणका परस्पर विचार करके 
कबन्धकी दोनों भुजाआंको काट डालना तथा 
कबन्धके द्वारा उनका स्वागत ४7 ४४ 80 
७१-कबन्धकी आत्मकथा) अपने शरीरका दाद हो 
जानेपर उसका श्रीरामको सीताके अन्वेणमे 
सह्दायता देनेका आश्वासन ''' ४०” ६५६ 
७२-श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा चिताकी आगमे 
कबन्धका दाह तथा उसका दिव्य रूपमें प्रकट 
होकर उन्हें सुग्रीवसे मित्रता करनेके लिये कहना ६५९ 
७३-दिव्यरूपधारी कबन्धका श्रीराम और लक्ष्मणको 
ऋष्यमूक और पम्पासरोवरका मार्ग बताना तथा 
मतङ्ग मुनिके वन एवं आश्रमका परिचय देकर 
प्रस्थान करना £ *** ६६१ 
७४-श्रीराम और लक्ष्मणका प्रम्पासरोबरके तटपर 
मतङ्गवनमें शबरीके आश्रमपर जाना, उसका 
सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतङ्गवन- 
को देखन शबरीका अपने . शरीरकी आहुति 
दे दिव्य धामको प्रस्थान करना * ६६४ 


७५-श्रीराम और लक्ष्मणकी बातचीत तथा उन दोनों 
भाइयोंका पम्पासरोबरके तटपर जाना 7” ६६७ 
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श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी विषय-सूची 


( किष्किन्धाकाण्डम्‌ ) 


सर्ग विषय पृष्ठ-संख्या 

१-पम्पासरोवरके दशनसे श्रीरामकी व्याकुलता, 
श्रीरामका लक्ष्मणसे पम्पाकी शोभा तथा वहाँकी 
उद्दीपनसामग्रीका वर्णन करना, लक्ष्मणका 


सर्ग विषय पृष्ठ-संख्या 

१०-भाईके साथ वेरका कारण बतानेके प्रसङ्गमं 
सुग्रीवका वालीको मनाने और वालीद्वारां अपने 
निष्कासित होनेका वृत्तान्त सुनाना 


* ६९६ 
श्रीरामको समझाना तथा दोनों भाइयोंको ऋष्य- ११-सुग्रीवके द्वारा वालीके पराक्रमका वर्णन-- । 
मूककी ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य बालीका दुन्दुभि देत्यको मारकर उसकी लाशको | 
वानरेंका भयभीत होना --` ६६९ मतङ्ग-वनमें फेंकना, मतङ्गमुनिका' वालीको शाप | 

२-सुग्रीब तथा वानरोंकी आइाङ्का, हनुमानजीद्वारा देना, श्रीरामका दुन्दुभिके अस्थिसमूहको दूर - 
उसका निवारण तथा सुग्रीबका हनुमानजीको फॅंकना ओर सुग्रीबका उनसे साल-भेदनके लिये | 
श्रीराम-लक्ष्मणके पास उनका भेद लेनेके लिये ल FE | 
भेजना ठ --- ६७८  १२-रामके द्वारा सात साळ-क्षोका भेदन) | 
ह 'श्रीरामकी आज्ञासे सुग्रीवका किष्किन्धामें आकर - | 
३-इनुमान्‌जीका श्रीराम और लक्ष्मणसे वनमें CA | 
आनेका कारण पूछना और अपना तथा . . वाळीको ललकारना ओर युद्धमें उससे पराजित | 
सुप्रीवका परिचय देना, श्रीरामका उनके होकर मतङ्गवनमें भाग जाना, वहाँ श्रीरामका | 
बचनोंकी प्रशंसा करके लक्षणको अपनी ओरसे उन्हें आश्वासन देना और गलेमें पहचानके 
बात करनेकी आज्ञा देना तथा लक्ष्मणद्वारा लिये गजपुष्पी लता डालकर उन्हें पुनः युद्धके | 
अपनी प्राथना स्वीकृत होनेसे हनुमानजीका लिये भेजना ७०४ 

प्रसन्न होना... $ ` ६८० श१३-श्रीराम आदिका मार्गमें वृक्षों, विविध जन्तुओं, 

“४-लक्ष्मणका हनुमानुनीसे श्रीरामके बनमें आने जलाशयो तथा सप्तजन आश्रमका दूरसे दशन 
; ` ओर सीताजीके हरे जानेका बृत्तान्त बताना तथा करते हुए पुनः किष्कन्धापुरीमें पहुँचना "`" ७०७ ` . | 

कै कि कायम Ss सहयोगकी - इच्छा क ४-वाली-बधके लिये श्रीरामका आश्वासन पाकर 
करना, इनुमानजीका उन्हें आश्वासन देकर सुग्रीवकी विकट गर्जना DS | 

उन दोनों भाइयोंको अपने साथ छे जाना “** ६८२ १५-सुग्रीबकी राजना सुनकर वालीका युद्धके लिये 
५-भीराम और सुग्रीवकी मैत्री तथा औरामद्वार |. निकलना और ताराका उसे रोककर सुग्रीव 

5०० -` ६८५ और भीरामके साथ मैत्री कर लेनेके 

श्रीरामको सीताजीके आभूषण दिखाना लिये समझाना ७११ 
व रोषपणं ६८७ *६-वालीका ताराको डॉटकर लोटाना और सुग्रीबसे 
जूझना तथा श्रीरामके बाणसे प्रायछ होकर 
पृथ्वीपर गिरना DN 
०० ७१७ 


 १७-वालीका  श्रीरामच्चन्द्रजीको फटकारना 


वालीकी बातका उत्तर देते हुए उसे 
` वताना, वाळीका 


me, rd 


< १५ ३ 
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धर 


१९-अङ्गदसह्वित ताराका भागे हुए वानरोंसे बात 
करके वालीके समीप आना और उसकी दुर्दशा 
देखकर रोना. . `° ५2५ 

२०-ताराका विलाप 

२१-हनुमानजीका ताराको समझाना और ताराका 
पतिके अनुगमनका ही निश्चय करना 

२२-वालीका सुग्रीव औरं अङ्गदसे अपने मनकी 
बात कहकर प्राणोंक्रो त्याग देना 

२३-ताराका विलाप 

२४-सुग्रीवका शोकमग्न होकर श्रीरामसे प्राणत्यागके 


( १५ 


७२५ 


" ७२७ 


/ ७२९ 


/ ७३१ 
.' ७३३ 


लिये आशा मॉगना, ताराका श्रीरामसे अपने . 


बधके लिये प्रार्थना करना और श्रीरामका उसे 

` समझाना 59 ९९ 
२५-लक्ष्मणसहित श्रीरामका सुग्रीवश तारा और 
अङ्गदको समझाना तथा बालीके दाइ-संस्कारके 
लिये आज्ञा प्रदान करना, फिर तारा आदिः 
सहित सब वानरोंका वाढीके शवको ३मशान- 
भूमिमें ले जाकर अङ्गदके द्वारा उसका दाहः 
संस्कार ` कराना और उसे जछाज्जलि 
देना 00 5 
२६-हनुमानजीका सुग्रीवके अभिषेकके लिये श्रीराम- 
चन्द्रजीसे क्रिष्किन्धामें पधारनेकी प्रार्थना) 
श्रीरामका पुरीमें न जाकर केबल अनुमति देना, 
तत्पश्चात्‌. सुग्रीव और -अङ्गदका अभिषेक 
२७-प्रज्ववण गिरिपर ` श्रीराम और लक्ष्मणकी 
परस्पर. बातचीत | ध 
२८-शरीरामके द्वारा वर्षा-ऋतुका वर्णन 


२९-हनुमानजीके समझानेमे. सुग्रीवका नीलको वानर 
< ७५५ 


तेनिकांको एकत्र करनेका आदेश देना 
३०-शरद्‌-ऋतुका वर्णन तथा श्रीरामका लक्ष्मणको 
सुग्रीबके पास जानेका आदेश देना . 
३ १-सुग्रीवपर लक्ष्मणका रोष) श्रीरामका ' उन्हें 
समाना, लक्ष्मणका किष्किन्धाके द्वारपर 
जाकर अङ्गदको सुग्रीवके पास भेजना, बानरो- 


का भय तधा प्लक्ष और प्रभावका सुग्रीबको . : 
"७६५ 


कर्तव्यका उपदेश देना 
३२-इनुमान्‌का चिन्तित हुए 
समझाना «5 
३३-लक्ष्मणका किष्किन्धापुरीकी शोभा देखते 
हुए. सुग्रीवके महल्में प्रवेश करके क्रोघपूर्वक 
अनुषक्रो टंकारना,, भयभीत सुग्रीबका ताराको 


सुग्रीवको 


“ ७३५ 


“ ७४० 


* ७४३ 


` ७४६ 


७४९ 


” ७५८ 


७६९ 


. ४४-श्रीरामका 


उन्हें शान्त करनेके लिये भेजना तथा ताराका 

समझा-बुझाकर उन्हें अन्तःपुरमें ले आना / ७७८ 
३४-पुग्रीवका लक्ष्मणके पास जाना और लक्ष्मणका 

उन्हें फटकारना ४ पा 
३५-ताराका लक्ष्मणको युक्तियुक्त बचनोंद्वारा शान्त 

कर्म २ i 
३६-सुग्रीवका अपनी लघुता तथा श्रीरामकी महत्ता 

बताते हुए, लक्ष्मणसे क्षमा माँगना और लक्ष्मण- 

का उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ 

चलनेके लिये कहना “७ 
३७-सुग्रीवका हनुमानजीको वानरसेनाके संग्रहके 

लिये दोबारा दूत मेजनेकी आज्ञा देना उन 

दूतोसे राजाकी आज्ञा सुनकर समस्त वानरोका 

किष्किन्धाके लिये प्रस्थान और दूर्तोका लौटकर 

सुग्रीवको भेंट देनेके साथही वानरके आगमन- 

का समाचार सुनाना ४ ७८० 
३८-लक्ष्मणसहित सुग्रीवका भगवान्‌ श्रीरामके पास 

आकर उनके»चरणोमें प्रणाम करना) श्रीरामका 

उन्हें समझाना, सुग्रीवका अपने किये हुए. 

सैन्यसंग्रहविषयक उद्योगको बताना और उसे 

सुनकर श्रीरामका प्रसन्‍न होना * ७८३ 
३९-श्रीराम चन्द्रजी का सुग्रीवके प्रति कृतशता प्रकट 

करना तथा विभिन्न वानर-यू”गतिर्योका अपनी 

सेनाओंके साथ आगमन * ७८५ 
४०-्रीरामकी आज्ञासे सुग्रीवा सीताकी खोजके 

लिये पूर्वदिशामें बानरोंको भेजना और बहाँके 

स्थानोंका वर्णन करना --' ७८८ 
४१-सुग्रीबका दक्षिण दिद्ञाके स्थानोंका परिचय देते 

हुए वहाँ प्रमुख वानर वीरोंको भेजना * ७९३ 
४२-सुग्रीवका पश्चिम दिशाके स्थानांका परिचय देते 

हुए सुषेण आदि वानरोंकों वहाँ भेजना "' ७९६ 
४३-सुग्रीबका उत्तर दिशाः. स्थानोंका परिचय देते 

हुए शतबलि आदि वानरोंको वहाँ भेजना 
हनुमान्जीको अंगूठी देकर 


७७६ 


७७७ 


oo 
मेजना ८०४ 
४५-विभिन्न दिशाओंमें जाते हुए बानरोंका 
सुग्रीवके समक्ष अपने उत्साइसूचक वचन 
सुनाना 52225 -- ८०५ 
४६-सुग्रीवका श्रीरामचन्द्रजीको अपने भूमण्डल 
मणका बृत्तान्त वदः ` ` So 
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४७-पूव आदि तीन दिशाओंमें गये हुए वानरोंका 


निराश होकर लौट आना - ८०८ 
४८-दक्षिण दिशामें गये हुए वानरोंका सीताकी 
खोज आरम्भ करना *** ८०९ 


४९-अङ्गद और गन्धमादनके आश्वासन देनेपर 
बानरोंका पुनः उत्साहपूर्वेक अन्वेषण-कार्यमें 
्बृत्त होना ७° 222 
५०-भूखे-प्यासे वानरोंका एक गुफामें घुसकर वहाँ 
दिव्य वृक्ष; दिव्य सरोवर) दिव्य भवन तथा एक 
बृद्धा तपखिनीको देखना और हनुमानजीको 
उससे उसका परिचिय पूछना २०7 (288 
५१-हनुमानजीके पूछनेपर बृद्धा तापसीका अपना 
. तथा उस दिव्य स्थानका परिचय देकर सब 
बानरोंको भोजनके लिये कहना RR 
५२-तापसी सयंप्रभाके पूछनेपर वानरोंका उसे 
अपना बृत्तान्त बताना और उसके प्रभवसे गुफाके : 
बाहर निकलकर समुद्रतटपर पहुँचना '"' ८१६ 
५३-लोटनेकी अवघि बीत जानेपर भी कार्य सिद्ध न 
होनेके कारण सुग्रीवके कठोर दण्डसे डरनेवाले 
अङ्गद आदि वानरांका उपवास करके प्राण 
त्याग देनेका निश्चय "`` * ८१८ 
५४-हनुमानजीका भेदनीतिके द्वारा वानरोंको 
अपने पक्षमें करके अङ्गदको अपनेसाथ चलने 
के लिये समझाना jk - ८२० 


५५-अङ्गदसहित वानरोका प्रायोपवेशन ** ८२२ 


` ५६-सम्पातिसे वानरोंको भय, उनके मुखसे जटायुके 


` ब॒धकी बात सुनकर सम्पातिका दुखी होना और 

_ अपनेको नीचे उतारनेके लिये बानरोसे अनुरोध 
करना. ० * ८२४ 

७-अङ्गदका सम्पातिको पवेत-रिखरसे नीचे उतार- 

उन्हें जटायुके मारे जानेका इत्तान्त बताना 


ता एवं वालिवघका 


& 


प्रसङ्ग सुनाकर अपने आमरण उपवासका कारण 


निवेदन करना 5 ° 2२६ 


५८-सम्पातिका अपने पंख जलनेकी कथा सुनाना, 
सीता और रावणका पता बताना तथा वानरोंकी 
सह्दायतासे समुद्रतटपर जाकर भाईको जलाज्ञलि 
देना 5 *** ८२५ 
५९-सम्पातिका अपने पुत्र सुपाइ्वके सुखसे सुनी हुई 
सीता और रावणको देखनेकी घटनाका वृत्तान्त 


बताना ` ८२९ 
६०-सम्पातिकी आत्मकथा "`` = ४३१) 
६१-सम्पातिका निशाकर मुनिको अपने पंख के जलने 

का कारण बताना Fs ` ८३३ 


६२-निशाकर मुनिका सम्पातिको सान्त्वना देते हुए 
उन्हें भाबी श्रीरामचन्द्रजीके कार्यमें सहायता 
देनेके लिये जीवित रहनेका आदेश देना ""' ८३४ 


६३-सम्पातिका पंखयुक्त होकर वानरोंको उत्साहित 
करके उड़ जाना और वानरोँका बहाँसे दक्षिण 


दिशाकी ओर प्रस्थान करना >° ८३५ | 


६४-समुद्रकी विशालता देखकर विषादमें पड़े हुए 
वानरोंको आश्वासन दे अङ्गदका उनसे एथक- 
एथक समुद्र-लद्दनके लिये उनकी शक्ति पूछना ८३७ 


` ५५-बारी-बारीसे वानर-वीरोंके द्वारा अपनी-अपनी 


गमन-शक्तिका वर्णन, जाम्बवान्‌ और अङ्गदकी 
बातचीत तथा जाम्बवानका हनुमानजीको प्रेरित 
करनेके लिये उनके पास जाना ** ८३८ 


६६-जाम्बवानका इनुमान्‌जीको उनकी उत्पत्तिकथा 
सुनाकर समुद्रलङ्कनके लिये उत्साहित 
करना हे OE) >> न ८४ १ 


६७-हनुमानजीका समुद्र लाँघनेके लिये उत्साह 
प्रकट करना, जाम्बवानके द्वारा उनकी प्रशंसा 
तथा वेगपूर्वक छलॉग मारनेके लिये हनुमानजी 

का महेन्द्र पर्वतपर चढ़ना eR 


ना 


h 


बट Bi ~ 
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॥ श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः ॥ 


श्रीमद्वार्मीकीय रामायणकी पाठविधि 


वाल्मीकीय रामायणकी अनेक प्रकारकी पारायण-विधियाँ 
हें । श्रीरामसेवाग्रन्थ, अनुष्ठानप्रकाश) स्कान्दोक्त रामायण- 
माहात्म्य; बृहद्धर्मपुराण तथा झाङ्कर) रामानुज) मध्व) रामानन्द 
आदि विभिन्न सम्प्रदायोंकी अलग-अलग विधियाँ हैं, यद्यपि 
उनका अन्तर साधारण है । इसी प्रकार इसके सकाम ओर 
निष्काम अनुष्ठानोंके भी भेद हैं | सबपर विस्तृत विचार यहाँ 
सम्भव नहीं । वाल्मीकीयके परम प्रसिद्ध नवाहू-पारायणकी ही 
विधि यहाँ लिखी जा रही हे । 

चैत्र, माघ तथा कार्तिक शुक्ल पञ्चमीसे त्रयोदशीतक 
इसके नवाह्न-पारायणक्री विधि है । किसी पुण्यक्षेत्र+ पवित्र 
तीर्थ, मन्दिरमे या अपने घरपर ही भगवान्‌ विष्णु तथा 
तुळसीके संनिधानमें वाल्मीकि रामायणका पाठ करना चाहिये। 
एतदर्थ यथासम्भव कथा-स्थानकी भूमिको संशोधन) मार्जन, 
लेपनादि संस्कारासे संस्कृतकर कदली-स्तम्भ तथा '्वजा-पताका- 
बितानादिसे मण्डित कर देना चाहिये | मण्डपक्रा मान १६ 
हाथ लंबा-चौड़ा हो और उसके ब्रीचमें स्वतोभद्रसे युक्त 
एक वेदी हो । अन्य वेदियाँ, कुण्ड तथा स्थण्डिल आदि भी 
हों । मण्डपके दक्षिण-पश्चिम भागमें वक्ता ( व्यास ) एवं श्रोता- 
का आसन हो। व्यासासनके आगे पुस्तकका आसन होना 
चाहिये । श्रोताओंका आसन विस्तृत हो | व्यासका आसन 
श्रोतासे तथा पुस्तकके आसन वक्तासे भी ऊँचा होना चाहिये | 
फिर प्रायश्चित्त तथा नित्यकृत्य करके भगवान्‌ श्रीरामकी प्रतिमा 
स्थापित करनी चाहिये | अथवा पुस्तकपर ही सपरिकर 
सपरिच्छद श्रीसीतारामजीका अर्थात्‌ भगवान्‌, श्रीरामचन्द्र) 
भगवती सीताजी, लक्ष्मणजी, भरतजी) दात्रुघ्रजी, श्रीहनुमानजी 
आदिका आवाहन करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ समस्त 
उपकरणोंसे अलंकृत, पञ्चपछलवादिसे युक्त कलश स्थापितकर 
स्वस्त्ययन पूर्वक गणपतिपूजन) बुक, क्षेत्रपाल, योगिनी, माठूका> 
नवग्रह, तुलसी, लोकपाल, दिक्पाल आदिका पूजन तथा 
नान्दीश्राद्ध करके सपरिकर-सपरिच्छद भगवान्‌ रामकी पूजा करे | 


तदनन्तर काल-तिथि-गोत्र-नाम आदि बोलकर-- 


१, चैत्रे माघे कार्तिक च सिते पक्षे च वाचयेत्‌ । 
नवाहं सुम्रह्ापुण्यं श्रोतव्यं च प्रयल्लतः ॥ 


पञ्चम्या दिनमारभ्य रामायणकथामृतम्‌। 
नवाहश्रवणेनेव सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
'( रामसेवाग्रन्थ ) 


२. श्रोतृभ्यश्च तथा वक्तुब्यौसाद्‌ ग्रन्धस्य चोञ्चता । 
( रामसेवामन्थ ) 


वा० रा० ५, १. श 


ॐ भूर्भुवः स्वरोम्‌। ममोपात्तदुरितक्षयपूर्वकं श्रीसीता- 
रामप्रीत्यर्थ श्रीसीताळक्ष्मणभरतशावरुप्नह नुमत्समेतश्रीरामचन्ब्र- 
प्रसा इसिद्धर्थं च श्रीराम वन्द्रप्रसादेन सर्वाभीष्टसिद्धयर्थ श्री 
रामचन्द्रपूजनमंहं करिष्ये । श्रीवालमीकीयरामायणस्य 
पारायणं च करिष्ये, तदरङ्गभूतं कलशस्थापनं स्त्रस्त्ययनपाठं 
गणपतिपूजनं वडुकक्षेत्रपालयोगिनीम।तूकानवग्रहतुलसी- 
लोकपाळदिक्पालादिपूज नं चाहं करिष्ये । 

--इस प्रकार संकल्प करमेके बाद पूजन करे | 

ॐ अच्युताय नमः, ॐं* अनन्ताय नमः, ॐ* गोविन्दाय 

नमः, 3» नारायणाय नमः, ॐ मधुसूदनाय नमः, 
ॐ हपीकेशाय नमः, ॐ माधवाय नमः, ** त्रिविक्रमाय नमः, 
ॐ दामोदराय नमः, ॐ सुकुन्दाय नमः, *” वामनाय नमः, 
ॐ पद्मनाभाय नमः, ॐ केशवाय नमः, 3° विष्णवे नमः, 
3 


4] 


भ्रीचराय नमः, ॐ श्रीसीतारामामभ्यां नमः । 
इस प्रकार नमस्कार करके निम्न प्रकारसे पूजाः करे-- 
श्रीसीतालक्ष्मणभरतशमुप्नह नुमत्समेतं श्रीरामचन्द्रं 
ध्यायामि--भगवान्‌ रामका भ्यान करे | 
„„ आवाहयामि--आवाहन करे | 
श्रीसीताळक्ष्मणभरतशतरुप्नद नुमत्समेताय श्रीरामचन्द्राय 
नमूः-रल्रसिंहासनं समप॑यामि-सिंहासन अर्पण करे । 
» पाद्यं समपयामि-पाद्य दे । 
„ अर्ध्यं समप॑यामि--अर्ध्यं दे । 
„  ख्ानीयं समप॑यामि--्ान करावे | 
„» आचमनीयं समप॑यामि--आचमन करावे | 
„ वस्नं समर्ययामि--वस्त्र अर्पण करे | 
„ यज्ञोपतीताभरणं समर्पयामि -ग्रज्ञोपवीत-आभूघ्रण दे। 
„ गन्धान्‌ समरयामि--चन्दन-कुङ्कम लगावे । 
» अक्षतान्‌ समपयामि--चावल चढ़ावे | 
„ पुष्पाणि सम्यामि--पुष्पमाला दे । 
„ धूपमाघ्रापयामि--धूप दे | 
„» दीपं दर्शयासि--दीपक दिखावे । 
„  नेवेद्यं फलानि च समर्प॑यामि-नेवेद्य और फल अर्पण करे। 
„ ताम्बूळं समप॑यामि--पान दे | 
» कर्पूरनीराजनं समर्पयामि--आरती करे | 
». छत्रचामरादि समर्पयामि--छत्र-चैंवरादि अर्पण करे। 
„» पुष्पाजलिं समर्पयामि--पुप्पाञ्ञलि अर्पण करे | 
„» प्रदक्षिणानमस्कारान्‌ समप॑यामि--प्रदक्षिणा और 


नमस्कार करे । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


र्‌ Di कीमदाव्तीकीय ॥| आम्मायणक्री, प्राहविध्ि 


तत्पश्चात्‌ निम्न प्रकारसे पञ्चोपचारसे श्रीरामायण-ग्रन्थकी 
पूजा करे-- 


७» सदा श्रवणमात्रेण पापिनां सदूयतिप्रदे । 

शुभे रामकथे तुभ्यं रन्धमद्य समपये॥ 
इति गन्धं समर्पयामि । 

ॐ बालादिसक्तकाण्डेन सर्वलोकसुखप्रर । 

रामायण महोद्रार पुष्पं तेऽद्य समपये ॥ 
--इति पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि । 

ॐ यस्येक'छोकपाठस्य फळं सर्वफलाधिकम्‌ । 

तस्मे रामायणायाद्य दशाङ्गं धूपमर्पये ॥ 
इति धूपमाघ्रापयामि । 

ॐ यस्य लोके प्रणेतारो वाल्मीक्यादिमहर्षयः। 

तस्मे रामचरित्राय घृतदीपं समर्पये ॥ 
--इति दीपं दर्शयामि । 

ॐ श्रूयते ब्रह्मणो लोके शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 

रूपं रामायणस्यास्य तस्मे नेवेद्यमर्पये ॥ 
इति नेवेद्यं समर्पयामि । 
पूजा करनेके बाद वूरकी आरती करके चार बार 
प्रदक्षिणा कर पुष्पाञ्जलि अर्पण करे। फिर साष्टाङ्ग प्रणाम 

कर इस प्रकार नमस्कार करे-- 


वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनाति सुवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥ 
शोकसारसमाकीण सर्गकल्लोलूसंकुलम । 
` काण्डग्राहमहामीनं ` चन्दे रामायणार्णवम्‌ ॥ 


फिर देवता) ब्राह्मणादिकी पूजा कर पाठका संकल्प 
 . करके ऋष्यादिन्यास करे। अनुष्ठानप्रकाशके अनुसार 


कामनाभेदसे यदि पूरी रामायणका पाठ न हो सके 
क तो अलग-अलग काण्डोंके अनुष्ठानकी भी विधि है । जैसे पुत्र- 
की कामनावाला बालकाण्ड पढे, लक्ष्मीकी इच्छात्राला अयोध्या- 


काण्ड पढे | इसी प्रकार नष्टराज्यकी प्रासिकी इच्छावालोंको 
किष्किन्धाकाण्डका) सभी कामनाओकी इच्छावालोंको सुन्दर- 
हाण्डव और र झान्रुनाशकी कामनावालोंको छङ्काकाण्डका पाठ 
। 'बृहद्धमंपुराण के अनुसारंइनका अन्य भी सकाम 
। उसके न्यासादिका प्रकार आगे 


हा 


५ 


जिओ ~ 
ॐ श्रीं रां आप द्वामपहर्तारमित्यङुष्टाभ्यां नमः । 
ॐ हीं रीं दातारमिति तर्जनीभ्यां नमः | ॐ रों रू 
सर्वेसम्पदामिति मध्यमाभ्यां नमः। 


र ~ 
ॐ श्रीं रें लोकाभिराममित्यनामिकाभ्यां नमः । ॐ श्रीं 
रां श्रीराममिति कनिष्टिकाभ्यां नमः ॥ 


ॐ रों रः भूयो भूयो नमाम्यहमिति करतलकर- 
एष्ठाभ्यां नमः । 
इन्हीं मन्त्रासे इसी प्रकार हृदयादि% न्यास करें। फिर-- 
ब्रह्मा स्वयम्भूभ॑गवान्‌ देवाइचेव तपस्विनः । 
सिद्धि दिशन्तु मे सर्वे देवाः सर्पिंगणारित्विह ॥ 
इति दिगूबन्धः । यों कहकर चारों ओर हाथ घुमाके 
अन्तमं फिर इस प्रकार ध्यान करे-- 
वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान्‌ पश्चात्‌ सुमित्रासुतः 
शन्रुप्लो भरतश्च पाइवंदळयोराय्वाद्िकोणेषु च । 
सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नीऊसरोजकोमलरुचि रासं भजे इयामलम्‌ ॥ 
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥? 
यह सम्पुटका मन्त्र है। इससे सम्पुटित पाठ करनेसे 
समस्त मनःकामनाओंकी सिद्धि होती है । 


फिर निम्न प्रकारसे मङ्गलाचरण करके पाठ आरम्भ 
करना चाहिये-- 


* हृदयादि न्यासकी विधि यह है कि “अद्डुष्ठाभ्यां नमः? के 
स्थानपर “हृदयाय नमः” कहकर पाचों अङ्गलियोसे ढृदयका स्पश 
किया जाय । धत्जेनीभ्यां नमः'के स्थानपर “शिरसे स्वाहा? कहकर 
सिरका अग्रभाग छुआ जाय। “मध्यमाभ्यां नमः? के स्थानपर “शिखायै 
वौषट्‌? कहकर शिखाका स्पर्श किया जाय । “अनाम्निकाभ्यां नमः? के बदले 
“कवचाय हुम्‌? कहकर दाहिने हाथसे बायें कंधे तथा बायें हाथसे दाहिने 
कंघेका स्पश करे । 'कनिष्ठिकाभ्यां नमः'के बदले भेत्रत्रयाय वौषट्‌? 
कहकर नेत्रोंका स्पश करे तथा 'करतलकरृष्ठाभ्यां नमः? के बदले 
“असनाय फर? कहकर तीन बार ताली बजाये । 


+ बृहडमंपुराणके अनुसार रामायणके पारायणके पहले रामायण- 
कवचका! भी पाठ कर लेना चाहिये । वह मङ्गलाचरणे पहले होना 
चाहिये । कम-से-कम प्रथम दिन इसका पाठ तो कर ही लेना 
[। कच इस प्रकार है-- 
नप्ोऽष्ादशतत्वरूपाय राप्ायणाय महामनत्रस्वरूपाय 
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< 


लता 


(द्वारम ized ल्मीकीय रायण पिशिध्रधिं १ - 


गणपतिका ध्यान 


झुछाम्बरधरं देवं शशिवणं चतुभुजम्‌ । 
प्रसत्नरवरनं ध्यायेत्‌ सरवविष्नोपशान्तये ॥ १ ॥ 
वागीशाद्याः सुमनसः सर्वाथोनामुपक्रमे । 


पं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ २ ॥ 
गुरुकी वन्दना 

गुरुतरा गुरुर्विष्णुगुंरुदेवो महेश्वरः । 

गुरुः साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 

अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 

तत्पदं दर््षितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः॥ 


सरस्त्रतीका स्मरण 


दोभिंयुक्ता चतुभिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना 
हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण । 
भासा ङुन्देन्दुशङ्कर्फटिकमणिनिभा भासमान'समाना 
सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वद्रने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥ 


चालमीकिजीकी वन्दना 


कूजन्त राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाइमीकिकोकिलम्‌ ॥ 
यः पिबन्‌ सततं रामचरिताम्रतसाररम्‌। 
अतृ्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम ॥ 


हनुमानजीको नमस्कार 
गोष्पदीकृतवारीहां मइाकीकृतराक्षसम्‌ । 
रामायणमहामाछारल बन्देऽनिळास्मजम्‌ ॥ 


अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌। 
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे छङ्काभयङ्करम्‌ ॥ 
उललदृय सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकघह्णिं जनकात्मजायाः । 


आदाय तेनैव ददाह छङ्कां 
नमामि तं प्राज्रिरा्जनेयम्‌ ॥ 
आञ्जनेयमतिपाटलाननं 
काञ्जचनाद्रिकमनीयविग्रहम्‌ । 


मुनीनां पालनं ममोरू रक्षत्‌ । मारीचवचनं प्रतिपालनमवतत पादौ । 
ुग्ीवमैत्रम्थोऽबतु स्तनौ । निर्णयो हनुमच्चेष्टावतु बाहू । कर्ता 
सम्पातिपक्षोद्गममोऽवठु स्कन्थौ । प्रयोजनं विभीषणराज्यं ग्रीबां 
ममावतु । रावणवधः स्वरूपमवतु कणों । सौतोद्धारो छक्षणमबतु 
नासिके । अमोघस्तवः . संस्तवोध्वतु जीवात्मानम्‌ । नयः 
बालळदमणसंवादोऽबठु नाभिम्‌ । आचरणीयं औरामादिधर्म स्वजं 
ममावतु । शति रामायणकवचम्‌ । 

( बृद्वमपुराणम्‌ पूवखण्डम्‌ २५ वों अध्याय ) 


oe 


पारिजाततरुमूलूवासिनं 

भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ 
यत्न यत्र रघुनाथकीतंनं 

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
बाष्पव।(रेपरिपूर्णलोचनं 

मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ 


श्रीरामके ध्यानका क्रम 


वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे मद्दामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्‌ । 
अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तच्वं झुनिभ्यः परं 
ब्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृत॑ रामं भजे इयामलम्‌॥ 
बामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान्‌ पश्चात्‌ सुमित्रासुतः 
शब्रुष्नो भरतश्च पाइवद्योवाय्वादिकोणेषु च । 
सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नीलसरोजकोमळरुचिं रामं भजे इयामलम्‌, ॥ 


श्रीरामपरिकरको नमस्क(र 


रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम्‌। 
सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः ॥ 
नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देन्यै च तस्यै जनकात्मजायै । 
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमा निलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राकमरुद्रणेभ्यः॥ 


रामायणको नमस्कार 


चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रवि्ररम्‌ । 
एकैकमक्षरं पुंसां मह्दापातकनाशनम्‌ ॥ 
वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता । 
श्रीमद्रामायणी गङ्गा पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
वास्मीकेसुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः । 


अण्वन्‌ रामकथानाद्‌ं को न याति परां गतिम्‌ ॥ 


पाठ आरम्भ करनेके बाद अध्यायके बीचमें रुकना 
नहीं चाहिये । रुक जानेपर फिर उसी अध्यायको आरम्मसे 
पढ़ना चाहिये । मध्यम स्वरसे, स्पष्ट उच्चारण करते हुए 
श्रद्धा तथा प्रेमसे पाठ करना चाहिये । गीत गाकर, सिर 
हिलाकर, जल्दबाजीसे तथा बिना अर्थ समझे पाठ करना 
ठीक नहीं है | संध्या-समय निम्नलिखित स्थलोपर प्रतिदिन 
विश्राम करते जाना चाहिये । 


CC-0. ASI Srinagar Circle; Jammu Collection. 
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प्रथम दिन अयोध्याकाण्डके ६ ठे सर्गकी समाप्तिपर प्र० विश्राम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
द्वितीय +) 99 29 39 द्वितीय +, न्याय्येन मार्गेण मही सहीराः । 
तृतीय ,, अरण्यक्राण्डके २० वे ;, ११ तृतीय 53 गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 
चतुर्थ १ किप्किन्धाका उवे ४६ उ ee चतुर्थ fn हाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 
पञ्चस + सुन्दरकाण्डके ४७वें +) EE 2४ ठ क पुथिवी सस्यशालिनी । 
= रशाोऽय क्षोभराहेतो व्राह्मणाः सन्तु याः 
षष्ठ » युद्धकाण्डके ५०वें | ११ प्ट +), अपुत्रा हे sr ~ ho Bl 
सप्तम ९९ यें न त्राः घुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः । 
प्म +» EE) द 99 १ सप्त १99 अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु दारां शातम्‌ ॥ | 
अष्टम +, उत्तस्काण्ड १६ वे +, १) अश्म +) चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ;ं | 
__ Lc 
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EN . प्रोक्त॑ 
एकेकमक्षरं प्रोक्त सहापातकनाशनम्‌ ॥ 


सर्ग पढ़कर विश्राम करना चाहिये ।# A 
का अन्तिम i SE श्यण्वनू रामायणं भक्त्या यः पाद्‌ं प्रभेव वा । 


इसके अन्य भी विश्रामस्थल हे । एक पारायण-क्रम ऐसा स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ : 

भी है, जिसमें उत्तरकाण्डका पाठ नहीं किया जाता । उसके रा चन्म ` व | 
बिश्रामल क्रमशः इस प्रकार हैं-- रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः ॥ 
यन्मङ्गछं सहस्राक्षे सवंदेवनमस्कृते । 


प्रथम दिवस बालक़ाण्डके ७७ 
द्वितीय ५ अयोध्याकाण्डके ६० 
तृतीय >» १9 ११९ 
चतुर्थं  अरण्यक्राण्डके ६८ 


सर्गकी समास्तिपर घुत्रनाशे समभवत्‌ तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ 
9) यन्मङ्गलं सुपणस्य विनताकल्पयत्‌ पुरा। 
१? अस्तं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ 
9) मङ्गळं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 


जय of of oj! का 0] of यह A 


पञ्चस » किष्किन्धाकाण्डके ४९ चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्‌ ॥ 
षष्ठ. »› सुन्दरकाण्डके ५६ ’» अस्रृतोत्पादने दैत्यान्‌ बनतो वत्रधरस्य यत्‌। ६ 
सप्तम >» युद्धकाण्डके ५० 95 अद्तिमंड्गल प्रादात्‌ तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ 
अष्टम +» १) १११ )) त्रीन्‌ विक्रमान्‌ प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः । 
नवभ » ११ १३१ १) यदासौन्मङ्गछं राम तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ 
दे प्रतिदिन कथा-समासिके समय निम्नाङ्कित छोकोंके द्वारा ऋषयः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते। 
८ मङ्गलाशासन करके पारायण पूरा करे । मङ्गलानि सहाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा ॥ 
> _ कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा 
 +प्रथमे तु अयोध्यायाः पट्स्ौन्ते शुभा स्थितिः । बुद्धःयाऽऽत्मना वा प्रकृतिस्वभावात्‌ । 
_त्स्यैवाशौतिसगौन्ते द्वितीये दिवसे स्थितिः ॥ करोमि यद्‌ यत्‌ सकलं परस्मै 
'बिंशतिसगौन्ते चारण्यस्य तृतीयके । नारायणायेति समपंये तत्‌॥ 


चतुथे पर्चत्वारिशत्सगें कयास्थिति अलग-अलग काण्डोके सकाम% पाठका ऋष्यादिन्यास 
{| काण्डस्य पाठविद्भिरुदाह्ृता । इस प्रकार है-- 


# ब्रृहद्धमंपुराणमें अलग-अलग काण्डोंके पाठके प्रयोजन इस | 
प्रकार वतलाये गये हें-- 


8०० _अनावृष्टि ष्टिमंहार्पीडाग्रहपीडाप्रपीडिता: । 
४ ठेयुयँ ते सुच्यन्ते ततो भयात्‌ ॥ 


Se 


Dig ध्रीमद्वादिमीकीय ized by cGangotri मायणकी धि ha 
ङ्‌ रामाय विधि 


वालकाण्डका विनियोग 
३ अस्य श्रीबालकाण्डमहामन्त्रस्य ऋष्यश्शक़ ऋषिः । 
अनुष्टुप छन्दः । दाशरथिः परमात्मा देवता । रां बीजम्‌ । 
नमः इाक्तिः । रामायेति कीलकम्‌ । श्रीरामग्रीत्य्थे 
बारकाण्डपारायणे चिनियोगः । 


अथ ऋष्यादिन्यास 
ॐ ऋष्यश्टङ्गक पये नसः शिरसि । ॐ अनुष्टुपछन्दसे 
नमः सुखे । ॐ दाशरथिपरमात्मदेवताये नमः हृदि । ॐ रां 
बीजाय नमः गुह्ये । ७» नमः इाक्तये नमः पायोः । ॐ 
रामाय कीलकाय नमः सपो ङ्के । 
करन्यास 
ॐ सुप्रस ब्वाय अङ्गुष्टाभ्यां नमः । ॐ शान्तस नसे तजेनीभ्याँ 
नमः । ॐ सत्यसन्धाय मध्यमाभ्यां नमः । ३ जितेन्द्रियाय 
अनामिकाभ्यां नमः। ॐ धर्मज्ञाय नयसारज्ञाय कनिष्टिकाभ्यां 
नमः । ॐ राज्ञे दाशरथये जयिने करतलऊकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
इन्हीं मन्त्रॉसे पूर्वो क्त प्रकारसे हृदयादि न्यास कर निम्न 
प्रकारसे ध्यान करे 
श्रीराममाश्रित जनाम रभूरुहेश- 
मानन्दछुद्वमखिलामरवन्दरिताङघ्रिम्‌ । 
सीताङ्गनासुमिलितं सततं सुमित्रा- 
पुच्रान्वितं तधनुःदारमादिदेचम्‌ ॥ 
ॐ सुप्रसन्नः शान्तमनाः सत्यसंधो जितेन्द्रियः । 
धर्मज्ञो नयसारज्ञो राजा दाशरथिजंयी ॥ 


इस मन्त्रसे श्रीरामक्री पूजा करे और इसीसे अथवा श्रीराम- 
म्त्रसे सम्पुटित कर बालकाण्डका पाठ करे । इससे ग्रहशान्ति, 
ईति-भीति-शान्ति तथा पुत्रप्राप्ति सम्भव है । 


अयोध्याकाण्डका विनियोग तथा ऋष्यादिन्यास 
ॐ अस्य श्रीअयोध्याकाण्डमहामन्त्रस्य भगवान्‌ चसिष्ठ 
ऋषिः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । भरतो दाशरथिः परमात्मा देवता। 
भं बीजम्‌। नमः शक्ति: । भरतायेति कीलकम्‌ । मम भरत- 
प्रसादसिद्ध यर्थसयोध्याकाण्डपारायणे विनियोगः । ॐ वसिष्ठ- 
ऋषये नमः शिरसि। ॐ अनुष्टुपछन्दसे नमः सुखे। ॐ 


3 


दाशरथिभरतपरमात्मदेवतायै नमः हृदि । 3ॐ* भं बीजाय 


आडेषु देवकायेंपु पठेत्‌ सुन्दरकाण्डकम्‌ । 
शत्रोज॑ये॑ समुत्साहे जनवादे विंगहिते ॥ 
लङ्काकाण्डं पठेत्‌ किं वा श्रणुयात्‌ स सुखी भवेत्‌ । 
यः पढेच्छुणुयाद्‌ वापि काण्डमम्युदयोत्तरम्‌। 
'आनन्दकायेँ यात्रायां स जयी परतोऽत्र च ॥ 
मोक्षाथीं लभते मोक्षं भत्तयथीं भक्तिमेव च। 
शञानाथी लमते शानं ब्रह्मतत््वोपलम्भकम्‌ ॥ 
( बृहद्मंपुराण पूर्वखण्ड अध्याय २६। ९-१५ ) 


नमः गुह्यो । ॐ नमः शक्तये नमः पात्रयोः । ॐ भरताय 
कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । 
करन्यास 

ॐ भरताय नमस्तस्मे--अङ्गष्टाभ्यां नमः। ॐ सारज्ञाय 
तर्जनीभ्यां नमः । ॐ महात्मने मध्यमाभ्यां नमः । ॐ 
तापसाय अनामिकाभ्यां नमः। <» अतिदान्ताय कनिष्टिकाभ्यां 
नमः । ॐ शनुप्रसहिताय च करतलकरपृष्टाभ्यां नमः । 

फिर इसी प्रकार हृदयादिका भी न्यास करके निम्नलिखित 
शोकानुसार ध्यान करना चाहिये 
श्री रामपादद्वयपादुकान्तसंसक्तचित्तं कमलाग्रताक्षम्‌। 
इयाम॑ प्रसन्वदनं कमलाबद्रातशत्रुघ्नयुक्तमनिशं भरतं नमामि॥ 

भरताय नमस्तस्मै सारज्ञाय महात्मने । 

तापसायातिश्ञान्ताय श्रु्सहिताय च ॥ 

इस मन्त्रसे पश्मोपचारद्वारा भरतजीकी पूजा करे | चाहे तो 
इसी मन्त्रसे लक्ष्मी-प्राप्तिकी इच्छासे अयोध्याकाण्डका सम्पुटित 
पाठ करे । 

अरण्यकाण्डका विनियोग एवं ऋष्यादिन्यास 

ॐ अस्य श्रीमदरण्यकाण्डमहामन्त्रस्य भगवानृषिः । 
अनुष्टुप्‌ छन्दः। श्रीरामो दादारथिः परमात्मा महेन्द्रो देवता। 
ई बीजम्‌। नमः शक्ति:। इन्द्रायेति कीलकम्‌ इन्द्रप्रसादसिद्वःवर्थे 
अरण्यकाण्डपारायणे जपे विनियोगः । ॐ भगवदृषये नमः 
शिरसि । ॐ अनुष्टुप्छन्दसे नमः सुखे। ॐ* दादारथि- 
श्रीरामपरमात्मामहेन्द्रदेवताये नमः हृदि । ॐ^ ई बीजाय 
नमः गुह्ये । ॐ नमः शक्तये नमः पादयोः । ॐ इन्द्राय 
कीलकाय नमः स्वाङ्गे । 

करन्यास 

ॐ सहस्रनयनाय अङ्गुष्टाभ्यां नमः। ॐ देवाय त्ेनीभ्यां 
नमः । ॐ सर्वदेवनमस्कृताय मध्यमाभ्यां नगः । 3ॐ^ दिव्य- 
वत्रघराय अनामिकाभ्यां नमः । ॐ महेन्द्राय कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः । ॐ शचीपतये करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। 

इन्हीं मन्तरोसे हृदयादिन्यास करके इस इलोकसे ध्यान 
करना चाहिये । 

शचीपतिं सर्वसुरेशवन्द्यं सवार्तिहतौरमचिन्त्यशात्तिम्‌। 
श्रीरामसेवानिरतं महान्तं वन्दे महेन्द्रं 'तवञ्रमीड्यम्‌ ॥ 


फ्रि , 
सहस्रनयनं देवं सवेदेवनमस्क्रतम्‌ । 
दिब्यवज्रघरं चन्दे महेन्द्र च शचीपतिम्‌ ॥ 


इस मन्त्रसे इन्द्रकी पूजा करे ओर नष्ट द्वव्य-प्राप् 
आदिकी कामनासे इसीसे सम्पुटित कर पाठ करे | 
किष्किन्धाकाण्डका ऋष्यादिन्यास 
ॐ अस्य श्रीकिष्किन्धाकाण्डमहामन्त्रस्य भगवान्‌ ऋषिः । 
अनुष्टुप्‌ छन्दः । सुग्रीवो देवता। सुं बीजम्‌। नमः शक्तिः । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


दि श्रीमद्राल्मीकीय y € [य्‌ सासायुण्ी itdhant a आङ्गहिङचि a 


सुग्रीवेति कीलकम्‌ । मम सुग्रीवप्रसादसिद्धर्थे किष्किन्धा- 
काण्डपारायणे विनियोगः । ॐ भगवदृषये नसः 
शिरसि । ॐ अनुष्टुपछन्दसे नमः सुखे । ॐ सुग्रीवदेचताये 
नमः ह॒ृदये । ॐ सुं बीजाय नमः गुह्ये । ३ नमः शक्तये 
नमः पादयोः । ॐ सुग्रीवाय कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । 
५” करन्यास 

३ सुग्रीवाय अङ्गष्ठाभ्यां नमः । ॐ सूर्यंतनयाय 
तजेनीभ्यां नमः । ॐ सर्ववानरपुङ्गवाय मध्यमाभ्यां 
नमः । 3 बलवते अनामिकाभ्यां नमः । ३» राघव- 
सखाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ वी राज्यं प्रयच्छतु 
इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 


इन्हीं मन्त्रोसे हृदयादिन्यास करके इस प्रकार ध्यान करे-- 


सुग्रीवमकंतनयं कपिवर्षचन्द्य- 
मारोपिताच्युतपदाम्डुजमादरेण । 
पाणिप्रहारकुशलं बळपौरुषाक्य- 


माशास्यदास्यनिपुणं हृदि भावयामि ॥ 
फिर सुं सुग्रीवाय नमः तथा-- 


सुग्रीवः सूर्यतनयः सर्ववानरपुङ्गवः । 
बलवान्‌ राघवसखा वशी राज्यं प्रयच्छतु ॥ 


,इस मन्त्रसे सुग्रीवक्री पूजाकर--चाहे तो इसी शछोकसे 
किष्किन्धाकाण्डका सम्पुटित पाठ करे। 


सुन्द्रकाण्डका विनियोग एवं ऋष्यादिन्यास 
३ अस्य श्रीमस्सुन्द्रकाण्डमहामन्त्रस्य भगवान्‌ 
हनुमान्‌ ऋषिः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । श्री जगन्माता सीता देवता। 
श्रीं बीजम्‌। स्वाहा शक्तिः । सीताये कीलकम्‌ । सीताप्रसाद्‌- 
सिद्ध्यर्थं सुन्द्रकाण्डपारायणे विनियोगः। ॐ भगवद्धनुमह- 
षये नमः शिरसि । अनुष्टुप्छन्दसे नमः मुखे । श्रीजगन्मात्‌- 
सीतादेवताये नमः हृदि । श्रीं बीजाय नमः गुद्मे । स्वाहा- 
शक्तये नमः पादयोः । सीतायै कीलकाय नमः स्वाङ्गे । 
करन्यास 


ॐ सीतायै अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ विदेहराजसुताये 
तजैनीभ्यां नमः। रामसुन्द्यै मध्यमाभ्यां नमः । हनुमता 
` समाश्चितायै अनामिकाभ्यां नमः । ॐ भूमिसुतायै 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः 


नसः । 


फिर इन्हीं मन्त्रोसे हृदयादिन्यास `करके इस प्रकार . 
ध्यान करे 


॥ ॐ शरणं अजे करतरूकरपृष्ठाभ्यां 


SAO बाग 


सीतासुदारचरितां विधिसाम्बविष्णु- 
चन्द्यां त्रिलोकजननी शतकल्पत्रल्लीम्‌ । 
हेमैरनेकमणिरस्ञितकोरिभागे- 
भूषाचयेरलुदिनं सहितां नमामि ॥ 
सुन्दरकाण्डके पाठकी विशेष विधि है कि प्रतिदिन 
एकोत्तरइत्तिसे क्रमशः एक-एक सर्ग पाठ बढ़ाते हुए 


` ग्यारहवें दिन पाठ समाप्त कर दे । १२ वें दिन अवरिष्ट दो 


सके साथ आरम्भके १० सर्ग पढ़े जाये, १३ वें दिन ११ से 
२३ तक इस तरह तीन आवृत्तिके पाठसे समस्त कार्यकी 
सिद्धि होती है । दूसरा क्रम है--प्रतिदिन ५ अध्याय पाठका । 
इसमें भी पूवको भाति १४ वें दिन अन्तके ३ तथा प्रारम्भके 
दो सर्गका पाठ करे । सम्पुट पाठका मन्त्र है 
“श्रीसीतायै नमः ।'# 


लङ्काकाण्डका विनियोग एवं ऋष्यादिन्यास 
ॐ अस्य श्रीयुद्धकाण्डमहामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः। अनुष्टुप्‌ 
छन्दः । विधाता देवता । बं बीजम्‌ । नमः शक्तिः । चिधातेति 
कीलकम्‌ । श्रीधातृप्रसादसिद्धयर्थे युद्धकाण्डपारायणे 
विनियोगः । ॐ विभीषणऋषये नमः शिरसि । ॐ अनुष्टप- 
छन्दसे नसः सुखे । ॐ विधातृदेवतायै नमः हृदि । ऊँ थं 
बीजाय नमः गुह्यो । ॐ नमः शाक्तये नमः पादयोः । ॐ 
विधातेति कीलकाय नसः सवोङ्गे । 
करन्यास 
ङ विधात्रे नमः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ महादेवाय तजेनी- 
भ्यां नमः । ॐ भक्तानासभयप्रदाय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ सवै 
देवप्रीतिकराय अनामिकाभ्यां नमः । ॐ भगवस्प्रियाय 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ इेइवराय करतलकरपृष्ठाभ्याँ नमः । 
फिर इन्हीं मन्त्रोसे हृदयादिन्यास करके इस प्रकार ध्यान 
करना चाहिये 
देवं विधातारमनन्तवीयं भक्ताभयं ्ीपरमादिदेवम्‌ । 
सर्वामरप्रीतिकर प्रशान्तं वन्दे सदा भूतपतिं सुभूतिम्‌॥ 


फिर-- 
विधातारं महादेवं भक्तानामभयप्रदम्‌ । 
सर्वदेवप्रीतिकरं _भगवस्प्रियमीश्वरम्‌ ॥ 


इस मन्त्रसे पञ्चोपचारद्वारा पूजाकर चाहे तो इसी मन्त्रसे 
सम्पुटित पाठ करे । इससे रात्रुपर विजय प्राप्त होती एबं 
अप्रतिष्ठा नष्ट होती दै । 

पुनर्वसुसे प्रारम्भ कर आर्द्रक २७ दिनोमें भी "णे 
रामायण-पाठकी विधि है। ४० दिनांका भी एक पारायण 
होता है । नवरात्रमें भी इसके नवाह्पाठका नियम है । 


fe) 
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॥ श्री्ीतारामचन्द्राभ्यां नमः ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणमाहात्म्यम्‌ 


— SI e— 


प्रथमोऽध्यायः 
कलियुगक्री खिति, कलिकालके मचुष्योके उद्धारका उपाय, रामायणपाठ, 
उसकी महिमा, उसके श्रबणके लिये उत्तम काल आदिका वणन 


श्रीरामः शरणं समस्तजगतां 
रामं विना का गती 
रामेण प्रतिहन्यते कलिमळं 
रामाय कारय नमः। 
रामात्‌ त्रस्यति काळभीमभुजगो 
रामस्य सवं वशे 
रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे 
राम त्वमेवाश्चयः %#॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी समस्त संसारको शरण देनेवाले हैं। 
श्रीरामके बिना दूसरी कोन-सी गति है। श्रीराम कल्युगके 
समस्त दोषको नष्ट कर देते हैं; अतः श्रीरामचन्द्रजीको 
नमस्कार करना चाहिये । श्रीरामसे कालरूपी भयंकर सर्प भी 
डरता है | जगतका सत्र कुछ भगवान्‌ श्रीरामके वशामें है । 
श्रीराममें मेरी अखण्ड भक्ति बनी रहे | हे राम! आप ही 
मेरे आधार हैं॥ १ ॥ 
चित्रकूठालयं राम्रमिन्द्रानन्दमन्दिरम्‌। 
बन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदम्‌ ॥ २ ॥ 
' चित्रकूटे निवास करनेवाले, भगवती लक्ष्मी ( सीता ) 
के आनन्दमिकेतन और भक्तोको अभय देनेवाले परमानन्द- 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको में नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेशाद्या यस्यांशा लोकसाधकाः। 
नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे ॥ ३॥ 
सम्पूर्ण जगतूके अभीष्ट मनोरथोंक्रो सिद्ध करनेवाले 
( अथवा सुष्टिश पालन एवं संहारके द्वारा जगत्की 
व्यावहारिक सत्ताको सिद्ध करनेवाले ), ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंशमात्र हैं, उन परम 
विशुद्ध सञ्चिदानन्दमय परमात्मदेव श्रीरामचन्द्रजीको मे 
नमस्कार करता हूँ तथा उन्दींके भजन-चिन्तनमें मन 
लगाता हूँ ॥ ३॥ 
ऋषय ऊचुः 
भगवन्‌ सर्वमाख्यातं यत्‌ पृष्टं विदुषा त्वया । 
संसारपारावद्धानां दुःखानि सुबहूनि च॥ ७ ॥ 
ऋषियोने कहा--भगवन्‌ ! आप विद्वान्‌ हैं, शानी 
हैं । हमने जो कुछ पूछा था, वह सब आपने हमें भलीमाँति 
बताया है | संसार-बन्धनमें तचे हुए, जीवोके दुःख बहुत हैं ॥ 


रूप आ गये हें । 


एतत्संसारपाशस्यच्छेदकः कतंमः स्मर॒तः। 
कलौ वेदोक्तमागीश्च नश्यन्तीति त्वयोद्ति! ॥ ५ ॥ 
इस संसारवन्धनका उच्छेद करनेवाला कोन दै ? आपने 
कहा है कि कलियुगमे वेदोक्त मार्गे नष्ट हो जायेंगे ॥ ५॥ 
अधर्मनिरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिताः । 
घोरे कलियुगे प्राते वेदमार्गबहिष्क्रते ॥ ६ ॥ 
पाखण्डत्वं प्रसिद्धं वै सर्वेश्य परिकीतितम्‌। 
अधर्मपरायण पुरुषको प्राप्त होनेवाली यातनाओंका 
भी आपने वर्णन किया दै । घोर कलियुग आनेपर जब 
वेदोक्त मार्ग लपत हो जायेंगे, उस समय पाखण्ड फैल 
जायगा --यह बात प्रसिद्ध है। प्रायः सभी लोगोने ऐसी बात 
कही है ॥ ६३ ॥ 
कामात्ती हखदेहाश्व लुब्धा अन्योन्यतत्पराः ॥ ७ ॥ 
कलौ सर्वे भविष्यन्ति खलपायुबंहुपुत्रकाः। 
कलियुगक्रे सभी लोग कामवेदनासे पीड़ित, नाटे शारीरके 
और लोभी होंगे तथा ' धर्म और ईश्वरका आश्रय छोड़कर 
आपसमें एक दूसरेपर ही निर्भर रहनेवाले होंगे | प्रायः सब लोग 
थोड़ी आयु और अधिक संतानवाले होंगे ॥ ७३ ॥ 
ख्ियः खपोषणपरा वेश्याचरणतत्पराः ॥ ८ ॥ 
पतिवाक्यमनाइत्य सदान्यगृहदतत्पराः । 
दुः्शीलेषु करिप्यन्ति पुरुषेषु खदा स्पृद्दाम्‌॥ ९ ॥ 
उस युगक्री ख्रियाँ अपने ही शरीरके पोषणमें तत्पर ओर 
वेश्याआके समान आचरणे प्रवृत्त होंगी । वे अपने पतिकी 
आशाका अनादर करके सदा दूसरोंके घर जाया-आया करेंगी । 
दुराचारी पुरुषोसे मिलनेकी सदेव अभिलापरा करेगी ॥ ८-९॥ 
अखद्वात्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाङ्गनाः । 
परुबानृतभाषिण्यो देहसंस्क्ारवर्जिताः ॥ १०॥ 
उत्तम कुलकी ख््रियाँ भी परपुरुष्षोके निकट ओछी बातें 
करनेवाली होंगी, कठोर और असत्य बोळेंगी तथा शरीरको _ 
शुद्ध और सुसंस्कृत बनाये रखनेके सदूुणोसे बञ्चित होंगी ॥ 
बाचालाश्व भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः। 
भिक्षवश्चापि मित्रादिर्नेहसम्बन्धयन्त्रिताः ॥ ११॥ 
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< पीम्रदवा व्वीकी कर क्राम्प्राम्राइछकपे ० sha 


करनेवाली ) होंगी । भिक्षासे जीवन-निर्वाह करनेवाले संन्यासी 
भी मित्र आदिके स्नेह-सम््रन्धमे वेधे रहनेवाले होंगे ॥ ११ ॥ 
अन्नोपाधिनिमित्तेन शिष्यान्‌ बभ्नन्ति लोलुपाः। 
उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरःकण्ड्रयनं स्त्रियः ॥ १२॥ 
कु्वनत्यो शृद्भभतृणामाश्षां भेत्स्यन्त्यतन्द्रिताः। 

वे भोजनके लिये चिन्तित होनेके कारण लोभवश 
शिष्योका संग्रहे करेंगे । छ्लियाँ दोनो द्वाथोसे सिर खुजलाती 
हुई ग्रहपतिकी आशाका जान-बूझकर उल्लङ्घन करेंगी ॥ 
पाखण्डालापनिरताः पाखण्डजनसङ्गिनः ॥ १३ ॥ 
यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धि गतः कलिः । 

जम ब्राह्मण पाखण्डी लोगोंके साथ रहकर पाखण्डपूण 
बातें करने लगें, तत्र जानना चाहिये कि कलियुग खूब 
बढ़ गया ॥ १३३ ॥ 
घोरे कलियुगे ब्रन जनानां पापकर्मिणाम्‌ ॥ १७॥ 
मनःशुद्धिविहीनानां निष्ङतिश्च कथं भवेत्‌ । 

ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार धोर कलियुग आनेपर सदा पाप- 
परायण रहनेके कारण जिनका अन्तःकरण झुद्ध नहीं हो 
सकेगा, उन लोगोंकी मुक्ति केसे होगी ! ॥ १४३ ॥ 
यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगइुरुः॥ १५॥ 
ततो वद्स् सर्वश सूत धर्मशृतां वर।' 

घर्मात्माओमें श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूतजी | देवाधिदेव देवेश्वर 
जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रजी जिस प्रकार संतुष्ट हों, वह 
उपाय हमें बताइये ॥ १५३ ॥ 
बद्‌ सूतः मुनिध्रेष्ठ सरवमेतद्शेषतः॥ १६॥ 
कस्य नो जायते तुष्टिः सूत त्वद्दचनासृतात्‌ ॥ १७॥ 

मुनिश्रेष्ठ सूतजी | इन सारी बातोंपर आप पूर्णरूपसे 
प्रकाश डालिये । आपके वचनामुतका पान करनेसे किसको 
संतोष नहीं होता है || १६-१७ ॥ 

सूत उवाच 

>्एणुष्वसू्यः सर्व यदिष्ं वो घदाम्यहम्‌। 
गीते सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना ॥ १८॥ 
रामायणं महाकाव्यं सवेवेदेषु सम्मतम्‌। 
सवेपापप्रशमनं दुष्ट्रहनिवारणम्‌ ॥ १९ ॥ 

सूतज्जीने कहा - मुनिवरो | आप सब लोग सुनिये । 


आपको जो न अ है; वह मैं बताता हूँ । महात्मा 
नारदजीने सनस्कुमारको जिस. रामायण नामक महाकाव्यका 
गान सुनाया था, वह समस्त पार्पोका नाश और दुष्ट ग्रहोंकी 


` बाधाका निवारण करनेवाडा है । वह सम्पूर्ण देदार्थोकी 


वर्णन है | वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओंके लिये 
समस्त कल्याणमयी सिद्धियाँको देनेवाला है ॥ २० ॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाणां हेतुभूतं महाफलम्‌ । 
अपूव पुण्यफलदं श्टणुष्वं सुसमाहिताः ॥ २१॥ 
घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोका 
साधक है, महान्‌ फल देनेवाला है | यह अपूर्व काब्य पुण्यमय 
फळ प्रदान करनेकी शक्ति रखता है। आपलोग एकाग्रचित्त 
होकर इसे श्रवण करे ॥ २१ ॥ 
महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्वपातकेः। 
भ्रुत्वैतदाष दिव्यं दि काव्यं शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ २२॥ 
रामायणेन वतेन्ते सुतरां ये जगद्धिताः । 
त एव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थ कोविदाः ॥ २३॥ 
महान्‌ पातकों अथवा सम्पूर्ण उपपातकोंसे युक्त मनुष्य 
भी उस ऋआषि-प्रणीत दिव्य काव्यका श्रवण करनेसे शुद्धि 
( अथवा सिद्धि ) प्राप्त कर लेता है | सम्पूर्ण जगत्‌के हित- 
साधनमे लगे रहनेवाले जो मनुप्य सदा रामायणके अनुसार 
बर्ताव करते हैं, वे ही सम्पूर्ण शासत्रीके मर्मको समझनेवाले 
और कृतार्थ हैं ॥ २२-२३ ॥ 
घमोथकाममोक्षाणां ` साधनं च ह्विजोत्तमाः। 
श्रोतव्यं च सदा भम्त्या रामायणपरास्रतम्‌॥ २४॥ 
विप्रबरो | रामायण घर्म, अर्थ, काम और मोक्षका साधन 
तथा परम अमृत रूप है; अतः संदा भक्तिमावसे उसका 
श्रवण करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
पुराजितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य चे। 
रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वे भवति धुवम्‌ ॥ २५॥ 
जिस मनुप्यके पूर्वजन्मोपाजित सारे पाप नष्ट हो जाते 
हैं, उसीका रामायणके प्रति अधिक प्रेम होता है । यह निश्चित 
बात है॥ २५॥ 
रामायणे चतेमाने पापपाशेन यन्त्रितः। 
अनाइत्य  असद्गाथासक्तबुद्धिः . प्रवतेते॥ २६॥ 


जो पापके बन्धनमे जकड़ा हुआ दै, वह रामायणकी 


कथा आरम्भ होनेपर उसकी अवहेलना करके दूसरी-दूसरी 


निम्नकोटिक्री-बातेमें फेस जाता है । उन असद्गाथाओंमे 
अपनी बुद्धिके आसक्त होनेके. कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव . 
करने ळगता है ॥ २६ ॥ 
रामायणं नाम परं तु काव्यं 
खुपुण्यद्‌ं वे श्टणुत द्विजेन्द्राः।' 
~ यस्मिञछुते जन्मजरादिनाशो 
-भबत्यदोषः स नरोऽच्युतः स्यात्‌ ॥२७॥ 
` इसलिये द्विजेन्द्रगण ! आपलोग रामायण "नामक परम 

पुण्यदायक उत्तम काव्यका श्रवण करें; जिधके सुननेते जन्म, 
जरा और मृत्युके भयका नाश हो जाता है तथा श्रवण करने- ` 
बाला मनुष्य पाप-दोत्रसे रहित हो अच्युतस्वरूप हो 


s 


जाता है॥ २७॥ हु 
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बरं वरेण्यं वरदं तु काव्य 
संतारयत्याशु च सर्वेलोकम्‌ | 
संकटिपितार्थप्रद्मादिकादय 
श्रुत्वा च रामस्य पद प्रयाति॥ २८॥ 
रामायण काव्य अत्यन्त उत्तम) वरणीय और मनोवाञ्छित 
बर देनेवाला है | बह उसका पाठ और श्रवण करनेवाले समस्त 
जगत्को शीघ्र ही संसारसागरसे पार कर देता है। उस आदिकाव्यको 
सुनकर मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके परमपदको प्राप्त कर लेता है॥ 
ब्रह्मेश विष्ण्वाख्यशरीर भेदै- 
विइवं सजत्यक्ति च पाति यश्च। 
तमादिदेवं परमं वरेण्य 
माधाय चेतस्युपयाति मुक्तिम्‌ ॥२९ ॥ 
जो ब्रह्मा, रुद्र ओर विष्णु नामक भिन्न-भिन्न रूप 
धारण करके विश्वकी सुष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन 
आदिदेव परमो्कृष्ट परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीको अपने हृदय 
मन्दिरमे स्थापित करके मनुष्य मोक्षका भागी होता दै ॥२९॥ 
यो नामजात्यादिविकदपहीनः 
` परावराणां परमः परः स्यात्‌ । 
' चेदान्तवेद्यः स्वरुचा प्रकाशः 
ख वीक्ष्यते सर्वपुराणबेद्‌ः ॥ ३० ॥ 
जो नाम तथा जाति आदि विकल्पांसे रहित) कार्य 
कारणसे परे, सर्वोत्कृष्ट) वेदान्त शा्जके द्वारा जामनेयोग्य एबं 
अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाला परमात्मा है, उसका 
समस्त वेदों और पुराणोंके द्वारा साक्षात्कार होता है ( इस 
रामायणके अनुशीलनसे भी उसीकी प्राप्ति होती है।) ॥ २०॥ 
ऊर्ज माघे लिते पक्षे चेत्रे च द्विजसत्तमाः । 
नवाह्वा खलु तव्यं रामायणकथास्ृतम्‌ ॥ ३१ ॥' 
विप्रवरो | कार्तिक, माध और चैत्रमासके छक्ल पक्षमे नो 
दिनोमे रामायणक्री अमृतमयी कथाका श्रवण करना चाहिये.॥ 
इत्येवं श्टणुयाद्‌ यस्तु श्रीरामचरितं शुभम्‌ । 
सवान्‌ कामानवाप्नोति परत्रासुत्र चोत्तमान्‌॥ ३२॥ 
जो इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके मङ्गलमय चरित्रका 
श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोकमें भी अपनी समस्त 
_उत्तम कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ॥ ३२ ॥ 
ब्रिसप्तकुलसंयुक्तः सवंपापविबजितः। 
प्रयाति रामभवनं यत्र गत्वा न शोचते ॥ ३३॥ 
बह सब्र पापोसे मुक्त हो अपनी इक्कीस पीढ़ियोंके साय 
शरीरामचचन्द्रजीके उस परमधाममे चला जाता दै, जहाँ जाकर 
मनुष्यको कभी शोक नहीं करना पड़ता है ॥ ३३ | 
चैत्रे माघे कार्तिके च सिते पक्षे च वाचयेत्‌ 
नवाहस्सु महापुण्यं ओतव्यं च प्रयत्नतः ॥ ३४॥ 


चैत्र, माघ और कार्तिके झुक्लपक्षमें परम पुण्यमय 
रामायण-कथाका नवाह-पारायण करना चाहिये तथा नौ दिनों- 
तक इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिये ॥ ३४॥ 
रामायणमादिकाव्यं स्तरगमोक्षप्रदायकम्‌ । 
तस्पाद्‌ घोरे कलियुगे सबवेधर्मबहिष्छृते ॥ ३५ ॥ 
नवभिर्दिनेः श्रोतव्यं रामायणकथाम्ृतम्‌। 

रामायण आदिकाव्य है । यह स्वर्ग और मोक्ष देनेवाला 
है, अतः सम्पूर्ण धर्मोसे रहित घोर कलियुग आनेपर नो दिनोमें 
रामायणकी अमूतमयी कथाको श्रवण करना चाहिये।। ३५३ ॥ 
रामनामपरा- ये तु घोरे कलियुगे द्विजाः ॥ ३६॥ 
त पव कृतकृत्याश्च न कलिबोघते हि तान्‌। 

ब्राह्मणो ! जो लोग भयंकर कलिकालमें श्रीरामनामका 
आश्रय लेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं | कलियुग उन्हें बाधा 
नहीं पहुँचाता ॥ ३६३ ॥ 
कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे ॥ ३७ ॥ 
तदू गुहं तीर्थरूपं हिं दुष्टानां पापनाशनम्‌। 

जिस घरमे प्रतिदिन रामायणकी कथा होती दै, वह तीर्थरूप 
हो जाता है । वहाँ जानेसे दुष्टेके पापोंका नादा होता है॥ ३७१॥ 
ताबत्पापानि देहेऽस्मिन्‌ निवसन्ति तपोधनाः ॥ ३८॥ 
याबन्न श्रूयते सम्यक्‌ . श्रीमद्रामायण नरेः। 

तपोधनो | इस शरीरमें तभीतक पाप रहते हैं? जबतक 
मनुष्य श्रीरामायणकथाकाःभलीभाँति श्रवण नहीं करता ॥ ३८३॥ 
दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्रामायणोद्धवा ॥ ३९ ॥ 
कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनेब तु लभ्यते। 

संसारमें श्रीरामायणकी कथा परम दुर्लभ ही दै। जब करोड़ों 
जन्मेंके पुण्योंका उदय होता है; तमी उसकी प्राप्ति होती है ॥ ३९३॥ 
ऊजे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमाः ॥ ४० ॥ 
यस्य श्रवणमात्रेण सौदासोऽपि विमोचितः। 

श्रेष्ठ ब्राहमणो | कार्तिक) माघ और चैत्रके झुक्लपक्षमे 
रामायणके श्रवणमात्रसे (राक्षसभावापन्न ) सौदास भी शापमुक्त 
हो गये थे ॥ ४०३ ॥ 
गौतमशापतः प्रातः सौदासो राक्षसीं तनुम्‌ ॥ ४१॥ 
रामायणप्रभावेण विमुक्ति प्राप्तवान्‌ पुनः। 

वौदासने महर्षि गौतमके शापसे राक्षस-शरीर प्राप्त . 
किया था । वे रामायणके प्रभाबसे ही पुनः उस शापसे 
छुटकारा पा सके थे ॥ ४१३ ॥ 
यस्त्वेतच्छरृणुयाद्‌ भक्त्या रामभक्तिपरायणः ॥ ४२॥ 
ख़ मुच्यते मद्दापापः पुरुषः पातकाद्भिः॥ ४३॥ 

जो पुरुष श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिका आश्रय छे प्रेमपूर्वक 
इस कथाका श्रवण करता है; वह बड़े-बड़े पापों तथा पातक 


. आदिसे मुक्त हो जाता है ॥ ४२-४३ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारद्सनत्कुमारलंबादे रांमायणमाहात्म्ये कल्पानुकीतेनं नाम अ्रथमोऽध्यायः ॥ $ ॥ 

इस प्रकार श्रीस्कन्दपुराणके उत्तरखण्डमें नारद-सनत्कुमार-संवादके अन्तर्गत रामायणमा्दास्यदिषयक कटपका अनुकीतैन * 
, नामक प्रथम अध्याय पुरा हुआ ॥ ९ ॥ ; हि 
24 


बा० रा० ५, १, २-८ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणमाहात्म्ये 


yaan Kosha 


5०४ पु है 
हितीयोऽध्यायः 
नारद्‌-सनत्कुमार-संवाद्‌, सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मणको राक्षसत्वकी प्राप्ति 
तथा रामायण-कथा-श्रवणद्वारा उससे उद्धार 


ऋषय ऊचुः 
कथं सनत्कुमाराय देवषिनारदो मुनिः। 
प्रोक्तवान्‌ सकलान्‌ धमीन्‌ कथं तो मिलिताबुभो॥ १ ॥ 
कस्मिन्‌ क्षेत्रे स्थितो तात ताबुभो ब्रह्मवादिनो । 
यदुक्तं नारदेनास्मे तत्‌ त्वं ब्रूहि महामुने ॥ २ ॥ 
ऋषियांने पूछा-महामुने ! देवपिं नारदसुनिने 
सनस्कुमारजीसे रामायणसम्बन्धी सम्पूर्ण धमाका किस प्रकार 
बर्णन किया था ! उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओंका किस 
क्षेत्रम मिलन हुआ था ? तात | वे दोनों कहाँ ठहरे थे १ 
नारदजीने उनसे जो कुछ कहा था, वह सब आप हमलोगोंको 
बताइये ॥ १-२ ॥ 
सूत उवाच 
सनकाद्या महात्मानो त्रह्मणस्तनयाः स्मृताः। 
निमंमा निरहंकाराः सवे ते हयध्वेरेतखः॥ ३ ॥ 
सूतजीने कहा--मुनिवरो ! सनकादि महात्मा भगवान्‌ 
ब्रह्माजीके पुत्र माने गये हैं | उनमे ममता और अहङ्कारका 
तो नाम भी नहीं है | वे सब-के-स्र ऊध्वरेता ( नैष्ठिक 
ब्रझचारी ) हैं ॥ ३॥ 
तेषां नामानि वक्ष्यामि सनकश्च सनन्द्नः। 
सनत्कुमारश्च तथा सनातन इति स्मृतः॥ ४ ॥ 
मैं आपोगोंसे उनके नाम बताता हूँ, सुनिये । सनक, 
सनम्दन, सनत्कुमार और सनातन--ये चारों सनकादि माने 
गये हैं ॥ ४ ॥ 
विष्णुभक्ता महात्मानो ब्रह्मध्यानपरायणाः। 
सह्सर्यंसंकाशाः सत्यवन्तो मुमुक्षचः॥ ५ ॥ 
वे भगवान्‌ विष्णुके भक्त और महात्मा हैं। सदा 
ब्रह्मके चिन्तनमें लगे रहते हैं। बड़े सत्यवादी हैं । सहसत 
सूर्योके समान तेजस्वी एवं मोक्षके अभिलाषी हैं ॥ ५ ॥| 
एकदा ब्रह्मणः पुत्राः सनकाद्या महोंजसः | 
मेरुश्ङ्गे समाजसुर्वीक्षिलु ब्रह्मणः सभाम्‌॥ ६ ॥ 
एक दिन वे मक्षतेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि ब्रह्माजीकी 
सभा देखनेके लिये मेरु पर्वतके शिखरपर गये । ६ ॥ 
तत्र शङ्गा महापुण्यां विष्णुपादोद्भवां नदीम्‌। 
__ निरीक्ष्य स्नातुमुुक्ताः सीताख्यां प्रथितोजसः॥। ७ ॥ 
२ र . वहाँ भगवान्‌ विष्णुके चरणोसे प्रकट हुई परम पुण्यमयी 


ह भी कहते हैं; बह रही थीं । उनका 
दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जलमें स्नान करनेको 
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ब्राह्मणो ! इतनेमें ही देवर्षि नारदमुनि भगवानके नारायण 
आदि नामोंका उच्चारण करते हुए वहाँ आ पहुँचे ॥ ८ ॥ 
नारायणाच्युतानन्त वासुदेव जनाद॑न | 
यशेश यज्ञपुरुष राम विष्णो नमोऽस्तु ते ॥ ९ ॥ 
इत्यु्चरन्‌ हरेनाम पावयन्नखिलं जगत्‌। 
आजगाम स्तुवन्‌ गङ्गां मुनिर्लोकेकपावनीम्‌ ॥ १०॥ 

वे “नारायण | अच्युत ! अनन्त | वासुदेव | जनार्दन | 
यशेश | यज्ञपुरुष | राम | विष्णो | आपको नमस्कार है ।? 
इस प्रकार भगवन्नामका उच्चारण करके सम्पूण जगत्को 
पवित्र बनाते और एकमात्र लोकपावनी गङ्गाकी स्तुति 
करते हुए वहाँ आये ॥ ९-१० | 
अथायान्तं समुद्वीक्ष्य सनकाद्या महौजसः। 
यथार्हेमर्हणं चक्ुबबन्दे सोऽपि तान्‌ मुनीन्‌ ॥ ११॥ 

उन्हें आते देख महातेजवी सनकादि मुनियोने 
उनकी यथोतरित पूजा की तथा नारदजीने भी उन मुनियोको 
मस्तक झुकाया ॥ ११ ॥ 
अथ तत्र सभामध्ये नारायणपरायणम्‌। 
सनत्कुमारः प्रोवाच नारद्‌ं मुनिपुङ्गवम्‌॥ १२॥ 

तदनन्तर वहाँ मुनियाँकी सभामें सनत्कुमारजीने भगवान्‌ 
नारायणके परम भक्त मुनिवर नारदसे इस प्रकार कहा | १२॥ 

सनत्कुमार उवाच 

सर्वेश्ञोऽसि महाप्राश सुनीशानां च नारद्‌। 
हरिभक्तिपरो यस्माच्वत्तो नास्त्यपरो ऽधिकः ॥ १३॥ 

सनत्कुमार बोले--मद्दाप्राज्ञ नारदजी ! आप समस्त 
मुनीश्वरोमे सर्वज्ञ हैं । सदा श्रीहरिकी भक्तिमें तत्पर रहते 
हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ १३ ॥. 
येनेदमखिलं जातं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌। 
गङ्गा पादोद्भवा यस्य कथं स ज्ञायते हरिः॥ १४॥ 
अनुग्राह्यो ऽस्मि यदि ते तत्वतो वक्तुमहं सि । 

इसलिये मैं पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगतकी 
उत्पत्ति हुई है तथा ये गङ्गाजी जिनके चरणोंसे प्रकट हुई हैं, 
उन श्रीहरिके स्वरूपका ज्ञान केसे होता है ? यदि आपकी 


हमलोगोंपर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्‍नका यथार्थरूपसे 
विवेचन कीजिये ॥ १४३ ॥ 


नारद्‌ उवाच 

नमः पराय देवाय परात्परतराय च॥ १५॥ 

परात्परनिवासाय सगशुणायागुणाय च। 
नारद्जीने कहा--जो परसे भी परतर हैं, उन 

परमदेव भीरासको नमस्कार है । जिनका निवास-स्थान 

( परमधाम ) उत्कृष्टे भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और 

निर्गुणरूप हैं, उन श्रीरामको मेरा नमस्कार है ॥ १५३ ॥ 
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शानाज्ञानखरूपाय घर्माधर्मस्वरूपिणे ॥ १६॥ 
बिद्याविद्यास्वरूपाय खखरूपाय ते नमः । 
ज्ञान-अज्ञान, धर्म-अघर्म तथा विद्या और अविद्या 
ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्मरूप 
हैं, उन आप परमेइवरको नमस्कार है ॥ १६९ ॥ 
यो देत्यहन्ता नरकान्तकश्च 
भुजाग्रमात्रेण च धमंगोप्ता ॥ १७॥ 
भूभारखंघातविनोदकामं 
नमामि देवं रघुवंशदीपम्‌। 
जो दैत्यांका विनाश और नरकका अन्त करनेवाले हैं) 
जो अपने हाथके संकेतमात्रसे अथवा आपनी भुजाओंके 
बलसे घर्मकी रक्षा करते हैं, प्रथ्वीके भारका विनाश जिनका 
मनोरञ्जनमात्र है और जो उस मनोरञ्जनकी सदा अभिलाषा 
रखते हैं, उन रघुकुलदीप श्रीरामदेवको में नमस्कार करता हूँ ॥ 
आविभूंतश्चतुद्धी यः कपिभिः परिवारितः ॥ १८॥ 
हतवान्‌ राक्षसानीकं रामं दाशरथि भजे । 


जो एक होकर भी चार स्वरूपोमे अवतीर्ण होते ' 


हैं, जिन्होंने बानरोंको साथ लेकर राक्षससेनाका संहार 
किया है, उन दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीका मैं भजन 
करता हूँ ॥ १८३ ॥ 


` प॒चमादीन्यनेकानि चरितानि महात्मनः ॥ १९॥ 


तेषां नामानि संख्यातुं शक्यन्ते नाव्दकोडिभिः। 

भगवान्‌ श्रीरामके ऐसे-ऐसे अनेक चरित्र हैं, जिनके 
नाम करोड़ों वर्षोर्मि भी नहीं गिनाये जा सकते हैं || १९३ ॥ 
महिमानं तु यन्नाम्नः पारं गन्तुं न शाक्यते ॥ २० ॥ 
मनुभिश्च मुनीन्द्रैश्च कथं तं क्लुललको भजेत्‌। 

जिनके नामकी महिमाका मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा 
सकते, वहाँ मरे- जैसे क्षुद्र जीवकी पहुँच कैसे हो सकती है।२०३॥ 
यन्नाम्नः स्सरणेनापि महापातकिनोऽपि ये ॥ २१॥ 
पावनत्वं प्रपद्यन्ते कथं स्तोष्यामि श्लुलधीः। 

जिनके नामके स्मरणमात्रसे बड़े-बड़े पातकी भी पावन 
बन जाते हैं, उन परमात्माका स्तवन मेरे-जैसा तुच्छ बुद्विवाला 
प्राणी कैसे कर सकता है ॥ २११ ॥ 
रामायणपरा ये लु घोरे कलियुगे द्विजाः ॥ २२॥ 
त पव्‌ कृतकृत्याश्च तेषां नित्यं नमोऽस्तु ते। 

जो द्विज घोर कलियुगमें रामायण-कथाका आश्रय लेते 
हैं, वे ही कृतकृत्य हैं| उनके लिये तुम्हें सदा नमस्कार 
करना चाहिये ॥ २२३ ॥ 
ऊर्ज माखि सिते पक्षे चेत्रे माधे तयैव च ॥ २३॥ 
नबाह्वा किल श्ओोतव्यं रामायणकथास्ृतम्‌। 

सनत्कुमारजी | भगवानकी महिमाको जाननेके लिये 
कार्तिक) माघ्र और चैत्रके झुकल पक्षमें रामायणकी अमृतमयी 
कृथाका नवाइ श्रवण करना चाहिये ॥ २३३ ॥ 
गौतमशापतः प्राप्तः सुदासो राक्षसीं तनुम्‌ ॥ २४॥ 
रामायणप्रभावेण विमुक्ति प्राप्तवानसो । 
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ब्राह्मण सुदास गोतमके शापसे ाक्षस-झरीरको प्राप्त हो 
गये थे; परंतु रामायणके प्रभावसे ही उन्हें उस शापसे छुटकारा 
मिला था ॥ २४३ ॥ 

सनत्कुमार उवाच 

रामायणं केन प्रोक्तं सर्वधर्मफलप्रदम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रातः कथं गौतमेन सौदासो मुनिसत्तम। 
रामायणप्रभावेण कथं भूयो विमोक्षितः ॥ २६॥ 

सनत्कुमारने पूछा--मनिश्रेष्ठ | सम्पूर्ण धर्मोका फल 
देनेवाली रामावणकथाका किसने वर्णन किया है ? सौदासकों 
गौतमद्वारा केसे शाप प्राप्त हुआ ! फिर वे रामायणके 
प्रभावसे किस प्रकार शापमुक्त हुए थे ! ॥ २५-२६ ॥ 
अनुग्राह्योऽस्मि यदि ते तत्वतो वक्तुमर्हसि । 
सर्वमेतदशेषेण मुने नो वक्तुमहंसि ॥ २७॥ 
शण्वतां वदतां चेव कथा पापविनाशिनी। 

मुने ! यदि आपका हमलोगोंपर अनुग्रह हो तो सब 
कुछ ठीक-ठीक बताइये | इन सारी वाताँसे हमें अवगत 
कराइये; क्योंकि भगवानकी कथा वक्ता ओर श्रोता दोनोंके 
पापोंका नाश करनेवाली है ॥ २७३ ॥ 

नारद्‌ उवाच 

श्टणु रामायणं विप्र यद्‌ वादमीकिमुखोद्वतम्‌॥ २८॥ 
नवाह्वा खलु श्रोतव्यं रामायणकथास्ृतम्‌। 

नारद्जीने कहा--त्रझन्‌ ! रामायणका प्रादुर्भाव 
महर्षि वाल्मीकिके मुखसे हुआ है । तुम उसीको श्रवण करो । 
रामायणकी अमृतमयी कथाका श्रवग़र नौ दिनोमें करना 
चाहिये २८३ ॥ 
आस्ते कृतयुगे विप्रो धर्मकर्मविशारद्‌ः ॥ २९॥ 
सोमदत्त इति ख्यातो नाम्ना धर्मपरायणः । 

सत्ययुगमें एक ब्राह्मण थे, जिन्हें धर्म-कर्मका विशेष. 
ज्ञान था । उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्मके 
पालनमें ही तत्पर रहते थे || २९३ ॥ 
विप्रस्तु गौतमाख्येन सुनिना बह्मचादिना ॥ ३०॥ 
धावितः सर्वधर्माश्च गङ्गातीरे मनोरमे। 
पुराणशारत्रकथनैस्तेनासो बोधितोऽपि च ॥ ३१॥ 


` श्रुतवान्‌ खर्वधमौन्‌ वै तेनोक्तानखिलानपि । 


( वे ब्राहमण सौदास नामसे भी विख्यात थे । ) ब्राह्मणने 
ब्रवादी गौतस सुनिसे गङ्गाजीके मनोरम तटपर सम्पूण 
घर्मोका उपदेश सुना था । गौतमने पुराणों और शाख्ोंकी 
कथाओंद्वारा उन्हें तत्वका ज्ञान कराया था । सौदासने गौतमसे 
उनके बताये हुए, सम्पूर्ण धर्मोका श्रवण किया था॥ 
कदाचित्‌ परमेशस्य परिचयोपरो5भवत्‌ ॥ ३२॥ 
उपस्थितायापि तस्मै प्रणामं न चकार सः । 

एक दिनकी बात है, सौदास परमेश्वर शिवकी आराधना- 
में छंगे हुए थे । उसी समय वहाँ उनके गुरु गोतमजी आ 
पहुँचे; परंतु सौदासने अपने निकट आये हुए गुरुको भी 
उठकर प्रणाम नहीं किया॥ ३२३ ॥ 
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स तु शान्तो महावुद्धिर्गोतमस्तेजसां निधिः ॥ ३३ ॥ 
शास्रोदितानि कर्माणि करोति स मुदं ययौ । 

परम बुद्धिमान्‌ गोतम तेजकी निधि थे, वे शिष्यके 
बर्ताबसे रुष्ट न होकर शान्त ही बने रहे | उन्हें यह जानकर 
प्रसन्नता हुईं कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मोका 
अनुष्ठान करता है ॥ ३३१ ॥ 
यस्त्बच्रितो महादेवः शिवः सर्वजगहुरुः ॥ ३४ ॥ 
युर्वेवश्ञाक्कतं पापं राक्षसत्ये नियुक्तवान्‌ । 
उवाच प्राञ्जलिभूत्वा विनयेषु च कोविदः ॥ ३५॥ 

किंतु सोदासने जिनकी आराधना की थी, वे सम्पूर्ण 
जगत्‌के गुरु महादेव शिव रुरुकी अवहेलनासे होनेवारे 
पापको न सह सक्ने । उन्होंने सौदासको राक्षसकी योनिमें 
जानेका शाप दे दिया । तब बिनग्रकलाकोविद ब्राह्मणने 
हाथ जोड़कर गोतमसे कहा | ३४-३५ ॥ 


विप्र उवाच 
भगवन्‌ सबेधर्मश्च सर्वददिन्‌ सुरेश्वर । 
क्षमख भगवन्‌ सर्वमपराधः छतो मया ॥ ३६॥ 
ब्राह्मण बोले--सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञाता | सर्वदा ! 
सुरेश्वर | भगवन्‌ ! मैंने जो अपराध किया है, वह सब 
आप क्षमा कीजिये ॥ ३६ ॥ 
९ गोतम उवाच 
ऊजे मासे सिते पक्षे रामायणकथास्रतम्‌। 
नवाह्वा चेव धोतब्यं भक्तिभावेन सादरम्‌ ॥ ३७॥ 
नात्यन्तिकं भवेदेतद्‌ द्वादशाब्दं भविष्यति । 
गौतमने कहा--वत्स ! कार्तिक मासके शुक्लपक्षमे 
तुम रामायणकी अम्नतमयी कथाको भक्तिभावसे आदरपूरवैक 
भवण करो | इस कथाको नो दिनोमे सुनना चाहिये । ऐसा 
करनेसे यह शाप अधिक दिनोतक नहीं रहेगा । केबल बारह 
वर्षोतक ही रह सकेगा ॥ ३७३ ॥ 
विप्र उवाच 
केन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्य वै ॥ ३८॥ 
पतत्‌ सवे महाप्राश्च संक्षेपाद्‌ वक्तुमहंखि। 
मनसा प्रीतिमापन्नो ववन्दे चरणो शुरोः॥ ३९॥ 
ब्राह्मणने पूछा-रामायणकी कथा किसने कही है १ 
तथा उसमे किसके चरित्रोका वर्णन किया गया है १ महामते | 
यह सब संक्षेपसे बतानेकी कृपा करें | यो कहकर मन- 
हीमन 'प्रसन्न हो सौदासने गुरुके चरणोंमे प्रणाम 
किया ॥ ३८-३९ ॥ 
गौतम उवाच 
>्टणु रामायणं विप्र वारमीकिसुनिना छतम्‌ । 
येन रामावतारेण राक्षसा रावणादयः ॥ ४०॥ 
हतास्तु देषकाये हि चरितं तस्य तच्छृणु । 
कात्तिके च सिते पक्षे कथा रामायणस्य तु ॥ ४१॥ 
नवमेऽहनि आतव्या सर्वपापप्रणाशिनी । 
गौतमने कद्ा--#क्षन ! सुनो । रामायण-कान्यका 
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निर्माण वाल्मीकि सुनिने किया है जिन भगवान्‌ भीशमने 
अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसोंका संहार किया 
और देवताओंका कार्य सँवारा था, उन्हींके चरित्रका 
रामायण-काव्यमें वर्णन है | तुम उसीका श्रवण करो | 
कार्तिकमासके झुक्लपक्षमे नवें दिन अर्थात्‌ प्रतिपदासे 
नवमीतक रामायणकी कथा सुननी चाहिये । वह समस्त 
पापोंका नाश करनेवाली है || ४०-४१३ ॥ 
इत्युक्त्वा चार्थसम्पन्नो गौतमः स्वाश्रमं ययौ ॥ ४२ ॥ 
विप्रोऽपि दुःखमापन्नो राक्षसीं तनुमाधितः । 

ऐसा कहकर पूर्णकाम गोतम ऋषि अपने आश्रमको चले 
गये । इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मणने दुःखमग्न 
होकर राक्षस-शरीरका आश्रय लिया ॥ ४२३ ॥ 
क्रुत्पीडितः पिपासात्तों नित्यं क्रोधपरायणः ॥ ४३॥ 
कृष्णक्षपाद्युतिभीमो बश्राम विजने वचने। 

वे सदा भूख-प्याससे पीड़ित तथा क्रोधके वशीभूत 
रहते थे। उनके शरीरका रंग कृष्णपक्षकी रातके समान 
काळा था । वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वनमें भ्रमण 
करने लगे ॥ ४३३ ॥ 
सृगांश्च विविधां स्तत्र मचुष्यांश्च सरीस््रपान्‌ ॥ ४४॥ 
विहगान्‌ प्लवगांश्चैच प्रसभात्तानभक्षयत्‌। 

वहाँ वे नाना प्रकारके पशुओं, मनुष्यों, साप-बिच्छू 
आदि जन्तुओं, पक्षियों और वानरोंको बलपूर्वक पकड़कर खा 
जाते थे ॥ ४४४ ॥ 
अस्थिभिबेह भिर्विप्राः पीतरक्तकलेवरेः ॥ ४५ ॥ 
रक्ताद्रेतकेश्चैव तेनासीद्‌ भूभ॑यंकरी। 

ब्रझपिंयो ! उस राक्षक्षके द्वारा यह प्रथ्वी बहुत-सी हड्डियों 
तथा लाल-पीले झारीरबाले रक्तपायी प्रेतोंसे परिपूर्ण हो अत्यन्त 
भयंकर दिखायी देने लगी ॥ ४५३ ॥ 
ऋतुत्रये ख॒ पृथिवीं शतयोजनविस्तराम्‌ ॥ ४६॥ 
कृत्वातिदुःखितां पश्चाद्वनान्तरमगात्‌ पुनः। 

छः महीनेमें ही सौ योजन विस्तृत भूभागको अत्यन्त 
दुःखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वनमें चला 


* गया ॥ ४६३ ॥ 


तत्रापि कृतवान्‌ नित्यं नरमांसाशनं सदा ॥ ४७॥ 
जगाम नरमेदातीरे सवलोकभयंकरः । , 
वहाँ भी वह प्रतिदिन नरमांसका भोजन करता रहा। 
सम्पूण लोकोके मनमे भय उत्पन्न करनेवाला वह राक्षस 
घुमता-घामता नम॑दाजीके तटपर जा पहुँचा ॥ ४७३ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः कश्चिद्‌ विप्रोऽतिधामिकः॥ ४८॥ 
कलिङ्गदेशसम्भूतो नाम्ना गर्ग इति स्मृतः | 
इसी समय कोई अत्यन्त घर्मात्मा ब्रामण उघर आ 
निकला । उसका जन्म कलिङ्गदेशरमें हुआ था । लोगोंमें वह 
गर्ग नामसे विख्यात था ॥ ४८३ ॥ - 
बहन्‌ गङ्गाजलं स्कन्धे स्तुवन्‌ विइवेश्वर प्रभुम्‌॥ ४९ ॥ | 
गायन्‌ नामानि रामस्य समायातोऽतिहर्षितः । 
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कंघेपर गङ्गाजर लिये भगवान्‌ विश्वनाथकी स्तुति तथा 
श्रीरमके नामोंका गान करता हुआ वह बाण बड़े हर्ष और 
उत्साइमें भरकर उस पुष्य प्रदेशमे आया था ॥४९३॥ 
तमायान्तं सुनि दृष्ठा सुदासो नाम राक्षसः ॥ ५०॥ 
प्राप्तो नः पारणे्युक्त्वा भुजाबुद्यम्य तं ययो | 
तेन कीतितनामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थितः ॥ ५१॥ 
अशाक्तस्तं द्विजं हन्तुमिदमूचे ख राक्षसः । 

गर्ग मुनिको आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, “हमें 
भोजन प्राक्त हो गया ।? ऐता कहकर अपनी दोनों भुजाओं- 
को ऊपर उठाये हुए वह मुनिकी ओर चला; परंतु उनके 
द्वारा उच्चारित होनेवाले भगवन्नामोंको सुनकर वह दूर ददी 
खड़ा रहा । उन ब्रह्मर्षिको मारनेमें असमर्थ होकर राक्षस 
उनसे इस प्रकार बोला ॥ ५०-५१३ ॥ 

राक्षस उवाच 

अद्दो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने ॥ ५२॥ 
नामस्मरणमात्रेण राक्षखा अघि दृरगाः। 
मया प्रभक्षिताः पूर्व विप्राः कोटिसदस्नशः ॥ ५३॥ 

राक्षखने कद्दा--यह तो बड़े आइचर्यकी बात है ! 
भद्र ! महाभाग | आप महात्माको नमस्कार है । आप जो 
भगवन्नामाँका स्मरण कर रहे हैं; इतनेसे ही राक्षस भी दूर 
भाग जाते हैं । मैने पहले कोटि सहन ब्राह्मणोंका भक्षण 
किया है॥ ५२-५३ ॥ 
नामप्रावरणं विप्र रक्षति त्वां महाभयात्‌ । 
नामस्सरणमात्रेण राक्षसा अपि भो वयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
परां शान्ति समापन्ना महिमा को5च्युतस्य हि । 

ब्रह्मन्‌ ! आपके पास जो नामरूपी कवच दवै, वही 
राक्षसोंके महान्‌ भयसे आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा 
किये गये नामस्मरणमात्रसे हम राक्षसोंको भी परम शान्ति 
प्राप्त हो गयी । यह भगवान्‌ अच्युतकी कैसी महिमा है॥५४३॥ 
सर्वथा त्वं मद्ाभाग रागादिरहितो द्विज ॥ ५५॥ 
रामकथाप्रभावेण पाह्यस्पात्‌ पातकाथमात्‌। 

महाभाग ब्राह्मण ! आप भ्रीरामकथाके प्रभावसे सर्वथा 
राग आदि दोषोंसे रहित हो गये हैं | अतः आप मुझे इस 
अधम पातकसे बचाइये ॥ ५५३ ॥ 
ुर्घवश्षा मया पूर्व कृता च सुतिसत्तम ॥ ५६॥ 
कृतश्चानुग्रहः पञ्चाद्‌ शुरुणोकमिदं बचः। 

मुनिश्रेष्ठ ! मैंने पूर्वकालमें अपने गुरुकी अवहेलना 
की थी । फिर शुरुजीने मुझपर अनुग्रह किया और यह 
बात कही ॥ ५६३ ॥ 
वाल्मीकिसुनिना पूर्वं कथा रामायणस्य च.॥ ५७॥ 
ऊजे मासे सिते पक्षे श्रोतव्या च प्रयत्वतः। 

धयूर्वकालम वाल्मीकि सुनिने जो रामायणकी कथा कहद 
है, उसका कातिकमासके शुक्लपक्षमें प्रयत्नपूर्वक श्रवण करना 
चाहिये? || ५७३ | 
गुरुणापि पुनः प्रोक्त रम्यं तु शुभदं वचः ॥ ५८॥ 


नवाह्वा खलु श्रोतव्यं रामायणकथास्रृतम्‌। 

इतना कहकर गुरुदेवने पुनः यह सुन्दर एवं छभः 
दायक वचन कदद--“रामायणकी अमृतमयी कथा नी दिनमें 
सुननी चाहिये’ || ५८३ ॥ 
तस्पाद्‌ ब्रह्मन मद्दाभाग सर्वशासतरार्थकोविद्‌ ॥ ५९ ॥ 
कथाक्चवणमात्रेण पाह्मस्मात्‌ पापकर्मणः । 

अतः सम्पूर्ण शास्त्रोके तत्त्वको जाननेवाले महाभाग 
ब्राह्मण | आप मुझे रामायणकथा सुनाकर इस पापकर्मसे 
मेरी रक्षा कीजिये ॥ ५९३ ॥ 

नारद उवाच 

ततो"रामायणं ख्यातं 'राममाहात्म्यमुत्तमम्‌॥ ६० ॥ 
निशम्य विस्मयाविष्टो वभूव द्विजसत्तमः। 
ततो विप्रः कृपाविष्टो रामनामपरायणः॥ ६१॥ 
सुदासराक्षखं नाम चेद्‌ वाक्यमथात्रवीस्‌। 

नारदजी कहते हेँ--उस समय वहाँ राक्षसके मुखसे 
रामायणका परिचय तथा श्रीरामके उत्तम माहात्म्यका वर्णन 
सुनकर द्विजश्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे । श्रीरामका 
नाम ही उनके जीवनका अवलम्ब था । वे ब्राह्मणदेवता 
उस राक्षसके प्रति. दयासे द्रवित. हो गये और सुदाससे इस 
प्रकार बोळे || ६०-६१ ॥ 

विप्र उवाच 

राक्षसेन्द्र महाभाग मतिस्ते विमलाभवत्‌॥ ६२॥ 
अस्मिन्नूज्जे सिते पक्षे रामायणकथां श्टणु । 
श्टणु त्वं राममाद्दात्स्यं रामभक्तिपरायण ॥ ६३॥ 

ब्राह्मणने कहा--महाभाग ! राक्षसराज ! तुम्हारी 
बुद्धि निर्मल हो गयी है । इस समय कार्तिकमासका शुक्ल- 
पक्ष चळ रहा है | इसमें रामायणकी कथा सुनो । रामभक्ति- 
परायण राक्षस ! तुम श्रीरामचन्द्रजीके माहात्म्यको श्रवण 
करो।। ६२-६३ ॥ 
राम्रध्यानपराणां च कः समथः प्रबाधितुम्‌ । 
रामभक्तिपरो यत्र तत्र ब्रह्मा हरिः शिवः॥ ६४ ॥ 
तत्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायणपरा नराः। 

श्रीरामचन्द्रजीके ध्यानमें तत्पर रहनेवाले मनुष्यको 
बाधा पहुँचानेमें कौन समर्थ हो सकता है । जहाँ श्रीरामका 
भक्त है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव विराजमान हैं । वहीं 
देवता, सिद्ध तथा रामायणका आश्रय लेनेवाले मनुष्य 
हैं॥ ६४३ ॥ 
तस्मादूजे सिते पक्षे रामायणकथां श्टणु ॥ ६५॥ 
नवाह्वा खलु श्रोतव्यं सावधानः सदा भव। 

अतः इस कार्तिकमासके झुक्लपक्षमें तुम रामायणकी 
कया सुनो । नौ दिनोंतक इस कथाको सुननेका विघान है। 
अतः तुम सदा सावधान रहो ॥ ६५३ ॥ 
इत्युक्त्वा कथयामास रामायणकथां सुनिः ॥ ६६॥ 
कथाश्रवणमात्रेण राक्षसत्वमपाकतम्‌ । 
विखुज्य राक्षसं भावमभवद्‌ देवतोप-४ ॥ ६७ ॥ 
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कोरि सूयं प्रतीकाशो नारायणसमप्रभः। 
शङ्कचक्रगदापाणिर्हरेः सद्म जगाम सः॥ ६८॥ 
स्तुबन्‌ तं ब्राह्मणं सम्यग जग।म हरिमन्दिरम्‌ ॥ ६९॥ 

ऐसा कहकर गर्ग मुनिने उसे रामायणकी कथा सुनायी । 
कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया । राक्षस-भावका 
परित्याग करके वह देवताओंके समान सुन्दर, करोड़ों सूर्योके 
समान तेजस्वी और भगवान्‌ नारायणके समान कान्तिमान्‌ 
हो गया । अपनी चार शुजाओंमें शङ्क, चक्र, गदा और 
पद्म लिये वह श्रीहरिके बेकुंण्ठघाममें चला गया । ब्राह्मण 
गर्ग मुनिकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ वह भगवानके उत्तम 
धाममें जा पहुँचा | ६६-६९ ॥ 

नारद्‌ उवाच 

तस्माच्छृणुध्वं विप्रेन्द्रा रामायणकथास्ृतम्‌ । 
सतस्य महिमा तत्र ऊजे मासि च कीत्यंते ॥ ७०॥ 

नारद्जी कहते हे--विप्रबरो | अतः आपलोग भी 
रामायणकी अम्ृतमयी कथा सुनिये । इसके श्रवणकी सदा 
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ही महिमा है, किंतु कार्तिकमासमें विशेष बतायी गयी है।|७०॥ 
यन्नामस्मरणादेव महापातककोटिभिः । 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यो नरो याति परां गतिम्‌ ॥ ७१॥ 
रामायणके नामका स्मरण. करनेसे ही मनुप्य करोड़ों 
महापातकों तथा समस्त पापोंसे मुक्त हो परमगतिको प्राप्त 
होता है | ७१ ॥ 
रामायणेति यम्नाम सक्कदप्युच्यते यदा। 
तदैव पापनिझुंक्तो विष्णुलोकं स॒ गच्छति ॥ ७२॥ 
मनुष्य “रामायण? इस नामका जब एक बार भी 
उच्चारण करता है, तभी वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता 
है और अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके छोकमें चला जाता है॥७२॥ 
ये पठन्ति सदा5ऽख्यानं भकत्या श्एण्वन्ति ये नराः । 
गङ्गास्तानाच्छतगुणं तेषां संजायते फलम्‌ ॥ ७३॥ 
जो मनुष्य सदा भक्तिभावसे रामायण-कथाको पढ़ते 
और सुनते हैं, उन्हें गङ्गास्नानकी अपेक्षा सौगुना पुण्यफल 
प्राप्त होता है ॥ ७३ || 


इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंवादे रामायणमाहात्म्ये राक्षसमोक्षणं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
इस प्रकार श्रीस्कन्दपुराणके उत्तरखण्डमें नारद-सनत्कुमारसंबादके अन्तर्गत बाहमीकीयरामायणमाहातयके 
प्रसज्ञमें राक्षसका उद्धारनामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ॥ २॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
माघमासमें रामायण-श्रवणका फल--राजा सुमति और सत्यवतीके पूर्व-जन्मका इतिहास 
सनत्कुमार उवाच श्टणुध्वस्षयश्चित्रमितिहासं पुरातनम्‌। 


अहो विप्र इदं प्रोक्तमितिष्दासं च नारद्‌। सरवपापप्रशमनं सर्वरोगविनाशनम्‌॥ ५ ॥ 


रामायणस्य माहदत्म्यं त्वं पुनवेद विस्तरात्‌ ॥ १ ॥ 
सनत्कुमारने कदा--ह्मर्षि नारदजी ! आपने यह 

अद्भुत इतिहास सुनाया है । अब रामायणके माहात्म्यका 

पुनः विस्तारपूर्वक वर्णेन कीजिये ॥ १ ॥ 

. अन्यमासस्य माहात्म्यं कथयस प्रसादतः | 


कस्य नो जायते तुष्टिसुँने त्वद्चनाम्ृतात्‌ ॥ २॥ ` 


( आपने कार्तिक मासमे रामायणके श्रवणकी महिमा 
 बतायी। ) अय कृपापूर्वक दूसरे मासका माहात्म्य बताइये | 
_ मुने ! आपके वचनाम्मृतसे किसको संतोष नहीं होगा ? ॥ २॥ 
नारद उवाच 

सबं यूयं महाभागाः कृताथो नात्र संशयः। 

_ य॒तः प्रभावं रामस्य भक्तितः श्रोतुमुद्यताः॥ ३ ॥ 
नारद्जी र _ कहा--महात्माओ ! आप सब लोग 
| भाग्यशाली और झतङत्य हैं, इसमें संशय नहीं 

[प भक्तिभाबसे भगवान्‌ श्रीरामकी महिमा 


~ 


महषियो | अब आपलोग एक विचित्र पुरातन इतिहास 
सुनिये, जो समस्त पार्पोका निवारण और सम्पूर्ण रोगोंका 
विनाश करनेवाला है ॥ ५ ॥ 
आसीत्‌ पुरा द्वापरे च सुमतिनीम भूपतिः। 
सोमवंशोङ्भवः श्रीमान्‌ सप्तद्वीपेकनायकः॥ ६ ॥ 

पूर्वकालकी बात है, द्वापरमें सुमतिं नामसे प्रसिद्ध एक 
राजा हो गये हैं| उनका जन्म चन्द्रबंशमें हुआ था | वे 
श्रीसम्पन्न और साते द्वीपोंके एकमात्र सम्राट थे ॥ ६ ॥ 
धमोत्मा सत्यसम्पन्नः सर्वसम्पद्विभूषितः । 
सदा रामकथासेबी रामपूजापरायणः ॥ ७ ॥ 

उनका मन सदा धर्ममें ही लगा रहता था । वे सत्यवादी 
तथा सब प्रकारकी सम्पत्तियोसे सुशोभित थे | सदा श्रीयम- 
कथाके सेवन और श्रीरामकी ही समाराधनामें संलम रहते थे ॥ 
रामपूजापराणां च शुश्रूषुरनहंकृतिः। 
पूज्येषु पूजानिरतः समदर्शी शुणान्वितः॥ ८ ॥ 
` श्रीरामकी पूजा-अर्चामें लगे रहनेवाले भक्तोंकी वे सदा 
ते थे। उनमें अहंकारका नाम भी नहीं था। वे 
पुरके पूजनमें तत्पर रहनेवाले, समदर्शी तथा सद्गुण- 
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तस्य भायां मद्दाभागा सर्वलक्षणसंयुता ॥ ९ ॥ 
राजा सुमति समस्त प्राणियोके हितैषी, शान्त, कृतज्ञ 
और यशस्वी थे | उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी 
समस्त शुभ लक्षणोसे सुशोभित थी ॥ ९ ॥ 
पतिव्रता पतिप्राणा नाम्ना सत्यवती श्रुता । 
ताबुभौ दम्पती नित्यं रामायणपरायणो ॥ १०॥ 
उसका नाम सत्यवती था। वह पतित्रता थी। पतिमें 
ही उसके प्राण बसते थे | वे दोनों पति-पत्नी सदा रामायणके 
ही पढ़ने और सुननेमें संलग्न रहते थे || १० ॥ 
अन्नदानरतौ नित्यं जळ दानपरायणो। 
तडागारामवाप्यादीनसंख्यातान्‌ वितेनतुः ॥ ११॥ 
सदा अन्नका दान करते ओर प्रतिदिन जलदानमें 
प्रबृत्त रहते थे । उन्होंने असंख्य पोखरोंश बगीचा और 
बावड़ियोंका निर्माण कराया था | ११ ॥ 
सोऽपि राजा महाभागो रामायणपरायणः । 
बाचयेच्छृणुयाद्‌ वापि भक्तिभावेन भावितः ॥ १२॥ 
महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायणके ही अनु- 
शीलनमें लगे रहते थे | वे भक्तिभावसे भावित हो रामायणको 
ही बॉचते अथवा सुनते थे ॥ १२॥ 
पर्वं रामपर नित्यं राजानं धर्मकोविद्म। 
तस्य प्रियां सत्यवतीं देवा अपि सदास्तुवन्‌॥ १३॥ 
इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्रीरामकी आराधनामें 
ही तत्पर रहते थे | उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी 
ही थी । देवता भी उन दोनों दम्पतिकी सदा भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते थे ॥ १३॥ , 
विश्रुतौ त्रिषु लोकेषु दम्पती तौ हि धामिंको। 
आययौ बहुभिः रिष्ये्रटुकामो विभाण्डकः ॥ १४ ॥ 
एक दिन उन त्रिभुवनंविख्यात धर्मात्मा राजा-रानीको 
देखनेके लिये विभाण्डक मुनि अपने बहुत-से झि््योके साथ 
वहाँ आये ॥ १४ ॥ 
विभाण्डक सुनि दृष्ठा खुखमाप्तो जनेश्वरः । 
प्रत्युद्ययौ सपत्नीकः ` पूजाभिवंहुविस्तरम्‌॥ १५ ॥ 
मुनिवर विभाण्डकको आया देख राजा सुमतिको बड़ा 
सुख मिला । वे पूजाकी विस्तृत सामग्री साथ ले पल्लीसहित 
उनकी अगवानीके लिये गये ॥ १५॥ 
, कृतातिथ्यक्रियं यान्तं कृतासनपरिग्रधम्‌। 
: निजासनगतो भूपः ` प्राञ्जलिसुनिमत्रबीत्‌॥ १६॥ 
: ज्व मुनिका अतिथि-सत्कार सम्पन्न हो गया और वे 
शान्त भावसे आसनपर विराजमान हो गये, उस समय 
अपने आसनपर बैंठे हुए भूपालने सुनिसे हाथ जोड़कर कहा || 
राजोवाच 
~ 
भगवन्‌ कृतङृत्योऽद्य त्वदभ्पागमनेन भोः। 
सतामागमनं सन्तः प्रशंसन्ति खुखावहम ॥ १७॥ 
राजा बोले--मगवन्‌.! आज आपके छमागमनसे मे 
कृतार्थं हो गयाः क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतोके आगमनको 


सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ १७॥ 
यत्र स्यान्महतां प्रेम तत्र स्युः सर्वसम्पदः । 
तेजः कीर्तिर्धनं पुत्र इति प्राहुर्विपश्चितः ॥ १८॥ 
जहाँ महापुरुषोंका प्रेम होता है, वहाँ सारी सम्पत्तियाँ 
अपने आप उपस्थित हो जाती हैं | वहाँ तेज) कीर्तिश धन 
और पुत्र-सभी वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं-ऐसा विद्वान्‌ 
पुरुषोंका कथन है ॥ १८ ॥ 
तत्र बुद्धि - गमिष्यन्ति श्रेयांस्यजुदिनं छुने । 
यत्र सन्तः प्रकुर्वन्ति. महतीं करुणां प्रभो ॥ १९ ॥ 
मुने ! प्रभो ! जहाँ संत-महात्मा बड़ी भारी कपा करते 
हैं, वहाँ प्रतिदिन कल्याणमय साधनोंकी ब्रद्धि होती है ॥१९॥ 
यो मूर्ध्नि धारयेद्‌ ब्रह्मन्‌ विप्रपादतलोद्कम्‌। 
स स्नातो सर्वंतीथेु पुण्यवान्‌ नात्र संशायः॥ २० ॥ 
ब्रह्मन्‌ | जो अपने मस्तकपर ब्राह्मणोंका चरणोदक 
लिया--इसमें संशय नहीं है ॥ २० ॥ 
मम पुत्राश्च दाराश्च सम्पदश्य समर्पिता | 
समाश्चापय शान्तात्मन्‌ वयं कि करवाणि ते ॥ २१॥ 
झान्तस्वरूप महर्षे | मेरे पुत्र) पत्नी तथा सारी सम्पत्ति 
आपके चरणोंमे समपिंत दै । आज्ञा दीजिये, हम आपकी क्या 
सेवा करें १ ॥ २१ ॥ 
इत्थं वदन्तं भूपं तं स निरीक्ष्य मुनीश्वरः । 
स्पृशान्‌ करेण राजानं प्रत्युचाचातिहषितः॥ २२॥ 
ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमतिकी ओर देखकर 
मुनीश्वर विभाण्डक बड़े प्रसन्न हुए. और उन्होंने अपने हाथसे 
राजाका स्पर्श करते हुए कहा ॥ २२ ॥ 
ऋषिरुवाच 
राजन्‌ यदुक्तं भवता तत्सर्व त्वत्कुळोचितम्‌। 
बिनयाबनताः सवे परं श्रेयो भजन्ति हि॥ २३॥ 
ऋषि बोले--राजन्‌ ! तुमने जो कुछ कहा दै, वह 
सव तुम्हारे कुलके अनुरूप हैं| जो इस प्रकार विनयसे 
झुक जाते हैं) वे सब लोग परम कल्याणके भागी होते हैं॥ 
प्रीतोऽस्मि तव॒ भूपाल सम्मार्गपरिवर्तिनः। 
स्वस्ति तेऽस्तु महाभाग यत्पूच्छामि तदुच्यताम्‌ २४ 
भूपाळ ! तुम सन्मार्गपर चळनेवाले हों | मैं दुमपर 
बहुत प्रसन्न हूँ । महाभाग ! तुम्हारा कल्याण हो । में तुमसे 
जो कुछ पूछता हूँ, उसे बताओ ॥ २४ || 
हरिसंतोषकान्यासन पुराणानि वहुन्यपि। 
माचे मासि चोद्यतोऽसि रामायणपरायणः ॥ २५॥ 
तव भायोपि साध्वीयं नित्यं रामपरायणा । 
किमर्थमेतद्‌ दृत्तान्तं यथावद्‌ चक्तमहंसि ॥ २६॥ 
यद्यपि भगवान्‌ श्रीहरिकि संतुष्ट करनेवाले बहुत-से 
पुराण भी थे, जिनका तुम पाठ कर सकते थे; तथापि इस 
माघमासमे सब प्रकारसे प्रयत्नशील होकर तुम जो 
रामायणके ही पारायणे लगे हुए हो तथा तुम्हारी यह साध्वी 
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पत्नी भी सदा जो श्रीरामकी ही आराधनामें रत रहती है, 
इसका क्या कारण है ? यह वृत्तान्त यथावत्‌ रूपसे मुझे 
बताओ ॥ २५-२६ ॥ 
„ राजोवाच 
णुष्व भगवन्‌ खव यत्पृच्छसि वदामि नत्‌। 
आश्चये यद्धि लोकानामावयोश्चरितं मुने ॥ २७॥ 
राजाने कहा--भगवन्‌ ! सुनिये, आप जो कुछ पूछते 
हैं, वह सब मैं बता रहा हूँ । मुने | हम दोनोंका चरित्र 
सम्पूर्ण जगतूके लिये आश्चर्यजनक है ॥ २७ ॥ 
अहमासं पुरा इाद्रो मालतिनीम सत्तम। 
कुमार्गनिरतो नित्यं सवेलोकाहिते रतः॥ २८॥ 
साधुझिरोमणे | पूर्वजन्ममे में मालति नामक झाद्र था । 
सदा कुमार्गपर ही चलता और सब लोगोंके अहित-साधनमें 
ही संलग्न रहता था ॥ २८ ॥ 
पिशुनो धर्मविद्रेषी देवद्रव्यापहारकः। 
महापातकिसंसगीं देवद्रव्योपजीवकः॥ २९ ॥ 
दूसरोकी चुगली खानेवाला, धर्मद्रोही, देवतासम्बन्धी 
द्रव्यका अपहरण करनेवाला तथा महापातकियोंके संसर्गमें 
रहनेवाला था । में देव-सम्पत्तिसे ही जीविका चलाता था ॥ 
गोष्नश्च ब्रह्महा चोरो नित्यं प्राणिवधे रतः। 
नित्यं निष्ठुरवक्ता च पापी चेशयापरायणः॥ ३०॥ 
गोहत्या, ब्राह्मणहत्या और चोरी करना यही अपना धंधा 
था । में सदा दूसरे प्राणियोंकी हिंसामें ही लगा रहता था। 
प्रतिदिन दूसरोसे कठोर बातें बोलता, पाप .करता और 
वेश्याओंमें आसक्त रहता था-॥ ३० ॥ 
किञ्चित्‌ काले स्थितो ह्येचमनाहत्य महद्धचः । 
सर्वबन्धुपरित्यक्तो दुःखी चनसुपागमम्‌॥ ३१॥ 
इस प्रकार कुछ कालतक घरमें रहा, फिर बड़े लोगोंकी 
आज्ञाका उस्लङ्न करनेके कारण मेरे सभी भाई-बन्धुओंने 
मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर बनमें चला आया ॥३१॥ 
ख्रगमांसारानं नित्यं तथा मार्गविरोधकूत्‌। 
एकाकी दुःखबहुलो न्यवसं निजेन चने ॥ ३२॥ 
वहाँ प्रतिदिन मरगोंका मांस खाकर रहता था ओर कॉँटे 
आदि बिछाकर लोगोंके आने-जानेका मार्ग अवरुद्ध कर देता 
॥ इस तरह अकेला बहुत दुःख भोगता हुआ मैं उस 
निजेन वनमें रहने लगा ॥ ३२ ॥ 
श्रान्तो निद्राधूर्णः पिपासितः 
देवाद्पश्यं निजने वने ॥ ३३॥ 


सरोबर चारों ओरसे बन्य पुष्प-समूहोंद्वारा आच्छादित था ॥ 
अपिबं तत्र पानीयं तत्तटे विगतश्चमः। 
उन्मूल्य वृक्षमूलानि मया क्रुञ्च नित्रारिता ॥ ३५॥ 
वहाँ जाकर मैंने पानी पिया और उसके तटपर बैठकर 
अपनी थकावट दूर की | फिर कुछ ब्ृक्षोंकी जड़े उखाड़कर 
उनके द्वारा अपनी भूख बुझायी ॥ ३५॥ 
वसिष्ठस्याश्रमे तत्र निवासं कृतवानहम्‌ । 
शीर्णस्फटिकसंधानं तत्र चाहमकारिषम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बसिष्ठके उस आश्रमके पास ही में निवास करने लगा | 
टूटी-फूटी स्फटिक-शिलाओंको जोड़कर मैंने वहाँ दीवार 
खड़ी की ॥ ३६ ॥ 
~ ` >: ० 
पणस्त्णश्च काष्ठेश्व शृहं सम्यक्‌ प्रकदिपतम्‌ । 
तत्राहं व्याध सस्वस्थो हत्वा बहुविधान्‌ सृगान्‌। ३७। 
आजीविकां च कुवांणो वत्सराणां च विशतिम्‌। 
फिर पत्तों, तिनकों ओर काढोंद्वारा एक सुन्दर घर बना : 
लिया | उसी घरमे रहकर में व्याधोंकी बृत्तिका आश्रय ले 
नाना प्रकारके मृगोंको मारकर उन्हींके द्वारा बीस वर्षोतक 
अपनी जीविका चलाता रहा ॥ ३७ ॥ 
अथेयमागता साध्वी बिन्ध्यदेशसमुङ्भवा ॥ ३८॥ 
निषादकुलसम्भूता नास्रा कालीति विश्रुता । 
बन्घुवगः परित्यक्ता दुःखिता जीर्णविग्रहा ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर मेरी ये साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आयीं । 
पूवजन्ममें इनका नाम काली था । काली निषादकुलकी कन्या 
थी और विन्ध्यप्रदेशमें उत्पन्न हुई थी | उसके भाई-बन्धुओंने 
उसे त्याग दिया था । वह दुःखसे पीड़ित थी । उसका शरीर 
बद्ध हो चला था ॥ ३८-३९ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ्षुत्तट्परि्रान्ता शोचन्ती भौक्ति की क्रियाम्‌। 
देवयोगात्‌ समायाता भ्रमन्ती विजने वने ॥ ४०॥ 
ब्रहन्‌ | वह भूख-प्याससे शिथिल हो गयी थी और इस 
सोचमे पड़ी थी कि भोजनका कार्य केसे चलेगा ? देवयोगसे 
घूमती-घामती वह उसी निर्जन वनमें आ पहुँची, जिसमें में 
रहता था ॥ ४० ॥ 
मासे ग्रीष्मे च तापात्तो ह्यन्तस्तापप्रपीडिता। 
इमां दुःखबर्ती ष्ट्रा जाता मे विपुला घृणा ॥ ४१॥ 
गर्मीका महीना था । बाहर इसे धूप सता रही थी ओर 
भीतर मानसिक संताप अत्यन्त पीड़ा दे रहा था | इस 
दुःखिनी नारीको देखकर मेरे मनमें बड़ी दया आयी ॥४१॥ 
मया दत्तं जळ चास्ये मांसं वनफलं तथा। 
रतश्रमा तु सा एष्टा मया ब्रह्मन्‌ यथातथम्‌ ॥ ४२॥ 
a इसे अरे लिये जल तथा खानेके लिये मांस ओर 
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निवेदन be उन्हें बताता हूँ । सुनिये~-उसका नाम 
काली था और वह निषादकुलकी कन्या थी ॥ ४३ ॥ 
दास्भिकस्य सुता बिद्वन्‌ भ्यवसद्‌ विनध्यपते। 
परख्वहारिणी नित्यं सदा पेशुन्यवादिनी॥ ४४ ॥ 
विद्वन्‌ ! उसके पिताका नाम दाम्भिक ( या दाविक ) 
था | वह उसीकी पुत्री थी और विन्ध्यपर्वतपर निवास 
करती थी । सदा दूसरोंका धन चुराना और चुगली खाना 
ही उसका काम था || ४४ || 
बन्धुवगः परित्यक्ता यतो हतवती पतिम्‌। 
कान्तारे विजने ब्रह्मन्‌ मत्समीपसुपांगता ॥ ४५॥ 
एक दिन उसने अपने पतिकी हत्या कर डाली, 
इसीलिये भाई-त्रन्धुओंने उसे घरसे निकाल दिया । ब्रह्मन्‌ ! 
इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वनमें मेरे 
पास आयी थी ॥ ४५ ॥ 
हत्येवं खकृतं कर्म सब महयं न्यवेद्यस्‌। 
वसिष्ठस्याश्चमे पुण्ये अहं चेयं च वे मुने ॥ ४६॥ 
दृस्पतीभावमाश्रित्य स्थितो मांसाशिनों तदा । 
उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूपमे बतायी थीं । 
मुने | तब वसिष्ठजीके उस पवित्र आश्रमके निकट में और काली 
दोनों पति-पत्नीका सम्बन्ध स्वीकार करके रहने और 
मांसाहारसे ही जीवन-निर्वाह करने लगे || ४६३ || 
उद्यमार्थ गतो चेव वसिष्ठस्याश्चमं तदा ॥ ४७॥ 
` ष्ट्रा चैव समाजं च देवर्षीणां च सत्तम। 
रामायणपरा विप्रा माघे दृष्टा दिने दिने॥४८॥ 
एक दिन हम दोनों जीविकाके निमित्त कुछ उद्यम 
करनेक्रे लिये वहाँ वसिष्ठ्रीके आश्रमपर गये । महात्मन्‌ ! 
वहाँ देवर्त्रियोंका समाज जुटा हुआ था । वही देखकर हुमलोग 
उधर . गये थे । वहाँ माघमासमें प्रतिदिन ब्राह्मणलोग 
रामायणका पाठ करते दिखायी देते थे || ४७-४८ ॥ 
निराहारौ च विक्रान्तौ क्रुत्पिपासाप्रपीडितौ। 
अनिच्छया गतो तत्र बसिष्ठस्याथमं प्रति॥ ४९॥ 
रामायणकथां ओतुं नवाह्वा चेव भक्तितः। 
तत्काल पव पञ्चत्वमावयोरभतर्ते ॥ ५०॥ 
उस समय इृमलोग निराहार थे । « ५५. करनेर्मे 
समर्थ होकर भी भूख-प्याससे कष्ट पा रहे थे । +तः बिना 
इच्छाके ही, बसिष्ठजीके आश्रमपर चले गये थे । फिर 
लगातार नौ दिनोतक भक्तिपूर्वक रामायणकी कथा सुननेके 
लिये हम दोनों वहाँ जाते रहे । मुने ! उसी समय हम 
दोनोंकी मृत्यु हो गयी ॥ ४९-५० ॥ 
कर्मणा तेन तुष्टात्मा भगवान्‌ मधुखूदनः । ५ 
खदूतान्‌ प्रेषयामास मदाइरणकारणात्‌ ॥ ५१॥ 
हमारे उस कर्मसे भगवान्‌ मधुसूदनका मन प्रसन्न हो 
गया था) - अतः उन्होंने हमें ले आनेके लिये दूत भेजे ।।५१॥ 
आरोप्य मां विमाने तु जग्मुस्ते च परं पदम्‌। 
आवां समीपमापन्नो देवदेवस्य चक्रिणः ॥ ५२॥ 
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वे दूत हम दोनोंको विमानमें ब्रिठाकर भगवानके परम 
पद ( उत्तम धाम) में ले गये | हम दोनों देवाधिदेव 
चक्रपाणिके निकट जा पहुँचे# || ५२॥ 
भुक्तवन्ती मद्दाभोगान्‌ यावत्कालं शृणुष्व मे । 
युगकोटिसह्दस्राणि युगकोटिशातानि च॥ ५३॥ 
उषित्वा रामभवने ब्रह्मलोकमुपागतौ । 
तावत्कालं च तत्रापि स्थित्वैन्द्रपदमागतौ ॥ ५४॥ 
वहाँ हमने जितने समयतक बड़े-बड़े भोग भोगे थे, वह 
बता रहे हैं | सुनिये--कोटि सइ और कोटि शत युगोतक 
श्रीरामधाममें निवास करके हमलोग ब्रह्मलोकर्म आये | वहाँ 
भी उतने ही समयतक रहकर हम इन्द्रलोक्रमं आ गये ॥ 
तत्रापि तावत्कालं च भुक्त्वा भोगाननु्तमान्‌। 
ततः पृर्थ्वी वयं प्राप्ताः क्रमेण मुनिसत्तम ॥ ५५॥ 
मुनिश्रेष्ठ | इन्द्रलोकमें भी उतने ही कालतक परम उत्तम 
भोग भोगनेके पश्चात्‌ हम क्रमशः इस प्रथ्वीपर आये हैं ॥ 
अत्रापि सम्पदतुळा रामायणप्रसादतः। 
अनिच्छया कृतेनापि प्राप्तमेवंचिधं मुने ॥ ५६॥ 
यहाँ भी रामायणके प्रसादसे हमें अतुल सम्पत्ति प्राप्त 
हुई है । मुने ! अनिच्छासे रामायणका श्रवण करनेपर भी हमें 
ऐसा फल प्राप्त हुआ है ॥ ५६ ॥ 
नवाह्वा किळ श्रोतव्यं रामायणकथासूतम्‌। 
भक्तिभावेन धम्मोत्मअन्ममृत्युजरापहम ॥ ५७॥ 
धर्मात्मन्‌ ! यदि नो दिनोतक भक्ति-भावसे रामायणकी 
अमृतमयी कथा सुनी जाय तो बह जन्म, जरा और मृत्युका 
नाश करनेवाली होती दै ॥ ५७ ॥ ः 
अवशेनापि यत्कर्म इतं लु सुमइन्फलम्‌।, 
ददाति शृणु विप्रेन्द्र रामायणप्रसादतः ॥ ५८॥ 
विप्रवर ! सुनिये, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता 
है, वह रामायणके प्रसादसे' परम महान्‌ फल प्रदान 
करता है । ५८ ॥ 


नारद उवाच 

एतत्सर्व निशस्यासो विभाण्डको मुनीश्वरः । 

अभिनन्द्य मह्दीपाळं प्रययौ ख्तपोवनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
नारद्जी कहते हैं--यह सव सुनकर .मुनीश्वर 

विभाण्डक राजा सुमतिकां अभिनन्दन करके अपने तपोबनको 

चले गये ॥ ५९ ॥ 
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श्रहरिकी कथा सुनिये । रामायण-कथा कामधेनुके समान 


अभीष्ट फल देनेवाली बतायी गयी है ॥ ६० ॥ 
माघे मासे सिते पक्षे रामायणं प्रयत्नतः ।. 


नवाह! किल श्रोतव्यं सर्वधर्मफलप्रदम ॥ ६१॥ 
माधमासके शुक्लपक्षमें प्रयत्नपूर्वक रामायणकी 
नवाहकथा सुननी चाहिये । वह सम्पूर्ण धर्माका 
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फल प्रदात करनेवाली हैं ॥ ६१ ॥ 
य इद्‌ पुण्यप्राख्यानं सर्वपापप्रणाशनम्‌। 
वाचयेच्छुणुयाद्‌ वापि रामभक्तश्च जायते॥ ६२॥ 

यह पवित्र आख्यान समस्त पापोंका नाश करनेवाला 
है । जो इसे बाँचता अथवा सुनता है, वह भगवान्‌ श्रीराम- 
का भक्त द्दोता हे ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीस्फन्दपुराण उत्तरखण्डे नारदसनव्कुमारसंवादे रामायणमाहात्म्ये माघफलानुकीतेनं नाम ठृतीयोऽभ्यायः॥३॥ 
इस प्रकार श्रीस्कन्दपुशणके उत्तरलण्डमे नारदः सनद्कुमार-संवादके अन्तर्गत रामायणमाहातयके प्रस्क्षमें 
माघमाएमें रामायणकथाश्रदणके फुका वर्णन नामक तीसरा अध्याय पुर हुआ ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ` 
\ ~ 
चुत्रमासम रामायणके पठन ओर श्रवणका माहात्म्य, कलिक 


नामक व्याध और 
नारद उवाच 

अन्यमासं प्रवक्ष्यामि शणुभ्वं लुसमाहिताः। 
सवेपापइरं पुण्यं सदेदुःग्जनिब्हणम्‌ ॥ १ ॥ 

ब्राह्मणक्षत्रियबिशां शूद्राणां चेच योषिताम्‌। 
समस्तक्षामफलद्‌ सर्वेत्रतफलप्रदूस ॥ २ ॥ 

दुःखप्ननाशनं घग्यं भुक्तिसुक्तिफळप्रदम्‌। 
रामायणस्य माहात्म्यं ्रोतव्यं ज प्रयत्नतः ॥ ३ ॥ 
नारदजी कहते है--महर्षियों | अब मैं रामायणके 
पाठ और श्रवणके लिये उपयोगी दूसरे मासका वर्णन करता 
हूँ, एकाग्रचित्त द्दोकर सुनो । रामायणका माह्दात्म्य समस्त 
पापोंको हर लेनेवाला, पुण्यजनक तथा सम्पूर्ण दुःखका 
निवारण करनेवाला है । वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) झूद्ध तथा 
त्री--इन सबको समस्त मनोवाञ्छित फल प्रदान करनेवाला 
है । उससे सब प्रकारके व्रतोंका फल भी प्राप्त होता है | वह 
दुःस्वप्नका नाइक) धनकी प्रासि करानेबाला तथा भोग और 


सोक्षरूप फल देनेवाला है । अतः उसे प्रयत्नपूर्वक सुनना 
चाहिये १--३॥ 
_ अन्रेबोदाहरन्तीममितिहार्रं पुरातनम्‌। 


' पठतां शएण्वतां चेच सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 

इसी विषयमै विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहासका उदाइरण 

| वह इतिहास अपने पाठकों और आओताओंके समस्त 

नाश करनेवाला है ॥ ४ ॥- 

पुर कलियुगे कलिको नाम लुब्धकः । 
व्यहरणे सततं रतः ॥ ५ ॥ 


अपहरणमें es उसे 


उत्तङ्क मुनिकी कथा 
ही ब्राक्षणों तथा सैकड़ों, हजारों गोओंकी हत्या कर डाली 
थी ॥ ६ ॥ 
देवस्वह्दरणे नित्यं परस्वहरणे तथा। 
तेन पापान्यनेकानि कृतानि सुमहान्ति च्च ॥ ७ ॥ 
पराये धनका तो वह मित्य अपहरण करता ही था? 
देवताके धनको भी हृड़प लेता था | उसने अपने जीवनमें 
अनेक बड़े-बड़े पाप किये थे ॥ ७ ॥ 
न तेषां शक्यते वकतुं संख्या वत्सरकोडिभिः। 
स कदाचिन्महापापो जम्तूनामन्तकोपमः॥ ८ ॥ 
सौवीरनगरं प्रात सर्वेश्वर्यंसमन्वितम्‌। 
योषिद्भि भूषिताभिश्चं सरोभिविमलोदकेः ॥ ९ ॥ 
अलंकृतं विपणिभिर्ययौ देवपुरोपमम्‌। 
उसके पापाँकी गणना करोड़ों बषॉमें भी नहँ को जा 
सकती थी । एक समय वह महापापी व्याध, जो जीब- 
जन्तुओंके लिये यमराजके समान भयंकर था, सौवीरनगरमें 
गया । वह नगर सत्र प्रकारके वैभवसे सम्पन्न, ब्ना भूष्रणोसे 
विभूषित युबतियोंद्वारा सुशोभित, स्वच्छ जलवाले सरोवरोंसे 
अलंकृत तथा भाँति-भाँतिकी दूकानोंसे सुसजित था । देव- 
नगरके समान उसकी शोभा हो रही थी | व्याध उस नगरमं 
गया ॥ ८-९३ ॥ 
तस्योपत्रनमध्यस्थं रम्यं केशवमन्दिरम्‌॥ १० ॥ 
छादितं हेमकलग्षट्रा व्याधो सुदं ययौ। 
हराम्यत्र सुवणानि बहूनीति विनिश्चितः ॥ ११॥ 
सौबीरनगरके उपवनमें भगवान्‌ केशवका बड़ा सुन्दर 
मन्दिर था, जो सोनेके अनेकानेक कलशोंसे ढका हुआ था । 
देखकर ब्याधको बड़ी प्रसन्नता हुईँ। उसने यह निश्चय 
, लिया किं मैं यहॉँसे बहुत-सा सुवर्ण चुराकर ले 
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एकाकिनं दयालुं च निःस्पृहं ध्यानलोलुपम्‌॥ १३॥. 
ऐसा निश्चय करके वह चोरीपर लटटू रहनेवाला ब्याध 
श्रीरामके मन्दिरमें गया | वहाँ उसने आान्त, तच्वार्थवेत्ता 
और भगवानकी आराधनामें तत्पर उत्तङ्क मुनिका दर्शन 
किया, जो तपस्याकी निधि थे । वे अकेले ही रहते थे। 
उनके हृदयमें सबके प्रति दया भरी थी। वे स्र ओरसे 
निःस्पृह थे। उनके मनमें केवल भगवानके ध्यानका ही लोभ 
बना रहता था ॥ १२-१३ ॥ 
ष्ट्रासौ लुब्धको मेने त॑ चौर्यस्यान्तरायिणम्‌। 
देवस्य द्रव्यजातं तु समादाय महानिशि ॥ १४॥ 
उन्हें वहाँ उपस्थित देख ब्याधने उनको चोरीमें विघ्न 
डालनेवाला समझा । तदनन्तर जत्र आधी रात हुई, तब 
वह देवतासम्बन्धी द्रव्यसमूह लेकर चला ॥ १४ ॥ 
उष्तद्कं इन्तुमारेभे उद्यतासिमेदोद्धतः। 
पादेनाक्रम्य तद्वक्षो गलं संशृहा पाणिना ॥ १५.॥ 
क उस मदोन्मत्त व्याधने उत्तङ्क मुनिकी छातीको अपने एक 
पेरसे दबाकर हाथसे उनका गला पकड़ लिया और तलवार 
उठाकर उन्हें मार डालनेका उपक्रम क्रिया ॥ १५ ॥ 
हन्तुं कृतमति व्याधं उत्तङ्को प्रेक्ष्य चाब्रवीत्‌ । 
उत्तड़ने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है तो वे 
उससे इस प्रकार बोले ॥ १५३ ॥ 
उत्तङ्क उवाच 
भो भोः साधो वृथा मां त्वं हनिष्यसि निरागसम्‌॥ १६॥ 
उत्तङ्कने कहा--ओ भले मानुष ! तुम व्यर्थ ही 
मुझे मारना चाहते हो । मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ ॥१६॥ 
,मया किमपराद्धं ते तद्‌ वद त्वं च लुब्धक । 
कृतापराधिनो लोके हिंसां कुचॅन्ति यत्नतः ॥ १७॥ 
न हिसन्ति वृथा सौम्य सञ्जना अप्यपापिनम्‌ । 
लुब्धक ! बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध 
किया है ? संसारमें लोग अपराधीकी - ही प्रयत्नपूर्वक हिंसा 
करते हैं । सौम्य | सजन निरपराधकी व्यर्थ हिंसा नहीं करते 
हैं ॥ १७३ ॥ 
विरोधिष्वपि मुखंषु निरीक्ष्यावस्थितान्‌ गुणान्‌ ॥ १८॥ 
विरोधं नाधिगच्छन्ति सञ्जनाः शान्तचेतसः। 
झान्तचित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्योमें 
भी सदूगुणोंकी स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते 
हैं॥ १८३ ॥ 
बहुधा वाच्यमानोऽपि यो नरः क्षमयान्वितः ॥ १९ ॥ 
तमुत्तमं नरं प्राहुविष्णोः प्रियतरं तथा ॥ २०॥ 
जो मनुष्य बारंबार दूसरोंकी गाली सुनकर भी क्षमाशील 
बना रहता है; वह उत्तम कहलाता है | उसे भगवान विष्णुका 
अत्यन्त प्रियजन बताया गया है ॥ १९-२० ॥ 
खुजनो न याति वैरं पर हितनिरतो विनाशकाले ऽपि। 
छेदेऽपि चन्दनतरुः खुरभीकरोति मुखं कुठारस्य ॥२१॥ 
दूसरोंके हित-साधनमें लगे रहनेव्राले साधुजन किसीके 


द्वारा अपने विनाशका समय उपस्थित होनेपर भी उसके साथ 
वैर नहीं करते | चन्दनका बृक्ष अपनेको काटनेपर भी कुठार- 
की धारको सुकासित ही करता है। २१॥ 
अहो विधिवे बलवान्‌ बाधते बहुधा जनान्‌। 
सर्वसङ्गविष्दीनोऽपि बाध्यते तु दुरात्मना ॥ २२॥ 
अद्दो ! विधाता बड़ा बलवान्‌ है । वह लोगोंको नाना 
प्रकारसे कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकारके संगसे रहित 
है, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं ॥ २२ ॥ 
अद्दो निष्कारणं लोके बाधन्ते दुर्जना जनान्‌ | 
धीबराः पिशुना व्याधा लोके ऽकारणवैरिणः ॥ २३॥ 
अहहो | दुष्ट जन इस संसारमें ब्रहुत-से जीवोंको बिना 
किसी अपराधके ही पीड़ा देते हैं । 'मल्लाइ मछलियोंके 
चुगलखोर सजनोके और व्याध मृर्गोके इस जगतूमें 
अकारण बैरी होते हैं ॥ २३॥ 
अद्दो बलबती माथा मोहयत्यखिलं जगत्‌! 
पुत्रमित्रकळत्राद्यैः सरेदुःखेन योज्यते ॥ २४॥ 
अहहो ! माया बड़ी प्रबल है | यह सम्पूर्ण जगत्को मोहमें 
डाल देती है तथा खरी, पुत्र और मित्र आदिके द्वारा सबको 
सब प्रकारके दुःखोसे संयुक्त कर देती है || २४॥ 
परद्रव्यापहारेण कलत्रं पोषितं च यत््‌। 
अन्ते तत्‌ सर्वमुत्सज्य एक पव प्रयाति वे ॥ २५॥ 
मनुष्य पराये धनका अपहरण करके जो अपनी 
खत्री आदिका पोषण करता है, वह किस कामका; क्योंकि 
अन्तमें उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोककी 
राह लेता है ॥ २५ ॥ 
मम माता मम पिता मम भायी ममात्मजाः। 
ममेदमिति जन्तूनां ममता याधतेः वृथा ॥ २६॥ 
“मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा 
यह घरबार--इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियोको कष्ट 
देती रहती है ॥ २६ ॥ 
यावद्‌ पयति द्रव्यं तावद्‌ भवति बान्धवः। 
अजित तु घनं सवे भुञ्जन्ते बान्धवाः सदा ॥ २७॥ 
दुःख मेकतमो मूढ स्तत्पापफलमइनुते । 
मनुष्य जबतक कमाकर धन देता दै, तभीतक लोग 
उसके भाईँ-बन्धु बने रहते हैं और उसके कमाये हुए धनको 
सारे बन्धु-बान्धव सदा भोगते रहते हैं; किंतु मूर्ख मनुष्य 
अपने किये हुए पापके फलरूप दुःखको अकेला ही 
भोगता है ॥ २७३ ॥ 
इति ब्रयाणं तस्रपि विस्ृश्य भयविहलः ॥ २८॥ 
कलिकः प्राञ्जलिः प्राह क्षमस्वेति पुनः पुनः। 
उत्तङ्कमुनि जब इस प्रकार कह रहे थे, तब उनकी 
बातोपर विचार करके कलिक नामक व्याध भयसे व्याकुल 
हो उठा और हाय जोड़कर बारंबार कहने लगा--प्रभो ! मेरे 
अपराधको क्षमा कीजिये? ॥ २८४ ॥ 


तत्सङ्गस्य प्रभावेण हरिसंनिधिमात्रतः ॥ २९॥ 
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गतपापो लुब्धकश्च साचुतापोऽभवद्‌ ध्ुचम्‌। 

उन महात्माके संगके प्रभावसे तथा भगवानका 
सानिध्य मिल जानेसे उस लुब्धकके सारे पाप नष्ट हो गये 
तथा उसके मनमें निश्चय ही बड़ा परश्रात्ताप होने 
लगा ॥ २९३ ॥ 
मया कृतानि पापानि महान्ति खुबहूलि च ॥ २०॥ 
तानि खवीणि नष्टानि विप्रेन्द्र तव दर्शनात्‌ । 

वह बोला - 'विप्रवर | मैंने जीवनमें बहत-से बड़े-बड़े पाप 
किये हैं; किंतु वे सब्र आपके दर्शन मात्रसे नष्ट हो गये ॥ 
अहं बे पापधीनित्यं महापापं समाचरम्‌ ॥ ३१॥ 
कथं से निष्कृतिभूयात्‌ कं यामि शरणं विभो। 

“प्रभो ! मेरी बुद्धि सदा पापमें. ही हूबी रहती थी । 
मैंने निरन्तर बड़े-बड़े पापोंका ही आचरण किया है । उनसे 
मेरा उद्धार किस प्रकार होगा ? मैं किसकी शरणमें जाऊँ ॥। 
पूवेजन्माजितेः पापैलुब्धकत्वमवाप्तवान्‌ ॥ २२॥ 
अघ्रापि पापज्ञालानि कृत्वा कां गतिमाप्नुयाम्‌। 

“पू्वेजन्मके किये हुए पापाके फलसे मुझे व्याध होना 
पड़ा है, यहाँ भी मैंने पापोके ही जाल बटोरे हैं । ये पाप करके 
मैं किस गतिको प्राप्त होऊँगा ? ॥ ३२ ॥ 
इति वाक्यं सप्राकण्यं कलिकस्य महात्मनः ॥ ३३ ॥ 
उत्तङ्को नाम विप्रर्षिरिदं वाक्यमथाब्रवीत्‌ । 

महामना कलिककी यह बात सुनकर ब्क्मर्षि उत्तङ्क इस 
प्रकार बोले .॥ ३२३ ॥ 

उत्तङ्क उवाच 
साधु साधु महाप्राश्न मतिस्ते विमलोउउ्चला ॥ ३७ ॥ 
यस्मात्‌ संसार दुःखानां नाशो पायमभीप्ससि। 
उत्तङ्कने कहा--महामते व्याध | तुम धन्य हो) धन्य 

हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्ज्वल है; क्योकि तुम 
संसारसम्बन्धी दुःखोंके नाशका उपाय जानना चाहते 
हो॥ ३४३ ॥ 

चैत्रे मासि सिते पक्षे कथा रामायणस्य ब ॥ ३५॥ 
नवाह्वा किल ध्ओोतव्या भक्तिभावेन साद्रम्‌। 

यस्य॒ श्रवणमात्रेण सर्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ ३६॥ 
चैत्रमासे झुक्छपक्षमें तुम्हे भक्तिभावसे आदरपूर्वक 
रामायणकी नवाह कथा सुननी चाहिये । उसके श्रवणमात्रसे 
मनुष्य समस्त पापोसे छुटकारा पा जाता है ॥ ३५-३६ | 
ऽसौ कलिको लुब्धको वीतकल्मषः 
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एतद्‌ इषटरा विस्मितश्च अस्तो पीत्‌ कमला पतिम्‌ ॥ ३८॥ 
व्याधको धरतीपर पड़ा हुआ देख दयालु उत्तङ्क मुनि 

बढ़े विस्मित हुए । फिर उन्होंने भगवान्‌ कमलापतिका स्तवन 

क्रिया ॥ ३८ ॥ 

कथां रामायणस्यापि श्रुत्वा च घीतकटमषः । 

दिव्यं विमानमारुह्य मुनिमेतदथाब्रबीत्‌ ॥ ३९॥ 
रामायणकी कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य 

विमानपर आरूढ हो उत्तङ्कः मुनिसे इस प्रकार बोला--॥३९॥ 

विमुक्तस्त्वत्प्रसादेन महापातकसंकरात्‌ । 

तश्सान्नतो ऽस्मि ते विद्वन्‌ यत्‌ कृतं तत्‌ क्षमख मे॥ 
“विद्वन्‌ ! आपके प्रसादसे में महापातकोके संकटसे 

मुक्त हो गया । अतः मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ । 


मैंने जो किया है, मेरे उस अपराधको आप क्षमा 
कीजिये? ॥ ४० ॥ 

सूत उवा 
इत्युकत्वा देवकुखुमैसुनिशषेष्ठमवाकिरत्‌। 


प्रदृक्षिणात्र्यं कत्वा नमस्कार चकार ह ॥४१॥ 
सूतजी कहते हैँ--एऐसा कहकर कलिकने मुनिश्रेष्ठ 
उत्तक्रुपर देवकुंसुमोंकी वर्षा की और तीन बार उनकी 

परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया ॥ ४१ ॥ 

ततो विमानमारुद्य सर्वकामसमन्वितम्‌ । 

अप्लरोगणसंक्कीण प्रपेदे हरिमन्दिरम्‌ ॥ ४२॥ 
तत्पश्चात्‌ अप्सराओंसे भरे हुए सम्पूर्ण मनोवाञ्छित 

भोगोसे सम्पन्न विमानपर आरूढ हो वह श्रीहरिके परम 

घाममे जा पहुँचा ।। ४२ ॥ 

तस्साच्छुणुध्वं विप्रेन्द्राः कथां रामायणस्य च। 

चेत्रे मासि सिते पक्षे श्रोतव्य च प्रयत्नतः ॥ ४३॥ 

नवाह्ा किल राम्रस्य रामायणकथास्तम्‌। 
अत) विप्रवरो ! आप सब लोग रामायणको कथा . 

सुनें । चेत्रमासके झुक्लपक्षमै प्रयल्ूर्वक रामायणकी अमत 
मयी कथाका नवाह-पारयण अवस्य सुनना चाहिये || ४३३ ॥ 
तस्माइलुछु सवेषु हितक्कद्धरिपूजकः ॥ ४४ ॥ 
ईप्सितं मनसा यद्यत्‌ तदाप्नोति न संशयः। 
इसलिये रामायण सभी ऋतुओंमे हितकारक है । 
इसके द्वार भगवानकी पूजा करनेवाला पुरुष मनसे जो 

जो चाहता है, उसे निःसंदेह प्राप्त कर लेता है ॥ ४४३॥ 

सनत्कुमार यत्‌ पृष्टं तत्‌ सच गदितं मया ॥ ४५॥ 

रामायणस्य माहात्म्यं किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ ४६॥ 
सनत्कुमार ! तुमने जो रामायणका माहात्म्य पूछा था, 

वह सब मैंने बता दिया । अब और क्या सुनना चाहते 

हो १ ॥ ४५-४६ ॥ 

चैशत्रसा सफलाजुकीतन नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
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सूत उवाच 
रामायणस्य माहात्म्यं ुत्वा प्रीतो मुनीश्वरः । 
सनत्कुमारः पप्रच्छ नारद्‌ं मुनिसत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
सूतजी कहते हैँ--रामायणका यह माहात्म्य सुनकर 
मुनीश्वर सनत्कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होने मुनिश्रेष्ठ 
नारदजीसे पुनः जिज्ञासा की ॥ १ ॥ 
सनत्कुमार उवाच 
रामायणस्य माहात्म्यं कथितं घे मुनीश्वर । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधि रामायणस्य च ॥ २ ॥ 
सनत्कुमार बोले--मुनीश्वर ! आपने रामायणका 
माहात्म्य कहा । अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ॥२॥ 
एतश्चापि महाआग मुने तच्वार्थकोविद्‌ । 
कृपया परयाविष्टो यथावब्‌ वकतुमर्हसि ॥ ३ ॥ 
महाभाग मुने ! आप तच्वार्थ-ज्ञानमें कुशल हैँ; अतः 
अत्यन्त क्ृपापूर्वक इस विषयको यथार्थरूपसे बतायें || ३ ॥ 
नारद उवाच 
रामायणविधि चेव श्एणुष्वं सुसमाद्दिताः। 
सबेलोकेषु विख्यातं स्र्गमोक्षविवर्धनम्‌॥ ४ ॥ 
नारदजीने कहा--महदर्षियो | ठुमलोग एकाग्रचित्त 
होकर रामायणकी वह विधि सुनो, जो सम्पूर्ण लोकमि विख्यात 
है । वह स्वर्गं तथा मोक्ष-सम्पत्तिकी वृद्धि करनेवाली है।॥ ४॥ 
बिधानं तस्य॒ वक्ष्यामि शएणुष्वं गदतो मम। 
रामायणकथां कुवंन्‌ भक्तिभावेन भावितः ॥ ५ ॥ 
में रामायणकथा-श्रवणका विधान बता रहा हूँ; तुम 
सब्र लोग उसे सुनो । रामायणकथाका अनुष्ठान करनेवाले 
वक्ता एवं श्रोताको भक्तिभावसे भावित होकर उस विधानका 
पालन करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
येन चीणन पापानां कोठिकोटिः प्रणइयति। 
चैत्रे माघे कार्तिके च पञ्चम्यामथवाऽऽरभेत्‌॥ ६ ॥ 
उस विधिक्रा पालन करनेसे करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। 
चेत्र, माघ तया कार्तिकमासके शुक्लपक्षकी पञ्चमी तिथिको 
कथा आरम्भ करनी चाहिये | ६ ॥ 
संकल्पं तु ततः कुयोत्‌ स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌। 
अह्दोभिनवभिः श्राव्यं रामायणकथास्रतम्‌ ॥ ७ ॥ 
पहले स्वस्तिवाचन करके फिर यह संकल्प करे कि “हम 
नौ दिनोंतक रामायणकी अमृतमयी कथा सुनेंगे? || ७ ॥ 
अद्य प्रभृत्यहं राम शणोमि त्वत्कथासरतम्‌। 
प्रत्यहं पूर्णतामेतु तव राम प्रसादतः ॥ ८ ॥ 
फिर भगवानसे प्रार्थना करे--“श्रीराम ! आजसे प्रति- 
दिन मैं आपकी अम्तमयी कथा सुनूँगा । यह आपके ङृपा- 
प्रसादसे परिपूर्ण हो? || ८ ॥ 
प्रत्यहं द्न्तशुद्धि च अपामार्गस्य शाखया। 


कृत्वा ख्रायीत विधिवदू रामभक्तिपरायणः ॥ ९ ॥ 
नित्यप्रति अपामार्गकी शाखासे दन्तशुद्धि करके राः 
भक्तिमें तत्पर हो विधिपूर्वक स्नान करे ॥ ९ | 
खयं च बन्धुभिः साद्ध शणुयात्‌ प्रयतेन्द्रियः । 
खानं कृत्वा यथाचारं दन्तधावनपूर्वकम्‌ ॥ १०॥ 
शुक्लाम्बरधरः शुद्धो गृहमागत्य वाग्यतः । 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य स्मरेन्नारायणं प्रभुम्‌ ॥ ११॥ 
अपनी इन्द्रियांको संयममें रखकर भाई-बन्धुओँके साथ 
स्वयं कथा सुने । पहले अपने कुलाचारके अनुसार दन्तघावन- 
पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्म धारण करे और शुद्ध हो घर 
आकर मौनभावसे दोनों पेर धोनेके पश्चात्‌ आचमन करके 
भगवान्‌ नारायणका स्मरण करे | १०-११ ॥ 
नित्यं देवाचंनं कृत्वा पश्चात्‌ संकल्पपूवकम्‌ । 
रामायणपुस्तकं च अर्चयेद्‌ भक्तिभावतः ॥ १२॥ 
फिर प्रतिदिन देवपूजन करके संकस्पपूर्मक भक्तिभावसे 
रामायणग्रन्थकी पूजा करे ॥ १२ ॥ 
आवाइनासनाद्यैश्च गन्धपुष्पादिभिधेती । 
३० नमो नारायणायेति पूजयेद्‌ भक्तितत्परः ॥ १३॥ 
ब्रती पुरुष आवाहन, आसन, गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा 
“ॐ नमो नारायणाय? इस सन्त्रसे भक्तिपरायण होकर पूजन 
करे ॥ १३॥ 
पकवारं द्विवारं वा जियारं वापि शक्तितः। 
होम कुर्यात्‌ प्रयत्नेन सर्वपापनिवृत्तये ॥ १४॥ 
सम्पूर्ण पार्पोकी निब्रत्तिके लिये अपनी शक्तिके अनुसार 
एक; दो या तीन बार प्रयत्नपूर्वक होम करे || १४ ॥ 
एवं यः प्रयतः कुथीद्‌ रामायणविधि तथा | 
स्र याति विष्णुभवनं पुनरावृत्तिदुळभम्‌॥ १५॥ 
इस प्रकार जो मन और इन्द्रियाको संयममें रखकर रामायणकी 
विधिका अनुष्ठान करता है, वह भगवान्‌ विष्णुके घाममें जाता 
है; जहाँसे लौटकर वह फिर इस संसारम नहीं आता ॥ १५॥ 
रामायणव्रवघरो धर्मेक्रारी च सत्तमः। 
'ाण्डाळं पतितं वापि वस्नान्नेनापि नाचेयेत्‌॥ १६॥ 
जो रामायणसम्बन्धी व्रतको धारण करनेवाला तथा 
धर्मात्मा है, वह श्रेष्ठ पुरुष चाण्डाल अथवा पतित मनुष्यका 
सत्कार न करे ॥ १६ ॥ , 
नास्तिकान्‌ भिन्‍नमयोदान निन्द कान्‌ पिशुनानपि। 
रामायणत्रतपरो वाड्यात्रेणापि नाचंयेत्‌ ॥ १७॥ 
जो नाख्िक) धर्ममर्यादाको तोड़नेवाले, परनिन्दक और 
चुगलखोर हैं, उनका रामायणब्रतधारी पुरुष वाणीमाज्नसे 
भी आदर न करे ॥ १७॥ 
कुण्डाशिन गायकं च तथा देवळक्राशनम्‌। 
भिषजं काव्यकतोरं देवद्विजविरोधिनम्‌॥ १८ ॥ 
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पराज्नलोलुपं चेव परखीनिरतं 
रामायणब्रतपरो वाडय़ान्रेणापि नाचयेत्‌ ॥ १९॥ 
जो पतिके जीवित रहते ही परपुरषके समागमसे माता- 
द्वारा उत्पन्न किया जाता हेश उस जारज पुत्रको "कुण्ड? कहते 
हैं| ऐसे कुण्डके यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गाकर 
जीविका चलाता है, देवतापर चढ़ी हुई बस्ठुका उपभोग 
करनेवाले मनुष्यका अन्न खाता है, वैद्य है; लोगोकी मिथ्या 
प्रशंसामें कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राहार्णोका विरोध 
करता है, पराये अन्नका लोभी है और पर-सतरीमे आसक्त रहता 
दै, ऐसे मनुष्यका भी रामायणत्रती पुरुष वाणीमात्रसे भी 
आदर न करे ॥ १८-१९ ॥ 
इत्येवमादिभिः शुद्धो बशी सर्वहिते रतः। 
रामायणपरो भूत्वा परां सिद्धि गमिष्यति ॥ २०॥ 
इस प्रकारके दोपरोसे दूर एबं शुद्ध होकर जितेन्द्रिय एवं 
सबके हितमे तत्पर रहते हुए जो रामायणका आश्रय लेता है, 
परम सिद्धिको प्राप्त होता है॥ २० ॥ 


तथा । 


5 
स्ति गङ्गासमं तीथे नास्ति मात्समों गुरुः। 


नास्ति विष्णुसमो देचो नास्ति रामायणात्‌ परम्‌॥ २१॥ 
गङ्गाके समान तीर्थ, माताके तुल्य गुरु, भगवान्‌ विष्णु- 
सदृश देवता तथा रामायणसे बढ़कर कोई उत्तम वस्तु 
नहीं है ॥ २१ ॥ 
नास्ति वेद्समं शास्रं नास्ति शान्तिसमं सुखम्‌ । 
नास्ति शास्तिपरं ज्योतिनी स्ति रामायणात्‌ परम्‌॥२२॥ 
वेदके समान झास्ज, शान्तिके समान सुख, झान्तिसे 
बढकर ज्योति तथा रामायणसे उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं 
हि ॥ २२॥ 
नास्ति क्षमासमं सार नास्ति कीर्तिसमं धनम्‌। 
नास्ति शानसमो लाभो नास्ति रामायणात्‌ परम्‌॥२३॥ 
क्षमाके सहरा बल) कीर्तिके समान धन, शानके सदृश 
लाभ तथा रामायणसे बढ़कर कोई उत्तम ग्रन्थ नहीं है॥२३॥ 
तदन्ते चेदबिदुषे गां द्द्याश्च सद्क्षिणाम्‌। 
रामायणं पुस्तकं च वर्ञ्रालंकरणादिकम्‌॥ २४॥ 
रामायणकथाके अन्तमं वेदज्ञ वाचकको दक्षिणासहित 
गोका दान करे । उन्हें रामायणकी पुस्तक तथा वस्र और 
आभूषण आदि दे ॥ २४॥ 
रामायणपुस्तकं यो वाचकाय प्रयच्छति। 
ख याति दिष्णुभवन यत्र गत्वा न शोचति ॥ २५॥ 
जो वाचकको रामायणकी पुस्तक देता है, वह भगवान्‌ 
विप्णुके घाममें जाता है; जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं 


करना पड़ता ॥ २५ || - 
 नच्सहदजफ॑लं कलेः उणु दां घर। 


पञ्चम्यां तु समारभ्य रामायणकथास्ूृतम्‌॥ २६॥ 


_ क्रथाश्रवणमात्रेण' सर्वेपापेः 


 प्रछ्तुच्यते । 


.__ अर्मोत्माओंमे श्रेष्ठ सनत्कुमार ! रामायणकी नवाहकथा 
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०० मु दूत सील य गरम ण ग्रा हा से | 


तिथिको रामायणकी अमृतमयी कथाको आरम्भ करके उसके 


श्रवणमात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता दै ॥ २६३ ॥ 
यदि द्वयं कृतं तस्य पुण्डरीकफलं लभेत्‌ ॥ २७॥ 
ब्रतघारी तु श्रवणं यः कुयीत्‌ स जितेन्द्रियः । 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य द्विगुण फलमइनुते ॥ २८॥ 
चहुःकृत्वः श्रुतं येन कथितं मुनिसत्तमाः । 
स लभेत्‌ परमं पुण्यमग्निष्टोमाष्टसम्भवम्‌ ॥ २९ ॥ 
यदि दो बार यह कथा श्रवण की गयी तो श्रोताको 
पुण्डरीकयज्ञका फल मिलता है। जो जितेन्द्रिय पुरुष बत- 
घारणपूर्वक रामायण-कथाक्रो श्रवण करता है, वह 
दो अश्वमेघ यर्ज्ञंका फल पातां है। मुनिवरो ! जिसने चार बार 
इस कथाका श्रवण किया दे, वह आठ अग्निष्टोमके परम 
पुण्यफलका भागी होता है ॥ २७--२९ ॥ 
पञ्चकृत्वो व्रतमिदं ङतं येन मद्दात्मना । 
अत्यग्निष्टोमज पुण्यं द्विशुणं प्राप्नुयान्नरः ॥ ३० ॥ 
जिस महामनस्वी पुरुषने. पाँच बार रामायणकथा-श्रवण- 
का ब्रत पूरा कर लिया है, वह अत्यग्निष्टोम यज्ञके द्विगुण पुण्य- 
फलका भागी होता है ।। ३० ॥ 
एवं व्रतं च षड्वारं कुयोद्‌ यस्तु समाद्दितः । 
अग्निष्टोमस्य यशस्य फलमष्टशुणं लभेत्‌ ॥ ३१॥ 
जो एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार छः बार रामायणकथा- 
के ब्रतका अनुष्ठान पूरा कर लेता है, वह अग्निष्टोम यजे 
आठगुने फलका भागी होता है ॥ ३१ ॥ 
नारी वा पुरुषः कुयोदष्टकृत्वरो मुनीश्वराः । 
नरमेधस्य यशस्य फलं पञ्चगुणं लभेत्‌ ॥ ३२॥ 
मुनीश्वरो ! त्री हो या पुरुष, जो आठ बार रामायण- 
कथाको सुन लेता दै, वह नरमेध यशका पाचगुना फल 
पाता है ॥ ३२॥ 
नरो वाप्यथ नारी वा नववारं समाचरेत्‌ । 
गोमेधसवजं पुण्यं ख लभेत्‌ त्रिगुणं नरः ॥ ३२ ॥ 
-जो स्री या पुरुष नौ बार इस ब्रतका आचरण करता ६१ 
उसे तीन गोमेध-यज्ञका पुण्यफल प्राप्त होता है । ३३॥ 
रामायणं तु यः कुयोच्छान्तात्मा प्रयते न्द्रियः। 
स याति परमानन्दं यत्र गत्वा न शोचति ॥ ३४ ॥ 
जो पुरुष शान्तचित्त और जितेन्द्रिय होकर रामायणयश- 
का अनुष्ठान करता है, वह उस परमानन्दमय धाममें जाता 
है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता ॥ ३४ || 
रामायणपरो नित्यं गङ्गास्नानपरायणः। ` 
धर्ममा्गप्रवक्तारो मुक्ता ध्वं न संशयः ॥ ३५॥ 
जो प्रतिदिन रामायणका पाठ अथवा श्रवण करता है; 
गङ्गा नहाता है और धर्ममार्गका उपदेश देता है; ऐसे लोग 
संसारसारारसे मुक्त ही हैं, इसमें संतः+ नहीं दै || ३५ ॥ 
यतीनां ब्रह्मचारिणां प्रवीराणां च सत्तमाः । 
नवाह्ा किल अ्ओरोतव्या कथा रामायणस्य च ॥ ३६॥ 
महात्माओ ! यतियो, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरोंको भी 
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रामायणकी नवाहकथा सुननी चाहिये ॥ ३६ || : 
श्रुत्वा नरो रामकथामंतिदीत्तोऽतिभ्रक्तितः। 
ब्रणः पदमासाद्य तत्रेव परिमोदते ॥ ३७॥ 

- रामकथाक्रो अत्यन्त भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य महान्‌ 
तेजसे उद्दीक्ष हो उठता है ओर ब्रह्मलोकमें जाकर वहीं आनन्दः 
का अनुभव करता है ॥ ३७॥ 
तस्माच्ळरणुध्वं विप्रेन्द्रा रामायणकथासृतम्‌। 
श्रोतृणां च पं श्राव्यं पवित्राणामञुत्तमम्‌ ॥ ३८॥ 

इसलिये विप्रेनद्रगण ! आपलोग रामायणकी अमृतमयी 
कथा सुनिये । श्रोताओंके लिये यह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु 
है और पवित्रामें भी परम उत्तम है || ३८ ॥ 
दुःस््प्ननाशानं घन्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः । 

ˆ नरोऽत्र श्रद्धया युक्तः इलोकं इलोकाद्धमेब च॥३९॥ 
पठते मुच्यते सद्यो ह्यपपातककोडिभिः । 
सतामेव प्रयोक्तव्यं गुह्याद्नह्मतमं तु यत्‌ ॥ ४० ॥ 

दुःस्वप्नको नष्ट करनेवाली यह कथा धन्य है । इसे 
प्रयत्नपूर्वक सुनना" चाहिये । जो मनुष्य श्रद्धायुक्त होकर 
इसका एक क या आधा शोक भी पढ़ता है, वह तत्काल 
ही करोड़ों उपपातकोंसे छुटकारा पा जाता है। यह गुद्यसे भी 
गुह्मतम बस्तु है, इसे सत्पुरुषोंको ही सुनाना चाहिये ।।३९-४०॥। 
वाचयेद्‌ रामभवने पुण्यक्षेत्रे च संसदि । 

 ब्रह्मद्वेषरतानां च द्‌म्भाचाररतात्मनाम्‌ ॥ ४१॥ 
लोकवश्चकबृत्तीनां न ब्रूयादिवमुत्तमम्‌। 

भगवान्‌ श्रीरामके मन्दिरमे अथवा करिसी पुण्यक्षेत्रमें। 
सत्पुरुषोकी सभामें रामायणकथाका प्रवचन करना चाहिये | 
` जो ब्रह्द्रोद्दी, पाखण्डपूर्ण आचारमं तत्पर तथा लोगो 
टगनेवाली इत्तिसे युक्त हैं, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं 
सुनानी चाहिये ॥ ४१३ ॥ 
त्यककामाद्दोपःणां रामभक्तरतात्मनाम्‌ ॥ ४२॥ 
गुरुभक्तरतानां च वक्तव्यं मोक्षसाधनम्‌ । 

f रामभक्तिमें अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनोंकी सेव्रामं 
तत्पर हैं, उन्हीके समक्ष यह मोक्षकी साधनभूत कथा बाँचनी 
चाहिये ॥ ४२३ ॥ 

' सबेदेवमयो रामः स्मृतश्ाक्तिप्रणाशनः ॥ ४३ ॥ 

' सद्धक्तवत्सलो देवो भषत्या तुष्यति नान्यथा। 

' श्रीराम सर्वदेवमय माने गये हैं | वे आर्तै प्राणियोंकी 
' पीडाका नाश करनेवाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तांपर सदा ही, स्नेह 
| रखते हैं वे भगवान्‌ भक्तिसे ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी 
 उपायसे नहीं।॥ ४३३ ॥ 

' अवशेनापि यन्नाम्नि कीतिते वा स्सृते ऽपि वा ॥ ४४ ॥ 

| विमुक्तपातकः सोऽपि परमं पदमश्नुते । 

मनुष्य विवश होकर भी उनके नामका कीर्तन अथवा 

ह कर लेनेपर समस्त पातकोसे मुक्त हो परमपदका भागी 


| हता दै || ४४६ ॥ 


tien 


जो काम आदि दोपोंका त्याग कर चुके हैं, जिनका 


संसारघोरकान्तारदाबाग्निर्मचु सूदनः ॥ ४५॥ 
स्मतृंणां सवेपापानि नाशयत्याशु सत्तमाः । 

महात्माओ ! भगवान्‌ मधुसूदन संसाररूपी भयंकर एवं 
दुर्गम वनको भस्म करनेके लिये दावानलके समान हैं | वे 
अपना स्मरण करनेवाले मनुप्याके समस्त पापोंका शीघ्र ही 
नाश कर देते हैं || ४५३ ॥ 
तदर्थकमिद्‌ं पुण्यं काव्यं श्राब्यमनुत्तमम्‌ ॥ ४६॥ 
श्रवणात्‌ पठनाद्‌ वापि सर्वपापविनाशकङृत्‌। 

इस पवित्र काब्यके प्रतिपाद्य विपरय वे ही हैं, अतः यह 
परम उत्तम काब्य सदा ही श्रवण करने योग्य है । इसका 
श्रवण अथवा पाठ करनेसे यह समस्त पापॉका नाश करनेवाला 
है॥ ४६ ॥ 
यस्य रामरसे प्रीतिबंतंते भक्तिसंयुता ॥ ४७॥ 
स॒ एव छतकृस्यश्च सर्वशास्तरार्थकोविद्‌ः। 

जिसकी श्रीराम-रसमे प्रीति एवं भक्ति है, वही सम्पूर्ण 
शाञ्जोंके अर्थज्ञानमे निपुण और कृतकृत्य है ॥ ४७३ ॥ 
तदर्जितं तपः पुण्यं तत्सत्यं खफळं द्विजाः ॥ ४८॥ 
यद्‌्थश्रवणे प्रीतिरन्यथा न हि वर्तते। 

्राझणो | उसीकी उपाजित की हुई तपस्या पवित्र) सत्य 
और सफल है; क्योंकि रामरसमे प्रीति हुए बिना रामायणके 
अर्थ-श्रवणमें प्रेम नहीं होता है || ४८३ ॥ 
रामायणपरा ये तु रामनामपरायणाः ॥ ४९॥ 
त पत्र कृतरृत्याश्च घोरे कलियुगे द्विजाः । 

जो द्विज इस भयंकर कलिकालमें रामायण तथा श्रीराम- 
नामका सहारा लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं ॥| ४९३ ॥ 
नवाह्वा किल श्रोतव्यं रामायणकथामतम्‌ ॥ ५०॥ 
ते कृतश्ष। म्रहात्मानस्तेभ्यो नित्यं नमो नमः। 

रामायणकी इस अमृतमयी कथाक्रा नवाह श्रवण करना 
चाहिये, जो महात्मा ऐसा करते हैं, वे कृतज्ञ हैं । उन्हें प्रति- 
दिनु/रा वारंत्रार नमस्कार है || ५०३ ॥ 

मनामेव नामैंच नामैव मम जीवनम्‌ ॥ “१ ॥ 

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा । 

श्रीरामका नाम केबल श्रीराम-नाम ही मेरा जीवन है । 
कल्युगर्म और क्रिषी उपायसे जीवोंकी सद्गति नहीँ होती, 
नहीं होती; नहीं होती ॥ ५१३ ॥ 

सूत उवाच 

एवं सनत्कुमारस्तु नारदेन महात्मना ॥ ५२॥ 
सम्यक्‌ प्रबोधितः सद्यः परां निवृतिमाप.ह । 

सूतजी कद्दते हैं--महात्मा नारदजीके द्वारा इस प्रक्र 
ज्ञानोपदेश पाकर सनत्कुमारजीको तत्काल ही परमानन्दकी 
प्राप्ति हो गयी ॥ ५२३ ॥ 
तस्माच्छ्णुध्व विध्रेन्द्रा रामायणकथाम्रतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
नवाह्वा किल भोतव्यं सवपापः प्रमुच्यते । 

अतः विप्रवरो | तुम सत्र लोग रामायणकी अमृतमयी 
कथा युनो | रामायणको नो दिनोंमें ही सुनना चाहिये । ऐसा 
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करनेबाला समस्त पापोंसे मुक्त हो ज्ञाता है । ५३९ ॥ 
शरुत्वा चेतन्मद्दाकाव्यं बाचक यस्तु पूजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तस्य विष्णुः प्रसन्न: स्याच्छरिया सद्द द्विजोसमाः। 
द्विजोत्तमोः | इस महान्‌ काव्यको सुनकर जो वाचककी 
पूजा करता. है; उसपर लक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न 
होते ई ॥ ५४३ ॥ 
घाचके प्रीतिमापन्ने ्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ ५५ ॥ 
प्रीता भवन्ति विप्रेन्द्रा नात्र कार्या विचारणा । 
विप्रेन्द्रगण ! बाचकके प्रसन्न होनेपर ब्रह्मा, विष्णु ओर 


महादेवजी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषयमे कोई अन्यथा 


विचार नहीं करना चाहिये ॥ ५५३ ॥ 
रामायणवाचकाय गावो वासांसि काञ्चनम्‌ ॥ ५६॥ 
रामायणपुस्तकं च दद्याद्‌ वित्तानुसारतः । 
रामायणके वाचकको अपने वेभवके अनुसार गो, वख, 
सुबर्ण तथा रामायणकी पुस्तक आदि वस्तुएँ देनी चाहिये ॥ 
सस्य पुण्यफलं घछ्ये- श्टणुष्वं सुसमादिताः ॥ ५७ ॥ 
न घाधन्ते ग्रहास्तस्य भूतवेतालकाद्यः 
तस्येच. खरवंधरेयांसि घद्धैन्ते चरिते श्रुते ॥ ५८॥ 
उस दानका पुण्यफल बता रहा हुँ), आपलोग एकामर- 
चित्त शेक्र सुनें । उस दाताको ग्रह तथा भूत-वेताल आदि 
कभी बाधा नइाँ पहुँचाते | भीरामचरित्रका भवण करनेपर 
ओताएके सम्पूर्ण श्रेयकी बुद्धि होती है ॥ ५७-५८ ॥ 
'न चाग्नियोध॒ते तस्य न चौरादिभियं तथा । 
एुसज्ञन्माजिंतेः पापैः सद्य एव. विसुच्यते ॥ ५० ॥ 
सप्तवंशसमेसस्तु देहान्ते मोक्षमाप्नुयात्‌ । 
उसे न तो अभ्निकी बाघा प्राप्त होती है और न चोर 
आदिका भय ही । वह इस अन्ममे उपाजित किये हुए समस्त 
पार्पोसे. तत्काल युक्त हो जाता है | ब्रह इस शरीरका अन्त 
-ोनेपर अपनी सात पीढ़ियोंके साथ मोक्षका भागी 
होता है॥ ५९३ ॥ 
इत्येसद्गः समायातं नारदेन प्रभाषितम्‌ ॥ ६० ॥ 
सनत्कुमारसुनये पृच्छते भक्तितः पुरा। 
पू्कालमे सनत्कुमार मुनिके भक्तिपूर्वक पूछनेपर नारद 
जीने उनसे जो कुछ कहा था; वह सब मैंने आपलोगोंको 
बता दिया ॥ ६०६ ।॥। 


'है, बह सब पार्पोसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके छो+८ र 
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रामायण आदिकाव्य है । यह सम्पूर्ण वेदाथोी सम्मतिरे 
अनुकूळ है | इसके द्वारा समस्त पापोंका निवारण हो जाट 
हे । यह पुण्यमय काव्य सम्पूर्ण दुःखका विनाशक तथ~ 
समस्त एण्यों और यज्ञोंक्रा फल देनेवाला है ॥ ६१-६२ ॥ Fr 
ये पठन्त्यत्न विवुधाः इलोकं इलोकाद्धमेच च। ; 
न तेषां पापबन्धस्ठु कदाचिदपि जायते ॥ ६३ ! 

जो विद्वान्‌ इसके एक या आधे इलोकका भी पाठ कर: 
हैं, उन्हें कभी पार्पोका बन्धन नहीं प्राप्त होता ॥ ६३॥ 
रामार्पितमिदं पुण्यं काव्य छु सर्वकामदम्‌ । 
भषत्या ऋण्घन्ति विदन्ति तेषां पुण्यफलं श्ट्णु॥ ६४॥ 

श्रीरामको समर्पित किया हुआ यह पुण्यकाव्य सम्पूए ' 


कामनाओंको देनेवाला है! जो लोग भत्तिपूर्वक इसे सुनते | « 


और समझते हैं, उनको प्रात होनेवाले पुण्यफलका वर्णः ' | 
सुनो ॥ ६४॥ 


शतजन्मार्ितैः पापैः सच एच्च बिमोधिताः। | 


gj nO Als 


सहस्रकुलसंयुकतः ग्रयान्ति परमं पदम्‌॥ ३५ , 


वे लोग सौ जन्मोमें उपार्जित किये हुए पापॉसे तत्का | + 
युक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियोंके साथ परम पदको प्रा( ! . 
शेते हैं | ६५॥ | - 
कि तीथैगोंप्रदानेकी किं तपोभिः किमध्वरेः a 
अहन्यहनि रामस्य कीर्तनं परिश्टण्वताम्‌ ॥ ६६।‡ 

जो प्रतिदिन श्रीरामका कीर्तन सुनते हैं; उनके लिय तीः 
सेवन, गोदान, तपस्या तथा यशंकी कया आवश्यकता है || } 
चैजे माघे कार्तिके ख रामायणकथास्ुतम्‌। ! ° 
नवैरहोभिः भतव्यं राम्रायणकथास्टृतम्‌ ॥ ९७ 

चैत्र) माघ तथा कार्तिकमे रामायणकी अम्ृतमयी कथाव ` . 
नवाइ-पारायण सुनना चाहिये ॥ ६७ ॥ है, 
रामप्रसादजनक रामभक्तिविवर्धनम्‌ । 
सर्वपापक्षयकरं. सर्षसम्पद्विवर्दनम्‌ ॥ ६८॥ | 

रामायण भ्रीशमचन्द्रजीकी प्रसन्नता प्राप्त करानेवार्ल' ह 
भीरामभक्तिको बढ़ानेवाला, समस्त पारपोका विनाशक % 
सभी सम्पत्तियोकी दद्धि करनेवाला है ॥ ६८ ॥ . | 
यरत्वेतच्छणुयाद्‌ वापि पठेद्‌ वा खुसमाहितः। ' 
सर्वपापदिनि्सुक्तो विष्णुलोकं सर गच्छति ॥ ६९ .. 

जो एकाग्रचित्त होकर रामायणको सुनता अथवा पढ, । 


जाता है ।। ६९ ॥। 


ड 
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॥ श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम्‌ 
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| प्रथम: सगः 
नारदजीका वाल्मीकि मुनिको संक्षेपसे श्रीरामचरित्र सुनाना 


ॐ तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्‌ । 

नारदं - परिपप्रच्छ वामीकिसुनिपु्वम्‌ ॥ १ ॥ 
तपस्वी वाल्मीकिजीने तपस्या और स्वाध्यायमें लगे हुए 

बिद्वानोंमें शरेष्ठ मुनिवर नारदजीसे पूछा--॥ १॥ 

को न्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च वीर्यवान्‌। 

धर्मज्ञश्च कृतन्चश्च सत्यवाक्यो रढव्रतः॥ २॥ 
¶ मुने! ]इस समय इस संसारमें गुणवान्‌, वीर्यान्‌, 

धर्मज्ञछ उपकार माननेवाला, सत्यवक्ता और दृदप्रतिज्ञ 

कोन है ?॥ २॥ 

चारित्रेण च को युक्तः खबंभूतेषु को हितः। 

विद्वान्‌ कः कः समर्थश्च कश्चेकप्रियदशेनः ॥ ३ ॥ 
“सदाचारसे युक्त, समस्त प्राणियोंका हितसाधक, विद्वान्‌, 

सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन (सुन्दर ) पुरुष 

कीन है. ॥ ३॥ 

आत्मवान्‌ को जितक्रोधो द्युतिमान्‌ कोऽनसूयकः । 

कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे॥ ४ ॥ 
“मनपर अधिकार रखनेवाला, क्रोधको जीतनेवाला, 

कान्तिमान्‌ और किसीकी भी निन्दा नहीं करनेवाला कीन है! तथा 

ंग्राममें कुपित होनेपर किससे देवता भी डरते हैं ! || ४ ॥ 

एतदिच्छाम्यहं थोतुं परं कोतूहळं दि मे। 

महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम्‌ ॥ ५ ॥ 
“महे ! सैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिये मुझे 


` बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुषको जाननेमें समर्थ हैं? ।९॥ 


श्रुत्वा चेतस्त्रिहोकश्षो वालमीकेनारदो वचः | 


श्रूयतामिति चासन्त्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 


महर्षि वाल्मीकिके इस वचनको सुनकर तीनों लोकोंका 
ज्ञान रखनेवाले नारदजीने उन्हें सम्बोधित करके कहा) अच्छा 
सुनिये और फिर प्रसन्ततापूर्वक बोले--॥ ६ ॥ 
बहवो दु्भाइचेव ये त्वया कीतिता शुणाः। 
सुने वक्ष्याम्यहं बुदुध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः॥ ७ ॥ 
«मुने | आपने जिन बहुत-से दुर्लभ गुणोंका वर्णन किया 


है, उनसे युक्त पुरुषको मैं विचार करके कहता हूँ; आप 


| 


सुने ॥ ७॥ 


वा० रा० ५ १. ४--. 


इक्वाकुवंशप्रभचो रामो नाम जमैः श्रुतः ! 
नियतात्मा मद्दावीयों द्युतिमान्‌ धृतिमान्‌ बशी ॥ ८॥ 
'इक््वाकुके वंशमें उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुप हैं, जो 
लोगोंमें रामनामसे विख्यात हैं, वे ही मनको वशमें रखनेवाले, 
महाबलवान्‌, कान्तिमान्‌, धैर्षवान्‌ और जितेन्द्रिय हैं ।। ८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमाऽछत्रुनिब्दणः । 
विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो मद्दाहनुः ॥ ९ ॥ 
“वे बुद्धिमान्‌, नीतिज्ञ) वक्ता; शोभायमान तथा दात्रुसंद्दारक 
हैं । उनके कंधे मोटे और भुजाएँ बड़ी-बड़ी हैं । ग्रीवा 
शङ्खके समान और ठोढ़ी मांसळ ( पुष्ट ) है ॥ ९॥ 
मद्दोरस्को महेष्वासो गूढजन्रुररिंदमः। 
आजानुबाहुः सुशिराः खुललाटः सुविक्रमः ॥ १०॥ 
“उनकी छाती चोड़ी तथा धनुष बड़ा है, गलेके नीचेकी 
हड्डी ( हसली) मांससे छिपो हुई है । वे दात्रुऑंका दमन 
करनेवाले हैं | भुजाएँ. घुटनेतक लंबी हैं, मस्तक सुन्दर है) 
ललाट भव्य और चाल मनोहर है || १० ॥ 
समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवणेः प्रतापचान्‌। 
पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीबाञ्छुभळक्षणः ॥ ११॥ 
“उनका शरीर [ अधिक ऊँचा या नाडा न होकर ] 
मध्यम और सुडोळ दै, देहका रंग चिकना है | वे बड़े प्रतापी 
हैं। उनका वक्षःस्थल भरा हुआ दै, आँखें बड़ी-बड़ी हैं । वे 
शोभायमान और झुभलक्षणोंसे सम्पन्न हैं || ११ ॥ 
धर्मश्नः सत्यसंधश्च प्रजानां. च हिते रतः। 
यशस्ीक्ञानसस्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्‌ ॥ १२॥ 
“वर्मक ज्ञाता, सत्यप्रतिज्ञ तथा प्रजाके हित-साधनमें लगे 
रहनेवाले हैं | वे यशस्तरी) ज्ञानी, पवित्र) जितेन्द्रिय और मनको 
एकाग्र रखनेवाले हैं ॥ १२ ॥ 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषूदनः । 
रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ॥ १३ ॥ 
` धप्रजापतिके समान पालक) श्रीसम्पन्न) वेरिविध्वंसक्र और 
जीवों तथा धर्मके रक्षक हैं ॥| १३ ॥ 
रक्षिता स्वस्य घमेस्य स्वजनस्य च रक्षिता । 
वेद्वेदाङ्गतच््वश्ो धनुर्वेदे च निष्ठितः॥ १४॥ 
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“स्वधर्म ओर खजनोंके पालक, वेद-वेदाड्रोंके तत्ववेत्ता 
तथा भनुर्वेदमे प्रवीण हैं ।॥| १४॥ 
` सर्वेशास्त्रार्थेतत्वश्ञः स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌। 
सवेलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः ॥ १५॥ 

“वे अखिल शास्त्रोंके तत्त्वज्ञ, स्मरणशक्तिसे युक्त और 
प्रतिभासम्पन्न हैं | अच्छे विचार ओर उदार हृदयवाले वे 
श्रीरामचन्द्रजी बातचीत करनेमें चतुर तथा समस्त लोकोंके 
प्रिय हैं ॥ १५॥ 
सवेदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्घुभिः । 
आर्यः सर्व॑समइ्चेव सदैव प्रियदर्शनः ॥ १६॥ 

जैसे नदियाँ समुद्रम मिळती हैं, उसी प्रकार सदा रामसे 
साधु पुरुष मिलते रहते हैं । वे आर्य एवं सबमें समान भाव 
रखनेवाले हैं, उनका दशन सदा दी प्रिय मादूम होता है ॥ १६॥ 
स च सर्वगुणोपेतः कोसल्यानन्द्वधेनः। 

| we ३ ५ 

समुद्र इब गाम्भीर्यं घेयंण द्िमवानिव ॥ १७॥ 

सम्पूर्ण गुणोंसे युक्त वे श्रीरामचन्द्रजी अपनी माता 
कौसल्याके आनन्द बढ़ानेवाले हैं, गम्भीरतामें समुद्र और 
जैयेमें हिमालयके समान हैं ॥ १७॥ 
विष्णुना खदृ॒शो चीयें सोमवत्प्रियद्शनः । 
कालासिसडशः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः ॥ १८॥ 
नदेन सम्रस्त्यागे सत्ये धमं इवापरः। 

“वे विष्णुभगवानक्रे समान बळवान्‌ हैं । उनका दशन. 
न्द्रमाके समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोधमें कालाग्निके 
समान और क्षमामें प्रथिवीके सरश हैं, त्यागमें कुबेर और 
सत्यमे द्वितीय धर्मराजके समान हैं ।। १८९ ॥ 
तमेवंगुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ १९.॥ 
ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणेयुक्त' प्रियं दशरथः स्रुतम्‌। 
प्रकृतीनां हितैर्थु्तं प्रक्ृतिम्रियकाम्यया ॥ २०॥ 
योबराज्येन संयोक्तमेच्छत्‌ प्रीत्या महीपतिः । 

“इस प्रकार उत्तम गुणोंसे युक्त और सत्य पराक्रमवाले 
सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्रको, जो प्रजाके हितमें 
संलग्न रहनेवाले थे, प्रजावगेका हित करनेकी इच्छासे राजा 
द्शरथने प्रेमवश युवराजपद्पर अभिषिक्त करना चाहा १९-२५३ 
तस्याभिषेकसम्भारान्‌ दृष्ठा भायोथ केकयी ॥ २१॥ 
पूवं दत्तवरा देवी वरमेनमयाचत। 
विबासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ २२॥ 

“त्नन्तर रामके राज्याभिषेककी तेयारियाँ देखकर रानी 
कैक्ेयीने) जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजासे यह बर 
माँगा कि रामका निर्वासन ( वनवास ) और भरतका राज्या- 

भिषेक हो ॥ २१-२२ ॥ ६ 
| , ख़ सत्यवचनाद्‌ राजा घ्मेपारेन संयतः। 
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“राजा दशरथने सत्य वचनके कारण धर्म-बन्धनमें धकर 
प्यारे पुत्र रामको चनवास दे दिया ॥ २३ ॥ 

ख जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन्‌। 
पितुवेचननिर्देशात्‌ कैकेय्याः ग्रियकारणात्‌ ॥ २४॥ ४ 

“कैकेयीका प्रिय करनेके लिये पिताकी आज्ञाके अनुसार 
उनकी प्रतिज्ञाका पालन करते हुए, बीर रामचन्द्र बनको चले २४ 
तं व्रजन्तं प्रियो श्राता लक्ष्मणोऽनुजगाम इ । 
स्नेहाद्‌ विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्द्वर्घनः ॥ २५॥ 
भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौश्रात्रमचुदशयन्‌ । 

(तब सुमित्राके आनन्द बढ़ानेवाले विनयशील लक्ष्मणजीने 
भीजो अपने बड़े भाई रामको बहुत ही प्रिय थे; अपने सुबन्धुत्वका ' 
परिचय देते हुए स्नेइबश बनको जानेवाले बन्धुवर रामका £ 
अनुसरण किया ॥ २५३ ॥ 
रामस्य दयिता भाया नित्यं प्राणसमा हिता ॥ २६॥ 
जनकस्य कुले जाता देवमायेव निमिंता। 
सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणासुत्तमा वधूः ॥ २७॥ 
सीताप्यनुगता रामं शाशिनं रोद्विणी यथा। 
पौरैरुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च ॥२८॥ 

“और जनकके कुलमें उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई ' 
देवमायाकी भाँति सुन्दरी, समस्त झुभलक्षणोंसे विभूषित) ., 
ख्ियोंमें उत्तम, रामकी प्राणोंके समान प्रियतमा पत्नी तथा 7 
सदा ही पतिका हित चाहनेवाली थी, रामचन्द्रजीके पीछे चली; 
जैसे चन्द्रमाके पीछे रोहिणी चलती है | उस समय पिता दशरथः 
[ने अपना सारथि भेजकर] ओर पुरबासी मनुष्याने [स्वयं साथ 
जाकर ] दूरतक उनका अनुसरण किया ॥ २६-२८ ॥ 
ऽुङ्गवेरपुरे सूतं गड़ाकूले व्यसजेयत्‌। 
गुहदमासाद्य श्रमोत्मा निषादाधिपति प्रियम्‌ ॥ २९ ॥ 

“फिर श्‍ङ्गवेरपुरमं गङ्गा-तटपर अपने प्रिय निषादराज 
गुहके पास पहुँचकर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजीने सारथिको 
[ अयोध्याके लिये ] विदा कर दिया ॥ २९॥ od 
गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया। 
ते वनेन चनं गत्वा नदीस्तीत्वो बहुदकाः॥ ३० ॥ 
चित्रकूटमनुप्राप्य - भरद्वाजस्य शासनात्‌। 
रम्यमावसथं कत्वा रममाणा बने त्रयः ॥ ३१॥ 
देवगन्धबंसंकाशास्तत्र ते न्यवसन्‌ सुखम्‌ । 

“निषादराज गुह लक्ष्मण और सीताके साथ रामे 
चारों एक बनसे दूसरे बनमें गये । मार्गमें बहुत जलोंवाली| 
अनेको नदियोंको पार करके [ भरद्वाजके आश्रमपर पन 
और गुहको वहीं छोड़ ] भरद्वाज मुनिकी आज्ञासे चित्रकूट” | 
पर्वतपर गये । वहाँ वे तीनों देवता और गन्धर्वौके उमानहु 
बनमें नाना प्रकारकी लीलाएँ, करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी | 
बनाकर उसमें सानन्द रहने लगे || ३०-३१३ ॥ F 
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चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा ॥ ३२॥ 
राजा दशरथः खर्गे जगाम चिळपन्‌ सुतम्‌। 

. 'रामके चित्रकूट चले जानेपर पुत्रशोकसे पीडित राजा 
दशरथ उस समय पुत्रके लिये [ उसका नाम ले-लेकर ] 
बिलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए ॥३२३ ॥ 

गते तु तस्मिन्‌ भरतो चसिष्टप्रमु खैः ॥ ३३॥ 
नियुज्यमानो राज्याय नैच्छदू राज्यं महाबलः । 

स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः ॥ ३४॥ 

“उनके स्वर्गगमनके पश्चात्‌ वसिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों- 
द्वारा राज्यसंचालनके लिये नियुक्त किये जानेपर भी महाबल- 
शाली वीर भरतने राज्यकी कामना न करके पूज्य रामको 
प्रसन्न करनेके लिये वनको ही प्रस्थान किया ॥ ३३-३४ ॥ 
गत्वा तु ख महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
अयाचद्‌ ्रातरं राममार्यभावपुरस्कृतः ॥ ३५॥ 
त्वमेव राजा धर्मश इति रामं वचोऽत्रवीत्‌। 

“वहाँ पहुँचकर सद्भावनायुक्त भरतजीने अपने बड़े भाई 
सत्यपराक्रमी महात्मा रामसे याचना की और यों कहा-- 
धर्मज्ञ | आप ही राजा हो?॥ ३५३ | 
रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमद्दायशाः॥ ३६॥ 
न चेच्छत्‌ पितुरादेशाब्‌ श्यं रामो महावलः। 
पादुके चास्य राज्याय न्यासं दस्वा पुनः पुनः ॥ ३७॥ 
निवर्तयामाख ततो भरतं भरतापग्रजः । 

. “परंतु महान्‌ यझास्वी परम उदार प्रसन्नमुख महात्रली 
रामने भी पिताके आदेशका पालन करते हुए राज्यकी 
अभिलाषा न की और उन भरताग्रजने राज्यके लिग्रे न्यास 
(चिह्न ) रूपमे अपनी खड़ाऊँ भरतको देकर उन्हें बार-बार 
आग्रह करके लौटा दिया ।।३६-३७३॥ 
ख॒ काममनवाप्येव रामपादाडुपस्पूशन्‌ ॥ ३८॥ 
नन्दिग्रामेऽकरोद्‌ राज्यं रामागमनकाङ्कया । 

“अपनी अपूर्ण इच्छाको लेकर ही भरतने रामके चरणोंका 
स्पर्श किया और रामके आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए वे 
नन्दिग्राममें राज्य करने लगे।। ३८३ ॥ 
गते तु भरते श्रीमान्‌ सत्यसंधो जितेन्द्रियः ॥ ३९ ॥ 
रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च। 
तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान्‌ प्रविवेश ह ॥ ४०॥ 

४भरतके लोट जानेपर सत्यप्रतिज्ञ जितेन्द्रिय श्रीमान्‌ रामने 
बहाँपर पुनः नागरिक जनोंका आना-जाना देखकर [ उनसे 
बचनेके लिये ] एकाग्रभावसे दण्डकारण्यम प्रवेश 
किया || ३९-४० ॥ 
प्रविश्य तु महारण्यं राम्रो राजीवलोचनः । 
बिराधं राक्षस हत्वा शरभङ्गं ददशे ह ॥४१॥ 
सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य्रातरं तथा । 
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“उस महान्‌ वनमें पहुँचनेपर कमललोचन रामने विराध 
नामक राक्षसको मारकर शरभङ्ग, सुतीद्ण, अगस्त्य मुनि तथा 
अगस्त्यके भ्राताका दर्शन किया ॥४१३॥ 
अगस्त्यवचनाच्चेव जग्राहैन्द्रे शरासनम्‌॥ ४२॥ 
खङ्गं च परमप्रीतस्तूणी साक्षयसायकों । 

(फिर अगस्त्य मुनिके कहनेसे उन्होने ऐन्द्र धनुष) एक खङ्ग 
और दो तूणीर, जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे; प्रसन्‍नतापूर्वक 
ग्रहण किये ॥ ४२३ ॥ 
वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरेः सह ॥ 2३॥ 
ऋषयो ऽभ्यागमन्‌ सर्व वधायासुररक्षसाम्‌ । 

“एक दिन वनम वनचराके साथ रहनेवाले श्रीरामे 
पास असुर तथा राक्षसाके वधके लिये निवेदन करनेको बद्वाके 
सभी ऋषि आये ॥ ४३ ॥ 

ख तेषां प्रतिशुभ्राव राक्षसानां तदा वने ॥ ४2 ॥ 
प्रतिश्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम्‌ । 
ऋषीणामग्निकदपानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 

“उस समय बनमें श्रीरामने दण्डकारण्यवासी अग्निके 
समान तेजस्वी उन प्रियाको राक्षसाके मारनेका वचन दिया 
और संग्राममे उनके वधकी प्रतिज्ञा की || ४४-४५ || 
तेन तत्रेव वसता जनस्थाननिवासिनी । 
बिरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ॥ ४६॥ 

“वहाँ ही रहते हुए श्रीरामने इच्छानुसार रूप बनानेवाली 
जनस्थाननिवासिनी शूर्पणखा नामकी राक्षसीको [ लक्ष्मणके 
द्वारा उसकी नाक कटाकर ] क्रुरूप कर दिया || ४६ ॥ 
ततः शूर्पणखावा क्या दुश्ुक्तान सर्व राक्षसान्‌ । 
खरं त्रिशिरखं चेव दूषणं चेव राक्षसम्‌ ॥ ४७॥ 
निजघान रणे रामस्तेषां चेच पदानुगान्‌ । 

(तब झूर्पणखाके कहदनेसे चढ़ाई करनेवाले सभी राक्षसांको 
और खर, दूषण, त्रिशिरा तथा उनके प्रष्ठपोषक असुरोको रामने 
युद्धमें मार डाला || ४७३ || 
चने तस्मिन्‌ निवखता जनस्थाननिवासिनाम्‌॥४८॥ 
रक्षां निहतान्यासन्‌ सहस्त्राणि चतुर्दश ! 

“उस वनमें निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवाधी चौदह 
हजार राक्षसाका वध किया || ४८॥ 
ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः ॥ ४९ ॥ 
सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्‌ । 

“तदनन्तर अपने कुडुम्बका वध सुनकर रावण नामका 
राक्षस क्रोधसे मूर्छित हो उठा और उसमे मारीच राक्चससे 
सहायता माँगी || ४९३ ॥ 
वार्यमाणः खुवहुशो मारीचेन स॒ रावणः ॥ ७५० ॥ 
न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते। 
अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः ॥ ५१ ॥ 
जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमपद्‌ं तदा । 
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“यद्यपि मारीचने यह कहकर कि “रावण ! उस बलवान्‌ 
रामके साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं हे? रावणको अनेक 
आर मना किया। परंतु काळकी प्रेरणासे रावणने मारीचके 


वाक््योंकी टाल दिया ओर उसके साथ ही राम्रके 
आश्रमपर गया || ५०-५१३ ॥ 
तेन मायाविना दूरमपवाह्य जुपात्मजो ॥ ५२॥ 


जहार भायां रामस्य शुभ्रं हत्वा जटायुषम्‌ । 


“मायावी मारीचक्े द्वारा उसने दोनों राजकुमारांको आश्रस- 
से दूर हटा दिया और खयं रामकी पत्नी सीताक्ा अपहरण 
कर लिया, [ जाते सभय मार्गमें विघ्न डाळनेके कारण उसने ] 
जटायुनामक गध्रका वध किया ॥ ५२३ ॥ 
शुभ्रं च निहत प्रा हृतां श्रुत्वाच मंथिळीम्‌ ॥ ५३॥ 
शाधवः शोकसंतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः 

“तत्पश्चात्‌ जटायुको आहृत देखकर और [उसीके मुखसे] 
सीताका हरण सुनकर रामचन्द्रजी शोकसे पीडित होकर बिलाप 
करने लगे, उस सम्य उनकी सभी इन्द्रियां व्याकुल हो उठी 
थीं॥ ५३३ ॥ 
ततस्तेनैव शोकेन गृध्रे दग्ध्वा जडायुषम्‌ ॥ ५९ ॥ 

[गमाणो वने खीतां राक्षसं संददशे ह। 
कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदशेनेम्‌ ॥ ५५॥ 
तं निहत्य मद्दाबाइददाह खरगंतश्च सः। 

“फिर उसी शोकम पड़े हुए उन्होंने जटायु शध्रका अग्नि- 
संस्कारेकिया और वनमें सीताको ढूँढ़ते हुए कबन्धनामक 
राक्षसको देखा, जो शारीरसे विक्त तथा भयंकर दीखनेवाला 
था। महाबाहु रामने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः 
बह स्वर्गको चला गया ॥ ५४-५५३ ॥ 


स्तर चास्य कथयामास शबरी घमेचारिणीम्‌॥ ५६॥ 
अ्रप्रणां धर्मेनिपुणामभिगच्छेति राघव। 
` -ज्ञाते समय उसने रामसे धर्मचारिणी दाबरीका पता बतलाया 
और कहा--'रबुनन्दन ! आप धर्मपरायणा संन्यासिनी 
शबरीके आश्रमपर जाइये? ॥ ५६३ ॥ 
सरोऽभ्यगच्छन्महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः ॥ ५७ ॥ 
शबयो पूजितः सम्यग्‌ रामो दशरथात्मजः 
ध्न तेजस्वी दशरथक्कुमार राम शत्ररीके यहाँ 
[लीमाँति पूजन किया । ५७३ ॥ 


(सुम्रता 
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“तदनन्तर महाबलवान्‌ रामने आदिसे ही लेकर जो कुछ 
हुआ था वह और विशेषतः सीताका बृत्तान्त सुग्रीवसे कह 
सुनाया ॥ ५९३ ॥ 
झुध्रीबश्चापि तत्सवं श्रुत्वा रामस्य वानरः ॥ ६० ॥ 
चकार सख्यं रामेण प्रीतर्चेवाग्निसाक्षिकम्‌। 

“वानर मुग्रीवने रामकी सारी बातें सुनकर उनके साथ 
प्रेमपूर्वक अग्निको साक्षी बनाकर मित्रता की ॥ ६०३ ॥ 
ततो वानरराजेन वेराजुकथन प्रति ॥ ६१॥ 
रामायाचेदितं सर्वे प्रणयाद्‌ दुःखितेन च। 

“उसके बाद वानरराज सुग्रीवने स्नेहवश वालीके साथ 
वेर होनेकी सारी बातें रामसे दुखी होकर बतलायीं ॥ ६१ ॥ 
प्रतिश्चातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति ॥ ६२॥ 
वालिनश्च वळ तत्र कथयामास वानरः। 
सुग्रीवः शाङ्कितश्चासीन्नित्यं वीर्येण राघवे ॥ ६३॥ 

“उस समयः रामने वालीको मारनेकी प्रतिज्ञा की, तब 
वानर सुग्रीवने वहाँ वालीके बलका वर्णन किया; क्‍योंकि 

ग्रीवको रामके बलके बिषयमें बराबर झाङ्का बनी रहती 
थी ॥ ६२-६३॥ 
राघवप्रत्ययाथ तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम्‌। 
दर्शयामास सुग्रीवो महापवेतसंनिभम्‌ ॥ ६४ ॥ 

“रामकी प्रतीतिके लिये उन्होंने दुन्दुभि दैत्यका महान्‌ 
पर्वतके समान विशाल शरीर दिखलाया || ६४ ॥ 
उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः। 
पादाङ्कुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्ण दशयोजनम्‌ ॥ ६५॥ 

“महाबळी महाबाहु श्रीरामने तनिक मुसकराकर उस 
अस्थिसभूहको देखा और पेस्के अँगूठेसे उसे दस 
योजन दूर फेंक दिया ॥ ६५ ॥ 
बिभेद च पुनस्तालान्‌ सप्तैकेन महेषुणा । 
गिरिं रसातलं चेव जनयन्‌ प्रत्ययं तदा ॥ ६६॥ 

“किर एक ही महान्‌ बाणसे उन्होंने अपना विश्वास 
दिलाते हुए सात तालबक्षोक्रो और पर्वत तथा रसातलको 
ब्रींध डाला ॥ ६६ | 
ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स मद्दाकपिः । 


` किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुद्दां तदा ॥ ६७॥ 


“तदनन्तर रामके इस कार्यसे महाकपि सुग्रीव मन-ही-मन 
प्रसन्न हुए और उन्हें रामपर विश्वास हो गया । फिर वे उनके 
साथ किष्किन्धा गुहाम गये ॥ ६७ ॥ 
ततो ऽगजेद्धरिवरः 

नादेन महता निजेगाम हरीश्वरः ॥ ६८॥ 


सुग्रीवो हेमपिङ्गलः | 
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द “वहाँपर सुवर्णके समान पिङ्गलवर्णवाले वीरवर सुग्रीव- 
ने गजना की, उस महानादको सुनकर बानरराज वाळी अपनी 
पत्नी ताराको आश्वासन देकर तत्काल घरसे बाहर निकला 
ओर सुग्रीवसे भिड़ गया । वहाँ रामने वाळीको एक ही बाणसे 
मार गिराया ॥ ६८-६९ ॥ 
ततः सुग्रीववचनाद्धत्वा वालिनमाहवे। 
सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ७० ॥ 
“सुग्रीवके कथनानुसार उस संग्राममें वालीको मारकर 
उसके राज्यपर रामने सुग्रीबको ही बिठा दिया || ७० ॥ 
स च सर्वान्‌ समानीय वानरान्‌ वानरषेभः। 
दिशः प्रस्थापयामास दिइश्चुजेनकात्मजाम्‌॥ ७१॥ 
“तत्र उन वानरराजने भी सभी वानरोंको बुलाकर जानक्री- 
का पता लगानेके लिये उन्हें चारा दिशाओंम भेजा॥ ७१॥ 
ततो शृध्रस्य वचनात्‌ खम्पातेर्हनुमान्‌ बली । 
शतयोजनविस्तीणे पुप्लुवे लवणार्णवम्‌ ॥ ७२॥ 
“तत्पश्चात्‌ सम्पातिनामक गृश्रके कहनेसे बलवान्‌ 
हनुमानजी सो योजन विस्तारवाले क्षार समुद्रको कूदकर 
लाँघ गये ॥ ७२ ॥ a 
तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिताम्‌ । 
ददर्श सीतां ध्यायन्तीमशोकवनिकां गताम्‌ ॥ ७३॥ 
“बाँ रावणपालित लङ्कापुरीमे पहुँचकर उन्होंने अशोक- 
वाडिकामें सीताको चिन्तामग्न देखा || ७३ ॥ 
निवेदयित्व|भिश्ञानं प्रवृत्ति विनिवेद्य च। 
समाश्वास्य च वैदेहीं मदयामाल तोरणम्‌ ॥ ७४॥ 
(तब उन विदेहनन्दिनीको अपनी पहचान देकर रामका 
संदेश सुनाया और उन्हें सान्त्वना देकर उन्होंने वाटिकाका 
द्वार तोड़ डाला । ७४ ॥ 
पञ्च सेनाग्रगान्‌ हत्वा सक्त मम्त्रिलुतानपि । 
शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं सञ्लुपागमत्‌ ॥ ७५॥ 
“फिर पाँच सेनापतिया और सात मन्त्रक्ुमारोंकी हत्या 
कर बीर अक्षकुमारका भी .कचूमर निकाला) इसके बाद वे 
` जान-बूझकर ] पकड़े गये ॥ ७५ ॥ 
अस््रेणोन्मुक्तमात्मानंश्ञात्वा पेतामहाद्‌ वरात्‌ । 
मर्षयन्‌ राक्षसान्‌ वीरो यन्त्रिणस्तान्‌ यदच्छया॥७६॥ 
-त्रह्माजीके वरदानसे अपनेको व्रह्मपाशसे छूटा हुआ 
जानकर भी वीर हनुमानजीने अपनेक्रो बाँघनेवाले उन राक्षसोक्रा 
अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया ॥ ७६ ॥ 
ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कामृते सीतां च मैथिलीस्‌। 
रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्महाकपिः ॥ ७७॥ 
“तत्श्चात्‌ मिथिलेशक्ुमारी सीताके [ स्थानके | अतिरिक्त 
समस्त लङ्काको जलाकर वे महाकपि हनुमानजी रामको प्रिय 
संदेश सुनानेके लिये लङ्कासे लोट आये || ७७॥ 
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सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम्‌। 
न्यवेदयदमेयात्मा ष्टा सीतेति तत्वतः ॥ ७८॥ 
"अपरिमित बुद्धिशाली हनुमानजीने वहाँ णा महात्मा 
रामकी प्रदक्षिणा करके यों सत्य निवेदन किंवा--*मेंने 
सीताजीका दर्शन किया है? || ७८ ॥ 
ततः सुग्रीबसहितो गत्वा तीर मह्दोदधेः। 
समुद्रं क्षोभयामास शारेरादित्यसंनिभेः ॥ ७९ ॥ 
“इसके अनन्तर सुग्रीवके साथ भगवान्‌ रामने महासागरके 
तटपर जाकर सूर्यके समान तेजस्वी ब्राणोंसे समुद्रको क्षुब्ध 
किया ॥ ७९ || 
दशयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः | 
समुद्रवचनाच्चेच नलं सेतुमकारयत्‌ ॥८०॥ 
“तब नदीपति समुद्रने अपनेको प्रकट कर दिया, फिर 
समुद्रके ही कहनेसे रामने नलसे पुल निर्माण कराया | ८० ॥ 
तेन गत्वा पुर्री लङ्कां हत्वा रावणमाहवे | 
रामः सीतामजुप्राप्य परां बीडामुपागमत्‌ ॥८१॥ 
“उसी पुलसे लङ्कापुरीमं जाकर रावणको 
मारा, फिर सीताके मिळनेपर रामको व्रड़ी लजा हुई । ८१ ॥ 
तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि | 
अस्नृष्यमाणा सा सीता विवेरा ज्वलनं सती ॥८२॥ 
“तब भरी सभामें सीताके प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे | 
उनकी इस बातको न सह सकनेके कारण साध्वी सीता अग्निमें 
प्रवेश कर गयीं ॥ ८२ ॥ 
ततोऽग्निवचनात्‌ सीतां ज्ञात्वा विगतकट्मषाम्‌ । 
कर्मणा तेन महता त्रैछोक्यं सचराचरम्‌ ॥८३॥ 
सद्रेवषिंगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः । 
“इसके बाद अग्निके कहनेसे उन्होंने सीताको निष्कलङ्क 
माना । महात्मा रामचन्द्रजीके इस महान्‌ कर्मसे देवता और 
ऋपियोंहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया ॥ ८३३ ॥ 
वभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सबेदैबतेः॥८४॥ 
अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । 
कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद द ॥८५॥ 
“फिर सभी देवताओंसे पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न 
हुए और राक्षसराज विभीषणको लङ्काके राज्यपर अभिधिक्त 
करके कृतार्थ हो गये। उस समय निश्चिन्त होनेके कारण 
उनके आनन्दका ठिकाना न रहा ॥ ८४-८५ ॥ 
देवताभ्यो घर प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान्‌ । 
अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्बृतः ॥ ८६॥ 
“यह सब हो जानेपर राम देवताओंसे बर पाकर और 
मरे हुए वानरोंको जीवन दिलाकर अपने सभी साथियोके 
साथ पुष्पकविमानपर चढ़कर अयोध्याके लिये प्रस्थित हुए. ॥ 
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भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः । 
भरतस्यान्तिके रामो हनूमन्तं व्यसजयत्‌ ॥ ८७॥ 
“भरद्वाज मुनिके आश्रमपर पहुँचकर सबको आराम 
देनेवाले सत्यपराक्रमी रामने “र्तके पास हनुमानूको 
भेजा ॥ ८७॥ 
पुनराख्यायिकां जट्पन्‌ सुग्रीत्रसहितस्तदा । 
पुष्पकं तत्‌ समारुह्य नन्दिश्रामं ययो तदा ॥ ८८॥ 
“फिर सुग्रीवके साथ कथा-वार्ता कहते हुए पुप्पकारूढ 
हो वे नन्दिग्रामको गये || ८८ ॥ 
नन्दिग्रामे जरां हित्दा ञ्रातनिः सहितोऽनघः । 
रामः खीतामजुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्‌ ॥ ८९ ॥ 
“निष्पाप रामचन्द्रजीने नन्दिग्राममै अपनी जटा कटाकर 
भाइयोंके साथ, सीताको पानेके अनम्तर, पुनः 
अपना राज्य प्राप्त किया है ।। ८९ ॥ 
प्रहष् पुद्तो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः । 
निरामयो ह्यरोगश्च दुभिक्षभयवजितः ॥ ९०॥ 
“अब रामके राज्यमे लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट) 
घामिक तथा रोग-व्याधिसे मुक्त रहेंगे, उन्हें दुर्भिक्षका 
भय न होगा ॥ ९० ॥ 
न पुत्रमरणं केचिद्‌ द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः कचित्‌ । 
नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः ॥ ९१॥ 
“कोई कहीँ भी अपने पुत्रकी मृत्यु नहों देखेंगे, स्तिया 
विधवा न हाँगी, सदा ही पतिव्रता होंगी ९१ ॥ 
न चाग्निजं भयं किचिन्नाप्सु मज्जन्ति जन्तबः। 
न वातजं भयं किचिन्नापि ज्वरकृतं तथा ॥ ९२॥ 
' “आग लगनेका किंचित्‌ भी भय न होगा, कोई प्राणी 
जल्मे नहीं ड्रेंगेश वात और ज्वरका भय थोड़ा भी 
नहीं रहेगा ॥ ९२॥ 
न चापि क्षुङ्गयं तत्र न तस्करभयं तथा। 
नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च ॥ ९३ ॥ 
नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा तयुगे तथा। 
“कुथा तथा चोरीका डर भी जाता रहेगा, सभी नगर 
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और राष्ट्र घन-धान्यसम्पन्न होंगे । सत्ययुगकी भाँति सभी 
लोग सदा प्रसन्न रहेंगे ॥ ९३३ ॥ 
अश्वमेधरातैरिष्रा तथा बहुसुबर्णकेः ॥ ९४॥ 
गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्दद्ध यो विधिपूर्वकम्‌ । 
असंख्येयं घनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः ॥ ९,५ ॥ 
राजवंशाञछतगुणान्‌ स्थापयिष्यति राघवः । 
चातुर्वण्यं च लोकेऽस्मिन्‌ स्वे स्वे धर्म नियोक्ष्यति ॥ 

“महायशस्वोी राम बहुत-से सुबर्णाकी दक्षिणावाले सो 
अइवमेध यज्ञ करेंगे, उनमें विधिपूर्वक विद्वानोंको दस हजार 
करोड़ (एक खरत्र ) गो ओर ब्राह्मणाँक्रो अपरिमित धन 
देंगे तथा सौगुने राजवंशोंकी स्थापना करेंगे । संसारमै चारों 
बणाँको वे अपने-अपने धर्मम नियुक्त रखेंगे || ९४-९६ ॥ 
दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च। 
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रझलोक प्रयास्यति ॥ ९७॥ 

“फिर ग्यारह हजार वर्षोतक राज्य करनेके अनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजी अपने परमघामको पधारेगे || ९७॥ 
इदं पदित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदेश्च सम्मितम्‌। 
यः पठेद्‌ रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ९८॥ 

“वेदोंके समान पवित्र, पापनाशक ओर पुण्यमय इस 
रामचरितको जो पढ़ेगा, वह सत्र पापोंसे मुक्त हो जायगा ॥ 
एतदाख्यानमायुष्यं पठन्‌ रामायणं नरः। 
सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे मद्दीयते ॥ ९९ ॥ 

“आयु बढानेवाली इस रामायण-कथाको पढनेवाला 
मनुष्य मृत्युके अनन्तर पुत्र, पौत्र तथा अन्य पस्जिनवर्गके 
साथ ही स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होगा | ९९ ॥ 

पठन्‌ द्विजो वाशूषभत्वमीयात्‌ 

स्यात्‌ क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्‌ । 
वणिग्जनः पुण्यफळत्वमीया- 
ज्ञनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्‌ ॥१००॥ 

“इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान्‌ हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो 
पृथ्वीका राज्य प्राप्त करे, वेस्यको व्यापारमें लाभ हो और 
शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे? ॥ १०० ॥ 


इत्यार्षे ्रीसद्गामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीदार्मीकिनिर्मित आर्एरामायण आदिका्यके बाइकाण्डमें पहला सर्ग पुरा हुआ॥ १ ॥ 


ह्वितीयः सगः 
-तमसाके तटपर क्रोञ्ववधसे संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकिके शोकका इलोक- 
जीका उन्हें रामचरित्रमय काव्यके निमोणका आदेश देना . 


धर्मात्मा ऋषि वास्मीकिजीने अपने शिष्योंसहित उन महामुनि 
न किया ॥ १॥ 
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आ च्छथेवाभ्यन्नुश्ञातः स जगाम विद्ययसम्‌ ॥ २ ॥ 
वाल्मी किजीसे यथावत्‌ सम्मानित हो देवषिं नारदजीने 
जानेके लिये उनसे आज्ञा माँगी और उनमे अनुमति मिल जाने- 
पर वे आकाशमार्गसे चले गये || २ ॥॥ 
स मुहुर्ते गते तस्मिन्‌ देवलोकं मुनिस्तद्रा । 
जगाम तमसातीर जाहव्यास्त्बविदूरतः ॥ ३ ॥ 
उनके देवलोक पधारनेके दो ही घड़ी बाद वाल्मीकिणी 
तमसा नदीके तटपर गये, जो गङ्गाजीसे अधिक दूर नहीं 
था॥ ३॥ 
स तु तीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा । 
शिष्यमाह स्थितं पाइवे ष्ट्रा तीर्थमक्रदमम्‌॥ ४ ॥ 
तमसाके तटपर पहुँचकर बहाँके घाटको कीचड़से रहित 
देख मुनिने अपने पास खड़े हुए शिष्यसे कहा--॥ ४ ॥ 
अकरदममिद्‌ं तीथे भरद्वाज निशामय। 
रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा ॥ ५॥ 
“भरद्वाज ! देखो, यहाँक्रा घाट बड़ा सुन्दर है । इसमें 
कीचड़का नाम नहीं है| यहाँक्रा जल वैसा ही स्वच्छ है, जेसा 
सत्पुरुषका मन होता है ॥ ५ ॥ 
न्यस्यतां कलशस्तात दीयंतां वकल मम। 
इद्‌मेवातरगाहिष्ये तमसातीर्थमुस्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
“तात ! यहीँ कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो। 
मैं तमसाके इसी उत्तम तीर्थमें स्नान करूँगा? ॥ ६ ॥ 
एवमुक्तो भरद्वाजो वाट्मीकेन महात्मना । 
` प्रायच्छत सुनेस्तस्य वएकलं नियतो गुरोः ॥ ७ ॥ 
महात्मा वाल्मीक्रिके ऐसा कहनेपर नियमपरायण शिष्य 
भरद्वाजने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकिको वल्कल-वस्र 
दिया ॥ ७ ॥ 
ख शिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः । 
विचचार ह प्यंस्तत्‌ खवंतो विपुलं वनम्‌ ॥ ८ ॥ 
शिष्यके हाथसे वल्कल लेकर वे जितेन्द्रिय मुनि बहाँके 
विशाङ वनकी शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे ॥८॥ 
तस्याभ्याशे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनम्‌। 
दृद्श भगवांस्तत्र क्रोञ्चयोश्चारुनिःखनम्‌ ॥ ९ ॥ 
उनके पास ही क्रौञ्च पक्षियोंका एक जोड़ा, जो कभी 
एक दूसरेसे अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे 
दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे | भगवान्‌ वाल्मीकि- 
ने पक्षियोंके उस जोड़ेको वहाँ देखा ॥ ९॥ 
तस्मात्‌ तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः । ` 
जघान ैरनिलयो निषादस्तस्य पइ्यतः ॥ १०॥ 
उसी समय पापपू्ण विचार रखनेबाले एक निष्षादने, 
जो समस्त जन्तुका अकारण वैरी था, वहाँ आकर पक्षियो- 
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के उस जोड़ेमेंसे एक--नर पक्षीको मुनिक्रे देखते-देखते 
बाणसे मार डाला | १० ॥ 
तं शोणितपरीताङ्ग चेष्टमानं मद्दीतले। 
भायो तु नि्दतं ष्ट्रा रुराच करुणां गिरम्‌॥ ११॥ 
वह पक्षी खूनसे लथपथ होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा और 
पंख फड्फड़ाता हुआ तड़पने लगा । अपने पतिकी हत्या हुई 
देख उसकी भार्या क्रोश्ची कमणाजनक स्वरमें चीत्कार 
कर उठी ॥ ११ ॥ 
वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहयारिणा | 
ताप्रशीषंण मत्तेन पत्त्रिणा सहितेन वै ॥ १२॥ 
उत्तम पंखोंसे युक्त बह्द पक्षी सदा अपनी भार्याके साथ- 
साथ विचरता था | उसके मस्तकका रंग तांविके समान लाळ 
था ओर वह्द कामसे मतवाला हो गया था । ऐसे पतिसे वियुक्त 
होकर क्रौञ्ची बड़े दुःखसे रो रही थी ॥ १२॥ 
तथाविधं द्विजं दष्टा निषादेन निपातितम्‌। 
ऋषेघेमात्मनस्तस्य कारुण्यं सम्पद्यत ॥ १३॥ 
निषादने जिसे मार गिराया था, उस नर पश्षीकी वह 
दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषिको बड़ी दया आयी ॥ १३ ॥ 
ततः करुणवेदित्वाद्‌धमाऽयमिति द्विजः । 
निशाम्य रुदतीं कऋ्रौश्जीमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
सभावतः करुणाका अनुभव करनेवाले ब्रह्मर्षिने प्यह 
अधर्म हुआ है? ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौञ्चीकी ओर 
देखते हुए निषादसे इस प्रकार कदा -।। १४ ॥ 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
यत्‌ क्रौञ्चमिथुनादेकमत्रधीः काममोहितम्‌ ॥ १५॥ 
“निषाद | तुझे नित्य-निरन्तर-कभी भी शान्ति न मिले; 
क्योंकि तूने इस क्रोञ्चके जोड़ेमेसे एककी) जो कामसे मोहित 
हो रहा था) बिना किसी अपराधके ही हृत्या कर डाली? ॥१५॥ 
तस्येत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः। 
शोकातेनास्य शकुनेः किमिद्‌ व्याहृतं मया ॥ १६॥ 
ऐसा कहकर जत्र उन्होंने इसपर विचार किया, तब उनके 
मनमें यह चिन्ता हुई कि “अहदो ! इस पक्षीके शोकसे पीड़ित 
होकर मने यह कया कह डाला? || १६ ॥ 
चिन्तयन्‌ ख मद्दाध्ाशश्चकार मतिमान्मतिम्‌ । 


` शि यं चैबाब्रवीद्‌ वाक्यमिदं स मुनिपुङ्गवः ॥ १७॥ 


यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्विमान्‌ मुनिवर 
वाल्मीकि एक निश्चयपर पहुँच गये और अपने शिष्यसे इस 
प्रकार बोले--॥ १७ ॥ 
पादवद्धो ऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः i 
शोकातंस्य प्रबृत्तो मे इलोको भवलु नान्यथा ॥ १८ ॥ 
“तात | शोकसे पीड़ित हुए मेरे मुखसे जो वाक्य 
निकल पड़ा है, यद चार चरणोंमें आबद्ध है। इसके प्रत्येक 
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चेरणमें बराबर-बराबर ( यानी आठ-आठ ) अक्षर हैं 
तथा इसे वीणाके लयपर गाया भी जा सकता हे; अतः मेरा 
यह वचन इलोकरूप ( अर्थात्‌ इलोकनामक छन्दमें आवद्ध 
काव्यरूप या यशःस्वरूप ) होना चाहिये, अन्यथा नहीं? ॥ १८॥ 
शिष्यस्तु तस्य ब्लवतो मुनेवाफ्यघजुत्तमम्‌। 
प्रतिजश्राहं संतुष्टस्तस्य तुष्टोऽभवन्मुनिः॥ १९ ॥ 
मुनिकी यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाजको 
बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए 
कहा--(हाँ, आपका यह वाक्य झलोकरूप ही होना चाहिये |! 
शिष्यके इस कथनसे मुनिको विशेष संतोष हुआ।॥ १९॥ 
सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन्‌ यथाविधि। 
तमेब चिन्तयन्नर्थसुपावर्तत पे मुनिः ॥ २० ॥ 
तसश्चात्‌ उन्होंने उत्तम तीर्थमे विधिपूर्वक स्नान किया 
ओर उसी विषयका विचार करते हुए वे आश्रमकी ओर 
लौट पड़े ॥ २० ॥ 
भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान्‌ शुरोः । 
कलां पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगाम ह ॥२१॥ 
फिर उनका विनीत एवं शास्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह 
जलसे भरा हुआ कलश लेकर गुरुजीके पीछे-पीछे चला ॥२१॥ 


ख प्रविइयाश्रमपदं हिष्येण सह धर्मवित्‌ । 
उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार भ्यानमास्थितः ॥ २२॥ 
शिष्यकेङ्लाथ आश्रममें पहुँचकर घर्मश ऋषि वास्मीकिजी 
आसनपर बैठे और दूसरी-दूसरी बाते करने लगे; परंतु उनका 
ध्यान उस इलोककी ओर ही लगा था ॥ २२॥___ 
आजगाम ततो ब्रह्मा ळोककतो स्वयं प्रभुः । 
तुसु महातेंजा द्रष्टुं तं सुनिपुङ्गवम्‌॥ २३ ॥ 
इतनेहीसै अखिल विश्वकी सृष्टिं करनेवाले, सर्वसभथ) 
महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्माजी मुनिवर वाल्मीकिसे मिळनेके 
लिये स्वयं उनके आश्रमपर आये ॥ २३ ॥ 
वाल्मीकिरथ तं इष्ट सहसोत्थाय वाग्यतः | 
प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थो परमविस्मितः ॥ २४॥ 
उन्हें देखते ही महर्षि बाल्मीकि सहसा उठकर खड़े दो 
गये। वे मन और इन्द्रियोको बशम रखकर अत्यन्त विस्मित हो 


हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काळतक खड़े ही रह गये, कुछ' 


बोळ न सके ॥ २४॥ 
पूज्जयांमास तं देव पाद्याघ्यसनवन्द्नेः। 
प्रणस्य विध्िवर्चनं पृष्ठा चेव निरामयम्‌ ॥ २५॥ 
उन्होने पां, अर्ध्य, आसन और स्तुति 
. आदिके द्वारा भगवान्‌ बंक्षाजीका पूजन किया और उनके 
_ शरणोमं विधिवत्‌ प्रणाम करके उनसे कुशल-समाचार 
पूछा २५॥ 
क 
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अथोपविश्य भगवानाखने परमाचिते । 
वाल्मीकये च ऋषये खंदिदेशासनं ततः ॥ २६ ॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माने एक परम उत्तम आसनपर विराजमान 
होकर वाल्मीकि मुनिको भी आसन ग्रहण करनेकी आज्ञा दी ॥ 
ब्रह्मणा समडुश्षातः सोऽप्यपाविशदासने । 
उपविष्टे तदा तस्मिन्‌ साक्षाल्लोकपितामहे ॥ २७॥ 
तद्गतेनेव सनसा वार्मीकिध्यीनमास्थितः। 
पापात्मना कृत कष्ट वरग्रहणबुद्धिना ॥ २८॥ 
यत्‌ ताइशां चारुरवं क्रौञ्चं हन्यादकारणात्‌ । 
ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर वे भी आसनपर बैठे | उस 
समय साक्षात्‌ लोकपितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे तो भी 
वाल्मीकिका मन उस क्रोञ्चपक्षीवाळी घटनाकी ओर ही लगा 
रहा । वे उसीके विषयमे सोचने लगे--“ओह | जिसकी बुद्धि 
वेरभावको ग्रहण करनेमें ही लगी रहती है, उस पापात्मा 
व्याघने बिना किसी अपराधके ही वेसे मनोहर कलरव करने- 
वाले क्रौञ्च पश्चीके प्राण ले लिये? || २७-२८३ ॥ 
शोचन्नेब पुनः क्रौञ्चीसुपइ्लोकमिमं जगो ॥ २९॥ 
पुनरन्तर्गंतसना भूत्वा शोकपरायणः । 
यही सोचते-सोचते उन्होंने क्रोश्लीके आर्तनादको सुनकर 
निषादको लक्ष्य करके जो इलोक - कद्दा था, उसीको फिर 
ब्रह्माजीके सामने दुहराया । उसे ढुहराते ह्वी फिर.उनके मनमें 
अपने दिये हुए शापके अनौचित्यका ध्यान आया | तब 
वे शोक और चिन्तामें डूब गये | २९३ ॥ 
तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रद्दसन सुनि पुङ्गवम्‌ ॥ ३० ॥ 
इलोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कायौ विचारणा । 
मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तेयें सरखती ॥ ३१॥ 
ब्रह्माजी उनकी मनःस्थितिको समझकर हसने लगे और 
सुनिवर बाल्मीकिसे इस प्रकार बोले--'ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे मुँहसे 
निकला हुआ यह-छन्दोबद्ध वाक्य इलोकरूप ही होगा | इस 
विषप्रमे तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । मेरे 
संकल्प अथवा प्रेरणासे ही तुम्हारे मुहसे ऐसी वाणी निकली 
है॥ ३०-३१॥ 
रामस्य चरितं ङृत्स्नं कुरु त्वस्षिखत्तम। 
धमोत्मंनो भगवतो लोके रामस्य घीमतः ॥ ३२॥ 
बूं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छुतम्‌। 
“मुनिश्रेष्ठ | तुम श्रीरामके सम्पूर्ण चरित्रका वर्णन करो | 
परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीराम संसारमें सबसे बड़े धर्मात्मा 
ओर घीर पुरुष हैं। तुमने नारदजीके मुँहसे जैसा सुना है, 
उसीके अनुसार उनके चरित्रका चित्रण करो ॥ ३२३ ॥ 
रहस्य च ह ब यद्‌ बुंत्तं तस्य धीमतः ॥ ३३॥ 
रामस्य सहसौमित्रे राक्षसानां घ सर्वशः 
वेदेष्याश्चैषे यद्‌ धृतं प्रकाशं यदि वा रदः ॥ ३४॥ 
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तञ्चाप्यविदितं सर्वे विदितं ते भविष्यति। 

“बुद्विमान्‌ भीरामका जो गुप्त या प्रकट वृत्तान्त है तथा 
लक्ष्मण, सीता और राक्षसोंके जो सम्पूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र 
हैं, वे सब अज्ञात होनेपर भी तुम्हें ज्ञातहो जायेगे ॥३३-३४३॥ 
न ते वागनृता काव्ये काचिद्‌त्र भविष्यति ॥ ३५॥ 
कुरु रामकथां पुण्यां इलोकबद्धां मनोरमाम्‌ । 

“इस काव्यमें अङ्कित तुम्हारी कोई भी बात झठ़ी नहीं 
होगी; इसलिये तुम श्रीरामचन्द्रजीकी परम पवित्र एबं मनोरम 
कथाको छोकबद्ध करके लिखो ॥ ३५ ॥ 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले ॥ ३६॥ 
तावद्‌ रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति। 

“इस प्थ्वीपर जबतक नदियों ओर पर्वतोंकी सत्ता रहेगी, 
तबतक संसारमै रामायणकथाका प्रचार होता रहेगा ॥३६३॥ 
यावद्‌ रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति ॥ २७॥ 
तावदूध्वेमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्यसि } 

“ज्बतक तुम्हारी बनायी हुई श्रीरामकथाका लोकमें 
प्रचार रहेगा, तबतक तुम इच्छानुसार ऊपर-नीचे तथा मेरे 
लोकोमे निवास करोगे? ॥ ३७३ ॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत । 
ततः सशिष्यो भगवान्‌ मुनिविंस्मयमाययौ ॥ ३८॥ 

ऐसा कहकर भगवान्‌ ब्रह्माजी वहीं अन्तर्धान हो गये । 
उनके वहीं अन्तर्धान दोनेसे शिष्योंसहित भगवान्‌ वाल्मीकि 
मुनिको बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३८॥ 
तस्य शिष्यास्ततः सर्व जगुः इलोकमिमं पुनः। 
मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भ्ृशविस्मिताः ॥ ३९ ॥ 

तदनन्तर उनके सभी शिष्य अत्यन्त प्रसन्न होकर बार- 
बार इस छोकका गान करने लगे तथा परम विस्मित हो 
परस्पर इस प्रकार कहने छगे--॥ ३९ ॥ : 
समाक्षरैश्चतुर्भियः पादैर्गीतो महर्षिण।। 
सो ऽनुव्याहरणाद्‌ भूयः शोकः इलोकत्वमागतः॥४०॥ 


“हमारे गुरुदेव महर्षिने क्रोश्चपक्षीके दुःखसे दुखी 
होकर जिस समान अक्षरांवाले चार चरणोंसे युक्त वाक्यकां 
गान किया था, वह था तो उनके हृदयका शोक; किंतु उनकी 
वाणीद्वारा उच्चारित होकर छोकरूप हो गया? || ४० ॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेभीवितात्मनः। 
कृत्स्नं रामायणं काव्यमीदशेः करवाण्यहम्‌ ॥ ४१॥ 

इधर शुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षि वाल्मीकिके मनमें यह 
विचार हुआ कि मैं ऐसे ही ऋोकोमें सम्पूर्ण रामायणकाब्यकी 
रचना करूँ ॥ ४१ ॥ 

जद रजृत्तार्थ परदे्मनो रमै- 
स्तदास्य रामस्य चकार कीतिमान्‌। 
समाक्षरैः २छोकशातेयेशखिनो 
यशस्कर काव्यमुदारदशेनः ॥ ४२॥ 
यह सोचकर उदार दृष्टिबाले उन यशसी महर्षिने 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रको लेकर हजारों शछोकॉसे युक्त 
मद्दाकाव्यकी रचना की, जो उनके यशको बढ़ानेवाला है । इसमें 
शीरामके उदार चरितरोक्रा प्रतिपादन करनेवाले मनोहर पर्दो- 
का प्रयोग किया गया है ॥ ४२॥ 
तदुपगतसमाससंधियोगं 
सममधुरोपनतार्थबाक्यबद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 
दृशरिरखश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ ४३॥ 
महर्षि वाल्मीकिके बनाये हुए इस काब्यमें तत्पुरुष 
आदि समासो, दीर्घ-गुण आदि संधियों ओर प्रकृति-प्रत्ययके 
सम्बन्धका यथायोग्य निर्वाह हुआ है | इसकी रचनामें समता (पतत्‌- 
प्रकर्ष आदि दोर्ष्रोका अभाव ) है, पदोमें माधुर्यं है और 
अर्थमे प्रसाद-गुणकी अधिकता है । भावुकजनो | इस प्रकार 
शाञ्रीय पद्धतिके अनुकूल बने हुए इस रघुवर-चरित्र और 
राबण-वधके प्रसङ्गको ध्यान देकर सुनो ॥ ४३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाय्ये बालकाण्डे द्वितीयः सगः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें दूसरा सगे पूरा हुआ॥ २॥ 


तृतीयः सर्गः री 
वाल्मीकि मुनिद्वारा रामायणकाव्यमें निबद्ध विषयोंका संक्षेपसे उल्लेख 


श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धमोथंसहितं हितम्‌। 

व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्‌ वृत्तं तस्य धीमतः ॥ १ ॥ 
. नारदजीके मुखसे धर्म, अर्थ एबं कामरूपी फलसे युक्त, 
हितकर ( मोक्षदायक ) तथा प्रकट और गु्त-सम्पूरण 


रामचरित्रको, जो रामायण महाकाव्यको प्रधान कथावस्तु था, 
FDR 


१. काव्य या यशरूप। 
वा० रा० ५६ १, ५ 


सुनकर महर्षि बाल्मीकिजी बुद्विमान्‌ श्रीरामके उस जीवन- 
बृत्तका पुनः भलीभाँति साक्षात्कार करनेके ल्पि प्रयत्न 
करने लगे ॥ १ ॥ 

डपस्पृश्योदक॑ सम्यङ्मुनिः स्थित्वा छता्जलिः। 


प्राखीनाप्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्बेषते गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
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वे पूर्वाग्र कुशोंके आसनपर वेठ गये ओर विधिवत्‌ 
आचमन करके हाथ जोड़े हुए. स्थिर भावसे स्थित हो योगधमं 
( समाधि ) के द्वारा श्रीरम आदिके चरित्रोका अनुसंधान 
करने लगे ॥ २ ॥ 
रामलक्मणसीताभी राशा दशरथेन च। 
सभार्येण सराष्ट्रेण यत्‌ प्राप्तं तत्र तत्वतः ॥ ३ ॥ 
हसितं भाषितं चेव गतिर्यावच्च चेष्टितम्‌ । 
तत्‌ सर्व .घर्मवीयंण यथावत्‌ सम्प्रपश्यति ॥ ७ ॥ 

श्रीराम-लक्ष्मण-सीता तथा राज्य और रानियोसहित राजा 
दशरथसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बातें थीं--हँसना) 
बोलना चलना और राज्यपालन आदि ,जितनी चेष्टाएँ 
हुई--उन सबका महर्षिने अपने योगधर्मके बलसे भली-भाँति 
साक्षात्कार किया ॥ ३-४ ॥ 
सञ्जीतूतीयेन च तथा यत्‌ प्राप्तं चरता वने। 
सत्यसंधेन रामेण तत्‌ सव चान्ववेक्षत ॥ ५ ॥ 


सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण और सीताके साथ 
बनमै विचरते समय जो-जो लीलाएँ. की थीं) वे सब उनकी 
हष्टिमें आ गयीं | ५ ॥ 
ततः पश्यति धमोत्मा तत्‌ सर्वे योगमास्थितः । 
पुरा यत्‌ तत्र निद्वेत्त पाणावामलकं यथा ॥ ६ ॥ 
योगका आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महिने पूर्वकालमे 
जो-जो घटनाएँ: घटित हुई थीं, उन सबको वहाँ हाथपर रखे 
हुए ऑबलेकी तंरह प्रत्यक्ष देखा | ६ ॥ 


- तत्‌ सब तत्त्वतो दृष्टा धर्मेण स मद्दामतिः । 


अभिरामस्य रामस्य तत्‌ सवं कतुमुद्यतः ॥ ७ ॥ 
सबके मनको प्रिय ळगनेवाले भगवान्‌ श्रीरामके सम्पूण 
चरित्रोका योगधर्म ( समाधि ) के द्वारा यथार्थरूपसे निरीक्षण 
करके महाबुद्धिमान्‌ महर्षि वास्मीकिने उन सबको महाकाव्य- 
का रूप देनेकी चेष्टा की ॥ ७॥ 
कामार्थगुणखंयुक्त घमोर्थगुणविस्तरम्‌ । 
समुद्रमिव रत्नाठ्यं सर्वेश्वुतिसनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्र यथा कयितं पूर्व नारदेन मदात्मना । 
रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान्‌ सुनिः॥ ९ ॥ 
महात्मा नारदजीने पहले जैसा वर्णन किया था, उसीके 
क्रमसे भगवान्‌ वास्मीकिसुनिने रघुवंशविभूषण श्रीरामके 
नचरित्रविषयक रामायण काव्यका निर्माण किया । जैसे समुद्र 
सब रत्नौकी निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण, 
अलक्कार एवं ध्वनि आदि रत्नोका भण्डार है | इतना 


.__ ही नहीं) यह सम्पूण अ्रुतियोंके सारभूत अर्थका प्रतिपादक 
हक, 


कारण सबके कानोको प्रिय छगनेवाला तथा सभीके 
. आकृष्ट करनेवाला है । यह्‌ चरम्‌ अर्थ, काम) 


३ स अप >> 


मोक्षरूपी गुणों ( फलों ) से युक्त तथा इनका विस्ताएूर्बक 
प्रतिपादन एवं दान करनेवाला है || ८-९ ॥ 


म रामस्य सझुमहदूचीये सवानुकूलताम्‌। 
लोकस्य प्रियतां क्षान्ति सोस्यतां सत्यशीलताम्‌॥ १०॥ 
श्रीरामके जन्म, उनके महान्‌ पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, 
लोकप्रियता, क्षमा, सो'्यभाव तथा सत्यशीलताका इस महा- 
काव्यमें महर्षिने वर्णन किया ॥| १० ॥ 
नाना चित्राः कथाश्चान्या विश्वामित्रलहायने । 
जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनम्‌ ॥ ११॥ 
विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम-लक्ष्मणके जानेपर जो उनके 
द्वारा नाना प्रकारकी विचित्र लीलाएँ तथा अद्भुत बातें घटित 
हुई, उन सबका इसमें महर्षिने वर्णन किया । श्रीरामद्वारा 
मिथिलामे धनुषके तोड़े जाने तथा जनकनन्दिनी सीता और 
उमिला आदिके विवाइका भी इसमें चित्रण किया ॥ ११॥ 


रामरामविवाद्‌ च गुणान्‌ दाशय्थेस्तथा । 
तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम्‌ ॥ १२॥ 
विघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनम्‌ । 
राज्ञः शोकं विलापं च परलोकस्य चाश्चयम्‌॥ १३॥ 
प्र्तीनां विषादं च प्रऊतीनां विखजेनम्‌। 
निषादाधिपसंवादं सूतोपावतेनं तथा ॥ १४॥ 


श्रीराम-परशुराम-संवाद, दशरथनन्दन श्रीरामके गुण, 
उनके अभिषेक, केकेयीकी दुष्टता, श्रीरामके राज्यामिषेकमे 
विध्न, उनके वनवास, राजा दशरथके शोकःविलाप और 
परछोक-गमन) प्रजाओंके विषाद, साथ.जानेबाली प्रजाओंको 
मागमे छोड़ने, निषादराज गुहुके साथ बात करने तथा सूत 
सुमन्तको अयोध्या लौटाने आदिका भी इसमें उल्लेख 
किया ॥ १२--१४ ॥ 


गङ्गायाश्चापि संतारं भरद्वाजस्य दशेनम्‌। 
भरद्वाजाभ्यनुश्ञानाञचित्रकूटस्य . दशनम्‌ ॥ १५॥ 
वास्तुकर्म निवेशं च भरतागमनं तथा। 
प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम्‌ ॥ १६॥ 
पादुकाग्र्याभिषेक च नन्दिग्रामनिवासनम्‌। 
दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा ॥ १७॥ 
दर्शनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम्‌। ` 
अनस्यासमाख्यां च अङ्गरागस्य चार्पणम्‌ ॥ १८॥ 
दृशेनं चाप्यगस्त्यस्य धनुषो ग्रहणं तथा । 
शूर्पणख्याश्व॒ संवादं विरूपकरणं तथा ॥ १९.॥ . 
चधं खरत्रिशिरसोरुत्थानं रावणस्य च। - ` 
मारीचस्य वधं चेव वेदेह्या हरणं तथा ॥ २०॥ 
राघवस्य विलापं च गशृभ्रराजनिबदह्दणम्‌ । 
कबन्घद्शेनं चेच पस्पायाश्चापि दर्शनम्‌ ॥ २१॥ 


> 
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शबरीदर्शनं चैव फलमूलाशनं तथा। 
प्रलापं चेव पम्पायां हनूमद्दशनं तथा ॥ २२॥ 
ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम्‌। 
प्रत्ययोत्पादनं सख्यं वालिसुग्रीबविग्रहम्‌ ॥ २३॥ 


° ` 
वालिप्रमथनं चेव सुग्रीवप्रतिपादनम्‌। 
ताराविलापं समयं वषरात्रनिवासनम्‌ ॥ २४॥ 
. [e4 . 
कोपं राघवसिंदस्य वलानामुपसंग्रहम्‌ । 


दिशाः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम्‌ ॥ २५॥ 
अङ्ुलीयकदानं च ऋक्षस्य बिलद्शनम्‌। 
प्रायोपवेशनं चेव सम्पातेश्चापि दर्शनम्‌ ॥ २६॥ 
पर्वतारोहणं चेव सागरस्यापि लङ्घनम्‌ । 
समुद्रवचनाच्चेव मेनाकस्य च दशनम्‌ ॥ २७॥ 
राक्षखीतजेनं चेव च्छायाग्राहस्य दरशनम्‌। 
सिंहिकायाश्च निघनं लङ्कामलयद्‌र्शानम्‌ ॥ २८॥ 
रात्री ळङ्काप्रवेशं च पकस्यापि विचिन्तनम्‌। 
आपानभूमिगमनमवरोधस्य दशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
दशनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दशनम्‌। 
अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम्‌ ॥ ३०॥ 
अभिशानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणम्‌ । 
राक्षसीतर्जनं चेष त्रिजटास्वप्नदशंनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मणिप्रदानं सीताया वृक्षभड़ं तथेव च। 
राक्षसीविद्रवं चेव किंकराणां निबहणम्‌॥ ३२॥ 
ग्रहणं वायुखूनोश्च लङ्कादाहाभिगर्जेनम्‌। 
प्रतिषुवनमेवाथ मधूनां . हरणं तथा॥३३॥ 
राघवाश्वासनं चेव मणिनियातनं तथा | 
संगमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनम्‌ ॥ ३४॥ 
प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनम्‌। 
विभीषणेन संगै वधोपायनिवेदनम्‌॥ ३५॥ 
कुम्भकर्णस्य निधनं मेधनादनिबर्हणम्‌। 
रावणस्य विनाश च सीतावाप्तिमरेः पुरे ॥ ३६॥ 
विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम्‌ । 
अयोघ्यायाश्च गमनं भरद्वाजसमागमम्‌॥ ३७॥ 
प्रेषणं बायुपुत्रस्य भरतेन समागमम्‌ । 
रामाभिषेकाभ्युदयं संसेन्यविसजेनम्‌। 
स्बराष्ट्रञ्जनं चेव वेदेह्याश्च विसजेनम्‌ ॥ ३८॥ 
अनागतं च यत्‌ किंचिद्‌ रामस्य वसुधातले । 
वच्चकारोशरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान्षिः ॥ ३९ ॥ 
श्रीराम आदिका गङ्गाके पार जाना, भरद्वाज मुनिका 
दर्शन करना, भरद्वाज मुनिकी आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना 
और वहाँकी नैसर्गिक शोमाका अवलोकन करना, चित्रकूट 
कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहाँ भरतका श्रीरामसे 
मिळनेके लिये आना) उन्हें अयोध्या लोट चळनेके लिये 
पन्य करना ( मनाना ), श्रीरामद्वारा पिताको जलाझ्ञछि- 


दान, भरतद्वारा अयोध्याके राजसिंहासनपर श्रीरामचन्द्रजीकी 
श्रेष्ठ पादुकाओंका अभिषेक एवं स्थापन, नन्दिग्राममें भरतका 
निवास; श्रीरामका दण्डकारण्यमें गमन, उनके द्वारा विराधका 
वध, दारभङ्गमुनिका दर्शन) सुतीक्ष्णके साथ समागम, 
अनसूयाके साथ सीतादेवीकी कुछ कालतक स्थिति) उनके 
द्वारा सीताको अङ्गराग-समर्पण, श्रीराम आदिके द्वारा 
अगस्त्यका. दर्शन, उनके दिये हुए वैष्णव घनुषका ग्रहण, 
शूर्पणखाका संवाद, श्रीरामकी आञ्ञासे लक्ष्मणद्वारा उसका 
विरूपकरण ( उसकी नाक ओर कानका छेदन ) श्रीरामद्वारा 
खरदूष्रण ओर त्रिशिराका वध) झूर्पणखाके उत्तेजित करनेसे 
रावणका श्रीरामसे बदला लेनेके लिये उठना, श्रीरामद्वारा 
मारीचका वध, रावणद्वारा विदेहनन्दिनी सीताका हरण, 
सीताके लिये श्रीरघुनाथजीका विलाप, रावणद्वारा गृध्ररान 

जटायुका वध, श्रीराम और लक्ष्मणकी कबन्धसे भेंट, उनके 
द्वारा पम्पासरोवरका अवलोकन, श्रीरामका शबरीसे मिलना 
और उसके दिये हुए फल-मूलको ग्रहण करना, श्रीरामका 
सीताके लिये प्रलाप, पम्पासरोवरके निकट हनुमानजीसे भेंट 

श्रीम और लक्ष्मणका हनुमानजीके साथ ऋष्यमूक पर्वतपर 
जाना, वहाँ सुग्रीवके साथ भेंट करना, उन्हें अपने बलका 
बिश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, वाली 
और सुग्रीवका युद्ध, श्रीरामद्वारा बालीका विनाश) सुग्रीवको 
राज्य-समर्पण, अपने पति वाळीके लिये ताराका विलाप) 

शरत्कालमें सीताकी खोज करानेके लिये सुग्रीवकी प्रतिज्ञा, 

श्रीरामका बरसातके दिनोमिं माल्यवान्‌ पर्वतके प्रवण नामक 
शिखरपर निवास, रघुकुलसिंइ श्रीरामका सुग्रीवके प्रति क्रोध- 
प्रदर्शन; सुग्रीबद्वारा सीताकी खोजके लिये वानरसेनाका संग्रह, 

सुग्रीवका सम्पूर्ण दिधाओंमें वानरोंको भेजना और उन्हे 
परथ्वीके द्वीप-समुद्र आदि विभागका परिचय देना, श्रीरामका 
सीताकै विश्वासके लिये इनुमानजीको अपनी अंगूठी देना, 
वानरोंको ऋक्ष-बिल- ( स्वयंग्रभा-गुफा ) का दर्शन, उनका 
प्रायोपवेदान ( प्राणत्यागके लिये अनशन ), सम्पातीसे उनकी 
भेंट और बातचीत) समुद्रळङ्खनके लिये हनुमानजीका महेन्द्र 
पव॑तपर चढ्ना, समुद्रको लाँघना, समुद्रके कहनेसे ऊपर उठे 
हुए मेनाकका दर्शन करना, इनको राक्षसीका डॉटना) हनुमान 
द्वारा छायाग्राहिणी सिहिंकाका दर्शन एवं निघन, लड़ाके आधार- 
भूत पर्व॑त ( त्रिकूट ) का दर्शन, रात्रिके समय लङ्कामे प्रवेश, 
अकेला होनेके कारण अपने कर्तव्यका विचार करना, रावणके मद्य- 
पान-स्थानमें जाना, उसके अन्तःपुरकी श्नियोको देखना) 
इनुमानूजीका रावणको देखना, पुष्पकबिमानका निरीक्षण 
करना, अशोकवाटिकामें जाना और सीताजीके दर्शन करना) 
पहचानके लिये सीताजीको अंगूठी देना और उनसे बातचीत 
करना, राक्षसियोंद्वारा सीताको डॉट-फटकार, त्रिजटाको 
श्रीरामके लिये शुभसूचक स्वप्नका दर्शन, सीताका इनुमान्‌- 
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जीको चूडामणि प्रदान करना, हनुमान्‌जीका अशोकवारिका- 
के ब्रक्षोको तोड़ना, राक्षसियांका भागना, रावणके सेवकोंका 
हनुमान्‌जीके द्वारा संहार, वायुनन्दन हनुमाना बन्दी होकर 
रावणकी सभामें जाना, उनके द्वारा गर्जन और लङ्काका दाह 
फिर लोरती बार समुद्रको लॉँघना, वानरोंका मधुवनमें आकर 
मधुपान करना, हनुमान्‌जीका श्रीरामचन्द्रजीको आश्वासन 
देना और सीताजीकी दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना- 
सहित सुग्रीवके साथ श्रीरामकी लङ्कायात्राके समय समुद्रसे 
भेंट, नलका समुद्रपर सेतु बाँधना, उसी सेतुके द्वारा वानर- 
सेनाका समुद्रके पार जाना, रातको वानरोंका लङ्कापर चारों 
ओरसे घेरा डालना, विभीषणके साथ श्रीरामका मेत्री-सम्बन्ध 
होना, विभीषणका श्रीरामको रावणके वधका उपाय बताना, 


कुम्भकर्णका निधन) मेघनादका वध) रावणका विनाश) सीता- 
की प्राप्ति, दात्रुनगरी लङ्काम विभीषणका अभिषेक, 
श्रीरामद्वारा पुष्पकविमानका अवलोकन, उसके द्वारा 
दल-बलसहित उनका अयोध्याके लिये प्रस्थान, श्रीरामका 
भरद्वाजमुनिसे मिलना, वायुपुत्र हनुमानको दूत बनाकर 
भरतके पास भेजना तथा अयोध्यामें आकर भरतसे मिलना, 
श्रीरामके राज्याभिषेकका उत्सव, फिर श्रीरामका सारी वानर- 
सेनाको विदा करना, अपने राष्ट्रकी प्रजाको प्रसन्न रखना 
तथा उनकी प्रसन्नताके लिये ही विदेहनन्दिनी सीताको बनमें 
त्याग देना इत्यादि बृत्तान्तोको एवं इस पृथ्वीपर श्रीरामका 
जो कुछ भविष्य चरित्र था, उसको भी भगवान्‌ वाल्मीकि 
मुनिने अपने उत्कृष्ट महाकाव्यमें अङ्कित किया ॥१५--३९ 


इत्यार्षे श्रीमद्दामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे तृतीयः सगः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाव्यके बारुकाण्डमें तीसरा सर्ग पूरा हुआ ॥ ३॥ 
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महर्षि वारमीकिका चौबीस हजार झलोकोंसे युक्त रामायण काव्यका निमाण करके उसे लव-कुशको 
पढ़ाना, ुनिमण्डलीमें रामायणगान करके लव और कुशका प्रशंसित होना तथा अयोध्यामें 
श्रीरामद्वारा सम्मानित हो उन दोनोंका रामदरबारमें रामायणगान सुनाना 


प्रात्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिभेगवानषिः । 
खकार चरितं त्स्नं विचित्रपदमर्थवस्‌॥ १ ॥ 
शीरामचन्द्र नीने जब वनसे लौटकर राज्यका शासन अपने 
हाथमें ले लिया, उसके बाद भगवान्‌ वाल्मीकि सुनिने उनके 
सम्पूण खरित्रके आधारपर विचित्र पद और अर्थसे युक्त 
रामायण काव्यका निर्माण किया ॥ १ ॥ 
खतुर्विशात्सहस्रणि शछोकानासुक्तवान्रषिः। 
तथा सर्गेशतान्‌ पञ्च षटकाण्डानि तथोत्तरम्‌ ॥ २॥ 
इसमें मह्षिने चौबीस हजार इलोक) पाँच सौ सर्ग तथा 
उक्तरसहित सात काण्डोंका प्रतिपादन किया है || २॥ 
~ कस्वा तु तन्मद्याप्राशः सभविष्यं सहोक्त रम्‌। 
चिन्तयामास को न्वेतत्‌ प्रयुञ्जीयादिति प्रभुः ॥ ३. ॥ 
भविष्य तथा उक्तरकाण्डसहित समस्त रामायण पूर्ण 
कर लेनेके पश्चात्‌ सामर्थ्यशाली, महाज्ञानी महपिने सोचा कि 
कोन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा, जो इस महाकाव्यको 
पकर जनसमुदायमे सुना सके ॥ ३॥ 
सस्य सिन्तयमानस्य महरषेभोवितात्मनः। 
अशद्भीतां ततः पादो सुनिवेषो कुशीलवो ॥ ७ ॥ 
करणवाले उन महषिके इस प्रकार विचार 


कुशीलवौ तु घर्मशौ राजपुञ्ौ यशस्विनो । 
सआतरौ स्वरसम्पन्नो द्द्शीश्रमर्वाखनो॥ ५ ॥ 
स तु मेधाविनौ दृष्ठा वेदेषु परिनिष्ठितो। 
वेदोपडंहणाथाय तावग्राहयत प्रभनुः॥ ६ ॥ 
काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्‌ । 
पौलस्त्यवघमित्येवं चकार चरितव्रतः ॥ ७ ॥ 
राजकुमार कुश और लव दोनों भाई घर्मके ज्ञाता ओर 
यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनिके 
आश्रमपर ही रहते थे | उनकी घारणाशक्ति अद्भुत थी ओर 
बे दोनों ही वेदोमें पारंगत हो चुके थे । भगवान्‌ वाल्मीकिने 
उनकी ओर देखा ओर उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रतका 
पालन करनेवाले उन महिने वेदार्थका विस्तारके साथ शान 
करानेके लिये उन्हें सीताके चरित्रसे युक्त सम्पूर्ण रामायण 
नामक महाकाव्यका जिसका दूसरा नाम पौलस्त्यवघ अथवा 
दहाननवघ था; अध्ययन कराया ॥ ९-७ ॥ 
पाख्ये गेये च मधुर प्रमाणेखिभिरन्बितम्‌। 
जातिभिः सप्तभियुक्त तन्त्रीलयसमन्वितम्‌ ॥ ८ ॥ ` 
रसैः >एक्ञारकरुण हास्यरोद्रभयानकैः। 
बीरादिभी रखंयुक्तं काव्यमेतद्गायताम्‌॥ ९ ॥ 
वह महाकाव्य पढ्ने ओर गानेमें भी मधुर, द्रुतश मध्य 
और विलम्बित--इन तीनों गतियोसे अन्वित, षडज आदि 
खरोसे युक्त, वीणा बजाकर स्वर और तालके साथ गाने 
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योग्य तथा श्क्गार, करुण, हास्य, रोद्र, भयानक तथा वीर 
आदि सभी रसेसे अनुप्राणित है। दोनों भाई कुरा और 
लव उस महाकाव्यको पढ़कर उसका गान करने लगे ॥८-९॥ 
तौ तु गान्धर्वेतत्वज्ञौ स्थानमूच्छनकोविदौ । 
श्रातरौ /वरसम्पन्नौ गन्धवीविव रूपिणो ॥ १०॥ 
वे दोनों भाई गान्धर्व विद्या ( संगीत-शास् ) के तत्वत) 
स्थीन और मूर्च्छनौके जानकार, मधुर ख़रसे सम्पन्न तथा 
गन्धर्वोके समान मनोहर रूपवाले थे || १० ॥ 
रूपलक्षणसम्पन्नौ मधुरस्वरभाषिणो । 
बिस्वादिवोत्थितो बिम्बौ रामदेहात्‌ तथापरौ ॥ ११॥ 
सुन्दर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज सम्पत्ति थे | 
वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वरसे वार्तालाप करते थे । जैसे 
विम्बसे प्रतिविम्त्र प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्रीरामके 
शरीरसे उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्रीराम 
ही प्रतीत होते थे ॥ ११॥ 
तौ राजपुत्रो कार्स्म्येन धर्म्यमाख्यानसुत्तमम्‌ । 
वाचोविधेयं तत्सवं कृत्वा काव्यमनिन्दितो ॥ १२॥ 
ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागंमे। 
यथोपदेशं तत््वशो जगतुः सुसमाहितो ॥ १३॥ 
वे दोनों राजपुत्र सब लोगोंकी प्रशंसाके पात्र थे) 
उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय सम्पूर्ण काज्यको 
निह्वाग्र कर लिया था और जब कभी ऋष्रियो, ब्राह्मणों 
तथा साधुओंका समागम होता था, उस समय उनके बीचमें 
बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित्त हो रामायणका 
गान किया करते थे ॥ १२-१३ ॥ 
मददात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षणलक्षितो । 
तौ कदाचित्‌ समेतानामूष्ीणां भावितात्मनाम्‌॥ १४॥ 


१. स्थान शब्दसे यहाँ मन्द्र, मध्यम और तार रूप त्रिविध 
खरोंकी उत्पत्तिका स्थान बताया गया दै । हृदयकी ग्रन्थिसे ऊपर 
आर कपोलफलकसे नीचे जो प्राणोके संचारका स्थान दै, ”उसीको 
स्पान कहते हैं; उनके तीन भेद हें--हृदय) कण्ठ भौर सिर । 
उसके पुनः तीन-तीन भेद होते हैं---मन्द्र, मध्य भौर तार; जैसा 
कि शाण्डिस्यका वचन है--- 

यदूर्ध्वं हदयग्रन्थेः कपोलफलकादथः। 
प्राणसंचारणस्यांनं स्यानमित्यभिधीयते ॥ 
उरः कण्ठः शिरङ्चेति तत्पुनस्जिविधं भवेद्‌ । 
मन्द्रं मध्यं च तारं च “' ` ॥ 


२. जहाँ सर पूर्ण होते हैं, उस स्थानको मूछंना कहते हैं । 
जैसा कि कहा गया है--- 
यत्रैव स्युः खराः पूणौ मूर्छना सेत्युदाह्वता । 
वैजयन्ती कोशके अनुसार वीणा आदिके वादनको मूछंना 
कहते हे--'बादने मूछना प्रोक्ता । 


मध्येसभं समीपस्थाविदं काव्यमगायताम्‌। 
तच्छुत्वा सुनयः सर्व बाष्पपर्याकुलेक्षणाः ॥ १५॥ 
साधु साध्विति तावूचुः परं विस्मयमागताः | 
ते प्रीतमनसः सवे मुनयो धर्मवत्सलाः ॥ १६॥ 
एक दिनकी बात है, बहुत-से शुद्ध अन्तःकरणवाले 
महर्षियोंकी मण्डली एकत्र हुईं थी । उसमें मह्दान्‌ 
सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणोंसे सुशोभित महा- 
मनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे । उन्होने बीच 
सभामें उन महात्माओंके समीप बैठकर उस रामायण 
काव्यका गान किया । उसे सुनकर सभी मुनियोके नेत्रोमें 
आँसू भर आये और वे अत्यन्त विस्मयःविमुग्ध होकर उन्हे 
साधुवाद देने लगे | मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं; वह 
धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सबके मनमें बड़ी प्रसन्नता 
हुई ॥ १४-१६ ॥ 
प्रशशंखुः प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ । 
अहो गीतस्य माधुयं इलोकानां च विशेषतः॥ १७॥ 
वे . रामायण-कथाके गायक कुमार कुदा और लवकी) 
जो प्रशंसाके ही योग्य थे, इस प्रंकार प्रशंसा करने लगे 
“अह्यो | इन बालकोंके गीतमें कितना माधुर्य है | इलोकोंकी 
मधुरता तो और भी अद्भुत दै ॥ १७॥ 
चिरनिवृत्तमप्येतत्‌ प्रत्यक्षमिव दशितम्‌। 
प्रविइय ताबुभौ सुष्ठु तथाभावमगायताम्‌ ॥ १८॥ 
सद्दितो मधुरं रक्तं सम्पन्नं खरसम्पदा। 

“यद्यपि इस काव्यम वर्णित घटना बहुत दिनो पहले 
हो चुकी है तो भी इन दोनों बालकोंने इस सभामें प्रवेश करके 
एक साथ ऐसे सुन्दर भावसे स्वरसम्पन्न, रागयुक्त मधुरगान 
किया है कि वे पहलेकी घटनाएँ. भी प्रत्यक्ष-सी दिखायी देने 
लगी हैं--मानो अभी-अभी आँखोंके सामने घटित हो रही 
हो? ॥ १८३ ॥ 
एवं प्रशस्यमानो तो तपःइलाध्येमहर्षिभिः॥ १९ ॥ 
संरक्ततरमत्यर्थ मधुरं तावगायत(म्‌ । 

इस प्रकार उत्तम तपस्यासे युक्त महर्षिण उन दोनों 
कुमारोंकी प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यन्त 
मधुर रागसे रामायणका गान करते थे॥ १९३ ॥ 
प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलां दृदौ॥ २० ॥ 
प्रसन्नो वल्कलं कश्चिद्‌ ददौ ताभ्यां महायशाः। 
अन्यः कृष्णाजिनमदाद्‌ यश्ञसुत्रं तथापरः ॥२१॥ 

उनके गानसे संतुष्ट हुए किसी मुनिने उठकर उन्हें 
पुरस्कारके रूपमें एक कला प्रदान किया | किसी दूसरे मझ- 
यशस्वी मर्षिने प्रसन्न होकर उन दोनोंको वल्कल वन 
दिया । किसीने काला झुगचमे भेट किया तो किसीने यशो- 
पवीत ॥ २०-२१ | 
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कश्चित्‌ कमण्डलु प्र।दान्मो ञ्जी मन्यो महासुनिः । 
बीमन्यस्तदा प्रादात्‌ कोपीनमपरो झुनिः॥ २२॥ 
ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुठारमपरो मुनिः। 
काषायमपरो वर्त्रं चीरमन्यो ददौ सुनिः॥ २३॥ 

एकने कमण्डलु दिया तो दूसरे महामुनिने मुझकी मेखला 
भेंट की । तीसरेने आसन ओर चोथेने कोपीन प्रदान किया । 
किसी अन्य मुनिने हर्षम भरकर उन दोनों बालकोके:लिये 
कुठार अर्पित क्रिया । किसीने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी 
मुनिने चीर भेंट किया ॥ २२-२३ ॥ 
जटाबन्धनमन्यस्तु काष्ठरज्जु मुदान्वितः। 
यज्ञभाण्डस्रषिः कश्चित्‌ काष्ठभारं तथापरः ॥ २४॥ 
औदुस्बरीं डसीमन्यः स्वस्ति केचित्‌ तदावदन्‌। 
आयुष्यमपरे प्राहुमुंदा तत्र मद्दषंयः॥ २५॥ 
~7 द्दुश्चैवं वरान्‌ सवे सुनयः सत्यवादिनः । 

किसी दूसरेने आनन्दमग्न होकर जटा बाँधनेके लिये 
रस्सी दी तो किसीने समिधा बाँधकर लानेके लिये डोरी प्रदान 
की । एक ऋषिने यज्ञपात्र दिया तो दूसरेने काष्ठभार समर्पित 
किया । किसीने गूलरकी लकड़ीका बना हुआ पीदा अर्पित 
किया । कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे--५्बश्चो | 
तुम दोनोका कल्याण हो |? दूसरे महिं प्रसन्नतापूर्यक बोल 
उठे--“तुम्हारी आयु बढ़े ।? इस प्रकार सभी सत्यवादी 
मुनियोने उन दोनोंको नाना प्रकारके वर दिये ॥२४-२५३॥ 
आश्चर्यमिद्माख्यानं सुनिना सम्प्रकोतितम्‌ ॥ २६॥ 
पर कबीनामाधार समाप्त च यथाक्रमम्‌ । 

महि वाल्मीकिद्वारा वर्णित यह आश्चरयेमय काव्य 
परवती कवियोके लिये श्रेष्ठ आधारशिला है | श्रीरामचन्द्री- 
के सम्पूर्ण चरित्रोका क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समासि 
की गयी है ॥ २६३ ॥ 
अभिगीतमिद्‌ गीतं सरवंगीतिषु कोविदौ ॥ २७॥ 
आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वेश्ुतिमनोद्दरम्‌ । 

सम्पूर्ण गीतौके विशेषज्ञ राजकुमारो | यह काव्य आयु 
एवं पुष्टि प्रदान करनेवाला तथा सबके कान और मनको 
मोहनेबाला मधुर संगीत है । तुम दोनोने बड़े सुन्दर ढंगसे 
इसका गान किया है ॥ २७३ ॥ - 
प्रशस्यमानौ स्त्र कदाचित्‌ तत्र गायको ॥ २८॥ 
रथ्यासु राजमारगोषु दद्शे भरताग्रजः । 
स्ववेइम चानीय ततो आतरो स कुशीलवौ ॥ २९॥ 
पूजाही रामः शज्ुनिबरहणः 
दिव्येस च सिद्दासने प्रभुः ॥ ३०॥ 


शीसदूवाल्मीकीयरामायणे 
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उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्न भरतं तथा। 
श्रूयतामेतदाख्यानमनयोदेववर्चसरो ॥ ३२॥ 
विचित्राथंपदं सम्यम्गायको समचोदयत्‌। 


एक समय सवत्र प्ररांसित होनेवाले राजकुमार कुश और 
लब अयोध्याकी गलियों ओर सड़कॉपर रामायणके -छोकोंका 
गान करते हुए विचर रहे थे | इसी समय उनके ऊपर 
भरतके बड़े भाई श्रीरामकी दृष्टि पड़ी । उन्होंने उन समाद्र- 
योग्य बन्धुओंको अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान 
किया । तदनन्तर शत्रुओंका संहार करनेवाले श्रीराम सुवर्णमय 
दिव्य सिंहासनपर विराजमान हुए, । उनके मन्त्री और भाई 
भी उनके पास ही बैठे थे । उन सबके साथ सुन्दर रूपवाले 
उन दोनों विनयशील भाइयोंकी ओर देखकर श्रीरामचन्द्रजी- 
ने भरत, लक्ष्मण और त्रुष्नसे कहा--े देवताके समान 
तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदोंसे युक्त मधुर काव्य 
बड़े सुन्दर ढंगसे गाकर सुनाते हैं | तुम सब लोग इसे सुनो ।? 
यों कहकर उन्होंने उन दोनों माइयोंकों गानेकी आज्ञा 
दी ॥ २८-३२३ ॥ 
तौ चापि मधुरं रक्तं स्वचित्तायतनिःस्वनम्‌ ॥ ३३॥ 
तन्त्रीलयबद्त्यथे विश्रुताथेमगायताम्‌। 
ह्रादयत्‌ सवंगाचाण मनांसि हृदयानि च। 
शरोत्राभयसुखं गेयं तद्‌ बभौ जनसंसदि ॥ ३४ ॥ 
आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणाके लयके साथ अपने 
मनके अनुकूल तार ( उच्च ) एवं मधुर स्वरमे राग अलापते 
हुए रामायण काव्यका गान करने लगे । उनका उच्चारण 
इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थका बोध हो जाता था | 
उनका गान सुनकर श्रोताओके समस्त अङ्गोमें हर्षजनित 
रोमाञ्च हो आया तथा उन सबके मन और आत्मामं 
आनन्दी तरंगें उठने लगीं । उस जनसभामें होनेवाला 
वह गान सबकी अवणेन्द्रियांको अत्यन्त सुखद प्रतीत होता 
था ॥ ३३-२३४ ॥ 
इमौ सुनी पार्थिवलक्षणान्वितो 
कुशीलवौ चेच महातपस्विनो । 
ममापि तद्‌ भूतिकरं प्रचक्षते 
` महानुभावं चरितं निबोधत ॥ ३५॥ 
उस समय श्रीरामने अपने भाइयोंका ध्यान आङ्ष्ट करते 
हुए कद्य--“ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणौ 
से सम्पन्न हैं । संगीतमे कुशल होनेके साथ ही महान्‌ तपस्वी 
हैं | ये जिस चरिंत्रका--प्रबन्धकाव्यका गान करते हैं; वह 
झब्दार्थालङ्कारश उत्तम गुण एवं सुन्दर रीति आदिसे युक्त 
होनेके कारण अत्यन्त प्रभावशाली है । मेरे लिये भी अम्युदय- 


कारक है; ऐसा बृद्ध पुरुोक्रा कथन है | अतः तुम सब लोग 
ध्यान देकर इसे सुनो? ॥ ३५॥ 
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ततस्तु तौ रामवचःप्रचोदिता- 
वगायतां मार्गविधानसम्पदा । 
ख चापि रामः परिषदूगतः शने- 
iy 
बुभूषयासक्तमना बभूव ॥ ३६॥ 


३९ 


तदनन्तर श्रीरामकी आज्ञासे प्रेरित हो वे दोनों भाई 
मौर्गविधानकी रीतिसे रामायणका गान करने लगे । सभामें 
बैठे हुए भगवान्‌ श्रीराम भी धीरे-धीरे उनका गान सुननेमें 
तन्मय हो गये ॥ २६ || 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुर्थः सर्ग:॥ ४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आपरामायण आदेकाव्यके बारकाण्डमें चौथा सर्म पूरा हुआ ॥ ४॥ 
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सवो पूवमेयं येषामासीत्‌ कृत्स्ना वसुंधरा । 
प्रजापतिमुपादाय . न्पाणां जयशालिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
येषां ख खगरो' नाम सागरो येन खानितः। 
षष्टिपु्सहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन्‌ ॥ २ ॥ 
इक्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनाम्‌ । 
महददुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्‌ ॥ ३॥ 
यह सारी पृथ्वी पूर्वकालमें प्रजापति मनुसे लेकर 
अबतक जिस वंशके विजयशाळी नरेशोंके अधिकारमे रही है, 
जिन्होंने समुद्रको खुदवाया था और जिन्हें यात्राकालमें साठ 
हजार पुत्र घेरकर चलते थे, वे मद्दप्रतापी राजा सगर. जिनके 
कुलमें उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा राजाओंकी 
कुलपरम्परामे रामायण नामसे प्रसिद्ध इस महान्‌ ऐतिहासिक 
काव्यकी अवतारणा हुई है ॥ १-३ ॥ 
तदिद्‌ वर्तयिष्यावः सवं निखिलमादितः 
धर्मकामार्थसहितं श्रोतव्यमनसूयता ॥ ४ ॥ 
हम दोनों आदिसे अन्ततक इस सारे काव्यका पूर्णरूपसे 
गान करेंगे । इसके द्वारा घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों 
पुरुष्राथांकी सिद्धि होती दै; अतः आपलोग दोषदृष्टिका 
परित्याग करके इसका श्रवण करें॥ ४॥ 
कोशलो नाम सुद्तिः स्फीतो जनपदो महान्‌ । 
निविष्ट सरयूतीरे प्रभूतघनधान्यवान्‌ ॥ ५ ॥ 
कोशल नामसे प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद दै, जो 
सरयू नदीके किनारे बसा हुआ दै | वह प्रचुर धनःधान्यसे 
सम्पन्न, सुखी ओर समृद्धिशाली है ॥ ५ ॥ 
अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्‍लोकविश्वुता । 
मलुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसी ज़नपदमें अयोध्या नामकी एक नगरी है, जो समस्त 
लोकोमे विख्यात दै । उस पुरीको स्वयं महाराज मनुने बनवाया 
और श्रसाया था ॥ ६ ॥ 


आयता दश च. द्वे च योजनानि महापुरी 
श्रीमती ज्रीणि विस्तीणा सुविभक्तमहापथा ॥ ७ ॥ 
वह शोभाशालिनी महापुरी बारह योजन ळंग्री और तीन 
योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहरके जनपदोमें जानेका जो विद्याल 
राजमार्ग था, वह उभयपाइर्वमं विविध बृक्षावळियाँसे विभूषित 
होनेके कारण सुस्पष्टतया अन्य मागंसि विभक्त जान 
पड़ता था ॥ ७॥ 
राजमागेंण महता खुविभक्तन शोभिता। 
सुक्तपुष्पावकी्णेन जलसिकेन नित्यशः ॥ ८ ॥ 
सुन्दर विभागपूर्वक बना हुआ महान्‌ राजमार्ग उस 
पुरीकी शोभा बढ़ा रद्वा था | उसपर खिले हुए फूल बिखेरे 
जाते थे तथा प्रतिदिन उसपर जलका छिड़काव होता था ॥८॥ 
तां तु राजा दशरथो महाराष्ट्रविवर्धनः। 
पुरीमावासयामास दिवि देवपतिर्यथा ॥ ९ ॥ 
जैसे स्वर्गमें देवराज इन्द्रने अमरावतीपुरी बसायी थी) 
उसी प्रकार धर्म और न्यायके बलसे अपने महान राष्ट्रकी 
बृद्धि करनेवाले राजा दशरथने अयोध्यापुरीको पहलेकी अपेक्षा 
विशेषरूपसे बसाया था। ९॥ 


कपाटतोरणवतीं: सुविभक्तान्तरापणाम्‌। 
खवेयन्त्रायुधवतीसुषितां सर्वेशिल्पिभिः ॥१०॥ 
वह पुरी बड़े-बड़े फाटका और किवाड़ोसे सुशोमित थी | उसके 
भीतर एथक्‌-एरथेक्‌ बाजार थीं। वहाँ सब प्रकारके यन्त्र और 
अञ्ज-शञ्र संचित थे । उस पुरीम सभी कलाओंके शिल्पी 
निवास करते थे ॥ १० ॥ 
सूतमागधसम्बाधां श्रीमतीमतुळप्रभाम्‌। 
जच्चाद्यालध्वजवर्ती शातघ्नीशतसंकुलाम्‌॥ ११॥ 
स्तुति-पाठ करनेवाले सूत और बंशावलीका बखान 
करनेवाले मागध वहाँ भरे हुए. थे। वह पुरी सुन्दर शोमासे 


१. गान दो प्रकारके होते हैं--मार्ग और देशी । भिन्न-भिन्न देशोंकी प्राकृत भाषामें गाये जानेबाळे गानको देशी कहते हें 
और समूचे राष्ट्रम प्रसिद्ध संस्कृत आदि भाषाका आश्रय छेकर गाया हुआ गान मागंके नामसे प्रसिद दै । कुमार कुश और ळव संस्कृत 


माषाका आश्रय लेकर शसीकी रीतिसे गा रहे थे । 
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सम्पन्न थी | उसकी सुषमाकी कहीं तुलना नहीं थी । वहाँ 
ऊँची-ऊंची अद्टालिकाएँ थीं, जिनके ऊपर ध्वज फहराते 
थे । सेकड़ों शतन्नियों ( तोपों ) से वह पुरी व्याप्त थी ॥ ११ ॥ 
बधूनाउकसंधेश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीम्‌। 
उद्यानाञ्रबणोपेतां महती सालमेखलाम्‌॥ १२॥ 

उस ५रीमें ऐसी बहुत-सी नाटक-मण्डलियाँ थीं) जिनमें 
केवल ख्चियाँ ही ऱरत्य एवं अभिनय करती थीं। उस नगरीमें 
चारों ओर उद्यान तथा आमोंके बगीचे थे | लंबाई और 
चौड़ाईकी दृष्टिसे वह पुरी बहुत विद्याल थी तथा साखूके वन 
उसे सब ओरसे घेरे हुए थे॥ १२॥ 


दुगंगम्भीरपरिखां दुगोमन्येठुरासदाम्‌। 
बाजिवारणसम्पूर्णा गोभिरुष्ट खरेस्तथा ॥ १३ ॥ 
उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी, जिसमें प्रवेश 
करना या जिसे लॉघना अत्यन्त कठिन था । वह नगरी 
दुसरोके लिये सवथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, 
६ गायत्रैल, ऊँट तथा गदहे आदि उपयोगी पशुओंसे वह पुरी 
भरीयूरी थी॥ १३॥ 
सामन्तराजसंपेश्च बलिकर्मभिरावृताम्‌ । 
नानादेशनिबासैश्च वणिर्भिरुपशोभिताम्‌ ॥ १४॥ 
कर देनेवारे सामन्त नरेशोंके समुदाय उसे सदा घेरे रहते 
थे । विभिन्न देशोके निवासी वेश्य उस पुरीकी शोभा 
बढ़ाते थे ॥ १४॥ 
प्रासादै रत्नविङतेः पर्वतैरिव शोभिताम्‌। 
कूटागारैश्च सम्पूणीमिन्द्रस्येवामरावतीम्‌॥ १५॥ 
बहाँके महलोंका निर्माण नाना प्रकारके रत्नोसे हुआ था । 
वे गगनचुम्बी प्रासाद पर्वतोके समान जान पड़ते थे। उनसे 
उस पुरीकी बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूरागारो 
( गुप्तरह्ों अथवा ख्मियोंके क्रीड़ाभवनों ) से परिपूर्ण वह नगरी 
इन्द्रकी अमरावतीके समान जान पड़ती थी । १५॥ 
सिन्रामष्टापदाकारां वरनारीगणायुताम्‌। 
सवरत्नसमाकीणो विमानणहशोभिताम्‌ ॥ १६॥ 
उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महळोपर सोनेका पानी चढाया 
गया था (अथवा वह पुरी दूत्फलकके आकारमे बसायी गयी थी)। 
श्रेष्ठ एवं सुन्दरी नारियौके समूह उस पुरीकी शोभा बढ़ाते 
 थे। बह सब प्रकास्के रत्नोसे भरी-पूरी तथा सतमहले 


सृहदगाढामविच्छिद्रां समभूमौ निवेशिताम्‌ । 
शालितण्डुळसम्पूणीमिक्षुकाण्डरसोदकाम्‌ ॥ १७॥ 
पुरवासियाके घरोंसे उसकी आबादी इतनी घनी हो 
गयी थी कि कहीं थोड़ा-सा भी अवकाश नहीं दिखायी देता 
था । उसे समतल भूमिपर बसाया गया था | वह नगरी 
जड़हन धानके चावलोंसे भरपूर थी । वहाँका जल इतना 
मीठा या स्वादिष्ट था, मानो ईखका रस हो ।। १७ ॥ 
दुन्दुभीभिमदङ्गैश्च | वीणाभिः पणवैस्तथा । 
नादितां भ्रृशमत्यर्थे पृथिव्यां तामनुत्तमाम्‌ ॥ १८॥ 
भूमण्डलकी वह सर्वोत्तम नगरी दुन्दुभि, मृदङ्ग, वीणा) 
पणव आदि वाद्योंकी मधुर ध्वनिसे अत्यन्त गूँजती 
रहती थी ॥ १८॥ ४ 
विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि । 
सुनिवेशितवेइमान्तां नरोत्तमसमाद्रृताम्‌ ॥ १९ ॥ 
देवलोकमें तपस्यासे प्राप्त हुए सिद्धोंके विमानकी भाँति 
उस पुरीका भूमण्डलमें सर्वोत्तम स्थान था। वहाँके सुन्दर 
महल बहुत अच्छे ढंगसे बनाये ओर ब्रसाये गये थे | उनके 


भीतरी भाग बहुत ही सुन्दर थे । बहुत-से श्रेष्ठ पुरुष _ 


उस पुरीमें निवास करते थे । १९॥ 


ये च बाणेन विध्यन्ति विबिक्तमपरापरम्‌। 
शब्दवेध्यं च विततं लघुहस्ता विशारदाः ॥ २० ॥ 

सिंहव्याघ्रवराहाणां मत्तानां नदतां वने। 
हन्तारो निशितैः शस्नैबलाद्‌ बाहुबलेरपि ॥ २१॥ 

ताहशानां सहस्नैस्तामभिपूर्णा मद्दारथेः। 
पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा ॥ २२॥ 
` जो अपने समूहसे बिछुड़कर असहाय हो गया हो, 
जिसके आगे-पीछे कोई न हो (अर्थात्‌ जो पिता और पुत्र 
दोनोसे हीन हो ) तथा जो शब्दवेधी बाणद्वारा वेधने योग्य 
हों अथवा युद्धसे हारकर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषोपर 
जो लोग बाणोंका प्रहार नहीं करते, जिनके सधे-सधाये 
हाथ शीघ्रतापूर्वक लक्ष्यवेध करनेमें समर्थ हैं; अख्र्‍शत्नोके 
प्रयोगमें कुशलता प्राप्त कर चुके हैं तथा जो वनमें गर्जते 
हुए मतवाले सिंहो, व्याघ्रो और सूअरोंको तीखे श्त्ोसे 
एवं भुजाओंके बलसे भी बलपूर्वक मार डालनेमें समर्थ 
हैं, ऐसे सहसो महारथी वीरोंसे अयोध्यापुरी भरी-पूरी थी । उसे 

महाराज दशरथने बसाया और पाला था ॥ २०-२२ ॥ 
तामर्निमद्भिरुणवद्भिराद्वतां 
द्विजोत्तमेवेद्षडङ्गपारगैः । 
सहस्रदैः सत्यरतेमंहात्मभि- 

मेहषिकल्पैऋषिभिश्च केवलैः ॥ २३॥ 
. अग्निहोज्री। शम-दम आदि उत्तम गुणोंसे सम्पन्न तथा 


हों अङ्गोंसहदित सम्पूर्ण वेदोंके पारङ्गत विद्वान्‌ श्रेष्ठ आह्मण 
क भर के नि 
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बालकाण्ड 


उस पुरीको सदा घेरे रहते थे | वे सहस्लोंका दान करनेवाले 
और सत्यमें तत्पर रहनेवाले थे | ऐसे महर्षिकल्प महात्माओं 
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तथा ऋषियोंसे अयोष्यापुरी सुशोमित थी तथा राजा ददारथ 
उसकी रक्षा करते थे | २३ ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाढमीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमित आएँरामायण आदिकाब्यके बारकाण्डमें पचो सर्ग पूरा हुआ॥ ५॥ 
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राजा दशरथके शासनकालमें अयोध्या आर वहाँक नागरिकोंकी उत्तम खितिका वणेन 


तस्यां पुयीमयोध्यायां वेदवित्‌ सर्वसंग्रहः । 
दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः ॥ १ ॥ 
इक्वाकूणामतिरथो यज्वा धर्मपरो वशी। 
महषिंकल्‍पो राजपषिस्न्रिषु लोकेपु विश्रुतः ॥ २ ॥ 
बलवान्‌ निहतामित्रो मित्रवान्‌ विजितेन्द्रियः । 
घनैश्च संचयेश्वान्येः शक्रवेश्रवणोपमः॥ ३ ॥ 
यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता । 
तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता ॥ ४ ॥ 
उस अयोध्यापुरीमें रहकर राजा दशरथ प्रजावर्गका 
पालन करते थे। वे वेदोके विद्वान्‌ तथा सभी उपयोगी 
वस्तुओंका संग्रह करनेवाले थे | दूरदशी और महान्‌ तेजस्वी 
थे । नगर और जनपदकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। 
वे इक्ष्वाकुकुलके अतिरंथी वीर थे | यज्ञ करनेवाले, घर्म- 
परायण और जितेन्द्रिय थे । महर्षियोके समान दिव्य गुण- 
सम्पन्न राजर्षि थे | उनकी तीनों लोकोमें ख्याति थी । वे 
बलवान्‌, इन्रुद्दीन, मित्रोसे युक्त एवं इन्द्रियविजयी थे । 
धन और अन्य वस्तुओंके 'संचयकी दष्टिसे इन्द्र ओर कुबेर- 
के समान जान पड़ते थे । जेसे महातेजस्वी प्रजापति मनु 
सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा करते थे; उसी प्रकार महाराज दशरथ 
भी करते थे ॥ १-४ ॥ 
तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्गमजुतिष्टता । 
पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेवामरावती ॥ ५ ॥ 
घर्म, अर्थ और कामका सम्पादन करनेवाले कर्मोका 
अनुष्ठान करते हुए वे सत्यप्रतित नरेश उस श्रेष्ठ 
अयोध्यापुरीका उसी तरह पालन करते थे, जैसे इन्द्र 
अमरावतीपुरीका || ५ ॥ 
तस्मिन्‌ पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः । 
नरास्तुष्टा धनैः स्वैः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः ॥ ६ ॥ 
उस उत्तम नगरम निवास करनेवाले सभी मनुष्य प्रसन्न 
घर्मात्मा) बहुश्रुत) निलम) सत्यवादी तथा अपने-अपने धनसे 
संतुष्ट रहनेवाले थे ॥ ६॥ 
१, जो दक्ष हजार मद्दारथियोंके साथ अकेला ही युद्ध करनेमें 
समर्थ शे) वह 'मतिरथी? कहलाता दै । 


बा० रा० ५. १. दै-- 


नाएपसंनिचयः कश्चिदासीत्‌ तस्मिन्‌ पुरोत्तमे। 
कुठुम्बी यो सिद्धार्था ऽगवाश्वधनधान्यवान्‌॥ ७ ॥ 
उस श्रेष्ठ पुरीम कोई भी ऐसा कुटम्ब्री नहीं था, जिसके 
पास उत्कृष्ट वस्तुओंका संग्रह अधिक मात्रामें न हो; जिसके 
धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गये हाँ तथा 
जिसके पास गाय-बैल, घोड़े) धन-धान्य आदिका अभाव 
हो॥ ७ ॥ 
कामी वा न क्यों वा नृशंसः पुरुषः कचित्‌ । 
द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्‌ न च नास्तिकः ॥८॥ 
अयोध्यामें कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर) मूख और 
नास्तिक मनुष्य देखनेको भी नहीं मिळता था ॥ ८ ॥ 
सवें नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः | 
मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां मद्दर्षय इवामलाः ॥ ९ ॥ 
वहाँके सभी ख्री-पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न 
रहनेवाले तथा शील और सदाचारकी दृष्टिसे मदर्षियोंकी 
भाति निर्मल थे ॥ ९ ॥ 
नाकुण्डली नामुकुरी नास्नग्वी नादपभोगवान्‌। 
नाम्ृष्टो न नलिक्ताङ्गो नाखुगन्धश्च विद्यते ॥ १०॥ 
वहाँ कोई भी कुण्डल, मुकुट ओर पुष्पहारसे शून्य नई 
था । किसीके पास भोग-सामग्रीकी कमी नहीं थी । कोई भी 
ऐसा नहीँ था, जो नहा-घोकर साफ-सुथरा न हो, जिसके 
अङ्गोमें चन्दनका लेप न हुआ हो तथा जो सुगन्धसे 
वञ्चित हो ॥ १० ॥ 
नासृष्टभोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिष्कध्वक्‌ । 
नाहस्ताभरणो वापि इझ्यते नाप्यनात्मवान्‌॥ ११॥ 
अपवित्र अन्न भोजन करनेवाला, दान न देनेवाला 
तथा मनको काबूमें न रखनेवाला मनुष्य तो वहाँ कोई 
दिखायी ही नहीं देता था | कोई भी ऐसा पुरुष देखनेमें 
नहीं आता था» जो बाजद्न्द, निष्क ( स्वर्णपदक या मोहर ) 
तथा द्दाथका आभूषण ( कड़ा आदि ) धारण न किये झो ॥ 
नानाहिताग्निनीयज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः। 
कश्चिदाखीद्योध्यायां न चावृत्तो न संकरः ॥ १२॥ 


अयोध्यामें कोई भी ऐसा नहीं था, जो अग्निहोत्र और 
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यज्ञ न करता हो; जो भुद्र, चोर, सदाचारशत्य अथवा योधानामग्निकठपानां पेशलानाममर्षिणास्‌। 


वर्णसंकर हो || १२ ॥ 

स्वक्रमेनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः । 

दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे ॥ १३॥ 
वहाँ निवास करनेवाले ब्राह्मण सदा अपने कमोंमें लगे 

रहते, इन्द्रियांको वशमें रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा 

प्रतिग्रहे बचे रहते थे ॥ १३॥ 

नास्तिको नान्रती वापि न कश्चिदवहुश्रुतः । 

` नाखूयको न चाशक्तो नाविद्वान्‌ विद्यते कचित्‌॥ १४॥ 
वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था, जो नास्तिक, 

असत्यवादी, अनेक यास्नोंके ज्ञानसे रहित, दूसरोंके दोष 

हूँढनेवाला, साघनमें असमर्थ और विद्याह्दीन हो ॥ १४॥ 


नाषडङ्गविदत्ास्ति नावतो नासहस्जद्‌ः। 

न दीनः क्षित्चित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन ॥ १५॥ 
उस पुरीम वेदके छहों अङ्गोंको न जाननेवाला, व्रतहीन; 

सहस्नांसे कम दान देनेवाला, दीन, विक्षिप्त-चित्त अथवा दुखी 

भी कोई नहीं था ॥ १५॥ 

कश्चिन्नरो वा नारी वा नाश्रीमान्‌ नाप्यरूपवान्‌। 

दरष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्‌ ॥ १६॥ 
अयोध्यामे कोई भी स्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा 

सकता था, जो श्रीहीन, रूपरहित तथा राजभक्तिसे 

शून्य हो ॥ १६ ॥ 

वर्णष्वग्र्यच तुर्थ षु देवतातिथिपूजकाः । 

कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुताः ॥ १७॥ 


ब्राह्मण आदि चारों वणोंके लोग देवता और अतिथियोंके . 


पूजक) कृत, उदार) झूरबीर ओर पराक्रमी थे ॥ १७ ॥ 
दीघीयुषो नराः सवें धर्म सत्यं च संभिताः। 
सहिताः पुत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे ॥ १८॥ 
उस श्रेष्ठ नगरमे निवास करनेवाले सब मनुष्य दीर्घायु 
तथा धमे और सत्यका आश्रय लेनेवाले थे । वे सदा ख्री-पुत्र 
और पौत्र आदि परिवारे साथ सुखसे रहते थे ॥ १८॥ 
क्षत्रं ्रह्ममुखं चासीद्‌ वेयाः क्षत्रमनुवताः। 
शूद्राः स्वकमेनिरतासत्रीन्‌ बणोज्ञुपचारिणः ॥ १९॥ 
क्षत्रिय ब्राह्मणोका मुँह जोइते थे, वैश्य क्षत्रियोंकी 
आज्ञाका पालन करते थे और झूद्र अपने कर्तव्यका पालन 
करते हुए उपयुक्त तीनों वणोंकी सेवामे संल रहते थे ॥१९॥ 
सा तेनेछ्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता। 
यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता ॥ २०॥ 


सम्पूर्णा कृतविद्यानां शुद्दा केसरिणामिव ॥२१॥ 
शोर्यकी अधिकताके कारण अग्निक समान हुर्ध, 
कुटिलतासे र्वि) अपमानको सहन करनेमें असमर्थ तथा 
अस्-श्नोके ज्ञाता योद्धाआंके समुदायसे वह पुरी उसी तरह 
भरी-पूरी रहती थी, जैसे पर्वतोंकी गुफा हिंदोंके समूहसे 
परिपूर्ण होती है ॥ २१ ॥ 
काम्बोजविषये जातैवाह्णीकेश्च हयोत्तमैः । 
वृनायुज्ञनेदीजेश्च पूणा हरिहथोत्तमेः ॥ २२॥ 
काम्बोज और बाह्लीक देशमें उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ोंसे; 
वनायु देशके अश्वेसे तथा सिन्धुनदके निकट पैदा होनेवाले 
दरियाई घोड़ोसे, जो इन्द्रके अश्व उच्चैःश्रवाके समान श्रेष्ठ 
थे, अयोध्यापुरी भरी रहती थी ॥ २२॥ 
विन्ध्यपर्वतञेमत्तः पूणी द्वैमवतेरपि। 
मदान्बितैरतिब लैमातङ्गः पर्वतोपमैः ॥ २३॥ 
विन्ध्य और हिमाल्य पर्वतोंमे उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त 
बलशाली पर्वताक्ार मदमत्त गजराजोंसे भी वह नगरी परिपूर्ण 
रहती थी ॥ २३ ॥ 
ऐेरावतङुलीनेश्च महापद्मकुळैस्तथा । 
अञ्जनादपि निष्क्रान्तेवीमनादपि च द्विपेः ॥ २४॥ 
ऐरावतक्कुलमें उत्पन्न, महापद्मके वंशर्म पैदा हुए तथा 
अञ्जन और वामन नामक दिगाजोंसे भी प्रकट हुए हाथी 
उस पुरीकी पूर्णताम सहायक हो रहे थे।| २४॥ 
भद्वेमन्द्ेसगे शिव भद्रमन्दरम्रगे स्तथा । 
भद्रमन्द्रैभं ्रसगे्सृगमम्द्रेक्व सा पुरी॥२५॥ 
नित्यमत्तैः सदा पूण नागैरचलसंनिभैः। 
सा रोजने डे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते । 
यस्यां द्शरथो राजा चसञ्जगद्पालयत्‌ ॥ २६॥ 
हिमालय पर्वतपर उत्पन्न भद्रजातिके) विन्ध्यपर्वतपर 
उत्पन्न हुए. मन्द्रजातिके तथा सह्यपर्वतपर पैदा हुए मग 
जातिके हाथी भी वहाँ मौजूद थे | भद्र) मन्द्र और मृग-- 
इन तीनोंके मेलसे उत्पन्न हुए संकर जातिके, भद्र और मन्द्र-- 
इन दो जातियोँके मेलसे पैदा हुए संकर जातिके, भद्र ओर 
मग जातिके संयोगसे उत्पन्न संकरजातिके तथा मृग और 
मन्द्र--इन दो जातियोंके सम्मिश्रणसे पैदा हुए, पर्वताकार 
गजराज भी) जो सदा मदोन्मत्त रहते थे, उस पुरीमें भरे हुए 
थे । ( तीन योजनके विस्ताखाली अयोध्यामें ) दो योजन- 
की भूमि तो ऐसी थी, जहाँ पहुँचकर किसीके लिये भी युद्ध 
करना असम्भब था, इसळिये वह पुरी (अयोध्या? इस सत्य 
एवं सार्थक नामसे प्रकाशित होती थी; जिसमें रहते हुए राजा 


. दशरथ इस जगतूका (अपने राज्यका) पाळच करते थे।।२५-२६॥ 
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वालकाण्डे सप्तमः सर्गः 


३२ 


तां पुर्री ख महातेजा राजा दशरथो महान । 
शशास शमितामिभ्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ॥ २७॥ 


CN चन्द्रमा ऊँ 
जैसे चन्द्रमा नक्षत्रलोकका शासन करते हैं, उसी प्रकार 


महातेजस्वी महाराज दशरथ अवोध्यापुरीका शासन करते थे। 
उन्होंने अपने समस्त शात्रुओंको नष्ट कर दिया था ॥ २७॥ 
तां सत्यनामां दृढतोरणार्ग्लां 
गहेविचित्रेरुपशोभितां दिवाम्‌ । 


पुरीमयोध्यां नुसहस्नसंकुलां 
शशास घे शक्रसमो महीपतिः ॥ २८ ॥ 
जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके 
दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र ग्होंतरे सदा 


` सुझोमित होती थी, सहसनों मनुध्योसे भरी हुई उस कल्याणमयी 


पुरीका इ्द्रुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन 
करते थे ॥ २८॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रवास्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके बाहकाण्डमें छठा सर्ग पूरा हुआ॥ ६॥ 
® € | 
समः सगे 
राजमन्त्रियोंके गुण और नीतिका वणन 


तस्यामात्या शुणेरासन्निक्ष्वाकोः सुमहाःमनः। 
मन्तरश्ाइचेङ्गितश्चाश्च नित्यं प्रियहिते रताः॥ १ ॥ 
अष्टौ चभूबुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः । 
शुचयश्चानुरक्ाश्च राजकृत्येषु नित्यशः ॥ २ ॥ 
इक्ष्याकुबंशी वीर महामना महाराज दशरथके मन्त्र- 
जनोचित गुणोंसे सम्पन्न आठ मन्त्री थे, जो मन्त्रके तत्त्वको 
जाननेवाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मनके भावको 
समझ लेनेवाले थे । वे सदा ही राजाके प्रिय एवं हितमें 
लगे रहते थे | इसीलिये उनका यश बहुत फेला हुआ था। 
वे सभी झुद्ध आचारःविचारसे युक्त थे और राजकीय कार्यों- 
में निरन्तर संलग्न रहते थे | १-२ ॥ 
'घृष्टिजयन्तोी विजयः सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धनः । 
अकोपो घर्मपालश्च खुमन्त्रश्चाष्टमोऽथेवित्‌॥ ३ ॥ 
उनके नाम इस प्रकार हैं-शृष्टि, जयन्त, विजय) सुराष्ट्र 
राष्ट्रवर्धन, अकोप) धर्मपाल और आठवें सुमन्त्र, जो अर्थ 
शान्नके ज्ञाता थे ॥ ३ ॥ 
ऋत्विजो द्वावभिमतो तस्यास्ताम्ृपिसत्तमो । 
वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथापरे ॥ ४ ॥ 
सुयशो ऽप्यथ जावालिः काइयपो | प्यथ गौतमः। 
म(कण्डेयस्तु दीघो युस्तथा कात्यायनो द्विजः ॥ ५ ॥ 
, ऋषियोंमें श्रेन्‍्म वसिष्ठ ओर वामदेव--ये दो महर्षि 
राजाक्रे माननीय ऋत्विज ( पुरोहित ) थे । इनके सिवा 
-सुयज्ञ, जाबालि) कास्यप) गौतम) दीर्घायु मार्कण्डेय और 
` विप्रवर कात्यायन भी महाराजके मन्त्री थे || ४-५ | 
पतैव्रह्मर्षिभिनित्यसृत्विज्ञस्तस्य पोवेकाः । 
विद्याविनीता हीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः ॥ ६ ॥ 
श्रीमन्तश्च महात्मानः शख्तज्ञा दृढविक्रमाः | 
कीर्तिमन्तः प्रणिद्दिता यथावचनकारिणः॥ ७ ॥ 
तेजःक्षमायराःप्र/प्ताः स्मितपूवो भि भाषिण | 
क्रोधात्‌ कामार्थहेतोवी न ब्रूयुरन्त वचः॥ ८ ॥ 


इन ब्रह्मर्षियोंके साथ राजाके पूर्वपरम्पागत ऋत्विज भी 
सदा मन्त्रीका कार्य करते थे । वें सबके सब विद्वान्‌ होनेके 
कारण विनयशील, सलज्ज, कार्यकुशल, जितेन्द्रिय, श्रीसम्पन्न, 
महात्मा, शस्जविद्याके ज्ञाता, सुटढ़ पराक्रमी, यशस्वी) 
समस्त राजकायोंमें सावधान; राजाक्री आज्ञाके अनुसार कार्य 
करनेवाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान्‌ तथा मुसकराकर 
बात करनेवाले थे | वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थके वशीभूत 
होकर झूठ नहीं बोलते थे ।। ६-८ ॥ 
तेषामविदितं किंचित्‌ स्वेषु नास्ति परेषु वा। 
क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीषितम्‌॥ ९ ॥ 
अपने या ञन्रुपक्षके राजाओंक्री कोई भी बात उनसे 
छिपी नहीँ रहती यी । दूसरे राजा कया करते हैं, क्या कर 
चुके हैं ओर क्या करना चाहते हैँ-ये संभी बातें गुप्तचरों- 
द्वारा उन्हें माळूम रहती था ॥ ९ ॥ 
कुशला व्यवद्दारेषु सौहृदेषु परीक्षिताः। 
प्रात्काल यथा दण्डं धारयेयुः स्रुतेष्वपि ॥ १०॥ 
वे सभी व्यवहारकुशल थे । उनके सौहार्दकी अनेक 
अवसरोंपर परीक्षा ली जा चुकी थी । वे मौका पड़नेपर अपने 
पुत्रको भी उचित दण्ड देनेमें भी नहीं हिचकते थे ॥१०॥ 
कोशसंग्रइणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे । 
अहितं चापि पुरुषं न ईिस्युरविदूषकम्‌ ॥ ११॥ 
कोषके संचय तथा चवुरंगिणी सेनाके संग्रहमें सदा लगे 
रहते थे । शत्रुने भी यदि अपराध न क्रिया हो तो वे उसकी 
हिंसा नहीं करते थे ॥ ११ ॥ 
वीराश्च नियतोरसाहा राजशाखमनुष्टिताः। 
शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्‌॥ १२ ॥ 
उन सबमें सदा झोर्यं एवं उत्साह भरा रहता था। वे 
राजनीतिके अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्यके भीतर 
रहनेबाले सत्पुरुषोंकी सदा रक्षा करते थे ॥ १२॥ 
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ब्रह्मक्षत्रमहिसन्तरुते कोशं समपूरयन | 
सुतीक्ष्णदण्डाः सम्प्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्‌ ॥ १३॥ 
त्राझणों और क्षत्रियांको कष्ट न पहुँचाकर न्यायोचित 
धनसे राजाका खजाना भरते थे । वे अपराधी पुरुषके ब्ला- 
बलको देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृढु दण्डका प्रयोग 
करते थे ॥ १३ ॥ 
शुचीनामेकबुद्धीनां सर्वेषां सम्प्रजानताम्‌। 
नासीत्पुरे वा राष्ट्रे वा सूषावादी नरः कचित्‌ ॥ १४॥ 
कचिन्न दुएस्तत्रासीत्‌ परदाररतिनेरः। 
प्रशान्तं सर्वमेत्रासीद्‌ राष्ट्रं पुरवरं च तत्‌ ॥ १५॥ 
उन सबके भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी 
जानक्ारीमें अयोध्यापुरी अथवा कोसलराज्यके भीतर कहीं 
एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था, जो मिथ्यावादी, दुष्ट और 
पर्जीळम्पट हो । सम्पूर्ण राष्ट्र और नगरमे पूर्ण शान्ति छायी 
रहती थी || १४-१५ ॥ 
सुवाससः सुवेषाश्च ते च सवे शुचिव्रताः । 
हिताश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुषा ॥ १६॥ 
उन मन्त्रियोके बस्न और वेष स्च्छ एवं सुन्दर होते 
थे | वे उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले तथा राजाके हितैषी 
थे । नीतिरूपी नेत्रोंसे देखते हुए सदा सजग रहते थे॥१६॥ 
गुरोगुंणणुहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः । 
विदेशेष्वपि विज्ञाताः सरवतो बुद्धिनिश्चयाः ॥ १७॥ 
अपने गुणोंके कारण वे सभी मन्त्री गुरुतुल्य समादरणीय 
राजाके अनुग्रहपात्र थे । अपने पराक्रमोंके कारण उनकी 
सव॑त्र ख्याति थी । विदेशोंमें भी सब लोग उन्हें जानते थे । वे 
सभी बातेंमे बुद्धिद्वारा भली-भाति विचार करके किसी निश्चय- 
पर पहुँचते थे ॥ १७॥ 
अभितो गुणवन्तश्च न चासन्‌ गुणवर्जिताः। 
संधिविग्रहतस्वश्ञाः प्रकृत्या सम्पदान्विताः ॥ १८॥ 
समस्त देशो ओर कालोमें वे गुणवान्‌ ही सिद्ध होते 
थे, गुणहीन नहीं । संधि और विग्रहे उपयोग और अवसर- 
का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था । वे स्वभावसे ही सम्पत्तिशाली 
( दैवी सम्पत्तिसे युक्त ) थे ॥ १८ ॥ 
मन्त्रसंवरणे शक्ताः राक्ताः सूक्ष्मासु बुद्धिषु । 


उनमें राजकीय मन्त्रणाको रुस्त रखनेक्री पूर्ण शक्ति थी | 


नीतिशास्तरविरोषश्ाः सततं प्रियवादिनः ॥ १९ ॥ ` 


उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगनेवाली 
बात बोलते थे ॥ १९ ॥ 
ईंदशैस्तेरमात्यैश्च राजा दशरथोष्नघः। 
~ 
उपपन्नो युणोपेतेरन्वशासद्‌ बसुन्धराम्‌ ॥ २०॥ 
ऐसे गुणवान्‌ मन्त्रियोंके साथ रहकर निष्पाप राजा 
दशरथ उस भूमण्डलक्ा शासन करते थे || २०॥ 
अवेक्ष्यमाणश्चारेण प्रजा धर्मेण रक्षयन्‌। 
प्रजानां पाठनं कुर्वन्नधम परिवर्जयन्‌ ॥ २१॥ 
वे गुस्तचरोके द्वारा अपने और दात्रु-राज्यके वृततान्तोपर 
दृष्टि रखते थे, प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करते थे तथा प्रजाः 
पालन करते हुए अधर्मसे दूर ही रहते थे || २१॥ 
विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु वदान्यः सत्यलंगरः। 
ख तत्र पुरुषव्याघ्रः शशास पृथिवीमिमाम्‌ ॥ २२॥ 
उनकी तीनों लोकोंमे प्रसिद्धि थी । वे उदार ओर सत्य- 
प्रतिज्ञ थे । पुरुष्रसिंह राजा दशरथ अयोध्यामें ही रहकर 
इस पृथ्वीका शासन करते थे || २२॥ 
नाध्यगच्छद्विरिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः । 
मित्रवान्नतसामन्तः प्रतापहूतकण्ड कः । 
ख शशास जगदू राजा दिवि देवपतिर्यथा ॥ २३॥ 
उन्हें कभी अपनेसे बड़ा अथवा अपने समान भी कोई 
शत्रु नहीं मिला । उनके मित्रोंकी संख्या बहुत थी | सभी 
सामन्त उनके चरणोंमे मस्तक झुकाते थे । उनके प्रतापसे 
राज्यके सारे कण्टक ( शत्रु एवं चोर आदि ) नष्ट हो 
गये थे। जैसे देवराज इन्द्र स्वर्गमें रहकर तीनों लोकोका 


पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्यामे रहकर 


सम्पूर्ण जगतूका शासन करते थे ॥ २३ ॥ 


तैमन्न्रिभिमेन्त्रहिते निविष्टे - 
बतोऽचुरक्तः कुशलैः सम्थैः। 
स पार्थिवो दीस्तिमवाप युक्त- 
स्तेजोमयैगो भिरिवोदितो ऽकः ॥ २४ ॥ 
उनके मन्त्री मन्त्रणाको गुप्त रखने तथा राज्यके 
हित-साधनमें संलग्न रहते थे । वे राजाके प्रति अनुरक्तः 
कार्यकुशल और शक्तिशाली थे । जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी 


. किरणोंके साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार 


राजा दशरथ उन तेजस्वी मन्त्रियोंसे घिरे रहकर बड़ी शोभा 
पाते थे ॥ २४ ॥ | 
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| ` , ९, 
ष्ट्मः सगः 
राजाका पुत्रके लिये अश्वमेधयज्ञ करनेका प्रस्ताव और मन्त्रियों तथा ब्राह्मणोंद्वारा उनका अनुमोदन 


तस्य चेवंग्रभावस्य धर्मश्षसय॒ महात्मनः। 
खुताथ तप्यमानस्य नासीद्‌ वंशकरः सुतः॥ १ ॥ 
सम्पूर्ण धर्मोको जाननेवाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे 
प्रभावशाली होते हुए भी पुत्रके लिये सदा चिन्तित रहते थे । 
उनके वंशको चलानेवाला कोई पुत्र नहीं था॥ १ ॥ 
चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिराखीन्मह।त्मनः। 
सुतार्थ वाजिमेधेन किमथ न यजाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
उसके लिये चिन्ता करते-करते एक दिन उन महामनस्वी 
नरेशके मनमें यह विचार हुआ क्रि मैं पुत्रःप्राप्तिके लिये 
अश्वमेध यशका अनुष्ठान क्यों न करूं १ ॥ २॥ 
ख निश्चितां मति कृत्वा यष्व्यमिति बुद्धिमान्‌ 
मन्त्रिभिः सह धमीत्मा सर्वेरपि कृतात्मभिः ॥ ३॥ 
ततोऽव्रवीन्महातेजाः सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तम। 
शीधमानय मे सर्वान्‌ गुरूं स्तान्‌ सपुरोहितान्‌ ॥ ४॥ 
अपने समस्त शुद्ध बुद्धिवाले मन्त्रियोंके साथ परामश- 
पूर्वक यज्ञ करनेका द्वी निश्चित विचार करके उन मह्दातेजस्तरी 
बुद्धिमान्‌ एवं धर्मात्मा राजाने सुमन्त्रसे कहा “मन्त्रिप्रवर ! 
तुम मेरे समस्त गुरुजनों एबं पुरोहितोंको यहाँ शीघ्र बुला 
ले आओ? ॥ ३-४ ॥ 
ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः । 
समानयत्‌ स तान्‌ सवान्‌ समस्तान्‌ वेदपारगान्‌॥५॥ 
तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करनेवाले सुमन्त्र तुरंत 
जाकर उन समस्त वेदविद्याके पारंगत मुनिर्योको वहाँ बुला 
लाये ।। ५ ॥ 
सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काइयपम्‌। 
पुरोहितं बसिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः॥ ६ ॥ 
तान्‌ पूजयित्वा धमीत्मा राजा दशरथस्तदा । 
इद्‌ धमीर्थसहितं इलक्ष्णं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
सुयज्ञ, वामदेव, जात्रालि काश्यप, कुलपुरोहित बसिष्ठ 
तथा और भी जो श्रेष्ट ब्राहमण थे, उन सबकी पूजा करके 
धर्मात्मा. राजा दशरथने धर्म और अर्थसे युक्त यह मधुर 
बचन कहा--॥ ६-७ ॥ 
मम लालप्यमानस्य सुतार्थ नास्ति वे खुखम्‌। 
तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति ` मतिर्मम ॥ ८ ॥ 
“महर्षियो | मैं सदा पुत्रके लिये बिलाप करता रहता 
हूँ । उसके त्रिना इस राज्य आदिसे मुझे सुख नहीं मिलता; 
अतः मैंने यह निश्चय किया है कि में पुत्र-प्राप्तिके लिये 
' अश्रमेधद्वारा भगवानका यजन करूँ | ८ ॥ 
तदहं यष्ठुमिच्छामि शास्तरइष्टेन कर्मणा। 


कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र तिचिन्त्यताम्‌॥ ९ ॥ 

“मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधिसे इस यज्ञका अनुष्ठान 
करूँ; अतः किस प्रकार मुझे मेरी मतोवान्छित वस्तु प्राप्त 
होगी ? इसका विचार आपलोग यहाँ करे? || ९॥ 
ततः साध्विति तद्वाक्यं त्राह्मणाः प्रत्य पूजयन्‌ । 
वसिष्ठप्रमुखाः बे पार्थिवस्य मुखेरितम्‌॥ १०॥ 

राजाके ऐसा कहनेपर वसिष्ठ आदि सब ब्राह्मणौने “बहुत 
अच्छा? कहकर उनके मुख़से कहे गये पूर्वोक्त वचनकी 
प्रशंसा की ॥ १० ॥ 
ऊचुश्च परमप्रीताः सवं दशरथ वचः। 
सम्भाराः सम्भ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्‌॥ ११॥ 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यक्ञषभूमिर्विधीयताम्‌। 
सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रानभिप्रेतांश्च पाथिंच ॥ १२ ॥ 
यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्राथमागता। 

फिर वे सभी अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा दशरथसे 
बोले--“महाराज ! यज्ञ-सामग्रीका संग्रह किया जाय । 
भूमण्डलमे भ्रमणके लिये यश्सम्बन्धी अश्व छोड़ा जाय तथा 
सरयूके उत्तर तटपर यज्ञभूमिका निर्माण किया जाय | तुम 
यजञद्वारा सर्वथा अपनी इच्छाके अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे; 
क्योंकि पुत्रके लिये तुम्हारे हृदयमें ऐसी धार्मिक बुद्धिका 
उदय हुआ है? || ११-१२३ ॥ 


ततस्तुष्टो ऽभव दू राजा श्रुत्वैतद्‌ द्विजभाषितम्‌॥ १३॥ 
अमात्यानब्रवीद्‌ राजा हर्षेव्याकुललोचनः । 
सम्भाराः सम्म्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह ॥ १४॥ 
सम्रथोधिषितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्‌ 
सरय्त्राश्चोत्तरे तीरे यश्षभूमिर्विधीयताम्‌॥ १५॥ 
शान्तयश्रापि वधन्तां यथाकल्पं यथाविधि। 
शक्यः प्राप्तुमयं यशः सर्वेणापि महीक्षिता ॥ १६॥ 
नापराधो भवेत्‌ कष्टो यद्यस्मिन्‌ क्रतुखत्तमे। 
छिद्रं हि सुगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः ॥ १७॥ 
ब्राह्मणोका यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए । 
हर्षसे उनके नेत्र चञ्चल हो उठे | वें अपने मन्त्रियाँसे 
बोले--“गुरुजनोॉंकी आज्ञाके अनुसार यज्ञकी सामग्री यहाँ 
एकत्र की जाय । शक्तिशाली वीरोंके संरक्षणमें उपाध्यायसहित 
अश्वको छोड़ा जाय । सरयूके उत्तर तटपर यज्ञभूमिका निर्माण 
हो । शास्त्रोक्त विधिके अनुसार क्रमदाः शार्तिकर्मका विस्तार 
किया जाय ( जिससे विध्नोंका निवारण हो ) | यदि इस 
श्रेष्ठ यज्ञम कष्टप्रद अपराध बन जानेका भय न हो तो सभी 
राजा इसका बम्पादन कर सकते हैं; परंतु ऐसा होना कठिन 
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है; क्योकि विद्वान्‌ ब्रह्मराक्षस यज्मे विघ्न डालनेके सिये छिद्र 
हुँदा करते हैं॥ १३--१७॥ 
विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कती विनद्यति। 
तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते ॥ १८॥ 
तथा विधानं क्रियतां समर्थाः साधनेष्विति । 

“विषिद्दीन यज्ञका अनुष्ठान करनेवाला यजमान तत्काल 
नष्ट हो जाता है; अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधिपूर्वक 
सम्पन्न हो सके, वेछा उपाय किया जाय । तुम सब लोग 
ऐसे साधन प्रस्तुत करनेमें समर्थ हो? ॥ १८३ ॥ 

तथेति चाघ्रुवन्‌ सर्वे मन्त्रः प्रतिपूजिताः ॥ १९॥ 
पार्थिवेन्द्रस्य तद्‌ वाक्यं यथापूर्वं निशास्य ते । 

राजाके द्वारा सम्मानित हुए समस्त मन्त्री पूर्ववत्‌ उनके 
वचनको सुनकर बोले-- “बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा? ॥ 
तथा द्विजास्ते घमेश्षा वर्धयन्तो नृपोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
अनुशातास्ततः ` सचे पुनर्जग्मुर्यथागतम्‌। 

इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी उपश्रेष्ठ दशरथ- 


को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आये ये, वैसे 
ही फिर लौट गये ॥ २०१ ॥ 
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विसजंयित्वा तान्‌ विप्रान्‌ सचिवानिदमब्रवीत्‌ ॥२१॥ 
ऋत्विग्भिरुप संदिष्टो यथावत्‌ क्रलुराप्यताम्‌ । 

उन ब्राह्मणोंको विदा करके राजाने मन्त्रियोंसे कहा-- 
“पुरोहितोंके उपदेशाके अनुसार इस यज्ञको विधिवत्‌ पूर्ण 
करना चाहिये? || २१३ ॥ 
इत्युकत्वा नुप शादेलः सचिवान्‌ समुपस्थितान्‌ ॥ २२॥ 
विसजयित्वा स्त्रं वेइम प्रविवेश महामतिः । 

वहाँ उपस्थित हुए मन्त्रयोंसे ऐसा कहकर परम बुद्विमान्‌ 
नपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा.करके अपने महलमे चले गये ॥ 
ततः स गत्वा ताः पल्नीनरेन्द्रो दृदयंगमाः॥ २३॥ 
उवाच दीक्षां विशत यक्ष्येऽहं सुतकारणात्‌ । 

वहाँ जाकर नरेशने अपनी प्यारी पत्नियोंसे कहा-- 
'देवियो ! दीक्षा ग्रहण करो | में पुत्रके जिये यज्ञ करूंगा? || २३३॥ 
तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवच॑साम्‌। 
सुखपझान्यशोभन्त पद्मानीव हिमात्यये ॥ २४॥ 

उस मनोहर वचनसे उन सुन्दर कान्तिवाली रानियोंके 
मुखकमल वसन्तऋतुमें विकसित होनेवाले पङ्कजोंके समान खिल 
उठे ओर अत्यन्त शोभा पाने लो ॥ २४॥ 


इप्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डेड्टम: सर्गः ॥ ८ ॥ 
हस प्रकार श्रीरारमीकिनि्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें आठवाँ सर्म पूरा हुआ ॥ ८॥ 


6 
नवमः सगः म 
सुमन्त्रक राजाको ऋष्यशृङ्ग झुनिको बुलानेकी सलाह देते हुए उनके अङ्ग 
जाने ओर शान्तासे विवाह करनेका प्रसङ्ग सुनाना 


एतच्छुत्वा रदः सृतो राजानमिदमब्रवीत्‌ । 
श्रूयतां तत्‌ पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
पुत्रके लिये अश्वमेध यज्ञ करनेकी बात सुनकर सुमन्त्रने 
राजासे एकान्तमे कहा--“'महाराज ! एक पुराना इतिहास 
सुनिये । मैंने पुराणमें भी इसका वर्णन सुना है ॥ १॥ 
अस्विरिभिरुपदिष्टोऽयं पुराब्त्तो मया श्रुतः। 
सनत्कुमारो भगवान्‌ पूर्व कथितवान्‌ कथाम्‌ ॥ २॥ 
ऋषीणां संनिधौ राजंस्तव पुत्रागमं प्रति। 
“ऋलतिजोने पुत्र-प्रासिके ख्ये इस अश्वमेधरूप उपायका 
उपदेश किया है; परंतु मैने इतिह्दासके रूपमें कुछ विशेष बात 
सुनी है | राजन्‌ ! पूर्वकालमे भगवान्‌ सनत्कुमारने ऋषियोंके 
निकर एक कथा सुनायी थी । वह आपकी पुजप्रापिसे 
सम्बन्ध रखनेवाली है ॥ २३॥ 
` काइ्यपस्य च पुञोऽस्ति विभाण्डक इति श्रुतः॥ ३॥ 
ऋष्यश्टक्ग इति ख्यातस्तस्य पुओ भविष्यति | 
ने नित्यसंतद्धो सुनिर्वेनचरः खदा ॥ ४ ॥ 


हल 


नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र हैं । उनके भी एक पुत्र होगा, जिसकी 
लोगोंमें ऋष्यश्शज़् नामसे प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यश्शज्ञ मुनि 
सदा बनमें ही रहेंगे और वनमें ही सदा लालन-पालन पाकर 
वे बड़े होंगे॥ ३-४ || 


नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पित्रनुवर्तेनात्‌। 
ट्वैविष्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः ॥ ५ ॥ 
लोकेषु प्रथितं राजन्‌ विप्रेश्च कथितं सदा। 


“सदा पिताके ही साथ रहनेके कारण विप्रवर ऋृप्यश्टन्ग 
दूसरे किसीको नहीं जानेंगे । राजन्‌ ! लोकें त्रहमचर्यके ग दो 
रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणाने सदा उन दोनों खरूपोंका 
वर्णन किया है । एक तो है दण्ड) मेखला आदि धारणरूप 
मुख्य ब्रह्मचर्यं ओर दूसरा है ऋतुकालमें पत्नी-समागमरूप 
रोण ब्रह्मचर्य । उन मददात्माके द्वारा उक्त दोनों प्रकारके 
ब्रह्चयाँका पालन होगा ॥ ५३॥ 


तस्येचं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत ॥ ६ ॥ 
अग्नि शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशखिनम्‌। 
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“«इस प्रकार रहते. हुए मुनिका समय अग्नि तथा यशस्वी 
पिताकी सेवामें ही व्यतीत होगा ॥ ६३ ॥ 
पतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान्‌ ॥ ७ ॥ 
अङ्गेषु प्रथितो राजा भविष्यति महावलः । 
तस्य व्यतिक्रमादू राशो भविष्यति सुदारुणा ॥ ८ ॥ 
अनावृष्टिः सुघोरा चै सर्वलोकभयावहा। 

“उसी समय अङ्गदेदामें रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी 
और बलवान्‌ राजा होंगे; उनके द्वारा धर्मका उच्लङ्घन हो 
जानेके कारण उस देशमें घोर अनाइष्टि हो जायगी, जो सब लोगोंको 
अत्यन्त भयभीत कर देगी ॥ ७-८३ ॥ 
अनावृष्टथां तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः ॥ ९ ॥ 
ब्राह्णाञ्छुतसंबृद्धान्‌ समानीय प्रवक्ष्यति । 
भवन्तेः श्रुतकमीणो लोकचारिश्रवेदिनः ॥ १० ॥ 
समाद्शिन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्‌। 

“वर्षा बंद हो जानेसे राजा रोमपादको भी बहुत दुःख 
होगा । वे झाञ्नज्ञानमें बढ़े-चढ़े ब्राह्मणोंको बुलाकर कहेंगे 
“विप्रवरो ! आपलोग वेद-शाह्लके अनुसार कर्म करनेवाले 
तथा छोगोंके आचार-विचारको जाननेवाले हैं; अतः कृपा करके 
मुझे ऐसा कोई नियम बताइये, जिससे मेरे पापका प्रायश्चित्त 
हो जाय? ॥ ९-१०१ ॥ 
इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सब ब्राह्मणसक्तमाः ॥ ११॥ 
घक्ष्यन्ति ते प्रद्दीपार्ल ब्राह्मणा बवेद्पारगाः | 

८राजाके ऐसा कहनेपर वे वेदोंके पारङ्गत विद्वान्‌- सभी 
श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे--॥ ११३ ॥ 
विभाण्डकछुतं॑ राजन्‌ सर्वोपायेरिहानय ॥ १२ ॥ 
आनाय्य तु महीपाल ऋष्यश्टड़ें सुसत्कृतम्‌ । 
विभाण्डकसुतं राजन्‌ ब्राह्मणं वेदपारगम्‌। 
प्रयच्छ कन्यां शान्तां वे विधिना खुसमाह्ितः ॥ १३॥ 

“राजन्‌ | विभाण्डकके पुत्र ऋष्यश्छङ्ग वेदोंके पारगामी 
विद्वान्‌ हैं | भूपाल ! आप सभी उपायोंसे उन्हें यहाँ ले 
आइये । बुलाकर उनका मलीमौँति सत्कार कीजिये । फिर 
एकाग्रचित्त हो वैदिक विधिके अनुसार उनके साथ अपनी 
कन्या झान्ताका विवाह कर दीजिये? ॥ १२-१३ || 
तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते । 
केनोपायेन वै शफ्यमिहानेतुं स बीयंवान्‌ ॥ १४॥ 

उनकी बात सुनकर राजा इस चिन्तामें पड़ जाथुंगे कि 


किस उपायसे उन शक्तिशाली महर्षिकों यहाँ लाया जा 
सकता है॥ १४ ॥ 
ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिरात्मवान्‌ । 
पुरोहितमम्ात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्‌ ॥ १५॥ 
“फिर वे मनस्वी नरेश मन्त्रियोके साथ निश्चय करके 
अपने पुरोहित ओर मन्त्रियोंको सत्कारपूर्वक वहाँ भेजेंगे ॥१५॥ 
ते तु राशो वचः श्रुत्वा व्यथिता विनताननाः । 
न गच्छेम आपे्भीता अनुनेष्यन्ति तं नृपम्‌ ॥ १६॥ 
“राजाकी बात सुनकर वे मन्त्री और पुरोहित मुँह 
लटकाकर दुखी हो यो कहने लगेंगे कि “हम महर्पिसे डरते हैं, 
इसलिये वहाँ नहीं जायंगे।? याँ कहकर वे राजासे बड़ी 
अनुनय-विनय करेंगे || १६ ॥ 
वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तान्‌ क्षमान्‌ । 
आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति ॥ १७॥ 
“इसके बाद सोच-विचारकर वे राजाको योग्य उपाय 
बतायेगे और कहेंगे कि “हम उन ब्राह्मणकुमारको 
किसी उपायसे यहाँ ले आयेंगे। ऐसा करनेसे कोई दोष 
नहीं घटित होगा? ॥ १७ ॥ 
एव्मज्ञाधिपेनेव ` गणिकाभिऋषेः खुतः। 
आनीतोऽवषंयदू देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते॥ १८ ॥ 
“इस प्रकार वेइयाआँकी सद्दायतासे अङ्गराज मुनिकुमार 
ऋष्यश्चङ्गको अपने यहाँ बुलायेंगे | उनके आते ही इन्द्रदेव 
उस राज्यमें वर्षा करेंगे | फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शान्ता 
समर्पित कर देंगे ॥ १८ ॥ 
ऋष्यश्टङ्गर्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति । 
सनत्कुमारकथितमेतावद्‌ व्याहृतं मया ॥ १९ ॥ 
“(दस तरद ऋृप्यश्ङ्ग आपके जामाता हुए | वे ही आपके 
लिये पुत्रोंको सुलभ करानेवाले यज्ञकर्मका सम्पादन करेंगे | 
यह सनत्कुमारजीकी कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन 
की है?? | १९ || 
अथ टो द्शरथः सुमन्त्रं प्रत्यभाषत। - 
यथवष्यश्टङ्गस्त्वानीतो येनोपायेन सोच्यताम्‌ ॥ २०॥ 
यह सुनकर राजा दशरथको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उन्होंने सुमन्त्रसे कहा-'मुनिकुमार ऋप्यश्छङ्गको बहदाँ जिस 
प्रकार और जिस उपायसे बुलाया गया, वह स्पष्टरूपसे 
बताओ? ॥ २० ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आरैरामायण आदिकाम्यके बारकाष्डमें नबा समै पूरा हुआ॥ ० ॥ 
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दशमः सगः 


अङ्कदेशमं ऋष्यशृङ्गके आने तथा शान्ताके साथ विवाह 


सुमन्त्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा । 
यथष्यश्टङ्गर्त्वानीतो येनोपायेन मन्त्रिभिः । 
तन्मे निगदितं सब श्टणु मे मन्त्रिभिः सह ॥ १ ॥ 
राजाकी आज्ञा पाकर उस समय सुमन्त्रने इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया-““राजन्‌ ! रोमपादके मन्त्रियाँने ऋष्य- 
श्रद्धको वहाँ जिस प्रकार ओर जिस . उपायसे बुलाया था; वह 
सब में बता रहा हूँ । आय मन्त्रियोसहदित मेरी बात सुनिये ॥ १॥ 
रोमपादसुवाचेदं सहामात्यः पुरोहितः। 
डपायो निरपायोऽयप्रस्साभिरभिचिन्तितः ॥ २ । 
“उस समय अमात्यासहित पुरोहितने राजा रोमपादसे 
कहा--“महाराज ! हमलोगोंने एक उपाय सोचा है, जिसे 
काममें लानेसे क्रिसी भी विघ्न-वाधाके आनेकी सम्भावना 
नहीं है ॥ २॥ 
ृष्यश्टङ्ञो वनचरस्तपःस्वाध्याय संयुतः । 
अनभिशस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च ॥ ३ ॥ 
८अष्यश्ज्ञमुनि सदा वनमे ही रहकर तपस्या ओर 
साध्यायमे लगे रहते हैं। वे ख्रियोंको पहचानते तक नहीं हैं 
और विषयोके सुखसे भी सवथा अनभिश् हैं॥ ३॥ 
इन्तद्रिया्थेरभिमतैनेरचित्तप्रमाथिभिः | 
पुरमानाययिष्य़ामः क्षिप्रं चाध्यबसीयताम्‌ ॥ ४ ॥ 
“हम मनुष्योके चित्तको मथ डालनेवाले मनोबाञ्छित 
विपयोका प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगरमे ले आयेंगे; अतः 
इसके लिये शीघ्र प्रयत्न किया जाय || ४॥ 
गणिकास्त्र गच्छन्तु रूपवत्यः स्वलंकृताः । 
प्रलोभ्य विविधोपायैरानेष्यन्तीह सत्कृताः॥ ५ ॥ 
यदि सुन्दर आभूप्रणोसे बिभूषित मनोहर रूपवाली 
वेश्याएँ वहाँ जाये तो वे भॉति-भाँतिके उपायोंसे उन्हें भाकर 
इस नगरमें ले आयेंगी; अतः इन्हें सत्कारपूवेक भेजना चाहिये? | 
श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम्‌। 
पुरोहितो मन्त्रिणश्च तदा चक्कुञ्च ते तथा ॥ ६ ॥ 
“यह सुनकर राजाने पुरोहितको उत्तर दिया, “बहुत 
अच्छा, आपलोग ऐसा ही करें ।? आज्ञा पाकर पुरोहित और 
मन्त्रियाने उस समय वैसी ही व्यवस्था की ॥ ६॥ 
वारमुख्यास्तु तच्छुत्दा वनं प्रबिविशु्मंहत्‌ । 


_ आध्रमस्याविदुरेऽस्मिन्‌ यत्नं कुन्ति दशेने ॥ ७ ॥ 


“धत नगरकी मुख्य-मुख्य वेश्याएँ राजाका आदेश 
सुनकर उस महान बनें गयीं ओर मुनिके आश्रमसे थोड़ी ही 


उनके द्सनका उयोग करने छरगीं॥७॥ | 
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होनेके प्रसङ्गका कुछ विस्तारके साथ वर्णन 
ऋषेः पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाधमवासिनः । 
पितुः ख नित्यसंतुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
“मुनिकुमार ऋृष्यश्गरङ्ग बड़े ही धीर स्वभावके थे | सदा 
आश्रममें ही रहा करते थे | उन्हें सर्वदा अपने पिताके पास 
रहनेमें ही अधिक सुख मिलता था । अतः वे कभी आश्रम- 
के बाहर नहीं निकलते थे ॥ ८॥ 
न तेन जन्मप्रभृति दृष्टपूवः तपस्विना। 
सञ्जी बा पुमान्‌ वा यच्चान्यत्‌ सत्त्वं नगरराष्ट्रजम्‌ ॥९॥ 
“उन तपस्वी ऋपिकुमारने जन्मसे लेकर उस समयतक 
पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिताके सिवा 
दूसरे किसी पुरुषका ही दर्शन किया था । नगर या राष्ट्रके 
गाँवोमे उत्पन्न हुए दूसर-दूसरे प्राणियोंको भी वे नहीं देख 
पाये थे ।। ९ ॥ 
ततः कदाचित्‌ तं देशमाजगाम यदृच्छया । 
विभाण्डकसुतस्तत्र ताश्चापइयद्‌ वराङ्गनाः ॥ १०॥ 
“तदनन्तर एक दिन विभाण्डककुमार ऋष्यश्शज़ अकस्मात्‌ 
घूमते-फिरते उस स्थानपर चले आये, जहाँ वे वेश्याएँ उदरी 
हुई थीं । वहाँ उन्होंने उन सुन्दरी बनिताओंको देखा॥१०॥ 
ताश्चित्रवेषाः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरम्‌। 
ऋषिपषुरसुपागस्य सवी वचनमब्रुवन्‌ ॥ ११॥ 
“उन प्रमदाओंका वेष बड़ा ही सुन्दर ओर अदूभुत 
था । वे मीठे खरमें गा रही थीं । ऋषिकुमारकी आया देख 
सभी उनके पास चली आयी और इस प्रकार पूछने 
लगीं--)॥ ११ ॥ 
कस्त्वं कि वर्तसे व्रह्मज्शातुमिच्छामहे वयम्‌। 
एकस्त्वं विजने दुरे वने चरसि शंस नः ॥ १२॥ 
“<द्रह्मन्‌ | आप कोन हैं ! क्या करते हैं ! तथा इस 
निर्जन वनमें आश्रमसे इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर 
रहे हैं १ यह हमें बताइये | हमलोग इस बातको जानना 
चाहती हैं? ॥ १२॥ 
अषृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपा वने स्त्रियः । 
हादीत्तस्य मतिजीता आख्यातुं पितर स्वकम्‌ ॥ १३॥ 
““ृष्यश्रुङ्गने वनमे कभी स्त्रियोंका रूप नहीं देखा थां 
और वे ज़्ियाँ तो अत्यन्त कमनीय रूपसे सुशोमित थीं 
अतः उन्हें देखकर उनके मनभे स्नेह उत्पन्न हो गया | 
इसलिये उन्हाने उनसे अपने पिताका परिचय देनेका विचार 
किया ॥ १३ ॥ 
पिता विभाण्डकोऽस्माक तस्याहं सुत ओरसः । 
चआष्यश्टक इति ख्यातं नाम कमं च मे भुवि ॥ १४॥ 
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“वे बेले--'मेरे पिताका नाम विभाण्डक सुनि है । में “तत्पश्चात्‌ उनके पिता विभाण्डक घुनिके डरसे डरी हुई 
उनका औरस पुत्र हूँ । मेरा ऋष्यश्शज्ञ नाम और तपस्या आदि वे ख्रियाँ ब्रत और अनुष्ठानकी वात बता उन त्राझणकुमारसे 
कर्म इस भूमण्डलमे प्रसिद्ध है ॥ १४ ॥ पूछकर उसी बहाने वहाँसे चली गयीं ॥ २२ ॥ 
इहाश्रमपदी ऽस्माकं समीपे शुभदशनाः। गताखु ताखु सवासु काइयपस्यात्मजो द्विजः । 
करिष्ये वोऽत्र पूजञा चे सवेषां विधिपूर्वकम्‌ ॥ १५॥ अस्वस्थहृद्यश्चासीद्‌ दुःखाच्च परिवर्तते ॥ १३ ॥ 
«यह पास ही मेरा आश्रम है । आपलोग देखनेमे “उन सबके चले जानेपर काश्यपकुमार ब्राह्मण ऋष्य 


परम सुन्दर हैं | ( अथवा आपका दर्शन मेरे ल्यि शुभकारक मन-ही-मन व्याकुळ हो उठे और बड़े दुःखसे इधर-उधर 
हे . आ ts आश्रमपर च ठप व हो मे आप ग Ch 
ऐ । ) आप मेरे आश्रमपर चलें | वहाँ में आप स टहलने लगे ॥ २३ ॥ 


लोगोंकी विधिपूर्वक पूजा करूँगा।॥ १५॥ ५ ततो ऽपरेदयुस्तं देशमाजगाम ख वीर्यवान्‌ । 
कृषिपुत्रवचः श्रुत्वा सवासां मतिराख वं । विभाएंडकसुतः श्रीमान्‌ मनसाचिन्तयन्मुद्द! ॥ २४ ॥ 
तदाश्रमपदं द्रष्टं जग्मुः सवीस्ततोऽङ्गनाः ॥ १६॥ ज्नोज्ञा यत्र ता दृष्टा वारमुख्याः स्वलंक्ताः । 
मिमी यहद बात झुनकर उल उनसे सहमत हो “तदनन्तर दूसरे दिन फिर मनसे उन्हीका बारंबार चिन्तन 
गयीं । फिर बे सब्र सुन्दरी स्त्रिया उनका आश्रम देलनेके करते हुए शक्तिशाली विभाण्डककुमार श्रीमान्‌ ऋप्यश्चङग उसी 
लिये वहाँ गयीं ॥ १६॥ स्थानपर गे, जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्न और आभूषण से 
गतानां तु ततः पूजासषिपुत्रश्चकार ६ । सजी हुईं उन मनोहर रूपवाली वेश्याओंकों देखा था॥२४३॥ 


इद्मर्ध्यमिदं पाद्यमिदं मूलं फळं च नः॥१७॥ ्ष्रेव च ततो विप्रमायान्तं हृष्मानसाः ॥ ९+ ॥ 
«व्हा जानेपर ऋषिकुमारने 'यह अर्ध्यं है) यह पाद्य है उ ततः सवौस्तास्तमुचुरिदं वचः। 

तथा यह भोजनके लिये फल-मूल प्रस्त॒त है! ऐसा कहते हुए णह्याश्रमपदं सौम्य अस्माकमिति चाब्रुवन्‌ ॥ ९६॥ 

उन सत्रका विधिवत्‌ पूजन किया | १७ । “ब्राह्मण ऋष्यश्टङ्गको आते देख ठुरंतह्दी उन वेश्याओंका 

प्रतिगृह्य तु तां पूजां सवो एव समुत्खुकाए | हृदय प्रसम्नतासे खिल उठा | वें सबकी सब्र उनके पास 

ऋषेभीताश्व शीघ्रं तु गमनाय मति दुः ॥ १८॥ जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगीं--“सौम्य | आओ, आज 
८“ऋषिकी पूजा स्वीकार करके वे सभी वहाँसे चली जानेको हमारे आश्रमपर चलो ॥ २५-२६॥ 

उत्सुक हुई । उन्हें विभाण्डक सुनिका भय छग रहा थाश ज्िज्जाप्यत्र बहुनि स्ुर्मूलानि च 

इसलिये उन्होंने शीघ्र दी वहाँसे चली जानेका विचार किया || १८॥ तज्जाप्येष विखे विधिहिं' भविता धुबम्‌.॥ २७॥ 

अस्माकमपि सुख्यानि फळानीमानि हे विज (यपि यहाँ नाना प्रकारके फल-मूल बहुत मिलते हैं 

शहाण विप्र भदरं ते भक्षयस्व च मा चिरम्‌ | १५ त्रापि वहाँ भी निश्चय ही इन सवका विरोपरुपसे प्रबन्ध हद 
“वे बोलौं--“अह्मन्‌ ! हमारे पास भी ये उत्तम-उत्तम पाता , 

कल हैं। विप्रवर | इन्हें ग्रहण कीजिये | आपका कल्याण हो । श्र ५ वचन तासां सवो्सां हृदयंगमम्‌ । 

इन फर्लोकों शीघ्र ही खां लीजिये, बिलम्ब न कीजिये' ॥ १९॥ उ वचन ९ मिन्युसतथा खियः ॥२८॥ 

नतस्तास्तं समालिङ्ग्य सवौ हर्षसमन्विताः 

मोदकान्‌ प्रद दुस्तस्मे भक्ष्यांश्च विविघाऽ्छु भान्‌॥२०॥ न न ऋष्यश्क उनके ग 
«हेरा कहकर उन सबने हर्षम भरकर ऋषिका आठिङ्गन जानेको तैयार हो गये और वे खियाँ उन्हें अङ्गदेश 

क्रिया और उन्हें खाने योग्य माँति-भौतिके उत्तम पदार्थ तथा 

बहुत-सी मिठाइयाँ दीं || २० ॥ 

ताति चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते। 

अनार्वादितपूर्वाणि वने नित्यनिवासिनाम्‌ ॥२१॥ 
“उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषिने समझा, 

क्रि ये भी फल ही हैं; क्योंकि उस दिनके पहले उन्होंने कभी क ॥ २९ ॥ ४ ८ 

चैसे पदार्थ नहीं खाये थे। भला) सदा बनमें रहनेवालेके व्षेणेवागतं विप्रं तापसं सर नराधिपः । 

लिये वैसी बस्ठुओंके स्वाद लेनेका अवसर ही कहाँ ह।२१॥ प्रत्युद्गम्य सुनि प्रह शिरसा च मर्दी गतः ॥ ३० ॥ 

च च तदा विप्रं ्रतचया निवेद्य च । “र्से ही राजाको अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण- 


आपुच्छ 
गच्छन्ति स्मापदेशात्ता भीतास्तस्य पितुः ख्िय।२२॥ ङुमारा गये । फिर बड़ी विनयके साथ राजाने उनकी 


गयीं || २८ ॥ 

तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन्‌ महात्मनि । 

ववर्ष सहस्रा देवो जगत्‌ प्रह्मादयंस्तदा ॥ २९.॥ 
“उन महात्मा ब्राह्मणके अङ्गदेशमै आते ही इन्द्रने 

सम्पूर्ण जगतको प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरम्भ 
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अगवानी की और प्रथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया || ३० ॥ 


अर्ये च प्रददौ तरमै न्यायतः सुसमाहितः । 
चवे प्रसादं विप्रेन्द्रान्मा विप्र मन्युराविशत्‌ ॥ ३१॥ 
“फ्रि एकाग्रचित्त होकर उन्होने ऋषिको अर्ध्य निवेदन 
किया तथा उन विग्रशिरोमणिसे बरदान माँगा, “भगवन्‌! आप 
और आपके पिताजीका कृपाप्रसाद मुझे प्राप्त हो |? 
ऐसा उन्होने इसलिये किया कि कहीं कपरपूर्वक यहाँतक 
छाये जानेका रहस्य जान लेनेपर विप्रवर नऋृष्यश्रङ्ग अथवा 
बिभाण्डकमुनिके मनमें मेरे प्रति क्रोध न हो ॥ ३१॥ 


अन्तःपुरं प्रवेश्यास्मै कम्यां द्त्वा यथाविधि । 
शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षमवाप सः ॥ ३२॥ 

“तत्पश्चात्‌ ऋष्यश्चङ्गको अन्तःपुरमे ले जाकर उन्होंने 
शान्तचित्तसे अपनी कन्या शान्ताका उनके साथ विधिपूर्वक 
विवाह कर दिया । ऐसा करके राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई॥३२॥ 
एवं ख॒ न्यवसत्‌ तत्र सर्वकामैः सुपूजितः । 
ऋष्यश्टङ्गो मद्दातेजाः शान्तया सह भार्यया ॥ ३३॥ 

“इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्यश्चङ्ग राजासे पूजित हो सम्पूर्ण 
मनोवाञ्छित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी झान्ताके साथ 
वहाँ रहने लगे? ॥ ३३ ॥ 


हत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १०॥ 


इस प्रकार श्रीत्रारमीकिनि्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके बाहकाण्डमें दसवोँ स पूरा हुआ ॥ १० ॥ 
> 0 et 


6 
एकादशः सग : 
सुमन्त्रके कहनेसे राजा दशरथका सपरिवार अङ्गराजके यहाँ जाकर बहाँसे 
| शान्ता ओर ऋष्यशृङ्कको अपने घर ले आना 


भूय एव हि राजेन्द्र शणु मे वचनं हितम्‌। 
यथा स देवप्रवरः कथयामास बुद्धिमान्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर सुमन्त्रने फिर कहा--«(राजेन्द्र | आप पुनः 
मुझसे अपने हितकी बह बात सुनिये) जिसे देवताओंमें श्रेष्ठ 
बुद्धिमान्‌ सनत्कुमारजीने ऋषियोको सुनाया था | १ ॥ 
इक्वाकूणां कुले जातो भविष्यति सुघामिंकः। 
नाम्ना द्शरथो राजा श्रीमान्‌ सत्यप्रतिश्चवः ॥ २ ॥ 
“(उन्होने कहा था--इक्ष्वाकुवंरामे दशरथ नामसे प्रसिद्ध 
एक परम धार्मिक सत्यप्रतिश राजा होंगे ॥ २॥ 
अङ्गराजेन सख्यं च तस्य राशो भविष्यति। 
कन्या चास्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति॥ ३ ॥ 
पुञरस्त्वङ्गस्य राशस्तु रोमपाद्‌ इति श्रुतः । 
तंस राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः ॥ ४ ॥ 
अनपत्योऽ स्मि धमोत्मञ्शान्ताभती मम क्रतुम्‌ । 
त्वयाऽऽश्ष्तः संतानाथं कुलस्य च ॥ ५ ॥ 
“उनकी अङ्गराजके साथ मित्रता होगी । अङ्गराजके 
एक परम सोभाग्यशालिनी कन्या होगी, जिसका नाम होगा 
` *शान्ता? । राजकुमारका नाम होगा “रोमपाद? | 
दशरथ उनके पास जायेंगे और कहेंगे-- 
न हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो 
हक यज्ञ करा दें । 


“राजाकी यह बात सुनकर मन-ही-मन उसपर विचार 
करके मनस्वी राजा रोमपाद शान्ताके पुत्रवान्‌ पतिको. उनके | 
साथ भेज देंगे ॥ ६॥ 


प्रतिणुह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः । 
आहरिष्यति तं यश प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ ७ ॥ 
“ब्राह्मण ऋृष्यश्रुङ्गको पाकर राजा दशरथकी सारी 
चिन्ता दूर हो जायगी ओर बे प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञका 
अनुष्ठान करेगे । ७ ॥ 
तं च राज्ञा द्शरथो यशस्कामः छंताञ्जलिः । 
ऋृष्यश्टङ्ग द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मवित्‌ ॥ ८ ॥ 
यशार्थे प्रसवार्थं च स्वगोर्थं .च नरेश्वरः । 
रभते च स तं कामं द्विजसुख्याद्‌ विशास्पतिः॥ ९ ॥ 
“यशकी इच्छा रखनेवाले धमज्ञ राजा दशरथ हाथ 
जोड़कर द्विजश्रेष्ठ ऋष्यश्चङ्गका यज्ञ) पुत्र और स्वर्गके लिये 
बरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रहमर्षिसे अपनी 
अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे || ८-९॥ 


पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो ऽमितविक्रमाः। 
वंशप्रतिष्ठानकराः सर्वभूतेषु विश्रुताः ॥ १०॥ 
“राजाके चार पुत्र होंगे, जो अप्रमेय ।पराक्रमी, वंशकी 


* मर्यादा बढ़ानेवाले और सर्वत्र विख्यात होगे ॥ १० ॥ 


एवं ख देवप्रवरः पूर्व कथितवान्‌ कथाम्‌। 

अनत्कुमारो भगवान्‌ पुरा देवयुगे प्रभुः ॥ ११॥ 
पहले सत्ययुगमें शक्तिशाली देवप्रवर 
जीने ऋषियोंके समक्ष ऐसी कथा # 
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स त्वं पुरुषशादूंल समानय सुसत्कृतम्‌ | 
स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः ॥ १२॥ 
` “वपुसषसिंह महाराज ! इसलिये आप स्वयं ही सेना 

और सवारियोंके साथ अङ्गदेशमै जाकर मुनिकुमार ऋष्यश्यज्ञ- 
को सत्कारपूर्वक यहाँ ले आइये’? ॥ १२॥ 
सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा दृष्टो दशरथोऽभवत्‌ । 
अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च ॥ १३॥ 
सान्तःपुरः सहामात्यः प्रयया यत्र स द्विजः । 

सुमन्त्रका वचन सुनकर राजा दशरथको बड़ा हष 
हुआ । उन्होंने मुनिवर वसिष्ठजीको भी सुमन्त्रकी बातें सुनायी 
और उनकी आज्ञा लेकर रनिवासकी रानियों तथा मन्त्रियोंके 
साथ अङ्गदेशके लिये प्रस्थान किया) जहाँ विप्रवर ऋष्यश्यन्न 
निवास करते थे ॥ ११४ ॥ 
चनानि सरितइयैच व्यतिक्रम्य शनेः शनेः॥ १४ ॥ 
अभिचक्राम तं देशां यत्र वै मुनिपुङ्गवः । 

मार्गमे अनेकानेक बनो और नदियोंकों पार करके वे 
धीरे-धीरे उस देशमे जा पहुँचे, जहाँ सुनिवर ऋष्यश्न्न 
विराजमान थे ॥ १४४ ॥ 
आसाद्य तं द्विजश्रेष्ठं रोमपादसमीपगम्‌ ॥ १५॥ 
ऋषिपुत्र॑ ददशोथो दीप्यमानमिवानलम्‌ । 

वहाँ पहुँचनेपर उन्हें द्विजश्रेष्ठ ऋप्यशटनग रोमपादके पास 
ही बैठे दिखायी दिये | वे ऋषिकुमार प्रज्वलित अग्निके 
समान तेजस्वी जान पड़ते थे ॥ १५३ ॥ 
ततो राजा यथायोग्यं पूजां चक्रे विशेषतः ॥ १६ ॥ 
सख्नित्वात्‌ तस्य वे राश्ञः प्रहृ्ेनान्तरात्मना । 
रोमपादेन चाख्यातस्ुषिपुत्राय धीमते ॥ १७॥ 
सख्यं सम्बन्धकं चेव तदा तं प्रत्यपूजयत्‌ । 

तदनन्तर राजा रोमपादने मित्रताके नाते अत्यन्त प्रसन्न 
हृदयसे महाराज दशरथका शास्त्रोक्त विधिके अनुसार विशेषः 
रूपसे पूजन किया और बुद्धिमान्‌ ऋषिकुमार ऋ प्यश्ङ्गको 
राजा दशरथके साथ अपनी मित्रताकी बात बतायी | उसपर 
उन्होंने भी राजाका सम्मान किया ॥ १६-१७३ ॥ 
एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरप॑भः ॥ १८॥ 
सप्ताष्टदिविलान्‌ राजा राजानमिद्मत्रवीत । 
शान्ता तव खुता राजन्‌ सह भत्री विशाम्पते ॥ १९॥ 
मदीयं नगरं यातु कार्य हि महदुद्यतम | 


इस प्रकार भलामाँति आदर-सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा 
दार्थ रोमपादके साथ वहाँ सात-आठ दिनतक रहे | इसके 
बाद वे अज्गराजते बोले--प्रजापाडक नरेश | तुम्हारी पुत्री 
जानता अपने पतिके साथ मेरे नगरम पदार्पण करे; क्योकि वहाँ 
एक महान्‌ आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है? ॥ १८-१९३॥ 


तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः ॥ २० ॥ 
उचाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया । 
ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह च्पं तदा ॥ २१॥ 

राजा रोमपादने “बहुत अच्छा? कहकर उन बुद्धिमान्‌ 
महर्षिका जाना स्वीकार कर लिया ओर ऋष्यश्रज्ञसे कद्दा- 
“चिप्रवर | आप यान्ताके साथ महाराज दशरथके यहाँ 
जाइये ।? राजाकी आज्ञा पाकर उन ऋपरिपुत्रने 'तथास्तु” 
कहकर राजा दशरथकों अपने चलनेकी स्वीकृति दे दी ॥ 
ल॒ नृपेणाभ्यनुश्षातः प्रययौ सह भार्यया। 
तावन्योन्याञ्जलि कृत्वा स्नेहात्संरिलिष्य चोरसा॥२२॥ 
ननन्दतुर्दशारथो _ रोमपादश्च॒ वीर्यवान्‌ । 
ततः सुहृदम।पृच्छ प्रस्थितो रघुनन्दनः ॥ २३॥ 

राजा रोमपादकी अनुमति ले ऋष्यश्टङ्गने पत्नीके साथ 
वहाँसे प्रस्थान किया । उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद 
और दशारथने एक-दूसरेको हाथ जोड़कर स्नेहयूवंक छातीते 
लगाया तथा अभिनन्दन किया । फिर मित्रसे विदा ळे 
रघुकुळनन्दन दशरथ वहसे प्रस्थित हुए ॥ २२-२३ ॥ 
पौरेषु प्रेषयामास दूतान्‌ वै शीघ्रगामिनः । 
क्रियतां नगरं सर्व क्षिप्रमेव स्वलंकृतम्‌ ॥ २४॥ 
धूपितं सिक्तसम्एृष्टं पताकाभिरलंकृतम्‌ । 

उन्होंने पुरवासियोंके पास अपने दीघ्रगामी दूत भेजे 
और कदृलाया कि “समस्त नगरको शीघ द्दी सुजित किया 
जाय । सर्वत्र धुपकी सुगन्ध फैले | नगरकी सड़कोंकों झाड़- 
बुहारकर उनपर पानीका छिड़काव कर दिया जाय तथा सारा 
नगर ध्वजा-पताकाओंसे अलंकृत हो? ॥ २४३ ॥ 
ततः प्रहृष्टाः पोरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम्‌ ॥ २५॥ 
तथा चकुश्च तत्‌. सर्व राज्ञा यत्‌. प्रेषितं तदा । 

राजाका आगमन सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए. । 
महाराजने उनके लिये जो संदेश भेजा था, उसका उन्होंने 
उस समय पूर्णरूपसे पालन किया || २५३ ॥ 
ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेश ह ॥ २६॥ 
शहूदुन्दुभिनिहांदेः पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम्‌ । 

तदनन्तर राजा दशरथने शङ्क और दुन्दुभि आदि 
वाद्मोंकी खेनिके साथ विप्रवर ऋष्यश्रङ्गको आगे करके 
अपने सजे-सजाये नगरमे प्रवेश किया || २६३ ॥ 


ततः प्रमुदिताः सवे इष्टा वै नागरा ठिजम्‌ ॥ २७॥ 

प्रवेइयमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मेणा । 

यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस््राक्षेण काश्यपम्‌ ॥ २८.॥ 
उन द्विजकुमारका दर्शन करके सभी नगरनिवासी बहुत 

प्रसन्न हुए । उन्होंने इन्द्रके समान पराक्रमी नरेन्द्र दशरथके 

साथ पुरीम प्रवेश करते हुए ऋष्यश्टङ्गका उसी प्रकार 
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सत्कार किया, जैसे देवताओंने स्वर्गम सहस्राक्ष इन्द्रके साथ 

प्रवेश करते हुए. कश्यपनन्दन वामनजीका समादर किया 

था ॥ २७-२८ ॥ 

अन्तःपुर प्रवेशयैनं पूजां कृत्व। च शातः । 

कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्‌ ॥ २९ ॥ 
आषिको अन्तःपुरमे ले जाकर राजाने शास्त्रविधिके 

अनुसार उनका पूजन किया ओर उनके निकट आ जानेसे 

अपनेको कृतकृत्य माना ॥ २९॥ 

अन्तःपुराणि सर्वाणि शान्तां दृष्ट्रा तथागताम्‌ । 


सह भर्तां विशालाक्षी प्रीत्यानन्दसुपागमन्‌ ॥ ३०॥ 
विशाललोचना दान्ताको इस प्रकार अपने पतिके साथ 
उपस्थित देख अन्तःपुरकी सभी रानियोंको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । वे आनन्दमग्न हो गयी || ३० ॥ 
पूज्यमाना तु ताभिः सा राश्चा चेव विशेषतः । 
उवास तत्र सुखिता कञ्चित्‌ काळं सहद्विजा ॥ ३१॥ 
झान्ता भी उन रानियाँसे तथा विशेषतः महाराज दशरथ- 
के द्वारा आदर-सत्कार पाकर वहाँ कुछ काळतक अपने पति 
विप्रवर ऋष्यश्ड्रके साथ बड़े सुखसे रही ॥ ३१॥ 


इप्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाह्मीकीये आदिकाग्ये बालकाण्डे एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकाव्यके बाएकाण्डमें ग्यारह सर्ग पूरा हुआ॥ १९ ॥ 
——3mere- 


|] 
हादशः सगः 
राजाका ऋषियोंसे यज्ञ करानेके लिये प्रस्ताव, ऋषियोंका राजाको और राजाका 
मन्त्रियोंको यज्ञकी आवश्यक तेयारी करनेके ९. थ आदेश देना 


ततः काले बहुतिथे करिमिश्चित्‌ सुमनोहरे। 
बसन्ते समनुप्रा्े राशो यष्ठुं मनोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 

तदनन्तर बहुत समय बीत जानेके पश्चात्‌ कोई परम 
मनोइर--दोषरहित समय प्राप्त हुआ | उस समय वसन्त 
ऋतुका आरम्भ हुआ था । राजा दशरथने उसी शुभ समयमे 
यज्ञ आरम्भ करनेका विचार किया ॥ १ ॥ 


ततः प्रणम्य शिरखा तं विप्रं देवबणिनम्‌। 
यक्षाय वरयामास संतानाथं कुलस्य चर ॥ २ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होने देवोपम कान्तिबाले विप्रवर ऋृष्यश्ङ्ग- 
को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया ओर वंशपरम्पराकी रक्षाके 
लिये पुत्र-प्राप्तिक निमित्त यज्ञ करानेके उद्देश्यले उनका 
वरण किया ॥ २॥ 
तथेति च स राजानमुवाच वसुधाधिपम्‌। 
सम्भाराः सम्भ्रियन्तां ते तुरगश्च विसुच्यताम्‌॥ ३ ॥ 
सरय्वाइचोत्तरे तीरे यश्ञभूमिविधीयताम्‌। 

. ऋष्यश्ज्ञने “बहुत अच्छा? कहकर उनकी प्रार्थना 
` स्वीकार की ओर उन एश्ीपति नरेशसे कहा-7-'राजन्‌ ! 
` यज्ञकी सामग्री एकत्र कराइये । भूमण्डलमें भ्रमणके लिये 

यज्ञसम्बन्धी अश्व छोड़ा जाय और सरयूके उत्तर 
र्‌ः भूमिका निर्माण किया जाय? ॥ ३३ 
पं ब्राह्मणान वेद्पारगान्‌॥ ४ ॥ 


पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजोंको बुला छे 
आओ । सुयज्ञ, वामदेव, जाबालि) काइ्यप) पुरोहित वसिष्ठ 
तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उन सबको बुलाओ? ॥४-५३॥ 
ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः ॥ ६ ॥ 
समानयत्‌ स तान्‌सवघीन्‌ समस्तान्‌ वेदपारगान्‌ 

तब शीघ्रगामी सुमन्त्र तुरंत जाकर वेदविद्याके 
पारगामी उन समस्त ब्राह्मणोंको बुला लाये || ६३ ॥ 
तान्‌ पूजयित्वा धमोत्मा राजा दशरथस्तदा ॥ ७ ॥ 
धमोथंसहितं युक्तं इलक्ष्णं बचनमत्रवीत्‌। 

धर्मात्मा राजा दशरथने उन सबका पूजन किंया और 
उनसे धरम तथा अर्थसे युक्त मधुर वचन कहा--।। ७३ ॥ 
मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थ नास्ति वे सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
पुत्रार्थे हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिम । 

“महर्षियो | मैं पुत्रके लिये निरन्तर संतप्त रहता हूँ । 
उसके बिना इस राज्य आदिसे भी मुझे सुख नहीं मिलता है । 
अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्रके लिये अश्वमेध यज्ञका 
अनुष्ठान करूँ || ८३ ॥ 
तदहं यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा॥ ९ ॥ 
ऋषिपुर प्रभावेण कामान्‌ प्राप्स्यामि चाप्यहम्‌। 

“इसी संकल्पके अनुसार मैं अश्वमेघ यज्ञका आरम्भ 
करना चाहता हूँ । मुझे विश्वास है कि ऋषिपुत्र ऋृष्यश्शरङ्गके 
प्रभावसे मैं अपनी सम्पूणे कामनाओको प्राप्त कर 


> 
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राजा दशरथके मुखसे निकले हुए इस वचनकी वसिष्ठ 
आदि सब ब्राह्मणोंने साधु-साधु’ कहकर बड़ी सराहना 
की ॥ १०३ ॥ 
कऋष्यश्शज्पुरोगाश्च॒ प्रत्यूचुन्रपति तदा ॥ ११॥ 
सम्भाराः सम्श्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्‌। 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्‌॥ १२॥ 
इसके बाद ऋृष्यश्ङ्ग आदि सब महर्षियोंने उस समय 
राजा दशरथसे पुनः यह बात कह्दी--“महाराज ! यज्ञः 
सामग्रीका संग्रह क्रिया जाय, यज्ञसम्बन्धी अश्व छोड़ा जाय 
तथा सरयूके उत्तर तटपर यज्ञभूमिका निर्माण किया 
जाय ॥ ११-१२ ॥ 
सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रांश्चतुरोऽमितविक्रमान्‌ । 
यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता ॥ १३॥ 
(तुम यज्द्वारा सर्वथा चार अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त 
करोगे; क्योकि पुत्रके लिये तुम्हारे मनमे ऐसे धार्मिक 
विचारका उदय हुआ है? ॥ १३॥ 
ततः प्रीतो ऽभवद्‌ राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम्‌ । 
अमात्यानत्रवीद्‌ राजा हषेणेदं शुभाक्षरम्‌ ॥ १४॥ 
ब्राह्मणोक्री यह बात सुनकर राजाको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उन्होंने बड़े हर्षके साथ अपने मन्त्रियोंसे यह शुभ 
अक्षरोवाली बात कद्दी---)॥ १४ ॥ 
गुरूणां बचनाचछीघ्रं सम्भाराः सम्भ्रियन्तु मे। 
सम थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विसुच्यताम्‌॥ १५॥ 
“गुरुजनोंक्री आज्ञाके अनुसार तुमलोग शीघ्र ही मेरे 
लिये यज्ञकी सामग्री जुटा दो शक्तिशाली वीरोके संरक्षणमे 
यज्ञिय अश्व छोड़ा जाय और उसके साथ प्रधान ऋत्विज 
भी रहें ॥ १५ ॥ 
सरय्तराश्चोत्तरे तीरे यशभूमि्विधीयताम्‌। 
जञान्तयश्चाभिवर्धन्तां यथाकब्पं यथाविधि ॥ १६॥ 
“सूकरे उत्तर तटपर यज्ञभूमिका निर्माण हो) शाश्नोक्त 
बिधिके अनुसार क्रमशः शान्तिकर्म--पुण्याहवाचन आदिका 


विस्तारपूर्वक अनुष्ठान किया जाय) जिससे विध्नोंका निवारण 
हो ॥ १६ ॥ 
शाक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता। 
नापराधो भवेत्‌ कष्टो यद्यस्मिन्‌ क्रतुसत्तमे ॥ १७॥ 
ध्यदि इस श्रे यज्ञमे कष्टप्रद अपराध बन जानेका भय 
न हो तो सभी राजा इसका सम्पादन कर सकते है| १७ ॥ 
छिद्रं हि स्रगयन्त्येते विद्वांसो ब्रह्मराक्षखाः। 
विधिहीनस्य यश्ञस्य सद्यः कती विनइयति ॥ १८ ॥ 
“रंदु ऐसा होना कठिन है; क्योंकि ये विद्वान्‌ ब्रद्ष- 
राक्षस यज्ञम विध्न डालनेके लिये छिंद्र ढूँढा करते दै । 
विधिद्दीन यज्ञका अनुष्ठान करनेवाला यजमान तत्काड नष्ट 
हो जाता है ॥ १८ ॥ 
तदू यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते । 
तथा विधानं क्रियतां समथोः करणेष्विह ॥ १९ ॥ 
अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधिपूर्वक सम्पूण हो 
सके वेसा उपाय किया जाय । तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत 
करनेमे समर्थ हो! ॥ १९ ॥ 
तथेति च ततः सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन्‌ । 
पार्थिवेन्द्रस्य तद्‌ वाक्यं यथाश्चत्तमकुर्वंत ॥ २० ॥ 
तब “बहुत अच्छा? कहकर सभी मन्त्रियोंने राजराजेश्वर 
दशरथके उस कथनक्रा आदर किया और उनकी आज्ञाके 
अनुसार सारी व्यवस्था की | २० ॥ 
ततो द्विजास्ते धमेशमस्तुव॒न पार्थिवषंभम्‌। 
अनुश्ातास्ततः सवे पुनर्जग्मुयंथागतम ॥ २१॥ 
तसश्चात्‌ उन व्राह्मणोंने भी धर्मज्ञ नृपश्रेछ दहारथकी 
प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आये थे, वसे 
ही फिर चले गये ॥| २१ ॥ 
गतेषु तेषु विप्रेषु मन्त्रिणस्तान्‌ नराधिपः। 
विसर्जयित्वा स्वं वेइम प्रविवेश महामतिः ॥ २२॥ 
उन व्राहमणोंके चले जानेपर मन्त्रियोंको भी विदा करके 
वे महाबुद्धिमान्‌ नरेदा अपने महलमें गये ॥ २२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाढम्रीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वादशः सगेः ॥ १२॥ 
इस प्रकार श्रीबारमीफिनिमित आरामायण आदिकाब्यके बारकाण्डमं बारहो सर्ण पुरा हुआ ॥ १२ ॥ 


— SI e— 


त्रयोदशः सगः | 
राजाका वसिष्ठजीसे यज्ञकी तेयारीके लिये अनुरोध, वसिष्ठजीद्वारा इसके लिये सेबकांकी 
"नियुक्ति और सुमनत्रको राजाओंकी बुलाहटके लिये आदेश, समागत राजाओंका 
सत्कार तथा परिनयांसहित राजा दशरथका यज्ञकी दीक्षा लेना 


पुनः प्राप्ते बसन्ते तु पूर्णः संवत्सरोऽभवत्‌! 
प्रसवार्थं गतो यष्टुं हयमेधेन वीर्यवान्‌ ॥ १ ॥ 
बर्तमान वसन्त ऋतुके बीतनेपर जब पुनः दूसरा बसन्त 


आया) तबतक एक वर्षक्रा समव प्र हो गपा । उस समय 
शक्तिशाली राजा दशरथ संतानके छिथ अशशेव यञकी दीक्षा 


_ 


ङेनेकरे निनित यसिए्रजी + समीप गये ॥ १ ॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूड्य च । 
अब्रवीत्‌ प्रश्रितं वाक्यं प्रसवाथं द्विजो्ञमम्‌ ॥ २ ॥ 
वसिष्ठजीको प्रणाम करके राजाने न्यायतः उनका पूजन 
किया ओर पुत्र-प्राप्तिका उद्देश्य लेकर उन द्विजश्रेष्ठ मुनिसे 
यह विनययुक्त बात कही--॥ २ ॥ 
. यशो मे क्रियतां ्रह्मन्‌ यथोक्तं सुनिपुङ्गव। | 
यथा न विघ्नाः क्रियन्ते यश्षाङ्गेषु विधीयताम्‌॥ ३ ॥ 
“ब्रह्मन्‌ | मुनिप्रवर | आप शातरविधिके अनुसार मेरा 
यज्ञ करावें और यज्के अङ्गभूत अश्व-संचारण आदिमें 
ब्रह्मराक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सकें, वैसा उपाय 
कीजिये ॥ ३ ॥ 
भवान्‌ खिग्धः खुहुन्महां शुरुश्च परमो महान्‌ । 
बोढव्यो भवता चेब भारो यशस्य चोद्यतः॥ ४ ॥ 
“आपका सुझपर विशेष स्नेह है, आप मेरे सुहृवू-- 
अकारण हितैषी, गुरु और परम महान्‌ हैं । यह जो यज्ञका 
भार उपस्थित हुआ है, इसको आप ही वहन कर सकते हैं? ॥ 
तथेति च स राजानमत्रवीद्‌ द्विजसत्तमः । 
करिष्ये सरवेमेवैतद्‌ भवता यत्‌ समर्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 


तब “बहुत अच्छा? कहकर विप्रवर वसिष्ठ मुनि राजासे 
इस प्रकार बोले--नरेश्वर | तुमने जिसके लिये प्रार्थना की 
है, वह सब मैं करूँगा? ॥ ५ ॥ 
ततो<5ब्रवीद्‌ द्विजान्‌ बद्धान्‌ यश्ञकमंसुनिष्ठितान्‌ । 
स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव वृद्धान्‌ परमधार्मिकान्‌ ॥ ६ ॥ 
कमोन्तिकाञ्शिएपकारान्‌ वर्धकीन्‌ खनकानपि । 
गणकाञ्शिल्पिनश्चैव तयैव नरनतंकान्‌ ॥ ७ ॥ 
तथा शुचीऽ्शास्त्रविदः पुरुषान्‌ सुबहुश्च॒तान्‌ । 
यशकम समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्‌ ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर बसिष्ठजीने यज्ञसम्बन्धी कमम निपुण तथा 
यज्ञविषयक शिल्पकर्मम कुशल, परम धर्मात्मा, बूढ़े ब्राह्मणों, 
यज्ञकर्म समाप्त होनेतक उसमें सेवा करनेवाले सेवको, शिल्प- 
कारों, बढ्इयों, भूमि खोदनेवालों, ज्योतिषियों+ कारीगरों, नटों, 
नतका, विशुद्ध झाञ्मवेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषोको बुलाकर 
उनसे कहा--“तुमलोग महाराजकी आज्ञासे यज्ञकर्मके लिये 
आवश्यक प्रवन्ध करो || ६-८ ॥ 
इष्टका बहुसाहस्री शीघमानीयतामिति। 
उपकायोः क्रियन्तां च राज्ञो बहुशुणान्विताः॥ ९ ॥ 
. शीन ही कई हजार इंटे लायी जायेँ | राजाओंके ठहरनेके 
` लिये उनके योग्य अन्न-पान आदि अनेक उपकरणोंसे युक्त 
E बहुत से महल बनाये जायें ॥ ९ ॥ 
चाह ब्राह्मणावसथाश्चैव पच च कतेव्याः शतशः शुभाः । 


बे 
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जाने चाहिये । वे सभी गृह बहुत-से भोजनीय अन्न-पान आदि 
उपकरणोसे युक्त. तथा आँधी-पानी आदिके निवारणमे 
समर्थ हों॥ १० ॥ 

तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तराः । 
आगतानां खुद्राश्च पार्थिवानां पृथक पृथक्‌ ॥ ११॥ 

“इसी तरह पुरवासियोंके” लिये भी विस्तृत मकान बनने 
चाहिये । दूरसे आये हुए भूपालोंके लिये पृथक्‌-प्रथक महल 
बनाये जाये ॥ ११॥ 
वाजिवारणशालाश्च तथा शय्यागृहाणि च । 
भटानां महदावाखा वेदेशिकनिघासिनाम्‌ ॥ १२॥ 

“घोड़े और द्वाथियाँके लिये भी झालाएँ बनायी जायें। 
साधारण लो्गोके सोनेके लिये भी घरोंकी व्यवस्था हो । विदेशी 
सैनिकोके लिये भी बड़ी-बड़ी छावनियाँ बननी चाहिये १२॥ 
आवाखा बहुभक्ष्या वे सर्वकामेरपस्थिताः । 
तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनम्‌॥ १३॥ 
दातब्यमन्नं विधिवत्‌ सत्कृत्य न तु लीलया। 

“जो घर बनाये जायें, उनमें खाने-पीनेकी प्रचुर सामग्री 
संचित रहे। उनमें सभी मनोवाञ्छित पदार्थ सुलभ हों तथा 
नगरवासियोंकों भी बहुत सुन्दर अन्न भोजनके लिये देना 
चाहिये | वह भी विधिवत्‌ सत्कारपूर्वक दिया जाय, 
अवहेलना करके नहीं ॥ १३३ ॥ 
खें बणो यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः ॥ १४॥ 
न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवशादपि । 

'ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे सभी बर्णके लोग 
भलीभाँति सत्कृत हो सम्मान प्राप्त करें काम और क्रोधके 
वशीभूत होकर भी किसीका अनादर नहीं करना चाहिये॥ १४३॥ 
यश्कर्मखु ये व्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा ॥ १५॥ 
तेषामपि विशेषेण पूजा काया यथाक्रमम्‌ । 

“जो शिल्पी मनुष्य यज्ञकर्मकी आवश्यक तैयारीमें लगे 
हों, उनका तो बाड़े-छोटेका खयाल रखकर विरोप्ररूपसे 
समादर करना चाहिये ॥ १५३ ॥ 
ये स्युः सम्पूजिताः सर्व वसुभिभाजनेन च ॥ १६॥ 
यथा सवे सुविहितं न किचित्‌ परिहीयते । 
तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा ॥ १७॥ 

“जो सेवक या कारीगर घन और भोजन आदिके द्वारा 
सम्मानित किये जाते हैं, वे सब परिश्रमपूर्वक कार्य करते हैं । 
उनका किया हुआ सारा कार्य सुन्दर ढंगसे सम्पन्न होता है | 
उनका कोई काम व्रिगड़ने नहीँ पाताः अतः तुम सत्र लोग 
प्रसन्नचित्त होकर ऐसा ही करो? '' ,६-१७॥ 
ततः सवे समागम्य वसिष्ठमिद्‌मब्रुवन्‌ । 
यथेष्टं तत्‌ सुविहितं न किचित्‌ परिहीयते ॥ १८॥ 


ASI Stag Circle, यूथोक्त FBR पमो ल किचित्‌ परिहास्यते \ 
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तब वे सब लोग वसिष्ठजीसे मिलकर बोले--“आपको 


~ ~ _ ~ 
जेसा अभीष्ट है, उसके अनुसार ही करनेके लिये 


अच्छी व्यवस्था की जायगी । कोई भी काम बिगड़ने नहीं 
पायेगा । आपने जैसा कहा है, हमलोग वैसा ही करेगे । उसमें 
कोई त्रुटि नहीं आने देंगे! ॥ १८३ ॥ 

ततः सुमन्त्रमाहय वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१९॥ 
निमन्त्रयस्व नृपतीन्‌ पृथिव्यां ये च धार्मिकाः । 
ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वेश्याञशाद्रांश्चैव सहस्नशः॥२०॥ 


तदनन्तर वसिष्ठजीने सुमन्त्रो बुलाकर कहा--“इस एश्वी- 
पर जो-जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहसों 
द्र हैं, उन सबको इस यज्ञमें आनेके लिये निमन्त्रित करो ॥ 


समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान्‌। 
मिथिलाधिपतिं शुरं जनकं स॒त्यदादिनम्‌ ॥ २१॥ 
तमानय महाभागं स्वयमेव खुसत्कृतम्‌ । 
पूर्व सम्बन्धिनं श्ञात्बा ततः पूर्वे ब्रवीमि ते ॥ २२॥ 
“सब्र देशोंके अच्छे लोगोंको सत्क्रासूर्वक यहाँ ले 
आओ | मिथिळाके स्वामी झूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी 
नरेश हैं | उनको अपना पुराना सम्बन्धी जानकर तुम स्वयं 
ही जाकर उन्हें बड़े आदर-सत्कारके साथ यहाँ ले आओ 
इसीलिये पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ ॥ २१-२२ ॥ 


तथा काशिंपति स्निग्धं खततं प्रियवादिनिम्‌। 
सददुत्तं देवसंकाशं स्वयमेवानयस्व ह ॥ २३ ॥ 
` (इसी प्रकार काशीके राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा 
प्रिय वचन बोलनेवाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओंके वुख्य 
तेजस्वी हैं; अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ | २३॥ 
तथा केकयराजानं वृद्धं परमधामिकम्‌। 
श्वशुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय ॥ ९४ ॥ 
“केकयदेशके बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं) वे राजसिंह 
महाराज दशरथके श्वशुर हैँ; अतः उन्हें भी पुन्रसहिंत यहाँ 
ले आओ ॥ २४ ॥ 
अङ्गेश्वरं महेष्वासं रोमपादं खुसत्ङतम्‌। 
वयस्यं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय ॥ ९५ ॥ 
«अङ्गदेराके स्वामी महाधनुर्थर राजा रोमपाद हमारे 
महाराजके मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्रसहित यहाँ सत्कारपूर्वक 
ले आओ॥ २५॥ 
तथा कोसलराजानं भानुमन्तं खुसत्कृतम्‌। 
मगधाधिपति शूरं सर्वशाक्रविशारदम्‌॥ २६॥ 
प्राप्ति परमोदारं सत्हृतं पुरुषर्षभम्‌ 
“कोशलराज भानुमानको भी सत्कारपूर्वक ले आओ। 
मगधदेशके राजा प्रासिको) जो झवीर) सर्वशाख्विशारद) 


परम उदार तथा पुरुषोमें श्रेष्ठ हैं, खयं जाकर सत्कारपूर्वक 

बुला ले आओ ॥ २६३ ॥ 

राजः शासनमादाय चोदयस्व न्पर्षभान । 

प्राचीनान्‌ सिन्धुसौवीरान्‌ सोराष्ट्रयाश्च पार्थिवान्‌ ॥ 
धमहाराजकी आज्ञा लेकर तुम पूर्वदेशके श्रेष्ठ नरेशोको 

तथा सिन्धु-सौवीर एवं सुराष्ट्र देशके भूपार्लौको यहाँ आनेके 

लिये निमन्त्रण दो ॥ २७ ॥ 


दाक्षिणात्यान्‌ नरेन्द्रांश्च समस्तानानयस्व हद । 
सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथिवीतले ॥२८॥ 
तानानय यथा क्षिप्रं सानुगान्‌ सहबान्धवान्‌ । 
पतान दूतैरमहाभांगैरानयस्व नुपाश्चया ॥ २९ ॥ 
“दक्षिण भारतके समस्त नरेशोंको भी आमन्त्रित करो । 
इस भूतलपर और भी जो-जो नरेश महाराजके प्रति स्नेह 
रखते हैं, उन सबको सेवकों और सगे-सम्बन्धियोसहित यथा- 
सम्भव शीघ्र बुला लो । महाराजकी आशासे बड़भागी दूतद्वारा 
इन सबके पास बुलावा भेज दो! ॥ २८-२९॥ | 
वसिष्ठवाक्यं तच्छुत्वा सुमन्त्रस्त्वरितं तदा। 
व्यादिशत्‌ पुरुषां स्तत्र राज्ञामानयने शुभान्‌ ॥ ३०॥ 
वसिष्ठा यह वचन सुनकर सुमन्त्रने तुरंत ही अच्छे 
पुरुषको राजाओंकी ब्ुलाइटके लिये जानेका आदेश दे 
दिया ॥ ३० ॥ 
स्वयमेव हि धमीत्मा प्रयातो मुनिशासनात्‌। 
सुमन्त्रस्त्वरितो भुत्वा समानेतुं महामतिः ॥ ३१॥ 
परम बुद्धिमान्‌ धर्मास्मा सुमन्त्र बसिष्ठ मुनिकी आशसे 
खास-खास राजाओंको बुलानेके लिये स्वयं ही गये ॥ ३१॥ 
ते च कमौन्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय महषेये । 
सर्वै निवेदयन्ति, स्म यशे यदुपकलिपतम्‌ ॥ ३२॥ 
यज्ञकर्मकी व्यवस्थाके लिये जो सेवक नियुक्त किये गये 
थे, उन सबने आकर उस समयतक यज्ञसम्बन्धी जो-जो कार्य 
सम्पन्न हो गया था, उस सबकी सूचना महर्षि वसिष्ठको 
दी ॥ ३२॥ 
ततः प्रीतो द्विजभ्रेष्ठस्तान्‌ सवीन्‌ मुनिरत्रवीत। 
अचश्चया न दातव्यं कस्यचिहलीलयापि वा ॥ ३३॥ 
अवश्नया कृतं हन्याद्‌ दातारं नात्र संशयः | 
यह सुनकर वे द्विजश्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए ओर 
उन सबसे बोले--५भद्र पुरुषों | किंसीको जो कुछ देना हो, 
उसे अवहेलना या अनादरपूर्वक नहीं देना चाहिये; क्योंकि - 
अनादरपूर्वक दिया हुआ दान दाताको न कर देता है-- 
इसमें संशय नहीं है? || ३३३ ॥ 
ततः केश्निद्होरातैरुपयाता महीक्षितः ॥ ३७ ॥ 
बहूनि रत्नान्यादाय राशो दशरथस्य ह। 


तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद राजा लोग महाराज दशरथके 
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छिये बहुत-से र॒त्नोंकी भेंट लेकर अयोध्यामे आये || ३४१ ॥ 


ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजानमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ३५॥ 
उपयाता नरब्याघ राजानस्तव शासनात्‌! 
मयापि सत्कृताः सवें यथार्हं राजसत्तम॥ ३६॥ 

इससे बसिष्ठजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने राजासे 
कहा--'पुरुषसिंह ! तुम्हारी आज्ञासे राजालोग यहाँ आ 
गये । नृपश्रेष्ठ | मेने भी यथायोग्य उन सत्रका सत्कार 
किया है ॥ ३५-३६ ॥ 


यश्ियं च ङतं सर्च पुरुषेः सुसमाहितैः 


नियोतु च भवान्‌ यष्टुं यक्षायतनमन्तिक्ात्‌ ॥ ३७ ॥ | 


“हमारे कार्यकर्ताओंने ` पूर्णतः सावधान रहकर यशके 
लिये सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करनेके लिये 
यज्ञमण्डपके समीप चलो ॥ ३७ ॥ 

छः पु > . ` 
सवेकामेरुपहतेरुपेतं चे समन्ततः । 
द्रष्टुमर्हसि राजेन्द्र मनसेव विनिमिंतम्‌ ॥ ३८॥ 


अअ ७ 
“राजेन्द्र | यञ्ञमण्डपमे सर ओर सभी वाञ्छनीय वस्तुएँ 
एकत्र कर दी गयी हैँ। आप स्वयं चलकर देखें। यह मण्डप इतना 
शीघ्र तैयार किया गया है, मानो मनके संकल्पसे ही बन गया हो? 
तथा चसिष्ठवचनाइष्यश्टङ्गस्य चोभयोः। 
दिवसे शुभनक्षत्रे नियोतो जगतीपतिः ॥ ३९ ॥ 
मुनिबर वसिष्ठ तथा ऋष्यश्वद्ग दोनोंके आदेशसे शुभ 
नक्षत्रवाले दिनको राजा दशरथ यज्ञके लिये राजभवनसे 
निकले ॥ ३९ ॥ 
ततो वसिष्ठप्रमुखाः सर्व पव द्विजोत्तमाः । 
घऋृष्यश्टङ्गं पुरस्कृत्य यश्ञक्मारभंस्तदा ॥ ४०॥ 
यश्षवाटं गताः सवे यथाशास्त्रं यथाविधि। 
श्रीमांश्च सह पत्नीभी रोजा दीक्षामुपाविशत्‌ ॥ ४१॥ 
तत्पश्चात्‌ वसिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजोंने यज्ञमण्डपमे 
जाकर ऋष्यश्टङ्गको आगे करके शास्रोक्त विधिके अनुसार 
यज्ञकर्मका आरम्भ किया । पत्नियासहित श्रीमान्‌ अवध- 
नरेशने यज्ञकी दीक्षा ली || ४०-४१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रयोदशः सगः ॥ १३॥ 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिमित आषेरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें तेरहवों सर्म पुरा हुआ॥ १३ ॥ 


—DO छ&-4 
[] © 4 
चतुर्दशः सगः 
महाराज दशरथके द्वारा अश्वमेध यज्ञका साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान 


अथ संवत्सरे पूर्ण तस्मिन्‌ प्राप्ते तुरङ्गमे । 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे राशो यशोष्भ्यवतंत ॥ १ ॥ 
इधर वर्ष पूरा होनेपर यशसम्बन्धी अश्व भूमण्डलमें 
श्रमण करके लौट आया । फिर सरयू नदीके उत्तर तटपर 
राजाका यज्ञ आरम्भ हुआ ॥ १॥ 
ऋृष्यश्टङ्गं पुरस्कृत्य कमे चक्कुद्धिजषभाः । 
अश्वमेधे महायज्ञे राशोऽस्य सुमहात्मनः ॥ २ ॥ 
सहामनस्वी राजा दरारथके उस अश्वमेध नामक महा- 
यज्ञमे ऋृष्यश्टङ्गको आगे करके श्रेष्ठ ब्रामण यज्ञसम्बन्धी 
कमे करने लगे ॥ २ ॥ 
कमे कुवेस्ति विधिषद्‌ याजका वेदपारगाः। 
यथाविधि यथान्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः ॥ ३ ॥ 


यज्ञ करानेवाले सभी ब्राह्मण वेदोके पारंगत विद्वान्‌ थे; 


अतः वे न्याय तथा विधिके अनुसार सब कमोंका उचित 


` रीतिसे सम्पादन करते थे और शास्त्रके अनुसार किस क्रमसे 
किस समय कोन-सी क्रिया करनी चाहिये, इसको स्मरण 
प्रदत्त 


का शार ( विधि, मीमांसा और कब्पसूत्र ) के अनुसार 
सम्पादन करके उपसद नामक इष्टि-विरोषका भी शाख््रके 
अनुसार ही अनुष्ठान किया । तत्पश्चात्‌ शास्त्रीय उपदेशसे 
अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कम दै, उस सबका भी 


. विधिवत्‌ सम्पादन किया ॥ ४ ॥ 


अभिपूज्य तदा हृष्टाः सवे चक्घुर्य थात्रिधि । 
प्रातःखवनपूबोणि कमोणि मुनिपुङ्गवाः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर तत्तत्‌ कमोंके अङ्गभूत देवताओंका पूजन 
करके हर्षमें भरे हुए उन सभी मुनिवरोंने विधिपूर्वक प्रातः 
सबन आदि ( अर्थात्‌ प्रातःसवन) माध्यन्दिनसवन तथा 
तृतीय सबन ) कमे किये ॥ ५ ॥ 
ऐन्द्रश्च विधिवद्‌ दत्तो राजा चाभिषुतोऽनघः 
मध्यन्दिने च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्द्र देवताको विधिपूर्वक हविष्यका भाग अर्पित किया 
गया । पापनिवर्तक राजा सोम ( सोमलता )# का रस 
निकाला गया । फिर क्रमशः माध्यन्दिनसवनका कार्य 


प्रारम्भ हुआ ॥ ६ ॥ 


% इस विषयमें सूत्रकारका वचन है--सोम॑ राजानं दृषदि - 
निधाय `"' दषद्भिरभिइन्यात्‌ अर्थात्‌ `राजा सोम ( सोमलता ) 


?॥#काणडे चैंतुद शी) स? Gyaan Kosha 
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तृतीयसवनं चेच राशोऽस्य सुमहात्मनः । 
चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्रा यथा ब्राह्मणपुङ्गवाः ॥ ७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोने शास्त्रसे देख-भालकर 
मनस्वी राजा दशरथके तृतीय सवनकर्मेका भी विधिवत्‌ 
सम्पादन किया ॥ ७॥ 
आह्वयाञ्चक्रिरे तत्र शक्रादीन्‌ विबुधोत्तमान्‌ । 
शृष्यश्शक्गादयो मन्त्रैः शिक्षाक्षरसमन्वितेः ॥ ८ ॥ 
ऋृष्यश्छङ्ग आदि महर्षियोंने वहाँ अभ्यासकालमं सीखे 
गये अक्षरोंसे युक्त--स्वर और वर्णसे सम्पन्न मन्त्रद्वारा इन्द्र 
आदि श्रेष्ठ देवताओंका आवाहन किया ॥ ८ ॥ 
गीतिभिर्मधुरैः स्तिम्धैमनत्राह्मनेर्यथाहंतः । 
होतारो दृदुरावाह्य हविभोगान्‌ दिवोकसाम्‌ ॥ ९ ॥ 
मधुर एवं मनोरम सामगानके लयमें गाये हुए आह्वान 
मन्त्रोद्वारा देवताओंका आवाहन करके होताओंने उन्हें उनके 
योग्य हविष्यके भाग समर्पित किये ॥ ९ ॥ 
न चाहुतमभूत्‌. तत्र स्खलितं वा न किंचन। 
इच्यते ब्रह्मवत्‌ सर्व क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे ॥ १०॥ 
उस यज्ञमें कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं 
पड़ी । कहीं कोई भूल नहीँ हुई--अनजानमें भी कोई कर्म 
छूटने नहीं पाया; क्योंकि वहाँ सारा कर्म मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
सम्पन्न होता दिखायी देता था । महर्षियोने सब कर्म क्षेमयुक्त 
एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किये || १० ॥ 
न तेष्वहःसु आन्तो वा क्षुधितो वा न दश्यते । 
नाविद्वान्‌ ब्राह्मणः कश्चिन्ताशतानुचरस्तथा ॥ ११॥ 
यज्ञके दिनोंमे कोई भी ऋत्विज थका-माँदा या भूखा- 
प्यासा नहीं दिखायी देता था | उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा 
नहीं था, जो विद्वान्‌ न हो अथवा जिसके सौसे कम शिष्य 
या सेवक रहे हो ॥ ११ ॥ 
ब्राह्मणा सुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जत । 
तापसा शुञ्जते चापि श्रमणाइचेव भुञ्जते ॥ १२॥ 
उस यज्ञमे प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे ( क्षत्रिय 
और बैश्य भी भोजन पाते थे ) तथा द्ट्रोंको भी भोजन 
उपलब्ध होता था । तापस और श्रमण भी भोजन करते थे॥ १२॥ 
बृद्धाक्ज व्याधिताइचेव ख्रीबाळाश्च तथैव च । 
अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते ॥ १३॥ 
बूढ़े; रोगी, जिया तया बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। 
भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरन्तर खाते रहनेपर 
भी किसीका मन नहीं भरता था ॥ १३ ॥ 
दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च। 
इति संचोदितास्तश्र तथा चक्रुरनेकशः ॥ १४॥ 
“अन्न दो, नाना प्रकारके वज्ज दो? अधिकारियाकी ऐसी 
आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वेसा ही करते थे॥१४॥ 
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अन्नकूडाश्च डयन्ते बहवः पर्वतोपमाः । 
दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्‌ तदा ॥ १५ ॥ 
वहाँ प्रतिदिन विधिवत्‌ पके हुए अन्नके बहुतःसे पर्वत 
जेसे ढेर दिखायी देते थे ॥ १५ ॥ 
नानादेशाद्चुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणास्तथा । 
अन्नपानैः सुविदितास्तस्मिन्‌ यशे महात्मनः ॥ १६ ॥ 
महामनस्वी राजा दशरथके उस यजे नाना देशासे आये 
हुए स्री-पुरुष अन्न-पानद्वारा भलीमाँति तुस्त किये गये थे ॥१६॥ 
अन्नं हि विधिवत्स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः । 
अहो तप्ताः स्म भद्रं ते इति शुश्राव राघवः ॥ १७॥ 
श्रेष्ठ ब्राहमण “भोजन विधिवत्‌ बनाया गया दै | बहुत 
स्वादिष्ट है?--ऐसा कहकर अन्नकी प्रशंसा करते थे | भोजन 
करके उठे हुए लोगोंके मुखसे राजा सदा यही सुनते थे कि 
“हमलोग खूब तृम्त हुए । आपका कल्याण हो? ॥ १७ ॥ 
स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान्‌ पर्यवेषयन्‌ । 
उपासन्ते च तानन्ये खुसृष्टमणिकुण्डलाः ॥ १८॥ 
वस्र-आभूप्रणासे अलंकृत हुए, पुरुष ब्राह्मणोंको भोजन 
परोसते थे और उन लोगोंकी जो दूसरे लोग सहायता करते 
थे, उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुण्डल धारण कर रक्खे ये| 
कर्मान्तरे तदा विप्रा हेतुवादान बहुनपि। 
प्राहः खुवाग्मिनो धीराः परस्परजिगीषया ॥ १९ ॥ 
एक सवन समाप्त करके दूसरे सवनके आरम्भ होनेसे 
पूर्व जो अवकाश मिलता था; उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण 
एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छासे बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित 
करते हुए शास््रार्थ करते थे ॥ १९ || 
दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः। 
सर्वकमौणि चक्रुस्ते यथाशास्ं प्रचोदिताः ॥ २० ॥ 
उस यज्ञमें नियुक्त हुए कर्मकुशल ब्राह्मण प्रतिदिन 
शास्त्रके अनुसार सब कार्योका सम्पादन करते थे || २० ॥ 
नाड क्गविद्तराखीन्नाव्रतो नाबहुश्रुतः । 
सद्स्यास्तस्य वे राज्ञो नावादकुशलो द्विजः ॥ २१॥ 
राजाके उस यज्ञमें कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था, जो 
व्याकरण आदि छहों अङ्गोंका ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्यत्रत- 
का पालन न किया हो तथा जो ब्रहुश्रुत न दो । वहाँ कोई 
ऐसा द्विज नहीं था» जो वाद-विवादमें कुशल न हो ॥ २१ ॥ 
प्रासे यूपोच्छूये तस्मिन्‌ षड्‌ बैल्वाः खाद्रिस्तथा। 
तावन्तो बिल्वसहिताः पणि नश्च तथा परे ॥ २२॥ 
जब यूप खड़ा करनेका समय आया) तब बेलकी लकड़ीके 
छः यूप गाड़े गये | उतने ही खैरके यूप खड़े किये गये तथा 
पलाशके भी उतने ही युप थे, जो त्रिल्वनिमित यूपोंकि साथ 
खड़े किये गये ये ॥ २२ ॥ 
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इलेष्मातकमयो दिष्टो देवदारुमयस्तथा । 
द्वावेव तत्र विहितो बाइड्यस्तपरिप्रहौ ॥ २३ ॥ 
बह्ेड़ेके ब्ृक्षका एक यूप अश्वमेध यज्ञके लिये विहित है । 
देवदारुके बने हुए यूपका भी विधान है; परंतु उसकी 
संख्या न एक है न छः । देवदारुके दो ही यूप विहित हैं । 
दोनों बॉहें फेला देनेपर जितनी दूरी होती दै, उतनी ही दूरपर 
वे दोनों स्थापित किये गये थे ॥ २३ ॥ 
कारिताः सर्व॑ एवैते शाश्जश्ञेयेह्कोविदेः । 
शोभार्थं तस्य यश्चस्य काञ्चनालंकता भवन्‌ ॥ २४॥ 
यज्ञकुशळ शास्त्र ब्राह्मणोने ही इन सब थूपोंका निर्माण 
कराया था । उस यज्ञकी शोभा बढ़ानेके लिये उन सनमें 
सोना जड़ा गया था॥ २४ ॥ 
पकविंशतियूपास्ते पकविंशत्यरत्नयः । 
- वासोभिरेकबिंशद्भिरेकेकं समलंकृताः ॥ २५॥ 
पूवोक्त इक्कीस यूप इक्कीस-इक्कीस अंरत्नि ( पाँच सौ 
चार अङ्कुल ) ऊँचे बनाये गये थे । उन सबक़ो एथक-एथक्‌ 
` इक्कीस कपड़ासे अलंकृत किया गया था ॥ २५॥ 
बिन्यस्ता विधिवत्‌ सवे शिल्पिभिः सुरता रढाः । 
अष्टास्रयः सर्व एवं इलकष्ष्णरूपसमन्बिताः ॥ २६॥ 
कारीगरोंद्वारा अच्छी तरह बनाये गये वे सभी सुदृढ़ 
यूप विधिपूर्वक स्थापित किये गये थे । वे सब-केसब आठ 
कोणोसे सुशोभित थे । उनकी आङ्गति सुन्दर एवं चिकनी 
थी ॥ २६॥ 
आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पेगन्धेश्च पूजिताः। 
सप्तषयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि ॥ २७॥ 
उन्हें बस्नोंसे ढक दिया गया था और पुष्प-चन्दनसे 
उनकी पूजा की गयी थी । जैसे आकाशमें तेजस्वी सप्तषियोंकी 
शोभा होती है; उसी प्रकार यज्ञमण्डपमें वे दीप्तिमान्‌ यूप 
सुशोभित होते थे ॥ २७॥ 
इष्टकाश्च यथान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः । 
चितोऽग्निब्रीह्मणेस्तत्र कुशलैः शिंल्पकर्मणि ॥ २८॥ 
सूतरग्रन्थोमे ब्रताये अनुसार ठीक मापसे इटें तैयार 
करायी गयी थीं । उन इंटोंके द्वारा यज्षसम्बन्धी शिल्पिकर्म- 
में कुशल आह्मणोने अग्निका चयन किया था-॥ २८॥ 
ख चित्यो राजसिंहस्य सचितः कुशले ट्रिजेः। 
गरूड़ो रुक्मपक्षो वे त्रिगुणो ऽष्टाद्‌शात्मकः ॥ २९. ॥ 
राजसिंह महाराज दशरथके यज्ञमें चयनद्वारा सम्पादित 
५ अग्निकी कर्मकाण्डकुशल ब्राहमणांद्वारा शास्त्रविधिके अनुसार 
स्थापना की गयी | उस अग्निकी आकृति दोनों पंख और 
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पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़की- 
सी प्रतीत होती थी । सोनेकी इंटोसे पंखका निर्माण होनेसे 
उस गरुड़के पंख सुवणमय दिखायी देते थे । प्रकृत-अवस्थारें 
चित्य-अग्निके छ; प्रस्तार होते हैं; किंतु अश्वमेध यज्ञमे उसका , 
प्रस्तार तीनएुना हो जाता है | इसलिये वह गरुड़ाकृति आग्नि | 
अठारह प्रस्तारोंसे युक्त थी ॥ २९॥ 
नियुक्तास्तत्र पशचस्तत्तदुद्विक्य देवतम्‌ । 
उरगाः पक्षिणइ्चेच यथाशा प्रचोदिताः ॥ ३०॥ 
वहाँ पूर्वोक्त यूपोंमें शास्रविहित पशु, सर्प और पक्षी 
विभिन्न देवताओंके उद्देश्यसे बाँघे गये थे || ३० ॥ 
शामित्रे तु इयस्तत्र तथा जलचराश्च ये । 
ऋषिभिः सवमेवैतन्नियुक्त शास्त्रतस्तदा ॥ ३१॥ 
शामित्र कर्ममें यिय अश्व तथा कूर्म आदि जळचर 
जन्तु जो वहाँ लाये गये थे, ऋषियोंने उन सबको शाख्रविधिके 
अनुसार पूवोक्त यूपोंमे बाँध दिया ॥ ३१॥ 
पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा। 
अश्वरत्नोत्तमं तत्र राश्षो दशरथस्य ह ॥ ३२॥ 
उस सपय उन यूपोंमें तीन सौ पञ्च तरवे हुए थे तथा 
राजा दशरथका वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बाँधा गया 
था॥ ३२॥ 
कौसल्या तं हयं तत्र परिचय समन्ततः | 
कृपाणेविससारैनं त्रिभिः परमया सुदा ॥ ३३॥ 
रानी कोसल्याने वहाँ प्रोक्षण आदिके द्वारा सब ओरसे 
उस 'अश्वका संस्कार करके बड़ी प्रसन्नताके साथ तीन 
तलवारोंसे उसका स्पर किया ॥ ३३ | 
पतत्रिणा तदा साधं सुस्थितेन च चेतसा । 
अबसद्‌ रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया ॥ ३४॥. 
तदनन्तर कोसल्या देवीने सुस्थिर चित्तसे धर्मपालनकी 
इच्छा रखकर उस अश्वके निकट एक रात निवास किया ॥ 
होताध्वयुस्तथोद्राता हस्तेन समयोजयन्‌ । 
महिष्या , परिवृत्याथ वावातामपरां तथा ॥ ३५॥ 
तत्पश्चातु होता, अध्वर्युं ओर उद्गाताने राजाकी (क्षत्रियः 
जातीय ) महिषी 'कौसल्या,? ( वेश्यजातीय स्त्री ) “वावाता? 
तथा ( झूद्रजातीय स्त्री ) “परिव्त्तिः--इन सबके हाथसे उस 
अश्वका स्पशे कराया# || २५ ॥ 
पतत्त्रिणस्तस्य वपामुद्धृत्य नियतेन्द्रियः । 
घऋत्विकपरमसस्प्नः श्रपयामास शारत्रतः ॥ ३६ ॥ 
इसके बाद परम चतुर जितेन्द्रिय ऋत्विकने विधिः 


पूर्वक अश्वकन्दके गूदेको निकालकर शास्त्रोक्त रीतिसे 
पकाया ॥ ३६ ॥ 


धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्स नराधिपः। 


यथाकालं यथान्यायं निणुंदन्‌ पापमात्मनः ॥ ३७॥ 
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# जातिके अनुसार नाम अलग-अलग होते हें । दशरथके तो 
कोसस्या, केकेयी और सुमित्रा तीनों क्षत्रिय जातिको ही थीं । 
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तत्पश्चात्‌ उस गूदेकी आहुति दी गयी । राजा दशारथने 
अपने पापको दूर करनेके लिये ठीक समयपर आकर विधि- 
पूर्वक उसके धूएँकी गन्धको सूँघा ॥ ३७ ॥ 
इयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः । 
अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत्‌ समस्ताः षोडशात्विजञः।३८। 


उस अश्वमेध यशके अङ्गभूत जो-जो हृवनीय पदार्थ थे) 
उन सबको लेकर समस्त सोलह ऋत्विज ब्राह्मण अग्निम 
विधिवत्‌ आहुति देने लगे ॥ ३८ ॥ 


घुक्षशाखासु यश्ञानामन्येषां क्रियते हविः । 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते ॥ ३९॥ 
अश्वमेघके अतिरिक्त अन्य यजञोमें जो हवि दी जाती दै, 
वह पाकरकी शाखाओमें रखकर दी जाती है; परंतु अश्वमेध 
यज्ञका हविष्य बेंतकी चटाईमै रखकर देनेका नियम है ॥ 
ब्र्यहोऽश्वमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणेः । 
चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकहिपतम्‌ ॥४०॥ 
उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातमतिरात्रं तथोत्तरम्‌ । 
कारितास्तत्र बहवो विहिताः शाखत्रदशेनात्‌ ॥ ४१॥ 
ˆ कल्पसूत्र और ब्राह्मपग्रन्थोंके द्वारा अश्वमेघके तीन 
सवनीय दिन बताये गये हैं। उनमेसे प्रथम दिन जो सवन होता 
हे, उसे चतुष्टोम ( अग्निष्टोम?) कहा गया है । द्वितीय दिवसः 
साध्य सवनको “उक्थ्य? नाम दिया गया है तया तीसरे दिन 
जिस सवनका अनुष्ठान होता है? उसे “अतिरात्रः कहते हैं। 
उसमें शास्त्रीय दृष्टिसे विहित बहुत-से दूसरे-दूसरे क्रठ भी 
सभ्पन्न किये गये || ४०-४१ ॥ 
ज्योतिष्टोमायुषी चेवमतिरात्री च निर्मितौ । 
अभिजिद्विश्वजिच्चैवमाप्तोयीमौ . महाक्रतुः ॥ ४२॥ 
ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम यश) दो बार अतिरात्र यक्ष 
पाचवा अभिजित्‌, छठा विश्वजित्‌ तथा सातर्वे-आठवें 
आफ्तोयाम--ये सब-के-सब मशाक्रदु माने गये हैं, जो अश्व- 
भेघके उत्तर कालमें 6म्पादित हुए. ॥ ४२ ॥ 
प्राची होत्रे ददौ राजा दिशां स्वकुलवर्धनः । 
अध्वर्यवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ४३॥ 
अपने कुळकी वृद्धि करनेवाले राजा दशरथने यश पूर्ण 
होनेपर दोताको दक्षिणारूपमें अयोध्यासे पूवं दिशाका सारा 
राज्य सौंप दिया, अध्वर्युको पश्चिम दिशा तथा ब्रह्माको 
दक्षिण दिशाका राज्य दे दिया ॥ ४३ ॥ 
उद्गात्रे तु तथोदीर्ची दक्षिणेषा विनिर्मिता । 
अश्वमेधे मद्दायशे स्वयंभूविदिति पुरा ॥ ४७॥ 
इसी तरह उद्वाताको उत्तर दिशाकी सारी भूमि देदी। 
पूर्वकालमें भगवान्‌. ब्र्माजीने जिसका अनुष्ठान किया था? 


उस अश्वमेध नामक मद्दायजञमें ऐसी ही दक्षिणाका विधान 


किया गया है# ।। ४४ ॥ 

क्रतुं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः । 

पत्विग्श्यो हि ददौ राजा धरां तां कुलवर्धनः ॥४५॥ 
इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुलकी 

बृद्धि करनेवाले पुरुषशिरोमणि राजा दशरथने ऋुस्विजोंको 

सारी प्रथ्वी दान कर दी ॥ ४५ ॥ 

एवं दूर्वा प्रहृष्टोऽभूच्छ्रीमानिकष्वाकुनन्द्नः । 

प्ृत्विजस्त्वन्नुवन सवे राजानं गतकिल्िषम्‌ ॥४६॥ 
यों दान देकर इक्ष्वाकुकुलनन्दन श्रीमान्‌ महाराज 

दशरथके हर्षकी सीमा न रही) परंतु समस्त ऋत्विज उन 

निष्पाप नरेशसे इस प्रकार बोले--॥ ४६ ॥ 

भवानेच महीं छत्स्नामेको रक्षितुमर्हति । 

न भूम्या कार्यमस्माकं नदि शक्ताः स्म पालने ॥४७॥ 
“महाराज | अकेले आप ही इस सम्पूर्ण एथ्वीकी रक्षा 

करनेमें समर्थ हैं | हममे इसके पालनकी शक्ति नहीं दै? अतः 

भूमिसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है || ४७॥ 

रताः स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप । 

निष्क्रयं किञ्चिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति ॥४८॥ 
“भूमिपाल | इम तो सदा वेदोंके स्वाध्यायमे ही लगे 

रहते हैं ( इस भूमिका पालन हमसे नहीं हो सकता); अतः 

आप हमें यहाँ इस भूमिका कुछ निष्क्रय ( मूल्य ) दी 

दे द॑ ॥ ४८॥ 

मणिरत्नं ख्ुवर्ण वा गावो यद्वा समुद्यतम्‌ । 

ततत प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
“नृपश्रेष्ठ | मणि, रत्न) सुवर्णः गौ अथवा जो भी वस्तु 

यहाँ उपस्थित हो) वही हमें दक्षिणारूपसे दे दीजिये । इस 

घरतीसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है? ॥ ४९ ॥ 

पवमुक्तो . नरपतिब्रीह्मणवेद्पारगः । 

गवां शातसहस्नाणि दृश तेभ्यो ददौ नृपः ॥ ५० ॥ 

द्शकोर्टि खुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम्‌ । 
वेदोके पारगामी विद्वान. ब्राह्मणोंके ऐसा कहनेपर राजाने 

उन्हें दस लाख गौएँ प्रदान कीं | दस करोड़ स्वर्णमुद्रा तथा 

उससे चौगुनी रजतमुद्रा अर्पित की || ५०३ ॥ 

ऋत्विजस्तु ततः खवे प्रददुः सहिता वसु ॥ ५१ ॥ 

'ऋृष्यश्ट्ञाय सुनये वसिष्ठाय च धीमते। 


# 'प्रजापतिरस्वमेषमसुजत ((प्रजापतिने भश्वमेध यशका 
अनुष्ठान किया । )' शस श्रुतिके द्वारा यइ सूचित होता है कि पृवे- 
कालमें बरह्माजीने इस मद्दायशका अनुष्ठान किया था । इसमें दक्षिणा- 
रूपसे प्रत्येक दिश्चाके दानका विधान कश्पसूढारा किया गया 
है । यथा--प्रतिदिशं दक्षिणां ददाति प्राची दिग्षोतुदेद्विणा 
बरह्मणः प्रतीच्यब्बर्योस्दीच्युद्वातु:! ॥ 
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धन मुनिवर ऋष्यश्छङ्ग तथा बुद्धिमान्‌ बसिष्ठको सौंप 

दिया ॥ ५१३ ॥ 

ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः ॥ ५२ ॥ 

सुप्रीतमनसः सवे प्रत्यूचुमुंदिता भरृशम्‌। 
तदनन्तर उन दोनों महर्षियोके सहयोगसे उस घनका 

न्यायपूर्वक बँटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन-ही-मन 

बड़े प्रसन्न हुए ओर बोले--धमहाराज ! इस दक्षिणासे हम 

लोग बहुत संतुष्ट हैं? || ५२३ ॥ 

ततः प्रसपेकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः ॥ ५३ ॥ 

जाम्बूनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा । 

इसके बाद एकाग्रचित्त होकर राजा दशरथने अभ्यागत 
ब्राहमणोको एक करोड़ जाम्बूनद सुबर्णकी मुद्राएँ बाटी ॥५३३॥ 
द्रिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कस्मैचिद्‌ याचमानाय ददौ राघवनन्दनः । 

[ सारा धन दे देनेके बाद जब,कुछ नहीं बच रहा, तब ] 
एक दरिद्र ब्राह्मणने आकर राजासे धनकी याचना की। उस 
समय उन रघुकुलनन्दन नरेशने उसे अपने हाथका उत्तम 
आभूषण उतारकर दे दिया ॥ ५४३॥ | 
ततः प्रीतेषु बिधिवद्‌ द्विजेषु द्विजवत्सलः ॥ ५५॥ 
प्रणाममकरोत्‌ तेषां इर्षव्याकुरितेन्क्रियः। 

तत्पश्चात्‌ जब सभी ब्राह्मण विधिवत्‌ संतुष्ट हो गये, उस 
समय उनपर स्नेह रखनेवाले नरेशने उन सबको प्रणाम 
किया । प्रणाम करते समय उनकी सारी इन्द्रयाँ हर्षसे विहल 
हो रही थीं॥ ५५३ ॥ 
तस्यारिषोऽथ विविधा ब्राह्मणेः समुदाहंताः ॥ ५६॥ 
उदारस्य ज॒चीरस्य धरण्यां पतितस्य च। 


ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम्‌ ॥ ५७॥ 
पापापहं स्वनयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभैः । 
तदनन्तर उस परम उत्तम यज्ञका पुण्यफल पाकर राजा 
दशरथके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । वह यज्ञ उनके सब 
पापोंका नाश करनेवाला तथा उन्हें स्वर्गलोकमें पहुँचानेवाला 
या । साधारण राजाओंके लिये उस यको आदिसे अन्ततक 
पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था ॥ ५७३ || 
ततो ऽत्रवीहष्यश्टङ्गं राजा दशरथस्तदा ॥ ५८॥ 
कुलस्य वर्धनं तत्‌ तु कर्तुमहसि सुत्त । 
यज्ञ समाप्त होनेपर राजा दशरथने ऋष्यश्ड्गसे कहा-- 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले मुनीश्वर | अब जो कर्म मेरी 
कुलपरम्पराको ब्रढानेवाला हो, उसका सम्पादन आपको करना 
चाहिये? ॥ ५८३ ॥ 
तथेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तमः । 
भविष्यन्ति खुता राजंश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः ॥ ५९ ॥ 
तब द्विजश्रेष्ठ ऋष्यश्ज्र ‹तथास्तु’ कहकर राजासे बोले 
“राजन्‌ | आपके चार पुत्र होंगे, जो इस कुलके भारको वहन 
करनेमें समर्थ होंगे?॥ ५९ ॥ 
ख तस्य वाक्यं मधुरं निशम्य 
प्रणस्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः । 
जगाम हर्षं परमं महात्मा 
तसृष्यश्टङ्गं पुनरप्युवाच ॥ ६०॥ 
उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इन्द्रर्योको 
संयममे रखनेवाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम 
करके बड़े हर्षको प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋष्यश्ज्ञको पुनः 
पुन्र-प्रा्ति करानेवाले कमंका अनुष्ठान करनेके लिये प्रेरित 
किया ॥ ६० ॥ : : 


इव्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बालकाण्डे चतुर्दशः सगः ॥ १४ ॥ 
रस प्रकार श्रीवाल्मीफिनिर्भित आपैरामायण आदिकाच्यके बालकाण्डमें चौदहवोँ सै परा हुआ ॥ २४ ॥ 


, पञ्चदशः सगः 
= ~ C_— 
ऋष्यशृङ्ग्ारा राजा द्शरथके पुतरष्टि यज्ञका आरम्भ, देवताओंकी प्रार्थनासे ब्रह्माजीका रावणके 
वधका उपाय टूड़ निकालना तथा भगवान्‌ विष्णुका देवताआंको आश्वासन देना 


मेघावी तु ततो ध्यात्वा स किञ्चिदिद्मुत्तरम्‌। 
रब्धसंश्स्ततस्तं तु वेदको नृपमत्रचीत्‌॥ १ ॥ 


महात्मा ऋष्यः्ङ्ग बड़े मेघावी और बेदोंके ज्ञाता थे । 
` उन्होंने थोड़ी देरतक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्यका 
निश्चय किया । फिर ध्यानसे विरत हो वे राजासे इस प्रकार 
__ बोले —\१॥ 
र हु 5 पुत्रीयां प: २० 
इछि तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणाल्‌। 


MarR Fhe. 


अथर्वशिरसि प्रोक्तैर्मन्तैः सिद्धां विधानतः ॥ २ ॥ 
“महाराज ! में आपको पुत्रकी प्राप्ति करानेके लिये 

अथव॑वेदके मन्त्रोसे पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूँगा । वेदोक्त 

विधिके अनुसार अनुष्ठान करनेपर वह यज्ञ अवश्य सफल . 

होगा? ॥ २॥ 

ततः प्राक्रमदिष्टिं तां पुत्रीयां पुत्रकारणास्‌। 

जुद्दावाग्नौ च तेजस्वी मन्त्रहष्टेन कर्मणा ॥ ३ 
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यह कहकर उन तेजस्वी ऋषिने पुत्रप्रातिके उद्देश्यसे 
पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारम्भ किया ओर श्रौतविधिके अनुसार 
अग्निमें आहुति डाली ॥ ३ ॥ 
ततो देवाः सगन्धवौः सिद्धाश्च परमर्षयः । 
भागप्रतिग्रहार्थं वे समवेता यथाविधि॥ ४ ॥ 
«तब देवता; सिद्ध, गन्धर्वं और महरषिगण विधिके अनुसार 
अपना-अपना भाग ग्रहण करनेके लिये उस यशमें एकत्र 
हुए ॥ ४॥ 
ताः समेत्य यथान्यायं तस्मिन्‌ सदसि देवताः । 
अन्नवेल्लोककतौरं ब्रह्माणं वचनं ततः॥ ५ ॥ 
उस यज्ञ-सभामें क्रमशः एकत्र होकर ( दूसरोंकी दृषटिसे 
अदृश्य रहते हुए ) सब देवता लोककर्ता ब्रह्माजीसे इस प्रकार 
बोले--॥ ५॥ 
भगवंस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः । 
सवीन्‌ नो बाधते वीयोच्छासितुं तं न शक्लुमः॥ ६॥ 
“मगवन्‌ ! राबण नामक राक्षस आपका कृपाप्रसाद 
पाकर अपने बलसे हम सब लोगोंको बड़ा कष्ट दे रहा है। 
हममें इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रमसे उसको दबा 
सके ॥ ६ ॥ 
त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तदा। 
मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वे तस्य क्षमामदे ॥ ७ ॥ 
“प्रभो ! आपने प्रसन्न होकर उसे बर दे दिया है । तबसे 
हमलोग उस वरका सदा समादर करते हुए, उसके सारे 
अपराधौंको सहते चले आ रहे हैं ॥ ७ ॥ 
उद्वेजयति लोकांस्रीडुच्छितान्‌ दवेष्टि दुर्मतिः । 
शाक्रं त्रिदशराजानं प्रधर्षयितुमिच्छति ॥ < ॥ 
“उसने तीनों लोकोके प्राणियोंका नाको दम कर रखा 
है । वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊँची स्थितिमें देखता है; उन्ददी- 
के साथ द्वेष करने लगता है । देवराज इन्द्रको परास्त करने- 
की अभिलाषा रखता है ॥ ८ ॥ 
ऋषीन यक्षान्‌ सगन्घवीन्‌ ब्राह्मणानसुरांस्तदा । 
अतिक्रामति दुर्धेषों वरदानेन मोहितः ॥९॥ 
“आपके वरदानसे मोहित होकर वह इतना उदड द 
गया है कि ऋषियों) यक्षो गन्धव/, असुरो तथा ब्राह्मणोंको 
पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है॥ ९ ॥ 


मैन सूयः प्रतपति पाइवें वाति न मारुतः। 
चलोमिंमाली तं दृष्ठा समुद्रोऽपि न कम्पते ॥ १०॥ 
“सूर्यं उसको ताप 
जोरसे नहीं चलती तथा जिसकी उत्ताल तरङ्गे सदा ऊपरःनीचे 
होती रहती हैं; वह समुद्र भी राबणको देखकर भयके मारे 
सतन्ब-सा हो जाता है--उसमें कम्पन नहीं होता ॥ १० ॥ 


Re पा ला 
नहीं पहुँचा सकते | वायु उसके 


तम्मद्दन्नो भयं तस्माद्‌ राक्षसाद्‌ धारदद्दानात्‌। 
वधार्थं तस्य भगवम्नुपायं कर्तुमर्हसि ॥६१॥ 
“ह राक्षस देखनेमें भी बड़ा भयंकर है । उससे दमे 
महान्‌ भय प्राप्त हो रहा दैः अतः भगवन्‌ ! उसके वधके 
लिये आपको कोई-न-कोई उपाय अवश्य करना चाहिये? ॥ ११॥ 
एवमुक्तः सुरैः सर्वेश्धिन्तयित्वा ततोऽत्रवीत्‌ । 
हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः ॥ १२ ॥ 
तेन गन्धर्वयक्षाणां देवतानां च रक्षसाम्‌। 
अवध्यो ऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया ॥ १३॥ 
समस्त देवताओंके ऐसा कहनेपर ब्रह्माजी कुछ सोचकर 
बोले--“देवताओ | लो, उस दुरात्माक़े वधका उपाय मेरी 
समझमे आ गया । उसने वर माँगते समय यह बात कही थी 
कि मैं गन्धर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसाके हाथसे न मारा 
जाऊँ । मैंने भी “तथास्तु? कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार 
कर ली॥ १२-१३॥ 
नाकीर्तयदवश्षानात्‌ तद्‌ रक्षो माजषां स्तदा । 
तस्मात्‌ स मानुषाद्‌ वध्यो सृत्युनौन्योऽस्य विद्यते १४ 
“मनुष्योंको तो वह तुच्छ समझता था) इसलिये उनके 
प्रति अवद्देलना दोनेके कारण उनसे अवध्य होनेका वरदान 
नहीं माँगा । इसलिये अब मनुष्यके हाथसे ही उसका वध 
होगा । मनुष्यके सिवा दूसरा कोई उसकी मत्युका कारण 
नहीं है? ॥ १४ ॥ 
पतच्छुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ । 
देवा महर्षयः सवे प्रष्टास्तेऽभवंस्तदा ॥ १५॥ 
त्र्माजीकी कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय 
समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए ॥ १५ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे विष्णुर्पयातो मद्दाध्युतिः। 
दाक्कचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥ १६॥ 
चेनतेयं समारुह्य भास्करस्तोयद्‌ं यथा। 
तश्षहाउककेयूरो वन्धमानः सुरोत्तमैः ॥ १७॥ 
ब्रह्मणा च सम्रागत्य तत्र तस्थो समाहितः। 
इसी समय महान्‌तेजस्वी जगत्पति भगवान्‌ विष्णु भी मेघके 
ऊपर स्थित हुए सूर्यकी भाति गरुड़पर सवार हो वहाँ आ 
पहुँचे । उनके शरीरपर पीताम्बर और हाथोंमे शङ्ख, चक्र 
एवं गदा आदि आयुष शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों 
भुजाओंमे तपाये हुए सुवणके बने केयूर प्रकाशित ददो रहे थे। 
उस समय सम्पूर्ण देवताओऑने उनकी वन्दना की और वे 
ग्रह्माजीसे मिलकर सावघानीके साथ समामे विराजमान 
हो गये ॥ १६-१७३ ॥ 
तमब्रवन्‌ छुराः सर्वे समभिष्टूय संनताः ॥ १८॥ 
त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानाँ हितकाम्यया । 
तब समस्त देवताओंने विनीत भावसे उनकी स्तुति करके 
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कहा--‹सर्वव्यापी परमेश्वर ! हम तीनों लोकोके हितकी 
कामनासे आपके ऊपर एक महान्‌ कार्यका भार दे रहे हैं॥ 
राशो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेविभो ॥ १९॥ 
धरमश्चस्य वदान्यस्य »दर्षिखमतेजसः 

अस्य भायोसु निस॒षु हिभ्रीकीत्युपमासु च ॥ २०॥ 
विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वाऽऽत्मानं चतुर्विधम्‌। 
तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रबुद्धं लोककण्टकम्‌ ॥ २१॥ 
अवध्यं देवतैविष्णो समरे जहि रावणम्‌ । 

“प्रभो | अयोध्याके राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा 
महर्षियोंके समान तेजस्वी हैं | उनके तीन रानियाँ हैं, जो ही; 
श्री ओर कीर्ति--इन तीन देवियोंके समान हैं | विष्णुदेव | 
आप अपने चार स्वरूप बनाकर राजाकी उन तीनों रानियोंके 
गर्भसे पुत्ररूपभे अवतार ग्रहण कीजिये । इस प्रकार मनुष्य- 


` ` रूपमे प्रकट होकर आप संसारके लिये प्रबल कण्टकरूप 
' रावणको, जो देवताओंके लिये अवध्य दै, समरभूमिमें मार 


डालिये ॥ १९-२१३ ॥ 
स हि देवान्‌ सगन्धतीन्‌ सिद्धांश्च ऋषिसत्तमान्‌॥ २२॥ 


` राक्षसो रावणो मूर्खो वीयोंद्रेकेण बाघते। 


“बह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रमसे देवता, 
गन्धर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियोंको बहुत कष्ट दे रहा है ॥ 
ऋषयश्च ततस्तेन गन्धवोप्सरसस्तथा ॥ २३॥ 
क्रीडन्तो नन्द्नबने रोद्रेण बिनिपातिताः। 

“उस रोद्र निशाचरने ऋषियोंको तथा नन्दनबनमें क्रीड़ा 
करनेवाले गन्धर्वो और अप्धराओको भी. स्वर्गसे भूमिपर 
गिरा दिया हे ॥ २३३ ॥ 
बधाथ चयमायातास्तस्य वे मुनिभिः सह ॥ २४॥ 
सिद्धगन्धवेयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः। 

(इसलिये मुनियासहित इम सब सिद्ध, गन्धर्व यक्ष, तथा 
देवता उसके वधके लिये आपकी शरणमे आये हैं॥ २४३ ॥ 
त्वं गतिः परमा देव सवेषां नः परंतप ॥ २५॥ 
बघाय देवरात्रूणां न॒णां लोके मनः कुरु। 

“झन्रु्ँको संताप देनेबाले देव! आप ही इम सब 
लोगोकी परमगति हैं, अतः इन देवद्रोहियोंका वघ करनेके 
लिये आप मनुष्यलोकमे अवतार लेनेका निश्चय कीजिये? ॥ 
एवं स्तुतस्तु देवेशो विष्णुस्त्रिदशपुंगबः ॥ २६॥ 
पितामहपुरोगांस्तान खझवेछोकनमस्छतः 
अब्रवीत्‌ जिद्शान खबोन्‌ समेल्पन्‌ धर्म॑संदितान्‌ ।२७। 
प्रकार स्तुति करनेपर सर्वलोकबन्दित देवप्रबर 


ये आदिकाम्ये बाळकाण्डे पञ्ददश्ः सगः ॥ १५ ॥ 


सपुत्रपौत्रं सामात्यं समन्त्रिशातिबान्धवम्‌ ॥ २८॥ 
हत्वा क्रूरं दुराधष देवर्षीणां भयावहम्‌ । 
द्शवषंखहर्णि दशवर्षशतानि च ॥ २९ ॥ 
वत्स्यामि माजुषे लोके पालयन पृथिवीमिमाम्‌ । 
“देवगण | तुम्हारा कल्याण हो । तुम भयको त्याग दो | 
मैं तुम्हारा हित करनेके लिये रावणको पुत्र, पोत्र, अमात्य, 
मन्त्री और बरन्धु-बान्धवौसहित युद्धमें मार डाूँगा। 
देवताओं तथा ऋषियोंको भय देनेवाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष 
राक्षसका नाश करके में ग्यारह हजार वर्षोतक इस पृथ्वीका 
पालन करता हुआ मनुष्यलोकमें निवास करूँगा? || २८-२९३॥ 
एवं दत्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मचान्‌ ॥ ३०॥ 
माजुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः । 
देवताओंको ऐसा बर देकर मनस्वी भगवान्‌ विष्णुने 
मनुष्यलोकमे पहले अपनी जन्मभूमिके सम्वन्धमें विचार किया॥ 
ततः पह्मपलाशाक्षः कृत्वाऽऽत्मानं चतुवि घम्‌ !॥३१॥ 
पितरं रोचयामास तदा ददारथ नृपम्‌ । 
इसके बाद कमलनयन श्रीहरिने अपनेको चार स्वरूपोमें 
प्रकट करके राजा दशरथको पिता बनानेका निश्चय किया ॥ ३ १३॥ 
ततो देवषिगन्धवीः खरुद्राः साप्सरोगणाः । 
स्तुतिभिदि व्यरूपाभिस्तुष्टबु्मचुसदनम्‌ ॥ ३२॥ 
तब देवता, ऋषि, गन्धर्व) रुद्र तथा अप्सराओंने दिव्य 
स्तुतियोंके द्वारा भगवान्‌ मधुसूदनका स्तवन किया ॥ ३२॥ 
तसुद्धतं राघण सुभ्रतेजसं 
प्रवृद्धद्पे तरिद्शेश्वरद्विषम्‌। 
विरावणं साघुतपस्विकण्डकं 
तपस्विनासुद्धर त॑ भयावहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वे कहने लगे--“प्रभो | रावण बड़ा उद्दण्ड है | उसका 
तेज अत्यन्त उग्र और घमंड बहुत. बढ़ा-चढ़ा है। वह 
देवराज इन्द्रसे सदा द्वेष रखता है । तीनों लोकोंको रुलाता 
है , साधुओं और तपस्वी जनोंके लिये तो वह बहुत बड़ा 
कण्टक है; अतः तापसोको भय देनेवाले उस भयानक राक्षस- 
की आप जड़ उखाड़ डालिये ॥ ३३ ॥ 
तसेंब हत्वा सबलं सबान्धवं 
विरावणं रावणमुग्रपौरुषम्‌ । 
सुषलोकमागच्छ गतज्वरश्चिरे 
सुरेन्द्रशुत्तं गतदोषकल्मषम्‌ ॥ ३४ ॥ 
“उपेन्द्र | सारे जगतूको रुळानेवाले उस उम्र पराक्रमी 
रावणको सेना और बन्धु-बान्धवोंसहित नष्ट करके अपनी 
स्वाभाविक निश्चिन्तताके साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित 
उस चिरन्तन बैकुण्ठघाममे आ जाइये) जिसे राग-द्वेष आदि 
दोषोंका कलुष कभी छू नहीं पाता है? ॥ ३४॥ 
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षोडशः सगैः 
देवताओंका श्रीहरिसे रावणवधके लिये मंनुष्यरूपमें अवतीर्ण होनेको कहना, राजाके पुत्रि 
यज्ञमें अग्निकुण्डसे प्राजापत्य पुरुषका प्रकट होकर खीर अर्पण करना 
और उसे खाकर रानियांका गर्भवती होना 


ततो नारायणो बिष्णुनिंयुक्तः सुरसत्तमैः। 
जानन्नपि सुरानेवं इलक्ष्णं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर उन श्रेष्ठ देवताओंद्वारा इस प्रकार रावण- 
वधके लिये नियुक्त होनेपर सर्वव्यापी नारायणने रावणवधके 
उपायको जानते हुए भी देवताओंसे यह मधुर वचन कहा-- | 


उपायः को वघे तस्य राक्षसाधिपतेः खुराः । 

यमहं तं समास्थाय निहन्यास्षिकण्डकम्‌ ॥ २ ॥ 
“देवगण ! राक्षसराज रावणके वघके लिये कौन-सा 

उपाय है, जिसका आश्रय लेकर में महर्षियोंके. लिये कण्टक- 

रूप उस निशाचरका वघ करूँ ? ॥ २ ॥ 

फवमुक्ताः खुराः सर्वे प्रत्यूुवि ष्णुमव्ययम्‌ । 

मानुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे ॥ ३ ॥ 
उनके इस तरह पूछनेपर सब्र देवता उन अविनाशी 

भगवान्‌ विष्णुसे बोले--“प्रभो ! आप मनुष्यका रूप घारण 

करके युद्धमे रावणको मार डालिये ॥ ३ ॥ 

स हि तेपे तपस्तीव्रं दीधेकालमरिंद्मः। 

येन तुष्टोऽभवद्‌ ब्रह्मा लोकङल्लोकपूर्वजः ॥ ४ ॥ 
“उस इत्रुदमन निशाचरे दीर्घेकाळतक तीब तपस्या 

की थी, जिससे सब लोगोंके पूर्वज लोकखतष्टा ब्रझाजी 

उसपर प्रसन्न हो गये || ४ ॥ 

संतुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभुः। 

नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्‌ ॥ ५ ॥ 
“उसपर संतुष्ट हुए भगवान्‌ ब्रह्माने उस राक्षसको 

यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकारके प्राणियोमेसे मनुष्यके 

सिवा और किसीसे भय नहीं है ॥ ५ ॥ 

अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः । 

एवं पितामद्दात्‌ तस्माद्‌ वरदानेन गर्वितः ॥ ६ ॥ 
“पूर्कालमे वरदान लेते समय उस राक्षसने मनुष्योंको 

दुर्बछ समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी | इस प्रकार 

पितामहे मिले हुए अरदानके कारण उसका घमंड बढ़ 

गया है ॥ ६ ॥ [ 

उत्सादयति लोकांस्त्रीन्‌ स्त्रियश्चाप्युपकर्षति । 

तस्मात्‌ तस्य बधो दष्टो माचुषेभ्यः परंतप ॥ ७ ॥ 
“त्रुआँको संताप देनेवाले देव ! वह तीनों लोकांको 

पीड़ा देता और ख्रियौका भी अपहरण कर लेता है; अतः 

उसका वघ मनुष्यके हायसे ही निश्चित हुआ है? ७ ॥ 


इत्येतद्‌ बचनं श्रुत्वा खुराणां विष्णुरात्मवान्‌ । 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं न्रपम्‌॥ ८ ॥ 
समस्त जीवात्माओंको वमे रखमेवाले भगवान विष्णुने 
देवताओंकी यह बात सुनकर अवतारकालम राजा दशर्थकों 
ही पिंता बनानेकी इच्छा की ॥ ८ ॥ 
स चाप्यपुओं चुपतिस्तस्मिन्‌ काले मद्वादयुतिः । 
अयजत्‌ पुत्रियामिष्टिं पुश्रेप्खुररिसूद्नः || ९ ॥ 
उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रह्दन होनेके 
कारण पुत्रप्राप्तिकी इच्छासे पुत्रेष्टि यश्ञ कर रहें थे ॥ ९ | 
ख कृत्वा निश्चयं विष्णुरामन््य च पितामहम्‌ । 
अन्तर्धीनं गतो देयैः पूज्यमानो महर्षिभिः ॥ १० ॥ 
उन्हें पिता बनानेका निश्चय करके भगवान्‌ बिष्णु 
पितामइकी अनुमति ले देवताओं और महर्षियोंसे पूनित 
हो बहाँसे अन्तर्घान हो गये ॥ १० ॥ 
ततो ये यजमानस्य पावकादतुळप्रभम्‌। 
प्रादुर्भूतं महद्‌ भूतं मद्दाची्ये महाबलम्‌ ॥ ११॥ 
तत्पश्चात्‌. पुत्रेष्टि यश्ञ करते हुए राजा दशरथके यज्ञमें 
अग्निकुण्डसे एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ | उसके 
शरीरम इतना प्रकाश था, जिसकी कहीं तुलना नहीं थी । 
उसका वल-पराक्रम मद्दान्‌ था ॥ ११ ॥ 
कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्तास्यं दुन्दुभिस्वनम्‌। 
र्निग्घहदर्यक्चतनुजइमश्चुप्रवरमूर्थजम्‌ः ॥ १२॥ 
उसकी अङ्गकान्ति काले रंगकी थी । उसने अपने 
शरीरपर लाल बस घांरण कर रक्खा था | उसका मुख भी 
लाल ही था | उसकी वाणीसे दुन्दुमिके समान गम्भीर 
ध्वनि प्रकट होती थी | उसके रोम, दादी भँछ ओर बड़े-बड़े 
केश चिकने और सिंहके समान थे ॥ १२॥ 
ञुभलक्षणखम्पन्नं द्व्याभरणआूषितम्‌ । 
शैळश्टङ्गसमुत्सेधं दप्तशाटळविक्रमम्‌॥ १३॥ 
बह शुभ लक्षणाँसे सम्पन्न) दिव्य आभूषणासे विभूषितः 
शैलशिखरके समान ऊँचा तथा गर्वीले सिंहके समान 
चलनेवाला था॥ १३॥ | 
दिवाकरसमाकारं दीप्तानलशिस्रोपमम्‌। 
तप्तजाम्बूनदमयीं राजतान्तपरिच्छदाम्‌ ॥ १४॥ 
दिव्यपायखसम्पूणो पाती पल्लीमिच प्रियास्‌। 
प्रुह्य विषुलां वोभ्यो स्वयं मायामयीमिव ॥ १५॥ 
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उसकी आकृति सूर्यके समान तेजोमयी थी। वह 
प्रज्वलित अग्निकी लपटोंके समान देदीप्यमान हो रहा था | 
उसके हाथमें तपाये हुए जाम्बूनद नामक घुवर्णकी बनी हुई 
परात थी, जो चाँदीके ढक्कनसे ढँकी हुई थी । वह (परात) 
थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीरसे भरी हुई थी । उसे 
उस पुरुषने स्वयं अपनी दोनों भुजाओऑपर इस तरह उठा 
रखा था, मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नीको अङ्गमें 
लिये हुए हो | वह अद्भुत परात मायामयी-सी जान पड़ती 
थी ॥ १४-१५ ॥ 
समवेक्ष्याघ्रवीद्‌ वाक्यमिदं दशरथं ृपम्‌। 
प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं न्प ॥ १६॥ 
उसने राजा दशरथकी ओर देखकर कहा--“नरेश्वर ! 
मुझे प्रजापतिलोकका पुरुष जानो । मैं प्रजापतिकी ही आज्ञासे 
यहाँ आया हूँ? ॥ १६ ॥ 
ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । 
भगवन्‌ स्वागतं तेऽस्तु किमहं करवाणि ते ॥१७॥ 
तब राजा दशरथने हाथ जोड़कर उससे कहा-- 
“भगवन्‌ ! आपका स्वागत है | कहियेश में आपकी क्या 
सेवा करू ॥ १७ || 
अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरोऽत्रवीत्‌। 
राजन्नचंयता देवानद्य प्राप्तमिदं त्वया ॥ १८॥ 
फिर उस प्राजापत्य पुरुषने पुनः यह बात कही-- 
«राजन्‌ | तुम देवताओंकी आराधना करते हो; इसीलिये 
तुम्हें आज यह बस्तु प्राप्त हुई है ॥ १८ ॥ 
इद्‌ तु नुपशादूल पायसं देवनिमिंतम्‌। 
प्रजाकरं शूहाण त्वं धन्यमारोग्यव्धेनम्‌ ॥ १९.॥ 
“नृपश्रेष्ठ | यह देवताओंकी बनायी हुई खीर है, जो 
संतानकी प्राप्ति करानेवाली है। तुम इसे ग्रहण करो। यह 
चन और आरोग्यकी भी बृद्धि करनेवाली है | १९ ॥ 
भायाणामचुरूपाणामइनीतेति प्रयच्छ वै। 
ताखु त्वं लप्स्यसे पुत्रान्‌ यदथे यजसे नृप ॥ २० ॥ 
“राजन्‌ ! यह खीर अपनी योग्य पत्नियोंको दो और 
कहो--“तुमछोग इसे खाओ |? ऐसा करनेपर उनके गर्भसे 
आपको अनेक पुत्रोकी प्राप्ति होगी, जिनके लिये तुम 
यह यज्ञ कर रहे हो? ॥| २० ॥ 
तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिशुहा ताम्‌। 
पाजी देवान्नसम्पूणो देचद्त्तां हिरण्मयीम्‌ ॥ २१॥ 
अभिषाद्य च तद्भृतमद्भुत॑ प्रियद्शंनम्‌। 
सुदा परमया युरतञ्चकाराभिप्रद्क्षिणम्‌ ॥ २२॥ 
राजाने प्रसन्नतापू्वेक «बहुत अच्छा? कहकर उस दिव्य 
 झुरूकी दी हुई देवात्नसे परिपूर्ण होनेकी थालीको 
h = लेकर उसे अपने मर काअ गत किया । फिर उस अद्भुत 
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एवं प्रियदर्शन पुरुषको प्रणाम करके बड़े आनन्द्के साथ 
उसकी परिक्रमा की ॥ २१-२२ ॥ 
ततो दशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितम्‌ । 
बभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिचाधनः ॥ २३॥ 
ततस्तदद्ग॒तप्रस्यं भूतं परमभास्वरम्‌। 
संवतेयित्वा तत्‌ कमं तत्रेवान्तरघीयत ॥ २४ ॥ 
इ प्रकार देवताओंकी बनायी हुई उस खीरको पाकर 
राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धनको धन मिल 
गया हो | इसके वाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना 
वह काम पूरा करके वहीं अन्तर्धान हो गया || २३-२४ ॥ 
हर्षरद्मिभिरुद्ःयोतं तस्यान्तःपुरमाबभौ । 
शारद्स्याभिरामस्य चन्द्रस्येव नभांऽशुभिः ॥ २५॥ 
उस समय राजाके अन्तःपुरकी ख्रियाँ हर्षोल्लाससे बढ़ी 
हुई कान्तिमयी किरणोंसे प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा 
पाने लगीं) जैसे दारत्कालके नयनाभिराम चन्द्रमाकी रम्य 
रश्मियोंसे उद्भासित होनेवाला आकाश सुशोभित होता हवै ॥ 


सोऽन्तःपुरं प्रविदयेव कौसल्यामिदमब्रबीत्‌ । 


पायसं प्रतिशृह्णीप्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः ॥ २६॥ 
राजा दशरथ वह खीर लेकर अन्तःपुरमें गये और 

कोसल्यासे बोले--“देवि ! यह अपने : लिये पुत्रकी प्राप्ति 

करानेवाली खीर ग्रहण करो? ॥ २६ ॥ 

कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा । 

अघोदधे ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः ॥ २७॥ 
ऐसा कहकर नरेशने उस समय उस खीरका आधा 

भाग महारानी कोसल्याको दे दिया | फिर बचे हुए आघेका 

आधा भाग रानी सुमित्राको अर्पण किया ॥ २७॥ 

कैकेय्ये चांबशिष्टाधे ददौ पुतार्थकारणात्‌। 

प्रददौ चावरिष्टार्धं पायसस्यास्ृतोपमम्‌ ॥ २८ ॥ 

अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामतिः । 

एबं तासां ददौ राजा भायोणां पायसं पृथक्‌ ॥ २९ ॥ 
उन दोनोंको देनेके बाद जितनी खीर बच रही; उसका 

आधा भाग तो उन्होंने पुन्रप्राप्तिके उद्देश्यसे केकेयीको दे 

दिया । तत्पश्चात्‌ उस खीरका जो अवशिष्ट आधा भाग था) 

उस अमतोपम भागको महाबुद्धिमान्‌ नरेशने कुछ सोच- 

विचारकर पुनः सुमित्राको ही अर्पित कर दिया | इस प्रकार 

राजाने अपनी सभी रानियोंको अलग-अलग खीर बाँट 

दी ॥ २८-२९ ॥ 

ताइचेषं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमस्मियः । 

सम्मानं मेनिरे सवोः प्रहषोदितचेतसः ॥ ३०॥ 
महाराजकी उन सभी साध्वी रानियोने उनके हाथसे वह 


खीर पाकर अपना सम्मान समझा | उनके चित्तमें अत्यन्त 
इषोल्लास छा गया | ३० ॥ 
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ततस्तु ताः प्राइय तमुत्तमस्न्रियो 
मद्दीपतेरुत्तमपायसं पृथक्‌। 
हुताशनादिस्यसमानतेजसो- 


ऽचिरेण गान्‌ प्रतिपेदिरे तदा ॥ : १ ॥ . 


उस उत्तम खीरको खाकर महाराजकी उन तीनों 
साध्वी महारानियोंने शीघ्र ही प्रथक-पृथक गर्भ धारण ,कया । 
उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी थे || ३१ ॥ 
ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष्य ताः स्त्रियः 
प्रसढगभाः प्रतिलब्धमानसः । 


बभूव ष्ृष्टस्जिदिवे यथा हरिः 

सुरेन्द्र सिद्धषि गणाभिपूजितः ॥ ३२॥ ` 

तदनन्तर अपनी उन रानिर्योकी गर्भवती देख राजा 

दशरथको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने समझा, मेरा मनोरथ 

सफल हो गया । जैसे स्वर्गमें इन्द्र, सिद्ध तथा ऋपियोसे 

पूजित हो श्रीहरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतलमे 

देवेन्द्र, सिद्ध तथा महर्षियोंसे सम्मानित हो राजा दशरथ 
सुष्ट हुए थे ॥ ३२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे षोडशः सगः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्ये बाहकाण्डमें सोलह सभे पूरा हुआ ॥ १६ ॥ 


सप्तदशः सगः 
त्रह्माजीकी प्रेरणा तै देवता आदिके द्वारा विभिन्‍न वानरयूथपतियोंको उत्पत्ति 


पुत्रत्वं हु गते विष्णो राज्ञस्तस्य महात्मनः । 
उवाच देवताः सवोः स्वयम्भूर्भगवानिदम्‌॥ १॥ 
जब भगवान्‌ विष्णु महामनस्वी राजा दशरथके पुत्रभाव- 
को प्राप्त हो गये, तत्र भगतान्‌ ब्रह्माजीने सम्पूर्ण देवताओंसे 
इस प्रकार कहा--) १ ॥ 
सत्यसंधस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः । 
विष्णोः सहायान्‌ बलिनः स्टरजञध्वं कामरूपिणः ॥ २ ॥ 
मायाविद्श्च॒ शारांश्च वायुवेगसमान्‌ जवे। . 
नयश्ञान्‌ बुद्धिसम्पन्नान्‌ विष्णुतुस्यपराक्रमान्‌॥ ३ ॥ 
असंंहायीनुपायश्षान्‌ दिब्यसंहननान्वितान्‌ । 
सवोखगुणसम्पन्नानसृतप्राशनानिव ॥ ४ ॥ 
“देवगण | भगवान्‌ विष्णु सत्यप्रति्ञछ वीर ओर इम 
सत्र लोगोंके हितैधी हैं | तुमलोग उनके सहायकरूपसे ऐसे 
ुत्रोंकी सुष्टि करोश जो बलवान्‌, इच्छानुसार रूप धारण 
करनेमे समर्थ, माया जाननेवाले) शूरवीर) वायुके समान वेगः 
झाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान विप्णुतुल्य पराक्रमी) किसीसे परास्त 
न द्दोनेवाले, तरह-तरहके उपायोंके जानकार) दिव्य शरीरधारी 
तथा अमृतभोजी देबताओके समान सब प्रकारकी अख्विद्याके 
गुणोंसे सम्पन्न ह ॥ २-४ ॥ 
अप्सरस्खु-च मुख्यासु गन्धर्वीणां तनूषु च। ` 
यक्षपन्नगकन्यासु ऋक्षविद्याघरीछु च ॥ ५ ॥ 
किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च। 
स्रुजध्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान्‌ ॥ ६ ॥ 
“्रघानःप्रधान अप्सराऔ), गन्धरवोकी स्त्रियों; यक्ष और 
नागोंढी कन्याओं, रीछोंकी खनियो» विद्याधरियोंश किन्नरियों 
तथा वानरियोंके गर्भसे वानररूपमे अपने दी तुल्य पराक्रमी 
पुत्र उत्पन्न करो ॥ ५-६ ॥ 
पूर्वमेव मया खष्टो जाम्बवानक्षपुङ्षयः । 


अस्भमाणस्य सहसा ममर वफत्रावजायत ॥ ७ ॥ 
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“मैने पहलेसे ही ऋक्षराज जाम्बवानकी सुष्टि कर रखी 
है | एक बार में जॅभाई ले रहा था उसी समय वह सहसा 
मेरे मुँहसे प्रकट हो गया? ॥ ७ ॥ 
ते तथोक्ता भगवता! तत्‌ प्रतिश्रुत्य शासत्तम्‌ । 
जनयामाखुरेवं ते पुत्रान्‌ वानररूपिणः ॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ ब्रह्माके ऐसा कहनेपर देवताओने उनकी आज्ञा 
स्वीकार की और बानररूपमे अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किये ॥ 
ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरोरगाः। 
चारणाश्च सुतान्‌ वीरान्‌ ससजुर्वनचारिणः ॥ ९ ॥ 

महात्मा, ऋषि, सिद्ध विद्याधर, नाग और चारणोने 
भी बनमें बिचरनेबाले बानर-भालुओंके रूपमें बीर पुत्रोंको 
जन्म दिया ॥ ९ ॥ 
वानरेन्द्रं मददेन्द्राभमिन्द्रो वालिनमात्मजम्‌ । 
खुग्रीवं जनयामास तपनस्तपतां बरः ॥ १०॥ 
देवराज इन्द्रने वानरराज बालीको पुत्ररूपमे उत्पन्न किया) 
जो महदन्द्र पर्वतके समान बिधालकाय और ब्रछिष्ठ था । 
तपनेवालोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ सूर्यने सुग्रीवको जन्म दिया ॥१०॥ 
बृस्पतिस्त्वजनयत्‌ तारं नाम मदहाकपिम। 
सवंचानरमुख्यानां चुद्विमन्तमचुत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
बृहस्पतिने तार नामक महाकाय वानरको उत्पन्न किया) 
जो समस्त वानर सरदारोंमें परम बुद्धिमान्‌ और श्रेष्ठ या॥११॥ 
धनदस्य सुतः भ्रीमान्‌ बानरो गन्धमाद्नः। 
विश्वकमो त्वजनयन्नळं नाम महाकपिम्‌ ॥ १२॥ 
. तेजस्वी बानर गन्धमादन कुबेरका पुत्र था । विश्वकर्माने 
नल नामक मद्दान्‌ वानरको जन्म दिया ॥ १२ ॥ 
पावकस्य सुतः भ्रीमान्‌ नीलो ऽग्निसर शप्रभः । 
तेजसा यशसा वीयोब्त्यरिच्यत वीयंबान ॥ १३ ॥ 
अग्निके समान तेजस्वी भीमान्‌ नील साक्षात्‌ अग्निदेव- 
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का ही पुत्र था | वह पराक्रमी चानर तेज, यश और बल- 
बीयमे सब्रसे बढ़कर था ॥ १३॥ 
रूपद्रविणसस्पन्नावड्विनो रूपसम्मतो । 
मेन्दं च द्विविदं चेव जनयामासतुः स्वयम्‌॥ १४ ॥ 
रूप-वे भवसे सम्पन्न) सुन्दर रूपवाले दोनों अश्विनी- 
कुमारोने स्वं ही मेन्द ओर द्विविदको जन्म दिया था॥१४॥ 
बरुणो जनयामास सुषेण नाम वानरम्‌ । 
शरभं जनयामास पर्जेन्यस्तु महावलः ॥ १५॥ 
बरुणने सुप्रेण नामक वानरको उत्पन्न किया और महा- 
बली पर्जेन्यने दारभको जन्म दिया || १५ ॥ 


मारुतस्यौरसः श्रीमान्‌ हनूमान्‌ नाम वानरः । 
बञ्रसंहननोपेतो वैनतेयसमो जवे॥ १६॥ 

हनुमान्‌ नामवाले ऐश्र्यशाली वानर वायुदेवताके औरस 
पुत्र थे। उनका शरीर वञ्रके समान सुदृढ था।वे तेज 'चलनेमें 
गरुड्के समान थे ।। १६ ॥ 


सघेबानरमुख्येषु बुद्धिमान्‌ बलवानपि । 
ते खष्टा बहुसाहस्जा दरशाग्रीववधोद्यताः ॥ १७॥ 
सभी श्रेष्ठ वानरोंमें वे सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ और 
बलवान्‌ थे । इस प्रकार कई हजार वानरोंकी उत्पत्ति हुई । 
चे सभी रावणका वध करनेके लिये उद्यत रहते थे ॥ १७॥ 
अप्रमेयघला चीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः । 
ते गजाचलखंकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः ॥ १८॥ 
उनके बलकी कोई सीमा नहीँ थी । वे वीर, पराक्रमी 
और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले थे | गजराजों और 
पब॑तोके समान महाकाय तथा महाबली थे ॥ १८ ॥ 
आक्षवानरगोपुच्छाः क्षिप्रमेवाभिजश्षिरे । 
यस्य देखस्य यद्रूपं वेपो यश्च पराक्रमः ॥ १९॥ 
अजायत समं तेन तस्य तस्य पृथक्‌ पथक्‌ । 
गोछाङ्गेषु सोत्पन्नाः किंचि दुन्नतविक्रमाः ॥ २० ॥ 
रीछ वानर तथा गोलाङ्गूल ( लंगूर ) जातिके वीर शीघ्र 
ही उत्पन्न हो गये । जिस देवताका जैसा रूप, देष और परा- 
क्रम था) उससे उसीके समान प्रथक-प्रथक्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ। 
छंगूरोम जो देवता उत्पन्न हुए, वे देवावस्थाकी अपेक्षा भी 
कुछ अधिक पराक्रमी थे।। १९-२० ॥ 
चुक्षीषु च तथा जाता वानराः किन्नरीषु च । 
देवा महषिगन्धबोस्ताक्येयक्षा यशस्विनः ॥ २१॥ 
नागाः किंपुरुषाश्चेव सिद्धविद्याधरोरगाः 
बहुसो जनयामासुहेष्टास्त्र सहस्रशः ॥ २२॥ 
कुछ वानर रीछ जातिकी माताओसे तथा कुछ किन्नरियोंसे 


उत्पन्न हुए.। देवता, महर्षि, गन्धर्व, गरुड्‌, यशस्वी यक्ष) 
नारा, किम्पुरुष, सिद्ध, विद्याघर तथा सर्प जातिके अ 


व्यक्तियोंने अत्यन्त हषमें भरकर सहस्तों पुत्र उत्पन्न 

किये || २१-२२ ॥ 

चारणाश्च सुतान्‌ वीरान्‌ खसजुचेन रारिणः 

वानरान्‌ सुमहाकायान्‌ सवॉन्‌ बे वनचारिणः॥२३॥ 
देवताओंका युग गानेवाले वनवासी चारणोंने बहुत-से 

वीर, विशालकाय वानरपुत्र उत्पन्न किये । वे सब जंगली 

फल-मूल -खानेवाले थे ॥ २३ ॥ 


अप्स रस्खु च भुख्यासु तथा विद्याधरीषु च। 
नांगकन्याखु च तदा गन्धर्वीणां तनूषु -च । 
कामरूपवलोपेता यथाकामविचारिणः ॥ २४॥ 


मुख्य-मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, ` नागकन्याओं 
तथा गन्धर्व-पत्नियोके गर्भसे भी इच्छानुसार रूप और बलसे 
युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करनेमे समर्थ वानरपुत्र 
उत्पन्न हुए ॥ २४॥ 
सिंहशादूंलसदशा दपेण च बलेन च। 
शिलाप्रहरणाः सरवे सवे पर्वतयोधिनः .॥ २५॥ 

वे दर्प और बलमें सिंह और व्याप्रोंके समान थे | पत्थर 
की चट्टानोंसे प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे ॥२५॥ 


नखदुष्रायुधाः सवे सवं सवोख्त्रकोविदाः 
विचालयेयुः शैलेन्द्रान्‌ भेदयेयुः स्थिरान्‌ द्रुमान्‌ ॥२६॥ 
वे सभी नख और दाँतोंसे भी शरस्त्रोंका काम लेते थे । 
उन सबको सब प्रकारके अस्ज-शतरोंका ज्ञान था । वे पर्वतोंको 
भी हिला सकते थे और स्थिरभावसे खड़े हुए बृक्षोंको भी 
तोड़ डालनेकी शक्ति रखते थे | २६ ॥ 
क्षोभयेयु्च वेगेन समुद्रं सरितां पतिम्‌। 
दारयेयुः क्षितिं पद्‌भ्यामाप्लवेयुमेहा्णवान्‌ ॥ २७॥ 
अपने वेगसे सरिताओंके स्वामी समुद्रको भी क्षुब्ध कर 
सकते थे । उनमे पेरोसे एथ्वीको विदीर्ण कर डालनेकी शक्ति 
थी । वे मह्युशागरोंको भी लाघ सकते थे ॥ २७॥ 


नभस्तळं बिरोयुश्च शृह्णीयुरपि तोयदान्‌ । 
शुह्णीयुरपि मातङ्गान्‌ मत्तान्‌ प्रबजतो वने ॥ २८ ॥ 
वे चाहे तो आकाशमें घुस जाय, बादलोंको हाथोसे पकड़ 
लें तथा वनमें वेगसे चलते हुए मतबाले गजराजोंको भी 
बन्दी बना लें ॥ २८ ॥ 
नदेमानांश्च नादेन पातयेयुविहङ्गमान्‌। 
ईहशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणाम्‌॥ २९ ॥ 
रातं शतसहस्चाणि यूथपानां मदात्मनाम्‌। [ 
ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियूथपाः ॥ ३० ॥ 
घोर झाम्द करते हुए आकाराम उड़नेवाले पक्षियांको भी 
वे अपने सिंइनादसे गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और. 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले महाकाय बानर यूथपति 
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बालकाण्डे अष्टादशः सर्गः 


` करोड़ोंकी संख्यामे उत्पन्न हुए थे । बे वानरोके प्रधान यूथौके 
भी यूथपति थे || २९-३० ॥ 
वभूबुयूथपश्चेष्टान्‌ वीरांश्चाजनयन्‌ हरीन्‌ । 
अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थानुपतस्थुः सहस्मृशः ॥ ३१॥ 

उन यूथपतियोंने भी ऐसे वीर वानरोंक्ो उत्पन्न किया था। 

जो यूथपोंसे भी श्रेष्ठ थे । वे ओर ही प्रकारके बानर थे- इन 
प्राकृत वानरोंसे विलक्षण थे | उनभेसे सद्दो वानर-यूथपतिं 
ऋक्षवान्‌ पर्वतके शिखरोंपर निवास करने लगे ॥ ३१ ॥ 
अन्ये नानाविधाछेलान्‌ काननानि च भेजिरे । 
सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनम्‌ ॥ ३२॥ 
स्रातरावुपतस्थुस्ते सवं च हरियूथपाः । 


नलं नीलं हनूमन्तमन्यांश्च हरियूथपान्‌ ॥ ३३॥ , 


ते ताक्ष्यंबलसम्पन्नाः सवे युद्धविशारदाः । 
विचरन्तोऽदयन्‌ सवीन्‌ सिंहव्याघ्रमद्दोरगान्‌ ॥ ३७ ॥ 
दूसरोंने नाना प्रकारके पर्वतों और जंगलोंक्रा आश्रय 
लिया । इन्द्रकुमार वाली और सूर्थनन्दन सुग्रीव ये दोनों भाई 
थे । समस्त वानरयूथपति उन दोनों भाइयोंकी सेवामे उपस्थित 
रहते थे । इसी प्रकार ये नल-नील) हनुमान्‌ तथा अन्य 
वानर सरदारोंका आश्रय लेते थे वे सभी गरुड़के समान 
बलशाली तथा युद्धकी कलाम निपुण थे | वे वनमें विचरते 


६७ 


TTI 


समय सिंह, व्यात्र और बड़े-बड़े नाग आदि समस्त बनजन्दुओ- 
को रौंद डालते थे ॥ ३२--३४ ॥ 
महाबलो महाबाहुर्वाली विपुलण्किम! । 
जुगोप भुजवीयंण ऋक्षगोपुच्छवानरान्‌ ॥ ३५॥ | 
महाब्राहु वाली महान्‌ बलसे सम्पन्न तथा विशेष पराक्रमी: 
थे । उन्होंने अपने बाहुबलते रीछों) लंगूर तथा अन्य वानरों- 
की रक्षा की थी ॥ ३५ ॥ 
तैरियं प्रथिवी शुरैः सपर्वतवनाणंचा। 
कीर्णा विविघसंस्थानेनीनाव्यञ्जनलक्षणेः ॥ २६ ॥ 
उन सबके शरीर और पार्थक्यसत्वक लक्षण नाना प्रकारः 
के थे । वे शूरवीर बानर पर्वत, वन ओर समुद्रोंसह्ठित समस्त 
भूमण्डलमे फेल गये || ३६ ॥ 
तैमंघवुन्दाचलकूटसंनिभे- 
मंहाबळै वीनरयूथपाधिपैः  । 
भूभींमशरीररूपैः 
समात्रता रामसहायहैतोः ॥ ३७॥ 
वे वानय्यूथपति मेघसमूह तथा पर्वतशिखरके समान 
विशालकाय थे | उनका बळ महान्‌ था । उनके शरीर और 
रूप भयंकर थे । भगवान्‌ श्रीरामकी सहायताके लिये प्रकट 
हुए उन वानर बीरेसे यह सारी एृथ्वी भर गयी थी ॥ ३७॥ 


बभूव 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तदशः सर्गः ॥ १७॥ 
इस प्रकार श्रीवादमीफिनिर्मित आएरामायण आदिकात्यके बाहकाण्डमें सत्रहवों स पूरा हुआ ॥ १७ ॥ 


जैक 0 ७-+ 


अष्टादशः सर्गः 
राजाओं तथा ऋष्यशङ्कको विदा करके राजा दशरथका रानियोंसहित पुरीमें आगमन, श्रीराम, 
भरत, लक्ष्मण तथा शब्रुध्नके जन्म, संस्कार, शील-खभाव एवं सद्गुण, राजाके 
दरबारमें विश्वामित्रका आगमन और उनका सत्कार 


निवत्ते तु क्रतो तस्मिन्‌ हयमेधे महात्मनः । 
प्रतिगृह्यामरा भागान्‌ प्रतिजग्मुर्यथागतम्‌॥ १ ॥ 
महामना राजा दशरथका यज्ञ समाप्त होनेपर देवतालोग 
अपना-अपना भाग ले जैसे आये थे; वैसे ळौट गये || १॥ 
समा्तदीक्षानियमः पत्नीगणसमन्वितः । 
प्रविवेश पुरी राजा सभृत्यबलवाहनः ॥ २ ॥ 
दीक्षाका नियम समाप्त होनेपर राजा अपनी पत्नियोंको 
साथ ले सेवक) सैनिक और सवारियोसहित पुरीमें प्रविष्ट 
हुए॥ २॥ 
यथाह पूजितास्तेन राशा च पृथिवीश्वराः । 
मुदिताः प्रययुर्देशान्‌ प्रणम्य मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ ३ ॥ 
भिन्न-भिन्न देशोंके राजा भी (जो उनके यज्ञमें सम्मिलित 


सम्मानित हो मुनिवर वसिष्ठ तथा ऋष्यश्छङ्गको प्रणाम करके 

प्रसन्‍नतापूर्वक अपने-अपने देशको चले गये ॥ ३॥ 

श्रीमतां गच्छतां तेपां स्वगुहाणि पुरात्‌ ततः। 

बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहृ्ानि चक्ारिरे ॥ ४ ॥ 
अयोध्यापुरीसे अपने घ्ररक्ो जाते हुए उन श्रीमान्‌ 

नरेशोंके झुञ्न सैनिक अत्यन्त हर्षमग्न होनेके कारण बड़ी शोभा 

पा रहे थे ॥ ४ ॥ 

गतेषु पृथिवीशेषु राजा दशरथः पुनः। 

प्रविवेश पुर्र श्री प्रान्‌ पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान्‌॥ ५ ॥ 
उन राजाओंके विदा हो जानेपर श्रीमान्‌ महाराज 

दशरथने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको आगे करके अपनी पुरीमें 

प्रवेश किया | ५॥ 

शान्तया प्रययो साघंखरष्यश्टङ्गः सुपूजितः। 


होनेके लिये आये थे) महाराज दशरयद्वार यथावत्‌ अहुभस्यमायो राशा च सानुयात्रेण धीमता ॥ ६ ॥ 
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अरीसद- ल [ल्सीक्षीयर प्लायुणो Kosha 


राजाद्वारा अत्यन्त सम्मानित हो कऋृष्यश्शुङ्ग मुनि भी 
शान्ताके साथ अपने स्थानको चले गये | उस समय सेवरको- 
सहित बुद्धिमान्‌ महाराज दशरथ कुछ दूरतक उनके पीछे- 
पीछे उन्हें पहुँचाने गये थे ॥ ६॥ 
एवं विस्टज्य तान्‌ सर्वान्‌ राजा सम्पूर्णमानसः । 
उत्रास सुलितस्तत्र पुत्रोत्पत्ति विचिन्तयन्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार उन सत्र अतिथियोँको बिदा करके सफल- 
मनोरथ हुए, राजा दशरथ पुत्रोत्पत्तिकी प्रतीक्षा करते हुए. वहाँ 
बड़े सुखसे रहने लगे | ७ ॥ 
ततो यश्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्‌ समत्ययुः । 
ततश्च द्वाद्‌रो मासे चेत्रे नावमिके तिथौ ॥ ८ ॥ 
नक्षत्रेऽदितिदैवत्ये स्वो्चसंस्थेषु पञ्चस्रु। 
प्रहेषु ककेटे लग्ने वाकपताविन्दुना सह ॥ ९ ॥ 
प्रोद्ममाने जगन्नाथं सर्वेकोकनमस्कृतम्‌। 
कौसल्याजनयद्‌ रामं दिव्यलक्षणसंयुतम्‌ ॥ १०॥ 
यज्ञ-समास्तिके पश्चात्‌ जब छः ऋतुएँ बीत गयीं, तब 
बारहवें मासमे चेत्रके झङ्कपक्षकी नवमी तिथिको पुनर्वसु 
नक्षत्र एबं कर्क लग्नमें कौसल्यादेवीगे दिव्य लक्षणोंसे युक्त) 


. सर्वलोकवन्दित जगदीश्वर श्रीरामको जन्म दिया | उस समय 


- विष्णोरघेसमनि 
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( सूर्य) मङ्गल) शनि, गुरु और झुक्र-ये ) पाँच ग्रह अपने- 
अपने उच्च स्थानमें विद्यमान थे तथा लग्नमें चन्द्रमाके साथ 
बृहस्पति विराजमान थे || ८-१० ॥ 
विष्णोरधे महाभागं पुत्रमेक््वाकुनन्दन म्‌ । 
लोहिताक्षं महाबाहुं रक्तोष्ठं दुन्दुभिस्वनम्‌ ॥ ११॥ 
वे विष्णुस्वरूप हविष्य या खीरके आधे भागसे प्रकट 
हुए थे । कोसल्याक्रे महाभाग पुत्र श्रीराम इक्ष्वाकुकुलका 
आनन्द बढ़ानेवाले थे । उनके नेत्रोमे कुछ-कुछ लालिमा 


थी । उनके ओठ छाल) भुजाएँ बड़ी-बड़ी और स्वर 
दुन्दुभिके शब्दके समान गम्भीर था ॥ ११॥ 


कोसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा। 

यथा बरेण देवानामदिरतर्वज्रपाणिना ॥ १२॥ 
उस अमिततेजस्ती पुत्रसे महारानी कौसल्याकी बड़ी 

शोभा हुई, ठीक उसी तरह, जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाणि इन्द्रसे 

देवमाता अदिति सुशोभित हुई थीं॥ १२॥ 

भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः । 

साक्षाद्‌ विष्णोश्चतुभोगः सेः समुदितो गुणेः॥१३॥ 
तदनन्तर केकेयीसे सत्यपराक्रमी भरतका जन्म हुआ, 

जो साक्षात्‌ भगवान्‌ विप्णुके ( स्वरूपभूत पायस- खीर- 

के ) चठुयोशसे भी न्यून भागसे प्रकट हुए थे । ये समस्त 


. सद्गुणो सम्पन्न थे ॥ १३॥ 
अथ लक्ष्मण सुमित्राजनयत्‌ सुतो। 
वीरौ सबोस्जकुशळे विष्णोररधसमन्वितो ॥ १४ ॥ 


PS 


इसके बाद रानी सुमित्राने लक्ष्मण और शत्रुप्न--इन 
दो पुत्रोंको जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णुके अर्धभागसे सम्पन्न और सब प्रकारके अञ्जोकी 
विद्यामें कुशल थे || १४॥ 
पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः । 
सापे जातो तु सौमित्री कुलीरे ऽभ्युदिते रचो ॥ १५॥ 
भरत सदा प्रसन्नचित्त रहते थे | उनका जन्म पुष्य 
नक्षत्र तथा मीन लग्नमें हुआ था। सुमित्राके दोनों पुत्र 
आइलेषा नक्षत्र और कर्कलग्नमें उत्पन्न हुए. थे | उस समय 
सूर्य अपने उच्च स्थानमें विराजमान थे ॥ १५ ॥ 
राशः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जशिरे पृथक । 
शुणबन्तोऽजुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः ॥ १६॥ 
राजा दशरथके ये चारों महामनस्वी पुत्र पृथक-एथक 
गुणोंसे सम्पन्न और सुन्दर थे। ये भाद्रपदा नामक चार 
तारके समान कान्तिमान्‌ थे# ॥ १६ ॥ 
जशुः कलं च गन्धवी नन्ृतुश्चाप्सरोगणाः । 
देवदुर्दुभयो नेदुः पुष्पत्रष्टिश्च खात्‌ पतत्‌ ॥ १७॥ 
इनके जन्मके समय गन्धर्वोने मधुर गीत गाये। 
अप्सरा ओने नृत्य किया | देवताओंकी दुन्ढुभियाँ बजने लगीं 
तथा आकाशसे फूल्येकी वर्षा होने लगी ॥ १७॥ 
उत्सवश्च महानासीदयोध्यायां जनाकुलः। 
रथ्याश्जच जनसम्बाधा नउनतेकखंकुलाः ॥ १८॥ 
अयोध्यामे बहुत बड़ा उत्सव हुआ । मनुष्योंकी भारी 
भीड़ एकत्र हुई । गलियाँ और सड़कें लोगोंसे खचाखच 
भरी थीं । बहुत-से नट और नतक वहाँ अपनी कलाएँ दिखा 
रहे थे ॥ १८॥ 
गायनेश्च विराविण्यो वादनैश्च तथापरैः । 
विरेजुचिंपुला स्तत्र सर्वेरल्लसमन्विताः ॥ १९ ॥ 
वहाँ सब ओर गाने-बजानेवाले तथा दूसरे लोगोंके शब्द 
गूँज रहे थे | दीन-दुखियोंके लिये छठाये गये सब प्रकारके 
रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे ॥ १९ ॥ 
प्रदेयांश्च द्दौ राजा सूतमागघवन्दिनाम। 
ब्राह्मण भ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः ॥ २० ॥ 
राजा दशरथने सूत, मागध और वन्दीजनोंको देने 
योग्य पुरस्कार दिये तथा ब्राह्मणोंको धन एबं सहस्तों गोधन 
प्रदान किये ॥ २० ॥ 
अतीत्यैकादशाहं तु नामकर्म तथाकरोत्‌ । 
ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं केकयीस्रुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
समिर लक्ष्मणमिति इत्रुष्नमपरं तथा। 


वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि ङुरुते तदा ॥ २२॥ 
SSS SS 


% प्रोष्ठपदा कहते दे_भाद्रपदा नक्षत्रको । उसके दो भेद 
हें--पूबेभाद्रपदा और उत्तरभाद्रपदा । इन दोनोंमें दो-दो तारे हैं । 
यह बात उ्योतिव-शाखमे प्रसि दै | ( र।० ति० 
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ग्यारह दिन षीतनेपर महाराजने धाळकोंका नामकरण- 
संस्कार किया# । उस समय महर्षि बसिष्ठने प्रसन्नताके साथ 
सबके नाम रखे । उन्होने ज्येष्ठ पुत्रका नाम “राम? रखा । 
श्रीराम मदात्मा ( परमात्मा ) थे । केकेयीकुमारका नाम 
भरत तथा सुमित्राके एक पुत्रका नाम लक्ष्मण ओर 
दूसरेका शन्रुष्न निश्चित किया ॥ २१-२२ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास पौरजानपदानपि । 
अद्ददू ब्राह्मणानां च रल्ौः,ममलं बहु ॥ २३॥ 

राजाने ब्राह्मणों, पुरवासियों तथा जनपदवासियोंक्ो भी 
भोजन कराया । ब्राह्मणोंको बहुत-से उज्ज्वल रत्नसमूइ दान 
किये ॥ २३ ॥ 
तेषां जन्मक्रियादीनि सरवकमौण्यकारयत्‌। 
तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः ॥ २७ ॥ 

महर्षि वसिष्ठने समश्र-समयपर राजासे उन बालकोके 
जातकर्म आदि सभी संस्कार करवाये थे | उन सबमें श्रीराम- 
चन्द्रजी ज्येष्ठ होनेके साथ ही अपने कुलकी कीर्ति-ध्वजाको 
फहरानेवाली पताकाके समान थे | वे अपने पिताकी प्रसन्नता- 
को बढ़ानेवाले थे | २४ ॥ 
बभूव भूयो भूतानां स्त्रयम्भूरिव सम्मतः। 
सर्व वेदविदः शूराः सवं लोकहिते रताः॥ २५॥ 

सभी भूर्तोके लिये वे स्वयम्भू ब्रझाजीके समान विशेष 
प्रिय थे । राजाके सभी पुत्र वेदोंके विद्वान्‌ और झूरवीर ये । 
सब-के-सब लोकहितकारी कार्योर्मे संलग्न रहते थे ॥ २५ ॥ 
सरे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता शुणेः। 
तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥ २६॥ 
इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः । 
गजस्कन्धेऽश्वपृष्ठे च रथचयोसु सम्मतः ॥ २७॥ 
धनुर्वेदे च ` निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः। 

सभी ज्ञानवान्‌ और क्षमस्त सदूगु्णोसे सम्पन्न थे | 
उनमें भी सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी सत्रसे अधिक तेजस्वी 
और सब लोगोंके विशेष प्रिय थे । वे निष्कलङ्क चन्द्रमाके 
समान शोभा पाते थे | उन्होंने हाथीके कंधे ओर घोड़ेकी 
पीठपर बैठने तथा रथ हॉकनेकी कलामें भी सम्मानपूर्ण स्थान 
प्रास क्रिया था | वे सदा धनुर्वेदका अभ्यास करते और 
पिताजीकी सेवामें लगे रहते थे ॥ २६-२७३ ॥ 


# रामायणतिलकके निर्माताने मूलके एकादशाइ शब्दको 
सूतकके अन्तिम दिनवा उपलक्षण माना है । उनका कहना है 
कि यदि सा न माना जाय तो क्षेत्रियस्य द्वादशाह सूतकम्‌! 
( कषत्रियको बारह दिनांका सूतक लगता है ) इस स्मृतिवाक्यसे 


विरोध होगा; अतः रामजन्मके वारह दिन बीत जानेके 
बाद तेरइवें दिन राजाने नामकरण-संरकार किया--ऐेसा 
मानना चाहिये । 


६९ 


बाल्यात्‌ प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मिवर्धन:॥ २८॥ 
रामस्य लोकराम्रस्य शरातुअयेष्ठस्य नित्यशः । 
सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः ॥ २९॥ 

लक्ष्मीकी बृद्धि करनेवाले लक्ष्मण बाल्यावस्थासे ही श्री- 
रामचन्द्रजीके प्रति अत्यन्त अनुराग रखते थे। वे अपने 
बड़े भाई छोकाभिराम श्रीरामका सदा ही प्रिय करते थे और 
शरीरसे भी उनकी सेवामें ही जुटे 'हते थे ॥ २८-२९ ॥ 
लक्ष्मणो लक्षिमिसम्पन्नों बहिःप्राण इवापरः । 
न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः ॥ ३०॥ 
सृष्टमन्नमुपानीतमइनाति न. हि तं विना। 

शोभासम्पन्न लक्ष्मण श्रीरामचन्द्रजीके लिये बाहर 
विचरनेवाले दूसरे प्राणक्े समान ये । पुरुषोत्तम श्रीरामको 
उनके बिना नींद भी नहीं आती थी | यदि उनके पास 
उत्तम भोजन लाया जाता तो श्रीरामचन्द्रजी उसमेंसे लक्ष्मणको 
दिये बिना नहीं खाते थे || ३०३ ॥ 
यदा हि हयमारूढो सरुगयां याति राघवः ॥ ३१॥ 
अथैनं पृष्ठतोऽभ्येति सधनुः परिपालयन्‌ । 
भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो हि सः॥ ३२॥ 
प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्‌ तथा प्रियः । 

जब श्रीरामचन्द्रजी घोड़ेपर चढ़कर शिकार खेळनेके लिये 
जाते, उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीरकी रक्षा 
करते हुए. पीछे-पीछे जाते ये | इसी प्रकार लक्ष्मणके छोटे 
भाई शत्रुघ्न भरतजीको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थे और 
वे भी भरतजीको सदा प्राणोंसे भी अधिक प्रिय मानते 
थे || ३१-२२३ ॥ 
स चतुर्भिमंहाभागैः पुत्रर्दशरथः प्रियैः ॥ ३३॥ 
बभूव परमप्रीतो देवैरिव पितामहः। 

इन चार महान्‌ भाग्यशाली प्रिय पुत्राँसे राजा दशरथको 
बड़ी प्रसन्नता प्रास होती थी, ठीक वैसे ही जेसे चार 
देवताओं ( दिक्पालाँ ) से त्रह्माजीको प्रसन्नता होती है ॥ 
ते यदा श्लानसम्पन्नाः सवें समुदिता गुणैः ॥ ३४ ॥ 
हीमन्तः कीर्तिमन्तश्च संशा दी्घेद शिनः । 
तेषामेबंप्रभावाणां सवेषां दीश्षतेजसाम्‌ ॥ ३५॥ 
पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा। 

वे सब बालक जत्र समझदार हुए तब समस्त सद्गुणोसि 
सम्पन्न हो गये | वे सभी लजाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ और 
दूरदर्शी थे | ऐसे प्रभावशाली ओर अत्यन्त तेजस्वी उन 
सभी पुर्त्रोकी प्राप्तिसे राजा ददारथ लोकेश्वर ब्रह्माकी भाति 
बहुत प्रसन्न ये ॥ ३४-३५३ ॥ 
ते चापि मनुजव्याघ्ा वैदिकाध्ययने रताः ॥ ३६॥ 
पितृश्ुश्रषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिताः। 

वे पुरुषलिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदोंके स्वाध्याय 
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पिताकी सेबा तथा धनुर्वेदे अभ्यासे दत्त-चित्त रहते 
थे | ३६३ ॥ 
अथ राजा द्शरथस्तेषां दारक्रियां प्रति ॥ ३७॥ 
चिन्तयामाल घमोत्मा सोपाध्यायः सबान्धवः । 
तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः ॥३८॥ 
अभ्यागच्छन्मदातेज। विश्वामित्रो महामुनिः । 
एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बस्धु- 
दान्धवोंके साथ बैठत.र पुत्रोंके विवाहक्रे विषयर्मे विचार कर 
रहे थे | मन्त्रियोंके बीचमें त्रिचार करते हुए उन महामना 
नरेशके यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे ॥ 
स राशो दशनाकाङ्की द्व।राध्यक्षानुवाच ह ॥३९॥ 
शीघ्रमाख्यात मां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतम्‌। 
वे राजासे मिलना चाहते थे । अन्होंने द्वारपालोसे 
कहा--'तुमलोग शीघ्र जाकर महाराजको यह सूचना दो 
कि कुशिकवंशी गाधिपुत्र विश्वामित्र आये हैं? || ३९३ ॥ 
तच्छुत्वा चनं तस्य राशो वेइम प्रदुट्रुुः ॥ ४० ॥ 
सम्भ्रार्तमनसः सचे तेन वाक्येन चोदिताः । 
उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजाके 
द्रबारमें. गये | वे सय विश्वामित्रके उस वाक्यसे प्रेरित 
होकर मन-ही-मन घबराये हुए ये || ४०३ | 
ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रमषि तदा ॥ ४१॥ 
प्राप्तमावेदयामासुनरपायेक्वाकवे तदा। 
राजाके दरत्रारमें पहुँचकर उन्होंने इक्ष्वाकु कुलनन्दन 
अवधनरेरासे कहा- “महाराज | महर्षि विश्वामित्र पधारे 
हैं? ॥ ४१९ ॥ 
तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा सपुरोधाः समाहितः ॥ ४२ ॥ 
प्रत्युज्जगाम -संहष्टो ब्रह्माणमिव वाखबः । 
उनकी बह बात सुनकर राजा सावधान हो गये । 
उन्होने पुरोहितको साथ लेकर बड़े हर्षके साथ उनकी अगानी 
की) मानो देवराज इन्द्र ब्रह्माजीका स्वागत कर रहे हों ॥ 
स रृष्टा ज्वलित दीप्त्या तारसं संशितब्रतम्‌ ॥ ४३॥ 
प्रहवदनो राजा ततोऽष्यसुपहारयत्‌ । 
विश्वामित्रजी कठोर ब्रतका पालन करनेवाले तपस्वी थे । 
वे अपने तेजसे प्रज्बलित हो र्दे थे | उनका दर्शन करके 
राजाका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा और उन्होंने महर्षिको 
अर्घ्य निवेदन किया ॥ ४३३ ॥ 
स राशः प्रतिणृह्याष्य शारक्रहष्टेन कर्मणा ॥ ४७॥ 
चेब पयंपूच्छन्नराधिपम्‌। 


धर्मात्मा विश्वामित्रने क्रमशः राजाके नगर, खजाना, 
राज्य) बन्धु-बान्धव तथा मित्रवर्य आदिके विषयमें कुशलप्रइन 
किया--॥। ४५३ ॥ 
अपि ते संनधाः सब खामन्तरिपदो जिताः ॥ ४६॥ 
देव च मानुषं चव कम ते ब्ुष्ठितम्‌। 

“राजन्‌ | आपके राज्यकी सीमाके निकट रहनेवाले 
शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं? आपने उनपर 
विजय तो प्राप्त की है न? आपके यज्ञयाग आदि देवकर्म 
और अतिथि-सत्कार आदि मनुष्यकर्म तो अच्छी तरह सम्पन 
होते हैं न ?? ॥ ४६३ ॥ 
वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुङ्गवः ॥ ४७॥ 
फऋषोंश तान्‌ यथान्यायं महाभ्राग उवाच ह। 

इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्रने वसिष्ठजी तथा | 
अन्यान्य ऋषियोंसे मिलकर उन सबका यथातत्‌ कुशल-समाचार 
पूछा || ४७३ ॥ 
ते सवं हष्मनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम्‌ ॥ ४८॥ 
विविशुः पूजितास्तेन निषेदुश्च यथार्हतः । 

फिर वे सव लोग प्रसन्नचित्त होकर राजाके दरवारमे गये 
और उनके द्वारा पूजित हो यथायोग्य आसरनोपर बैठे ॥ 
अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महासुनिम्‌ ॥ ४९॥ 
उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजयन्‌। 

तदनन्तर प्रसन्नचित्त परम उदार राजा दशरथने पुलकित 
होकर महामुनि विश्वामित्रकी प्रशंसा करते हुए कहा-।४९३॥ 
अथाख्तस्य सम्प्रातियंथा वर्षमनूदके ॥ ५०॥ 
यथा सरशदारेषु पुत्रजन्माप्रजस्य चे। 
प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हषो महोदयः ॥ ५१॥ 
तथेवागमनं सन्ये स्वागतं ते मह्ामुने। 
कं च ते परमं कामं करोमि किमु दृर्षितः ॥ ५२॥ 

“महामुने ! जैते किसी मरणधर्मा मनुष्यको अमृतकी 
प्राप्ति हो जाय, निर्जल प्रदेशमें पानी बरस जाय, किसी संतान- 
हीनको अपने अनुरूप पत्नीके गर्भसे पुत्र प्राप्त हो जाय 
खोयी हुई निधि मिल जाय तथा किसी महान्‌ उत्सतरे हर्षका 
उदय हो) उसी प्रकार आपका यहाँ छुभागमन हुआ है। ऐसा 
मैं मानता हूँ । आपका स्वागत है। आपके मनमें कौन-सी 
उत्तम कामना है. जिसको मैं हर्षके साथ पूण करूँ? । ५०-५२ 
पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन्‌ दिष्टा प्रा्तोऽसि मानद 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ ॥ ५३ ॥ 


“न्रह्मन्‌ | आप मुझसे सब प्रकारकी सेवा लेने योग्य 
उत्तम पात्र हैं । मानद ! मेरा अहोभाग्य है, जो आपने 


: यहाँतक पधारनेका कष्ट उठाया । आज मेरा जन्म सफल और 
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यस्माद्‌ विप्रेनदरमद्राक्षं सुप्रभाता निशा मम | 
पूर्वं राजषिंशब्देन तपसा द्योतितप्रभः ॥ ५४ ॥ 
ब्रह्मषित्वमनुप्राप्तः पूज्योऽसि बडुधा मया। 
तद्द्टुतमभूद्‌ विप्र पवित्र परमं मम ॥५५॥ 
“मेरी बीती हुई रात सुन्दर प्रभात दे गयी, जिससे मैंने आज 
आप ब्राह्मणशिरोमणिका दर्शन किया । पूर्वकालमें आप राजर्षि 
शब्दसे उपलक्षित होते थे, फिर तपस्पासे अपनी अद्भुत 
प्रभाको प्रकाशित करके आपने ब्रह्मर्षिका पद पाया; अतः 
आप राजषिं और ब्रह्मर्षि दोनों ही रूपोमे मेरे पूजनीय हैं। 
आपका जो यहाँ मेरे समक्ष झुभागमन हुआ है, यह परम 
पवित्र और अद्भुत दै ॥ ५४-५५ ॥ 
शुभक्षेत्रगतश््राहं तव संद्शनात्‌ प्रभो। 
ब्रूहि यत्‌ प्राथितं तुभ्यं कार्यमागमन प्रति ॥ ५६॥ 
“प्रभो | आपके दर्शनसे आज मेरा घर तीर्थ हो गया । 
मैं अपने आपको पुण्यक्षेत्रोंकी यात्रा करके आया हुआ मानता 
हूँ । बताइये आप क्या चाहते हैं ! आपके झमागमनका झुभ 
उद्देश्य क्या है !॥ ५६ ॥ 
इच्छाम्यनुणृहीतोऽहं त्वदर्थं परिवृद्धये । 
कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि सुत्त ॥ ५७॥ 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले महषें | में चाहता हूँ कि 


आपकी कृपासे अनुशद्दीत होकर आपके अभीष्ट मनोर्‍थको 
जान लूँ. और अपने अभ्युदयके लिये उकषकी पूर्ति करूं । 
“कार्यं सिद्ध होगा या नहीं? ऐसे संशयको अपने मनें स्थान 
न दीजिये ॥ ५७ ॥ 
कती चाहमशेषेण दैवतं हि भवान्‌ मम। 
मम च्यमनुप्रातो मद्दानभ्युदयो द्विअ। 
तवागमनज्ञः इत्स्नो घर्मश्चानुत्तमो द्विज ॥ ५८॥ 
“आप जो भी आज्ञा देगे, मैं' उसका पूर्णरूपमे पालन 
करूँगा; क्योकि सम्माननीय अतिथि होनेके नाते आप मुझ 
गहस्थके लिये देवता हैं। ब्रझन्‌| आज आपके आगमनसे 
मुझे सम्पूर्ण घर्मोका उत्तम फळ प्राप्तं हो गया । यह मेरे 
महान्‌ अभ्युदयका, अवसर आया है? ॥ ५८॥ 


इति हृद्यसुखं निशम्य वाक्यं 
श्रुतिसु खम्नात्मवता बिनीतमुक्तम्‌। 
प्रथितणुणयश! गुणैबि रिष्टः 
परमऋषिः परमं जगाम षम्‌ ॥ ५९ ॥ 
मनसी नरेशके कहे हुए ये विनययुक्त वचन) जो हृदय 
और कानोंको सुख देनेवाले थे, सुनकर विख्यात गुण और 
यशवाले, शम-दम आदि सदगु्णोसे सम्पन्न महर्षि विश्वामित्र 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५९ ॥ ET 


इस्या्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बाळकाण्डेऽ्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीबासमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकास्यके बाह.काप्डमें अठारहवाँ से पूरा हुआ ॥ १८ ॥ 


एकोनविंशः सर्गः [ 
विश्वामित्रके युखसे श्रीरामको साथ ले जानेकी माँग सुनकर राजा दशरथका दु ;खित एवं मूर्छित होना 


तच्छुत्वा राजसिंहस्य वाक्यम द्वुतविस्तरम्‌ । 
हष्टरोमा मह्दातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
नृपश्रेड महाराज दशरथक। यह अङ्कुत विस्तारसे युक्त 
बचन सुनकर मद्वतेजस्ी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और 
इस प्रकार बोले ॥ १ ॥ 
सहशं राजशादूल तवैव भुबि नात्यतः। 
महावंराप्रसतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः ॥ २ ॥ 
राजसिंह ! ये बातें आपके ही योग्य हैं । इस एश्वीपर 
दूसरेके मुखसे ऐसे उदार बचन निकळनेकी सम्भावना नहीं 
हे । क्यों न हो) आप महान्‌ कुलमें उत्पन्न हैं और वसिष्ठ- 
जैसे ब्रह्मर्पि आपके उपदेशक हैँ॥ २॥ 
यत्‌ तु मे हङ्गतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयम्‌ | 
कुरुष्व राजशादूंल भव सत्यप्रतिश्रवः ॥ ३ ॥ 
“अच्छा, अब जो बात मेरे हृटयमें है, उसे सुनिये | 
दपभ्रेऽ | सुनकर उठ कार्यको अबश्य पूर्ण करनेका निश्चय 


कीजिये | आपने मेरा कार्य सिद्ध करनेको प्रतिशा की है । इस 
प्रतिज्ञाको सत्य कर दिखाइये ॥ ३ ॥ 
अहं नियममातिष्ठे सिद्धश्थथं पुरुषषभ । 
तस्य विघ्नकरौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ ॥ ४ ॥ 
'पुरुषप्रवर | मैं शिद्विके लिये एक नियमका अनुष्ठान 
करता हूँ । उसमें इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले दो 
राक्षस विघ्न डाळ रहे हैं॥ ४ ॥ “ 
घते तु बहुशश्रीणे समाप्त्यां राक्षखाविमो । 
मारीचओ सुबाहुश्च वीर्यवन्तो सुरिक्षितौ ॥ ५ ॥ 
“मेरे इस नियमका अधिकांश कार्ये पूर्ण हो चुका है। 
अब उसकी समासतिके समय थे दो राक्षस आ घमके हैं। 
उनके नाम हैं मारीच ओर सुबाहु । बे दोनों बलवान्‌ और 
सुशिक्षित हैं ॥ ५ ॥ 
तौ मांसरुधिरौघेण वेदि तामभ्यवर्षताम्‌। 
अष्धूते तथामूते तस्मिन्‌ नियमलिक्षये ॥ ६ ॥ 
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कृतश्रमो निरुत्साइस्तस्मादू देशादपाक्रमे । 

“उन्हाने मेरी यज्ञवेदीपर रक्त ओर मांसकी वर्षा कर दी 
है । इस प्रकार उस समाप्तप्राय नियममें विघ्न पड़ जानेके 
कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया ओर में उत्साहहीन होकर 
उस स्थानसे चला आया ॥ ६३ ॥ 
नच मे क्रोधमुत्सष्डुं बुद्धिभेवति पार्थिव ॥ ७ ॥ 

“पृच्चीनाथ | उनके ऊपर अपने क्रोधका प्रयोग करूँ 
उन्हें शाप दे दूँ, ऐसा विचार मेरे मनमें नहीं आता है। ७ 
तथाभूता हि सा चया न शापस्तत्र सुच्यते । 
स्वपुत्रं राजशादूंल रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमहंसि। 

“क्योकि बह नियम ही ऐसा हे, जिसको आरम्भ कर 
देनेपर किसीको शाप नहीं दिया जाता; अतः नृपश्रेष्ठ | आप 
अपने काकपच्छधारी, सत्यपराक्रमी, झूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम- 
को मुझे दे दें ॥ ८३ ॥ 
शक्तो ह्येष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा ॥ ९ ॥ 
राक्षसा ये विकतोरस्तेषामपि विनाशने । 
भ्रेयश्चास्मे प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः ॥ १०॥ 

थ्ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेजसे उन 
विघ्नकारी राक्षसोंका नाश करनेमें समर्थे हैं । में इन्हें अनेक 
प्रकारका श्रेय प्रदान करूँगा, इशमें संशय नहीं है ।। ९-१०॥ 
त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति । 

न च तौ राममासाद्य शक्तो स्थातुं कथंचन ॥ ११॥ 

“उस -श्रेयको पाकर ये तीनो लोकोमै विख्यात होगे । 
श्रीरामके सामने आकर वे दोनो राक्षस किसी तरह ठहर नहीं 
-सक्रते ॥ ११॥ 

न च तौ राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान्‌ । 
वीर्योत्सिक्तौ हि तो पापौ कालपाशवशं गतौ ॥ १२ ॥ 
रामस्य राजशादूल न पर्यास महात्मनः 

“इन रघुनन्दनके सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसोंको 
मारनेका साहस नहीं कर सकता ।नपश्रेष्ठ | अपने बलका घमंड 
रखनेवाले वे दोनों पार्प। निशाचर कालपाशके अधीन हो गये 
हैं; अतः महात्मा श्रीरामके सामने नहीं टिक सकते ॥१२३॥ 
न च पुत्रगतं स्नेहं कतुम्हसि पाथिव ॥ १३॥ 
अहं ते प्रतिज्ञानामि हतो तो विद्धि राक्षसौ । 

“भूपाल | आप पुत्रविषयक स्नेहको सामने न लाइये । मैं 


आपसे प्रतिशञापूर्वक कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसोको इनके _ 


हाथसे मरा हुआ ही समझिये ॥ १३३ ॥। 
वेदि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ १४॥ 
वसिष्ठोऽपि मद्दातेजाये चेमे तपसि स्थिताः 
“सत्यपराक्रम महात्मा श्रीराम क्या हैं--यह मैं जानता 


a ज्रीं 
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हूँ । महातेजस्वी वसिष्ठजी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं ॥ 
यदि ते धमलाभं तु यशश्च परमं सुवि ॥ १७॥ 
स्थिरमिच्छलि राजेन्द्र रामं मे दातुमर्हसि ! 
"राजेन्द्र | यदि आप इस भूमण्डलमे धर्म-लाभ और 
उत्तम यशको स्थिर रखना चाइते हों तो श्रीरामको मुझे दे 
दीजिये ॥ १५३ ॥। 
यद्यभ्यनुज्ञां काकुत्स्थ ददते तव॒ मन्त्रिणः ॥ १६॥ 
वसिष्ठप्रमुखाः सवे ततो रामं विखञय। 
“ककुत्स्थनन्दन | यदि वसिष्ठ आदि आपके सभी मन्त्री 
आपको अनुमति दें तो आप श्रीरामको मेरे साथ विदा कर 
दीजिये ॥ १६४ ॥ 
अभिप्रेतम ख क्त मात्मजं दातुमहसि ॥ १७॥ 
दशरात्रं हि यश्चस्य रामं राजीवलोचनम्‌ । ` 
“मुझे रामको ले जाना अभीष्ट है । ये भी बड़े होनेके 
कारण अब आसक्तिरहित हो गये हैं; अतः आप यज्ञके अवशिष्ट 
दस दिनांके लिये अपने पुत्र कमलनयन श्रीरामको मुझे दे 
दीजिये ॥ १७३ ॥ 
नात्येति कालो यशस्य यथायं मम राघव ॥ १८॥ 
तथा कुरुष्व भद्रं तेमा च शोके मनः कृथाः । 
“रघुनन्दन ! आप ऐसा कीजिये जिससे मेरे यज्ञका समय 
व्यतीत न हो जाय | आपका कल्याण हो । आप अपने मनको 


` शोक और चिन्तामे न डालिये! ॥ १८३ ॥ 


इत्येवसुक्त्वा धमोत्मा घमोथसह्दितं चचः ॥ १९ ॥ 
बिरराम महातेजा विइवामित्रो महामतिः । 
यह्‌ धर्म और अर्थछे युक्त वचन कहकर धर्मात्मा, महा- 
तेजस्वी, परमबुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजी चुप हो गये ॥ १९३ ॥ 
ख़ तन्निराऱ्य राजेन्द्रो विइवामित्रवचः शुभम्‌ ॥ २०॥ 
शोकेन महदताविष्टश्चचाल च मुमोह च। 
विश्वामित्रका यह शुभ वचन सुनकर महाराज ददारथको 
पुत्र-वियोगकी आइाङ्कासे महान्‌ दुःख हुआ । वे उससे पीड़ित 
हो सहसा कॉप उठे और बेहोश हो गये || २०३॥ 
ळब्ध्ंश्षस्तदोत्थाय व्यधीदत भयान्वितः ॥ २१॥ 
इति हृदयमनोबिदारणं 
सुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान्‌ । 
नरपतिरभवन्मद्दान्‌ मद्दात्मा 
व्यथितमनाः प्रचचाल चासनात्‌ ॥ २२॥ 
थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ, तब वे भयभीत हो 
विषाद करने लगे । विश्वामित्र मुनिका वचन राजाके हृदय 
और मनको विदीर्ण करनेवाला था । उसे सुनकर उनके मनमें 
बड़ी व्यथा हुई । वे महामनखी महाराज अपने आसने 
विचलित हो मूच्छित हो गये २१-२२ ॥ 


इत्यार्षे अीमद्रामायणे वाच्मीकीये आदिकाब्ये बाळकाण्डे एको नविशः सराः ॥ १९ ॥ 
छइ प्रकर श्रायारमीकिनिर्मित आईरामायण आदिषाव्यके बारकाण्डमे उन्नसं सर्ग पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 
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विंशः 


सगः 


राजा दशरथका विश्वामित्रको अपना पुत्र देनेसे इनकार करना और बिश्वामित्रका झुपित होना 


तञ्छुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम्‌। 

सुहतेमिच निःसंशः संश्ाबानिद्मत्रचीत्‌॥ १॥ 
विश्वामित्रजीका वचन सुनकर दृपश्रेष्ठ दशरथ दो घड़ीके 

लिये संशाशूत्य-से हो गये। फिर सचेत होकर इस प्रकार 

बोले--॥ १॥ 

ऊनषोडशवर्ष मे रामो राजीवलोचनः । 

न युद्धयोग्यतामस्य पझ्यामि खह राक्षसैः ॥ २ ॥ 
“महर्षे | मेरा कमलनयन राम अभी पूरे सोलह वर्षका भी 

नहीं हुआ है । में इसमें राक्षसोंके साथ युद्ध करनेकी योग्यता 

नहीं देखता ॥ २॥ 

इयमक्षोहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः । 

अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तैनिशाचरेः॥ ३ ॥ 
ध्यह मेरी अक्षौद्विणी सेना दै, जिसका में पालक और 

स्वामी भी हूँ । इस सेनाके साथ में स्वयं ही चलकर उन 

निशाचरोके साथ युद्ध करूँगा ॥ रे ॥ 

इभे शूराश्च विक्रान्ता भृत्या मे ऽख्विशारदाः । 

योग्या रख्नोगणैयोंद्धं न रामं नेतुमहलि ॥ ४ ॥ 
थे मेरे झरवीर सैनिक) जो अल्नविद्यामै कुशल ओर 

पराक्रमी हैं, राक्षसेंके साथ जूझनेकी योग्यता रखते हैं; अतः 

इन्हें ही ले जाइये} रामको ले जाना उचित नहीं होगा ॥४॥ 

अहमेव धनुष्पाणिगोंप्ता समरमूर्धनि । 

यावत्‌ प्राणान्‌ धरिष्यामि तावद्‌ योत्स्ये निशाचरैः॥ ५॥ 
“मैं स्वयं ही हाथमे धनुष ले युद्धके भुह्दानेपर रहकर 

आपके यज्ञकी रक्षा करूँगा और अबतक इस शरीरमै प्राण 

रहेंगे तबतक निशाचरोंक्रे साथ लड़ता रहूँगा ॥ ५ ॥ 

निर्विष्ना वतचयो सा भविष्यति खुरक्षिता। 

अहं तत्र गमिष्यांमि न रामं नेतुमर्हसि ॥ ६ ॥ 
“मेरे द्वारा सुरक्षितः होकर आपका नियमानुष्ठान ब्रिना 

किसी विध्न-बाधाके पूर्ण होगा; अतः मैं ह्वी वहाँ आपके 

साथ चढूँगा । आप रामको न ले जाइये || ६ ॥ 

बालो हाकृतविद्यश्व न च वेत्ति बळ।बलम्‌। 

न चासत्रबलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः ॥ ७ ॥ 
ध्रा राम अभी बालक है| इसने अभीतक युद्धकी 

विद्या ही नहीं सीली है । यह दूसरेके बलाबळको नहीँ जानता 

है। न तो यह अख-बलसे सम्पन्न है और न युद्धकी कळामे 

निपुण ह्वी ॥ ७ ॥ 

न यासौ रक्षसां योग्यः कूठयुद्धा हि राक्षसाः । 

पिप्रयुक्तो हि रामेण मुहृतमपि नोत्सदे ॥ ८ ॥ 


— 
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जीवितुं सुनिशादूंलं न रामं नेतुमर्हसि । 
यदि वा राघवं ब्रह्मन्‌ नेतुमिच्छसि खुबत ॥ ९, ॥ 
चतुरङ्गसमायुक्तं मया सद्द च तं नय। 

“अतः _ यह राक्षसोसे युद्ध करने योग्य नहीं दै; क्योंकि 
राक्षस मायासे-छल-कपटसे युद्ध करते हैं | इसके सिवा 
रामसे वियोग हो जानेपर में दो घड़ी भी जीवित नहीं रद 
सकता; मुनिश्रेष्ठ | इतलिये आप मेरे रामको न ले जाइये | 
अथवा ब्रह्मन्‌ | यदि आपकी इच्छा रामको ही ले जानेकी 
हो तो चतुरङ्गिणी सेनाके साथ में भी चलता हूँ | मेरे साथ 
इसे ले चलिये ॥ ८-९३ ॥ 
षष्टिवषलहस्जाणि जातस्य मम कौशिक ॥ १०,॥ 
रूच्छेणोत्पादितश्वायं न रामं नेतुमर्हसि । 

“कुशिकनन्दन ! मेरी अवस्था साठ हजार वर्षकी हो 
गयी । इस बुढ़ापेमें बड़ी कठिनाईसे मुझे पुत्रकी प्राप्ति हुई 
है, अतः आप रामको न ले जाइये || १०४ ॥ 
चतुणीमात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम ॥ ११॥ 
ज्येष्ठे धर्मप्रधाने च न रामं नेतुमर्हखि। 

“धर्मप्रधान राम मेरे चारों पुत्रामे ज्येष्ठ है; इसलिये उसपर 
मेरा प्रेम सबसे अधिक दै; अतः आप रामक्रो न ले जाइये ॥ 
किंवीयी राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते ॥१२॥ 
कथंप्रमाणाः के चेतान्‌ रक्षन्ति मुनिपुङ्गव । 
कथं च प्रतिकतंव्यं तेषां रामेण रक्षखाम्‌॥ १३॥ 

“वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैंश किसके पुत्र हैं ओर कोन 
हैं? उनका डीलडौल केसा है? मुनीश्वर | उनकी रक्षा 
कौन करते हैं! राम उन राक्षसाका सामना केसे कर 
सकता है ! || १२-१३ ॥ 
मामकेर्वा बळे ब्रह्मन्‌ मया वा कूटयोधिनाम्‌ । 
सर्व मे शंख भगवन्‌ कथं तेषां मया रणे.॥ १४ ॥ 
स्थातव्यं दुष्टभावानां वीयोत्सिक्ता हि राक्षखाः। 

-बरह्मन्‌.| मेरे सेनिकोंको या खयं मुझे ही उन माया- 
योधी राक्षसोंका प्रतीकार केसे करना चाहिये ? भगबन्‌ ! 
ये सारी बातें आप मुझे बताइये । उन दुष्टोके साथ 
युद्धमें मुझे केसे खड़ा होना चाहिये ? क्‍योंकि राक्षस बढ़े 
बलामिमानी होते हैं? || १४३ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं शरुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥१५॥ 
पैलस्त्यवंशप्रभवो राघणो नाम राक्षसः। 

ख ब्रह्मणा द््षवरख्ैलोक्यं बाधते भ्रशम्‌ ॥ १६॥ 
म्र्ाबलो महावीयों राक्षसेबेहुशिवृतः । 
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श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः ॥ १७॥ 
साक्षाद्वैधवणश्राता पुत्रो विश्रवसो सुनेः। 

राजा दशरथकी इस बातको सुनकर विश्वामित्रजी 
बोले--'महाराज | रावण नामसे प्रसिद्ध एक राक्षस है, जो 
महर्षि पुलस्त्यके कुलमें उत्पन्न हुआ है । उसे ब्रह्माजीसे 
मुहमाँगा वरदान प्रास हुआ है; जिससे महान्‌ बलशाली 
और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसोसे घिरा हुआ 
बह निशाचर तीनों लोकोंके निवासियोंको अत्यन्त कष्ट दे 
रहदा है | सुना जाता है कि राक्षसराज रावण विभ्रवा मुनिका 
औरस पुत्र तथा साक्षात्‌ कुमेरका भाई है ॥ १५--१७१ | 
यदा न खलु यशस्य विष्नकती मद्दाबलः ॥ १८॥ 
तेन संचोदितौ तौ तु राक्षसौ च महाबलौ । 
मारीचश्च सुबाहुश्च यशविष्नं करिष्यतः ॥ १९॥ 

“बह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं 
आकर यज्ञमें विघ्न नहीं डालता ( अपने लिये इसे तुच्छ 
कार्यं समझता है ); इसलिये उसीकी प्रेरणासे दो महान्‌ 


बलवान्‌ राक्षस मारीच ओर सुबाहु यशेमें विघ्न डाला 
करते हैं? || १८-१९ ॥ 


इत्युक्तो सुनिना तेन राजोबाच मुनि तदा। 
नहि शक्ोऽस्सि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः ॥२०॥ 
विश्वामित्र मुनिके ऐसा कहनेपर राजा दशरथ उनसे 


इस प्रकार बोले--५मुनिबर | में उस दुरात्मा रावणके 
सामने युद्धमें नहीं ठहर कता ॥ २० ॥ 


ख स्वं प्रसादं धर्मश कुरुष्व मम पुत्रके। 

मम चेवाल्पभाग्यस्य दैवतं हि भवान्‌ शुरुः॥ २१ ॥ 
“धर्मज्ञ महषें ! आप मेरे पुत्रपर तथा मुझ मन्दभागी 

दशरथपर भी कृपा कीजिये; क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं॥ 

देबदानवगन्धवी यक्षाः पतगपन्नगाः। 

न शक्ता रावणं सोहुं कि पुनमोनवा युधि ॥ २२॥ 
धयुद्धे राबणका वेग तो देवता, दानव) गन्धर्व, यक्ष, 


गरुइ ओर नाग भी नहीं सह सकते फिर मनुष्योंकी 
तो बात ही क्या है ॥ २२ ॥ 


ख॒ तु वीयंबतां चीय॑मादत्ते युधि राबणः। 


तेन चाहं न शक्तोऽस्मि संयोद्धं तस्य वा बलैः ॥२३॥ 


~ fe) 
सबलो बा सुनिध्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजः । 
“मुनिश्रेष्ठ । राबण समराङ्गणमे बळ्वानोके बलका अपहरण 
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कर लेता है, अतः मैं अपनी सैना और पुच्नोंके साय 

रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकॉसे युद्ध करनेमें असमर्थ 

हुँ ॥ २२ ॥ 

कथमप्यमरप्रख्यं संग्रामाणामकोविष्म्‌ ॥ २४॥ 

बालं मे तनयं ब्रह्मन्‌ नेव दास्यामि पुत्रकम्‌ । 
“रन्‌ | यह मेरा देवोपम पुत्रं युद्धकी कलासे सर्वथा 


अनभिश है। इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है; 


इसलिये मैं इसे किसी तरह नहीं दूँगा ॥ २४३ ॥ 


मथ कालोपमौ युद्धे छुतौ छुन्दोपछुन्दयोः ॥ २५॥ 
यश्चविष्नकरौ तौ ते नेव दास्यामि पुत्रकम्‌ । 
मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ ॥ २६॥ 

“मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुन्द और उपसुन्द- 
के पुत्र हैं। वे दोनों युद्धमें यमराजके समान हैं । यदि वे 
ही आपके यशमें विष्न डालनेबाले हैं तो मैं उनका सामना 
करनेके लिये अपने पुत्रको नहीं दूँगा; क्योकि वे दोनों 
प्रबल पराक्रमी और युद्धविषयक उत्तम झिक्षासे सम्पन्न 
हैं॥ २५-२६ ॥ 


तयोरन्यतरं योद्धं यास्यामि सखुदृदूगणः। 
अन्यथा त्वचुनेष्यामि भवन्तं खहबान्धबः ॥ २७॥ 

“मैं उन दोनोमेंसे किसी एकके साथ युद्ध करनेके लिये 
अपने सुद्ृदोंके साथ चळूँगा; अन्यथा--यदि आप मुझे न 
ले जाना चाहें तो में भाई-बन्धु॒ ऑंसहित आपसे अनुनय- 
बिनय करूँगा कि आप रामको छोड़ दें? ॥ २७ ॥ 


शति नरपतिजल्पनाद्‌ द्विजेन्द्रं 
कुरिकसुतं सुमहान्‌ विवेश मन्युः। 
सुहुत इव मखेऽझ्निराज्यसिक्तः 
समभवदुज्ज्वलितो महषिबह्विः ॥२८॥ 


राजा दशरथके ऐसे बचन सुनकर विप्रवर कुरिकनन्दन 
विश्वामित्रके मनमें महान्‌ क्रोधक्ा आवेश हो आया, जैसे 
यज्ञशालामें अग्निको भली-भाँति आहुतिं देकर घीकी धारासे 
अभिषिक्त कर दिया जाय ओर वह प्रबलित हो उठे; उसी 
तरह अग्नितुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोघसे जल 
उठे ॥ २८ ॥ 


इत्या ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये बाळकाण्डे विंशः सर्गः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनि्ित आईरामायण आदिकान्यके बाठकाण्डमें बीसबोँ स्मे पूरा हुआ ॥ २० ॥ 


> द 
एकविंशः सगः 


_ समन्युः कौशिक 


विश्वामित्रके रोषपूणे बचन तथा बसिष्ठका राजा दशरथको समझाना 


राजा दरारथकी बातके एक-एक अक्षरमें पुत्रके 


_ स्यः कोहि बाय प्रत्युवाल महीपतिमू ॥ १॥ ` प्रति ले मर इभा था, कुल ३ 


gi 
NP 


CEC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


जा 


Dig बरक ण्छि०पांकंसिशिष'स्रि/2an Kosha 3 


विश्वामित्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले--॥ १॥ 
पूर्वमर्थं ध्रतिश्चुत्य प्रतिश्चां द्वाठुमिच्छसि । 
राघवाणामयुक्तोऽयं झलस्यास्य विपर्ययः ॥ २ ॥ 
“राजन्‌ ! पहले मेरी माँगी हुई यस्तुके देनेकी प्रतिज्ञ 
करके अब्र तुम उसे तोड़ना चाहते हो । प्रतिज्ञाका यह त्याग 
रघुबंशियोंके योग्य तो नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुलके 
बिनाशका सूचक है॥ २॥ 
ग्रदीद्‌ं ते क्षमं राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌ । 
मिथ्याप्रतिक्षः काङुस्श्थ खुखी भष झुट्टूदूद्दूतः ॥ ३॥ 
“नरेश्वर | यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं 
जैसे आया था, वैसे ही लौट जाऊँगा । ककुत्स्थकुलके रत्न | 
अब ठुम अपनी प्रतिज्ञा शठी करके हितेषी सुद्ददोसे पिरे 
रहकर सुखी रहो? ॥ ३ ॥ 
तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्थ धीमतः । 
खचाल वशुधा कृत्स्ना देवानां च भयं महस्‌ ॥ ४ ॥ 
बुद्विमान्‌ विश्वामित्रके कुपित होते ही सारी ए्वी काँप 
उठी और देवताओंके मनमें महान्‌ भय समा गया ॥ ४ ॥ 
त्रस्तरूपं तु विश्षाय जगत्‌ सर्व मदालृषिः । 
नरपति खुबतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमघ्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
उनके रोप्रसे सारे संसारको त्रस्त हुआ जान उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले घीरचित्त महर्षि बसिष्ठने राजासे इस 
प्रकार कहा--) ५ ॥ 
इश्चाकूणां कुले जातः साक्षाद्‌ धर्म इचापरः । 
चृतिमान्‌ खुत्रतः श्रीमान्‌ न घम हातुमर्हसि ॥ ६ ॥ 
“महाराज ! आप इक्ाकुवंशी राजाओंके कुलमें साक्षात्‌ 
दूसरे धर्मके समान उत्पन्न हुए हैं । धैर्यवान्‌, उत्तम ब्रतके 
पालक तथा श्रीसम्पन्न हैं । आपको अपने धर्मका परित्याग 
नहीं करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
त्रियु लोकेछु विख्यातो ध्मोत्मा इति राघवः । 
स्वघर्म प्रतिपद्यस्व नाधमं वोढुमहसि ॥ ७ ॥ 
८रघुकुलभूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं? यद बात तीनो 
लोकोमे प्रसिद्ध दे । अतः आप अपने धर्मका ही पालन 
दीजिये; अघर्मका भार सिरपर न उठाइये || ७ ॥ 
प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्त वाक्यमकु्वतः । 
ष्टापूर्तवथो भूयात्‌ तस्माद्‌ रामं विसर्जय ॥ ८ ॥ 
` (कें अमुक कार्य करूँगाः--ऐसी प्रतिशा करके मी जो 
उस बचनका पालन नहीं करता, उसके यज्ञ-यागादि इष्ट 
तथा बावली-तालाब बनवाने आदि पूर्त काके पुण्यका नाश 
हो जाता है, अतः आप श्रीरामको विश्वामित्रजीके साथ भेज 


दीजिये ॥ ८ ॥ 
कतास्ममरतास्यं वा नेनं शक्यन्ति राक्षसाः । 


गुप्त कुशिकपुत्रेण ज्वछनेनारइर्स यथा ॥ ९ ॥ 


धये अविद्या जानते हों या न जानते हों, राक्ष 
इनका सामना नहीं कर सकते | जैसे प्रज्वलित अग्निद्वारा 
हुरक्षित अमुतपर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उमी प्रकार 
कुरिकनन्दन विश्वामित्रसे सुरक्षित हुए श्रीरामका वे राक्षस 
कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते ॥ ९ ॥ 
पष विग्रहवान्‌ धर्म एप वीयघतां यरः | 
पष विद्याधिको लोके तपसश्थ परायणम्‌ | १० ॥ 
धे श्रीराम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात्‌ धर्मकी भूति 
हैं। ये बलबानेंमे शरेष्ठ हैं । विद्याफे द्वारा दवी ये संसारम 
सबसे बढ़े-चढ़े हैं | तपस्याके तो ये विशाल भण्डार ही हैं॥ 
पचो ऽ खान्‌ विविधान्‌ वेचि ग्रैलोक्ये सचराचरे । 
नैनमन्यः पुमान्‌ घेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन ॥ ११॥ 
“चराचर प्राणियोसहित तीनों लोकोमें जो नाना प्रकारके 
अन्न हैं, उन सबको ये जानते हैं । इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई 
पुरुष न तो अच्छी तरह जानता है ओर न कोई जानेंगे ही ॥ 
न देवा नर्षयः केचिन्नामरा न च राक्षसाः । 
गन्धवेयक्षप्रवराः सकिप्षरमहोरगाः ॥ १२॥ 
“देवता, ऋषि, राक्षस) गन्घर्य) यक्ष, किन्नर तथा बड़े- 
बढ़े नाग भी इनके प्रभावको नहीं जानते हैं ॥ १२॥ 
सवीरस्राणि कृशाश्वस्य पुत्राः परमधार्मिकाः 
कौशिफाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति ॥ १३ ॥ 
(प्रायः समी अञ्न प्रजापति कृशाश्वके परम धर्मात्मा 
पुत्र हैं। उन्हें प्रजापतिने पूर्वकालमे कुझिकनन्दन विश्वामित्रको 
अब्र कि वे राज्यशासन करते थे; समर्पित कर दिया था ॥१३॥ 
तेऽपि पुत्राः कृशाश्वस्य प्रजापतिस्ुताखुताः । 
नैकरूपा महद्दाधीयी दीस्तिमम्तो जयावहाः ॥ १४॥ 
“कुशाश्वके वे पुत्र प्रजापति दक्षकी दो पुत्रियोंकी संताने 
ह। उनके अनेक रूप हैं | वे सब-के-सब महान शक्तिशाली) 
प्रकाशमान और विजय दिलानेबाले हैं॥ १४ ॥ 
जया ख सुप्रभा चेच दक्षकन्ये खुमध्यमे। 
ते सूते ऽस््राणि शख्राणि शतं परमभास्वरम्‌ ॥ १५ ॥ 
“प्रजापति दक्षकी दो सुःदरी कन्याएँ हैं, उनके नाम हैं 
जया और सुप्रभा । उन दोनने एक सो परम प्रकाशमान अखा- 
झान्नोको उत्पन्न किया दै ॥ १५ ॥ 
पञ्चाशतं सुताँल्लेमे जया लब्धवरा वरान्‌। 
बधायाखुरसैन्यानामप्रमेयानरूपिणः ॥ १६॥ 
“उनमेंसे जयाने वर पाकर पचास श्रेष्ठ पुत्रौको प्रात 
किया है, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूपरहित हैं । वे 
सग्र-के-सब असुरोकी सेनाओंका वघ करनेके ख्ये प्रक्र 
हुए हैं| १६ ॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


सुप्रभाजनयच्चापि पुत्रान्‌ पञ्चाशतं पुनः । 

संहारान्‌ नाम दुर्धषीन्‌ दुराक्रामान्‌ बळीयखः॥ १७॥ 
“फिर सुप्रभाने भी संहार नासक पचास पुत्रोंको जन्म 

दिया, जो अत्यन्त दु्जेय हैं | उनपर आक्रमण करना किसीके 

. लिये भी सर्वथा कठिन है तथा वे सब-के-सब अत्यन्त 

बरिष्ठ हैं || १७॥ 

तानि चास्त्राणि वेत्त्येष यशावत्‌ कुशिकात्मजः । 

अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धर्मवित्‌ ॥१८॥ 
धथे धर्मज्ञ कुशिकनन्दन उन सब अख्-शर्रोंको अच्छी 

तरह जानते हैं । जो अञ्न अबतक उपलब्ध नहीं हुए हैं, 

उनको भी उत्पन्न करनेकी उनमें पूर्ण शक्ति है ॥ १८ ॥ 

. तेनास्य मुनिमुख्यस्य धर्मशस्य मद्दात्मनः। 

न किञ्चिद्र्त्यविदितिं भूतं भव्यं च राघव ॥ १९॥ 
“रघुनन्दन | इसलिये इन मुनिश्रेष्ठ घर्मज्ञ महात्मा 

बिश्वामित्रजीसे भूत या भविष्यकी कोई बात छिपी नहीं है ॥ 

पवंबीयों महातेजा विश्वामित्रो महायशाः । 

न रामगमने राजन्‌ संशय गम्तुमरहस्ति ॥ २०॥ 


“राजन्‌ | ये महातेजस्वी, महायरास्वी विश्वामित्र ऐसे 
प्रभावशाली हैं। अतः इनके साथ रामको भेजनेमें आप 
किसी प्रकारका संदेह न करें । २० ॥ 
तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः । 
तव॒ पुत्रहितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते ॥ २१॥ 

“महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसोंका संहार करनेमे 
समर्थ हैं; किंठु ये आपके पुत्रका कल्याण करना चाहते हैं, 
इंसीलिये यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं? | २१॥ 

इति सुनिवचनात्‌ प्रसन्नचित्तो 
रघुवृषभश्च सुमोद्‌ पार्थिवाग््यः । 
गमनमभिरुरोच राघवस्य 
प्रथितयशाः कुशिकात्मजाय बुद्ध्या ।२२। 
महर्षि बसिष्ठके इस वचनसे विख्यात यशवाले रघुकुल- 
शिरोमणि रृपश्रेष्ठ दशरथका मन प्रसन्न हो गया। वे आनन्द- 
मग्न हो गये और बुद्विसे विचार करनेपर विश्वामित्रजीकी 
प्रसन्नताके लिये उनके साथ श्रीरामका जाना उन्हें रुचिके 
अनुकूल प्रतीत होने लगा ।। २२॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये बाळकाण्डे एकविंशः सगः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके बारकाण्डमें इक्कीस समे पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 


द्वाविंशः सर्गः 
राजा दशरथका स््रस्तिवाचनपूर्वक राम-लकष्मणको झुनिके साथ भेजना, मार्गमें उन्हें 
विश्वामित्रसे बला ओर अतिबला नामक विद्याकी प्राप्ति 


तथा चसिष्ठे ब्रवति राजा द्शरथः स्वयम्‌ । 
प्रहृष्टवदनो राममाजुहाव सलक्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च। 
पुरोधसा वसिष्ठेन मङ्गलैरभिमन्त्रितम्‌ ॥ २ ॥ 


वसिष्ठके ऐसा कहनेपर राजा दशरथका मुख प्रसन्नता- 
से खिल उठा । उन्हाने स्वयं ही लक्ष्मणसहित श्रीरामको 
अपने पास बुलाया । फिर माता कौसल्या, पिता दशरथ 
ओर पुरोहित बसिष्ठने स्वस्तिवाचन करनेके पश्चात्‌ उनका 
यात्रासम्बन्धी मङ्गलकार्यं सम्पन्न किया--श्रीरामको मङ्गल- 
सूचक मन्त्रौसे अभिमन्त्रित किया गया ॥ १-२॥ . 
स पुत्रं मुध्न्युपाघाय राजा दशरथस्तदा । 
. ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ ३॥ 
तदनन्तर राजा दशरथने पुत्रका मस्तक सूँघकर अत्यन्त 
चित्ते उसको विश्वामित्र॒कों सौंप दिया ॥ ३ ॥ 


उस समय धूलरहित सुखदायिनी वायु चळने लगी | 
कमलनयन श्रीरामको विश्वामित्रजीके साथ जाते देख देवताओंने 
आकाशसे वहाँ फूलोकी बड़ी भारी वर्षा की। देबदुन्दुभियाँ बजने 
लगीं । महात्मा श्रीरामकी यात्राके समय शङ्खो और नगाड़ोंकी 
ध्वनि होने लगी ॥ ४-५ ॥ 


विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशाः । 
काकपक्षधरो घन्वी तं च सौमित्रिरन्वगात्‌ ॥ ६ ॥ 
आगे-आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काकपक्षघारी महा- 
यशस्त्री श्रीम तथा उनके पीछे सुमित्राकुमार लक्ष्मण 
जा रहे थे ॥ ६ || 
कलापिनो धनुष्पाणी शोभयानौ द्विशो दशा । 
विषवामितं महात्मानं . त्रिशीषोविव पन्नगो ॥ ७ ॥ 
उन दोनों भाइयोंने पीठपर तरकस बाँध रखे थे । उनके 
हाथमे धनुष शोमा पा रहे थे तथा वे दोनों दसा दिशाओंको 
सुशोभित करते हुए महात्मा बिश्वामितरके पीछे तीन-तीन फन: 
चाळे दो सर्पोके समान चल रहे थे । एक ओर कंषेपर 


` चनुष, दूसरी ओर पीठपर तूणीर और बीचमें मस्तक-- 


लीहिः/हीत फनसे उपमा दी गयी है॥ ७॥ 
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अचुजग्मलुरश्चुद्ौ पितामहमिवाश्विनौ । 
अञुयातौ श्रिया दीषौ शोभयन्ताबनिन्दितौ-॥ ८ ॥ 
उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था । अपनी अनुपम 
कान्तिसे प्रकाशित होनेबाले वे दोनों अनिन्द्य सुन्दर राजकुमार 
सब ओर शोभाका प्रसार करते हुए विश्वामित्रजीके पीछे उसी 
तरह जा रहे थे, जैसे ब्रह्माजीके पीछे दोनों अश्विनीकुमार 
चलते हैं॥ ८ ॥ 
तदा कुशिकपुञ्रं तु धजुष्पाणी स्वल॑ंतौ । 
बद्धगोधाडुलित्राणी खञ्गवन्तौ महाद्युती ॥ ९ ॥ 
कुमारी चारुषपुषौ श्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
अनुयातौ श्रिया दीप्तौ शोभयेतामनिन्दितौ ॥ १०॥ 
स्थाणुं. देवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी । 
वे दोनों भाई कुमार श्रीराम और लक्ष्मण वल्ल और 
आमूषणोसे अच्छी तरह अलंकृत थे । उनके हाथमे धनुष 
थे। उन्होंने अपने हार्थोकी अङ्गलियोमें गोहटीके चमड़ेके 
बने हुए दस्ताने पहन रखे थे | उनके कटिप्रदेशमें तलवारें 
लटक रही थीं । उनके श्रीअङ्ग बड़े मनोहर थे | वे महा- 
तेजस्वी श्रेष्ठ बीर अद्भुत कान्तिसे उद्भासित ददो सब ओर 
अपनी शोमा फैलाते हुए. कुशिकपुत्र विश्वामित्रका अनुसरण 
कर रदे थे | उस समय वे दोनों वीर अचिन्त्य शक्तिशाली 
स्थाणुदेब ( महादेव ) के पीछे चलनेवाले दो अग्निकुमार 
स्कन्द और विशाखकी भाँति शोमा पाते थे ॥ ९-१०३ ॥ 
अध्यर्धयोजनं गत्वा सरय्वा दक्षिणे तटे ॥ ११॥ 
रामेति मधुरां बाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत । 
गृहाण वत्स सलिलं मा भूत्‌ कालस्य पर्ययः ॥ १२॥ 
अयोध्यासे डेढ योजन दूर जाकर सरयूके दक्षिण तटपर 
विश्वामित्रने मधुर वाणीम रामको सम्बोधित किया और कहा-- 
“वत्स राम | अब सरयूके जलसे आचमन करो। इस आवश्यक 
कार्यमें विलम्ब न हो ॥ ११-१२ ॥ 
मन्त्रग्रामं शृह्दाण त्वं बलामतिबलां तथा। 
न अमो न ज्वरो वा ते न रूपस्य विपर्ययः ॥ १३ ॥ 
“बला और अतिबला नामसे प्रसिद्ध इस मन्त्रसमुदाय 
को ग्रहण करो । इसके प्रभावसे तुम्हें कभी श्रम ( थकावट ) 
का अनुभव नहीं होगा । ज्वर ( रोग या चिन्ताजनित कष्ट ) 
नहीं होगा । तुम्हारे रूपमें किसी प्रकारका विकार या उलट: 
केर नहीं होने पायेगा ॥ १३ ॥ 
न च सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति नेऋंताः। 
न बाह्वोः सहशो वीये पृथिव्यामस्ति कश्चन ॥ १४ ॥ 
“सोते समय अश्रवा असावघानीकी अवस्थामें भी राक्षस 


तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे । इस भूतलपर बाहुः. 


बलमें तुम्हारी समानता करनेबाला कोई ने होगा ॥ ९४॥ 
त्रिषु लोकेचु घा राम न भवेत्‌ सदृशस्तव । 
बलामतिबलां चेच पठतस्तात राधव EN 


“तात | स्घुकुलनन्दन राम | बला और अतित्रलाका 
अभ्यास करनेसे तीनों लोकोमे तुम्हारे समान कोई नहीं रह 
जायगा ॥ १५ ॥ 

न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धेनिश्चये । 
नोत्तरे प्रतिबक्तव्ये समो लोके तवानघ ॥ १६॥ 

“अनघ ! सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्विसम्बन्षी 
निश्चयम तथा किसीके प्रइनका उत्तर देनेमें भी कोई तुम्हारी 
तुलना नहीं कर सकेगा ॥ १६ ॥ 


पतदूविद्याद्वये लब्धे न भवेत्‌ खदशस्तव । 

बला यातिबला सैव सर्वश्षानस्य मातरौ ॥ १७॥ 
“इन दोनों विद्याओँके प्राप्त हो जानेपर कोई तुम्हारी 

समानता नहीं कर सकेगा; क्योकि ये बला ओर अतिबला 

नामक विद्याएँ सब प्रकारके शानकी जननी हैं ॥ १७ ॥ 


कलुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोक्तम। 
बलामतिबलां चेव पठतस्तात राघव ॥ १८ ॥ 
गृहाण सरवलोकस्य गुप्तये रघुनन्दन । 
“नरश्रेष्ठ श्रीराम | तात रघुनन्दन ! बला और अति- 
बलाका अभ्यास कर लेनेपर तुम्हें भूख-प्यासका भी कष्ट नहीं 
होगा; अतः रघुकुछको आनन्दित करनेवाले राम | तुम सम्पूर्ण 
जगतूकी रक्षाके लिये इन दोनों बिद्याओको ग्रहण करो । १८३॥ 


बिद्याद्व यमधीयाने यशाइचाथ भवेद्‌ सुवि | 
पितामहस्रुते होते विद्ये तेजःसमन्विते'॥ १९ ॥ 
“इन दोनों विद्याओका अध्ययन कर लेनेपर इस भूतल- 
पर तुम्हारे यशका विस्तार होगा । ये दोनों विद्याएँ ब्रह्माजी- 
की तेजस्विनी पुत्रियाँ हैं ॥ १९ ॥ 
प्रदातुं तव॒ काकुत्स्थ सदृशस्त्वं र पार्थिव । 
कामं बहुरुणाः सवे त्वय्येते नात्र संशयः ॥ २० ॥ 
तपसा सम्भृते चेते बहुरूपे भविष्यतः। 
“ककुत्थनन्दन | मैने इन दोनोको तुम्हें देनेका विचार 
किया है । राजकुमार | तुम्हीं इनके योग्य पात्र हो । यद्यपि 
तुममें इस विद्याको प्राप्त करने योग्य बहुत-से गुण हैं अथवा 
सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं दै तथापि 
मैंने तपोबलसे इनका अर्जन किया है । अतः मेरी तपस्यासे 
परिपूर्ण होकर ये ठुग्दारे लिये बहुरूपिणी होंगी--अनेक 
प्रकारके फल प्रदान करेंगी? ॥ २०३ ॥ 
ततो रामो जळ स्पृष्टा प्रष्वद्नः शुचिः ॥ २१ ॥ 
प्रठिजप्राह ते विद्ये मद्दर्षेभोवितात्मनः। 
तब श्रीराम आचमन करके पवित्र हो गये। उनका मुख 
प्रसन्नतासे खिल उठा। उन्दने उन शुद्ध अन्तःकरणयाछे 
महर्षिसे वे दोनों विद्याएँ ग्रहण कीं ।॥ २१३ ॥ 


विद्याससुदितो रामः शश॒मे भीमविक्रमः ॥ २२ ॥. 
De > 
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सहस्ररदिमर्भगवाञ्शरदीघ दिवाकरः । 
विद्यासे सम्पन्न होकर भयङ्कर पराक्रमी श्रीराम सहस्नो 
किरणोंसे युक्त शारत्कालीन भगवान्‌ सूर्यके समान शोभा पाने 
लगे || २ २३ ॥ 
युषकायोणि सबीणि नियुज्य कुशिकात्मजे ॥ २३॥ 
ऊषुस्तां रजनीं तत्र सरय्वां ससुखं त्रयः । 
तत्पश्चात्‌ श्रीरामने विश्वामित्रजीकी सारी गुरुजनोचित 
सेवाएँ करके हर्षका अनुभव किया । फिर वे तीनों वहाँ 
सरयूके तटपर रातमें सुखपूर्वक्र रहे ॥ २३३ ॥ 


ha 
श्रीस दूचादमीकीयरामायणे 
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दृशरथच्रपस्ूनुसत्तमास्यां 
तृणशयने ऽचुचिते तदोषिताभ्याम्‌ । 
कुरिकसुतवचो ऽनुलालिताभ्यां 
सुखमिव सा दिवभौ विभावरी च ॥ २४॥ 
राजा दशरथके वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय . 
वहाँ तृणकी इाय्यापर, जो उनके योग्य नहीं थी, सोये थे | 
महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणीद्राश उन दोनोंके प्रति हाइ- 
प्यार प्रकट कर रहे थे | इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमयी- 
सी प्रतीत हुई || २४ ॥ 


इस्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बाळकाण्डे द्वाविंशः सर्गः ॥ २२॥ 


इस प्रकार श्रीबाहमीकिनि्मित आर्परामायण आदिकाव्यके बाकाण्डमें बाईस सर्ग पुरा हुआ ॥ २२ ॥ 
>— et 


जे विंश + 4 F 
त्रयोविंशः सर्गः 
विस्वामित्रसहित श्रीराम और लक्ष्मणका सरयू-गङ्गासंगमके समीप पुण्य आश्रममें रातको ठहरना 


प्रभाताथां तु शर्वयों विश्वामित्रो महामुनिः। 
अभ्यभाषत काकुत्स्थौ शयानौ पर्णसंस्तरे ॥ १ ॥ 
जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब महामुनि 
बिश्वामित्रने तिनकों और पत्तोके बिछौनेपर सोये हुए उन 
दोनों कुकुत्स्थबंशी राजकुमारोसे कह्--॥ १ ॥ 
कौसल्या सुप्रजा राम पूवी संध्या प्रवतेते । 
उत्तिष्ठ नरशादूल कतव्य देवमाह्विकम्‌ ॥ २ ॥ 
“नरश्रेष्ठ राम | तुम्हारे-जैसे पुत्रको पाकर महारानी 
कौसल्या सुपुत्रजननी कही जाती हैं । यह देखो, प्रातःकालकी 
संध्याका समय हो रहा है; उठो और प्रतिदिन किये जानेवाले 
देवसम्बन्धी कार्योको पूर्ण करो? ॥ २ ॥ 
तस्यर्षेः परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमो। 
रास्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परमं जएम्‌॥ ३ ॥ 
महर्षिका यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों 
नरभेष्ठ वीरोंने स्नान करके देवताओका तर्पण किया और 
फिर वे परम उत्तम जपनीय मन्त्र गायत्रीका जप करने 
लगे ॥ ३॥ 
कताहिको महावीय विइवामित्रं तपोधनम्‌ । 
अभिवाद्यातिसंहष्टी गमनायाभितस्थतुः ॥ ४ ॥ 
` नित्यकर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्रीराम और 


_ करके नियमपूर्वक तपस्या करते थे ॥ १० ॥ 
कृतोद्वाहं तु देवेशं 


बहुवर्षसहस्राणि तप्यत्तां परमं तपः ॥ ६॥ 
सङ्गमके पास ही शुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षियोंका एक 
पवित्र आश्रम था, जहाँ वे कई हजार वर्षोसि तीव्र तपस्या 
करते थे ॥ ६ ॥ 
तं इष्टा परमप्रीतो राघवौ पुण्यमाश्रमम्‌ । 
ऊचतुस्तं मष्दात्मानं चिच्वामित्रमिद्‌ं बच्तः । ७ ॥ 
उस पवित्र आश्रमको देखकर रघचुकुलरत्न श्रीराम और £ 
लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए । उन्होने महात्मा विश्वामित्रसे 
यह बात कह्दी--॥ ७ ॥ 
कस्यायमाश्रमः पुण्यः को न्वस्मिन्‌ वसते पुमान्‌। 
भगवऽ्छरोतुमिच्छाबः परं कोतूहळं दि नौ ॥ ८ ॥ 
“भगवन्‌ | यह किसका पवित्र आश्रम है ? ओर 
इसमें कौन पुरुष निवास करता है ! यह हम दोनों सुनना 
चाहते हैं । इसके लिये हमारे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है? || ८॥ 
तयोस्तद्‌ वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः । 
अब्रवीच्छूयतां राम यस्यायं पूते आश्रमः ॥ ९ ॥ 
उन दोनोंका यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र 
हँसते हुए बोले--“राम | यह आश्रम पहले जिसके अधिकाम 
रहा दै, उसका परिचय देता हूँ, सुनो ॥ ९ ॥ 
कम्द्पो सूतिमानासीत्‌ काम इत्युच्यते बुधेः | 
तपस्यन्तमिह स्थाणुं नियमेन समाद्दितम्‌ ॥ १० ॥ 
“विद्वान्‌ पुरुष जिसे क्राम कहते हैं; वह कन्दर पूर्वकालं 
भतिमान्‌ था--शरीर धारण करके विचरता था । उन दिनों 
भगवान्‌ स्थाणु ( शिव ) इसी आश्रममें चित्तको एकाग्र 
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 गच्छन्सं समरुद्रणम्‌ । 


महात्मना ॥ ११॥ 
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साथ कहीं शा रहे थे उसी समय दुर्बुद्धि कामने उनपर 

आक्रमण किया । बह देख महात्मा शिवने हुङ्कार करके 

उसे रोका ॥ ११ ॥ 

अवध्यातइच रुद्रेण यक्लुषा रघुनन्दन। 

व्यशीयेन्त शरीर(त्‌ स्वात्‌ सवंगात्राणि दुर्मते ॥ १२॥ 
“रघुनन्दन ! भगवान्‌ रुद्रने रोषभरी दृष्टिते अवद्देलना- 

पूर्वक उसकी ओर देखा; फिर तो उस दुबुंद्धिके सारे अङ्ग 

उसके झारीरसे नीणे-ञीर्ण होकर गिर गये ॥ १२॥ 

तन्र गात्रं इतं तस्य निदंग्धश्य मद्दात्मनः। 

अशरीरः कृतः कामः क्रोधाद्‌ देवेइवरेण हृ ॥ १३॥ 
“वहाँ दग्ध हुए महामना कन्दर्पका शरीर नष्ट हो गया | 

देवेश्वर रुद्रने अपने क्रोधसे कामको अङ्ग्दीन कर दिया ॥१३॥ 

अनङ्ग इलि बिख्यातस्तदाप्रसृति राघव । 

ख चाङ्गविषयः श्रीमान्‌ यत्राङ्गं ख मुमोच द ॥ १४ ॥ 
“राम | तभीसे बह “अनङ्ग? नामसे विख्यात हुआ । 


` शोभाझाली कन्दर्पने जहाँ अपना अङ्ग छोड़ा था, वह प्रदेश 


अङ्गदेराके नामसे विख्यात हुआ ॥ १४ ॥ 
तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्येमे सुनयः पुरा । 
शिष्या धर्मपरा बीर तेषां पापं न विद्यते ॥ १५॥ 
ध्य उन्हीं महादेबजीका पुण्य आश्रम है | वीर | ये 
मुनिळोग पूर्वकालमे उन्हीं स्थाणुके धर्मपरायण शिष्य थे । 
इनका सारा पाप नष्ट हो गया है || १५॥ 
इह्दाद्य रजनीं राम वसेम शुभदर्शन । 
पुण्ययोः सरितोर्मध्ये इवस्तरिष्यामहे वयम्‌ ॥ १६॥ 
“शुभदर्शन राम | आजकी रातमें हमछोग यहीं इन 
पुण्य-सलिला सरिताओंके' ब्रीचमे निवास करें | कल सबेरे 
इन्हें पार करेंगे ॥ १६ ॥ 
अभिगच्छामहे सवें शुचयः पुण्यमाश्रमम्‌ | 
इह वासः परोऽस्माकं सुखं वत्स्यामहे निशाम्‌ ॥ १७॥ 
स्नाताइच कृतजप्याश्व हुतद्ृव्या नरोत्तम | 
“हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रममें चले । 
यहाँ रहना हमारे लिये बहुत उत्तम होगा । नरश्रेष्ठ | यहाँ 


स्नान करके जप और हवन करनेके बाद हम रातमें बढ़े 
सुखसे रहेंगे! ॥ १७६ ॥ 
तेषां संवदतां तत्न॒ तपोदीर्धेण चक्षुषा ॥ १८ ॥ 
विशाय . परमप्रीता मुनयो हर्षम/गमन्‌ । 
वे लोग वहाँ इस प्रकार आपसमें बातचीत कर ही : 
रहे थे कि उस आश्रमे निवास करनेवाले मुनि तपस्थाद्वारा 
प्राप्त हुई वूर दृ्टिसे उनका आगमन जानकर मन-ही-मन 
बड़े प्रसन्न हुए । उनके द्वदयमें हृर्जनित उल्लास छा 
गया ॥ १८६ ॥ ; 
अर्च्यं पाद्यं तथा5 5 तिथ्य॑ं निवेध कुशिकात्मजे ॥ १९ ॥ 
रामलक्ष्मणथोः पश्चादकुबंन्नतिथिक्रियाम्‌ । 
उन्होंने विश्वामित्रजीको अर्थ्य, पाद्य और अतिथि- 
सत्कारकी सामग्री अर्पित करनेके बाद भीराम और लक्ष्मणका 
भी आतिथ्य किया ॥ १९३ ॥ 
सत्कारं समनुप्राप्य कथाभिरभिरञ्जयन्‌ ॥ २०॥ 
यथार्हमजपन, संष्यासूषयस्ते समाहिताः । 
यथोचित सत्कार करके उन मुनियोंने इन अतिथियोंका 
माति-भातिकी कथा-वार्ताओंद्वारा मनोरञ्जन किया | फिर उन 
महर्षियोंने एकाम्रचित्त होकर यथावत्‌ संध्याबन्दन एवं जप 
किया ॥ २०३ ॥ 
तत्र वासिभिरानीता मुनिभिः खुघतेः सह ॥ २१॥ 
न्यवसन्‌ खुखुखं तत्र कामाश्रमपदे तथा। | 
तदनन्तर वहाँ रहनेवाले मुनियोने अन्य उत्तम व्रतधारी 
मुनियोंके साथ विश्वामित्र आदिको श्थनके लिये उपयुक्त 
स्थानमें पहुँचा दिया । सम्पूणं कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले 
उस पुण्य आश्रममें उन विश्वामित्र आदिने बड़े सुखसे 
निवास किया ॥ २१३ ॥ 
कथाभिरभिरामाभिरभिरामो नृपात्मजौ । 
रमयामास धमोत्मा कोशिको मुनिपुङ्गवः ॥ २२॥ 
धर्मात्मा भुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने उन मंनोहर राजकुमारों- 
का सुन्दर कथाओंद्वारा मनोरञ्जन किया ॥ २२ ॥ 


इश्यार्षे श्रीमत्रमायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये बालकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार श्रीतातमीकिनिर्मित आएरामायण आदिकाव्ये बालकाण्डमे तेइस सगै पुरा हुआ ॥ २३॥ 
—o Crate 
चतुविशः सर्गः ह 
श्रीराम और लक्ष्मणका गङ्गापार होते समय विश्वामित्रजीसे जलमें उठती हुई तुमुरुष्वनिके 
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तत्तः प्रभाते विमले कृताह्विकमरिन्द्मो । 
बिहवामित्रं पुरस्छृत्य नधा ॥ १॥ 


तदनन्तर निर्मल प्रमातकालमें नित्यकर्मसे निवत्त 
हुए, विश्वामित्रजीको आगे करके श्रुदमन बीर श्रीराम 
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और लक्ष्मण गङ्गानदीके तटपर आये ॥ १ ॥ 


ते ख सर्वे महात्मानो मुनयः खंशितबताः। 
उपस्थाप्य शुभां नावं विइवामित्रमथाह्रुबन्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले उन पुण्या- 


श्रमनिवासी महात्मा मुनियोंने एक सुन्दर नाव मैंगवाकर 
विश्वामित्रजीसे कह्दा--|। २ ॥ 


आरोहतु भवान्‌ नावं राजपुश्रपुरस्क्ृतः । 
अरिष्टं गच्छ पन्थानं मा भूत्‌ कालस्य पर्ययः ॥ ३ ॥ 
_ भ्महर्षे | आप इन राजकुमारोंको आगे करके इस नाव- 
पर बैठ जाइये और मार्गको निर्विष्नतापूरवक तै कीजिये, जिससे 
विलम्ब न हो? ॥ ३॥ 
विइवामित्रस्तथेत्युक्त्वा तानृषीन्‌ प्रतिपूज्य च। 
ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरजङ्गमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
विश्वामित्रजीने “बहुत अच्छा? कहकर उन महर्षियोकी 
सराहना की और वे श्रीराम तथा लक्ष्मणके साथ समुद्र 
गामिनी गङ्गानदीको पार करने लगे ॥ ४ ॥ 


तत्र शुश्राव वे शब्दं तोयसंरम्भवधितम्‌ । 
मध्यमागम्य तोयस्य तस्य शब्दस्य निश्चयम्‌ ॥ -५ ॥ 
श्ञातुकामो महातेजाः सह रामः कनीयसा । 

गङ्गाकी बीच घारामें आनेपर छोटे भाईसहित महा- 
तेजस्वी श्रीरामको दो जलोके टकरानेकी बड़ी भारी आवाज 
सुनायी देने लगी । “यह केसी आवाज है ? कयो तथा कहाँसे 
आ रही है !° इस बातको निश्चितरूपसे जाननेकी इच्छा 
उनके भीतर जाग उठी ॥ ५३ ॥ 


अथ रामः सरिन्मध्ये पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ ६ ॥ 
वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमुलो ध्वनिः। 

तब भ्रीरामने नदीके मध्यभागमें मुनिवर विश्वामित्रसे 
पूछा--'जलके परस्पर मिलनेसे यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों 
हो रही है ? ॥ ६३ ॥ 
राघवस्य चचः श्रत्वा कोतूहलसमन्बितम्‌॥ ७ ॥ 
कथयामास धमोत्मा तस्य शब्दस्य निञ्चयम्‌। 

श्रीरामचन्द्रजीके वचनमें इस रहस्यको जाननेकी उत्कण्ठा 
भरी हुई थी। उसे सुनकर धमात्मा विश्वामित्रने उस महान्‌ 
शब्द ( तुमुखध्वनि ) का सुनिश्चित कारण बताते हुए 
कहा--) ७३ ॥ / 
केलासपवेते राम मनसा निर्मितं परम्‌ ॥ ८ ॥ 

ब्रह्मणा नरशाद्ल तेनेदं मानसं सरः | 

 '्नरशरेष्ठ राम ! कैलासपर्वतपर एक सुन्दर सरोबर है। 
` उसे ब्रह्माजीने अपने मानसिक संकल्पसे प्रकट किया था। 
प्रकट होनेसे ही वह उत्तम सरोवर “मानस 


~ 


तस्यात्‌ सुस्राव सरसः सायोध्यासुपणूहते ॥ ९ ॥ 
सरःअ्रद्त्ता सरयूः पुण्या ्र्मसरइच्युसा । 

“उस सरोवरसे एक नदी निकली है, जो अयोध्यापुरीसे 
सटकर बहती है । ब्रक्षसरसे निकलनेके कारण वह पवित्र नदी 
सरथूके नामसे विख्यात है॥ ९३ ॥ 


तश्यायमतुलः शब्दो जाहबीमभिचतेते ॥ १०॥ 
वारिसंक्षोभजो राम प्रणामं नियतः कुरु । 


“उसीका जल गङ्गाजीमें मिल रहा है | दो नदियोंके जलों- 
के संघर्षले ही यह भारी आवाज हो रही है; जिसकी कहीं 
तुलना नहीं है। राम! तुम अपने मनको संयममें रखकर इस 
संगमके जको प्रणाम करो? ॥ १०३ ॥ 


ताभ्यां तु ताबुभौ कृत्वा प्रणाममतिधार्मिको ॥ ११॥ 
तीरं दक्षिणमासाद्य जग्मतुर्लघुविक्रमौ । 


यह सुनकर उन दोनों अत्यन्त धर्मात्मा भाइयोंने उन 
दोनों नदियोंको प्रणाम किया और गङ्गाके दक्षिण किनारेपर 
उतरकर वे दोनों बन्धु जल्दी-जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने 
लगे॥ ११ इ ॥ 
ख वनं घोरसंकाशं इष्टा नरवरात्मज्ञः ॥ १२॥ 
अविप्रहतमैक्चाकः पप्रच्छ मुनिषुङ्गवम्‌। 


उस समय इक्ष्वाकुनन्दन राजकुमार श्रीरामने अपने 
सामने एक भयङ्कर बन देखा, जिसमें मनुष्यांके आने-जानेका 
कोई चिह्न नहीं था । उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामिन्न- 
से पूछा--। १२३ ॥ 
अहो बनमिद्‌ं दुर्ग झिल्िकागणसंयुतम्‌ ॥ १३॥ 
रवैः श्वापदेः कीर्णं शाकुम्तैदारुणारयेः । 
नानाप्रकारैः शकुनेवीइयद्विमैरवसरनेः ॥ १४॥ 
“गुरुदेव | यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एबं दुर्गम है । 
यहाँ चारों ओर झिल्लियोंकी झनकार सुनायी देती है । भयानक 
हिंसक जन्तु भरे हुए हैं | भयङ्कर बोली बोळनेवाले पक्षी सब 
ओर फैले हुए हैं । नाना प्रकारके विहंगम भीषण खरमें 
चहचहा रहे हैं| १३-१४.॥ 


सिंहदव्याघ्रवराहेश्च `वारणेश्चापि शोभितम्‌। |. 
धवाश्वकर्णककुभैबि ल्वतिन्दुकपाउलैः ॥ १५॥ 
संकीणे बद्रीभिश्च किंन्विद्‌ं दारुणं वनम्‌ । 

(सिंह) व्यात्र+, सूअर और हाथी भी इस जंगलकी शोभा 
बढ़ा रहे हैं । घव ( घौरा ), अश्वकर्ण ( एक प्रकारके शाल- 
बक्षः), ककुभ ( अजुन )› बेल) तिन्डुक ( तेन्दू )) पाटल 
( पाड्र ) तथा बेरके बृक्षेसे भरा हुआ यई भयङ्कर वन 
क्या है १--इसका क्या नाम दै ? || १५३ ॥ 


तमुबाच महातेजा विश्वामिरो महामुनिः ॥ १६॥ 
IS agar Circle, भागता तत्सम त काकुत्स्थ यस्यंतदू दारुण चज़म्‌ | 
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बालकाण्डे 


तब मद्दातेजस्वी मद्दामुनि विश्वामित्रने उनसे कहां-- 
“वस्स | ककुत्स्थनन्दन | यह भयङ्कर वन जिसके अधिकारे 
रहा है; उसका परिचय सुनो ॥ १६ ॥ 
पतौ जनपदौ स्फीतो पूर्वमास्तां नरोत्तम ॥ १७॥ 
मलदाश्च करूषाश्च देवनिर्माणनिर्मितो । 

“नरश्रेष्ठ | पूर्वकालमें यहाँ दो समृद्धशाली जनपद थे-- 
मलद ओर करूप । ये दोनों देश देवताओंके प्रयत्नसे निर्मित 
हुए थे ॥ १७१ ॥ 
पुरा ुतरैवधे राम मलेन समभिप्लुतम्‌ ॥ १८॥ 
क्षुधा चेव सहस्चाक्षं ब्रह्महत्या समाविशत्‌। 

“राम | पहलेकी बात है, वृत्रासुरका वध करनेके पश्चात्‌ 
देवराज इन्द्र मलसे लिप्त हो गये । क्षुधाने भी उन्हें घर 
दबाया और उनके भीतर ब्रह्महत्या प्रबिष्ट हो गयी ॥ १८३॥ 
तमिन्द्रं मलिनं देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ १९॥ 
कलशेः स्मापयामासुर्मल चास्य प्रमोचयन्‌ । 

“तत्र देवताओं तथा तपोधन ऋषियोंने मलिन इन्द्रको 
यहाँ गङ्गाजलसे भरे हुए. कलोंद्वारा नद्दलाया तथा उनके 
मल ( और कारूष--क्षुधा ) को छुड़ा दिया ॥ १९३॥ 
इह भूस्यां मलं द्त्वा देवाः कारूषमेव च॥ २० ॥ 
शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्ष प्रपेदिरे । 

“इस भूभागमें देवराज इन्द्रके शरीरसे उत्पन्न हुए मल 
और कारूषक्रो देकर देवतालोग बड़े प्रसन्न हुए ॥ २०३ ॥ 
निर्मलो निष्करूषश्चं शुद्ध इन्द्रो यथाभवत्‌ ॥ २१ ॥ 
ततो देशास्य सुप्रीतो वरं प्रादादचुत्तमम्‌। 
इमौ जनपदौ स्फीतो ख्याति लोके गमिष्यतः ॥ २२॥ 
मलदाश्च करूषाश्च ममाङ्गमलधारिणौ । 

इन्द्र पूर्ववत्‌ निर्मल) निष्करूप ( क्षुषाहीन ) एव शुद्ध 
हो गये । तब उन्होने प्रसन्न होकर इस देशको यह उत्तम 
बर प्रदान किया--ध्ये दो जनपद लोक्में मलद और करूष 
नामसे विख्यात होंगे । मेरे अङ्गजनित मलको धारण करनेवाले 
ये दोनों देश बड़े समृद्विशाली होंगे? ॥ २१-२२३ ॥ 
साधु साध्विति तं देवाः पाकशासनमष्रुवन्‌ ॥ २३ ॥ 
देशस्य पूजां तां दष्ट्रा कृतां शक्रेण धीमता । 

बुद्धिमान्‌ इनद्रके द्वारा की गयी उस देशकी वह पूजा 
देखकर देवताओंने पाकशासनको बारंबार साधुवाद दिया ॥ 
पतौ जनपदौ स्फीतो दीर्घकालमरिंदम ॥ २४॥ 
मलदाष्ध करूषाश्च मुदिता धनधान्यतः। 

' ञतरुदमन | मलद और करूष-ये दोनों जनपद दीर्घ- 
कालतक समृद्धशाली, घन-धान्यसे सम्पन्न तथा सुखी रहे हैं॥ 


चतु विशः सगः 


आश्र = 


कस्यचिर्वथ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी ॥ २५ ॥ 
बलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत्‌ । 

(कुछ कालके अनन्तर यहाँ इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली एक यक्षिणी आयी, जो अगने शरीरमें एक हजार 
हाथियोंका बल धारण करती है॥ २५३ ॥ 
ताउका नाम भद्रं ते भाया सुन्दस्य थीमतः ॥ २६॥ 
मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शाक्रपराक्रमः। 
वृत्तब्राहुर्मदाशीषो विपुलास्यतलुमंदान्‌ ॥ २७॥ 

“उसका नाम ताटका दै । वह बुद्धिमन्‌ सुन्द नामक 
दैस्यकी पत्नी है । तुम्हारा कल्याण हो। मारीच नामक 
राक्षस, जो इन्द्रके समान पराक्रमी दै, उस ताटकाका दी 
पुत्र है । उसकी भुजाएँ गोल, मस्तक बहुत बड़ा) मुँह 
केला हुआ और शरीर विशाल है ॥ २६-२७ ॥ 
राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजाः। 
इमो जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव ॥ २८॥ 
मलदांश्च करूषांश्च ताउका दुष्टचारिणी । 

“बह भयानक आकारवाळा राक्षस यहाँकी प्रजाको सदा 
ही त्रास पहुँचाता रहता है । रघुनन्दन ! वह दुराचारिणी 
ताटका भी सदा मलद और करूष--इन दोनों जनपदोंका 
विनाश करती रहती दै ॥ २८३ ॥ 
सेयं पन्थानमावृत्य वसत्यत्यधेयोजने ॥ २९॥ 
अत फव च गन्तव्यं ताउकाया चनं यतः। 
खबाहुबलमाधचित्य जहीमां दुष्टचारिणीम्‌ ॥ ३० ॥ 

“बह यक्षिणी डेढ़ योजन ( छः कोस ) तकके मार्गको 
धेरकर इस वनमें रहती है; अतः इमलोगोंको जिस ओर 
ताटका-वन है, उधर ही चलना चाहिये । तुम अपने 
बाहुबलका सहारा लेकर इस दुराचारिणीको मार डालो ॥ 
मन्नियोगादिमं देशां कुरु निष्कण्टक पुनः। 
नहि कश्चिदिमं देशां शक्तो ह्यागन्तुमी ट्ृशम्‌॥ ३१॥ 

“मेरी आज्ञासे इस देशको पुनः निष्कण्टक बना दो। 
यह देश ऐसा रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ आ 
नहीं सकता है ॥ ३१ ॥ 
यक्षिण्या घोरया राम उत्सादेतमखह्यया। 
पतत्ते सर्वमाख्यातं यथैतद्‌ दारुणं वनम्‌। 
यक्ष्या चोत्सादितं सवेमद्यापि न निवतंते ॥ ३२॥ 

(राम | उस असह्य एवं भयानक यक्षिणीने इस देशको 
उजाड़ कर डाला है । यह बन ऐसा भयङ्कर क्यो दै+ यह सारा 
रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया | उस यक्षिणीने दी इस सारे देशको 
उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने उस कूरे कर्मसे 
निवृत्त नहीं हुई है? || ३२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाण्ये बालकाण्डे चतुर्विशः सर्गः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमिंत आर्दरामायण आदिकाब्यके बाराण्डमे चौबीस, सगे पूरा हुआ ॥ २४ ॥ 
+ 


बा० रा० ५, १५ ११ 
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पञ्चविंश 6 
पञ्चविंशः सगः 
श्रीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उनसे ताटकाकी उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदिका 
प्रसङ्ग सुनाकर उन्हें ताटका-चधके लिये प्रेरित करना 


अथ तस्याप्रमेयस्य मुनेचनसुत्तमम्‌। 
शरुत्वा पुरुषशार्दूलः प्रत्युवाच शुभां गिरम्‌ ॥ १ ॥ 

अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनिका यह उत्तम 
वचन सुनकर पुरुषसिंह श्रीरामने यह शुभ बात कही--॥ १ ॥ 
अल्पवीयो, यदा यक्षी श्रूयते सुनिपुङ्गव। 
धारयत्यबला बलम्‌ ॥ २॥ 

“मुनिश्रेष्ठ | जब बह्‌ यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है, 
तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिये; फिर वह एक 
हजार हाथियोंका बल कैसे धारण करती है ? ॥ २॥ 


इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्यामितौजसः । 
ह्षयञ्इळक्ष्णया वाचा सळक्ष्मणमरिंद्मम्‌ ॥ ३ ॥ 
विश्वामित्रो ऽब्रवीद्‌ वाकयं शरणु येन बलोत्कटा । 
वरदानकृतं चीयं धारयत्यबला बलम्‌ ॥ ४॥ 


अमित तेजस्वी श्रीरघुनाथके कहे हुए इस वचनको 
सुनकर विश्वामित्रजी अपनी मधुर वाणीद्वारा लक्ष्मणसहित 
शन्रुदमन श्रीरामको हर्ष प्रदान करते हुए बोले--“रघुनन्दन ! 
जिस काणणसे ताटका अधिक बलशालिनी हो गयी है, वह 
बताता हूँ, सुनो । उसमें बरदानजनित बलका उदय हुआ है; 
अतः वह अबला होकर भी बळ धारण करती है ( सबला हो 
गयी है )॥ ३-४॥ 
पूर्वमासीन्महायक्षः सुकेतुनीम वीयेवान्‌। 
अनपत्यः शुभाचारः ख॒ च तेपे महत्तपः॥ ५ ॥ 

'पू्व॑ंकालकी जात है, सुकेतु नामसे प्रसिद्ध एक महान्‌ 
यक्ष थे । वे बड़े पराक्रमी ओर सदाचारी थे; परंतु उन्हें कोई 
संतान नहीं थी; इसलिये उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की ॥५॥ 
पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा। 
कन्यारत्नं द्दौ राम ताउकां नाम नामतः॥ ६॥ 

“श्रीराम | यक्षराज सुकेतुकी उस तपस्यासे ब्रझाजीको 


बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने सुकेतुको एक कन्यारत्न प्रदान 
किया; जिसका नाम ताटका था॥ ६॥ 


ददौ नागसहस्रस्य बळं चास्याः पितामददः । 
न त्वेव पुत्र यक्षाय ददौ चासो महायशाः ॥ ७ ॥ 
जीने ही उस कन्याको एक हजार हाथियोंके समान 


' संकल्पके अनुसार पुत्र प्राप्त हो 


मद्दायशस्वी पितामहने उस यक्षको . 


तां तु बालां विवर्धन्तीं रूपयोचनशालिनीम्‌। 
जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्या यशस्िनीम्‌॥ ८ ॥ 

“धीरे-धीरे वह यक्ष-बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर ' 
रूप-यौबनसे सुशोभित होने लगी | उस अवस्थार्म सुकेतुने 
अपनी उस यशस्विनी कन्याको जम्भपुत्र सुन्दके हाथमे 
उसकी पत्नीके रूपमे दे दिया ॥ ८ ॥ 
कस्यचित्वथ कालस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत । 
मारीचं नाम दुर्धषं यः शापाद्‌ राक्षलोऽभवत्‌॥९॥ 

“कुछ कालके बाद उस यक्षी ताटकाने मारीच नामे 
प्रसिद्ध एक दुर्जेय पुत्रको जन्म दिया, जो आगस्त्य मुनिके 
शापसे राक्षस हो गया॥ ९ ॥ 
सुन्दे तु निष्दते राम अगस्त्यसूषि सत्तमम्‌ । 
ताउका सहपुत्रेण प्रधर्षयितुमिच्छति ॥ १०॥ 

“श्रीराम | अगस्त्यने ही शाप देकर ताटकापति सुन्दको भी 
मार डाला | उसके मारे जानेपर ताटका पुत्रसहित जाकर मुनिवर 
अगस्त्यको भी मोतके घाट उतार देनेकी इच्छा करने लगी॥ 
भक्षाथ जातसंरम्भा गर्जन्ती खाभ्यधावत। 
आपतन्तीं तु तां दृष्ट्रा अगस्त्यो भगवानृषिः ॥ ११॥ 
राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजद्दार सः। 

“बह कुपित हो मुनिको खा जानेके लिये गर्जना करती 
हुई दौड़ी । उसे आती देख भगवान्‌ अगस्त्य मुनिने मारीचसे 
कहा--“तू देवयोनि-रूपका परित्याग करके राक्षसभावको 
प्राप्त हो जा’? ११३॥ 
अगस्त्यः परमामरषस्ताकामपि राप्तवान्‌ ॥ १२॥ 
पुरुषादी महायक्षी विकृता विकृतानना । 
इद्‌ रूपं विहायाशु दारुणं रूपमस्तु ते ॥ १३॥ 

“फिर अत्यन्त अमर्षम भरे हुए ऋषिने ताटकाको भी 
शाप दे दिया--“तू विक्राळ मुखवाली नरमक्षिणी राक्षसी 
हो जा । तू है तो महायक्षी; परंतु अब शीघ्र ही इस रूपको 
त्यागकर तेरा भयङ्कर रूप हो जाय? ॥ १२-१३ ॥ 
सेषा शापकृतामषो ताउका क्रोधमूर्छिता । 
देशमुत्साद्यत्येनमगस्त्याचरितं शुभम्‌ ॥ १४॥ 

“इस प्रकार शाप मिळनेके कारण ताटकाका अम्र ओर 
भी बढ़ गया । वह क्रोधसे मूल्छित हो उठी और उन दिनों 


अगस्त्यजी जहाँ रहते थे, उस सुन्दर देशको उजाड़ने 
लगी ॥ १४ ॥ 
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एनां राघव दुवत्तां यक्षीं परमदारुणाम्‌। 
गोब्राह्मणहिताथोय जहि दुष्टपराक्रमाम्‌ ॥ १५॥ 
रघुनन्दन ! तुम गोओं और ब्राह्मणोंका हित करनेके 
लिये दुष्ट पराक्रमवाली इस परम भयङ्कर ठुराचारिणी यक्षीका 
वघ कर डालो ॥ १५॥ 
नहोनां शापसंसृष्टां कश्चिदुत्सहते पुमान्‌। 
निहन्तुं त्रिषु लोकेषु त्वास्ते रघुनन्दन ॥ १६॥ 
“रघुकुलको आनन्दित करनेवाले वीर ! इस शापग्रस्त 
ताटकाको मारनेके लिये तीनों लोकोमे तुम्हारे सिवा दूसरा 
कोई पुरुष समर्थ नहीं है ॥ १६ ॥ 
नषि ते स्ञ्रीवधङृते घृणा कायी नरोत्तम। 
चातुर्वण्यंहिताथे दि कतंव्यं राजसूनुना ॥ १७॥ 
"नरश्रेष्ठ | तुम सत्री-हत्याका विचार करके इसके प्रति दया 
न दिखाना । एक राजपुत्रो चारों वर्णके हितके लिये ख्री- 
हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुँह नहीं मोड़ना चाहिये || १७॥ 
नुशंसमनुशंसं वा प्रजारक्षणकारणात्‌। 
पातकं वा खदोषं वा कतेव्यं रक्षता सदा ॥१८॥ 
“प्रजापालक नरेशको प्रजाजनोंकी रक्षाके लिये कूरतापूर्ण 
या क्रूरतारहित, पातकयुक्त अथवा सदोष कर्म भी करना 
पड़े तो कर लेना चाहिये | यह बात उते सदा ही ध्यानमें 
रखनी चाहिये ॥ १८ ॥ 


राज्यभारनियुक्तानामेष धर्मः सनातनः। 


अधर्म्यो जहि काकुत्स्थ घमो ह्यस्यां न विद्यते ॥ १९ ॥ 
“जिनके ऊपर राज्यके पालनका भार है; उनका तो यह 
सनातन घर्म है । ककुत्सथकुलनन्दन ! ताटका महापापिनी 
है| उसमें धर्मका लेशमात्र भी नहीं हे; अतः उसे मार 
डालो || १९ ॥ 
श्रूयते दि पुरा शक्रो विरोचनसुतां चुप । 
पृथिवीं हन्तुमिच्छन्ती मन्थरामभ्यस्‌द्यत्‌ ॥ २० ॥ 
“नरेश्वर | सुना जाता है कि पूर्वकाले विरोचनकी पुत्री 
मन्थरा सारी परथ्बीका नाश कर डालना चाहती थी । उसके 
इस विचारको जानकर इन्द्रने उसका वघ कर डाला | २० ॥ 
विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता। 
अनिन्द्रं लोक़्मिय्छन्ती काव्यमाता निषूदिता ॥ २१ ॥ 
“श्रीराम ! प्राचीन कालमें शुक्राचार्यकी माता तया भगुकी 
पतिव्रता पत्नी त्रिभुवनको दनद्रसे झून्य कर देना चाहती थीं | 
यह जानकर भगवान्‌ विष्णुने उनको मार डाला ॥ २१ ॥ 
पतैश्यान्येक्च बहुभी राजकुतरैर्मेद्ात्मभिः । 
अघर्मसहिता नायां दताः पुरुषसत्तमैः । 
तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जदि मच्छासनान्न्रप ॥२२॥ 
(इन्होंने तथा अन्य बहुतःसे महामनस्वी पुरुषप्रवर 
राजकुमारोंने पापचारिणी ख्रियोका वध किया है । नरेश्वर ! 
अतः तुम भी मेरी आज्ञासे दया अथवा घुणाको त्यागकर 
इस राक्षसीको मार डालो? ॥ २२॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाब्ये बालकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवा्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें पीसो सर्ग पुर हुआ ॥.२५ ॥ 


षड्विंशः सर्गः 
श्रीरामद्वारा ताटकाका वध 


सुनेवेचनमझझलीबं श्रुत्वा नरवरात्मजः। 

राघवः प्राञ्जलिभूत्वा प्रत्युवाच इढवतः॥ १ ॥ 
मुनिके ये उत्साहभरे वचन सुनकर दृढ़तापूर्वक उत्तम 

ब्रतका पालन करनेवाले राजकुमार श्रीयमने हाथ जोड़कर 

उत्तर दिया-॥ १ ॥ 

पितुर्वचननिदशात्‌ पितुर्वचनगौरवात्‌ । 

वचनं कौशिकस्येति कतंव्यमविशङ्कया ॥ २ ॥ 

अनुिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये मदात्मना । 

पित्रा दशरथेनाहं नावश्षेयं हि तद्वचः॥ ३ ॥ 
“मगवन्‌ ! अयोध्यामें मेरे पिता महामना महाराज दशस्य 

मे अन्य गुरुजनेंके बीच मुझे यह उपदेश दिया या कि 

बेटा ! तुम पिताके कहनेसे पिताके बचनोंका गो.ब रखनेके 

लिये कुशिकनन्दन विश्वामित्रकी आशाका निःशङ्क होकर 

पालन करना । कभी भी उनकी बातक्री अवहेलना न 


करना? || २-३ ॥ 


सोऽहं पितुर्षचः श्रुत्वा शासनाद्‌ ब्रह्मवादिनः । 
करिष्यामि न संदेहस्ताउकावघमुक्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
“अतः मैं पिताजीके उस उपदेशको सुनकर आप 
ब्रह्मवादी महात्माकी आज्ञासे ताटकावधसम्बन्धी कार्यको 
उत्तम मानकर करूँगा--इसमें संदेह नहीं है ॥ ४ ॥ 
गोत्राहणहिताथौय देशास्य च द्विताय च। 
तव॒ चेवाप्रमेयस्य वचनं कतुमुद्यतः॥ ५ ॥ 
“गौ, ब्राह्मण तथा समूचे देशका हित करनेके लिये 
मैं आप-बैसे अनुपम प्रभावशाली महात्माके आदेशका पालन 
करनेको सब प्रकारसे तेयार हूँ? ॥ ५ ॥ 
एवमुक्त्वा घनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः । 
ज्याघोषमकरोत्‌ सीव दिशः शाब्देन नादयन्‌ ॥ ६ ॥ 
ऐसा कहकर झत्रुदमन श्रीरामने धनुएके मध्यमागमे 
मुद्दी बौघकर उसे जोरसे पकड़ा और उसकी प्रत्यञ्चापर तीब्र 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


<४ Digitized ० शमुदुवाल्सीकीसणमायणे,, ha 


यङ्कार दी । उसकी आवाजसे सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज 

उर्ठी ॥ ६ ॥ 

तेन शब्देन वित्रस्तास्ताटकावनवासिनः। 

ताउका च खुसंफ्रुद्धा तेन शाब्देन मोहिता ॥ ७ ॥ 
उस शब्दसे ताटकावनमें रहनेवाले मस्त प्राणी थर्रा उठे। 

ताटका भी उस टक्कार-षोषसे पहले तो किंकर्तव्यविमूढ हो 

उठी; परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यन्त क्रोधमे भर गयी ॥ 


तं शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूरचिछता। 
्रुत्वा चाभ्यद्रवत्‌ कुद्धा यत्र शाब्दो विनिःसृतः ॥ ८ ॥ 

उस शब्दको सुनकर वह राक्षी क्रोधसे अचेत-सी 
हो गयी थी । उसे सुनते ही वह हाँसे आवाज आयी थी, 
उसी दिशाकी ओर रोषपूर्वक दौड़ी ॥ ८ ॥ 


सां हृष्ठा राघवः क्रुद्धां विकृतां विकृताननाम्‌ । 
प्रमाणनातिबृद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत ॥ ९ ॥ 
उसके शरीरकी ऊँचाई बहुत अधिक थी | उसकी 
मुखाकृति विक्त दिखायी देती थी । क्रोधमें भरी हुईं उ 
बिकराल राक्षसीकी ओर दृष्टिपात करके भीरामने लक्ष्मणसे 
कहा--॥ ९ ॥ : 
पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः । 
भिद्येरन्‌ द्शेनादस्या भीरूणां इदयानि च ॥ १० ॥ 
"लक्ष्मण ! देखो तो सही, इस यक्षिणीका शरीर केसा 
दारुण एवं भयङ्कर है ! इसके दर्शनमात्नसे भीरु पुरुषोके 
हृदय विदीणे हो सकते हैं॥ १० ॥ 


एतां पदय दुराघषों मायाबलसमन्विताम। 
पिनिवृत्तां करोम्यद्य हतकर्णोप्रनासिकाम ॥ ११ ॥ 


धमायाबलसे सम्पन्न होनेके कारण यह अत्यन्त दुर्जय 
हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काटकर 
इसे पीछे लोटनेकषो विवश किये देता हूँ ॥ ११ ॥ 


न शानामुत्सददे हन्तुं ख्रीस्वभावेन रक्षिताम्‌ | 

बीये चास्या गति चेष हन्यामिति हि मे मतिः ॥ १२॥ 
“यह अपने ख्ीस्वभावके कारण रक्षित है; अतः मुझे 

इसे मारनेमें उत्साह नहीं है मेरा विचार यह है कि मैं इसके 

बल-पराक्रम तथा गमनशक्तिको नष्ट कर दूँ ( अर्थात्‌ इसके 

हाथ पेर काट डादूँ )? ॥ १२॥ 

एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोघमूलिंछता । 

डद्यम्य «हुं गर्जगती राममेवाभ्यघावत ॥ १३॥ 

आराम इस प्रकार कइ ही रहे थे कि क्रोधसे अचेत 

तारका बद्दाँ आ पहुँची और एक बाँह उठाकर गर्जना 
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यह देख ब्रह्मर्षि विश्वामित्रने अपने हुंकारके द्वारा उहे 
डॉटकर कहा--“रघुकुलके इन दोनों राजकुमारोंका कल्याण 
हो | इनकी विजय हो? || १४॥ 
उद्घुन्वाना रजो घोरं ताउका राघवाबुभौ । 
रजोमेधेन महता मुहूत खा व्यमोहयत्‌ ॥ १५॥ 
तब ताटकाने उन दोनों रघुवंशी वीरोंपर भयङ्कर धूल 
उड़ाना आरम्भ किया । वहाँ धूलका विशाल बादल-सा छा 
गया । उसके द्वारा उसने श्रीराम और लक्ष्मणको दो घड़ी- 
तक मोहमें डाल दिया ॥ १५॥ : 
ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ । 
अवाकिरत्‌ छुमहता ततङ्चुक्रोध राघवः ॥ १६॥ 
तत्पश्चात्‌ मायाक्रा आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयो- 
पर पत्थरोकी बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथजी 
उसपर कुपित हो उठे ॥ १६ ॥ 
शिलावषे महत्‌ तस्याः शरवषेण राघवः। 
प्रतिवार्योपधाचन्त्याः करो चिच्छेद पत्रिभिः ॥ १७॥ 
रघुवीरने अपनी बाणवर्घाके द्वारा उसकी बड़ी भारी 
झिलाद्ष्टिको रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी- 
के दोनों हाथ तीखे सायकोंसे काट डाले ॥ १७ ॥ 
ततदिछन्नभुजां आान्तामभ्यारो परिगजेतीम्‌ । 
सौमित्रिरकरोत्‌ क्रोघाडुतकर्णाग्रनासिकाम्‌ ॥१८॥ 
दोनों भुजाएँ कट जानेसे थकी हुई ताटका उनके निकट 


खड़ी होकर जोर-जोरसे गर्जना करने लगी । यह देख सुमित्रा- 
कुमार लक्ष्मणने क्रोधमें भरकर उसके नाक-कान काट 


'लिये॥ १८॥ 


कासरूपधरा खा तु कृत्वा रूपाण्यनेकशः | 
अन्तधोनं गता यक्षी मोहयन्ती स्वमायया ॥ १९॥ 

परंतु वह तो इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली यक्षिणी 
थी; अतः अनेक प्रकारके रूप बनाकर अपनी मायासे श्रीराम 
और लक्ष्मणको मोइमें डालती हुईं अदृश्य हो गयी॥ १९॥ 
अझमवरष विमुञ्चन्ती भैरवं विचचार सा। 
ततस्तावइमवर्पण कीर्यमाणो समन्ततः ॥ २०॥ 
हषा गाधिसुतः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत्‌ । 
अळं ते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी ॥ २१॥ 
यशविष्नकरी यक्षी पुरा वधत मायया। 
वध्यतां ताचदेवैषा पुरा संध्या प्रबतंते ॥ २२॥ 
रक्षांसि संध्याकाले तु दुर्धेषीणि भषन्ति हि । 

अब वह पत्थरोंकी भयङ्कर वर्षा करती हुई आकाशम 
विचरने लगी । श्रीराम और लक्ष्मणपर चारों ओरसे प्रस्तरोंकी 
बृष्टि होती देख तेजस्वी गाधिनन्दन विश्वामित्रने इस प्रकार 
कहा--“भीराम | इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। 
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बालकाण्डे 


यह बड़ी पापिनी ओर दुराचारिणी है । सदा यमि विघ्न 
डाला करती है । यह अपनी मायासे पुनः प्रबल हो उठे) 
इसके पहले ही इसे मार डालो । अभी संध्याकाल आना 
चाहता है) इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिये; क्योंकि 
संध्याके समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं? || २०-२२३ ॥ 
इत्युक्तः ख तु तां यक्षीमइमवृष्ट्याभिवर्षिणीम्‌ ॥ २३॥ 
बृशयऽ्शब्द्वेधित्वं तां इरोध स सायकेः। 
विश्वामित्रजीके ऐसा कहनेपर श्रीरामने शब्दवेधी बाण 
चलानेकी शक्तिका परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तरोंकी 
वर्षा करनेवाली उस यक्षिणीको सब ओरसे अवरुद्ध कर 
दिया ॥ २३३॥ 
सा सद्धा बाणजालेन मायाबलसमन्विता ॥ २४॥ 
अभिदुद्राव काक्कुत्स्थं लक्ष्मणं च विनेदुषी । 
तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामइानीमिव ॥ २५॥ 
दारेणोरसि विव्याध सा पपात ममार च। 

उनके बाण-समूहसे पिर जानेपर मायाबलसे युक्त वह 
यक्षिणी जोर-जोरसे गर्जना करती हुई श्रीराम और रुक्ष्मणके 
ऊपर टूट पड़ी । उसे चलाये हुए इनद्रके वञ्रकी भाँति वेगसे 
आती देख श्रीरामने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर 
डाली । तब ताटका ऐथ्वीपर गिरी और मर गयी ॥ २४-२५३॥ 
तां हतां भीमसंकाझां दृष्ट्रा सुरपतिस्तदा ॥ २६॥ 
साधु साध्विति काकुत्स्थं खुराश्चाप्यभिपूजयन । 

उस भयङ्कर राक्षसीको मारी गयी देख देवराज इन्द्र 
तथा देवताऑने श्रीरामको साधुवाद देते हुए उनकी सराहना 
की ॥ २६३ ॥ 
उवाच परमप्रीतः सहस्नाक्षः पुरन्दरः ॥ २७॥ 
सुराश्च सर्वे संदृष्टा विश्वामित्रमथाह्वुवन्‌ । 

उस समय सहस्तलोचन इन्द्र तथा समस्त देवता ओने अत्यन्त 
प्रसन्न एवं इ्ोत्फुस्ल होकर विश्वामित्रजीसे कह--॥ २७३॥ 
मुने कौशिक भ्रं ते सेन्द्राः स्वे मरुद्गणाः ॥ २८॥ 
तोषिताः कर्मणानेन स्नेहं दर्शय राघवे । 

“मुने | कुझिकनन्दन ! आपका कल्याण हो। आपने 
इस कार्यसे इनद्रसहित सम्पूर्ण देवताओंकों संतुष्ट किया है। 
अब रघुकुलतिलक भीरामपर आप अपना स्नेइ प्रकट 
कीजिये ॥ २८३ ॥ 
प्रजापतेः कृशाश्वस्य पुत्रान्‌ सत्यपराक्रमान ॥ २९ ॥ 
तपोबलभ्रतो प्रहन्‌ राघवाय निवेदय। 

ब्रह्मन्‌ ! प्रजापति कृदयाश्वके अन्न-रूपघारी पुत्रौको, जो 


षड्विशाः सर्गः < 
oN न न अल ननपपरपसत 
न न नमन या ययय तय घ यम 


सत्यपराक्रमी तथा तपोबछसे सम्पन्न हैं। भ्ीरामको समर्पित 
कीजिये | २९३ | 
पात्रभूतश्य॒ ते ब्रह्मस्तघानुगमने रतः ॥ ३०॥ 
कतंव्यं सुमदत्‌ कमं सुराणां राजसूनुना । 
“विप्रवर | ये आपके अस्दानके सुयोग्य पात्र हैं तथा 
आपके अनुसरण ( सेवा-झुश्रूषा ) में तत्पर रहते हैं । राज- 
कुमार श्रीरामके द्वारा देवताओंका महान कार्य सम्पन्न होने 
वाला है? ॥ ३०३ ॥ 
पवमुकत्वा खुराः सर्वे जग्भुह्ष्टा विहायसम्‌ ॥ ३१॥ 
विश्वामित्रं पूजयन्तस्ततः संध्या प्रबतंते। 
ऐसा कहकर सभी देवता 'विश्वामित्रजीकी प्रशंसा करते 
हुए प्रसन्नतापूर्वक आकाइामार्गसे चले गये । तत्पश्चात्‌ संष्या 
हो गयी ॥ ३१४॥ 
ततो सुनिवरः प्रीतस्ताटकावघतोषितः ॥ ३२॥ 
मूर्षिनि राममुपाघाय इद्‌ वचनमव्रवीत्‌ । 
तदनन्तर ताटकावधसे संतुष्ट हुए. मुनिवर विश्वामित्रने 
श्रीरामचन्द्रजीका मस्तक सूँघकर उनसे यह बात कद्दी--॥ ३ २३॥ 
इहाद्य रजनी राम वसाम शुभद्शन ॥ ३३॥ 
ध्यः प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्चमपद्‌ं मम । 
भदर्शन राम | आजकी रातर्मे इमलोग यहीं निवास 
करें | कल सेरे अपने आश्रमपर चलेंगे? | ३३४ ॥ 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः ॥ ३४ ॥ 
उवाख रजर्नी तत्र ताटकाया घने सुखम.। 
विश्वामित्रजीकी यह बात सुनकर दशरथकुमार भीराम 
बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने ताटकाबनमें रइकर वह रात्रि बढ़े 
सुखसे व्यतीत की || ३४४३ ॥ 
मुक्तशापं बनं तष्य तस्मिन्नेव तवादनि। 
रमणीयं विश्चाज यथा चेश्ररथं घनम्‌ ॥ ३५॥ 
उसी दिन बह बन शापमुक्त होकर रमणीय शोभासे 
सम्पन्न हो गया और चैत्ररथवनकी भाँति अपनी मनोहर 
छरा दिखाने लगा ॥ ३५ ॥ 
निहत्य तां यप्षसुतां स रामः 


प्रशस्यमानः सुरखिद्धसंघेः । 
डबास तस्मिन्‌ मुनिना सदैव 
प्रभातवेला प्रतिबोध्यमानः ॥ ३६॥ 


यक्षकन्या ताटकाका वघ करके श्रीरामचन्द्रजी देवता आ तथा 
सिद्धसमूहकी प्रशंसाके। पात्र बन गये । उन्होने प्रातःकालकी 
प्रतीक्षा करते हुए. विश्वामित्रजीके साथ तारकाबनमें निवास 
किया ॥ ३६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये बाछकाण्डे षड्विंशः सगंः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार श्रीराउमीडिनिर्मिंत आईरामायण आदिकान्के बारकाण्डमें ठब्नीसवों स पूरा हुआ ॥ २६ ॥ ` 
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सप्तविंशः सगः 
विश्वासिन्रद्वारा धरीरामको दिव्यास-दान 


अथ तां रजनीमुष्य विइवामित्रो महायशाः । 
प्रहस्य राघवं वाक्यमुवाच मधुरस्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
ताटकावनमें वह रात विताकर महायशास्वी विश्वामित्र 
हँसते हुए मीठे स्वरमें श्रीराम बन्द्रजीसे बोले--॥ १ ॥ 
परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः | 
परीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सवशः ॥ २ ॥ 
'महायशस्वी राजकुमार | तुम्हारा कल्याण हो । ताटका- 
बधक्रे कारण मैं तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ; अतः बड़ी प्रसन्नताके 
साथ तुम्हें सब प्रकारके अत्र दे रहा हूँ ॥ २ ॥ 
देवासुरगणान्‌ चापि खगन्धर्वारगान्‌ भुवि। 
यरमिन्रान्‌ प्रसह्याजो वशीकृत्य जयिष्यस्खि ॥ छे ॥ 
इनके प्रभावसे तुम अपने शात्रुओंको--चाहे वे देवता) 
असुर) गन्धं अथवा नाग ही क्यों न होश रणभूमिमे बलपूर्वक 
अपने अधीन करे उनपर विजय पा जाओगे ॥ ३॥ 
तानि दिव्यानि भद्रं ते ददाम्यस्ञ्राणि सवशः । 
दण्डचक्रं मदू दिव्यं तच दास्यामि राघव ॥ ४ ॥ 
धमचक्रं ततो वीर कालचक्रं तथेव च। 
विष्णुचक्रं तथाऱ्युग्नमेन्द्रं चक्रं तथव च ॥ ५ ॥ 
“रघुनन्दन ! तुम्हारा कल्याण “हो । आज में तुम्हें वे 
सभी दिव्या दे रहा हूँ । वीर | में तुमको दिव्य एवं महान्‌ 
दण्डचक्र, धर्मचक्र, कालचक्र) विष्णुचक्र तथा अत्यन्त भयंकर 
ऐन्द्र चक्र दूँगा ॥ ४-५॥ 
बज्रमखं नरश्रेष्ठ शेवं शूलवरं तथा। 
'अस्ञ्रंव्रह्महार्चैच ऐषीकमप राघव ॥ ६ ॥ 
ददामि ते मदाबाहो घ्राह्ममस्जमनुत्तमम्‌। 
“नरश्रेष्ठ ! राघव ! इन्द्रका वञ्जासत्र- शिवका श्रेष्ठ त्रिशूल 
तथा ब्रह्माजीका ब्रह्मशिरनामक अस्र भी दूंगा । महाबाहो | 
साथ ही तुम्हें ऐषीकास्तर तथा परम उत्तम ब्रह्मास््र भी प्रदान 
करता हूँ ॥ ६६ ॥ 
गदे दे चेव काकुत्स्थ मोद्कोशिखरी शुभे ॥ ७ ॥ 
` प्रदीप्ते नरशार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मज । 


च द्दास्यहमञुत्तमम्‌। 


सिवा रो अत्यन्त उज्ज्वल 


अशानी हे प्रयच्छामि शुष्काद रघुलन्दन॥ ९ ॥ 
ददामि चासं पेन्नाकमरस्त नारायणं तथा । 
“रघुनन्दन ! सूखी और गीली दो प्रकारकी अशनि तथा 
पिनाक एवं नारायणास्त्र भी तुम्हें दे रहा हूँ ॥ ९३ ॥ 
आर्नेयमस्जं दयितं शिखरं नाम नामतः ॥ १०॥ 
वायव्यं प्रथमं नाम ददामि तच चानघ। 
“अ'ग्नका प्रिय आग्नेय-अञ्ज, जो शिखरास्तरके नामसे भी 
प्रसिद्ध है, तुम्हें अर्पण करता हूँ । अनघ ! अर्मे प्रधान जो: 
वायव्यास्त्र है, वह भी तुम्हें दे रहा हूँ ॥ १०१ ॥ 
अस्त्रं हयशिरो नाम क्रोऽ्चमर्ं तथैच च ॥ ११॥ 
राक्तिद्वयं च काकुत्स्थ ददामि तव राघव | 
“ककुरस्थकुलभूषण राघव | हयशिरा नामक अस्त्र) 
क्रोख्-अस्त्र तथा दो शक्तियोंको भी तुम्हें देता हूँ ॥ ११३॥ 
कङ्कालं मुसल घोरं कापालमथ किङ्किणीम्‌ ॥ १२॥ 
वधाथ रक्षसां यानि ददाम्येतानि सर्वशः । 
“कङ्काल, घोर मूसछ, कपाल तथा किङ्किणी आदि सब 
अस्त्र, जो राक्षसोके वघमे उपयोगी होते हैं, तुम्हें दे रदा हूँ॥ 
वैद्याधरं महार्रं च नन्दनं नाम नामतः ॥ १३॥ 
असिरत्नं महाबाहो ददामि नृवरात्मज । 
“महाबाहु राजकुमार ! नन्दन नामसे प्रसिद्ध विद्याधरोंका 
महान्‌ अस्त्र तथा उत्तम खङ्ग भी तुम्हें अर्पित करता हूँ || 
गान्धर्वेमरञ्नं दयितं मोहनं नाम नामतः॥ १४॥ 
प्रस्वापनं प्रशमनं दृद सौस्यं च राघव। 
«रघुनन्दन ! गन्धर्वोका प्रिय सम्मोहन नामक अस्त! 
प्रस्वापन) प्रशमन तथा सौम्य अस्त्र भी देता हूँ ॥ १४३ ॥ 
वर्षणं शोषणं चैव संतापनविलापने ॥ १५॥ ` 
मादनं चेव दुर्धषे कन्दर्पदयितं तथा | 
गान्धर्वमस्नं दयितं मानवं नाम नामतः॥ १६॥ 
पेशाचमस्त्रं दयितं मोहनं नाम नामतः। 
प्रतीचछ नरशार्दूल राजपुत्र महायशः ॥ १७॥ 
“महायशस्वी पुरुषसिंह राजकुमार ! वर्षण शोषण) 
संतापन, विलापन तथा कामदेवका प्रिय दुर्जय अस्त्र मार्दन? | 
गर्धर्वोका प्रिय मानवास तथा पिशाचोंका प्रिय मोहनारस्त 
भी मुझसे ग्रहण करो || १५-१७ ॥ 


_ तामसं नरशादूल सौमनं च मह्दाबलम्‌। 


चव _ नुद आलल च नृपात्मज ॥ १८ | 
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“नरश्रेष्ठ राजपुत्र महाबाहु राम | तामस, मददाब्रही 
सौमन) संपर्त, दुर्जय) मौसल, सत्य ऽर मायामय उत्त 
अस्त्र भी तुम्हें अपंगण करता हुँ । सूर्यरेजताका तेजःभ नामक 
अन्न जो शबुक्के तेजका नाश करनेवाला है, तुम्हें अर्पित 
करता हू ॥ १८-१९ ॥ 
सोमास शिशिर नाम त्वाष्टूमसं सुदारुणम्‌ । 
दारुणं च भगस्यापि शीतेषुम्रथ मानवम्‌ ॥ २० ॥ 

“सोम देवताका शिशिर नामक अस्त्र, त्वष्टा ( विश्वकर्मा ) 
का अत्यन्त दारुण अस्त्र, भगदेत्रताका भी भयंकर अस्त्र तथा 
मनुका शीतेषु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ ॥ २० ॥ 
एतान्‌ राम महाबाहो कामरूपान्‌ महाबलाम्‌ । 
शुद्दाण परमोदारान्‌ क्षिप्रमेच न्रृयात्मज ॥ २१॥ 

“मद्दाबाहु राजकुमार श्रीराम | ये सभी अस्त्र इच्छानुवार 
रूप धारण करनेवाले, महन्‌ बलसे सम्पन्न तथा परम उदार 
हैं । ठुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो? || २१॥ 
स्थितस्तु प्राङ्सुखो भूत्वा शुचिसुनिवरस्तदा । 
ददौ रामाय सुप्रीतो मम्तर्राम्रमनुच्तमम्‌ ॥ २२॥ 

ऐसा कहकर मुनिवर विइवामित्रजी उस समय स्नान 
आदिसे शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गये और अत्यन्त 
प्रसन्नताके साथ उन्होने श्रीरामचन्द्रजीको उन सभी उत्तम 
अस्त्रोंका उपदेश दिया ॥ २२ ॥ 
सर्वसंग्रणं येषां देवतैरपि दुलभम्‌। 
तान्यस्राण तदा बिप्रो राघवाय न्यवेदय ॥ २३ ॥ 

जिन अऱ्त्रोका पूर्णरूपसे संग्रह करना देवताओंके लिये 
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भी दुर्लभ है, उन सबको विप्रवर विश्वामित्रजीने श्रीरामचन्द्र- 
जीको समर्पित कर दिया ॥ २३ ॥ 
जपतस्लु मुत्रेस्तस्य बिदवामित्रस्य घीमतः । 
उपतस्थुम्वा्दीणि सर्वाण्यस्ाण राघवम्‌ ॥ २४ ॥ 
ऊच्चुक्च सुदिता रामं सवं प्राञ्जलयस्तदा । 
इसे 'च परमोदार किकरास्तच राघब्र॥ २५॥ 
यद्यदिच्छसि भद्रं ते तत्सत्रं करवाम वे। ` 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीने ज्यों ही जप आरम्भ क्रिया, 
त्यों ही वे सभी परम पूज्य दिव्यास्त्र स्वतः आकर श्रीरघुनाथजी- 
के पास उपस्थित हो गये और अत्यन्त दर्पमैं भरकर उस समय 
श्रीरामचन्द्रजीसे हाथ जोड़कर कद्दने लगे---“परम उदार 
रघुनन्दन ! आपका कल्याण हो | इम सब आपके किङ्कर हैं | 
आप हमसे जो-जो सेबा लेना चाहेंगे, वह सब्र हम करनेको 
तैयार रहेंगे! ॥ २४-२५३ ॥ 
ततो रामः प्रसन्नात्मा तेरित्युक्तो मरद्दाबलेः ॥ २६॥ 
प्रतिशृह्य च काछुत्स्थः समालभ्य च पाणिना । 
मानसा से भविष्यध्बमिति तान्यभ्यचोद्य्‌ ॥ २७ ॥ 
उन महान्‌ प्रभावशाली अस्त्रोके इस प्रकार कहनेपर 
श्रीरामचन्द्रजी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण 
करनेके पश्चात्‌ हाथसे उनका स्पर्श करके बोले--५आप सब 
मेरे मनमें निवास करें?॥| २६-२७ ॥ 
ततः प्रीतमना रामो विइवामिश्रं महामुनिम | 
अभिवाद्य मद्दातेजजा गमनायोपचक्रमे ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर महातेजस्ती श्रीरामने प्रसन्नचित्त होकर मद्दामुनि 
विश्वामित्रको प्रणाम किया ओर आगेकी यात्रा आरम्भ की ॥ 


इस्या्घे श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे ससर्विशः सगः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिमिर्मित आर्परामामण आदिकाव्यके बालकाण्डमें सत्ताईसतर सरण पुरा हुआ ॥ २७॥ 
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विश्वामित्रका श्रीरामको अख्रोंकी संद्दारबिधि बताना तथा उन्हें अन्यान्य अख्रोका उपदेश 
करना, श्रीरामका एक आश्रम एवं यज्ञस्यानके विषयमें झुनिसे प्रश्न 


प्रतिणुह्य ततोऽसञ्राणि प्रष्टत्रवूनः शुचिः । 
गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विइवामित्रमथा्वीद्‌h १ ॥ 
उन अञ््ोंको ग्रहण करके परम पवित्र श्रीरामका मुख 
प्रसन्नतासे खिल उठा था । वे चळते-चळते ही विश्वामित्रसे 
बोले--॥ १ ॥ 
गृहीतास्त्रोऽस्मि भगवन्‌ दुराधर्षः सुरैरपि । 
अख्जाणां त्वहमिव्छामि संहारान्‌ मुनिपुङ्गव ॥ २ ॥ 
“भगबन्‌ ! आपकी कृपासे इन अर्को ग्रहण करके 
मैं. देवताओंके लिये भी दुर्जय हो गया हूँ । मुनिश्रेष्ठ ! अब 
में अखोकी संदारविधि जानना चाइता हूं! ॥ २॥ 


एवं घ्रवति काकुत्स्थे विश्वामित्रो मद्दातपाः । 
संददारान्‌ व्याजद्दाराथ घतिमान खुबतः शुचिः॥ ३॥ 
ककुत्थकुलतिलक श्रीरामके ऐसा कहनेपर महातपस्वी, 
भैरवान्‌, उत्तम ब्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनिने उन्हे 
अञ्नोकी संहारविधिका उपदेश दिया ॥ ३ ॥` 
सत्यवन्तं सत्यकीति भ्रष्टं रभसमेव च। 
प्रतिहारतरं नाम पराङमुखमवाङमुखम्‌ ॥ ४ ॥ 
लक्ष्याळछ्याविमो चेव दढनाभसुनाभको 
द्शा्शसबकत्रो च द्राशीर्षशातोद्रो ॥ ५ ॥ 
पद्मनाभअमद्दानाभौ दुष्तुनाभस्वनाभको । 
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ज्योतिषं शकुनं चेष नेरास्यविमलाबुभौ ॥ ६ ॥ 
यौगंधरविनिष्रौ च देत्यप्रमथनो तथा। 
शुचिबाहुम दा वाहुनिषकलिरविरुचस्तथा । 
साचिमाली घृतिमाली वृत्तिमान्‌ रुचिरस्तथा॥ ७ ॥ 
पिश्यः सौमनसरचेव विधूतमकराबुभ। 
परवीर रतिं चेव धनधान्यौ च राघव॥ ८ ॥ 
कामरूपं कामरुचें मोहदमाघरणं तथा। 
जम्भकं सरपनाथं च पन्थानवरुणौ तथा॥ ९ ॥ 
कशाइवतनयान्‌ राम भास्वरान्‌ कामरूपिणः। 
प्रतीचछ मम भद्रं ते पात्रभूतोऽसि राघव ॥ १०॥ 


तदनन्तर वे बोले-'रघुकुलनन्दन राम | तुम्हारा कल्याण 
हो | तुम अल्नविद्याके सुयोग्य पात्र हो; अतः निम्नाङ्कित 
अर्को भी ग्रहण करो--सत्यवान्‌, सत्यकीति, धृष्ट, रभस, 
प्रतिहारतर, प्राङ्मुख, अवाइमुख, लक्ष्म अलक्ष्य) 
हृढ्नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्त्र, दशशीर्ष, शतोदर, 
पञ्ननाभ, महानाभ, दुन्दुनाभ, खनाभ) ज्योतिष, शकुनः 
नेरास्यश विमल, दैत्यनाशक योगंधर और बिनित्भ) झुचि- 
बाहु, महाबाहु, निष्कलि, विरुच) साचिमाली, धृतिमाली, 
बत्तिमान्‌, रुचिर) पितर्य सौमनस) विधूत, मकर) परवीर, 
रति, घन), धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, 
जुम्भक) सर्पनाथश पन्थान ओर वरुण--ये सभी प्रजापति 
, ङ्दाश्चके पुन्न हैं | ये इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले तथा 

परम तेजसी हैं | तुम इन्हें ग्रहण करो? || ४--१० ॥ 

बाढमित्येव काकुन्स्यः प्रहृष्टेनान्तरान्मना । 
दिव्यभास्वरदेहाश्च मूतिमन्तः सुखप्रदाः ॥ ११॥ 

तब “बहुत अच्छा’ कहकर भीरामचन्द्रजीने प्रसन्न 
मनसे उन अल्लोको ग्रहण किया। उन मूर्तिमान्‌ अख्नोके 
शरीर दिब्य तेजसे उद्धातित हो रहि थे । वे अन्न जगतको 
सुख देनेवाले थे ॥ ११ ॥ 
केचिद्ङ्गासहशाः केचिद्‌ धूमोपमास्तथा। 
चन्द्राक॑सहशाः केचित्‌ प्रह्माञ्जलिपुरा स्तथा ॥ १२॥ 

उनसे कितने ही अङ्गारोके समान तेजस्वी थे । कितने 
ही धूमके समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अब सूर्य 
ओर चन्द्रमाके समान प्रकाशमान थे | वे सब-के-सब हाथ 
जोड़कर भीरामके समक्ष खड़े हुए ॥ १२॥ 
रामं प्राञ्जलयो 


आगबत्सल्सीक्षीउठ,मये 
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गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रशुनन्द्नः। 
मानसाः कार्यकालेणु साहाय्यं मे करिष्य ॥ १४॥ 
तब रघुकुलनन्दन रामने उनसे कहा--इस समय तो 
आपलोग अपने अभीष्ट स्थानको जायें; परंतु आवश्यकताके 
समय मेरे मनमें स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते 
रहें! ॥ १४॥ 
अथ ते राममामन्ञ्य कत्वा चाएि प्रदक्षिणम्‌ । 
पबमस्त्विति का कुत्स्थमु क्त्वा जग्मुरयंथागतम्‌॥ १५॥ 
तत्पश्चात्‌ वे श्रीरामकी परिक्रमा करके उनसे विदा ले 
उनकी आश्ंके अनुसार कार्य करनेकी प्रतिज्ञा करके जैसे 
आये थे, वैसे चले गये ॥ १५ ॥ 


स च तान्‌ राघवो शात्वा विइवामित्रं महामुनिम्‌। 
गच्छन्नेचाथ मधुरं इूलक्ष्णं बचनमब्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
किमेतन्मेघ संक्काइां पर्वतस्याविदूरतः । 
बृक्षखण्डमितो भाति परं कौतूहल दि में ॥ १७॥ 
इस प्रकार उन अर्का शान प्राप्त करके श्रीरघुनाथजीने 
चलते-चलते ही मद्दामुनि विश्वामित्रसे मधुर वाणीमें पूछा-- 
“भगवन्‌ ! सामनेवाले पर्षतके पास ही जो यह मेघोंकी घटाके 
समान सघन बृक्षोसे भरा स्थान दिखायी देता दै, क्या है! 
उसके विष्रयर्में जाननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा 
हो रही है ॥ १६-१७ ॥ 
दर्शनीय सगाकीण मनोहरमतीव च। 
नानाप्रकारः ाङुनेवल्गुभाषेरल छतम्‌ ॥ १८ ॥ 
“यह दशनीय स्थान झृगोंके छुंडसे भरा हुआ होनेके 
कारण अत्यन्त मनोहर प्रतीत होता है नाना प्रकारके पक्षी 
अपनी मधुर शब्दाबलीसे इस स्यानकी शोभा बढ़ाते हैं ॥१८॥ 
निःताःस्सो मुनिश्रेष्ठ कान्तारा दू रोमदषण/ल्‌। 
अनया त्ववगच्छामि देशस्य खुखवक्तया ॥ १९॥ 
“मुनिश्रेष्ठ | इस प्रदेशकी इस सुखमयी स्थितिसे यह 
जान पड़ता है कि अब इमलोग उस रोमाञ्चकारी दुर्गम 
ताटकाबनसे बाहर निकल आये हैं ॥ १९ ॥ 
सवे मे शंस भगवन्‌ कस्याधमपद्‌ त्विदम । 
सस्प्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिणः ॥ २० ॥ 
सब यश्चस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुने। 
भगबंस्तस्य को देशः सा यत्र तव याश्लिकी ॥ २१ ॥ 
रक्षितव्य्श क्रिया त्रन्‌ मया चध्याश्च राक्षसाः। 
पतत्‌ सब मुनिधे्ठ भरोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥ २२ ॥ 
_ “भगबन्‌ | मुझे सव कुछ बताइये । यह किसका आश्रम 
इन्‌ | महामुने | जहाँ आपकी यशक्रिया हो रही 
पी, डुयाचारी, ब्रझहष्यारे, दुरात्मा राक्षत 
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आपके यशमें विध्न डालनेके लिये आया करते हैं और जहाँ 
मुझे यज्ञकी रक्षा तथा राक्षसोंके वधका कार्य करना है, उस 


आपके आश्रमका कौन-सा देश है! ब्रह्ननू | मुनिश्रेष्ठ 
प्रभो | यह सब मैं सुनना चाहता हूँ? ॥ २०--२२ ॥ 


इत्ये श्रीमद्रामायणे वालमीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डेऽष्टार्विशः संर्गः ॥ २८ ॥ 
इस कार श्रीयारमीकिनि्मित आर्षरामायण आदिकाव्ये बाउकाण्डमें अटठाईसवो सगे पुरा हुआ ॥ २८॥ 


एकोनत्रिंशः सगः 
विश्वामित्र जीका श्रीरामसे सिद्वाश्रमका पूव॑बृत्तान्त बताना ओर उन दोनों 
भाशयोंके साथ अपने आश्रमपर पहुँचकर पूजित होना 


अथ तस्याप्रमेयस्य बचने परिपृच्छतः। 
विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुसुपचक्रमे ॥ १ ॥ 

अपरिमित प्रभावशाली भगवान्‌ श्रीरामका वचन सुनकर 
महातेजस्वी विश्वामित्रने उनके प्रश्नका उत्तर देना आरम्भ 
किया--॥ १ ॥ 


इह राभ महाबाहो विष्णुदंवनमस्कृतः। 
बषीणि खुबहनीदू तथा युगशतानि च॥ २॥ 
तपश्चरणयोगार्थमुवास सुमहातपाः । 
पष पूवीश्रमो राम वामनस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ 
“महाबाहु श्रीराम ! पूर्वकालमें यहाँ देववन्दित भगवान्‌ 
विष्णुने बहुत वर्षों एवं सौ युगोंतक तपस्याके लिये निवा 
किया था । उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी | यह 
स्थान महात्मा वामनका-वामन अवतार धारण करनेको 
उद्यत हुए श्रीरिष्णुका अवतार ग्रहणसे पूर्व आश्रम था ॥ 
सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो ह्यत्र मद्दातपाः । 
पतस्मिन्नेव काले तु राजा वेरोचनिर्बलिः ॥ ४ ॥ 
निर्जित्य दैवतगणान्‌ सेन्द्रान्‌ खहमरुदूगणान्‌। 
कारयामास तद्राज्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतः ॥ ५ ॥ 
«इसकी सिद्धाश्रमके नामसे प्रसिद्धि थी; क्योंकि यहाँ 
महातपस्वी विष्णुको सिद्धि प्राप्त हुई थी । जब वे तपस्या 
करते ये, उसी समय विरोचनकुमार राजा बलिने इन्द्र और 
मरुद्वणोंसहित समस्त देवताओंको पराजित करके उनका राज्य 
अपने अघिकारमे कर लिया था । वे तीनों लोकॉमें विख्यात 
हो गये थे ॥ ४-५ ॥ 
यशं चकार सुमहानसुरेन्द्रो महाबलः । 
बलेस्तु यजमानस्य देवाः साग्निपुरोगमाः। 
समागम्य खयं चैव विष्णुमूचुरिहाश्रमे॥ ६॥ 
“उन महाबली महान्‌ असुरराजने एक यशका आयोजन 
किया | उधर बलि यजञमें लगे हुए थे; इधर अग्नि आदि देवता 
सयं इस आश्रमम पधारकर भगवान्‌ विष्णुसे बोले--॥ ६ ॥ 


बलिवेंरोचनिविध्णो यजते यशमुत्तमम्‌। 
अखमाप्तवते तस्मिन्‌ खकार्यमभिपद्यताम्‌॥ ७ ॥ 
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“सर्वव्यापी परमेश्वर ! विरोचनकुमार बलि एक उत्तम 
यज्ञका अनुष्ठान कर रहे हैं | उनका वह यज्ञ-सम्प्रन्धी नियम 
पूर्ण होनेसे पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना 
चाहिये । ७ ॥ 
ये चेनमभिवर्तन्ते याचितार इतस्ततः । 
यच्च यत्र यथावश्च सवं तेभ्यः प्रयच्छति॥ ८ ॥ ` 

“इस समय जो भी याचक्र इधर-उधरसे आकर उनके _ 
यहाँ याचनाके लिये उपस्थित होते हैं, वे गो, भूमि और 
सुवर्ण आदि सम्पत्तियोमेसे जिस वस्तुको भी लेना चाहते 
हैं, उनको वे सारी वस्तुएँ राजा बलि यथावत्‌ रूपसे अर्पित 
करते हैं ॥ ८ ॥ 

ख त्वं खुरद्विताथीय माथायोगमुपाश्चितः। 
वामनत्वं गतो विष्णो कुरु कल्याणमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
अतः विष्णो | आप देवताओके हितके लिये अपनी 
योगमायाका आश्रय ले वामनरूप धारण करके उस यज्ञमें 
जाइये और हमारा उत्तम कव्याण-साघन कीजिये? || ९ ॥ 


पतस्मिन्नन्तरे राम कद्यपोऽग्निसमप्रभः। 
अदिस्या सहितो राम दीप्यमान इवौजसा ॥ १०॥ 
देवीसहायो भगवान्‌ दिव्यं वषंसहस्रकम्‌। 
व्रतं समाप्य वरदं तुष्टाव मधुखदनम्‌॥ ११॥ 
“श्रीराम | इसी समय अग्निके समान तेजस्वी महर्षि 
कश्यप धर्मपत्नी अदितिके साथ अपने तेजसे प्रकाशित होते 
हुए वहाँ आये । वे एक सहस्त दिव्य वर्षोतक चाळू 
रहनेवाले महान्‌ ब्रतको अदितिदेवीके साथ ही समाप्त करके 
आये थे । उन्होने वरदायक भगवान्‌ मधुसूदनकी इस 
प्रकार स्तुति की--॥| १०-११ ॥ 
तपोम्रयं तपोराशिं तपोमूर्तिं तपात्मकम्‌। 
तपसा त्वां खुतसेन पझ्यामि पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
“भगवन्‌ | आप तपोमय हैं । तपस्याकी राशि हैं । 
तप आपका खरूप दै । आप ज्ञानखरूप हैं । में भलीमाँति 
तपस्या करके. उसके प्रभावसे आप पुरभ्रोत्तमका दर्शन कर 
रहा हूँ ॥ १२॥ 
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शरीरे तब पश्यामि जगत्‌ सवमिदं प्रभो । 
त्बमनादिरनिद्श्यस्त्वामहं शरणं गतः ॥ १३॥ 
“प्रभो | में इस सारे जगतूको आपके शरीरमे स्थित 
देखता हूँ | आप अनादि हैं। देश, काल ओर बस्तुकी 
सीमासे परे होनेके कारण आपका इदमित्थंरूपसे निर्देश 
नहीं किया जा सकता । में आपकी झारणमे आया 
हूँ? ॥ १३॥ 
तप्ठुवाच हरिः प्रीतः कश्यपं गतकल्मषम्‌ । 
बरं वरय भद्रं ते चराहोऽसि मतो मभ ॥ १४॥ 
“कश्यपजीके सारे पाप धुळ गये थे । भगवान्‌ श्रीहृरिने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे कहा--“महषें ! तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम अपनी इच्छाके अनुसार कोई वर माँगो; 
क्योकि तुम मेरे विचारसे वर पानेके योग्य हो? || १४॥ 
तच्छुत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपोऽग्रवील्‌। 
अदित्या देवतानां च मम चेवानुयाचितम्‌ ॥ १५॥ 
बरं वरद्‌ सुप्रीतो दालुमहस सुब्रत । 
पुत्रत्वं गच्छ भगवन्नदित्या सम चानघ ॥ १६॥ 
“भगवानका यह वचन सुनकर मरीचिनन्दन कश्यपने 
कहा--'उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले वरदायक परमेश्वर ! 
सम्पूर्णं देवताओंकी, अदितिकी तथा मेरी भी आपसे एक 
ही बातके लिये बारंबार याचना है । आप अत्यन्त प्रसन्न 
होकर मुझे बह एक ही वर प्रदान कर । भगवन्‌ ! निष्पाप 
नारायणदेब ! आप मेरे और अदितिके पुत्र हो जायें ॥ 
स्राता भव यवोयांस्त्वं शक्रस्यासुरसूदन । 
शोकातोनां तु देवानां साहाय्यं कतुमहेसि ॥ १७॥ 
““असुरसूदन ! आप इन्द्रके छोटे भाई हां और शोकसे 
पीड़ित हुए, इन देवताओंकी सहायता करें ॥ १७॥ 
अयं सिद्धा्षमो नाम प्रसादात्‌ ते भविष्यति । 
सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः ॥ १८॥ 
८देवेश्वर ! भगवन्‌ ! आपकी कृपासे यह स्थान 
सिद्धाश्रमके नामसे विख्यात होगा । अब आपका तपरूप 
कार्ये सिद्ध हो गया है; अतः यहाँसे उठियेः ॥ १८॥ 
अथ विष्णुमेहातेजा अदित्यां समजायत । 
बामन रूपमास्थाय वेरोचनिमुपागमत्‌ ॥ १०॥ 


गर्भसे प्रकट हुए और वामनरूप घारण करके विरोचनकुमार 


“तदनन्तर महातेजस्वी भगवान्‌ विष्णु अदितिदेवीकेः 


—— 


स्च 


बलिके अधिकारसे त्रिलोकीका राज्य ले लेना चाइते थे; 
अतः उन्होने तीन पग भूमिके लिये याचना करके उनसे भूमिः 
दान ग्रहण किया और तीनों छोकॉंको आक्रान्त करके उन्हें 
पुनः देवराज इन्द्रको लौरा दिया । महातेजस्वी श्रीहरिने 
अपनी शक्तिसे बलिका निग्रह करके जिछोकीको पुनः इन्द्रके 
अधीन कर दिया || २०-२१ ॥ 

तेनेव पूर्वमाक्रात्त आश्रमः श्रमनाशनः। 
मयापि भक्तया तस्यैव वामनस्योपभुज्यते ॥ २२॥ 


“उन्हीं भगवान्ले पूर्वकालमे यहा निवास किया था; . 


इसलिये यह आश्रम सब प्रकारके श्रम ( दुःख-शोक ) का 

नाश करनेवाला है | उन्हीं भगवान्‌ वामनमे भक्ति. होनेके 

कारण मैं भी इस स्थानको अपने उपयोगमें लाता हूँ ॥२२॥ 

पनमाश्रममायान्ति राक्षसा विष्नकारिणः | 

अन्न ते पुरुषव्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः ॥ २३॥ 
“इसी आश्रमपर मेरे यज्ञमें विघ्न डालनेवाले राक्षस 

आते हैं। पुरुषसिंह ! यहीं तुम्हें उन दुराचारियोंका वध 

करना है ॥ २३ ॥ 

अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमम्‌। 

तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद्‌ यथा मम॥ २४॥ 
“श्रीरीम | अब इमलोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रमे 


पहुँच रहे हैं तात | वह आश्रम जैसे मेरा है, बैसे ही 


तुम्हारा भी है? ॥ २४ ॥ 
इत्युक्त्वा परमप्रीतो शृह्य रामं सलक्ष्मणम्‌ । 
प्रविशमा्रमपदं व्यरोचत महामुनिः | 
शशीब गतनीहारः , पुनर्वखुलमन्वितः॥ २५॥ 
ऐसा कहकर महामुन्िने' बड़े प्रेमसे भीराम और लक्ष्मणके 
हाथ पकड़ लिये और उन शेनोंके साथ आश्रममें प्रवेश 
किया । उस समय पुनर्वछु नामक दो नक्षत्रोंके बीचमें स्थित 
दुषाररहित चन्द्रमाकी भाँति उनकी शोभा हुई ॥ २५॥ 


तं ष्ट्रा मुनयः सवं सिद्धाश्रमनिवासिनः। 


उत्पत्योत्पत्य ' सहसा चिइवामित्रमपूजयन्‌ ॥ २६॥ | 


यथार्ह चक्रिरे . पूजां विश्वामित्राय धीमते । 
तथैव ` राजपुत्राभ्यामकुवंन्नतिथिक्रियाम्‌ ॥ २७ ॥ 

विश्वामित्रजीको आया देख सिद्वाश्रममें रहनेबाले सभी 
तपस्वी उछलते-कूदते हुए सहसा उनके पास आये और 
सबने मिलकर उन बुद्धिमान्‌ विश्चामित्रजीकी यथोचित पूजां 
की । इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारोंका भी 
अतिथि-सत्कार किया ॥ २६-२७ || 


सुहतंमय विक्रान्तो ` राजपुत्रावरिंदमौ । ` 
` सुनिशाूलमूचतू रघुनन्दनो ॥ २८॥ 
घड़ीतक विश्राम करनेके बाद रघुकुलको आनन्द 
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देनेवाले झत्रुदमन राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण हाथ 


जोड़कर मुनिवर विश्वामिन्नसे बोले--|। २८ ॥ 

अद्येव दीक्षां प्रविश भद्गं ते सुनिपुंगब। 

सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात्‌ सत्यमस्तु वचस्तव ॥ 
“मुनिश्रेष्ठ | आप आज ही यज्ञकी दीक्षा ग्रहण करें | 

आपका कल्याण हो | यह सिद्धाश्रम वास्तवमै यथानाम 

तथाशुण सिद्ध हो और राक्षसोंके वधके विषयमे आपकी 

कही हुईं बात सच्ची हो? ॥ २९ ॥ 

एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रों महानृषिः। 

प्रविवेश तदा दीक्ष| नियतो नियतेन्द्रियः ॥ ३० ॥ 


कुमारावपि तां रातिमुषित्वा खुसमाददितौ । 
प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वा संभ्यामुपास्य च ॥ ३१ ॥ * 
प्रशुब्ची परम जाप्यं समाप्य नियमेन च। 
हुताग्निद्दोत्रमाक्षीनं विइवामित्रसवन्दताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
उनके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र 
जितेन्द्रियभात्रसे नियमपूर्वंक यज्ञकी दीक्षामें प्रविष्ट हुए | 
वे दोनों राजकुमार भी सावधानीके साथ रात व्यतीत करके 
सबेरे उठे और स्नान आदिसे शुद्ध हो प्रातःकालकी सं्यो- 
पासना तथा नियमपूर्वक्र सर्वश्रेष्ठ गायत्रीमन्त्रका जप करने 
लगे | जप पूरा होनेपर उन्होने अग्निहोत्र करके बैठे हुए 
विश्वामित्रजीके चरणोंमै वन्दना की || ३०-३२ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाउमीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवादमीफिनिमित आपँरामायण आदिकाव्यके बाउकाण्डमें उन्तीस सर्ग पूरा हुआ ॥ २०. ॥ 
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त्रिशः 


सगः 


श्रीरामद्वारा विज्वामित्रके यञ्चकी रक्षा तथा राक्षुसोंका संहार 


अथ तौ देशकालशौ राअपुत्राबरिंदमो। 

देशे काले च वाक्यश्षावन्ूतां कौशिकं वचः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर देश और कालको जाननेवाले झत्रुदमन 

राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण जो देश और कालके अनुसार 

बोलने योग्य वचनके मर्मज्ञ थे, कोशिक मुनिसे इस प्रकार बोले-|॥ 


भगवघ्छ्रोतुमिच्छाबो यस्मिन्‌ काले निशांचरौ। 
संरक्षणीयौ तो बूहि नातिवतेत तत्क्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
“मगवन्‌ | अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैँ कि 
किस समय उन दोनो निशाचरोंका आक्रमण होता है ! जब कि 
हमें उन दोनोंको यज्ञभूमिमे आनेसे रोकना दै। कहीं ऐसा न 
हो, असावधानीमें ही वह समय हाथसे निकल जाय; अतः 
उसे बता दीजिये? ॥ २॥ 
एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ त्वरमाणो युयुत्सया । 
स्व ते सुनयः प्रीताः प्रशारांसु्पात्मजौ ॥ ३ ॥ 
ऐसी बात कहकर युद्धकी इच्छासे उतावले हुए उन दोनों 
ककुल्थवंशी राजकुमारोंकी ओर देखकर वे सब मुनि बढ़े 
प्रसन्न हुए और उन दोनों बन्धुओंकी भूसिभूरि प्रशंसा 
करने लगे॥ ३ ॥ 
अद्यप्रश्नति षड्रात्रं रक्षतां राघवों युवाम्‌। 
दीक्षां गतो छोष मुनिर्मोनित्व॑ च गमिष्यति ॥ ४ ॥ 
वे बोरे--धये मुनिवर विश्वामित्र नी यज्ञकी दीक्षा ले चुके 
हैं; अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान 
होकर आजसे छः रातोतक इनके यशकी रक्षा करते रहें? ॥ ४ ॥| 


तौ तु तद्वचनं श्रत्वा राजपुत्र यशखिनौ।' 
अनिद्रं षडहहोरात्रं तपोवनमरक्षताम्‌॥ ५ ॥ 


मुनियोंका यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्त्री राजकुमार 
लगातार छः दिन और छः राततक उस तपोवनकी रक्षा करते 
रहे; इस बीचमें उन्होंने नींद भी नहीं ली ॥ ५ ॥ 
उपासांचक्रतुर्वीरी यत्तो परमधन्विनौ । 
ररक्षतुर्मुनिवरं विश्वामित्रमरिंद्मौ ॥ ६ ॥ 
शन्नुओंका दमन करनेवाले वे परम घनुर्धर बीर सतत 
सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्रके पा खड़े हो उनकी 
( और उनके यज्ञकी ) रक्षामें लगे रहे ॥ ६॥ 
अथ काले गते तस्मिन्‌ षष्ठेऽहनि तदागते | 
सौमित्रिमत्रबीद्‌ रामो यत्तो भव समादितः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार कुछ काल बीत जानेपर जब छठा दिन आया, 
तब श्रीरामने सुमित्राकुमार ल्दमणसे कह्ा--“सुमित्रानन्दन ] 
ठुम अपने चित्तको एकाग्र करके सावधान हो जाओ? ॥ ७॥ 
रामस्यैवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया । 
प्रजज्वाल ततो वेदिः सोपाध्यायपुरोह्दिता ॥ ८ ॥ 
युद्धको इच्छासे शीघता करते हुए श्रीराम इस प्रकार कह 
ही रहे थे कि उपाध्याय ( ब्रह्मा ) पुरोहित ( उपद्रष्टा ) तथा 
अन्यान्य ऋृस्विजौसे घिरी हुई यज्ञकी वेदी सहसा प्रज्वलित 
हो उठी ( वेदीका यह जळना राक्षसाके आगमनका सूचक 
उत्पात था ) ॥ ८ ॥ 
सदेभेचमसस्क्ष ससमित्कुखुमोच्चया । 
विइवामित्रेण सहिता वेदिजज्वाल सत्विजा ॥ ९ ॥ 
इसके बाद कुरा, चमस, खुक ) समिधा और फूलोंके 
ढेरसे सुशोभित होनेवाली विश्वामित्र तया ऋस्तिजोसहित जो 
यञ्चकी वेदी थी, उसपर आहवनीय अग्नि प्रज्वलित हुई 
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( अग्निका यह प्रज्त्रलन यज्ञके उद्देश्यसे हुआ था )॥ ९॥ 
मन्त्रवच्च यथान्यायं यश्लोऽसो सम्प्रवर्तते । 
आकारो च महाङछब्द्‌ः प्रा दुरा ली दू भयानकः ॥ १० ॥ 
फिर तो शास्त्रीय विधिके अनुसार वेद-मन्त्रोके उच्चारण 
पूर्वक उस यज्ञा कार्य आरम्भ हुआ। इसी समय आकारामें 
बड़े जोरका शाब्द हुआ, जो बड़ा ही भयानक था || १० ॥ 
आवाय गगनं मेघो यथा प्रावृषि हइ्यते। 
तथा मायां विकुर्वोणो राक्षसावभ्यघावताम्‌ ॥ ११॥ 
मारीसश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा। 
आगस्य भीमसंकाशा रुघिरोघानवासूजन्‌ ॥ १२ ॥ 
जैसे वर्षाकालमें मेधोंकी घटा सारे आकाशको घेरकर 
छायी हुई दिखायी देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु 
नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फेलाते हुए यज्ञमण्डपकी 
ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन 
भयंकर राक्षसोंने वहाँ आकर रक्तकी धाराएँ. बरसाना आरम्भ 
कर दिया ॥ ११-१२ ॥ 
तां तेन रुधिरौघेण वेदा वीक्ष्य समुक्षिताम्‌। 
सहसाभिद्रुतो रामस्तानपञ्यत्‌ ततो दिवि ॥ १३॥ 
तावापतन्तौ सहसा ष्ट्रा राजीवलोचनः। 
लक्ष्मणं त्वभिसम्प्रेष्य रामो वचनमब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
रक्तके उस प्रवाहसे यज्ञ-वेदीके आस-पासकी भूमिको भीगी 


हुई देख श्रीरामचन्द्रजी सहसा दौड़े और -इधर-ठघर इष्टि 


डालनेपर उन्होंने उन राक्षसौको आकाशमे स्थित देखा। 
मारीच और सुबाहुको सहसा आते देख कमलनयन श्रीरामने 
लक्ष्मणकी ओर देखकर कहा--) १३-१४॥ 


- पश्य लक्ष्मण दुवृत्तान्‌ राक्षसान्‌ पिशिताशनान्‌ । 


मानवार्रसंमाधूताननिलेन यथा घनान्‌ ॥ १५॥ 
करिष्यामि न संदेहो नोत्सहे हन्तुमीहशान्‌। 


(लक्ष्मण | वह देखो, मांसभक्षण करनेवाले दुराचारी 
राक्षस आ पहुँचे । में मानवास्जसे इन सबको उसी प्रकार मार 
मगाऊँगा, जैसे वायुके वेगसे बादल छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। 
मेरे इस कथनभे तनिक भी संदेह नहीं है | ऐसे कायरोंको मैं 
मारना नहीं चाहता! ॥ १५३ 
इत्युक्त्वा वचनं रामश्चापे संधाय वेगवान्‌ ॥ १६॥ 
मानवं परमोदारमखं परमभाखरम | 
चिक्षेप परमक्कुद्धो मारीचोरसि राघवः ॥ १७॥. 

ऐसा कहकर वेगशाळी श्रीरामने अपने धनुषपर परम 
उदार मानुवान्रका संघान किया । वह अस्त्र अत्यन्त तेजस्वी 

था। रामने बड़े रोषम भरकर मारीचकी छातीमें उस बाणका 
प्रहार किया ॥ १६-१७ ॥ 


ख तेन परमासरेण मानवेन समाहतः 
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उस उत्तम मानवास्त्रका गहरा आघात लगनेसे मारीच 
पूरे सो योजनकी दूरीपर समुद्रके जलमें जा गिरा ॥ १८ ॥ 


विचेतनं विघूणन्तं शीतेषुबलपीडितम्‌। 
निरस्तं दृश्य मारीचं रामो लक्ष्मणमत्रचौत्‌ ॥ १९॥ 


शीतेषु नामक मानवास्तरसे पीड़ित हो मारीच अचेत- 
सा होक( चक्कर कारता हुआ दूर चला जा रहा है | यह देख 
श्रीरमने लक्ष्मणसे कहा--|। १९ ॥ 
प्य लक्ष्मण शीतेषुं मानवं मनुसंहितम्‌। 
मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणैर्वियुज्यते ॥ २०॥ 
“लक्ष्मण ! देखो, मनुके द्वारा प्रयुक्त शीतेषु नामक 
मानवास्त्र इस राक्षसो मूर्छित करके दूर लिये जा रहा है, . 
किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है ॥ २० ॥ 
इमानपि वधिष्यामि निष्ठणान्‌ दुष्टचारिणः । 
राक्षसान्‌ पापक्कर्मस्थान्‌ यज्ञघ्नान्‌ दधिराशनान्‌।२१। 
“अब यज्ञे विघ्न डाळनेवाले इन दूसरे निर्दय, दुराचारी, 
पापक्मी एवं रक्तभोजी राक्षसोंको भी मार गिराता हूँ? ॥ २१॥ 


इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चाशु लाघवं द्शंयन्निव। 
विणृह्ा सुमहद्यातरमंग्नेयं रघुनन्दनः ॥ २२॥ 
सुबाहरसि चिक्षेप स बिद्धः प्रापतद्‌ भुवि। 
शेषान्‌ वायव्यमादाय निजघान मद्दायशाः। 
राघवः परमोदारो सुनीनां सुदमावहन्‌ ॥ २३॥ 


लक्ष्मणसे ऐसा कहकर रघुनन्दन श्रीरामने अपने हाथकी 
फुतीं दिखाते हुए-से शीध्र ही महान्‌ आग्नेयास्रका संघान 
करके उसे सुबाहुकी छातीपर चलाया | उसकी चोट लगते 
ही वह मरकर एथ्वीपर गिर पड़ा । फिर महायशस्त्री परम 
उदार रघुवीरने वायव्यास्त्र लेकर शेष निशाचरोंका भी संहार 
कर डाला और मुनियोको परम आनन्द प्रदान किया॥२२-२३॥ 
स हत्वा राक्षसान्‌ सवोन यश्घ्नान्‌ रघुनन्दनः । 
ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा ॥ २४॥ 
इस प्रकार रघुकुलनन्दन श्रीराम यज्ञमें विघ्न डाळनेवाले 
समस्त राक्षसौका वध करके वहाँ ऋषियोद्वारा उसी प्रकार 
सम्मानित हुए जैसे पूर्वकालमें देवराज इन्द्र असुरोंपर विजय 
पाकर महर्षियोंद्वारा पूजित हुए थे ॥ २४॥ 
अथ यशे समाप्ते तु विइवामित्रो महामुनिः । 
निरीतिका दिशो दृष्ठा काकुत्स्थमिदमत्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
यज्ञ समाप्त होनेपर महामुनि विश्वामित्रने सम्पूणं 
दिशाओंको विष्न-बाघाओसे रहित देख श्रीराम चन्द्रजीसे कहा-॥ 
कताथोऽस्सि महाबाहो ङतं गुरुवचस्त्वया । 
सिद्धा€ममिदं सत्यं इतं वीर महायशः 
स हि रामं प्रशास्येबं ताभ्यां संध्यासुपागमत्‌॥ २६॥ 
“महाबाहो | मैं तुम्हें पाकर ङृतार्थं हो गया । दुमे 
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बालकाण्डे एकत्रिशः सगः 
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९३ 


Ly स £ ; र दोनों यों 
युरुकी आशाका पूर्णरूपसे पालन किया | महायशस्वी वीर ! श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा करके मुनिने उन दोनों भाइयोंके 


तुमने इस सिद्धाश्रमका नाम सार्थक कर दिया।? इस प्रका! 


साथ संध्योपासना की ॥ २६ | 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे ब्रिंशः सगः ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीफिनिमित आर्परामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें तीसबा समे पुरा हुआ ॥ १० ॥ 


एकत्रिशः सगः 
श्रीराम, लक्ष्मण तथा ऋषियोंस हित विश्वामित्रका मिथिलाको प्रयान तथा 
(0 ५ ~ 
मागमें संध्याके समय श्ोणभद्रतटपर विश्राम 


अथ तां रजनी तत्र कृताथों रामलक्ष्मणौ । 
ऊषतुमुंद्तो वीरौ प्रहष्टेनाम्तरात्मना ॥ १ ॥ 
तदनन्तर ( विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करके ) कृतकृत्य 
हुए श्रीराम और लक्ष्मणने उस यज्ञशालामे ही बह रात ब्रितायी । 
उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे | उनका हृदय 
हरषोल्लाससे परिपूर्णं था || १ ॥ 
प्रभातायां तु शावा कृतपोवाक्किकक्रियो । 
चिइवामित्रस्ुषींश्चान्यान्‌ सहितावभिजग्मतुः ॥ २ ॥ 
रात बीतनेपर जब प्रातःकाल आया, तब वे दोनों भाई 
ूर्वाह्वकालके नित्य-नियमसे निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा 
अन्य ऋषियोके पास साथ-साथ गये || २॥ 
अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठं ज्वलन्तमिव पावकम्‌। 
ऊचतुः परमोदारं "वाक्यं मधुरभाषिणौ ॥ ३ ॥ 
वहाँ जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी 
मुनिश्रेष्ठ | विश्वामित्रको प्रणाम किया और मधुर भाषामें यहद 
परम उदार वचन कहा--॥ ३॥ 
इमौ स्म॒ मुनिरादूल किंकरौ समुपागतो। 
आशापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवाव किम्‌ ॥ ४ ॥ 
“मुनिप्रवर | हम दोनों किङ्कर आपकी सेवामें उपस्थित हैं । 
मुनिश्रेछ | आज्ञा दीजिये, हम क्या सेवा करें ? ॥ ४॥ 
पवसुक्ते तयोवाक्ये सवं एव मददर्षयः। 
विश्वामित्र पुरस्कृत्य रामं वचनमन्रुवन्‌॥ ५ ॥ 
उन दोनोंके ऐसा कहनेपर वे सभी महर्षि विश्वामित्रको 
आगे करके श्रीरामचन्द्रजीसे बोले || ५ ॥ 
मैथिलस्य नरथ्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति। 
यश्ः परमधर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
“नरश्रेष्ठ ! मिथिलाके राजा जनक़का परम धर्ममय यज्ञ 
प्रारम्भ होनेवाला है। उसमें इम सब लोग. जायेंगे ॥ ६॥ 


त्वं चैव नरशादूंल सहास्माभिग॑मिष्यसि। 
अद्भुतं च धनूरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुमहंसि ॥ ७ ॥ 


“पुरुषसिंह ! तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना दै | वहाँ. 


एक बड़ा ही अद्भुत धनुषरत्न है । तुम्हें उसे देखना 
चाहिये || ७ ॥ 
तद्धि पूर्व नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि देवतैः । 
अप्रमेयबलं घोरं मखे परमभास्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
“पुरुषप्रवर | पहले कभी यज्ञम पधारे हुए, देवताओंने 
जनकके किसी पूर्वपुरुप्रको वह धनुष दिया था । वह 
कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई माप-तोल नहीं 
है । वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है ॥ ८ ॥ 
नास्य देवा न गन्धवो नासुरा न च राक्षखाः। 
क्तुमारोपणं शक्ता न कथंचन मानुषाः ॥ ९ ॥ 
“मनुर्ष्योंकी तो बात ह्वी क्या है | देवता, गन्धर्ष, असुर 
तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यञ्चा नहीं चढ़ा 
पाते ॥ ९ ॥ 
धनुषस्तस्य वीयं हि जिश्षासन्तो महीक्षितः । 
न शोकुरारोपयिलुं राजपुत्रा महाबलाः ॥ १०॥ 
“उस धनुषकी शक्तिका पता लगानेके लिये कितने ही 
महाबली राजा ओर राजकुमार आये; किंतु कोई भी उसे 
चढ़ा न सके || १० ॥ 
तद्धनुनेरशादंल मैथिलस्य मद्दात्मनः। 
तत्र द्रक्यसि काकुत्स्थ यश च परमाद्भतम्‌ ॥ ११॥ 
“ककुत्स्थकुलनन्दन पुरुषसिंह राम | वहाँ चलनेसे 
ठुम महामना मिथिलानरेशाके उस धनुषको तथा उनके 
परम अद्भुत यज्ञको भी देख सकोगे || ११ ॥ 
तद्धि यश्षफलं तेन मैथिळेनोत्तमं धनुः। 
याचितं नरशादल सुनाभं सर्वदैवतैः ॥ १२॥ 
“नरश्रेष्ठ ! मिथिलानरेशने अपने यशके फलरूपमे उस 
उत्तम घनुषको माँगा था; अतः सम्पूर्ण देवताओं तथा 
भगवान्‌, इाङ्करने उन्हें वह घनुष प्रदान किया था । उस 
घनुषका मध्यभाग जिसे मुट्ठीसे पकड़ा जाता है, बहुत ही 
सुन्दर है ॥ १२ ॥ 
आयागभूतं ह्ृपतेस्तस्य वेइमनि राघव। 
ग्रचिंतं विविधेर्गन्धेधूंपेश्चागुरुगन्धिभिः ॥ १३॥ 
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“रघुनन्दन ! राजा जनकके महलमें वह धनुष पूजनीय 
देवताकी -भोंति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकारके गन्ध) धूप 
तथा अगुरु आदि सुगन्धित पदार्थोसे उसकी पूजा होती है? ॥ 
एवमुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोल्‌ तदा । 
सर्षिसङ्घः सकाकुत्स्थ आमन्ञ्य वनदेवताः ॥ १४॥ 

ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्रजीने वन-देवताऔसे 
आज्ञा ली और ऋषिमण्डली तथा राम-लक्ष्मणके साथ वहासि 
प्रस्थान किया। १४ ॥ 
सस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाश्रमादृहम्‌। 
डत्तरे जाह्ववीतीरे हिमवन्तं शिलोञ्चयम्‌ ॥ १५॥ 

चलते समय उन्होंने वनदेवताओंसे कहा--*में अपना 
यज्ञकार्यं सिद्ध करके इस सिद्धाश्रमसे जा रहा हूँ । गङ्गाके 
उत्तर तटपर होता हुआ हिमालयपर्वतकी उपत्यकामे 
जाऊँगा । आपलोगौका कल्याण हो? ॥ १५ ॥ 


इत्युक्त्वा सुनिशादूलः कौशिकः स तपोधनः । 
उत्तरां दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे ॥ १६॥ 
ऐसा कहकर तपस्याके धनी मुनिश्रेष्ठ कोशिकने उत्तर 
दिशाकी ओर प्रस्थान आरम्भ किया ॥ १६ ॥ 
तं व्रजन्तं मुनिवरमन्वगादचुसारिणाम्‌। 
शकटीरातमात्रं तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
उस समय प्रस्थानके समय यात्रा करते हुए मुनिवर 
विश्वामित्रके पीछे उनके साथ जानेवाले ब्रह्मवादी महषियोकी 
सो गाड़ियाँ चलीं ॥ १७॥ | 
सुगपक्षिगणाश्चैच सिद्धाअमनिवासिनः । 
` अनुजग्मुमहात्मानं विश्वामित्रं तपोधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
सिद्धाश्रमे निवास करनेवाले मृग और पक्षी भी तपोधन 
बिश्वामित्रके पीछे-पीछे जाने लगे ॥ १८ ॥ 
निवतेयामास ततः सर्षिसङ्घः स॒ पक्षिणः। 
ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे ॥ १९॥ 
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वास चक्रुमेनिगणाः शोणाकूले समाहिताः | 
तेऽस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुताशनाः ॥ २० ॥ 
कुछ दूर जानेपर ऋषिमण्डलीसह्वित विश्वामित्रने उन 
पशु-पक्षियोंको लौटा दिया । फिर दूरतकका मार्ग तै कर 
लेनेके बाद जब सूर्य अस्ताचलको जाने लगे, तब उन 
पियोंने पूर्ण सावधान रहकर शोणभद्रके तटपर पड़ाव 
डाला | जब सूर्यदेव अस्त हो गये, तब स्नान करके उन 
सबने अग्निहोत्रका कार्य पूर्ण किया | १९-२० ॥ 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुरमितोजसः। 
रामोऽपि सहसीमिञरिसुनीं स्तानभिपूञ्य च ॥ २१॥ 
अग्रतो निषंसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः । 
इसके बाद वे सभी अमिततेजस्वी ऋषि सुनिवर विश्वा- 
मित्रको आगे करके बैठे; फिर लक्ष्मणसहित श्रीराम भी उन 
ऋषियोका आदर करते हुए बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीके सामने 
बैठ गये ॥ २१३ ॥ 
अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनम्‌ ॥ २२॥ 
पप्रच्छ मुनिशार्दूल कोतूइलसमन्वितम्‌। 
तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी श्रीरामने तपस्याके धनी सुनित्रेष्ठ 
विश्वामित्रसे कौतूहलपूर्वक पूछा--॥ २२३ ॥ 
भगवन्‌ को न्वयं देशः सम्ठद्धवनशोभितः ॥ २३॥ 
ओतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तमर्हसि तत्त्वतः। 
“भगवन्‌ | यह हरे-भरे समृद्विशाली वनसे सुशोमित 
देश कौन-सा है ! मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ । 
आपका कल्याण हो। आप मुझे ठीक-ठीक इसका रहस्य 
बताइये? ॥ २३३ ॥ 
नोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः । 
तस्य देशस्य निखिलस्रषिमध्ये महातपाः ॥ २४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रश्‍नसे प्रेरित होकर उत्तम त्रतका 
पालन करनेवाले महातपस्वी विश्वामित्रने ऋषिमण्डलीके बीच 
उस देशका पूर्णरूपसे परिचय देना प्रारम्भ किया ॥ २४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे एकत्रिंशः सराः ॥ ३३ ४ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यके बाङकाण्डमें इकतीसवो सर्ण पूरा हुआ ॥ ३१ ॥ 


हाजिशः सर्गः 
नड इशके जार एत्रोंक्ा दर्णन, शोणभद्र-तटवर्ती प्रदेशको वसुकी भूमि बताना, 
७०७9 बा इनास सौ वन्याओंका वायुके कोपसे “कुब्जा” होना 


क्लेश या कठिनाईके ही पूर्ण होता था। वे घर्मके ज्ञाता) 

सत्पुरुषौका आदर करनेवाले और महान्‌ थे ॥ १ ॥ 

श महात्मा कुलीनायां युक्तायां सुमहाबलान्‌। 

बेद्म्यो जनयामास चतुरः सइशान्‌ सुतान्‌ ॥ २ ॥ 
उर उतप्न विदर्भदेशकी राजकुमारी उनकी 
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बालकाण्डे द्वात्रिराः सगः 


पत्नी थी । उसके गर्भसे उन महात्मा नरेशने चार पुत्र उत्पन्न 
किये, जो उन्हींके समान थे ॥ २॥ 
कुशाम्बं कुशनाभं च असूतेरजसं वसुम्‌ । 
दीस्ति युक्तान्‌ महोत्साहान्‌ झ्त्रधर्मचिकीषया ॥ ३ ॥ 
तानुवाच कुशः पुत्रान्‌ धर्मिष्ठान्‌ सत्यवादिनः । 
क्रियतां पालन पुत्रा घम प्राप्स्यथ पुष्कलम्‌ ॥ ४ ॥ 
उनके नाम इस प्रकार हैं--कुशाम्ब, कुशनाभ, असूर्त- 
रजस% तथा वसु । ये सत्र-के-सब तेजस्वी तथा महान्‌ उत्साही 
थे । राजा कुशने 'प्रजारक्षणरूप क्षत्रिय-धर्मके पालनकी इच्छासे 
अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रोसे कहा--पपुत्रो ! 
प्रजाका पालन करो) इससे तुम्हें धर्मका पूरा-पूरा फल प्राप्त 
होगा? ॥ ३-४ ॥ 
कुशस्य वचनं श्रुत्वा चत्वारो लोकसत्तमाः । 
निवेशं चक्रिरे सर्वे पुराणां न्रवरास्तदा ॥ ५ ॥ 
अपने पिता मद्दाराज कुदाकी यह बात सुनकर उन चारों 
लोकशिरोरमाग नरश्रेष्ठ राजकुमारने उस समय अपने-अपने 
लिये एृथक्‌ -प्रथक्‌ नगर निर्माण कराया॥ ५ ॥ 
कुशाम्बस्तु मद्दातेजाः कोशास्बीमकरोत्‌ पुरीम्‌। 
कुशनाभर्तु घमोत्मा पुरं चक्रे महोद्यम्‌॥ ६ ॥ 
महातेजस्वी कुशाम्मने 'कौशाम्ब्री’ पुरी बसायी (जिसे 
आजकल: 'कोसम? कहते हैं )। धर्मात्मा कुदानाभने 'मद्दोदय? 
नामक नगरका निर्माण कराया ॥ ६ ॥ 


,अखूतरजसो नाम धमोरण्यं महामतिः। 


चक्रे पुरवरं राजा वसुनाम गिरिव्रजम्‌ ॥ ७ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ असूर्तरजसने “घर्मारण्य” नामक एक श्रेष्ठ 

नगर बसाया तथा राजा वसुने “गिरिव्रज' नगरकी स्थापना की || 

पषा बघस्रुमती . नाम बसोस्तस्य मद्दात्मनः । 

पते शैलवराः पञ्च प्रकाशन्ते समन्ततः ॥ ८ ॥ 
महात्मा वघुकी यह “गिरिब्रज? नामक राजधानी वसुमती के 


` नामसे प्रसिद्ध हुई | इसके चारों ओर ये पाँच श्रेष्ठ पर्वत 
सुशोभित होते हैं| ॥ ८ ॥ 


# रातायणशिरोमणि नामक म्याख्याके निर्माताने “अमूर्ति- 
रजस पाठ माना है । महामारतके भनुसार इनका नाम 'अमूत- 
रयस्‌? या ‹अमूततरया' था ( वन० ९५ । १७ )। यहाँ इनके द्वारा 
धर्मारण्य नामक नगर बसानेका उल्लेख है । यह नगर पधर्मारण्य 
नामक तीर्थभूत वनमें था। यह वन गयाके आस-पासका ही प्रदेश 
है। अमूर्तरयाके पुत्र गयने ही गया नाप्रक नगर बसाया था। 
अतः धर्मारण्य भौर गयाकी एकता सिद्ध होती है। महाभारत वनपर्व 
( ८४।८५ ) में गयाके ब्रह्मसरोवरको धर्मारण्यसे सुशोभित बताया 
गया है। ( वन० ८२। ४७) धर्मारण्ये पितृ पूजनी महत्ता 


. बतायी गयी है। 


' + महाभारत सभापर्व (२१। १-१० ) में इन पाँचों 
परबेतोके नाम शस प्रकार वर्णित हें--( १ ) विपुल, ( २ ) वराइ, 
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सुमागधी नदी रम्या मागधान्‌ विश्रताऽऽययौ । 
पञ्चानां शेलसुख्यानां मध्ये मालेव शोभते ॥ ९॥ 
यह रमणीय ( सोन) नदी दक्षिण पश्चिमकी ओरसे 
बहती हुई मगध देशमे आयी दै, इसलिये यहाँ “सुमागधी? 
नामसे विख्यात हुई है। यह इन पाँच श्रेष्ठ पर्वतोंके बीचमें 
मालाकी भाँति सुशोभित हो रही है ॥ ९ ॥ 
सैषा हि मागधी राम वसोस्तस्य़ महात्मनः । 
पूर्वीभिचरिता राम सुक्षेत्रा संस्यमालिनी ॥ १० ॥ 
श्रीराम ! इस प्रकार “मागधी? नामसे प्रसिद्ध हुई यह 
सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा बसुसे सम्बन्ध रखती है । रघुनन्दन ! 
यह दक्षिण-पश्चिमसे आकर पूर्वोत्तर दिशाक्री ओर प्रवाहित 
हुई है। इसके दोनों तर्थोपर सुन्दर क्षेत्र ( उपजाऊ खेत ) हैं; 
अतः यह सदा सस्य-मालाओंसे अलंकृत ( हरी-भरी खेतीसे 
सुशोभित ) रहती है || १० || 
कुशानाभर्तु राजर्षिः कन्याशतमनुत्तमम्‌ । 
जनयामास धमोत्मा घृताच्यां रघुनन्दन ॥ ११॥ 
रघुक्ुलको आनन्दित करनेवाले श्रीराम | घर्मात्मा 
राजर्षि कुशनाभने घृताची अप्सराके गर्भसे परम उत्तम सौ 
कन्याओको जन्म दिया || ११ ॥ 
तास्तु यौवनशालिम्यो रूपवत्यः स्वलंकृताः । 
उद्यानभूमिमागम्य प्राबृषीवं शतह्ृदाः ॥ १२॥ 
गायन्त्यो न्ृत्यमानाश्च वाद्यन्त्यस्तु राघव । 
आमोदं परमं जस्मुर्वराभरणभूषिताः ॥ १३॥ 
वे सब-की-सब सुन्दर रूप-लावण्यसे सुशोभित थीं । घीरे- 
धीरे युवावस्थाने आकर उनके सौन्दर्यको और भी बढ़ा दिया। 
रघुवीर ! एक दिन वस्त्र और आभूपणोसे विभूषित हो वे सभी 
राजकन्याएँ. उद्यान-भूमिमें आकर वर्षाऋतुमें प्रकाशित 
होनेवाली विद्युन्माछाओंकी भाँति शोभा पाने लगीं । सुन्दर 
अलंकारोसे अलंकृत हुई वे अङ्गनाएँ गाती, ब्रजाती और नृत्य 
करती हुई वहाँ परम आमोदःप्रमोद्मे मग्न हो गयीं॥ 
अथ ताश्चारुसवोङ्गःयो रूपेणाप्रतिमा भुवि । 
उद्यानभूमिमागम्य तारा इव घनान्तरे ॥ १४॥ 
उनके सभी अङ्ग बड़े मनोहर थे । इस भूतलपर उनके 
रूप-सौन्दर्यंकी कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यानमें आकर 
वे बादलोके ओटमें कुछ-कुछ छिपी हुई तारिकाओंके समान 
शोभा पा रही थीं॥ १४॥ 
ताः सर्वा गुणसम्पन्ना रूपयोवनसंयुताः। 
हषा सवोत्मको वायुरिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
उक समग्र उत्तम गुणोंसे सम्पन्न तथा रूप और यौवनसे 
सुशोभित उन सब राजकन्याओंको देखकर सर्वस्वरूप बायु 
देवताने उनसे इस प्रकार कहा--॥ १५ ॥ 
( २) वृपम ( ऋषभ ) ( ४ ) ऋषिगिरि 


( मातङ्ग ) तथा 
( ५ ) चैत्यक । ) 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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अहं वः कामये सवा भायी मम भविष्यथ । 


'माजुषस्त्यज्यतां भावो दीर्घमायुरवाप्स्यथ ॥ १६॥ 
धसुन्दरियो | मैं तुम सबको अपनी प्रेयसीके रूपमें प्राप्त 
करना चाहता हूँ । तुम सब मेरी भार्याएँ बनोगी । अब्र मनुष्य- 
भावका त्याग करो और मुझे अङ्गीकार करके देवाङ्गनाओंकी 
भाँति दीर्घं आयु प्राप्त कर लो ॥ १६ ॥ 
चलं हि यौवनं नित्यं मानुषेषु विशेषतः । 
अक्षयं योवनं प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यथ ॥ १७॥ 
“बिशेषतः मानव-शरीरमें जवानी कभी स्थिर नहीं 
रहती--प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है । मेरे साथ सम्बन्ध हो 
जानेपर ठुमलोग अक्षय योवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी? || 
तस्य तदू वचनं श्रुत्वा वायोरङ्किष्टकमणः । 
अपहास्य ततो वाक्यं कन्याशतमथात्रचीस्‌ ॥ १८॥ 
अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले वायुदेवका यह 
कथन सुनकर वे सो कन्याएँ अवद्देलनापूर्वक हसकर 
बोलीं--॥ १८॥ 
अन्तश्चरसि भूतानां सवषां सुरसत्तम । 
प्रभावक्षाश्व ते खवोः किमर्थमवमन्यसे ॥ १९ ॥ 
“सुरश्रेष्ठ | आप प्राणवायुके रूपभे समस्त प्राणियोंके 
भीतर विचरते हैं (अतः सबके मनकी बातें जानते हैं; आपको 
यह मालूम होगा कि हमारे मनमें आपके प्रति कोई आकर्षण 
नहीं है) । इम सब बहिने आपके अनुपम प्रभावको भी 
जानती हैं ( तो भी इसारा आपके प्रति अनुराग नहीं है ); 
ऐसी दशार्म यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान 
किसलिये कर रहे हैं ! ॥ १९ ॥ 
कुशनाभसुता देव समस्ताः सुरसत्तम । 
स्थानाच्च्यावयितुं देवं रक्षामस्तु तपो वयम्‌ ॥ २० ॥ 
“देव | देवशिरोमणे | हम सब-की-सब राजर्षि कुशनाभ- 
की कन्याएँ. हैं । देवता होनेपर भी आपको झाप देकर वायु- 
पदसे भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती; 
क्योंकि इम अपने तपको सुरक्षित रखती हैं ॥ २० ॥ 
मा भूत्‌ स कालो दुमंघः पितरं सत्यवादिनम्‌ । 
अवमन्य स्वधमेण स्वयं वरमुपास्महे ॥२१॥ 


“दुर्मते | वह समय कभी न आवे, जब कि हम अपने 
सत्यवादी पिताकी अवहेलना करके कामवश या अत्यन्त 
अधर्मपूर्वक स्वयं ही वर हूँढ़ने लगें ॥ २१॥ 
पिता हि प्रभुरस्माकं दैवतं परमं च सः। 
यस्य नो दास्यति पिता स नो भत भविष्यति ॥२२॥ 

“हमलोगोंपर हमारे पिताजीका प्रभुत्व है, वे हमारे लिये 
सर्वश्रेष्ठ देवता हैं । पिताजी हमें "जिसके हाथमे दे देंगे, बही 
हमारा पति होगा? ॥ २२ ॥ 
तासां तु वचनं श्रुत्वा हरिः परमकोपनः | 
प्रविश्य सर्वेगात्राणि बभञ्ज भगवान प्रस्नः ॥ २३॥ 
अरलिमात्राकतयो भग्तगात्रा भयार्दिताः । 

उनको यह बात सुनकर वायुदेव अत्यन्त कुपित हो 
उठे । उन ऐश्वर्यशाली प्रभुने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब 
अङ्गको मोड़कर टेढ़ा कर दिया । शारीर मुड़ जानेके कारण 
वे कुबड़ी हो गयी । उनकी आकृति मुद्ठी बँघे हुए एक 
हाथके बराबर हो गयी । वे भयसे व्याकुल हो उठीं ॥२३३॥ 
ताः कन्या वायुना भग्ना विविशु्पते शम्‌ । 
प्रविश्य च खुसम्श्रान्ताः सलज्ञाः सास्जरलोचनाः२४। 

वायुदेवके द्वारा कुबड़ी की हुईं उन कन्याओंने राजभवनमें 
प्रवेश किया । प्रवेश करके वे लजित और उद्विग्न हो गयी । 
उनके नेत्रोसे ऑसुओंकी घाराएँ बहने लगी॥ २४॥ 
स च ता दयिता भझाः कन्याः परमशोभनाः । 
ष्ट्रा दीनास्तदा राजा सम्ञ्रान्त इदमब्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
अपनी परम सुन्दरी प्यारी पुनत्रियोंको कुब्जताके कारण 
अत्यन्त दयनीय दझामें पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा 


-गये और इस प्रकार बोले--॥ २५ ॥ 


किमिद्‌ं कथ्यतां पुञ्यः को धर्ममवमन्यते। 
कुब्जाः केन कृताः सवोश्रेष्टम्त्यो नाभिभाषथ । 
एवं राजा विनिःश्वस्य समाधि संदधे ततः ॥ २६॥ 

“प्रियो ! यह क्या हुआ १ बताओ । कौन प्राणी घर्मकी 
अवहेलना करता है १ किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया? जिससे 
तुम तड़प रही होश किंठु कुछ बताती नहीं हो ।? यो कहकर 
राजाने लंबी साँस खींची और उनका उत्तर सुनमेके लिये वे 
सावघान होकर बेठ गये ॥ २६ ॥ 


इत्या्े श्रीमद्रामायणे वाझ्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे द्वार्त्रिशः सर्गः ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके बारूफाण्डमें बत्तीसवाँ सर्ग पुरा हुआ॥ ३२॥ 


त्रयस्निंशः सर्गः 


कुशनाभद्वारा कन्याओंके भैये एवं क्षमाशीलताकी प्रशंसा, बरह्मदत्तकी उत्पत्ति 


कुशनाभकी कन्याओंका विवाह 
कन्याओने पिताके चरणोमें सिर रखकर प्रणाम किया और 
इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 


वायु सवोत्मको राजन्‌ प्रघषंयितुमिच्छति f | 


6 tion. 
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बालकाण्डे अयखिइाः सगः 
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अशुभं मार्गमास्थाय न धर्म प्रत्यवेक्षते ॥ २ ॥ 
' राजन्‌ | सर्वत्र संचार करनेवाले बायुदेब अशुभ मार्गका 

अवछम्बरन करके हमपर बलात्कार करना चाहते थे | धर्मपर 

उनकी दृष्टि नहीं थी ॥ २ ॥ 

पिठ्मत्यः स्म भदरं ते स्वच्छन्दे न वयं स्थिताः । 

पितरं नो वृणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव ॥ ३॥ 
हमने उनसे कहा--'देव | आपका कल्याण हो, हमारे 

पिता विद्यमान हैं; हम स्वच्छन्द नहीं हैं | आप पिताजीके 

पास जाकर हमारा वरण कीजिये | यदि वे हमें आपको सौंप 

देंगे तो हम आपकी हो जायगी? ॥ ३ ॥ 

तेन पापानुबन्धेन बचन॑ न प्रतीच्छता । 

एवं ब्रवन्त्यः सवाः स्म वायुनाभिष्ठता श्शम्‌ ॥ ४॥ 
परंतु उनका मन तो पापसे बँधा हुआ था । उन्होंने 

हमारी बात नहीं मानी | हम सब बहिनें ये ही धर्मसंगत 

बातें कह रही थीं, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुँचायी-- 

बिना अपराधके ही हमें पीडा दी ॥ ४ ॥ 

तासां तु वचनं श्रुत्वा राजा परमघार्मिकः । 

प्रत्युवाच महातेजाः कन्याशतमनुक्तमम्‌॥ ५ ॥ 
उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा मह्दातेजस्वी राजाने 

उन अपनी परम उत्तम सी कन्याओको इस प्रकार उत्तर 

दिया--॥ ५ ॥ 

कान्तं क्षमावतां पुश्यः कर्तव्यं सुमहत्‌ छृतम्‌। 

पेकमत्यसुपागस्य कुलं चावेक्षितं मम ॥ ६॥ 

“पुत्रियो | क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं, 
वही क्षमा तुमने भी की है। यह ठुमलोगोंके द्वारा महान्‌ कार्य 
सम्पन्न हुआ है | तुम सबने एकमत होकर जो मेरे कुलकी 
मर्यादापर ही दृष्टि रक्खी है-कामभावक्रो अपने मनमें स्थान 
नहीं दिया है--यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है ॥६॥ 
अलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा। 
दुष्करं तश्च वे क्षान्तं त्रिदशेषु विशेषतः ॥ ७ ॥ 
याइशी वः क्षमा पुश्यः सवीसामविरोषतः। 

“ह्ली हो या पुरुष, उसके लिये क्षमा ही आभूषण है । 
पुत्रियो | ठुम सत्र लोगॉमे समानरूपसे जैसी क्षमा या 
सहिष्णुता है, वह विशेषतः देवताओंके लिये भी दुष्कर ही 
है॥ ७३ ॥ 
क्षमा दान क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः ॥ ८ ॥ 
क्षमा यशाः क्षमा घर्मः क्षमयां विष्ठितं जगस्‌। 

. 'पुत्रियो ! क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यश है, क्षमा 
यश है ओर क्षमा धर्म दै, क्षमापर ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ टिका 
हुआ है!॥ ८३ ॥ । 
विरृज्य कन्याः काकुत्स्थ राजा म \ h 
मस्मे मन्त्रयामास प्रदानं सदृ मम्भरिभिः | 


मा० एा० ५, १५ १३ 


5) 


देशे काले च कर्तव्यं सदृरो प्रतिपादनम्‌ ॥ १०॥ 
ककुत्स्थकुलनन्दन श्रीराम | देववुल्य पराक्रमी राजा 
कुशनाभने कन्याओसे ऐसा कहकर उन्हें अन्तःपुरमें जानेकी 
आज्ञा दे दी और मन्त्रणाके तच्वक्रो जाननेवाले उन 
नरेशने स्वयं मन्त्रियोके साथ बैठकर कन्याओंके विवाहके 
विप्रयमें बिचार आरम्भ क्रिया । विचारणीय विषय यह था कि 
“किस देशमें किस समय और किस सुयोग्य वरके साथ उनका 
विवाह किया जाय ?? ॥ ९-१० ॥ 
पतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम मद्दाद्युतिः । 
ऊध्वेरेताः शुभाचारो ब्राह्मं तप उपागमत्‌ ॥ ११॥ 
उन्हीं दिनों चूली नामसे प्रसिद्ध एक महातेजस्वी, सदा- 
चारी एवं ऊर्ध्वरेता ( नेष्ठिक ब्रह्मचारी ) मुनि वेदोक्त तप- 
का अनुष्ठान कर रहे थे ( अथवा ब्रह्मचिन्तनरूप तपस्पामें 
संलग्न थे ) ॥ ११ ॥ 
तपस्यन्तमुषि तत्र गन्धर्वी पर्युपासते । 
सोमदा नाम भद्रं ते ऊर्मिलातनया तदा ॥ १२॥ 
श्रीराम | तुम्हारा भला हो, उस समय एक गन्धर्ब- 
कुमारी वहाँ रहकर उन तपस्वी मुनिकी उपासना ( अनुग्रहकी 
इच्छासे सेवा ) करती थी । उसका नाम था सोमदा । वह्‌ 
ऊमिलाकी पुत्री थी ॥ १२ ॥ 
खा च तं प्रणता भूत्व। शुश्रूषणपरायणा । 
उवास काले घर्मि्ठा तस्यास्तुष्टोऽभवद्‌ शुरुः॥ १३॥ 
वह प्रतिदिन मुनिको प्रणाम करके उनकी सेवामें लगी 
रहती थी तथा धर्मर्म स्थित रहकर समंय-सप्रयपर सेवाके 
लिये उपस्थित होती थी; इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि 
बहुत संतुष्ट हुए ॥ १३॥ 7 
स च तां काळयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन । 
परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते किं करोमि वय प्रियम्‌ ॥ १४॥ 
रघुनन्दन | भ समय आनेपर चूलीने उस गन्धर्व- 
कन्यासे कहा--शभे | तुम्हारा कल्याण हो) मैं तुमपर 
बहुत संतुष्ट हूँ | बोलो, तुम्हारा कोन-सा प्रिय कार्य सिद्ध 
करूँ? || १४ || ` 
परितुष्टं मुनि शात्वा गन्धर्वी मधुरस्वरम्‌ । 
उवाच परमप्रीता व।क्यशा वाक्यकोविदम्‌ ॥ १५॥ 
मुनिको संतुष्ट जानकर गन्धर्व-कन्या ब्रहुत प्रसन्न हुई । 
वह बोलनेकी कला जानती थी; उसने वाणीके मर्मश मुनिसे 
मधुर स्वरमें इस प्रकार कहा--।। १५ ॥ 


लक्म्या समुदितो आहता ब्रह्मभूतो महातपाः। 
`) ब्राह्मेण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्‌ ॥१६॥ 
“महषें | आप ब्राह्मी सम्पत्ति ( ब्रह्मतेज ) से सम्पन्न 
: होकर त्रहम्बरूप शे गये हैं; अतएव आप महान्‌ तपसी 
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हैं । में आपसे ब्राह्म तप ( ब्रह्म-ज्ञान एवं वेदोक्त तप ) 
से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्र्त करना चाहती हूँ ॥ १६ ॥ 
अपतिश्चास्मि भद्रं ते भायो चास्मि न कस्यचित्‌। 
ब्राह्मेणोपगतायाश्च दातुमर्हसि मे खुतम ॥ १७॥ 
“मुने | आपका भला हो । मेरे कोई पति नहीं है । 
में नतो किसीडी पत्नी हुई हूँ ओर न आगे होऊँगी । 
आपकी सेवामै आयी हूँ; आप अपने ब्राह्मबल ( तपः- 
शक्ति ) से मुझे पुत्र प्रदान करें? | १७॥ 
तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मषिदंदौ ब्राह्ममनुत्तमम्‌। 
ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतम्‌ ॥ {८॥ 
उस गन्धर्वेक्रन्याकी सेवासे संतुष्ट हुए ब्रह्मबिं चूलीने 
उसे परम उत्तम ब्राह्मतपसे सम्पन्न पुत्र प्रदान किया । 
बह उनके मानसिक संकल्पसे प्रकट हुआ मानस पुत्र था। 
उसका नाम 'ब्रह्मदत्तः हुआ ॥ १८॥ 
स राजा ब्रह्मरत्तस्तु पुरीमध्यवसत्‌ तदा । 
काम्पिल्यां परया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिविम्‌॥ १९॥ 
( कुशनाभके यहाँ जब कन्याओंके विवाहका 
विवार चल रहा था) उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम 
लक्ष्मीसे सम्पन्न हो धकाम्पिस्या! नामक नगरीमें उसी तरह 
निवास करते थे, जैसे स्वगकी अमरावतीपुरीमै देवराज 
इन्द्र ॥ १९॥ 
स बुद्धि रूतवान्‌ राजा कुशनाभः सुधामिकः । 
ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातुं कन्याशतं तदा ॥२०॥ 
ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम ! तब परम धर्मात्मा राजा 
कुशनाभने ब्रक्षदत्तके साथ अपनी सो, कन्याओंको ब्याह 
देनेका निश्चय किया || २० ॥ 
तमाहय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपतिः । 
ददौ कन्याशतं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना॥ २१॥ 
महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभने ब्रह्मदत्तको बुलाकर 
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अत्यन्त प्रसन्न चित्तसे ई अपनी सौ कन्याएँ सौंप दाँ | 
यथाक्रमं तदा पाणि जग्राह रघुनन्दन । 
ब्रह्मदत्तो महीपालस्त'खां देवपतियंथा ॥ २२॥ 
रघुनन्दन | उस समय देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी 
परथ्वीपति ब्रह्मदूततने क्रमशः उन सभी कन्याओंका पाणिग्रहण 
किया ॥ २२ ॥ । 
स्पृष्टमात्रे तदा पाणो विकुष्जा विगतज्वराः। 
युक्तं परमया लक्ष्य्या बभो कन्याशतं तदा ॥ २३॥ 
विवाहकालम उन कन्य।ओके हार्थोका ब्रह्मदत्तके हाथसे 
स्पर्श होते हदी वे सब-की-सब कन्याएं. कुन्जत्वदोषसे रहित, 
नीरोग तथा उत्तम शोभासे सम्पन्न प्रतीत होने लगीं ॥२३॥ 
स ष्ट्रा वायुना मुक्ताः कुशनाभो महीपतिः । 
बभूच परमप्रीतो एषे लेभे पुनः पुनः॥ २४॥ 
वातरोगके रूपमे आये हुए वायुदेवने उन कन्याओंको 
छोड़ दिया--यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न 
हुए और बारंबार हृषंका अनुभव करने लगे || २४ !' 
कृतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिम्‌ । 
सदार प्रेषयामास सोपाध्यायगणं तदा ॥ २५॥ 
भूपाल राजा ब्रह्मदत्तका विवाह-कार्य सम्पन्न हो जानेपर 
महाराज कुशनाभने उन्हें पत्नियां तथा पुरोहितोसहिंत आदर 
पूर्वक विदा किया ॥ २५॥ 
सोमदापि खुतं ष्ट्रा पुत्रस्य सदशी क्रियाम्‌। ` 
यथान्यायं च गन्धर्वी स्नुषास्ताः प्रत्यनन्दत । 
स्पष्टा स्पृष्ठा च ताः कन्याः कुशनाभें प्रशस्य च।२६। 
गन्धवीं सोमदाने अपने पुत्रको तथा उसके योग्य विवाह 
सम्बन्धको देखकर अपनी उन पुत्रवधुओंका यथोचितरूपते , 
अभिनन्दन किया । उसने एक-एक करके उन सभी रांग 
कन्याओंको हृदयसे लगाया और महाराज कुशनाभकी सराइ 
करके वहाँसे प्रस्थान क्रिया ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे न्नयस्प्रिशः सरः ॥ ३३ ॥ 
हस प्रकार श्रीशाल्मीकिनिर्मित आषरामाणण आदिकान्यके बारुकाष्डमें तेंतीसवों सर्म पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 


चतुस्रिशः सर्गः | 
गाधिकी उत्पत्ति, कौशिकीकी प्रशंसा, विश्वामित्रजीका कथा बंद करके आधी रातका 
वणेन करते हुए सबको सोनेकी आज्ञा देकर शयन करना 


छूतोहांदे गते तस्मिन ब्रह्मदे च राघव। 


अपुञः पुत्रलाभाय पौचीमिष्िमकल्पय्‌॥ १ ॥ 
रघुनन्दन ! विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गये, 
अष्ठ पुत्रकी प्राप्तिके लिये 


Bl 


उवाच परमोदारः कुशो बरह्मुतस्तदा॥ २ । 
उस यशके होते समय परम उदार ब्रहमकुमार महार 

कुशने भूपाल कुशनाभसे कहा--॥ २॥ 

पुत्रस्ते सहशाः पुत्र भविष्यति खुघार्मिकः | । 

गाधि प्राप्स्यसि तेन त्वं कीर्ति लोके च शाश्वतीम | | 
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होगा । तुम “गाधि? नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके. द्वारा 
तुम्हें संसारमें अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी? || ३ ॥ 
पवसुकत्वा कुशो राम कुशनाभं मष्दीपतिम्‌। 
जगामाकाशमाविइय ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीराम ! प्रथ्वीपति कुशनाभसे ऐसा कहकर राजर्षि 
कुश आकारमे प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलेकको चले गये || ४॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य कुशनाभरंय घीमतः। 
जशे परमधर्मिष्ठो गाधिरित्येच नामतः ॥ ५ ॥ 
कुछ कालके पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ राजा कुशनाभके यहाँ 
परम धर्मात्मा गाधि? नामक पुत्रका जन्म हुआ ॥ ५ ॥ 
स पिता मम काकुत्स्थ गाधिः परमधार्मिकः । 
कुशवंशप्रसूतो ऽस्मि कौरिको रघुनन्दन ॥ ६ ॥ 
ककुत्थकुलभूषण रघुनन्दन | वे परम धर्मात्मा राजा 
गाधि मेरे पिता थे । मैं कुशके कुलमें उत्पन्न होनेके कारण 
“कौशिक? कहलाता हूँ ॥ ६ ॥ 
पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुबता। 
नाम्ना सत्यवती नाम ऋचीके प्रतिपादिता ॥ ७ ॥ 
राघव ! मेरे एक ज्येष्ठ बहिन भी थी, .जो उत्तमं ब्रतका 


पालन करनेवाली थी । उसका नाम सत्यवती था । बह 


ऋचीक मुनिको व्याही गयी थी ॥ ७ ॥ 
सशरीरा गता खरग भतोरमनुचर्तिनी। 
कौशिक्षी परमोदारा प्रबक्ता च मद्दानरी ॥ ८ ॥ 
अपने, पतिका अनुसरण करनेवाली सत्यवती शरीरसहित 
सर्गलोकको चली गयी थी। वही परम उदार महानदी 
कोरिकीके रूपमे भी प्रकट होकर इस भूतलपर प्रवाहित 
होती है॥ ८॥ 
दिव्या पुण्योदका रस्या हिमवन्तमुपाश्चिता । 
लोकस्य दवितकायौर्थ प्रवृत्ता भगिनी मम ॥ ९ ॥ 
मेरी वह बहिन जगतूके हितके लिये द्विमालयका आश्रय 
लेकर नदीरूपे प्रवाहित हुई | वह पुण्यसलिला दिव्य नदी 
बड़ी रमणीय है ॥ ९ ॥ 
ततोऽहं हिमवत्पाइबं बसामि नियतः खूखम्‌। 
भगिन्यां सने खंयुक्तः कौशिक्यां रघुनन्दन ॥ १० ॥ 
रघुनन्दन ! मेरा अपनी बहिन कोशिकीके प्रति बहुत 
स्नेह है; अतः मैं हिमालयके निकट उसीके तटपर नियमपूर्वक 
बड़े सुखसे निवास करता हूँ || १० ॥ 
सा तु सत्यत्रती पुण्या सत्ये धमे प्रतिष्ठिता | 
पतिव्रता महाभागा कौरिकी सरितां वरा ॥ ११॥ 
पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म्मे प्रतिष्ठित है| वह परम 
सौमाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यशं सरिताओंमे श्रेष्ठ कोशिकीके 
रूपमे विद्यमान है ॥ ११ ॥ 


TS 


अहं हि नियमाद्‌ राम हित्वा तां समुपागतः । 
सिद्धाश्रममनुप्राप्तः सिद्धोऽस्मि तव तेजसा ॥ १२॥ 
श्रीराम | मैं यज्ञसम्बन्धी नियमकी सिद्धिके लिये ही 
अपनी बहिनका सांनिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम ( बक्सर ) में 
आया था । अब तुम्हारे तेजसे मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गयी दै॥ 
पषा राम ममोत्पत्तिः खस्य वंशस्य कीतिता । 
देशस्य हि महाबाद्यो यन्मां त्वं परिपच्छस्ति ॥ १३॥ 
महाबाहु श्रीरम | तुमने मुझसे जो पूछा था, उसके 
उत्तरमें मैंने तुम्हें शोणभद्रतटवरती देशका परिचय देते हुए 
यह अपनी तथा अपने कुलकी उत्पत्ति बतायी है ॥ १३ ॥ 
गतोऽर्धरात्रः काकुत्स्थ कथाः कथयतो मम। 
निद्रामर्येहि भद्रं ते मा भूद्‌ विष्नोऽ्वनीह नः ॥ १४॥ 
काकुत्स्थ ! मेरे कंथा कहते-कहते आधी रात बीत गयी | 
अब थोड़ी देर नींद ले लो | त॒म्हारा कल्याण हो । में श्वाहता 
हूँ कि अधिक जागरणके कारण हमारी यात्रामें विष्न न पड़े ॥ 
निष्पन्दास्तरवः सर्व निलीना मस्ुगपक्षिणः | 
नेरोन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनन्दन॥ १५॥ 
सारे वृश्च निष्कम्प जान पड़ते हैँ-इनका एक पत्ता भी 
नहीं हिलता है । पशु-पक्षी अपने-अपने वासस्थानमें छिपकर 
ब्रमेरे लेते हैं | रघुनन्दन | रात्रिके अन्धकारसे सम्पूर्ण दिशाएँ 
व्याप्त हो रही हैं॥ १५ ॥ ४ 
शनेविसज्यते संध्या नभो नेप्रेरिवाबृतम्‌। . 
नक्षत्रतारागधनं ज्योतिर्भिरवभासते ॥ १६॥ 
धीरे-धीरे संध्या दूर चली गयी | नक्षत्रों तथा ताराओंसे 
भरा हुआ आकाश (सहसाक्ष इन्द्रकी भाँति) सहं 
ज्योतिर्मय नेत्रसे ब्यासत-्सा होकर प्रकाशित हो रहा है ॥ १६॥ 
उत्तिष्ठते च शीतांशुः शशी लछोकतमोनुदः । 
छादयन्‌ प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया स्वया ॥ १७॥ 
सम्पूणं छोकका अन्धक्रार दूर करनेवाले शीतरश्मि 
चन्द्रमा अपनी प्रभासे जगत्के प्राणियांके मनको आह्काद प्रदान 
करते हुए. उदित हो रहे हैं# ॥ १७॥ 
नेशानि सवभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः। 
यक्षरा्षससङ्घाश्च रौद्राश्च पिरिताशनाः ॥ १८॥ 
रातमें बिचरनेवाले समस्त प्राणी--यक्ष-रा्षसोक्रे समुदाय 
तथा भयंकर पिशाच इधर-उधर विचर रहे हैं || १८ ॥ 
पवमुकत्वा महातेजा विरराम महाझुनिः। 
साधुसाध्विति ते सबं मुनयो ह्यभ्यपूजयन्‌ ॥ १९.॥ 
ऐसा कहकर महातेजस्वी मह्दामुनि विश्वामित्र चुप हो 


# इस वर्णनसे जान पढ़ता दै कि उस रात्रिको कुष्णपश्चकी 
नवमी तिथि थी । 
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१०० 


गये । उस समय सभी मुनिर्योने साधुवाद देकर विश्वामित्रजी- 

की भूरि-भूरि प्रशंसा की-- ॥ १९ ॥ 

कुशिकानामयं वंशो मद्दान्‌ धर्मपरः खदा । 

ब्र्मोपमा महात्मानः कुशवंश्या नरोत्तमाः ॥ २० ॥ 
'क्ुशपुत्रोंका यह वंश सदा ही महान्‌ धर्मपरायण रहा 

है । कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्माजीके समान तेजस्वी 

हुए हैं ॥ २० ॥ 

विशेषेण भवानेव विश्वामित्र महायशः । 

कोरिकी सरितां श्रेष्ठा कुलोद्योतकरी तव ॥ २१॥ 
'महायशस्त्री विश्वामित्रजी | अपने वंशमे सबसे बड़े 

महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओंमें श्रेष्ठ कौशिकी भी 
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आपके  कुलकी कीतिंको प्रकाशित करनेवाली है? | २१ ॥ 

मुदितैमुनिशादूलेः पशस्तः कुशिकात्मजः 

निद्रासुपागमच्छ्रीमानस्तंगत इवांशुमान्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार आनन्दमग्न हुए उन मुनिबरोंद्वारा प्रशंित 


श्रीमान्‌ कौरिकमुनि अस्त . हुए. सूर्यकी भाँति नींद लेने 
लगे ॥ २२ ॥ 


रामोऽपि सहस्रौमित्रिः किंचिदागतविश्सयः । 
प्रशस्य सुनिशादूल निद्रां समुपसेबते ॥ २३॥ 
बह कथा सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीरामको भी कुछ 


विस्मय हो आया । वे भी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रकी सराइना करके 
नींद लेने लगे ॥ २३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाख्मीढीये आदिकाण्ये बाळकाण्डे चतुस्चिशः सर्गः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार ध्रोरासमीकिनि्मित आर्षरामायण आइदिकाव्यके बाळकाण्डमें चोंतीसों समै पूरा हुआ ॥ १४॥ 


~= 


पञ्चत्रिः सग 


शोणभद्र पार करके विश्वामित्र आदिका गङ्गाजीके तटपर पहुँचकर वहाँ रात्रिवास करना तथा 
श्रीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उन्हें गङ्गाजीकी उत्पत्तिकी कथा सुनाना 


डपास्य रात्रिशेषं तु शोणाकूले महर्षिभिः । 
निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषत॥ १ ॥ 
महर्षियोसहित विश्वामित्रने रात्रिके शेषमागमें शोणभद्र के 
तटपर शयन किया । जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब 
वे भीरामचन्द्रजीसे इस प्रकार बोले--) १ ॥ 
सुप्रभाता निशा राम पूचो संध्या प्रवतेते। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय॥ २॥ 
“श्रीराम ! रात बीत गयी । सबेरा हो गया । तुम्हारा 
कल्याण हो, उठो, उठो और चलनेकी तैयारी करो? | २॥ 
तच्छत्वा वचनं तस्य छतपूषोह्विकक्रियः। 
गमनं रोचयामास घाफ्यं चेदमुवाच ह ॥ ३ ॥ 


मुनिकी बात सुनकर पूवाहृकालका नित्यनियम पूणं करके . 


श्रीराम चलनेको तैयार हो गये ओर इस प्रकार बोले--॥ 
अयं शोणः शुभजलोऽगाधः पुलिनमण्डितः। 
कतरेण पथा ब्रह्मन्‌ संतरिष्यामहे वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
“बर्न्‌ | शुभ जलसे परिपूर्ण तथा अपने तटोसे सुशोभित 
होनेवाल यह शोणभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हमलोग 
किस मार्गसे चलकर इसे पार करेंगे ?? ॥ ४॥ 
पबसुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो ऽत्रवीदिद्म्‌। 
द्दष्टे येन यान्ति महर्षयः ॥ ५ ॥ 


पवमुक्ता मह्ृदर्षयो विश्वामित्रेण धीमता। ` 


पश्यन्तस्ते प्रयाता वे घनानि विविधानि च ॥ ६ ॥ . 


ˆ बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर वे महर्षि नाना 
प्रकारके वनोंकी शोभा देखते हुए बहाँसे प्रस्थित हुए॥ ६ ॥ 
ते गत्वा. दूरमध्वानं गतेऽधंदि वसे तदा । 
जाह्ववी सरितां श्रेष्ठां ददशुमुनिसेविताम्‌॥ ७ ॥ 

* बहुत दूरका मार्ग तै कर लेनेपर दोपहर होते-होते उन 
सब लोगोंने मुनिजनसेत्रित, सरिताओंमें शरेष्ठ गङ्गानीके 
तटपर पहुँचकर उनका दशन किया ॥ ७ || 
तां ष्ट्रा पुण्यललिलां हंससारससेविताम्‌ । 
बभूषुसेनयः सते मुदिताः सहराघवाः ॥ < ॥ 

हंसो तथा सारसोसे सेवित पुण्यसलिला भागीरथीका 
दर्शन करके श्रीरामचन्द्रजीके साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न 
हुए ॥ ८ ॥ 
तस्यास्तीरे तदा सत्रे चक्कुवोसपरिग्रहम्‌। | 


"ततः स्जात्वा यथान्याय संतप्ये पितदेवता ॥ ९ ॥ 


हुत्वा चेवाग्निहोत्राणि प्राइय चासूतवद्धविः । 
बिविशुजीह्बीतीरे शुभा मुदितमानसाः ॥ १० ॥ 
विश्वामित्रं मद्दात्मानं परिवार्यं समन्ततः । 

उस समय सबने गङ्गाजीके तटपर डेरा डाला | फिर 
विधिवत्‌ स्नान करके देवताओं और प्रितरोंक्रा तर्पण 
किया । उसके बाद अग्निशेत्र करके अमूतके समान मीठे 
इविष्यका भोजन किया । तदनन्तर वे सभी 
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बालकाण्डे पश्चभिशः सर्गः 
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महर्षि प्रसन्नचित्त हो महात्मा विश्वामित्रको चारों ओरसे घेर- 
कर गङ्गाज्जीके तटपर बैठ गये ॥ ९-१०३ ॥ 
विष्ठिताश्च यथान्यायं राघवौ च यथार्हतः । 
सम्प्रहष्टमना रामो विइवामित्रमथाब्रवीस्‌॥ ११॥ 
जत्र वे सत्र मुनि स्थिरभावसे विराजमान हो गये और 
श्रीराम तथा लक्ष्मण भी यथायोग्य स्थानपर बैठ गये, तब 
श्रीरामने प्रसन्नचित्त होकर विश्वामित्रजीसे पूछा--॥| ११॥ 
भगवञ्छरोतुमिच्छामि गङ्गां त्रिपथयां नदीम्‌। 
त्रेलोक्यं कथमाक्रम्य गता नदनदीपतिम्‌ ॥ १२॥ 
“भगवंन्‌ | मैं यह सुनना चाहता हूँ कि तीन मागेसि 
प्रवाहित होनेवाली नदी ये गङ्गाजी किस प्रकार तीनों लोकोंमें 
घूमकर नदों और नदियोंके स्वामी समुद्रमें जा मिली हैं !? ॥ 
खोदितो रामवाक्येन विएवामित्रो मद्दामुनिः। 
बृद्धि जन्म च गङ्गाया वक्तुमेवोपचक्रमे ॥ १३॥ 
श्रीरामके इस प्रइनद्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्रने 
गङ्गाजीकी उत्पत्ति और वृद्धिकी कथा कहना आरम्भ किया--॥ 
शैलेन्द्रो हिमवान्‌ राम धातूनामाकरो महान्‌ । 
सस्य कन्याद्वयं राम रूपेणाप्रतिमं भुवि ॥ १४॥ 
“श्रीराम ! हिमवान्‌ नामक एक पर्वत दै, जो समस्त 
वर्वतोंका राजा तथा सब प्रकारके धातुका बहुत बड़ा 
खजाना है । हिमवानकी दो कन्याएँ हैं, जिनके सुन्दर रूपकी 
इस भूतलपर कहीं तुलना नहीं है ॥ १४॥ 
या मेरुदुहिता राम तयोमोता सुमध्यमा । 
नाम्ना मेना मनोश्षा वे पत्नी हिमवतः प्रिया ॥ १५॥ 
“मेरु पबतकी मंनोहारिणी पुत्री मेना हिंमवानकी प्यारी 
पत्नी है । सुन्दर कटिप्रदेशवाळी मेना ही उन दोनों कन्याओकी 
जननी हैं ॥ १५ भ ` 
तस्यां गङ्गयमभवबज्ज्येष्ठा हिमवतः छुता। 
उमा नाम द्वितीयाभूत्‌ कन्या तस्यैव राघव ॥ १६॥ 
“रघुनन्दन | मेनाके गर्भसे जो पहली कन्या उत्पन्न हुई) 
वही ये गङ्गाजी हैं । ये हिमवानकी ज्ये पुत्री हैं। हिमवानकी ही 
दूसरी कन्या, जो मेनाके गर्भसे उत्पन्न हुईं) उमा नामसे 
प्रसिद्ध हैं ॥ १६ ॥ 
अथ ज्येष्ठां खुराः सर्व देवकार्यचिकीरषया । 
शेलेन्द्रं बरयामासुगंङ्गां त्रिपथगां नदीम्‌ ॥ १७॥ 
“कुछ कालके पश्चात्‌ सब देवताओंने देवकार्यकी सिद्धिके 
- ल्थिज्येष्ठ कन्या गङ्गाजी को, जो आगे चलकर स्व्गसे त्रिपथगा नदी- 


के रूपमें अवतीर्ण हुईं, गिरिराज हिमाळयसे माँगा ॥ १७॥ 
ददौ धर्मेण हिमवांस्तनयां लोकपावनीम्‌। 
स्वच्छन्द्पथगां गङ्गां ्रैलोक्यहितकास्यया ॥ १८॥ 
(हिमवानने त्रिभुवनका हित करनेकी इच्छासे स्वच्छन्द 
पथपर विचरनेवाली अपनी लोकपावनी पुत्री गङ्गाको भर्मपूर्वक 
उन्हें दे दिया ॥ १८॥ 
प्रतिगृह्य त्रिलोकाथं त्रिलोकहितकाङ्किणः । 
गङ्गामादाय तेऽगच्छन्‌ कृतार्थेनान्तरात्मना ॥ १९ ॥ 
'तीर्नो लोकोंके झितिकी इच्छाबाले देवता प्रिभुवनकी 
भलाईके लिये ही गङ्गाजीको लेकर मन-ही-मन कृतार्थताका 
अनुभव करते हुए चले गये | १९ || 
या चान्या शैल दुहिता कन्या 5 5 सीद्रघुनन्दन | 
उप्र सुत्रतमास्थाय तपस्तेपे तपोधना ॥ २०॥ 
“रघुनन्दन ! गिरिराजकी जो दूसरी कन्या उमा थीं) बे 
उत्तम ऐवं कठोर ब्रतका पालन करती हुईं घोर तपस्यामें लग 
गयीं । उन्होंने तपोमय धनका संचय किया ॥ २० ॥ 
उग्रेण तपसा। युक्तां ददौ शेलवरः सुताम्‌, । 
रद्रायाप्रतिरूपाय उमां लोकनमस्कृताम्‌ ॥ २१॥ 
“गिरिराजने उग्र 6पस्यामें संलग्न हुई अपनी वह विश्व- 
बन्दिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान्‌ रुद्रको 
ब्याह दी | २१॥ 
पते ते शेळराजस्य सुते लोकनमस्कृते । 
गङ्ा च सरितां श्रेष्ठा उमादेची च राघष ॥ २२॥ 
“रघुनन्दन | इस प्रकार सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गा तथा 
भगवती उमा--ये दोनों गिरिराज हिमालयकी कन्याएँ हैं। 
सारा संसार इनके चरणोंमें मस्तक झकाता है ॥ २२ ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यथा शत्रिपथगामिनी। 
खं गता प्रथमं तात गति गतिमतां वर ॥ २४ ॥ 
सैषा छुरनदी रम्या शोलेन्प्रतनया तदा। 
खुरलोकं समारूढा विपापा जलवाहिनी ॥ २४॥ 
“गतिशी्लोमे श्रेष्ठ तात श्रीराम ! गङ्ाजीक्री उत्पत्तिके 
विषयमें ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी । ये त्रिपथगामिनी 
केसे हुई ? यह भी सुन लो । पहले तो ये आकाशमार्गर्म गयी 
थीं | तत्पश्जात्‌ ये गिरिराजकुमारी गङ्गा रमणीया देवनदीके 
रूपमे देबलोकमें आरूढ हुई थीं । फिर जलरूपमें प्रवाहित 
हो लोमोँके पाप दूर करती हुईं रसातलमें पहुँची थीं? ॥२३-२४॥ 


हतयार्षे श्रीमद्रामायणे वांढमीकीये आदिकाब्ये बाळकाण्डे पञ्ज्रिंशः सगेः॥ ३५॥ 
इस प्रकार श्रीतारमीकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकाव्यके थालकाण्डमें पेतीसबा सगै पुर हुआ॥ ३५ ॥ 


—— pm OCC OO 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


१०२ 


Digitized ०) ऽपिसकष्थीहि्रीकीयरीमाथ ५१० 


_- == === =) VV 


त्रि © 
ष्ट्त्रिशः सगः 
देवताओंका शिव-पार्वेतीको सुरतक्रीडासे नित्वत्त करना तथा उमा देवीका 
देवताओं ओर एथ्वीको शाप देना 


उक्तवाक्ये मुनौ तस्सिन्नुभो राघवलक्ष्मणो । 
प्रतिनन्दय ८"थां वीरावूचतुसयुनिपुङ्गवम्‌ ॥ १ ॥ 
विश्वामित्रजीकी बात समाप्त होनेपर श्रीराम और लक्ष्मण 
दोनों बीरोंने उनकी कही हुई कथाक्रा अभिनन्दन करके मुनिबर 
विश्वामित्रसे इस पकार कहा--। १॥ 
धर्मयुक्तमिदं ब्रह्मन्‌ कथितं परम्रं त्बया। 
दुहितुः शेलराजस्य ज्येष्ठाया वक्तमहंसि। 
विस्तरं विस्तरश्ोऽसि दिव्यमानुषसम्भवम्‌ ॥ २ ॥ 
“त्रन्‌ | आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनायी । 
अब आप गिरिराज हिमवानकी ज्येष्ठ पुत्री गङ्गाके दिव्यलोक 
तथा मनुष्यलोक्रसे सम्बन्ध द्दोनेका वृत्तान्त विस्तारंके साथ 
सुनाइये; क्योंकि आप विस्तृत वृत्तान्तके ज्ञाता हैं ॥ २॥ 
त्रीन्‌ पथो हेतुना केन प्लावयेइलोकपावनी । 
कथं गङ्गा त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा ॥ ३ ॥ 
“लोकको पवित्र करनेवाली गङ्गा किस कारणसे तीन 
मागोमें प्रवाहित होती हैं १ सरिताओमें श्रेष्ठ गङ्गाकी “त्रिपथगा? 
नामसे प्रसिद्धि क्यों हुई !॥ ३ ॥ 
शतिषु लोकेषु धर्मज्ष कमभिः फेः समन्विता । 
तथा ब्रचति काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोघनः ॥ ४ ॥ 
निखिलेन कथां सवोमुषिमध्ये न्यवेद्यत्‌। 
“घमश महृषे ! तीनो लोकोमें वे अपनी तीन धाराओके द्वारा 
कोनःकौन-से कार्यं करती हैं १? श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार 
पूछनेपर तपोधन विश्वामित्रने मुनिमण्डलीके बीच गङ्गाजीसे 
सम्बन्ध रखनेवाली सारी बातें पूर्णरूपसे कह सुनायी--॥ 
पुरा राम कृतोद्वाहः शितिकण्ठो महातपाः ॥ ५ ॥ 
हष्रा च भगवान्‌ देवाँ मेथुनायोपच क्रमे । 
“श्रीराम ! पूवकालमें महातपस्वी भगवान्‌ नीलकण्ठने 
उमादेवीके साथ विवाह करके उनको नववधूके रूपमें 
अपने निकट आयी देख उनके साथ रति-क्रीडा आरम्भ 
की ॥ ५३ ॥ 
य संक्रीडमानस्य मद्दादेवस्थ धीमतः 
दितिकण्डस्य ऽयं वर्षशत॑ गतम्‌॥ ६ ॥ 
ता भगवान्‌ नीलकण्ठके उमा- 


दारके वाद भी मद्दादेवजीके उमादेवीके गर्भसे कोई पुत्र 
नहीं हुआ । यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकनेका 
उद्योग करने लगे ॥ ७ ॥ 
यदिद्दोत्पद्यते भूतं कस्तस्‌ प्रतिसहिष्पति । 
अभिगम्य खुराः रूचे प्रणप्येदमब्रुंवन्‌ ॥ ८॥ 
“उन्होने सोचा--इंतने दीर्घकालके पश्चात्‌ यदि रुद्रके 
तेजसे उमादेवीके गर्भसे कोई महान्‌ प्राणी प्रकट हो भी जाय 
तो कौन उसके तेजको सहन करेगा ? यह बिचारकर सब देवता 
भगवान्‌ शिवके पास जा उन्हें प्रणाम करके यों बोले--॥८॥ 
देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते रत। 
सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कतुमहसि ॥ ९ ॥ 
४८इस लोकके हितमें तत्पर रहनेबाले देवदेव महादेव ! 
देवता आपके चरणोमें मस्तक झुकाते हैं । इससे प्रसन्न 
होकर आप इन देवताओंपर कृपा करें | ९॥ 
न लोका धारयिष्यन्ति तव तेजः छुरोत्तम । 
ब्राह्मण तएखा युक्तो देव्या सइ तपश्चर ॥ १०॥ 
“पसुरक्रेष्ठ | ये लोक आपके तेजको नहीं धारण कर सकेंगे; 
अतः आप क्रीडसे निन्वत्त हो वेदब्रोधित तपस्पासे युक्त 
होकर उमादेवीके साथ तप कीजिये || १० ॥ 
त्रेलोक्यहितकामार्थं तेजस्तेजसि घारय। 
रक्ष सवीनिमाँरलोकान्‌ नालोक कतुमर्हसि ॥ १९॥ 
«तीनों लोकोके हितकी कामनासे अपने तेज ( वीर्य ) को 
तेजःस्वरूप अपने आपमें ही धारण कीजिये । इन सब 
लोकोवी रक्षा कीजिये | लोकोका बिनाश न कर डाल्यि! || 
देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकमहेश्वरः । 
बढमित्य्रबीत्‌ सचोन्‌ पुनइचेदसुवाच ह ॥ १२॥ 
“देवताओंकी यह बात सुनकर सरवेलोकम हेर शिवने 
“बहुत अच्छा? कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया 
फिर उनसे इस प्रकार कह्य--॥ १२ ॥ 
धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजसैव सहोमया | 
चिद॒शाः प्रथिवी चैव निर्वाणमधिगच्छतु ॥ १३ ॥ 
“देवताओं ! उमासहित मैं अर्थात्‌ हम दोनों अपने 
तेजसे ही तेजको धारण कर ळेंगे । प्रथ्वी आदि सभी लोकोके 
निवासी शान्ति लाभ करे ॥ १३॥ 
धितं स्थानान्मम तेजो ह्यानुत्तमम्‌ | 
'िष्यति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमाः | १४ 
| यदि भेरा यह सवोत्तम पैज 
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( वीर्य ) क्षुब्ध होकर अपने स्थानसे स्खलित हो जाय तो 
उसे कौन धारण करेगा?--यह मुझे बताओ? ॥ १४॥ 
एवमुक्तास्ततो देवाः प्रत्यूचुरबषभ ध्वजम्‌ । 
यसेजः क्षुभितं ह्यद्य तद्धरा धारयिष्यति ॥ १५॥ 

“उनके ऐसा कहनेपर देवताओंने बृषभध्वज भगवान्‌ 
शिवसे कहा--“भगवन्‌ ! आज आपका जो तेज क्षुब्ध 
दोकर गिरेगा, उसे यह एशथ्बीदेवी धारण करेगी? ॥ १५॥ 
पवम्रुक्तः सुरपतिः प्र्ुमोच मह्दाबलः। 
तेजसा एथिवी येन व्याप्ता सगिरिकानना ॥ १६॥ 

“देवताओंका यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिवने 
अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और बनोंसहित यह सारी 
पृथ्वी व्याप्त हों गयी ॥ १६ ॥ 
ततो देवाः पुनरिदमूचुश्चापि हुताशनम्‌। 
आविश त्वं महतेजो रौद्रं वायुसमन्वितः ॥ १७ ॥ 

“तश्र देवताओंने अग्निदेवसे कहा--“अग्ने! तुम वायुके 
सहयोगसे भगवान्‌ शिवके इस महान्‌ तेजको अपने भीतर 
रख लो? ॥ १७ ॥ 
तदग्निना पुनव्याप्तं संजातं इवेतपर्बंतम्‌। _ 
दिव्यं शरवणं चैव पावकादित्यसंनिभम्‌ ॥ १८॥ 

“अग्निसे व्याप्त होनेपर वह तेज श्वेत पर्वतके रूपमें 
परिणत हो गया | साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडोंका वन भी प्रकट 
हुआ) जो अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी प्रतीत होता था ॥ 
यत्र जातो महातेजाः काति केयोऽग्निसम्भवः । 
अथोमां च सिचं चेच देवाः सषिंगणास्तथा ॥ १९॥ 
पूजयामासुरत्यथ सुप्रीतमनसस्तदा । 

“उसी वनमें अभ्निजनित,महातेजस्वी कार्तिकेयका प्रादुर्भाव 
हुआ । तदनन्तर ऋपियोतहित देवताओने अत्यन्त प्रसन्न- 
चित्त होकर देवी उमा और भगवान्‌ शिवका बड़े भक्तिभावसे 
पूजन किया ॥ १९३ | 
अथ शैलसुता राम ब्रिदशानिद्मत्रबीत्‌ ॥ २०॥ 
समन्युरशपत्‌ सघोन्‌ क्रोधसंरक्तलोचना । 

“श्रीराम ! इसके ब्राद गिरिराजनन्दिनी उमाके नेत्र क्रोधसे 
लाल हो गये । उन्होंने समस्त देवताओंको रोधपूर्वक शाप दें 
दिया । वे बोलीं--॥ २०३ ॥ 


यस्मान्निवारिता चाहं संगता पुत्रकाम्यया ॥ २१॥ 
अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पाद्यितुमदंथ । 
अद्यप्रभृति युष्माकमप्रजाः सन्तु पत्नयः॥ २२॥ 
“देवताओं ! मेने पुत्र-प्राप्तिकी इच्छासे पतिके साथ 
समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया | अतः अत्र 
दुमलोग भी अपनी परिनयांसे संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं 
रह जाओगे । आजसे तुम्हारी पत्नियों संतानोत्पादन नहीं कर 
सरकेगी-—संतानद्दीन हो जायँगी? ॥ २१-२२ ॥ 
पवमुक्त्वा खुरान्‌ सवाञ्शाशाप पृथिवीमपि । 
अवने नैकरूपा त्वं बहुभायी भविष्यलि ॥ २३॥ 
“सब देवताओंसे ऐसा कहकर उमादेवीने प्रथियीको भी 
झाप दिया--“भूमे | तेरा एक रूप नहीं रह जायगा। तू 
बहुर्तोकी भार्या होगी ॥ २३ ॥ 
न च पुत्रकृतां प्रीतिं मत्क्रोधकलुषीृता। 
प्राप्स्यसि त्वं सु दुर्मेघो मम पुत्रमनिच्छती॥ २४ ॥ 
“खोरी बुद्विबाली परथ्वी | तू चाहती थी क्रि मेरे पुत्र न 
हो । अतः मेरे क्रोधसे कलुषित होकर तू भी पुत्रजनित सुख 
या प्रसन्नताका अनुभव न कर सकेगी? ॥ २४ ॥ 
तान्‌ सवीन्‌ पीडितान्‌ दष्टा खुरान्‌ छुरपतिस्तदा। 
गमनायोपचक्काम दिइ वरुणपालिताम्‌ ॥ २:५ ॥ 
“उन सब देवताओंको उमादेवीके शापसे पीडित देख 
देवेश्वर भगवान्‌ शिवने उस समय पश्चिम दिशाकी ओर: 
प्रस्थान कर दिया || २५ ॥ 
स गत्वा तप आतिष्ठत्‌ पाएबे तस्योत्तरे गिरेः । 
हिमवत्भवे शङ्गे सष देव्या मदेश्घरः ॥ २६॥ 
धवहाँसे जाकर हिमालय पवतके उत्तर भागमें उसीके एक 
शिखरपर उमादेबीके साथ भगवान्‌ महेश्वर तप करने 
लगे ॥ २६ ॥ 
पब ते विस्तरो राम शेलपुञ्या निवेदितः । 
गङ्गायाः प्रभवं चैव शुणु मे सइदलइमण ॥२७॥ 
“छक्ष्मणसहित श्रीराम ! यह मैंने तुम्हें गिरिरान हिमवान: 


की छोटी पुत्री उमादेवीका बिस्तृत बृत्तान्त बताया है | अत्र 
मुझसे गङ्गाके प्रादुर्भावकी कथा सुनो? ॥ २७. || 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षट्त्रिंशः सगं; ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवार्मीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाव्ये बाउकाण्डमें छत्तीसबाँ सभे पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 


सपत्रिंशः सगः 
गङ्गासे कातिकेयकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग 


तप्यमाने तदा देवे सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः । 
सेनापतिमभीपलन्तः पितामदहमुपागमन्‌ ॥ १ ॥ 


जब महादेवजी तपस्या कर रहे थे, उस समय 
इन्द्र और अग्नि आदि सम्पूण देवता अपने लिये 
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सेनापतिकी इच्छा लेकर ब्रह्माजीके पास आये ॥ १॥ 
ततोऽव्रवन्‌ सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहम्‌ । 
प्रणिपत्य खुराराम सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः ॥ २ ॥ 
देबताओंको आराम देनेवाले श्रीराम | इन्द्र और अग्नि- 
. सहित समस्त देवताओंने भगवान्‌ ब्रह्माको प्रणाम करके इस 
प्रकार कहा-—॥ २॥ 
येन सेनापतिदें् दत्तो भगबता पुरा। 
स सपः पप्मास्थाय तप्यते स्म सहोर्मया ॥ ३ ॥ 
“प्रभो | पूर्वेकालमे जिन भगवान्‌ महेश्वरने हमें ( बीज- 
रूपसे ) सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवीके साथ उत्तम 
तपका आश्रय लेकर तपस्या करते हैं॥ ३॥ 


यदत्रानन्तरं कार्यं लोकानां हितकाम्यया । 
संबिधत्स्र विधानश त्वं हि नः परमा गतिः ॥ ४ ॥ 
“बिधि-विधानके ज्ञाता पितामह | अब लोकहितके लिये 
जो कर्तब्य प्राप्त हो, उसको पूणे कीजिये; क्योकि आप ही 
हमारे परम आश्रय हैं? ॥ ४॥ . 
देबतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः । 
सान्त्वयन्‌ मघुरैवोक्येखिद्शानिद्‌मश्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
देबताओकी यह बात सुनकर सम्पूर्ण लोकोंके पितामह 
ब्रह्माजीने मधुर वचनद्वारा उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा--॥ 
शेळपुश्र्या यदुक्तं तन्न प्रजाः स्वाखु पत्निषु । 
तस्या वचनमक्लिष्टं सत्यमेव न संशयः ॥ ६ ॥ 
/ देबताओ | गिरिराजकुमारी पार्वतीने जो शाप दिया है, 
उसके अनुसार तुम्ह अपनी पत्नियोके गर्भसे अब कोई संतान 
नहीं होगी । उमादेवीकी वाणी अमोघ है; अतः बह सत्य 
होकर ही रहेगी; इसमें संशय नहीं है || ६ ॥ 
इयमाकाशगहू च यस्यां पुत्र हुताशनः । 
जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिदमम्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्ये हैं उमाकी बड़ी बहिन आकाशगङ्गा जिनके गर्भमे 
शङ्करजीके उस तेजको स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे 
पुत्रको जन्म देंगे, जो देवताओऑके शत्रुओंका दमन करनेमें 
समर्थे सेनापति होगा ॥ ७॥ 
ज्येष्ठा शैटेन्द्रदुहिता मानयिष्यति तं छुतम्‌। 
डमायास्तद्कहुमतं भविष्यति न संशयः॥ ८ ॥ 
वये गल्ला गिरिराजकी ज्येष्ठ पुत्री है; अतः अपनी छोटी 
बदिनके उस पुत्रको अपने ही पुत्रके समान मानेंगी । उमाको 
भी यह्‌ बहुत प्रिय छगेगा । इसमें संशय नहीं है? ॥ ८ ॥ 


कृतकझत्य हो गये । उन्होंने ब्रह्माजीको प्रणाम करके उनका 

पूजन किया ॥ ९ ॥ 

ते गत्बा परमं राम केल।सं धातुमण्डितम्‌। 

अग्नि नियोजयामासुः पुत्रार्थ सर्वदेबताः॥ १०॥ 
श्रीयम | विविध घातु आसे अलंकृत उत्तम कैलास पर्वतपर 

जाकर उन सम्पूर्ण देवताओंने अग्निदेवको पुत्र उत्पन्न करनेके 

कार्यमे नियुक्त क्रिया ॥ १०॥ 

देवकार्यमिदं देव समाधत्खे हुताशन। 

शैलपुञ्यां मद्दातेजो गङ्गायां तेज उत्सूज ॥ ११॥ 
वे बोले-*देव ! हुताशन | यह देवताओंका कार्य है, 

इसे सिद्ध कीजिये | भगवान्‌ रुद्रके उस महान्‌ तेजको अग्र 

आप गङ्गाजीमें स्थापित कर दीजिये? ॥ ११ ॥ 

देवतानां प्रतिशाय गङ्गामभ्येत्य पावकः। 

गर्भे घारय वे देवि देवतानामिदं प्रियम्‌॥ १२॥ 
तब देवताओंसे “बहुत अच्छा? कहकर अग्निदेव गङ्गाजी- 

के निकर आये और बोले--'देवि | आप इस-गर्भको धारण 

करें | यह देवताऑका प्रिय कार्य है? || १२ ॥ 

इत्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत्‌। 

स तस्या महिमां इष्ट्रा समन्तादवशीर्यंत ॥ १३॥ 
अग्निदेवकी यह बात सुनकर गङ्गादेवीने दिव्यरूप घारण 

कर लिया । उनकी यह महिमा--यह रूप-वैभव देखकर 

अग्निदेवने उस रुद्र-तेजको उनके सब ओर ब्रिखेर दिया.॥ 

समन्ततस्तदा देवीमभ्यषिञ्चत पावकः । 

स्ेस्नोतांसि पूणीनि गङ्गाया रघुनन्दन ॥ १४ ॥ 
रघुनन्दन ! अग्निदेवने जब गङ्गादेबीको सब ओरसे उस 

रुद्र-सेजद्वारा अभिषिक्त कर दिया, तंब गङ्गाजीके सारे खोत 

उससे परिपूर्ण हो गये || १४ ॥ »- ; 

तमुवाच .ततो गङ्गा खबेदेबपुरोगमम्‌। 

अशक्ता धारणे देव तेजस्तव समुद्धतम्‌॥ १५॥ . 

दृह्ममानापिना तेन ससस्प्रव्यथितचेतना। ` 
तब गङ्गाने समस्त देबताओंके अग्रगामी अग्निदेवसे इस 


. प्रकार कहा--'देव ! आपके द्वारा स्थापित किये गये इस बढ़ें 


हुए. तेजको धारण करनेमें मैं असमर्थ हूँ | इसकी आँचसे जल 
रही हूँ और मेरी चेतना ब्यथित हो गयी दै? ॥ १५३ ॥। 
अथाब्रवीदिदें गाङ्गां सर्वदेबहुतारानः ॥ १६॥ 
इह हैमवते पाइवे गर्भाष्यं संनिवेश्यताम्‌ । 

तब सम्पूर्ण देवताओंके इविष्यको भोग लगानेबारे अग्निः 
देवने गङ्गा देवीसे कहा--धदेवि ! हिमालय पुर्वतके पाश्‍्वंभागमें 
इस गर्भको स्थापित कर दीजिये? ॥ १६३ ॥ 
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निष्पाप रघुनन्दन ! अग्निकी यहद बात सुनकर महा- 
तेजस्विनी गङ्गाने उस अत्यन्त प्रकाशमान गर्भको अपने 
खोतेंसे निकालकर यथोचित स्थानमें रख दिया ॥ १७३ ॥ 
यद्स्या निर्गतं तस्मात्‌ तप्तजाम्तूनद्‌प्रभम्‌ ॥ १८॥ 
काञ्चनं धरणीं प्राप्तं हिरण्यमतुळप्रभम्‌ । 
ताम्रं कार्ष्णायसं चेव तेक्ष्यादेवाभिजञायत ॥ १९॥ 
गङ्गाके गर्भसे जो तेज निकला, वह तपाये हुए जाम्बूनद 
नामक घुवर्णके समान कान्तिमान्‌ दिखायी देने लगा ( गङ्गा 
सुवर्णमय मेरुगिरिसे प्रकट हुई हैं; अतः उनका वालक भी 
वसे ही रूप-रंगका हुआ ) । परथ्वीपर जहाँ वह तेजसी गर्भ 
स्थापित हुआ, वहॉकी भूमि तथा प्रत्येक बस्तु सुवर्णमयी 
हो गयी । उसके आस-पासका स्थान अनुपम प्रभासे प्रकाशित 
होनेवाला रजत हो गया । उस तेजकी तीश्णतासे ही दूरवर्ती 
भूभागकी वस्तुएँ, ताँबे और लोहेके रूपमें परिगत हो गयीं ॥ 
मलं तस्याभवत्‌ तत्र त्रपु सीसकमेव च। 
तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुरवर्धेत ॥ २०॥ 
उस तेजस्वी गर्भका जो मल था, वही वहाँ रागा और 
सीसा हुआ । इस प्रकार प्रथ्वीपर पड़कर वह तेज नाना 
प्रकारके घातुओंके रूपमे बृद्धिको प्राप्त हुआ ॥ २० ॥ 
निक्षिप्तमात्रे गर्भे तु तेजोभिरभिरञ्जितम्‌। 
सर्व॑ पर्वतसंनद्धं सौवर्णमभवद्‌ वनम्‌ ॥ २१॥ 
पृथ्वीपर उस गर्भके रखे जाते ही उसके तेजसे व्यास 
होकर पूर्वोक्त इवेतपर्वत और उससे सम्बन्ध रखनेवाला सारा 
वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा ॥ २१ ॥ 
जातरूपमिति ख्यातं तदाप्रभृति राघव। 
सुबर्ण पुरुषव्या इुताशनसमप्रभम्‌। 
तृणवृक्षलतागुरमं स्व भवति काञ्चनम्‌ ॥ २२॥ 
पुरुषसिंह रघुनन्दन | तभीसे अग्निके समान प्रकाशित 
होनेवाले सुबणंका नाम जातरूप हो गया; क्‍योंकि उसी समय 
सुवर्णका तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था | उस गर्भके सम्पर्कसे 
वहाँका तृण, वृक्ष, लता और गुल्म--सष कुछ सोनेका 
हो गया ॥ २२ ॥ 
तं कुमारं ततो जातं सेन्द्राः सह मरुद्गणाः | 
्षीरसम्भावनाथीय कृत्तिकाः समयोजयन्‌ ॥ २३॥ 
तदनन्तर इन्द्र और मरुद्वणोंसहित सम्पूर्णे देवताओंने 
वहाँ उत्पन्न हुए कुमारको दूध पिलानेके लिये छदौ कृत्तिकाओं- 
को नियुक्त किया || २३ ॥ 
ताः क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयसुत्तमम्‌। 
दूदुः पुत्रो ऽयमस्माकं सर्वासामिति निश्चिताः॥ २४॥ 
तब उन कृत्तिकाओने “यह हम सबका पुत्र हो! ऐसी 
उत्तम शर्त रखकर ओर इस बातका निश्चित विश्वास लेकर 


१०५ 


उस नवजात बॉलकको अपना दूध प्रदान किया ॥ २४॥ 
ततस्तु देवताः सवीः कात्विकेत इति ब्रुधन्‌ ' 
पुश्रक्नेलोक्यविख्यातो भविष्यति न संशयः ॥ २५ ॥ 
उस समय सब देवता बोले-'यह बालक कार्तिकेय कहलायेगा 
और तुमडोगोंका न्निभुवनविस््यात पुत्र होगा--इसमं 
संशय नहीं है? ॥ २५ ॥ a 
तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा स्कम्नं गभ॑परिस्रवे। 
स्रापयन्‌ परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथानलम्‌ ॥ २६॥ 
देवताओंका यह अनुकूछ वनन सुनकर शिव और पार्वती- 
से स्कन्दित ( स्खलित ) तथा गङ्गाद्वारा गर्भाव द्ोनेपर 
प्रकट हुए अग्निके समान उत्तम प्रभासे प्रकाशित होनेवाले 
उस बालकको कृत्तिकाओने नहलाया || २६ ॥ 
स्कन्द्‌ इत्यत्रुवन्‌ देवाः स्कन्नं गर्भपरिस्त्रवे । 
कार्तिकेयं मददाबाहुं काकुत्स्थ ज्वलनोपमम्‌ ॥ २७॥ 
ककुत्थकुलभूषण श्रीराम | अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु 
कार्तिकेय गर्भ्तावकालमं स्कन्दित हुए थे; इसलिये देवताओंने 
उन्हें स्कन्द्‌ कहकर पुकारा ॥ २७ ॥ 
प्रादुभूंते ततः क्षीरं इत्तिकानामनुत्तमम्‌। 
षण्णां पडाननो भूत्वा जग्राद्द स्तनजं पयः ॥ २८॥ 
तदनन्तर कृत्तिकाओंके स्तनोंमें परम उत्तम दूध प्रकट 
“हुआ । उस- समय स्कन्दने अपने छः मुख प्रकट करके उन 
छहोंका एक साथ ही स्तनपान किया ॥ २८ ॥ 
शृह्दीत्वा क्षीरमेकाह्णा खुकुमारवपुस्तदा । 
अजयत्‌ स्वेन वीयेण देत्यसैन्यगणान्‌ विभुः ॥ २९ ॥ 
एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार दारीरवाले 
शक्तिशाली कुमारने अपने पराक्रमसे दैत्यांकी सारी सेनाओंपर 
विजय प्राप्त की ।। २९ ॥ 
सुरसेनागणपतिमभ्यषिञ्चन्मरहाद्युतिम्‌ । 
ततस्तममराः सवे समेत्याप्मिपुरोगमाः ॥ ३० ॥ 
तत्पश्चात्‌ अग्नि आदि सब देवताओंने मिलकर उन 
महातेजस्वी स्कन्दका देवसेनापतिके पदपर अभिषेक किया ॥ 
पष ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया। 
कुमारसम्भवइचैव घन्यः पुण्यस्तथैव च ॥ ३१॥ 
श्रीराम ! यह मैंने तुम्हें गङ्गाजीके चरित्रको विस्तारपूर्वक 
बताया दै; साथ ही कुमार कार्तिकेयके जन्मका भी प्रसङ्ग 
सुनाया है, जो श्रोताको धन्य एवं पुण्यात्मा बनानेबाला है || 
भक्तश्च यः कार्तिकेये काकुत्स्थ भुवि मानवः | 
आयुष्मान्‌ पुत्रपौत्रैश्च स्कन्द्खालोक्यतां बजेत्‌॥ ३२॥ 
काङुत्स्थ ! इस पृथ्वीपर जो मनुष्य कातिकेयमें भक्तिभाव 
रखता है, वह इस लोकमें दीर्घायु तथा पुत्र-पौत्रोसे सम्पन्न 
हो मृत्युके पश्चात्‌ स्कन्दके लोकमें जाता है॥ ३२॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तत्रिशः सेः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाव्मके बाठकाप्डमें सेंतीसवाँ सगै पूरा हुआ॥ ३७॥ 


लिपिक लत 


lo रो० ५, १, १४— 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Digitized श्रीखदवाल्मीकीयराम[यण Kosha 


अष्टात्रिंशः सगः | 
राजा सगरके पुत्रॉंकी उत्पत्ति तथा यज्ञकी तयारी 


तां कथां कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षराम्‌ । 
पुनरेवापरं वाक्यं काकुत्स्थमिद्मब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
विश्वामित्रजीने मधुर अक्षरोसे युक्त वह कथा श्रीरामको 
सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसङ्ग इस प्रकार कहा--।। १॥ 
अयोध्याधिपतिर्वीर पूर्वमासीन्नराधिपः । 
खगरो नाम धमोत्मा प्रजाकामः ख चाप्रज्ञः ॥ २ ॥ 
“वीर | पहलेकी बात है, अयोध्यामें सगर नामसे प्रसिद्ध 
एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे | उन्हें कोई पुत्र नहीं था; 
अतः वे पुत्र-प्राप्तिके लिये सदा उत्सुक रहा करते थे ॥ २ । 
चेद्भेदुहिता राम केशिनी माम नामतः। 
ज्येष्ठा सगरपल्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी ॥ ३ ॥ 
“श्रीराम ! विद्भेराजकुमारी केशिनी राजा सगरकी ज्येष्ठ 
पल्ली थी । वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी ॥ ३॥ 
अरिष्टनेमेदृहिता सुपर्णभगिनी तु सा।. 
द्वितीया सगरस्यासीत्‌ पल्ली सुमतिसंशिता ॥ ४ ॥ 
“सगरकी दूसरी पल्लीका नाम सुमति था । बह अरिष्टनेमि. 
कश्यपकी पुत्री तथा गरुडकी बहिन थी ॥ ४ ॥ 
ताभ्यां सह मद्ाराज्ञः प्ञीभ्यां तप्तवांस्तपः । 
हिमवन्तं समासाद्य भृगुप्रस्रवण गिरौ ॥ ५ ॥ 
“मह्दाराज सगर अपनी उन दोनों पक्षियोंके साथ हिमालय 
पर्व॑तपर जाकर मगुप्रसवण नामक शिखरपर तपस्या करने लगे ।। 
अथ वर्षशते पूर्ण तपलाऽऽराधितो मुनिः। 
सगराय वर प्रादाद्‌ भ्रगुः सत्यवतां वरः॥ ६ ॥ 
सौ बष्च पूण होनेपर उनकी तपस्याद्वारा प्रसन्न हुए 
सत्यवादियोमें श्रेष्ठ महर्षि भगुने राजा सगरको वर दिया ॥६॥ 
अपत्यलाभः सुमहान्‌ भषिष्यति तवानघ । 
कीर्ति चाप्रतिमां लोके प्राप्स्यसे पुरुषषंभ ॥ ७ ॥ 
“निष्पाप नरेश ! तुम्हें बहुत-से पुत्रोंकी प्राप्ति होगी । 
पुरुषप्रवर | तुम इस संसारमें अनुपम कीति प्राप्त करेंगे ॥७॥ 
पका जनयिता तात पुत्रं दंशकर तब। 
बिं ` पुत्रसहस्राणि अपरा जनयिष्यति ॥ ८ ॥ 
“तात | तुम्हारी एक पळी तो एक ही पुत्रको जन्म देगी) 
जो अपनी बंशापरम्पराका विस्तार करनेवाला होगा तथा दूसरी 
पल्ली साठ हजार पुत्रोंकी जननी होगी ॥ <८॥ 
भाषमाणं महात्मानं राजपुञ्यो प्रखाद्य तम्‌। 
ऊचतुः परमप्रीतो कृताअलिपुटे तदा ॥- ९. ॥ 
 -हात्मा भ्हगु जब इस प्रकार कह रहै थेश उस समय 
क ( रानियो ) ने उन्हें प्रसन्न करके 


स्वयं भी अत्यन्त आनन्दित हो दोनों हाथ जोड्किर'ूछा--|। 
पकः क्रस्याः सुतो ब्रह्मन्‌ का बहु ञ्जनयिभ्यति। 
ओतुमिच्छावददे ब्रह्मन्‌ सत्यमस्तु वचस्तव ॥ १०॥ 
“त्रन्‌ ! किस रानीके एक पुत्र होगा ओर कोन बहुत- 
से पुत्रांकी जननी होगी! हम दोनों यह सुनना चाहती हैं । 
आंपकी वाणी सत्य हो? || १० ॥ 
तयोस्तद्‌ वचनं श्रुत्वा भृणुः परमघामिकः। 
उवाच परमां वाणी खच्छन्दो ५ त्र घिघीयताम्‌ ॥ ११॥ 
पको वंशकरो वास्तु बहचो वा महाबलाः | 
कीतिमन्तो मधोत्क्षाद्दाः का वा कं वरमिच्छति ॥ १२॥ 
“उन दोनोकी यह बात सुनकर परम धर्मात्मा शुने 


उत्तम वाणीमें कहा--'देवियो | तुमछोग यहाँ अपनी इच्छा , 


प्रकट करो | तुम्हें वंश चलानेवाला एक हीं पुत्र प्राप्त हो 

अथवा महान्‌ बलवान; यशस्वी एवं अत्यन्त उत्साद्दी बहुत-से 

पुत्र १ इन दो वरोमेंसे किस बरको कौन-सी रानी ग्रहण करना 

चाहती है ?? ॥ ११-१२॥ 

सुनेस्तु वचनं श्र॒ुत्था केशिनी रघुनन्दन । 

पुत्रं वंशकरं राम जग्राह हपसंनिधो ॥ १३॥ 
'रघुकुलनन्दन श्रीराम ! मुनिका यह वचन सुनकर 

केशिनीने राजा सगरके समीप वंश चलानेवाले एक ही पुत्रका 

वर ग्रहण किया ॥ १३ ॥ 

षष्टिं पुत्रसहस्राणि सुपर्णभगिनी तदा। 

महोत्साहान्‌ कीतिंमतो जग्रा सुम्रतिः खुतान्‌॥ १४॥ 
“तब गरुड़की' बहिन सुमतिने महान्‌ उत्साही और 

यशस्वी साठ हजार पुतराको जन्म देनेका वर प्रास किया ॥१४॥ 

प्रदक्षिणमृषिं छत्वा शिरसाभिप्रणम्य तम्‌। 

ज्ञगाम खपुरं राजा सभायां रघुनन्दन ॥ १५॥ 
“रघुनन्दन ! तदनन्तर रानियासहवित राजा सगरने मषिं 

की परिक्रमा करके उनके चरणोमें मस्तक झुकाया और अपने 

नगरको प्रस्थान किया ॥ १५ ॥ 

अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं व्यज्ञायत | 

असमञ्ज इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम्‌ ॥ १६॥ 

«कुछ काल ब्यतीत होनेपर बड़ी रानी केशिनीने सगरके 

औरस पुत्र "असमञ्ज? को जन्म दिया ॥ १६ ॥ 

सुमतिस्तु नरव्याघ्र गर्भेतुम्बं व्यजायत। 

बष्टिः पुत्रसद्दस्राणि तुम्बभेदाद्‌ विनिम्खताः ॥ १७॥ 


“पुरुषसिंह | ( छोटी रानी ) सुमतिने तूँबीके आकारका. 


एक गर्भपिण्ड उत्पन्न किया । उसको फोड़नेसे साठ दंजार 
बाळक निकले । १७ ॥ 
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घृतपूणेछु ुस्भेषु धात्यस्तान्‌ समवर्धयन्‌ । 
कालेन मदइदता सरवे यौवनं प्रतिपेद्रि ॥ १८ ॥ 
“उन्हें घीसे भरे हुए घड़ोमे रखकर धाइयाँ उनका 
पाळन-पोषण करने लर्गी | धीरे-धीरे जब्र बहुत दिन बीत गये, 
तब वे सभी बराक युवावस्थाको प्राप्त हुए ॥ १८ ॥ 
अथ दीर्घेण कालेन रूपयौवनशालिनः । 
पष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्याभवंस्तदा ॥ १९ ॥ 
“इस तरह दीर्घकालके पश्चात्‌ राजा समरके रूप और 
युवाबस्थासे सुशोभित होनेवाले साठ हजार पुत्र तैयार हो 
गये ॥ १९ ॥ 
स॒ च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्यात्मसम्भवः। 
बालान्‌ गृष्दीत्वा तु जले सरय्वा रघुनन्दन ॥ २०॥ 
प्रक्षिप्य प्राहसन्नित्यं मञ्जतस्तान्‌ निरीक्ष्य दे। 
“नरश्रेष्ठ रघुनन्दन | सगरका ज्येष्ठ पुत्र असमञ्ज नगरके 
बालकोंकी पकड़कर सस्यूके जलमें कंक देता और जब वे डूबने 
लगते, तब उनकी ओर देखकर हँसा करता ॥ २०३ ॥ 
एबं पापसमाचारः सञ्जनप्रतिबाधकः ॥ २१॥ 


१०७ 


पौराणामहिते युक्तः पित्रा निवौसितः पुरात्‌ । 

“इस प्रकार पापाचारमे प्रद्ृ्त होकर जत्र वह सत्पुरुषोंको 
पीडा देने और नगर-निवासियोका अहित करने लगा) तब 
पिताने उसे नगरसे बाहर निकाल दिया | २१३ ॥ 
तस्य पुत्रों 5शुमान नाम असमञ्जस्य वीर्यवान्‌ ॥ २२ ॥ 
सम्मतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियंबद्‌ः। 

“असमज्जके पुत्रका नाम था अंशुमान्‌ । वह बड़ा 
ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलनेबाला तथा सब लोगोंको 
प्रिय था ॥ २२३ ॥ 
ततः कालेन मद्दता मतिः समभिजायत ॥ २३॥ 
सगरस्य नरश्रेष्ट यजेयमिति निश्रिता। | 

“नरश्रेष्ठ | कुछ कालके अनन्तर महाराज सगरके मनमें 
यह निश्चित विचार हुआ क्रि “मैं यश करूँ? || २३३ ॥ 

स कृत्या निश्चयं राजा लोपाष्यायगणस्तदा। 

यज्ञकर्मणि थेद्शों यष्टुं समुपचक्रमे ॥ २४॥ 
धयह दृढ़ निश्चय करके वे वेदवेत्ता नरेश अपने उपा- 

ध्यायोके साथ यज्ञ करनेकी तेयारीमें लग गये? ॥ २४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे, वामीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डेऽष्टाश्रिंशः सगः ॥ ३८॥ 
इस प्रकार श्रीत्ात्मीफिनिर्मित आपैरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें अइतीसर्वो स पुरा हुआ ॥ ३८ ॥ 


एकोनचत्वारिंशाः सर्गः 
इन्द्रके द्वारा राजा सगरके यज्ञसम्बन्धी अश्वका अपहरण, सगरपृत्रोंद्वारा सारी पृथ्वीका 
मेदन तथा देवताओंका त्रक्माजीको यह सब समाचार बताना 


विश्वामित्रइच्चः थुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः। 
उवाच परमप्रीतो सुनि दीप्तमिवानलम्‌ ॥ १ ॥ 
- विश्वामित्रजीकी कष्दी हुईं कथा सुनकर श्रीयमचन्द्रजी 
बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने कथाके अन्तमें अग्नितुल्य तेजस्वी 
विश्वामित्र मुनिसे कहा--) १ ॥ 
भोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथाम्रिमाम्‌। 
पूर्वजो मे कथं ब्रह्मन्‌ यक्षं वे समुपाध्रत्‌ ॥ २ ॥ 
- “र्न्‌! आपका कल्याण हो । मैं इस कथाको विस्तारके 
साथ सुनना चाहता हूँ । मेरे पूर्व मद्दाराज सगरने किंस 
प्रकार यज्ञ किया था !? ॥ २॥ 
तस्य तदू वचनं श्रुत्वा को वूहलसमन्वितः। 
विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थमुवाच प्रद्सन्निव ॥ ३ ॥ 
उनकी वह बात सुनकर विश्वामित्रजीको बड़ा कौतूहल 
हुआ | वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ 
उसीके लिये ये प्रइन कर रहे हैं; जोर-नोरसे दस पड़े । हंसते 
हुए से ही उन्होने श्रीरामसे कहा--॥ ३ ॥ 
भ्रयतां विस्तरो राम सगरस्य मह्दात्मनः। ` 


he 


शंकरश्वशुरो नाज्ञा दिमवानिति विश्चुतः॥ ४ ॥ 


विम्ध्यपर्वंतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम्‌ । 
तयोर्मध्ये सम्रभवद्‌ यशः स॒ पुरुषोत्तम ॥ ५ ॥ 
(राम | तुम महात्मा सगरके यज्ञका विस्तारपूर्वक वर्णन 
सुनो । पुरुषोत्तम ! शङ्करजीके श्वशुर हिमवान्‌ नामसे विख्यात 
पर्वत विन्ध्याचलतक पहुँचकर तया विनध्यपर्वत हिमवानतक 
पहुँचकर दोनों एक दूसरेको देखते हैं ( इन दोनोके बीचे 
दूसरा कोई ऐसा ऊँचा पर्वत नहीं है, जो दोनोंके पारस्परिक 
दर्शनमें बाधा उपस्थित कर सके )। इन्हीं दोनों पर्वतोंके 
बीच आर्यावर्तकी पुण्यभूमिमें उस यज्ञका अनुष्ठान हुआ 
था॥ ४-५ ॥ ४ 
स ्दि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यक्षकमंणि | 
सस्याश्वचयी काकुत्स्य दृढधन्वा महारथः ॥ ६ ॥ 
अंशुमानकरोत्‌ तात सगरस्य मते स्थितः। 
“पुरुषसिंह ! वह्दी देश यज्ञ करनेके लिये उत्तम माना 
गया है । तात ककुत्स्थनन्दन | राजा सगरकी आज्ञासे यशिय 
अश्वकी रक्षाका भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमानने 
स्वीकार किया था ॥ ६३ ॥ | 
तस्य पर्वणि तं यशं यजमानस्य घासवः॥ ७ ॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


४०५ 


डट 


ए स्थास्यामि भद्रं बो याबत्‌ तुरगद्शनम्‌ ॥ १६॥ 


१०८ 
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राक्षसीं तनुमास्थाय यशियाश्वमपाहरत्‌ । 
“परंतु पर्वेके दिन यज्षमें लगे हुए राजा सगरके यज्ञ- 
सम्बन्धी घोड़ेको इन्द्रने राक्षसका रूप धारण करके चुरा 
लिया || ७ ॥ 
ह्वियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिम्नइवे महात्मनः ॥ ८ ॥ 
डपाध्यायगणाः सर्वे यजमानमथाब्रुवन्‌ । 
अयं पर्वणि वेगेन यल्षियाश्वोऽपनीयते ॥ ९ ॥ 
हतोरं जहि काकुत्स्थ हयश्चैचोपनीयताम्‌। 
यज्ञच्छिद्रं भवत्येतत्‌ सर्वधामशिवाय नः ॥ १०॥ 
तत्‌ तथा क्रियतां राजन्‌ यशो ऽ च्छिद्रः कृतो भवेत्‌। 
“काकुत्स्थ ! महामना सगरके उस अश्वका अपहरण 
होते समय समस्त ऋत्विजोंने यजमान सगरसे कहा-- 
“ककुरस्थनन्दन ! आज पर्वेके दिन कोई इस यज्ञसम्बन्धी 
अश्वको चुराकर बड़े वेगसे लिये जा रहा है । आप चोरको 
म।रिये और घोड़ा वापस लाइये, नहीं तो यजञमें विध्न पड़ 
जायगा और वह हम सत्र लोगोके लिये अमङ्गलका कारण 
होगा । राजन्‌ ! आप ऐसा प्रयत्न कीजिये, जिससे यह यज्ञ 
बिना किसी विघ्न-बाधाके परिपूर्ण हो! | ८-१०३ ॥ 
सोपाध्यायवचः श्रुत्वा तस्मिन्‌ सदसि पार्थिवः॥ ११॥ 
षष्टि पुत्रखइस्राणि वाक्यमेतदुवाच ह। 
गति पुत्रा न पञ्यामि रक्षसां पुषषषभाः ॥ १२॥ 
मन्त्रपूतेमेद्ाभारेरास्थितो हि महाक्रतुः। 
“उस यज्ञ-सभामें बैठे हुए राजा सगरने उपाध्यायोंकी 
बात सुनकर अपने साठ इजार पुत्रोसे कहा--“पुरुषप्रवर 
पुत्रो | यह महान्‌ यज्ञ वेदमन्त्रोसे पवित्र अन्तःकरणवाले 
महाभाग महात्माओंद्वारा सम्पादित हो रहा दैः अतः यहाँ 
राक्षसोंकी पहुँच हो, ऐसा मुझे नहीं दिखायी देता ( अतः 
यह अश्व चुरानेवाला कोई देवकोटिका पुरुष होगा ) ॥ 


तद्‌ गच्छथ विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः ॥ १३॥ 

समुद्रमालिनीं सर्वा पृथियीमनुगच्छथ। 

एकेकं योज्ञनं पुत्रा विस्तारमभिगञ्छत ॥ १४॥ 

यावल्‌ तुरगसंदर्शस्तावत्‌ खनत मेदिनीम्‌ । 

तमेव हयहतीरं मार्गमाणा ममाश्या॥ १५॥ 
“अतः पुत्रो | तुमलोग जाओ) षोड़ेकी खोज करो । 


तुम्हारा कल्याण हो । सभुद्रसे घिरी हुईं इस सारी पृथ्वीको - 


छान डालो । एकएक योजन विस्तृत भूमिको बॉटकर उसका 
चप्पा-चप्पा देख डालो । जब्रतक घोड़ेका पता न लग जाय” 


तबतक मेरी आज्ञासे इस प्रथ्वीको खोदते रहो | इस खोदनेका _ 


एक ही लक्ष्य है--उस अश्वके चोरको ढूंढ निकालना १३-१५ 
दीक्षितः पौत्रसहितः सोपाध्यायगणरूत्वहम्‌ । 


>> व यशकी दीक्षा ले जुका हैं; अतः खयं उसे नके 


च \V\\३ न 
लिये नहीं जा सकता; इसलिये जबतक उस अश्वका दर्शन न 
हो, तब्रतक मैं उपाध्यायो और पोत्र अं॒मानके साथ 
यहीं रहूँगाः ॥ १६ ॥ 
ते सर्व हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबलाः । 
जम्मुमंहीतल॑ राम पितुर्वंचनयन्त्रिताः ॥ १७॥ 

“श्रीराम ! पिताके आदेशरूपी बन्धनसे बँधकर वे सभी 
महाबली राजकुमार मन-ही-मन हर्षका अनुभव करते हुए 
भूतलपर विचरने लगे ॥ १७॥ 
गत्वा तु पृथिवीं सवीमदष्ट्रा तं मदाबलाः। 
योजनायामविस्तारमेकैको धरणीतलम्‌ । 
बिभिदुः पुरुषव्याघ्ा वञ्रस्पशंसमैर्भुजैः ॥ १८॥ 

“सारी प्रथ्वीका चक्कर लगानेके बाद भी उस अश्वको न 
देखकर उन महाबळी पुरुषसिंह राजपुत्राने प्रत्येकके हिस्सेमे 
एक-एक योजन भूमिका बँटवारा करके अपनी भुजाओंद्वारा 
उसे खोदना आरम्भ किया । उनकी उन भुजाओंका स्पश 
वञ्रके स्परीकी भाँति दुस्सह था ॥ १८॥ 
शूलैरशनिकल्पेश्च  हलेश्वापि सुदारुणेः। 
भिद्यमाना वसुमत्री ननाद रघुनन्दन ॥ १९॥ 

“रघुनन्दन ! उस समय वज्रतुस्य झूलों और अत्यन्त 
दारुण हलोंद्वारा सब ओरसे विदीर्ण की जाती हुई वसुधा 
आर्तनाद करने लगी ॥ १९ ॥ 
नागानां वध्यमानानामसुराणां च राघव । 
राक्षसानां दुराधष सत्वानां निनदोऽभवत्‌ ॥ २०॥ 

“रघुवीर | उन राजकुमारोंद्वारा मारे जाते हुए नागों, 
असुरो, राक्षसौ तथा दूसरे-दूसरे प्राणियोंका भयंकर आर्तैनाद 

` तूँजने लगा ॥ २० ॥ 
योजनानां सहस्राणि षष्टि तु रघुनन्दन । 
बिभिदुर्धरणीं राम रखातलमनुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 

“रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीराम ! उन्होने साठ 
हजार योजनकी भूमि खोद डाली । मानो वे सवोत्तम रसातल 
का अनुसंधान कर रहे हो ॥ २१ ॥ 
एवं पर्वंतसम्बाधं जम्बूद्वीपं च्॒पात्मजाः। 
खनम्तो नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः ॥ २२॥ 

धनुपशरे्ठ राम ! इस प्रकार परतोसे युक्त जम्बूद्वीपकी 
भूमि खोदते हुए; वे राजकुमार सत्र ओर चक्कर लगाने लगे ॥ 
ततो देवाः सगन्धवौः सासुराः सद्वपन्नगाः । 
सम्भ्रान्तमनसः सवे ln ॥ २३॥ 

“इसी समय रान्धर्वोश असुरो और हित सम्पूर्ण 
देवता मन-ही-मन घबरा उठे और ब्रह्माजीके पास गये ॥२१॥ 
ते प्रसाद्य मद्वात्मानं विषण्णबद्नास्तदा। 

: त्रस्ताः पितामहमिदं वचः ॥ २४॥ 
ऊचुः परमसंत्रस्ता 

«उनके मुखपर विषाद छा रहा था | वे भयसे अत्यन्त 
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संत्रस्त हो गये थे | उन्होंने महात्मा ब्रह्माजीको प्रसन्न करके 

इस प्रकार कहा--|। २४॥ 

भगवन्‌ एथिदी सवी खन्यते सगरात्मजैः । 

बहवश्च महात्मानो वध्यन्ते जलचारिणः ॥ २५॥ 
“भगवन्‌ ! सगरके पुत्र इस सारी पृथ्वीको खोदे 

डालते हैं और ब्रहुत-से महात्माओं तथा जलूचारी जीवोंका 


वघ कर रहे हैं ॥ २५॥ 

अयं यशहरोऽस्माकमनेनाश्वो ऽ पनीयते । 

इति ते सर्वभूतानि दिसन्ति सगरात्मजाः ॥ २६॥ ` 
“यह हमारे यज्ञमें विध्न डालनेवाला है । यह हमारा 

अश्व चुराकर ले जाता है? ऐसा कहकर वे सगरके पुत्र समस्त 

प्राणियांकी हिंसा कर रहे हैं”? ।। २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सगः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बाकूकाण्डमें उनताहीसबाँ सर्गे पुरा हुआ ॥ ३९ ॥ 


चत्वारिंशः सर्गः 
सगरपुतरोंके भावी विनाशकी सचना देकर ब्रक्लाजीका देवताओंको शान्त करना, सगरके पुत्रोंका 
पृथ्वीको खोदते हुए कपिलजीके पास पहुँचना और उनके रोषसे जलकर भस होना 


देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान्‌ वे पितामहः । 
प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान्‌ कृतान्तबलमोद्दितान्‌ ॥ १ ॥ 
देवताओंकी बात सुनकर भगवान्‌ ब्रह्माजीने कितने ही 
प्राणियोंका अन्त करनेवाले सगरःपुत्नोंके बलसे मोहित एबं 
भयभीत हुए उन देवताआंसे इस प्रकार केहा--॥ १ ॥ 
यस्येयं बसुघा रृत्सा वालुदेवस्य धीमतः। 
महिषी माधवस्येषः स एव भगवान्‌ प्रभुः ॥ २ ॥ 
कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यनिशं धराम्‌। 
तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति छृपात्मजाः॥ ३ ॥ 
“देवगण ! यह सारी प्रथ्वी जिन भगवान्‌ वाखुदेवकी 
वस्तु है तथा जिन भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी यह रानी है? वे ही 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि कपिल मुनिका रूप धारण करके 
निरन्तर इस ऐथ्वीको धारण करते हैं | उनकी कोपाग्निसे ये 
सारे एजकुमार जलकर भस्म हो जायेंगे ॥ २-३ ॥ 
पृथिव्याश्चापि निभेंदो दष्ट एवं सनातनः। 
सगरस्य च पुत्राणां विनाशो दीघंदर्शिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
“पृथ्वीका यह भेदन सनातन है-प्रत्येक कल्पे 
अवश्यम्भावी है । ( श्रुतियों और स्मृतियोमें आये हुए सागर 
आदि शब्दोंसे यह बात सुस्पष्ट ज्ञात होती है | ) इसी प्रकार 
दूरदर्शी पुरुषोंने सगरके पुत्रका भावी बिनाश भी देखा ही 
है; अतः इस विभ्रयमें शोक करना अनुचित है? || ४ ॥ 
पितामहवचः श्रुत्वा त्रयसरिशदरिदमाः। 
देवाः परमसंहृष्टः पुनजंग्सुर्यथागतम्‌॥ ५ ॥ 
ब्रह्माजीका यह कथन सुनकर शत्रुओंका दमन करनेवाले 
तैंतीस देवता बड़े हरमे भरकर जेसे आये थे, उसी तरह पुनः 
लोट गये ।। ५ ॥ 
सगरस्य च पुत्राणां प्रादुराखीन्महाखनः। 
पृथिव्यां भिद्यमानायां निर्घोतसमनिःस्वनः ॥ ६ ॥ 


सगरपुत्राके हाथसे जब प्रथ्वी खोदी जा रही थी, उस 
समय उससे बज्रपातके समान बड़ा भयंकर शब्द होता था || 
ततो भरित्वा महीं सवा कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌। 
सहिताः सागराः सवे पितरं वाक्यमत्रवन्‌ ॥ ७ ॥ 
इस तरह सारी पृथ्वी खोदकर तथा उसकी परिक्रमा 
करके वे सभी सगर-पुत्र पिताके पास खाली हाथ लौट आये 
और बोले--) ७॥ 
परिक्रान्ता मही सवा सत्ववन्तश्च सूदिताः । 
देवदानवरक्षांसि पिशाचोरगपन्नगाः ॥ ८ ॥ 
न च पच्यामहेऽइवं ते अश्वहृतोरमेव च । 
कि करिष्याम भद्रं ते बुद्धिरत्र विचार्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 
“पिताजी ! हमने सारी पृथ्वी छान डाली | देवता, 
दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े-बड़े बलवान्‌ 
प्राणियोंको मार डाला । फिर भी हमें न तो कहीं घोड़ा 
दिखायी दिया और न घोड़ेका चुरानेवाला ही । आपका 
भला हो । अब इम क्या करें ? इस विषयमे आप ही कोई 
उपाय सोचिये? ॥ ८-९ ॥ 
तेषां तद्‌ वचनं धुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः । 
समन्धुर्रवीद्‌ वाक्यं सगरो रघुनन्दन ॥ १०॥ 
“रघुनन्दन | पुत्रोंका यह वचन सुनकर राजाओंमे शरेष्ठ 
सगरने उनसे कुपित होकर कहा--)॥ १० ॥ 
भूयः खनत भत्रं वो विभेद्य वसुघातलम्‌। 
अश्वहतीरमासाद्य कृताथोश्च निवरतेत ॥ ११॥ 
“जाओ, फिरसे सारी प्रथ्वी खोदो और इसे विदीणै 
करके घोड़ेके चोरका पता लगाओ । चोश्तक पहुँचकर काम 
पूरा होनेपर ही लौटना? ॥ ११ ॥ 
पितुर्वचनमाश्ला्य सगरस्य मह्दात्मनः। 
षष्टिः पुत्रसह्ाणि रसातलमभिद्रवन्‌ ॥ १२॥ 
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१० 


Digitized 'भीमदताल्सीकीसससाय। ०५७ 


| MN | 


अपने महात्मा पिता सगरकी यह आज्ञा शिरोधार्य करके ते तं प्रदक्षिणं छत्व पृष्ठ चापि निरामयम्‌ । 


वे साठ हजार राजकुमार रसातलकी ओर बढ़े ( और रोप्रमे 
भरकर प्रथ्वी खोदने लगे )॥ १२ ॥ 
खन्यमाने ततस्तस्मित्‌ द्डशुः पर्वतोपमम्‌ । 
दिशागजं विरूपाक्षं धाण्यन्तं महीतलम्‌ ॥ १३॥ 
उस खुदाईके समय ही उन्हें एक पर्बताकार दिग्गज 
दिखायी दिया, जिसका नाम विरूपाक्ष है । वह इस भूतलको 
धारण किये हुए था ॥ १३ ॥ 
सपर्वतवनां कृत्स्नां पृथिवी रघुनन्दन । 
घारयामास शिरसा विरूपाक्षो मद्दागजः ॥ १४॥ 
रघुनन्दन ! महान्‌ गजराज विरूपाक्षने पर्वत और वर्नों- 
सहित इस सम्पूर्ण प्रथ्बीको अपने मस्तकपर धारण कर 
रक्ख़ा था ॥ १४ ॥ 
यहा पर्षणि काकुत्स्थ विधमाथ मद्दागज्ञः। 
खेदाश्चालयते शीष भूमिकम्पस्तदा भवेत्‌ ॥ १५॥ 
काकुत्स्थ ! वह महान्‌ दिग्गज जिस समय थककर 
विश्रामके लिये अपने मस्तकको इधर-उधर हराता था, उस 
समय भूकम्प होने लगता था ॥ १५॥ 
ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजम्‌ । 
मानयन्तो हि ते राम जग्सुभिरवा रसातलम्‌ ॥ १६॥ 
श्रीराम | पूर्वं दिशाकी रक्षा करनेवाले बिशाल गजराज 
विरूपाक्षक्री परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे 
सगरपुत्र रसातलका भेदन करके आगे बढ़ गये | १६॥ 
ततः पूर्वा दिशं भित्त्वा दक्षिणां बिभिदुः पुनः। 
वृक्षिणस्याप्रपि द्रि दहशुस्ते महागजम्‌ ॥ १७॥ 
पूवे दिशाका भेदन करनेके पश्चात्‌ वे पुनः दक्षिण 
दिझाकी भूमिको खोदने लगे । दक्षिण दिशामें भी उन्हें एक 
महान्‌ दिग्गज दिखायी दिया | १७ ॥ 
महापद्मं मद्दात्मानं सुमहत्पवेतोपमम्‌ 
शिरसा धारयन्तं गां विस्मयं जग्मुरुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
उसका नाम था महापद्म । महान्‌ पवतके समान ऊँचा 
वह विशालकाय गजराज अपने मस्तकपर ऐथ्वीको धारण 
करता था । उसे देखकर उन राजकुमारोंको बड़ा विस्मय 
हुआ ॥ १८॥ 
ते तं प्रदक्षिणं छृत्वा सगरस्य महात्मनः। 
ष्टिः पुत्रसहस्राणि पश्चिमां बिभिदुर्दिशम्‌ ॥ १९ ॥ 
महात्मा सगरके वे साठ हजार पुत्र उस दिग्गजकी 
परिक्रमा करके पश्चिम दिशाकी भूमिका भेदन करने लगे । 
पश्चिमायाम्रपि दिशि मष्दान्तमखलोपमम्‌ । 
` द्विशागजं सौमनसं दहशुस्ते मदाबलाः ॥ २०॥ 


अकः 


पर्वताकार दिग्गज सौमनसका दीन किया ॥ २० ॥ 


. पश्चिम दिजञामें भी उन महाबली सगरपुष्नोंने मशान 


—— ~ SS 


खनन्तः ससुपाक्कान्ता दिशं सोप्रवर्ती तदा ॥ २१॥ 
उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल-समाचार पूछकर 


वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशामें जा 
पहुँचे ॥ २१ ॥ 


उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ द्डशुहिमपाण्डुरम्‌। 
. he . 

भ्र भद्रेण चपुषा धारयन्तं मष्टीमिमास्‌ ॥ २२॥ 
रघुश्रेष्ठ | उत्तर दिशामें उन्हें हिमके समान इवेतभद्र 


नामक दिग्गज दिखायी दिया, जो अपने कल्याणमय झारीरसे, 


इस प्रृथ्वोको धारण किये हुए था ॥ २२ ॥ 
समालभ्य ततः सर्व कृत्वा चेनं प्रदक्षिणम्‌। 
षष्टिः पुत्रसहस्राणि बिभिदुर्वछुघातलम्‌ ॥ २३॥ 
उसका कुडाल-समाचार पूछकर राजा सगरके वे सभी 
साठ हजार पुत्र उसकी परिकमा करनेके पश्चात्‌ भूमि खोदनेके 
काममें जुट गये ॥ २३ ॥ द 
तसः प्रागुचरां गत्वा सागराः प्रथितां दिशम्‌ । 
रोषाद्भ्यखनन्‌ सर्व पृथिवी खगरात्मजाः ॥ २४॥ 
तदनन्तर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशामें जाकर उन सगर- 
कुमारोने एक साथ होकर रोषपूर्वक प्रथ्वीको खोदना आरम्भ 
किया ॥ २४ ॥ 
ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा महाबलाः । 
द्दशः कपिलं त्र वारुदेवं सनातनम्‌ ॥ २५॥ 
इस बार उन सभी महामना, महाबली एवं भयानक 
वेगशाली राजकुमारोंने वहाँ सनातन वासुदेवस्वरूप भगवान्‌ 
कपिलको देखा ॥ २५ ॥ 
हयं च तस्य देवस्य चरन्तमविदूरतः । 
प्रहर्षसतुळ भ्राताः सर्वे ते रघुनन्दन ॥ २६॥ 
राजा सगरके यज्ञका वह घोड़ा भी भगवान्‌ कपिलके 
पास ही चर रहा था। रघुनन्दन ! उसे देखकर उन सत्रको 
अनुपम हष प्राप्त हुआ ॥ २६॥ 
ते तं यज्नं श्ात्वा क्रोषपपोकुलेक्षणाः । 
खनित्रलाङ्गलघरा नानावुक्षशिलाघराः ॥ २७॥ 
भगवान्‌ कपिलको अपने यज्ञमें विष्न डालनेबाला जानकर 
उनकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं । उन्होंने अपने हाथोमं 
खंती) इल और नाना प्रकारके इक्ष एवं पस्थरोंके इकढ़े ले 
रखे थे ॥ २७॥ 
अभ्यधावन्त संकुद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवन्‌ । 
अस्पाकं त्वं हि तुरगं यक्षियं हृतवानसि ॥ २८ ॥ 
दुर्मेधस्त्वं हि सम्प्राप्तान विद्धि नः सगरात्मजान्‌ ॥ 
वे अत्यन्त रोपमें भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले 
“अरे | खड़ा रह, खड़ा रह । तू ही हमारे यशके घोड़ेको 
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१११ 


MIN EN EER OO OO le oo 
नः TIPPETT TTDI 


' यहाँ चुरा लाया है । दुर्चद्धे | अब इम आ गये | तू समझ 


ले, हम महाराज सगरके पुत्र हैं? ॥ २८३ ॥ 
श्रुन्वा तदू वचनं तेषां कपिलो रघुनम्दन ॥ २९ ॥ 
रोषेण महताविष्टो हुङ्कारमकरोस्‌ सदा । 


रघुनन्दन ! उनकी बात सुनकर भगवान्‌ कपिलको 


मुँहसे एक हुंकार निकल पड़ा ॥ २९३ ॥ 
ततस्तेनाप्रमेयेण कपिलेन मधात्मना। 
भस्मराशीकृताः सर्वे काकुत्स्थ सगरात्मजाः ॥ ३० ॥ 
श्रीराम | उस हुंकारके साथ ही उन अनन्त प्रभावशाली 
महात्मा कपिलने उन सभी सगरपुर्त्रोको जलाकर राखका ढेर 


बड़ा रोष हुआ ओर उस सोषके आवेशमें ही उनके कर दिया॥ ३० ॥ 
इत्यार्षे ्रीमद्रामायणे घारुमीकीये आदिकाम्ये बाळकाण्डे चरवारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार श्रबारमीकिनिमिंत आर्परामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें चालीसर्वो सै पूण हुआ ॥ ४० ॥ 


एकचत्वारिंशः सर्गः 
सगरकी आज्ञासे अंशुमानका रसातलमें जाकर घोड़ेको छे आना और 
अपने चाचाओंके निषनका समाचार सुनाना 


पुत्रांश्चिरगताऽ््चात्वा सगरो रघुनन्दन। 
नप्तारमब्रवीद्‌ राजा दीप्यमानं खतेजला॥ १ ॥ 
रघुनन्दन ! 'पुत्रोंको गये बहुत दिन हो गये!--ऐसा 
जानकर राजा सगरने अपने पौत्र अंशुमानसे, जो अपने तेजसे 
देदीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कद्दा--॥ १ ॥ 


' शूरश्च कृतविद्यश्च पूर्वेस्तुस्योऽसि तेजा । 


पितृणां गतिमन्बिष्छ येन चाश्वोऽपवाहितः ॥ २॥ 
“त्स ! तुमः शूरवीर) विद्वान्‌ तथा अपने पूर्वके ठुख्य 
तेजस्वी हो । तुम भी अपने चाचाओंके पथका अनुसरण करो 
और उस चोरका पता लगाओ, जिसने मेरे यश-सम्बन्धी 
अञ्वकां अपहरण कर लिया है ॥ २ ॥ 
अन्तर्भौमानि सर्वानि वीर्यत्रन्ति मद्दान्ति च। 
तेषां तु प्रतिघातार्थं सासि शङकप्व कार्मुकम्‌ ॥ ३ ॥ 
“देखो, परथ्वीके भीतर बड़े-बड़े बलवान जीव रहते हैं; 
अतः उनसे टक्कर लेनेके लिये तुम तलवार और धनुष भी 
लेते जाओ ॥ ३ ॥ 
अभिवाद्याभिवाद्यांस्त्वं त्वा विष्नकरानपि । 
सिद्धार्थ: खंनिवर्तख मम यशस्य पारगः ॥ ४ ॥ 
“जो बन्द्नीय पुरुष हों) उन्हे प्रणाम करना और जो 
तुम्हारे मार्गमे विघ्न डालनेवाले हों) उनको मार डालना | 
ऐसा करते हुए सफलमनोरय होकर लौटो और मेरे. इस यश- 
को पूर्ण कराओ? ॥ ४ ॥ 
एवमुक्तो ऽशुमान्‌ खम्यक्‌ सगरेण महात्मना । 
धनुरादाय खं च जगाम लघुविक्रमः ॥ ५ ॥ 
:. महात्मा सगरके ऐसा कहनेपर शीघरतापूर्वक पराक्रम कर 
दिखानेबाला वीरत्रर अंशुमान्‌ धनुष और तलवार लेकर चल 
दिया ॥ ५ ॥ 


स खातं पितृभिमोर्गमन्तभौमं मद्दात्मभिः। 
प्रापद्यत नरभ्रे् तेन राशाभिचोदितः॥ ६॥ 
नरश्रेष्ठ | उसके महामनस्वी चाचाओंने एइश्बीके भीतर 
जो मार्ग बना दिया था, उसीपर वह राजा सगरते प्रेरित होकर 
गया ॥ ६ ॥ 
देवदानवरक्षोभिः पिशाचपतगोरगेः। 
पूज्यमानं मह्दातेजा दिशागजमरपइयत ॥ ७ ॥ 
वहाँ उस मह्दातेजस्वी बीरने एक दिग्गजको देखा, जिसकी 
देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग--सभी पूजा 
कर रहे थे ॥ ७॥ 
ख तं प्रदक्षिणं कत्वा पृष्रा चैव निरामयम्‌ । 
वितन्‌ स॒ परिपप्रच्छ वाभिहतारमेष च ॥ ८ ॥ 
उसत्री परिक्रमा करके कुदाल-मङ्गल पूछकर अंशुमानूने 
उस दिग्गबसे अपने चाचाओका समाचार तथा अश्व चुराने - 
वालेक्रा पता पूछा ॥ ८ ॥ 
द्शागजस्तु तच्छ्रुत्वा प्रत्युवाच मदामतिः । 
आसमञ्ज कृतार्थस्त्वं सहाश्वः शीघ्रमेष्यस ॥ ९. ॥ 
उसका प्रश्‍न सुनकर परम बुद्धिमान्‌ दिग्गजने इस प्रकार 
उत्तर दिया--“अछमंज-कुमार ! तुम अपना कार्य सिद्ध करके 
घोड़ेसह्ित शीघ्र लौट आओगे' ॥ ९ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं कुत्वा सर्वानेब दिशागजान्‌ । 
यथाक्रमं यथान्यायं . प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ १०॥ 
उसकी यह बात सुनकर अंशुमानने क्रमशः सभी 
दिग्गोसे न्यायानुसार उक्त प्रश्‍न पूछना आरम्भ किया॥१०॥ 
तेश्च खर्वर्दिशापालैयोक्यशैघोक्यको विदेः । 
पूजितः सहयश्चैवागन्तासीत्यभिचोदितः ॥ ११ ॥ 
बाक्यके मर्मको समझने तथा बोलनेमं कुशल उन समस्त 
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दिग्गाजोंने अंशुमानका सत्कार किया ओर यह शुभ कामना 
प्रकट की कि तुम घोड़ेसहित लौट आओगे ॥ ११ ॥ 
तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा जगाम लघुविक्रमः। 
भस्सराशीकृता यत्र पितरस्तस्य सागराः ॥ १२॥ 
उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रतापूर्वक पैर 
बढ़ाता हुआ उस स्थानपर जा पहुँचा, जहाँ उसके चाचा 
सगरपुत्र राखके ढेर हुए पड़े थे ॥ १२॥ 
स दुःखवशापन्नस्त्व समञ्जखुतस्तदा । 
चुक्रोश परमार्तस्तु वधात्‌ तेषां सुदुःखितः ॥ १३॥ 
उनके वधसे असमं जपुत्र अंशुमानको बड़ा दुःख हुआ। 
वह शोकके वशीभूत हो अत्यन्त आतंभावसे फूट-फूटकर 
रोने लगा ॥ १३ ॥ 
यज्ियं च हयं तत्र चरन्तमविदूरतः। 
द्द्श पुरुषव्याघ्रो दुःखशोकसमन्वितः ॥ १४॥ 
` दुःख-शोकमें डूबे हुए पुरुषसिंह अंशुमानने अपने यज्ञ- 
सम्बन्धी अश्वको भी वहाँ पास ही चरते देखा ॥ १४॥ 
स तेषां राजपुत्राणां कतुंकामों जलक्रियाम्‌ । 
-स जलार्थी महातेजा न चापश्यज्जलाशयम्‌ ॥ १५॥ 
महातेजस्वी अंशुमान्ने उन राजकुमारोंको जलाञ्जलि 


` देनेके लिये जलकी इच्छा की; किंतु वहाँ कहीं भी कोई 


जलाशय नहीं दिखायी दिया ॥ १५॥ 

बिसाये निपुणां इष्टि ततोऽपइ्यत्‌ खगाधिपम्‌ । 

पितूणां मातुलं राम सुपणेमनिलोपमम्‌ ॥१६ ॥ 
श्रीराम ! तब उसने दूरतककी वस्तुओंको देखनेमें समर्थ 

अपनी दृष्टिको फैलाकर देखा । उस समय उसे वायुके समान 

वेगशाली पक्षिराज गरुड़ दिखायी दिये, जो उसके चाचाओं 


सगरपुत्रौ ) के मामा थे ॥ १६ ॥ 
र चैनमत्रवीदू वाक्यं वैनतेयो मदाधलः। 


मा शुचः पुरुषव्या वधोऽयं लोकसम्मतः ॥ १७॥ 
` महाबली विनतानन्दन गरुड्ने अंशुमानसे कहा-- 
“पुरुषसिंहं | शोक न करो | इन राजकुमारोंका वध सम्पूर्ण 
जगतूके मङ्गलके लिये हुआ है ॥ १७॥ 
कपिलेनाप्रमेयेण दग्धा हीमे महाबलाः । 
सलिलं नार्हसि प्राश्न दातुमेषां हिलोकिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
“बिद्वन्‌ ! अनन्त प्रभावशाली महात्मा कपिलने इन 
महाबली राजकुभारोको दग्ध किया है। इनके लिये तुम्हें 
ळौकिक जलकी अञ्जलि देना उचित नहीं है ॥ १८ ॥ 


गहरा हिमवतो ज्येष्ठा दुद्दिता पुरुषषेभ । 


“नरश्रेष्ठ ! महदताद्दो | हिमवानकी जो ज्येष्ठ पुत्री रङ्गाजी 
हैं, उन्हीके जलसे अपने इन चाचाओंका तर्पण करो ॥ १९॥ 
भस्मराशीकृतानेतान्‌ छावयेएलोकपावनी । 
तया क्किन्नसिदं भस्म गङ्गया लोकक्ान्तया । 
षष्टिं पुत्रसहस्राणि स्वर्गलोकं गमिष्यति ॥ २० ॥ 
“जिस समय लोकपावनी गङ्गा राखके ढेर होकर गिरे हुए 
उन साठ हजार राजकुमारको अपने जलसे आप्लावित करेगी; 
उसी समय उन सत्रको स्वर्गलोकमें पहुँचा देंगी । लोककमनीया 
गङ्गाके जलसे भीगी हुई यह भस्मराशि इन सबको स्वर्गलोकमें 
भेज देगी ॥ २० ॥ 
निर्गच्छाइवं महाभाग संगृह पुरुषर्षभ । 
यशं पेतामहं वीर निवर्तयितुमर्हसि ॥ २१॥ 
“महाभाग ! पुरुषप्रवर ! वीर | अब तुम घोड़ा लेकर 
जाओ और अपने पितख्यहका यज्ञ पूर्ण करो? ॥ २१॥ 
सुपर्णवसनं श्रुत्वा सोंऽशुमानतिवीरयवान्‌ । 
त्वरितं ह्दयमादाय पुनरायान्महातपाः ॥ २२॥ 
गरुड़की यह बात सुनकर अत्यन्त पराक्रमी महातपस्वी 
अंशुमान्‌ घोड़ा लेकर तुरंत लोट आया ॥ २२ ॥ 
ततो राजानमासाद्य दीक्षितं रघुनन्दन। 
न्यवेदयद्‌ यथावृत्त सुप्रणंवचनं तथा ॥ २३॥ 
रघुनन्दन ! यजञमें दीक्षित हुए राजाके पास आकर उसने 
सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़की बतायी हुई बात 
भी कह सुनायी ॥ २३ ॥ 
तच्छुत्वा घोरखंकाशं वाक्यमंशुम्तो दृपः। 
यज्ञं निर्वर्तयामास यथाकल्पं यथाविधि ॥ २४॥ 
अंझुमानके मुखसे यह भयंकर समाचार सुनकर राजा 
सगरने कल्पोक्त नियमके अनुसार अपना यज्ञ विधिवत्‌ पूर्ण 
किया ॥ २४॥ । 
खपुरं त्वगमच्छीमानिष्यज्षो महीपतिः । 
गङ्गायाश्चागमे राजा निश्चयं नाध्यगच्छत ॥ २५॥ 
थज्ञ समाप्त करके थ्वीपति महाराज सगर अपनी 
राजधानीको छौट आये । वहाँ आनेपर उन्होने गङ्गाजीको ले 
आनेके विषयमें बहुत विचार किया; किंठु वे किसी निश्रयपर 
न पहुँच सके ॥ २५ ॥ 
अगत्वा निश्चयं राजा कालेन महता मद्दान । 
भिदाद्र्बसहद्ताणि राज्यं कृत्वा दिवं गतः ॥ २६॥ 
दीर्घकाळतक विचार करनेपर भी उन्हें कोई निश्चित 
उपाय नहीं सूझा और तीस हजार वर्षोतक राज्य करके वे 


तस्यां कुरु महाबाददो पिदूणां सलिळक्रियाम्‌ ॥ १९ ॥ सर्गलोकको चले गये ॥ २६॥ 
[ यार्थे औमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये याळकाण्डे पुक चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३॥ 
इस जः श्रोबाल्मीकिनिर्मित आर्दणमायण आदिकाव्यके बाऊकाण्डमें एकताठीसवों सर्म पूरा हुआ ॥ ४१.॥ 
ao 
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| द्विचलारिंशः सर्गः 
अंशुमान्‌ और भगीरथकी तपस्या, ब्रह्माजी का भगीरथको अभीष्ट बर देकर गङ्गाजीको भारण 
करनेके लिये भगवान्‌ शङ्करको राजी करनेके निमित्त प्रयत्न कर की सलाइ देना - 


कालघमे गते राम सगरे प्रदृतीजनाः । 
राजानं रोचयामा खुर शुमन्तं § सुधार्मिकम्‌ ॥ १॥ 
श्रीराम ! सगरकी मृत्यु हो जानेपर प्रजाजनोंने परम 
धर्मात्मा अंशमानको राजा बनानेकी रुचि प्रकट की ॥ १ ॥ 
स॒ राजा सुमहानासीदंशुमान्‌ रघुनन्दन । 
तस्य पुतो मद्दानासीदू दिलीप इति विश्वुतः ॥ २ ॥ 
रघुनन्दन ! अंशुमान्‌ बड़े प्रतापी राजा हुए | उनके 
पुत्रका नाम दिलीप था । वह भी एक महान्‌ पुरुष था ॥२॥ 
तस्मे राज्यं समादिइय दिलीपे रघुनन्तन । 
हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे खुदाइणम्‌ ॥ ३॥ 
रघुक्ुलको आनन्दित करनेवाले वीर ! अंशमान्‌ दिलीप- 
को राज्य देकर हिमालयके रमणीय शिखरपर चले गये और 
वहाँ अत्यन्त कठोर तपस्या करने लगे ॥ ३ ॥ 
द्वा्रिराच्छतसाहस् वषीणि सुमहायशाः । 
तपोवनगतो राजा खगे लेभे तपोधनः ॥ -४ ॥ 
महान्‌, यशस्वी राजा अंशुमानने उस तपोबनमें जाकर 
बत्तीस हजार वर्षोतक तप किया । तपस्य़ाके घनसे सम्पन्न हुए 
उन नरेशने वहीं शरीर त्यागकर स्वर्गलोक प्राप्त किया || ४ ॥ 
दिलीपस्तु महातेजाः श्रुत्वा पेतामहं वधम्‌। 
दुःखोपहृतया बुद्धा निश्चयं नाध्यगच्छत ॥ ५ ॥ 
अपने पितामहोंके वघका दृत्तान्त सुनकर महातेजस्वी 
दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे । अपनी बुद्धिसे बहुत सोचने- 
विचारनेके बाद भी वें विशी निश्रयपर नहीं पहुँच सके ॥५॥ 
कथं गङ्गावतरणं कथं तेषां जलक्रिया । 
ताय्येयं कथं चेतानिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
वे सदा इसी चिन्तामें बे रहते थे कि किस प्रकार 
एथ्वीपर गङ्गाजीका उतरना सम्भव होगा ! केसे गङ्गाजलद्वारा 
उन्हें जलाञ्जलि दी जायेगी और किस प्रकार में अपने उन 
पितरोंका उद्धार कर सकूँगा ॥ ६॥ 
तस्य चिन्तयतो नित्यं घर्मेण घिदितात्मनः । 
पुत्रो भगीरथो नाम जक्ले परमधामिकः ॥ ७ ॥ 
प्रतिदिन इन्हीं सब चिन्ताओमें पढ़े हुए. राजा दिलीपको) 


जो अपने घर्माचरणसे बहुत विख्यात थे, मगीरथ नामक एक 


परम घर्मात्मा पुत्र प्रात हुआ ॥ ७ ॥ 
दिलीपस्तुमद्ातेजा यहैबंहुमिरिष्टयान । 
भिशद्वर्षलदस्ताणि राजा राज्यमकारयत्‌ ॥ ८ ॥ 
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महातेजस्वी दिलीपने बहुतःसे यशोका अनुष्ठान तथा तीस 
हजार वर्षोतक राज्य किया ॥ ८ ॥ ् 
अगत्वा निश्चयं राजा तेषासुङरणं प्रति । ˆ 
व्याधिना नरशार्दूल कालधर्मभुपेयिवान ॥ ९ ॥ 
पुरुषसिंह ! उन पितरोके उद्धारके विषयमें किसी निश्चय- 
को न पहुँचकर राजा दिलीप रोगसे पीड़ित हो मृत्युको प्रास 
हो गये ॥ ९ ॥ , 
इन्द्रलोकं गतो राजा स्वाजितेनैव कर्मणा । 
राज्ये भगीरथं पुत्रममिषिच्य नरर्षभः ॥ १० ॥ 
पुत्र भगीरथको राज्यपर अभिषिक्त करके नरभ्रेष्ठ राजा 
दिलीप अपने किये हुए पुण्यकर्मके प्रभावसे इन्द्रलोकमें 
गये ॥ १० ॥ 
भगीरथस्तु राजर्षिघो्मिको रघुनन्इन | 
अनपत्यो महाराजः प्रजाकामः ख च प्रजाः ॥ ११॥ 
्नतरिष्वाधाय तदू. राज्यं गङ्गावतरणे रतः । 
तपो दी समातिष्ठद्‌ गोकणे रघुनन्दन ॥ १२ ॥ 
रघुनन्दन ! धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरयकें कोई 
संतान नहीं थी । वे संतान-प्राप्िकी इच्छा रखते थे तो भी प्रजा 
और राज्यकी रक्षाका भार मन्त्रियोपर रखकर गङ्गाजीको एथ्वीपर 
उतारनेके प्रयक्रमें लग गये और गोकर्णतीर्थमें बड़ी भारी 
तपस्या करने लगे ॥ ११-१२ ॥ 
ऊर्ध्वबाहुः पञ्चतष्ष माखाहारो जितेन्द्रियः । 
तस्य वर्षस्दज्नाणि घोरे. तपसि सिष्टतः ॥ १३॥ 
अतीतानि महाबाहो तस्य राक्षो मदात्मनः । 
महाबाहो ! वे अपनी दोनों भुजाएँ. ऊपर उठाकर फ््याम्निका 
सेवन करते और इन्दरियोंको काबूमें रखकर एक पी महीनेपर 
आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर्‌ तपस्यामें ल््रो हुए 
महात्मा राजा भगीरथके एक हजार वर्ष ष्यतीत हो मये।। १३३॥ 
सुप्रीतो भगवान, अहा प्रजानां प्रभुरीश्वरः ॥ १७ ॥ 
ततः खुरगणैः सार्घसुपागम्य पितामदः। 
भगीरथं मद्दात्मानं तप्यमानमथाघ्रवीद्‌॥ १५ ॥ 
इससे प्रजाओंके स्वामी भगवान्‌ ब्रझाजी उनपर बहुत 
प्रसन्न हुए । पितामह ब्रह्मने देबताओंके साथ वहाँ आकर 
तपस्यामें लगे हुए. महात्मा भगीरथसे इस प्रकार कहा--॥ 
भगीरथ महाराज प्रीतस्तेऽहं जनाधिप । 
तपसा च खुतसेन घरं घरय सुव्रत ॥ १६॥ 
“महाराज भगीरय ! तुम्हारी इस उत्तम तपस्यासे मैं बहुत 
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११४ अमद्वाल्मीकीयरायायणे 


प्रसन्न i > रा . \ 
उक्त्ाक्यं लु राजानं सर्वलोकपितामहः । 


न्न हूँ । श्रेष्ठ अतका पालन करनेवाले नरेश्वर | तुम कोई 


बर मागो? ॥ १६ ॥ 
तमुवाच महातेजाः सर्वलोकपितामहम्‌ । 
भगीरथो महाबाहुः कृताञ्जलिपुटः स्थितः॥ १७॥ 
तब महातेजस्तरी महात्राहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके 
सामने खड़े हो गये और उन सर्वलोकपितामह ब्रह्मासे इस 
प्रकार बोले--]| १७ ॥ 
यदि मे भगवान्‌ प्रीतो यद्यस्ति तपसः फलम्‌ । 
सगरस्यात्मजाः सर्वे मत्तः सलिलमाग्जुयुः ॥ १८॥ 
भिगबन्‌ | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और यदि इस 
तपस्याका कोई उत्तम फल है तो सगरके सभी पुत्रोंको मेरे 
हाथसे गङ्गाजीका जल प्राप्त हो ॥ १८ ॥ 
गङ्गायाः सलिलक्लिन्ने भस्मन्येषां महात्मनाम्‌ । 
स्वग गच्छयुरत्यन्तं सर्व च प्रपितामहाः ॥ १९,॥ 
'इन महात्माओंकी भस्मरारिके गङ्गाजीके जलसे भीग 
जानेपर मेरे उन सभी प्रपितामहोंको अक्षय स्वर्गलोक मिले || 
देव याचे ह संतप्ये नावसोदेत्‌ कुलं च नः | 
इष्घाकूणां कुले देव पष मेऽस्तु चरः परः ॥ २०॥ 
(देष | मैं संततिके लिये भी आपसे प्रार्थना करता हूँ । 
हमारे कुलकी परम्परा कभी नष्ट न हो। भगवन्‌! मेरे द्वारा माँगा 
हुआ उत्तम वर सम्पूर्ण इक्ष्वाकुवंराके लिये लागू होना चाहिये? | 


मरत्युबाच शुभ्रां वाणां मधुरां मधुराक्षराम्‌ ॥ २१॥ 
राजा भगीरथके ऐसा कहनेप्र सर्वलोकपितामह ब्रह्माजीने 

मडुर अक्षरावाली परम कल्याणमयी मीठी वाणीमें कहा--॥२१॥ 

मनोरथो महानेष भगीरथ महारथ । 


एवे भवलु भद्रं ते इक्ष्वाकुकुलबर्धन ॥२२॥ 


“इक्ष्याकुवंशकी बृद्धि करनेवाले महारथी भगीरथ | तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम्हारा यह महान्‌ मनोरथ इसी रूपमे पूर्ण हो॥ 
इयं _दैमवती ज्येष्ठा गङ्गा हिमवतः सुता । 
तां वे धारयितु राजन्‌ हरस्तत्र नियुज्यताम्‌ ॥ २३॥ 

“राजन्‌ ! ये हैं हिमालयकी ज्येष्ठ पुत्री हैमवती ग्गाजी | 
इनको धारण करनेके लिये भगवान्‌ शङ्करको तैयार करो ॥२३॥ 
गङ्गायाः पतनं राजन्‌ पृथिवी न सहिष्यते । 
तां वे धारयितुं राजन्‌ नान्यं पंद्याम्नि शूलिनः ॥ २४॥ 

“महाराज ! गङ्गाजीके गिरनेका वेग यह प्रथ्वी नहीं सह 
सकेगी | में त्रिशूलधारी भगवान्‌ झाङ्करके सिवा और किसीको 
ऐसा नहीं देखता, जो इन्हें धारण कर सके? || २७॥| 
तमेवसुकत्वा राजानं गङ्गां चाभाष्य लाककृत्‌। 
जगाम त्रिदिवं देवैः सबेः सह मरुद्वणेः ॥ २५॥ 

राजासे ऐसा कहकर छोकख॒श ब्रह्माजीने भगवती गङ्गासे 
भी भगीरथपर अनुग्रह करनेके लिये कहा | इसके बाद वे सम्पूण 
देवताओं तथा मरुद्रणोंके साथ स्वर्गलोकको चले गये ॥२५॥ 


इस्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ।दिकाव्ये बालकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२ ॥ 


इस प्रफार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बारुकाण्डमें बयाहीसमोँ स पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 


TS oe 


त्रिचत्ारिंशः सगः 
भगीरथको तपस्यासे संतुष्ट हुए भगवान्‌ शङ्खरक्रा गङ्गाको अपने सिरपर धारण करके 
बिन्दुसरोबरमें छोड़ना और उनका सात धाराओंमें विभक्त हो भगीरथके 
साथ जाकर उनके पितरोंका उद्धार करना 


देवदेबे गते तस्मिन्‌ सो5डडुष्ठाप्ननिपीडिताम्‌ । 
कृत्वा चसुमती राम वत्सरं ससुपाखत॥ १ ॥ 
` श्रीराम! देवाधिदेव ब्रह्माजीके चले जानेपर राजा भगीरथ 
पृथ्वीपर केबल अंगूठे के अग्रभागको टिकाये हुए खड़े हो एक 
वर्ष॑तक भगवान्‌ झाङ्करकी उपासनामें लगे रहे ॥ १ ॥ 
अथ संवत्सरे पूर्ण सर्वलोकनमस्कृतः । 
उमापतिः पशुपती राजानमिद्मत्रवीत्‌॥ २ ॥ 


बर्ष पूरा होनेपर सरवंलोकवन्दित उमावलभ भगवान्‌ 


पशुपतिने प्रकट होकर राजासे इस प्रकार कहा--॥ २ ॥ 
प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम्‌ । 


शिरसा धारयिष्यामि शेळराजसुतामहम्‌ ॥ ३ ॥ 
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“नरश्रेष्ठ ! में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ. । तुम्हारा प्रिय 
कार्यं अवश्य करूँगा । मैं गिरिराजकुमारी गङ्गादेवीको अपने 
मस्तकपर धारण करूँगा? ॥ ३॥ 
ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्बक्षेकनमस्क्ृता। 
तदा सातिमहदूपं कृत्वा वेगं च दुःसहम्‌ ॥ ४ ॥ 
आकाशाद्पतद्‌ राम शिवे शिवशिरस्युत । 

श्रीराम ! शङ्करजीकी स्वीकृति मिल जानेपर हिमालयकी 
ज्येष्ठ पुत्री गङ्गाजी, जिनके चरणोंमें सारा संसार मस्तक 
झुकाता है; बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेगको दुस्सह 
बनाकर आकासे भगवान्‌, शाङ्करके शोभायमान मस्तकः 
पर गिरीं ॥ ४३ ॥ 


ET 


संश#क्षी(फ्डे वखर रिहसस्सई:6/2n Kosha ११८ 


स 
ES 


अखिन्तयञ्च सा देवी गङ्गा परमदुर्धरा॥ ५ ॥ 
-विशाम्यहं हि पातालं स्रोतसा शृह्य शंकरम्‌। 
उस समय परम दुर्धर गङ्गादेवीने यह सोचा था कि में 
अपने प्रखर प्रवाहके साथ झङ्करजीको लिये-दिये पातालमें 
घुस जाऊंगी ॥ ५४ || 
तस्यावलेपनं ज्ञात्वा कुद्धस्तु भगवान्‌ हृरः॥ ६ ॥ 
तिरोभावयितुं बुद्धि चक्रे त्रिनयनस्तदा । 
उनके इस अहंकारकों जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ हर 
कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गङ्गाको अदृश्य कर 
देनेका विचार किया ॥ ६३ ॥ 
सा तस्मिन्‌ पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि ॥७ ॥ 
हिमवत्प्रतिमे राम जठामण्डलगहरे । 
साकथंचिन्महीं गन्तु नाशक्रोद्‌ यल्ञमास्थिता ॥ ८ ॥ 
पुण्यस्वरूपा गङ्गा भगवान्‌ रुद्रके पवित्र मस्तर्केपर 
'शिरीं । उनका वह मस्तक जटामण्डलरूपी गुफासे सुशोभित 
हिमाछयके समान जान पड़ता था । उसपर गिरकर विशेष 
प्रयत्न करनेपर भी किसी तरह वे पृथ्वीरर न जा सकी ॥७-८॥ 
जैव सा निर्गमं लेभे जठामण्डलमन्ततः। 
तत्ैवाबश्रमद्‌ देवी संवत्सरगणान्‌ बहन्‌ ॥ ९ ॥ 
भगवान शिवे जटा-जालमें उलझकर किनारे आकर 
भी गङ्गादेवी बहाँसे निकलनेका मार्य न पा सकीं और बहुत 
वर्षोतक उस जटाजूटमें ही भटकती रहीं ॥ ९ ॥ 
सामपद्यत्‌ पुनस्तत्र तपः परमम(स्थितः । 
स्र तेन तोषितश्चासीदत्यन्तं रघुनन्दन ॥ १०॥ 
रघुनन्दन ! भगीरथने देखा, गङ्गाजी भगवान्‌ दाङ्करके 
जटामण्डलमें अदृदय हो गयी हैं; तब वे पुनः वहाँ भारी 
तपस्यामें लग गये । उस तपस्याद्वारा उन्होंने भगवान्‌ दिवको 
बहुत संतुष्ट कर लिया ॥ १० ॥ 
विससर्ज ततो गङ्गां हरो बिन्दुसरः प्रति । 
तस्यां वि्ुज्यमानायां सपत स्रोतांि जशिरे ॥ ११॥ 
तब महादेवजीने गङ्गाजीको बिन्दुसरोवरमें ले जाकर 
छोड़ दिया । वहाँ छूटते ही उनकी सात धाराएँ हो गयीं ॥११॥ 
ह्रादिनी पाचनी चेव नलिनी च तथैव च। 
तिस्नः प्राचीं दिशं जम्मुर्गज्ञाः शिवजलाः शुभाः ॥ १२॥ 
ह्वादिनी, पावनी और नलिनी--ये कस्याणमय जलसे 
सुशोभित गङ्गाकी तीन मङ्जलमयी धाराएँ पूवं दिशाकी ओर 
चली गयीं ॥ १२ ॥ 
छुचक्षुश्चैव लीता च सिन्छुइचैच मदानदी। 
- सिस्जरचेता दिशां जग्मुः प्रतीचीं तु दिशं शुभाः ॥ १२॥ 
. सुचछ्ु) सीता और महानदी सिन्छु—ये तीन झभ 
बाराएँ पश्चिम दिशाकी ओर प्रवाहित हुईं ॥ १३ ॥ 


सप्तमी चान्धगास्‌ तासां भगीरथरथं तवा । 
भगीरथोऽपि राजविदिव्यं स्यम्दनमास्यतः ॥ १४॥ 
प्रायादग्रे महातेजा गङ्गा तं चाप्यलुवजत्‌। 
गयनाच्छंक्रशिर स्ततो घरणिमागता ॥ १५ ॥ 
उनकी अपेक्षा जो सातवीं धारा थी, वह महाराज भगीरथफैः 
रथक्रे पीछे-पीछे चलने लगी । महातेजस्वी राजांप्रे भगीरथ भो 
दिब्य रथपर आरूढ़ हो आगे-आगे चले और गङ्गा उन्हींके 
पथका अनुसरण करने लगीं। इस प्रकार वे आकादासे भगबान, 
झङ्करके मस्तकपर और बहाँसे इस प्रथ्वीपर आयी थीं ॥ 


अखर्पत जलं तत्र तीबशब्दपुरस्कृतम्‌। 
मन्स्यकरच्छपसद्वेक्म हिशुमारगणेस्तथा ॥ १६॥ 
पतद्भिः पतितैशचैव व्यरो्त यस्ुुंघर । 
अङ्गाजीकरी वह जळराशि मह्यान्‌ कलकल नादके साथ 
तीत्र गतिते प्रवाहित हुई । मत्स्य; कच्छप और शिश्रुमार 
( सूस ) झुंड-के-झंड उसमें गिरने लगे । उन गिरे डुप्‌ जकः 
जन्तु से वसुन्धराकी बड़ी शोभा हो रही थी ॥ १६३ ॥ - 
नतो देवर्षिगन्धब्यी यक्षसिद्गगणास्तथा ॥ १७॥ 
व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद्‌ मां गतां तदा। . 
विमानैर्नगराकारै हंयेगंजवरैस्तदा ॥ १८॥ 
तदनन्तर देवता, ऋषि) गन्धव) यक्ष और सिद्धंगण 
नगरके समान आकासबाले विमानों, घोड़ों तथा गजराजोपर 
शैठकर आकाइासे एश्वीपर गयी हुई गज्ञाजीकी शोभा 
निहारने लगे ॥ १७-१८ ॥ 
पारिछ्ुवगताश्वापि देवतास्तन्र सिप्ठिताः । 
तदद्भुतमिम॑ लोके गङ्गावतरमुश्षमम्‌॥ १९,॥ 
दिदक्षवो देवगणाः समीयुरमितौजसः । 
देवतालोग आश्रर्यचकित होकर वहाँ खड़े थे । जगत्‌में 
गङ्गावतरणके इस अद्भुत एबं उत्तम दृश्यको देखनेकी इच्छासे 
अमित तेजस्वी देबताओंका समूह वहाँ जुटा हुआ था ।|१ ९३॥ 
सम्पतद्भिः खुरगणैस्तेषां चाभरणौजसा ॥ २० ॥ 
शतादित्यभिवाभाति गगनं गततोयद्‌म्‌। 
तीव्र गतिसे आते हुए देवताओं तया उनके दिव्य 


'  आपेषरकि अकाशसे वहाँका मेप्रहित निर्मछ आकाश इस 


तरह प्रकाशित हो रहा थाश मानो उसमें सैकड़ों सूये उदित शो 
गये हो || २०३ ॥ 
शिशुमारोरगगणमीनेरपि च चञ्चलेः॥ २१॥ 
विद्युद्धरिबव विक्षिसैराकाशमभवत्‌ तदा। 
झिंशुमार, सर्पं तथा चञ्चल मल्स्यसमूहोंके उछल्लनेसे 
गङ्गाजीके जलसे ऊपरका आकाश ऐसा जान पड़ता था) 
मानो वहाँ चञ्चळ चपलाओका प्रका सब ओर ब्बाप्त हो 
सह्य दो ॥ २१३ 0 ः 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


११६ 


0 नर कीर्यमाणैः सहस्रधा ॥ २२॥ 
शारदा्रेरिवाकीण गगनं हंससः्छुवैः । 

वायु आदिसे सहसो डकड़में बटे हुए फेन आकाइमें 
सब ओर फैल रहे थे । मानो शरदूऋत॒के श्वेत बादल अथवा 
हंस उड़ रहे हों ॥ २२३ ॥ 
कचिद्‌ द्रुततरं याति कुडिलं क्चिदायतम्‌ ॥ २३ ॥ 
चिनतं क्चिदुद्धूतं कचिद्‌ याति शानेः शनेः । 
सलिलेनेव सलिलं कचिदभ्याहतं पुनः ॥ २४॥ 

गङ्गाजीकी वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कंहीं 
चौड़ी होकर बहती थी । कहीं डिल्कुल नी चेक़ी ओर गिरती 
और कहीं ऊँचेकी ओर उठी हुई थी । कहीँ समतल भूमिपर 
वह धीरे-धीरे बहती थी और कहीं-कहीं अपने ही जलसे उसके 
जलमें बारंबार यक्करें लगती रहती थीं | २३-२४ ॥” 
सुहुरूध्तपथं गत्वा पपात वसुधां पुनः। 
तच्छंकरशिरोख्रष्ठं भ्रष्ट भूमितले पुनः ॥ २५॥ 
व्यरोचत नदा तोयं निर्मलं गतकहमषम्‌। 

गङ्गाका वह जल बार-बार ऊंचे मार्गपर उठता और 
पुनः नीची भूमिपर गिरता था । आकाशसे भगवान्‌ इाङ्करके 
मस्तकपर तथा बहाँसे फिर पृथ्वीपर गिरा हुआ वह निर्मल 
एक पवित्र गङ्गाजल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था || 
तन्रषिगणगन्घर्वा वसुधातलूवासिनः ॥ २६॥ 
भवाङ्गपतितं तोयं पवित्रमिति पस्पृशुः । 

उस समय भूतलनिवासी ऋषि ओर गन्धर्व यह सोचकर 
कि भगवान्‌ शङ्करके मस्त+से गिरा हुआ यह जल बहुत 
पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे ॥ २६३ || 
शापात्‌ प्रपतिता ये च गगनाद्‌ वसुधातळम्‌॥ २७॥ 
कत्वा तत्राभिषकं ते बभूबुगंतकहमषाः। 
धूतपापाः पुनस्तेन तोयेनाथ शुभा।न्वताः ॥ २८॥ 
पुनराकाशमाविइय स्वाॉँस्लोकान्‌ प्रतिपेद्रि। 

जो शापश्रष्ट होकर आकाशसे एथ्वीपर आ गये थे, वे 
गङ्खाके जलमें स्नान करके निष्पाप हो गये तथा उस जलसे 
पाप धुल जानेके कारण पुनः शुभ पुण्यसे संयुक्त हो आकामें 
पहुँचकर अपने लोकोंको पा गये || २७-२८३ ॥ 
सुमुदे सुदितो लोकस्तेन तोयेन भास्वता ॥ २९॥ 
कताभिषेको गङ्गायां बभूच गतकल्मषः । 

उस प्रकाशमान जळके सम्पक्रसे आनन्दित हुए सम्पूर्ण 
जगत्को सदाके लिये बड़ी प्रसन्नता हुई | सब लोग गज्नामें 
स्नान करके पापहीन हो गये ॥ २९३ ॥ 
भगीरथो (हे रार्जाशद्व्यं स्यन्दनमास्थितः ॥ ३०॥ 
प्रायादप्रे मदाराजस्तं गाङ्गा पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 


दिव्य रथपर आरूद्‌ हो आगे-भागे चळ रहे थे और गद्नानी 
उनके पीडे-पीछे जा रही थीं || ३ ०३ ॥ 
देवाः सर्बिंगणाः सर्वे दैत्यदानवराक्षसाः ॥ ३१॥ 
गन्धर्वे परक्षप्रउराः सकिनरमह्ोरगाः । 
स्पाश्वाप्सरसो राम भगीरथरथाज्ुगाः ॥ ३२॥ 
गङ्गामन्घगमन्‌ प्रीताः सर्व जळचराश्च ये। 

श्रीराम | उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, 
राक्षस, गन्धर्व, यक्षप्रवर, किन्नर, बड़े-बड़े नाग, सर्प तथा 
अप्सरा-ये सब लोग बड़ी प्रसन्नताके साथ राजा भगीरथके 
रथके पीछे गङ्गाजीके साथ-साथ चल रहे थे | सब प्रकारके 
जळजन्तु भी गङ्गाजीकी उस जलळराशिके साथ सानन्द 
जा रहे थे ॥ ३१-३२३ ॥ 
यतो भगीरथो राजा ततो गड्ढा यशसख्विनी ॥ ३३ ॥ 
जगाम सरितां श्रेष्ठा सर्वपापप्रणारिनी । 

जिस ओर राजा भगीरथ जाते, उसी ओर समस्त पारपोंका 
नाश करनेवाली सरिताओंमें श्रेष्ठ यशस्विनी गङ्गा भी 
जाती थीं ॥ ३३१ ॥ 
ततो दि यजमानस्य जह्गोरद्भुतकर्मणः ॥ ३४ ॥ 
गङ्गा सस्छावयामास यशवाट महात्मनः । 

उस समय मार्गमें अद्भुत पराक्रमी मददामना राजा जह 
यज्ञ कर रहे थे | गङ्गाजी अपने जलू-प्रवाइसे उनके 
यज्ञमण्डपको बहा ले गयीं | ३४३ ॥ 


तस्यावलेपनं ज्ञात्वा कुद्धो जह्कश्च राघव ॥ ३५॥ ` 


अपिबत्‌ तु जलं सर्व गङ्गायाः परमाद्भुतम्‌ । 


रघुनन्दन ! राजा जह इसे गङ्गाजीका गर्व समझकर 


कुपित हो उठे; फिर तो उन्होने गङ्गाजीके उस समस्त जलको 
पी लिया । यह संसारके लिये बड़ी अदूसुत बात हुई ॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वा भऋूषयश्च सुंवस्मिताः ॥ ३६॥ 
पूजयन्ति महात्मानं जह पुरुषसत्तमम्‌ । 


तब देवता, गन्धर्वं तथा ऋषि अत्यन्त विस्मित होकर 


पुरुषप्रवर महात्मा जहुकी स्तुति करने लगे ॥. ३६३ ॥ 
गङ्कां चापि नयन्ति स्स दुदितत्वे महात्मनः ॥ ३७ ॥ 
ततस्तुष्टो महातेजाः श्रोत्राभ्यामसजत्‌ प्रभुः । 
तस्माज्जहृसुता ङ्का प्रोच्यते जाहवीति च ॥ ३८॥ 
उन्होंने गङ्गाजीको उन महात्मा नरेशकी कन्या बना 
दिया | ( अर्थात्‌ उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गङ्गाजीको 
प्रकट करके आप इनके पिता कहलायेंगे । ) इससे सामथ्य- 
झाळी महातेजखी जहु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होने अपने 
कानोंके छिटरोद्ारा गङ्गाजीको पुनः प्रकट कर दिया; इसलिये 
गङ्गा जहुकी पुत्री एवं जाहूवी कहलाती हैं ॥ २७-३८ ॥ 
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बालकाण्डे चतुश्वत्वारिशः सगः 


रस्रातलमुपागरु्छत्‌ सिद्धश्यर्थ तस्य कर्मणः । 

बहाँसे गङ्गा फिर भगीरथके रथका अनुसरण करती हुई 
चली । उस समय सरिताओंमे श्रेष्ठ जाहूवी समुद्रतक जा 
पहुँची और राजा भगीरथके पितरोके उद्धाररूपी कार्यकी 
सिद्धिफे लिये रसातलम गयीं ॥ ३९३ ॥ 
भगीरथोऽपि राजषिर्गङ्ञामादाय यत्नतः ॥ ४०॥ 
पितामहान्‌ भस्मकृतानपक्यद्‌ गतचेतनः । 


११७ 


ee 


सागर चापि सस्प्राप्ता सा सरित्प्रवरा तदा॥ ३९.॥ 


राजर्षि भगीरथ भी यलपूर्वक गङ्जाजीको साथ छे 
वहाँ गये । उन्होने शापसे भर्न हुए. अपने पितामहोंकी अचेत 
सा होकर देखा ॥ ४०३ ॥ ` 
अथ तद्भस्मनां राशि गङ्गासलिळघुत्तमम्‌। 
छाबयत्‌ पूतपाप्मानः खगे प्राप्ता रघूत्तम ॥ ४६ ॥ 

खुकुलके श्रेष्ठ बीर | तदनन्तर गङ्गाके उस उत्तम जलने 
सगर-पुत्रकी उस भस्मराशिक्रो आप्लावित कर दिया आर 
बरे सभी राजकुमार निष्पाप होकर खर्गमें पहुँच गये || ४१॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे त्रिचरआरिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीरातमीकिनिर्मित आधैरामायण आदिकाभ्यके बारुकाण्डमें तेताठीस सर्गे पूरा हुआ ॥ ४३ ॥ 


चतुश्चल्वारिंशः सगः 


्रह्माजीका भगीरथी प्रशंसा करते हुए उन्हें 


गङ्गाजरसे'पितरोके तर्षणकी आज्ञा देना और 


राजाका बह सब करके अपने नगरको जाना, गङ्गावतरणके उपाख्यानकी महिमा 


स गत्बा सागर राजा गङ्गयाचुगतस्तदा । - 
प्रविवेश तलं भूमेयत्र ते भस्मसात्कृताः ॥ ९ ॥ 
अस्प्न्यथाप्लुते राम गङ्गायाः सलिलेन चे। 
राजञानमिद्मत्रबीत्‌॥ २ ॥ 
शीराम ! इस प्रकार गङ्गाजीको साथ ल्यि राजा भगीरथने 
समुद्रतक जाकर रसातलमें, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे) 
प्रवेश किया । वह भस्मररि जब गङ्जाजीके जळसे आप्लावित 
हो गयी) तब सम्पूणं लोकोके स्वामी भगवान्‌ ब्रह्मने वहाँ 
पघारकर राजासे इस प्रकार कहा--॥ १7२ ॥ 
तारिता नरशार्दूल दिवं याताश्च देववत्‌। 
बाटः पुज्रसहस्नाणि सगरस्य महात्मनः ॥ ३॥ 


“नरश्रेष्ठ ! . महात्मा राजा सगरके साठ हजार पुत्रका '-- 


तुमने उद्धार कर दिया । अब चे देवताओंकी माँति स्वर्गलोक: 

में जा पहुँचे ॥ ३॥ 

सागरस्य जळं लोके यावत्स्थास्यति पार्थिष । 

सगरस्यात्मजञाः सर्वे दिवि स्थास्यन्ति देववत्‌॥ ४ ॥ 
“भूपाल ! इस संखारमें जबतक सागरका जल मौजूद 

रहेगा; तबतक सगरके सभी पुत्र देवताओंकी भाँति स्वर्गलोके 

प्रतिष्ठित रहेंगे ॥ ४ ॥ 

इयं ब दुदिता ज्येष्ठा तव गङ्गां भविष्यति । 

त्वत्कृतेन च नाम्नाथ छोके स्थास्यति विश्रुता ॥ ५ ॥ 
“थे गङ्गा तुम्हारी मी ज्ये पत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे 

नामपर रखे हुए भागीरथी नामसे इस जगतूमें विख्यात 


होंगी ॥ ५॥ 


ग्ण त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च । 


त्रीन्‌ पथो भावयन्तीति तस्मात्‌ त्रिपथगा स्मृत ६ ॥ 


'त्रिपथपा, दिव्या और भागीरयी--इन तीनों नामोरो 
गङ्गाकी प्रसिद्धि होगी । ये आकाइ) एथ्वी और पाताल तीनों 
पर्थोको पवित्र करती हुई गमन करती हैं, इसलिये त्रिपथगा 
मानी गयी हैं ॥ ६ ॥ 
पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मञुजाधिप। 
कुरुष्व सलिलं राजन्‌ प्रतिश्चामपवज॑य ॥ ७ ॥ 

“नरेश्वर | महाराज ! अब तुम गङ्गाजीके जरसे यहाँ 
अपने सभी पितामरहोंका तर्पण करो और इस प्रकार अपनी 
तथा अपने पू्बजोद्वारा की हुई प्रतिज्ञाको पूर्ण कर लो ॥७॥ 


पूर्वकेण हि ते राजंस्तेनातियशखा तदा । 
चर्मिणां प्रबरेणाथ नैष प्राप्तो मनोरथः.॥ ८ ॥ 
“राजन्‌ ! तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओँमें श्रेष्ठ महायशस्वी 
राजा संगर भी गङ्गाको यहाँ छाना चाहते थे; किंठु उनका 
यह मनोरथ नहीँ पूर्ण हुआ ॥ ८ ॥ 


तथैवांशुमता वत्स लोकेऽप्रतिमतेजखा । 
गङ्कां प्रार्थयता नेतुं प्रतिश नापवज्ञिता ॥ ९ ॥ 
राजर्षिणा गुणवता महषिंसमतेजसा। 
मत्त॒ल्यतपसा चैव क्षत्रघर्मस्थितिन च ॥ १०॥ 
“बत्स | इसी प्रकार लोकमें अप्रतिम प्रभावशाली) उत्तम 
गुणविशिष्ट)' महर्षिठल्य तेजस्वी, मेरे समान तपस्वी तथा 
क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि अंुमानने भी गङ्गाको यहाँ लानेकी 
इच्छा की; परंतु वे इस प्रथ्वीपर उन्हें लानेकी प्रतिज्ञा पूरी 
नं कर सके ॥ ९-१० ॥ 


दिलीपेन महाभाग तब दिज्ञातितेजसा । 


पुनर्न शकिता नेतुं गाह्ञां प्राथेयतानघ ॥ ११॥ 
“निष्पाप महामाग ! तुम्हारे अत्यन्त तेजस्ती पिता दिलीप 
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भी गङ्गाको यहाँ छानेकी इच्छा करके भी इस कार्यमें सफल 
न हो सके ॥ '१ १ ॥ 
सा त्वया समतिफान्ता प्रतिक्षा पुरुषर्षभ । 
प्रा्ोऽस्रि परमं लोके यशाः परमसम्भतम्‌ ॥ १२॥ 
“पुरुषप्रवर ! तुमने गङ्गाको भूतलपर लानेकी वह प्रतिशा 
पूर्ण कर ली। इससे संसारमें तुम्हें परम उत्तम एवं महान्‌ 
यशकी प्राप्ति हुई है ॥ १२॥ 
तश्च गङ्गावतरणं ` त्वया कृतसरिद्म । 
अनेन च भवान्‌ प्राप्तो धर्मस्यायतनं महत्‌ ॥ १३॥ 
“शान्रुदसन ! तुमने जो गङ्गाजीको प्रथ्वीपर उतारनेका 
कार्य पूरा किया है; इससे उस महान्‌ ब्रह्मलोकपर अधिकार 
प्राप्त कर लिया है, जो घर्मका आश्रय है ॥ १३॥ 
छावयस त्वमात्मानं नरोत्तम सदोचिते | 
सलिले पुरुषश्रष्ठ शुच्िः पुण्यफलो भव ॥ १४॥ 
“नरश्रेष्ठ | पुरुषप्रवर ! गङ्गाजीका जल सदा ही स्नानके 
योग्य है । दुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पित्र 
` होकर पुण्यका फल प्राप्त करो ॥ १४॥ 
पितामहानां सवेषां कुरुष्व सलिलक्रियाम्‌ । 
सस्ति ते ऽस्तु गमिष्यामि स्वं लोक गम्यतां नुप १५॥ 
“नरेश्वर ! तुम अपने सभी पितामहोंका तर्पण करो । 
तुम्हारा कल्याण हो । अब में अपने लोकको जाऊंगा । तुम 
भी अपनी राजधानीको लौट जाओ? ॥ १५॥ 
इस्येबमुक्त्वा देवेशः सर्वले(कपितामहः। 
यथागतं तथागच्छद्‌ देवलोकं महायशाः ॥ १६॥ 
ऐसा कहकर सबेलोक़पितामह महायशस्त्री देवेश्वर ब्रह्माजी 
जैसे आये थे, बैसे हद देवलोकको लौट गये || १६ ॥ 
भगीरथस्तु राजषिः ऊृत्वा सॉललमुत्तमम्‌। 
यथाक्रमं यथान्यायं सागराणां महायशाः ॥ १७॥ 
रूतोदकः शुची राजञा खपुरं प्रविचेश ह। 
समद्धाथों नरश्रेष्ठ राज्यं प्रशशास ह ॥ १८॥ 
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नरश्रेष्ठ ! महायशस्त्री राजर्षिं राजा भगीरथ भी गङ्गाजीने 
उत्तम जलसे क्रमशः सभी सगर-पुर््ोका विधिवत्‌ तर्पण करके 
पबिध हो अपने नगरको चले गये | इस प्रकार सफळमनोरथ 
होकर चे अपने राज्यका शासन करने लगे || १७-१८ || 
प्रमुमोद्‌ च लोकस्तं जृपमाखाचच राघव। 
नष्टशोकः सस्रदाथो वभूव विगतज्वरः ॥ १९॥ 
रघुनन्दन ! अपने राजाको पुनः सामने पाकर प्रजावर्गको 
बड़ी प्रसन्नता हुई | सबका शोक जाता रहा | सबके मनोरथ 
पूर्ण हुए और चिन्ता दूर हो गयी ॥ १९ ॥ 
एष ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया। 
स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते संप्याकालोऽतिवतंते ॥ २० | 
श्रीराम ! यह गङ्गाजीकी कथा मैंने तुम्हें विस्तारे साथ 
कह सुनायी । तुम्हारा कल्याण हो । अव जाओ, मङ्गलमय 
संध्यावन्दन आदिका सम्पादन करो । देखो, संध्याकाल 
बीता जा रहा है || २० ॥ ; 
धन्यं यशस्यमायुष्यं पुश्यं खग्येमथापि च। 
यः श्रावयति विप्रेषु क्ष्रियेष्वितरेछु च ॥ २१॥ 
प्रीयन्ते पितरस्तम्य प्रीयन्ते देवतानि च । 
इद्माख्यानमायुष्यं गङ्गावतरणं शुभम्‌ ॥ २२॥ 
यह गङ्गावतरणका मङ्गलमय उपाख्यान आयु बढ़ानेवाला 
है। धन) यश, आयु, पुत्र और स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला 
है । जो ब्राह्मणों, क्षत्रियो तथा दूसरे वर्णके लोगोंको भी यह 
कथा सुनाता है, उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न 
होते हैं ॥ २१-२२ ॥ 
यः श्टणोति च काङ्गत्स्थ सवान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 
सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीतिश्व वर्धते ॥ २३॥ 
कककुस्थकुलभूषण ! जो इसका श्रवण करता है, वह 
सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है | उसके सारे पाप नष्ट 
हो जाते हैं और आयुकी दृद्धि एवं कीतिका बिस्तार होता 
हे॥ २३॥ [ 


इत्यार्षे औीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये बालकाण्डे चतुश्रत्वारिंशः सगः ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिर्मित आषैरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें चोबाठीसबो स पूरा हुआ ॥ ४४॥ 


पञ्चचत्वारिंशः सगः 
देवताओं ओर दैत्योंदारा क्षीर सदचद्र-मन्थन, भगवान्‌ रुद्रढ्मारा हालाहल विषका पान, भगवान्‌ विष्णुके 
सइयोगसे मन्द्राचलका पातारसे उद्धार और उसके द्वारा मन्थन, धन्वन्तरि, अप्सरा, वारुणी, 
उच्चैःश्रवा, कौस्तुभ तथा अम्रतकी उत्पत्ति और देवासुर-संय्ाममें उत्याका संहार 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सष्टटएनयः। विश्वामित्रजीकी बातें सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी- 


 झिस्मरयं परमं गत्वा चिश्वाम्िज्रमथार रत्‌ ॥ १ ॥ . को बड़ा विस्मय हुआ । वे धुनिसे इस प्रकार बोले--॥ १ ॥ 
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अत्यद्भतनिद्‌ं प्रह्मन कथितं परसं त्वया। 
झङ्गावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणम्‌ ॥ २ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! आपने गङ्गाजीके स्वगंसे उतरने और समुद्रके 
भरनेकी यह बड़ी उत्तम और अत्यन्त अद्भुत कथा सुनायी ॥ 
क्षणभूतेव नौ रात्रिः संतृत्तेयं परंतप। 
इमां चिन्तयतोः सवो निखिलेन कथां तब ॥ ३ ॥ 
“काम-क्रोधादि शत्रुओंको संताप देनेवाले म्द | आपकी 
कही हुई इस सम्पूर्ण कथापरं ूर्णरूपसे बिचार करते हुए हम 
दोनों भाइयोंकी यह रात्रि एक क्षणके समान बीत गयी है॥३॥ 
तस्य सा शार्वरी सवी मंम सौमित्रिणा सद्द । 
जगाम चिन्तयानस्य विइवामित्र कथां शुभाम्‌ ॥ '३ ॥ 
“विश्वामित्रजी ! लक्ष्मणके साथ इस शुभ कथापर विचार 
करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है? ॥ ४ ॥ 
ततः प्रभाते विमले विश्वामित्न तपोधनम्‌। 
उचाच राघवो वाक्यं कृताहकमरिंद्भः॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ निर्मल प्रभातकाल उपस्थित होनेपर तपोधन 
विश्वामित्रजी जब नित्यकर्मसे निषत्त हो चुके! तब शबुदमन 
श्रीरामचन्द्रजीने उनके पास जाकर कहा--॥ ५ ॥ 
गता भगवती रात्रिः ओतव्यं परमं श्चुतम्‌ । 
तराम सरितां थ्रेष्ठां पुण्यां ज्रिपथगां नदीम्‌ ॥ ६ ॥ 
“मुने ! यह पूजनीया रात्रि चळी गयी । सुनने योग्य 
सर्वोत्तम कथा मैने सुन ळी। अब हमलोग सरिताऑमें थे 
पुण्यसलिला न्रिपथर्गामनी नदी गङ्गाजीके उस पार चलें ॥९॥ 
नौरेषा हि खुखास्तीणो ऋषीणां पुण्य कमेणाम्‌ । 
भगबन्तमिद्द भ्रां शात्वा त्वरितमागता ॥ '७ ॥ 
(सदा पुण्यकर्ममें तत्पर रहनेवाले ऋषियोंकी यह नाव 
उपस्थित है। इसपर सुखद आसन विछा है । आप परमपूज्य 
महर्षिको यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियोकी भेजी हुई यह नाव 
बढ़ी तीव्र गतिसे यहाँ आयी दै? ॥ ७ ॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । 
संत(रं कारयामास सर्षिसब्नस्य कौशिकः ॥ ८ ॥ 
के महात्मा रघुनन्दनका यह वचन सुनकर विश्वामिषजीने 
पहले ऋषियोसहित श्रीराम-छक्ष्मणकी पार, कराया ॥॥ ८ ॥ 
उत्तरं तीरमासाद्य सम्पूञ्यधिंगणं ततः। 
मझ्नकूळे निविष्टास्ते विशालां ददशः पुरीस्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ स्वयं भी उत्तर तटपर पहुँचकर उन्होंने वहाँ 
रहनेवाले ऋषियोका सत्कार किया । फिर सब्र लोग गङ्गाजीके 
किनारे ठहरकर विशाल नामक पुरीकी शोमा देखने लगे॥ 


ठसो सुबिवरस्यूणे जगाम खदराघबः। 
ल्लिशाळां नभ्रा रम्यां दिव्यां स्वगोपमां तदा ॥ १० ॥ 
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तदनन्तर श्रीराम-छश्मणको साथ छे मुनिवर विश्वामिञ् 
तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी दिद्यालाकी ओर खळ - 
दिये, जो अपनी सुन्दर शोमासे सर्गके समान जान पड़ती थी।॥ 
अथ रामो मद्दाघाह्वो विश्वामित्रं मदा्ुनिम्‌। 
पप्रच्छ प्राञ्जलिभूतवा विशालामुत्तमां पुरीम्‌ ॥ ११॥ 
उस समय परम बुद्विमान्‌ श्रीरामने दाथ जोड़कर उस 
उत्तम विशाला पुरीके विषयमें महामुनि विश्वामित्रसे पूछा--॥ 
कतमो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने । 
भोहुमिरुछामि भत्रं ते परं कौतूहल हि मे ॥ १९॥ ` 
“महामुने ! आपका कल्याण हो । मैं यह सुनना चाहता हूँ 
कि विद्ञालामें कौन-सा राजवंश राज्य कर रहा है ? इसके लिये 
मुझे बड़ी उत्कण्ठा है? । १२॥ 
तस्य तदू बचने श्रुत्वा रामस्य सुनिपुङ्गः । 
आख्यातुं तत्लमारेभे ,विशालायाः पुरातन ॥ १३॥ 
श्रीरामका यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने विद्याला 
पुरीके प्राचीन इतिहासका वर्णन आरम्भ किया--)| १३ ॥ 
श्रूयतां राम शक्रस्य कथां कथयतः अ्रुताम्‌। 
अस्मिन देशो दि यदू कृत्तं श्टणु तत्वेन राघव ॥ १४॥ 
“रघुकुलनन्दन श्रीराम ! मैने इन्द्रे मुखसे विशाछा- 
पुरीके येमवका प्रतिपादन करनेवाली जो कथा सुनी दै, उसे 
बता रहा हूँ; सुनो । इस देशमें जो वृत्तान्त घटित हुआ है, उसे . 
यथार्थरूपसे श्रवण करो ॥ १४॥ 
पूर्व कृतयुगे राम दितेः पुत्रा महाबलाः । 
अदितेश्च महाभागा वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः ॥ १५॥ 
“श्रीराम ! पहले सत्यसुगमें दितिके पु दैत्य बढ़े बलवान. 
श्र और अदितिके परम भर्मा्मा पुत्र महाभाग देवता भी बढ़े 
शक्तिशाली थे ॥ १५ | 
ततस्तेषां नरव्यात्र घुद्धिरासीन्मदात्मनाम्‌। 
अमरा विजराख्ैव कथं स्यामो निरामयाः ॥ १६ ॥ 
“पुरुषरसिंह | उन महामना वत्यां और देवताओंके मनमें 
यह विचार हुआ कि हम केसे अजर-अमर और नीरोग हों! ॥ 
तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद्‌ विपश्चिताम्‌ । 
क्षीरोदमथनं कृत्वा रखें प्राप्स्याम वत्र चे॥ १७ ॥ 
“इस प्रकार चिन्तन करते हुए. उन विचारशील देवताओं 
और दैत्योंकी बुद्धिमें यह बात आयी कि इमलोग यदि क्षीर- 
सागरका सन्यन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्रात 
कर लेंगे ॥ १७ ॥ 
लतो निश्चित्य मथमं योकत्रं हृत्या ख घासुकिम्‌। 
मन्थानं. मन्द्रं छृत्या ममन्थुरमितौजसः ॥ १८॥ 
“समुष्रमन्थनका निश्चय करके उन अमिततेजस्वी 
देवताओं और दैत्योने वाखुकि नागको रस्सी और मन्दराचल- 
को मथानी बनाकर श्वीर-सागरको मथना आएम्भ किया ॥१८॥ 
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अथ वर्षसहस्येण योकत्रसर्पशिरांसि च । 
वमन्तोऽतिविषं तत्र दंशुर्दशनैः शिलाः ॥ १९॥ 
. 'वदनन्तर एक हजार वर्ष बीतनेपर रस्सी बने हुए. 
सप्रे बहुसंख्यक मुख अत्यन्त विष उगलते हुए वहाँ 
मन्ड्राचलकी शिल्ओंको अपने दातासे डँसने लगे || १९ ॥ 
उत्पपाताझ्निसंक्राशां हळाहळमहाविषम्‌ । 
तेन दग्धं जगत्‌ सर्च खदेवासुरमानुषम्‌ ॥ २०॥ 
“अतः उस समय वहाँ अग्निके समान दाहक हालाहल 
नामक महाभयंकर बिष ऊपरको उठा। उसने देवता, असुर 
और मनुष्योसहित सम्पूर्ण जगतूको दग्ध करना आरम्भ क्रिया | 
अथ देवा महादेवं शङ्करं शरणार्थिनः । 
जग्मुः पशुपति रुद्रं जाहि त्राहीति तुष्टुबुः ॥ २१॥ 
ध्यह देख देवतालोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण 
करनेवाले महान्‌ देवता पशुपति रुद्रकी शरणमें गये ओर 
चराहि-चाहिकी पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे ॥२१॥ 
पवसुक्तस्ततो देधेदेवदेवेश्वरः प्रसुः। 
प्रादुरासीत्‌ ततोऽत्रैव शाङ्कुचक्रधरो हरिः ॥ २२॥ 
“देवताओके इस प्रकार पुकारनेपर देवदेवेश्वर भगवान्‌ 
शिव वहाँ प्रकट हुए । फिर वहीं शह्क-चक्रधारी भगवान्‌ 
श्रीहरि भी उपस्थित हो गये ॥ २२ ॥ 
उवाचेनं स्सित्रं कृत्वा रुदं शूलधरं हरिः। 
देवतेमथ्यमाने तु यत्पू्ं समुपस्थितम्‌॥ २३॥ 
तत्‌ त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामप्रतो हि यत्‌। 
अग्रधूजामिह स्थित्वा शृद्दाणेद्‌ं विषं प्रभो ॥ २४॥ 
“श्रीहरिने त्रिञ्ूलघारी भगवान्‌ रुद्रसे मुसकराकर कहा- 
“सुरश्रेष्ठ ! देवताओंके समुद्रमन्थन - करनेपर जो ` वस्तु 
सबसे पहले प्राप्त हुई है, वह आपका भाग है; 
क्योकि आप सब देवताओंमें अग्रगण्य हैं। प्रभो! 
अग्रपूजाके रूपमें प्राप्त हुए इश विषको आप यहीँ खड़े होकर 
ग्रहण करे? ॥ २३-२४ ॥ 
इत्युक्ता च सुरश्रेष्ठस्ततेबान्तरधीयत । 
देवतानां भयं ष्ट्रा श्रत्वा वाक्यं तु शार्ङ्गिणः ॥ २५॥ 
हालाइलं विषं घोरं संजप्राहासृतोपमम्‌ । 
देवन्‌ विखुज्य देवेशो जगाम भगवान्‌ हरः ॥ २६॥ 
“ऐसा कहकर देवशिरोमणि विष्णु वहीं अन्तर्घान हो गये । 
देवताओंका भय देखकर और भगवान्‌ विष्णुकी पूर्वोक्त बात 
सुनकर देवेश्वर भगवान्‌ रुद्रने उस घोर हाल्महल विषको 
अम्ृतके समान मानकर अपने कण्ठमें धारण कर छ्या तथा 
देवताओंको बिदा करके वे अपने स्थानको चले गये।। २५-२६॥ 
तनो देव खुराः सवे ममन्यू ` रघुनन्दन! = 
प्रविवेशाथ पातालं मन्थानः पर्वतोत्तमः ॥ २७ ॥ 


“रघुनन्दन | तत्पश्चात्‌ देवता और असुर सब मिलकर 
क्षीरसागरका मन्थन करने छगे । उस समय मथानी बना 
हुआ उत्तम पर्वत मन्दर पातालमें घुस गया ॥ २७ ॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वीस्तुष्डुबुर्मघुसूदनम्‌ । 
त्वं गतिः सर्घैभूतानां विशेषेण दिवीकसाम्‌ ॥ २८॥ 
पाळयास्ान महाबाहो गिरिसुद्धतुमर्हसि । 

“तब देवता और गन्धर्व भगवान्‌ मधुसूदनकी स्तुति 
करने लगे--'मद्दावाहो | आप ही सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति 
हैं । विशेषतः देवताओंके अवलम्बन तो आप ही हैं | आप 
हमारी रक्षा करें ओर इस पर्वतको उठावे? ॥ २८३ ॥ 
इति श्रुत्वा हृषीकेशः कामउं रूपमास्थितः ॥ २९॥ 
पर्वतं पृष्ठतः कृत्वा शिश्ये तत्रोदधौ हरिः। 

“यह सुनकर भगवान्‌ हृषीकेशने कच्छपका रूप धारण 
कर लिया और उस पर्वतको अपनी पीठपर रखकर वे श्रीहरि 
वहीं समुद्रके भीतर सो गये ॥ २९5 ॥ 
पर्वता्रं तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशवः ॥ ३०॥ 
देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तमः। 

“फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान्‌ केशव उस पर्वत- 
शिखरको हाथसे पकड़कर देवताओके बीचमें खड़े हो स्वयं 
भी समुद्रका मन्चन करने लगे || ३०३ ॥ . 
अथ वर्षसहस्रेण आयुवेदमयः पुमान्‌ ॥ ३१॥ 
उदतिष्ठत्‌ खुधमौत्मा सदण्डः सकमण्डलुः । 
पूर्व घन्वन्तरिनीम अप्सराश्च सुवर्चसः ॥ ३२॥ 

“तदनन्तर एक हजार वर्ष बीतनेपर उस क्षीरसागरसे एक 
आयुर्वे दमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए) जिनके .एक हाथमे 
दण्ड औरे दूसरेमें कमण्डल था| उनका नाम धन्वन्तरि 
था । उनके प्राकस्यके बाद सागरसे सुन्दर कान्तिवाली बहुतः 
सी अप्सराएँ. प्रकट हुई ॥ ३१-३२ ॥ 
अप्सु निर्मथनादेव रखात्‌ तस्माद्‌ वरस्त्रियः । 
उत्पेतुर्मनुजध्रेष्ठ तस्मादप्सरसोऽभषन्‌ ॥ २३ ॥ 

` -्नर्रेष्ठ | मन्थन करनेसे ही अप्‌ ( जल ) में उसके 
रससे वे सुन्दरी ख्रियाँ उत्पन्न हुई थीं इसलिये अप्सरा 
कहल्मयीं || ३३ ॥ 


बिः कोट्योऽ भव्‌ंस्तासामप्सराणां सुवर्चसाम| 


असंख्येयास्तु का कुरस्थ यास्तासां परिचारिकाः॥ ३४ ॥ 
“काकुत्स्थ ! उन सुन्दर कान्तिवाली अप्सराओंकी संख्या 
साठ करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएँ थीं) उनकी 
गणना नहीँ की जा सकती | वे सब असंख्य थीं || २४ || 
न ताः स्म प्रतिणन्ति खें ते > देवदानवाः । 
ब ता वै साधारणाः स्मृताः ॥ ५ ॥ 
“उन अप्सराओंको समस्त देवता भौर दानव कोई मी 
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अपनी “पत्नी? रूपसे ग्रहण न कर सके, इसलिये वे साधारणा 
( सामान्या ) मानी गयीं ॥ ३५॥ 
ब्रशु्णस्य सतः कन्या वारुणी रघुनन्दून। 
उत्पपात महाभागा मागमाणा परिग्रहम्‌ ॥ ३६॥ 
रघुनन्दन ! तदनन्तर बरुणकी कन्या वारुणी, जो 
सुराकी अभिमानिनी देवी `थी, प्रकट हुई औरं अपनेको 
खीकार करनेवाले पुरुषकी खोज करने लगी || २६ ॥ 
दितेः पुत्रा न तां राम अगृष्टुर्वेहणात्मजाम्‌। 
अदितेस्तु सुता वीर जणुहुस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ ३७॥ 
ध्वीर श्रीराम ! दैत्योने उस वरुणकन्या सुराको नहीं ग्रहण 
क्रिया, परंतु अदितिके पुत्रोने इस अनिन्द्य सुन्द्रीको ग्रहण 
कर खिया ॥ ३७ ॥ 
अखुरास्तेन दैतेयाः सुरास्तेनादितेः सुताः। 
ष्टाः प्रमुदिताश्चासन्‌ वारुणीप्रहणात्‌ खुराः ॥ ३८॥ 
“सुरासे रहित होनेके कारण ही दैत्य असुर? कहछाये और 
सुरा-सेबनके कारण ही अदितिके पुन्नोंकी “सुर संज्ञा हुईं । 
वारुणीको ग्रहण करनेसे देवतालोग इर्षसे उत्फुल्ल एवं 
आनन्दमग्न हो गये ॥ २३८ ॥ 
डच्चैःध्रवा हयश्रेष्ठो मणिरत्नं च कोस्तुभम्‌ । 
उदसिष्ठन्नरश्चेष्ठ तपैवाससमुसमम्‌ ॥ ३९. ॥ 
“नरश्रेष्ठ | तदनन्तर घोड़ोमें उत्तम उच्चेःश्रवा, मणिरत्न 
कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृतका प्राकट्य हुआ ॥ ३९॥ 
अथ तस्य कृते राम महानासीत्‌ कुलक्षयः । . 
अदितेस्तु ततः पुत्रा दितिपुत्रानयोधयन्‌ ॥ ४०॥ 
“श्रीराम ! उस अमृतके लिये देवताओं और असुरोके 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिका 
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कुलका महान्‌ संहार हुआ। आदितिके पुत्र दितिफे पुरके 
साथ युद्ध करने लगे || ४० ॥ 
एकतामगमन्‌ सर्वे असुरा राक्षसैः रूह । 
युद्धमासीःमहाघोरं वीर त्रेोक्यमोहनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
समस्त असुर राक्षसाके साथ मिलकर पक हो गये । 
वीर ! देवताओंके साथ उनका मह्दधरोर संग्राम होने लगा, जो 
तीनो लोकोंको मोहमें डालनेवाला था ॥ ४१ ॥ 
यदा क्षयं गतं सवे तदा विष्णुमंद्ाललः । 
अमृतं सोऽरत्‌ तूर्णे मायामास्थाय मोदिनीम्‌॥ ४२" 
- “जब देवताओं और असुरोंका वह सारां समूर् क्षीण हो 
चला, तब महाबली भगवान, विष्णुने मोहिनी मायाका आश्रय 
लेकर तुरंत ही अमृतका अपहरण कर लिया ॥ ४२ ॥ 
ये गताभिमुखं विष्णुमक्षरं पुरुषोत्तमम्‌ । 
सम्पिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ४३॥ 
जे दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लेके लिये अविनाशी 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णुके सामने गये, उन्हें प्रभावशाली 
भगवान्‌ विष्णुने उस समय युद्धमें पीस डाला ॥ ४३ ॥ 
अदितेरात्मजा थीरा दितेः पुत्रान निजघ्निरे । 
अस्मिन्‌ घोरे मद्दायु दे ट्ैतियादित्ययोश्रंशम्‌ ॥ ४४ ॥ 
“देवताओं और दैत्याके उस धोर महायुद्धमं अदितिके 
वीर पुतरोंने दितिके पुत्रोंका विशेष संदर किया ॥ ४४ ॥ 
निहत्य दितिपुत्रांस्तु राज्यं प्राप्य पुरंदरः ।- 
राशा मुदितो लोकान सर्पिसब्यान सचारणान्‌॥ ५॥ 
“दैल्योंका वध करनेके पश्चात्‌ त्रिलोकीका राज्य पाकर 
देवराज इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणासहित 
समस्त लोकोका शासन करने लगे? || ४५ ॥ 


ये बाळकाण्डे पञ्चचरवा रिषः सगः ॥ ४५॥ 


इस प्रक्नार श्रीवराल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके आठकाण्डमें उेताडीसतर. सर्ग पुरा हुआ ॥ ४५ ॥ 


पट्चलारिंशः सर्गः 
` पृत्रवधसे दुखी दितिका कश्यपजीसे इन्द्रहन्ता पुत्रकी प्राप्तिके उद्देश्यसे तपके लिये आज्ञा लेकर 


कुक्षप्टवर्मे तप करना, इ्द्रदारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अवस्था 
पाकर इन्द्रका उनके गर्भके सात दुकड़े कर डालना 


हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः. परमदुःखिता । 

मारीचं कहयय नाम भतोरमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अपने उन पुत्रके. मारे जानेपर दितिको बड़ा छुःख 

हुआ । वे अपने पति मरीचिनन्दन कश्यपके पास 


जाकर बोलीं--॥॥ १ ॥ 
. > > 
भगर्वस्तव पुत्रेमेदाबलेः। 


` «भगवन्‌ ! आपके महाबली पुत्र देवताओने मेरे पुत्रोको 
मार डाला; अतः मैं दीर्घकालकी तपस्य़ासे उपाजित एक ऐसा 
पुत्र चाहती हूँ, जो इन्द्रका वथ करनेमें समर्थ हो ॥ २॥ 
साहं तपश्चरिष्यामि गर्भ ` मे दातुमर्हसि। 
इश्वरं राक्रहन्तारं त्वमनुशातुमर्हस्ि॥ ३ ॥ 
“मैं तपस्या करूँगी, आप इसके लिये मुझे आशा दें 
और मेरे गर्भमें ऐसा पुत्र प्रदान करें जो स्र कुछ 


हत पुत्रास्मि लि 
राकहः पुत्रं दी h२॥ 
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करनेमें समर्थ तथा इन्द्रका वध करनेवाला हो? ॥ ३ ॥ 
तस्यास्तद्‌ वचन श्रुत्वा मारीचः क्य पस्तदा । 
प्रत्युवाच महातेजां दिति परमदुःखितास्‌॥ ४ ॥ 
उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीचिनन्दन कश्यपने 
उस परम दुःखिनी दितिको इस प्रकार उत्तर दिया--|| ४॥ 
एवं भवतु भद्रं ते शुचिभ॑व तपोधने । 
जनयिष्यसि पुत्रं त्वं शक्रहन्तारमाहवे ॥ ५ ॥ 
“तपोधने | ऐसा ही हो । ठुम शौचाचारका पालन करो | 
तुम्हारा भला हो ! ठुम ऐसे पुत्रको जन्म दोगी, जो युद्धमें 
इन्द्रको मार सके ॥ ५ || 
पूणे वर्षंसहस्े तु शुचियंदि भविष्यसि । 
पुत्रं ्रेलोक्यहन्तारं मत्तस्त्वं जनयिष्यस्ति॥ ६ ॥ 
'यदि पूरे एक सहस्न वर्षतक पवित्रतापूर्वक रह सकोगी 
तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इन्द्रका वघ करनेमें समर्थ पुत्र 
प्रात कर छोगी? ॥ ६ ॥ 
पबमुकत्वा महातेजाः पाणिना सम्ममाजे तास्‌ । 
तामाळभ्य ततः खस्ति इत्युक्त्वा तपसे ययौ ॥ ७ ॥ 
ऐसा कहकर महातेजस्वी कस्यपने दितिके शरीरपर हाथ 
फेरा । फिर उनका स्पर्श करके कहा--तुम्हारा कल्याण हो |? 
ऐसा कहकर वे तपस्याके लिये चले गये || ७ ॥ 
गते तस्मिन्‌ नरभ्रेष्ठ दितिः परमहर्षिता। 
कुराज्ुषं समासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥ ८ ॥ 
नरश्रेष्ठ |! उनके चले जानेपर दिति अत्यन्त हर्ष और 
उत्साहमें भरकर कुशाष्ठव नामक तपोवनमें आयीं और अत्यन्त 
कठोर तपस्या करने लगीं ॥ ८ ॥ 
“तपस्तस्यां हि कुर्वत्यां परिचयं चकार ह। 
सहस्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुणसम्पदा॥ ९ ॥ 
पुरुषप्रवर श्रीराम | दितिके तपस्या करते समय सहख- 
लोचन इन्द्र विनय आदि उत्तम शुणसम्पत्तिसे युक्त हो उनकी 
सेवा-टहल करने लगे ॥ ९ ॥ 
अर्नि कुशान्‌ काष्ठमपः फलं सूलं तथैव च । 
न्यवेदयत्‌ सहस्राक्षो यज्चान्यद्‌पि काङ्कितम्‌ ॥ १०॥ 


सहस्राक्ष इन्द्र अपनी मोसी दितिके लिये अग्नि, कुशा). 


काष्ठ, जल, फल, मूल तथा अन्यान्य अभिलषित वस्तुओंको 

ला-छाकर देते थे॥ १०॥ 

गात्रसंवाहनेश्वेव -श्रमापनयनेस्तथा । 

शक्रः सवेषु कालेषु दिति परिचचार ह ॥ ११॥ 
इन्द्र मौसीकी शारीरिक सेवाएँ करते, उनके पैर दबाकर 


ईः ¢ उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवस्यक 


चे हर समय दितिकी परिचर्या करते थे ॥ ११॥ 


As” ~ < 
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दितिः परमसंहष्टा खहस्वाक्षमथात्रवीत्‌ ॥ १२॥ 


रघुनन्दन ! जब सहस्र वर्ष पूर्ण होनेमें कुछ दस वर्ष | 


बाकी रह गये, तब एक दिन दितिने अत्यन्त हर्षमे भरकर 
सहस्ललोचन इन्द्रसे कहा--॥ १२ ॥ 
तपश्चरन्त्या वषोणि दृश वीरयंवतां चर। 
अवशिष्टानि भद्रं ते आतरं द्रक्ष्यसे ततः ॥ १३॥ 
“वानोंमें श्रेष्ठ वीर | अब मेरी तपस्याके केबल दस 
वर्षं और शेष रह गये हैं | तुम्हार भला हो । दस वर्ष बाद 
ठम अपने होनेवाले भाईको देख सकोगे || १३ ॥ 
यमहं त्वत्कृते पुत्र तमाधास्ये जयोत्सुकम्‌। 
त्रैलोक्यविजयं पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वर ॥ १४॥ 
“बेटा ! मेने तुम्हारे विनाशके लिये जिस पुत्रकी याचना 
की थी) वह जब तुम्हें जीतनेके लिये उत्सुक होगा, उस समय 
में उसे शान्त कर दूँगी--तुम्हारे प्रति उसे वैर-भावसे रहित 
तथा श्रातृ-स्नेहसे युक्त बना दूँगी । फिर तुम उसके साथ 
रहकर उसीके द्वारा की हुई त्रिभुवन-विजयका सुख निश्चिन्त 
होकर भोगना ॥ १४ ॥ 
याचितेन सुरश्रेष्ठ पित्रा तव॒ महात्मना । 
वरो वर्षसहस्रान्ते मम दत्तः सुतं प्रति॥ १५॥ 
“सुरश्रेष्ठ | मेरे प्रार्थना करनेपर तुम्हारे महात्मा पिताने 
एक वर्षके बाद पुत्र होनेका मुझे वर दिया है? ॥ १५॥ 
इत्युक्त्वा च दितिस्तन्र प्राप्ते मध्यं दि नेश्वरे । 
निद्रयापहृता देवी पादौ कृत्वाथ शीर्षतः ॥ १६॥ 
ऐसा कहकर दिति नींदसे अचेत हो गयीं | उस समय 
सूर्यदेव आकाशके मध्य भागमें आ गये थे--दोपहरका समय 
हो गया था । देवी दिति आसनपर बैठी-बैठी झपकी लेने 
लगीं | सिर झ॒क गया और केश पैरोसे जा लगे । इस प्रकार 
निद्रावस्थामें उन्होने पेरोको सिरसे लगा लिया ॥ १६ ॥ 
इृष्ठा तामशुचिं शक्रः पादयोः कृतमूर्धजाम्‌ । 
शिरःस्थान छतो पादौ जहाख च मुमोद च ॥ १७॥ 
उन्होंने अपने केशोंको पैरोपर डाल रखा था। सिरको 
टिकानेके लिये दोनों पैरोको ही आधार बना लिया था। यह 
देख दितिको अपवित्र हुई जान इन्द्र हसे और बड़े 
प्रसन्न हुए ॥ १७॥ 
तस्याः शरीरविवरं प्रविषेश पुरंदरः 
गर्भ च सप्तधा राम चिच्छेद परमात्मवान्‌ ॥ १८॥ 
श्रीराम | फिर तो सतत सावधान रहनेवाले इन्द्र माता 
दितिके उदरमें प्रविष्ट हो गये और उसमें स्थित हुए गर्भेके 
उन्होंने सात ठुकड़े कर डाले ॥ १८ ॥ 
भिद्यमानस्ततो गभो वज्रेण शातपवेणा । 


दशोने ० उत्त्वा Circle, कोक ट्र. राम ततो दितिरबुध्यत ॥ १९ ॥ 
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जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर-जोरसे रोने लगा । इससे 


~दितिकी निद्रा टूट गयी--वे जागकर उठ बेटी ॥ १९ ॥ 


मा रूदो मा रुदश्चेति गर्भे शक्रोऽभ्यभाषत । 

बिभेद च मद्दातेजा रुदन्तमपि वासवः ॥ २०॥ 
तब इन्द्रने उस रोते हुए गर्भसे कहा--५भाई ! मत रो, 

मत रो? परंतु महातेजस्वी इन्द्रने रोते रहनेपर भी उस गर्भके 

टुकड़े कर ही डाले ॥ २० ॥ 

न हन्तव्यं न इन्तव्यमित्येव दितिरत्रवीत्‌। 

निष्पपात ततः शक्रो मातुर्वचनगौरवात्‌ ॥ २१॥ 
उघ समय दितिने कहा--ऽइन्द्र ! बच्चेको न मारो, 


उदरसे निकल आये ॥ २१ ॥ 


प्राञजलिर्वज्रसहितो दिति शक्रोऽभ्यभाषत । 
अशुचिदेवि . सुत्तासि पादयोः कृतमूर्धजा ॥ २२ ॥ 
तदन्तरमहं लब्ध्वा शाक्रन्तारमाहवे । 
अभिन्दं सप्तधा देवि तन्मे त्वं कषन्तुमरहसि ॥ २३ ॥ 

फिर बज्रसहित इन्द्रने हाथ जोड़कर दितिसे कहा--'देविं ! 
तुम्हारे सिरके बाळ पेरोंसे लगे थे | इस प्रकार तुम अपवित्र 
अबस्थामे सोयी थीं | यही छिद्र पाकर मैंने इस “इन्द्रहन्ता/ 
बालकके सात टुकड़े कर डाले हैं। इसलिये माँ ! ठुम मेरे 
इस अपराधको क्षमा करो? ॥ २२-२३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाब्ये बालकाण्डे षट्चत्वारिंशः सगः ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आरा!मायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें छियाकीसा सर्ग पुण हुआ ॥४६ ॥ 


सप्तचत्वारिंशः सर्गैः 
दितिका अपने पुत्रोंको मुद्रण बनाकर देवलोकमें रखनेके लिये इनद्रसे अनुरोध, इनदर्वारा उसकी 
सरीकृति, दितिके तपोबनमें ही इकार विशालद्वारा विशाल नगरीका निर्माण तथा 
बहाँके तत्कालीन राजा सुमतिद्वारा बिश्व।मित्र मुनिका सत्कार 


सप्तधा तु कृते गर्भ दितिः परमदुःखिता । 
सहस्त्राक्ष॑ दुराधर्षे वाक्यं सानुनयाब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
न्द्रद्वारा अपने गर्भके सात डुकड़े कर दिये जानेपर 
देवी दितिको बढ़ा दुःख हुआ। वे दधर्ष वीर सह्लाक् 
इन्द्रसे अनुनयपूर्वक बोलीं-- ॥ १ ॥ 
ममापराघाद्‌ गभोऽयं सप्तधा शकलीछृतः । 
नापराधो हि देवेश तवात्र - बलसूदन ॥ २ ॥ 
«देवेश !. बलसूदन ! मेरे ही अपराधसे इस गर्भके 
सात डुकड़े हुए हैं । इसमें ठम्हारा कोई दोष नहीं हे॥२॥ 
प्रियं त्वत्कृतमिच्छामि मम गर्भैविषयं ये । 
मरुतां सघ सप्तानां स्थानपाला भवन्तु ते ॥ ३ ॥ 
«इस गर्भको नष्ट करनेके निमित्त ठुमने जो क्रूरतापूर्ण 
कर्म किया है) वह ठम्हारे और मेरे ल्यि भी जिस तरह 
प्रिय हो जाय-जैसे भी उसका परिणाम ठम्हारे और मेरे 
लिये सुखद हो जाय, बैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ । 
मेरे गर्भके वे सातों खण्ड सात व्यक्ति होकर सारतो मरुद्गणोके 
स्थानेंका पालन करनेवाले हो जाये ॥ ३ ॥ 
चातस्कन्धा इमे स्त चरन्तु दिवि पुत्रक । 
मयता इति विख्याता दिव्यरूपा ममात्मजाः ॥ ४ ॥ 
थेठा | ये मेरे दिव्य रूपघारी पुत्र “मास्त नामसे 


प्रसिद्ध होकर आकाशर्मे जो सुविख्यात सात वारतैस्कन्ध हैं, 


१- आवह, प्रवह, सं) उद्र) विव, द्रा उ स ब ए प ° भोर 
फाबइ--ये सात मस्त्‌ हैं । इन्ींकी सात बातस्कल्ध दते हें । 


उनमें बिचरें ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मलोकं चरत्वेक इन्द्रेलोकं तथापरः। 
दिव्यवा युरिति श्यातस्दृतीयोऽपि महायशाः | ५ ॥ 


८( ऊपर जो सात मरुत्‌ बताये गये हैं, वे सात-सातके 
गण हैं । इस प्रकार उनचास मरुत्‌ समझने नाहविये। इनमेंसे ) 
जो प्रथम गण दै, वह ब्रह्मलोके विचरे, दूसरा इन्द्रोकमें 
विचरण करे तथा तीसरा मद्दायशस्त्री मरुद्रण दिव्य गयुके 


नामसे विख्यात हो अन्तरिक्षमे बहा करे ॥ ५ ॥ 


चत्वारस्तु खुरभेष्ठ दिशो बै तब शासनाद्‌ । 
संयरिष्यन्ति भद्रं ते कालेन हवि ममात्मजाः ॥ ६ ॥ 
त्वत्कृतेमेव नाम्ना वे मारुता इति विश्रुताः । 

सुरश्रेष्ठ | तुम्हारा कल्याण हो । मेरे शेष चार पुत्रौके 
गण तुम्हारी आज्ञासे समयानुसार समूर्णे दि्ाओमे संचार 
करेंगे । तुम्हारे दी रखे हुए नामसे ( तुमने जो “मा रुदः? 
कहकर उन्हें रोनेसे मना किया था, उसी “मा रुदः इस 
वाक्यसे ) वे सब-केसव मारुत कहलायेगे | मारुत नामसै 
ही उनकी प्रसिद्धि होगी? ॥ ६३ ॥ 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा सहस्ताक्षः पुरंदरः ॥ ७ ॥ 
उवाच प्राअलिबोक्यमितीदं बलखूदनः । 


दितिका वह बचन सुनकर बळ दैत्यको मारनेबारे 
सहस्ताध इन्दे हाथ जोड़कर यह बात कह्ी--॥ ७ ॥ 
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सर्वमेतद्‌ यथोक्तं ते भविष्यति न संशयः ॥ ८ ॥ 
विचरिष्यन्ति भद्रं ते देवरूपास्तवात्मजाः । 
“मा | तुम्हारा कल्याण हो। तुमने. जेसा कहा है, कह 
समे ह 
थ वसा ही होगा; इसमें संशय नहीं है । तुम्हारे ये पुत्र 
देवरूप होकर विचरेंगे? ॥ ८३ ॥ 
एवं तो निश्चयं छत्वा मातापुत्रो तपोवने ॥ ९ ॥ 
जग्मतुस्मिधियं राम छृताथाविति नः श्रुतम्‌ । 


श्रीराम ! उस तपोषनमें ऐसा निश्चय करके वे दोनों 
माताःपुन्र--दिति ओर इन्द्र कृतकृत्य हो खर्गलोकको चले 
गये-ऐसा हमने छुन रखा है ॥ ९३ ॥ 
एष देशः स काङुत्स्थ महेन्द्राष्युषितः पुरा ॥ १०॥ 
दिति यत्र तपःखिद्धामेवं परिचचार सः। 


काकुत्स्थ ! यही वह देश है, जहाँ पूर्वकालमे रहकर 
देवराज इन्द्रने तपःसिद्ध दितिकी परिचर्या की थी॥ १०५ ॥ 


इश्चाकोस्तु नरव्याघ्र पुत्रः परमधार्मिकः ॥ ११॥ 

अलम्बुषायासुत्पन्नो बिशाल इति विश्रुतः । 

तेन खासीदिह स्थाने विशालेति पुरी कता ॥ १२॥ 
पुरुषसिंह ! पू्वंकालमे महाराज इक्ष्वाकुके एक परम 

धर्मात्मा पुत्र थे, जो विशाल नामसे प्रसेद्ध हुए । उनका 

जन्म अलम्बुघाके गर्मसे हुआ था। उन्होने इस स्थानपर 

बिद्ाला नामकी पुरी बसायी थी ।। ११-१२ ॥ 

विशारस्य सुतो राम ददेमचन्द्रो महाबलः । 

चन्द्र इलि विख्यातो हेमचन्द्रादूनन्तरः ॥ १३॥ 
शीराम ! 'बिशालंके पुत्रका नास था हेमचन्द्र, जो बड़े 

बलवान थे | हेमचन्द्रके पुत्र सुचन्द्र नामसे विख्यात 

इए ॥ १३॥ 

सुचन्द्रतनयो राम धूम्राश्व इति विश्वुतः। 

धूच्राश्वतनयश्चापि सञ्जयः समपद्यत ॥ १४॥ 
शीरामचन्द्र! सुचन्द्रके पुत्र धूम्राश्व ओर धूम्नाश्वके 

पुत्र संजय हुए ॥ १४ ॥ 

स्ख्जयस्य सुतः भ्रीमान्‌ सहदेवः प्रतापवान्‌ । 

कुशाश्वः सहदेवस्य पुत्रः परमधामिफः ॥ १५ ॥ 
सुंजयके प्रतापी पुत्र श्रीमान्‌ सहदेव हुए । सहदेवके 

प्रम धर्मात्मा पु्का नाम कुशाश्व था ॥ १५ ॥ 
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कुशाश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापषान्‌ । 
सोमद्तस्य पुत्रस्तु काङुत्स्थ इति विश्रुतः ॥ १६ ॥ : 
कुशाश्चके महातेजस्वी पुन्न प्रतापी सोमदत्त हुए और 
सोमदत्तके पुत्र काकुत्थ नामसे विख्यात हुए ॥ १६ ॥ 
तस्य पुत्रो महातेजाः सम्प्रत्येष पुरीमिमाम्‌ । 
आवसत्‌ परमप्रख्यः सुमतिनौम दुजेयः ॥ १७॥ 
काकुः्स्थके मह्वातेजंस्वी पुत्र सुमति नामसे प्रसिद्ध हैं; 
जो परम कान्तिमान्‌ एवं दुर्जय वीर हैं| वे ही इस समय 
इस पुरीमे निवास करते हैं || १७ ॥ 
इक्वाकोस्तु प्रसादेन सरवे वैशालिका नृपाः । 
दीर्घायुषो महात्मानो वीरयंबन्तः सुघ,मिंकाः ॥ १८॥ 
महाराज इक्ष्वाकुके प्रसादसे विशालाके सभी नरेश 
दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमौ और परम धार्मिक होते 
आये हैं॥ १८ ॥ 
इहाद्य रजनीमेकां सुखं खप्स्यामद्दे बयम्‌ । 
श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुमहसि॥ १९॥ 
नरश्रेष्ठ ! आज एक रात हमलोग यहीं सुखपूर्वक 
शयन करेंगे; फिर कल प्रातःकाल यहाँसे चलकर तुम 
मिथिलामै राजा जनकका दर्शन करोगे ॥ १९ ॥ 
सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रमुपागतम्‌ । 
श्रुत्वा नप्वरभ्रेष्ठः प्रत्यागच्छन्महायशाः ॥ २० ॥ 
नरेशोंमें भ्रेष्ठश महातेजस्वी, मद्दायशस्वी राजा सुमति 
विश्वामिजजी हो पुरीके समीप आया हुआ सुनकर उनको 
अगबानीके लिये स्वयं आये ।। २० ॥ 
पूजां च परमां ऊत्वा सोपाध्यायः खबान्धबः। 
प्राञ्जलिः कुशल पृष्टा विश्वामित्रमथातरवीत्‌ ॥ २१॥ 
अपने पुरोहित और बन्धु-बान्धर्वोके साथ राजाने 
विश्वामित्रजीकी उत्तम पूजा करके हाथ जोड़ उनका कुशल- 
समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा--॥ २१ ॥ 
घन्योऽस्म्यनु णृहीतो ऽस्मि यस्य मे विषयं मुने। 
सम्प्राप्तो दर्शनं चेच नास्ति धन्यतरो मम ॥ २२॥ 
“मुने ! मैं घन्य हूँ । आपका मुशझपर बड़ा अनुग्रह है; 
क्योकि आपने स्वयं मेरे राज्यमें पधारकर मुझे दर्शन दिया। 
इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं हैं? || 


इस्यार्षे भीमद्रामायणे व्सर्मोकोये आदिकाष्ये बाककाण्डे सप्तचत्वारिंशः सरः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिमिंत आषेरामायण आदिकाव्यके बालकाष्डमें सेतासीसो से पूरा हुआ ॥ ४७॥ 
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अष्टचतारिंशः सगः 


राजा सुमतिसे सस्कृत हो एक रात विशालामें रहकर मुनियोसहित श्रीरामका मिथिलापुरीमें 
पहुँचना और वहाँ खने आश्रमके विषयमें पूछनेपर विश्वामित्रंजीका उनसे 
अहल्याको शाप प्राप्त होनेकी कथा सुनाना 


पृष्टा तु कुशलं तत्र पश्स्परसमागमे । 
कथ्यन्ते सुमलिवोकयं व्याजहार महामुनिम्‌ ॥ १ ॥ 
वहाँ परस्पर सम्नागमक्रे समय एक-दूसरेका कुशल-मङ्गल 
पूछकर बातचीतके अन्तमें राजा सुमतिने महामुनि विश्वामित्रसे 
कह्म--॥ १ ॥ 
इमो कुम्मरौ भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमौ । 
मजरसि्गती वीरौ शादूलदृषभरेपमौ ॥ २ ॥ 
“ब्रह्मन्‌ ! आपका कल्याण हो । ये दोनों कुमार देवताओं- 
के तुल्‍्म पराक्रमी जान पड़ते हैं । इनकी चाझ-ढाल हाथी 
और सिंहकी गतिके समान है। ये दोनों वीर सिंह और 
साँड्के समान प्रतीत होते हैं || २ ॥ 
पद्मप्विशाळाक्षौ ` खङ्गतूणघनुर्धपै । 
अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ ॥ ३ ॥ 
“इनके बड़े-बढ़े' नेत्र विक्रसित कमलदलके समान शोभा 
पाते हैं | ये दोनों तलबार, तरकस और धनुष घारण किये 
हुए हैं । अपने सुन्दर रूपके द्वारा दोनों अद्विनीकुमारोको 
लजित करते हैं तथा युवावस्थाके निकट आ पहुँचे हैं ॥३॥ 
यषस्छयै् गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ। 
कथं पद्भत्यामिह प्राप्तौ किमथे कस्य वा मुने ॥ ४ ॥ 
«इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानो दो देवकुमार 
दैवेच्छावश देवलोकसे एश्वीपर आ गये हों । सुने | ये दोनों 
किसके पुत्र हैं और कैसे, क्रिस लिये यहाँ पैदल ही 
आये हैं ! ॥ ४ ॥ 
भूषयन्ताविम देशं चन्द्रखूयो विवाम्बरम । 
परस्परेण सदृशो प्रमाणेङ्कितचेष्टितैः ॥ ५ ॥ 
वैसे चन्द्रमा और सूर्य आकाशकी शोमा बढ़ाते हैं, 


` उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देशको सुशोभित कर 


रहे हैं । शरीरकी ऊँचाई? मनोभावसूचक संकेत तथा चेष्ट 
( बोळ्चाल ) में ये दोनों एक-दूसरेके समान हें॥५॥ 
किमर्थे च नरश्रेष्ठो सम्प्रा. दुरयेमे पथि। 
वरायुघघरो वीरौ ओलुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ६ ॥ 
कष्ठ आयुध धारण करनेबारे ये दोन: नरश्रेष्ठ बीर 
इस दुर्गम मार्गमें किस लिये आये हैं ! यह मैं यथार्थरूपसे 
सुनना चाहता हूँ? ॥ ६ ॥ 
तस्य तद्‌ वंखनं श्रुत्व। यषावृखं न्यवेदयत्‌ । 
सिद्धाअमरनिवाखं च राक्षसान वधं : यथो'। 


विश्वामित्रवचः थुष्वा राजा परमविस्मितः ॥ ७ ॥ 
सुमतिका यह वचन सुनकर विश्वामित्रजीने उन्हें सत्र 
वृत्तान्त यथार्थरूपसे निवेदन किया । सिद्धाश्रमे निवास और 
राक्षसेंके वघका प्रसङ्ग भी यथावत्‌ रूपसे कह सुनाया | 
विदवामित्रजीकी ब्रात सुनकर राजा सुमतिको बड़ा विस्मय 
हुआ. ॥ ७॥ 
अतिथी परमं प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ। 
पूजयामास विधिवत्‌ सत्काराहौ महावलौ ॥ ८ | ` 
उन्होंने परम आदरणीय अतिथिके रूपमे आये हुए, 
उन दोनों महाबली दशरथ-पुन्नोंका विधिपूर्वक आतिथ्य- 
सत्कार किया ॥ ८ ॥ 
ततः परमसस्कारं सुमतेः प्राप्य राघघौ। 
उष्य तत्र निशामेकां जग्मतुर्मिथिलां ततः ॥ ९ ॥ 
सुमतिसे उत्तम आदर-सस्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी 
कुमार वहाँ एक रात रहे और सबेरे उठकर मिथिलाकी 
ओर चल दिये ॥ ९ ॥ 
तां दष्टा! सुनयंः खर्वे जनकस्य पुर्री शुभाम । 
साधु साध्विति शंखन्तो मिथिलां समपूजयम्‌ ॥ १०॥ 
मिथिलाम पहुँचकर जनकपुरीकी' सुन्दर शोभा देख 
सभी महर्षि साधु-साधु कहकर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने 
लगे ॥ १०॥ 
मिथिलोपवने तत्र आश्चमं दृश्य राघवः। 
पुराणं निनं ' रम्यं पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ ११॥ 
मिथिलाके उपबनमें एक पुराना आश्रम था) जो 
अत्यन्त रमणीय होकर मी सूनसान दिखायी देता था | उसे 
देखकर श्रीरामचन्द्रजीने मुनिवर विशवामित्रजीसे पूछा--॥। ११॥ 
इद्मा्रमसंकाशं कि न्विदं सुनिवर्जितम्‌। 
श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ कस्यायं पूवं आश्रमः ॥ १२॥ 
“मगबन्‌ | यह केसा स्थान दै, जो देखनेमें तो आश्रम- 
जैता है; शिं एक भी सुनि यहाँ दष्टिगोचर नहीं होते हैं। 
मैं यह घुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका 
था?! ॥ १२ ॥- - 
तच्छुत्व। राघवेणोक्त दायं व।क्यविशारद्‌ः। 
प्रत्युक्षच महातेजा' विश्वामित्रों महासुनिः ॥ १३॥ 
श्रीरमचन्द्रजीका यह प्रइन सुनकर प्रबचनकुशळ 
महातेजस्वी मह्लमुनि विश्वामित्रने इस प्रकार उक्ष! दिया--॥ 


€ 
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यस्यैतदाश्रमपद्‌ शप्तं कोपान्महात्मनः ॥ १४॥ 
“रघुनन्दन ! पूर्वकालमें यह जिस महात्माका आश्रम 
था और जिन्होंने क्रोषपूर्वक २) शाप दे दिया था, उनका 
तथा उनके इस आश्रमका सब वृत्तान्त ठुमसे कहता हूँ । 
तुम यथार्थरूपसे इसको सुनो || १४ ॥ 
(गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन्मद्वात्मनः । 
आश्रमो दिव्यसंकाशः खुरैरपि जुपूज्जितः ॥ १५॥ 
“नरश्रेष्ठ | .पूर्वकालमें यह स्थान महात्मा गौतमका 
आश्रम था | उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान 
पड़ता था । देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया 
करते थे ॥ १५ ॥ 
स॒ चात्र तप आतिष्ठददल्यासहितः पुरा । 
वर्षपूगान्यनेकानि राजपुत्र महायशः ॥ १६॥ 
“महायशस््री राजपुत्र | पूर्वकालमें महर्षि गौतम अपनी 
पत्नी अहल्याके साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे । उन्होंने 
बहुत वर्षोतक यहाँ तप किया था ॥ १६ ॥ 


तस्यान्तरं विदित्वा च सहस्राक्षः श्रीपतिः । 
सुनिवेषधरो भूत्वा अहल्यामिद्मत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 

“एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रमपर नहीं थे, 
उपयुक्त अबसर समझकर इाचीपति इन्द्र गौतम मुनिका वेष 
धारण किये वहाँ आये और अहस्यासे इस प्रकार बोले--॥ 
आतुकालं प्रतीक्षन्ते नाथिनः सुसमाहिते । 
संगमं त्वहमिच्छामि त्वया खह सुमध्यमे ॥ १८॥ 

“सदा सावधान रहेनेवाली सुन्दरी ! रतिकी इच्छा 
रखनेवारे प्राथी पुरुष ऋतुकालकी प्रतीक्षा नहीं करते हैं । 
सुन्दर कटिप्रदेशबाली सुन्दरी ! में ( इन्द्र ) तुम्हारे साथ 
समागम करना चाहता हूँ?॥ १८॥ 
सुनिवेषं सरहस्नाक्षं विक्षाय रघुनन्दन। 
मति चकार दुर्मेधा देवराजकुतूहलात्‌ ॥ १९॥ 

“रघुनन्दन ! महर्षि गौतमका वेष धारण करके आये 
हुए इन्द्रको पहचानकर भी उस दुबुंद्धि नारीने “अहो! 
देवराज इन्द्र मुझे चाहते हैं? इस कौतूहलवश उनके साथ 
समागमका निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | १९॥ 
अथान्रवीस्‌ खुरशेष्ठं छृता्थेनान्तरात्मना । 
कृताथोस्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो ॥ २०॥ 
आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्‌। 

“रतिके पश्चात्‌ उसने देवराज इन्द्रसे संदुष्टचित्त होकर 
कहा--“सुरभ्रेष्ठ | मैं आपके समागमसे कृतार्थ हो गयी । 
प्रभो ! अब आप शीश्र यहासे चले जाइये । देवेश्वर ! 
` महषि गोतमके कोपसे आप अपनी और मेरी भी सब प्रकारसे 
क रक्षा कीजिये? ॥ २०३ ॥ 
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सुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथागतम्‌ । 

(तब इन्द्रने अहल्यासे हँसते हुए कहा--“सुन्द्री ! मैं 
भी संतुष्ट हो गया । अब जैसे आया था, उसी तरह चला 
जाऊँगा? ॥ २११ ॥ 
पचं संगम्य तु तदा निश्चक्रामोउजात्‌ ततः ॥ २२॥ 
ख॒ सस्भ्रमात्‌ त्वरन्‌ राम शङ्कितो गोतमं प्रति। 

“श्रीराम ! इस प्रकार अहल्यासे समागम करके इन्द्र जब 
उस कुटीसे बाहर निकले, तब गोतमके आ जानेकी आशङ्कसे 
बड़ी उतावलीके साथ वेगपूर्वक भागनेका प्रयत्न करने लगे || 
गौतमं स ददशथ प्रविशन्तं महामुनिम्‌ ॥ २३॥ 
देवदानवदुर्धषं तपोबलखमन्वितम्‌ । 
तीर्थांदकपरिङ्लिन्नं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ २४॥ 
गृह्दीतसमिधं तत्र सकुशं सुनिपुङ्गवम्‌। 

“इतनेहीमें उन्होंने देखा, देवताओं और दानवोंके लिये 
भी दुर्धर्ष, तपोब्रलसम्पन्न, महामुनि गौतम हाथमें समिधा 
लिये आश्रममें प्रवेश कर रहे हैं | उनका शरीर तीर्थके जलसे 
भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्निके समान उद्दीत्त हो 
रहे हैं ॥ २३-२४% ॥ 
ष्ट्रा सुरपतिस्जस्तो विषण्णबदनोंपभवत्‌॥ २५॥ 
अथ ष्ट्रा सहस्लाक्ष -मसुनिवेषधरं मुनिः। 
दुत्त बृत्तसम्पन्नो रोषाद्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ २६॥ 

“उनपर दृष्टि पड़ते ही देवराज इन्द्र भयसे थर्रा उठे । 
उनके मुखपर विषाद छा गया । दुराचारी इन्द्रको मुनिका, 
वेष घारण किये देख सदाचारसम्पन्न मुनिवर गौतमजीनें 
रोषमें भरकर कहा--॥ २५-२६ ॥ 
मम रूपं समास्थाय कृतवानसि दुमेते। 
अकतेब्यमिद्‌ं यस्माद्‌ विफलस्त्वं भविष्यति ॥ २७॥ 

८दुर्मते | तूने मेरा रूप धारण करके यह न करनेयोग्य 
पापकर्म किया दै, इसलिये तू विफल ( अण्डकोधासे रहित ) 
हो जायगा? ॥ २७.॥ 
गौतमेनेवमुक्तस्य सुरोषेण मद्दात्मना। 
पेततुश्दंषणी भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 


'रोषमें भरे हुए महात्मा गौतमके ऐसा कहते ही सहसाक्षः 


इन्द्रके दोनों अण्डकोष उसी क्षण प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥२८॥ 
तथा शप्त्वा च वै शक्रं भायोमपि च शप्तवान्‌। 
इह वर्षसहस्ताणि बहूनि ' निवसिष्यसि ॥ २९ ॥ 
वासभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्सशायिनी। 


अह शया सर्वेभूतानामाभ्रमे ऽस्मिन्‌ चसिष्यसि ॥ ३० ॥ | 


यदा त्वेतद्‌ वनं घोरं रामो द्शरथात्मज्ञः। 


आगमिष्यति दुघंषेस्तदा पूता भविष्यसि ॥ ३१॥ - 


तस्यातिथ्येन दुसे लोभमोहदविवरजिता । 
मत्खकार्श सुदा युक्ता स्बं वपुथोरयिष्यसि ॥ ३२॥ 
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«इन्द्रको इस प्रकार शाप देकर गौतमने अपनी पत्नीको 


भी शाप दिया--“दुराचारिणी | तू भी यहाँ कई हजार 


वर्षोतक केवछ हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती 
हुई राखमे पड़ी रहेगी । समस्त प्राणियाँसे अदृश्य रहकर 
इस आश्रममें निवास करेगी | जब दुर्धब॑ दशरथ-कुमार राम 
इस घोर वनमें पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी । 
उनका आतिथ्य-सत्कार करनेसे तेरे लोभ-मोह आदि दोष 
दूर हो नायगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुँचकर 
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अपना पूर्वं शरीर घारण कर लेगी? ॥ २९-३२ || 
एवमुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीम्‌ । 
इममाश्रमस्ुत्सुञ्य सिद्धचारणसेविते । 
हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः ॥ ३॥ 

“अपनी दुराचारिणी पत्नीसे ऐसा कहकर महातेजस्वी 
महातपस्वी गोतम इस आश्रमको छोड़कर चले गये और 
सिद्धां तथा चारणासे सेवित हिमालयके रमणीय शिखरपर 
रहकर तपस्यौ करने लगे? ॥ ३३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाछकाण्छेऽ््चस्वारिः सर्गः ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमीक्रिनिमित आरामायण आदि काब्यके बारकाण्डमे भइताठीसमा सी पूरा हुआ ॥ ४८ ॥ 


-— MAD 


एकोनपश्चाशः सर्गः 


'पित॒देवताओंद्वारा इन्द्रको भेड़ेके अण्डकोशसे युक्त करना तथा भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा 
अहल्याका उद्धार एवं उन दोनों दम्पतिके द्वारा इनका सत्कार 


अफलस्तु ततः शक्रो देवानग्निषुरोगमान्‌। 
अब्रवीत्‌ त्रस्तनयनः सिद्धगन्धर्वचारणान्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर इन्द्र अध्डक्रेपसे रहित होकर बहुत डर गये । 
उनके नेत्रोमें त्रास छा गया | वे अग्नि आदि देवताओं, 
सिद्धा, गन्धर्वो और चारणाँसे इस प्रकार बोले--॥ १॥ 


कुर्वता तपसो विघ्नं गौतमस्य महात्मनः। 
क्रोधमुत्पाद्य हि मया खुरकार्यमिदं कृतम्‌ ॥ २ ॥ 
८देवताओ ! महात्मा गौतमकी तपस्यामै विघ्न डाळनेके 
लिये मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह 
देवताओँका कार्य ही सिद्ध किया है ॥ २ ॥ 
अफलो ऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात्‌ साच निराक्ृता। 
शापमोध्षेण महता तपोऽस्यापहृतं मया ॥ ३ ॥ 
<ब्ुनिने क्रोधपूर्वक भारी शाप देकर मुझे अण्डक्रोषसे 
रहित कर दिया और अपनी पत्नीका भी परित्याग. कर 
दिया । इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्याका अपहरण हुआ है॥ 
तन्मां खुरवराः सर्व स्षिंसङ्घाः सचारणाः । 
छुरकार्यकर यूयं सफल कर्तुमेहेथ ॥ ४ ॥ 
८( यदि मैं उनकी तपस्यामें विध्न नहीं डालता तो वे 
देवताओंका राज्य ही. छीनः लेते । अतः ऐसा करके ) मैंने 
देवताओका ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिये श्रेष्ठ देवताओं ! 
तुम सब लोग, ऋषिसमुदाय और चारणगण मिलकर मुझे 
अण्डकोषसे युक्त करनेका प्रयत्न करो! ॥ ४ ॥ 


शतक्रतोर्वचः श्रुत्वा देवाः साझ्निपुरोगमाः। 


पिलदेबालुपेत्याहः सवे सह मदुहणेः॥ ५ ॥ 
इन्द्रा यह. वचन सुनकर मस्दगणौसहित अग्नि आदि 


समस्त देवता कब्यवाहत आदि पिवृदेवताओके पास 
जाकर बोले--॥ ५ ॥ 
अयं मेषः सवृषणः शक्रो छावृषणः कृतः। 
म्रेषस्य वृषणो गृह्य शाक्रायाश्टु प्रयच्छत ॥ ६ ॥ 
“पिदृगण | यह आपका भेड़ा अण्डकोषसे युक्त है और 
इन्द्र अण्डकोप्रहित कर दिये गये हैं | अतः इस भेड़ेके 
दोनों अण्डकोषोंकों लेकर आप शीघ्र ही इन्द्रको अर्पित 
कर दें ॥ ६ ॥ 
अफलस्तु कृतो मेषः परां तुष्टि प्रदास्यति। 
भवतां दर्षणार्थं च ये च दास्यन्ति मानवाः । 
अक्षयं हि फळं तेषां यूयं दास्यथ पुष्कलम्‌ ॥ ७ ॥ 
“अण्डकोप्रसे रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थानमें 
आपलोगोंको परम संतोष प्रदान करेगा | अतः जो मनुष्य 
आपलोगोंकी प्रसन्नताके लिये अण्डकोषरहित भेड़ा दान 
करेगे, उन्हें आपलोग उस दानका उत्तम एवं पूर्ण फल 
प्रदान करेंगे ॥ ७ ॥ 
अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितुदेवाः समागताः । 
उत्पाट्य मेषवूषणो सहस्नाध्ते न्यवेशयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अग्निकी यह बातं सुनकर पितृदेवताओंने एकत्र हो 
भेड़ेके अण्डकोषको उखाड़कर इन्द्रके शरीरमें उचित स्थान- 
पर जोड़ दिया ॥ ८ ॥ , 
तदाप्रनृति काकुत्स्थ पितृदेवाः सः गताः। , 
अफलान्‌ भुञ्जते मेषान्‌ फळेस्तेषामयोजयन्‌॥ ९ ॥ 
ककुल्थनन्दन श्रीराम ! तभीसे वहाँ आये हुए समस्त 
पितृ-देवता अण्डकोघरहित भेड़ोंकी ही उपयोगम लाते हैं 
और दाताओंक्रो उनके दानजनित फलके मागी बनाते है ।। 
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इन्द्रस्तु मेषबृषणस्तदाप्रभ्ृति राघव | 
गोतमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मनः ॥ १० ॥ 
रघुनन्दन ! उसी समयसे महात्मा गौतमके तपस्या- 
जनित प्रभावसे इन्द्रको भेड़ोके अण्डकोष धारण करने 
पड़े ॥ १० ॥ 
तदागच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः । 
R + | 
तारयनां महाभागामहदल्यां देवरूपिणीम्‌ ॥ ११॥ 
महातेजस्वी श्रीराम ! अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतमके 
इस आश्रमपर चलो और इन देवरूपिणी महाभागा 
अहल्याका उद्धार करो ॥ ११ ॥ 
विश्वामिश्रवचः श्रुत्वा राघवः सहलक्ष्मणः । 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेश ह ॥ १२॥ 
विशवामित्रजीका यह वचन सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीरामने 
उन महर्षिको आगे करके उस आश्रममें प्रवेश किया | १२। 


दद्‌शे च महाभागां तपसा द्योतितप्रभाम्‌। 


लोकैरपि समागम्य दुनिरीक्ष्यां सुरासुरैः ॥ १३॥ ` 


वहाँ जाकर उन्होंने देखा--महासौभाग्यशालिनी अहल्या 
अपनी तपस्यासे देदीप्यमान हो रही हैं | इस लोकके मनुष्य 
तथा सम्पूर्णं देवता और अस्र भी वहाँ आकर उन्हें देख 
नहीं सकते थे ॥ १३ ॥ 


प्रयल्लान्निमितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिब। 
` घूमेनाभिपरीताड़ी.. दीप्तामझिशिखामिव ॥ १४॥ 
सतुषाराघृतां साश्रां पूर्णचन्द्रप्रभामिव। 
मध्येऽम्भसो ठुराधषां दीप्तां सूर्यप्रभामव ॥ १५॥ 
उनका स्वरूप दिव्य था । विधाताने बड़े प्रयत्नसे उनके 
अङ्गोंका निर्माण किया था । वे मायामयी-सी प्रतीत होती 
थीं । धूमसे घिरी हुई प्रज्यलित अग्निशिखा-सी जान पड़ती 
थीं । ओले और बादलोसे ढकी हुई पूर्ण चन्द्रमाकी प्रभा-सी 
दिखायी देती थीं तथा जलक भीतर उद्भासित होनेवाली 
सूर्यकी दुभंरष प्रभाके समान इष्टिगोचर होती थीं । १४-१५ ॥ 
सा हि गोतमचाक्येन दुनि रीक्ष्या बभूब ह। 
त्रयाणामपि लोकानां यावद्‌ रामस्य दशनम्‌ ।. 
शापस्यान्तमुपागम्य तेषां दशेनमागता ॥ १६॥ 
गोतमके शापबझ श्रीरामचन्द्रजीका दरशन होनेसे पहले 
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तीनों लोकोंके किसी भी प्राणीके लिये उनका दर्शन होना 
कठिन था । श्रीरामका दशन मिल जानेसे जब उनके झापका 
अन्त हो गया; तब वे उन सत्रको दिखायी देने लगीं || १६ ॥ 
राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगृहतुर्मुदा ।, 
स्मरन्ती गौतमवचः प्रतिजग्राह सा हि तो ॥ १७॥ 
पाद्यमध्यं तथाऽऽतिथ्यं चकार सुसमाहिता । 
प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ १८॥ 
उस समय श्रीराम और लक्ष्मणने बड़ी प्रसन्नताके साथ 


अहल्याके दोनों चरणोंका स्पर्श किया । महर्षि गौतमके वचनोंका 


स्मरण करके अहल्याने बड़ी सावधानीके साथ उन दोनों 
भाइयाँको आदरणीय अतिथिके रूपमे अपनाया और पाद्य, 
अर्घ्यं आदि अपिंत करके उनका आतिथ्य-सस्कार किया | 
श्रीरामचन्द्रजीने शाश्जीय विधिके अनुसार अहल्याका वह 
आतिथ्य ग्रहण किया ॥ १७-१८ ॥ 


पुष्पवृ्टिमेहत्यासीद्‌ देषदुन्दुभिनिःस्वनैः । 
गन्धर्वाप्सरसां चेब मद्दानासीत्‌ समुत्सवः ॥ १९॥ 
उस समय देवताओंकी दुन्दुभि बज उठी । साथ ही 
आकारासे फूलोंकी बड़ी भारी वर्षा होने लगी । गन्धो ओर 
अप्सराओंद्वारा महान्‌ उत्सव मनाया जाने लगा ॥ १९ ॥ 
साधु साध्विति देघास्तामहल्यां समपूजयन्‌ । 
तपोबलविशुद्धाङ्ञीं गौतमस्य वशानुगाम्‌॥ २०॥ 
महर्षि गौतमके अधीन रहनेवाली अहल्या अपनी तपः- 
शक्तिसे विशुद्ध स्वरूपको प्राप्त हुई--यह देख सम्पूर्ण देवता 
उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे || 
गौतमोऽपि मद्दातेजा अहल्यासहितः सुखी । 
रामं सम्पूज्य विधिवत्‌ तपस्तेपे महातपाः ॥ २१॥ 
महातेजस्वी महातपस्वी गोतम भी अहल्याको अपने साथ 
पाकर सुखी हो गये । उन्होंने श्रीरामकी विधिवत्‌ पूजा करके 
तपस्या आरम्भ की ॥ २१ ॥ 
रामोऽपि परमां पूजां गोतमस्य महामुनेः । 
सकाशाद्‌ विधिवत्‌ प्राप्य जगाम मिथिलां ततः॥२२॥ 
महामुनि गौतमकी ओरसे विधिपूर्वक उत्तम पूजा 
आदरसत्कार पाकर श्रोराम भी मुनिवर विश्वामित्रजीके 
साथ मिथिल्गपुरीको चले गये || २२॥ 


इस्याषे श्रीमद्रामायणे व(ल्मीकीये आदिकाष्ये वाळकाण्डे एकोनपञ्चाशः सगः ॥ ४९ ॥ 


है = ~ ° 
` इस प्रकार श्रीबासमीकिनिर्मित आ६रामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें उनचासदा सगे पूरा हुआ ॥ ४९० ॥ 
—— 23S 
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पञ्चाशः सर्गः 
श्रीराम आदिका मिथिला-गमन, राजा जनकद्वारा विश्वामित्रका सत्कार तथा उनका 
श्रीराम ओर लक्ष्मणके बिषयमें जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना 


ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सोमिन्रिणा सह | 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यश्ञवाटसुपागमत्‌॥ १ ॥ 
तदनन्तर लक्ष्मगसहित श्रीराम विश्वामित्रजीको आगे 
करके महर्षि गोतमके आश्रमसे ईशानकोणकी ओर चले 
और मिथिलानरेक्े यज्ञमण्डपमें जा पहुँचे ॥ १ ॥ 
रामस्तु मुनिशादूलमुवाच सहलक्ष्मणः। 
साध्वी यश्चसमुद्धिहि जनकस्य मद्दात्मनः ! २ ॥ 
बहूनीह सहस््जाणि नानादेशनिवासिनाम्‌। 
ब्रा्मणानां मद्दाभाग वेदाध्ययनशालिनाम्‌॥ ३ ॥ 
वहाँ लक्ष्मणसहित श्रीरामने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रसे कहा-- 
“महाभाग ! महात्मा जनकके यज्ञका समारोह तो बड़ा सुन्दर 
दिखायी दे रहा है । यहाँ नाना देशोंके निवासी सहसरं ब्राह्मण 
जुटे हुए हैं, जो वेदोंके स्वाध्यायसे शोभा पा रहे हैं ॥ २-३॥ 
षिवाटाश्च हृद्यन्ते शकटीशतसंकुलाः 
देशो विधीयतां व्रजन्‌ यत्र वत्स्यामहे वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
“ऋृषियोके बाड़े सैकड़ों छकड़ोंसे भरे दिखायी दे रहे 
हैं । ब्रह्मन्‌ | अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिये, जहाँ 
हमलोग भी ठहरें? ॥ ४॥ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महासुनिः । 
निवासमकरोद्‌ देशे वित्रिके सलिळ।न्बिते ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्रने 
एकान्त स्थानमें डेरा डाला, जहाँ पानीका सुभीता था ॥ ५॥ 
विश्वामित्रमनुप्राप्तं श्रुत्वा नृपवरस्तदा। 
शतानन्दं पुरस्हृत्य पुरोद्दितमनिन्दितः ॥ ६ ॥ 
अनिन्द्य ( उत्तम ) आचार-विचारवाले रृपश्रेष्ठ महाराज 
जनकने जब्र छुना कि विश्वामित्रजी पधारे हैं, तब्र वे तुरंत अपने 
पुरोहित झातानन्दको आगे करके [अघ्यं लिये विनीतमावसे 
उनका स्वागत क(नेको चल दिये] || ६ ॥ 
ऋत्विजो5पि मद्दात्मानस्त्वष्यमादाय सत्वरम्‌। 
प्रत्युञ्चगाम सहसा विनयेन समन्वितः॥ ७ ॥ 
विश्वामित्राय धर्मेण ददौ घर्मपुरस्ङतम्‌। 
उनके साथ अर्थ्य लिये महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रतापूर्वक 
चले | राजाने विनीतभावसे सहसा आगे बढ़कर महर्षिकी 
अगवानी की तथा धर्मशासत्रके अनुसार विश्वामित्रको धर्मयुक्त 
अर्ध्यं समर्पित क्रिया ॥ ७३ ॥ 
प्रतिगृह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः ॥ ८ ॥ 
पप्रच्छ कुशल राक्षो यश्षस्य च निरामयम्‌। 
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महात्मा राजा जनककी वह पूजा ग्रहण करके सुनिने 
उनका कुशळ-समाचार पूछा तथा उनके यरी निर्वाध स्थितिके 
विष्रयमे जिज्ञासा की ॥ ८2 ॥ 

स तांश्चाथ मुनीन्‌ एष्टा सोपाध्यायपुरोधलसः ॥ ९ ॥ 
यथार्हसूपिभिः सवः समागच्छत्‌ प्रहृष्टवत्‌ । 

. राजाके साथ जो मुनि) उपाध्याय और पुरोहित आये थे, 
उनसे भी कुशल-मङ्गल पूछकर विश्वामित्रजी बड़े हके साथ 
उन सभी महर्षियोंसे यथायोग्थ मिले | ९३ ॥ 
अथ राजा मुनिश्रन्डं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १०॥ 
आसने भगवानास्तां सहदैभिमुंनिपुङ्गवेः 

इसके बाद राजा जनकने मुनिवर विश्वामित्रसे हाथ 
जोड़कर कहा--'भगत्रन्‌ ! आप इन मुनीश्वरेक्रे साथ आसन- 
पर विराजमान होइये? || १०% ॥ 
जनकस्य वचः श्रुत्वा निषसाद महामुनिः ॥ ११॥ 
पुरोधा ऋत्विज॒श्चेव राजा च सहमन्त्रिभिः । 
आखनेघु यथान्यायमुपविष्टाः खमन्ततः ॥ १२॥ 

यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसनपर बैठ 
गये | फिर पुरोहितः ऋत्विज तथा मन्तरियासहित राजा भी 
सब ओर यथायोग्य आसनोंपर विराजमान हो गये ॥११-१२॥ 
इष्टा स नृपतिस्तत्र विश्वामित्रमथात्रवीत्‌। 
अद्य यश्षसमृद्धिम सफला देवतः छता ॥ १३॥ 

तत्पश्चात्‌ राजा जनके विश्वामित्रजीकी ओर देखकर 
कहा--“भगवन्‌ ! आज देवताओंने मेरे यकी आयोजना 
सफल कर दी || १३॥ 
अद्य यशफल प्राप्तं भगवद्‌दशानान्म्रया । 
धत्योऽस्म्यनुगृह्दीतो ऽस्मि यस्य मे सुनिपुङ्गवः॥१४॥ 
यशोपसदन ब्रह्मन्‌ प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह । 

"आज्ञ पूज्य चरणाँके दर्शनसे मेने यज्ञका फल पा 
लिया । ब्रह्मन्‌ ! आप मुनियोंमें श्रेष्ठ हैं । आपने इतने 
महप्रियोंक्रे साथ मेरे यज्ञमण्डपमें पदापंण किया, इससे में धन्य 
हो गया । यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है॥ 
द्वादशाहं तु ब्रह्मवे दीक्षामाु्मनीबिणः ॥ १५॥ 
ततो भागार्थिनो देवान्‌ द्रष्टुमर्हसि कौशिक । 

. “अक्षर | मनीप्री ऋत्विजोंका कहना हैं कि “मेरी यज्ञदीक्षाके 
बारह दिन ही शेष रह गये हैं । अतः कुशिकनन्दन ) बारह 
दिनोंके बाद यहाँ भाग ग्रहण करनेके लिये आये हुए 
देवताओंका दर्शन कीजियेगा? ॥ १५३ ॥ 
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इत्युक्त्वा सुनिशादुलं प्रहृष्टवदनस्तदा ॥ १६॥ 
पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः। 
मुनिवर विश्वामित्रसे ऐसा कहकर उस समय प्रसम्नमुख 
- हुए जितेन्द्रिय राजा जनक्रने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा--॥ 
इमो कुमारौ भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमौ ॥ १७॥ 
गजतुल्यगती वीरो शादूंलबृषभोपमी । 
प्मपत्रविशालाक्षौ खञ्ञतूणीधनु्घरौ । 
अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौनो ॥ १८॥ 
यहच्छयेव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ । 
कथं पद्भ्यामिह प्राप्तो किमथ कस्य वा मुने॥ १९॥ 
वरायुधधरौ वीरौ क्स्य पुत्री महामुने । 
भूषयन्ताविमं देशं चन्द्रसूयीविवास्बरम्‌ ॥ २०॥ 
परस्परस्य सदृशो प्रमाणङ्गितचेछ्टितैः। 
काकपक्षघरौ वीरौ ओतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ २१॥ 
“महामुने ! आपका कल्याण हो । देवताके समान पराक्रमी 
और सुन्दर आयुध धारण करनेवाले ये दोनों वीर राजकुमार 
जो हाथीके समान मन्दगतिसे चलते हैं, सिंह और साँड़के 
समान जान पड़ते हैं, प्रफुरल कमलदलके समान सुशोभित 
हैं, तलवार, तरकस और धनुष धारण किये हुए हैं, अपने 
मनोहर रूपसे अश्विनीकुमारोको भी लजित कर रहे हैं, जिन्होंने 
अभी-अभी योवनावस्यामे प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छानुसार 
देबलोकसे उतरकर प्रथ्वीपर आये हुए दो देवताओंके समान 
जान पड़ते हैं किसके पुत्र हैं! और यहाँ केसे, किसळिये 
अथवा किस उद्देश्यसे पेदल ही पधारे हैं १ जैसे चन्द्रमा और 


सूर्य आकाशकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थितिसे 
इस देशको विभूषित कर रहे हैं । ये दोनों एक दूसरेसे बहुत 
मिळते-जुलते हैं । इनके शरीरकी ऊँचाई, संकेत और चेष्टाएँ 
प्रायः एकन्सी हैं | में इन दोनों काकपक्षघारी वीरोंका परिचय 
एवं वृत्तान्त यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ? || १७-२१ ॥ 
स्य तदू वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः 
न्यवेदयदमेयात्मा पुत्रो दशरथस्य तौ ॥ २२॥ 
महात्मा जनकका यह प्रश्‍न सुनकर अमित आस्मबलसे 
सम्पन्न विश्वामित्रजीने कहा राजन्‌! ये दोनों महाराज 
दशरथके पुत्र हैं? | २२॥ 
सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं तथा। 
तत्रागमनमभ्यग्रं विशाळायाश्च दशनम्‌ ॥ २३॥ 
अहट्यादशेनं चेव गोतमेन समागमम्‌। 
महाधनुषि जिज्ञासां कतुमागमन तथा ॥ २३॥ 
इसके बाद उन्होंने उन दोनोंके सिद्धाश्रममे निवास) 
राक्षसोंके वध, बिना किसी घबराहटके मिथिलातक आगमन 
बिशाङापुरीके दर्शन, अहल्याके साक्षात्कार तथा महर्षि गौतमके 
साथ समागम आदिका विस्तारपूर्वक वर्णन किया | फिर अन्तमें 
यह भी बताया कि “ये आपके यहाँ रक्खे हुए महान्‌ धनुषके 
सम्बन्धमें कुछ जाननेक्री इच्छासे यहाँतक आये हैं? ॥२३-२४॥ 
पतत्‌ सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने । 
निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महामुनिः ॥ २५॥ 
महात्मा राजा जनकसे ये सत्र बातें निवेदन करके महा 
तेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गये ॥ २५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीफिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके बाळकाण्डमें पासो सगै पूरा दुआ ॥ ५०॥ 
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शतानन्दके पूछनेपर विश्वामित्रका उन्हें श्रीरामके द्वारा अहल्याके उद्धारका समाचार बताना 
तथा शतानन्द्द्ारा श्रीरामा अभिनन्दन करते हुए विश्वामित्रजीके पूव चरित्रका वर्णन 


तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः। 
हृष्टरोमा महातेजाः रातानन्दो महातपाः॥ १ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीकी वह बात सुनकर महा- 
तेजस्वी महातपस्वी शतानन्दजीके शारीरे रोमाञ्च हो आया ॥१॥ 
गोतमस्य सुतो ज्येष्ठस्तपसा द्योतितप्रभः । 
राप्रसंद्शेनादेच पर विस्मयमागतः ॥ २ ॥ 
चे गौतमके ज्येष्ठ पु थे | तपस्यासे उनकी कान्ति 
प्रकासित हो रही थी। वे श्रीरामचन्द्रजीके दरीनमात्रसे ही 
बड़े विस्मित हुए ॥ २ ॥ 
एतौ निषण्णो सम्प्रेष्य शतानन्दो नुपात्मजो। 
` सुखासीनौ सुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
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उन दोनों राजकुमारोंको सुखपूर्वक बैठे देख शतानन्दने 
मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीसे पूछा--। ३॥ 
अपि ते सुनिशादूल मम माता यशस्विनी | 
दशिता राजपुत्राय तपोदीघंसुपागता॥ ४ ॥ 
-“पुनिप्रवर ! मेरी यशस्विनी माता अहल्या बहुत दिनोसे 
तपस्या कर रही थीं। भ्या आपने राजकुमार श्रीयमको उनका 
दर्शन कराया ! ॥ ४ ॥ 
अपि रामे मह्दातेजा मम माता यशस्विनी | 
बन्यैरुपाहरत्‌ पूजां पूजार्हे सवेदेहिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
“क्या मेरी महातेजस्विनी एवं यरास्विनी माता अहल्याः 
ने बनमें होनेवाले फल-फूल आदिसे समस्त देहृधारियोंके लिये 
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पूजनीय _ श्रीरामचन्द्रजीका पूजन ( आरर-सत्कार ) 
किया था १॥। ५ ॥ 


र अपि रामाय कथितं यद्‌ ब्रत्तं तत्‌ पुरातनम्‌। 


मम मातुमंहातेजो देवेन दुरनुष्ठितम्‌॥ ६ ॥ 
“महातेजस्वी मुने ! क्या आपने श्रीरामसे वह प्राचीन 
वृत्तान्त कहा था, जो मेरी माताके प्रति देवराज इन्द्रद्वारा करिये 
गये छल-कपट एवं ढुराचारद्वारा घटित हुआ था १॥ ६॥ 
अपि कौशिक भद्रं ते गुरुणा मम संगता। 
मम माता मुनिश्रेष्ठ रामसंदशंनादितः ॥ ७ ॥ 
“मुनिश्रेष्ठ कौशिक ! आपका कल्याण हो । क्या श्रीराम 
चन्द्रजीके दर्शन आदिके प्रभातरसे मेरी माता शापमुक्त हो 
पिताजीसे जा मिलीं ! ॥ ७॥ 
अपि मे गुरुणा रामः पूजितः कुदिकात्मज। 
इद्दागतो महातेजाः पूजां प्राप्य मद्दात्मनः ॥ ८ ॥ 
“क्कुशिकनन्दन ! क्या मेरे पिताने श्रीरामका पूजन 
किया था ? कया उन महात्माकी पूजा ग्रहण करके ये महा- 
तेजस्वी श्रीराम यहाँ पधारे हैं ! ॥ ८ ॥ 


अपि शान्तेन मनसा गुरुमें कुशिकात्मज । 
इहागतेन रामेण पूजितेनाभिवादितः ॥ ९ ॥ 
“विश्वामित्रजी | क्या यहाँ आकर मेरे माता-पिताद्वारा 
सम्मानित हुए श्रीरामने मेरे पूज्य पिताका शान्त चित्तसे अभि- 
वादन किया था ?? ॥ ९ ॥ 
तच्छुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनिः । 
प्रत्युवाच शतानन्दं वाक्यशो वाक्यकोविदम्‌ ॥ १०॥ 
शतानन्दका यह प्रश्‍न सुनकर बोलनेक्री कला जाननेवाले 
महामुनि विश्वामित्रे बातचीत करनेमें कुशल शतानन्दको 
इस प्रकार उत्तर दिया--॥ १० ॥ 
नातिक्रान्तं सुनिश्रेष्ठ यत्कतेव्यं . कृतं मया। 
संगता सुनिना पत्नी भार्गदेणेव रेणका॥ ११॥ 
“मुनिश्रेष्ठ | मैंने कुछ उठा नहीं रक्खा है । मेरा जो 
कर्तव्य था, उसे मैंने पूरा किया । महर्षि गौतमसे उनकी पत्नी 
अहल्या उसी प्रकार जा मिली हैं, जैसे भगुवंशी जमदग्निसे 


रेणुका मिली है? ॥ ११ ॥ 


तच्छुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य घीमतः। 
शतानन्दो महातेजा रामं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रकी यह बात सुनकर महातेजस्वी 
ातानन्दने श्रीरामचन्द्रजीसे यह बात कदी--। १२ ॥ 
स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्टथा प्रामोऽलि राघव। 
विश्वामित्रं ` पुरस्कृत्य महर्षिमपराजितम्‌ ॥ १३॥ 
“नरश्रेष्ठ | आपका स्वागत दै । रघुनन्दन | मेरा अहो- 
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को आगे करके यहॉातक पधारनेको कष्ट उठाया ॥ १३॥ 
अचिन्त्यक्मा तपसा ब्रह्मबिरमितप्रभः। 
विश्वामित्रो महातेजा वेदूम्येनं परमां गतिम्‌॥ १४ ॥ 
महर्षि विश्वामित्रके कर्म अचिन्त्य हैं। ये तपस्सासे ब्रह्मर्षि- 
पदको प्राप्त हुए हैं। इनकी कान्ति असीम है और ये महा- 
तेजस्वी हैं । में इनको जानता हूँ | ये जगतूके परम आश्रय 
( हितैषी) हैं॥ १४॥ 
नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तोऽन्यो भुवि कश्चन। 
गोप्ता कुशिकपुत्रस्ते येन तप्तं महत्तपः॥ १५॥ 
“श्रीराम | इस प्रथ्वीपर आपसे बढ़कर धन्यातिधन्य 
पुरुष दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि कुदिकनन्दन विश्वामित्र 
आपके रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है ॥ १५ ॥ 
श्रूयतां चाभिधास्यामि कौशिकस्य मद्दात्मनः। 
यथाबलं यथातत्वं तन्मे निगदतः श्टणु ॥ १६॥ 
“मैं महात्मा कौशिकके बल और स्वरूपका यथार्थ वर्णन 
करता हूँ | आप ध्यान देकर मुझसे यह सत्र सुनिये ।। १६ ॥ 
राजाऽऽसीदेष धमोत्मा दीर्घेकालमरिंदमः । 
घर्मशः कृतविद्यश्च प्रजानां च द्विते रतः॥ १७॥ 
.  थ्ये विश्वामित्र पहले एक घर्मात्मा राजा थे । इन्होंने 
शन्नुओंके दमनपूर्वक .दीर्घकालतक राज्य किया था । ये घर्म 
और विद्वान्‌ होनेके साथ ही प्रजावर्गके हित-साधनमें तत्पर 
रहते थे ॥ १७॥ 
प्रजापतिखरुतस्त्वासीत्‌ कुशो नाम मद्दीपतिः। ` 
कुशस्य पुत्रो बलवान्‌ कुशनाभः सुधामिकः॥ १८॥ 
“प्राचीनकालमें कुश नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये 
हैं । वे प्रजापतिके पुत्र थे । कुशके ब्रलवान्‌ पुत्रका नाम कुश- 
नाम हुआ | वह बड़ा ही धर्मात्मा था ॥ १८॥ 
कुशनाभछ्ु॒तस्त्वासीद्‌ गाधिरित्येव विश्रुतः। 
गाघेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥ १९॥ 
“कुशनाभके पुत्र गाधि नामसे विख्यात थे । उन्ही 
गाधिके महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं । १९ ॥ 
विश्वामित्रो मद्दातेजाः पालयामास मेदिनीम्‌ । 
बहुवर्षसहश्ञाणि राजा राज्यमकारयत्‌ ॥ २०॥ 
“महातेजस्त्री राजा विश्वामित्रने कई हजार वर्षोतक इस 
पृथ्वीका पालन तथा राज्यका शासन किया ॥ २० ॥ 
कदाचित्‌ तु महातेजा योजयित्वा वरूथिनीम्‌। 
अक्षोद्दिणीपरिवृतः परिचक्राम मेदिनीम्‌ ॥ २.१॥ 
“एक समयकी बात है महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेन्ना 
एकत्र करके एक अक्षौहिणी सेनाके साथ पथ्वीपइ 
विचरने रगे ॥ २१॥ 
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 अपित किया ॥ ३ ॥ 
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नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीन्‌ । 
आश्रमान्‌ क्रमशो राजा त्रिचरन्नाजगास ह ॥ २२॥ 


वसिष्ठस्याश्रमपद्‌ नानापुष्पलताद्रुमम्‌ । 
नानासूगगणाकीण सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २३॥ 


“वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्री, नदियों, बड़े-बड़े पर्वतों 
और आश्रमोंमे क्रमशः विचरते हुए! महर्षि वसिष्ठके आश्नमपर 
आ पहुँचे, जो नाना प्रकारें फूलों) लताओं और ब्रक्षॉसे शोभा 
पा रहा था । नाना प्रकारक्रे मृग ( वन्यपशु ) बहाँ सब ओर 
फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रममें निवास 
करते थे ॥ २२-२३ ॥ 


देवदानवगन्धवेः किनरेरुपशोभितम्‌। 
प्रशान्तहरिणाकीण द्विजसङ्घनिषेवितम्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मषिंगणसं कीणे देवर्षिगणसेवितम्‌ । 


“देवता, दानव) गन्धर्वं ओर किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते 
थे । शान्त मरुग वहाँ भरे रहते थे । बहुतसे ब्राह्मणों) ब्रह्मार्षियों 
और देवियोंके समुदाय उसका सेवन करते थे ॥ २४ $ ॥ 


तपश्चरणसंसिद्वेरग्निकल्पेर्महात्मभिः ॥ २० ॥ 
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सतत संकुलं थीमद्घ्रह्मकल्पेमहात्मभिः | 
अव्मक्षेवायुभक्षे श्च शीणेपणाशनेस्तथा ॥ २६ ॥ 
फलमूळाइानेदान्तजितदोषजितेर्द्रियें | 
ऋषिभिवोळलिस्यश्च जपहोमपरायणेः ॥.२७॥ 
अग्यैवेखानसैश्चेव समन्ताटुपशोधितम्‌। 
वसिष्टस्याधमपद ब्रह्मलोकमिवापरम्‌ । 
ददश जयतां श्रेष्टो विश्वामित्रो महाबलः ॥ २८॥ 
“तपस्यासे सिद्ध हुए अग्निके समान तेजस्वी महात्मा तथा 
ब्रह्माके समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम भरे 
रहते थे । उनमेसे कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा 
पीकर । कितने ही महात्मा फल-मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते 
चषाकर रहते थे । राग आदि दोपोंको जीतकर मन और 
इन्द्रियापर काबू रखनेवाले बहुत से ऋषि जप-होममें लगे 
रहते थे । वालखिल्य मुनिगण तथा अन्यान्य वेखानस 
महात्मा सब ओरसे उस आश्रमकी शोभा बढ़ाते थे। इन 
समर विशेषताओंके कारण महदपि वसिष्ठका वह आश्रम दूसरे 
ब्रहलोकके समान जान पड़ता था । विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ 
महाबळी विश्वामित्रने उसका दर्शन किया? || २५-२८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीबाहमीकिनि्मित आएँरामायण आदिकाव्यके बाहफाण्डमें इक्यावनवों सशी पूरा हुआ ॥ ५१ ॥ 
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द्विप्चाशः सगः 


महिं बसिष्ठद्वारा विश्वामित्रका सत्कार और कामधेनुको अभीष्ट 
वस्तुआंको सृष्टि करनेका आदेश 


तं ष्ट्रा परमप्रीतो विश्वामिरो महाबलः । 
प्रणतो विनयाद्‌ वीरो वसिष्ठं जपतां वरम्‌ ॥ १ ॥ 
“जप करनेवालोंमे भ्रेष्ठ बसिष्ठका दरशन करके महाबली 
वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए ओर विनयपूर्वक उन्होने 
उनके चरणोमें प्रणाम किया ॥ १ ॥ 
खागत॑ तव चेत्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना। 
आसनं चास्य भगवान वसिष्ठो व्यादिदेश ह॥ २ ॥ 
“तब महात्मा वसिष्ठमे कहा--९राजन्‌ ! तुम्हारा स्वागत 
है ।? ऐसा कहकर भगवान्‌ वसिष्ठने उन्हें बैठनेके लिये 
आसन दिया ॥ २॥ 
डपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते। 
यथान्यायं सुनिवरः फलमूलसुपाहरत्‌॥ ३ ॥ 
“जब बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र आसनपर विराजमान हुए, 
तब मुनिवर वसिष्ठने उन्हें विधिपूर्वक फल-मूलका उपहार 


विश्वामित्रो मद्दातेजा वनस्पतिगणे तदा। 

सर्वत्र कुशलं प्राह वसिष्ठो राजसत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
“वसिष्ठजीसे वह आतिथ्य-सत्कार ग्रहण करके राजशिरोमणि 

महातेजस्वी विश्वामित्रने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्यवर्ग 


और छता-बृक्ष आदिका कुशल-समाचार पूछा । फिर बसिष्ठजी- 


ने उन ऱुपश्रेडसे सबके सकुशल होनेकी बात बतायी ।।४-५॥ 


सुखोपविष्टं राजानं विइवामित्रं मद्दातपाः। 

पप्रच्छ जपतां भ्रेष्ठो वसिष्ठो ब्रह्मणः खुतः॥ ६ ॥ 
“फिर जप करनेवालोंमे श्रेष्ठ ब्रझकुमार महातपस्वी वसिष्ठ- 

ने वहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए, राजा विश्वामित्रसे इस प्रकार 

पूछा--॥ ६ ॥ 

कञ्चित्ते कुशलं राजन्‌ कञ्चिद्‌ घमंण रञ्जयन्‌ । 

प्रजाः पालयसे राजन्‌ राजवृत्तेन धार्मिक ॥ ७ ॥ 
«राजन्‌ | तुम सकुशल तो हो न १ घर्मात्मा नरेश ! 

क्या तुम घर्मपूर्वक प्रजाको प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति- 

नीतिसे प्रजावर्गका पालन करते हो ! ॥ ७॥ 


कच्चे सम्सुता भृत्याः कच्चित्‌ तिष्ठन्ति शासने। 
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कश्चित्ते विजिताः सव रिपवो रिपुसूदन ॥ ८ ॥ 
“९शत्ुसूदन ! क्या तुमने अपने भत्योंका अच्छी तरह 


, भरण-पोषण किया है ! क्या वे तुम्हारी आज्ञाके अधीन रहते हैं ! 


क्या तुमने समस्त दात्रुआंपर विजय पा ली है १ ॥ ८ ॥ 
कञ्चिद्‌ बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परंतप। 
कुशल ते नरव्याघ पुत्रपौत्रे तथानघ ॥ ९ ॥ 
““शन्रुओंको संताप देनेवाले पुरुष॒सिंह निप्पाप नरेश ! 
क्या तुम्हारी सेना, कोश) मित्रवर्ग तथा पुत्र-पोत्र आदि 
सब सकुशल हैं ?? ॥ ९ | 
सर्वत्र कुशलं राजा वसिष्ठं प्रत्युदाहरत्‌ । 
विइवामित्रो महातेजा वसिष्ठं विनयान्वितम्‌ ॥ १० ॥ 
“तब मह्दातेजस्ती राजा विशवामित्रने विनयशील महर्षि 
वसिष्ठको उत्तर दिया--'हाँ भगवन्‌ ! मेरे यहाँ सर्वत्र 
कुशल है !? || १० ॥ 
कृत्वा तो सुचिरं कालं धमिंष्ठौ ताः कथास्तदा। 
सुदा परमया युक्तौ प्रीयेतां तो परस्परम्‌ ॥ ११॥ 
“तत्पश्चात्‌ वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नताके साथ 
बहुत देरतक परस्पर वार्तालाप करते रहे | उस समय एक- 
का दूसरेके साथ बड़ा प्रेम हो गया | ११॥ 
ततो वसिष्ठो भगवान्‌ कथान्ते रघुनन्दन । 
विइवामित्रमिद्‌ं वाक्यमुवाच प्रहसन्निव ॥ १२॥ 
“रघुनन्दन | बातचीत करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ वसिष्ठने 
विश्वामित्रसे हँसते हुए-से इस प्रकार कहा--॥ १२ ॥ 
आतिथ्यं कतुमिच्छामि बळस्यास्य महाबळ । 
तव चेवाप्रमेयस्य यथाहं सम्प्रतीच्छ मे ॥ १३॥ 
“«महाबली नरेश ! तुम्हारा प्रभाव असीम है । मैं 
तुम्हारा और तुम्हारी इस सेनाका यथायोग्य आतिथ्य-सत्कार 
करना चाहता हूँ । ठुम मेरे इस अनुरोधको स्वीकार 
करो ॥ १३ ॥ 
सत्क्रियां द्वि भवानेतां प्रतीच्छतु मया कृताम्‌। 
राजंस्त्वमतिथिश्रे्ठः पूजनीयः प्रयत्नतः ॥ १४॥ 
८राजन्‌ ! तुम अतिथियोंमें श्रेष्ठ हो, इसलिये यत्नपूर्वक 
तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है । अतः मेरे द्वारा 
किये गये इस सत्कारको तुम ग्रहण करो? ॥ १४॥ 
एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामतिः। 
कृतमित्यत्रवीद्‌ राजा पूजावाक्येन मे त्वया ॥ १५ ॥ 
ध्वसिष्ठके ऐसा कहनेपर महाबुद्विमान्‌ राजा विश्वामित्रने 
कहा--“मुने ! आपके सत्कारपूर्ण वचनोंसे ह्वी मेरा पूर्ण 
सत्कार हो गया ॥ १५ ॥ 
फलमूलेन भगवन्‌ विद्यते यत्‌ तवाभ्रमे। 
पाधेनाचमनीयेन भगवदूद्शनेन च ॥ १६॥ 


“भगवन्‌ | आपके आश्रमपरजो विद्यमान हैं, उन फल- 
मू, पाद्य 'और आचमनीय आदि वस्तुआंसे मेरा भलीभाँति 
आदर-सत्कार हुंआ है.। सबसे बढ़कर जो आपका दशन 
हुआ, इसीसे मेरी पूजा हो गयी | १६ ॥ 
सर्वथा च महाप्राश पूजाहण सुपूजितः। 
नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि मैत्रेणक्षख चश्नुषा ॥ १७॥ 

“भहाज्ञानी महर्षे | आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं तो भी 
आपने मेरा भळीभाँति पूजन किया | आपको नमस्कार है । 
अब में यहाँसे जाऊँगा । आप मैत्रीपूर्ण इष्टिसे मेरी ओर 
देखिये! ॥ १७ ॥ 
एवं ब्रुवन्तं राजानं चसिष्ठं पुनरेव दि। 
न्यमन्त्रयत धमोत्मा पुनः पुनरदारधीः ॥ १८॥ 

“ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्रसे' उदारचेता धर्मात्मा 
बसिष्ठने निमन्त्रण स्वीकार करनेके लिये बारंबार आग्रह 
किया ॥ १८ ॥ 
बाढमित्येव गाधेयो बसिष्डं प्रत्युधाच व । 
यथाप्रियं भगवतस्तथास्तु सुनिपुङ्गव ॥ १९ ॥ 

“तब गाधिनन्दन विश्वामित्रने उन्हें उत्तर देते हुए 
कहा--'बहुत अच्छा । मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। 
सुनिप्रवर | आप मेरे पूज्य हैं | आपकी बेसी इचि हो--आपको 
जो प्रिय लगे, वही हो? ॥ १९ ॥ 
पवमुक्तस्तथा तेन वसिष्ठो जपतां वरः। 
आजुद्दाव ततः प्रीतः कलमार्षी घूतकहमघाम्‌॥ २०॥ 

` “शाके ऐसा कहनेपर जप करनेवालोमें श्रेष्ठ मुनिवर 
वसिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए । उन्हाने अपनी उस चितकबरी 
होम-घेनुको बुलाया, जिसके पाप ( अथवा मैल ) धुळ गये 
थे ( वह कामधेनु थी ) ॥ २० ॥ 
पह्योहि शबले क्षिप्रं णु चापि वचो मम। 
सबलस्यास्य राजर्षेः कतुं व्यवसितो ऽस्म्यद्दम्‌। 
भोजनेन महाण सत्कारं संविधत्स्व मे ॥ २१॥ 

“( उसे बुलाकर ऋषिने कहा--) “शबले | शीघ्र आओ; 
आओ और मेरी यह बात सुनो--मैंने सेनासहिति इन 
राजर्षिका महाराजाओके योग्य उत्तम भोजन आदिके द्वारा 
आतिथ्य-सत्कार करनेका निश्चय किया है। तुम मेरे इस 
मनोरथको सफल करो ॥ २१॥ 
यस्य यस्य यथाकामं षडरसेष्वभिपूजितम्‌। 
तत्‌ सर्व कामधुग्‌ दिव्ये अभिवर्ष छते मम ॥ २२॥ 

“षड्रस भोजनोंमेंसे जिसको जो-जो पसंद हो) 
लिये वह सब प्रस्तुत कर दो । दिव्य कामधेनो | आज मेरे 
कइनेसे इन अतिथिर्योके लिये अभीष्ट वस्तुओंकी वर्षा , 
करो ॥ २२॥ 
रसेनान्नेन पानेन लेह्याचोष्येण संयुतम्‌ । 
अन्नानां निचयं सवे खूजख राइले त्वर ॥ २३॥ 
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“शबले | सरस पदार्थ) अन्न, पान) लेह्य ( चरनी अन्नोंकी ढेरी लगा दो | समी आवश्यक वस्तुओंकी सृष्टि 
आदि ) और चोष्य ( चूसनेकी वस्तु ) से युक्त भाँति-भंतिके 


कर दो । शीघ्रता करो--विलम्ब्र न होने पावे?? ॥ २३॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिक!व्ये बालकाण्डे द्विपञ्चाशः सरः ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीफिनिर्मित आर्णरामायण आदिकाव्यके वाळकाण्डमे बादनवोँ समै पुरा हुआ ॥ ५२ ॥ 


CT — 


तरिपञ्चाशः सगः 
कामधेनुकी सहायतासे उत्तम अन्न-पानद्वारा सेनासहित तृप्त हुए विश्वामित्रका च सिष्टसे 
w ON ~ 
उनकी कामधेनुको माँगना ओर उनका देनेसे अस्वीकार करना 


पवमुक्ता वसिष्ठेन शबला रात्रुसूदन। 
विद्धे कामधुक्‌ कामान यस्य यस्येप्सितं यथा ॥ १॥ 
“शत्रुसूदन ! महर्षि वसिष्ठके ऐसा कहनेपर चितकबरे 
रंगकी उस कामधेनुने जिसकी जेसी इच्छा थी, उसके लिये 
वैसी ही सामग्री जुटा दी ॥ १ ॥ 
इक्षून्‌ मधूंस्तथा लाजान्‌ मैरेयांश्च वराखवान्‌। 
पानानि च महारहाणि भक्ष्यांश्चो्चाचचानपि ॥ २ ॥ 
(ईख, मधु, लावा, मैरेय) श्रेष्ठ आसव) पानक रस 
आदि नाना प्रकारके बहुमूल्य भक्ष्य-पदार्थ प्रस्तुत कर दिये ॥ 
उष्णाख्यस्योद्नस्यात्र राशयः पर्वतोपमाः। 
सृष्टान्यन्नानि सुपांश्च द्धिकुल्यास्तथैव च ॥ ३ ॥ 
“गरम-गरम भातके पर्वतके सदृश ढेर लग गये । 
मिष्टान्न ( खीर ) और दाल भी तैयार हो गयी। दूध, दही 
और घीकी तो नहरें बह चलां ।। ३॥ 
नानास्वादुरसानां च खाण्डवानां तथैव च। 
भोजनानि सुपूणीनि गौडानि च सहस्रशः ॥ ४ ॥ 
“भाँति-भातिके सुस्वादु रस, खाण्डव तथा नाना प्रकारके 
भोजनोसे भरी हुई चाँदीक्री सहखनों थालियाँ सज गयीं || ४ ॥ 
सर्वमासीत्‌ सुसंतुष्टं हृष्टपुष्टजनायुतम्‌। 
विश्वामित्रबलं राम वसिष्ठे सुतपिंतम्‌॥ ५ ॥ 
“श्रीराम ! महर्षि बसिष्ठने विश्वामित्रजीकी सारी सेनाके 
लोगोको भलीमभाँति तृत किया । उस सेनामें बहुत-से हृष्ट-पुष्ट 
सैनिक थे। उन सब्रको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ॥ 
` विश्वामिरो हि राजषिंह्ृष्टपुष्टस्तदाभवत्‌। 
सान्तःपुरवरो राजा सब्राह्मणपुरोद्दितः ॥ ६ ॥ 
«राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अन्तःपुरकी रानियों, 
ब्राह्मणो और पुरोहितोके साथ बहुत ही हृष्ट-पुष्ट हो गये ॥६॥ 
साम्रात्यो मन्त्रिसहितः सभृत्यः पूजितस्तदा । 
युकः परमददषेण चसिष्ठमिदमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 


५ 


पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मन्‌ पूजाहेंण सुसत्कृतः । 
श्रूयतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविशारद ॥ ८ ॥ 
“'त्रहान्‌ | आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं तो भी आपने मेरा 
पूजन क्रिया भलीभाँति स्वागत-सत्कार किया । बातचीत 
करनेमे कुशल महर्ष | अब में एक बात कहता हूँ, उसे 
सुनिये ॥ ८ ॥ 
गवां शतसहस्रेण दीयतां शबला मम। 
रत्नं हि भगवन्‌नेतद्‌ रत्नहारी च एंथिवः॥ ९ ॥ 
तस्मान्मे शबलां देहि ममेषा धर्मतो द्विज्ञ। 
“भगवन्‌ ! आप मुझसे. एक लाख गोएँ लेकर यह 
चितकबरी गाय मुझे दे दीजिये; क्योकि यह गौ रल्ञरूप है 
और रल लेनेक्रा अधिकारी राजा होता है । व्रन्‌! मेरे इस 
कथनपर ध्यान देकर मुझे यह शबला गो दे दीजिये; 
क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है? ॥ ९३ ॥ 
एवमुक्तस्तु भगवान्‌ वसिष्ठो सुनिपुङ्गवः॥ १०॥ 
विश्वामिद्रेण धमोत्मा प्रत्युवाच महीपतिम्‌ । 
“विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा मुनिवर भगवान्‌ 
बसिष्ठ राजाको उत्तर देते हुए बोले-॥ १०३ ॥ 
नाहं शतसहस्रेण नापि कोटिशतेगंबाम्‌॥ ११॥ 
राजन्‌ दास्यामि शबलां राशिभी रजतस्य वा। 
न परित्यागमहेयं मत्सकाशादरिदम॥ १२॥ 
“धत्रुओंका दमन करनेवाले नरेश्वर ! में एक लाख या 
सो करोड़ अथवा चाँदीके ढेर लेकर भी बदलेमें इस दाबला 
गौको नहीँ दूँगा । यह मेरे पाससे अलग होने योग्य नहीं है ॥ 
शाश्वती शबला मह्यं कीतिरात्मवतो यथा । 
अस्यां हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथेव च॥ १३॥ 
«जैसे मनसी पुरुघकी अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग 
नहीं रह सकती) उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ सम्बन्ध 
रखनेवाली शब॒छा गौ मुझसे पथक्‌ नहीं रह सकती । मेरा 
हच्य-कब्य और जीवनःनिर्वाह इसीपर निर्भर है ॥ १३ ॥ 
आयत्तमञ्निहोत्रं च बलिहामस्तथैव च! 


खाद्दाकारवषट्कारो विद्याश्च विविधास्तथा ॥ १४॥ 
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“मेरे अग्निहदेत्र+ बलि, होम) स्वाहा) वघटकार और भाँति 
माँतिकी विद्याएँ इस कामधेनुके ही अधीन हैं॥ १४॥ 
आयत्तमत्र राजप सतेमेतन्न संशयः। 
सवखमेतत्‌ सत्येन मम तुष्टिकरी तथा ॥ १५॥ 
कारणबंहुभी राजन्‌ न दास्ये शबलां तव। 

“राजं | मेरा यह सब कुछ इस गोके ही अधीन है, 
इसमें संशय नहीं है | में सच कहता हूँ---यह गौ ही मेरा सर्वस्व 
है और यही मुझे सब प्रकारसे संतुष्ट करनेवाली है। राजन्‌ ! 
बहुत-से ऐसे कारण हैं, जिनसे बाध्य होकर में यह शबला 
गौ आपको नहीँ दे सकता? ॥ १५९ ॥ 
बसिष्ठेनेवमुक्तस्तु विश्वामित्रोऽब्रवीत्‌ तदा ॥ १६॥ 
संरब्धतरमत्यर्थ वाक्यं वाक्यविशारदः । 

“बसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर बोलनेमें कुशल विश्वामित्र 
अत्यन्त क्रोधपूर्वंक इस प्रकार बोले--॥ १६३ ॥ 
हैरण्यकक्षम्रेवेयान्‌ सुबणोङ्कशभूषितान्‌ ॥ १७॥ 
ददामि कुञ्जराणां ते सहस्ताण चतुदश । 

“मुने | मैं आपको चौदह हजार ऐसे हाथी दे रहा हूँ, 
जिनके कसनेवाले रस्से, गलेके आभूषण और अङ्कुश भी 
सोनेके बने होंगे और उन सबसे वे हाथी विभूषित होंगे ॥ 
हैरण्यानां रथानां च इषेताश्वानां य तुयुजाम्‌॥ १८॥ 
ददामि ते शतान्यष्टौ किकिणीकदिभूषितान्‌। 
हयानां देशाजातानां कुलजानां मद्दौजसाम्‌। 
सहस्रमेकं दश च ददामि तव सुवत॥ १९॥ 
नानावर्णविभकानां वयःस्थानां तथैव च। 
ददाम्येकां गवां कोटि शबला दीयतां मम ॥ २०॥ 

उत्तम व्रतका पालन करनेवाले मुनीश्वर | इनके सिवा 
मैं आठ सौ सुवर्णमय रथ प्रदान करूंगा; जिनमें शोभाके 
लिये सोनेके धुँघुरू लगे होंगे और हर एक. रथमें चार-चार 
सफेद रङ्गके घोड़े जुते हुए: होंगे तथा अच्छी जाति ओर उत्तम 


देशमें उत्पन्न महातेजस्वी ग्यारह हजार घोड़े भी आपकी सेवामें 

अपिंत करूँगा | इतना ही नहीं, नाना प्रकारके रंगवाली नयी 

अवस्थाकी एक करोड़ गौएँ भी दूँगा, परंतु यह शबला गौ 

मुझे दे दीजिये ॥ १८-२० ॥ 

यावदिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वा द्विजो त्तम। 

ताद्‌ ददामि ते सवं दीयंतां शबला मम ॥ २१॥ 
“द्विजश्रेष्ठ | इनके अतिरिक्त भी आप जितने रक्त या सुवर्णे 

लेना चाहे, वह सब आपको देनेके लिये में तैयार हूँ? किंदु 

यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिये’ ॥ २१ ॥ 

पबसुक्तस्तु भगवान्‌ विश्वामित्रेण धीमता । 

न दास्यामीति शबलां प्राह राजन्‌ कथंचन ॥ २२ ॥ 
“बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ वसिष्ठ 

बोले--“राजन्‌ | में यह चितकब्ररी गाय तुम्हें किसी तरह भी 

नहीं दूँगा ॥ २२॥ _. 

पतदेव हि मे रलमेतदेव हि मे धनम्‌। 

पतदेव हि सर्वखमेतदेव दि जीवितम्‌॥ २३॥ 
“यही मेरा ररन दै, यही मेरा धन दै, यही मेरा सबंस्व 

है और यही मेरा जीवन है ॥ २३ ॥ 

दर्शश्च पौर्णमासश्च यश्नाश्चैवाप्तदक्षिणाः । 

पतदेव हि मे, राजन्‌ विविधाश्च क्रियास्तथा ॥ २४॥ 
“राजन्‌ | मेर दर्श) पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणावाले यंज्ञ तथा 

भाँति-भाँतिके पुण्यकर्म--यह गौ ही है । इंसीपर ही मेरा सत्र 

कुछ निर्भर है॥ २४॥ 

अतोमूळ क्रियाः खत्री मम राजन्‌'न संशयः। 

बहुना कि प्रलापेन न दा।स्ये कामदोष्दिनीम्‌ ॥ २५॥ 
८“नरेश्वर | मेरे सारे शुभ कर्मोंका मूल-ग्रही दै, इसमें 

संशय नहीं है । बहुत व्यर्थं बात करनेसे क्या लाभ । में इस 

कामधेनुको कदापि नहीं दूँगा”? | २५॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिपद्माशः सगः ॥ ५३॥ 


इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिमित आर्षरामाथण आदिकाब्यके 


बारकाण्डमें तिरपनवों सर्गै पूर हुआ॥ ५३॥ 


चतुःपञ्चाशः सगः 
विश्वामित्रका बसिष्ठजीकी गौको बलपूवक ले जाना, गौका दुखी होकर वसिष्ठजीसे इसका 
कारण पूछना ओर उनकी आज्ञासे शक, यवन, पहव आदि वीरोंकी सृष्टि करके 
उनके द्वारा विश्वामित्रजीको सेनाका संहार करना 


कामधेनुं वसिष्ठोऽपि यदा न व्यजते मुनिः। 

तदास्य शबलां राम विश्वामित्रोऽन्वकर्षंत ॥ १ ॥ 
“श्रीराम | जत्र वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु 

गौको देनेके लिये तैयार न हुए) तब राजा विश्वामित्र उस 


चितकबरे रङ्गक्री धेनुको बलपूर्वक घसीट ले चले॥ १ ॥ 

नीयमाना तु शबला राम राहा महात्मना । 

दुःखिता चिन्तयामास रुदन्ती शोककर्शिता ॥ २ ॥ 
“रघुनन्दन ! महामनस्वी राजा विश्वामित्रके द्वारा इस 
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प्रकार ले जायी जाती हुई वह गो शोकाकुछ हो मन-ही-मन रो 
पड़ी और अत्यन्त दुःखित हो विचार करने लगी--॥ २ ॥ 
परित्यका वसिष्ठेन किमहं झुमद्दात्सना। 
याह राजश्षते्दीना ह्वियेय भूशदुःखिता॥ ३ ॥ 
“आहो | क्या महात्मा वसिष्ठने मुझे त्याग दिया हवै, जो 
ये राजाके सिपाही मुझ दीन और अत्यन्त दुखिया गोको इस 
तरह बलपू्॑ंक लिये जा रह्दे ह ? | ३ ॥ 
कि मयापकृतं तस्य महसपेंभावितात्मतः । | 
यन्मामनागसं दृष्ठा भक्तां त्यजति धार्मिकः ॥ ४ ॥ 
“पवित्र अन्तःकर ^बाले उन महपिका मेने क्या अपराध 
किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त 
जानकर भी त्याग रहे हैं £ ॥ ४॥ 
इति संचिन्तयित्वा तु निःश्वस्य च पुनः पुनः । 
जगाम रेशन तदा वसिष्ठं परमोजसम्‌ ॥ ५ ॥ 
निर्धूय तांस्तदा भ्रृत्याऽशतशः शाब्रुख्दन | 
“शत्रुसूदन | यह सोचकर वह गो बारंबार लंबी साँस 
लेने लगी और राजाके उन सैकड़ों सेवकोको झटककर उस समय 
महातेजस्वी वसिष्ठ मुनिके पास बड़े वेगसे जा पहुँची ।। ५% 
जगा .निळघेगेन पादमूलं 
5 छा सा रुदन्ती च क्रोशन्ती चेदम त्रवीत्‌। 
बसिष्ठस्याप्रतः स्थित्वा रुदन्सी मेघनिःखना॥ ७ ॥ 
“बह शबला गौ वायुके समान वेगसे उन महात्माके 
चरणोंके समीप गयी और उनके सामने खड़ी हो मेघके समान 
गम्भीर स्वरसे रोती-चीत्कार करती हुई उनसे इस प्रकार 
बोली--। ६-७॥ 
भगवन कि परित्यक्ता त्त्रयाहं ब्रह्मणः सुत। 
यस्माद्‌ राजभटा मां हि नयन्ते त्वत्सकाशतः॥ ८ ॥ 
“भगवन्‌ | ब्रह्मकुमार ! क्या आपने मुझे त्याग दिया, 
जो ये राजाके सेनिक मुझे आपके पाससे दूर लिये जा 
रहे हैं? ॥ ८ ॥ 
एवमुक्तस्तु घह्मषिरिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
शोकसंतप्तहद्यां स्वसारमिव दुःखिताम्‌॥ ९ ॥ 
“उसके ऐसा कहनेपर ब्रह्मर्षि वसिष्ठ शोकसे संतप्त हृदय- 
._ बाली दुखिया बहिनके समान उस गोसे इस प्रकार बोले--॥९॥ 
| त्वां त्यजामि शबले नापि मेषपकृतं त्वया । 


महात्मनः ॥ ६॥ 


भीसदूवाल्मीक्कीयरामायणे 
_-._.Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha. 


नहि तुल्यं बलं मह्यं राजा त्वद्य विशेषतः । 

बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेच च ॥ ११॥ 
“मेरा बल इनके रामान नहीं है । विशेषतः आजकल 

ये राजाके पदपर प्रतिष्ठित हैं । राजा, “क्षत्रिय तथा इस प्रथ्वीके 

पालक होनेके कारण ये बलवान हैं ॥ ११ ॥ 

इयमक्षौद्दिणी पूर्ण गजवाजिरथाक्कुला। 

हर्तिष्वजसमाक्कीणी तेनासो बळवत्तरः ॥ १२॥ 
“इसके पास हाथी, तोड़े ओर रथोंसे भरी हुई यह 

अक्षौहिणी सेना दै, जिसमें हाथियोंके होदोंपर लगे हुए ध्वज 

सब ओर पहरा रहे हैं। इस सेनाके कारण भी ये मुझसे 

प्रबल ६? ॥ १२॥ 

एयमुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत्‌ । 

बचने वचनशा खा ब्रह्मपिमतुळप्रभम्‌ ॥ १३॥ 
“बसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर बातचीतके मर्मको समझने- 

बाली उस कामघेनुने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्मर्षिते यह बिनय- 

युक्त बात कही--॥ १३ ॥ 

न बलं क्षत्रियस्याहुत्रोह्मणा वळवत्तराः। 

ब्रह्मन्‌ ब्रह्मबलं दिव्यं क्षात्रा्च बलवत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
“ब्रह्मन्‌ ! क्षत्रियका बल कोई बल नहीं है । ब्राह्मण ही 

क्षत्रिय आदिसे अधिक बलवान्‌ होते हैं | ब्राह्मणका बळ दिव्य 

है । वह क्षत्रिय-ब्रलसे अधिक प्रबल होता है ॥ १४ ॥ 

अप्रमेयं बलं तुभ्यं न त्वया वळवत्तरः। 

विश्वामित्रो मह्दावीयं स्तेजस्तव दुरासदम्‌ ॥ १५॥ 
«आपका बल अप्रमेय है। महापराक्रमी विश्वामित्र आप- 

से अधिक बलवान्‌ नहीं हैं । आमका तेज दुर्ध है ॥ १५॥ 

नियुङ्क्ष्व मां महातेजस्त्वं ्रहबलसस्भ्रताम्‌ । 

तस्य दर्पे .बले यत्नं नाशयामि दुरात्मनः ॥ १६॥ 
“व्महातेजस्वी महे | में आपके ब्र्मत्रलसे परिपुष्ट हुई 

हूँ । अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिये । मैं इस दुरात्मा 

राजाके बल, प्रयत्न और अभिमानको अभी चूर्णं किये 

देती हूँ? ॥ १६ ॥ 

इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशाः। 

स्स्वेति तदोवाच बलं परबलर्दनम्‌ ॥ १७॥ 
“श्रीराम ! कामधेनुके ऐसा कहनेपर महायशस्वी वसिष्ठने 

कहा--“इस शबरुन्तेनाको नष्ट करनेवाले सैतिकोंकी 

सृष्टि करो! ॥ १७ ॥ 

तस्य तदू वचन श्रुत्वा खुरभिः सासजत्‌ तदा। 

तस्या हुंभारवोत्सष्टाः पह्ूवाः रातशो नृप ॥ १८॥ 

जकुमार ! उतका वह आदेश सुनकर उस गोने उस 
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समय वेसा ही किया । उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहूब 

जातिके वीर पैदा हो गये ॥ १८ ॥ . 

नाशयन्ति बल सवे विश्वाभिश्रस्य पश्यतः । 

स राजा परमक्कुदः क्रोधविस्फारितेक्षणः ॥ १९॥ 
“वे सब विश्वामित्रके देखते-देखते उनकी सारी सेनाका 

नाश अ लगे । इससे राजा विश्वमित्रको बड़ा क्रोध हुआ। 

वे रोषसे आँखें फाइ-फाड़कर देखने लगे | १९ ॥ 


पहचान नाशयामास शासख्नैरुष्यावचेरपि। 
विश्वामित्रार्दितान्‌ ष्ट्रा पह्ृवाऽ्शतशास्तदा ॥ २०॥ 
भूय एवासजद्‌ घोराऽछकान्‌ यवनमिश्चितान्‌ । 
तैरासीत्‌ संत्रृता भूमिः शकेयवनमिश्रितेः ॥ २१॥ 
“उन्होंने छोटे-बड़े कई तरहके अस्त्रोका प्रयोग करके उन 
पहवोंका संहार कर डाला । विश्वामित्रद्वारा उन सैकड़ों 
पह्ववोंको पीड़ित एं नष्ट हुआ देख उस समय उस शवला 
गोने पुनः यवनमिश्रित शक जातिके भयंकर वीरोंको उत्पन्न 


किया । उन यवनमिश्रित झकोसि वहाँकी सारी प्रथ्वी 
भर गयी ॥ २०-२१ ॥ 
प्रभावद्धिमदावीर्य हे सर्किजद्कसंनिमः । 
तीक्णासिपट्टिशधरे हँ मवर्णीस्बरादूतैः ॥ २२॥ 
निर्दग्धं तदूबळं सर्य प्रदीसैरिव पावकैः । 
ततोऽस्त्राणि मह्दातेजा विश्वामित्रो सुमोच ६ । 
तैस्ते यवनकाम्बोजा वर्षराश्वाकुलीकृताः ॥ २३॥ 
ध्वे बीर मह्दापराक्रमी और तेजस्वी थे । उनके शरीरकी 
कान्ति सुवर्णं तथा केसरके समान थी | वे सुनहरे वस्त्रासे 
अपने शरीरको ढेकर हुए, थे । उन्‍होंने हाथोमें तीखे खङ्ग और 
पट्टिश ले रक्खे थे । प्रज्वलित अग्निके समान उद्धासित होने 
वाले उन वीरोने त्रिश्वामित्रकी सारी सेनाको भस्म करना आरम्भ 
किया | तब महतिजस्वी विश्वामित्रने उनपर बहुत-से अस्त्र छोड़े । 
उन अस्त्रॉंकी चोट खाकर वे यवन, काम्बोज और बर्बर 
जातिके योद्धा व्याकुळ हो उठे? ॥ २२-२३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुःपञ्चाशः सगः ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्परामायण आदिकाव्यके बाहकाण्डमें चोवनको( समे पुरा हुआ॥ ५४॥ 


पञ्चपञ्चाशः सगः 


अपने सौ पुत्रों और सारी सेनाके नष्ट हो जानेपर विश्वामित्रका तपस्या करके महादेवजीसे 
दिव्या्र पाना तथा उनका वसिष्टके आश्रमपर प्रयोग करना एवं वसिष्ठजीका 
ब्रह्मदण्ड लेकर उनके सामने खड़ा होना 


ततस्तानाकुलान्‌ ष्ट्रा विश्वामित्रासतरमो हितान्‌। 
वसिष्ठश्चोद्यामास कामश्ुक सूज योगतः ॥ १ ॥ 
“विश्वामित्रके अञ्जोसे घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ 
देख बक्िष्ठजीने फिर आज्ञा दी-'कामधेनो ! अब योगवळसे 
दूसरे सैनिकोंकी सृष्टि करो? | १ ॥ 
तस्या हुंकारतो जाताः काम्बोजा रविसंनिभाः। 
ऊधसश्चाथ सम्भूता बर्षराः शस्त्रपाणयः ॥ २ ॥ 
“तब उस गौने फिर हंकार किया । उसके हुंकारसे सूर्यके 
समान तेजस्वी काम्त्रोज उत्पन्न हुए, । थनसे शत्््रारी बबर 
प्रकट हुए॥ २॥ 
योनिदेशाद्च यवनाः शङद्देशाच्छ शाः स्खताः । 
रोमकूपेषु म्लेच्छाश्च दारीताः सकिरातकाः ॥ ३ ॥ 
“योनिदेशासे यवन और शक्द्देश ( गोबरके स्थान )से शक 


उन्न हुए. । रोमकूपोंसे म्लेच्छ, हारीत और किरात प्रकट 
हुए ॥ ३॥ 
तैस्तन्निषूदितं सर्व विश्वामित्रस्य तत्क्षणात्‌ । 
सपदातिंगजं साइवं सरथं रघुनन्दन ॥ ४ ॥ 
«रघुनन्दन ! उन सब वीरोंने पैदल, हाथी) घोड़े और 
रथसहित विश्वामित्रकी सारी सेनाका तत्काल संहार कर 
डाला ॥ ४ ॥ i 
ष्ट्रा निषूदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना । 
विद्वामित्रसुतानां तु शतं नानाविधायुधम्‌॥ ५ ॥ 
अभ्यधावत्‌ सुखंक्रुद्धं वसिष्ठं जपतां वरम्‌। 
हुंकारेणेव तान्‌ सवान्‌ निर्देदाह मदान्॒षिः ॥ ६ ॥ 
“महात्मा बसिष्ठद्वार अपनी सेनाका संहार हुआ देख 
विश्वामित्रके सौ पुत्र अत्यन्त क्रोधमें भर गये और नाना 


वा० रा० ५. १, १८-- CG-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


प्रकारके अख-श् लेकर जप करनेवालोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठमुनि- 
पर हूर पड़े | तब उन महर्षिने हुंकारमात्रसे उन सबको 
जलाकर भस्म कर डाला | ५-६॥ 
ते साइवरथपादाता वसिष्ठेन महात्मना । 
भस्मीक्ृता मुहतेन विश्वामित्रसुतास्तथा ॥ ७ ॥ 
“महात्मा वसिष्ठद्वारा विश्वामित्रके वे सभी पुत्र दो ही 
घड़ीमें घोड़े, रथ और पैदल सैनिकोंसहित जलाकर भए कर 
डाले गये ॥ ७ || 
ष्ट्रा विनाशितान्‌ सवीन्‌ बलं च सुमहायशाः। 
सव्रीडं चिन्तयाविष्टो विइवामित्रोऽभवत्‌ तदा॥ ८ ॥ 
“अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेनाका विनाश हुआ देख 
महायशस्वी विश्वामित्र लजित हो बड़ी चिन्तामें पड़ गये ॥८॥ 


समुद्र इव  निवंगो भन्नद्रष्टर इवोरगः। 
उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः॥ ९ ॥ 
“सबुद्रके समान उनका सारा वेग शान्त हो गया। जिसके 
दाँत तोड़ लिये गये हों उस सर्पके समान तथा राहुअस्त सूर्यकी 
भाँति वे तत्काल ही निस्तेज हो गये || ९॥ 
हतपुत्रबलो दीनो लूनपक्ष इव द्विजः। 
हतसर्वबलोत्साहो निवेदं समपद्यत ॥ १०॥ 
“पुत्र और सेना दोनोंके मारे जानेसे वे पंख कटे हुए 
पक्षीके समान दीन हो गये | उनका सारा बल और उत्साह 
नष्ट हो गया । वे मन-ही-मन बहुत खिन्न हो उठे ॥ १०॥ 
स पुत्रमेकं राज्याय पाल्येति नियुज्य च। 
पूथिवीं क्षत्रधर्मेण बनमेवाभ्यपद्यत ॥ ११॥ 
“उनके एक ही पुत्र बचा था उसको उन्होने राजाके 
पद्पर अभिषिक्त करके राज्यकी रक्षाके लिये नियुक्त कर दिया 


और क्षत्रियःधर्मके अनुसार प्रध्वीके पालनकी आज्ञा देकर 
` वे वनमें चले गये ॥ ११ ॥ 


स रत्वा हिमवत्पाइवे किनरोरगसेवितम्‌। 

 महादेवप्रसादाथे तपस्तेपे महातपाः ॥ १२॥ 
“हिमालयके पाश्व॑भागमें) जो किन्नरों और नागोंसे सेवित 

प्रदेश है, वहाँ जाकर महादेवजीकी प्रसन्नताके लिये महान्‌ 


हर तपस्याका आश्रय ले वे तपमें ही संलग्न हो गये।। १२॥ 
कालेन देवेशो हुत भ्सड)agar Circle ॥०॥ मर: पर्णिमाको समुद्र बढ़ने स्भाता है; उसी प्रकार वे 
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श हमीकीयमियिे” 
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दशयामास वरदो विश्वामित्रं महासुनिम ॥ १३॥ 
“कुछ कालके पश्चात्‌ वरदायक देवेश्वर भगवान्‌ बृषभ- 
ध्वज ( शिव ) ने महामुनि विश्वामित्रकों दर्शन दिया और 
कहा--॥ १३॥ 
किमर्थे तप्यसे राजन्‌ ब्रद्दि यत्‌ ते विवक्षितम्‌ । 
वरदोऽस्मि वरो यस्ते काङ्कितः सो ऽभिघीयताम्‌॥१४॥ 
“राजन्‌ | किसलिये तप करते हो ? बताओ क्या कहना 
चाहते हो ! मैं तुम्हें बर देनेके लिये आया हूँ । तुम्हें जो वर 
पाना अभीष्ट हो; उसे कहो? ॥ १४॥ 
एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः। 
प्रणिपत्य महादेवं विइवामित्रोऽव्रवीदिदम्‌ ॥ १५॥ 
“महादेवजीके ऐसा कहनेपर महातपस्वी दिश्वामित्रने उन्हे 
प्रणाम करके इस प्रकार कहा--|| १५॥ 
यदि तुष्टो महादेव धनुवेदो ममानघ। 
साङ्गोपाङ्गोपनिषद्‌ः सरहस्यः प्रदीयताम्‌ ॥ १६॥ 
“निष्पाप महादेव ! यदि आप संतुष्ट हों तो अङ्ग 
उपाङ्ग, उपनिषद्‌ और रहस्यौसहित धनुर्वेद मुझे प्रदान 
कीजिये ॥ १६ ॥ 
यानि देवेषु चास्राणि दानवेषु महषिंषु। 
गन्धवेयक्षरक्षःसु॒ प्रतिभान्तु ममानघ ॥ १७॥ 
तव प्रसादाद्‌ भवतु देवदेव ममेप्सितम्‌ । 
“अनघ ! देवताओं, दानवो) महर्षियों, गन्धर्वो) यक्षा 
तथा राक्षसोंके पास जो-जो अस्र होश वे सब आपकी कृपासे 
मेरे हृदयमें स्फुरित हो जायें । देवदेव ! यही मेरा मनोरथ है? 
जो मुझे प्राप्त होना चाहिये? || १७ ॥ 
एवमस्त्विति देवेशो वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा॥ १८॥ 
प्राप्य चाल्राणिदेवेशाद्‌ विश्वामित्रो महाबलः । 
दर्पण मंहदता युको दर्पपूणोऽभवत्‌ तदा ॥ १९ ॥ 
“तब *एवमस्तु’ कहकर देवेश्वर भगवान्‌ राङ्कर वहाँसे 
चले गये । देवेश्वर महादेवसे वे अल्ल पाकर महाबली विश्वामित्र- 
को बड़ा घमंड हो गया । वे अभिमानमें भर गये ।।१८-१९॥ 


विवर्धमानो वीयेण समुद्र इब पवणि। 
हतं मेने तदा राम वसिष्ठएषिसत्तमम्‌॥ २०॥ 
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पराक्रमद्वारा अपनेको बहुत बढ़ा-चढ़ा मानने लगे । श्रीराम ! 
उन्होंने सुनिशरेष्ठ वसिष्ठको उस समय मरा हुआ ही समझा ॥ 


ततो गत्वाऽऽश्रमपदं सुमोचार्राणि पार्थिवः। 
यैस्तत्‌ तपोवनं नाम निर्दग्धं चास्जतेजसा ॥ २१॥ 
“फिर तो वे प्रथ्वीपति विश्वामित्र वसिष्ठके आश्रमपर 
जाकर भाति-भाँतिके अञ्नोंका प्रयोग करने लगे । जिनके तेज- 
से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा ॥ २१॥ 
उदीर्यमाणमर्नं तदू विश्वामित्रस्य घीमतः। 
ष्ट्रा विप्रद्ुता भीता सुनयः शतशो द्शिः॥ २२॥ 
“बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके उस बढ़ते हुए अञ्र-तेजको 
देखकर वहाँ रहनेबाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो सम्पूर्ण 
दिशाओंमें भाग चले | २२ ॥ 
वसिष्ठस्य च ये दिष्या ये च वे सूगपक्षिणः। 
विद्रवन्ति भ याद्‌ भीता नानादिग्भ्यः खहस्नशः॥ २३ ॥ 
“वसिष्ठजीके जो शिष्य थे, जो बहाँके पद्म और पक्षी थे, 
वे सहस्री प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओंकी ओर भाग 
गये ॥ २३ ॥ 
यसिष्ठस्या्मपदं शून्यमासीन्महात्मनः । 
सुहूतेमिब निःशब्द्‌मासीदीरिणसंनिभम्‌॥ २४॥ 
“महात्मा बसिष्ठका वह आश्रम सूना हो गया । दो ही 
घड़ीमें ऊसर भूमिके समान उस स्थानपर सन्नाटा छा गया॥२४॥ 


१३९ 


वद्तो वे बलिष्ठस्य मा भैरिति मुहुर्सुहुः। 
नाशयाम्यद्य गाघेयं नीहारमिव भास्करः ॥ २५॥ 
“बसिष्ठजी बार-बार कहने लगे-“डरो मत, मैं अभी इस 
गाधिपुत्रको नष्ट किये देता हूँ | ठीक उसी तरह, जैसे सूर्य 
कुहासेको मिटा देता है? ॥ २५ ॥ 
एवमुक्त्वा महातेजा बसिष्ठो जपतां वरः। 
विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषमिद्मत्रबीत्‌ ॥ २६॥ 
“जपनेवालोंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी वसिष्ठ ऐसा कहकर उंस 
समय विश्वामित्रजीसे रोपूर्यंक बोले--॥ २६॥ | 
आश्रमं चिरसंवृद्धं यदू विनाशितवानसि । 
दुराचारो हि. यन्मूढस्तस्मात्‌ त्वं न भविष्यस्ि॥२७॥ 
“अरे ! तूने चिरकालसे पाले-पोसे तथा हरे-भरे किये 
हुए इस आश्रमको नष्ट कर दिया--उजाड़ डाला, इसलिये 
तू दुराचारी और विवेकद्त्य है और इस पापके कारण 
तू कुशलसे नहीं रह सकता? | २७ ॥ 
इत्युक्त्वा परमक्ुद्धो दण्डमुद्यम्य सत्वरः । 
विधूम इब कालाग्निर्यमदण्डमिबापरम्‌ ॥ २८॥ 
“ऐसा कहकर वे अत्यन्त क्रुद्ध हो धूमरद्दित कालामिके 
समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यमदण्डके समान भयंकर 
डंडा हाथमे उठाकर तुरंत उनका सामना करनेके लिये 
तैयार हो गये? ॥ २८ ॥ 


` इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे पञ्चपञ्चादाः सगः ॥ ५५॥ 


` इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्षरामायण आदिकान्यके बालकाण्डमें-पचपनब( सर्म पूरा हुआ ॥ ५५॥ 


षट्पञ्चाशः सगः 
बिञ्वामित्रद्वारा बसिष्ठजीपर नाना प्रकारके दिव्याख्नोंका प्रयोग ओर बसिष्ठद्वारा 
` ब्रह्मदण्डसे ही उनका शमन एवं विश्वामित्र का ब्राह्मणलकी 
प्रापतिके लिये तप करनेका निश्चय 
एबमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः । ब्रह्मदण्डं समुद्यम्य कालद्‌ण्डमिवापरम्‌। 
आग्नेयमल्लमुददिइय तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌॥ १ ॥ वसिष्ठो भगवान्‌ क्रोधादिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


बसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर महाबळी विश्वामित्र आग्नेयास्र उस समय द्वितीय कालदण्डके समान ब्रह्मदण्डको 
लेकर बोले--“अरे खड़ा रह) खड़ा रह? ॥ १॥ | उठाकर भगवान्‌ वसिष्ठने क्रोषपूवंक इस प्रकार कहा--॥२॥ 
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| कत्रवन्धो स्थितोऽस्म्येष यद्‌ बलं तद्‌ विद््शय । 


नाशयाम्यद्य ते दर्पे शस्रस्य तव गाधिज ॥ ३ ॥ 
“क्षत्रियाघम | ले, यह में खड़ा हूँ । तेरे पास जो बल 

हो, उसे दिखा । गाधिपुत्र | आज तेरे अस्-दातरोके ज्ञानका 

घमंड मैं अभी धूलमें मिला दूँगा ॥ ३ ॥ 

कच ते क्षत्रियबलं क च त्रह्मबलं महत्‌। 

वश्य ब्रह्मबलं दिव्यं मम क्षत्रियपांसन ॥ ४ ॥ 
भत्रियक्कुलकलङ्क | कहाँ तेरा क्षात्रबल और कहाँ 

महान्‌ ब्रह्मम । मेरे दिव्य ब्रह्मूतको देख ले? ॥ ४ ॥ 

तस्याख्रं गाधिपुन्रस्य घोरमाग्नेयमुत्तमम्‌। 

ब्रह्मदण्डेन तच्छ।न्तमग्नेवेंग इवाम्भसा ॥ ५ ॥ 
गाधिपुत्र बिश्वामित्रका वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास््र 

वसिष्ठजीके ब्रह्मदण्डसे उसी प्रकार शान्त हो गया, जैसे पानी 

पड्नेसे जलती हुई आगका वेग ॥ ५.॥ 

वारुणं चेव रौद्रं च॑ ऐःद्रं पाशुपतं तथा। 


ऐषीकं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनन्दनः ॥ ६ ॥ | 


तब गाधिपुत्र विश्वामित्रने कुपित होकर वारुण, रोद्र) ऐल्द्र, 
पाञ्ुपत और ऐषीक नामक अखस्त्रोंका प्रयोग किया ॥ ६ ॥ 
मानवं मोहनं चेच गान्धवं खापनं तथा। 
जुम्भणं मादनं चैव संतापनविलापने ॥ ७ ॥ 
शोषणं दारणं चेव वञ्जमख्ं सुदुजेयम्‌। 
ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च ॥ ८ ॥ 
पिनाकमस्रं दयितं शुष्काद्रं अशनी तथा। 
दण्डास्रमथ पैशाचं क्रोश्चमख्ं तथेव च ॥ ९ ॥ 
धर्मचक्रं कालचक्रं विष्णुचक्र तथव च। 
बायब्यं मथनं चेव अस्रं हयशिरस्तथा ॥ १०॥ 
शक्तिद्वयं च चिक्षेप कङ्कालं मुसलं तथा। 


` _वैद्याघरं मद्दासत्रं च कालाह्ममथ दारुणम्‌ ॥ ११॥ 


ब्रिशूलमर्नं घोरं च कापालमथ कङ्कणम्‌ । 
पतान्यस्राणि चिक्षेप सवीणि रघुनन्दन ॥ १२॥ 
! उसके पश्चात्‌ क्रमशः मानव) मोहन) 
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वायब्यासतर, मन्थनास्र, हयशिरा, दो प्रकारकी शक्ति, 
कङ्काल मुसल) महान्‌ वैद्याधरासत्र, दारुण कालास्न, भयंकर 
त्रिश्ूलासत्र) कापालाख्र और कङ्कणास्न--ये सभी अन 
उन्होंने वसिष्ठजीके ऊपर चलाये || ७-१२ ॥। 
वसिष्ठे जपतां श्रेष्ठे तदद्भुतमिवाभवत्‌ । 
तानि , सवोणि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः ॥ १३॥ 
जपनेवालोंमें श्रेष्ठ महर्षि वसिष्ठपर इतने अज्ञोंका प्रहार 
वह एक अद्भुत-सी घटना थी, परंतु ब्रह्माके पुत्र वसिष्ठजी- 
ने उन सभी अस्रोंको केवल अपने डंडेसे ही नष्ट कर 
दिया ॥ १३ ॥ 
तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्रं क्षिप्तवान्‌ गाधिनन्दनः । 
तद्खमुद्यतं दृष्ट्रा देवाः साग्निपुरोगमाः ॥ १४॥ 
देवष॑यश्च सम्भ्रान्ता गन्धर्वाः समद्दोरगाः। 
त्रैलोक्यमासीत्‌ संत्रस्त ब्रह्मास्रे समुदीरिते ॥ १५॥ 


उन सब अञ्नोंके शान्त हो जानेपर गाधिनन्दन विश्वामित्र- 
ने ब्रह्मास्रका प्रयोग किया | ब्रह्माज्रको उद्यत देख अग्नि 
आदि देवता, देवर्षिं, गन्धर्वं और बड़े-बड़े नाग भी दल 
गये । ब्रह्मास्रके ऊपर उठते ही तीनों लोकोके प्राणी थरा 
उठे ॥ १४-१५ ॥ 
तदप्यस्रं महाघोरं ब्राह्म॑ ब्राह्मेण तेजसा । 
वसिष्ठो प्रसते. सवं ब्रह्मदण्डेन राघव ॥ १६॥ 
राघव ! वसिष्ठजीने अपने ब्रह्मतेजके प्रभावसे उस महा- 
भयंकर ब्रह्माज्मको भी ब्रह्मदण्डके द्वारा ही शान्त कर 
दिया ॥ १६ ॥ ` 
ब्रह्मा ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः। 
ब्रेलोक्यमोहन रौद्रं रूपमासीत्‌ सुदारुणम्‌ ॥ १७॥ 
उस ब्रह्मात्रको शान्त करते समय महात्मा वसिष्ठका वह 
रोद्ररूप तीनों लोकोंको मोहमें डालनेवाला और अत्यन्त भयंकर 
जान पड़ता था ॥ १७॥ 
रोमकूपेषु सवेषु वसिष्ठस्य महात्मनः । 
मरीच्य इव निष्पेतुरन्नेर्धूमाकुलाचिंषः ॥ १८ ॥ 
महात्मा वसिष्ठके समस्त रोमकूपोमेंसे किरणौकी भाँति 


` धूमयुक्त आगकी लपे निकलने गीं ॥ १८॥ 


प्राज्वलद्‌ ब्रह्मदण्डश्च वरिष्ठस्य करोद्यतः 


विधूम इव काळाग्नेयंमद्ण्ड इवापरः ॥ १९॥ | 
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वसिष्ठजीके हाथमें उठा हुआ द्वितीय यमदण्डके समान 
वह ब्र्दण्ड धूमरहित कालाग्निके समान प्रज्बलित हो 
रहा था ॥ १९॥ र 
ततोऽस्तुवन्‌ सुनिगणा बसिष्डं जपतां यरम्‌ । 
अमोघं ते बलं ब्रह्मस्तेजो धारय तेजसा ॥ २० ॥ 

उस समय समस्त मुनिगण मन्त्र जपनेवालोंमें भेष्ठ बसिष्ठ 
मुनिकी स्तुति करते हुए बोले--्रह्मन्‌ ! आपका बल अमोघ 
है । आप अपने तेजको अपनी ही शक्तिसे समेट लीजिये।२०॥ 
निगुहीतस्त्वया ब्रह्मन्‌ विश्वामित्रो महाबलः । 
अमोघं ते बलं ध्ेष्ठ लोकाः सन्तु गतव्यथाः ॥ २१ ॥ 

“महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गये । मुनिश्रेष्ठ ! 
आपका बल अमोष है । अब आप शान्त हो जाइये, जिससे 
लोगोंकी घ्यथा दूर हो? ॥ २१॥ 
पवमुक्तो महातेजाः शमं चक्रे मह्दायलः। 


दिइयासिश्रो विनिकृतो विनिःश्वस्येद्मन्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
महर्षियोके ऐसा कहनेपर महातेजसरी महाबली वसिष्टजी 

शान्त हो गये ओर पराजित बिश्वामित्र लंबी साँस रींचकंर 

यों बोले--॥ २२ ॥ 

धिग्‌ बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोबलं बलम्‌ । 

एकेन ब्रह्मदण्डेन सवीख्राणि हतानि मे॥२३॥ 
ध्षत्रियके बलको धिक्कार है । ब्रह्मतेजसे प्राप्त होनेवाला 

बल ही वास्तवे बल है; क्योंकि आज एक ब्रह्मदण्डने मेरे 

सभी अस्त्र नष्ट कर दिये ॥ २३ ॥ 

तदेतस्‌ प्रसमीक्ष्याहं प्रसन्नेन्द्रियमानसः। 

तपो सदस्‌ समास्थास्ये यद्‌ वै ब्रह्मत्वकारण म्‌॥२४॥ 
“इस घटनाको प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और 

इन्द्रियोंको निर्मल करके उस महान्‌ तपका अनुष्ठान करूँगा; 

जो मेरे लिये ब्राह्मणत्वकी प्राप्तिका कारण होगा? ॥ २४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये णाळकाण्डे षट्पञ्चाशः सगंः ॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आध्रामायण आदिकाष्यके बाउकाण्डमें छप्पनो सगे पूरा हुआ॥ ५६ ॥ 


— Sooo — 


सप्तपञ्चाशः सर्गः 


विश्ामित्रकी तपस्या, राजा त्रिशह्रुका अपना यज्ञ करानेके लिये पहले बसिष्ठजीसे प्रार्थना करना 
` और उनके इन्कार कर देनेपर उन्हींके पुत्रोंकी शरणमें जाना 


ततः खंतप्तहृद्यः स्मरन्निग्रमात्मनः। 
विनिःश्वस्य विनिःश्वस्य कृतवेरो मदात्मना ॥ १ ॥ 
ख दक्षिणां दिशां गत्वा महिष्या सह राघव । 
तताप परमं घोरं विश्वाम्नित्रो महातपाः ॥ २ ॥ 
श्रीराम ! तदनन्तर विश्वामित्र अपनी पराजयको 
याद करके मन-ही-मन संतत होने लगे । महात्मा 
वसिष्ठके साथ वैर बॉँधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार 
लंबी साँस खींचते हुए अपनी रानीके साथ दक्षिण 


दिशामें जाकर अत्यन्त उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने . 
| लगे॥ १-२॥ 


फलमूलाशनो दान्तश्चचार परमं तपः। 
अथास्य जशिरे : पुत्राः सत्यधर्मपरायणाः ॥ ३ ॥ 
हृदिष्पन्दो मधुष्पन्दो इढनेत्रो मद्दास्थः । 


वहाँ मन और इन्द्रियाको वशमें करके वे फल-मूलका 
आहार करते तथा उत्तम तपस्यामें लगे रहते थे | वहीं उनके 
हृविष्पन्द, मधुष्पन्द, हृढनेत्र ओर महारथ नामक चार पुत्र 
उत्पन्न हुए जो सत्य ओर धर्ममें तत्पर रहनेबाले ये ॥३३-॥ 


पूणे बर्षसद्स्रे तु ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ ४ ॥ 
अब्रवीन्मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्‌। 
जिता राजर्षिलोकास्ते तपखा कुशिकात्मज ॥ ५ ॥ 
अनेन तपसा त्वां हि राजर्षिरिति विद्यदे । 

एक हजार वर्ष पूरे हो जानेपर लोकपितामह ब्रक्षाजीने 
तपस्याक्रे घनी विश्वामित्रको दर्शन देकर मधुर वाणीमें.कहा-- 
“कुशिकनन्दन ! तुमने तपस्याके द्वारा रजर्षियोके छोकोपर 
बिजय पायी है | इस तपस्याके प्रभावसे हम तुम्हें सच्चा रारि 
समझते हैं? || ४-५३ ॥ 
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एवमुफ्त्वा महातेजा जगाम सह देवतेः ॥ ६ ॥ 
त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः । 

यह कहकर सम्पूर्ण लोकोंके खामी ब्रह्माजी देवताओंके 
साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रहालोकको चले गये ।। ६३ ॥ 
विश्वामित्रोऽपि तच्छुत्वा डिया किंचि दवाङ सुखः॥ ७॥ 
दुःखेन महताविष्टः समन्युरिदमत्रचीत्‌। 
तपश्च सुमहत्‌ तप्तं राजषिरिति मां बिदुः ॥ ८ ॥ 
देवाः सर्षिगणाः सवे नास्ति मन्ये तपःफलम्‌ । 

उनकी बात सुनकर विश्वामित्रका मुख लजासे कुछ झुक 
गया । वे बड़े दुःखसे ब्यथित हो दीनतापूर्वक मन-ही-मन 
यो कहने छगे--“अहो ! मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी 
ऋषियोसहित सम्पूर्ण देवता मुझे राजिं ही समझते हैं । मालूम 
होता है, इस तपस्य़ाका कोई फल नहीं हुआ? ॥ ७-८३ ॥ 
एवं निश्चित्य मनसा भूय एव महातपाः ॥ ९ ॥ 
तपश्चचार धमोत्मा काकुत्स्थ परमात्मधान्‌। 

श्रीराम ! मनमें ऐसा सोचकर अपने मनको बश!में रखने- 
वाले महातपस्वी धर्मात्मा बिश्वामित्र पुनः भारी तपस्यामें 
लग गये ॥ ९३ ॥ 
पतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ १० ॥ 
त्रिशङ्कुरिति विख्यात इक्ष्वाकुकुलव्धेनः । 

इसी समय इक्तराकुकुलकी कीति बढ़ानेवाले एक 
सत्यवादी और जितेन्द्रिय राजा राज्य करते थे । उनका नाम 
या्रिशङ्कु ॥ १०३॥ 
तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव ॥ ११॥ 
गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां परां गतिम्‌। 

रघुनन्दन ! उनके मनमें यह विचार हुआ कि “मैं ऐसा 
कोई यज्ञ करूँ, जिससे अपने इस शरीरके साथ ही देवताओंकी 
परम गति--खर्गछोकको जा पहुँचूँ? ॥ ११३ ॥ 
बसिष्ठं स समाहूय कथयामास चिन्तितम्‌ ॥ १२॥ 
` अशक्यमिति चाप्युक्तो वसिष्ठेन मद्दात्मना । 

तब उन्होंने बसिष्ठजीको बुलाकर अपना यह विचार उन्हें 
कह सुनाया । महात्मा वसिष्ठने उन्हें बताया. कि. “ऐसा होना 
असम्भव है? || १२३ ॥ 


जब वसिष्ठने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया» तब वे राजा उस 
कर्मकी सिद्विके लिये दक्षिण दिशामें उन्दीके पुन्रोंके पास 
चले गये ॥ १३३ ॥ 
वासिष्ठा दीर्घतपसस्तफो यत्र हि तेपिरे ॥ १४॥ 
त्रिशङ्कुस्तु महातेजाः शतं परमभास्वरम्‌। 
वसिष्ठपुत्रान दृदशे तप्यमानान्‌ मनस्विनः ॥ १५॥ 

वसिष्ठजीके वे पुत्र जहाँ दीर्घकालसे तपस्यामें प्रवृत्त होकर 
तप करते थे, उस स्थानपर पहुँचकर महातेजस्वी त्रिशङ्कुने 
देखा कि मनको वइामें रखनेवाले वे सो परमतेजस्वी वसिष्ठ- 
कुमार तपस्यामें संलग्न हैं || १४-१५ ॥ 
सो ऽभिगम्य महात्मानः सर्वानेव गुरोः सुतान्‌ । 
अभिवाद्यानुपूर्वेण ह्विया किचिदवाडप्रखः ॥ १६॥ 
अब्रचीत्‌ स महात्मानः खवीनेव कृताञ्जलिः । 

उन सभी महात्मा गुरुपुत्रोके पास जाकर उन्होंने क्रमशः 
उन्हें प्रणाम किया और लजासे अपने सुखको कुछ नीचा 
किये हाथ जोड़कर उन सब महात्माओंसे कहा--।। १६३ ॥ 
शरणं वः प्रपन्नोऽहं शरण्याङशरणं गतः ॥ १७॥ 
प्रत्याख्यातो हि भद्रं वो वसिष्ठेन महात्मना । 
यष्टुकामो महाायश्चं तद्नुश्षातुमहथ ॥ १८॥ 

“गुरुपुन्नो ! आप शरणागतवत्सल हैं| में आपलोगोंकी 
शरणमें आया हूँ, आपका कल्याण हो। महात्मा बसिष्ठने मेरा 
यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है | में एक महान्‌ यज्ञ करना 
चाहता हूँ | आपलोग उसके लिये आज्ञा दें॥ १७-१८॥ 


गुरुपुत्रानहं सवोन्‌ नमस्कृत्य प्रसादये। 


` शिरखा प्रणतो याचे ब्राह्मणांस्तपसि स्थितान्‌ ॥ १९॥ 


ते मां भवन्तः सिद्ध थे याजयन्तु समाहिताः । 
सशरीरो यथाहं वे देवलोकमवाप्नुयाम्‌ ॥ २० ॥ 
“में समस्त गुरुपुत्रोंको नमस्कार करके प्रसन्न करना 
चाहता हूँ । आपलोग तपस्यामें संलग्न रहनेवाले ब्राह्मण हैं | 
में आपके चरणोंमें मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि 
आपलोग एकाग्रचित्त हो मुझसे मेरी अभीष्टसिद्विके लिये 
ऐसा कोई यज्ञ करावें, जिससे मैं इस शरीरके साथ ही देव- 
लोकमें जा सकूँ ।। १९-२० ॥। 
प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोघनाः। 
गुरुपुत्रानृते खवोन्‌ नाहं पदयामि. कांचन ॥ २१ ॥ 
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“तपोधनो ! महात्मा वसिष्ठके अख्रीकार कर देनेपर अब 


मैं अपने लिये समस्त गुरुपुन्नोंकी शरणमें जानेके सिवा दूसरी 
` कोई गति नहीँ देखता ॥ २१॥ 


इक्वाकूणां हि सवेषां पुरोधाः परमा गतिः। 


तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम ॥ २२॥ 

“समस्त इक्ष्वाकुवंशियोके लिये पुरोहित वसिष्ठजी ६ 
परमगति हैं। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम 
देवता हैं? ॥ २२ ॥ ` 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाव्ये बाळकाण्डे सप्तपञ्चाशः सरः ॥ ५७॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीफिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बाङकाण्डमें सत्तावनवोँ सग पुरा हुआ ॥ ५७॥ 


अष्टपञ्चाशः सर्गः 


वसिष्ठ ऋषिके पुत्रोका त्रिशङ्कको डॉट बताकर घर लोटनेके लिये आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा 
पुरोहित बनानेके लिये उद्यत देख शाप-प्रदान और उनके शापसे चाण्डाल 
’ हुए त्रिशङ्कका विश्वामित्रजीकी शरणमे जाना 


ततस्निशङ्कोवंचनं श्रुत्वा क्रोघसमन्वितम्‌। 
ऋषिपु्रशातं राम राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
्रत्याख्यातोऽसि दुर्मेधो गुरुणा सत्यवादिना। 
तं कथं समतिक्रम्य शाखान्तरमुपेयिवान्‌ ॥ २ ॥ 


रखुनन्दन !. राजा त्रिशङ्कुका यह वचन सुनकर 
बसिष्ठ मुनिके वे 'सो पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार 
`बोले-धदुबुद्धे ! ठम्हारे सत्यवादी गुरुने जब ठुम्हेँ मना 
कर दिया है, तब तुमने उनका उल्लङ्कन करके दूसरी 
शाखाका आश्रय कैसे लिया ! ॥१-२॥ 
इक्वाकूशां हि सवेषां पुरोधाः परमा गतिः। 
न चातिक्रमितुं शाक्यं वचनं सत्यवादिनः ॥ ३ ॥ 


“समस्त इक्ष्वाकुवंश क्षत्रियोंके लिये पुरोहित वसिष्ठजी 


ही परमगति हैं । उन सत्यवादी महात्माकी बातको कोई 
अन्यथा नहीं कर सकता ॥ ३ ॥ 


अशक्यमिति सोबाच वसिष्ठो भगवानृषिः । 

तं बयं वे समाहतु क्रतुं शक्ताः कथंचन॥ ४ ॥ 
“जिस यज्ञकर्मको उन भगवान्‌ वसिष्ठमुनिने असम्भव 

बताया है? उसे हमलोग केसे कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 

बालिरास्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः। 

याजने भगवाञ्शाक्रैलोक्यस्यापि पार्थिव ॥ ५ ॥ 

अवमानं कथं कर्तु तस्य शक्ष्यामहे बयम्‌ । 
नरभ्ेष्ठ | तुम अभी नादान हो) अपने नगरको लौट 


जाओ । परथ्मीनाथ ! भगवान्‌ बसिष्ठ तीनों लोर्कोका यज्ञ करानेमें 
समर्थ हैं, हमलोग उनका अपमान केसे कर सकेंगे? || ५५ | 


तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा क्रोधपर्याकुलाक्षरम्‌ ॥ ६ ॥ 
स राजा पुनरेघेतानिदं वचनमब्रवीत्‌ । 
प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रैस्तथैव हि॥ ७ ॥ 
अन्यां गति गमिष्यामि स्वस्ति वोऽस्तु तपोधनाः । 
गुरुपुत्रांका वह क्रोधयुक्त वचन सुनकर राजा बिशाङ्कने 
पुनः उनसे इस प्रकार कहा--“तपोधनो ! भगवान्‌ वसिष्ठ ने. 
तो मुझे ठुकरा ही दिया था, आप गुरुपुत्रगण भी मेरी 
प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं; अतः आपका कल्याण हो, 
अब मैं दूसरे किसीकी शाएणमें जाऊँगा? ।। ६-७३॥ 
ऋषिपुत्रास्तु तच्छुत्वा वाक्यं घोराभिसंहितम्‌॥ ८ ॥ 
शेपुः परमसक्द्वाश्चण्डालत्वं गमिष्यसि। 
इत्युक्त्वा ते मह्दात्मानो विविशुः स्वं खमाश्रमम्‌।९२। 
निशङ्कुका यह घोर अभिसंघिपूणे वचन सुनकर महर्षिके 
पुरजोने अत्यन्त कुपित हो उन्हें शाप दे दिया--५अरे | जा तू 
चाण्डाल हो जायगा ।? ऐसा कहकर वे महात्मा अपने-अपने 
आश्रममें प्रविष्ट हो गये ॥ ८-९ ॥ 
अथ राज्यां व्यतीतायां राजा चण्डालतां गतः। 
नीलवख्रधरो नीलः पुरुषो भ्वस्तमूर्धजः ॥ १० ॥ 
बित्यमांस्याङ्गरागञ्च आयसाभरणो ऽभवत्‌। 
तदनन्तर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशङ्कु चाण्डाल हो 
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गये । उनके शरीरका रङ्ग नीला हो गया । कपड़े भी नीले 
हो गये। प्रत्येक अङ्गमें अक्षता आ गयी । सिरके बाल छोटे- 
छोटे हो गये । सारे शरीरमें चिताकी राख-सी लिपट गयी । 
बिभिन्न आङ्कोंमे यथास्थान लोहेके गहने पड़ गये ॥१०३ ॥ 


तं दृष्ट्रा मन्त्रिणः खर्च त्यज्य चण्डालरूपिणम्‌ ॥ ११॥ 
प्राद्रवन्‌ सहिता राम पोरा ये5स्यानुगामिनः । 

एको हि राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मवान्‌ ॥ १२॥ 
दह्यमानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 

श्रीराम | अपने राजाको चाण्डालके रूपमं देखकर सब 

मन्त्री ओर पुरवासी जो उनके साथ आये थे, उन्हें छोड़कर 
भाग गये । ककुत्स्थनन्दन ! वे धीरस्वभाव नरेश दिन-रात 
निन्ताकी आगमें जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्रकी 
शरणमे गये ॥ ११-१२२ ॥ 

रिश्वामिन्नस्तु तं दृष्ट्रा राजानं विफलीकृतम्‌ ॥ १३॥ 
चण्डाळरूपिणं राम झुनिः कारुण्यमागतः । 
कारुण्यात्‌ स महातेजा वाक्यं परमधामिकः॥ १४॥ 
इद्‌ जगाद्‌ भद्रं ते राजानं धोरद्शंनम्‌। 
किमागमनकार्य ते राज्जपुत्र महाबल ॥ १५॥ 
अयोध्याधिपते वीर शापाश्चण्डालतां गतः। 
श्रीराम ! विश्वामित्रने देखा राजाका जीवन निष्फल हो गया 
है । उन्हें चाण्डालके रूपमें देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा 
मुनिके हृदयमें करुणा भर आयी। वे दयासे द्रबित होकर भयंकर 
दिखायी देनेवाले राजा त्रिशछुसे इस प्रकार बोले--'महाबली 
राजकुमार! तुम्हारा भला हो, यहाँ किस कामसे तुम्हारा आना 
हुआ हे । वीर अयोध्यानरेश ! जान पड़ता है तुम झापसे 
चाण्डालभावको प्राप्त हुए हो’ ॥ १३-१५३ ॥ 

अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा चण्डालतां गतः॥ १६॥ 
अब्रवीत्‌ प्राज्जलिवोक्यं वाक्यशो वाक्यकोविदम्‌ । 

विश्वामित्रकी बात सुनकर चाण्डालभावको प्राप्त हुए 

और वाणीके तात्पर्यको समझनेवाले राजा त्रिशङ्कुने हाथ 
जोड़कर वाक्यार्थेकोविद विश्वामित्र सुनिसे इस प्रकार कहा--॥ 
प्रत्याख्यातो ऽस्मि शुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च ॥ १७॥ 
अनवाप्येव तं कामं मया प्राप्तो विपयंयः। 
` हषे ! मुझे गुरु तथा शुरुपुत्रोने इकरा दिया। में 
जिस मनोऽभीष्ट वस्तुको पाना चाहता था, उसे न पाकर 


द्ेवमेव परं मन्ये 


इच्छाके विपरीत अनर्थका भागी हो गया ॥ १७१ || 


सशरीरो दिवं यायामिति मे सोम्यद्शन ॥ १८॥ 
मया चेष्टं क्रतुशतं तञ्च नावाप्यते फलम्‌ । 


“सोम्यदर्शन मुनीश्वर ! में चाहता था कि इसी शरीरसे 
स्वर्गको जाऊँ, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी । मैंने सेकड़ों 
यज्ञ किये हैं; किंतु उनका भी कोई फळ नहीं मिल रहा है॥ 
अनृतं नोक्तपूर्वे मे न च वक्ष्ये कदाचन ॥ १९ ॥ 
कृच्छ्रेष्वपि गतः सौम्य क्षत्रधमेण ते झापे। 

“सौम्य ! में क्षत्रियधर्मकी शापथ खाकर आपसे कहता 
हूँ कि बड़े-से-बड़े सङ्कटमें पड्नेपर भी न तो पहले कभी मैंने 
मिथ्या भाषण किया है और न भविष्यमें ही कभी करूँगा १ ९३ 
यशेबहुविधेरिष्ठं प्रजा धमेण पालिताः ॥ २० ॥ ` 
गुरवश्च महात्मानः शीलवूत्तेन तोषिताः । 
धमे प्रयतमानस्य यश चाहर्तुमिच्छतः ॥ २१॥ 
परितोषं न गच्छन्ति शुरवो मुनिपुङ्गव । 


“मैने नाना प्रकारके यसका अनुष्ठान किया) प्रजाजनोंकी 
ध्मपूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचारके द्वारा महात्माओं 
तथा गुरुजनोको संतुष्ट रखनेका प्रयास किया | इस समय भी 
मैं यज्ञ करना चाहता था; अतः मेरा यह प्रयल्ल धर्मके लिये 
ही था। मुनिप्रवर ! तो भी मेरे गुरुजन मुझपर संतुष्ट न हो 
सके । यह देखकर में दैवको ही बड़ा मानता हूँ । पुरुषार्थ तो 
निरर्थक जान पड़ता है॥ २०-२२ ॥ 
देचेनाक्रम्यते सबं दैवं हि परमा गतिः। 
तस्य मे परमास्य प्रसाद्मभिकाङ्कतः 
कर्तुमर्हसि भद्रं ते देवोपहदतकर्मणः ॥ २३॥ 

“दैव सबपर आक्रमण करता है । दैव ही सबकी परमगति 
है | मुने ! में अत्यन्त आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। 
दैवने मेरे पुरुषार्थको दबा दिया है । आपका भळा हो। आप 
मुझपर अवश्य कृपा करें ॥ २३ ॥ 
नान्यां गति गमिष्यामि नान्यच्छरणमस्ति मे। 
देव॑ पुरुषकारेण निवतेयितुमहंसि ॥ २४॥ 

“अब मैं आपके सिवा दूसरे किसीकी शरणमें नहीं जाऊँगा । 


दूसरा कोई मुझे शरण देनेवाला है भी नहीं । आप ही अपने 
पुरुषार्थसे मेरे दु्दैबको पलट सकते हैं? || २४॥ 


इत्यार्षे धीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डेऽष्टपञ्चाशाः सगः ॥ ५८ ॥ 
आएरामायण' आदिकाब्यके बाुकाप्डमे अदठाबनवोँ समै पूरा हुआ॥ ५८॥ 


पौरुषं तु निरथं्षम्‌ ॥ २२॥ _ 


+ 
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एकोनषष्टितमः सर्गः 
विश्वामित्रका त्रिश॒कुको आश्वासन देकर उनका यज्ञ करानेके लिये ऋषि-सुनियोंको आमन्त्रित 
करना और उनकी बात न माननेवाले महोदय तथा ऋषिपुत्रांका शाप देकर नष्ट करना 


उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः । 
अब्रवीन्मघुरं वाक्यं साक्षा्चण्डालतां गतम्‌ ॥ १ ॥ 
[शातानन्द्‌जी कहते हैँ--श्रीराम | ] साक्षात्‌ चाण्डाल- 
के स्वरूपको प्राप्त हुए राजा न्रिशङ्कुके पूर्वोक्त वचनको 
सुनकर कुशिकनन्दन विश्वामित्रजीने दयासे द्रवित होकर 
उनसे मधुर वाणीमे कहा-॥ १ ॥ 
इछ्वाको स्वागतं वत्स जानामि त्वां सुधामिकम्‌। 
शरणं ते ग्रदास्यामि मा भेषीपपुङ्गय ॥ २ ॥ 
“त्स | इश्षवाकुकुलनन्दन ! तुम्हारा स्वागत है। मैं 
जानता हूँ) तुम बड़े धर्मात्मा हो । नपप्रवर ! डरो मत) मैं 
तुम्हें शरण दूँगा ॥ २॥ 
अहदमामन्त्रवे सवान्‌ महर्षीन्‌ पुण्यकर्मणः । 
यज्ञसाह्यकरान्‌ राजंस्ततो यक्ष्यसि निद्गंतः ॥ ३ ॥ 
“राजन्‌ | तुम्हारे यज्ञमे सहायता करनेवाले समस्त 
पुण्यकर्मा महर्षियोंकी में आमन्त्रित करता हूँ । फिर तुम 
आनन्दपूर्वक यज्ञ करना ॥ ३॥ 
गुरुशापकृतं रूपं यदिदं त्वयि वर्तेते। 
अनेन सद्द रूपेण सशरीरो गमिष्यसि ॥ ४ ॥ 
हस्तप्राप्तमहं मन्ये स्वै तव नराधिप। 
यस्त्वं कोशिकमागस्य शरण्यं शरणागतः ॥ ५ ॥ 
“ुरुके शापसे तुम्हें जो यइ नवीन रूप प्राप्त हुआ है 
इसके साथ ही तुम सदेह खर्गलोककों जाओगे । नरेश्वर ! 
तुम जो दारणागतवत्सल विश्वामित्रकी शरणमे आ गये) इससे 
मैं यह समझता हूँ कि स्वर्गलोक ठुम्हारे हाथमे आ गया 
है? ॥ ४-५.॥ र 
पबघुक्स्वा महातेजाः पुत्रान्‌ परमधार्मिकान्‌ । 
व्यादिदेश महाप्राशान्‌ यश्चसम्भारकारणात्‌ ॥ ६ ॥ 
ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्रने अपने परम धर्म- 
परायण महाज्ञानी पुत्रको यज्ञकी सामग्री जुटानेकी आशा दी ॥ 
सबीङ्शिष्यान्‌ समाहूय वाक्यमेतदुवाच ह । 
सवोनषीन सवासिष्ठानानयभ्वं ममाश्या ॥ ७ ॥ 
सशिष्यान्‌ खुहृदश्चेव सर्विजः सुबहुश्रुतान्‌ । 
` तत्पश्चात्‌ समस्त शिष्योको बुलाकर उनसे यह बात 
कद्दी--'तुमलोग मेरी आज्चासे अनेक विषयोके ज्ञाता समस्त 
ऋं पि-मुनिरयोको, जिनमें वसिष्ठके पुत्र भी सम्मिल्ति हैं, उनके 
म्यां, सुहदो तया ऋत्विजोसहित बुला लाओ || ७३॥ 


यवून्यो यचनं मूयान्मद्ाक्यबल्चोदितः ॥ ८ ॥ 
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तत्‌ खर्वमखिलेनोक्त ममाख्येयमनाइतम्‌ । 

“जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो वह अथवा 
दूसरा कोई यदि इस यशके विषयमे कोई अवहदेलनापूर्ण 
बात कहे तो तुमलोग' वह सब्र पूरा-पूरा मुझसे आकर 
कहना? ॥ ८९ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा दिशो जग्मु स्तदाशया ॥ ९ ॥ 
आजग्मुरथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः । 
ते च शिष्याः समागम्य मुनि जवलिततेजसम्‌॥ १०॥ 
ऊचुश्च वचनं सवं सर्वेषां ब्रह्मयादिनाम्‌। 

उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाऑमे 
चले गये | फिर तो सब देशंसे ब्रह्मवादी मुनि आने छगे। 
विश्वामित्रके वे शिष्य उन प्रज्वलित तेजबाले महृ्षिके पास 
सबसे पहले लौट आये और समस्त ब्रह्मवादियाँमे जो बार्तें 
कही थीं; उन्हें सबने विश्वामित्रजीसें कह सुनाया | ९-१०३ ॥ 
श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति द्विजातयः ॥ ११॥ 
सर्वदेशेषु चागच्छन वजेयित्वा मरद्दोद्यम्‌। 

वे बोले--“गुरुदेव | आपका आदेश या संदेश सुनकर 
प्रायः सम्पूर्ण देशोमें रहनेवाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं । 
केवल महोदय नामक ऋषि तथा बसिष्ठ-पुर्त्रको छोड़कर 
सभी महर्षि यहाँ आनेके लिये प्रस्थान कर चुके हैं ॥ ११३ ॥ 
वासिष्ठं यच्छतं सर्व क्रोधपयोकुलाक्षरम्‌ ॥ १२॥ 
यथाह वचनं सर्वं श्टणु त्वं मुनिपुज्ञब। 

“मुनिश्रेष्ठ | बसि्के जो सो पुत्र हैं, उन सबने क्रोघ- 
भरी वाणीम जो कुछ कहा है; वह सब आप सुनिये ॥१२३॥ 
क्षत्रियों याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः ॥ १३॥ 
कर्थं खद्सि भोक्तारो विस्तस्य छुरषेयः। 
ब्राह्मणा वा मद्दात्मानो मुफ्त्वा चाण्डालभोजनम्‌॥ १४॥ 
कथं खर्ग गम्मिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः। 

“वे कहते हैं--जो विशेषतः चण्डाल है ओर जिसका 
यज्ञ करानेवाला आचार्य क्षत्रिय दै, उसके यजञमे देव्ि . 
अथवा महात्मा ब्राह्मण इविष्यका भोजन केसे कर सकते 
हैं ! अथवा चण्डालका अन्न खाकर विश्वामित्रसे पाल्त 
हुए ब्राह्मण स्वर्गं केसे जा सकेंगे !? ॥ १३-१४३ ॥ 
एतद्‌ वचननेष्ठयमूचुः संरक्तलोचनाः॥ १५ ॥ 
वासिष्ठा मुनिशादूंल सरवे सहमहोदयाः । 

धमुनिप्रवर ! महोदयके साथ वसिष्ठके सभी पुत्रोंने क्रोध- 
से छाल आँखें करके ये उपयुक्त निष्ठु॒रतापूर्ण बातें कद्दी 
थीं? ॥ १५३ ॥ 
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तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा सर्वे मुनिपुङ्गवः ॥ १६॥ 
क्रोधसंरक्तनयनः सरोषमिद्‌मत्रवीत्‌ । 

उन सबकी वह बात सुनकर मुनिवर विश्यामित्रक्रे 
दोनों “नेत्र क्रोधसे लाल हो गये और वे रोषपूर्वक इस 
प्रकार बोले--॥ १६३ ॥ 
यद्‌ दूषयन्त्यदुष्डं मां तप उध्रं समास्थितम्‌ ॥ १७॥ 
भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः । 

में उग्र तपस्यामे लगा हूँ और दोष या दुर्भावनासे 
रहित हूँ तो भी जो मुझपर दोषारोपण करते हैं, वे दुरात्मा 
भस्मीभूत हो जायेगे, इसमें संशय नहीं है ॥ १७१ | 
अद्य ते कालपाशेन नीता वेवस्वतक्षयम्‌ ॥ १८॥ 
सप्तजातिशतान्येव सृतपाः सम्भवन्तु ते। 
श्वमांसनियताहारा मुष्टिका नाम नि्छेणाः ॥ १९॥ 

“आज कालपाशसे बंधकर वे यमलोकमें पहुँचा दिये 
गये । अब ये सात सो जन्मोंतक मुर्दोंकी रखवाली करनेवाली, 


इस्यार्पे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनपष्टितमः सर्गः ॥ 
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निश्चितरूपसे कुत्तेका मांत खानेव,ली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध 
निर्दय चण्डाळ-जातिमें जन्म ग्रहण करें || १८-१९ || 
विङृताश्च विरूपाश्च लोकाननुचरन्त्विमान्‌ । 
महोदयश्च  दुर्बुद्धिमीमदृष्यं हादृषयत्‌ ॥ २०॥ 
दूबितः सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति। 
प्राणातिपातनिरतो निरनुक्रोशतां गतः ॥ २१॥ 
दीघेकालं मम क्रोधाद्‌ दुर्गतिं वर्तयिष्यति । 

“वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकोंमे विचरे । 
साथ ही दुबुद्धि महोदय भी, जिसने मुझ दोषहीनको भी दूषित 
किया है, मेरे रोधसे दीर्घकालतक सब लोगोंमे निन्दत, दूसरे 
प्राणियोंकी हिंसामें तत्पर और दयाशूत्य निषादयोनिको प्राप्त 
करके दुर्गति भोगेगा' ॥ २०-२११ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपाः । 
विरराम मद्दातेजा ऋषिमध्ये महामुनिः ॥ २२॥ 

ऋषियोंके बीचमे ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी 
एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गये ॥ २२ ॥ 


५९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीफिनिर्भित आपैरामायण आदिकाव्यके बाउकाण्डमें उनसठवाँ सर्म पूरा हुआ॥ ५९ ॥ 
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| षष्टितमः सगः 
विश्वामित्रका ऋषियोंसे त्रिशङ्का यज्ञ करानेके लिये अनुरोध, ऋषियोंद्वारा यज्ञका आरम्भ, 
त्रिशङ्कुका सशरीर खर्गगमन, इन्द्रद्वारा खर्गसे उनके गिराये जानेपर क्षुब्ध हुए 
बिश्वामित्रका नूतन देवसगेके लिये उद्योग, फिर देवताओंके 
अनुरोधसे उनका इस कार्यसे विरत होना 


तपोबलदताञश्ञात्वा वासिष्ठान्‌ समहोदयान्‌। 
ऋषिमध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
[ शतानन्दजी कहदते हैं-श्रीराम ! ] महोदयसहित 
वसिष्ठके पुत्रोंको अपने तपोबलसे नष्ट हुआ जान महातेजस्वी 
विश्वामित्रने ऋषियोंके बीचमे इस प्रकार कहा--।। १ ॥ 
अयमिक््चा क्ुदायादसनरिशाङ्करिति विश्वुतः । 
घमिष्ठश्व॒ वदान्यश्च मां चैव शरणं गतः॥ २॥ 
“मुनिवरो | ये इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न राजा तिराङ्कु हैं । 
ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं तथा इस 
समय मेरी शरणमें आये हैं | २॥ 
स्वेनानेन शारीरेण देवलोकजिगीषया। 
यथायं स्वशरीरेण देवलोकं गमिष्यति ॥ ३ ॥ 
तथा प्रवत्यंतां यश्षो भवद्भिश्च मया सह । 
“इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीरसे देबलोकपर 


F . अधिकार प्रास करूँ । अतः आपलोग मेरे साथ रहकर ऐसे 


यज्ञका अनुष्ठान करे, जिससे इन्हें इस शारीरसे ही देवलोक- 

की प्राति हो सके? ॥ ३३ ॥ 

विश्वामित्रवचः श्रुत्वा सवे एव महर्षयः ॥ ४ ॥ 

ऊचुः समेताः सहसरा धर्मज्ञा धर्मसंहितम्‌ । 

अयं कुशिकदायादो सुनिः परमक्रोपनः॥ ५ ॥ 

यदाह वचनं सम्यगेतत्‌ कायं न संरायः। 
विश्वामित्रजीकी यह बात सुनकर धर्मको जाननेवाले 

सभी महर्षियोंने सहसा एकत्र होकर आपसमें धर्मयुक्त परामश 

किया--“ब्रह्मणो | कुशिकके पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी 


. हैं | ये जो बात कह रहे हैं, उसका ठीक तरइसे पालन करना 


चाहिये । इसमें संशय नहीं है ॥ ४-५३ ॥ 

अग्निकल्पो हि भगवान्‌ शापं दास्यति रोषतः ॥ दे ॥ 

तस्मात्‌ प्रचत्यंतां यश्चः सशरीरो यथा दिषि। 

गच्छेदिष्वाकुदायादो विइवामित्रस्य तेजखा ॥ ७॥ 
“ये भगवान्‌ विश्वामित्र अग्निके समान तेजस्वी हैं | यदि 

इनकी बात नहीं मानी गयी तो ये रोषपूर्वक झाप दे देंये। 
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इसलिये ऐसे यज्ञका आरम्भ करना चाहिये, जिससे विश्वामित्रके 
तेजसे ये इक्ष्वाङुनन्दन त्रिशङ्कु सशरीर खर्गलोकर्मे जा 
सके? ॥ ६-७ ॥ 
ततः प्रवर्त्यतां यशः सर्वे समधितिष्ठत। 
पवुक्त्वा . महर्षयः संजहुस्ताः क्रियास्तदा ॥ ८ ॥ 
इस तरह विचार करके उन्होंने सर्बसम्मतिसे यह निश्चय 
किया कि धयज्ञ आरम्भ किया जाय ।? ऐसा निश्चय करके 
मंहषियोने उस समय अपना-अपना कार्य आरम्भ किया ॥८॥ 
याजकश्च महातेजा विश्वामित्रो ऽभवत्‌ क्रतौ । 
ऋत्विजश्चानुपूरव्यण मन्त्रवन्मन्त्रकोबिदाः ॥ ९ ॥ 
चक्रः सबोणि कर्मणि थथाकल्पं यथाविधि । 
महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यजमें याजक 
( अध्वर्युं ) हुए । फिर क्रमशः अनेक मन्त्रवेत्ता ब्राह्मण 
ऋत्विज हुए; जिन्होंने कल्पशाश्जके अनुसार विधि एवं 
मन्त्रोच्ारणपूर्वक सारे कार्य सम्पन्न किये ॥ ९३ ॥ 
ततः कालेन. मह्दता विदवामित्रो मद्दातपाः ॥ १०॥ 
खकारावाहनं तत्र भागार्थं सर्वदेवताः 
नाभ्यागमंस्तदा तत्र भागार्थं खबंदेवताः ॥ ११॥ 
तदनन्तर बहुत समयतक यत्नपूर्वक मन्त्रपाठ करके 
महातपस्वी विश्वामित्रने अपना-अपना भाग ग्रहण करनेके 
लिये सम्पूर्ण देवताओऑंका आवाइन किया; परंतु उस समय 
वहाँ भाग लेनेके लिये वे सब देवता नहीं आये ।।१०-११॥ 
ततः कोपसमाविष्टो विइवामित्रो मद्दासुनिः। 
सुवमु्यम्य सक्रोघस्मिशङ्कुमिदमश्रबीत्‌॥ १२॥ 
इससे महामुनि विश्वामित्रको बड़ा क्रोष आया और 
उन्होंने खुवा उठाकर रोषके साथ राजा न्रिराङ्कुसे इस प्रकार 
कहा--॥ १२॥ 
पक्ष्य मे तपसो वीर्ये सार्जितस्य नरेश्वर । 
पष त्वां स्वशरीरेण नयामि खर्गमोजसा ॥ १३॥ 
. “नरेश्वर | अब दुम मेरेद्वारा उपार्जित तपस्याका बल 
देखो । मैं अभी तुम्हें अपनी शक्तिसे सशरीर सर्गलोकर्मे 
पहुँचाता हूँ ॥ १३ ॥ 
दुष्प्रापं स्वशरीरेण स्वगे गच्छ नरेश्वर। 
स्वार्जितं किंचिद्प्यस्ति मया हि तपसः फलम्‌॥ १४ ॥ 
राजंस्त्वं तेजसा तस्य सशरीरो दिवं वज। 
“राजन्‌ ! आज ठुम अपने इस शरीरके साथ ही दुर्लभ 
स्वर्गछोकको जाओ । नरेश्वर | यदि मैंने तपस्याका कुछ भी 
कल प्राप्त किया है तो उसके प्रभावसे दुम सशरीर खर्गलोक- 
को जाओ? ॥ १४३ ॥. 
उक्तवाक्ये सुनौ तस्मिन्‌ सशरीरो नरेश्वरः ॥१५॥ 
दिवं जगाम काकुत्स्थ सुनीनां पश्यतां तदा। 


Dig ०० टितः, सू) an Kosha 


१४७ 


ONAN 
श्रीराम ! विश्वामित्र मुनिके इतना कहते ही राजा निशङ्क 
सब मुनियोके देखते-देखते उस समय अपने शरीरके साथ ही 
स्वगलोकको चले गये | १५९ ॥ - 
खगलोक॑ गतं दृष्ट्रा च्रिशङ्कं पाकशासनः ॥ १६॥ 
सह सर्वे: सुरगणेरिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
निशड्भुको खर्गलोकमम पहुँचा हुआ देख समस्त देवताओं- 
के साथ पाकशासन इन्द्रने उनसे इस प्रकार कहा--॥१६३॥ 
त्रिशङ्को गच्छ भूयस्त्वं नासि स्वर्गछतालयः ॥ १७॥ 
गुरुशापहतो मूढ पत” भूमिमवाकिशिराः। 
मू त्रिशङ्कु ! तू फिर यहाँसे लौट जा, तेरे लिये स्वर्गमें 
स्थान नहीं है । तू गुरुके शापसे नष्ट हो चुका दै, अतः नीचे 
मुँह किये पुनः परथ्वीपर गिर जा? ॥ १७१ ॥ 
पबमुक्तो महेन्द्रेण त्रिशङ्करपतत्‌ पुनः ॥ १८॥ 
विक्रोशमानखाष्दीति विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 
इनद्रके इतना कहते ही राजा त्रिशङ्कु तपोधन विश्वामित्र- 
को पुकारकर 'तराहि-त्राहि? की रट लगाते हुए पुनः स्वर्गसे 
नीचे गिरे ॥ १८३ ॥ 
तच्छुत्वा बचनं तस्य क्रोशमानस्य कौशिकः ॥ १९ ॥ 
रोषमाहारयत्‌ तीव्र तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ । 
चीखते-चिल्लाते हुए त्रिशङ्कुकी वह करुण पुकार सुन- 
कर कौशिक मुनिको बड़ा क्रोध हुआ । वे त्रिशङ्कुसे बोले 
“राजन्‌ ! वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा? ( उनके ऐसा कहनेपर 
न्िशङ्कु बीचमें ही लटके रह गये ) ॥ १९३ ॥ 
ऋषिमध्ये स तेजखी प्रजापतिरिवापरः ॥ २० ॥ 
सुजन दृक्षिणमार्ग स्थान सप्तर्षीनपरान्‌ पुनः । 
नक्षत्रवंशमपरमस्ूजत्‌ं क्रोधमूर्छितः ॥२१॥ 
तत्पश्चात्‌ तेजस्वी विश्वामित्रने ऋषिमण्डलीके बीच दूसरे 
प्रजापतिके समान दक्षिणमार्गके लिये नये सपर्षियोंकी सृष्टि की 
तथा क्रोधसे भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रका भी निर्माण कर 
डाला ॥ २०-२१ ॥ 
दक्षिणां दिशमास्थाय ऋषिमध्ये मद्दायशाः। 
नक्षत्रवंशं च क्रोधेन कलुषीकृतः ॥ २२॥ 
अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लोको वा स्याद्‌निन्द्र कः । 
दैवतान्यपि ख क्रोधात्‌ स्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ २३॥ 
वे महायझस्वी: मुनि क्रोधसे कलुषित हो दक्षिण दिशाम 
शऋरृषिमण्डलीके बीच नूतन नक्षत्रमालाओंकी सृष्टि करके यह 
विचार करने लगे कि «मैं दूसरे इन्द्रकी सृष्टि करूंगा 
अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इन्द्रके ही रहेगा ।? 
ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूर्वक नूतन देवताओंकी सृष्टि 
प्रारम्भ की ॥ २२-२३ ॥ 
ततः परमसम््रान्ताः सषिंसङ्घाः सुरासुराः। 
विश्वामित्रं महात्मानमूचुः सानुनयं घचः ॥ २४॥ 
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इससे क्षमस्त देवता असुर और ऋषि-समुदाय बहुत 
घत्रराये ओर सभी वहाँ आकर महात्मा विश्वामित्रसे विनय- 
पूर्वक बोले--॥ २४ ॥ 
अयं राजा मद्दाभाग गुरुशापपरिक्षतः । 
सशरीरो दिवं यातुं नाहत्येब तपोधन ॥ २५॥ 
“महाभाग | ये राजा त्रिशङ्कु गुरुके शापसे अपना पुण्य 
नष्ट करके चाण्डाल हो गये हैं; अतः तपोधन | ये सशरीर 
खर्गमें जानेके कदापि अधिकारी नहीं हैं? ॥ २५ ॥ 
तेषां. तद्‌ वचनं श्रुत्वा देवानां सुनिपुङ्गवः । 
अन्रवीत्‌ सुमहद्‌ वाक्य को शिकः सर्व देवताः ॥२६॥ 
उन देवताओंकी यह बात सुनकर मुनिवर कौशिकने 
सम्पूर्ण देवताओंसे परमोत्कृष्ट वचन कहा--॥ २६ ॥ 
सरारीरस्य भद्रं वस्रिशङ्कोरस्य भूपतेः। 
आरोहणं प्रतिज्षातं नानृतं कर्तुमुत्सहे ॥ २७॥ 
“देवगण | आपका कल्याण हो । मैंने राजा त्रिशङ्क- 
को सदेह स्वर्ग भेजनेकी प्रतिज्ञा कर ली है; अतः उसे में 
झूठी नहीं कर सकता ॥ २७ ॥ 
स्वरगोऽस्तु सशरीरस्य त्रिशाङ्कोरस्य शाश्वतः। 
नक्षत्राणि च सवोणि मामकानि धुवाण्यथ ॥ २८॥ 
यावल्लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः। 
यत्‌ रुतानि सुराः सवे तद्नुशञातुमहथ ॥ २९॥ 
“इन महाराज त्रिशङ्कको सदा स्वर्गलोकका सुख प्राप्त 
होता रहे । मैंने जिन नक्षत्रोंका निर्माण किया है, वे सब 
सदा मौजूद रहें | जबतक संसार रहे, तबतक ये सभी 
वस्तुएँ, जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है, सदा बनी रहें । 
देवताओ ! आप सब लोग इन बाोंका अनुमोदन 
करें? ॥ २८-२९ ॥ 
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पवसुक्ताः खुराः सर्वे प्रत्यृ्चर्मुनिपुङ्गवम्‌। 
एवं भवतु भद्रं ते लिष्ठन्त्वतानि सर्वशः ॥ ३० ॥ 
गरने तान्यनेकानि घैश्वानरपथाद्‌ बह्वः! | 
नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिःषु जाज्वलन्‌ ॥ ३१॥ 
अवाकिशिरास्तरिशङुञ्च तिष्टत्वमरसंनिभः। 
अञुयास्यन्ति चैतानि ज्योतींपि नृपसत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
कृतार्थ कीर्तिमन्तं च स्वर्गलोकगतं यथा । 

उनके ऐसा कहनेपर सब देवता मुनिवर विश्वामित्रसे 
बोले--“महर्ष ! ऐसा ही हो । ये सभी वस्तुएँ बनी रहें और 
आपका . कल्याण हो । मुनिश्रेष्ठ | आपके रचे हुए अनेक 
नक्षत्र आकाशमें वेश्वानरपथसे बाहर प्रकाशित होंगे और 
उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रोंके वीचमे सिर नीचा किये त्रिशङ्कु भी 
प्रकाशमान रहेंगे | वहाँ इनकी स्थिति देवताओंके समान 
होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी नृपश्रेष्ठका 
स्वर्गीय पुरुषकी भाति अनुसरण करते रहेंगे? ॥३०-३२३॥ 
विइवामित्रर्तु धमोत्मा सवंदेवेरभिष्टुतः ॥ ३३॥ 
ऋषिमध्ये महातेजा बाढमित्येव देवताः । 

इसके बाद सम्पूर्ण देवताओंने ऋृषियोके शरीचमे ही 
महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनिकी स्तुति की । इससे 
प्रसन्न होकर उन्होने “बहुत अच्छा? कहकर देवताओंका 
अनुरोध स्वीकार कर लिया ॥ ३३१ ॥ 


ततो देवा महात्मानो ऋषयश्च तपोधनाः । 
जग्सुयथागतं सर्व यश्स्यान्ते नरोत्तम ॥ ३४॥ 

नरश्रेष्ठ श्रीराम ! तदनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर सब 
देवता ओर तपोधन महर्षि जैसे आये थे, उसी प्रकार 
अपने-अपने स्थानको लोट गये ॥ ३४ ॥ 


इत्यार्षे ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षष्टितमः सगः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें साठवोँ सर्म पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


[ एकषष्टितमः सर्गः 
विश्वामित्रकी पुष्कर तीर्थमें तपस्या तथा राजर्षि अम्बरीषका ऋचीकके मध्यम 
पुत्र शुनःशेपको यज्ञ-पञ्चु बनानेके लिये खरीदकर लाना 


बिश्वामित्रो महातेजाः प्रस्थितान्‌ वीक्ष्य तादूषीन्‌। . 
अत्रवीन्नरशादूंल सर्वास्तान्‌ वनवासिनः ॥ १ ॥ 
[ शतानन्द्जी कद्दते हेँ--]पुरुषसिंह श्रीराम ! यशमें 


आये हुए उन सत्र॒वनवासी ऋषिरयोको सहसि जाते देख 


महातेजस्वी विश्वामित्रने उनसे कहा--॥ १ ॥ 

महाविच्नः प्रवृत्तो ऽ यं दक्षिणामास्थितो दिशम्‌ । 

दिशामन्यां प्रपत्स्यामस्तत्र ` तप्स्यामहे तपः ॥ २ ॥ 
“महर्षियो ! इस दक्षिण दिशा रहनेसे हमारी तपस्यामे 


महान्‌ विध्न आ पड़ा है; अतः अब हम दूसरी दिशामे चले 

जायेंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे ॥ २ ॥ 

पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः | 

सुखं तपश्चरिष्यामः सुखं तद्धि तपोवनम्‌ ॥ ३ ॥ 
“विशाळ पश्चिम दिश्यामें जो महात्मा ब्रह्माजीके तीन 

पुष्कर हैं, उन्हीके पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेगे 

क्योंकि वह तपोवन बहुत दी सुखद है? ॥ ३॥ . 


. 
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क्वुकत्वा महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः । 
तप उग्न दुराधर्षं तेपे मूलफलाशनः ॥ ४ ॥ 
ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पृष्करमें चले गये 


` और वहाँ फल-मुलका भोजन करके उग्र एबं दुर्जय तपस्या 


करने लगे ॥ ४ ॥ 
पतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिमैहान्‌ । 
अम्बरीष इति ख्यातो यष्टुं समुपचक्रमे ॥ ५ ॥ 


इन्हीं दिनों अयोध्याके महाराज अम्परीष एक यज्ञकी 
तैयारी करने लगे ॥ ५॥ 


> 
तस्य चे यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहार ह। 


प्रणष्टे तु पशौ बिप्रो राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥. 


जब वे यजमें लगे हुए थे, उस समय इन्द्रने उनके 
यज्ञपशुको चुरा लिया । पशुके खो जानेपर पुरोहितजीने 
राजासे कहा--॥ ६ ॥ 
पशुरभ्याहृतो राजन्‌ प्रणष्टस्तव दुनेयात्‌ । 
अरक्षितारं राजानं घ्नन्ति दोषा नरेश्वर ॥ ७ ॥ 
“राजन्‌! जो पछ यहाँ लाया गया था, वह आपकी 
दुर्नीतिके कारण खो गया. । नरेश्वर' | जो राजा -यज्ञ-पशुकी 
रक्षा नहीं करता उसे अनेक प्रक्रारके दोष नष्ट कर 
डालते हैं ॥ ७ ॥ 
प्रायश्चित्तं महद्धश्वेतन्नरं वा पुरुषर्षभ। , 
आनयस्न पशुं शीघ्र याबत्‌ कर्म प्रवर्तेते ॥ ८ ॥ 
८पुरुषप्रवर ! जबतक कमका आरम्भ होता. है, उसके 
पहले ही खोये.हुए. पशुकी खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले 
आओ । अथवा उसके प्रतिनिधिरूपसे किसी पुरुष पशुको 
खरीद लाओ । यही इस पापका महान्‌, प्रायश्चित्त है? || ८॥ 
डपाध्यायवचः श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभः। 
अन्वियेष महाबुद्धिः पं गोभिः सदस्नशः ॥ ९ ॥ 
पुरोहितकी यह बात सुनकर महाबुद्विमान्‌ पुरुषश्रेष्ठ 
राजा- अम्बरीषने हजारों गौओंके मूल्यपर खरीदनेके लिये 
एक पुरुषका अन्वेषण किया ॥ ९.॥ 
देशाञ्जनपदांस्तांस्तान्‌- नगराणि वनानि च! 
आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः ॥ १० ॥ 
ख॒ पुत्रसहितं तात सभाय रघुनन्दन । 
शृग॒तुङ्ञे समासीनसूचीकं संदद्शं ह ॥ ११॥ 
` तात रघुनन्दन ! विभिन्न देशों) जनपदों) नगरों, वनों तथा 
पवित्र आश्रमोंमे खोज करते हुए. राजा अम्बरीष भगुत॒ज्ञ पव॑तपर 
पहुँचे और वहाँ उन्होंने पत्नी तथा पुत्रोके साथ बैठे हुए 
ऋतचीक मुनिका दर्शन किया || १०-११॥ 


' तमुवाच मद्दातेजाः ` प्रणम्याभिप्रसाद्य च । 


मददर्षि तपसा दीप्तं राजषिंरमितप्रभः॥ १२॥ 


१४९ 


अमित कान्तिमान्‌ एवं महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीषने 
तपस्यासे उद्दीप्त शोनेवाळे महर्षि ऋचीकको प्रणाम किया और 
उन्हें प्रसन्न करके कद्दा || १२ ॥ 


पृष्ठा सर्वत्र कुशलसूचीकं तमिवं वचः। 
गबां शतसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि ॥ १३॥ 
पशोरथे , मद्दाभाग कृतकृत्योऽस्मि भागंव । 

पहले तो उन्होंने ऋचीक मुनिसे उनकी सभी वस्तुअके 
विषयमे कुझल-समाचार पूछा, उसके बाद इस प्रकार कहा-- 
“महाभाग भगुनन्दन | यदि आप एक लाख गोऐँ. लेकर 
अपने एक पुत्रको पशु बनानेके लिये बेचें तो मैं कृतकृत्य 


हो जाऊँगा ॥ १३३ ॥ 


सर्वे परिगता देशा यश्षियं न लभे पशुम्‌ ॥ १४ ॥ 
दातुमहंसि मूल्येन खुतमेकमितो मम । 

“मैं सारे देशोमे घूम भाया; परंतु कहीं भी यशोपयोगी 
पशु नहीं पा सका । अतः आप उचित मूल्य छेकर यहाँ मुझे 
अपने एक पुत्रको दे दीजिये? ॥ १४३ ॥ 
एवमुक्तो महातेजा ऋचीकस्त्व्वीद्‌ वचः ॥ १५ ॥ 
नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथंचन । 

उनके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी ऋचीक बोले-“नरश्रेष्ठ | 
में अपने ज्येष्ठ पुत्रको तो क्रिसी तरह नहीं बेचूँगा? ॥ १५३॥ 
कऋाचीकस्य वच्चः श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम्‌ ॥१६॥ ` 
उवाच नरशादूलमम्ब्रीषमिदं वचः। 

ऋचीक मुनिकी बात सुनकर उन महात्मा पुत्रौकी 
मातामे पुरुषसिंह अम्बरीषसे इस प्रकार कहा--।। १६३॥ 
अविक्रेयं स्रुतं ज्येष्ठं भगवानाह भार्गवः ॥ १७॥ 
ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो । 
तस्मात्‌ कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव ॥ १८॥ 

“प्रभो | भगवान्‌ भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि 
बेचने योग्य नहीं है; परंतु आपको माळूम होना चाहिये जो 


सबसे छोटा पुत्र शुनक दै, वह मुझे भी बहुत ही प्रिय है । 


अतः प्रथ्वीनाथ ! में अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं 
दूँगी॥ १७-१८॥ 
प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु वल्लभाः । 
मातृणां च कनीयांसस्तस्माद्‌ रक्ष्ये कनीयसम्‌ ॥१९॥ 
“नरश्रेष्ठ | प्रायः जेठे पुत्र पिताओंको प्रिय होते हैं और 
छोटे पुत्र माताओंको । अतः में अपने कनिष्ठ पुत्रकी अवश्य 
रक्षा करूंगी? ॥ १९ ॥ 
उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन्‌ मुनिपत्न्यां तथैव च। > 
शुनःशेपः स्वयं राम मध्यमो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीराम | मुनि और उनकी पत्नीके ऐसा कहनेपर मझले 
पुत्र शुनःशेपने स्वयं कहा--॥॥ २० ॥ 
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पिता ज्येष्ठमविक्रेयं माता चाह कनीयस्ञम्‌ । 
बिक्रेयं मध्यमं मन्ये राजपुत्र नयस्व माम्‌ ॥ २१॥ 

“राजपुत्र ! पिताने अ्येष्ठको और माताने कनिष्ठ पुत्रको 
बेचनेक्रे लिये अयोग्य बतलाया है। अतः में समझता हूँ 
इन दोनोंकी दृष्टिमें मझला पुत्र ही वेचनेके योग्य है । इसलिये 
तुम मुझे ही ले चलो? ॥ २१॥ 


अथ राजा महावाहो वाक्यान्ते ब्रह्मवादिनः । 
हिरण्यस्य सुत्रणस्य कोटिभी रत्नराशिभिः ॥ २२॥ 
गवां रातसहस्रेण शुनःरोपं नरेइवरः । 


शु्दीत्वा परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन ॥ २३॥ 
महाबाहु रघुनन्दन ! ब्रह्मवादी मझले पुत्रके ऐसा कहने- 
पर राजा अम्बरीष बड़े प्रसन्न हुए और एक करोड़ स्वणमुद्रा, 
रत्नोके ढेर तथा एक लाख गोओंके बदले शुनःशेपको लेकर 
वे घरकी ओर चले ॥ २२-२३ ॥ 
अम्बरीषस्तु राजषी रथमारोप्य सत्वरः । 
शुनःशेपं महातेजा जगामाशु मद्दायशाः ॥ २४॥ 
महातेजस्वी महायशस्वी राजिं अम्बरीष छनःशेपको रथ- 
पर बिठाकर बड़ी उताबलीके साथ तीव्र गतिसे चले | २४ ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये बालकाण्डे एकषष्टितमः सगः ॥ ६१ ॥ 


इस प्रकार श्रीताहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें एकसठवोँ समे पुरा हुआ॥ ६१ ॥ 


द्विषष्टितमः सगः 


विञ्वामित्रद्वारा शुनःशेपकी रक्षाका सफर प्रयतन और तपस्या 


शुनःशेपं नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु मद्दायशाः। 
व्यभ्रमत्‌ पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनन्दन ॥ .१ ॥ 

[ शतानन्दज्ी ले ] नरश्रेष्ठ रघुनन्दन ! भद्दायशस्वी 
रात्रा अम्बरीष शुनःशेपको साथ लेकर दोपहरके समय पुष्कर 
तीर्थम आये और वहाँ विश्राम करने लगे ॥ १॥ 


तस्य विश्रममाणस्य शुनःशेपो महायशाः। 
पुष्कर ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददश ह ॥ २ ॥ 
सप्यन्तस्रषिभिः सार्धं मातुलं परमातुरः । 
विषण्णवदनो दीनस्तृषणया च श्रमेण च॥ ३ ॥ 
पपाताङ्के सुने राम वाक्यं चेदमुवाच ह। 

शीराम ! जब्र वे विश्राम करने लगे, उस समय महायशस्वी 
शुनःशेप अ्येष्ठ पुष्करमे आकर ऋषियोंके साथ तपस्या 
करते हुए अपने मामा विश्वामित्रसे मिला | वह अत्यन्त 
आतुर एवं दीन हो रहा था । उसके मुखपर विषाद छा 
गया था । वह भूख-प्यास और. परिश्रमसे दीन हो मुनिकी 
गोदभे गिर पड़ा और इस प्रकार बोला--॥ २-३३ ॥ . 


न मेऽस्ति मता न पिता शातयो बान्धवाः कुतः ॥४॥ 
त्रातुमर्हसि मां सौम्य धमेण सुनिपुङ्गव । 

“सौम्य ! मुनिपुङ्गव ! न मेरे माता हैं; न पिता, फिर 
भाई-बन्धु कहाँसे हो सकते हैं। ( में असहाय हूँ अतः ) 
आप ही धर्मके द्वारा मेरी रक्षा कीजिये ॥ ४३ ॥ 
राता त्वं हि नरश्चेष्ठ सवेषां त्वं हि भावनः ॥ ५ ॥ 
राजा च रुतका्येः स्यादहं दीघोयुरव्ययः । 

 स्वर्गलोकसुपाइनीयां तपस्तप्त्वा ह्यनुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 

“नस्शरेष्ठ । आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति 

` करानेए> हैं। ये राजा अम्बरीष ऋइतार्थ हो जाये और मैं 


भी विकाररहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके खर्ग- 

लोक प्राप्त कर रँ---ऐसी कृपा कीजिये ॥ ५-६ ॥ 

ख़ मे नाथो ह्यनाथस्य भव भव्येन चेतसा। 

पितेव पुत्रं घमोत्मंज्रातुमर्हसि किल्बिषात्‌ ॥ ७ ॥ 
“धर्मात्मन्‌ | आप अपने निर्मलचित्तते मुझ अनाथके 

नाय ( असहायके संरक्षक ) हो जायें । जैसे पिता अपने पुत्र- 

की रक्षा करता है; उसी प्रकार आप मुझे इस पापमूलक 


` विपत्तिसे बचाइये? ॥ ७ ॥ 


तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा विश्वा मित्रो महातपाः । 
सान्त्वयित्वा .बहुविधं पुत्रानिदमुवाच ह ॥ ८ ॥ 
झुनःशेपकी वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे 
नाना प्रकारस सान्त्वना दे अपने पुतरोसे इस प्रकार बोले-॥ 
यत्कृते पितरः पुत्राञ्जसयन्ति शुभार्थिनः । 
परलोकहिताथीय तस्य कालोऽयमागतः | ९ ॥ 
“बच्चो | झुभकी अभिलाषा रखनेवाले पिता जिस 
पारलौकिक हितके उद्देश्यसे पुत्रोंको जन्म देते हैं। उसकी 
पूर्तिका यह समय आ गया है ॥ ९ ॥ 
अयं मुनिसुतो बालो मत्तः शरणमिच्छति । 
अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः ॥ १० ॥ 
(पुत्री ! यह बालक मुनिकुमार मुझसे अपनी रक्षा 
चाहता है; तुमलोग अपना जीअनमात्र देकर इसका प्रिय 
करो ॥ १० ॥ 
सर्वे सुकृतकमोणः सवे रपरायणाः। 
पशुभूता नरेन्द्रस्य ठप्तिमग्नेः प्रयच्छत ॥ ११॥ 
“तुम सब-केसब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो । अतः 
राजाके यरमें प्च बनकर अग्निदेवको तृप्ति प्रदान करो ॥ 
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`. क्चेष्णवं यूपमासाथ् वाग्भिरग्निमुदाहर ॥ १९॥ 
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वालकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः 


नाथवांश्च शुनःशेपो यश्चस्चाचिघ्नतो अवेत्‌। 
देबतास्तर्पिताश्च स्युर्मम चापि छृतं बचः॥ १२॥ 
“इससे शुनःरोप सनाथ होगा, राजाका यज्ञ भी बिना 
किसी विष्नबाधाके पूर्ण हो जायगा) देवता भी तृप्त होंगे और 
तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञाका पालन भी हो जायगा? ॥ १२॥ 
सुनेस्तद्‌ वचनं श्रुत्वा मधुच्छन्दाद्‌ यः सुताः। 
साभिमानं नरश्रेष्ठ सलळीलमिद्मद्रुवन्‌ ॥ १३॥ 
“नरश्रेष्ठ | विश्वामित्र मुनिका वह वचन सुनकर उनके 
मधुच्छन्द आदि पुत्र अभिमान और अवद्देलनापूर्वक 
इस प्रकार बोले-॥ १३ ॥ 
कथमात्मखरुतान्‌ हित्वा त्रायसेऽन्यस्रुतं बिभो। 
अक्कार्यमिव पइ्यामः श्वमांसमिव भोजने ॥ १४॥ 
` 'प्रभो | आप अपने बहुत-से पुत्रोको त्याभकर दूसरेके 
एक पुत्रकी रक्षा केसे करते हैं ? जैसे पवित्र भोजनमें कुत्तेका 
मांस पड़ जाय तो वह अग्राह्य हो जाता दै, उसी प्रकार जहाँ 
अपने पुत्रोकी रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरेके पुत्रकी रक्षाके 
कार्यको हम अकर्त्तब्यकी कोटिमें ही देखते हैं? ॥ १४॥ 
तेश्वां तद्‌ बचन श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुङ्कवः। 
क्रोधसंरक्तनयनो व्यादर्तुमुपचक्रमे ॥ १५॥ 
उन पुत्रोंका वह कथन सुनकर मुनिबर विश्वामित्रके नेत्र 
क्रोधसे लाल हो गये । वे इस प्रकार कहने लगे-।। १५॥ 
निःसाध्वसमिदं प्रोक्तं धमौद्पि विगहिंतम्‌। 
अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणम्‌ ॥ १६॥ 
भ्यमांसभोजिनः सब वासिष्ठा इत्र जातिषु । 
पूर्ण वबलहस्रं तु एथिव्यामजुबत्स्यथ ॥ १७॥ 


“अरे ! ठुमलोगोनि निर्माय होकर ऐसी बात कही है; 
जो धर्मसे रहित एवं निन्दित है। मेरी आज्ञाका उल्लच्चन 
करके जो- यह दारुण एवं रोमाञ्चकारी बात तुमने मुहसे 
निकाली है; इस अपराधके कारण तुम सब लोग भी वसिष्ठके 
पुत्रोंकी भौंति कुत्तेका मांस खानेबाळी-ुष्टिक आदि जातियोमें 
जन्म लेकर पूरे एक हजार वर्षोतक इस पृथ्वीपर रहोगे? | 
कृत्वा शापसमायुक्तान पुत्रान्‌ सुनिवरस्तदा। 
शुनःशेपमुबाचात इत्वा रक्षां निरामयाम्‌ ॥ १८॥ 

इस प्रकार अपने पुत्रोको शाप देकर मुनिवर विश्वामित्रने 


*उस समय शोकार्तं झुनःरोपकी निर्विष्न रक्षा करके उससे 


इस प्रकार कहा--।। १८ ॥ 
रक मल्यानुले पनः! 


इमे च गाथे दे दिव्ये गायेथा मुनिपुश्रक | 
अम्बरीषस्य यशे 5 स्मिस्तलः सिद्विमघाप्स्यस्रि ॥ २० ॥ 


“मुनिकुमार ! अम्बरीषके इस यशमें जब तुम्हें कुश 


१५१ 


आदिके पवित्र पाशेंसे बाँधकर लाळ फूलोंकी माला और 
छाल चन्दन॑ धारण करा दिया जाय, उस समय तुम विष्णु- 
देचता-सम्बन्धी यूपके पास जाकर वाणीद्वारा अग्निकी ( इन्द्र | 
और विष्णुकी ) स्तुति करना और इन दो दिब्य गाथाओं- 
का गान करना | इससे तुम मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त 
कर लोगे? || १९-२० ॥ | 
शुनःशेपो ग्रहीत्वा ते द्वें माथे सुसमादितः । 
त्वरया राजसिंहं तमम्बरीष्रमुवाच ६ ॥ २१॥ 
शुनःशेपने एकाग्रचित्त होकर उन दोनों गाथाओंको 
ग्रहण किया ओर राजसिंह अम्बरीषके पास जाकर उनसे 
शीघ्रतापूर्वक कहा-।। २१ ॥ 
राजसिंह मद्दाबुद्धे शीघं गच्छाबद्दे बयम्‌ । 
निवतेयख राजेन्द्र दीक्षां च समुदाहर ॥ २२॥ 
“राजेन्द्र |-परम बुद्विमान्‌ राजसिंह | अत्र हम दोनों 
शीघ्र चलें । आप यकी दीक्षा लें और यज्ञकार्यं सम्पन्न 
करें? ॥ २२॥ 
तदू वाक्यमुषिषुत्रस्य चत्वा र्षसमन्वितः। 
जगाम न्रुपतिः शीघ्र यशवारमतन्द्रितः ॥ २३॥ 
ऋषिकुमारका वह वचन सुनकर राजा अम्बरीष आलस्य 
छोड़ हरसे उत्फुल्ल हो शीघ्रतापूर्वक य्ञशालामे गये ॥२३॥ 
सदस्यानुमते राजा पवित्र्ृतलक्षणम्‌। 
पश्चुं रक्ताम्बरं रत्वा यूपे तं समबन्धयत्‌ ॥ २४ ॥ 
वहाँ सदस्यकी अनुमति ले राजा अम्त्ररीषने शुनःशेपो कुशके 
पवित्रपादासे बाँधकर उसे पञुके लक्षणसे सम्पन्न कर दिया और 
यज्ञ-पझुको लाल वस्त्र पढिनाकर यूपमें बाँध दिया ॥ २४॥ 
ख बद्धो वागिभिरश्र्याभिरभितुष्टाव वै सुरौ । 
इन्द्रमिन्द्रालुजं चैव यथावन्सुनिपुत्रकः ॥ २५॥ 
बधे हुए मुनिपुत्र शनःशेपने उत्तम वाणीद्वारा इन्दर 
और उपेन्द्र इन दोनों देवताओंकी यथावत्‌ स्ठुति की ॥२५॥ 
ततः प्रीतः सहस्राक्षो रहस्यस्तुतितोषितः। 
दीर्घमायुस्तदा प्रादाच्छुनःरोपाय वासवः ॥ २६॥ 
उस रहस्यभूत स्तुतिसे संतुष्ट होकर सहस नेत्रधारी इन्द्र 
बड़े प्रसन्न हुए । उस समय उन्होंने शुनःरेपको दीर्घायु 
प्रदान की || २६ ॥ 
ख़ च राजा नरश्रेष्ठ यशस्य च समाप्तवान्‌ । 
फलं बहुगुणं राम सहस्त्राक्षप्रसादजम्‌ ॥ २७॥ 
नरश्रेष्ठ श्रीराम ! राजा अम्बरीषने भी देवराज इन्द्रकी 
कृपासे उस यका बहुगुणसम्पन्न उत्तम फल प्रास 
किया ॥ २७ ॥ 
विश्वामित्रोऽपि घमोत्मा भूयस्तेपे मद्दातपाः। 
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पुष्करे षु नरभ्चेष्ठ 


I 


दशवर्षशतानि च ॥२८॥ भी पुष्कर तीर्थमें पुनः एक हजार वर्षोतक तीव्र त 
पुरुपप्रवर | इसके बाद' महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्रने 


की ॥ २८॥ 


ृत्यार्षे ध्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥ 


इस प्रकार श्री्राहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके बाहकाण्डमे बासठयाँ सग पूरा हुआ ॥ ६२॥ 


त्रिषष्टितमः सगंः 


विश्वामित्रको ऋषि एवं महर्षिपदकी प्राप्ति, मेनकाद्वारा उनका तपोभङ्ग 
तथा ब्रह्मरषिपदकी प्राप्तिके लिये उनकी घोर तपस्या 


पूणे वर्षसहस्रे तु घतस्मातं मद्दामुनिम्‌। 
अभ्यगच्छन्‌ खुराः सवे तपःफलचिकीषवः ॥ १ ॥ 
[ शतानन्दजी कहते हूँ-_श्रीराम | ] जब एक हजार 
वर्ष पूरे हो गये, तब उन्होंने ब्रतकी समासिका स्नान किया । 
स्नान कर लेनेपर महामुनि विश्वामित्रके पास सम्पूर्ण देवता 
उन्हें तपस्याका फल देनेकी इच्छासे आये ॥ १ ॥ 
अब्रवीत्‌ खुमहातेजञा ब्रह्मा सुरुचिरं वचः। 
ऋषिस्त्वमसि भद्रं ते स्राजितैः कर्मभिः श्रुमैः॥ २ ॥ 
उस समय महातेजस्वी ब्रह्माजीने मधुर वाणीमें कहा-- 
“मुने | तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम अपने द्वारा उपाजित 
शुभकमोके प्रभावसे ऋषि हो गये? || २॥ 
तमेवमुक्त्वा देवेशसख्तिद्चं पुनरभ्यगात्‌। 
बिश्वामिओो महातेजा भूयस्तेपे महत्‌ तपः॥ ३ ॥ 
उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्माजी पुनः स्वर्गको चले 
गये । इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्यामें 
लग गये ॥ ३ ॥ 
ततः कालेन महता मेनका परमाप्सराः। 
पुष्करेषु नरश्रेष्ठ ख्रांतुं समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
नरश्रेष्ठ | तदनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेपर परम 
सुन्दरी अप्सरा मेनका पुष्करमें आयी और वहाँ स्नानकी 
तैयारी करने लगी ॥ ४॥ 
तां दद्शे महातेजा मेनकां कुशिकात्मजः। 
रूपेणाप्रतिमां तत्र विद्युतं जलदे यंथा॥ ५॥ 
महातेजस्वी कुशिकनन्दन विश्वामित्रने वहाँ उस मेनकाको 
देखा । उसके रूप और लावण्यकी कहीं तुलना नहीँ थी। 
जैसे बादलमें बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्करके 
जरूमें शोभा पा रही थी ॥ ५ ॥ 


. कन्द्‌ पद्पंषशगो सुनिस्तामिदमब्रवीत्‌ । 
` अप्सरः स्वागतं तेऽस्तु बस चेह ममाश्रमे ॥ ६ ॥ 


उसे देखकर विश्वामित्र मुनि कामके अघीन हो गये और 


उससे इस प्रकार बोले--“अप्सरा | तेरा स्वागत है, तू मेरे 


आश्रममें निवास कर ॥ ६ tons नल 


अनुग्रह्मीष्ष भद्रं ते मदनेन विमोहितम्‌। । 
इत्युक्ता सा वरारोहा तत्र वासमथाकरोत्‌ ॥ ७ ॥ | 

“तेरा भला हो | मैं कामसे मोहित हो रहा हूँ । मुझपर 
कृपा कर |? उनके ऐसा कहनेपर सुन्दर कटिप्रदेशवाली मेनका 
वहाँ निवास करने लगी ॥ ७ ॥ 
तपसो हि महाविघ्नो विश्वामित्रमुपागमत्‌। 
तस्यां वसन्त्यां चषीणि पञ्च पञ्च च राघव ॥ ८ ॥ 
विश्वामित्राश्रमे सोम्ये सुखेन व्यतिचक्रमुः । 

इस प्रकार तपस्याका बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्रजीके 
पास स्वयं उपस्थित हो गया । रघुनन्दन ! मेनकाको विश्वामित्रः : 
जीके उस सौम्य आश्रमपर रहते हुए दस वर्ष बड़े सुखसे बीते॥ 
अथ काले गते तस्मिन्‌ विश्वामित्रो महासुनिः॥ ९ ॥ 
सव्रीड इव संवृत्तश्चिन्ताशोकपरायणः। 

इतना समय बीत जानेपर महामुनि विश्वामित्र लज्ित-से 
हो गये । चिन्ता और शोकमें डूब गये |] ९३ ॥ 
बुद्धिमुनेः समुत्पन्ना सामर्षां रघुनन्दन ॥ १०॥ 
सब सुराणां कर्मेंतत्‌ तपोऽपद्दरणं महत्‌ । | 

रघुनन्दन | मुनिके मनमे रोष्पूवंक यह विचार उलन । 
हुआ कि 'यह सब देवताओंकी करतूत है । उन्होंने हमारी 
तपस्याका अपहरण करनेके लिये यह महान्‌ प्रयास किया है ॥ 
अहोरात्रापदेरेन गताः संवत्सरा दश ॥ ११॥ 
काममोहाभिभूतस्य विघ्नोऽयं प्रत्युपस्थितः। 

“मैं कामजनित मोहसे ऐसा आक्रान्त हो गया कि मेरे _ 
दस वर्ष एक दिन-रातके समान बीत गये । यह मेरी तपस्यामे 
बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया? ॥ ११३ ॥ 


` ख॒ निःश्वसन्‌ सुनिबरः पश्चात्तापेन दुःखितः ॥ १२॥ | 


ऐसा विचारकर मुनिवर विश्वामित्र लंबी साँस खींचते | 
हुए पश्चात्तापसे दुःखित हो गये। १२ ॥ 
भीतामप्खरखं ष्ट्रा वेपन्ती प्राञ्जलि स्थिताम्‌। 
मेनकां मधुरैवाक्येविंखुज्य कुशिकात्मजः ॥ १३ ॥ 
डतर , पषेतं राम विश्वामित्रो जगाम ह। 
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Di हाळकएडे व्वतुप्रश्तित/०छर्ता५ yaan Kosha 


उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर-थर काँपती 
हुई दाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गयी | उसकी ओर 
देखकर कुशिकनन्दन विश्वामित्रने मधुर वचनोंद्वारा उसे विदा 
कर दिया और ख्यं वे उत्तर पर्वत ( हिमवान्‌ ) पर चले गये ॥ 


ख कत्वा नैष्ठिकीं बुद्धि जेतुकामो महायशाः ॥ १४॥ 
कौशिकीतीरमासाद्य तपस्तेपे दुरासदम्‌। 
वहाँ उन महायझस्वी मुनिने निश्चयात्मक बुद्धिका आश्रय 
ले कामदेवको जीतनेके लिये कौशिकी-तटपर जाकर दुय 
तपस्या आरम्भ की ॥ १४३ ॥ 
तस्य वर्षसहस्राणि घोरं तप उपासतः ॥ १५॥ 
उत्तरे पर्वते राम देवतानामभूद्‌ भयम्‌। 
श्रीराम | वहाँ उत्तर पर्वतपर एक हजार वर्षोतक घोर 
तपस्याभे लगे हुए विश्वामित्रसे देवताओंको बड़ा भय हुआ ॥ 
आमन्त्रयन्‌ समागम्य सवें सषिंगणाः सुराः ॥ १६॥ 
मरहर्षिराब्दं लभतां साध्वयं कुरिकात्मज्ः। 
सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने 
लगे--“ये कुशिकनन्दन विश्वामित्र महर्षिकी पदवी प्राप्त करें; 
यही इनके लिये उत्तम बात होगी? || १६३ ॥ 
देवतानां वचः श्रुत्वा सवंलोकपितामहः॥ १७॥ 
अन्रवीन्मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्‌। 
महर्ष स्वागतं वत्स तपसोग्रेण तोषितः ॥ १८॥ 
महत्त्वमृषिमुख्यत्वं ददामि तव कौशिक । 
देवताओंकी बात सुनकर सर्वलोकपितामह ब्रह्माजी 
तपोषन विश्वामित्रके पास जा मधुर वाणीमें बोले--“महर्ष | 
तुम्हारा स्वागत है । वत्स कौशिक ! मैं तुम्हारी उग्र तपस्यासे 
बहुत संतुष्ट हुँ और व॒म्हें महत्ता एवं ऋषियोंमें श्रेष्ठता प्रदान 
करता हूँ? ॥ १७-१८३ ॥ 
ब्रह्मणस्तु बचः श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः ॥ १९॥ 
प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पित(महम्‌। 
्रह्मर्षिशब्दमतुलं खाजितैः कर्मभिः शुभैः ॥ २० ॥ 
यदि मे भगवन्नाह ततोऽहं विजितेन्द्रियः । 


१५३ 


ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ 
जोड़ प्रणाम करके उनसे बोले--“भगवन्‌ | यदि अपने द्वारा 
उपाजित शुभकर्मोके फलसे मुझे आप ब्रह्मर्षिका अनुपम पद 
प्रदान कर सकें तो में अपनेको जितेन्द्रिय समझूँगा? ॥ 


तमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत्‌ त्वं जितेन्द्रियः ॥ २१॥ 
यतस्व मुनिशादूंल इत्युकत्वा त्रिदिवं गतः। 
तब ब्रह्माजीने उनसे कहा--'मुनिश्रे | अभी तुम 
जितेन्द्रिय नहीं हुए. हो | इसके लिये प्रयत्न करो |? ऐसा 
कहकर वे स्वर्गलोको चले गये || २१३ ॥ 
बिप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः ॥ २२॥ 
ऊष्वंबाहुनिरालम्धो वायुभक्षस्तपश्चरन्‌ । 
देवताओंके चले जानेपर मद्दामुनि विश्वामित्रने पुनः घोर 
तपस्या आरम्भ की । वे दोनों भुजाएँ ऊपर उठाये ब्रिना 
किसी आधारके खड़े होकर केबल वायु पीकर रहते हुए तपमे 
संलग्न हो गये || २२६ ॥ 
घर्मे पञ्चतपा भूत्वा वषास्वाकाशसंभयः ॥ २३॥ 
शिशिरे सलिलेशायी राञ्यहानि तपोधनः । 
एवं वर्षसहस्म॑ हि तपो घोरमुपागमत्‌॥ २४॥ 
गर्मीके दिनोंमें पञ्चाग्निका सेवन करते, वर्षाकालमें खुले 
आकाशके नीचे रहते ओर जाड़ेके समय रात-दिन पानीमें खड़े 
रहते थे । इस प्रकार उन तपोधनने एक हजार वर्षातक घोर 
तपस्या की || २३-२४ ॥ 
तस्मिन्‌ संतप्यमाने तु विश्वामित्रे महासुनो । 
संतापः सुमहानासीत्‌ सुराणां वासवस्य च ॥ २५॥ 
महामुनि विश्वामित्रके इस प्रकार तपस्या करते समय 
देवताओं और इन्द्रके मनमें बड़ा भारी संताप हुआ ॥ २५॥ 
रम्भामप्सरखं शाक्रः सर्वेः सह मरुद्गणेः । 


` उवाचात्महितं बाक्यमहितं कौदिकस्य च ॥ २६॥ 


समस्त मरुद्गणासहित इन्द्रने उस समय रम्भा अप्सरासे 
ऐसी बात कहदी, जो अपने लिये हितकर और विश्चामित्रके 
लिये अहितकर थी ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बाळकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बाठकाण्डमे तिरसठत्ाँ सग पूरा हुआ ॥ ६३ ॥ 


चतुःषष्टितमः सर्गः 
विस्वामित्रका रम्भाको शाप देकर पुनः घोर तपस्याके लिये दीक्षा लेना 


मिदं रम्भे कतेव्यं सुमहत्‌ त्वया । 
डाभनं कोशिकस्येह काममोइसमन्वितम्‌॥ १ ॥ 
(इन्द्र बोले) रम्मे ! देवताओंका एक बहुत बढ़ा 
कार्य उपस्थित हुआ दै । इसे उ॒म्हें ही पूरा करना है | तू 


बा० रा० ५. २. २ 


महर्षि बिश्वामित्रको इस प्रकार डमा, जिससे वे काम और मोइ- 
के वशीभूत हो जायें ॥ १॥ 


तथोक्ता साप्सरा राम सहस्राक्षेण घीमता । 
वीडिता प्राअलिवोक्यं प्रत्युवाच सुरेश्वरम्‌ ॥ २ ¦} 


क्र 


i 
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श्रीराम | बुद्धिमान्‌ इन्द्रके ऐसा कहनेपर वह अप्सरा 
लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इन्द्रसे बोली--॥ २ ॥ 
अयं सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनिः। 
क्रोधमुत्स्क्ष्यते घोरं मयि देव न संशयः ॥ ३ ॥ 
“सुरपते | ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं । देव ! 
इसमें संदेह नहीं कि ये मुझपर भयानक क्रोधका प्रयोग 
करेंगे ॥ ३॥ 
ततो हि मे भयं देव प्रसादं कतुंमर्हसि । 
एवमुक्तस्तया राम सभयं भीतया तदा॥ ४ ॥ 
तामुआच सहस्नाक्षो वेपमानां कृताञ्जलिम्‌ । 
मा भैषी रम्भे भद्रं ते कुरुष्व मम्र शासनम्‌ ॥ ५ ॥ 
"अतः देवेश्वर | मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप 
मुझपर कृपा करे |? श्रीराम ! डरी हुई रम्भाके इस प्रकार 
भयपूर्वंक कहनेपर सहस नेत्रधारी इन्द्र हाथ जोड़कर खड़ी 
और थर-थर काँपती हुई रम्भासे इस प्रकार बोले--८रम्मे | 
तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले |४-५॥ 


कोकिलो हृदयग्राही माधवे रुचिरद्रुमे। 

अहं कन्द्र्पसद्दितः स्थास्यामि तव पाइवेतः ॥ ६ ॥ 
“बेशाख मासमे जब कि प्रत्येक वृक्ष नवपल्लवोंसे परम 

सुन्दर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकलीसे सबके 

इदयको खाँचनेवाले कोकिल और कामदेवके साथ में भी 

तेरे पा8 रहूँगा ॥ ६॥ 


त्वं हि रूपं बहुगुणं कृत्वा परमभास्वरम्‌। 
तमूषि कौशिक भद्दे भेदयख तपस्विनम्‌ ॥ ७ ॥ 
“भद्रे | तू अपने 'परम कान्तिमान्‌ रूपको हाव-भाव आदि 
विविध गुणोंसे सम्पन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनिको 
तपस्य़ासे विचलित कर दे? ॥ ७॥ 
खा श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपमनुत्तमम्‌। 
लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता ॥ ८ ॥ 
देवराजका यह वचन सुनकर उस मधुर मुसकानवाली 
सुन्द्री अप्सराने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्रको ुभाना 
आरम्भ किया ॥ ८ ॥ 
कोकिलस्य तु शुभाव घल्णु व्याहरतः खनम्‌। 
सम्प्रहष्टेन मनसा स चेनामन्बवैक्षत॥ ९ ॥ 
विश्वामित्रने मीठी बोली बोळनेबाले कोकिलकी मधुर 
काकली सुनी । उन्होने प्रसन्नचित्त होकर जब उस ओर 
हष्टिपात किया, तब सामने रम्भा खड़ी दिखायी दी ॥ ९ ॥ 
अथ सस्य च शाब्देन गीतेनाप्रतिमेन च। 
दृ्शौनेन च रम्भाया मुनिः संदेहमागतः ॥ १० ॥ 
कोकिलके करूरव, रम्भाके अनुपम गीत और अप्रत्याशित 
दर्शनसे मुनिके मनें संदेह हो गया ॥ १० ॥ 


< 
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सहस्राक्षस्य तत्सर्वं विशाय सुनिपुङ्गचः। 
रम्भां क्रोधसमाविष्टः शशाप कुशिकात्मजः ॥ ११॥ 
देवराजक्रा वह सारां कुचक्र उनकी समझमे आ गया | 
फिर तो मुनिवर बिश्वामित्रने क्रोधमें भरकर रम्माको शाप देते 
हुए कहा--॥ ११ ॥ 
यन्मां लोभयसे रम्भे कामक्रोधजयैषिणम्‌। 
दशवर्षसहस्राणि शेली स्थास्यलि दुर्भगे॥ १२॥ 
“द्मे रम्भे | मैं काम ओर क्रोधपर विजय पाना चाहता 
हूँ और तू आकर मुझे भाती है। अतः इस अपराधके 
कारण तू दस हजार वर्षोतक पत्थरकी प्रतिमा बनकर खड़ी 
रहेगी || १२ ॥ 
ब्राहणः सुमद्दातेजास्तपोबलसमन्वितः। 
उद्धरिष्यति रम्भे त्वां मत्क्रोधकलुषी ऊताम्‌ ॥ १३॥ 
“रम्मे | शापका समय पूरा हो जानेके बाद एक महान्‌ 
तेजस्वी और तपोत्रलसम्पन्न ब्राह्मण ( ब्रह्माजीके पुत्र वसिष्ठ ) 
मेरे क्रोधसे. कलुषित तेरा उद्धार करेंगे? ॥ १३॥ 
पवसुक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः । 
अशक्नुवन्‌ धारयितुं कोपं संतापमात्मनः ॥ १४॥ 
ऐसा कहकर महातेजस्वी मद्दामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध 
न रोक सकनेके कारण मन-ही-मन संतप्त हो उठे || १४॥ 
तस्य शापेन महता रम्भा शैली तदाभवत्‌। 
बचः श्रुत्वा च कन्द्पों महर्षेः ख च निर्गतः ॥ १५॥ 
मुनिके उस महाशापसे रम्भा तत्काल पत्थरकी प्रतिमा 
बन गयी । महर्षिका वह शापथुक्त वचन सुनकर कन्दर्प ओर 
इन्द्र वहाँसे खिसक गये ॥ १५ ॥ 
कोपेन च मद्दातेजास्तपोऽपहरणे क्कते। 
इन्द्र्येरजिते राम न लेभे शान्तिमात्मनः ॥ १६॥ 
श्रीराम ! क्रोघसे तपस्याका क्षय हो गया और इब्द्रियाँ 
अभीतक काबूमें न आ सरकी, यह विचारकर उन महातेजखी 
मुनिके चित्तको शान्ति नहीँ मिळती थी ॥ १६ ॥ 
बभूवास्य मनश्चिन्ता तपोऽपष्दरणे इते । 
नेवं क्रोधं गमिष्यामि न च वक्ष्ये कथंचन ॥ १७॥ 
तपस्याका अपहरण हो जानेपर उनके मनमें यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि “अबसे न तो क्रोध करूँगा और न किसी 
भी अबस्थामें मुँइसे कुछ बोळूँगा ॥ १७॥ 
अथवा नोच्छ्वसिष्यामि संवत्खरशतान्यपि । 
अहं हि शोषयिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियः॥ १८॥ 
“अथवा सौ वर्षोतक मैं वास भी न दूँगा । इन्द्रियोको 
जीतकर इस दारीरको सुखा डाळूँगा || १८ ॥ 
ताव्‌ यावद्धि मे प्राप्त ्रा्मण्यं तपसाजिंतम्‌। 
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अनुच्छषखन्नभुञ्जानस्तिष्ठेय शाश्वतीः समाः॥ १९ ॥ 
“जबतक अपनी तपस्यासे उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त 
न होगा, तबतक चाहे अनन्त वर्ष बीत जाये, में बिना खाये- 


"पीये खड़ा रहूँगा और साँसतक न लूँगा ॥ १९ ॥ 
` नहि मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः । 


एवं वर्षसहस्रस्य दीक्षां स मुनिपुङ्गषः। 


चकाराप्रतिमां लोके प्रतिशां रघुनन्दन ॥ २० ॥ 

“तपस्या करते समय मेरे शारीरके अवयव कदापि नष्ट 
नहीं होंगे ।? रघुनन्दन | ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्रः 
ने पुनः एक हजार वर्षोतक तपस्या करनेके लिये दीक्षा 
ग्रहण की । उन्होने जो प्रतिज्ञा की थी, उसकी संसारमें कहीं 
तुलना नहीं है || २० ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे चतुःषष्टितमः सगः ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीक्िनि्मित आरामायण आदिकान्यके बाङकाण्डमें चौसठवों सर्ग पुरा दुआ ॥ ६४॥ 


पञ्चषष्टितमः सगः 
विश्वामित्रजीकी घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति तथा राजा जनकका उनकी 
प्रशंसा करके उनसे विदा ले राजभवनको लोटना 


अथ हैमवर्ती राम दिशां त्यकत्वा महामुनिः । 


` पूर्वां द्शिमलुप्राप्प तपस्तेपे खुदारणम्‌॥ १ ॥ 


(शतानन्द जी कद्दते हैं---) श्रीराम | पूर्वोक्त प्रतिशाके 
अनन्तर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशाको त्यागकर पूर्व 
दिशार्मे चले गये और वहीं रहकर अत्यन्त कठोर तपस्या 
करने लगे ॥ १ ॥ 
मौनं वषंसहस्नस्य कृत्वा व्रतमनुत्तमम्‌। 
चकाराप्रतिमं राम तपः परमदुष्करम्‌ ॥ २ ॥ 

रघुनन्दन | एक सहस्र वर्षोतक परम उत्तम मौन बत 
घारण करके वे परम दुष्कर तपस्या लगे रहै । उनके उस 
तपकी कहीं तुलना न थी ॥ २॥ 
पूणे वर्षसहस्रे तु काष्टभूतं मद्दामुनिम्‌। 
विघ्नेबंहुभिराधूतं क्रोधो नान्तरमावरात्‌॥ ३ ॥` 

एक हजार वर्ष. पूर्ण होनेतक वे महामुनि काष्ठकी भाँति 


निश्चेष्ट बने रहे | बीच-बीचमें उनपर बहुत-से विरष्नोका 


आक्रमण हुआ) परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया॥ 
ख़ कृत्वा निश्चयं राम तप आतिष्ठताव्ययम्‌। 
तस्य॒ वर्षसहस्रस्य व्रते पूर्ण महाबतः॥ ४ ॥ 
भोक्तमारब्धवानन्नं तस्मिन्‌ काले रघूत्तम। 
इन्द्रो द्विजातिर्भूत्वा तं सिद्धमन्नमयाचत ॥ ५ ॥ 
श्रीराम ! अपने निश्रयपर अटल रहकर उन्होंने अक्षय 
तपका अनुष्ठान किया । उनका एक सहस्त वर्षोका व्रत 
पूर्ण होनेपर वे महान्‌ व्रतधारी महर्षि ब्रत समाप्त 
करके अन्न ग्रहण करनेको उद्यत हुए । रघुकुलभूषण | इसी 
समय इ्द्रने ब्राह्मणके वेषरमे आकर उनसे तैयार अन्नकी 
याचना की || ४-५ || 
तस्मै द्रवा तदा सिद्धं सर्वे विप्राय निश्चितः। 
निः्शेषितेऽन्ने भगवानभुक्त्वैष महातपाः ॥ ६ ॥ 


तब उन्होने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस 
ब्राह्मणको देनेका निश्चय करके दे डाला | उस अन्नमेंसे कुछ 
भी शेष नहीं बचा । इसलिये वे महातपस्वी भगवान्‌ विश्वा मित्र 
बिना खाये-पीये ही रह गये । ६ ॥ 
न किंचिद्वदद्‌ विप्रं मौनत्रतमुपास्थितः। 
` तथैवासीत्‌ पुनमौनमनुच्छ्यासं चकार ६ ॥ ७ ॥ 
फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मणसे कुछ कहा नहीँ । अपने 
मौन व्रतका यथार्थरूपसे पालन किया | इकके वाद पुनः 
पहलेकी दी भाँति श्वासोच्छवाससे रहित मौन ॥तका अनुष्ठान 
आरम्भ किया ॥ ७ ॥ 
अथ वर्षसहस्रं च नोच्छ वसन्‌ मुनिपुङ्गवः । 
तस्याचुच्छवसमानस्य मूर्धि धूमो व्यजायत ॥ ८ ॥ 
पूरे एक हजार वर्षोंतक उन मुनिश्रेडने सॉसतक नहीं 
ली । इस तरह साँस न लेनेके कारण उनके मस्तकसे धुआँ 
उठने लगा ॥ ८ ॥ 
श्रेलोक्यं येन सम्श्रान्तमातापितमिवाभवत्‌। 
ततो देवर्षिंगन्धवीः पन्नगोरगराक्षसाः॥ ९ ॥ 
मोहितास्तपला तस्य तेजसा मन्द्रइमयः। 
कइमलोपहताः सवें पितामहमथात्र॒वन्‌ ॥ १० ॥ 
उससे तीनों लोकोंके प्राणी घ्रत्ररा उठे, सभी संतक्त-से 
होने लगे | उस समय देवता, ऋषि, गन्धर्व, नाग, सर्प और 
-राक्षस सत्र मुनिकी तपस्यासे मोहित हो गये । उनके तेजसे 
सत्रकी कान्तिः फीकी पड़ गयी । वे सब-के-सब दुःखसे 
ब्याकुल हो पितामह ब्रह्माजीसे बोले-।। ९-१० ॥ 
बहुभिः कारणदेंव विश्वामित्रो महामुनिः। 
लोमितः क्रोधितशचेब तपसा चाभिधेते ॥ ११॥ 
“देव | अनेक प्रकारके निमित्तोद्वारा महामुनि विश्वामित्रो 
लोम और क्रोध दिलानेकी चेष्टा की गयी; किंतु वे अपनी 
तपस्याके प्रभावसे निरन्तर आगे बढ़ते जा रहे हैं ॥ ११ ॥ 
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नहास्य वृजिनं किचिद्‌ दश्यते सूक्ष्ममप्युत। | 
न दीयते यदि त्वस्य मनसा यद्‌भीष्सितम्‌ ॥ १२॥ 
विनाशयति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरम्‌। 
ञ्याकुलाश्च दिशः खवी न च किचित्‌ प्रकाशते ॥ १३॥ 
“हमें उनमें कोई छोटा-सा भी दोष नहीं दिखायी देता । 
यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्ठु नहीं दी गयी तो ये अपनी 
तपस्यासे चराचर प्राणियोसहित तीनों लोकोंका नाश कर 
डालेंगे | इस समय सारी दिशाएँ धूमसे आच्छादित हो 
गयी हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है॥ १२-१३ ॥ 
सागराः क्षुभिताः सवें विशीर्यन्ते च पर्षताः । 
प्रकम्पते च वसुधा वायुवोतीह संकुलः ॥ १४॥ 
“समुद्र क्षुब्ध हो उठे हैं, सारे पर्वत विदीर्णे हुए जाते 
हैं, धरती डगमग हो रही है और प्रचण्ड आँधी चलने 
लगी है | १४॥ 
ब्रह्मन्‌ न प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जनः । 
सम्मूढमिव त्रैलोक्यं सम्प्रक्षुभितमानसम्‌ ॥ १५॥ 
धह्मन्‌ | हमें इस उपद्र्बके निवारणका कोई उपाय 
नहीं समझमें आता है । सब लोग नास्तिककी भाँति कर्मानुष्ठान- 
से झ्य हो रहे हैं। तीनों लोकोंके प्राणियोंका मन क्षुब्ध 
हो गया है । सभी किंकर्तब्यविमुद-से हो रहे हैं ॥ १५॥ 


भास्करो निष्प्रभइचेच महषंस्तस्य तेजसा। 
बुद्धि न कुरुते यावन्नाशे देव मदासुनिः ॥ १६॥ 
ताबत्‌_ प्रसादो भगवन्नञ्जिरूपो मद्दाद्युतिः। 

“महर्षि बिश्वामित्रके तेजसे सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी 
है । भगबन्‌ ! ये महाकान्तिमान्‌ मुनि अग्निस्वरूप हो 
रहे हैं | देव ! महामुनि विश्वामित्र जब्रतक जगत्‌के 
विनाशका विचार नहीं करते तबतक ही इन्हें प्रसन्न कर 
लेना चाहिये ॥ १६४ ॥ 
कालापिना यथा पूर्व भ्रेलोक्यं दह्यते ऽखिलम्‌ ॥ १७ ॥ 
देषराज्यं चिकीषेत दीयतामस्य यन्मनः। 

“जैसे पूर्वकालमे प्रलयकालिक अग्निने सम्पूर्ण ज्रिलोकी- 
को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर 
भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओका राज्य प्राप्त करना 
चाहें तो बह भी इन्हें दे दिया जाय | इनके मनमें जो भी 
अभिलाषा हो, उसे पूर्ण किया जाय? ॥ १७३ ॥ 
ततः सुरगणाः . सवे पितामहपुरोगमाः ॥ १८॥ 
विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरमश्रवन्‌। ˆ 

तदनन्तर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्रके 
पास जाकर मधुर बाणीमें बोले--) १८३॥ 
ब्रह्म स्वागतं तेऽस्सु तपसा स्म खुतोषिताः ॥ १९. ॥ 
ब्राह्मण्यं तपसोप्रेण प्रासवानसि कौषिक । 
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“ह्षप॑! तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हारी तपस्यासे 
बहुत संतुष्ट हुए हैं | कुशिकनन्दन ! तुमने अपनी उम्र- 
तपस्यासे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया ।। १९३ ॥ 
दीघेमायुश्च ते ब्रह्मन्‌ ददामि समरुद्गणः ॥ २०॥ 
सस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ 

“त्रह्मन्‌ ! मरुद्गणोसहित में तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता 
हुँ । ठुम्हारा कल्याण हो। सोम्य ! तुम मङ्गलके भागी बनो 
और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूर्वक जाओ? ॥२०३॥ 
पितामहवचः श्रुत्वा सर्वेषां त्रिदिवौकसाम्‌॥ २१॥ 
कृत्वा प्रणामं मुदितो व्याजहार मद्दासुनिः। 

पितामह ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्रने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर सम्पूर्ण देवताओंको प्रणाम किया और 
कहा--)| २१३ ॥ 
बराह्मण्यं यदि मे प्राप्तं दीर्धमायुस्तथैव च ॥ २२॥ 
इॅ+्कारो ऽथ वषट्कारो वेदाश्च वरयन्तु माम्‌। 
क्षत्रवेदविदां भ्रेष्ठो ब्रह्मवेदबिदामपि ॥ २३॥ 
ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेवं वदतु देदताः। 


यच्चेवं परमः कामः कृतो यान्तु सुरषंभाः ॥ २४॥ _ 


“देवगण ! यदि मुझे ( आपकी कृपासे ) ब्राह्मणत्व 
मिल गया और दीर्घ आयुकी भी प्राप्ति हो गयी तो 3“कारः 
वषट्कार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वरण करें | इसके 
सिवा जो क्षत्रियःवेद ( धनुवेद आदि ) तथा ब्रह्मवेद 
( ऋक्‌ आदि चारों वेद ) के ज्ञाताओमें भी सबसे श्रेष्ठ हैं 
वे ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ खयं आकर मुझसे ऐसा कहें ( कि: ठुम 
ब्राह्मण हो गये )) यदि ऐसा हो जाय तो मैं समनगा कि मेरा 
उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। उस अवस्थामें आप सभी 
रेष्ठ देवगण यहाँसे जा सकते हैं? ॥ २२--२४ ॥ 
ततः प्रसादितो देवैर्वसिष्ठो जपतां वरः। 

_ सख्यं चकार व्रह्मषिंरे वमस्त्विति चाब्रवीत्‌ ॥ ९५॥ 
तब देवताओंने मन्त्रजप करनेबालोमे श्रेष्ठ वसिष्ठ सुनिको 
प्रसन्न किया । इसके बाद ब्रह्मर्षि बसिष्ठने "एवमस्तु? कहकर 
विश्वामित्रका ब्रह्मर्षिं होना स्वीकार कर लिया और उनके 
साथ मित्रता स्थापित कर ळी ॥ २५॥ 
्रहम्षिस्त्वं न संदेहः सबं सम्पद्यते तव। 
इत्युक्त्वा देवताश्चापि सवौ जग्मुर्यथागतम्‌ ॥ २६॥ 

«मुने ! ठम ब्रह्मर्षि हो गये, इसमें संदेह नहीं है । ठम्हारा 
सब ब्राह्मणोचित संस्कार सम्पन्न हो गया ।? ऐसा कहकर 
सम्पूर्ण देवता जैसे आये थे बैसे लौट गये ॥ २६ ॥ 
विश्वामित्रोऽपि घमौत्मा लब्ध्वा ग्राह्मण्यसुत्तमम्‌। 
पूजयामास ब्रह्माषि वसिष्ठं जपतां परम्‌॥ २७॥ 

इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्रास करके घर्मात्मा 
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विश्वामित्रजीने भी मन्त्र-जप करनेवालोंमें श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वसिष्ठका 

पूजन किया ॥ २७॥ 

रुतकामो महीं सर्वो चचार तपसि स्थितः। 

एवं त्वनेन ब्राह्मण्यं प्रापतं राम महात्मना ॥ २८॥ 
इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्यामें लगे 

रहकर ही ये सम्पूर्ण पथ्वीपर विचरने लगे । श्रीराम ! इस 

प्रकार कडोर तपस्या करके इन महात्माने ब्राह्मणत्व प्राप्त 

किया ॥ २८ ॥ 

एब राम मुनिश्रेष्ठ एष विश्रहवांस्तपः। 

एष घर्मः परो नित्यं वीर्यस्यैष परायणम्‌ ॥ २९॥ 
रघुनन्दन ! ये विश्वामित्रजी समस्त मुनियोंमें श्रेष्ठ हैं 

ये तपस्याके मूतिमान्‌ स्वरूप हैं, उत्तम धर्मके साक्षात्‌ विग्रह 

हैं और पराक्रमकी परम निधि हैं ॥ २९ ॥ 

यवमुक्स्वा महातेजा विरराम द्विजोत्तमः। 

शतानन्द्वचः श्रुत्वा रामलक्ष्मणखंनिधो ॥ ३०॥ 


जनकः प्राञ्जलिवीक्यसुवाच कुशिकात्मजम्‌। 


ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर झातानन्दजी चुप हो 
गये । शतानन्दजीके सुखसे यह कथा सुनकर महाराज जनकने 
श्रीराम और लक्ष्मणके समीप विश्वामित्रजीसे हाथ जोड़कर 
कहा--॥ ३०३ ॥ 
धन्योऽस्म्यचुशृष्वीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गव ३१॥ 
यशं काकुत्स्थसहितः प्रा्वानसि कौशिक । 
पावितोऽहं त्वया ब्रह्मन्‌ द्शनेन महासुने ॥ ३२॥ 

“ुनिप्रवर कौशिक ! आप ककुत्स्थकुलनन्दन श्रीराम 
और लक्ष्मणके साथ मेरे यशमें पधारे, इससे में धन्य हो 


गया | आपने मुझपर बड़ी कृपा की । महामुने | त्रह्मन्‌ ! 


आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया ॥ ३१-३२ ॥ 
गुणा बहुविधाः प्राप्तास्तव संदशंनान्मया। 
विस्तरेण च वै ब्रह्मन्‌ कीत्यमानं मदृत्तपः ॥ ३३ ॥ 
श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मना। 
सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहबो ुणाः॥ ३४ ॥ 
“आपके दर्शनसे मुझे बड़ा लाभ हुआ) अनेक प्रकारके 
गुण उपलब्ध हुए । त्रन्‌ | आज इस समामे आकर मैंने 
महात्मा राम तथा अन्य सदस्योके साथ आपके महान्‌ तेज 
(प्रभाब ) का वर्णन सुना है, बहुत-से गुण सुने हैं। 
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ब्रह्मन्‌ ! झतानन्दजीने आपके महान तपका बृत्तान्त विस्तार 
पूर्वक बताया है ॥ ३३-३४ ॥ 
अप्रमेयं तपस्तुभ्यमप्रमेयं च ते बलम्‌। 
अप्रमेया शुणाइचेव नित्यं ते कुशिकात्मज ॥ ३५॥ 
“क्ुशिकनन्दन | आपकी तपस्या अप्रमेय है; आपका 
बळ अनन्त है तथा आपके गुण भी सदा ही माप ओर 
संख्यासे परे हैं || ३५ ॥ 
तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे विभो । 
कर्मकालो मुनिश्रेष्ठ लम्बते रविमण्डलम्‌. ॥ ३६॥ 
“प्रभो ! आपकी आश्चय॑मयी कथाओके श्रवणसे मुझे 
तृप्ति नहीं होती है; किंत॒ मुनिश्रेष्ठ ! यज्ञका समय हो गया 
है, सूर्यदेव ढलने लगे हैं ॥ ३६ ॥ 
शबः प्रभाते महातेजो द्रष्टमहसि मां पुनः | 
खागतं जपतां श्रेष्ठ मामनुशातुमहसि ॥ ३७ ॥ 
“जप करनेवालोंमे श्रेष्ठ महातेजस्वी मुने ! आपका 
स्वागत है। कल प्रातःकाल फिर मुझे दर्शन दें) इस समय 
मुझे जानेकी आज्ञा प्रदान करे? ॥ ३७ ॥ 
पवमुक्तो मुनिवरः प्रशास्य पुरुषर्षभम्‌ | 
बिससजाशु जनक प्रीतं प्रीतमनास्तदा ॥ ३८॥ 
राजाके ऐसा कहनेपर मुनिवर विश्वामित्रजी मन-ही-मन 
बड़े प्रसन्न हुए. । उन्होंने प्रीतियुक्त नरश्रेष्ट राजा जनककी | 
प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया ॥ ३८ ॥ 
एवमुफत्वा मुनिश्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपः । 
प्रदक्षिणं चकाराशु सोपाध्यायः सबान्धवः ॥ ३९॥ 
उस समय मिथिलापति विदेहराज जनकने मुनिश्रेष्ठ 
विश्वामित्रसे पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बन्धु- 
बान्धवोके साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की | फिर वहाँसे 
वे चल दिये ॥ ३९ ॥ 
विश्वामित्रो ऽपि घमोत्मा सहरामः सळक्ष्मणः। 
खबासमभिचक्राम पूज्यमानो महात्मभिः ॥ ४० ॥ 
तत्पश्चात्‌ धर्मात्मा विश्वामित्र भी मद्दात्माओंसे पूजित 
होकर श्रीराम ओर लक्ष्मणके साथ अपने विश्रामस्थानपर 
लोट आये | ४० || 


इस्या्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे पञ्चष्टितमः सगः ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार श्रीबारमीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाव्यके बाठकाण्डमें पेसठबोँ समै पुरा हुआ ॥ ६५ ॥ 


—— EO 
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षट्षष्टितमः सगः 
राजा जनकका विञ्वामित्र और राम-लक्ष्मणका सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुषका 
परिचय देना ओर धनुष चढ़ा देनेपर श्रीरामके साथ उनके व्याहका निश्चय प्रकट करना 


ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः। 
विश्वामित्रं महात्मानमाजुहाव सराघचम्‌ ॥ १ ॥ 
तमर्चयित्वा धमोत्मा शाखदृष्टेन कर्मणा। 
रावो च महात्मानौ तदा वाक्यसुवाच हू ॥ २ ॥ 
तदनन्तर दूसरे दिन निर्मल प्रभातकाल आनेपर धर्मात्मा 
राजा जनकने अपना नित्य नियम पूरा करके श्रीराम और 
लक्ष्मणसहित महात्मा विश्वामित्रजीको बुलाया और झाख्रीय 
विधिके अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारौका 
पूजन करके इस प्रकार कहा--॥ १-२॥ 
भगवन्‌ स्वागतं तेऽस्तु कि करोमि तवानघ । 
भवानाशाफयतु मामाश्षाप्यो भवता ह्यहम्‌ ॥ ३॥ 
“भगवन्‌ | आपका स्वागत है । निष्पाप महर्षे | आप 
मुझे आशा दीजिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ; क्योंकि मैं 
आपका आशापालक हूँ? ॥ ३ ॥ 
एवमुक्तः स्र ्रमोत्मा जनकेन महात्मना । 
प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारद्‌ः ॥ ४ ॥ 
महात्मा जनकके ऐसा कहनेपर बोलनेमें कुशल धर्मात्मा 
मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने उनसे यह बात कही--) ४ ॥ 
पुत्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियो लोकविश्रतो। 
द्रष्टकामो धनुःश्रेष्ठं यदेतस्वयि तिष्ठति॥ ५ ॥ 
“महाराज ! राजा दशरथके ये दोनों पुत्र विश्वविख्यात 
क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष 
रक्खा है, उसे देखनेकी इच्छा रखते हैं | ५॥ 
एतद्‌ दृशेय भद्रं ते कृतकामौ नृपात्मजौ । 
द्शोनाद्स्य, धनुषो यथेष्टं प्रतियास्यतः ॥ ६ ॥ 
“आपका कल्याण हो, वह घनुष इन्हें दिखा दीजिये । 
इससे इनकी इच्छा पूरी हो जायगी । फिर ये दोनों राज- 


कुमार उस घनुषके दर्शनमात्रसे संतुष्ट हो इच्छानुसार 


अपनी राजधानीको लोट जायेगे! ॥| ६ ॥ 
फवसुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम्‌ । 
श्रूयतामस्य धजुषो यद्थमिद्द तिष्ठति॥ ७॥ 
मुनिके ऐसा कहनेपर राजा जनक महामुनि विश्वामित्रसे 
। बोले--“मुनिवर ! इस धनुघका कृत्तान्त सुनिये। जिस 
उदूदेस्यसे यह धनुष यहाँ रक्खा गया, वह सब बताता हूँ ॥७॥ 
देवरात इति ख्यातो निमेज्य्ठो महीपतिः। ` 
न्यासोऽयं तस्य भगवन्‌ हस्ते दसो महात्मंनः॥ ८ ॥ 
. "भगवन्‌, | निभिके ज्येष्ठ पृ रजा 


विख्यात थे । उन्हीं महात्माके हाथमे यह धनुष धरोहरके 
रूपमे दिया गया था ॥ ८ ॥ 
दक्षयशवधे पूर्वं धनुरायम्य वीर्यवान्‌। 
विध्वंस्य त्रिदशान्‌ रोषात्‌ सलीलमिदमत्रवीत्‌ ॥ ९, ॥ 
यस्मादू भागार्थिनो भागं नाकदपयत मे सुराः। 
वराङ्गनि महाहाणि धनुषा शातयामि वः ॥ १०॥ 
“कहते हैं, पूर्वक्ालमें दक्षयज्ञविध्वंसके समय परम 
पराक्रमी भगवान्‌ शङ्करने खेल-खेलमें ही रोगपूर्वक इस धनुषको 
उठाकर यज-विध्वंसके पश्चात्‌ देवताओसे कहा--'देवगण | 
में यज्ञमें भाग प्राप्त करना चाहता था, किंतु तुमलोगोंने 
नहीं दिया । इसलिये इस धनुषसे में तुम सब लोगोके 
परम पूजनीय श्रेष्ठ अङ्ग--मस्तक काट डाळूँगा? ॥ ९-१० ॥ 
ततो विमनसः सवे देवा वें मुनिपुङ्गव । 
प्रसाद्यन्त देवेशं तेषां प्रीतोंऽभवद्‌ भवः ॥ ११॥ 
“मुनिश्रेष्ठ | यह सुनकर सम्पूर्ण देवता उदास हो गये 
और स्तुतिके द्वारा देवाधिदेव महादेवजीको प्रसन्न करने 
लगे । अन्तम उनपर भगवान्‌ शित प्रशन्न हो गये | ११॥ 
प्रीतियुक्तस्तु सवेषां ददौ तेषां महात्मनाम्‌। 
तदेतद्‌ देवदेवस्य धनूरत्नं महात्मनः ॥ १२॥ 
न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माकं पूर्वजे विभौ । 
“प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामनस्वरी देवताओंको 
यह धनुष अर्पण कर दिया । वही यह देवाधिदेव महात्मा 
भगवान्‌ शङ्करका धनुष-रत्न दै, जो मेरे पूवज महाराज 
देवरातके पास धरोहरके रूपमे रक्खा गया था ॥ १२३ ॥ 
अथ मे कृषतः कषेत्रं लाङ्गलादुत्थिता ततः ॥ १३॥ 
क्षेत्र शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्वुता | 
भूतलादुस्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा ॥ १४॥ 
“एक दिन मैं यज्ञके ल्यि भूसिशोधन करते समय 
खेतमें इल चला रहा था | उसी समय हलके अग्रभागसे 
गयी भूमि ( हराई या सीता ) से एक कन्या प्रकट हुई । 
सीता ( हलद्वारा खाची गयी रेखा ) से उत्पन्न होनेके 
कारण उसका नाम सीता रखा गया | प्रथ्बीसे प्रकट हुई 
बह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई || १३-१४ ॥ 
वीरय॑शुल्केति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा | 
भूतलादुत्थितां सां तु वर्धमानां ममात्मजाम्‌ ॥ १५॥ 
बरयामास्रुरागत्य राजानो मुनिएुङ्गव। | 
“अपनी इस अयोनिजा कन्याके विषयमे मैंने पर्द 


देवरातके नामसे 
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निश्चय किया कि जो अपने पराक्रमसे इस धनुषको चढ़ा 
देगा, उसीके साथ में इसका व्याह करूँगा | इस तरह इसे 
वीर्यशुल्का ( पराक्रमरूप झुल्कवाली ) बनाकर अपने 
घरमे रख छोड़ा है । मुनिश्रेष्ठ | भूतलसे प्रकट होकर दिनों- 
दिन बढ्नेवाली मेरी पुत्री सीताको कई राजाओंने यहाँ 
आकर माँगा || १५३ ॥ 

तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ १६॥ 
वीर्यशुल्केति भगवन्‌ न ददामि सुतामहम। 

“परंतु भगवन्‌ ! कन्याका वरण करनेवाले उन सभी 
राजाओंको मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर्यशुल्का 
है । ( उचित पराक्रम प्रकट करनेपर ही कोई पुरुष उसके 
साथ विवाह करनेका अधिकारी हो सकता है।) यही 
कारण है कि मैने आजतक किसीको अपनी कन्या नहीं 
दी॥ १६३ ॥ 
ततः सर्वे नुपतयः समेत्य मुनिपुङ्गव ॥ १७॥ 
मिथिलामप्युपागम्य वीयं जिशासवस्तदा। 

“मुनिपुङ्गव ! तत्र सभी राजा मिलकर मिथिलामें आये 
और पूछने लगे कि राजकुमारी सीताको प्राक्त करनेके लिये 
कौन-सा पराक्रम निश्चित किया गया है ॥ १७३ ॥ 
तेषां जिज्ञासमानानां शेवं धनुरुपाहृतम्‌ ॥ १८॥ 
न शोकुग्रंहगे नस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा। 

“मैंने पराक्रमकी जिज्ञासा करनेवाले उन राजाओंके 
सामने यह शिवजीका धनुष रख दिया; परंतु वे लोग इसे 
उठाने या हिलानेमे भी समर्थ न हो सके ॥ १८३ ॥ 
तेषां बीयंबतां वीयमल्पं ज्ञात्वा महामुने ॥ १९॥ 
प्रत्याख्याता ऱुपतयस्तन्निबाध तपाधन। 

“महामुने ! उन पराक्रमी नरेशोकी शक्ति बहुत थोड़ी 
जानकर मैंने उन्हें कन्या देनेसे इन्कार कर दिया | तपोधन ! 
इसके बाद जो घटना घटी, उसे भी आप सुन लीजिये ॥ 


ततः परमकोपेन राजानो मुनिपुङ्गव ॥ २०॥ 


` अरुन्धन्‌ मिथिलां सवें वीर्यसंदेहमागताः । 


“मुनिप्रवर | मेरे इन्कार करनेपर ये सब राजा अत्यन्त 
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कुपित हो उठे और अपने पराक्रमके विषयमे संशयापन्न दो 
मिथिलाको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये ॥ २०३ ॥ 
आत्मानमवधूतं मे विज्ञाय न्रुपपुङ्गवाः॥ २१॥ 
रोषेण महताविष्टाः पीडयन्‌ मिथिलां पुरीम्‌। 

भमेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ 
नरेशोंने अत्यन्त रुष्ट हो मिथिलापुरीको सब ओरसे पीड़ा 
देना प्रारम्भ कर दिया ॥ २१३ ॥ 
ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः ॥ २२॥ 
साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऽहं भ्रृशदुःखितः। 

'मुनिश्रेष्ठ | पूरे एक वर्षतक वे घेरा डाले रहे | इस 
बीचमें युद्धके सारे साधन क्षीण हो गये । इससे मुझे बड़ा 
दुःख हुआ ॥ २२६ ॥ ~ 
ततो देवगणान्‌ सवास्तपलाहं प्रसादयम्‌ ॥ २३॥ 
ददुश्च परमप्रीताश्चतुरङ्गबलं खुराः। 

(तब मैंने तपस्याके द्वारा समस्त देवताओंको प्रसन्न 
करनेकी चेष्टा की | देवता बहुत प्रसन्न हुए. और उन्होंने 
मुझे चतुरंगिणी सेना प्रदान की ॥ २३३ ॥ 


ततो भग्ना नृपतयो हन्यमाना दिशो ययुः ॥ २४ ॥ 
अवीयो वीर्य खं।द्ग्धाः सामात्याः पापकारिणः । 

“फिर तो हमारे सनिकोंकी मार खाकर वे सभी पापाचारी 
राजा, जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान्‌ होनेमे संदेह 
था; मन्त्रियांसहित भागकर विभिन्न दिशाओंमें चले गये | 
तदेतन्मुनिशादूल धनुः परमभाखरम्‌ ॥ २५॥ 
रामलक्मणयाश्चापि द्‌शेयिष्याम्रि खुबत। 

“मुनिश्रेष्ठ ! यही वह परम प्रकाशमान धनुष है | उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले महर्षे | मैं उसे श्रीराम और लक्ष्मण- 
को भी दिखाऊँगा । २५३ ॥ 
यद्यस्य धनुषो रामः कुयौदारोपणं मुने । 
सुतामयोनिजां सीतां दद्यां दारश्प्थिरम्‌ ॥ २६॥ 

“मुने | यदि श्रीराम इस धनुषकी प्रत्यञ्चा चढ़ा दें तो 
में अपनी अयोनिजा कन्या सीताको इन दशरथकुमारके 
हाथमें दे दूँ? ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे घट्ष्टितमः सर्गः ४ ६६ ॥ 
इस - प्रकार श्रीबारमीकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकाब्यके बाउकाण्डमें छाछठवोँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ६६ ॥ 


सप्चषष्टितमः सगः 
श्रीरामके द्वारा धनुर्मङ्ग तथा राजा जनकका विश्वामित्रकी आज्ञासे राजा 
दशरथको बुलानेके लिये मन्त्रियांको भेजना 


जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः । 
घनुृर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्‌ ॥ १ ॥ 


जनककी यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोळे 
“राजन्‌ | आप श्रीरामको अपना धनुष दिखाइये? ।। १ ॥ 
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ततः ख॒ राजा जनकः सचिवान्‌ व्यादिदेश ह। 
. घनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यानुलेपितम्‌॥ २ ॥ 
“तब राजा जनकने मन्त्रियोंको आज्ञा दी--“चन्दन और 
भालाओंसे सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ? ॥ २॥ 
जनकेन समादिष्टाः खचिवाः प्राविशन्‌ पुरम्‌ । 
तद्धलुः पुरतः कृत्वा निजेग्सुरमितोजसः ॥ ३ ॥ 
राजा जनककी आशा पाकर वे अमित तेजस्वी मन्त्री 
नगरमे गये और उस धनुपको आगे करके पुरीसे बाहर 
निकले ॥ ३ ॥ 


नृणां शतानि पञ्चाराद्‌ व्यायतानां महात्मनाम्‌] 
मञ्जूषामष्टचक्रां तां समू हुस्ते कथंचन ॥ ४ ॥ 
बह धनुष आठ पहियोंवाली लोहेकी बहुत बड़ी संदूक- 
में रकखा गया था । उसे मोटे-ताजे पाँच हजार महामनखी 
वीर किसी तरह ठेलकर वहातक छा सके ॥ ४॥ 
तमादाय सुमञ्जूषामायसीं यत्र तद्धनुः। 
सुरोपमं ते जनकपूचुनेपतिमन्त्रिण: ॥ ५ ॥ 
लोहेकी वह संदूक, जिसमें धनुष रक्‍्स्वा गया था, लाकर 
उन मन्त्रियोने देवोपम राजा जनकसे कहा--॥ ५॥ 
इदं धनुर्वरं राजन्‌ पूजितं ` सरवैराजभिः। 
मिथिलाधिप राजेन्द्र दशेनीयं यदीच्छसि ॥ ६ ॥ 
“राजन्‌ ! मिथिलापते | राजेन्द्र ! यह समस्त राजाओ- 
द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राज- 
कुमारोंको दिखाना चाहते हैं तो दिखाइये? || ६ ॥ 
तेषां जपो बचः श्रुत्वा कृताञ्जलिरभाषत । 
विश्वामित्रं महात्मानं ताबुभौ रामलक्मणौ ॥ ७ ॥ 
उनकी बात सुनकर राजा जनकने हाथ जोड़कर महात्मा 
विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणसे कहा--॥७॥ 
इद्‌ घनुर्वर ब्रह्मञ्जनकेरभिपूजितम्‌। 
राजभिश्च महावीयरशक्तेः पूरितं तदा ॥ ८ ॥ 
“ग्मन्‌ | यही वह श्रेष्ठ धनुष है, जिसका जनकवंशी 
नरेशोने सदा ही पूजन किया है तथा जो इसे उठानेमें समर्थ 
न हो सके, उन महापराक्रमी नरेशोने भी इसका पूर्वकालमे 
सम्मान किया है ॥ ८ ॥ 
नैतत्‌ सुरगणाः सरवे साखुरा न च राक्षसाः । 
गन्धवेयक्षप्रवराः सकिन्नरमद्दोरगाः ॥ ९ ॥ 
“इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस) गन्धर्व, बड़े-बड़े 
किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं ॥ ९ ॥ 
क्क गतिमोनुषाणां च धनुषोऽस्य प्रपूरणे 
आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा ॥ १०॥ 
“फ़िर इस घनुषको खींचने, चढ़ाने, इसपर बाण संघान 
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करने, इसकी प्रत्यञ्चापर रङ्कार देने तथा इसे उठाकर 
इधर-उधर हिलानेमें मनुष्योंकी कहाँ शक्ति है १ ॥ १० ॥ 
तदेतदू धडुषां श्रेष्टमानीत॑ सुनिपुङ्गच । 
दशयैतन्महाभाग अनयो राजपुश्रयोः॥ ११॥ 
“मुनिप्रवर | यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है । महाभाग! 
आप इसे इन दोनों राजकुमारोंको दिख्ाइये? ॥ ११ ॥ 
विश्वामित्रः खरामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम्‌ । 
वत्स राम घज्ुः पञ्य इति राघवमत्रवीस ॥ १२॥ 
श्रीरामसहित विश्वामित्रने जनकका वह कथन सुनकर 
रघुनन्दनसे कहा--“वत्स राम | इस धनुषको देखो? ॥१२॥ 


महषेवचनाद्‌ रामो .यत्र तिष्ठति तद्धनुः । 
मञ्जूषां तामपावृत्य दृष्ठा धचुरथाब्रवीत्‌ ॥ १३॥ 

महर्षिकी आज्ञासे श्रीरामने जिसमे वह धनुष था उस 
संदूकको खोलकर उस धनुषको देखा और कहा--॥ १३॥ 
इद्‌ं धनुर्वरं दिव्यं संस्पूृशामीह पाणिना। 
यत्नवांश्च भविष्यामि तोळने पूरणेऽपि वा ॥ १४॥ 

“अच्छा अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुषमें हाथ लगाता 
हुँ । मै इसे उठाने और चढानेका भी प्रयत्न करूँगा? ॥१४॥ 
बाढमित्यब्रवीद्‌ राजा मुनिश्च समभाषत । 
लीलया ख धन्चुमेध्ये जग्राह बचनान्सुनेः ॥ १५॥ 
पझ्यतां नुसहस्ताणां बहुनां रघुनन्दनः 
आरोपयत्‌ स घमीत्मा सलीलमिव तद्धनुः ॥ १६॥ 

तब राजा और मुनिने एक स्वरसे कहा--हाँ, ऐसा ही 
करो |? मुनिकी आज्ञासे र्घुकुलनन्दन धर्मात्मा श्रीरामने उस 
घनुषको बीचसे पकड़कर लीलापूर्वक उठा लिया ओर खेलः 
सा करते हुए उसपर प्रत्यञ्चा चढ़ा दी। उस समय कई 
हजार मनुष्योकी इष्टि उनपर लगी थी || १५-१६ ॥ 


आरोपयित्वा मौवी च पूरयामास तद्धनुः | 

तद्‌ बभञ्ज धनुमेध्ये नरश्रेष्ठो मद्दायशाः ॥ १७॥ 
्रत्यञ्चा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रे श्रीरामने ज्यों हदी 

उस धनुषको कानतक खींचा त्यों ही बह बीचसे ही ट 

गया ॥ १७॥ 

तस्य शब्दो महानाखीन्निघीतसमनिःर्वनः । 

भूमिकस्पश्च सुमहान्‌ पर्वेतस्येव दीयेतः ॥ १८ ॥ 
टूटते समय उससे बञ्रपातके समान बड़ी भारी आवाज 

हुई । ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो । उस समय 

महान्‌ भूकम्प आ गया ॥ १८॥ 

निपेतुश्च नराः सवे तेन शब्देन मोदिताः 

वर्जयित्वा सुनिवरं राजानं तौ च राघवो ॥ १९ ॥ 
मुनिबर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुळभूषण दोनों 

भाई श्रीराम ओर लक्ष्मणको छोड़कर शेष जितने लोग वहाँ 
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खड़े थे; वे सब्र धनुप टूटनेके उस भयंकर शब्दसे मूर्छित 
होकर गिर पड़े ॥ १९ ॥ 
प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन्‌ राजा विगतसाध्वसः । 
उवाच प्राञ्जलिवाकयं वाक्यशो मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ २० ॥ 
थोड़ी देरमें जब सत्रको चेत हुआ) तब निर्भय हुए राजा 
जनकने, जो वोलनेमें कुशल और वाक्यके मर्मको समझने- 
वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्रसे कहा--॥ २० ॥ 
भगवन्‌ हष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्मजः । 
अत्यदूभ्ुतमचिन्त्यं च अतर्कितमिदं मया ॥ २१॥ 
“भगवन्‌ ! मैंने दशरथनन्दन श्रीरामका पराक्रम आज 
अपनी आँखों देख लिया । महादेवजीके धनुपको चढ़ाना-- 
यह अत्यन्त अद्भुत) अचिन्त्य और अतकिंत घटना दै ॥२१॥ 
जनकानां कुले कीर्तिमाहरिष्यति मे खुता। 
सीता भतारमासाद्य रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ २२॥ 


“मेरी पुत्री सीता दशरथकुमार श्रीरामको पतिरूपमे प्राप्त 


करके जनकवंशकी कीर्तिका विस्तार करेगी ॥ २२॥ 

मम सत्या प्रतिशा सा वीर्यशुल्केति कौशिक । 

सीता प्राणैर्बहुमता देया रामाय मे सुता ॥ २३॥ 
“कुशिकनन्दन ! मैंने सीताको वीर्यशुल्का ( पराक्रमः 

रूपी शुल्कसे ही प्रात होनेवाळी ) बताकर जो प्रतिज्ञा की थी) 

बह आज सत्य एवं सफल हो गयी । सीता मेरे लिये प्राणॉसे 

भी बढ़कर है । अपनी यह पुत्री मैं. श्रीयमको समर्पित 

करूँगा ॥ २३ ॥ 

भबतोऽचुमते ब्रह्मच्शीघ्रं गच्छन्तु मन्त्रिणः । 

मम कौशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरिता रथैः ॥ २४ ॥ 


राजानं प्रध्चितैबाक्येरानयन्लु पुरं मम। 
प्रदानं वीर्यशुरकायाः कथयन्तु च सवशः ॥ २५॥ 
“ग्मन्‌ | कुशिकनन्दन ! आपका कल्याण हो | यदि 
आपकी आज्ञा हो तो मेरे मन्त्री रथपर सवार होकर बड़ी 
उतावलीके साथ शीघ्र ही अयोध्याको जायँ और विनययुक्त 
वचनोंद्वारा महाराज दशरथको मेरे नगरमे लिवा लाये | साथ 
ही यहाँका सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके 
लिये पराक्रमका ही शुल्क नियत किया गया थाश उस जनकः 
कुमारी सीताका विवाह श्रीरीमचन्द्रजीके साथ होने जा 
रहा है ॥ २४-२५ ॥ 
सुनिशुप्तौ च काकुत्स्थौ कथयन्तु च्रपाय वे। 
प्रीतियुक्तं तु राजानमानयन्तु सुशीघ्रगाः ॥ २६॥ 
ध्ये लोग महाराज दशरथसे यह भी कद दें कि आपके 
दोनों पुत्र श्रीराम और लक्ष्मण विश्वामित्रजीके द्वारा सुरक्षित 
हो मियिलामें पहुँच गये हैं । इस प्रकार प्रीतियुक्त हुए 
राजा दशरथको ये शीघ्रगामी सचिव जब्दी यहाँ बुला लाये? ॥ 
कौशिकर्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्त्रिणः। 
अयोध्यां प्रेषयामास घ्मोत्मा कतशाखनान्‌ । 
यथाबुत्तं समाख्यातुमानेतुं च नुपं तथा ॥ २७॥ 
बिश्वामित्रने '्तथास्तुः कहकर राजाकी बातका समर्थन 
किया । तब धर्मात्मा राजा जनकने अपनी आज्ञाका पालन 
करनेवाले मन्त्रियाको समझा-बुझाकर यहाका ठीक-ठीक 
समाचार महाराज दशरयको बताने और उन्हें मिथिलापुरीमें 
ले आनेके लिये मेज दिया ॥ २७ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बाळकाण्डे सप्तषष्टितमः सराः ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाब्यके बारकाण्डमें सरसठदों से पुर हुआ ॥ ६७ ॥ 


अष्टषष्टितमः सगः 
राजा जनकका संदेश पाकर मन्त्रियोंसद्दित महाराज दशरथका मिथिला जानेके लिये उद्यत होना 


जनकेन समादिष्टा दूतास्ते छ्लान्तवाहनाः। 
भिरात्रमुषिता मागे तेऽयोध्यां प्राविशन्‌ पुरीम्‌ ॥१॥ 

राजा जनककी आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्याके लिये 
प्रस्थित हुए । रास्तेमे वाहनोंके थक्र जानेके कारण तीन रात 
विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरीम जा पहुँचे ॥ १ ॥। 
ते राजबचनाद्‌ गत्वा राजवेइम प्रवेशिताः । 
दर्शुदेवसंकाश वृद्धं दशरथं जपम्‌ ॥ २ ॥ 

राजाकी आशासे उनका राजमहलमे प्रवेश हुआ । वहाँ 
जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े मदारान दशरथका 
दर्शन किसा ॥ २॥ 


बाब्य० ५. २. २ ` 


बद्धाअलिपुटाः सवें दूता विगतसाध्वसाः । 
राजानं प्रश्रितं वाफ्यमत्रवन्‌ मधुराक्षरम्‌ ॥ ३॥ 
प्रेथिलो जनको राजा साग्निहोत्रपुरस्छतः। 
ुदर्मुहुमेधुर्या स्नेहसंरकर्‍या गिरा॥ ४ ॥ 
कुशलं चाव्ययं चेब सोपाध्यायपुरोह्ितम्‌। 
जनकस्त्वां महाराज पृच्छते सपुरःसरम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन सभी दूरतोने दोनों हाथ जोड़ निर्भय हो राजासे मधुर 
बाणीमें यह बिनययुक्त बात कहदी “महाराज ! मिथिलापति 
राजा जनकने अग्निहोत्रकी अग्निको सामने रखकर स्नेइयुक्त 
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मधुर वाणीमें सेवक्रॉंसहित आपका तथा आपके उपाध्याय और 
पुरोहितोका बारंबार कुदाल-मङ्गछ पूछा है ॥ ३-५ ॥ 
पृष्ठा कुशलमब्यग्र॑ वेदेहो मिथिलाधिपः। 
कौशिकानुमते वाक्यं भवन्तमिदमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार ब्यग्रतारहित कुशल पूछकर मिथिलापति 
विदेहराजने महर्षि विश्वामित्रकी आशासे आपको यह संदेश 
दिया है ॥ ६ ॥ 
पूच प्रतिशा विदिता वीयंशुल्का ममात्मजा । 
राजानश्च कृतामर्षा निर्वीयो बिसुखीकृताः॥ ७ ॥ 
“राजन्‌ ! आपको मेरी पहले की हुईं प्रतिशाका हाल 
मालूम होगा । मैंने अपनी पुन्रीके विवाहके लिये पराक्रमका 
ही शुल्क नियत किया था | उसे सुनकर कितने ही राजा 
अमर्षमें भरे हुए आये; किंतु यहाँ पराक्रमद्दीन सिद्ध हुए. और 
विमुख होकरं घर लोट गये || ७ ॥ 
सेयं मम खुता राजन्‌ विश्वामिश्रपुरर्कतैः 
यहच्छयागते राजन्‌ निर्जिता तब पुन्रकेः॥ ८ ॥ 


“नरेश्वर | मेरी इस कन्याको विश्वामित्रजीके साथ अकस्मात्‌ . 


घूमते-फिरते आये हुए आपके पुत्र श्रीरामने अपने पराक्रमसे 
जीत लिया है ॥ ८ ॥ । 
तञ्च रत्नं धनुदिव्यं मध्ये भग्नं महात्मना । 
रामेण हि महाबाहो महत्यां जनसंसदि ॥ ९ ॥ 
“महात्राहो ! महात्मा श्रीरामने महान्‌ जनसमुदायके 
मध्य मेरे यहाँ रक्खे हुए रत्नस्वरूप दिव्य धनुषको बीचसे 
तोड़ डाला है ॥ ९॥ 
अस्मै देया मया सीता वीर्यशुरका महात्मने । 
प्रतिश्षां ततुमिच्छामि तदनुश्षातुमर्हसि ॥ १०॥ 
“अतः मैं इन महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको अपनी वीर्य- 
शुल्का कन्या सीता प्रदान करूँगा | ऐसा करके में अपनी 
प्रतिशासे पार होना चाहता हूँ | आप इसके लिये मुझे आज्ञा 
देनेकी कृपा करें ॥ १० ॥ 
सोपाध्यायो महाराज पुरोहितपुरस्कृतः । 
शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमर्हसि राघवौ ॥ ११॥ 
“महाराज ! आप अपने शुरु एवं पुरोहितके साथ यहाँ 
शीघ्र पधारें ओर अपने दोनों पुत्र रघुकुलभूषण श्रीराम और 
लक्ष्मणको देखें | आपका भला हो ॥ ११ ॥ 
प्रतिज्ञां मम राजेन्द्र निर्वतयितुमर्हसि। 
पुत्रयोरुभयोरेब प्रीति त्वसुपळप्स्यसे ॥ १२॥ 


“राजेन्द्र | यहाँ पधारकर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें । 
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यहाँ आनेसे आपको अपने दोनों पुत्रोके विवाइजनित आनन्द: 
की प्राप्ति होगी ॥ १२॥ 
एवं विद्वेह्दाधिपतिर्मघुरं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
विश्वामित्राभ्यनुशातः शतानन्द्मते स्थितः ॥ १३॥ 
“राजन्‌ | इस तरह विदेहराजने आपके पास यह मधुर 
संदेश भेजा था । इसके लिये उन्हें विश्वामित्रजीकी आज्ञा और 
दातानन्दजीकी सम्मति भी प्राप्त हुई थ? ॥ १३॥ 
दूतवाक्यं तु तच्छत्वा राजा परमहर्बितः। 
वसिष्ठं वामदेवं च मन्त्रिणश्चैवमब्रचीत्‌ ॥ १४॥ 
संदेशवाहक मन्त्रियोंका यह . वचन सुनकर राजा दशरथ 
बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने महर्षि वसिष्ठ, वामदेव तथा अन्य 
मन्त्रियोसे कहा--॥ १४ ॥ 
युतः कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दवर्धनः। 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यसौ ॥ १५॥ 
“कुशिकनन्दन विश्वामित्रसे सुरक्षित हो कोसल्याका 
आनन्दवर्धन करनेवाले श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मणके 
साथ विदेहदेशमें निवास करते हैं ॥ १५ ॥ 
हष्टवीरयस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना । 
सम्प्रदानं स्जुतायास्तु राघवे कतुंमिच्छति ॥ १६॥ 
“वहाँ महात्मा राजा जनकने ककुत्स्थकुल्भूषण श्रीरामके 
पराक्रमको प्रत्यक्ष देखा है । इसलिये वे अपनी पुत्री सीताका 
विवाह रघुकुलरत्न रामके साथ करना चाहते हैं || १६ ॥ 
यदि वो रोचते बृत्त जनकस्य महात्मनः 
पुरीं गच्छामदे शीघं मा भूत्‌ कालस्य पर्ययः ॥ १७॥ 
“यदि आपलोगोंकी रुचि एवं सम्मति हो तो इमलोग 
शीघ्र ही महात्मा जनककी मिथिलापुरीको चळें | इसमें विलम्ब 
न हो? ॥ १७॥ 
मन्त्रिणो बाढमित्याहुः खहद खवेमेददर्षिभिः 
सुप्रीतश्चाब्रवी द्‌ राजा श्वो यात्रेति च मन्त्रिणः ॥१८॥ 
यह सुनकर समस्त महर्षियोसहित मन्त्रयोने “बहुत अच्छा? 
कहकर एक स्वरसे चलनेकी सम्मति दी । राजा बड़े प्रसन्न 
हुए और मन्त्रियोंसे बोले--“कल सबेरे ही यात्रा कर देनी 
चाहिये! || १८ i ड 
त्रण र द्रस्य राज परमसत्कृताः 
करे ल स्रवे शुणे सर्वेः समन्विताः ॥ १९ ॥ 
महाराज दशरथके संभी मन्त्री समस्त सदुर्णोंसे सम्पन्न 
भ्र । राजाने उनका बड़ा सत्कार किया । अतः बारात चलनेकी 
बात सुनकर उन्होंने बड़े आनन्दसे वह रात्रि व्यतीत की ॥ 


इत्यार्षे श्रीसद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डेऽष्टषष्टितमः सरंः ॥ ६८॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्तित आषैरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें अड़सठवों सगे पूण हुआ॥ ६८॥ 


ना 
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© 
एकोनसप्ततितमः सगः 
दल-बलसहित राजा दशरथकी मिथिला-यात्रा और वहाँ राजा जनकके द्वारा उनका स्वागत-सत्कार 


ततो राष्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सबान्धवः 

राजा दृशारथों इष्टः सुमन्त्रमिदमब्रवीत्‌॥ १ ॥ 
तदनन्तर रात्रि व्यतीत होनेपर उपाध्याय और बन्धु- 

बान्धवोंसहित राजा दशरथ हर्षमें भरकर सुमन्त्रसे इस प्रकार 

बोले--॥ १ ॥ 

अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम्‌ । 

ब्रजम्त्वग्रे सुविहिता नानारत्नसमन्विताः ॥ २ ॥ 
“आज हमारे सभी धनाध्यक्ष ( खजांची ) बहुत-सा धन 

लेकर नाना प्रकारके रत्नोसे सम्पन्न हो सबसे आगे चलें । 

उनकी रक्षाके लिये इर तरहकी सुब्यवस्था होनी चाहिये ॥ 


चतुरङ्गबलं चापि शीघ्रं नियोतु सवेशः। 
ममाशासमकालं च यानं युग्यमनुत्तमम्‌ ॥ रे ॥ 

“वारी चतुरङ्गिणी सेना भी यहाँसे शीघ्र ही कूच कर दे | 
अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुन्दर-सुन्दर पालकियाँ और अच्छे- 
अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें ॥ ३ ॥ 


वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ कद्यपः । 
मार्कण्डेयस्तु दीघोयुऋषिः कात्यायनस्तथा ॥ ४ ॥ 
पते द्विजाः प्रयान्त्वप्रे स्यन्दनं योजयस्व मे । 
यथा कालात्ययो न स्याद्‌ दूता हि त्वरयन्ति माम्‌॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि) कश्यप) दीर्Nजीवी मार्कण्डेय 
मुनि तथा कात्यायन--ये सभी ब्रह्मर्षि आगे-आगे चले | मेरा 
रथ भी तैयार करो । देर नहीं होनी चाहिये | राजा जनकके 
दूत मुझे जल्दी करनेके लिये प्रेरित कर रहे हैं? || ४-५ ॥ 
घखनाश्च नरेन्द्रस्य सेना ख चतुरङ्गिणी। 
राजानसषिभिः साधे बजन्तं पृष्ठतो ऽन्तरयात्‌॥ ६ ॥ 
राजाकी इस आशज्ञाक्रे अनुसार चतुरङ्गिणी सेना तेयार 
हो गयी और ऋषियोंके साथ यात्रा करते हुए महाराज 
दशरथके पीछे-पीछे चली || ६॥ | 
गत्वा चतुरहं मार्गे विदे्दानभ्युपेयिवान्‌ । 
राजा च जनकः श्रीमाञश्रुत्वा पूजामकल्पयत्‌॥ ७ ॥ 
चार दिनका मार्ग तंय करके बे सत्र लोग विदेह-देशमें 
जा पहुँचे। उनके आगमनका समाचार सुनकर श्रीमान्‌ राजा 
जनक्रने स्वागत-सत्कारकी तैयारी की || ७॥ 
ततो राजानमासाथ वृद्धं दशरथ दपम्‌ 
मुदितो जनक्रो राजा प्रहणे परम्नं ययौ ॥ ८ ॥ 
तलश्रात्‌ आनन्दमग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज 
दशरथके पास पहुँचे । उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ ॥ 


उचाच वचनं यरो नरश्रेष्ठे मुदान्बितम्‌। 


खागतं ते नरभ्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव ॥ ९ ॥ 

राजाओंमे श्रेष्ठ मिथिलानरेशने आनन्दमग्न हुए पुरुष- 
प्रवर राजा दशरथसे कह-“नरश्रे रघुनन्दन | आपका 
स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य, जो आप यहाँ पधारे॥ ९ ॥ 
पुत्रयोरुभयोः प्रीति लप्स्यसे वीर्यनिजिताम्‌। 
दिष्ट्या प्राप्तो मद्दातेज्ञा वसिष्ठो भगवान्ूषिः ॥ १० ॥ 
सह सर्वेद्विजध्रेष्ठेदैवेरिव शतक्रतुः । 

“आप यहाँ अपने दोनों पुत्रोंकी प्रीति प्राप्त करेंगे, जो 
उन्होंने अपने पराक्रमसे जीतकर पायी है । मह्दातेजस्वी भगवान्‌ 
वसिष्ठ मुनिने भी हमारे तौभाग्यसे हो यहाँ पदार्पण किया है । 
थे इन सभी श्रेष्ठ जाह्मणोंके साथ वैसी ही शोमा पा रहे हैं 
जैसे देवताओंके साथ इन्द्र सुशोभित होते हैं || १०३ ॥ 
दिष्टा मे निर्जिता विधना दिष्ट्या मे पूजितं कुलम्‌॥ ११॥ 
राघवैः सद्द सम्बन्धाद्‌ वीयं्रष्ठैमेदायलैः । 

“्लौभाग्यसे मेरी सारी विष्न-बाधाएँ पराजित हो गयीं । 
रघुकुलके महापुरुष महान्‌ बळसे सम्पन्न और पराक्रममें सबसे 
रेष्ठ हते हैँ । इस कुलके साथ सम्बन्ध होनेके कारण आज 
मेरे कुलका सम्मान बढ़ गया ॥ ११३ ॥ 
श्नः प्रभाते नरेन्द्र त्वं संबर्तयितुमहंसि ॥ १२॥ 
यशस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहमृषिसत्तमैः। ; 

“नरश्रेष्ठ नरेन्द्र | कल सत्रेरे इन सभी महर्षियोंके साथ 
उपस्थित हो मेरे यज्ञकी समास्तिके बाद आप श्रीरामके बिवाइ- 
का शुभकार्य सम्पन्न करें? | १२३ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः ॥ १३ ॥ 
वाक्य वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच मद्दीपतिम्‌। 

ऋषियोंकी मण्डलीमै राजा जनककी यह बात सुनकर 
बोलनेकी कला जाननेवाले विद्वानेंमें श्रेष्ठ एवं वाक्यम 
महाराज दशरथने मिथिलानरेदाको इस प्रकार उत्तर दिया-॥ 
प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन्मया पुरा ॥ १४॥ 
यथा वक्ष्यस्ति घर्मश्च तत्‌ करिष्यामहे बयम्‌। 

“धर्मज्ञ ! मैने पहलेसे यह सुन रकखा है कि प्रतिग्रह दाताके 
अधीन होता है । अतः आप जैसा कहेंगे, हम वेसा ही 
करेंगे! ॥ १४३ ॥ 
तद्‌ धर्मिष्ठं यशस्यं च वचनं सत्यवाद्निः ॥ १५॥ 
श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः। 

सत्यवादी राजा दशरथका वह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक : 
वचन सुनकर विदेहराज जनकको बड़ा विस्मय हुआ ॥ १५३॥ 
लसः झुनिगणाः परस्परसमागमे ॥ १६॥ 
7 घटता शुजाललां यत्रिमबसन्‌ खुखम्‌। 
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तदनन्तर सभी महर्षि एक-दूसरेसे मिलकर बहुत प्रसन्न « 


हुए और सबने बड़े सुखसे वह रात ब्रितायी ॥ १६३ ॥ 


अथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन समं ययौ ॥१७॥ 

विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादाबुपस्पृशन्‌ । 
इधर महातेजस्वी श्रीराम विश्वामित्रजीको आगे करके 

लक्ष्मणके साथ पिताजीके पाश गये और उनके चरणोंका स्पर्श 

किया ॥ १७३ 

राजा च राघो पुत्रौ निशाम्य परिहर्षितः ॥ १८॥ 

उषास परमप्रीतो जनकेनाभिपूजितः। 


राजा दशरथने भी जनकके द्वारा आदर-सत्कार पाकर 
बड़ी प्रसन्नताका अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल-रत्न ' 
पु््रोको सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रातमें बड़े 
सुखसे वहाँ रहे ॥ १८४ ॥ 
जनकोऽपि महातेजाः क्रिया घर्मेण तत्ववित्‌ । 
यशस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवास ह ॥ १९॥ 

महातेजस्वी तत्त्तश राजा जनकने भी धर्मके अनुसार यज्ञ- 
कार्य सम्पन्न किया तथा.अपनी दोनों 'कन्याओंके लिये मङ्गला- 
चारका सम्पादन करके सुखसे वह रात्रि व्यतीत की ॥ १९॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमिंत आर्परामायण आदिकाब्यके नाङफाण्डमें उनहत्तरबोँ से पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 
सप्ततितमः सर्गः 
राजा जनकका अपने भाई कुशध्वजको सांकाइया नगरीसे बुलबाना, राजा दशरथके 
अंनुरोधसे बसिष्ठजीका सर्यवंशका परिचय देते हुए श्रीराम और लक्ष्मणके 
लिये सीता तथा ऊर्मिलाको वरण करना 


ततः प्रभाते जनकः कृतकम्री महर्षिभिः। 
उवाच वाक्यं वाक्यश्ञः शातानम्द्‌ं पुरोह्वितम्‌॥ १ ॥ 
तदनन्तर जब सब्रेर हुआ ओर राजा जनक महर्षियोंके 
सहृयोगसे अपना यज्ञ-कार्य सम्पन्न कर चुके, तब वे वाक्य- 
मर्ज नरेश अपने पुरोहित शतानन्दजीसे इस प्रकर बोले--॥ 


साता मम महातेजा वीयंवानतिधामिंकः। 
कुशध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुभाम्‌॥ २॥ 
बायोफलकपर्यन्तां पिबन्निक्षुमतीं नदीम्‌ । 
सांकाश्यां पुण्यसंकाशां विमानमिव पुष्पकम्‌॥ ३ ॥ 
{ब्रह्मन्‌ | मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज 
जो अत्यन्त धर्मात्मा हैं; इस समय इक्षुमती नदीका जल 
पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कख्याणमयी सांकाश्या 
नगरीमें निवास करते हैं । उसके चारों ओरके परकोटोंकी 
रक्षाके लिये झात्रुओंके निवारणे समर्थ बड़े-बड़े यन्त्र लगाये 
गये हैं । वह पुरी पुष्पक विमानके समान विस्तृत तथा पुण्यसे 
उपलब्ध होनेवाले स्वर्गलोकके सहृश सुन्दर है ॥ २-३॥ 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता स मे मतः। 
प्रीति सोऽपि मह्दातेजा इमां भोक्ता मया सह्‌॥ ४ ॥ 


` «वहाँ रइनेवाले अपने भाईको इस शुभ अवसरपर में ' 


` यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ; क्‍योंकि मेरी दृष्टिमें वे मेरे 
३ यज्ञक्े संरक्षक हैं । मह्दातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ 
विवाहसम्बन्धी इस मङ्गल समारोहका सुख 


आगताः केचिद्‌व्यग्राजनकस्तान्‌ समादिशत्‌॥ ५ ॥ 
राजाके इस प्रकार कहनेपर शतानन्दजीके समीप कुछ 
घीर स्वभावके पुरुष आये और राजा जनकने उन्हें पूर्वोक्त ` 
आदेश सुनाया ॥ ५ ॥ 
शासनात्‌ तु नरेन्द्रस्य प्रय युः शीघ्रवाजिभिः । 
समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुमिन्द्राशया यथा ॥ ६ ॥ 
राजाकी आज्ञासे वे श्रेष्ठ दूत तेज चलनेवाले घोड़ोंपर 
सवार हो पुरुषसिंह कुशध्वजको बुला लानेके लिये-चल 
दिये । मानो इन्द्रकी आज्ञासे उनके दूत भगवान्‌ विष्णुको 
बुलाने जा रहे हो ॥ .६ ॥ 
सांकाइयां ते समागम्य ददशुश्च कुशध्वजम। 
न्यवेदयन्‌ यथाषृत्तं जनकस्य च चिन्तितम्‌ ॥ ७ ॥ 
सांकाव्यामें पहुँचकर उन्होंने कुराध्वजसे भेंट की और 
मिथिलाका यथार्थ समाचार एवं जनक॒का अभिप्राय भी 
निवेदन किया |] ७॥ 
तद्वृत्तं नरपतिः शरुत्वा दूतशरेष्ैमेहाजवैः। 
आज्षया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः ॥ ८ ॥ 
उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतोंके मुखसे मिथिलाका सारा 
बृत्तान्त सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनककी आशाके 
अनुसार मिथिला आये || ८ ॥ 
ददशो महात्मानं जनक धरमंवत्सलम। 
सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकं चातिधार्मिकम्‌॥ ९ ॥ 
राजाह परमं दिव्यमासनं सोऽध्यरोहत। 
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. वहाँ उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनकका दर्शन किया । 
फिर झातानन्दजी तथा अत्यन्त धार्मिक जनकको प्रणाम 
करके वे राजाके योग्य परम -दिव्य -सिंहासनपर विराजमान 
हुए | ९३ ॥ - 
उपविष्टाबुभौ तो तु श्रातरावमितद्युती ॥ १० ॥ 
प्रेबयामासतुवीरो मन्त्रभ्षेष्ठं सुदामनम्‌ । 
गच्छ, मन्त्रिपते शीघ्रमिक्ष्वाकुममितप्रभम्‌ ॥ ११॥ 
आत्मजेः सह दुर्धषेमानयस्व समन्त्रिणम्‌ । 

सिंहासनपर बैठे हुए उन दोनों अमिततेजस्वी वीर- 
बन्धुओंने मन्त्रप्रवर सुदामनको भेजा और कहा--५मन्त्रिवर | 
आप शीघ्र ही अमिततेजस्वी इक्ष्वाकुकुलभू॥ण महाराज 
दशरथके पास जाइये और पुत्रौ तथा मन्त्रियोसहित उन 
दुय नरेशको यहाँ बुला लाइये’ ॥ १०-११३ ॥ 

औपकारयो स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनम्‌॥ १२॥ 
ददश शिरसा चैनमभिवाद्येदमत्रवीत्‌। 

आज्ञा पाकर मन्त्री सुदामन महाराज ददारथके खेमेमे 
जाकर रघुकुलकी कीतिं बढ़ानेवाले उन नरेशसे मिले और 
मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करनेके पश्चात्‌ इस प्रकार 
बोले--॥ १२३ ॥ ; 
अयोध्याधिपते वीर वेदेदो मिथिलाधिपः ॥ १३॥ 
स त्वां दरष्टुं व्यवसितः सोपाध्यायपुरोद्वितम्‌। 

“वीर अयोध्यानरेश ! मिथिलापति विदेहराज जनक इस 
समय उपाध्याय और पुरोहितसहित, आपका दर्शन करना 
चाहते हैँ? ॥ १३३ ॥ A 
मन्त्रश्रेष्ठवचः श्रुत्वा राजा सर्षिगणस्तथा ॥ १४॥ 
सबन्धुरगमत्‌ तत्र जनको यत्र वतते । 

मन्त्रिवर सुद्रामनकी बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों 
और बन्धु-बरान्धवोंके साथ उस स्थानपर गयें जहाँ राजा जनक 
विद्यमान थे+। १४३ ॥ ae 

राजा च मन्त्रिसहितः सोपाध्यायः सबान्धवः॥ १५॥ 
वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो वेदेहमिदमब्रवीत्‌। 

मन्त्री, उपाध्याय और माई-बन्धुओंसहित राजा दशरथ) 
जो ब्रोलनेक्री कला जाननेवाले विद्वानोमें श्रेष्ठ ये, विदेहराज 
जनकसे इस प्रकार बोले--)॥ १५३ ॥ 

बिदित ते महाराज इध्चाकुकुलदैवतम्‌ ॥ १६॥ 
वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवानृषिः। 

“महाराज ! आपको तो बिदित ही होगा कि इश्वाकु- 


कुलके देवता ये महर्षि वसिष्ठजी हैं | हमारे यहाँ सभी कार्यामें . 


ये भगवान्‌ वसिंड मुनि ही कर्तव्यका/ उपदेश करते हैं और 
इन्हींकी आशाका पालन किया जाता है ॥ १६३ ॥ 


विश्वामित्राभ्यजुशातः सह~ सर्वेमंदरषिभिः ॥ १७॥ 


पष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठो मे यथाक्रमम्‌। 

यदि सम्पूर्ण मह्षियोसहित विश्वामित्रजीकी आशा हो 
तो ये धर्मात्मा वसिष्ठ ही पहले मेरी कुळ-परम्परांका क्रमशः 
परिचय देंगे! || १७३ ॥ 
तूष्णीभूते दशरथे वसिष्ठो भगवान्रषिः॥ १८॥ 
उवाच वाक्यं वाक्यशो वैदेहं सपुरोधसम्‌ । 

यो कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गये, तब वाक्यवेत्ता 
भगवान्‌ बसिष्ठ मुनि पुरोहितसहित विदेदराजसे इस प्रकार 
बोले--॥ १८३ ॥ 
अब्यकप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः ॥ १९ ॥ 
तस्मान्मरीचिः संजशे मरीचेः कइयपः सुतः। 
विवख्रान्‌ कद्यपाजशे मनुर्वेवस्वतः स्मृतः ॥ २० ॥ 

“क्माजीकी उत्पत्तिका कारण अव्यक्त है--ये स्वयम्भू 
हैं। नित्य, झास्वत और अविनाशी हैं | उनसे मरीचिकी 
उत्पत्ति हुई । मरीचिके पुत्र कश्यप हैँ, कश्यपसे विवस्वानका 
और विवस्वानसे वैवस्वत मनुका जन्म हुआ ॥ १९-२० ॥ 
मनुः प्रजापतिः पूर्वेमिक्ष्वाकुश्च मनोः सुतः। 
तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम्‌ ॥ २१॥ 

“मनु पहले प्रजापति ये, उनसे इक्ष्वाकु नाभक पुत्र 
हुआ । उन इक्ष्वाकुको दी आप अयोध्याके प्रथम राजा है 
समझे ॥ २१ ॥ 


-इक्ष्वाकोस्तु सुतः भीमान कुक्षिरित्येव विश्रुतः। 


कु्षेरथात्मज्ञः धीमान्‌ विकुक्षिरुदपद्यत ॥ २२॥ 
«इक्ष्वाकुके पुत्रका नाम कुक्षि या। वे बड़े तेजस्वी 
थे । कुक्चिसे विकुक्षि नामक कान्तिमान्‌ पुत्रका जन्म 
हुआ॥ २२॥ 
विकुक्षेस्तु महातेजाः बाणः पुञ्जः प्रतापवान्‌ । 
बाणस्य तु मद॒रतिंजा अनरण्यः प्रतापबान्‌ ॥ २३ ॥ 
“बिकुक्षिके पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए, । 
बाणके पुत्रका नाम अनरण्य था। वे मी बड़े तेजस्वी और 
प्रतापी थे॥ २३ ॥ 2 
अनरण्यात्‌ एथुञश्ने त्रिशङ्कुस्तु प्रथोरपि। 
निशङ्कोरभवत्‌, पुत्रो चुन्धुमारो महायशाः ॥ २४॥ 
“अनरण्यसे पथु और प्रथुसे त्रिशकुका जन्म हुआ \ 
्रिशङ्कुके पुत्र महायशस्वी धुन्धुमार थे ॥ २४॥ 
चुन्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो महारथः। 
युवनाश्वसुतश्चासीन्मान्धाता पृथिवीपतिः ॥ २५॥ 
“घुन्धुमारसे मह्दातेजस्वी मद्दारथी युबनाश्वका जन्म 
हुंआ । युबनाश्वके पुत्र मान्धाता हुए) जो समस्त भूमण्डलके 
स्वामी थे ॥ २५ ॥ 
मान्धातुस्तु खुतः ध्रीमान्‌ सुसंधिरुदपद्यत । 
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छुसंधेरपि पुत्रौ द्वौ धुवसंधिः प्रसेनजित्‌ ॥ २६॥ 
“मान्धातासे सुसन्धिनामक कान्तिमान्‌ पुत्रका जन्म हुआ। 
ससुन्धिके भी दो पुत्र हुए-श्रुवसन्धि और प्रसेनजित्‌ ॥ 


यशी श्रुवसंधेस्तु भरतो नाम नामतः। 

भरत।त्‌ तु महातजा असितो नाम जायत ॥ २७॥ 
“रुबसन्धिसे भरतनामक यशस्वी पुत्रका जन्म हुआ । 

भरतसे महातेजस्री असितकी उत्पत्ति हुई ॥ २७॥ 

यस्यैते प्रतिराज्ञान उदपद्यन्त शात्रबः। 

हैहयास्तालजझ्लाश्च शूराश्च शशविन्द्वः ॥२८॥ 
“राजा असितके साथ हैहय, तालजड्ड और झाशबिन्दु-- 

इन तीन राजबंशोंके लोग इात्रुता रखने लगे थे ॥ २८ ॥ 


तांश्च स प्रतियुध्यन्‌ वे युद्धे राजा प्रवासितः । 
हिमवन्तसुपागम्य भायोभ्यां सहितस्तदा ॥ २९॥ 
'युद्धमें इन तीनों शन्रुओंका सामना करते हुए राजा 
असित प्रवासी हो गये । वे अपनी दो रानियोंके साथ 
हिमालयपर आकर रहने लगे ॥ २९ ॥ 
असितोऽल्पबलो राजा काळधर्ममुपेयिवान्‌ । 
दे चास्य भायें गर्भिण्यौ बभूवतुरिति श्रुतिः ॥ ३० ॥ 
“राजा असितके पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गयी 
थी । वे हिमालयपर ही मृत्युको प्राप्त हो गये । उस समय 
उनकी दोनों रानियोँ गर्भवती थीं; ऐसा सुना गया है ॥३०॥ 
पका गर्भेविनाशाथं सपत्न्ये सगर ददौ । 
(उनमेंसे एक रानीने अपनी सौतका गर्भ नष्ट करनेके 
लिये उसे विप्रयुक्त भोजन दे दिया ॥ ३०३ ॥ 
ततः शैलवरे रम्ये बभूवाभिरतो सुनिः॥ ३१॥ 
भार्गवकच्यवनो नाम हिमवन्तमुपाश्चितः। 
तत्र चेका महाभागा भार्गबं देववचंसम्‌ ॥ ३२॥ 
षबन्दे पञ्नपत्राक्षी काङ्कम्ती सुतमुत्तमम्‌। 
तसि साभ्युणागम्य कालिन्दी चाभ्यवाद्यस्‌॥ ३३॥ 
“उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वतपर भगुकुलमें 
उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्यामै लगे हुए थे | हिमालय- 
पर ही उनका आश्रम था । उन दोनो रानियोमैसे एक 
( जिसे जहर दिया गया था ) कालिन्दीनामसे प्रसिद्ध थी । 
विकसित कमलदलके समान नेत्रांवाली महाभागा कालिन्दी 
` एक उत्तम पुत्र पानेकी इच्छा रखती थी । उसने देवतुल्य 
तेजस्वी भ्रगुनन्दन च्यवनके पास जाकर उन्हें प्रणाम 
किया॥ ३१-३३ ॥ 
स तामभ्यवदद्‌ विप्रः पुश्नेप्सु पुत्नजन्मनि। 


_तब' कुक्षौ महाभागे सुपुत्रः सुमहाबलः ॥ २४॥ 
महातेजा अचिरात्‌ संजनिष्यति। 
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“उस समय ब्रह्मर्पि च्यवनने पुत्रकी अभिलाषा रखनेत्राली | 


कालिन्दीसे पुत्र-जन्मके विषयमें कहा--'मद्दाभागे ! तुम्हारे 
उदरमें एक महान्‌ बलवान्‌, महातेजस्वी और मद्दापराक्रमी 
उत्तम पुत्र है, वह कान्तिमःन्‌ बालक थोड़े ही दिनोंमे गर 
( जहर ) के साथ उत्पन्न होगा । अतः कमललोचने | 
तुम पुत्रके लिये चिन्ता न करो? ॥ ३४-३५ ॥ 
च्यवनं च नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता। 
पत्या विरहिता तस्मात्‌ पुत्रं देवी व्यजायत ॥ ३६॥ 
“वह बिधवा राजकुमारी कालिन्दी बड़ी पतिव्रता थी । 
महर्षि च्यवनको नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रमपर 
लौट आयी । फिर समय आनेपर उसने एक पुत्रको 
जन्म दिया ॥ ३६ ॥ - 


सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया । 
सह तेन गरेणेव संजातः सगरोऽभवत्‌ ॥ ३७॥ 
“उसकी सौतने उसके गर्भको नष्ट कर देनेके लिये जो 
गर ( विष.) दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होनेके 
कारण वह राजकुमार “सगर? नामसे विख्यात हुआ ॥३७॥ 
सगरस्यासमञ्जस्तु असमञ्जाद्थांशुमान्‌ । 
दिलीपो ऽशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः ॥ ३८॥ 
“सगरके पुत्र असमंज और असमंजके पुत्र अंशुमान्‌ 
हुए । अंशुमानके पुत्र दिलीप और दिलीपक्े पुत्र भगीरथ 
हुए ॥ ३८ ॥ 
भगीरथात्‌ ककुत्स्थश्च ककुत्स्थाष्च रघुस्तथा । 
रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवुद्धः पुरुषादकः ॥ ३९ ॥ 
“भगीरथसे ककुल्थ ओर ककु्स्से रघुका जन्म हुआ । 
रघुके तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए; जो शापसे राक्षस हो 
गये थे ॥ ३९ ॥ 
कल्माषपादो ऽप्यभचत्‌ तस्माज्ञातस्तु शङ्कणः। 
सुदशनः शङ्कणस्य अञ्निवर्णः सुदशेनात्‌ ॥ ४०॥ 
ध्वे ही कल्माप्रपाद नामसे भी प्रसिद्ध हुए थे । उनसे 
शद्भुण नामक पुन्रका जन्म हुआ था । झाङ्कणके पुत्र सुदर्शन 
और सुदर्शनके अग्निबणे हुए || ४० ॥ 
शीघगस्त्वञ्चिवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुः सुतः । 
मरोः प्रशुश्रुकस्त्वासीद्म्बरीषः प्रशुश्रुकात्‌ ॥ ४१॥ 
“अग्निवर्णके शीघ्रग और शीघ्रगके पुत्र मरु थे | मरुसे 
प्रशुश्रुक और प्रशश्रुकसे अम्बरीपकी उतत्ति हुई ॥ ४१ ॥ 
अम्बरीषस्य पुत्रोऽभून्नहुबश्च मद्दीपतिः । 
नहुषस्य ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिजः ॥ ४२ ॥ 
नाभागस्य बभूवाज अजाद्‌ दशरथोऽभवत्‌। 
अस्माद्‌, द्रारथाज्ञातो तरौ रामलछ्मणौ ॥ ४३ ॥ 
“अम्बरीषके पुत्र राजा नहुष हुए! | नहुषके ययातिं ओर 
ययातिके पुत्र नाभाग थे । नामागके अज हुए । अजरे 
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ददारथका जन्म हुआ । इन्हीं महाराज दशरथसे ये. दोनों 
भाई श्रीराम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं ॥ ४२-४३ ॥ 
आदिवंशविशुद्धानां राशां परमधर्मिणाम्‌। 


` दृक्ष्याकुकुलजातानां वीराणां सत्यवादिनाम्‌ ॥ ४४॥ 


“इक्ष्याकु कुल्मे उत्पन्न हुए राजाओंका वंश आदिकालसे 
ही शुद्ध रहा है । ये सब-के-सब परम धर्मात्मा, वीर और 
सत्यबादी होते आये हैं || ४४ ॥ 


रामलक्ष्मणयोरथे त्वत्सुते वये रप। 
सहशाभ्यां नरश्रेष्ठ सहशे दातुमर्हसि ॥ ४५॥ 

“नरश्रेष्ठ | नरेश्वर | इसी इक्ष्वाकुकुल उत्पन्न हुए 
श्रीराम और लक्ष्मणके लिये मैं आपकी दो कत्याओंका 
वरण करता हूँ | ये आपकी कन्याओंके योग्य हैँ और 
आपकी कन्पाएँ इनके योग्य । अतः आप इन्दैँ कन्यादान 
करें? ॥ ४५॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाब्ये बालकाण्डे सप्ततितमः सगः ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्परामाणण आदिकाव्यके बाल्काण्डमें सत्तरवों सरण पूर। हुआ ॥ ७० ॥ 


री 
एकसप्ततितमः सगः 
राजा जनकका अपने कुलका परिचय देते हुए श्रीराम और लक्ष्मणके लिये क्रमशः 
सीता और ऊमिलाको देनेकी प्रतिज्ञा करना 


एबं घ्रवाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । 
तुमहसि भद्रं ते कुल नः परिकीर्तितम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रदाने हि सुनिश्रेष्ठ कुलं निरवशोषतः। 
वक्तव्यं कुलजातेन तन्निबोध महामते ॥ २ ॥ 
महर्षि बसिष्ठ जब इस प्रकार इक्षवाकुवंशका परिचय 
दे चुके, तब राजा जनकने हाथ जोड़कर उनसे कद्दा--“मुनि- 
श्रेष्ठ | आपका भला हो। अब इम भी अपने कुलका परिचय 
दे रहे हैं, सुनिये। महामते | कुलीन पुरुषके लिये कन्यादान- 
के-समय अपने कुलका पूर्णरूपेण परिचय देना आवश्यक है; 
अतः आप सुननेकी कृपा करें ॥ १-२-॥ 
राजाभूत्‌ त्रिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा । 
निम्निः परम्रधमोत्मा सर्वसत्त्ववतां बरः॥ ३:॥ 


“प्राचीन कालमें निभिनामक एक परम धर्मात्मा राजा 


हुए हैं, जो सम्पूर्ण घैयशाली महापुरुषोमें श्रेष्ठ तथा अपने 

पराक्रमसे तीनों लोकोंमें विख्यात थे॥ ३॥ | 

तस्य पुच्रो म्रिथिनोम जनको मिथिपुत्रकः | 

प्रथमो जनको राजा जनकादप्युदावसुः ॥ ४ ॥ 
“उनके मिथिनामक एक पुत्र हुआ । मिथिकें पुत्रका 

नाम जनक हुआ। ये ही हमारे कुछमें पहले जनक हुए हैं 

( इन्हीके नामपर हमारे बंशका प्रत्येक राजा जनक! कहलाता 

है ) | जनकसे उदावसुका जन्म हुआ ॥ ४ ॥ 

उदावसोस्तु धमोत्मा जातो वै नन्दिवर्धनः । 

नन्दिवर्धखुतः शूरः सुकेतुनीम . नामतः ॥ ५ ॥ 
‹उदावसुसे धर्मात्मा नन्दिबर्धन उतन्न हुए,। नन्दिवर्षनके 

धरवीर पुत्रका नाम सुकेतु हुआ ॥ ५ ॥ 

झुकेतोरपि धमोत्मा देवरातो महाबलः । 

देवरातस्य राजेबहद्रथ एति स्मृतः॥ ६॥ 


“सुकेतुके भी देवरात नामक पुत्र हुआ । देवरात महान्‌ 
बलवान्‌ और धर्मात्मा थे । राजर्षि देवरातके बृद्दद्रय नामसे 
प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ ॥ ६ ॥ 
बृहद्रथस्य शूरोऽभून्महावीरः प्रतापवान्‌ । 
महावीरस्य ध्रुतिमान्‌ सुधुतिः सत्यविक्रमः ॥ ७ ॥ 

धबूहृद्रथके पुत्र महावीर हुए; जो झूर और प्रतापी थे। 
मह्दावीरके सुधृति हुए, जो भ्रैयवान्‌ और सत्यपराक्रमी 
थे | ७॥ 
सुधृतेरपि. धर्मात्मा ध्रष्टकेतुः खुघामिकः। -. 
धृष्टकेतोश्च. राजपंहय॑श्व इति विश्चुतः॥ ८ ॥ 

“सुधृतिके भी धर्मात्मा धृष्टकेठु हुए, जो परम धार्मिक ये | 


_ राजिं धृष्टकेठुका पुत्र हय॑श्व नामसे विख्यात हुआ | ८ ॥| 


हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रतीन्धकः । 


_ प्रतीन्धकस्य धमौत्म। राजा कीतिरथः सुतः ॥ ९ ॥. 


(हर्यश्वके पुत्र मरु, मरके पुत्र प्रतीन्धक तथा प्रतीन्धकके 
पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए ॥ ९ ॥ 
पुत्रः कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मुतः। 
देवमीढस्य विबुधो विष्रुधस्य महीध्रकः ॥ १०॥ 

“कीर्तिरथके पुत्र देवमीढ नामसे विख्यात हुए। देवमीढ- 
के विबुध और विबुधके पुत्र महीध्रक हुए ॥ १० ॥ 


_मद्दीध्रकखछुतो राजा कीतिरातो मद्दाबलः। 


कीर्तिरातस्य . राजषमेहारोमा व्यजायत ॥ ११॥ 
“मददीध्रकके पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए । राजर्षि 

कीर्तिरातके महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ 

महारोम्णस्तु घमोत्म। स्वणेरोमा. व्यजायत । 


` खर्णरोम्णस्तु राजषंहखरोमा व्यजायत ॥ १२॥ 
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“महारोमासे धर्मात्मा खर्णरोमाका जन्म हुआ । राजि 
सर्णरोमासे हृस्वरोमा उत्पन्न हुए || १२॥ 
तस्य पुत्रद्वयं राशो धर्मशस्य महात्मनः । 
ज्येष्ठो ऽहमनुजो राता मम वीरः कुशध्वजः ॥ १३॥ 
“मश महात्मा राजा हृक्वरोमाके दो पुन्न उत्पन्न हए, 
जिनमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर 
कुराष्वज है || १३ ॥ 
मां तु ज्येष्ठं पिता राज्ये सोऽभिषिच्य पिता मम। 
कुशध्वजं समाबेइय भारं मयि बनं गतः ॥ १४॥ 
“मेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त करके 
कुशध्वजका सारा भार मुझे सोंपकर बनमें चले गये ॥ १४॥ 
बृद्धे पितरि स्वयाते धर्मण घुरमावहम्‌। 
आतर देषसं कारां स्नेहात्‌ पइयन्‌ कुशध्वजम्‌ ॥ १५॥ 
“बृद्ध पिताके स्वर्गगामी हो जानेपर अपने देवतुल्य 
भाई कुशध्वजको स्नेइ-इष्टिसे देखता हुआ मैं इस राज्यका 
भार धर्मके अनुसार वहन करने लगा ॥ १५॥ 
कस्यचिरवथ कालस्य सांकाइयादागतः पुरात्‌। 
सुधन्वा बीर्यवान्‌ राजा मिथिलामवरोधकः ॥ १६॥ 
“कुछ कालके अनन्त पराक्रमी राजा सुधन्वाने सांकाश्य 
नगरसे आकर मिथिलाको चारों ओरसे घेर लिया । १६ ॥ | 
स च मे प्रेषयामास शैवं धनुरनुत्तमम्‌। 
सीता च कन्या पद्माक्षी मह्यं वे दीयतामिति ॥ १७॥ 
“उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि “तुम शिवजी- 
के परम उत्तम घनुष तथा अपनी कमलनयनी कन्या सीताको 
मेरे हबाले कर दो? ॥ १७॥ 
तस्याप्रदानान्महषं युद्धमासीन्मया सह। 
ख हतोऽभिमुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे॥ १८॥ 
'“मह्षे ! मैंने उसकी माँग पूरी नहीं की । इसलिये मेरे 
साथ उसका युद्ध हुआ । उस संग्राममे सम्मुख युद्ध करता 
हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथसे मारा गया॥ १८॥ 
नित्य तं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम्‌ । 
'सांकाइये आसर शूरमभ्यषिञ्चं कुशध्वजम्‌ ॥ १९ ॥ 
. अमुनिश्रेष्ठ राजा सुधन्बाका वध करके मैंने सांकाश्य 


नगरके राज्यपर अपने शूरवीर भ्राता कुदाध्वजको अभिषिक्त 


कर दिया ॥ १९ ॥ 
कनीयानेष में भ्राता अहं ज्येष्ठो महामुने । 
ददामि परमप्रीतः चभध्वौ मुनिपुङ्गव ॥ २०॥ 


“मद्दामुने ! ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका 
वड़ा भाई हूँ । मुनिवर | में बड़ी प्रसन्नताके साथ आपको 
दो बहुए प्रदान करता हूँ ॥ २० ॥ 
सीतां रामाय भ्रं ते ऊमिंलां लक्ष्मणाय यै । 
वीर्यशुर्कां मम खुतां सीतां सुरुतोपमाम्‌॥ २१॥ 
द्वितीयामूमिलां. चैच भिरवदामि न संशयः | 
ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुङ्गव ॥ २२॥ 

“आपका भला हो ! मैं सीताको श्रीरामके लिये और 
ऊर्मिलाको लक्ष्मणके लिये समपिंत करता हूँ । पराक्रम ही 
जिसको पानेका शुल्क ( दात ) था, उस देवकन्याके समान 
सुन्दरी अपनी प्रथम पुत्री सीताको श्रीरामके लिये तथा 
दूसरी पुत्री ऊर्मिलाको लक्ष्मणके लिये दे रहा हूँ । मैं इस 
बातको तीन बार दुहराता हूँ; इसमें संशय नहीं है । मुनि- 
प्रवर | में परम प्रसन्न होकर आपको दो बहुएँ दे 
रहा हूँ? ॥ २१-२२ ॥ 


रामलक्ष्मणयो राजन्‌ गोदानं कारयख ह। 
पिदृकायं च भद्रं ते ततो वेवाह्दिकं कुरु ॥ २३॥ 
(बसिष्ठजीसे ऐसा कहकर राजा जनकने महाराज ददारथसे 
कहा) 'राजन्‌ | अब आप श्रीराम और लक्ष्मणके मङ्गल: 
के लिये इनसे गोदान करवाइये, आपका कल्याण हों | 
नान्दीमुख श्राद्धका कार्य भी सम्पन्न कीजिये | इसके बाद 


विवाहका कार्यं आरम्भ कीजियेगा ॥ २३ ॥ 


मघा हाथ मददाबाद्दो ठृतीयदिवसे . प्रभो । 
फल्गुन्यामुत्तरे राजस्तस्मिन्‌ वैवाहिकं कुरु । 
रामलक्ष्मणयोरथे दानं कार्यं सुखोदयम्‌ ॥ २४॥ 

''महाब्राहो ! प्रभो ! आज मघा नक्षत्र है । राजन्‌ ! 
आजके तीसरे दिन उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्रमें वैवाहिक कार्य 
कीजियेगा । आज श्रीराम और लक्ष्मणके अम्युदयके लिये 
( गो, मि) तिल और सुवर्णं आदिका ) दान कराना चाहिये; 
क्योंकि वह भविष्यमै सुख देनेवाला होता है? ॥ २४ ॥ 


 इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाब्मीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे एकसप्ततितमः सीः ॥ ७१ ॥ 
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४ Q 
द्विसप्ततितमः सगः 
विश्वामित्रद्वारा भरत और शब्रुघ्नके लिये कुशध्वजकी कम्याआँका वरण, राजा जनकद्वारा इसकी 
सीकृति तथा राजा दशरथका अपने पुत्रोके मङ्गके लिये नान्दीश्राद्व एवं गोदान करना 


तमुक्तवन्तं वेद्रेहं विश्वामित्रो महामुनिः । 
उवाच वचनं वीरं वसिष्ठसहितो न्रपम्‌॥ १ ॥ 
विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके, तब 


बसिष्ठसहित मद्दामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेशासे इस प्रकार 
बोले--॥ १ ॥ 


अचिन्त्यान्यप्रमेयाणि कुलानि नरपुङ्गव । 
इक्ष्वाकूणां विदेहानां नेपां तुल्योऽस्ति कश्चन॥ २ ॥ 
“नरश्रेष्ठ | इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओंके वंश 
अचिन्तंनीय हैं । दोनोंके ही प्रभावकी कोई सीमा नहीं है । 
इन दोनोंकी समानता करनेवाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है॥ 
सहशो धर्मसम्बन्ध: सदृशो रूपसम्पदा। 
रामलक्ष्मणयो राजन्‌ सीता चोर्मिलया सद्द ॥ ३ ॥ 
“राजन्‌ | इन दोनों कुलोंमें जो यह धम-सम्बन्ध स्थापित 
होने जा रहा है; सर्वथा एक दूसरेके योग्य दै । रूप-वैभवकी 
दृष्टिसे भी समान योग्यताका हैः क्योकि ऊर्मिलासद्दित सीता 
श्रीराम और लक्ष्मणके अनुरूप दै ॥ ३ ॥ 
वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां बचनं मम। 
आता यवीयान घर्मश एष रौजा कुशध्वजः ॥ ४ ॥ 
अस्य घमोत्मनो राजन्‌ रूपेणाप्रतिमं भुवि । 
सुताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थ वरयामहे ॥ ५ ॥ 
भरतस्य कुमारस्य रात्रुघ्नस्य च घीमतः। 
बर्ये ते स्रुते राजंस्तयोरथे महात्मनोः ॥ ६ ॥ 
“नरश्रेष्ठ | इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है; आप 
मेरी बात सुनिये । राजन्‌ | आपके छोटे भाई जो ये घर्म 
राजा कुशध्वज बैठे हैं; इन धर्मात्मा नरेशके भी दो कन्याएँ, 
हैं, जो इस भूमण्डलमे अनुपम सुन्दरी हैं। नरश्रेष्ठ | भूपाल | 
मैं आपकी उन दोनों कन्याओंका कुमार भरत और बुद्विमान्‌ 
शत्रुघ्न इन दोनों महामनस्वी राजकुमारोंके लिये इनकी 
घर्मपत्नी बनानेके उदूदेश्यसे वरण करता हूँ ॥ ४-६ ॥ 
पुत्रा दशरथस्येमे रूपयौबनशालिनः। 
लोकपालसमाः सवं देवतुल्यपराक्रमाः ॥ ७ ॥ 
«राजा दशरथके ये समी पुत्र रूप और योबनसे सुशोभित, 
ळोकपाळाके समान तेजसी तथा देवताओंके तुल्य पराक्रमी हैं॥ 
उभदोरपि राजेन्द्र सम्बन्धेनानुबध्यताम्‌। 
इश्वाकुकुलमम्यप्रं भवतः पुण्यकर्मणः ॥ ८ ॥ 
“राजेन्द्र | इन दोनों भाइयों ( भरत और शत्रुघ्न ) को 
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भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्षवाकुकुलको अपने 
सम्बन्धसे बाँध लीजिये | आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं; आपके 
चित्तम व्यग्रता नहीं आनी चाहिये ( अर्थात्‌ आप यह सोचकर 
व्यग्र न हों कि ऐसे मद्दान्‌ सम्राटके साथ मैं एक ही समय 
चार वैवाहिक-सम्बन्धोका निर्वाह केसे कर सकता हूँ । )? ॥८॥ 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा। 
जनकः प्राञ्जलिवौक्यमुवाच मुनिपुजझ्बी ॥ ९ ॥ 
वसिष्ठजीकी सम्मतिके अनुसार विश्वामित्रजीका यह वचनन 
सुनकर उस समय राजा जनकने हाथ जोड़कर उन दोनों 
मुनिबरासे कहा--॥ ९ ॥ 
कुल॑ घन्यमिदं मन्ये येषां तौ सुनिपुङ्गवौ । 
सदशं कुलसम्बन्धं यदाशापयतः स्यम्‌ ॥ १० ॥ 
“मुिपुङ्गवो | मैं अपने इस कुलको धन्य मानता हूँ 
जिसे आप दोनों इक्ष्वाकुबंशके योग्य समझकर इसके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेके लिये स्वयं आज्ञा दे रहे हैं ॥ १० ॥ 
पवं भवतु -भव्रं वः. कुराध्वजसुते इमे। 
पत्न्यौ भजेतां सहितौ शात्रुष्नभरताबुभौ ॥ ११॥ 
“आपका कल्याण हो । आप जैसा कहते हैं, ऐका ही दो । 
ये सदा साय रहनेवाले दोनों भाई भरत और दात्रुष्न कुशध्वज- 
की इन दोनों कन्याओं ( मेंसे एक-एक )-को अपनी-अपनी 
घर्मपत्नीके रूपमे ग्रहण करे ॥ ११ ॥ 
पकाह्वा राजपुत्रीणां चतसणां मह्दामुने । 
पाणीन्‌ गुढन्तु चत्वारो राजपुत्रा मद्दाबळाः ॥ १२॥ 
“महामुने | ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन 
हमारी चारों राजकुमारियोंका पाणिग्रहण करें ॥ १२॥ 
उस्तरे द्षसे ब्रह्मन फल्गुनीभ्यां मनीषिणः। 
वेचाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः ॥ १३॥ 


“ब्रह्मन्‌. | अगले दो दिन फाल्गुनी नामक न्षत्रोसे युक्त 


` ह । इनमें ( पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है और ) दूसरे दिन 


( अर्थात्‌ परसो ) उत्तराफाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके 
देवता प्रजापति भग ( तथा अर्यमा ) हैं । मनीषी पुरुष उस 
नकषत्रमे वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं? ॥१३॥ 
पवमुक्त्वां वचः सोम्यं प्रत्युत्थाय कताञ्जलिः। 
डभौ सुनिबरौ राजा जनको वाक्यमत्रवीत्‌॥ १७॥ 
इस प्रकार सौम्य ( मनोहर ) बचन कहकर राजा जनक 
उठकर खड़े हो गये और उन दोनों मुनिबरोंसे हाथ जोड़कर 
बोढे--॥ .१४ ॥ ४ 
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परो धर्म: कृतो मह्यं शिष्योऽस्मि भवतोस्तथा। 
इमान्यासनमुख्यानि आस्यतां मुनिषुङ्गवौ ॥ १५॥ 
{आपलोगोने कन्याओंका विवाह निश्चित करके - मेरे लिये 
महान्‌ धर्मका सम्पादन कर दिया; मैं आप दोनोंका शिष्य हूँ । 
मुनिवरो | इन श्रेष्ठ आसनोंपर आप दोनों विराजमान हों ॥ 
यथा दशरथस्येयं तथायोध्या पुरी मम। 
प्रभुत्वे नास्ति संदेहो यथार्ह कतुमर्हथ ॥ १६॥ 
“आपके लिये जेसी राजा दशरथकी अयोध्या है, बेसी ही 
यह मेरी मिथिलापुरी भी है ! आपका इसपर पूरा अधिकार दै, 
इसमें संदेह नहीं; अतः आप हमें यथायोग्य आज्ञा प्रदान 
करते रहें? ॥ १६॥ 
तथा ब्रवति वैदेहे जनके रघुनन्दनः 
राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ १७॥ 
बिदेइराज जनकके ऐसा कहनेपर रघुकुलका आनन्द 
बढानेवाले राजा दशरथने प्रसन्न होकर उन मिथिलानरेराको 
इस प्रकार उत्तर दिया--)॥ १७ ॥ 


युवाम्षंख्येयगुणो श्रातरौ मिथिलेश्वरौ । 
ऋषयो राजसङ्घाश्च भवद्धयामभिपूजिताः ॥ १८॥ 
“मिथिलेश्वर | आप दोनों भाइयोके गुण असंख्य हैं 
आपलोगोंने ऋषियों तथा राजसमूहोंका भलीभाँति सत्कार 
किया है ॥ १८ ॥ ` 
खस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गमिष्यामः खमालयम्‌। 
श्राद्धकमोणि विधिबद्विधास्य इति चाब्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
“आपका कल्याण हो, आप मङ्गलके भागी हों | अब हम 
अपने विश्रामस्थानको जायँँगें । वहाँ जाकर मैं विधिपूर्वक 
नान्दीमुखश्राद्गका कार्य सम्पन्न करूँगा ।? यह बात भी राजा 
दशरथने कही ॥ १९ ॥ 


तमापृष्ठा नरपति ` राआ दशरथस्तदा । 


oo 
मुनीन्द्रौ तो पुरस्छृत्य जगामाशु महायशाः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर मिथिलानरेशकी अनुमति ले मह्दायशस्वी राजा 
दशरथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र और वसिष्ठको आगे करके तुरंत 
अपने आवासस्थानपर चले गये || २० ॥ 
स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः 
प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
डेरेपर जाकर राजा दशरथने ( अपराहृकालमें ) विधिः 
पूर्वक आभ्युदयिक श्राद्ध सम्पन्न किया | तत्पश्चात्‌ ( रात 
बीतनेपर ) प्रातःकाल उठकर राजाने तत्कालोचित उत्तम 
गोंदान-कर्म किया || २१ | 
गवां शतसहस्रं च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः । 
एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दिशय धर्मतः ॥ २२॥ 
राजा दशरथने अपने एक-एक पुत्रके मङ्गलके लिये 
धर्मानुसार एक-एक लाख गोऐँ ब्राह्मणोंको दान कीं ॥ २२॥ 
सुवर्णश्टङ्गः सम्पन्नाः सवत्साः कां स्यदोहनाः। 
गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः ॥ २३ ४ 
वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः । 
ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पु्रवत्सलः ॥ २४॥ 
उन सबके सींग सोनेसे मढ़े हुए थे। उन सबके साथ 
बछडे और काँसेके दुग्धपात्र थे | इस प्रकार पुन्रवत्सल रघुकुल- 
नन्दन पुरुषशिरोमणि र।जा दशरथने चार लाख गौओंका दान 
किया तथा और भी बहुकष-सा धन पुत्रोंके लिये गोदानके 
उद्देश्यसे ब्राह्मणोंको दिया || २३-२४ ॥ 
स॒खुतेः रूतगोदानैवृतः सन्न्रुपतिस्तदा । 
लोकपाल रिवाभाति वृतः सौम्यः प्रजापतिः ॥ २५॥ 
गोदान-कमं सम्पन्न करके आये हुए पुत्रासे घिरे हुए 
राजा दशरथ उस समय लोकपालोंसे धिरकर बैठे हुए झान्त- 
स्वभाव प्रजापति ब्रह्माके समान शोभा पा रहे थे ॥ २५॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बाळकाण्डे द्विसप्ततितमः सगः ॥ ७२॥ 
इस प्रकार भ्रीवारमीकिनिर्मित आधषेराम|यण आदिकाव्यके बारकाण्डमें बहत्तरवो सै पूरा हुआ ॥ ७२॥ 


त्रिसप्ततितमः सर्गः 
श्रीराम आदि चारों भाइयॉका विवाह 


_ यस्सिस्तु ह दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम्‌ । 


उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरतके सगे मामा केकयराजकुमार 


वीर युघाजित्‌ वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने महाराजका दर्शन _ 


करके कुराल-मङ्गल पूछा और इस प्रकार कहा--॥ १-२॥ 


केकयाधिपती राजा स्नेहात्‌ कुशलमत्रवीत्‌। 
येषां कुशाळकामो ऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयम्‌ ॥ ३.॥ 
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स्वस्रीयं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः। 
तद्ष्थसुपयातोऽहदमयोध्यां रघुनन्दन ॥ ४ ॥ 

“रघुनन्दन ! केकयदेशके महाराजने बड़े स्नेहके साथ 
आपका कुशल-समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँके 
जिन-जिन लोगोंक्री कुशलवाती जानना चाहते होगे, वे सत्र 
इस समय स्वस्थ और सानन्द हैं । राजेन्द्र ! केकयनरेश मेरे 
आन्जे भरतको देखना चाहते हैं | अतः इन्हें लेनेके लिये ही 
मैं अयोध्या आया था ॥ ३-४॥ 


श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाद्यार्थ तवात्मजान्‌ । 
मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते ॥ ५ ॥ 
त्वरयाभ्युपयातोऽ्ं द्रष्टुकामः स्वसुः सुतम्‌। 

“परंतु प्रथ्वीनाथ ! अयोध्यामे यह सुनकर कि 
“आपके सभी पुत्र विवाहके लिये आपके साथ मिथिला पघारे 
हैं? मैं तुरंत यहाँ चला आया; क्योकि मेरे मनमें अपनी 
बहिनके वरेटेको देखनेकी बड़ी लालसा थी? ॥ ५३ ॥ 
अथ राजा दशरथः प्रियातिथिम्ुपस्थितम्‌॥ ५ ॥ 
षरा परमसत्कारैः पूजनाईमपूजयत्‌ । 

महाराज दहारथने अपने प्रियं अतिथिको उपस्थित देख 
बुडे सत्कारके साथ उनकी आवभगत की) क्योंकि वे सम्मान 
पानेके ही योग्य थे ॥ ६३ ॥ 


ततस्तामुषितो रात्रि सह पुतरैमेह्दात्मभिः॥ ७ ॥ ` 


प्रभाते पुतसत्थाय कृत्वा कमोणि तत्ववित्‌ । 
ऋषीस्तदा पुरस्कत्य यश्षवाठमुपागमत्‌ ॥ < ॥ 
तदनन्तर अपने महामनम्वी पुत्रौके साथ वह रात व्यतीत 
करके चे तर्बश नरेश प्रातःकाल उठे और नित्य कर्म करके 
ऋषियोंको आगे किये जनककी यशशालामे जा पहुँचे ॥७-८॥ 
युक्ते मुहूते विजये सवीभरणभूषितेः। 
श्रात॒भिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः ॥ ९ ॥ 
चसिष्डं पुरतः कृत्वा महर्षीनपरानपि। 
बसिष्ठो भगवानेत्य वेदेहमिदमब्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
तत्पश्चात्‌ वित्राहके योग्य विज्ञय नामक मुहूत आनेपर 
दूल्देके अनुरूप , समस्त वेष-भूष्रासे अळंङृत - हुए भाइयोँके 
साथ श्र रामचन्द्रजी भी वहाँ आये । वे विवाहकालोनित 
मङ्गलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा बसिष्ठ मुनि एवं अन्यान्य 
महर्षियोंकी आगे करके उस मण्डपमें पुधारे थे | उस समय 
भगवान्‌ वसिष्ठे विदेहराज जनकके पास जाकर इस प्रकार 
कहा--॥ ९-१० ॥ 
राजा दशरथो राजन्‌ कृतकौतुकमङ्गलः । 
ुतरेनेरवरभेष्ठो दातारमभिकाङ्कते ॥ ११॥ 
'<राजन्‌ ! नरेशॉमें श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रोका 


वैवाहिकसूत्र-बन्धनरूप मङ्गलाचार सम्पन्न करके उन सबके 
साथ पधारे हैं और भीतर आनेके लिये दाताके. आदेशकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं॥ ११ ॥ 
दाल्प्रतिग्रहीद॒भ्यां स्वाधोः सम्भवन्ति द्दि। 
स्वध प्रतिपद्यस्व छत्वा वेवाह्यमुत्तमम्‌॥ १२॥ 
(क्योंकि दाता और प्रतिग्रहीता ( दान ग्रहण करने- 
वाले ) का संयोग होनेपर दी समस्त दान-धर्मोका सम्पादन 
सम्भव होता है; अतः आप विवाह-कालोपयोगी शुभ कर्मोका 
अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइये और क्रन्यादानरूप स्वघर्मेका 
पालन कीजिये? ॥ १२॥ 
इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन मद्दात्मना। 
प्रत्युवाच मह्दातेज्ञा वाक्यं परमधमंधित्‌ ॥ १३॥ 
महात्मा वसिष्ठके ऐसा कइनेपर परम उदार, परम 
धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनकने इस प्रकार उत्तर्‌ दिया--॥ 
कः स्थितः प्रतिहारो मे कस्याशां सम्प्रतीक्षते। 
खगहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव ॥ १४॥ 
कृतकौतुक सर्वंखा वेदिमूलमुपागताः । 
मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीसता बहेरिवाचिषः ॥ {५ ॥ 
मुनिश्रेष्ठ | महाराजके लिये मेरे यहाँ कौन-सा पहरेदार 
खड़ा है। वे किसके आदेशकी प्रतीक्षा करते हैं| अपंने घरमें 
आनेके लिये कैसा सोचःविचार है ! यह जेसे मेरा राज्य है . 
बैसे ही आपका दै । मेरी कन्याओंका वैवाहिक सूत्र-बन्धनरूप 
मङ्गलकृत्य सम्पन्न हो चुका है । अब वे यशवेदीके पास 
आकर बैठी हैं और अग्निकी प्रज्वलित शिखाओंके समान 
प्रकाशित हो रही हैं ॥ १४-१५ ॥ 
खद्यो ऽहं त्वत्प्रतीक्षो ऽ स्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः। 
अविषनं क्रियतां सर्व किमर्थे हि विलम्ब्यते ॥ १६॥ 
(इस समय तो मैं आपकी ही परतीक्षामें वेदीपर बैठा हूँ। 
आप निर्विष्नतापुर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिये । विलम्ब किस- 
लिये करते हैं !? ॥ १६ ॥ 
तद्‌ वाक्यं जनकेनोक्त श्रुत्वा दशरथस्तदा । 
प्रवेशयामास सुतान्‌ सबौनुषिगणानपि ॥ १७॥ 
वसिष्ठजीके मुखसे राजा जनक्रकी कहदी _हुई बात सुनकर 
महाराज ददारथ उस समय अपने पुत्रों और सम्पूर्ण महर्षियों- 
को महलके भीतर ले आये ॥ १७॥ 
ततो राज्ञा विदेहानां वसिष्ठ मिदमत्रवीत्‌। 
कारयस्् ऋषे सवोमृषिभिः सह धामिक ॥ १८॥ 
रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकों प्रभो । [ 
तदनन्तर विदेइराजने वसिष्ठजीसे इस प्रकारं कहा-- 
“धर्मात्मा महर्ष | प्रभो ! आप प्रियाको साथ लेकर लोका- 
भिराम श्रीरामके विवाइकी सम्पूण क्रिया कराइये? || १८३॥ 
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.तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवानृषिः ॥ १९ ॥ 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धामिकम्‌ । 
प्रपामध्ये तु विधिवद्‌ वेदि कत्वा महातपाः ॥ २० ॥ 
अलंचक्ार तां वेदि गन्धपुष्पैः समन्ततः। 
सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैश्च साङ्करैः॥ २१॥ 
अङ्कुराढःयेः शरावेश्व धूपपात्रैः सधूपकैः। 
शह्नपात्रेः वैः स्नग्भिः पात्रैरच्यादि पूजितैः ॥ २२ ॥ 
लाज पूर्णश्च पात्रीभिरक्षतैरपि संस्कृतैः। 
दभः समेः समास्तीर्यं विधिवन्मन्त्रपूर्वकम्‌ ॥ २३॥ 
अझिमाधाय तं वेद्यां बिधिमन्त्रपुरस्ङृतम्‌। 
जुहावामझौ मद्दातेजा वसिष्ठो मुनिपुद्धचः ॥ २४॥ 
तब जनकनीसे “बहुत अच्छा? कहकर महातपस्वी भगवान्‌ 
वसिष्ठ मुनिने विश्वामित्र ओर धर्मात्मा शतानन्दजीको आगे करके 
विवाह-मण्डपके मध्यभागमे विधिपूर्वक वेदी बनायी और गन्ध 
तथा फूलोके द्वारा उसे चारों ओरसे सुन्दर रूपमे सजाया । 
साथ ही बहुत-सी सुवर्ण-पालिकाएँ) यवके अङ्कुरासे युक्त 
चित्रित कलश, अङ्कुर जमाये हुए. सकोरे, धूपयुक्त धूपपात्र, 
शङ्कुपात्रः खुवा, लुक अर्ध्यं आदि पूजनपात्र, लावा (खीलों) 
से भरे हुए पात्र तथा धोये हुए अक्षत आदि समस्त 
सामग्रियोंकी भी यथास्थान रख दिया । तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी 
मुनिवर वसिष्ठजीने बराबर-बरावर कुशांको वेदीके चारों ओर 
बिछाकर मन्त्रोच्चारण करते हुए, विधिपूर्वक अग्नि-स्थापन 
क्रिया ओर विधिको प्रधानता देते हुए. मन्त्रपाठपूर्वक 
प्रज्वलित अग्निमें हवन किया ॥ १९--२४ ॥ 
ततः सीतां समानीय सबीभरण भूषिताम्‌। 
समक्षमग्नेः संस्थाप्य रांघबाभिमुखे तदा ॥ २५॥ 
अब्रबीज्जनको राजा कोसल्यानन्द्वर्धनम्‌। 
इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव ॥ २६॥ 
प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणि शृह्णीषव पाणिना । 
पतिब्रता महाभागा छायेवानुगता सदा ॥ २७॥ 
: = तदनन्तर राजा जनकने सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित 
सीताको ले आकर अग्निके समक्ष श्रीरामचन्द्रजीके सामने 
बिठा दिया और माता शौसस्याका आनन्द बढ़ानेवाले उन 
श्रीरामसे कहा--“रघुनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी 


पुत्री सीता तुम्हारी सहधमिणीके रूपमे उपस्थित है; इसे 


स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथमें लो । यह परम 
पतिव्रता, महान सोभाग्यवती और छायाकी भाँति सदा तुम्हारे 

पीछे चळनेवाली होगी? ॥ २५--२७॥ 

इत्युकत्वा प्राक्षिपद्‌ राजा मन्त्रपूतं जलं तदा। 
साधुसाध्यिति देवानासषीणां वदतां तदा ॥ २८॥ 
यहद कहकर राजाने श्रीरामक्रे हाथमे मन्त्रसे पवित्र हुआ 


है 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
Digitized by eGahgotri Siddhanta Gyaan Kosha 


,संकहपका जल छोड़ दिया । उस समय देवताओं और 


ऋपियोंके मुखसे जनकके लिये साधुवाद सुनायी देने लगा ॥ 


वेवदुन्दुभिनि्धोषः पुष्पवषो . महानभूत्‌ । 
एवं द्त्वा सुतां सीतां मन्त्रोदकपुरस्कताम्‌ ॥ २९ ॥ 
अब्रवीज्जनको राजा हर्षणाभिपरिप्लछुतः । 
लक्ष्मणागच्छ भद्रं ते ऊर्मिलामुद्यतां मया ॥ ३०॥ 
प्रतीच्छ पाणि शृह्णीष्व मा भूत्‌ कालस्य पर्ययः । 
देवताओंके नगाड़े बजने लगे और आकाशसे फूलोंकी 
बड़ी भारी वर्षा हुई । इस प्रकार मन्त्र और संकल्पे जलके 
साथ अपनी पुत्री सीताका दान करके हर्षमग्न हुए राजा 
जनकने लक्ष्मणसे कहा--“लक्ष्मण | तुम्हारा कल्याण हो । 
आओ) मैं रमिलाको तुम्हारी सेवामें दे रहा हूँ । इसे स्वीकार 
करो । इसका हाथ अपने हाथमें लो | इसमें विलम्ब नहीं 
होना चाहिये? | २९-३०३ ॥ 
तमेवमुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत ॥ ३१॥ 
सृष्दाण पाणि माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन | 
लक्ष्मणसे ऐसा कहकर जनकने भरतसे कहा--“रघुनन्दन | 
माण्डवीका हाथ अपने हाथमे लो? ॥ ३१३ ॥ 


शश्रुष्नं चापि धमोत्मा अन्रवीन्मिथिलेश्वरः ॥ ३२॥ 
श्रुतकीतेमेहाबाहो पाणिं शृह्णीष्व पाणिना । 
सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सवे सुसरितवताः ॥ ३३॥ 
पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्‌ कालस्य पय॑यः। 

फिर धर्मात्मा मिथिलेशने झत्रुघ्नको सम्बोधित करके 
कहा--'महाबाहो ! तुम अपने द्वाथसे श्रुतकीर्तिका पाणिग्रहण 
करो । तुम चारों भाई शान्तस्वभाव हो । तुम सबने उत्तम 
ब्रतका भलीभाँति आचरण किया है । ककुत्स्थकुलके .भूषण- 
रूप तुम चारों भाई पत्नीसे संयुक्त हो जाओ । इस कार्यमें 
विलम्ब नहीं होना चाहिये? ॥ ३२-२३३ ॥ 
जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणीन्‌ पाणिभिरस्पृशन्‌॥ ३४॥ 
चत्वारस्ते चतसृणां वसिएस्य मते स्थिताः । 
अग्नि प्रदक्षिणं कृत्या वेदि राजानमेव च ॥ ३५॥ 
ऋषींश्चापि महात्मानः सहभायों रघूद्रहाः । 
यथोक्तेन ततश्चक्रुर्विवाहं विधिपूवेकम्‌ ॥ ३६॥ 

राजा जनकका यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारोंने 
चारों राजकुमारियोंके दाथ अपने हाथमे लिये | फिर वसिष्ठ जी- 
की सम्मतिसे उन रघुकुलरत्न महामनस्वी राजकुमारोंने अपनी- 
अपनी पत्नीके साथ अग्नि) वेदी, राजा दशरथ तथा ऋषिः 
मुनियोंकी परिक्रमा की और वेदोक्त विधिके अनुसार वेतरांहिक 
कार्य पूणे किया || ३४-३६ ॥ 
पुष्पबृष्टिमेहत्याखीदन्तरिक्षात्‌ सुभाखरा । 
दिव्यदुर्दुभिनिघोंपेर्गीतवादित्रनिःस्वनेः ॥ ३७॥ 
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ननृतुश्चाप्सरःसङ्घा गन्धवोश्च जगुः कलम्‌। 
विवाहे रघुमुख्यानां तद॒द्गुतमदइयत ॥ ३८॥ 

उस समय आकारसे फूलोकी बड़ी भारी वर्षा हुई, जो 
सुद्ावनी लगती थी । दिव्य दुन्दुभियोकी गम्भीर ध्वनि, दिव्य 
गीतोंके मनोहर शब्द और दिव्य वाद्योके मधुर घोषके साथ 
झुंड-की-झुंड अप्सराएँ नृत्य करने लगीं और गन्धर्व मधुर 
गीत गाने लगे | उन रघुवंशशिरोमणि राजकुमारोके विवाहमें 
वह अद्भुत दृश्य दिखायी दिया ॥ ३७-३८ ॥ 


इंहशो वर्तमाने तु तूयोढुष्टनिनादिते। 
त्रिररिनि ते परिक्रम्य ऊहुभीया महौजसः ॥ ३९ ॥ 


शहनाई आदि बार्जोके मधुर घोषसे गूँजते हुए उस 
वर्तमान विवाहोत्सव उन मद्दातेजस्वी राजकुमारोने अग्निकी 
तीन बार परिक्रमा करके परिनयोँको स्वीकार करते हुए बिवाइ- 
कर्म सम्पन्न किया ॥ ३९ ॥ 
अथोपकाये जग्मुस्ते सभायां रघुनन्दनः । 
राजाप्यनुययौ पश्यन्‌ सर्षिसङ्घः सबान्धवः ॥ ४० ॥ 

तदनन्तर रघुकुलको आनन्द प्रदान करनेवाले वे चारौं 
भाई अपनी परिनयोंके साथ जनवासेमें चले गये । राजा 
दशरथ मी ऋषियों और वस्धु-बरान्धवोंके साथ पुत्रों और 
ुत्र-वधुओंको देखते हुए उनके पीछे-पीछे गये | ४० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाम्ये बाळकाण्डे श्रिसप्तत्तितमः सगः ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीफिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्मके 'प्रारकाण्डमें तिहत्तरवा सर्ग पूर हुआ ७३ ॥ 


— tte 


चतुःसप्ततितमः सगः 
विइवामित्रका अपने आश्रमको प्रस्थान, राजा जनकका कन्याओंको भारी दहेज देकर राजा दशरथ 
आदिको विदा करना, मार्गमें शुभाशुभ शङुन और परशुरामजीका आगमन 


अथ राज्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः। 
आपृष्ठा तौ च राजानौ जगामोत्तरपर्वतम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर जब रात बीती और सबेरा हुआ? तब महामुनि 
विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाऑँसे 
पूछकर उनकी स्वीकृति ळे उत्तरपर्वतपर ( हिमालयकी 
झाखाभूत पर्वतपर, जहाँ कोशिकीके तटपर उनका आश्रम 
था, वहाँ ) चले गये || १॥ 
विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम्‌। 
आफृट्रेव जगामाशु राजा दशरथः पुरीम्‌ ॥ २ ॥ 
विश्वामित्रजीके चले जानेपर महाराज दशरथ भी विदेह” 
राज मिथिलानरेदासे अनुमति लेकर ही शीघ्र अपनी पुरी 
अयोध्याको जानेके लिये तैयार हो गये ॥ २॥ _ 
अथ राज्ञा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु । 
गवां शतसहस्राणि बहुनि मिथिलेश्वरः ॥ ३ ॥ 
कम्बलानां च सुख्यानांक्षोमान कोट्यम्वराणि च। 
हस्त्यश्बरथपादातं दिव्यरूपं खलंकतम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस समय विदेहराज जनकने अपनी कन्याओंके निमित्त 
दहेजमं बहुत अधिक धन दिया । उन मिथिला-नरेशने कई 
लाख गौएँ कितनी ही अच्छी-अच्छी कालीनें तथा करोड़ों 
की संख्याम रेशमी ओर सूती वख दिये, भाति-मातिके 
गहनासे सजे हुए. बहुत-से दिव्य हाथी) घोड़े, रथ और पैदल 
सैनिक भेंट किये || ३-४ ॥ । 


ददौ कन्याशतं तासां दासीदासमनुत्तमम्‌ | 
हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च ॥ ५ ॥ 
अपनी पुत्रियोंके लिये सहेलीके रूपमे उन्होंने सौ-सौ 
कन्याएँ तथा उत्तम दास-दासियाँ अर्पित कीं। इन सबके 
अतिरिक्त राजाने उन सबके लिये एक करोड़ स्वण॑मुद्रा) रजतमुद्रा . 
मोती तथा मूँगे भी दिये ॥ ५ ॥ 
ददौ राजा सुसंहृष्टः कन्याधनमनुत्तमम्‌। 
दत्वा बहुविधं राजा समनुक्षाप्य पार्थिबम्‌॥ ६ ॥ 
प्रविवेश स्वनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः । 
राजाप्ययोध्याधिपतिः सद पुतरमेद्दात्मभिः ॥ ७ ॥ 
ऋषीन सवान्‌ पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः 
इस प्रकार मिथिलापति राजा जनकने बड़े हर्षके साथ 
उत्तमोत्तम कन्याधन ( दहेज ) दिया । नाना प्रकारकी वस्तुएँ 
दहेजमें देकर महाराज दशरथकी आज्ञा ले वे पुनः मिथिला- 
नगरके भीतर अपने मइलमें लौट आये । उधर अयोध्या-' 
नरेश राजा दशरथ भी सम्पूर्ण महर्षियोको आगे करके 
अपने महात्मा पुत्रों) सैनिको तथा सेवकोंके साथ अपनी . 
राजघानीकी ओर प्रस्थित हुए ॥ ६-७३ ॥ 
गच्छन्तं तु नरव्याघ्रं सर्षिसङ्घं सराघवम्‌॥ ८ ॥ ` 
घोरास्तु पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः । 
भौमाइचेव सुगा: सर्व गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम्‌ ॥ ९ ॥ ` 
उस समय ऋषि-समूह तथा श्रीरामचन्द्रजीके साथ यात्रा 
करते हुए. पुरुषसिंह महाराज दशरथके चारों ओर भयंकर 
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बोली बोळनेवाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमिपर बिचरनेवाले 
समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे ॥ ८-९ ॥ 
तान्‌ दृष्ठा राजशादूलो वसिष्ठं पर्यपृच्छत । 
असौम्याः पक्षिणो घोरा सृगाइचापि प्रदक्षिणाः॥ १० ॥ 
किमिदं हृदयोत्कम्पि मनो मम विषीदति । 
उन सबको देखकर राजसिंह दशरथने वलिघ्ठजीसे पूछा-- 
“मुनिवर | एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे 
हैं और दूसरी और ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे 
हैं; यह अद्यम और शुभ दो प्रकारका शाकुन कैसा ? यह 
मेरे हृदयको कम्पित किये देता है। मेरा मन विपादमें डूबा 
जाता है? ॥ १०९ || 


राशो दशरथस्येतच्छुत्वा वाक्यं महान्रषिः। ११॥ 
उबाख मधुरां वाणीं श्रूयतामस्य यत्‌ फलम्‌। 
उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुखाच्च्युतम्‌ ॥ १२॥ 
सूगाः प्रशमयन्त्येते संतापस्त्यञ्यतामयम्‌ । 

राजा दशरथका यह वचन सुनकर महर्षि बसिष्ठने 
मधुर वाणीमे कहा--'राजन्‌ ! इस शकुनका जो फल है, उसे 
सुनिये--आकाशमे पक्षियोंके मुखसे जो बात निकल रही 
है, वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित 
होनेवाला है, परंतु हमें दाहिने रखकर जानेबाले ये मृग उस 
भयके शान्त हो जानेकी सूचना दे रहे हैं; इसलिये आप 
यह चिन्ता छोड़िये! ॥ ११-१२३ ॥ 
तेषां संबदतां तत्र वायुः प्रादुर्बभूव ह ॥ १३॥ 
कम्पयन्‌ मेदिनीं सर्वा पातयश्च महाद्रुमान्‌ । 
तमसा संदृतः सूर्यः सवं ना।वेदिषुदिशः ॥ १४॥ 
भस्मना चावृते सबं सम्मूढमिव तदूबलम्‌। 

इन लोगोंमें इस प्रकार बातें हो ही रही थीं कि वहाँ 


बड़े जोरोंकी आँधी उठी । बह सारी एथ्वीको केंपाती हुई ' 


बड़े-बड़े इक्षोंकी धराशायी करने लगी । सूर्य अन्धकारसे 
आच्छन्न हो गये । किसीको दिशाओंका भान न रहा । धूलसे 
ढक जानेके कारण वह सारी सेना मूच्छित-सी हो 
गयी | १३-१४३ ॥ 

बसि ऋषयश्चान्ये राजा च सखुतस्तदा ॥ १५॥ 
ससंशा इच तत्रासन्‌ सवेमन्यद्विचेतनम्‌। 
तस्मिस्तमखि घोरे तु भस्मच्छन्नेव सा चमूः ॥ १६॥ 


उस समय केवल वसिष्ठ मुनि, अन्यान्य ऋषियों तथा 
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ददर्श भीमसंकारां जटामण्डलधारिणम्‌ । 
भागंबं जामद्ग्न्येयं राजा राजविमर्दूनम्‌ ॥ १७ ॥ 
कॅलासमिव दुर्धषं कालाग्निमिव दुःसहम्‌ । 
ज्वलन्तमिव तेजोभि्डुनिरीषयं पृथग्जनैः ॥ १८॥ 
स्कन्धे चासज्ज्य परशुं धनुविद्युद्गणोपमम्‌। 
प्रगृह्य शरमुश्रं च बिपुरघ्नं यथा शिवम्‌ ॥ १९॥ 
उस समय राजा दशरथने देखा--क्षत्रिय राजाओंका 
मान-मर्दन करनेवाले झशुकुलनन्दन जमदग्निकुमार परझुराम 
सामनेसे आ रहे हैं। वे बड़े भयानक-से दिखायी देते थे | 
उन्होंने मस्तकपर बड़ी-बड़ी जटाएँ धारण कर रखी थीं । 
वे केलासके समान दुर्जय और कालाग्निके समान दुःसह 
प्रतीत होते थे | तेजोमण्डलद्वारा जाज्वल्यमान-से हो रहे 
थे | साधारण लोगोंके लिये उनकी ओर देखना भी कठिन 
था । वे कंघेपर फरसा रखे और हवाथमें विद्युद्गणोंके समान 
दीस्तिमान्‌ धनुष एवं भयंकर बाण लिये त्रिपुरविनाशक 
भगवान्‌ शिकक्रे समान जान पड़ते थे || १७--१९ ॥ 


तं दृष्ट्रा भीमसंकाशं उवलन्तमिव पावकम्‌ | 
वसिष्ठप्रमुखा विप्रा जपहोमपरायणाः ॥ २०॥ 
संगता मुनयः सचे संजञजर्पुरथो मिथः। 

प्रज्वलित अग्निके समान भयानक-से प्रतीत होनेवाले 
परशुरामको उपस्थित देख जप और होममें तत्पर रहनेवाले 
बसिष्ठ आदि सभौ ब्रह्मर्षि एकत्र हो परस्पर इस प्रकार 
बातें करने लगे-॥ २०१ ॥ 


कञ्चित्‌ पित॒वधामर्षी क्ष्रं नोत्सादयिष्यति ॥ २१ ॥ 
पूव क्षत्रबधं कृत्वा गतमन्युर्गतज्वरः । 
क्षत्र ्योत्साद्नं भूयो न खट्वेस्य चिकीर्षितम्‌ ॥ २२॥ 
“क्या अपने पिताके वधसे अमर्घके बशीभूत हो ये 
क्षत्रियोंका संद्दार नहीं कर डालेंगे? पूर्वकालमें क्षत्रियोका 
बध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है। अब 
इनकी बदला लेनेक्री चिन्ता दूर हो चुकी है । अतः फिर 
क्षत्रियोंका संहार करना इनके लिये अभीष्ट नहीं है; यह 
निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है? || २१-२२ ॥ 
एवमुक्त्वा्ष्यमादाय भार्गवं भीमदर्शनम्‌ । 
ऋषयो रामरामेति मधुरं वाक्यमब्रुवन्‌ ॥ २३॥. 
ऐसा कहकर ऋपियोने भयंकर दिखायी देनेवाले भगु- 


नन्दन परशुरामको अध्य लेकर दिया और “राम ! राम !? 
कहकर उनसे मधुर वाणीमै बातचीत की ॥ २३॥ 


प्रतिएुह्य तु तां पूजाम्रषिद्त्तां प्रतापवान्‌ । 
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रामं दाशरथि रामो जामदग्न्यो ऽभ्यभाषत ॥ २४॥ 


ऋषियोकी दी हुई उस पूजाको स्वीकार करके प्रतापी 


जमदग्निपुत्र परशुरामने ददारथनन्दन श्रीरामसे इस प्रकार 
कहा ॥ २४ ॥ 


इस्यार्षे औीमद्राप्मायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बाळकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ 


इस प्रकार श्रीतराहमीकिनि्मित आषेरामायण आदिकाव्यके बाहकाण्डमें चौहत्तरवोँ सर्गे पुरा हुआ॥ ७४॥ 


पञ्चस्ततितमः सगः 
राजा दशरथकी बात अनसुनी करके परशुरामका श्रीरामको वैष्णव-धनुषपर 
बाण चढ़ानेकें लिये ललकारना 


राम दाशरथे वीर वीये ते श्रूयतेऽद्कतम्‌। 
धनुषो भेदनं चेव निखिलेन मया श्रुतम्‌॥ १ ॥ 
“दशरथनन्दन श्रीराम ! वीर ! सुना जाता है कि तुम्हारा 


_ पराक्रम अद्भुत है । तुम्हारेद्वारा शिव-धनुषके तोड़े जानेका 


सारा समाचार भी-मेरे कार्नेमें पढ़ चुका है ॥ १ ॥ 
सब्द्भुतमचिन्त्यं च भेदनं घनुषस्तथा। 
तच्छुस्वाहमनुप्राप्तो घञुर्गृ्ापरं शुभम्‌ ॥ २॥ 
“उस घनुषका तोड़ना अद्भुत और अचिन्त्य दैः उसके 
टूटनेकी बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर 
आया हूँ॥ २॥ 
तदिदं घोरसंकाशं जामद्ग्न्यं महद्धनुः । 
पूर्यख शरेणेव स्त्रबळं दर्शयस्व च॥ ३॥ 
` “यह है वह जमदग्निकुमार परशरामका भयंकर और 
बिशाल धनुष । तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चद़ाओ 
और अपना बल दिखाओ ॥ १ ॥ 
तदहं ते बलं दृष्ट्रा धलुषोडप्यस्य पूरणे। 
हन्द्युदध प्रदास्थामि वीर्य्लाध्यमहं तब॥ ४ ॥ 
“इस घनुषके चढ़ाने भी तुम्हारा बल केसा है ! यह 


देखकर मैं तुम्हें ऐसा दन्द्ययुद्ध प्रदान करूँगा. जो तुम्हारे पराक्रम- 


के लिये स्पृहणीय होगा? ॥ ४ ॥ 

तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा । 

विषण्णवदनो दीनः प्राअलिवोक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
परञ्चुरामजीका वह वचन सुनकर उस समय राजा 


द दारथके मुखपर वि्राद छा गया । वे दीनमावसे हाथ जोड़- 


कर बोले--॥ ५॥ 

क्षत्ररोषात्‌ प्रशान्तस्ट्वं ब्राह्मणश्व॒ महातपाः । 

बालानां मम पुत्राणामभयं दातुमर्हसि ॥ ६ ॥ 

भार्गवाणां कुले जातः स्वाध्यायवतशाळिनाम्‌। ` 

सहस्राक्षे प्रतिश्ञाय शास्रं प्रक्षिंवानसि ॥ ७ ॥ 
-्रह्मन्‌.] आप साध्याय और ब्रतसे शोभा पानेवाले 


' भगुवंशी ब्राह्मणोंके कुलमें उतपन्न हुए हैं और स्वयं भी महान 


तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं; क्षत्रियोपर अपना रोष प्रकट करके - 

अब जञान्त हो चुके हैं; इसलिये मेरे बालक पुत्रौको आप 

अभयदान देनेकी-कृपा करें; क्योंकि आपने इन्द्रके समीप 

प्रतिज्ञा कके श्जका परित्याग कर दिया है ॥ ६-9 ॥ 

ख त्वं धर्मपरो भूत्वा कदयपाय बखुंधराम्‌। 

द्रवा वनसुपागम्य महेम्द्रकृतकेतनः ॥ ८ ॥ 
“इस तरह आप घर्ममं तत्पर हो कश्यपजीको पृथ्वीका 

दान करके बनमें आकर महेन्द्रपर्वतपर आश्रम बनाकर 

रहते हैं ॥ ८ ॥ 

मम सर्वविनाशाय सम्प्राप्तस्त्व॑ महामुने । 

न चैकस्मिन्‌ हते रामे सर्व जीवामहे बयम्‌ ॥ ९ ॥ 
“महामुने | ( इस प्रकार झाञ्नत्यागकी प्रतिज्ञा करके भी) 

आप मेरा सर्वनाश करनेके लिये केसे आ गये ! ( यदि कहें- 

मेरा रोष तो केवल रामपर है तो) एकमात्र रामके मारे 

जानेपर ही इम सब लोग अपने जीबनका परित्याग कर देंगे! ॥ 


ग्रवत्येचं दशरथे जामदरन्यः प्रतापवान्‌। ` 


अनाहत्य तु तदूवाक्यं राम्रमेवाभ्यभाषत ॥ १० ॥ 
राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गये; परंतु प्रतापी 

परशुरामने उनके उन बचनोंकी अवहेलना करके रामसे ही 

बातचीत जारी रक्‍्खी ॥ १० | 

इमे दवे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजिते ।: 

दृढे बलवती मुख्ये खुछते विश्वकर्मणा ॥ i 
वे बोले--“रघुनन्दन | ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ “भरः 

दिव्य थे । सारा संसार इन्हें सम्मानक्री दृष्टिसे देखता था । 

साक्षात्‌ विश्वकर्माने इन्हें बनाया था। ये वड़े प्रबल और 

दृढ़ थे ॥ ११॥ 

अनुसर्ध सुरैरेकं त्यम्बकाय युयुत्सवे। 

त्रिपुरघ्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्थ यरवया ॥ १२॥ 
“नरश्रेष्ठ | इनमेंसे एकको देवताओंने निपुरासुरसे युद्ध 

करनेके ख्ये भगवान्‌ शङ्करको दे दिया था। ककुस्स्थनन्द्न ! 
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जिससे त्रिपुरका नाश हुआ था) वह वही धनुष था; जिसे 
तुमने तोड़ डाला है ॥ १२ ॥ 

इद्‌ द्वितीयं दुर्धषं बिष्णोव्‌त्तं सुरोत्तमैः । 

तद्दि वैष्णवं राम घनुः परपुरंजयम्‌ ॥ १३॥ 

“और दूसरा दुर्धर धनुष यह है, जो मेरे हाथमें है। इसे 
रेष्ठ देवताओंने भगवान्‌ विष्णुको दिया था। श्रीराम ! झात्रुनगरी- 
पर विजय पानेवाला वही यह वेष्णव धनुष है ॥ १३॥ 
समानसार काकुत्स्थ रोद्रेण धनुषा त्विदम्‌ । 
तदा तु देवताः सवोः पृच्छन्ति स्म पितामहम्‌ ॥ १४॥ 
रितिकण्ठस्य बिष्णोश्च बछाबलनिरीक्षया । 

“ककुत्स्थनन्दन | यह भी शिवजीके धनुषके समान ही 
प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओने भगवान्‌ शिब ओर 
विष्णुके बलाबलकी परीक्षाके लिये पितामह ब्रह्माजीसे पूछा 
था कि 'इन दोनों देवताओंमें कौन अधिक बलशाली है? || 
अभिप्रायं तु . विशाय देवतानां पितामहः ॥ १५॥ 
विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतां वरः। 

'देवताओंके इस अभिप्रायको जानकर सत्यवादियोमें भ्रेष्ठ 
पितामह ब्रह्माजीने उन दोनों देवताओं ( शिव और बिष्णु ) 
में बिरोध उत्पन्न कर दिया ॥ १५३ ॥ 
बिरोधे तु महद्‌ युद्धभभवव्‌ रोमहर्षणम्‌ ॥ १६॥ 
शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयैषिणोः। 

“बिरोध पैदा होनेपर एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छाबाले 
शिव और बिष्णुमें बड़ा भारी युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर 
देनेवाला था ॥ १६ ॥ 
तदा तु जम्भितं शोषं घनुर्भीमपराक्रमम्‌॥ १७॥ 
हुंकारेण महदेबः स्सम्भितोऽथ त्रिलोखनः। 

“उस समय भगवान्‌ विष्णुने हुङ्कारमात्रसे शिवजीके 
भयंकर बलशाली धनुषको शिथिल तथा तिनेत्रध।री महादेबजी- 
को भी स्तम्भित कर दिया ॥ १७३ ॥ 
देवैस्तदा समागम्य सर्षिसङ्घः सचारणेः॥ १८॥ 
याबितौ प्रशामं तत्र जग्मतुस्तौ सुरोत्तमौ । 

“तब ऋषिसमूहों तथा चारणोंसहित देवताओने आकर 
उन दोनो श्रेष्ठ देबताओसे शान्तिके लिये याचना की; फिर वे 
दोनों वहाँ शान्त दो गये || १८१ ॥ 
जम्भितं तद्‌ घदुरदष्रा शैषं बिष्णुपराक्रमेः॥ १९॥ 
अधिक मेनिरे बिष्णु देवाः सषिंगणास्तथा। 

“भगवान्‌ विष्णुके पराक्रमसे शिवजीके उस धनुषको 
शिथिल हुआ देख ऋषियोसहित देवताओंने भगवान्‌ विष्णुको 
श्रेष्ठ माना ॥ १९३ ॥ 


देबरातस्य राजपंददौ हस्ते ससायकम्‌। 

"तदनन्तर कुपित हुए मद्दायरास्वी रुद्रने बाणसहित 
अपना धनुष विदेहदेशके राजर्षि देवरातके हाथमें दे दिया | | 
शद च वेष्णवं राम धनुः परपुरंजयम्‌ ॥ २१॥ 
ऋची के भाग वे प्रादाद्‌ विष्णुः स न्यासमुत्तमम्‌। 

“श्रीराम | झात्रुनगरीपर विजय पानेवाले इस वैष्णवः 
घनुषको भगवान्‌ विष्णुने शगुबंशी ऋचीकमुनिको उत्तम 
घरोहरके रूपमे दिया था ॥ २१३ ॥ 
ऋचीकस्तु महातेजाः पुत्रस्याप्रतिकर्मणः ॥ २२॥ 
पितुर्मम ददौ दिव्यं जमद्ग्नेरमहात्मनः। 

“किर महातेजस्वी ऋचीकने प्रतीकार ( प्रतिशोध ) की 
भाबनासे रहित अपने पुत्र एबं मेरे पिता महात्मा जमदग्निके 
अधिकारमें यह दिव्य धनुष दे दिया ॥ २२ ॥ 
न्यस्तशख्रे पितरि मे तपोबलखमन्विते ॥ २३॥ 
अजुनो विद्धे सृत्युं प्राकृतां बुद्धिमास्थितः । 

“तपोबळसे सम्पन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्ज-शख्रोंका 
परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे; उस समय प्राकृत 
बुद्धिका आश्रय लेनेवाले कृतवीर्यकुमार अर्जुने उनको मार 
डाला ॥ २३३ ॥ 
घधमप्रतिरूप तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम्‌। 
क्षत्रमुत्सादयं रोषाज्जातं जातमनेकशः ॥ २४॥ 

“पिताके इस अत्यन्त भयंकर बधका) जो उनके योग्य 
नहीं थाश समाचार सुनकर मैंने रोषपूर्वक बारंबार उत्पन्न 
हुए क्षत्रियाका अनेक बार संहार किया । २४ ॥ 
पृथिवी चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने । 
यशस्यान्तेऽद्दं राम दक्षिणां पुण्यकमेणे ॥ २५॥ 

“श्रीराम | फिर सारी एथ्वीपर अधिकार करके मैंने एक 
यज्ञ किया और उस यज्ञके समास होनेपर पुण्यकर्मा महात्मा 
कश्यपको दक्षिणारूपसे यह सारी एथ्वी दे डाली ॥ २५ ॥ 
द्त्वा महेन््निल यस्तपोबल समन्वितः । 
श्रुत्वा तु धनुषो भेद्‌ं ततोऽहं द्रुतमागतः ॥ २६॥ 

“पृथ्वीका दान करके में महेन्द्रपर्वतपर रहने लगा 
और वहाँ तपस्या करके तपोबलसे सम्पन्न हुआ। वहाँसे शिवजी के 
घनुषके तोड़े जानेका समाचार सुनकर में दीध्रतापूर्वक यहाँ 
आया हूँ॥ २६ ॥ 
तदेवं वैष्णवं राम पिठपैतामहं महदत्‌। 
क्षत्रधर्म पुरस्कृत्य शुङ्कीषव धनुरुत्तमम्‌ ॥ :७॥ 
योजयस्व धनुःभेष्ठे शरं परपुरंजयम्‌। 
यदि शकोऽसि काकुत्स्थ दन्द दास्यामि ते ततः॥ २८॥ 

“श्रीराम ! इस प्रकार वह महान्‌ वेष्णवघनुष मेरे पिता 
पितामहेंके अधिकारमें रहता चला आया है; अब तुम क्षत्रियधर्मको 
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सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथमें लो और इस श्रेष्ठ ध नुषपर 
एक ऐसा बाण चढ़ाओ, जो दात्रुनगरीपर विजय पानेमें समर्थ 
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हो; यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वन्द्र-युद्धकं अवसर 
दूँगा ॥ २७-२८ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे यालमीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सगः ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारगीकिनिर्भित आपरामायण आदिकाव्यके बाळणण्डमें पचहत्तर सर्ग परा हुआ ॥ ७५ ॥ 


(९ 
हे षट्सप्ततितमः सगः | 
श्रीरामका वेष्णव-धनुपको चढ़ाकर अमोघ बाणके द्वारा परशुरामके तपःग्रा्त पुण्यलोकोंका 
0 
नाश करना तथा परशुरामका महेन्द्रपवेतको लोट जाना 


श्रुत्वा तु जामदग्न्यस्य वाकयं दादारथिस्तदा । 
गौरवाद्यन्त्रितकथः पितू राममथाब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
दशेरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजी अपने पिताके गौरवका 
ध्यान रखकर संकोचवश वहाँ कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु 
जमदग्निक्रुमार परशुरामजीकी उपयुक्त बात सुनकर उस समय 
वे मौन न रह सके । उन्होने परशुरामजीसे कहा--॥ १ ॥ 
कृतवानसि यत्‌ कर्म श्रुतवानस्मि भागव । 
अनुरुध्यामहे ब्रह्मन्‌ पितुरान्रण्यमास्थितः ॥ २ ॥ 
“भृगुनन्दन ! ब्रह्मन्‌ ! आपने पिताके ऋणसे उऋण 
होनेकी--पिताके मारनेवालेका वध करके वैरका बदला चुकाने- 
की भावना लेकर जो क्षत्रिय-संहाररूपी कर्म किया दै, उसे 
मैंने सुना है और इमलोग आपके उस कर्मका अनुमोदन ' 
भी करते हैं ( क्‍योंकि वीर पुरुप वेरका प्रतिशोध लेते 
ही हैं)॥ २॥ 
चीय॑नमिवाशक्तं.क्षत्रधमंण. भार्गव | 
अबजानासि मे तेजः पद्य मेऽद्य पराक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
“भार्गव ! में क्षत्रियधर्मसे युक्त हूँ ( इसीलिये आप 
ब्राह्मण-देवताके समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा 
हूँ ) तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ-सा मानकर 
मेरा तिरस्कार कर रहे हैं । अच्छा, अब मेरा तेज और 
पराक्रम देखिये? || ३ ॥ 
इत्युकत्वा राघवः कुद्धो भार्गवस्य बरायुधम्‌। 
शारं च प्रतिजग्राह हस्तार्ळघुपराक्रमः ॥ ४ ॥ 
ऐसा कहकर शीम्र पराक्रम करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने 
कुपित हो परशुरामजीके हाथसे वह उत्तम धनुष ओर बाण 
ले लिया ( साय ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्तिको भी 
वापस ले लिया ) ॥ ४ ॥ 


आरोप्य स धनू रामः शरं सज्यं खकार ह । 


ज्ञामद्‌ग्न्यं ततो रामं रामः कद्धोऽत्रवीदिद्‌म्‌ ॥ ५ ॥ 
उस घनुषको चढाकर श्रीरामने उसकी प्रत्यञ्चापर 

बाण रक्खा, फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्निकुमार 

परशुरामजीसे इस प्रकार कह्--॥ ५ ॥ ` 

ब्रह्मणो ऽ सीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च । 

तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्त, प्राणइर शरम्‌ ॥ ६ ॥ 
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, ( भगुनन्दन ) राम | आप ब्राह्मण होनेके नाते मेरे 
पूज्य हैं तथा विश्वामित्रजीके साथ भी आपका सम्बन्ध दै-- 
इन सब कारणाँसे में इस प्राण-संहारक बाणको आपके दारीर- 
पर नहीं छोड़ सकता ॥ ६ ॥ 
इमां बा त्वद्गति राम तपोबलसमजितान्‌ । 
लोकानप्रतिमान्‌ वापि हनिष्यामीति मे मतिः ॥ ७ ॥ 
न ह्ययं वैष्णवो दिव्यः शरः परपुरंजयः । 
मोघः पतति वीर्येण बलदुर्पंबिनाशनः ॥ ८ ॥ 

(राम | मेरा विचार है क्रि आपको जो सर्वत्र शीघता- 
ूर्षक आने-जानेकी शक्ति प्राप्त हुई है, उसे अथवा आपने 
अपने तपोबलसे जिन अनुपम पुण्यलोकोको प्राप्त किया है 
उन्हींको न्ट कर डाले; क्योकि अपने पराक्रमसे विपक्षीके 
बलके प्रमंडको चूर कर देनेवाला मदद दिव्य वैष्णव बाण) जो 
झत्रुओंकी नगरीपर विजय दिलानेवाला दै, कभी निष्फल नहीं 
जाता है? ॥ ७-८ ॥ ; 
बरायुधधर रामं द्र॒ष्टुं लषिंगणाः खुराः | 
पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः ॥ ९ ॥ 

उस समय उस उत्तम धनु्र और बाणको धारण करके 
खड़े हुए श्रीरामचन्द्रजीको देखनेके लिये सम्पूण देवता और 
ऋषि ्रझ्माजीको आगे करके वहाँ एकत्र हो गये ॥ ९॥ 
गन्धर्षाप्सरसश्चेव सिद्धचारणकिन्नराः । 
यक्षराक्षसनागाश्च . तद्‌ द्रष्टुं महदद्‌भुतम्‌ ॥ १०॥ 

गन्ध) अप्सराएँ, सिद्ध) चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस 
और नाग भी उस अत्यन्त अद्भुत दृश्यकों देखनेके स्तय 
वहाँ आ पहुँचे ॥ १० ॥ 
जडीरृते तदा लोके रामे वरधनुर्घरे । 
निर्वीर्या जामद्ग्न्योऽसो रामो राममुदेक्षत ॥ ११॥ 

जब श्रीरामचन्द्रजीने वह श्रेष्ठ धनुष हाथमें छे लिया; उस 
समय सब लोग आश्रयंसे जडवत्‌ हो गये । ( परञुरामजीका 
वैष्णव तेज निकलकर श्रीरामचन्द्रजीमें मिल गया । इस- 
लिये ) वीर्यद्दीन हुए जमदग्निकुमार रामने दशरथनन्दन , 
श्रीरामकी ओर देखा ॥ ११ ॥ 
तेजोभिर्गंतवीर्यत्वाज्जामद्ग्न्यो जूडीङतः। 
रामं कमळपत्राकषं मन्दं मन्दमुवाच ह ॥ १२॥ 
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तेज निकल जानेसे वीर्यह्दीन ह्दो जानेके कारण जडवत्‌ 
बने हुए जमरदग्निकुमार परशुरामने कमलनयन श्रीरामसे 
धीरे-धीरे कहा--॥ १२॥ 
काइयपाय मया दत्ता यदा पूर्व बछुघरा । 
विषये मे न वस्तव्यमिति मां काइयपोऽव्रचीत्‌ ॥ १३ ॥ 
“रघुनन्दन ! पूर्वकालमं मैंने कश्यपजीको जब यह 
प्रथिवी दान की थी; तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें 
मेरे राज्यमें नहीं रहना चाहिये? ॥ १३ ॥ 
सोऽहं शुरुवचः कुवन्‌ पृथिव्यां न वसे निशाम्‌। 
तदाप्रभृति काकुत्स्थ कृता मे काइयपस्य ह ॥ १४॥ 
'कक्कुत्स्थकुलनन्दन | तभीसे अपने गुरु कश्यपजीकी 
इस आज्ञाका पालन करता हुआ मैं कभी रातमें प्रथिवीपर 
नहीं निवास करता हूँ; क्योकि यह बात सर्वविदित है कि 
मैने कश्यपके सामने रातको प्रथिवीपर न रहनेकी प्रतिज्ञा कर 
रखी है ॥ १४॥ 
तामिमां मद्रति वीर हन्तुं नारहसि राघव । 
मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
“इसलिये बीर राघव | आप मेरी इस गमनशक्तिको 
नष्ट न करें | में मनके समान वेगसे अभी महेन्द्र नामक 
रेष्ठ पर्वतपर चला जाऊँगा ॥ १५॥ 
लोकस्त्वप्रतिमा राम निजितास्तपसा मया । 
जहि ताञछरमुख्येन मा भूत्‌ कालस्य पयंयः ॥ १६॥ 
“परंदु श्रीराम ! मैने अपनी तपस्यासे जिन अनुपम 
लोकोपर बिजय पायी दै, उन्हीको आप इस श्रेष्ठ बाणसे 
नष्ट कर दें; अब इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये ॥ १६ ॥ 
अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेशवरम्‌। ` 
्रनुषोऽस्य परामशोत्‌ स्वस्ति ते ऽस्तु परंतप ॥ १७॥ 
'शत्ुआँको संताप देनेवाले बीर ! आपने जो इस धनुष- 
को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चितरूपसे ज्ञात हो गया 
कि आप मधु दैत्यको मारनेबाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु 
हें । आपका कल्याण हो ॥ १७॥ 
पते खुरगणाः सवे निरीक्षन्ते समागताः । 
स्वामप्रतिमकमीणमप्रतिद्वन्द्रमाहवे ॥ १८॥ 
“ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे 
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हैं। आपके कर्म अनुपम हैं; युद्धमें आपका सामना करनेवाला 
दूसरा कोई नहीं है ॥ १८॥ 
न चेयं तव काकुत्स्थ ब्रीडा भवितुमर्हति ।. 
त्वया त्रैलोक्यनाथेन = यदहं विमुखीकृतः ॥ १९ ॥ 
“ककुत्स्थकुलमूषण | आपके सामने जो मेरी असमर्थता 
प्रकट हुई--यह मेरे लिये लजाजनक नहीं हो सकती; 
क्योंकि आप त्रिलोकीनाश श्रीहरिने मुझे पराजित किया है ॥ 
शारमप्रतिमं राम मोक्तमर्हस्रि सुत । 
शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्रं पवतो'त्तमम्‌ ॥ २०॥ 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले श्रीराम | अब आप 
अपना अनुपम बाण छोड़िये; इसके छूटनेके बाद ही मैं 
श्रेष्ठ महेन्द्र पर्ष॑तपर जाऊँगा? ॥ २० ॥ 
तथा ब्रुवति रामे तु जामदग्न्ये प्रतापवान्‌ । 
रामो दाशरथिः श्रीमांश्चिक्षेप शरमुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
जमदग्निनन्दन परशुरामजीके ऐसा कहनेपर प्रतापी 
दशरथनन्दन श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीने वह उत्तम बाण छोड़ 
दिया ॥ २१ ॥ 
स हतान्‌ श्य रामेण स्वाँहलो कांस्तपसाजितान्‌ । 
जामदग्न्यो जगामाशु महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्‌॥ २२॥ 
अपनी तपस्याद्वारा उपार्जित किये हुए पुण्यलोकोंको 
श्रीरामचन्द्रजीके चलाये हुए उस बाणसे नष्ट हुआ देखकर 
परशुरामजी शीघ्र द्वी उत्तम महेन्द्र पर्वतपर चले गये ॥२२॥ 
ततो बितिमिराः सवो दिशश्चोपदिशस्तथा । 
सुराः सर्षिगणा रामं प्रशशंसुरुदायुधम्‌ ॥ २३॥ 
उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उपदिशाओंका 
अन्धकार दूर हो गया | उस समय ऋषियोसह्वित देवता 
उत्तम आयुधधारी श्रीरामकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे॥ ९ ३॥ 
रामं दाशरथिं रामो जामदग्न्यः प्रपूजितः । 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगति प्रभुः ॥ २५॥ 
तदनन्तर दशरथनन्दन श्रीरामने जमदग्निङुमार परशुरामः 
का पूजन 'किया । उनसे पूजित हो प्रभावशाली प्ररशुराम 
द्शरथकुमार. रामकी परिक्रमा करके अपने स्थानको चरै 
गये ॥ २४ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बाऊकाण्डे षट्ससतितमः सराः ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार श्रीदासमीकिनिमित आषैरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें छिहत्तरदों सगे पूरा हुआ ॥ ७६ ॥ 
रे ह न 
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शक्तिशाली वरुणके हाथमे बह धनुष दे दिया॥ १॥ 


अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठप्रमुखानृषीन । 
पितरं विकलं ष्ट्रा प्रोबाच रघुनन्दनः ॥ २ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वसिष्ठ आदि ऋषियोंकों प्रणाम करके रघु- 
नन्दन श्रीरामने अपने पिताको बिक्रल देखकर उनसे 
कहा--॥ २॥ 
जामद्ग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्गिणी । 
अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता ॥ ३ ॥ 
“पिताजी | जमदग्निकुमार परशुरामजी चले गये । अत्र 
आपके अधिनायकस्वमे सुरक्षित यह चतुरङ्गिणी सेना 
अयोध्याकी ओर प्रस्थान करे? ॥ ३ ॥ 
रामस्य वचन श्रुत्वा राजा दशरथः सुतम्‌ । 
बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य मु्ध्न्युपाघाय राघवम्‌ ॥ ४ ॥ 
गतो राम इति श्रुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः। 
पुनजीतं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च ॥ ५॥ 
श्रीरामका यह वचन सुनकर राजा दशरथने अपने पुत्र 
रघुनाथजीको दोनों भुजाओंसे खींचकर छातीसे लगा लिया 
और उनका मस्तक सँँघा । 'परशुरामजी चले गये? यह सुनकर 
राजा दशरथको बड़ा हर्ष हुआ, वे आनन्दमग्न हो गये | 
उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्रका पुनर्जन्म हुआ 
माना ॥ ४-५॥ 
चोद्यामाख तां सेनां जगामाशु ततः पुरीम्‌। ` 
पताकाध्वजिनी रम्यां तूयोँद्घुष्टनिनादिताम्‌ ॥ ६॥ 
तदनन्तर उन्होने सेनाको नगरक्री ओर कूच करनेकी 
आज्ञा दी और वहाँसे चलकर बड़ी शीघ्रताके साथ वे 
अयोध्यापुरीमें जा पहुँचे | उस समय उस पुरीमें सब ओर 
ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही थीं | सजावटसे नगरकी रमणीयता 
बढ़ गयी थी और भाँति-भाँतिके वाद्योंकी ध्वनिसे सारी 
अयोध्या गूँज उठी थी ॥ ६ ॥ 
सिक्तराजपथारम्यां प्रकीर्णकुसुमोत्कराम्‌ । 
राजप्रवेशसुमुखैः पोरैरमज्गलपाणिभिः ॥ ७ ॥ 
सम्पूर्ण प्राविशद्‌ राजा जनौघैः समलंकृताम्‌ । 
पौरैः प्रत्युद्गतो दूरं द्विजैश्च पुरवासिभिः ॥ ८ ॥ 
सड़कोंपर जलका छिड़काव हुआ था, जिससे पुरीकी 
सुरम्य शोभा बढ़ गयी थी। यत्रतत्र ढेर-के-ढेर फूल बिखेरे 
गये थे । पुरवाही मनुष्य हाथोंमें माङ्गळिक वस्तुएँ लेकर 
राजाके प्रवेशमार्गपर प्रसत्नमुख होकर खड़े थे । इन सबसे 
भरी-पूरी तथा मारी जनसमुदायसे अलंकृत हुईं अयोध्यापुरीमे 
राजाने प्रवेश क्रिया | नागरिकों तथा पुरवासी ब्राह्मणीने दूर- 
तक आगे जाकर महाराजक्री अगवानी की थी || ७:८ | 
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पुत्नेरनुगतः श्रीमाऽ्ध्रीमद्भिश्च महायशाः। 
प्रविवेश ग्रह राजा हिमवत्सदृदां प्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 

अपने कान्तिमान्‌ पुन्रांके साथ महायशास्वी श्रीमान्‌ राजा 
दशरथने अपने प्रिय राजभवनमं, जो हिमालयके समान 
सुन्दर एवं गगनचुम्बी था) प्रवेश करिया || ९ ॥ 
ननन्द स्वजने राजा गहे कामेः सुपूजितः । 
कौसल्या च सुमित्रा च केकेयी च सुमध्यमा ॥ १० ॥ 
वधूप्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः । 

राजमहलमे स्वजनोंद्वारा मनोवाज्छित वस्तुओंगे परम 
पूजित हो राजा ददारथने बड़े आनन्दका अनुभव किया | 
महारानी कौसल्या, सुमित्रा) सुन्दर कटिप्रदेशावाली केकेयी 
तथा जो अन्य राजपत्नियाँ थीं, बे सत्र बहुओको उतारनेके 
कार्यमें जुट गयीं || १०६ ॥ 
ततः सीता महाभागामूमिलां च यशस्विनीम्‌ ॥ ११॥ 
कुशध्वजसुते चोभे जगृहुन्रपयोषितः | 
मङ्गलाळापनेहामेः शोभिताः क्षौमवाससः ॥ १२॥ 

तदनन्तर राजपरिवारकी उन ब्लियोने परम सौभाग्यवती 
सीता, यशखिनी ऊर्मिला तथा कुशध्वजकी दोनों कन्याऑ-- 
माण्डवी और श्रुतकीतिको सवारीसे उतारा ओर मङ्गल गीत 
गाती हुई सब्र बधुओंक्रो घरमे ले गर्यी। वे प्रवेशकालिक 
दोमकर्मसे सुशोभित तथा रेशमी साड़ियासे अलंकृत थीं ॥ 
देवतायतनान्याशु सर्वास्ताः प्रत्यपूजयन्‌ । 
अभिवाधद्याभिवाद्यांश्च सत्री राजसुतास्तदा ॥.१३॥ 
रेमिरे मुदिताः सवी भरृभिमुंदिता रहः। 

उन सबने देवमन्दिरोंम ले जाकर उन ब्रहुआँसे 
देवताओंका पूजन करवाया । तदनन्तर नववधूरूपमें आयी 
हुई उन सभी राजकुमारियोंने वन्दनीय सास-ससुर आदिके 
चरणोंमै प्रणाम क्रिया ओर अपने-अपने पतिके साथ एकान्तमें 
रहकर वे सब-की-सब बड़े आनन्दसे समय व्यतीत करने लगीं ॥ 
कृतदाराः कृतास्त्राश्च सधनाः ससुद्दञ्ञनाः ॥ १ ॥ 
शुश्रूषमाणाः पितरं वरतयन्ति नरर्षभाः । 
कस्यचित्त्वथ कालस्य राजा दशरथः सुतम्‌ ॥ १५॥ 
भरतं केक्रयीपुतरमत्रवीद्‌ रघुनन्दनः । 

श्रीराम आदि पुरुषश्रेष्ठ चारों भाई अख्विद्यामे निपुण 
और विवाहित होकर धन और मित्रोके साथ रहते हुए पिताकी 
सेवा करने लगे | कुछ काळके ब्राद रघुकुलनन्दन राजा 
दशरथने अपने पुत्र केकेयीकुमार भरतसे कद्दा-।।१४-१५१॥। 
अयं केकयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रक ॥ १६॥ 
त्वां नेतुमागतो वीरो युधाजिन्माठुळस्तद । 


“रेटा | ये हम्हारे मामा केकयराजकुमार बीर युघाजित्‌ 
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तुम्हें लेनेके लिये आये हैं और कई 


दिनोंसे यहाँ ,ठहरे 


हुए हैं? ॥ १६३.॥ 
श्रुत्वा दशरथस्यैतद्‌ भरतः केकयीसुतः ॥ १७॥ 
गमनायाभिचक्राम रात्रुष्न सहितस्तदा । 


दशरथजीकी यह बात सुनकर केकेयीकुमार भरतने 
उस समय चत्रुघ्नके साथ मामाके यहाँ जानेका विचार 
किया ॥ १७३ ॥ 


आपृच्छथ पितर शूरो रामं चाक्लिष्टकारिणम्‌ ॥ १८॥ 
म।तृश्चापि नरश्रेष्ठः शत्रुघ्नसहितो ययौ । 
वे नरश्रेष्ठ झूरबीर भरत अपने पिता राजा दशरथ) 
अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीराम तथा सभी 
माताओंसे पूछकर उनकी आज्ञा ले झात्रुघ्नसहित वहाँसे 
चल दिये ॥ १८३ ॥ 
युधाजित्‌ प्राप्य भरतं सशात्रुषनं प्रहितः ॥ १९ ॥ 
स्षपुरं प्राविशद्‌ वीरः पिता तस्य तुतोष इ । 
शत्रुष्नसहित भरतको साथ लेकर वीर युधाजितूने बड़े 
दर्षके साथ अपने नगरमें प्रवेश किया, इससे उनके पिताको 
बड़ा संतोष हुआ ॥ १९३॥ 
गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः ॥ २०॥ 
पितरं देवसंकाशं पूजयामासतुस्तदा । 
भरतके चले जानेपर महाबली श्रीराम ओर लक्ष्मण उन 
दिनो अपने देवोपम पिताकी सेवा-पूजामें संलग्न रहने लगे ॥ 
पितुराश्षां पुरस्कृत्य पौरकायीणि सर्वशः ॥ २१॥ 
बकार रामः सवोणि प्रियाणि च हितानि च। 
पिताकी आज्ञा शिरोधार्य करके वे नगरवासियोंके सब 
काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य 
करने लगे ॥ २१३ ॥ 
मातृभ्यो माठकायोणि कृत्वा परमयन्त्रितः ॥ २२॥ 
गुरूणां गुरुकायोणि काले कालेऽन्बवैक्षत । 


वे अपनेको बड़े संयममे रखते थे और समय-समयपर _ 


माताओंके लिये उनके आवश्यक कार्य पूर्णं करके गुरुजनोके 
भारी-से-भारी कार्योको भी सिद्ध करनेका ध्यान रखते थे ॥ 
एवं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणा नेगमास्तथा ॥ २३॥ 
रामस्य शीलवृत्तेन सवे विषयवासिनः | 

उनके इस बर्तावसे राजा दशरथ) वेदवेत्ता ब्राह्मण तथा 
बेश्यवर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे; श्रीरमके उत्तम शील और 
सदू-ब्यवहारसे उस राज्यके भीतर निवास करनेवाले सभी 
मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे ।। २३३ ॥ 


he 
® 
दूवाल्माकाय्रामामण, a 
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तेषामतियशा लोके रामः सत्यपराक्रमः ॥ २४॥ 
स्वयंभूरिव भूतानां वभूव गुणवत्तरः । 
राजाके उन चारों पुत्ॉमें सत्यपराक्रमी श्रीराम ही लोकम 
अत्यन्त यशस्वी तथा मह्दान्‌ गुणवान्‌ हुए---ठीक उसी तरह 
जेसे समस्त भूतोमे स्वयम्भू ब्रह्मा ही अत्यन्त यशस्वी और 
महान्‌ गुणवान्‌ हैं ॥ २४१ ॥ 
रामश्च सीतया सार्ध विजहार बहुन॒तून्‌ ॥ २५॥ 
मनस्वी -तद्दतमनास्तस्या हृदि समर्पितः । 
श्रीरामचन्द्रजी सदा सीताके हृदयमन्दिरमे विराजमान 
रहते थे तथा मनस्वी श्रीरामका मन भी सीतामें ही लगा रहता 
था; श्रीरामने सीताके साथ अनेक ऋतु ओतक विहार किया ॥ 
प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति ॥ २६॥ 
शुणाद्रू पणुणात्यापि प्रीतिभूयो5भिवर्धते । 
तस्याश्च भतो द्विगुणं हृदये परिवतेते ॥ २७॥ 
सीता श्रीरामको बहुत ही प्रिय थीं; क्योंकि वे अपने 
पिता राजा जनवद्वारा श्रीरामके हाथमें पत्नीरूपसे समर्पित की 
गयी थीं । सीताके पातिव्रत्य आदि गुणसे तथा उनके सौन्दय- 
गुणसे भी श्रीरामका उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता 
रहता था; इसी प्रकार सीताके हुदयमें भी उनके पति श्रीरामं 
अपने गुण और सोन्दर्यके कारण द्विगुण प्रीतिपात्र बनकर 
रहते थे ॥ २६-२७ ॥ 
अन्तर्ग॑तमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हृदा । 
तस्य भूयो विशेषेण मेथिली जनकात्मजा । 
देवताभिः समा रूपे सीता श्रीरिव रूपिणी ॥ ३८॥ 
जनकनन्दिनी मिथिलेशकुमारी सीता श्रीरामके हार्दिक 
अभिप्रायको भी अपने हृदयसे ही और अधिकरूपसे जान 
लेती थीं तथा स्पष्टरूपसे बता भी देती थीं | वे रूपमें ” 
देवाङ्गनाओंके समान थीं और भूतिमती लक्ष्मीसी प्रतीत . 
होती थीं ॥ २८ ॥ 
तया स राजर्षिखुतोऽभिकामया 
समेयिवानुत्तमराजकन्यया' । 
अतीव रामः शुशुभे मुदान्बितो र 
विभुः श्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः ॥ २९ ॥ 
रेष्ठ राजकुमारी सीता श्रीरामकी ही कामना रखती थी 
और श्रीराम भी एकमात्र उन्हीको चाहते ये; जैसे लक्ष्मीके 


. साथ देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी शोभा होती है, उसी प्रकार 


उन सीतादेत्रीके साथ राजर्षि दशरथकुमार श्रीराम परम 
प्रसन्न रहकर बड़ी.शोभा पाने लगे ॥ २९ ॥ 


इत्यार्षे ्रोमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तसप्ततितमः सगः ॥ ७७ ॥ ` 


इस प्रकार भ्रीतारमीकिनि्मित आपैरामायण 


आदिकाव्यके बाएकाण्डमें सतहृत्तरवोँ सर्म पूरा हुआ ॥ ७७ ॥ 


बालकाण्डं सम्पूणेम्‌ 
— ° — 
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श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः 


_श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम्‌ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


| ' प्रथमः सर्गः 
श्रीरामके सद्गुणोंका वर्णन, राजा दशरथका श्रीरामको युवराज बनानेका बिचार तथा विभिन्न 
नरेशां और नगर एवं जनपदके लोगोंको मन्त्रणाके लिये अपने दरबारमें बुलाना 


गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदानघः। 
शश्जुष्नो नित्यशत्रुष्नो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः॥ १ ॥ 
( पहले यह ताया जा चुका है कि ) भरत अपने मामा- 
के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रुआँको सदाके लिये नष्ट 
कर देनेत्राले निष्पाप झत्रुघ्नको भी प्रेममबश अपने साथ लेते 
गये थे ॥ १ ॥ 
ख तत्र न्यवसद्‌ भ्रात्रा सद सत्कारखत्कृतः। 
मातुलेनाश्वपतिना पुत्रस्नेदेन लालितः॥ २ ॥ 
वहाँ भाईसहित उनका बड़ा आदर-सत्कार हुआ और 
वे वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। उनके मामा युघाजित्‌, जो 
अश्वयूथके अधिपति थे, उन दोनोंपर पुत्रसे भी अधिक स्नेह 
रखते और बड़ा लाइ-प्यार करते थे ॥ २॥ 
तत्रापि निवसन्वौ तो तप्यमाणों च कामतः। 
तरौ स्मरतां वीरो वृद्धं दशरथं नृपम्‌ ॥ ३ ॥ 
यद्यपि मामाके यहाँ उन दोनों बीर भाइयोंकी सभी 
इच्छाएँ पूर्ण करके ऊहं पूर्णतः तृप्त किया जाता था, तथापि 
वहाँ रहते हुए भी उन्हें अपने बृद्ध पिता महाराज दशरथकी याद 
कभी नहीं भूलती थी ॥ ३॥ 
राजापि तौ महातेजाः सस्मार प्रोषितो खुतो । 
उभौ भरतरतरुष्नो महेन्द्रवरुणोपमी ॥ ४ ॥ 
` महातेजस्री राजा दशरथ भी परदेशमें गये हुए महेन्द्र 
और वरुणके समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत और 
शत्रुघ्नका सदा स्मरण किया करते थे ।। ४ ॥ ३४ 
सर्ब एव तु तस्येष्टाश्चत्वारः पुरुषरषभाः। 
स्वशरीराद्‌ विनिदृत्ताश्चत्वार इब बाहवः॥ ५ ॥ 
- अपने रारीरसे प्रकट हुई चारों भुजाओंके समान वे सत्र 
चारों ही पुरुषशिरोमणि पुत्र मद्दाराजको बहुत ही प्रिय थे ॥ 


'बैबामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः। 


खयम्मूरिव भूतानां बभूव युणवत्तरः॥ ६ ॥ 
परंतु उनमें भी मद्वातेजस्वी श्रीराम सबकी अपेक्षा अधिक 


गुणवान्‌ होनेके कारण समस्त प्राणियोके लिये ब्रह्माजीकी 

भाँति पिताके लिये विशेष प्रीतिवर्धक थे ॥ ६ ॥ 

स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधाथिभिः । 

अर्थितो मानुषे लोके जक्षे विष्णुः सनातनः ॥ ७ ॥ 
इसका एक कारण ओर भी था--वे साक्षात्‌ सनातन 

बिष्णु थे और परम प्रचण्ड रावणके वधकी अभिलाषा रखने- 

बाले देवताओंकी प्रार्थनापर मनुष्यलोकमें अवतीर्णे हुए थे ॥ 


.कोसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा। 


वरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना ॥ ८ ॥ 
उन अमित तेजस्वी पुत्र श्रीरामचन्द्रजीसे महारानी 
कौसल्याकी वैसी ही शोभा होती थी, जेसे बड्रघ।री देवराज 
इन्द्रसे देवमाता अदिति सुशोभित होती हैं ॥ ८॥ 
स हि रूपोपपन्नश्च वीयंवाननखूयकः। 
भूमावनुपमः सु नुर्गुणैदशरथोपमः ॥ ९ ॥ 

श्रीराम बड़े ही रूपवान्‌ और पराक्रमी थे। वे किसीके 
दोष नहीं देखते थे | भूमण्डलमें उनकी समता करनेवाला 
कोई नहीं था । वे अपने गुणोंसे पिता ददारथके समान एवं 
योग्य पुत्र थे ॥ ९ || 


यथा 


`स च नित्यं प्रशान्तात्म सदुपू्व च भाषते ! 


उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तर प्रतिपद्यते ॥ १० ॥ . 
वे सदा शान्त-चित्त. रहते और सान्धवनापूर्वक मीठे वचन ' 

बोलते थे; यदि उनसे कोई कडोर बात भी कद देंता तो वे 

उसका उत्तर नहीं देते थे ॥ १० ॥ 

कदाचिदुपकारेण : छृतेनेकेन तुष्यति। 

न स्मरत्यपकाराणां शातमप्यात्प्रकतया ॥ ११ ॥ 
कभी कोई एक बार भी उम्मोर कर ता नो वे उसके 

उस एक ही उपकारो तदा! 555 ३3 थे और मनको बामे 

रखमेफे कारण किसांव पकड़ी अपरत करनेपर भी उसके 
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शीळवृद्धक्ानवृ दैवयो चुद श्र सज्जनेः । 
कथयन्नास्त पे नित्यमस्मयोग्यान्तरेष्वपि ॥ १२॥ 
अस्न-शसतरोके अभ्यासके लिये उपयुक्त समयमै भी बीच 
चीचमे अवसर निकालकर वे उत्तम चरित्रमें, शानमे तथा 
अवस्यामें बढ़े-चढ़े सत्पुरुप्रोके साथ ही सदा बातचीत करते 
( और उनसे शिक्षा लेते थे )॥ १२॥ 
बुद्धिमान्‌ मधुराशाषी पूवंभाषी प्रियंबदः । 
बीयचान्न च वीयेण महता स्वेन विस्मितः ॥ १३॥ 
वे बड़े बुद्धिमान्‌ थे और सदा मीठे वचन बोलते थे | 
अपने पास आये हुए मनुध्यांसे पहले स्वयं ही बात करते 
और ऐसी बातें मुँहसे निकालते जो उन्ह प्रिय लगें; बल और 
पराक्रमसे सम्पन्न होनेपर भी अपने महान्‌ पराक्रमके कारण 
उन्हें कभी गये नहीं होता था ॥ १३ ॥ 
न चान्रतकथो विद्वान्‌ वृद्धानां प्रतिपूजकः । 
अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यज्नुरञ्यते ॥ १४ ॥ 
झूठी बात तो उनके मुखसे कभी निकलती ही नहीं थी । 
वे बिद्वान्‌ थे और सदा ब्रद्ध पुरुपोका सम्मान किया करते थे । 
प्रजाका भ्रीरामके प्रति और श्रीरामका प्रजाके प्रति बड़ा 
अनुराग था॥ १४ ॥ 


सानुक्रोशो जितक्रोधो ब्राह्मणप्रतिपूजकः । 
दीनानुकम्पी धमेशो नित्यं प्रग्रहवाङछुचिः ॥ १५॥ 
वे परम दयाळ क्रोधको जीतनेताले और ब्रा्मणोंके 
पुजारी थे । उनके मनमे दीन-दुखिटें रे प्रति बड़ी दया थी । 
वे धर्मके रहस्यको जाननेवाले, इन्द्रियोक्रो सदा वशमे रखने- 
वाजे और ब्राहरभीतरसे परम पत्रित्र थे ॥ १५ ॥ 
कुलोचितमतिः क्षात्रं स्वधमं बहु मन्यते। 
मन्यते परया प्रीत्या महत्‌ स्रगफलं ततः ॥ १६॥ 
अपने कुलोचित आचार, दया, उदारता ओर शरणागतः 
रक्षा आदिम ही उनका मन लगता था । वे अपने क्षत्रियः 
धर्मको अधिक महत्त्व देते और मानते थे। वे उस क्षत्रिय- 
धर्मके पानसे महान्‌ स्वर्ग ( परम धाम ) की प्रास मानते 
भे; अतः बड़ी प्रसन्नताक्रे साथ उसमे संग्न रहते थे ॥१६॥ 
नाध्रेयस्ति रतो यश्च न विरुद्ध्कथारुचिः। 
उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाच्रस्पतिरयंथा ॥ १७॥ 
अमङ्गलकारी निधिद्ध कर्में उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं 
होती थी; शास्त्रविरुद्ध त्रातोको सुननेमें उनकी रुचि नहीं 
थी; चे अपने न्यावयुक्त पक्षके समर्थनमे ब्रहस्पतिके समान 
बढकर युक्तियाँ देते थे । १७ ॥ 
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वक्ता) सुन्दर शरीरसे सुशोभित तथा देश-कालके तत्को 
समझनेवाले थे । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था क्रि 
विधाताने संसारम समस्त पुरुधोंके सारतस्वको समझनेवाले 
साधु पुरुषके रूपमे एकमात्र श्रीरामको ही - प्रकट किया है || 
स तु भ्रष्ठेगुणेयुक्तः प्रजानां पाथिवात्मज्ञः। 
बहिश्चर इव प्राणो वभूव गुणतः प्रियः ॥ १९॥ 
राजकुमार श्रीराम श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त थे। वे अपने सद्रणों 
के कारण प्रजाजर्नोको बाहर विचरनेवाले प्राणकी भाँति प्रिय थे॥ 
सर्वविद्यावतस्तातो यथावत्‌ साङ्गतेद्वित्‌। 
इष्वस्रे च पितुः श्रेष्ठो वभूव भरताग्रजः ॥ २०॥ 
भरतके बड़े भाई श्रीराम सम्पूण विद्याओँके ब्रतमें 
निष्णात और छद्दों अङ्गोसहित सम्पूर्ण वेदोंके यथार्थ ज्ञाता 
थे | ब्राणविद्यामे तो वे अपने पितासे भी बढ़कर थे || २० ॥ 
कह्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवाशृज्ञः। | 
वृद्धैर भिविनी तश्च द्विजै्घमार्थदर्शिभिः ॥ २१॥ 
वे कल्याणकी जन्मभूमि, साधु, देन्यरहित, सत्यवादी 
और सरल थे; धर्म और अर्थक्रे ज्ञाता व्रृद्ध ब्राह्मणोंके द्वारा 
उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी ॥ २१ ॥ 
धर्मकामार्थतच्वशः स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌। | 
लौकिके समयाचारे कृतकटपो विशारदः ॥ २९॥ 
उन्हें धर्म, काप और अर्थके तरवका सम्यक ज्ञान था | बे 
स्मरणशक्तिसे सम्पन्न और प्रतिभाशाली थे । वे छोकव्यवहारके 
सम्पादनमे समर्थ और समयोचित धर्माचरणमे कुशल थे॥ 


निभृतः संवृताकारों गुप्तमन्त्रः सहायवान्‌ 
अमोघकोधहर्षश्च त्यागसंयमकालवित्‌ ॥ २३॥ 
चे विनयशील, अपने आकार ( अभिप्राय ) को छिपाने 
लि; मन्त्रको गुत रनेवाले और उत्तम सहदायक्रोसे सम्पन्न 
थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता था। तै 
वस्तुओंके त्याग और संग्रहे अवसरको भलीमाँति जानते थे॥ 


दृढभक्तिः स्थिरप्रज्ञो नासद्ग्राही न दुबचः 
निस्तन्द्रीरप्रमत्तश्च  स्वदोषपरदोषबित्‌ ॥ २४ | 
गुरुजनोके प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वे खितप्रज्ञ थे 
और असद्वस्तुओको कभी ग्रहण नहीं करते थे | उनके सुले 
कभी दर्वचन नहीं निकलता था । वे आल्स्यरहिित) प्रमाद 
चून्य तथा अपने और पराये मनुष्योकि दोपोको अच्छी प्रकार 
जाननेवाले थे ॥ २४ ॥ 
शास्यशश्व कृतश्षश्च पुरुषान्तरकोविदः 
यः. प्रप्रहानुग्रहयोर्यथान्यायं विचक्षणः ॥ ९+ ॥ 
वे शा््तरेके ज्ञाता, उ7दा्ाके प्रति कृतज्ञ तथा पुरुषोके 
तारतम्यकी अथवा दूसरे पुरुषोंके मनोभावको जातनेमें कुशर्ट 
थे । यथायोग्य निग्रह और अनुग्रह करनेमें वे पूण चत॒र 


> 
है 


En पाका (0 
अयाष्य 


सत्संग्रहानुग्रदणे स्थानविन्निग्रहस्य च। 
आयकर्मण्युपायज्ः संदष्टव्ययकर्मवित्‌ ॥ २६॥ 
उन्हें सत्पुरुषोंके संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषोके 
निग्रहके अवसरोंका ठीक-ठीक ज्ञान था । धनकी आयके 
उपायोको वे अच्छी तरह जानते थे ( अर्थात्‌ फूलोंको नष्ट 
न करके उनसे रस लेनेवाले भ्रमरोंकी भाँति बे प्रजाओंको 
कष्ट दिये बिना ही उनसे न्यायोचित धनका उपार्जन करनेमें 
कुशल थे ) तथा शाल्नवर्णित ब्यय कर्मका भी उन्हें ठीक-ठीक 
शान था#।। २६ ॥ 
श्रेष्ठं चार्रसमूदेषु प्राप्तो व्यामिश्रकेषु च । 
अर्थघर्मो च संगृह्य सुखतन्त्रो न चालसः ॥ २७॥ 
उन्होंने सत्र प्रकारके अख्समूहों तथा संस्कृत, प्राकृत 
आदि भाषाओंसे मिश्रित नाटक आदिके ज्ञानमें निपुणता प्राप्त 
की थी । वे अर्थ और धर्मका संग्रह ( पालन ) करते हुए 
दनुकूल कामका सेवन करते थे और कभी आलस्यको पास 
नहीं फटकने देते थे ॥ २७॥ 
वैहारिकाणां शिट्पानां विज्ञातार्थविभागवित्‌ । 
आरोहे विनये चैव युक्तो वारणवाजिनाम्‌ ॥ २८॥ 
विहार ( क्रीडा या मनोरञ्जन ) के उपयोगमें आनेवाले 
संगीत, वाद्य और चित्रकारी आदि शरिल्पोंके भी वे विशेषज्ञ 
थे | अथोंके विभाजनका भी उन्हें सम्यक्‌ ज्ञान था । वे 
हाथियों और धोड़ोंपर चढ़ने और उन्हें मॉति-भाँतिकी 
चालौक्री शिक्षा देनेमे भी निपुण थे ॥ २८॥ 
धनुवंदविदां श्रेष्ठो लोकेऽतिरथसम्मतः। 
अभियाता प्रहता च सेनानयविशारदः ॥ २९॥ 
श्रीरामचन्द्रजी इस लोकमें धनुर्वेदके सभी विद्वा्नोमे 
रेष्ठ थे । अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते ये । 


. झत्रुसेनापर आक्रमण और प्र्दार करनेमें वे विशेष कुदाल 


# शास््रमें ब्ययका विधान इस प्रकार देखा जाता दै-- 
> कञ्चिदायस्य चार्पेन चतुर्भागेन वा पुनः। 
पादमागैस्जिभिर्वापि व्ययः संशुद्धधते तब ॥ 
(महा० सभा० ५। ७१ ) 
नारदजी कहते हं--युधिष्ठिर ! कया तुम्हारी भायके एक 
चौथाई या आधे अथवा तीन चौथाई भागसे तुम्दारा सारा खचे 
चल जाता है ! 
+ नीचे लिखी पाँच वस्तुभोंके छिये भर्थका विभाजन करने- 
बाला मनुष्य इहलोक और परछोकमें भी झखी होता है।वे 
भर्म, यदा, भर्थ, आत्मा और स्वजन । यथा-- 


धर्माय यशसेऽयौय कामाय स्वजनाय च। 
पञ्जा विभजन्‌, वित्तमिहामुत्र च मोदते ॥ 


बरतुएँ हैं 
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थे | सेना-संचालनक्री नीति उन्होंने अधिक निपुणता प्राप्त 
की थी || २९ | 
अप्रधृष्यश्च संग्रामे क्रुद्वेरपि सुरासुरैः । 
अनसूयो जितक्रोधो न दप्तो न च मत्सरी ॥ ३०॥ 
संग्राममें कुपित होकर आये हुए समस्त देवता और 
असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे | उनमें दोष- 
हष्टिका सर्वथा अभाव था । वे क्रोघक्रो जीत चुके थे । दर्प 
और इप्यांका उनमें अत्यन्त अभाव था ॥ ३० ॥ 


नावशेयश्च भूतानां न च कालवशानुगः । 
एवं श्रेष्ठेगुणेयुक्तः प्रजानां पाथिंवाव्मजञः ॥ ३१॥ 
सम्मतन्मिषु लोकेषु वसुधायाः क्षमागुणैः । 
बुद्ध'्य। बृहस्पतेस्तुल्यो वीयं चापि शचीपतेः ॥ ३२॥ 
किस्ती भी प्राणीके मनमें उनके प्रति अवद्देलनाका भाव 
नहीं था । वे कालके कशमे होकर उसके पीछे:पीछे चळनेवाले 
नहीं थे (काल ही उनके पीछे चलता था ) | इस प्रकार 
उत्तम गुणोसे युक्त होनेके कारण राजकुमार श्रीराम समस्त 
प्रजाओं तथा तीनों लोकोंके प्राणियोंके लिये आदरणीय थे । 
वे अपने क्षमासम्ब्रन्धी गुणोके द्वारा प्रृथ्वीकी समानता करते 
थे । बुद्धिमें बृहस्पति और बल-पराक्रममें श्रीपति इन्द्रके 
तुल्य थे ॥ २१-३२ ॥ 
तथा सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसंजननैः पितुः । 
गुणेर्विरुरुचे रामो दीक्तः सूर्यं इषांशुभिः ॥ ३३॥ 
ेसे सूर्यदेव अपनी किरणोंसे प्रकाशित होते हैं| उसी 
प्रकार श्रीरामचन्द्रजी समस्त प्रजाओंको. प्रिय लगनेवाले तथा 
विताकी प्रीति बढ़ानेबाले सद्गुर्णासे सुशोभित होते थे॥ ३३ ॥ 
तमेवंत्रृ् सम्पन्नमप्रधृष्यपराक्रमम्‌ ` । 
लोकनाथोपमं॑ नाथमकामयत मेदिनी ॥ ३७ ॥ 
ऐसे सदाचारत्म्पन्न। अजेय पराक्रमी और लोक़पालके 
समान तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीको पृथ्वी ( भूदेवी और भूमण्डल- 
की प्रजा ) ने अपना स्वामी बनानेकी कामना की ॥ ३४ | 
पतैस्तु बहुभियुक्त गुणैरनुपमैः खुतम्‌। 
ष्ट्रा दशरथो राजा चक्र चिन्तां परंतपः ॥ ३५॥ 
अपने पुत्र श्रीरामको अनेक अनुपम गुणोंसे युक्त 
देखकर झत्रुओंको संताप देनेवाले राजा दशरथने मन-ही-मन 
कुछ विचार करना आरम्भ किया ॥ ३५ ॥ 
अथ राशो बभूवेव वृद्धस्य चिरजीविनः। 
प्रीतिरेषा कथं रामो राजा स्यान्मयि जीवति ॥ ३६॥ 
उन चिरञ्जीबी बूढ़े महाराज दशरथके द्वदयमें यह 
चिन्ता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते-जी श्रीरामचन्द्र राजा 
हो जाये और उनके राज्याभिष्रेकसे प्राप्त होनेवाली यह 


( श्रीमद्भा० ८ । १९ । १७) ¬ सन्ता मुझे कैसे सुलभ हो ॥ ३६ ॥- 
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पपा ह्यास्य परा प्रीतिहंदि सम्परिवतंते। 
कदा नाम खुतं द्रकष्याम्य्रिषिकमह प्रियम्‌ ॥ ३७॥ 
उनके ह्वदयमे यह उत्तम अभिलाषा ब्रारंबार चक्कर 
लगाते लगी कि कव में अपने प्रिय पुत्र श्रीरामका 
राज्याभिषेक देखूँगा || ३७ ॥ 
बृद्विकामो दि लोकस्य सर्वभूतानुकम्पकः । 
मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य इव वृष्टिमान्‌ ॥ ३८॥ 
बे सोचने लगे कि “श्रीराम सत्र लोगोंक्े अभ्युदयकी 
कामना करते ओर सम्पूर्ण जीवॉपर दया रखते हैं । वे लोकमें 
वर्षा करमेवाले मेघकी भाँति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो 
गये हैं ॥ ३८॥ 
यमशक्रसमो वीये बृहस्पतिसमो मतौ। 
महीघरसमो शत्यां मस्तश्च शुणवत्तरः ॥ ३९॥ 
'्रीराम बळ-पराक्रममें यम और इन्द्रके समान, बुद्धिमें 
बृहस्पतिके समान ओर धैर्यमें पर्व॑तके समान हैं। गुणोमें तो 
बे मुझसे सर्वथा बदे-चढ़े हैं ॥ ३९ ॥ 
मरहीमहमिमां रुत्ख्रामधितिष्ठन्तमात्मजम्‌। 
अनेन वयसा दृष्ठा यथा खर्गमवाप्नुयाम्‌ ॥ ४०॥ 
“मैं इसी उम्रमें अपने बेटे श्रीरामको इस सारी ऐथ्वीका 
राज्य करते देख यथासमय सुखसे स्वर्ग प्रात करूँ, यही मेरे 
जीवनकी साध है? ॥ ४० ॥ - 
हत्येबं विबि धैस्तैस्तैरम्यपार्थिबदुलभैः । 
रिष्टेरपरिमेयेश्च लोके लोकोस्तरैगुंणेः ॥ ४१॥ 
तं समीक्ष्य तदा राजा युक्तं समुक्तिगुंणेः। 
निश्चित्य सचिवै! साधे यौवराज्यममन्यत ॥ ४२॥ 
इस प्रकार विचारकर तथा अपने पुत्र श्रीरामको उन- 
उन नाना प्रकारके विलक्षण, सज्जनोचित, असंख्य तथा 
लोकोत्तर गुणोंसे, जो अन्य राजाओंमें दुम हैं, विभूषित. देख 
राजा दशरथने मन्त्रियोके साथ सलाह करके उन्हें युवराज 
यनानेका निश्चय कर लिया || ४१-४२ ॥ 
दिव्यन्तरिक्षे भूमौ च घोरमुत्पातज्ञं भयम्‌। 
संबसक्षेऽथ मेघावी शरीरे चात्मनो जराम्‌ ॥ ४३॥ 
बुद्धिमान्‌ महाराज दशरथने मन्त्रीको खर्ग, अन्तरिक्ष 
तथा भूतलमें दृष्टिगोचर होनेवाले उत्पातोका घोर भय सूचित 
किया और अपने झारीरमे बृद्धावस्थाके आगमनकी भी बात 
बतायी ॥ ४३ ॥ 


पूर्णचन्द्राननस्याथ शोकापनुदमात्मनः। 


लोके रामस्य युबुघे सम्प्रियत्वं महात्मनः ॥ ४४ ॥ 
पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाले महात्मा भीराम 

रा समस्त प्रजाके प्रिय थे । लोकम उनका सर्वप्रिय होना राजाके 
Pt . अपने आन्तरिक शोकको दूर करनेवाला था, इस बातको 
राजाने ह रसा | ४४॥ 
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आत्मनश्च प्रज्ञानां च श्रेयसे च प्रियेण च। 
प्राप्ते काले स घमोत्मा भक्तया त्वरितवान्‌ नृपः ॥ ४५॥ 
तदनन्तर उपयुक्त समय आनेपर धर्मात्मा राजा दशरथे 


अपने और प्रजाके कल्याणके लिये मन्त्रियोंको भ्रीरामके , 


राज्याभिषेकके लिये शीघ्र तैयारी करनेकी आज्ञा दी । इस 
उतावलीमें उनके हृदयका प्रेम और प्रजाका अनुराग भी 
कारण था ॥ ४५ ॥ 
नानानगरवास्तव्यान्‌ पृथग्जानपदानपि। 
समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान्‌ पृथिवीपतिः ॥ ४६॥ 
उन भूपालने भिन्न-भिन्न नगरोमें निवास करनेवाले 
प्रधान-प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपर्दोके सामन्त राजाओको 
भी मन्त्रर्योद्वाण अयोध्यामें बुलवा लिया ॥ ४६ ॥ 
तान्‌ चेइमनानाभरणेर्यथार्ह प्रतिपूजितान्‌ । 
दद्शोलंकृतो राजञा प्रजापतिरिव प्रजाः ॥ ४७॥ 
उन सबको ठहरनेके लिये घर देकर नाना प्रकारके 
आभूषणांद्वारा उनका यथायोग्य सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ 
स्वयं भी अलंकृत होकर राजा दशरथ उन सबसे उसी प्रकार 
मिळे, जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजावर्गसे मिलते हैं ॥ ४७ ॥ 
न तु केकयराजानं जनकं वा नराधिपः। 


स्वरया चानयामास पश्चात्तौ श्रोष्यतः प्रियम्‌ ॥ ४८॥ | 


जस्दीबाजीके कारण राजा दशरथने केकयनरेशको तथा 


मिथिलापति जनकको भी नहीं बुलवाया ।# उन्होंने सोचा वे 
दोनों सम्बन्धी इस प्रिय समाचारको पीछे सुन लेंगे ॥ ४८॥ 
अथोपविष्टे नरपतौ तस्मिन्‌ परपुरार्दने । 

ततः प्रविविशुः रोषा राजानो लोकसम्मताः ॥ ४९॥ 


तदनन्तर शत्रुनगरीको पीड़ित करनेवाले राजा दशरथ | 


जब दरबारमें आ बैठे) तब ( केकयराज और जनकको 
छोड़कर ) शेष सभी लोकप्रिय नरेशोने राजसभामें 
प्रवेश किया.॥ ४९ ॥ 
अथ राजवितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च । 
राजानमेवाभिसुखा निषेदुनयता न्पाः॥ ५० ॥ 
बे सभी नरेश राजाद्वारा दिये गये नाना प्रकारके 
सिंहासनोंपर'उन्हींकी ओर मुँह करके विनीतभाबसे बैठे ये ॥ 
स ळब्धमानैविं नयान्वितैनपैः 
पुरालयेजीनपदैश्च मानवैः । 
उपोपविष्टैनृपतिदृतो बभौ 
सहस्रचक्षुभगवानिबामरैः ॥ ५१ ॥ 
राजासे सम्मानित होकर विनीतभाबसे उन्हे आ. सम्मानित होकर विनीतभावसे उन्हींके आठ-पा९ 
___& केकयनरेशके साथ मरत-शत्रुप्न भी आ जाते । एन सबके 
तया राजा जनकके रहनेसे श्रीरामका राज्याभिषेक सम्पन्न हो जाती 
और बे बनमें नहीं जाने पाते--श्सी डरसे देबताओंने राजा 
दशरथको इन सबको नहीं बुलानेकी बुद्धि दे दी । 


चर 
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बैठे हुए सामन्त नरेश तथा नगर और जनपदे निवासी 
मनुष्यासे घिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओंके 


बीचमें विराजमान सहस्ननेत्रधारी भगवान्‌ इन्द्रके समान शोभा 
पा रहे थे ॥ ५१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 
इह प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आ्परामायण आदिकाच्यके भयोध्याकाण्डमें पहरा स पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 

TT 
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द्वितीयः सगः 

राजा दशरथद्दारा श्रीरामके राज्याभिषेकका प्रस्ताव तथा सभासदोंद्वारा श्रीरामके गुणोंका वर्णन 
0 
करते हुए उक्त प्रस्तावका सहप युक्तियुक्त समर्थन 


ततः परिषद्‌ खर्वामामन्त्र्य वसुधाधिपः । 
हितमुद्धषंणं चेबमुवाच प्रथितं वचः॥ १ ॥ 
दुन्दुभिस्वरककरपेन गम्भीरेणानुनादिना। 
स्वरेण महता राजा जीमूत इव नादयन्‌ ॥ २॥ 
` उस समय राजसभामें बैठे हुए सब लोगोको सम्प्रोधित 
करके महाराज दशरथने मेघके समान शब्द करते हुए 
दुन्दुभिकी भ्वनिके सदश अत्यन्त गम्भीर एवं गूँजते हुए 
उच्चस्वरसे सत्रके आनन्दको बढानेवाली यह हितकारक 
बात कही ॥ १-२॥ 
राजलक्षणयुक्तेन कान्तेनानुपमेन च। 
उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिरपान्‌ ॥ ३ ॥ 
राजा दशरथका खर राजोचित स्निग्धता और गम्भीरता 
आदि गुणोंसे युक्त था अत्यन्त कमनीय और अनुपम था | 
वे उस अद्भुत रसमय स्वरसे समस्त नरेशोंको सम्त्रोषित करके 
बोले--) ३ ॥ 
बिदितं भवतामेतद्‌ यथा मे राज्यमुत्तमम्‌। 
पूर्वकमम राजेन्द्रैः सुतवत्‌ परिपालितम्‌ ॥ ४ ॥ 


“सजनो | आपलोगोंको यह तो विदित हवी है. किं मेरे : 


पूबंज राजाधिरार्जोने इस श्रेष्ठ राज्यका ( यहाँकी प्रजाका ) 
किस प्रकार पुंत्रकी भाँति पालन किया था॥ ४ ॥ 
सोऽहमिक्वाक्ुभिः सबेनरेन्द्रैः प्रतिपालितम्‌। 
श्रेयसा योक्तुमिच्छामि छुखाई मखिलं जगत्‌॥ ५ ॥ 
“समस्त इक्षवाकुवंशी नरेशोने जिसका प्रतिपालन किया 
हे, उस सुख भोगनेके योग्य सध्पू्णे जगतको अब मैं भी 
कल्याणका भागी बनाना चाहता हूँ ॥ ५॥ 
मयाप्याचरितं पूर्वैः पन्थानमनुगच्छता। 
प्रजा नित्यमनिद्रेण यथाशक्त्यभिरक्षिताः ॥ ६ ॥ 
“मेरे पूर्वज जिस मार्गपर चलते आये हैं, उसीका अनुसरण 
करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनोंकी 
यथाराक्ति रक्षा की है ॥ ६ ॥ 
इद्‌ शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरता Ba, | 
पाण्डुरस्यातपत्रस्य च्छायायां जरितं मया ॥ ७ ॥ 
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“समस्त संसारका हित-साधन करते हुए मैंने इस शरीर- 
को इवेत राजछत्रकी छायामें बूढ़ा किया है ॥ ७ ॥ 
पराप्य वषंसहस्राणि बहून्यायूंषि जीवतः। 
जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रान्तिमभिरोचये ॥ ८ ॥ 
“अनेक सहन ( साठ हजार ) वर्षोक्री आयु पाकर जीवित 
रहते हुए अपने इस जराजीर्ण शरीरको अब मैं विश्राम देना 
चाहता हूँ ॥ ८ ॥ 
राजप्रभावजुष्टां च दुवंहामजितेन्द्रिये! । 
परिशान्तो ऽस्मि लोकस्य गुर्वी धर्मघुरं वहन्‌ ॥ ९ ॥ 
“जगतूके धर्मपूर्वक संरक्षणका भारी भार राजाओंके शोर्य 
आदि प्रमाबोसे ही उठाना सम्भव है । अजितेन्द्रिय पुरुषोके 
लिये इस ब्रोझको ढोना अत्यन्त कठिन है। मैं दीर्धकालसे 
इस भारी भारको वहन करते-करते थक गया हूँ ॥ ९ ॥ 
सोऽहं बिश्राममिच्छामि पुत्र कृत्वा प्रज्ञाद्दिते । 
संनिङृष्टानिमान्‌ खरबाननुमान्य द्विजर्षभान्‌ ॥ १०॥ 
“इसलिये यहाँ पास बैठे हुए इन सम्पूर्ण श्रेष्ठ द्विजोंकी 
अनुमति लेकर प्रजाजनोंके हितके कार्यम अपने पुत्र श्रीरामको 
नियुक्त करके अब मैं राजकारयसे विश्राम लेना चाहता हूँ ॥ 
अनुजातो हि मां सबेगुणैः शरेष्ठो ममात्मजः। 
पुरन्दरसमो वीये रामः परपुरंजयः ॥ ११॥ 
कमरे पुत्र श्रीराम मेरी अपेक्षा सभी गुणोंमें श्रेष्ठ हैं । 
शत्रुओंकी नगरीपर विजय पानेवाले श्रीरामचन्द्र बळ-पराक्रम- 
में देवराज इन्द्रके समान हैं ॥ ११ ॥ 
तं चन्द्रमिव पुष्येण युक्तं धर्मभृतां वरम्‌ ।. 
यौबराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुषपुङ्गवम्‌ ॥ १२॥ 
“पुष्य-नक्षत्रसे युक्त चन्द्रमाकी भाँति समस्त कार्योके 
साघनमें कुशळ तथा धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ उन पुरुषशिरोमाण 
रामचन्द्रको मैं कल प्रातःकाल पुष्यनक्षत्रमें युबराजके पद- 
पर नियुक्त करूंगा ॥ १२ ॥ 


अनुरूपः स वो नाथो लक्मीवाँल्ल्ष्मणा त्रजः । 
त्रेरोक्यमपि नायेन येन स्यान्नाथवत्तरमू ॥ १३ ¦; 
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“लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीमान्‌ राम आपलोगोंके लिये 
योग्य स्वामी सिद्ध होंगे उनके-जेसे स्वामीसे सम्पूर्ण त्रिलोकी 
भी परम सनाथ हो सकती है ॥ १३॥ 


अनेन श्रेयसा सद्यः संयोध्येऽहमिमां मद्दीम्‌ । 
गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन्‌ निवेइय वे ॥ १४॥ 

धे श्रीराम कल्याणस्वरूप हैं; इनका शीघ्र ही अभिषेक 
करके मैं इस भूमण्डलको तत्काल कल्याणका भागी बनाऊँगा। 
अपने पुत्र श्रीरामपर राज्यका भार रखकर मैं सर्वथा क्लेश- 
रहित--निश्चिन्त हो जाऊँगा ॥ १४ ॥ 


यदिदं मे जुरूपार्थ मया साघु सुमम्त्रितम्‌। 
भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथंवा करवाण्यहम्‌ ॥ १५॥ 
ध्यदि मेरा यह प्रस्ताव आपलोगोंको अनुकूल जान पड़े 
और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची हो तो आपलोग इसके 
लिये मुझे सहर्ष अनुमति दें अथवा यह बतावें कि मैं किस 
प्रकारसे कार्य करूँ ॥ १५ ॥ 
यद्यप्येषा मम प्रीतिहिंतमन्यद्‌ विचिन्त्यताम्‌ । 
अन्या मध्यस्थचिन्ता तु विमदीभ्यधिकोद्या ॥ १६॥ 
“यद्यपि यह श्रीरमके राज्याभिषेकका बिचार मेरे लिये 
अधिक प्रसंन्नताका विप्रय है तथापि यदि इसके अतिरिक्त 
भी कोई सत्रके लिये हितकर बात हो तो आपलोग उसे सोचें; 
क्‍योंकि मध्यस्थ पुरुषका विचार एकपक्षीय पुरुषकी अपेक्षा 
बिलक्षण होता है, कारण कि बह पूर्वपक्ष और अपरपक्षको 
लक्ष्य करके किया गया होनेके कारण अधिक अभ्युदय करने- 
बाला होता है? | १६ ॥ 
इति ब्रवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन्‌ पा पम्‌ । 
बृष्टिमेन्तं महामेघं नदन्त इव बर्हिणः ॥ १७॥ 
राजा दशरथ जब्र ऐसी बात कह रहे थे, उस समय वहाँ 
उपस्थित नरेशोने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन महाराजका 
उसी प्रकार अभिनन्दन किया, जेसे मोर मधुर केकारव 
कैलाते हुए वर्षा करनेवाले महामेधका अभिनन्दन करते हैं॥ 
झ्लि्धोऽनुनाद्‌ः संजश्ले ततो हर्ष॑समीरितः। 
जनौघोद्घुए्संनादो मेदिनी कम्पयन्निव ॥ १८॥ 
तत्पश्चात्‌, समस्त जनसमुदायकी स्नेइमयी हषध्वनि सुनायी 
पड़ी । बह इतनी प्रबळ थी कि समस्त एथ्वीको केंपाती 
हुई-सी जान पड़ी ।। १८ ॥। | 
तस्य धमोर्थविदुषो भावमाशाय सर्वशः। 
ब्राह्मणा यलमुख्याश्च पौरजानपदेः सह ॥ १९॥ 
समेत्य ते मन्त्रयितुं समतागतबुद्धयः। 
ऊचुश्च मनसा शात्वा बृद्ध दशरथं जपम्‌ ॥ २०॥ 
_ चरमं ओर अर्थैके ज्ञाता महाराज दशरथके अभिप्रायको 
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जनपदके प्रधान-प्रधान व्यक्तियोंके साथ मिलकर परस्पर 

सलाह करनेके लिये बैठे और मनसे सब कुछ समझकर जब 

वे एक निश्रयपर पहुँच गये, तब बूढ़े राजा दशरथसे इस 

प्रकार बोले-।। १९-२० ॥ 

अनेकवर्षसाइस्रो वृद्धस्त्वमसि पार्थिव। 

स रामं युवराजानमभिषिञ्चख पार्थिवम्‌ ॥ २१॥ 
“पृथ्वीनाथ ! आपकी अवस्था कई हजार वर्घोकी हो 

गयी । आप बूढ़े हो गये । अतः एशथ्वीके पालनमें समर्थ अपने 

पुत्र श्रीरामका अवश्य ही युवराजके पदपर अभिषेक की जिदब़्े॥ 


इच्छामो दि महाबाइं रघुवीरं मद्दाबलम्‌। 
गजेन महता यान्तं रामं छत्रावृताननम्‌॥ २२॥ 
“रघुकुलके बीर महाबलवान्‌ महाबाहु श्रीराम महान 
गजराजपर बेठकर यात्रा करते हों ओर उनके ऊपर इवेत छत्र 
तना हुआ हो--इस रूपमे इम उनकी झांकी करना चाहते है? 
इति तद्वचनं श्रुत्वा राज्ञा तेषां मनःप्रियम्‌। 
अजानन्निव जिश्षासुरिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
उनकी यह बात राजा दशरथके मनको प्रिय लगनेवाली 
थी; इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान-से बनकर उन सबके 
मनोभावको जाननेकी इच्छासे इस प्रकार बोले--॥ २३ ॥ 
श्रुत्वैतद्‌ वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छथ। 
राजानः संशयोऽयं मे तदिद्‌ बूत त्वतः ॥ २४॥ 
“राजागण ! मेरी यह बात 'सुनकर जो आपलोगोंने 
श्रीरामको राजा बनानेकी इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे यह 
संशय हो रहा है जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ । 
आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें || २४ ॥ 
कथं सु मयि धमेण एथिबीमनुशासति। 
भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलूम्‌ ॥ २५॥ 
“मै र्मपूर्वेक इस पृथ्तीका निरन्तर पालन कर रहा हूँ 
फिर मेरे रहते हुए अपलोग महदाबली श्रीरामको युबराजके 
रूपमे क्यों देखना चाहते हैं १? ॥ २५॥ 
ते तमूच्चर्महात्मानः पौरजानपदैः सह। 
बहवो नुप कल्याणगुणाः सन्ति सुतस्य ते ॥ २६॥ 
यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपदके लोगों- 
के साथ राजा दशरथसे इस प्रकार बोले--महाराज ! 
आपके पुत्र श्रीराममें बहुत-से कल्याणकारी सद्गुण हैं ॥२६॥ 
गुणान्‌ गुणवतो देन देवकल्पम्य धीम्रतः। 
प्रियानानन्दनान्‌ कर्ल्नन्‌ प्रवक्ष्यामोष्च ताञ्ञ्णु ॥ 
“देव | देवताओके तुल्य बुद्धिमान्‌ और गुणवान्‌ श्रीराम- 


चन्द्रजीके सारे गुण सबको प्रिय लनेवाले और आनन्ददायक 


हैं, हम इस समय उनका य॑त्किचित्‌ वर्णन हैं प 
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दिव्यैशेणैः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः। 
इछ्वाकुभ्यो ऽपि सर्वे भ्यो हातिरिक्तो विशाम्पते ॥२८॥ 
“प्रजानाथ ! सत्यपराक्रमी श्रीराम देवराज इन्द्रके समान 
दिव्य युर्णोसे सम्पन्न हैं । इक्ष्वाकुकुलमें भी ये सबसे 
श्रेष्ठ हैं॥ २८ ॥ 
रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः | 
साक्षाद्‌ रामाद्‌ विनि वृत्तो धर्मश्चापि श्रिया सह ॥ २९॥ 
“श्रीराम संसारमें सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्पुरुष 
हैं। साक्षात्‌ श्रीरामने ही अर्थके साथ घम॑को भी प्रतिष्टित 
किया दै ॥ २९॥ 


प्रजाखुखत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमाशुणेः। 


बुद्ध्या ब्रृहस्पतेस्तुल्यो वीये साक्षाचछचीपतेः ॥३०॥ . 


ध्ये प्रजाको सुख देनेमें चन्द्रमाकी और क्षमारूपी गुणमें 
पृथ्वीकी समानता करते हैं । भुद्धिमें बृहस्पति और बल- 
पराक्राममें साक्षात्‌ शचीपति इन्द्रके समान हैं ॥ ३०॥ 


घर्मश्ः सत्यसंधश्च शीलवाननसूयकः। 
झान्तः सान्त्वयिता इलक्ष्णः कृतश्ञो विजितेन्द्रियः ॥ 
सुदुश्च स्थिरचित्तश्च खदा भव्योऽनखूयकः । 
प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः ॥ ३२॥ 

“श्रीराम धर्मश) सत्यप्रत, शीलवान्‌, अदोषदर्शी) 
शान्तः दीन-दुखिरयोको सान्त्वना प्रदान करनेवाले, मदु भाषी 
कृतज्ञ, जितेन्द्रिय, कोमल स्वमाबवाले, स्थिखबुद्धिश सदा 
कल्याणकारी, असूयारद्वित, समस्त प्राणियोके प्रति प्रिय वचन 
बोळनेवाले और सत्यवादी हैं | ३१-३२ ॥ 


बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानासुपासिता। 
तेनास्येहातुला कीतिर्यंशस्तेजश्च वर्धते ॥ ३३॥ 
“वे बहुश्रुत विद्वानों, बड़े-बूढ़ों तथा ब्राहमणोके उपाक 
हैंसदा ही उनका संग किया करते हैं, इसलिये इस जगतूमे 
श्रीरामक्री अनुपम कीर्तिश यश और तेजका बिलार हो 
रहा है ॥ ३३ ॥ 
देवासुर मनुष्याणां सवोस्रेषु विशारदः । 
सम्यग्‌ विद्याबतख्रातो यथावत्‌. शाङ्गवेद्वित्‌ ॥ ३४॥ 
“देवता, असुर और मनुष्योके सम्पूर्ण अर्न्रोकः उन्हं 
विशेषरूपसे ज्ञान है। वे साङ्ग वेदके यथार्थ विद्वान्‌ ओर 
सम्पूण विद्याओमे भळीभाँति निष्णात हैं ॥ २४॥ 
गान्धर्वे च भुविः थेष्ठो बभूव भरताश्रजः। 
क््याणाभिजनः स्वाधुरदीनात्मा महामतिः ॥ ३५॥ 
“मस्तके बड़े भाई श्रीराम गान्धर्ववेद ( संगीतशाञ्ज ) में 
भी इस भूतलपर सबसे श्रेष्ठ हैं । कल्याणकी तो वे जन्मभूमि 
हैं | उनका खभाव साधु पुरुषोके समान दै? दय उदार 
सौर बुद्धि विशाल है ॥ ३५ ॥ 
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द्विजेरभिविनीतश्च ्रेष्ठेर्घमौर्थनेषुणैः । 
यदा वजति संग्रामं ग्रामाथे नगरस्य वा ॥ ३६ ॥ 
गत्वा सौमित्रिसहितो नाविजित्य निवतंते । 

“धर्म और अर्थके प्रतिपादनमें कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने 
उन्हें उत्तम शिक्षा दी है | वे ग्राम अथवा नगरकी रक्षाके 
लिये लक्ष्मणके साथ जब संग्रामभूमिमं जाते दै, उस समय 
वहाँ जाकर विजय प्राप्त किये बिना पीछे नहीं लोटते | ३६४ 
संग्रामात्‌ पुनरागत्य कुञ्जरेण रथेन चा ॥ ३७॥ 
पौरान स्वजनवन्नित्यं कुशलं परिपृच्छति । 
पुत्रेष्बुग्निषु दारेषु प्रेप्यदिष्यगणेछु च ॥ ३८॥ 

“संग्रामभूमिसे हाथी अथवा रथके द्वारा पुनः अयोध्या 
लौटनेपर वे पुरवासियोंसे स्वजनोंकी भाँति प्रतिदिन उनके 
पुत्रों, अग्निहोत्रकी अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों ओर शिष्योंका 
कुशल-समाचार पूछते रहते हैं || ३७-३८ ॥ 
निंखिलेनालुपूव्यों च पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । 
शुश्रूषन्ते च वः शिष्याः कञ्चिद्‌ वर्मेछु दंशिताः ॥ ३९॥ 
ति वः पुरुषव्याघः सदा रामोऽभिभाषते । 

जैसे पिता अपने औरस पुत्रोंका कुशळमङ्गल पूछता 
है, उसी प्रकार वे समस्त पुरवासियासे क्रमशः उनका सारा 
समाचार पूछा करते हैं । पुरुषसिंह श्रीराम ब्राह्मणोंसे सदा पूछते 
रहते हैं कि “आपके शिष्य आपलोगोंक्री सेवा करते हैं न १? 
्षत्रियोसे यह जिज्ञासा करते हैं कि “आपके सेवक कवच 
आदिसे सुसजित हो आपकी सेवामें तत्पर रहते हैं न १? ॥ 
व्यसनेषु मनुष्याणां भशं भवति दुःखितः ॥ ४० ॥ 
उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति । 

“नगरके मनुष्यापर संकट आनेपर वे बहुत दुखी हो 
जाते हैं और उन सबके घरोंमें सत्र प्रकारके उत्सव होनेपर 
उन्हें पिताकी भाँति प्रसन्नता होती है || ४०३ ॥ 
सत्यवादी महेष्वासो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः ॥ ४१॥ 
स्मितपू्वाभिभाषी च धमे स्वोत्मनाश्रतः । 
सम्यग्योक्ता श्रेयसां च न विग्र॒ह्यकथारुचिः ॥ ४२ ॥ 

धवे सत्यवादी) महान्‌ धनुर्धर, ट्रद्ध पुरुषोंके सेवक और 
जितेन्द्रिय हैं | श्रीराम पहले मुसक्रराकर वार्तालाप आरम्भ. 
करते हैं | उन्होंने मम्पूण दृदयसे धर्मका आश्रय ले रक्खा है। 
वे कल्याणका सम्यक्‌ आयोजन करनेवाले हैं, निन्दनीय 
बातोंकी चर्चाम उनकी कभी रुचि नहीं होती है ॥४१-४२॥ 
उत्तरोत्तरयुक्ती च वक्ता वाच्रस्पतियंथा। 
सुभ्ररायतताप्नाक्षः साक्षाद्‌ विष्णुरिव खयम्‌ ॥ ४३ ॥ 

“उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए, वार्तालाप करनेमें वे 
साक्षात्‌ बृहस्पतिके समान हैं | उनकी मोहं सुन्दर हैं, आँखें 
पिशाल और कुछ लालिमा लिये हुए हैं| दे साक्षात्‌ विष्णुकी 
भाँति शोभा पाते हैं ॥ ४३ ॥ 
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रामो लोकाभिरामोऽय़ं शो यंवीर्य पराक्रमेः । 
प्रजापालनसंयुक्तो न रागोपहतेर्द्रियः,॥ ४४ ॥ 
“सम्पूणे लोकोंकी आनन्दित करनेवाले ये श्रीराम झूरता, 
वीरता और पराक्रम आदिके द्वारा सदा प्रजाका पालन करनेमें 
लगे रहते हैं | उनकी इन्द्रिया राग आदि दोषोसे दूषित नहीं 
होती हैं || ४४ ॥ 
शक््रैलोक्यमप्येष भोक्त कि नु महीमिमाम्‌। 
नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरर्थो ऽस्ति कदाचन ॥ ४५॥ 
“इस पृथ्वीकी तो बात ही क्या है, वे सम्पूर्ण त्रिलोकी- 
की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी 
यर्थ नहीं होता है ॥ ४५ ॥ 
हन्त्येष नियमाद्‌ बध्यानवध्येषु न कुप्यति। 
युनक्त्यथैंः प्रहृष्टश्च तमसौ यत्र तुष्यति ॥ ४६॥ 
“जो शात्रके अनुसार प्राणदण्ड पानेके अधिकारी हैं, 
उनका ये नियमपूर्वक बध कर डालते हैं तथा जो शाजजदृष्टिसे 
अवध्य हैं, उनपर ये कदापि कुपित नहीं होते हैं। जिसपर ये 
संतुष्ट होते हैं, उसे हर्षमें भरकर धनसे परिपूर्ण कर देते हैँ ॥ 
दान्तैः सबंप्रजाकान्तैः प्रीतिसंजननैन्णाम्‌ । 
शुणेबिंरोचते रामो दीपः सूर्य इवांशुभिः ॥ ४७॥ 
“मस्त प्रजाओके लिये कमनीय तथा मनुष्योंका आनन्द 
बढ़ानेबाले मन और इन्द्रियांके संयम आदि सद्गुणोंद्वारा 
श्रीराम वैसे ही शोभा पाते हैं, जेसे तेजस्वी सूय अपनी 
किरणांसे सुशोभित होते हैं ॥ ४७ ॥ 
तमेवंगुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥ ४८ ॥ 


“ऐसे सर्वगुणसम्पन्न, लोकपालोके समान प्रभावशाली ` 


एवं सत्यपराक्रमी श्रीरामको इछ एथ्वीकी जनता अपना खामी 

बनाना चाहती है ॥ ४८ ॥ 

बत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्ट्थासौ तब राघवः। 

दिष्ट्या पुत्रगुणेयुक्तो मारीच इब कझ्यपः ॥ ४९ ॥ 
. हमारे सोभाग्यसे आपके वे पुत्र श्रीरघुनाथजी प्रज्ञाका 

कल्याण करनेमें समर्थ हो गये हैं तथा आपके सोभाग्यसे 

वे मरीबिनन्दन कश्यपकी भाँति पुत्रोचित गुणोंसे सम्पन्न हैं ॥ 


बलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः । 
देवाखुरमनुष्येषु स्गन्धर्वारगेषु च ॥५०॥ 


आशंसते जनः सवो राष्ट्रे पुरवरे तथा। 
आभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः ॥ ५१॥ 
“देवताओं, असुरो) मनुष्यों) गन्धो और नागोंमेसे 
प्रत्येक वर्गके लोग तथा इस राज्य और राजधानीमें भी बाहर- 
भीतर आने-जानेवाले नगर और जनपदके सभी लोग 
सुविख्यात शीलस्वभाववाले श्रीरामचन्द्रजीके लिये सदा ही 
बल; आरोग्य और आयुकरी शुभ कामना करते हैं ॥५०-५१॥ 
खनियो वृद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः 
सबी देवान्नमस्यन्ति रामस्याथं मनस्विनः । 
तेषां तद्‌ याच्चितं देव त्वत्प्रसादात्समुद्धयय]ताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
“इस नगरकी बूढ़ी ओर युवती--सब तरहकी ख्ियाँ 
सबेरे और सायंकालमें एकाग्रचित्त होकर परम उदार श्रीराम- 
चन्द्रजीके युवराज होनैकै लिये देवताओंसे नमस्कारपूर्वेक 
प्रार्थना किया करती हैं| देव | उनकी वह प्रार्थना आपके 
कृपा-प्रसादसे अब पूरणं होनी चाहियें ॥ ५२ ॥ 
राममिन्दीवरश्यामं सचरात्रुनिबहंणम्‌। 
पछ्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम्‌ ॥ ५३॥ 
“नृपश्रेष्ठ | जो नीलकमलके समान श्यामकान्तिसे 
सुशोभित. तथा समस्त शत्रुओंका संहार. करनेमें समर्थ हैं, 
आपके उन अ्येष्ठ पुत्र श्रीरामको हम युबराज-पदपर विराज- 
मान देखना चाहते हैं ॥ ५३॥ [ 
तं देवदेवोपममात्मज ते 
सस्य लोकस्य दिते निविष्टम्‌ । 
"हिताय नः क्षिप्रमुदारजुष्टं 
मुदाभिषेक्त वरद त्वमह॑सि ॥ ५४॥ 
“अतः बरदायक्र महाराज ! आप देवाधिदेव श्रीविष्णुके 
समान पराक्रमी, सम्पूर्ण लोकोके - हितमें संलग्न रहनेबाले और 
महापुरुोद्वारा सेबित अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजीका जितना 
शीघ्र हो सके प्रसन्नतापूर्वक राज्याभिषेक कीजिये, इसीमें इम- 
लोगोंका हित है? ॥ ५४॥ 


इत्या आसद्रामायणे दाश्मीकोये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्दाल्मीकिनिमित आईरामायण आदिकाब्यके अयोध्याङाण्डमें दूसरा सर्गै पूरा हुआ॥ २॥ 


ee a 


तृतीयः 


र 


राजा दशरथका वसिष्ठ और बामदेवजीको श्रीरामके राज्याभिपेककी तेयारी करनेके लिये कहना 
और उनका सेवकोंको तदनुरूप आदेश देना; राजाकी आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीरामको राज- 
सभामें बुरा लाना और राजाका अपने पुत्र श्रीरामको हितकर राजनीतिकी बातें बताना 


_ तेषामञ्जलिपद्मानि प्रगुदीतानि खर्वशः। सभासदोने कमलपुष्पको-सी आङतिवाली अपनी 
प्रतिशुह्यात्रवीद्‌ राजा तेभ्यः प्रियदित बः ॥ १॥ अञ्जळियाको 
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को सिरसे लगाकर सब प्रकारसे महाराजके प्रस्तावका 
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समर्थन किया; उनकी वह पदाञ्जलि स्वीकार करके राजा 
दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकारी बचन बोले--॥ १ ॥ 


अहोऽस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम । 

यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छथ ॥ २ ॥ 
“अहो | आपलोग जो मेरे परमप्रिय अ्येष्ठ पुत्र श्रीरामको 

युबराजके पदपर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं इससे मुझे बड़ी 

प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है? ॥ २॥ 

इति प्रत्यचितान्‌ राजा ब्राह्मणानिदमब्रवीत्‌ । 

बसिष्ठं वामदेवं च तेषामेतोपश्टण्वताम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रकारकी बातोंसे पुरवासी तथा अन्यान्य सभासदो- 

का सत्कार करके राजाने उनके सुनते हुए दवी बामदेव और 

वसिष्ठ आदि ब्राह्मणाँसे इस प्रकार कहा--॥ ३ ॥ 

चेत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः | 

यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकद्प्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्यह चैत्रमास*बड़ा सुन्दर और पवित्र दै, इसमें सारे वन- 

उपबन खिल उठे हैं; अतः इस समय श्रीरामका युवशाजपद- 

पर अभिषेक करनेके लिये आपलोग सब्र सामग्री एकत्र 

कराइये? || ४ ॥ 

राश्चस्तूपरते वाक्ये जनघोषो मद्दानभूत्‌। 

शने स्तस्मिन्‌ प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः ॥ ५ ॥ 


'घसिष्ठें मुनिशादूलं राजा वचनमव्रवीत्‌ । 


राजाकी यह. बात समाप्त होनेपर सब लोग हर्के कारण 
महान्‌ कोलाइल करने लगे । धीरे-धीरे उस जनरवके शान्त 
होनेपर प्रजापालक नरेश दहारथने मुनिप्रवर वसिष्ठसे यह 


बात कही--। ५३ ॥ 
अभिषेकाय रामस्य य्त्‌ कमं सपरिच्छदम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदद्य भगवन्‌ सवमाशापयितुमहलि | 


“भगवन्‌ ! श्रीरामक़े अभिष्रेकके लिये जो क्म आवश्यक 
हो, उसे साङ्गोपाङ्ग बताइये ओर आज ही उस सबकी तैयारी 
करनेके लिये सेवकोको आज्ञा दीजिये? ॥ ६ ॥ 
सरुछुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः ॥ ७ ॥ 
आढिदिशाप्रतो राशः स्थितान्‌ यु कान्‌ कृताञ्जलीन्‌। . 

महाराजका यह वचन सुनकर मुनिवर वसिष्ठने राजाके 
सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञापालनके लिये तैयार 


-रहनेवाळे सेबकोसे कहा--॥ ७३ ॥ 


छुबणीदीनि रत्नानि बलीन्‌ सर्वोषधीरपि ॥ ८ ॥ 
शुक्माल्यानि लाजांश्च पृथकच मधुसपिषी । 
अहतानि च वासांसि रथं सवायुधान्यपि ॥ ९ ॥ 

खतुरङगषबल च्च गज च शुभलक्षणम्‌ । 
खामरव्यजने चोभे ध्वजं ऊत्रं च पाण्डुरम्‌ ॥ १०॥ 
शतं च शातकुम्भानां कुम्भान'मग्निवचंखाम्‌। 
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दिरण्यश्टङ्गलृषभं समग्रं व्याप्रचर्म च ॥ ११॥ 
यच्चान्यत्‌ किचिदेश्व्यं तत्‌ सवंसुपकल्प्यताम्‌। 
उपस्थापयत प्रातरग्न्यगारे महीपतेः ॥ १२॥ 

'तुमलोग सुवर्ण आदि रत्न, देवपूजनकी सामग्री, सब 
प्रकारकी ओषधियाँ, इवेत पुष्पोंकी मालाएँ+ खील) अलग-अलग 
पात्रोंमे शहद ओर घी, नये वख, रथ) सब प्रकारके अश्न-शस्त्र) 
चतुरङ्गिणी सेना, उत्तम लक्षणांसे युक्त हाथी, चमरी गायकी 
पूँछके बालोंसे बने हुए दो ब्यजन, ध्वज) इवेत छत्र, अग्निके 
समान देदीप्यमान सोनेके सो कलश) सुवर्णसे मढ़े हुए सींगो- 
वाला एक साँड, समूचा व्याघ्रचर्म तथा और जो कुछ भी 
वाञ्छनीय वस्तुएँ, हैं, उन सबको एकत्र करो और प्रातःकाल 
मह्ाराजकी, अग्निशालामें पहुँचा दो | ८-१२ ॥ 
अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्व॑स्य नगरस्य च। 
चन्दन्नग्भिरच्य॑न्तां धूपैश्च प्राणद्वारिभिः ॥ १३॥ 

“अन्तःपुर तथा समस्त नगरके सभी दरवार्जोकों चन्दनं 
और मालाओँसे सजा दो तथा वहाँ ऐसे धूप सुलगा दो जो 
अपनी सुगन्धसे लोगोंक्रो-आकर्षित कर लें || १३ ॥ 


प्रशस्तमन्नं शुणवद्‌ दृधिक्षीरोपसेचनम्‌। 


` द्विजानां शतसाहस्रं यत्प्रकाममलं भवेत्‌ ॥ १४॥ 


“दही, दूध और घी आदिसे संयुक्त अत्यन्त उत्तम एवं 
गुणकारी अन्न तैयार कराओ, जो एक लाख ब्राक्षणोंके भोजन- 
के लिये पर्याप्त हो ॥ १४ ॥ 
सत्कृत्य द्विजमुख्यानां इवः प्रभाते प्रदीयताम्‌ । 
छृतं द्धि च लाजाश्च दृक्षिणाश्चापि पुष्कलाः ॥ १५॥ 

“कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका सत्कार करके उन्हें वह 
अन्न प्रदान करो; साथ ही घी, दही, खील और पर्याप्त 
दक्षिणाएँ भी दो ॥ १५ ॥ 
सूर्ये ऽ्युदितमात्रे श्वो भविता खस्तिवाचनम्‌। 
ब्राह्मणाश्च निमन्त्र्थन्तां कढ्प्यन्तामासनानि च॥ १६॥ 

“कल सूर्योदय होते ही खस्तिवाचन होगा, इसके लिये 
बरामणोको निमन्त्रित करो और उनके लिये आसनोंका प्रबन्ध 
कर लो ॥ १६ || 
आबध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिड्यताम्‌ । 
सर्वे च तालापचरा गणिकाश्च खलंकूताः ॥ १७॥ 
कक्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मनः । 


“नगरमे सत्र ओर पताकाएँ, फइरायी जायें तथा राज- 


'मार्गोपर छिड़काव कराया जाय । समस्त ताळजीवी ( संगीत- 


निपुण ) पुरुष और सुन्दर वेष-भूषासे' विभूषित वाराङ्कनाएँ 
( नर्तकियाँ ) राजमहरूकी दूसरी कक्षा ( डयोद़ी ) में पहुँच- 
कर खड़ी रहेँ ॥ १७३ ॥ 


देषायतमचेत्येषु सात्तभक्याः सदक्षिणाः ॥ १८ ॥ 
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उपस्थापयितव्याः स्युमोल्ययोग्याः पृथकपृथक्‌। 

“देव मन्दिरमे तथा चेत््रक्षौके नीचे या चोराहोपर 
जो पूजनीय देवता हैं, उन्हें एथक्‌ पथक्‌ भक्ष्य-भोज्य पदार्थ 
एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिये ॥ १८३ ॥ 
दीघोसिवद्धगोधाश्च संनद्धा म्ृष्टवाससः ॥ १९॥ 
महाराजाइून शराः प्रविशन्तु मद्दोदयम्‌। 

“लंबी तलवार लिये और गोधाचमंके बने दस्ताने पहने 
ओर कमर कसकर तैयार रहनेवाले झूर-वीर योद्धा स्वच्छ 
वस्त्र धारण किये महाराजके महान्‌ अभ्युदयशाली आँगनमे 
प्रवेश करे? ॥ १९३ ॥ 
एवं व्यादिश्य विप्रौ तु क्रियास्तञ्ज विनिष्ठिती ॥ २० ॥ 

चकतुश्येव यच्छेषं पार्थिबाय निवेद्य च। 

सेवकोको इस प्रकार कार्य करनेका आदेश देकर दोनों 
ब्राह्मण बसिष्ठ ओर वामदेवने पुरोहितद्वारा सम्पादित . होने 
योग्य क्रियाओंको स्वयं पूर्ण किया । राजाके बताये हुए कायों- 
के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कतव्य था उसे भी उन 
दोनोंने राजासे पूछकर स्वयं ही सम्पन्न किया || २०३ ॥ 


कृतमित्येव चाब्रूतामभिगम्य जगत्पतिम्‌ ॥ २१॥ 
यथोक्तवचनं प्रीतो हृषयुक्तो द्विजोत्तमौ । 
तदनन्तर महाराजके पास जाकर प्रसन्नता और हर्षसे 
भरे हुए बे दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले--*राजन्‌ ! आपने जैसा 
कहा था, उसके अनुसार सब कार्य ्म्पन्न हो गया? ॥२१३॥ 


ततः सुमन्त्रं द्युतिमान्‌ राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
रामः ऊतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति। 

इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथने सुमन्त्रसे कहा-- 
“सखे | पवित्रात्मा श्रीरामको तुम शीघ्र यहाँ बुला छाओ? ॥ 


सर तथेति प्रतिश्षाय सुमन्त्रो राजशासनात्‌ ॥ २३॥ 
-रामं तत्रानयांचक्रे रथेन रथिनां वरम्‌ । 


तब “जो आज्ञा’ कहकर सुमन्त्र गये तथा राजाके 
आदेशानुसार रथियोंमे श्रेष्ठ श्रीरमको रथपर बिठाकर ले आये॥ 


अथ तत्र सहाखीनास्तदा दशरथ नपम्‌॥ २४॥ 
प्राच्योदीच्या प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः । 
स्लेञ्छाश्चायीक्च ये चन्ये बनशेलान्तवासिनः॥ २५॥ 
डपासांचक्रिर सब तं देवा बासवं यथा। 
उस राजभवने साथ बैठे हुए पूष, उत्तर, पश्चिम और 
दक्षिणके भूपाल, म्लेच्छ, आयं तथा वनो ओर पबतोमें रहने- 
चारे अन्यान्य मनुष्य सब-केसब उस समय राजा दशरथकी 
उसी प्रकार उपाउना कर रहे थे जरे देवता देवराज इन्द्रकी॥ 


तेषां सध्ये रू राजर्षिमेरुतामिव वासवः ॥ २६॥ 


उनके बीच अद्जलिकाके भीतर बैठे हुए राजा दशरथ 
मरुदूगर्णो के मध्य देवराज इन्द्रकी भाँति शोभा पा रहे थे; 
उन्होंने वहींसे अपने पुत्र श्रीरमको अपने पास आते देखा, 
जो गन्धर्वराजके समान तेजस्वी थेश उनका पौरुष समस्त 
संसारमें विख्यात था ॥ २६-२७ ॥ 


दीघेबाहु महासत्वं मत्तमातङ्गगामिनम्‌। 
चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियदर्शनम्‌ ॥ २८॥ 
रूपौदार्यगुणेः पुंसां रष्टिचित्तापहारिणम्‌। 
घमोभितप्ताः पर्जन्यं ह्रादयन्तमिव प्रजाः ॥ २९ ॥ 


उनकी भुजाएँ बड़ी और बल महान्‌ था । वे मतवाले 
गजराजके समान बड़ी मस्तीके साथ चल रहे थे । उनका मुख 
चन्द्रमासे भी अधिक कान्तिमान्‌ थां । श्रीरामका दशन सबको 
अत्यन्त प्रिय लगता था | वे अपने रूप और उदारता आदि 
गुणोंसे लोगोंकी दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे । जेसे 
धूपमें तपे हुए; प्राणियोंको मेघ आनन्द प्रदान करता है, 
उसी प्रकार वे समस्त प्रजाको परम आह्वाद देते रहते थे ॥ 


न ततप समायान्तं पश्यमानो नराधिपः। 
अवताये सुमन्त्रस्तु राघवं स्यन्द्नोत्तमात्‌॥ ३०॥ 
पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिः पृष्ठतो ऽन्वगात्‌। 
आते हुए श्रीरामचन्द्रकी ओर एकटक देखते हुए राजा 
दरारथको तृप्ति नहीं होती थी। सुमन्त्रने उस श्रेष्ठ रथसे श्रीराम 
चन्द्रजीको उतारा ओर जब वे पिताके समीप जाने लगे, तब 
सुमन्त्र भी उनके पीछ-पीछे हाथ जोड़े हुए गये ।। ३०३ ॥ 
स तं केलासश्टङ्गाभं प्रासादं रघुनन्दनः ॥ ३१ ॥ 
आरुरोह नृपं द्रष्टं सहसा तेन राधवः। 
बह राजमहल केलासशिखरके समान उज्ज्वल और ऊँचा 
था, रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीराम महाराजका दर्शन 
करनेके लिये सुमन्त्रके साथ सहसा उसपर चढ़ गये ॥३१३ ॥ 
स प्राञ्जलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके ॥ ३२॥ 
- नाम स्वं भ्रावयन रामो ववन्दे चरणौ पितुः । 
श्रीराम दोनों हाथ जोड़कर विनीतभावसे पिताके पास 
गये और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों- 
. में प्रणाम किया ॥ ३२३ ॥ 
तं द््ष्टा प्रणतं पाइवे कृताञ्जलिपुटं नृपः ॥ ३३ ॥ 
गृह्माजलो समाङष्य सस्वजे प्रियमात्मजम्‌ । 
श्रीरमको पाउ आकर हाथ जोड़ प्रणाम करते देख 


राजाने उनके दोनों हाथ पकड़ लिये और अपने प्रिय पुत्रको 
पास खींचकर छातीसे छगा लिया ॥ ३३३ || 


तस्में चाभ्युतं 3 कासूद ॥ ३७॥ : 
द्दिश राजा रुचिरं रामाय परमासनम्‌ । 


उस समय राजाने उन श्रीरामचन्द्रजीको मणिजरित : 
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सुवर्णसे भूषित एक परम सुन्दर सिंहासनंपर बैठनेकी आशा 
दी, जो पहलेसे उन्हीके लिये वहाँ उपस्थित किया गया था ॥ 


.तथाऽऽसनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः ॥ ३५॥ 


स्वयैव प्रभया मेरुमुद्ये विमलो रविः। 
जैसे निर्मल सूर्य उदयकालमें मेरुपर्वतको अपनी किरंणो- 
से उद्भासित कर देते हैं, उसी प्रकार श्रीरघुनाथजी उस श्रेष्ठ 
आसनको ग्रहण करके अपनी ही प्रभासे उसे प्रकाशित 
करने लगे ॥ ३५३ ॥ 
तेन विश्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत ॥ ३६॥ 
विमलग्रहनक्षत्रा शारदी द्योरिवेग्दुना। 
उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही 
थी । ठीक उसी तरह जेसे निर्मल ग्रह ओर नक्षत्रोसे भरा 
हुआ शरत्‌-कालका आकाश चन्द्रमसे उद्भासित हो उठता है॥ 


तं पश्यमानो न्रुपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम्‌ ॥ ३७॥ 


अलंकृतमिवात्मानमाद्शंतलसंस्थितम्‌ । 

जैसे सुन्दर वेश-भूपासे अलंकृत हुए अपने ही प्रतिब्रिम्ब- 
को दर्पणमे देखकर मनुष्यको बड़ा संतोष प्राप्त होता है, 
उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्रीरामको 
देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए ॥ २७४ ॥ 
ख़ तं सुस्थितमाभाष्य पुत्रं पुत्रतां वरः ॥ ३८॥ 
उवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रमिब -कश्यपः । 

जैसे कश्यप- देवराज इन्द्रको पुकारते हैं, उसी प्रकार 


पुत्रवानोमें श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासनपर बैठे हुए अपने पुत्र , 


श्रीरामक्रो सम्बोधित करके उनसे इस प्रकार बोले--॥३८३॥ 
ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सद॒श्यां सदशः खुतः ॥ ३९ ॥ 
उत्पन्नस्त्वं गुणञ्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः । 
त्वया यतः प्रजाश्चेमाः स्वशुणेरनुरञ्जिताः ॥ ४० ॥ 
तस्मात्‌ त्बं पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाप्नुहि । 
परेरा ! तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कोसल्याके 
गर्भसे हुआ है | ठम अपनी माताके अनुरूप ही उत्पन्न हुए 
हो। श्रीराम | तुम गुणोंमें मुझसे भी बढ़कर दोश अतः मेरे 
परम प्रिय पुत्र हो; तुमने. अपने गुणोंसे इन समस्त प्रजाओंको 
प्रसन्न कर लिया है, इसलिये कल पुष्यनक्षत्रके योगमें 
युवराजका पद ग्रहण करो ॥ ३९-४०४ | 
कामतस्त्वं प्रकृत्येव निर्णीतो शुणचानिति ॥ ४१॥ 
गुणवत्यपि तु स्नेहात्‌ पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्‌। 
भूयो बिनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः ॥ ४२॥ 
ध्वेटा ! यद्यपि तुम स्वभावसे ही गुणवान्‌ हो और 
तुम्हारे विषयमें यही सत्रका :निर्णय है तथापि में स्नेहबश 
सदगुणसम्पन्न होनेपर भी तुम्हें कुछ हितकी बातें बताता हूँ । 
दुम और भी अधिक विनयका आश्रय लेकर सदां जितेन्द्रिय 
बने रहो || ४१-४२ || 
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कामक्रोधसमुत्थानि त्यजस्व व्यसनांनि च । 
परोक्षया वतमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा ॥ ४३ ॥ 
«काम और क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले हुब्य॑सनोंका सर्वथा 
त्याग कर ,दो) परोक्षवृत्तिसे ( अर्थात्‌ गुप्तचरोंद्वारा यथार्थ 
बांका पता लगाकर ) तथा प्रसयक्षवृत्तिसे ( अर्थात्‌ दरबारमें 
सामने आकर कहनेवाली जनताके मुखसे उसके बृत्तान्तोंको 
प्रत्यक्ष देख-सुनकरं ) ठीक-ठीक न्यायःविचारमें तत्पर रहो ॥ 
अमात्यप्रभतीः सर्वाः प्रजाश्चैवानुरञ्जय। 
कोष्ठागारायुधागारेः कृत्वा संनिचयान्‌ बहुन ॥ ४४॥ 
इृष्टानुरक्तप्रकृतिय: पालर्यति मेद्नीम्‌। 
तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वाम्ृतमिचामराः ॥ ४५ ॥ 
“मन्त्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा 
प्रजाजनोंको सदा प्रसन्न रखना । जो राजा कोष्ठागार 
( भण्डारण ) तथा शत्रागार आदिके द्वारा उपयोगी 
वस्तुका बहुत बड़ा संग्रह करके मन्त्री। सेनापति और प्रजा 
आदि समस्त प्रकृतियोंको प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति 
अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए प्रथ्वीका पालन करता है 
उसके मित्र उसी प्रकार आनन्दित होते हैंश जैसे अमृतको 
पाकर देवता प्रसन्न हुए थे ॥ ४४-४५ ॥ 
तस्मात्‌. पुत्र त्वमात्मानं नियम्यैवं समाचर । 
तच्छुत्वा सुहृद्स्तस्य रामस्य प्रियकारिणः ॥ ४६॥ 
त्वरिताः शीघ्मागत्य कौसल्यायै न्यवेदयन्‌ । 
“इसलिये बैठा | तुम अपने चित्तको वशमें रखकर इस 
प्रकारके उत्तम आचरणोंका पालन करते रहो ।? राजाकी ये 


' बातें सुनकर श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेवाले सुह्ृदोने तुरंत 


माता. कौसल्याके पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार 
निवेदन किया ॥ ४६३ ॥ - 
सा हविरण्यं च गाश्चैव रल्रानि विविधानि च ॥ ४७ ॥ 
व्यादिदेश प्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा। 
नारियोमे श्रेष्ठ कौसल्याने वह प्रिय संवाद सुनानेवाले उन 
ुद्ृदोको तरह-तरइके रक, सुवर्ण और गौएँ पुरस्कार- 
रूपमें दीं ॥ ४७३ ॥ 
अथाभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः । 
ययौ स्वं द्युतिमद्‌ वेशम जनो धैः प्रतिपूजितः ॥ ४८॥ 
इसके बाद श्रीरामचन्द्रजी राजाको प्रणाम करके रथपर 
बैठे और प्रजाजनोंसे सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली 
भवनमें चले गये ॥ ४८ ॥ 
ते चापि पौरा नृपतेवंचस्त- 
च्छुत्वा तदा लाभमिवेष्टमाशु । 
नरेन्द्रमामन्ः्य रुहाणि गत्वा 
देवान्‌ समानचुरभिप्रहष्टाः ॥ ४९॥ 
नगरनिवासी मनुष्याने राजाकी बातें सुनकर मन-ही-मन 
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यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति 
होगी; फिर भी महाराजकी आज्ञा लेकर अपने घरोंको गये 


और अत्यन्त दृषसे भरकर अभीष्ट-सिंडिके उपलक्ष्यमे 
देवताओंकी पूजा करने लगे ॥ ४९ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्रीतारभीक्रिनिमित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें तीसरा सम पूरा हुआ॥ ३॥ 


Co ७ ७-९ 


चतुर्थः 


सगः 


श्रीरामको राज्य देनेका निश्चय करके राजाका सुमन्तरद्वारा पुनः श्रीरामको बुलवाकर उन्हें आवश्यक 
बातं बताना, श्रीरामका कोसल्याके भवनमें जाकर माताको यह समाचार वताना और मातासे 
आशी्ोद्‌ पाकर लक्ष्मणसे प्रेमपूर्वक बातीलाप करके अपने महलमें जाना 


गतेष्वथ न्ुपो भूगः पौरेषु सह मन्त्रिभिः । 
मन्त्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः स निश्चयम्‌ ॥ १॥ 
श्व एव पुष्यो भविता शवो ऽभिषेच्यस्तु मे सुतः। 
रामो राजीवपत्राक्षो युवराज इति प्रभुः ॥ २॥ 
राजसभासे पुरत्रासियोंके चले आनेपर कार्य सिद्धिके योग्य 
देश-कालके नियमको जाननेवाले प्रभावशाली नरेशने पुनः 
मन्त्रियोंके साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि 'कल ही 
पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमलनयन 
श्रीरामक्रा युबराजके पदपर अभिषेक कर देना चाहिये? ॥ 
अथान्तयहमाबिइय राजा दशरथस्तदा । 
सूतमामन््रयामास रामं पुनरिहानय ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर अन्तःपुरमै जाकर महाराज दशरथने सूतको 
बुलाया और आशा दी--“जाओ, श्रीरामको एक बार फिर 
यहाँ बुला लाओ? ॥ ३ ॥ 
प्रतिग्रह्म तु तदूवाक्यं सूतः पुनरुपाययौ । 
रामस्य भवनं शाघ्रं राममानयितुं पुनः॥ ४ ॥ 
उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सुमन्त्र श्रीरामको शीघ्र 
बुला लानेके लिये पुनः उनके मइलमे गये || ४ ॥ 
द्वाःस्थेरावेदिति तस्य॒ रामायागमनं पुनः 
शचत्वेब चापि रामस्त प्रापतं शङ्कान्बितोऽभवत्‌॥ ५ ॥ 
दवारपालोंने श्रीरामको सुमन्त्रके पुनः आगमनकी सूचना 
दी । उनका आगमन सुनते ही भीरामके मनमें संदेह 
हो गया ॥ ५ ॥ 
प्रवेश्य चेन स्वरितो रामो वचनमन्रवीत्‌ । 
 यदागपनरृत्यं ते भूयस्तदूबूहारोषतः ॥ ६ ॥ 
¢ उन्हें भीतर खाक भीरामने उनसे बड़ी उताबलीके 


: दृत्तमिष्टमघीतं च मया 


हैं। मेरी इस बातको सुनकर वहाँ जाने या न जानेका निर्णय 

आप स्वयं करें? ॥ ७ ॥ 

इति सूतवचः श्रुस्वा रामोऽपि त्वरयाम्वितः । 

प्रययौ राजभवनं पुनद्गृष्टुं नरेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
सूतका यह वचन सुनकर श्रीमचन्द्रजी महाराज 

दशरथका पुनः दशन करनेके लिये तुरंत उनके महलकी 

ओर चल दिये ॥ ८ ॥ 

तं श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृपः। 

प्रवेशयामास गृहं बिघक्षुः प्रियमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीरामक्रो आया हुआ सुनकर राजा दशरथने उनसे 

प्रिय तथा उत्तम बात कहनेके लिये उन्हें महळके भीतर 

बुला लिया ॥ ९ ॥ 

प्रबिशन्नेब च श्रोमान्‌ राघवो भवनं पितुः। 

द्द्शे पितरं दूरात्‌ प्रणिपत्य कृताञ्जलिः ॥ १०॥ 
पिताके भवनमै प्रवेश करते -ही श्रीमान्‌ रघुनाथजीने 

उन्हें देखा और दूरसे ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणोंमें 

पड़ गये | १० ॥ 

प्रणमन्तं तमुत्थाप्य सम्परिष्वञ्य भूमिपः । 

प्रदिह्य चासनं चास्मे रामं च पुनरब्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
प्रणाम करते हुए श्रीरामको उठाकर गहाराजने छातीसे 

लगा लिया और उन्हें बैठनेके लिये आसन देकर पुनः उनसे 


` इस प्रकार कना आरम्भ किया--॥ ११ || 


राम बुद्धोऽस्मि दीघा यु्भु्ता भोगा यथेष्सिताः। 
अन्नवद्भिः क्रतुरतेयथेष्टं भूरिदक्षिणैः ॥ १२॥ 
“श्रीराम ! अब मैं बूढ़ा हुआ | मेरी आयु बहुत अधिक 
हो गयीं । मैंने बहुत-से मनोवाञ्छित भोग भोग लिये, अन्न ओर 
बहुत-सी दक्षिणाओंसे युक्त सेकं यज्ञ भी कर लिये || १२ ॥ 


जातम्रिष्टमपत्यं मे त्वमद्यानुपमं भुवि । 


पुरुषसत्तम ॥ १३॥ 
“पुरुषोत्तम ! तुम मेरे परम प्रिय अभीष्ट संतानके 


अयोध्याकाण्डे चतुर्थ 


: सर्गः १९३ 
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रूपमे प्राप्त हुए जिसकी इस भूमण्डलमें कहीं उपमा नहीं है; 
मैंने दान, यज्ञ ओर स्वाध्याय भी कर लिये ॥ १३ ॥ 


अनुभूतानि चेष्टानि मया घीर खुख्नान्यपि। 
_देवर्षिपिठबिप्राणामन्रणोऽस्ि तथाऽऽत्मनः ॥ १४॥ 
“वीर | मैंने अभीष्ट सुर्खोका भी अनुभव कर ल्या। 
मैं देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणोंके तथा अपने ऋणसे 
भी उऋण हो गया ॥ १४॥ * 
न किचिन्मम कतेव्यं तवान्यत्राभिषेचनात्‌। 
अतो यस्वामहं बरूयां तन्मे त्वं कर्तुमहलि ॥ १५॥ 
“अब तुम्हें युवराज-पदपर अभिषिक्त करनेके सिवा 
और कोई कर्तव्य मेरे लिये शेष नहीं रह गया दै, अतः मैं तुमसे 
जो कुछ कहूँ, मेरी उस आज्ञाका तुम्हें पालन करना चाहिये ॥१५॥ 
अद्य प्रकृतयः सवास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌ । 
अतस्त्वां युवराजानमभिषेक्यामि पुत्रक ॥ १६॥ 
ब्रेटा | अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती 
है, अतः मैं तुम्हें युबराजगदपर अभिषिक्त करूँगा ।। १६ ॥ 
अपि चाद्याशुभान्‌ राम खम्ान्‌ पश्यामि राघव । 
सनिघोता दिवोल्काश्च पतन्ति हि महाखनाः ॥ १७॥ 
“रघुकुलनन्दन श्रीराम ! आजकल मुझे बड़े बुरे सपने 
दिखायी देते हैं । दिनमें बज़रपातके साथ-साथ बड़ा भयंकर 
शब्द करनेवाली उल्काएँ. भी गिर रही हैं॥ १७॥ 
अबएब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रहैः। 
आवेदयन्ति दैवश्षाः सूयोज्ञारकराहुभिः ॥ १८॥ 
"श्रीराम! ज्योतिषियोंका कहना है कि मेरे जन्मनक्षत्रको 
सूर्य; मङ्गल और राहु नामक भयंकर ग्रहने आक्रान्त कर 
ख्या है ॥ १८॥ 
प्रायेण च 'निमित्तानामीदृशानां समुद्भवे । 
राजा हि खत्युमाप्नोति घोरां चापदस्च्छति ॥ १९ ॥ 
'ऐसे अशुभ लक्षणोंका प्राकट्य होनेपर प्रायः राजा 
घोर आपत्तिमे पड़ जाता है और अन्ततोगत्वा उसकी मुत्यु 
भी हो जाती है ॥ १९ || 
तद्‌ यावदेव मे चेतो न विमुह्यति राघष । 
तावदेबाभिषिश्चख चळा हि प्राणिनां मतिः ॥ २०॥ 
“अतः रघुनन्दन | जब्रतक मेरे. चित्तम मोह नहीं छा 
जाता) तत्रतक ही तुम युवराज-पदपर अपना अभिषेक करा 
लो; क्योकि प्राणियोकी बुद्धि चञ्चल होती है ॥ २० ॥ 
अद्य चन्द्रो ऽभ्युपगमत्‌ पुष्यात्‌ पूर्वं पुनषंखुम्‌ । 
श्वः पुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते दैवचिन्तकाः ॥ २१॥ 
. “आज चन्द्रमा पुष्यसे एक नक्षत्र पहले पुनबंसुपर 
विराजमान हैं, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्रपर रहेंगे 
ऐसा ज्योतिषी कहते हैं ॥ २१ ॥ 
बा० रा० ५. २. ७-- 


तश्र पुष्येषभिषिश्लख मनस्त्वरयतीय माम्‌। 
श्वस्त्वाहमभिषेक्यामि यौवराज्ये परंतप ॥ २२ ॥ 
` “इसलिये उस पुष्यनक्षत्रमें हो तुम अपना अभिषेक करा 
लो । शत्रुओंको संताप देनेवाले बीर | मेरा मन इस कार्यमे 
बहुत शीघ्रता करनेको कहता है।इस कारण कल अवश्य 
ही मैं तुम्हारा युवराजपदपर अभिषेक कर दूँगा ॥ २२ ॥ 
तस्मात्‌ त्वयाद्यप्रश्ुति निशेयं नियतास्मना। 
सह वध्बोपवस्तव्या दभेप्रस्तरशायिना ॥ २३ ॥ 
“अतः तुम इस समयसे लेकर सारी रात इन्द्रियसंयम- 
पूर्वक रहते हुए, बधू सीताके साथ उपवास करो और कुशकी 
शय्यापर सोओ ॥ २३॥ ह 
सुहृदग्धाप्रमत्तास्त्वां रश्चन्त्वद्य समन्ततः। 
भवान्ति बहुविष्नानि कार्याण्येबंविघानि हि ॥ २४॥ 
“आज तुम्हारे सुद्दद्‌ सावधान रहकर सर्ब ओरसे तुम्हारी 
रक्षा करें; क्योकि इस प्रकारके शुभ कार्योमिं बहुत-से बिष्न 
आनेकी सम्भावना रहती है॥ २४॥ 
विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुराद्तः। 
तावदेवाभिषेकस्ते प्रात कालो मतो मंम॥२५॥ 
“जबतक भरत इस नगरसे बाइर अपने मामाके यहाँ 
निवास करते हैं; तबृतक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुशे 
उचित प्रतीत होता है ॥ २५॥ 
कामं खलु सतां वृत्ते श्राता ते भरतः स्थितः।. ' 
जयेष्ठाचुवर्ती धपौरमा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः ॥ २६ ॥ 
कि जु चित्तं मनुष्याणामनित्यमिति मे मतम्‌। 
सतां ब धर्मनित्यानां छृतशोभि च राघव ॥ २७॥ . 
“इसमें संदेह नहीँ कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषोके 
आचार'ःव्यवहदारमें स्थित हैं, अपने बड़े भाईका अनुसरण 
करनेवाले) धर्मात्मा, दयाळ और जितेन्द्रिय हैं तथापि मनुष्योका 
चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता--ऐसा मेरा मत है । रघुनन्दन | 
चर्मपरायण सत्पुरुषोंका मन भी विभिन्न कारणोंते राग-द्वेषादिसे 
संयुक्त हो जाता है? ॥ २६-९७ ॥ . 
इत्युक्तः सोऽभ्यनुशातः श्वोभाविन्यभिषेच ने । 
प्रज्ञेति रामः पितरमभिवाद्याभ्ययाद्‌ शुद्दम्‌ ॥ २८॥ 
राजाके इस प्रकार कहने ओ! कल होनेवाळे राज्या- 
भिषेकके निमित्त ब्रतपालनके लिये जानेकी आशा देनेपर 
श्रीरामचन्द्रजी पिताको प्रणाम कृरके अपने मइलमें गये ॥ 
प्रविषय चात्मनो वेइम राशाऽऽदिष्टेऽभिषेखने । _ 
तत्क्षणादेव निष्कम्य मातुरन्तःपुरं ययौ ॥ २९ ॥ 
. राजाने राज्याभिषेकके लिये त्रतपाळनके निमित्त लो 
आशा दी थी, उसे सीताको बतानेके ल्यि अपने महलूके 
भीतर प्रवेश करके जब श्रीरामने वहाँ सीताको नहीं देखा, 
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तब बे तत्काल ही वहाँसे निकलकर माताके अन्तःपुरमे 
चले गये ॥ २९ ॥ 
तन्ज तां प्रवणामेत्र मातरं क्षौमवासिनीम्‌ ¦ 
बाग्यतां देवतागारे ददशीयाचतीं श्रियम्‌ ॥ ३०॥ 
वहाँ जाकर उन्होंने देखा माता कोसल्या रेशमी वस्त्र 
पहने मोन हो देवमन्दिरमे बैठकर देबताकी आराधनामें लगी 
हैं और पुत्रके लिये पजल्ष्मीकी याचना कर रही हैं ॥ ३०॥ 
- प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा । 
सीता चानयिता थ्रुत्बा प्रियं रामाभिषेचनम्‌ ॥ ३१॥ 
श्रीरामके राज्याभिषेकका प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा 
और लक्ष्मण वहाँ पहलेते ही आ गये थे तथा बादमें सीता 
वहीं बुला ली गयी थीं ॥ ३१॥ 
तस्मिन्‌ काले ऽपि कौ सल्या तस्थावामीलि तेक्षणा। 
सुमित्रयान्बास्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च ॥ ३२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जब वहाँ पहुँचे, ड समय भी कोसल्या 
नेत्र बंद किये ध्यान लगाये बेठी थां और सुमित्रा, सीता 
तथा लक्षमण उनकी सेवामें खड़े थे ।।. २२ ॥ 
रत्वा पुष्ये च पुत्रस्य यौत्रराज्ये ऽभिषेचनम्‌ । 
प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनाद॑नम्‌ ॥ ३३॥ 
पुष्यनक्षत्रके योगमें पुत्रके युवराजपदपर अभिषिक्त होने- 
की बात सुनकर वे उसकी मङ्गलकामनासे प्राणायामके द्वारा 
परमपुरुष नारायणका भ्यान कर रही थीं । ३३ ॥ 
तथा सनियमामेव सोऽभिगम्याभिवाद्य च। 
डबाच वचनं रामो हष॑यंस्तामिदं वरम्‌ ॥ ३४॥ 
इस प्रकार नियमभे लगी हुई माताके निकट उसी 
अचस्थामें जाकर श्रीरामने उनको प्रणाम किया ओर उन्हें हर्ष 
प्रदान करते हुए यह शरेष्ठ बात कही--॥ ३४ ॥ 
अस्ब पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालनकमेणि । 
भषिता श्वो ऽभिषेको मे यथा मे शासनं पितुः ॥ ३५॥ 
सीतयाप्युपवस्तव्या रजनीयं मया सहद । 
पवसुक्तमुपाष्यायैः स हि मुक्तवान्‌ पिता ॥ ३६॥ 
._ माँ | पिताजीने मुझे प्रजापाळनके क्मेमें नियुक्त किया 
है। कल मेरा अभिषेक होगा । जैसा कि मेरे लिये पिताजी- 
का आदेश है; 
रातमे होगा. । उपाध्यायोंने ऐसी ही बात 
आ 


उसके अनुसार सीताको भी मेरे साथ इस. 


ओर सीताके लिये जो-जो मङ्गलकार्यं व्यावश्यक हों) वे सब. 
कराओ? ॥ ३७॥ 


एतच्छुत्वा तु कौसल्या चिरकालाभिकाङ्कितम्‌ । 
हर्षबाष्पाकुलं वाक्यमिदं राममभाषत ॥ ३८ ॥ 
चिरकाल्से माताके हृदयमें जिस बातकी अभिलाषा थी, 
उसकी पूर्तिकों सूचित करनेवाली यह बात सुनकर माता 
कीसल्याने आनन्दके आँसू बहाते हुए गद्गद कण्ठसे इस 
प्रकार कहा--॥ ३८ ॥ 
वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिनः । 
शातीन्‌ मेत्वं श्रिया युक्तः खुमित्रायाश्च नन्द्य ॥३९॥ 
ब्रेरा श्रीराम ! चिरञ्जीवी होओ । तुम्हारे मार्गमे विघ्न 
डाळनेबाले शत्रु नष्ट हो जायँ । तुम राजलक्ष्मीसे युक्त होकर 
मेरे और सुमित्राके बन्धु-बान्धवोको आनन्दित करो॥ ३९ ॥ 
कल्याणे बत नक्षत्रे मया जातोऽसि पुत्रक । 
येन त्वया दशरथो शुणैराराधितः पिता ॥ ४०॥ 
'बेटा ! तुम मेरे द्वारा किसी मङ्गलमय नक्षत्रमें उत्पन्न 
हुए थे, . जिसे तुमने अपने गुणोंद्वारा पिता दशरथको 
प्रसन्न कर लिया || ४० ॥ 
अमोघं बत मे क्षान्तं पुरुषे पुष्करेक्षणे। 
येयमिक्ष्वाकुराजश्रीः पुत्र त्वां संश्रयिष्यति ॥ ४१॥ 
“बड़े हृषकी बात है कि मैंने कमलनयन भगवान्‌ विष्णु- 
की प्रसन्नताके लिये जो व्रत-उपवास आदि किया था, वह 
आज सफल हो गया । बेटा | उसीके फलसे यह इश्वाकुकुल- 
की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होनिवाली है? ॥ ४१ ॥ 
इत्येबमुक्तो मात्रा तु रामो भ्रातरमत्रवीत्‌। 
प्राञ्जलि . प्रहममासीनमभिवीक्ष्य स्मयन्निव ॥ ४२॥ 
माताके ऐसा कहनेपर श्रीरामने विनीतभावसे हाथ जोड़- 
कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मणक्री ओर देखकर मुसकराते 
हुए-से कहा--)| ४२ ॥ 
लक्ष्मणेमां मया साधें प्रशाधि त्वं वसुंघराम्‌। 
द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं आऔरुपस्थिता ॥ ४३॥ 
“लक्ष्मण ! तुम मेरे साथ इस प्रथ्वीके राज्यका झासन 
( पालन ) करो । तुम मेरे द्वितीय अन्तरात्मा हो | यह राज- 
लक्ष्मी तुम्हींको प्रास दो रही है ॥ ४३॥ 
सौमित्रे भुङक्षव भोगांस्त्वमिष्टान्‌ राज्यफलानि च । 
जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थमभिकामये ॥ ४४॥ 
“युमित्रानन्दन ! तुम अभीष्ठ भोगों और राज्यके श्रेष्ठ 
फर्लोका उपभोग करो । ठगहारे लिये ही मैं इस जीबन तथा 
राज्यकी अभिलाषा करता हू? ॥ ४४॥ : 


इत्युक्त्वा लद्मणं रामो मातरावभ्निवाद्य च ॥ ह 
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अभ्यनश्ञाप्य सीतां च ययौ स्वं च निवेशनम्‌ ॥ ४५॥ किया और सीताको भी साथ चलनेकी आशा दिलाकर वे ` 
लक्षमणसे ऐा कहकर श्रीरामने दोनों माताओंको प्रणाम उनको लिये हुए अपने महळमें चले गये ॥ ४५ || 
इ्पार्षे श्रीमद्रामायणे वाढमीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे चतुथः सर्गः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रोवास्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यकें अयोध्यााण्डमें चौथा सगे पूरा हुआ॥ ४॥ 


पञ्चमः सर्गः 
राजा दशरथके अनुरोधसे बसिष्ठजीका सीतासहित श्रीरामको उपवासब्रतकी दीक्षा देकर आना 
और राजाको इस समाचारसे अवगत कराना; राजाका अन्तः पुरमें प्रवेश 


संदिइय रामं नृपतिः श्वोभाविन्यभिषेचने । 
पुरोहितं समाहृय चसिष्ठमिदमन्रबीत्‌॥ १ ॥ 

उधर महाराज दशरथ जब श्रीरामचन्द्रजीको दूसरे दिन 
होनेवाले अभिषेकके विषयमै आवश्यक संदेश दे चुके; तब 
अपने पुरोद्वित बसिष्ठजीको बुलाकर बोले--॥ १ ॥ 


गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन। 

अयसे राज्यलाभाय वध्वा सद्द यतव्रत ॥ २ ॥ 
“नियमपूर्वक ब्रतका पालन करनेवाले तपोधन | आप 

जाइये और विध्ननिवारणरूप कल्याणकी सिद्धि तथा राज्यकी 

प्राप्तिके लिये ब्रहूसहित श्रीरामते उपवासत्रतका पालन कराइये?॥ 


तथेति च स राजानमुक्त्वा वेदविदां वरः। 

स्वयं वसिष्ठो भगवान्‌ ययौ रामनिवेशनम्‌॥ ३ ॥ 

उंपवासयितुं वीरं मन्त्रविन्मन्त्रकोबिदम्‌। 

ब्राह्मं ˆ रथवरं युक्तमास्थाय सुध्चृतश्रतः॥ ४ ॥ 
तब राजाले “तथास्दुः कहकर वेदवेत्ता बिद्वानोमें श्रेष्ठ 

तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान्‌ बसिष्ठ मन्त्रवेत्ता बीर 

श्रीरामको उपवास-ब्रतकी दीक्षा देनेके लिये ब्राह्मणके चढ्ने 

योग्य जुते-जुताये श्रेष्ठ रथपर आरूढ़ हो श्रीरामके महलकी 

ओर चल दिये ॥ ३-४ ॥ 

स॒ रामभवनं प्राप्य पाण्डुरा्रघनप्रभम्‌ । 

तिस्रः कक्ष्या रथेनेव विवेश मुनिसत्तमः ॥ ५ ॥ 
्रीरामका भवन ३वेत बादइलोके समान उज्ज्वल थ, 

उसके पास पहुँचकर मुनिवर वसिष्ठने उसकी तीन ड्योद़योमें 

रथके द्वारा ही प्रवेश किया ॥. ५ ॥ 

तमागत मणि रामस्त्वरञ्निव ससम्भ्रमम्‌ । 

मानयिष्यन्‌ स मानार्ह निश्चक्राम निवेशनात्‌ ॥ ६ ॥ 
वहाँ पघारे हुए उन सम्माननीय महर्जिका सम्मान करने- 

के लिये श्रीरामचन्द्रजी बड़ी उतावडीके साथ वेगपूर्वक घरसे 

बाहर निकले ॥ ६ ॥ 

अभ्येत्य त्वरमाणोऽथ रथाभ्याशं मनीषिणः 

ततोऽवतारयामास परिगृह्य रथात्‌ खयम्‌ ॥ ७ ॥ 
उन मनीषी मइर्षिके रथके समीप शीघ्रतापूवंक जाकर 


श्रीरामने स्वयं उनका ददाथ पकड़कर उन्हें रथसे नीचे उतारा॥ 


स चेनं प्रश्रितं द॒ष्ठा सम्भाष्याभिप्रसाद्य च। 
प्रियार्ह दरष॑यन्‌ राममित्युवाच पुरोद्वितः॥ ८ ॥ 


श्रीराम प्रिय वचन सुननेके योग्य थे । उन्हें इतना 


' विनीत देखकर पुरोहितजीने “वत्स !? कहकर पुकारा और 


उन्हें प्रसन्न करके उनका दर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कह--॥ 
प्रसन्नस्ते पिता राम यत्वं राज्यमवाप्स्यसि। -` 
उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥ ९ ॥ 
“श्रीराम | तुम्हारे पिता तुमपर बहुत प्रसन्न हैं, बर्योकि 
तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा अतः आजकी रातमें तुम वधू 
सीताके साथ उपवास करो ॥ ९ ॥ 
प्रातस्त्वामभिषेक्ता हि यौवराज्ये नराधिपः। 
पिता द्शरथः प्रीत्या ययाति नहुषो यथा ॥ १०॥ 
“रघुनन्दन ! जैसे नहुषने ययातिका अभिषेक क्रिया था) 
उसी प्रकारं तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातःकाल 
बड़े प्रेमसे तुम्हारा युवराज-पदपर अभिषेक्र करेगे’ ॥ १० ॥ 
इत्युक्त्वा स तदा राममुपवासं यतवतः। 
मन्त्रवत्‌ कारयामास वेदेह्या सहित शुचिः ॥ ११॥ 
ऐसा कहकर उन व्रतधारी एबं पवित्र महर्षिने मन्त्रो- 
चचारणपूर्वक सीतासदित श्रीरामको उठ समय उपवार-्रतकी . 
दीक्षा दी ॥ ११ ॥ 
नतो यथावद्‌ रामेण स राशो गुरुरचितः। 
अभ्यनुक्षाप्य काकुत्स्थं ययौ रामनिवेशनात्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने महाराजके भी गुरु वसिष्ठका 
यथावत्‌ पूजन किया; फिर वे मुनि श्रीरमकी अनुमति छे 
उनके महलसे बाहर निकले ॥ १२॥ __ : 
सुइद्किस्तत्र रामोऽपि सद्दासीनः प्रियंवदैः । 
सभाजितो विवेशाथ ताननुशाप्य सर्वेशः ॥ १३ ॥ 
श्रीराम भी वहाँ प्रियवचन बोळनेवाले सुद्ददोके खथ 
कुछ देरतक बैठे रहे फिर उनसे सम्मानित हो उन सकष 
अनुमति ले पुनः अपने महलके भीतर चळे गये ॥ १३|| . 
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इष्नारीनरयुतं रामवेश्र तदा बभौ। 
` थथा मत्तद्विजगणं प्रफुलनलिनं सरः ॥ १४॥ 
` उस समय श्रीरामका भवन इपोत्फुल्ल नर-नारियोंसे 
भरा हुआ था और मतवाले पक्षियांके कलययोंसे 
युक्त खिले हुए कमलवाले तालापके समान शोभा पा 
रहा था॥ १४॥ 
स राजभवन प्रख्यात्‌ तस्माद्‌ रामनिवेशानात्‌ । 
नि्गेत्य दृहशे मार्ग वसिष्ठो जनसंबृतम्‌ ॥ १५॥ 
राजभवनोंमें श्रेष्ठ श्रीरामके महलसे बाहर आकर 
बसिष्ठजीने सारे मार्ग मनुष्योंकी भीड़से भरे हुए देखे ॥१५॥ 
बृम्द्वृन्दैरयोध्यायां राजमार्गाः समन्ततः। 
बभूवुरभिसम्बाधाः कुतूहलजनेवृताः ॥ १६॥ 
अयोध्याकी सड़कॉपर सब ओर झुंड-के-झुंड मनुष्य 
जो श्रीरामका राज्याभिषेक देखनेके लिये उत्सुक थे, 
` खचाखच भरे हुए' थे; सारे राजमार्ग उनसे घिरे 
हुए थे॥ १६॥ 
जन बुन्दो संघषंहषं स्वन बृतस्तदा | 
बभूव राजपागंस्प सागरस्येव निःस्वनः ॥ १७॥ 
जनसमुदायरूपी लहरोंके परस्पर टकणानेसे उस समय 
जो हर्षध्वनि प्रकट होती थी, उससे व्याप्त हुआ राजमार्ग- 
का कोलाहल समुद्रकी गर्जनाकी भाँति सुनायी देता था॥ 
सिकतसम्छृष्टरथ्या हि तथा च वनमालिनी । 
आसीद्योध्या तदहः समतुच्छितण॒द्ृष्वजा ॥ १८॥ 
' उस दिन बन और उपबनोंकी पंक्तियोंसे सुशोभित 
` हुईं अयोध्यापुरीके घर-धरमें ऊँची-ऊँची ध्वजाएँ फहरा 
रही थीं बहाँकी सभी गलियों और सइकोंको झाइ-बुहारकर 
वहाँ छिड़काव किया गया था ।। १८ ॥ 
तदा ह्ययोध्यानिलयः सस्त्रीबालाकुलो जनः। 
रामाभिषेकमाकाह्ृस्ञाकाष्कसद्यं रवेः॥ १९ ॥ 
ख्रियों ओर बालकांसहित अयोध्यावासी जनसमुदाय भ्रीराम- 


के राज्याभिषेकको देखनेकी इच्छासे उस समय शीघ्र सूर्योदय 
होनेकी कामना कर रहा था ॥ १९ ॥ 


प्रज्ञारंकारभूतं च जनस्यानन्द्वर्धनम्‌। 


३  इत्छुकोऽभूज्जनो द्र॒ष्ुं तमयोष्यामहोत्सवम्‌॥ २० ॥ 


त 


KS 


रूप और सब लोगोंके आनन्दको बढ़ानेवाला था; बहाँके सभी 
मनुष्य उसे देखनेके लिये उत्कण्ठित हो रहे थे || २० ॥ 


एवं तञ्जनसम्बाधं राजमारगें पुरोद्दितः। 
व्यूदन्निव जनौघं तं शने राजकुलं ययौ ॥ २१॥ 
इस प्रकार मनुष्योंकी भीड़से भरे हुए राजमार्गपर 


पहुँचकर पुरोहितजी उस जनसमूहको एक ओर करते हुए-से _ 


धीरे-धीरे राजमहलकी ओर गये ॥ २१ ॥ 
सिताश्रशिखरप्रल्यं प्रासाद्मधिरुष्ट च। 
समीयाय नरेन्द्रेण शाक्रेणेब बृहस्पतिः ॥ २२॥ 
३वेत जलद-खुण्डके समान सुशोभित होनेवाले महलके 
ऊपर चढ़कर वसिष्ठजी राजा दशरथसे उसी प्रकार मिले जैसे 
बृहस्पति देवराज इन्द्रसे मिल रहे हों ॥ २२ ॥ 
तमागतमभिप्रेक्ष्य हित्वा राजासनं न्रुपः। 
पप्रच्छ खम्ततं तस्मे कृतमित्यभिवेद्यत्‌ ॥ २३॥ 
उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गये 
और पूछने लगे--“मुने | क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध 


किया ।? बसिष्ठजीने उत्तर दिया--हाँ | कर दिया? ॥ २३ ॥ - 


तेन चेव तदा तुल्यं सहासीनाः सभासदः । 
आसनेभ्यः समुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम्‌ ॥ २४॥ 
उनके साथ ही उस समय वहाँ बैंठे हुए अन्य सभासद 
भी पुरोहितका समाद करते हुए अपने-अपने आसनोंसे उठकर 
खड़े हो गये ॥ २४ ॥ द 
शुरुणा त्बभ्यनुशातो मनुजोधं विस्ुज्य तम्‌। 
विवेशान्तःपुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव ॥ २५॥ 
तदनन्तर गुरुजीकी आज्ञा ले राजा दशरथने उस जन- 
समुदायको विदा करके पर्वतकी कन्दरामे घुसनेवाले सिंहके 


_ समान अपने अन्तःपुरमें प्रवेश किया ॥ २५॥ 


तदग्र्यवेषप्रमदाजनाकुलं 
महेन्द्रवेइमप्रतिमं निवेशनम्‌ । 
व्यदीपयंश्चारु विवेश पार्थिवः 
शशीव तप्णगणसंकुळं नभः ॥ २६॥ 
सुन्दर वेश-भूषा घारण करनेवाली सुन्द्रियोंसे भरे हुए 
इन्द्रसदनके समान उस मनोहर राजभवनको अपनी झोभासे 
प्रकाशित करते हुए राजा दशरथने उसके भीतर उसी प्रकार 
प्रवेश कियो) जैसे चन्द्रमा ताराओंते भरे हुए आकाशे 
पदार्पण करते हैं ॥ २६ ॥ 


श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोष्याकाण्डे पञ्चमः सरं: ॥ ५ ॥ 
रामायण आदिकाघ्यके अयोध्याकाण्डमें पॉचदो सगे पूरा हुआ ॥ ५॥ 


DY 


अयोध्याकाण्डे षष्ठः सर्गः 
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षष्ठः सगः 
सीतासहित श्रीरामका नियमपरायण होना, हमें भरे पुरवासियोंद्वारा नगरेकी सजावट, राजाके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करना तथा अयोध्यापुरीमें जनपदवासी मचुष्योकी भीड़का एकत्र होना 


गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः । 
सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागम्रत्‌॥ १ ॥ 
पुरोहितजीके चले जानेपर मनको संयममे रखनेवाले 
श्रीरामने स्नान करके अपनी विशाललोचना पत्नीके साथ 
श्रीनारायणंकी उपासना आरम्भ की ॥ १॥ 
प्रगुह्य शिरसा पात्रीं हविषो विधिवत्‌ ततः । 
मद्दते दैवतायांज्यं जुद्दाव ज्वलितानले ॥ २ ॥ 
उन्होंने हविप्य-पात्रको सिर झुकाकर नमस्कार किया 
और प्रज्वलित अग्निमें महान्‌ देवता ( रोषशायी नारायण ) 
की प्रसन्नताके लिये विधिपूर्वक उस हविध्यकी 
आहुति दी ॥ २ ॥ डर 
शेषं च दृविषस्तस्य प्राद्॑याशास्यात्मनः प्रियम्‌। 
च्यायन्नारायणं देवं स्वास्तीर्णे कुशसंस्तरे ॥ ३ ॥ 
बाग्यतः सह वैदेह्यां भूत्वा नियतमानसः । 
श्रीमत्यायतने विष्णोः शिश्ये नरवरात्मजः ॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अपने प्रिय मनोरथकी सिद्विका संकल्प लेकर 
उन्होंने उस यश्शेष्र हविष्यका भक्षण क्रिया और मनको 
संयममें रखकर मौन हो,वे राजकुमार श्रीराम विदेइनन्दिनी 
सीताके साथ भगवान्‌ विष्णुके सुन्दर मन्दिरमे श्रीनारायण 
देवका ध्यान करते हुए वहाँ अच्छी तरह बिछी हुई कुशकी 
चटाईपर सोये ॥ ३-४ ॥ 
` एकयामावशिष्टायां रात्र्यां प्रतिविद्युष्य खः। 
अलंकारविधि सम्यक्‌ कारयामास येहमनः ॥ ५ ॥ 
जब तीन पइर बीतकर एक ही पहर रात रोष रह गयी, 
तब वे शयनसे उठ बैठे | उस समय उन्होंने सभामण्डपको 
सजानेके लिये सेवकोंको आशा दी ॥ ५ ॥ 
तत्र श्टण्वन्‌ सुखा वाचः सूतमागधवन्दिनाम्‌। 
` पूर्वा संघ्यामुपासीनो जजाप सुसमाहितः ॥ ६ ॥ 
वहाँ सूत) मागघ और बंदियोंकी श्रवणसुखद वाणी सुनते 
हुए भीरामने प्रातःकालिक संध्योपासना की; फिर एकाग्रचित्त 
होकर वे जप करने लगे ॥ ६ ॥ 


RM asf it Lt कि पिया 
# ऐसा माना जाता है कि यहाँ नारायण शब्दसे शऔरङ्गनायजीकी 


बह अचो-मूति अभिप्रेत है; जो कि पूवंजोके समयसे ही दीघंकाळतक 
अयोध्यामें उपास्य देवताके रूपमें रही । बादमें श्रीरामजीने वह मूर्ति 
बिमीषणको दे दी थी, जिससे वह वर्तमान भीर गक्षेत्रमें पहुँची । 
इसकी विस्तृत कथा पद्मपुराणमें हे । 


तुष्टाव प्रणतश्चेच शिरसा मधुखदनम्‌। 
विमलक्षौमखंचीतो बाचयामाख स द्विजान्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर रेशमी बस्न धारण किये हुए श्रीरामने मस्तक 
झुकाकर भगवान्‌ मधुसूदनको प्रणाम और उनका स्तवन 
किया; इसके बाद ब्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन कराया ॥ ७ ॥ 
तेषां पुण्याहद्योषोऽथ गम्भीरमधुरस्तथा। 
अयोध्यां पूरयामास तूर्यघोषाचुनादितः ॥ ८ ॥ 
उन ब्रहणोंका पुण्याइवाचनसंम्बन्धी गम्भीर एवं 
मधुर घोष नाना प्रकारके वाद्की ध्वनिसे व्याप्त होकर सारी 
अयोध्यापुरीमं पैल गबा ॥ ८ ॥ 
कृतोपवासं तु तदा वेदेह्या सह राघवम्‌। 
अयोध्यानिलयः श्रुत्वा सवः प्रमुदितो जनः॥ ९ ॥ 
उस समय अयोध्यावासी मनुष्याने जब यह सुना कि 
श्रीरामचन्द्रजीने सीताके साथ उपवास-ब्रत आरम्भ कर दिया 
है, तब उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ९ ॥ 


ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ ! 

प्रभातां रजनीं ष्ट्रा चक्रे शोभयितुं पुरीम्‌ ॥ १०॥ 
सबेरा होनेपर श्रीरामके राज्याभिष्रेकेका समाचार 

सुनकर समस्त पुरवासी अयोध्यापुरीको सजानेमे लग गये | 


सिताश्रशिखराभेषु देवतायतनेषु च। 
चतुष्पथेषु रथ्यासु चेत्येष्वद्टालकेछु च ॥ ११॥ 
नानापण्यसमृद्धेषु वणिजामापणेषु च। 
कुटुम्बिनां समृद्धेषु श्रीमत्छु भवनेषु च ॥ १२॥ 
सभासु चेव सवासु वृक्षेष्वालक्षितेषु च। 
ऽबजाः समुच्छिताः साधु पताकाश्चाभवंस्तथा॥ १३॥ 
जिनके शिखरोपर श्वेत बादळ विश्राम करते हैं, उन 
पर्वतोके समान गगनचुम्बी देवमन्दिरोंश चौराहोश गलियों, 
देवबृक्षों) समस्त सभाओं, अट्टालिकाओं, नाना प्रकारकी 
बेचने योग्य वस्तुओंसे भरी हुई व्यापारियांकी बड़ी-बड़ी 
दूकानो तथा कुठम्बी गहस्थोंके सुन्दर समृद्धिशाली भवनोमें और 
दुरसे दिखायी देनेवाले बृक्षोपर भी ऊँची ध्वजाएँ लगायी 
गयीं और उनमें पताकाएँ फइरायी गर्यी ॥ ११-१३ ॥ 
नटनर्तकसक्लानां गायकानां च गायताम्‌। 
मनःकर्णसुखा वाचः शुश्राव जनता ततः॥ १४॥ 
उस समय वहाँकी जनता सत्र ओर नटो और नर्तकोके 
समूह तथा गानेवाले गायकोकी मन और कानोंको सुख ` 
देनेबाडी वाणी सुनती यी ॥ १४ ॥ 
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रामाभिषेकयुक्ताश्च कथाश्चक्ुमिधो जनाः। 
रामाभिषेके सम्प्रास चत्वरेषु शहेणु च ॥ १५॥ 

श्रीरामके राज्याभिषेकका शुभ अवसर प्राप्त होनेपर 
प्रायः सम लोग चौराहापर और घरोमें भी आपसमें श्रीरमके 
राज्याभिषेककी ही चर्चा करते थे॥ १५ ॥ 


बाला अपि क्रीडमाना शृहद्वारेषु खङ्घशः। 

रामाभिषवसंयुक्ताश्चक्गरेव कथा मिथः ॥ १६॥ 
घरोंके दरवाजोपर खेलते हुए झुंड-के-झुंड बालक 

भी आपसमें श्रीरामके राज्याभिषेककी ही बातें करते थे ॥१६॥ 


ृतपुष्पोपहारश्च धूपगन्धाधिवासितः । 
राजमागेः कृतः श्रीमान्‌ पोरे रामाभिषेचने ॥ १७॥ 
पुरवासतियोंने श्रीरामके राज्याभिषेकके समय राजमार्गपर 
फूलोकी भेंट चढाकर वहाँ सब ओर धूपक्री सुगन्ध फॅला दी; 
ऐसा करके उन्होंने राजमार्गको बहुत सुश्दर बना दिया ॥१७॥ 


प्रकाशकरणार्थ च निशागमनशङ्कया। 
दीपवृक्षांस्तथा चक्कुरनुरथ्यासु सर्वशः ॥ १८॥ 
राज्याभिषेक होते-होते रात हो जानेकी आराङ्कासे प्रका 
की व्यवस्था करनेके लिये पुरवासियोने सब ओर सड़कोके 
दोनो तरफ बृक्षकी भाँति अनेक शाखाओंसे युक्त दीपस्तम्भ 
खड़े कर दिये ॥ १८ ॥ 
अलंकारं पुरस्येवं कृत्वा तत्‌ पुरवासिनः । 
आकाङ्कमाणा रमस्य योवराज्याभिषेचनम्‌ ॥ १९ ॥ 
समेत्य सङ्घशः सब चत्वरेषु सभासु च। 
कथयन्तो मिथस्तत्र॒ प्रशशंसुर्जनाधिपम्‌ ॥ २० ॥ 
इस प्रकार नगरको सजाकर श्रीरामके युवराजपदपर 
अभिषेककी अभिलाषा रखनेवाले समस्त पुरवासी चोराहो 
और सभाभोंमे झुंड-के-झंड एकत्र हो वहाँ परस्पर बातें 
करते हुए महाराज दशरथकी प्रशंसा करने लगे-।।१९-२०॥ 
अहो महात्मा राजायमिक्वाकुकुलनन्द्नः | 
हात्वा वृद्ध स्वमात्मानं रामं राज्ये ऽभिषेष्यति ॥ २१ ॥ 
"अहो | इक्ष्वाकुकुलको आनन्दित करनेवाले ये राजा 
दशरथ बड़े महात्मा हैं, जो कि अपने-आपको बूढ़ा हुआ 
जानकर भीरामका राज्याभिषेक करने जा रहे हैं ॥ २१॥ 
सब ह्यनुशृहीताः स्स यस्ञो रामो महीपतिः। 
चिराय भविता गोपा इष्टलोकपरावरः॥ २२॥ 


रहेंगे; क्योकि वे समस्त लोकरोके निवासियोमे जो भलाई या 
बुराई है, उसे अच्छी तरह देख चुके हैं ॥ २२॥ 


अनुद्धतमना विद्वान्‌ धमोत्मा भ्रातृवत्सलः । 

यथा च भ्राठषु स्निग्ध स्तथास्मास्वपि राघवः ॥ २३ ॥ 
“श्रीरामका मन कभी उद्धत नहीं होता । वे विद्वान्‌, 

घर्मात्मा और अपने भाइयापर स्नेह रखनेवाले हैं। उनका 

अपने भाइयापर जेसा स्नेह है, वेसा ही हमलोगोंपर 

भी है ॥ २३॥ 

चिरं जीवतु घमीत्मा राजा दशरथोऽनघः । 

यत्प्रसादेनाभिषिक्त रामं द्रक्ष्यामहे वयम्‌ ॥ २४॥ 
“धर्मात्मा एवं निष्पाप राजा दशरथ चिरकालतक 

जीवित रहें, जिनके प्रसादसे हमे श्रीरामके राज्याभिषेकका 

दर्शन सुलभ होगा? ॥ २४ | 

एवंविधं कथयतां पौराणां शुश्रुवुः परे। 

द्ग्भ्यो विश्रुतवृत्तान्ताः प्राप्ता जानपदा जनाः॥ २५॥ 
अभिषेकका बृत्तान्त सुनकर नाना दिशाओंसे उस जनपदके 

लोग भी वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने उपयुक्त बातें कहनेवाले 

पुरवासियोंकी सभी बातें सुनी ॥ २५॥ 

ते तु दिग्भ्यः पुर्री प्राप्ता द्रष्टुं रामाभिषेचनम्‌ । 

रामस्य पूरयामासुः पुरी जानपदा जनाः॥ २६॥ 
वे सब-के-सब श्रीरामका राज्याभिषेक देखनेके लये अनेक 

दिशाओसे अयोध्यापुरीम आये ये। उन जनपदनिवासी 

मनुष्याने श्रीरामपुरीको अपनी उपस्थितिसे भर दिया 

था॥२६॥ 

जनौघेस्तैविंसर्पद्भिः शुश्रुवे तत्र निःस्वनः । 

पर्वसूदीणेवेगस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥ २७॥ 
वहाँ मनुष्योकी भीड़-भाड़ बढ्नेसे जो जनरव सुनायी 

देता था) वह पवोके दिन बढ़े हुए वेगवाले महासागरकी गर्जना- 


- के समान जान पड़ता था॥ २७ ॥ 


ततल्तदिन्द्रक्षयसंनिभं पुरं _ 
दिहक्षुभिजोनपदैरुपाहितैः । 
समन्ततः सस्वनमाकुलं. बभौ 
सुद्॒यादोभिरिवारणंबोद्कम्‌ ॥ २८॥ 
उस समय श्रीरामके अभिषेकका उत्सव देखनेके लिये 
पारे हुए. जनपदवासी मनुष्योद्दारा सब ओरसे भरा हुआ 
वह इन्द्रपुरीके समान नगर अत्यन्त कोलाइलपूण होनेके कारण 
मकर) नक्र, तिमिङ्गल आदि विशाल जल-जन्तुआंसे परिपूर्ण 
महासागरके समान प्रतीत होता था || २८ || 
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सप्तमः सगः 


श्रीरामके अभिषेकका समाचार पाकर खिन्न हुई मन्धराका केकेयीको उभाड़ना, परंतु प्रसन्न हुई 
| कैकेयीका उसे पुरस्काररूपमें आभूषण देना और बर माँगनेके लिये प्रेरित करना 


| ज्ञातिदाखी यतो जाता कैकेय्या तु सद्दोषिता । 
प्रासादं चन्द्रसंकाशमारुरोह यहच्छया॥ १ ॥ 
रानी कैकेयीके पास एक दासी थी, जो उसके मायकेसे 
आयी हुई थी। वह सदा कैकेयीके ही साथ रहा करती थी। 
उसका जन्म कहाँ हुआ था १ उसके देश और माता-पिता 
कौन थे १ इसका पता किसीको नहीं था | अभिषेकसे एक 
' दिन पहले वह स्वेच्छासे ही केकेयीके चन्द्रमाके समान कान्ति- 
| मान्‌ महलकी 8तपर जा चढ़ी ॥ १ ॥ 
| सिक्तराजपथां कृत्स्नां प्रकीणंकमलोत्पलाम्‌। 
' अयोध्यां मन्थरा तस्मात्‌ प्रासादादन्वपैक्षत ॥ २ ॥ 
उस दाधीका नाम था-मम्थरा | उसने उस महलकी 
' छतसे देखा--अयोध्याकी सड़कोपर छिड़काव किया गया है 
और सारी पुरीम यत्र-तत्र खिले हुए. कमल और उत्पल बिखेरे 
गये हैं ॥ २ ॥ 
पताकाभिर्वराष्ीभिध्वंजैश्च समलंरताम्‌। 
सिक्तां चन्द्नतोयैश्व शिरःस्नातजनैयुताम्‌ ॥ ३ ॥ 
। सब ओर बहुमूल्य पताकाएँ फरा रही हैं । ध्वजाओंसे 
इस पुरीकी अपूर्वं शोभा हो रही है। राजमार्गोपर चन्दनः 
मिश्रित जलका छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरीके 
सब लेग उबटन लगाकर सिरके ऊपरसे स्नान किये हुए 
ह॥३॥ 
माल्यमोद्कहस्तैञ्च द्विजेन्द्रैरभिनादिताम्‌। 


शुक्रदेव गृहद्वारां सर्ववादित्रनादिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
सम्प्रहृष्टजनाकीणी ब्रह्मप्रोषनिनादिताम्‌। 
प्रहएबरहस्त्यश्वां सम्प्रणर्दितगोदूषाम्‌॥ ५ ॥ 


श्रीरामके दिये हुए, माल्य और मोदक हाथमें लिये श्रेष्ठ 
बराह्मण हर्षनाद कर रहे हैं, देवमन्दिरोंके दरवाजे चूने और 
चन्दन आदिसे लीपकर सफेद एबं सुन्दर बनाये गये हैं, सब 
* प्रकारके बाजौकी मनोहर ध्वनि हो रही दै, अत्यन्त हर्षमें 
: भरे हुए मनुष्योसे सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद- 
पाठकोंकी ध्वनि गूँज रही हैः श्रेष्ठ हाथी ओर घोड़े हर्षसे 
' उक्ु दिखायी देते हैं तथा गाय-बैल प्रसन्न होकर रेभा 
रहे हैं ॥ ४-५ ॥ 
ृष्टप्रमुदितिः पौरैरुच्छितष्वजमालिनीम्‌। 
अयोध्यां मन्थरा दृष्ठा परं विस्मयमागता ॥ षे ॥ 
सारे नगरनिवासो हर्षजनित रोमाञ्चे युक्त और अगनन्द- 
मग्न हँ तथा नगरमे सब ओर श्रेणीबद्ध ऊँचे-ऊंचे ध्वज 


फहरा रहे हैं | अयोध्याकी ऐसी शोभाको देखकर मन्थराको 
बड़ा आश्रय हुआ ॥ ६॥ 
सा दर्षोत्फुलननयनां पाण्डुरक्षौमवासिनीम्‌। 
अविदूरे स्थितां दष्टा धारी पप्रच्छ मन्थरा ॥ ७ ॥ 
उसने पासके ही कोठेपर रामकी घायको खड़ी देखा, 
उसके नेत्र प्रसन्नतासे खिळे हुए ये और शरीरपर पीले रंगकी 
रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मन्यराने उससे 
पूछा--॥ ७॥ 
उत्तमेनाभिसंयुक्ा हर्षणाथपरा सती | 
राम्रमाता धनं कि नु जनेभ्यः सम्प्रयच्छति.॥ ८ ॥ 
अतिमात्रं प्रहर्षः कि जनस्यास्य च शांस मे। 
कारयिष्यति कि वापि सम्प्रहृष्टो महीपतिः ॥ ९ ॥ 
“घाय | आज श्रीरामचन्द्रजीकी माता अपने किसी 
अभीष्ट मनोरथके साधनम तत्पर हो अत्यन्त र्ष भरकर 
लोगोंकों घन क्यों बॉट रही हैं ! आज यहाँके सभी 
मनुष्योंको इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है १ इतका कारण-मुशे 
बताओ ! आज महाराज दशरथ अत्यन्त प्रसन्न झोकर ` 
कर्म करायेंगे? ॥ ८-९ ॥ 
विदीर्यमाणा हर्षण धात्री तु परया सुदा। . 
आचचक्षेऽथ कुब्जाये भूयसा राघवे श्रियम्‌ ॥ १०॥ 
श्वः पुष्येण जितक्रोधं यौवराज्येन चानघम्‌। 
राजा दशरथो राममभिषेका हि राघवम्‌ ॥ ११॥ 
भ्रीरमकी घाय तो हर्भसे फूली नहीं समाती थी, उसने 
कुन्जाके पूछनेपर बड़े आनन्दके साथ उसे बताया--“कुब्जे | 
रघुनाथजीको बहुत बड़ी सम्पत्ति प्राप्त होनेवाली है । कल 
महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्रके योगमे क्रोघको जीतनेबाले$ 
पापरहित, रघुकु नन्दन श्रीरामको युबराजके पदपर अभिषिक्त 
करेंगे? ॥ १०-११ ॥ 
धाश्यास्तु बचनं धुत्वा कुब्जा क्षिप्रममर्षितः । 
कैलासशिखराकारात्‌ प्रासादाद्षरोहत ॥ १२॥ 
घायका यह वचन सुनकर कुब्जा मन-्दी-मन कुदू मयी 
और उस कैलास-शिखरकी भाँति उज्ज्वल एवं गगनचुम्बी 
प्रासादसे तुरंत ही नीचे उतर गयी ॥ १२ ॥ 
सा दह्यमाना क्रोधेन मन्थरा पापद्शिनी। 
इायानामेव फेकेयीमिदं खचनमश्रवीत्‌॥ १३ ४ 
मन्थराको इसमें केकेयीका अनिष्ट दिखायी देता था) 
वह ्ोधसे जल रही थी। उसने मइलमे लेटी हुई केकेयीके 
पास जाकर इस प्रकार कहा--॥ १३ ॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


२०७ 


०॥॥००भीगसजा्ीफीफ्रामउए Kosha 


उस्तिष्ठ मूढे कि रेषे भयं त्वामभिवतंते । 
' उपप्लुतमधोघेन नात्मानमवबुध्यसे ॥ १७ ॥ 
'मूखे | उठ । क्या सो रही है तुझपर बड़ा भारी भय 
आ रहा है। अरी | तेरे ऊपर विपत्तिका पहाड़ टूट पड़ा है, 
फिर भी तुझे अपनी इस हुरवस्थाका बोघ नहीं होता !।। १४॥ 
अनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्येन विकत्थसे । ` 
बलं हि तव सौभाग्यं नद्याः स्नोत इवोष्णगे ॥ १५॥ 
“तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाये आते हैं 
मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हों, परंतु 
पीठ-पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं । तू उन्हें अपनेमें अनुरक्त 
जानकर सौमाग्यकी डींग इाँका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म 
शऋ्ूतुमें नदीका प्रवाह सूखता चला जाता है) उसी प्रकार तेरा 
बह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है--तेरे हाथसे चला जाना 
चाहता है !' ॥ १५॥ 
पबमुक्ता तु कैकेयी दुष्ट्या परुषं घचः। 
कुब्जया पापद्शिन्या विषादमगमत्‌ परम्‌ ॥ १६॥ 
इष्टमे भी अनिष्टका दर्शन करानेबाली रोषभरी कुब्जाके 
इस प्रकार कठोर वचन कहनेपर केकेयीके मनमें बड़ा दुःख 
हुआ॥ १६ ॥ 


केकेग्री त्वब्रवीत्‌ कुष्जां कथ्वित्‌ क्षेम न मन्थरे । 
विषण्णवदनां हि त्वां लक्षये शृशतुःखिताम्‌ ॥ १७॥ 
उस समय केकयराजकुमारीने कुन्जासे पूछा--*मन्यरे | 
कोई अमङ्गलकी बात तो नहीं हो गयी; क्योंकि तेरे मुखपर 
विधाद छा रहा है ओर तू मुझे बहुत दुखी दिखायी देती 
है? ॥ १७॥ 
मस्थरा तु बचः श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम्‌ । 
डाच क्रोधसंयुक्ता वाक्यं वाक्यविशारदा ॥ १८ ॥ 
सा षिषण्णतरा भूत्वा कुब्जा तस्यां दितेषिणी। 
विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघबम्‌ ॥ १९॥ 
मन्थरा बातचीत करनेमें बढ़ी कुशल थी, बह केकेयीके 
मीठे बचन सुनकर ओर भी खिन्न हो गयी, उसके प्रति अपनी 
हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और केकेयीके मनमें 
श्रीरामके प्रति भेदभाव और बिषाद उत्पन्न करती हुई इस 
प्रकार बोली--) १८-१९ ॥ 
सुमहद्‌ देवि प्रशृत्तं त्ववृविनाशनम: 
रामं दशरथो राजा यौबराज्येऽभिषेक्यति ॥ २० ॥ 
“देवि ! तुम्हारे सोभाग्यके महान्‌ विनाशका कार्य आरम्म 


श्रीरामको युबराजके पद्पर अभिषिक्त कर देंगे | २० ॥ 


. हो गया है, जिसका कोई प्रतीकार नहीं है। कळ महाराज 


धयह समाचार पाकर मैं दुःख और शोकसे व्याकुल हो 
अगाध भयके समुद्रमे ड्रत्र गयी हूँ, चिन्ताकी आगसे मानो 
जली जा रही हूँ और तुम्हारे हितकी बात बतानेके लिये यहाँ 
आयी हूँ ॥ २१॥ 
तव दुःखेन कैकेयि मम दुःखं महद्‌ भवेत्‌ । 
त्वद्वृद्धौ मम वृद्धिश्च भवेदिह न संशयः ॥ २२॥ 
_ 'केकयनन्दिनि | यदि तुमपर कोई दुःख आया तो 
उससे मुझे भी बड़े भारी दुःखमें पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति- 
में ही मेरी भी उन्नति दै, इसमें संशय नहीं है॥ २२॥ 
नराधिपकुले जाता मद्दिषी त्वं महीपतेः । 
उप्रत्वं राजधमाणां कथं देवि न बुध्यसे ॥ २३:॥ 
“देवि | तुम राजाओके कुलमें उत्पन्न हुई हो ओर एक 
महाराजकी महारानी होश फिर भी राजघमोंकी उम्रताको केसे 
नहीं समझ रही हो ?॥ २३ ॥ 
धर्मबादी शठो भती इलएणवादी च दारुणः । 
शुद्धभावेन जानीषे तेनेवमतिंसंघिता ॥ २७ ॥ 
(ुम्हारे स्वामी धर्मकी बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हैं 
बड़े शठ । मुंहसे चिकनी-चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु दृदयके 
बढ़े बूर हैं | तुम समझती हो कि वे सारी बातें शद्ध भावसे 
कहते हैं, इसीलिये आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी 
गयी ॥ २४॥ 
उपस्थितः प्रयुञ्ञानस्त्वयि सान्त्वमनर्थकम्‌। 
अर्थनैवाद्य ते भती कौसल्यां योज्ञयिष्यति ॥ २५॥ 
“तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सान्त्वना देनेके लिये यहाँ 
उपस्थित होते हैं, वे ही अब रानी कौसल्याको अर्थसे सम्पन्न 
करने जा रहे हैं ॥ २५॥ 
अपवाह्य तु दुष्टात्मा भरतं तव बन्धुषु। 
काल्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहतकण्डके ॥ २६॥ 
“उनका हृदय इतना दूषित है कि भरतको तो उन्होंने 
तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सत्रेरे ही अवघके 
निष्कण्टक राज्यपर वे श्रीरामका अभिषेक करेंगे ॥ २६ ॥ 


शत्रुः पतिप्रवादेन मात्रेव हितकाम्यया । 

आशीविष इवाहेन बाले परिधृतस्त्वया ॥ २७ ॥ 
“बाळे ] जैसे माता हितकी कामनासे पुत्रका पोषण करती 

है, उसी प्रकार “पति? कहलानेवाले जिस व्यक्तिका तुमने 

पोषण किया है, वह वास्तवमें शत्रु निकला । जैसे कोई अज्ञान 

बश सर्पको अपनी गोदे लेकर उसका लालन करे, उसी 

प्रकार तुमने उन सर्पवत्‌ बर्ताव करनेवाले महाराजको अपने 

अङ्कमे स्थान दिया है ॥ २७ ॥ 

यथा हि कुयोच्छत्रुवी सपो था प्रत्युपेक्षितः | 

राशा द्शरथेनाद सपुत्रा स्वं तथा कृता ॥ २८॥ 
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“उपेक्षित शत्रु अथवा सप जैशा बर्ताव कर सकता दै, 
राजा दशरथने आज पुत्रसहित तुझ केकेयीके प्रति वेसा ही 
बर्ताव किया है ॥ २८ ॥ 
पापेनानृतसान्त्वेन बाले नित्यं खुखोचिता। 
रामं स्थापयता राज्ये सानुबन्धा हता हासि ॥ २९ ॥ 

“बाले | तुम सदा सुख भोगनेके योग्य हो, परंतु मनमें 
पाप ( दुर्भावना ) रखकर ऊपरसे झूठी सान्त्वना देनेवाछे 
महाराजने अपने राज्यपर श्रीरामको स्थापित करनेका विचार 
करके आज सगे-सम्बन्धियाँसहित तुमको मानो मौतके मुखमे 
डाल दिया है ॥ २९ ॥ 
सा प्रातकालं कैकेयि क्षिप्रं कुछ हितं तव। 
श्राय पुत्रमात्मानं मां च विश्मयद्शने ॥ ३०॥ 

“केकयराजकुमारी | दुम दुःखजनक बात सुनकर भी 
मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई 
हो और मेरी बार्तोंसे तुम्हें विस्मय हो रहा हो) परंतु यह 
विस्मय छोड़ो और जिसे -करनेका समय आ गया है) अपने 
उस हितकर कार्यको शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपनी, अपने 
पुत्रकी और मेरी भी रक्षा करो? ॥ ३० ॥ 


मन्थराया वचः श्रुत्वा शयनात्‌ सा शुभानना । 
उत्तस्थौ ददर्षखस्पूणी चन्द्रलेखेव शारदी ॥ ३१॥ 
मन्धराकी यह बात सुनकर सुन्दर मुखवाली कैकेयी 
सहसा शय्यासे उठ बैठी । उसका हृदय हर्षसे भर गया । 
वह शरस्पूर्णिमाके चन्द्रमण्डलकी भाँति उद्दीप्त ददो उठी ॥ 
अतीष सा तु संतुष्टा केकेयी विस्मयाम्विता। 
दिव्यमाभरणं तस्यै कुब्जाये प्रददौ शुभम्‌ ॥ ३२॥ 
कैकेयी मन-द्दी-मन अत्यन्त संतुष्ट हुईं | विस्मयविमुग्च 
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हो मुंसकराते हुए उसने कुब्जाको पुरस्कारके रूपमें एक 

बहुत सुन्दर दिव्यं आभूषण प्रदान किया | ३२ ॥ 

दश्वा त्वाभरणं तस्यै कुष्जायै प्रमदोत्तमा । 

कैकेयी मन्थरां हष्रा पुनरेवाब्रवीदिद्म्‌ ॥ ३३॥ 

इदं लु मन्थरे महामाख्यातं परमं प्रियम्‌ । 

पतन्मे प्रियमाण्यातं कि वा भूयः करोमि ते ॥ ३४॥ 
आको वह आभूषण देकर हर्षसे भरी हुई रमणी 


शिरोमणि केकेयीने पुनः मन्थरासे इस प्रकार कद्दा--“मन्थरै| 
यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया । तूने मेरे लिये 
जो यह प्रिय संत्राद सुनाया, इसके लिये मैं तेरा ओर कौन-सा 
उपकार करूँ ॥ ३३-३४ ॥ 


रामे वा भरते वाहं विशेषं नोपलक्षये। 


तस्मात्‌ तुष्टास्मि यद्‌ राजा रामं राज्ये इभिषेक्ष्यति ॥ 
“मैं भी राम और भरतमें कोई भेद नहीं समझती । 


अतः यह जानकर कि राजा श्रीरामका अभिषेक करनेवाले 
हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है ॥ २५ ॥ 


न मे परं किचिदितो वरं पुनः 
प्रियं प्रियाह खुवचं वचो ऽस्ूतम्‌। 
तथा ह्यवोचर्त्वमतः प्रियोत्तरं 
वरं परं ते प्रददामि तं बुणु ॥ ३६॥ 
“मन्थरे | तू मुझसे प्रिय वस्तु पानेके योग्य है । मेरे 
लिये श्रीरामके अभिषेकसम्बन्थी इस समाचारसे बढ़कर 
दूसरा कोई प्रिय एवं अमृतके समान मधुर वचन नहीं कहा 
जा सकता | ऐसी परम प्रिय ब्रात तुमने कहदी दै; अतः अब यह 
प्रिय संवाद सुनानेके बाद तू कोई भ्रेष्ठ वर माँग ले, मैं उसे 
अवश्य दूँगी? ॥ ३६॥ | 


इत्यार्षे ्ीमद्रामायणे वाइमीकीये भादिकाब्येऽयोध्याकाण्डे सप्तमः सर्गैः ७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें सातबाँ सर्गे पुरा हुआ ॥ ७॥ 


अष्टमः सगे 


मन्थराका पुनः श्रीरामके राज्याभिषेक्को कैकेयीके लिये अनिष्टकारी बताना, ककेयीका श्रीरामके 
गुणोको बताकर उनके अभिषेक़का समर्थन करना तत्पश्चात्‌ कुब्जाका पुनः श्रीराम- 
राज्यको मरतके लिये भयजनक बताकर केकेयीको भड़काना 


मन्थरा त्वभ्यसूय्यैनामुस्छज्याभरणं हि तत्‌। 
डवाचेद्‌ं ततो वाक्यं कोपदुःखसमन्विता ॥ १ ॥ 
यह सुनकर मन्थराने केकेयीकी निन्दा करके उसके दिये 
हुए आभूषणको उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुःखसे 
भरकर वह इस प्रकार बोली--॥ १ ॥ 
हर्षं किमर्थमस्याने कृतवत्यसि बालिशे। 
शोकखागरमध्यस्थं नात्मानमवदुध्यले ॥ २ ॥ 


“रानी ! तुम बड़ी नादान हो। अहो ! तुमने यह बेमौके 
हर्ष किसलिये प्रकट किया ? तुम्हें शोके स्थानपर प्रसन्नता 
केसे हो रही है ! अरी ! तुम शोकके समुद्रमे डूपी हुई हो, तो 
भी तुम्हें अपनी इस विपन्नावस्थाका बोघ नहीं हो रहा है ॥ 
मनसा प्रसहामि त्वां देवि दुःखार्दिता सती । 
यच्छोचितव्ये ष्टासि प्राप्य स्वं व्यसनं महत्‌ ॥३॥ 


“देवि | महान्‌ संक्रमे पड़नेपर बह तु शोक होना 
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चाहिये, वहीं हर्ष हो रहा है । तुम्हारी यह अबस्था देखकर 
मुझे मन-ही-मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है । मैं दुःख 
से च्याकुल हुई जाती हूँ ॥ ३॥ 
शोचामि दुर्मतित्व ते का हि प्राश्चा प्रहर्षयेल्‌ 
अरेः सपल्ीपुत्रस्य वृद्धि स्रृत्योरिवागताम्‌ ॥ ४ ॥ 
“मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धिके लिये ही अधिक शोक होता है । 
अरी | सौतका बेटा शत्रु होता है। वह सोतेली माँके लिये 
साक्षात्‌ मृत्युके समान है| भला, उसके अभ्युदयका अवसर 
आया देख कोन बुद्धिमती ख्री अपने मनमें र्ष मानेगी ॥ 
भरतादेव रामस्य राज्यलाधारणाद्‌ भयम्‌। 
तद्‌ विचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीताद्धि जायते ॥५॥ 
“यह राज्य भरत और राम दोनोंके लिये साधारण भोग्य- 
वस्तु है, इसपर दोनोका समान अधिकार है, इसलिये श्रीरामको 
भरतसे ही भय है । यही सोचकर में विषादमें डूबी जाती हूँ; 
क्योकि भयभीतसे ही भय प्राप्त होता है अर्थात्‌ आज जिसे 
भय है, बद्दी राज्य प्राप्त कर लेनेपर जब सबल हो जायगा, तबन 
अपने भयके द्ेतुको उखाड़ फेंकेगा ॥ ५ ॥ 
लक्म्णो हि महाबाहू रामं सवोत्मना गतः। 
शाध्रुष्नश्चापि भ्ररतं काकुत्स्थं लक्ष्मणो यथा ॥ ६ ॥ 
“महाबाहु लक्ष्मण सम्पूण हृदयसे श्रीरामचन्द्रजीके 
अनुगत हैं । जैसे लक्ष्मण श्रीरामके अनुगत हैं, उसी तरह 
शत्रुघ्न भी भरतका अनुसरण करनेवाले हैं ॥ ६॥ 
प्रत्यासन्नक्रमेणापि भरतस्येच भामिनि। 
राज्यक्रमो विसष्टस्तु तयोस्तावद्यवीयसोः ॥ ७ ॥ 
"भामिनि ! ‹उत्पत्तिक्के क्रमसे श्रीरामके बाद भरतका ही 
पहले राज्यपर अधिकार हो सबता है ( अतः भरतसे भय होना 
स्वाभाविक है ) | लक्षण और शत्रुष्न तो छोटे हैं; अतः 
उनके लिये राज्यप्रासिकी सम्भाबना दूर है ॥ ७ ॥ 
विदुषः क्षत्रचारित्रे प्राश्षस्य प्राप्तकारिणः। 
भयात्‌ प्रवेपे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम्‌ ॥ ८ ॥ 
"श्रीराम समस्त शास्नोके ज्ञाता हैं, विशेषतः क्षत्रिय- 
चरित्र ( राजनीति ) के पण्डित हैं तथा समयोचित कर्तव्यका 
पालन करनेवाले हैं; अतः उनका दुम) पुत्रके प्रति जो 
क्रूरतापूणे बर्ताव होगा, उसे सोचकर मैं भयसे कोए उठती हूँ॥ 
सुभगा किल कोसर्या यस्याः पुत्रो ऽ भिषेूय ते । 
यौबराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजो'रमेः ॥९॥ 
'वास्तवमे कोसव्या ही सोपाग्यवती हैं, शिनके पुत्रका 


“वे भूमण्डलका निष्कण्टक राज्य पाकर प्रसन्न होगी; 
क्योंकि वे राजोंकी विश्वापात्र हैं और तुम दासीकी भोति 
हाथ जोड़कर उनकी सेवामे उपस्थित होओगी ॥ १०॥ 


एवं च त्बं सहास्माभि स्तस्याः प्रेष्या भविष्यसि | 
पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्यत्वं द्वि गमिष्यति ॥ ११॥ 
“इस प्रकार हमलोगोंके साथ तुम भी कोसल्याकी दासी 
बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरतको भी श्रीरामचन्द्रजीकी गुलामी 
करनी पड़ेगी ॥ ११ ॥ 
ष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाः स्त्रियः । 
अप्रहृष्टा भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतश्षये ॥ १२॥ 
“श्रीरामचन्द्रजीके अन्तःपुरकी परम सुन्दरी ख्रियाँ-- 
सीतादेवी और उनकी सखिया निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगी 
और भरतके प्रभुत्वका नाश होनेसे दुम्हारी बहुएँ शोकमग्न 
हो जायेंगी? ॥ १२ ॥ 
तां ष्ट्रा परमप्रीतां ब्रुब्न्ती मन्थरां ततः। 
रामस्येव शुणान्‌ देवी केकेयी प्रशशंस ह ॥ १३॥ 
मन्थराको अत्यन्त अप्रसन्नताके कारण इस प्रकार 
बहकी-बहकी बाते करती देख देवी कैकेयीने श्रीरामके गुणोकी 
ही प्रशंसा करते हुए कहा--॥ १३॥ 
धमंश्लो गुणषान्‌ दान्तः कृतशः सत्यवाञ्छुचिः। 
रामो राजसुतो ज्येष्ठो योबराज्यमतोऽ्हति ॥ १४॥ 
“कुब्जे | श्रीराम धर्मके ज्ञाता, गुणबान्‌, जितेन्द्रिय, 
कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होनेके साथ ही महार।जके ज्येष्ठ 
पुत्र हैं; अतः युवराज होनेके योग्य वे ही हैं ॥ १४॥ 
स्रातून्‌्चत्यांश्च दीर्घायुः पिवत्‌ पालयिष्यति। 
संतप्यसे कथं कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥ १५॥ 
“वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और अत्योंका पिता- 
की भाति पालन करेंगे | कुब्जे | उनके अभिषेककी बात 


` सुनकर तू इतनी जल क्यों रही है ! ॥ १५ ॥ 


भरतश्चापि रामस्य धुवं वषेशतात्‌ परम्‌ । 
पिठपेतामहं राज्यमवाप्स्यति नरघंभः ॥ १६॥ 
“श्ीरामकी राउ्यग्रापतिके सौ वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरतको 
भी निश्चय ही अपने पिता-पितामहोका राज्य मिलेगा ॥ १६॥ 
सा त्वमभ्युद्ये प्रासे दहामानेव मन्थरे। 
भव्रिष्यति च कल्याणे किमिदं परितप्यसे ॥ १७॥ 
“मन्थरे | ऐसे अभ्युदयकी प्रासिके समय, जब कि 
भविष्यमें कल्याण-ही-कल्याण दिखायी दे रहा है, तू इस प्रकार 
जलती हुईं-सी संतप्त क्यों हो रही है ! ॥ १७ ॥ 
यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः 
कौसल्यातोऽतिरिकं च मम शुअषते बहु ॥ १८॥ 
. मेरे छिये जैसे मरत आदरके पात्र हैं, बैले री बल्कि 


०0थणब्रीण्एलाफ़के 
उनसे भी बढ़कर श्रीराम हैं; क्योकि वे कौसल्यासे भी बढ़कर 
मेरी बहुत सेवा किया करते हैं ॥ १८॥ 
राज्यं यदि दि रामस्य भरतस्यापि तत्त तदा। 
मन्यते हि यथाऽ ऽस्मानं यथा श्रातृंस्तु राघवः ॥ १९ ॥ 
“यदि श्रीरामको राज्य मिल रहा है तो उसे भरतको 
मिला हुआ समझ क्योंकि श्रीरामचन्द्र अपने भाइयोको 
भी अपने ही समान समझते हैं? ॥ १९॥ ! 
कैकेय्या वचनं शरुत्वा मन्थरा भ्रशदुःखिता। 
दीर्घमुष्णं विनिःश्वस्य केकेयीमिद्मत्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
कैकेयीकी यह बात सुनकर मन्यराको बड़ा दुःख हुआ | 
वह लंबी और गरम साँस खींचकर केकेयीसे बोली--॥ २० ॥ 
अनर्थद्दिनी . मौख्यौन्नात्मानमवबुध्यसे । 
शोकबव्यसनविस्तीर्ण मञ्जन्ती दुःखलागरे॥२१॥ 
«रानी | बुम मूर्खतावश अनर्थको ही अर्थ समझ रही 
हो । तुम्हें अपनी स्थितिका पता नहीं है | तुम दुःखके 
उस महासागरमें हब रही होश जो शोक ( इष्टसे बियोगकी 
चिन्ता ) और व्यसन ( अनिष्टकी प्रासिके दुःख ) से महान 
विस्तारको प्राप्त हो रहा है ॥ २१॥ 
भविता राघवो राजा राघवस्य य यः खुतः। 
राजवंशाच भरतः केकेयि परिद्दास्यते ॥ २२॥ 
“केकयराजकुमारी | जब श्रीरामचन्द्र राजा हो जायेंगे, 
तब उनके बांद उनका जो पुत्र दोगा, उसीको राज्य मिलेगा । 
भरत तो राजपरम्परासे अलग हो जायेंगे॥ २२॥ 
नदि राशः खुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्वि भामिनि । 
स्थाप्यमानेषु सर्वेषु खुमदाननयो भवेत्‌ ॥ २२॥ 
“मामिनि ] राजाके सभी पुत्र, राज्यसिंहासनपर नहीं 
बैठते हैं; यदि सबको बिठा दिया जाय तो बड़ा भारी अनर्थ 
हो जाय ॥ २३॥ 
तस्माज्ज्येष्ठे दि कैकेयि राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः । 
स्थापयन्त्यनबद्याङ्गि गुणवत्खितरेष्वपि ॥ २४ ॥ 
“परमसुन्दरी केकयनन्दिनि ! इसीलिये राजालोग राज- 
काका मार ज्येष्ठ पुत्रपर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र 
गुणवान्‌ न हो तो दूसरे गुणवान्‌ पुत्रको भी राज्य सौंप 
देते हैं ॥ २४॥ 
असावत्यन्तनिर्भग्नस्तव पुत्रो भविष्यति। 
अनाथवत्‌ सुखेम्यश्च राजवंशाक्च वत्सले ॥ २५॥ 
“पुत्रवत्सले | तुम्हारा पुत्र राज्यके अघिकारसे तो 
बहुत दूर इटा ही दिया जायगा, वह अनाथकी भाँति समस्त 
सुखेति भी वञ्चित हो जायगा ॥ २५ ॥ 


साहं त्वदर्थ सम्प्राप त्वं तु मां नावबुदूष्यसे । 


आजह अगी yaan Kosha 


२०कै 
rr मनन... क्सक्सक्स 
सपक्निवृद्धी या मे त्वं प्रदेयं दातुमहस्ति॥ २६, है. 
“इसलिये मैं तुम्हारे ही हितकी बात सुझानेके लिंब 
यहाँ आयी हूँ; परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती 
नहीं) उल्टे सौतका अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देने 
चली हो ॥;२६ ॥ 
घुं तु भ्ररतं रामः प्राप्य राज्यमकण्डकम्‌ \ 
देशान्तरं नाययिता लोकान्तरम्रथापि वा ॥ २७॥. ˆ 
ध्याद रखो) यदि श्रीरामको निष्कण्टक राज्य मिल गया 
तो वे भरतको अवश्य ही इस देशसे बाहर निकाल देंगे अथवा 
उन्हें परलोकमें भी पहुँचा सकते हैं॥ २७॥ 
बाळ एव तु मातुल्यं अरतो नायितस्त्वया। 
संनिकीश्च सौहार्द जायते स्थावरेष्विव ॥ २८॥ 
“छोटी अवस्थामें ही तुमने भरतको मामाके घर भेज 
दिया। निकट रहनेसे सोहार्द उत्पन्न होता है | यह बात स्थावर 
योनियोमिं भी देखी जाती है ( लता और दृक्ष आंदि एक 
दूसरेके निकट होनेपर परस्पर आलिङ्गन-पाशरमे बद्ध हो जाते 
हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राजाका उनमें भी समानरूपसे 
स्नेह बढ़ता; अतः वे उन्हें भी आधा राज्य दे देते ) ॥२८॥ 
भरतानुबशात्‌ सोऽपि शात्रुघ्नस्तत्समं गतः। 
लक्ष्मणो हि यथा रामं तथायं भरतं गतः॥ २९ ॥ 
“भरतके अनुरोधसे शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले' गये 
( यदि वे यहाँ होते तो भरतका काम बिगड़ने नहीं पाता। 
क्योंकि-- ) जैसे लक्षमण रामके अनुगामी हैं; उसी प्रकार 
शत्रुघ्न भरतका अनुसरण करनेवाले हैं॥ २९॥ 
श्रूयते हि द्रुमः कश्चिच्छेततब्यो वनजीवनेः । 
संनिकवीदिषीकाभिर्माचितः परमाद्‌ भयात्‌ ॥ ३० ॥ 
“बुना जाता है जंगळकी लकड़ी बेचकर जीविका चलाने- 
वाले कुछ टोगोंने. किसी वृक्षको काटनेका निश्चय किया) 
परंतु वह वृक्ष कॅटीळी झाड़ियोसे विश हुआ था इसलिये 
वे उसे काट नहीं सके । इस प्रकार उन कँटीली झाड़ियाने 
निकट रहनेके कारण उस वृक्षकों महान भयसे बचा लिया॥ 
गोप्ता हि रामं सौमित्रिलेक्ष्मण चापि राघवः। 
अश्विनोरिव सौ श्रात्रं तयोलकिषु विश्रुतम्‌ ॥ ३१॥ 
“सुमित्राकुमार लक्ष्मण श्रीरामकी रक्षा करते हैं ओर 
शीराम उनकी । उन दोनोंका उत्तम श्रातृ-प्रेम दोनों अश्विनी- 
कुमारोंकी भाँति तीनों लोकोंमं प्रसिद्ध है ॥ २१ ॥ 
तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं किचित्‌करिष्यति । 
रामस्तु भरते पापं कुयोदेब न संशयः ॥ ३२॥- 
“इसलिये श्रीराम लक्ष्मणका तो किञ्चित्‌ भी अनिष्ट नहीं 
करेंगे, परंतु भरतका अनिष्ट किये बिना वे रह नहीं सकते; 
इसमें संशय नहीं है ॥| २२॥ 
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तस्माद्‌ राजणृहादेव वनं गच्छतु राघवः । 

पतद्धि रोचते मह्यं भृशं चापि हितं तव ॥ ३३॥ 
` “अतः श्रीरामचन्द्र महाराजके महलसे ही सीधे वनको 

चले जाय--मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है ओर इसीमें 

तुम्हारा परम हित है ॥ ३३ ॥ 

एवं `ते श्लातिपक्षस्य ध्रेयश्चेव भविष्यति । 

यदि चेद्‌ भरतो धमात्‌ पिः्यं राज्यमवाप्स्यति ॥ ३४ ॥ 

ध्यदि भरत धर्मानुसार अपने पिताका राज्य प्राप्त कर 
लेंगे तो तुम्हारा ओर तुम्हारे पक्षके अन्य सत्र लोगोंका भी 
कल्याण होगा ॥ ३४ ॥ 


ख ते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपुः। 
समृद्धाथेस्य नष्टा्थो जीविष्यति कथं बशे ॥ ३५॥ 

“सोतेला भाई होनेके कारण जो भ्रीरामका सहज झनु है, 
बह सुख भोगनेके योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य और 
घनसे वञ्चित हो राज्य पाकर समृद्विशाली बने हुए, भीरामके 
बशमें पढ़कर केसे जीवित रहेेगा॥ ३५ ॥ 
अभिद्रुतमिवारण्ये सिंहेन गज़यूथपम्‌। 
प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतं प्रातुमहेसि॥ ३६॥ 

नेसे बनमें सिंह हाथियोके यूथपतिपर आक्रमण करता 
है ओर वह भागा फिरता दै, उसी प्रकार राजा राम भरतका 
तिरस्कार करेंगे; अतः उस तिरस्कारसे तुम भरतकी 
रक्षा करो ॥ २६ ॥ 


'औीमव्बाएमीकीयरामएयण्मे रे 
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दर्पान्षिराकृता पूर्व त्वया सौभाग्यवत्तया। 
राममाता सपल्ली ते कथं वैरं न यापयेत्‌ ॥ ३७॥ 
“तुमने पहले पतिका अत्यन्त प्रेम प्राप्त होनेके कारण 
घमंडमें आकर जिनका अनादर किया था, वे ही तुम्हारी 
सौत श्रीराममाता कोसल्या पुत्रकी राज्यप्रासिसे परम 
सोभाग्यशालिनी हो उठी हैं; अब वे तुमसे अपने वैरका बदला 
क्यों नहीँ लेंगी ॥ ३७॥ 
यदा च रामः पृथिवीमवाप्स्यते 
प्रभूलरक्लाकरशैलसंयुताम्‌ । 
तदा गमिष्यस्यशुभं पराभवं 
सहच दीना भरतेन भामिनि ॥ ३८॥ 
“आमिनि | जब श्रीराम अनेक समुद्रं और पर्बतोसि 
युक्त समस्त भूमण्डलका राज्य प्राप्त कर लेंगे, तत्र तुम अपने 
पुत्र भरतके साथ ही दीन-हीन होकर अश्युभ पराभवका पात्र 
बन जाओगी ॥ ३८ ॥ „ 
यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यले 
शुबं प्रणष्टो भरतो भविष्यति। 
अतो हि संचिम्तय राज्यमात्मजे 
परस्य चेवास्य विवासकारणम्‌॥ ३९ ॥ 
“याद रखो, जब्र श्रीराम इस पृथ्वीपर अधिकार प्रास कर 
लेंगे, तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्टप्राय हो जायेगे । 
अतः ऐसा कोई उपाय सोचो, जिससे तुम्हारे पुत्रको 
तो राज्य मिले और शात्रुभूत श्रीरामका “वनवास हो जाय? ॥ 


इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाख्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टमः सगे ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार भ्रीरारमीकिनिभिंत आधरामायण आदिकाव्यके अगोष्याकाण्डमें आउबा सर्ण पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 
नवमः सगः 
कुव्जाके कुचक्रसे केकेयीका कोपभवनमें प्रवेश 


एबमुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना । 
दीघेमुष्णं बिनिःश्वस्य मम्थरामिद्मत्रबीत्‌॥ १ ॥ 
मन्थराके ऐसा कहनेपर केकेयीका मुख क्रोधसे तमतमा 
उठा। वह लेबी और गरम सॉस खींचकर उससे इस 
° अकार बोली--॥ १॥ 
अच्च राममितः क्षिप्रं घनं प्रस्थापयाम्यहम्‌ । 
यौबराज्येन भरतं क्लिप्रमद्याभिषेचये ॥ २ ॥ 
(कुस्जे | मैं औरामको शीघ्र ही यहेसि बनमें भेजेँगी 
और तुरंत ही युवराजके पदपर भरतका अभिषेक कराऊँगी ॥ 
_ हद त्विदानों सम्पइय केनोपायेन साथये। 
भरतः प्राप्नुयाद्‌ राज्यं न तु रामः कथंचन ॥ दे ॥ 


और श्रीराम उसे किसी तरह भी न पा सक्रें--यह काम 
कैसे बने !? ॥ ३ ॥ 
पबसुक्ता तु सा देव्या मन्थरा पापद्शिनी। 
रामार्थंसुपदिसन्ती कैकेयीमिद्मत्रवील्‌ ॥ ४ ॥ 
देवी कैकेयीके ऐसा कहनेपर पापका मार्ग दिखानेबाली 
मन्थरा श्रीरामके स्वार्थपर कुठाराघात करती हुई वहाँ कैकेयीसे 
इस प्रकार बोली-_।। ४ ॥ रे 
हम्तेदाना प्रपश्य त्वं कैकेयि श्रूयतां बचः। 
यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केबळम्‌ ॥ ५ ॥ 
'केकयनन्दिनि | अच्छा, अब देखो कि मैं क्या करती 
हूँ १ दुम मेरी बात सुनो; जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही 
राज्य प्राप्त करेंगे ( श्रीराम नहीं )॥ ५॥ ` 


कि न स्मरखि केकेयि स्मरम्ती वा नियूहसे। 
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यदुच्यमानमात्मा्थे मत्तस्त्वं ओतुमिच्छसि ॥ ६ ॥ 
“कैकेयि ! क्या तुम्ह स्मरण नहीं है ! या स्मरण होनेपर 
भी मुझसे छिपा रही हो ! जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा 
करती “रहती हो, अपने उसी प्रयोजनको तुम मुझसे सुनना 
चाइती हो १ इसका क्या कारण है १ ॥ ६ ॥ 
मयोच्यमानं यदि ते श्रोतु छन्दो विलासिनि । 
श्रूयतामभिधास्यामि शरुत्वा चेतद्‌ विधीयताम्‌॥ ७ ॥ 
“विलासिनि | यदि मेरे ही मुँहृसे सुननेके लिये तुम्हारा 
आग्रह है तो बताती हूँ, सुनो और सुनकर इसीके अनुसार 
कार्य करो! ॥ ७ ॥ 
श्रुत्वैवं वचनं तस्या मन्थरायार्तु केकयी । 
किचिदुत्थाय शयनात्‌ स्वास्तीर्णादिद्मत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
मन्धराका यह बचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरहसे 
बिछे हुए, उस पळंगसे कुछ उठकर उससे यों बोली--॥4॥ 
कथयस्व ममोपायं केनोपायेन मन्थरे। 
भरतः प्राप्नुयाद्‌ राज्यं न तु रामः कथंचन ॥ ९ ॥ 
“मन्थरे | मुझसे बह उपाय बताओ। किस डपायसे 
भरतको तो राज्य मिल जायगा, किंतु श्रीराम उसे किसी तरह 
नहीं पा सकेंगे? ॥ ९ ॥ 


पबमुक्ता तदा देव्या मन्थरा पापद्शिनी। 
रामार्थमुपर्हिसन्ती कैकेयीमिदमब्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
देवी केकेयीके ऐसा कहनेपर पापका मार्ग दिखानेवाली 
मन्थरा श्रीरामके स्वार्थपर कुठाराप्रात करती हुई उस समय 
केकेयीते इस प्रकार बोली -॥ १०॥ 
पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः। 
अगच्छत्‌ त्वामु पादाय देवराजस्य साह्मकुत्‌ ॥ ११॥ 
“देवि ! पूर्वकालकी बात दै कि देवासुर-संग्रामके अवसर- 
पर राजर्धियोंके साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर देवराज- 
की सहायता करनेके लिये गये थे ॥ ११ ॥ 
दिशमास्थाय कैकेयि दक्षिणां दण्डकान्‌ प्रति। 
वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः ॥ १२॥ 
ख़ शम्बर इति ख्यातः शतमायो मद्दाखुरः। 
ददौ शाक्रस्य संग्रामं देवसङ्घेरनिजितः ॥ १३॥ 
“केकयराजकुमारी ! दक्षिण दिशामें दण्डकारण्यके भीतर 
वैजयन्त नामसे विख्यात एक नगर है; जहाँ शाम्बर नामसे 
प्रसिद्ध एक महान्‌ असुर रहता था। वह अपनी ध्वजार्म 
- तिमि ( ह्वेल मछली ) का चिह धारण करता था और सेकड़ों 
मायाओंका जानकार था । देवताओंके समूह भी उसे पराजित 
नहीं कर पाते ये। एक बार उसने इन्द्रके साथ युद्ध 
छोड़ दिया ॥ १२-१३ ॥ 


तस्मिन्‌ महति संग्रामे पुरुषान्‌ क्षतविक्षतान्‌ । 

रात्रौ प्रसुप्तान्‌ घ्नन्ति स्म तरसापास्य राक्षसाः ॥ १४ ॥ 
“उस मह्षान्‌ संग्राममे क्षत-विक्षत हुए, पुरष जब रातमें, 

थककर सो जाते, उ समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तरसे खींच 

ले जाते और मार डालते ये ॥ १४ ॥ 

सत्राकरोन्महायुद्धं राजा दरारथस्तदा। . 

असुरश्च मद्दाबाहुः राख्ेश्च शकलीकृतः ॥ १५ ॥ 
“उन दिनों महाबाहु राजा दशरथने भी बहाँ असुररोके 

साथ बड़ा भारी युद्ध किया । उस युद्धम असुरोंने अपने 

आन्न-दाओंद्वारा उनके शरीरको जजर कर दिया ॥ १५ ॥ 


अपवाह्य स्वया देवि संग्रामान्न्टचेतनः। 
तत्रापि विक्षतः शस्रेः पतिस्ते रक्षितस्त्वया ॥ १६॥ 
“देवि | जब्र राजाकी चेतना छुप्त-सी हो गयी उस समय 
सारथिका काम करती हुई तुमने अपने पतिको रणभूमिसे 
दूर हटाकर उनकी रक्षा की | जब्र वहाँ भी राक्ष्खोके शर्स्रो- 
से बे घायल हो गये, तब तुमने पुनः बहाँसे अन्यत्र छे जाकर 
उनकी रक्षा की ॥ १६ ॥ 
तुष्टेन तेन दसौ ते द्वौ बरौ शुभदर्शने । 
ख व्वयोक्तः पतिदवि यदेच्छेयं तदा वस्म्‌॥ १७ ॥ 
शुष्णीयां तु तदा भतस्तथेत्युक्तं महात्मना | 
अनभिक्षा ह्यहं देवि त्वयैव कथितं पुरा ॥ १८॥ 
“शुभदर्शने | इससे संतुष्ट होकर महाराजने तुम्हें दो 
वरदान देनेको कहा--देवि | उस समय तुमने अपने पतिसे 
कहा--धप्राणनाथ | जन मेरी इच्छा होगी, तब मैं इन बर्रोको 
माँग लूँगी |! उस समय उन महात्मा नरेशने 'तथास्दु? कहकर 
तुम्हारी बात मान ली थी। देवि | मैं इस कथाको नहीं 
जानती थी । पूर्वकालमे तुम्दीने मुझसे यह इत्तान्त कहा या ॥ 
कथैषा तब तु स्नेहान्मनसा घार्यते मया । 
रामाभिषेक सम्भाराक्नि णृह्य विनिवतेय ॥ १९ ॥ 
८तबसे तुम्हारे स्नेइबदा में इस बातको मन-द्दी-मन सदा 
याद रखती आयी हूँ । तुम इन बरोंके प्रभावसे स्वामीको 
वशमे करके श्रीरामके अभिषेकके आयोजनको पलट दो ॥ 
तौ च याचस्व भतोरं भरतस्याभिषचनम्‌। _ 
प्रबाजनं च रामस्य वर्षाणि च चतुदश ॥ २०॥ 
“ुम उन दोनो वरोंको अपने स्वामीसे माँगो। एक बरके 
द्वारा भरतका राज्याभिषेक ओर दूसरेके द्वारा श्रीरामका चोद 
वर्षतकक्रा वनवास माँग लो ॥ २० ॥ 
चतुर्दश हि वषण रामे प्रवाजिते वनम्‌। 
प्रजाभावगतस्नेदः स्थिरः पुत्रो भविष्यति ॥ २१॥ 
“जब श्रीराम चोदह वर्षोके लिये वनमें चले जायेगे ।? 
तब उतने समयमे दुम्द्वारे पुत्र भरत समस्त प्रजाके हृदयमें 
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अपने लिये स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्यपर स्थिर हो 

जायँगे ॥ २१॥ 

क्रोधागार' प्रविइयाद्य क्रुद्धेवाश्वपतेः खुते। 

शेष्वानन्तहिंतायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी ॥ २२॥ 
*अश्वपतिकुमारी | चुम इस समय मैले वस्न पहन लो 

और कोपभवनमे प्रवेश करके कुपित-सी होकर बिना त्रिस्तरके 

ही भूमिपर लेट जाओ ॥ २२॥ 


मा स्मैनं प्रद्युदीक्षेथा मा चेनमभिभाषथाः । 
रुद्न्ती पार्थिवं दृष्ठा जगत्यां शोकलालसा ॥ २३॥ 
“राजा आवं तो उनकी ओर आँखें उठाकर न देखो 
और न उनसे कोई बात ही करो । महाराजको देखते ही 
रोती हुई शोकमग्न हो धरतीपर लोटने लगो | २३॥ 
. दयिता त्वं सदा भरतुरत्र मे नास्ति संशयः। : 
त्वत्कृते च महाराजो विशेदपि हुताशनम्‌ ॥ २४॥ 
“इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुमं अपने पतिको 
सदा ही बड़ी प्यारी रही हो । तुम्हारे लिये महाराज आगमे 
भी प्रवेश कर सकते हैं । २४॥ ˆ 
न त्वां क्रोधयितुं शाक्तो न कुद्धा परत्युदीक्षितुम्‌।. 
तब प्रियाथ राजा तु प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥ २५॥ 
“वे न तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और न कुपित 
अवश्थाम तुम्हें देख ही सकते हैं | राजा दशरथ तुम्हारा प्रियं 
करनेके लिये अपने प्राणोंका भी त्याग कर सकते हैं ॥ २५ ॥ 
न ह्यतिक्रमितुं शक्तस्तव वाक्यं महीपतिः । 
भन्द्खभावे बुष्यख सौभाग्यबलमात्मनः ॥ २६॥ 
“महाराज तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते । 
मुग्धे | तुम अपने सोभाग्यके बलका स्मरण करो ॥ २६ ॥ 
मणिमुकालुवणोनि रल्लानि विविधानि च। 
द्याद्‌ दशरथो राजा मास्म तेषु मनः कथाः ॥ २७ ॥ 
“राजा दझ्षरथ तुम्हें भुलावेमे डालनेके लिये मणि, मोती, 
सुवर्ण तथा भाँति-भाँतिके . रसन देनेकी चेष्टा करेंगे किंतु तुमं 
उनकी ओर मन न चलाना २७ ॥ 
यौ तो देवासुरे युद्धे बरो दशरथो ददौ । 
तौ स्मारय महाभागे सोऽथों न त्वा क्रमेदति॥ २८॥ 
“महाभागे ! देवासुर-संग्रामके अवसरपर राजा दशरथने 
बे जो दो बर दिये थे, उनका उन्हें स्मरण दिलाना । बरदान- 
के रूपमे माँगा गया वह तुम्हारा अभीष्ट मनोरय सिद्ध हुए 
ना नहीं रह सक्ता ।। २८ ॥ 
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उठाकर बर देनेको उद्यत हो जार्यै, तब उन महाराजको सत्यकी 
शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे बर माँगना ॥ २९ ॥ 


रामप्रब्रजने दूरं नव वर्षाणि पञ्चच | 
भरतः क्रियतां राजा ृथिव्यां पार्थिवर्षभ ॥ ३०॥ 
“वर मागते समय कहना कि नृपश्रेष्ठ | आप श्रीरामको 
चोदह वर्षोके लिये बहुत दूर बनमें भेज दीजिये और भरतको 
भूमण्डलका राजा बनाइये | ३० ॥ 
चतुर्दश हि वर्षाणि रामे प्रवाजिते बनम्‌ । 
रूढश्च कृतमूलश्च शेषं स्थास्यति ते सुतः ॥ ३१॥ 
“श्रीरामके चोदह वर्षोके लिये वनमें चले जानेपर तुम्हारे 
पुत्र भरतका राज्य सुदृढ़ हो जायगा और प्रजा आदिको 
बशमें कर लेनेसे यहाँ-उनकी जड़ जम जायगी । फिर चोदह 
वर्षोके बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे ॥ ३१ ॥ 
रामप्रवाजनं चेव देवि याचख तं वरम्‌। 
एवं सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सवर्थीस्तव कामिनि ॥ ३२॥ 
“देत्रि | तुम राजासे श्रीरामके वनवासका वर अवश्य 
माँगो । पुत्रके लिये राज्यकी कामना करनेवाली कैकेयि ! 
ऐसा करनेसे तुम्हारे पुत्रके सभी मनोरथ सिद्ध हो जायँगे ॥ 


एवं प्रवाजितश्चैव रामोऽरामो भविष्यति । 
भरतश्च गतामित्रस्तव राजा भविष्यति ॥ ३३.॥ 


“इस प्रकार वनवास मिल जानेपर ये राम राम नहीं रह 
जायेगे ( इनका आज जो प्रभाव है वह भविष्यमें नहीँ रह 
सकेगा ) और तुम्हारे भरत भी इत्रुद्दीन राजा होंगे ॥ ३३ ॥ 
येन कालेन रामश्च बनात्‌ प्रत्यागमिष्यति। 
अन्तबह्दिश्च पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति ॥ ३४॥ 

(जिस समय श्रीराम वनसे लौटेंगे, उस समयतक तुम्हारे 
पुत्र भरत भीतर और बाइरसे भी दृढमूल हो जुयँगे॥ ३४॥ 
संशुहीतमनुष्यश्च सुहद्भिः साकमात्मवान्‌। 
प्राप्तकालं जु मन्येऽहं राजानं वीतसाध्वसा ॥ ३५ ॥ 
रामाभिषेकसंकट्पान्निणृह्म - विनिवर्तय । 

“उनके पास सेनिक-बळका भी संग्रह हो जायगा; जितेन्द्रिय 
तो वे हैं ही; अपने सुहृदोंके साथ रहकर हृढ़मूल हो जायेगे । 
इस समय मेरी मान्यताके अनुसार राजाको श्रीरामके राज्या- 
भिषेकके संकस्पसे हटा देनेका समय आ गया है; अतः तुम 
निर्भय होकर राजाको अपने वचनोंमें बॉब छो और उन्ह 
श्रीरामके अभिषेकके संकल्पसे हटा दो? ॥ ३५ 
अनर्थमर्थरूपेण ग्राहिता सा ततस्तया ॥ ३६॥ 
दृष्टा प्रतीता कैकेयी मन्थरामिदमन्रदीत्‌। 

सा हि वाक्येन कुब्जायाः किशोरीवोत्पथं गता ॥३७॥ 
केकेयी विस्मयं आप्य परः परमदर्शना | 
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ही अर्थरूपमें जँचा दिया | केकेयीको उसकी बातपर विश्वास 
हो गया और वह मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई । यद्यपि वह 
बहुत समझदार थी, तो भी कुबरीके कहनेसे नादान बालिका- 
- की तरह कुमार्गपर चली गयी--अनुचित काम करनेको 
तैयार हो गयी । उसे मन्थराकी बुद्धिपर बड़ा आश्चर्यं हुआ 
और वह उससे इस प्रकार बोली--॥ ३६-३७३ ॥ 
प्रश्नां ते नावजानामि श्रेष्ठे भ्रेष्ठाभिधायिनि ॥ ३८॥ 
पृथिव्यामलि कुब्जानामुत्तमा बुद्धिनिश्चये । 
त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी ॥ ३९॥ 
(ह्विंतकी बात बतानेमें कुशल कुब्जे | तू एक श्रेष्ठ सत्र 
है; मैं तेरी बुद्विक्री अवहेलना नहीं करूँगी । बुद्धिके द्वारा 
किसी कार्यका निश्चय करनेमे तू इस पृश्वीपर सभी कुब्जाओं- 
मे उत्तम है | केवल तू ही मेरी हितेषिणी है और सदा सावधान 
रहकर मेरा कार्य सिद्ध करनेमे लगी रहती है ॥ ३८-३९ ॥ 
नाहं समववुध्येयं कुब्जे राश्षश्चिकीर्षितम्‌। 
सन्ति दुः ंस्थिताः कुञ्जाः वक्राः परमपापिकाः ॥४०॥ 
“कुब्जे | यदि तू न होती तो राजा जो षडयन्त्र रचना 
चाहते हैं, बह कदापि मेरी समझमें नहीं आता । तेरे सिवा 
जितनी कुब्जाएँ: हैं) वे बेडौल शरीरवाली, टेढ़ी-मेढ़ी और 
बड़ी पापिनी होती हैं || ४० || 
त्वं पद्ममिव वातेन संनता प्रियद्शना। 
उरस्तेऽभिनिविष्ट वे यावत्‌ स्कन्धात्‌ समुन्नतम्‌ ४१ 
. तू तो बायुके द्वारा झुक्रायी हुई कमलिनीकी भाँति कुछ 
झुकी हुई होनेपर भी देखनेमें प्रिय ( सुन्दर ) है । तेरा वक्षः- 
स्थल कुब्जताके दोषसे व्याप्त है, अतएव कंर्घोतक ऊंचा 
दिखायी देता है || ४१ ॥ 
अघस्ताच्चोद्रं शान्तं सुनाभमिव लज्ञितम्‌ । 
प्रतिपूर्ण च जघनं खुपीनो च पयोधरौ ॥ ४२॥ 
“बक्षःस्थलसे नीचे घुन्दर नाभिसे युक्त जो उदर है, वह 
मानो वश्चःस्यलक्री ऊँचाई देखकर लज्ित-सा हो गया है, 
इसीलिये शान्त-क्कश प्रतीत होता है | तेरा जघन विस्तृत 
है और दोनों स्तन सुन्दर एवं स्थूळ हैं || ४२ ॥ 
बिमलेन्दुसमं वक्त्रमहो राजसि मन्थरे। 
जघनं तव॒ निरम्ष्टं रशनादामभूषितम्‌ ॥ ४३॥ 
“मन्थरे ! तेरा मुख निर्मल चन्द्रमाके समान अद्भुत 
शोभा पा रहा है । कर्‌धनीकी लड़ियांसे विभूषित तेरी कटिका 
अग्रभाग बहुत ही खच्छ--रोमादिसे रदित है || ४३ ॥ 
जङ्घे भृशमुपन्यस्ते पादौ च व्यायताचुभौ । 
त्वमायताभ्यां सक्रिथभ्यां मन्थरे क्षौमवासिनी॥ ७४ ॥ 
अग्रतो मम गच्छन्ती राजसेऽतीव शोभने । 
मन्थरे | तेरी पिण्डलियौँ परस्पर 'अधिक हटी हुई ६ 


और दोनों पैर बड़े-बड़े हैं । तू विशाल ऊरुओं ( जॉँघों ) से 
सुशोभित होती है । शोभने | जब तू रेशमी साड़ी पहनकर 
मेरे आगे-आगे चलती हैः तब तेरी बड़ी शोभा होती दै॥४४३॥ 
आसन्‌ याः शाम्बरे मायाः सदस्त्रमसुराधिपे ॥ ४५ ॥ 
हृद्ये ते निविष्टास्ता भूयश्चान्याः सहस्रशः । 
तदेव स्थणु यद्‌ दीर्घे रथघोणमिवायतम्‌ ॥ ४६॥ 
मतयः क्षत्रविद्याश्च मायाश्चात्र बसन्ति ते । 
“असुरराज इाम्बरको जिन सहर्सों मायाओंका शान है, 
वे तब तेरे हृदयमें स्थित हैं; इनके अलावे भी तू हजारों 
प्रकारकी मायाएँ जानती है । इन माया ओऑका समुदाय ही तेरा 
यह बड़ा-सा कुब्बड़ है; जो रथके नकुण ( अग्रभाग ) के 
समान बड़ा दै । इसीमें तेरी मति, स्मृति और बुद्धि, क्षत्र- 
विद्या ( राजनीति ) तथा नाना प्रकारकी मायाएँ निवास 
करती हैं | ४५-४६ ॥ 
अत्र तेऽहं प्रमोक्ष्यामि मालां कुब्जे हि रण्मयीम्‌॥ ४७ ॥ 
अभिषिक्ते च भरते राघवे अ वनं गते। 
जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन सुन्दरि ॥ ४८॥ 
लब्धार्थो च प्रतीताच लेपयिष्यामि ते स्थणु। - 
“न्द्री कुब्जे | यदि भरतका राज्याभिषेक हुआ और 
श्रीराम वनको चले गये तो में सफलमनोरथ एवं संतुष्ट 
होकर अच्छी जातिके खूब तपाये हुए सोनेक्री बनी हुई सुन्दर 
स्वर्णमाला तेरे इस कुब्बड़को पहनाऊँगी और इसपर चन्दनका 
लेप लगवारऊँगी ॥ ४७-४८३ ॥ 
मुखे च तिलकं चित्रं जातरूपमयं शुभम्‌ ॥ ४९॥ 
कारयिष्यामि ते कुब्ज शुभान्याभरणानि च । 
परिधाय शुभे वस्रे देवतेव चरिष्यसि ॥ ५०॥ 
“कुन्जे | तेरे मुख ( ललाट ).पर सुन्दर और विचित्र 
सोनेका टीका लगवा दूँगी और तू यहुत-से सुन्दर आभूषण 


- एवं दो उत्तम वस्र ( लहुँगा और दुपट्टा ) धारण करके 


देवाङ्गनाके समान विचरण करेगी ॥ ४९-५० ॥ 
चन्द्रमाह्वयमाने न सुखेनाप्रतिमानना । 
गमिष्यसि गति मुख्यां गर्वयन्ती द्विषज्जने ॥ ५१॥ 
“चन्द्रमासे होड़ लगानेवाले अपने मनोहर मुखद्वारा 
तू ऐसी सुन्दर लगेगी कि तेरे मुखकी कही समता नहीं 
रह जायगी तथा शन्रुओंके बीचमें अपने सोभाग्यपर गर्व प्रकट ' 
करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी ॥ ५१ ॥ £ 
तवापि कुब्जाः कुब्जायाः सवोभरणभूषिताः । 
पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम ॥ ५२॥ 
“जैसे तू सदा मेरे चरणोंकी सेवा किया करती है, उसी 


प्रकार समस्त आभूषरणोसे विभूषित बहुत-सी कुब्जाएँ तुझ 
कुग्जाके भी चरणोंकी सदा परिचर्या किया करेंगी? ॥ ६२ || 
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' इति प्रशस्यमाना सा कैकेयीमिदमभ्रवीत्‌। . 
शयानां शयने शुञ्रे वेद्यामग्निदिखामिष ॥ ५३॥ 
जब इस प्रकार कुब्जाकी प्रदांसा की गयी, तब उसने 
` चेदीपर प्रज्वलित अग्नि-रिखाके समान शुभ्र दाय्यापर शयन 
करनेवाली केकेयीसे इस प्रकार कहा--॥ ५३ ॥ 


गतोदके सेतुबन्धो न कल्याणि विधीयते । 
उत्तिष्ठ कुरु कल्याणं राजानमनुदशय ॥ ५७ ॥ 
“कल्याणि | नदीका पानी निकल जानेपर उसके लिये 
बाँध नहीं बाँधा जाता, ( यदि रामका अभिषेक हो गया 
तो तुम्हारा वर माँगना व्यर्थ होगा; अतः बातोंमे समय न 
बिताओ ) जरदी उठो और अपना कल्याण करो । 
कोपभवनमें जाकर राजाको अपनी अवस्थाका परिचय दो! ॥ 
तथा प्रास्लाहिता देवी गत्वा मन्थरया सह । 
क्रोधागारं विशालाक्षी सोभाग्यमइगविता॥ ५५॥ 
अनेकशतसाहस्रं मुक्ताह्तारं बराङ्कना। 
अवमुच्य बराहोणि शुमान्याभरणानि च ॥ ५६॥ 
मन्थराके इस प्रकार प्रोत्साइन देनेपर सौभाग्ये मदसे 
गये करनेवाली विशाललोचना सुन्दरी कैकेयी.देवी उसके साथ 
ही कोपभवनमें जाकर छाखोंकी लागतके मोतियोंके हार तथा 
दूसरे-दूसरे सुन्दर बहुमूल्य आभूषणोंको अपने शरीरते उतार- 
* उतारकर फेंकने लगी ॥ ५५-५६ || 


. तदा देमोपमा तत्र कुब्जावाक्यबशंगता । 
संविश्य भूमौ केकेयी मन्थरामिइमब्रबीत्‌ ॥ ५७॥ 


सोनेके समान सुन्दर कान्तिवाली केकेयी कुब्जाकी 
बातोंके वशीभूत हो गयी थी, अतः वह धरतीपर लेटकर 
मन्धरासे इस प्रकार बोली--॥९७॥ 
इह बा मां सता कुब्जे नृपायावेद्यिष्यस्रि। 
खनं तु राघबे प्राप्ते भरतः प्राप्श्यते क्षितिम्‌ ॥ ५८ ॥ 
खुबणंन न मे ह्यो न रत्नेन च भोजनेः। ` 
पष मे जीबितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ॥ ५९॥ 


. कुब्जे! मुझे न तो सुवणंसे, न रत्नोसे और न 
भौति-भातिके भोजनोसे ही कोई प्रयोजन है; यदि श्रीरामका 
. राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवनका अन्त होगा । अब या 
` तो भीरामके बनमें चले जानेपर भरतको इस भूतलका राज्य 

_ प्राप्त होगा | यहाँ महाराजको मेरी मृत्युका समाचार 
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` माता केकेयीसे अत्यन्त क्रूर बचनोंद्वारा पुनः ऐसी बात कहने 


लगी, जो लौकिक दृष्टिसे भरतके लिये हितकर और श्रीरामके 
लिये अहितकर थी-| ६० ॥ 
प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राघवो 
यदि धुं त्वं सखुता च तप्स्यसे । 
ततो हि कल्याणि यतस्व तत्‌ तथा 


यथा सुतस्ते भरतो ऽभिषेक्ष्यते ॥ ६१ ॥. 


“कल्याणि | यदि श्रीराम इस राज्यक्रो प्राप्त कर लेंगे 
तो निश्चय ही अपने पुत्र भरतसहित तुम भारी संतापमें पड़ 
जाओगी; अतः ऐसा प्रयत्न करो, जिससे तुम्हारे पुत्र भरतका 


- राज्याभिषेक हो जाय? | ६१ ॥ 


तथातिविद्धा महिषीति कुब्जया 
समाहता वागिषुभि मुहुमुहुः । 
बिधाय हस्तो हदये ऽतिविस्मिता 
शशंस कुब्जां कुपिता पुनः पुनः॥ ६२॥ 
इस प्रकार कुब्जाने अपने वचनरूपी बाणोंका बारंबार 
प्रहार करके जब रानी केकेयीको अत्यन्त घायल कर दिया, 
तब वह अत्यन्त विस्मित और कुपित हो अपने हृदयपर 
दोनों हाथ रखकर कुड्जासे बारंबार इस प्रकार 
कहने लगी--)| ६२ ॥ 


` यमस्य था मां विषयं गतामितो 
निशम्य कुब्जे प्रतिवेदयिष्यसि । 
चनं गते चा सुचिराय 'राघवे 
समृद्धकामो भरतो भविष्यति ॥ ६३॥ 
“कुब्जे | अब या तो रामचन्द्रके अधिक कालके लिये 
बनमें चले जानेपर भरतका मनोरथ सफल होगा यां तू 
मुझे यहासे यमलोकमे चली गयी सुनकर महाराजसे यह समरा- 
चार निवेदन करेगी ॥ ६३ ॥ 
अहं हि नेवास्तरणानि न स्रजो 
न चन्दनं नाञ्जनपानभोजनम्‌। 
न किचिदिच्छामि न चेह जीवनं 
न चेदतो गच्छति राघवो वनम्‌॥ ६४॥ 


ध्यदि राम यहाँसे वनको नहीं गये तो मैं न तो माति: - 


भाँतिके बिछौने, न फूंके हार, न चन्दन, न अञ्जन, न 
पान, न भोजन और न दूसरी ही कोई बस्तु लेना 


चाहुँगी | उस दशामें तो मैं यहाँ इस जीवनको भी नहीं 


रखना चाहुँगी? ॥ ६४ ॥ 
अयैवमुक्त्वा वचनं सुदारुणं 
_ निधाय सवौभरणानि भामिनी | 
कमान मेडन, | ` 
 _  तवाधिशिदये [इये पतितेव किनरी ॥६५॥ 
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ऐसे अत्यन्त कठोर वचन कहकर केकेयीने सारे आभूषण 
उतार दिये और विना बिस्तरके ही वह खाली जमीनपर 
लेट गयी । उस समश बह स्वर्गे भूतलपर गिरी हुई किसी 
किन्नरीके समान जान पड़ती थी ॥ ६५॥ 
उदीणे संरम्भतमो वृतानना 
` तदावमुक्तोत्तममास्यभूषणा । 


नरेन्द्र्पत्नी विमना बभूव सा 
तमोबृता द्यौरिव मग्नतारका ॥ ६६॥ 
उसका मुख बढ़े हुए अमर्धरूपी अन्धकारसे आच्छादित 
हो र्दा था। उसके अज्ञोंसि उत्तम पुप्पार और आभूषण 
उतर चुके थे । उस दशामें उदास मनवाली राजरानी के केयी 
जिसके तारे डूब गये हों, उस अन्धकाराच्छन्न आकाझके 
समान प्रतीत होती थी ॥ ६६ ॥ 


इस्याषें श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार श्रीत्राहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें नबो. सगे पुरा हुआ ॥ ० ॥ 


| दशमः सगः 
राजा दशरथका केकेयीके भवनमें जाना, उसे कोपभवनमें स्थित देखकर दुखी 
होना और उसको अनेक प्रकारसे सान्त्वना देना 


बिदशिता यदा देवी कुब्जया पापया भ्रृुशम्‌ | 

तदा शेते स्म सा भूमो दिग्धविद्ध किनरी ॥ १ ॥ 
पापिनी कुब्जाने जब देवी केकेयीको बहुत उलटी बातें 

समझा दीँ) तब वह विषाक्त ब्राणसे विद्ध हुई किन्नरीके 

समान धरतीपर लोटने लगी ।। १ ॥ 


निश्चित्य मनसा कृत्यं सा सम्यगिति भामिनी । 

मन्थरायै शनैः सर्वमाचचक्षे विचक्षणा ॥ २ ॥ 
मन्थराके बताये हुए समस्त कार्यको यह ` बहुत . उत्तम 

है--ऐसा मन-ही-मन निश्चय करके ब्रात-चीतमे कुशल भामिनी 


केकेयीने मन्थरासे धीरे-धीरे अपना सारा मन्तब्य बता दिया || , 
: प्रकार फेंके हुए, वे पुष्पहार और आभूषण वहाँ भूमिकी शोभा, 


. सा दीना निश्चयं कृत्वा मन्थरावाक्यमोद्दिता। 
नएगकन्येव निःश्वस्य दींमुष्णं च भामिनी ॥ ३ ॥ 
सुहुतं चिन्तयामास मा'गंमात्मसुखावद्दम्‌ । 

मन्थराके वचनोंसे मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकेयी 
पूर्वोक्त निश्चय करके नागकन्याकी भाँति गरम ओर लंबी साँस 
खींचने लगी और दो घड़ीतक अपने लिये सुखदायक मार्गका 
बिचार करती रही ॥ २३ ॥ 
सा सुष्द्चाथंकामा च तं निशाम्य विनिश्चयम्‌ ॥ ४ ॥ 
बभूच परमप्रीता सिद्धि प्राप्येव मन्थरा। 

और वह मन्थरा जो कैकेयीका हित चाहनेवाली सुद्दृद्‌ 
थी और उसीके मनोरथको सिद्ध करनेकी अभिलाषा रखती 
थी, कैकेयीके उस निश्चयको सुंनकर बहुत प्रसन्न हुई; 
मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गयी हो ॥ ४३ ॥ 
अथ सा रुविता देवी सम्यक्कृत्वा बिनिश्चयम्‌॥ ५. ॥ 
संविवेशाबला भूमौ निवेश्य भ्रकुदि मुखे । 

तदनन्तर रोघमे भरी हुई देवी केकेयी अपने कतव्यका 

. भलीमाँति निश्चय कर मुखमण्डळमें स्थित भौंह्को टेढ़ी 
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करके धरतीपर सो गयी | और क्या करती अबला ही 
तो थी ॥ ५३ ॥ 
ततश्चित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च ॥ ६ ॥ 
अपविद्धानि कैकेय्या तानि भूमिं प्रपेदिरे । 
तदनन्तर उस केकयराजकुमारीने अपने विचित्र पुष्पद्दारा 
और दिव्य आभूषणोंको उतारकर फेंक दिया | वे सारे आभूषण 
घरतीपर यत्र-तत्र पड़े थे ॥. ६३ ॥ 
तया तान्यपविद्धानि माल्यान्याभरणानि च ॥ ७ ॥ 
अशोभयन्त वछुधां नक्षत्राणि यथा नभः। 
जैसे छिटके हुए तारे आकाशकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी 


बढ़ा रहे थे ॥ ७ ॥ 
क्रोधागारे च. पतिता सा बभौ मलिनास्बरा ॥ ८ ॥ 
'पकचेर्णी इढां बदूष्वा गतसर्वेव किंनरी । 

मलिन वस्त्र पहनकर ओर सारे केशोंको दढ्तापूर्बक एक 
ही वेणीमें बॉघकर कोपमवनमें पड़ी हुई फेकेथी बलीन 
अथवा अचेत हुई किन्नरीके समान जान पड़ती थी ॥८३॥ 
आश्षाप्य तु मद्दाराजो राघतस्याभिषेचनम्‌॥ ९ ॥ 
उपस्थानमनुश्षाप्य प्रविवेश निवेशनम्‌ । 

उघर महाराज दशरथ मन्त्री आदिको भीरामके 
राज्याभिषेककी तैयारीके लिये आज्ञा दे सबको यथासमय 
उपस्थित होनेके लिये कहकर रनिवासमें गये ॥ ९३ | 
अद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्ध इति जशिवान्‌ ॥ १० ॥ 
प्रियाहौ प्रियमाख्यातुं बिबेशान्तःपुरं बशी । 

उन्होंने सोचा--आज ही श्रीरामके अभिषेककी बात 
प्रसिद्ध की गयी है, इसलिये यह समाचार अभी किसी 
रानीको नहीं माझम हुआ होगा; ऐसा विचारकर न्तिन्द्रिय 
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राजा दशरथने अपनी प्यारी रानीको यह प्रिय संवाद सुनानेके 
लिये अन्तःपुरे प्रवेश क्रिया ॥ १०३१ ॥ 
स कैकेय्या गृहं श्रेष्ठं प्रविवेश महायशाः ॥ ११॥ 
पाण्डुरा भ्रमिवाकाशं राहुयुक्त निशाकरः । 
उन महायशस्वी नरेशने पहले केकेयीके श्रेष्ठ भवनमें 
प्रवेश किया, मानो ३वेत बादलोसे युक्त राहुयुक्त आकाशर्मे 
चन्द्रमाने पदापण किया हो ॥ १११ ॥ 
शुकबरहिसमायुक्तं क्रोञ्चहं॑सरुतायुतम्‌॥ १२॥ 
वादित्ररवसंघुष्टं कुः्जावामनिक्रायुतम्‌। 
रता शृदवश्चित् ण ेश्चम्पका शोकशोभितैः ॥ १३॥ 
उस भवनमें तोते, मोर, क्रौञ्च और हंस आदि पक्षी 
कलरब कर रहे थे, वहाँ वाद्योंका मधुर घोष गूँज रहा था, 
बहुत-सी कुब्जा और बोनी दासियों भरी हुई थीं, चम्पा और 
अशोकसे सुशोभित बहुत-से लताभवन और चित्रमन्द्र 
उस महलकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ १२-४३ ॥ 


दान्तराजतसोवणेवेदिकाभिः समायुतम्‌ 
नित्यपुष्पफलेबृक्षेवीपीभिरुपशोभितम्‌ ॥ १४॥ 

दाथीदात, चाँदी और सोनेकी बनी हुई वेदियोंसे संयुक्त 
उस भवनको नित्य फूलनेःफलमेवाले वृक्ष और बहुत-सी 
बावड़ियों सुशोभित कर रही थीं || १४ | 


दान्तराजतसौवणेः संतं परमासन्नैः। 
विविधेरशअ्षपानैश्च अक्षैश्च विविधेरपि ॥ १५॥ 
उपपन्नं मद्दाहश्च भूषणस्थिदिवोपमम । 


उसमें हाथीदोत, चाँदी और सोनेके बने हुए उत्तम 
सिंहासन रखे गये थे । नाना प्रकारके अन्न, पान और भोंति- 
भांतिके भक्ष्स-भोज्य पदार्थोसे वह भवन भरा-पूरा था । 
बहुमूल्य आभूषणोसे सम्पन्न केकेयीका वह भवन खर्गके 
समान शोभा पा रहा था ॥ १५३ | 
स प्रविइय महाराजः स्रमन्तःपुर सृद्धिमत्‌ ॥ १६॥ 
न द्द्शे स्त्रियं राजञा कैकेयीं शयनोत्तमे । 


अपने उस समृद्विशाली अन्तःपुरमे प्रवेश करके 
महाराज राजा दशरथने वहाँकी उत्तम शय्यापर रानी कैकेयीको 
नहीं देखा ॥ १६३ ॥ 
ख कामबळ्संयुक्तो रत्यर्थं मनुजाधिपः ॥ १७ ॥ 
अपछ्यन्‌ दयितां भाया पप्रच्छ विषसाद च। 
__.कामबलसे संयुक्त वे नरेश रानीकी प्रसन्नता बदानेकी 
J ' भीतर गये थे | वहाँ अपनी प्यारी पत्नीको न 
में बड [द्‌ हुआ और वे उनके विषयमें 


? 


नच राजा गृह शून्यं प्रबिवेश कदाचन । 
ततो शृहगतो राजा कैकेयीं पर्यपृच्छत ॥ १९ ॥ 
यथापुरमविश्चाय स्ारथलिप्लुमपण्डिताम्‌। 

इसमे पहले रानी केकेयी राजाके आगमनकी उस बेलामें 
कहीं अन्यत्र नहीं जाती थीं; राजाने कभी सूने भवनमें प्रवेश 
नहीं किया था; इीलिये वे घरमें आकर कैकेयीके बारेमें पूछने 
लगे | उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ 
सिद्ध करना चाहती है, अतः उन्होंने पहलेकी ही भाँति प्रति- 
हारीते उसके विषयमें पूछा ॥ १८-१९३ ॥ 


प्रतिहारी त्वथोवाच संत्रस्ता तु कृताञ्जलिः ॥ २०॥ 
देव देवी भृशां कुद्धा क्रोधागारमभिद्रुता । 
प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर 
कहा--'देव ! देवी केकेयी अत्यन्त कुपित हो कोपभवनकी 
ओर दौड़ी गयी हैं? ॥ २०१ ॥ 
परतीद्दायी वचः थ्रुत्वा राजा परमदुर्मनाः ॥ २१॥ 
विषसाद्‌ पुनर्भूयो लुलितव्याकुलेन्द्रियः। 
प्रतिहारीकी यह बात सुनकर राजाका मन बहुत उदास 
हो गया, उनकी इन्द्रियाँ चञ्चल एबं व्याकुल हो उठी और 
वे पुनः अधिक विषाद करने लगे ॥ २१ ३॥` 
तश्र तां पतितां भूमौ शयानामतथोचिताम्‌ ॥ २२॥ 
प्रत्त इव दुःखेन सोऽपदयञ्जगतीपतिः। 
कोपभवनमे वह भूमिपर पड़ी थी और इस तरह लेटी 
हुई थी, जो उसके लिये योग्य नहीं था । राजाने दुःख के 
कारण संतस्त-से होकर उसे इस अवस्थामे देखा ॥ २२१ ॥ 
स बृद्ध तरुणीं भाया प्राणेभ्यो ऽपि गरीयसीम्‌ ॥ २३॥ 
अपापः पापसंकल्पां दद्‌श धरणीतले | 
लतामिव विनिष्छृत्तां पतितां देवतामिव ॥ ४ ॥ 
राजा बूढ़े थे और उनकी वह परनी-तरुणी थी, अतः वे 
उसे अपने प्राणोंसे भी बढ़कर मानते थे | राजाके मनमें कोई 
पाप नहीं था; परंतु केकेयी अपने मनमें पापपूर्ण संकल्प लिये 
हुए थी। उन्होंने उसे करी हुई लताकी भाँति एथ्तीपर पड़ी 
देखा-मानो कोई देवाङ्गना ्र्गसे भूतलपर गिर पड़ी 
हो ॥ २३-२४ ॥ | 
किनरीमिव निधँतां च्युतामप्सरसं यथा। 
मायामिव परिश्रष्टां हरिणीमिव संयताम्‌ ॥ २५ ॥ 
वह स्वर्गेश्रष्ट किन्नरी, देवलोकसे च्युत हुईं अप्सरा, 
लक्ष्यश्रष्ट माया और जालमे बरँघी हुई हरिणीके समान जान 
पड़ती थी ॥ २५॥ 
करेणुमिव दिग्धेन विद्धां चने । 


महागज इवारण्ये स्नेहात्‌ परमठःखि 
द्र्य (तना त्वा स ॥ २६॥ 
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जैसे कोई महान्‌ गजराज वनमें व्याधके द्वारा विषल्स्ति 
बाणसे. विद्ध होकर गिरी हुईं अत्यन्त दुःखित हथिनीका स्नेह- 
द॒श स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा ददारथने महान्‌ 
दुःखमें पड़ी दुई कमलनयनी भार्या कैकेयीका स्नेहपूर्वक दोनों 
हार्थोसे स्पर्श किया । उस समय उनके मनमें सब्र ओरसे यह 
भव समा गया था कि न जाने यह क्या कहेगी और क्या 
करेंगी ! वे उसके अङ्गोंपर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार 
बोले--॥ २६-२७ || 
न तेऽहमभिजानामि क्रोधमात्मनि संश्रितम्‌ । 
देति केताभियुक्तासि केन वासि विमानिता ॥ २८॥ 
'देवि | तुम्हारा क्रोध मुझपर दे, ऐसा तो मुझे विश्वास 
` नहीं होता । फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है ! किसके 
द्वारा तुग्ददारी निन्दा की गयी है १॥ २८ ॥ 
यदिदं मम दुःखाय रोपे कल्याणि पांखुपु। 
भूमौ शेषे किमथे त्वं मयि कल्याणचेतस्ि ॥ २९.॥ 
भूतोपद्दसचित्तव मम चित्तप्रमाथिनि । 
“कल्याणि ! तुम जो इस तरह मुझे दुःख देनेके लिये 
धूलमें लोट रही हो, इसका क्या कारण है ! मेरे चित्तको मथ 
डालनेवाली सुन्दरी ! मेरे मनमें तो सदा तुम्द्वारे कल्याणकी 
ही भावना रहती है । फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिये घरती- 
पर सो रही हो ! जान पड़ता है तुम्हारे चित्तपर किसी पिशाचने 
अधिकार कर लिया है ॥ २९३ ॥ 


सन्ति मे कुशला वैद्यास्त्वभितुष्टाश्च सर्वशः ॥ ३० ॥ 
सुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमाच एव भागिनि । 
“भामिनि | तुम अप॑ना रोग बताओ । मेरे यहाँ बहुत-से 
चिकित्साकुशल बैद्य हैं, जिन्हें मैंने सब्र प्रकारसे संतुष्ट कर 
रक्‍्खा है, वे तुम्हें सुखी कर देंगे ॥ ३०३ ॥ 
कस्य वापि प्रियं काय केन था विप्रियं छतम्‌ ॥ ३१॥ 
कः प्रियं लभतामद्य को वा सुमहदप्रियम्‌ | 
(अथवा कहो) आज किसका प्रिय करना है ? या किसने 
तुम्दाश अप्रिय क्रिया है ? तुम्हारे किस उपकारीको आन प्रिय 
मनोरथ प्राप्त हो अथत्रा किस अपकारीको अत्यन्त अप्रिय-- 
कठोर दण्ड दिया जाय १॥ ३१३ ॥ ; 
मा रौर्सीम्री च कार्षीस्त्वं देति सम्परिशोषणम्‌ ॥३२॥ 
अत्यो वध्यतां को वा बध्यः को वा विमुच्यताम्‌ । 
दरिद्रः को भवेदाढ्यो द्रव्यवान्‌ धाप्यकिचनः ॥ ३३॥ 
“देबि | तुम न रोओ, अपनी देहकों न सुखाओ; आज 
तुम्हारी इच्छाके अनुसार क्रिस अवध्यका वघ किया जाय ? 
अथवा क्रिस प्राणदण्ड पाने योग्य अपराधीको भी मुक्त कर 


` परिपीडयितुं 


दिया जाय ? किस दरिद्रको धनवान, और किस धनवानको 
कंगाल बना दिया जाय ! ।। ३२-३३ ॥ 

अहं च हि मदीयाक्षा सर्व तव वशाज्ुगाः । 

न ते कंचिदभिप्रायं व्याददन्तुमद सुत्सद्दे ॥ २७ ॥ 
आत्मनो जीवितेनापि बृहि यन्मनसि स्थितम्‌ । 

“मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञाके अधीन हैं | 
तुम्हारे किसी भी मनोरथको में भंग नहीं कर सकता--उसे 
पूरा करके ही रहूँगा। चाहे उसके लिये मुझे अपने प्राण ही 
क्यों न देने पड़े; अतः तुम्हारे मनमें जो कुछ हो, उसे स्पष्ट 
कहो ॥ ३४३ ॥ 
बलमात्मनि ज्ञानन्ती न मां शाङ्कितुमर्हसि ॥ ३५ ॥ 
करिष्यामि तव प्रीति खुकृतेनापि ते शपे! 

“अपने बलको जानते हुए भी तुमह मुझपर संदेह नहीं 
करना चाहिये । मैं अपने सत्कर्मोकी पथ खाकर कहता हूँ 
जिससे तुम्ह प्रसन्नता हो वही करूँगा ॥ २५३ ॥ 
यावदावर्तते चक्रं तावती मे वसुंधरा ॥ ३६ ॥ 
द्राविडा: सिन्धुसौचीराः सोराष््रा दक्षिणापथाः । 
बङ्गाङ्गमगधा मत्स्याः समृद्धाः काशिकोसलाः ॥ ३७॥ 

“जहातक सूर्यक्रा चक्र घूमता दै, वहतक सारी पृथ्वी मेरे 
अधिकारमे है । द्रविड) सिन्धु-सोवीर) सौराष्ट्र, दक्षिण भारतके 
सारे प्रदेश तथा अङ्ग) वज्ञ) मगध, मत्स्य) काछी. ओर 
कोसल--हन भी समृद्धिशाली देशोपर मेरा आधिपत्य है ॥ 
तश्र जातं बहु द्रव्यं धनधान्यमजाविकम्‌। 
ततो वृणीष्व कैकेयि यद्‌ यस्‌ त्वं मनसेच्छसि ॥ ३८॥ 

'क्रेकयराजनन्दिनि ! उनमें पेदा होनेवाले भाति-भौतिके 
द्रब्य, धन-धान्य और बकरी--मेड आदि जो भी तुम मनसे 
लेना चाहती हो, वह मुझसे माँग छो | २८॥ 
क्रिमायासेन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने । 
तर्ब मे बूहि केकेयि यतस्ते भयमागतम्‌। 
तत्‌ते व्यपनयिष्यामि नीहारमिव रश्मियान ॥ ३९ ॥ 

“भीरु ! इतना क्लेशा उठाने--प्रयात करनेकी क्या 
आवश्यक्ता है ! शोभने ! उठो, उठो। केकेयि | ठीक-ठीक 
बताओ, तुम्हें किससे कोन-सा भय प्रास हुआ हे! जैसे 
अंशुमाली सूर्य॑ कुहरा दूरं कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे 
भयका सर्वथा निवारण कर दूँगा? ॥ ३९ ॥ 
तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तक्रामा तदप्रियम्‌ । 
भूयो भर्तारमुपनक्रमे ॥ ४० ॥ 

राजाके ऐसा कहनेपर केकेयीको कुछ सान्त्वना मिली | 
अत्र उसे अपने स्वामीसे वह अप्रिय बात कइनेकी इच्छा 
हुई। उसने पतिको और अधिक पीड़ा देनेकी तैयारी की ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे दशमः सगः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार श्रीारमीकितिमिंत आर्परामायण आदिकास्यके अयोध्याङाण्डमे दसरे सै पूरा हुआ ॥ १० ॥ 


—— So — 


PS ,CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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एकादशः सर्गः 
कॅकेयीका राजाको प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहलेके दिये हुए दो बरंका सरण दिलाकर 
भरतके लिये अभिषेक और मके लिये चोदह वर्षाका वनवास माँगना 


तं मन्मथशरैविद्धं कामवेगवशानुगम्‌। 

उबाच पृथिवीपालं कैकेयी दारुणं वचः ॥ १ ॥ 
भूपाल दशरथ कामदेवके बाणोंसे पीड़ित तथा कामवेगके 

वशीभूत हो उसीका अनुसरण कर रहे थे । उनसे केकेयीने 

यह कठोर वचन कहा--॥ १ ॥ 

नास्मि विप्रकृता देव केनचिम्नावमानिता। 

` अभिप्रायस्तु मे कश्चित्‌ तमिच्छामि त्वया कृतम्‌ ॥२॥ 
“देव | न तो किसीने मेरा अपकार किया है और न 

किसीके द्वारा मैं अपमानित या निन्दित ही हुई हूँ । मेरा 

कोई एक अभिप्राय ( मनोरथ ) है और मैं आपके द्वारा 

उसकी पूर्ति चाहती हूँ ॥ २॥ 

प्रतिश्ञां प्रतिजानीष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि । 

अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिप्राथिंतं मया ॥ ३ ॥ 
“यदि आप उसे पूर्ण करना चाइते हों तो प्रतिज्ञा 

कीजिये | इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे 

कहूँगी?॥ ३॥ 

ताझुवाच महाराजः केकेयीमीषदुस्स्मयः । 

कामी हस्तेन संशुहय मूर्धजेषु भुवि स्थिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
महाराज दशरथ कामके अधीन हो रहे थे । वे कैकेयीकी 

बात सुनकर किंचित्‌ मुस्कर।ये और एश्वीपर पड़ी हुई उस 

देवीके केशोको हाथसे पकड़कर--उसके सिरको अपनी गोदमें 

रखकर उससे इस प्रकार बोले--]| ४ ॥ 

अबलिसे न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम । 

मचुजो मनुज्जव्याघाद्‌ रामादन्यो न विद्यते ॥ ५ ॥ 
“अपने सोभाग्यपर गर्व करनेवाली कैकेयी ! क्या तुम्हें 

माळूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ ्ीरामके अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा 

मनुष्य नहीं है, जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो ॥ ५ ॥ 

तेनाज्ञय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना । 

शपे ते जीवनारहेण भरूहि यन्मनसेप्ितम्‌॥ ६॥ 
“जञ प्राणोके द्वारा भी आराधनीय हैं और जिन्हें जीतना 


जीवित नहीं रह सकता, उन श्रीरामकी शपथ खाकर कहता 

हुँ कि तुम जो कहोगी, उसे पूर्ण करूँगा ॥ ७ ॥ 

आत्मना चात्मजेश्चान्यै्ुणे यं मजुजर्षभम्‌। 

तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 
'केकयनन्दिनि ! अपने तथा अपने दूसरे पुत्राको 

निछावर करके भी में जिन नरश्रेष्ठ श्रीरामका वरण करनेको 

उद्यत हूँ, उन्हींकी शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कही 

हुई बात पूरी करूंगा ॥ ८ ॥ 

भद्रे हृद्यमप्येतद्‌नुस्रश्योद्धरस्च मे। 

पतत्‌ समीक्ष्य कैकेयि त्रूद्दि यत्‌ साधु मन्यसे ॥ ९ ॥ 


“भद्रे | केकयराजकुमारी | मेरा यह हृदय भी तुम्हारे 
वचर्नोकी पूरतिके लिये तत्पर है | ऐसा सोचकर तुम अपनी 
इच्छा व्यक्त करके इस दुःखसे मेरा उद्धार करो। श्रीराम 
सबको अधिक प्रिय हैं--इस बातपर दृष्टिपात करके तुम्हें जो 
अच्छा जान पड़े, वह कहो ॥ ९ ॥ 
बलमात्मनि पइ्यन्ती न विशङ्कितुमहसि। 
करिष्यामि तव प्रीति सुकृतेनापि ते पे ॥ १०॥ 

“अपने बलको देखते हुए भी तुम्हें मुझपर शङ्का 
नहीं करनी चाहिये । मैं अपने सत्कर्मोंकी शपथ खाकर प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा? ॥१०॥ 


सा तद्थमना देखी तमभिप्रायमागतम्‌ | 
निमोध्यस्थ्याश्च हषोञ्च वभाषे दुर्वंच वचः ॥ ११॥ 
रानी कैकेयीका मन स्वार्थकी सिद्धिमें ही लगा हुआ 
था । उसके हृदयमें भरतके प्रति पक्षपात था और राजाको 
अपने बशमें देखकर हर्ष हो रहा था; अतः यह सोचकर कि 
अब मेरे लिये अपना मतल साघनेका अबसर आ गया है, 
बह राजासे ऐसी बात बोली, जि मुँहसे निकालना ( शतरके 
लिये भी ) कठिन है ॥ ११ ॥ ड 
तेन वाक्येन संहृष्टा तमभिप्रायमात्मनः। 
व्याजद्दार मददाघोरमभ्यागतम्रिषान्तकम्‌ ॥ १२॥ 
राजाके उस शपथयुक्त वचनसे उसको ब 
था | उसने अपने उस अभिप्रायक्रो जो पास आये हुए 
यमराजक्रे समान अत्यन्त भग्रंकर था, इन डब्दोंमें 
व्यक्त किया--॥ १२ ॥ 
यथा क्रमेण शपसे वरं मम ददासि च । 


ड़ा हर्ष हुआ 


॥ तच्छृण्वन्तु ्रयस्त्रिशद्‌ देवाः सेन्द्रपुरोगमाः ॥ १३॥ 


. “यजन्‌ ! आप, जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर 
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याक्राण 


पादशः सगः २१३. 


्ज्ज्ज््ल््ल स्‍चशल्‍च्ल्‍्य्््च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्य्य्य्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्च्च्््च्च्च्स्चंडााःःःःििण) 


मुझे वर देनेको उद्यत हुए हैं, उसे इन्द्र आदि तैंतीस 
देवता सुन लें ॥ १३॥ 

चन्द्रादित्यौ नभश्चैव प्रहा रा्यनी दिशः । 

जगच्च प्रथिवी चेयं खगन्धवोः सराक्षसाः ॥ १७ ॥ 
निशाचराणि भूतानि शुददेषु गृहदेवताः । 

यानि चान्यानि भूतानि जानीयुभाषितं तव ॥ १५॥ 


“चन्द्रमा, सूर्यश आकाश, ग्रह, रात, दिन) दिशा, | 


जगत्‌) यह पृथ्वी, गन्धं) राश्चस, रातमें विचरनेवाले प्राणी, 
घरोंमें रहनेवाले णहदेवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने 
प्राणी हों, वे सब्र आपके कथनको जान लें--आपकी बातोंके 
साक्षी बनें ॥ १४-१५ ॥ 

सत्यसंधो महातेजा धर्मशः सत्यवाक्शुचिः । 

वरं ममर ददात्येष सवे शण्बन्तु देवताः॥ १६॥ 


“सब देवता सुनें | महातेजस्वी, सत्यप्रत, धर्मके 
जाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार-विचारवाले ये महाराज मुझे 
पर दे रहे हैं? ॥ १६ ॥ 
इति देवी मदेष्वासं परिगृह्याभिशास्य च। 
ततः परप्नुवाचेदं वरदं काममोहितम्‌ ॥ १७॥ 

इस प्रकार काममोहित होकर बर देनेको उद्यत हुए 
महाधनुर्धेर राजा दशरथको अपनी मुद्ठीमें. करके देवी केकेयीने 
पहले उनकी प्रशंसा की; फिर इस प्रकार कहा--॥ १७ ॥ 
स्मर राजन्‌ पुरा वृत्तं तस्मिन्‌ देखाखुरे रणे। 
तत्र त्वां च्यावयच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा ॥ १८॥ 

“राजन्‌ | उस पुरानी बातको याद कीजिये, जब्र कि 
देबासुरसंग्राम हो रहा था । वहाँ शत्रुने आपको घायल करके 
गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिये थे । १८ ॥ 

`तत्र चापि मया देव यत्‌ त्वं समभिरक्षितः। 
जाग्रत्या यतमन्नायास्ततो मे प्रददौ वरौ ॥ १९ ॥ 

“देब ! उस युद्धस्थलमें सारी रात जागकर अनेक 
प्रकारके प्रयरन करके जो मैंने आपके जीवनकी रक्षा की थी 
उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे दो वर दिये थे ॥ १९ | 
तौ दत्तौ च बरौ देव निक्षेप सूगयाम्यहम्‌ । 
तदेव पृथिवीपाल सकाशे रघुनन्दन ॥ २०॥ 

“देव | परथ्बीपाल रघुनन्दन ! आपके दिये हुए वे दोनों 
वर मैंने घरोहरके रूपमे आपके ही पास रख दिये थे । आज 
इस समय उन्हीकी मैं खोज करती हूँ || २० ॥ 
तत्‌ प्रतिश्रुत्य धमेण न चेद्‌ दास्यसि मे बरम्‌। 
अद्यै् हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता ॥ २१॥ 

“इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे 
उन बरोंको नहीं देंगे तो मैं अपनेक्रो आपके द्वारा अपमानित 
हुई समझकर आज ही प्राणाका परित्याग कर दूँगी” ॥ २१ ॥ 


वाडय्रात्रेण तदा राजा कैकेय्या खबरे कृतः । 
प्रचस्कन्द्‌ विनाशाय पाशां सग इवात्मनः ॥ २२॥ 
जैसे मृग बरददेलियेकी वाणीमात्रसे अपने ही विनाशके 
लिये उसके जालमें फॅस जाता है, उसी प्रकार कैकेयीके वशीभूत 
हुए राजा दशरथ उस समय पूर्वक्रालके बरदान-वाक्यका 
स्मरण करानेमात्रसे अपने ही विनाशके लिये प्रतिज्ञाके 
बन्धनमें बघ गये ॥ २२ ॥ 
ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितम्‌ । 
वरौ देयौ त्वया देच तदा दत्तौ मह्दीपते ॥ २३॥ 
तो तावद्हमद्येव वक्यामि श्टणु मे वचः। 
अभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकहिपतः ॥ २४॥ 
अनेनेवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताम्‌। 
तदनन्तर कैकेयीने काममोहित होकर वर देनेके लिये 
उद्यत हुए राजासे इस प्रकार कहा--'देव ! प्रथ्वीनाथ ! 
उन दिनों आपने जो दो बर देनेकी प्रतिज्ञा की थी, उन्हें अब 
मुझे देना चाहिये | उन दोनों वरोको मैं अभी ब्रताऊँगी-आप 
मेरी बात सुनिये--यह जो श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारी 
की गयी दै, इसी अभिषरेक-सामग्रीद्वारा मेरे पुत्र भरतका 
अभिषेक किया जाय ॥ २३-२४३ ॥ 
यो द्वितीयो वरो देव दत्तः प्रीतेन मे त्वया ॥ २५॥ 
तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागलः। 

“देव ! आपने उस समय देवासुरसंग्राममे प्रसन्न होकर 
मेरे लिये जो दूसरा बर दिया था, उसे प्राप्त करनेक्ा यह समय 
भी अभी आया है ॥ २५३ ॥ 
नव पञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाध्ितः ॥ २६॥ 
चीराजिनघरो धीरो रामो भवतु तापसः। 
भरतो भजतामद्य यौदराज्यमकण्डकम्‌ ॥ २७॥ 

“धीर स्वभाबबाले श्रीराम तपस्वीके वेशमें वल्कल तथा 
मृगचर्म धारण करके चोदइ वर्षोतक दण्डकारण्यम जाकर 
रहें । भरतको आज निष्कण्टक युवशजपद प्राप्त हो जाय ॥ 
पष मे परमः काप्रो दत्तमेव वरं बृणे। 
अद्य चेव हि पञ्येयं प्रयान्तं राघवं वने ॥ २८॥ 


“यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। में आपसे पहलेका 


` दिया हुआ बर ही मागती हूँ | आप ऐसी व्यवस्था करें, 


जिससे मैं आज ही श्रीरामको बनकी ओर जाते देखूं ॥ २८॥ 
स राजराजो भव सत्यसंगरः 
कुलं च शीलं च हि जन्म रक्ष च । 
परज घासे हि बदन्त्यनुत्तमं 
तपोधनाः सत्यवचो हितं न्णाम्‌ ॥२९॥ 
“आप राजाओंके राजा हैं; अतः सत्यप्रतिश बनिये और 
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उस सत्यके द्वारा अपने कुल, शील तथा जन्मकी रक्षा कीजिये। 
तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ घ्म है । 


Digitized ०, अपिमद्चात्मीकीयश्रायणे०ऽ।२ 


वह परलोकमें निवास होनेपर मनुष्योंके लिये परम कल्याण- 


कारी होता है ॥ २९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाब्येऽयोध्याकाण्डे एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीबामीकिनिमिंत आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें म्यारहवाँ सगे पुरा हुआ॥ ११ ॥ 
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द्वादशः सगः | 
महाराज दशरथकी चिन्ता, विलाप, केकेयीको फटकारना, समझाना और 
उससे वेसा वर न माँगनेके लिये अनुरोध करना 


ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः । 
चिन्तामभिसमापेरे मुहुर्त प्रतताप च 8 १॥ 
केकेयीका यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथको 
बड़ी चिन्ता हुईँ। वे एक मुहूर्ततक अत्यन्त संताप 
करते रहे ।। १ || 
कि नु मेऽयं दिवास्वप्रश्चिसमोहोऽपि वा मम । 
अनुभूतोपसगो चा मनसो वाध्युपद्रवः॥ २ ॥ 
उन्होंने सोचा--'्या दिनमें ही यह मुझे स्वप्न दिखायी 
दे रहा हे ! अथवा मेरे चित्तका मोह है! या किसी भूत 
( ग्रह आदि ) के आवेशसे चित्तम विकलता आ गयी है ! 
या आधि-व्याधिके कारण यह कोई मनका ही उपद्रव है?।२॥ 
इति संचिन्त्य तद्‌ राज्ञा नाध्यगच्छत्‌ तदासुखम्‌ 
प्रतिलभ्य ततः संज्ञां केकेयीबाक्यतापितः ॥ ३ ॥ 
यही क्षोचते हुए उन्हें अपने भ्रमके कारणका पता नहीं 
लगा । उस समय राजाको मूच्छित कर देनेवाला महान्‌ दुःख 
प्रात हुआ । तत्पश्चात्‌ होश आनेपर केकेयीकी बातको 
याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा ॥ ३॥ 
व्यथितो विह्कवश्चे व्याघ्रीं ष्ट्रा यथा सुगः । 
असंत्रृतायामासीनो जगत्यां दी्घसुच्छ्चसन्‌ ॥ ४ ॥ 
मण्डले पन्नगो रुद्धो मन्त्रैरिव महाविषः। 
जैसे किसी बाप्रिनको देखकर मृग व्यथित हो जाता है, 
उसी प्रकार बे नरेश केकेयीको देखकर पीडित एवं ब्याकुल 
हो उठे। बिस्रररहित खाली भूमिपर बैठे हुए राजा लंगी 
सोस खींचने लगे, मानो कोई महाविषैला सर्प किसी मण्डलमें 
मनतरोद्वार अबरुद्ध हो गया हो॥ ४३ ॥ 
महो धिगिति सामर्षों वाचसुफ्त्वा नराधिपः ॥ ५ ॥ 
दिवान भूयः शोकोपहतचेतनः। 


बहुत देरके बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे 
नरेश अत्यन्त दुखी होकर केकेयीको अपने तेजसे दग्ध-सी 
करते हुए क्रोषपूरवंक उससे बोले--॥| ६३ || 
नुरांसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि ॥ ७ ॥ 
कि ङतं तब रामेण पापे पापं मयाएि वा! 

“दयाह्दीन दुराचारिणी केकेयि | तू इस कुलका विनाश 
करनेवाली डाइन है | पापिनि ! बता) मैंने अथवा श्रीरामने 
तेरा क्या ब्रिगाड़ा है ! ॥॥ ७३ ॥ 
सदा ते जननीतुल्यां बृत्ति वहति राघवः ॥ ८ ॥ 

तस्यैवं त्वमनथीय किनिमित्तमिष्दोद्यता । 

“भ्रीरमचन्द्र तो तेरे साथ सदा सगी माताका-सा बर्ताव 
करते आये हैं; फिर तू किस लिये उनका इस तरह अनिष्ट 
करनेपर उतारू हो गयी है ॥ ८३ ॥ 
त्वं मयाऽऽत्मविनाशाय भवनं स्वं निवेशिता ॥ ९, ॥ 
अविश्ञानान्ञपसुता व्याला तीछ्णबिषा यथा । 

“माळूम होता है--मैंने अपने विनाशके लिये ही तुझे 
अपने घरमें लाकर रखा था । मैं नहीं जानता था कि 
तू राजकन्याके रूपमें तीखे विपवाली नागिन है ॥ ९३ || 
जीषलोको यदा खबो रामस्याह युणस्तवम्‌ ॥ १० ॥ 
अपराघं कमुद्दिषय त्यक्ष्यामीष्टमहं रुतम्‌ । 

“जब सारा जीव-जगत्‌ श्रीरममके गुणोंकी प्रशंसा करता 
है, तम मैं किस अपराधके कारण अपने उस प्यारे पत्रों 
त्याग दूँ ? ॥ १०३ ॥ _ 
कौसल्यां च मिं च सपजेयमपि वाश्नियम्‌ ॥ ११॥ 
जीवित चात्मने रामं न त्वेव पितृवत्सलम्‌। 

“में कौसल्या और सुमित्राको भी छोड़ सकता हूँ, राज- 
लक्ष्मीका भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राणस्वरूप 
पितृभक्त श्रीरमको नहीं छोड़ सकता || ११ १॥ 
परा अबति मे पीतिशष्रा तनयमग्रजम्‌ ॥ १२॥ 
अपश्यतस्तु मे रामं नष्टं भवति चेतनम्‌। ` . 
ने अयेष्ठ इन थीरमनो देखते ही रेरे दयम परम- 


POR 


Di g सयो झफ्साहे० ब्रा bya an Kosha 


ooo 3० 


प्रेम उमड़ आता है; परंतु जब मैं श्रीरामको नहीं देखता हूँ, 
तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है॥ १२३ ॥ 

तिष्ठेलोको बिना सूर्य सस्यं वा सलिलं विना ॥ १३ ॥ 
न तु रामं विना देहे तिष्ठेत्तु मम जीवितम्‌। 

“सम्भव है सूर्यके त्रिना यह संसार टिक सके अथवा 
पानीके बिना खेती उपज सके, परंतु श्रीरामके बिना मेरे 
शरीरमे प्राण नहीं रह सकते ॥ १३१ ॥ 
तदलं त्यज्यतामेष निश्चयः पापनिश्चये ॥ १४॥ 
अपि ते चरणो मृक्षो स्पृशाम्येष प्रसीद मे । 
किमर्थे चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम्‌ ॥ १५॥ 

“अतः ऐसा बर मॉगनेसे कोई लाभ नहीं । पापपूर्ण 
निश्चयवाली केकेयि | तू इस निश्चय अथवा दुराग्रहको 
त्याग दे । यह लो) मैं तेरे पैरोपर अपना मस्तक रखता हूँ) 
मुझपर प्रसन्न हो जा । पापिनि | तूने ऐसी परम ब्रूरतापूर्ण 
बात किस लिये सोची है ! || १४-१५ ॥ 
अथ जिश्वाससे मां त्वं भरतस्य प्रियाप्रिये । 
अस्तु यत्तत्त्रया पूर्व व्या्ठतं राघवं प्रति ॥१६॥ 

“यदि यह जानना चाइती है कि भरत मुझे प्रिय 
हैं या अप्रिय तो रघुनन्दन भरतक्के सम्बन्धमें तू पहले जो 
कुछ कइ चुकी दै, वह पूर्ण हो भर्थात्‌ तेरे प्रथम वरके 
अनुसार मैं भरतका राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ ॥ १६ ॥ 
स मे ज्येष्ठुतः श्रीमान्‌ धर्मेज्येष्ठ इतीव मे । 
तत्‌ त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत्‌॥ १७॥ 

“तू पहले कहा करती थी कि “श्रीराम भरे बड़े बेटे हैं, 
वे घर्माचरणमें भी सबसे बड़े हैं !? परंतु अब मालूम हुआ कि 
तू ऊपर-ऊपरसे चिकनी-चुपड़ी बातें किया करती थी और वह 
बात तूने श्रीरामसे अपनी सेवा करानेके लिये ही 
कही होगी ॥ १७॥ | 
तच्छुत्वा शोकसंतप्ता संतापयसि मां श्शम्‌। 
आविष्टासि गृहे शून्ये सा त्वं परवदां गता ॥ १८॥ 

“आज श्रीरामके अभिषेकक्री बात सुनकर तू शोकसे 
संतप्त हो उठी दै और मुझे भी बहुत संताप दे रही दै; इस- 
से जान पड़ता है कि इस सूने घरमें ठुशपर भूत आदिका 
आवेश हो गया है; अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कह 
रही है ॥ १८॥ 

. इछ्वाकूणां कुले देवि सम्प्राप्तः सुमदानयम्‌। 


:. अनयो नयसम्पन्षे यत्र ते विकृता मतिः ॥ १९.॥ 


“देवि | न्य!यशील इश्वाकुवंशमें यह बढ़ा भारी अन्याय 
आकर उपस्थित हुआ दै, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत 
हो गयी है ॥ १९॥ 


नहि किचिदयुक्त वा विप्रियं वा पुरा मम। 
अकरोस्त्वं विशालाक्षि तेन न श्रइघामि ते ॥ २०॥ 


'विशाललो चने | आजसे पहले तूने कभी कोई ऐसा 
आचरण नहीं किया दै,-जो अनुचित अथवा मेरे लिये अप्रिय 
हो; इसीलिये तेरी आजकी बातपर भी मुझे विश्वास नहीं 
होता है ॥ २० ॥ 
नज ते राघवचस्तुल्यो भरतेन महात्मना। 
बहुशो हि स्म बाळे त्वं कथाः कथयसे मम ॥ २१॥ 

'तेरे लिये तो श्रीराम भी महात्मा भरतके ही तुल्य हैं । 
बाले | तू बहुत बार बातचीतके प्रसंगरमे स्वयं ही यह वात 
मुझसे कहती रही हे ॥ २१ ॥ 
तस्य घमौत्मनो देवि वने वासं यरास्विनः। 
कथं रोचयसे भीरु नव वर्षाणि पञ्च च ॥ २२॥ 

“भीरु खभाववाली देवि | उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी 
श्रीरामका चौदह वर्षोके लिये वनवास तुझे कैसे अच्छा 
लगता है !(॥ २२॥ | 
अत्यन्तसुकुमारस्य तस्य धमे कृतात्मनः। 
कथं रोचयसे वासमरण्ये भृशांदारुणे॥ २३॥ 

“जो अत्यन्त सुकुमार और धर्ममें ृदृतापूवंक मन लगाये 
रखनेवाले हैं, उन्हीं श्रीरामक्रो वनपास देना तुझे कैसे रुचिकर 
जान पड़ता दै ! अद्दो | तेरा हृदय बड़ा कठोर दै॥ २३ ॥ 
रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने। 
तव शुश्रूषमाणस्य किमथ विप्रवालनम्‌ ॥ २४॥ 

“सुन्दर नेत्रोंबाळी कैकेयि ! जो सदा तेरी सेवाऱुशरूषामें 
लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्रीरामको देशनिकाला दे 
देनेकी इच्छा तुझे किसलिये हो रही है ! ॥ २४॥ 
रामो हि भरताद्‌ भूयस्तव शुश्रूषते सदा । 
विशेषं त्वयि तस्मात्‌ तु भरतस्य न लक्षये ॥ २५॥ 

“मैं देखता हूँ; भएतसे अधिक श्रीराम ही सदा तेरी सेवा 
करते हैं । भरत उनसे अधिक तेरी सेवामें रहते हों, ऐसा 
मैंने कभी नहीं देखा दै ॥ २५॥ 
शुश्रूषां गौरवं चेव प्रमाणं वचनक्रियाम्‌ । 
कस्तु भूयस्तरं कुयोद्न्यत्र पुरुषर्षभात्‌ ॥ २६॥ 

“नरश्रेष्ठ श्रीरामसे बढ़कर दूसरा कौन है, बो गुरुजनोंकी 
सेवा करने, उन्हें गौरव देने) उनकी बार्तोको मान्यता देने 
और उनकी आज्ञाका तुरंत पालन करनेमे अधिक तत्परता 
दिखाता हो ॥ २६॥ 
बहनां स्रीसहर्णां बहूनां चोपजीविनाम्‌। 
परिबादोऽपवादो वा राघवे नोपपद्यते ॥ २७॥ 

“मेरे यहाँ कई सहर खियाँ हैं ओर बहुत-से उपजीबी 
भृत्यजन हैं; परंतु किसीके मुंहसे श्रीरामके सम्बन्धमे सच्ची या 
झूठी किसी प्रकारकी शिकायत नहीं सुनी जाती ॥ २७॥ 
सान्त्वयन्‌ सवंभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा । 
सुझ्ाति मनुजब्याघः प्रियेविषयबासिनः ॥ २८ ॥ 
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“पुरुषरसिंह श्रीराम समस्त प्राणियोंको शुद्ध हृदथसे 
सान्त्वना देते हुए प्रिय आचरणोंद्वारा राज्यकी समस्त प्रजाओ- 
को अपने वशमें किये रहते हैं | २८ ॥ 
सत्येन लोकाञ्जयति द्विजान्‌ दानेन राघवः। 
शुरूऽ्छुश्भबया वीरो धनुषा युधि शात्रवान ॥ २९॥ 

“वीर भीरामचन्द्र अपने सास्विक भावसे समस्त लोकको, 
दानके द्वारा द्विजोंको, सेवासे गुरुजनोंकी और धनुष-बाणद्वारा 
युद्ध्थलमे शत्रु-सेनिकोको जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं॥ 
सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम्‌ । 
बिद्या ख गुरुशुश्रूषा धुवाण्येतानि राघवे ॥ ३०॥ 

धतत्य, दान; तप) त्याग) मित्रता, पवित्रता, सरलता, 


बिद्या ओर गुरु-झु भ्रूषा--ये सभी सद्रुण श्रीरामभें स्थिररूपसे . 


रहते हैं॥ २० ॥ 

तस्मिन्नाजेबसस्पन्ने देवि देबोपमे कथम्‌ । 

पापमाशंससे रामे महरषिसमतेजसि ॥ ३१॥ 
“देबि | महषियोके समान तेजस्वी उन सीधे-सादे देव- 

तुल्य श्रीरामका तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है ! ॥ ३१ ॥ 

न स्सराम्यप्रियं बाक्यं लोकस्य प्रियवादिनिः । 

.स कथं त्वत्ङृते रामं वक्ष्यामि प्रियमप्रियम्‌ ॥ ३२॥ 
“श्रीराम सब लोगेंसे प्रिय बोलते हैं। उन्होने कभी 

किसीको अग्रिय वचन कहा हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता । 

ऐसे सर्वप्रिय रामसे मैं तेरे लिये अप्रिय बात केसे कहूँगा १ ॥ 


क्षमा यस्मिस्तपस्त्यागः सत्यं धमः कृतश्ता । 


. अप्यहिंसा च भूतानां तस्रृते -का गतिर्मम ॥ ३३॥ ` 


(जिनमें क्षमा, तप) त्याग) सत्य, धर्म) कृत्ता और 
समस्त जीबोके प्रति दया भरी हुई है, उन भीरामफे बिना 
मेरी क्या गति होगी १ ॥ ३३ ॥ 
मम बुद्धस्य कैकेयि गतान्तस्य तपस्विनः । 
दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कतुमहेसि ॥ ३७ ॥ 

_'कैकेयि | मैं बूढ़ा हूँ । मौतके किनारे बैठा हूँ । मेरी 
अवस्था शोचनीय हो रही है और में दीनभावसे तेरे सामने 
गिड़गिड़ा रहा हूँ । तुशे मुसपर दया करनी चाहिये ॥ ३४॥ 
पृथिष्यां सागरान्तायां यत्‌ किचिद्धिगम्यते। 
तत्‌ सर्वं तब दास्यामि मा च त्वं मन्युमाविश ॥ ३५ ॥ 

“सुद्रपर्यन्त ए्बीपर जो कुछ मिल सकता है; वह सब 
मैं ठुझे दे दूँगा, परंतु तू ऐसे दुराम्रहमै न पड, जो मुझे मोतके 
हुंहमे दकेल्नेवारा हो॥ ३५॥ 
खरि कुर्मि केकेयि पादौ चापि स्पृशामि ते । 


न भष माधमो मामिह स्पृशेत्‌ ॥ ३६॥ 
__ 'केकयनन्दिनि | मैं हाथ दरो पड़ता 


इति दुःखाभिखंतत्तं बिरपन्तमचेतनम्‌ । 
घूर्णमानं मद्दाराजं शोकेन समभिप्लुतम्‌ ॥ ३७॥ 
पारं शोकाणेवस्याशु प्रार्थयन्त पुनः पुनः । 
प्रत्युवाचाथ कैकेयी रोद्रा रौद्रतरं चचः ॥ ३८॥ 
महाराज दशरथ इस प्रकार दुःखसे संतप्त होकर विलाप 
कर रहे थे | उनकी चेतना बार-बार लुप्त हो जाती थी। 
उनके मस्तिष्कमें चक्कर आ रहा था और वे शोकमग्न हो 
उस शोकसागरसे शीघ्र पार होनेके लिये बारंबार अनुनयः 
बिनय कर रहे थे, तो भी केकेयीका हृदय नहीं पिघला | बह 
और भी भीषण रूप धारण करके अत्यन्त कठोर वाणीमें 
उन्हे, इस प्रकार उत्तर देने लगी-।। ३७-३८ ॥ . 
यदि द्रवा घरो राजन्‌ पुनः प्रत्यज्ञुतप्यसे । 
घामिंकत्वं कथं वीर पूर्थिव्यां कथयिष्यसि ॥ ३९ | 
“राजन्‌ | यदि दो बरदान देकर आप फिर उनके लिये 
पश्चात्ताप करते हैं तो बीर नरेश्वर | इस भूमण्डलमें आप 
अपनी घार्मिकताका छिंढोरा केसे पीट सकेंगे ! ॥ ३९॥ 
यदा समेता बहदसस्त्वया राजर्षयः खह्द । 
कथयिष्यम्ति धर्मश्च तत्र कि प्रतिवक्ष्यसि ॥ ४० ॥ 
“र्मके शाता महाराज | जब बहुत-से राजर्षि एकत्र 
होकर आपके साथ मुझे दिये हुए बरदानके विषयमें बातचीत 
करेंगे, उस समय वहाँ आप उन्हे क्या उत्तर देंगे १ | ४० ॥ 
यस्याः प्रसादे ज्लीघामि या च मामरभ्यपालयश्‌। 
तस्याः छता मया मिथ्या के के य्या इति वध््यसि॥ ४१॥ 
“यही कहेंगे न, कि जिसके प्रसादसे मैं जीवित हूँ) 
जिसने ( बहुत बड़े संकटसे ) मेरी रक्षा की, उसी कैकेयीको 
बर देनेके लिये की हुई प्रतिशा मैंने झडी कर दी || ४१ ॥ 
किल्बिषं त्वं नरेभ्द्राणां करिष्यसि नराधिप । 
यो द्रवा वरमद्ैष पुनरन्यानि भाषसे ॥ ४२॥ 
“महाराज ! आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे 
बिपरीत बात कहेंगे तो अपने कुलके राजाऑके माथे कलंक- 
का टीका लगायेंगे ॥ ४२॥ 
शोष्यः एयेनकपोतीये खमांखं पक्षिणे ददौ। 
अलकश्चक्षुषी द्त्वा जगाम रतिमुमाम्‌ ॥ ७३॥ 
“राजा शैन्यने बाज और कबूतरके नामें ( कषूतरके 
प्राण बचानेकी प्रतिको पूर्णं करनेके लिये ) बाज नामक 


पक्षीको अपने शरीरका मांश काटकर दे दिया था | इसी - 


तरह राजा अलकने ( एक अंधे ब्राहझणको ) अपने दोनों 
नेत्रोंका दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी || ४३॥ 


सागरः समयं त्वा न बेलामतियतेते। 
समयं माजुतं कार्षीः पूरव ृ्तमनुस्मरन्‌ ॥ ४४ ॥ 
“सबुद्रने ( देबताओके समक्ष ) अपनी नियत! सीमाको 
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न लॉघनेकी प्रतिज्ञा की थी, सो अत्रतक वह उसका उल्लङ्घन 

नहीं करता है । आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषोके बर्तावको सदा 

घ्यानमें रखकर अपनी प्रतिज्ञा घठी न करें ॥ ४४ ॥ 

ख त्वं घमं परित्यज्य रामं राज्येऽभिषिच्य च । 

सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते ॥ ४५॥ 
“( परंतु आप मेरी वात क्यों घुनेंगे १ ) दुर्बुद्धि नरेश ! 

भाप तो धर्मको तिलाझलि देकर श्रीरामको राज्यपर अभिषिक्त 

करके रानी कौसल्याके साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं ॥४५। 


भवत्वध्षमों धमो वा सत्यं वा यदि वान्तम्‌ । 
यत्त्रया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ४६॥ 
“अभ धर्मे हो या अधर्म, ठ हो या सच, जिस बातके 
लिये आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है, उसमें कोई परिवर्तन 
नहीं हो सकता ॥ ४६ ॥ 
अहं हि विषमणेव पीत्वा बहु तवाग्रतः। 
पद्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते ॥ ४७ ॥ 
“यदि. श्रीरामका राज्याभिषेक होगा तो में आपके धामने 
आपके देखते-देखते आज ही बहुत-सा विष पीकर मर 
जाऊेंगी || ४७ ॥ 
एकाइशरशि पर्‍्येयं ' यद्यहं राममांतरम्‌ । 
अञ्जलि प्रतिणृह्णन्तीं थ्यो ननु सतिमम ॥ ४८॥ 
“यदि मैं एक दिन भी राममाता कौसल्याको राजमाता 
होनेके नाते दूसरे लोगोंसे अपनेको हाथ जोड़वाती देख ठूँगी 
तो उब समय मैं अपने लिये मर जाना ही अच्छा समहँगी ॥ 


भरतेनात्मना चाहं शपे ते मनुजाधिप। 


' यथा नान्येन तुष्येयसृते रामविवासनात्‌ ॥ ४९॥ 


“नरेश्वर | मैं आपके सामने अपनी और भरतकी शपथ . 
खाकर कहती हूँ कि श्रीरामक्रो इस देशसे निकाल देनेके 
सिवा दूसरे किसी बरसे मुझे संतोष नहीं होगा? || ४९ ॥ 
पतावदुकत्वा वचनं कैकेयी विरराम ह। 
बिळपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा ॥ ५०॥ 

इतना कहकर केकेयी चुप हो. गयी । राजा ब्रहुत रोये- 
गिड़गिड़ाये; किंतु उसने उनकी किसी बातका जवाब नहीं 
दिया ॥ ५० ॥ 
श्रुत्वा तु राजा कैकेय्या वाक्यं परमशोभनम्‌ । 
रामस्य च बने वासमैइवर्ये भरतस्य च ॥ ५१॥ 
नाभ्यभाषत केकेर्यी मुहृत व्याकुलेन्द्रियः । 
्रेक्षतानिमिषो देवीं प्रियामप्रियवादिनीम्‌ ॥ ५२॥ 

“श्रीरामका वनवास हो ओर भरतका राज्याभिषेक?) 


` ` केकेयीके मुखसें यह परम अमङ्गलकारी बचन सुनकर राजा- 


की सारी इन्द्रियाँ व्याकुळ हो उठीं । वे एक मुहू्तक केकेयी- 
से कुछ न बोले | उस अप्रिय वचन बोलनेवाली प्यारी 


वा० रा० ५. २. १०--- 
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रानीकी ओर केबल एकटक हष्टिसे देखते र्दे | ५१-५२ ॥ 
तां दि वज्रसमां वाचमाकण्यं हृद्याग्रियाम्‌। 
_ दुःखशोकमयां श्रुत्वा राजा न छुलितो ऽभवत्‌॥ ५३॥, 
मनको अग्रिय लगनेवाली कैकेयीकी वह वज़के समान 
कठोर तथा दुःख-शोकमयी बाणी सुनकर राजाको बढ़ा दुःख 
हुआ। उनकी सुख-शान्ति छिन गयी ॥ ५३ ॥ 
ख देव्या व्यवसायं च घोरं ख शपथं कृतम्‌! 
ष्यात्वा रामेति निःश्वस्य स्छिन्नस्तरुरिवापतत्‌॥५४॥ 
` देवी केकेयीके उस घोर निश्चय और क्रिये हुए शपथकी 
ओर ध्यान जाते ही वे “हा राम !! कहकर लंबी साँस खींचते 
हुए कटे वृक्षकी भाँति गिर पड़े ॥ ५४ ॥ ४ 
नष्टचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः। 
हततेजा यथा सपो बभूब जगतीपतिः ॥ ५५॥ 
उनकी चेतना लक्त-सी हो गयी । वे उन्मादग्रस्त-से प्रतीत 
होने लगे | उनकी प्रकृति विपरीत-सी हो गयी । वे रोगी-से 
जान पड़ते थे । इस प्रकार भूपाल दशरथ मन्त्रसे जिसका 
तेज इर लिया गया हो उस सर्पके समान निश्चेष्ट हो गये ॥ 
दीनयाऽऽतुरया वाचा इति दोवाच कैकयीम्‌ । 
अनर्थेमिममर्थाभं केन त्वमुपदेश्चिता ॥ ५६॥ 
तदनन्तर उन्होंने दीन और आदुर वाणीमें कैक्रेयीसे 
इस प्रकार कहा--“अरी | तुझे अनर्थ ही अर्थ-सा प्रतीत 
हो रहा दै, किसने ठुझे इसका उपदेश दिया है ! ॥ ५६ | 
भूतोपहतचित्तेव ब्रुवन्ती मां न लञ्जसे। 
शीलव्यसनमेतत्‌ ते ' नाभिजानाम्यहं पुरा ॥ ५७॥ 
“जान पड़ता है, तेरां चित्त किसी भूतके आवेशसे दूषित 
हो गया है । पिशाचम्रस्त नारीकी भाँति मेरे सामने ऐसी बातें 
कहती हुई तू लजित क्यों नहीं होती ! मुझे पहले इस बातका 
/ पता नहीं था कि तेरा यह कुलाङ्गनोचित शील इस तर न 
हो गया है॥ ५७ || | । 
बालायास्तत्‌ त्विदोर्नी ते लक्षये बिपरीतबत्‌। 
कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेवंविधं घरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
राष्ट्र भरतमासीनं वृणीषे राघवं बन्ने। 
बिरमैतेन भावेन त्वमेतेनानतेन च्च ॥ ५९ ॥ 
“बालावस्थामें जो तेरा शील था) उसे इस समय मैं 
विपरीत-सा देख रहा हूँ । तुझे किस बातका भय हो गया है 
जो इस तरहका बर माँगती है ! भरत राज्य-सिंहालनपर कैटें 
और श्रीराम वनमें रहें--यही तू माँग रही है। यह बड़ा 
असत्य तथा ओछा विचार है | तू अब भी इससे विरत हो बा। 
-यवि भर्तुः प्रियं कार्ये लोकस्य भरतस्य थ। - 
च॒शंले पाफ्संकल्पे झुरे ठुष्छतकारिणि ॥ ६० ॥ 
“मूर माव और पापपूर्ण विचारवाली नीच दुराचारिणि | 
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यदि अपने पतिका, सारे जगतुका और भरतका भी प्रिय 
करना चाहती है तो इस दूषित संकल्पको त्याग दे ॥ ६०॥ 


कि चु दुःखमलीकं वा मथि रामे च पयसि । 
न कथंचिहते रामाद्‌ भरतो राज्यमावसेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

“तू मुझमें या श्रीराममें कोन सा दुःखदायक या अप्रिय 
बर्ताव देख रही है ( कि ऐसा नीच कर्म करनेपर उतारू 
हो गयी है ); श्रीरामके बिना भरत फ्रिसी तरह राज्य लेना 
स्वीकार नहीं करेंगे | ६१ ॥ 
रामादपि हि तं मन्ये धर्मतो बलवत्तरम्‌ | 
कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते ॥ ६२॥ 
सुखवणे विवर्ण तु थथैवेन्दुमुपप्लुतम्‌। 

“क्योकि मेरी समझमें घर्मपालनकी इष्टिसे भरत श्रीरामसे 
भी बढ़े-चढ़े हैं । श्रीरामसे यह कह देनेपर कि तुम वनको 
जाओ; जब उनके मुखकी कान्ति राहुग्रस्त चन्द्रमाकी भाँति 
फीकी पड़ जायगी, उस समय मैं केसे उनके उस उदास मुख- 
की ओर देख सकूँगा ! ॥ ६२३ ॥ 
तां तु मे खुऊ़तां बुद खुहृद्भिः सह निञ्चिताम्‌॥ ६३॥ 
कथं द्रक्ष्याम्यपावृत्तां परैरिव हतां चमूम्‌। 

“मैने श्रीरामके अभिषेकका निश्चय सुहदोंके साथ विचार 
करके जिया है, मेरी यह बुद्धि शुभ कर्ममे प्रवृत्त हुई है; अब 
मैं इसे शन्रुओंद्वारा पराजित हुई सेनाकी भाँति पलटी हुई 
केसे देखूँगा ! || ६३३ ॥ 
कि मां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागताः ६४ 
बालो वतायमैक्ष्वाकश्चिरं राज्यमकारयत्‌ । 

“नाना दिशाओंसे आये हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके 
खेदपूर्वक कहेंगे कि इस मूढ इक्ताकुवंशी राजाने कैसे 

दीघ्रेकालतक इस राज्यका पालन किया है ! ॥ ६४३ ॥ 
यदा हि बहवो बुद्धा गुणवन्तो वहुश्रुताः ॥ ६५॥ 
परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं चक्ष्यामीह कथं तदा । 
केकेय्या छ्लिइयमानेन पुत्रः प्रबाजितो मया ॥ ६६॥ 
“जब बहुत-से बहुश्रत गुणवान्‌ एवं दद्ध पुरुष आकर 
मुझसे पूछेंगे कि श्रीराम कहाँ हैं ? तब में उनसे केसे यह 
कहूँगा कि केकेयीके दबाव देनेपर मैंने अपने धेटेको घरसे 
निकाल दिया ॥ ६५-६६ ॥ 
यदि सत्यं ब्रवीस्येतत्‌ तदसत्यं भविष्यति । 
_ क्कि मां वछ्पति कौसट्य। राघवे वनमास्थिते ॥ ६७ ॥ 
कि चना परतिवक्यामि त्वा दिप्रियमीहरम्‌। 
उ  श्रीणमको वनवास देकर ने सत्यका 
८ $ जो उन्हें. राज्य देनेकी ब्रात 
चले 


यदा यदा च कौसल्या दासीव च सखीव च ॥ ६८ ॥ 
भार्यावद्‌ भगिनीवच्च मातृवच्चापतिष्ठति । 
सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियंवदा ॥ ६९ ॥ 
न मया सत्कृता देवी स्तत्काराही कृते तव। 

(हाय | जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन 
बोलनेवाली कौसल्या जव-जबर दासी, सखी, पत्नी, बहिन और 
माताकी भाँति मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे मेरी सेवामे उपस्थित 
होती थी, तब-तब उस सत्कार पानेयोग्य देवीका भी मैंने तेरे 
ही कारण कभी सत्कार नहीं किया | ६८-६ ९३ ॥ 
इदानी तत्तपति मां यन्मया सुकृतं त्वयि ॥ ७०॥ 
अपथ्यव्यञ्जनोपेतं भुक्तमन्नमिवातुर म्‌ । 

“तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया, वह याद 
आकर इस समय मुझे उधी प्रकार संताप दे र्दा है, जैसे 
अपथ्य ( हानिकारक ) व्यज्ञनोंसे युक्त खाया हुआ अन्न 
किसी रोगीको कष्ट देता है || ७०९ ॥ 
विप्रकारं च रामस्य सम्प्रयाणं वनस्य च ॥ ७१॥ 
सुमित्रा प्रेक्ष्य वे भीता कथं मे विश्वसिष्यति । 

“श्रीरामके अभिष्रेकका निवारण और उनका वनकी ओर 
प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जायगी, फिर 
वह केसे मेरा विश्वास करेगी ! || ७१३ || 


कृपणं बत वैदेही ष्यति द्वयमग्रियम्‌॥ ७२॥ 
मां च पञ्चस्वमापन्नं रामं च वनमाञ्जितम्‌। 
“हाय ! बेचारी सीताको एक ही साथ दो दुःखद एबं 


अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे--श्रीरामका वनवास और मेरी | 


मृत्यु || ७२३॥ 
वैदेही बत मे प्राणाङशोचन्ती क्षपयिष्यति ॥ ७३ ॥ 
हीना हिमवतः पाइवे किनरेणेव किनरी। 

“जब वह श्रीरमके लिये शोक करने लगेगी, उस समय 
मेरे प्रार्णोका नाश कर डालेगी--उसक्रा झोक देखकर मेरे 
प्राण इस शरीरमें नहीं रह सकेंगे | उसकी दशा हिमालयके 
पाश्‍्वैभागमें अपने स्वामी किन्नरसे विछुड़ी हुई किननरीके 
समान हो जायगी || ३३ ॥ 
नदि राममहं ष्ट्रा प्रवसन्तं महावने ॥ ७४॥ 
चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्ती चापि मैथिळीम्‌ । 
सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यस्ति ॥ ७५॥ 

“मै श्रीरामको विशाल बनमें निवास करते और मिथिलेश- 
कुमारी सीताको रोती देख अधिक कालत्क जीवित रहना 


नहीं चाहता । ऐसी दशामें तू निश्च ही विधवा चेन चछ 
साथ अयोध्याका राज्य करना || ७४-७५ ॥ 


ह स साम्य सतीम्‌ । 


बिषसंयुक्तां पीत्व 


त्वेव मद्रि नरः ॥ ७६ ॥ 
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“ओह ! में तुझे अत्यन्त सती-साध्वी समझता था, परंतु 
तू बड़ी दुश निकली; टीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने- 
मे सुन्दर मदिराको पीकर पीछे उसके द्वारा किये गये विकारसे 

` यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था ॥ ७६ ॥ 
अनृतैबंत मां सान्त्वैः सान्त्वयन्ती स्स भाषसे । 
गीतशव्देन संरुध्य लुब्धो सृगम्रिवावघीः ॥ ७७ ॥ 

“अबतक जो तू सान्तवनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे 
आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, वे तेरी कही हुई 
सारी बातें झूठी थीं | जैसे व्याध हरिणको मधुर संगीतसे 
आइष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले 
मुझे छमाकर अब मेरे प्राण ले रही है ॥ ७७॥ 


अनाये इति मामार्याः पुश्रविक्रायक बम्‌ । 
विकरिष्यन्ति रथ्याछ्लु खुरापं ब्राह्मणं यथा ॥ ७८॥ 
श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारीके मोहमें 
पड़कर बेटेको वेच देनेवाला कहकर शराब्री ब्राह्षणकी भाँति 
मेरी राइ-बाट और गली-कूचोंमे निन्दा करेंगे || ७८ || 
अहो दुःखमहो कच्छू यत्र वाचः क्षमे तव। 
दुःखमेवंविधं प्राप्तं पुरा कृतमिवाशुभम्‌ ॥ ७९ ॥ 
“अहो ! कितना दुःख है | कितना कष्ट है || जहाँ मुझे 
तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती हैं । मानो यह मेरे पूर्वजन्मके 
किये हुए पापका ही अशुभ फल है, जो मुझपर ऐसा महान्‌ 
दुःख आ पड़ा | ७९ || 
चिरं खलु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता। ` 
अश्नन।दुपसम्पन्ना रज्जुरुद्वन्धनी यथा ॥ ८०॥ 
“पापिनि ! धरुझ पापीने बहुत दिनोंसे तेरी रक्षा की और 
अशानवश तुझे गले लगाया; किंतु तू आज मेरे गलेमे पड़ी 
हुई फाँसीकी रस्सी बन गयी || ८० ॥ 
रममाणस्त्वया सार्ध सृत्युं त्वां नाभिलक्षये । 
बालो रइसि हस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशम ॥ <१॥ 
“जैसे बालक ए्रान्तमे खेलता-खेलता काले नागको हाथ- 
में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकान्तम तेरे साथ क्रीड़ा करते 
हुए तेरा आलिङ्गन किया है; परंतु उस समय मुझे यह न 
सूझा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्युका कारण बनेगी ॥ ८१॥ 
'तं तु मां जीवलोकोष्यं नूनमाक्रो्टमरहति। 
मया ह्यपिटुकः पुत्रः स मदात्मा दुरात्मना ॥ ८२॥ 
“हाय ! मुझ दुरात्माने जीतेजी ही अपने महात्मा पुत्रको 
पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही 
बिक्कारेगा--गालियाँ देगा, जो उचित ही होगा ॥ ८२ ॥ ` 
बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो सुशम्‌। 
सञ्रीकृते यः प्रियं पुत्रं बनं प्रस्थापयिष्यति ॥ ८३॥ 
। “लोग मेरी निन्दा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा 


ही मूर्ख और कामी दै, जो एक जीको संतुष्ट करनेके लिये 
अपने प्यारे पुत्रको बनमें भेज रहा है ॥ ८३ ॥ 
वेदेश ब्रहमचर्येश्च शुरुभिश्चोपकरितः । 
भोगकाले महत्कच्छूं पुनरेव प्रपत्स्यते ॥ ८४ ॥ 
“हाय | अबतक तो श्रीराम वेदोंका अध्ययन करने; 
बरहमचरय्रतका पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनोंकी सेवा- 
में संलग्न रहनेके कारण दुबले होते चले आये हैं | अब जब 
इनके रिषे सुखभोगका समय आया. है, तब ये वनमें जाकर 
महान्‌ फष्टमें पड़ेंगे || ८४ ॥ 
नाले द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुम्‌ । 
स बनं प्रबजेत्युको वाढमित्येच वक्ष्यति ॥ ८५ ॥ 
“अपने पुत्र श्रीरामसे यदि में कह दूँ कि तुम बनको चले 
जाओ तो वे तुरंत प्बहुत अच्छा? कहकर मेरी आशज्ञाको 
स्वीकार कर लेंगे । मेरे पुत्र राम दूधरी कोई बात कद्दकर 
मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते | ८५ || 
यदि मे राघबः कुयोद्‌ वनं गच्छेति चोदितः । 
प्रतिकूलं प्रियं मे स्यान्न तु वत्सः करिष्यति ॥ ८६ ॥ 
“यदि मेरे वन जानेकी आज्ञा दे देमेपर भी श्रीरामचन्द्र 
उसके विपरीत करते-वनमें नहीं जाते तो वही मेरे लिये 
प्रिय कार्य होगा; किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता | |८६। 
राघवे हि बन प्राप्ते सर्वलोकस्य धिकक्तम्‌। 
मृत्युरक्षमणीयं मां नयिष्यति यमक्षयम्‌ ॥ ८७॥ 
“यदि रघुनन्दन राम वनको चले गये तो सब्र छोगेंके 
घिक्कारपात्र बने हुए मुझ अक्षम्य अपराधीको मृत्यु अवश्य 
यमलोकमें पहुँचा देगी || ८७ | 
सृते मयि गते रामे चनं मनुजपुङ्गव । 
इष्टेमम जने रोषे कि पापं प्रतिपत्स्यसे ॥ ८८ ॥ 
“यदि नरश्रेष्ठ श्रीरामके वनमें चले जानेपर भेरी मृत्यु हो गयी 
तो शेष जो मेरे प्रियजन ( कौसल्या आदि ) यहाँ रहेंगे, उनपर 
तू कौन-सा अत्याचार करेगी ? ॥ ८८ ॥ 
कौसल्या मां च रामं च पुत्री च यदि हास्यति । 
दुःखान्यसद्दती देवीं मामेवाचुगमिष्यति ॥ ८९ ॥ 
“देवी कोसल्याको यदि मुझसे, श्रीरामसे तथा शेष दोनों 
पुत्र लक्ष्मण और इत्रुष्नसे विछोइ हो जायगा तो वह इतने 
बड़े दुःखको सहन नहीं कर सकेगी; अतः मेरे ही पीछे बह 
भी परलोक सिघार जायगी । ( सुमित्राका भी यही हाल 
होगा )॥ ८९ ॥ _ 
कौसल्यां च सुमित्रां ख मां च पुत्रस्रिभिः सह। 
प्रक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयि सुखिता भव ॥ ९० ॥ 
. -कैकेयि | इस प्रकार कौसल्याको सुमित्राको और तीनों 
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पुत्नोंके साथ मुझे भी नरक-तुल्य महान्‌ शोकमें डालकर तू 
स्वयं सुखी होना ॥ ९० ॥ 
मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं शुणेः । 
इवाकुकुलमक्षोभ्यमाकुल पालयिष्यसि ॥ ९१ ॥ 
“अनेकानेक गुणोंसे सत्कृत, शाइवत तथा क्षोभरहित यह 
इक्ष्वाकुकुल जब मुझसे ओर श्रीरामसे परित्यक्त होकर शोकसे 
ब्याकुल' हो जायगा, तब्र उस अवस्थामें तू इसका पालन 
करेगी ॥ ९१ ॥ 
प्रियं चेद्‌ भरतस्यैतद्‌ रामप्रब्राजनं भवेत्‌ । 
' मास्म मे भरतः कार्षीत्‌ प्रेतकृत्यं गतायुषः ॥ ९२॥ 
“यदि भरतको भी श्रीरामका यह वनमें भेजा जाना प्रिय 
लगता हो तो मेरी मृत्युके बाद वे मेरे शरीरका दाइ-संस्कार न 
करें ॥ ९२॥ 
सृते मयि गते रामे वनं पुरुषपुङ्गवे। 
सेदानीं बिधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि ॥ ९३ ॥ 
“पुरुषशिरोमणि श्रीरामके बन-गमनके पश्चात्‌ मेरी 
मृत्यु हो जानेपर अब विधवा होकर तू बेटेके साथ अयोध्याका 
राज्य करेगी ॥ ९३ ॥ 
त्वं राजपुत्रि देवेन न्यवसो मम वेइमनि। 
अकीतिश्चातुला लोके ध॒वः परिभवश्च मे। 
सवभूतेषु चावशा यथा पापङृतस्तथा ॥ ९४॥ 
“राजकुमारी | तू मेरे दुर्भाग्यसे मेरे घरमे आकर बस 
गयी -। तेरे कारण संसारमें पापाचारीकी भाँति मुझे निश्चय ही 
अनुपम अपया, तिरस्कार और समस्त प्राणियोसे अवहेलना 
प्रास होगी ॥ ९४॥ 
कथं रथैर्विभुयोत्वा गजाइवेश्च मुहुसुहः। 
पद्भ्यां रामो महारण्ये बत्सो मे विचरिष्यति ॥९५॥ 
“मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बारंबार रथों, हाथियों और 
घोड़ोंसे यात्रा किया करते थे वे ही अब उस विशाल वनमे 
पैदल कैसे चलेंगे १॥ ९५॥ 


यस्य चाहारसमये सूदाः कुण्डलघारिणः । 
अहंपूवोः पचन्ति स्म प्रसन्नाः पानभोजनम्‌ ॥ ९६॥ 
स कथं चु कषायाणि तिक्तानि कटुकानि च । 
भक्षयन्‌ वन्यमाहार सुतो मे चर्तयिष्यति॥ ९७॥ 
. *भोजनके समय जिनके लिये कुण्डल्धारी रसोइये प्रसन्न 
होकर “पहले में बनाऊेंगा? ऐसा कहते हुए खाने-पीनेकी 
ए तैयार करते थे) वे ही मेरे पुत्र रामचन्द्र वनमें कसैले, 
तिक्त और कडवे फलोका आहार करते हुए किस तरह निर्वाह 


“जो सदा बहुमूल्य व्र पहना करते थे और जिनका 
चिस्कालसे सुखमें ही समय बीता है; वे ही श्रीराम बनमें गेरुए 
वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे ! ॥ ९८ ॥ 
कस्येदं दारुणं वाक्यमेवविधमपीरितम्‌। 
रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ९९ || 


“श्रीरामका वनगमन और भरतका अभिषेक--ऐसा कठोर 


` वाक्य तूने किसकी प्रेरणासे अपने मुँहसे निकाला है ॥ ९९ ॥ 


घिगस्तु योषितो नाम शठाः खार्थपरायणाः। 
न ब्रवीमि स्त्रियः सवी भरतस्येव मातरम्‌ ॥ १००॥ 


“स्रियोंको धिक्कार है; क्योंकि वे शठ और स्वार्थपरायण 
होती हैं; परंतु मैं सारी ख््ियोंके लिये ऐसा नहीं कह सकता, 
केवल भरतकी माताकी ही निन्दा करंता हूँ ॥ १०० ॥ 


अनर्थेभावे ऽ थंपरे नृशंसे 
मरमानुतापाय निवेशितासि। 
किमप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं 
हितानुकारिण्यथवापि रामे ॥१०१॥ 
“अनर्थे दवी अर्थबुद्धि रखनेवाली क्रूर कैकेयि | तू मुझे 
संताप देनेके लिये ही इस घरमें बसायी गयी है। अरी | मेरे 
कारण तू अपना कौन-सा अप्रिय होता देख रही है ! अथवा 
सबका निरन्तर हित करनेवाले श्रीराममें ही तुझे कौन-सी बुराई 
दिखायी देती है ॥ १०१॥ 
परित्यजेयुः पितरोऽपि पुआन्‌ 
भायीः पर्तीश्चापि कृतानुरागाः । 
कृत्स्नं हि सर्वे कुपितं जगत्‌ स्याद्‌ 
हष्ट्रेव रामं व्यसने निमग्नम्‌ ॥१०२॥ 
“श्रीरामको संकटके समुद्रमें डूबा हुआ देखकर तो पिता 
अपने पुत्रोंको त्याग देंगे । अनुरागिणी ख्रियाँ भी अपने 
पतियोको त्याग देंगी । इस प्रकार यह सारा जगत्‌ ही कुपित- 
ब्निपरीत ब्यवहार करनेवाला हो जायगा ॥ १०२ ॥ 
अह्‌ पुनदेवकुमाररूप- 
मलंझतं तं स्जुतमात्रजजन्तम्‌। 
नन्दामि पढ्यन्निव दशनेन 
भवामि ष्ट्रे पुनर्युवेब ॥१०३॥ 
“देवकुमारके समान कमनीय रूपबाले अपने पुत्र 
रामको जत्र वतच और आमूषणोंसे विभूषित होकर सामने 
आते देखता हूँ तो नेत्रोंसे उनकी शोभा निहारकर निहाल हो 
जाता हूँ । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैं फिर 
जवान्‌ हो गया ॥ १०३ ॥ 
विना दि सरयेण भवेत्‌ प्रवृत्ति- 
रवषंता वज्रघरेण वापि । 
-रामं लु गचछन्तमितः 
= जीचेभ्न कश्चिस्विति चेतना मे ॥१०४॥ 


न 
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“कदाचित्‌ सूर्यके बिना भी संसारका काम चल जाय, 
वञ्रघारी इन्द्रके वर्षा न करनेपर भी प्राणिर्योका जीवन 
सुरक्षित रह जाय) परंतु रामको यहाँसे वनकी ओर जाते 
देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता--मेरी ऐसी धारणा 
है॥ १०४॥ 

विनाशकामामहिताममित्रा- 
मावासयं सृत्युमिवात्मनस्त्वाम्‌। 
चिरं बताङ्केन धरृतासि सर्पी 
महाविषा तेन हतोऽस्मि मोह।त्‌॥ १०५॥ 

“अरी ! तू मेरा विनाश चाहनेवाली, अहित करनेवाली 
और इात्रुरूप है। जेसे कोई अपनी ही मृत्युको घरमे स्थान 
दे दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घरमें बसा लिया है | खेदकी 
बात है कि मैंने मोहवश तुझ मह्दाविषेली नागिनको चिरकालसे 
अपने - अङ्कम धारण कर रखा है; इसीलिये आज में मारा 
गया | १०५ ॥ 

मया च रामेण सलक्मणेन 
प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह । 

पुर च राष्ट्रं च निहत्य वान्धवान्‌ 
मम्रादितानां च भवाभिदर्षिणी ॥१०६॥ 

“मुझसे, श्रीराम और लक्ष्मणसे हीन होकर भरत समस्त 
बान्धवोँका विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्रका शासन 
करें तथा तू मेरे शत्रुओंका हर्ष बढानेवाली हो ॥ १०६ ॥ 

नृशंसवृत्ते व्यसनप्रद्यारिणि 
प्रसह्य वाक्य यदिहाद्य भाषसे। 
न नाम ते तेन मुखात्‌ पतन्त्यघो 
बिशीयंमाणा दशनाः सहस्रधा ॥ १०७॥ 
मूरतापूर्ण बर्ताव करनेवाली कैकेयी | तू संकटमें पड़े 
हुएपर प्रहार कर रही है| अरी | जब्र तू दुराग्रहपूर्वक आज 
ऐसी कठोर बातें मुँहसे निकाळती दै, उस समय तेरे 
दातोके सैकड़ों इकड़े होकर मुंहसे नीचे क्यों नहीं गिर 
जाते ! | १०७॥ 
न किचिदाहाद्दितमप्रियं वचो 
न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुम्‌। 
कथं तु रामे हाभिरामवादिनि 

.  _ ब्बीषि दोषान्‌ गुणनित्यसम्मते॥ १०८॥ 

“शरीरम कभी किसीसे कोई अहितकारक या अप्रिय 
बचन नहीं करते हैं | वे कटुबचन बोलना जानते ही नहीं हैं । 
उनका अपने गुणोंके कारण सदा-सबंदा सम्मान होता है । 
उन्हीं मनोहर वचन बोलनेवाले श्रीरामे तू दोष कैसे बता 
रही है! क्योंकि वनवास उसीको दिया जाता है, जिसके बहुत- 
से दोष सिद्ध हो चुके हों ॥ १०८ ॥ ल 2 


प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणझ्य चा 
. सहस्रशो वा स्फुटितां मरही वज। 
न ते करिष्यामि वचरः सुदारुणं 
ममाद्दितं~ केकयराजपांखने ॥ १०९॥ ` 
“ओ केकयराजके कुलकी जीती-जागती कलङ्क | तू चाहे 
ग्लानिमें डूब जा अथवा आगमे जलकर खाक हो जा या 
विष खाकर प्राण दे दे अथवा प्रथ्वीमे हजारों दरारे बनाकर 
उसीमें समा जा; परंतु मेरा अद्दित करनेवाली तेरी बह 
अत्यन्त कठोर बात मैं कदापि नहीं. मानूँगा || १०९ ॥ 
क्षुरोपमां नित्यमसत्प्रियंवदां “ 
प्रदुष्टभावां खकुलोपघातिनीम्‌। 
न जीवितुं त्वां विषहे ऽमनोरमां 
दििक्षमाणां हृदयं सबन्धनम्‌ ॥ ११०॥ 
“तू छुरेके समान घात करनेवाली है। बातें तो मीठी- 
मीठी करती दै, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावनासे रहित 
होती हैं । तेरे हृदयका भाव अत्यन्त दूषित है तथा तू अपने 
कुलका भी नाश करनेवाली दै । इतना ही नई तू. प्राणों- 
सहित मेरे हृदयको भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती 
है; इसीलिये मेरे मनको नहीं भाती है । तुझ पापिनीका जीवित 
रहना में नहीं सह सकता ॥ ११० ॥ 
न जीवितं मेऽस्ति कुतः पुनः सुखं 
विनात्मजेनात्मवतां कुतो रतिः। 
ममाहितं देवि न कर्तुमर्हसि 
स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे॥ १११॥ 
“देवि | अपने बेटे श्रीरामके बिना मेरा जीवन नहीं रह 
सकता; फिर कहाँसे सुख हो सकता है ? आत्मज्ञ पुरुषोंको भी 


ˆ अपने पुत्रसे बिछोह हो जानेपर केसे चेन मिल सकती दै ? 


अतः तू मेरा अहित न कर । में तेरे पैर छूता हूँ; तू मुझपर 
प्रसन्न हो जा?॥ १११ ॥ 
ख़ भूमिपालो विलपन्ननाथवत्‌ 
खिया गृष्दीतो हृद्येऽतिमात्रया। 
पपात देव्याश्चरणौ प्रसारिता- 
बुभावसम्प्राप्य यथा5ऽतुरस्तथा॥ ११२॥ 
इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादाका उल्लङ्गुन करने- 
वाली 36 इठीली खत्रीके वशमें पड़कर अनाथकी भाँति विकाप 
कर रहे थे । वे देवी कैकेयीके फैलाये हुए दोनों चरणोंको 
छूना चाहते थे; परंतु उन्हें न पाकर बीचमें ही मूच्छित होकर 
गिर पढ़े । ठीक उसी तरह, जैसे कोई रोगी किसी बस्तुको 
छूना चाहता है; किंठ॒ दुर्मलताके कारण बहाँतक न पहुँचकर 
बीचमें ही अचेत होकर गिर जाता है ॥ ११२॥ 


- इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे द्वादशः सरः ॥ १२॥ ` 
इस प्रकार श्रीवाइमीकिनिमिंत आपैरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें बारहवा समै पूरा हुआ॥ १२ ॥ 
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त्रयोदशः सगः 
राजाका विलाप और केकेयीसे अनुनय-विनय 


अतद्है महाराजं शयानमतथोचितम्‌। 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्‌ परिच्युतम्‌ ॥ १ ॥ 


अनथेरूपालिद्धार्था ह्यमीता भयद्‌रिनी । 
पुनराकारयामास तमेव वरमङ्गना ॥ २ ॥ 


महाराज दशरथ उस अयोग्य और अनुचित अबस्थामें 
परश्वीपर पड़े थे | उस समय वे पुण्य समाक्ष द्दोनेगर देवलोकसे 
भ्रष्ट हुए राजा ययातिके समान जान पड़ते थे | उनकी वैसी 
दशा देख अनर्थी साक्षात्‌ मूरति केकेयी, जिसका प्रयोजन 
अभीतक सिद्ध नहीं हुआ था, जो लोक्रापवादका भय छोड़ 
चुकी थी और श्रीरामसे भरतके लिये भय देखती थी, पुनः 
उसी वरके लिये राजाको सम्बोधित करके कहने लगी-॥ १-२॥ 


त्वं कत्थसे महाराज सत्यवादी दृढव्रतः । 

मम चेदं बरं कस्माद्‌ विधारयितुमिच्छसि ॥ ३ ॥ 
“महाराज ! आप तो डींग मारा करते थे कि मैं बड़ा 

सत्यवादी और दृद्प्रतिज्ञ हूँ; फिर आप मेरे इस बरदानको 

कयां हजम कर जाना चाहते हैं ? ॥ ३॥ 


पबसुक्तस्तु कैकेय्या राजा द्शरथस्तद्‌।। 
प्रत्युवाच ततः क्रुद्धो मुहुतं विह्वलन्निव ॥ ४ ॥ 
केकेयीके ऐसा कहनेपर राजा दशरथ दो घड्डीतक 
व्याक्ुलकी-सी अवस्थामे रहे । तत्पश्चात्‌ कुपित होकर उसे 
` इस प्रकार उत्तर देने छगे--) ४ ॥ 
. खते मयि गते रामे बनं मनुजपुङ्गवे। 
हन्तानायं ममामित्रे सकामा सुखिनी भव ॥ ५ ॥ 
"ओ नीच! तू मेरी शत्रु है। नरश्रेष्ठ श्रीरामके 
बनभै चले जानेपर जग्र मेरी मृत्यु हो जायगी, उस समय 
तू सफलमनोरथ होकर सुखसे रहना ॥ ५ ॥ 
स्वगे ऽपि खलु रामस्य कुशल देवतेरहम । 
प्रत्यादेशादभिहितं धारयिष्ये कथं बत॥ ६॥ 
“हाय | खेमे भी जब देवता मुझसे भ्रीरामका 
कुशळ-समाचार "पूछेंगे, उस समय में उन्हें क्या उत्तर 
दूँगा १ यदि कहूँ, उन्हें वनमें भेज दिया तो उसके बाद 
वे लोग जो मेरे प्रति धिक्कारपूणे बात कहेंगे, उसे केसे सह 
हु: ND खयि. 


गा 


इए _ अस्तमभ्यागमत्‌ सयो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ 


हो जायगी, जिकके द्वारा मैंने रामको राज्य देनेका आश्वासन _ 


दिया है || ७ ॥ 
अपुत्रेण मया पुत्रः भ्रमेण महता महान | 
रामो लब्धो महातेजाः ख कथं त्यज्यते मया ॥ ८ ॥ 
“मैं पहले पुत्रह्दीन था, फिर महान्‌ परिश्रम करके मैंने 
जिन महातेजस्वी महापुरुष श्रीरामको पुत्ररूपमे प्राप्त किया है, 
उनका मेरे द्वारा व्याग केसे किया जा सकता है ?॥ ८॥ 
शूरश्च कृतविद्यश्व जितक्रोधः क्षमापरः। 
कथं कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते ॥ ९ ॥ 
“जो झ्रवीर, विद्वान्‌, क्रोधको जीतनेवाले और 
क्षमापरायण हैं; उन कमलनयन श्रीरामको में देशनिकाला कैसे 
दे सकता हूँ ! ॥ ९ ॥ 
कथमिन्दीवरयामं दीर्घबाहुं महाबलम्‌ । 
अभिराममहं रामं स्थापयिष्यामि दण्डकान्‌ ॥ १०॥ 
“जिनकी अङ्गकान्ति नीलक्रमलके समान इयाम है, 
भुजाएँ बिशाल और बल महान्‌ हैं, उन नयनाभिराम श्रीरामको 
में दण्डकत्रनमें केसे भेज सकूंगा ! ॥ १० ॥ 
सुखानामुचितस्येव दुःखैरनुचितस्य च। 
दुःखं नामानुपश्येयं कथं रामस्य धीमतः ॥ ११॥ 
“नो सदा सुख भोगनेके ही योग्य हैं, कदापि दुःख 
भोगनेके योग्य नहीं हैं, उन बुद्विमान्‌ श्रीरामको दुःख उठाते 
मै केसे देख सकता हूँ १॥ ११ ॥ 
यदि दुःखमकृत्वा तु मम संक्रमणं भवेत्‌। 
अदुःखारहस्य रामस्य ततः सुखम आप्नुयाम्‌ ॥ १२ ॥ 
“जो दुःख भोगनेके योग्य नहीं हैं, उन श्रीरामको यह 
बनवासका दुःख दिये बिना ही यदि मैं इस संसारसे विदा 
हो जाता तो मुझे बड़ा सुख मिलता | १२ ॥| 
बुशांसे पापसंकल्पे रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
कि विप्रियेण कैकेयि प्रियं योजयसे मम ॥ १३॥ 
अकीतिरतुला लोके भ्रुवं परिभविष्यति। 
“ओ पापपूर्ण विचार रखनेवाली पाषाणहृदया 
केकेयि | सत्यपराक्रमी भीराम मुझे बहुत प्रिय हैं, तू मुझसे 
उनका बिछोह क्यों करा रही है ! अरी ! ऐसा करनेसे निश्चय 


ही संधारमें तेरी वह अपीति फैडेगी, जिसकी कहीं तुलना [ 


नहीं है? ॥ १३३ ॥ 


तथा विलपतस्तस्य परिश्रमितचेतसः ॥ २४॥ 


= इस प्रकार विलाप करते-करते राजा दशरथका चित्त 
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अत्यन्त व्याकुल हो उठा । इतनेमें ही सूर्यदेव अस्ताचलको 
चले गये और प्रदोषकाल आ पहुँचा ॥ १४३ ॥ 


सा त्रियामा तबातस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता ॥ १५॥ 
राक्षो विलपमानस्य न व्यभासत शार्वरी । 
वह तीन पहरोंवाली रात यद्यपि चन्द्रमण्डलकी चारु- 
चन्द्रिकासे आलोकित हो रही थी, तो भी उस समय आर्त 
होकर विछाप करते हुए राजा दशरथके किये प्रकाश या 
उल्लास न दे सकी ॥ १५३ ॥ 
सदेवोष्णं बिनिःइवस्य वृद्धो द्शारथो नृपः ॥ १६॥ 
बिललापार्तवद्‌ दुःखं गगनासक्तलोत्रनः 
बूढ़े राजा दशरथ निरन्तर गरम उच्छवास लेते हुए 
, आकाशको ओर दृष्टि लगाये आर्तकी भाँति दुःखपूर्ण विलाप 
करने लगे--॥ १६३ ॥ 
न प्रभातं त्वयेच्छामि निशे नक्षत्र भूषिते ॥ १७॥ 
कियतां मे इया भद्रे मयायं रचितोऽअ्जलिः । 
'नक्षत्रमालाओसे अलंकृत कल्याणमयी रात्रिदेवि ! में 
नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभात-काल लाया जाय । 
मुझपर दया करो । मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ | १७१॥ 
अथवा गस्यतां शीघ्र नाहमिच्छामि निष्रणाम्‌ ॥ १८॥ 
नृशंसां केकयो द्रं यत्कृते व्यसनं मम। 
“अथवा शीघ्र बीत जाओ; क्योकि जिसके कारण मुझे 
भारी संकट प्राप्त हुआ है, उस निर्दय और क्रूर कैकेयीको 
अत्र मैं नहीं देखना चाहता? ॥ १८३ ॥ 
परघुक्त्वा ततो राजा कैकेयीं संयताञ्जलिः॥ १९ ॥ 
प्रसादयामास पुनः केकेयी राजधर्मवित्‌ । 
केकेयीसे ऐसा कहकर राजधर्मके शाता राजा दशरथने 
पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करनेकी चेष्टा 
आरम्भ की--॥ १९३ ॥ 


साधुदृत्तस्य दीनस्य रबद्गतस्य गतायुषः ॥ २०॥ 


प्रसादः क्रियतां भद्रे देवि राशो विरोषसः 


“कल्याणमयी देवि | जो सदाचारी, दीन, तेरे आश्रित, 
गतायु ( मरणासन्न ) और विशेषतः राजा है--ऐसे मुझ 
दशरथपर कृपा कर ॥ २०३ ॥ | 
शून्ये न खलु सुभोणि मयेदं समुदाह्मतम्‌ ॥ २१॥ 
कुरु साधुप्रसादं मे बाले सहृदया शा्रि। 

“सुन्दर कटिप्रदेशवाली केकयनन्दिनि ! मैंने जो. यह 
श्रीरामको राज्य देनेकी बात कही है, वह किसी सूने 
घर्मे नहीँ, भरी सभामें घोषित की है, अतः बाळे | तू बड़ी 
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सह्ृदय दै; इसलिये मुझपर भलीभाँति कृपा कर ( जिससे 
सभाददोंद्वारा मेरा उपहास न हो )॥ २१३ ॥ 
प्रलीद्‌ देवि रामो मे त्वद्दत्तं राज्यभव्ययम्‌ ॥ २२ ॥ 
लभताम्रसितापाङ्गे यशः परमवाप्स्यसि । 
“देवि | प्रसन्न हो जा। कजरारे नेन्रप्रान्तवाली प्रिये ! 
मेरे श्रीराम तेरे ही दिये हुए. इत अक्षय राज्यको प्राप्त. करें) 
इससे तुझे उत्तम यशकी प्राप्ति होगी ॥ २२३ ॥ 
मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च । 
प्रियमेतद्‌ गुरुओणि कुरु खरु्ुखेक्षणे ॥ २३॥ 
“पृथुल नितम्ब्रवाछी देवि | सुमुखि | सुलोचने | यह 
प्रस्ताव मुझको, श्रीरामको, समस्त प्रजावर्गको, गुरुजनोंको तथा 
भरतको भी प्रिय होगा, अतः इसे पूर्ण कर? ॥ २३ ॥ 
विशुद्धभावस्य हि दुएभावा 
. दीनस्य साप्राश्रुकलस्य रा्षः। 
श्रुत्वा चिखित्रं क्रणं विलापं , 
भतुनंशंसा भ चकार वाक्यम्‌ ॥ २४:॥ 
राजाके हृदयका भाव अत्यन्त शुद्ध था, उनके आँसू- 
भरे नेत्र लाल हो गये थे और वे दीनभावसे विचित्र करुणा- 
जनक विलाप कर रहे थे, किंतु मनमै दूषित विचार रखने- 
वाली निष्ठुर कैकेयीने पतिके उस विलापक्रो सुनकर भी 
उनकी आज्ञाका पालन नहीं किया | २४ ॥ 
ततः ख राजा पुनरेव मूच्छितः 
प्रियामतुष्टां प्रतिकूलभाषिणीम्‌। 
समीक्ष्य पुरस्य चिवासनं प्रति 
क्षितौ विसंशो निपपात दुःखितः ॥२५॥ 
( इतनी अनुनय-विनयके बाद भी ) जब्र प्रिया केकेयी 
किसी तरह संतुष्ट न हो सकी और बराबर प्रतिबल बात 
ही मुँहसे निकाळती गयी, तत्र पुत्रके वनवासकी बात सोचकर 
राजा पुनः दुःखके मारे मूर्च्छित हो गये और सुघ-बुघ खोकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े || २५॥ 
इतीव राशो व्यथितस्य सा निशा 
जगाम घोर श्बसतो मनस्विनः । 
विवोध्यमानः प्रतिबोधनं तदा 
निवारयामास स राजसत्तमः ॥ २६ ॥ 
इत प्रकार व्यथित होकर भयंकर उच्छवास लेते हए 
मनस्वी राजा दशरथकी वह रात घीरे-घीरे बीत गयी । प्रातः 
काल राजाको जगानेके छिये मनोहर वाद्योके साथ मङ्गरू- 
गान होने लगा, परंठु उन राजशिरोमणिने तत्काळ मनाही 
भेजकर वह सब बंद करा दिया ॥ २६॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायशे वाइमीकीपे भादिकाव्येऽयोध्याकाण्डे त्रयोदशः सगः ॥ १३ ॥ 


इस “प्रकार श्रीदाहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकास्यके अयोध्याकाण्ड में तेरहवाँ सर्ण पुरा हुआ ॥ ९३ ॥ 
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चतुर्दशः सर्गः 
कैकेयीका राजाको सत्यपर रढ़ रहनेके लिये प्रेरणा देकर अपने वरोंकी पूर्तिके लिये दुराग्रह 
दिखाना, महर्षि वसिष्ठका अन्तःपुरके द्वारपर आगमन ओर सुमन्त्रको महाराजके 
पास भेजना, राजाको आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीरामको बुलानेके लिये जाना 


पुत्रशोकार्दितं पापा विसंश्नं पतितं भुवि। 
विचेष्टमानमुत्रेष्य पेक्ष्वाकमिदमत्रवीस्‌ ॥ १ ॥ 
इक्ष्वाकुनन्दन राजा दशरथ पुत्रशोकसे पीड़ित हो प्रथ्वी- 
पर अचेत पड़े थे और वेदनासे छटपटा रहे थे, उन्हें इस 
अबस्थामे देखकर पापिनी केकेयी इस प्रकार बोली--॥ १ ॥ 
पापं कृत्वेव किमिदं मम संश्रुत्य संश्रवम्‌। 
शेषे क्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थातुं त्वमर्हस्ति ॥ २ ॥ 
“महाराज | आपने मुझे दो बर देनेकी प्रतिशा की थी 
और जब मैंने उन्हें मागा, तब आप इस प्रकार सन्न होकर 
पथ्वीपर गिर पड़े, मानो कोई पापे करके पछता रहे हें, 
यह क्या बात हे! आपको सत्पुरुषोंकी मर्यादा स्थिर 
रहना चाहिये । २॥ 
आहुः सत्यं हि परमं धर्मे धर्मविदो जनाः । 
सत्यमाश्नित्य च मया त्वं धमे प्रतिचोदितः ॥ ३ ॥ 
“बर्स पुरुष सत्यको ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं, 
उस सत्यका सहारा लेकर मैंने आपको धर्मका पालन करनेके 
लिये ही प्रेरित किया है ॥ ३॥ 
संश्रुत्य शैब्यः इयेनाय स्वां तजुं जगतीपतिः । 
प्रदाय पक्षिणे राजञा जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
“पृथ्वीपति राज्ञा शैब्यने बाज पक्षीको अपना शरीर 
देनेकी प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया और देकर उत्तम गति 
प्राप्त कर ली ॥ ४ ॥ 
तथा ह्यलकस्तेजस्वी ब्राह्मणे वेद्पारगे। 
याचमाने खके नेत्रे उद्धृत्याविमना ददो ॥ ५ ॥ 
“इसी प्रकारं तेजस्वी राजा अलकने वेदोंके पारङ्गत 
विद्वान्‌ ब्राझमणको उसके याचना करनेपर मनमे खेद न लातें 
हुए अपनी दोनों आँखें निकालकर दे दी थीं॥ ५॥ 
सरितां तु पतिः स्वल्पां मयोदां सत्यमन्बितः । 
सत्यानुरोधात्‌ समये वेलां स्वां नातियतते ॥ ६ ॥ 
“सत्यको प्राप्त हुआ समुद्र सत्यका ही अनुसरण करनेके 
कारण पर्वे आदिके 


प्रतिष्ठित है, सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्यसे ही परन्रहा- 

की प्राप्ति शोती है || ७॥ 

सत्यं समनुवतेस्व यदि धमे धृता मतिः। 

स वरः सफलो मेऽस्तु वरदो छासि सप्तम ॥ ८॥ 
“इसलिये यदि आपकी बुद्धि घर्ममे स्थित है तो सत्यका 

अनुसरण कीजिये | साधुशिरोमणे | मेरा माँगा हुआ वह वर 


सफल होना चाहिये; क्योकि आप स्वयं ही उस वरके: 


दाता हैं ॥ ८॥ 


घर्मस्येवाभिकामार्थ मम चैवाभिचोदनात्‌ । 
प्रब।जय सुतं रामं त्रिः खलु त्वां त्रवीम्यदम्‌ ॥ ९ ॥ 

“धर्मके ही अभीष्ट फलकी सिद्धिके लिये तथा मेरी प्रेरणासे 
भी आप अपने पुत्र श्रीरामको घरसे निकाल दीजिये | मैं अपने 
इस कथनको तीन बार दुहराती हूँ ॥ ९ ॥ 


समयं च ममायेमं यदि त्वं न करिष्यसि । 
अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ १० ॥ 
“आर्य | यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञाक्ा आप पालन 
नहीं करेंगे तो मैं आपे परित्यक्त ( उपेक्षित ) होकर आपके 
सामने ही अपने प्राणोंका परित्याग कर दूँगी? || १० ॥ 
एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्बिशाङ्गया | 
नाशकत्‌ पाशमुन्मोक्त' बलिरिन्द्रकृतं यथा ॥ ११॥ 
इव प्रकार केकेयीने जब निःशङ्क होकर राजाको प्रेरित 
किया, तब वे उस सत्यरूपी बन्धनको बैसे ही नहीं खोल 
सके--उस बन्धनसे अपनेको उसी तरह नहीं मुक्त कर सके) 
से राजा बलि इन्द्रप्रेरित वामनके पाशसे अपनेको मुक्त करनेमें 
असमर्थ हो गये थे ॥ ११॥ 


उदू ्रान्तहृदयश्चापि विवर्णबदनो ऽभवत्‌ । 
स चुयो वे परिस्पन्दन्‌ युगचक्रान्तरं यथा ॥ १२॥ 
. दो पहियोंके बीचमें फॅसकर बहाँसे निकलनेकी चेष्टा 
करनेवाले गाड़ीके वेलकी भाँति उनका हृदय उद्धान्त हो 
उठा था और उनके मुखकी कान्ति भी फीकी पड़ गयी थी ॥ 
विकलाभ्यां च नेत्राभ्यामपश्यन्निच भूमिपः । 
कच्छाद्‌ धैयण संस्तभ्य कैकेयीमिद्मन्रबीत्‌ ॥ १३॥ 
. अपने बिकल नेंत्रोंसे कुछ भी देखनेमें असमर्थःसे होकर 
भूपाल दशरथने बड़ी कठिनाईसे धैर्य धारण करके अपने 


हृदयको सेभाला और कैकेयीसे इस प्रकार कहा--|। १३ ॥ 


| 
| 
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यस्ते मन्त्रतः पाणिरग्नौ पापे मया धरृतः। 
संत्यजामि स्वजं चेव तव पुत्रं सहद त्वया ॥ १४॥ 
“पापिनि ! मैंने अग्निके समीप 'साहुष्ठे ते शभ्णामि 
सौभगत्वाय हस्तम्‌०? इत्यादि वैदिक मन्त्रका पाठ करके तेरे 
जिस हाथको पकड़ा था, उसे आज छोड़ रहा हूँ । साथ ही 
तेरे और अपनेद्वारा उसन्न हुए तेरे पुत्रका भी त्याग 
करता हूँ ॥ १४॥ 
प्रयाता रजनी देवि सूर्यस्योद्यन प्रति। 
अभिषेकाय दि जनस्त्वरयिष्यति मां धुवम्‌ ॥ १५॥ 
“देबि | रात बीत गयी । सूर्योदय होते ही सब लोग 
निश्चय ही श्रीरामका राज्यभिषेक करनेके लिये मुझे शीघ्रता 
करनेको कहेंगे || १५ ॥ 
रामाभिषेकसस्भारैस्तद्र्थभुपकल्पतिः.। 
रामः कारयितव्यों मे सुतस्य सलिलक्रियाम्‌ ॥ १६॥ 
सपुत्रया त्वया नैव कतेव्या सलिलक्रिया । 


“उस समय जो सामान श्रीरामके अभिषेकके लिये जुटाया 


गया है, उसके द्वारा मेरे मरनेके बाद श्रीरामके हाथसे मुझे 
जलाञ्छि दिलवा देना; परंतु अपने पुत्रसहित तू मेरे लिये 
जलाझलि न देना ॥ १६१ ॥ 
व्याहस्तास्यशुभाचारे यदि रामाभिषेचनम्‌ ॥ १७॥ 
न शक्तोऽद्यास्म्यहं दष्टं दष्टा पूवं तथामुखम्‌। 
हतहइषं तथानन्द्‌ं पुनर्जनमवाङसुखम्‌ ॥ १८॥ 
“पापाचारिणि | यदि तू श्रीरामके अभिषेकमें विघ्न 
डालेगी ( तो तुझे मेरे लिये जलाझलि देनेका कोई अधिकार 
न होगा )। मैं पहले श्रीरामके राज्याभिषेकके समाचारसे जो 
जन-समुदायका हर्षोल्लाससे परिपूणं उन्नत मुख देख चुका 
हूँ; वेसा देखनेके पश्चात्‌ आज पुनः उसी जनताके हर्ष और 
आनन्दसे शचन्य, नीचे लटके हुए मुखको में नहीं देख सकूँगा?। 
तां तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य मदद/त्मनः। 
प्रभाता शार्वरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रमालिनी ॥ १९॥ 
महात्मा राजा दशरथके केकेयीसे इस तरहकी बातें करते- 
करते ही चन्द्रमा ओर नक्षत्रमालाओसे अलंकृत वह पुण्यमयी 
रजनी बीत गयी और प्रभातकाल आ गया ॥ १९ ॥ 
सतः पापसमाचारा केकेयी पार्थिवं पुनः। 
उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञा रोषमूरच्छिता ॥ २० ॥ 
तदनन्तर बातचीतके मर्मको समझनेवाली' पापाचारिणी 
केकेयी रोषसे मूच्छित-सी होकर राजासे पुनः कठोर वाणीमें 
बोली--॥ २० ॥ ` 
किमिद्‌ं भाषसे राजन्‌ वाक्यं गररुजोपमम । 
आमाययितुमक्लिष्ठं पुत्रं राममिहाहंसि ॥ २१॥ 
` स्थाप्य राज्ये मम खुतं इत्वा राम वनेचरम्‌। 
निःसपत्नां च मां त्वा कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ २२ ॥ 


बा० रा० ५. २० ११-- 


“राजन्‌ | आप विष और झूल आदि रोगॉके समान कष्ट 
देनेवाले ऐसे बचन क्यों बोळ रहे हैं ( इन बातोसे कुछ होने- 
जानेवाला नहीँ है ) | आप बिना किसी बलेशके अपने पुत्र 
श्रीरामको यहाँ बुळवा इये । मेरे पुत्रको राज्यपर प्रतिष्ठित कीजिये 
और श्रीरामको बनमें भेजकर मुझे निष्कण्टक बनाइये; तभी 
आप कृतकृत्य हो सकेंगे? ॥ २१-२२ ॥ 
स तुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन दयोक्तमः। 
राजा प्रचोदितो ऽभीक्ष्णं कैकेय्या वाक्यमत्रबीत्‌॥ २३॥ 

तीले कोड़ेकी मारसे पीड़ित हुए उत्तम अश्वकी भाँति 
कैकेयीद्वारा बारंबार प्रेरित होनेपर व्ययित हुए, राजा दशरथने 
इस प्रकार कहा--)॥ २३ ॥ 
धर्मबन्धेन बस्रोऽस्सि नष्टा च मम चेतना। 
ज्येष्ठं पुत्रं प्रियं रामं द्रष्डुमिच्छामि धार्मिकम्‌॥ २४॥ 

“मैं घर्मके बन्धनम बधा हुआ हूँ । मेरी चेतना छम्त 
होती जा रही है | इसलिये इस समय मैं अपने घर्मपरायण 
परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको देखना चाहता हूँ? ॥ २४॥ 
ततः प्रभातां रजनीसुदिति च दिवाकरे। 
पुण्ये नक्षत्रयोगे च सुते च समागते ॥२५॥ 
वसिष्ठो गुणसम्पन्नः दिष्यैः परिबृतस्तथा। 
उपगृह्माशु सम्भारान्‌ प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ ॥ २६॥ 

उधर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्यदेवका उदय 
क्षे गया और पुण्यनक्षत्रके योगमें अभिषेकका झुभ मुहूत 
आ पहुँचा, उस समय रिर्ष्योसे घिरे' हुए झुभगुणसम्पत्न महर्षि 
वसिष्ठ अभिष्ेकक्री आवश्यक सामग्रियोंका संग्रह करके शीघ्रता- 
पूर्वक उस श्रेष्ठ पुरीम आये ॥ २५-२६ ॥ 
सिकसम्मार्जितपथां पताकोत्तमभूषिताम्‌। 
संहृष्टमजुजोपेतां सम्ठद्धविषणापणाम्‌ ॥ २७ ॥ 

उस पुण्यवेलामें अयोध्याकी सड़के झाड़-बुह्चरकर साफ 
की गयी थीं और उनपर जलेका छिड़काव हुआ या। सारी 
पुरी उत्तम पताकाओंसे सुशोभित थी । वहंके सभी मनुष्य 
हर्ष और उत्साइसे भरे हुए थे । बाजार और दूकानें इस तरह 
सजी हुई थीं कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी ॥२७॥ 
मद्दोत्सवसमायुक्तां राघवार्थ समुत्सुकाम्‌। 
चन्दनागुरुधूपै्व॒ सर्वतः परिधूमिताम्‌ ॥ २८ ॥ 

सब ओर महान्‌ उत्सव हो रहा था सारी नगरी भीराम- 
चन्द्रजीके अभिषेकके लिये उत्सुक थी। चारों ओर चन्दन, अगर 
और धूपकी सुगन्ध ब्यात्त हो रही थी ॥ २८ ॥ 
तां पुरी समतिक्रम्य पुरंद्रपुरोपमाम्‌। 
दृद्शौन्तःपुरं आऔमान्‌ नान।ष्वजगणायुतम्‌ ॥ २९ ॥ 

इन्द्रनगरी अमराबतीके समान शोभा पानेबाळी उस 
पुरीको पार करके श्रीमान्‌ बसिष्ठजीने राजा दशरथके अन्तः- 
परका दर्शन किया । जहाँ सहसो ध्वजाएँ फहरा रही थीं ॥| 
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पौरजानपदाकीर्ण ब्राह्मणैरुपशोभितम्‌ । 
यष्टिमद्भिः खुसम्पू्णं सदश्चे! परमार्चितेः ॥ ३० ॥ 
नगर और जनपदके लोग वहाँ भरे हुए थे। बहुत-से 
ब्राह्मण उस स्थानकी शोभा बढ़ाते थे | छड़ीदार राजसेवक 
तथा सजे-सजाये सुन्दर घोड़े वहाँ अधिक संज्यामे उपस्थित थे॥ 
+तद्न्तःपुरमासाद्य व्यतिचक्राम तं जनम्‌। 
बसिष्ठः परमप्रीतः परमषिंभिरावृतः ॥ ३१॥ 
श्रेष्ठ महर्षियोंसे धिरे हुए बसिएजी परम प्रसन्न हो उस 
अन्तःपुरमें पहुँचकर उस जन-समुदायको लॉधकर आगे बढ़ गये॥ 
स त्वपश्यद्‌ विनिष्फ्रान्तं सुमन्त्रं नाम'सारथिम्‌। 
द्वारे मनुजसिहस्य सचिवं प्रियदर्शनम्‌ ॥ ३२॥ 
वहाँ उन्होने महाराजके सुन्दर सचिव तथा सारथि 


सुमन्त्रको अन्तःपुरके द्वारपर उपस्थित देखा, जो उसी समय 
भीतरसे निकले थे || ३२ ॥ 


तमुवाच महातेजाः सूतपुत्रं विशारदम्‌ । 
वसिष्ठः क्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेमोमिहागतम्‌ ॥ ३३॥ 
तब महातेजस्वी बसिष्ठने परम चतुर सूतपुत्र सुमन्त्रसे 
कहा--'सूत | तुम महाराजको शीघ्र ही मेरे आगमनकी 
सूचना दो ॥ ३३॥ 
इमे गङ्गोद्कघटाः सागरेभ्यश्च काञ्चनाः। 
दुम्बरं भद्गपीठमभिषकार्थमाहतम्‌ ॥ ३४॥ 
( उन्हें बताओ कि भीरामके राज्याभिषेकके लिये सारी 
सामग्री एकत्र कर ली गयी है ) ये गङ्गाजलसे भरे कलश 
रखे हैं, इन सोनेके कलशोमे समुद्रोंसे लाया हुआ जल भरा 
हुआ है । यह गूलरकी लकड़ीका बना हुआ भद्रपीठ है, जो 
अभिषेकके लिये लाया गया है ( इसीपर बिठाकर श्रीरामका 
अभिषेक होगा )॥ ३४ ॥ 
सवंबीजानि गन्धाश्च रलानि विविधानि च । 
क्षौं दधि घृतं लाजा दभाः सुमनसः पयः ॥ ३५॥ 
अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः। 


` चतुरश्वो रथः श्रीमान्‌ निर्रिशो धनुरुत्तमम्‌ ॥ ३६॥ 


बाहनं नरसंयुक्तं छत्रं च दशिसंनिभम | 
शवेते च वालव्यजने शृङ्गारं च हिरण्मयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
हेमदामपिनद्घ्च ककुझान्‌ पाण्डुरो वृषः। 


केसरी च चतुदष्रो हरिश्रेष्ठो महाबलः ॥ ३८॥ 
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“सब प्रकारके बीज, गन्ध) भाँति-भाँतिके रत्न, मधु, 
दीश घी, लावा या खील, कुश) फूल), दूध, आठ सुन्दरी 
कन्याएँ, मत्त गजराज, चार घोड़ोवाला रथ, चमचमाता हुआ 
खङ्ग, उत्तम धनुष, मनुष्यांद्वारा ढोयी जानेवाली सवारी 
( पालकी आदि ), चन्द्रमाके समान श्वेत छत्र, सफेद चैंवर, 
सोनेकी झारी, सुबर्णकी मालासे अलंकृत ऊँचे डीलवाला श्वेत 
पीतवर्णका वृषभ) चार दाढ़ौंवाला सिंह, मद्दात्रलवान्‌ उत्तम 
अश्व सिंहासन) व्याघ्रचर्म, समिधाएँ, अग्नि, सब प्रकारके 
बाजे, वाराङ्गनाएँ, शङ्गारयुक्त सौभाग्यवती स्रियाँ, आचार्य, 
ब्राह्मण, गौ) पवित्र पञ्चु-पक्षी, नगर और जनपदके श्रेष्ठ 
पुरुष अपने सेवक-गणोंसहित प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्यापारी--ये 
तथा और भी बहुत-से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं- 
के साथ प्रसन्नतापूर्वक श्रीरामके अभिप्रेकके लिये यहाँ 
उपस्थित हैं ॥ २५-४१ ॥ 
त्वरयख महाराजं यथा समुदितेऽहनि। 
पुष्ये नक्षत्रयोगे च रामो राज्यमवाप्नुयात्‌ ॥ ४२॥ 

(तुम महाराजसे शीधता करनेके लिये कहो, जिससे अब 
सूर्यादयके पश्चात्‌ पुष्य-नक्षत्रके योगमें श्रीराम राज्य प्राप्त 
कर लें? ॥ ४२ ॥ 


इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महावलः । 
स्तुवन्‌ चुपतिशादूलं प्रविवेश निवेशनम्‌ ॥ ४३॥ 
बसिष्ठजीके ये वचन सुनकर महाबली सूतपुत्र सुमन्त्रने 
राजसिंह दशरथकी स्तुतिं करते हुए उनके भवनमे प्रवेश किया॥ 
तं तु पूर्वोदितं वृद्धं द्वारस्था राजसम्पताः । 
न शेकुरभिसंरोदुं राशः प्रियचिकीर्षवः ॥ ४४॥ 
राजाका प्रिय करनेकी इच्छा रखनेवाले और उनके द्वारा 
सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिवको भीतर जानेसे रोक न 
सके; क्योकि उनके लिये पहलेसे ही महाराजकी आज्ञा श्री 
कि ये किसी समय भी भीतर आनेसे रोके न जाये || ४४ ॥ 
स॒ समीपस्थितो राश्चस्तामवस्थामजन्षिवान्‌ । 
बार्भिः परमतुष्टाभिरभिएोतुं प्रचक्रमे ॥ ४५॥ 
सुमन्त्र राजाके पास जाकर खड़े हो गये । उन्हें उनकी 
उघ अवस्थाका पता नहीं था; इसलिये वे अत्यन्त संतोषदायक 
बचनोंद्वारा उनकी स्तुति करनेको उद्यत हुए || ४५ ॥ 
सतः सूतो यथापूर्वं पार्थिवस्य निवेशने । . 
सुमन्त्रः प्राञ्जलि भूत्वा तुष्टाव जगतीपतिम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सूत सुमन्त्र राजाके उष मइलमें पहलेकी ही भाँति हाथ 
जोड़कर उन मदाराजकी स्तुति करने लगे-|| ४६ ॥ 
यथा नन्दति तेजस्वी सागरो भास्करोदये । 
प्रीतः प्रीतेतल मनसा तथा नन्दय नस्ततः ॥ ४७ ॥ 
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हर्षकी तरंगोसे उलछसित हो उसमें स्नानकी इच्छावाले मनुर्ष्या- 
को आनन्दित करता है, उसी प्रकार आप ख्यं प्रसन्न हो 
्रसन्नतापूणे दयसे इम सेवकोंको आनन्द प्रदान कीजिये ॥ 
इन्द्रमस्यां लु वेलायामभितुष्टाव मातलिः। 
सोऽजयद्‌ दानवान्‌ सवा स्तथा त्वां बोधयाम्यद्दम्‌॥ ४८॥ 
“देवसारथि मातलिने इसी वेलामें देवराज इन्द्रकी स्तुति 
की थी, जिसे उन्होंने समस्त दानवोपर विजय प्राप्त कर ली, 
उसी प्रकार मैं भी स्तुति-वचनोंद्रारा आपको जगा रहा हूँ ॥ 
वेदाः सहाड़ा विद्याश्च यथा ह्मात्मभुवं प्रभुम । 
ब्रह्माणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यद्दम्‌॥ ४९॥ 
“छह अङ्गोंसहित चारो वेद तथा समस्त विद्याएँ जेसे 
स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माको जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं 
आपको जगा रहा हूँ ॥ ४९ ॥ 
आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधरां शुभाम्‌ । 
खोघयत्यद्य पृथिवीं तथा त्वां बोधयाम्यहम्‌ ॥ ५०॥ 
“जैसे चन्द्रमाके साथ सूर्य समस्त भूर्तोकी आधारभूता 
इस शुभ-स्वरूपा ऐथ्वीको जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज 
मैं आपको जगा रहा हूँ ॥ ५०॥ 
उत्तिष्ठ सुमद्दाराज कृतकौतुकमङ्गलः । 
बिराज्ञमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः ४ ५१॥ 
“महाराज | उठिये और उत्सबकालिक मज्जलकृत्य 
पूणे करके वस््ा मूषर्णोसे सुशोभित शरीरसे सिंहासनपर विराजमान 
होइये । फिर मेरु पर्वतसे ऊपर उठनेवाले सूर्यदेवके समान 
आपकी शोभा-होती रहे ॥ ५१ ॥ 
' सोमसूयौ च काकुत्स्थ शिववेश्षवणावपि । 
वरुणश्धार्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशान्तु ते ॥ ५२॥ 
“कङगुत्स्थ-कुलनन्द्न | चन्द्रमा, सूर्य) शिव) कुवेर) वरुण) 
अग्नि और इन्द्र आपको बिजय प्रदान करें ॥ ५२ ॥ 
गता भगवती रात्रिः कृतं कृत्यमिदं तव। 
बुष्यस्व नुपशादूँल कुरु कार्यमनन्तरम्‌ ॥ ५३॥ 
“राजसिंह | भगवती रात्रिदेवी विदा हो गयीं। आपने 
जिसके लिये आज्ञा दी थी आपका वह सारा कार्य पूर्ण हो 
गया । इस बातको आप जान लें और इसके बाद जो अभिषेक- 
का कार्य शेष दै, उसे पूर्ण करें ॥ ५३ ॥ 
उदतिष्ठत रामस्य समभप्रमभिषेचनम्‌। 
पौरजानपद्वाश्वापि नेगमश्च ऊताअलिः ॥ ५७ ॥ 
“श्रीरामके अभिषेककी सारी तैयारी हो चुकी दै। नगर 
और जनपदके लोग तथा मुख्य-मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े 
हुए उपस्थित हैं ॥ ५४ ॥ | 
स्वयं वसिष्ठो भगवान्‌ प्राह्मणेः सह तिष्ठति । 
क्षिप्रमाशाप्यतां सजन्‌ राघवस्याभिषेखनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
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“राजन्‌ | ये भगवान्‌ वसिष्ठ मुनि ब्राह्मणोंके साथ द्वार- 
पर खड़े हैं; अतः श्रीरामके अभिषेकका कार्य आरम्भ करने- 
के लिये शीघ्र आज्ञा दीजिये ॥ ५५ ॥ 


यथा ह्यपालाः पशवो यथा सेना ह्यनायका । 
यथा चन्द्रं विना रात्रियंथा गावो विना वृषम्‌ ॥ ५६॥ 
एवं दि भविता राष्ट्रं यत्र राजा न दृश्यते । 
` जैसे चरवाहाके बिना पशु) सेनापतिके बिना सेना, 
चन्द्रमाके बिना रात्रि और साँड्के बिना गौऑकी शोभा नहीं 
होती; ऐसी ही दशा उस राष्ट्रकी ददो जाती दै, जहाँ राजाका 
दर्शन नहीं होता दै? || ५६३ ॥ 
एवं तस्य वचः श्रुत्वा खान्त्वपूर्येमिवाथंवल्‌॥ ५७ ॥ 
अभ्यकीर्यंत शोकेन भूय एवं मद्दीपतिः । 
सुमन्त्रके इस प्रकार कदे हुए सान्तवनापूर्ण ओर सार्थक 


वचनको सुनकर राजा दशरथ पुनः शोकसे ग्रस्त 
हो गये ॥ ५७ ॥ ’ 


ततस्तु राजा तं खूतं सन्नहदर्षः सुतं प्रति ॥ ५८॥ 
शोकरकक्षणः श्रीमानुद्वीक्योवाच धामिंकः। 
वाक्यैस्तु खलु ममीणि मम भूयो निकृन्तसि ॥ ५९ ॥ 
उस समय पुत्रके वियोगकी सम्भावनासे उनकी प्रसन्नता 
नष्ट हो चुकी थी। शोकके कारण उनके नेत्र छाल हो गये थे। 
उन घर्मात्मा श्रीमान्‌ नरेदाने एक बार दृष्टि उठाकर सूतकी 
ओर .देखा और इस प्रकार कहा--“तुम ऐसी बातें 
सुनाकर मेरे मर्म-स्थानोपर और अधिक आघात क्यों कर 
रहे हो? ॥ ५८-५९ ॥ 
खुमन्त्रः करुणं श्रुत्वा ष्ट्रा दीनं च पार्थिवम्‌ 
प्रणृह्दीताञ्जलिः किंचित्‌ तस्माद्‌ देशादपाक्रमत्‌॥ ६० ॥ 
राजाके ये करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशापर 
दृष्टिपात करके सुमन्त्र हाथ जोड़े हुए उस स्थानसे कुछ पीछे 
इट गये ॥ ६० ॥ 
यदा वक्त स्वयं देन्यान्न शशाक मद्दीपतिः । 
सदा खुमन मन्त्रश्ना केकेयी प्रत्युवाच ह ॥ ६१॥ 
जब दुःख और दीनताके कारण राजा स्वयं कुछ भी न. 
कह सके, तब मन्त्रणाका जान रखनेवाली केकेयीने सुमन्त्रको 
इस प्रकार उत्तर दिया-॥ ६१ ॥ 
सुमन्त्र राजा रजनो रामहदष॑समुत्सुकः । 
प्रजागरपरिश्रान्तो निद्रावशसुपागतः ॥ ६२ ॥ 
“्ुमन्त्र | राजा रातभर श्रीरामके राज्याभिषेकजनित 
दर्षके कारण उत्कण्ठित होकर जागते रहे हैं। अधिक जागरणसे 
यक जानेके कारण इस समय इन्हें नींद आ गयी है ॥६२॥ 
तदू गर्छ त्वरितं सूत राजपुरं यशस्विनम्‌। 
राममानय भद्रं ते नात्र कायो दिचारणा ॥ ६३ ॥ 
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(अतः सूत | तुम्हारा भला हो | तुम तुरंत जाओ और 
यशसी राजकुमार श्रीरामको यहाँ बुला लाओ । इस विषयमें 
तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये? ॥ ६३ ॥ 


अश्रुत्वा राजवचनं कथ गच्छामि भामिनि । 
तच्छुत्वा मन्त्रिणो वाक्यं राजा मन्त्रिणमब्रवीत्‌॥ ६४ ॥ 
तब सुमन्त्रने कहा-'भामिनि | मैं महाराजकी आज्ञा 
सुने बिना केसे जा सकता हूँ !? मन्त्रीकी बात सुनकर राजाने 
उनसे कहा--॥ ६४ ॥ 
सुमन्त्र रामं द्रक्यामि शीघ्रमानय सुन्द्रम्‌। 
स मन्यमानः कल्याणं हृद्येन ननन्द च ॥ ६५॥ 
'ुमन्त्र | मैं सुन्दर श्रीरामको देखना चाइता हूँ । तुम 
शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ |? उस समय श्रीरामके दर्शनसे ही 
कल्याण मानते हुए राजा मन-ही-मन आनन्दका अनुभव 
करने लगे ॥ ६५ ॥ 
निर्जगाम च स प्रीत्या त्वरितो राजशासनाव। 
खुमन्त्रश्चिन्तयामास त्वरितं चोदितस्तया ॥ ६६॥ 
इधर सुमन्त्र राजाकी आशासे तुरंत प्रसम्नतापूर्वक वहाँ- 
से चल दिये । कैकेयीने जो तुरंत रामको बुला लानेकी 
आशा दी थी, उसे याद करके वे सोचने लगे--“पता नहीं; 
यह उन्हें बुलानेके लिये इतनी जल्दी क्यो मचा 
रही है ! ॥ ६६ ॥ 
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व्यक्तं रामाभिषेकार्थे इहायस्यति धर्मेरार्‌ । 
इति सूतो मति कृत्वा दषेण महता पुनः ॥ ६७॥ 
नि्जेगाम महातजा राघवस्य दिहक्षया। 
सागरहद्संकाशात्लुमन्त्रो ऽन्तःपुराच्छुभात्‌ । 
निष्क्रम्य जनसस्बाघं दृद्शे द्वारमग्रतः ॥ ६८॥ 
“जान पड़ता है, श्रीरामचन्द्रके अभिषेकके लिये ही यह 
जल्दी कर रही है । इस कार्यमें धर्मराज राजा दशरथको अधिक 
आयास करना पड़ता है ( शायद इसीलिये ये बाहर नहीं 
निकलते ) |? ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमन्त्र फिर 
बड़े हर्षके साथ श्रीरामके दर्शनकी इच्छासे चल पड़े । 
समुद्रके अन्तर्वर्ती जलाशयके समान उस सुन्दर अन्तः पुरसे 
निकलकर सुमन्त्रने द्वारके सामने मनुष्योंकी भारी भीड़ एकत्र 
हुई देखी ॥ ६७-६८ ॥ 
ततः पुरस्तात्‌ सहसा विनिःख्॒तो 
मद्दीफ्लेद्वोरगतान्‌ विलोकयन्‌ । 
द्द्शे पौरान्‌ विविधान्‌ महाघना- 
जुपस्थितान्‌ छारमुपेत्य विष्ठितान्‌॥ ६९ ॥ 
राजाके अन्तःपुरसे सहसा निकलकर सुमन्त्रने द्वारपर 
एकत्र हुए लोगोंकी ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा, 
बहुसंख्यक पुरवासी वहाँ उपस्थित थे और अनेकानेक. महाघनी 
पुरुष राजद्वारपर आकर खड़े थे ॥ ६९ ॥ 


इस्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्येऽयोध्याकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥ | 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आषेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें चौदइवो सर्ग पूरा हुआ ॥ १४॥ 


पञ्चदशः सगः क 
सुमन्त्रका राजाको आह्घासे श्रीरामको बुलानेके लिये उनके महलमें जाना 


ते तु तां रजनीमुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः 
उपतस्थुरुपस्थान सह राजपुरोहिताः ॥ १ ॥ 

वे वेदोके पारङ्गत ब्राहमण तथा राजपुरोहित बह रात 
बिताकर प्रातःकाल ( राजाकी प्रेरणाके अनुसार ) राजद्वारपर 
उपस्थित हुए थे॥ १॥ 


अमात्या बलसुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च । 
राघवस्याभिषेकाथं प्रीयमाणाः सुसंगताः॥ २ ॥ 


मन्त्री, सेनाके मुख्य-मुख्य अधिकारी और बड़े-बड़े सेठ- ` 


साहूकार भीरामचन्द्रजीके अभिषेकके लिये बड़ी 'प्रसन्नताके 
साथ वहाँ एकत्र हुए. 


“गयी थीं ॥ ३-५ ॥ 


रथश्च सम्यगास्तीणो भाखता व्याप्रचर्मणा। 
गङ्गायसुनयोः पुण्यात्‌ संगमादाहतं जलम्‌ ॥ ५ ॥ 
निर्मल सूयो दय होनेपर दिनमें जब पुष्य नक्षत्रका योग 
आया तथा श्रीरामके जन्मका कर्क लग्न उपस्थित हुआ, उस 
समय श्रेष्ठ ब्राहमणोने श्रीरामके अभिषेके लिये सारी सामग्री 
एकत्र करके उसे जंचाकर रख दिया | जलसे भरे हुए सोनेके 
कलश) भलीभाँतिं सजाया हुआ भनद्रपीठ) चमकीले व्याप्रचर्म- 
से अच्छी तरह आडत रथ) गङ्गा-यभुनाके पवित्र सञ्जमसे 
लाया हुआ जल--ये सब वस्तुएँ एकत्र कर ली 


याश्चान्याः सरितः पुण्या हदाः कूपाः सरांसि 
प्राzवहाश्चोध्वंवादाश्च तिर्यग्वाहाश्च क्षीरिण: ॥ र i 
ताभ्यश्वेबाइत तोयं समुदेभ्यश्च सर्वशः 
क्षौद दधि घृतं लाजा दभोः सुमनसः पयः ॥ ७ ॥ 


- अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः। 
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सजलाः क्षीरिभिइछन्ना घटाः काञ्चनराजताः॥ ८ ॥ 
पद्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णः पश्मवारिणा । 


इनके सिवा जो अन्य नदियाँ, पवित्र जलाशय) कूप 
और सरोवर हैं तथा जो पूर्वकी ओर बहनेवाली ( गोदावरी 
और कावेरी आदि ) नदियाँ हैं, ऊपरकी ओर प्रवाइवाले जरो 
( ब्रह्मावर्त आदि ) सरोवर हैं तथा दक्षिण और उत्तरकी ओर 
बहनेवाली जो ( गण्डकी एवं शोणभद्र आदि ) नदियाँ हैं, 
जिनमें दूषके समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सबसे 
और समस्त समुद्रासे भी लाया हुआ जल वहाँ संग्रह करके 
रखा गया था । इनके अतिरिक्त दूष, दही) घी, मधु, लावा; 
कुश, फूल, आठ सुन्दर कन्याएँ, मदमत्त गजराज और 
दूधवाले वृक्षोके पल्लवासे ढके हुए. सोने-चाँदीके जलपूर्ण 
कलश भी वहाँ विराजमान थे, जो उत्तम जलसे भरे होनेके 
साथ ही पद्म और उरपलोसे संयुक्त होनेके कारण बड़ी शोभा 
पा रहे थे॥ ६-८९ ॥ 
चन्द्रांदुविकचप्रख्यं पाण्डुरं रल्लभूषितम्‌॥ ९ ॥ 
खज्जं तिष्ठति रामस्य घालव्यजन्षुत्तमम्‌। 
श्रीरामके लिये चन्द्रमाकी किरणाके समान विकसित 
कान्तिसे युक्त इवेत, पीतवर्णका रत्नजटित उत्तम चवर 
सुसजितरूपसे रखा हुआ था ॥ ९३ ॥ 
चन्द्रमण्डलसंक्षाशमातपत्रं च पाण्डुप्म्‌॥ १०॥ 
सज्जं द्युतिकर श्रीमदभिषेकपुरस्सरम्‌। 
चन्द्रमण्डलके समान सुसजित इवेत छत्र भी अभिषेक- 
सामग्रीके साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुन्दर और प्रकाश 
फैलानेवाला था ॥ १०९ ॥ 
पाण्डुरश्च वृषः सञ्जः पाण्डु राश्वश्च संस्थितः ॥ ११॥ 
सुसजित इवेत बृषभ और इवेत अश्व भी खड़े ये॥११॥ 


वादित्राणि- च सवोणि चन्द्नश्च तथापरे । 
इक्वाकूणां यथा राज्ये सर्भ्रियेताभिषेचनम्‌ ॥ १२॥ 
तथाजातीयमादाय राज्पुत्राभिषेचनम्‌। 
ते राजवचनात्‌. तत्र समवेता मद्दीपतिम्‌ ॥ १३॥ 


सब प्रकारके बाजे मोजूद थे । स्तुति-पाठ करनेवाले 
वन्दी तथा अन्य मागष आदि भी उपस्थित थे । इक्वाकु वंशी 
राजाओंके राज्यमें जेसी अभिषेक-सामग्रीका संग्रह होना 
चाहिये, राजकुमारके अभिषेककी वैसी ही सामग्री साथ लेकर 
चे सब लोग महाराज दशरथकी आशाके अनुसार वहाँ उनके 
दशेनके लिये एकत्र हुए थे ॥ १२-१३॥ 


अपश्यन्तो ऽ त्रवन्‌ को नु राशो नः प्रतिवेदयेत्‌ । 
न पझ्यामश्च राजानमुदितश्च दिवाकरः ॥ १७॥ 
यौबराज्याभिषेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः । 


राजाको द्वाएपर न देखकर वे कहने रूगे--“कौन 
मझाराजके पास जाकर हमारे आगमनकी सूचना देगा । इम 
महाराजको यहाँ नहीं देखते हैं । सूर्योदय हो गया है और 
बुद्धिमान्‌ श्रीरामके यौवराज्याभिषेककी सारी सामग्री जुट गयी. 
हे? ॥ १४ ॥ 


इति तेषु ब्रुवाणेषु सर्वास्तांश्च . मद्दीपतीन्‌ ॥ १५॥ 
अब्रचीत्‌ तानिद्‌ं वाक्यं खुमन्त्रो राजसत्कृतः 
वे सब लोग जब इस प्रकारकी' बातें कर रहे थे; उसी 
समय राजाद्वारा सम्मानित सुमन्त्रने वहाँ खड़े हुए उन 
समस्त भूपतियाँसे यह बात कद्दी-॥ १५३ ॥ 
रामं राक्लो नियोगेन त्वरया प्रस्थितो छाहम्‌ ॥ १६॥ 
पूज्या राशो भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः । 
अयं पूच्छामि वचनात्‌ छुखमायुष्मतामदम्‌ ॥ १७॥ 
“मैं महाराजकी आश्ञासे श्रीरामको बुलानेके लिये तुरंत 
जा रहा हूँ । आप सब लोग महाराजके तथा विशेषतः श्रीराम 
चन्द्रजीके पूजनीय हैं । में उन्हींकी ओरसे आप समस्त 
चिरंजीवी पुरुषोके कुशल-समाचार पूछ रहा हूँ | आपलोग 
सुलसे हैं न ? ॥ १६-१७॥ 
राशः सस्प्रतिबुद्धस्य चानागम्रनकारणम्‌। 
इत्युकत्वान्तःपुरद्वारमाजगाम पुराणवित्‌ ॥ १८॥ 
ऐसा कहकर और जगे हुए होनेपर श्रीमहाराजके बाहर न 
आनेका कारण बताकर पुरातन बृत्तान्तोंको जाननेवाले सुमन्त्र 
पुनः अन्तःपुरके द्वारपर लौट आये ॥ १८ ॥ 
सदा खक्तं च तवू वेशम छुमन्त्रः प्रविवेश हद । 
तुष्टावास्य तदा बंशं प्रविइय ख विशाम्पतेः ॥ १९ ॥ 
बह राजभवन सुमन्त्रके लिये सदा खुला रहता था। 
उन्होने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके मद्दाराजके वंशकी 
स्तुति की ॥ १९ ॥ 
शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत । 
सोऽत्यासाद्य तु तव्‌ वेइम तिरस्करणिमन्तरा ॥ २० ॥ 
आशीभिशुंणयुक्ताभिरभितुष्टाव राघवम्‌। 


तदनन्तर वे राजाके दशयनग्रहके पास जाकर खड़े हो 
गये । उस घरके अत्यन्त निकट पहुँचकर जहाँ बीचमे 
केबल चिकका अन्तर रह गया था, खड़े हो वे गुणवर्णनपूर्वक 
आशीर्वादसूचक वचनोंँद्वारा रघुकुलनरेशकी स्तुति करने 
लगे--॥ २०३ ॥ 
सोमसूर्यो च काकुत्स्थ शिववे्रवणावपि ॥ २१॥ 
वरुणश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते। 

“ककुरस्थनन्दन | चन्द्रमा, सूर्य, शिव) कुवेर) वरुण, . 
अग्नि ओर इन्द्र आपको विजय प्रदान करें ॥ २१३ ॥ 
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गता भगवती रात्रिरहः शिवमुपस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
बुद्धथख राजशादूल कुरु कार्यमनन्तरम्‌ । 

“भगवती रात्रि .विदा हो गयी । अब कल्याणस्वरूप 
दिन उपस्थित हुआ है । राजसिंह | निद्रा त्यागकर जग जाइये 
और अब जो कार्य प्राप्त है, उते कीजिये ॥ २२१ ॥ 
ब्राह्मणा बलमुख्याश्च नेगमाश्चागतास्त्विह ॥ २३॥ 
दशनं तेऽभिकाङ्कन्ते प्रतिबुद्धघख राघव । 

'राहण, सेनाके मुख्य अधिकारी और बड़े-बड़े सेठ- 
साहूकार यहाँ आ गये हैं । वे सब लोग आपका दर्शन 
चाहते हैं | रघुनन्दन ! जागिये? ॥ २३१ ॥ 


स्तुवन्तं तं तदा सूतं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम्‌ ॥ २४॥ 
प्रतिबुद्ध्य ततो राजा इद्‌ं वचनमब्रवीत्‌ । 
मन्त्रणा करनेमे कुशल सूत सुमन्त्र जब इस प्रकार स्तुति 
करने लगे, तब राजाने जागकर उनसे यह बात 
कही--॥ २४३ ॥ 
राममानय सूतेति यद्स्यभिहितो मया ॥ २५॥ 
किमिदं कारणं येन ममाश्षा प्रतिवाहाते । 
न चैव सम्प्रसुसोऽहमानयेहाशु राघवम्‌ ॥ २६॥ 
“सूत | श्रीरामको बुला छाओ?--यह जो मैंने तुमसे कहा 
था, उसका पालन क्यों नहीं हुआ ! ऐसा कौन-सा कारण है, 
जिससे मेरी आशाका उलङ्घन किया-जा रहा है ! मैं सोया 
नहीं हूँ । तुम श्रीरामको शीघ्र यहाँ बुला लाओ? ॥ २५-२६ ॥ 
इति राजा दृशरथः सतं तत्रान्बशात्‌ पुनः । 
स राजवचनं थुत्वा शिरखा प्रतिपूज्य तम्‌ ॥ २७॥ 
निजेगाम चुपावाखान्मन्यमानः प्रियं महत्‌ । 
प्रपन्नो राजमार्ग च पताकाध्वजशोभितम्‌ ॥ २८॥ 
इस प्रकार राजा दशरथने जब सूतको फिर उपदेश 
दिया, तब वे राजाकी वह आज्ञा धुनकर सिर झुकाकर उसका 
सम्मान करते हुए राजभवनसे बाहर निकल गये । वे मन- 
हीअन अपना महान्‌ प्रिय हुआ मानने लगे । राजभवनसे 
निकलकर सुमन्त्र ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित राजमार्गपर 
आ गये ॥ २७-२८॥ 
इष्टः प्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोकयन्‌ । 
स सतस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथाः ॥ २९॥ 
अभिषेचनसंयुक्ताः सर्वलोकस्य इष्टवत्‌ । 
वे हर्षं ओर उल्लासमे भरकर सब ओर दृष्टि डालते हुए 
_ीघ्रतापू्वंक आगे बढ़ने लगे । सूत सुमन्त्र बहदं मार्गमे सब 
डोगोके मुंहसे आीरामके राज्याभिषेककी आनन्ददायिनी बातें 
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तदनन्तर सुमन्त्रको श्रीरामका सुन्दर भवन दिखायी 
दिया, जो केलासपर्वतके समान इवेत प्रभासे प्रकाशित हद 
रहा था । वह इन्द्रभवनके समान दीप्तिमान्‌ था । उसका 
फाटक विशाल किवाड़ोसे बंद था ( उसके भीतरका छोटा- 
सा द्वार ही खुला हुआ था )। सेकड़ों वेदिका उस भवन- 
की शोभा बढ़ा रही थीं ॥ ३०-३१ ॥ 
काञ्चनप्रतिमेकाग्रं मणिविद्र्मतोरणम्‌ । 
शारदाश्रघनप्रख्यं दीक्षं मेरुशुहासमम्‌ ॥ ३२॥ 

उसका मुख्य अग्रभाग सोनेकी देव-प्रतिमा आसे अलंकृत 
था | उसके बाहर फाटकमें मणि और मूँगे जड़े हुए थे । 
वह सारा भवन शरद्‌ ऋृतुके बादलोंकी भाँति श्वेत कान्तिसे 
युक्त) दीप्तिमान्‌ और मेर्पर्वतकी कन्दराके समान शोभायमान 
था॥ ३२॥ 
मणिभिर्वरमाल्यानां सुमइद्धिरलंक्कतम्‌ | 
सुक्तामणिभिराकीणे चन्द्नाशुरुभूषितम्‌ ॥ ३३॥ 

सुवणनिर्मित पुष्पोकी मांलाओंके बीच-बीचमें पिरोयी 
हुई बहुमूल्य मणियोंसे वह भवन सजा हुआ था। दीवारोंमें 
जड़ी हुई मुक्तामणियोसे व्याप्त होकर जगमगा रहा था 
( अथवा वहाँ मोती और मणियोंके भण्डार भरे हुए थे ) । 
चन्दन ओर अगरकी सुगन्ध उसकी शोभा बढ़ा रही 
थी ॥ ३३॥ 


गन्धान्‌ मनोशान्‌ विस्ट॒जद्‌ दादुर शिखरं यथा । 
सारसेश्वे मयूरेश्च विनद्‌द्भि्विराजितम्‌ ॥ ३४ ॥ 

वह भवन मलयाचलके समीपवर्ती दुर नामक चन्दन: 
गिरिके शिखरकी भाँति सब ओर मनोहर सुगन्ध बिखेर रहा 
था। कलरव करते हुए. सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी 
शोभाब्रद्धि कर रहे थे ॥ ३४॥ 


सुङतेास्रगाकीर्णमुत्कीणे भक्तिभिस्तथा । 
मनश्चश्षुश्च भूतानामाददत्‌ तिग्मतेजसा ॥ ३५॥ 

सोने आदिकी सुन्दर ठंगसे बनी हुई भेड़ियोंकी ूतियोसे 
वह व्याप्त था । शिल्पियोंने उत्तकी दीवारोंमें बड़ी सुन्दर 
नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभासे समस्त प्राणियोंके 
मन और नेत्रोंको आकृष्ट कर लेता था ॥ ३५॥ 


चन्द्रभास्करसंकाशं कुबेरभवनोएमम्‌ | 
महेन्द्रधामप्रतिमं नानापक्षिसमाकुलम्‌ ॥ ३६॥ 
चन्द्रमा और सूर्यके समान तेजस्वी, कुबेर-भवनके समान 


अक्षय सम्पत्तिसे पूर्णं तथा इनद्रघामके समान भव्य एवं 
मनोरम उस श्रीरामभवनमें नाना प्रकारके पक्षी चहक 


रहे थे ॥ ३६ ॥ 
मेस्श्टकूसम॑ सतो रामवेइम द्द ह। 
उपस्थितैः समाकीणे जनेरञ्जलिकारिभिः ॥ ३७ ॥ 


;ollection. 


` महामेघसमप्रख्यमुद्‌भ्र॑ 
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सुमन्त्रने देखा--श्रीरामका महल मेरु-पर्वतके शिखर- 
की भाँति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर श्रीरामकी बन्दना 
करनेके लिये उपस्थित हुए असंख्य मनुष्याँसे वह भरा 
हुआ है ॥ ३७ ॥ 
उपादाय समाक्रान्तै स्तदा जानपरै जनेः । 
रामाभिषेकसुमुखेरुन्मुखः समलंकृतम्‌ ॥ ३८॥ 

भाँति-भातिके उपहार लेकर जनपद-निवासी मनुष्य उस 
समय वहाँ पहुँचे हुए थे। श्रीरामके अभिषेकका समाचार 
सुनकर उनके मुख प्रसन्नतासे खिल उठे थे। वे उस उत्सवको 
देखनेके लिये उत्कण्ठित थे। उन सबकी उपस्थितिसे भवनकी 
बड़ी शोभा हो रही थी ॥ ३८ ॥ 
सुविराजितम्‌ । 
नानारत्नसमाकीर्ण क्रुब्जकेरपि चावृतम्‌ ॥ ३९॥ 

वह विशाल राजभवन महान्‌ मेघखण्डके समान ऊँचा 
और सुन्दर शोभासे सम्पन्न था। उसकी दीवारोंमें नाँना 
प्रकारके रत्न जड़े गये थे ओर कुबड़े सेवकोंसे वह भरा 
हुआ था ॥ ३९ ॥ 


स वाजियुक्तेन रथेन सारथिः 
समाकुलं राजकुलं विराजयन्‌ । 
वरूथिना राजगुहाभिपातिना 
पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन्‌ ॥ ४०॥ 
सारथि सुमन्त्र राजभवनकी ओर जानेवाले वरूथ ( लोहै- 
की - चद्दर या सीकचोँके बने हुए आवरण ) से युक्त तथा 
अच्छे घोड़ोंसे जुते हुए रथके द्वारा मनुष्योंकी भीड़से भरे 
राजमार्गकी शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगर-निवासियोँके 
मनको आनन्द प्रदान करते हुए श्रीरामके भवनके पास जा 
पहुँचे || ४० ॥ 


ततः समासाद्य महाधनं महत्‌. 
प्रहृष्टरोमा स बभूव सारथिः । 
खुगेमंयूरैश्च  समाकुलोएबणं 
गुहं वराहस्य शचचीपतेरिव ॥ ४१॥ 
उत्तम वस्तुको प्राप्त करनेके अधिकारी श्रीरामका वह 
महान्‌ समृद्धशाली विशाल भवन शचीपति इन्द्रके भवनको 
भाँति सुशोभित होता था। इधर-उघर फैले हुए मृगो और 
मयूरासे उसकी शोभा और भी बढ़ गयी थी | वहाँ पहुँचकर 
सारथि सुमन्त्रके शरीरमें अधिक हर्के कारण रोमाञ्च हो 
आया ॥ ४१ ॥ 
स तत्र केलासनिभाः खळंकृताः 
प्रविश्य कश्यास्रिद्शालयोपमाः । 
प्रियान्‌ वरान्‌ राममते स्थितान्‌ बहन 
व्यपोह्य छुद्धान्तमुपस्थितौ रथी ॥ ४२॥ 


वहाँ कैलास और स्वर्गके समान दिव्य शोभासे युक्त 
सुन्दर सजी हुई अनेक ड्योद्ियांको लाँघकर श्रीरामचन्द्रजीकी 
आज्ञामें चळनेवाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्योंको बीचमें छोड़ते हुए 
रथसहित सुमन्त्र अन्तःपुरके द्वारपर उपस्थित हुए | ४२ ॥ 
ख तत्र शुश्राव च हृषयुक्ता | 
राम।भिषकार्थकृतां जनानाम्‌। 
नरेन्द्र्सूनोरभिमङ्गलाथीः 
` सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रहृष्टाः ॥ ४३॥ 
उस स्थानपर उन्होने श्रीरामके अभिषेक-सम्बन्धी कर्म करने- 
वाले लोगोंकी हर्षभरी बातें झुर्नी, जो राजकुमार श्रीरामके 
लिये सब ओरसे मङ्गलकामना सूचित करती थीं। इसी प्रकार 
उन्होंने अन्य सब लोगोंकी भी इ्षोस्लाससे परिपूर्ण वार्ताओंको 
श्रवण किया ॥ ४३ ॥ 


महेन्द्र्सक्षप्रतिमं च वेश्म 
' रामस्य रम्यं स्गपक्षिजुष्टम्‌। 
€ . 

द्द्शे मेरोरिव श्टङ्गमुच्चं 
विभ्राजमानं प्रभया. सुमन्त्रः ॥ ४४॥ 


श्रीरामका वह भवन इन्द्रसदनकी शोभाकी तिरस्कृत कर _ 
रहा था। मृगो और पक्षियोसे सेवित होनेके कारण उसकी 
रमणीयता और भी बढ़ गयी थी । सुमन्त्रने उस भवनको 
देखा | वह अपनी प्रभासे प्रकाशित होनेवाले मेरुगिरिके 
ऊँचे शिखरकी भाँति सुशोमित हो रहा था ॥ ४४॥ 


उपस्थितेरञ्जलिकारिभिश्च 
सोपायनैजीनपदैजनेश्च 
कोठ्या परार्घेश्च विमुक्तयानैः 
समाकुलं द्वारपदं ददश ॥ ४५॥ 


उस भवनके द्वारपर पहुँचकर सुमन्त्रने देखा--श्रीराम- 

की वन्दनाके लिये हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपद्‌-वासी 

- मनुष्य अपनी सवारियोसे उतरकर हाथोंमें भाँति-भाँतिके 

उपहार लिये करोड़ों और पराधोंकी संख्याम खड़े थे, जिससे 
वहाँ बड़ी भारी भीड़ लग गयी थी || ४५ ॥ 


ततो मदामेघमहदीधराभं 
प्रभिन्नमत्यङ्कूशमत्य सह्यम्‌ । 
रामोपवाह्ं रखिरं ददशा 
दात्रुंजयं नागमुद्ग्रकायम्‌ ॥ ४६॥ 
तदनन्तर उन्होंने श्रीरमकी सवारीमें आनेवाले सुन्दर 
शन्रुज्ञय नामक विशालकाय गजराजको देखा, जो महान्‌, मेघ- 
े युक्त पर्वतके समान प्रतीत होता था | उसके गण्डस्थलसे 
मदकी धारा बह रही थी | वह अंकुशसे काबूमें आनेवाला 
नहीं था। उसका वेग शत्रुओंके लिये अत्यन्त असह्य था । 
उसका जैसा नाम था; वेसा ही गुण भी था ॥४६ ॥ 
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अवार्यमाणः प्रविवेश सारथिः 
प्रभूतरत्नं मकरो यथाणेवम्‌ ॥ ४८॥ 
जैसे मगर प्रचुर रत्नोंसे भरे हुए समुद्रमें बेरोक-टोक 
प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथि सुमन्त्रने पर्दत-शिखरपर 
आरूद़ हुए अविचल मेघके समान शोभायमान मह्दान 


व्यपोह्य खूतः सहितान्‌ समन्ततः 
ससृद्धमन्तःपुरमाविवेरा हद ॥ 
उन्होने वहाँ राजाके परम प्रिय मुख्य-मुख्य मन्तरियोको 
भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुन्दर वल्नाभूषणोंसे 
विभूषित थे और घोड़े; रथ तथा हाथियोंके साथ वहाँ आये 


थे । सुमन्‍्त्रने उन सबको एक ओर हटाकर ख्यं श्रीरमके झण्डारसे भरपूर उस महळमें बिना किसी रोक-टोकके 
समृद्धिशाली अन्तःपुरमें प्रवेश किया || ४७ || प्रवेश किया || ४८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥ १७५ ॥ 


इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डे पंद्रइवों ससै पुरा हुआ ॥ १५ ॥ 
— Se —— 


षोडशः सर्गः | 
समन्त्रका भ्रीरामके महरमें पहुँचकर महाराजका संदेश सुनाना और श्रीरामका सीतासे 


अनुमति ले लक्ष्मणके साथ रथपर बेठकर गाजेबाजेके साथ मार्गमे 
स्री-पुरुषोंकी बातें सुनते हुए जाना 


बिमानके सदृश सुन्दर गृहोसि संयुक्त तथा प्रचुर रत्न- - 


स तदन्तःपुरद्वार समतीत्य जनाकुलम्‌ । 
प्रविविक्तां ततः कछष्यामाससाद्‌ पुराणवित्‌ ॥ १ ॥ 


पुरातन बृत्तान्तोके ज्ञाता सूत सुमन्त्र मनु्योकी भीड़से 
भरे हुए उस अन्तःपुरके द्वारको लॉषकर' महलकी एकान्त- 
कक्षामें जा पहुँचे, जहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं थी ॥ १ ॥ 


प्रासकासुकबिअद्भियुंभिर्ृष्टकुण्डलैः । 

अप्रमादिभिरेकाप्रैः स्वानुरक्तैरधिष्टठिताम्‌ ॥ २ ॥ 
वहाँ भीरामके चरणोंमे अनुराग रखनेवाले एकाग्रचित्त 

एबं साबधान युवक प्रास और घनुष आदि लिये डरे हुए 


थे । उनके कार्नेमि शुद्ध सुवर्णके बने हुए कुण्डल झलमला 
रहे थे॥ २॥ 


तत्र काषायिणो बुद्धान्‌ बेत्रपाणीन्‌ स्बळछृतान्‌। 
द्द्शे विष्ठितान द्वारि ख्जयध्यक्षान्‌ सुलमाहितान्‌ ॥ 


उस ड्योदीमे सुमनत्रको गेरुआ बस्न पहने और हाथमें 
छड़ी लिये वस्राभूषणोसे अलंकृत बहुतसे बृद्ध पुरुष बड़ी 
साबघानीके साथ द्रारपर बैठे दिखायी दिये, जो अन्तःपुरकी 
ब्लियोंके अध्यक्ष ( संरक्षक ) थे॥३॥ 


` प्रतिवेदितमाशाय सूतमभ्यन्तरं 


तानुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदक्षिणः । 
शिम्रमाख्यात .रामाय सुमन्त्रो द्वारि तिष्ठति ॥ ५ ॥ 
राजसेवामें अत्यन्त कुशल तथा विनीत हृदयवाले 
सूतपुत्र सुमन्त्रने उनसे कहा--आपलोग श्रीरामचन्द्रजीसे 
शीघ्र जाकर कहें, कि सुमन्त्र दरवाजेपर खड़े हैं? | ५ ॥ 
ते रामसुपसङ्गम्य भतुंः प्रियचिकीर्षवः । 
सहभायोय रामाय क्षिप्रमेवाचचक्षिरे ॥ ६ ॥ 
स्वामीका प्रिय करनेकी इच्छावाले वे सब सेवक औरीराम- 
चन्द्रजीके पास जा पहुँचे। उस समय श्रीराम अपनी धर्मपत्नी 


सीताके साथ विराजमान थे । उन सेवकॉने शीघ्र ही उन्हें ' 


सुमन्त्रका संदेश सुना दिया ॥ ६ ॥ 

पितुः । 

तत्रैबानाययामास राघवः प्रियकाम्यया ॥ ७ ॥ 
द्वाररक्षकॉद्वारा दीं हुई सूचना पाकर भ्रीरामने पिताकी 

प्रसन्नताके लिये उनके अन्तरङ्ग सेवक सुमन्त्रको वहीं अन्तः - 

पुरमें बुलवा लिया || ७ ॥ § 

तं वेश्रवणसंकारामुपविष्टं खलंकृतम्‌ । 

द्दा खतः पयंङ्ग सौवर्णे सोत्तरच्छदे ॥ ८ ॥ 
वहाँ पहुँचकर सुमन्त्रने देखा भीरामचन्द्रर्ज 

अलंकृत हो कुबेरके समान जान पइते हैं vd 

युक्त सोनेके पलंगपर विराजमान हैं| ८ || 


बराहरुधिराभेण शुचिना च 


यथा ॥ १० ॥ 
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शत्रुआको संताप देनेवाले रघुनाथजीके श्रीअङ्गौमं 
वाराहके रुधिरकी भाँति लाल, पवित्र और सुगन्धित उत्तम 
चन्दनका लेप लगा हुआ है ओर देवी सीता उनके पा 
बैठकर अपने हाथसे चवर डुला रही हैं | सीताके अत्यन्त 
समीप बैठे हुए श्रीराम चित्रासे संयुक्त चन्द्रमाकी भाँति 
शोभा पाते हैं ॥ ९-१०॥ 
ते तपन्तमिवादित्यसुपपन्तं स्वतेजसा । 
बवन्दे वरदं चम्दी चिनयश्ञो विनीतवत्‌. ॥ ११॥ 
विनयके ज्ञाता बन्दी सुमन्त्रने तपते हुए सूर्यकी भाँति 
अपने नित्य प्रकाशसे सम्पन्न रहकर अधिक प्रकाशित होनेवाले 
बरदायक श्रीरामक्रो विनीतभावसे प्रणाम किया ॥ ११ ॥ 
पाञ्जलिः सुमुखं दृष्ट्रा विष्वारशयनासने। 
शाजपुत्रसुवाचेदं सुमन्त्रो . राजसत्कृतः ॥ १२॥ 
विहारकालिक शयनके लिये जो आसन था, उस पलंगपर 
बैठे हुए प्रसन्न मुखवाले राजकुमार श्रीरामका दर्शन करके 
राजा दरशरथद्वारा सम्मानित सुमन्त्रने हाथ जोड़कर इस 
प्रकार कहा--॥ १२ ॥ 
कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति । 
महिष्यापि हि कैकेय्या गम्यतां तत्र माचिरम्‌ ॥ १३ ॥ 
“श्रीराम | आपको पाकर महारानी कोसल्या सर्वश्रेष्ठ 
संतानवाली हो गयी हैं । इस समय रानी कैकेयीके साथ बैठे 
हुए. आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं; अतः वहाँ 
चलिये, विलम्ब न कीजिये? ॥ १३ ॥ 
पवमुक्तस्तु संहृष्टो नरसिंद्दो मददाद्युतिः 
ततः सम्मानयामांस सीतामिद्मुवाच इ ॥ १४॥ 
सुमन्त्रके ऐसा .कहनेपर महातेजस्वी नरश्रेष्ठ श्रीरामने 
सीताजीका सम्मान करते हुए. प्रसन्नतापूर्वक उनसे इस 
प्रकार कहा-॥ १४ ॥ 
देवि देवश्च देवी च समागम्य मदनन्‍्तरे। 
मन्त्रयेते धुषं किचिद्भिषेचनसंधितम्‌ ॥ १५ ॥ 
“देवि | जान पड़ता दै, पिताजी और माता केकेयी 
दोनों मिलकर मेरे विषयमं ही कुछ विचार कर रहे हैं। 
निश्चय ही मेरे अभिष्रेकके सम्ब्रन्धमें ह्वी कोई बात 
होती होगी ॥ १५॥ | 
लक्षयित्वा ह्यभिप्रायं प्रियकामा सुदक्षिणा । 
संचोदयति राजानं मद्‌र्थमसितेक्षणा ॥ १६॥ 
“मेरे अभिष्रेकके विषयमें राजाके अभिप्रायको लक्ष्य 
करके उनका प्रिय करनेकी इच्छावाली परम उदार एवं समर्थः 
कजरारे नेत्रोंवाली केकेयी मेरे -अभिषेकके लिये ही राजाकों 
प्रेरितं कर रही होंगी ॥ १६॥ 
, छत प्रहृष्टा महाराजं दितकामानुबतिनी। 
जननी जार्थकामा मे केकयाधिपतेः सुता ॥ १७ ॥ 
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“मेरी माता केकयराजकुमारी इस समाचारसे बहुत 
प्रसन्न हुई होंगी | वे महाराजका हित चाहनेवाली और 
उनकी अनुगामिनी हैं | साथ ही वे मेरा भी भला चाहती है । 
अतः वे महाराजकों अभिषेक्र करनेके लिये जब्दी करनेको 
कह रही होंगी ॥ १७॥ 
विष्टा खलु मह्दाराजो मह्दिष्या प्रियया सह । 
सुमम्त्रं प्रा्विणोद्‌ दृतमर्थकामकरं मम ॥ १८॥ 

“सौभाग्यकी बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानीके 
साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभीष्ट अर्थको सिद्ध करनेवाले 
सुमन्त्रको हवी दूत बनाकर भेजा है ॥ १८॥ 
याशी परिषत्‌ तत्र तादशो दूत आगतः। 
धुबम्रद्येव मां राज्ञा यौबराज्येऽभिषेक््यति ॥ १९ ॥ 

“जैसी वहाँ अन्तरङ्ग परिषद्‌ बैठी है, बैसे ही दूत खुमन्त्र- 
जी यहाँ पधारे हैं | अवश्य आज द्वी महाराज मुझे युवराजके 
पदपर अभिषिक्त करेंगे॥ १९ ॥ 
हन्त शीघमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिम्‌ | 

हत्वं परिचारेण सुखमास्स्व रमस्व च ॥ २०॥ . 

“अतः मैं प्रसन्नतापूर्वक यहाँसे शीघ्र जाकर महाराजका 
दर्शन करूँगा। तुम परिजनोंके साथ यहाँ सुखपूर्वक बैठो और 
आनन्द करो? ॥,२० ॥ 
पतिसम्मानिता सीता भतोरमसितेक्षणा । 

आ द्वारमनुवबाज मङ्गलान्यभिदष्युषी ॥ २१॥ 
पतिके द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे 
ेत्रोंबाली सीतादेवी उनका मङ्गल-चिन्तन करती हुई 
स्वामीके साथ-साथ द्वारतक उन्हें पहुँचानेके लिये गयीं ॥ २१॥ 
राज्यं द्विज्ञातिभिज्ुष्डं राज दयाभिषेचनम्‌ । 
कर्तुमर्हति ते राज! वासवस्येव लोककृत्‌ ॥ २२॥ 
उस समय वे बोलीं--“आयंपुत्र | ब्राक्षणंके साथ रहकर 
आपका युबराजपदपर अभिषेक करके महाराज दूसरे समयमें 
राजसूय-यशमें सम्राटके पदपर आपका अभिप्रेक करनेयोग्य 
हं। ठीक उसी तरह जैसे लोकक्ूष्टा ब्रझमाने देवराज इ्द्रका 
अभिषेक किया था ॥ २२ ॥ 
दीक्षितं बतसम्पन्नं वराजिनधरं शुचिम्‌ । 
कुरङ्गशाङ्गपाणि च पद्यन्ती त्वां भजाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 

“आप राजसूय यज्ञमें दीक्षित हो तदनुकूल घ्रतका पालन 
करनेमें तत्पर) भेष्ठ मृगचर्मंघारी, पवित्र तथा हाथ मृगको 
ङ्ग धारण करनेवाले श ओर इस रूपमें आपका दर्शन 
करती हुई मैं. आपकी सेवामें संलग्न रहुँ--यही मेरी 
शुम-कामना है ॥ २३ ॥ 
पूर्वा दिशं वज्रधरो दक्षिणां पातु ते यमः।` 
बरुणः पश्चिमामाशां धनेशस्तूत्तरां दिशम्‌ ॥ २४॥ 

“आपकी पूर्व दिशामे वज्भधारी इन्द्र, दक्षिण दिशासें 
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` प्रययौ हास्याय मास्याय राघवो ज्घलितः श्चिया। 
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यमराज, पश्चिम दिशामें वरण और उत्तर दिशामें कुबेर 
रक्षा कर? || २४ ॥ 
अथ सीतामनुश्ाप्य छृतकोतुकमङ्गलः ।. 
निश्षकांम सुमन्त्रेण सहद रामो निवेशनात्‌ ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर सीताकी अनुमति ले उत्सवक्रालिक मङ्गलक्कृत्य 
पूर्ण करके श्रीरामचन्द्रजी सुमन्त्रके साथ अपने महलसे 
बाहर निकले || २५ | 
प्ेतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः । 
लक्ष्मणं द्वारि सोऽपइ्यत्‌ प्रह्ला अलछिपुट श्थितम्‌॥२६॥ 
पर्वतकी शुफामें शयन करनेवाला सिंह बैसे पर्वतसे 
निकलकर आता है, उसी प्रकार महूसे निकलकर श्रीरमचचन्द्र- 
जीने द्वारपर लक्ष्मणको उपस्थित देखा, जो बिनीतभावसे हाथ 
जोड़े खड़े थे || २६ ॥ 
अथ मध्यमकक्ष्यायां समागच्छत्‌ सुहज्ञनैः । 
ख सवोनथिनो घ्रा समेत्य प्रतिमस्य ख ॥ २७॥ 
ततः पावङसंकाशमावरोह रधोक्तमम्‌। 
वैयाघ्रं पुरुषश्याघ्रो राजितं राजनन्दनः ॥ २८॥ 
तदनन्तर मध्यम बक्षामे' आकर वे मित्रोसे मिले | 
फिर प्रार्थी जनोंको उपस्थित देख उन सब्रसे मिलकर उन्हें 
संतुष्ट करके पुरुप्रसिंह राजकुमार श्रीराम व्याप्रचर्मते आंबृत, 
शोभाशाडी तथा अग्निके समान तेजस्वी उत्तम रथपर 
आरूद हुए ॥ २७-१८ ॥ 


मेघनादमसम्बाधं मणिद्वेमवि भूषितम्‌ । 
सुष्णन्तमिब चक्षुषि प्रभया मेरुवरचसम्‌ ॥ २९॥ 
उस रथकी घरत्रराइट मेघकी गम्भीर गर्जेनाके समान 
प्रतीत होती थी। उस्तमें स्थानकी संकीर्णता नहीँ थी। बह 
बिस्तृत था और मणि एवं सुवर्णसे विभूषित था। उसकी कान्ति 
सुवर्णमय मेरुपर्वतके समान जान पड़ती थी । बह रथ अपनी 
प्रभासे लोगोंको आँखोंमे चक्ाचोंध-सा पैदा कर देता था॥ 
करेणुशिशुकर्पेश्च युक्तं परमवाजिभिः । 
हरियुक्तं सहस्नाक्षो रथमिन्द्र इवाशुगम्‌ ॥ ३०॥ 
उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पुष्ट होनेके 
कारण हाथीके बच्चोके समान प्रतीत होते थे । जैसे सहस्र 
नेत्रधारी इन्द्र हरे रंगके घोड़ोंसे युक्त शीघ्रगामी रथपर सवार 
हैं; उसी प्रकार भीराम अपने उस रथपर आरूढ़ ये ॥ 


हे 


को प्रतिध्वनित करता हुआ महान्‌ मेघखण्डसे निकलनेवाले 
चन्द्रमाके समान श्रीरामके उस भवनसे बाहर निकला ॥ 


चित्रचामरपाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः ॥ ३२॥ 
जुगोप आतर भ्राता रथमास्थाय पृष्ठतः । 

श्रीरामे छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथमें विचित्र चैर 
लिये उस रथपर बैठ गये और पीछेसे अपने ज्येष्ठ भ्राता 
श्रीरमकी रक्षा करने लगे ॥ ३२३ ॥ 


ततो हलहलारब्द्स्तुमुलः समज्ञायत ॥ ३३॥ 
तस्य निष्क्रममाणस्य जनौघस्य समन्ततः । 
फिर तो सब ओरसे मनुष्योंकी भारी भीड़ निकलने लगी । 
उस समय उस जन-समूहके चलनेसे सहसा भयंकर कोलाहल 
मच गया ॥ ३३३ ॥ 
ततो हयबरा सुख्या नागाश्च गिरिसंनिभाः ॥ ३७ ॥ 
अञुज्ञग्मुस्तथा रामं शतशोऽथ सहस्रशः । 
श्रीरामके पीछे-पीछे अच्छे-अच्छे घोड़े और पर्वतोंके 
समान विशालकाय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारोंकी संख्यामें 
चलने लगे ॥ ३४३ ॥ ; 
अप्रतश्चास्य संनद्धाश्चन्दनागुरु भूषिताः ॥ ३५॥ 
खञ्गचापधराः शूरा जग्मुराशंसवो जनाः। 
उनके आगे-आगे कवच आदिसे सुसज्जित तथा चन्दन 
और अगुरुसे विभूषित हो खङ्ग और धनुष धारण किये 
बहुत से शूरवीर तथा मङ्गलाशंसी मनुष्य-बन्दी आदि चल 
रहे थे ॥ ३५३ ॥ 
ततो वादित्रशब्दाश्च स्तुति शब्दाश्च वन्द्नाम्‌॥ ३६॥ 
सिंहनादाश्च शूराणां ततः शुश्चुबिरे पथि। 
हस्येबातायनस्थाभिभू षिताभिः समन्ततः ॥ ३७॥ 
कीर्यमाणः सुपुष्पौघेयंयौ ख्ीभिररिंद्म्रः । 
तदनन्तर मार्गमे वाद्योकी ध्वनि, बन्दीजनोके स्तुतिपाठके 
शब्द तथा झरवीरोंके सिंहनाद सुनायी देने लगे | महलोंकी 
खिड़कियोमें बैठी हुई बल्नाभूषणोसे विभूषित वनिताएँ सब 
ओरसे शन्रुदमन श्रीरामपर देर-के-ढेर सुन्दर पुष्प बिखेर रही 
थीं। इस अवस्थामें श्रीराम आगे बढ़ते चले जा रहे थे ॥ 
रामं सर्वानवद्याक्ष्यो रामपिप्रीषया ततः ॥ ३८ ॥| 
बचोभिरग्यैस्येस्थाः क्षितिस्थाञ्च बचन्तिरे । 
उस समय अद्यलिकाओं और भूतलपर खड़ी हुई सर्वाङ्ग- 
सुन्द्री युबतियाँ श्रीरामका प्रिय करनेकी इच्छासे श्रेष्ठ बचनो- 
द्वारा उनकी स्तुति गाने गीं । ३८३ ॥ 
सूनं नन्दति ते माता कोसल्या माठनम्दून ॥ ३९ ॥ 
पह्यम्ती सिद्धयात्रं त्वां पिञ्यं राज्यसुपस्थितम्‌ । 
“माताको. आनन्द प्रदान करनेवाले रघुबीर ! आपकी 


ओं यह यात्रा सफल होगी और आपको पैतृक राज्य प्राप्त होगा । 
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इस आवस्थामं आपको देखती हुईं आपकी माता कौसद्या 
निश्चय ही आनन्दित हो रही होंगी ॥ ३९३ ॥ 


ख्षैलीमन्तिनीभ्पश्च सीतां सीमन्तिनीं वराम्‌ ॥ ४० ॥ 
अएन्यन्स . हि ता नायो रामस्य हृद्यप्रियाम्‌। 
तया छुरितं देव्या पुरा नूनं महत्त तपः ॥ ४१॥ 
रोहिणीच शशाड्रेन रामसंयोगमाप या। 

“वे नारियाँ श्रीरामकी ह्ूदयवल्लभा सीमन्तिनी सीताको 
संसारकी समस्त सौभाग्यवती ख्नियोसे श्रेष्ठ मानती हुई कहने 
लगीं--“उन देवी सीताने पूर्वकालमें निश्चय ही बड़ा भारी 
तप किया होगा, तभी उन्होंने चन्द्रमासे संयुक्त हुई रोहिणीकी 
भाँति श्रीरामका संयोग प्राप्त किया है? || ४०-४१३ ॥ 
प्रमवाभिनरोत्त मः । 
शुश्षाच राजमार्ग स्थः प्रिया चाच उदाझ्लताः ॥ ४२ ॥ 

इस प्रकार राजमार्गपर रथपर बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजी 
प्रासादशिखरोपर बेडी हुई युवती ल्लियोंक्रे द्वारा कही गयी ये 
प्यारी बाहं सुन रहे थे ॥ ४२ ॥ 

से राघवस्तन्न तदा प्रलापा- 
ङशुश्चाव लोकस्य समागतस्य । 
आत्माधिकारा खिविधाश्च चाचः 
प्रहृएरूपस्य पुरे जनस्य ॥ ४३.॥ 
उस समय अयोष्यामे आये हुए दूर-दूरके लोग अत्यन्त 
हर्षसे भरकर वहाँ श्रीरामचन्द्रजीके बिघयमें जो वार्तालाप 
और तरशइ-तरहकी बातें करते थेश अपने विषयमें कहदी गयी 
उन सभी बातोको श्रीरघुनाथजी सुनते जा रहे थे ॥ ४३ ॥ 


पुष प्वियं गछछति राघवोऽच्य 
राअप्रखादाद्‌ विणुलां गमिष्यन्‌। 
एते बयं सर्व॑समूद्वकामा 
येषामयं नो भयिता प्रशास्ता ॥ ४७॥ 
वे कइते ये--'इस सप्रय ये श्रीरामचन्द्रजी महाराज 
दशरथकी कृपासे बहुत बड़ी सम्पत्तिके अधिकारी होने जा 
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रहे हैं। अब हम सब लोगोंकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जायेगी) 
क्योंकि ये श्रीराम हमारे शासक होंगे || ४४ ॥ 
लाभो जनस्यास्य यदेष सब 
प्रपत्स्यते राष्ट्रमिद्‌ं चिराय। 
न ह्यप्रियं किचन जातु कश्चित्‌ 
पहयेश्न दुःखं मनु जाधिपे ऽस्मिन्‌॥ ४५ ॥ 
“यदि यह खारा राज्य चिरकालके .लिये इनके द्वाथमें आ 
जाय तो इस जगतूकी समस्त जनताके लिये यह महान्‌ लाम 
होगा । इनके राजा होनेपर कभी क्रिसीका अप्रिय नहीं होगा 
और किसीको कोई दुःख भी नहीं देखना पड़ेगा? ॥ ४५ ॥ 
स घोषवद्भिश्च हयेः सनागै 
पुरःसरैः स्वस्तिकसूतमागधैः। 
मह्दीयमानः प्रवरैश्च वाद्के- 
रभिष्टुतो वैश्चबणो यथा ययौ ॥ ४६॥ 
हिनहिनाते हुए जड़ों) चिग्घाइते हुए! हाथियों) जय 
जयकार करते हुए आगे-आगे चलनेवाले बन्दियाँ, स्तुतिपाठ 
करनेवाले सूर्तो, बंदाकी विरुदावलि ब्रखाननेवाले मागधो 
तथा सर्वश्रेष्ठ गुणगायक्ोके तुमुल घोषके बरीच उन बन्दी आदि 
से पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्रीरामचन्द्रजी कुबेरके समान 
चल रहे थे ॥ ४६ ॥ 
करेणुमातङ्गरथाश्वसंकुलं 
मरहाजनौधैः परिपूर्णचत्वरम्‌ । 
प्रभूतरत्नं बहुपण्यसंचयं 
दृद रामो विमलं महापथम्‌ ॥ ४७ ॥ 
यात्रा करते हुए श्रीरामने उस विशाळ राजमार्गको 
देखा, जो हथिनियों) मतवाले हाथियों) र्यां ओर घोड़ोंसे 
खचाखच भरा हुआ था । उसके प्रत्येक चोरादेपर मनुष्यों- 
की भारी भीड़ इकही हो रही थी। उसके दोनों पाश्व॑भागोंमे 
प्रचुर रल्नोसे मरी हुई दूकानें थीं तथा विक्रयके योग्य और 
भी बहुत-से द्रव्योंके ढेर वहाँ दिखायी देते ये । वह राजमार्ग 
बहुत साफसुथरा था ॥ ४७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाष्येऽयोध्याकाण्डे षोडशः सगंः॥ १६ ॥ 
इस प्रफार श्रीदारमीकिनिमिंत आर्परामायण आदिकाम्यके अयोध्याकाण्डमें सोरहवाँ सगै परा हुआ॥ १६ ॥ 


सप्तदशः सर्गः 
शीरामका राजपथकी शोभा देखते ओर सुहृदोंकी बातें सुनते हुए पिताके भवनमें प्रवेश 


स रामो रथमास्थाय सर्प्रशष्टखुशञ्जनः। 
पताकाध्वजलम्पन्नं मद्दाष्रोगुरधूपितम्‌ ॥ १ ॥ 
अपइयन्नगरं श्रीमान नानाजनसमन्बितम्‌ । 
स गशहैरभ्रसंकारोंः पाण्डुरैरपशोभितम्‌ ॥ २ ॥ 
राजमार्ग ययौ रामो मध्येनागुदधूपितम्‌। 


इस प्रकार भीमान्‌ रामचन्द्रजी अपने सुह्ृदोको आनन्द 
प्रदान करते हुए रथपर बेठे राजमार्गके बीचसे चले जा रहे 
थे; उन्होंने देखा-सारा नगर ध्वजा और पताकाओंसे सुशोभित 
हो रहा है; चारों ओर बहुमूल्य अयुसुनामक धूपकी सुगन्ध 
छा रही है ओर सब ओर असंख्य मनुष्योंकी भीड़ दिखायी 
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देती है। वह राजमार्ग श्वेत बादलोंके समान उज्ज्वल भब्य 
भवनेसे सुशोभित तथा अगुरुकी सुगन्धसे व्याप्त हो रहा था॥ 
बन्द्नानां च मुख्यानामगुरूणां ज संचयेः ॥ ३ ॥ 
उत्तमानां च गन्धानां क्षौमकौशास्बरस्य च । 
अविद्धाभिश्च मुक्ताभिरुत्तमेः स्फाठिकेरणि ॥ ४ ॥ 
शोभमानमसम्बाधं तं राजपथमुत्तमम्‌ । 
संबृतं विविधेः ` पुष्पैर्भक्ष्येरष्चावचेरपि ॥ ५ ॥ 
द्द्श तं. राजपथं दिवि देवपतिर्यथा । 
दृष्यक्षतहविलाजेधूपैरशुरुखन्दनैः ॥ ६ ॥ 
नानामार्योपगन्धेश्च सदाभ्यर्चितचत्वरम्‌ । 

अच्छी श्रेणीके चन्दनो, अगुरु नामक धूपो, उत्तम गन्ध- 
र्यो, अळसी या सन आदिके रेशोसे बने हुए कपड़ों तथा 
रेशमी बोके ढेर, अनबिंधे मोती और उत्तमोत्तम स्फटिक 
रत्न उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्गकी शोभा बढ़ा रहे थे । 
यह नाना प्रकारके पुष्पों तथा भाँति-भाँतिके भक्ष्य पदार्थोंसे 
भरा हुआ था | उसके चोराहोकी दरी, अक्षत, हविष्य, लावा, 
धूप, अगर, चन्दनः नाना प्रकारके पुष्पहार और गन्ध- 
भ्योसे सदा पूजा की जाती थी | स्वर्गलोकमें बैठे हुए देवराज 
इन्द्रकी भाँति रथारूद भीरामने उस राजमार्गको देखा ॥ 
आशीवोदान्‌ बहुऽ्ञ्टण्वन्‌ सुहुद्भिः समुदीरितान्‌॥ ७॥ 
यथाह चापि सम्पूज्य सवीनेव नरान्‌ यथौ । 

बे अपने सुदृदोंके मुखसे कदे गये बहुत-से आशीर्वादोंको 
सुनते और यथायोग्य उन सच लोगोंका सम्मान करते हुए 


खळे जा रहे थे ॥ ७१ ॥ 
पितामहैराखरितं तथैव प्रपितामहैः॥ ८ ॥ 
अचोपादाय तं मार्गमभिषि्तो ऽनुपालय । 
(उनके हितेषी सुहृद्‌ कहते ये--) «रघुनन्दन | तुम्हारे 
पितामह और प्रपितामह ( दादे और परदादे ) जिसपर चलते 
आये हैं, आज उसी मार्गको ग्रहण करके युवराज-पदपर 
अभिषिक्त हो आप इम सब लोगोंका निरन्तर पार्न करें? ॥ 
यथा स्म पोषिताः पित्रा यथा सेः पितामहैः। 
ततः सुखतर सचे रामे वत्स्याम राजनि ॥ ९ ॥ 
( फिर वे आपशमें कहने लगे-) “भाइयो ! श्रीरामके 
पिता तथा समस्त पितामहाँद्वारा जिस प्रकार हमलोरगोका 
पालन-पोषण हुआ है, श्रीरामके राजा होनेपर हम उससे भी 
अधिक सुखी रहेंगे ॥ ९ || 
अल्मय दि भुक्तेन परमार्थेरल च नः। 
यदि पश्याम नियोन्तं रामं राज्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १०॥ 
इम राज्यपर प्रतिष्ठित हुए आरामको पिताके 
प 
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ततो हि नः प्रियतरं नान्यत्‌ किंचिद्‌ भविष्यति। 
यथाभिषेको रामस्य राज्येनामिततेजसः ॥ ११॥ 
“अमित तेजस्वी श्रीरामका यदि राज्यपर अभिषेक हो ज्ञाय 
तो बह हमारे लिये केसा प्रियतर कार्य होगा, उससे बढ़कर दूसरा 
कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा? ॥ ११ ॥ 
एताश्चान्याश्च सुष्टदामुदासीनः शुभाः कथाः । 
आत्मसम्पूजनीः शटण्बन्‌ ययौ रामो महापथम्‌ ॥ १२॥ 
मुद्ददोंके मुंहसे निकली हुई ये तथा और भी कई 
तरइकी अपनी प्रशंसासे सम्बन्ध रखनेवाली सुन्दर बातें सुनते 
हुए श्रीयमचन्द्रजी राजपथपर बढ़े चले जा रहे ये ॥ १२॥ 
न हि तस्मान्मनः कश्चिञ्चक्लुषी वा नरोत्तमात्‌ । 
नरः शाक्तोत्यपाक्रष्टुमतिक्रान्तेऽपि राघवे ॥ १३॥ 
( जो श्रीरामकी ओर एक बार देख लेता, वह॒ उन्हें 
देखता ही रह जाता था । ) श्रीरघुनाथजीके दूर चले जानेपर 
भी कोई उन पुरुधोत्तमकी ओरसे अपना मन या दृष्टि नहीं 
हटा पाता था ॥ १३ ॥ | 
यश्च रामं न पहयेक्तु यं च रामो न पइ्यति। 
निन्दितः सर्बेलोकेषु स्वात्माप्येनं विगहेते ॥ १४ ॥ 
उस समय जो श्रीरामको नहीं देखता और जिसे श्रीराम 
नहीं देख लेते थे, वह समस्त लोकोमें निन्दित समझा 
जाता था तथा स्वयं उसकी अन्तरात्मा भी उसे 
घिष्षारती थी ॥ १४॥ 
स्वेषु स हि धमोत्मा वणोनां कुरुते दयाम्‌। 
चलुणो हि घयःस्थानां तेन ते तमनुप्रताः ॥ १५॥ 
घर्मात्मा श्रीराम चारों वर्णोके सभी मनुष्योपर उनकी 
अबस्थाके अनुरूप दया करते थे, इसलिये वे सभी उनके 
भक्त थे॥ १५॥ 
चतुष्पथान्‌ देषपथांश्चैत्यांश्वायतनानि च। 
प्रदक्षिणं परिहर्जगाम नृपतेः खुतः॥ १६॥ 
राजकुमार श्रीराम चोराहो, देवमागों, चैत्यनरक्षों तथा 
देबमन्दिरोंको अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे॥ 
ख राजकुलमासाय मेघसङ्लोपमेः शुमैः। 
ड्वैवियि RN 
प्रासादरएङ्गेविंविधैः केलासरिखरोपमैः ॥ १७॥ 
आवारयद्धिगंगनं विमानेरिव पाण्डुरैः । 
वर्धमानग दैग्वापि . लजालपरिष्छृतेः ॥ १८॥ 
तत्‌ पृथिव्यां ग्रहवरं महेन्द्रसदनोपमम । 
राजपुत्रः पितुर्वेइम प्रविवेश श्रिया ज्वलन्‌ ॥ १९ । 
राजा दशरथका भवन मेघसमुहेके समान शोभा 
पानेवाले, सुन्दर अनेक रूप-रंगवाले कैलासशिखरके समान 
उज्ज्वल प्रासादशिखरों ( अट्रालिकाओं ) से सुशोभित था। 
उसमें रत्नोंकी जालीसे विभूषित तथा विमानाकार क्रीड़ाणह 
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भी बने हुए थे, जो अपनी वेत आभासे प्रकाशित होते थे | 
वे अपनी ऊँचाईसे आकाशको भी लाघते हुए-से प्रतीत होते 
थे; ऐसे ग्रहोंसे युक्त बह श्रेष्ठ भवन इस भूतलपर इन्द्रसदनके 
समान शोभा पाता था। उस राजभवनके पास पढुँचकर अपनी 
शोभासे प्रकाशित होनेवाले राजकुमार श्रीरामने पिताके मइल- 
में प्रवेश किया | १७-१९ ॥ 
ख कक्ष्या घन्विभि शता स्तिस्नो ऽतिक्रस्य वाजिभिः। 
पदातिरपरे कझ्ये द्वे जगाम नरोत्तमः ॥ २०॥ 
उन्होने धनुर्धर वीरेंद्वारा सुरक्षित महलकी तीन ड्योढ़ियाँ- 
को तो घोड़े जुते हुए रथसे ही पार किया, फिर दो ड्योद़ियों- 
में वे पुरुषोत्तम राम पैदल हवी गये ॥ २० ॥ 
ख़ सवोः समतिक्रम्य कक्ष्या दशरथात्मजः । 
संनिवर्त्य जनं सवं शुद्धान्तःपुरमत्यगाष्‌ ॥ २१॥ 


इस प्रकार सारी ड्यौढ़ियोंकों पार करके दशरथनन्दन 
श्रीराम साथ आये हुए सब लोगोंको लौटाकर स्वयं 
अन्तःपुरमै गये ॥ २१॥ 
तस्मिन्‌ प्रविष्टे पितुरन्तिकं तदा 
जनः स सवो मुदितो न॒पात्मजे | . 
प्रतीक्षते तस्य पुनः स्म निगमं ` 
यथोदयं चन्द्रमः सरित्पतिः ॥ २२॥ 
जब राजकुमार श्रीराम पिताके पास जानेके लिये अन्त:- 
पुरम प्रविष्ट हुए, तब आनन्दमग्न हुए सत्र लोग बाहर खड़े 
होकर उनके पुनः निकलनेकी प्रतीक्षा करने लगे, ठीक उसी 
तरह जैसे सरिताओंका स्वामी समुद्र चन्द्रोदयकी प्रतीक्षा करता 
रहता है ॥ २२॥ 


इ्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाच्येऽयोध्याकाण्डे सप्तदशः सगः ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सत्रहवाँ सर्ग परा हुआ॥ १७॥ 
— SI —— 
अष्टादशः सर्गः 


श्रीरामका कैकेयीसे पिताके चिन्तित होनेका कारण पूछना और कैकेयीका कठोरतापूर्वक अपने 
माँगे हुए बरोंका वृत्तान्त बताकर श्रीरामको वनवासके लिये प्रेरित करना 


ख़ द्दशीसने रामो विषण्णं पितरं शुभे 
कैकेय्या खहितं दीनं सुखेन परिशुष्यता ॥ १ ॥ 
महलमें जाकर श्रीरामने पिताको कैकेयीके साथ एक 
सुन्दर आसनपर बैठे देखा । वे विप्रादमे क्वे हुए थे, उनका 
मुँह सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखायी 
देते थे ॥ १ ॥ 
ख॒ पितुश्चरणो पूर्वमभिवाद्य विनीतवत्‌ । 
ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्याः सुसमादितः ॥ २ ॥ 
निकट पहुँचनेपर श्रीरामने त्रिनीतभावसे पहले अपने 
पिताके चरणोंमें प्रभाम किया; उसके बाद बड़ी सावघानीके 
साथ उन्होंने कैकेयीके चरणोमें भी मशक झुकाया ॥ २॥ 
रामेत्युक्त्वा तु वचनं वाष्पपयोकुलेक्षणः। 
शशाक नृपतिदीनो नेक्षितुं नाभिभाषिलुम्‌॥ ३ ॥ 
उस समय दीनदशामे पड़े हुए राजा दशरथ एक बार 
“राम |? ऐसा कहकर चुप हो गये ( इससे आगे उनसे बोला 
नहीं गया ) | उनके नेत्रोॉमे आँसू भर आये, अतः वे 
श्रीरामकी ओर नतो देख सके ओर न उनसे कोई बात 
ही कर सके || ३ ॥ 
तदपूर्वं नरपतेष्ा रूपं भयावहम । 
रामोऽपि भयमापन्नः पदा सपृष्रेव पन्नगम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजाका वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्रीरामको 


भी भय हो गया, मानो उन्होने पैरसे किसी सर्पको छू 
दिया हो ॥ ४॥ 
इन्त्रियैरप्रहष्टैस्तं शोकसंतापकदिसम्‌ । 
निःश्वलन्तं मद्दाराजं व्यथिताकुलबेतसम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऊर्मिमालिनमक्षोभ्यं श्लुभ्यन्तमिव सागरम्‌ । 
जपप्लुतमिवादित्यमुक्तान्नतस्षि यथा ॥ ६ ॥ 
राजाकी इन्द्रियोमे प्रसन्नता नहीं थी; वे शोक और 
संतापसे दुर्बल हो रहे ये, बारंबार लंबी सौंसें भरते ये 
तथा उनके चित्तमें बड़ी व्यथा और व्याकुळता थी। 
वे ऐसे दीखते थे, मानो तरङ्गमालाओंसे उपलक्षित 
अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध द्वो उठा हो, सूर्यको राहुने 
ग्रस लिया हो अथवा किसी मदर्षिने शठ बोल दिया हो| 
अचिन्त्यकल्पं नुपतेस्तं शोकमुपघारयन्‌ । 
बभूव संरब्धतरः समुद्र शव पर्वणि ॥ ७॥ 
राजाका वह शोक सम्भावनासे परे था । इस शोकका क्या 
कारण है--यह सोचते हुए श्रीरामचन्द्रजी पूर्णिमाके समुद्रकी 
भाँति अत्यन्त विक्षुन्घ हो उठे ॥ ७ ॥ 
चिन्तयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः। 
किखिद्येब नृपतिर्न मां प्रत्यभिनन्द्ति॥ ८ ॥ 
` . पिताके हितमें तत्पर रहनेवाले परम चतुर श्रीराम 


"सोचने लगे कि “आज ही ऐसी क्या बात हो गयी? 
जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोळते नहीं हैं ॥ ८ ॥ 
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peasants 
. अन्वदा मां पिता इष्टा कुपितोऽपि प्रसीदति । 


स्य माम्रद्य सम्प्रेष्य किमायासः प्रवर्तते ॥ ९ ॥ 
(और दिन तो पिताजी कुपित होनेपर भी मुझे देखते 
ही प्रसन्न हो जाते थे, आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें 
क्लेश क्यों हो रहा है? | ९ ॥ 
स वीन इव शोकातों विषण्णवत्रनद्युतिः । 
केकेयीमभिवाद्येव रामो वचनमब्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
यह सब सोचकर श्रीराम दीन-से हो गये, शोकसे कातर 
हो उठे, विषादके कारण उनके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी । 
वे कैकेयीकों प्रणाम करके उसीसे पूछने लगे--॥ १० ॥ 
कश्चिन्मया नापराद्धमश्षानाद्‌ येन मे पिता। 
कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वमेवैनं प्रसादय ॥ ११॥ 
“मा | मुझसे अनजानमें कोई अपराध तो नहीं हो गया, 
जिससे पिताजी मुझपर नाराज हो गये हैं । तुम यह बात मुझे 
बताओ और तुम्हीं इन्हें मना दो ॥ ११ ॥ 
अप्रसन्नमनाः कि नु सदा मां प्रति वत्सलः । 
विषण्णवदनो दीनः नहि मां प्रति भाषते ॥ १२ ॥ 
“ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन 
अप्रसन्न क्यों हो गया ? देखता हूँ, ये आज मुझसे बोलतेतक 
नहीं हैं; इनके मुखपर विषाद छा रहा है और ये अत्यन्त 
दुखी हो रहे हैं॥ १२ ॥ 
शारीरो मानसो वापि कश्चिदेनं न बाधते । 
संतापो वाभितापो वा दुर्लभं दि सदा सुखम्‌॥ १३॥ 
“कोई शारीरिक ब्याधिजनित संताप अथवा मानसिक 
अभिताप ( चिन्ता ) तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है? 
क्योकि मनुष्यको सदा सुख-ही-सुख मिले--ऐसा सुयोग प्रायः 
दुलभ होता है ॥ १३॥ 
कश्चिन्न किचिद्‌ भरते कुमारे प्रियदर्शने । 
'शत्रुघ्ते वा महासत्वे मातृणां वा ममाशुभम्‌ ॥ १४॥ 
“प्रियदर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुष्न अथवा मेरी 
माताओंका तो कोई अमङ्ग नहीं हुआ है! ॥ १४॥ 
अतोषयन्‌ मददाराजमकुर्वन्‌ चा पितुष्षंचः । 
सुहतंमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते उपे ॥ १५॥ 
“महाराजको असंतुष्ट कःफे अथवा इनकी आज्ञा न 
मानकर इन्हें कुपित कर देनेपर मैं दो घड़ी भी जीवित इइना 


नहीं चाहुँगा ॥ १५॥ 


यतोमूळं नरः पश्येत्‌. प्रादुभौषमिहात्मनः । 
े तस्मिन्‌ न चर्तेत प्रस्यक्षे खति देवते ॥ १६॥ 


कश्चित्ते परुषं किंचिदभिमानात्‌ पिता मप्र । 
उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य लुलितं मनः ॥ १७॥ 


“कहीं तुमने तो अभिमान या रोषके कारण मेरे पिताजीसे 
कोई कठोर ब्रात नहीं कह डाली, जिससे इनका मन दुखी 
हो गया है ! ॥ १७॥ 
पतदाचध्व मे देवि तत्वेन परिपृच्छतः | 
किनिमित्तमपूर्वो ऽयं विकारो मनुजाधिपे ॥ १८॥ 

“देवि | मैं सञ्ची बात पूछता हूँ, बताओ+ किस कारणसे 
महाराजके मनमें आज इतना विकार ( संताप ) है ? इनकी ऐसी 
अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गयी थी? ॥ १८॥ 
एवमुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना । 
उवाचेदं सुनिर्लज्ञा धृ्मात्महितं वचः ॥ १९॥ 

महात्मा श्रीरामके इस प्रकार पूछनेपर अत्यन्त निर्लज 
कैकेयी बड़ी ढिठाईके साथ अपने मतलबकी बात इस 
प्रकार बोली--॥ १९ || 
न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किचन | 
किचिन्मनोगतं त्वस्य त्वद्भ यान्नानुभाषते ॥ २०॥ 

(राम | महाराज कुपित नहीं हैं और न इन्हें कोई 
कष्ट ही हुआ है। इनके मनमें कोई बात है, जिसे तुम्हारे डरसे 
ये कह नहीं पा रहे हैं || २० ॥ 
प्रियं त्वामप्रियं वक्त, वाणी नास्य प्रवर्तते । 
तद्बइयं त्वया कार्यं यदनेनाश्रुतं मम ॥ २१ ॥ 

“तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहनेके : 
लिये इनकी जबान नहीं खुलती; किंतु इन्होने जिस कार्यके 
लिये मेरे सामने प्रतिज्ञा की है, उसका तुम्हें अवश्य पालन 
करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
पष मह्यं वर द्त्वा पुरा मामभिपूज्य च । 
स॒ पश्चास्‌तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा ॥ २२ ॥ 

“इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुँह- 
माँगा वरदान दे दिया और अब ये दूसरे गॅवार मनुष्योक्री 
भाँति उसके लिये पश्चात्ताप करते हैं॥ २२ | 
अतिखज्य ददानीति घरं मम विशाम्पतिः | 
स निरंथे गतजले सेतु बन्धितुमिद्छति ॥ २३ ॥ 

` भये प्रजानाथ पहले “मैं दूँगा’ ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे 
वर दे चुके हैं ओर अब उसके निवारणके लिये म्यर्थ प्रयत्न 
कर रहे हैं, पानी निकल जानेपर उसे रोकनेके लिये बाँध - 
बाँधनेकी निरर्थक चेष्टा करते हैं ॥ २३ || 
धर्ममूलमिदं राम विदिते च सतामपि । 
सत्‌ सत्यं न त्यजेद्‌ राजा कृते यथा ॥२४॥ 
“रम | सत्य ही धमकी जड़ है, यह सत्पुरुषोंका भी 
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निश्चय है । कहीं ऐसा न हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण 
मुझपर कुपित होकर अपने उस सत्यको ही छोड़ बरठें । जेसे 
भी इनके सत्यका पालन हो, वेसा तुम्हें करना 
चाहिये ॥ २४ ॥ 
यदि तद्‌ वक्ष्यते राज्ञा शुभं वा यदि वाशुभम्‌ । 
करिष्यसि ततः खबंमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्‌ ॥ २५॥ 
“यदि राजा जिस बातको कहना चाहते हैं, वह शुभ हो 
या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो तो में सारी बात 
पुनः तुमसे कहूँगी ॥ २५ ॥ 
यदि त्वभिहितं राश्ला त्वयि तन्न विपत्स्यते । 
ततोऽहमभिघास्यामि न ह्येष त्वयि बक्यति ॥ २६॥ 
“यदि राजाकी कहदी हुई बात ठुग्हारे कानोमें पढ़कर वहीं 
नष्ट न हो जाय--यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञाका पालन कर 
सको तो मैं तुमसे सब कुछ खोलकर बता दूँगी, ये स्वयं 
तुमसे कुछ नहीं कहेंगे! ॥ २६ ॥ 
पतत्‌ तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाह्नतम। 


` उवाच व्यथितो रामस्तां देवी नृपर्सनिधौ ॥ २७॥ 


कैकेयीकी कही हुई यह बात पुनकर श्रीरामके मनमे 
बड़ी. व्यथा हुई । उन्होंने राजाके समीप ही देवी कैकेयीसे इस 
प्रकार कह्दा--॥ २७ ॥ द 
अहो घिङ नासे देवि वक्त मामीइरां वचः । 
अहं हि वचनाद्‌ राशः पतेयमपि पावके ॥ २८॥ 
भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे। 


नियुक्तो शुदणा पित्रा नुपेण च हितेन च ॥ २९॥. 


तद्‌ नूहि वचनं देवि राक्षो यदभिकाङ्कितम्‌। 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विनोभिभाषते ॥ ३०॥ 
“अह्दो | धिक्कार है | देवि | तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात 
बुंहसे नहीं निकालनी चाहिये । मैं महाराजके कइनेसे आगमे 
भी कूद सकता हूँ? तीव्र विका भी भक्षण कर सकता हूँ 
और समुद्रमें भी गिर सकता हूँ | महाराज मेरे गुरु) पिता 
और हितैषी हैं, मैं उनकी आशा पाकर क्या नहीं कर सकता ! 
इसलिये देवि | राजाको जो अभीष्ट है; वह बात मुझे बताओ | 
मं प्रतिज्ञा करता हूँ, उसे पूर्ण करूँगा । राम दो तरहकी बात 
नहीं करता है? ॥ २८-२० ॥ 
तमार्जव लमायुक्तमनायो सत्यवादिनम्‌ । 
उषाच रामं कैकेयी सथन भ्ृशवारुणम्‌ ॥ ३१॥ 
श्रीराम सरल स्वमात्रसे युक्त और सत्यबादी थे, उनकी 
बात सुनकर अनार्या कैकेयीने अत्यन्त दारुण वचन कहना 
आरम्भ किया-_॥ है र कु 
पुरा देवा श्रा मम राघव । 
रक्षितेन ड सी सशल्येन मदारणे ॥ ३२॥ 
८घुनन्दन | पहलेकी बात है, देवासुरसंग्राममें तुम्हारे 
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पिता शत्रुआँके बाणोंसे बिंध गये थे, उस महदासमरमें मैंने 

इनकी रक्षा की थी, उससे प्रसन्न दोकर इन्होंने मुझे दो वर 

दिये थे ॥ ३२ ॥ 

तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ | 

गमनं दण्डकारण्ये तब _ खाद्येव राघव ॥ ३३॥ 
“राघत्र | उन्हींमेंसे एक बरके द्वारा तो मैंने मद्दाराजसे 

यह याचना की है कि भरतका राज्याभिषेक हो और वूसरा 

वर यह माँगा है कि तुम्हें आज ही दण्डकारण्यम मेज दिया 

जाय ॥ ३३ ॥| 

यदि सत्यप्रतिशं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि । 

आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शटणु ॥ २४ ॥ 
“नरश्रेष्ठ | यदि तुम अपने पिताको सत्यप्रतिज्ञ बनाना 

चाहते है और अपनेको भी सत्यवादी सिद्ध करनेकी इच्छा 

रखते हो तो मेरी यह बात सुनो ॥ ३४॥ 

संनिदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतम्‌ । 

त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नय वर्षाणि पञ्च च॥३५॥ 
“रुम पिताकी आशक्षके भधीन रहो, जेसी इन्होने प्रतिशा 

की है, उसके अनुसार तुम्ह चौदह वर्षोंके लिये बनमें प्रवेश 

करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 

भरतश्चाभिषिच्येत यवेलदृभिषेखनम | 

त्वदर्थं विहितं राशा तेन सर्वेण. राघव ॥ ३६॥ 
“रघुनन्दन | राजाने तुम्हारे लिये जो यह अभिषेकक्रा 

सामान जुटाया दै, उस सबके द्वारा यहाँ भरतक्ा अभिषेक 

किया जाय ॥ ३६ ॥ 

सप्त सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाध्रितः। 

अभिषेकमिद्‌ -त्यकत्वा जटाचीरधरो भव ॥ ३७॥ 
“और तुम इस अभिषेको स्यागकर चौदह वर्षोतक 

दण्डकारण्यमँ रहते हुए जटा ओर चीर धारण करो ॥ १७ || 

भरतः कोसलपतेः प्रशास्तु बखुघामिमाम्‌ | 

नानारत्नसमाकीर्णा सबाजिरथसंकुलाम्‌ ॥ ३८॥ 
“कोसलनरेशकी इस वसुधाका, जो नाना प्रकारके रत्नोसे 

भरी-पूरी और घोड़े तया ररथॉसे ब्यास है, भरत शासन 

करें ॥ ३८ ॥ 

पतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुतः | 

शोकैः संक्विष्वदनो न शक्नोति निरीक्षितुम्‌ ॥ ३९ ॥ 


“बल इतनी ही बात है, ऐसा करनेसे तुम्हारे वियोगका 
कष्ट सहन करना पड़ेगा, यह सोचकर महाराज करुणामें डूत्र 
रहे हैं। इसी शोकसे इनका मुख सूख गया है और इन्हें 
तुम्हारी ओर देखनेका साहस नहीं होता ॥ २९ ॥ 


पतत्‌ कुरु नरेम्द्स्य बलनं _ रुघुलम्दम। 
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सत्येन महता राम तारयख नरेश्वरम्‌ ॥ ४०॥ 
“रघुनन्दन राम | तुम राजाक्री इस आज्ञाका पालन करो 


` ओर इनके मह्दान्‌ सत्यकी रक्षा करके इन नरेशको संकटसे 
` उबार लो? || ४० ॥ 


प्रविव्यथे चापि महानुभावो 
राजा च पुत्रव्यसनाभितप्तः ॥ ४१॥ 
` केकेयीके इश प्रकार कठोर वचन कइनेपर भी भीरामके 
हृदयमें शोक नहीं हुआ, परंतु मद्दानुभाव राजा दशरथ 
इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां पुत्रके भाबी वियोगजनित दुःखसे संतस एवं व्यथित हो ` 
'न चेव रामः प्रविवेश शोकम्‌ । उठे ॥ ४१ ॥ 
इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वार्सीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डेऽष्द्शः सर्गः ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीरालमीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें अठारहवोँ सर्म पूरा हुआ ॥ १८॥ 


एकोनविंशः सगः 
भ्रीरामकी कॅकेयीके साथ बातचीत और वनमें जाना खीकार करके उनका माता 
कोसल्याके पास आज्ञा लेनेके लिये जाना 


. तद्प्रियममित्रष्नो वचनं मरणोपमम्‌। 
श्रत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


बह अप्रिय तथा मृत्युके समान कष्टदायक वचन सुनकर 
भी श्ुसूदन भीराम व्यथित नहीं हुए । उन्होंने केकेयीसे इस 
प्रकार कहा--॥ १॥ 


पवमर्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः । 
जटाचीरधरो राक्षः ` प्रतिशामनुपालयन्‌ ॥ २ ॥ 
„ थमा | बहुत अच्छा ! ऐसा ही हो। मैं महाराजकी 
प्रतिशाका पालन करनेके लिये जटा और चीर धारण करके 
वनमें रहनेके निमित्त अवश्य यहाँसे चला जाऊँगा । २॥ 
इद्‌ तु शातुमिच्छामि किमर्थं मां मददीपतिः । 
नाभिनन्दति दुधंषों यथापूर्वमरिंद्मः ॥ ३ ॥ 
| “परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा 
| शत्रुओका दमन करनेवाले महाराज मुझसे पहलेकी तरह 
| प्रसन्नतापूवेक बोलते क्यों नहीं हैं १ ॥ ३॥ 
| मन्युने च त्वया कार्यों देवि नूमि तवाप्रतः । 
` गास्यामि भव सुप्रीता वनं चीरजटाधरः ॥ ४ ॥ 
«देवि ! में तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिये 
तुम्हें क्रोष नहीं करना चाहिये निश्चय चीर और जटा धारण 
` करके मैं वनको चला जाऊंगा, तुम प्रसन्न रहो ॥ ४ ॥ 
` हितेन गुरुणा पित्रा कृतशेन नृपेण च। 
नियुज्यमानो विस्नरब्घः कि न कुयामहं प्रियम्‌॥ ५ ॥ 
» पिता ओर कृतश्ञ हैं | इनकी 
झा ऐसा .प्रिय कार्य है, जिसे 


(किंतु मेरे मनको एक ही हार्दिक दुःख अधिक जल्म 
रहा है कि खयं मशारजिने मुझसे भरतके अभिषेकी बात 
नहीं कही ॥ ६ ॥ 


अह हि खीतां राज्यं च प्राणानिष्टान्‌ घनानि च। 

हृष्टो भ्रात्रे खयं दद्यां भरताय प्रचोदितः ॥ ७ ॥ 
“मैं केवळ तुम्हारे कहनेसे भी अपने भाई भरतके लिये 

इस राज्यको, सीताको) प्यारे प्राणोंको तथा सारी सम्पत्तिको भी 

्रसन्नतापूर्व क स्वयं हवी दे सकता हूँ | ७॥ 

कि पुनमेचुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रबोदितः । 

तव च प्रियकामाथं प्रतिशामनुपालयन्‌ ॥ ८ ॥ 
“फिर यदि खयं महाराज -मेरे पिताजी आशा दें और 

बह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करनेके लिये, तो मैं प्रतिशाका 

पालन करते हुए, उस कार्यको क्यों नहीं करूँगा ? ॥८॥ 

तथाश्वासय ड्वीमन्तं कि त्विदं यन्मदीपति: । 

बस्ुधासक्तनयनो भन्वमश्रूणि मुञ्चति ॥ ९ ॥ 
“दुम मेरी ओरसे विश्वास दिलाकर इन लजाशील 

महाराजको आश्वासन दो । ये प्रथ्वीनाथ पृद्वीडधी ओर दृष्टि 

किये धीरे-धीरे आसू क्यों बहा रहे हैं ? ॥ ९॥ 

गर्न्तु चेवानयित्‌ दूताः शीघ्रजवैर्हयैः । 

भरतं मातुलकुलाद्द्येव नुपशासनात्‌ ॥ १०॥ 
“आज ही महाराजकी आशासे दूत शीघ्रगामी घोड़ोंपर 

सवार होकर भरतको मामाके यहाँसे बुलानेके लिये नले जायें॥ 

द्ण्डकारण्यमेषो 5६ गरुछास्येव हि सत्यरः 

अवधियाये पितुवोक्यं समा बस्तु खतुद्‌ शा | ११॥ 
धमै अभी पिताकी श्वातपर कोई विचार न करके चौदह , 

वर्षोतक बनमें रहनेके लिये तुरंत दण्डकारण्यको चला ही 


i / आर 


५ ° 
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सा इष्टा तस्य तद्‌ वाक्यं श्ुस्वा रामस्य केकयी। 

प्रस्थानं श्रद्दधाना सा त्वरयामास राघवम्‌ ॥१२॥ 
श्रीरामकी वह बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई । 

उसे विश्वास हो गया कि ये वनको चले जायेंगे । अतः श्रीराम- 

को जल्दी जानेकी प्रेरणा देती हुई वह बोली--॥। १२ ॥ 

एवं भवतु यास्यन्ति दूताः शीघ्रजवैहयेः। 

भरतं मातुलकुलादिहाबतेयितुं नराः ॥ १३॥ 
“तुम ठीक कहते होश ऐसा ही होना चाहिये । भरतको 

मामाके यहाँसे बुला लानेके लिये दूतलोग शीघ्रगामी घोड़ौपर 

सवार होकर अवश्य जायेंगे ॥ १३ ॥ 

तब त्वहं क्षमं मन्ये नोत्लुकस्य विलम्बनम्‌ । 

राम तस्पादितः शीघ्र वनं त्वं गन्तुमर्हस्ति॥ १४॥ 
“परंतु राम | तुम वनमें जानेके लिये स्वयं ही उत्सुक 

जान पड़ते हो; अतः तुम्हारा विलम्प करना मैं ठीक नहीं 


` समझती । जितना शीघ्र सम्भव हे) तुम्हें यहि वनको चल 


देना चाहिये ॥ १४ ॥ - 

म्रीडान्वितः स्वयं यञ्च जृपस्त्वां नाभिभाषते। 

मैतत्‌ किंचिम्नरश्रेष्ठ मन्युरेपोऽपनीयताम्‌ ॥ १५॥ 
“नरश्रेष्ठ | राजा लजित होनेके कारण जो स्वयं तुमसे 

नहीं कहते हैं, यह कोई विचारणीय बात नहीं है । अतः इसका 

दुःख ठुम अपने मनसे निकाल दो ॥ १५ ॥ 

यावच्वं न घनं यातः पुरादस्मादतित्वरम्‌। 

पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यतेऽपि वा॥ १६ ॥ 
“श्रीराम | तुम जत्रतक अत्यन्त उतावलीके साथ इस 

नगरसे बनको नहीं चले जाते, तबतक तुम्हारे पिता स्नान 

अथवा भोजन नहीं करेंगे! || १६ | 

धिककष्टमिति निःइवस्य राजा शोकपरिप्लुतः । 

मूच्छितो न्यपतत्‌ तस्मिन्‌ पर्यङ्के हेमभूषिते ॥ १७ ॥ 
कैकेयीकी यह बात सुनकर शोकमें डूबे हुए राजा दशरथ 

लंबी साँस खींचकर बोले--*धिक्कार है | हाय | बड़ा कष्ट 

हुआ !? इतना कहकर वे मूस्छित हो उस सुबर्णभूषित 

पलंगपर गिर पड़े ॥ १७॥ 

रामोऽप्युत्थाप्य राजानं कैकेय्याभिप्रचो दितः। 

कदायेव हतो वाजी वनं गन्तुं कृतत्वरः ॥ १८॥ 
उस समय श्रीरामने राजाको उठाकर बैठा दिया और 

कैकेयीसे प्रेरित हो कोड़ेकी चोट खाये हुए घोड़ेकी भाँति बे 

झीधतापूर्यक वनको जानेके लिये उतावळे हो उठे ॥ १८ ॥ 

सब्प्रियमभायीया वचनं दारुणोदयम्‌। 

रत्वा गतव्यंथो रामः कैकेयीं वाक्यमब्रसीत्‌ ॥ १९ ॥ 

अनार्या कैकेयीके उस अप्रिय एवं दारण वचनको 
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सुनकर भी श्रीरामके मनमें व्यया नहीं हुई । वे कैकेयीसे 

बोले--॥ १९ ॥ 

नाहमर्थपरो देवि लोकमावर्तुमुत्सहे । 

विद्धि मामृषिभिस्तुल्यं विमलं धर्ममास्थितस्‌ ॥ २० ॥ ` 
“देवि ! में धनका उपासक होकर संसारमै नहीं रहना 

चाहता । तुम विश्वास रखो ! मैंने भी ऋषियोंकी ही भाँति 

निर्मल धर्मका आश्रय ले रखा है || २० ॥ 


यत्‌ तत्रभवतः क्िचिच्छक्यं क्तु प्रियं मया । 
प्राणानपि परित्यज्य सर्बंथा कृतमेचच तत्‌ ॥ २१॥ 
* धूज्य पिताजीका जो भी प्रिय कार्य में कर सकता हुँ 

उसे प्राण देकर भी करूँगा | तुम उसे सबंधा मेरे द्वारा हुआ 

ही समझो ॥ २१ ॥ 

न छातो धर्मचरणं किच्रिदस्ति महस्तरम्‌। 

यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया ॥ २२॥ 
“पिताकी सेवा अथवा उनकी आज्ञाका पालन करना, जैसा 

महत्त्वपूर्ण घर्म है, उससे बढ़कर संसारमें दूसरा कोई धर्माचरण 

नहीं है ॥ २२ ॥ ८ 

अनुक्तोऽप्यत्रभवता अवत्या .यचनादद्दम्‌। 

चने वत्स्यामि विजने वषीणीह चतुर्देश ॥ २३॥ 
ध्यद्यपि पूज्य पिताजीने स्तयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि 

मैं तुम्हारे ही कहदनेसे चौदह वर्षोत्क इस भूतलपर निर्जन 

बनमें निवास करूँगा | २३ ॥ 

न न्यूनं मयि केकेयि किंचिदाशंससे शुणान्‌। 

यद्‌ राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरा सती ॥ २४॥ 
“कैकेयि | तुम्दारा मुझपर पूरा अधिकार है । मैं तुम्हारी 

प्रत्येक आज्ञाका पालन कर सकता हूँ; फिर भी तुमने स्वयं 

मुझसे न कहकर इस कार्यके लिये महाराजसे कहा-इनको 

कष्ट दिया । इससे जान पड़ता है कि तुम मुझमें कोई गुण 

“नहीं देखती हो || २४॥ 

यावन्प्रातरमापुच्छे सीतां चानुनयाम्यदह्म्‌ । 

ततोऽद्येव गमिष्युमि दण्डकानां महद्‌ बनम्‌ ॥ २५ ॥ , 
“अच्छा ! अब मैं माता कौसल्यासे आज्ञा छे दूँ. और 

सीताको भी समझा-बुझा छूँ; इसके बाद आज हवी विशाल दण्डक- 

वनकी यात्रा करूँगा ॥ २५ ॥ 

भरतः पालयेद्‌ राज्यं शुश्रूषेश्च पितुर्यथा । 

तथा भवत्या करतस स हि घर्मः सनातनः ॥ २६॥ 
“तुम ऐसा प्रयत्न करना, जिससे भरत इस राज्यका 

पालन और पिताजीकी सेवा करते रहें; क्‍योंकि यही सनातन 

घर्मं है? ॥ २६ ॥ 

रामस्य तुं वचः श्रुत्वा भशं दुःस्वगतः पिता । 

शोकादशकुबन वक्त घरुरोद्‌ महास्वनम्‌ ॥ २७ ॥ 
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श्रीरामका यह बचन सुनकर पिताको बहुत दुःख हुआ । 
बे शोकके आवेगसे कुछ बोल न सके, केवल फूट-फूटकर रोने लगे॥ 
बन्दित्वा चरणो राज्ञो विसंश्स्य पितुस्तदा । 
कैकेय्याश्चाप्यनायाया निष्पपात महाद्युतिः ॥ २८॥ 

महातेजस्वी श्रीराम उस समय अचेत पढ़े हुए पिता 
महाराज दशरथ तथा अनार्या केकेयीके भी चरणोंमें प्रणाम 
करके उस भवनसे निकले ॥ २८ ॥ 
स॒ रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणम्‌ । 
निष्क्रम्यान्तःपुरात्‌ तस्मात्‌ स्वं ददश सुहृञ्जनम्‌॥ २९॥ 

पिता दशरथ और माता केकेयीकी परिक्रमा करके उस 
भन्तःपुरसे बाहर निकलकर श्रीयम अपने सुहृदोंसे मिले | 


तं ्षाष्पपरिपूर्णाक्षः पृष्ठतोऽनुजगाम ह। 
लक्ष्मणः परमक्रुद्धः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥ ३० ॥ 

सुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाले लक्ष्मण उस अन्यायको 
देखकर अत्यन्त झुपित हो उठे थे, तथापि दोनों नेत्रोमें आँसू 
भरकर वे चुपचाप श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चले गये ॥ 
आभिषेचनिक भाण्डं कृत्वा रामः प्रदक्षिणम्‌ । 
शनेजगाम सापेक्षो दष्ट तत्राविचालयन्‌ ॥ ३१॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके मनमें अब बन जानेकी आकाङ्काका उदय 
हो गया था, अतः अभिषेकके लिये एकत्र की हुई सामभ्नियोंकी 
प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे-धीरे आगे बढ़ गये । उनकी 
ओर उन्हेंने दृष्टिपात नहीं किया ॥ ३१॥ 


न चास्य महतीं लक्ष्मों राज्यनाशोऽपकर्षति । 
लोककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरञ्मेरिव श्तयः ॥ ३२॥ 

श्रीराम अविनाशी कान्तिसे युक्त थे, इसलिये उस समय 
राज्यका न मिलना उन लोककमनीय श्रीरामकी महती शोभामें 
कोई अन्तर न डाल सका; जैसे चन्द्रमाका क्षीण होना उसकी 
सहज शोभाका अपकर्ष नहीं कर पाता है || ३२ ॥ 


न बनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च चसुंधराम्‌। 
सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चिक्तविक्रिया ॥ ३३ ॥ 
वे बनमें जानेको उत्सुक थे और सारी प्रथ्वीका राज्य 
छोड़ रहे थे; फिर भी उनके चित्तमें सर्वलोकातीत जीवन्मुक्त 
महात्माकी भाँति कोई विकार नहीं देखा गया ॥-३३॥ 
ग्रतिषिष्य शुभं छत्रं व्यजने च स्वलंङृते । 
विसजयित्वा स्वजनं रथं पोरां स्तथा जनान्‌ ॥ ३४॥ 
धारयन्‌ मनसा दुःखमिन्द्रियाणि निृह-य च । 
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प्रविवेशात्मवान्‌ वेशम मातुरप्रियशंसिवान्‌ ॥ ३५॥ 
श्रीरामने अपने ऊपर सुन्दर छत्र लगानेकी मनाहौ कर 
दी । डुलाये जानेवाले सुसजित चेंबर भी रोक दिये । वे रथको 
लौटाकर स्वजनों तथा पुखासी मनुष्योंको भी बिदा करके 
(आत्मीय जनोंके दुःखसे होनेवाले ) दुःखको मनमें ही दबाकर 
इन्द्रियोंकी काबूमै करके यह अप्रिय समाचार सुनानेके लिये 
माता कौसल्याके महळमें गये | उस समय उन्होंने मनको 
पूर्णतः वशमें ऊर रखा था ॥ ३४-३५ | 
सर्वो ऽप्यभिजनः श्रीमाञश्रीमत. सत्यवादिनः । 
नाळक्ष्पत रामस्य कंचिदाकारमानने ॥ ३६॥ 


जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान्‌ रामके 
निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुखपर कोई विकार 
नहीं देखा ॥ ३६ ॥ 
उचितं च महाबाहुने जहो दृर्षमात्मवान्‌। 
शारदः समुदीणाशुश्रन्द्रस्तेज इवात्मजम्‌॥ ३७॥ 
मनको वशमें रखनेवाले महावाहु श्रीरामने .अपनी 
स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी, जैसे शरदू- 
कालका उद्दीप्त किरणोंवाला चन्द्रमा अपने सहज तेजका 
परित्याग नहीं करता है ॥ ३७ ॥ 
वाचा मधुरया रामः सर्वे सम्मानयञ्जनम्‌। 
मातुः समीपं धमौत्मा प्रविवेश महायशाः ॥ ३८॥ 
महायशस्व्री धर्मात्मा श्रीराम भधुर वाणीसे सब छोगोंका 
सम्मान करते हुए अपनी माताके समीप गये ॥ ३८ ॥ 


तं युणैः समतां प्राप्तो राता विपुळविक्रमः । 
सोमित्रिरलु ववाज धारयन्‌ दुःखमात्मजञम्‌ ॥ ३९ ॥ ` 


उस समय गुर्णोमे श्रीरामको ही समानता करनेवाले महा- 
पराक्रमी भ्राता सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक 
दुःखको मनमें ही धारण किये. हुए; श्रीरामके पीछे-पीछे गये ॥ 
प्रविश्य वेइप्रातिभृशं मुदा युतं 
समी कष्य तां चार्थेविपत्तिमागताम्‌ । 
न चैष रामो ऽज जगाम विक्रियां 
एह्टजन स्यात्मविपत्तिशङ्कया ॥ ४०॥ 
अत्यन्त आनन्दसे भरे हुए उस भवनमें प्रवेश करके 
लौकिक दृष्टिसे अपने अभीष्ट अर्थका विनाश हुआ देखकर 
भी हितैषी सुद्ददोंके प्राणोपर संकर आ जानेकी आशङ्कासे 
श्रीरामने यहाँ अपने मुखपर कोई विकार नहीं प्रकट 
होने दिया ॥ ४० ॥ 


6 स्पे आम दामायणे दा्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे एकोनविंशः सगः ॥ १९ ॥ 
रामायण आदिकास्पके अयोष्याकाण्डमे उन्नीसबाँ सगै पूरा हुआ॥ १९ ॥ 


——— 
ज 


Digitized श्रुयोध्याकाण्डे तिडा॥ खु; Es <~ 
विः सर्गः ` 


राजा दशरथकी अन्य रानियोंका विलाप, श्रीरामका कौसल्याजीके भवनमें जाना और उन्हें 
अपने बनवासकी बात बताना, कोसल्याका अचेत होकर गिरना और श्रीरामके 
उठा देनेपर उनकी ओर देखकर विलाप करना 


तस्मिस्तु पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कृताञ्जलौ । 
आर्तशब्दो महान्‌ जशे स्त्रीणामन्तःपुरे तदा ॥ १ ॥ 
उधर पुरुषसिंह श्रीराम हाथ जोड़े हुए ज्यों ही केकेयीके 
महलसे बाहर निकलने लगे) व्यो ही अन्तःपुरमै रहनेवाली 
राजमहिलाओंका महान्‌ आतेनाद प्रकट हुआ ॥ १॥ 
कृत्येष्वचोदितः पित्रा खब॑स्यान्तःपुरस्य च। 
गतिश्च शरणं चाखीत्‌ सरामोऽद्य प्रवत्स्यति ॥ २ ॥ 
वे कह रही थीं--'हाय ! जो पिताके आशा न देनेपर 
भी समस्त अन्तःपुरके आवश्यक कार्योमें स्वतः संलग्न 
रहते थे, जो हमलोगोंके सहारे ओर रक्षक थे, वे श्रीराम 
आज वनको चले जायेंगे ॥ २॥ 
कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां बतेते सदा । 
तयैव वर्ततेऽस्मासु जन्मप्रभृति राघबः॥ ३ ॥ 
धवे रघुनाथजी जन्मसे हो अपनी माता कोसब्याके प्रति 
सदा जैसा वर्ताव करते थे, वेसा ही हमारे साथ भी करते 
थे॥ ३॥ 
न क्कुष्यत्यभिशप्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन्‌ । 
ककद्धान्‌ प्रसादयन्‌ सवीन्‌ स इतोऽद्य प्रवत्स्यति ॥ 
“जो कठोर बात कह देनेपर भी कुपित नहीं होते थे; 
दूसरोंके मनमें क्रोध उत्पन्न करनेवाली बातें नहीं बोलते थे 
तथा जो सभी रूढे हुए ब्यक्तियोंको मना लिया करते थे 
वे ही श्रीराम आज यहाँसे बनको चले जायेंगे ॥ ४ ॥ 
अबुद्धिबंत नो राआ जीवलोकं चरत्ययम्‌। 


यो गति सर्वेभूतानां परित्यजति राघवम्‌ ॥ ५ ॥` 


“बड़े खेदकी बात है कि हमारे ` महाराजकी बुद्धि मारी 
गयी । ये इस समय सम्पूर्ण जीव-जगत्‌का विनाश करनेपर 
वुले हुए हैं; तभी तो ये समस्त प्राणियोँके जीबनाधार 
श्रीरामका परित्याग कर रहे हैं? ॥ ५ ॥ 
इति सचो मदिष्यस्तां विवत्सा इव धेनवः । 
पतिमाघुक्रश्चश्रापि सखन चापि चुक्ुशुः॥ ६॥ 

इस प्रकार समख रानियाँ अपने पतिको कोसने लगीं और 
बछड़ोंसे बिछुढ़ी हुई गोओंकी तरह उच्च सरसे क्रन्दन 
करने लगीं || ६ ॥ 

स हि चान्तःपुरे घोरमातंशब्दं महीपतिः। 
पुशत्रशोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा ब्यालीयतासने ॥ ७ ॥ 
अन्तःपुरका वह भयङ्कर आर्तनाद सुनकर महाराज 


दशरथने पुत्रशोकसे संतप्त हो लज्जाके मारे ब्रिछोनेमें ही 

अपनेको छिपा लिया || ७ ॥ 

रामस्तु भ्रृशमायस्तो निःश्वसन्निव कुञ्जरः। 

जगाम सहितो भ्रात्रा मातुरन्तःपुरं वशी ॥ ८ ॥ 
इधर जितेन्द्रिय श्रीरामचन्द्रजी स्वजनोंके दुःखसे अधिक 

खिन्न होकर हाथीके समान लंबी साँस खींचते हुए भाई 

लक्ष्मणके साथ माताके अन्तःपुरमे गये || ८ ॥ 

सो5पश्यत्‌ पुरुषं तत्र वृद्धं परमपूजितम्‌ । 

उपविष्टं गृहद्वारि तिष्ठतश्चापरान्‌ बहून्‌ ॥ ९ ॥ 
वहाँ उन्हाने उस घरके दरवाजेपर एक परम 

पूजित दद्ध पुरुषको बैठा हुआ देखा और दूसरे भी बहुत- 

से मनुष्य वहाँ खड़े दिखायी दिये ॥ ९ ॥ 

दृष्टेव तु तदा रामं ते सर्वे खमुपस्थिताः। 

ज्येन जयतां भ्रेष्ठं वर्धयन्ति स्म राघवम्‌ ॥ १०॥ 
वे सन्र-के-सब विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ रघुनन्दन श्रीरामको 

देखते ही जय-जयकार करते हुए. उनकी सेवामें उपस्थित हुए, 

और उन्हें बधाई देने लगे ॥ १० ॥ 

प्रविद्दय प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां दद्शं सः । 

ब्राह्मणान्‌ वेद सम्पन्नान वृद्धान्‌ राज्ञाभिसत्कृतांन्‌ ॥ 
पहली ड्यो़ी पार करके जब वे दूसरीमें पहुँचे, तब वहाँ 

उन्हें राजाके द्वारा सम्मानित बहुत-सें वेदज्ञ ब्राह्मण दिखायी 

-दिये॥ ११॥ < 

प्रणम्य रामस्तान्‌ बृद्धांस्दृतीयायां दद्‌शे सः। 

खयो बालाश्च वृद्धाश्च द्वाररक्षणतत्पराः ॥ १२॥ 
उन बृद्ध ब्राह्मणौको प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजी जत्र 

तीसरी ब्योर्टमें पहुँचे, तब वहाँ उन्हें द्वाररक्षाके कार्यम लगी 

हुई बहुत-सी नववयस्का एवं वृद्ध अवस्थावाली छ्लियाँ दिखायी 

दीं॥ १२॥ 

वर्धयित्वा प्रहृष्टास्ताः प्रविश्य च गृहं स्त्रियः । 


_न्यबेद्यन्त त्वरितं राममातुः प्रियं तदा ॥ १३॥ 


उन्हें देखकर उन ज्नियोंको बड़ा दर्षे हुआ । श्रीरामको 
बघाई देकर उन ख्नियोंने तत्काळ महलके भीतर प्रवेश किया 
और तुरंत दी श्रीरमचन्द्रंजीकी माताको उनके आगमनका प्रिय 
समाचार सुनाया |॥ १३ ॥ 


कौसल्यापि तदा देवी राजि स्थित्वा समाहिता । 
प्रभाते चाकरोत्‌ पूजां विष्णोः पुत्रहिते षिणी ॥ १७ ४ 
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२४४ 


SS aDALCAT SideheTite Sean Siddhanta Gyaan Kosha 


श्रीम दूवाल्मीकीयरामायणे 


उस समय देवी कौसल्या पुत्रकी मङ्गलकामनासे रातभर 
जागकर समरे एकाग्रचित्त हो भगवान्‌ विष्णुकी पूजा कर 
रही थीं ॥ १४ ॥ 
सा क्षोमवसना हृष्टा नित्यं ्रतपरायणा । 
अग्नि जुहोति स्म तदा मन्त्रवत्‌ ऊृतमङ्गळा ॥ १५॥ 
वे रेशमी वल्ल पहनकर बड़ी प्रसन्नताके साथ निरन्तर 
ब्रतपरायण होकर मङ्गूृत्य पूर्ण करनेके पश्चात्‌ मन्त्रोच्चारण- 
पूरक उस समय अग्निमें आहुति दे रही थां ॥ १५ | 
प्रविश्य तु तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभम्‌ । 
ददश मातरं तत्र हावयन्तीं हुताशनम्‌ ॥ १६॥ 
उसी समय श्रीरामने माताके शुभ अन्तःपुरमे प्रवेश 
करके वहाँ माताको देखा | वे अग्निमें हवन करा रही 
थीं ॥ १६ ॥ 


देवकारयेनिमित्तं च तत्रापश्यत्‌ समुद्यतम्‌ । 
द्ध्यक्षतघृतं चेव मोदकान्‌ हविषस्तथा ॥ १७॥ 
लाजान्‌ माल्यानि शुक्लानि पायसं कृसरं तथा । 
समिधः पूर्णकुम्भांश्च॒ दद्‌शं रघुनन्दनः ॥ १८॥ 
रघुनन्दनमे देखा तो वहाँ देव-कार्यके लिये बहुत-सी 
सामग्री संग्रह करके रखी हुई है | दही, अक्षत, धी, मोदक, 
हृविष्य, धानका लावा, सफेद माला, खीर, खिचड़ी, समिधा 
और भरे हुए कलश--ये सब वहाँ दृष्टिगोचर डुए॥ १७-१८ ॥ 
तां शुक्लक्षोमसंवीतां वरतयोगन करशिताम्‌। 
तपूयन्ती दद्शाङ्भिदेवतां वरवणिनीम्‌ ॥ १९॥ 
उत्तम कान्तिवाळी माता कौसल्या सफेद रंगकी रेशमी साड़ी 
पहने हुए, थों । वे ब्रतके अनुडानसे दुर्बल हो गयी थीं और 
इ्देवताका तर्पण कर रही थीं | इस अवस्थामें श्रीरामने 
। उन्हें देखा ॥ १९ ॥ 
सा चिरस्यात्मजं ष्ट्रा मातुनम्दनम/गतम्‌ । 
अभिचक्राम संहृष्टा किशोरं बडवा यथा ॥ २०॥ 
साताका आनन्द बढानेवाछे प्रिय पुत्रको बहुत देरके 
बाद सामने उपस्थित देख कौसल्यादेवी बड़े ह्मे 
भरकर उसकी ओर चलां, मानो कोई घोड़ी अपने बछेड़ेको 
` देखकर बड़े हर्षसे उसके पास आयी हो ॥ २० ॥ 
ख मातरसुपक्रान्तामुपसंशृह्य राघबः। 
परिष्वक्तश्च बाहुभ्यामवघातश्च मूर्धनि ॥ २१॥ 
ीरशुनाथजीने निकर आयी हुई माताके चरणोंमें 
. प्रणाम किया और माता कोसच्याने उन्हें दोनों भुजाओंसे 
कः छातीसे लगा छिया तथा बड़े प्यारसे उनका मस्तक 


_ भरताय मह्दाराजो यौवराज्यं 


॥ मां पुनदेण्डकारण्यं विवासयति 


उस समय कोसल्यादेवीने अपने हुर्जय पुत्र श्रीरामचन्द्रजी- 
से पुत्रस्नेहवश यह प्रिय एवं हितकर बात कही--|। २२ ॥ 
बुद्धानां घर्मशीलानां राजर्षीणां महात्मनाम्‌ । 
प्रप्नुह्यायुश्च कीति च धर्म चाप्युचितं कुले ॥ २३ ॥ 
बेरा ! तुम धर्सशील, बृद्ध एवं महात्मा राजर्षियोंके 
समान आयु, कीतिं और कुलोचित धर्म प्राप्त करो ॥ २३ ॥ 
सत्यप्रतिश पितरं राजानं पद्य राधव। 
अद्येव त्वां स धर्मात्मा योबराज्ये ऽभिपेक्ष्यति ॥ २४ ॥ 
“रघुनन्दन | अब तुम जाकर अपने सत्यप्रतिश पिता 
राजाका दर्शन करो । वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा 
युवराजके पदपर अभिषेक करेंगे? || २४ ॥ 
दृत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमन्त्रितः। 
मातरं राघवः किचित्‌ प्रखार्याञ्जलिमब्रचीत्‌ ॥ २५॥ 
यह कहकर माताने उन्हें बैठनेके लिये आसन दिया और 
भोजन करनेको कहा । भोजनके लिये निमन्त्रित होकर श्रीरामने 
उस आसनका स्पशेमात्र कर लिया । फिर वे अल्लि. फेलाकर 
मातासे कुछ कहनेको उद्यत हुए | २५ ॥ 
स स्वरभावविनीतश्च गौरवाश्च तथांनतः। 
प्रस्थितो दण्डकारण्यमाप्रष्डुमुपचक्रमे ॥ २६॥ 
वे स्वभावसे ही विनयशील थे तथा माताके गौखसे भी 
उनके सामने नत-मस्तक हो गये थे | उन्हें दण्डकारण्यको 
प्रस्थान करना थाः अतः वे उसके लिये आज्ञा लेनेका उपक्रम 
करने लगे ॥ २६ ॥ 
देवि नूनं न जानीषे महद्‌ भयमुपस्थितम्‌। 
इद्‌ तव च दुःखाय वेदेह्या लक्ष्मणस्य च ॥ २७॥ 
उन्होंने कहा--'देवि ! निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, 


` तुम्हारे ऊपर महान्‌ भय उपस्थित हो गया है | इस समय मैं 


जो बात कहने जा रहा हूँ, उसे सुनकर तुमको, सीताको और 
- लक्ष्मणको भी दुःख होगा; तथापि कहूँगा ॥. २७ || 
गमिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन भे। 
विष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयं मामुपस्थितः ॥ २८॥ 
“अब तो मैं दण्डकारण्यमे जाऊँगा, अतः ऐसे बहुमूल्य 
आसनकी मुझे क्या आवश्यकता है १ अब मेरे लिये यह 
कुशकी चटाईपर बैठनेका समय आया. है || २८ ॥ 
चतुर्दश हि वषोणि वत्स्यामि विजने बन्ने । 
कन्द्सूलफलेजीवन दित्वा सुनिबदामिषम्‌ ॥ २९ ॥ 
“मैं राजभोग्य वस्तुका त्याग करके मुनिकी भाँति कन्दः 
मूल और फर्लेसे जीवन-निर्वाह करता हुआ चौदह वर्षोतक 
निर्जन वनमें निवास करूंगा ॥ २९। | 


प्रयच्छति । 
तापसम्‌ ॥ ३० ॥ 


Dig एव्व्पफोध्वीकाएण्सें पशः गि an Kosha 


“महाराज, युवराजका पद भरतको दे रहे हैं और मुझे 
तपस्वी बनाकर दण्डकारण्यमें भेज रहे हैं || ३० ॥ 
स षट चाष्टौ च वषाणि वत्स्यामि विज्ञने वने । 
आसेवमानो वन्यानि फलमूलैश्च बतयन्‌ ॥ ३१॥ 


“अतः चोदह वषोंतक निर्जन वनमें रहूँगा और जंगलमें ' 


.सुलभ होनेवाले वल्कल आदिको धारण करके फल-मूळके 
आहारसे ही जीवन-निर्वाह करता. रहूँगा? ॥ ३१ ॥ 
खा निरृत्तेव सालस्य यष्टिः परशुना वने । 
पपात सहसा देवी देवतेव दिवइच्युता ॥ ३२॥ 
यह अप्रिय बात सुनकर वनमें फरसेसे काटी हुई 
शालबृक्षकी शाखाके समान कौसल्या देवी सहसा परथ्वीपर 
गिर पड़ीं) मानों स्वर्गते कोई देवाङ्गना भूतलपर आ गिरी 
हो ॥ ३२ ॥ 
तामदुःखोचितां दृष्टा पतितां कदलीमिव । 
रामस्तूत्यापयामास मातरं गतचेतसम्‌ ॥ ३३॥ 
जिन्होंने जीवनमें कभी दुःख नहीं देखा था--जो दुःख 
भोगनेके योग्य थीं ही नहीं) उन्हीं माता कौसल्याको कटी हुई 
कदलीकी भाँति अचेत अवस्थामें भूमिपर पड़ी देख श्रीरामने 
हाथका सहारा देकर उठाया ॥ ३३ ॥ 
उपाबृत्योत्थितां दीनां बडवामिव वाहिताम्‌ । 
पांखुगुण्ठितसवोङ्गीं विममश च पाणिना ॥ ३४॥ 
जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी दो और 
थकावट दूर करनेके लिये धरतीपर लोट-पोटकर उठी हो) 
उ्षी तरह उठी हुई कोसल्याजीके समस्त अङ्गोमें धूल लिपट 
मम्री त्थी और बे अत्यन्त दीन दशाको पहुँच गयी थीं ।.उस 
अवस्थामं भीरामने अपने हाथसे उनके अज्ञोंकी धूछ 
` पाकी ॥ ३४ ॥ 
छा राघवमुपासीनमझछुखातों खुखोचिता। . 
उषाच पुरुषव्यात्रसुपश्टण्वति लझ्मणे ॥ ३५॥ 
कौसल्याजीने जीवनमै पहले सदा सुख ही देखा था और 
उसीके योग्य थीं? परंतु उस समय वे दुःखसे कातर हो उठी 
थीं । उन्होंने लक्ष्मणके सुनते हुए अपने पास बेठे पुरुषसिंह 
समसे इस प्रकार कह्दा--॥ २५ ॥ 
यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राछव। | 
ब छम दुंख्खमतो भूयः पद्येयमहमप्रजाः ॥ ३६ ॥ 
ध्वेटा खुनन्दन ! यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो 
मुझे इस एक ही बातका शोक रहता । आज नो मुझपर 
इतना भारी दुःख आ पड़ा दै, इसे बन्ध्या होनेपर मुझे नहीं 
देखना पड़ता ॥ ३६ ॥ 
पक पव हि वन्ध्यायाः शौक भवति मानसः। 
अप्रजास्मीति संतापो न हान्यः पुत्र विद्यते ॥ ३७॥ 


२४५ 


व्रेटा | बन्ष्याको एक मानसिक शोक होता है | उसके 
मनमे यह `संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं दै 
इसके सिवा दूसरा कोई दुख उसे नहीं होता ॥ ३७ | 
न दृष्टपूव कल्याणं सुखं वा पतिपोरुषे । 
अपि पुत्र विपद्येपमिति रामास्थितं मया ॥ ३८ ॥ 
व्रेटा राम | पतिके प्रभुत्वकालमें एक ज्येष्ठ पत्नीको जो 
कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिये, वह मुझे पहले कभी 
नहीं देखनेको मिला ।: सोचती थी, पुत्रके राज्यमे में 
सब सुख देख लुँगी और इसी आशासे मैं अबतक जीती 
रही ॥ ३८ ॥ 
सा बहून्यमनोशानि वाक्यानि हृदयच्छिदाम्‌। 
अहं श्रोष्ये सपत्नीनामवराणां परा सती ॥ ३९ ॥ 
“बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातोंसे हृदयको 
विदीर्ण कर देनेवाली छोटी सौतोंके बहुत-से अप्रिय वचन 
सुनने पड़ेंगे || ३९ ॥ 
अतो दुःखतरं कि नु प्रमदानां भविष्यति | 
मम शोको विलापश्च याहशोऽयमनन्तकः ॥ ४०॥ 
'स्मियोके लिये इससे बढ़कर मद्दान्‌ दुःख ओर क्या 
होगा; अतः मेरा शोकं और विलाप जैसा दै, उसका कभी 
अन्त नहीं है || ४० ॥ 
त्वयि संनिहिते ऽप्येवमहमासं निराकृता । 
कि पुनः प्रोषिते तात धुवं मरणमेव दि ॥ ४१॥ 
“तात ! तुम्हारे निक्रट रहनेपर भी मैं इस प्रकार सोतोसे 
तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश चले जानेपर मेरी क्या 
दशा होगी १ उस दश्ञामें तो मेरा मरण ही निश्चित है ॥ ४१ ॥ 
अत्यन्तं निग्ुहीतास्मि भर्तुनित्यमसम्मता। 
परिवारेण कैकेय्याः समा वाप्यथवावरा ॥ ४२॥ 
“पतिकी ओरसे मुझे सदा अत्यन्त तिरस्कार अथवा कड़ी 
फटकार ही मिली दै, कभी प्यार और सम्मान नहीं प्रास हुआ 
है। मैं कैकेयीकी दासियोंके बराबर अथवा उनसे भी गयी- 
बीती समझी जाती हूँ ॥ ४२ ॥ 
यो दि मां सेवते कश्चिदपि वाप्यनुवतंते। 
कैकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य ख जनो नाभिभाषते ॥ ४३ ॥ 
“जो कोई मेरी सेबामें रइता या मेरा अनुसरण करता है; 
वह भी कैकेयीके बेटेको देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात 
नहीं करता है ॥ ४३ ॥ 
नित्यक्रोधतया तस्याः कथं चु खरवादि तत्‌ । 
कैकेय्या वदनं द्रष्टुं पुत्र शक्ष्यामि दुर्गता ॥ ४४ ॥ 
ध्बेटा | इस डुर्गतिमें पड़कर मैं सदा क्रोधी खभावके 
कारण कट॒वचन बोळनेवाले उस केकेयीके मुखको कैसे देख 
सकूंगी ॥ ४४॥ 
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बश सपत च वर्षाणि जातस्य तव राघव । 
अतीतानि प्रकाह्कन्त्या मया दुःखपरिश्चयस्‌ ॥ ४५॥ 
“रघुनन्दन | तुम्हारे उपनयनरूप द्वितीय जन्म लिये 
स्नह वर्ष बीत गये ( अर्थात्‌ ठुम अब सत्ताईस वर्षके हो 
गये ) | अबतक में यही.आशा ळगाये चली आ रही थी कि 
अब मेरा दुःख दूर हो. जायगा || ४५ || 
तदक्षयं महदूदुःखं नोत्सहे सद्दितुं चिरात्‌ । 
बिप्रकारं सपत्नीनामेचं जीर्णापि राघव ॥ ४६॥ 
“राघब ! अब इस बुढ़ापेमें इस तरह सोतोंका तिरस्कार 
ओर उससे होनेवाले महान्‌ अक्षय दु:खको मैं अधिक काल- 
तक नही-सह सकती || ४६ ॥ 
अपश्यन्ती तव सुखं परिपूर्णशशिप्रभम | 
कृपणा वर्तयिष्यामि कथं कृपणजीधिका ॥ ४७॥ 
पूर्ण चन्द्रमाके समान तुम्हारे मनोहर सुखको देखे बिना 
में दुःखिनी दयनीय जीअनबृत्िसे रहकर केसे निर्वाह करूँगी ॥ 
उपवासैश्च योगेश्च बहुभिश्च परिश्रमैः । 
दुःखसंबधितो मोघं त्वं हि दुर्गतया मया ॥ ४८॥ 
'बेटा | ( यदि तुझे इस देशसे निकल ही जाना है तो ) 
मुझ भाग्यदीनाने बारंबार उपवास, देवताओंका ध्यान तथा 
बहुतसे परिश्रमजनक्र उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने 
क्से पालन-पोषण किया है | ४८ ॥ 
स्थिरं जु हृद्यं मन्ये ममेदं यन्न दीर्यते । 
प्राबूषीब महानद्याः स्पृष्टं कूलं नवाम्भसा ॥ ४९२ 
“मैं समझती हूँ कि निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर 
है, जो तुम्हारे बिछोइकी बात सुनकर भी वर्षाकालके नूतन 
जके प्रवाहसे टकराये हुए मदानदीके कगारकी भाँति फट 
नहीं जाता है ४९ ॥ 
समैव नूनं मरणं न विद्यते 
-न.चावकाशोऽस्ति यमक्षये मम । 
` यद्न्तकोऽधैव न मां जिहीर्षति 
प्रसह्य सिंहो रुद्तीं सुगीमिब ॥ ५० ॥ 
“निश्चय ही मेरे लिये कहीँ मौत नहीं है, यमराजके घरमे 
भी मेरे लिये जगह नहीं है; तभी तो जैसे किसी रोती हुई 
मृगीको सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज 
मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है ॥ ५०॥ 
स्थिरं हि नूनं हृद्यं ममायस 
. „ _ नभिद्यते यदू भुवि नो विदीरयते। 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


SN n Kosha कै 


“अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहेका बना हुआ है, जो 
एथिवीपर पड़नेपर भी न तो फटता है ओर न ट्ूक-टूक हो 
जाता है । इधी दुःखसे व्याप्त हुए इस शरीरके भी डकड़े-टुकड़े 
नहीं हो जाते हैं। निश्चय ही, मृत्युकाल आये बिना किसीका 
मरण नहीं होता है || ५१ ॥ 

इदं तु दुःखं यद्न्थेक्तानि मे 
बतानि दानानि च संयमाश हि। 
तपश्च तए यद्षत्यकास्ययाः 
सुनिष्फळं चीजसिवोश्तमूषरे ॥ ५२ ॥ 
* “सबसे अधिक हुःखकी बात तो यह है कि पुत्रके सुखे 
लिये मेरे द्वारा किये गये ब्रत, दान और संयम सब व्यर्थ हो 
गये | मैंने संतानकी हित-कामनासे जो तप किया है, वह भी 


'ऊसरमे रोये हुए बीजकी भाँति निष्फल हो गया || ५२ ॥ 


यदि हाकाले मरणं यहच्छया 
रभेत कश्चिद्‌ गुरदुःखकशितः । 
गताहमयेव परेत संसद 
बिना त्वया घेनुरिवातमजेन वै ॥ ५३ || 
“यदि कोई मनुष्य भारी दुःखे पीड़ित हो असमयमें 
भी अपनी इच्छाके अनुसार मृत्यु पा सके तो मैं ठुम्हारे बिना 
अपने बछड़ेसे बिछुड़ी हुई गायकी भाँति आज ही यमराजकी 
सभामें चली जाऊँ | ५३ । 
अथापि कि जीवितमद्य मे बृथा 
त्बया चिना चन्द्रनिभाननप्रक् | 
अजुवजिष्यामि चनं .त्वयैद गौः 
सुदुरबला वत्समिवाभिकाङ्कया ॥ ५४ ॥ 
“चन्द्रमाके समान मनोहर सुख-कान्तिवाले श्रीराम ! यदि 
मेरी मृत्यु नहीँ होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित 
जीवन क्यों बिताऊँ ? बेटा ! जैसे गौ दु्वल होनेपर भी अपने 
बछड़ेके लोभसे उसके पीछे-पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं 
भी तुम्हारे साथ ही बनको चली चलूँगी? || ५४ ॥ 
भ्रुशमसुखममर्षिता तदा बहु 
बविलूलाप समीक्ष्य राघवम्‌ । 
व्यसनसुपनिशास्य सा महत्‌ 
सुतमिव बद्धमदेश्य किंनरी ॥ ५७ ॥ 
आनेवाले भारी दुःखको सहनेमें असमर्थ हो महान्‌ 
संकटका विचार करके सत्यके ध्यानमें बॅच हुए अपने पुन्न 
ीरघुनाथनीकी ओर देखकर माता कौलल्या उस समय बहुत 
बिळाप करने लगीं, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्रको बन्धनसें 
पड़ा हुआ देखकर बिलख रही हो ॥ ५५ ॥| 


वार्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे विंशः सरः ॥ २० ॥ 


००र्श्ग्रोष्गाकाएडे,पकतिश/ छा, Kosha 


२४७ 


एकर्विशः सगः 


लक्ष्मणका रोष, उनका श्रीरामको बठपूर्वक राज्यपर अधिकार कर लेनेके लिये प्रेरित करना तथा 
श्रीरामका पिताकी आज्ञाके पालनको ही धर्म बताकर माता ओर लक्ष्मणको समझाना 


तथा तु विळप्न्ती तां कौसल्यां राममातरम्‌ । 
उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसदशं दचः॥ १ ॥ 


इस प्रकार विलाप करती हुई श्रीराममाता कोसल्यासे 
अत्यन्त दुखी हुए लक्ष्मणने उस समयके योग्य बात कही--॥। 


न रोचते ममाप्येतदायं यदू राघवो वनम्‌। 


त्यक्त्वा राज्यश्रियं गच्छेत्‌ स्त्रिया वाक्यचशंगतः ॥२॥ ` 


विपरीतश्च वृद्धश्च विषयेश्च प्रधर्षितः । 
नृपः किमिव न बूयाश्चोद्यमानः समन्मथः ॥ ३ ॥ 
“बड़ी माँ ! मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि श्रीराम 
राज्यलक्ष्मीका परित्याग करके वनमें जायें | महाराज तो इस 
समय ख्रीकी बातमें आ गये हैं, इसलिये उनकी प्रकृति विपरीत 
हो गयी है। एक तो वे बूढ़े हैं; दूसरे विषर्योने उन्हें 
वशर्म कर लिया है; अतः कामदेवके वशीभूत हुए वे नरेश 
कैकेयी-जैसी स्रीकी प्रेरणासे क्या नहीं कह सकते हैं ! ॥ २-३॥ 
नास्यापराधं पश्यामि नापि दोषं तथाधिधम्‌। 
येन निवास्यते राष्ट्राद्‌ वनवासाय राघत्रः॥ ४ ॥ 
“मैं "रधुनाथजीका ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं 
देखता) जिससे इन्हें राज्यसे निकाला जाय और वनमें रहनेके 
लिये विवश किया जाय ॥ ४ ॥ 
न तं पह्याम्यहं लोके परोक्षमपि यो नरः। 
स्वमित्रोऽपि निरस्तोऽपि योऽस्य दोषमुदाहरेस्‌॥ ५॥ 
“मैं संसारमै एक मनुष्यको भी ऐसा नहीं देखता, जो 
अत्यन्तं शत्रु एवं तिरस्कृत होनेपर भी परोक्षमें भी इनका 
कोई दोष बता सके ॥ ५ ॥ ! 
देवकल्पम्तजुं दान्तं रिपूणामपि वत्सलम। 
अवेक्षमाणः को धर्म त्यजेत्‌ पुत्रमक्रारणात्‌॥ ६ ॥ 
“धर्मपर दृष्टि रखनेवाला कोन ऐसा राजा होगा, जो 
देवताके समान झुद्ध सरल, जितेन्द्रिय और शलन्नुओपर भी 
स्नेह रखनेवाले ( श्रीराम-जैसे ) पुत्रका अकारण परित्याग 
करेगा १ ॥ ६ ॥ 
तदिद्‌ घचन राशः पुनबोत्यमुपेयुषः। 
पुत्रः को इद्ये कुयोद्‌ राजबृत्तमनुस्मरन्‌ ॥ ७ ॥ 
“जो पुनः बालभाव ( विवेकञ्चन्यता ) को प्राप्त हो गये 
हैं, ऐसे राजाके इस वचनको राजनीतिका ध्यान रखनेवाला 
कौन पुत्र अपने हृदयमें स्थान दे सकता है !॥ ७ ॥ 
यावदेख न जानाति कश्चिदर्थमिमं नरः। 
तावदेष म्रया खाधंमात्मस्थं कुरु शासनम्‌) ८ ॥ 


“रघुनन्दन | जबतक कोई भी मनुष्य आपके वनवासकी 
बातको नहीं जानता है, तब्रतक ही आप मेरी सहायतासे इस 
राज्यके शासनकी बागडोर अपने द्वाथमें ले लीजिये ॥ ८ ॥ 


मया पाइवे सधनुषा तव गुप्तस्य राघव । 
कः समर्थोऽधिकं कर्तु कृतान्तस्येव तिष्ठतः ॥ ९ :॥ 
“रघुवीर | जब मैं धनुष लिये आपके पास रहकर 
आपकी रक्षा करता रहूँ ओर आप कालके समान युद्धके लिये 
डट जायें, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करनेमें कोन 
समर्थ हो सकता है ! ॥ ९ ॥ 
निर्मनुष्यामिमां सवौमयोध्यां मनुजर्षभ । 
करिष्यामि शरे स्तीएफ्रेय दि स्थास्यति विप्रिये ॥ १० ॥ 
“नरश्रेष्ठ | यदि नगरके लोग विरोघमं खड़े होगे तो मैं 
अपने तीखे बाणोसे सारी अयोध्याको मनुष्याँसे सूनी 
कर दूँगा ॥ १० ॥ 
भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो वास्य दितमिच्छति । 
सर्वास्ताश्च वधिष्यामि स्रूदुष्दि परिभूयते ॥ ११४ 
“जो-जो भरतका पक्ष लेगा'अथवा केबल जो उन्हींका 
हित चाहदेगा, उन सत्रका में वघ कर डाळूँगा; क्योंकि 
जो कोमल या नम्र होता दै, उसका सभी तिरस्कार 
करते हैं॥ ११ ॥ 
प्रोत्साद्वितोऽयं कैकेय्या संतुष्टो यदि नः पिता | 
अमित्रमूतो निःसङ्गं वध्यतां बध्यतामपि ॥ १२ ॥ 
ध्यदि कैकेयीके प्रोत्साहन देनेपर उसके ऊपर संतुष्ट हो 
पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें भी मोइ-ममता छोड़कर 
इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिये ॥ १२॥ 
गुरोरप्यबलिप्तस्य का्योकार्यंमजानतः। 
डत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनम्‌ ॥ १३॥ 
“क्योकि यदि गुरु भी घमंडमें आकर कत॑ब्या- 
कर्तव्यका ज्ञान खो बैठे और कुमार्गपर चलने लगे तो उद्धे 
भी दण्ड देना आवश्यक हो जाता है ॥ १३॥ 
बलमेष किमाध्रित्य हेतुं वा पुरुषोश्तषम । 
दातुमिच्छति कैकेय्यै उपस्थितमिदं तव ॥ १४ ॥ 
“पुरुषोत्तम | राजा किस बलका सहारा लेकर अय्या 
किस कारणको सामने रखकर आपको न्यायतः प्रास हुआ 
यह राज्य अब केकेयीको देना चाहते हैं ! ॥ १४ ॥ 


स्वया चैव मया चेव हत्या वैरमजुत्तमम्‌। 
काल्य शाक्तिः स्रियं दातुं भरतायारिशासन ॥ १५ | 
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बुदगन शीराम ! आपके और मेरे साथ भारी वेर 

बौघकर इनकी क्या शक्ति है कि यह राज्यलक्ष्मी ये भरतको 

दे दै! १५ ॥ 

अनुरक्तोऽस्पि भाषेन जातर देवि तत्त्वतः । 

सत्येन अनुष सेध॒ वृत्तेनेष्टेन ते शपे ॥ १६॥ 
“देबि | ( बढ़ी माँ | ) में सत्य, घनुष, दान तथा 

य॒श आादिकी शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हू 

कि गेरा अपने पूज्य भ्राता भीराममें हार्दिक अनुराग है ॥ 

` दीसण्मिमरण्यं था यदि रामः प्रवेष्यति। 

प्रधिष्ठ तत्र मां देवि त्वं पूर्वमवधारय ॥ १७॥ 
“देवि | आप विश्वास रक्खे, यदि श्रीराम जरूती हुई 

आगभे या घोर वनमें प्रवेश करनेवाले होंगे तो मैं इनसे भी 

प्ले उसमें प्रविष्ट हो जाऊँगा || १७॥ 

हरामि षीयीव्‌ दुःखं ते तमः सुर्यं इवोदितः । 

देषी पहयतु मे वीर्य राघवश्चैच पह्यतु ॥ १८॥ 
“इस समय आप, रघुनाथजी तथा अन्य सब लोग भी 

भरे पराक्रमको देखें । जेसे सूर्य उदित होकर अन्धकारका 

नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्तिसे आपके 

सब दुःख दूर कर दूँगा ॥ १८ ॥ 

इनिष्ये वितरं चर्ण कैकेय्यालक्तमानसम्‌ । 

एणं च श्थितं बाल्ये वृद्धभावेन गर्हितम्‌ ॥ १९॥ 
“जो केकेयीमै आसक्तचित्त होकर दीन बन गये हैं, 

बारमाब ( अविवेक ) में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापेके 

कारण निन्दित हो रहे हैं, उन बृद्ध पिताको मैं अवश्य 

सार डालूँगा? ॥ १९॥ 

एतस्‌ लु बचने श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः । 

डाच रामं कौसल्या रुदती शोकलालसा ॥ २०॥ 
महामनस्वी लक्ष्मणके ये ओजस्वी वचन सुनकर झोक: 

मग्न कोसल्या ्ीरामसे रोती हुई बोलीं--॥ २० ॥ 

आतुस्ते बद्तः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया। 

'यब्ज्ानन्तर तत्वं कुरुष्व यदि रोचते॥ २१॥ 
ध्बेटा | तुमने अपने भाई लक्ष्मणकी कही हुई सारी 


बरतें सुन लीं, यदि जैंचे तो अब इसके वाद तुम जो कुछ 


- करना उचित समझो, उसे करो ॥ २१ ॥ 
, न चाघम्ये वचः शुत्वा सपत्न्या मम भाषितम्‌ । 
बिद्ाय शोकसंतपां गन्तुमर्हसि मामितः ॥ २२॥ 
सोतकी कही हुई अधघर्मयुक्त बात सुनकर मुझ 
` माताको छोड़कर तुम्हें यहांसे नहीं 


“चर्मिष्ठ | तुम धर्मको जाननेवाले हो, इसलिये यदि 
धर्मका पालन करना चाहो तो यहीँ रहकर मेरी सेवा 
करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्मका आचरण करो ॥ 
शुअ्चपुर्जननीं पुत्र स्रगृहे नियतो दसन्‌ । 
परेण तपसा युक्तः काइयपरिदियं गततः ॥ २४ ॥ 

“वत्स | अपने घरमे नियमपूर्वंक रहकर माताकी सेवा 
करनेवाले काश्यप उत्तम तपस्यासे युक्त हो स्वर्गलोकमें चले 
गये थे।| २४ ॥ 
यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम्‌ । 
स्वां साहं नानुजानामि न गम्तब्यमितो वनम्‌ ॥ २५॥ 

“नेसे गौरवके कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी 
प्रकार में भी हूँ। मैं तुम्हें वन जानेकी आज्ञा नहीं देती, 
अवः तुम्हें यहाँसे वनको नहीँ जाना चाहिये ॥ २५ ॥ 
त्घदूक्षियोगान्न मे काय जीवितेन सुखेन च । 
त्वचा सह अम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम्‌ ॥ २६॥ 

“तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिये 
श्रेयस्कर है, परंतु तुमसे विलग हो जानेपर न मुझे इस जीवनसे 
कोई प्रयोजन है और न सुखसे ॥ २६ ॥ 
यदि त्वं यास्यसि वनं त्यक्त्वा मां शोकलालसाम्‌। 
अहं प्रायमिहासिष्ये न च शक्यामि जीवितुम्‌ ॥ २७॥ 

“यदि तुम मुझे शोकमें डूबी हुई छोड़कर वनको चले 
जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूँगी, जीवित नहीं 
रह सकूंगी ॥ २७ ॥ 
ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुञ्र निरयं लोकविश्रुतम। 
ब्रह्महत्यामिवाधमोत्‌ समुद्रः सरितां पतिः ॥ २८॥ 

“बेरा ! ऐसा होनेपर तुम संकारप्रसिद्ध वह नरकतुल्य 
कष्ट पाओगे) जो ब्रहाहत्याके समान है और जिसे सरिताओंके 
स्वामी समुद्रने अपने अधर्मके फलल्पसे प्राप्त किया था? # || 
बिळपन्तीं तथा दीनां कौसल्यां जननी ततः । 
उवाच रामो धमोत्मा वचनं घम॑संहितम्‌ ॥ २९ ॥ 

माता कौसल्याको इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख 
घर्मात्मा श्रीरामचन्द्रने यह धर्मयुक्त वचन कहा--॥ २९ | 
नास्ति शक्तिः पितुवौक्यं समतिक्रमितुं मम । 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं बनम्‌ ॥ ३० ॥ 

“माता ! में तुम्हारे चरणांमें सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न 
करना चाहता हूँ । मुझमें पिताजीकी आज्ञाका उलड्ढन करनेकी 
शक्ति नहीं है; अतः मैं वनको ही जाना चाहता हूँ ॥ ३० ॥ 

# किसो कश्पमें समुद्रने मपनी माताको दुःख दिया था) - 
उससे पिप्पछाद नामक त्रहपिने उस अषर्मका दण्ड देनेके 


- उसके ऊपर एक इट्याका प्रयोग किया । इससे समुद्रको नरकबास- 
॥ ' दुस्थ महान्‌ दुःख मोराना पढ़ा था। 


ह 


ollection. 


ग 


. पतैरन्येश्च बहुभिदेवि देवसमैः 
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ऋषिणा च पितुर्वाक्यं कुर्वता वनचारिणा। 

गोहेता जानताधे कण्डुना च विपश्चिता ॥ ३१॥ 
“वनवासी विद्वान्‌ कण्डु मुनिने पिताकी आजञाका पालन 

करनेके लिये अधर्म समझते हुए भी गोका बध कर 

डाला था ॥ ३१ ॥ 

अस्माकं तु कुले पूच सगरस्याज्ञया पितुः । 

खनद्भिः सागरेभूभिप्रबाप्तः सुमहान्‌ बधः॥ ३२॥ 
“हमारे कुलमें भी पहले राजा सगरके पुत्र ऐसे हो 

गये हैं, ओ पिताकी आज्ञासे पृथ्बी खोदते हुए बुरी तरहसे 

मारे गये ॥ ३२ ॥ 

जामदग्न्येन राम्रेण रेणुका जननी स्वयम्‌। 

कृत्ता परशुनारण्ये पितुवंचनकारणात्‌ ॥ ३३॥ 
“जमदग्निके पुत्र परशुरामने पिताकी आज्ञाका पालन 

करनेके लिये ही वनमें फरसेसे अपनी माता रेणुकाका गला 

काट डाला था ॥ ३३ ॥ 

कृतम्‌ । 

पितुर्वचनमक्लीबं करिष्यामि पितुहितम्‌॥ ३४॥ 
“देवि | इन्होंने तथा और भी बहुत-से देवतुल्य मनुष्यों- 

ने उत्साहके साथ पिताके आदेशका पालन किया है । अतः मैं 

भी कायरता छोड़कर पिताका हित-साघन करूँगा ॥ ३४ ॥ 


न खत्वेतन्मय केन फ्रियते पितृशासनम्‌ | 
एतैरपि छृतं देवि ये मया परिकीर्तिताः ॥ ३५॥ 

“देवि | केवळ में ही इस प्रकार पिताके आदेशका 
पालन नहीं कर रहा हूँ । जिनकी मैने अमी चर्चा की दै, उन 
सम्रने भी पिताके आदेशका पालन किया है ॥ ३५ ॥ 


नाहं धर्ममपूर्वं ते प्रतिकूलं ध्रवर्तये। 
पूर्वेरयमभिप्रेतो गतो मार्गोऽनुगम्यते ॥ ३६॥ 


' मा ! मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्मका प्रचार 
नहीं कर रहा हुँ । पूर्वकालके धर्मात्मा पुरुषको भी यह 
अभीष्ट था | में तो उनके चले हुए मार्गका ही अनुसरण 
करता हूँ ॥ २६ ॥ 
तदेतत्‌ तुं मया कार्ये क्रियते सुवि नान्यथा । 
पितुर्दि बचने कुचेन न कश्चि्ञाम हीयते ॥ ३७॥ 

“इस भूमण्डळपर जो सबके लिये करने योग्य दै, वही 
मैं भी करने जा रहा हूँ | इसके विपरीत कोई न करने 
योग्य काम नहीं कर रहा हूँ | पिताकी आशाका पालन 
करनेवाला कोई भी पुरुष धमसे भ्रष्ट नहीं होता? ॥ ३७॥ 


तामेवमुक्त्वा जननी लक्ष्मणं पुनरब्रवील्‌। . 

घाक्यं वाक्यविदां भेष्ठः श्रेष्ठ: सवेधनुष्मताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अपनी मातासे ऐसा, कहकर वाक्यवेत्ताओमें श्रेष्ठ 

समस्त धनुर्धरशिरोमणि श्रीरामने पुनः लक्ष्मणसे कह्द--॥ 
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तब लक्ष्मण जानामि मयि स्मेहमञुत्तमम्‌ । 

विक्रमं चेव सस्यं च तेजश्च सुदुराखदम्‌ ॥ ३० ॥ 
“लक्ष्मण | मेरे प्रति वुम्हारा जो परम उत्तम घ्नेद है; उसे 

में जानता हूँ । तुम्हारे पराक्रम, घेव और दुध तेजका भा 

मुझे ज्ञान है || ३९ ॥ 

मम मातुमेइदू दुःखमतुळं शुभळक्षण । 

अभिप्रायं न विश्षाय सत्यस्य च शमस्य 
'शुभळञ्षण लक्ष्मण | मेरी माताको जो अनुपम एवं 

महान्‌ दुःख हो रहा है, वह सत्य और दामके विषयमे मेरे अभि- 

प्रायको न समझनेके कारण है || ४० ॥ 

धर्मो हि परमो लोके घर्मे सत्यं प्रतिष्टितम्‌ ! 

धर्मसंश्रितमप्येतत्‌ पितुर्वचनमुः्तमम्‌ ॥ ४१॥ 
“संसारमें धर्म द्वी सबसे श्रेष्ठ है| धर्ममें दवी सत्यकी प्रतिष्ठा 

है। पिताजीका यह बचन भी धर्मके आश्रित द्ोनेके कारण 

परम उत्तम है॥४१ ॥ 

संश्रुत्य च पितुबीक्यं मातुर्वा त्राह्मणस्य चा | 

न कर्तव्यं बृथा वीर घ्म॑माश्रित्य तिष्ठता ॥ ४२ ॥ 
“वीर | धर्मका आश्रय लेकर रद्वनेवाले पुरुषको पिता, 

माता अथवा ब्राह्मणके वचनोंका पालन करनेकी प्रतिज्ञा करके 

उसे मिथ्या नहीँ करना चाहिये || ४२ ॥ 

सोऽहं न इाक्षयामि पुनर्नियोगमतिवर्तितुम्‌। 

पितुर्हि बचनाद्‌ बीर कैकेय्याहं ` प्रचोदितः ॥ ३३ ॥ 
“वीर | अतः में पिताजीकी आज्ञाका उदलद्धन नहीं कर 

सकता; क्योंकि पिताजीके कहनेसे ही कैकेयीने मुझे वनमें 

जानेकी आशा दी है ॥ ४३ ॥ 

तदेतां विखजानायाँ क्षत्रधमाश्चितां मतिम्‌। 

धर्ममाश्रय मा तैक्षण्यं मदूबुद्धिरनुगम्यताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
“इसलिये केवल क्षात्रधर्मका भवलम्त्रन करनेवाळी इस 

ओढी बुद्विका त्याग करो) धर्मका आश्रय लो, कठोरता छोड़ 

और मेरे बिचारके अनुसार चलो? ॥ ४४॥ 

तप्रेबसुक्स्वा सौहादीव्‌ आतर लक्ष्मणाग्रजः 

उदाच भूयः कौसल्यां प्राअलिःशिरसा नतः ॥ ४५॥ 
अपने भाई लक्ष्मणे शोदा्दबरा ऐसी बात कहकर उनके 

बड़े ्राता श्रीरामने पुनः कोसस्याके चरणोमें मस्तक झुकाया 

और हाथ जोड़कर कहा--।। ४५ ॥ 

अनुमन्यस्व मां देवि गमिष्यन्तमितो बनम्‌ । 


त ॥५०nh 


' शापितासि मम प्राणैः कुछ स्वस्त्ययनानि भे ॥ ४६॥ 


«देवि | मैं यहँसि वनको जाऊँगा । तुम मुक्ते आशा दो 
और स्वस्तिवाचन कराओ | यह बात मैं अपने प्राणोंकी शपथ 
दिलाकर कहता हूँ ॥ ४६ ॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


२५० 


igiti शभदिया i tr मी कर (8 (3 तमि Kosha 
Digitized by eK ngo र टी साम्रसिण 


तीणंप्रतिश्श्च बनात्‌ पुनरेप्याम्यहं पुरीम्‌। 
ययातिरिव राज: पुरा हित्वा पुनर्दिवम्‌ ॥ ४७॥ 
जसे पूर्वेकालमें राजर्षि ययाति स्वर्गैलोकका त्याग करके 
पुनः भूतलपर उतर आये थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण 
करके पुनः वनसे अयोध्यापुरीको लौट आउऊँगा || ४७ ॥ 
शोकः संधार्यतां मातह्ृ॑दये साधु मा शुचः। 
बनवासादिददैष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः॥ ४८॥ 
“मा | शोकको अपने हृदयमें ही अच्छी तरह दग्राये 
रक्‍्खो । शोक न करो । पिताकी आज्ञाका पालन करके मैं फिर 
बनबाससे यहाँ लौट आऊँगा || ४८ ॥ 
स्वया मया च वेदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया । 
पितुर्नियोगे स्थातव्यमेष धर्मः सनातनः ॥ ४९॥ 


“तुमको, मुझको, सीताको, लक्ष्मणको और माता 
सुमित्राको भी पिताजीकी आजामें ही रहना चाहिये । यही 
सनातन धर्म है ।। ४९ ॥ 
अम्ब सम्भृत्य सम्भारान्‌ दुःखं हृदि निणुह्य च । 
बनवासङृता बुद्धिमम घम्योनुवरत्यंताम्‌ ॥ ५०॥ 

“मा | यह अभिषेककी सामग्री ले ज्ञाकर रख दो। 
अपने मनका दुःख मनमें ही दबा लो और बनवासके सम्बन्धमें 
ओ मेरा घर्मानुकूल विचार है, उसका अनुसरण करो--मुझे 
जानेकी आशा दो? ॥ ५० ॥ 

पतदू घच स्तस्य निशम्य माता 
सुधर्म्यमव्यप्रमचिक्लवं 
सृतेब संश्षां प्रतिलभ्य देखी 
समीक्ष्य रामं पुनरित्युबाच ॥ ५१॥ 
शीरामचन्द्रजीकी यह धर्मानुकूछ तथा ब्यग्रता और 
आङुळतासे रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्यमे प्राण 
आ जाय) उसी प्रकार देवी कोसल्या मूच्छौ त्यागकर हवोशमें 
आ गर्यी तथा अपने पुत्र श्रीरमकी ओर देखकर इस प्रकार 
कहने लगीं--॥ ५१ ।| 
यथेब ते पुत्र पिता तथाह 
गुरुः स्वधर्मेण सुष्टत्तया च। 
न त्वानुज़ानामि न मां विहाय 
खुदुःखितामहसि पुत्र गन्तुम्‌ ॥ ५२॥ 
पेरा | घर्म और सोहार्दके नाते जैसे पिता तुम्हारे लिये 
आदरणीय गुरुजन हैं, वेसी ही मैं भी हूँ ! मैं तुम्हें बनमें जाने- 
| नहीं देती । वत्स! मुझ दुखियाको छोड़कर 


चर । 


“तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवनसे क्या लाम है? 
इन स्वजनोंसे, देवता तथा पितरोंकी पूजासे और अमृतसे भी 
क्या लेना है ? तुम दो घड़ो भी मेरे पास रहो तो वही मेरे 
लिये सम्पूर्ण संसारके राज्यसे मी बढ़कर सुख देनेवाला है? ॥ 

नरेरिवो ल्काभिर पोहामानो 
महागजो ध्वान्तमभिप्रविष्ठः 
भूयः प्रजज्वाल विलापमेवं 
निशम्य रामः करुणं जनन्याः ॥ ५४ ॥ 
जैसे कोई विशाल गजराज किसी अन्धकूपमें पड़ जाय 
और लोग उसे जळते छुआठोंसे मार-मारकर पीड़ित करने 
लगें, उस दशामें वह क्रोधसे जल उठे; उसी प्रकार श्रीराम 
भी माताका बारंबार करुण-विलाप सुनकर (इसे स्वधर्म-पालन- 
में बाधा मानकर ) आबेशमें भर गये ( बनमें जानेका ही दद 
निश्चय कर लिया ) ॥ ५४ ॥ 
स मातरं चैव विसंश्कल्पा- 
मार्ते च सौमित्रिमभिप्रतत्तम्‌ । 
धर्म स्थितो धम्य॑मुवाच वाक्यं 
यथा स पवार्हति तत्र बरूम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उन्होंने धर्मम ही दृढतापूर्वक स्थित रहकर अचेत-सी हो 
रही मातासे और आर्त एवं संतप्त हुए सुमित्राकुमार लक्ष्मण- . 
से भी ऐसी धर्मानुकूल बात कही, जेसी उस अवसरपर वे ही 
कह सकते थे ॥ ५५ ॥ 
अहं हि ते लक्ष्मण नित्यमेब 
जानामि भक्ति च पराक्रमं च । 
त्बभिप्रायमसंनिरी क्ष्य 
मात्रा सदाभ्यदंसि मा सुदुःखम्‌ ॥ ५६॥ 

“लक्ष्मण ! मैं जानता हूँ, तुम सदा द्वी मुझमें भक्ति 
रखते हो ओर तुम्हारा पराक्रम कितना महान्‌ है, यह भी 
मुझसे छिपा नहीं है; तथापि तुम मेरे अभिप्रायकी ओर ध्यान 
न देकर माताजीके साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो । इस 
तरह मुशे अत्यन्त दुःखमें न डालो ॥ ५६ ॥ 

घमोर्थकामाः खलु ज्ीषलोके 
समीक्षिता धर्मफलोद्येषु । 
ये तत्र सवे स्युरसंशयं मे 
भायंब वश्याभिमता सपुत्रा ॥ ५७ ॥ 

“इल जीवजरतूमे पूर्वत घर्मके फलकी प्राप्तिके अवसरो- 
पर जो धर्मे, अर्थ और काम तीनों देखे गये हैं, वे सब-के-सब 
जहाँ धर्म है, वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं-इसमें संशय नहीं है; 
ठीक उसी तरह जेसे भार्या घर्म, अर्थ और काम तीनौकी 
साघन होती है | वह पतिके वशीभूत या अनुकूल रहकर 
_अतिथि-शत्कार आदि धर्मके पालनमें सहायक होती है | प्रेयसी 
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झूयसे कामका साधन बनती है ओर पुत्रवती दोकर उत्तम 
छोककी प्रासिरुप अथंकी साधिका होती है ॥ ५७॥ 
याशस्ु सयं स्युरसंनिविष्ठ 
चमा यतः स्याल्‌ ददुपकप्रेत। 
छोष्यों भक्षत्यर्थपरो हि लोके 
काम्रात्मता स््रर्बपि न प्रशस्ता॥५८१ 
“ञ्जित कर्ममें धर्म आदि सब पुरुषार्थोका समावेश न 
ही: उसको महीं करना चाहिये। जिससे घर्मकी सिद्धि होती हो 
उसीका आरम्भ करना चाहिये। जो केवल भर्थपरायण होता है, 
बह लोकमें तबके ह्वेरका पात्र बन आता है तथा धर्मविरुद्ध 
छाये अत्यन्त आसक्त होना प्रशंसा नहीं, निन्दाकी बात है॥ 
शुक राजा ख पिता च बुद्धः 
फोघात्‌ प्रहषीदथवापि कामात्‌। 
यष्‌ व्यादिशत्‌ कार्यमदेदय चमै 
कस्तं न कुयोद्गृशंसङ्गन्चिः ॥ ५९ ॥ 
“प्राण हमलोगोंके गुरु, राजा और पिता होनेके साथ 
ही बढ़े-बूढ़े माननीय पुरुष हैं | वे क्रोधसे, हर्षसे अथवा 
कामसे प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्यके लिये आशा दें 
तो डमे धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिये | जिधके 
आचरणोमें क्रूरता नहीं दै, ऐशा कीन पुरुष पिताकी आशाके 
पाळनरूप घर्मका आचरण नहीं करेगा ॥ ५९ ॥ 
भ तेन शक्तोमि पितुः प्रतिश्षा- 
म्िक्नां न कतु सकलां यथावत । 
खर छयावयोस्तात शुनियोगे 
देव्याश्च अतो ख गतिश्च धमः ॥ ६० ॥ 
“इसलिये में पिताकी इस सम्पूर्ण प्रतिश्षका यथावत्‌ पालन 
करनेसे दइ नहीं मोड़ सकता । तात लक्ष्मण | वे इम दोनों- 
को आशा देनेमें समर्थ गुरु हैं और माताजीके तो वे ही पति, 
गति तथा घमे हैं | ६० ॥ 


तह्छ्िन्‌ पुनर्जीदति धमराज 
सरोषः स्वे पथि वर्तमाने । 
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देवी मया साधमिता ५ भिगच्छेत्‌ 
कर्थस्विवन्या विधवेव नारी ॥ ६१ # 
धवे धर्मके प्रवर्तक मद्दाराज अभी जीवित हैं और विशेषतः 
अपने धर्ममय मार्गपर स्थित हैं, ऐसी द्चामे माताजी, जैसे 
दूसरी कोई विधवा खनी वेटेके साथ रहती दै, उस प्रकार मेरे 
साथ यहाँसे बनमें केसे चल सकती हैं ? ॥ ६१ ॥ 
सा मानुमन्यस्व वनं घ्रजन्तं 
कुरुष्व नः स्वस्त्ययनानि देवि । 
यथा समाते पुनराव्रजेयं 
यथा द्वि सत्येन पुनर्ययातिः ॥ ६२॥ 
“अतः देवि | तुम मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दो और 
हमारे मङ्गलके लिये स्वस्तिवाचन कराओ) जिससे बनवासकी 
अबधि समाप्त हनेपर मैं फिर तुम्दारी सेवामें आ जाऊें | 
जैसे राजा ययाति सत्यके प्रभावसे फिर स्वर्गमें लौट आये थे॥ 
यशो ह्यहं केवलराज्यकारणा- 
न्न पृष्ठतः कर्तुमलं मधोद्रयम्‌। 
अदीर्घकालेन तु देवि' जीविते 
बृणेऽवरामरद्य मद्दीमधमंतः ॥ ६३॥ 
“केवल घर्महीन राज्यके लिये मैं मद्दान्‌ फलदायक घर्म- 
पालनरूप सुयदाको पीछे नहीं ढकेल सकता । मा | जीवन 
अधिक कालतक रहनेवाला नहीं दे? इसके लिये मैं आज 
अधर्मपूर्यक इस तुच्छ एय्वीका राज्य लेना नहीं चाइता? ॥ 
प्रसाद्यन्नरवूषभः स॒ मातरं 
पराकमाञ्जिगमिषुरेव दण्डकान्‌ 
अथानुजं भृशमञुशास्य दर्शनं 
चकार तां दि जननी प्रद्क्षिणम्‌॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार नरश्रेठ श्रीरामचन्द्रजीने धे्पूर्वक दण्डकारण्यः 
अ जानेकी इच्छासे माताको प्रसन्नकरनेका प्रय किया तथा अपने 
छोटे भाई लक्ष्मणको मी अपने विचारके अनुसार भछीमाँति 
चर्मका रहस्य समझाकर मन-ही-मन माताकी परिक्रमा करनेकां 
संकल्प किया || ६४ ॥ 


इतदा्षे श्रीमद्रामायणे याइमीकीये आविकाम्येऽयोष्याकाण्डे एकर्विशः लर्गः ॥ २१ ॥ 
इह प्रकार औताटमीकिनिमिंत आएरामायण आदिकाम्यके अयोध्याकाण्डमें इक्कीस सर्ग पूरा हुआ ॥ २९ ॥ 


- द्वाकिशिः सगः 
भीरामका रक्ष्मणको समझाते हुए अपने बनवासमें देवको ही कारण बताना और 
अभिषेकी सामग्रीको इटा लेनेका आदेश देना 
झथ ठं व्यथया दीनं लविशेषममर्षितम्‌। उवाचेदं स थेर्येण धारयन्‌ सत््वमात्मचान्‌ ॥ २ ४ 


सरोषमिव नागेशं रोबदिस्फारितेक्षणम्‌ ॥ १ ॥ ( श्रीरामके राज्याभिषेक्रमै विघ्न पड़नेके कारण ) 
सद्वस्य रामः लोमिणि सुडृदं आवरं प्रियम्‌ सुमित्राकुमार लकमण मानसिक भ्ययासे बहुत दुखी थे। 
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उनके मनमें विशेष अमर्ष भरा हुआ था । वे रोषसे,भरे 
हुए गजराजकी भाँति क्रोधसे आँखें फाइ-फाड़कर देख रहे 
थे | अपने मनक्रो वशमें रखनेवाले श्रीराम धैर्पूर्षक चित्तको 
निर्विकाररूपसे काबूमे रखते हुए अपने हवितेषी सुह्दद्‌ प्रिय 
भाई लक्ष्मणके पास जाकर इस प्रकार बोले--॥ १-२ ॥ 
निणुह्य रोषं शोकं च ध्ररयमाश्रित्य केवलम्‌ । 
अचमानं निरस्यैनं शृद्दीत्वा हर्षमुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
उपकलतं यदेतन्मे अभिषेकार्थ मुत्तमम्‌ । 

सर्वे निवर्तय क्षिप्रं कुरु कार्य निरव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


“लक्ष्मण | केवल धैर्यक्रा आश्रय लेकर अपने मनके ' 


क्रोध ओर शोकको दूर करो, चित्तसे अपमानकी भावना 
निकाल दो और हृदयमें भडीभाँति दृष्र भरकर मेरे अभिषेक- 
के लिये यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की गयी है, इसे शीघ्र हटा 
दो और ऐसा कार्य करो, जिससे मेरे बनगमनमे बाधा उपस्थित 
न हो ॥ ३-४॥ 
सौम्िन्रे योऽभिषेकारथे मम॒ सम्भारसम्भ्रमः । 
अभिषेकनिबृत््यथे सोऽस्तु सम्भारसम््रमः ॥ ५ ॥ 
“सुमित्रानन्दन | अबतक अभिषेकके लिये सामग्री 
जुटानेभें जो तुम्हारा उत्साह था, वह इसे रोकने और मेरे बन 
जानेकी तैयारी करनेमें होना चाहिये || ५ ॥ . 


यस्या मद्भिषेकाये मानसं परितप्यते । 

माता नःसा यथान स्यात्‌ सबिराङ्का तथा कुरु॥ ६ ४ 
“मेरे अभिषेके कारण जिसके चित्तमें संताप हो रहा 

है, उस हमारी माता कैकेयीको जिससे किसी तरहकी शङ्का न 

रह जाय, वही काम करो ॥ ६ ॥ 

तस्याः शाङ्कामयं दुःजं मुहतमपि नोत्सहे । 

मनसि प्रतिसंजातं सरोमित्रेऽहमुपेक्षितुम्‌ ॥ ७ ॥ 


“लक्ष्मण | उसके मनमें संदेहके कारण दुःख उत्पन्न हो, | 


इस बातको में दो घड़ीके लिये भी नहीं सह सकता और न 
इसकी उपेक्षा ही कर सकता हूँ ।। ७ ॥ 
न बुद्धिपूव नाबुद्धं स्मरामीह कदाखन। 
मातृणां वा पितुवोहं रूतमस्पं ख विप्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
“मने यहाँ कभी जानःबूसकर या अनजानमें माताओंका 
अथवा पिताजीका कोई छोटा-सा भी अपराध किया हो) 
ऐसा याद नहीं आता ॥ ८ ॥ 
सत्यः सत्याभिसंधश्च नित्यं सत्यपराक्रमः। 
परलोकभयाद्‌ भीतो निभ॑योऽस्तु पिता मम ॥ ९ ॥ 
(पिताजी सदा सत्यवादी और सत्यपराक्रमी रहे हैं। वे 
परलोकके भयसे सदा डरते रहते हैं; इधलिये मुझे बही काम 
करना चाहिये, जिससे मेरे पिताजीका पारलौकिक भय दूर 
आय ९ हक कम 
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सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेश्च माम्‌ ॥ १० ॥ 


यदि इस अभिषेकसम्पन्धी कार्यको रोक नहीं दिया 
गया तो पिताजीको भी मन-ही-मन यह सोचकर संताप होगा 
कि मेरी बात सची नहीं हुई और उनका वह मनस्ताप मुझे 
सदा संतप्त करता रहेगा ॥ १० ॥ 
अभिषेकविधानं तु तस्मात्‌ संहृत्य लक्ष्मण । 
अन्वरेवाहमिच्छामि चनं गन्लुमितः पुरः ॥ ११॥ 
“लक्ष्मण | इन्हीं सब कारणोंसे में अपने अभिषेकका 
कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगरसे वनको चला जाना चाहता हूँ॥ 
मम प्रत्राजनाद्यय कृतकृत्या नृपात्मजा। 
सुतं भरतमव्यग्रमभिषेचयतां ततः ॥ १२॥ 


“आज मेरे चले जानेसे कृतङ्गत्य हुई राजकुमारी कैकेयी 
अपने पुत्र भरतका निर्भय एवं निश्चिन्त होकर अभिषेक 
करावे ॥ १२ ॥ 


चीराजिनर्धर जरामण्डलघारिणि । 
गतेऽरण्यं च कैकेय्या भविष्यति मनःखुखम्‌॥ १३॥ 
“मैं बल्कल और मृगचर्म धारण करके सिरपर जटाजूट 
बाघे जब वनको चला जाऊँगा, तभी कैकेयीके मनको सुख 
प्राप्त होगा ॥ १३॥ 
बुद्धि: प्रणीता येनेयं मनश्च सुसमाहितम्‌। 
तं नु नाहोमि संहं प्रवजिष्यामि मा चिरम्‌ ॥ १४ ॥ 
“जिस विघाताने केकेयीको ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा 
जिसकी प्रेरणासे उसका मन मुझे बन भेजनेमे अत्यन्त दृढ़ हो 
गया है, उसे विफलमनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिये उचित 
नहीं है ॥ १४॥ , 
छृताम्त पव सौमित्रे द्रष्टव्यो मत्प्रवासने । ` 
राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने ॥ १५॥ 
“सुमित्राकुमार | मेरे इस प्रमासमें तथा पिताद्वारा दिये 
हुए. राज्यके फिर हाथसे निकल जानेमें देवको ही कारण 
समझना चाहिये ॥ १५॥ 
कैकेय्याः प्रतिपत्ति हिं कथं स्यान्मम वेदने । 
यदि तस्या न भावोऽयं कृतान्तविहितो भवेत्‌॥ १६ ॥ 
“मेरी समझसे केकेयीका यह विपरीत मनोभाव देवका ही 
विघान है | यदि ऐसा न होता तो वह मुझे वनमें भेजकर 
पीड़ा देनेका विचार क्यों करती | १६ ॥ 
जानासि दि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तरम्‌ । 
भूतपूर्व विशेषो वा तस्या मयि सुतेऽपि बा॥ १७॥ 
“सोम्य ! तुम तो जानते ही हो कि मेरे मनमें पहले भी 
कभी माताओंके प्रति भेदभाव नहीं हुआ और केकेयी भी 
पहले मुझमें या अपने पुत्रे कोई अन्तर नहीं .समझती थी ॥ 
सो 5भिषेकनिवृत्त्यथें: प्रवासायेश्व दुर्वचे:।, 
अप्रेबोक्‍्यैरहं तस्या नान्यद्‌ दैवात्‌ समर्थये ॥ १८॥ 


आ Jammu Collection. 
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“मेरे अभिषेकको रोकने और मुंझे बनमें भेजनेके लिये 
उसने राजाको प्रेरित करनेके निमित्त जिन भयंकर और कढुवचनो- 
का प्रयोग किया दै, उन्हें साधारण मनुष्योंके लिये भी मुंहसे 
निकालना कठिन है । उसकी ऐसी चेशमें मैं देवके सिवा 
दूसरे किसी कारणका समर्थन नहीं करता॥ १८ ॥ 
कथं प्रकतिसम्पन्ता राजपुत्री तथाशुणा। 
ब्रूयात्‌ सा प्राकृतेव सञ्जी मत्पीड्यं भर्तस॑निचो ॥ १९ ॥ 
“य॒दि ऐसी बात न होती तो वेसे उत्तम स्वभाव और 
श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्रीकी 
भाँति अपने पतिके समीप मुझे पीड़ा देनेवाली बात केसे कहती 
--मुझे कष्ट देनेके लिये रामको बनमें भेजनेका प्रस्ताव केसे 
उपस्थित करती ॥ १९ ॥ | 
यद्चिन्त्यं तु तद्‌ दैवं भूतेष्वपि न दन्यते। 
व्यक्त मयि च तस्यां च पतितो हि विपर्ययः ॥ २० ॥ 
“जिसके विषयमें कभी कुछ सोचा न गया हो, बद्दी देवका 
विधान है । प्राणियोंमें अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओंमें भी 
कोई ऐसा नहीं है, जो उस देवके विधानको मेट सके; अतः 
निश्चय ही उसीकी प्रेरणासे मुझमें और केकेयीमें यह भारी 
उलट-फेर हुआ है ( मेरे हाथमें आया हुआ राज्य चला गया 
और कैकेयीकी बुद्धि बदल गयी ) ॥ २० ॥ 
कश्च देवेन सौमित्रे योद्धसुत्सहते पुमान्‌। 
यस्य जु ग्रहणं किचित्‌ कमैणोऽन्यम्न दश्यते॥ २१॥ 
“सुमित्रानन्दन ! कर्मोके सुख-दुःखादिरूप फल प्राप्त 
होनेपर ही जिसका ज्ञान होता है, कर्मफलसे अन्यत्र कहीं भी 


जिसका पता नहीं चलता, उस देबके साथ कोन पुरुष युद्ध कर. 


सकता है ! ॥ २१ ॥ 

सुखदुःखे भयक्रोधौ लाभालाभौ भवाभवौ । 

यस्य किचित्‌ तथाभूतं ननु दैवस्य कर्मं तत्‌॥ २२॥ 
'सुख-दुःख, भय-क्रोध ( क्षोम ) लाभ-हानि) उत्पत्ति 

भौर विनाश तथा इस प्रकारके और भी जितने परिणाम प्राप्त 

होते हैं, जिनका कोई कारण समझमें नहीं आता) वे सब 

हैबके ही कर्म हैं ॥ २२ ॥ 


, ऋषयोऽप्युग्रतपसो  देवेनाभिप्रचोदित/ः । 


डत्सज्य नियमांस्तीवान श्रयन्ते काममन्युभिः ॥२३॥ 
“उग्र तपस्वी ऋषि भी दैवसे प्रेरित होकर अपने तीव्र 

नियमोंको छोड़ बैठते और काम-क्रोधके द्वारा विवश हो 

मर्यादासे भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 

असंकल्पितमेवेह यदकस्मात्‌ प्रवतेते। 


. निवत्यारब्घमारम्भैनेजु दैवस्य कमं तत्‌ ॥ २७॥ 


“जो बात बिना सोचे-बिचारे अकस्मात्‌ सिरपर आ पड़ती 
है और प्रयनोंद्वारा आरम्भ किये हुए, कार्यको रोककर पक 
नया ही काण्ड उपस्थित कर देती दै, अवश्य वह देवका दी 
विधान है ॥ २४॥ 
पतया तर्यया खुदा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
व्याहते ऽप्यभिषेके मे परितापो न विद्यते ॥ २५॥ 

“इस ताखिक बुद्धिके द्वारा स्वयं ही मनको स्थिर कर 
ेनेके कारण मुझे अपने अभिषेकमें विष्न पड़ जानेपर भी 
दुःख या संताप नहीं हो रहा है ॥ २५ ॥ 
तस्साद्परितापः संस्त्वप्रप्यन्ुविघाय माम्‌ । 
प्रतिसंहारय क्षिप्रमाभिषेचनिकी क्रियाम्‌ ॥ २६॥ 

“इसी प्रकार तुम भी मेरे विचारका अनुसरण करके 
संतापञ्चूत्य हो राज्याभिषेकके इस आयोजनको शीघ्र बंद 
करा दो ॥ २६ ॥ 
पभिरेव घटैः सर्वेरभिषेचनसम्भृतेः । 
मम लक्ष्मण तापस्ये अतस्नानं भविष्यति ॥ २७॥ 

“लक्ष्मण | राज्याभिषेकके लिये सँजोकर रखे गये इन्दी 
सत्र कलशॉद्वारा मेरा तापस-व्रतके संकल्पके लिये आवश्यक 
स्नान होगा | २७॥ 
अथघा कि मयैतेन राज्यष्र्व्यमयेन तु । 
उद्धतं मे स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति ॥ २८ ॥ 

“अथया राज्याभिषेकसम्मन्धी मङ्गल द्रब्यमय इस 
कलशजलकी मुझे क्या आवश्यकता है ! स्वयं मेरे द्वारा अपने 
हाथसे निकाला हुआ जल ही मेरे ब्रतादेशक्रा साधक होगा | 


म्रा च लक्ष्मण संतापं काषीर्लक्स्या विपर्यये । 
राज्यं वा वनवाखो वा वनवासो महोद्यः ॥ २९ ॥ 
“लष्मण | लद्ष्मीके इस उलट-फेरके बिषयमें तुम कोई 
चिन्ता न करो। मेरे लिये राज्य अथवा वनवास दोनों समान 
हैं, बल्कि विशेष विचार करनेपर वनवास ही महान्‌ अम्युदय- 
कारी प्रतीत होता है ॥ २९ ॥ 
न ळक्ष्मणास्मिन्‌ मम राज्यविष्ने 
माता यवीयस्यभिशाङ्गितब्या । 
दैवाभिपन्ना न पिता कथचि- 
जानासि दैवं दि तथाप्रभावम्‌॥ ३०॥ 
“लक्ष्मण ! मेरे राज्याभिषेकमें जो विध्न आया है, 
इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है, ऐसी शङ्का नहीं करनी 
चाहिये; क्योकि वह देवके अधीन थी । इसी प्रकार पिताजी भी 
किसी तरह इसमें कारण नहीं हैं। तुम तो देव और उसके अद्भुत 


` प्रभावको जानते दी हो, वही कारण है? | ३०॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे द्वार्विशः सराः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनि्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके भयोध्याकाण्डमे बाईस सगे पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 
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त्रयोविशः सर्गः 
लक्ष्मणकी ओजभरी बातें, उनके द्वारा दैवका खण्डन और पुरुषाथका प्रतिपादन तथा उनका 
श्रीरामके अभिषेकके निमित्त विरोधियोंसे लोहा लेनेके लिये उद्यत होना 


इति ब्लुबति रामे तु लक्ष्मणो ऽवाकिशरा इव । 
ध्यात्वा मध्यं जगामाशु सहसा देन्यह्षयोः ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय 
लक्ष्मण सिर झुकाये कुछ सोचते रहे; फिर सहसा शीघता- 
पूर्वक वे दुःख और हर्षके बीचकी स्थितिमें आ गये ( श्रीराम- 
के राज्याभिषेकमें विघ्न पड़नेके कारण उन्हें दुःख हुआ और 
उनकी धर्ममें हदता देखकर प्रसन्नता हुई ) ॥ १ ॥ 
तदा तु बद्‌ध्वा कुडी श्रवोरमध्ये नरघभः। 
निशश्वास मद्दासपो बिलस्थ इव रोषितः॥ २ ॥ 
नरश्रेष्ठ लक्ष्मणने उस समय ललाटमे भौंहोंको चढ़ाकर 
लंबी सों खींचना आरम्भ किया, मानो बिलमें बैठा हुआ 
महान्‌ सर्प रोषमें भरकर फुंकार मार रहा हो ॥ २ ॥ 


तस्य दुषप्रतिवीक्ष्यं तद्‌ स्रकुटीसहितं सदा। . 
यभौ कुद्धस्य सिंहस्य सुखस्य सहां सुखम्‌॥ ३ ॥ 
तनी हुई भौहोके साथ उस समय उनका मुख कुपित 
हुए सिंहके बुखके समान जान पड़ता था; उसकी ओर देखना 
} कठिन हो रहा था ॥ ३ ॥ 


अधस्तं विधुन्बस्तु हस्ती इस्तमिचात्मनः । 
तियंयूध्वं शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम्‌ ॥ ४ ॥. 
अध्राएणा वीक्षमाणस्तु तियग्रातरमश्रवील्‌ । 
जैसे हाथी अपनी सूँड हिलाया करता है, उसी प्रकार वे 
अपने दाहिने हाथको हिलाते और गर्दनको शरीरमें ऊपर- 
नीचे और अगल-बगलछ सब ओर घुमाते हुए. नेत्रोके अग्र- 
भागसे टेढी नजरोंद्वारा अपने भाई श्रीरामको देखकर 
उनसे बोले--॥ ४३ ॥ 
अस्थाने सम्भ्रमो यस्य जातो वै सुमहानयम्‌ ॥ ५ ॥ 
लेन लोकस्यानतिशङ्कया । 
कथं ह्येतद्सम्ञरान्तस्त्वद्विधो बक्तमहंति ॥ ६ ॥ 
यथा ह्यवमशौण्डीरं शोण्डीरः क्षत्रियषभः । 
| कि नाम कपण देवमशक्तमभिशंससखि ॥. ७ ॥ 


का पाऊन करनेके छिये में बनको न जाऊँ तो घर्मके विरोध- 
का ग्रसङ्ग उपस्थित होता है; इसके सिवा छोगेंके मनमें यह 
हर hp) रो जाय तो 

4 ह.कि यदि में पिताकी ॥| 


“भेया ! आप समझते हैं कि यदि पिताकी इस आशा- - 


बड़ी भारी शङ्का उठ खड़ी होगी कि जो पिताकी आशाका 


दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्मकी अवद्देलना होनेसे 
जगत्‌के विनाशका भय उपस्थित होगा । इन सब दोषों और 
शाङ्काआँका निराकरण करनेके लिये आपके मनमें वनगमनके 
प्रति जो यह बड़ा भारी सम्भ्रम ( उतावलापन ) आ गया है, 
यह सर्वथा अनुचित एवं भ्रममूलक ही है; क्योक्रि आप असमर्थ 
“दैब? नामक तुच्छ वस्तुको प्रबल बता रहे हैं। दैवका 
निराकरण करनेमें समर्थ आप-जैसा क्षत्रिग्रडिरोमणि बीर यदि 
भ्रममे नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात केसे कह सकता था! 
अतः असमर्थं पुरुषोंद्वारा ही अपनाये जाने योग्य और पौरुष- 
के निकट कुछ भी करनेमें अश्षमर्थ “देव? की आप साधारण 
मनुष्यके समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्‍यों कर 
रहे हैं!॥ ५--७॥ 
पापयोस्ते कथं नाम तयोः राङ्का न विद्यते । 
सन्ति धर्मोपधासक्ता धमीत्मन्‌ किंन बुध्यसे॥ ८ ॥ 
“घर्मात्मन्‌ | आपको उन दोनों पापियोपर संदेह क्यों 
नहीँ होता १ संसारमें कितने ही ऐसे पापासक्त मनुष्य हैं, जो 
दूसरोंको उगनेके लिये धर्मका ढोंग बनाये रहते हैं, क्या आप 
उन्हें नहीं जानते हैं ! ॥ ८ ॥ 
तयो; सुचरितं स्वाथे शाठ्यात्‌ परिज्जिहीर्षतोः । 
यदि नेषं व्यवसितं स्याद्धि प्रागेव राघव । 
तयोः प्रागेष द्त्तश्च स्याद्‌ बरः प्रकृतश्ध सः॥ ९ ॥ 
“रघुनन्दन | वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये 
शठतावश भर्मके बहाने आप-जेसे सच्चरित्र पुरुषका परित्याग 
करना चाहते हैं | यदि उनका ऐसा बिचार न होता तो जो 
कार्यं आज हुआ दे, वह पहले ही हो गया होता। यदि 


* बरदानवाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेकका कार्य 


प्रारम्भ होनेसे पहले ही इस तरहका बर दे दिया 
गया होता ॥ ९ ॥ 
लोकविद्विष्टमारग्धं त्बद्न्यस्याभिषेचनम्‌ । 
नोत्सहे सहितुं बीर'तत्र मे क्षन्तुमर्हसि ॥ १०॥ 
( गुणवान्‌ ज्येष्ठ पुत्रके रहते हुए छोटेका अभिषेक 
करना ) यह लोकबिरुद्ध कार्य है, जिसका आज आरम्भ 
किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसीका राज्याभिषेक 
हो) यह मुझसे सहन नहीं होनेका | इसके लिये आप मुझे 


क्षमा करेंगे ॥ १०॥ 
येने बमागता वं तव बुद्धिर्महामते । 
सोऽपि घर्मो मम द्वेष्यो यत्प्रसङ्गाद्‌ वि ुह्यासि॥ ११॥ ` 


. महामते | पिताके जिस वचनको मानकर आप मोहमे 
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पड़े हुए. हैं ओर जिख्के कारण आपकी बुद्धिमें दुविधा उत्पन्न 
हो गयी हे, में उसे धर्म माननेका पश्चपाती नहीं हूँ; ऐसे धर्म 
का तो मैं घोर विरोध करता हूँ ॥ ११ ॥ 
कथं त्वं कर्मणा शक्तः केकेयीवशबतिनः । 
करिष्यसि पितुचौक्यमध्मिष्ठं विगहितम्‌ ॥ १२॥ 
“आप अपने पराक्रमसे सब्र कुछ करनेमें समर्थ 
होकर भी केकेयीके वशमें रहनेवाले पिताके अधर्मपूर्ण एवं 
निन्दित वचनका पालन केसे करेंगे १॥ १२॥ 
यद्यं किल्बिषाद्‌ भेदः छृतोऽप्येवं न गुह्यते । 
ज्ञायते तत्र मे दुःखं धर्मलङ्गश्च गहितः ॥ १३॥ 
“बरदानकी झूठी कस्पनाका पाप करके आपके अभिषेकमें 
रोड़ा अटकाया गया है, फिर भी आप इस रूपमें नहीं ग्रहण 
करते हैं | इसके लिये मेरे मनमें बड़ा दुःख होता है । ऐसे 
कपरपूर्णं धर्मके प्रति होनेवाली आसक्ति निन्दित है ॥१३ ॥ 
तवायं धर्मसंयोगो लोकस्यास्य विगर्हितः । 
मनसापि कथं कामं कुयोत्‌ त्यां कामवुत्त योः । 
तयोस्त्वहितयोर्नित्यं शाश्वोः पित्रभिधानयोः ॥ १४॥ 
“से पाखण्डपूर्णं धर्मके पालनमें जो आपकी प्रषृसि 


` हो रही दै, वह यहाँके जनसमुदायकी दृष्टिमं निन्दित है। 


आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्रका अहित करनेवाले, 
पित्त-माता नामधारी उन कामाचारी शत्रुओके मनोरथको 
मनसे भी कैसे पूर्ण कर सकता है ( उसकी पूर्तिका विचार भी 
मनें केसे ला सकता है? ) ॥ १४॥ 

यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते देधी चापि तयोमंतम्‌। 
तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते ॥ १५॥ 


“माता-पिताके इस बिचारको कि--“आपका राज्याभिषेक 


` न शो? जो आप देवकी प्रेरणाका फल मानते हैं, यह भी मुझे 


अच्छा नहीं लगता । यद्यपि वह आपका मत दै? तथापि आप- 

को उधकी उपेक्षा कर देनी चाहिये॥ १५ ॥ 

विक्को बीर्यद्दीनो यः स दैवमचुषत ते। 

वीराः सम्भावितात्मानो न दैवं पर्युपालते ॥ १६॥ 
“जो कायर है, जिसमें पराक्रमका नाम नहीं है, बही 

दैवका भरोसा करता है । सारा संसार जिन्हें आदरकी दृष्टिसे 

देखता है, वे शक्तिशाली बीर पुरुष देवकी उपासना नहीं 

'करते हैं ॥ १६ ॥| 

देवं पुरुषकारेण यः समर्थः प्रबाधितुम्‌ । 

न दैवेन विपक्षार्थ/ पुरुषः सोऽवसीदति ॥ १७ ॥ 
“नो अपने पुरुषार्थसे देवकों दबानेमें समर्थ है, वह पुरुष 

दैवके द्वारा अपने कार्यमें बाधा पड़नेपर खेद नहीं करता-- 

शिथिल होकर नहीं बेठता ॥ १७॥ 

हृछ््यन्ति त्वद्य दैवस्य पौरुषं पुरुषस्य च । 

देवमानुषयोरथ भ्यक्ता ब्यरिमेबिष्यति ॥ १८॥ 


“आज संसारके लोग देखेंगे कि दैत्रकी शक्ति बड़ी 
है यां पुरुपा पुरुषार्थ । आज दैव और मनुष्यमे कौन 
बलवान्‌ है और कौन दुर्बल--इसका स्पष्ट निर्णय 
हो जायगा ॥ १८॥ 
अद्य मे पौरुषद्दतं देषं द्रक्ष्यन्ति वे जनाः। 
यै दवादाष्दतं तेऽद्य इष्टं राज्याभिषेचनम्‌ ॥ १९ ॥ 

“जिन लोगोंने देवके बलसे आज आपके राज्याभिसेकको 
नष्ट हुआ देखा है, बे ही आज मेरे पुरुषार्थले अबर्‍्य ही दैवका 
भी विनाश देख लेंगे ॥ १९॥ 
अत्यङ्कुशमिवोद्दामं गजं मद्ञ्जलोद्धतम्‌। 
प्रधावितमहं दैवं पौशषेण निवर्तये ॥ २० ॥ 

“जो अङकु्चकी परवा नहीं कस्ता और रस्से या सॉँकळको 
भी तोड़ देता है, मदकी धारा बहानेवाले उस मत्त ग्रणजक्री 
भाँति वेगपूर्वक दोढ़मेवाले दैवको भी आज में अपने पुरुषार्थ- 
से पीछे लौटा दूँगा ॥ २० ॥ 
लोकपाळाः समस्तास्ते नाथ रामाभिषेचनम्‌ । 

न च ऊत्स्नास्यो ठोका घिदन्युः कि पुमः पिता ॥२१॥ 

“समस्त लोकपाल और तीनों लोकोंके सम्पूर्ण प्राणी 
आज श्रीयमके राज्यामिषेकको नहीं रोक सकते, फिर केवळ 
पिताजीकी तो बात दवी क्या है! ॥ २१॥ 


यैविंवासस्तवारण्ये मिथो राजन्‌ समर्थितः । 
अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुदश समास्तथा ॥ २२ ॥ 
“राजन्‌ | जिन लोगोने आपसमें आपके वनवासका 
समर्थन किया है, वे स्वयं चोद वर्षोतक . बनमें आकर 
छिपे रहेंगे | २२॥ , 
अहं तदाशां घक्यामि पितुस्तस्याश्च या तव । 
अभिषेक्रविघातेन पुत्रराज्याय बतते ॥२३॥ 
“मैं पिताकी और जो आपके अभिप्रेकरमें विध्न डालकर 
अपने पुत्रको राज्य देनेके प्रयत्ने लगी हुई है, उस केकेयीकी 
भी उस आशाको जलाकर भस्म कर डाळूँगा ॥ २३ ॥ 
मद्दलेन बिरुद्धाय न स्याद्‌ देषबलं तथा। 
प्रभविष्यति दुःखाय यथोप्रं पौरुषं मम ॥ २४॥ 
“जो मेरे बलके विरोधम खड़ा होगा उसे मेरा भयंकर 
पुरुषार्थ जैसा दुःख देनेमे समर्थ दोगा, बैसा दैवत्रल उसे 
सुख नहीं पहुँचा सकेगा ॥ २४ ॥ 
ऊर्ध्वं वर्षसहस्रान्ते प्रजापाल्यमनन्तरम्‌ । 
आर्यपुञ्ाः करिष्यन्ति बनधासं गते त्वयि ॥ २५ ॥ 
“सों वर्ष बीतनेके पश्चात्‌ जत्र आप अवस्थाक्रमसे 
बनमें निवास करनेके लिये जायेंगे, उस समय आपके बाद 
आपके पुत्र प्रबापालनरूप कार्य करेंगे ( अर्थात्‌ उस समय 
मी दूसरोंको इस राज्ये दखल देनेका अवसर नहीं 
प्राप्त होगा ) ॥ २५ ॥ * | 
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पूदेराजर्षिबुस्या षि वनवासो ऽभिधीयते । 
प्रजा निक्षिप्य पुश्षेषु पुत्रवत्‌ परिपालने ॥ २६॥ 
“पुरातन राजर्पियांकी आचारपरम्पराके अनुसार प्रजाका 
पुत्रवत्‌ पालन करनेके निमित्त प्रजावर्गको पु॒त्रोके द्वाथमें 
- धौंपकर बृद्ध राजका बनमें निवास करना उचित बताया 
जाता है ॥ २६॥ 
ख थेवू राजम्यनेकाप्रे राज्यविश्रमदाङ्कया। 
मेषमिष्छसि छर्मास्मन्‌ राज्यं राम त्वमात्मनि ॥ २७॥ 
“घर्मात्मा भीराम | हमारे महारोज वानप्रस्थधर्मके पालन 
चित्तको एकाम्र नहीं कर रहे हैं, इसीलिये यदि आप यहद 
समक्षते हों कि उनकी आश्ञाके विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेनेपर 
समस्त जनता बिद्रोही हो जायगी, अतः राज्य अपने हायमें 
नहीं रह सकेगा और इसी शङ्कासे यदि आप अपने ऊपर 
राज्यका भार नहीं लेना चाइते हैं अथवा बनमें चले 
जाना चाहते हँ तो इस शङ्काको छोड़ दीजिये.॥ २७ ॥ 
प्रतिज्ञाने ख ते वीर मा भूषं वीरलोकभाक। 
राज्यं च तथ रध्षेयमहं घेले सागरम्‌ ॥ २८॥ 
“बीर | मैं प्रतिशा करता हूँ कि जैसे तटभूमि समुद्रको 


रोके रहती है, उसी प्रकार में आपकी और आपके ' 


राज्यकी रक्षा करूंगा | यदि ऐसा न करूँ तो वीरलोकका 
भागी न होऊँ ॥ २८॥ 
मङ्गठेरभियिञ्चख तन्र त्यं व्यापृतो भष। 
आइमेको महीपालानळं वारयितुं बरास्‌ ॥ २९ ॥ 
“इसलिये आप मङ्गलमयी अभिषेक-सामग्रीसे 
अपना अभिषेक होने दीजिये | इस अभिषेकके कार्यस आप 
तत्पर हो जाइये । में अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भू- 
पालोको रोइ रखनेमे समर्थ हूँ ॥। २९ ॥ 
न शोभाथाविमौ बाहू न धउुर्भूषणाय मे। 
नासिराबन्धनाथोय न राराः स्सम्भहेशवः ॥ ३०॥ 
धये मेरी दोनों: भुजाएँ केबल शोभाके छिये नहीं हैं। 
मेरे इस घनुषका आभूषण नहीं बनेगा । यह तलवार केषल 
कमरमें बघे रखनेके लिये नहीं है तथा इन बार्णोके सम्भे 


नहीं बनेंगे ॥ ३० ॥ 

सख्मेतष्ध्तुष्टयम्‌। 
न चाह कामयेऽत्यर्थ यः स्याच्छत्ुर्मंतो मम ॥ ३१॥ 
भये सब यारों बस्तुएँ शत्रुओका दमन करनेके लिये ही 
9) अपना शान समझता हुँ, उसे कदापि जीवित रहने 


इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रुको, वह वज्रधारी इन्द्र ही 
क्यों न हो, में कुछ नहीं समझता || ३२॥ 
खड़निष्पेषनिष्पिष्टेगंहना दुश्चरा च से। 
हस्त्यश्वरथिहस्तोरुदिरोभिभविता मही ॥ ३३॥ 
“आब मेरे खङ्ग के प्रहारसे पीस डाले गये हाथी, घोड़े 
ओर रथियोंके हाथ; जाँघ और मस्तकोंद्वारा परी हुई यह ए्वी 
ऐसी गहन हो जायगी कि इसपर चलना-फिरना कठिन 
हो जायगा ॥ ३३ ॥ 
खझ्नधाराहता मेऽद्य दीप्यमाना इवाग्नयः । 
पतिष्यन्ति द्विषो भूमौ मेघा इच सविद्युतः ॥ ३४॥ 
“मेरी तलवारकी धारसे कटकर रक्तसे लथपथ हुए शनन 
जलती हुई आगके समान जान पड़ेंगे और बिजलीसहित मेर्घोके 
समान आज एश्वीपर गिरंगे ॥ ३४ ॥ 
बद्धगोधाकुलित्ाणे प्रगृष्दीतशरासने । 
कथं पुरुषमानी स्थात्‌ पुरुषाणां मयि स्थिते ॥ ३५॥ 
“अपने ह्व्थोमें गोहके चर्मसे बने हुए दस्तानेको बाँधकर 
जब हाथर्मे धनुष ले में युद्धके लिये खड़ा हो जाऊँगा, उस 
समय पुरुषोमेंसे कोई भी मेरे सामने केसे अपने पौरुषपर 
अभिमान कर सकेगा १ ॥ ३५ || 
बहुभिश्चेकमत्यस्यन्नेकेन च बहूखनान | - 
विनियो््यास्यहं बाणाप्ु॒घाजिगजममंखु ॥ ३६॥ 
“में बहुत-से बाणोंद्वारा एकको और एक ही बाणसे 
बहुत-से योद्धाओंको धराशायी करता हुआ मनुष्यों, घोड़ों 
ओर हाथियोंके मर्मस्थानोंपर बाण मारूँगा || ३६ ॥ 


अद्य मेडख्प्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्यति 
राशम्भाप्रभुतां कतु प्रभुत्वं च सव प्रभो ॥ ३७॥ 
“प्रमो | आज राजा दशरथकी प्रभुताको मिटाने और 
आपके प्रभुस्वकी स्थापना करनेके लिये अस्जबलसे सम्पन्न 
मुझ लक्ष्मणका प्रभाव प्रकट होगा ॥ ३७॥ 
अद्य चन्दूनसारस्य केयूरामोक्षणस्य च। ` 
बसुनां च विमोक्षस्य सुहृदां पालनस्य च ॥ ३८॥ 
अनुरूपाविमो बाहू राम कर्म करिष्यतः । 
अभिषेचनविष्नस्य कतूंणां ते निवारणे ॥ ३९॥ 
“श्रीराम | आज मेरी ये दोनों भुजाएँ) जो चन्दनका 
लेप गाने बाजूबंद पहनने, घनका दान करने और सुद्ृ्दोके : 
पालने संग्न रहनेके योग्य हैं, आपके राज्यामिषेकमे - 
विघ्न डालनेवालोको रोकनेके लिये अपने अनुरूप 
प्रकट करेंगी ॥ ३८-३९॥ 
. ब्रमीहि को <थेव मया वियुज्यतां 
. तवासुइत्‌ प्राणयशःण्सुइज्जनेः । 
खशा भवेत्‌ . द 
शाधि तवास्मि किंकरः ॥४० | 


हि 
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“प्रभो | बतलाइये, में आपके किस शत्रुको अभी 
प्राण, यश और सुहजनोंसे सदाके लिये बिलग कर दूँ । 
जिस उपायसे भी यह पृथ्वी आपके अधिकारमें आ जाय, 
उसके लिये मुझे आज्ञा दीजिये, मैं आपका दास हूँ? ।।४०॥ 

विस्रज्य बाष्पं परिसान्ल्य चासकृत्‌ 
स लक्ष्मणं राघववंशवर्धनः । 


PR SSS अय 


उवाच पित्रोर्वचने व्यवस्थितं 
निबोध मामेष हि सौम्य खत्पथः। ४१ ॥ 
रघुवंशाकी वृद्धि करनेवाले श्रीरामने ` लक्ष्मणकी ये 
बातें सुनकर उनके आँसू पॉछे और उन्हें बारंबार सान्त्वना 
देते हुए कह्दा--सौम्य ! मुझे तो तुम माता-पिताकी आज्ञा- 
के पालनमें ही दृढ़तापूर्वक स्थित समझो । यही सत्पुरु्षोका 
मार्ग है? ॥ ४१ ॥ 


र हस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आरईरामायण आदिकाव्यके अयोध्यौकाण्डमें तेईसर्दों सर्ग पुरा हुआ॥ २३ ॥ 


चतुर्विशः सर्गः 
विलाप करती हुई कौसल्याका श्रीरामसे अपनेको भी साथ ले चलनेके लिये आग्रह करना तथा 
पतिकी सेवा ही नारीका धर्म है, यह बताकर श्रीरामका उन्हें रोकना और 
बन जानेके लिये उनकी अनुमति प्राप्त करना 


तं समीक्ष्य व्यवसितं पितुनिर्देशपालने । 

कौसल्या बाष्पसंरुद्धा वचो घर्मिष्ठमत्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
कौसल्याने जब देखा कि श्रीरामने पिताकी आतज्ञाके 

पालनका ही दृढ़ निश्चय कर लिया है, तब वे आँसुआँसे 

रुँधी हुई गद्गद वाणीमें धर्मात्मा श्रीरामसे इस प्रकार 

बोलीं--॥ १ ॥ 

अदृष्टदुःखो धमोत्मा सर्वेभूतप्रियंचदः । 

मयि जातो दशरथात्‌ कथमुञ्छेन वर्तयेत्‌ ॥ २ ॥ 
“हाय | जिसने जीबनमे कभी दुःख नहीं देखा दै, जो 

समस्त प्राणियोसे सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म 

महाराज दशरथसे मेरे द्वारा हुआ दै, वह मेरा घर्मात्मा पुत्र 

उड्छबृत्तिसे--लेतमें गिरे हुए अनाजके एक-एक दानेको 

बीनकर केसे जीवन-निर्वाह कर सकेगा ! ॥ २॥ 

यस्य भृत्याश्च दासाश्च शृष्टान्यन्नानि सुञ्जते। 

कथं स भोक्ष्यते रामो वने मूलफलान्ययम्‌॥ ३ ॥ 
“जिनके त्य ओर दास भी झुद्ध। स्वादिष्ट अन्न खाते 

हैं, वे ही श्रीराम वनम फल-मूलका आहार केसे करेंगे १ ॥ ३॥ 

क एतच्छुद्दघेच्छुत्वा कस्य वा न भवेद्‌ भयम्‌। 

गुणवान दयितो राशः काकुत्स्थो यद्‌ विवास्यते ॥४॥ 
“जो सदगुणसम्पन्न ओर महाराज दशरथके प्रिय हैं, उन्हीं 

ककुत्स्थःकुल-भूषण श्रीरामको जो वनवास दिया जा रहा दै, 

इसे सुनकर कौन इसपर विश्वास करेगा ? अथवा ऐसी बात 

सुनकर किसको भय नहीं होगा ! ॥ ४ ॥ 

नूनं तु बलवालोके तान्तः सर्वमादिशन । 

लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि ॥ ५ ॥ 
“श्रीराम ! निश्चय ही इस जगतूमै देव सबसे बड़ा 
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बलवान्‌ है । उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती दै--वही 
सबको सुख-दुःखसे संयुक्त करता है; क्योंकि उसीके प्रभावमें 
आकर तुम्दारे-जैसा लोकप्रिय मनुष्य भी वनम जानेको 
उद्यत है ॥ ५॥ 

अयं तु मामात्मभवस्तवाद्शैनमारुतः । , 
विलापदुःखसमिधो . रुदिताश्चुहृताह्वुतिः ॥ ६ ॥ 
चिन्ताबाष्पमद्दाधूमस्तवागमनचिन्तजः । 
कर्शीयित्वाधिक पुत्र निःश्वासायाखसम्भवः ॥ ७ ॥ 


' स्वया विद्दीनामिद्द मां शोकाग्निरतुलो मदान्‌ । 


प्रधक्ष्यति यथा कक्ष्यं चित्रभानुर्िमात्यये ॥ ८ ॥ 

“परंतु बेटा | तुमसे बिछुड़ जानेपर यहाँ मुझे शोककी अनुपम 
एवं बहुत बढ़ी हुई आग उसी तरह जलाकर भस्म कर डालेगी, 
जैसे ग्रीष्मऋतुम दावानळ सूखी लकड़ियों और घासँ-कूसको 
जला डालता है । झोककी यह आग मेरे अपने द्वी मनमें 


` प्रकट हुई है । तुम्हें न देख पानेकी सम्भावना ही बायु बन- 


कर इस अग्निको उद्दी्त कर रही दै । विलापजनित दुःख ही 
इसमें ईथनका काम कर रहे हैं | रोनेसे जो अश्रुपात होते हैं; 
वे ही मानो इसमें दी हुई घीकी आहुति हैं । चिन्ताके कारण 
जो गरम-गरम उच्छवास उठ रहा है; वही इसका मान्‌ धूम 
है । ठम दूर देशमे जाकर फिर किस तरह आओगे-इस 
प्रकारकी चिंता ही इस शोकाग्निको जन्म दे रही है साँस लेनेका जो 
प्रयत्न दै, उसीसे इस आगकी प्रतिक्षण बृद्धि हो रही है। 
तुम्हीं इसे बुझानेके लिये जल हो । तुम्हारे बिना यह आग 
मुझे अधिक सुखाकर जला डालेगी || ६-८ ॥ 
कथं हि घेलुः स्वं वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति । 
अहं त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यस्रि ॥ ९॥ 
“वत्स | धेनु आगे जाते हुए अपने बछड़ेके पीछे-पीछे 
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केसे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम जहाँ भी जाओगे, 


तुम्हारे पीछे-पीछे चली चळूँगी? ।। ९ ॥ 
यथा निगदितं मात्रा तदू वाक्यं पुरुषर्षभः । 


श्रुत्वा रामोऽब्रवीद्‌ वाक्यं मातरं भृशदुःखिताम्‌। १०। 


ढ़ 


माता कौसल्याने जैसे जो कुछ कहा, उस वचनको सुनकर 
पुरुषोत्तम श्रीरामने अत्यन्त दुःखे डरेबी हुई अपनी मासे 
पुनः इस प्रकार कहा--॥ १० ॥ 
कैकेय्या वञ्चितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते । 
भवत्या च परित्यक्तो न नून॑' वर्तयिष्यति ॥ ११॥ 
“मा | केकेयीने राजाके साथ धोखा किया है । इधर मैं 
बनको चला जा रहा हूँ । इस दामे यदि तुम भी उनका 


परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह ' 


सकेंगे ॥ ११ || 

भतुः किल परित्य।गो नृशंसः केवल स्रियाः । 

स भवत्या न कतेव्यो मनसापि बिगहितः ॥ १२॥ 
“पतिका परित्याग नारीके लिये बड़ा ही ऋ्रतापूर्ण कर्म 

है । सत्पुरुषोने इसकी बड़ी निन्दा की है; अतः तुम्हे तो ऐसी बात 

कभी मनमें भी नहीं लानी चाहिये ॥ १२ ॥ 

यावज्जीवति काक्कुत्स्थः पिता मे जगतीपतिः । 

शुश्रूषा क्रियतां तावत्‌ हवि धर्मः सनातनः ॥ १३॥ 
“मेरे पिता ककुत्स्थकुल-भूषण महाराज दशरथ जबतक 

जीवित हैं, तबतक तुम उम्हींकी सेवा करो | एतिकी सेवा ही 

स्रीके ख्ये सनातन ध्म है? || १३ ॥ 

पबसुक्ता तु रामेण कौसल्या शुभदशना । 

तथेत्युवाच सुप्रीता राममक्लिष्टकारिणम्‌ ) १४॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर शुभ कर्मोंपर दृष्टि रखनेवाली 


देवी कोसस्याने अत्यन्त प्रसम्न होकर अनायास ही महान्‌ ` 


कर्म करनेवाले श्रीरामते कहा-९अच्छा बेटा | ऐसा ही 
करूंगी? ॥ १४ ॥ 
एबसुक्तस्तु वचनं रामो धर्मभ्ृतां वरः। 
भूयस्तामन्रवीद्‌ वाक्यं मातरं भृशदुःखिताम्‌ ॥ १५॥ 
माके इस प्रकार स्वीकृतिसूचक बात कहनेपर घर्मात्माओ- 
में श्रेष्ठ भीरामने अत्यन्त दुःखमें पड़ी हुई अपनी मातासे 
पुनः इस प्रकार कहा--॥॥ १५॥ 
मया चेच भवत्या च कर्तव्यं बचनं पितुः। ` 


राजा भतो शुरु' शरेष्ठः खबेषामीश्वरः प्रभुः ॥ १६॥ 


SS 


आज्ञाका पालन करना मेरा और 
च्य क्योकि राजा जा हम सब लोगोके 


हि ही समाप्त 


पयस्पा 


“इन चोद वर्षोंतक में विशाल बनमें घूम-फिरकर 


लौट आजऊँगा और बड़े प्रेमसे तुम्हारी आज्ञाका पालन 
करता रहूँगा? ॥ १७॥ 


पवमुक्ता प्रियं पुत्रं बाष्पपूणोनना तदा। 
उवाच परमातो तु कौसल्या सुतवत्सला ॥ १८॥ 
उनके ऐसा कहनेपर पुत्रवत्सला कोसल्याके मुखपर 
पुनः आँसुओकी धारा बह चली | वे उस समय अत्यन्त 
आर्त होकर अपने प्रिय पुत्रसे बोला-_|। १८ ॥ 
आसां राम खपलीनां वस्तुं मध्ये न मे क्षमम्‌ । 
नय मामपि काकुत्स्थ वनं चन्यां स्गीमिव ॥ १९. ॥ 
यदि ते गमने बुद्धिः कृता पितरपेक्षया । 
'ब्रेरा राम | अत्र मुझसे इन सौतोंके बीचमें नहीं रहा 
जायगा । काकुत्स्थ | यदि पिताकी आज्ञाका पालन करनेकी 
इच्छासे तुमने वनमें जानेका ही निश्चय किया हे तो मुझे भी 


वनवासिनी हरिणीकी भाँति वनमें ही ले चलो? ॥ १९३ ॥ + 


तां तथा रुदतीं रामो रुदन्‌ वचनमब्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
जीवन्त्या हि स्त्रिया भतो देवतं प्रभुरेव च। 
भवत्या मम चेवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः ॥ २१॥ 
यह कहकर माता कोससल्या रोने लगीं | उन्हें उस तरह 
रोती देख श्रीराम भी रो पड़े और उन्हें सान्त्वना देते हुए 
बोले--'मा ! स्त्रीके जीते-जी उसका पति ही उसके लिये देवता 
और इंशवरके समान है। महाराज तुम्हारे और मेरे दोनोके 
प्रभु हैं ॥ २०-२१ ॥ 
न हानाथा वयं राजा लोकनाथेन घीमता। 
भरतश्चापि धमोत्मा सर्वभूतप्रियंबदः ॥ २२॥ 
भबतीमनुवतेत स हि धर्मरतः सदा । 

“जबतक बुद्धिमान्‌ जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित 
हैं, तब्रतक हमें अपनेको अनाथ नहीं समझना चाहिये । भरत 
भी बड़े धर्मात्मा हैं । वे समस्त प्राणियोंके प्रति प्रिय वचन 
बोलनेवाले और सदा ही धर्ममें तत्पर रहनेवाले हैं; अतः वे 
तुम्हारा अनुसरण--तुम्हारी सेवा करेंगे || २२३ ॥ 
यथा मयि तु निष्क्रान्ते पुत्रशोकेन पार्थिचः ॥ २३॥ 
श्रमं नावाप्नुयात्‌ किचिद्प्रमत्ता तथा कुरु। 

“मेरे चले जानेपर जिस तरह भी महाराजको पुत्रशोकके 
कारण कोई विशेष कष्ट न हो) तुम सावधानीके साथ वेसा ही 
प्रयत्न करना || २३३ ॥ 
दारुणश्चाप्ययं शोको यथैनं न विनाशयेत्‌ ॥ २३॥ 
राझो वृद्धस्य सतत हितं चर समाहिता । 

“कहीं ऐसा न हो कि यह दारुण शोक इनकी जीवनलीला 


जैसे भी सम्भब दो, तुम सदा सावधान 
साधनमें लगी रहना || २४३ ॥ 
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ब्रसोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा ॥ २५॥ 
भतोरं नाुवतेत सा च पापगतिर्भवेत्‌। 

“उत्कृष्ट गुण और जाति आदिकी इृष्टिसे परम उत्तम 
तथा ब्रत-उपवासमें तत्पर होकर भी जो नारी पतिकी सेवा नहीं 
करती दे, उसे पापियोंकों मिलनेवाली गति ( नरक आदि ) 
की प्राप्ति होती है॥ २५३ ॥ 
भर्तुः शुश्रूषया नारी' लभते स्वर्गमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
अपि या निर्नमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌ । 

. “जो अन्यान्य देवताओंकी बन्दना ओर पूजासे दूर रहती 
दे, वह नारी भी केवल पतिकी सेवामात्रसे उत्तम स्वर्गलोको 
प्राप्त कर लेती है ॥ २६१ ॥ 

शुश्भूषामेच कुर्वीत भर्तुः प्रियहिते रता ॥ २७॥ 
एष घर्मः सिया नित्यो वेदे लोके श्रुतः स्ख्तः। 

“अतः नारीको चाहिये कि वह पतिके प्रिय एबं हित- 
साघनमें तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा ही करे, यही ख्ीका 
वेद और लोकें प्रसिद्ध नित्य ( सनातन ) घर्मे है। इसी- 
का श्रुतियों और स्मृतियोंमें भी वर्णन दै ॥ २७% ॥ 
अग्निकार्येषु च सदा सुमनोभिश्च देवताः ॥ २८॥ 
पूज्यास्ते मत्कृते देबि घाह्मणाश्चैव सत्कृताः । 

“देवि | तुम्हें मेरी मङ्गल-कामनासे सदा अग्निह्दोत्रके 
अवसरोपर पुष्पाँसे देवताओंका तथा सत्कारपूर्वक ब्राह्मणोंका 
भी पूजन करते रहना चाहिये ॥ २८३ ॥ 
एवं काळं प्रतीक्ष ममागमनकाङ्किणी ॥ २९॥ 
नियता नियताद्वार भर्तृशुश्रूषणे रता। 

“इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमाँका पालन 
करती हुई स्वामीकी सेवामें लगी रहो और मेरे आगमनकी 
इच्छा रखकर समयकी प्रतीक्षा करो ॥ २९३ ॥ 
प्राप्स्यसे परमं कामं मयि पयागते सति ॥ ३०॥ 
यदि घेतां श्रेष्ठो धारयिष्यति जीवितम्‌। 

“यदि धर्मात्माओँमे श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे 
लोट आनेपर तुम्हारी मी झुभ कामना पूर्ण होगी? ॥ ३०३ ॥ 
पवसुक्ता तु रामेण बाष्पपयोकुलेक्षणा ॥ ३१॥ 
कौसल्या पुत्रशोकाती रामं वचनमव्रवीत्‌ । 

श्रीरामके ऐसा कहनेपर कौसळ्याके नेत्रोमे आँसू छलक 
आये । वे पुत्रशोकसे पीड़ित होकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
बोलीं--)| ३१३ ॥ 
गमने खुछतां बुद्धि न ते शक्तोमि पुत्रक ॥ ३२॥ 
विनिवतेयिलुं बीर नूनं कालो दुरत्ययः। 


२५९ 


nnn 


ध्वेटा | में तुम्हारे वनमें जानेके निश्चित विचारको नहीं ' 


पलट सकती । वीर | निश्चय ही कालकी आशाका उछङ्घन 
करना अत्यन्त कठिन है ॥ ३२३ ॥ 


' गच्छ पुन त्वमेकाग्रो भद्वं ते ऽस्तु सदा दिभो ॥ ३३ ॥ 


पुनस्त्वयि निवृत्ते लु भविष्यामि गतकछ्छमा। 
“सामर्थ्यशाली पुर | अब तुम निश्चिन्त होकर वनको 
जाओ) तुम्हारा सदा ही कल्याण द्वो | जब फिर तुम वनसे लोट 
आओगे, उस समय मेरे सारे क्‍्लेश--सब संताप दूर ददो 
जायेगे । ३३ ॥ 
प्रत्यागते महाभागे कृताथ चरितनते । 
पितुराृण्यतां प्राप्ते खपिष्ये परमं सुखम्‌ ॥ ३४॥ 
“नेटा | जब तुम बनवासका महान्‌ बरत पूर्ण करके कृतार्थ 
एबं महान्‌ सोभाग्यशाली होकर लौट आओगे और पेसा 
करके पिताके ऋणसे (उक्कण हो जाओगे, तभी में उत्तम 
सुखकी नींद सो सकूंगी ॥ ३४ ॥ 
कृतान्तस्य गतिः पुत्र दुविभाव्या खदा भुवि। 
यस्त्वां संचोदयति मे वच आविध्य राघव ॥ ३५॥ 
“बेटा रघुनन्दन | इस भूतळपर दैवकी गतिको समझना 
बहुत ही कठिन दै, जो मेरी बात काटकर तुम्हें वन जानेके 


- लिये प्रेरित कर रहा दै ॥ ३५ ॥ 


गच्छेदानीं महाबाहो क्षेमेण पुनरागतः। 
नन्द्यिष्यसि मां पुत्र साम्ना इलक्णेन चारुणा ॥ ३६॥ 
“बेटा | महाबाहो | इस समय जाओ, फिर कुशलपूर्वक 
लोटकर सान्त्वनाभरे मधुर एवं मनोहर वचनोंसे मुझे 
आनन्दित करना । ३६ ॥ 
अपीदानाँ ख कालः स्यादू वनात्‌ प्रत्यागतं पुनः । 
यत्‌. त्वां पुत्रक पश्येयं जटावल्कलधारिणम्‌ ॥ ३७॥ 
“वत्स | क्या वह समय अभी आ सकता है, जब कि 
जटा-वल्कल धारण किये बनसे लौटकर आये हुए तुमको 
फिर देख सकूँगी? || ३७ ॥ 
तथा हि रामं वनवासनिश्चितं 
दृद्शे देवी परमेण चेतसा। . 
उवाच रामं शुभळक्षणं वचो 
बभूव च स्वस्त्ययनाभिकाङ्किणी ॥ ३८॥ 
देवी कोसल्याने जब देखा कि इस प्रकार श्रीराम वन- 
वासका दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, तब वे परम आदरयुक्त 
दयसे उनको शुभसूचक आशीर्वाद देने और उनके लिये 
ख़स्तिवाचन करानेकी इच्छा करने लगीं ।। ३८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे चतुर्विंशः सगंः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिमिंत आपरामायण आदिकाव्यके अयोष्याकाण्डमें चोबीस्ा सग पूरा हुआ॥ २४॥ 


I स्नवनयाः 
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कोसल्याका श्रीरामकी वनयात्राके लिये मङ्गलकामनापूर्वेक खस्तिवाचन करना और 
श्रीरामका उन्हें प्रणाम करके सीताके भदनकी ओर जाना 


सा विनीय तमायासमुपस्पृश्य जलं शुचि । 

चकार माता रामस्य मङ्गलानि मनस्विनी ॥ १॥ 
तदनन्तर उस क्लेशजनक शोक्रको मनसे निकालकर 

श्रीरमकी मनस्विनी माता कौसल्याने पवित्र जलसे आचमन 

किया, फिर वे यात्राकालिक मङ्गलक्रत्योका अनुष्ठान 

करने लगीं || १ ॥ 

न शक्यसे वारयितुं गच्छेदानीं रघ्रूत्तम। 

शीघ्रं च विनिवर्तस्व वर्त्र च सतां क्रमे ॥ २ ॥ 
( इसके बाद वे आशीर्वाद देती हुईं बोलीं--) 'रघुकुल- 

भूषण | अब में तुम्हें रोक नहीं सकती, इस समय जाओ; 

सत्पुरुषोंके मार्गपर स्थिर रहो ओर शीघ्र ह्वी वनसे लौट 

आओ॥ २॥ 

यं पालयसि धमे त्वं प्रीत्या च नियमेन च । 

स वे राघवशादूल धघर्मस्त्वामभिरक्षतु ॥ ३ ॥ 
“रघुकुलसिंह | तुम नियमपूर्वक प्रसन्नताके साथ जिस धर्मका 

पालन करते हो, वही सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करे ॥ ३॥ 

येभ्यः प्रणमसे पुत्र देवेष्वायतनेषु च। 

ते च त्वामभिरक्षन्तु बने सहद महर्षिभिः ॥ ४ ॥ 
बेटा | देवस्थानो और मन्दिरोमें जाकर तुम जिनको 

प्रणाम करते हो, वे सब देवता महर्षियोंके साथ बनमें तुम्हारी 

रक्षा करें ॥ ४॥ 

यानि दत्तानि तेऽख्राणि विश्वामित्रेण धीमता । 

तानि स्वामभिरक्षन्तु गुणेः समुदितं सदा ॥ ५ ॥ 
“तुम सद्गुणोसे प्रकाशित हो, बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीने 

तुम्हें जो-जो अस्त दिये हैं, वे सब्-के-सव सदा सब ओरसे 

तुम्हारी रक्षा करे ॥ ५॥ 

'पितृशुश्रषया पुत्र मातृशुश्रषया तथा। 

सत्येन च महाबाहो चिरं जीवाभिरक्षितः ॥ ६ ॥ 
“महाबाहु पुत्र | तुम पिताकी शुश्रूषा, माताकी सेवा 
सत्यके पाळनसे सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो ।।६।। 


स्वस्ति साध्याश्च विशवे च महतश्च सहर्षिभिः । 
स्वस्ति घाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगोऽयंमा ॥ 
“साध्य, विइवेदेव तथा मद्दर्षियोसहित मरुद्गण तुम्हारा 
कल्याण करें; घाता ओर विधाता तुम्हारे लिये मङ्गलकारी 
हों। पूषा, भग ओर अर्यमा तुम्हारा कल्याण करें ॥ ८ ॥ 
लोकपालाश्च ते सरवे वासवप्रमुखास्तथा । 
घऋतवः षट्‌ च ते सब मासाः संवत्सराः क्षपाः ॥९॥ 
दिनानि च सुहुताश्च स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा। 
श्रुतिः स्मृतिश्च घमश्च पातु त्वां पुत्र सवतः ॥ १०॥ 
“वे इन्द्र आदि समस्त लोकपाल, छहों ऋतुएँ, सभी मास, 


` संबत्सर) रात्रि, दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मङ्गल करें । 


बेटा | श्रुति, स्मरति और धर्म भी सत्र ओरसे तुम्दारी 
रक्षा करें || ९-१० ॥ 
स्कन्द्श्च भगवान्‌ देवः सोमश्च सबृहस्पतिः। 
सप्तर्षयो नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु स्वतः ॥ ११॥ 
“भगवान्‌ स्कन्ददेव) सोम, बृहस्पति, सप्तर्षिगण ओर 
नारद्‌--ये सभी सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें | ११ ॥ 
ते चापि सबेतः सिद्धा दिशश्च सदिगीश्वराः । 
स्तुता मया बने तस्मिन्‌ पान्तु त्वां पुन नित्यशः॥ १२॥ 
रेटा | वे प्रसिद्ध सिद्धगण, दिशाएँ और दिकपाल 
मेरी की हुई स्तुतिसे संतुष्ट हो उस बनमें सदा सब्र ओरसे 
तुम्हारी रक्षा करे ॥ १२ ॥ 
शेलाः सब समुद्राश्च राजा वरुण एव च। 
द्यौरन्तरिक्षं पृथिवी वायुश्च सचराचरः ॥ १३॥ 
नक्ष्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्च सह देवतैः । 
अहोरात्रे तथा संध्ये पान्तु त्वां वनमाश्रितम्‌ ॥ १४ ॥ 
“समस्त पर्बत) समुद्र, राजा बरुण) द्युलोक) अन्तरिक्ष) 
एथिबी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवताओसहित 
ग्रह, दिन ओर रात तथा दोनों संध्याएँ--ये सब-के-सब वनमें 
जानेपर सदा तुम्हारी रक्षा करें ॥ १३-१४ ॥ 
ऋतवश्चापि षटू चान्ये मासाः संवत्सरास्तथा। 
कलाश्च काष्ठाश्च तथा तव शर्म दिशन्तु ते ॥ १५॥ 
“छः ऋत॒एँ, अन्यान्य्‌ मास; संवस्सर, कला और काष्ठा-- 
ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करें ॥ १५ ॥ 
का सुनिवेषस्य घीमतः 
भवन्तु सुखदाः सदा ॥ १६॥ 
उस विशाल बनमें विचरते 


PT थाम करता 
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अयोध्याकाण्डे 


हुए तुझ बुद्धिमान्‌ पुत्रके लिये समस्त देवता और दैत्य सदा 

सुखदायक हो ।। १६ ॥ 

राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां कूरकर्मणाम्‌ । 

क्रव्यादानां च सवेषां मा भूत्‌ पुत्रक ते भयम्‌ ॥ १७॥ 
रेटा ! ठम्हें भयंकर राक्षसो, क्रूरकर्मा पिशाचों तथा 

समस्त मांसभक्षी जन्तुआँसे कभी भेय न हो ॥ १७॥ 

पुवणा चुश्चिका दंशा मशकाश्चैच कानने । 

सरीसपाश्च कीटाश्च मा भूवन्‌ गहने तव ॥ १८॥ 
“वनमें जो मेढक या बानर, बिच्छू, डॉस) मच्छर) 

पर्वतीय सर्पं और कीड़े होते हैं, वे उस गहन वनमें तुम्हारे 

लिये हिंसक न दँ ॥ १८॥ 

महाद्विपाश्च सिद्दाश्च व्याघ्रा ऋक्षाश्च देष्ट्रिणः । 

महिषाः श्ङ्गिणो रौद्रा न ते द्रुह्न्तु पुत्रक ॥ १९॥ 
“पुन | बड़े-बड़े हाथी, सिंह। व्याघ्र, रीछ, दाढ़वाले 

अन्य जीव तथा विशाळ सींगवाले भयंकर भैंसे वनमें तुमसे 

द्रोह न करें ॥ १९ ॥ 

नृमांसभोजना रौद्रा ये चान्ये खर्वजातयः। 

माच त्वां हिसिषुः पुत्र मया सम्पूजितास्त्विह ॥ २०॥ 
‹बत्स | इनके सिवा जो सभी जातियोंमें नरमांसभक्षी 

भयंकर प्राणी हैं, वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर बनमें तुम्हारी 

हिंसा न करें || २० ॥ 

आगमास्ते शिवाः सन्तु लिध्यन्तु च पराक्रमाः। 

सर्वसम्पत्तयो राम -खस्तिमान्‌ गच्छ पुत्रक ॥ २१॥ 
ब्रेटा राम | सभी मार्ग तुम्हरे लिये मङ्गलकारी हों। तुम्हारे 

पराक्रम सफल हों तथा तुरे सब सम्पत्तियाँ प्राप्त होती रहें । 

तुम सकुशल यात्रा करो ॥ २१ ॥ 

स्वस्ति ते ऽस्त्वान्तरिशषेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः। 

सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः ॥ २२॥ 
“तुम्हें आकाशचारी प्राणियांसे, भूतलके जीव-जन्तुआंसे, 

समस्त देवताओंसे तथा जो तुम्हारे शत्रु हैं, उनसे भी सदा 

कल्याण प्राप्त होता रहे ॥ २२॥ 

शुक्रः सोमश्च सूरयश्च धनदो.ऽथ यमस्तथा। 

पान्तु त्वामचिता राम द्ण्डकारण्यवासिनम्‌ ॥ २३॥ 
“श्रीराम ! शुक्र, सोम) सूर्य, कुबेर तथा यम--ये मुझसे 

पूजित हो दण्डकारण्यम निवास करते समय सदा तुम्हारी 

रक्षा करें ॥ २३ ॥ 

अग्निवोयुस्तथा धूमो मन्त्राश्रषिंसुलच्युताः । 

उपस्पशनकाले तु पान्तु त्वां रघुनन्दन ॥ २४॥ 
“रघुनन्दन | स्नान और आचमनके समय अग्नि) वायु; 


_ धूम तया ऋषियोंके मुखसे.निकले हुए मन्त्र ठम्ारी रक्षा करे॥ 


सर्वळोकप्रशुत्रह्मा भूतेकटे तथर्षयः । 
ये च शेषाः खुरास्ते तु रक्षन्तु वत्ञासितसु॥ २५॥ 
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“समस्त लोकोंके स्वामी ब्रह्मा, जगतूके कारणभूत परब्रह्म) 
कऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो देवता हैं, वे सब-के-सब 
वनवासके समय तुम्हारी रक्षा करे? ॥ २५ ॥ 
इति मास्यैः खुरगणान्‌ गन्धेश्चापि यशखिनी। 
स्तुतिभिश्चानुरूपाभिरानर्चायतलोचना ॥ २६॥ 

ऐसा कहकर विशाललोचना यदखिनी रानी कीसल्याने 
पुष्पमाला और गन्ध आदि उपचारोंसे तथा अनुरूप स्तुतिय- 
द्वारा देवताओंका पूजन किया ॥ २६ ॥ 
उचलनं समुपादाय ब्राह्मणेन मद्दात्मना। 
हावयामास विधिना राममङ्गलकारणात्‌॥ २७॥ 

उन्होंने श्रीरमकी मङ्गल-कामनासे अग्निको लाकर एक 
महात्मा ब्राह्मणके द्वारा उसमें विधिपूर्वक होम करवाया ॥ 
घृतं इवेतानि माल्यानि समिधश्चैव सषंपान्‌ । 
उपसम्पादयामास कौसल्या परमाङ्गना ॥ २८॥ 
श्रेष्ठ नारी महारानी कौसळ्याने घी, सवेत पुष्प और 
माळा, समिधा तथा सरसों आदि वस्तुएँ, ब्राह्मणके समीप 
रखवा दीं || २८ ॥ 
उपाध्यायः स विधिना हुत्वा शान्तिमनामयम्‌। 
हुतद्दव्याबेपेण बाह्यं बलिमकद्पयत्‌ ॥ २९॥ 
पुरोहितजीने समस्त उपद्रबोंकी शान्ति और आरोग्यके 
उद्देश्यसे विधिपूर्वक अग्निमें होम करके हब्रनसे बचे हुए 
हविष्यके द्वारा दोमक्ी वेदीसे बाहर दसो दिशाओंमें इन्द्र आदि 
लोकपालोंके लिये वलि अर्पित की ॥ २९ ॥ 
मधुदध्यक्षतघृतेः खस्तिवाच्यं द्विजांस्ततः। 
वाचयामास रामस्य वने खस्त्ययनक्रियाम्‌॥ ३० ॥ 
तदनन्तर स्वस्तिवाचनवेः उद्देशयसे ब्राह्मणाँको मधु) 
दही) अक्षत और घृत अर्पित करके “वनमें श्रीरामका सदा 
मङ्गळ हो? इस कामनासें कौसल्याजीने उन सबसे स्वस्त्ययन- 
सम्बन्धी मन्त्रोंका पाठ करवाया ॥ ३० ॥ 
ततस्तस्मै द्विजेन्द्राय राममाता यशखिनी । 
दक्षिणां प्रददौ काम्यां राघवं चेदमञ्रबीत्‌ ॥ ३१॥ 
इसके बाद यशश्चिनी श्रीराममाताने उन विप्रवर पुरोहित- 
जीको उनकी इच्छाके अनुसार दक्षिणा दी और श्रीरघुनाथजी- 
से इस प्रकार कहा--॥ ३१ ॥ 
यन्मङ्छं सद्दस्रासे से देवनमस्कृते। 
बृत्रनाशे समभवत्‌ तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
<बृत्रासुरका नाश करनेके निमित्त सर्वदेववन्दित सहस- 
नेत्रधारी इन्द्रको जो मङ्गलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वही 
मङ्गल तुम्हारे लिये भी हो ॥ ३२ ॥ 


यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकल्पयत्‌ पुरा । 
अस्तृतं प्रार्थयानस्य तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ३३॥ ` 
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“पू्वकालमं विनतादेबीने अमृत लानेकी इच्छावाले अपने 
पुत्र गरुड़के लिये जो मज्ञलकृत्य किया था, वही मङ्ग तुम्हें 
भी प्राप्त हो ॥ ३३॥ 
अस्रृतोत्पाद्ने दैत्यान्‌ ध्नतो वञ्जधरस्य यत्‌ । 
अदितिमङ्गळं घादात्‌ तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ २३ ॥ 
“अमृतकी उत्पत्तिके समय देत्योंका संहार करनेवाले वज्र- 
धारी इन्द्रके लिये माता अदितिने जो मङ्गलमय आशीर्वाद 
दिया था, वही मङ्गल तुम्हारे लिये भी सुलभ हो | ३४॥ 
त्रिविक्रमान्‌ प्रक्रमतो विष्णोरहुलतेजसः। 
यदासीन्मङ्कलं राम तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ३५॥ 
'श्रीराम | तीन पोको बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी 
भगवान्‌ विष्णुके लिये जो मङ्गलाऱांसा की गयी थी, वही 
मङ्गल तुम्हारे लिये भी प्राप्त हो ॥| ३५ ॥ 
` ऋषयः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । 
मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु शुभमङ्गलम्‌ ॥ ३६॥ 
“महाबाहो ! ऋषि, समुद्र, द्वीप) वेद्‌, समस्त-लोक और 
दिशाएँ तुम्हें मज्जल प्रदान करें तुम्हारा सदा शुभ मङ्गल हो? || 
इति पुत्रस्य शेषाश्च कृत्वा शिरसि भामिनी । 
गन्धेश्चापि समालभ्य राममायतलोचना ॥ ३७॥ 
औषधों च सुसिदधा्था बिशल्यकरणीं शुभाम्‌ । 
चकार रक्षां कोसल्या मम्प्रैरभिजजाप च ॥ ३८॥ 
इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाललोचना भामिनी 
कोसल्याने पुत्रके मस्तकपर अक्षत रखकर चन्दन और रोली 
लगायी तथा सब मनोरथोंको सिद्ध करनेवाली विशल्यकरणी 
नामक शुभ ओपधि लेकर रक्षाके उद्देश्यसे मन्त्र पढ़ते हुए 
उसको श्रीरमके हाथमे बाँध दिया; फिर उसमें उत्कर्ष लानेके 
लिये मन्त्रका जप भी किया ॥ ३७-३८ ॥ 
उबाचापि प्रहऐव सा दुःखवशवतिनी। 
बाडयात्रेण न भावेन वाचा संसज्जमानया ॥ ३९.॥ 
तदनन्तर दुःखके अधीन हुई कौसल्याने ऊपरसे प्रसन्न- 
सी होकर मन्ोका स्पष्ट उच्चारण भी किया | उस समय वे 
. वाणीमाजञसे ही मन्त्ो्चारण कर स्कीं) हृदयसे नहीं ( क्योंकि 
= द्वदय श्रीरामके वियोगकी सम्भावनासे च्यथित था, इीलिये ) 
वे खेदसे गद्गद, लड़खड़ाती हुई बाणीसे मन्त्र बोल रही था 
आनस्य मूप्नि चाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनी । 
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होकर रोगरहित सकुशल अयोध्यामं लौटोगे, उस समय तुम्हें 
राजमार्गपर स्थित देखकर सुखी होऊंगी || ४०-४१ ॥ 
प्रणष्टदुःखसंकद्पा हषविद्योतितानना । 
दरक्ष्यामि त्वां चनात्‌ पाप पूणेचन्द्मिवोदितम्‌ ॥ ४२॥ 
“उस समय गेरे दुःखपूणे संकल्प मिट जायेगे) युखपर हर्ष- 
जनित उल्लास छा जायगा ओर में वनसे आये हुए तुमको 
पूणिमाकी रातमें उदित हुए, पूर्ण चन्द्रमाकी भाति देखूँगी ॥ 
भद्रासनगतं राम चनवासादिष्वागतम्‌। 
द्रक्ष्यामि ख पुनस्त्वां तु तीर्णबन्तं पितुर्वचः ॥ ४३॥ 
“श्रीराम | बनवाससे यहाँ आकर पिताकी प्रतिज्ञाको पूर्ण 
करके जत्र तुम राजसिंहासनपर बैठोगे, उस समय मैं पुनः 
्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा दर्शन करूँगी।| ४३ ॥ 
मङ्गळैरुपसम्पन्नो वनवासादिहागतः । 
वध्याश्च मम नित्यं त्वं कामान्‌ संवर्धं याहि भोः ॥ ४४॥ 
“अब जाओ ओर वनवाससे यहाँ लौटकर राजोचित 
मङ्गलमय वस्तराभूपणांसे विभूषित हो तुम सदा मेरी बहू सीता- 
की समस्त कामनाएँ पूर्ण करते रहो ॥| ४४ ॥ 
सयाचिता देवगणाः शिवाद्यो 
महषंयो भूतगणाः छुरोरगाः । 
अभिप्रयातस्य वनं चिराय ते 
हितानि काङ्कन्तु दिशश्च राघव ॥४५॥ 
“रघुनन्दन | मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया 
है, वे शिव आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवोपम नाग 
और सम्पूर्ण दिशाएँ-ये सत्र-के-सब बनमें जानेपर चिरकालतक 
तुम्हारे हितसाधनकी कामना करते रहें? || ४५ ॥ 
अतीव चाधशरुप्रतिपूणेचोळना 
समाप्य च खस्त्ययनं यथाविधि । 
प्रदक्षिणं चापि चकार राघवं 
पुनः पुनश्चापि निरीक्ष्य लखजे ॥ ४६॥ 
इस प्रकार माताने नेत्रोंमें अत्यन्त आँसू भरकर विधि- 
पूर्वक वह स्वस्तिवाचन कर्म पूर्ण क्रिया। फिर श्रीरामकी 
परिक्रमा की और वारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती- 
से लगाया ॥ ४६ ॥ 
तया हि देव्या च कृतप्रदक्षिणो 
निपीड्य मातुश्चरणौ पुनः पुनः । 
जगाम सीतानिल्यं महायशाः 
स राघवः प्रज्वलितस्तया श्रिया ॥४७॥ 
. देवी कौसव्याने जब श्रीरामकी प्रदक्षिणा कर ली, तब 
सदायशस्वी रघुनाथजी बारंबार माताके चरणोंको दबाकर प्रणाम : 
ताकी मङ्गळकामनाजनित उत्कृष्ट शोमासे सम्पन्न हो 
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अयोध्याकाण्डे षडविशः सर्गः 
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षड्विंशः सगः | 
श्रीरामको उदास देखकर सीताका उनसे इसका कारण पूछना और श्रीरामका पिताकी आज्ञासे 
बनमें जानेका निश्चय बताते हुए सीताको घरमें रहनेके लिये समझाना 


अभिवाद्य तु कौसल्यां रामः सम्प्रस्थितो वनम्‌ । 
कृतस्रस्त्ययनो मात्रा घमिष्ठे वत्मेनि स्थितः ॥ १ ॥ 
धर्मिष्ठ मार्गपर स्थित हुए श्रीराम माताद्वारा खस्ति- 
वाचन-कर्मं सम्पन्न हो जानेपर कोसल्याको प्रणाम करके 
वहसि बनके लिये प्रस्थित हुए्‌॥ १ ॥ 
बिराजयन्‌ राजसुतो राजमार्ग नरैवृतम्‌। 
दृदयान्याममन्थेव जनस्य शुणवत्तया॥ २ ॥ 
उस समय मनुष्यांकी भीड़से भरे हुए राजमार्गको 
प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्रीराम अपने सदूगुणोके 
कारण लोगोंके मनको मथने-से लगे ( ऐसे गुणवान्‌ श्रीरामको 
वनवास दिया जा रहा है; यह सोचकर बाँके लोगोंका जी 
कचोटने लगा ) ॥ २ | 


चेदेही चापि तत्‌ स्व न शुश्राव तपिनी । 

तदेव हृदि तस्याश्च यौवराज्याभिषेचनम्‌॥ ३ ॥ 
तपस्तिनी विदेहनन्दिनी सीताने अभीतक वह सारा 

हाल नहीं सुना था। उनके हृदयमें यही बात समायी हुई थी 

कि मेरे पतिका युवराजपदपर अभिषेक दो रहा होगा ॥३॥ 


देवकार्य स्म सा कृत्वा कृतशा हष्टचेतना। 
अभिज्ञा राजधमीणां राजपुत्री प्रतीक्षति॥ ४ ॥ 
विदेइराजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधर्मो- 
को जानती थीं) अतः देवताओंकी पूजा करके प्रसन्नचित्तसे 
श्रीगमके आगमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं ॥ ४ ॥ 
प्रविविशाथ रामस्तु खवेइम खुविभूषितम्‌। 
प्रहषतजनसम्पू्ण ह्विया किचिद्वाङसुखः॥ ५ ॥ 
इतनेमें हदी श्रीरामने अपने भलीभाँति सजे-सजाये 
अन्तःपुरे, जो प्रसन्न मनुष्योंसे भरा हुआ था) प्रवेश 
किया ।-उस समय लजासे उनका मुख कुछ नीचा दो 
रहा था ॥ ५ ॥ * 
अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम्‌। 
अपद्यच्छोकसंतप्तं चिन्ताव्याकुलितेन्द्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
सीता उन्हें देखते ही आसमसे उठकर खड़ी हो गर्यी। 
उनकी अवस्था देखकर कॉपने लगी और चिन्तासे 
व्याकु इद्द्रियोबाले अपने उन शोकसंत्त पतिको 
निहारने लगीं ॥ ६ ॥ 
तां ष्ट्रा स हि धमोत्मा न शशाक मनोगतम्‌। 
तं शोकं राघवः सोढं ततो विद्वृततां गतः॥ ७ ॥ 
धर्मात्मा श्रीराम सीताको देखकर अपने मानसिक 


शोकका वेग सहन न कर सके) अतः उनका वह शोक प्रकट 

हो गया ॥ ७॥ 

विवर्णवदनं दुष्टरा तं प्रखिन्नममर्षणम्‌। 

आह दुःखाभिसंतप्ता किमिदानीमिदं प्रभो ॥ ८ ॥ 
उनका मुख उदास हो गया था । उनके अज्ञोंसे पसीना 

निकल रहा था | वे अपने शोकको दबाये रखनेमें असमर्थ 

हो गये थे । उन्हें इस अवस्थामें देखकर सीता दुःखसे संतप्त 

हो उठी और बोलीं--'प्रभों | इस समय यह आपकी 

कैसी दशा है ! ॥ ८ ॥ 


अद्य बार्हस्पतः भ्रीमान्‌युक्तः पुष्येण राघव। 
प्रोच्यते ब्राह्मणैः प्राज्ञैः केन त्वमसि दुर्मनाः ॥ ९ ॥ 
“रघुनन्दन | आज बृहस्पति देवता-सम्बन्धी मङ्गलः 
मय पुष्यनक्षत्र दै, जो अभिषेकके योग्य दै । उसी पुष्यनक्षतरके 
योगमें विद्वान्‌ ब्राह्मणोने आपका अभिप्रेक बताया दै । ऐसे 
समयमै ज्र कि आपको प्रसन्न होना चाहिये था आपका 
मन इतना उदास क्यों है ! ॥ ९ ॥ 
न ते शतशलाकेन .जळफेननिभेन च। 
आवृतं वद्नं वल्गु चछत्रेणाभिविराजते ॥ १० ॥ 
“मैं देखती हूँ? इस समय आपका मनोहर मुख 
जलके फेनके समान उज्ज्वल तथा सौ तीलियोंवाले 
इवेत छत्रसे आच्छादित नहीं है, अतएव अधिक शोभा नहीं 
पा रहा है ॥ १० ॥ 
व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्रनिभेक्षणम्‌। 
चन्द्रहंसप्रकाशाभ्यां बीज्यते न तवाननम्‌ ॥ ११॥ 
“कमल-मैसे सुन्दर नेत्र धारण करनेवाले आपके इस 
मुखपर चन्द्रमा और हंसके समान इवेत वर्णेवाले दो श्रेष्ठ 
चँवरोद्वारा हवा नहीं की जा रही है ॥ ११ ॥ 


-बाग्मिनो वन्दिनश्वापि प्रहष्टास्त्वां नरर्षभ । 


स्तुवन्तो नाद्य इश्यन्ते मङ्गलैः सूतमागधाः ॥ १२॥ 
“नरश्रेष्ठ | प्रवचनक्कुझल वन्दी, सूत और मागध- 

जन आज अत्यन्त प्रसन्न हो अपने माङ्गलिक वचनाँद्वारा आप- 

की स्तुति करते नहीं दिखायी देते हैं ॥ १२॥ 

न ते क्षौद्रं च दधि च ब्राह्मणा वेदपारगाः। 

मूषि मूघोभिषिक्तस्य ददति स्म विधानतः ॥ १३॥ 
“वेदोंके पारज्ञत विद्वान ब्राह्मणाने आज मूर्धाभिषिक्त हुए 

आपके मस्तकपर तीर्थोदकमिश्रित मधु और दधिका विधि- 

पूर्वक अभिषेक नहीं किया ॥ १३ ॥ 
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न त्वां प्रतयः सवाः श्रेणीमुख्याश्च भूषिताः 
अनुबजितुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा ॥ १४ ॥ 
“मन्त्री-सेनापति आदि सारी प्रकृतियाँ, वस्राभूषणाँसे 
विभूषित मुख्य-मुख्य सेठ-साहूकार तथा नगर और जनपदके 
लोग आज आपके पीछे-पीछे चलनेकी इच्छा नहीं कर रहे हैं? 
( इसका क्या कारण है १ ) ॥ १४ ॥ 
चतुभिवेगसम्पन्नेह॑यैः काञ्चनभूषणः 
सुख्यः पुष्परथो युक्तः कि न गच्छति तेऽग्रतः ॥ १५ ॥ 
“सुनहरे साज-बाजसे सजे हुए चार वेगशाली घोड़ोंसे जुता 
हुआ श्रेष्ठ पुष्परथ ( पुष्पभूषित केवल भ्रमणोपयोगी रथ ) 
आज आपके आगे-आणे क्यों नहीं चल रहा है ? ॥ १५॥ 
न हस्ती चाग्रतः श्रीमान्‌ सवेलक्षण पूजितः । 
प्रयाणे लक्ष्यते चीर कृष्णमेघगिरिप्रभः ॥ १६॥ 


“वीर | आपकी यात्राके समय समस्त शुभ लक्षणांसे 
प्रशंसित तथा काले मेघवाले पर्बतके समान विशालकाय 
तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखायी 
देता है ? ॥ १६ ॥ 

न च काञ<्चनचित्रं ते पश्यामि प्रियदर्शन | 
भद्रासनं पुरस्कृत्य यान्तं वीर पुरःसरम्‌ ॥ १७॥ 

“प्रियदशेन वीर | आज आपके सुबर्णजटित भद्रा- 
सनको सादर हाथमे लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों 
नहीं दिखायी देता है ! ॥ १७ ॥ 


अभिषेको यदा सञ्जः किमिदानीमिद्‌ं तव । 
अपूर्वो सुखवर्णश्च न प्रहर्षश्च लक्ष्यते ॥ १८॥ 
(जब अभिषेक्रकी सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समयमें 
आपकी यह क्या दशा हो रही है? आपके मुखक्री कान्ति 
उड़ गयी है | ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरेपर 
प्रसन्नताका कोई चिह्न नहीं दिखायी देता है। इसका क्या 
कारण है !? ॥ १८ ॥ 
इतीव बिलपन्तां तां प्रोवाच रघुनन्दनः 
सीते तत्रभवांस्तातः प्रबाज्ञयति मां वनम्‌॥ १९॥ 
इस प्रकार विलाप करती हुई सीतासे रघुनन्दन 
श्रीरामने कहा--'सीते | आज पूज्य पिताजी मुझे वनमें 
भेज रहे हैं॥ १९॥ 
कुले महति . धमज्ञे धर्मचारिणि । 
क्रमेणाद्यागतं मम ॥ २०॥ 


को जाननेवाली तथा घर्म- 
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“मेरे सत्यप्रतिज्ञ पिता. महाराज दशरथने माता केकेयीको 
पहले कभी दो महान्‌ वर दिये थे | २१ ॥ 


तयाद्य मम सञ्जेऽस्मिन्नभिषेके नरपोद्यते । 
प्रचोदितः ख समयो धमेण प्रतिनिर्जितः ॥ २२॥ 


धर जत्र मद्दाराजके उद्योगसे मेरे राज्याभिपेककी 
तैयारी होने लगी) तत्र केकेयीने उस वरदानकी प्रतिज्ञाको याद 
दिलाया ओर महाराजको धर्मतः अपने काबूमं कर लिया || 
चतुर्दश हि वर्षाणि चस्तव्यं दण्डके मया । 
पित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः ॥ २३ ॥ 
“इससे विवश होकर पिताजीने भरतको तो युवराजके 
पदपर नियुक्त किया और मेरे लिये दूसरा वर स्वीकार किया; 
जिसके अनुसार मुझे चोदह वर्षोतक दण्डकारण्यम निवास 
करना होगा ॥ २३ ॥ 


सोऽहं त्वामागतो दरष्टुं प्रस्थितो विज्ञनं वनम्‌ । 
भरतस्य समीप ते नाहं कथ्यः कदाचन ॥ २३॥ 
ऋद्धियुक्ता हि पुरुषा न दन्ते एरस्तवम्‌ । 
तस्मान्न ते गुणा: कथ्या भरतस्याग्रतो मम ॥ २५॥ 
“इस समय में निर्जन वनमें जानेके लिये प्रस्थान कर 
चुका हूँ ओर तुमसे मिळनेके लिये यहाँ आया हूँ। तुम भरतके 
समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना; क्‍योंकि समृद्धिशाली पुरुष 
दूसरेकी स्तुति नहीं सहन कर पाते हैं | इसीलिये कहता 
हूँ कि तुम भरतके सामने मेरे गुणोंकी प्रशंसा न 
करना || २४-२५ ॥ 
अहं ते नानुषक्तव्यो विशेषेण कदाचन । 
अनुकूलतया शक्यं समीपे तस्य वतितुम्‌ ॥ २६॥ 
, “विशेषतः तुम्हें भरतके समक्ष अपनी सखियोंके साथ 
भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
उनके मनके अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट 
रह सकती हो ॥ २६ ॥ 
तस्मे दत्त नृपतिना यौवराज्यं सनातनम्‌ | 
स प्रसाद्रस्त्वया सीते न्रपतिश्च विशेषतः ॥ २७॥ 


“सीते | राजाने उन्हें सदाके लिये युवराजपद दे दिया दै, 


इसलिये , तुम्हें विशेष प्रयत्नपूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिये; 

क्योंकि अब वे ही राजा होंगे || २७ ॥ 

अहे चापि प्रतिशां तां गुरोः समनुपालयन्‌ । 

बनमद्येच यास्यामि स्थिरीभव मनस्विनि ॥ २८॥ 
“में भी पिताजीकी उस प्रतिशाका पालन करनेके 


मुझे लिये आज ही बनको चला जाऊँगा | मनस्विनि ! तुम धैर्य 


[रण करके रहना ॥ २८॥. 


त्वयानघं ॥ २९ ॥ 
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SS 
“कल्याणि ! निष्पाप सीते ! मेरे मुनिजनसेवित वनको 

चले जानेपर तुम्हें प्रायः ब्रत और उपवासमें संलग्न 

रहना चाहिये ॥ २९ ॥ 

कल्य्लुत्याय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि । 

वन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः ॥ ३०॥ 
“प्रतिदिन सबेरे उठकर देवताओंकी विधिपूर्वक पूजा 

करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथकी बन्दना करनी 

चाहिये ॥ ३० ॥ 

माता च मम कौसल्या बृद्धा संतापकशिता । 

धर्ममेवाग्रतः इत्वा त्वत्तः सम्मानमर्दति ॥ ३१॥ 
मेरी माता कोसल्याको भी प्रणाम करना चाहिये | एक 

तो वे बूढ़ी हुई, दूसरे दुःख और संतापने उन्हें दुर्ब कर 

दिया है; अतः धर्मको ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष 

सम्मान पानेके योग्य हैं ॥ २१ ॥ 

चन्द्तव्याश्च ते नित्यं याः शेषा मम मातरः । 

स्नेहप्रणयसम्भोगेः समा दवि मम मातरः ॥ ३२॥ 
“जो मेरी शेष माताएँ हैं, उनके चरणोंमें भी तुम्हें 

प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये; क्योंकि स्नेह) उत्कृष्ट प्रेम 

और पालन-पोषणकी दृश्सि सभी माताएँ मेरे लिये 

समान हैं ॥ ३२ ॥ ह 

श्रात॒पुत्नसमी चापि द्रष्टव्यो च विशेषतः। 

स्वया भरतइात्रुघ्नो प्राणेः प्रियतरौ मम ॥ ३३॥ 
“मरत और शतरष्न मुझे प्रार्णेसे भी बढ़कर प्रिय हैं; अतः 

तुम्हें उन दोनोंको विशेषतः अपने भाई और पुत्रके समान 

देखना और मानना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

विप्रियं च न कतव्यं भरतस्य कदाचन। 

ख दि राजा च वैदेहि देशास्य च कुलस्य च ॥ ३४ ॥ 


“विदेहनन्दिनि ! तुम्हें भरतक्री इच्छाके विरुद्ध कोई 
काम नहीं करना चाहिये; क्योंकि इस समय वे मेरे देश 
और कुलके राजा हैं ॥ ३४ ॥ 
आराधिता हि शीलेन प्रयत्नेश्चोपसेविताः। 
राजानः सम्प्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्यये ॥ ३५॥ 

“अनुकूल आचरणके द्वारा आराधना ओर प्रयत्नपूर्वैक 
सेबा करनेपर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत बर्ताव 
करनेपर बे कुपित हो जाते है ॥ ३५ ॥ 
औरस्यानपि पुत्रान्‌ हि त्यजन्त्यद्दितकारिणः। 
समथीन्‌ शम्प्रगृह्नन्ति जनानपि नराधिपाः ॥ ३६ ॥ 

“जो अहित करनेवाले हैं, वे अपने ओरस पुत्र ही 
क्यों न हों) राजा उन्हें त्याग देते हैं ओर आत्मीय न ददोनेपर 
भी जो सामर्थ्यवान्‌ होते हैं, उन्हें वे अपना बना 
लेते हैं ॥ ३६ ॥ 
सा त्वं वसेह कल्याणि राश्ः समनुवतिंनी। 
भरतस्य रता धमे सत्यवतपरायणा ॥ ३७॥ 

“अतः कल्याणि | ठुम राजा भरतके अनुकूल बर्ताव 
करती हुई धर्म एवं स्यत्तमें तत्पर रहकर यहाँ निवास करो ॥ 

अहं गमिष्यामि मद्दावनं प्रिये 
त्वया हि वस्तव्यमिहैव भामिनि। 
यथा व्यलीक कुरुषे न कस्यचित्‌: 
तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम॥ ३८॥ 

“प्रिये | अब मैं उस विशाल वनमें चला जाऊँगा। 
भामिनि ! तुम्हें यहीँ निवास करना होगा | तुम्हारे बर्तावसे किसी- 
को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस 
आज्ञाका पालन करते रहना चाहिये! ॥ ३८ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाष्येऽयोध्याक्षाण्डे षड्विंशः सगः ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाब्यके अयोध्माकाण्डमें छब्बीस. सगे एगा हुआ ॥ २६ ॥ 
—o— a — oe 


सप्तविंशः सर्गः 
सीताकी श्रीरामसे अपनेको भी साथ ले चलनेके लिये प्राथना 


फबमुका तु वेदेही प्रियाही प्रियवादिनी। 
प्रणयादेब संक्रुद्धा भतीरमिदमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
। श्रीरामके ऐसा कहनेपर प्रियवादिनी विदेहकुमारी धीताजी, 
जो सत्र प्रकारसे अपने स्वामीका प्यार पाने योग्य थीं, प्रेमसे 
ही कुछ कुपित होकर पतिसे इस प्रकार बोडी-॥ १ ॥ 
किमिदं भाषसे राम वाक्यं लघुतया शुवम्‌। 
त्वया यद्पहास्यं मे श्रत्वा नरवरोत्तम ॥ २ ॥ 
“नरश्रेष्ठ श्रीराम ! आप मुझे ओछी समझकर यह क्या 


बा० रा० ५. २. १६-- 


कह रहे हैं ! आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हँसी 

आती है ॥ २॥ 

वीराणां राज्जपुत्राणां शरत्रास्जविदुषां चुप । 

अन्हमयशास्यं च न ओतव्यं त्वयेरितम्‌ ॥ ३ ॥ 
“नरेशवर ! आपने जो कुछ कहा दै, वह अख््र-शसरोंके 

ज्ञाता वीर राजकुमारोंके योग्य नहीं है। वह अपयशका टीका 

लगानेवाला होनेके कारण सुनने योग्य भी नहीं है ॥ ३ ॥ 


आर्यपुत्र पिता माता श्राता पुजस्तथा स्नुषा। 
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स्वानि पुण्यानि भुञ्जानाः स्तं स्तं भाग्यमुपा सते॥ ४ ॥ 
“आर्यपुत्र ! पिता, माता, भाई) पुत्र और पुत्रबधू-ये 
सब पुण्यादि कर्मोका पळ भोगते हुए अपने-अपने भाग्य 
( छभाञ्चभ कर्म ) के अनुसार जीवन-निर्वाह करते हैं ॥ ४ ॥ 
भतुभोग्यं तु नायेका प्राप्नोति पुरुबर्षभ । 
अतश्चैवाहमादिषएा वने चस्तव्यमित्यपि ॥ ५ ॥ 
'पुरुषप्रवर | केत्रल पत्नी ही अपने पतिके भाग्यका 
अनुसरण करती दे, अतः आपके साथ ही मुझे भी बनमे 
रहनेकी आज्ञा मिल गयी है ॥ ५ ॥ 
न पिता नात्मजो चात्मा न माता न सखीजनः | 
इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥ ६ ॥ 
“नारियोंक्रे लिये इस लोक और परलोकमें एकमात्र पति 
ही सदा आश्रय देनेवाला दै । पिता) पुत्र माता, सखियाँ तथा 
अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है ॥ ६ ॥ 
यदि त्वं प्रस्थितो दुगं बनमय्यैव राघव | 
अप्रतस्ते गमिष्यामि मृद्नन्ती कुशकण्डकान्‌ ॥ ७ ॥ 
'रबुनन्द | यदि आप आज ही दुर्गम बनकी ओर 
प्रस्थान कर रहे हैं तो में रास्तेके कुश और कॉँटोंको कुचलती 
हुई आपके आगे-आगे चढूँगी ॥ ७ ॥ 


ईष्यों रोषं बहिष्कृत्य भ्ुऊशेषमित्रोदकम्‌। 
नय मां वीर विस्रव्धः पापं मयि न विद्यते ॥ ८ ॥ 
“अतः बीर ! आप इईप्यौ और रोषको दूर करके 
पीनेसे बचे हुए जलकी भोति मुझे निःशङ्क होकर साथ रे 
चलिये | मुझमें ऐसा कोई पाप--अपराध नहीं है, जिसके 
कारण आप मुझे यहाँ त्याग दे. ॥ ८ ॥ 
प्रासादाग्रे विमानेवी वेहायसगतेन. बा । 
सबोवस्थागता भर्तुः पादच्छाया विशिष्यते ॥ ९ ॥ 
(ऊँचे-ऊँचे महलेंमं रहना, विमानोपर चढ़कर घूमना 
अथवा अणिमा आदि सिद्धियोंके द्वारा आक्राशमें विचरना-- 
इन सबकी अपेक्षा ख्रीके लिये सभी अवस्थाओंमें पतिके 
चरणोंकी छायामें रहना विशेष महत्व रखता है ॥ ९ ॥ 
अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्चयम्‌। 
नास्मि सम्प्रति वक्तव्या चर्तितव्य यथा मया ॥ १०॥ 
. मुझे किसके साथ केसा बर्ताव करना चाहिये; इस 
विषयमे मेरी माता और पिताने मुझे अनेक प्रकारसे शिक्षा दी 
Er MO शक रोकर यह जानेका साइस कैसे करतो है ? 
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काय रामायण 


है | इस समय इसके विपरयमें मुझे कोई उपदेश देने ही 
आवश्यकता नहीं है ॥ १० ॥ 
अहं दुगे गमिष्यामि वनं पुरुषवर्जितम्‌ । 
नानासुगगणाकीण रादूलगणसेवितम्‌ ॥ ११॥ 
“अतः नाना प्रकारके वन्य पञ्चओंसे व्याप्त तथा सिंहो और 
व्याघोसे सेवित उस निजेन एवं दुर्गम बनमें मैं अवश्य 
चळूँगी ॥ ११॥ | 
खुखं बने निवत्स्यामि यथैव भवने पितुः। 
अचिन्तयन्ती चाँलोकांश्चिन्तयन्ती पतिन्नतम्‌ ॥ १२॥ 
“मैं तो जैसे अपने पिताके घरमें रहती थी, उसी प्रकार 
उस वनमें भी सुखपूर्वक निवाम करूँगी । वहाँ तीनों लोकोंके 
ऐश्वयंकों भी कुछ न समझती हुई में सदा पतित्रत धर्मका 
चिन्तन करती हुई आपकी सेवामे लगी रहूँगी ॥ १२ ॥ 
शुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी। 


सह रंस्ये त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥ १३॥ 


“वीर्‌ | नियमपूर्वक रहकर ब्रहमचर्यव्रतका पालन करूँगी 
और सदा आपकी सेवामें तत्पर रहकर आपहीके साथ मीठी- 
मीठी सुगन्धसे भरे हुए वनोंमें बिचरूँगी॥ १३ ॥ 


त्बं हि कतु बने शक्तो राम सम्परिपालनम्‌। 

अन्यस्यापि जनस्येद्द कि पुनर्मम मानद्‌ ॥ १४॥ 
“दूसरोंको मान देनेवाले श्रीराम | आप तो वनमें रहकर 

दूसरे लोगोंकी भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करनां 

आपके लिये कोन बड़ी बात है !॥ १४ ॥ 

साह त्वया गमिष्यामि वनमद्य न संशयः | 

नाह शक्या महाभाग निवतेयितुमुद्यता ॥ १५॥ 
“महाभाग ! अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वनमें 

चलेगी । इसमें संशय नहीं है | मैं हर तरह चलनेको तैयार हूँ । 

मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता ॥ १५॥ 

फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशायः। 

न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ती त्वया सदा ॥ १६॥ 
“वहाँ चलकर में आपको कोई कष्ट नहीं दूँगी, सदा 

आपके साथ रहूँगी और प्रतिदिन फल-मूल खाकर ही निवांह 

करूँगी | मेरे इस कथनमें किसी प्रकारके संदेह- 

के लिये स्थान नहीं है ॥ १६ ॥ 

अप्रतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्ये भुक्तवति त्वयि । 

इच्छामि परतः शैलान्‌ परबलानि सरांसिच॥ १७ ॥ 

द्रष्ट सवत्र निभाता त्वया नाथेन घीमता । 

. «आपके आगे-आगे चळूँगी और आपके भोजन कर 


डेनेपर जो कुछ बचेगा) उसे ही खाकर रहूँगी । प्रभो ! मेरी, 


द्विमान्‌ प्राणनाथके साथ निर्भय' 
नो) छोटे-छोटे तालाब्रों और 


~» 


अयोध्याकाण्डे अष्टाविशः सगः 
Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


हंसकारण्डवाकीणीः प्चिनीः साधुपुष्पिताः ॥ १८॥ 
इच्छेयं झुखिनी द्वष्डुं त्वया वीरेण खंगता। 

“आप मेरे वीर स्वामी हैं। मैं आपके साथ रहकर सुख- 
पूर्वक उन सुन्दर सरोबरेंकी शोभा देखना चाहती हूँ, जो भेष्ठ 
कमलपुष्पोसे सुशोभित हैं तथा जिनमें हंस और कारण्डव 
आदि पक्षी भरे रहते हैं ॥ १८३ ॥ 
अभिषेकं करिष्यामि ताछु नित्यमछुबता ॥ १९ ॥ 
सह त्वया विदालाक्ष रंस्ये परमनन्दिनी । 

“विशाल नेत्रोदाले आर्यपुत्र | आपके चरणोंमे अनुरक्त 
रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोबरेंमें स्नान करूंगी और आपके 
साथ वहाँ सब ओर विचरुंगी, इससे मुझे परम आनन्दका 
अनुभव होगा ॥ १९३ ॥ 
एवं वर्षलहस्माणि शातं वापि त्वया सद्द ॥ २०॥ 
व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि खरगोऽणि हि न मे मतः। 

“इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षोतक भी यदि आपके 
साथ. रहनेका सोभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्टका अनुभव 
नहीं होगा | यदि आप साथ हों तो मुझे स्वर्गलोककी प्रासि 
भी अभीष्ट नहीं है || २०३ ॥ 
सर्गेऽपि च बिना वासो भषिता यदि राघव | 
त्वया दिना नरव्याघ्र नाहं तदपि रोचये ॥२१॥ 

“पुरुषरिंह रघुनन्दन ! आपके बिना यदि मुझे स्वर्ग- 
लोकका निवास भी मिल रहा हो तो वह मेरे लिये रुचिकर 
नहीं हो सकता--मैं उसे लेना नहीं चाहूँगी ॥ २१ ॥ 

आहं गमिष्यामि चनं खुदुर्गमं ६ 
खुगायुत वानरवारणश्च । 


२६७ 


NAN PHNNNANS] 


चने निवत्स्यामि यथा पितुशेहे | 
तवेच पादावुपग्ह्य सम्मता ॥ २२॥ 
“प्राणनाथ ! अतः उस अत्यन्त दुर्गम वनमे’ जहाँ 
सहस्र मृग, वानर और हाथी नित्रास करते हैं) में अवश्य 
चलूँगी और आपके ही चरणोंकी सेवामे रहकर आपके 
अनुकूल चलती हुईं उस वनमें उत्ती तरह सुखसे रहूँगी जेसे 
पिताके घरमें रहा करती थी ॥ २२ ॥ 
अनन्यभावामनुरक्त चेतसं 
स्वया वियुक्तां मरणाय निश्चिताम्‌। 
नयस्त्र मां साधु कुरुष्व याचनां 
नातो मयाते गुरुता भविष्ति ॥ २३॥ 
धेरे हृदयका सम्पूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अपिर है 
आपके सित्रा और कहीं मेरा मन नहीं जाता) यदि आपसे 
वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जायगी । इसलिये 
आप मेरी याचना सफल करें) मुझे साथ ले चलें, यही अच्छा 
होगा; मेरे रहनेसे आपपर कोई मार नहीं पड़ेगा? || २३ ॥ 
तथा ब्रवाणामपि घर्मवत्सलां 
न शव स्म सीतां नृवरो निनीषति । 
उवाच चेनां वहु. संनिवर्तने 
चने निवासस्य च दुःखितां प्रति ॥२३॥ 
चर्ममें अनुरक्त रहनेवाली सीताके इस प्रकार प्रार्थना 
करनेपर भी नरक्रेष्ठ श्रीरामको उन्हें साथ ले जानेकी इच्छा 
नहीं हुई । वे उन्हें वनवासके विचारसे निदवत्त करनेके लि 
वहाँके कर्टोका अनेक प्रकारसे विस्तारपूर्वक वर्णन करने 
लगे ॥ २४ ॥ 


त्यार श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे सप्तविंशः सगः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरपरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाप्डमे उत्ताईसवो सगै पुरा हुआ॥ २७॥ 


अष्टाविंशः सर्गः 
श्रीरामका वनवासके क्का वर्णन करते हुए सीताको वहाँ चलनेसे मना करना 


स एवं ब्र॒वर्ती सीतां धर्मज्ञां धमवत्सळः । 

न नेतुं कुरुते बुद्धि बने दुःखानि चिन्तयन्‌ ॥ १ ॥ 
चर्मको जाननेवाळी सीताके इस प्रकार कहदनेपर भी धर्म- 

बल्सळ श्रीरामने. वनमें होनेवाले दुःखको सोचकर उन्हें साथ 

ले जानेका विचार नहीं किया ॥ १ ॥ 

सान्त्वयित्वा ततस्तां तु बाष्पदूषितलोचनाम्‌। 

निवर्दनाथे धमोत्मा वाक्यमेतटुबाच ह ॥ २ ॥ 
दीताके नेत्रॉमे आँसू, भरे हुए थे। धर्मात्मा श्रीराम उन्हें 

वनवासके विचारसे निशत्त करनेके लिये सान्त्वना देते हुए 

इस प्रकार बोले-॥ २ ॥ 


खीते महाकुलीनासि धर्म च निरता खदा। 
इद्दाचरस्व धमे त्वं यथा मे मनखः खुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
«सीते | तुम अत्यन्त उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई हो और 
सदा घर्मके आचरणमें ही लगी रहती हो; अतः यहीं रहकर 
घर्मका पालन करो, जिससे मेरे मनक्रो संतोष हो ॥ ३ ॥ 
सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्य त्वयाबले । 
बने दोषा हि बह्दवो वसतस्तान्‌ निबोघ मे ॥ ७ ॥ 
“सीते | में तुमसे जेवा कहूँ, वेसा ही करना तुम्हारा 
कर्तब्य है । तुम अत्रा हो, बनमें नित्रास करनेवाले मनुष्यको 
बहुत-से दोष प्राप्त होते हैँ; उन्हें बता रहा हुँ, मुझसे सुनो ॥ 
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सीते विमुच्यतामेषा वनवासकृता मतिः। 
बहुदोषं हि कान्तारं वनमित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 
“सीते ! बनबासके लिये चलनेका यह विचार छोड़ दो, 
बनको अनेक प्रकारके दोषोंसे व्याप्त और दुर्गम बताया 
जाता हे ॥ ५ | 
हितबुद्ध्या खलु वचो मयेतदभिधीयते । 
सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनम्‌ ॥ ६ ॥ 
“तुम्हारे हितकी भावनासे ही में ये सत्र बातें कह रहा 
हूँ। जहॉतक मेरी जानकारी है, वनमें सदा सुख नहीं मिलता | 
वहाँ तो सदा दुःख ही मिला करता है ॥ ६॥ 
गिरिनिझ रसस्भूता. गिरिनिद्‌रिबासिनाम्‌। 
सिद्दानां निनदा दुःखाः श्रोतुं दुःखमतो बनम्‌॥ ७ ॥ 
'प्वतोसे गिरनेवाले झरनोंके शब्दको सुनकर उन 
पष॑तोंकी कन्द्राओंमें रहनेबारे सिंह दहाड़ने लगते हैं । उनकी 
बह गर्जना सुननेमें बड़ी दुःखदायिनी प्रतीत होती है, इसलिये 
बन दुःखमय ही है || ७ || 
क्रीडमानाश्च विस्र्धा मत्ताः शून्ये तथा मृगाः । 
ष्ट्रा रामभिवतेम्ते सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ ८ ॥ 
“सीते | सूने बनमें निर्भय होकर क्रीड़ा करनेवाले मतवाले 
जंगली पशु मनुष्यको देखते ही उसपर चारों ओरसे ऱ्ट 
पड़ते हैं; अतः वन दुःखसे भरा हुआ है ॥ ८॥ 
सप्राहाः सरितश्चैव पङ्कवत्यस्तु डुस्तराः। 
मत्तेरपि गजेनित्यमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
“वनमें जो नदियाँ होती हैं, उनके भीतर ग्राइ निवास 
करते हैं, उनमें कीचड़ अधिक होनेके कारण उन्हें पार करना 
अत्यन्त कठिन होता है इसके सिवा बनमें मतवाले हाथी 
सदा घूमते रहते हैँ | इन सब कारणासे बन बहुत ही दुःख- 
दायक होता है ।। ९ ॥ 
रुताकण्टकसंकोणाः कृकवाकूपनादिताः। 
निरपाश्च सुदुःखाश्च मागी दुःखमतो दनम्‌ ॥ १०॥ 
“वनके मार्ग लताओं और कॉँटोसे भरे रहते हैं। वहाँ 
जंगली मुर्ग बोला करते हैं, उन मार्गोपर चलनेमें बड़ा कष्ट 
होता है तथा वहाँ आस-पास जल नहीं मिलता, इससे वनै 


` दुम्ल-ही-दुःल दै॥ १०॥ 
` सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयभग्नाछु भूतले । 


श्रमखिन्नेन तस्पाद्‌ दुःखमतो बनम्‌ ॥ ११॥ 
| गिरे हुए सूरे पत्तोके बिछौनेपर सोना 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


“सीते | बँ मनको वरामं रखकर ब्ृक्षोसे स्वतः गिरे 
हुए, फलांके आद्दारपर ही दिन-रात संतोष करना पड़ता है, 
अतः वन दुःख देनेवाला ही दै ॥ १२॥ 
उपवासश्च कतेन्यो 
जटाभारश्च कर्तव्यो 

'मिथिलेझक्ुमारी ! 


यथा पाणेन मैथिलि । 
वर्कलास्वरघारणम्‌ ॥ १३॥ 
अपनी शक्तिके अनुसार उपवास 
करना, सिरपर जटाका भार दोना ओर वल्कल बस्न धारण 
करना--यही वहाँकी जीवनशैली है ॥ १३ ॥ 
देवतानां पितृणां च कर्तव्यं विधिपूर्वकम्‌ । 
प्रा्तानामतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनम्‌ ॥ १४॥ 
'देबताओंका, पितरोंका तथा आये हुए अतिथियोंका 
प्रतिदिन शास्त्रोक्तविधिके अनुसार पूजन करना--यह बन- 
वासीका प्रधान कतंव्य है ॥ १४ ॥ 
कार्यखिरभिषेकश्च काले काले च नित्यशः । 
चरतां नियमेनेब तस्माद्‌ दुःखतरं वनम्‌ ॥ १५॥ 
“बनबासीको प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों समय स्नान 
करना होता है | इसलिये बन बहुत ही कष्ट देनेवाला है ॥१५॥ 
उपहारश्च कर्तव्यः कुसुम्ः स्वयमाहृतैः । 
आर्षेण विधिना वेद्यां सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ १६॥ 
“सीते ! वहाँ स्वयं चुनकर लाये हुए फूलांद्वारा वेदोक्त- 
विधिसे वेदीपर देवताओंकी पूजा करनी पड़ती है । इसलिये 
वनको कष्टप्रद कहा गया है ॥ १६ ॥ 


यथालब्धेन कतेव्यः खंतोषस्तेन मैथिलि । 
यताहारेबनचरेः सीते दुःखमतो घनम्‌ ॥ १७॥ 

“मिथिलेशकुमारी;, जानकी | वनवासियोंको जब जैसा 
आहार मिल जाय उसीपर संतोष करना पड़ता है; अतः वन 
दुःखरूप ही है || १७ ॥ 


अतीव वातस्तिमिर बुभुक्षा चाति नित्यशः। 
भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वत्रम्‌ ॥ १८॥ 
“वनमें प्रचण्ड आँधी, घोर अन्धकार, प्रतिदिन भूखका 
कष्ट तथा और भी बड़े-बड़े भय प्राप्त होते हैं, अतः वन 
अत्यन्त कष्टप्रद है ॥| १८ ॥ 
सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनि । 
चरन्ति पथि ते द्‌पौत्‌ ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥ १९.॥ 
_ “भामिनि | वहाँ बहुत-से पहाड़ी सर्प, जो अनेक प्रकारके 
रूपबाले होते हैं, दपत्रश बीच रास्तेमें विचरते रहते हैं; अतः 
बन अत्यन्त कष्टदायक है || १९॥ . 
दीनीलयः नदीकुटिलगामिनः | 
दुःखतरं बनम्‌ ॥ २०॥ 
रते और नदियोंके समान ही 


बाधन्त 


नेत्यम्रमले सब दुःखमतो वनम्‌ ॥ २१॥ 
“अबले | पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डॉस और मच्छर वहाँ 


सदा कष्ट पहुँचाते रहते हैं; अतः सारा वन दुःखरूप ही है ॥ 

द्रुमाः कण्ठकिनश्चेव कुशाः काशाश्च भामिनि । 

वने व्याङुलशाखाग्रास्तेन दुःखमतो बनम्‌ ॥ २२॥ 
“मामिनि ! बनमें काँटेदार वृक्ष, कुश और कास होते 

हैं, जिनकी शाखाओंके अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते दै 

इसलिये बन विशेष कष्टदायक होता है ॥ २२॥ 

कायक्लेशाश्च बहवो भयानि विविधानि च। 

अरण्यचासे वसतो दुःखमेंच सदा वनम्‌ ॥ २३॥ 
“वनमें निवास करनेवाले मनुष्यको बहुत-से शारीरिक 

क्लेशो और नाना प्रकारके भयोंका सामना करना पड़ता है) 

अतः वन सदा दुःखरूप ही होता है ॥ २३ ॥ 

क्रोधलोभौ विमोक्तव्यो कर्तव्या तपसे मरतिः 

न भेतव्यं च भेतव्ये दुःखं नित्यमतो चनम्‌ ॥ २४ ॥ 


रो ६९ 


OS नल 


De 


बहोँ करज और लोमको त्याग देना होता है तपस्यामे 
सन लगाना पढ़ता है और जहाँ भयका स्थान है? वहाँ भी 
भयभीत न होनेकी आवदसकता होती दै; अतः वनमें सदा 
दुःख-ही-दुःख दे ॥ २४ ॥ 
तदळं ते घर्मं गत्वा क्षेयं नदि बनं तब । 
विमृशक्षिय पक्ष्मावि बहुदोषकरं वनम्‌ ॥ २५॥ 
“इसलिये तुम्हारा वनमें जाना टीक नहीं है | वहाँ जाकर 
तुम सकुशल नहीं रह सकती। में बहुत सोच विचारकर देखता 
और समझता हँ--कि वनमें रहना अनेक <दोर्षोंका उत्पादक 
बहुत ही कष्टदायक दे ॥ २५ ॥ 
चनं तु नेतुं न इता मतियंदा 
दभूब् रामेण तदा मद्दात्मना। 
न तस्य सीता बचने चकार तं 
ततोऽन्रवीद्‌ राममिदं छुदुःखिता ॥ २६ ॥ 
जब महात्मा श्रीरसने उस समय सीताको वनमें ले जानेका 
विचार नहीं किया, तत्र सीताने भी उनकी उस बातक़ी नहीं 
माना । वे अत्यन्त दुखी होकर श्रीरामसे इस प्रकार 
बोलीं ॥ २६ ॥ - 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डेऽषटर्दिशः सगः ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आररामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डर्म अटूठाईसव. समै पुण हुआ ॥ २८ ॥ 
—s Oar e+ 


एकोनत्रिंशः सर्गः 


सीताका श्रीरामके समक्ष उनके साथ अपने वनगमनका औचित्य बताना 


पतत्‌ तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता । 
प्रसक्ताश्रुमुखी मन्दमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीराम्चन्द्रजीकी यह बात सुनकर सीताको बड़ा दुःख 
हुआ, उनके मुखपर आँसुओंकी धारा बह चली और वे घीरे- 
चीरे इस प्रकार कहने लगीं--॥ १ ॥ 
ये त्वया कीर्तिता दोषा बने वस्तव्यतां प्रति । 
शुणानित्येब तान्‌ विद्धि तव स्नेहपुरस्क्तता ॥ २ ॥ 
“प्राणनाथ ! आपने बनमें रहनेके जो-जो दोष बताये हैं; 
बे सब आपका स्मेह पाकर मेरे लिये गुणरूप हो जायेगे | 
इस बातकों आप अच्छी तरद समझ लें ॥ २॥ | 
मगाः सिंहा गजाश्चैव शादूलाः शरभास्तथा । 
चमराः सुमराश्चैव ये चान्ये वनचारिणः ॥ ३ ॥ 
अदृष्टपूर्वरूपत्वात्‌ सवे ते तव॒ राघव। 
रूपं दष्टरापसरपेयुस्तव सर्वे द्वि बिभ्यति॥ ४ ॥ 
“रघुनन्दन ! मृग) सिंह, हाथी) शेर) शरभ) चमरी गाय) 
नीलगाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं, वे सब-के-सब आपका 
रूप देखकर भाग जायेगे; क्योंकि ऐसा प्रभावशाली सरूप 


उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा । आपसे तो सभी डरते 
हैं; फिर वे पश क्यों नहीं डरेंगे !॥ ३-४ ॥ 
त्वया च सह गन्तव्यं मया गुरुजनाक्षया 
त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिषद जीवितम्‌ ॥ ५ ॥ 
“श्रीराम | मुझे गुरुजनोंकी आज्ञासे निश्चय ही आपके 
साय चलना है; क्यौक्रि आपका वियोग हो जानेपर मैं यहाँ 
अपने जीवनका परित्याग कर दूँगी ॥ ५ ॥ 
नहि मां त्वत्समीपस्थामपि शक्रोऽपि राघव । 
खुराणामीश्वरः शक्तः प्रधर्षयितुमोजसा ॥ ६ ॥ 
“रघुनाथजी | आपके समीप रहनेपर देवताओके राजा 
इन्द्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार न्दी कर सकते ॥ ६ ॥ 
पतिहीना तु या नारीन खा शक्यति जीवितुम्‌ । 
काममेवंविधं राम त्वया मम निदशितम्‌॥ ७ ॥ 
“श्रीराम | पतिब्रता स्री अपने पतिसे वियोग होनेपर 


जीवित नहीँ रह सकेगी; ऐसी बात आपने भी मुझे भलीभाँति 
दर्शायी है ॥ ७ ॥ 
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अथापि च महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतम्‌ । 
पुरा पितृशृद्दे सत्यं वस्तव्यं किल मे वने ॥ ८ ॥ 
“महाप्राज्ञ | यद्यपि वनमें दोष और दुःख ही भरे हैं, 
तथापि अपने पिताके घरपर रहते समय मैं ब्राह्मणोंके मुखसे 
पहले यह बात सुन चुकी हूँ कि 'मुझे अवश्य ही वनमें रहना 
पड़ेगा? यह बात मेरे जीवनमें सत्य होकर रहेगी || ८ ॥ 
लक्षणिभ्यो द्विजातिभ्यः श्रुत्वाहं वचनं गृहे । 
यनवासकृतोत्साहा नित्यमेच महाबल ॥ ९ ॥ 
'हाबली वीर ! हस्तरेखा देखकर भविष्यकी बातें जान 
लेनेवाले ब्राह्मणोंके मुखसे अपने घरपर ऐसी ब्रात सुनकर मैं 
सदा ही बनवासके लिये उत्साहित रहती हूँ ॥ ९ ॥ 
आदेशो बनवासस्य प्राप्तव्यः ख मया किल। 
खा त्वया सह भत्रीहं यास्यामि प्रिय नान्यथा ॥ १० ॥ 
“प्रियतम | ब्राह्मणसे ज्ञात हुआ बनमें रहनेका आदेश 
एक-नःएक दिन मुझे पूरा बरना ही पड़ेगा, यह किसी तरह 
पलट नहीं सकता । अतः में अपने स्वामी आपके साथ वनमें 
अवश्य चलूँगी || १०॥ | 
कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सहद । 
कालश्चायं समुत्पन्नः सत्यवान्‌ भवतु द्विजः ॥ ११॥ 
'ऐसा होनेसे में उस भाग्यके विधानको भोग लूँगी । 
उसके लिये यह समय आ गया है, अतः आपके साथ मुझे चलना 
ही है; इससे उस ब्राहझणकी ब्रात भी सच्ची हो जायगी ॥ ११ ॥ 
वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल । 
प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषैरकृतात्मभिः ॥ १२॥ 
“बीर मैं जानती हूँ कि वनवासमें अवश्य ही बहुत-से दुःख 
प्राप्त होते हैं; परंतु वे उन्हींक्रो दुःख जान पड़ते हैं, जिनकी 
इन्द्रियाँ और मन अपने वशमें नहीं हैं || १२ ॥ 
कन्यया च पितुर्गं हे वनवासः श्रुतो मया। 
भिक्षिण्याः दामवृत्ताया मम मातुरिहाप्रतः ॥ १३॥ 
“पिताके घरपर कुमारी अवस्थामें एक शान्तिपरायणा 
भिक्षुकीके मुखसे भी मैंने अपने वनवासकी बात सुनी थी । 
उसने मेरी माताके सामने ही ऐसी बात कही थी ॥ १३ ॥ 
प्रसादितश्च वे पूर्व त्वं मे बहुतिथं प्रभो । 
गमनं बनवासस्य ऋाङ्कितं हि सह त्वया ॥ १४॥ 
'्रभो! यहाँ आनेपर भी मैने पहले ही कई बार आपसे 
_ कुछ कालतक चनमें रहनेके लिये प्रार्थना की थी और आप- 


श्रीमदूवास्मीकीयरामायणे 
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पहलेसे ही आपकी अनुमति प्राक्त कर चुकी हूँ । अपने झूर- 
वीर वनवासी पतिक सेवा करना मेरे लिये अधिक रुचिकर है॥ 
शुद्धात्मन्‌ प्रेमभावाद्धि भविष्यामि विकछ्मपा । 
भर्तोरमनुगच्छन्ती भती हि परदैबतम्‌ ॥ १६॥ 
“जुद्घात्मन्‌ ! आप मेरे स्वामी हैं, आपके पीछे प्रेस भावसे 
वनमें जानेपर मेरे पाप दूर हो जायेंगे; क्योकि स्वामी ही स्रीके 
लिये सबसे बड़ा देवता है ॥ १६ ॥ 
प्रेत्यभावे हि कल्याणः संगप्रो मे सदा त्वया । 
श्रुतिर्हि श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानां यशखिनाम्‌॥ १७॥ 
“आपके अनुगमनसे परलोकमें भी मेरा कल्याण होगा 
और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा । इस विषय 


यशस्वी ब्राहमणोंके मुखसे एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है ( जो . 


इस प्रकार है-) || १७ ॥ 
इहलोके च पितृभिर्या सत्री यस्य महाबल । 
अद्धिदेत्ता खधमेंण प्रेत्यभावेऽपि तस्य सा ॥ १८॥ 
“महाबळी बीर | इस लोकमें पिता आदिके द्वारा जो कन्या 
जिस पुरुषको अपने धर्मके अनुसार जलसे संकल्प करके दे 
दी जाती है, वह मरनेके बाद परलोकमें भी उसीरी स्तर 
होती है ॥ १८ ॥ 
एवमस्मात्‌ स्वकां नारीं सुवृत्तां हि पतिव्रताम्‌ । 
नाभिरोचयसे नेतुं त्वं मां केनेह हेतुना ॥ १९॥ 
“मै आपकी धर्मपत्नी हूँ, उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली 
और पतिव्रता हूँ, फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँसे 
अपने साथ ले चलना नहीं चाहते हैं ॥ १९॥ 
भक्तां पतिब्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः । 
नेतुमर्हसि काकुत्स्थ समानसुखदुःखिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
'ककुत्थकुलभूषण ! में आपकी भक्त हूँ) पातिव्रत्यक्रा 
पालन करती हूँ, आपके बिछोहकें भयसे दीन हो रही हूँ तथा 
आपके सुख-दुःखमें समानरूपसे हाथ बेंटानेवाली हूँ । मुझे 
सुख मिले या दुःख, मैं दोनों अवश्थाओंमें सम रहूँगी--ह्ष 
या शोकके वशीभूत नहीं होऊँगी। अतः आप अवश्य ही 
मुझे साथ ले चलनेकी कृपा करें || २० ॥ 
यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि। 
विषमरिन जळं वाहमास्थास्ये सृत्युकारणात्‌ ॥ २१॥ 
“यदि आप इस प्रकार दुःखमें पड़ी हुई मुझ सेविकाको 
अपने साथ बनमें ले जाना नहीं चाहते हैं तो में मृत्युके 
लिये विष खा ळूँगी, आगमें .कूद पड़ेगी अथवा जलमें ड्ूत्र 
जाऊँगी? ॥ २१॥ के 
एवं बहुविधं तं सा याचते गमनं प्रति। 
नाुमेने महाबाइस्तां नेतुं विजनं बनम्‌ ॥ २२॥ 
> तरह अनेक प्रकारसे सीताजी वनमें जानेके लिये 
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साथ निर्जन वनमें ले जानेकी अनुमति नहीं दी ॥ २२॥ 
पवसुक्ता तु सा चिन्तां मेथिली समुपागता । 
स्नापयन्तीव गामुष्णैरश्रुभिरनेयनच्युतैः ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देगेपर मिथिलेश- 
कुमारी सीताको बड़ी चिन्ता हुई ओर वे अपने नेत्रोंसे गरम- 
गरम आँसू बहाकर घरतीको भिगोने-सी लगीं || २३ ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाब्येऽयोध्याक।ण्डे एकोनन्निशा 
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चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवर्तयितुमात्मवान । 
क्रोधातिष्डां तु वेदेह काकुत्स्थो बह्वसान्त्वयत्‌ ॥ २४॥ 

उस समय त्रिदे्नन्दिनी जानकीको चिन्तित और कुषित 
देख मनको वशमें रखनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें वनवासके 
विचारसे नित्ृत्त करनेके लिये भाति-भातिक्री बातें कहकर 
समझाया ॥ २४ ॥ 


: सर्गः ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवादमीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यके अमोध्याकाण्डमें उनतीसत्रो सर्ग पुरा हुआ ॥ २० ॥ 
+0 क---- 


त्रिशः 


सगः 


सीताका वनमें चलनेके लिये अधिक आग्रह, बिलाप और घबराहट देखकर श्रीरामका उन्हें साथ ले 
उनेकी खीकृति देना, पिता-माता और गुरुजनोंकी सेवाका महत्त बताना तथा सीताको 


वनमें चलनेकी तेयारीके लिये घरकी 

सान्त्व्यमाना तु रामेण मेथिली जनकात्मजा । 
वनवासनिमित्ताथे भर्तारमिद्मब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

श्रीरामके समझानेपर मिथिलेशक्कुमारी जानकी वनवासक्री 
आज्ञा प्राप्त करनेके लिये अपने पतिसे फिर इस प्रकार बोलीं ॥ 
सा तमुत्तमसंविग्ना सीता विषुळवक्षखम्‌। 
प्रणयाञ्चाभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवम्‌ ॥ 

सीता अत्यन्त डरी हुई थीं । वे प्रेम और स्वाभिमानके 
कारण बिद्ञाल वक्षःस्थलवाले श्रीरामचन्द्रजीपर आश्षेप-सा 
करती हुई कहने लगीं-। २॥ 
कि त्वामन्यत वेदेहः पिता मे मिथिलाधिपः । 
राम जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुषदिप्रहम्‌ ॥ ३ ॥ 

“श्रीराम ! क्या मेरे पिता मिथिलानरेदा विदेहराज जनकने 
आपको जामाताके रूपमें पाकर कभी यह भी समझा था कि 
आप केबल शरीरसे ही पुरुष हैं; कार्यकछापसे तो जरी ही हैं॥ 
अन्तं बत लोकोऽयमन्षानाद्‌ यदि वक्ष्यति । 
तेजो नास्ति परं रामे तपतीव दिवाकरे ॥ ४ ॥ 

“नाथ | आपके मुझे छोड़कर चले जानेपर संसारके लोग 
अज्ञानव यदि यह कहने लगें कि सूर्यके समान तपनेबाले 
श्रीरामचन्द्रमें तेज और पराक्रमका अभाब है तो उनकी यह 
असत्य धारणा मेरे लिये कितने दुःखकी बात होगी | ४ ॥ 
कि हि कृत्वा विषण्णस्त्बं कुतो बा भयमस्ति ते । 
यत्‌ परित्यक्त कामस्त्वं मामनन्यपरायणाम्‌॥ ५ ॥ 

“आप क्या सोचकर विषादमें पड़े हुए हैं अथवा किससे 
आपको भय हो रहा दे, जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ 
सीताका+ जो एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना 
चाहते हैं ॥ ५ ॥ 


बस्तुओंका दान करनेकी आज्ञा देना 

धुमत्सेनछुतं वीरं सत्यवःतमनुवताम्‌ । 

सावित्रीमिव मां विद्धि त्वमात्मवशावतिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
जैसे सावित्री ग्रुमत्सेनक्कुमार वीरवर सत्यत्रानक्री ददी 

अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञाके 

अधीन समझिये | ६ ॥ 

न त्वहं मनला त्वन्यं द्रष्टास्मि त्वहृतेऽनघ । 

त्वया रॉघव गच्छेयं यथान्या कुलपांसनी ॥ ७ ॥ 
“निष्पाप रघुनन्दन | जेसी दूसरी कोई कुलकलड्लिनी स्त्री 

परपुरुषपर दृष्टि रखती है वैसी में नहीं हूँ। में तो आपके 

सिवा किसी दूसरे पुरुप्रको मनसे भी नहीं देख सकती । 

इसलिये आपके साथ ही चूँगी ( आपके ब्रिना अकेली यहाँ 

नहीं रहूँगी ) | ७.॥ 

खय तु भार्यां कोमारीं चिरमध्युवितां सतीम्‌ । 

शैलूष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि ॥ ८ ॥ 
“श्रीराम | जिसका कुमारावस्थामें ही आपके साथ 

विवाह हुआ है और जो चिरकालतक आपके साथ रह चुकी 

है, उसी मुझ अपनी सती-साध्वी पत्नीको आप ओऔरतकी 

कमाई खानेवाले नटकी भॉति दूसरोंके हाथमे सौंपना 

चाहते हैं ! ॥ ८ ॥ 

यस्य पर्यंचरामात्य यस्य चाथ ऽवरुध्यसे । 

स्वं तस्य भव वश्यश्च विधेयश्च सदानघ ॥ ९ ॥ 
“निष्पाप रघुनन्दन | आप मुझे जिसके अनुकूल चलनेकी 

शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिये आपका राज्याभिषेक रोक 

दिया गया है; उस भरतके सदा ही वशवती और आज्ञापालक 

बनकर आप ही रहिये, में नहीं रहूँगी ॥ ९॥ 

स मामनादाय चनं न त्वं प्रस्थितुमर्हसि । 

तपो वा यदि वारण्यं स्वगो वा स्यात्‌ त्वया सद्द॥ १०॥ 
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“इसलिये आपका मुझे अपने साथ लिये विना वनकी 
ओर प्रस्थान करता उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी 
हो, बनमें रहना शो अथवा स्वर्गमें जाना हो तो सभी जगह में 
आपके साथ रहना चाहती हूँ ॥ १० ॥ 
मच मे भविता तत्रकश्चित्‌ पथि परिधमः । 
पृष्ठतस्तव` गच्छन्त्या विहारशयमेष्विष ॥ ११॥ 

जैसे बगीचोमें घूमने और पलंगपर सोनेमें कोई कष्ट 
नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे-पीछे बनके मार्गपर 
चलनेमें भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा ॥ ११॥ 


कुशकाशशरेषीका ये च कण्डकिनो द्रुमाः। 
तूलाजिनसमस्पशी मार्ग मम सद्द त्वया ॥ १२॥ 


'रास्तेमे जो कुश-कास) सरकंडे, सींक और कॉटेदार 
बृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहनेसे रूई और 
मृगचर्मके समान सुखद प्रतीत होगा ॥ १२ ॥ 


महावातसमुद्‌भूतं यन्मामवकरिष्यति । 
रजो रमण तन्मन्ये परार्घ्यमिव चन्दनम्‌ ॥ १३॥ 
“प्राणवल्लभ | प्रचण्ड आँधीसे उड़कर मेरे 
शरीरपर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चन्दनके समान 
समद्चूँगी ॥ १३॥ 
शाद्वलेषु यदा शिएये बनान्तवनगोचरा। 
कुथास्तरणयुक्तषु कि स्यात्‌ सुखतरं ततः ॥ १४॥ 
“जब वनके भीतर रहूँगी, तब आपके साथ घासोपर भी 
सो लूँगी। रंग-बिरंगे कालीनों ओर मुलायम बिछौनोंसे 
युक्त पलंगोंपर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है! ॥१४॥ 
पत्रं मूलं फलं यत्तु अल्पं वा यदि बा बहु । 
दास्यसे स्वयमाहृत्य तन्मेऽसूतरसोपमम्‌ ॥ १५॥ 
“आप अपने हाथसे लाकर थोड़ा या बहुत फल, मूल 
या पत्ता, जो कुछ दे देंगे, बह्दी मेरे लिये अमृत-रसके 
समान होगा ॥ १५ ॥ 
न मातुने पितुस्तत्र स्सरिष्यामि न वेइमनः। 
आतंवान्युपभुजञना पुष्पाणि च फलानि च ॥ १६॥ 
“तुके अनुकूल जो भी फल-फूल प्राप्त होंगे, उन्हें 
खाकर रहूँगी और माता-पिता अथवा महलको कभी याद 
नहीं करूँगी ॥ १६ ॥ 
न च तन्न ततः किचिद्‌ दष्ढटुमहेलि विप्रियम्‌ । 


मत्कृतेन च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा ॥ १७॥ 
ब्य रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल ब्यबहार आप. 


सकेंगे । मेरे लिये आपको कोई कष्ट नहीं उठाना 
मेरा सि रही होगा | १७ ॥ 
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“आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े, वही मेरे लिये 
खर्ग है और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो, वह मेरे 
लिये नरकके समान है । श्रीराम ! मेरे इस निश्चयको जानकर 
आप मेरे साथ अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक वनको चलें || १८ ॥ 
अथ मामेवमव्यग्रां वनं नैव नयिष्यसे । 
बिषमद्येव पास्यामि मा वशं द्विषतां गमम्‌ ॥ १९ ॥ 

“मुझे बनवासके कष्टसे कोई घबराहट नहीं है । यदि 
इस दशामें भी आप अपने साथ मुझे वनमें नहीं ले चलेंगे 
तो मैं आज ही विष पी दूँगी, परंतु इत्रुओंके अधीन होकर 
नहीं रहूँगी ॥ १९ ॥ ` 
पश्चादपि दि दुःखेन मम नेत्रास्ति जीवितम्‌ । 
उज्झितायास्त्वया नाथ तदेव मरणं वरम्‌ ॥ २०॥ 

पे च्य्ज w 

नाथ | यदि आप मुझे त्यागकर बनको ज़ैले जायेंगे 

तो पीछे भी इस भारी दुःखके कारण मेरा जीवित रहना 

सम्भव नहीं है; ऐसी दझामें मैं इसी समय आपके 

जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ ॥ २० ॥ 
इमं हि सहितुं शोकं मुहुतमपि नोत्सहे । 

कि पुनर्दश वर्षाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता ॥ २१॥ 

“आपके विरहका यह शोक में दो घड़ी भी नहीं सह 
सकूँगी | फिर मु दुखियासे यह चौदह वर्षोतक कैमे 
सहा जायगा १? ॥ २१ ॥ 
इति सा शोकसंतप्ता विलप्य करुणं बहु । 
चुक्रोश पतिमायस्सा भृशमालिङ्गथ सस्वरम्‌ ॥ २२॥ 

इस प्रकार बहुत देरतक करुणाजनक विलाप करके 
शोकसे संतप्त हुई सीता शिथिल हो अपने पतिको जोरसे 
पकड़कर-उनका 
रोने ळगां ॥ २२ ॥ 
सा बिद्धा बहुभिवोक्येदिंग्येरिव गजाङ्गना । 
चिरसंनियतं बाष्पं मुमोचाग्निमिवारणिः ॥ २३ ॥ 

नेसे कोई हथिनी विषमे बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों- 
द्वारा घायल कर दी गयी हो, उसी प्रकार सीता श्रीराम- 
चन्द्रजीके पूर्वोक्त अनेक्रानेक बचनांद्वारा मर्माहत हो 
उठी थीं; अतः जैसे अरणी आग प्रकट करती है, 
उसी प्रकार वे बहुत देरसे रोके हुए आसुओँको 
बरसाने लगीं ।। २३॥ 
तस्याः स्फॅडिकसंकाइां वारि संतापसम्भवम्‌। 
नेत्रास्यां परिसुस्राव पङ्कजञाभ्यामिबोद्कम्‌ ॥ २४॥ 

उनके दोनों नेत्रोसे स्फटिकके समान निर्मल संतापजनित 
अश्रुजल झर रहा था, मानों दो कमलोंसे जलकी घारा 


गिर रही हो || २४॥ 
nomena mss सहन तल चममे । 


गाढ आछिङ्गन करके फूट-फूटकर 


य यँशुष्यत बाष्पेण जलोद्धुतमिवाम्बुजम्‌ ॥ २५॥ 
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बड़े-बड़े नत्रोसे सुशोभित और पूर्णिमाके निर्मल चन्द्रमा- 
के समान कान्तिमान्‌ उनका वह मनोहर मुख संतापजनित तापके 
कारण पानीसे बाइर निकाले हुए कमलके समान सूख-सा 
गया था॥ २५॥ 
तां परिष्वज्य बाहुभ्यां विसंशामिव दुःखिताम्‌। 
उवाच वचनं रामः परिविश्वासयंस्तदा ॥ २६॥ 
सीताजी दुःखके मारे अचेत-सी हो र्दी थीं | श्रीराम- 
चन्द्रजीने उन्हें दोनों हाथोंसे सँभालकर हृदयसे लगा लिया 
और उघ समय उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा--॥ २६ ॥ 
न देवि बत दुःखेन स्तर्गमप्यभिरोचये । 
नहि मेऽस्ति भयं किचित्‌ स्वयम्भोरिव खव॑तः॥ २७॥ 
“देवि | तुम्हें दुःख देकर मुझे स्वर्गका सुख मिलता 
हो तो में उसे भी लेना नहीं चाहूँगा। स्वयम्भू ब्र्माजीकी भाँति 
मुझे किससे क्रिञ्चित्‌ भी भय नहीं है ॥ २७ ॥ 
तव सर्वमभिप्रायमविश्ाय शुभानने । 
वासं न रोचयेऽरण्ये शक्तिमानपि रक्षणे ॥ २८॥ 
“शुभानने ! यद्यपि वनमें तुम्हारी रक्षा करनेके लिये 
में सर्वथा समर्थ हूँ तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्रायो पूर्ण- 


' रूपसे जाने बिना तुमको बनवासिनी ब्रनाना में उचित नहीं 


समझता था ॥ २८॥ 

यत्‌ सृष्टासि मया साथ बनवासाय मैथिलि । 

न विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा ॥ २९ ॥ 
'मिथिलेशकुमारी ! जब तुम मेरे साथ बनमें रहनेके लिये 

ही उतपन्न हुई हो तो में तुम्हें छोड़ नहीं सकता ठीक उसी 

तरह जैसे आत्मज्ञानी पुर अपनी स्वाभाविक प्रसन्नताका 

त्याग नहीं करते || २९॥ 


धर्मस्तु गजनासोरु सद्भिराचरितः पुरा । 


`तं चाहमनुवतिष्ये यथा स्यं सुवचा ॥ ३०॥ 


“हाथीकी सूँड़के समान जाँत्रबाली जनककिझोरी ! 
पूर्वकालके सत्पुरुषोंने अपनी पत्नीके साथ रहकर जिस धर्मका 
आचरण किया था, उसीका में भी तुम्हारे साथ रहकर 
अनुसरण करूँगा तथा जैसे सुबर्चला ( संज्ञा) अपने पति 
सूर्यका अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरा 
अनुसरण करो ॥ ३० ॥ 

न खल्वहं न गच्छेयं बनं जनकनन्दिनि। 
बचनं तन्यति मां पितुः सत्योपबृंहितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

“जनकनन्दिनि ! यह तो किसी प्रकार सम्भव ही नहीं 
है कि में वनको न जाऊँ; क्योंकि पिताजीका वह सत्ययुक्त वचन 
ही मुझे बनकी ओर ले जा रहा है ॥ ३१ ॥ 


एप धर्मस्च सुश्रोणि पितुमीतुश्च वइयता । 
आशां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ३२॥ 
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२७२३ 
“मुश्रोणि | पिता और माताकी आशाके अधीन रहना 
पुत्रका घर्म दे, इसलिये में उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके 
जीवित नहीं रह सकता ॥ ३२ ॥ 
अस्वाधीनं कथं देवं प्रकारेरभिराध्यते । 
स्वाधीन समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम्‌ ॥ ३३॥ 
“जो अपनी सेवाके अधीन हैं, उन प्रत्यक्ष देवता माता; 
पिता एवं गुरुका उस्ळक्कन करके जो सेवाके अधीन नहीं दै,उस 
अप्रत्यक्ष देवता देवक्री बिभिन्न प्रकारसे किस तरह आराधना 
की जा सकती है ॥ ३३ ॥ 
यत्र त्रयं त्रयो लोकाः पवित्रं तत्समं भुवि। 
नान्यदस्ति शुभापाङ्गे तेनेदमभिराध्यते ॥ ३४ ॥ 
“सुन्दर नेत्रप्रान्तवाली सीते | जिनकी आशधना करने- 
पर घर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों 
लोकोंकी आराधना सम्पन्न हो जाती दै, उन माता, पिता 
और गुरुके समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतलपर 
नहीं है | इसीलिये भूतलके निवासी इन तीनों देवताओंकी 
आराधना करते हैं ॥ ३४ ॥ 
न सत्यं दानमानौ वा यशो वाप्याप्तदक्षिणाः । 
तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुमंता ॥ ३५॥ 
“सीते | पिताक्री सेवा करना कल्याणकी प्राप्तिका जैसा 
प्रबळ साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान दै, न 
मान दै और न पर्याप्त दक्षिणावाले यज्ञ ही हैं ॥ ३५ ॥ 


स्वगो घनं वा धान्यं वा विद्या पुत्राः छुखानिच । 


'गुरुवृत््यनुरोधेन न किचिदपि दुलभम्‌ ॥ ३६॥ 


“गुरुजनोंकी सेवाका अनुसरण करनेसे स्वर्ग, धन-धान्य, 
विद्या) पुत्र और सुख--कुछ भी दुर्लभ नहीं है।॥ ३६ ॥ 
देवगन्धर्वगोलोकान्‌ ब्रह्मलोकांस्तथापरान्‌ । 
प्राप्नुवन्ति महात्मानो मातापितुपरायणाः ॥ ३७ ॥ 

“माता-पिताकी सेवामें लगे रहनेवाले महात्मा पुरुष 
देवलोक, गन्धर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोकोंको 
भी प्राप्त कर लेते हैं ॥ ३७ ॥ 

€ f 
स मा पिता यथा शास्ति सत्यधर्म पथे स्थितः। 
तथा वतितुमिच्छामि स हि धर्मः खनातनः ॥ ३८॥ 

“इसीलिये सत्य और घर्मके मार्गपर स्थित रहनेवाले 
पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं, में वैसा ही बर्ताव 
करना चाहता हूँ; क्योंकि वह सनातनधर्म है || ३८ ॥ 
मम सन्ना मतिः सीते नेतुं त्वां दण्डकावनम्‌ । 
वसिष्यामीति सा त्वं मामनुयातुं छुनिश्चिता ॥ ३९ ॥ 

“सीते ! म आपके साथ वनमें निवास करूँगी'--ऐसा : 
कहकर तुमने मेरे साथ चळनेका हढ़ निश्चय कर लिया द्‌, 
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इसलिये तुम्हें दण्डकारण्य ले चलनेके सम्बन्धर्मे जो मेरा 
पहला विचार था; वह अब श्रदळ गया है । ३९ ॥ 
सा हि तिष्टानवद्याङ्गि वनाय मदिरेक्षणे । 
अनुगच्छस्व मां भीरु सहधर्मचरी भव ॥ ४०॥ 
'मदभरे नेश्रोवाली सुन्दरी | अब में तुम्हें बनमें 
चलनेके लिये आशा देता हूँ | भीरु ! तुम मेरी अनुगामिनी 
बनो और मेरे साथ रहकर धर्मका आचरण करो | ४० ॥ 
सर्वथा सहरां सीते मम स्वस्य कुलस्य च। 
व्यवसायमजुक्कान्ता कान्ते त्वमतिशोभनम्‌ ॥ ४१॥ 
“प्राणवल्लभे सीते ! तुमने मेरे साथ चलनेका जो 
यह परम सुन्दर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुलके 
सर्वथा योग्य ही है ॥ ४१ ॥ 
-आरभस्व शुभभ्रोणि वनवासक्षमाः क्रियाः । 
नेदार्नी त्वदते सीते स्वगोऽपि मम रोचते ॥ ४२॥ 
“सुओणि | अब तुमं वनवासके योग्य दान आदि कर्म 
प्रारम्भ करो । सीते | इश समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ 
निश्चय कर लेनेपर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं 
लगता है ॥ ४२॥ 
ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिश्चुकेभ्यश्च भोजनम्‌ । 
देहि चाशंसमानेभ्यः संत्वरस्व च मा चिरम्‌ ॥ ४३॥ 
` द्राहमणोंको रत्नखरूप उत्तम वस्तुएँ दान करो और 
भोजन माँगनेवाले भिक्षुकोंको भोजन दो। शीघ्रता करो) विलम्प् 
नहीं होना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


भूषणानि मद्दाहोणि वरवख्राणि यानि च । 
रमणीयाश्च ये केचित्‌ क्रीडा्थाश्चाप्युपस्कराः॥ ४४ ॥ 
शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च । 
देहि स्वश्ृत्यवर्गस्य ब्राह्मणानामनम्तरम्‌ ॥ ४५॥ 

तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण ह, जो-जो 
अच्छे-अच्छे वस्त हं, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा 
मनोरञ्जनकी जो-जो सुन्दर सामम्रियाँ हों) मेरे और तुम्हारे 
उपयोगमे आनेवाली जो उत्तमोत्तम शय्याएँ, सवारियाँ 
तथा अन्य वस्तुएँ हों, उनमेंसे ब्राह्मणोंको दान करनेके 
पश्चात्‌ जो बचें उन सबको अपने सेवकोंकों बाँट दो? ।४४-४५। 
अनुकूलं तु सा भतुशोत्वा गमनमात्मनः। 
क्षिप्रं प्रमुदिता देवी दातुमेव प्रचक्रमे ॥ ४६॥ 

“स्वामीने बनमैं मेरा जाना स्वीकार कर लिया--मेरा 
बनगमन उनके मनके अनुकूल हो गया? यह जानकर देवी 
सीता बहुत प्रसन्न हुईं और शीघ्रतापूवक सत्र वस्तुओंका दान 
करनेमें जुट गयीं ।। ४६ ॥ 

ततः प्रहृष्टा प्रतिपूर्णमानसा 
यशस्विनी भर्तुरवेक्ष्य भाषितम्‌। 
धनानि रत्नानि च दातुमङ्कना 
प्रचक्रमे घर्मभतां मनस्विनी ॥ ४७॥ 

तदनन्तर अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेसे अत्यन्त ह्षमें 
भरी हुईं यशस्विनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामीके 
आदेशपर विचार करके घर्मात्मा ब्राह्मणोंको धन और रत्नोंका 
दान करनेके लिये उद्यत हो गयीं || ४७ || 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे त्रिंशः सगः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार भ्राबारमीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाब्यके भयोष्याकाण्डमें तीसदों सगे पुरा हुआ ॥ ३० ॥ 


एकत्रिंशः सर्गः 
श्रीराम और रक्ष्मणका संवाद, श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणका सुहृदोंसे पूछकर और दिव्य 
आयुध लाकर वनगमनके लिये तेयार होना, श्रीरामका उनसे ब्राह्मणोंको 
धन बाँटनेका विचार व्यक्त करना 


एवं श्रुत्वा स संवादं लक्ष्मणः पूवमागतः। 
बाष्पपयोकुलमुखः शोकं सोदुमशकनुबनं ॥ १ ॥ 
` जिस समय श्रीराम और सीताम बातचीत हो रही थी) 
लक्ष्मण वहाँ पहलेसे ही आ गये थे। उन दोनोंका ऐसा संवाद 
सुनकर उनका मुखमण्डल आँसुआसे भींग गया । भाईके 
[ उनके लिये भी असह्य हो उठा ॥ १॥ 


श्रीरामचन्द्रजीक्े दोनों पैर जोरसे पकड़ लिये और अत्यन्त 
यशस्विनी सीता तथा महान्‌ व्रतधारी श्रीरघुनाथजीसे कहा-_॥।२॥ 
यदि गन्तुं छता बुद्धिवेनं स्गगजायुतम्‌। 

अहं त्वाच्ुगमिष्यामि वनमश्रे धनुर्धरः ॥ ३ ॥ 


“आर्य ! यदि आपने सहृख बन्य पओ तथा हाथियाँसे 
भरे हुए बनमें जानेका निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी 
आपका अनुसरण करूँगा | घुष हाथर्म लेकर आगे-आगे 


णि रम्याणि विचरिष्यसि । 
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पक्षिभिसुगयूथेश्च संघुष्टानि समन्ततः ॥ ४ ॥ 
“आप मेरे साथ पक्षियोके कलर और भ्रमरसमूहोके 
गुञ्ञारवसे गूँजते हुए रमणीय वनोंमें सब ओर विचरण 
कीजियेगा || ४॥ 
न॒ देवलोकाफ्रमणं ` नामरत्वमहं घृणे । 
ऐश्वर्य चापि लछोकानां कामये न स्वया विना ॥ ५ ॥ 
“में आपके बिना खर्गमें जाने, अमर होने तथा समूर्ण 
लोकोंका ऐश्वर्य प्रात करनेकी भी इच्छा नहीं रखता? || ५॥ 
एबं ब्रुवाणः सौमिन्निर्वनवासाय निश्चितः। 
रामेण बहुभिः सान्त्वैनिषिद्धः पुनरत्रबीत्‌ ॥ ६ ॥ 
वनवासके लिये निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने- 
वाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणको श्रीरामचन्द्रजीने बंहुत-से सान्त्वना- 
पूर्ण वचनोंद्वारा समझाकर जब वनमें चलनेसे मना किया, तब 


वे फिर बोले-॥| ६ ॥ 


अनुशातस्तु भवता पूर्वमेब यव्स्म्यहम्‌। 
किमिदानी पुनरपि क्रियते मे नित्रारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
“मैया | आपने तो पहलेसे दवी मुझे अपने साथ रहनेकी 
आज्ञा दे रखी दै, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं १ ॥ 
यदर्थे प्रतिषेधो मे क्रियते गम्तुमिच्छतः । 
एतदिच्छामि विशातुं संशयो हि ममानघ ॥ ८ ॥ 
“निष्पाप रघुनन्दन ! जिस कारणसे आपके साथ चलनेकी 
इच्छावाले मुझको आप मना करते हैं, उस कारणको में 
जानना चाहता हूँ । मेरे ह्ृदयमें इसके लिये बड़ा संशय द्वो 
रहा है? | ८ ॥ 
ततोऽव्रवीन्मद्दातेजा रामो लक्ष्मणमप्रतः । 
स्थितं प्रार्गामिनं धीरं याचमानं कृताञ्जलिम्‌ ॥ ९ ॥ 
ऐसा कहकर धीर-वीर लक्ष्मण आगे जानेके लिये तैयार 
हो भगवान्‌ श्रीरामके सामने खड़े हो गये और हाथ 
जोड़कर याचना करने लगे । तब महातेजखी श्रीरामने 
उनसे कह्दा-।। ९ || 
स्निग्चो धर्मरतो घीरः सततं सत्पथे स्थितः । 


-प्रियः प्राणसमो वइयो विजेयश्च सखा च मे ॥ १० ॥ 


“लक्ष्मण | तुम मेरे स्नेद्दी,. धर्मपरायण, धीरूवीर तथा 
सदा सन्मार्गमें स्थित रहनेवाले हो | मुझे प्राणोंके समान प्रिय 
हो तथा मेरे वरामें रहनेवाले आज्ञापालक और सखा हो ॥ 
मयाद्य खद सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनम्‌ । 
को भजिष्यति कौसल्यां सुमित्रां वा यशस्िनीम्‌॥ ११॥ 
"सुमित्रानन्दन | यदि आज मेरे साथ तुम भी वनको 
चल दोगे तो परमयशस्िनी माता कौसल्या और सुमित्राकी 
सेवा कौन करेगा १ ॥ ११ ॥ 
अभिवर्षति कामैर्यः पर्जन्यः पृथिवीमिव । 

ख कामपाशपर्यस्तो महातेजा मह्दीपतिः ॥ १२॥ 
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जैसे मेघ प्रृथ्वीपर जलकी वर्षा करता दै, उसी प्रकार 
जो सबकी कामनाएँ पूर्ण करते थे, वे महातेजस्वी सद्दाराज 
दशरथ अब केकेयीके प्रेमपाशमें बंध गये हैं || ११ ॥ 
सा हि राज्यमिदं राप्य नपस्याश्वपलेः छुता । 
दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभ्रनम्‌ ॥ १३ ॥ 
'केकयराज अश्वपतिकी पुत्री केकेयी मद्वाराजके इस 
राज्यको पाकर मेरे वियोगके दुःख डूबी हुईं अपनी सीतोकि 
साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी | १३॥ 
न भरिष्यति कौसल्यां खुमिन्रां च खुदुःखितास्‌ । 
भरतो राज्यमासाद्य कैकेय्यां पर्यवस्थितः ॥ १४ ॥ 
“भरत भी राज्य पाकर केकेयीके अधीन रहनेके कारण 
दुखिया कौसल्या और सुमित्राका भरण-पोषण नहीं करेगे ॥ 
तामार्यां र्बयमेचेइ राजाजुग्रहणेन घ। 
सौमित्रे भर क्रखल्यामुक्तमर्थमसुं चर ॥ १५॥' 
“अतः सुमित्राकुमार | तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्नसे 
अथवा राजाकी कृपा प्राप्त करके माता कोसल्याका पालन करो | 
मेरे बताये हुए इस प्रयोजनको ही सिद्ध करो ॥ १५ ॥ 
एवं मयि च ते भक्तिभेविष्यत सुददर्शिता । 
घर्मशगुरुपूजायां धर्मेश्चाप्यतुलो महान ॥ १६॥ 
“ऐसा करनेसे मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है; वह भी 
भलीभाँति. प्रकट हो जायगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनोंक्री पूजा 
करनेसे जो अनुपम एवं मद्दान्‌ घर्म होता दे, वह भी तुम्हें 
प्रात्त हो जायगा ॥ १६ ॥ 
एवं कुरुष्व सौमित्रे मत्कृते रघुनन्द्न। | 
अस्माभिविप्रहीणाया मालुनां न भवेत्‌ खुखम्‌ ॥ १७॥ 
“रघुकुलको आनन्दित करनेवाले सुमित्राकुमार | तुम 
मेरे लिये ऐसा ही करो; क्योंकि हमलोगोसे बिछुड़ी हुई 
हमारी माको कभी सुख नहीं होगा ( बह सदा हमारी ही 
चिन्तामें डूबी रहेगी )? ॥ १७ ॥ 
पवसुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः शछक्षणया गिरा । 
प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यक्षो वाक्यको विदम्‌ ॥१८॥ 
भीरामके ऐसा कइनेपर बातचीतके मर्मको समझनेवाळे 
लक्ष्मणने उस समय बातका तात्पर्यं समझनेवाले श्रीरामको 
मधुर वाणीमें उत्तर दिया-।। १८ ॥ 
तवैव तेजसा वीर भरतः पूजयिष्यति । 
कौसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नास्ति संशयः ॥ १९ ॥ 
“बीर | आपके ही तेज ( प्रभाव ) से भरत माता कौसल्या 
और सुमित्रा दोनोंका पवित्र भात्रसे पूजन करेंगे, इसमे संशय 
नहीं है ॥ १९॥ 
यदि दुःस्थो न रश्षेत भरतो राज्यमुसमम्‌ । 
राप्य दुर्मनखा वीर गर्वेण च विशेषतः ॥ २० | 
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२७६ 
तमहं दुर्मति क्रं वाधष्यासि न संशा; । 
तत्पक्षानपि तान्‌ सर्वा ्रेलोक्यमपि कि लु सा ॥ २१॥ 
कोसल्या बिभ्रयादाया सहस्रं मह्विधानपि। 
यस्याः सहस्रं ग्रामाणां सम्प्रा्तमुपजीविनाम्‌ ॥ २२॥ 
(ब्ीरबर | इस उत्तम राज्यको पाकर यदि भरत बुरे 
रास्तेपर चलेंगे और दूषित हृदय एवं विशेषतः घमंडके 
कारण माताओंकी रक्षा नहीं करेंगे तो में उन दुर्बुद्धि और 
क्रूर भरतका तथा उने. पक्षका समर्थन करनेवाले उन स्र 
लोगोंका वध कर डाडँगाः इसमें संशाय नहीं है | यदि सारी 
त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो उसे भी अपने प्राणासे हाथ 
धोना पड़ेगा, परंतु बड़ी माता कौसल्या तो स्वयं ही मेरे-जेसे 
सहो मनुष्योंका भी भरण कर सकती हैं; क्योंकि उन्हें अपने 
आश्रितोका पालन करनेके लिये एक सहस्न गाँव मिले 
हुए हैं ॥| २०-२२॥ 
तदात्मभरणे चैव मम मातुस्तथैव च। 
पयाप्ता मद्विधानां च भरणाय मनस्विनी ॥ २३॥ 
“र्“ड्ये वे मनस्िनी कौसऱ्या स्वयं ही अपना, मेरी 
माताका तथा मेरेःजैसे और भी बहुत-से मनुध्योंका भरण- 
पोषण करनेमें समर्थ हैं ॥ २३ । 
कुरुष्व मामनुचर वेधम्ये नेद्द विद्यते। 
कृताथोऽहं भविष्यामि तब चार्थः प्रकल्प्यते ॥ २४॥ 
“अतः आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिये । 
इसमें कोई धर्मकी हानि नहीं होगी । में कृतार्थ हो जाऊँगा 
तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा ॥२४॥ 
घनुरादाय सणुणं खनित्रपिरकाधरः। 
अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं तव दशेयन्‌ ॥ २५॥ 
“प्रत्यञ्चासहित धनुष लेकर खंती और पिटारी लिये 
आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे-आगे चळूँगा ॥ 


आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च । 

बन्यानि च तथान्यानि स्वाहाह्दणि तपस्विनाम्‌ २६॥ 
“प्रतिदिन आपके लिये फल-मूल लाऊँगा तथा तपस्वीजनों-” 

के लिये बनभें मिलनेवाली तथा अन्यान्य इवन-सामग्री 

जुराता रहूँगा॥ २६ ॥ 

भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिसाचुषु रंस्यसे । 

अहं सर्व करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्च ते ॥ २७॥ 
“आप बिदेहकुमारीके साथ पवेतशिखसेपर भ्रमण करेंगे । 
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वहीँ आप जागते हों या सोते, में हर समय आपके सभी 


"आवश्यक कार्य पूणे करूँगा? ॥ २७॥ 


ञ दः ल्मीकीः रामाया ते 
... श्रीसदुवाल्यीकायरामायणे 
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हुई ओर उन्होंने उनसे कहा--“सुभिः 
आदि सभी सुदृदोंसे मिलकर ३ 
पूछ छो--उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले छो ॥ २८ ॥ 
ये च राशो ददौ दिव्ये महात्मा बदणः स्व्रयम्‌। 
जनकस्य महायशे धनुषी रौद्रदशेनते ॥ २९॥ 
अभेये कवत्रे दिव्ये तूणी चाक्षय्यसायक्ो । 
आदित्यविमलाभौ द्वौ खञ्गौ हेमपरिष्छती ॥ ३०॥ 
सत्कृत्य निहितं सवमेतदाचार्यसन्मनति। 
सर्वमायुधमादाय क्षिप्रमाज लक्ष्मण ॥ ३१॥ 
(लक्ष्मण | राजा जनकके मद्दान्‌ .यज्ञमें स्वयं महात्मा 
वरुणने उन्हें जो देखनेमें भयंकर दो दिव्य धनुष दिये थे, 
साथ ही, जो दो दिव्य अभेद्य कवचः अक्षय बाणोंसे भरे हुए 
दो तरकस तथा सूर्यकी भाँति निर्मळ दीक्षिसे दमकते हुए जो 
दो सुवर्णभूषित ख्ग प्रदान किये थे ( वे सभी दिव्यात्र 
मिथिलानरेदाने मुझे दहेजमें दे दिये थे), उन सबको 
आचार्यदेवके घरमें सत्कारपूर्वक रक्खा गया है | ठुम उन 
सारे आयुधोंको लेकर शीघ्र लौट आओ? || २९-२१ ॥ 
स सुह्दञ्जनमामन्धर्य वनवासाय !नश्चितः। 
इक्वाकुशुरुमागस्य जनध्राहायुधलुक्तमस्‌ ॥ ३२॥ 
आज्ञा पाकर लक्ष्मणजी गये और सुहजनोंकी अनुमति 
लेकर बनवासके लिये निश्चितरूपसे तैयार हो इक्ष्वाकुकुलके 
गुरु वसिषजीके यहाँ गये । वहसे उन्होंने उन उत्तम आयुर्धो- 
को ले लिया ।। ३२ ॥ 
तदू दिव्यं राजशादूलः सत्ङृतं माल्यभूषितम्‌। 
रामाय दर्शयामास सौमित्रिः सबमायुघम्‌॥ ३३॥ 
क्षत्रियशिरोमणि सुमित्राकुमार लक्ष्मणने सत्कारपूर्वक 
रखे हुए उन माल्यविभूषित समस्त दिव्य आयुरधोको लाकर 
उन्हें श्रीरामको दिखाया । ३३ ॥ 
तमुबाचात्मवान्‌ रामः प्रीत्या लक्ष्मणमागतम्‌। 
काले त्वमागतः सौम्य काङ्किति मम लक्ष्मण ॥ ३४॥ 
तब मनस्वी श्रीरामने वहाँ आये हुए लक्ष्मणसे प्रसन्न 
होकर कहा--*सौम्य ! लक्ष्मण | तुम ठीक समयपर आ गये। 
इसी समय तुम्हारा भना मुझे अभीष्ट था ॥ ३४ ॥ 
अहं प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामकं धनम्‌। 
ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सह परंतप ॥ ३५॥ 
` -शत्रुओँको संताप देनेवाले वीर मेरा जो यह धन है, 
इसे में तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी, ब्राह्मणोंकी बाँटना 
'चाहता हूँ । ३५ ॥ 
बसन्तीह डढं भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमाः । 
तेषामपि च मे भूयः सवेषां चोपजीविनाम्‌॥ ३६॥ 
“गुरुजनोके प्रति सुद भक्तिभावे युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण 
, उनको तथा समस्त आश्रितनर्नोको भी 
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बसिष्ठपुत्रं तु सुयश्ञमार्य 
त्वमानयाशु प्रवरं द्विजानाम्‌! 

अपि प्रयास्यामि बनं समस्ता- 
नभ्यच्ये शिष्टानपरान्‌ द्विजातीन्‌ ॥ २७॥ 
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“सिष्ठजीके पुत्र जो ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं, उर्न्द 
तुम शीघ्र यहाँ बुढा लाओ । में इन सबका तथा और जो 
ब्राह्मण शेष रह गये हों; उनका भी सत्कार करके बनको 
जाऊंगा? || ३७ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आादिकाव्येउ्योध्याकाण्डे एकत्रिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें इकतीसवोँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ११ ॥ 


ee 
द्वात्रिंशः सगः 
सीतासहित श्रीरामका वसिष्ठपुत्र सुयज्ञको बुलाकर उनके तथा उनकी पर्नीके लिये बहुमूल्य 
आभूषण, रत्न ओर धन आदिका दान तथा लक्ष्मणसहित श्रीरामद्वारा ब्राह्मणां, 
ब्रह्मचारियों, सेवकों, त्रिजट ब्राह्मण ओर सुहुज्जनोंको धनका वितरण 


ततः शासनमाशाय भ्रातुः प्रियकरं हितम्‌। 

गत्वा ख प्रविवेशाशु खुयश्षस्य निवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर अपने भाई श्रीरामकी प्रियकारक एबं द्वितकर 

आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहाँसे चल दिये । उन्होंने शीघ्र ही 

गुरुपुत्र सुयज्ञके घरमें प्रवेश किया ॥ १ ॥ 

तं विप्रमग्न्यगारस्थं वन्दित्वा लक्ष्मणो ऽब्रचीत्‌। 

सखे5ऽभ्यागच्छ पइय त्वं वेइम दुष्करकारिणः ॥ २ ॥ 
उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निशालामे बैठे हुए थे । 

लक्ष्मणने उन्हें प्रणाम करके कद्दा--“सखे ! ठुप्कर कर्म 

करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके घरपर आओ और उनका कार्य 

देखो? ॥ २॥ 

ततः संध्यामुपास्थाय गत्वा सौमित्रिणा सहद । 

ऋद्ध स प्राबिशक्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनम्‌॥ ३ ॥ 
सुयज्ञने मध्याहकालकी संध्योपासना पूरी करके लक्ष्मणके 

साथ जाकर श्रीरामके रमणीय भवनमें प्रवेश किया, जो लक्ष्मी- 

से सम्पन्न था || ३ ॥ 

तमागतं वेद्विदं प्राञ्जलिः सीतया सद्द | 

छुयशमभिचक्राम राघवोऽग्निमिवाचितम्‌ ॥ ४ ॥ 
होमकालमें पूजित अग्निके समान तेजस्वी वेदवेत्ता सुयज्ञ- 

को आया जान सीतासहित श्रीरामने हाथ जोड़कर उनकी 

अगवानी की । ४ ॥ 

जातरूपमयै सुंख्यैरङ्गदैः कुण्डलैः शुभैः। 

सहेमसूत्रैमेणिभिः केयूरेर्वलयैरपि ॥ ५ ॥ 

अन्यैश्च रत्नेबंहुभिः काकुत्स्थः प्रत्य पूजयत्‌। 
तत्पश्चात्‌ ककुत्स्थकुलभूषण श्रीरामने सोनेके बने हुए 

रेष्ठ अङ्गदो, सुन्दर कुण्डलं, सुवर्णमय सून्रमे पिरोयी हुई 

मणियों, केयूरो, वलयों तथा अन्य बहुतसे रत्योंद्वारा उनका 

पूजन किया ॥ ५३ ॥ 

सुयन्नं ख तदोवाच रामः सीताप्रचोद्तिः ॥ ६ ॥ 

दारं च देमसूत्रं च भायोये सौम्य हाय । 


रशानां चाथ सा सीता दातुमिच्छति ते सखी ॥ ७ ॥ 
इसके बाद सीताकी प्रेरणासे श्रीरामने सुयशसे कद्दा-- 
“सौम्य | तुम्हारी पत्नीकी सखी सीता तुम्हें अपना द्वार, सुवणे- 
सूत्र और करधनी देना चाहती है । इन वस्तुओंको अपनी 
परनीके लिये ले जाओ || ६-७॥ 
अङ्गदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च। 
प्रयच्छति सखी तुभ्यं भायायै गच्छती बनम्‌ ॥ ८ ॥ 
“वनको प्रस्थान करनेवाली तुम्द्दारी ज्रीकी सखी सीता 
तुम्हें तुम्हारी पत्नीके लिये विचित्र अङ्गद और सुन्दर केयूर 
भी देना चाहती दै ॥ ८ ॥ 
पर्यङगमग्र्यास्तरणं नानारत्नविभूषितम्‌। 
तमपीच्छति वेदेष्वी प्रतिष्ठापयितुं त्वयि ॥ ९ ॥ 
“उत्तम व्रिछौनोसे युक्त तथा नाना प्रकारके रऱ्नोंसे 
विभूषित जो पलंग दै, उसे भी विदेहनन्दिनी सीता ढुम्दारे 
ही घरमे भेज देना चाहती दै ॥ ९ ॥ 
नागः शत्रुंजयो नाम मातुलोऽयं ददौ मम। 
तं ते निष्कसहस्रेण ददामि छिजपुड्व ॥ १० ॥ 
'बिप्रवर ! शत्रुज्ञय नामक जो हाथी दै, जिसे मेरे मामाने 
मुझे भेंट क्रिया था उसे एक हजार अशर्पियोंके साथ मैं 
तुम्हें अर्पित करता हूँ? ॥ १० ॥ 
इत्युक्तः स तु रामेण खुयश्षः प्रतिशृह्य तद्‌। 
रामलक्ष्मणखीतानां प्रयुयोजारिषः शिवाः ॥ ११ ॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर सुयज्ञने वे सब वस्तुएँ ग्रहण 
करके श्रीराम, लक्ष्मण और सीताके लिये मङ्गलमय आशीर्वाद 
प्रदान किये ॥ ११ ॥ 
अथ श्रातरमब्यग्रं प्रियं रामः प्रियंबद्म्‌। 
सोमिनि तमुवाचेदं ब्रह्य त्रिद्शेश्वरम्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर श्रीरामने शान्तभाबसे खड़े हुए और प्रिय 
वचन बोळनेवारे अपने प्रिय श्राता सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे 
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उसी तरह निम्नाङ्कित बात कद्दी, जैसे ब्रह्मा देवराज 
कुछ कहते हैं ॥ १२॥ 
अगङ्त्यं कौशिकं चैव ताबुभौ ब्राह्मणोत्तमौ। 
अ्चयाहूय सौमित्रे रत्नैः सस्यमिवास्बुभिः ॥ १३॥ 
तर्पयस्व महाबाहो गोलहस्तेण राघव। 
छुव्णरजतैश्चेव मणिभिश्च महाघनेः ॥ १४॥ 
'सुमित्रानन्दन | अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम 
ग्राह्मणोंको बुलाकर रस्नोंद्वारा उनकी पूजा करो। महाबाहुं 
रघुनन्दन ! जैसे मेघ जलकी वर्षाद्वारा खेतीको तृप्त करता है; 
उसी प्रकार तुम उन्हें सहलों गोओं, सुबर्णमुद्राओं, रजतद्रव्या 
और बहुमूल्य मणियोंद्वारा संतुष्ट करो ॥ १३-१४ ॥ 


कौसल्यां च य आशीभिभक्तः पर्युपतिष्ठति । 
आचार्यस्तैत्तिरीयाणामभिरूपश्च वेदवित्‌ ॥ १५॥ 
तस्य यानं च दासीश्च सौमित्रे सम्प्रदापय । 
कौरोयानि च बर्राणि यावत्‌ तुष्यति स द्विजः॥ १६॥ 


“लक्ष्मण | यजुर्बेदीय तैत्तिरीय शाखाका अध्ययन करने- 
बाछे ब्राह्मणोंके जो आचार्य और सम्पूर्ण. बेदोंके विद्वान्‌ हैं, 
साथ ही जिनमें दानप्राप्तिकी योग्यता है तथा जो माता कौसल्या- 
छे प्रति भक्तिभाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें 
आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास-दासी, रेशमी 
बस्न और जितने घनसे वे ब्राह्मणदेवता संतुष्ट हों, उतना 
घन खजानेसे दिलबाओ ॥ १५-१६ ॥ 


सूतद्चित्ररथश्वायः सचिवः खुचिरोषितः। 
सोषयेनं महाहेश्च रत्ने्वस्रे्नेस्तथा ॥ १७॥ 
पशुकाभिइच सवोभिगंवां द्शशतेन च। 
“चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं। वे सुदीर्घकालसे 
यहीं राजकुरूकी सेवा रहते हैँ । इनको भी तुम बहुमूल्य 
रत्न, वल्ल और धन देकर संतुष्ट करो । साथ ही; इन्हें उत्तम 
श्रेणीके अज आदि सभी पशु और एक सहस्त गोएँ अर्पित 
करके पूणे संतोष प्रदान करो १७३ ॥ 
ये चेमे कठकालापा बहवो दण्डमाणवाः ॥ १८॥ 
नित्यस्वाध्यायशीलत्वान्नान्यत्‌ कुवेन्ति किचन। 
अरूसाः स्वादुकामाश्च महतां चापि सम्मताः ॥ १९॥ 
तेषामशीतियानानि रत्नपूणोनि दापय। 
शालिबाहसह्नं च दे शते भद्रकांस्तथा ॥ २०॥ 
म्बन्ध रखनेवाले जो कउशास्ा और कलाप- 


इन्द्रसे 


करते हैं । उनके लिये रत्नोंके बोझसे लदे हुए अस्सी ऊँट, 
अगइनी चावलका भार ढोनेबाले एक सहस्र बेल तथा भद्रक 
नामक धान्यविशेष्र ( चने, मूँग आदि ) का भार लिये हुए 


. दो सौ वैल ओर दिलवाओ ॥ १८-२० ॥ 


व्यञ्जनार्थं च सौमित्रे गोसहन्नसुपाकुरु। 
मेखळीनां महासङ्घः कोसल्यां समुपस्थितः 
तेषां खहदस्नं सौमित्रे प्रत्येकं सम्प्रदापय ॥ २१॥ 
“सुमित्राकुमार | उपयुक्त वस्तुओंके सिवा उनके लिये 
दही) घी आदि व्यज्ञनके निमित्त एक सहख गोएँ भी हँकवा 
दो । माता कौसल्याके पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियोंका बहुत 
बड़ा समुदाय आया है | उनमेंसे प्रत्येकको एक-एक हजार 
स्वर्णमुद्राएँ, दिलवा दो ॥ २१॥ 
अम्बा यथा नो नन्देख् कोसळ्या सथ दक्षिणाम्‌! 
तथा द्विजाती स्तान्‌ सर्चाछँक्मणार्चय सर्वशः ॥ २२ ॥ 
“लक्ष्मण | उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणोंको मेरेद्वारा 
दिलायी हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौसल्या 
आनन्दित हो उठे, उसी प्रकार तुम उन सबकी सब प्रकारसे 
पूजा करो? ॥ २२ ॥ 
ततः पुरुषशाडूलस्तद्‌ धनं लक्ष्मणः स्वयस्‌। 
यथोक्तं ब्राह्मणन्द्राणामद्दादू धनदो यथा ॥ २३॥ 
इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होनेपर पुरुषसिंह लक्ष्मणने स्वयं 
ही कुबेरकी भाति श्रीरामके कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोँक्रो 
उस धनका दान किया ॥ २३ ॥ 


अथात्रवीदू ` बाष्पगलां रितिष्ठतइचोपजीविनः 
ख़ प्रदाय बहुद्रव्यमेकेकस्योपजीवनम्‌ ॥ २४ ॥ 
लक्ष्मणस्य च यदू वेइम गृह च यदिदं मम । 
अशून्यं कायेमेकेकं यावदागमनं मम ॥ २५॥ 
इसके बाद वहाँ खड़े हुए अपने आश्रित सेवकोको 
जिनका गला ऑसुओंसे रघा हुआ था, बुलाकर श्रीरामने 
उनमेसे एक-एकको चौदह वर्षोतक जीविका चलानेयोग्य बहुत 
सा द्रव्य प्रदान किया और उन सबसे कहा--“जबतक मैं 
वनसे लौटकर न आऊँ) तबतक तुमलोग लक्ष्मणके और 
मेरे इस घरको कभी सूना न. करना--छोड़कर ,अन्यत्र 
न जाना? ॥ २४-२५ ॥ 
इत्युक्त्वा दुःखितं सर्व जनं तसुपजीविनम्‌ । 
उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतां मम ॥ २६॥ 
'वे सब सेवक श्रीरामके वनगमनसे बहुत दुखी थे। . 
उनसे उपर्युक्त बात कहकर श्रीराम अपने धनाध्यक्ष (खजांची) 
से बोले--*खजानेमै मेरा जितना घन है; वह सब ले आओ?॥ 
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अयोध्याकाण्डे द्वाचरिशाः सर्गः २७४ 
ooo 


यह सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो-ढोकर ले आने 
लगे | वहाँ उस धनकी बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखायी 
देने लगी, जो देखने ही योग्य थी | २७ || 


उस समय श्रीरामके पास पहुँचकर त्रिजटने कहा 
“महाबळी राजकुमार | मैं निर्धन हूँ) मेरे बहुत-से पुत्र हैं 


> जीविका नष्ट हो जानेसे सदा वनमें ही रहता हूँ; आप मुझपर 
| ततः खर पुरुषव्याघ्स्तद्‌ धनं सहलक्ष्मणः । कृपाहष्टि कीजिये? ॥ ३४३ ॥ ह 
| द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो ह्यदापयत्‌ ॥ २८॥ तेसुवाच ततो रामः परिहाखसमन्वितम्‌ ॥ ३५॥ 
| तश खक्षणसहित पुरुणतिंह रामने बाहक और बे गवां सहस््रमप्येकं न च विभ्राणितं मया। 
aa MR RL i Si ` १ परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावद्वाप्स्यसे ॥ ३६॥ 
णो तथा दीन-दुखियोंको वह सारा घन बँटवा दिया ॥ नर धक मे 
7 तब श्रीरामने विनोदपूर्वेक कहा--“ब्रह्मन्‌ | मेरे पास 
| तत्रासीत्‌ पिङ्गलो गार्ग्य्रिजडो नाम वे द्विजः । असंख्य गौएँ हैं, इनमेंसे एक सहखका भी मैंने अभीतक 
९ 4 ~ « 
। क्षतवृत्तिवेने नित्यं फालकुद्दाललाङ्गली ॥ २९॥ क्रिसीको दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर 
? उन दिनों वहाँ अयोध्याके आस-पास बनमें त्रिजट पेक सकेंगे, वहाँतककी सारी गोऐँ आपको मिल जायगी? || 
| नामवाले एक गर्गगोत्रीत्र ब्राह्मण रहते थे | उनके पास स शार्टी परितः कठ्यां सम्भ्रान्तः परिवेष्ट्य ताम्‌। 
जीविकाका कोई साधन नहीं था, इसलिये उपवास आदिके आविध्य दण्डं चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगतः ॥ ३७॥ 
| कारण उनके झारीरका रंग पीला पड़ गया था | वे सदा फाल, यह सुनकर उन्होने बड़ी तेजीके साथ धोतीके पल्लेको 
| कुदाल और हल लिये वनमें फलमूलकी तलाइमें घूमा सत्र ओरसे कमरमें लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगा- 
| करते थे ॥ २९॥ कर डंडेको बड़े वेगसे घुमाकर फेंका |/ ३७ ॥ 
| तं वृद्धं तरुणी भाया बालानादाय दारकान्‌ । स तीत्वी सरयूपार दण्ड स्तस्य कराच्च्युतः । 
अब्नवीद्‌ ब्राह्मण वाक्यं सत्रीणां भर्ता हि देवता॥ ३०॥ गोबजे बहुसाहस्रे पपातोक्षणसंनिधो ॥ ३८ ॥ 
अपास्य फाळं कुद्दाळं कुरुष्व वचनं मम । ब्राक्मणके हाथसे छूटा हुआ वह डंडा सरयूके उस पार जाकर 
| राम दशय धर्मेश्ं यदि किचिदवाप्स्यस्रि॥ ३१॥ हजारों गोओंसे भरे हुए गोष्ठमें एक सॉड़के पास गिरा ॥३८॥ 
वे खयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तं परिष्यज्य घर्मात्मा आ तस्मात्‌ सरयूतटात्‌। 

' तरुणी थी । उसने छोटे बच्चोंको लेकर ब्राह्मणदेवतासे यह आनयामास ता गावस्मिजउस्याश्रमं प्रति ॥ ३९ ॥ 
ब्रात कही--प्राणनाथ ! ( यद्यपि ) ज्लियोंके लिये पति ही धर्मात्मा श्रीरामने त्रिजटको छातीसे लगा लिया और उस 
देवता है ( अतः मुझे आपको आदेश देनेका कोई अधिकार सरथूतटसे लेकर उस पार गिरे हुए. डंडेके स्थानतक जितनी 
नहीं है, तथापि में आपकी भक्त हूँ; इसलिये विनयपूर्वक यह गएँ थीं, उन सबको मँगवांकर त्रिजटके आश्रमपर 
अनुरोध करती हूँ कि-) आप यह फाल और कुदाल फेंककर भेज्ञ दिया | ३९ ॥ 
मेरा कहना कीजिये । धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्र्जीसे मिलिये । यदि आप उवाच चतदा रामस्तं गाग्यमभिसान्त्वयन्‌ I 

पे ऐसा करें तो वहाँ अवश्य कुछ पा जायेंगे? || ३०-३१ ॥ मन्युने खल कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम ॥ ४०॥ 
ख॒ भार्याया वचः श्रुत्वा शारीमाच्छाद दुइछदाम्‌। उस समय श्रीरामने गर्गवंशी त्रिजटको सान्त्वना देते 
। स प्रातिष्ठत पन्थानं यत्र रामनिवेशनम्‌ ॥ ३२॥ हुए कहा--“ब्र्षन्‌ | मैने बिनोदमे यह ब्रात कही थी, आप 
। i इसके लिये बुरा न मानियेगा || ४० ॥ 
त्नीकी बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती, जिससे न दुरत्ययं 
Fe हर द इद्‌ं हि तेजस्तव यद्‌ दुरत्ययं 
। मुहिकिलसे शरीर ढक पाता था, पहनक्रर उस मार्गपर चल 
। दिये, जहाँ श्रीरामचन्द्रजीका महल था || ३२ ॥ तदेव जिशासितुमिच्छता वत 
| ` FE है; इमं भवानर्थमभिप्रचोदितो 
|. भृग्वज्िरःसम दीप्त्या जटं जनसंसदि । बृणीष्व कि चेदपरं व्यवस्यसि ॥ ४१॥ 
| आप भ्क तं ; 
| असाताः)रुक्यया|रत॥कसिचिववारयल्‌॥|२्‌॥ “आपका यह जो दुर्छछ्ञय तेज दै, इसीको जाननेकी 
झणु और अङ्गिराके समान तेजस्वी निजट जनसमुदायके इच्छासे मेंने आपको यह डंडा फेंकनेके लिये प्रेरित किया था) 
> बीचसे हकर श्रीराम-भवनकी पॉचर्वी ड्यौढीतक चले गये, यदि आप और कुछ चाहते हों तो मॉगिये ॥ ४१ ॥ 
| परंतु उनके लिये किसीने रोक-टोक नहीं की ॥ ३३ ॥ ब्रवीमि सत्येन न ते स्म यन्त्रणां 
ख राममाखाय तदा त्रिजटो वाक्यमत्रवीत्‌। घनं हि यद्यन्मम विप्रकारणात्‌ । 
निर्घनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र महाबल ॥ ३४॥|. भवत्छु सम्यकप्रतिपाद्नेन 


क्षतवृत्तिव ने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व तामिल brinagar Circle, Jammu मग्राज्षितं चैव यशस्कर भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
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IU ७ ७ ७ लक 
पं सच कहता हूँ कि इसमें आपके लिये कोई संकोचकी 
बात नहीं है। मेरे पास जो-जो घन हें, वह सब ब्राह्मणेके लिये 
ही है। आप-जैसे ब्राक्षणॉकी शास्त्रीय विधिके अनुसार दान 
देनेसे मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ घन मेरे यशकी बृद्धि 
करनेवाला होगा? ।। ४२ ॥ 
ततः सभार्यख्जिजठो महामुनि- 
गँबामनीकं प्रतिणह्य मोदितः । 
यशोबलप्रीतिसुखोपंहिणी- 
स्तदाशिषः प्रत्यवदन्मद्ात्मनः॥४३॥ 
शोओके उस महान्‌ समूहको पाकर पत्नीसहित महामुनि 
त्रिजटको बड़ी प्रसन्नता हुई) वे महात्मा श्रीरामको यशश बल) 
प्रीति तथा सुख बढ़ानेवाले आशीर्वाद देने लगे ॥| ४३ ॥ 
स चापि रामः प्रतिपूर्णपौरुषो 
महाधनं धमैबलैरुपाजितम्‌। 
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नियोजयामास सुहज्जने चिरादू 
यथाईसम्मान वचः प्रचोदितः ॥ ४४ ॥ 


तदनन्तर पूर्ण पराक्रमी भगवान्‌ श्रीराम घर्मबलसे उपाजित 
किये हुए उस महान्‌ धनको लोगोंके यथायोग्य सम्मानपूर्ण 
व॒चनोसे प्रेरित हो बहुत देरतक अपने सुद्ददोमें ˆ बाँटते 
रहे॥ ४४ ॥ 
दविजः सुहृद्‌ भ्त्यजनोऽथवा तदा 
द्रिद्रभिक्षाचरणश्च यो भवेत्‌। 
न तत्र कश्चिन्न बभूव तपिंतो । 
यथाहसम्माननदानसम्भ्रमेः ॥ ४५॥ 
उस समय वहाँ कोई भी ब्राहमण, सुहृद/ सेवक, दरिद्र 
अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था, जो श्रीरामके यथायोग्य सम्मान, 
दान तथा आदर-सत्कारसे तृ्त न किया गया हो ॥ ४५ ॥ 


इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे द्वात्रिंशः सगः ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें बत्तीसवों सगे पूरा हुआ ॥ ३२ ॥ 


—O— आओ 


्रयस्निंशः सगः ¬ | 
सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका दुखी नगरबासियोंके मुखसे तरह-तरहकी बातें सुनते 
हुए पिताके दश्शनके लिये कैकेयीके महलमें जाना 


द्त्वा तु सह वैदेह्या ्राह्मणेभ्यो धनं बहु । 
जग्मतुः पितरं द्रष्टं सीतया सह राघवौ ॥ १ ॥ 
बिदेइकुमारी सीताके साथ श्रीरम ओर लक्ष्मण 
्ाह्मणोको बहुत-सा धन दान करके वन जानेके लिये उद्यत 
हो पिताका दरशन करनेके लिये गये ॥ १ ॥ 
ततो गृहीते प्रेष्याभ्यामशोभेतां तदायुघे । 
मालादामभिरासर्त सीतया समलंकृते ॥ २ ॥ 
उनके साथ दो सेवक श्रीराम और लक्ष्मणके वे धनुष 
आदि आयुष लेकर चले, जिन्हें फूलकी मालाओसे सजाया 
गया था और सीताजीने पूजाके लिये चढ़ाये हुए चन्दन 
आदिसे अछंकृत किया था। उन दोनोके आयुधांकी उस 
समय बड़ी शोभा हो रही थी ॥ २॥ 
सततः प्रासादहस्पोणि बिमानशिखराणि च। 
_ अभिरुष्य जनः श्लीमाजुदासीनो व्यलोकयस्‌॥ ३ ॥ 


) तथा बिमानों ( सात मंजिरे महल ) 


कर का भावसे उन तीनोंकी ओर 


लिये उनपर सुगमतापूर्वक चलना कठिन हो गया था। 
अतः अधिकांश मनुष्य प्रासादों ( तिमंजिले मकानों ) पर 
चढ़कर बहस दुखी होकर श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख 
रहे थे ॥ ४॥ 


पदाति सालुजं दृष्ठा ससीतं च जनास्तदा । 
ऊचुषंहुजना वाचः शोकोपहतचेतसः ॥ ५ ॥ 
- श्रीरामको अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी 
सीताके साथ पैदल जाते देख बहुत-से मनुष्योंका हृदय शोकसे 
व्याकुल हो उठा। वे खेदपूर्वेक कहने लगें-॥ ५ ॥ 
यं यान्तमनुयाति स्म चतुरङ्गबलं महत्‌। 
तमेकं सीतया सार्धमनुयाति स्स लक्ष्मणः॥ ६ ॥ 
“हाय ! यात्राके समय जिनके पीछे बिशाल चतुरङ्गिणी 
सेना चलती थी, वे ही श्रीराम आज अकेले जा रहे 
हैं और उनके पीछे सीताके साथ . लक्ष्मण चल 
रहे हैं॥ ६॥ - क 
ऐश्बरयस्य रसशः सन्‌ कामानां चाकरो मदान्‌। 
नेच्छत्येवान्ुतं कर्तुं वचनं धमंगौरवात्‌॥ ७ ॥ 
“जो ऐड्वर्यके सुखका अनुभव करनेवाले तथा भोग्य 


इसके महान्‌ भण्डार थे--जहाँ सबकी कामनाएँ पूणे 


धर्मका गौरव रखनेके लिये. 
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अयोध्याकाण्डे त्रयिः सर्गः 
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PEI PIM SN OS ND ON OOP नि नियम सी 


या न शक्या पुर' दरष्टुं भूतैराकाशगे रपि । 

ताम खीतां पझ्यन्ति राजमार्गगता जनाः॥ ८ ॥ 
(ओह ! पहले जिसे आकाइमें विंचरनेवाले प्राणी 

भी नहीं देख पाते थे, उसी सीताको इस समय सड़कोपर खड़े 

हुए लोग देख रहे हैं ॥ ८ ॥ 

अङ्गरागोचितां सीतां रक्तचन्द्नसेविनीम्‌। 

वर्षसुष्णं च शीतं च नेष्यत्याशु विवर्णताम्‌ ॥ ९ ॥ 
“सीता अङ्गराग-सेवनके योग्य हैं; लाल चन्दनका सेवन 

करनेवाली हूँ | अब वर्षा, गर्मी और सीँ शीघ्र ही इनके 

अङ्गोंकी कान्ति फीकी कर देगी ॥ ९ ॥ 

अद्य नूनं दशरथः सत्वमाविइय भाषते । 

नहि राजा प्रियं पुत्र विवासयितुमर्हति ॥ १०॥ 
“निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाचके आवेशर्मे 


पड़कर अनुचित बात कह रहे हैं; क्योंकि अपनी स्वाभाविक ' 


स्थितिमें रहनेवाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्रको घरसे 

निकाल नहीं सक्ता ॥ १० ॥ 

निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद्‌ विनिवासनम्‌। 

कि पुनर्यस्य लोकोऽयं जितो वृत्तेन केवलम्‌ ॥ ११॥ 
“पुत्र यदि गुणद्दीन हो तो भी उसे घरसे निकाल 

देनेका साहस केसे हो सकता है ! फिर जिसके केवल चरित्रसे 

ही यह सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उसको वनवास 

देनेकी तो बात ही केसे की जा सकती है? ॥ ११ ॥ 

आनृशांस्यमनुक्रोराः श्रुतं शीलं दमः शमः। 

राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषषभम्‌ ॥ १२॥ 
#रताका अंभाव) दया, विद्या, शीळ, दम ( इन्द्रिय- 

संयम ) और शम ( मनोनिग्रह )-ये छः गुण नरश्रेष्ठ श्रीराम- 

को सदा ही सुशोभित करते हैं || १२ ॥ 

तस्मात्‌ तस्थोपघातेन प्रज्ञाः परमपीडिताः । 

ओदकानीव सत्वानि प्रीष्मे खलिळसंक्षयात्‌ ॥ १३॥ 
“अतः इनके ऊपर आघात करने-इनके राज्याभिषेकमें 

विघ्न डालनेसे प्रजाको उसी तरह महान्‌ क्लेश पहुँचा है, बैठे 

गमींमें जलाशयका पानी सूख जानेसे उसके भीतर रहनेवाले 

जीव तड़पने लगाते हैं ॥ १३॥ 

पीडया पीडितं सर्वे जगदस्य जगत्पतेः । 

मूळस्येचोपघातेन वृक्षः पुष्पफलोपगः ॥ १४॥ 
“इन जगदीश्वर श्रीरामकी व्यथासे सम्ूर्ण जगत्‌ व्ययित 

हो उठा है, जैसे जड़ काट देनेसे पुष्प और फलसहित सारा 

वृक्ष सूख जाता है | १४ ॥ ४ 

मूल ह्येष मनुष्याणां धर्मसारों महाद्युतिः । 

पुष्पं फळं च पत्रं च शाखाश्चास्येतरे जनाः ॥ १५ ॥ 
“ये महान्‌ तेजस्वी श्रीराम सम्पूर्ण मनुष्योंके मूल हैं, 


बा० रा० ५. २, १८--- 


` धर्म ही इनका बल है | जगत्के दूसरे प्राणी पत्र, पुप्पश फल 


और शाखाएँ हैं ॥ १५ ॥ 
ते लक्ष्मण इव क्षिप्रं सपत्न्यः सहवान्धवाः । 
गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छति राघवः ॥ १६॥ 
"अतः मलोग भी लक्ष्मणकी भाँति पत्नी और बन्धु- 
बान्धवोंके साथ शीघ्र ही इन जानेवाले श्रीरामके दी पीछे-पीछे 
चल दें | जिस मार्गसे श्रीरघुनाथजी जा रहे हैं, उसीका हम भी 
अनुसरण करें ॥ १६ ॥ 
उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राण च गृहाणि च। 
पकदुःखसुखा राममनुगच्छाम धार्मिकम्‌ ॥ १७॥ 
“बाग-बगीचे, घर-द्वार ओर खेती-बारी--सब छोड़कर 
धर्मात्मा श्रीरामका अनुगमन करें | इनके दुःख-सुखके 
साथी बनें ॥ १७ ॥ 
समुद्‌'्तनिधानानि परिध्वस्ताजिराणि च। _ 
उपात्तधनधान्यानि हृतसाराणि सर्वशः ॥ १८॥ 
रजखाभ्यबकीर्णानि . परित्यक्तानि देवतैः। 
मूषकेः परिधावङ्भिरुद्विलैरावृत्ानि च ॥ १९॥ 


अपेतोदकधूमानि हीनसम्मार्जनानि च। 


प्रणष्टबलिक्मेज्यामन्त्रहोमज्पानि च ॥ २०॥ 
दुष्कालेनेव भग्नानि भिन्नभाजनवन्ति च | 
अस्मत्यक्तानि केकेयी वेच्मानि प्रतिपद्यताम्‌ ॥ २१॥ ` 
“हम अपने घरोँक्री गड़ी हुई निधि निकाल ले | आँगन- 
की फर्श खोद डालें | सारा धन-धान्य साथ ले लें । सारी 
आवश्यक वस्तुएँ हटा लें । इनमें चारों ओर धूल भर जाय । 
देवता इन घरोंको छोड़कर .भाग जायें | चूहे बिलसे बाहर 
निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगें और उनसे ये 
घर भर जायें । इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे और 
न साडू ही लगे । यहाँ बलिविश्वदेव, यज्ञ) मन्त्रपाठ) 
होम और जप बंद हो जाय । मानो बड़ा भारी अकाल पड़ 
गया हो, इस प्रकार ये सारे घर ढह जाय । इनमें टूटे बर्तन 
बिखरे पड़े हों और हम सदाके लिये इन्हें छोड़ दे-ऐसी दामं 
इन घरोंपर केकेयी आकर अधिकार कर ले ॥ १८-२१ ॥ 
वनं नगरमेवास्तु येन गच्छति राघवः । 
अस्माभिश्च परित्यक्तं पुरं सम्पद्यतां चनम्‌ ॥ २२॥ 
“जहाँ पहुँचनेके लिये ये श्रीरामचन्द्रजी जा रहे हैं, वह्‌ 
वन ही नगर हो जाय और हमारे छोड़ देनेपर यह नगर भी 
बनके रूपमें परिणत हो जाय ॥ २२ ॥ 
बिलानि दुंष्टिणः सर्वे सानूनि स्रगपक्षिणः। 
त्यजनत्वस्मद्भयाङ्गीता गजाः सिंहा घनान्यपि ।२३। 
“वनमें इमलोगोके भयसे साप अपने बिल छोड़कर 
भाग जाये । पर्वतपर रहनेवाले मुग और पक्षी उसके 


शिखरोंको छोड़ दें तथा हाथी और सिंह भी उन बनोंको त्याग- 
कर दूर चले जाय ॥ २३ ॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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अस्मत््यक्तं प्रपद्यन्तु सेव्यमानं त्यजन्तु च । 
तुणमांसफलादानां देशं व्यालमगद्विजम्‌॥ २४॥ 
प्रपद्यतां हि केकेयी सपुत्रा सह बान्धबेः। 
।राघवेण वयं सब वने वत्स्याम निद्वृताः ॥ २५॥ 
ध्वे सर्प आदि उन स्थानोंमें चले जाथे, जिन्हें हमळोगोंने 
छोड़ रखा है और उन स्थानोंको त्याग दें, जिनका हम सेवन 
करते हैं | यह देश घास चरनेवाले पशुओं, मांसभक्षी हिंसक 
जन्तुं और फल खानेवाले पक्षियोंका निवाक्षस्थान बन 
जाय । यहाँ सर्प, पशु और पक्षी रहने लगें | उस दशामें पुत्र 
* आर बम्धु-बान्धवंसहित केकेयी इसे अपने अधिकारमें कर 
ले | हम सब्र लोग बनमें श्रीरघुनाथजीके साथ बड़े 
आनन्दसे रहेंगे! ॥ २४-२५ ॥ 
हत्येवं विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः । 
शुभाव राघवः श्रुत्वा न विचक्कऽ स्य मानसम्‌ ॥ २६॥ 
स तु वेइम पुनमोतुः केलासरिखरप्रभम्‌। 
अभिचक्राम धमोत्मा मत्तमातङ्गविक्रमः ॥ २७॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने बहुत-से मनुष्योके मुंहसे 
निकली हुई तरह-तरहकी बातें सुनीं; किंतु सुनकर भी उनके 
मनमें कोई विकार नहीं हुआ । मतवाले गजराजके समान 
पराक्रमी धर्मात्मा भरीराम पुनः माता केकेयीके केलासशिखरके 
सहृरा शुभ्र भवनमें गये ॥ २६-२७ ॥ 
बिनीतबीरपुरुषं प्रविष्य तु नृपालयम्‌। । 
दद्शौबस्थितं दीनं खुमन्त्रमविदूरतः ॥ २८ ॥ 
बिनयशील बीर पुरुषोसे युक्त उस राजभवनमें प्रवेश 
करके उन्होंने देखा-सुमन्त्र पास ही दुखी होकर 
खड़े हैं॥ २८॥ 


Digitized ध्रीम्दृवात्मीक ॥] कीयरामा[यणे yaan Kosha 


प्रतीक्षमाणोऽभिजनं तदाते- 
मनार्तरूपः प्रहसन्निवाथ। 
जगाम रामः पितरं दिरश्चुः 
पितुनिदेशं विधिवञ्विकीघुः ॥ २९ ॥ 
पूर्वजॉंकी निवासभूमि अवधके मनुष्य वहाँ शोकसे 
आठुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्रीराम स्वयं 
शोकसे पीड़ित नहीं हुए--उनके दारीरपर व्यथाका कोई 
चिह प्रकट नहीं हुआ । वे पिताकी आज्ञाका विधिपूर्वक 
पालन करनेकी इच्छासे उनका दर्शन करनेके लिये हँसते हुए: 
से आगे बढ़े ॥ २९ ॥ 
तत्पूर्वमैक्ष्वाकखुतो महात्मा 
रामो गमिष्यन्‌ झुपमार्तरूपम्‌। 
व्यतिष्ठत प्रेक्ष्य - तदा सुमन्त्र 
पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम्‌ ॥ ३०॥ 
शॉकाकुलरूपसे पड़े हुए, राजाके पास जानेवाले महात्मा 
महामना इक्ष्वाकुकुलनन्दन श्रीराम वहाँ पहुँचनेसे पहले सुमन्त्र- 
को देखकर पिताके पास अपने आगमनकी सूचना भेजनेके 
लिये उस समय वहीं ठहर गये || ३० ॥ 
पितुनिंदेशेन तु घर्मेवत्सलो 
वनप्रवेशे कृतबुद्धिनिश्चयः । 
स राघवः प्रेष्य खुमन्त्रमब्रवी- 
म्निवेदयस्वागमनं नृपाय में ॥३१॥ 
पिताके आदेशसे वनमें प्रवेश करनेका बुद्धिपूर्वक निश्चय 
करके आये हुए धर्मवत्सल श्रीरामचन्द्रजी सुमन्त्रकी 
ओर देखकर बोले--:आप महाराजको मेरे आगमनकी 
सूचना दे दें? ॥ २१ ॥ 


इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे त्रयखिंशः सरः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीरारमीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमे तंतीसॉ सर पुरा हुआ ॥ ३३ ॥ 


चतुस्रिशः सग 
सीता ओर लक्ष्मणसहित श्रीरामका रानियांसहित राजा दशरथके पास जाकर वनवासके लिये 
बिदा माँगना, राजाका शोक ओर मूच्छो, श्रीरामका उन्हें समझाना तथा राजाका 


श्रीरामको हृद्यसे लगाकर पुनः मूर्च्छित हो जाना 
ततः कमळपत्राक्षः इयामो निरुपमो महान्‌। उपरकमिवादित्यं भस्मच्छन्नमिवानलम्‌। 
उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति॥ १ ॥ तटाकमिव निस्तोयमपइ्यञ्जगतीपतिम्‌॥ ३ ॥ 
ख रामप्रेषितः क्षिप्रं संतापकलुषेन्द्रियम्‌। आवोध्य च मद्दाप्राश्ः परमाकुलचेतनम्‌। 
प्रविश्य नूपति सूतो निःश्वसन्तं द्द्शे ह॥ २॥ राममेवानुशोचन्तं सूतः पाञ्जलिरब्रवीत्‌॥ ४ ॥ 
जब कमलनयन श्यामसुन्दर उपमारहित महापुरुष सुमन्त्रने देखा, प्रथ्वीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त 
रामने सूत सुमन्त्रस कहा--“आप पिताजीको मेरे आगमन- सूर्य राखसे ढकी हुई आग तथा जल्ञूत्य तालाब्रके समान 
चना दे. दीजिये? तब श्रीरामकी प्रेरणासे शीघ्र ही श्रीदीन हो रदे हैं | उनका चित्त अत्यन्त ..व्याकुल है और 
र दशन चे श्रीरामका ही चिन्तन कर रहे हैं | तब महाप्राज्ञ सूतने 
महाराजको सम्बोधित करके दाथ जोड़कर कहा ।। ३-४ | 
रं वर्धयित्वा राजानं पूर्व सूतो जयाशिषा। . 


—— उलट 


>> _ VN 
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भयबिक्कवया वाचा मन्दया इलक्षणयाब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 

पहले तो सूत सुमन्त्रने विजयसूचक आशीर्वाद देते 
हुए महाराजकी अभ्युदय-कामना की; फिर भयसे व्याकुल 
मन्द-मधुर वाणीद्वारा यह बात कही--॥ ५ ॥ 

ख पुरुषव्याघ्यो द्वारि तिष्ठति ते खुतः। 
ब्राह्मणेभ्यो धनं द्त्वा सवं चेवोपजीविनास्‌ ॥ ६ ॥ 
खत्वां पश्यतु भद्रं ते रामः सत्यपराक्रमः। 
सवोन सुहृद्‌ आपृच्छ्य त्वां हीदानीं द्रिक्षते ॥ ७ ॥ 
गमिष्यति महारण्यं तं पइ्य जगतीपते। 

. NE ~ 
बतं राजशुणः सवराष्त्यिमिच रह्मिभिः ॥ ८ ॥ 

“पृथ्वीनाथ | आपके पुत्र ये सत्यपराक्रमी पुरुषसिंह 
श्रीराम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकोंको अपना सारा धन 
देकर द्व[रपरं खड़े हैं। आपका कल्याण हो, के अपने सब्र 
सुह्ृदोसि मिलकर--उनसे विदा लेकर इस समय आपका 
दर्शन करना चाहते हैं | आज्ञा हों तो यहाँ आकर आपका 
दर्शन करें | राजन्‌ | अब ये विशाल वनमें चले जायेंगे, 
अतः किरणाँसे युक्त सूर्यकी भाँति समस्त राजोचित गुणसे सम्पन्न 
इन श्रीरामको आप भी जी भरकर देख लीजिये? ॥ ६-८ ॥ 
ख सत्यवाकणो ध्मीत्मा गाग्भीर्यात्‌ खागरोपमः। 
आकाश इब निष्पङ्को नरेन्द्रः प्रत्युाच तम्‌ ॥ ९ ॥ 

यह सुनकर समुद्रके समान गम्भीर तथा आकाशकी 
भाँति निर्मेल, सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथने उन्हें 
उच्चर दिया--॥ ९॥ 
सुमन्त्रानय मे दारान्‌ ये केचिदिह मामकाः.। 
दारैः परिवृतः सर्वेर्द्रृष्डुमिच्छामि राघवम्‌ ॥ १०॥ 

“सुमन्त्र | यहाँ नो कोई भी मेरी क्रियाँ हैं, उन 
सबको बुलाओ । उन सबके साथ मैं श्रीरामको देखना 
चाहता हूँ? ॥ १० ॥ 
सोऽन्तःपुरमतीत्यैव स्मरियस्ता वाक्यमब्रवीत्‌ । 
आया छयति वो राजा गस्यतां तत्रमा चिरम्‌ ॥ ११॥ 

तब सुमन्त्रने बड़े वेगसे अन्तःपुरमें जाकर सब 'ख्ररियासे 
कहा--*देवियो ! आपलोगोंको महाराज बुला रहे हैं, अत 
यहाँ शीघ्र चलें? ॥ ११ ॥ 
एवमुक्ताः स्लियः सबीः सुमन्त्रेण नृपाज्ञया । 
प्रचक्रसुस्तद्‌ भवनं भतुराशाय शासनम्‌ ॥ १२॥ 

राजाकी आज्ञासे सुमन्त्रके ऐसा कहनेपर वे सब रानियाँ 
स्वामीका आंदेश समझकर उस भवनकी ओर चलं ॥१२॥ 
अघेलषप्तशतास्तत्र प्रंमदास्तान्रलोचनाः। 
कौसल्यां परिवायोथ शनेज॑ग्मुधलवताः ॥ १३॥ 

कुछ-कुछ लाल मेर्त्रीबाली साढ़े तीन सौ पतिव्रता. 
युवती ख्रियाँ महारानी कौसल्याको सब ओरसे घेरकर धीरे-धीरे 
उस भवनभें गयीं || १३ ॥ 
आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः 
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उन सबके आ जानेपर उन्हें देखकर प्रृथ्वीपतिं राजा 
दशरथने सूतसे कहा---“सुमन्त्र | अब मेरे पुत्रको ले आओ? ॥ 
स सूतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिलीं तथा । 
जगामाभिसुखस्तूण सकाशं जगतीपतेः ॥ १५ ॥ 
आज्ञा पाकर सुमन्त्र गये और श्रीराम लक्ष्मण तथा 
सीताको साथ लेकर शीघ्र ही महाराजके पास लोट आये ॥ 
ख राजा पुत्रमायान्तं ष्ट्र चारात्‌ कृताञ्जलिम्‌। 
उत्पपातासनात्‌ तुर्णमार्तः स्त्रीजनसंबुतः ॥ १६॥ 
महाराज दूरसे ही अपने पुत्रको हाथ जोड़कर आते देख 
सहसा अपने आधनसे उठ खड़े हुए। उत समय ज्नियोसे विरे 
ए. वे नरेश शोकसे आत हो रहे थे ॥ १६॥ 
सोऽभिदुद्राव वेगेन रामं दृष्ट्रा विशाम्पतिः। 
तमसम्म्राप्य दुःखातंः पपात भुवि मूच्छितः ॥ १७॥ 
श्रीरामको देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेगसे 
उनकी ओर दौड़े, किंठु उनके पास पहुँचनेके पहले ही ठुःखसे 
व्याकुळ हो प्रथ्बीपर गिर पड़े और मूच्छित हो गये ॥ १७ ॥ 
तं रामोऽभ्य पतत्‌ क्षिप्रं लक्ष्मणश्च महारथः । 
विसंशमिव दुःखेन सशोक नृपति तथा ॥ १८॥ 
उस समय श्रीराम और मद्दारथी लक्ष्मण बड़ी तेजीसे 
चलकर दुःखके कारण अचेत-से हुए शोकमग्न मह्दाराजके 
पास जा पहुँचे || १८॥ 
खञ्रीलहस्रनिनादइच संजश्षे राजवेइमनि । 
हा दा रामेति सहसा भूषणध्वनिमिश्चितः॥ १९ ॥ 
इतनेदीमें उस राजभवनके भीतर सहसा आभूपणोकी - 
ध्वनिके साथ सहस्रो स्लियोंका 'हा राम | हा राम |? यहद 
आर्तनाद गूँज उठा ॥ १९ ॥ 
तं'परिष्वञ्य बाहुभ्यां ताबुभौ रामलक्ष्मणो । 
पर्यङ्वे सीतया साधे रुदन्तः समवेशयन्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीताके साथ रो 
पड़े और उन तीनोंने महाराजको दोनों भुजाओंसे उठाकर 
पलंगपर बिठा दिया || २० ॥ 
अथ रामो मुहुतेस्य लब्धसंश मद्दीपतिम्‌। 
उवाच प्राञ्जलिबीष्पशोकाणंवपरिप्लुतम्‌ ॥ २१॥ 
शोकाश्रुके सागरमें डूबे हुए महाराज दशरथको 
दो घड़ीमें जब फिर चेत हुआ, तव श्रीरामने हाथ जोड़कर 
उनसे कहा--॥ २१ ॥ 
आएच्छे त्वां महाराज सवषामीश्वरोऽसि नः। 
प्रस्थितं दण्डकारण्यं पदय त्वं कुशलेन माम्‌ ॥ २२॥ ¦ 
“महाराज | आप हमलोगोंके स्वामी हैं | मैं दण्डकारण्यको 
जा रहा हूँ और आपसे आश लेने आया हूँ | आप अपनी 
कल्याणमयी इष्टिसे मेरी ओर देखिये ॥ २२ ॥ 
लक्ष्मणं चालुजानी हि सीता चान्वेतु मां वनम्‌। 


उवाच राजा तं खूतं खुमन्त्रानय में ऋतम,॥ ३४५० जघणेक्रुिहत्षक्णीयेमाणो न चेच्छतः ॥ २३ ॥ 
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अनुजानीहि सवान्‌ नः शोकमुस्सुञ्य मानद्‌ । 
लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजञापतिरिवात्मजान्‌ ॥ २४ ॥ 
“मेरे साथ लक्ष्मणको भी वनमें जानेकी आशा दीजिये । 
साथ ही यह भी खीकार कीजिये कि सीता भी मेरे साथ वनको 
जाय । मैंने बहुत-से सञ्चे कारण बताकर इन दोनोंको रोकने- 
की चेष्टा की हे, परंतु ये यहाँ रहना नहीं चाहते हैँ; अतः 


दूवरोको मान देनेवाले नरेश ! आप शोक छोड़कर इम 
सबको-मुझक्रोश लक्ष्मणको ओर सीताको भी उसी 


तरह बनमें जानेकी आशा दीजिये, जैसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र 

सनकादिकोको तपके लिये बनमें जानेकी अनुमति दी थी? ॥ 

प्रतीक्षमाणप्रव्यभ्रमजुश्ञां जगतीपतेः । 

उवाच राजा सम्प्रेष्य वनवासाय राघवम्‌ ॥ २५॥ 
इस प्रकार शान्तभावसे वनवासके लिये राजाकी आशा- 

की प्रतीक्षा करते हुए श्रीरामनन्द्रजीकी ओर देखकर महाराजः 

ने उनसे कहा--॥। २५ ॥ 

अहं राघव कैकेय्या वरदानेन सोहितः। 

अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राज्ञा निगह्य माम्‌ ॥ २६॥ 
“रघुनन्दन | मैं केकेयीको दिये हुए बरके कारण मोहमे 

पड़ गया हुँ । तुम मुझे केद करके स्वयं ही अब अयोष्याके 

राजा बन जाओ? ॥ २६ ॥ 

पवसुक्तो नृपतिना रामो घर्मशेतां वरः । 

प्रत्युवाचञ्जरि कृत्वा पितरं बाक्यकोबिद्‌ः ॥ २७॥ 
महाराजके ऐसा कहनेपर बातचीत करनेमे कुशल 

घर्मात्माओंमे शरेष्ठ श्रीरमने दोनों हाथ जोड़कर पिताको इस 

प्रकार उत्तर दिया--॥ २७॥ 

भवान्‌ वर्षसहस्ताय पृथिव्या न्॒पते पतिः। 

अह त्वरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य काङ्किता ॥ २८॥ 


“महाराज | आप सहस्नो वर्षोतक इस प्रथ्वीके अधिपति . 


बने रहें | में तो अब वनमें ही निवास करूँगा । मुझे राज्य 

लेनेकी इच्छा नहीं है ॥ २८ ॥ 

नव पञ्च च व्षोणि चनवासे विहत्य ते । 

पुनः पादौ ग्रहीष्यामि प्रतिश्ञान्ते नराधिप ॥ २९ ॥ 
“नरर । चौदह वर्षोतक बनमें घूमःफिरकर आपकी 

प्रतिज्ञा पूरी कर लेनेके पश्चात्‌ में पुनः आपके युगल चरणोंमे 

मस्तक झुकाऊँगा? ॥ २९ ॥ 

रुद्ञ्ञातेः प्रियं पुत्रं सत्यपाशेन संयुतः । 

_ कैकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तमब्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 

राजा दशरथ एक तो सत्यके बन्धनमे बँघे हुए थे, 

दूसरे एकान्तमे ` केकेयी उन्हें श्रीरा बनें तुरंत भेजनेके 

म वे आर्तभाबसे रोते 


थीमदूचाल्मीकीयराभायणे 


आनेके लिये झान्तभावसे जाओ । तुम्हारा मार्ग विध्न- 
बाघाओंसे रहित और निर्भय हो ॥ ३१॥ 
न हि सत्यात्मनस्तात धघमाभिमनस्तव। 
संनिवर्तयितुं बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन ॥ ३२॥ 
अद्य त्विदानीं रजनी पुत्र मा गच्छ सर्वथा। 
पकाहं दर्शनेनापि साधु तावञ्चराम्यदम्‌ ॥ ३३॥ 
त्रेटा रघुनन्दन | तुम सत्यस्वरूप और धर्मात्मा हो। 
तुम्हारे विचारको पलटना तो असम्भव है; परंतु रातभर 
और रह जाओ । सिफ एक रातके लिये सर्वथा अपनी यात्रा 
रोक दो | केवल एक दिन भी तो तुम्हें देखनेझा सुख 
उठा लूँ ॥ ३२-३३ ॥ 
मातरं मां च सम्पद्यन्‌ वसेमामद्य शर्वरीम्‌। 
तर्पितः सर्वकामैस्त्वं श्वः काल्ये साधयिष्यसि ॥ ३४॥ 
“अपनी माताको और मुझको इस अवस्थामे देखकर 
आजकी इस रातमें यहीं रह जाओ । मेरे द्वारा सम्पूर्ण अभि- 
लषित वस्तुओसे तृप्त होकर कल प्रातःकाल यहाँसे जाना ॥ 
दुष्करं क्रियते पुत्र सर्वथा राघव प्रिय। 
त्वया हि मत्प्रियार्थं तु बनमेवमुपाश्चितम्‌ ॥ ३५॥ 
धेरे प्रिय पुत्र श्रीराम | तुम सर्वंथा दुष्कर कार्य कर 
रहे हो । मेरा प्रिय करनेके लिये ही तुमने इस प्रकार वनका 
आश्रय लिया है ॥ ३५॥ 
न चैतन्मे प्रियं पुत्र शपे सत्येन राघव। 
छन्नया चलितस्त्वस्मि स्रिया भस्माग्निकरपया॥ २६॥ 
बञ्चना या तु लब्धा मे तां त्वं निस्ततुमिच्छसि। 
अनया वृत्तसादिन्या कैकेय्याभिप्रचोदितः ॥ २७॥ 
“परंतु बेटा रघुनन्दन ! में सत्यकी शपथ खाकर कहता 
हूँ कि यह मुझे प्रिय नहीं है । मुझे तुम्हारा बनमें जाना अच्छा 
नहीं लगता । यह मेरी जरी कैकेयी राखमें छिपी हुई आगके 
समान भयंकर है । इसने अपने क्रूर अभिप्रायको छिपा रखा 
था | इसीने आज मुझे मेरे अभीष्ट संकल्पसे विचलित कर 
दिया है । कुलोचित सदाचारका विनाश करनेबाळी इस 
केकेयीने मुझे वरदानके लिये प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ 
धोखा किया है । इसके द्वारा जो वञ्चना मुझे प्राप्त हुई है? 
उसीको तुम पार करना चाहते हो ।। ३६-३७ ॥ 
न चेतदाश्चर्यंतमं यत्‌ व्वं ज्येष्ठः खुतो मम । 
अपानतकर्थ पुत्र पितरं कतुमिच्छसि ॥ ३८॥ 


“पुत्र | तुम अपने पिताको सत्यवादी बनाना चाहते 
हो । तुम्हारे लिये यह कोई अधिक आश्चर्यकी बात नहीं है। 


क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही दृष्टियोंसे मेरे ज्येष्ठ 


पुत्र हो? ॥ ३८॥ 


अथ रामस्तदा श्रुत्वा पितुरातेस्य भाषितम्‌ । 
Eh ३ 


दीतो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
यह कथन सुनकर उस संमय 
म दुखी होकर कदा-॥।३९॥ 
Me SA कम 
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अपक्रमणसेवःः 
“महाराज | आज यात्रा करके सै जिन गुणां ( छामा )- 
को पार्ऊेगा, उ 5 कोन मुझे देगा ?# अतः में सम्पूर्ण 
कामनाओंके बदले आज यहाँसे निकल जामा ही अच्छा 
समझता हूँ ओर इशीका वरण करता हूँ || ४० ॥ 

इयं सराष्ट्रा सजना घवधाम्यश्वपाकुछाः। 

मया विसृष्टा बुधा भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ ४१॥ 

«ष्ट्र और यहाँके निवासी मनुप्यासद्वित धनधान्यसे सम्पन्न 
यह सारी पृथ्वी मेंने छोड़ दी। आप इसे भरतको दे दे ॥४१॥ 
वनवासकृता बुद्धिनं च मेऽद्य चलिष्यति । 
यस्तु युद्धे वरो दत्तः कैकेय्यै वरद्‌ त्वया ॥४२॥ 
दीयतां निखिलेनेव सत्यस्त्वं भव पाथिच। 

“मेरा वनवासविषयक्र निश्चय अब बदल नहीं सकेगा । 
वरदायक नरेश | आपने देवासुर-संग्राममें केकेयीको जो वर 
देनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्णरूपसे दीजिये ओर सत्यवादी 
बनिये || ४२६ ॥ 
अहं निदेश भवतो यथोक्तमन्नुपालयन्‌ ॥ ४३॥ 
चतुर्दश समा वत्स्ये वने वनचरैः सह। 
मा विमदो बलुमती भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ ४४॥ 

धमं आपकी उक्त आज्ञाका पालन करता हुआ चोद 
वर्षोतक वनमें वनचारी प्राणियांके साथ निवास करूंगा । 
आपके मनमें कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिये | आप 
यह सारी प्रथ्वी भरतको दे दीजिये || ४३-४४ ॥ 
नहि मे काङ्कितं राज्यं खुखमात्मनि वा प्रियम्‌ । 
यथानिदेशं कर्तु वे तवेव रघुनन्दन ॥ ४५॥ 

“रघुनन्दन ! मैने अपने मनको सुख देने अथवा 
स्वजनोंका प्रिय करनेके उदूदेशयसे राज्य लेनेकी इच्छा नहीं 
की थी | आप्री आज्ञाका यथावत्रूपसे पालन कर॑नेके लिये 
ही मैंने उसे ग्रहण करनेक्री अभिलाषा की थी || ४५ ॥ 
अपगच्छतु ते दुःखं मा भूरबाषपपरिप्लुतः। 
नहि क्षुभ्यति दुधक्रः समुद्रः सरितां पतिः ॥ ४६॥ 

“आपका दुःख दूर हो जायश आप इस प्रकार आँसू न 
बहावें । सरिता ओका स्वामी दुर्धर्ष सधुद्र क्षुब्ध नहीं होता 
है--अपनी मर्यादाका त्याग नहीं करता है ( इसी तरह आपको 
भी क्षुब्धं नहीं होना चाहिये ) ॥ ४६ ॥ 
नैवाहं राज्यमिच्छामि न खुखं न च मेद्नीम्‌। 
नैव सर्वानिमान्‌ कामान्‌ न स्वर्ग न च जीवितुम्‌ ॥ 

“मुझे न तो इस राज्यकी, न सुखकी, न पृथ्वीकी, न 
इन सम्पूर्ण भोगोंकी न खर्गकी और न जीवनकी ही 
इच्छा है ॥ ४७॥ 


Es 
इच्छा है 43 2 न 
# “प्राप्सयामि '"` `° ? इस आधे शोकका अर्थ यह भी हो 


At घरण ॥ ४० ॥ 
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यामहे छ 

परत्यक्षं तब सत्येन सुकृतेन च ते शापे ॥ ४८॥ 
“पुरुषशिरोमणे | मेरे मैंनमें यदि कोई इच्छा है तो 

यही कि आप सत्यवादी बनें । आपका वचन मिथ्या न होने 

पात्रे। यदृ बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मोक्री 

शपथ खाकर कहता हूँ ॥ ४८ ॥ 

न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षणमपि प्रभो । 

स शोक धार्‍यस्वेमं नहि मेऽस्ति विपयंयः ॥ ४९ ॥ 
“तात ! प्रमो | अब में यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर 

सकता । अतः आप इस शोकको अपने भीतर ही दबा ळें । 


` मैं अपने निश्चयके विपरीत कुछ नहीं कर सकता ॥ ४९ ॥ 


अर्थितो ह्यस्मि केकेय्या वनं गच्छेति राघव । 
मया चोकं ब्रजामीति तत्खत्यमनुपालये ॥ ५०॥ 
“रबुनन्दन | केकेयीने मुझसे यह याचना की कि “राम | 
तुम वनको चले जाओ? मैंने वचन दिया था कि “अवश्य 
जाऊँगा? उस सत्यका मुझे पालन करना है || ५०॥ 
मा चोत्कण्डां कृथा देव वने रंस्यामद्दे बयम्‌। 
प्रशान्तहरिणाकीर्ण नानाइाकुनिनादिते ॥ ५१॥ 
“देव | बीचमें हमें देखने या हमसे मिलनेके लिये आप 
उत्कण्ठित न होंगे । शान्तस्वभाववाले मगोंसे भरे हुए और 
भाँति-भाँतिके पक्षियोंके कलरवोंसे गूँजते हुए उस वनमें हम- 
लोग बड़े आनन्दसे रहेंगे || ५१ || 
पिता हि दैवतं तात देवतानामपि स्मूतम्‌। 
तस्माद्‌ दैवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः ॥ ५२॥ 
“तात | पिता देवताओंके भी देवता माने गये हैं | अतः 
मैं देवता समझकर ही पिता ( आप ) की आज्ञाका पालन 
करूँगा ॥ ५२ ॥ 
चतुदशसु वर्षेषु ' गतेषु नपसत्तम। 
पुनद्रेकष्यसि मां पराप्तं संतापो ऽयं विमुच्यताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
“नृपश्रेष्ठ | अब यह संताप छोड़िये | चोदह वर्ष बीत 
जानेपर आप फिर मुझे आया हुआ देखें॥ ॥ ५३ ॥ 


येन संस्तम्भनीयोऽयं खवा बाष्पकलो जनः। 
स त्वं पुरुषशाद़ल किमर्थ विक्रियां गतः ॥ ५४ ॥ 
“पुरुषसिंह ! यहाँ जितने लोग आँसू बहा रहे हैं, इन 
सबको भैर बॅघान। आपका कर्तव्य है; फिर आप स्यं ही 
इतने विकल कैसे हो रहे हैं? ॥ ५४ || 
पुरं च राष्ट्रं च मही च केचला 
मया विखुष्टा भरताय दीयताम्‌ । 
अहं निदेशं भवतोऽनुपालयन्‌ 
वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्‌॥ ५५ ॥ 
“यह नगर, यह राज्य और यह सारी प्रथ्बी मैंने छोड़ 


सकता है कि आज यहाँ रहकर जिन उत्तमोत्तम भभीष्ट पदार्थोको दी। आप यह सब कुछ सब्तको > दीजिये । अब मैं आपके 


। पाउँगा, उन्हें कलसे कौन देगा? 


पालन करता इजा रठक बनमें निवास 


आदेशका 
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करनेके लिये यहाँसे यात्रा कर रहा हूँ ॥ ५५ ॥ 
मया विखुष्टां भरतो महीमिमां 
सशैलखण्डां सपुरोपकाननाम। 
शिवाखु सीमाखनुशास्तु केवलं 
त्वया यढुक्तं नरपते तथास्तु तत्‌॥ ५६ ॥ 
“मेरी छोड़ी हुई पर्बृतखण्डों, नगरों और उगवनोंसहित 
इस सारी प्रथ्वीका भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओंमे स्थित 
रहकर पालन करें । नरेश्वर |! आपने जो वचन दिया 
है, वह पूर्ण हो ॥ ५६ ॥ 
न मे तथा पार्थिव धीयते मनो 
महत्सु कामेषु न चात्मनः शिये । 
थथा निदेशे तव शिषप्टसम्मते 
व्यपैतु दुःखं तव मत्ङतेऽनघ ॥ ५७॥ 
“ृथ्वीनाथ | निष्पाप महाराज | सरपुरुपोंद्वा अनुमोदित 
आपकी आज्ञाका पालन करनेमें मेरा मन जेसा लगता है, वेसा 
बड़े-बड़े भोगोंमे तथा अपने किसी प्रिय पार्थम भी नहीं 
लगता; अतः मेरे लिये आपके मनमें जो दुःख है, वह दूर 
हो जाना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
तवद्य नैवानघ राज्पमव्ययं 
न सर्वेकामान वसुधां न मैथिलीम । 
न चिन्तितं त्वामनृतेन योजयन्‌ 
बृणीय सत्यं ्तमस्लु ते तथा ॥ ५८॥ 
“निष्पाप नरेश | आज आपको मिथ्याबादी बनाकर मैं 
अक्षय राज्य, सब्र प्रकारके भोग, वसुधाका आधिपत्य, 
स्िथिलेशकुमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलषित पदार्थको 


भी स्वीकार नहीँ कर सकता । मेरी एकमात्र इच्छा यही है 
कि “आपकी प्रतिज्ञा सत्य दो? || ५८ ॥ 
फलानि मूलानि च भक्षयन्‌ चने 
गिराश्च पञ््यन्‌ सरितः सरांसि च । 
चनं प्रविश्येव विचित्रपादपं 
खुखी भविष्यामि तवास्तु निवतिः॥ ५९ ॥ 
“मं विचित्र इश्ेंसे युक्त वनमें प्रवेश करके फल-मूलका 
भोजन करता हुआ बह्वाँके पतों, नदियों और सरोवरोंको 
देख-देखकर सुखी होऊँगा। इसलिये आप अपने मनको 
शान्त कीजिये? ॥ ५९ ॥ 
पएचं ख राजा व्यखनासिपन्न- 
स्तापेन दुःखेन च पीड्यमानः । 
आलिङ्गय पुत्रं सुविनएसंश्षो 
भूमि गतो नेव चिचेष्ट किंचित्‌॥ ६० ॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर पुत्र-बिछोहके संकटमे पड़े हुए 
राजा दशरथने दुःख और संतापसे पीड़ित हो उन्हें छातीसे 
लगाया और फिर अचेत होकर वे प्रथ्वीपर गिर पड़े | उस 
समय उनका शरीर जडकी भाँति कुछ भी चेष्टा न कर सका॥ 
देव्यः समस्ता रुरुदुः समेता- 
स्तां बर्जेयित्वा नरदेवपल्लीम्‌। 
रुद्न्‌ सुमन्त्रोऽपि जगाम मूच्छौ 
हाहाकृतं तश्र वभूव सर्व॑म्‌ ॥ ६१ ॥ 
यह देख राजरानी कॅकेयीको छोड़कर वहाँ एकत्र हुई 
अन्य सभी रानियाँ रो पड़ीं । घुमन्त्र भी रोते-रोते मूच्छित 
हो गये तथा वहाँ सब ओर हाहाकार मच गया ॥ ६१ ॥ 


इप्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे चतुः सगः ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीफिनिर्मित आ"रामायण आदिकाव्यके अमोष्याकाण्डमें चोतीसवा सगे पूरा हुआ ॥ ३४॥ 


~ SEB 


पञचत्रिशः सगः [ 
सुमन्त्रके समझाने ओर फरकारनेपर भी केकेयीका टस-से-मस न होना 


सतो निधूय सहसा शिरो निःश्वस्य चासकृत्‌। 
 पाणिपाणौ विनिष्पिष्य दन्तान्‌ कटकटाय्य च॥ १ ॥ 
लोचने कोपखंरक्ते वर्ण पूर्वोचितं जहत्‌। 
कोपाभिभूतः सहसा संतापमशुभं गतः॥ २ ॥ 
समीक्षमाणश्च स्तो दशरथस्य च । 
हृद्यं वाक्शरेः शितेः ॥ ३ ॥ 


राजा दशरथके मनकी वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने 
वचनरूपी तीखे बाणांसे कैकेयीके हृदयको कम्पित-सा 
करने लगें १-३ ॥ 
वाक्यवज्रैरनुपमैनिभिन्दन्निव चाशुभैः। 
कैकेय्याः सर्वममोणि सुमन्त्रः प्रत्यभाषत ॥ ४ ॥ 
ˆ अपने अशुभ एवं अनुपम वचनरूपी वञ्रसे केकेयीके 
सारे मर्मस्थार्नोको विदीर्ण-से करते हुए सुमन्त्रने उससे इछ 
प्रकार कहना आरम्भ किया-॥ ४ ॥ _ ।॒ 


पतिस्त्यक्तो रा 
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“देवि | जब तुमने सम्पूर्ण चराचर जगतूके स्वामी स्वयं 
अपने पति महाराज दशरथका ही त्याग कर दिया, तब इस 
जगतूमें कोई ऐसा कुकर्म नहीं हे, जिसे तुम न कर सको; मैं 
तो समझता हूँ कि तुम पतिकी हत्या करनेवाली तो हो ही; 
अन्ततः कुलप्रातिनी भी हो ॥ ५-६ ॥ 
यन्महेन्द्रमिवाजय्यं दुष्प्रकम्प्यमिवाचलम्‌ । 
महोदधिमिवाक्षोभ्यं संतापयसि कर्मभिः ॥ ७ ॥ 

“ओह | जो देवराज इन्द्रके समान अजेय, पर्वतके समान 
अकम्पनीय ओर महाप्तागरके समान क्षोभरहित हैं, उन 
महाराज दशरथो भी तुम अपने कमोसे संतक्ष कर रही हो॥ 
मावमंस्था दशरथं भर्तारं वरदं पतिम्‌ । 
भर्तुरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोख्या विशिष्यते ॥ ८ ॥ 

राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और बरदाता हैं । 
ठुम इनका अपमान न करो । नारियोंके लिये पतिकी इच्छा- 
का महत्त्व करोड़ों पुत्रोंसे भी अधिक है ॥ ८ ॥ 
यथावयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपक्षये । 
इक्वाकुकुलनाथेऽस्मिस्तं लोपयितुमिच्छसि ॥ ९ ॥ 

“इस कुलमें राजाका परलोकवास हो जानेपर उसके 
पुत्रोंकी अवस्थाका विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, वे 
ही राज्य पाते हैं | राजकुलके इस परम्परागत आचारको तुम 
इन इक्ष्वाकुवंशके स्वामी महाराज दशरथके जीते-जी ही मिटा 
देना चाहती हो ॥ ९ ॥ 
राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम्‌। 
बयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति ॥ १०॥ 

"तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जायें और इस प्रथ्वीका 
शासन करें; क्रिंतु हमलोग तो वहीं चले जारयंगे जहाँ श्रीराम 
जायेंगे || १० ॥ 
नच ते विषये कश्चिद्‌ ब्राह्मणो वस्तुमह॑ति। 
ताइशं त्वममयोदमद्य कर्म करिष्यसि ॥ ११॥ 
नूनं सवें गमिष्यामो मार्ग रामनिषेवितम्‌। 


“तुम्हरे राज्यमें कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा; ' 


यदि तुम आज वैसा मर्यादाद्दीन कर्म कोगी तो निश्चय ही 
इम सब लोग उसी मार्गपर चले जायेंगे, जिसका श्रीरामने 
सेवन किया है ॥ ११३ ॥ 
त्यक्ता या बान्धवैः सर्वेत्राह्मणेः साधुभिः सदा॥ १२॥ 
का प्रीती राज्यलाभेन तव देवि भविष्यति । 
ताइशं स्वममयोद्‌े कर्म कर्तु चिक्रीषसि ॥ १३॥ 
“सम्पूर्ण बन्धु-बान्धव ओर सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा 
त्याग कर देंगे । देवि | फिर इस राज्यको पाकर तुम्हें क्या 
आनन्द मिलेगा । ओह्द ! दुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना 
चाहती हो ॥ १२-१३॥ 
आश्चर्यमिव पद्यामि यस्यास्ते वृत्तमीरशम । 


 आचरन्त्या न विहता खद्यो भवति मेदिनी ॥ १४॥ 


“मुझे तो यह देखकर आश्रर्य-सा हो रहा है कि तुम्हारे 
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इतने बड़े अत्याचार करनेपर भी प्रथ्वी तुरंत फट क्यों 
नहीं जाती ? ॥ १४ ॥ 
महात्रह्मषिस्तष्टा वा ज्वलम्तो भीमद्र्शनाः । 
धिग्वाग््‌डण्डा न हिंसन्ति रामप्रवा जने स्थिताम्‌॥ १५॥ 
“अथवा बढ़े-बढ़े ब्रह्मर्षियोंके घिक्कारपूर्ण वाग्दण्ड (शाप) 
जो देखनेमे भयंकर और जलाकर भस्म कर देनेवाले होते ह 
श्रीरामको घरसे निकालनेके लिये तैयार खड़ी हुई त॒ुम-जेसी 
पाषाणद्ृदयाका सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते हैं! ॥ १५॥ 
आघ्रं छित्वा कुठारेण निम्बं परिचरेत्‌ तु कः । 
यश्चैनं पयसा सिञ्चेन्नैवास्य मधुरो भषेत्‌ ॥ १६॥ 
“म्ला आमको कुद्द्ाड़ीसे काटकर उसकी जगह 
नीमका सेवन कौन करेगा ! जो आमकी जगह नीमको द्वी 
दूधसे सींचता है, उसके लिये भी यह नीम मीठा फळ देने- 
वाला नहीं हो सकता ( अत; वरदानके बहाने श्रीरामको 
वनवास देकर केकेयीके चित्तको संतुष्ट करना राजाके लिये 
कभी सुखद परिणामका जनक नहीं हो सकता )॥ १६ | 
आभिजात्यं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च । 
न हि निम्बात्‌ स्रवेत्‌ क्षौद्रं लोके निगदितं वचः॥ १७ ॥ 
“केकेयि | मैं समझता हूँ .कि तुम्हारी माताका अपने 
कुलके अनुरूप जैसा स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी है । 
लोक्मे कही जानेवाली यह कहाबत सत्य ही है कि नीमसे मधु 
नहीं टपकता ॥ १७॥ 
तव मातुरसद्ग्राहं विद्म पूर्व यथा श्रुतम्‌। 
पितुस्ते वरदः कश्चिद्‌ ददौ वरमनुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
“तुम्हारी माताके दुराग्रदकी बात भी हम जानते हैं। 


` इसके विषयमें पहले जेसा सुना गया दै, वह बताया जाता है । 


एक समय किसी वर देनेवाले साधुने तुम्हारे पिताको अत्यन्त 

उत्तम वर दिया था ॥ १८ ॥ 

सरवेभूतरुतं तस्मात्‌ संजशे वसुधाधिपः । 

तेन.तिय॑ग्गतानां च भूतानां विदितं वचः ॥ १९॥ 
‹उस वएके प्रभावसे केकयनरेदा समस्त प्राणियोंकी बोली 

समझने लगे | तिर्यक योनिमें पड़े हुए प्राणियोंकी बातें भी 

उनकी समझमें आ जाती थीं ॥ १९ ॥ 

ततो जम्भस्य शयने विरुताद्‌ भूरिवचंखः। 

पितुस्ते विदितो भावः स तत्र बहुधादहसस्‌ ॥ २०॥ 
“एक दिन तुम्हारे मददातेजस्वी पिता शस्यापर लेटे हुए 

थे । उसी समय जुम्म नामक पक्षीकी आवाज उनके कानोंमें 

पड़ी । उसकी बोलीका अभिप्राय उनकी समझमें आ गया | 

अतः वे वहाँ कई बार हुँसे॥ २० ॥ 

तत्रते जननी क्रुद्धा सृत्युपाशमभीप्सती। 

हासं ते नरपते सौम्य जिशासामीति चान्रवीत्‌॥ २१ ॥ 
“उसी शय्यापर तुम्हारी माँ भी सोयी थी । वह यह 

समझकर कि राजा मेरी ही हसी उड़ा रहे हैं, कुपित झो उठी 

और गलेमें मोतकी फोंसी लगानेकी इच्छा रखती हुई बोली--- 
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“सौम्य ! नरेश्वर | दुग्डारे हुँसनेका क्या कारण है; यह में 
जानना चाहती हूँ? ॥ २१ ॥ 
्रपश्चोवाच तां देवीं हासं शंसामि ते यदि। 
ततो मे मरणं सद्या भविष्यति न संशयः ॥ २२॥ 
(तब राजाने उस देवीसे कद्दा--'रानी | यदि में अपने 
हँसनेका कारण बता दूँ तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जायगी) 
इसमें संशय नहीं है? ॥ २२॥ 
माता ते पितरं देवि पुनः केकयमत्रवीत्‌ । 
शंस मे जीव वा माचा न मां त्वं प्रदसिष्यसि॥ २३ ॥ 
“देवि! यह सुनकर तुम्हारी रानी माताने तुम्हारेपिता केकय- 
राजसे फिर कहा--'तुम जीओ या मरो, मुझे कारण बता 
दो । भविष्यमै तुम फिर मेरी हँसी नहीं उड़ा सकोगे? ॥ २३॥ 
प्रियया च तथोक्तः ख केकयः पृथिवीपतिः | 
तस्मे तं वरदायाथ कथयामास तस्वतः॥ २४॥ 
“अपनी प्यारी रानीके ऐसा कहनेपर केकयनरेशने उस 
बर देनेवाले साधुके पास जाकर सारा समाचार टीक-ठीक 
कह सुनाया ॥ २४ ॥ 
ततः ख बरद्‌ः साधू राजानं प्रत्यभाषत । 
प्रियतां ध्वंसतां वेयं मा शांसीस्त्वं महीपते ॥ २५॥ 
“तब उस वर देनेवाले साधुने राजाको उत्तर दिया-- 
“महाराज | रानी मरे या घरसे निकल जाय; तुम कदापि यह 
बात उसे न बताना? ॥ २५ ॥ 
स तच्छुत्वा वचस्तस्य प्रसन्नमनसो जुपः। 
मातरं ते. निरस्याशु विजहार कुबेरवत्‌ ॥ २६॥ 
“प्रसन्न चित्तवाले उस साधुका यह वचन सुनकर केकय- 
नरेशने तुम्हारी माताको तुरंत घरसे निकाल दिया और स्वयं 
कुबेर के समान विददार करने लगे ॥ २६ ॥ 
तथा त्वमपि राजानं दुजनाखरिते पथि। 
असङ़्ाहमिमं मोहात्‌ कुरुषे पापदरिनी ॥ २७॥ 
“तुम भी इसी प्रकार दुजेनोके मार्गपर स्थित हो पापपर 
ही दृष्टि रखकर मोहवश राजासे यह अनुचित आग्रह कर 
रही हो ॥ २७॥ 
सत्यश्चात्र प्रवादोऽयं लौकिकः परतिभाति मा । 
पितृन्‌ समनुजायन्ते नरा मातरमङ्गनाः ॥ २८॥ 
"आज्ञ मुझे यह लोकोक्ति सोलह आने सच मालूम 
होती है कि पुत्र पिताके समान होते हैं और कन्याएँ. माताके 
समान २८ ॥ ; 
जैव भव शहाणेदं यदाह वसुधाधिपः | 
. भतुरिच्छामुपास्वेह जनस्यास्य गतिर्भव ॥ २९.॥ 
(तुम ऐसी न बनो-इस छोकोक्तिको अपने जीबनमें चरितार्थ 
न करो । राजाने क है, उसे स्वीकार करो ( श्रीराम- 
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का राज्याभिषेक होने दो ) । अपने पतिकी इच्छाका अनुसरण 
करके इस जन-समुदायको यहाँ शरण देनेवाली बनो ॥ २९ ॥ 
मा त्वं प्रोत्साहिता पापेदेवराजखमप्रभम्‌। 
भतार लोकभतीरमखद्धममुपादघ ॥ ३०॥ 
“पापपूर्ण विचार रखनेवाले लोगोके बहदकावेमे आकर 
तुम देवराज इन्द्रके तुल्य तेजस्वी अपने लोक-प्रतिपालक 
स्वामीको अनुचित कर्मभे न लयाओ ॥ ३० ॥ 
नहि मिथ्या प्रतिश्नातं करिष्यति तवानघः । 
श्रीमान्‌ दशरथो राजा देवि राजीवलोचनः ॥ ३१॥ 
“देवि ! कमलनयन श्रीमान्‌ राजा दशरथ पापसे दूर 
रहते हैं | वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे ॥ ३१ ॥ 
ज्येष्ठो बदान्यः कम॑ण्यः स्वघमेस्यापि रक्षिता। 
रक्षिता जीवलोकस्य बली रामो ऽभिपिच्यताम्‌॥ ३२॥ 
“श्रीरामचन्द्रजी अपने भाइयोंमें ज्येछ,. उदार, कर्मठ) 
स्वधर्मके पालक) जीवजगतके रक्षक और बलवान्‌ हैं । इनका 
इस राज्यपर अभिषेक होने दो ॥ ३२ ॥ 
परिवादो हि ते देवि महाँल्लोके चरिष्यति । 
यदि रामो चनं याति विहाय पितरं नृपम्‌ ॥ २३॥ 
“देवि | यदि श्रीराम अपने पिता राजा दशरथको छोड़कर 
बनको चले जायँगे तो संसारमें तुम्हारी बड़ी निन्दा होगी ॥ 
स्वराज्यं राघवः पातु भव त्वं विगतज्वरा। 
नदि ते राघवाद्न्यः क्षमः पुरवरे वन्‌ ॥ ३४॥ 
“अतः श्रीरामचन्द्रजी ही अपने राज्यका पालन करें 
और तुम निश्चिन्त होकर बैठो । श्रीरामके सिवा दूसरा कोई 
राजा इस श्रेष्ठ नगरमें रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं 
कर सकता ॥ २४ ॥ 
रामे हि यौवराज्यस्थे राजा दशरथो वनम्‌। 
प्रवेकष्यति महेप्वासः पूव॑वृत्तमलुस्मरन्‌ ॥ ३५॥ 
“्ीरामके युवराजपदपर प्रतिष्ठित हो जानेके बाद महा- 
धनुर्धर राजा दशरथ पूर्वजोंके इत्तान्तका स्मरण करके स्वयं 
बनमेँ प्रवेश करेंगे! ॥ ३५ ॥ 
इति सान्त्वैश्च तीक्ष्णैश्व कैकेयीं राजसंसदि । 
भूयः संक्षोभयामास सुमन्त्रस्तु कृताञ्जलिः ॥ ३६ ॥ 
नेव सा क्षुभ्पते देबी न च स्म परिदूयते । 
न चास्या मुखवणेस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा ॥ २७॥ 
इस प्रकार सुमन्त्रने हाथ जोड़कर केकेयीको उस राज 
भवनमें सान्त्वनापू्ण तथा तीखे बचनोंसे भी वारंवार विचलित 
करनेकी चेष्टा की; किंठ॒ वह टस-से-मस न हुई । देवी 
केकेयीके मनमें न तो क्षोभ हुआ और न दुःख ही । उस 
समय उसके चेहरेके रंगमे भी कोई फर्क पड़ता . नहीं 
दिखायी दिया || ३६-३७ ॥ 
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षटूत्रिशः सगः 
राजा दशरथका श्रीरामके साथ सेना ओर खजाना भेजनेका आदेश, कैकेयीद्वारा इसका विरोध, 
सिद्धाथंका कॅकेयीको समझाना तथा राजाका श्रीरामके साथ जानेकी इच्छा प्रकट करना 


ततः सुमन्त्रमेक्याकः पीडितोऽत्र प्रतिज्ञया । 
सबाष्पमतिनिःश्वस्य जगादेदं पुनर्वचः ॥ १ ॥ 
तब्र॒ इक्ष्वाकुकुलनन्दन राजा दशरथ वहाँ अपनी 
प्रतिशासे पीड़ित हो आँसू बहाते हुए लंबी सॉ खींचकर 
सुमन्त्रसे फिर इस प्रकार बोले--॥ १ ॥ 
सूत रत्नसुसम्पूण चतुर्विधबला चमूः। 
राघवस्याजुयान्राथे क्षिप्रं प्रतिविद्यीयताम्‌ ॥ 
“सूत | तुम शीघ्र ही रत्मासे भरी-पूरी चतुरङ्गिणी सेनाको 
श्रीरामके पीछे-पीछे जानेकी आज्ञा दो ॥ २॥ 


२ ॥ 


रूपाजीवाश्च वादिन्या बणिजश्च महाघनाः । 

शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनीः सुप्रसारिताः ॥ ३ ॥ 
“रूपसे आजीविका चलाने और सरस वचन बोळनेवाली 

खिया तथा महाधनी एवं विक्रययोग्य द्वव्योंका प्रसारण 

करनेमें कुशल वैश्य राजकुमार श्रीरमकी सेनाओंको 

सुशोभित करें ॥ ३ ॥ 

ये चैनमुपजीवन्ति रमते यैश्च वीर्यतः। 

तेषां बहुविधं दत्वा तानप्यन्न नियोज्य ॥ ४ ॥ 
“जो श्रीरामके पास रहकर जीवन-निर्वाह करते हैँ तथा 

जिन मल्लॉसे ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन 

सबको अनेक प्रकारका धन देकर उन्हें भी इनके साथ जानेकी 

आज्ञा दे दो ॥ ४ ॥ 

आयुधानि च मुख्यानि नागराः शकटानि च । 

अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं ब्याधाश्चारण्यकोबिदाः॥ ५ ॥ 
“मुख्य-मुख्य आयुध, नगरके निवासी, छकड़े तथा 

वनके भीतरी रहस्सको जाननेवाले ब्याघ ककुत्स्थक्ुलभूषण 

श्रीरामके पीछे-पीछे जायें ॥ ५ | ` 

निप्रन्‌ सुगान्‌ कुञ्जरांश्च पिवंश्चारण्यकं मधु । 

नदीश्च विविधाः पञ्यन्‌ न राज्यं संस्मरिष्यति ॥ ६॥ 
“वे रास्तेमें आये हुए मृगं एबं हाथिोंक्रो पीळे लौराते, 

जंगली मधुका पान करते और नाना प्रकारकी नदियोंकों देखते 

हुए अपने राज्यका स्मरण नहीं करेंगे ॥ ६ ॥ 

श्रान्यकोशश्च यः कश्चिद्‌ धनकोशाश्च मामकः । 

तौ राममनुगच्छेतां वसन्तं निजने वने ॥ ७ ॥ 
“श्रीराम निर्जन वनमें निवास करनेके लिये जा रहे हैं 

अतः . मेरा खजाना और अन्नभण्डार--ये दोनों बस्तुएँ. 

इनके साथ जाय ॥ ७ ॥ 

यजन्‌ पुण्येषु दरोषु विरजंश्राशद्क्षिणाः || 

ऋषिभिश्चापि संगम्य प्रवत्स्यति खुखं बने ॥ ८ ॥ 
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“मे बनके पावन ब्रदेशोमे यश करेगे उनमें आचार्य 
आदिको पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियेंसि मिलकर बनमें 
सुखपूर्वक रहेंगे || ८ ॥ 
भरतश्च महाबाहुरयोध्यां. पालथिष्यति । 
सर्वकामैः पुनः श्रीमान्‌ रामः संसाध्यतामिति ॥ ९ ॥ 

“महाबाहु भरत अयोध्याका पालन करेंगे । श्रीमान्‌ रामको 
सम्पूर्ण मनोवाञ्छितः भोगोंसे सम्पन्न करके यशसे भेजा जाय! || 
एवं ब्रुवति काकुन्स्थे कैकेय्या भयमागतम्‌ । 
मुखं च।प्यगमच्छोषं स्वरश्चावि व्यरुध्यत ॥ १५ ॥ 

जत्र मददाराज दशरथ ऐसी बातें कहदने लगे; तब केकेयी: 
को बड़ा भय हुआ । उसका मुँह सूख गया और उसका स्वर 
भी रुँध गग्ना ॥ १० ॥ 
सा बिषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता | 
राजानमेवाभिसुखी कैकेयी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ११॥ 

बह केकयराजकुमारी विषादग्रस्त एबं त्रस्त होकर 
सुखे मुँइसे राजाकी ओर ही मुँह करके बोली--॥ ११ ॥ 
राज्यं गतधनं साधो पीतमण्डां खुरामिव । 
निरास्वाद्यतमं जन्यं भरतो नाभिपत्स्यते ॥ १९॥ 

“श्रेष्ठ महाराज ! जिसका सारभाग पहलेसे ही पी छिया 
गया हो, उस आस्वादरहित सुराकों जैते उसका सेवन करने- 
वाले लोग नहीं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार इस घन-हीन और 
सूने राज्यको) जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं रह जायगा, 
भरत कदापि नहीं ग्रहण करेंगे ॥ १२॥ 
कैकेय्यां मुक्तलज्ञायां वदन्त्यामतिदारुणम्‌ । 
राजा दशरथो वाक्यसुवाचायतलोचनाम्‌ ॥ १३॥ 

कैकेयी लाज छोड़कर जब वह अत्यन्त दारण बचन 
बोलने लगी, तत्र राजा दशरथने उत विशाललोचना केकेयीसे 
इस प्रकार कहा--|। १३ ॥ 
बनतं कि तुदसि मां नियुज्य घुरि माहिते । 
अनाये कृत्यमारब्धं कि न पूर्वसुपारुधः ॥ १७ ॥ 

“अनार्ये ! अहितकारिणि | तू रामको बनवास देनेके 
दुह भारमें लगाक्रर जब मैं उस भारको ढो रहा हूँ; उस 
अबस्थामें क्यों अपने बचनोंका चाबुक मारकर मुशे पीड़ा 
दे रही है ! इस समय जो कार्ये तूने आरम्भ किया है अर्थात्‌ 
श्रीरामके साथ लेना ओर सामग्री भेजनेमें जो प्रतिबन्ध 
लगाम है) इसके लिये तूने पहले ही क्‍यों नहीं श्रार्थना की.. 
थी ! ( अर्थात्‌ पहले ही यह क्यों नहीं कह दिया था कि 
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श्री ।मको अकेले वनमें जाना पड़ेगा, उनके साथ सेना आदि 
' ₹ पग्री नहीं जा सकती )? ॥ १४ ॥ 
~ . . 
:स्येतत्‌ क्रोधसंयुक्तमुक्तं श्रुत्वा वराङ्गना । 
केकेयी द्विगुणं क्रुद्धा राजानमिदमन्रचीत्‌ ॥ १५॥ 
राजाका यह क्रोधयुक्त वचन सुनकर सुन्दरी केकेयी 
उनकी अपेक्षा दूना क्रोध करके उनसे इस प्रकार बोली--॥ १५॥ 
तवेव वंशे सगरो ्यष्ठपुत्रमुपारुधत्‌ । 
- असमञ्ज इति ख्यातं तथायं गन्तुमईति ॥ १६॥ 
“महाराज | आपके ही वंशमें पहले राजा सगर हो 
गये हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमञ्जको निकालकर 
उसके लिये राज्यका दरवाजा सदाके लिये बंद कर 
दिया था। इसी तरह इनको भी यहाँसे निल जाना 
चाहिये? || १६ ॥ 
एवमुक्तो धिगित्येव राजा दशरथो ऽब्रवीत्‌ । 
बीडितश्च जनः सवः सा च तन्नावबुध्यत ॥ १५ ॥ 
उसके ऐसा कहनेपर राजा दशरथने कहा--'धिक्कार 
है |! वहाँ जितने लोग बैठे थे सभी लाजसे गड़ गये; 
किंतु कैकेयी अपने कथनके अनौचित्यको अथवा 
राजाद्वारा दिये गये घिक्कारके औचित्यक्रो ७ नहीँ समझ 
सकी ॥ १७ ॥ 
त्र बृद्धो महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामतः। 
शुचिबंहुमतो राशः कैकेयीमिदमब्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
डस समय वहाँ राजाके प्रधान और बयोदृद्ध मन्त्री सिद्धार्थ 
बैठे थे । वे बड़े ही शुद्ध स्वभाववाले और राजाके विशेष 
आइरणीय थे । उन्होने केकेयीसे इस प्रकार कहा--) १८॥ 
असमञ्जो एहीत्वा तु क्रीडतः पथि दारकान्‌ । 
सरय्यां प्रक्षिपन्नप्लु रमते तेन दुर्मतिः ॥ १९॥ 
“देवि | असमञ्ज बड़ी दुष्ट बुद्धिका राजकुमार था । 
वह मार्गपर खेलते हुए बालकोंको पकड़कर सरयूके 
जलमे फेंक देता था और ऐसे ही कार्योते अपना मनोरञ्जन 
करता था ॥ १९ ॥। k 
ते हृष्ठा नागराः से क्रुद्धा राज्ञानमब्रुचन्‌ । 
असमञ्जं जरणीष्वेकमस्मान्‌ वा राष्ट्रवर्धन ॥ २० ॥ 
“उसकी यह करतूत देखकर सभी नगरनिवासी 
कुपित हो राजाके पास जाकर बोले--राषट्रकी बृद्धि करने- 
वाले मद्दाराज!या तो आप अकेले असमञ्जको लेकर 
` रहिये या इन्हें निकालकर हमें इस नगरमे रहने दीजिये? ॥ 


सम्पृषटा वाक्यं प्रक तयो ऽह्लुचन्‌॥ २१ 


असमञ्जस £ 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


करीडतस्त्वेष नः पुत्रान्‌ व।लानुद्‌ श्रान्तचेतस्हः। 

सरय्वां प्रक्षिपन्मौर्यादतुलां प्रीतिमञ्चुते ॥ २२ ॥ 
“महाराज ! यह हमारे खेलते हुए छोटे-छोटे बच्चोंको 

पकड़ लेते हैं और जब वे बहुत प्रवरा जाते हैं, तत्र उन्हें 

सरयूमे फेंक देते हैं । मूर्खतावश ऐसा करके इन्हें अनुपम 

आनन्द प्राप्त होता है? | २२ ॥ 

ख तासां वचन श्रत्वा प्रकृतीनां नराधिपः । 

तं तत्याजञाहितं पुत्रं ताखां प्रियचिकीर्षया ॥ २३॥ 
“उन प्रजाजनोंक्री बढ़ वात सुनकर राजा सगरने 

उनका प्रिय करनेक्री इच्छासे अपने उस आद्वितकारक दुष्ट 

पुत्रको त्याग दिया || २३ ॥ 

तं यानं शीधमारोप्य सभाय सपरिच्छद्म्‌। 

यावज्ञीवं विव(स्रोऽयमिति तानन्वशात्‌ दिता ॥ २४॥ 
'पिताने अपने उस 

सामग्रीसहित शीघ्र रथपर 


पत्रको पत्नी ओर आवश्यक 
बिठाकर अपने सेवकोको 


` आश दी--“इसे जीवनभरके लिये राज्यसे बाहर निकाल दो!॥ 


स फालपिटकं णृह्य गिरिदुगाण्यलोकयत्‌ । 


दिशः सवोस्त्वनुचरन्‌ स यथा पापकर्मकृत्‌ ॥ २५॥ 


इत्येनमत्यजद्‌ राजा सगरो वे सुधार्मिकः । 

रामः किमकरोत्‌ पापं येनेवमुपरुध्यते ॥ २६॥ 
. 'असमझने फाळ और पिटारी लेकर पर्वतोंकी दुर्गम 

गुफाओंको ही अपने निवासके योग्य देखा और कन्द 

आदिके लिये वह सम्पूर्ण दिशाओंमे विचरने लगा । वह 

जैसा कि बताया गया है; पापाचारी था, इसलिये 

परम धार्मिक राजा सगरने उसको त्याग दिया था । श्रीरामने 


ऐसा कौन-सा अपराध किया है, जिसके कारण इन्हें इस तरह : 


राज्य पानेसे रोका जा रहा है ?।। २५-२६ ॥ 

नहि कंचन पझ्यामो राघवस्याएुरण वयम्‌। 

दुलेभो ह्यस्य निरयः रशाङ्कस्येच ऋदमषम्‌ ॥ २७॥ 
“हमलोग तो श्रीरामचन्द्रजीमें कोई अवगुण नहीं देखते 

हैं; जेसे ( शह्लपक्षकी द्वितीयाके ) चन्द्रमामें मलिनताका दर्शन 

दुलेभ है; उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध दूँढ़नेसे 

भी नहीं मिल सकता ॥ २७ ॥ 

अथवा देवि त्बं कंचिद्‌ दोपं पश्यसि राघवे । 

तमद्य ब्रूहि तचबेन तदा रामो विबास्यते ॥ २८॥ 
“अथवा देवि ! यदि तुम्हें श्रीरामचन्द्रजीमे कोई दोष 

दिखायी देता हो तो आज उसे ठीक-ठीक बताओ । उस दझामें 

श्रीरामको निकाल दिया जा सकता है ॥ २८ ॥ 

अदुष्टस्य हि संत्यागः सत्पथे निरतस्य च। 

निर्दहेदपि शक्रस्य द्युति श्र्मविरोधवान्‌ ॥ २९ ॥ 


समें कोई दृष्टता नहीं है, जो सदा सम्मार्गमें ही 


अयोध्याकाण्डे सप्तत्रिशः सगः 


२९.१ 
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ऐसा धमविरोधी कर्म तो इन्द्रके भी 
कर देगा । २९ ॥ 
‘ थे चि 
तद्लं देवि राम्रस्य ध्रिया विहतया त्वया | 
ळोकतोऽपि हि ते रक्ष्यः परिवादः शुभानने ॥ ३० ॥ 
, “अतः देवि | श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिपेकमे विघ्न डालने- 
से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा । शुभानने ! तुम्हें लोकनिन्दासे 
भी बचनेकी चेष्टा करनी चाहिये?। ३० ॥ 
श्रुत्या तु सिद्धार्थवचो राजा श्रान्ततरस्वरः । 
~ > गी 
शोकोपहतया वाचा केकेयीमिद्मब्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 
सिद्धार्थकी बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यन्त थके 


तेजकी दग्ध 


हुए स्वरसे शोकाकुल वाणीमें कैकेयीसे इस प्रकार 
बोले--॥ ३१ ॥ 
पतद्वचो नेच्छसि पापरूपे 


द्वितं न जानासि ममात्मनो ऽथवा। 


आस्थाय मार्ग कृपणं कुचेष्टा 
ड द 
चेष्टा हि ते साधुपथादपेता ॥ ३९॥ 


“पापिनि | कया तुञ्ञे यद्ट बात नहीं रुची ? तुझे मेरे 
या अपने हितका भी बिल्कुल शान नहीं दै? तू दुःखद्‌ मार्गका 
आश्रय लेकर ऐसी कुचेश कर रही है | तेरी यह सारी चेष्टा साधु 
पुरुषोंके मार्गके विपरीत है ॥ ३२ ॥ 

अनुवजिष्याम्यहमद्य रामं 

राज्यं परित्यजथ सुखं धनं च । 
सचे च राज्ञा भरतेन च त्वं 
यथासुखं भुङ्क्ष्व चिराय राज्यम्‌॥३३॥ 

“अब में भी यह राज्य, धन ओर सुख छोड़कर श्रीराम 
के पीछे चला जाऊँगा । ये सब लोग भी उन्हीके साथ जायेंगे। 
तू अकेली राजा भरतके साथ चिरकालतक सुखपूर्वक राज्य 
भोगती रह? || ३३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिका व्येऽयोध्याकाण्डे षट्त्रिं सगः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आपेराभायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छत्तीस सर्ग पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 


॥ = —I € 


सप्तत्रिशः सगे 
श्रीराम आदिका वल्कल-वद्र-धारण, सीताके बल्कल-धारणसे रनिवासकी ख्नियोंको खेद तथा गुरु 
वसिष्ट कैकेमीको फटकारते हुए सीताके बल्कल-धारणका अनौचित्य बताना 


महामात्रवचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा । 
अभ्यभाषत वाकयं तु बिनयश्षा विनीतवत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रधान मन्त्रीकी पूर्वोक्त बात सुनकर विनयके ज्ञाता 
श्रीरामने उस समय राजा दझरथसे विनीत होकर कहदा-।| १ ॥ 
त्यक्तभोगस्य मे राजन्‌ वने वन्येन जीवतः । 
कि कार्यमनुयात्रेण त्यक्तसङ्गस्य सबंतः॥ २ ॥ 
“राजन्‌ | में भोगोंका परित्याग कर चुका हुँ । मुझे 
जंगलके फल-मूलांसे जीबन निर्वाह करना है | जब में सब 
ओरसे आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेनासे क्या 
प्रयोजन है ? | २ |` 
यो हि दत्तवा द्विपश्रेष्ठं कक्ष्यायां कुरुते मनः। 
रज्जुस्नेहेन कि तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
“जो श्रेष्ठ गजराजका दान करके उसके सस्सेमें मन 
लगाता है-लोभवरा रस्सेको रख लेना चाहता है। वह 
अच्छा नहीं करता; क्योंकि उत्तम हाथीका त्याग 
करनेवाले पुरुषको उसके रस्सेमें आसक्ति रखनेकी क्या 
आवश्यकता है ? ॥ ३॥ 


तथा मम सतां श्रेष्ठ कि ध्वजिन्या जगत्पते। 
सर्वाण्येवानुजानामि चीराण्येवानयन्तु मे ॥ ४ ॥ 
“सत्पुरुषोमे श्रेष्ठ महाराज | इसी तरह मुझे सेना लेकर 


क्या करना है ? में ये सारी वस्तुएँ भरतको अर्पित करनेकी 
अनुमति देता हूँ | मेरे लिये तो ( माता ककेयीकी दाशियोँ ) 
चीर ( चिथड़े या वस्क्रलवसत) ला दें || ४ ॥ 
खनित्रपिटके चोमे समानयत गच्छत। 
चतुर्दशा वने वासं वर्षीणि वसतो मम॥ ५ ॥ 
“दासियो | जाओ, खन्ती और पेटारी अथवा कुदारी और 
खाची ये दोनों बस्वुएँ लाओ । चौदह वर्षोतक वनमें रहनेके 
लिये ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं? ॥ ५ ॥ 
अथ चीराणि केकेयी स्वयमाहृत्य राघवम्‌.। 
उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रपा ॥ ६॥ 
कैकेयी लाज-संकोच छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही 
जाकर बहुत-सी चीर ले आयी और जनसबुदायमें श्रीराम- 
नन्द्रजीसे बोली; “लो, पहन लो! ॥ ६ ॥ 
ख चीरे ` पुरुषव्याघ्रः केकेय्याः प्रतिणृह्य ते । 
सूक्ष्मवसत्रमवक्षिप्य मुनिवस्त्राण्यवस्त ह॥ ७ ॥ 
पुरुषसिंह श्रीरामने कैकेयीके हाथसे दो चीर ले 
लिये और अपने मद्दीन वस्र उतारकर मुनिर्योके-से बस 
धारण कर लिये ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय बसने शुभे। 
तापसाच्छादने चेव जग्राह पितुरग्रतः ॥ ८ ॥ 
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२२५ 
इसी प्रकार लक्ष्मणने भी अपने पिताके सामने ही दोनों 
` सुन्दर वल्ल उतारकर तपस्वियोंके-से वेल्कल-वस्त्र 
पहन लिये ॥ ८ ॥ 


अथात्मपरिधाना्थ सीता कौशेयवासिनी। 
सम्प्रेष्य चीरं संत्रस्ता पृषती वागुरामिव ॥ ९ ॥ 
सा व्यपत्रपमाणेब प्रगृह्य च सुदुर्मनाः। 
कैकेय्याः कुशचीरे ते जानकी शुभलक्षणा ॥ १०॥ 
अश्चुसम्पूर्णनेत्रा च धर्मशा धर्मदहिनी । 
गन्धर्वराजप्रतिमं भर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
कथं चु चीरं बध्नन्ति सुनयो वनवासिनः । 
इति हाकुशला सीता सा मुमोह मुहुमुहुः ॥ १२॥ 
तदनन्तर रेशमी वस्त्र पहनने और घर्मपर ही दृष्टि 
रखनेवाली धर्मज्ञा शुभलक्षणा जनकनन्दिनी सीता अपने 
पहननेके लिये भी चीर वल्लक्ो प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर 
गयीं, जैसे मृगी बिछे हुए जालको देखकर भयभीत हो 
जाती है । वे केकेयीके हाथसे दो वस्क्रल वस्त्र लेकर लजित- 
सी रो गयीं | उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ ओर नेत्रोमे 
आसू भर आये | उस समय उन्होने गन्धर्वराजके समान 
तेजस्वी पतिसे इस प्रकार पूछा--'नाथ | वनवासी मुनिलोग 
चीर केसे बाधते हैं १? यह कहकर उसे धारण करनेमे कुशल न 
होनेके कारण सीता बारंबार मोहमें पड़ जाती थीं--भूल कर 
बेठती थीं॥ ९-१२ ॥ 
कृत्वा कण्ठे स्स सा चीरमेकम।दाय पाणिना । 
तस्थौ हमकुशला तत्र बीडिता जनकात्मजा ॥ १३ ॥ 
चीर-धारणमें कुशल न द्दोनेसे जनकनन्दिनी सीता लजित 
हो एक वल्कल गलेमे डाल दूसरा हाथमे लेकर चुपचाप 
खड़ी रहीं॥ १३॥ 
तस्यास्तत्‌ क्षिप्रमागत्य रामो धर्मंशतां वरः | 
चीर बबन्ध सीतायाः कोशेयस्योपरि खयम्‌ ॥ १४ ॥ 
तब धमात्माओमें श्रेष्ठ श्रीराम जल्दीसे उनके पास आकर 
खयं अपने हाथोसे उनके रेशमी वस्त्रके ऊपर वल्कल-वस्त्र 
बांधने लगे || १४ ॥ 
रामं प्रेष्य तु सीताया बञ्नन्तं चीरमुत्तमम्‌ । 
अन्तःपुरचरा नाया सुमुखुवोरि नेत्रजम्‌ ॥ १५॥ 


सीताको उत्तम चीरवस्त्र पहनाते हुए, श्रीरामकी 


ओर देखकर रनवासकी ख्ियाँ अपने नेत्रोसे आँसू 


रामं उबलिततेजसम्‌ । 
वनवासे मनखिनी॥ १६॥ 


श्रीमदूवादमीक्ौयरांमायणे 


पितुवाक्यानुरोधेन गतस्य विजन वनम्‌। 
तावद्‌ दर्शनमस्य नः सफल भवतु प्रभो ॥ १७॥ 

“प्रभो | दुम पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये जश्नतक 
निर्जन बनमे जाकर रहोगे; तबतक इसीको देखकर हमारा 
जीवन सफल होने दो ॥ १७॥ 
लक्ष्मणेन सद्दायेन घनं गच्छस्र पुत्रक | 
नेयमहंति कड्याणी वस्तुं तापसबद्‌ बने ॥ १८॥ 

“रेरा | तुम लक्ष्मणक्रो अपना साथी बनाकर उनके साथ 
बनको जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनिकी भाँति 
वनमें निवास करनेके योग्य नहीं है || १८ ॥ 


कुरु नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी। 
धमेनित्यः स्वयं स्थातुं न दीदानीं त्वमिच्छसि ॥ १९॥ | 
“पुत्र | तुम हमारी यह याचना सफल करो । भामिनी 
सीता यहीं रदे । तुम तो नित्य धर्मपरायण हो अतः स्वयं 
इस समय यहाँ नहीं रहना चाइते हो ( परंतु सीताको तो 
रहने दो )! ॥ १९॥ 
तासामेवंबिधा वाचः शृण्वन्‌ द्‌ सरथात्मजः । 
बबन्धैव तथा चीरं सीतया तुह्पशीलया ॥ २० ॥ 
चीरे ग्रहीत तु तया खबाष्पो नृपतेर्गुरुः। 
नितरां खीतां कैकेयीं बसिष्ठो व(क्यमब्रबीत्‌ ॥ २१ ॥ 
माताओंकी ऐसी बातें सुनते हुए भी दशरथनन्दन 
श्रीरामने सीताको वल्कलवस्त्र पहना ही दिया । पतिके समान 
शीलस्वभावुवाली सीत।के बल्कल धारण कर लेनेपर राजाके 
गुरु बसिष्ठजीके नेत्रोमें आँसू भर आया। उन्होंने सीताको 
रोककर फैकेयीसे कहा--॥ २०-२१ ॥ 
अतिप्रबृत्ते दुर्मेधे कैकेयि कुलपांसनि । 
वश्चयित्वा तु राजानं न प्रमाणेऽवतिष्ठस्ति ॥ २२ ॥ 
“मर्यादाका उलङ्घन करके अधर्मकी ओर पैर बढानेवाली 
दुबुद्धि केकेयी | तू केकवराजके कुलकी जीती-जागती कलङ्क 
है । अरी | राजाको धोखा देकर अब तू सीमाके भीतर नहीं 
रहना चाहती है ! ॥ २२ ॥ | 
न गन्तव्यं वनं देव्या सीतया शीलवजिते । 
अञुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम्‌ ॥ २३॥ 
“शीलका परित्याग करनेवाली दुष्टे | देवी सीता बनमें 
नहीं जायँगी । रामके लिये प्रस्तुत हुए राजसिंद्दासनपर ये 
ही बेठेंगी || २३ ॥ 
आत्मा हि दाराः सवेषां दारसंग्रहवर्तिनाम्‌। 
आत्मेयमिति राम्रस्य पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ २४॥ . 
“सम्पूर्ण णहृस्थोकी पत्नियाँ उनका आघा अङ्ग हैं | इस तरह 
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आत्मा हैं; अतः उनकी जगह ये ही 
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अथ यास्यति वैदेही वनं रामेण संगता। 
वथमत्राचुयास्यामः पुरं चेदं ` गमिष्यति ॥ २५॥ 
अन्तपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः। 
सहोपजीव्यं राष्ट्रं च पुरं च सपरिच्छदम्‌ ॥ २६॥ 
“यदि विदेइनन्दिनी सीता श्रीरामके साथ बनमें जायेगी 
तो इमलोग भी इनके साथ चले जायँंगे | यहा सारा नगर भी 
चला जायगा-और अन्तःपुरके रक्षक भी चले जायेगे । अपनी 
पत्नीके साथ श्रीरामचन्द्रजी जहाँ निवास करेंगे, वहीं इस राज्य 
और नगर्के लोग भी धन-दोलत और आवश्यक सामान लेकर 
चले जायेंगे | २५-२६ ॥ 
भरतश्च सदात्रुष्नश्रीरवासा वनेचरः । 
बने ' सन्तं काकुत्स्थमनुवत्स्यति पूर्वजम्‌ ॥ २७॥ 
“भरत और झत्रुष्न भी चीरवस्ज धारण करके बनमें 
रहेंगे और वहाँ निवास करनेवाले अपने बड़े भाई श्रीरामकी 
सेवा करेंगे ॥ २७ ॥ 
ततः शुन्‍्यां गतजनां वसुधां पादपैः सद्द । 
त्बमेका शाधि दुवृत्ता प्रजाना/महिते स्थिता ॥ २८॥ 
“फिर तू वृक्षोके साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सूनी 
पृथ्वीका राज्य करना । तू बड़ी दुराचारिणी है और प्रजाका 
अहित करनेमे लगी हुई दै ।। २८ ॥ 
न हि तद्‌ भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः । 
लब्‌ बनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति ॥ २९ ॥ 
'याद रख; श्रीराम जहाँके राजा न होगे, वह राज्य 
राज्य नहों. रह जायगा-- जंगल हो जायगा तथा श्रीराम जहाँ 
निवास करेंगे, वह बन एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन जायगा || २९ ॥ 
न ह्यद्त्तां महीं पित्रा भरतः शास्तुमिच्छति । 
त्वयि वा पुत्रवद्‌ वस्तुं यदि जातो मद्दीपतेंः ॥ ३०॥ 


“यदि भरत राजा दशरथसे पैदा हुए हैं तो पिताके | 


प्रसन्नतापूर्वक दिये बिना इस राज्यको कदापि लेना नहीं 

चाहेंगे तथा तेरै साथ पुत्रवत्‌ बर्ताव करनेके लिये भी यहाँ बैठे 

रहनेकी इच्छा नहीं करेंगे || ३० ॥ 

यद्यपि त्वं क्षितितलाद्‌ गगनं चोत्पतिष्यसि । 

पितृबंशचरित्रशः सोऽन्यथा न करिप्यति ॥ ३१॥ 
“तू पथ्वी छोड़कर आसमानमें उड़ जाय तो भी अपने 

पितृकुलके आचार-त्यवहारको ज।ननेबाले भरत उसके विरुद्ध 

कुछ नहीं करेंगे ॥ ३१॥ ; 

तत्‌ त्वया पुत्रगधिन्या पुत्रस्य कृतमप्रियम्‌। 

लोके नहि स विद्येत यो न राममनुवतः ॥ ३२॥ 
“तूने पुत्रका प्रिय करनेकी इच्छासे वास्तवमें उसका 

अप्रिय ही किया है; क्योकि संसारमें कोई ऐसा पुरुष नहीं है 

जो श्रीरामका भक्त न हो ॥ ३२ ॥ 
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द्रष्यस्यथेव केकेयि पशुब्यालसृगद्विजान्‌ । 
गच्छतः सह रामेण पादपांश्च त दुन्सुंखान्‌ ॥ ३३॥ 
“कैकेयि | तू आज ही देखेगी कि बनको जाते हुए 
श्रीयमके साथ पशु) सप, मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं । 
औरोंकी तो बात री क्या, ब्रक्ष भी उनके साथ जानेको 
उत्सुक हैं॥ ३३ ॥ 
अथोत्तमान्याभरणानि देवि 
देहि स्नुषाये व्यपनीय चीरम्‌। 
न चीरमस्याः प्रविधीयतेति 
न्यवारयत्‌ तद्‌ बसनं वसिष्ठः ॥ ३४ ॥ 
“देवि | सीता तेरी पुत्रवधू हैं | इनके दारीरसे ब्क्रल 
वज्ज हटाकर तू इन्हें पहननेके लिये उत्तमोत्तम बल्न और 
आभूषण दे । इनके लिये वल्क़लवस्ज देना कदापि उचित 
नहीं है ।? ऐसा कहकर वतिष्ठने उसे जानक्रीको वक्‍्क्रलवसख 
पहनानेसे मना किया || ३४॥ | 
पकस्य रामस्य बने निव।स- 
स्त्वया वृतः, केकयराजपुत्रि | 
विभूषितेयं प्रतिक्रमनित्या 
वलत्वरण्ये सह राघवेण ॥ ३५ ॥ 
वे फिर बोले--“केकयराजकुमारी | तूने अकेले श्रीरामके 
लिये ही बनवासका बर माँगा है ( तीताके लिये नहीं ); अतः 
ये राजकुमारी वञ्जाभूष्रणोसे विभूषित होकर सदा 
श्रुङ्गार घारण करके वनमें श्रीरामचन्द्रजी के साथ निवास करें | 
यानेश्च मुख्यैः परिचारकेश्च 
सुसंवृता गच्छतु राजपुत्री । 
वस्रैश्च सवैः सहितेर्विधाने- 
नेयं वृता ते वरसम्प्रदाने ॥ ३६॥ 
“राजकुमारी सीता मुख्य-मुख्य सेवकों तथा सबारियाँक्े 
साथ सब प्रकारके बखर और आवश्यक उपकरणोसे सम्पन्न 


'होकर वनकी यात्रा करें | तूने बर मागते समय पहले सीताके 


बनवासकी कोई चर्चा नहीं की थी (अतः इन्हें बस्कलवख् नहीं 
पहनाया जा सकता )!? ॥ ३६॥ 
तस्मिस्तथा जर्पति विप्रमुख्ये 
गुरौ नृपस्याप्रतिमप्रभावे। 
नैव स्म सीता विनिबृत्तभावा 
प्रियस्य भतुँः प्रतिकारकामा ॥ ३७॥ 
ब्राह्मणशिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि 
बसिट्ठके ऐसा कहनेपर भी सीता अपने प्रियतम पतिके समान 
ही वेश-भूषा धारण करनेकी इच्छा रखकर उस चीर-घारणसे ` 
विरत नहीं हुईं ॥ ३७ ॥ 


इप्यार्षे श्रीमद्राम(यणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकर श्रीराहमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्यााण्डमे सेतीसरा सर्ग पुण हुआ॥ ३७॥ 
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अशजिशः सर्गः 
राजा दशरथका सीताको बर्कल धारण कराना अनुचित बताकर फेफेयीको फटकारना और 
श्रीरामा उनसे कोसल्यापर कृपाइटि रखनेके लिये अनुरोध करना 


तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्यामनाथचत्‌ । 
प्रचुक्रोरा जनः सवा धिक्‌ त्वां दशरथं त्विति॥ १ ॥ 
सीताजी सनाथ होकर भी ज्र अनाथकी भाति चीर-वस्त 
धारण करने लगीं, तब सब लोग चिल्ला-चिल्लाकर कहने 
लगे-“राजा दशरथ ! तुम्हें धिक्कार है !! ॥ १ ॥ 
तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपतिः । 
चिच्छेइ जीविते श्रद्धां चर्म यशसि चात्मनः ॥ २ ॥ 
सर निःश्वस्योषण मे ६वाकस्तां भायामिद्सत्रवीत्‌ । 
कैकेयि कुशचीरेण न सीता गन्तुमईति॥ ३ ॥ 
वहाँ होनेवाले उस कोलाहलसे दुखी हो इश््वाकुवंशी 
महाराज दशरथने अपने जीवन, धर्म ओर यशकी उत्कट 
इच्छा त्याग द्री । फिर वे गरम साँस खींचकर अपनी भार्या 
कैकेयीसे इस प्रकार बोले--'केकेयि | सीता कुश-चीर (वल्कल- 
वस्न ) पहनकर वनमें जानेके योग्य नहीँ है ॥ २-३ ॥ 
सुकुमारी च बाला च सततं च सुखोचिता! 
नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह शुरुमंभ॥ ४ ॥ 
ध्यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखोंमे ही 
पली है । मेरे गुरुजी टीक कहते हैं कि यह सीता वनमें जाने 
` योग्य नहीं है ॥ ४ ॥ 
इयं हि कस्यापि करोति किचित्‌ 
तपस्रिनी राजवरस्य पुत्री । 
या चीरमासाद्य जनस्य मध्ये 
स्थिता विसंश्चा श्रमणीव काचित्‌ ॥ ५ ॥ 
“राजाओंमें श्रेष्ठ जनककी यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी- 
| का भी कुछ बिगाड़ती है ! जो इस प्रकार जन-समुदायके 
| बीच किसी किंकर्तव्यविमूढ भिक्षुकीके समान चीर धारण करके 
है?॥५॥ 
चीराण्यपास्याञ्ञनकस्य कन्या 
६ नेयं प्रतिज्ञा मम दत्तपूवा। 
यथासुखं गच्छतु राजपुत्री ` 
चनं समप्रा सह सर्वरन्नेः॥ ६ ॥ 


अज्ीवनाहण मया चुशंखा 
छता प्रतिशा नियमेन तावत्‌ । 
त्वया हि बाल्यात्‌ प्रतिपन्नमेतत्‌ 
तन्मा दहेदू वेणुमित्रात्मपुष्पम्‌॥ ७ ॥ 
“मै जीवित रहनेयोग्य नहीं हूँ । मेने तेरे वचनोमं बंधकर 
एक तो यों ही नियम ( शपथ ) पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा 
कर डाली है, दूझरे तूने अपनी नादानीके कारण सीताको इस 
तरह चीर पहनाना प्रारम्भ कर दिया । जिस प्रकार बॉसका 
फूल उसीको सुखा डालता हे, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा 
मुझीको भस्म किये डालती दे || ७ ॥ 
रामेण यदि ते पापे किचित्क्रतमशोभनम्‌ । 
अपकारः क इष्ट ते वैदेह्या दशितोऽघमे ॥ ८ ॥ 
“नीच पापिनि ! यदि श्रीरामने तेरा कोई अपराध किया 


हे तो ( उन्हें तो तू बनवास दे ही चुकी ) बिदेहनन्दिनी सीता- 


ने ऐसा दण्ड पानेयोग्य तेरा कौन-सा अपकार कर डाला दै? ॥ 
सुगीवोस्फुरलनयना स्रदुशीला मनस्विनी । 
अपकारं कांमेब ते करोति जनकात्मजा॥ ९ ॥ 
(जिसके नेत्र हरिणीके नेत्रोंके समान खिले हुए हैं 
जिसका स्वभाव अत्यन्त कोमल एबं मधुर दवै, वह मनस्विनी 
जनकनन्दिनी तेरा कौन-सा अपराध कर रही है ॥ ९ ॥ 
नज पयाप्तमेवं ते पापे रामविवासनम्‌। 
क्रिमेभिः कृपणेभूयः पातकैरपि ते कृतेः ॥ १०॥ 
ध्पापिनि ! तूने श्रीरामको बनवास देकर ही पूरा पाप 
कमा छिया है | अब सीताको भी वनमें भेजने ओर बल्क्रल 
पहनाने आदिका अत्यन्त दुःखद कार्य करके फिर तू इतने 
पातक किसलिये बटोर रही है १॥ १० ॥ . 
प्रतिज्ञातं मया तावत्‌ त्वयोक्तं देवि श॒ण्वता। 
रामं यदभिषेकाय त्वमिद्दागतमत्रवीः ॥ ११॥ 
“देवि | श्रीराम जब अभिषेकके लिये यहाँ आये थे, उस 
समय तूने उनसे जो कुछ. कहा था, उसे सुनकर मैंने उतनेके 
लिये दव प्रतिज्ञा की थी ॥ ११ ॥ 
तस्वेतत्‌ समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि । 
मेथिलीमपि या हि त्बमीक्षसे चीरवासिनीम्‌ ॥ १२॥ 
“उसका उल्लङ्खन करके जो तू मिथिळेशकुमारी जानकी 
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एवं ब्रबन्तं पितरं रामः 
अवाकिशरखमासीनमि द 


सस्प्रस्थितो बनम्‌ । 
वचनमब्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
राजा दशरथ सिर नीचा किये बैठे हुए जब इस प्रकार 
कह रहे थे, उस समय वनकी ओर जाते हुए श्रीरामने पितासे 
इस प्रकार कहा--॥ १३ ॥ ६ 
यं घामिक कौसल्या मम माता यशखिनी । 
सुद्धा चाक्षुद्रशीला च नख त्वां देव गहते ॥ १४॥ 
मया विदध्दीनां वसद्‌ प्रपन्नां शोकसागरम्‌ । 
अहष्टपूचेब्यसनां भूयः सम्मन्तुमहंसि ॥ १५॥ 
“घर्मात्मन्‌ | ये मेरी यशस्विनी माता कौसल्या अब बृद्ध 


हो चली हैं । इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। 


देब ! यह कभी आपकी निन्दा नहीं करती हैं | इन्होंने पले 
कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा | वरदायक नरेश | 
ये मेरे न रहनेसे शोकके समुद्रमें ड्रब जायगी | अतः आप 
सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें || १४-१५ ॥ 


rT 


पुत्रशोक॑ यथा नच्छेत्‌ त्वया पूज्येन पूजिता । 
मांदि संचिन्तयन्ती सा त्वयि जीवेत्‌ तपस्विनी ॥ १६ 
“आप पूज्यतम पतिसे सम्मानित हो जिस प्रकार यह 
पुत्रशोकका अनुभव न कर सकें और मेरा चिन्तन करती 
हुई भी आपके आश्रयमें ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन 
घारण करें) ऐा प्रयत्न आपको करना चाहिये || १६ ॥ 
इमां महेन्द्रोपम जातगधिनीं 
तथा बिधातुं जननीं ममार्हसि । 
यथा-चनस्थे मयि शोककशिता 
न जीवितं न्यस्य यमक्षयं व्रजेत्‌ ॥ १७॥ 
“इन्द्रके समान तेजस्वी महाराज ! ये निरन्तर अपने 
बिछुड़े हुए बेटेको देखनेके लिये उत्सुक रहेंगी । कहीं ऐसा 
न हो मेरे वनमें रहते समय ये शोकसे कातर दो अपने प्राणोको 
त्याग करके यमलोक़को चली जाये | अतः आप मेरी माताको 
सदा ऐसी ही परिस्थितिमे रखें, जिससे उक्त आइाङ्काके लिये 
अवकाश न रह जाय? ॥ १७॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्पेऽयोध्याकाण्डेऽषटात्रिंशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अगोध्याक्राष्डमें अड़तीसवों सर्ग पूरा हुआ॥ ३८ ॥ 
——— ooo 


एकोनचत्वारिंशः सगः 
राजा दशरथका विलाप, उनकी आज्ञासे सुमन्त्रका रामके लिये रथ जोतकर लाना, कोषाध्यक्षका 
सीताको बहुमूल्य वस्न और आभूषण देना, कौसल्याका सीताको पतिसेबाका उपदेश, 


सीताके द्वारा उसकी खीकृति तथा श्रीरामका अपनी मातासे पिताके ग्रति दोषदृष्टि 
न रखनेका अनुरोध करके अन्य माताओंसे भी बिदा मॉगना . 


रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेषधरं च तम्‌। 
समीक्ष्य सद्द भायीभी राजा बिगतचेतनः॥ १ ॥ 
श्रीरामकी बात सुनकर और उन्हें मुनिवेष धारण किये 
देख ज्ियाँसहदित राजा दशरथ शोकसे अचेत हो गये ॥ १ ॥ 
नेनं दुःखेन संतप्तः प्रत्यवेक्षत राघवम्‌। 
न चेनमभिसस्प्रेक्य प्रत्यभाषत दुर्मनाः ॥ २ ॥ 
दुःखसे संतप्त होनेक्रे कारण वे श्रीरामकी ओर भर 
आँख देख भी न सके और देखकर भी मनमें दुःख होनेके 
कारण उन्हें कुछ उत्तर न दे सके || २ ॥ 
सर मुटुतेमिवासंश्ो दुःखितश्च महीपतिः । 
विललाप महाबाहू राममेवानुचिन्तयन्‌ ॥ ३ ॥ 
दो घड़ीतक अचेत-सा रहनेके बाद जत्र,उन्हें होश हुआ, 
तब वे महाबाहु नरेश श्रीरामका ही चिन्तन करते हुए दुखी 
होकर विलाप करने लगे--॥ ३ ॥ 
मन्ये खलु मया पूर्व विवत्सा बंहबः कृताः। 
प्राणिनो हिसिता वापि तन्मामिद्सुपस्थितम्‌॥ ४ ॥ 


“मालूम होता दै, मैंने पूवंजन्ममें अवश्य ही बहुत-सी 
गोओंक्रा उनके बछड़ोंसे त्रिछोइ कराया है अथवा अनेक 
प्राणियोंकी हिंसा की है, इसीसे आज मेरे ऊपर यह संकट 
आ पड़ा है ॥ ४॥ , 

न त्वेबानागते काले देहाच्च्यवति जीवितम्‌। 
कैकेय्या क्लिइ्यमानस्य मृत्युर्मम न बिद्यते ॥ ५ ॥ 

“समय पूरा हुए बिना किसीके शरीरसे प्राण नहीं निकलते। 
तभी तो केकेयीके द्वारा इतना कलश पानेपर भी मेरी 
मृत्यु नहीं हो रही है ॥ ५ ॥ 
योऽहं पावकसंकाशं पश्यामि पुरतः स्थितम्‌ । 
विह्वाय वसने सूक्ष्मे तापसाच्छाद्मात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 

“ओह ! अपने अग्निके समान तेजस्वी पुत्रको महीन 
बञ्ज त्यागकर तपसिियोके-से वस्कल-वसत्र घारण किये सामने 


, खड़ा देख रहा हूँ ( फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं ) ॥ 


एकस्याः खलु कैकेय्याः कृते पयं खिद्यते जनः। 
खार्थ प्रयतमानायाः संश्चित्य निकृति त्विमाम्‌ ॥ ७ ॥ 
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“इस बरदानरूप शठताका आश्रय लेकर अपने ख्ार्थ- 
साघनके प्रयत्नमें लगी हुई एकमात्र केकेयीके कारण ये सय 
लोग महान्‌, कष्टमे पड़ गये हैं? || ७॥ 
एवमुक्त्वा तु बचनं बाष्पेण विद्दतेन्द्रियः। 
रामेति स कृदेवोफत्वा। व्याहतु न शशाक सः॥ ८ ॥ 

ऐसी बात कहते-कहते राजाके नेत्रोमे आँसू भर आये | 
उनकी इन्द्रिया शिथिल हो गयीं और वे एक ही बार 'हे राम !? 
कहकर मूच्छित हो गये | आगे कुछ न बोळ सके ॥ ८ ॥ 
संशां तु प्रतिलभ्यै मुहूतीत्‌ स॒ महीपतिः। 
नेत्राभ्यामश्चुपूणणाभ्यां सुमन्त्रमिदमन्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 

दो घड़ी बाद होशमें आते ही वे महाराज आँसू: भरे 
नेत्रोंसे देखते हुए सुमन्त्रे इस प्रकार बोले । ९ ॥ 
औपवाह्यं रथं युक्त्वा त्वमायाहि हयोत्तमैः । 
प्रापयैनं मदाभागमितो जनपदात्‌ परम्‌ ॥ १०॥ 

“तुम सबारीके योग्य एक रथक्ो उसमें उत्तम घोड़े जोत- 
कर यहाँ ले आओ और इन महाभाग श्रीरामक्रो उसपर 
ब्रिठाकर इस जनपदसे बाहरतक पहुँचा आओ || १० ॥ 
एवं मन्ये शुणवतां शुणानां फलमुच्यते । 
पिञ्जा मात्रा च यत्खाध्ुबीरो निवास्यते वनम्‌ ॥११॥ 


“अपने श्रेष्ठ बीर पुत्रको स्वयं पिता-माता ही जब घरसे . 


निकालकर वनमें भेज रहे हैं, तत्र ऐसा मालूम होता है कि 
झाल्नमे गुणवान्‌ पुरुषोके गुणोंका यही फल बताया जाता है? ॥ 
राज्ञो वचनमाशाय सुमन्त्रः शीघ्रविक्रमः । 
योजयित्वा ययो तत्र रथमइवैरलंकतम्‌॥ १२॥ 
राजाक़ी आज्ञा शिरोधार्य करके शीघ्रगामी सुमम्त्र गये 
और उत्तम घोड़ोसे सुशोभित रथ जोतकर ले आये ॥ १२॥ 
तं रथं राजपुत्राय सूतः कनकभूषितम्‌। 
आचचक्षे ऽञ्जलि कृत्वा युक्तं परमवाजिभिः ॥ १३॥ 
फिर सूत सुमन्त्रने हाथ जोड़कर कहा--महाराज | 
राजकुमार श्रीरामके लिये उत्तम घोड़ासे जुता हुआ सुवर्ण- 
` भूषित रथ तैयार है? ॥ १३ ॥ 
राजा सत्वरमाहय व्यापृतं चित्तसंचये। 
उवाच देशाकाळशो निश्चितं सर्वतः शुचिः ॥ १४॥ 


और महान्‌ आभूषण जो चोदह वर्षोके लिये पर्याप्त हों गिनकर 

शीघ्र ले आओ? ॥ १५॥ 

नरेन्द्रेणेबमुक्तस्तु गत्वा कोशगह ततः। 

प्रायच्छत्‌ सर्वमाहत्य सीताये क्षिप्रमेव दत्‌ ॥ १६॥ 
मद्दाराजके ऐसा कद्दनेपर कोपाध्यक्षगे खजानमं जा बहँसे 


. सब चीजें लाकर झा ही शीताको समर्पित कर दीं | १६ ॥ 


ररा सुजाता सुजातानि वेंदेही प्रस्थिता वनम्‌ । 
भूषयामास गात्राणि तेंविंचित्रेबिंभूरणः ॥ १७॥ 
उत्तम कुलमें उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनबासके 
लिये प्रसित विदेहकुमारी सीताने सुन्दर लक्षणासे युक्त अपने 
सभी अङ्गोंको उन विचित्र आभूषणासे विभूषितः किया ॥१७॥ 


व्यराजयत वेदेछी वेम तत्‌ सुविभूषिता । 
उद्यतां ऽशुमतः काले खं प्रभेव विवखतः ॥ १८॥ 
उन आभूषणांसे विभूषित हुई विदेइनन्दिनी सीता उस 
घरको उसी प्रकार सुशोभित करने लगीं, जेसे प्रातःकाल उगते 
हुए अंशुमाली सूर्यकी प्रभा आकाशको प्रकाशित करती है ॥ 
तां भुजाभ्यां परिष्वज्य श्वश्चूवचनमत्रवीत्‌। 
अनाचरन्तीं कृपणं मूध्न्युपाघ्राय मंथिलीम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस समय सास कौसल्याने कभी दुःखद बरताव न करने- 
वाली मिथिलेश कुमारी सीताको अपनी दोनों मुजाओंसे कसकर 
छातीसे लगा लिया और उनके मस्तकको सुँ्रकर कह्दा--॥ 
असत्यः सर्वलोके ऽस्मिन्‌ सततं सत्कृताः प्रियैः । 
भतार नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः ॥ २० ॥ 
बेटी ! जो स्रियाँ अपने प्रियतम पतिके द्वारा सदा 
सम्मानित होकर भी संकटमे पड़नेपर उसका आदर नहीं 
करती हैं, वे इस सम्पूर्ण जगतूमें “असती? ( दुष्टा ) के नामसे 
पुकारी जाती हैं || २० ॥ 
पुष खभादो नारीणामनुभूय पुरा सुखम्‌ |: 
अल्पामप्यापद्‌ प्राप्य दुष्यन्ति प्रजञहत्यपि ॥ २१॥ 
दुष्टा ह्लियोंका यह स्वभाव होता हैं कि पहले तो 
वे पतिके द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, परंतु जब वह थोड़ी-सी 
भी विपत्तिमें पड़ता दै, तत्र उसपर दोषारोपण कैरती और उस- | 
का सांथ छोड़ देती हैं ॥ २१ ॥ 
असत्यशीला विकता दुगा अहृदयाः खदा । 
असत्यः पापसंकल्पाः क्षणमात्रविरागिणः ॥ २२॥ 
“जो झूठ चोळनेवाली, विक्त चेष्टा करनेवाली, दुष्ट 
पुरुषोंसे संसगे रखनेवाली, पतिके प्रति सदा हृदयहीनताका 
परिचय देनेबाली, कुलटा) पापके ही मनसूबे ब्रॉधनेवाली और 
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न कुलं न कृतं विद्या न दत्त नापि संग्रहः । 
स्रीणां शुह्णाति ह्ृद्यमनित्यह्ृदया हि. ताः॥ २३॥ 
“उत्तम कुल, किया हुआ उपकार) विद्या, भूषण 
आदिका दान और संग्रह ( पतिके द्वारा स्नेद्रपूर्वक ` अपनाया 
जाना ) यह मब. कुछ दुष्टा ख्रियोंके हृदयक्रो नहीं 
बामे कर पाता है; क्योकि उनका चित्त अब्यबस्थित 
होता है ॥ २३ ॥ 
साध्वीनां तु स्थितानां तु शीले सव्ये श्रुते स्थिते । 
ख्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते ॥ ५3 ॥ 
“इसके विपरीत जो सत्यश सदाचार) झाकी 
आजा और कुलोनित मर्यादाओंमे स्थित रहती हैं, उन 
साध्वी ख्मियोंके लिये एकमात्र पति ही परम पवित्र 
एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है | २४ ॥ 
ख त्वया नावमन्तव्यः पुत्रः प्रवाजितो वनम्‌ । 
तब देवसमस्त्वेष निर्धनः सघनोऽपि वा ॥ २५॥ 
“इसलिये तुम मेरे पुत्र श्रीरामका, जिन्हें वनवासकी 
आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना । ये निर्धन हों या 
बनी, तुम्हारे लिये देवताके तुल्य हैं? ॥ २५ ॥ 
विज्ञाय वचनं सीता तम्या धमोर्थसंहितम्‌ । 
कृत्वाञ्जलिमुवाचेदं श्वश्रूमभिमुखे स्थिता ॥ २६ ॥ 
सासके धर्म और अर्थयुक्त बचनोका तालर्यं भलीभाँति 
समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीताने हाथ जोड़कर उनसे 
इस प्रकार कह्दा--॥ २६ ॥ 
करिष्ये सर्वमेवाइमायी यदनुशास्ति माम्‌ । 
अभिज्ञास्मि यथा भर्तु्व॑तितव्यं श्रुतं च मे ॥ २७॥ 
(आर्ये | आप मेरे लिये जो कुछ उपदेश दे रदी हैं, में 
उसका पूर्णरूपसे पालन करूँगी । स्वामीके साथ केसा बर्ताव 
करना चाहिये, यह मुझे भलीमाँति विदित दे; क्योंकि इस 
विष्रबको मैंने पहलेसे ही सुन रखा है ॥ २७ ॥ 
न मामसञ्जनेनायो समानयितुमर्हति। 
धमीद्‌ विचलितुं नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा ॥ २८॥ 
“वूजनीया माताजी ! आपको मुझे असती खरियोके 
समान नहीं मानना चाहिये; क्योकि जैसे प्रभा चन्द्रमासे 
दूर नहीं हो सकती) उसी प्रकार में पतित्रत-धर्मसे विचलित 
नहीं हो सकती || २८ || 
नातन्त्री वाद्यते वीणा नाचक्रो विद्यते रथः। 
नापतिः खुखमेधेत या स्यादपि शतात्मजा ॥ २९ ॥ 
“जैसे बिना तारकी वीणा नहीं बज सक्ती और 
बिना पहिबेका रथ नहीं चळ सकता दै, उसी प्रकार नारी 
सौ बेटोंकी माता होनेपर भी बिना पतिके झुली नहीं 
हो सकती ॥ २९ ॥ > 


मितं ददाति हि पिता मितं श्राता मितं खुतः । 
अमितस्य तु दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
“पिता, भ्राता और गुत्र-ये परिमित सुख प्रदान 
करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुखका दाता हैत उसकी 
सेवासे इहलोक और परलोक दोनोंमे कल्याण होता है; 
अतः ऐसी कौन खरी दै, बो अपने पतिका सत्कार 
नहीं करेगी || ३० ॥ 
साहमेवंगता श्रेष्टा श्रतध्मपरायरा। 
आर्य किमबमन्येयं खिया भती हि दैवतम्‌ ॥ ३१॥ 
(आरजे | मैंने श्रेष्ठ यों = माता आदिके मुखसे 
नारीके सामान्य और विशेष धर्मोका. श्रवण किया दै । इस 
प्रकार पातिब्रत्यक्रा महच्च जानकर भी मैं पतिका क्यो 
अपमान करूँगी १ में जानती हूँ कि पति ही स्त्रीका 
देवता है? ॥ ३१ ॥ 
सीताया वचनं श्रुत्वा कोसल्या हृदयज्ञमम | 
शुद्वसच्वा मुमोचाश्रु खहसा दुःखहरषजम्‌॥ ३२ ॥ 
सीताका यह मनोहर बचन सुनकर शुद्ध अन्तः" 
करणवाली देवी कौसल्थाके नेत्रोंसे सहता दुःख और हर्षके 
आँसू बहने लगे ॥ ३२॥ 
तां प्राञ्जलिरभिप्रेक््य मातमध्येऽतिसत्कृताम्‌ | 
रामः परमधमीत्मा मातर वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 
तब्र परम धर्मात्मा श्रीरामने माताओंके ब्रीचमै अत्यन्त 
सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौसल्याकी ओर देख दवाय 
जोड़कर कहा--॥ ३३ ॥ 
अम्ब मा दुःखिता भूत्वा पश्येस्त्वं पितरं मम । 
क्षयोऽपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
“माँ | ( इन्हीके कारण मेरे पुत्रका वनवा हुआ 
है; ऐसा समझकर ) तुम मेरे पिताजीकी ओर दुःखित होकर 
न देखना | वनवासकी अवधि भी शीघ्र ही समाप्त 
हो जायगी || ३४ ॥ 
सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति नव वषोणि पञ्च च। 
समग्रमिद्द सम्प्राप मां द्रक्ष्यसि सुष्टद्‌दृतम्‌ ॥ ३५॥ 
ध्ये चौदह वर्ष तो तुम्हारे सोते-सोते निकल जायेगे, 
किर एक दिन देखोगी कि में अपने सुदृदोंसे 
विरा हुआ सीता और लक्षमणके साथ सम्पूरणेरूपसे यहाँ आ 
पहुँचा हूँ? ॥ ३५ ॥ 
एताचदभिनीतार्थंसुक्त्चा स जननीं वचः! 


* श्रयः शतशताची हि द्द्‌शोवेक्य मातरः ॥ ३६॥ 


ताश्चापि ख तथेवाती मातृदेशरथात्मजञः। 
धर्मयुक्तमिदं वाक्यं निजगाद कृताञ्जलिः ॥ ३७॥ 
मातासे इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


वा० रा० ५. ३. २ 


Digitized by श्रीमद्वाल मीकीय dhanta Gyaag Kosha 
२९८ ह्‌ रामायणे 


ooo 


दशरथनन्दन श्रीरामने अपनी अन्य साढे तीन सौ 
माताओंक्री ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कोसल्याकी 
ही भाँति शोकाकुल पाया । तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन 
सबसे यह धर्मयुक्त वरात कही--|। ३६-३७ ॥ 

संवासात्‌ परुषं किचिदक्ञानादपि यत्‌ छतम्‌ । 

तन्मे समुपजानीत सर्वाश्चामन्त्रयासि बः ॥ ३८॥ 


माताओं | सदा एक साथ रहनेके कारण मैंने जो 
कुछ कठोर बचन कह दिये हों अश्रबा अनजानमे भी 
मुझसे जो अपराध वन गये हों, उनके लिये आप 
मुझे क्षमा कर दें। में आप सब माताओसे बिदा 
माँगता हूँ? ॥ ३८ ॥ 
वचनं राघवस्येतद्‌ धर्मयुक्त समाहितम्‌। 
शुधुबु सता: स्रियः सवा; शोकोपहतचेतसः ॥ ३९, ॥ 


राजा दशरथकी उन सभी स्रियोंने भ्रीरघुनाथजीका 


न «७» 


यह समाधानकारी धर्मयुक्त बचन सुना, सुनकर उन सबका 
चित्त शोकसे व्याकुल हो गया ॥ ३९ ॥ 
जशेऽथ तासां संनादः क्रो श्चीनामिव निःस्वनः । 
मानवेन्द्रस्य भार्याणामेवं बदति राघवे ॥ ४०॥ 
श्रीरामके ऐसी ब्रात कहते समय महाराज दशरथकी 
रानियाँ कुररियोंके समान विछाप करने लगीं | उनका वह 
आर्तनाद उस राजभत्रनमें तत्र ओर गूँज उठा | ४० ॥ 
सुरजपणवमेघघोषवद्‌ 
दशरथवे इम व भूत 
विलपितपरिदेवना कुलं 
व्यसनगतं तदभूत्‌ सुदुःखितम्‌ ॥ 
राजा दशरथका जो भवन पहले मुरज, पणव और 
मेत्र आदि वाध्योके गम्भीर घोषसे गृँजता रहता था; बही 
त्रिलाप और रोदनसे ब्याप्त हो संक्रटमें पड़कर अत्यन्त दुःख- 
मय प्रतीत होने लगा || ४१ ॥ 


यत्त पुरा। 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकोनचस्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनि्ित आधेरामायण आदिकाव्यके अयो्याका५डमें उन्तारीमवो सर्ग पूणा हुआ ॥ ३९ ॥ 
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रिं 6 
चत्वारिंशः सगः 
सीता, राम ओर लक्ष्मणका दशरथकी परिक्रमा करके कोसल्या आदिको प्रणाम करना, सुमित्राका 
लक्ष्मणको उपदेश, सीतासहित श्रीराम ओर लक्ष्मणका रथमें बैठकर वनकी ओर प्रस्थान, 
पुरवासियों तथा रानियांसहित महाराज दशरथकी शोकाङुल अबस्था 


अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः । 
उपसंगृह्य राजानं चक्कुदीनाः प्रदक्षिणम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर राम, लक्ष्मण और सीताने हाथ . जोड़कर 
दीनभावसे राजा दशरथके चरणोंका स्पर्श करके उनकी 
दक्षिणाबते परिक्रमा की ॥ १ ॥ 
तं चापि समनुश्ञाप्य धर्मशः सह सीतया। 
राघवः शोकसम्मूढो जननीमभ्यवादयत्‌ ॥ २ ॥ 
उनसे बिदा लेकर सीतासहित धर्मज्ञ रथुनाथजीने 
साताका कष्ट देखकर शोकसे ब्याकुल हो उनके चरणोमे 
प्रणाम किया ॥ २ ॥, 
अन्वक्षं लक्ष्मणो भ्रातुः कौसल्यामभ्यवादयत्‌ । 
अपि मातुः सुमित्राया जप्राह चरणौ पुनः ॥ ३ ॥ 
श्रीरामे बाद लक्ष्मणने भी पहले माता कोसल्याको 
र अपनी ` माता सुमित्राके भी दोनो 
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सटष्टस्त्वं वनवासाय स्वनुरक्तः सुहृज्जने । 

रामे प्रमादं मा कार्षीः पुत्र श्रातरि गच्छति ॥ ५ ॥ 
“वत्स | तुम अपने सुहृद्‌ श्रीरामके परम अनुरागी 

हो, इसलिये मैं तुम्हें बनवासके लिये विदा करती हूँ । अपने 

बड़े भाईके बनमे इधर-उघर जाते समय तुम उनकी सेवामें 

कभी प्रमाद न करना ॥ ५ ॥ 

ब्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेष तवानघ। 

पष लोके सतां घमो यज्ज्येष्ठबशगो भवेत्‌ ॥ ६॥ 
“ये संकटमें हों या समुद्धिमें, ये ही तुम्हारी परम 

गति हैं । निष्पाप लक्ष्मण | संसारमें 0त्पुरुषोंका यही 

धर्म है कि सर्बदा अपने बड़े भाईकी आज्ञाके 

अधीन रहें ६ || 

इद हि वृत्तमुचितं कुलस्यास्य सनातनम्‌ । 

दान दीक्षा च यशेंषु तनुत्यागो सधेषु हि॥ ७ ॥ 
“दान देना, यज्ञमें दीक्षा अहण करना और युद्धमें 


शरीर त्यागना-अदी इस कुलका उचित एवं सनातन 


NSN 
; पुनरुवाच तम्‌ ॥ ८ ॥ 
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' ऐसा कहकर सुमित्राने बनवासके 
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लिये निश्चित विचार रखनेत्राले सब्रप्रिय श्रीगामनन्द्रजीसे 
कहा वेडा | जाओ, जाओ ( तुग्द्वारा मार्ग मङ्गलमय 
हो) ॥ इसके बाद बे ल्ष्मणसे फिर बोलीं --॥ ८ ॥ 
रामं दशरथं विजि सां बिद्धि जनकात्मजाम्‌ । 
सयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
“बेटा ! तुम श्रीरामको ही अपने पिता महाराज दशरथ 
समझो) जनकनन्दिनी सीताको ही अपनी माता सुमित्रा मानो 
और बनको ही अयोध्या जानो | अब सुखपूर्वक यहवासे प्रस्थान 
करो? ॥ ९ | 
ततः सुमन्त्रः काकुत्स्थं प्राअलियोक्यमत्रबीत्‌ । 
विनीतो विनयज्ञश्य मातलिवाीक्षवं यथा ॥ १०॥ 
इतके बाद जेमे मातलि इन्द्रमे कोई बात कहते हैं, उसी 
प्रकार विनयके जाता सुमन्त्रने ककुत्स्थकुलभूषण श्रीरामसे 
विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा --॥ १० ॥ 
रथपारोदह भद्रं ते राजपुत्र मद्दायशः। 
क्षिप्रं त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यसे ॥ ११॥ 
*महायशस्वी राजकुमार श्रीराम ! आपका कल्याण हो | 
आप इस रथरर त्रेठिये। आप मुझसे ज्रौ कहेंगे, बदी में 
शीघ्र आपको पहुँचा दूँगा ॥ ११॥ 
चतुदश हि वर्षाणि बस्लव्यानि वने त्वया। 
तान्युपक्रमितबव्यानि यानि देव्या प्रचोदितः ॥ १२॥ 
“आपको जिन चौदह वषोतक वनमें रहना दै, उनकी 
गणना आजसे दी आरम्भ हो जानी चाहिये} क्यरॉक्रि देवी 
कैकेयीने आज ही आपको वनमें जानेके लिये प्रेरित किया दै?॥ 
तं रथं सूर्यसंक'शं सीता हृष्टेन चेतल्ला। 
आरुतेद् वरारोहा कृत्वाळंकारमात्मनः ॥ १३॥ 
तत्र सुन्दरी सीता अपने अङ्गामे उत्तम अलंकार घारण 
करके प्रसन्न चित्त उस सूर्यके समान तेजस्वी रथषर 
आरूढ हुईं ॥ १३॥ 
वनवासं हि खंख्याय वासांस्याभरणानि च | 
भतीरमनुगच्छन्त्ये सीतायै श्वश्चुरो दृदौ ॥ १४॥ 
पतिके साथ जानेवाली सीताके लिये उनके श्वशुरने वन- 
वासक्री वर्षसंख्या गिनकर उसके अनुसार ही बस्न और 
आभूषण दिये थे ॥ १४॥ 
तथेवायुघजातानि ्रातृभ्यां कवचानि च। 
रथोपस्थे प्रविन्यस्य खचम कठिनं च यत्‌ ॥ १५॥ 


इसी प्रकार महाराजने दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणके ` 


लिये जो बहुत-से अ-शान्न और कवच प्रदान किये थे, उन्हें 
रथके पिछले भागमें रखकर उन्होंने चमड़ेसे मद्दी हुई पिटारी 
और जन्ती या कुदारी भी उसीपर रख दी॥ १५ ॥ 
अथो ज्वलनसंकाशं चामीकरविभूषितम्‌ । 


तमारुरुदतुस्तृण श्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १६॥ 
इसके बाद दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण उस अग्निके 
समान दीप्तिमान्‌ सुवर्णभूषित रथपर शीघ्र ही आरूद हों गये॥ 
सीतातृतीयानारुढान्‌ दृष्ट्रा रथमचोदयत्‌। 
खुमन्त्रः सम्मतानश्चान्‌ वायुवेगसमाञ्जवे ॥ १७॥ 
जिनमें सीताङी संल्या तीसरी थी, उन श्रीराम आदिको 
रथपर आल्ढ़ हुआ देख सारथि सुमन्त्रने रथको आगे 
बढ़ाया । उसमें' जुते हुए वायुकरे समान वेगशाली उत्तम 
घोड़ोंको दका || १७ ॥ 
प्रयाते तु मदारण्यं चिररात्राय राघवे। 


C 


बभूत नगरे झूच्छो वलमूच्छा जनस्य च ॥ १८॥ 
जत्र श्रीयमचन्द्रजी सुदीर्घकालके लिये मह्दान्‌ वनकी 
ओर जाने लगे, उस समय समस्त पुरवासियों, सैनिकों तथा 
दर्शकरूपमे आये हुए बाहरी लोगोंक्ो भी मूर्च्छा आ गयी || 
तत्‌ समाङुलसम्भ्रान्तं मत्त संङ्गुपितद्विपम्‌। 
हयसिड्जितनिघोषं पुरमाखीन्मद्दास्त्रनम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस समय सारी अग्रोध्यामें मदान्‌ कोलाहल मच गया | 
सब लोग व्याकुल होकर तरा उठे | मतवाले हाथी श्रीरामक्े 
वियोगसे कुपित हो उठे और इधर-उधर भागते हुए घोड़ोंके 
हिनद्विनाने एवं उनके आभूषणोंके खनखनानेकी आवाज सब 
ओर गूँजने लगी ॥ १९ | 
ततः सब्राळवृद्धा सा पुरी परमपीडिता। 
राममेवाभिदुद्राव घर्मातः सलिळं यथा ॥ २०॥ 
अगोध्यापुरीके आत्राल बृद्ध सत्र लोग अत्यन्त पीड़ित होकर 
शरीरामके ही पीछे दौड़े, मानो धूपसे. पीड़ित हुए प्राणी पानी- 
की ओर भागे जाते हाँ || २० ॥ 
पाइ्वतः परष्ठतश्चापि लस्ब्मानास्त दुन्मुखाः। 
बाष्पपूर्णुखाः सवे तमूचुर्भृशनिःस्वनाः ॥ २१॥ 
उनमेंसे कुछ लोग रथके पीछे और अगल-बगलमें लटक 
गये | सभी श्रीरामके लिये उत्कण्ठित थे और सबके मुखपर 
ऑमुओंकी धारा ब्रह रही थी। वे सब-के-सब उच्चस्वरसे 
कहने छगे--॥ २१॥ 
संयच्छ वाजिनां रइमीन्‌ सूत याहि शानैः शनेः । 
मुखं द्रक्याम रामस्य दुदंंश नो भविष्यति ॥ २२॥ 
“सूत ! घोड़ोंकी लगाम खाँचो । रथको घीरे-घीरे ले 
चलो । हम श्रीरामका मुख देखेंगे; क्योंकि अब्र इस मुखका 
दर्शन इमलोगोंके लिये दुलभ हो जायगा ॥ २२ || 
आयसं हद्यं नूनं राममातुरसंशयम्‌। 
यद्‌ देवगर्भेपतिमे वनं याति न भिद्यते ॥ २३॥ 


“निश्चय ही श्रीरामचन्द्रजीकी माताका हृदय लोहेका बना 
हुआ हे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है । तभी तो देब- 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


३०० 


Digitized by “मिद्‌ tri Sidd भीकीय Gyaan KQsha 
श्रीम 


चार 


रामायण 


नहीं जाता है ॥ २३ | 
कृतकृत्या हि वैदेही छायेवानुगता पतिम्‌। 
'न जहाति रता धमे मेरुमर्कप्रभा यथा ॥ २४॥ 
'विदेहनन्दिनी सीता कृतार्थ हो गयीं; क्योंकि वे पतिव्रत- 
धर्मम तत्पर रहकर छायाक़ी भाँति पतिके पीछे-पीछे चली जा रही 
हूँ । वे श्रीरामका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती हैं, जैसे सर्य- 
की प्रभा मेरुपर्वतका स्याग नहीं करती है ॥ २४ ॥ 
महो लक्ष्मण सिद्धाथः सततं प्रियवादिनम्‌ । 
स्रातरं देवसंकाशं यस्त्वं परिचरिष्यसि ॥ २५॥ 
"आहो लक्ष्मण | तुम भी कृतार्थ हो गये; क्योंकि तुम सदा 
प्रिय वचन बोळनेवाले अपने देवतुल्य भाईकी बनमें सेवा 
करोगे || २५॥ 
महत्येषा हि ते घुद्धिरेप चाभ्युद्यो महान्‌ । 
पष स्वर्गस्य मार्गश्च यदेनमनुगच्छस्ि ॥ २६॥ 
“तुम्हारी यह बुद्धि विशालं है । तुम्हारा यह महान 
अभ्युदय है और तुम्हारे लिये यह स्वर्गका मार्ग मिल गया है; 
क्योकि तुम श्रीरामका अनुसरण कर रहे हो? ॥ २६ ॥ 
एबं बदन्तस्ते सोढुं न शेकुबाष्पमागतम्‌ । 
नरास्तमनुगच्छन्ति प्रियमिक्ष्वाकुनन्दनम्‌॥ २७॥ 
ऐसी बातें कहते हुए वे पुरबासी मनुष्य उमड़े हुए 
आँसुओका वेग न सह सके । वे लोग सबके प्रेमपात्र इक्ष्वाकु- 
कुलनन्दन 'श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चले जा रहे थे ॥२७॥ 
अथ राजा वृतः स्त्रीभिदीनाभिदीनचेतनः । 
निजेगाम प्रियं पुत्र द्रक्यामीति ब्रवन्‌ गद्दात्‌ ॥ २८॥ 
उसी समय दयनीय दशाको प्राप्त हुई अपनी ख्रियोसे 
` ब्रिरे हुए राजा दशरथ अत्यन्त दीन होकर “मैं अपने प्यारे 
पुंत्र श्रीरामको देखूँगा? ऐसा कहते हुए महलसे बाहर 
निकल आये ॥ २८ ॥ 
शुश्रुवे चाग्रतः स्ञ्रीणां रुदतीनां महास्वनः । 
यथा नादः करेणूनां वद्धे महति कुञ्जरे ॥ २९ ॥ 
उन्होंने अपने आगे रोती हुई ज्लियोंका महान्‌ आर्तनाद 
सुना । वह बेला ही जान पड़ता था, जैसे बड़े हाथी यूथपतिके 
बाँच लिये जानेपर इथिनियोंका चीत्कार सुनायी देता है || 
पिता हि राजा काकुत्स्थः ओमान्‌ सन्नस्तद्‌। बभो । 
ब त काले प्रह्देणोपप्लुतो यथा ॥ ३० ॥ 


-वर्षा होने लगती है 


रते ई॥ 


यह देख अचिन्त्यक्वरूप दशरथनन्दन श्रीमान्‌ भगवान्‌ 
रामन सुमन्त्रको प्रेरित करते हुए कहा--*आप रथ ही तेजीमे 
चलाइये? | ३१ ॥ 


रामो याहीति तं सूतं तिष्ठेति च जनस्तथा । 

उभयं नाशकत्‌ सूतः कर्तुमध्वनि चोदितः ॥ ३२॥ 
एक ओर श्रीरामचन्द्रजी सारथिसे रथ हाँकनेके लिये 

कहते थे और दूसरी ओर सारा जनसमुदाय उन्हें ठहर जानेके 

लिये कहता था । इस प्रकार दुविधामे पड़कर सारथि सुमन्त्र 

उस मागंपर दोनोंमेंसे कुछ न कर सके--न तो रथको आगे 


बढ़ा सके और न सर्वथा रोक ही सके || ३२ ॥ : 


निगेच्छति मह्दाब्राहौ रामे पौरजनाश्रुभिः । 

पतितेरभ्यत्रहितं प्रणनाश महीरजः ॥ ३३॥ 
महाबाहु श्रीरामे नगरसे निकलते समग्न पुरवासियोंके 

नेत्रेंसि गिरे हुए ऑसुओंद्वारा भीगकर घरतीकी उड़ती हुई 

धूल दान्त हो गयी ॥ ३३॥ 

दिताश्रुपरिद्यनं हाहारतमचेतनम्‌ । 

प्रयाण राघवस्याखीत्‌ पुरं परमपीडितम्‌ ॥ ३४॥ 
श्रीराम चन्द्रजीके प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यन्त 

पीड़ित हो गया । सब रोने और आँसू बहाने लगे तथा 

सभी हाहाकार करते-करते अचेत-से हो गये || ३४ ॥ 

सुस्नाव नपरनः स्ञ्रीणामत्नमायाससम्भवम्‌। 

मीनसंक्षोभचलितैः सलिलं पङ्कजैरिव ॥ ३५॥ 
नारियोके नेत्रोंसे उसी तरह खेदजनित अश्नु झर रहे थे, 

जैसे मछलियोके उछलनेसे हिले हुए कमलोंद्रारा जलकर्णोकी 

॥ २६॥॥ ` 

दृष्ठा तु नुपतिः श्रीमानेकचित्तगतं पुरम्‌। 

निपपातंव दुःखन कत्तमूल इव द्रुमः॥ ३६॥ 
श्रीमान्‌ राजा दशरथ सारी अयोध्यापुरीके लोगोंको एक-सा 

व्याकुलजित्त देखकर अत्यन्तः दुःखके कारण जड़से कटे हुए 

वृक्षकी भाँति भूमिपर गिर पड़े ॥ ३६ ॥ 

ततो हलहलाशब्दो जशे रामस्य पृष्ठतः। 

नराणां प्रेक्य राजानं सीदन्तं भृशा दुःखितम्‌ ॥ ३७॥ 
उस समय राजाको अत्यन्त दुःखमें मग्न हो कष्ट पाते 

देख श्रीरामके पीछे जाते हुए मनुष्योका पुनः मद्दान्‌ कोलाइळ 

प्रकट हुआ ॥ ३७ ॥ 

हा. रामेति जनाः केचिद्‌ राममातेति चापरे । 

अन्तःपुरसस्रद्धं च क्रोशन्त पर्यं देबयन्‌ ॥ ३८॥ | 

रानियोके सहित राजा द्शरयको उच्चस्वरसे 


९ 
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३०१ 


अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णं ञ्रान्तचेतसम्‌ | 
राजानं मातरं चेव ददशोनुगतौ पथि ॥ ३९॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्र जीने पीछे घूमकर देखा तो उन्हें 
विषादग्रस्त तथा भ्रान्तचित्त पिता राजा दशरथ और दुःलरमें 
डूबी हुई माता कोसल्या दोनों ही मार्गपर अपने पीछे आते 
हुए दिखायी दिये || ३९ ॥ 
स बद्ध इव पारोन किशोरों मातरं यथा। 
धर्मपाशेन संयुक्तः प्रकाशं नाभ्युदेक्षत ॥ ४०॥ 
जैसे रस्सीमे बँधा हुआ भोड़ेका बच्चा अपनी माको नहीं 
देख पाता, उसी प्रकार धर्मके बन्धनमें बँधे हुए श्रीराम- 
चन्द्रजी अपनी माताको ओर स्पष्टरूपसे न देख सके ॥ ४०॥ 
पदातिनौ च यानाहीवदुःखाहौ सुखोचितौ । 
दृष्ठा संचोदयामास शीघ्र याहीति सारथिम्‌ ॥ ४१॥ 
जो सबारीपर चलने योग्य, दुःख भोगनेके अयोग्य और 
सुख भोगनेके ही योग्य थे, उन माता-पिताको पैदल ही अपने 
पीछे-पीछे आते देख श्रीरापचन्द्रजीने सारथिको शीघ्र रथ 
हॉकनेके लिये प्रेरित किया || ४१ ॥ 
नहि तत्‌ पुरुषव्याघ्रो दुःखजं दर्शनं पितुः। 
मातुश्च सहितुं शक्तस्तोत्त्रेनुंचअ इव द्विपः ॥ ४२॥ 
जैसे अङ्कुशसे पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्टक 
नहीं सहन कर पाता है, उसी प्रकार पुरुपरसिंह श्रीरामके लिये 
माता-पिताको इस दुःखद अवस्थामें देखना असह्य हो गया॥ 
प्रत्यगारमिवायान्ती सवत्ला वत्सकारणात्‌ । 
बद्धवत्सा यथा धेनू राममाताभ्यघावंत॥ ४३॥ 
जैसे बंधे हुए बछड़ेवाली सवन्सा गौ शामको घ्ररकी ओर 
लोटते समय बछड़ेके स्नेहे दोड़ी चली आती है, उसी प्रकार 
श्रीरामक्री माता कौसल्या उनकी ओर दोड़ी आ रही थीं ॥ 
तथा रुदन्तीं कौसल्यां रथं तमनुघावतीम्‌ । 


` क्रोदान्तां राम रामेति हा सीते लक्ष्मणेति च ॥ ४४ ॥ 


रामलक्ष्मणसीताथं स्रवन्तीं वारि नेत्रजम्‌। 
अकृत्‌ प्रैक्षत स तां नृत्यन्तीमिव मातरम्‌ ॥ ४५॥ 
“हा राम ! हा राम! हा सीते | हा लक्ष्मण |? की रट लगाती 
और रोती हुई कोस्या उस रथके पीछे दौड़ रही थीं । वे 
राम, लक्ष्मण और सीताके लिये नेत्रॉसे आँसू बहा रही थीं 


एवं इधर-उधर नाचती--चक्कर लगाती-सी डोल रही थीं। 


इस अवस्थामे माता कोसल्याको श्रीरामचन्द्रजीने बारंबार 
देखा || ४४-४५ ॥ 
तिष्ठेति राजञा चुक्रोश याहि याद्दीति राघवः 


सुमन्त्रस्य बभूवात्मा चक्रयोरिव चान्तरा ॥ ४६ ॥ 
राजा दशरथ चिल्लाकर कहृते थ्े--'सुमन्‍्त्र | ठरो | 
किंतु श्रीरामचन्द्रजी कहते थे--“आगे बढ़िये। शीघ्र आगे 
बढ़िये ।? उन दो प्रकारके आदेशॉमिं पढ़े हुए बेचारे सुमन्त्रः 
का मन उस समय दो पहियोके ब्रीचमं फॅसे हुए मनुष्यका- 
सा हो रहा था ॥ ४६ ॥ 
नाश्रौषमिति राजानमुपालब्धोऽपि वक्ष्यसि । 
चिरं दुःखस्य पापिष्ठमिति रामस्तमब्रवीत्‌ ॥ ४७॥ 
उस समय श्रीरामने सुमन्त्रसे कह्ा--'यहाँ अधिक 
विलम्ब करना मेरे ओर पिताजीके लिये दुःख द्वी नहीं, महान 
दुःखका कारण होगा; इसलिये रथ आगे बढ़ाइये । लोटनेपर 
महाराज उलाइना दें तो कहर दीजियेगा, मैंने आपकी बात 
नहीं सुनी? ॥ ४७ ॥ 
ख रामस्य वचः कुर्वन्ननुशाप्य च तं जनम्‌। 
त्रजतोऽपि हयाऽश्ीघ्रं चोदयामास सारथिः ॥ ४८॥ 
अन्तमे श्रीरामके ही आदेशका पालन करते हुए सारथिने 
पीछेसे आनेबाले लोगोंसे जानेकी आशा ली और स्वतः चलते 
हुए घोड़ोंको भी तीव्रगतिसे चलनेके लिये हका || ४८ | 
न्यवर्तत जनो राशो रामं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
मनसाप्याशुवेगेन न न्यवर्तत मानुषम्‌॥ ४९ ॥ 
राजा दशरथके धाथ आनेवाले लोग मन-द्दी-मन श्रीराम- 
की परिक्रमा करके शरीरमात्रसे लौटे ( मनसे नहीं लोटे ); 
क्योंकि वह उनके रथकी अपेक्षा भी तीव्रगामी था । दूसरे 
मनुष्योंका समुदाय शीघ्रगामी मन ओर शरीर दोनोंसे ही 
नहीं लौटा (बे सब लोग श्रीरामके पीछे-पीछे दौड़े चले गये) ॥ 


यमिच्छेत्‌ पुनरायातं ननं दुरमनुवजेत्‌। 
इत्यमात्या महाराजमूचुर्दशारथं वचः ॥ ५८ ॥ 
इधर मन्त्रियोने महाराज दशरथसे कहा--'राजन्‌ | 
जिसके लिये यह इच्छा की जाय कि वह पुनः शीघ्र लौट 
आये, उसके पीछे दूरतक नहीं जाना चाहिये? || ५० ॥ 
तेषां वचः सबंशुणोपपन्नः 
प्रस्विन्नगात्ररः प्रबिषण्णरूपः। 
निशम्य राजा कृपणः सभायां 
ब्यवस्थितस्तं स्ुतमीक्षमाणः ॥ ५१ ॥ 
सबंगुणसम्पन्न राजा दशरथका शरीर पसीनेसे भीग रहा 
था । वे विघादके मूर्तिमान्‌ स्वरूप जाउ पड़ते थे । अपने 
न्त्रियौकी उपयुक्त. बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गये और 
रानियोंसहित अत्यन्त दीनभावसे पुत्रक्री ओर देखने लगे || 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे चत्वारिंशः सगः ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें चाखोस सगै पुरा हुआ॥ ४० ॥ 
—— Sb 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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एकचत्वरिंशः सगे 
श्रीरामके वनगमनसे रनवासकी ख्नियोंक्रा विलाप तथा नगरनिवासियोंकी शोकाकुल अवस्था 


'तस्मिस्तु पुरुष्याघ्रे निष्क्रामति कृतःञ्जलौ । 
आतंशब्दो हि संजशे सत्रीणामन्तःपुरे मद्दान ॥ १ ॥ 
पुरुषसिंह श्रीरामने माताओंसहित पिताके लिये दूरे ही 
हाथ जोड़ रखे थे, उसी अवस्थामें जब वे रथद्वारा नगरसे 
बाहर निकलने लगे, उस समय रनवासकी रानियोंमें बड़ा 
हाहाकार मच गया ॥ १ ॥ 
अनाथस्य जनस्यास्य दुबेळस्य तपस्विनः | 
यो गतिः शरणं चासीत्‌ स नाथःक्क नु गच्छति ॥ २ 
वे रोती हुई कहने लगी--'हाय | जो हम अनाथ, 
दुबल और शोचनीय जनोंकी गति (सब सुखोंकी प्राप्त 
करानेवाले ) और शरण ( समस्त आपत्तियोंसे रक्षा करने 
बाले ) थे, वे इमारे नाथ ( मनोरथ पूर्ण करनेवाले ) श्रीराम 
कहाँ चले जा रहे हें ? ॥ २ ॥ 
न क्रुध्यत्यभिशस्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन्‌ । 
छद्धान्‌ प्रसादयन्‌ सवान्‌ सम दुःखः क्क गच्छति ॥ ३॥ 
“जो किसीके द्वारा झूठा कलेक लगाये जानेपर भी 
क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलानेवाली बातें नहीं कहते 
थे ओर रूठे हुए सभी लोगोंको मनाकर प्रसम्न कर लेते 
थे, वे दूसरोंके दुःखमे समवेदना प्रकट करनेवाले राम कहाँ 
जा रहे हैं! ॥ ३ ॥ 
कौसल्यायां महातेजा यथा मातरि वर्तते। 
तथा यो बते तेऽस्माखु मद्दात्मा क्त नु गच्छति ॥ ४ ॥ 
“जो महातेजस्वी महात्मा श्रीराम अपनी माता कौसल्याके 
साथ जैसा बर्ताव करते थे, चैका ही बर्ताव हमारे साथ भी 
करते थे, वे कहाँ चले जा रहे हैं! ॥ ४ ॥ 
कैकेय्या क्लिश्यमानेन राश्षा संचोदितो बनम्‌ । 
परित्राता जनस्यास्य जगतः क्क सु गच्छति ॥ ५ ॥ 
'केकेयीके द्वारा क्लेशमें डाले गये महाराजके 
बन जानेके लिये कहनेपर हमलोगोंकी अथवा समस्त 


जगतको रक्षा करनेवाले शीरघुवीर कहाँ चले जा 
रहे हैं !॥५॥ 


निइचेतनो राजा जीवलोकस्य संक्षयम्‌ । 


इस प्रकार वे सव-की-सत्र रानिया बछड़ोंसे बिछुड़ी हुई 
गोआंकी तरह दुःखसे आर्त होकर रोने और उच्चस्वरसे क्रन्दन 
करने लगी ॥ ७ ॥ 
स तमन्तःपुरे घोरमातंशब्द॑ महीपतिः । 
पुत्रशोकाभिसंतक्तः श्रुत्वा चा सीत्‌ सुदुःखितः ॥ ८ ॥ 
अन्तःपुरमं बद्द धोर आर्तनाद सुनकर पुत्रशोकसे 
संतप्त हुए. महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गये ॥ ८ ॥ 
नाझिहोत्राण्यहयन्त नापचन्‌ गशृहमेधिनः। 
अकुर्वन्‌ न प्रजाः कार्य सूर्यश्चान्तरघीयत ॥ 
व्यस्ट्जन्‌ कवलान्‌ नागा गावा वत्लान्‌ न पाययन्‌ । 
पुत्रं प्रथमजं लब्ध्या जननी नाभ्यनन्दत ॥ १० ॥ 
उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, शहस्थोंके घर 
भोजन नहीं बना, प्रजाओंने कोई काम नहीं किया, सूर्यदेव 
अस्ताचलको चले गये, हाथियोंने मुँहमे लिया हआ चारा 
छोड़ दिया, गौओंने बछड़ोंको दूध नहीं पिलाया और 
पहले-पहल पुत्रको जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न 
नहीं हुई ॥ ९-१० ॥ 
त्रिशङ्क लोहिताङ्गश्च बृहस्पतिबुधावपि । 
दारुणाः सोममभ्येत्य ग्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः ॥ ११ ॥ 
त्रिशंकु, मङ्गल) गुरु, बुघ तथा अन्य समस्त ग्रह झुक्र+ 
शनि आदि रातमं वक्रगतिसे चन्द्रमाके पास पहुँचकर 
दारुण ( क्रूरकान्तियुक्त ) होकर स्थित हो गये ।॥ ११॥ 
नक्षत्राणि गतार्चाषि ग्रहाश्च गततेजसः। 
विशाखाश्च सधूमाश्च नभसि प्रचकादिरे ॥ १२॥ 
नक्षत्रोंकी कान्ति फीकी पड़ गयी और ग्रह निस्तेज 
हो गये । वे सब्र-के-सब आकाशमें विपरीत मार्गपर स्थित हो 
धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे ॥ १२॥ 
कालिकानिळवेगेन महोदधिरिबोस्थितः। 
रामे वनं प्रवरज्ञिते नगरं प्रचचाल तत्‌ ॥ १३॥ 
आकाशे छायी हुई मेघमाला वायुके वेगसे उमड़े हुए 
समुद्रके समान प्रतीत होती थी। श्रीरामके वनको जाते 
समय वह सारा नगर जोर-जोरसे हिलते लगा ( वहाँ भूकम्प 
आ गया) ॥ १३॥ 
दिशः पर्योकुलाः सवोस्तिमिरेणेब संबताः 
न प्रदो नापि नक्षत्रं प्रचकार न किचन ॥ १४॥ 
समस्त दिशाएँ व्याकुल हो उठीं, उनमें अन्धकार-सो 
| कोई ग्रह काशित होता था; न नक्षत्र ॥ १४॥ 


~ 


न 
SA 
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अयोध्याकाण्डे द्विचत्वारिंशः सगः 


सहसा सारे नागरिक दीन दशाको प्राप्त हो गये। किसीने ' 
भी आहार या विद्दारमें मन नहीं लगाया | १५ ॥ 
शोकपर्योयसंतक्षः सततं दीर्घमुच्छ्चसन्‌ । 
अयोध्यायां -जनः सर्वेश्चुक्रोश जगतीपतिम्‌ ॥ १६॥ 

अयोध्यावासी सत्र लोग झोकपरम्परासे संतप्त हो 
निरन्तर लंबी साँस खींचते हुए राजा दशरथको 
कोसने लगे ॥ १६ ॥ द 
चाष्पपर्यीकुळसुखो राज्मार्गगंतो जनः। 
न हृष्टो लभ्यते कश्चित्‌ सर्व: शोकपरायणः ॥ १७ ॥ 

सड्कपर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं 


दिखायी देता था । सबका मुख आँसुआसे भीगा हुआ था : 


और सभी शोकमग्न हो रहे थे ॥ १७ ॥ 

न वाति पवनः शीतो न शाशी सौम्यदशैनः । 

न सूर्यस्तपते लोकं सव पयोकुर्ल जगत्‌ ॥१८॥ 
शीतल वायु नहीं चलती थी । चन्द्रमा सौम्य नहीं 

दिखायी देता था। सूर्य भी जगतूको उचित मात्रामें 

ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था । सारा संसार ही व्याकुल 

हो उठा था ॥ १८ ॥ 

अनर्थिनः सुताः सत्रीणां भर्तारो भ्रातरस्तथा । 

सर्व सर्व परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन्‌ ॥ १९ ॥ 


३०३ 
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बालक माँ-बरापक्रों भूल गये | पतिर्योको ख्नियोंकी याद 
नहीं आती थी और भाई भाईका स्मरण नहीं करते 
थे--सभी सब कुछ छोड़कर केबल श्रीरामका ही चिन्तंन 
करने लगे ॥ १९ | 
ये तु रामस्य खुहदः सरवे ते मूढचेतसः। 
शोकभारेण चाक्रान्ताः शयनं नेव भेजिरे ॥ २०॥ 
जो श्रीरामके मित्र थे, वे सत्र तो और भी अपनी 
सुध-बुध खो बैठे थे । शोकके भारसे आक्रान्त होनेके कारण 
वे रातमें सोग्रेतक नहीं || २० ॥ 
` ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना 
पुरंदरेणेव मही सपर्वता । 
चच।ल घोरं भयशोकदीपिता 
सनागयोधाश्वगणा ननाद्‌ च ॥ २१॥ 
इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी श्रीरामसे रहित होकर 
भय और शोकसे प्रज्वलित-सी होकर उसी प्रकार घोर हळचल- 
में पड़ गयी, जैसे देवराज इन्द्रसे रहित हुईं मेरुपर्वत- 
सहित यह प्रथ्वी डगमगाने लगती है। हाथी, घोड़े 
और सैनिक्रॉंसद्ित उस नगरीमें भयंकर आर्तैनाद 
होने लगा ॥ २१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्येऽयोध्याकाण्डे एकथरवारिंशः सगः ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें इकतालीसबो सर्ग पूरा हुआ ॥ ४१ ॥ 


द्विचत्वारिंशः सर्गः | 
राजा दशरथका ऐश्ग्ीपर गिरना, श्रीरामके लिये बिलाप करना, कॅकेयीको अपने पास आनेसे 
मना करना और उसे त्याग देना, कौसल्या और सेवकोंकी सद्दायतासे उनका कोसल्याके 
भवनमें आना और वहाँ भी श्रीरामके लिये दुःखका ही अनुभव करना 


यावत्‌ तु निर्यतस्तस्य रजोरूपमदइ्यत । 
नेवेकष्वाक्ुवरस्ताबत. संजहारात्मचक्षुषी ॥ १ ॥ 
बनकी ओर जाते हुए, श्रीरामे रथकी धूल जबतक 
दिखायी देती रही, तबतक शइक्ष्वाक्ुबंशके स्वामी 
राजा दशरथने उधरसे अपनी आँखें नहीं हटायीं | १ ॥ 
याबद्‌ राजा प्रियं पुत्रं पश्यत्यत्यन्तधार्मिकम्‌ । 
तावद्‌ व्यवर्घतेवास्य धरण्यां पुत्रद्शने ॥ २ ॥ 
वे महाराज अपने अत्यन्त*धार्मिक प्रिय पुत्रको जबरतक 
देखते रहे, तबतक पुत्रको देखनेके लिये उनका शरीर 
मानो प्रथ्बीपर बढ़ रहा था--वे ऊँचे उठ-उठकर उनकी 
ओर निहार रहे थे ॥ २॥ 
“न पदश्यति रजोऽष्यस्य यदा रामस्य भूमिपः। 
तदार्तश्च निषण्णश्च पपात धरणीतले ॥ ३ ॥ 


जब राजाको श्रीरामके रथक्ी धूल भी नहीं दिखायी 
देने लगी, तब वे अत्यन्त आर्त और विघादग्रसत हो 
पृथ्वीपर गिर पड़े | ३ ॥ 
तस्य दुक्षिणमन्वागात्‌ कौसल्या बाहुमङ्गना। 
परं चास्वान्वगात्‌ पाइ कैकेयी सा सुमध्यमा ॥ ४ ॥ 
उस समय उन्हें सहारा देनेके लिये उनकी घर्मपत्नी 
कौसल्या देवी दाहिनी बाँहके पास आयी और सुन्द्री केकेयी 
उनके वामभागे जा पहुँची ।। ४ ॥ 
तां नयेन च सम्पन्नो घर्मेण विनयेन च। 
उवाच शँजा कैकेयीं समीक्य व्यथितेन्द्रियः ॥ ५ ॥ 
कैकेयीको देखते ही नब, बिनय और घर्मसे सम्पन्न 


राजा दशरथकी समस्त इन्द्रियाँ व्यथित हो उरी; दे 
बोल उठे--॥ ५ ॥ 
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केकेयि मामकाङ्कानि मा स्प्राक्षीः पापनिश्चये । 
नहि त्वां द्रष्टुमिच्छामि न भाया न चवान्धवी ॥ ६ ॥ 
'पापपूणे विचार रखनेवाली केकेथि | तू मेरे अज्ञोंका 
स्पर्श न कर | में तुझे देखना नहीं चाहता। तू न तो मेरी भार्या 
है और न बान्धवी ॥ ६ ॥ 
य च त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न न ते मम | 
केवलाथंपरां हि त्वां त्यक्त घमां त्यजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
“ज्ञो तेरा आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह करते हैं, में 
- उनका स्वामी नहीं हुँ ओर वे मेरे परिजन नहीं हैं | तूने केवल 
घनमें आसक्त होकर धर्मका त्याग किया है, इसलिये में तेरा 
परित्याग करता हूँ ॥ ७॥ 
अगृह्णां यञ्च ते पाणिमझि पर्यणयं च यत्‌ । 
अनुजानामि तत्‌ सचेमस्मिल्रोके परत्र चर ॥ ८ ॥ 
“मैंने जो तेरा पाणिग्रहण किया है और तुझे साथ 
लेकर अग्निकी परिक्रमा की है, तेरे साथक्रा वह 
सारा सम्बन्ध इस लोक और परलोक्के लिये भी त्याग 
देता हूँ ॥८॥ 
भरतइचेत्‌ प्रतीतः स्याद्‌ राज्यं प्राप्येतद्ब्ययम्‌। 
मे स दद्यात्‌ पित्र्थे मा मां तहत्तमागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
“तेण पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न-बाधासे रहित राज्य- 
को पाकर प्रसन्न हो तो वह मेरे लिये श्राद्धमें जो कुछ पिण्ड 
या जल आदि दान करे) वह मुझे प्राप्त न हो? ॥ ९ ॥ 
अथ रेणुसमुद्धवस्तं समुत्थाप्य नराधिपम्‌ | 
न्यवतेत तद देबी कौसल्या शोककरिता ॥ १० ॥ 
तदनन्तर शोकसे कातर हुई कौसल्या देवी उस समय 
घरतीपर लोटनेके कारण धूलसे ब्यास हुए महाराजको उठाकर 
उनके साथ राजभवनकी ओर लौटीं || १० ॥ 
हत्वेव ब्राह्मणं कामात्‌ स्पृष्रा्िमिव पाणिना । 
अन्वतप्यत घमोत्मा पुत्रं संचिन्त्य राघवम्‌ ॥ ११॥ 
जैसे कोई जान-बूझकर स्वेच्छापूर्वक ब्राहमाणकी हत्या कर 
डाले अथवा हाथसे प्रज्वलित अग्निका स्पर्श कर ले और 


ऐसा करके संतप्त होता रहे। उसी प्रकार धर्मात्मा राजा : 


दशरथ अपने ही दिये हुए वरदानके कारण बनभें गये हुए 
श्रीरामका चिन्तन करके अनुतप्त हो रहे थे ॥ ११॥ 
निदुत्यैब निबृत्यैच सीदतो रथवर्त्मछु। 
[शो नातिबभौ रूपं प्रस्तस्यांशुमतो यथा ॥ १२॥ 
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वे अपने प्रिय पुत्रका बारंत्रार स्मरण करके दुःखसे ` 
आतुर हो विलाप करने लगे । वे वेटेको नगरकी सीमापर 
पहुँचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे--॥ १३ ॥ 
वाहनानां च मुख्यानां बह॒तां तं ममात्मजम्‌ 
पदानि पथि इृञ्यन्ते स महात्मा न दइ ?ते ॥ १४ ॥ 
“हाय ! मेरे पुत्रको वनकी ओर ले जाते हुए श्रेड वाहनों 
( घोड़ों ) के पदचिह्न तो मार्गमें दिखायी देते हैं; परंतु उन 
महात्मा श्रीरामका दर्शन नहीं हो रहा है ॥ १४ ॥ 
यः सुखेनोपधानेषु शोते चन्द्नरूवितः। 
वीज्यमानो महाद्दीभिः स्त्रीभिर्मम खुतोत्तमः ॥ १५॥ 
ख नूनं कचिदेवाय वृक्षमूलमुपाश्चितः। 
काए्ं वा यदि वाइमानमुपधाय शयिष्यते ॥ १६ ॥ 
“जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्रीराम चन्दनसे चर्चित हो तकियोंका 
सद्दारा लेकर उत्तम शाय्याओंपर सुखसे सोते थे और उत्तम 
अलंकारोंसे विभूषित सुन्दरी ब्लियाँ जिन्हें व्यजन डुलाती थीं, 
वे निश्चय ही आज कहीं वृक्षकी जड़का आश्रय ले अथवा 
किसी काठ या पत्थरको सिरके नीचे रखकर भूम्रिपर ही शयन 
करेंगे || १५-१६ ॥ ह 
उत्थास्यति च मेदिन्याः कृपणः पांसुगुण्ठितः । 
बिनिःश्बसन्‌ प्रस्नवणात्‌ करेणूनामिवर्षभः ॥ १७ ॥ 
(फिर अङ्गामें धूल लपेरे दीनकी भाँति लंबी सॉस खींचते 
हुए वे उस शयन-भूमिसे उसी प्रकार उठेंगे, जैसे किसी 
झरनेके पाससे गजराज उठता है || १७ | 
द्रक्ष्यन्त नूनं पुरुषा दीर्घबाहुं बनेचराः। 
राममुत्थाय गच्छन्तं लोकनाथमनाथवत्‌ ॥ १८॥ 
"निश्चय ही बनमें रहनेवाले मनुष्य लोकनाथ महात्राहु 
श्रीरामको वहाँसे अनाथकी भाति उठकर जाते हुए देखेंगे || 


सा`नूनं जनकस्येष्टा सुता सुखखदोचिता। 

कण्टकाक्रमणझ्लान्ता वनमद्य गमिष्यति ॥ १९ ॥ 
“जो सदा सुख भोगनेके ही योग्ब है, वह जनककी प्यारी 

पुत्री सीता आज अत्रश्‍्य ही कॉटोपर पैर पड़नेसे ब्यथाका 

अनुभव करती हुई बनको जायगी ॥ १९ ॥ 

अनभिज्ञा वनानां सा नूनं भयमुपैष्यति। 

श्वपदानदितं श्रुत्वा गम्भीरं रोमहर्षणम्‌ ॥ २०॥ 
“बह्‌ बनके कष्टोसे अनभिज्ञ है । वहाँ ब्याप्र आदि हिंसक 

जन्दुओंका गम्भीर तथा रोमाञ्चकारी गर्जन-तर्जन सुनकर निश्चय 

ही भयभीत हो जायगी |! २० ॥ 

सकामा भव केकेयि विधवा राज्यमावस। 


' नहि तं पुरुषव्याघ्रं विना जीवितुमुत्सहे ॥ २१॥ 


_ «अरी कैकेयी ! ह सफल कर ले और 
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इत्येवं विलपन्‌ राजा जनोघेनाभिसंवृतः । 
अपस्नात इवारिष्टं प्रविवेश गृहोत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार विलाप करते हुए. राजा दशरथने मरघटसे 
नहाकर आये हुए पुरुषकी भाँति मनुष्योंकी भारी भीड़से 
घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवनमें प्रवेश किया ॥ २२ ॥ 
शून्यचत्वरवेइमान्तां संत्रृतापणवेद्काम्‌। 
छ्कान्तदुबैल दुःखात नात्याकीर्णमद्दापथाम्‌ ॥ २३ ॥ 
तामबेक्ष्य पुरी सर्वो राममेवानुिन्तयन्‌ । 
विलपन्‌ प्राविशद्‌ राजा गई सूयं इवाम्बुइम्‌ ॥२४॥ 
उन्होंने देखा, अयोध्यापुरीके प्रत्येक घरका बाहरी 
चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना हो रहा है | ( क्योंकि उन 
घरोंके सब लोग श्रीरामके पीछे चले गये थे । ) बाजार-हाट 
बंद. है | जो लोग नगरमे हैं, वे भी अत्यन्त क्लान्त, दुर्थैछ 
और दुःखसे भातुर हो रहे हैं तथा बड़ी-बड़ी सड़कोपर भी 
अधिक आदमी जाते-आते नहीं दिखायी देते हैं । सारे नगर- 
की यह अबस्था देखकर श्रीरामके लिये ही चिन्ता और बिलाप 
करले हुए राआ उसी तरह महलके भीतर गये, जेसे सूर्य 
मेघोंक्री घटामे छिप जाते हैं || २३-२४ ॥ 
महाहृदमिवाक्षोभ्यं सुपर्णेन हृतोरगम्‌ । 
रामेण रद्दितं वेइम वेदेह्या लक्ष्मणेन च ॥ २५॥ 
श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीतासे रहित वह राजभवन उस 
महान्‌ अक्षोभ्य जलाइायके समान जान पड़ता था, जिसके 
भीतरके नागको गरुड़ उठा ले गये हों ॥ २५ ॥ 
अथ गद्गद्शब्दस्तु विलपन्‌ वस्रुथाधिपः। 
उवाच डु मन्दार्थं वचनं दीनमखरम्‌ ॥ २६॥ 
उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथने गद्गद वाणीमें 
द्वारपालेसि यह मधुर; अस्पष्ट, दीनतायुक्त और स्वाभाविक 
स्वरसे रहित बात कही--॥॥ २६ ॥ 
कौसल्याया गृहं शीघ्र राममातुर्नयन्तु माम्‌। 
नह्यन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यति ॥ २७॥ 
“मुझे शीघ्र ही श्रीराम-माता कोसल्याके घरमें पहुँचा दो; 


क्योंकि मेरे हृदयको और कहीं शान्ति नहीं मिल सकती? ॥ 


इति ब्रुवन्तं राजानमनयन्‌ द्वारद्शिनः । 
कौसल्याया गृहं तत्र न्यवेशयत विनीतवत्‌ ॥ २८॥ 
ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथको द्वारपारलोने बड़ी 


बिनयके साथ रानी कोसल्याके भवनमें पहुँचाया और पळंगपर 


सुला दिया ॥ २८॥ 


ततस्तत्र प्रविष्टस्य कौसल्याया निवेशनम्‌ । 
अधिरुह्यापि शयनं बभूव छलितं मनः ॥ २९ ॥ 
वहाँ कौसल्याके भवनमें प्रवेश करके पलंगपर आरूढ 
हो जानेपर भी राजा दशरथका मन चञ्चल एवं मलिन 
ही रहा ॥ २९ ॥ 
पुत्रद्वयविद्दीनं च स्नुपया च विवर्जितम्‌। 
अपञ्यदू भवनं राज्ञा नए्चन्द्रमिवाम्बरम्‌ ॥ ३० ॥ 
दोनों पुत्र और पुत्रवधू सीतासे रद्दित वह भवन राजाको 
चन्द्रहीन आकाइाक्री भाँति श्रीद्दीन दिखायी देने लगा ॥३०॥ 
तच्च दृष्ट्रा मह्दाराजो भुजमुद्यम्य वीर्यवान्‌ 
उच्चैःस्वरेण प्राक्रोशद्धा राम विजहासि नो ॥३१॥ 
सुखिता बत तं कालं जीविष्यन्ति नरोत्तमाः । 
परिष्वजन्तो ये रामं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
उसे देखकर पराक्रमी महाराजने एक बाह ऊपर उठाकर 
उच्चस्वरसे विलाप करते हुए कहा--“हा राम ! तुम हम दोनों 
माता-पिताक्ो त्याग दे रहे दो। जो नरश्रेछ चौदह वर्षोकी 
अवधितक जीवित रहेंगे और अयोभ्यामे पुनः लौटे हुए 
श्रीरामको हृदयसे लगाकर देखेंगे, वे ही वास्तवमें सुखी 
होंगे! | ३१-३२ ॥ 
अथ राइ्यां प्रपन्नाया कालराऽ्यामिवात्मनः । 
अर्धरात्रे दशारश्ः कौसत्यामिदमत्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर अपनी कालरात्रिके समान वह रात्रि आनेपर 
राजा दशरथने आधी सत दोनेपर कौसल्यासे इस प्रकार 
कद्दा-।। २३ ॥ 
न त्वां पदयामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पूशा । 
रामं मेऽनुगता दष्टिरद्यापि न निवर्तते ॥ ३४॥ 
“कौसल्ये | मेरी दृष्टि श्रीरमके ही साथ चली गयी और 
वह अबतक नहीं लौटी है; अतः में तुम्हें देख नहीं पाता हूँ । 
एक बार अपने हायसे मेरे दारीस्का स्पर्शी तो करो? || ३४ ॥ 
तं राम्रमेवानुविचिन्तयन्तं 
समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम्‌। 
उपोपविइ्याधिकमार्त रूपा 
विनिःश्वसन्तं विलाप कृच्छ्म्‌ ॥ ३५॥ 
शय्यापर पड़े हुए महाराज दशरथको श्रीरामका ही 
चिन्तन करते और छंत्री सॉस खींचते देख देवी कौसल्या 
अत्यन्त व्यथित हो उनके पास आः बेंठीं और बड़े कष्टसे 
विलाप करने लगीं | ३५ ॥ ; 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्षेऽयोध्याकाण्डे द्विचत्वारिंशः सगः ॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार श्रीत्रारमीकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें बमाठीसबो सर्ग पुरा हुआ॥ ४२ ॥ 
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त्रिच्वारिंशः सर्गः 
महारानी कौसल्याका विलाप 


ततः समीक्ष्य शयने सन्नं शोकेन पार्थिवम्‌ । 

कौसल्या पुत्रशोकाती तमुवाच मह्दीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 
शय्यापर पड़े हुए राजाको पुत्रशोकसे व्याकुल देख पुरके 

ही शोकसे पीड़ित हुई कौसल्याने उन महाराजसे कहा--॥१॥ 


` राघवे नरशा्दूले विषं मुक्त्वाहिजिह्मगा। 


PS 


बिचरिष्यति केकेयी निर्मुक्तव द्वि पन्नगी ॥ २ ॥ 

“नरश्रेष्ठ श्रीरामपर अपना विष उँड़ेलकर टेटी चालसे 
चलनेबाली केकेयी केंचुल छोड़कर नूतन शरीरसे प्रकट हुई 
सर्पिणीकी भाँति अब स्वच्छन्द विचरेगी || २॥ 


- विवास्य रामं सुभगा लब्धकामा समाहिता । 


त्रासयिष्यति मां भूयो दुष्टाहिरिच वेइमनि ॥ ३ ॥ 
“जैसे घरमें रहनेवाला दुष्ट सर्प बारंबार भय देता रहता 
है, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्रको बनास देकर सफलमनोरथ 
हुई सुभगा कैकेयी सदा साबधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी॥ 
भर्थास्मिन्‌ नगरे रामश्चरन्‌ भैक्षं गृहे वसेत्‌। 
कामकारो वरं दातुमपि दाख मपात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ 


“यदि श्रीराम इस नगरमें भीख माँगते हुए भी घरमें 


रहते अथवा पेरे पुत्रको कैकेयीका दास भी बना दिया गया 
होता तो वैसा वरदान मुझे भी अभीष्ट होता ( क्योकि उस 
दशामे मुझे भी श्रीरामका दर्शन होता रहता । श्रीरामके 
वनवासा बरदान तो कैकेयीने मुझे दुःख देनेके लिये ही 
माँगा है। ) || ४ ॥ 
पातयित्वा तु कैकेय्या रामं स्थान।द्‌ यथेष्टतः । 
प्रविद्धो रक्षसां भागः पर्वणीवाहिताञ्चिना ॥ ५ ॥ 
“केकेयीने अपनी इच्छाके अनुसार श्रीरामको उनके 
स्थानसे भ्रष्ट करके वैसा ही किया है, जैसे किसी अग्निहोत्रीने 
पंके दिन देवताओको उनके भागसे वञ्चित करके राक्षसोंको 
चह भाग अर्पित कर दिया हो ॥ ५ ॥ 


नागराजगतिवीरो ` महाबाष्ुर्धनुर्धरः । 
बनप्राविशते नूनं सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥ ६ ॥ 


आकर बनमें भेज दिया | अब उन बेचारोंकी वनयासके कष्ट 
भोगनेके सित्रा और क्या अवसा होगी ? || ७॥। 
ते रत्नहीनास्तरुणाः फलकाले बिवासिताः ¦ 
कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूलैः कृताशना;॥ ८ ॥ 
'रत्नतुल्य उत्तम वस्तुआंसे वञ्जित वे तीनों तरुण सुख- 
रूप फल भोगनेके समय घरसे निकाल दिये गये | अब वे 
वेचारे फछ-मूलका भोजन करके कैसे रह सकेंगे ? || ८ | 
अपीदानां स कालः स्यान्मम शोकक्षयः शिवः । 
सह्दभाये सह भ्रात्रा पझ्येयमिह राघवम्‌ ॥ ९ ॥ 
“क्या अब फिर मेरे शोकको नष्ट करनेवाला वह शुभ 
समय आयेगा, जब में सीता और लक्ष्मणके साथ बनसे लोटे 
हुए श्रीरामको देखूंगी ! ॥ ९ ॥ 
रुत्बेवोपश्थितो वीरौ कदायोध्या भविष्यति । 
यशखिनी हृष्टजना सूच्छितध्व मालिनी ॥ १०॥ 
“कब वह झुभ अवसर प्राप्त होगा जब कि “वीर श्रीराम 
और लक्ष्मण बनसे लौट आये? यह सुनते ही यशख्िनी 
अयोध्यापुरीके सब लोग हर्षसे उल्लसित हो उठेंगे और 
घर-घर फहराये गये ऊचे-ऊँचे ध्वज-समूह पुरीक़ी शोभा 
बढ़ाने लगेंगे ॥ १५ ॥ 
कदा प्रेस नएव्याधाबरण्यात्‌ पुनरागतो । 
भविष्यति पुरी हृष्टा समुद्र इव पर्वणि ॥ ११॥ 
“नरश्रेष्ठ श्रीराम और लक्ष्मणको पुनः वनसे आया हुआ 


` देख यह अयोध्यापुरी पूर्णिमाके उमड़ते हुए समुद्रकी भाँति 


कब्र हर्षोल्छाससे परिपूर्ण होगी ! || ११ ॥ 

कदायोष्यां महाबाहुः पुरीं वीरः प्रवेक्ष्यति । 

पुरस्कृत्य रथे सीतां बूषभो गोवधूमिव ॥ १२॥ 

“जैसे साँड़ गायको आगे करके चलता है, उसी प्रकार 

बीर महाबाहु श्रीराम रथपर सीताको आगे करके कब 

क्षयोध्यापुरीमें प्रवेश करेंगे ! ॥ १२॥ 

कदा प्राणलहस्राणि राजमागें ममात्मजौ । 

लाजरवकरिष्यन्ति परतिशन्तार्वरिंदमौ ॥ १३ ॥ 
, “कब यहाँके सहस्तों मनुध्य पुरीमें प्रवेश करते और 

राजमार्गपर चलते हुए मेरे दोनों शब्रुदमन पुत्रोपर लावा 
( खील ) की वर्षा करेंगे ? || १३ ॥ 


प्रविशन्तौ कदायोध्यां द्रष्यामि शुभकुण्डलौ । 


घनि ; _ सश्टङ्गाविव पतौ ॥ १४॥ 


खङ्ग लिये शिखरयुक्त पर्व्तोके 
और लक्ष्मण सुन्दर कुण्डलॉसे 


छः 
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अयोध्याकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः 


अलंकृत हो कब अयोध्यापुरीमें प्रवेश करते हुए मेरे नेत्रोंकि 
समक्ष प्रकट होंगे ? ॥ १४॥ 


कदा सुमनसः कन्या द्विजातीनां फलानि च। 
प्रदिशन्त्यः पुरीं हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्‌ ॥१५॥ - 
“कब ब्राह्मणोंकी कन्याएँ, हर्षपूर्वक फूल ओर फल अर्पण 
करती हुई अयोध्यापुरीकी परिक्रमा करेंगी ! ॥ १५॥ 
कदा परिणतो बुद्धा वयसा चामरप्रभः। 
अभ्युपैष्यति धर्मात्मा सुवर्ष इच लालयन्‌ ॥१६॥ 
“कब ज्ञानमे बढ़े-चढ़े ओर अवस्थामें देवताओंके समान 
तेजस्वी धर्मात्मा श्रीराम उत्तम वर्षाकी भाँति जनधमुदायका 
लालन करते हुए यहाँ पधारेगे ?॥ १६ ॥ 
निःखंशयं मया मन्ये पुरा वीर कद्यया। 
पातुकामेषु वत्सेषु मातूणां शातिताः स्तनाः ॥१७॥ 
“वीर ! इसमें संदेह नहीं कि पूर्वं जन्ममें मुझ नीच 
आचार-विचारवाली नारीने बछड़ोंके दूध पीनेके लिये उद्यत होते 
ही उनकी माताओंके स्तन काट दिये होंगे ॥ १७ ॥ 
साहं गौरिव सिंहेन विवत्सा वत्सला कृता । 
कैकेय्या पुरुषव्याघ्र बाळवत्सेव गौबेलात्‌ ॥१८॥ 
“पुरुषसिंह | जेसे किसी सिंहने छोटेसे बछड़ेवाली 


३०७ 
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वत्सळा गोको बलपूर्वक बछड़ेसे हीन कर दिया दो) उसी 
प्रकार केकेयीने मुझे -बलास्कारपूर्वक अपने वेटेसे विलग 
कर दिया दै ॥ १८॥ 
नद्दि तावदूगुणजुप्टं सर्वशास्त्रविशारद्म । 
पकपुत्रा विना पुत्रमहं जीवितुमुत्सदे ॥ १९ ॥ 
“जो उत्तम गुणोंसे युक्त और सम्पूर्ण शात्रोर्म प्रवीण 
हैं, उन अपने पुत्र श्रीरामके बिना में इकलीते बेटेवाळी माँ 
'जीवित नहीं रह सकती ॥ १९ ॥ 
न हि मे जीविते किचित्‌ सामथ्यमिद्ठ कदप्यते । 
अपच्यन्त्याः प्रियं पुत्रं लक्ष्मणं च मद्दावलम्‌ ॥ २० ॥ 
“अब प्यारे पुत्र श्रीराम और मद्दाबली लक्ष्मणको देखे 
बिना मुझमें जीवित रहनेकी कुछ भी शक्ति नहीं दे ॥ २० ॥ 
अयं दि मां दीपयतेऽद्य वद्वि 
स्तनूजशोकप्रभवो महाहितः। 
मद्दीमिमां रङ्मिभिरुत्तमप्रभो 
यथा निदाघे भगवान्‌ दिवाकरः ॥ २१ ॥ 
जैसे ग्रीष्म ऋत॒में उत्कृष्ट प्रभावाले भगवान्‌ सूर्य 
अपनी किरणोंद्वारा इस पृथ्वीको अधिक ताप देते हैँ, उसी 
प्रकार यह पुत्रशोकजनित मद्दान्‌ अदितकारक अग्नि आज मुझे 
जलाये दे रद्दी है? ॥ २१ ॥ 
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चतुश्चत्वरिंशः सगः 
सुमित्राका कोसल्याको आश्वासन देना 


विलपन्तीं तथा तां तु कौसल्यां प्रमदोत्तमाम्‌। 

इद्‌ धर्म स्थिता धम्यं छुमित्रा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
नारियोंमें श्रेष्ठ कौसल्याको इस प्रकार विलाप करती देख 

धर्मपरायणा सुमित्रा यह धर्मयुक्त बात बोली -॥ १॥ 

तवायं सद्णुणैयुक्तः स पुत्रः पुरुषोत्तमः । 

कि ते विळपितेनेचं कृपणं रुदितेन वा ॥ २ ॥ 
“आर्ये ! तुम्हरे पुत्र श्रीराम उत्तम गुणोंसे युक्त और 

पुरुपोमे श्रेष्ठ हैं | उनके लिये इस प्रकार विलाप करना 

और दीनतापूर्वक्र रोना व्यर्थ है, इस तरह. रोने-धोनेसे 

क्या लाभ १॥ २॥ 

यस्तवार्ये गतः पुत्रस्त्यकत्वा राज्यं महाबलः | 

साधु कुर्वन्‌ महात्मानं पितरं सत्यवादिनम्‌ ॥ ३ ॥ 

शिष्टे राचरिते सम्यक्शश्वत्‌ प्रेत्य फलोदये | 

रामो धमे स्थितः श्रेष्ठो न ख शोच्यः कदाचन ॥ ४ ॥ 
“बहिन ! जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिताको 


भलीमाँति सत्यवादी बनानेके लिये वनमें चले गये हैं, 
वे तुम्हारे महाबली श्रे पुत्र श्रीराम उस उत्तम धर्ममे स्थित 
हैं, जिसका सत्पुरुषोंने संदा और सम्यक प्रकारसे 
पालन किया है तथा जो परलोक्रमें भी सुखमय फल 
प्रदान करनेवाला दै | ऐसे धर्मात्माके लिये कदाबि शोक 
नहीं करना चाहिये || ३-४ ॥ 
वर्तते चोत्तमां बृत्ति लक्ष्मणो ऽस्मिन्‌ सद्वानघः । 
दयावान्‌ सवभूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः ॥ ५ ॥ 
“निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियोंके प्रति दयाळ हैं । वे. 
सदा श्रीरामक्े प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं, अतः उन मद्दात्मा 
लक्ष्मणके लिये यइ लाभकी ददी बात दै ॥ ५ ॥ 
अरण्यवाले यद्‌ दुःखं जानन्त्येव सुखोचिता। 
अनुगच्छति वैदेही धमोत्मानं तवात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 
“बिदेइनन्दिनी सीता भी जो सुख भोगनेके ही योग्य है, 
वनवासके दुःखोंको भलीभाँति सोच-समझकर ही तुम्हारे 
धर्मात्मा पुत्रका अनुसरण करती है ॥ ६॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


-शयानमनधघं 


३० ८ Digitized "अरमिदथा३मीफीयरेमीयेपी “००२ 


कीर्तिभूतां पताकां यो लोके भ्रमयति प्रभुः। 

धर्म: सत्यव्रतपरः कि न प्राप्तस्तवात्मजः ॥ ७ ॥ 
“जो प्रभु संसारमे अपनी कीर्तिमयी पताका फरा 

रदे हैं और सदा सत्यब्रतके पालनमें तत्पर रहते हैं, उन धर्म- 

स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्रीरामको कोन-सा श्रेय प्राप्त नहीं 


- हुआ है ॥ ७ ॥ 


व्यक्त रामस्य विशाय शौचं माहात्म्यमुत्तमम्‌ । 

न गात्रमंशुभिः सूर्य: संतापयितुमहति ॥ ८ ॥ 
“श्रीरामकी पवित्रता और उत्तम माहात्म्यको जानकर 

निश्चय ही सूयं अपनी किरणोंद्वार उनके शरीरको संतप्त 

नहीं कर सकते ॥ ८ ॥ 

शिवः सवेषु कालेषु काननेभ्यो विनिःसृतः । 

राघवं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति सुख ऽनिलः ॥ ९ ॥ 
“सभी समयोंमै बनोसे निकली हुईं उचित सरदी और 


गरमीसे युक्त सुखद एबं मङ्गलमय वायु श्रीरघुनाथजीक्री « 


सेवा करेगी ॥ ९ ॥ 
रात्रौ पितेवाभिपरिष्वजन्‌। 
घमेष्नः खंस्पृशञछीतश्चन्द्रमा ह्लाद्यिष्यति ॥ १० ॥ 
“रात्रिकालमें धूपका कष्ट दूर करनेवाले शीतल चन्द्रमा 
सोते हुए निप्पाप श्रीरामका अपने किरणरूपी करोसे आलिङ्गन 
और स्पशे करके उन्हें आह्वाद प्रदान करेंगे ॥ १० ॥ 
ददौ चास्राणि दिव्यानि यस्मै ब्रह्मा महौजसे । 
दानवेन्द्रं तं दृष्ठा तिमिध्वजसुतं रणे ॥ ११॥ 
“श्रीरामके द्वारा रणभूमिमें तिमिध्वज ( शम्बर ) 
के दानवराज सुबाहुको मारा गया देख विश्वा- 
मित्रजीने उन महातेजस्वी वीरको बहुत-से दिव्यासत्र प्रदान 
किये थे ॥ ११॥ 
ख शारः पुरुषव्याघ्रः खयाइबलमाश्रितः। 
अलत्रस्तो हारण्येऽसौ वेइमनीव निवत्स्यते ॥ १२॥ 
“वे पुरुषसिंह श्रीराम बड़े झूरवीर हैं। वे अपने ही 
बाहुबलका आश्रय लेकर जैसे मइल्मे रहते थे; उसी तरह 
बनें भी निडर होकर रहेंगे ॥ १२॥ 
यस्येषुपथमासाद्य विनाशं यान्ति शत्रवः। 
कथं न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमहंति ॥ १३॥ 
“जिनके बाणोंका लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाशको 
से हें, उनके झासनमे यह एथ्वी और यहाँके प्राणी 
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है कि वे वनवाससे लोटकर शीघ्र ही अपना राज्य 
प्राप्त कर लेंगे ॥ १४ ॥ | 
खूर्यस्यापि भवेत्‌ सूरयो हाग्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः। 
श्रियाःश्चीश्च भवेदग््या कीत्याः कीतिः क्षमाक्षमा ॥ १५॥ 
द्वत देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः। 
तस्य के ह्यगुणा देवि चने वाप्यथबा पुरे ॥ १६॥ 
“देवि | श्रीराम सूर्यके भी सूर्य ( प्रकाशक) और अग्निः 
के भी अग्नि ( दाहक ) हैं । वे प्रभुक्रे भी प्रभु, लक्ष्मीकी भी 
उत्तम लक्ष्मी और क्षमाकी भी क्षमा हैं | इतना ही नहीं-- 
वे देवताओंके भी देवता तथा भूतोंके भी उत्तम भूत हैं । 
वे वनमें रहें या नगरमें, उनके लिये कौन-से चराचर प्राणी 
दोषावह हो सकते हैं ॥ १५०१६ ॥ 
पृथिब्या सह वेदेह्या श्रिया च पुरुषर्षभः । 
क्षिप्रं तिस्रभिरेताभिः सहद रामो ऽभिषेक्ष्यते-॥ १७॥ 
“पुरुषशिरोमणि श्रीराम शीक्र ही पृथ्बी, सीता और लक्ष्मी 
इन तीनोके साथ राज्यपर अभिषिक्त होंगे ।। १७ ॥ 
दुःजजं विखजत्यश्रु निष्क्रामन्तमुदीक्ष्य यम्‌ । 
अयोध्यायां जनः सवः शोकवेगसमाहतः ॥ १८॥ 
कुशचीरधर वीर गच्छन्तमपराजितम्‌। 
सीतेवाचुगता लक्ष्मीस्तस्य कि नाम दुलभम्‌ ॥ १९॥ 
“जिनकी नगरसे निकलते देख अयोध्याका सारा 
जनसमुदाय शोकके वेगसे आहत हो नेत्रासे दुः के आँसू बहा 
रहा है, कुश और चीर धारण करके बनको जाते हुए जिन 
अपराजित नित्यविजयी वीरके पीछेःपीछे सीताके 
रूपभे.साक्षात्‌ लक्ष्मी ही गयी है। उनके लिये क्या 
दुर्लभ है १॥ १८-१९ ॥ 
घनुग्रहवरो यस्य बाणखङ्गास्र त्‌ स्वयम्‌ । 
लक्ष्मणो व्रजति ह्यग्रे तस्य कि नाम दुलभम्‌ ॥ २० ॥ 
“जिनके आगे भनुर्धारियोंमें भ्रष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण और 
खङ्ग आदि अन्न लिये जा रहे हैं, उनके लिये जगतूमें कौन- 
सी बस्तु दुल्भ है ! ॥ २० ॥ 
निवृत्तननवासं . तं द्रष्टासि पुनरागतम्‌। | 
जहि शोक च मोहं च देवि सत्यं अघीमि ते ॥ २१॥ 
“देबि | मै तुमसे सत्य कहती हूँ | तुम बनवासकी अवधि 
पूर्ण होनेपर यहाँ लोरे हुए श्रीरामको फिर देखोगी, इसलिये 
ठुम शोक और मोह छोड़ दो ॥ २१ ॥ 
शिरखा चरणावेतौ वन्दमानमनिन्दिते। 
पुनद्रेष्यसि कल्याणि पुत्रं चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥ २२॥ 


कल्याणि ! अनिन्दिते ! दुम नवोदित चन्द्रमाकें समान 


` पुनः अपने इन चरणोंमें मस्तक रखकर : प्रणाम 
२॥ 
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पुनः प्रविष्टं इष्टरा तमभिविक्तं महाह्रियम्‌। 
समुत्स्रक्ष्यसि नेत्राभ्यां शीघ्रमानन्दजं जलम्‌ ॥२३॥ 
“राजभवनमें परबिष्ट होकर पुनः राजपदपर अभिषिक्त हुए 
अपने पुत्रको बड़ी भारी राजलक्ष्मीसे सम्पन्न देखकर तुम शीघ्र 
ही अपने नेत्राँसे आनन्दके आँसू बह्ाओगी ॥ २३॥ 
मा शोको देवि डुःखं बा न रामे हश्यते ऽशिवम्‌ । 
क्षिप्रं द्रक्ष्यसि पुत्रं त्वं सीतं सहलक्ष्मणम्‌ ॥२४॥ 
“देति ! श्रीरामके लिये तुम्हारे मनमें शोक और दुःख 
नहीं होना चाहिये; क्योकि उनमें कोई अञझुभ बात नहीं 
दिखायी देती | तुम सीता और लक्ष्मणके साथ अपने पुत्र 
श्रीरामको शीघ्र ही यहाँ उपस्थित देजोगी || २४ ॥ 
त्वयादोषो जनश्चायं समाश्वास्यो यतो5नघे। 
किमिदानीमिदं देवि करोषि हृदि बिज्ञबम्‌ ॥ २५॥ 
“पापरद्वित देनि ! तुम्हें तो इन सब लोगोंको धैर्य बघाना 
चाहिये, फिर स्वयं ही इस समय अपने हृदयमे इतना दुःख 
क्यों करती हो ?॥ २५॥ 
नाही त्वं शोचितुं देवि यस्यास्ते राघवः सुतः । 
नहि रामात्‌ परो लोके बिद्यते सत्पथे स्थितः ॥२६॥ 
“देवि ! तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि तुम्हें 
रबुकुलनन्दन राम-जेसा बेटा मिला दै । श्रीरामसे बढ़कर 
सम्मार्गमें स्थिर रहनेवाला मनुष्य संसारमै दूसरा कोई नहीं 
है ॥ २६॥ 
अभिवादयमानं तं -इष्टा सखुहद॑ खुतम। 
म॒दाश्र मोक्ष्यसे क्षिप्रं मेघरेखेव वार्षिकी ॥२७॥ 
“लेसे बर्षाकालके मेघोंकी घटा जलकी ब्वृष्टि करती है; 
उसी प्रकार तुम सुद्ृदोंसहित अपने पुत्र श्रीरामको अपने 
चरणोमे प्रणाम करते देख शीघ्र ही आनन्दपूर्वक ऑँसुओंकी 
वर्षा करोगी || २७ || 


पुत्रस्ते वरद्‌ः क्षिप्रमयोध्यां पुनरागतः | 
कराभ्यां सरदुपीनाभ्यां चरणो पीडयिष्यति ॥ २८॥ 
“तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र ही अयोष्यामें आकर 
अपने मोटे-मोटे कोमल द्वाथोँद्वारा तुम्हारे दोनों पराको 
दबायँगे ॥ २८ ॥ 
अभिबाद्य नमस्यन्तं शूरं सखुहृद खुतम्‌। 
मुदास्नैः प्रोक्षसे पुत्रं मेघराजिरिवाचलम्‌ ॥ २० ॥ 
“नेसे मेत्रमाला पर्वतको नहृलाती है; उसी प्रकार तुम 
अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सुह्ददॉसद्वित अपने 
अूर-बीर पुत्रका आनन्दके आँसुआंसे अभिप्रेक करोगी? ॥ २९॥ 
आश्वासयन्ती विविधेश्च वाम्यै- 
वीक्योपचारे कुशलानबद्या। 
रामस्य तां मातरमेचमुक्त्वा 
देवी सुमित्रा विरराम रामा ॥ ३०॥ 


बातचीत करनेमें कुशल, दोषरहित तथा रमणीय रूप- 
वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह-तरहकी बाताँसे भीराम- 
माता कोसल्याको आश्वासन देती हुई उपर्युक्त बातें कहकर 
चुप हो गयीं || ३० ॥ 
निशम्य तबलश्मणमातृवाकयं 
रामस्य मातुर देवपत्न्याः । 
सद्यः शारीरे बिननाश शोकः 
, शरदूगतो मेघ इवाल्पतोयः ॥ ३१॥ 
लक्ष्मणकी माताका वह वचन सुनकर महाराज दरारथकी 
पत्नी तथा श्रीरमकी माता कौसल्याका सारा झोक उनके 
शरीर ( मन ) में ही तत्काल विलीन हो गया | ठीक उसी 
तरह, जैसे शरद्‌ ऋतुका थोड़े जलवाला बादल शीघ्र द्वी छिन्न 
भिन्न हो जाता है ॥ ३१ ॥ 


. इत्यार्थं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आादिकाब्येऽयोध्याकाण्डे चतुश्रत्बारिंशः सगः ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमिंत आइरामाम्ण आदिकाम्यके अयोध्याकाण्डमें चौबारीसब सर्ग पूरा हुआ॥ ४४ ॥ 


जज पञ्चचत्वारिंशः सगः 
श्रीरामका पुरव।सियोंसे भरत ओर महाराज दशरथके प्रति प्रेम-भाव रखेनेका अनुरोध करते हुए 
लोट जानेके लिये कहना; नगरके बृद्ध ब्राह्मणोंका श्रीरामसे लौट चलनेके लिये आग्रह 
'करना तथा उन सबके साथ श्रीरामका तमसातटपर पहुँचना 


अनुरक्ता महात्मान रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
अनुजग्मुः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः ॥ १ ॥ 
उघर सत्यपराक्रमी महात्मा शीराम जब वनकी ओर 
ज्ञाने लगे, उठ समय उनके प्रति अनुराग रखनेवाले बहुत-से 
अयोध्यावासी मनुष्य बनमें निवास करनेके लिये उनके पीछे- 
पीछे चल दिये ॥ १ ॥ 


निबतितेऽतीव बछात्‌ सुटड्धमेंण राजनि। 
नेब ते संन्यवर्तेन्त रामस्यानुगता रथम्‌ ॥ २ ॥ 


` “जिसके जल्दी लौटनेकी कामना की जाय, उस खजन- 


को बूरतक नहीं पहुँचाना चाहिये?--इत्यादि रूपसे बताये 
गये सुहृद्धरमके अनुसार जब राजा दशरथ बरुपूर्वेक लौटा 
CC-0. A Srinagar Circle, दिेसे८नहनीजो श्रीरामजीके रथके पीछेपीछे ळ्गे छुए 
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३१० 


श्रीमद्वाद्मीकीयरामायणे 


\ 


थे, वे अयोध्यावासी अपने घरकी ओर नहीं छोटे ॥ २ ॥ 
अयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां मद्दायशाः। 
बभूव शुणसम्पन्नः पूणंचन्द्र इब प्रियः ॥ ३ ॥ 
क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषोके लिये सदगुणसम्पन्न महा- 
यदास्वी श्रीराम पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रिय हो गये थे ॥ ३ ॥ 
स याच्यमानः काकुत्स्थ स्ताभिः प्रकृतिभिस्तदा। 
कुवीणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत ॥ ४ ॥ 
उन प्रजाजनोंने श्रीरामसे धर लौट चलनेके लिये बहुत 
प्राथ की; किंतु वे पिताके सत्यकी रक्षा करनेके लिये वनकी 
ओर ही बढ़ते गये॥ ४ ॥ 
अधेक्षमाणः सस्नेहं चक्षुषा प्रपिबन्निव । 
उवाच रामः सस्नेह ताः प्रजाः स्वाः प्रजा इव ॥ ५ ॥ 
वे प्रजाजनोंको इस प्रकार स्नेहभरी दृष्टिसे देख रहे थे 
मानो नेन्नोसे उन्हें पी रहे हों | उस समय श्रीरामने अपनी 
'संतानके समान प्रिय उन प्रजाजनोसे स्नेहपूर्वक कद्ा--।।५॥ 


या प्रीतिर्बहुमानश्च मय्ययोध्यानिवासिनाम्‌। 
मत्प्रियाथ विशेषेण भरते सा विधीयताम्‌ ॥ ६ ॥ 
“अयोध्यानिवासियोंका मेरे प्रति जो प्रेम ओर आदर है; 
बह मेरी दद प्रधन्नताके लिये भरतके प्रति और अधिकरूपमें 
होना चाहिये || ६ ॥ 
स हि कल्याणचारित्रः केकेय्यानन्द्वर्धनः । 
करिष्यति यथावद्‌ वः प्रियाणि च हितानि च ॥ ७॥ 
“उनका चरित्र बड़ा ही सुन्दर ओर सबका कल्याण 
करनेवाला है । कैकेयीका आनन्द बढानेवाले भरत आप 
लोगांका यथात्रत्‌ प्रिय और हित करेंगे ॥ ७ ॥ 


श्ञानवुद्धो वयोबालो म्दुवींयंगुणान्वितः | 

अञुरूषः स चो भतो भविष्यति भयापहः ॥ ८ ॥ 
“बे अवस्थाम छोटे होनेपर भी ज्ञानमें बड़े हैं | पराक्रमो- 

चित गुणोंसे सम्पन्न होनेपर भी स्वभावके बड़े कोमल हैं । वे 

आपलोगोंके लिये योग्य राजा होंगे और प्रजाके भयका 

निवारण करेंगे ।। ८ ॥ 

सहि राजगुणयुक्तो युवराजः समीक्षितः 

अपि चापि मया शिष्टैः कायं चो भरदेशासनम्‌ ॥ ९ ॥ 

क भी अधिक राजोचित गुणोंसे युक्त हैं, इसीलिये 

बनानेका निश्चय किया दै; अत 


जाना तुम्हारे लिये कदा 
SR: _ उ्ब 


भी शोकसे संतप्त न होने पाये, इस बातके लिये आपलोग सदा | 


चेष्टा रखें। मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे आपको मेरी इस प्रार्थना- 
पर अव्य ध्यान देना चाहिये? | १०॥ 
यथा यथा दाशरथिधंममेवाशितो भवेल्‌। 
तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन्‌ ॥ ११॥ 
दहारथनन्दन श्रीरामने ज्यो-च्यों घर्मका आश्रय 
लेनेके लिये ही दृढ़ता दिखायी, त्यों-द्वी-त्यों प्रजाजनांके 
मनमें उन्द्ींको अपना स्वामी बनानेकी इच्छा प्रबल 
होती गयी ॥ ११॥ 
बाष्पेण पिहितं दीनं रामः सौमित्रिणा खह। 
चकपेच शुणैबेद्धं जनं पुरनिवासिनम्‌ ॥ १२॥ 
समस्त पुरवासी अत्यन्त दीन होकर आँसू बहा रहे थे 
और लक्ष्मणसहित श्रीराम मानो अपने गुणोंमै बाँधकर उन्हे 
खींचे लिये जा रहे थे॥ १२॥ 
ते द्विजास्रिविधं बुद्धा क्षानेन वयसौजखा। 
वयःप्रकस्पशिरसो दूरादूचुरिदं बचः॥ १३॥ 
उनमें बहुत-से ब्राह्मण भे, जो ज्ञान, अबस्था और 
तपोबल--तीनों ही दृष्टियोंसे बड़े थे | वृद्धाबस्थाके कारण 
कितनोंके तो सिर काँप रहे थे । वे दूरसे ही इस 
प्रकार बोले--॥ १३ ॥ 
वहन्तो जवना रामं भो भो जात्यास्तुरंगमाः । 
निवतध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भरतेरि ॥ १४॥ 
"अरे | ओ तेज चलनेबाले अच्छी जातिके घोड़ो ! 
तुम बड़े वेगशाली हो ओर श्रीरामको बनकी ओर लिये जा 
रहे हो; लौटो | अपने स्वामीके हितेषरी बनो ! तुम्हें बनमें 
नहीँ जाना चाहिये ॥ १४ ॥ 
कर्णवन्ति हि भूतानि विशेषेण तुरङ्गमाः । 
यूयं तस्मान्निवर्तध्व॑ याचनां प्रतिवेदिताः ॥ १५॥ 
वयां तो सभी प्राणियांके कान होते हैं, परंतु घोड़ोंके कान 
बड़े होते हैं; अतः तुम्हें हमारी याचनाका ज्ञान तो हो ही गया 
होगा; इसलिये घरकी ओर लोट चलो || १५ ॥ 
धमतः स विशुद्धात्मा वीरः शुभइढवतः । 
उपवाह्यस्तु वो भतो नापत्ाह्यः पुराद्‌ वनस्‌ ॥ १६ ॥ 
“तुम्हारे स्वामी श्रीयम विद्यद्धात्मा, वीर और उत्तम 
ब्रतका दृढ़तासे पालन करनेवाले हैं; अतः तुम्हें इनका 
उपवहन करना चाहिये--इन्दें बाहरसे नगरके समीप ले चलना 
चाहिये । नगरसे बनकी ओर इनका अपवहन करना-इन्हैं ळे 
पिं उचित नहीं दै? ।। १६ ॥ 


| 


` संनिदकृष्टपदन्यासे, 
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अयोध्याकाण्डे पञ्चचत्वारिंदाः सर्गः 


करते देख श्रीरामचन्द्रजी सहसा रथसे नीचे उतर गये ॥ 

पहूथामेव जगामाथ ससीतः सहलक्ष्मणः। 

रामो वनपरायणः ॥ १८॥ 

' वे सीता ओर लक्ष्मणके साथ पैदल ही चलने लगे । 

ब्राह्मणोंका साथ न छूटे, इसके लिये वे अपना पैर बहुत निकट, 

रखते थे--लंबे डगसे नहीं चलते थे | बनमें पहुँचना ही 

उनकी यात्राका परम लक्ष्य था ॥ १८ ॥ 

द्विजातीन्‌ हि पदातींस्तान्‌ रामश्चारित्रवत्सलः। 

न शशाक घृणाचक्षुः परिमोक्तु. रथेन सः ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जीके चरित्रमें वात्सल्य-गुणकी प्रधानता थी। 

उनकी दृष्टिमें दया भरी हुईं थी; इसलिये वे रथके द्वारा 

चलकर उन पैदल चलनेवाले ब्राह्मणोंको पीछे छोड़ नेका साहस 

न कर सके ॥ १९॥ 

गच्छन्तमेव तं दृष्ठा रामं सम्भ्रान्तमानखाः । 

ऊचुः परमसंतप्ता रामं वाक्यमिदं द्विजाः ॥ २०॥ 
श्रीरामको अब्र भी वनकी ओर ही जाते देख वे ब्राह्मण 

मन-्दी-मन घबरा उठे और अत्यन्त संतप्त होकर उनसे इस 

प्रकार बोले--|| २० ॥ 

ब्राह्मण्यं कृत्स्नमेतत्‌ त्वां ब्रह्मण्यमचुगच्छति । 

द्विजस्कन्धाधिरूढास्त्वामग्नया ऽप्यजुयान्त्वमी॥२१॥ 
“रघुनन्दन ! तुम ब्राह्मणोके हितैषी हो, इसीसे यह 


सारा ब्राह्मण-समाज तुम्हारे पीछे-पीछे चल रहा है। इन - 


ब्राह्मणोके कंधोपर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण 
कर रहे हैं || २१ ॥ 
बाजपेयसमुत्थानि च्छत्राण्येतानि पझ्य नः। 
पृष्ठतोऽनुप्रयातानि मेघानिव जलात्यये ॥ २२॥ 
“वर्षा बीतनेपर शरद्‌ ऋतुमें दिखायी देनेवाले सफेद 
बादलोंके समान हमारे इन इवेत छत्रोंकी ओर देखो, जो 
ठम्हारे पीछे-पीछे चल पड़े हैं | ये हमें बाजपेय यज्ञमें प्राप्त 
हुए थे ॥ २२ ॥ 
अनवाश्तातपत्रस्य रङ्मिसंतापितस्य ते। 
पभिइछायां करिष्यामः स्वेइछत्रेवीजपेयकेः ॥ २३.॥ 
“तुम्हें राजक्रीय इवेतच्छत्र नहीं प्राप्त हुआ, अतएब 
तुम सूर्यदेवकी करिरणोंसे संतप्त हो रहे हो | इस अवस्थामें हम 
वाजपेय यमे प्राप्त हुए इन अपने छत्ोंद्ारा तुम्हारे लिये 
छाया करेंगे | २३॥ | न 
या हि नः सततं बुद्धिवंदमन्त्रानुसारिणी। 
त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारिणी ॥ २४ ॥ 
'बत्स | हमारी जो बुद्धि सदा वेदमम्त्रोके पीछे चलती 


` थी--उन्दींके चिन्तनमें लगी रहती थी, वही तुम्हारे लिये 


हृदयेष्ववतिष्ठन्ते वेदा ये नः परं धनम। 
वत्स्यन्त्य पिग्रृहेष्वेच दाराश्चारित्ररक्षिताः ॥ २५ ॥ 
“जो हमारे परम धन वेद हैँ, थे हमारे हृदयम " 
स्थित हैं | हमारी ख्ियाँ अपने चरित्रव॒लसे सुरक्षित रहकर 
घरोमे ही रहेंगी ॥ २५ ॥ 
पुनन निश्चयः कार्यस्त्वद्भतो सुक्ृता मतिः | 
त्वयि धर्मव्यपेक्षे तु कि स्याद्‌ घर्मपथे स्थितम्‌॥ २६ ॥ 
“अब दमे अपने क्तब्यके विषयमे पुनः कुछ निश्चय 
नहीं करना है । हमने तुम्हारे साथ जानेका विचार स्थिर कर 
लिया है | तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि “जब तुम 
ही ब्रामणकी आज्ञाके पालनरूपी घर्मकी ओरसे निरपेक्ष 
हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्ममार्गपर स्थित. 
रह सकेगा ॥ २६ ॥ 
याचितो नो निवतख' हंसशुक्लशिरोरुहेः । 
शिरोभिनिश्ताचार महीपतनपांखुलैः ॥ २७ ॥ 
“सदावारका पोषण करनेवाले श्रीराम ! हमारे सिरके 
वाल पक्रकर हंसके समान सफेद हो गये हैं और प्रथ्बीपर 
पड़कर सााङ्ग प्रणाम करनेसे इनमें धूल भर गयी है। हम 
अपने ऐसे मस्तकोंको झुक्राकर तुमसे याचना करते हैं कि 
तुम घरको लौट चलो ( वे तत्त्वश ब्राह्मण यह जानते थे 
कि श्रीराम साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु हैं | इसीलिये उनका 
श्रीरामके प्रति प्रणाम करना दोषकी बात नहीं है ) || २७ ॥ 
बहुनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः । 
तेषां समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवर्तने ॥ २८॥ 
“( इतनेपर भी जब श्रीराम नहीं रुके, तब वे ब्राह्मण 


; बोले) वत्स | जो लोग यहाँ आये हैं, इनमें बरहुत-से 
' ऐसे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने यज्ञ आरम्भ कर दिया दै; अग्र इनके 


यजञोकी समाति तुम्हारे लोटनेपर ही निर्भर दै || २८ ॥ 


भक्तिमन्तीह. भूतानि जङ्गमाजङ्गमानि च । 
याचमानेषु तेषु त्वं भक्तिं भक्तेषु दृशय ॥ २९ ॥ 
“संसारके स्थावर और जङ्गम सभी प्राणी तुम्हारे 
प्रति भक्ति रखते हैं। वे सब तुमसे लौट चलनेकी 
प्रार्थना कर रहे हैं| अपने उन भक्तोंपर तुम अपना स्नेह 
दिखाओ ॥ २९ ॥ 
अनुगन्तुमशक्तास्त्वां मूलैरुद्धतवेगिनः। 
उन्नता. वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः ॥ ३० ॥ 
थे बृक्ष अपनी जड़ोंके कारण अत्यन्त वेगहीन हैं, 
इसीसे हुगहारे पीछे नहीं चर सकते; परंतु बायुक्े वेगसे 
इनमें जो सनसनाइट पैदा होती दै, उनके द्वारा ये 
ऊँचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं-तुमसे लौट चलनेकी 
प्रार्थना कर रहे हैं ॥ ३० ॥ ,_ 


वनबासका अनुसरण करनेवाली हो गयी है. ३५५ Srinagar ०८मिइङ्ञेशाहल हन्ना : बृकषैक स्थाननिश्चिताः ॥ 


३१२ 


पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकम्पिनम्‌ ॥ ३१॥ 
“जो सब प्रकारकी चेष्टा छोड़ चुके हैं, चारा चुगनेके 


लिये भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चितरूपसे . 


बृक्षके एक स्थानपर दी पड़े रहते हैं, वे पक्षी भी तुमसे 


लौट चलनेके लिये प्रार्थना कर रहे हैं; क्योंकि तुम समस्त 

प्राणियोंपर कृपा करनेवाले रो? ॥ ३१ ॥ 

एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने । 

दृहशे तमसा तत्र वारयन्तीच राघवम्‌ ॥ ३२॥ 
इस प्रकार ,श्रीरामसे लोटनेके लिये पुकार मचाते हुए 

उन ब्राह्मणोंपर मानो कृपा करनेके लिये मार्गमे तमसा नदी 
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दिखायी दी, जो अपने तिर्यक्‌-प्रवाह ( तिरछी धारा ) से 
श्रीरघुनाथजीको रोकती हुईँ-सी प्रतीत होती थी || ३२ ॥ 
ततः खुमन्त्रोऽपि रथाद्‌ विसुञ्य 
श्रान्तान्‌ इयान्‌ सम्परिवत्यं शीघ्म्‌। 
पीतोद्कांस्तोयपरिप्छुताङ्गा- 
नचारयदू वे तमसाबिदुरे ॥ ३३॥ 
वहाँ पहुँचनेपर सुमन्त्रने भी थके हुए घोड़ोंको शीघ्र ही 
रथसे खोलकर उन सबको टइलाया, फिर पानी पिलाया 
और नरृलाया, रात्पश्चात्‌ तमसाके निकट ही चरनेक्रे लिये 
छोड़ दिया || ३३ ॥ 


इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे पञ्जत्वारिंशः सगः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकारं श्रीबाहमीकिनिमित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याफाण्डमे पेंतारीसबों सर्गे पुरा हुआ ॥ ४५॥ 
—— GO 
पटचलारिशः सग 
सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका रात्रिमें तमसा-तटपर निवास, माता-पिता और अयोध्याके 
लिये चिन्ता तथा पुरवासियोंको सोते छोड़कर वनकी ओर जाना 


ततस्तु तमसातीरं रम्यमाश्रित्य राघवः । 
सीतामुद्वीक्ष्प सोमिन्रिमिदं वचनमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
तदनन्तर तमसाके रमणीय तटका आश्रय लेकर श्रीरामने 


सीताकी ओर देखकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे इस 
प्रकार कहा--॥ १ ॥ 


इयमद्य निशा पूवो सौमित्रे प्रहिता वनम्‌। 
बनवासस्य भद्रं ते न चोत्कण्ठितुमहसि ॥ २ ॥ 
“सुमित्रानन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो । हमलोग जो 
वनकी ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस बनवासक्री आज यह 
. पहली रात प्राप्त हुई है; अतः अब तुम्हें नगरके छिये 
उत्कण्ठित नहीं होना चाहिये॥ २॥ 
पश्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । 
यथा निलयमायद्भि्निलीनानि सु॒गद्धिजेः ॥ ३ ॥ 
“इन सूने बनोंकी ओर तो देखो, इनमें बन्य पजश्ञु-पक्षी 
ने-अपने स्थानपर आकर. अपनी बोली बोळ रहे हैं। 
सारी वनस्थली व्याप्त हो गयी है, मानो ये 
| इस अवस्यामें देखकर खिन्न हो सब ओरसे 


अनुरक्ता हि मनुजा राजानं बइभिरुणैः । 

त्वांच मां च नरव्याञ्न शात्रुष्नभरतौ तथा ॥ ५ ॥ 
“पुरुष्रसिंह | अयोध्याके मनुष्य बहुत-से सदूगुणोक्रि 

कारण महाराजमेंश तुमे, मुझमें तथा भरत और इन्रननमे 

भी अनुरक्त हैं ॥ ५ ॥ 

पितरं चानुशोचामि मातरं च यशस्तिनीम्‌। 

अपि नान्धौ भवेतां नो रुदन्तो तावभीक्ष्णशः ॥ ६ ॥ 
“इस समय मुझे पिता और यशखिनी माताके लिये 

बड़ा शोक हो रहा है; कहीं ऐसा न हो कि वे निरन्तर रोते 

रहनेके कारण अंधे हो जाये || ६ ॥ 

भरतः खलु धमोत्मा पितरं मातरं च मे। 

धमोर्थकामसहिते वीक्यैराश्वासयिष्यति ॥ ७ ॥ 
“परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं | अवश्य ही वे घर्म, अर्थ 

और काम--तीनोंके अनुकूल बचनोंद्वारा पिताजीको और मेरी 

माताको भी सान्त्वना देंगे || ७ ॥ 

भरतस्यान्र॒शंसत्वं संचिन्त्याहं पुनः पुनः। 

नानुशोचामि पितरं मातरं च महाभुज ॥ ८ ॥ 


` “महाबाहो ! जब मैं भरतके कोमल स्वभावका बार-बार _ 
तब मुझे माता-पिताके लिये अधिक चिन्ता : 
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“नरश्रेठ लक्ष्मण | तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्त्व 
पूर्ण का यै किय है पोंकि ते ~> कु 
पूण काय किया है; क्‍योंकि तुम न आते तो मुझे विदेहकुमारी 
सीताकी रक्षाके लिये कोई सहायक हूँढना पड़ता ॥ ९ ॥ 
अङ्किरेव हि खौ मित्रे वत्स्याम्यद्य निशामिमाम्‌। 
एतद्धि रोचते मह्यं वन्येऽपि विविधे सति ॥ १०॥ 
“सुमित्रानन्दन ! यद्यपि यहाँ नाना प्रकारके जंगली फल- 


` मूल मिल सकते हैं तथापि आजकी यह रात मैं केब्र जल 


पीकर,ही बिताऊँगा । यही मुझे अच्छा जान पड़ता है? | १३॥ 
पवसुक्त्वा तु सोमित्रि खुमन्त्रमपि राघवः । 
अप्रमत्तस्त्वमइवेषु भव सोभ्येत्युचाच ह ॥ ११॥ 
लक्ष्मणसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने युमन्त्रसे भी 
कहा--'क्षीम्य | अब आप घोड़ोंकी रक्षापर ध्यान दें, उनकी 
ओरसे असावधान न हों? ॥ ११॥ 
सोऽश्वान्‌ सुमन्त्रः खंयम्य स्ये ऽस्तं समुपागते। 
प्रभूतयवसान्‌ कृत्वा वभूच प्रत्यनन्तरः ॥ १२॥ 
सुमन्त्रने सूर्यास्त हो जानेपर घोड़ोंको लाकर बाँध दिया 
और उनके आगे बहुत-सा चारा डालकर वे श्रीरामके पास 
आ गये ॥ १२॥ 
उपास्य तु शिवां खंध्यां ष्ट्रा रानिसुपागताम्‌। 
रामस्य शयनं चक्रे सूतः खोमित्रिणा सह ॥ १३॥ 
फिर ( वर्णानुकूल ) कल्याणमयी संध्योपासना करके रात 
आयी देख लक्ष्मणसहित सुमन्त्रने श्रीरामचन्द्रजीके दायन करने- 
योग्य स्थान और आसन ठीक किया ॥ १३ ॥ 
तां शय्यां तमसातीरे वीक्ष्य ' बृक्षदले वताम्‌ । 
रामः सौमित्रिणा सार्ध सभार्यः संविवेश ह ॥ १४॥ 
तमसाके तटपर बृक्षक्रे पत्तोंसे बनी हुई वह शाय्या देखकर 
श्रीसमर्चनद्रजी लक्ष्मण और सीताके साथ उसपर बैठे ॥१४॥ 
सभाय सम्प्रसुप्त तु आन्तं सम्प्रेक्ष्य लक्ष्मणः। 
कथयामास सूताय रामस्य विविधान्‌ गुणान्‌ ॥ १५॥ 
थोड़ी देरमें सीतासहित श्रीरामक्रो थककर सोया हुआ 
देख लक्ष्मण सुमन्त्रसे उनके नाना प्रकारके गुणोंका वर्णन 
करने लगे ॥ १५॥ 
जाग्रतोरेव तां रात्रिं सोमित्रेरदितो रविः। 
सूतस्य तमसातीरे रामस्य ब्रबतो शुणान्‌ ॥ १६॥ 


सुमन्त्र और लक्ष्मण तमसाके किनारे श्रीरामके गुणोंकी : 


चर्चा करते हुए रातभर जागते रहे । इतनेहीमें सूर्योदयका 
समय निकट आ पहुँचा ॥ १६ ॥ 


गोकुलाकुलतीरायास्तमसाया विदूरतः। 
अवसत्‌ तत्र तां रात्रि रामः प्रकृतिभिः सह ॥ १७॥ 
तमसाका वह तट गोओंके समुदायसे भरा हुआ था। 
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श्रीरामन-द्रजीने प्रजाजनोंके साथ वहीँ रात्रिमें निवास किया । 
वे प्रजाजनोंसे कुछ दूरपर सोये थे || १७॥ 
उत्थाय च. मद्दातेजाः प्रकृतीस्ता निशाम्य च । 
अब्रवीद्‌ ञआातरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ ॥ १८॥ 
मह्दातेजस्वी श्रीराम तड़के ही उठे ओर प्रजाजनोंको सोते 
देख पवित्र लक्षणोंवाले भाई लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले--॥ 
अस्मद्वत्यपेक्षान्‌ सो मित्रे निव्यपेक्षान गृहेष्वपि । 
वृक्षमूलेषु संसक्तान्‌ पद्य लक्ष्मण साम्प्रतम्‌॥ १९ ॥ 
“सुमित्राक्रुमार लक्ष्मण | इन पुरवासियोक्री ओर देखो, 
ये इस समय बृक्षोंकी जड़से सटकर सो रहे हैं | इन्हें केवल 
हमारी चाह है | ये अपने घरोंकी ओरसे भी पूर्ण निरपेक्ष हो 
गये हैं ॥ १९ ॥ 
यथैते नियमं पौराः कुर्वन्त्यस्मन्निवतने । 
अपि प्राणान्‌ न्यसिष्यन्ति न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयम्‌।२०। 
«हमें लौटा ले चळनेके लिये ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, 
इससे जान पड़ता है, ये अपना प्राण त्याग देंगे; किंतु अपना 
निश्चय नहीं छोड़ेंगे || २० ॥ 


"यावदेव तु संसुक्तास्तावदेव बयं रूघु । 


रथमारुह्य गच्छामः . पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥ २१॥ 
“अतः जबतक ये सो रहे हैं तभीतक हमलोग रथपर 
सवार होकर शीघ्रतापूर्वक यहाँसे चल दें । फिर हमें इस मार्ग- 
पर ओर किसीके आनेका भय नहीं रहेगा || २१॥ 
अतो भूयोऽपि नेदानीमिक्ष्वाकुपुरवासिनः । 
खपेयुरचुरका मा वृक्षमूलेषु संध्रिताः ॥ २२॥ ` 
` “अयोध्यावासी हमलोगोके अनुरागी हैं | जब इम यहाँसे 
निकल चलेंगे, तब उन्हें फिर अब इस प्रकार बृक्षोंकी जड़ासे 
सटकर नहीं सोना पड़ेगा || २२ ॥ 
पौरा ह्ात्मकृताद दुःखाद्‌ बिप्रमोच्या नुपात्मज्ञैः। 
न तु खढ्बात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः ॥ २३॥ 
“राजकुमारोंका यह कर्तब्य है कि वे पुरवासियोंको अपने 
द्वारा होनेवाले ढुःखसे मुक्त करे न कि अपना दुःख देकर 
उन्हें और दुखी बना दें? ॥ २३॥ र 
अब्रबीलळक्ष्मणो रामं साक्षाद्‌ धर्ममिव स्थितम्‌ । 
रोचते मे तथा प्राक क्षिप्रमारुह्यतामिति ॥ २४॥ 
यह सुनकर लक्ष्मणने साक्षात्‌ घर्मके समान विराजमान 
भगवान्‌ श्रीरामसे कहा--'परम बुद्विमान्‌ आर्य | मुझे आपकी 
राय पसंद है । शीघ्र ही रथपर सवार होइये? || २४ ॥ 
अथ रामोऽत्रवीत्‌ खतं शीघ्रं संयुज्यतां रथः। 
गमिष्यामि ततोऽरण्यं गच्छ शीघमितः प्रभो ॥२५॥ 


तब श्रीरामने सुमन्त्रसे कहा--'प्रभो | आप जाइये और 
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शीघ्र ही रथ जोतकर तेयार कीजिये । फिर में जल्दी ही यहाँसे 
बनकी ओर चळूँगा? ॥ २५ । 
सूतस्ततः संत्वरितः स्यन्दनं तेर्हयोत्तमैः। 
योजयित्वा तु रामस्य प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २६॥ 
आज्ञा पाकर सुमन्त्रने उन उत्तम घोड़ोंकी तुरंत ही रथमें 
जोत दिया और श्रीरामके पास ददाथ जोड़कर निवेदन किया-॥ 
अयं युक्तो महावाहो रथस्ते रथिनां वर। 
त्वस्याऽऽरोह भद्रं ते ससीतः सहलक्ष्मणः ॥ २७॥ 
आपका यह रथ जुता हुआ तैयार है । अब-सीता और लक्ष्मण- 
के साथ शीघ्र इसपर सवार होइये? ॥ २७॥ 
तं स्यन्दनमधिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः । 
शीघ्र गामाकुलावता तमसामतरन्नदीम्‌ ॥ २८॥ 
श्रीरमचन्द्रजी सन्रके साथ रथपर ब्रैठकर तीब्र-गतिसो 
बहनेवाली भॅबरोसे भरी हुई तमसा नदीके उस पार गये॥ 
स संतीयं महावाहुः श्रीमाडिशवमकण्डकम्‌ । 
प्रापद्यत मह्दामागेमभय भयद्शिनाम्‌॥ २९॥ 


नदीको पार करके महाब्राहु श्रीमान्‌ राम ऐसे महान्‌ मार्गपर ` 


जा पहुँचे जो कल्याणप्रद, कण्टकरहित तथा सर्वत्र भय देखने- 

बालोके लिये भी भयसे रहित था ॥ २९ ॥ 

मोहनार्थं तु पौराणां सूतं रामोऽत्रबीद्‌ वचः। 

उदङसुखः प्रयाहि त्वं रथमारुह्य सारथे ॥ ३०॥ 

मुहूत त्वरितं गत्वा निवर्तय रथं पुनः। 

यथा न बिद्युः पौरा मां तथा कुरु समाहितः ॥ ३१॥ 
उस समय श्रीरामने पुरवासियोंको भुलाबा देनेके लिये 


श्रीम दू वाल्मीकीयरामायणे 
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सुमन्त्रसे यह बात कही--० रथे | ( हमलोग तो यहीँ उत्तर 
जाते हैं) परंतु आप रथपर आरूद्‌ होकर पहले उत्तर दिशाकी 
ओर जाइये ! दो घड़ीतक तीव्र गतिसे उत्तर जाकर फिर दूसरे 
मार्गसे रथक्रो यहीं लोटा लाइये | जिस तरह भी पुरवासियांको 
मेरा पता न चळे, वेसा एकाग्रतापूरवक प्रयत्न कीजिये?|। ३०-३ १॥ 
रामस्य तु बचः श्रुत्वा तथा चक्के च सारथिः । 
प्रत्यागस्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेद्यल्‌ ॥ ३२॥ 
श्रीरामजीका यह वचन सुनकर सारथिने वेसा ही किया 
और लोटकर पुनः श्रीरामकी सेवामें रथ उपस्थित कर दिया।। 
तो सम्प्रयुक्त हु र्थं समास्थितो 
सदा ससीतो रघुवंशवर्धनों । 
प्रचोदयामाल ततस्तुरंगमान्‌ 
ख सारथियन पथा तपोवनम्‌ ॥ ३३॥ 
तत्पश्चात्‌ सीतासहित श्रीराम और लक्ष्मण, जो रघुवंशकी 
बृद्धि करनेवाले थे, लोटाकर लाये गये उस रथपर चदे । 
तदनन्तर सारथिने घोड़ोंको उस मार्गपर बढ़ा दिया, जिससे 
तपोवनमे पहुँचा जा सकता था ॥ ३३ ॥ 
ततः समास्थाय रथं महारथः 
ससारथिदोदारधिवनं 
उद्ङ्सुखं तं तु रथं चकार 
प्रयाणमाङ्कद्यनि मित्तद्शेनात्‌ ॥ ३४॥ 
तदनन्तर सारथिसहित महारथी श्रीरामने यात्राकालिक 
मङ्गलसूचक शकुन देखनेके लिये पहले तो उस रथको 
उत्तराभिषुख खड़ा किया; फिर वे उस रथपर आरूढ़ होकर 
वनकी ओर चल दिये ॥ ३४॥ 


ययौ । 


हत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे षट्चत्वरिंशः सगः ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार श्रोताउमीक्िनि्मित आधेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छियाहीस्ो सरी पूरा हुआ ॥ ४६ ॥ 
ee TT oS 


सप्तचत्वारिंशः सगः 
प्रातःकाल उठनेपर पुरवासियांका विलाप करना और निराश होकर नगरको लोटना 


- प्रभातायां लु शार्वयो पौरास्ते राघवं विना। 
शोकोपहतनिशचेष्टा बभूबुदंतचेतल्लः ॥ १ ॥ 

इधर रात बीतनेपर जब्र सबेरा हुआ, तब अयोध्या- 

मनुष्य श्रीरघुनाथजीको न देखकर अचेत हो गये । 

व्याकुल होनेके कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते 
Ue 


पुरवासियोंको श्रीराम किघर गये, इस बातका पता देनेवाला 
कोई चिहूतक. नहीं दिखायी दिया ॥ २ ॥ 


ते विषादातंवदना रहितास्तेन घीमता। 


कृपणाः करुणा वाचो बदन्ति स्स मनीषिणः ॥ ३ ॥ 


बुद्धिमान्‌ श्रीणमसे ब्रिलग होकर वे. अत्यन्त दीन हो 
गये । उनके मुखपर विषादजनित वेदना स्पष्ट दिखायी देती 


थी । वे मनीषी पुरवासी करुणा भरे वचन बोलते हुए विलाप 


करने लगे--॥ ३॥ | 


र्‌ ययापह्दतचेतसः । 
श्थूरर्‌ मदाञ्चुजम्‌ ॥ ४ ॥ 


के 


a. 


ह 
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“हाय ! हमारी उस निद्राको धिक्कार हे, जिससे अचेत 
हो जानेके कारण हम उस समय विशाल वक्षवाले महाग्राहु 
भीरामके दर्शनसे वञ्चित हो गये हैं ॥ ४ ॥ 
कथं रामो महावाहुः स. तथावितथक्रियः । 
भक्तं जनमभित्यञ्य प्रवासं तापसो गतः॥ ५ ॥ 

“जिनकी कोई मी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती, बे 
तापसवेषधारी महाबाहु श्रीराम हम भक्तजनोंको छोड़कर 
परदेश ( वन ) में केसे चले गये ? || ५ ॥ 
यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । 
कथं रघूणां स श्रेष्ठस्त्यकत्वा नो विपिनं गतः॥ ६ ॥ 

जैसे पिता अपने औरस पुत्रोंका पालन करता है, उसी 
प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे, वे ही रघुकुलश्रेष् 
श्रीराम आज हमें छोड़कर वनको क्‍यों चले गये १ ॥ ६ ॥ 

` न ~ 
इहच निधनं याम महाप्रस्थानमेत्र वा। 
रामेण रहितानां नो किमर्थं जीवितं हितम्‌ ॥ ७ ॥ 

“अब हमलोग यहीँ प्राण दे दे या मरनेका निश्चय करके 
उत्तर दिशाकी ओर चल दें । श्रीरामसे रहित होकर हमारा 
जीवन-धारण किसलिये हितकर हो सकता दै ?॥ ७॥ 
सन्ति शुष्काणि काष्ठःनि प्रभूतानि मद्दान्ति च। 
तैः प्रञ्वाद्य चितां सर्व प्रविशामोऽथवा वयम्‌॥८॥ 

“अथवा यहाँ बहुत-से बड़े-बड़े सूले काठ पड़े हैं, उनसे 
चिता जलाकर हम सब लोग उसीमें प्रवेश कर जाये ॥ ८ ॥ 
कि वक्ष्यामो महाबाहुरनसूयः प्रियंवदः । 
नीतः स राघवो 5स्साभिरिति वक्त कथं क्षमम्‌॥ ९ ॥ 

८( यदि हमसे कोई भीरामका वृत्तान्त पूछेगा तो हम उसे 
क्या उत्तर देंगे ! ) क्या इम यह कहेंगे कि जो किसीके दोष 
नहीं देखते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं; उन मद्दवाहु 
भीरघुनाथजीको हमने वनमें पहुँचा दिया है? दवाय | यह 
अयोग्य वात हमारे मुँहसे केसे निकल सकती दै ! ॥ ९ ॥ 
सा नूनं नगरी दीना दष्टरास्मान्‌ राधवं विना । 
भविष्यति निरानन्दा खरखत्ीबालवयोऽधिका ॥ १०॥ 

“शरीरामके बिना हमलोगोंकों लौटा हुआ देखकर घ्री) 
ब्रालक ओर ब्रद्धोसहित सारी अयोध्यानगरी निश्चय ही दीन 
और आनन्दहीन हो जायगी || १० ॥ 
नियातास्तेन वीरेण सह नित्यं महात्मना । 
ब्िद्दीनास्तेन. च पुनः कथं द्रक्ष्याम तां पुरीम्‌ ॥ ११॥ 

“हमछोग बीरवर महात्मा श्रीरामके साथ सर्वदा निवास 
करनेके लिये निकले थे । अब उनसे बरिछुइकर हम अयोध्या- 
पुरीको केसे देख सकेंगे! | ११ ॥ 
इतीव बहुधा वाचो बाहुसुद्यम्य ते जनाः। 


विलपन्ति स्म दुःखाती हृतवत्सा इबाद्र्यगाः ॥ १२॥ 
इस प्रकार अनेक तरहकी बातें कहते हुए वे समस्त 
पुरवासी अपनी शुजा उठाकर विलाप करने लगे । वे बछड़ोंसे 
बिछुड़ी हुई अग्रगामिनी गौओंकी भाँति दुःखसे व्याकुळ हो 
रहे थे ॥ १२ ॥ 
ततो मार्गानुसारेण गत्वा! किचित्‌ ततः क्षणम्‌ । 
मार्गनाशादू विषादेन महता समभिप्लुताः ॥ १३ ॥ 
फिर रास्तेपर रथकी लीक देखते हुए सब-के-सब कुछ 
दूरतक गये; किंठु क्षणभरमे मार्गका चिह्न न मिळनेके कारण 
घे महान्‌ शोकमें हब गये || १३॥ 
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रथमार्गाचुलारेण न्यवर्तन्त मनस्विनः । 
किमिदं कि करिष्यामो दैवेनोपहता इति ॥ १४ ॥ 
उस समय यह कहते हुए कि “यह क्या हुआ ? अब 
हम क्या करें ? देवने हमें मार डाला' वे मनस्वी पुरुष रथकी 
लीकका अनुसरण करते हुए अयोध्याकी ओर लौ पड़े ॥ 
तदा यथागतेनेच मार्गेण. छ्लान्तचेतखः। 
अयोध्यामगमन्‌ सर्वे पुरीं व्यथितसञ्जनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
उनका चित्त क्लान्त हों रद्दा था | वे सब जिस मार्गसे 
गये थे, उसीसे लौटकर अयोध्यापुरीमे जा पहुँचे, जवकि सभी 
सत्पुरुष श्रीरामके लिये व्यथित थे ॥ १५ ॥ 
आलोकय नगरीं तां च क्षयव्याकुलमानखाः 
आवर्तयन्त तेऽश्रणि नयनैः शोकपीडितैः ॥ १६ ॥ 
उस नगरीको देखकर उनका हृदय दुःखसे व्याकुल हो 
उठा । वे अपने शोकपीड़ित नेत्रोद्वारा ऑसुओंकी वर्षा 
करने लगे ॥ १६ ॥ 
पषा रामेण नगरी रहिता नातिशोभति। 
आपगा गरुडेनेव हृवदादुद्ध्रतपन्नगा ॥ १७॥ 
( वे ब्रोले--) “जिसके गहरे कुण्डसे बहक नाग गरुड़- 
के द्वारा निकाल लिया गया हो, वह नदी जैसे शोभाहीन हो 
जाती है, उसी प्रकार श्रीरामसे रहित हुई यह अयोध्यानगरी 
अब अधिक शोभा नहीं पाती है? || १७ ॥ 
चन्द्रहीनमिवाकाशं तोयद्दीनमिवार्णवम्‌ । 
अपइयन, निहतानन्दं नगरं ते विचेतसः ॥ १८॥ 
उन्होने देखा, सारा नगर चन्द्रदीन आकाश और जळ- 
द्दीन समुद्रके समान आनन्दशूऱ्य हो गया है । पुरीकी यह 


दुरवस्था देख वे अचेत-से हो गये॥ १८ ॥ 


ते तानि वेइमानि महाधनानि 
दुःखेन दुःखोपहता विशन्तः। 

नेव प्रजग्मुः स्वजनं परं या 
निरीक्ष्यमाणाः परविनष्टहषीः ॥ १९॥ 
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उनके हृदयका सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुःख- 


से पीड़ित हो उन महान्‌ वेभवसम्पन्न ग्रह्मंमें बड़े क्लेशाके 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


[थ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए भी. अपने और परायेकी 
पहचान न कर सके ॥ १९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सगः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्भित आएरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे सँताहीसकरो सै पूरा हुआ॥ ४७॥ 
अष्टच्‌र हि ९ हि © है 
खारिंशः सगः 
नगरनिवासिनी ख्रियोंका विलाप करना 


तेषामेवं विषण्णानां पीड्ितानामतीव च। 
बाष्पविप्लुतनेत्राणां सशोकानां मुमूर्षया ॥ १॥ 
अभिगम्य नित्रूत्तानां रामं नगरवासिनाम्‌। 
डहूतानीव सर्वानि बभूवुरमनस्थिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
इस प्रकार जो विषादग्रस्त, अत्यन्त पीड़ित, शोकमग्न 
तथा प्राण त्याग देनेकी इच्छासे युक्त हो नेत्रोसे आँसू बहा 
रहे थे, श्रीरामचन्द्रजीके साथ जाकर भी जो उन्हें लिये बिना 
लौट आये थे औरं इसीलिये जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, 
उन नगरवासियोकी ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण 
निकल गये हों || १-२ ॥ 
स्वं स्वं निलयमागम्य पुत्रदारेः समावृताः । 
अश्रूणि मुमुचुः सर्व बाष्पेण पिहिताननाः ॥ ३ ॥ 
वे सब अपने-अपने घरमे आकर पत्नी और पुत्रोसे 
घिरे हुए आँसू बहाने लगे। उनके मुख अश्रुधारासे 
आच्छादित थे ॥ ३ ॥ 


न खाइष्यन्‌ न चामोदन्‌ वणिजो न प्रसारयन्‌ । 
न खाशोभन्त पण्यानि नापचन्‌ गृहमेधिनः ॥ ४ ॥ 
उनके शरीरमे हृषंका कोई चिह्न नहीं दिखायी देता 
था तथा मनमें भी आनन्दका अभाव ही था। वैश्योने 
अपनी दुकानें नहीं खोलीं । क्रय-विक्रयकी वस्तुएँ बाजारोमे 
फेलायी जानेपर भी उनकी शोभा नहीं हुई ( उन्हें लेनेके 
 _छिथे ग्राहक नहीं आये )। उस दिन शहस्योके घरें चूल्हे नहीं 
 जले-रसोई नहीं बनी ॥४ ॥ 
नष्ट हष््रा नाभ्यनन्दन्‌ विपुलं बा धनागमम्‌ । 
पुत्र प्रथमज लब्ध्वा जननी नाप्यनन्द्त ॥ ५ ॥ 
खोयी हुई बस्तु मिल जानेपर भी किसीको प्रसन्नता नहीं 
हुई) बिपुल घन-राशि प्रास्त हो जानेपर भी किसीने उसका अभि 
किया । जिसने प्रथम बार पुत्रको जन्भ दिया था, 


जीको अपनी शोभा दिखायेंगे ॥ १२॥ | 


वचनांद्वारा उन्हें कोसने लगीं, मानो महावत अङ्कुशोसे हाथियो- ` 

को मार रहे हो ॥ ६ ॥ 

कि जु तेषां गृहैः कार्य कि दारैः कि धनेन वा। 

पुत्रैबीपि सुखेबीपि ये न पश्यन्ति राघवम्‌ ॥ ७ ॥ 
वे बोलीं--'जो लोग श्रीरामको नहीं देखते, उन्हें 

घर-द्वार, खतरी-पुत्र, धन-दौलत और सुख-भोगोसे क्या 

प्रयोजन है ! ॥ ७॥ 

पकः सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणः सह सीतया । 

योऽनुगच्छति काकुरस्थं रामं परिचरन्‌ वने ॥ ८ ॥ 
'संसारमें एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं, जो सीतावे: 

साथ श्रीरामकी सेवा करनेके लिये उनके पीछे-पीछे वनमें 

जा रहे हैं । ८ ॥ 

आपगाः कृतपुण्यास्ताः पद्मिन्यश्च सरांसि च। 

येषु यास्यति काकुस्स्थो विगाह्य सलिलं शुचि ॥ ९ ॥ - 
“उन नदियों, कमलमण्डित बावड़ियां तथा सरोवरोंने 

अवश्य ही बहुत पुण्य किया होगा, जिनके पवित्र जलमें स्नान 

करके श्रीरामचन्द्रजी आगे जायँगे ।। ९ ॥ 

शोभयिष्यन्ति काकुत्स्थमउव्यो रम्यकाननाः। 

आपगाश्च महानूपाः सानुमन्तश्च पर्वताः ॥ १०॥ 
(जिनमें रमणीय बृक्षावलियाँ शो भा पाती हैं वे सुन्दर वन- 

श्रेणियाँ, बड़े कछारवाली नदियाँ ओर शिखरोंसे सम्पन्न पवत 

भीरामकी शोभा बढ़ायैगे || १० ॥ 

काननं वापि शैलं वा य॑ रामोऽनुगमिष्यति। 

प्रियातिथिमिब प्राप्तं नैनं शक्ष्यन्त्यनचितुम्‌ ॥ ११॥ 
“श्रीराम जिस वन अथवा पर्वतपर जायेगे, वहाँ उन्हें अपने 

प्रिय अतिथिकी भाँति आया हुआ देख वे बन और पव॑त उनकी 

पूजा किये बिना नहीं रह सकेंगे । ११॥ 

विचित्रकुखुमापीडा वहुमञ्जरिधारिणः। 

राघवं द्शयिष्यन्ति नगा अ्रमरशालिनः ॥ १२॥ 
“विचित्र फूर्लोके मुकुट पहने और बहुत-सी 

मञ्जरियाँ घारण किये -्रमरोसे सुशोभित वृक्ष वनमें श्रीरामचन्द्र 


"है. 
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“वहाँके पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए श्रीरामको अत्यन्त 
आदरके कारण असमयमें भी उत्तम-उत्तम फूल और फल 
दिखायेंगे ( भेंट करेंगे ) | १३॥ 
प्रज्ञविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः। 
विदर्शयन्तो बिविधान्‌ भूयश्चित्ांश्च निर्शरान्‌ ॥ १४ ॥ 

“वे पर्वत बारंबार नाना प्रकारके विचित्र झरने 
दिखाते हुए श्रीरामके लिये निर्मल जलके खरोत बहायेंगे ॥ 


पादपाः पर्वेताग्रेषु रमयिष्यन्ति राघवम्‌। 


यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः ॥ १५॥ 
स हि शूरो मद्दाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च। 
पुरा भवति नोऽदूरादनुगच्छाम राघवम्‌ ॥ १६॥ 
'पर्वत-शिखरोंपर लहलहाते हुए वृक्ष श्रीरघुनाथजीका 
मनोरञ्जन करेंगे । जहाँ श्रीराम हैं वहाँ न तो कोई भय है और 
न किसीके द्वारा पराभव ही हो सकता है; क्योकि दहारथनन्दन 
महाबाहु श्रीराम बड़े झूरवीर हैं । अतः जबतक वे 
'हमलोगोंसे बहुत दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले ही हमें 
उनके पास पहुँचकर पीछे लग ज्ञाना चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 
पादच्छाया सुखं भर्तुस्तादशस्य महात्मनः। 


` स हि नाथो जनस्यास्य स गतिः स परायणम्‌ ॥ १७॥ 


“उनके-जेसे महात्मा एवं स्वामीके चरणोंकी छाया ही 
हमारे लिये परम सुखद है । वे ही हमारे रक्षक) गति और 
परम आश्रय हैं ॥ १७॥ 
बयं परिचरिष्यामः सीतां यूयं च राघवम्‌ । 
इति पौरस्त्रियो भर्तृ न्‌ दुःखातीस्तत्तवब्नुवन्‌ ॥ १८॥ 

“हम स्त्रियाँ सीताजीकी सेवा करेंगी और तुम सत्र लोग 
श्रीरघुनाथजीकी सेवामे लगे रहना ।? इस प्रकार 
षुरबासियोंकी ख्रियाँ दुःखसे आतुर हो अपने पतियोंसे उपयुक्त 
बातें कहने लगीं ॥ १८॥ 
युष्माकं राघतरोऽरण्ये योगक्षेमं विधास्यति । 
सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति ॥ १९ ॥ 

( वे पुनः बोलीं-) “वनर्म श्रीरामचन्द्रजी आपलोगोंका 
योगक्षेम. सिद्ध करेंगे और सीताजी हम नारियोंके योगक्षेमका 
निर्वाह करेंगी ॥ १९॥ 
को न्वनेनाप्रतीतेन सोत्कण्ठितजनेन च। 
सम्प्रीयेतामनोशेन : वासेन हतचेतसा ॥ २० ॥ 

“यहाँका निवास प्रीति और प्रतीतिसे रहित है । यहाँके 
सब लोग श्रीरामके लिये उत्क्रण्ठित रहते हैं | किसीको यहाँका 
रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहनेसे मन अपनी सुध- 
बुध खो वैठता दै । भला, ऐसे निवाससे किसको 
प्रसन्नता होगी? || २० ॥ 
कैकेय्या यदि चेद्‌ राज्यं स्याद्धम्यमनाथवत्‌ । 


, न वि नो जीवितेनार्थः कुतः पुत्रैः कुतो धनेः.॥ २१॥ 


ध्यदि इस राज्यपर कैकेयीका अधिकार हो गया तो 
यह अनाथःसा हो जायगा । इसमें धर्मकी मर्यादा नहीं 
रहने पायेगी । ऐसे राज्यमें तो हमें जीवित रहनेकी 
ही आवस्यकता नहीं जान पड़ती, फिर यहाँ घन और पुत्रेसि 
क्या लेना है ! ॥ २१ ॥ 
यया पुत्रश्च भर्ता च त्यक्तावेश्वर्यक्रारणात्‌ । 
कंसा परिहरेद्न्यं केकेयी कुलपांसनी ॥ २२॥ 
“जिसने राज्य-वे भवके लिये अपने पुत्र ओर पतिको 
त्याग दिया, वह कुलकलङ्किनी केकेयी दूसरे किसका त्याग 
नहीं करेगी ? ॥ २२॥ ; 
कैकेय्या न वयं राज्ये भूतका हि बसेमहि। 
जीवन्त्या ज्ञातु जीवन्त्यः पु्रैरपि शपामहे ॥ २३॥ 
“इम अपने पुत्रोंकी शपथ खाकर कहती हैं कि जबतक 
कैकेयी जीवित रहेगी; तब्रतक हम जीते-जी कभी उसके 
राज्यमें नहीं रह सकेगी, भले ही यहाँ हमारा पालन-पोषण 
होता रहे ( फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगी ) | २३॥ 
या पुत्रं पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयति निष्ृणा | 
कस्तां प्राप्य सुखं जीवेद्धम्यां दुष्टचारिणीम्‌ ॥ २४ ॥ 
“जिस निर्दय स्वभाववाली नारीने महाराजके पुत्रको 
राज्यसे बाहर निकलवा दिया दै, उस अधर्मपरायणा दुरा- 
चारिणी कैकेयीके अधिकारमें रहकर कौन सुखपूर्वंक जीवन 
व्यतीत कर सकता है १ ॥ २४॥ 
उपद्रुतमिद्‌ं सर्वमनालम्भमनायकम्‌। 
कैकेय्यास्तु कृते सवं विनाशमुपयास्यति ॥ २५॥ 
“केकेयीके कारण यह सारा राज्य अनाथ एवं यशरहित 
होकर उपद्रवका केन्द्र बन गया है, अत; एक दिन सबका 
बिनाश हो जायगा ॥ २५ ॥ 
नहि प्रबजिते रामे जीविष्यति महीपतिः । 
सृते दशरथे व्यक्तं विलोपस्तदनन्तरम्‌॥ २६॥ 
“्रीरामचन्द्रजीके वनवासी हो जानेपर महाराज दशरथ 
जीवित नहीं रहेंगे | साथ ही यह मी स्पष्ट है कि राजा दशरथकी 
मृत्युके पश्चात्‌ इस राज्यका लोप हो जायगा ॥ २६ ॥ 
ते विषं पिबतालोड्य क्षीणपुण्याः सुदुःखिताः । 
राघवं वानुगच्छध्वमश्च॒ति बोपि गच्छत ॥ २७॥ 
“इसलिये अब तुमलोग यह समझ लो कि अत्र हमारे 
पुण्य समाप्त हो गये । यहाँ रहकर हमै अत्यन्त दुःख ही - 
भोगना पड़ेगा । ऐसी दशामें या तो जहर घोलकर पी जाओ 
या श्रीरामका अनुसरण करो अथवा किसी ऐसे देशम चरे 
चलो, जहाँ केकेयीका नाम भी न सुनायी पड़े ॥ २७॥ 
मिथ्याप्रब्राजितो रामः सभार्यः सहलक्ष्मणः । 
भरते संनिबद्ध स्मः सौनिके परावो यथा ॥ २८॥ 
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श्रीमदूबाल्मीकीयरामायणे 


_________ CTO Me an 


AS 


"झूठे चरकी कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मणके साथ 
भीरामको देशनिकाला दे दिया गया और हमें भरतके साथ 
वाधि दिया गया । अब हमारी दशा कसाईके घर बँघे हुए 
पशुओंके समान हो गयी है ॥ २८ ॥ 


पू्णचन्द्राननः इयामो गूढजत्रुररिंदमः 
आजामुबाहुः पद्माक्षो रामो लक्ष्मणपूर्वजः ॥ २९. ॥ 
पूर्वाभिधाषी मधुरः सत्यवादी महाबलः । 
सोम्पश्च सर्वलोकस्य चन्द्रवत्‌ प्रियदर्शनः ॥ ३० ॥ 
“लक्ष्मणके ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामका मुख पूर्ण चन्द्रमाके 
समान मनोहर है। उनके शरीरकी कान्ति श्याम, गलेकी हँसली 
मांससे ढकी हुई, भुजाएँ घुटनोंतक लंबी और नेत्र कमलके 
समान सुम्दर हैं| वे सामने आनेपर पहले ही बातचीत 
छेड़ते ऐं तथा मीठे और सत्य वचन बोलते हैं। श्रीराम 
शत्रुओंका दमन करनेवाले और महान्‌ बलवान्‌ हैं । समस्त 
जगतूके लिये सोम्य ( कोमल खभाववाले ) हैं | उनका दर्शन 
चन्द्रमाके समान प्यारा ह ॥ २९-३० ॥ 
जूनं पुरुषशादलो मत्तमातङ्गविक्रमः। 
शोभयिष्यत्यरण्यानि विचरन्‌ स महारथः ॥ ३१॥ 
'निश्चय ही 'मतवाले गजराजके समान पराक्रमी 
पुरुषसिंह महारथी श्रीराम भूतलपर विचरते हुए वनस्थलियोंकी 
शोभा बढ़ायेंगे? || ३१ ॥ 
तास्तथा यिलपन्त्यस्तु नगरे नागरख्लियः । 
चुक्ुशुदुःखसंतत्ता मृत्योरिव भयागमे ॥ ३२॥ 
नगरमे नागरिकोकी स्त्रियाँ इस प्रकार बिलाप करती हुई 
दुःखसे संतप्त हो इस तरह जोर-जोरसे रोने लगीं मानो उनपर 
मृत्युका भय आ गया हो॥ ३२॥ 
इत्येबं विळपन्तीनां सत्रीणां वेइमस्ु राघवम्‌ । 
जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवतेत ॥ ३३॥ 
` अपने-अपने घरोंमें श्रीरमके लिये ल्लियाँ इस प्रकार 


दिनभर विलाप करती रहीं । धीरे-धीरे सूर्यदेव अस्ताचलको 
चळे गये और रात हो गयी । ३३ ॥ 
नष्टज्वलनसंतापा प्रशान्ताध्यायसत्कथा । 
तिमिरेणानुलिप्तेव तदा सा नगरी बभौ ॥ ३४॥ 
उस समय किसीके घरमें अग्निहोत्रके लिये भी आग नहीं 
जली । स्वाध्याय और कथावार्ता भी नहीं हुई । सारी 
अयोध्यापुरी अन्धकारसे पुती हुई-सी प्रतीत होती थी ॥ ३४॥ 
उपशान्तवणिक्पण्या नष्टहषी निराक्षणा । 
अयोध्या नगरी चासीन्नष्टतारमिवास्रम्‌ ॥ ३५॥ 
बनियोंकी दुकानें बंद होनेके कारण वहाँ चहल-पहल 
नहीं थी, सारी पुरीकी हँसी-खुशी छिन गयी थी, श्रीराम- 
रूपी आश्रयसे रहित अयोध्यानगरी जिसके तारे छिप गये हो, 
उस आकाशके समान श्रीहीन जान पड़ती थी। ३५ ॥ 
तदा स्लियो रामनिमित्तमातुरा 
यथा लुते श्रातरि वा विवासिते । 
विलप्य दीना रुरुदुविचेतस 
हितासामधिकोऽएि सोऽभवत्‌।३६। 
` उस समय नगरवासिनी ख्रियाँ श्रीरामके लिये इस तरह 
शोकातुर हो रही थीं, मानो उनके सगे बेटे या भाईको देश- 
निकाला दे दिया गया हो | वे अत्यन्त दीनभावसे विलाप 
करके रोने लगीं और रोते-रोते अचेत हो गयीं; क्योंकि श्रीराम 
उनके लिये पुत्रों ( तथा भाइयों ) से भी बढ़कर थे ॥ ३६॥ 
प्रशान्तगीतोत्सवनृत्यवाद्ना 
विभ्रष्टहषी पिहितापणोदया । 
तदा ह्ययोध्या नगरी बभूव सा 
महार्णवः संक्षपितोद्‌को यथा ॥ ३७॥ 
बहाँ गाने) बजाने और नाचनेके उत्सव ब्रंद हो गये) 
सबका उत्साह जाता रहा, बाजारकी दुकानें नहीं खुलीं, इन 
सब कारणोंसे उस समय अयोध्यानगरी जलद्दीन समुद्रके | 
समान सूनसान लग रही थी ॥ ३७ ॥ 


इत्याषे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकी ये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डेऽष्चस्वारिंशः सगः ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें अड़ताकीसदों समे पूरा हुआ॥ ४८॥ 


एकोनपश्चाशः सर्ग 


॥ १॥ 


ग्रामवासियोंकी बातें सुनते हुए श्रीरामका कोसल जनपदको लाँघते हुए आगे जाना और 
 चेदश्ुति, गोमती एवं स्यन्दिका नदियोंको पार करके सुमन्त्रसे कुछ कहना 


तथेव गच्छतस्तस्य व्यपायाद्‌ रजनी शिवा । 
डपास्य तु शिवां संध्यां विषयानत्यगाहत ॥ २ ॥ 


वह कल्याणमयी रजनी 
होनेपर मङ्गलमयी संध्योपासना 
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करके वे विभिन्न जनपर्दोको लॉघते हुए चल दिये ॥ 


ग्रामान्‌ विक्ृष्टसीमान्तान्‌ पुष्पितानि वनानि च । 
पझ्यन्नतिययौ शीघ्र शनैरिव हयोत्तमैः ॥ ३ ॥ 

जिनकी सीमाके पासकी भूमि जोत दी गयी थी, उन 
ग्रामा तथा फूलोसे सुशोभित बनोंको देखते हुए वे उन उत्तम 
घोड़ोंद्वारा शीधतापूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे तथापि सुन्दर 
दृश्योके देखनेमें तन्मय रहनेके कारण उन्हें उस रथकी ग 
घीमी-सी ही ज्ञान पड़ती थी ॥ ३ ॥ 


शृण्वन्‌ वाचो मनुष्याणां ग्रामसंबासवासिनाम्‌ । 
राजानं धिग्‌ दशरथं कामस्य वदामास्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
मार्गमें जो बड़े और छोटे गाँव मिलते थे, उनमें निवास 
करनेबाले मनुष्योंकी निम्नाङ्कित बाते उनके कार्नोमें पड़ 
रही थीं--“अहो | कामके बामे पड़े हुए राजा दशरथको 
धिक्कार है | || ४ ॥ 
हा नुशांसाद्य केकेयी पापा पापानुबन्धिनी । | 
तीक्ष्णा सम्भिन्नमयाँदा तीक्ष्णकर्मणि वर्तते ॥ ५ ॥ 
“हाय | हाय ! पापशीला) पापासक्त, क्रूर तथा धर्ममयाँदा- 
का त्याग करनेवाली केकेयीको तो दया छू भी नहीं गयी दै, वह 
क्रूर अब निष्ठुर कर्ममें ही ळगी रहती है ॥ ५ ॥ 
या पुत्रमीरशं राक्षः प्रवासयति धार्मिकम्‌। 
वनवासे महाप्राज्ञं सानुक्रोशं जितेन्द्रियम ॥ ६ ॥ 
“जिसने महाराजके ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयाळ और 
जितेन्द्रिय पुत्रक्रो वनवासके लिये घरसे निकल्वा दिया है | 
कथं नाम महाभागा खोता जनकनन्दिनी । 
सदा सुखेष्वभिरता दुःखान्यनुभविष्यति ॥ ७ ॥ 


“जनकनन्दिनी महाभागा सीता, जो सदा खुखोंमें ही. 


रत रहती थीं, अब वनबासके दुःख केसे भोग सकेगी १ | ७॥ 
अहो दशरथो राजा निःस्नेहः स्वसुतं प्रति । 
प्रजानामनघं रामं परित्यक्त मिहेच्छति ॥ ८ ॥ 


“अहो | कया राजा दशरथ अपने ए के प्रति इतने स्मेह 
हीन हो गये, जो प्रजाओंके प्रति कोई 2": ! न करनेवाले 


.भीरामचन्द्रजीका यहाँ परित्याग कर देन! चादते हैं? || ८ ॥ 


एता वाचो मनुष्याणां ग्राम संबारूवासिनाम्‌ । 
श्ण्बन्नतिययौ वीरः कोसलान्‌ कोसलेश्वरः ॥ ९. ॥ 
छोटे-बड़े गॉरवोमें रहनेवाले मनुष्ये:की ये बातें सुनते हुए 
वीर कोसळपति श्रीराम कोसळ जनपद्की सीमा लॉधकर आगे 
बढ़ गये || ९ || 
ततो वेदश्चुति नाम शिववारिबद्दां नद्रीम्‌। 
उत्तीयीभिमुखः प्रायादगस्त्याध्युषितां दिशम्‌॥ १० ॥ 


[षद & १ ९, 
Diotizsd अक एकाप्सरः a 


तदनन्तर शीतळ एबं सुखद जळ ब्र्दानेवाळी वेदश्रुति 
नामक नदीको पार करके श्रीरामनन्द्रजी अगस्त्यसेबित दक्षिण- 
दिशाकी ओर बढ़ गये || १० ॥ 
गत्या लु खुचिरं काळं ततः शीतबद्दां नदीम्‌ । 
गोमती गोयुतानूपामतरत्‌ खरागरङ्कमाम्‌ ॥ ११॥ 
दीर्घकाळतक चलकर उन्होंने अमुद्रगामिनी गोमती नदी- 


को पार किया, जो शीतल जलका खोद बहाती थी । उसके 


कछार बहुत-पी गो विचरती थाँ ॥ ११॥ 
rf 


गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघ्रगैर्हयैः । 
मयूरहंखाभिरुतां ततार स्यन्दिकां नदीम्‌ ॥ १२॥ 
पोड़ोंद्वाओ गोमती नदीको छाँप्र करके 
श्रीरघुनाथजीने मोरों और इंसाके कलरवोंसे ध्याप्त स्यन्दिका 
नामक नदीको भी पार क्रिया ॥ १२ ॥ 
स महां मञुना राशा दत्तामिक्वाकचे पुरा । 
स्फोतां राष्ट्रब्ृतां रामो वदेहीमन्वद्‌शंयत्‌ ॥ १३॥ 
वहाँ जाकर श्रीरामने थन-धान्यसे सम्पन्न और अनेक 
अमान्तर जनपदोंसे घिरी हुई भूमिका सीताको ददान कराया) 
जिसे पूर्वकालमें राजा मनुने इक्ष्वाकुको दिया था ॥ १३ ॥ 
सूत इत्येव चाभाष्य खारि तभभीक्षण शाः । 
हंसमत्तस्वरः श्रीमानुवाच पुरुपोत्तमः॥ १३॥ 
फिर श्रीमान्‌ पुरुषीक्तम श्रीरामने 'सूत |? कहकर सारथि- 
को बारंबार सम्बोधित किया ओर मदमत्त हंसके समान मधुर 
खरम इस प्रकार कद्दा--॥ १४ ॥ 
कदाहं पुनरागम्य सरय्वाः पुष्पिते वने। 
सूगयां पयटिष्यामि मात्रा पित्रा च खंगतः ॥ १५॥ 
“सूल | में कब पुनः लौटकर माता-पितासे मिग और 
सरयूके पाइबंबर्ती पुष्पित बनमे मगयाके लिये श्रमण 
करूँगा १ | १५ ॥ 
नात्यर्थमभिकाङ्कामि मृगयां सरयूत्न। 
रतिह्यंघाुला ळोके राजर्षिंगणसम्मता ॥ १६॥ 
“म सव्यूफे अनमं शिकार खेळनेको बहुत अधिक 
अभिलाषा नहीं रखता | यह लोकमे एक प्रकारकी अनुप 
क्रीड़ा दै, जो राजर्पियोंके समुदायको अभिमत है |! १६ ।| 
राजर्षीणां हि लोकेऽस्मिन्‌ रत्यथं मृगया चने । 
काले इतां तां मुजेर्धन्बिनामभिकाङ्किताम्‌ ॥ १७॥ 
“इस छोकमें बनमें जाकर शिकार खेलना राजर्गियोंकी 
कीड़ाके लिये प्रचलित हुआ था | अतः मनुपुत्रोद्वार उस 
समय की गयी यह क्रीड़ा अन्य धनुर्धरोंकी भी आभ्रीट्ट 
ई” ॥ १७ ॥ 


शीघ्रगामी 


- ख तमभ्तानमकषत्राकः सूतं मधुरया गिरा। 
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गङ्गाजीका दर्शन करके महारथी श्रीरामने सारथि 
कहा-'सूत ! आज हमडछोंग यहाँ रहेंगे! | २७ ॥ 


सुमन्त्रसे 


अविदूरादयं नद्या बहुपुष्पप्रवाळवान्‌। 


सुमदानिङ्कुदीब्ृक्षो वसामोऽत्रैव सारथे ॥ २८॥ 
“सारथे | गङ्गाजीके समीप ही जो यह बहुत-से फूलों 


और नये-नये पल्लवोसे सुशोभित महान्‌ इङ्कुदीका वृक्ष है) 
इसीके नीचे आज रातमे हम निवास करेंगे ॥ २८ ॥ 
प्रक्षाम्रि सरितां श्रेष्ठां सम्मान्यसलिलां शिवाम्‌। 
देवमानवगन्धवम्गपनगपक्षिणाम्‌ ॥२९ ॥ 
“जिनका जळ देवताओं) मनुष्यों, गन्धत्रो, सर्पो, पशुओं 
तथा पक्षियोके लिये भी समादरणीय है, उन कल्याण- 
स्वरूपा, सरिताओंमें शरेष्ठ गङ्गाजीका भी मुझे यहाँसे दर्शन 
होता रहेगा? || २९ ॥ 
लक्ष्मणश्च सुमन्त्रश्च बाढमित्येव राघवम्‌। 
उक्त्वा तमिह्डुदीवृक्ष तदोपययतुहंयैः ॥ ३० ॥ 
तब लक्ष्मण और सुमन्त्र भी श्रीरामचन्द्रजीसे बहुत 
च्छा कहकर अश्वौद्वारा उस इङ्कुदी बृक्षके समीप गये ॥ 
रामो ऽभियाय तं रम्यं वृक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः 
रथादवतरत्‌ तस्मात्‌ सभायेः सहलक्ष्मणः ॥ ३१ ॥ 
उस स्मणीय बृक्षके पास पहुँचकर इक्ष्वाकुनन्दन 
श्रीराम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मणके साथ रथसे 
उतर गये ।। ३१ ॥ 
सुमन्रोऽप्यबतीयोध मोचयित्वा हयोत्तमान्‌। 
बृक्षमूलगतं रामंमुपतस्थे ङताञ्जलिः ॥ ३२॥ 
फिर सुमन्त्रने भी उतरकर उत्तम घोड़ोकी खोल दिया 
और ब्ृक्षकी जड़पर बैठे हुए श्रीमचन्द्रजीके पास जाकर वे 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये । ३२॥ 
तत्र राजा गुद्दो नाम रामस्यात्मसमः सखा । 
निषादज्ञात्यो बलवान्‌ स्थपतिश्चेति विश्चुतः ॥ ३३॥ 
शज्ञवेरपुरम गुहनामका राजा राज्य करता था। बह 
्रीमचन्द्रजीका प्राणोंके समान प्रिय मित्र था । उसका जन्म 
निषादकुलमें हुआ था । वह शारीरिक शक्ति ओर सैनिक 
शक्तिकी दृष्सि भी बलवान, था तथा बाँके निषादोका 
सुविख्यात राजा था ॥ ३३ ॥ 
स श्रुत्वा पुरुषव्याघ्रं रामं विषयमागतम्‌। 


_ _ बृद्ध , परिबतोऽमात्यैशञोतिभिश्चाप्युपागतः ॥ ३४॥ 


निप्ादराजको दूरसे आया हुआ देख श्रीरमचन्द्रजी 
लक्ष्मणके साथ आगे बढ़कर उससे मिले || ३५ ॥ 
तमार्तः सम्परिष्वञ्य -गुद्दो राघवमब्रवीत्‌ । 
यथायोध्या तथेदं ते राम कि करवाणि ते ॥ ३६॥ 
ईशां हि महावाह्दो कः प्राप्स्यत्यतिरथि प्रियम्‌ । 

श्रीरामचन्द्रजीको वल्कल आदि धारण किये देख गुहको 
बड़ा दुःख हुआ । उसने श्रीरघुनाथजीको हृदयसे लगा- 
कर कहा--'श्रीरम | आपके लिये जेमे अयोध्याका 
राज्य दै, उसी प्रकार यह राज्य भी है | बताइये, में आपकी 
क्या सेवा करूँ ? महाबाहो | आप-जैसा प्रिय अतिथि किसको 
सुलभ होगा ?? ॥ ३६४ ॥ 
ततो गुणवदन्नाद्यमुपादाय पृथग्विधम्‌ ॥ ३७॥ 
अघ्ये चोपानयच्छीघं वाक्यं चेदमुवाच ह। 
स्वागतं ते महाबाहों तवेयमखिला मही॥ ३८॥ 
वयं प्रेष्या भवान्‌ भतो साधु राज्यं प्रशाधि नः। 
भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्यं चेतदुपस्थितम्‌ । 
शयनानि च मुख्यानि वजिनां खादनं च ते ॥ ३९ ॥ 

फिर भाँति-भाँतिका उत्तम अन्न लेकर बह सेवामें उपस्थित 
हुआ । उसने शीघ्र ही अर्ध्यं निवेदन किया और इस प्रकार 
कहा--'महाबाहो ! आपका स्वागत है । यह सारी भूमि, जो 
मेरे अधिकारमे है; आपकी ही है | हम आपके सेवक हैं और 
आप हमारे स्वामी, आजसे आप ही हमारे इस राज्यका 
भलीमाँति शासन करें | यह भक्ष्य ( अग्न आदि ), भोज्य 
( खीर आदि ), पेय ( पानकरस आदि) तथा लेह्य 
( चटनी आदि ) आपकी सेवामें उपस्थित है, इसे खीकार 
करें । ये उत्तमोत्तम शय्याएँ. हैं तथा आपके घोड़ोंके, खानेके 
लिये चने और घास अदि भी प्रस्तुत हैं--ये सब्र सामग्री 
ग्रहण क२?॥ २७-३९ ॥ 
शुहमेवं ब्रबाणं तु राघवः प्रत्युवाच ह। 
अचिताश्चेव हृष्टाश्च भवता खवेदा वयम्‌ ॥ ४०॥ 
पद्भ्यामभिगमाच्चेव स्नेह्संद्शनेन च। 

गुहके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उसे इस प्रकार 
उत्तर दिया--“सखे | तुम्हारे यहाँतक पैदल आने और 


स्नेह दिखानेसे ही हमारा सदाके लिये भलीमोति . 


पूजन--स्वागत-सर्कार हो गया । तुमसे मिलकर हमें बड़ी 

प्रसन्नता हुईं है? || ४०३ ॥ 

झुजाभ्यां साधुवृत्ताभ्यां पीडयन्‌ वाक्यमत्रवीत्‌ ४१ 

दिष्ट्या त्वां गुह पश्यामि ह्यरोगं सह बान्धवेः । 

अपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च ॥ ४२॥ 
फिर श्रीरामने अपनी दोनों गोल-गोल सुजाओंसे गुइका 

अच्छी तरह आलिङ्गन करते हुए. कहा--“गुह ! सोभाग्यकी 
बान्धवोके 
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सानन्द देख रहा हूँ | बताओ) तुम्हारे राज्यमें, मित्रोंके यहाँ 
तथा वनोंमें सर्वत्र कुशळ तो है १॥ ४१-४२॥ 


` यत्‌ त्विदं भवता किचित्‌ प्रीत्या संमुपकहिपतम्‌। 


सब्र तदनुजानामि नहि वते प्रतिग्रहे ॥ ४३॥ 
“तुमने प्रेमवश यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे 
स्वीकार करके मैं तुम्हें वापिस ले जानेकी आज्ञा देता हूँ; 
यंकि इस समय दूसरोंकी दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण 
नहीं करता--अपने उपयोगमे नहीं लाता ॥ ४३ ॥ 
कुशचीराजिनधर फलमूलाशनं च माम्‌। 
विद्धि प्रणिहितं धर्म तापसं वनगोचरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
“वल्कल और मृगचर्म घारण करके फल-मूलका आहार 
करता हूँ ओर घर्ममै श्थित रहकर तापसबेशमे वनके भीतर 
ही विचरता हूँ । इन दिनों तुम मुझे इसी नियममें 
स्थित जानो ॥ ४४ ॥ 
अइवानां खादनेनाहमर्थी नान्येन केनचित्‌ । 
पतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः ॥ ४५॥ 
“इन सामग्रियोंमें जो घोड़ोंके खाने-पीनेक्री वस्तु दै, उसीकी 
इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी करिसी वस्तुकी नहीं | 
घोड़ोंकी खिला-पिला देनेमात्रसे तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण 
सत्कार हो जायगा । ४५ ॥ 


पते हि दयिता राजः पितुदशरथस्य मे। 

पतेः सुविहितैर्वैभेविष्याम्यहमचिंतः ॥ ४६॥ 
ध्ये घोड़े मेरे पिता महाराज दक्यरथको बहुत प्रिय 

हैं । इनके खाने-पीनेका सुन्दर प्रबन्ध कर देनेसे मेरा भलीमाँति 

पूजन हो जायगा? ॥ ४६ ॥ 

अइवानां प्रतिपानं च खादनं चेव सोऽन्वशात्‌। 

गुहस्तत्रैव पुरुषांस्त्वरितं दीयतामिति ॥ ४७॥ 


तब गुहने अपने सेवकोंको उसी समय यह आज्ञा दी 
कि तुम घोड़ोके खाने-पीनेके लिये आवश्यक वस्छुए; 
शीघ्र लाकर दो ॥ ४७ ॥ 


ततश्चीरोत्तरासङ्गः संध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ । 
जलमेवाद्दे भोज्यं लक्ष्मणेनाहृतं स्वयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वल्कलका उत्तरीय-वश्न धारण करनेवाले 
श्रीरामने सायंकालकी संध्योपासना करके भोजनके नामपर 
स्यं लक्ष्मणका लाया हुआ केवल जलळमात्र पी लिया || 
तस्य भूमौ शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः । 
सभार्यस्य ततोऽभ्येत्य तस्थौ वृक्चमुपाश्चितः ॥ ४९ ॥ 
फिर पत्नीसहित श्रीरम भू मिपर ही तृणकी दाय्या बिछा- 
कर सोये | उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरर्णोको धो- 
पॉछकर बहाँसे कुछ दूरपर इट आये ओर एक बृक्षक्ा सहारा 
लेकर बैठ गये ॥ ४९ || 
गुहोऽपि सह सूतेन सरौमित्रिमनुभाषयन्‌। 
अन्वजाग्रत्‌ ततो राममप्रमत्तो धनुधरः ॥ ५०॥ 
गुह भी सावधानीके साथ धनुष धारण करके सुमन्त्रक्े 
साथ बैठकर सुमित्राक्ुमार लक्ष्मणसे बातचीत करता हुआ 
श्रीरामकी रक्षाके लिये रातभर जागता रहा || ५० ॥ 


तथा शयानस्य ततो यशस्विनो 
मनस्विनो दाशरथेमंहात्मनः 
अदृश्दुःखस्य सुखोचितस्य सा 
तदा व्यतीता सुचिरेण शार्वरी ॥ ५१॥ 
इस प्रकार सोये हुए यशस्वी मनस्वी दशरथनन्दन 
महात्मा श्रीरामकी, जिन्होंने कभी दुःख नहीं देखा था तथा 
जो सुख भोगनेके ही योग्य थे, वह रात उस समय ( नींद न 
आनेके कारण ) बहुत देरके बाद व्यतीत हुई ॥ ५१ || 


~ ~ ९ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चाशः सगः ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार श्रीवल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें पचास सर्ग पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 


एकप्चाराः सर्गः 
निषादराज गुहके समक्ष लक्ष्मेणका त्रिलाप 


तं जाप्रतमदम्भेन भ्रातुरथोय लक्ष्मणम्‌ । 

गुहः संतापसंतप्तो राघवं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
लक्ष्मणेको अने भाईके लिये स्वाभाविक अनुरागसे 

जागते देख निषादराज गुहो बड़ा संताप हुआ । उसने 

स्कुलनन्दन लद्ष्मणसे कहा--॥ १ ॥ 

इयं तात सुखा शय्या त्वदर्थमुपकल्पिता । 

प्रत्याश्वसिहि साध्वस्यां राजञपुत्र यथाखुखम्‌॥ २ ॥ 


“तात | एजकुमार ! तुम्हारे लिये यह आराम देनेवाली 


* शय्या तैयार है; इसपर सुखपू्वेक्र सोकर भलीमाँति बिश्राम 


कर लो ॥ २॥ 
उचितोऽयं जनः खर्वः क्लेशानां त्वं खुखोचितः। ¦ 
गुप्त्यथं जागरिष्यामः काकुत्स्थस्य वयं निशाम्‌॥ ३॥ 


“यह ( मैं ) सेवक तथा इसके साथके सब लोग बनवासी 
होनेके कारण सब प्रकारके क्लेश सहन करनेके योग्य हैं 
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( क्‍योंकि इम सबको कष्ट सहनेका अभ्थास है ), परंतु तुम 
सुखमे ही पले हो, अतः उसीके योग्य हो ( इसलिये सो 
जाओ ) । इम सब लोग भरीरामचन्द्रजीकी रक्षाके लिये रातभर 
जागते रहेंगे ॥. ३॥ 
नहि रामात्‌ प्रियतमो ममास्ते भुवि कश्चन । 
ब्रवीम्येव च ते सत्यं सत्येनेव च ते शपे॥ ४ ॥ 
“मै सत्यकी ही शपथ खाकर तुमसे सत्य कहता हूँ कि 
इस भूतलपर मुझे श्रीरामसे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है ॥ 


अस्य प्रसादा दाशांसे लोकेऽस्मिन्‌ सुमहद्‌ यशः 
घमोवाप्ति च बिपुळामर्थकामौ च पुष्कलो ॥ ५ ॥ 

“इन श्रीरघुनाथजीके प्रसादसे ही मैं इस लोकमें महान्‌ 
यश) विपुल धर्म-लाभ तथा प्रचुर अर्थ एबं भोग्य वस्तु 
पानेकी आशा करता हूँ ॥ ५ ॥ 


सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं शह लीतया। 
रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सवथा शातिभिः सह ॥ ६ ॥ 
“अतः मैं अपने बन्धु-बान्धवोके साथ ह्वाथमें धनुष लेकर 
सीतासहित सोये हुए प्रिय-सखा श्रीरीमकी सब प्रकारसे रक्षा 
करूंगा ॥ ६ ॥ 
न मेऽस्त्यविदितं किचिद्‌ बने ऽ स्मिश्चरतः सदा। 
चतुरङ्गं ह्यतिबलं सुमहत्‌ संतरेमहि॥ ७ ॥ 
' "इस वनमें सदा विचरते रहनेके कारण मुझसे यहाँकी 
कोई बात छिपी नहीं है । हमलोग यहाँ शत्रुकी अत्यन्त शक्ति 
शालिनी विशाल चतुरङ्गिणी सेनाको भी अनायास ही जीत 
लेंगे! ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मणस्तु तदोवाच रक्ष्यमाणास्त्वयानघ। - 
नात्र भीता बयं सर्व धमंमेवानुपश्यता ॥ ८ ॥ 
कथं दाशरथो भूमौ शयाने सह सीतया। 
शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं बा खुखानि वा ॥ ९ ॥ 
यह सुनकर छक्ष्मणने कहा--*निष्पाप निषादराज ! तुम 
घमंपर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो, इसलिये इस 
स्थानपर हम सब्र लोगोंक्रे लिये कोई भय. नहीं है। फिर भी 
जब महाराज दशरथके ज्येष्ठ पुत्र सीताके साथ भूमिपर शयन 
कर रहे हैं, तब मेरे लिये उत्तम झाय्यापर सोकर नींद लेना, 
जीवन-धारणके लिये स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे-दूसरे 
सुखोंको भोगना केसे सम्भव हो सकता है ?॥ ८-९ ॥ 
यो न देवासुरे: सर्वैः शक्यः प्रसहितुं युधि । 
ते पश्य खुखसंसु्तं तृणेषु सह सीतया ॥ १०॥ 


एको दशरथस्यैष ` पुत्रः खहृशलक्षणः ॥ ११॥ 
अस्मिन्‌ प्रवजिते राजा न चिरं वतंयिष्यति। 
विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेब भविष्यति ॥ १२॥ 
“गायत्री आदि मन्त्रोके जप) कृच्छूचान्द्राण आदि 
तप तथा नाना प्रकारके पराक्रम ( यज्ञानुछान आदि प्रयत्न ) 
करनेसे जो महाराज दशरथक्रो अपने समान उत्तम लक्षणोंसे 
युक्त ज्ये पुत्रके रूपमे प्रास हुए हैं, उन्हीं इन श्रीरामके 
वनमें आ जानेसे अब राजा दशरथ अधिक कालतक जीवन 
धारण नहीं कर सकेंगे । जान पड़ता है, निश्चय ही यह परथ्वी 
अब शीघ्र विधवा हो जायगी ॥ ११-१२॥ 
बिनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः स्न्ियः। 
निर्घोषोपरतं तात मन्ये राजनिवेशनम्‌ ॥ १३॥ 
“तात | रनवासकी ख््रियाँ बड़े जोरसे आर्तनाद करके 
अधिक श्रमके कारण अब चुप हो गयी होंगी । में समझता हूँ, 
राजभवनका हाहाकार और चीत्कार अब शान्त हो गया होगा॥ 


कौसल्या चेच राजा च तथैव जननी मम। 
नाशंसे यदि जीबन्ति सब ते शषेरीमिमाम्‌ ॥ १४॥ 

“महारानी कोसल्या, राज्ञा दशरथ तथा मेरी माता 
सुमित्रा--ये सब लोग आजकी राततक जीवित रहेंगे या नहीं, 
यह में नहीं कह सकता ॥ १४ ॥ 


जीवेदपि हवि मे माता शात्रुष्नस्यान्ववेक्षया। 
तदू दुःखं यदि कौसल्या वीरसुर्विनशिष्यति ॥ १५॥ 
“शत्रुध्नकी बाट देखनेके कारण सम्भव है मेरी माता 
जीवित रह जाय, परंठु यदि वीरजननी कौसल्या श्रीरामके 
विरहमे नष्ट हो जायेगी तो यह हमलोगोंके लिये बड़े दुःख- 
की बात होगी ॥ १५॥ 
अनुरक्तजनाकीणो सुखालोकप्रियावहा । 
राजव्यसनसंस्टष्टा सा पुरी विनशिष्यति ॥ १६॥ 
"जिसमें श्रीरामके अनुरागी मनुष्य भरे हुए हैं तथा जो 
सदा सुखका दर्शनरूप प्रिय बस्तुकी प्राप्ति करानेवाली रद्दी 
है, वह अयोध्यापुरी राजा दशरथके निधनजनित दुःखसे 
युक्त होकर नष्ट हो जायगी || १६ ॥ 
कथं पुत्रं मात्मानं अ्येष्ठपुत्रमपञ्यतः । 
शरीर धारयिष्यन्ति प्राणा राज्ञो महात्मनः ॥ १७ ॥ 
"अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्रीरामको न देखने- 
पर महामना राजा दशरथके प्राण उनके झारीरमें केसे टिके 
रह सक्रेंगे || १७ ॥ 
विनष्टे नपतो पश्चात्‌ कौसल्या विनशिष्यति | 
अनन्तरं च मातापि मम नाशमुपष्यति ॥ १८॥ 
` 'महदाराजके नष्ट होनेपर देवी कौसल्या भी नष्ट हो जायेंगी | 
नन्तर मेरी माता 
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अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम । 
राज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥ १९॥ 
“( महाराजकी इच्छा थी कि श्रीरामको राज्यपर अभिषिक्त 
करूँ ) अपने उस मनोरथको न पाकर श्रीरामको राञ्यपर 
स्थापित किये ब्रिना ही 'हाय | मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, 
नष्ट हो गया? ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणोका 
परित्याग कर देंगे । १९ ॥ 
सिद्धाथीः पितर वृत्तं तस्मिन्‌ काले ह्यपस्थिते । 
प्रेतकायंघु सवेषु संस्करिष्यन्ति राघवम्‌ ॥ २०॥ 
“उनकी उस मृत्युका समय उपस्थित होनेपर जो लोग 
रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता रघुकुलशिरोमणि दशरथका 
सभी प्रेशकायोंमें संस्कार करेंगे, वे ही सफलमनोरथ और 
भाग्यशाली हैं || २० ॥ 
रस्यचत्वरसंस्थानां. संविभक्तमद्दापथाम्‌ । 
हम्यंप्रासाद्‌सम्पन्नां गणिकावरशोभिताम्‌ ॥ २१॥ 
रथाइवगजसम्बाधां तूर्यनाद्‌निनादिताम्‌। 
खर्वकल्याणसम्पूर्णा ृष्टपुष्टजनाकुलाम्‌ ॥ २२॥ 
` आरामोद्यानसम्पन्नां समाजोत्सवशालिनीम्‌ । 
सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम ॥ २३॥ 
“( यदि पिताजी जीवित रहे तो ) रमणीय चबूतरों और 
चौराहोंके सुन्दर स्थानोंसे युक्त, एथक-पृथक्‌ बने हुए बिशाल 
राजमागोसे अलंकृत, घनिकोंकी अद्टालिकाओ और देवमन्दिरों 
` एवं राजभवनोंसे सम्पन्न, श्रेष्ठ वाराङ्गनाओंसे सुरोभित) रथों) 
घोड़ों और ह्वाथियोंके आबागमनसे भरी हुई, विविध वाद्योकी 
'्बनियोसे निनादित) समस्त कल्याणकारी वस्तुआसे भरपूर, 
दृष्ट-पुष्ट मनुष्याँसे सेवित, पुष्पवाटिकाओं और उद्यानोंसे 


विभूषित तथा सामाजिक उत्सवोंसे सुशोभित हुई मेरे पिताकी 
राजधानी अयोध्यापुरीमें जो लोग विचरेंगे, वास्तवमें वे ही 
सुखी हैं || २१-२३ ॥ 
अपि जीवेद्‌ दशरथो वनवासात्‌ पुनर्वयम । 
प्रत्यागम्य महात्मानमपि पदुयाम खुबतम्‌ ॥ २४ ॥ 
(क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हृमलोगोके लोटनेतक 
जीवित रहेंगे ! क्या वनवाससे लौटकर उन उत्तम व्रत्धारी 
महात्माका हम फिर दर्शन कर सकेंगे ! | २४ ॥ 
अपि सत्यप्रतिशेन सार्धे कुशलिना बयम्‌। 
निवृत्ते वनबासेऽस्मिन्नयोध्यां प्रविशेमहि ॥ २५ ॥ 
(क्या वनवासकी इस अबधिके समाप्त होनेपर हमलोग 
सत्यप्रतिञ्ञ श्रीरामके साथ कुशलपूर्वक अयोध्यापुरीमे प्रवेश 
कर सकेंगे १? ॥ २५ ॥ 
परिदेवयमानस्य दुःखातेस्य महात्मनः | 
तिष्ठतो राजपुत्रस्य शावेरी सात्यवतंत ॥ २६॥ 
इस प्रकार दुःखसे आते होकर विलाप करते हुए 
महामना राजकुमार लक्ष्मणको वह सारी रात जागते ही बीती॥ 
तथा हि सत्यं ब्रुवति प्रजाहिते 
नरेन्द्रखूनो शुरुसौहृदाद्‌ युहः। 
सुमोच बाष्पं व्यसनाभ्रिपीडितो 
ज्वरातुरों नाग इव व्यथातुरः॥ २७॥ 
प्रजाके द्वितमें संलग्न रहनेवाले राजकुमार लक्ष्मण जब 
बड़े भाईके प्रति सौहार्दवश उप्युक्तरूपसे यथार्थ बात कह 
रहे थे, उस समय उसे सुनकर निष्रादराज गुह दुःखसे पीड़ित 
हो उठा और ब्यथासे ब्याकुल हो ज्त्ररसे आवुर हुए द्वाथीकी 
भाँति आँसू बहाने लगा || २७ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे एकपञ्चाशः सरैः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिका ब्यके अयोध्याकाण्डमें इक्यावन सर्म पूरा हुआ ॥ ५१ ॥ 


ह्विपश्चाशः सर्गः 
श्रीरामकी आज्ञासे गुहका नाव मँगाना, श्रीरामका सुमन्त्रको समझा-बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जानेके 
लिये आज्ञा देना और माता-पिता आदिसे कहनेके लिये संदेश सुनाना, सुमन्त्रके वनमें ही 
चलनेके लिये आग्रह करनेपर श्रीरामका उन्हें युक्तिपूर्वक समझाकर लोटनेके लिये 
विवश करना, फिर तीनोंका नावपर बैठना, सीताकी गङ्गाजीसे प्रार्थना, 
नावसे पार उतरकर श्रीराम आदिका वत्सदेशमें पहुँचना और 
सायंकालमे एक बृक्षके नीचे रहनेके लिये जाना 


प्रभातायां तु शर्वयो पृथुवक्षा महायशाः। 
डवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 

जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विशाल 
वक्षबाले महायशस्वी भ्रीरामने शभलक्षणसम्पन्न सुमित्राकुमार 
लक्ष्मणसे इस प्रकार कह्य--॥ १ ॥ 


भास्करोदयकालोऽसौ गता भगवती निशा। 
असौ खुङ्ृष्णो बिद्दगः कोकिलस्तात कूजति ॥ २ ॥ 
` 'तात | भगवती रात्रि व्यतीत हो गयी | अब सूर्योदय: 
का समय आ पहुँचा है। वह अत्यन्त काले रंगका पश्ची 


कोकिल कुहू-कुहू बोल रहा है ॥ २॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


शीघ्र इसपर आरूढ होइये!॥ ९॥ 


३२६ 


Digitized ०विस्म्रिदूताल्मीकीठहामाक्रामे०ऽh 


ल्््ाआ्जअ्ल् ््््््््््््््््््््््््््््््््््—XQO 


बर्हिणानां च निर्घांषः श्रूयते नदतां चने। 
तराम जाह्ववी सौम्य शीघ्रगां सागरङ्गमाम्‌ ॥ ३ ॥ 
'वनमे अब्यक्त शब्द करनेवाले मयूरोंकी केका वाणी 
भी सुनायी देती है; अतः सोभ्य | अब हमें तीब्र गतिसे 
बहनेवाली समुद्रगामिनी गङ्गाजीके पार उतरना चाहिये? || 
विशाय रामस्य वचः सौमित्रिभित्रनन्दनः। 
युहमामन्ध्य सूतं च सोऽतिष्ठद्‌ श्रातुरप्रतः ॥ ४ ॥ 
मित्रोंको आनन्दित करनेवाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणने 
श्रीरामचन्द्रजीके कथनका अभिप्राय समझकर गुह और सुमन्त्र- 
को बुलाकर पार उतरनेक्री ब्यवस्था करनेके लिये कहा और 
स्वयं वे भाईके सामने आकर खड़े हो गये | ४ ॥ 
स तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिणृह्य च | 
स्थपतिस्तूर्णमाहय सचिवानिद्मत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका बचन सुनकर उनका आदेश शिरोधार्य 
करके निषादराजने तुरंत अपने सचिवोंको बुलाया और इस 
प्रकार कहा--॥| ५॥ 
अभ्यवाहनसंयुक्तां कणंप्राहबतीं शुभाम्‌। 
सुप्रतारां ढां तीर्थ शीघ्रं नावमुपाहर ॥ ६ ॥ 
“तुम घाटपर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ, जो 
मजबूत होनेके साथ ही सुगमतापूर्वंक खेनेयोग्य हो, उसमें 
डॉड़ लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखनेमै 
सुन्दर हो? ॥ ६ ॥ 
तं निशम्य गुद्दादेशं गुहामात्यो गतो महान्‌ । 
उपोह्य रुचिरां नावं शुहाय प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ७ ॥ 
निषादराज गुहका वह आदेश सुनकर उसका महान्‌, 
मन्त्री गया और एक सुन्दर नाव घाटपर पहुँचाकर उसने 
गुहको इसकी सूचना दी ॥ ७॥ 
ततः सू प्राञ्जलिभूत्वा गुहो राघवमब्रवीत्‌ । 
उपस्थितेयं नोरंब भूयः कि करवाणि ते ॥ ८ ॥ 
तव गुहने हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--५देव ! 
यह नोका उपस्थित है; बताइये, इस समय आपकी और 
क्या सेवा करूँ १॥ ८ ॥ 
तदामरसुतप्रस्य तहु सागरगामिनीम्‌। 
नौरियं पुरुषव्याघ शीघ्रमारोह सुत्रत॥ ९ ॥ 
“देवक्ुमारके समान तेजस्वी तथा उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले पुरुषसिंह श्रीराम ! समुद्रगामिनी गङ्गानदीको पार 
करनेके लिये आपकी सेवामे यह नाव आ गयी दै, अब आप 


तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया, अब शीघ्र ही सब 
सामान नावपर चढ़ाओ? || १० ॥ 


ततः कलापान्‌ संनह्य खड्गौ वध्वा च धन्विनौ । 
जग्मतुर्येन तां. गङ्गां खीतया सह राघवौ ॥११॥ 
यह कहकर श्रीराम और लक्ष्मणने कवच धारण करके 
तरकस एवं तलवार बाँधी तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस 
मार्गसे सब लोग घाटपर जाया करते थे, उसीसे सीताके साथ 
गङ्गानीके तटपर गये | ११ ॥ 
राममेवं तु धर्मज्ञमुपागत्य विनीतवत्‌। 
किमहं करवाणीति सूतः प्राञ्जलिरत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
उस समय धर्मे ज्ञाता भगवान्‌ श्रीरामके पास जाकर 
सारथि सुमन्त्रने विनीतभावसे हाथ जोड़कर पूछा-«प्रभो ! 
अब मैं आपकी क्या सेवा करूँ १? ॥ १२ ॥ 
ततोऽब्रवीद्‌ दाशरथिः सुमन्त्र 
स्पृशन्‌ करेणोत्तमदक्षिणेन। 
सुमन्त्र शीघ्र पुनरेव याहि 
राशः सकाशे भव चाप्रमत्तः ॥ १३॥ 
तब दशरथनन्दन श्रीरामने सुमन्त्रको उत्तम दाहिने 
हाथसे स्पर्श करते हुए कहा--'घुमन्त्रजी |! अब आप शीघ्र 
ही पुनः महाराजके पास लौट जाइये और वहाँ सावधान 
होकर रहिये’ || १३ ॥ 
निवतैस्वेत्युवाचेनमेतावद्धि इतं मम। 
रथं विहाय पद्‌भ्यां तु गमिष्यामो महावनम्‌ ॥१४॥ 
उन्होंने फिर कहा--“इतनी दूरतक महाराजकी आञासे 
मैने रथद्वारा यात्रा की है, अत्र हमलोग रथ छोड़कर पैदल ही 
महान्‌ बनकी यात्रा करेंगे; अतः आप लौट जाइये? ॥ १४॥ 
आत्मानं त्वभ्यनुशञातमवेक्ष्यार्तः स सारथिः । 
सुमन्त्रः पुरुषव्याघमैकष्वाकमिद्मब्रबीत्‌ ॥ १५॥ 
अपनेको घर लोटनेकी आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथि 
सुमन्त्र शोकसे व्याकुल हो उठे ओर इक्ष्वाकुनन्दन पुरुषसिंह 
श्रीरामसे इस प्रकार बोले--॥ १५ ॥. 
नातिक्रान्तमिद्‌ं लोके पुरुषेणेह केनचित्‌ | 
तव सभ्रातृभार्यस्य वासः प्राक्कतवद्‌ वने ॥ १६॥ 
“रघुनन्दन ! जिसकी प्रेरणासे आपको भाई ओर पत्नीके 
साथ साधारण मनुष्योंकी भाँति वनमें रहनेको विवश होना 
पड़ा है, उस दैवका इस संसारम किसी भी पुरुषने उल्लड्डन 
नहीं किया॥ १६॥ + 
न मन्ये ब्रह्मचये वा खघीते बा फलोदयः 
एजेबयोवौपि त्बां चेद्‌ व्यलनमागतम्‌ ॥ १७॥ 
“जैसे महान्‌ पुरुषपर यह संकर आ गया) 
ब मैं समझता हूँ कि ब्रहमचर्थ-पालन) वेदोंके स्वाध्याय, 
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दयाइता अथवा सरलतामे भी किसी फलकी सिद्धि 
नहीं है ॥ १७॥ 
सह राघव वदरेह्या भ्रात्रा चेव बने बखन्‌। 
त्वं गात प्राप्स्यसे वीर प्रीलोकांस्तु जयन्निव ॥ १८॥ 
“बीर रघुनन्दन | ( इस प्रकार पिताके सत्यकी रक्षाके 
लिये ) विदेहनन्दिनी सीता ओर भाई लक्ष्मणके साथ बनमें 
निवास करते हुए आप तीनों लोकोंपर विजय प्राप्त करनेवाले 
महापुरुष नारायणकी भाँति उत्कर्ष ( महान्‌ यश ) 
प्राप्त करेंगे ॥ १८॥ 
वय खलु हता राम ये त्वया ह्ापवञ्चिताः। 
केकेय्या वशमेष्यामः पापाया दुःखभागिनः ॥ १९ ॥ 
“श्रीराम | निश्चय ही हमलोग हर तरहसे मारे गये; 
क्योंकि आपने हम पुरवासियांको अपने साथ न ले जाकर 
अपने दर्शनजनित सुखसे वञ्चित कर दिया। अब 
हम पापिनी केकेयीके वशमें पड़ेंगे और दुःख भोगते रहेंगे?॥ 
इति ब्रुवन्नात्मसमं सुमन्त्रः सारथिस्तदा । 
ष्ट्रा दूरगतं रामं दुःखार्ता रुरुदे चिरम्‌ ॥ २०॥ 
आत्माके समान प्रिय श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसी बात कहकर 
उन्हें दूर जानेको उद्यत देख सारथि सुमन्त्र दुःखसे व्याकुल 
होकर देरतेक रोते रहे ॥ २० ॥ 
ततस्तु विगते बाष्पे सूतं स्पृष््रोदृकं शुचिम्‌ । 
रामस्तु मधुरं वाकयं पुनः पुनरुवाच तम्‌ ॥ २१॥ 
ऑघुओंका प्रवाह रुकनेपर आबमन करके पवित्र 
हुए सारथिसे श्रीरामचन्द्रजीने बारंबार मधुर वाणीमें कहा--॥ 
इक्ष्वाकूणां स्वया तुल्यं खुं नोपलक्षये । 
यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्‌ तथा कुरु ॥ २२॥ 
“सुमन्त्रजी | मेरी दृष्टिमें इक्ष्वाकुबंशियोंका हित 
करनेवाला. सुहृद्‌ आपके समान दूसरा कोई नहीं 
है । आप ऐसा प्रयत्न करें). जिससे महाराज ददारथको मेरे 
लिये शोक न हो || २२॥ 
शोकोपहतचेताश्च वृद्धश्च जगतीपतिः। 
कामभारावसन्नश्च तस्मादेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ २३॥ 
“परथिबीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे 
उनका सारा मनोरथं चूर-चूर हो गया है; इसलिये उनका 
हृदय शोकसे पीड़ित है| बही कारण है कि में आपको उनकी 
सँभालके लिये कहता हूँ ॥ २३ ॥ 
यदू यथा ज्ञापयेत्‌ किंचित्‌ स महात्मा महीपतिः। 
कैकेय्याः प्रियकामार्थं कार्य तद्विकाङ्णया ॥ २४॥ 
“वे महामनस्वी महाराज केकेयीका प्रिय करनेक्री इच्छासे 
आपको जो कुछ जेसी भी आज्ञा देंश उसका आप आदरपूर्वक 
पालन करें-यही मेरा अनुरोध है ॥ २४ ॥ 


एतद्र्थ हि राज्यानि प्रशासति नराधिपाः। 
यदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते॥ २५॥ 
“राजालोग इसीलिये राज्यका पालन करते हैँ 
कि किसी भी कार्यम इनके मनकी इच्छा-पूर्तिमें विध्न न 
डाला जाय ॥ २५॥ 
यद्‌ यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति । 
न च ताम्यति शोकेन सुमन्त्र कुरु तत्‌ तथा ॥ २६॥ 
“सुमन्त्रजी | जिस किसी भी कार्यम जिस किसी तरह 
भी महाराजको अप्रिय बातसे खिन्न होनेका अवसर न 
आवे तथा वे शोकसे दुबले न हों; वह आपको उसी प्रकार 
करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
अहष्टदुःखं राजानं वृद्धमार्यं जितेन्द्रियम्‌ । 
बूयास्त्वमभिवाद्यैव मम हेतोरिद्‌ं वचः ॥ २७॥ 
“जिन्होंने कभी दुःख नहीं देखा है, उन आर्य) जितेन्द्रिय 
और बृद्ध मद्दाराजको मेरी ओरसे प्रणाम करके यह 
बात कहियेगा ॥ २७ ॥ 
न चाहदमनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति । 
अयोध्यायाइच्युताइचेति बने वत्स्यामद्देति वा ॥ २८॥ 
“मलोग अयोध्याते निकल गये अथवा हमें वनमें 
रहना पड़ेगा, इस वातको लेकर न तो मैं कभी शोक करता 
हूँ और न लक्ष्मणको ही इसका शोक है॥ २८ ॥ 
चतुर्दशख वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः। 
लक्ष्मणं मां च खीतां च द्रक्ष्यसे शीघमागतान्‌ ॥२९.॥ 
“चौदह वर्ष समाप्त होनेपर हम पुनः शीघ्र ही लौट 
आयँगे और उस समय आप मुझे, लक्ष्मणक्रो और सीताको 
भी फिर देखेंगे ॥ २९ ॥ 
पचमुक्त्वा तु राजानं मातरं च शुमस्त्र मे। 
अन्याश्च देवीः सहिताः कैकेयीं च पुनः पुनः ॥ ३०॥ 
“सुमन्त्रजी | महाराजसे ऐसा कहकर आप मेरी मातासे; 
उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों ( माताओं ) से तथा 
कैकेयीसे भी बारंबार मेरा कुदाल-समाचार कहियेगा ॥३०॥ 


आरोग्यं ब्रूहि कौसल्यामथ पादाभिवण्द्‌नम्‌। 
सीताया मम चार्यस्य वचनाछकष्मणस्य च ॥ ३१॥ 
“माता कौसब्यासे कहियेगा क्रि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं 
प्रसन्न है | इसके बाद सीताक्री ओरसे, मुझ ज्येष्ठ पुत्रकी 
ओरसे तथा लक्ष्मणकी ओरसे भी माताकी चरणवन्दना 
कह दीजियेगा ॥ २१ ॥ | 
न्ूयाश्चापि महाराजं भरतं क्षिप्रेमानय। 
आगतश्चापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे ॥ ३२॥ 
` “तदनन्तर मेरी ओरसे महाराजसे भी यह निवेदन 
कीजियेगा कि आप भरतको शीघ्र ही बुलबा लें और जत्र 
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वे आ जायें, तब अपने अभीष्ट 
अभिषेक कर दे || ३२ ॥ 
भरतं च परिष्वज्य यौवराज्येऽभिपिच्य च | 
अस्मत्संतापजं दुःख न त्वामभिभ्रबिष्यति ॥ ३३॥ 
'मरतको छातीस लगाकर और युवराजके पदपर 
अभिषिक्त करके आपको हमलोगोंके बियोगसे होनेवाला दुःख 
दबा नहीं सकेगा || ३३ ॥ 
भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनि वरतसे। 
तथा मातुषु वर्तेथाः सबास्वेवाविशेपतः ॥ ३४॥ 
भरते भी हमारा यह संदेश कह दीजियेगा कि महाराज- 
के प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव दै, वैसा ही समानरूपसे सभी 
माताओंके प्रति होना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
यथा च तव केकेयी सुमित्रा चाविशेषतः । 
तथैच देवी कौसल्या मम माता विशेषतः ॥ ३५॥ 
“तुम्हारी दृष्टिमें केकेयीका जो स्थान है, वही समानरूपसे 
सुमित्रा ओर मेरी माता कौसल्याका भी होना उचित दे, इन 
सत्रमे कोई अन्तर न रखना । ३५ ॥ 
तातस्य प्रियकामेन योवराज्यमवेक्षतां। 
लोकयोरुभयोः इा्यं नित्यदा खुखमेधितुम्‌॥ ३६॥ 
“पिताजीका प्रिय करनेकी इच्छासे युबराजपदको स्वीकार 
करके यदि तुभ राजकाजकी देखभाल करते रहोगे 
तो इहलोक और परलोकमें सदा ही सुख पाभ्रोगेः ॥ ३६ ॥ 
निवर्त्यमानो रामेण सुमन्त्रः प्रतिबोधितः । 
तत्स वचन श्रुत्वा स्नेहात्‌ काकुत्स्थमत्रवीत्‌॥ ३७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रको लौटाते हुए जब इस प्रकार 
समझाया, त्र उनकी सारी बातें सुनकर वे श्रीरामसे स्नेह- 
पूवक बोले--॥ ३७॥ 
यदहं नोपचारेण बयां स्नेहादविक्कबम्‌। 
भक्तिमानिति तत्‌ तावद्‌ वाक्यं त्वं षन्तुमर्ह॑सि॥३८॥ 
कथं हि त्वद्विद्यीनो 5हं प्रतियास्यामि तां पुरीम्‌। 
तब तात वियोगेन पुशत्रशोकातुरामिव ॥ ३९ ॥ 
“तात ! सेबकका स्वासीके प्रति जो सत्कारपूर्ण बर्ताव 
होना चाहिये, उसका यदि में आपसे बात करते समय 
` पालन न कर सकूँ) यदि मेरे सुखसे स्नेहवश कोई धृष्टता- 
पूर्ण बात निकल जाय तो “यह मेरा भक्त है? ऐसा समझकर 
आप मुझे क्षमा कीजियेगा। जो आपके वियोगसे पुत्नशोकसे 
आतुर हुई माताकी भाँति संतप्त हो रही है, उस अयोध्या- 
पुरीमे मै आपको साथ लिये विना केसे लौटकर 
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"आते समय लोगोंने मेरे रथमें श्रीरामको . विराजमान 
देखा था, अब इस रथको भीरामसे रहित देखकर उन 
लोगोंका और उस अयोध्यापुरीका भी हृदय बिदीर्ण 
हो जायगा ॥ ४० ॥ 
देन्यं हवि नगरी गच्छेद्‌ दृष्ठा शून्यमिमं रथम्‌ । 
सूतावशेषं स्त्रं सेन्यं हतबीरमिवाहवे ॥ ४१॥ 

'जेसे युद्धमें अपने स्वामी वीर रथीके मारे जानेपर 
जिसमें केवल सारथि शेष रह गया हो ऐसे रथको देखकर 
उसकी अपनी सेना अत्यन्त दयनीय अवस्थार्मे पड़ जाती है, 
उसी प्रकार मेरे इस रथको आपसे सूना देखकरसारी अयोध्या 
नगरी दीन दशाको प्राप्त हो जायगी ॥ ४१ ॥ 
दुरेऽपि निवसन्तं त्वां मानसेनाप्रतः स्थितम्‌ । 
चिम्तयन्तोऽद्य नूनं त्वां निराह्वाराः कताः प्रज्ञाः ॥४२॥ 

“आप दूर रहकर भी प्रजाके हृदयमें निवा करनेके 
कारण सदा उसके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही इस 
समय प्रजावर्गके सत्र लोगोंने आपका ही चिन्तन करते हुए 
खाना-पीना छोड़ दिया होगा ॥ ४२ ॥ 
दृष्ठं तद्‌ वे त्वया राम याहशां त्वत्प्रवासने । 
प्रजानां संकुलं वृत्तं त्वञ्छोकङ्काम्तचेतसाम्‌ ॥४३॥ 

“श्रीराम | जिस समय आप वनको आने लगे, उस 
समय आपके झोकसे व्याकुलचित्त हुई प्रजाने जैशा 
आतैनाद एबं क्षोभ प्रकट किया था, उसे तो आपने 
देखा ही था ॥ ४३ ॥ 
आर्तनादो हि यः पोरेरुन्सुक्तस्त्वत्प्रवासने । 
सरथं मां निशाम्यैव कुयुः शतशुणं ततः ॥ ४४॥ 

“आपके अयोध्यासे निकलते समय पुरवासियोंने ड्रैसा 
आर्तनाद किया. था, आपके बिना मुझे खाली र॒थ' 
लिये लोटा देख वे उससे भी सौगुना हाहाकार करेंगे/।|४४। 
अहं कि चापि वक्ष्यामि देवी तव खुतो मया । 
नीतोऽसौ मातुळकुळं संतापं मा कृथा इति॥ ४५॥ 
असत्यमपि नेवाहं ब्रूयां वचनमीदशर्म्‌। | 
कथपम्रप्रियमेवाहं मूयां सत्यमिदं वचः ॥ ४६॥ 

ककया मैं महारानी कौसल्यासे जाकर कहूँगा कि मैंने 
आपके बेटेको मामाके घर पहुँचा दिया है! इसलिये आप 
संताप न करें | यह बात प्रिय होनेपर भी असत्य है, अतः 
ऐसा असत्य बचन भी मैं कभी नहीं कह सकता । फिर 
यह अप्रिय सत्य भी केसे सुना सकूँगा कि में आपके पुत्रको 
वनमें पहुँचा आया ॥ ४५-४६ ॥ 
मम तावन्नियोगस्थास्त्वद्रन्छुजनवाहिनः। 
कथं रथं त्वया हीनं प्रवाह्यन्ति हयोत्तमाः ॥ ४७ ॥ 
घोड़े मेरी आशाके अधीन रहकर आपके 
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बन्धुजनाका भार वहन करते है ( आपके ब्रन्धुजनांसे हीन रथ- 
का ये बहन नहीं करते हैं ), ऐसी दशामें आपसे सूने रथको ये 
केसे खीं न सकेंगे ? || ४७ ॥ 

तन्न शक्ष्याम्यहं गन्तुमयोध्यां त्वहते ऽनघ । 


वनता साजुयानाय भामडुक्षातुम्हसि ॥ ४८॥ 
“अतः निप्पाप रघुनन्दन ! अब में आपके बिना 


अयोध्या लौटकर नहीं जा सकूँगा । मुझे भी वनमें चलनेकी ही 
आज्ञा दीजिये || ४८ ॥ 
यदि मे याचमानस्य त्यागमेच करिष्यसि । 
सरथोऽझि प्रवेश्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया ॥ ४९॥ 
“यदि इस तरह याचना करनेपर भी आप मुझे त्याग 
हवी देंगे तो में आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ रथसहिंत 
अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा ॥ ४९ ॥ 
भविष्यन्ति वने यानि तपोविप्नकराणि ते। 
रथेन प्रतिबाधिष्ये तानि खर्वाणि राघव ॥ ५०॥ 
“रघुनन्दन | वनमें आपकी तपस्यामें विघ्न डालनेवाले 
जो-जो जन्तु उपस्थित होंगे, में इस रथके द्वारा उन सबको 
दूर भगा दूँगा ॥ ५० ॥ 
त्वत्कृतेन मया प्राप्तं रथचर्याकृतं खुखम्‌। 
आशंसे त्वत्कतेनाहं वनवासकछतं सुखम्‌ ॥ ५१॥ 
“श्रीराम | आपकी कृपासे मुझे आपको रथपर बिठाकर 
यहाँतक लानेका सुख प्राप्त हुआ । अब आपके ही अनुग्रह 
से में आपके साथ बनमे रइनेका सुख भी पानेकी आशा 
करता हूँ ॥ ५१ ॥ 
प्रसीदेच्छामि तेऽरण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः । 
प्रीत्याभिहितमिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः ॥५२॥ 
“आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये । मैं वनमें आपके 
पास दी रहना चाहता हूँ । मेरी इच्छा दै कि आप 
प्सन्नतापूर्वक कह दें कि तुम वनमें मेरे साथ 
ही रहो ॥ ५२॥ 
इमेऽपि च हया वीर यदि ते वनवासिनः । 
एरिचया करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ५३॥ 
“वीर | ये घोड़े भी यदि बनमें रहते समय आपकी 
सेवा करेंगे तो इन्हें परमगतिकी प्राप्ति होगी ॥ ५३॥ 
तव शुश्रूषणं मुध्ना करिष्यामि बने वसन्‌ । 
अयोध्यां देवलोकं दा खवंथा प्रजहाम्यहम्‌॥ ५३॥ 
“प्रभो ! मैं बनमें रहकर अपने सिरसे ( सारे शरीरते ) 
आपकी सेवा करूँगा और इस सुखके आगे अयोध्या तथा 
देवलोकका भी सर्वथा त्याग कर दूँगा ॥ ५४ ॥ 


नहि शक्या प्रवेष्टं सा मयायोध्या त्वया विना । 
राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकर्मणा ॥ ५५॥ 
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“जैसे सदाचारहीन प्राणी इन्द्रकी राजधानी स्वर्गमें नहीं 
प्रवेश कर सकता) उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्या पुरीम 
नहीं जा मकता || ५५ ॥ 
चनवासे क्षयं प्राते मेष हि मनारश्रः। 
यदनेन रथेनैत्र त्वां वहेयं पुरीं पुनः ॥ ५६ ॥ 

“मेरी यह अभिलाषा है कि जब वनवासकी अवधि 
समाप्त हो जाय) तब फिर इसी रथपर विठाकर आपको अयोष्या- 
पुरीमे ले चढ़ूँ ५६ .॥॥ 
चतुदश हि वषीणि सष्वितस्य त्वया वने। 
क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यानि चान्यथा ॥ ५७ ॥ 

“बनमे आपके साथ रहनेसे ये चोदह वर्ष मेरे लिये 
चौदह क्षणोंके समान बीत जायूँगे । अन्यथा चौदह सौ वर्षोंके 
समान भारी जान पड़ेंगे ॥ ५७ ॥ 
भरृत्यवत्सल िष्टन्तं भर्तेपुअ॒गते पथि। 
भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्या न मा त्वं हातुमर्हसि ॥५८॥ 

“अतः भक्तवत्सल | आप मेरे स्वामीके पुत्र हैं। 
आप जिस पथपर चल रहे हैं; उसीपर आपकी सेवाक़े लिये 
साथ चलनेको मैं भी तैयार खड़ा हूँ । में आपके प्रति भक्ति रखता 
हूँ, आपका भृत्य हूँ और झत्यजनोचित मर्यादाके भीतर स्थित 
हूँ; अतः आप मेरा परित्याग न करे? ॥ ५८ ॥ 
एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः | 
रामो भृत्यानुकम्पी तु सुमन्त्रमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ५० ॥ 

इस तरह अनेक प्रकारसे दीन वचन कहकर बारंबार 
याचना करनेवाले सुमन्त्रसे सेवकोपर कृपा करनेवाले श्रीरामने 
इस प्रकार कहा--॥ ५९ ॥ 
जानामि परमां भक्तिमहं ते भतवत्सल । 
शृणु चापि यदर्थं त्वां प्रेषयामि पुरीमितः ॥ ६०॥ 

“ुमन्त्रजी | आप स्वामीके प्रति स्नेह रखनेवाले हें । 
मुझमें आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति दै, उसे में जानता हूँ; फिर 
भी जिस कार्यके लिये में आपको यहाँसे अयोध्यापुरीमे भेज 
रहा हूँ, उसे सुनिये || ६० ॥ 
नगरीं त्वां गतं दष्ट्रा जननी मे यवीयखी। 
कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः ॥ ६१॥ 

“जब आप नगरको लोट जायँगे, तब आपको देखकर मेरी 
छोटी माता कैकेयीको यह विश्वास हो जायगा कि राम वनको 
चले गये ॥ ६१ ॥ 
विपरीते तुश्टिहीना वनवासं गते मयि। 
राजानं नातिशङ्केत मिथ्यावादीति घामिकम्‌ ॥ ६२॥ 

«इसके विपरीत यदि आप नहीं गये तो उसे संतोष 


- नहीं होगा । मेरे वनवासी हो जानेपर भी बह धर्मपरायण 


महाराज दशरथके प्रति मिथ्यावादी होनेका संदेह करे, ऐसा 
मैं नही चाहता ॥ ६२ ॥ 
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एष मे प्रथमः कठ्पो यद॒म्बा मे यचीयसी । 
भरतारक्षितं स्फीतं पुत्रराज्यमवा।प्स्यते ॥ ६३॥ 
आपको मेजनेमे मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि गेरी 
छोरी माता केकेयी भरतद्वारा सुरक्षित समृद्धशाली राज्यको 
हस्तगत कर ले ॥ ६३ ॥ 
मम प्रियाथ राज्ञश्च सुमन्त्र त्वं पुरी बज। 
दिष्टश्चापि यानथास्तांस्तान्‌ ब्रूयास्तथा तथा ॥६४॥ 


“सुमन्त्री | मेरा तथा महाराजका प्रिय करनेके लिये 
आप अयोध्यापुरीको अवश्य पधारिये और आपको जिनके लिये 
जो संदेश दिया गया है, वह सब्र वहाँ जाकर उन लोगोंसे 
कह दीजिये’ ॥ ६४ ॥ 
इत्युकत्वा चचनं सूतं सान्त्वयित्वा पुनः पुनः 
गुहं बचनमक्तीबो रामो हेतुमरदत्रबीत्‌ ॥ ६५॥ 

ऐसा कहकर श्रीरामने सुमन्त्रको बारंबार सान्त्वना 
दी । इसके बाद उन्होंने गुहसे उत्साहपू्वंक यह युक्तियुक्त 
बात कही--॥ ६५ ॥ 
नेदानीं शुह योग्योऽयं वासो मे सजने बने । 
अवदइ्यमाभ्रमे वासः कतेव्यस्तद्भतो विधिः ॥ ६६॥ 

'निषाद्राज गुह | इस समय मेरे लिये ऐसे बनमें 
“रहना उचित नहीं है, जहाँ जनपदे लोगोंका आना-जाना 
अधिक होता हो, अब अवश्य मुझे निर्जन बने आश्रममें 
ही वास करना होगा | इसके लिये जरा धारण आदि आवश्यक 
विधिका मुझे पालन करना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
सोऽहं गृहीत्वा नियमं तपखिजनभूषणम्‌। 
हितकामः पितुर्भूयः सीताया लक्ष्मणस्य च ॥ ६७॥ 
जटाः ङृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय । 
तत्क्षीरं राजपुत्राय गुहः क्षिप्रमुपाइरत्‌॥ ६८॥ 

“अतः फल-मूलका आहार और पृथ्वीपप शयन आदि 
नियमोको ग्रहण करके में सीता और लक्ष्मणकी अनुमति 
लेकर पिताका हित करनेकी इच्छासे सिरपर तपस्वी जनोंके 
आभूषणरूप जटा धारण करके यहाँसे बनको जाऊँगा । 
मेरे केशांको जटाका रूप देनेके लिये तुम बड़का दूध ला 
दो |? गुहने तुरंत ही बड़का दूध लाकर आरामको दिया ॥ 


 लक्ष्मणस्यात्मनश्चेव रामस्तेनाकरोज्जटाः 


आ दीघेबाहुन रव्याघो 


जटिलत्वमधारयत्‌ ॥ ६९ ॥ 
_श्रीरामने उसके द्वारा लक्ष्मणकी तथा अपनी जराएँ 
पुरुषसिंह श्रीराम तत्काल जटाधारी 


ततो वेखानसं मार्गमास्थितः 
बतमादिएवान्‌ रामः सहायं गुहमत्रचीत्‌ ॥ ७१॥ 

तदनन्तर वानप्र्मार्गका आश्रय लेकर लक्ष्मण 
सहित श्रीरामने वानप्रस्योचित व्रतको ग्रहण किया | तलश्चात्‌ 
वे अपने सहायक गुहसे बोले--]॥ ७१ ॥ 


सहलक्ष्मणः | 


अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा। 

भवेथा गुह राज्यं हि दुरारक्षतमं मतम्‌ ॥ ७२॥ 
“निषादराज | तुम सेना, खजाना, फिला और राज्यके 

विप्रयमें सदा सावधान रहना; क्योंकि राज्यकी रक्षाका काम 

बड़ा कठिन माना गया है? || ७२ ॥ 

ततस्तं समनुशाप्य गुहमिक्षवाकुनन्द्नः । 

जगाम तूर्णमब्यभ्रः सभार्यः सह्दलक्ष्मणः ॥ ७३॥ 
गुहको इस प्रकार आज्ञा देकर उससे विदा ले इक्ष्वाकु 

कुलनन्दन श्रीरामचन्द्रजी पत्नी और लक्ष्मणक्रे साथ 

तुरंत ही बहाँसे चल दिये | उस समय उनके चित्तमें तनिक 

भी व्यग्रता नहीं थी ॥ ७३ ॥ 

स तु ष्ट्रा नदीतीरे नावमिक्वाकुनन्द्नः । 

तितीषुः शीघ्रगां गङ्गामिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ७४॥ 
नदीके तटपर लगी हुई नाबको देखकर इ्ष्वाकुनन्दन 

श्रीरामने शीघ्रगामी गङ्गानदीके पार जानेकी इच्छासे लक्ष्मण- 

को सम्बोधित करके कहा--|। ७४ ॥ 

आरोह त्वं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमां शनेः | 

सीतां चारोपयान्वक्षं परिगृह्य मनस्विनीम्‌ ॥ ७५॥ 
“पुरुषतिंह | यह सामने नाव खड़ी है | तुम मनख्िनी 


` सीताको पकड़कर धीरेसे उसपर ब्रिठा दो, फिर स्वयं भी नाव- 


पर बैठ जाओ? ॥ ७५ ॥ 

स श्रातुः शासन श्रुत्वा सवमधतिकूलयन्‌ | 

आरोप्य मेथिलीं पूबंमारुरोहात्मवां स्ततः ॥ ७६॥ 
भाईका यह आदेश सुनकर मनक्रो वशमें रखनेवाले 

लक्ष्मणने पूर्णतः उसके अनुकूल चलते हुए पहले मिंथिलेश- 

कुमारी श्रीसीताको नावपर ब्रिठाया, फिर स्वयं भी उसपर 

आरूढ़ हुए ॥ ७६ ॥ 

अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपूर्वजः । 

ततो निषादाधिपतिशुंहो शातीनचोदयत्‌॥ ७७॥ 
सबके अन्तमें लक्ष्मणके बड़े भाई तेजस्वी" श्रीराम स्यं 

नौकापर बैठे । तदनम्तर निषादराज गुहने अपने भाई-बन्धुआँ- 

को नौका खेनेका आदेश दिया ॥ .७७ ॥ 

राघवोऽपि महातेजा नावमारुह्य तां ततः। 

बच्चेब जजाप हितमात्मनः ॥ ७८॥ 
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क्षत्रियके जपने योग्य “देवी नाव? इत्यादि वैदिक मम्त्रका जप 
करने लगे | ७८ ॥ 
आचम्य च यथाशास्त्रं नदीं तां सह सीतया। 
प्रणमतप्रीतिसं तुष्टो लक्ष्मणश्च महारथः ॥ ७९ ॥ 
फिर शासत्रविधिके अनुसार आचमन करके सीताके 
साथ उन्होंने प्रसम्नचित्त होकर गज्ञाजीको प्रणाम किया | 
महारथी लक्ष्मणने भी उन्हें मस्तक झुकाया ॥७९ ॥ 
अनुशाय सुमन्त्रं ख सबलं चेव तं गुहम्‌। 
आस्थाय नावं रामस्तु चोदयामास नाविकान्‌ ॥ ८०॥ 
इसके बाद श्रीरामने सुमन्त्रको तथा सेनासहित गुहको 
भी जानेकी आज्ञा दे नावपर भलीभाति बैठकर मर्लाहरोंको उसे 
चलानेका आदेश दिया ॥ ८०॥ 
ततस्तैश्चालिता नोका कर्णधारसमाहिता। 
शुभर्फ्प्रवेगाभिहता शीघं सलिलमत्यगात्‌ ॥ ८१॥ 
तदनन्तर मह्लाहोंने नाव चलायी । कर्णधार 
सावधान होकर उसका संचालन करता था। वेगसे सुन्दर 
डॉड़ चलानेक्रे कारण वह नाव बड़ी तेजीसे पानीपर 
बढ़ने लगी ॥ ८१ ॥ 
मध्यं तु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता | 
चैदेही प्राञ्जलिभूंत्घा तां नदीमिइमब्रवीत्‌ ॥ ८२॥ 
भागीरथीकी ब्रीच धाराम पहुँचकर सती साध्वी 
बिदेहनन्दिनी सीताने हाथ जोड़कर गङ्गाजीसे यह 
प्रार्थना की--॥ ८२॥ 
पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः। 
निदेशं पालयत्वेनं गङ्गे त्वद्भिरक्षितः ॥ ८३॥ 
“देबि गङ्गे | ये परम बुद्धिमा महाराज दशरथके 
पुत्र हैं और पिताकी आज्ञाक्रा पालन करनेके लिये वनमें जा 
रहे हैं । ये आपसे सुरक्षित होकर पिताकी इस आज्ञाका पालन 
कर सकें--ऐसी कृपा कीजिये | ८३ ॥ 
चतुदेशा हवि वर्षाणि समग्राण्युष्य कानने । 
श्रात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति ॥ ८४॥ 
“वनमें पूरे चौदह वर्षोतक निवास करके ये मेरे तथा 
अपने भाईके साथ पुनः अयोध्यापुरीको लौटेंगे ॥ ८४ ॥ 
ततस्त्वां देवि खुभगे क्षेमेण पुनरागता। 
यक्ष्ये प्रमुदिता गङ्गे सर्बक्रामसमृद्धिनी ॥ ८५॥ 
“्ौभाग्यशालिनी देवि गङ्गे | उस समय बनते पुनः 
कुशलमपूर्वक लौटनेपर सम्पूर्ण मनोरथोंसे सम्पन्न हुई मैं बड़ी 
प्रसन्नताके साथ आपकी पूजा करूंगी ॥ ८५ ॥ 
त्वं हि त्रिपथगे देवि ब्रह्मलोकं समक्षसे । 
भायी चोदधि राजस्य लो केऽ स्मिन्‌ सम्प्रददयसे ॥ ८६ ॥ 
“सर्ग, भूतल और पाताळ तीनों मार्गोपर विचरनेवाली 
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देवि | तुम यहाँसे ब्र्ललोकतक फैली हुई हो और इस लोकमें 

समुद्रराजकी पत्नीके रूपभे दिखायी देती हो || ८६ ॥ | 

सा त्वां देवि नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने । 

प्राप्तराज्ये नरव्याघ्रे शिवेन पुनरागते ॥ ८७॥ 
'शोभाशालिनी देवि ! पुरुषसिंह श्रीराम जब पुन 

वनसे सकुशल लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब मे 

सीता ` पुनः आपको मस्तक झुकाऊेगी और आपकी 

स्तुति करूँगी || ८७ ॥ 

गवां शतसदस्त्रं च वस्त्राण्यन्नं च पेशलम्‌। 

ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियचिकीषंया ॥ ८८ ॥ 
“इतना ही नहीँ) मैं आपका प्रिय करनेकी इच्छासे 

्रा्मणोंको एक लाख गौएँ, ब्रहुत-से वस्न तथा उत्तमोत्तम 

अन्न प्रदान करूंगी ॥ ८८ ॥ 

सुराघटसहस्रेण मांसभूतौदनेन च। 

यक्ष्ये त्वां प्रीयतां देबि पुर्री पुनरुपागता ॥ ८९ ॥ 
देवि | पुनः अयोध्या पुरीमें लौटनेपर में सहाँ 

देवदुर्लभ पदार्थोंसे तथा राजकीय भागसे रहित प्रृथ्वी) 

बस्न और अन्नके द्वारा भी आपकी पूजा करूँगी। आप 

मुझपर प्रसन्न हो# ॥ ८९ ॥ 

यानि त्वत्तीरवासीनि देवतानि च सन्ति हि। 

तानि सत्रीणि यक्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च ॥ ९० ॥ 
“आपके किनारे जो-जो देवता, तीर्थ और मन्दिर हैं 

उन सश्रका मैं पूजन करूँगी || ९० ॥ 

पुनरेव मद्दाबाहुरमयया रत्रा च संगतः। 

अयोध्यां बनवासात्‌ तु प्रविरात्वनघोऽनघे ॥ ९१॥ 
"निष्पाप गङ्गे | ये महदब्राहु पापरहित मेरे पतिदेव मेरे 

तथा अपने भाईके साथ बनवाससे लौटकर पुनः अयोध्या 

नगरीमें प्रवेश करें! || ९१ ॥ ; 

तथा सम्भाषमाणा सा सीता गङ्गामनिन्दिता । 

दक्षिणा दक्षिणं तीरं क्षिप्रमेवाभ्युपागमत्‌॥ ९२॥ 
पतिके अनुकूल रहनेवाली सती-साध्वी सीता इस 

प्रकार गङ्गाजीसे प्रार्थना करती हुई शीध ही दक्षिणतटपर 

जा पहुँची ॥ ९२ ॥ 

तीरं तु समनुप्राप्य नावं हित्वा नरर्षभः। 

प्रातिष्ठत सह श्रात्रा वेदेह्या च परंतपः ॥ ९३॥ 
किनारे पहुँचकर शब्रुओंको संताप देनेवाले नरश्रेष्ठ 


a 3-५." 
# इस इलोकमें आये हुए “सुराघटसहस्रेण' की व्युत्पत्ति इस 


प्रकार है--सुरेषु देवेषु न घटन्ते न सन्तीत्यर्थः, तेषां सहस्रं तेन 
सहत्नसंस्याकसुरदुलंभपदार्थे नेत्यर्थः । 'धमांसभूतौदरेन’ की 
ब्युत्पत्ति इस प्रकार समशनी चाहिये--मांसभूतौदनेन मा 
नास्ति अंसो राजभागो यस्यां सा एव भू: पृथ्वी च उतं बसनं च 
ओदनं च एतेषां समाद्दारः) तेन च त्वां यक्ष्ये. । 
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श्रीमदूबाल्मीक्कीयरामायणे 


शीरामने नाच छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा विदेहनन्दिनी 
सीताके साथ आगेको प्रस्थान किया ॥ ९३ ॥ 
अथाघ्रवीन्मरहाबाइः सुमित्रानन्द्चघेनम्‌। 
भष संरक्षणाथोय सजने विज्ञनेऽपि वा॥ ९४॥ 
अबश्य रक्षणं कायं मद्विधेत्रिजसे वने । 
अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु ॥ ९५॥ 
पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि खीतां त्वां चानुपालयन्‌। 
अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कतेव्या पुरुपषेभ ॥ ९६॥ 
तदनन्तरं महाग्राह श्रीराम सुमित्रानन्दन लक्ष्मणसे 
बोळे--“सुभित्राकुमार | अत्र तुम सजन या निजेन वनमें 
सीताकी रक्षाक्रे लिये सावधान हो जाओ। हम-जैसे लोगांको 
निर्जन वनभें नारीकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये । अतः 
तुम आगे-आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे-पीछे चलें और 
मैं सीताकी तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे 
चढूँगा । पुरुपप्रवर ) हमलोगोंको एक-दूसरेकी रक्षा 
करनी चाहिये ।। ९४-९६ ॥ 
न हि तावदतिक्रान्तास्ुकरा काचन क्रिया। 
अद्य दुःखं तु वैदेही बनवासभ्य वेत्स्यति ॥ ९७॥ 
(अबतक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है-- 
इस सम्रयसे ही कठिनाइयोंक्रा सामना आरम्भ हुआ है। 
आज विदेइकुमारी सीताको बनत्रासके वास्तविक कष्टका 
अनुभव होगा ।। ९७ ॥ 
प्रणछजनसम्बाधं क्षेत्रारामविवर्जितम्‌। 
बिषमं च प्रपातं च वनमद् प्रवेक्ष्यति ॥ ९८॥ 
“अब ये ऐसे वनमें प्रवेश करेंगी, जहाँ मनुष्योके 
आने-जानेका क्रोई £हन नहीं दिखायी देगा, न घान 
आदिके खेत होगे, न टहलनेके लिये बगीचे | जहाँ 
ऊँची-नीची भूमि होगी ओर गडढे मिलेंगे, जिसमें गिरनेका 
भय रहेगा? || ९८ ॥ 
श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणो ऽग्रतः । 
अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः ॥ ९९॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीका यह बचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े | 
उनके पीछे सीता चलने लगीं तथा सीताके पीछे रघुकुलनन्दन 
श्रीराम थे ॥ ९९ ॥ 
गतं तु गङ्गापरपारमाझु 
रामं सुमन्त्रः खततं निरीक्ष्य । 
` अध्यप्रकषोद्‌ विनिवृत्त रष्टिः 
मुंमोच बाष्पं व्यथितस्तपस्वी ॥ १००॥ 
श्रीरामचन्द्रजी झीधर गङ्गाजीके उस पार पहुँचकर 
जतक दिखायी दिये तबतक सुमन्त्र निरन्तर उन्हींकी ओर 
दृष्टि लगाये देखते रहे । जब्र वनके मार्गमे बहुत दूर निकल 
जानेके कारण वे हृष्टिसे ओझल हो गये, तब तपस्वी 
सुमन्त्रके हृदयमें बड़ी व्यथा हुई। वे नेत्रोंसे आँसू 
बहाने लगे || १०० ॥ 
स लोकपालप्रतिमप्रभाव- 
स्तीत्वी महात्मा वरदो महानदीम्‌ । 
ततः सम॒द्धाञशुभसस्यमालिनः 
क्रमेण वत्सान्‌ मुदितानुपागमत्‌ ॥ १०१॥ 
लोकपालोंके समान प्रभावशाली वरदायक महात्मा श्रीराम 
महानदी गङ्गाको पार करके क्रमशः समृद्धिशाली वत्सदेश 
( प्रयाग ) में जा पहुँचे, जो सुन्दर घन-धान्यसे सम्पन्न था । 
वहाँके लोग बड़े हृष्ट-पुष्ट थे || १०१ ॥ 
तौ तत्र हत्वा चतुरो महास्रगान्‌ 
वराहस्रु्यं पृषतं महारुरुम्‌। 
आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितौ 
वासाय काले ययतुर्वनस्पतिम्‌ ॥ १०२॥ 
वहाँ उन दोनों भाइयोने मृगया-विनोदके लिये 


` वराइ, ऋश्य) पृषत्‌ और महारुरु--इन चार महामृगेंपर 


बाणोंका प्रहार किया | तत्पश्चात्‌ जत्र उन्हें भूख लगी, 
तब पवित्र कन्द-मूल आदि लेकर सायंकालके समय 
ठहरनेके लिये ( वे सीताजीके साथ ) एक बवृक्षके नीचे 
चले गये || १०२ ॥ 


इस्या्षें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे द्विपञ्चाशः सराः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्सीकिनि्भित आषेर|मायण आदिकाव्यके अयोध्याक्ाण्डमें ब|इनवोँ सरथ पूरा हुआ॥ ५२॥ 
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या सुमन्त्रेण रहिता तां चोत्कण्ठितुमर्हसि ॥ २ ॥ 
¡ “सुमित्रानन्दन | आज हमें अपने जनपदसे बाहर यह 
पहली रात प्राप्त हुई दै; जिसमें सुमन्त्र हमारे साथ नहीं हैं । 
इस रातको पाकर तुम्हें नगरकी सुख-सुविधाओंके लिये 
उत्कण्ठित नहीं होना चाहिये ॥ २ ॥ 
ज्ञागतेब्य मतन्द्रिभ्यामद्यप्रशति रात्रिषु । 
योगक्षेमौ हि सीताया घतेते लक्ष्मणावयोः॥ ३ ॥ 
“लक्ष्मण | आजसे हम दोनों भाइयांको आलस्य छोड़कर 


` शातमें जागना होगा; क्योंकि सीताके योगक्षेम हम दोनोके ही 


अधीन हैं॥ ३॥ 

रात्रि कथंचिदेवेमां सोमित्रे वर्तयामहे । 

अपवतोमहे भूमावास्तीयै स्वयमजितैः ॥ ४ ॥ 
“सुमित्रानन्दन | यह रात इमलोग किसी तरह ब्रितायेगे 

और स्वयं संग्रह करके लाये हुए तिनकों और पर्तोकी शय्या 

बनाकर उसे भूमिपर बिछाकर उसपर किसी तरह सो लेंगे? ॥ 


स ठ संबिइय मेदिम्यां महार्हशयनोचितः। 

इमाः खौमित्रये रामो व्याजहार कथाः शुभाः ॥ ५ ॥ 
जो बहुमूल्य शय्यापर सोनेके योग्य थे, वे श्रीराम भूमि- 

पर ही बैठकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे ये शुभ बातें कहने 

लगो--#॥ ५ ॥ 

धुबमद्य महाराजो दुःखं ख्पिति लक्ष्मण । 

कृतकामा तु केकेयी तुष्टा भवितुमहति ॥ ६॥ 
“लक्ष्मण ! आज महाराज निश्चय ही बड़े दुःखसे सो 

रहे होगे; परंतु कैकेयी सफलमनोरथ होनेके कारण बहुत 

संतुष्ट होगी ॥ ६ ॥ 

सा हि देवी महाराजं कैकेयी राज्यकारणात्‌ । 

अपि न च्यावयेत्‌ प्राणान्‌ ष्ट्रा भरतमागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
“कहीं ऐसा न हो कि रानी केकेयी भरतको आया देख 

राज्यके लिये महाराजको प्राणोसे भी वियुक्त कर दे ॥ ७॥ 

अनाथश्च हि वृद्धश्च मया चेच चिना कृतः। 

कि करिष्यति कामात्मा कैकेय्या बशमागतः ॥ ८ ॥ 
“महारा जका कोई रक्षक न होनेके कारण वे इस समय अनाथ 

हैं, बूढ़े हैं और उन्हें मेरे वियोगका सामना करना पड़ा है । 

उनकी कामना मनमें ही रह गयी तथा वे कैकेयीके वशमें पड़ 

गये हैं; ऐसी दशामें वे बेचारे अपनी रक्षाके लिये क्या करेंगे १॥ 

इद्‌ं व्यसनमालोक्य राज्ञश्च मतिविश्रमम्‌। 

काम पवार्थधमाभ्यां गरीयानिति मे मतिः॥ ९ ॥ 
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हैं, वे लक्ष्मणकी परीक्षाके लिये तथा उन्हें अयोध्या लौटानेके लिये कही 
गयी हैं; वास्तवमें उनकी ऐसी मान्यता नहीं थी। यही बात यहाँ 


सभी व्याख्याकार्रोने स्वीकार की है । 
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“अपने ऊपर आये हुए; इस संकटको और राजाकी मति- 
भ्रान्तिको देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अर्थ और 
धर्मकी अपेक्षा कामका दी गौरव अधिक है ॥ ९ ॥ 
को ह्यविद्वानपि पुमान्‌ प्रमदायाः छते त्यजेत्‌ । 
छन्दानुवर्तिने पुत्रं तातो मामिब लक्ष्मण ॥ १० ॥ 

“लक्ष्मण | पिताजीने जिस तरह मुझे त्याग दिया दै, उस 
प्रकार अत्यन्त अज्ञ होनेपर भी कोन ऐसा पुरुष होगा, जो 
एक खीके लिये अपने आज्ञाकारी पुत्रका परित्याग कर दे !॥ . 
सुखी बत सुभार्यश्च भरतः केकयीसुतः। 
सुदितान्‌ कोखलानेको यो भोध्यत्यधिराजवत्‌ ॥ ११॥ 

'कैकेयीकुमार भरत ही सुखी और सौभाग्यवती खतरीके 
पति हैं, जो अकेले ही हृ-पुष्ट मनुष्योंसे भरे हुए कोसलदेश- 
का सम्राट्की भाँति पालन करेंगे | ११॥ 

ख हि राज्यस्य खवेस्य सुखमेक भविष्यति । 
ताते तु वयसातीते मयि चारण्यमाश्रिते ॥ १२॥ 

“पिताजी अत्यन्त बद्ध हो गये हैँ और मैं वनमें चला 
आया हूँ, ऐसी ददाम केवळ भरत ही समस्त राज्यके श्रेष्ठ 
सुखका उपभोग करेंगे | १२ ॥ 
अर्थघमौ परित्यज्य यः काममनुवतं ते । 
पबमापद्यते क्षिप्रं राजा दशरथो यथा॥ १३॥ 

“सच है, जो अर्थ और धर्मका परित्याग करके केवल 
कामका अनुसरण करता है वह उसी प्रकार शीघ्र ही 
आपत्तिमे पड़ जाता है, जेसे इस समय महाराज दशरथ 
पड़े हैं ॥ १३ ॥ 
मन्ये दद्वारथान्ताय मम प्रबाजनाय च। 
कैकेयी सोम्य सम्प्राप्त राज्याय भरतस्य च ॥ १४॥ 

“सौम्य | मैं समझता हूँ कि महाराज दशरथके प्रार्णोका 
अन्त करने, मुझे देशनिकाला देने और भरतको राज्य 
दिलानेके लिये ही कैकेयी इस राजभवनमें आयी थी॥ १४ ॥ 
अपीदानीं तु केकेयी सोभाग्यमदमोहिता। ` 
कौसल्यां च सुमित्रां च सा प्रबाघेत मत्ङृते ॥ १५॥ 

“इस समय भी सौभाग्यके मदसे मोद्दित हुई केकेयी मेरे 
कारण कौसल्या और सुमित्राको कष्ट पहुँचा सकती दै ॥ १५॥ 
मातास्मत्कारणाद्‌ देवी सुमित्रा दुःखमावसेत्‌। 
अयोध्यामित पव त्वं काळे प्रविश लक्ष्मण ॥ १६॥ 

“हमलोगोंके कारण तुम्हारी माता सुमित्रादेवीको बड़े 
दुःखक्रे साथ वहाँ रहना पड़ेगा; अतः लक्ष्मण | तुम यहींसे 
कल प्रातःकाल अयोध्याको लोट जाओ ॥ १६ || 
अहमेको गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान्‌। 
अनाथाया दि नाथस्त्वं कौसल्याया भविष्यस्रि। १७॥ 
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“में अकेला ही सीताके साथ दण्डकवनको जाऊँगा । 
तुम वहाँ मेरी असहाय माता कौसल्याके सहायक हो जाओगे ॥ 
क्षुद्रकमा हि केकेयी द्वेषादन्यायमाचरेत्‌। 
परिदद्याद्धि ध्मश्च गर ते मम मातरम्‌ ॥ १८॥ 

“धर्मज्ञ लक्ष्मण ! कैकेयीके कर्म बड़े खोटे हैं | वह द्वे- 
बझ अन्याय भी कर सकती है । तुम्हारी ओर मेरी माताको 
जहर भी दे. सकती है ॥ १८॥ 
नूनं जात्यन्तरे तात स्लियः पुत्रैबियोजिताः । 
जनन्या मम सौमित्रे तदद्येतदुपस्थितम्‌ ॥ १९॥ 

“तात सुमित्राक्कुमार | निश्चय ही पूर्वजन्ममे मेरी माताने 
कुछ ल्लियांका उनके पुत्रोसे वियोग कराया होगा, उसी पापका 
यह पुत्रबिछोहरूप फल आज उन्हें प्राप्त हुआ है ॥ १९॥ 
मया हि चिरपुष्टेन दुःजसंवधितेन च। 
विप्रयुञ्यत कौसल्या फलकाले घिगस्तु माम्‌॥ २०॥ 

“मेरी माताने चिरकालतक मेरा पालन-पोषण किया और 
स्वयं दुःख सहकर मुझे बड़ा क्रिया | अब जब पुत्रसे प्राप्त 
होनेवाले सुखरूपी फलके भोगनेका अवसर आया, तब मैंने 
माता कोसल्याको अपनेसे बिलग कर दिया । मुझे धिक्कार है !॥ 


मा स्म सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्‌ पुत्रमीडाम्‌। 
सौमित्रे योऽहमम्बाया दसि शोकमनन्तकम्‌ ॥ २१॥ 
“सुमित्रानन्दन | कोई भी सौभाग्यवती सत्री कभी ऐसे 
पुत्रको जन्म न दे, जैसा में हूँ; क्योकि में अपनी माताको 
अनन्त शोक दे रहा हूँ ॥ २१ ॥ 
मन्ये प्रीतिबिरिष्टा सा मत्तो लक्ष्मण सारिका। 
यत्तस्याः श्रूयते वाक्यं शुक पादमरेदेश ॥ २२॥ 
“लक्ष्मण | मैं तो ऐसा मानता हूँ कि माता कौसल्यामें 
मुझसे अधिक प्रेम उनकी पाली हुई वह सारिका ही करती 
है; क्योकि उसके मुखसे माँक्रो सदा यह बात सुनायी देती है) 
कि 'ऐ तोते ! तू शत्रुके पैरो काट खा? ( अर्थात्‌ हमें 
पालनेवाळी माता कसल्याके झत्रुके पावको चोच मार दे । 
बह पक्षिणी होकर माताका इतना ध्यान रखती है और मैं 
उनका पुत्र होकर भी उनके लिये कुछ नहीं कर पाता ) ॥ 
शोचन्त्याश्चारपभाग्याया न किचिदुपकुर्वता । 
पुत्रेण किमपुत्राया मया कायमरिंदम ॥ २३॥ 
“शन्रुदमन ! जो मेरे लिये शोकमग्न रहती है, मन्द भागिनी- 
सी हो रही है और पुत्रका कोई फल न पानेके कारण निपूतीः 
सी हो गयी है, उस मेरी माताको कुछ भी उपकार न करने 
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मन्दभागिनी हो गयी है ओर शोकके समुद्रमें पड़कर अत्यन्त 
दुःखसे आतुर हो उसीमें शयन करती है ॥ २४॥ 
एको ह्यइमयोध्यां च पृथिवीं चापि लक्ष्मण | 
तरेयमिषुभिः फ्कुद्धो ननु वीर्यमकारणम्‌॥ २५॥ 
“लक्ष्मण | यदि में कुपित हो जाऊँ तो अपने ब्राणोंद्वारा 
अकेला ही अयोध्यापुरी तथा समस्त भूमण्डलको निष्कण्टक 
बनाकर अपने अधिक्रारमें कर दूँ; परंतु पारलौकिक हित- 
साधनमें बल-पराक्रम कारण नहीं होता है ( इसीलिये मैं ऐसा 
नहीं कर रहा हूँ । ) ॥ २५॥ 
अधर्मभयभीतश्च परलोकस्य चानघ। 
तेन लक्ष्मण नाद्याहम्तात्मानमभिषेचये ॥ २६॥ 
“निष्पाप लक्ष्मण | में अघर्म ओर परलोकके डरसे डरता 
हूँ; इसीलिये आज अगोध्याके राज्यपर अपना अभिषेक नहीं 
कराता हूँ? ॥ २६ ॥ 
पतद्न्यञ्च करुणं विलप्य विजने बहु। 
अश्रुपूर्णमुखो दीनो निशि तूषणीमुपाविरात्‌ ॥ २७॥ 
यह तथा और भी बहुत-सी बातें कहकर श्रीरामने उस 
निर्जन बनमें करुणाजनक विलाप किया | तत्पश्चात्‌ वे उस 
रातमे चुपचाप बैठ गये | उस समय उनके मुखपर आँसुओं- 
की घारा बह रही थी ओर दीनता छा रही थी॥ २७॥ 
विलापोपरतं रामं गताचिषमिवानलम्‌। 
समुद्रमिव निवंगमाश्वासयत लक्ष्मणः ॥ २८॥ 
विलापसे निबृत्त होनेपर श्रीराम ज्वालारहित अग्नि 
और बेगशूत्य समुद्रके समान शान्त प्रतीत होते थे। उस 
समय लक्ष्मणने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा--॥ २८ ॥ 


च्ुबमद्य पुरी राम अयोध्याऽऽयुधिनां वर । 
निष्प्रभा त्वयि निष्क्रान्ते गतचन्द्रेव शर्वरी ॥ २९ ॥ 
'अञ्जघारियोमे श्रेष्ठ श्रीराम ! आपके निकल आनेसे 
निश्चय ही आज अशोध्यापुरी चन्द्रहीन रात्निके समान निस्तेज 
हो गयी ॥ २९ ॥ 
नेतदौपयिकं राम यदिदं परितप्यसे। 
विषादयसि सीतां च मां चेव पुरुषषभ ॥ ३०॥ 
“पुरुषोत्तम श्रीराम ! आप जो इस तरह संतप्त हो रदे 
हैं, यह आपके लिये कदापि उचित नहीं है | आंप ऐसा करके _ 
सीताको और मुझको भी खेदमें डाल रहे हैं || ३० ॥ 
न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव | 
सुइतेमपि जीवावो जलान्मत्स्याविचोद्धतो ॥ ३१॥ 


नहीं रह सकते | ठीक उसी तरह, जैसे जलते 
१॥ 
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नहि. तातं न शत्रुघ्नं न सुमित्रां परंतप। 
, द्रष्टमेच्छेयमयाहं स्वगे चापि त्वया विना ॥ ३२॥ 
“दात्रुओंको ताप देनेवाले रघुबीर | आपके बिना आज 
में न तो पिताजीको, न भाई झत्रुध्नको, न माता सुमित्राको 
और न॑ खर्गलोकको ही देखना चाहता हूँ? ॥ ३२॥ 
ततस्तत्र समासीनौ नातिदुरे निरीक्ष्य ताम्‌। 
न्यग्रोधे खुरृतां शाय्यां भेजाते घर्मवत्सलो ॥ ३३॥ 
तदनन्तर वहाँ बैठे हुए धर्मवत्सल सीता ओर श्रीरामने 
थोड़ी ही दूरपर बटबरक्षके नीचे लक्ष्मणद्वारा सुन्दर ढंगसे 
निर्मित हुई दाय्या देखकर उसीका आश्रय छिया ( अर्थात्‌ 
वे दोनों वहाँ जाकर सो गये ) ॥ ३३ ॥ 
स लक्ष्मणस्योत्तमपुष्कलं वचो 
निशम्य चेवं वनवाखमाद्रात्‌। 


३३५ 


समाः समस्ता विद्घे परंतपः 
प्रपद्य धर्म सुचिराय राघवः ॥ ३४॥, 
श्रुओंको संताप देनेवाले रघुनाथजीने इस प्रकार वनः 
वासके प्रति आदरपूर्वक कहै हुए लद्ष्मणके अत्यन्त उत्तम 
वचनको सुनकर स्यं भी दीर्घकालके लिये वनवासरूप धर्मको 
स्वीकार करके सम्पूर्ण वर्षोतक लक्ष्मणकों अपने साथ वनमें 
रहनेकी अनुमति दे दी ॥ ३४ ॥ 
ततस्तु तस्मिन्‌ विजने मदा।बलौ 
मह्दावने राघववंशवर्धनौ । 
न तो. भयं सम्भ्रममभ्युपेयतु- 
ययेत्र सिष्दौ गिरिसानुगोचरौ॥ ३५॥ 
तदनन्तर उस महान्‌ निजेन वनमें रघुवंशकी वृद्धि 
करनेवाले वे दोनों महाबली वीर पवंतशिखरपर विचरनेवाले 
दो सिंद्दोके समान कभी भय और उद्वेगको नहीं प्राप्त हुए ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे त्रिपञ्चादः सर्गः॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीफिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें तिरपनबाँ सगे पूरा हुआ ॥ ५३ ॥ 
—— aad ogo e— 
चतुःपञ्चाशः सगः 
लक्ष्मण और सीतासहित श्रीरामका प्रयागं गङ्गा-यघुना-संगमके समीप भरद्वाज-आश्रममें 
जाना, मुनिके द्वारा उनका अतिथिसत्कार, उन्हें चित्रकूट पर्वृतपर ठहरनेका 
आदेश तथा चित्रकूटकी महत्ता एवं शोभाका वर्णन 


ते तु तस्मिन्‌ महावृक्षे उबित्वा रजनीं शुभाम्‌ 
विमळऽभ्युदिते सूये तस्माद्‌ देशात्‌ प्रतस्थिरे ॥ १ ॥ 
उस महान्‌ वृक्षके नीचे वह सुन्दर रात बिताकर 
बे सब लोग निर्मल यूर्योदयकालमें उस स्थानसे आगेको 
प्रस्थित हुए ॥ १ ॥ 
यत्र भागीरथाँ गङ्गां यमुनाभिप्रबरतंते। 
जग्मुस्तं देशमुद्दिश्य चिगाह्यसुमहद्‌ बनम्‌ ॥ २ ॥ 
जहाँ भागीरथी गङ्गासे यमुना मिलती हैं, उस स्थानपर 
जानेके लिये वे मद्दान्‌ वनके भीतरसे होकर यात्रा 
करने लगे ॥ २ ॥ 
ते भूमिभागान्‌ विविधान देशांश्वापि मनोहरान्‌। 
अदष्टपूवीन्‌ पञ्यन्तस्तत्र तश्र यशस्विनः ॥ ३ ॥ 
वे तीनों यशस्वी यात्री मार्गमे जहाँ-तहाँ जो पहले कभी 
देखनेमे नहीं आये थे, ऐसे अनेक प्रकारके भू-माग तथा 
मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे ॥ ३॥ | 
यथा क्षेमेण सम्पश्यन्‌ पुष्पितान्‌ बिविधान्‌ द्रुमान्‌। ` 
निवृत्तमात्रे दिवसे रामः सोमित्रिमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
सुखपूर्वक आरामसे उठते-बैठते यात्रा करते हुए उन 
तीनोंने फूछोंसे सुशोभित भॉति-मातिके बृक्षोका दर्शन किंया। 


इस प्रकार जत्र दिन प्रायः समाप्त हो चला, तब श्रीरामने 
लक्ष्मणसे कद्दा--॥ ४ ॥ 
प्रयागमभितः पश्य सौमित्रे धूमसुत्तमम्‌। 
अन्नेर्भगवतः केतुं मन्ये संनिहितो मुनिः ॥ ५ ॥ 
“सुमित्रानन्दन | वह देखो, प्रयागके पास भगवान्‌ अग्नि- 
देवकी ध्वजारूप उत्तम धूम उठ रहा है | माळूम होता दै, 
मुनिवर भरद्वाज यहीं हैं | ५ ॥ 
नूनं प्राप्ताः स्म सम्मेदं ग्गायसुनयोब॑यम्‌ । 
तथाहि श्रूयते शब्दो वारिणोवारिघषंजः ॥ ६ ॥ 
“निश्चय ही हमलोग गङ्गा-यमुनाके सङ्गमके पास आ 
पहुँचे हैं; क्योंकि दो नदियोँके जलोंके परस्पर टकरानेसे जो 
शब्द प्रकट होता है; वह सुनायी दे रहा है । ६॥ 
दारूणि परिभिन्नानि वनज्जैरुपजीविभिः। 
छिन्नाश्चाप्याश्रमे चेते हश्यन्ते विविधा द्रुमाः ॥ ७ ॥ 
“बनमें उत्पन्न हुए, फल-मूल ओर काष्ठ आदिसे 
जीविका चलानेवाले लोगोंने जो लकड़ियाँ. काटी हैं, ये 
दिखायी देती हैँ तथा जिनकी लकड़ियाँ काटी गयी हैं, 
वे नाना प्रकारके इृक्ष भी आश्रमके समीप दृष्टिगोचर हो 


रहे हैं? ॥ ७॥ 
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धन्विनो तो झुखं यत्का लम्चमाने दिवाकरे 
गङ्गायमुनयोः संधौ प्रापतुर्निलयं सुनेः॥ ८ ॥ 
इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुर्धर 
बीर श्रीराम और छ्ष्मण सूर्यास्त होंते-होते गछ्ढा-यमुनाक्े 
सङ्गमके समीप मुनिवर भरद्वाजके आश्रमपर जा पहुँच ॥ 
रामस्त्वाध्ममासाध चासयन्‌ स्रुगपाक्षणः | 


गत्वा सुहुर्तमध्दानं भरद्वाजसुपागमत्‌ ॥ ९ 
श्रीरमचद्रजी आश्रमकी सीमामें पहुँचकर अपने 


चनुर्धर बेशके द्वारा वहाँफे पशु-पक्षियांको डराते हुए दो 
ही घड़ीमे तै करने योग्य मार्गसे चलकर भरद्वाज भुनिके 
समीप जा पहुँचे ॥ ९ ॥ 
ततस्त्वाश्रममासाय सुनेईंशेन का ह्किणो । 
सीतयानुगतो वीरौ दूरादेकाघतस्थलुः ॥ १० ॥ 
आश्रमर्मे पहुँचकर महर्षिके दर्शनकी इच्छावाले सीता- 
सहित वे दोनों वीर कुछ दूरपर ही खड़े हो गये ॥ १०॥ 
स प्रविइय महात्मानम्ूषि शिष्यगणेदुतम्‌। 
संशितब्रतमेकाग्रे तपसा धच्क्लषस्‌॥ ११॥ 
हुतार्निह्दोन्रं दष्ट्रेव महाभागः कृताञ्जलिः 
रामः सौमित्रिणा साधे सीतया चाभ्यवाद्यल्‌ ॥ १२॥ 
(दूर खड़े हो महर्षिके शिष्यसे अपने आगमनकी 
सूचना दिवाकर भीतर आनेकी अनुमति प्राप्त कर लेनेके 
बाद ) पर्णशाल्में प्रवेश करके उन्होंने तपस्याके प्रभावसे 
तीनों कालोकी सारी बातें देखनेकी दिब्य दृष्टि प्राप्त कर झेने- 
वाले एकाग्रचित्त तथा तीक्ष्ण ब्रतधारी महात्मा भरद्वाज 
ऋषिका दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिप्योसे घिरे हुए 
आसनपर विराजमान थे । महषिको देखते ही लक्ष्मण 
और सीतासद्वित महाभाग श्रीरामने हाथ जोड़कर उनके चरणों- 
में प्रणाम किया ॥ ११-१२ ॥ 


न्यवेदयत चात्मानं तस्मे लक्ष्मणपूर्वजः 

पुत्री दशरथस्यावां भगवन्‌ रामलक्ष्मणौ ॥ १३॥ 

भायो ममेयं कल्याणी चेदेही जनकात्मजा । 

मां चानुयाता विज्ञनं तपोबनमनिस्दिता ॥ १४॥ 
तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणके श्रड़े भाई श्रीरघुनाथजीने उनसे इस 

प्रकार अपना परिचय दिया--“भगवन्‌ ! हम दोनों राजा 

ददारथके पुत्र हैं | मेरा नास राम और इनका रक्ष्मण है 
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प्रिय अनुज भाई मार लक्ष्मण भी बनमें ही रहनेका 
इत कर मेरे पीछे-पीछे चळे आये हैं ॥ १० ॥ 
पित्रा सिथक्ता भगवन्‌ 


चशस्यामसरतपावनम | 
घसमयाद्ारष्यामस्तत्त 


सूलफराइानाः ॥ १६॥ 
धमगवन्‌ | इस प्रकार पिताकी आज्ञासे हम तीनों 
तपोवनमें जायेंगे और वहाँ फल-मूछका आहार करते हुए धर्म- 
का ही आचरण करेंगे? ॥ १६ ॥ 
तस्य तेद्‌ वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य घीमतः। 
उपानयत घमौत्मा गामर्ध्यसुदक ततः॥ १७॥ 
परम बुद्धिमान्‌ राजकुमार श्रीरामक्जा वह वचन सुनकर 
धर्मात्मा भरद्वाज मुनिने उनके लिये आतिश्यसत्कारके रूपमें 
एक गो तथा अर्ध्य-जल समर्पित क्रिये ॥ १७ ॥ 
नानाविधानन्नरस्रान्‌ वन्यसूलफलाश्चयान्‌ । 
तेभ्यो ददौ तप्ततपा वास सैवाभ्यकर्पयत्त ॥ १८॥ 
उन तपस्वी महात्माने उन सबको नाना प्रकारके अन्न) 
रस और जंगली फल-मूल प्रदान किये | साथ ही उनके 
ठहरनेके लिये स्थानकी भी ब्यवस्था की ॥ १८ ॥ 
सृगपक्षिभिरासीनो मुनिभिश्च समन्ततः । 
राममागतमभ्यर्च्य॑ स्वागतेनागतं मुनिः ॥ १९॥ 
प्रतिणृह्य तु तासचीस्टुपविष्टं स राघवम्‌। 


भरद्वाजोऽत्रबीद्‌ वाकयं धर्मयुक्तमिदं तदा ॥ २०॥ ` 


पिके चारों ओर मृग, पक्षी और ऋषि-घुनि बैठे 
थ्रे और उनके बीचमें वे विराजमान थे। उन्होंने अपने 
आश्रमपर अतिथिरूपमे पघारे हुए श्रीरामका स्वागतपूवक 
सत्कार किया । उनके उस सत्कारको ग्रहण करके श्रीराम- 
जन्द्रजी जब आसनपर विराजमान हुए+ तत्र भरद्वाजजीने उनसे 
यह धर्मयुक्त बचन कहा--॥ १९-२० ॥ 
चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्याम्यहमुपागतम्‌ । 
श्रुतं तव॒ मया चेव विवासनमकारणम्‌ ॥ २१॥ 
“ककुल्थकुलभूषण श्रीराम ! मैं इस आश्रमपर 
दीर्घकाले तुम्हारे छुभागमनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ ( आज 
मेरा मनोरथ सफल हुआ है ) । मैंने यह भी सुना दै कि तुमह 
अकारण ही वनवास दे दिया गया है ॥ २१॥ 
अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे । 
पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान्‌ सुखम्‌ ॥ २२ ॥ 
“ङ्गा और यसुना-<इन दोनों मरहानदियोंके संगमके 


` पासका यह स्थान बड़ा ही पविन्न और एकान्त दै। 


यहाँकी प्राकृतिक छटा भी मनोरम है; अतः तुम यहीं 
वास करो? ॥ २२॥ 
भरद्वाजेन राघबः। 
i सर्वद्दिति रतः ॥ २३-॥ 
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भरद्वाज मुनिके ऐसा कहनेपर समस्त प्राणिरयोके द्वितमें 
तत्पर रहनेवाले रघुकुलनन्दन श्रीरामने इन शुभ वचनोंके 
द्वारा उन्हें उत्तर दिया--॥| २३ ॥ 
भगवन्नित आसन्नः पौरजानपदो जनः! 
खुदशेमिह मां प्रेक्ष्य मन्ये ऽहमिममा ब्रमम्‌॥ २४॥ 
आगमिष्यति वैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः। 
अनेन कारणेनाहमिह वासं न रोचये॥ २५॥ 
“भगवन्‌ | मेरे नगर और जनपदके लोग यहाँसे बहुत 
निकट पड़ते हैं, अतः में समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना 
सुगम समझकर लोग इस आश्रमपर मुझे और सीताको 
देखनेके लिये प्रायः आते-जाते रहेंगे; इस कारण यहाँ निवास 
करना मुझे टीक नहीं जान पड़ता ॥ २४-२५ ॥ 
पकान्ते पइ्थ भगवन्नाश्रमस्थानमुत्तमम्‌। 
रमते यत्र वेदे्दी सुखाही जनकात्मजा ॥ २६॥ 
“भगवन्‌ | किसी एकान्त प्रदेशमें आश्रमके योग्य उत्तम 
स्थान देखिये ( सोचकर बताइये ) जहाँ सुख भोगनेके 
योग्य विदेइराजकुमारी जानकी प्रसन्नतापूर्वंक रह सकें? ॥ 
पतच्छुत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महामुनिः । 
राघवस्य तु तद्‌ वाकषयमर्थप्राहकमत्रवीत्‌ ॥ ₹७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका यह शुभ वचन सुनकर मह्दामुनि 
भरद्वाजजीने उनके उक्त उद्देश्यकी सिद्धिका बोध करानेवाली 
बात कही--॥ २७ ॥ 
द्शक्रोश इतस्तात गिरिरयस्मिन्‌ निवत्स्यसि । 
महर्षिसेवितः पुण्यः पर्वतः शुभदर्शनः ॥ २८॥ 
“तात | यहाँसे दस कोस ( अन्य व्याख्याके अनुसार 


"३० कोऽ) # की दूरीपर एक सुन्दर और महर्षियों- 


द्वारा सेवित परम पवित्र पर्बत दै, जिसपर तुम्हें निवात 

करना होगा ॥ २८ ॥ 

गोलाङ्गलानुचरितो वानरक्षैनिषेतितः । 

चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमाद्नसंनिभः ॥ २९ ॥ 
“उसपर बहुत-से लंगूर विचरते रहते हैं| वहाँ बानर 

ओर रीछ भी निवास करते हैं | बढ पर्वेत चित्रकूट नामसे 

विख्यात दे और गन्धमादनके समान मनोहर है॥ २९ | 


# रामायणशिरोमणिकार दस कोसका भर्थ तीस कोस 
करते हें भौर 'दरा चदश च दइ च? ऐसी व्युत्पत्ति करके 
एकशेषके नियमानुसार एक इी दशका भ्रयोग होनेपर भी 
उसे ३० संख्याका बोधक मानते हैं। प्रयागसे चित्रकूटकी दूरी 
लगभग २८ कोस मानी जाती दै, जो उपर्युक्त संख्यासे मिळती- 


{ जुलती ही दै । माधुनिक मापके अनुसार प्रयागसे चित्रकूट ८० 


मील है । इस हिसाबसे चालीस कोसी दूरी हुई । परंतु पहलेका 
क्रोशमान आधुनिक मानसे कुछ बड़ा रहा होगा,' तभी यह 
अन्तर है । 


बा० रा० ५५ ३. ७ 


oe 


यावता चित्रकूटस्य नरः श्टङ्गाण्यवेक्षते । 
कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः ॥ ३० ॥ 
“जबर मनुष्य चिन्रकूठके शिखरोंका दर्शन कर छेता दै, 
तब कल्याणकारी पुण्य काँक्रा फल पा लेता दै और कभी 
पापमे मन नहीं लगाता है | ३०॥ 
ऋषयस्तत्र बहचो बिह्ृत्य शारदां दातम्‌। 
तपसा दिवमारूढाः कपालशिरसा सद्द ॥ ३१॥ 
वहाँ बहुत-से ऋषि, जिनके सिरके बाळ वृद्धावस्थाके 
कारण खोपड़ीकी भाँति सफेद हो गये थे; तपस्याद्वारा सैकड़ों 
वर्षोतक क्रीड़ा करके स्वर्गलोकको चळे गये हैँ ॥ ३१॥ 
प्रविबिकमहं मन्ये तं वासं भवतः सुखम्‌ । 
इह वा वनवासाय यख राम मया सद्द ॥ ३२॥ 
“उसी पर्वतको मैं तुम्हारे लिये एकान्तवासके योग्य और 
सुखद मानता हूँ अथवा श्रीराम ! तुम बनवासके उद्दे श्यसे मेरे 
साथ इस आश्रमपर ही रहो? ॥ ३२ ॥ 
ख रामं सर्वकामैस्तं भरद्वाजः प्रियातिथिम्‌। 
सभार्यं सह च श्रात्रा प्रतिजग्राह हष॑यन्‌ ॥ ३३॥ 
ऐसा कहकर भरद्वाजजीने पत्नी और अ्रातासद्वित 
प्रिय अतिथि श्रीरामका दृर्षः बढ़ाते हुए सव प्रकारकी 
मनोवाड्छित वस्तुओंद्रारा उन सबका आतिथ्यसत्कार किया ॥ 
तस्य प्रयागे रामस्य तं महर्षिमुपेयुषः। 
प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः ॥ ३४॥ 
प्रयांगमें श्रीरामचन्द्रजी महर्षिके पास बैठकर विचित्र बाते 
करते रहे, इतनेमें ही पुण्यमयी रात्रिका आगमन हुआ ॥ 


` सरीतातृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः खुखोचितः। 


भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिमवसत्‌ सुखम्‌ ॥ ३५॥ 

बे सुख भोगने योग्य होनेपर भी परिश्रमसे बहुत थक 
गये थे, इसलिये भरद्वाज मुनिके उस मनोहर आश्रममें 
श्रीरामने लक्ष्मण और सीताके साथ सुखपूर्वक वह 
रात्रि व्यतीत की ॥ ३५ ॥ 


प्रभातायां तु श्वयो भरद्वाजमुपागमत्‌। 
उवाच नरशार्दूलो सुनि ज्बलिततेजसम्‌॥ ३६॥ 
तदनन्तर जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ, तब 
पुरुषसिंह श्रीराम प्रज्वलित तेजवाले भरद्वाज मुनिके पास 
गये और बोले--॥ ३६॥ 
शार्वरी भगवन्नद्य सत्यशील तवाभ्रमे । 
उषिताः स्मोऽद वसतिमनुजानातु नो भवान्‌ ॥ ३७॥ 
“भगवन्‌ ! आप स्वभावतः सत्य बोलनेवाले हैं । 
आज हमलोगेंने आपके आश्रममें बड़े आरामसे रात व्रितायी 
है, अब आप हमें आगेके गन्तव्य-स्थानपर जानेके छिये' 
आज्ञा प्रदान करे? ॥ ३७ || 
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रात्यां तु तस्यां वरुष्टायां भरद्वाजोऽत्रवीदि श्वम्‌ । 
मधुमूलफलोपेतं चित्रकूट बजेति ह॥३८॥ 
वासमौपथिकं मन्ये तव राम महाबल | 


रात बीतने ओर सत्रेरा होनेपर श्रीरामके इस प्रकार 


पूछनेपर भरद्वाजजीने कद्दा--'महाबल्ी श्रीराम ! तुम 
मधुर फल-मूलसे सम्पन्न चित्रकूट पर्बतपर जाओ । 
में उसीको तुम्हारे लिये उपयुक्त निवासस्थान 
मानता हू || ३८३ 

नानानगगणोपेतः किन्नरोरगसेवितः ॥ ३९॥ 
मयूरनादाभिरतो गजराजनिषेवितः । 


गम्यतां भवता शैलश्चित्रकूटः स विश्रुतः ॥ ४० ॥ 


“वह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकारके बृक्षोसे 
हरा-भरा है । वहाँ बहुत-से किन्नर और सर्प निवास करते हैं । 
मोरोंके कलरवोसे वह और भी रमणीय प्रतीत होता 
है । बहुत-से गजराज उस पर्वतका सेवन करते हैं । तुम वहीं 
चले जाओ | ३९-४० ॥ 


पुण्यश्च रमणीयश्च वहुमूलफलायुतः। 
तत्र कुञ्जरयूथानि स्गयूथानि चेव हि॥४१॥ 
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विचरन्ति वनान्तेषु तानि द्रक्ष्यसि राधव। 
सरित्प्रन्नवणप्रस्थान्‌ द्रीकन्दरनिझेरान्‌ । 
चरतः सीतया साथ नन्दिष्यति मनस्तव ॥ ४२॥ 
(वह पर्वत परम पवित्र, रमणीय तथा बहुसंख्यक फल- 
मूलोंसे सम्पन्न है | वहाँ झुंड-के-झुंड हाथी और हिरन बनके 
भीतर विचरते रहते हैं । रघुनन्दन ! तुम उन सबको प्रत्यक्ष 
देखोगे । मन्दाकिनी नदी, अनेकानेक जलस्रोत, पर्वतशिखर, 
गुफा, कन्दरा और झरने भी तुम्हरे देखनेमें आयेंगे । वह 
पर्वत सीताके साथ विचरते हुए तुम्हारे मनको आनन्द 
प्रदान करेगा ॥ `. १-४२ ॥ 
प्रहृ ्टकोयष्टिभकोकिल सने - 
विनोद्यन्तं च सुखं परं शिवम्‌। 
मृगैश्च मत्तै्वहुभिश्च कुञ्जरैः 
खुरम्यमासाय समावसाश्रयम्‌॥ ४३॥ 
, 'षमें भरे हुए टिट्टिभ और कोकिलोंवेः कलरबोंद्वारा 
बह पर्वत यात्रियोंका मनोरञ्जन-सा करता है। वह परम 
सुखद एवं कल्याणकारी दै, मदमत्त मगो और बहुसंख्यक 
मतवाले हाथियोंने उसकी रमणीयताको और बढ़ा दिया है। 


तुम उसी पर्वतपर जाकर डेरा डालो और उसमें 
निवास करो? । ४३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे चतुःपञ्चाशः खगः ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आपेरामायण आदिकाब्यके अयोप्याकाण्डमें चोत्रनवों सर्गे पुरा हुआ॥ ५४॥ 
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पञ्चपञ्चाशः सगः 
भरद्वाजजीका श्रीराम आदिके लिये स्वस्तिवाचन करके उन्हें चित्रकूटा मार्ग बताना, उन 
सबका अपने ही बनाये हुए बेड़ेसे यभुनाजीको पार करना, सीताकी यमुना और 
स्यामबरसे प्रार्थना, तीनोंका यमुनाके किनारेके मार्गसे एक कोसतक जाकर 
वनमें घूमना-फिरना, यस्ुनाजीके समतल तटपर रात्रिमें निवास करना 


डवित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिंदमी। 

महपषिमभिवाद्याथ जग्मतुस्तं गिरिं प्रति॥ १ ॥ 
उस आश्रममें रातभर रहकर इान्ुओऑका दमन करने- 

वाले वे दोनों राजकुमार महिको प्रणाम करके चित्रकूट 

पर्वतपर जानेको उद्यत हुए ॥ १ ॥ 

तेषां स्रस्त्ययनं चेव महर्षिः स चकार ह। 

प्रस्थितान्‌ परेक्ष्य तांश्चैव पिता पुञ्रानिवोरसान्‌ ॥ २॥ 


तदनन्तर मह्दतेजस्वी महामुनि भरद्वाजने सत्यः 
पराक्रमी श्रीरामसे इस प्रकार कहना आरम्भ क्रिया-_।३॥ 
गङ्गायमुनयोः संधिमाखाद्य मनुजषंभौ । 
कालिन्दीमचुगच्छेतां नदीं पश्चान्सुखाश्रिताम्‌॥ ४ ॥ 
“नरश्रेष्ठ | तुम दोनों भाई गङ्गा और यमुनाके संगमपर 
पहुँचकर जिनमें पश्चिममुखी होकर गङ्गा मिली हैं; उन महा- 
नदी यमुनाके निकट जाना ॥ ४ ॥ 
अथासाद्य तु कालिन्दीं प्रतिस्रोतःसमागताम्‌। 
तस्यास्तीथ प्रचरितं प्रकामं प्रेष्य राघव । 
तत्र यूयं छुवं रत्वा तरतांशुमर्ती नदीम्‌ ॥ ५ ॥ 
“रघुनन्दन ! तदनन्तर गङ्गाजीके जलके वेगसे अपने 
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अवतरण-प्रदेश ( पार उतरनेके लिये उपयोगी घाट ) को 
अच्छी तरह देख-भालकर वहाँ जाना और एक बेड़ा बनाकर 
उसीके द्वारा सूर्थक्रन्या यमुनाके उस पार उतर जाना ॥५॥ 
ततो न्यप्रोधमासाद्य महान्तं इरितच्छदम्‌। 
परीतं बहुभिर्वृक्षैः इयामं सिद्धोपसेतितम्‌॥ ६ ॥ 
तस्मिन्‌ सीताअलि कृत्वा प्रयुञ्जीतादिषां क्रियाम्‌। 
समासाद्य च तं वृक्षं वसेद्‌ वातिक्रमेत वा ॥ ७ ॥ 
“तत्पश्चात्‌ आगे जानेपर एक बहुत बड़ा ब्ररगदका 
वृक्ष मिलेगा, जिसके पत्ते हरे रंगके हैं | बह चारों ओरसे बहु- 
संख्यक दूसरे वृक्षोंद्वारा पिरा हुआ है। उस बृक्षका नाम 
श्यामवट है| उसकी छायाके नीचे बहुत-से सिद्ध पुरुष 
निवास करते हैं | वहाँ पहुँचकर सीता दोनों हाथ जोड़कर 
उस बृक्षसे आशीर्वादक़ी याचना करें | यात्रीकी इच्छा हो तो 
उस वृक्षके पास जाकर कुछ कालतक वहाँ निवास करे अथवा 
वहसि आगे बढ़ जाय ॥ ६-७ ॥ 
क्रोशमात्रं ततो गत्वा नीलं प्रेष्य ख काननम्‌ । 
सलुकीबद्रीमिश्रं रम्यं वंशैश्च यामुनेः॥ ८ ॥ 
'“इयामवटसे एक कोस दूर जानेपर तुम्हें नीलवनका 
दर्शन होगा; वहाँ सललकी ( चीड़ ) और बेरके भी पेड़ मिले 
हुए हैं । यमुनाके तटपर उत्पन्न हुए. बॉँसोंके कारण बह और 
भी रमणीय दिखायी देता है ॥ ८ ॥ 
स पन्थाश्चित्रकूटस्य गतस्य बहुशो मया। 
रम्यो मार्दवयुक्तश्च दावैशचेव विवजितः॥ ९ ॥ 
“यह वही स्थान है जहाँसे चित्रकूटको रास्ता जाता है । 
मैं उस मार्गसे कई बार गया हूँ । वहाँकी भूमि कोमल और 
दृश्य रमणीय है। उधर कभी दावानलका भय नहीं होता है? ॥ 
इति पन्थानमादिइय महर्षिः संन्यवतत। 
अभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवर्तितः ॥ १०॥ 
इश प्रकार मागं बताकर जत्र महर्षि भरद्वाज लौटने लगे, 
तब श्रीरामने “तथास्तु? कहकर उनके चरणोमें प्रणाम क्रिया 
और कहा--“अब आप आश्रमको लौट जाइये? || १० || 
उपावृत्ते मुनौ तस्मिन्‌ रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ | 
कतपुण्याः स्म भद्रं ते सुनिरयत्नो ऽनुकम्पते ॥ ११॥ 
उन मह्षिके लौट जानेपर श्रीरामने लक्ष्मणसे कहां-- 
“सुमित्रानन्दन | तुम्हारा कल्याण हो | ये मुनि हमारे ऊपर 
जो इतनी कृपा रखते हैं, इससे जान पड़ता है कि इमलोगोंने 
पहले कभी महान्‌ पुण्य किया है? ॥ ११ ॥ 
इति तो पुरुषव्याघ्रौ मन्त्रयित्वा मनखिनौ । 
सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिन्दीं जग्मतुनेदीम्‌ ॥ १२॥ 
इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मनस्वी पुरुषसिंह 
सीताको ही आगे करके यमुना नदीके तटपर गये॥ १२॥ 
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` अथासाद्य तु कालिन्दी शीघ्रस्रोतस्विनीं नदीम्‌ । 


चिन्तामापेदिरे सद्यो नदीजलतितीएंधः ॥ १३ ॥ 
वहाँ कालिन्दीका खरोत बड़ी तीव्रगतिसे प्रबाह्दित हो रहा 
था; वहाँ पहुँचकर वे इस चिन्तामें पड़े कि केसे नदीको पार 
किया जाय; क्योंकि वे तुरंत ददी यमुनाजीके जलको पार करना 
चाहते थे ॥ १३॥ 
तौ काष्ठसंघाटमथो चक्रतु? खुमहाएवम्‌। 
शुष्कैर्येशेः समाक्ीर्णमुशीरेश्च समाब्ृतम्‌॥ १३ ॥ 
ततो बैंतसशाखाश्र जम्बुशाखाश्च वीर्यान्‌ । 
चकार लक्ष्मणश्छित्वा सीतायाः खुखमालनम्‌ ॥ १५॥ 
फिर उन दोनों भाइयोंने जंगलके सूले काठ बोरकर 
उन्हींके द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया । वह बेड़ा 
सूले बाँसाँसे ब्याप्त था और उसके ऊपर खस बिछाया गया 
था | तदनन्तर पराक्रमी लक्ष्मणने बेत और जामुनकी टहनियों- 
को काटकर सीताके बेठनेके लिये एक सुखद आसन 
तैयार किया ॥ १४-१५ ॥ 
तत्र श्रियमिवाचिन्त्यां रामो दाशरथिः प्रियाम्‌ । 
ईषत्ल लज्जमानां तामध्यारोपयत एवम्‌ ॥ १६ ॥ 
पाइवें तत्र च वेदेह्या वलने भूषणानि च। 
पुषे कठिनकाजं च रामश्चक्रे समाहितः ॥ १७॥ 
- दशरथनन्दन श्रीरामने लक्ष्मीके समान अचिन्त्य ऐश्रय- 
बाली अपनी प्रिया सीताको जो कुछ लज़ित-सी हो रदी थीं) 
उस बेड़ेपर चदा दिया ओर उनके बगलमे बल्न एवं आभूषण 
रख दिये; फिर श्रीरामने बड़ी सावधानीके साथ खन्ती 
( कुदारी ) और बकरेके चमड़ेसे मढ़ी हुई पिटारीको भी 
बेड़ेपर ही रखा | १६-१७ ॥ 
आरोप्य सीतां प्रथमं संघाडं परिग्रह्य तौ। 
ततः प्रतेरतुर्य्तौ प्रीतौ दशरथात्मजौ ॥ १८॥ 
इस प्रकार पहले सीताको चढ़ाकर वे दोनों भाई दरारथ- 
कुमार श्रीराम ओर लक्ष्मण उस बेड़ेको पकड़कर खेने लगे । 


“उन्होंने बड़े प्रयत्न और प्रसन्नताके साथ नदीको पार करना 


आरम्भ किया ॥ १८॥ 

कालिन्दीमध्यमायाता सीता त्वेनामचन्द्त | 

खस्ति देवि तरामि त्वां पारयेन्मे पतिर््रंतम्‌ ॥ १९॥ 
यमुनाकी बीच धारामें आनेपर सीताने उन्हें प्रणाम किया - 

ओर कहा--'देवि ! इस बेड़ेद्वारा मैं आपके पार जा रही हूँ 

आप ऐसी कृपा करें) जिससे हमलोग सकुशल पार हो जायें 

और मेरे पतिदे अपनी वनवासविप्रयक प्रतिज्ञाको निर्विघ्न 

पूर्ण करे | १९॥ 


'यक्ष्ये त्वां गोसहस्रेण सुराघटशतेन च। 


खस्ति प्रत्यागते रामे पुरी मिक्ष्वाकुपालिताम्‌ ॥ २० ॥ 
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(इक्ष्वाकुवंश वीरोंद्वारा पालित अयोष्यापुरीमें श्रीरघुनाथः 
जीके सकुशल लौट आनेपर में आपके किनारे एक सइ 
गोओंका दान करूँगी और सैकड़ों देवदुर्ूम पदार्थ अर्पित 
करके आपकी पूजा सम्पन्न करूँगी? || २० ॥ 
कालिन्दीमथ सीता तु याचमाना कृताञ्जलिः 
तीरमेवाभिसमस्प्रा्ता दक्षिणं वरवणिनी ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार सुन्दरी सीता हाथ जोड़कर यमुनाजीसे प्राथना 
कर रही थीं) इतनेहीमे वे दक्षिण तटपर जा पहुँची ॥ २१॥ 
ततः पुद्रेनांशुमर्ती शीघ्रगामूर्मिमालिनीम्‌। 
तीरजे्बेहुभिव्वक्षेः संतेरुर्यमुनां नदीम्‌ ॥ २२॥ 
इस तरह उन तीनोने उसी बेड़े द्वारा बहुसंख्यक तट्वर्त्ती 
बक्षेसे सुशोभित और तरङ्गमालाओसे अलंकृत शीघ्रगामिनी 
सूर्य-कन्या यमुना नदीको पार किया ॥ २२ ॥ 
ते तीणाः छुवमुत्सुज्य प्रस्थाय यसुनावनात्‌। 
इ्यामं न्यग्रोधमासेदुः शीतलं रितच्छद्रम्‌ ॥ २३॥ 
पार उतरकर उन्हाने बेड़ेको तो वहीं तटपर छोड़ दिया 
और यमुना-तटवतीं वनसे प्रस्थान करके वे हरे-हरे पत्तासे 
सुशोभित शीतळ छायावाले श्यामबटके पास जा पहुँचे ॥ 
न्यग्रोधं समुपागम्य वैदेही चाभ्यवन्दत। 
नमस्तेऽस्तु महाब्वक्ष पार्‍्येन्मे पतिब्ेतम्‌ ॥ २७॥ 
वटके समीप पहुँचकर विदेइनन्दिनी सीताने उसे मस्तक 
झुकाया और इस प्रकार कहा-'महादृक्ष ! आपको नमस्कार है। 
आप ऐसी कृपा करें) जिसते मेरे पतिदेव अपने वनवासविषयक 
ब्रतको पूर्ण करें ॥ २४॥ | 
कौसल्यां चेव पञ्येम सुमित्रां च यशस्विनीम्‌ । 
इति सीताञ्जलिं रत्वा पयंगच्छन्मनखिनी ॥ २५॥ 
“तथा इमलोग वनसे अकुशल लौटकर माता कौसल्या 
तथा यशस्विनी सुमित्रादेबीका दर्शन कर सके |? इस प्रकार 
कहकर मनसिनी सीताने हाथ जोड़े हुए उस बृक्षकी 
परिक्रमा की ॥ २५ ॥ 
अवलोक्य ततः सीतामायाचन्तीमनिन्द्ताम्‌। 
दयितां च विधेयां च रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
' संदा अपनी आज्ञाके अधीन रहनेवाली प्राणप्यारी 
सती-सा्वी सीताको इयामवटसे आशीर्वादकी याचना करती 
देख श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा--॥। २६ ॥ 
सीतामादाय गच्छ त्वमग्रतो भरतानुज। 
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“मस्तके छोटे भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ! तुम सीताको साथ 
लेकर आगे-आगे चलो और में धनुर धारण किये पीछेसे 
ठुमलोगोंक्ी रक्षा करता हुआ चलूँगा ॥ २७॥ 
यद्‌ यत्‌ फळं प्रार्थयते पुष्पं वा जनकात्मजा । 
तत्‌ तत्‌ प्रयच्छ वैदेह्या यत्राश्या रमते मनः ॥ २८॥ 

'बिदेहकुलनन्दिनी जनकदुलारी सीता जोजो फल या 
फूल मागें अथवा जिस वस्तुको पाकर इनका मन प्रसन्न रदद, 
वह सब इन्हें देते रहो? || २८ ॥ 
पकेकं पादपं शुटमं लतां वा पुष्पशालिनीम्‌ । 
अहष्टरूपां पइ्यन्ती रामं पप्रच्छ खाबला ॥ २९॥ 

अबला सीता एक-एक वृक्ष) झाड़ी अथवा पहलेकी न 
देखी हुई पुष्पशोभित छताको देखकर उसके विषयमें श्रीराम- 
चन्द्रजीसे पूछती थीं ॥ २९ ॥ 
रमणीयान्‌ बहुविधान्‌ पादपान्‌ कुसुमोत्करान्‌। 
सीतावचनसंरब्घ आनयामास लक्मणः ॥ ३० ॥ 

तथा लक्ष्मण सीताके कथनानुसार तुरंत ही भाँति-भाँतिके 
वृक्षौकी मनोहर शाखाएँ. और फूलोंके गुच्छे ला-लाकर उन्हें 
देते थे ॥ ३० ॥ 
बिचित्रवालुकजलां हंससारसनादिताम्‌। 
रेमे जनकराजस्य सुता प्रेष्य तदा नदीम्‌ ॥ ३१॥ 

उस समय जनकराजकिशोरी सीता विचित्र वाड़का और 
जळरारिसे सुशोभित तथा हंस और सारसोके कलनादसे 
मुखरित यमुना नदीको देखकर बहुत प्रसन्न होती थीं ॥३१॥ 


क्रोशमात्रं ततो गत्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मण । 

बहून्‌ मेध्यान्‌ सुगान्‌ हत्वा चेरतुयेसुनावने ॥ ३२॥ 
इस तरह एक कोसकी यात्रा करके दोनों भाई श्रीराम 

और लक्ष्मण ( प्राणियोंके हितके लिये ) मार्गमे मिले हुए 

हिंसक पशुओंका वध करते हुए यमुना-तटवर्ती बनमै 

विचरने लगे ॥ २२ ॥ 


बिहृत्य ते बर्हिणपूगनादिते 
शुभे `चने वारणवानरायुते। 
नदीवप्रमुपेत्य सत्वर 
निवासमाजग्मुर्दीनदशनाः ॥ ३३॥ 
उदार दृष्टिवाले वे सीता, लक्ष्मण और श्रीराम मोरोके 
ुंडोकी मीठी बोलीसे गूँजते तथा हाथियों और वानरोंसे 
भरे हुए, उस सुन्दर बनमें घूम-फिरकर शीघ्र ही यमुनानदीके 
समतळ तरपर आ गये और रातमें उन्होने वहीं निवास किया॥ 


समं 


एव योध्याक्रएस्डे! अळ्या; उ्ता २०५१४ 


३४१ 


षट्पञ्चाशः सगः 
वनकी शोभा देखते-द्रिखाते हुए श्रीराम आदिका चित्रकूटमें पहुँचना, वालमीकिजीका 
दर्शन करके श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणद्वारा पर्णशालाका निर्माण तथा उसकी 
वास्तुशान्ति करके उन सबका छुटीमें प्रवेश 


अथ रायां व्यतीतायामवल्नुप्तमनन्तरम्‌। 

प्रबोधयामास रानेलक्ष्षणं रघुपुङ्गवः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर रात्रि व्यतीत होनेपर रघुकुलशिरोमणि श्रीरामने 

अपने जागनेके बाद वहाँ सोये हुए लक्ष्मणको धीरेसे जगाया 

( और इस प्रकार कहां--) ॥ १॥ 

सौमित्रे शएणु वन्यानां वहयु व्याहरतां खनम्‌। 

सस्प्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परंतप ॥ २॥ 
“शत्रुओँको संताप देनेवाले सुमित्राकुमार ! मीठी बोली 

बोलनेवाले शुक-पिक आदि जंगली पक्षियाका कलरव सुनो । 

अब हमलोग यहाँसे प्रस्थान करें; क्योकि प्रस्थानके योग्य समय 

आ गया है? ॥ २॥ 

प्रसुप्तस्तु ततो श्चात्रा समये प्रतिबोधितः। 

जहो निद्रां च तन्द्रां च प्रसक्तं च परिश्रमम्‌॥ ३ ॥ 
सोये हुए लक्ष्मणते अपने बड़े भाईद्वारा ठीक समयपर 

लगा दिये जानेपर निद्रा; आलस्य तथा राह चलनेकी थकावट- 

को दूर कर दिया ॥ ३॥ 

तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्ठा नद्याः शिवं जलम्‌ । 

पन्थानस्रूषिभिर्जुष्टं चित्रकूटस्य तं ययुः॥ ४ ॥ 
फिर सब लोग उठे और यमुना नदीके शीतल जलमें ख़ान 

आदि करके ऋषि-मुनियोंद्वारा सेवित चित्रकूटके उस मार्गपर 

चल दिये ॥ ४ ॥ 

ततः सम्प्रस्थितः काले रामः सौमित्रिणा सहद । 

सीतां कमलळपत्राक्षीमिदं वचनमत्रचीत्‌ ॥ ५ ॥ 


उस समय लक्ष्मणके साथ वहाँसे प्रस्थित हुए श्रीरामने .. 


कमलनयनी सीतासे इस प्रकार कहा--॥ ५ ॥ ¢ 
आदीत्तानिव वेदेहि सर्वतः पुष्पितान्‌ नगान्‌ । 
. स्वैःपुष्पैः किंशुकान्‌ पइय मालिनः शिशिरात्यये॥ ६ ॥ 
. ८विदेहराजनन्दिनी | इस वसन्त ऋतुमें सब्र ओरसे खिले 
हुए इन पलारा-बृक्षोंको तो देखो । ये अपने ही पुष्पोसे पुष्प- 
मालाघारी-से प्रतीत होते हैं और उन फूलोंकी अरुण प्रभाके 
कारण प्रज्वलित होते-से दिखायी देते हैं । ६ ॥ 
पझ्य भल्ातकान्‌ बिल्वान्‌ नरैरनुपसेवितान्‌ । 
फलपुष्पैरवनतान्‌ नूनं शक्ष्याम जीवितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
“देखो, ये भिलावे और बेलके पेड़ अपने फूले और 
फर्के भारसे छके हुए हैं| दूसरे मनुष्योंका यहातक आना 


सम्भव न होनेसे ये उनके द्वारा उपयोगमें नहीं लाये गये हैं; 
अतः निश्चय ह्वी इन फलॉसे हम जीवननिर्वाह कर सकेंगे? || 
पश्य द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण । 
मधूनि मधुकारीभिः सम्भृतानि नगे नगे॥ ८ ॥ 
( फिर लक्ष्मणसे कहा--) “लक्ष्मण | देखो, यहाँके एक- 
एक वृक्षम मधुमक्खियोंद्वारा लगाये और पुष्ट क्रिये गये मधुके 
छत्ते कैसे लटक रदे हैं | इन सबमें एक-एक द्रोण ( लगभग 
सोलह सेर) मधु भरा हुआ है ॥ ८ ॥ 
पष क्रोशति नत्यूहस्तं शिखी प्रतिकूजति | 
रमणीये वनोद्देशो पुष्पसंस्तरसंकटे ॥ ९ ॥ 
“वनका यह भाग बड़ा ही रमणीय है, यहाँ फूलोंकी वर्षा- 
सी हो रही दै और सारी भूमि पुष्पोसे आच्छादित दिखायी 
देती है । इस वनप्रान्तमें यह चातक “पी कहाँ? “पी कहाँ? की 
रट लगा रहा है। उधर वह मोर बोल रहा है, मानो 
पपीहदेकी बातका उत्तर दे रहा हो ॥ ९ ॥ 
मातङ्गयूथानुखुतं पक्षिसंघानुनादितम्‌ । 
चित्रकूडमिमं पश्य प्रवृद्धशिखरं गिरिम्‌ ॥ १० ॥ 
ध्यह रहा चित्रकूट पर्वत--इसका शिखर बहुत ऊँचा 
है | छुंड-के-झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहाँ बहुत-से 
पक्षी चहक रहे हैं ।॥ १० ॥ 
समभूम्रितले रम्ये ुुमैबुभिराबृते। 
पुण्ये रंस्यामहे तात चित्रकूडस्य कानने ॥ ११॥ 
“तात | जहाँकी भूमि समतल है और जो बहुत-से बृक्षोंसे 
भरा हुआ है; चित्रकूटके उस पवित्र काननमें हमलोग बड़े 


” आनन्दसे विचरेंगेः ॥ ११ ॥ 


ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया । 
रम्यमासेदतुः शैलं चित्रकूटं मनोरमम्‌ ॥ १२॥ 
सीताके साथ दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण पैदल ही 
यात्रा करते हुए यथासमय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्र- 
कूटपर जा पहुँचे ॥ १२ ॥ - 
तं तु पर्वतमासाद्य नानापक्षिगणायुतम्‌। 
बहुमूलफलं रम्यं सम्पन्नसरसोद्कम्‌ ॥ १३॥ 
वह पर्वत नाना प्रकारके पक्षियोंसे परिपूर्ण था। वहाँ 
कल-मूलोकी बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रामै 
उपलब्ध होता था। उछ रमणीय शैलके समीप जाकर 
श्रीरमने कह्य--॥ १३ ॥ 
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३४२ 


Digitized भ्रीमूदुन e got ॥ कीयरामा[यण yaan Kosha 


मनोशोऽयं गिरिः सौम्य नानाद्रुमलतायुतः 
बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीवः प्रतिभाति मे ॥ १४॥ 

“सौम्य ! यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकारके वृक्ष 
ओर लताएँ इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ फल-मूल भी बहुत 
हैं; यह रमणीय तो है ही । मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े 
सुखसे जीवन-निर्वाह हो सकता है ॥ १४॥ 


सुनयश्च मद्दात्मानो वसन्त्यस्मिञ्शिलोच्चये । 

अयं घासो भवेत्‌ तात वयमत्र वसेमहि ॥ १५॥ 
“इस पर्वतपर बहुत-से महात्मा सुनि निवास करते हैं। 

तात ) यही हमारा बासस्थान होनेयोग्य है | हम यहीं निवास 

करेंगे? ॥ १५ ॥ 

इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः । 

अभिगम्याश्रमं सवे बादमीकिमभिवाद्यन्‌ ॥ १६॥ 
ऐसा निश्चय करके सीता, श्रीराम और लक्ष्मणने हाथ 

जोड़कर महर्षि वाल्मीकिके आश्रममें प्रवेश किया और सबने 

उनके चरणोम मस्तक झुकाया || १६ | 


तान्‌ महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धर्मवित्‌ । 
आस्यतामिति चोवाच स्वागतं तं निवेद्य च ॥ १७॥ 
धर्मको जाननेवाले महर्षि उनके आगमनसे बहुत प्रसन्न 
हुए ओर 'आपलोगोंका स्वागत है। आइये, बैठिये | 
ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर-सत्कार किया ॥१७)॥ 


ततो<5ब्रवीन्महाबाहुल ए्मणं लष्ष्मणाप्रजः । 
' संनिवेध यथान्यायमात्मानम्षये प्रभुः ॥ १८॥ 


तदनन्तर महाबाहु भगवान्‌ श्रीरामने महर्षिको अपना 
यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मणसे कह--॥। १८॥ 


लश्मणानय दारूणि दृढानि च वराणि च। 
कुरुष्वावसथं सौम्य वासे मेऽभिरतं मनः ॥ १९॥ 

“सोम्य लक्ष्मण | तुम जंगलसे अच्छी-अच्छी मजबूत 
लकड़ियाँ ले आओ और रहनेके लिये एक कुटी तैयार करो। 
यहीं निवास करनेको मेरा जी चाहता है? १९ ॥ 


तस्य तद्‌ वचनं शरुत्वा सौ मित्रिबिविधान द्रुमान। 
आजहार ततश्चक्रे पर्णशालामरिदमः ॥ २० ॥ 

श्रीरामक्री यह बात सुनकर झत्रुदमन लक्ष्मण अनेक 
प्रकारके बृक्षौकी डालियाँ काट लाये और उनके द्वारा एक 
पणेशाला तैयार की ॥ २० ॥ 


तां निष्ठितां बद्धकटां ष्ट्रा रामः सुदशेनाम्‌। 
शुश्रूषमाणमेकाप्रमिद्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
भीतरसे लकड़ीकी ही दीवारसे सुस्थिर 


छा दिया गया था, जिससे 


थी | उसे तैयार हुई देख एकाग्रचित्त होकर अपनी बात सुनने- 
वाले लक्ष्मणसे श्रीरामने इस प्रकार कहा--॥ २१॥ 


पेणेयं मांसमाहृत्य शालां यक्ष्यामहे बयम्‌। 
कतेव्यं वास्तुशमनं सौमित्रे चिरजीविभिः ॥ २२॥ 

“सुमित्राक्ुमार ! हम गजकन्दका गूदा लेकर उसीसे 
पर्णशालाके अधिष्ठाता देवताओंका पूजन करेगेः# क्योंकि 
दीर्घं जीवनकी इच्छा करनेवाले पुरुष्रोंको वास्तुशान्ति अवश्य 
करनी चाहिये ॥ २२ ॥ 


सुगं हत्वाऽऽनय क्षिप्रं लक्ष्मणेह शुभेक्षण । 
कर्तव्यः शासतो हि विधिधेमेमजुस्मर ॥ २३॥ 

«कल्याणदर्शी लक्ष्मण | तुम 'गजकन्द? नामक कन्दको| 
उखाड़कर या खोदकर शीघ्र यहाँ ले आओ; क्योंकि शास्रोक्त 
विधिका अनुष्ठान हमारे लिये अवश्यकत॑व्य है | तुम धर्मका 
ही सदा चिन्तन किया करो!॥ २३ ॥ 


भ्रातुवंचनमाशाय लक्ष्मणः परवीरद्दा। 
चकार च यथोक हि तं रामः पुनरत्रबीत्‌ ॥ २४॥ 

भाईकी इस बातक्रो समझकर इात्रुवीरोंका वघ करनेवाले 
लक्ष्मणने उनके कथनानुसार कार्य किया । तब श्रीरामने पुनः 
उनसे कहा--।। २४ ॥ 


पणेयं श्रपयस्वैतच्छालां यक्ष्यामहे बयम्‌। 

त्वर सौम्यसुहृतोऽयं धवश्च दिवसो ह्ययम्‌ ॥ २५॥ 
“लक्ष्मण | इस गजकन्दको पकाओ। इम पर्णशालाके 

अधिष्ठाता देवताओंका पूजन करेंगे । जल्दी करो। यह सोम्य- 

मुहूर्त है और यह दिन भी “ध्रुब” संश्क है ( अतः इसीमें 

यह शुभ कार्य होना चाहिये )? ॥ २५ ॥ 


& यहाँ 'ऐणेयं मांसम्‌? का अर्थ दै--गजकन्द नामक कन्द- 
विशेषका गूदा । इस प्रसंगर्मे मांसपरक अर्थ नहीं लेना चाहिये; 
क्योकि ऐसा अर्थं लेनेपर “हित्वा सुनिबदामिषम्‌? (२। २० । २१)) 
“फलानि मूलानि च भक्षयन्‌ बने? (२ ।३४ । ५९) तथा “धर्ममेवा- 
चरिष्यामस्तत्र मूलफराश्नाः (२।५४।१६) इत्यादि रूपसे की हुई . 
भीरामकी प्रतिशाओंसे बिरोध पड़ेगा | इन बचनोंमें निरामिष रहने . 
आर फल-मूल खाकर धर्माचरण करनेकी ही बात कहदी गयी है। 
«रामो द्विनोमिभाषते? ( श्रीराम दो तरइकी बात नहीं कहते हैं, एक 
बार जो कहद दिया, वह अटळ दै ) इस कनके अनुसार श्रीरामकी 
प्रतिश्ञा टलनेवाली नहीं दै । 

+ मदनपाल-निषण्डके अनुसार “सुग? का अर्थ गजकन्द है। 

{ «उत्तरात्रयरोहिण्यो भास्करश्च धुवं स्थिरम्‌ |! 

if ( मुहूतेखचिन्तामणि ) 

अर्थात्‌ तीनों उत्तरा मौर रोदिगी नक्षत्र तथा रविवार-- 

ये “ध्रुव? एवं “स्थिर! संशक हैं , इसमें गृहद्यान्ति या वास्तु- 
शान्ति भादि कायं अच्छे माने गमे -हैं । 
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अयोध्याकाण्डे षद्पञ्चादाः सर्गः 
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Too 


स॒ लक्ष्मण: कृष्णस्र॒गं हत्वा मेध्यं प्रतापवान्‌। 

अथ चिक्षेप सोमित्रिः समिद्धे जातवेदसि ॥ २६॥ 
प्रतापी सुमित्राकुमार लक्ष्मणने पवित्र और काले छिलके 

वाले गजकंदको उखाड्कर प्रज्वलित आगमे डाल दिया | 

तत्‌ तु पक्वं समाशाय निष्टप्तं छिन्तशोणितम्‌। 

लक्ष्मणः पुरुषव्याघ्रमथ राघवमब्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
रक्तविकारका नाश करनेवाले# उस गजकंदको 

भलीभाँति पका हुआ जानकर लक्षमणने पुरुषलिंइ श्रीरघु- 

नाथजीसे कहा--)॥| २७ ॥ 

अयं सर्वः समस्ताङ्गः शतः कृष्णसृगो मया । 

देवता देवसंकाश यजस्व कुशलो हासि ॥ २८॥ 
“देवोपम तेजस्वी श्रीरघुनाथजी | यह काले छिलकेवाला 

गजकन्द, जो बिगड़े हुए सभी अङ्गोको ठीक करनेवाला है, 

मेरेद्वारा सम्पूणतः पका दिया गया है । अब आप 

वास्तुदेवताओंका यजन कीजिये; क्‍योंकि आप इस कर्ममें 

कुशल हैं ॥ २८ ॥ 

रामः स्नात्वा तु नियतो शुणवाञ्जपकोविदः । 

संग्रहेणाकरोत्‌ सवान्‌ मन्त्रान्‌ सत्रावसानिकान्‌॥ २९॥ 
सदुणसम्पन्न तथा जपकर्मके ज्ञाता श्रीरामचन्द्रजीने 

स्नान करके शोच-संतोप्रादि नियमोंके पालनपूर्वक संक्षेपे 

उन सभी मन्त्रोंका पाठ एवं जप किया, जिनसे वास्तुयज्ञकी 

पूर्ति हो जाती है ॥ २९ ॥ | 

इष्ठटा देवगणान्‌ सर्वान्‌ बिवेशावसथं शुचिः । 

बभूव च मनोह्वादो रामस्यामिततेजखः ॥ ३०॥ 
समस्त देवताओंका पूजन करके पवित्र भावसे श्रीरामने 

पर्णकुटीमें प्रवेश किया | उस समय अमिततेजस्वी श्रीरामकरे 

मनमें बड़ा आहाद हुआ । ३५ | 

वेश्वदेववलिं कृत्वा रौद्रं वैष्णवमेव च। 

वास्तुसंरामनीयानि मङ्गलानि प्रवर्तयन्‌ ॥ ३१॥ 
तत्पश्चात्‌ बलिवैश्वदेव कर्म, रुद्रयाग तथा वैष्णव- 


. याग करके श्रीरामने- वास्वुदोषकी शान्तिके लिये मङ्गल- 


पाठ किया ॥ ३१ ॥ 


जपं च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नद्यां यथाबिधि । 
पापसंशमनं रामश्चकार बलिमुत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 


नदीमें विधिपूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि 
मन्त्रौंका जप करनेके भनन्तर श्रीरामने पञ्चसूना आदि 
दोष्रोंकी शान्तिके लिये उत्तम बलिकर्म सम्पन्न किया ॥३२॥ 


वेदिस्थलविधानानि चेत्यान्यायतनानि अ। 
आधश्रमस्याचुरूपाणि स्थापयामास राबबः ॥ ३३॥ 


रघुनाथजीने अपनी छोटी-सी कुटीके अनुरूप ह्वी 
वेदिस्थलों ( आठ दिक्पालोंके लिये बलि-समर्पणके स्थार्नो ), 
चेत्यो ( गणेश आदिके स्थानों ) तथा आयतनों ( बिष्णु 
आदि देवोंके स्थानों ) का निर्माण एवं स्थापना की ॥३३॥ 
तां वृक्षपर्णच्छदनां मनोशां 
यथाप्रदेशं खुछृतां निवाताम्‌। 
वासाय स्व विविशुः समेताः 
सभां यथा देवगणाः खुधमीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थानपर बनी थी। उसे 
वृक्षेके पत्तोसे छाया गया था और उसके भीतर प्रचण्ड 
वायुसे वचनेका पूरा प्रबन्ध था | सीता, लक्ष्मण और श्रीराम 
सबने एक साथ उसमें निवासके लिये प्रवेश किया । 
ठीक वैसे ही, जैसे देवतालोग सुधर्मा सभामें प्रवेश 
करते हैं॥ ३४ ॥ 
सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूट 
नदीं च तां माल्यवतीं सुतीर्थाम्‌। 
ननन्द्‌ हृष्टो मृणपक्षिजुष्टां 
जहो च दुःखं पुरविप्रवालात्‌॥ ३५॥ 
चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था | वहाँ उत्तम 
तीर्थो ( तीर्थस्थान सीढ़ी और घाटों ) से सुशोभित 
माल्यवती ( मन्दाकिनी ) नदी बह रही थी, जिसका बहुत-से 
पञ्चु-पक्षी सेबन करते थे । उ पर्वत और नदीका सांनिष्य 
पाकर श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा हर्ष और आनन्द हुआ । 
वे नगरसे दूर वनमें आनेके कारण होनेवाले कष्टको 
भूल गये ॥ ३५ ॥ 


इत्यार्षं ्ीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाब्येऽयोध्याकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः ॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमौकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याक्राण्डमें छप्पनो सर पूरा हुआ ॥ ५६ ॥ 


# 'छिन्नशोणितम्‌? की व्युत्पत्ति इस प्रकार दै--छिन्न॑ शोणितं 
मदनपाल-निघण्डुके 


रोगविकारका नाशक है? यह त्रै्कमें प्रसिद्ध है । 


रक्तविकाररूपं रोगजातं येन सः तम्‌।' “गजकन्द्‌? 
“पट्दो९ंदिकुष्ठहन्ता' आदि वचनसे भी यदद 


चर्मदोष तथा कुष्ठ आदि रक्तविकारका नारक सिद्व होता है। 


५ :? की व्युत्पत्ति यों समझनी चाहिये---“सम्यग भवन्ति अस्तानि _भङ्गानि येन सः ।' 
[son eT CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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सततपत्चाश 


सगः 


सुमन्त्रका अयोध्याको लौटना, उनके सुखसे श्रीरामका संदेश सुनकर पुरवासियोंका बिलाप, 
राजा दशरथ ओर कोसल्याक्री मूच्छी तथा अन्तःपुरकी रानियोंका आतैनाद 


कथयित्वा तु दुःखातेः सुमन्त्रेण च्रिरं सहद। 

रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम स्वणृहं गुदः ॥ १ ॥ 
इधर) जत्र श्रीराम गङ्गाके दक्षिणतटपर उतर गये, तब 

गुह दुःखसे व्याकुल हो सुमन्त्रके साथ बड़ी देरतक 

बातचीत करता रहा | इसके बाद वह सुमन्त्रको साथ ले अपने 

घरको चला गया ॥ १ ॥ 

भरद्वाजाभिगमनं प्रयागे च सभाजनम्‌। 

आ गिरेर्गमनं तेषां तत्रस्थैरभिलक्षितम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीराम्रचन्द्रजीका प्रयागमें भरद्वाजके आश्रमपर जाना, 

मुनिके द्वारा सस्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वतपर पहुँचना-- 

ये सब वृत्तान्त शज्ञवेरके निवासी गुप्तचरोंने देखे और लोटकर 

गुहकी इन बातोंसे अबगत कराया | २॥ 

' अनुशातः सुमन्त्रोऽथ योजयित्वा दहयोक्तमान। 

अयोध्यामेब नगरीं प्रययो गाढदुर्मनाः ॥ ३ ॥ 
इन सब बातोको जानकर सुमन्त्र गुहसे विदा ले अपने 

उत्तम घोड़ौको रथमे जोतकर अयोध्याकी ओर ही लोट 

पढ़े । उस समय उनके मनमें बड़ा दुःख हो रहा था'।।३॥ 

सर घनानि सुगन्धीनि सरितश्च सरांसि च। 


पह्यन्‌ यत्तो ययो शीघ्र ग्रामाणि नगराणि च॥ ४ ॥ . 


वे मार्गमे सुगन्धित बनो, नदियों, सरोवरों, गाँवों 
ओर नगरोंको देखते हुए बड़ी सावधानीके साथ शीघतापूर्बक 
जा रहे थे ॥ ४॥ 
ततः सायाह्समये द्वितीयेऽहनि सारथिः। 
अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां द्द्शं ह॥ ५ ॥ 
श्ङ्गवेरपुरसे लोरनेके दूसरे दिन सायंकालमें 
अयोध्या पहुँचकर उन्होने देखा, सारी पुरी आनन्दशून्य 
गयी है ॥ ५॥ 
ख शून्यामिव निःशब्दां रष्ठा परमदुमेनाः 
सुमन्त्रश्चि्तयामास शोकवेगसमाहतः ॥ ६ ॥ 
वहाँ कहीं एक शब्द भी सुनायी नहीं देता था | सारी 
ऐसी नीरब थी) मानो मनुष्योसे सूनी हो गयी 
दशा देखकर सुमन्त्रके मनमे बड़ा 


कहीं ऐसा तो नहीँ हुआ कि श्रीरामके विरहृजनित 
संतापके दुःखसे व्यथित हो हाथी, घोड़े, मनुष्य और 
महाराजसहित सारी अयोष्यापुरी शोकाग्निसे दग्ध हो गयी हो! ॥ 
इति चिन्तापरः सूतो वाजिभिः शीप्रयायिभिः। 
नगरद्वारमाखाद्य त्वरितः प्रविवेश ह॥ ८॥ 
इसी निन्तामें पड़े हुए सारथि सुमन्त्रने शीघ्रगामी 
घोड़ोंद्वारा नगरद्वारपर पहुँचकर तुरंत ही पुरीके भीतर 
प्रवेश किया ॥ ८ ॥ 
खुमन्त्रमभिधावन्तः शतशोऽथ सहस्नशः। 
क्क राम इति पृच्छन्तः सूतमभ्यद्रचन्‌ नराः ॥ ९ ॥ 
सुमन्त्रको देखकर सैकड़ों और हजारों पुरवांसी मनुष्य 
दौड़े आये और “श्रीराम कहद हैं!” यह पूछते हुए उनके रथके 
साथ-साथ दौड़ने लगे ॥ ९ ॥ 
तेषां शशंस गङ्गायामहमापूच्छत्य राघवम्‌ । 
अनुश्ञातो निव्रृत्तोऽस्मि धार्मिकेण महात्मना ॥ १०॥ 
ते तीर्णा इति विज्ञाय बाष्पपूर्णसुखा नराः। 
अहो धिगिति निःश्वस्य हा रामेति विचुक्रुशुः॥ ११॥ 
उस सुमय सुमन्त्रने उन लोगोसे कहा--'सजनो ! 
मैं गङ्गाजीके किनारेतक शीरधुनाथजीके साथ गया था। वहाँसे 
उन धर्मनिष्ठ महात्माने मुझे लोट जानेकी आज्ञा दी । अत 
में उनसे विदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ । “वे तीनों व्यक्ति 
गङ्गाके उस पार चले गये? यह जानकर सब लोोंके 
मुखपर आँसुरकी धाराएँ बह चलीं । "अहो ! हमें घिकार 
है ।? ऐसा कहकर वे लंबी सांसे खींचते और हा राम !? 
की पुकार मचाते हुए जोरजोरसे करुणक्रन्दन 
करने लगे || १०-११ ॥ 
शुश्राव च वचस्तेषां वृन्दं बृन्द च तिष्ठताम्‌ । 
हृताः स्म खलु ये नेह पइयाम इति राघवम्‌ ॥ ११ ॥ 
सुमन्त्रते उनकी बातें सुर्नी | वे छंड-के-झंड खड़े 
होकर कह रहे थे--'हाय ! निश्चय ही इमलोग मारे 
गये; क्योंकि. अब हम यहाँ श्रीरामचन्द्रजीको नहीं 
देख पायेंगे ॥ १२ ॥ 
दानयशविवाहेषु समाजेषु महत्सु च। 
न द्रक्यामः पुनजोतु धार्मिकं राममन्तरा ॥ १३ ॥ 


“दान, यज्ञ, विवाह तथा बड़े-बड़े सामाजिक उत्सवोंके 
कभी धर्मात्मा श्रीरामको अपने बीचमें खड़ा . 
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कि समर्थ जनस्यास्य कि प्रियं कि सुखाबद्दम्‌ । 

इति रामेण नगरं पित्रेव परिपालितम्‌ ॥ १४॥ 
“असुक पुरुषके लिये कौन-सी वस्तु उपयोगी है! 

क्या. करनेसे उसका प्रिय होगा ? और केसे किस- 

किस वस्तुसे उमे सुख मिलेगा, इत्यादि व्रातोंका विचार 

करते हुए श्रीरामचन्द्रजी पिताकी भाँति इस नगरका पालन 

करते थे? ॥ १४ ॥ 

चातायनगतानां च स्त्रीणामन्यन्तरापणम्‌। 

राममेवाभितप्तानां शुश्राव परिदेचनाम्‌ ॥ १५॥ 

, बाजारके बीचसे निकलते समय सारथिके कानोंमें 

स्त्रियोंके रोनेकी आवाज सुनायी दी, जो महलोंक्री 

खिड्कियोंमें बैठकर श्रीरामके लिये ही संतप्त हो विलाप 

कर रहीं थीं ॥ १५ ॥ 

स राजमार्गमध्येन सुमन्त्रः पिहिताननः। 

यत्र राजा दशरथस्तदेवोपययो शुहम्‌ ॥ १६॥ 
राजमार्गके त्रीचसे जाते हुए सुमन्त्रने कपड़ेसे अपना 

मुँह ढक लिया | वे रथ लेकर उसी भवनकी ओर गये, जहाँ 

राजा दशरथ मौजूद थे। १६ ॥ 

सोऽवतीयं रथाच्छीघ्रं राजवेइम प्रविश्य च । 

कक्ष्याः सप्ताभिचक्राम महाजनसमाकुलाः ॥ १७॥ 

„'राजमहके पास पहुँचकर वे शीघ्र ही रथसे उतर पड़े 

और भीतर प्रवेश करके बहुत-से मनुष्योसे भरी हुई सात 


.ड्योढ़ियोंको पार कर गये || १७ ॥ 


हम्येर्विमानेः घासादैरवेक्ष्याथ समागतम्‌। 
हाहाक़ारक्ता नायाँ रामाद्शनकशिताः ॥ १८॥ 
घनियोंकी अड्टालिकाओं, सतमंज्ञिले मकानों तथा 
राजभवनोंमें बेडी हुई ख्तियाँ सुमन्त्रको लौटा हुआ 
देख श्रीरामके दर्शनसे वञ्चित होनेके दुःखसे दुर्बल हो 
हाहाकार कर उठो ॥ १८ ॥ 
आयतै्िंम लैनेत्र शरुवेगपरिप्लुतैः 
अन्योन्यमभिवीक्षन्तेऽव्यक्तमार्ततराः स्भरियः ॥ १९ ॥ 
उनके कजल आदिसे रहित बड़े-बड़े नेत्र ऑसुओंके 
वेगमें डूबे हुए थे। वे श्नियाँ अत्यन्त आर्त होकर अग्यक्त- 
भावसे एक दूसरीकी ओर देख रही थीं ॥ १९ ॥ 
ततो द्शरथस्त्रीणां प्रासा देभ्यस्ततस्ततः। 
रामशोकाभितप्तानां मन्दं शुश्राव जल्पितम्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर राजमहलोमें जहाँ-तहोँसे श्रीरामके शोकसे 
संतप्त हुई राजा दशरथकी रानियोंके मन्दखरमें कहे गये 
बचन सुनायी पड़े || २० ॥ 
सह रामेण नियांतो विना ' राममिहागतः। 


सूतः कि नाम कौसल्यां क्रोरान्तीं प्रतिवक्ष्यति ॥ २१॥ 
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“ये सारथि सुमन्त्र श्रीरामक्े साथ यहाँसे गये थे 
और उनके ब्रिना ही यहाँ लौटे हैं, ऐसी दामे 
कसुणक्रन्दन करती हुई कौसल्याको ये क्या 
उत्तर देंगे ? ॥ २१॥ 
यथा च मन्ये दुर्जीवमेबं न सुकरं धुवम्‌। 
आच्छिद्य पुत्रे निर्याते कौसल्या यत्र जीवति ॥ २२॥ 

“मैं समझती हुँ) जैसे जीवन दुःखजनित दै, निश्चय 
ही उसी प्रकार इशका नाश भी सुकर नहीं है; तभी तो न्यायतः 
प्राप्त हुए अभिषेकको त्यागकर पुत्रके वनमें चले जानेपर भी 
कौसल्या अभीतक जीवित हैँ? || २२ || 
सत्यरूपं तु तद्‌ वाक्यं राजखरीणां निशामयन्‌ । 
प्रदीप्त इव शोकेन विवेश सहसा गृहम्‌ ॥ २३॥ 

रानियोंकी वह सच्ची बात सुनकर शोकसे दग्ध-से होते 
हुए सुमन्त्रने सहसा राजभवनमें प्रवेश क्रिया | २३ ॥ 

स प्रविधयाष्टमी कक्ष्यां राजानं दीनमातुरम्‌। 
पुत्रशोकपरिद्य॒नमपश्यत्‌ पाण्डुरे गृद्दे॥ २४॥ 
आठवीं इ्योढीर्म प्रवेश करके उन्होने देखा, राजा 
एक इवेत भवनमें बैठे और पुत्रशोकसे मलिन, दीन एवं 
आवुर हो रहे हैं ॥ २४ ॥ 
अभिगम्य तमासीनं राजानमभिवाद्य च। 
खुमन्त्रो रामवचनं यथोक्तं प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २५॥ 
सुमन्त्रे वहाँ बैठे हुए महाराजके पास जाकर उन्हें 
प्रणाम किया और उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी कही हुई बातें ज्यो- 
की-त्यों सुना दीं ॥ २५ ॥ 
स तूष्णीमेव तच्छुत्वा राजा विद्रुतमानसः। 
मूर्छितो न्यपतद्‌ भूमौ रामशोकाभिपीडितः ॥ २६ ॥ 
राजाने चुपचाप ही वह सुन लिया, सुनकर उनका 
हृदय द्रवित ( ब्याकुल ) हो गया। फिर वे श्रीरामक्रे 
शोकसे अत्यन्त पीड़ित हो मुच्छित द्दोकर प्रृथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ २६ ॥ 
ततोऽन्तःपुरमाविद्धं मूर्च्छते प्रथिबीपतौ। 
उच्छूत्य बाहू चुक्रोश नृपतो पतिते क्षितौ ॥ २७॥ 
महाराजके मूच्छित हो जानेपर सारा अन्तःपुर दुःखसे 
ब्यथित हो उठा । राजाके एय्वीपर गिरते ही सत्र लोग दोनों 
बाहेँ उठाकर जोर-जोरसे चीत्कार करने लगे | २७॥ 
सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम्‌। 
उत्थापयामास तदा वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ २८॥ . 
उस समय कोसल्याने सुमित्राकी सहायतासे अपने 
गिरे हुए पतिको उठाया ओर इस प्रकार कहा--॥२८॥ 
इमं तस्य महाभाग दूतं दुष्करकारिणः | 
बनवासादूुपराप्तं कस्मान्न प्रतिभाषसे ॥ २९ ॥ 
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क्द्दामाग ! ये सुमन्त्रजी दुष्कर कर्म करनेवाले 
श्रीरामके दूत होकर--उनका संदेश लेकर वनवाससे लौटे हैं। 
आप इनसे बात क्यों नहीं करते हैं! ॥ २९ ॥ 
अद्येममनयं कृत्वा व्यपत्रपसि राघ्रव। 
उत्तिष्ठ खुकृतं तेऽस्तु शोके न स्यात्‌ सहायता ॥ ३० ॥ 
“रघुनन्दन | पुत्रको वनवा दे देना अन्याय है। 
यह अन्याय करके आप लजित क्यों हो रहे हैं! उठिये, 
आपको अपने सत्यके पालनका सुण्य प्राप्त हो | जब आप इस 
तरह शोक करेंगे, तब आपके सहायकोंका समुदाय भी आपके 
साथ ही नष्ट हो जायगा ॥ ३० ॥ 
देव यस्या भयाद्‌ रामं नानुएच्छसि सारथिम्‌ । 
नेह तिष्ठति केकेयी विश्रब्धं प्रतिभाष्यताम्‌ ॥ ३१॥ 
“देब ! आप जिसके भयसे सुमन्त्रजीसे श्रीरामका 
समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वह केकेयी यहाँ मोजूद नहीं है; 
` अतः निर्भय होकर बात कीजिये? ॥ ३१ ॥ 
सा तथोक्त्वा महाराजं कौसल्या शोकलालसा। 
धरण्यां निपपाताशु बाष्पविप्लुतभाषिणी ॥ ३२॥ 


श्रीमदूवालमीकीयरामायणे 
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महाराजसे ऐसा कहकर कोसल्याका गला भर आया । 
ऑसुओंके कारण उनसे बोला नहीं गया और वे शोकसे 
व्याकुल होकर तुरंत ही प्रथ्वीपर गिर पड़ीं ॥ ३२॥ 
विलपन्तीं तथा ष्ट्रा कोसळ्यां पतितां भुवि । 
पति चावेक्ष्य ताः सवाः समन्ताद्‌ रुरु दुः सरियः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार विलाप करती हुई कोसल्याको भूमिपर पड़ी 
देख और अपने पतिकी मूर्च्छित दशापर दृष्टिपात करके सभी 
रानियाँ उन्हें चारों ओरसे घेरकर रोने लगीं ॥ ३३ ॥ 
ततस्तमन्तःपुरनाद्‌मुत्थितं 
समीक्ष्य वृद्धास्तरुणाश्च मानवाः। 
स्त्रियश्च खवा रुरुदुः समन्ततः 
पुरं तदासीत्‌ पुनरेव संकुलम्‌ ॥ ३३॥ 
अन्तःपुरसे उठे हुए उस आर्तनादको देख-सुनकर 
नगरके बूढ़े ओर जवान पुरुष रो पड़े । सारी स्त्रियाँ भी रोने 
लगीं । वह सारा नगर उस समय सब ओरसे पुनः शोकसे 
व्याकुल हो उठा ॥ ३४॥ 


स्याव श्रीमद्रामायणे वाब्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे सप्तपञ्चाशः सराः ॥ ७७ ॥ 
ह्‌ 


इस प्रफार श्रीवारमीकिनिमित आर्षरामायण. आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सत्तावनवोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५७॥ 
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महाराज दशरथकी आज्ञासे सुमन्त्रक श्रीराम ओर लक्ष्मणके संदेश सुनाना 


प्रत्याश्वस्तो यदा राज्ञा मोहात्‌ प्रत्यागतस्स््रतिः । 

तदाजुहाव तं सूतं रामवृत्तान्तकारणात्‌॥ १ ॥ 
मूच्छौ दूर होनेपर जब्र राजाको चेत हुआ तब सुस्थिर 

चित्त होकर उन्हाने श्रीरामका वृत्तान्त सुननेके लिये सारथि 

सुमन्त्रको सामने बुलाया ॥ १ ॥ 

तदा सूतो महाराजं कृताअलिरुपस्थितः । 

राममेवानुशोचन्तं दुःखशोकसमन्वितम्‌॥ २ ॥ 
उस समय सुमन्त्र श्रीरामके ही शोक और चिन्तामे 

निरन्तर डूबे रहनेवाले दुःख-शोकसे व्याकुल महाराज दशरथ- 

के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ २॥ 

 धृद्ध परमसंतप्तं नवग्रहमिव द्विपम्‌ । 

_ विनिःश्वसन्तं ष्यायन्तमस्वस्थमिव कुञ्जरम्‌॥ ३ ॥ 

है सा 


राजा दशरथ श्रीरामके लिये अत्यन्त संततप्त हो लंबी साँस 
खींचकर उन्हींका ध्यान करते हुए अस्वस्थ-से हो गये थे | 
राजाने देखा, सारथिका सारा शरीर धूलसे भर गया है। 
यह सामने खड़ा है | इसके मुखपर आँसुओकी धारा बह 
रही है और यह अत्यन्त दीन दिखायी देता है। उस अबस्था-. 
मे राजाने अत्यन्त आतं होकर उससे पूछा--॥ २-४ ॥ 
क्क नु वत्स्यति धमोत्मा वृक्षमूलसुपाधितः । 
सोऽत्यन्तखुखितः सूत किमशिष्यति राघवः ॥ ५ ॥ 
` ‹सूत | धर्मात्मा श्रीराम वृक्षकी जड़का सहारा ले कहाँ 
निवास करेंगे १ जो अत्यन्त सुखमें पले थे, वे मेरे लाइ़ले 
राम वहाँ क्या खायेंगे ! ॥ ५॥ ` 
दुःखस्यानुचितो दुःखं सुमन्त्र शयनोचितः | 
भूमिपालात्मज्ञो भूमौ रोते कथमनाथवत्‌ ॥ ६ ॥ 
“सुमन्त्र | जो दुःख भोगनेकेः योग्य नहीं हैं, उन्हीं 


क श्रीरामको मारी दुःख प्राप्त हुआ है । जो, राजोचित शय्यापर 


शयन करनेयोग्य हैं, वे राजकुमार श्रीराम अनाथकी भाँति 
हागे १ ॥| (तक कुछ कक 
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यं यान्तमनुयान्ति स्म पदातिरथकुञ्जराः । 

स- वत्स्यति कथं रामो विजनं वनमाश्रितः ॥ ७ ॥ 
“जिनके यात्रा करते समय पीछे-पीछे पेद्लो, रथियों और 

हाथीसवारोंकी सेना चछती थी, वे द्वी श्रीराम निर्जन वनमें 

पहुँचकर वहाँ कैसे निवास करेंगे ! ॥ ७ ॥ 

व्यालैसुँगैराचरितं कष्णसर्पनिषेवितम्‌ । 

कथं कुमारौ वेदेह्या सार्ध वनमुपाध्चितो ॥ ८ ॥ 
“जहाँ अजगर और व्याघ्रःसिंह आदि हिंसक पञ्च॒ बिचरते 

हैं तथा काले सर्प जिसका, सेवन करते हैं, उसी वनका आश्रय 

लेनेबाले मेरे दोनों कुमार सीताके साथ वहाँ केसे. रहेंगे ! ॥ 


सुकुमायो तपखिन्या सुमन्त्र सह सीतया । 
राजपुत्रौ कथं पादैरवरुह्य रथाद्‌ गतौ॥ ९ ॥ 
“सुमन्त्र | परम सुकुमारी तपस्विनी सीताके साथ वे दोनों 
राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण रथसे उतरकर पैदल कैसे 
गये होंगे १॥ ९ ॥ 
सिद्धार्थः खलु सूत त्वं येन दष्टौ ममात्मजो । 
घनान्तँ ध्रविशन्तौ तावश्विनाविव मन्द्रम्‌ ॥ १०॥ 
“सारथे | तुम कृतकृत्य हो गये; क्योकि जैसे दोनों 
अश्निनीकुमार मन्दराचलके वनमें जाते हैं, उसी प्रकार बनके 
भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रोंको तुमने अपनी 
ऑँखोसे देखा है || १० ॥ 
किमुवाच वचो रामः किमुवाच च लक्ष्मणः। 
सुमन्त्र वनमासाद्य किमुवाच च मेधिली ॥ ११॥ 
“सुमन्त्र | बनमें पहुँचकर श्रीरामने तुमसे क्या कहा ! 
लक्ष्मणने भी क्या कहा! तथा मिथिलेशकुमारी सीताने क्या 
संदेश दिया ? ॥ ११ ॥ 
आसितं शयितं भुक्तं सूत रामस्य` कीर्तय । 
जीबिष्याम्ययमेतेन ययातिरिव साधुषु ॥ १२॥ 
“सूत ! तुम श्रीरामके बैठने) सोने और खाने-पीनेसे 
सम्बन्ध रखनेवाली बातें बताओ । जैसे खर्गसे गिरे हुए राजा 
ययाति सत्पुरुषोंके बीचमें उपस्थित होनेपर सत्संगके प्रभावमे 
पुनः सुखी हो गये थे, उसी प्रकार तुम-जेसे साधुपुरुषके मुखसे 
पुत्रका इत्तान्त सुननेसे मैं सुखपूर्वंक जीवन धारण कर सकूँगा?॥ 
इति सूतो नरेन्द्रेण चोदितः सज्जमानया । 
डवाच वाचा राजानं .ख बाष्पपरिबद्धया ॥ १३॥ 
महाराजके इस प्रकार पूछनेपर सारथि सुमन्त्रने आँमुओ- 
से रेँधी हुई गद्गद वाणीद्वारा उनसे कहा--॥ १३ || 
अब्रवीन्मे महाराज धर्ममेवानुपालयन्‌ । 
अञ्जलिं राघवः इत्वा शिरसाभिप्रणम्य च ॥ १४॥ 
खत मद्वचनात्‌ तस्य तातस्य विदितात्मनः । 
शिरखा बन्दनीयस्य वन्द्यौ पादौ महात्मनः ॥ १५॥ 
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सर्वमन्तःपुरं वाच्यं सूत मद्वचनात्‌ त्वया । 
आरोग्यमबिशेगेण यथार्हमभिवादनम्‌ ॥ १६॥ 
“महाराज | श्रीरामचन्द्रजीने धर्मका ही निरन्तर पालन 
करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा है- 
'सूत | तुम मेरी ओरसे आत्मज्ञानी तथा वन्दनीय मेरे महात्मा 
पिताके दोनों चरणोंमें प्रणाम कहना तथा अन्तःपुरमेँ सभी 
माताओंको मेरे आरोग्यका समाचार देते हुए उनसे विशेषरूपसे 
मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना || १४-१६ ॥ 
माता च मम कोसल्या कुशलं चाभिव।द्नम्‌। 
अप्रमादं च वक्तव्या बूयाइचेनामिद्‌ं वचः ॥ १७॥ 
धर्मनित्या यथाकालमग्न्यगारपरा भव। 
देवि देवस्य पारी च देववत्‌ परिपालय ॥ १८॥ 
“इसके बाद मेरी माता कौसल्यासे मेरा प्रणाम करके 
बताना कि भमै कुशलसे हुँ ओर धर्मपालनमे सावधान 
रहता हूँ ।? फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि “माँ! 
तुम सदा धर्ममें तत्पर रहकर यथासमय अग्निशालाके सेवन 
( अग्निह्दत्र-कार्यं ) में संलग्न रहना | देवि | महाराजको 
देबताके समान मानकर उनके चरणोंकी सेवा करना ॥ 
अभिमानं च मानं च त्यकत्वा वतेस्व मातृषु । 
अनुराजानमार्या च केकेयीमम्ब कारय ॥ १९ ॥ 
“अभिमान और मानेको त्यागकर सभी माताओंके प्रति 
समान बर्ताव करना--उनके साथ हिंल-मिलकर रहना । अम्ब | 
जिसमें राजाका अनुराग है, उस केकेयीको भी. श्रेष्ठ मानकर 
उसका सत्कार करना | १९॥ 
कुमारे भरते बृत्तिवंतितव्या च राजवत्‌ । 
अप्यज्येष्ठा हि राजानो राजधममजुस्मर ॥ २०॥ 
“कुमार भरतके प्रति राजोचित बर्ताव करना। राजा छोटी 
उम्रके हों तो भी वे आदरणीय ही होते दैं-इस राजधर्मको 
याद रखना? ॥ २० ॥ 
भरतः कुशलं बाच्यो वाच्यो मद्वचनेन च। 
सवोस्वेव यथान्यायं बृत्ति वरतेख मातृषु ॥ २१॥ 
“कुमार भरतसे भी मेरा कुंशळ-समाचार बताकर उनसे 
मेरी ओरसे कहना--'मैया | तुम सभी माताओंके प्रति 
न्यायोचित बर्ताव करते रहना ॥ २१ ॥ 
वक्तव्यश्च महाबाहुरिक्ष्वाकुकुलनन्द्नः । 
पितरं यौबराज्यस्थो राज्यस्थमनुपाल्य ॥ २२॥ 
“इक्ष्याकुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले महात्राहु भरतसे यह 
भी कहना चाहिये कि युवराजपदपर अभिषिक्त होन्नेके बाद 
भी तुम राज्यसिंदासनपर विराजमान पिताजीकी रक्षा एवं 
सेवामें संलग्न रहना ।। २२ ॥ 
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अतिक्रान्तवया राजा मा स्मैनं व्यपरोरुधः । 
कुमारराज्ये जीवस्व तस्यैवाश्षाप्रवर्तनात्‌ ॥ २३ ॥ 
“राजा बहुत बूढ़े हो गये हैं--ऐसा मानकर तुम 
उनका विरोध न करना--उन्हें राजसिंहासनसे न उतारना। 
युवराज-पदपर ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी आज्ञाका पालन 
करते हुए ही जीवनःनिर्वाह करना ।। २३ ॥ 
भन्नवीच्चापि मां भूयो भुशाप्रश्रूणि वर्तयन्‌। 
मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुच्रगर्थिनी ॥ २४॥ 
इत्येवं मां मद्दाबाहु्गुवन्नेव महायशाः । 
रामो राजीवपत्राक्षो भृशमश्चण्यवर्तयत्‌ ॥ २५॥ 
'फिर उन्होने नेतरासे बहुत आँसू बह्दाते हुए मुझसे भरत- 
से कहनेके लिये ही यह संदेश दिया--'भरत | मेरी पूत्र- 
वत्सला माताको अपनी ही माताके समान समझना ।? मुझसे 
इतना ही कहकर महाबाहु महायशस्वी कमलनयन श्रीराम बड़े 
वेगसे आँसुओंकी वर्षा करने लगे || २४-२५ ॥ 
लक्ष्मणस्तु सु खंक्क दो निःश्वसन्‌ वाकयमन्रवीत्‌। 
केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः ॥ २६॥ 
“परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यन्त कुपित हो लंबी साँश् 
खींचते हुए बोले--*सुमन्त्रजी | किस अपराधके कारण 
महाराजने इन राजकुमार श्रीरामको देशनिकाला दे दिया है !॥ 
राशा तु खलु केकेय्या लघु चाश्रुत्य शासनम्‌ । 
कृतं कार्यमकार्य वा वयं येनाभिपीडिताः ॥ २७॥ 
“राजाने केकेयीका आदेश सुनकर झटसे उसे पूर्ण करने- 
की प्रतिज्ञा कर ली | उनका यह कार्य उचित हो या अनुचित, 
परंतु हमलोगोको उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है ॥ 
यद्‌ प्रवाजितो रामो लोभकारणकारितम्‌। 
बरदाननिमित्तं वा खबंथा दुष्छतं छतम्‌ ॥ २८॥ 
"श्रीरामको वनवास देना केकेयीके लोभके कारण हुआ 
हो अथवा राजाके दिये हुए बरदानके कारण, मेरी दृष्टिमें यह 
सबथा पाप ही किया गया है ॥ २८॥ 
इद्‌ तावद्‌ यथाकाममीश्वरस्य कृते कृतम्‌। 
रामस्य तु परित्यागे न हेतुसुपलक्षये ॥ २९॥ 
“यह श्रीरामको वनवास देनेका कार्य राजाकी स्वेच्छा- 
चारिताके कारण क्रिया गया हो अथवा ईश्वरकी प्रेरणासे, 


परंतु मुझे श्रीरामके परित्यागका कोई समुचित कारण नहीं . 


= दिखायी देता दै ॥ २९॥ 
अमोक्य समारब्धं विरुद्धं बुद्धिलाघवात्‌ । 
जनयिष्यति संक्रोशं राघवस्य विवासनम्‌ ॥ ३० ॥ 
“अथवा तुच्छताके कारण उचित-अनुचित- 
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विरुद्ध कार्य आरम्भ किया गया है; यह अव-7 ही 
निन्दा और दुःखका जनक होगा || ३० ॥ 
अहं तावन्महाराजे पितृत्वं नोपलक्षये । 
स्राता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघवः ॥ ३१॥ 
“मुझे इस समय मद्दाराजमें पिताका भाव नहीं दिखायी 
देता । अब तो रघुकुलनन्दन श्रीराम ही मेरे भाई, स्वामी, 
बन्धु-बान्धव तथा पिता हैं ॥ ३१ ॥ 
खसबलोकप्रियं त्यक्त्वा सर्वलोकहिते रतम्‌। 
सर्वलोकोऽनुरज्येत कथं चानेन कर्मणा ॥ ३२॥ 
“जो सम्पूण लोकोंके हितमे तत्पर होनेके कारण सब 
लोगोंके प्रिय हैं, उन श्रीरामका परित्याग करके राजाने जो यह 
क्रूरतापृर्ण पापक्ृत्य किया है, इसके कारण अब सारा संसार 
उनमें कैसे अनुरक्त रह सकता है ? ( अब्र उनमें राजोचित 
गुण कहाँ रह गया है १) ॥ ३२॥ 
खरवंप्रजाभिरामं हि रामं प्रव्रज्य धार्मिकम्‌ । 
सवंलोकविरोधेन कथं राजा भविष्यति ॥ ३३॥ 
“जिनमें समस्त प्रजाका मन रमता दै, उन धर्मात्मा 
श्रीरामको देशनिकाला देकर समस्त लोकोका विरोध करनेके 
कारण अब वे केसे राजा हो सकेंगे ! || ३३ ॥ 
जानकी तु महाराज निःश्वसन्ती तपखिनी। 
भूतोपहतचित्तेव विष्ठिता विस्मृता स्थिता ॥ ३४॥ 
“महाराज | तपस्विनी जनकनन्दिनी सीता तो लंबी सोस 
खींचती हुई इस प्रकार निश्चेष्ट खड़ी थीं, मानो उनमें किसी 
भूतका आवेश हो गया हो । वे भूळी-सी जान पड़ती थीं ॥ 
अदृष्टपूर्वव्यलना राज्ञपुत्री यशस्विनी | 
तेन दुःखेन रुदती नेव मां किचिदत्रवीत्‌ ॥ ३५॥ 
“उन यशस्विनी राजकुमारीने पहले कभी ऐसा संकट 
नहीं देखा था।वे पतिके ही दुःखसे दुखी होकर रो रही थीं । 
उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा ॥ ३५ ॥ 
उद्वीक्षमाणा भतौर मुखेन परिशुष्यता | 
सुमोच सहसा वाष्पं प्रयान्तमुपवीक्ष्य सा ॥ ३६॥ 
“मुझे इधर आनेके लिये उद्यत देख वे सूखे मुँहसे पति- 
की ओर देखती हुई सहसा आँसू बहाने लगी थीं || ३६ ॥ 
तथैव रमो ऽश्रुसुखः कृताञ्जलिः 
स्थितो 5ब्रची लक्षमणबाहुपालितः । 
तथैव सीता रुद्ती तपस्विनी 
निरीक्षते राजरथं तथेव माम्‌॥ ३७॥ 
“इसी प्रकार ळक्ष्मणकी भुजाओंसे सुरक्षित श्रीराम उस 
समय हाथ जोड़े खड़े थे । उनके मुखपर आँछुओंकी धारा 
बह रही थी । मनस्विनी सीता भी रोती हुई कभी आंपके 
इस रथकी ओर देखती थीं और कभी मेरी ओर? ॥ ३७॥ 


आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डेऽश्पञ्चाशः सर्गः ॥ ५८॥ | 
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सर्ग पूरा हुआ॥ ५८ ॥ 
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एकोनषष्टितमः सर्गः - 


सुमनतरदवारा श्रीरामके शोकसे जड-चेतन एवं अयोध्यापुरीकी दुरवस्थाका 
वर्णन तथा राजा दशरथका विलाप 


मम त्वश्वा निवृत्तस्य न प्रावन्त वस्म॑नि । 
उष्णमश्चु विघुञ्चन्तो रामे सम्प्रस्थिते बनम्‌ ॥ १ ॥ 
उभाभ्यां राजपुत्राभ्यामथ कृत्वाहमञ्जलिम्‌। 
प्रस्थितो रथमास्थाय तदूदुःखमपि धारयन्‌ ॥ २ ॥ 

घुमन्त्रने कहा--'जब् श्रीरामचन्द्रजी वनकी और प्रस्थित 
हुए, तत्र मैंने उन दोनों राजकुमारोंको हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया और उनके वियोगके दुःखको हृदयम धारण करके 
रथपर आरूढ हो उघरसे लोटा । लौटते समय मेरे घोड़े 
नेत्रौसे गरम-गरम आँपू बहाने लगे | रास्ता चलनेमें उनका 
मन नहीं लगता था || १-२ ॥ 


गुददेन साधे तत्रेव स्थितोऽस्मि दिवसान्‌ बहुन्‌। 
आशाया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति ॥ ३ ॥ 

“में गुहके साथ कई दिनोंतक वहाँ इस आयासे ठहरा 
रहा कि सम्भव है, श्रीराम फिर मुझे बुला लें || ३ ॥ 


बिषये ते महाराज महाव्यसनकद्धिताः । 
अपि वृक्षाः परिम्लानाः सपुष्पाङ्करकोरकाः ॥ ४ ॥ 
“महाराज ! आपके राज्यमें वृक्ष भी इस महान्‌ संकटसे 
कशकाय हो गये हैं, फूल, अङ्कुर और .कलियोतहित 
मुरझा गये हैं ॥ ४ || 
उपतप्तोदका नद्यः पल्वलानि सरांसि च | 
परिशुष्कपलाशानि वनान्युपवनानि च ॥ ५॥ 
“नदियाँ, छोटे जलाशयो तथा बड़े सरोबरोंके 
जल गरम हो गये हैं | वनों और उपबनोंके पत्ते सूख 
गये हैं ॥ ५ || 
न च सपेन्ति सर्वानि व्याला न प्रचरन्ति च । 
रामशोकामिभूतं तक्निष्कूजमभवद्‌ बनम्‌ ॥ ६ ॥ 
“बनके जीव-जन्तु आहारके र्ये भी कहीं नहीं 
जाते हैं। अजगर आदि सर्प भी जहाँ-के-तहाँ पड़े हैं, आगे 
नहीं बढ़ते हैं | श्रीरामके शोकसे पीड़ित हुआ वह सा बन 
नीरव-सा हो गया है ॥ ६ ॥ 
लीनपुष्करपत्राश्च नयश्व - कलुषोद्काः। 
संतप्तपद्माः पद्मिन्यो लोनमीनविहंगमाः॥ ७ ॥ 
धनदियोंके जल मलिन हो गये हैं | उनमें फैले हुए 
कमलेंके पत्ते गल गये हैं | सरोवरोंके कमल भी सूख 
गये हैं। उनमें रहनेवाले मत्स्य और पक्षी भी नष्टप्राय 
हो गये हैं | ७ | 


जलज।नि चर पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च | 
नातिभान्त्यल्पगन्धीनि फलानि स यथापुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
'जलमें उत्पन्न होनेवाले पुष्प तथा खलसे पैदा 
होनेवाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगन्धसे युक्त ददोनेके कारण 
अधिक शोभा नहीं पाते हैँ तथा फड भी पूववत्‌ नहीं 
दृष्टिगो चर होते हैं ॥ ८ ॥ 
अन्नोद्यानानि शून्यानि प्रलीनविद्गानि च | 
न चाभिरामानारामान्‌ पदयामि मनुजर्षभ ॥ ९ ॥ 
“नरश्रेष्ठ | अयोध्याके उद्यान भी सूने हो गये हैं, 
उनमें रहनेवाले पक्षी भी कहीं छिप गये हैं। यहाँके 
बगीचे भी मुझे पहलेकी भाँति मनोहर नहीं दिखायी 
देते हैं ॥ ९ ॥ 
प्रविशन्तमयोध्यायां न. कश्चिद्‌भिनन्द्‌ति। 
नरा राममपर्‍्यन्तो निःश्वसन्ति मुहुसुहुः ॥ १०॥ 
“अयोध्यामें प्रवेश करते समय मुझसे किसीने प्रसन्न 
होकर ब्रात नहीं की । श्रीरामको न देखक्रर लोग बारंबार 
लंबी सासे खींचने लगे || १० ॥ 
देव राजरथं हृष्ठा विना रामम्रिहागतम्‌। 
दुरादश्चुमुखः सर्वो राजमागें गतो जनः ॥ ११॥ 
“देव ! सड़कपर आये हुए सब लोग राजाका रथ 
श्रीरामके बिना ही यहाँ लौट आया दै, यह देखकर दूरसे ही 
आस बहाने लगे थे ॥ ११ ॥ 
हम्येबिंमानैः प्रासादैरवेक््य रथमागतम्‌ । 
दाहाकारकता नायो रामादशनकशिताः ॥ १२ ॥ 
'अद्मालिकाओं, विमानों और प्रासादोपर बैठी हुई 
ख्नियाँ बहाँसे रथको सूना ही लौटा देखकर श्रीरामको न 
देखनेके कारण व्यथित हो उठा और हाद्दाकार 
करने लगीं ॥ १२॥ 
आयतैर्विमलेने्रैरश्चुवेगपरिप्लुतैः | 
अन्योन्यमभिवीक्षन्तेऽव्यक्तमातंतराः स्भ्रियः ॥ १३ ॥ 
“उनके कजल आदिसे रहित बड़े-बड़े नेत्र ऑँसुऑके 
वेगे डूबे हुए थे। वे याँ अत्यन्त आर्त होकर अब्यक्त 
भावसे एक दूसरीकी ओर देख रही थीं॥ १३॥ 
नामित्राणां न मित्राणामुदासीनजनस्य च । 
अहमातंतया कंचिद्‌ विरोषं नोपलक्षये ॥ १४॥ 


“शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन ( मध्यस्थ ) मनुरष्योको 
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भी मैंने समानरूपसे दुखी देखा है । किसीके शोकमें मुझे कुछ 
अन्तर नहीँ दिखायी दिया है ॥ १४ ॥ 
अप्नह्ृष्टमद्गुष्या च दीननागतुरंगमा। 
आर्तस्ररपरिम्लाना चिनिःश्वसितनिःस्वना ॥ १५॥ 
निरानन्दा महाराज रामप्रबाजनातुरा। 
कोलद्या पुत्रद्दीनेब अयोध्या प्रतिभाति मे ॥ १६॥ 
“महाराज | अयोध्याके मनुष्योंका हर्ष छिन गया है । 
बहाँके घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं । सारी पुरी आर्त- 
नादसे मलिन दिखायी देती है । लोगोंकी लंबी-लंबी सॉँसें 
ही इस नगरीका उच्छवास बन गयी हैं। यह अयोध्यापुरी 
श्रीरामके बनवासरे ब्याकुछ हुई पुत्रवियोगिनी कोसल्याकी 
भाँति भुसे आनन्दझून्य प्रतीत हो रही है? ॥ १५-१६ ॥ 
सूतस्य वचनं भुत्वा वाचा परमदीनया। 
बाष्पोपहतया सूतमिद्‌ं वचनमन्रबीत्‌ ॥ १७॥ 
सुमन्त्रके वचन सुनकर राजाने उनसे अश्रु-गद्गद परम 
दीन वाणीमें कहां--॥ १७॥ 
कैकेय्या विनियुक्तेन पापाभिजनभावया। 
मया न मन्त्रकुशैबृद्धः सह समर्थितम्‌॥ १८॥ 
“तूत | जो पापी कुल ओर पापपूर्ण देशमें उत्पन्न 
हुदै हे तथा जिसके विचार भी पापसे भरे हैं, उस 
कैकेयीके कहनेमें आकर मैने सलाह देनेमें कुशळ बृद्ध 
पुरुषोके साथ बेठकर इस विघ्रयमे कोई परामश भी 
नहीं किया ॥ १८॥ 
न सुहद्धिन चामात्येरमन््यित्वा सनेगमेः। 
मयायमथेः सम्मोद्दात्‌ ख्रोहेतोः सहसा कतः ॥ १९॥ 
“ुहृदो) मन्त्रियों ओर वेदवेत्ताओसे सलाह लिये बिना 
ही मैंने मोहवश केबल एक ज्जीकी इच्छा पूणे करनेके लिये 
सहसा यह अनर्थमय कार्य कर डाला है ॥ १९ ॥ 
* भवितव्यतया नूनमिदं वा व्यसनं भृहत्‌। 
कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्तं सूत यदच्छ्या ॥ २० ॥ 
“सुमन्त्र ! होनहारयश यह भारी विपत्ति निश्चय 
ही इस कुलका विनाश करनेके लिये अकस्मात्‌ आ 
पहुँची है ॥ २० ॥ 
सूत यद्यस्ति ते किचिन्मयापि सुरतं कतम्‌। 


त्वं प्रापयाशु मां रामं प्राणाः संत्वरयन्ति माम्‌ ॥२१॥ 


“यदि आज भी इ राज्यमें मेरी ही आज्ञा चलती हो 
तो तुम मेरे ही आदेशसे जाकर श्रीरामको वनसे लोटा ले 
जाओ; क्योंकि अब में उनके बिना दो घड़ी भी जीवित 
नहीं रह सकूँगा |: २२ ॥ 
अथवापि महाबाहुर्गतो दूरं भविष्यति | 
मामेव रथमारोप्य शीघ्र रामाय दशय ॥ २३॥ 

“अथवा महाबाहु श्रीराम तो अब दूर चले गये होंगे, 
इसलिये मुझे ही रथपर बिठाकर ले चलो ओर शीघ्र ही रामक 
दरशन कराओ || २३ ॥ 

ष्ट्रो मदेष्वासः कासौ लक्ष्मण पूर्दजञः । 
यदि जीवामि साध्वेनं पझ्येयं सीतया सह ॥ २४॥ 
“कुन्द्कलीके समान इवेत दोतोंबाले, लक्ष्मणके बड़े भाई 


` मह्दधनुर्घर श्रीराम कहाँ हैं ! यदि सीताके साथ भली- 


भाँति उनका दर्शन कर लूँ, तभी में जीवित रह 
सकता हूँ॥ २४॥ 
लोह्दिताक्षं महाबाइुमामुक्तमणिकुण्डलम्‌। 


रामं यदि न पञ्येयं गमिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ २५॥ 

'जिनके लाल नेत्र और बड़ी-बड़ी भुजाएँ हैं तथा 
जो मणियोंके कुण्डल धारण करते हैं, उन श्रीरामको यदि मैं 
नहीँ देखूँगा तो अवश्य यमलोकको चला जाऊँगा । २५॥ 


.अतो जु कि दुःखतरं योऽहमिक्ष्वाकुनन्दनम्‌। 


इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम्‌ ॥ २६॥ 
“इससे बढ़कर दुःखकी बात और क्या होगी कि मैं 

इस मरणासन्न अवश्थामें पहुँचकर भी इक्ष्वाकुकुलनन्दन 

राघवेन्द्र श्रीरामको यहाँ नहीं देख रहा हूँ || २६ ॥ 

हा राम रामानुज हा हा वैदेहि तपस्विनि। 

न मां जानीत दुःखेन घ्रियमाणमनाथवत्‌॥ २७॥ 
“हा राम | हा लक्ष्मण | हा! विदेहराजक्कुमारी तपस्विनी 

सीते | तुम्हें पता नहीं होगा कि में किस प्रकार दुःखसे 

अनाथकी भाँति मर रहा हूँ? ॥ २७॥ 

स तेन राजा दुःखेन भृशमपिंतचेतनः। 

अवगाढः सुदुष्पारं शोकसागरमत्रवीत्‌ ॥ २८॥ 
राजा उस दुःखसे अत्यन्त अचेत हो रहे थे’ 

अतः वे उस परम दुलेडथ शोकसमुद्रमं निमग्न 

होकर बोले--॥ २८ ॥ 

रामशोकमहावेगः सीताविरद्दपारगः । 

शवसितोर्मिमहावतो बाष्पवेगजलाबिलः ॥ २९॥ 

बाहुविक्षेपमीनोऽसौ विक्रन्दितमहास्वनः 

प्रकीणेकेशशेवालः कफैकेयीवडवासुखः ॥ ३० ॥ 

_ कुब्जावाफ्यमहाप्रदद 

_ रामप्रवाजनायतः ॥ ३१॥ 
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यस्मिन्‌ बत निमग्नोऽहं कोसल्ये राघवं विना। 
दुस्तरो जीवता देवि मयायं शोकसागरः ॥ ३२॥ 


“देवि कोसल्ये | मैं श्रीरामके बिना जिस शोक-समुद्रमे 
डूबा हुआ हूँ, उसे जीते-जी पार करना मेरे लिये अत्यन्त 
कठिन है । श्रीरामका शोक ही उस समुद्रका महान्‌ वेग है | 
सीताक़ा विछोइ ही उसका दूसरा छोर है | लंबी-लंगी सांसे 
उसकी लहरें और बड़ी-बड़ी मँवरें हैं । आँसुओंका वेगपूर्वक 
उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना 
ही उसमें उछलती हुई मछलियोंका विलास है। करुण-कन्दन 
ही उसकी महान्‌ गर्जना है । ये बिखरे हुए केश ही उसमें 
उपलब्ध होनेवाले सेवार हैं| केकेयी बड़वानल है। वह 
शोक-समुद्र मेरी वेगपूर्वक होनेवाली अश्रुवर्धाकी उत्पत्तिका 
मूल कारण है | मन्थराके कुटिलतापूर्ण वचन ही उस समुद्रके 
बड़े-बड़े ग्राह हैं । कूर केकेयीके माँगे हुए दो वर ही उसके 
दो तट हैं तथा श्रीरामका वनवास ही उस शोकसागरका 
महान्‌ विस्तार है ॥ २९--३२॥ 


३५१ 


अशोभनं योऽहमिष्दाद्य राघवं 
दिरक्षमाणो न लभे सलक्ष्मणम | 
इतीव राजा विळपन्‌ महायशाः 
पपात तूण शयने स मूर्च्छितः ॥ ३३ ॥ 
“में लक्ष्मणसहित श्रीरामको देखना चाहता हूँ; परंतु 
इस समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता हँ---यद्द मेरे बहुत 
बड़े पापका फल है |? इस तरद विलाप करसे हुए महायशस्वी 
राजा दशरथ तुरंत ही मुच्छित होकर शय्यापर गिर पड़े ॥ 
इति विलपति पार्थिव प्रणष्टे 
करुणतरं द्विगुणं च रामहेतोः । 
वचनमनुनिशम्य तस्य॒ देवी 
भयमगमत्‌ पुनरेव राममाता ॥ ३४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके लिये इस प्रकार विलाप करते हुए, 
राजा दशरथके मूच्छित हो जानेपर उनके उस अत्यन्त 
करुणाजनक वचनको सुनकर राममाता देवी कौसल्याको पुनः 
दुगुना भय हो गया ॥ ३४॥ 


इप्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाम्येऽयोध्याकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें उनसठवोँ समै पुरा हुआ ॥ ५९ ॥ 


षष्टितमः सगः 
कोसर्याका विलाप और सारथि सुमन्त्रका उन्हें समझाना 


ततो भूतोपसृष्टेव वेपमाना पुनः पुनः। 

धरण्यां गतसच्वेय कसल्या सूतमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर जैसे उनमें भूतका आवेशा हो गया हो, इस 

प्रकार कोसल्या देवी बारंबार कॉपने लगीं और अचेत-सी 

होकर प्रथ्बीपर गिर पड़ीं । उसी अवस्थामें उन्होंने 

सारथिसे कहा--॥ १ | 

नय मां यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्मणः । 

तान्‌ विना क्षणमप्यद्य जीबितुं नोत्सहे ह्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
“सुमन्त्र ! जहाँ श्रीराम हैं जहाँ सीता और लक्ष्मण हैं, 

वहीं मुझे भी पहुँचा दो | में उनके बिना अब एक क्षण मी 

जीवित नहीं रह सकती ॥ २ ॥ 


निवतय रथं शीघ्र दण्डकान्‌ नय मामपि । 


अथतान्‌ नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ ३ ॥ 
“जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दण्डकारण्यम ले 

चलो | यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोककी 

यात्रा करूंगी? ॥ ३ ॥ 

बाष्पवेगोपहतया स वाचा सज्जमानया | 


-इद्माश्वासयन्‌ देवीं सूतः प्राञ्जलिरत्रवीत्‌॥ ४ ॥ 


देवी कोसल्याकी वात सुनकर सारथि सुमन्त्रने हाथ 
जोड़कर उन्हें समझाते हुए आँसुओंके वेगसे अवरुद्ध हुई 
गद्गदवाणीमे कहा-| ४ ॥ 
त्यज शोकं च मोहं च सम्भ्रमं दुःखजं तथा । 
व्यवधूय च संतापं वने वत्स्यति राघवः ॥ ५ ॥ 
“महारानी | यह शोक, मोह ओर दुःखजनित व्याकुलता 
छोड़िये । श्रीरामचन्द्रजी इस समय सारा संताप भूलकर 
बनमें निवास करते हैं । ५ ॥ 
लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादौ परिचरन्‌ वने | 
आराधयति घमंशः परलोकं जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥ 
“धर्मज्ञ एवं जितेन्द्रिय लक्षण भी उस वनम 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणौकी सेवा करते हुए अपना परलोक 
बना रहे हैं ॥ ६ ॥ 
बिज्ञनेऽपि वने सीता वासं प्राप्य गृहेष्विव । 
विस्रम्भं छभतेऽभीता रामे विन्यस्तमानसः ॥ ७ ॥ 
“सीताका मन भगवान्‌ श्रीराममें ही लगा हुआ है। 
इसलिये निर्जन बनमें रहकर भी वे घरकी ही भाँति प्रेम एवं 
प्रसन्नता पाती तथा निर्भय रहती हैं।॥ ७॥ 


st 
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नास्या दैत्यं छतं किचित्‌ सुस्रक्ष्ममपि लक्ष्यते । 
उचितेत् प्रवासानां चेदेही प्रतिभाति मे॥ ८ ॥ 
. 'बनमें रहनेके कारण उनके मनमें कुछ थोड़ा-सा भी 
दुःख नहीं दिखायी देता । मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, 
मानो विदेइराजक्कुमारी सीताको परदेदामे रहनेक्रा पहलेसे 
ही अभ्यास हो ॥ ८ ॥ 
नगरोपवनं गत्वा यथा स्म रमते पुरा। 
तथेच रमते सीता निर्जनेषु वनेष्वपि ॥ ९ ॥ 
“जैसे यहाँ नगरके. उपवनमे जाकर वे पहले घूमा 
करती थीं, उसी प्रकार निर्जन बनमें भी सीता सानन्द 
विचरती हैं॥ ९॥ 
बालेब रमते सीताबराळचन्द्रनिभानना । 
रामा रामे ह्यदीनात्मा बिजनेऽपि वने सती ॥ १०॥ 
“पूणे चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाली रमणी-शिरोमणि 
सती-साध्वी सीता उस निर्जन वनभे भी 
श्रीरामके समीप बालिकाके समान खेलती और प्रसन्न 
रहती हैं॥ १० ॥ ' Pe 
तद्गतं हृदयं यस्यास्तद्धीनं च जीवितम्‌। 
अयोध्या हि भवेदस्या रामहीना तथा वतम्‌ ॥ ११॥ 
“उनका हृदय श्रीराममें ही लगा हुआ है। उनका 
जीवन भी श्रीरामके ह्वी अधीन है, अतः रामके बिना अयोध्या 
भी उनके लिये बनके समान ही होगी ( और श्रीरामके 


` साथ रहनेपर वे बनमें भी अयोध्याके समान ही सुखका 


अनुभव करेगी ) । ११ ॥ 
-परिपृच्छति बैदेही ग्रामांश्च नगराणि च। 
राति दृष्ठा नदीनां च पादपान विविधानपि ॥ १२॥ 
“बिदेहनन्दिनी सीता मार्गमे मिलनेवाले गाँवों, नगरों, 
नदियोंके प्रवाहो और नाना प्रकारके बृक्षोंक्ो देखकर उनका 
परिचय पूछा करती हैं॥ १२॥ 
रामं वा लक्ष्मणं वापि दृष्ठा जानाति जानकी । 
अयोध्या क्रोशमात्रे तु विहारमिब साश्चिता ॥ १३॥ 
श्रीराम और लक्ष्मणक्ो अपने पास देखकर जानकीको 
यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्यासे एक कोसकी दूरीपर मानो 
घूमने-फिरनेके लिये ही आयी हूँ ॥ १३॥ 
इदमे स्मराम्यस्याः सहसैवोपजहिपतम्‌। 
कैकेयीसंश्ितं जल्पं नेदानीं प्रतिभाति माम्‌ ॥ १४॥ 
ताके सम्बन्ध मुझे इतना ही स्मरण है। उन्होंने 


ह बात कह दी थी, वह 


इस प्रकार भूलसे निकली हुई केकेयीविषयक उस बातको 
पलटकर सारथि सुमन्त्रने देवी कोसल्याके हृदयको आह्लाद 
प्रदान करनेवाला मधुर वचन कद्दा-॥ १५ ॥ 
अध्वना वातवेगेन सम्भ्रमेणातपेन च। 
न विगच्छति वेदेह्याश्चन्द्रांशुलडशी प्रभा ॥ १६॥ 
“मार्यमें चलनेकी थकावट, वायुके वेग, भयदायक 
वस्तुओंको देखनेके कारण होनेवाली घबराहट तथा धूपसे भी 
विदेहराजकुमारीकी चन्द्रकिरणोके समान कमनीय कान्ति 
उनसे दूर नहीं होती है ॥ १६ ॥ 
सदशं शातपन्रस्य पूर्णचन्द्रोपमप्रभम्‌। 
वद्नं तद्‌ वदान्याया वैदेह्या न विकम्पते ॥ १७॥ 
'उदारह्ृदया सीताका विकसित कमलके समान सुन्दर 
तथा पूर्ण चन्द्रमाके समान आनन्ददायक्र कान्तिसे युक्त मुख 
कभी मलिन नहीं होता है ॥ १७ ॥ 
अलक्तरसरक्ताभावलक्तरसवर्जितौ । 
अद्यापि चरणौ तस्याः पद्मकोशसमप्रभौ ॥ १८॥ 
“जिनमें महावरके रंग नहीं लग रहे हैं, सीताके वे दोनों 
चरण आज भी महावरके समान ही लाल तथा कमलकोशके 
समान कान्तिमान्‌ हैं ॥ १८ ॥ _ 
नूपुरोत्कृष्टलीलेब खेलं गच्छति भामिनी | 
इदानीमपि वैदेही तद्रागान्यस्तभूषणा ॥ १९॥ 
'भ्रीरामचन्द्रजीके प्रति अनुरागके कारण उन्हींकी 
प्रसन्नताके लिये जिन्होंने आमूषर्णोका परित्याग नहीं - 
किया है, वे विदेहराजकुमारी भामिनी सीता इस समय 
भी अपने नुपुरोकी झनकारसे हंसॉके कलनादका 
तिरस्कार-्सा करती हुई लीलाविलासयुक्त गतिसे 
चलती हैं॥ १९॥ 
गजं वा वीक्ष्य सिंहं वा व्याघ्रं वा वनमाश्रिता । 
नाह्‌(रयति संत्रासं बाहु रामस्य संश्रिता ॥ २०॥ 
“बे श्रीरामचन्द्रजीके बाहुत्रलका भरोसा करके बनमें 
रहती हैं और हाथी, बाघ अथवा सिंहको भी देखकर कभी 
भय नहीँ मानती हैं || २० ॥ 
न शोच्यास्ते न चात्मा ते शॉच्यो नापि जनाधिपः। 
इद्‌ं हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्‌ ॥ २१॥ . 
“अतः आप श्रीराम, लक्ष्मण अथवा सीताके लिये 
शोक न करें, अपने और मद्दाराजके लिये भी चिन्ता छोड़ें । 
श्रीरामचन्द्रजीका यह पावन चरित्र संसारमें सदा हदी 
स्थिर रहेगा ॥ २१॥ द 
विधूय शोकं परिहृष्टमानसा 
महर्षियाते पथि सुव्यवस्थिताः। 


) 


रता वम्यफलाइानाः पितुः # 
शुभां प्रतिज्ञा प्रतिपालयन्ति ते ॥ २२॥ | 
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थे तीनो ही शोक छोड़कर प्रसम्नचित्त हो महूर्षियोंके 
मार्गपर हद्तापूर्वंक स्थित हैं और वनमें रहकर फल- 
मूलका भोजन करते हुए पिताकी उत्तम प्रतिज्ञाका पालन 
कर रहे हैं? | २२॥ 
तथापि सूतेन छुयुक्तवादिना 
निवार्यमाणा सुतशोककशिता। 


न चैब देवी विरराम कूजितात्‌ 
प्रियेति पुत्रेति च राधवेति च ॥ २३॥ 


इस प्रकार युक्तियुक्त वचन कहकर सारथि सुमन्त्रने 


पुत्रशोकसे पीड़ित हुई कौसल्याको चिम्ता करने और रोनेसे 
रोका तो भी देवी कौसल्या बिळापसे विरत न हुई | वे धदव 
प्यारे !? “हा पुत्र !! ओर “हा रघुनन्दन |? की रट लगाती 
हुई करुणक्रन्दन करती ही रहीं || २३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्मेऽयोध्याकाण्डे षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें साउत सर्ग पूरा हुआ॥ ६० ॥ 


~ 


0 
एकषष्टितमः सगः 
कोसल्याका बिलापपूर्वक राजा दशरथको उपालम्भ देना . 


बनं गते धर्मरते रामे रमयतां बरे। 
कोसल्या रुदती चारता भतीरमिदमब्रबील्‌॥ १ ॥ 
प्रजाजनोंको आनन्द प्रदान करनेवाले पुरुषोमे श्रेष्ठ धर्म- 
परायण श्रीरामके वनमें चले जानेपर आर्तै होकर रोती हुई 
कोसल्याने अपने पतिसे इस प्रकार कहा--| १ ॥ 
यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते सहदू यशः। 
साजुक्कोशो वदान्यश्च प्रियबादी च राघबः॥ २ ॥ 
“महाराज | यद्यपि तीनों लछोकोमें आपका महान्‌ यश 
फैला हुआ दै,--सब लोग यद्दी जानते हैं कि-रघुकुलनरेश 
दशरथ बड़े दयाळ, उदार और प्रिय वचन बोलनेवाले 
हैं॥ २॥ | 
कधं नरवरश्रेष्ठ पुत्रौ तो सद्द सीतया। 
दुःलितौ खुखसंवृद्धौ वने दुःखं सहिष्यतः॥ ३ ॥ 
“नरेरोमे श्रेष्ठ आर्यपुत्र | तथापि आपने इस बातका 
बिचार नहीं किया कि सुखमें पले हुए आपके वे दोनों 
पुत्र सीताके साथ वनवासका कष्ट केसे सहन करेंगे ।। ३॥ 
सा नूनं तरुणी इयामा झुकुमारी खुखोचिता । 
कथमुष्णं च शीतं च मैथिली विसद्दिष्यते ॥ ४ ॥ 
“वह सोलहद-अठारह वप्रोकी सुकुमारी तरुणी मिथिलेदा- 
कुमारी सीता, जो सुख भोगनेके ही योग्य है, वनमें सर्दी- 
गरमीका दुःख कैसे सहेगी ! || ४ ॥ 
भुक्त्वाशन विशालाक्षी सूपदंशान्वितं शुभम्‌ । 
बन्यं नैवारमाहारं कथं सीतोपभोक्ष्यते ॥ ५ ॥ 
“विशाललोचना सीता सुन्दर व्यज्ञनोंसे युक्त सुन्दर 
स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती थी, अब वह जंगलकी 
तिन्नीके चावलका सूखा भात केसे खायगी ? ॥ ५ ॥ 
गीतवादिशरिनिर्घोषं श्रुत्वा शुभसमन्विता। 
कथं क्रब्यादालिदानां शब्दं ओष्यत्यशोभनम्‌॥ ६ ॥ 
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“जो माङ्गलिक वस्तुआँसे सम्पन्न रहकर सदा गीत और 
वाद्यकी मधुर ध्वनि सुना करती थी, वही जंगलमें मांसभक्षी 
सिंहका अशोभन (. अमङ्गलकारी ) शाब्द केसे सुन 
सकेगी ! || ६ ॥ 
महेन्द्रभ्वजसंकाशः क्क जु रोते महाभुज्ञः। 
भुजं परिघसंकाशमुपाधाय महाबलः ॥ ७ ॥ 

“जो इ्द्रष्वजके समान समस्त लोकोंके लिये उत्सव 
प्रदान करनेवाले थे, वे मह्दाबली, महाबाहु श्रीराम अपनी 
परिघ-जेसी मोटी बाँइका तकिया लगाकर कहाँ सोते 
होंगे ! || ७॥ 
पद्मवर्ण सुकेशान्तं पञ्मनिःश्वासमुत्तमम्‌। 
कदा द्रक्ष्यामि रामस्य बदनं पुष्करेक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 

“जिसकी कान्ति कमलके समान दै) जिसके ऊपर सुन्दर 
केश शोभा पाते हूँ, जिसकी प्रत्येक सॉ6से कमलकी-सी सुगन्ध 
निकलती है तथा जिसमें बिकसित कमलके सदृशा सुन्दर नेत्र 
सुशोभित दोते हैं, श्रीशमके उस मनोहर मुखको मैं कब 
देखूँगी ! ॥ ८ ॥ 
वज्ञसारमयं नूनं द्यं मे न संशयः। 
अपश्यन्त्या न तं यदू वे फलछतीदं सहस्रधा ॥ ९ ॥ 

“मेरा हृदय निश्चय ही लोहेका बना हुआ दै, इसमें 
संदाय नहीं दै; क्योकि श्रीरामको न देखनेपर भी मेरे इस 
हृदयके सहस्रां ठुकड़े नहीं हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
यत्‌ त्वया करुणं कर्म व्यपोह्य मम बान्धवाः । 
निरस्ताः परिधावन्ति सुखार्हाः कृपणा बने ॥ १०॥ 

“आपने यह बड़ा ही निर्दयतापूर्ण कर्म किया है कि बिना 


कुछ सोचविचार 'किये मेरे बान्घवोंको ( केकेयीके कहनेसे ) 
` निकाल- दिया है, जिसके कारण वे सुख भोगनेके योग्य 


होनेपर भी दीन होकर बनमें दौड़ रहे हैं ॥ १० | | 
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यद्रि पञ्चदशे. वर्ष राघवः पुनरेष्यति। 
। जह्याद्‌ राञ्यं च कोश च भरतो नोपलक्ष्यते ॥ ११ ॥ 
“यदि पंद्रहवें वर्षमे श्रीरामचन्द्र पुनः वनसे छोटे तो 
भरत उनके लिये राज्य ओ! खजाना छोड़ देंगे, ऐसी 
सम्भावना नहीं दिखायी देती ॥ ११ ॥ 
भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित्‌ खानेव वान्धवान्‌ । 
ततः पश्चात्‌ समीक्षन्ते कृतकायौ द्विजोत्तमान्‌ ॥ १२॥ 
तन्ये शुणवन्तश्च विद्वांसश्च द्विजञातयः। 
न पश्चात्‌ ते ऽभिमन्यन्ते सुधामपि खुरोपमाः॥ १३॥ 
“कहते हैं, कुछ लोग श्राद्धमे पहले अपने बान्धवां 
( दोहित्नर आदि ) को ही भोजन करा देते हैं, उसके बाद 
कृतकृत्य होकर निमन्त्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी ओर ध्यान देते हैं । 
परंतु वहाँ जो गुणवान्‌ एबं बिद्वान्‌ देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण 
होते हैं, चे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसको स्वीकार 
नहीं करते हैं॥ १२-१३ ॥ 
ब्राह्मणेष्वपि वृत्तेषु भुक्तशेषं द्विजोत्तमाः । 
नाभ्युपेतुमळं प्राज्ञाः श्एङ्गच्छेइमिवषंभाः ॥ १४॥ 
“यद्यपि पहली पंक्तिमें भी ब्राह्मण ही भोजन करके उठे 
होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं, वे अपमानके 
भयसे उस भुक्तरोष अन्नको उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे 
अच्छे बैल अपने सींग करानेंको नहीं तैयार होते हैं ॥ १४॥ 
एवं कनीयसा भ्रात्रा भुक्त राज्यं विशाम्पते । 
भ्राता ज्येष्ठो वरिए्श्च किमर्थं नावमन्यते ॥ १५॥ 
“महाराज ! इसी प्रकार ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ आता अपने 
छोटे भाईके भोगे हुए. राज्यको केसे ग्रहण करेगे? वे उसका 
तिरस्कार ( त्याग ) क्यों नहीं कर देंगे ! ॥ १५॥ 
'न परेणाहृतं भक्ष्यं व्याघ्रः खादितुमिच्छति । 
एवमेव नरव्याघ्रः परलीढं न मंस्यते ॥ १६॥ 
“जैसे बाध गीदड़ आदि दूसरे जन्तुओंके लाये या 
खाये हुए भक्ष्य पदार्थ ( शिकार ) को खाना नहीं चाहता) 
इसी प्रकार पुरुषसिंह श्रीराम दूसरोंके चाटे ( भोगे ) हुए 
राज्य-भोगको नहीं स्वीकार करेंगे | १६॥ 
हविराज्यं पुरोडाशः कुशा यूपाश्च खादिराः 
नेतानि यातयामानि कुन्ति पुनरध्वरे ॥ १७.) 
सिष्य, घुत) पुरोडाश, कुरा और खदिर ( खैर ) के 


$ यज्ञके _उपयोगम आ जानेपर 'यातयाम? .. 
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“इसी प्रकार निःसार सुरा और भुक्तावशिष्ट यज्ञसम्बन्धी 
सोमरसकी भाँति इस भोगे हुए राज्यक्रो श्रीराम नहीं ग्रहण 
कर सकते ॥ १८ ॥ 


To . 
नेवंविधमसत्कारं राघवो मपंयिष्यति। 
[oS ° कफ 
बलवानिव शादूछो वाळधेरपिमशेनम्‌ ॥ १९ ॥ 


“जैसे बलवान्‌ शेर/किसीके द्वारा अपनी पूँछका पकड़ा 
जाना नहीं सह सकता; उसी प्रकार श्रीराम ऐसे अपमानको 
नहीं सह सकेंगे ॥ १९ ॥ 
नेतस्य सहिता लोका भयं कुर्युमंहास्रधे। 
अधर्म त्विह घमोत्मा लोकं धर्मेण योजयेत्‌ ॥ २० ॥ 

“समस्त लोक एक साथ होकर यदि महासमरमै आ जाये 
तो भी वे श्रीरामचन्द्रजीके मनमे भय उत्पन्न नहीं कर सकते, 
तथापि इस तरह राज्य लेनेमे अघर्म मानकर उन्होंने इसपर 
अधिकार नहीं किया । जो धर्मात्मा समस्त जगतूको धर्ममें 
लगाते हैं, वे स्वयं अधर्म केसे कर सकते हैं! ॥ २० ॥ 
नन्वसौ काञ्चनेबीणेमेहावीयों महाभुजः | 
युगान्त इव भूतानि सांगरानपि निदेहेत्‌ ॥ २१॥ 

“वे महापराक्रमी मद्दाबाहु श्रीराम अपने सुवरणेभूषित 
बाणोंद्वारा सारे समुद्रको भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं 
जैसे संवर्तक अग्निदेव प्रळयकालमें सम्पूर्ण प्राणियोंको भस्म 
कर डालते हैं ॥ २१ ॥ 
स॒ ताइशः सिंहबलो वृषभाक्षो नरषेभः । 
सखयमेव हतः पित्रा जळजेनात्मजो यथा ॥ २२॥ 

“सिंहे समान बल और बैलके समान बड़े-बड़े नेत्रः 
वाला बेसा नरश्रेष्ठ बीर पुत्र स्वयं अपने पिताके ही हाथो 
द्वारा मारा गया ( राज्यसे वञ्चित कर दिया गया ) | ठीक 
उसी तरह, जैसे मत्स्यका बच्चा अपने पिता मत्स्यके द्वारा दी 
खा लिया जाता है ॥ २२॥ 
द्विजातिचरितो धर्मः शास्रे दष्टः सनातनः । 
यदि ते धर्मेनिरते त्वया पुत्रे विवाखिते ॥ २३ ॥ 

“आपके द्वारा घर्मपरायण पुत्रको देशनिकाला दे दिया 
गया, अतः यह प्रन उठता है कि सनातन ऋषियोंने वेदे 
जिसका साक्षात्कार. किया है तथा श्रेष्ठ द्विन जिसे अपने 


. आचरणमें लाये हैं, वह धर्म आपकी दृष्टिम सत्य है या नहीं ॥ .. 


गतिरेका पतिनोयी द्वितीया गतिरात्मजः। . . `. 
तृतीया शातयो राजंश्चतुर्थी नेव विद्यते ॥ २४॥ ` 


“सजन_ ! नारीके लिये एक सहारा उसका पति दै, दूसरा 
उसका पुत्र. है तथा तीसरा सहारा उसके पिता-भाई आदि 


_ बन्धु-बान्धव हैं, चौथा कोई सहारा उसके लिये नहीं है ॥२४॥ 


वासि रामश्च वनमाहितः । । 
खर्बयां हा इता स्वया ॥ २५॥ 
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अयोध्याकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः 


“इन सहारोमेसे आप तो मेरे हैं ही नहीं ( क्योंकि आप 
सौतके अधीन हैं ) | दूसरा सहारा श्रीराम हैं, जो वनमें भेज 
दिये गये ( और बन्धु-बान्धव भी दूर हैं। अतः तीसरा सदारा 
भी नहीं रहा )। आपकी सेवा छोड़कर में ्रीरमके पास 
वनमें जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिये सर्वधा आपके द्वारा 
मारी ही गयी ॥ २५ ॥ 
इतं त्वया राष्ट्रमिदं खराज्यं 

इताः स्प सवाः सह मन्त्रभिश्च। 
हता सपुत्रास्मि हताश्च पौराः 

सुतश्च भायी च तब प्रहृष्टौ ॥ २६॥ 


सारी ग्रजाका वध कर डाला | आपके द्वारा पुत्रसहित मैं 


३५५ 


भी मारी गयी और इस नगरके निवासी भी नष्टप्राय हो 
गये | केबल आपके पुत्र भरत और पत्नी केकेयी दो ही 
प्रसन्न हुए हैं? || २६ ॥ 
इमां गिरं दारुणशाब्दसंहितां 
निशास्य रामेति मुमोह दुःखितः। 
ततः स शोकं प्रतिवेश पार्थिवः 
स्वदुष्कृतं चापि पुनस्तथास्मरत्‌। २७॥ 
कोंसल्याकी यह कठोर शब्दोंसे युक्त वाणी सुनकर राजा 
दशारथको बड़ा दुःख हुआ । वे 'हदा राम |? कहकर मूर्च्छित 
दो गये | राजा शोकमें ड्रब गये | फिर उसी समय उन्हें अपने 
एक पुराने दुष्कर्मका स्मरण हो आया, जिसके कारण उन्हें 
यह दुःख प्राप्त हुआ था || २७ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 


इक प्रकार श्रीवा्मीकिनिर्गित आर्परामाग्रण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एकसठरं सर्म पुरा हुआ ॥ ६९ ॥ 


द्विपरितम्ः सगः 


^ 


दुखी हुए राजा दशरथका कोसरयाको हाथ जोड़कर मनाना और 


कोसल्याका उनके चरणांमें पड़कर क्षमा माँगना 


एवं तु क्रुद्धया राजा राममात्रा सशोकया। 
थावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः ॥ १ ॥ 
शोकमग्न हो कुपित हुई श्रीराममाता कौसल्याने जब्र 
राजा दशरथको इस प्रकार कठोर वचन सुनाया, तब वे 
दुःखित होकर बड़ी चिन्तामें पड़ गये | १ ॥ 
चिन्तयित्वा ख च नृपो मोहव्याक्कुलितेन्द्रियः। 
अथ दीर्घेण कालेन संशामाप परंतपः॥ २ ॥ 
चिन्तित होनेके कारण राजाकी सारी इन्द्रियाँ 
मोइसे आच्छन्न हो गर्यी। तदनन्तर दीर्घकाळके पश्चात्‌ 
शत्रुओंको संताप देनेवाले राजा दशारथको चेत हुआ ॥ २॥ 
स संश्ञामुपळभ्येव दीर्घमुष्णं च निःश्वसन्‌ | 
कौसल्यां पावतो ष्ट्रा ततश्चिन्तासुपागमत्‌॥ ३ ॥ 
होश आनेपर उन्होंने गरम-गरम लंबी साँस ली और 
कोसल्याको वगलमें बैठी हुई देख वे फिर चिन्तामें पड़ गये ॥ ३॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात्‌ कर्म दुष्कृतम्‌ । 
यदनेन छृतं पूर्वमशानाच्छब्द्वेधिना ॥ ४ ॥ 
चिन्तामं पड़े-पढ़े ही उन्हें अपने एक दुष्कर्मका स्मरण 
हो आया, जो इन शब्दवेधी बाण चळानेवाले नरेंशके द्वारा 
` पहले अनजानमें बन गया था। ४॥ 
अमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभुः। 
द्वाभ्यामपि महाराज्ञः शोकाभ्यामभितप्यते ॥ ५ ॥ 


उस शोकसे तथा श्रीरामके शोकसे भी रांजाके मनमें 
बड़ी वेदना हुई | उन दोनों ह्वी शोकोंसे महाराज संतप्त 
होने लगे ॥ ५ ॥ 
दह्यमानस्तु शोकाभ्यां कोसल्यामाह दुःखितः । 
वेपमानो ऽञ्जलि त्वा प्रसादारथमवाङ्मुखः॥ ६ ॥ 
उन दोनों शोकोंसे दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ 
नीचे मुँह किये थर-थर कॉपने लगे और कौसल्याको मनानेवे 
लिये हाथ जोड़कर बोले-।। ६ ॥ 
प्रसादये त्वां कोसल्ये रचितो ऽयं मयाञ्जलिः । 
वत्सला चानृशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्यपि॥ ७ ॥ 
“कौसल्ये | मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, तुम प्रसन्न 
हो जाओ। देखो, मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिये हैं | तुम 
तो दूसरोपर भी सदा वात्सल्य और दया दिखानेवाली हो (फिर 
मेरे प्रति क्यों कठोर हो गयीं !) ॥ ७ ॥ 
भतो तु खलु नारीणां गुणवान्‌ निर्गुणो ऽपि वा। 
धर्म विम्ठशमानानां प्रत्यक्ष, देवि दैवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
“देवि | पति गुणवान्‌ हो या गुणहीन, धर्मका 
विचार करनेवाली सती नारियेंके लिये वह प्रत्यक्ष 
देवता है ॥ ८ ॥ 


सा त्वं धर्गपरा नित्यं दृष्टछोकपरावरा । 
नाहसे बिप्रियं बक्त' दुःखितापि सदःखि ० 
क्त सुदुःखितम्‌ ॥ ९:॥ 
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(तुम तो सदा घर्ममें तत्पर रहनेबाली और लोकमें 
भले-बुरेको समझनेवाली हो | यद्यपि तुम भी दुःखित हो 
तथापि मैं भी महान्‌ दुःखमें पड़ा हुआ हूँ, अतः तुम्हें मुझसे 
कठोर वचन नहीं कहना चाहिये? || ९ ॥ 
लष्‌ बाक्यं करुणं राशः श्रुत्वा दीनस्य भाषितम्‌। 
कौसरया व्यसजद्‌ वाष्पं प्रणाली नवोद्कम्‌॥ १० ॥ 

दुखी हुए राजा दशरथके मुखसे कहे गये उस 
करुणाजनक वचनको सुनकर कौसस्या अपने नेत्राँसे 
आँसू बहाने लगीं; मानो छतकी नालीसे नूतन ( वर्षोका ) 
जल गिर रहा हो ॥ १० ॥ 
सा मूध्षिं यद्‌ध्वा रुदती राशः पद्ममिवाञ्जलिम्‌। 
सम्भ्रमादग्रवीत्‌ त्रस्ता त्वरमाणाक्षरं वथः ॥ ११॥ 

वे अधमेके भयसे रो पड़ीं और राजाके जुड़े हुए 
कमलसहश हाथांको अपने सिरसे सटाकर घत्रराइटके 
कारण शीप्रतापूर्वक एक-एक अक्षरका उच्चारण करती 
हुई बोलीं--॥ ११॥ 
प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपतितास्सि ते । 
यायितास्मि दता देव क्षन्तव्याहं नहि त्वया ॥ १२॥ 

“देव | में आपके सामने एश्वीपर पड़ी हुँ । आपके 
चरणोमें मस्तक रखकर याचना करती हूँ, आप प्रसन्न हों। 
यदि आपने डलटे मुझसे ही याचना की, तब तो में मारी 
गयी । मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा 
पानेके योग्य हूँ, प्रहार पानेके नहीं ॥ १२॥ 
नैषा हि सा खी भवति २छाघनीयेन धीमता । 
डभयोलाकयोलोँके पत्या या सम्प्रसाद्यते ॥ १३॥ 

“पति अपनी ख्ीके लिये इहलोक और परलोकमें भी 


' स्पृहणीय है। इस जगतूमें जो जरी अपने बुद्विमान्‌ पतिके 


द्वारा मनायी जाती है, वह कुल-ख्री कइलानेके योग्य नहीं है ॥ 
जानामि घमे घर्म त्वां जाने सत्यवादिनम्‌। 
पुत्रशोकातेया तत्त मया किमपि भाषितम्‌ ॥ १४॥ 
“धर्मज्ञ महाराज ! मैं ख्री-घर्मको जानती हूँ और यह 
भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं । इस समय मैंने जो कुछ 


ज 


भी न कहने योग्य बात कह दी है, वह पुत्रशोकसे पीड़ित 
होनेके कारण मेरे मुखसे निकल गयी है॥ १४॥ _ 
शोको नाशयते भैर्ये शोको नाशयते श्रुतम्‌ । 
शोको नाशयते खे नास्ति शोकसमो रिपुः ॥ १५॥ 
“शोक घैर्यका नाश कर देता है। शोक शाख््रशान- 
को भी लुप्त कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है; 
अतः शोकके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है॥ १५॥ 
शक्यमापतितः सोढुं प्रहारो रिपुद्दस्ततः। 
सोदुमापतितः शोकः खुखूष्मोऽपि न शक्यते॥ १६॥ 
“शत्रुके हाथसे अपने ऊपर पड़ा हुआ शतरोका 
प्रहार सह लिया जा सकता है; परंतु देववश प्रास हुआ थोड़ा- 
सा भी शोक नहीं सहा जा सकता ॥ १६ ॥ 
वनवासाय रामस्य पञ्चरात्रोऽत्र गण्यते। 
यः शोकहतद्षणीयाः पश्चवर्षापमो मम॥ १७॥ 
“श्रीरामको वनमें गये आज पाँच रातें बीत गयीं | मैं 
यही गिनती रहती हूँ । शोकने मेरे हषंको नष्ट कर दिया 
है, अतः ये पाँच रात मैरे लिये पाँच - वर्षोके समान प्रतीत 
हुई हैं॥ १७॥ 
तं हि चिन्तयमानायाः शोको ऽयं हृदि वर्धते । 
नदीनामिब वेगेन सधघुद्रसलिलं मद्दत्‌ ॥ १८॥ 
“श्रीरामका ही चिन्तन करनेके कारण मेरे हृदयका 
यह शोक बढता जा रहा है, जसे नदियाँके वेगसे समुद्रका 
जल बहुत बढ़ जाता है? ॥ १८॥ 
एवं हि कथयन्स्यास्तु कौसल्यायाः शुभं बच? 
मन्द्रदिमरभूत्‌ सूयो रजनी चाभ्यवतेत ॥ १९॥ 
अथ प्रह्लादितो वाक्यैदेव्या कोसल्यया नुपः। 
शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया बशमेयिवान्‌ ॥ २० ॥ 


कौसल्या इध प्रकार शुभ वचन कह ही रही थीं किं. 


सूर्यकी किरणें मन्द पड़ गयीं और रात्रिकाछ आ पहुँचा। 
देवी कौसल्याकी इन बातोंसे राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई | 
साथ ही वे श्रीरामके शोकसे भी पीड़ित थे। इस हर्ष और 
शोककी अवस्थामें उन्हें नींद आ गयी ॥ १९-२०॥ 


इस्यार्षे श्रीमद्रासायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे द्विषष्टितमः सगः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्ीदास्मीकिनिमित आरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें बासंठदों समे झूरा हुआ ॥ ६२ ॥ 


त्रिषष्टितमः सर्गः | 


॥ १॥ 


के 


राजा दशरथका शोक और उनका कौसल्यासे अपने द्वारा मुनिङमारके मारे जानेका प्रसङ्ग सुनाना 


राजा दशरथ दो ही घड़ीके बाद फिर जाग ड | 
उस समय उनका हृदय शोकसे व्याकुल हो रहा था। वै. 
मन-द्दी-मन चिन्ता करने लगे॥ १ ॥ | 
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रामङक्ष्मणयोश्चैव विवासाष्‌ वासवोपमम्‌ । 

आपेदे उपसगेस्तं तमः सूर्यमिवाछ्टरम्‌॥ २ ॥ 
शीराम और लक्ष्मणके वनमें चले जानेसे इन इन्द्रतुल्य 

तेजस्वी महाराज दशरथको शोकने उसी प्रकार घर दबाया था, 

जैसे राहुका अन्धकार सूर्यको ढक देता है॥ २॥ 

सभाये हि गते रामे कौसल्यां कोसलेश्वरः । 

विषक्षुरसितापाङ्कीं रुखत्वा दुष्कृतमात्मनः ॥ इ ॥ 
पत्नीसहित श्रीरामके वनमें चले जानेपर कोसलनरेदा 

दशरथने अपने पुरातन पापका स्मरण करके कजरारे नेत्रोंवाली 

कौसल्यासे कइनेका विचार किया ॥ ३॥ 

ख राजा रजनी षर्छी रामे प्रबाजिते धनम्‌। 

अर्धरात्रे दशरथः सोऽस्मरद्‌ दुष्छृतं छतम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्रजीको वनमें गये छठी रात 

चीत रही थी | जब आधी रात हुईं, तब राजा दशरथको उस 

पहलेके किये हुए दुष्कर्मका स्मरण हुआ॥ ४ ॥ 

स राजा पुत्रश्नोकात॑ः स्मृत्वा दुष्छृतमात्मन:। 

कौसर्यां 'पु्रशोकातीमिदं बचनमत्रचीस्‌ ॥ ५ ॥ 
पुत्रशोकसे पीड़ित हुए महाराजने अपने उस 

दु्कर्मको याद करके पुत्रशोकसे व्याकुल हुई कौसल्यासे इस 

प्रकार कहना आरम्भ किया--॥ ५॥ 

यषाचरति कल्याणि शुभं बा यदि बाश॒भम्‌। 

तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः॥ ६ ॥ 
“कल्याणि | मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता 

है, भद्रे | अपने उसी कर्मके फलस्वरूप सुख या दुःख कर्ताको 

प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 

गुरुलाघदमथोनामारस्भे कर्मणां फलम्‌। 

दोषं वा यों न जानाति ख बाल इति होच्यते ॥ ७ ॥ 
“जो कमोंका आरम्भ करते समय उनके फलोंकी 

गुरुता या लघुताको नहीं जानता; उनसे होनेवाले लाभरूपी 

गुण अथवा हानिरूपी दोषको नहीं समझता, वह मनुष्य बालक 

( मूं ) कहा जाता है ॥ ७॥ 

कश्चिदाप्रवणं छित्त्वा पलाशांश्च निषिञ्चति । 

पुष्पं दृष्ठा फले श॒ष्युः स शोचति फलागमे ॥ ८ ॥ 
“कोई मनुष्य पलाशका सुन्दर फूल देखकर मन-ही-मन 

यह अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर 

तथा सुस्वादु होगा, फलकी अभिलाषासे आमके बगीचेको 

काटकर वहाँ पलाराके पौदे लगाता और सींचता है 

वह फल लगनेके समय पश्चात्ताप करता है ( क्योंकि 

उससे अपनी आशाके अनुरूप फल बह नहीं प्राता है)॥ ८ ॥ 

विशाय फळं यो हि कर्म त्वेवानुधावति 

स शोचेत्‌ फलवेलायां यथा किशुकसेचकः ॥ ९ ॥ 


“ज्ञो क्रियमाण कर्मके फलका ज्ञान या विचार न करके 
केवल कर्मकी ओर ही दोड़ता है, उसे उसका फल मिळमेके, 
समय उसी तरह शोक होता है, जैसा कि आम काटकर पलाश 
सीँचनेवालेको हुआ करता है ॥ ९ ॥ 
सोऽद्दमाप्रवणं छित्त्वा पलाशांश्च न्यषेचयम्‌। 
रामं फलागमे त्यकत्वा पश्चाद्छोचामि दुर्म॑तिः॥ १० ॥ 

“मैने भी आमका वन काटकर पलार्शोको ही सौींचा 
हे, इस कर्मके फलकी प्रासिके समय ` अब श्रीरामको 
खौकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ । मेरी बुद्धि कैसी 
खोटी है ! ॥ १० ॥ 


लब्धशब्देन कौसल्ये कुमारेण चनुष्मता। _ 
कुमारः शब्द्वेधीति मया पापमिदं कृतम ॥ ११॥ 
“कौसल्ये | पिताके जीवनकालमें जब मैं केवल 
राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धरके रूपमे मेरी ख्याति 
फेल गयी थी । सब लोग यही कहते थे कि 
“राजकुमार दशरथ झाब्द-वेधी वाण चलाना जानते हैं |? 
इसी ख्यातिमें पढ़कर मैंने यदद एक पाप कर डाला था ( जिसे 
अभी बताऊँगा ) ॥ ११ ॥ 
तदिव्‌ं मेऽनुसर्प्राप्तं देवि दुःखं खयंक्कतम्‌। 
सम्मोद्दादिह बालेन यथा स्याद्‌ भक्षितं विषम्‌॥ १२॥ 
“देवि | उस अपने ही किये हुए कुकर्मका. फल मुशे 
इस महान्‌ दुःखके रूपमें प्रात हुआ है नेसे कोई बालक 
अशानवश विष खा ले तो उसे भी वह बिष मार ही डालता 
है, उसी प्रकार मोह या अज्ञानवश किये हुए दुष्कर्मका फल 
भी यहाँ मुझे भोगनां पड़ रहा दै || १२॥ 
यथान्यः पुषः कश्चित्‌ पलाशो हितो भवेत्‌ । 
एवं मयाप्यविज्ञातं शब्दवेध्यमिदं फलम्‌ ॥ १३॥ 
“जैसे दूसरा कोई गॅबार मनुष्य पलाशके फूर्लोपर ही 
मोहित हो उसके कड़वे फलको नहीं जानता, उसी प्रकार 
मैं भी “शब्दवेधी बाण-विद्या? की प्रशंसा सुनकर उसपर 
लट्‌ टू हो गया । उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पापकर्म बन _ 
सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका 
शान मुझे नहीं हुआ ॥ १३॥ 
देव्यनूढा त्वमभवो युवराजो भवाम्यहम्‌। 
ततः प्राबृडनुप्रा्ा मम कामविवर्चिनी ॥ १४ ॥ 
“देवि ! तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी 
युवराज ही था, उन्हीं दिनोंकी बात है। मेरी कामभावनाको 
बढानेवाली वर्षा ऋतु आयी | १४॥ 
अपास्य हि रसान्‌ भौमां स्तप्त्वा च जगदंशुभिः 
परेताचरितां भीमां रविराचरते दिशम्‌ ॥ १५॥ 
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“सूर्यदेव परथ्वीके रसोंको सुखाकर ओर जगतको अपनी 
किरणोंसे भलीभाँति संतप्त करके जिसमें यमलोकवतीं 
प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशामें संचरण 
करते थे ॥ १५ ॥ 


उष्णमन्तदंधे सद्यः स्निग्धा द्‌ इशिरे घनाः। 
ततो जहृषिरे सवे भेकसारङ्ग्रहिणः ॥ १६॥ 
सब ओर सजल मेघ्र दृष्टिगोचर होने लगे और गरमी 
तत्काल शान्त हो गयी; इससे समस्त मेढकों, चातको और 
मयूरोंमें हषे छा गया ॥ १६॥ 
ह्किन्नपक्षोत्तराः स्राताः कच्छादिव पतत्त्रिणः। 
वृष्टिवातावधूताग्रान्‌ पादपानभिपेद्रि ॥ १७॥ 
'पक्षियोंकी पाँखें ऊपरसे भींग गयी थीं | वे नहा उठे 
थे ओर बड़ी कठिनाईसे उन इक्षोतक पहुँच पाते थे, जिनकी 
डालियोके अग्रभाग वर्षा और वायुके झोकोंसे झूम रहे थे ॥ 
पतितेनाम्भसा 5ऽच्छन्नः पतमानेन चासकूत्‌ । 
आबभौ मत्तसारङ्गस्तोयराशिरिवाचलः ॥ १८॥ 
“गिरे हुए ओर बारंत्रार गिरते हुए जलसे आच्छादित 
हुआ मतवाला हाथी तरङ्गरहित प्रशान्त समुद्र तथा भीगे 
परव॑तके समान प्रतीत होता था ॥ १८॥ 


पाण्डुरारुणवणीनि स्रोतांसि विमलान्यपि । 
सुस्र॒बु्गिरिधातुभ्यः सभस्मानि भुजंगवत्‌॥ १९ ॥ 
“पर्वतोसे गिरनेवाले स्रोत या झरने निर्मल होनेपर भी 


' पर्वतीय धातुओंके सम्पर्कसे इवेत, लाल और भस्मयुक्त होकर 


सपोकी भाँति कुरिल गतिसे बह रहे थे ॥ १९॥ 

तस्मिन्नतिसुखे काले धनुष्मानिषुमान्‌ रथी। 

व्यायामङतसंकल्पः सरयूमन्वगां नदीम्‌॥ २०॥ 
“वर्षा ऋत॒ुके उस अत्यन्त सुखद सुहावने समयमें मैं 


घनुष-ब्राण लेकर रथपर सवार हो शिकार खेळनेके लिये सरयू 
नदीके तटपर गया ॥ २०॥ 


_ निपाने महिषं रात्रौ गज वाभ्यागतं सुगम्‌। 


यद्‌ चा श्वापदं किचिञ्जिघां खुर जितेन्द्रियः ॥ २१॥ 
“मेरी इन्द्रियाँ मेरे वशम नहीं थीं। मेने सोचा था कि 
पानी पीनेके घाटपर रातके समय जब कोई उपद्रवकारी 
भेंसा, मतबाला हाथी अथवा सिंइ-ब्याधर आदि दूसरा कोई 
हिंसक जन्तु आवेगा तो उसे मारूुँगा || २१ ॥ 
अथान्धकारे त्वश्रौषं जले कुम्भस्य पूर्यतः 
घोषं वारणस्येव नदतः ॥ २२॥ 


न क्कचित्‌ साथु मन्येत यथेव शुरुंतल्पगम्‌ । 
नेमं तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः ॥ ३०॥ 


i Cs ल तन्मिथुनं वृद्धं चिरकालभ्ृतं मयां ॥ ३१ ॥ 


आओ ् 


ततोऽहं शारमुद्ध्रत्य दीक्षमाशीविषोपमम्‌। 


शब्दे पति गजपरेप्सुरभिलक्ष्यमपातयम्‌ ॥ २३॥ 


“ततर मैंने यह समझकर कि हाथी ही आपनी सेँड़मे पानी 
खींच रहा होगा; अतः बही मेरे बाणका निशाना बनेगा। 
तरकससे एक तीर निकाला और उस शब्दको लक्ष्य करके 
चला दिया । वह दीसिमान्‌ बाण विषधर सर्पके समान 
भयंकर था ॥ २३ ॥ 
अमुञ्चं निशितं बाणमद्दमाशीविषोपमम्‌। 
तत्र वागुषसि व्यक्ता प्रादुरासीद्‌ वनौकसः ॥ २४॥ 
हा हेति पततस्तोये बाणाद्‌ व्यथितममंणः। 
तस्मिन्निपतिते भूमौ वागभूत्‌ तत्र मानुवी ॥ २५॥ 

“वह उषःकालकी वेला थी ।विगैले सर्पके सहृ उस 
तीखे बाणको मैंने ज्यों ही छोड़ा, त्यां ही वहाँ पानीमें गिरते 
हुए किसी वनवासीका हाहाकार मुझे स्पष्टरूपसे सुनायी दिया। 
मेरे बाणसे उसके मर्गमे बड़ी पीड़ा हो रही थी । उस पुरुषके 
धराशायी हो जानेपर वहाँ यह मानव-वाणी प्रकट हुई-- 
सुनायी देने छगी--॥| २४-२५ ॥ 


कथमस्मद्विधे शस्त्रं निपतेच तपस्विनि। 
प्रबिविक्तां नदीं रात्राबुदाहारोऽहमागतः ॥ २६॥ 
“आह ! मेरे-जैसे तपस्वीपर शस्त्रका प्रह्मर कैसे सम्भव 
हुआ ! मैं तो नदीके इस एकान्त तटपर रातमें पानी लेनेके 
लिये आया था॥ २६॥ 
इघुणाभिहतः . केन कस्य वापकृतं मया। 
ऋषेहिं न्यस्तद्ण्डस्य चने वन्येन जीवतः ॥ २७॥ 
कथं नु शस्त्रेण वधो मद्विधस्य विधीयते । 
जटाभारधरस्पैब वए्कलाजिनवासखः ॥ २८॥ 
को बघेन ममार्थी स्यात्‌ कि वास्यापकृतं मया। 
एवं - निष्फलमारब्धं केचलानथंसंहितम्‌ ॥ २९ ॥ 
“किसने मुझे बाण मारा है ? मैंने क्रिसक्रा क्या बिगाड़ 
था ! मै तो सभी जीवोंको पीड़ा देनेकी ब्त्तिका त्याग करके 
ऋषि-जीवन त्रिताता था; वनमें रहकर जंगली फल-मूळोसे ही 
जीविका चलाता था | मुझ'जैसे निरपराध मनुष्यका शखसे 
वघ क्यों किया जा रहा है ? मैं वल्कल और मुगचर्म पहनने” | 
बाळा जटाधारी तपस्वी हूँ । मेरा वध करनेमें किसने अपनों 
क्या लाभ सोचा होगा ? मैंने मारनेवाळेका क्या अपराध कि 
था ? मेरी हत्याका प्रयत्न व्यर्थं ही किया गया .| इससे | 
किसीको कुछ लाम नहीं होगा; केवळ अनर्थ ही हाथ ळगेगा॥| | 
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मयि -पञ्चत्वमापन्ने कां बृत्ति वर्तयिष्यति। 
बृद्धी च मातापितरावहं चेकेषुणा हतः ॥ ३२॥ 
केन स्म निहता; सर्वे सुबालेनारृतात्मना। ` 

“इस हत्यारेको संसारमें कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा 
नहीं समझेया, जैसे गुरुपत्नीगामीको । मुझे अपने इस जीवनके 
नष्ट होनेकी उतनी चिन्ता नहीं है; मेरे मारे जानेसे मेरे 
माता-पिताको जो कष्ट होगा, उसीके लिये मुझे बारंबार शोक 
हो रहा है । मैंने इन दोनों बृद्धोंका बहुत समयसे पालन-पोषण 
किया है; अब मेरे शरीरके न रहनेपर ये' क्रिस प्रकार जीवन- 
निर्वाह करेंगे ! धातकने एक ही बाणसे मुझे और मेरे बूढ़े 
माता-पिताको भी मोतके मुखमें डाल दिया । किस विवेषृद्डी न 
और अजितेन्द्रिय पुरुषने हम सब लोगोंका एक साथ ही वध 
कर डाला !? || ३०-३ २६ ॥ 
तां गिरं करुणं श्रुत्वा मम धमोनुकाङ्किणः ॥ ३३॥ 
कराभ्यां सशर चापं व्यथितस्यापतद्‌ भुवि । 

“ये करुणाभरे वचन सुनकर मेरे मेनमें बढ़ी व्यथा हुई । 
कहाँ तो मैं धर्मकी अभिलापा रखनेवाला था और कहाँ यह 
अधर्मका कार्य बन गया | उस समय मेरे हाथोसे धनुप्र और 
बाण छुटकर एथ्वीपर गिर पड़े || .३३३ ॥ 
तस्याहं . करुणं श्रुत्वा ऋषेविलपतो निशि ॥ ३४॥ 
सम्भ्रान्तः शोकवेगेन भ्रशमासं विचेतनः । 

` “रातमें विलाप करते हुए ऋषिका वह करुण वचन 
सुनकर में शोकके वेगसे घबरा उठा | मेरी चेतना अत्यन्त 
बिलुप्त-सी होने लगी ॥ ३४१ ॥ 


तं देशमहमागम्य दीनसर्वः सुदुर्मनाः ॥ ३५॥ 


'अपश्यमिषुणा तीरे सरय्वास्तापसं हतम्‌। 
अवकीर्णजठाभारं प्रविद्धकलशोद्कम्‌ ॥ २६॥ 
पांखुशोणितदिर्धाङ्गं शयानं शल्यवेधितम्‌ | 
स मामुद्वीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमसरस्थचेतनम्‌॥३७७॥ 
इत्युवाच वचः कूरं द्धिक्षन्निव तेजा । 


“मेरे हृदयमें दीनता छा गयी, मन बहुत दुखी हो 
गया | सरथूके किनारे उस स्थानपर जाकर मैंने देखा--एक 
तपस्वी बाणसे घायल होकर पड़े हैं । उनकी जटाएँ बिखरी 
हुई दं, घड़ेका जळ गिर गया है तथा सारां शरीर धूल और 
खूनमें सना हुआ है | वे बाणसे बिंधे हुए पढ़ें ये । उनकी 
अवस्था देखकर मैं डर गया, मेरां चित्त ठिकाने नहीं था। 
उन्होने दोनों नेचोंसे मेरी ओर इस प्रकार देखा, मानो 
अपने तेजसे मुझे भक कर देना चाहते हों । वे कठोर 
वाणीमें यों बोले--॥| ३५-३७३ ॥ 
कि तवापछृतं राजन्‌ वने निवसता मया॥ ३८.॥ 


“ जिद्दीपुरम्भो ` शुवर्थं यवं ताडितस्त्वया । 


“राजन | बनमें रहते हुए मैंने तुम्हारा कीन-सा अपराध 


किया था, जिससे तुमने मुझे बाण मारा ? मैं तो माता-पिताके | 


लिये पानी लेनेकी इच्छासे यहाँ आया था || ३८३ ॥ 


पकेन खलु ॒ बाणेन मर्मण्यभिहते मयि ॥ ३९. ॥ 
द्वावन्धो निइतौ वृद्धौ माता जनयिता च मे। 

“तुमने एक ही बाणसे मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों 
अन्ने और बूढ़े माता-पिताको भी मार डाला | ३९३ ॥ 
तो नूनं दुर्बलावन्धौ मध्प्रतीक्षौ पिपासितौ ॥ ४०॥ 
चिरमाशां कृतां कष्टां तृष्णां संधारयिष्यतः । 

“धे दोनों बहुत दुबले और अन्धे हैं | निश्चय ही प्यास- 
से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षामें बैठे होंगे । वे देरतक मेरे 
आगमनकी आशा लगाये दुःखदायिनी प्यास लिये बाट जोहते 
रहेंगे || ४० ॥ 

न नूनं तपसो वास्ति फलयोगः श्रुतस्य वा ॥ ४१ ॥ 
पिता यन्मां न जानीते शायानं पतितं भुवि। 

“अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शात्रज्ञानका कोई फल 
यहाँप्रकट नहीं दो रहा है; क्योंकि पिताजीको यह नहीं मालूम 
है कि मैं प्रथ्बीपर गिरकर मृत्युशय्यापर पड़ा हुआ हूँ ॥ 
जानन्नपि च कि कुर्याद्शक्तश्चापरिक्रमः ॥ ४२॥ 
भिद्यमानमिवाशक्तसत्रातुमन्यो नगो नगम्‌। 

“यदि जान भी लें तो कया कर सकते हैं; क्योंकि 
असमर्थ हैं और चल-फिर भी नहीं सकते हैं| जैसे वायु आदिके 
द्वारा तोड़े जाते हुए इक्षको कोई वूसरा वृक्ष नहीं बचा 


. सकता; उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते | 


पितुस्त्वमेव मे गत्बा शीघ्रमाचक्ष्व राघव ॥ ४३ ॥ 
> 
न त्वामनुदददेत्‌ क्रुद्धो वनमग्निरिवेधितः । 
“अतः रघुकुलनरेश | अब वुम्ही जाकर श्षीघ्र ही मेरे 
पिताको यह समाचार सुना दो । ( यदि स्वयं कह दोगे तो ) 


जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वनको जला डालती है, उस 


प्रकार वे क्रोधमें भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे || ४३१ || 


इयमेकपदी राजन्‌ यतो मे पितुराश्रमः ॥ ४४॥ 
तं प्रसादय गत्वा त्वं न त्वा संकुपितः शपेत्‌। 

“राजन | यह पगडंडी उधर ही गयी है, जहाँ मेरे पिताका 
आश्रम है । ठुम जाकर उन्हें प्रधन्न करो, जिससे वे कुपित 
होकर तुम्हें शाप न दें ॥ ४४३ ॥ 
विशल्यं कुरु मां राजन्‌ मर्म मे निशितः शरः ॥४५॥ 
रुणद्धि सदु सोत्सेधं तीरमम्धुरयो यथा। 

“राजन | मेरे शरीरसे इस बाणको निकाल दो | यह्‌ 
तीखा बाण मेरे मर्मस्थानको उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है, 
जैसे नदीके जलका वेग उसके कोमल बालकामय ऊँचे तरको 
छिन्नःभिन्न कर देता है? || ४५३ ॥ 
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सशद्यः ह्लिइयते प्राणेबिशल्यो विनशिष्यति ॥ ४६॥ 
इति मामविशश्चिन्ता तस्य शाल्यापकषणे । 
दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च ॥ ४७॥ 
लक्षयामास स ऋषिश्चिन्तां मुनिसुतस्तदा । 
“मुनिकुमारकी यह बात सुनकर मेरे सनम यह चिन्ता 
समायी कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होता 
है और निकाल देता हूँ तो ये अभी प्राणोंसे भी द्वाथ धो 
बैठते हैं| इस प्रकार वाणको निकालनेके विष्रयमै मुझ दीन- 
दुखी ओर झोकाकुल दशारथकी इस चिन्ताको उस समथ 
मुनिकुमारने लक्ष्य किया | ४६-४७३ ॥ 
ताम्यमानं स मां इच्छरादुवाच परमार्थवित्‌ ॥ ४८॥ 


'खीद्मानो विवृत्ताङ्गो$चेष्टमानो गतः क्षयम्‌ । 


संस्तभ्य शोकं धेर्येण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्‌ ॥ ४९॥ 

ध्यथार्थ बातको समझ लेनेवाले उन महिने मुझे अत्यन्त 
ग्लानिमे पड़ा हुआ देख बड़े कष्टे कहा--'राजन्‌ | मुझे बड़ा 
कष्ट हो रहा है । मेरी आँखें चढ़ गयी हैं, अङ्ग-अङ्गमें तड़पन 
हो रही है । मुझसे कोई चेश नहीं बन पाती । अब में मुृत्यु- 
के समीप पहुँच गया हूँ; फिर भी धैर्यके द्वारा शोकको रोक- 
कर अपने चित्तको स्थिर करता हूँ ( अब मेरी बात सुनो )॥ 


ब्रह्महत्याकृतं तापं हृदयाद्पनीयताम्‌। 
न द्विजातिरहं राजन्‌ मा भूत्‌ ते मनसो व्यथा ॥५०॥ 


८मुझसे ब्रह्महत्या हो गयी--इस चिन्ताको अपने हुदयसे 
निकाल दो । राजन्‌ | में ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिये तुम्हारे 


मनमें त्राझणवधको लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिये ॥ 

शुद्रायामश्मि वेद््येन जातो नरवराधिप। 

इतीव चद्तः कृच्छाद्‌ बाणाभिइतमर्मणः ॥ ५१॥ 

विघूर्णेतो विचेष्टस्य वेपमानस्य भूतरे। 

तस्य त्वातास्यमानस्य तं बाणमहस्ुुद्धरम्‌। 

ख मामुदीक्ष्य संत्रस्तो जहो प्राणांस्तपोछनः ॥ ५२॥ 
“नरश्रेष्ठ ! में बेश्य पिताद्वारा झूद्रजातीय माताके गर्भसे 

उत्पन्न हुआ हूँ ।? बाणवे मर्ममै आघात पहुँचनेके कारण वे 

बड़े कष्टसे इतना ही कह सके | उनकी आँखें घूम र्दी थां । 

उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे प्रथ्बीपर पड़े-पड़े छटपरा 


रहे थे और अत्यन्त कष्टका अनुभव करते थे । उस अवस्थामें , 


मैंने उनके शरीरसे उस बाणको निकाल दिया । फिर तो 
अत्यन्त भयभीत हो उन तपोषनने मेरी ओर देखकर अपने 
प्राण त्याग दिये ॥ ५१-५२ ॥ 
जळाद्रगातं तु विलप्य छच्छूं 
मर्मन्रणं संततसुच्छ्चसन्तम्‌। 
ततः सरय्वां तमहं शायानं 
समीक्ष्य भद्रे सुश्ुशां विषण्णः ॥ ५३॥ 
धपानीमें गिरनेके कारण उनका सारा शरीर भीग गया 


था । मर्ममें आघात लगनेके कारण बड़े कष्टसे विलाप करके ' 


और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणोंका त्याग किया 
था । कल्याणी कौसल्ये | उस अवस्थामें सरयूके तटपर मरे 
पड़े मुनिपुत्रको देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ? ॥ ५३ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाब्येऽयोप्याकाण्डे त्रिषष्टितमः सगः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीबारमीकिनि्मित आरामायण आदिकान्यके अयोध्माकाण्डमे तिरसठवो सर्ग पूरा हुआ ॥ ६३ ॥ 


चतुःषष्टितमः सर्गः 
राजा दशरथका अपने द्वारा सुनिङुमारके वधसे दुखी हुए उनके माता-पिताके विलाप 


और उनके दिये हुए शापका प्रसंग सुनाकर कौसस्याकें समीप रोते-बिलखते 
हुए आधी रातके समय अपने प्राणोंको त्याग देना 


बघमप्रतिरूपं तु मददषस्तस्य राघवः। 
बिळपन्नेच धमरीत्मा कोसल्यामिद्मब्रबीत्‌॥ १ ॥ 

उन महर्षिके अनुचित वधका स्मरण करके धर्मात्मा 
रघुकुलनरेशने अपने पुत्रके लिये बिलाप करते हुए दी रानी 
कोसल्यासे इस प्रकार कह्द-) १ ॥ 


_ डालनेके कारण 
मैं अकेला ही 


` बुद्धि लगाकर सोचने ळगा अब किप्त उपायसे मेरा 


कल्याण हो १ ॥ २ ॥ 

ततस्तं घउमादाय पूणे परमवारिणा। 

आश्रमं तमहं प्राप्य यथाख्यातपथं गतः ॥ हे ॥ 
“तदनन्तर उस घड़ेको उठाकर मैंने सरयुके उत्तम 

जलसे भरा और उसे लेकर युनिकुमारके बताये हुए. मारगसे 

उनके आश्रमपर गया ॥ रे ॥ 


तत्राहं दुर्षलाबम्धो बृद्धावपरिणायको । 


अपश्यं तस्य पितरौ लूनपक्षाविव द्विजौ ॥ ४ ॥ 
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“वहाँ पहुँचकर मैंने उनके दरले, अन्ये और बूदे 
माता-पिताको देखा, जिनका दूसरा को 


कोई सहायक नहीं 


था । उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियोके 
समान थी ॥ ४॥ 
तन्निसित्ताभिरासीनौ कथाभिरपरिश्रमौ । 


तामाशां मत्कृते हीनाबुपासीनावनाथवत्‌ ॥ ५ ॥ 
थे अपने पुत्रकी ही चर्चा करने हुए उसके 
आनेक्री आशा लगाये ब्रैठे थे | उस चर्चाके कारण 
उन्हें कुछ परिश्रम या थकावटका अनुभव नहीं होता था | 
यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूळमें मिल चुकी थी तो 
भी वे उसीके आसरे बैठे थे । अब वे दोनों स्था अनाथ-से 
हो गये थे || ५ ॥ 
शोकोपद्रतचित्तश्व भयसंत्रस्तचेलनः । 
तश्चाश्नमपद्‌ं गत्वा भूयः शोकमहं गतः॥ ६ ॥ 
“मेरा हृदय पहलेसे ही शोकके वारण घत्रराया 
हुआ था । भयसे मेरा होश ठिकाने नहीं था। 
मुनिके आश्रमपर पहुँचकर मेरा वह शोक और भी अधिक 
हो गया ॥ ६॥ 
पदवहाब्दं तु मे श्रृत्वा मुनिवोक्यमभाषत । 
चिरायसि मे पुत्र पानीयं क्षिप्रमानय ॥ ७ ॥ 
धेरे पेरॉकी आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार 
बोले--'बेटा ! देर क्यों लगा रहे हो? शीघ्र पानी 
ले आओ॥ ७॥ 
यन्निमित्तमिदं तात सलिले क्रीडितं त्वया । 
उत्कण्ठिता ते मातेयं प्रविश क्षिप्रमाश्रमम्‌॥ ८ ॥ 
“तात ! जिस कारणसे तुमने बड़ी देरतक जळमें 
कीड़ा की है, उसी कारणको लेकर तुम्हारी यह माता 
तुम्हारे लिये उत्कण्ठित हो गयी दै; अतः शीघ्र ही आश्रमके 
भीतर प्रवेश करो ॥ ८ ॥ 
यद्‌ व्यलीक कृतं पुत्र मात्रा ते यदि वा मया । 
न तन्मनसि कतेव्यं त्वया तात तपस्विना | ९ ॥ 
“बेटा ! तात | यदि तुम्हारी माताने अथवा मैंने तुम्हारा 
कोई अप्रिय किया हो तो उसे त॒म्हें अपने मनमें नहीं लाना 
चाहिये; क्योकि तुम तपस्वी हो । ९ ॥ 
त्वं गतिस्त्वगतीनां च चक्षुसत्वं हीन च्नुषाम्‌ । 
समासक्तास्त्वयि प्राणाः कथं त्वं नाभिभाषसे ॥ १० ॥ 
ल असहाय हैं, तुम्ही हमारे सहायक हो | हम 
अन्ये ९; तुम्हीं हमारे नेत्र हो। हमलोगोंके प्राण तम्दीमें 
अटके दए हैँ । बताओ), ठुम बोलते क्यों नहीं हो ?? ॥१०॥ 
सुनिमब्यक्तया चाचा तमहं सञ्जमानया। 
दीनभ्यञ्जनया परेक्य भीतखि् दाश्रुयम्‌ ॥११॥ 
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“मुनिको देखते ही मेरे मनम भय-सा समा गया। 
मेरी जवान लड़खड़ाने लगी | कितने अक्षरका उच्चारण 
नहीं दो पाता था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणीमें मैंने बोलनेका 
प्रयास किया ॥ ११ || 
मनखः कमे चेष्टाभिरभिसंस्तभ्य चाग्बळम्‌ । 
आचचक्षे त्वहं तस्मे पुत्रव्यसनजं भयम्‌ ॥ १२ ॥ 

“मानसिक भयको बाहरी चेष्टाओंसे दबाकर मैंने 
कुछ कहनेकी क्षमता प्राप्त की और मुनिपर पुत्रकी 
मृत्युसे जो संकट आ पड़ा था, वह उनपर प्रकट करते 
हुए कहा--॥| १२ ॥ 
क्षत्रियोऽहं दशरथो नाहं पुओ महात्मनः । 
सञ्जनावमतं दुःलमिदं प्राप्तं स्वकर्मजम्‌ ॥ १३ ॥ 

“महात्मन्‌ ! में आपका पुत्र नहीँ, दशरथ नामका 
एक क्षत्रिय हूँ । मैंने अपने कर्मश यद्व ऐसा दुःख पाया है? 
जिसकी सत्पुरुषोंने सदा निन्दा की है ॥ १३ ॥ 
भगवंश्चापहस्तोऽहं सरयूतीरमागतः । 
जिघांसुः श्वापदं किचिन्निपाने वागतं गजम्‌ ॥ १४॥ 

“भगवन्‌ ! में धनुप-वाण लेकर सरयूके तटपर 
आया था । मेरे आनेका उद्देश्य यह था कि कोई जंगली 
हिंसक पशु अथवा हाथी घाटपर पानी पीनेके लिये आवे तो 
में उसे मारू | १४ ॥ 
ततः श्रुतो मया शाब्दो जळे कुम्भस्य पूर्यतः । 
द्विपो ऽयमिति मत्वाहं व।णनाभिहतो मया ॥ १५॥ 

“थोड़ी देर बाद मुझे जलमें घड़ा भरनेका शब्द 
सुनायी पड़ा | मैंने समझा कोई द्वाथी आकर पानी पी रहा 
है, इसलिये उसपर बाण चळा दिया ॥ १५ ॥ 
गत्वा तस्यास्ततस्तीरमपइ्यमिषुणा हृदि । 
विनिर्भिन्नं गतप्र।ाणं शयानं भुवि तापसम्‌ ॥ १६॥ 

“फिर सरथूके तटपर जाकर देखा कि मेरा बाण एक 
तपस्वीकी छातींमे लगा है ओर वे मृतप्राय होकर घरती- 
पर पड़े हैँ॥ १६ ॥ 
ततस्तस्यैच वचनादुपेत्य परितप्यतः । 

स मया सहसा बाण उदूध्रतो मर्मतस्तदा ॥ १७॥ 
८८उस बाणसे उन्हें बढ़ी पीड़ा हो रही थी, अतः उस 

समय उन्दींके कहनेसे मेंने सहसा वह बाण उनके मर्म-स्थानसे 

निकाल दिया || १७ ॥ 

स चोद्ध्ृतेन वाणेन सहसा ख्गंमास्थितः। 

भगवन्ताबुभौ शोचन्नम्धातिति विलप्य च ॥ १८॥ 

“ब्राण निकळनेके साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिघार गये । 
मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे पिता-माताके 
छिये बड़ा शोक ओर बिलाप किया था || १८ ॥ 
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अज्ञानाद्‌ भवतः पुत्रः सहदसाभिहतो मया। 
शोपमेचं गते यत्‌ स्यात्‌ तत्‌ प्रसीदतु मे मुनिः॥ १९॥ 
८इस प्रकार अनजानमे मेरे हाथसे आपके , पुत्रका वध 


हो गया है । ऐसी अवस्यामे मेरे प्रति जो शाप या 
अनुग्रह शेष ददो, उसे देनेके लिये आप महर्षि मुझपर' 
प्रसन्न हों? || १९ ॥ 


तच्छुत्वा वचः क्रूरं मया तदघशंसिना। 
नाशकत्‌ तीव्रमायास॑ स कतु भगवान्रृषिः ॥ २० ॥ 
“मेने अपने पुँसे अपना पाप प्रकट कर दिया था, 
इसलिये मेरी क्रूरतासे भरी हुई वह बात सुनकर भी वे 
पूज्यपाद महदषिं मुझे कठोर दण्ड--भस्म हों जानेका शाप 
नहीं दे सके || २० ॥ 
स वाष्पपूर्णवद्नो निःश्वसऽञशोकमूच्ितः । 
मामुवाच महातेजाः छृताञजलिमुपस्थितम्‌ ॥ २१॥ 
“उनके मुखपर आँसुओकी धारा बहू चली ओर वे 
झोकसे मूच्छित होकर दीर्व निःश्वास लेने लगे । में हाथ जोड़े 
उनके सामने खड़ा था । उस समय उन मद्दातेजस्वी मुनिने 
मुझसे कहा--। २१ ॥ 
यद्येतदशुभं कर्म न स्स मे कथयेः खयम्‌ । 
फलेन्मूधी स्म ते राजन्‌ सद्यः शतसहस्रधा ॥ २२॥ 
«राजन्‌ | यदि यह अपना पापकर्म तुम स्वयं यहाँ 
आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तकके सेकड़ो- 
हजारों ठुकड़े हो जाते ॥ २२॥ 
क्षत्रियेण वधो राजन्‌ वानप्रस्थे विशेषतः। 
ज्ञानपूर्चं कृतः स्थानाच्च्यावपेदपि वज्रिणम्‌ ॥ २३॥ 
““्नरेश्वर ! यदि क्षत्रिय जान-बूझकर विशेषतः 
किसी वानप्रस्थीका वध कर डाले, तो वह बञ्रधारी 
इन्द्र ही क्यो न हो, बह उसे अपने स्थानसे भ्रष्ट कर 
देता है ॥ २३ ॥ 
सप्तधा तु भवेन्मूधी सुनौ तपसि तिष्ठति। 
श्ञानाद्‌ विसूजतः शासत्रं तादशे ब्रह्मचादिनि ॥ २४॥ 
८तपस्पामें लगे हुए वेसे भ्र्मबादी मुनिपर जान- 
बूझकर झास्त्का प्रहार करनेवाले पुरुषके मस्तकके सात 
टुकड़े हो जाते हैं ॥ २४ ॥ 
अज्ञानाद्धि कृतं यस्मादिदं ते तेन जीवसे। 
अपि ह्यकुशलं न स्याद्‌ राघवाणां कुतो भवान्‌ ॥२५॥ 
` तुमने अनजानमे यह पाप किया है, इसीलिये अभीतक 
जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त 
ही नष्ट हो जाता, अकेले तुम्हारी तो बात 
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“उन्होने मुझसे यह भी कह!--*नरेश्वर ! तुम हम दोनोंको 
उस स्थानपर ले चलो; जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है । इस समय 
हम उसे देखना चाहते हैं । यह हमारे लिये उसका अन्तिम 
दर्शन होगा? ॥ २६ ॥ 
रुधिरेणावसिक्ताङ्गं प्रकीणाजिनवाससम्‌ । 
शयानं भुवि निःसंज्ञं घरमराजत्रशं गतम्‌ ॥ २७॥ 
अथाह मेकस्तं देशं नोत्वा ती भृशदुःल्बितौ । 
अस्पर्शयमहं पुत्रं तं मुनि सह भार्यया ॥ २८॥ 

“तव मैं अकेला ही अत्यन्त दुःखमें पड़े हुए उन 


दम्पतिक्रो उस स्थानपर ले गया, जहाँ उनका पुत्र 
कालके अधीन होकर प्रध्बीपर अचेत पड़ा था । उसके सारे 


अङ्ग खूनसे लथपथ हो रहे थे, मृगचर्म ओर वस्त्र बिखरे 

पड़े थे । मैंने पत्नीसहित मुनिको उनके पुत्रके शरीरका 

स्पर्श कराया || २७-२८ ॥ 

तो पुत्रमात्मनः स्परष्रा तमासाद्य तपखिती। 

निपेततुः शारीरेऽस्य पिता चेलमुदाचर 
धवे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्रका स्पर्श करके उसके 

अत्यन्त निकट जाकर उसके दारीरपर गिर पड़े । फिर पिताने 

पुत्रको सम्बोधित करके उससे कहा--॥ २९ ॥ 

नाभिवादयसे माद्य न र मामभिभाषसे। 

कि च शेषे तु भूमो त्वं वत्स कि कुपितो ह्यसि ॥३०॥ 
“बैठा | आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो और न 


मुझसे बोलते ही हो | तुम धएतीपर क्यों सो रहे दो ? क्या. 


तुम हमसे रूठ गये हो ! ॥ ३० ॥ 

नन्वहं तेऽप्रियः पुत्र मातरं पश्य धाःमेकीम्‌ । 

कि च नालिङ्गसे पुत्र सुकुमार वच्चो बद्‌ ॥ ३१॥ 

° “बेटा | यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूँ तो तुम 

अपनी इस धर्मात्मा माताकी ओर तो देखो | ठुम 

इसके हृदयसे क्यों नहीं लग जाते दो? वत्स | कुछ 

तो बोलो ॥ ३१॥ 

कस्य वा परराभेषह श्रोष्यामि हृदयङ्गमम्‌ | 

अधीयानस्य मधुर शास्रं वान्यद्‌ विशेषतः ॥ ३२॥ 
“अब पिछली रातमें मधुर ख़रसे शास्त्र या पुराण आदि 

अन्य किसी ग्रन्थका विरोपरूपसे स्वाध्याय करते हुए. किसके 


` परदे में मनोरम शास्त्रचर्चा' सुदूँगा ? ॥ २२ ॥ 


को मां संध्यामुपास्येव स्नात्वा हुतहुताशनः । 

इलांघयिष्यत्युपासीनः पुत्रशोकभयार्दितम्‌ ॥ ३३॥ 
८अब कौन स्नान, संध्योपासना तथा अग्निहोत्र करके 

मेरे पास बैठकर पुत्रशोकके भयसे पीड़ित हुए मुझ बूढ़ेकी 


सान्त्वना देता हुआ मेरी सेवा करेसा ? || २३ ॥ 


कन्दमूलफलं हृत्वा यो मां प्रियमिवातिथिम्‌। 
भोजयिष्य ॥ ३४ ॥ 


॥ २९॥ 
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“अब कोन ऐसा है, जो कन्द्‌; मूल ओर फूल लाकर 
मुझ अकर्मण्य) अन्नसंमरहसे रहित और अनाथको . प्रिय 
अतिथिको भाँति भोजन करायेना || ३४ ॥ 
इमामन्धां च वृद्धां च मातरं ते तपस्विनीम्‌ । 
कर्थं पुत्र भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्धिनीम्‌ ॥ ३५॥ 

“बेटा ! तुम्हारी यह तपस्विनी माता अन्धी, बूढ़ी, 
दीन तथा पुत्रके लिये उत्कण्ठित रहनेवाली दै। में ( स्वयं 
अन्धा होकर ) इसका भरण-पोषण केसे करूँगा ?!॥ ३५ ॥ 
तिष्ठ मा मा गमः पुत्र यमस्य सदन प्रति। 
श्वो मया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः ॥ ३६ ॥ 

“पुत्र | ठहरो, आज यमराजके घर न जाओ | कल 
मेरे और अपनी माताके साथ चलना ॥ ३६ ॥ 
उभावपि च शोकार्तावनाथो कृपणौ चने । 
क्षिप्रमेव गम्रिष्यावस्त्वया दीनो यमक्षयम्‌ ॥ ३७॥ 

८हम दोनों शोकसे आर्त, अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे 
न रहनेपर हम शीघ्र ही यमलोककी राह लेंगे। ३७ ॥ 
ततो वैवस्वतं ष्ट्रा तं प्रवक्ष्यामि भारतीम्‌। 
क्षमतां धर्मेराजो मे बिभृयात्‌ पितराबरयम्‌ ॥ ३८॥ 

“तदनन्तर सूर्यपुत्र यमराजका दर्शन करके में उनसे 
यह ब्रात कहूँगा--धर्मराज मेरे अपराधको क्षमा करें और 
मेरे पुत्रको छोड़ दे, जिससे यह अपने माता-पिताका भरण- 
पोषण कर सके ॥ ३८ ॥ 
दाहुमर्हति घर्मोत्मा लोकपालो मद्दायशाः । 
ईहशस्य ममाक्षय्यामेकामभयदक्षिणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 

“ध्ये धर्मात्मा हैं, मद्दायशस्ी लोकपाल हैं। मुझ-जैसे 
अनाथको वह एक बार अभय दान दे सकते हैं ॥ ३९ ॥ 
अपापो ऽसि यथा पुत्र निहतः पापकर्मणा । 
तेन सत्येन गच्छाशु ये लोकास्त्वसत्रयोधिनाम्‌ ॥ ४०॥ 
यां हि शूरा गति यान्ति संग्रामेष्वनिवतिनः। 
हतास्त्वभिमुखाः पुत्र गति तां परमां वज ॥ ४१॥ 

“वव्रेटा | तुम निष्पाप ददो, किंतु एक पापकर्मा क्षत्रियने 
तुम्हारा वध किया है, इस कारण मेरे सत्यके प्रभावसे तुम 
शीघ्र ही उन लोकोंमें जाओ, जो अस्त्रयोधी . झूरवीरोंको 
प्राप्त होते हैं | बेटा युद्धमें पीठ न दिखानेवाले शूरवीर 
सम्मुख युद्धम मारे जानेपर जिस गतिको प्राप्त होते हैं, उसी 
उत्तम गतिको तुम भी जाओ ॥ ४०-४१ ॥ 
याँ गति सगरः शैऱ्यो दिलीपो जनमेजयः । 
नहुषो धुन्धुमारश्च ्राप्तास्तां गच्छ पुत्रक ॥ ४२॥ 

«वत्स | राजा सगर, झैव्य, दिलीप, जनमेजय) नहुष 
और धुन्धुमार जिस गतिको प्राप्त हुए हैं; वही तुम्हें 
भी मिले॥ ४२ ॥ 
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या गतिः सवभूतानां स्वाध्यायात्‌ तपसश्च या । 
भूमिदस्याहिताग्नेश्च एकपरनीवतस्थ च ॥ ४३॥ 
गोसहस्ञप्रदातूणां गुरुसेवाभ्रतामपि । 
देहन्यासकूतां या च तां गति गच्छ पुत्रक ॥ ४४॥ 
“स्वाध्याय और तपस्यासे समस्त प्राणियोंके आश्रयभूत 
जिस परब्रह्मकी प्राप्ति ददोती द, वही तुम्हें भी प्राप्त हो | 
बस्स | भूमिदाता, अम्निद्दोत्री, एकपत्नीव्रती, एक हजार 
गोओंका दान करनेवाले, गुरुकी सेवा करनेवाले तथा मह्दा- 
प्रस्थान आदिके द्वारा देहत्याग करनेवाले पुरु्षोकी जो गति 
मिलती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो || ४३-४४ ॥ 
न हि त्वस्मिन्‌ कुले जातो गच्छत्यकुदालां गतिम्‌ । 
ख़ तु यास्यति येन त्वं निहतो मम वान्धवः ॥ ४५॥ 
“'हम-जेसे तपखियोंके इस कुलमें पैदा हुआ कोई 
पुरुष बुरी गतिको नहीं प्राप्त हो सकता । बुरी गति 
तो उसकी होगी, जिसने मेरे बान्धवरूप तुम्हें अकारण 
मारा है ?? ॥ ४५ ॥ 
पवं स॒ कृपणं तत्र पर्यदेचयतासक्ृत्‌ । 
ततोऽस्मै कर्तमुद्क प्रवृत्तः सहद भार्यया ॥ ४६॥ 
“इस प्रकार वे दीनभावसे बारंबार विलाप करने लगे | 
तत्पश्चात्‌ अपनी पत्नीके साथ वे पुत्रको जलछाञ्जलि देनेके 
कार्यमें प्रदत्त हुए ॥ ४६ ॥ 
ख॒ तु दिव्येन रूपेण मुनिषुन्नः स्वकर्मभिः । 
स्वर्गमध्यारुहत्‌ क्षिप्रं शाक्रेण सह धर्मवित्‌ ॥ ४७ ॥ 
“इसी समय वह धर्मज्ञ मुनिक्ुमार अपने पुण्य-कमोके 
प्रभावसे दिब्य रूप धारण करके शीघ्र ही इन्द्रके साथ स्वर्ग- , 
को जाने लगा ॥ ४७ ॥ 
आवभाषे च तो वृद्धौ शक्रेण सह तापसः। 
आश्वस्य च मुहं तु पितरं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ४८॥ 
'इन्द्र्सहित उस तपस्वीने अपने दोनों बूढ़े पिता:माताको - 
एक मुहूर्ततक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की; 
फिर वह अपने पितासे बोला--॥| ४८ ॥ 
स्थानमस्मि महत्‌ प्राप्तो भवतोः परिचारणात्‌ । 
भवन्तावपि च क्षिप्रं मम मूलमुपैष्यथः ॥ ४९ ॥ 
“मैं आप दोनोंकी सेवासे महान्‌ स्थानको प्राप्त हुआ हूँ; 
अब आपलोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइयेगा? ॥ ४९ || 
पवसुकत्वा तु दिव्येन विमानेन वपुष्मता । 
आरुरोह दिवं क्षिप्रं मुनिषुत्रो जितेन्द्रियः ॥ ५० ॥ 
“य कहकर वह जितेन्द्रिय मुनिकुमार उस सुन्दर 
आकारबाले दिब्य विमानसे शीघ्र ही देवलोकको चला गया॥ 


ख कृत्वाथोद्क तूर्णे तापसः सहद भार्यया । 


मामुवाच महातेजाः कताञ्जलिमुपस्थितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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“तदनन्तर पत्नीसहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनिने 
तुरंत ही पुत्रको जलाज्ञलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे 
कहा--॥ ५१ ॥ 
अदैव जहि मां राजन्‌ मरणे नास्ति मे व्यथा । 
यः इरेणेकरपुत्रं मां त्वम्क्वापीर पुत्र॒कम्‌ ॥ ५२॥ 

“राजन्‌ | तुम आज ही मुझे भी मार डालो; अब मरने- 
में मुझे कष्ट नहीं होगा । मेरे एक ही बेटा था, जिसे तुमने 
अपने बागका निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया ॥ 
स्वयापि च यदश्षानान्निहलो मे स वालकः | 
तेन त्वामपि शाप्स्येऽहं सुदुः्खमतिदारुणम्‌ ॥ ५३॥ 

“तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालककी हत्या की है, उसके 
कारण मैं तुम्हें भी अत्यन्त भयंकर एवं भलीभाति दुःख 
देनेवाला झाप दूँगा ॥ ५३ ॥ 
पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम सस्प्रतम्‌। 
एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्‌ कालं करिष्यसि ॥ ५४ ॥ 

“राजन्‌ | इस समय पुत्रके वियोगसे मुझे जैसा कष्ट हो 
रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्रशोकसे ही 
कालके गालमें जाओगे ॥ ५४ ॥ 
भ्रक्षानात्त हतो यस्मात्‌ क्षत्रियेण त्वया सुनिः। 
सस्सास्‌ त्वां नायिशाव्याशु ब्रह्महत्या नराधिप ॥ ५५ ॥ 
स्वामप्येताइशो भावः क्षिप्रमेव शमिष्यति। 
जीबितान्तकरो घोरो दातारमिव दक्षिणाम्‌ ॥ ५६॥ 

(“नरेश्वर ! क्षत्रिय होकर अनजानमे तुमने वेश्यजातीय 
मुनिका वध किया दै, इसलिये शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्महत्याका' 
पाप तो नहीँ लगेगा तथापि जब्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही 
भयानक और प्राण लेनेवाली अवस्था प्राप्त होगी। ठीक उसी 
तरह, जैसे दक्षिणा देनेबाले दाताको उसके अनुरूप फङ प्रा 
होता दे? | ५५-५६ ॥ 
एबं शापं मयि म्यस्य विलप्य करुणं बहु । 
बितामारोप्य देहं तम्मिधुनं स्वरा मभ्यय।त्‌॥ ५७ ॥ 

“इस प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देरतक करुणाजनक 
बिराप करते रहै; फिर वे दोनों पति-पत्नी अपने शरीरोको 
जलती हुई चितामें डालकर स्वर्गको चरे गये ॥ ५७॥ * 
तदेत्थिम्तयानेन स्सूतं पापं मया स्वयम्‌। 
तदा बाल्यात्‌ कतं देवि शब्दवेध्यचुकर्षिणा ॥ ५८॥ 

“देवि | इश प्रकार बाळस्वभावके कारण मैंने पहले शब्द- 
बेची बाज मारकर और फिर उस मुनिके शरीरसे बाणको 
'बघरूपी पाप किया था, बह आज इस पुत्र- 
हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया है॥ 

दतः 
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हे देवि | अपथ्य वस्तुओंके साथ अन्नरस ग्रहण कर 
लेनेपर जेसे शरीरमें रोग पेदा हो जाता है; उसी प्रकार यह 
उस पापकर्मका फल उपस्थित हुआ हे | अतः वाल्या | उन 
उदार महात्माका शापरूपी वचन इस समय मेरे पास फूल 
देनेके लिये आ गया है? ॥|,५९३ ॥ 
इत्युक्त्वा स रुद्‌ं्नस्तो भायोपाह तु भूमिपः॥ ६०॥ 
यदहं पुत्रशोकेन संत्यजिध्यामि जीवितम्‌। 
चक्षुभ्वात्वां न पद्यामि को सब्ये त्वं हि सां स्पृश॥६१॥ 
ऐसा कहकर वे भूपाल मृत्युके भयसे प्रस्त हो अपनी 
पत्नीसे रोते हुए बोले--'कीसल्ये ! अव में पुत्र-शोकसे अपने 
्रर्णेका त्याग करूँगा | इस समय में तुम्हें अपनी आँखोसे 
देख नहीं पाता हूँ; तुम मेरा स्पर्श करो | ६०-६१ ॥ 
यमक्षयपनुप्राप्ता द्रक्ष्यन्ति नष्वि मानवाः । 
यदि मां संस्पृशेद्‌ रामः सक्कद्न्वारभेत .बा ॥ ६२॥ 
धनं या यौवराज्यं वा जीवेयमिति मे मतिः। 

“जो मनुष्य यमलोकमे जानेबाले ( मरणासन्न ) होते हैं 
वे अपने ब्रान्धवजनोंको नहीं देख पाते हैँ यदि श्रीराम आकर 
एक बार मेरा स्पर्श करें अथत्रा यह धन-वेभव और युवराज- 
पद स्वीकार कर ळें तो मेरा विश्वास है कि में जी सकता हूँ ॥ 
न तन्मे सदृशं देवि यन्मया राघवे कृतम्‌ ॥ ६३॥ 
सहशं तत्त तस्येव यदनेन कृतं मयि। 

“देवि ! मैंने भीरामके साथ जो बर्ताव किया है, वह 
मेरे योग्य नहीं था; परंतु श्रीरामने मेरे साथ जो ब्यवहार 
किया है, वह सर्वथा उन्हीके योग्य है ॥ ६३% ॥ 
दुबृत्तमपि कः पुत्रं त्यजेद्‌ सुवि विचक्षणः ॥ ६४॥ 
कञ्च प्रव्राजयमानो वा नासूयेत्‌ पितरं सुतः । 

“कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष इव भूतलपर अपने दुराचारी 
पुत्रका भी परित्याग कर सकता है ? ( एक मैं हूँ, जिसने 
अपने धर्मात्मा पुत्रको त्याग दिया ) तथा कौन ऐसा पुत्र है 
जिसे घरसे निकाल दिया जाय और वह पिताको कोसेतक 
नहीं ? ( परंतु श्रीराम चुपचाप चले गये । उन्होने,मेरे विरुद्ध 
एक शाब्द भी नहीं कद्दा ) ॥ ६४३ ॥ 
चक्षुषा त्वां न पदुयामि स्मृतिर्मम विलुप्यते ॥ ६५॥ 
दूता वैवस्रतस्यैते कौसल्ये त्वरयन्ति माम्‌। 

,कौसल्ये ! अव मेरी आँखें तुम्ह नहीं देख पाती के 
स्मरणःशक्ति भी छप्त होती जा रही है। उघर देखो? ये 
य॒मराजके दूत मुझे यहाँसे ले जानेके लिये उतावले हो उठे हैं ॥ 
अतस्तु कि दुःखतरं यदहं जीवितक्षये ॥ ६६॥ 
नदि पझ्यामि धर्मज्ञं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 

` «इससे बढ़कर दुःख मेरे ल्यि और क्या हो सकता दे 
मय सत्यपरक्रमी धर्मश रामका दर्शन 
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तस्यादशेनजः शोकः सुतस्याप्रतिकर्मणः ॥ ६७॥ 
उच्छोषयति वे प्राणान्‌ वारि स्तोकमिवाततपः । 

“जिनकी समता करनेत्राला संसारमै दूसरा कोई नहीं दै, 
उन प्रिय-पुत्र श्रीरामे न देखनेका शोक मरे प्राणोंको उसी 
तरह सुखाये डालता है, जैसे धूप थोड़े-से जलको शीध सुखा 
देती है ॥ ६७१ ॥ 

न ते मलुष्ण देवास्ते ये चारुशुभकु>डलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सुखं द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्ष पञ्चदशे पुनः 

'वे मनुष्य नहीं देवता हैं, जो आजके पंद्रहवें वर्ष वन- 
से लोटनेपर श्रीरामका सुन्दर मनोहर कुण्डलेसि अलंकृत 
मुख देखेंगे ॥ ६८३ ॥ 
पद्ममतरेक्षणं खुश्न सुरदष्टं चारुनालिकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपसमं मुखम्‌ । 

“जो कमळके समान ने) सुन्दर भीं, स्वच्छ दाँत और 
मनोहर नासिकासे सुशोभित श्रीरामके चन्द्रोपम मुखका दर्शन 
करेंगे. वे धन्य हैं ॥ ६९३ ॥ 
सरां शारदस्येन्दोः फुछस्य कमलस्य च ॥ ७० ॥ 


` खुगन्धि मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति ये मुखम्‌ । 


निब्ृत्तवनवाखं तमयोध्यां पुनरागतम्‌ ॥ ७१॥ 
द्रक्ष्यन्ति सुखिनो रामं शुक्रं मार्गगतं यथा । 

“जो मेरे श्रीरामके शरचन्द्र-सदश मनोहर और प्रफुल 
कमलके समान सुवासित मुखका दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। 
जैसे मूढता आदि अ्रस्थाओंको त्यागकर अपने उच्च मार्गमे 
स्थित झुक्रका दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उधी प्रकार 
वनवासक्री अवधि पूरी करके पुनः अयोध्यामे लौटकर आये 
हुए श्रीरामको जो लोग देखेंगे, वे ही सुखी होंगे |७०-७१३॥ 
कोसल्ये चित्तमोहेन हृद्यं सीदतेतराम्‌ ॥ ७२॥ 
वेद्ये न च संयुक्तानशाव्द्स्पर्शरसानहम्‌ । 

“कोसब्ये | मेरे चित्तपर मोह छा रहा है, हृदय विदीणे-सा 
हो रहा है, इऱ्द्रियोंसे संयोग दोनेपर भी मुझे शब्द, स्पर्शी 
ओर रस आदि विषयोका अनुभव नहीं हो रद्द है ॥ ७२३ ॥ 
चित्तनाशादू विपद्यन्ते खर्वोण्येवेन्दरियाणि हि । 
क्षीणस्नेहस्य दीपस्य संरक्ता रइमयो थथा ॥ ७३॥ 
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“जेते तेल समाप्त हो जानेपर दीपककी अरुण प्रभा विलीन 
हो जाती दै, उसी प्रकार चेतनाके नष्ट हामेसे मेरी सारी 
इन्द्रियों ही नष्ट हो चली हैं || ७३ ॥ 
अयमान्मभवः शोका मामनाथमचेतनम्‌ । 
संसाधयति वेगेन यथा कूलं नदीरयः ॥ ७४ ॥ 

“जिस प्रकार नदीका वेग अपने ही किनारेको काट गि^ता 
है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुशे 
वेगपूर्वक अनाथ ओर अचेत किये दे रहा दै ॥ ७४ ॥ 
हा राघव महाबाहो हा ममायासनाइान। 
हा पितृप्रिय मे नाथ हा ममांख गतः खुत ॥ ७५ ॥ , 

“हा महाबाहु रघुनन्दन | हा मेरे कष्टॉको दूर करने- 
वाळे श्रीराम | हा पिताके प्रिय पुत्र ! द्वा मेरे नाथ | हा 
मेरे बेटे | तुम कहाँ चले गये ? || ७५ | 
हा कौसद्ये न पश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनि । 
हा नृशांख ममामित्रे कैकेयि कुलपांसनि ॥ ७६॥ 

“हा कोसल्ये | अब मुझे कुछ नहीं दिखायी देता | हा 
तपस्विनि सुमित्रे | अब मैं इस लोकसे जा रहा हुँ । हा 
मेरी शत्रु, क्रूर, कुलाङ्गार केकेयि | ( तेरी कुटिल इच्छा 
पूरी हुई )? ॥ ७६ ॥ 
इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च संनिधौ । 
राजा दशरथः शोचञ्जीषितान्तसुपागमत्‌ ॥ ७७॥ 

इस्‌ प्रकार श्रीराम-माता कौसल्या ओर सुमित्राके निकट 
शोकपूर्ण विलाप करते हुए. राजा दशरथके जीवनका अन्त 
हो गया ॥ ७७ ॥ 

तथा तु दीनः कथयन्‌ नराधिपः 
प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः। 
गतेऽधराञ्न भ्रृशादुःखपीडित- 
स्तदा जहौ ध्राणमुदारद्शनः ॥ ७८॥ 
अपने प्रिय पुत्रके बनवाससे शोकाकुल हुए राजा दशरथ 
इस प्रकार दीनतापूर्ण बचन कहते हुए आधी रात ब्रीतते-' * 
बीतते अत्यन्त दुःलसे पीड़ित हो गये और उसी समय उन 
उदारदर्शी नरेशने अपने प्राणाँको त्याग दिया || ७८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे चतुःपष्टितमः सर्गः ॥ ६४॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आरपशमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें चोंसउवो सरै पूरा हुआ ॥ ६४॥ 


पञ्नपश्तिमः सगः 
वन्दीजनोंका स्तुतिपाठ, राजा दशरथको दिवंगत हुआ जान उनकी रानियोंका करुण-विलाप 


अथ रात्र्यां व्यतीतायां प्रातरेवापरेऽहनि। 
Cn se CN DS 
वन्दिनः पर्युपातिष्ठंस्तत्पार्थिवनिवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर रात बीतनेपर दूसरे दिन सबेरे ही बन्दीजन 


( महाराजकी स्वुति करनेके लिये ) राजमह हमें उपस्थित हुए॥ 


सूताः परमसंस्कारा मागधाश्चोत्तमश्रुताः । 
गायकाः श्रुतिशीलाश्च निगदन्तः पृथकएथक्‌ ॥ २ ॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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मदवादमीकीयरामायणे 


tri Siddhanta Gyaan Kosha 


व्याकरण-ज्ञानसे सम्पन्न ( अथवा उत्तम अळङ्गारोसे 
विभूषित ) सूत) उत्तमहूपसे वंशपरम्पराका श्रवण करानेवाल 
मागध ओर सङ्गीतशाख्रका अनुशीलन करनेवाले गायक अपने- 
अपने मार्गके अनुसार प्रथक-प्रथक यशोगान करते हुए 
वहाँ आये ॥ २॥ 
राजानं स्तुवतां तेपामुदात्ताभिहिताशिपाम्‌ । 
प्रासादाभोगविस्तीणः स्तुतिशाब्दो हावबतेत ॥ ३ ॥ 

उच्चम्वरसे आशीर्वाद देते हुए राजाकी स्तुति करनेवाले 
उन सूत-मागध आदिका शब्द राजमहलोंके भीतरी भागभे 
फैलकर गूँजने लगा ॥ ३ ॥ 


ततस्तु स्तुबतां तेषां सूतानां पाणिवाद्‌काः । 
अपदानान्युदाहृत्य पाणिवादान्यबाद्यन्‌ ॥ ४ ॥ 
बे सूतगण स्तुति कर रहे थे; इतनेद्दीमैं पाणिवादक 
( हाथांसे ताल देकर गानेवाले ) वहाँ आये और राजाओंके 
बीते हुए अद्भुत कर्मोक्रा बलान करते हुए ताछगतिके 
अनुसार तालियाँ बजाने लगे ॥ ४ ॥ 
तेन शब्देन विहगाः ध्रतिबुद्धाश्च सस्वनुः। 
शाखास्थाः पञ्चरस्थाश्च ये राजकुलगोचराः ॥ ५ ॥ 
उस शब्दसे इृक्षोंकी शाखाओंपर वेदे हुए तथा राजकुल- 
में ही विचरनेबाले पिजड़ेमे बंद झुक आदि पक्षी जागक्र 
चहचहाने लगे ॥ ५॥ 
व्याहृताः पुण्यदाब्दाश्च वीणानां चापि निःस्वनाः 
आशीर्गेयं च गाथानां पूरयामास वेइम तत्‌ ॥ ६ ॥ 
झुक आदि पक्षियों तथा ब्रद्णोंके सुखसे निकले हुए 
पवित्र शब्द) वीणाओंके मधुर नाद तथा गाथाओंके आझीर्वाद- 
युक्त गानसे वह सारा भवन गूँज उठा ॥ ६ ॥ 
ततः शुचिसमाचाराः पर्युपस्थानकोविदाः। 
स्रीवषंवरभूयिष्ठा डपतस्थुरयंथापुरा ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर सदाचारी तथा परिचर्याकुशल सेवक) जिनमें 
जियो और खोजोंकी संख्या अधिक थी, -पहलेकी भाँति उस 
दिन भी राजभवनमें उपस्थित हुए ॥ ७ ॥ 
हरिचन्दनसम्पृक्तमुद्कं काञ्चनेऽडेः । 
आनिन्युः स्नानशिश्षाश्स यथाकालं यथाविधि॥ ८ ॥ 
स्नानविधिके ज्ञाता भत्यजन विधिपूर्वक सोनेके घड़ोंमें 
चन्द्नमिश्रित जल लेकर ठीक समयपर आये ॥ ८ ॥ 


मङ्गलालम्भनीयानि प्राशनीयान्युपस्करान । 


सर्वेलक्षणसम्पन्नं सर्व विधिवद्चितम्‌। 
सर्व सुझुणळ्ष्मीवत्‌ तदभूदाभिहारिकम्‌ ॥ १०॥ 
प्रातःकाल राजाओके मङ्गलके लिये जो-जो बस्तुएँ 
लाथी जाती हैं, उनका नाम आभिद्दारिक है । वहाँ लायी 
गयी सारी आभिह्दारिक सामग्री समस्त शुभ लक्षणोसे सम्पन्न, 
विधिके अनुरूप+ आदर और प्रदांसाके योग्य उत्तम 
गुणसे युक्त तथा शोभायमान थी ॥ १०॥ 
ततः स्याद्यं यावत्‌ सर्व परिसमुत्सुकम्‌ । 
तस्थावचुपसम्प्राज्तं किस्तिदित्युपर्शाङ्गतम्‌ ॥ ११॥ 
सूर्योदय होनेतक राजाकी सेवाके लिये उत्सुक 
हुआ सारा परिजनवर्ग वहाँ आकर खड़ा हो गया। जब 
उस समयतक राजा बाहर नहीं निकले, तब सबके मनमें 
यह शङ्का हो गयी कि मदाराजके न आनेका क्या कारण 
हो सकता दे ? ॥ ११॥ 
अथ याः कोसलेन्द्रस्य शयन प्रत्यनन्तराः । 
ताः स्त्रियस्तु समागम्य भतोरं प्रत्यबोधयन्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर जो कोसलनरेश दशरथके समीप रहनेवाली 
स्त्रियाँ थीं) वे उनकी इाय्याके पास जाकर अपने स्वामीको 
जगाने लगीं ॥ १२ ॥ 
अथाप्युचितव्ृत्तास्ता विनयेन नयेन च। - 
नह्यस्य शयनं स्पृष्ट्रा किचिद्‌प्युपलेभिरे॥ १३॥ 
वे स्त्रियाँ उनका स्पर्श आदि करनेके योग्य थीं 
अतः विनीतभावसे युत्तिपूर्वक उन्होंने उनकी शय्याका स्पर्श 
किया । स्पर्श करके भी वे उनमें जीवनका कोई. चिह्न नहीं 
पा सकी || १३॥ 
ताः स्त्रियः स्वप्नशीळश्चाश्चेष्टां संचलनादिषु । 
ता वेपथुपरीताश्च राज्ञः प्राणेषु शङ्किताः ॥ १४॥ 
सोये हुए पुरुपकी जेसी स्थिति होती हश उसको 
भी वे स्त्रिया अच्छी तरह समझती थीं; अतः उन्होने 
हृदय एवं हाथके मूलभागमै चलनेवाली नाड़ियोंकी भी 
परीक्षा की; किंतु वहाँ भी कोई चेष्टा नहीं प्रतीत हुई । 
फिर तो वे काप उठी । उनके मनमें राजाके प्राणोंके निकल 
जानेकी आशङ्का हो गयी | १४ ॥ ;॒ 
प्रतिस्रोतस्त्णाग्राणां सदर्श संचकाशिरे | 
अथ संदेद्दमानानां स्त्रीणां दृष्ठा च पाथचम्‌ । 
यत्‌ तदाशाङ्कितं पापं तदा जशे विनिश्चयः ॥ १५॥ 
वे जलके प्रवाहके सम्मुख पड़े हुए तिनकोंके अग्रः 
भागकी भाँति कॉपती हुई प्रतीत होने लगीं | संशयमें पड़ी 
हुई उन खियोंको राजाकी ओर देखकर उनकी मत्युके 
विषयमे जो शङ्का हुई थी, उसका उस समय उन्हें पूरा निश्चय 


४2 4 कस 


व जी मी की कल कर जम ही | 


एक्भियोध्यकाण्रे। पशञ्कषपदितभरि/शर्पा ६०5१० 


प्रसुप्ते न प्रबुध्येते यथा कालसमन्विते ॥ १६॥ 
पुत्रशोकसे आक्रान्त हुई कौसल्या, और सुमित्रा 

उस समय मरी हुईके समान सो गयी थीं और उस समयतक 

उनकी नींद नहीं खुल पायी थी ॥ १६ ॥ 

निष्प्रभासा विवर्णा च सन्ना झो केन संनता। 

न व्यराजत कासल्या तारेव तिमिरात्रता ॥ १७॥ 


सोयी हुई कोसल्या श्रीहीन हो गयी थीं । उनके शरीरका 
रंग बदल गया था । वे झोकसे पराजित एवं पीड़ित हो 
अन्धकारसे आच्छादित हुई तारिकाके समान शोभा नहीं 
पा रही थीं ॥ १७ | 

सट्यानन्तरं राज्ञः सुमित्रा तदनन्तरम्‌। 

न स्म विश्राजते देवी शोकाश्रुलुलितानना ॥ १८॥ 

राजाके पास कौसल्या थीं और वौसल्याके 
देवी सुमित्रा थीं | दोनों ही निद्रामग्न हो जानेके 
शोभाद्दीन प्रतीत होती थीं । उन दोनोंके मुखपर 
आँसू कैले हुए थे ॥ १८॥ 
ते च दृष्ठा तदा स॒प्ते-उभे देव्यौ च तं न्रपम्‌ । 
सुप्तमेवोद्गतप्राणमन्तःपुरममन्यत ॥ १९ ॥ 

उस समय उन दोनों देवियॉको निद्रामग्न देख 
अन्तःपुरकी अन्य स्ब्रियोंने यही समझा कि रोते अवस्थामे ही 
महाराजके प्राण निकल गये हैँ || १९ ॥ 


ततः प्रचुक्रुशुदीनाः सस्वहं ता वराङ्गनाः । 
करेणव इर्वारण्ये स्थानप्रच्युतयूथपाः ! २० ॥ 
फिर तो. जैसे. जंगलमें यूथपति गजराजके आपने वास- 
स्थानसे अन्यत्र चळे जानेपर दथिनियाँ करुण चीत्क'र करने 
लगती हैं, उसी प्रकार वे अन्तःपुर सुन्दरी रानिया अत्यन्त 
दुखी हो उच्चम्वरसे आर्तनाद करने लगीं || २० ॥ 
तासामाकन्द्‌ शन्देन सहसोद्नतचेतने। _ 
कौसल्या न सुमित्रा च त्यक्तनिद्रे वभूततुः ॥ २१ ॥ 
उनके रोनेकी आवाजसे कौसल्या और सुर्धित्राकी भी 
नींद टूट गयी और वे दोनों सहसा जाग उटा | २१ ॥ 
कौसल्या च सुमित्रा च ष्ट्रा पृष्ठा च पार्थिवम्‌ । 
हा नाथेति परिक्रय पेततुर्धरणीतले ॥ २२॥ 
कौसल्या और सुमित्राने राजाको देखा, उनके शरीरका 
स्पर्श किया ओर “हा नाथ !? की पुकार मचाती हुई वे दोनों 
रानियाँ प्रथ्वीपर गिर पड़ीं || २२ ॥ 
खा कोसलेन्द्रदुहिता चेष्रमाना महीतले । 
न भ्राजते रजोध्वस्ता तारेव गगनच्युता ॥ २३॥ 
कोसळराजकुमारी कौसल्या घरतीपर लोटने और छटपटाने 


समीप 
कारण 
शोकके 
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लगीं | उनका धूलि-धूसरित दारीर शोभाहीन दिखायी देने 
लगा, मानो आकाशसे टूरकर गिरी हुई कोई तारा धूलमें 
छोट रही हो ॥ २३ ॥ 
नृपे शान्तगुणे जाते कोसळ्यां पतितां भुवि । 
अपइ्यंस्ताः स्लियः सवी हृतां नागवधूमिच ॥ २४॥ 
राजा दशरथके शरीरकी उप्णता शान्त हो गयी थी | 
इस प्रकार उनका जीवन दान्त हो जानेपर भूमिपर अचेत 
पड़ी हुई कौसल्याको अन्तःपुरक्री उन सारी ख्न्रियोंने मरी 
हुई नागिनके समान देखा | २४ ॥ 
ततः सवी नरेन्द्रस्य केकेयीप्रमुखाः ख््रियः । 
रुदत्यः शोकसंतप्ता निपेतुर्गतच्ेतनाः ॥ २५॥ 
तदनन्तर पीछे आयी हुई महाराजकी केकेयी आदि सारी 
रानियाँ शोकसे संतप्त होकर रोने लगी और अचेत द्वोकर 
गिर पड़ी ॥ २५ ॥ 
ताभिः स बलवान नाद्‌ः क्रोवान्तीभिरनद्रतः। 
येन स्फीतीक्रतो भूयस्तद्‌ ग्रह॑ समनादयत्‌ ॥ २६॥ 
उन क्रन्दन करती हुई रानियोने वहाँ पहलेसे 
होनेवाले प्रवल आर्त्ैनादको और भी बढ़ा दिया । उस 
बढ़े हुए आर्तनादसे वह सारा राजमहल पुनः बड़े जोरसे 
गूज उठा ॥ २६ ॥ 


तत्‌ परित्रस्तसम्श्रान्तपयुत्सुकजनाकुलम्‌ । 


सवंतस्तुमुलाकन्द्‌ं परितापातेबान्घचम्‌ ॥ २७॥ 
सद्योनिपतितानन्द्‌ं दीनं विक्रवद शंनम । 


बभूच नरदेवस्य सझ दिष्टाम्तमीयुपः ॥ २८ ॥ 
काळधर्मको प्राप्त हुए राजा दशरथका वह भवन डरे) 
घबराये ओर अत्यन्त उत्सुक हुए मनुष्योंसे भर गया | संब 
ओर रोने-चिल्लानेका भयंक्रर शब्द होने लगा | वहाँ राजाके 
सभी बच्घु-बान्धा शोक्र-संतापसे पीड़ित होकर जुट 
गये | वह सारा भवन तत्काल आननन्‍्दग्त्य हो दीन-दुखी एवं 
व्याकुल दिखायी देने लगा | २७-२८ ॥ 
अतीतमाश्चाय तु पार्थिवर्षभ 
यशस्विनं तं परिवार्यं पत्नयः । 
भ्रृशं रूद्त्यः करुणं सुदुःखिताः 
प्रगृह्य बाहू व्यलपन्ननाथवत्‌ ॥ २९ ॥ 
उन यशस्वी भूपालशिरोमणिक्रो दिवङ्गत हुआ जान 
उनको सारी पत्निया उन्हें चारों ओरसे घेरकर अत्यन्त दुखी 
हो जोर-जोरसे रोने लगीं और उनकी दोनों बाँडे पकड़कर 
अनाथकी भाति करुण-बिलाप करने लगीं॥ २९ || 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्मेऽयोध्याकाण्डे पञ्चपष्टितमः सगः ॥६५॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीक्रिनिर्मित आपैरामायण आदिकाब्यके अयोध्याक।ण्डमें ऐँसठत. सरम पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 
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षट्षाष्टतम्‌ः सभे 


राजाके लिये कौसल्याका विलाप और फेकेयीकी भत्सना, मन्त्रियोंका राजाके शवको तेलसे भरे 
; हुए कड़ाहमें सुलाना, रानियोंका बिलाप, पुरीकी श्रीहीनता और पुरवासियोंका शोक 


तमग्निमिव संशान्‍्तमस्चुद्दीनमिवाणवम्‌ । 
गतप्रभमिवादित्यं स्वर्गस्थं प्रेक्ष्य भूमिपम्‌ ॥ १ ॥ 
कौसल्या ब/ष्पपूर्णाक्षी विविधं शोककशिता। 
उपगुह्य शिरो राशः केकेयीं प्रत्यभापत ॥ २ ॥ 
बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र तथा प्रभाहदीन सूर्य- 
की भौत शोभाद्दीन हुए दिवङ्गत राजाका शव देखकर 
कौसल्यःके नेत्रोम आँसू भर आये | वे अनेक प्रकारसे 
शोकाकुल होकर राजावेः मस्तकको गोदमें ले केकेयीसे 
इस प्रकार बोलीं-॥ १-२ ॥ 
सकामा भव केकेयि भुङक्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ । 
त्यकत्वा राजानमेकाग्रा न॒शंसे दुष्टचारिणि ॥ ३ ॥ 
"दुराचारिणी बूर केकेयी ! ले, तेरी वामना सफल हुई । 
अब राजाको भी त्यागकर एकाग्रचित्त हो अपना अकण्टक 
राज्य भोग ॥ ३ 0 
बिहाय मां गतो रामो भती च स्वगतो मम । 
बिपथे साथहीनश्र नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ४ ॥ 
“राम भुझे छोइकर वनमे चले गये और मेरे स्वामी 
स्वर्ग सिधारे । अब में दुर्गम मार्गमे साथियोंसे ब्रिछुड़कर 
असहाय हुई अबलाकी भाँति जीवित नहीं रह सकती ॥ ४॥ 
भतोरं तु परित्यज्य का स्त्री देवतमात्मनः । 
इच्छेउ्ज्रीरितुमन्यत्र कैकेय्यास्थ्यक्तथमंण: ॥ ५ ॥ 
“नारीधर्मको त्याग देनेवाली केकेयीके सिवा संसारमै दूसरी 
कौन ऐसी सत्री होगी. जो अपने लिये आराध्य देवस्वरूप पतिका 
परित्याग करके जीना चाहेगी !॥ ५॥ 
न लुब्धो बुध्यते दोषान्‌ किपाकमिच भक्षयन्‌ । 
कुव्जानिध्रित्तं केश्य्या राघवाणां कुलं हतम्‌ ॥ ६॥ 
जैसे कोई धनरा लोभी दूमरेको विष खिला देता है 
और उससे ददोनेत्राले इत्याके दोषोपर ध्यान नहीं देता उसी 
प्रकार इस केकेयीने कुन्जाके कारण रघुवंशियोंके इस कुलका 
 नाशकर डाला ॥ ६ ॥ 
अनियोगे नियुक्तेन राशा रामं विवासितम्‌। 
सभार्य शत्या [ परितप्स्य्रत्यहं यथा ॥ ७ ॥ 
ने महारा को अयोग्य कार्यमे लगाकर उनके द्वारा 


रामको वनवास दिळ्वा' दिया । यह समाचार 


में अनाथ और विधवा हो गयी--यह बात मेरे 
घमात्मा पुत्र कनछनयन श्रीरामरो नहीं माळूम है।वे तो 
यहाँसे जीते-जी अअहश्य हो गये है ॥ ८ ॥ 
विदेहराजस्य खुला तथा चारुतपस्विनी। 
दुःखम्याचुच्रिता डुः चते परुद्धिजिष्यति ॥ ९ ॥ 
“पति-सेबारूप मनोहर तप करनेवाली विदेहराजकुमारी 
सीता दुःख भोगनेके थोग्य नहीं है । बह बनमें दुःखका अनु- 
भव करके उद्विग्न हो उठेगी ॥ ९ ॥ 
नदतां भीमघोाणां निशाखु सुगपक्षिणाम्‌। 
निशम्यसाना संत्ररसा रात्रं संश्रयिष्यति ॥ १०॥ 
“रातके समय भयानक झाब्द करनेवाले पशु-पक्षियोकी 
बोली सुनकर भयर्भ'त हो सीता श्रीरामकी ही शरण लेगी-- 
उन्हींकी गोदम जाकर छिपेगी ॥ १० ॥ 
चृद्धश्नैवाल्पपुञ्श्न वेदेहीमनुचिन्तयन्‌। 
सोऽपि शोकसमाविष्टो नूनं त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ ११॥ 
“जो बूढ़े हो गये हैं, कन्याएँमात्र ही जिनकी 
संतति हूँ, वे राजा जनक भी सीताकी ही बारंबार चिन्ता 
करते हुए, शोकमें डूबकर अवश्य ही अपने प्राणोंका परित्याग 
कर देंगे । ११ ॥ 
साहम्ेव दिष्टान्तं गमिष्यामि पतित्रता। 
इद्‌ं दारीरमालिङ्ग्य प्रवेक्ष्यामि इतारुनम्‌ ॥ १२॥ 
“में भी आज ही मुत्युक्रा वरण करूंगी | एक 
पतिब्रताकी भाँति पतिके शरीरका आलिङ्गन करके चिताकी 
आगमे प्रवेश कर जाऊँगी? | १२ ॥ 
तां ततः सम्परिष्वज्य विलपन्तीं तपस्विनीम्‌। 
व्यपनिन्युः सुदुः खातो कौ सल्यां व्यावहारिकाः ॥ १३॥ 
पतिके शरीरको हृदयसे लगाकर अत्यन्त दुःखसे आर्त 
हो करुण विलाप करती हुई तपस्विनी कौसब्याको 
राजकाज देखनेवाले ' मन्त्रियोने दूसरी खनयोंद्वारा बहाँसे 
हटवा दिया ॥ १३॥ 
तेलद्रोण्यां तदामात्याः संवेश्य जगतीपतिम्‌। 
राज्ञः सवीण्यथादिशक्षक्रः कमोण्यनन्तरम्‌ ॥ १४॥ 


फिर उन्होने महाराजके झरीरको तेलसे भरे हुए ' 


कड़ाहमें रखकर वसिष्ठ आदिकी आज्ञाके अनुसार शवकी 
रक्षा आदि अन्य सत्र राजकीय कार्योकी संभाल आरम्भ 


| 
{ 
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वे सर्वज्ञ मन्त्री पुरके बिना राजाका दाइ-संश्कार न कर 
सके) इसलिये उनके शवकी रक्षा करने लगे ॥ १५॥ 
तेळद्रोण्यां शायितं तं सच्रिवेस्ठु न राधिपम्‌। 
हा सृतो ऽयमिति ज्ञात्वा स्रियस्ताः पयं देवयन्‌ ॥ १६॥ 
जेब्र॒मन्त्रियोंने राजाके शवको तेलके कड़ाहमे 
सुलाया) तब यंह जानकर सारी रानिया 'हाय | ये महाराज 
परलोकवासी हो गये? ऐसा कहती हुई पुनः विलाप 
करने लगी ॥ १६ ॥ 
बाहूनुच्छित्य कृपणा 
रुद्त्यः शोकसंतप्ताः कृपणं पर्यदेवयन्‌ ॥ १७॥ 
उनके मुखपर नेत्रोसे आँसुओंके झरने झर रहे थे। 
वे अपनी भुजाओंको ऊपर उठाकर दीनभावसे रोने और 
शोकसंतप्त हो दयनीय विलाप करने लगाँ ॥ १७ ॥ 
हा महाराज रामेण संततं प्रियवादिना। 
विहीनाः सत्यसंधेन किमथ विजहासि नः ॥ १८॥ 
वे बोलीं-'हा महाराज ! हम सत्यप्रतिश एवं 
सदा प्रिय बोलनेबाले अपने पुत्र श्रीशमसे तो 
बिछुड़ी ही थाश अब आप भी क्‍यों हमारा परित्याग कर 
रहे हैं !॥ १८॥ 
कैकेय्या दुष्भावाया राघवेण विवर्जिताः । 
कर्थं सपत्न्या वत्स्यामः समौपे विधवा वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
“श्रीरामसे विछुड़कर इम सब विधवाएँ इस दुष्ट विचार 
बाली सोत कैकेयीके समीप केसे रहेंगी ! ॥ १९॥ 
स हि नाथः स चास्माकं तव च प्रभुरात्मवान्‌। 
चनं रामो गतः धीमान्‌ विद्दाय बुपतिश्चियम्‌॥ २० ॥ 


NN 


नेत्रप्रवणसुखेः । 


“जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे, वे ' 


मनस्वी श्रीरामचन्द्र राजलक्ष्मीको छोड़कर वन चले गये ॥२०॥ 
त्वया तेन च वीरेण विना व्यसनमोहिताः । 
कथं वयं निवत्स्यामः कैकेय्या च विदूषिताः ॥ २१॥ 
 'भवीरबर श्रीराम और आपके भी न रहनेसे हमारे 
ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया, जिससे हम मोहित हो रदद 
हैं। अब टौत कैकेयीके द्वारा तिरस्कृत हो हम यहाँ केसे 
रह सकेंगी ! ॥ २१॥ 
यया च राजा रामश्च लक्ष्मणश्च मष्दाबलः | 
सीतया सह संत्यक्ताः सा कमन्यं न हास्यति।२२। 
“जिसने राजाका तथा सीतासहित श्रीरम और महाबळी 
लक्ष्मणका भी परित्याग कर दिया, वह दूसरे किसका त्याग 
नहीं करेगी ?? ॥ २२ ॥ 
'ता बाष्पेण च संवीताः शोकेन विपुलेन च । 
ब्यचेष्टन्त निरानन्दा राघवम्य वरस्त्रियः ॥ २३ ॥ 
रघुक्ुळनरेश दगरथकी वे सुन्दरी रानियाँ मदान्‌ शोके 
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ग्रस्त हो आँसू बद्दाती हुई नाना प्रकारकी नेष्टाए 
और विलाप कर रही थीं । उनका आनन्द छद 


गया था ॥ २३॥ 

निशा नक्षत्रष्दीनेच खव अभर्तृविवर्जिता । 

पुरी नाराजतायोध्या हीना राशा मद्दात्मना ॥ २४ ॥ 
महामना राजा दशरथसे द्दीन हुई बढ अयोध्यापुरी 

नक्षत्रद्दीन रात्रि और पतिबिद्दीना नारीवी भाति श्रीद्दीन 


, हो गयी थी ॥ २४ ॥ 


बाष्पपयोकुलजना द्वादाभूतकुलाङ्गना । 
शून्यचत्यरवेइमान्ता न बभ्राज यथापुरम्‌ ॥ २५॥ 
नगरके सभी मनुप्य आँसू बद्दा रहे थे | कुलवती ख्रियाँ 
हाहाकार कर रही थीं | चौराहे तथा घरोके द्वार सूने 
दिखायी देते थे ( वहाँ झाड़-बुद्दार/ लीपने- पोतने तथा यलि 
अर्पण करने आदिकी क्रियाएँ. नहीं द्दोती थीं ) | इस प्रकार 
वह पुरी पहलेकी भाँति शोभा नहीं पाती थी ॥ २५॥ 
गते तु शोकात्‌ तरिदिवं नराधिपे 
महीतलस्थारु चपाङ्गनाछु तर । 
निवृत्तचारः सहसा गतो रविः 
प्रवृत्तचारा रजनी हापस्थिता ॥ २६॥ 
~ 
राजा दशरथ शोकबश् स्वर्ग सिंघारे और उनकी 
रानियाँ शोकसे द्वी भूतळपर लोटती रहीं | इस शोकमें 
ही सहसा सूर्यकी किरणोंका प्रचार त्रंद हो गया और सूर्यदेव 
अस्त . हो गये | तत्पश्चात्‌ अन्धकारका प्रचार करती हुई 
रात्रि उपस्थित हुई ॥ २६ ॥ 
ऋते तु पुत्राद्‌ दहनं महीपते- 
नीरोचयंस्ते खुहृदः समागत; । 
इतीब तस्मिञशयने न्यवेशयन्‌ 
विचिन्त्य राजानमचिन्त्यद्शनम्‌ ॥ २७॥ 
वहाँ पधारे हुए सुद्धदोंने किसी भी पुत्रके ब्रिना 
राजाका दाइसंस्कार दोना नहीं पसंद किया | अत्र राजाका 
दर्शन अचिन्यय हो गया, यह सोचते हुए उन सबने उस 
तेलपूर्ण कढ़ाइमें उनके शवको सुरक्षित रख दिया ॥ २७॥ 
गतप्रभा द्यौरिव भास्करं विना 
व्यपेतनक्षत्रगणेब रार्वेरी। 
पुरी बभासे रददिता मदात्मना 
कण्ठास्रकण्डाकुलमागंचत्वरा ॥ २८ ॥ 


सूर्यके बिना प्रभादीन आकाश तथा नक्षत्रोंके बिना 
शोभादीीन रात्रिकी भाँति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथसे 
रहित हो श्रीद्दीन प्रतीत होती थी। उसकी सड़कों और 
चौराहदोपर आँसुओसे अबरुद्ध कण्ठबाले मनुष्योंकी भीड़ 
एकत्र हो गयी थी ॥ २८ ॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


३७० 


नराश्च नार्यश्च समेत्य संघशो 

बिग्हमाणा भरतस्य मातरम्‌। 
नगर्या नरदेव संक्षये 

बभूचुरार्ता न च शर्म लेभिरे । २९ ॥ 


तदा 


श्रीमदूचादमीकीयरामायण 


MN नील बा x 


झुंड-के-झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर 
भरत-माता केकेयीक्ी निन्दा करने लगे | उस समय मद्दाराजकी 
मृत्युस अयोध्यापुरीमे रहनेवाले सभी लोग शोकाकुल हो 
रहे थे | कोई भी शान्ति नहीं पाता था॥ २९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाढपरीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे षट्पष्टितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 
हस प्रकार श्रीताहमीकिक्रिमित अर्षर.माथण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छाछठवाँ सर्ग पुरा हुआ॥ ६६ ॥ 


—— nO on 


सप्तषष्टितमः सगः 
माकण्डेय आदि मुनियों तथा मन्त्रियोंका राजाके बिना होनेवाली देशको दुरखस्याका 
वणेन करके वसिष्ठजीसे किसीको राजा बनानेके लिये अनुरोध 


आफ्रन्दिता निरानन्दा सास्रकण्ठजनाचिला । 
अयोध्यायामबतता खा व्यतीयाय शार्वरी ॥ १॥ 
अयोध्यामे लोगोंकी वह रात रोते-कलपते ही बीती । 
उसमे आनन्दका नाम भी नहीँ था । आसुओंसे सब लोगोंके 
कण्ठ भरे हुए थे । दुःखके कारण वह रात सत्रको बड़ी लंबी 


प्रतीत हुई थी ॥ १ ॥ 


व्यतीतायां तु शर्वयामाद्त्यिस्योद्ये ततः। 
समेत्य राजकरतीरः खभामीयुद्धिजातयः ॥ २ । 
जब रात बीत गयी ओर सूर्योदय हुआ तब राज्यका 
प्रबन्ध करनेवाले ब्राणलोग एकत्र हो दरबारमे आये॥ २ ॥ 
मार्कण्डेयोऽथ मौद्गल्यो बामदेचश्च कइयपः 
झात्यायनो गौतमश्च जावालिश्च महायशाः ॥ ३ ॥ 
पते द्विजाः सद्दामात्येः पृथग्वाचसुदीरयन्‌ । 
बसिष्ठमेवाभिमुखाः , श्रेष्ठं राजपुरोहितम्‌ ॥ ४ ॥ 
मार्कण्डेय, मौद्गस्य) वामदेव) कश्यप) कात्यायनः गोतम 
और महायरास्वी जाबालि--ये सभी ब्राह्मणश्रेष्ठ राजपुरोहित 
बसिष्ठजीके सामने बैठकर मन्त्रियोके साथ अपनी अलग-अलग 


राय देने लगे ॥ ३-४ ॥ 


अतीता शबेरी दुःखं या नो वर्षशतोपमा। 

अस्मिन्‌ पञ्चः्वमापन्ने पुत्रशोकेन. पार्थिवे ॥ ५ ॥ 
वे बोले--धपुत्रशोकसे इन महाराजके स्वर्गवासी होनेके 

कारण यह रात बड़े दुःखसे बीती है, जो हमारे लिये सौ 

वर्षोके समान प्रतीत हुईं थी ॥ ५ ॥ 

खगैस्थश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्चितः 

| तेजस्वी रामेणेब गतः सह ॥ ६ ॥ 


केकयदेशके रमणीय राजगहमें नानाके घरमे निवास करते हैं॥ 


इक्ष्वाकूणामिद्दायेत्र कश्चिद्‌ राजा विधीयताम्‌। 
अराजक हि नो राष्ट्रं विनाशं समवाप्नुयात्‌ ॥ ८ ॥ 
'इक्ष्याकुवंशी राजकुमारोमेसे किसीको आज ही यहाँका 
राजा बनाया जाय; क्योंकि राजाके बिना हमारे इस राज्यका 
नाश हो जायगा ॥ ८ ॥ 
नाराजके जनपदे विद्युन्माली महास्वतः। 
अभिवर्षति पर्जन्यो महीं दिव्येन वारिणा ॥ ९ ॥ 
“जहाँ कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपदमें विद्युन्मालाओं- 
से अलंकृत महान्‌ गर्जन करनेवाला मेघ प्रथ्वीपर दिव्य जलकी 
वर्षा नहीं करता है ॥ ९ ॥ 
नाराजके जनपदे बीजमुष्टिः प्रकीय॑ते। 
नाराजके पितुः पुत्रो भाया वा वतते बशे ॥ १०॥ 
“जिस जनपदमे कोई राजा नहीं, वहाँके खेतोंमे मुद्ठी-के- 
मुद्दी बीज नहीं बिखेरे जाते राजासे रहित देशमे पुत्र पिता 
और सत्री पतिके वशमे नहीं रहती || १०॥ 
अराजके धनं नास्ति नास्ति भायोप्यराजके । 
इदमत्याहितं चान्यत्‌ कुतः सत्यमराजके ॥ ११॥ 
“राजहीन देशमे धन अपना नहीं होता है | बिना राजाके 
राज्यमें पत्नी भी अपनी नहीं रह पाती है । राजारहित देश्मे 
यह महान्‌ भय बना रहता है | ( जब वहाँ पति-पत्नी आदिका 
सत्य सम्बन्ध नहों रह सकता) ) तब फिर दूसरा कोई सत्य 
कैसे रह सकता है !॥ ११ ॥ 
नाराजके जनपदे कारयन्ति सभां नराः। 
उद्यानानि च रम्याणि दृष्टाः पुण्यणृहाणि च ॥ १२॥ 
“बिना राजाके राज्यमे मनुष्य कोई पञ्चायत-भवन नहीं 
बनवातेश रमणीय उद्यानका भी निर्माण नहीं करवाते तथा 


` इध और उत्साहके साथ पुण्यणइ ( धर्मशाळा, मन्दिर आदि) 


नहीं बनवाते हैं ॥ १२॥ 


So 
————— 


} 


०अंयोध्याकाणिके णसधषिष्टिलम' लैर ।(०७॥8 
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(जहाँ कोई राजा नहीं, उस जनपदमें स्वभावतः यज्ञ 
करनेवाले द्विज और कठोर व्रतका पालन करनेवाले जितेन्द्रिय 
ब्रामण उन बड़े-बड़े यजञोक्ा अनुष्ठान नहीं करते, जिनमें सभी 
ऋत्विज और सभी यजमान होते हैं ॥ १३॥ 
नाराजके जनपदे महायशेषु यज्बनः। 
ब्राह्मणा वसुसम्पूणी विस्तृजन्त्याप्तदक्षिणाः ॥ १४ ॥ 

“राजारहित जनपदे कदाचित्‌ महायरशञौका आरम्भ हो 
भी तो उनमें धनसम्पन्न ब्राह्मण भी ऋत्विओोको पर्याप्त दक्षिणा 
नहीं देते ( उन्हें भय रहता दै कि लोग.इमे धनी समझकर 
लूट नलें)॥ १४॥ 
नाराजके जनपदे प्रृष्टनडनतेकाः। 
उत्सवाश्च समाज्ञाश्च वर्धन्ते राषट्रवर्धेनाः ॥ १५॥ 

“अराजक देशमें राष्ट्रको उन्नतिशील बनानेवाले उत्सव) 
जिनमें नर और नर्तक हमें भरकर अपनी कलाका प्रदर्शन 
करते हैं, बढ़ने नहीं पाते हैं तथा दूकरे-दूसरे राष्ट्रहितकारी 
संघ भी नहीं पनपने पाते हैं ॥ १५॥ 
नाराजके जनपदे सिद्धाथो व्यवहारिणः। 
कथाभिरभिरज्यन्ते कथाशीलाः कथाप्रियैः॥ १६॥ 

“बिना राजाके राज्यमें बादी और प्रतिवादीके विवादका 
संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता अथवा व्यापारियौको लाभ 
नहीं होता । कथा सुननेक्री इच्छावाले लोग कथावाचक्र 
पौराणिकोंक्री कथाओंसे प्रसन्न नहीं होते || १६ ॥ 
नाराजके जनपदे तूद्यानानि समागताः। 
सायाह्ने क्रीडितुं यान्ति कुमाया हेमभूषिताः॥ १७॥ 

“राजारहित जनपदमें सोनेके आभूषणोसे विभूषित हुई 
कुमारियाँ एक साथ मिलकर संध्याके समय उद्यानेमें क्रीड़ा 
करनेके लिये नहीं जाती हैं | १७॥ 
नाराजके जनपदे घनवन्तः सुरक्षिताः। 
शेरते विवृतद्वाराः कृषिगोरक्षजीविनः ॥ १८॥ 

“बिना राजाके राज्यमें घनीलोग सुरक्षित नहीं रह पाते 
तथा कृषि और गोरक्षासे जीवन-निर्वाह करनेवाले वैद्य भी 
दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते हैं || १८ ॥ 
नाराजके जनपदे वाहनेः शीघ्रवाहिभिः। 
नरा नियोन्त्यरण्यानि नारीभिः सह कामिनः ॥ १९॥ 

“राजासे रहित जनपदमें कामी मनुष्य नारियोके साथ 
शीघ्रगामी वाहनोंद्वारा वनविहारके लिये नहीं निकलते हैं ॥ 
नाराजके जनपदे बद्धघण्डा विषाणिनः। 


` अरन्ति -राजमागेषु कुञ्जराः षष्टिहायनाः ॥ २० ॥ 


“जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपदमें साठ वर्षके 
दन्तार हाथी घंटे बॉधकर सड़कोंपर नहीं घूमते हैं॥ २० ॥ 
नाराजके जनपदे शरान्‌ संततमस्यताम्‌। 
श्रूयते तळनिघोंष इष्वरन्नाणामुपासने ॥ २१॥ 


“बिना राजाके राज्ये धनुर्विद्याके अभ्यासकालमें निरन्तर 
लक्ष्यकी ओर बाण चलानेवाले वीर्रोकी प्रत्यञ्चा तथा करतलका 
शब्द नहीँ सुनायी देता है ॥ २१ ॥ 
नाराजके जनपदे वणिजो दूरगामिनः। 
गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपण्यसमाचिताः ॥ २२ ॥ 

(राजासे रहित जनपदमें दूर जाकर ब्यापार करनेवाले 
बणिक्‌ ब्रेचनेकी बढुत-सी वस्तुएँ छाथ लेकर कुशल्पूर्वक मार्ग 
ते नहीं कर सकते ॥ २२ ॥ 
नाराजके जनपदे चरत्येकचरो वशी। 
भावयन्नात्मना5ऽत्मानं यत्रसायं गर्दो मुनिः ॥ २३॥ 

“जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपदे जहाँ संध्या 
हो वहीं डेरा डाल देनेवाला, अपने अन्तःकरणके द्वारा 
परमात्माका ध्यान करनेवाला और अकेला ही विचरनेवाला 
जितेन्द्रिय मुनि नहीं घूमता-फिरता है ( क्योंकि उसे कोई 
भोजन देनेत्राला नहीं होता ) ॥ २३ ॥ 
नाराजके जनपदे योगक्षेमः प्रवर्तते। 

न चाप्यराजके सेना शात्रून विषहते युधि ॥ २३॥ 

“अराजक देशमें लोगोंको अप्राप्त वस्तुक्री प्राप्ति और 
प्राप्त वस्तुकी रक्षा नहीं हो पाती | राजाके न रहनेपर सेना भी 
युद्धमें शत्रुओंका सामना नहीं करती || २४॥ 
नाराजके जनपदे हृष्टः परमवाजिभिः | 
नराः संयान्ति सहसा रथैश्च प्रतिमण्डिताः ॥ २५॥ 

“बिना राजाके राज्यमें लोग वल्नाभूषणासे विभूषित हो 
ृष्ट-पुष्ट उत्तम घोड़ो तथा रथोदारा सहसा यात्रा नहीं करते 
हैं ( क्योंकि उन्हें छटेरोंका भय बना रहता दै ) ॥ २५ ॥ . 
नाराजके जनपदे नराः शास्त्रविशारदाः। 
संबदन्तोपतिष्ठन्ते वनेषूपवनेषु वा ॥ २६॥ 

“राजासे रहित राज्यम झा«खरोंके बिशिष्ट विद्वान्‌ मनुष्य 
वनों और उपवनोंमें शाकी व्याख्या करते हुए नदीं ठहर 
पाते हैं ॥ २६ ॥ 
नाराजके जनपदे माल्यमोदकदक्षिणाः । 
देवताभ्यर्चनार्थाय कटप्यन्ते नियतैर्जनेः ॥ २७॥ 

“जह अराजकता फैल जाती है; उस जनपदमे मनको 
बशमें रखनेबाले लोग देवताओंकी पूजाके लिये फूल, मिठाई 
और दक्षिणाकी व्यवस्था नहीं करते हैं || २७ ॥ 
नाराजके जनपदे चन्दनागुरुरूषिताः । 
राजपुत्रा विराजन्ते वसन्ते इव शारिनः ॥ २८॥ 

“जिस जनपदे कोई राजा नहीं होता दै, वहाँ चन्दन और 
अगुरुका लेप लगाये हुए राजकुमार वसन्त-ऋृदुके खिले हुए 
बक्षोंकी भाँति शोभा नहीं पृते हैं ॥ २८ ॥ 
यथा ह्यनुदका नद्यो यथा वाप्यल्णं वनम्‌। 
अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम्‌ ॥ २९ ॥ 
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जैसे जलके बिना नदियाँ, घो्के बिना वन और ग्वालो- 
के बिना गौओंक्री शोभा नहीं होती, उभी प्रकार राजाके बिना 
राज्य शोभा नहीं पाता है॥ २९ ॥ 
ध्वजो रथस्य प्रश्नानं धूमो ज्ञानं विभावसोः। - 
तेषां यो नो ध्वजो राजा स देवत्वमितो गतः ॥ ३० ॥ 
“जैसे ध्यज रथका ज्ञान कराता है और धूम अग्निका बोधकर 
होता दै, उसी प्रकार राजकाज देखनेवाले हृमलोगांके अधिकार- 
को प्रकाशित करनेतराले जो मद्दाराज थे, वे यहाँसे देवलोकको 
चले गये ॥ ३० ॥ 
नाराजके जनपदे खक भवति कस्यचित्‌. 
मत्स्या इव जना नित्यं भक्षयन्ति परस्परम्‌ ॥ ३१॥ 
“राजाके न रहनेपर राज्यभे किसी भी मनुष्यकी कोई भी 
वस्तु अपनी नहीं रह जाती । जैसे मत्स्य एक दूसरेको खा 
जाते हैँ, उसी प्रकार अराजक देशके लोग सदा एक-दूसरेको 
खाते--लू२ते-खसे'टते रहते हैं ॥ ३१ ॥ 
ये हि सम्मिन्नमयोदा नास्तिकादिछन्नसंशयाः। 
तेऽपि भावाय कल्पन्ते राजदण्डनिपीडिताः ॥ ३२॥ 
“जो बेद-शाज्रोंकी तथा अपनी-अपनी जातिके लिये नियत 
वर्णाश्रमक्री मर्यादाको भङ्ग करनेवाले नास्तिक मनुष्य पहले 
राजदण्डसे पीड़ित होकर दबे रहते थे, वे भी अब राजाके न 
रहनेसे निःशङ्क होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे || ३२॥ 
यथा दष्टः शरीरस्य नित्यमेव प्रबतेते। 
तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयोः ॥ ३३॥ 
जेस दृष्टि सदा ही शरीरके हितमें प्रवृत्त रहती हे, उसी 
प्रकार राजा राज्यके भीतर सत्य और धर्मका प्रवर्तक होता है॥ 
राजा सत्यं च ध्मश्च राजा कुलवतां कुलम्‌ । 
राजा माता पिता चेत्र राजा हितकरो नणाम्‌ ॥ ३४॥ 


है । राजा ही माता और पिता है तथा राजा ही मनुप्योंका 
हित करनेवाला है ।। ३४॥ 
यमो वैश्रवणः शक्रो वरुणइच महावलः। 
विशिष्यन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महता ततः ॥ ३५॥ 
“राजा अपने महान्‌ चरित्रके द्वारा यम, कुबेर, इन्द्र 
ओर महाबली वरुणसे भी बढ़ जाते हैं ( यमराज केवल दण्ड 
देते हैं, कुबेर केबल धन देते हैं, इन्द्र केबल पालन करते हैं 
और वरुण केवल सदाचारमें नियन्त्रित करते हैं; परंतु एक 
श्रेष्ठ राजामें ये चारों गुण मोजूद होते हैं | अतः वह इनमे 
बढ़ जाता है) ॥ ३५ ॥ 
अहो तम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किचन। 
राजा चेन्न भवेएलोके विभजन्‌ साध्वसाधुनी ॥ ३६॥ 
“यदि संसारमें मले-बुरेका विभाग करनेवाला राजा न 
हो तो यह सारा जगत्‌ अन्धकारसे आच्छन्न-सा हो जाय) कुछ 
भी सूझ न पड़े ¦! ३६ ॥ 
जीबत्यपि महाराजे तवेच वचनं बयम्‌। 
नातिक्रमामहे सर्वे चेलां प्राप्येत्र सागरः ॥ ३७॥ 
“बसिष्ठजी | जेसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तटभूमितक 
पहुँचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग 
महाराजके जीवनकालमे भी केवल आपकी ही बातका 
उल्लङ्कन नहीं करते थे ॥ ३७॥ 
स नः समीक्ष्य द्विजवर्य वृत्तं 
लुपं विना राष्ट्रमरण्यभूतम्‌। 
कुमारमिक्ष्वाकुखुतं तथान्यं 
त्वमेव राजान्नमिहाभिषेचय ॥ ३८॥ 
“अतः विप्रवर | इस समय हमारे व्यवहारको देखकर 
तथा राजाके अभावमें जंगल बने हुए इस देशपर दृष्टिपात 
करके आप ही किसी इक्ष्वाक्ुबंशी राजकुमारको अथवा दूसरे 


“राजा ही सत्य ओर धमं है। राजा ही कुछवानोका कुल किसी योग्य पुरुषको राजाके पदपर अभिषिक्त कीजिये? ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे सप्तप्टितमः सगः ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार श्रीतारमोकिनि्मित आषरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें सरसठबो सर्भ पूरा हुआ॥ ६७॥ 
>~ ea 


अष्टषष्टितमः सगः 


तेषां तद्‌ वचन श्रुत्वा बसिष्ठः प्रत्युवाच हद । 

ित्रामात्यजनान्‌ खबोन्‌ ब्राह्मणां स्तानिद्‌ं वचः ॥ १॥ 
आदिके ऐसे वचन सुनकर महर्षि बसिष्ठने 
और उन समस्त ब्राह्मणोंको इस प्रकार 


वसिष्ठजीसी आज्ञासे पाँच दूतोंका अयोध्यासे केकयदेशके राजगृह नगरमें जाना 


“राजा दझ्ञरथने जिनको राज्य दिया दै, वे भरत इस 
समय अपने भाई झत्रुष्नके साथ मामाके यहाँ बड़े सुख और 
प्रसन्नताके साथ निवास करते हैं || २॥ 
तच्छीघ्रं जवना दूता गच्छन्तु त्वरितं हयैः 
आनेतुं तरौ बीरो कि समीक्षामहे बयम्‌ ॥ ३ ॥ 
“उन दोनों वीर बन्धुऑंको बुटानेके लिये शीघ्र 


अ 
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सिवा हमलोग और क्या विचार कर सकते हैं !? ॥ ३ ॥ 
गरुर्त्विति ततः सर्वे वसिष्ठं वाकयमत्रुचन्‌। 
तेषां तदू वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमन्रबीत्‌ ॥ ४ ॥ 
इसपर सबने वसिष्ठजीसे कहा--'हाँ, दूत अवश्य भेजे 
जायें ।? उनका वह कथन सुनकर वसिष्ठजीने दूतोंको सम्प्रोधित 
करके कहा--॥ ४ ॥ 
एहि सिद्धार्थे विज्ञय जयन्ताशोकनन्द्न। 
श्रूयतामितिकर्तन्यं सब्रोनिव ब्रवीमि वः॥ ५ ॥ 
“सिद्धार्थं | विजय ! जयन्त | अशोक | और नन्दन ! 
तुम सब यहाँ आओ ओर तुम्हें जो काम करना है। उसे 
सुनो । में ठुम सब लोगोंसे ही कहता हूँ ॥ ५ ॥ 
पुरं राजगृहं गत्वा शीघ्रं शीघ्जवैहयैः । 
त्यक्तशोकैरिदं वाच्यः शासनाद्‌ भरतो मरम ॥ ६ ॥ 
“ुमलोग शीघ्रगामी घोड़ॉपर सवार होकर तुरंत ही 
राजणद नगरको जाओ और शोकका भाव न प्रकट करते हुए 
मेरी आज्ञाके अनुसार भरतसे इस प्रकार कहो ॥ ६ ॥ 
पुरोह्दितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे मन्त्रिणः । 
त्वरमाणश्च नियीह्दि कृत्यमात्ययिकं त्वया ॥ ७ ॥ 
“कुमार | पुरोहितजी तथा समस्त मन्त्रयोने आपसे 
कुशल-मङ्गल कहा है । अब आप यहाँसे शी्र ही चलिये । 
अयोष्यामे आपसे अत्यन्त आवश्यक कार्य है ॥ ७ ॥ 


मा चास्मै प्रोषितं रामं मा चास्मै पितरं सृतम्‌। 
भवन्तः शंसिघुर्गत्वा राघवाणामितः क्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 
“भरतको श्रीरामचन्द्रके वनवास और पिताकी मुस्युका 
हाल मत बतलाना और इन परिस्थितियोंके कारण 
रघुबंशियोंके यहाँ जो कुइराम मचा हुआ हैः इसकी चर्चा 
भी न करना ॥ ८॥ 
कौशेयानि च बस्राणि भूषणानि वराणि च। 
क्षिप्रमादाय राज्ञश्च भरतस्य च गच्छत॥ ९ ॥ 
“केकयराज तथा भरतको भेंट देनेके लिये रेशमी वस्र 
ओर उत्तम आभूषण लेकर ठुमलोग यहोसे शीघ्र 
चल दो? ॥ ९॥ ्ि 
दृत्तपथ्यदना दूता जग्मुः स्वं स्वं निवेशनम्‌ ।, 
केक्यांस्ते गमिष्यन्तो यानारुह्य सम्मतान्‌ ॥ १०॥ 
केकय देशको जानेवाले वे दूत रास्तेका खर्च ले अच्छे 
घोड़ांपर सवार हो अपने-अपने घरको गये || १० ॥ 
ततः प्रास्थानिकं कृत्वा कार्यशेषमनन्तरम्‌। 
'बसिष्ठेनाभ्यनुशाता दूताः संत्बरितं ययुः ॥ ११॥ 
तंदनन्तर यात्रासम्बन्धी रेष तैयारी पूरी करके 
बसिष्ठजीकी आज्ञा ले सभी दूत तुरंत वहाँसे प्रस्थित 
हो गये ॥११॥ 


न्यम्तेनापरतालस्य प्रलम्बस्योष्तरं प्रति | 
निषेवमाणास्ते जगमुर्नदी मध्येन मालिनीम्‌ ॥ १२॥ 
अपरताल नामक पर्वेतके अन्तिम छोर अर्थात्‌ 
दक्षिण भाग और प्ररूम्बगिरिके उत्तरभागमै दोनों पर्वर्तो 
के बीचसे बहनेवाली मालिनी नदीके तटपर होते हुए वे 
दूत आगे बढ़े ॥ १२१॥ 
ते हास्तिनपुरे गङ्गां तीत्वौ प्रत्यङ्मुखा ययुः । 
पाञ्चाळदेशमासाद्य मध्येन कुरुजाङ्गलम्‌ ॥ ९३ ॥ 
हस्तिनापुरं गङ्गाको पार करके वे पश्चिमकी ओर गये 
और पाश्चालदेशमें पहुँचकर कुरुजाङ्गल प्रदेशके बीचसे होते 
हुए आगे बढ़ गये ॥ १३ ॥ 
सरांसि च सुफुलानि नदीश्च विमलोदकाः । 
निरीक्षमाणा जग्मुस्ते दूताः कार्यवशाद्‌ द्रुतम्‌॥ १४ ॥ 
मार्गमे धुन्दर फूछोंसे सुशोभित सरोवरें तथा निर्मल 
जलवाली नदियोंका दर्शन करते हुए वे दूत कार्थवश तीव्रः : 
गतिसे आगे बढ़ते गये ॥ १४ ॥ 
ते प्रसन्नोद्रकां दिव्यां नानाविहगसेविताम्‌। 
उपातिजम्मुर्वेगेन शरदण्डां जलाकुलाम्‌ ॥ १५॥ 
तदनन्तर वे स्वच्छ जलसे सुशोभित, पानीसे भरी 
हुई और माँति-मातिके पक्षियासे सेवित दिव्य नदी शरदण्डाके 
तटपर पहुँचक्रर उसे वेगपूर्वक लाघ गये ॥ १५ ॥ 
निकूलबृक्षमासाद्य दिव्यं सतत्योपयाचनम्‌। 
अभिगस्याधिवाद्यं तं कुलिङ्गां प्राविशन्‌ पुरीम्‌ ॥ १६॥ 
शरदण्डाके पश्चिमतटपर'एक दिब्य बृक्ष था, जिसपर 
किसी देवताका आवास था; इसीलिये वहाँ जो याचना की 
जाती थी, वह सत्य ( सफल ) होती थी, अतः उसका नाम 
सत्योपयाचन हो गया था।उस वन्दनीय बृक्षके 
निकट पहुँचकर दूरतोने उसकी परिक्रमा की और 
वहाँते आगे जाकर उन्होने कुलिङ्ग नामक पुरीमें 
प्रवेश किया ॥ १६ ॥ 
अभिकालं ततः प्राप्य तेजोऽभिभवनाच्च्युताः। 
पिदपैतामहाँ पुण्यां तेरुरिक्षुमतों नदीम्‌॥ १७॥ 
बहाँसे तेजोऽभिभवन नामक गाँवको पार करते हुए 
वे अभिकाल नामक गाँवमें पहुँचे और वहाँसे आगे 
बढ़नेपर उन्होंने राजा दशरथके पिता-पितामहोद्वारा सेवित 
पुण्यसलिला इक्षुमती नदीको पार क्रिया ।। १७ ॥ 
अचेक्ष्याञ्जलिपानांश्च ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । 
ययुम॑ध्येन बाह्णीकान्‌ सुदामानं च पवंतम्‌ ॥ १८॥ 
वहाँ केवल अञ्जलि भर जल पीकर तपस्या करनेवाले 
वेदोंके पारगामी ब्राह्मणोंक्रा दर्शन करके वे .दूत बाह्वीक . 
देशके मध्यभागमे स्थित सुदामा नामक पर्वतके पास 
जा पहुँचे ॥ १८ ॥ ५ 
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विष्णोः पद्‌ पेक्ष्यमाणा विपाशां चापि शारमलीम्‌। 
नदीवोपीतराकानि पल्वलानि सरांसि च ॥ १९, ॥ 
पइयन्तो विविधाश्चापि सिंहान्‌ ब्याघान्‌ स॒गान द्विपान। 
ययुः पथातिमहता शासनं भर्तुरीप्सबः ॥ २० ॥ 

उस पर्वते शिखरपर स्थित भगवान्‌ विष्णुक्े 
चरणचिह्ृका दर्शन करके वे विपाञ्चा ( ब्यात ) नदी और 
उसके तटवती शाल्मली वृक्षके निकट गये । वहाँसे 
आगे बढ्नेपर बहुत-सी नदियों, बावडियों, पोखरों, 
छोटे तालाबों, सरोबरों तथा भाँति-भाँतिके बनजन्तुओं -- 
हिंह, च्याप्र, झग और हाथियोंका दर्शन करते हुए 
ते दूत अत्यन्त बिशाल मार्गके द्वारा आगे बढ़ने 
वे अपने स्वामीकी आज्ञाका शीघ्र पालन करनेकी 
रखते थे ॥ १९-२० ॥ 


ते भान्तवाहना दृता विकृष्टेन सता पथा। 


लगे । 


श्रीम दूवालमीकीय रामायणे 
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F ho 
शात्रमासडुरञ्षला ॥ २१॥ 
घोड़े) चळते-चल्ते थक गये थे | 
पर उपद्रवसे रहित था।उसे तै 
करके सारे दूत झीघ ही बिना किक्षी कके श्रेष्ठ नगर शिरि. 
त्रजमे जा पहुँचे ॥ ११॥ 


गिरिद्रजं पुरवरं 
उन दूतोंके वाहन ( 
रोने 


बह मार्ग बड़ी दूरका हो 


6 


भतुः प्रियाथ कुलरक्षणाथ 
भ्ुंश्च वंशस्य परिग्रहार्थम्‌। 
he 


अहेडमानास्त्वरया सम दूता 
राज्यां लु ते तत्पुरमच याताः ॥ २२॥ 
अपने खामी ( आज्ञा देनेवाले वसिष्ठज्ी ) का प्रिय 
और प्रजावर्गकी रक्षा करमे तथा महाराज दशरथके 
वंशपरम्परागत राज्यफो- भरतजीसे स्वीकार करानेके लिये 
सादर तत्पर हुए वे दूत बड़ी उतावलीके साथ चलकर शातमें 
दी उस नगरमें जा पहुँचे || २२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाउमीक्कीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टपष्टितमः सर्गः ॥६८ ॥ 


इस प्रकार श्रीयारमीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यफे अमोध्याकाण्ड 


में अरसठब सर्ग पुरा हुआ ॥ ६८ ॥ 


एकोनसप्षतितमः सर्गः 


भरतकी चिन्ता, मित्रोंद्वारा उन्हें प्रसन्न करनेका प्रयास तथा उनके पृछनेपर भरतका 
; ~ ~ ~ . (९ 
मित्रोके समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुःखप्नका वर्णन करना 


यामेब रात्रि ते दूताः प्रविशन्ति स्म तां पुरीम्‌। 
भरतेनापि तां रात्रि खप्नो दृष्टोष्यमप्रियः॥ १ ॥ 
जिस रातमे दूतोंने उस नगरमें प्रवेशा किया था) 
उससे पहली रात भरतने भी एक अप्रिय स्वप्न देखा था || 
व्युष्टमेव तु तां रात्रि दृष्ठा तं खप्नमप्रियम्‌। 
पुत्रो राजाधिराजस्य सुभृशं पर्यतप्यत ॥ २ ॥ 
रात बीतकर प्रायः सवेरा हो चला था तभी उस 
अप्रिय सवप्नक्रो देखकर राजाधिराज दशरथके पुत्र भरत 
मन-ही-मन बहुत संतक्ष हुए ॥ २॥ 
तप्यमानं तमाशाय वयस्याः प्रियवादिनः । 
आयासं बिनयिष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः ॥ ३ ॥ 
उन्हें चिन्तित जान उनके अनेक प्रियवादी मित्रोंने 


स तेमंहात्मा भरतः सखिभिः प्रियवादिभिः । 
गोष्ठीहास्यानि कुर्वद्धिनं प्राहृष्यत राघवः ॥ ५ ॥ 
किंतु रघुकुलभूपण महात्मा भरत उन प्रियवादी 
मित्रोकी गोष्ठीमै हास्यविनोद करनेपर भी प्रसन्न 
नहीं हुए ॥ ५॥ 
तमव्रवीत्‌ प्रियसखो भरतं सखिभिब्गृतम्‌। 
सुहङ्किः पयुपासीनः कि सखे नानुमोदसे ॥ ६ ॥ 
तव सुह्ृदोसे घिरकर वेठे हुए एक प्रिय भित्रने 
मित्रोंके बीचमें विराजमान भरतसे पूछा--धसम्रे | तुम आज 
प्रसन्न क्‍यों नहीं होते हो ?? ॥ ६ ॥ 
एवं ब्रुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाच ह्‌। 
श्टणु त्वं यन्निमित्तं मे देन्यमेतडुपागतमस्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वप्ने पितरमद्राक्षं मलिनं सुक्तमूधेजम्‌। 
पतन्तमद्रिरिखरात्‌ कलुषे गोमये हृदे॥ ८ ॥ 
इस प्रकार पूछते हुए सुहृदूको भरतने इस प्रकार 


SIO + 


>धरधेध्याकीण्ड थकीनेसतितितन रऽ 


छुवमानश्व मे इषः स तस्मिन्‌ गोमये हदे 
यन्म लि मेरु 
पिबन्नञ्जलिना तेलं हसन्निव मुहुर्मुहुः ॥ ९ । 
“म॑ने उस गोबरके कुण्डम उन्हें तैरते देखा था।वे 


० अञ्जरिमे तेल लेकर पी रहे थे और बारंबार हँसते हुए-से 


प्रतीत होते थे ॥ ९ ॥ 

ततस्तिलोद्नं भुक्त्वा पुनः पुनरधःशिराः । 

तेलेनाभ्यक्तवोङ्गस्तेलमेवान्वगाहत ॥ १०॥ 
“फिर उन्होंने तिळ और भात खाया । इसके बाद उनके 

सारे शरीरमें तेल लगाया गया और फिर वे सिर नीचे - किये 

तैलमें ही गोते लगाने लगे || १० ॥ 


स्वप्नेऽपि सागरं शुष्कं चन्द्रं च पतितं भुवि। 


उपरुद्धां च जगर्ती तमसेव समाब्ृताम्‌ ॥ ११॥ ` 


“सवप्नमें ही मैंने यह भी देखा है कि समुद्र सूख गया, 
चन्द्रमा प्रथ्वीपर गिर पड़े हैं, सारी पृथ्वी उपद्रवसे ग्रस्त और 
अन्धङ्गारसे आच्छादित-सी हो गयी है॥ ११ ॥ 
औपवाह्यस्य नागस्य विषाणं शाकलीङृतम्‌। 
सहसा चापि संशान्ता उचलिता जातवेदसः ॥ १५ ॥ 

“महाराजकी सवारीके काममें आनेवाले हाथीका दाँत 
टूक-टूक हो गया है और पहलेसे प्रज्वलित होती हुईं आग 
सहसा बुझ गयी है ॥ १२ ॥ 
अबदीणों च प्रथिवी छुष्कांश्च विविधान्‌ द्रुमान्‌) 
अहं पइ्यामि विध्वस्तान्‌ खधूमांश्चेव प्ंतान्‌ ॥ १३ ॥ 

“मैंने यह भी देखा है कि प्रथ्वी फट गयी है, नाना 
प्रकारके वृक्ष सूख गये हैं तथा पर्वत ढह गये हैं और उनसे 
धुआँ निकल रहा है ॥ १३ ॥ 
पीठे काष्णायसे चेच निषण्णं कृष्णवाक्षखम्‌। 
प्रहरन्ति स्म राजानं प्रमदाः कृष्णपिङ्गलाः ॥ १४ ॥ 

“काले लोहेकी चोक्रीपर महाराज दशरथ बैठे हैं | उन्होंने 
काला ही वस्त्र पहन रखा है और काले एबं पिङ्गळवर्णकी 
स्रिया उनके ऊपर प्र्दार करती हैं || १४ ॥ 
त्वरमाणश्च धघमोत्मा रक्तमाल्याचुलेपनः।' 
रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः ॥ १५॥ 

“धर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंगके फूलोंकी माला 
पहने और लाल चन्दन लगाये गधे जुते हुए रथपर 


“बैठकर बड़ी तेजीके साथ दक्षिण दिशाकी ओर गये हैं ॥१५॥ 


प्रहसन्तीव राजानं प्रमदा रक्तवासिनी। 
प्रकर्षन्ती मया दष्टा राक्षसी विकृतानना॥ १६॥ 


“लाल वस्त्र धारण करनेवाली एक खत्री, जो विकराल 
मुखवाली राक्षसी प्रतीत होती थी, महाराजको हुँसती हुई-सी 
खींचकर लिये जा रही थी । यह दृशय भी मेरे 
देखनेमें आया ॥ १६ ॥ 
पवमेतन्मया हष्टमिमां रात्रि भयावद्वाम्‌ । 
अहं रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति ॥ १७ ॥ 

“इस प्रकार इस भयंकर रात्रिके समय मैंने यह स्वप्न 
देखा है। इसका फल यह होगा कि मैं, श्रीराम, राजा दशरथ 
अथवा लक्ष्मण--इनमेंसे किसी एकक्री अवश्य 
मृत्यु होगी ॥ १७॥ 
नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन याति हि। 
अचिरात्तस्य धूम्राग्रं चितायां सम्प्रददयते ॥ १८॥ 
पतन्निमित्तं दीनोऽहं न वचः प्रतिपूजये । 
शुष्यतीव च मे कण्ठो न स्वस्थमिब मे मनः ॥ १९ ॥ 

“जो मनुष्य खप्नमें गधे जुते हुए रथसे यात्रा करता 
दिखायी देता दै, उसकी चिताका धुओं शीघ्र द्वी देखनेमें 
आता है । यही कारण दै कि में दुखी हो रहा हूँ और 
आपलोगोंकी बातोंका आदर नहीं करता हूँ । मेरा 
गला सूखाःसा जा रहा है और मन अखस्थ-सा हो 
चला है ॥ १८-१९ ॥ 

न पद्यामि भयस्थानं भयं चेवोपधारये। 
भ्रष्टश्च स्वरयोगो मे छाया चापगता मम। 
जुगुप्स इव चात्मानं न च पश्यामि कारणम्‌॥ २०॥ 

“में भयका कोई कारण नहीं देखता तो भी भयको 
प्राप्त हो रहा हूँ । मेरा खर बदल गया दै तथा मेरी कान्ति . 
भी फीकी पड़ गयी दै। मैं अपने-आपसे घुणा-सी करने 
लगा हूँ, परंतु इसका कारण क्या है, यह मेरी समझमें 
नहीं आता ॥ २० ॥ 

इमां च दुःस्वप्नगति निशास्य हि 
त्वने करूपामवितकितां 

भयं महत्तद्धयान्न याति मे 
विचिन्त्य राजानमचिन्त्यद्शनम्‌॥ २१॥ 


“जिनके विषयमे मैंने पहले कभी सोचातक् नहीं था, 
ऐसे अनेक प्रकारके दुःस्वप्नोंकी देखकर तथा महाराजका 
दर्शन इस रूपमे क्यों हुआ!) जिसकी मेरे मनमें कोई 
कल्पना नहीं थी--यह सोचकर मेरे ृदयसे महान्‌ भय दूर 
नहीं हो रहा है? २१॥ 


पुरा। 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्पेऽयोध्याकाण्डे एकोनससतितमः सगेः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीव!रमीक्रिनिमित आषरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें उनहत्तरवों सगे पूरा हुआ॥ ६९ ॥ 


eae 
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दृता भरतको उनके नाना और मामाफे लिये उ 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


पहारको वस्तुएं अर्पित करना ऑर बसिएजीका 


संदेश सुनाना, भरतका पिता आदिकी कुशल पूछना ओर नानासे आज्ञा तथा उपहारकी 
वस्तुएँ पाकर शज्रुघ्नके साथ अग्रोध्याकी ओर प्रस्थान करना 


भरते ब्रबति स्वप्नं दूतास्ते क्लान्तवाहनाः । 
प्रविइयासह्यपरिखं रम्यं राजगृहं पुरश्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार भरत जब अपने मिन्नोंको स्वप्नका वृत्तान्त 
बता रहे थे, उसी समय थके हुए. वाहनोंवाले घे दूत उस 
रमणीय राजणहपुरमें प्रविष्ट हुए, जिसकी खाईको लॉबनेका 
कष्ट शन्रुओंके लिये असह्य था ॥ १ ॥ 
समागम्य च राशा ते राजपुत्रेण चाचिताः। 
राज्ञः पादौ शुद्दीत्वा च तमूचुभरतं वचः॥ २ ॥ 
नगरमे आकर वे दूत केकयदेशके राजा और राजक्रुमार- 
से मिले तथा उन दोनोंने भी उनका सस्कार किया । फिर वे 
भावी राजा भरतके चरणोंका स्पर्श करके उनसे इस प्रकार 
बोले-- २॥ 
पुरोहितस्त्बां कुशल प्राह सर्वे च मन्त्रिणः | 
त्वरमाणश्च नियोहि ृत्यमात्ययिकं त्वया ॥ ३:॥ 
“कुमार | पुरोहितजी तथा समस्त मन्त्रियोने आपसे कुशल- 
मङ्गल कहा है । अब आप यहाँसे शीघ्र चलिये । अयोध्यामे 
आपसे अत्यन्त आवश्यक कार्य है ॥ ३ ॥ 


इमानि च महाहोणि चस््ाण्याभरणानि च । 
प्रतिणृह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय ॥ ४ ॥ 


(विशाल नेत्रोवाले राजकुमार | ये बहुमूल्य बस्न और 
आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिये और अपने मामाको 
भी दीजिये ॥ ४ ॥ 
अत्र चिशतिकोख्यस्तु नृफ्तेमौतुलस्य ते। 
द्शकोख्यस्तु सम्पूणास्तथेव त्र च्रपात्मज्ञ॥ ५ ॥ 

(राजकुमार | यहाँ जो बहुमूल्य सामग्री लायी गयी है, 
इसमें बीस करोड़की लागतका सामान आपके नाना केकय- 
नरेशके लिये है और पूरे दस करोड़की लागतका सामान 
आपके मामाके लिये है? । ५ ॥ 


प्रतिणह्य तु तत्‌ सचे स्वनुरक्तः सुष्टञ्ञने । 
बूतानुवाच भरतः कामैः सम्प्रतिपूज्य तान्‌॥ ६ ॥ 

चे सारी वस्तुएँ लेकर मामा आदि सुहददोमें अनुराग 
रखनेवारे भरतने उन्हें भेंट कर दीं। तत्पश्चात्‌ इच्छानुसार 
बस्तुएँ. देकर दूतका सत्कार करनेके अनन्तर उनसे इस 
प्र N 


१९।६६ 


“मेरे पिता महाराज दशरथ सकुशल तो हैं न ? महात्मा 
श्रीराम और लक्ष्मण नीरोग तो हैं न ? ॥ ७ ॥ 
आयो च घर्मनिरता धर्मज्ञा घर्णवादिनी। 
अरोगा चापि कोसल्या माता रामस्य घीमतः॥ ८ ॥ 
“धर्मको जानने और घर्मकी ही चर्चा करनेवाली बुद्धिमान्‌ 
श्रीरामकी माता घर्मपरायणा आर्या कोसल्याको तो कोई रोग 
या कष्ट नहीं है १॥ ८ ॥ 
कञ्चित्‌ सुमित्रा धर्मश्षा जननी लक्ष्मणस्यं या । 
शत्रुष्नस्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा ॥ ९ ॥ 
(क्या बीर लक्ष्मण और इत्रुघ्नकी जननी मेरी मझली 
माता धर्मज्ञा सुमित्रा स्वस्थ ओर सुखी हैं ? ॥ ९ ॥ 
आत्मकामा सदा चण्डी क्रोधना प्राश्नमानिनी। 
अरोगा चाएि मे माता कैकेयी किमुवाच ह ॥ १०॥ 
“जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाइती और 
अपनेको बड़ी बुद्धिमती समझती हेश उस उम्र स्वभावबाली 
कोपशीला मेरी माता केकेयीको तो कोई कष्ट नहीं है ! उसने 
क्या कहा है ?? ॥ १० ॥ 
एवसुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना । 
ऊचुः सम्प्रशध्रितं वाक्यमिदं तं भरतं तदा ॥ ११॥ 
महात्मा भरतके इस प्रकार पूछनेपर उस समय दूरतोते 
विनयपूर्वक उनसे यह बात कही--॥ ११ ॥ 
कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां कुशलमिच्छस। 
शश्च त्वां बृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः ॥ १२॥ 
“पुरुप्रसिंह | आपको जिनका कुशल-मङ्गल अभिप्रेत द? 
वे सकुशल हैं | हाथमें कमल लिये रहनेवाली लक्ष्मी (शोभा) 
आपका बरण कर रही है । अब यात्राके लिये शीघ्र ही आपका 
रथ जुतकर तैयार हो जाना चाहिये? ॥ १२॥ 


भरतश्चापि तान्‌ दृतानेवमुक्ोऽभ्यभाषत। 
आएृच्छेऽहं महाराज दूताः संत्वरयन्ति माम्‌॥ १३ ॥ 
उन दूतोंके ऐसा कहनेपर भरतने उनसे कहा--“अच्छा 
मैं महाराजसे पूछता हूँ कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चलनेके 
लिये कह रहे हैं । आपकी क्या आज्ञा है !? ॥ १३ ॥ 
पवसुकत्व तु तान्‌ दूतान्‌ भरतः पार्थिवात्मजः। 
दूतः संचोदितो वाक्यं मातामहसुवाच ह ॥ १४॥ 
ूतोसे ऐसा कहकर दनकुमार भरत उनसे प्रेरित हो 
नानाके पास जाकर बोले--॥ १४ | 
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राजन पितुर्गमिष्यामि सकाशं दृतचोदितः । 
पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे त्वं स्मरिष्यति ॥ १५॥ 
“राजन्‌ | में दूतोंके कदनेसे इस समय पिताजीके पास 
जा रहा हूँ | पुनः जब आप मुझे याद करेंगे, यहाँ आ 
जाऊँगा? ॥ १५॥ 
भरतेनेवमुक्तसर्तु सृपो मातामहस्तदा। 
तमुवाच शुभं वाकयं शिरस्याघाय राघवम्‌ ॥ १६॥ 
भरतके ऐसा कहनेपर नाना केकयनरेशने उस समय 
उन रघुकुलनूपण भरतका मस्तक सूँघकर यह शुभ वचन 
कद्द-॥। १६ ॥ 
गच्छ ताताजुजाने त्वां केकेयी सुप्रजास्त्वया । 
मातरं कुशल ब्रूयाः पितरं च परंतप ॥ १७॥ 
“तात | जाओ, में तुम्हें आशा देता हूँ । तुम्हें पाकर 
केकेयी उत्तम संतानवाली हो गयी । शत्रुओंकी संताप देनेवा ले 
बीए | बुम अपनी माता और पितासे यहाँक्रा कुशळ-समाचार 
कहना ॥ १७ ॥ 
पुरोहितं च कुशल ये चान्ये द्विजसत्तमाः। 
तौ च तात महेष्वाखौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणो ॥ १८॥ 
“तात | अपने पुरोद्दितजीरे तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण 
हों, उनसे भी मेरा कुझल-मङ्गल कहना | उन महांधनुर्थर 
दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणसे भी यहाँका कुशल-समाचार 
सुना देना? ॥ १८ ॥ 
तस्मे हस्त्युत्तमां श्चित्राम्‌ कम्बलानज्जिनानि च । 
सत्कृत्य केक्रयो राजा भरताय ददौ घनम्‌ ॥ १९॥ 
ऐसा कहकर केकयनरेशने भरतका सत्कार करके उन्हें 
बहुत-से उत्तम हाथी विचित्र कालीन, मगचर्म और बहुत-सा 
घन दिये ॥ १९ ॥ 
अन्तःपुरे ऽतिसंबद्धान्‌ ब्याघ्रवीर्यंबलोपमान्‌ । 
दृंश्रायुक्तान, मद्ाकायाञ्शुनश्चोपायनं ददौ ॥ २०॥ 
जो अन्तःपुरे पाल-पोसकर बड़े किये गये थे) बल और 
पराक्रममें बाघोंके समान थे, जिनकी दाढे बड़ी-बड़ी ओर 
काया विशाळ थी, ऐसे ब्रहुत-से कुत्ते भी केकयनरेशने भरत- 
को भेंटमें दिये || २० ॥ 
रुक्मनिष्कसहस्रे द्वे पोडशाश्वशतानि च। 
सत्कृत्य केकयीपुत्रं केकयो धनमादिशत्‌ ॥ २१॥ 
दो इजार सोमेकी मोहरे और सोलह सौ घोड़े भी दिये | 
इस प्रकार केकयनरेदाने केकयीकुमार भरतको सक्कारपूर्वक 
बहुत-सा घन दिया ॥ २१ ॥ 
तदामात्यानभिप्रेतान्‌ विश्वास्यांश्च युणान्विवान्‌ । 
दृदावश्वपतिः शीघ्रं भरतायानुयायिनः ॥ २२॥ 


उस समय केकयनरेशा अश्चपतिने अपने अभीष्ट, बिश्वास- 


बा० रा० ५. ३. १२ 
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पात्र और गुणवान्‌ मन्त्रियोंकों भस्तके साथ जानेके लिये 
शीघ्र आज्ञा दी ॥ २२॥ 

~ > > fr | 
पेरावतानेन्द्रशिरान नागान्‌ चे प्रियद्शानान । 
खराड्शीघ्रान्‌ सुसं युक्तान्‌मातुलो ऽस्मे धनं ददौ ॥ २३॥ 


भरतके मामाने उन्हें उपद्दारमें दिये जानेवाले फलके 


रूपमें इरावान्‌ पर्वत और इन्द्रशिर नामक स्थानके आस-पास 


उत्पन्न होनेवाले बुत-से सुन्दर-सुन्दर हाथी तथा तेज चलनें- 
बाले सुशिक्षित खच्चर दिये ॥ २३ ॥ 
स दुत्त केकयेन्द्रेण धनं तन्नाभ्यनन्द्त। 
भरतः . केक्रयीपुत्रो गमनत्वरया तदा ॥ २३॥ 
उस समय जानेकी जल्दी होनेके कारण केकयी पुत्र भरतने 
केकयराजके दिये हुए उस धनका अभिनन्दन नहीं किया ॥ 
बभूव ह्यस्य हृदये चिन्ता सुमहती तदा। 
त्वरया चापि दूतानां खप्नस्यापि च दर्शनात्‌॥२५॥ 
उस अवसरपर उनके हृदयमें बड़ी भारी चिन्ता हो रही 
थी | इसके दो कारण थे, एक तो दूत वहँसे चळनेकी जब्दी 
मचा रहे थे, दूसरे उन्हें दुःस्वप्नका दर्शन भी हुआ था॥ 
स स्ववेइमाभ्यतिक्रम्य नरनागाश्वसंकुळम्‌ । 
प्रपेदे सुमहच्छ्रीमान्‌ राजमार्गमनुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
वे यात्राकी तैयारीके लिये पहले अपने आवासस्थानपर 
गये । फिर वहाँसे निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ोंसे 
भरे हुए परम उत्तम राजमार्गपर गये | उस समय मरतजीके 
पास बहुत बड़ी सम्पत्ति जुट गयी थी || २६ || 


अभ्यतीत्य ततोऽपइयदन्तःपुरमञ्नुत्तमम्‌। 
ततस्तद्‌ भरतः श्रीमानाविवेशानिवारितः ॥ २७॥ 


सडकको पार करके श्रीमान्‌ भरतने राजभवनके परम 
उत्तम अन्तःपुरका दर्शन किसा और उसमें वे बेरोक-टोक 
घुस गये ॥ २७ ॥ 
स मातामहमापृच्छय मातुळं च युघाजितम्‌। 
रथमारुह्य भरतः शत्रुघ्नसहितो ययौ ॥ २८॥ 
वहाँ नाना; नानी, मामा युधाजित्‌ और मामीसे बिदा 
ले शनरुध्नसहित रथपर सवार हो भरतने यात्रा आरम्भ की | 
रथान्‌ मण्डलचक्रांश्च योजयित्वा परः शातम्‌। 
डष्टरगोऽश्वखरैर्भृत्या भरतं यान्तमन्वयुः ॥ २९ ॥ 
गोलाकार पहियेवाले सोसे भी अधिक रथोंमें ऊट) बैल, 
घोड़े और खचर जोतकर सेवकोने जाते हुए भरतका 
अनुसरण किया ॥ २९ ॥ 
बलेन गुप्तो भरतो महात्मा 
सहार्यकस्यात्मसमैरमात्यैः । 
आदाय रात्रुष्नमपेत दाञ्रु- 
गुहाद्‌ ययौ सिद्ध इवेन्द्रळोकात्‌ ॥३०॥ 
शत्रुद्दीन महामना भरत अपनी और मामाकी सेनासे 
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ही समान मासनीय मन्त्रियोंके साथ मामाके घरसे चले; मानो 
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है स्थित 
हुआ हो ॥ ३० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे सत्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आएरामायण आदिकाबव्यके अयोध्याकण्डमें 


सत्तरवों। सभ पुरा हुआ ॥ ७० ॥ 


——— eae 
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एकसप्षांततमः सगः 
रथ और सेनासहित भरतकी यात्रा, विभिन्न खानोंको पार करके उनका उञ्जिहाना नगरीके उद्यानमें 
पहुँचनां ओर सेनाको धीरे-धीरे आनेकी आज्ञा दे खयं रथद्वारा तीव्रवेगसे आगे बढ़ते हुए 


सालवनको पार करके अयोध्याके निकट जाना, 
देखते हए आगे बहना ओर सारथिसे अपना 


सि अयोध्याको दृरबस्ा 
खपूणे 


उद्गार प्रकट करते हुए राजभवनमे प्रवेश करना 


स प्राङमुखा राजगृहादभिनियोय वीयंवान्‌ । 
ततः सुदामा द्युतिमान्‌ संतीयीवेक्ष्य तां नदीम्‌ ॥ १॥ 
हादिनीं दूरपारां च प्रत्यक्स्रोतस्तरङ्गिणीम्‌। 
शतद्रुमतरच्छ्रीमान्‌ नदीमिक्ष्वाकुनन्दनः ॥ २॥ 
राजगहसे निकलकर पराक्रमी भरत पूर्वदिशाकी ओर 
चले ।# उन तेजस्वी राजकुमारने मार्गमे सुदामा नदीका दर्शन 
कूरके उसे पार किया। तत्पश्चात्‌ इक्ष्वाकुनन्दन श्रीमान्‌ भरतने) 
जिसका पाट दूरतक्र फेला हुआ था, उस ह्रादिनी नदीको 
लॉघकर पश्चिमाभिमुख ब्रहनेवाली शतद्रु नदी ( सतलज ) 
को पार किया ॥ १-२ ॥ 
'पेलधाने नदीं तीत्वो प्राप्य चापरपवंतान्‌। 
शिलामाकुवेतीं तीत्बी आःनेयं शल्यकर्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
वहसे ऐलधान नामक गाँवमें जाकर वहाँ बहनेवाली 
नदीको पार किया । तत्पश्चात्‌ वे अपरपरब॑त` नामक जनपदमें 
गये । वहाँ शिला नामकी नदी बहती थी, जो अपने भीतर 
पड़ी हुईं बस्तुको शिल्लास्वरूप बना देती थी । उसे पार करके 
भरत वहाँसे आग्नेय कोणमें स्थित शल्यक्रष॑ण नामक देरमें 
गये, जहाँ शरीरसे काटेको निकाङनेमे सहायता करनेवाली 
ओषधि उपलब्ध होती थी ॥ ३ ॥ 
सत्यसंधः शुचिभूत्वा प्रेक्षमाणः शिलावहाम्‌ । 
अभ्यगात्‌ स महाशलान चनं चेत्ररथं प्रति ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर सत्यप्रतिज्ञ भरतने पवित्र होकर शिलावहा 
नामक नदीका दर्शन किया ( जो अपनी प्रखर घारासे शिला 
खण्डौ--बड़ी-बड़ी चट्टानको भी बहा ले जानेके कारण उक्त 


गये ओर बड़े-बड़े पर्बतोंको लॉब्रते हुए चेत्ररथ नामक वनमें 
जा पहुँचे | ४ ॥ 


सरसर्ती च गङ्गां च युग्मेन प्रतिपद्य च। 


उत्तरान्‌ वीरमत्स्यानां भारुण्डं प्राविशद्‌ वनम्‌॥ ५॥ 
तत्पश्चात्‌ पश्चिमवाहिनी सरस्वती तथा गङ्गाक्री घारा- 

विशेषके सङ्गमसे होते हुए उन्होंने वीरमत्स्य देशके उत्तरवर्ती 

देशोंमें पदार्पण किया और वहाँसे आरे बढ़कर वे भारण्डवनके 

भीतर गये ॥ ५ | 

वेगिनीं च कुलिङ्गाख्यां हादिनीं पर्वतावुताम्‌ | 

यसुनां प्राप्य संतीणो बलमाश्वालयत्‌ तदा ॥ ६ ॥ 
फिर अत्यन्त वेगसे बहनेवाली तथा पर्वतोंसे घिरी होनेके 


, कारण अपने प्रखर प्रवाहके द्वारा कलकल नाद करनेवाली 


कुलिङ्गा नदीको पार करके यमुनाके तटपर पहुँचकर उन्होंने 

सेनाको बिश्राम कराया ॥ ६ ॥ 

शीतीङृत्य तु गात्राणि छ्लान्तानाश्वास्य वाजिनः । 

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम्‌ ॥ ७ ॥ 

राजपुत्रो ० मद्दारण्यमनभीक्ष्णोपसेवितम्‌। 

भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः खमिवात्यगात्‌॥ ८ ॥ 
थके हुए, त्रोड़ोंको नहलाक्रर उनके अज्गोंको शीतलता 

प्रदान करके उन्हें छायामें धात आदि देकर आराम करनेका 

अत्रसर दे राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जलपान 

करके रास्तेके लिये जल साथ ले आगे बढ़े । मङ्गलाचारसे युक्त 

हो माङ्गलिक रथके द्वारा उन्होने, जिसमें मनुष्योका बह्दुधा 

आना-जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल बनको उसी 

प्रकार वेगपूर्वक पार किया, जेसे वायु आकाशको लव 

जाती है । ७-८ ॥ 

भागीरथीं दुष्प्रतरां सांऽशुधाने महानदीम्‌ । 


उपायाद्‌ राघवस्तूण प्राम्वटे विश्रुते पुरे ॥ ९, | 


तस्पश्चात्‌ अंश॒धान नामक ग्रामके पास मद्वा नदी 


| 
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स गङ्का प्राग्वटे तीत्वा समायात्‌ कुडिकोषिकाम। 

सबळस्तां ख तीत्योथ समगादू घमेवर्धनम्‌ ॥१० ॥ 
प्रा्वर नगरमें गङ्गाको पार करके वे कुटिकोष्टिका 

नामवाली नदीके तटपर आये और सेनासद्दित उसको भी पार 

करके घ्मबर्धन नामक ग्राममें जा पहुँचे || १० ॥ 

तोरणं दक्षिणार्धन जम्बूप्रस्थं समागमत्‌ । 

वरूथं च ययौ रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः ॥ ११॥ 
वदसे तोरण ग्रामके दक्षिणा भागमें होते हुए 

जम्बूम्रस्थभे गये | तदनन्तर दशरथकुमार भरत एक रमणीय 

ग्राममें गये, जो वरूथके नामसे विख्यात था॥ ११ ॥ 

तत्र रम्ये वन वास कृत्वासौ प्राङ्मुखो ययौ । 

उद्यानमुञ्जि्दानायाः प्रियका यत्र पादपाः ॥ १२॥ 
वहाँ एक रमणीय वनमें निवास करके वें प्रात;क्राल 

पूर्व दिशाकी ओर गये । जाते-जाते उजिद्दाना नगरीके 

उद्यानमे पहुँच गये, जहाँ कदम्ब नामवाले वृक्षोक्री 

बहुतायत थी ॥ १२ ॥ 

स तांस्तु प्रियकान्‌ प्राप्य शीघ्रानास्थाय वाजिनः । 

अनुश्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं त्वरितो ययौ ॥ १३॥ 
उन कदम्बोंके उद्यानमे पुँ चकर अपने रथमें शीध्रगामी 

घोड़ोको जोतकर सेनाको धीरे-धीरे आनेक्री आज्ञा दे भरत 

तीब्रगतिसे चल दिये ॥ १३ ॥ 

वासं कृत्वा खबंतीथ तीत्वां चरोत्तानिकां नदरीम्‌। 

अन्या नद्रीश्च विविधेः पार्वतीयैस्तुरङ्गमेः ॥ १४॥ 

इस्ति पृए्ठकमासाद्य कुडिकामप्यवर्तत । 

ततार त्र नरव्याघ्रो लोहित्ये च कपीवतीम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सर्वतीर्थ नामक ग्राममें एक रात रहकर 

उत्तानिका नदी तथा अन्य. नदियाँको भी नाना प्रकारके 

पर्वतीय घोड़ोंद्वारा जुते हुए रथसे पार करके नरश्रेष्ठ 

भरतजी हस्तिप्रष्ठक नामक ग्राममें जा पहुँचे | वहाँते आगे 

जानेपर उन्होंने क्रुटिका नदी पार की । फिर 

लोहित्य नामक ग्राममें पहुँचकर कपीवती नामक नदीको 

पार किया ॥ १४-१५ || 

पकसाले स्थाणुमतीं विनते गोमती नदीम्‌। 

कलिङ्गनगरे चापि प्राप्य सालवनं तदा ॥ १६॥ 
फिर एकसाल नगरके पास स्थाणुमती और विनत-गरामके 

निकट गोमती नदीक्रो पार करके वे तुरंत द्दी कलिङ्गनगरके 

पास ठाळवनमें जा पहुँचे || १६ ॥ 

भरतः क्षिप्रमागच्छत्‌ खुपरिश्रान्तवाहनः । 

चनं च समप्रतीत्याशु शार्वयौमरुणोद्ये ॥ १७॥ 

अयोध्यां मनुना राश्ञा निर्मितां ख दद्शे ह। 

तां पुरां पुरुषव्याघ्रः सप्तरात्रोषितः पथि ॥ १८॥ 
वहाँ जाते-जाते भस्तकें धोड़े थक गये | तव उन्हें 


३७९ 


विश्राम देकर वे रातों-रात शीघ्र ही साळवनको लॉध गये 
और अरुणोदयकालम राजा मनुकी बसायी हुई अयोध्यापुरीका 
उन्होंने दर्शन किया । पुरुषसिंह् भरत मार्गमे सात 
रातें व्यतीत करके आठवें दिन अथोध्यापुरीका दर्शन 
कर सके थे || १७-१८ ॥ 

अयोध्यामग्रतो दृष्ट्रा सारथि चेद्मत्रवीत्‌। 

एपा नातिप्रतीता में पुण्योद्याना यशस्विनी ॥ १९ ॥ 
अयोध्या दृश्यते दूरात्‌ सारथे पाण्डुमृक्तिका। 
यज्चिभिर्गुण सम्पन्नै ब्रह्मणवंदपार गैः ॥ २०॥ 
भूयिष्सरद्धेराक्रीणा राजपिंचरपालिता । 

सामने अगरोध्यापुरीको देखकर वे अपने सारथिसे इस 
प्रकार वोले--*सूत | पवित्र उद्यानोसे सुशोभित यद्व यश- 
स्विनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखायी देती ६ । 
यदद वही मारी दै, जहाँ निरन्तर यज्ञ-याग करनेवाले गुणवान्‌ 
और वेदोंके पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ 
बहुत-से घनियोँक्री भी बस्ती दै तथा यमे 
महाराज दशरथ जिसका पालन करते दै, बद्दी अयोध्या 
इस समय दूरसे सफेद मिट्रीके दृहकी माति दीख 
रही है॥ १९-२०६ ॥ 
अयोध्यायां पुरा शाब्दः श्रयते तुमुलो महान्‌ ॥ २१ ॥ 
समन्तान्नरनारीणां तमद्य न श््णाम्यद्दम्‌। 

“पहले अयोध्यामें चारों ओर नर-नारियाँक्रा मद्दान्‌ 
तुमुलनाद सुनायी पड़ता था; परंतु आज में उसे नहीं 
सुन रहा हूँ ॥ २१२ ॥ 
उद्यानानि हि सायाह्ने क्रीडित्योपरतेनरेः ॥ २२ ॥ 
समन्ताद्‌ विप्रधावद्भिः प्रकाशन्ते मान्यथा । 
तान्यद्यानुरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिभिः ॥ २३ ॥ 

“सायंकाळके समय लोग उद्यानोंमें प्रवेश करके वहाँ 
क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ासे +निब्रत्त होकर सव ओरसे 
अपने घरोंक्री ओर दौड़ते थे, अतः उब समय इन उद्यानोंकी 
अपूर्वं शोमा होती थी, परंतु आज ये मुझे कुछ और ही 
प्रकारके दिखायी देते हैं । वे ही उद्यान आज कामी जनांसे 
परित्यक्त होकर रोते हुए-से प्रतीत होते हैं || २२-२३ | 
अरण्यभूतेब पुरी सारथे प्रतिभाति माम्‌। 
नह्यत्र यानेर्टइयन्ते न जैने च वाजिभिः। 
नियोन्तो वाभियान्तो वा नरमुख्या यथा पुरा ॥२४॥ 

“सारथे | यह पुरी मुझे जंगल-सी जान पड़ती है। 
अब यहाँ पहलेकी भाँति घोड़ों, हाथियों तथा दूसरी-दूसरी 
सवारियोंसे आते-जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखायी 
दे रदे दें ॥ २४॥ 
उद्यानानि घुश भान्ति मत्तप्रमुदितानि च । 
जनाना स्तिखंयोगेष्यत्यन्तशुणवन्ति च ॥ २५ ॥ 
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तान्येतान्यद्य पझ्यामि निरानन्दानि सवाः । 
स्जस्तपर्णरनुपथं विक्रोशद्भिरिच द्रुमः ॥ २६॥ 
“जो उद्यान पहले मदमत्त एबं आनन्दमग्न भ्रमरो, 
कोकिलो और. नर-नारियोसे भरे प्रतीत होते थे तथा 
लोगोंक्रे प्रेम-भिलनके लिये अत्यन्त गुणकारी ( अनुकूल 
सुविधाओंसे सम्पन्न ) थे, उन्हींकों आज में सर्वथा 
आनन्दशून्य देख रहा हूँ । वहाँ मार्गपर वृक्षोंके जो पत्ते 
गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानो वे वृक्ष करुण क्रन्दन कर 


रहे है ( और उनसे उपलक्षित होनेके कारण वे उद्यान आनन्द- 


हीन प्रतीत होते हैं ) ॥ २५-१६ ॥ 
नाद्यापि श्रूयते शब्दो मत्तानां ख्ृगपक्षिणाम्‌। 
सरक्तां मधुरां वाणी कळं व्याद्दरतां बहु ॥ २७॥ 
“रागयुक्त मधुर कलरव करनेवाले मतवाले मृर्गों 
और पक्षियोंका तुमुल शब्द अभीतक सुनायी नहीं पड़ 
रहा है ॥ २७॥ 
चन्दनागुरुसम्पृक्तो धूपसम्मूच्छितोऽमलः। 
प्रवाति पवनः भ्रीमान्‌ कि जु नाद्य यथा पुरा ॥ २८॥ 
“चन्दन और अगुरुकी सुगन्धसे मिश्रित तथा धूपकी 
मनोहर गन्धे व्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहलेकी 
भोति क्यो नहीं प्रवाहित हो रहा है.! ॥ २८॥ 
भेरीसृदङ्गदीणानां कोणसंघट्टितः पुनः । 
क्किमद्य शब्दो विरतः सदादीनगतिः पुरा ॥ २९॥ 
“बादनदण्डद्वारा बजायी जानेवाली भेरी, म्मुदङ्ग 
और वीणाका जो आघातजनित शब्द होता है, वह पहले 
अयोध्यामे सदा होता रहता था, कभी उसकी 
गति अवरुद्ध नहीं होती थी; परंतु आजञ वह शब्द 
न जाने क्यों बंद हो गया है १॥ २९ ॥ 
अनिष्टानि च पापानि पझ्यामि विविधानि च । 
निमित्तान्यमनोश्षानि तेन सीदति मे मनः ॥ ३०॥ 
वमुझे अनेक प्रकारके अनिष्टकारी, क्रूर ओर अझुभ- 
सूचक अपशकुन दिखायी दे रहे हैं, जिससे मेरा मन 
लिन्न हो रहा है ॥ ३० ॥ 
सवथा कुशल सूत दुलभं मम बन्धुषु । 
तथा ह्यसति सम्मोहे हद्यं सीदतीब मे ॥ ३१॥ 
“सारथे ! इससे प्रतीत होता है कि इस समय 
मेरे यान्धवोको कुझल-मङ्गल सर्वथा दुळेभ दै, तभी 
कोई कारण न होनेपर भी मेरा हृदय वेठा 


दो उठी थीं) इसी अवस्थामे उन्होंने शीघतापूर्वक इश्ष्वाकु- 
बंशी राजाओंद्वारा पालित अयोध्यापुरीमे प्रवेश किया ।।३२॥ 
द्वारेण वेजयन्तेन प्राविशच्छान्तवाहनः। 
ढा+स्थेरुत्थाय विजयमुक्तस्तेः सहितो ययौ ॥ ३३॥ 
पुरीके द्वापर सदा वेजयन्ती पताका फहरानेके 
कारण उस द्वारका नाम वेजयन्त रखा गया था। ( यह 
पुरीके पश्चिम भागमें था । ) उप वेजयन्तद्वारसे भरत पुरीके 
भीतर प्रविष्ट हुए । उस समय उनके रथके धोड़े बहुत थके 
हुए थे । द्वारपालोंने उठकर कहा--“महाराजकी जय हो |! 
फिर वें उनके साथ आगे बढ़े ॥ ३३ ॥ 
ख़ त्वनेकाग्रहृदयो ठ्रःस्थं प्रत्यच्य तं जनम्‌ । 
सूतमश्वपतेः ङ्ञान्तमत्रवीत्‌ तत्न राघवः ॥ ३३॥ 
भरतका हदय एकाग्र नहीँ था--वे घत्रराये हुए थे। 
अतः उन रघुकुलनन्दन भरतने साथ आये हुए द्वारपालोंको 
सत्कारपूर्वंक लौटा दिया और केकयराज अश्वपतिके थके भाँदे 
सारथिसे वहाँ इस प्रकार कहा--॥ ३४॥ 
किमहं त्वरयाऽऽनीतः कारणेन विनानघ। 
अशुभाशाङ्कि हृद्यं शीलं च पततीव मे ॥ ३५॥ 
“निष्पाप सूत | मैं बिना कारण ही इतनी उतावळीके 
साथ क्यों बुलाया गया ? इस बातका विचार करके 
मेरे हृदये अश्युमकी आइङ्का होती है। मेरा 
दीनतारहित स्वभाव भी अपनी स्थितिसे भ्रष्टसा दो 
रहा है ॥ ३५॥ 
श्रुता चु यादृशाः पूर्व नुपतीनां विनाशने | 
आकारांस्तानहं सवोनिह पश्यामि सारथे ॥ ३६॥ 
«सारथे | अबसे पहले मैंने राजाओंके विनाशके जेसे- 


जैसे लक्षण सुन रले हैं, उन सभी लक्षणोंको आज में यहाँ 


देख रहा हूँ ॥| २६ ॥ 


सम्माजेनविहीनानि परुषाण्युपलक्षये । 
असंयतकवाटानि श्रीविद्दीनानि सवशः ॥ ३७॥ 
बलिकरमेवि्दीनानि धूपसम्मोदनेन च। 


अनाशितकुटुस्बानि प्रभाहीनजनानि च ॥ ३८॥ 
अलक्ष्मीकानि पझ्यामि कुटुम्बिभवनान्यहम | 

“मैं देखता हूँ--गहस्थोंके घरोंमे झाडू नहीं लगी है। 
वे रूखे और श्रीद्दीन दिखायी देते हैं। इनकी किवार 
खुली हैँ । इन घरोंमे बलिवैस्वदेबकर्म नहीं हो रहे हैं। ये धूप" 
की सुगन्धसे वञ्चित हैं। इनमें रहनेवाले कुमत्रीजनोंको 
भोजन नहीं प्राप्त हुआ दै तथा ये सारे ग्रह प्रभाहीन 
( उदास ) दिखायी देते हैं । जान पड़ता है--इनमें छक्ष्मीका 
निवास नहीं है || ३७-३८३ ॥ 


` अपेतमाल्यशोभानि भसम्शुष्ाजिराणि च ॥ ३९. ॥ 


ए शन्यानि न भान्ती यथा पुरा । 
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“देवमन्दिर फूलोंसे सजे हुए नहीं दिखायी देते। 
इनके आगन झाड़े-बुह्ारे नहीं गये हैं। ये मनुष्यांसे 
सूने हो रहे हैं, अतएव इनकी पहले-जैसी शोभा नहीं 
हो रही है ॥ ३९१ ॥ | 
देवताचाः प्रविद्धाश्च यशगोष्ठास्तयैव च ॥ ४० ॥ 
माल्यापणेषु राजन्ते नाद्य पण्यानि वा तथा | 
हञ्यन्ते वणिज्ञोऽप्यद्य न यथापूर्वमत्र वे ॥ ४१॥ 
ध्यानसंविग्नहृदया नष्टव्यापारयन्त्रिताः । 

'देवप्रतिमाआंकी पूजा बंद हो गयी है । यज्ञ- 
झाळाओंमे यज्ञ नहीँ हो रहे हैं। फूलों और मालाओंके 
बाजारमे आज बिकनेकी कोई वस्तुएँ नहीं शोभित हो 
रही हैँ । यहाँ पहलेके समान बनिये भी आज नहीं दिखायी 
देते हैँ। निन्तासे उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है । 
और अपना व्यापार नष्ट हो जानेके कारण वे संकुचित 
हो रहे हैं || ४०-४११ ॥ 


देवायतनचेत्येषु दीनाः पक्षिखुगास्तथा ॥ ४२॥ 


मलिनं चाश्रुपूर्णाक्षं दीनं ध्यानपरं कृशम्‌। 
सस्त्रीपुंसं च पझ्यामि जनमुत्कण्ठितं पुरे ॥ ४३॥ 
“देवालया तथा चेत्य ( देव ) वृक्षोंपर जिनका निवास 
है वे पञ्च-पक्षी दीन दिखायी दे रहे हैं। में देखता हूँ) 
नगरके सभी स्ी-पुरुषोंका मुख मलिन दै, उनकी आँखोंमें 
आँसू. भरे हैं और वे सब-के-सब दीन, चिन्तित) दुर्बल तथा 
उत्कण्ठित हैं? || ४२-४३ ॥ 


इत्येवमुक्त्वा भरतः सूतं तं दीनमानसः। 
तान्यनिष्टान्ययोध्यायां प्रेक्ष्य राजगृहं ययौ ॥ ४४ ॥ 
सारथिसे ऐसा कहकर अयोध्यामे ददोनेयाले उन अनिष्ट- 
सूचक चिह्नोंको देखते हुए भरत मन-ही-मन दुखी दो 
राजमहलमें गये ॥ ४४ ॥ 
तां झान्यश्टङ्गाटक्रवेदमरथ्यां 
रजोरुणद्वारकवाउयन्ताम्‌ । 
पुरीमिन्द्रपुरीप्रकाशां 
दुःखेन सम्पू्णंतरो बभूच ॥ ४५॥ 
जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इन्द्रकी नगरीके 
समान शोमा पाती थी, उसीके चोराददेश घर और सड़के 
आज सूती दिखायी देती थीं तथा दरवाजोंकी किवाड़ें धूलिः 
धूसर हो रही थीं, उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः 
दुःखमें निमग्न हो गये ॥ ४५ ॥ 
बभूव पद्यन्‌ मनसोऽप्रियाणि 
यान्यन्यदा नास्य पुरे बभूबुः। 
अवाक्शिरा दीनमना न हृष्टः 
पितुर्मद्दात्मा प्रविवेश वेइ ॥ ४६॥ 
उस नगरमै जो पहले कभी नहीं हुई थीं, ऐसी 
अप्रिय बातोको देखकर महात्मा भरतने अपना 
मस्तक नीचेको झुका लिया, उनका हषं छिन गया 
और उन्होंने दीन-हृदयसे पिताके भवनमें प्रवेश किया || 


हष्ट्रा 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीषे आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे एकसप्ततितमः सगः ॥ ७१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमे इकहत्तरबाँ सर्म पूरा हुआ॥ ७१ ॥ 


द्विसप्ततितमः सर्गः 
भरतका कैकेयीके भवनमें जाकर उसे प्रणाम करना, उसके द्वारा पिताके परलोकवासका 
समाचार पा दुखी हो विलाप करना तथा श्रीरामके विषयमें पूछनेपर कैकेयी द्वारा 
उनका श्रीरामके बनगमनके वृत्तान्तसे अवगत दोना 


अपश्यंस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये। 
जगाम भरतो द्रष्टं मातरं मातुरालये ॥ १॥ 
तदनन्तर पिताके घरमें पिताको न देखकर भरत माताका 
दर्शन करनेके लिये अपनी माताके महलमें गये | १॥ 
° . पर > 
अनुप्राप्तं तु त॑ दष्ट्रा केकेयी प्रोषित सुतम्‌। 
उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम्‌ ॥ २ ॥ 
अपने परदेश गये हुए, पुत्रको घर आया देख उस 
समय केकेयी हर्षसे भर गयी और अपने सुवर्णमय आसनको 
छोड़ उछलकर खड़ी हो गयी || २॥ 
> है [ox 
स प्रविश्येव धमोत्मा स्वणहं भ्रीविवजितम्‌ । 
भरतः प्रेय जग्रा जनन्याश्चरणौ झुभो ॥ ३ ॥ 


घर्मात्मा भरतने अपने उस घरमें प्रवेश करके देखा 
कि सारा घर श्रीहदीन'हो रहा दै, फिर उन्होंने माताके शुभ 
चरणोंका स्पर्श किया ॥ ३ ॥ 
तं मूध्नि समुपाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनम्‌। 
अङ्के भरतमारोप्य प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
अपने यशसी पुत्र भरतको छातीसे लगाकर केकेयी- 
ने उनका मस्तक सूँघा और उन्हें गोदमे बरिठाकर पूछना 
आरम्भ किया--)॥ ४ ॥ 
अद्य ते कतिचिद्‌ राज्यइच्युतस्यायकवेद्मनः । 
अपि नाध्वश्रमः शीघ्रं रथेनापततस्तव ॥ ५ ॥ 
“बेटा | तुम्हें अपने नानाके घरसे चले आज 
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कितनी रात व्यतीत हो गयीं ? तुम रथके द्वारा बड़ी 
शीघ्रताके साथ आये हो । रास्तेमें तुम्हें अधिक थकाबट 
तो नहीं हुई १ ॥ ५॥ 
आरयेकस्ते सुकुशली युधाजिन्मातुलस्तव। 
प्रवासाद्च सुखं पुत्र स्व मे वक्तमर्हसि ॥ ६ ॥ 
तुम्हारे नाना सकुशल तो हैं न? तुम्हारे मामा 
युधाजित्‌ तो कुशल्से हैं? बेटा | जब तुम यहाँसे गये थे, 
तब्रसे लेकर अबतक सुखसे रहे हो न?ये मारी बातें 
मुझे बताओ? ॥ ६॥ 
एवं परप्रस्तु कैकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः । 
आचष्ट भरतः सर्वे मात्रे राजीवलोचनः ॥ ७ ॥ 
केकेथीके इस प्रकार प्रिय वाणीम पूछनेपर दशरथः 
नन्दन कमलनयन भरतने माताको सब बातें बतायीं || ७ ॥ 
अद्य मे सप्तमी रात्रिइच्युतस्यायंकवेइमनः। 
अम्बायाः कुशली तातो युधाजिन्मातुलश्च मे ॥ ८ ॥ 
( वे बोले--) "मा! नानाके घरसे चले मेरी यह 
सातवीं रात बीती है । मेरे नानाजी और मामा युधाजित्‌ भी 
कुशल्से हैं ॥ ८ ॥ 
यन्मे धनं च रत्नं च ददौ राजा परंतपः 
परिश्रान्तं पथ्यभवत्‌ ततोऽहं पूर्वमागतः ॥ ९ ॥ 
राजवाक्यहरे दूते स्त्वयंमाणो ऽहमागतः 
यदहं प्रष्टुमिच्छामि तद॒स्त्रा वक्तमहँति ॥ १०॥ 
“शत्रुओँको संताप देनेवाले केकयनरेशने मुझे जो 
घन-रत्न प्रदान किये हैं, उनके भारसे मार्गमे सब वाइन 
थक गये थे, इसलिये भें राजकीय संदेश लेकर गये 
हुए दूतोके जल्दी मचानेसे यहाँ पहले ही चला आया 
हूँ | अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ, उसे 
तुम बताओ ॥ ९-१० ॥ * 
शून्योऽयं शयनीयस्ते प्यक्लो हेमभूषितः। 
न चायमिक्ष्वाकुजनः प्रहृष्टः प्रतिभाति में ॥ ११॥ 
ध्यह तुम्हारी शय्या सुवर्णभूषित पलंग इस समय 
सूना दे, इसका क्या कारण है ( आज यहाँ महाराज उपस्थित 
क्यों नहीं हैं ) ? ये महाराजके परिजन आज प्रसन्न क्यों 
नहीं जान पड़ते हैं ! ॥ ११॥ 


` राज्ञा भवति भूयिष्ठमिद्दाम्बाया निवेशने। 


तमहं नादय पञ्यामि द्रष्टुमिञ्छन्निहागतः ॥ १२॥ 
 'अह्दाराज ( पिताजी ) प्रायः माताजीके ही महलमें 


. रहा करते थे, किंतु आज में उन्हें यहाँ नहीं 


इ 


“म॑ पूछता हूँ, बताओ, पिताजी कहाँ हैं ? मैं 
उनके पेर पकडूँगा । अथवा बड़ी माता कौसल्याके घरमै 
तो वे नहीं हैं £? ॥ १३ ॥ 
तं प्रत्युवाच केकेयी प्रियवद्‌ घोरमप्रियम्‌ । 
अजानन्तं प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता ॥ १४॥ 

कैकेयी राज्यके लोभसे मोहित हो रही थी। वह 
राजाका ब्रृत्तान्त न जाननेवाले भरतसे उस धोर 
अप्रिय समाचारको प्रिय-सा समझती हुई इस प्रकार 
बताने लगी--॥ १४ ॥ 


या गतिः सर्वभूतानां तां गति ते पिता गतः। 
राजा महात्मा तेजखी यायजूकः सतां गतिः ॥ १५॥ 
वेरा | तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, 
तेजस्वी, यज्ञशील और सत्पुरुषोंके आश्रयदाता थे। एक 
दिन समस्त प्राणियोंकी जो गति होती है, उसी गतिको वे 
भी प्राप्त हुए हैं? ॥ १५॥ 
तच्छुत्वा भरतो वाक्यं धर्माभिजनवाञ्छुचिः । 
पपात सहसा भूमौ पितृशोकबलार्दितः ॥ १६॥ 
हा हतोऽस्मीति कृपणां दीनां वाचमुदीरयन्‌। 
निपपात महावाहुर्बाह विक्षिप्य वीयंवान ॥ १७॥ 
भरत धार्मिक कुलमें उत्पन्न हुए थे ओर उनका 
हृदय शुद्ध था। माताकी बात सुनकर वे पितृशोकसे 
अत्यन्त पीड़ित हो सहसा प्रथ्वीपर गिर पड़े ओर 
(हाय, में मारा गया |? इध प्रकार अत्यन्त 
दीन और दुःखमय बचन कहकर रोने ळगे। पराक्रमी 
महाबाहु भरत अपनी भुजाओंको बारंबार प्रथ्वीपर पटककर 


` गिरने और लोटने लगे ॥ १६-१७ ॥ 


ततः शोकेन संवीतः पितुर्मरणदुःखितः। 
विललाप महातेजा '्रान्ताकुलितचेतनः॥ १८॥ 
उन महातेजस्वी राजकुमारकी चेतना भ्रान्तं और 
व्याकुल हो गयी । वे पिताकी मृत्युसे दुखी और शोकसे 
व्याक्रुलचित्त होकर बिलाप करने लगे--|। १८ ॥ 


पतत्‌ सुरुचिरं भाति पितुमें शयनं पुरा । 
शशिनेवामलं रात्री गगनं तोयदात्यये ॥ १९ ॥ 
तदिद्‌ न विभात्यद्य विह्दीनं तेन धीमता। 
व्योमेव शशिना -हीनमप्शुष्क इव सागरः ॥ २० ॥ 

“हाय | मेरे पिताजीकी जो यह अत्यन्त सुन्दर अरस्य 
पहले शरत्कालकी रातमें चन्द्रमासे सुशोभित होनेवाले 
निर्मल आकाशकी भाँति शोभा पाती थी, वही यह आज 
उन्हीं बुद्धिमान्‌ महाराजसे रहित होकर चन्द्रमासे हीन 
आकाश और सूखे हुए समुद्रके ममान श्रीहीन प्रतीत 
। १९-२० ॥ 


Di या, by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


अयोध्याकाण्डे द्विसप्ततितमः सगः 


वाष्पसुत्सञ्य कण्ठेन खात्मना परिपीडितः। 
प्रच्छाद्य वदनं श्रीमद्‌ वस्रेण जयतां वरः ॥ २१॥ 
बिजयी वीरोंमे श्रेष्ठ अरत अपने सुन्दर मुख 
वसन्रसे ढककर अपने कण्ठखरके साथ आँसू गिराकर 
मन-हदी-मन अत्यन्त पीड़ित हो प्रथ्बीपर पड़कर विलाप 
करने लगे ॥ २१ || 
तमाते देवसंकाशं समीक्ष्य पतितं सुषि । 
निकृत्तमिव साळस्य स्कन्धं परशुना वने ॥ २२॥ 
माता मातङ्गसंकाशं चन्द्राकसडशं सुतम्‌। 
उत्थापयित्वा शोकार्ते वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
देवतुल्य भरत शोकसे व्याकुल हो वनमें फरसेसे काटे 
गये साखूके तनेकी भाति एशथ्वीपर पड़े थे, मतवाले 
हाथीके समान पुष्ट तथा चन्द्रमा या सूर्यके समान 
तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्रको इस तरह भूमिपर 
पड़ा देख माता केकेयीने उन्हें उठाया और इस 
प्रकार कहां--॥ २२-२३ ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि रोषे राजन्नत्र महायशः । 
'त्वद्विचा नहि शो चन्ति सन्तः सदसि सम्मताः ॥ २४॥ 
“राजन्‌ ! उठो | उठो | मद्दायशस्वी कुमार | 
तुम इस तरह यहाँ धरतीपर क्यों पड़े हो! तुम्हारे- 
जैसे सभाओंमे सम्मानित होनेवाले सत्पुरुष दोक नहीं 
किया करते हैं ॥ २४ ॥ 
दानयशाधिकारा हि शीलश्रुतितपोनुगा। 
बुद्धिस्ते वुद्धिसम्पन्न प्रभेवार्कस्य मन्द्रे ॥२५॥ 
“बुद्धिसंम्पन्न पुत्र | जेसे सूर्यमण्डलमे प्रभा निश्चल 
रूपसे रहती दै, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर 


है | वह दान और यमे छगनेकी अधिकारिणी 
है; क्योंकि सदाचार और वेदवाक्योंका अनुसरण 


करनेवाली है? ॥ २५ || 

ख रुदित्वा चिरं काळं भूमौ परिविवृत्य च । 

जननां प्रत्युवाचेदं शोकेबंहुभिराघुतः ॥ २६॥ 
भरत प्रथ्बीपर लोटते-पोटते बहुत - देरतक रोते रहे । 


तत्पश्चात्‌ अधिक्राबिक शोक्रसे आकुल होकर वे मातासे इस 


प्रकार बोले-॥ २६॥ | 

अभिषेक्ष्यति रामं तु राजा यज्ञ जु यक्ष्यते । 

इत्यहं कृतसंकल्पो हृष्टो यात्रामयासिषम्‌ ॥२७॥ 
“मैने तो यह सोचा था कि महाराज श्रीरामका 

राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञका अनुष्ठान 


करेंगे--यही सोचकर मैंने बड़े इषंके साथ वहाँसे यात्रा . 


की थी ॥ २७॥ 
तदिद्‌ ह्यन्यथाभूतं व्यवदीण मनो मम। 
® . ~ 
पितरं यो न पझ्यामि नित्यं प्रियहिते रतम्‌ ॥२८॥ 


३८३ 


(किंतु यहाँ आनेपर सारी बातें मेरी आशाके विपरीत 
हो गयीं । मेरा हृदय फटा जा रहा है; क्योंकि सदा 
अपने प्रिय और हितमें लगे रहनेवाले पिताजीको में नहीं देख 
रहा हूँ ॥ २८ ॥ 


अस्ब केनात्यगादू राजा व्याधिना मय्यनागते। 

घन्या रामादयः सवे येः पिता संस्ट्रतः स्वयम्‌॥ २९ ॥ 
“मा ! महाराजको ऐसा कौन-सा रोग हो गया था) 

जिससे वे मेरे आनेके पहले हीं चल बसे ? श्रीराम आदि सत्र 

भाई धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजीका 

अन्तयेष्टि-संस्कार किया ॥ २९ ॥ 

न नूनं मां महाराजः प्राप्तं जानाति कीर्तिमान्‌। 

उपजिघ्रत्‌ तु मां मूध्नि तातः संनाम्य सत्वरम्‌॥ ३०॥ 
“निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी मद्दाराजको मेरे 

यहाँ आनेका कुछ पता नहीं ह, अन्यथा वे शीघ्र हदी मेरे 

मस्तकको झुकाकर उसे प्यारसे सँँप्रते || ३० ॥ 

क्क ख पाणिः सुख स्पर स्तातस्याक्किएकर्मणः । 

यो हि मां रजला ध्तस्तमभीक्णं परिमाति ॥ ३१ ॥ 
“हाय | अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले मेरे 

पिताक़ा वह कोमल हाथ कहाँ दै, जिसका 

स्पर्श मेरे लिये बहुत ही सुखदायक था ? वे उसी 

हाथसे मेरे धूलिधूसर शरीरको वारंबार पाछा करते थे ॥३१॥ 

यो मे खाता पिता बन्धुयंस्य दा सो ऽस्मि सम्मतः 

तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याङ्किएकर्मणः॥ ३२॥ 
“अब्र जो मेरे माई, पिता और बन्धु हैं तथा 

जिनका में परम प्रिय दास हूँ, अनायास ही मद्दान्‌ 

पराक्रम करनेवाले उन श्रीरामचन्द्रजीको ठुम शीघ्र ही मेरे 

आनेकी सूचना दो ॥ ३२ ॥ 

पिता हि भवति ज्येष्ठो धरमंमार्यस्य जानतः । 

तस्य पादौ ग्रहीष्यामि ख द्दौदानीं गतिमंम ॥ ३३॥ 
“धर्मके ज्ञाता श्रे पुरुषके लिये बड़ा भाई पिताके 

समान होता है। मैं उनके चरणोंमें प्रणाम करूँगा। अब वे ही 

मेरे आश्रय हैं ॥.३३॥ 

धर्मविद्‌ धमंशीलश्च महाभागो दढवतः। 

आये किमत्रवीद्‌ राजा पिता मे सत्यविक्रमः ॥ ३४ ॥ 

पश्चिमं साधुसंदेशमिच्छामि श्रोलुमात्मनः। 
आर्ये | घर्मका आचरण जिनका स्वभाव बन गया 

था तथा जो बड़ी , दृदताके साथ उत्तम व्रतका पालन 

करते थे, वे मेरे सत्यपराक्रमी और धर्मज्ञ पिता 


. महाराज दशरथ अन्तिम समयमे क्या कह रये थे? 


मेरे लिये जो उनका उत्तम अन्तिम संदेश हो उसे मैं सुनना 
चाहता हूँ? ॥ ३४३ ॥ 
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इति एष्टा यथातरवं कैकेयी' वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
रामेति राजा विलपन्‌ ह्वा सीते लक्ष्मणेति च । 
स मात्मा परं लोकं गतो मतिमतां वरः ॥ ३६॥ 
भरतके इस प्रकार पूछनेपर केकेयीने सब बात 
ठीक-ठीक ता दी । वह कहने लगी--धवेटा | बुद्धिमानोमे 
श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराजने (हा राम | 
हा सीते | हा लक्ष्मण |! इस प्रकार बिलाप करते 
हुए परलोककी यात्रा की थी ॥.३५-३६ ॥ 
इतीमां पश्चिमां चाचं व्याजहार पिता तब। 
कालघमे परिक्षिप्तः पाशेरिच महागजः ॥३७॥ 
“जैसे पाशोंते बँघा हुआ महान्‌ गज विवश हो जाता 
है, उसी प्रकार कालधर्मके वशीभूत हुए, तुम्हारे पिताने 
अन्तिम वचन इ प्रकार कहा था-।। ३७ ॥ 
सिद्धाथोस्तु नरा राममागतं सह सीतया। 
लक्ष्मणं च मद्दाबाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ ३८॥ 
“जो लोग सीताके साथ पुनः लौटकर आये हुए 
श्रीम और महाबाहु लक्ष्मणको देखेंगे, वे दी 
कृतार्थं होंगे? ॥ ३८ ॥ 
तच्छुत्था विषसादेव द्वितीयाप्रियशंसनात्‌ । 
विषण्णवदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
माताक्रे ढार यह दूसरी. अप्रिय बात कही जानेपर भरत 
और भी दुखी ही हुए । उनके मुखपर विषाद छा गया और 
उन्होंने पुनः मातासे पूछा--॥ ३९ ॥ 
क्क चेदानीं स धमोत्मा कोसएयानन्द्वर्धनः । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः ॥ ४०॥ 
“मा | माता कौसस्याका आनन्द बढ़ानेबाले धर्मात्मा 
श्रीरामचन्द्रजी इस अवसरपर भाई लश्मण और सीताके 
साथ कहाँ चले गये हैं!” || ४० ॥ 


तथा पृष्टा यथान्यायमाख्यातुसुपचक्रमे । 
मातास्य युगपद्वाक्यं विप्रियं प्रियशंसया ॥ ४१॥ 
इस प्रकार पूछनेपर उनकी माता केकेयीने एक साथ 
ही प्रिय बुद्धिसे वह अप्रिय संवाद यथोचित रीतिसे सुनाना 
आरम्भ किया--॥ ४१ ॥ 
स हि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम्‌ । 
दण्डकान्‌ सह चेदेशा लक्‍्मणानुचरो गतः ॥७४२॥ 
श्रेटा ! राजकुमार श्रीराम वल्कल वस्त्र धारण, करके 
सीताके साथ दण्डकबनमें चले गये हैं। लक्ष्मणने भी उन्हींका 
ण किया है? ॥ ४२ ॥ 


स्य्य्््य्य्च्च्य्य्य्य्य्च््य्य्य्य्स्स्य्््य्य्य्स्य्स््््ल््््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्य्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्च्च्च्च्ण्- 
चरित्रपर शङ्का हो आयी। ( वे सोचने लंगे--श्रीराम 
कहीं धर्मसे गिर तो नहीं गये ? ) अपने बंशकी 
महत्ता ( धर्मपरायणता ) का स्मरण करके वे केकेयीसे इस 
प्रकार पूछने छगे--॥ ४३ ॥ 
कच्चिन्न ब्राह्मणधनं हृतं रामेण कस्यचिस्‌। 
कञ्चिन्नाढ्यो दरिद्रो चा तेनापापो विहिसितः॥ ४४॥ 
“मा | श्रीरामने किसी कारणवश ब्राह्मणका धन तो नहीं 
द्र लिया था १ किसी निष्पाप घनी या दरिद्रकी हत्या तो नहीं 
कर डाली थी १॥ ४४ ॥ 
कश्चिन्न परदारान्‌ वा राजंपुच्ोऽभिमन्यते। 
कस्मात्‌ स दण्डकारण्ये भ्राता रामो विवासितः ॥४५॥ 
“राजकुमार श्रीरामका मन किसी परायी स्त्रीकी 
ओर तो नहीं चला गया ? किस अपराधके कारण भैया 
श्रीरामको दण्डकारण्यमे जानेके लिये निर्वासित कर दिया 
गया है १? ।। ४५ ॥ 
अथास्य चपला साता तत्‌ खकर्म यथातथम्‌ । 
तेनैव ख्रीस्वभावेन व्याह्तुमुपचक्रमे ॥ ४६॥ 
तब चपल स्वभाववाली भरतकी माता केकेयीने उस 
विवेकशून्य चञ्चल नारीस्वभावके कारण ही अपनी करतूतको 
ठीक-ठीक बताना आरम्भ किया ॥ ४६ ॥ 
पचसुक्ता तु केकेयी भरतेन महात्मना । 
उवाच वचनं हृष्टा घूथापण्डितमानिनी ॥ ४७॥ 
महात्मा भरतके पूर्वोक्त रूपसे पूछनेपर व्यर्थ ही 
अपनेको बड़ी विदुषी मानमेवाली केकेयीने बड़े हमें 
भरकर कहा---॥ ४७ ॥ 
न ब्राह्मणधनं किचिद्धतं रामेण कस्यचित्‌ । 
कश्चिन्नाठ्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिसितः। 
न रामः परदारान्‌ ख चक्षुभ्यामपि पश्यति ॥ ४८॥ 
रेटा ! श्रीरामने किसी कारणवश किं्िन्मात्र भी 
ब्राह्मणके घनका अपहरण नहीं किया है। किसी निरपराध घनी 
या दरिद्रकी इत्या भी उन्होंने नहीं की दै। श्रीराम कभी किंसी 
परायी स्त्रीपर दृष्टि नहीं डालते हैं ॥ ४८ ॥ 
मया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्येहाभिषेचनम्‌। 
याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम्‌॥ ४९ ॥ 
श्रेटा | ( उनके वनमें जानेका कारण इस प्रकार है-) 
मैंने सुना था कि अयोध्यामे श्रीरामका राज्याभिषेक होते 
जा रहा है, तब मैंने तुम्हारे पितासे तुम्हारे लिये राज्य और 
श्रीरामके लिये वनवासकी प्रार्थना की । ४९ ॥ 
ख स्ववृत्ति समास्थाय पिता ते तत्‌ तथाकरोत्‌ 
रामस्तु सहसौमित्रिः प्रेषितः सह सीतया ॥ ५० ॥ 
तमपश्यन्‌ प्रियं पुत्रं म्दीपालो महायशाः । 
पुत्रशोकपरियनः पञ्चत्वसुपपेदिवान्‌ ॥ ५१ ॥ 


=+ 
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“उन्होंने अपने सत्यप्रतिश स्वभावके अनुसार 
मेरी माँग पूरी की। श्रीराम लक्ष्मण और सीताके साथ 
बनको भेज दिये गये, फिर अपने प्रिय पुत्र श्रीरामको न 
देखकर वे महायशस्त्री महाराज पुत्रशोकसे पीड़ित हो 
परलोकवासी हो गये || ५०-५१॥ 
त्वया त्विदानीं धमश राजत्वमचलम्ध्यताम। 
त्वत्कृते हि मया सर्वमिद्मेवंविधं छृतम्‌॥५२॥ 

“धर्मज्ञ | अब चुम राजपद स्वीकार करो। 
तुम्हारे लिये ही मैंने इस प्रकार्से यह सब कुछ 
किया है ॥ ५२॥ ः 
मा शोक मा च संतापं धेर्यभाश्रय पुत्रक। 
व्वद्धीना हि नगरी राज्यं चैतदनामत्रम्‌ ॥ ५३॥ 


लेटा | शोक और संताप न करो, पेर्यका आश्रय 
लो । अब यह नगर और निष्कण्टक राज्य दुग्दारे दी 
अधीन दै ॥ ५३ ॥ 
तत्‌ पुत्र शीघ्रं विधिना विधिशे- 
वसिष्ठमुख्यैः सहितो हिजेस्देः। 
संकाल्य. राजानमवीनसरव- 
मात्मानमुव्यामभिषेचयस्व ॥ ५४ ॥ 
“अतः वत्स ! अब विधि-विधानके ज्ञाता वसिष्ठ आदि 
प्रमुख ब्राह्मणेके साथ तुम उदार छदयवाले महाराजका 
अन्त्येष्टि-संस्कार करके इस प्रृथ्वीके राज्यपर अपना 
अभिषेक कराओ? ॥ ५४॥ 


हस्यार्ष श्रीमद्गासायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽग्रोध्याकाण्डे द्विसप्ततितमः सरः ॥ ७२ ॥ 
एस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्भित आर्परामायण आदिकाव्ये अगेध्यफाप्डमें बहत्तरवों सै पुरा दुआ ॥ ७२ ॥ 
|) 


्रिसश्वतितमः सगः | 
भरतका कैकेयीको धिकारना और उसके प्रति महान्‌ रोष प्रकट करना 


श्रु्वा च स वितुर्वृत्तं ्रातरौ च विवासितौ । 
भरतो दुःखसंत्त इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

पिताके परलोकवास और दोनों भाइयोके , वनवासका 
सपाचार सुनकर भरत दुःखसे संतप्त हो उठे ओर इस प्रकार 
बोले-॥ १ ॥ 


कि जु कार्य हतस्येह मम राज्येन शोचतः । 
विद्दीनस्याथ पित्रा च भ्रात्रा पितृसमेन च ॥ २ ॥ 
“हाय ! तूने मुझे मार डाला । में पितासे सदाके लिये 
बिछुड़ गया और पितृतुल्य बड़े भाईसे भी विलग हो गया । 
अब तो मैं शोकमें इब रहा हूँश मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या 
करना है ! ॥ २॥ 
दुःखे मे दुःखमकरोव्रणे क्षारमिवाद्दाः । 
राजानं प्रेतभावस्थं कृत्वा रामं च तापसम्‌ ॥ ३ ॥ 
“तूने राजाको परलोकवासी तथा श्रीरामको तपस्वी बना- 
कर मुझे दुःख-पर-दुःख दिया है; घावपर नमक-सा छिड़क 
दिया है ॥ ३ ॥ 
कुलस्य त्वमभावाय काळरात्रिरिवागता । 
अङ्गारमुपगूह्य स्म पिता मे नावबुद्धधान्‌॥ ४ ॥ 
“तू इस कुलका विनाश करनेके लिये कालरात्रि बनकर 
आयी थी । मेरे पिताने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया, दहकते 
हुए अङ्गारको द्ददयसे लगा लिया था; किंतु उस समय यह्‌ 
बात उनकी समझमें नहीं आयी थी || ४ ॥ 


सस्युमापादितो राजा त्वया मे पापद्शिनि। 
छुलं परितं मोदात्‌ कुलेऽर्सिम्‌ कुळपांशनि॥ ५ ॥ 


बा ६० ९, द..१३-= 


'पापपर ही दृष्टि रखनेवाली | कुलकलङ्किनी ! तूने मेरे 
महाराजको काळके गालमें डाल दिया और मोहवश इस कुल- 
का सुख सदाके लिये छीन लिया ॥ ५ ॥ 
वां प्राप्य दि. पिता मेऽद्य सत्यसंधो महायशाः। 
तीव्रदुःखाभिसंतप्तो वृत्तो द्ारथो नृपः ॥ ६॥ 

“तुझे पाकर मेरे सत्यप्रतिज्ञ महायशस्ती पिता मद्दाराज 
दशरथ इन दिनों दुःलह दुःखसे संतप्त होकर प्राण त्यागनेको 
विवश हुए हैँ ॥ ६ ॥ 
बिनाशितों महाराजः पिता में घर्मबत्सलः। 
कस्मात्‌ प्रबाजितो रामः कस्मादेव घनं गतः ॥ ७ ॥ 

“रता, तूने मेरे चर्मवत्सल पिता मद्दाराज दशरथका 
विनाश क्यों किया ! मेरे बड़े भाई श्रीरामको क्‍यों घरसे 
निक्राला और वे भी क्यों (रे द्वी कहनेसे ) वनको चले गये?|। 
कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकाभिपीडिते। 
दुष्करं यदि जीवेतां प्राप्य त्वाँ जननीं मम ॥ ८ ॥ 

“कौसल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलानेवाली तुझ 
कैकेयीको पाकर पुत्रशोकसे पीड़ित हो गयीं। अब उनका 
जीवित रहना अत्यन्त कठिन है ॥ ८ ॥ 
नन्वार्यों 5पि च धमात्मा त्वयि वृत्तिमनुत्तमाम। 
वर्तते गुरुवृत्तिशों यथा मातरि वतते॥ ९ ॥ 

«बड़े मैया श्रीराम धर्मात्मा हैं; गुरुजनोंके साथ कैसा 
बर्ताव करना चाढिये=-इसे वे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिये 
उनका अपनी माताके प्रति जैसा बर्ताव था) वेसा द्री उत्तम 
अ्मवार बे तेरे साथ मी करते थे ॥ ९॥ 
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तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्था दीर्घददिनी। 
त्वयि धमे समास्थाय भगिन्यामिव वर्तते ॥ १०॥ 
“मेरी बड़ी माता कोलल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी हैं। वे धर्म- 
का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बह्दिनका-सा बर्ताव करती हैं ॥ 
तम्याः पुत्रं महात्मानं चीरवट्कलवाससम्‌ । 
प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापे न शोचसे ॥ ११॥ 
“पापिनि | उनके महात्मा पुत्रत्रो चीर ओर वल्कल पहना- 
कर तूने वनमें रहनेके लिये भेज दिया | फिर भी तुझे शोक 
क्यों नहीं हो रहा है ! ॥ ११॥ 
अपापद्शिनं शूरं ऊतात्मानं यशख्िनम्‌। 
प्रबाज्य चीरवसनं कि नु पश्यसि कारणम्‌ ॥ १२॥ 
“श्रीराम किसीकी बुराई नहीं देखते। वे झूरबीर, पवित्रात्मा 
और यशस्वी हैं | उन्हें चीर पहनाकर वनवास दे देनेमे तू 
कौन-सा लाभ देख रही है ! ॥ १२ ॥ 


लुब्धाया विदितो मन्ये न तेऽहं राघवं यथा । 
तथा ह्यनथों राज्यार्थे त्वयाऽ ऽनीतो महानयम्‌॥ १३॥ 
“तू लोभिन है । मैं समझता हूँ, इसीलिये तुझे यह पता 
नहीं है कि मेरा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति केसा भाव दै, तभी तूने 

राज्यके लिये यह मद्दान्‌ अनर्थ कर डाला है ।। १३॥ 

अहं हि पुरुषव्याघावपञ्यन्‌ रामलक्ष्मणो। 
केन राक्तिप्रभावेण राज्यं रक्षितुमुत्सहे ॥ १४ ॥ 
“मैं पुरुषसिंदद श्रीराम और लक्ष्मणको न देखकर किस 
शक्तिके प्रभावसे इस राज्यकी रक्षा कर सकता हूँ ! ( मेरे बल 

` तो मेरे भाई ही हैं ) ॥ १४ ॥ 

तं हि नित्यं महाराजो बलवन्तं महौजसम्‌ । 
उपाश्रितोऽभूद्‌ धर्मात्मा मेरुमेंरुबनं यथा ॥ १५॥ 
(मेरे घमात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महा- 
तेजस्वी बलवान्‌ श्रीरामका ही आश्रय लेते थे ( उन्हींसे अपने 
लोक-परलोककी सिद्धिकी आशा रखते थे ), टीक उसी तरह 
| जैसे मेरुपब॑त अपनी रक्षाके लिये अपने ऊपर उत्पन्न हुए 
` राहन बनक्रा ही आश्रय लेता है ( यदि वह दुर्गम वनसे घिरा 
हुआ न हो तो दूसरे लोग निश्चय ही उसपर आक्रमण कर 

सकते हैं ) । १५॥ 

सोऽहं कर्थाममं भार मद्दाधुर्यसमुद्यतम्‌। 
दस्यो चुरमिवासाद्य सहेयं केन चौजखा ॥ १६॥ 
“यह राज्यका भार) जिसे किसी महाधुरंघरने धारण किया 
लै केसे, किस बलसे धारण कर सकता हूँ ! जैसे कोई 
: डे भेलोद्रारा ढोये जाने योग्य महान्‌ 


श्रीमद्वाल्मीकीय 
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| राज्यका महान्‌, 


रामायणे 


EE 
सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगद्धिनीम्‌ ॥१७॥ 

“अथवा नाना प्रकारके उपायों तथा बुद्धिबलसे मुझमें 
राज्यक्े भरण-पोषणकी शक्ति हो तो भी केवल आपने बेटेके 
लिये राज्य चाहनेवाली तुझ केकेयीकी मनःकामना पूरी नहीं 
होने दूँगा | १७॥ 


न मे विकाह्ना जायेत त्यकतुं त्वां पापनिश्चयाम्‌ । 
यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि स्यान्मातृत्रत्‌ सदा ॥ १८॥ 
“ददि श्रीराम तुझे सदा अपनी माताके समान नहीँ 
देखते होते तो तेरी-जेसी पापपूणे विचारवाली माताका त्याग 
करनेमै मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती ॥ १८॥ 
उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तवेयं पापद्शिनी । 
साघुचारित्रविश्रष्टे पूर्वेषां नो विगर्हिता ॥ १९॥ 
“उत्तम चरित्रसे गिरी हुईं पापिनि | मेरे पूर्वजोंने जिसकी 
सदा निन्दा की है, वह पापपर ही दृष्टि रखनेवाली बुद्धि तुझमें 
कैसे उत्पन्न हो गयी ? | १९ ॥ 
अस्मिन्‌ कुले हि सवेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते । 
अपरे श्रातरस्तस्मिन्‌ प्रवर्तन्ते समाहिताः ॥ २०॥ 
“इस कुलमें जो सबसे बड़ा होता है, उसीका राज्याभिषेक 
होता है दूसरे भाई सावधानीके साथ बड़ेकी आज्ञाके अधीन 
रहकर कार्थ करते हैं | २० ॥ 
न हि मन्ये नृशंसे त्वं राजधमंमवेक्षसे । 
गति वा न विजानासि राजवृत्तस्य शाश्वतीम्‌ ॥ २१॥ 
“क्रूर स्वभाववाली केकेयि ! मेरी समझमें तू राजधर्मपर 
दृष्टि नहीँ रखती है अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती। 
राजाओके बर्तावका जो सनातन स्वरूप है, उसका भी तुझे 
ज्ञान नहीं है ॥ २१॥ 
सततं राजपुञषु ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते। 
राज्ञामेतत्‌ समं तत्‌ स्यादिक्ष्वाकू णां विशेपतः ॥ २२॥ 
“राजक्ुमारोमे जो ज्येष्ठ होता है, सदा उसीका राजाकें 
पद्पर अभिपेक्र क्रिया जाता है । सभी राजाओंके यहाँ समान 
रूपसे इध नियमका पालन होता है । इश्ष्वाकुवंशी नरेशोंके 
कुलमें इसका विशेष आदर है ॥ २२॥ 
' तेषां धर्मेकरक्षाणां कुलचारित्रशोभिनाम्‌। 
अद्य चारित्रशौटीय त्वां प्राप्य विनिवर्तितम्‌ ॥ २३॥ 
“जिनकी एकमात्र घर्मसे ही रक्षा होती आयी है तथा जो 
कुलोचित सदाचारके पालनसे ही सुशोभित हुए हैं; उनका 
यह चरित्रविषयक अभिमान आज तुझे पाकर-तेरे सम्बन्धके 
कारण दूर हो गया ॥ २३ ॥ 
तवापि सुमहाभागे जनेन्द्रकुलपूवके। 
बुद्धिमोहः कथमयं सम्भूतस्त्वयि रहितः ॥ २४॥ 
! तेरा जन्म भी तो महाराज केकयके. कुछमें” 


है ०धेध्पाकाण्डे प्यसु श्सप्षलिकतमः) ०५१० 


हुआ है, फिर तेरे द्ृदयमें यह निन्दित बुद्धिमोह केसे उत्पन्न 
हो गया ! ॥ २४ ॥ 

न तु कामं करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये । 
यया व्यसनमारव्चं जीवितान्तकरं मम ॥ २५॥ 


“अरी | तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है । में तेरी इच्छा | 


कदापि नहीं पूर्ण करूँगा । तूने मेरे लिये उस विपत्तिकी नींव 

डाल दी है, जो मेरे प्राणतक ले सकती है ॥ २५ ॥ 

पष त्विदानीमेबाहमग्रियाथे तवानघम्‌ । 

निवर्तयिष्यामि वनाद्‌ ्रातरं स्वजनप्रियम्‌ ॥ २६॥ 
ध्यह ले, में अभी तेरा अप्रिय करनेके लिये तुळ गया 

हूँ । में बनसे निध्ाप भ्राता श्रीरामको, जो खजनेंके प्रिय हैं, 

लौटा लाऊँगा ॥ २६ ॥ 
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निवर्तयित्वा रामं च तस्याहं दीप्ततेजसः । 
दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तणात्मना ॥ २७॥ 
श्रीरामको लोटा लाकर उद्गीप्त तेजवाले उन्हीं महापुरषका 
दास बनकर स्वस्थचित्तसे जीबन व्यतीत करूँगा? ॥ २७॥ 
इत्येवमुक्त्वा भरतो मदात्मा 
प्रियेतरेवाक्यगणैस्तुदंस्ताम्‌ । 
शोकार्दितश्चाषि ननाद्‌ भूयः 
सिंहो यथा मन्द्रकन्द्रस्थः ॥ २८॥ 
ऐसा कहकर मद्दात्मा भरत शोकसे पीड़ित द्दो पुनः जळी- 
कटी बातोंति केकेयीको व्यथित करते हुए उसे जोए-जोरसे 
फटकारने लगे, मानो मन्दराचलक्ी गुद्दामें बैठा हुआ सिंह 
गरज रहा हो ॥ २८ ॥ 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाब्येऽशेध्याकाण्डे त्रिसप्ततितमः सगः ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार श्वालमीकिनिमित आर्परामायण आदिकाब्यके अयोध्याक्वाष्दमें तिहत्तरदों सै पुरा हुआ ॥ ७३ ॥ 
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चतुःसप्ततितमः सगैः 
भरतका कॅकेयीको कड़ी फटकार देना 


तां तथा गर्हयित्वा तु मातरं भरतस्तदा।। 
रोषेण महताविष्टः पुनरेवात्रबीदू दचः॥ ९ ॥ 
इस प्रकार माताकी निन्दा करके भरत उस समय 
महान्‌ रोषावेशसे भर गये और फिर कठोर वाणीमें 
कहने लंगे--॥ १ ॥ ge 
राज्याद्‌ अंशख कैकेयि नृशंसे दुष्टचारिणि । 
परित्यक्तास्ति धर्मेण मा सृतं 
८दुश्तापूर्ण बर्ताव करनेवाली कुरहदया केकेयि | तू 
राज्यसे भ्रष्ट हो जा । धर्मने तेरा परित्याग कर दिया दै, अतः 
अब तू मरे हुए महाराजके लिये रोना मत) ( क्योंकि तू पत्नी- 
चर्मसे गिर चुकी है) अथवा मुझे मरा हुआ समझकर व. 
जन्मभर पुत्रक्रे लिये रोया कर ॥ २ ॥ 
कि चु तेष्दूषयद्‌ रामो राजा वा भ्ृशधार्मिकः । 
ययोसृत्युर्वि्रासश्च त्वत्कृते तुल्यमागती ॥ ३ ॥ 
“श्रीरामने अथवा अत्यन्त. धर्मात्मा महाराज 
( पिताजी ) ने तेरा क्या बिगाड़ा था जिससे एक 
साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्युका कष्ट 
भोगना पड़ा १ ॥ ३ ॥ 
ख्रणहत्यामसि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात्‌ । 
ककेकेयि नरकं गच्छ मा च तातसलोकताम्‌॥ ४ ॥ 
कैकेयि | तूने इस कुलका विनाश करनेके कारण भ्रूणः 
हत्याका पाप अपने सिरपर लिया है, इसलिये तू नरकमें जा 
थर पिताजीका लोक तुशे न मिले ॥ ४॥ 


! 


रुदती भव ॥ २ ॥. 


यस्वय्रा हीडशं पापं कृतं घोरेण कर्मणा । 
सर्वलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादिंतं भयम्‌ ॥ ५ ॥ 
“तूने इस घोर कर्मके द्वारा संमस्ठ लोकोंके प्रिय 
श्रीरामको देरानिकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, 
उसने मेरे लिये भी भय उपस्थित कर दिया हे ॥ ५ ॥ 
त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः । 
अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः ॥ ६ ॥ 
“तेरे कारण मेरे पिताकी मृत्यु हुई, श्रीरामको वनका 
आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तूने इस जीवजगतूमें अप- 
यशका भागी ब्रना दिया ॥ ६ ॥ 
माठ्रूपे ममामित्रे जु॒शंसे राज्यकामुके । 
न तेऽहमभिभाष्योऽस्मि दुब्बंत्ते पतिघातिनि ॥ ७ ॥ 


“राज्यके लोभमें पड़कर ब्रूरतापूण कर्म करनेवाली 


_ हुराचारिणी पतिधातिनि ! तू माताके रूपमे मेरी श्नु है। 


तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिये ।। ७ ॥ 

कौसद्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः। 

दुःखेन महताविष्टास्त्वां प्राप्य-कुळदूषिणीम्‌ ॥ ८ ॥ 
“कोसल्या) सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएँ हैं, बे सब्र 

ठुझ कुलकलङ्किनीके कारण महान्‌ दुःखम पड़ 

गयी हैं ॥ ८ ॥ 

न त्वमश्वपतेः कन्या धर्मराजस्य धीमतः। ` 

राक्षसी तत्र जातासि कुळप्रध्वंसिनी पितुः ॥ ९ ॥ 
“तू बुद्धिमान्‌ धर्मराज अश्वपतिकी कन्या नहीं दै । तू उनके 
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कुलमें कोई राक्षसी पैदा हो गयी है, जो पिताके बंशका 
विध्वंस करनेवाली है ॥ ९ ॥ 
यत्‌ त्वया धामिंको रामो नित्यं सत्यपरायणः । 
बनं प्रस्थापितो चीरः पितापि त्रिदिवं गतः ॥ १०॥ 
यत्‌ प्रधानासि तत्‌ पापं मयि पित्रा बिना कृते । 
भ्रातृभ्यां च परित्यक्त सर्बलोकस्य चाप्रिये ॥ ११ ॥ 
“तूने सदा सत्यमे तत्पर रहनेवाले धर्मात्मा वीर 
श्रीरामको जो बनभें भेज दिया और तेरे कारण जो मेरे 
पिता स्वर्गबासी हो गये, इन सब कुकृत्थोंद्रारा तूने 
प्रधान रूपसे जिस पापका अर्जन किया है, वह पाप 
मुझमें आकर अपना फल दिखा रहा है; इसलिये 
मै पितृद्दीन हो गया, अपने दो. भाइयोसे बिछुड़ 
गया और समस्त जगतूके लोगोके लिये अप्रिय 
बन गया || १०-११ ॥ 
कौसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये । 
कृत्वा क प्राप्स्यसे ह्यद्य लोक निरयगामिनि ॥१२॥ 
“पापपूर्ण विचार रखनेवाली नरकगामिनी कैकेयि ! 
धर्मपरायणा माता कोसल्याको पति और पुत्रसे वञ्चित करके 
अब तू किस लोकमै जायगी १ ॥ १२ ॥ 
कि नावबुध्यसे क्रूरे नियतं बन्धुसंश्चयम्‌। 
ज्येष्ठं पितृसमं रामं को सल्यायात्मसम्भवम्‌ ॥१३॥ 
'ूरहृदये ! कोसल्यापुत्र श्रीराम मेरे बड़े भाई 
ओऔए पिताके तुल्य हैं । वे जितेन्द्रिय और बन्धुओंके 
आश्रयदाता हैं । क्या तू उन्हें इस रूपमें नहीं 
जानती है ? ॥ १३॥ 
अङ्गप्रत्यङ्गजः पुत्रो हृदयाञ्चाभिज्ञायते । 
तस्मात्‌ प्रियतरो मातुः प्रिया पव तु बान्धवाः ॥१४॥ 
“पुत्र माताक़े अङ्गःप्रत्यङ्ग और हृदयसे उत्पन्न 
होता है, इसलिये बह माताको अधिक प्रिय होता 
है,। अन्य भाई-बन्धु केबल प्रिय ही होते हैं ( किंतु पुत्र 
प्रियतर होता है ) ॥ १४॥ 
अभ्यदा किल रप्मेशा सुरभिः सुर सम्मता । 
बहमानो व्दशोव्या पुतो विगतचेतसौ ॥ १५॥ 
'एक समयकी बात है कि धर्मको जाननेवाली 
देब-सम्मानित सुरभि (कामधेनु ) ने एथ्वीपर अपने 
दो पुतरोको देखा, जो इल जोतते-जोतते अचेत हो 
गये थे ॥ १५॥ 
एतै ष्ट्रा पुत्रो महीतले । 
न बाष्पपयोकुलेश्षणम्‌ ॥ १६॥ 
` लगातार हळ जोतनेसे 
उन दोनों 
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अधस्ताद्‌ ्रजतस्तस्याः सुरराश्षो महात्मनः । 

बिन्दवः पतिता गाघे सूक्ष्माः खुरभिगन्धिनः ॥ १७॥ 
“उसी समय महात्मा देवराज इन्द्र सुरभिके नीचेपे 

होकर कहीं जा रहे थे । उनके शरीरपर कामधेनुके दो बूँद 

सुगन्धित आँसू गिर पड़े || १७ ॥ 

निरीक्षमाणस्तां शक्रो ददश छुरभि स्थिताम्‌ । 

आकाशे विषितां दीनां रूद्‌तीं भश दुःखिताम्‌॥ १८॥ 
“जव इन्द्रने ऊपर दृष्टि डाली, तव देखा--आकाशर्मे 

सुरभि खड़ी हैँ ओर अत्यन्त दुखी हो दीनभावसे रो 

रही हैं॥ १८॥ | 

तां दृष्ट्रा शोकसंतक्षां वञ्रपाणिरयंशस्तरिनीम्‌। 

इन्द्रः प्राञ्जलिरद्विग्नः खुरराजोऽत्रवीदू बचः ॥ १९ ॥ 
“यशस्विनी सुरभिको शोकसे संतप्त हुई देख 

वञ्रधारी देवराज इन्द्र उद्विग्न हो उठे और हाथ 

जोड़कर बोले--॥ १९॥ 

भयं फश्चिन्न चास्माखु कुतश्चिद्‌ विद्यते महत्‌ । 

कुतोनिमित्तः शोकस्ते त्रूहि स॒र्त्रहितैपिणि ॥ २०॥ 
“सत्रका हित चाहनेवाली देवि | हमलोगोपर कद्दीसे कोई 

महान्‌ भय तो नहीं उपस्थित हुआ दै? बताओ, किस 

कारणसे तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है १? ॥ २० ॥ 

एवसुक्ता तु सुरभिः सुरराजेन धीमता। 

प्रत्युवाच ततो धीरा वाकयं घाक्यविशारदा॥ २१॥ 
बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर बोलनेमें 

चतुर ओर धीरस्वभाववाली सुरभिने उन्हें इस प्रकार 

उत्तर दिया--॥ २१ ॥ 

शान्तं पापं न वः किचित्‌ कुतश्चिदमराधिप । 

अहं तु मग्नो शोचामि खपुत्रौ विषमे स्थितो ॥ २२॥ 
देवेश्वर | पाप ` झान्त हो । तुमलोगोंपर कहींसे 

कोई भय नहीं है।में तो अपने इन दोनों पुन्रोंको 

विषम अवस्था ( घोर सङ्कर ) में मग्न हुआ देख शोक कर 

रही हूँ ॥ २२॥ 

एतौ दष्ट्रा कृशो दीनो सूयरश्मिप्रतापितो। 

वध्यमानो बलीवर्दों कर्षकेण दुरात्मना ॥ २३॥ 
धे दोनों बैल अत्यन्त दुर्वैल और दुखी हैं स 

की किरणोंसे बहुत तप गये हैं और ऊपरसे बह दुष्ट किसान 

इन्हें पीट रहा है ॥ २३ ॥ 

मम कायात्‌ प्रसूतो दि दुःखितौ भारपीडितौ । 

यौ दृष्ठा परितप्येऽहं नास्ति पुत्रसमः प्रियः ॥ ५४ ॥ 
“मेरे शरीरसे इनकी उत्पत्ति हुई दै। ये दोनों 


भारले पीड़ित और दुखी हैं, इसीलिये इन्हें देखकर मे 


nh 


से संतस्त दो रही हूँ; क्योंकि पुत्रके समान प्रिय दूसरा 
ई नहीं है? ॥ २४॥। 
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यस्याः पु्रलहस्लैस्तु छर्रनं व्या्तमिदं जगत्‌ । 
ताँ इषा रदर्ती शक्तो न सुतान्‌ मच्यते परम्‌ ॥ ९५॥ 
“जिनके सहसो पुञ्रॉसे यह सारा जगत्‌ भरा 
हुआ दैः उन्हीं कामधेनुको इस तरह रोती देख इन्द्रने यह 
माना कि पुत्रसे बढ़कर और कोई नहीं है ॥ २५ ॥ 
इन्दर हाश्रुनिपातं तं स्वगात्रे पुण्यगन्धिनम्‌। 
खुरभि मन्यते दष्ट्रा भूयसीं तामिदेश्वरः ॥ २६ ॥ 
‹देवेशवर इन्द्रने अपने शरीएपर उस पत्ित्र गन्धवाछे 
अश्रुपातको देखकर देवी सुरभिको ईस जगतूमें सबसे 
श्रेष्ठ माना ॥ २६ ॥ 
समाप्रतिमवृत्ताया. छोकधारणकाम्पया । 
श्रीमत्या गुणमुख्यायाः ख्रभावपरिचेष्टया ॥ २७॥ 
यस्याः पुत्रसददत्राणि सापि शोचति कामधुक्‌ । 
किं पुना विना रामं कोलल्या वर्तयिष्यति ॥ २८॥ 
“जिनका चरित्र समस्त प्राणियोके लिये समान र्प्से 
हितकर और अनुपम दै, जो अभीष्ट दानरूप ऐ.धर्यशक्तिसे 
सम्पन्न) सत्यरूप प्रधान गुणसे युक्त तथा लोकरक्षाकी कामनासे 
कार्यमें प्रवृत्त होनेवाली हैं और जिनके सदस्नों पुत्र दे) वे 
कामधेनु भी जब अपने दो पुत्रोंके लिये उनके स्वाभाविक 
चेशमें रत द्वोनेपर भी कष्ट पानेके कारण शोक करती हैं: त्र 
जिनके एक ही पुत्र है) वे माता कौसल्या श्रीगमके बिना कैसे 
जीवित रहेंगी ! ॥ २७-२८ ॥ 
एकपुत्रा च साध्वी च बिवत्सेयं त्वया कृता । 
तस्मात्‌ त्वं सततं दुःखं परेत्य चेह च लप्स्यसे ॥ २९॥ 
६इकलौते वेटेवाळी इन सती-साध्वी कौसल्याका 
तूने उनके पुत्रसे बिछोह करा दिया है, इसलिये तू 
सदा ही इस लोक और परलोकमें भी दुःख 
ही पायेगी ॥ २९ ॥ 
अहं त्वपचिति आतुः पितुश्च सकलामिमाम्‌। 
वर्धनं यरासश्जाषि करिष्यामि न संशयः ॥ ३०॥ 
भैं तो यह राज्य लौटाकर भाईकी पूजा करूँगा 
और यह सारा अन्तयेष्टिसंस्कार आदि करके पिताका भी 
ूर्णरूपसे पूजन करूँगा तथा निःसंदेह में वही कर्म 
करूँगा जो ( तेरे दिये हुए कलङ्कको मिटानेवाला और ) मेरे 
यज्ञको बढानेवाला हो ।। ३० ॥ 
आनाय्य च महाबा कोसलेन्द्रं महावळम्‌। 
खयमेव प्रवेक्यामि वनं सुनिनिषेबितम्‌ ॥ ३१॥ 
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इत्यार्षे श्रीमद्रामाथणे वाल्मीकीये 


इस प्रकार श्वास्मीकिनिर्मित आर्परामागण आदिकाब्यके 


३८९ 


MESS मनन नस्ल 


श्रीरामको यहाँ 
वनम 


धमहावल्ली मद्दावाहु कोसळनरेश 
लौटा लाकर में स्वयं ददद मुनिजनसेबित 
प्रवेश करूँगा ॥ ३१ ॥ 
नद्याहं पापसंकत्पे पापे पापं त्वया छतम्‌। 
शक्तो घारयिठुं पोरैरश्रुकरणैनिरीक्षितः ॥ ३२॥ 
“पापपूर्ण संकल्प करनेवाली पापिनि ! पुस्वासी मनुष्य 
आँसू बहते हुए. अवरुद्धकण्ठ दो मुझे देखें और मैं तेरे 
किये हुए इस पापका बोझ दोता रहूँ--यह मुझसे नहीं 
हो सकता ॥ ३२ ॥ 
सा त्वमरगिन प्रविश चा स्यं वा बिश्व दण्डकान । 
रज्जुं बद्धवाथवा कण्डे नहि तेषन्यत्‌ परायणम्‌॥३३॥ 
"अत्र तू जलती आगमे प्रवेश कर जाश या स्वयं ` 
दण्डकारण्यम चली जा अथवा गलेमें रस्सी बाँधकर प्राण 
दे दे, इसके सिवा तेरे लिये दूसरी कोई गति 
नहीं है ॥ ३३॥ 
अधमप्यवत्ी प्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे । 
कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासितकस्मषः ॥ ३४ ॥ 
“वरत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी जब्र अयोध्याकी भूमिपर 
ददार्पण करेंगे) तभी मेरा कलङ्क दूर होगा और तभी मै 
कृतकृत्य होऊँगा? ॥ ३४ ॥ 
इति नाग इवारण्ये तोमराङ्कशातोदितः । 
पपात भुवि संक्रुद्धो निःश्वसन्निव पन्नगः ॥ ३५॥ 
यह कहकर भरत वनभे तोमर और अङ्कुशद्वारा पीड़ित 
किये गये हाथीकी भाँति मूर्ज्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े और 
क्रोधमे भरकर फुफकारते हुए. सॉपकी भाँति लंबी साँस 
खींचने ळग ॥ २५ | 
संरक्तनेत्रः शिथिलाम्बरस्तथा 
विधूतसवीौभरणः परंतपः | 
भूमौ पतितो चुपात्मजः 
शचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये ॥ ३६॥ 
राजकुमार भरत उत्सव समाप्त 
होनेपर नीचे गिरये गये शचीपति इन्द्रके ध्वजकी भाँति 
उस समय प्रथ्वीपर पड़े थे; उनके नेत्र क्रोधसे लाळ हो गये 
थे) वज्ञ ढीले पढ़ गये थे और सारे आभूषण द्ूटकर/ बिखर 
गये थे॥ ३६ | 


-बभूव 


शत्रुको तपानेवाले 


ल्‍्मीकीये आदिकाम्येऽोध्याकाण्डे चतुःसप्ततितमः सरः ॥ ७४ ॥ 


अयोध्याकाण्डमें चौहत्तरदों समे पूरा हुआ ॥ ७४ ॥ 


REST 
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पञ्चसप्ततितमः सगः 
कोसल्याके सामने भरतका शपथ खाना 


दीघेकालात्‌ समुत्थाय संज्ञां लब्ध्वा स चीयंचान्‌। 
नेत्राभ्यामश्रुपूणोभ्यां दीनासुद्वीषष्य मातरम्‌ ॥ १ ॥ 
सोऽमात्यमध्ये भरतो जननीमभ्यकुत्सयत्‌ । 


बहुत देरके बाद ददोशमं आनेपर जब पराक्रमी भरत उठे, 


तब आँसू भरे मेत्रासे दीन बनी बेटी हुई माताकी ओर देख-, 


कर मन्त्रियोंके बीचर्में उसकी निन्दा करते हुए बोले--॥ 
राज्यं न कामये जातु मन्त्रये नापि मातरम्‌ ॥ २ ॥ 
अभिषेकं न जानामि योऽभूद्‌ राज्ञा समीक्षितः। 
विप्रकृष्टे ह्यहं देशे शात्रुष्नसह्ितोऽभवम्‌ ॥ ३॥ 
“मन्त्रिवणे | में राज्य नहीं चाहता ओर न मैंने कभी 
मातासे इसके लिये बातचीत ही की है । मद्दाराजने जिस 
अभिषेका निश्चय किया था, उक्षका भी मुझे पता नहीं था; 
क्योंकि उस समय में शन्रुष्नके साथ दूर देशमे था ॥ २-२॥ 
बनवासं न जानामि रामस्याहं मद्दात्मनः। 
बिवासनं च सौमित्रेः सीतायाश्च यथाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 


“महात्मा श्रीरामके वनवास और सीता तथा लऽ्ष्मणके 
निर्वासनका भी मुझे ज्ञान नहीं है कि वह कब और 
केसे हुआ !? ॥ ४ ॥ 

` तथेव क्रोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः। 
कौसल्या शब्दमाशाय सुमित्रां चेदमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माताको कोस रहे 
थे, उस समय उनकी आवाजको पहचानकर कौसल्याने 
सुमित्रासे इस प्रकार कहा--॥ ५ ॥ 
आगतः क्रूरकायोयाः केकेय्या भरतः सुतः। 
तमहं द्रष्टमिच्छामि भरतं दीघदरिनम्‌॥ ६ ॥ 

“कूर कर्म करनेवाली केकेयीके पुत्र भरत आ गये हैं। 
वे बड़े दूरदरशों हैं, अतः में उन्हे देखना चाहती हूँ? ॥ ६ ॥ 
फवमुक्त्वा सुमित्रां तां विवणवद्ना कृशा | 

प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना ॥ ७ ॥ 

सुमित्रासे ऐसा कहकर उदास मुखवाली, दुर्बल ओर 
अचेत-सी हुई कौसल्या जहाँ भरत थे, उ स्थानपर जानेके 
लिये कॉपती हुई चलीं ॥ ७ ॥ 


पर्यष्वजेतां दुःखातः पतितां नएचेतनाम्‌॥ ९ ॥ 
रुदन्ती रुदती दुःखात्‌ समेत्यार्या मनस्विनी । 
भरतं प्रत्युवाचेदं कौसल्या भृशदुःखिता ॥ १०॥ 
तदनन्तर शत्रुघ्न और भरतने दूरसे ही देखा कि 
माता कौसल्या दुःखसे व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वीपर 
गिर पड़ी हैं । यह देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वे 
दौड़कर उनकी गोदीसे लग गये तथा फूट-फूटकर रोने लगे । 
आर्या मनस्विनी कौसल्या भी दुःखे रो पड़ीं और उन्हें छाती- 
से लगाकर अत्यन्त दुःखित हो भरतसे इस प्रकार बोलीं--॥ 
इद्‌ ते राज्यकामस्य राज्यं प्राप्तमकण्टकम्‌। 
सम्प्राप्तं बत कैकेय्या शीघ्रं करेण कर्मणा ॥ ११॥ 
बेटा | तुम राज्य चाहते थेन? सो यह निष्कण्टक 
राज्य तुम्हे प्राप्त दो गया; किंतु खेद यही है कि केकेयीने 
जल्दीके कारण बड़े क्रूर कर्मके द्वारा इसे पाया है ॥ ११॥ 
प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनम्‌ । 
कैकेयी कं शुणं तत्र पश्यति क्रूरद्शिनी ॥ १२॥ 
'ूरतापूर्ण दृष्टि रखनेवाली कैकेयी न जाने इसमें कीन- 
सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटेको चीर-वसनन पहना- 
कर वनमें भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया ॥ १२॥ 
क्षिप्रं मामपि केकेयी प्रस्थापयितुमर्हति। 
हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशाः ॥ १३॥ 
“अब केकेयीको चाहिये कि मुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान- 
पर भेज दे, जहाँ इस समय सुवर्णमयी नाभिसे सुशोभित 
मेरे महायरास्वी पुत्र श्रीराम हैं ॥ १३॥ 
अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम्‌। 
अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः ॥ १४॥ 
“अथवा सुमित्राको साथ लेकर और अग्निहोत्रको आगे 
करके में स्वयं ही सुखपूर्वक उस स्थानको प्रस्थान करूंगी’ 
जहाँ. श्रीराम निवास करते हैं ॥ १४॥ 
कामं वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमर्हसि । 
यत्रासौ पुरुषव्याघ्रस्तप्यते मे खुतस्तपः ॥ १५॥ 
“अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छाके अनुसार अब मुझे 
वहीं पहुँचा दो, जहाँ मेरे पुत्र घुरुषसिं श्रीराम तप करते हैं 
इद्‌ हि तव विस्तीण धनधान्यसमाचितम्‌ । 
हस्त्यश्वरथसम्पूणे राज्यं निर्यातितं तया ॥ १६॥ 
ध्यृह घन-घान्यसे सम्पन्न तथा हाथी, घोड़े एवं रथे से 
भरा वि राज्य केकेयीने ( श्रीरामसे छीनकर ) तुम्हें 


इत्यादिबहुभिवोक्येः करे: सम्भर्सितोऽनघः । 
विव्यथे भरतो5तीव व्रणे तुद्येव सूचिना ॥१७॥ 

इस तरहकी बहुत-सी कठोर बातें कहकर जब वौसल्याने 
निरपराध भरतकी भर्त्सना की, तश्र उनको बड़ी पीड़ा हुई; 
मानो किसीने घावमें सूई चुभो दी हो ॥ १७॥ 


पपात चरणो तस्यास्तदा सम्भ्रान्तचेतनः । 
विलप्य वहुधासंशो लः्धसंज्ञस्तदाभवत्‌ ॥ १८॥ 
वे कौक्षल्याके चरणोमें गिर पड़े, उस समय उनके 
चित्तमें बड़ी घत्रराहट थी । वें बारंबार विलाप करके अचेत 
हो गये । थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चेत हुआ ॥ १८ ॥ 
एवं विलपमानां तां प्राञ्जलिभेरतस्तदा । 
कौसल्यां प्रत्युवाचेदं शोकेबेहुभिराद्गताम्‌॥ १९॥ 
तत्र भरत अनेक प्रकारके शोकोंसे घिरी हुई और पूर्वोक्त 
रूपसे विलाप करती हुई माता कौसल्यासे हाथ जोड़कर इस 
प्रकार बोले--॥ १९ ॥ 
आर्ये कस्मादजानम्तं गर्दसे मामकट्मषम्‌। 
विपुलां च मम प्रीति स्थितां जानासि राघवे ॥ २०॥ 
“आथे | यहाँ जो कुछ हुआ दै, इसकी मुझे बिल्कुल 
जानकारी नहीं थी । मैं सर्वथा निरपराध हुँश तो भी आप 
क्यों मुझे दोष दे रही हैं! आप तो जानती हैं कि श्रीरघुनाथ जी - 
में मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है ॥ २० ॥ 
कृतशा्रानुगा वुद्धिमों भूत्‌ तस्य कदाचन। 
सत्यसंधः सतां श्रेष्ठो यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ २१॥ 
“जिसकी अनुमतिसे सत्पुरुषोमें श्रेष्ठ, सत्यप्रति्) आर्य 
श्रीरामजी वनमें गये हों) उस पापीकी बुद्धि कभी गुरुसे सीखे 
हुए शास्त्रोमे बताये गये मार्गका अनुसरण करनेवाली न हो॥ 
्रेष्यं पापीयसां यातु सूर्यं च प्रति मेहतु। 
हन्तु पादेन गाः सुप्ता यस्यायों ऽनुमते गतः ॥ २२॥ 
'जिसक्री सलाइसे बड़े भाई श्रीरामको वनमै जाना पड़ा 
हो, वह अत्यन्त पापियो--द्वीन जातियोका सेवक हो । सूर्यकी 
ओर मुँद करके मलमत्रका त्याग करे और सोयी हुईं गौओंको 
लातसे मारे ( अर्थात्‌ वह इन पापकर्मोके ढुप्परिणामका 
भागी हो )॥ २२॥ 
कारयित्वा महत्‌. कमं भतो भृत्यमनर्थकम । 
अधमो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यायऽनुमते गतः॥२३॥ 
“जिसकी सम्मतिसे भैया श्रीरामने वनको प्रस्थान किया 
हो) उसको वही पाप लगे, जो सेवकसे भारी काम कराकर 
उसे समुचित वेतन न देनेवाले ख्वामीको लगता है ॥ २३ ॥ 


परिपालयमानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवत्‌ । 
ततस्तु द्रुह्यतां पापं यस्यायोऽनुमते गतः ॥ २४॥ 


in :„ जिसके कहनेसे ऑर श्रीरुमको ब्रनमे भेजा गया हे; 


MR  / oa नलमस्याक्ा पग्रोश्याकएडरे पन्नेल्तितमः र्ग ko sha 


देवताओं) पितरे एवं भगवानको 


TC 
उसको वही पाप लगे, जो समस्त प्राणियोंका पुत्रकी भाँतिं 
पालन करनेवाले राजासे द्रोह करनेवाले लोगोंको लगता हे ॥ 
बलिषड्भागसुद्धत्य नृपस्यारक्षितुः प्रजाः । 
अधर्मों यो ऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यायो ऽ नुमते गतः ॥ 
“जिसकी अनुमति आर्य श्रीराम वनमें गये हों) वह उसी 
अधर्मका भागी हो) जो प्रजासे उसकी आयका छठा भाग लेकर 
भी प्रजावर्गकी रक्षा न करनेवाले राजाको प्राप्त द्ोता दै ॥र५॥ 
संश्रुत्य च तपस्विभ्यः सत्रे यै यज्ञदक्षिणाम्‌। 
तां चापळतां पापं यस्यायोऽनुमते गतः ॥ ६॥ 
“जिसकी सलाहसे भैया श्रीरामको वनमें जाना पड़ा हों 
उसे वही पाप लगे) जो यज्ञमे कष्ट सहनेवाले ऋ स्विजाको 
दक्षिणा देनेकी प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देनेवाले 
लोगोको लगता है ॥ २६ ॥ 
हस्त्यभ्वरथसम्बाधे युद्धे शखसमाकुले। 
मा स्म कार्षीतूसतां धर्म यस्यायों ऽनुमते गतः ॥ २७ ॥ 
हाथी, घोड़े और रथेसे भरे एवं अ-शख्रोकी व्रि 
व्याप्त संग्राममे सत्पुरुषोके धर्मका पालन न. करनेवाले 
योद्धाओंको जो पाप लगता है, वही उस मनुष्यको भी प्राप्त 
हो, जिसकी सम्मतिसे आर्य भ्रीरामजीको वनमें भेजा गया हो॥ 
उपदिष्टं सुसूक्ष्मा शास्त्र यत्नेन घीमता। 
स नाशयतु दुष्टात्मा यस्यायोऽनुमते गतः ॥ २८॥ 
जिसकी सलाइसे आर्य श्रीरामको वनभें प्रस्थान करना 
पड़ा दै, वह दुशत्मा बुद्विमान्‌ गुरुके द्वारा यत्नपूर्वक प्रा 
हुआ शाखके सुक्ष्म विप्रयका उपदेश भुला दे ॥ २८ ॥ 
माच तं व्यूढवाह्ंसं चन्द्रभास्करतेजसम्‌ । 


' द्वाक्षी दू राज्यस्यमासीनं यस्यायो ऽनुमते गतः॥ २९ ॥ 


“जिसकी सलाहसे बड़े मैया श्रीरामको वनमें भेजा गया 
हो; वह चन्द्रमा और सूर्यके समान तेजस्वी तथा विशाल 
भुजाओं और कंधोसे सुशोभित भ्रीरामचन्द्रजीको राज्यसिंहासन- 
पर विराजमान न देख सके--वह राजा श्रीरामके दर्शनसे 
वञ्चित रह जाय ॥ २९॥ 
पायलं ऊसरं छागं वृथा सोऽक्षातु निर्घृणः । 
गुरूश्चाप्यवजानातु यस्यायो ऽनुमते गतः ॥ ३० ॥ 

“जिसकी सलाइसे आर्ये श्रीरामचन्द्रजी वनमें गये हो 
बह निर्दय मनुष्य खीर, खिचड़ी और बकरीके दूषको 
निवेदन किये बिना व्यर्थ 
करके खाय ॥ ३० ॥ 
गाश्च स्पृशतु पादेन गुरून्‌ परिबदेत च। 
मित्रे द्रह्लेत सोडत्यर्थ यस्यायोऽनुमते गतः ॥ ३१ ॥ 

/जिसकी सम्मतिसे : ्ीरामचन्द्रजीको बनें जाना पढ़ी 
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हो, वह पापी मनुष्य गोअंके शरीरका पेरसे स्पर्श, गुरुजनोंकी 
निन्दा तथा मित्रके प्रति अत्यन्त द्रोह करे ॥ ३१ ॥ 
विश्वासात्‌ कथितं किचित्‌ परिवादं मिथः कन्रित्‌। 
विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ ३२॥ 
(जिसके कहनेसे बड़े भैया श्रीराम वनमें गये हों) वह 
दुशत्मा गुप्त रखनेके विश्वासपर एकान्तमें कहे हुए किसीके 
दोप्रको दूसरोपर प्रकट कर दे ( अर्थात्‌ उसे विश्वासबात 
करनेका पाप लगे ) ॥ ३२ ॥ 
अकतो चारतशञ्च त्यक्तात्मा निरपप्रपः। 
खोके भवतु बिद्विष्टो यस्यायो5नुमते गतः ॥ ३३॥ 
(जिसकी अनुमतिसे आर्य श्रीराम वनमें गये हों, वह 
मनुष्य उपकार न करनेवाला, कृतध्नः सत्पुरुषो द्वारा परित्यक्त, 
निर्लज और जगतमें सबके द्वेपका पात्र हो ॥ ३३ ॥ 
ुतरैदीसैश्च भृत्यैश्च स्वणृहे परिवारितः। 
स पको सृष्टमशनातु यस्यायोऽनुमते गतः ॥ ३४॥ 
(जिसकी सलाइसे आर्य श्रीराम वनमें गये हो, वह अपने 
घरमे पुत्रों, दासों और अत्योसे घिरा रहकर भी अकेले ही 
मिष्टान्न भोजन करनेके पापका भागी हो ॥ ३४॥ 
अप्राप्य सदशान्‌ दाराननपत्यः प्रमीयताम्‌। 
अनवाप्य क्रियां ध्या यस्यायोंऽनुमते गतः ॥३५॥ 
“जिसकी अनुमतिसे आये श्रीशामका वनगमन हुआ हो; 
वह अपने अनुरूप पत्नीको न पाकर अग्निहोत्र आदि धार्मिक 
कर्मोका अनुष्ठान किये बिना संतानहीन अवस्थामै ही 
मर जाय ॥ ३५ || 
| माऽऽत्मनः संतति द्राक्षीत्‌ स्वेषु दारेषु दुःखितः । 
आयुःसमप्रमप्राप्य यस्यायोऽनुमते गतः॥ ३६॥ 
“जिसकी सम्मतिसे मेरे बड़े भाई श्रीराम वनमें गये हों, 
बह सदा दुखी रहकर अपनी धर्मपत्नीसे होनेवाली संतानका 
[ मुँह न देले तधा सम्पूर्ण आयुका उपभोग किये बिना ही 
मर जाय ॥ ३६:॥ 
| राजस्रीबालबूजानां वधे यत्‌ णृपमुच्यते । 
| ्॒त्यत्यागे च यत्‌ पापं तत्‌ पापं धतिपद्यताम्‌ ॥ ३७॥ 
F “राजा) खी, बालक और बृद्धोंका वध करने तथा भृत्यों- 
. को त्याग देनेमे जो पाप होता है, बही गाप उसे भी लगे | 
लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च। 
बिश्र्याद्‌ भृत्यान्‌ यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ ३८॥ 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 
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“जिसकी रायसे श्रीराम दनमें जानेको विवश हुए हों, 
वह दाञुपक्षक्ो भय देनेवाले युद्धके प्राप्त होनेपर उसमें पीठ 
दिखाकर भागता हुआ मारा जाय || ३९ ॥ 
कपालपाणिः पथिवीमटतां चीरसंद्ृतः । 
भिक्षमाणो यथोतमत्तो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४० ॥ 

“जिसकी सम्मतिसे आर्य श्रीराम वनमें गये हो, बह 
फटे-पुराने, मेले-कुचेले वस्नसे अपने शरीरको ढककर हाथमे 
खप्पर ले भीख मागता हुआ उन्मत्तक्री भाँति प्रथ्वीपर 
घूमता फिरे ॥ ४० ॥ ` 
मद्यमखक्तो भरतु स्व्ीप्यक्षपु च नित्यश्षः। 
कामकोधाभिमूतश्च यस्वायों ऽनुमते गतः ॥ ४१॥ 

“जिसकी सलाद्दरो श्रीयमचन्द्रजीको बनमें जाना पड़ा 
हो, वह काम क्रो धके वशीभूत होकर सदा ही मद्यपान, ब्ली- 
रामागम और यतङी डामै आसक्त रहे | ४१ ॥ 
मास्य धम मनो सूयादधम ख निषेवताम्‌। 
अपात्रवर्षी असतु यस्यायोऽनुमते गतः ॥ ४२॥ 

(जिसकी अशुमतिरे आर्थ श्रीराम वनमें गये हों) 
उसका सन कभी घर्ममे न लगे, बह अधमका ही सेवन करे 
और अपाब्रको घन दान करे ॥ ४२ ॥ 
सं'चतान्यस्य यत्तानि तिविधानि सहस्त्रशः । 
द्स्युभिविप्रळुप्यन्तां यस्यो ऽनुमते गतः ॥ ४३॥ 

“जिसकी सलाइसे आर्य श्रीरामका वन-गमन हुआ हवे) 
उसके द्वारा सहलों्ी संख्याम संचित किये गये नाना प्रकारके 
घन-वेभवोंको टेरे छूट ले जायें ॥ ४३ ॥ 
उभे संध्ये दायानस्य रत्‌ पापं परिकढ्प्यते । 
तच्च पापं भत्‌ तस्य यस्यायोऽनुमते गतः ॥ ४४ ॥ 

दश्चिद्वायके पापं यत्‌ पापं शुरुतदपगे। 
मित्रद्रोहे च यत्‌ पापं तत्‌ पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥ ४५॥ 

“जिसके कहनेसे भैया श्रीरामको वनमें भेजा गया दो, 
उसे वही पाप लगे, जो दोनो संध्याओंके समय सोये हुए 
पुरुपक्ो प्राप्त होता है । आग लयामेत्राले मलुष्यको जो पाप 
लगता दै, गुरुपत्नीगामीको जिस पापरी प्राप्ति द्दोती है 
तथा मित्रद्रोह करनेसे जो पाप प्राप्त होता देश वही पाप उसे 
भी लगे ॥ ४४-४ ॥ 
देवतानां पितृर्णां च मातापित्रोस्तथेव च । 
मा स्म कापींत्‌ स शुश्रू षां यस्यायों ऽनुमते गतः॥ ४६॥ 

'जि्क्ी सम्मतिसे आर्य श्रीरामको वनमें जाना 
पड़ा है, वह देवताओं, पितरों और माता-पिताकी सेवा 
कभी न करे ( अर्थात्‌ उनकी सेवाके पुण्यसे वञ्चित 
रह जाय )॥ ४६ ॥ 

| लोकात्‌ सतां कीत्या अ कर्मणस्तथा। 
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“जितकी अनुमतिसे विवश होकर भैया श्रीरामने 
बनमें पदार्पण क्रिया हे, वह पापी आज ही सत्पुरुषोंकि 
लोकसे, सत्पुरुषोंवी दीर्तिसे तथा सत्पुरुषोंद्वारा सेवित कर्मसे 
शीघ्र भ्रष्ट हो जाय ॥ ४७ || 
अपास्य मात्शुश्रूपामनर्थ सोऽवतिष्टताम्‌। 
दीर्घबराहुमेहावक्षा यस्यायोऽनुमते गतः ॥ ४८॥ 

“जिसकी सम्मतिसे बड़ी-बड़ी बाह और विशाल 
वक्षवाले आर्य श्रीरामको वनमे जाना पड़ा है? वह माताकी 
सेवा छोड़कर अनर्थके पथमे स्थित रदे || ४८ ॥ 
बहुभृत्यो दरिद्रश्च ज्वररोगसमन्धितः। 
समायात्‌ सततं छेशं यस्यायोऽनुमते गतः ॥४९ ॥ 

(जिसकी सलाहसे श्रीरामका वनगमन हुआ हो) 
वह दरिद्र हो, उसके यहाँ भरण-पोषण पानेके योग्य पुत्र 
आदिकी संख्या बहुत अधिक हो तथा बह उवर रोगसे पीडित 
होकर सदा कलेश भोगता रहे | ४९ ॥ 
आशामाशंसमानानां दीनानामूर्ध्वचक्नुषाम्‌। 
अर्थिनां वितथां कुर्याद्‌ यस्यायोंऽछुमते गतः ॥ ५०॥ 

“जिसकी अनुमति पाकर आर्य श्रीराम बनमें गये हों) 
वह आशा लगाये ऊपरकी ओर आँख उठाकर दाताके 
मुंह्की ओर देखनेवाले दीन याचकोकी आशाको निष्फल 
कर दे ॥ ५० ॥ 
मायया रमतां नित्यं पुरुषः पिशुनोऽशुचिः । 
राक्षो भीतस्त्यधमीत्मा यस्यायोऽनुमते गतः ॥ ५१॥ 

(जिसके कहनेसे भैया श्रीरामने बनको प्रस्थान किया हो 
वह पापात्मा पुरुष चुगल, अपवित्र तथा राजासे 
भयभीत रहकर सदा छल-कपटमें ही रचा-पचा रहे ॥ ५१ ॥ 
ऋतुस्नातां सतीं भायासृतुकालबुरोधिनीम्‌ । 
अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यायोऽचुमते गतः॥५२॥ 

“जिसके परामर्शसे आर्यका वनगमन हुआ हे 
वह दुष्टात्मा ऋठु-स्नानकाळ प्राप्त होनेके कारण अपने पास 
आयी हुई सती-साध्वी ऋत॒स्नाता पत्नीको ठुकरा 
दे ( उसकी इच्छा न पूर्ण करनेके पापका 
भागी हो )॥ ५२ ॥ 
विप्रलुप्तप्रजातस्य दुष्कृत ब्राह्मणस्य यत्‌ । 
तदेतत्‌ प्रतिपद्येत यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ ५३॥ 

“जिसकी सलाइसे मेरे बड़े भाईको वनम जाना पड़ा 
हो, उसको वहीं पाप लगे, जो ( अन्न आदिका दान न 
करने अथवा स्रीसे द्वेष रखनेके कारण ) नष्ट हुईं संतानवाले 
ब्राह्मणको प्राप्त होता है ॥ | ५३ ॥ ८ 
ब्राह्मणायोद्यतां पूजां विहम्ठु कल्ुषेन्द्रियः । 
बालवत्सा च गां दोर्घु यस्यायों ऽडुमते गतः॥ ५४॥ 

(जिसकी रायसे आर्यने वनमें पदार्षण क्रिया होश वह 
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ह लि के क्रीज द्रई ५६ 
मलिन इन्द्रियवाला पुरुष ब्राह्मगर्क लये की जाती दु 
पूजामें विध्न डाल दे और छोटे बछड़्ेवाली ( दस दिनके 
भीतरकी ब्यायी हुई ) गायका दूध ठुदे॥ ५४॥ 


धर्मदारान्‌ परित्यज्य परदारान्‌ निषेवताम्‌ । 
त्यक्तध्मरतिर्मूढो यस्यायोऽनुमते गतः ॥ “५ ॥ 
(जितने आर्य श्रीरामके वनगमनकी अनुमति दी 
हो, वह मूढ़ धर्मपत्नीकों छोड़कर परस्नीका सेवन करे तथा 
धर्मविषयक अनुरागको त्याग दे ॥ ५" ॥ 
पानीयदूषके पापं तथैव विपदायके । 
यप्तदेकः स लभतां यस्यायो ऽनुमते गतः ॥ ५९ ॥ 
ध्पानीको गन्दा करनेवाले तथा दूसरोको जहर 
देनेवाले मनुष्यको जो पाप लगता है, बह सारा पाप अकेला 
वही प्राप्त करे, जिसकी अनुमतिसे विवश होकर आर्य श्रीराम- 
को बनमै जाना पड़ा है॥ ५६ ॥ 
तुपात सति पानीये विप्रलम्भेन योजयन्‌ । 
यत्‌ पापं लभते तत्‌ स्याद्‌ यस्यायों 5नुमते गतः॥५७॥ 
(जिसकी सम्मतिसे आर्यका वनगमन हुआ ही? 
उसे वही पाप प्राप्त हो; जो पानी होते हुए भी प्यासेको 
उससे वञ्चित कर देनेवाले मनुष्यको लगता है॥ ५७॥ 
भक्त्या विवदमानेषु मार्गमाश्चित्य पश्यतः | 
तेन पापेन युज्येत यस्यायोंऽछुमते गतः ॥ ४4 ॥ 
“जिसकी अनुमतिसे आर्य श्रीराम वनम गये 
हो) वह उस पापका भागी दोश जो परस्पर झगड़ते हुए 
मनुष्यौमैसे किसी एकके प्रति पक्षपात रखकर मार्गमे खड़ा 
हो उनका झगड़ा देखनेवाले कलहप्रिय मनुप्यको प्राप्त 
होता दै? ॥ ५८ ॥ 
एवमाश्वासयन्नेव दुःखातोंऽछुपपात ह। 
बिद्दीनां पतिपुत्राभ्यां कौसद्यां पार्थिवात्मजः॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार पति और पुत्रसे बिछुड़ी हुई कौसल्याको 
दपथके द्वारा आश्वासन देते हुए ही राजकुमार भरत दुःखसे 
व्याकुल होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ५९ ॥ 
तदा तं शपथैः कष्ट्रैः शपमानमचेतनम्‌। 
भरतं शोकसंतप्तं कौसल्या वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ 
उस समय दुष्कर शपर्थोद्वारा अपनी सफाई देते ` हुए 
जोक्रसंतप्त एवं अचेत भरतसे कौसेंल्याने इस 
प्रकार कहा--॥ ६० ॥ * 
मम _ दुःखमिदं पुत्र भूयः ससुपजायते। 
शपथैः शापमानो हि प्राणाचुपरुणत्सि मे ॥ ६१॥ 
ध्रेटा ! ठुम अनेकानेक शपथ खाकर जो मेरे प्राणोंको 
पीड़ा दे रहे हो; इससे मेरा यह दुःख और भी बढ़ता 
जा रहा है ॥ ६१ ॥ 
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दिष्टा न चलितो घर्मादात्मा ते सहलक्षणः 

वत्स सत्यप्रतिशो हि सतां लोकानवाप्स्यसि ॥ ६२ ॥ 
“वत्स | सोभाग्यकी बात है कि शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न 
रा चित्त धम्से विचलित नहीँ हआ है | तुम 

सत्प्रतिश हो, इसलिये तुम्हें सत्पुरुषोंके 

प्राप्त होंगे! ॥ ६२ ॥ 

इत्युकत्वा चाङ्गमानीय भरतं ्रातृवत्सळम्‌ । 

परिष्वज्य महाबाइं रुरोद भृशदुःखिता ॥ ६३॥ 
ऐसा कहकर कोसल्याने श्रातृभक्त महाब्राह भरतक्ो 

गोदमें खींच लिया और अत्यन्त दुखी हो उन्हें गछेसे लगाकर 

वे फूट-फूटकर रोने लगीं ॥ ६३ ॥ 

एबं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः । 


लाक 
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मोहाच शोकसंरम्भाद्‌ वभूव लुलितं मनः ॥ ६३ ॥ 


महात्मा भरत भी दुःखसे आरत होकर विलाप कर 


रहे थे | उनका मन मोह और शोकके वेगमे व्याकुल हो 
गया था ॥ ६४ ॥ 
लालप्यमानस्य विचेतनस्य 


प्रणण्वुद्धेः पतितस्य भूमौ । 
हसुँहुनिःश्वसतश्च दीघर 
सा तस्य शोकेन जगाम र!न्रिः ॥ ६५ ॥ 
परथ्वीपर पड़े हुए भरती ( विवेकशक्ति ) 
नष्ट हो गयी थी । वे अचेत-से होकर विलाप करते और 
बारंबार लंबी साँस खींचते थे। इस तरह शोकमें ही 
उनकी बह रात बीत गयी || ६५ | 


हत्याष श्रीमद्रामायणे बाहमीककी ये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥ 


इस प्रकार श्रीाहमीकिनिमित आपरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें पचहत्तर सर्भ पुरा हुआ॥ ७५ ॥ 


— SOS 


पटसप्ततितमः सर्गः 
राजा दशरथका अन्त्येष्टिसंस्कार 


तमेवं शोकसंतप्तं भरतं क्ैकयीसुतम्‌ । 
उवाच बदतां ध्रे्टो चसिष्ठः भ्रेष्टवाशुपिः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार शोकसे संतप्त हुए केकयीकुमार भरतसे 
वक्ताओमे श्रे महपिं बसिष्ठने उत्तम वाणीमे कहा--|। १ ॥ 
| अलं शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः । 
| - प्राप्तकालं नरपतेः कुरु संयानमुत्तमम्‌ ॥ २ । 
“महायशस्वी राजकुमार ! तुम्हारा कल्याण हो 
यह शोक छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ होने-जानेवाला नहीं 
है । अत्र समयोचित कर्तव्यपर ध्यान दो । राजा 
, दशरथके शवको दाइसंस्कारके लिये ले चलनेका उत्तम 
` प्रबन्ध करो! | २॥ 
वसिष्ठस्य बचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः 
प्रेतकृत्यानि सबौणि कारयामास धर्मवित्‌ ॥ ३ ॥ 


मन्ध करवाया | ३॥ 


ततो दशरथं पुत्रो विललाप सुदुःखितः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर मृत राजा दशरथको धो-पोछकर नाना प्रकारे 
रत्नोंसे विभूषित उत्तम इाय्या ( विभान ) पर सुलाकर 


उनके पुत्र भरत अत्यन्त . दुखी हो विलाप 
करने लगे--॥ ५ ॥ 


कि ते व्यवसितं राजन्‌ प्रोयिते मय्यन(राते । 

विवास्य रामं धर्मज्ञं हध्मणं च्च महावलूम्‌ ॥ ६ । 
“राजन्‌ | में परदेशमे था और आपके पास पहुँचने 

भी नहीं पाया था, तब्रतक ही धर्मज्ञ श्रीiम और महाब्रली 

लक्ष्मणक्रो बनमें भेजकर आपने इरा तरह स्वर्गमे जानेका 

निश्चय केसे कर लिया ? ॥ ६ ॥ 

क्क यास्यसि महाराज हित्वेमं दुःखितं जनम्‌ | 


हीनं पुरुषरसिहेन रामेणाक्िएकर्मणा ॥ ७ ॥ 
“महाराज ,। अनायास ही महान कर्म . करनेवाले 


पुरुपलिंह श्रीरामसे हीन इस दुखी सेवकको छोड़ 
आप कहाँ चले जायेगे ? ॥ ७ ॥ 

~ e .- ऋछ रि ~ 
योगक्षेमं तु तेऽव्यथ्रं कोऽस्मिन्‌ कर्पयिता पुरे। 

त्वयि प्रधाते स्तात रामे च वनमाधिते ॥ ८ ॥ 
तात! आप स्वर्गको चल दिये आर श्रीरामने 
का आश्रय लिया--ऐसी दशझामें, आपके इस नगरमे 
वस्था कौन करेगा ! ॥ 
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“राजन्‌ ! आपके ब्रिना यह परथ्वी विधवाके समान 
हो गयी, अतः इसकी शोभा नहीं हो रही है। यह 
पुरी भी मुझे चन्द्रहीन रात्रिके समान श्रीहीन प्रतीत 
होती है? ॥ ९ ॥ 
एवं चिळपमान तं भरतं दीनमानसम्‌। 
अब्रबीद्‌ वचनं भूयो वसिष्ठस्तु महामुनिः ॥१०॥ 

इस प्रकार दीनचित्त होकर विलाप करते हुए भरतसे 
महामुनि वसिष्ठने फिर कहा--॥ १० ॥ 
प्रेतकार्याणि यान्यस्य कतेव्यानि विशाम्पतेः । 
तान्यव्यग्रं महावाष्दो क्रियतामविचारितम्‌॥ ११॥ 
` द्यहाबाह्दो ! इन महाराजके लिये जो कुछ 
भी प्रेतकर्म करने हैं, उन्हें बिना विचारे शान्तचित्त 
होकर करो? | ११ ॥ 
तथेति भरतो वाक्यं वसिष्ठस्याभिपूज्य तत्‌। 
ऋत्विक्पुरोहितायायास्त्वर्यामास सर्वशः ॥१२॥ 

तब 'बह्दुत अच्छा? कहकर भस्तने वसिष्ठजीकी आशा 
दिरोधार्य की तथा ऋत्विक! पुरोहित और आचार्य-सबरको 
इस कार्यके लिये जल्दी करनेको कद्दा ॥ १२ ॥ 
ये त्वग्नयो नरेन्द्रस्य अग्न्यगाराद्‌ बहिष्कृताः । 
कऋत्बिरिभियीजकेश्चैव ते हूयन्ते यथाविधि ॥१३॥ 

राजाकी अग्निश्ञाळासे जो अग्नियाँ बाहर निकाली 
गयी थां, उनमें ऋत्विजों और याजकोंद्वारा विधिपूर्वक हवन 
किया गया ॥ १३ ॥ 
शिविक्रायामथारोप्य राज्ञानं -गतचेतनम्‌ । 
बाष्पकण्ठा विमनसस्तमूचुः परिचारकाः ॥१४॥ 

: तत्पश्चात्‌ महाराज दशरथके प्राणदीन गारीरको 

पालकीमे बिठाकर परिचारकगण उन्हें ३मदानमभूमिको ले चले। 
उस समय ऑँसुओंसे उनका गला रुध गया था और मन-ही- 
मन उन्हें बड़ा दुःख हो रहा था ॥ १४ ॥ 
हिरण्यं च सुवर्ण च वासांसि विविधानि च । 
प्रकिरन्तो जना मागें न्ुपतेरग्रतो ययुः ॥ १५॥ 

मार्गमें राजकीय पुरुष राजाके झावके आगे-आगे सोने, 
जादी तथा.भॉति-भॉतिके वस्र ुटाते चलते थे || १५ ॥ 
चन्द्नागुरुनियासान्‌ सरलं पद्मक तथा | 


देवदारूणि चाहृत्य क्षेपयस्ति तथापरे ॥ १६॥ 


गन्धानुच्चाव चांश्चान्यांस्तत्र गत्वाथ भूमिपम्‌ । 

तत्र संवेशयामासुश्चितामध्ये तम्रृत्बिजः ॥ १७॥ 
इमशानभूमिमे पहुँचकर चिता तैयार की जाने ळगी, 

क्रिसीने चन्दन लाकर रखा तो किसीने अगर, कोई-कोई 

गुग्गुळ तथा कोई सरल) पझक सौर देवदारुक्री लकड़ियाँ 
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३९५ 


ला-लाकर नितामें डालने ळगे | कुछ लोगेनि तरह तरहृके 
सुगन्धित पदार्थ लाकर छोड़े । इसके बाद ऋतिजोंने राजाके 
शवको चितापर रखा ॥ १६-१७ ॥ 
तदा हुताशनं हुत्वा जेपुस्तस्य तदत्विजः । 
जगुश्च ते यथाशास्त्रं तत्र सामानि सामगाः ॥ १८॥ 

उस समय अग्निम आहुति देकर उनके ऋत्विजोने 
वेदोक्त मम्त्रॉका जप किया । सामगान करनेवाले विद्वान, 
शाल्रीय पद्धतिके अनुसार सामश््रुति्थेक्रि गायन 
करने लगे ॥ १८ ॥ 
शिविकाभिश्च यानेश्च यथार्ह तस्य योषितः । 
नगरान्नि्ययुस्तत्र वृद्धः परिवृतास्तथा ॥ १९॥ 
प्रसव्यं चापि तं चक्रऋत्विजोग्निचितं न्रपम्‌। 
ह्लियश्च शोकसंतक्षाः कोंसव्याप्रमुखास्तदा ॥ २० ॥ 

( इसके बाद चितामें आग लगायी गयी ) तदनन्तर 
राजा दशरथक्री कौसल्या आदि रानियाँ बूढ़े रक्षकोसे 
घिरी हुई यथायोग्य शिविकाओं तथा रथॉपर आरूढ 
होकर नगरे निकळाँ तथा शोकसे संतत्त हो इमशानभूमिमें 
आकर अश्वमेघान्त यज्ञोंके अनुष्ठाता राजा दशरथके शवकी 
परिक्रमा करने लगीं | साथ ह्वी ऋतिजोने भी उस 
परिक्रमा की १९-२० ॥ 
क्रौद्धीनामिच नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुवे । 
आतीनां करुणं काले क्रोशन्तीनां सहस्रशः ॥ २१॥ 

उस समय वहाँ करुण क्रन्दन करती हुई सहलों 
शोकार्त रानियोंक्रा आर्तनाद कुररियोंक्रे चील्कारके समान 
सुनायी देता था ॥ २१ ॥ 
ततो इद्न्त्यो विवशा बिळप्य च पुनः पुनः। 
यानेभ्यः सर यूतीरमत्रतेरुन्रपाङ्गनाः ॥ २२॥ 

दाहृकर्मके पश्चात्‌ व्रिवश होकर रोती हुई वे राज- 
रानियाँ बारंबार विलाप करके सवारियाँसे ही सरयूके तटपर 
जाकर उतरी | २२ ॥ 

कृत्वोदकं ते भरतेन सार्धे 
नरपाङ्कता मन्त्रिपुरोहिताश्च । 
पुरं प्रविद्या श्रुपरी तनेत्रा 
भूमौ दशाहं व्यनयन्त दुःखम्‌ ॥ २३ ॥ 

, भरतके साथ रानियां, मन्यं और पुरोहितोंने मी 
राजाके लिये जलाञ्जलि दीश फिर सव-के-्सब नेत्रोसे आँसू 
वते हुए नगरमे आये और दस दिनोंतक भूमिपर शयन 
करते हुए उन्होंने बढ़े दुःखसे 
व्यतीत क्रिया ॥ २३ ॥ 


शब्रकी 


अपना समय 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे पट्ससतितमः सगे: nk | 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छिहत्तरतें सर प्रा हुआ॥ ७६ ॥ 
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सतसपाततमः सगः 


भरतका पिताके श्राद्मं ब्राह्मणों बहुत धन-रत्न आदिका दान देना, तेरहमे 


दिन अखि-संचयका 


शेप काय पूर्ण करनेके लिये पिताकी चिताभूमिषर जाकर भरत ओर शात्रघनका 


विलाप करना ओर वसिष्ट तथा समन्त्रका 


क्रतशोचो न्रपात्मज्ञः । 
श्रा्वकमोण्यकारयत्‌ ॥ १ ॥ 


र ह ४ 
ततो द्शाहे.तिगत 
द्वादशेऽहनि सम्प्राप्ते 


तदनन्तर दशाह व्यतीत हो जानेपर राजकुमार 
भरतने ग्यारह दिन आत्मशुद्धिके लिये स्नान और एकाद- 
शाह श्राद्गका अनुष्ठान किया, फिर बारहवा दिन 
आनेपर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म ( मासिक और सपिण्डी- 
करण श्राद्ध ) किये ॥ १॥ 
ब्राह्मणेभ्यो धनं रत्नं ददावन्नं च पुष्कलम्‌ । 
वासांसि च मद्दाहोणि रत्नानि विविधानि ख । 
बास्तिकं बहु शुक्ळं च गाश्चापि बहुशस्तदा ॥ २ ॥ 


उसमें भरतने ब्राह्मणोंको धन, रत्न, प्रचुर अन्न, 
बहुमूल्य वस्न) नाना प्रकारके रत्न) बहुत-से बकरे, चाँदी 
और बहुतेरी गोएँ दान कां ॥ २॥ 
दासीदासाश्च यानानि वेइमानि सुमहान्ति च । 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो राज्ञस्तस्योध्वं देहकम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजपुत्र भरतने राजाके पारलोकिक हितके लिये 
बहुतःसे दास) दासियों, सबारियाँ तथा बड़े-बड़े घर भी 
ब्राह्मणोंको दिये ॥ ३ ॥ 
ततः प्रभातसमये दिवसे च तरयोद्शे। 
विळलाप महावाहुभेरतः शोकमूर्चिछितः॥ ४ ॥ 


| 


तदनन्तर तेरहवरें दिन प्रातःकाल महाब्राहु भरत शोकसे 
मूच्छित होकर विलाप करने लगे । ४॥ 
शब्द्रापिहितकण्श्च  शोधनाथंसुपागतः 
` चितामूले पितुर्वाक्यमिदमाह सुदुःखितः ॥ ५ ॥ 
_तात यस्मिन्‌ निस्ृष्टोऽहं त्वया श्रातरि राघवे। 


~ 
उन्हे 


सम्तझाना 

“तात ! नरेश्वर | जिन अनाथ हुई देवीके एकमात्र 
आधार पुत्रकों आपने वनमें भेज दिया; उन माता कौसल्यातो 
छोड़कर आप कहाँ चले गये ?? || ७ ॥ 


दृष्टा भस्पारुणं तञ्च दग्घास्थि स्थानमण्डलम्‌ । 


पितुः छारीरनियोणं निष्टनन्‌ विषसाद ह॥ ८ ॥ 
पिताकी चिताका वह स्थानमण्डल भस्मसे भरा हुआ 
था; अत्यन्त दाहके कारण कुछ छाल दिखायी देता था। 


वहाँ पिताकी जली हुई हड्डियाँ बिखरी ह 
शरीरके निर्बाणका बह स्थान देखकर भरत 


करते हुए शोकमें ड्रब गये ॥ ८ ॥ 


थीं । पिताके 
अत्यन्त विलाप 


mm 


स तु दृष्ठा रदन्‌ दीनः पपात धरणीतले । 
उत्थाप्यमानः शक्रस्य यन्ञष्वज इचोच्छितः ॥ ९ ॥ 
उस स्थानको देखते ही बे दीनभात्रसे रोकर प्रथ्बीपर 
गिर पड़े । जसे इन्द्रका यन्त्रवद्ध ऊँचा ध्वज ऊपरको उठाये 
जाते समय खिसककर गिर पड़ा हो ॥ ९ ॥ 
अभिपेलुस्ततः सर्व तस्यामात्याः झुन्निवतम्‌। 
अन्तकाले निप्रतितं ययातिस्रपयो यथा ॥ १०॥ 
तब उनके सारे मन्त्री उन पवित्र ब्रतवाले भरतके पास 
आ पहुँचे; जेसे पुण्योका अन्त होनेपर स्व॒र्गसे गिरे हुए राजा 
ययातिके पास अष्टक आदि राजर्षिं आ गये थे ॥ १० ॥ 
शत्रुघ्नश्चापि भरतं दृष्ट्रा शोकपरिप्लुतम्‌। 
विसंज्ञो न्यपतद्‌ भूमो भूमिपालमनुस्सरन्‌ ॥ ११॥ 
भरतको शोकमें डबा हुआ देख शत्रुघ्न भी अपने पिता 
महाराज ददारथका बारंबार स्मरण करते हुए अचेत होकर 
प्रथ्वीपर गिर पड़े || ११॥ 
उन्मत्त इव निश्चित्तो विललाप सुदुःसितः। 
स्मृत्वा पितु्ुणाङ्गानि तानि तानि तदा तदा ॥ १२॥ 
वे समय-समयपर अनुभवमें आवे हुए पिताके छालन- 
पालनसम्बन्धी उन-उन गुणोंका स्मरण करके अत्यन्त दुखी 
हो सुध-बुध खोकर उन्मत्तके समान विलाप करने लगे-॥ 
मन्थराप्रभवस्तीवः केकेयाग्राहसं कुलः | 


वरदानमयो ऽक्षोभ्योऽमञ्जयच्छोकसागरः ॥ १३॥ 


हाय ! मन्थरासे जिसका प्राकट्य हुआ है, केकेयी रूपी 


TEESE 


'खुकुमारं च बाळं च सततं लालितं त्वया । 

क्क तात भरतं हित्वा विलपन्तं गतो भवान्‌ ॥ १४॥ 
“तात | आपने जिनका सदा लाइ-प्यार किया है तथा 

जो सुकुमार और बालक हैं, उन रोते-बिलखते हुए भरतको 

छोड़कर आप कहाँ चले गये १ ॥ १४॥ 

ननु भोज्येषु पानेषु वस्नेष्वाभरणेषु च। 

प्रचारयति सवोन नस्तन्नः कोऽद्य करिष्यति ॥ १५॥ 
“भोजन, पान) वस्त्र और आभूषण--इन सबको अधिक 

संख्यामे एकत्र करके आप हम सब लोगोंसे अपनी रुचिकी 

वस्तुएँ ग्रहण करनेको कहते थे | अब कौन हमारे लिये ऐसी 

व्यवस्था करेगा ! ॥ १५॥ 

अत्रदारणकाले तु थिची नावदीये ते । 

विहीना या त्वया राशा धर्मज्ञेन महात्मना ॥ १६॥ 
“आप-जैते धर्मज्ञ महात्मा राजासे रद्ित होनेपर पृथ्वीको 

कट जाना चाहिये । इस फटनेके अवसरपर भी जो यह फट 

नहीं रही है, यह आश्चर्यकी बात है ॥ १६ ॥ 

पितरि स्वर्गमापन्ने रामे चारण्यमाश्रिते । 

कि मे जीवितसामर्थ्यं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
. (पिता स्वर्गवासी हो गये और श्रीराम वनमें चले गये । 

अब मुझमें जीवित रहनेकी क्या शक्ति है ? अब तो में अग्निमं 

ही प्रवेश करूँगा | १७ ॥ 

हीनो भ्रात्रा च पित्रा च शून्यामिक्ष्वाकुपालिताम्‌। 

अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि प्रवेध्यामि तपोवनम्‌ ॥ १८॥ 
ध्बड़े भाई और पितासे हीन होकर इक्ष्वाकुवंशी नरेशों- 

द्वारा पालित इस सूनी अयोध्यामें में प्रवेश नहीं करूँगा; 

तपोवनकों ही चला जाऊँगा? ॥ १८ ॥ 

तयोर्विलपितं श्रुत्वा व्यसन चाप्यवेक्ष्य तत्‌ । 

भृशमार्ततरा ` भूयः सर्वं एवालुगामिनः ॥ १०॥ 
उन दोनोंका विलाप सुनकर और उस संकटको देखकर 


समस्त अनुचर्वर्गके लोग पुनः अत्यन्त शोकसे व्याकुल ' 


हो उठे ॥ १९ ॥ 


ततो विषण्णो श्रान्तौ च शात्रुष्नभरताबुभौ। 
चरायां स्स व्यचेष्टेतां भग्नश्एङ्गाविवर्षभो ॥ २०॥ 


उस समय भरत और झतरुष्न दोनों भाई विषादग्रस्त 
और थक्रित होकर टूटे सींगोंवाले दो तरैलोके समान पृथ्बीपर 
लोट रहे थे ॥ २० ॥ 
ततः प्रकृतिमान्‌ वैद्यः पितुरेषां पुणेद्ितः | 
चसिष्ठो भरतं ` दाक्यम्नुत्याप्य तसुबाच द ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर दैवी प्रकृतिसे युक्त और सर्वेश वसिष्ठजी, जो 
इन श्रीराम आदिके पिताके पुणेदवित थे) भरतको उठाकर 
उनसे इस प्रकार बोले--॥ २१ ॥ 
त्रयोदशो ऽयं दिवसः पितुद्वृत्तस्य ते विभो । 
सार्वशेषास्थिनियये किमिह त्वं विलम्बसे ॥ २२ ॥ 
“प्रभो ! त॒म्दारे पिताके दाइसंस्कार हुए, यह तेरहवाँ 
दिन है; अब अस्यिसंचयका जो रोष कार्य दै? उसके करनेमे 
तुम यहाँ विलम्ब क्यों लगा रहे हो ! ॥ २२ ॥ 
ज्रीणि द्वन्द्वानि भूतेषु प्रवृत्ताम्यविशेषतः। 
तेषु चापरिद्दा्येषु नैवं भवितुमहंसि ॥ २३॥ 
“भूख-प्य।स) शोक-मोह तथा जरा-मृत्यु--ये तीन द्वन्द्व 
तभी प्राणियोंमें समानरूपसे उपलब्ध होते हैं । इन्हें रोकना 
सर्वथा असम्भव है--ऐसी स्थितिमें तुम्हें इस तरह शोकाकुल 
नहीं होना चाहिये! ॥ २३ ॥ ‘ 
खुमन्त्रश्चापि शात्रुषनमुत्थाप्य़ाभिप्रसाद्य च । 
श्रावयामास तच्वक्ञः सर्वभूतभवाभवी ॥ २४॥ 
तस्वज्ञ सुमन्तरने भी इत्रुष्नको उठाकर उनके चित्तको 
शान्त किया तथा समस्त प्राणियोके जन्म और मरणकी 
अनिवार्यताका उपदेश सुनाया ॥ २४॥ 
उत्थितो तो नरव्याघ्रौ प्रकाशेते यशस्विनौ । 
चपीतपपरिग्लानौ पृथगिन्द्रध्यजाबिव ॥ २५ ॥ 
उव समय उडे हुए वे दोनों यशस्तरी नरे वर्षा और 
घूपसे मडिन हुए दो अलग-अलग इन्द्रध्वोंके समान 
प्रकाशित दो रदे थे | २५ ॥ 
अश्रूणि, परिसुद्न्तौ रक्ताक्षो दीनभाविणो । 
अमात्यास्त्वर्यन्ति स्म तनयौ चापराः क्रियाः ॥ ₹६॥ 
वे आँसू पॉंछते हुए दीनतापूर्ण वाणीम बोलते थे | उन 
दोनोंकी आँखें लाल हो गर्यी थी तथा मन्त्रीलोग उन दोनों 
राजक्रुमारोको दूसरी-दूसरी क्रियाएँ. शीघ्र करनेके लिये प्रेरित 
कर रहे थे || २६ | 


~ 


je ha [ol ॥ीये 
इत्यार्ष श्रीसद्रामायणे वाल्मीक आदिकाब्मेऽय्रोध्याकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥७७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आ।दिकाम्यके अयोध्याकाण्डमें सतहृ्ता सगे पुरा हुआ॥ ७७॥ 


._अश्सप्ततितमः सर्गः 
शन्रुध्नका रोप, उनका कुब्जाको घसीटना और मरतजीके कहनेसे उसे मूच्छित अवख्थाम छोड़ देना 


अघ यात्रां समीहन्तं शब्ुन्नो लक्ष्मणान्ुजः । 
भरतं शोकसंतप्तमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तेरहयें दिनका कार्य पूर्ण करके श्रीमचन्द्रजीके पास 


जानेक्रा विचार करते हुए शोकसंतप्त भरतसे लक्ष्मणके छोटे 
भाई ात्रुव्तने इस प्रकार कहा--। १ ॥ 

तियं < « ~ 
गतियेः सर्वभूतानां दुःखे कि पुनरात्मनः । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


» 


३९८ 


स रामः सत्वसम्पन्नः स्थ्रिया प्रत्राजितो बनम्‌ ॥ २ ॥ 
'भंया | जो दुःखके समथ अपने तथा आत्मीयजनें 
लिये तो बात ही क्या है, समस्त प्राणियोंकों भी सहारा देने- 
वाले हैं, वे सस्तगुणसभ्पन्न श्रीराम एक स्त्रीके द्वारा वनमें 
भेज दिये गये ( यह कितने खेदकी बात दे ) ॥ २ ॥ 
बलवान्‌ बीयेसम्पन्नो लक्ष्मणो नाम था5प्पसी । 
कि न मोचयते रामं कृत्वाप पिछृनिग्रहम ॥ ३॥ 
'तथा वे जो बल और पराक्रमसे सम्पन्न लब्ष्मण नाम 
घारी शूरवीर हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। में पूछता हैँ 
कि उन्होंने पिताको केद करके भी श्रीरामको इस संकटसे कया 
नहीं छुड़ाया ! ॥ ३ 
पूर्वमेच तु॒विग्नाह्मः समवेक्ष्य नपानवौ । 
उत्पथं यः समारूढो नायो राजञा वशां गतः ॥ ४ ॥ 
“जब्र राजा एक नारीके वद्यम होकर बुरे मार्गपर आरूद 
हो चुके थे, तब न्याय और अन्यायका विचार करके उन्हें 
पहले ही केद कर लेना चाहिये था? ॥ ४ ॥ 
इति सम्भापमाणे लु शत्रुष्ने लक्ष्मणाजुजे । 
प्रारद्ारेऽभूत्‌ तदा कुब्जा सबाभरणभूषिता ॥ ५ ॥ 
लक्ष्मण के छीटे भाइ शानुष्न जब्र इस प्रकार रोषमं भर 
कर बोळ रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूपणोंसे 
, विभूषित हो उस राजभवने पूर्वद्वारपर आकर खड़ी हो गयी॥ 
लिप्ता चन्दनसारेण राजवस्थाणि बिश्वती। 
विविधं विविपैस्तैस्मेभूपणेश्च विभूषिता ॥ ६॥ 
| . उसके अङ्गाभे उत्तमोत्तम नन्दनका लेप लगा हुआ था 
तथा बह राजरानियाके पहनने योग्य विविध वस्न घाएण करके 
'  माँतिःभाँतिके आभूषणोंसि सज-घङकर वहाँ आदी थी ॥ ६ ॥ 
मेखलादामभिश्चितरैरन्येश्च वरभूपणेः 
बभासे वहुभिवेद्धा रञ्जुभ्रिरिव यानरी॥ ७ ॥ 
. ©करधनीक्री विचित्र लड़कियों तथा अन्य बहुसंख्यक 
. सुन्दर अलंकारोसे अलंकृत हो वह बहुत-सी रस्सिवोंमे बैंधी 
. हुई चानरीके समान जान पड़ती थी || ७ ॥ 
तां समीक्ष्य तदा द्वाःस्थो भुशं पापस्य कारिणीम्‌ । 
शहीत्वाक़ररुणं कुब्जा शाज्रुष्नाय न्यवेदयत्‌ ॥ < ॥ 
. वहीं सारी बुराइयोकी जड़ थो । वही श्रीरामके वनवास- 
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SE 
किया है, वह कूर कर्म करनेवाली पापिनी यही है । आप 
इसक साथ जसा बताव उचित समझें, करें? || ९॥ 
शब्रुष्नश्च तदाशाय वचनं भृशदुःखितः 
अन्तःपुरचरान्‌ सर्वीनित्युवाच् श्रृत्वतः ॥ १०॥ 
द्रारपालकी वालपर विचार करके दाच्ुव्नका दःख और बढ़ 
गया | उन्होंने अपने कतव्यका निश्चय किया और अन्तःपुरे 
रहनवाल सब लछागाका सुनाकर इस प्रकार कहा--॥ १० ॥ 
तीत्रम॒त्पादित दुःखं श्रातूणां मे तथा पिततः । 
था सय नुशांसस्य कमणः फलमझ्नुतास्‌ ॥ ११॥ 
इस पापिनीने मेरे भाइयों तथा पितावो जैसा दुःसह 
ख पहुँचाया हैं; 
गे? ॥ ११ ॥ 
एवमुक्तवा च तेनाशु सखीजनसमाव्रता । 
सुहाता बलवत्‌ कुब्जा सा तद्‌ गुहमनाइयत्‌ ॥ १२॥ 
ऐसा कहकर शत्रुघ्ने सखियोंसे घिरी हुई कुव्जाको 
तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया.| वह डरके मारे ऐसा -चीखने- 


अपने उस क्रर कमका वेसा ही फल यह भी 


चिल्लाने लगी कि वह सारा महदळ ऐूँज उठा ॥ १२ ॥ 
ततः _सश्रशस्र॑त्तस्तस्याः सद॑ः सखीजनः। 


व्यपलायत सरशः ॥ १३॥ 
फिर तो उसकी सारी सखियाँ अत्यन्त संतप्त हो उठीं 

ओर शत्रुव्नको कुपित जानकर सब ओर भाग चलां ॥१३॥ 

अमन्त्रयत कृत्स्वश्च तस्याः सवः सखीजनः 

यथायं सभ्ुपक्रान्तो निःशेषं नः करिष्यति ॥ १४॥ 
उसकी अम्पूर्ण सखियोंने एक जगह एकत्र हेःकर आपस- 

मे सलाह की कि “जिस प्रकार इन्होंने बलपूबंक कुब्जाको 

पकड़ा है, उससे आन पड़ता हैं, ये हमलोगोंमेसे किसीको 

जीबित नहीं छोड़ेंग || १४ ॥ 

साउक्रोशां वदान्यां च धर्मशां च यशस्विनीम्‌ । 

कोसठ्यां शरणं यामः सा हि नोऽस्ति धुवा गतिः ॥ 
"अतः हृमलोग परम दयाळ, उदार, धर्मज्ञ और 

यशस्विनी महारानी कौसल्याक्री शरणमे चलें | इस सेमय वे 

ही हमारी निश्चल गति हैं? ॥ १५॥ . 

सर च राषेण संवीतः शत्रुघ्नः शत्ुशासनः । 

विचक्षे तदा कुच्जां क्रोशन्तीं पृथिवीतले ॥ १६॥ 

. आन्ुआका दमन करनेवाले शत्रुघ्न रोषमे भरकर कुथ्जा- 

को जमीनपर घ्रसीयने लगे | उस समय वह जोर-जोरसे चीत्कार 

कर रही थी ॥ १६ ॥ 

तस्यां ह्याङष्यमाणायां मन्थरायां ततस्ततः । 

चित्रं बहुविधं भाण्डं प्र्थिव्यां तदूव्यशीर्यंत ॥ १७॥ 


क्रुद्धमाशाय शात्रुष्नं 
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ba ha « 
तेन भाण्डेन विस्तीणे श्रीमदू राजनिवेशनम्‌ । 
a 
अशोभत तदा भूयः शारदं गगनं यथा ॥ १८॥ 
. आमूपर्णोके उन टुकड़ोंसे वह शोभाशाली विशाल राज- 
भवन नक्षत्रप्रालाओंसे अलंकृत शरत्कालके आकाशकी भाति 
अधिक सुशोभित हो रहा था ॥ १८ ॥ 
स॒ वळी बलवत्‌ कोधाद्‌ गृहीत्वा पुरुषर्षभः । 
९ € ५ 

केकेयीमभिनिभत्स्य बभाषे परुषं वचः॥ १९ ॥ 

वलवान्‌ नरश्रेष्ठ शत्रुध्न जिस समय रोपपूर्वक मन्थराको 
जोरसे पकड़कर प्रष्तीट रहे थेश उस समय उसे छुड़ानेके लिये 
केकेयी उनके पास आयी । तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए 
उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कहीं--उसे रोषपूर्वक फटकारा॥ 
7 ५ > [ 
तैवॉक्ये: परुपे्दुःखैः केकेयी भृशदुःखिता। 
शत्रुघ्नभयसंत्रस्ता पुत्रं शरणमागता ॥ २०॥ 

शत्रुध्नके वे' कठोर वचन बढ़े ही दुःखदायी थे। 
उन्हें सुनकर केकेयीको बहुत दुःख हुआ । वह शन्रुध्नके 
भयसे थर्र उठी और अपने पुत्रकी शरणमें आयी || २० ॥ 
तं प्रेक्ष्य भरतः क्रुद्धं शात्रुष्नमिदमत्रचीत्‌ । 


अवध्याः सर्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति ॥ २१॥ , 


तरुष्नको क्रोधम भरा हुआ देख भरतने उनसे कहा-- 
(सुमित्राकुमार | क्षमा करो | ह्लियाँ सभी प्राणियोंके लिये अवध्य 
होती हैं॥ २१ ॥ be 
हम्यामहम्तिमां पापां कैकेया दुष्टचारिणीम्‌ । 
यदि मां धार्मिको रामो नासूयेन्मादधातकम्‌॥ २२॥ 
ध्यदि मुझे यहं भय न होता कि धर्मात्मा श्रीराम मातृ- 
घाती समझकर मुझसे घुणा करने लगेंगे तो में भी इस दुष्ट 
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आचरण करनेवाली पापिनी कैकेयीको मार डालता ॥ २२ ॥ 

इमामपि हतां कुश्जञां यदि जानाति राघवः । 

त्वां च मां चैव धमीत्मा नाभिभाषिष्यते धुवम्‌ ॥२३॥ 
वरमात्मा श्रीरचुनाथजी तो इस कुब्जाके भी मारे जानेका 

समाचार यदि जान ळें तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे 

बोलना भी छोड़ देंगे? ॥ २३ ॥ 


भरतस्य वचः श्रुत्वा शात्रुष्नो लक्ष्मणानुजः । 
न्यवर्तत ततो दोषात्‌ तां मुमोच च मूच्छिताम्‌ ॥२४॥ 
भरतजकी यह बात सुनकर लक्ष्मणके छोटे भाई शत्रुघ्न 
मन्थरक्रे बधरूपी दोषसे निदत्त हो गये और उसे मूच्छित 
अबस्थामें ही छोड़ दिया ॥ २४॥ 
सा पादमूले कैकेय्या मन्थरा निपपात ह। 
निःश्वसन्ती खुदुःखाती कृपणं विललाप ह ॥ २५॥ 
मन्थरा कैकेयीके चरणोंमें गिर पड़ी और लंबी सॉस 
खींचती हुई अत्यन्त दुःखसें आर्त हो करुण विलाप 
करने लगी | २५॥ 
शत्रुध्नविक्षेपविमूढ संशां 
समीक्ष्य कुब्जां भरतस्य माता | 
शन्नः समाश्वाखयदार्तरूपां 
` क्रौ््वी विलझामिव वीक्षमाणाम्‌॥ २६॥ . 
शत्रु्नके पटकने और घसीटनेसे आते एवं अचेत हुई 
कुन्जाको देखकर भरतकी माता केकेयी धीरे-धीरे उसे 
आश्वासन देने--होशमें लाने चेष्टा करने लगी | उस समय 
कुब्जा पिंजड़ेमे बची हुई क्रोश्वीकी भाँति कातर दृष्टिसे उसकी ' 
ओर देख रही थी ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डेऽ्टसप्षतितमः सर्गः ॥ ७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्षेरामायण आदिकाव्मके अयोध्याकाप्डमे अठहत्तर सर्ग परा हुआ ॥ ७८ ॥ 
Bie 


एकोनाशीतितमः सर्गः 
मन्त्री आदिका भरतसे राज्य ग्रहण करनेके लिये प्रस्ताव तथा भरतका अभिषेक-सामग्रीकी परिक्रमा 


करके श्रीरामको ही राज्यका अधिकारी बताकर उन्हें लोटा लानेके लिये चलनेके 
निमित्त व्यवस्था करनेकी सबको आज्ञा देना 


ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ चतुरशे । 

समेत्य राजकतीरो भरतं वाक्यमब्रुवन्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर चोदहवें दिन प्रातःकाल समस्त राजक्रर्मचारी 

मिळकर भरतसे इस प्रकार बोले--॥ १ ॥ 

गतो दशरथः खग यो नो गुरुतरो गुरुः। 

रामं परबाज्य वै अ्येष्ठं लक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥ २ ॥ 

त्वमद्य भव नो राजा राजपुत्र मदायशः। - 


संगत्या त्तापराध्रोति राज्यमेतद्नायकम्‌॥ ३ ॥ 

“महायशखी राजकुमार ! जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे) 
वे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम तथा 
महाबली लक्ष्मणको बनमें भेजकर स्वयं खर्गलोकको चले 
गये) अब इस राज्यका कोई स्वामी नहीं है। इसलिये अत्र 
आप ही हमारे राजा हो । आपके बड़े भाईको स्वयं महाराजने 
वनवासकी आज्ञा दी और आपको यह राज्य प्रदान किया | 
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अतः आपका राजा होना न्यायसङ्गत है। इस सङ्गतिके कारण 
ही आप राज्यको अपने अधिकारमें लेकर किसीके प्रति वे 
अपराध नहीं कर रहे हैं ॥ २-३ ॥ 
आभिषेचनिकं खबचमिदमादाथ राघव । 
प्रतीक्षते त्वां स्वजनः श्रेणयश्च नुपात्मज ॥ ४ ॥ 
“राजकुमार रघुनन्दन | से मन्त्री आदि स्वजन, पुरवासी 
तथा सेठलोग अभिषेककी सब सामग्री - लेकर आपकी राह 
देखते हैँ॥ ४ ॥ 
राज्यं गृहाण भरत पितृपैतामहं धुवम्‌ । 
. “अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मान्‌ नरपंभ ॥ ७ ॥ 
“भरतजी | आप अपने पिता-पितामडीके इस राज्यको 
` अवस्य ग्रहण कीजिये । नरे! राजाके पदपर अपना अभिषेक 
कराइये और हमलोगोंकी रक्षा क्रीजिश? ॥ ५॥ 
आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा सर्थ प्रदक्षिणम्‌ । 
भरतस्तं जनं सब प्रत्युचाच श्रुतत्रतः ॥ ६ ॥ 
यह सुनकर उत्तम व्रतको धारण करनेवाले भरतने 
अभिपेत्रके लिये रखी हुई कलश आदि सब सामग्रीकी 
प्रदक्षिणा की ओर-वहाँ उपस्थित हुए सव लोगोंक्रो इस 
प्रकार उत्तर दिया--।। ६ ॥ 


ज्येष्ठस्य राजता नित्यधुिता हि कुलस्य नः। 

नेवं भवन्तो मां वक्तमहर्ति कुशला जनाः ॥ ७ ॥ 
सज्जनो ! आपलोग बुद्धिमान्‌ हें: आपको सुझसे 

ऐसी बात नहीं कहदनी चाहिसे। हमारे क्रुनमें सदा 

ज्येष्ठ पुत्र ही राज्यकां अधिकारी होता आया हे ओर यही 

उचित भी दै ॥ ७ ॥ 

रामः पूरो हि नो साता अविष्यति महीपतिः । 

अहु त्वरण्ये बस्स्हामि बपाणि नव पञ्च च ॥ ८ ॥ 
“श्रीरामचन्द्रजी हमलोगोंके बड़े भाई हैं; अतः वे ही 

राजा होंगे उनके बदले में ही चौदह वर्षोतक बनमें 

निवास करूँगा ॥ ८ | 


| महती सेना चतुरक्लमहावला। 
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न नरश्रेष्ट श्रीरामनन्द्रजीका वहीं 
लायी जानेबाली अग्निके समान 
ले आऊँगा ॥ १०-११ ॥ 

न सकामां करिप्वाप्ति स्वामिमां मातृगन्धिनीम्‌। 
चने वत्स्याम्यहं दुगे रामो राजा भविष्यति ॥ १८॥ 


अभिषेक करके यज्ञे 
उन्हें आगे करके अयोध्यामें 


परंतु जिसमे लेशमात्र मातृभात्र शे+ दे, अपनी 
माता कहलानेबाली इस वैकेयीको में कदापि सफलमनोरथ 
नहीं होने दूँगा । श्रीराम यहाँके राजा होंगे और में दुर्गम वनमे 
निवास करूँगा ॥ १२ ॥ 


क्रियतां शिल्पिभिः पन्थाः समानि विपमाणि च। 
रक्षिणश्चानुसंयान्तु पथि दुर्गबिचारकाः ॥ १३॥ 


'कारीगर आगे जाकर रास्ता बनायें) ऊनी-नीनी भूमिको . 


बराबर करें तथा मार्गमं दुर्गम स्थानोंकी जानकारी रखनेबाले 
रक्षक भी साथ-साथ चले? | १३ ॥ 
एवं सम्भाषमाणं तं राम्रहेतोनपात्मजम्‌। 
प्रत्युचाच जनः सवः श्रीमद्‌ वाक्यमनुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके लिये ऐसी बातें कहते हुए राजकुमार 
भरतसे वहाँ आये हुए सब लोगोंने इस प्रकार सुन्दर -एवं 
परम उत्तम ब्रात कही--॥ १४ ॥ ह 
एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरपतिप्ठताम्‌ | 
यस्त्वं ज्येष्ठे च्पसुते पृथिवी दातुमिच्छसि ॥ १५॥ 
धभरतजी | ऐसे उत्तम वचन कहनेवाले आपके पास 
कमलवनमें निवास करनेवाली लक्ष्मी अवस्थित हों; क्योंकि 
आप राजाके ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको स्वथं ही इस प्रथिवीका राज्य 
लौटा देना चाहते हैं! || १५ ॥ 


अनुत्तम॑ तद॒चन न्रपात्मज्ञः 
प्रभाषितं संश्रवणे निशम्य च | 
प्रहर्षेजास्तं प्रति वाष्पचिन्दवो 
निपेतुरायानननेत्रसस्भवाः ॥ १६॥ 
उन लोगोंक्रा कहा हुआ वह परम उत्तम आशीर्वचन 
जब कानमे पड़ा, तवः उसे सुनकर राजकुमार मरतको 


बड़ी प्रसन्नता हुई । उन सत्रकी ओर देखकर भरतके मुख- ' 


मण्डलग सुशोभित होनेवाल नेतरोसे हर्षजनित आँसुओंकी 
बूँदें गिरने लगीं ॥ १६ ॥ 
ऊचुस्ते बचनमिदं तिशम्य हृष्टाः 
. सामात्याः सपरिपदो वियातशोकाः 
` पन्थानं नरवरभक्तिमान्‌ 


~ 


f 
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ओर वे भरतसे बोले 


--नरश्रेष्ठ ] आपकी आज्ञाके अनुसार 
रा नेपरिवारके 


प्रति भक्तिभाव रखनेवाले 


ओर रक्षकोको माग ठीक करनेके छिये भेज दिया 
कारीगरों गया है? || १७ ॥ 

हृत्याष॑ श्रीमद्रामायणे वाठमौकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकाश श्रीवात्मीकिनिर्शित आरामायण आदिकाब्यके अम्राध्याकाप्डम उनातीयोँ सरश प्रा हुआ ॥ ७० ॥ 


FE 
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अयाध्यासे गङ्गातटतक सुरम्य शिविर और कूप आदिसे युक्त सुखद्‌ राजमार्गका निर्माण 


i 


अथ भूमिप्रदेशशाः सून्रकर्मविशारदाः। 
खकर्माभिरताः शूराः खनका यन्त्रकास्त्रा ॥ १ ॥ 
कर्मान्तिकाः स्थपतयः पुरुषा यन्त्रकोविदाः । 
तथा वर्धकयश्चैव. मार्गिणो ब्रक्षतक्षक्राः ॥ २ ॥ 
सूपकाराः सुधाकारा वंशचर्मकृतस्तथा । 


समर्था ये च द्रष्टारः पुरतश्च प्रतस्थिरे ॥ ३ ॥ ` 


तपपश्चात्‌ ऊेंची-नीची एवं सजल-निर्जल भूमि- 
का ज्ञान रखनेवाले, सून्रकर्म ( छावनी आदि बनानेके लिये 
सूत धारण करने ) में कुशळ, मार्गकी रक्षा आदि अपने 
कर्ममें सदा साबधान रहनेवाले झूर-वीर, भूमि खोदने या 
सुरङ्ग आदि बनानेवाले, नदी आदि पार करनेके लिये तुरंत 
साधन उपस्थित करनेवाले अथवा जलके प्रवाहको रोकनेवाले 
वेतनभोगी कारीगर, थबई, रथ और यन्त्र आदि 
बनानेवाले पुरुष, बढ्ई, मार्गरक्षक, पेड़ काटनेवाले, 
रसोइये, चूनेसे पोतने आदिका काम करनेवाले, बाँसकी 
चटाई और सूप आदि बनानेवाले) चमड़ेका चारजामा आदि 
बनानेत्राले तथा रास्तेक्री विशेष जानकारी रखनेवाले सामर्थ्य- 
झाली पुरुषोंने पहले प्रस्थान क्रिया || १-३ ॥ 
स तु हंषीत्‌ तमुद्देशं जनौधो विपुलः प्रयान्‌ । 
अशोभत मद्दावेगः सागरस्येच पर्वणि ॥ ४ ॥ 
उस समय मार्ग ठीक करनेके लिये एक बिशाल जन- 
समुदाय बड़े हर्षके साथ वनप्रदेशकी ओर अग्रसर हुआ, 
जो पूर्णिमाके दिन उमड़े हुए समुद्रके महान्‌ वेगक्री भाँति 
शोभा पा रहा था ॥ ४ ॥ 
ते स्ववारं समास्थाय वर्त्मकर्मणि कोविदाः । 
करणेविविधोपेतैः पुरस्तात्‌ सम्प्रतस्थिरे ॥ ५ ॥ 
वे मार्ग-निर्माणमें निपुण कारीगर अपना-अपना दळ 
साथ लेकर अनेक प्रकारके औजारोंके साथ आगे 
चल दिये ॥ ५ ॥ 
लता वल्लीश्च गुल्मांश्च स्थाणूनइमन एव च । 
जनास्ते चक्रिरे मागे छिन्दन्तो विविधान्‌ द्रुमान्‌॥६ ॥ 
वे लोग लताएँ, बेलें) झाड़ियाँ, हूँठे वृक्ष तया पत्थरोको 
हटाते ओर नाना प्रकारे बृक्षोको काटते हुए, मार्ग तैयार 
करने लगे ॥ ६ ॥ 
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अत्ृक्षेषु च देशेषु केचिद्‌ वृक्षानरोपयन । 
केचित्‌ कुठारेएक्लैश्व दत्रैरिछन्दन्‌ कचित्‌ कचित्‌ ॥७॥ 
जिन स्थानोंमें वृक्ष नहीं थे, वहाँ कुछ लोगोंने 
वृक्ष भी लगाये । कुछ कारीगरोंने कुब्हाड़ों। टंकों ( पत्थर 
तोड़नेके औजारों ) तथा हुँसियोंसे कहीं-कहीं वक्ष और घासो- 
को काट-काटकर रास्ता साफ किया | ७ ॥ 
अपरे बीरणस्तम्वान्‌ बलिनो बलवत्तराः। 
विधमन्ति स्स दुगोणि स्थलानि च ततस्ततः ॥ ८ ॥ 
अपरेऽपूरयन कूपान्‌ पांसुभिः श्व ख्रमायतम्‌ । 
निस्नभागांस्तग्ैवाशु समांश्चक्रः समन्ततः ॥ ९ ॥ 
अन्य प्रबल मनुष्याने जिनकी जड़े नीचेतक जमी 
हुई थीं, उन कुश, कास आरिके झुरमुटोंको हाथोंते ही 
उखाड़ फेंका | वे जहाँ-तहाँ ऊँचे-नीचे दुर्गम स्थानोंको खोद- 
खोदकर बराबर कर देते थे । दूसरे लोग कुओं और लूंब्रे- 
चौड़े गड़ढोंको धूलोंसे ही पाट देते थे। जो स्थान नीचे 
होते, वहाँ सब ओरसे मिट्टी डालकर वे उन्हें शीघ्र ही 
बराबर कर देते थे ॥ ८-९ ॥ 
बबन्धुर्वन्धनीयांश्च क्षोद्यान्‌ संचु्ुदुस्तथा। 
बिभिदुभंदनीयांश्व तांस्तान्‌ देशान्‌ नरास्तदा ॥ १० ॥ 
उन्होंने जहाँ पुछ ब्रधनेके योग्य पानी देखा, वहाँ पुल 
ब्ध दिये । जहाँ कॅंकरीली जमीन दिखायी दी) वहाँ उसे 
ठोक-पीटकर मुलायम कर दिया और जहाँ पानी बहनेके 
लिये मार्ग बनाना आवश्यक समझा, बह बाँघ काट दिया | 
इस प्रकार विभिन्न देधोंमें वहाँकी आवश्यकताके अनुसार 
कार्य किया || १० ॥ 
अचिरेण छ कालेन परिवाद्वान वहुद्कान्‌ । 
चककुर्बहुविधाकारान्‌ सागरप्रतिमान्‌ बहून्‌ ॥ ११॥ 
छोटे-छोटे ध्षोतोंकी, जिनका पानी सत्र ओर बह जाया 
करता था) चारों ओरसे बाँधकर शीघ्र ही अधिक जळवाला 
बना दिया | इस तरह थोड़े ही समयमें उन्होंने भिन्न- 
भिन्न आकार-प्रकारके बहुत-से सरोबर तैयार कर दिये, 


` जो अगाध जसे भरे होनेके ऋरण समुद्रके समान जान 


पड़ते थे॥ ११ ॥ 
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निर्जळघु च दरशाषु सानयामाखुरुत्तमान्‌ । 
उदपानःन्‌ बहुविधान्‌ वदिक्ापरिमण्डितान्‌ ॥ ११॥ 
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मुटतेमिं मद्गात्मा भरतके ठद्रनेके लिय जो-जो स्थान बने भ, 


उनकी प्रतिष्ठा करवायी ॥ १७॥ 


निज खाना नाना प्रकारके अच्छे-अच्छे कुएँ बहुपांखुचयाश्वापि परिखाः परिवारिताः । 
और वावडी आदि बनता दिये, जो आस-पास बनी हुई वेदि- तत्ेन्द्रनीलप्रतिमाः परतोलीयरशामिताः ॥ १८॥ ` | 
प्राखादमालासंयुक्ताः सोधप्राकारसंब्रृताः । 


काओसे अलक्त थे ॥ १२ ॥ 


पताकाशोमिताः सवें सुनि्मितमहापथाः ॥ १९ ॥ 


ससुधाङुट्टिमतलः प्रपुष्पितमहीरुहः । विलप रिवाकाे a 
मर्नद्घुष्टद्विजगणः पताकाभिरळंछृतः ॥ १३॥ "१5 [रिवाकाशे विटट्गाग्रविमानकः । 
चन्द्नोइकसंसिक्तो नानाकुसुमभूषितः । समुच्छितैनि वेशास्ते बभ्रुः शक्रपुरोपमाः ॥ २०॥ 


बह्वशोभत सेनायाः पन्थाः खुरपथोपमः ॥१४॥ 
इस प्रकार सेनाका बह मार्ग देवताओंके मार्गक्री भाँति 
अधिक शोभा पाने लगा । उसकी भूमिपर चूना-सुर्खी और 
कंकरीट विछाकर उसे कुट-पीटकर पक्का कर दिया गया था । 
उसके क्रिनारे-किनारे फूलोसे सुशोभित बृक्ष लगाये गये थे। बहाँके 
बृक्षोपर मतबाले पक्षी चहक रहे थे । सारे मार्गको 
पताकाओंसे सज्ञा दिया गया था) उ्षपर चन्दनमिश्रित जलका 
छिड़बाव किया गया था तथा अनेक प्रकारके फूलोसे वह 
सड़क सजायी गयी थी ॥ १३-१४ ॥ 
आशज्ञाप्याथ यथाश्ति युक्तास्ते ऽधिरतानराः । 
रमणीयेषु देशेषु बहुखादुफलेषु च ॥१५॥ 
यो निवेशस्त्वभिप्रेतो भरतस्य महात्मनः। 


मार्गमे वने हुए वे निवेश ( विश्राम-स्थान ) इन्द्रपुरीके 
समान शोभा पाते थे | उनके चारों ओर खाइयाँ खोदी 
गयी थीं, घूछ-मिद्टीके ऊँचे देर लगाये गये थे । खेमोंके भीतर 
इन्द्रनीलमणिक्री वनी हुई प्रतिमाएँ सजायी गयी थीं। 
गलियों और सड़कोसे उनकी विशेष शोभा होती थी। 
राजकीय गृहा और देवस्थानोंसे युक्त वे शिबिर चूने 
पुते हुए प्राकारो ( चहारदीवारियों ) से घिरे ये । सभी 
विश्रामस्थान पताकाओसे सुशोभित थे | सर्वत्र बड़ी-बड़ी 
सड़कोका सुन्दर ढंगसे निर्माण किया गया था। बिरङ्को 
( कबूतरोंके रहनेके स्थानों--कावकों ) ओर ऊँचे-ऊँचे 
रेष्ठ विमानोंके कारण उन सभी दिबिरोंकी बड़ी शोभा हो 
रही थी || १८-२० ॥ 
जाह्यवीं तु समासाद्य विविधद्रुमकाननाम्‌। 


> ९ ९ हर का, 3 
भूयस्त शोभयामाखुर्भूषाभिभूंषणोपमम्‌ ॥१६॥ शाीतलामलपानीयां महामीनसमाकुलाम्‌ ॥ २१॥ 
मार्ग बन जानेपर जहाँ-तहाँ छावनी आदि बनानेके सचन्द्रतारागणमण्डितं यथा 


लिये जिन्हें अधिकार दिया गया था, कार्यम दत्त-चित्त 
रहनेवाले उन लोगोंने भरतकी आज्ञाके अनुसार सेबकोंको 
काम करनेका आदेश देकर जहाँ स्वादिष्ट फोंकी अधिकता 
थी उन सुन्दर प्रदेशोमें छावनियाँ बनवारी और जो 
भरतको अभीर था; मार्गेके सूपणरूप उस शिविरको नाना 
प्रकारके अलेकारोंसे और भी सजा दिया ॥ १५-१६ ॥ 
नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहतेषु च तद्विदः । 
निवेशान्‌ स्थापयामाखुर्भरतस्य महात्मनः ॥ १७॥ 
वास्तु-कमंके ज्ञाता बिद्वानोने उत्तम नक्षत्रों और 


नभः क्षपायाममलं विराजते । 
नरेन्द्रमार्गः स तदा व्यराजत 
क्रमेण रम्यः शुभशिल्पिनिमितः। २२॥ 
नाना प्रकारके वृक्षों और वनोसे सुशोभित, शीतलः 
निर्मल जलसे भरी हुई और बड़े-बड़े मत्स्योसे व्याप्त ग्गाके 
किनारेतक बना हुआ बह रमणीय राजमार्ग उस समव 
बड़ी शोभा पा रहा था। अच्छे कारीगरोंने उसका 
निर्माण क्रिया था। रात्रिके समय वह चन्द्रमा और 
तारागणोसे मण्डित निर्मल आकाशके सम्रान सुशोभित 
होता था ॥ २१-२२॥। | 


vs. 


इत्यः श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोष्याकाण्डेऽशीतितमः सराः ॥ ८० ॥ 
इस प्रकार श्रोगत्मीकिनिर्मित आधरामायण आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डमें अस्सी सगै पूरा हुआ ॥ ८० ॥ 
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एकाशीतितमः सर्गः ( 
प्रातःकारके मड़्लवाद्य-घोषको सुनकर भरतका दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना, 
चसिष्ठुजीका सभामें आकर मन्त्री आदिको बुलानेके लिये दूत भेजना 

ततो नान्दीसुख्ली रात्रि भरतं सूतमागधाः। मागधोने मङ्गलमयी सतुतियोद्वारा भरतका स्तवन आरम्भ किंया॥ 4 
तुथबुः सविशेबश्षाः स्तवैमज्ञरसंस्तवैः॥ १ ॥ सुवर्णकोणाभिहतः प्राणद्द्यामदुन्दुभिः। | 
इधर अयोध्यामें उस अभ्युद्यसूनक रात्रिका थोडासा दध्छुः शङ्कांश्च शतशो वाद्यांश्रोदच्चावचखरान्‌। ९ || 
भाग अवशिष्ट देख स्तुतिकलाके विशेषज्ञ सूत और प्रहरकी समाप्तिको सूचित करनेवाली दुन्दुभि सेनेके 
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इंडेसे आहत होकर वज उठी। बाजे बजानेबालोंने झा 
ूसरे-दूसरे नाना प्रकारके सेकड़ों बजे वज्ञाये || 
स॒ तूर्यघोषः सुमहान्‌ | वमापूरयन्निच। 
भरत शोकसंतप्तं भूयः शोकैररम्धयत्‌॥ ३ ॥ 
वाद्याका वह मदान्‌ तुमुल घोष समस्त आकाशको व्याप्त 
करता हुआ-सा पूज उठा और शोकसंतक्त भरतको पुनः 
शोकाग्निकी ऑचमे रॉघने लगा ॥ ३॥ 
ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं संनिवर्त्य च । 
नाहं राजेति चोक्त्वा तं रात्ुष्नमिदमन्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
वाद्योंकी उस ध्वनिसे भरती नींद खुल गयी; बे जाग 
उठे और मैं राजा नहीं हूँ? ऐसा कहकर उन्होंने उन बाजों 
का बजना बंद करा दिया ! तत्पश्चात्‌ वे झात्र॒घ्नसे बरोले--|। 
पश्य शात्रुष्न केकेय्या छोकस्यापरृतं महत्‌। 
विस्रुज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः ॥ ५ ॥ 
“शत्रुघ्न | देखो तो सद्दी, केकेयीने जगतका क्रितना 
महान्‌ अपकार किया है | मददाराज दशरथ मुझपर बहुत-से 
दुःखोंका बोझ डालकर स्वर्गलोकंको चले गये ॥ ५ ॥ 
तस्यषा घमंराजस्य धर्ममूला मद्दात्मनः 
परिरमति राजश्रीनौरिवाक्र्णिका जले ॥ ६ ॥ 
“आज उन धर्मराज महामना नरेशकी यह धर्ममूला 
राजलक्ष्मी जलमें पड़ी हुई बिना नाविककी नोकाके समान 
इधर-उधर डगमगा रही है ॥ ६ | 
यो हि नः सुमहान्‌ नाथः सोऽपि प्रब्राजितो वने । 


ङ्लतथा 


अनया धर्मेमुत्छुज्य मात्रा मे राधवः खयम्‌ ॥ ७ ॥. 


“जो हमलोगोंके सबसे बड़े स्वामी और संरक्षक हैं; उन 
श्रीुनाथजीको भी स्वयं मेरी इस माताने धर्मको तिलाञ्जलि 
देकर बनमें भेज दिया? | ७ ॥ 
इत्येवं भरतं वीक्ष्य बिलपन्तमचेतनम्‌। 
कृपणा रुरुदुः सीः खुखरं योषितस्तदा ॥ ८ ॥ 

उस समय भरतको इस प्रकार अचेत हो-होकर विलाप 
करते देख रनिवासकी सारी ख्रियाँ दीनभावसे फूटफूटकर 
रोने लगीं ॥ ८ ॥ 
तथा' तस्मिन्‌ विलपति वसिष्ठो राजधर्मवित्‌ । 
सभामिक्वाकुनाथस्य प्रबिवेश महायशाः ॥ ९ ॥ 

जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे; उसी समय 
र।जधर्मके ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वसिष्ठने इक्ष्वाक्ुनाथ राजा 
दशरथके समाभवनमे प्रवेश क्रिया ॥ ९ ॥ 


३०३ 


शातङुस्भमयीं रम्यां मणिहेमसमाकुळाम्‌। 
सुधमीमिय धर्मात्मा सगणः प्रत्यपद्यत ॥ १०॥ 
स काञ्चनमयं पीठं स्तस्त्यास्तरणसंब्ृतम्‌ | 
अध्यास्त सवेदशो दूताननुशशास च ॥ ११॥ 
वह सभाभवन अधिकांश सुवर्णा बना हुआ था । 
उसमे सोनेके स्मम्भे लगे थे | बह रमणीय सभा देवताओक्री 
सुधमा समाके समान शोभा पाती थी | सम्पूर्ण वेदोंके ज्ञाता 
धमात्मा वसिष्ठने अपने शिष्यगणके साथ उक्त सभामें पदार्पण 
किया और सुवर्णमथ पीठपर जो स्वस्तिकाकार बिछौनेसे ढका 
हुआ था, वे विराजमान हुए | आसन ग्रहण करनेके पश्चात्‌ 
उन्हाने {तीको आज्ञा दी--॥ १०-११ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ योधान मत्यान्‌ गणवल्लभान। 
Mक्षप्रमानयताब्यग्राः कृत्यमात्ययिकं हि नः॥ १२॥ 
सराजपुत्र रान्ुष्नं भरते च यशस्विनम्‌। 
युधाजितं सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जनाः ॥ १३॥ 
“तुमलोग शान्तभाइसे जाकर ब्राहाणों, क्षत्रियो, योद्धा; 
अमात्यो और सेनापतियोंको शीघ्र बुला लाओ । अन्य राज- 
कुमारोंके साथ यशस्वी भरत और इात्रुव्नको, मन्त्री युधाजित्‌ 
और सुमन्त्रको तथा और भी जो हितिषी पुरुष वहाँ हों उन | 
सबको शीघ्र बुलाओ | हमें उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है? || 
ततो इलहलाराब्दो महान्‌ समुदपद्यत। 
रथेरइवेगजश्रापि जनानामुपगच्छताम्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर घोड़े, हाथी और रथोंसे आनेवाले लो्गोका 
मद्दान्‌ कोलाइल आरम्भ हुआ ॥ १४॥ 
ततो भरतमायाम्तं ` शतक्रतुमिवामराः 
प्रत्यनन्दन्‌ प्रकृतयो यथा दशरथं तथा ॥ १५॥ 
तत्पश्चात्‌ जैसे देवता इन्द्रका अभिनन्दन करते हैं, उसी 
प्रकार समस्त प्रकृतियों ( मन्त्री-प्रजा आदि ) ने आते हुए 
भरतक्रा राजा दशरथकी ही भाँति अभिनन्दन किया ॥१५॥ 
हृद इव तिमिनागसंबूतः 
स्तिमितजलो मणिशाङ्कशकरः। 
द्‌शरथसुतशोभिता सभा 
सदशारथेव बभूव सा पुरा ॥ १६॥ 
तिमिनामक महान्‌ मत्स्य और जलहस्तीसे युक्त, स्थिर 
जलवाले तथा मुक्ता आदि मणियोंसे युक्त शङ्ख और बाछुका- 
वाले समुद्रके जलाइायकी भाति वह सभा दशरथपुत्र भरतसे 
सुशोभित होकर बेसी ही शोभा पाने लगी, जैसे पूर्वकालमें 
राजा ददारथकी उपस्थितिसे शोभा पाती थी# | १६ ॥ 


इर्याषें श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीये आद्रिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकाशीतितमः सर्गः॥ ८१ ॥ 
इस प्रकार श्रीतारमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्या्ाण्डमें इक्यासीवे| सं पुरा हुआ ॥ ८१ ॥ 


# यहाँ स॒भा उपमेय और 


हद जलाशय ) उपमान दै । जलाशयके जो ea SC प्रकार संगत 


हेते हैं". सभा निभ और जलहस्तोके चित्र लगे हैं। स्थिर जहकी जगह उसमें स्थिर तेज है, सम्भोमें मणियाँ जड़ी गयी हैं, शङ्के 


तितर हैं तथा फर्शमें सोनेका डेप लगा है, जो खर्णबाछका-सा प्रतीत होता दै । 
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अमबुदात्मीकायर [माण 
angotri Siddhanta Gyaan Kosha 


इृयशीतितमः सगः 


वसिएजीका भरतकों राज्यपर अभिषिक्त होनेके छि श दून पथा 


ड 


अग्तका उसे अनुचित 


वताकर अस्वीकार करना आर श्रारानका लाटा ळात कृ लव वर्नं 


चलनेका तयारीक ।नभित्त सवका आ 


ताम्ार्यंगगसम्पूर्णा भरतः प्रग्रहां सभाम्‌ । 

द्द्शे बुद्धिसम्पन्नः पूणचन्द्रां निशामिव ॥ १ ॥ 
बुद्धिमान्‌ भरतने ग्रद-नक्षत्रोसे युझोभित और 
पूर्ण चन्द्रमण्डलमे प्रकाशित राज्िकी भाँति उस समाको देखा । 
यह श्रेष्ठ पुर्यो मण्डचीसे भरी-पूरी तथा बलि आदि श्रेष्ठ 


भुनियोक्री उपस्खितिसे शोभायमान थी ॥ १ ॥ 


उत्तम 


आसनानि यथाव्यायमार्याणां चिशत्तां लदा । 

वस््ाङ्गरागप्रभय़ा चोतिता सा सभोक्तमा ॥ २ ॥ 
उस सप्तव यथायोग्य आसमनोपर बैठे 

बन्ना तथा अङ्गराधोकी प्रभासे वह 

दीप्तिमती हो उडी थी ॥ २॥ 

सा बिद्वज्जनसम्पूणा सभा सुरचिरा तथा। 

अहृश्यत घनापाये पूर्णचन्द्रेश श्री ॥ ३॥ 
ज्ञेये बर्पाऋल व्यतीत होनेपर शरद्क्तुकी पूणिमाको 

पणं चन्द्रमण्डले अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखायी देती 

है, उसी प्रकार विद्वानोके समुदायसे भरी हुई बह सभा बड़ी 

सुन्दर दिखायी देती थी ॥ ३ 

राशस्तु प्रकृतीः सबोः ख सम्प्रेष्य च धमेवित्‌। 

इद्‌ पुरोहितो वक़्यं भरतं सदु चाब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
उस सभय धर्सके ज्ञाता पुरोहित वसिष्ठजीने राजाकी 

सम्पूर्ण प्रकृतियोंकी उपस्थित देख भरतसे यह मधुर वचन 

कहा--॥| ४ ॥ 

तात राजा दशरथः स्वर्गतो धर्ममाचरन्‌ । 

धनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय पृथिवी तव ॥ ५ ॥ 
'तात ! राजा दशरथ यह धन-धान्यसे परिपूर्ण समृद्धिः 

शालिनी परथिवी तुम्हें देकर स्वयं धर्मका आचरण करसे हुए 

स्वराबासी हुए हैं ॥ ५ ॥ 

रामस्तथा सत्यवृत्तिः खतां धर्ममनुस्सरन्‌ । 

नाजह!त्‌ पितुरादेशं शशी ज्योत्स्मामिवोदितिः॥ ६ ॥ 
“सत्यपूर्ण बर्ताव करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने सत्पुरुषोके 

धर्मका विचार करके पिताक्री आज्ञाका उसी प्रकार उल्लङ्कन 

नहीं बिया, जैसे उदित चन्द्रमा अपनी चाँदनीको नहीं 

छोइता दै ॥ ६ ॥ 

पित्रा रात्रा च ते दत्ते राज्य निइतऊण्डकम्‌। 

तद्‌ सुङक्त सुदितामात्यः क्षिप्रभचाभिषेचय ॥ ७ ॥ 

दाक्षिणात्याश्च केवलाः 


हुए आय पुरुषोक 


उत्तम सभा अधिक 


केश लूना 


कोट्यापरान्ताः खसामुद्गा ग्लाण्युपहरन्लु लत ॥ ८ ॥ 


उस प्रकार पिता और ज्ये श्राता---दोनाने ही तुम्हें यह 
राज्य पदान किया दे। अतः तुस मन्त्रियोको प्रसन्न 
हुए इसका पालन करो ओर दीघर दी अपना अभिषेक 
हर लो । जिससे उत्तर, पश्चिम; एक्षिण) पूर्व और अपरान्त 
देशके निवासी राजा तथा सपुद्रः पार करनेवाले 
व्यवसायी तुम्हें आसेख्य रत्न प्रदान करें? || ७-८ ॥ 
तच्छूल्वा भरतो याक्यं शोकेनामिपरिप्लुतः । 
जगास मनसा रामं घरमंशो घर्मकाह्ुया॥ ९ 
बह वात सुनकर घर्मश भस्त शोकर्म डूब गये और धम 
पालनकी इच्छा उन्होंने मन-दी-सन श्रीरामको शरण ली ॥ 
सवाप्पकल्या बांचा कलहंसस्वरो युवा। 
विछलाए सभ!मध्ये जगहे च पुरोदितम्‌ ॥ १०॥ 
नवयुवक भर्त्र उस भरी सभामें आँसू बहाते हुए 
पणीद्रारा कलहंसके समान मधुर स्वरसे विछाप करने 


रखते 


राटण पु 

औं९ पुरोदितजीको उपालम्भ देने छगे--॥ १० ॥ 

चरितत्रह्मचर्यस्य विद्यास्रातस्य धीमतः। 

धर्म प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
गरुदेव ! जिन्होंने ब्रह्मचर्यका पालन किया) जो सम्पूण 

बरिद्याओमें निप्णात इए तथा जो सदा ही घर्मेके लिये प्रयत्नः 

रीळ रहते हैं, उन बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके राज्यका २२ 

जसा कोन मनुष्य अपहरण कर सकता ॥ ११॥ 

कथं दशरथाज्जातो भवेद्‌ राज्यापहारक 

राज्यं चाहं च रामस्य धर्म वक्तमिहाहंसि ॥ १२९ ॥ 
महाराज दशरथका कोई भी पुत्र बड़े भाईके राज्यकी 

अपहरण कैसे कर सकता है ! यह राज्य और में दोनों द 

श्रीरामके हैं; यद समझकर आपको इस समामे धमसंगत तात 

हनी चाहिये ( अन्याययुक्त नहीं )॥| १२ | 

ज्येष्ठः भ्रेष्ठश्च धमोत्मा दिलीपनहुबोपसः । 

लब्घुमहति काकुत्स्थो राज्य दशरथो यथा ॥ १ ॥ 
“वर्मा्वा श्रीराम मुझसे अवस्था बड़े और गुणोर्म भी 

श्रेष्ठ हैं वे दिलीप और नहुपके समान तेजस्वी 


महाराज दशरथकी भाँति वे ही इस राज्यकी पात” 
अधिकारी हैं || १ 
अनार्यजुएमस्वस्ये कुर्यां पापमहं यदि । 


इक््वाकरूणामहं लोके भवेयं . कुलपांसनः ॥ ९४ I 
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“पापका आचरण तो नीच पुरुष करते हैं | बह मनुप्यको 
निश्चय ही नरकमें डालनेवाला है | यदि श्रीरामचन्द्रजीक 
राज्य ळकर भ॑ भी पापाचरण करू तो संसारमें इक्ष्वाक़ कुलका 
कलक समझा जाऊंगा ॥ १४ ॥ 


या मात्रा रृत' पाप नाहं तदपि रोचये। 
इदस्थो वनदुगस्थं नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥१५॥ 
मेरी माताने जो पाप किया दै, उसे मैं कभी पसंद नहीं 
करता; इसलिये यहाँ रहकर भी मैं दुर्गम वनमें निवास 
करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ ॥ 
राममेवाचुगच्छामि स राजा द्विपदां चरः । 
त्रयाणामपि लोकानां राघवो राज्यमर्हति ॥१६॥ 
“4 श्रीरामका ही अनुसरण करूँगा । मनुष्योंमें श्रेष्ठ 
शरीरघुनाथजी ही इस राज्यके राजा हूँ | चे तीनों ही लोकीके 
राजा होने योग्य हैं? || १६ ॥ 
तद्वाक्य धम्संयुक्त श्रुत्वा सबवे सभासदः । 
हरन्मुशुचुुरश्रणि रामे निहितचेतलः॥ १७॥ 
भरतका वह धमयुक्त वचन सुनकर सभी संभासद 
श्रीराममें चित्त लगाकर हर्षके आँसू बहाने लगे ॥ १७॥ 
यादि त्वाय न दाक्ष्यामि विनिवर्तयितुं चनात्‌। 
चने तत्रैव बत्स्यामि यथायो लक्ष्मणस्तथा ॥ १८ ॥ 
भरतने फिर कहा--धयदि मैं आर्य श्रीयमको बनसे न 
लोटा सकूँगा तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मणकी भाँति वहीँ 
निवास करूँगा || १८ ॥ 
सरवोपायं तु बतिष्ये विनिवर्तयितुं बलात्‌ । 
समक्षमार्यमिश्राणां साधूनां गुणवर्तिनाम्‌ ॥ १९.॥ 
“में आप सभी सदूगुणयुक्त बर्ताव करनेवाले पूजनीय 
श्रेष्ठ सभासदोंके समक्ष श्रीरामचन्द्रजीको बलपूर्वक लौटा लानेके 
लिये सारे उपायोंसे ,चेष्टा करूँगा || १९ ॥ 
बिष्टिकमीन्तिकाः सर्वे मार्गशोधकदक्षकाः। 
प्रस्थापिता मया पूर्व यात्रा च मम रोचते ॥ २०॥ 
“मैंने मार्गशोधनमें कुशल सभी अबेतनिक तथा वेतन- 
भोगी कार्यकर्ताओंकों पहले ही यहाँसे भेज दिया है | अतः 
मुझे श्रीरामचन्द्रजीके पास चलना ही अच्छा जान पड़ता है? ॥ 
एवमुक्त्वा तु धमोत्मा भरतो भ्रातृवत्सलः 
समीपस्थमुवाचेदं सुमन्त्रं मम्त्रकोबिदम्‌॥ २१॥ 
सभासदासे ऐसा कहकर श्रातृवत्सल घमात्मा भरत पाए 


बैठे हुए मन्त्रवेत्ता सुमन्त्रसे इस प्रक्रार बोले २१ ॥ 


तूणुत्थाय गच्छ त्वं खुमन्त्र मम शाखनात्‌। 
यात्रामाशापय क्षिप्रं वळ चव समानय ॥ २२॥ 

“सुमन्त्रजी | आप जब्दी उठकर जाइये और मेरी आज्ञा- 
स सबकी बनमें चममेका आदेश सूचित कर दीजिये आर 
सेनाको भी शीघ्र ही बुला भेजिये? | २२ || 


पञलुक्तः 


अयोध्याकाण्डे द्वः बुझी got 
Digiizodby SES AR ant FG Kosha i 


सुमन्त्रस्तु भरतेन सहात्मना । 
हए सोऽदिशात्‌ सर्च यथासंदिएसिएयत ॥ २३॥ 
महात्मा भरतके ऐसा कहनेपर सुमन्त्रे बढ़े दके साथ 
सबको उनके कथनानुसार बहू प्रिय संदेश सुना दिया || २३॥ 
ताः प्रहृ; प्रकृतया बलाध्यक्षा वलस्य स्त । 
श्रुत्वा यात्रां समाशप्तां राध्रचस्य निवर्त्त ॥ २४॥ 
“श्रीरामचन्द्रजीको लोटा लामेके जायेंगे और 
उनके साथ जानेके लिये सेनाको भी आदेश प्राप्त हुआ ६१--- 
यह समाचार सुनकर वे समी प्रजाजन तथा सेनापतिगण बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ २४ ॥ 
ततो योधाङ्गनाः सर्वा भर्तृन सर्वान्‌ गृहे ग्रे । 
यात्रागमनमाशाय त्वरयन्ति स्स हर्पित्ताः ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर उस यात्राका समाचार पाकर सैनिकॉकी सभी 
खनियाँ पर-घरमें दसि खिल उठी और अपने पतिय्रांको जल्दी 
तैयार होनेके लिये प्रेरित करने लगीं || २५ ॥ 
ते हयेगारथेः शीघ्र स्यन्दनेश्च मनोजवैः । 
सह योपिदूवलाध्यक्षा चलं सवमचोदथन्‌ ॥ २६ 
सेनापतियोने घोड़ों, बेंलगाड़ियों तथा मनके समान वेग- 
झाली रथोसद्दित सम्पूर्ण सेनाको ख्न्ियासदित यात्राके लिये शीश 
तेयार होनेकी आज्ञा दी ॥ २६ ॥ 
सञ्जं लु तदू बल श्रा भरतो शुरुसंनिधों । 
रथं मे त्वरयस्वेति सुमन्त्रं पाइ्बतोऽत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
सेनाको कूचके लिये उद्यत देख भरतने गुरुके समीप ही 
बगलमे खड़े हुए लुमन्त्रसे कहा--'आप मेरे रथको शीघ्र 
तैयार करके लाइये? ॥ २७ ॥ 
भरतस्य लु तस्याज्ञां परिशृह्य प्रहषितः। 
रथं ग्रद्दीत्वोपययों युक्तं परमवाजिभिः ॥ २८॥ 
भरतकी उस आज्ञाक्रो शिरोधार्य करके सुमन्त्र बड़े हर्षके 
साथ गये और उत्तम घोड़ोंगे जुता हुआ रथ लेकर 
लौट आये ॥ २८ ॥ 
ख़ राघवः सव्यध्वतिः प्रतापवान्‌ 
ब्रुवन्‌ सुयुक्तं हढसत्यविक्रमः । 
गुरुं मह्दारण्यगतं यशखिनं 
प्रसादयिष्यन्‌ भरतोऽत्रचीत्‌ तदा ॥ २९ ॥ 
तब सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रमवाले सत्यपरायण प्रतापी 
भरत विशाल बनमें गये हुए अपने बड़े भाई यशःम्वी श्रीराम 
को लोटा लानेके निमित्त राजी करनेके लिये यात्राक्रे उददेश्यसे 


लिये भरः 


` उस समय इस प्रकार बोले--|| २९ ॥ 


तूणं त्वमुत्थाय खुमन्त्र गछछ 

बलस्य योगाय बलभ्रधानान्‌ । 
आनतुमिच्छामि हि तं बनस्थं 

प्रसाद्य रामं जगतो हिताय ॥ ३०॥ 
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प्सुमन्त्रजी ! आप शीघ्र उठकर सेनापतियोंके पास 
जाइये और उनसे कहकर सेनाको कल ठच करनेके लिये 
तैयार होनेक्रा प्रन्ध वजिये। क्योंकि में सारे जतूका कल्याण 
करनेके लिये उन वनवासी श्रीरामको प्रस करे वहाँ ले आना 
चाहता हु? || ३०॥ 
स सूतपुत्रो भरतेन सम्य- 
गाक्ञापितः सम्एरि पूर्णकामः । 
शशास सचीन्‌ प्रक्रति प्रधानान्‌ 
बलस्थ मुख्याश्च सुहज्ञच च ॥ ३१॥ 
भरतकी बह उत्तम आज्ञा पाकर सतपुत्र सुमन्त्रने अपना 
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मनोरथ सफल हुआ समझा ओर उन्होने प्रजावर्गके सभी 
प्रधान व्यक्तियों) ऐेनापतियों तथा सुह्ददोंको भरतका आदेश 
सुना दिया ॥ ३१ || 
ततः समुत्याय कुले कुले ते 
राजन्यवेइ्या बूपलाश्च विप्राः । 
अयूयुञन्लुष्टरथान्‌ सखरांञ्च 
नागान्‌ हदांश्वेच कुलप्रसूतान्‌ ॥ ३२॥ 
- तब प्रत्येक घरके लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 
उठ-उठकर अच्छी जातिके घोड़े, हाथी, ऊँट, गधे तथा रथों- 
को जो. ने लगे ॥ ३२॥ 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोभ्याकाण्डे द्ृयशीतितम:ः सर्गः ॥ ८२ ॥ 


इस प्रकार श्रीधाटमीकिनिभित शारामाथण 


आदिफाब्यके' अयोध्यकाण्ड में 


यासी सरग पुरा हुआ ॥ ८२॥ 


$ ENO 


द (Oe Fer 
ञ्यशाततमः सगः 
भरतकी वनयात्रा और शृङ्गवेरपुरमें रात्रिवास 


ततः समुत्थितः कर्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमम्‌ । 
प्रययो भरतः शीघ्र रामदर्शनकाम्यया ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर प्रातःकाल उठकर भरतने उत्तम रथपर आरूढ़ 
हो श्रीरामचन्द्रनीके दर्शनकी इच्छासे शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान 
क्रिया ॥ १॥ 
अग्रतः प्रययुस्तस्य सब मस्त्रिपुरोहिताः। 
अधिरुह्य हयेयुक्तान्‌ रथान्‌ खूर्यरथोपमान्‌ ॥ २ ॥ 
उनके आगे-आगे सभी मन्त्री और पुरोहित घोड़े जुते 
हुए रथोंपर बैठकर यात्रा कर रहे थे । वे रथ सूर्यदेवके रथ- 
के समान तेजस्वी दिखायी देते थे ॥ २॥ 
नवनागसहस्राणि कहिपतानि यथाविधि । 
अन्वयुर्भरतं यान्तमिक्ष्बाकुकुलनन्दनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यात्रा करते हुए इक्ष्वाकुकुलनन्द्न भरतके पीछे-पीछे 
तिधिपूवंक सजाये गये नौ हजार हाथी चल रहे थे ॥ ३-॥ 
षष्टी रथसहस्राणि घन्विनो विविधायुधाः । 
अन्वयुभरतं यान्तं राजपुत्रं यशस्विनम्‌ ॥ ४ ॥ 
यात्रापरायण यशम्वी राजकुमार भरतके पीछे साठ हजार 
रथ और नाना प्रकारके आयुध धारण करनेवाले धनुर्धर 
' श्ोद्षाप्सी जा रहे थे ॥ ४ ॥ 
शत सहस्त्राण्यश्वानां समारूढानि राघवम्‌ । 
अन्वयुभेरतं यान्तं राजपुत्रं यशस्विनम्‌ ॥ ५ ॥ 
उसी प्रकार एक लाख घुड्सत्रार भी उन यशसी रघु 
कुलनन्दन राजकुमार भरतक्री यात्राके समय उनका अनुसरण 
कर रहे थे ॥ ५ ॥ 
कैकेयी च सुमित्रा च 3 च यशख्विनी । 


॥ येच तत्रापरे सवें सम्मता ये च नेगमाः। 


कैकेयी) सुमिज्ञा और यशस्विनी कौसल्या देत्री.भी श्री- 
रामचन्द्रजीवो लोटा लानेक्रे लिये की जानेवाली उस यात्रासे 
संतुष्ट हो तेजस्वी रथडे द्वारा प्रस्थित हुई ॥ ६ ॥ 
प्रयाताश्चायसंघाता रामं द्व॒ष्टुं सलक्ष्मणम्‌ । 
तस्यच च कथाश्चित्राः कुबोणा हृष्टमानसाः ॥ ७ ॥ 
ब्रामण आदि आयां ( जेवर्णिकों ) के समूह मनमें 
अत्यन्त हर्ष लेकर लक्ष्मणसहित श्रीरामको दर्शन करनेके लिये 
उन्हींके सम्बन्धमें विचित्र बातें कहते-सुनते हुए यात्रा कर 
रहे थे ॥ ७॥ 
मेघश्याम महाबाहु स्थिरसच्वं दढबतम्‌। 
कदा द्रक्ष्यामहे रामं जगतः शोकनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
( वे आपसमे कहते थे--) 'हमलोग हृढ्ताक्रे साथ 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले तथा संसारका दुःख दूर करने 
वाळे, स्थितप्रज्ञ, इयामवर्ण महाबाहु श्रीरामका कब दशन 
करेंगे १॥ ८ ॥ 
हृष्ट एव हि नः शोकमपन्ेष्यति राघवः । 
तमः सर्वस्य लोकस्य समुद्यन्निव भास्करः ॥ ९ ॥ 
'ेसे सूर्यदेव उदय छेते दी सारे जगदूका अन्धकार इर 
लेते हैं; उसी प्रकार श्रीरयुनाथजी हमारी आँखोंके सामने | 
पड़ते ही हमडोगोंका सारा शोक-संताप दूर कर देगे? | ९ | | 
इत्येवं कथयन्तस्ते सम्पहृण्ठा: कथाः शुभाः 
परिष्यजानाञ्चान्योन्यं ययुर्नागरिकास्तदा ॥ १० ॥ 
इस प्रकारकी ब्रातें कहते और अत्यन्त र्से भरकर एक - 
दूसरेका आछिङ्गन करते हुए अयोध्याके नागरिक उस समय 
यात्रा कर रदे थे ॥ १० ॥ 


pies”. 
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रामं प्रतिययुहं छा सवोः प्रक्कतयः शुभाः ॥ ११॥ 
उस नगरमें जो दूरे सम्मानित पुरुष थे, वे सत्र लोग 


तथा व्यापारी और शुभ बिचारवारे प्रजाजन भी बड़े हके 


साथ श्रीरामसे मिलनेके लिये प्रस्थित हुए ॥ ११॥ 
मणिकाराश्चये केचित्‌ कुम्भकाराश्च शोभनाः । 
सुत्रकर्मेविशेषशा ये च शखस्त्रोपजीबिनः ॥ १२॥ 
मायूरकाः क्राकचिका वेधका रोचकास्तथा। 
दन्तकाराः सुधाकारा ये च गन्धोपजीविनः ॥ १३॥ 
सुवर्णकाराः प्रख्यातास्तथा कस्बलकारकाः। 
स्नापकोष्णोदका वैद्या धूपकाः शोण्डिकास्तथा ।१४। 
रजकास्तुन्नवायाश्च प्रामघोषमहत्तराः। 
शौलूषाश्च सह सतरीभियान्ति कैबर्तकास्तथा ॥ १५॥ 
समाहिता वेदबिरो ब्राह्मणा वृत्तसम्मताः। 
गोरथैभरतं यान्तमनुजम्सुःः सहस्रः ॥ १६॥ 
जो कोई मणिकार ( मणियोंको सानःर चढ़ाकर चमका 
देनेवाले ), अच्छे कुम्भकार, सूतका ताना-बाना करके वस्र 
बनानेकी कलाके विशेषज्ञ, शास्र निर्माण करके जीविका चलाने- 
वाले, मायूरक ( मोरकी पाँखोसे छत्रःव्यजन आदि बनानेवाले), 
आरेसे चन्दन आदिकी लकड़ी चीरनेवाले, मणि-मोती आदिमे 
छेद करनेवाले, रोचक ( दीवारों और वेदी आदिमे शोभाका 
सम्पादन करनेवाले ), दन्तकार ( हाथीके दाँत आदिसे नाना 
प्रकारकी वस्तुओंका निर्माण करनेवाले ), सुधाकार ( चूना 
बनानेवाले ), गन्धी, प्रसिद्ध सोनार, कम्बल और कालीन 


ˆ बनानेवाले, गरम जलसे नहलानेका काम करनेवाले, वेद्य; 


न्च द्य 


धूपक) ( धूपन क्रियाद्वारा जीविका चळानेवाले ), शौण्डिक 

( मद्यविक्रेता ), धोबी) दर्जी, गाँवों तथा गोश्ालाओंके महतो, 

ख्रियांसहित नट, केवट तथा समाहितचित्त सदाचारी वेदवेत्ता 

सहसो ब्राह्मण वैलगाड़ियोंपर चढ़कर वनकी यात्रा करनेवाले 

भग्तके पीछे:पीछे गये | १२--१६॥ 

सुवेषाः शुद्धवखनास्ताप्रसृष्टानुलेपिनः। 

सत्रे ते विविधैयानेः शनैर्भरतमन्बयुः ॥ १७॥ 
सबके वेश सुन्दर थे | सबने शुद्ध वस्र धारण कर रखे 

श्रे तथा सबके अङ्गामें तोंत्रेके समान लाल रंगक्रा अङ्गराग 

लगा था । वे सब-के-सब नाना प्रकारके वाहनोंद्वारा धीरे-धीरे 

भरतका अनुसरण कर रहे थे | १७॥ 

प्रहण्मुदिता सेना सान्वयात्‌ केकेयी ुतम्‌ । 

स्ातुरानयने यातं भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ ॥ १८॥ 
हर्ष और आनन्दमें भरी हुई वह सेना भाईको बुलानेके 

लिये प्रस्थित हुए कैकेयीकुमार भ्रातृवत्सल भरतके पीछे-पीछे 

चलने लगी | १८ ॥ ड 

ते गत्या दूरमध्वानं रथयानाश्वकुञ्जरेः। 

समासेदुस्ततो गङ्गां श्टङ्गवेरपुरं प्रति ॥ १९॥ 


इस प्रकार रथ) पालकी, घोड़े ओर हाथिर्योके द्वारा 
बहुत दूरतकका मार्ग तय कर लेनेके बाद वे सब्र लोग श्रज्ञवेर- 
पुरमे गङ्गाजीके तटपर जा पहुँचे ॥ १९ ॥ 
यत्र रामसखा वीरो गुहो श्ञातिगणैवतः । 
निवसत्यप्रमादेन देशं तं परिपालयन्‌ ॥ २० ॥ 
जहाँ श्रीरामचन्द्रजीका सखा' वीर निषादराज गुह 
सावधानीके साथ उस देशकी रक्षा करता हुआ अपने भाई- 
बन्धुओके साथ निवास करता था ॥ २० ॥ 
उपेत्य तीरं गङ्गायाश्चक्रवा केरलं कृतम्‌ । 
व्यचतिष्ठत सा सेना भरतस्यानुयायिनी ॥ २१॥ 
चक्रवाकोसे अलंकृत गङ्गातटपर पहुँचकर भरतका 
अनुसरण करनेवाली वह सेना ठहर गयी ॥ २१॥ 
निरीक्ष्यानुत्थितां सेनां तां च गङ्गां शिवोदकाम्‌ । . 
भरतः सचिवान्‌ सर्वानत्रवीद्‌ वाक्यकोविद्‌ः ॥ २२॥ 
पुण्यसलिला भागीरथौका दर्शन करके अपनी उस सेना- 
को शिथिल हुईं देख बातचीत करनेकी कलामे कुशल भरतने 
समस्त सचिवोसे कहा--॥ २२ ॥ 
निवेशयत मे सेन्यमभिप्रायेण सर्वतः । 
विश्रान्ताः प्रतरिष्याम्रः श्व इमां सागरङ्गमाम्‌ ॥२३॥ 
` आपलोग मेरे सेनिकोंको उनकी इच्छाके अनुसार यहाँ 
सत्र ओर ठहरा दीजिये । आज रातमें विश्राम कर लेनेके बाद 
हम सब लोग कल सवेरे इन सागर-गामिनी नदी गङ्गाजीको 
पार करेगे || २३ ॥ 
दातुं च ताबदिच्छामि स्वरगंतस्य महीपतेः । 
ओऔध्व॑ देहनिमित्तार्थमवतीयोदकं नदीम्‌ ॥ २४ ॥ 
ध्यहाँ ठहरनेका एक और प्रयोजन दै--मैं चाहता 
हूँ कि गङ्गाजीमै उतरकर स्वर्गीय महाराजके पारलोकिक 
कह्याणके लिये जलाज्जलि दे दूँ? || २४ ॥ 
तस्यैवं घ्रबतोऽमात्यास्तथेत्युकत्वा सम्राहिताः। 
न्यवेशयंस्तां इछन्देन स्वेन स्वेन पृथक्‌ पृथक ॥२५॥ 
उनके इस प्रकार कहनेपर सभी मन्त्रियोंने 'तथास्वु' कह- 
कर उनकी आज्ञा स्वीकार की और समस्त सेनिकोंको उनकी 
इच्छाके अनुसार भिन्न-भिन्न स्थानोपर ठह्दरा दिया ॥ २५ ॥ 
निवेइय गङ्गामनु तां महानदीं 
चमूं विधानेः परिबहेशोभिनीम्‌। 
उवास रामस्य तदा महात्मनो 
विचिन्तमानो भरतो निवरतनम्‌ ॥ २६॥ 
मद्दानदी गङ्गाके तटपर खेमे आदिसे सुशोभित होनेवाली 
उस सेनाक्रो ब्यवस्थापूर्वक्र ठहराक़र भरतने महात्मा श्रीरामके 
लौटनेके विष्रयमें बिचार करते हुए उस समय वहीं निवास 
क्रिया ॥ २६ ॥ 


~ ~ = भ्य डः 
इत्यार्प श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आद्विक्राब्येऽयरो ध्याकाण्डे त्यशीतितमः सगः ॥ ८३ ॥ 


इस प्रका” अंजार्मीकिनिर्मित आर्ररामायण आदिकाच्यके अगोध्याकाण्डमे तिरासी सर्ण पुरा हुआ ॥ ८३॥ 
- —— BO 
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चतुरशीतितमः मगः 
तिपाद्राज गुहका अपने बन्धुआँको नदीकी रक्षा करते हुए युद्धके लिये तेयार रहनेक्रा आदेश दे 
[a ले ~ है 


भेटको सामग्री भरतके पास जाता आर उनसे 
ततो निविष्टां ध्वज्जिनी गङ्गामन्वाश्रितां नदीम्‌ । 
निषादराजो दष््रेव ज्ञातीन्‌ स परितोऽत्रवीत्‌॥ १ ॥ 

/ उधर निषादराज गुहने गङ्गा नदीके तटपर ठहरी ह 
भरतकी सेनाको देखकर सव ओर बेठे हुए अपने भाई- 
बन्धु आँसे कहा -- ॥ १ ॥ 
मह्दतीयमितः सेना सागराभा प्रहदयते | 
नास्यान्तमवगर्छामि मनसापि चित्िन्तयन्‌ ॥ २ 

'भाइयो | इस ओर ओ यह विशाल सेना ठहरी हुई 
समुद्र्के समान अपार दिखायी देती है; में मनसे बहुत सोचने 
पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ ॥ २॥ 
यदा चु खलु दुर्बुद्धिभेरतः स्वयमागतः । 

स एप हि महाकायः कोविदारध्वजञो रथे ॥ ३॥ 

“निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है; 
यह कोविदारके चिहूवाली विशाल ध्वजा उसीके रथपर फहरा 
रही है ॥ ३ ॥ 
बन्धयिष्यति वा पाशेरथ चास्मान्‌ बधिष्यति । 
अनु दाशरथि रामं पित्रा राज्याद्‌ विवासितम्‌ ॥ ४ ॥ 

“मैं समझता हूँ कि यह अपने सन्त्रियोद्वारा पहले हम 
लोगोंको पाशोसे वॅघवायगा अथवा हमारा वघ क्र डालेगा; 
तत्पश्चात्‌ जिन्हें पिताने राज्यसे निकाल दिया दै, उन दशरथ- 
नन्दन श्रीयमको भी मार डालेगा || ४ ॥ 
सम्पन्नां त्रि पमन्ति च्छंस्तस्य राज्ञः सुदुर्लभाम्‌ । 
भरतः केकयीपुत्रो हन्तुं समधिगच्छति ॥ ५ ॥ 

'केकेयीका पुत्र भरत राजा दशरथकी सम्पन्न एवं सुदुळभ 
राजलक्ष्मीको अकेला ही हृड़प लेना चाहता है, इसीलिये बह 
श्रीरामचन्द्रजीको बनमें मार डालनेके लिये जा रहा है ॥५॥ 
भतो चेव सखा चेच रामो दाशरथिमंम। 
तस्यार्थकामाः संनद्धा गङ्गानूपेऽत्र तिष्ठत ॥ ६ ॥ 

“परंतु दशरथकुमार श्रीराम मेरे स्वामी और सखा हैं, 
इसलिये उनके हितक्री कामना रखकर तुमलोग अस्न-रास््ोसे 
सुसजित हो यहाँ गङ्गाके तटपर मोजूद रहो ॥ ६ ॥ 
तिष्ठन्तु सवेर्वाशाश्च गङ्गामन्युश्चिता नदीम्‌ । 
बलयुक्ता नदीरक्षा मांसमूलफलाशनाः॥ ७ ॥ 

समी मझ्लाइ सेनाके साथ नदीकी रक्षा करते हुए 
गङ्काके तटपर ही खड़े रहें ओर नावपर रे हुए फल-मूल 
आदिका आहार करके ही आजकी रात बितावें ॥ ७ ॥ 
नावां शतानां पञ्चानां कैवतानां शतं झातम्‌। 
संनद्धानां तथा यूनां तिप्ठन्त्वित्यभ्यचोदयत्‌ ॥ ८ ॥ 


॥ 
जे 


छ्‌ 


आतिथ्य स्वीकार करनेके लिये अनुरोध करना 
हमारे पास पाच सो नावें हैं; उनमेंसे एक-एक नाबपर 
मल्छाद्दाके सी-तो जवान युद्ध-सामग्रीसे लेस होकर झे 
इस प्रकार गुद्दने उन सबको आदेश दिया ॥ ८ ॥ 
यदि तुएस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति। 
इयं स्वस्तिमती सेता गङ्गामच तरिष्यति ॥ ९ ॥ 
उसने फिर कहा कि “यदि यहाँ भरतका भात श्रीरामके 
प्रति संतोषजनक होगा, तमी उनकी यह सेना आज कुशल 
पूर्वक गङ्गाके पार जा सकेगी? ॥ ९ ॥ 
इत्युकत्योपायनं गुह्य मत्स्यमांसमधूति च । 
अभिचक्राम भरतं निषादाधिपतिर्शुहः ॥ १०॥ 
यो कहकर निषादराज गुह मत्स्य॑ण्डी ( मिश्री ) फलके 
गूदे ओर मधु आदि भेंटकी सामग्री लेकर भरतके 


रहें |? 


पास गया ॥ १० ॥ 
तमायान्तं तु सम्प्रेक्ष्य सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
भरतायाचचक्षेऽथ समयश विनीतवत्‌ ॥ ११॥ 
उसे आते देख समयोचित कर्तब्यको समझने- 
वाले प्रतापी सूतपुत्र सुमन्त्रने विनीतकी माति 
भरतसे कहा--॥ ११ ॥ 
एष ज्ञातिसहस्रेण स्थएतिः परिवारितः। 
कुशलो दण्डकारण्ये बृद्धो ्रातुश्च ते खखा ॥ १२॥ 
तस्मात्‌ पश्यतु काकुत्स्थ त्वां निषादाधिपो गुहः। 
असंशयं चिज्ञानीते यत्र तो रामलक्ष्मणो ॥ १३॥ 
“ककुल्थकुलभूपण ! यह बूटा निपादराज गुह अपने 
सहनो भाई-बन्धुओंके साथ यहाँ निवास करता दे । यह तुम्हारे 
बड़े भाई श्रीरामका सखा है। इसे दण्डकारण्यके मागेकी 
विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों 
भाई श्रीराम और लक्ष्मण कहाँ हैं, अतः निषादराज 
गुह यहाँ आकर तुमसे मिलें, इसके लिये अवसर दो? ॥ 
एतत्‌ तु चनं श्रुत्वा खुमन्त्राद्‌ भरतः शुभम्‌। 
उवाच वचनं शीघ्र गुहः पश्यतु मामिति ॥ १४ | 
सुमन्त्रके मुखले यह शुभ वचन सुनकर भरत 
कहा--*निषादराज गुह मुझसे शीध मिलें--इसकी व्यवस्था 
की जाय? | १४ ॥ 
लब्ध्वानुशां सम्प्रहृष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः । 


आगम्य भरतं प्रह्लो गुहो वचनमब्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
आरम्य भरतं प्रहो गुहो वचनमत्रवीत्‌॥ ` 


१- यहाँ मूलमे “मत्स्य? शब्द “मत्स्यण्डी? अर्थौत्‌ मिश्रीका वा 

है । व्मत्स्यण्डी' इस नामका एक अंश “मत्स्यः है, अतः नामके ए 
Fs > बि > ह 
अंशाक्रे मगऐे सम्पूर्ण नामका ग्रइण किया गया है । 
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भिलनेकी अनुमति पाकर गुह अपने भाई-बन्धुओंके साथ 
वहाँ प्रसन्नतापू्वेक आया और भरतसे मिलकर बड़ी नप्रताके 
साथ बोला--॥ १५ ॥| 
निष्कुटश्चैच देशोऽयं वञ्चिताश्चापि ते वयम्‌ । 
निवेदयाम ते सर्वे ख़के दाइाशहे ' वस ॥ १६॥ 
“यह वन-प्रदेश आपके लिये घरमें लो हुए बगीचेके 
समान है । आपने अपने आगमनकी सूचना न देकर हमें 
धोखेमें रख दिया-हम आपके स्वागतकी कोई तैयारी न 
कर सके । हमारे पास जो कुछ है, यह सब आपकी सेवामे 
अर्पित है यह निषादोंका घर आपका ही है, आप यहाँ सुख- 
पूर्वक निवास करें | १६ ॥ 
अस्ति सूलफलं चेतन्निषादैः खयमर्जितम्‌। 
आद्रे शुष्कं तथा मांसं वन्यं चोश्चावचं तथा ॥ १७॥ 


४०९, 


“यह फल-मूल आपकी सेवामें प्रस्तुत है | इसे निषाद 
लोग स्वयं तोड़कर लाये हैं | इनमेंसे कुछ फल तो अभी 
हरे ताजे हैं और कुछ सूख गये हैं | इनके साथ तैयार किया * 
हुआ फलका गूदा भी है। इन सबके सिवा नाना 
प्रकारके दूसरे-दूसरे वन्य पदार्थं भी हैं। इन सबको 
ग्रहण करें | १७॥ 
आशंसे स्याशिता सेना वत्स्यत्येनां विभावरीम्‌। 
अचितो विविधैः कामैः श्वः ससैन्यो गमिष्यस्हि॥ १८॥ 
“(हम आशा करते हैं कि यह सेना आजकी रात 
यहीं ठह्रेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार 
करेगी । नाना प्रकारकी मनोवाञ्छित बस्तुओसे आज हम 


- सेनासहित आपका सत्कार करेंगे, फिर कल सवेरे आप 


अपने सेनिकोंके साथ यहाँसे अन्यत्र जाइयेगा? | १८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये भादिकाब्येऽयोध्याकाण्डे चतुरशीतितमः सगः ॥ ८४ ॥ 
इस प्रकार श्रीबारमीफिनिमित आर्परामायण आदिकाच्यके अयोध्याकाण्डमें चौरसीत सर्ग पूरा हुआ ॥ ८४॥ 


पञ्चाशीतितमः सर्गः 


पबघुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं शुददम्‌। 
प्रत्युवाच महाप्राश्ो वाक्य हेत्वर्थसंहितम्‌ ॥ १ ॥ 
निषादराज गुइके ऐसा कहनेपर महाबुद्धिमान्‌ 
भरतने युक्ति और प्रयोजनयुक्त वचनोंमें उसे इस प्रकार 
उत्तर दिया-।। १ ॥ 
ऊजितः खलु ते कामः कृतो मम गुरोः सखे । 
यो में त्वमीदर्शीं सेनामभ्यचेयितुमिच्छसि ॥ २ ॥ 
'भेया ! तुम मेरे बड़े भाई श्रीगमके सखा हो। 
मेरी इतनी बड़ी सेनाका सत्कार करना चाहते हो, यह 
ठुम्दारा मनोरथ बहुत ही ऊँचा है। ठुम उसे पूर्ण ही 
समझो--तुम्हारी श्रद्धासे ही हम सत्र लोगोंक़ा सत्कार 
हो गया? ॥ २॥ 
इत्युकत्वा ख महातेजा गुहं वचनसुत्तमम्‌। 
अन्नवीदू भरतः श्रीमान्‌ पन्थानं द्‌श॑यन्‌ पुनः॥ ३ ॥ 
यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान्‌ भरतने गन्तव्य 
मार्गको हाथके संकेतसे दिखाते हुए पुनः ग़ुहसे उत्तम 
वाणीमें पूछा--॥ ३॥ 
कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं यथा। 
गहनोऽयं भृशं देशो गङ्गानूयो दुरत्ययः ॥ ४ ॥ 
'निषादराज | इन दो मागोमेसे किसके द्वारा मुझे 
भरद्वाज मुनिके आश्रमपर जाना होगा ? गङ्गाके किनारेका 
यह प्रदेश तो बड़ा गइन माळूम होता दै । इसे छाघकर आगे 
बढ़ना कठिन है? || ४ ॥ 


बा० रा० ५. ३. १६ 


गुह और भरती बातचीत तथा भरतका शोक 


तस्य तद्‌ बचन श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः। 
अब्रवीत्‌ प्राञ्जलिर्भूत्वा शुद्दो गहनगोचरः ॥ ५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ राजकुमार भरतका यह वचन सुनकर 
वनमें विचरनेवाळे गुहने हाथ जोड़कर कहा--।। ५ ॥ 
दाशास्त्वनुगमिष्यन्ति देशशाः सुसमाहिताः । 


: अहं चानुगमिष्यामि राजपुत्र महाबल ॥ ६॥ 


“महात्रली राजकुमार | आपके साथ बहुत-से मळ्लाह 
जायँगे, जो इस प्रदेशसे पूर्ण परिचित तथा भलीभाँति 
सावधान रहनेवाले हैं । इनके सिवा में भी आपके 
साथ चलूँगा ॥ ६ ॥ 
कञ्चिन्न दुष्टो वजसि रामस्याङ्किष्टकर्मणः । 
इयं ते महती सेना शाङ्कां जनयतीव मे ॥ ७ ॥ 

(परंतु एक बात बताइये, अनायास ही मद्दान्‌ पराक्रम 
करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर 
तो नहीं जा रहे हैं! आपकी यह विशाल सेना मेरे मनमें शङ्का- 
सी उत्पन्न कर रही दै? | ७ ॥ 
तमेवमभिभाषन्तमाकाश इव निम्रंलः। 
भरतः इळक्ष्णया वाचा गुहं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 

ऐसी बात कहते हुए गुइसे आकाशके समान निर्मल _ 
भरतने मधुर वाणीम कहा--॥ ८ ॥ 
मा भूत्‌ ख कालो यत्‌ कष्टं न मां शङ्कितुमहं सि । 
राघवः स हि मे श्राता ज्येष्ठः पितृसमो मतः ॥ ९. ॥ 
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'निष्रादराज | ऐसा समय कभी न आये | तुम्हारी 
बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ । तुम्हें मुझपर संदेह “नहीं 
करना चाहिये | श्रीरधुनाथजी मेरे बड़े भाई हैं। में उन्हें 
पिताके समान मानता हूँ ॥ ९ ॥ 


तं निवर्तयितुं यामि काकुत्स्थं वनवासिनम्‌ । 
बुद्धिरन्या न मे कार्या गुह सत्यं ब्रवीमि ते ॥ १० ॥ 
'ककुत्थकुलभूषण श्रीराम वनमें निवास करते हैं, 
अतः उन्हें लौटा लानेके लिये जा रहा हूँ । गुह | में तुमसे 
सच कहता हूँ । तुम्हें मेरे विषयमे कोई अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये? || १० ॥ 
स तु संहृष्टवदनः श्रुत्वा भरतभावितम्‌। 
पुनरेवाब्रबीद्‌ वाक्यं भरतं प्रति हृषितः ॥ ११॥ 
| भरतकी बात सुनकर निषादराजका मुँह प्रसन्नतासे 
खिल उठा । वह इषे भरकर पुनः भरतसे बोला--॥ ११ ॥ 
धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले । 
अयत्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तमिहेच्छस्ि ॥ १२॥ 
“आप घन्य हैं, जो बिना प्रयस्नके हाथमे आये हुए 
राज्यको त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस 
भूमण्डलमें कोई नहीं दिखायी देता ॥ १२॥ 
शाश्वती खलु ते कीर्तिलों काननु चरिष्यति । 
यस्त्वं कच्छुगतं रामं प्रत्यानयितुमिच्छस्ति ॥ १३॥ 
“कष्टप्रद वनमे निवास करनेवाले श्रीरामको जो आप 
लौटा लाना चाहते हैं, इसमे समस्त लोकोंमे आपकी अक्षय 
कीतिका प्रसार होगा? ॥ १३ ॥ 
एवं सम्भाषमाणस्य गुहस्य भरतं _तदा। 
बभौ नष्टप्रभः खयो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ १४॥ 
जब गुह भरतसे इस प्रकारकी बातें कह रहा था, उसी 
Ly ~ 
समय सूर्यदेवकी प्रभा अदृश्य हो गयी और रातका अन्धकार 
सब ओर फेल गया ॥ १४ ॥ 
संनिवेश्य ख तां सेनां गुहेन परितोषितः। 
शत्रुघ्नेन समं श्रीमाङछयनं पुनरागमत्‌ ॥ १५॥ 
रुके बर्तावसे श्रीमान्‌ भरतको बड़ा संतोष हुआ और 
वे सेनाको विश्राम करनेकी आशा दे झत्रुष्नके साथ शयन 
करनेके लिये गये || १५ ॥ 
रामचिन्तामयः शोको भरतस्य महदत्मनः। 
उपस्थितो ह्यनहस्य धर्मप्रेक्षस्य तादृशः ॥ १६॥ 
 भ्र्मेपर दृष्टि रखनेवाले महात्मा भरत शोकके योग्य 
नहीं थे तथापि उनके मनमे श्रीरामचन्द्रजीके लिये चिन्ताके 
कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ, जिसका वर्णन नहीं 
हो सकता ॥ १६ ॥ हल 
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अन्तदीहेन दहनः संतापयति राघवम्‌। 
वनदाहान्मिसंतप्तं गूढोऽग्निरिव पादपम्‌ ॥ १७॥ 

जैसे वनमें फैले हुए दावानलसे संतप्त हुए बृक्षको 
उसके खोललेमें छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती 
दवे उसी प्रकार दशरथ-मरणजन्य चिन्ताकी आगसे संतत्त 
हुए रघुकुलनन्दन भरतको वह राम-वियोगसे उत्पन्न हुई 
शोकाग्नि और भी जलाने लगी || १७ ॥ 


प्रसरतः खवंगात्रेभ्यः स्वेदं शोक्ाग्निसम्भवम्‌ । 
यथा सूर्याशुसंतप्तो हिमवान्‌ प्रस्तो हिमम्‌ ॥१८॥ 


जैसे सूर्यकी किरणोंसे तपा हुआ हिमालय अपनी 
पिषळी हुई बर्फको बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत 
शोकाग्निसे संतप्त होनेके कारण अपने सम्पूर्ण अङ्गोसे पसीना 
बहाने लगे ॥ १८ ॥ 


ध्याननिदरशेलेन विनिःश्वसितधातुना । 
दैन्यपादपसंघेन  शोकायासाधिश्टङ्किणा ॥ १९॥ 
प्रमोह्दानन्तसस्वेन . संतापोषधिवेणुना । 


आक्रान्तो दुःखशेलेन महता कैकयीसुतः ॥ २०॥ 


उस समय केकेयीकुमार भरत दुःखके विशाल 


-पर्वतसे आक्रान्त हो गये थे | श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान ही 


उसमें छिद्ररहित शिछाओंका समूह था | दुःखपूर्ण उच्छवास 
ही गैरिक आदि धातुका स्थान ले रहा था । दीनता 
( इन्द्रियोंकी अपने विषयोंसे विमुखता ) ही इक्षसमूहोके 
रूपमें . प्रतीत होती थी | शोकजनित आयास ही उस 
दुःखरूपी पर्वते ऊँचे शिखर थे | अतिशय मोह ही 
उसमें अनन्त प्राणी थे । बाहर-भीतरकी इन्द्रियम 
होनेबाले संताप ही उस पर्बतकी ओषधियाँ तथा बाँलके 
वृक्ष थे || १९-२० ॥ 
विनिःश्वसन्‌ वै श्रा दुमंनास्ततः 
प्रमूढखंश्ः परमापद 
शमं न लेभे हृदयज्वरार्दितो 
नरघभो यूथहतो यथर्षभः ॥ २६ ॥ 
उनका मन बहुत दुखी था । वे लंबी साँस खींचते 
हुए सहसा अपनी सुध-बुध खोकर बड़ी भारी आपत्तिमे 
पड़ गये । मानसिक चिन्तासे पीड़ित होनेके कारण 
नरश्रेड भरतको शान्ति नहीं मिलती थी। उनकी दशा 
अपने झुंडसे बिछुड़े हुए. इघभक्री-सी हो रही थी ॥ २१ ॥ 
गुहेन सार्ध भरतः समागतो 
महानुभावः सजनः समाहितः | 
सुदुर्मेनास्तं भरतं तदा पुन- 
गुहः खमाश्वासयद्ग्रजं प्रति ॥ २९ ॥| 


गतः । 
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परिवारसहित एकाग्रचित्त महानुभाव भरत जब गुहसे 
मिले, उस समय उनके मनमें बड़ा दुःख था। वे अपने 


बड़े भाईके लिये चिन्तित थे, अतः गुदने उन्हें पुनः 
आश्वासन दिया ॥ २२॥ 


I _ 6 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येज्योध्याकाण्डे पञ्माशीतितमः सर; ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आररामायण »दिकाब्यके अयोध्यााण्डमे पचचासीदोँ से पुरा दुआ ॥ ८५ ॥ 


षडशीतितमः सगः 
निषादराज गुहके द्वारा लक्ष्मणके सदभाव और विलापका वर्णन 


आचचक्षेऽथ सङ्भावं लक्ष्मणस्य महात्मनः । 
भरतायाप्रमेयाय गुहो गहनगोचरः ॥ १ ॥ 
वनचारी गुहने अप्रमेय शक्तिशाली भरतसे महात्मा 
लक्ष्मणके सदभावका इस प्रकार वर्णन किया--॥ १ ॥ 
तं जाप्रतं गुणैयुक्तं वरचापेषुधारिणम्‌। 
भठगुप्त्यर्थमत्यन्तमहं लक्ष्मणमब्रुबम्‌ ॥ २ ॥ 
“लक्ष्मण अपने भाईंकी रक्षाके लिये श्रेष्ठ धनुष और 
बाण धारण किये अधिक कालतक जागते रहे | उस समय 
उन सद्गुणशाली लक्ष्मणसे मैंने इस प्रकार कहा--|| २ ॥ 
श्यं तात सुखा दाय्या त्वद्थसुपकहिपत। । 
प्रत्याइवसिहि रोष्वास्यां सुखं राघवनन्दन ॥ ३॥ 
उचितोऽयं जनः संवो दुःखानां त्वं सु ्लोचितः। 
धर्मात्मंस्तस्य गुप्त्यर्थ जागरिष्यामहे वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
` “तात रघुकुलनन्दन | मैंने तुम्हारे लिये यह सुखदायिनी 
शय्या तैयार की है । तुम इसपर सुखपूर्वक सोओ और भली- 


। _ भाँति बिश्राम करो | यह ( मैं ) सेवक तथा इसके साथके 


सब लोग वनवासी होनेके कारण दुःख सहन करनेके योग्य हैं 
( क्योकि हम सबको कष्ट सहनेका अभ्यास है ); परंतु तुम 
सुखमें ही पले होनेके कारण उसीके योग्य हो | धर्मात्मन्‌ ! 
हमलोग श्रीरामचन्द्रजीकी रक्षाके लिये रातभर जागते रहेंगे || 
नहि रामात्‌ प्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चन। 
मोत्खुको भून्र॑वीम्येतदथ सत्यं तवाग्रतः ॥ ५ ॥ 
“धमै तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमण्डलमे 
मुझे श्रीरामसे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है; अतः तुम 
इनकी रक्षाके लिये उत्सुक न होओ ॥ ५ ॥ 
अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽ स्मिन्‌ छुमहद्‌ यशः । 
धर्मावाप्ति च विपुलामर्थकामौ च केवलौ ॥ ६ ॥ 
इन भीरघुनाथजीके प्रसादसे ही में इस लोकमें महान्‌. 
यश, . प्रचुर धर्महाम तथा बिश्चद्ध अर्थ एवं मोग्य-वस्तु 
पानेकी आशा करता हूँ ॥ ६ ॥ 
सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सद्द सीतया | 
रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वे: स्वैश्षीतिभिः सह ॥ ७ ॥ 
“अतः मैं अपने समस्त वन्धु-बान्धर्वोके साथ हाथमें 


धनुष लेकर सीताके साथ सोये प्रिय सखा श्रीरामकी ( सब 
प्रकारसे ) रक्षा करूँगा | ७॥ 
नहि मेऽविदितं किचिद्‌ वनेऽस्मिश्चरतः सदा। 
चतुरज्ञं ह्यपि बलं प्रसहेम वयं युधि॥ ८.॥ 
“इत वनमें सदा विचरते रहदनेके कारण मुझसे यहाँकी 
कोई बात छिपी नहीं है। हमलोग यहाँ थुद्धमें शत्रुकी 
चतुरङ्गिणी सेनाका भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं? ॥ 
पवमस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन मद्दात्मना। 
अनुनीता वयं सवे धर्ममेवानुपश्यता ॥ ९ ॥ 
“हमारे इस प्रकार कहनेपर धर्मपर ही दृष्टि रखमेवाळे 
महात्मा लक्ष्मणने हम सब लोगोंसे अनुनयपूर्वक कहा--।।९॥ 
कथं दादारथौ भूमौ शयाने सह सीतया। 
शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितानि सुखानि वा ॥ १०॥ 
“निषादराज | जब दशस्थनन्दन श्रीराम देवी सीताके 
साथ भूमिपर शयन कर रहे हैं तब मेरे लिये उत्तम शस्यापर 
सोकर नींद लेना, जीवन-धारणके लिये स्वादिष्ट अन्न खाना 
अथवा दूसरे-दूसरे सुखोंको भोगना केसें सम्भव हो सकता दै !॥ 
यो न देवासुरैः सेः शक्यः प्रसहितुं ' युधि । 
तं पद्य गुद संविएं तृणेषु सद्द सीतया ॥ ११ ॥ 
“गुह | देखो, सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी 
युद्धमें जिनके वेगको नहीं सह सकते, वे दवी श्रीराम इस समय 
सीताके साथ तिनकोपर सो रहे हैं || ११ ॥ 
महता तपसा लब्धो विविधैश्च परिश्रमैः । 
पको दशरथस्यैष पुत्रः सहृशलक्षणः ॥ १२॥ 
अस्मिन्‌ प्रवाज़िते राजा न चिर वर्तयिष्यति । 
विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ १३॥ 
“महान्‌ तप और नाना प्रकारके परिश्रमसाध्य उपायों- 
द्वारा जो यह महाराज दशरथको अपने समान उत्तम ळक्षणांसे 
युक्त ज्येष्ठ पुत्रके रूपमें प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्रीरामके 
वनमें आ जानेसे राजा दशरथ अधिक कालतक जीवित नहीं 


' रह सकेंगे | जान पड़ता है निश्चय द्वी यह पृथ्बी अत्र शीघ्र 


विधवा हो जायगी ॥ १२-१३ ॥ 
विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः स्त्रियः । 
निर्घांषो विरतो नूनमद्य राजनिवेशने ॥ १४ ॥ 
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“धअव्य ही अब रनवासकी स्िय 
बरवे अधिक श्रमे कारण अब चुप हो गयी होंगी और 


बड़े जोरमे आर्तनाद 


राजमहलका वह हाहाकार इस समय शान्त हो गया होगा।। १ ४॥ 
कोसल्या सैव राजा च तेच जननी मम। 
नाशंसे यदि ते सर्दै जीवेयुः शर्वरीमिमाम्‌ ॥ १५॥ 
“गहारानी कौसल्या, राजा दशरश्र तथा मेरी माता 
सुमिन्रा--ये सब लोग आजकी इस राततक जीवित रद्द सकेंगे 
या नही; यह में नहीं कह सकता ॥ १५ ॥ 
जीवेदपि च भे माता शात्रुघ्नस्यान्ववेक्षया । 
दुःखिता या हि कौसल्या वीरसूविनरिप्यति॥ १६॥ 
८शबुध्तदी बाट देखनेके कारण सम्भव है, मेरी माता 
सुमित्रा जीवित रह जायें; परंतु पुत्रके विरहे दुःख डूबी 
हुई बीर-जननी कौसल्या अवश्य नष्ट हो जायेगी ॥ १६ ॥ 
अतिक्कान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम । 
राज्ये राम्रमनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥ १७ ॥ 
“4 महाराजकी इच्छा थी कि श्रीरामको राज्यपर 
अभिषिक्त करूँ ) अपने उ मनोरथको न पार्कर श्रीरामको 
राज्यपर स्थापित किये विना ही हाय | मेरा सत्र कुछ नष्ट ददो 
गया ! नष्ट हो गया !!? ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने 
प्राणका परित्याग कर देंगे || १७ ॥ 
सिद्धाथाः पितरं बृत्त तस्मिन्‌ काले ह्यपस्थिते। 
प्रेतकार्येषु स्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम्‌ ॥१८॥ 
«उनकी उस मृत्युका समय उपस्थित दोनेपर जो लोग 
वहाँ रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज ददारथका सभी 


प्रतकायोमें संस्कार करेगे, वे ही सफलमनोरथ और 
भाग्यशाली हैं ॥ १८ ॥ 

रम्यचत्वरसस्थाना खुविभक्तमहापथाम्‌। 
हरम्यप्रासादसम्पन्नां सवरलविभूषिताम्‌॥ १९ ॥ 
गजाश्वरथसम्बाधां तूर्यनादविनादिताम्‌। 
स्वेकट्याणसम्पूण इष्पुए्टजनाङुलाम्‌ ॥ २० ॥ 


आरामोद्यानसम्पूर्णा समाजोन्सबशालिनीम्‌। 
८ © 
सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पिलुमंम ॥ २१॥ 
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५( यदि पिताजी जीवित रदे तो ) रमणीय चबूतरों और 
चौराहे सुन्दर स्थानोंमे युक्त) परथक-प॒थक बने हुए बिशाल 
राजमागेसि अळंक्रत, चनिकोकी अड्रालिका ओं ओर देवमन्दिरं 
एवं राजभवनोसे सम्पन्न, सव प्रकारके, रत्नासे विभूपित, 
हाथियों) घोड़ों और रथोंके आवागमनसे भरी हुईं, विविध 
वाद्योकी ष्वनियोसे निनादित, समस्त कल्याणकारी वस्तु आसे 
भरपूर) ह्ृए-पुष्ट मनुष्योसे व्याप्त, पुप्पबाडिकाओं और उद्यानों- 
से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सवोंसे सुशोभित हुई मेरे पिता- 
की राजधानी अयोध्यापुरीम जो लोग विचरेंगे, वास्तवे वे 
दी सुखी हैं ॥ १९-२१ ॥ 
अपि सत्यप्रतिशेन साथ कुशलिना वयम्‌ । 
नित्रृत्ते समये ह्यस्मिन्‌ सुखिताः प्रविशेमहि ॥ २२॥ 

“क्या वनवासकी इन्र अवधिके समाप्त होनेपर सकुशल 
लीटे हुए सत्यप्रतिश्ञ श्रीरीमके साथ हमलोग अयोध्थपुरीमें 
प्रवेश कर सकेंगे!॥ २२ ॥ 
परिदेवयमानस्य तस्यैवं हि महात्मनः । 
तिष्ठतो राजपुत्रस्य शार्वरी सात्यवतंत॥ २३॥ 

८इस प्रकार विलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार 
लक्ष्मणकी वह सारी रात जागते ही तीती ॥ २३ ॥ 
प्रभाते विमले सूये कारयित्वा जडा उभौ । 
अस्मिन्‌ भागीरथीतीरे सुखं संतारितौ मया ॥ २४॥ 

८प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होनेपर मैंने भागीरथीके 
तटपर ( वटके दूधसे ) उन दोनोंके केशको जटाका रूप 
दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा ॥ २४ ॥ 
जटाधरो तो ड्रुमचीरवाससौ द 
महाबलौ कुञ्जययूथपोपमौ । 
बरेषुधीचापधरौ परंतपौ i 
व्यपेश्चमाणो सह सीतया गता ॥ २५ ॥ 

““सिरपर जटा घारण करके वल्कल एवं चीर-बस्त्र पहने 
हुए, महाबली) सत्रुसंतापी श्रीराम और लक्ष्मण दो गज- 
यूथपतियोंके समान शोभा पाते थे | वे सुन्दर तरकस और 
धनुष घारण क्रिये इधर-उधर देखते हुए सीताके साथ 
चले गये” ॥ २५ ॥ 


इस्याएें श्रीसद्रामायणे वाल्मीकीये आदिंकाब्येऽयोध्याकाण्डे पडशीतितमः सराः ॥ ८६ ॥ 
इस प्रकार क्षीवात्मोदिनिर्मित आर्परामायण आदिकास्गके अयोध्याकाण्डमे छियासीतँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ८६ ॥ 


सप्ताशीतितमः सगः 
भरतकी मूच्छासे गुह शत्रुघ्न और माताओंका दुखी होना, होशमें आनेपर भरतका शुहसे श्रीराम 
आदिके भोजन और शयन आदिके विषयमें पूछना और गुहका उन्हें सब बात बताना 


गुहस्य वचनं शरुत्वा भरतो भ्रशमप्रियम। 
ध्यानं जगाम तत्रे यत्र तच्छुतमप्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 


गुहका श्रीरामके जटाधारण आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली 
अत्यन्त अग्रिय वचन सुनकर भरत चिन्तामग्न दो गये । 
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जिन श्रीरामके विषयभे उन्होंने अग्रिय बात सुनी थी, उन्हींका 
वे चिन्तन करने लगे ( उन्हें यह चिन्ता हो गयी कि अब 
मेरा मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा | भीरामने जब जटा घारण 
कर ली) तब वे शायद ही लौटें )॥ १॥ 


सुकुमारो मद्दासत््ः सिंहस्कन्धो महाभुजः । 
पुण्डरीकविशालाक्ष स्तरुणः प्रियदर्शनः ॥ २ ॥ 
प्रत्याश्वस्य सुहुते तु कालं परमदुर्मनाः । 
ससाद्‌ सहसा तोत्रेहंद्‌ दिद्ध इच द्विपः ॥ ३॥ 
भरत सुकुमार होनेके साथ ही महान्‌ बलशाली थे; 
उनके कंधे सिंहके समान थे, भुजाएँ बड़ी-बड़ी और नेत्र 
विकसित कमलके सदृश सुन्दर थे | उनकी अवस्था तरुण 
थी और वे देखनेमे बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुहृकी बात 
सुनकर दो घड़ीतक किसी प्रकार धैर्ये धारण किया, फिर उनके 
मनमें बड़ा दुःख हुआ । वे अंकुशसे विद्ध हुए हाथीके 
समान अत्यन्त ब्यथित होकर सहसा दुःखसे शिथिल एवं 
मूच्छित हो गये ॥ २-३ ॥ 
भरतं मूर्चिछतं ष्ट्रा विवर्णवदनो शुहदः । 
बभूव व्यथितस्तत्र भूमिकम्पे यथा द्रुमः ॥ ४ ॥ 
भरतको मूच्छित हुआ देख, गुहके चेहरेका रंग उड़ 
गया । वह भूकम्पके समय मथित हुए बृक्षकी भाँति वहाँ 
व्यथित हो उठा ॥ ४ ॥ 
तदवस्थं तु भरतं शात्रुष्नोऽनन्तरस्थितः 
परिष्वज्य रुरोदोच्चैविंसंश्नः , शोककर्शितः ॥ ५ ॥ 
शत्रुघ्न भरतके पास ही बैठे थे | वे उनकी बेसी 
अवस्था देख उन्हें हृदयसे लगाकर जोर-जोरसे रोने लगे और 
शोकसे पीड़ित हो अपनी सुध-बुघ खो बैठे ॥ ५ ॥ 
ततः वोः समापेतुमीतरो भरतस्य ताः। 
डउपवासकृशा दीना भर्ट्व्यलनकशिंताः॥ ६ ॥ 
तदनन्तर भरतकी सभी माताएँ वहाँ आ पहुँचीं । वे 
पतिवियोगके दुःखसे दुखी, उपवास करनेके कारण दुर्बल 
और दीन हो रही थीं || ६ ॥ 
ताश्च तं. पतितं भूमौ रुद्त्यः पर्यवारयन्‌ |, 


कौसल्या त्वनुखत्येनं दुमंनाः परिषस्वजे ॥ ७ ॥ ` 


भूमिपर पड़े हुए भरतको उन्होंने चारों ओरसे घेर लिया 
और सब-की-सब रोने लगीं | कोसल्याका हृदय तो दुःखसे 
और भी.कातर हो उठा । उन्होने भरतके पास जाकर उन्हें 
अपनी गोदर्मे चिपका लिया || ७॥ 
वत्सला स्वं यथा वत्समुपशुह्य तपिनी । 
परिपप्रच्छ भरतं रुदती शोकलालसा ॥ ८ ॥ 

जैसे वत्सला गो अपने वछड़ेको गलेसे लगाकर चाटती 
है, उसी तरह शोकसे व्याकुळ हुईं तपस्तिनी कोसल्याने भरत- 
को गोदमें लेकर रोते-रोते पूछा--॥ ८ ॥ 


पुत्र व्याधिन ते कञ्चिच्छरीरं प्रति वाधते । 
अस्य राजकुलस्याद्य त्वदधीनं हि जीवित्तम्‌ ॥ ९, ॥ 
थरा | तुम्हारे झारीरको कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुँचा 
रहा है ! अब इस राजवंशका जीवन तुम्हारे ही अधीन है ॥ 
सवा हषट्रा पुत्र जीवामि रामे सभ्रात॒के गते । 
बृत्ते दशरथे दाक्षि नाथ एकस्त्वमद्य नः॥ १०॥ 
“वत्स | मे तुम्हींको देखकर जी रही हूँ । श्रीराम लक्ष्मण- 
के साथ वनमें चले गये और महाराज ददारथ स्वर्गवासी हो 
गये; अब एकमात्र तुम्हीं हमलोगोंके रक्षक हो ॥ १०॥ 
कच्चिन्न लक्ष्मणे पुत्र श्रुतं ते किंचिदप्रियम्‌ । 
पुत्रे वा होकपुत्रायाः सद्दभाय॑ चनं गते ॥ ११॥ 
पेटा | सच बताओ) तुमने लक्ष्मणके सम्बन्धमे अथवा 
मुझ एक ही पुत्रवाली माके बेटे वनमें सीतासहित गये हुए 
श्रीरामके विषयमे कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है !? ॥ ११॥ 
स मुष्टते समाश्वस्य रुद्न्चेव महायशाः । 
कौसल्यां परिसराम्त्व्येद्‌ं गुहं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
दो ह्वी घड़ीमै जब महायशस्वी भरतका चित्त स्वस्थ हुआ; 
तब उन्होंने रोते-रोते ही कौसल्याको सान्त्वना दी (और कद्दा- 
“मा | घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी दै ) । 
फिर निप्रादराज गुहसे इस प्रकार पूछा--॥ १२ ॥ 
आता मे क्ावसद्‌ रात्रौ छ सीता क च लक्मणः । 
अस्वपच्छय ने कस्मिन्‌ कि भुक्त्वा गुद्द शंस मे ॥ १३ ॥ 
“गुह | उस दिन रातमें मेरे भाई श्रीराम कहाँ ठहरे 
थे ! सीता कहाँ थीं?! और लक्ष्मण कहाँ रहे ? उन्होंने क्या 
भोजन करके कैसे विछौनेपर शयन किया था! ये सत्र बातें 
मुझे बताओ? || १३ ॥ 
सोऽग्रवीद्‌ भरतं हृष्टो निषादाधिपति्ुहः । 
यद्विघं प्रतिपेदे च रामे प्रियहितेऽतिथौ ॥ १४॥ 
ये प्रश्‍न सुनकर निप्रादराज गुद बहुत प्रसन्न हुआ और 
उसने अपने प्रिय एवं हितकारी अतिथि श्रीरामके आनेपर 
उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था) वह सब बताते हुए; भरत- 
से कहा--॥ १४ ॥ 
अन्नमुद्चावचं भक्ष्याः फलानि बिविधानि च । 
रामायाभ्यवहाराथे बहृशोऽपष्ठतं मया ॥१५॥ 
“मैंने भाँति-भाँतिके अन्न, अनेक प्रकारके खाद्य-पदार्थ 
और कई तरहके फल श्रीरामचन्द्रजीके पास भोजनके लिये 
प्रचुर मात्रामें पहुँचाये ॥ १५ ॥ 
तत्‌. सर्व प्रव्यजुश्ाखीदू रामः सत्यपराक्रमः । 
न हि तत्‌ प्रत्यशुह्णात्‌ स क्षत्रधमेमनुस्मरन्‌ ॥ १६ ॥ 
“सत्यपराक्रमी श्रीरामने मेरी दी हुई सब वस्तुएँ स्तरीकार : 
तो कीं; किंतु क्षन्रियधर्मका स्मरण करते हुए उनको ग्रहण 
नहीं किया--मझे आदरपूर्वक लोटा दिया ॥ १६॥ 
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नहास्माभिः प्रतिग्राह्म सखे देयं तु सव॑दा । 

इति तेन वयं स्व अनुनीता महात्मना ॥ १७॥ 
(किर उन महात्माने हम सव लोगोंको समझाते हुए 

कहा--सखे | हम-ज्रेसे श्षत्रियांको किसीसे कुछ म्ना नहीं 

चाहिये; अपितु सदा देना ही चाहिये! | १७ ॥ 

लक्ष्मणेन यदानीतं पीतं वारि मद्दात्मना । 

औषवास्यं तदाकार्पीद्‌ राघवः सह सीतया ॥१८॥ 
‹सीतासहित श्रीरामने उस रातमे उपवास ही करिया । 

लक्ष्मण जो जल ले आये थे, केवल उसीकी उन भहात्मा- 

ने पीया || १८ ॥ 

ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मणो ऽप्यक्रोत्‌ तद्‌ । 

बाग्यतास्ते अरयः संध्यां समुपासन्त राह्विताः ॥ १९ ॥ 
“उनके पीनेसे बचा हुआ जल टक्ष्गणने ग्रहण किया । 

( जल्पानके पहले ) उन तीनोंने मौन एवं एकाग्रचित्त होकर 

संध्योपासना की थी ॥ १९॥ 

सौमित्रिस्तु ततः पश्चादकरोत्‌ स्वास्तरं शुभम्‌। 

खय़मानीय वहीँपि क्षिप्रं राघवकारणात्‌ ॥ २० ॥ 
'तद्नन्तर लक्ष्मणने स्वयं कुश लाकर श्रीरामचन्द्रजीके 

लिये शीघ्र ही सुन्दर बिछोना विछाया ॥ २०॥ 

तस्मिन्‌ समाविशद्‌ रामः स्वास्तरे सह खीतया । 

प्रक्षादय च तयोः पादौ व्यपाक्रामत्‌ सलक्ष्मणः॥ २१॥ 
“उस सुन्दर बिस्तर॒पर जब सीताके साथ श्रीराम 


`“ ~ nN ~ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकार्‍्येऽयोध्याकाण्डे सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७ ॥ 


gotri Siddhanta Gyaan Kosha 
TTT 


विराजमान हुए, तब लक्ष्मण उन दोनोंके चरण पारकर 
वदसि दूर हट आये | २१ ॥ 
पतत्‌ तदिङ्गदीमूलमिदमेच च तत्‌ तृणम्‌। 
यस्मिन्‌ रामश्च सीता च रात्रि तां शयिताबुभी ॥ २२॥ 
' “यदी वह इङ्गुदी ब्रृक्षकी जड़ हे और यही बह तृण है, 
जहाँ श्रीरम और सीता-दोनोंने रातरिमें शयन किया था ॥ 
नियम्य पृष्ठे तु तलाङ्ुलित्रवाञ्‌- 
शरः सुपूणाविषुधी परंतपः । 
महद्धनुः सञ्जमुपोह्य लक्ष्मणो 
निशामतिष्ठत्‌ परितो ऽस्य केवलम्‌॥ २३॥ 
'शत्रुसंतापी लक्ष्मण अपनी पीटपर वाणोसे भरे दो 
तरकस बोधे, दोनों हाथोंकी अंगुलियोंमे दस्ताने पहने और , 
महान्‌ धनुष चढ़ाये श्रीरामके चारों ओर घूसकर केवल पहरा 
देते हुए रातभर खड़े रहे || २३ ॥ 
ततस्त्वहं चोत्तमवाणचपभृत्‌ 
स्थितो ऽभवं तत्र ख यत्र लक्ष्मणः। 
अतन्द्र श्षीतिभिरा त्तकार्मुकै- 
मेहेन्द्रकट्पं परिपालयंस्तदा ॥ २४॥ 
“तदनन्तर में भी उत्तम बाण और धनुप लेकर बद्दी आ 
खड़ा हुआ, जहाँ लक्ष्मण थे उक्ष समय अपने वन्धु-बान्धवोंके 
साथ) जो निद्रा ओर आलस्यका त्याग करके धनुप-बाण लिये 
सदा सावधान रहे, में देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी श्रीयम- 
की रक्षा करता रहा? ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आूैरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकराण्डगें सतासीयों स परा हुआ॥ ८७॥ 


A 
अष्टाशीतितमः सर्गः 
श्रीरामकी कुश-शय्या देखकर भरतका शोकपूण उद्गार तथा खयं भी वल्कल 
- और जटाधारण करके वनमें रहनेका विचार प्रकट करना 


तच्छुत्वा निपुणं सर्वे भरतः सह मन्त्रिभिः । 
इङुदीसूलमागम्य रामशय्यामचैक्षत ॥ १ ॥ 
निषादराजकी सारी बातें ध्यानसे सुनकर मन्त्रियासहित 
भरतने इङ्गुदी बरक्षकी जड़के पास आकर श्रीरामचन्द्रजीकी 
झाय्याका निरीक्षण किया ॥ १॥ 
अब्रबीजननीः सवी इह तस्य महात्मनः। 
झवेरी शयिता भूमाविद्मस्य विमदितम्‌ ॥ २ ॥ 
फिर उन्हाने समस्त माताओसे कहा--'यहीं महात्मा 
श्रीरामने भूमिपर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी | यही 
. चहद कुझसमूहृ है, जो उनके अङ्गोसे विमर्दित हुआ था ॥२॥ 


महाराजकुलीनेन मददाभारेन ीमता।. 


जातो द्शरथेनोव्यो न रामः स्वप्तुमर्हति ॥ ३ ॥ 
“महाराजोंके कुलमें उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान्‌ मद्दामाग 
राजा दशरथने जिन्हें जन्म दिया है, वे श्रीराम इस तरह 
भूमिपर शयन करनेके योग्य नहीं हैं || ३ ॥ 
अजिनोत्तरसंस्तीण वरास्तरणखंचये । 
शयित्वा पुरुषव्याघ्रः कथं शेते महीतले ॥ ४ ॥ 
“जो पुरुषसिंह श्रीराम मुलायम मगचर्मकी विशेष चादरसे 
ढके हुए. तथा अच्छे-अच्छे बिछोनोंके समूइसे सजे हुए पंग- 
पर सदा सोते आये हैं, वे इस समय प्रृथ्वीपर कैसे शयन करते 
होंगे १॥ ४ ॥ 
प्रासादा्रविमानेछु बलभीषु च सवंदा। 
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हैमराजतभोमेषु वरास्तरणशालिषु ॥ ५ ॥ 
पुष्पसं च यचित्रेषु चन्दनागुरुगन्धिषु । 
पाण्डुराश्रप्रकारेषु शुकसंघरुतेषु च॥ ६॥ 
मासांद्वणवयणु शीतवत्खु सुगन्धिषु । 


उषित्वा मेरुकह्पेषु कृतकाश्चनभित्तिषु ॥ ७ ॥ 
“जो सदा विमानाकार प्रासादोके श्रेष्ठ भवनों और अट्टालि- 
काओंमें सोते आये हैं तथा जिनकी फर्श सोने और चाँदीत्ी 
बनी हुई है, जो अच्छे बिछौनोंसे सुशोभित हैं, पुष्पराशिसे 
विभूषित होनेके कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें 
चन्दन और अगुरुकी. सुगन्ध फैली रहती है, जो बेत बादलों: 
के समान उज्ज्वल कान्ति धारण करते हैं, जिनमें शुकसमूहों- 
का कलरव- होता रहता है; जो शीतल हैं एवं कपूर आदिकी 
सुगन्धसे व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारोंपर सुवर्णका काम 
किया गया है तथा जो ऊँचाईमें मेरु पर्वतके समान जान 
पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलोंमें जो निवास कर चुके हैं, 
वे श्रीराम वनमें प्रथ्वीपर कैसे सोते होंगे ! | ५--७ ॥ 
गीतवादिष्रनिधोषेवराभरणनिःखने:ः । 
सुदङ्गवरशाब्दैश्च सततं प्रतिबोधितः ॥ ८ ॥ 
वन्द्भिवेन्दितः काले वहुभिः सूतमागधैः । 
गाथाभिरनुरूपाभिः स्तुतिभिश्च परंतपः ॥ ९ ॥ 
“जो गीतों और वाद्योंकी ध्वनियोसे, श्रेष्ठ आभूषणोंकी 
झनकारोंसे तथा मुदङ्गोके उत्तमं शब्दोंसे सदा जगाये जाते 
थे, बहुत-से बन्दीगण समय-समयपर जिनकी वन्दना करते थे) 
सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियोंसे जिनको 
जगाते थे, वे चन्रुसंतापी श्रीराम अब भूमिपर केसे शयन 
करते होंगे ! ॥ ८-९ ॥ 
अश्रद्धेयमिदं लोके न सत्यं प्रतिभाति मा। 
मुह्यते रूल मे भावः स्वप्नो ऽयमिति मे मतिः ॥ १०॥ 
“यह बात जगतूमे विश्वासके योग्य नहीं है मुझे यह सत्य 
नहीं प्रतीत होती मेरा अन्तःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा 
है । मुझे तो ऐसा माळम होता है कि यह कोई स्वप्न है ॥१०॥ 
न नूनं दैवतं किंचित्‌ कालेन बलवत्तरम्‌। 
यत्र दाशरथी रामो भूमावेवमशेत सः॥ ११॥ 
“निश्चय ही कालके समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं 
है, जिसके प्रभावसे दशरथनन्दन श्रीरामको भी इस प्रकार 
भूमिपर सोना पड़ा || ११ ॥ 
यस्मिन्‌ विदेहराजस्य सुता च प्रियदर्शना । 
दयिता शयिता भूमौ स्नुपा दशरथस्य च ॥ १२॥ 
“उस कालके ही प्रभावसे विदेहराजकी परम सुन्दरी पुत्री 
और महाराज दशरथक्री प्यारी पुत्रवधू सीता भी प्रथ्वीपर 
शयन करती हैं || १२ | 
इयं शय्या मम भ्रातुरिदमावर्तितं शुभम्‌ । 


अयोध्याकाण्डे अष्टाशीतितमः सरग: 
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स्थण्डिले कठिने सर्व गात्रैविंसृदितं तृणम्‌ ॥ १३॥ 

“यही मेरे बड़े भाईकी शय्या है । यहीं उन्होने करवे 
बदली थीं | इस कठोर वेदीपर उनका झुभ शयन हुआ था) 
जहाँ उनके अङ्गोंसे कुचला गया सारा तृण अभीतक पड़ा 
है॥ १३॥ ; 


मन्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिज्शयने शुभा । 
तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्तः कनकबिन्दवः ॥ १४॥ 
“जान पड़ता है, शुभलक्षणा सीता शय्यापर आभूषण 
पहने ही सोयी थीं; क्योंकि यहाँ यत्र-तत्र सुवर्णके कण सटे 
दिखायी देते हैं ॥ १४॥ 
उत्तरीयमिद्दासऊं सुव्यक्तं सीतया तदा । 
तथा ह्येते प्रकाशन्ते खक्ताः कौशोयतन्तवः ॥ १५॥ 
“यहाँ उस समय सीताकी चादर उलझ गयी थी, यह 
साक दिखायी दे रहा है; क्योंकि यहाँ सटे हुए ये रेशमके 
तागे चमक रहे हैं ॥ १५॥ 
मन्ये भर्तुः खुखा शय्या येन बाला तपखिनी। 
सुकुमारी सती दुःखं न विजानाति मैथिली ॥ १६॥ 
“में समझता हूँ कि पतिकी शय्या कोमल हो या कठोर, 
साध्वी ख्ियोंके लिये वही सुखदायिनी होती है, तभी तो वह 
तपस्विनी एबं सुकुमारी बाला सती-साध्ती मिथिलेशकुमारी 
सीता यहाँ दुःखका अनुभव नहीं कर रही हैं॥ १६॥ 
ह्वाहतोऽस्मि नृशंसो ऽस्मि यत्‌ सभाः कृते मम। 
इंदर्शी राघवः शय्यामधिरोते ह्यनाथवत्‌ ॥ १७॥ 
“हाय ! मैं मर गया--मेरा जीवन व्यर्थ है। में बड़ा क्रूर 
हूँ, जिसके कारण सीतासहित श्रीरामक्रो अनाथकी भाँति ऐसी 
शय्यापर सोना पड़ता है ॥ १७ ॥ 
सारवंभौमकुले जातः सर्वलोकसुखावहः । 
सर्वप्रियकरस्त्यक्त्वा राज्यं प्रियमनुत्तमम्‌ ॥ १८॥ . 
कथमिन्दीवरश्यामो रक्ताक्षः प्रियद्शनः। 
सुखभागी न दुःखाः शयितो भुवि राघवः ॥ १९॥ 
“जो चक्रवर्त्ती सम्राटके कुलमें उत्पन्न हुए हैं, समस्त 
लोकोंको सुख देनेवाले हैं तथा सबका प्रिय करनेमे तत्पर 
रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमलक्रे समान श्याम, आँखें 
लाल और दर्शन सबको प्रिय लगनेवाला. है तथा जो सुख 
भोगनेके ही योग्य हैं, दुःख भोगनेके कदापि योग्य नहीं है, 
वे ही श्रीरघुनाथजी परम उत्तम प्रिय राज्यका परित्याग करके 
इस समय प्रथ्वीपर शयन करते हैं ॥ १८-१९ || 
घन्यः खलु मद्दाभागो लक्ष्मणः शुभलक्षणः । 
आतर विषमे काले यो राममनुवतैते॥ २०॥ 
“उत्तम लक्षणोबाले लक्ष्मण द्वी धन्य एबं बड़भागी हैं, 
जो संकटके समय बड़े भाई श्रीरामके साथ रहकर उनकी सेवा . 
करते हैं || २० ॥ 
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४१६ 
सिद्ाथी खलु बेदेही पति यानुगता चनम्‌ । 
घयं संशयिताः सर्व हीनास्तेन महात्मना ॥ २१॥ 
(निश्चय ही विदेदनन्दिनी सीतां भी कृतार्थ हो गयीं) 
जिन्होंने पतिके साथ वनका अनुसरण किया दै | हम सब लोग 
उन महात्मा श्रीरामसे बिछुड़कर संशयमें पड़ गये हैं ( हमें 
यह संदेह होने छगा है कि श्रीराम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे 
या नहीं ) ॥ २१ ॥ 
अकर्णधारा प्रथिबी शून्येव प्रतिभाति मे। 
गते दशरथे स्वगं रामे चारण्यमाश्चिते॥ २२॥ 
'मद्दाराजञ दशरथ म्वर्गहोकको गये और श्रीराम वनवासी 
हो गये, ऐसी दामे यह प्र्यी बिना नाविककी नौकाके समान 
मुझे सूनी-सी प्रतीत हो रष्टी दै ॥ २२ ॥ 
न च प्रार्थयते कश्चिन्मनसापि वसुंधराम्‌। 
बने निवसतस्तस्य याहुवीयाभिरक्षिताम्‌ ॥ २३॥ 
“बने निवास करनेपर भी उन्हीं श्रीरामके बाहुबलसे 
सुरक्षित हुई इस वसुन्धराको कोई शत्रु मनसे भी नहीं लेना 
चाहता है ॥ २३ ॥ 
शून्य संवरणारक्षामयन्त्रितह्दयद्विपाम्‌ | 
अनावृतपुर द्वारां राजधानीमरक्षिताम ॥ २४ ॥ 
अप्रहषए्बलां झान्यां विपमम्थामनावृताम । 
शाजवो नाभिमन्यन्ते भक्ष्यान्‌ विषकतानिच ॥ २ ॥ 
“इस समय अयोध्याकी चह्दारदीवारीकी सब आरसे रक्षा- 
का कोई प्रबन्ध नहीं है; हाथी ओर घोड़े बंधे नहीं रहते हैं-- 
खुले विचरते हैं; नगरद्वारका फाटक खुन्दा ढी रहता है; सारी 
राजधानी अरक्षित है: सनामें हर्ष और उन्साहका अभाव है) 
समस्त नगरी रक्षकास सनी सी ज्ञान पड़ती है: सङ्कटमे पड़ी 
हुई है, रक्षकोंके अमावस आतररणरह्ित हो गयी दै, तो भी 
शत्रु विषमिश्चित भोजनक भाँति इसे ग्रहण करनेकी इच्छा 
नहीं करते हैं | भीगमके बाहुबल्से ही इसकी रक्षा हो रही 
है॥ २४-२५ ॥ 


~ 
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अद्यप्रश्रति भूमौ तु इायिष्येऽहं तृणेषु चा। * 
फळमूळाशनो नित्यं जडाचीराणि धारयन्‌ ॥ २६॥ 

“आजसे में भी प्रथ्वीपर अथवा तिनकोपर ही सोझँगा, 
फल-मूलका ही भोजन करूँगा और सदा वल्कल वस्न तथा 
जटा धारण किये रहूँगा || २६ ॥ 
तस्याहमुत्तरं काळं निवत्स्यामि सुख ने । 
तत्‌ प्रतिश्रुतमार्यस्य नेव मिश्रा भविष्यति ॥ २७॥ 

ध्वनवासके जितने दिन वाकी हैं, उतने दिनोंतक में ही 
वहाँ सुखपूर्वक निवास करूँगा; ऐसा द्वोनेसे आये श्रीरामकी 
की हुई प्रतिज्ञा चूठी नहीं दरोगी || २७ ॥ 
वसन्तं भ्रातुरर्थाय शात्रुष्नो मानुबत्स्यति। 
लक्ष्मणेन सद्ायोध्यामायों मे पालयिष्यति ॥ २८॥ 

“भाईके लिये वनमें निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ 
रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्रीराम लक्ष्मणको साथ लेकर 
अयोध्याका पालन करेंगे ॥ २८ ॥ 
अभिषेक्ष्यन्ति काकुन्म्थमयोध्यायां द्विजातयः । 
अपि मे देवताः कुर्युरिमं सत्यं मनोरथम्‌ ॥ २९॥ 

“अयोक्यामं त्राह्मणलोग ककुत्स्थकुलभूषण श्रीरामका 
अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथको सत्य (सफल) 
करेंगे? ॥ २९ ॥ 

प्रसाद्यमानः शिरखा मया स्वयं 
बहुप्रकारं यदि न प्रपत्स्यते । 
ततोऽ जुचत्म्यामि चिराय राघवं 
चनेचर नार्हति मामुपेक्षितुम्‌॥ ३०॥ 

“मैं उनके चरणोपर मस्तक रखकर उन्हें मनानेकी चेष्ट 
` करूँगा । यदि मेरे बहुत कहनेपर भी वे लौरनेको राजी न 
होगे तो उन वनवासी श्रीरामके साथ मैं भी दीर्घकालतक 
वहीं निवास करूँगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे? ॥ ३० ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिक्काम्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टाशीतितमः सगः ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आ५रामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें अदटासीबो समे पूरा हुआ ॥ ८८ ॥ 
— oo Dero 


एकोननवतितमः सगः 
भरतका सेनासहित गङ्गा पार करके भरद्वाजके आश्रमपर जाना 


इयुष्य रात्रि तु तत्रैव गङ्गाकूले स राधवः। 

काल्यसुत्थाय शाप्रुष्नमिदं वचनमत्रधीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रज्धवेरपुरमें ही गड़ाके तटपर रात्रि ब्रितिकर रघुकुलः 

नन्दन भरत प्रातःकाल उठे और - झत्रुघ्नसे ` इस 

प्रकार बोले--) १ ॥ 

शात्रुघ्नोत्तिष्ट कि रेषे निषादाधिपति गृहम्‌। 

जीपिभ्ातक भर ते तारयिष्यति दाहिनीम्‌॥ २ ॥ 


“श्ुष्न | उठो, क्या सो रहे हो । तुम्हारा कल्याण 
हो, तुम निषादराज गुहको शीघ्र बुला लाओ? वही हमें गज्ञाके 
पार उतारेगा' ॥ २॥ 
ज्ञागर्मि नाहं स्वपिमि तथेवाय विचिन्तयन । 
इत्येबमत्रवीद्‌ भ्राता शात्रुष्नो विप्रचोदितः ॥ ३ ॥ 

उनसे इस प्रकार प्रेरित होनेपर शन्रुध्तने कहा--“भैया | 
मैं मी आपकी ही भोति आर्य श्रीरामका चिन्तन करता हुआ 
जाग रहा हूँ सोता नहीं हूँ? ॥ रे ॥ 
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इति संतदतोरेवमन्योन्यं नरसिंहयोः । 
आगम्य प्राञ्जलिः काले गुद्दो बचनमन्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
वे दोनों पुरुषसिंद जब इस प्रकार परस्पर बातचीत 
कर रहे थे, उसी समय गुह उपयुक्त वेलामें आ पहुँचा और 
हाथ जोड़कर बोला--॥ ४ ॥ 
कञ्चित्‌ सुखं नदीतीरे ऽवार्लीः काकुत्स्थ शर्वरीम्‌। 
कञ्चि सइसेन्यस्य तव नित्यमनामयम्‌ ॥ ५ ॥ 
“ककुत्स्थ कूलभूपण भरतजी | इस नदीके तटपर आप 
रातमें सुखमे रहे हैँ न ? सेनासहित आपको यहाँ कोई कष्ट 
तो नहीं हुआ दै ! आप सबंथा नीरोग हैं न १? ॥ ५॥ 
गुदस्य तत्‌ तु वचन श्रुत्वा स्नेहादुदीरितम्‌। 
रामस्यानुवशो वाक्यं भरतोऽपीदमन्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
गुहके स्मेइपूर्वक कहे गये इस वचनको सुनकर श्रीरामके 
अधीन रहनेवाले भरतने यों कह्दा--॥ ६ ॥ 
सुखा नः शवरी घीमन्‌ पूजिताश्चापि ते बयम्‌ । 
गड्ढां तु नोभित्रह्मीभिदोशाः संतारयन्लु नः॥ ७॥ 
“बुद्धिमान्‌ निपादराज | हम सब्र लोगोंकी रात बड़े 
सुखसे बीती है । तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया | अब 
ऐसी व्यवस्था करो) जिससे तुम्हारे महलाह बहुत-सी नौकाओं- 
द्वारा हमें गङ्गाके पार उतार दें? ॥ ७ ॥ 
ततो गुद्दः संत्वरितः श्रुत्वा भरतशासनम्‌। 
प्रतिप्रविइय नगरं तं शातिजनमत्रवीत्‌ ॥ ८॥ 
भरतका यह आदेश सुनकर गुह तुरंत अपने नगरमें गया 
और भाई-बन्धुओंसे बोला--॥ ८ ॥ 
उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्वं भद्रमस्तु हि वः सदा। 
नावः समुपकरषध्वं तारयिष्यामि वाहिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
८उठो) जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नोकाओंकों 
खींचकर घाटपर ले आओ । भरतकी सेनाको गङ्गाजीके 
पार उतारूँगा? ॥ ९ ॥ - 
ते तथोक्ताः समुत्थाय त्वरिता राजशासनात्‌। 
पञ्च नावां शतान्येब समानिन्युः समन्ततः ॥१०॥ 
गुहके इस प्रकार कहनेपर अपने राजाकी आज्ञासे सभी 
मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओरसे पाँच सौ 
नौकाएँ. एकत्र कर लाये ॥ १० ॥ 
अन्याः खस्तिकविशेया महाघण्डाधरावराः। 
शोभमानाः पताक्रिन्यो युक्तवाहाः सुसंहताः ॥ ११॥ 
इन सबके अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नामसे प्रसिद्ध 
नौकाएँ थीं) जो स्वस्तिके चिह्णोसे अलंकृत द्दोनेके कारण 
उन्हीं चिहोंसे पहचानी जाती थीं । उनपर ऐसी पताकराएँ 
फहरा रही थीं, जिनमें बड़ी-बड़ी घण्टियोँ लटक रही थीं। 
खर्ण आदिके बने हुए चित्रोंसे उन नोकाओंकी बिशेष 
शोभा हो रही थी । उनमें नौका खेनेके लिये बहुत-से डॉड़ 
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लगे हुए. थे तथा चतुर नाविक उन्हें चलानेके लिये तैयार बैठे 
थे। वे सभी नौकाएँ बड़ी मजबूत बनी थीं || ११ ॥ 
ततः स्वस्तिकविश्च्यां पाण्डुकग्बलसंबुताम्‌ | 
सनन्दिघोषां कल्यार्णी गुहो नावमुपाद्दरत्‌॥ १२॥' 
उन्दमेंसे एक कल्याणमयी नाव गुद्द स्वयं लेकर 
आया) जिसमें इतरेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वस्तिक 
नामवाली नावपर माङ्गलिक शब्द हो रहा था ॥ १२ ॥ 
तामारुरोद्द भरतः इात्रघ्नश्च मद्दावलः। 
कौ सह्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोषितः ॥ १३॥ 
पुरोह्वितश्च तत्‌ पूर्व गुरवो ब्राह्मणाश्च ये। 
अनन्तरं राजदारास्तथ्ेच शाकटापणाः ॥ १४ ॥ 
उसपर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण टे । 
तत्पश्चात्‌ उसपर भरत) महाबली इात्रुष्नश कीसल्या) 
सुमित्रा, कैकेयी तथा साजा दशरथकी जो अन्य रानियाँ थी) 
वे सब सवार हुई । तदनन्तर राजपरिवारकी दूसरी खिया 
वरटी । गाड़ियाँ तथा क्रय-विक्रयकी सामग्रियाँ दूसरी-दूसरी 
नावॉपर लादी गयीं ॥ १३-१४॥ 
आवासमादीपयतां तीथं चाप्यवगाद्वताम्‌ । 
भाण्डानि चाददानानां घोषस्तु दिवमस्प्रशत्‌ ॥ १५॥ 
कुछ सैनिक बड़ी-बड़ी मशाळें जलाकर# अपने 
खेमेंमें छूटी हुई वस्ठुओंको सम्हालने लगे । कुछ लोग 
शीघ्रतापृवंक घाटपर उतरने लगे तथा बहुत-से सैनिक अपने- 
अपने सामानको “यह मेरा है, यह मेरा दै? इस तरह पहचान- 
कर उठाने लगे | उस समय जो मद्दान्‌ कोलाहल मचा) वह 
आकादामें गूँज उठा ॥ १५॥ 
पताकिन्यस्तु ता नाचः खयं दाशैरधिछिताः । 
वहन्त्यो जनमारूढं तदा सम्पेतुराशुगाः ॥ १६॥ 
उन सभी नार्वोपर पताकाएँ फहरा रही थीं। सबके 
ऊपर खेनेवाले कई मब्लाह बैठे थे । वे सब नौकाएँ उस 
समय चढ़े हुए मनुष्योंको तीब्रगतिसे पार ले 
जाने लगीं ॥ १६ || 
नारीणामभिपूर्णास्तु काश्चित्‌ काश्चित्‌तु वाजिनाम्‌। 


काश्चित्‌ तत्र वहन्ति स्म यानयुग्यं महाधनम्‌ ॥ १७॥ 
NRC Cs SCs i न मनन 


% यहाँ 'आवासमादीपयताम्‌? का मर्थ कुछ टीशाङारोंने 
यह किया है कि “वे अपने आवासस्थानमें आग लगाने कगे ।? 
भावश्यक बध्तुओंकोः लाद लेनेके बाद जो मामूली झोपडे ओर 
नगण्य वस्थुएँ शेष रह जाती हैं, उनमें छावनी उखाइठे समय 
आगळगा देना--यह सेनाका धमं बताया गया हे । इसके 
दो रहस्य हैं, किसी शत्रु पक्षीय व्यक्तिके लिये अपना कोई निशान 
न छोड़ना--यह सैनिक नीति है । दूसरा यह है कि 
इस तरह आग लगाकर जानेसे विजय-लक्ष्मीकी प्राप्ति डोती है-- 
चसा उनका परम्परागत विश्वास दै । 
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कितनी ही नौकाएँ केवल खल्ियोंसे भरी था, कुछ 
नावपर घोड़े भे तथा कुछ नौकाएँ गाड़ियों, उनमें जोते 
जानेवाले घोड़े, खब्चर, बेल आदि वाहनों तथा बहमव्य रहन 
आदिको ढो रही थीं ॥ १७॥ 
तस्तु गत्या परं तीरमवरोप्य च त जनम्‌ । 
निद्गु्ता काण्डचित्राणि क्रियन्ते दाशवन्धभिः | १८॥ 


न 


वह जब 
जलमें उनकी विचित्र गतियों- 


लागाका उतारकर 


सबेजयन्तास्तु गज्ञा गज़ारोहेः 
तरन्तः स्म प्रक 


प्रोदितः । 
शन्ते सपक्षा इब पर्वताः ॥ १९, ॥ 
वंजयन्ती पताझाआंसे सुशोभित होनेयाले हाथी महावते 
से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे | उस समय वे 
५खधारां पवतोंके समान प्रतीत होते थे || १९ ॥ 
नावश्थारुरुहु स्त्वन्ये पुवेस्ते रुस्तथापरे । 
अन्य कुस्भघटस्तेरुरन्ये तेरुश्च बाहभिः ॥ २०॥ 
कितने ही मनुष्य नावोपर बैठे थे और [ केतने ही 
बॉस तथा तिनकोसे बने हुए बरेड़ोपर सवार थे। कुछ लोग 
बड़े-बड़े कलशो, कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपनी बाहुआंसे 
ही तैरकर पार हो रहे भे ॥ २० ॥ 
इत्यापें श्रीमद्रासायणे 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिभित 


आर्पशामायण आदिकाब्यके अथाष्याकाण्डमें नत्रासीरो सर 


श्रीमदूवाल्मीकोयरामायणे 
ts 7 मम igiitizedhbyreGangeti-Ssiddhanta-GyaankKosha-- 


सा पुण्या ध्वजिनी गङ्गां दाशेः संतारिता स्वयम्‌। 
मंत्र सुहत प्रथय प्रयागवनमुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
इस प्रझार मल्लाद्दोकी सहायतासे वह सारी पवित्र सेना 
के पार उतारी गयी | फिर वह स्ववं मैत्र नामक मुहर्तमें 
उत्तम प्रयागवनकां और प्रस्थित हो गयी ॥ २१ ॥ 
आश्वासयित्वा च चमूं महात्मा 
निवेशयित्वा च यथोपजोषम्‌ । 


— 


द्रष्टु भरद्वाजमप 
त्विक्सदस्पेभरतः प्रतस्थे ॥ २६ ॥ 
वहाँ पहुंचकर महात्मा भरत सेनाको सुखपूर्यक विश्राम 
आजा द्‌ उस प्रयागवनसे ठहराकर स्वयं ऋात्विजा तथा 
राजसभाकर सदस्याक साथ ऋपश्रं भरद्वाजका दर्शन करने के 
लिये गये || २२ ॥ 
स ब्राह्मणस्पाश्रममश्युपेत्य 
महात्मनो देवषुरोहितस्य । 
द्द्‌शो रम्योट जद्वक्ष देशां 
महद्वनं विप्रवरस्य रम्यम्‌ ॥ २३॥ 


देवपुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनिके आश्रमपर 
पदुँचकर भरतने उन बिप्रशिरोभणिके रमणीय एवं विज्ञाल 
वनको देखा; जो मनोहर पर्णशालां तथा व्रश्नावल्षितौत 
सुशोमित था ॥ २३ ॥ 


चाल्मीकीये आदिकाब्येऽयो ध्याकाण्डे एुकोननवतितमः सर्र: ॥ ८९ ॥ 


5 पूणा हुआ ॥ ८९ ॥ 


ह 
नवांततम:ः सगः 
भरत आर भरद्वाज घुनिकी भेंट एबं बातचीत तथा घुनिका अपने 
आश्रमपर ही ठहरनेका आदेश देना 


भरद्वाजाश्रमं गत्या क्रोशादेव नरपंभः। 
जनं सबेमतरस्याप्य जगाम सह मन्त्रिभिः ॥ 
पद्भ्यामेच लु धरो न्यस्तशञ्जपरिच्छ 
चसानो बासली क्षॉसे पुरोधाय पुरोहितम्‌ ॥ २ ॥ 
धमेके ज्ञाता नरश्रेषठ भरतने भरद्वाज-आश्रमके पास 
पहुँचकर अपने साथके सब लोगोंक आश्रमसे एक कोस 
इधर ही ठहरा दिया था ओर अपने भी अज्न-शक्र तथा 
- राजोचित वस्त्र उतारकर वहीं रख दिये थे | केवल दो रेशमी 
वस्न घारण करके पुरोहितको आगे किये बे मन्त्रियोँके साथ 
पंदळ ही वहाँ गये ॥ १ 


१॥ 


१ "दादा 


'मेत्र कहते है । बहस्पतिने पंद्रह मुहूतोके नान इस प्रकार गिनाये हें--रोद्र, 
जैसा कि वचन है-- 


ब्राड्ा) प्रान, इश, ऐेन्द्र, पन्द्रारन „ नेकत, बारुणार्ययण तथा भगी ! 
रोद्रः सापेस्तथा मेनन: पेत्रो 
एन्द्रा्वो  नेतऋतड्ब वामगारयेमणो 


घड़ी ( दण्ड ) का एक मुहूतं होता दै । दिनमें कुल पंद्रह मुहूर्त बीतते 


बासव षव्र च। आप्यो 


अगो । एतेऽहि क्रमश शेया 


ततः संरशेने तस्य भरद्वाजस्य राघबः। 

मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामानुपुराहितम्‌ ॥ ३ 
आश्रममें प्रवेश करके जहाँ दूरसे ही मुनिवर भरद्वाजका 

दर्शन होने लगा । वहीँ उन्होने उन मन्त्रियंको खड़ा कर 

दिया और पुरोहित वसिष्ठजीको आगे करके बे पीछे-पीछे 

ऋषिके पास गये ॥ ३॥ 

वसिष्ठमथ ष्ट्रे भरद्वानो महातपाः । 

संच चालासनात्‌ तूण शिष्यानध्यमितिब्रुवन्‌॥ ४ ॥ 
महर्षि वसिको देखते ही महातपस्वी भरद्वाज आसनसे 


। इनमेंते तीसरे सुहूतका 


मार्ष, मन्न, पेत्र, वास्त्र, आप्य, बसव 


तराह्मः प्राजेयैन्द्राक्तयत अ || 
मुरत दश 


वेइवरततथा 
पञ्ज ज ॥ 


“ 


Send) 


oN [कः आप 


Dig ब्रथेरटक्च्तिण्डे'नयिचिसमः exten Kosha 
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उठ खड़े हुए और शिष्योंसे शीघ्रतापूर्वक अर्ध्य ले 

आनेको कहा | ४ ॥ 

समांगम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः । 

अब्रुध्यत महातेजाः सुतं दशरथस्य तम्‌ ॥ ५ ॥ 
फिर वे वलिड्ठसे मिले | तसश्चात्‌ भर्तने उनके 

चरणाँमें प्रणाम किया | महातेजस्वी भरद्वाज समझ गये कि 

ये राजा दझारथके पुत्र हैं || ५ ॥ 


ताभ्यामध्य च पाद्यं च दत्तवा पञ्चात्‌ फलानि च। 
आनुपूर्व्याच्च धर्मशः पप्रच्छ कुशलं कुले॥ ६ ॥ 
धर्मज्ञ ऋषिने क्रमशः वसिष्ठ और भरतत्रो अर्य) पाद्य 
तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनोंके कुलका कुशलः 
समाचार पूछा ॥ ६ ॥ 
अयोध्यायां बले कोशे मित्रेष्वपि च मन्त्रिषु । 
जानन्‌ दशारथं वृत्तं न राजानमुदाह्दरत्‌ ॥ ७ ॥ 
इसके बाद अयोध्या, सेना, खजाना, मित्रवर्ग तथा 
मन्त्रिमण्डलका हाल पूछा । राजा दशरथकी मृत्युका 
वृत्तान्त वे जानते थे; इसलिये उनके विषयमें उन्होंने कुछ 
नहीं पूछा | ७ ॥ 
वसिष्ठो भरतश्चैनं पप्रच्छतुरनामयम्‌। 
रारीरेऽग्निषु शिष्येषु वृक्षेषु मृगपक्षिषु ॥ ८ ॥ 
वसि और भरतने भी महर्षिके शरीर, अन्निद्दोत्न) 
शिष्यवर्ग, पेड-पत्ते तथा मृग-पक्षी आदिका कुशल 
समाचार पूछा ॥ ८ ॥ 
तथेति तु प्रतिज्ञाय भरद्वाजो मद्दायशाः। 
भरतं प्रत्युवाचेदं राघवर्नेहबन्धनात्‌ ॥ ९ ॥ 
महायशस्वी भरद्वाज 'सब ठीक है? ऐसा कहकर 
श्रीरामके प्रति स्ने होनेके कारण भरतसे इस प्रकार बोले--॥ 
किमिहागमने कार्यं तव राज्यं प्रशासतः । 
एतदाचक्ष्व सर्वे मे न हि मे शुध्यते मनः ॥ १०॥ 
“तुम तो राज्य कर रहे हो न! तुम्हें यहाँ आनेकी 
कया आवश्यकता पड़ गयी ? यह सब मुझे ब्रताओ, क्योंकि 
मेरा मन तुम्हारी ओरसे युद्ध नहीं हो रदा है-- मेरा विश्वास 
तुमपर नहीं जमता है ॥ १० ॥ 
सुषुवे यममित्रष्नं कौसल्या55ननन्‍्द्वर्धनम । 
रात्रा सद्द सभायाँ यश्चिरं प्रताजितो वनम्‌ ॥ ११॥ 
नियुक्तः स्त्रीनिमित्तेन पित्रा योऽसौ महायशाः । 
बनवासी भवेतीह समाः किल चतुर्दश ॥ १२॥ 
कच्चिन्न तव्यापापस्य पापं कर्तुमिहेच्छसि । 
अकण्टकं भोक्तमना राज्यं तस्यानुजस्य च ॥ १३॥ 
“जो शत्रुओंका नाश करनेवाला दै, जिस आनन्दवर्धक 
पुत्रको कोसस्याने जन्म दिया है तथा तुम्हारे पिताने 


स्त्रीक कारण जिस मह्ायशस्वी पुत्रको चौदह वर्षोतक 
वनमें रहनेकी आशा देकर उसे भाई और पत्नीके 
साथ दीर्घकालके लिये वनमें भेज दिया दै, उस निरपराध 
श्रीराम ओर उसके छोटे भाई लक्ष्मणका तुम अकण्टक 
राज्य भोगनेकी इच्छासे कोई अनिष्ट तो नहीं करना 
चाहते हो !? ॥ ११-१३ ॥ 
एचमुक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्युवाच ह। 
पर्यश्रुनयनो दुःखादू वाचा संसञ्जमानया ॥ १४॥ 
भरद्वाजजीके ऐसा कहनेपर,दुःखके कारण भरतकी आँखें 
डबडबा आयीं वे लड़खड़ाती हुई वाणीम उनसे इश 
प्रकार बोले--॥| १४ ॥ 
हतोऽस्मि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते । 
मत्तो न दोषमाशाड्गे मेवं मामनुशाधि हवि ॥ १५॥ 
“भगवन्‌ | यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा 
समझते हैं; तब तो में हर तरइसे मारा गया । यह में निश्चित 
रूपसे जानता हूँ कि श्रीरामके वनवाकषमे मेरी ओरसे कोई 
अपराध नहीं हुआ दै, अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बात 
न कहें ॥ १५ ॥ 
न चैतदिष्टं माता में यदवोचन्मद्न्तर । 
नाहमेतेन तुप्रश्च न तदूवचनमाददे ॥ १६ ॥ 
“मेरी आड़ लेकर मेरी माताने जो कुछ कद्दा या 
किया है) यह मुझे अभीष्ट नहीं दे। में इससे संतुष्ट | 
नहीं हूँ और न माताकी उस वतक स्वीकार दी 
करता हूँ ॥ १६ ॥ 
अहं तु ते नर्याप्रमुपयातः प्रसादकः | 
प्रतिनेतुमयोध्यायां पादौ चास्याभिवन्दितुम्‌॥ १७ ॥ 
“में तो उन पुरुषसिंह श्रीयमको प्रसन्न क,के अयोध्यामें 
लोटा लाने और उनके चर्ण्णोकी वन्दना करनेके लिये 
जा रहा हूँ ॥ १७॥ 
तं मामेवंगतं मत्वा प्रसादं कतुमर्हसि। 
शंस मे भगवन्‌ रामः छ सम्प्रति मद्दीपतिः ॥ १८॥ 
“इसी उद्देश्यसे में यहाँ आया हूँ । ऐसा समझकर 
आपको मुझपर कृपा करनी चाहिये | भगवन्‌ | आप 
मुझे बताइये कि इस समय महाराज श्रीराम कहाँ हैं?” ॥ 
चसिष्ठादिभिऋत्विग्भियाचितो भगवांस्ततः । 
उवाच तं भरद्वाजः प्रसादाद्‌ भरतं वचः ॥ १९ ॥ 
इसके बाद वसिष्ठ आदि ऋत्विजोने भी यह 
प्रार्थना की किं भरतक़ा कोई अपराध नहीं दे। आप 
इनपर प्रसन्न हों । तत्र भगवान्‌ भरद्वाजने प्रसन्न होकर 
भरतसे' कहा--॥ १९॥ 
त्वच्येतत्‌ पुरुषव्याघ्र युक्तं राघववंशजे । 
गुरुवृत्तिद्‌मश्चैव साधूनां चानुयायिता ॥ २० ॥ 
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प्पुदपर्सिद |. तुम रघुकुलमें उत्पन्न हुए हो | तुममें 
गुरुजनोंकी सेवा, इन्द्रियसंयम तथा श्रेष्ठ पुरुपोंके अनुसरणका 
भाव होना उचित ही है ॥ २० ॥ 
जाने चेतन्मनःस्थं ते दृढीकरणमस्त्विति,। 
अपृच्छं त्वां तवात्यथ कीति समभिवर्धयन्‌ ॥ २१॥ 
“तुम्हारे मनमें जो बात दै, उसे में जानता हूँ; तथापि 
मेने इसलिये पूछा है कि तुम्हारा यह भाव और भी 
हृढ़ हो जाय तथा तुम्हारी कीर्तिका अधिकाधिक 
विस्तार ही ॥ २१ ॥ 
जान चर रामं घमंश ससीतं सहलक्ष्मणम्‌। 
अथं बसति ते श्राता चित्रकूटे मद्दागिरों ॥ २२॥ 
“में सीता ओर लक्ष्मणसहित धर्मज्ञ श्रीरामका पता 
जानता हूँ । ये तुम्हारे आता श्रीरामचन्द्र महापर्वत चित्रकूट- 
पर निवास करते हैं || २२ ॥ 
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श्वस्तु गन्तासि तं देशं वसाद्य सह मन्त्रिभिः। 
पतं मे कुरु सुप्राश कामं कामार्थकोविद्‌ ॥ २३॥ 
` “अब कल तुम उस स्थानकी यात्रा करना | आज 
अपने मन्त्रियोंके साथ इस - गाश्रममें ही रहो । महाबुद्विमान्‌ 
भरत | तुम मेरी इस अभीष्ट वस्तुको देनेमें समर्थ हो; अत 
मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करो? ॥ २३ ॥ 
तत स्त थेत्ये त्रसुदारदर्शन 
प्रतीतरूपो भरतोऽब्रबीद्‌ वचः 
चकार बुद्धि च तदाश्रमे तद्‌ 
निशानिवासाय नराघिपात्मजः ॥ २४ ॥ 
तब जिनके स्वरूप एवं स्वभावका परिचय मिल गया 
था, उन उदार दृष्टिवाले भरतने 'तथास्तु’ कहकर मुनिकी 
आशा शिरोघा4 की तथा उन राजकुमारने उस समय रातको 
उस आश्रममै ही निवास करनेका विचार किया ॥ २४ || 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदि काब्येऽयोध्याकाण्डे नवतितमः सरमः ॥ ९० ॥ 
इस प्रका! श्रीवाल्मीकिनिभित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्पाकाण्डमे नन्वा स परा हुआ ॥ ०.० ॥ 


एकनवतितमः सर्गः 
भरद्वाज सुनिके द्वारा सेनास हित भरतका दिव्य सत्कार 


कतवुद्धि निब्रालाय तत्रैव स॒ मुनिस्तदा । 

भरतं केक्ीपुत्रमातिथ्येन न्यमन्त्रयत्‌ ॥ १ ॥ 
जब भरतने उस आश्रममें ही नित्रासका दृढ़ निश्चय कर 

ल्या, तब मुनिने केकेयीकुमार भरतको अपना आतिथ्य 

ग्रहण करनेके लिये न्येता दिया ॥ १ ॥ 

अब्गवीद्‌ भरतस्त्वेनं नन्विदं भवता कृतम्‌। 

पाद्यम्ध्यंमथातिथ्यं वने यदुपपद्यते॥ २ ॥ 
यह सुनकर भरतने उनमे कहा--'मुने | बनमें जैसा 

आतिथ्य-सस्कार सम्भव है; बह तो आप पाद्य, अर्ध्य और 

फल-मूल आदि देकर कर ही चुके? ॥ २॥ 

अथोत्रांच भरद्वा्ञो भरतं प्रहसन्निव । 

जाने त्वां प्रीतिसंयुक्तं तुप्येस्त्वं येन केनचित्‌ ॥ ३ ॥ 
उनके ऐसा कहनेपर भरद्वाजजी भरतसे हँसते हुए-से 

योले--“भरत | में जानता हूँ, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है; अतः 

सें तुम्हें जो कुछ दूँगा, उसीसे तुम संतुष्ट हो जाओगे ॥३॥ 

सेनायास्तु तवेवास्याः कतुमिच्छामि भोजनम्‌। 

मम प्रीतियंथारूपा त्ट्महों मचुजर्षभ ॥ ४ ॥ 
#किंतु इस समय में तुम्हारी सेनाको भोजन कराना 

चाहता हूँ । नरश्रेष्ठ | इसमे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस 

तरह मुझे प्रसन्नता हो) वेसा कार्य तुम्हें अवश्य करना 


चाहिये ।। ४ |॥ 


किमथ चापि निक्षिप्य दुरे बलमिहागतः। 

कस्मान्नेहोपयातोऽसि सब॒लः पुरुषषंभ ॥ ५ ॥ 
“पुरुषप्रवर | तुम अपनी सेनाको किक्षलिये इतनी दूर 

छोड़कर यहाँ आये हो, सेनासहित यहाँ क्यों नहीं आये १? ॥५॥ 

भरतः प्रत्युवाचेदं प्राञ्जलिस्तं तपोधनम्‌। 

न सेन्येनोपयातो ऽस्मि भगवन्‌ भगवद्धयात्‌ ॥ ६ ॥ 


तत्र भरतने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनिको उत्तर , 


दिया-'भगवन्‌ ! मै आपके ही भयसे सेनाके सांथ यहाँ 
नहीं आया ॥ ६॥ 
राशा हि भगवन्‌ नित्यं राजपुत्रेण वा तथा। 
यत्नतः परिहृतेब्या विषयेषु तपस्विनः ॥ ७ ॥ 
“प्रभो | राजा और राजपुत्रो चाद्विये कि वे सभी देझाँ- 
मे प्रयत्नपूर्वक तपस्वीजनोंको दूर छोड़कर रहें ( क्योंकि उनके 
द्वारा उन्हें कष्ट पहुँचनेकी सम्भावना रहती है ) ॥| ७ ॥ 
वाजिमुख्या मचुष्याश्च मत्ताश्च वरवारणाः। 
प्रच्छाद्य भगवन्‌ भूमि महतीमनुयान्ति माम्‌ ॥ ८ ॥ 
“भगवन्‌ ! मेरे साथ बहुत-से अच्छे-अच्छे धोड़े) मनुष्य 
और मतवाले गजराज हैं, जो बहुत बड़े भूभागको ढककर 
मेरे पीछे-पीछे चलते हैं || ८ ॥ 


ते ब्रेक्षानुदकं . भूमिमाश्रमेषूरजांस्तथा । 


न हिस्युरिति तेनाइमेक पवागतस्ततः ॥ ९ ॥ : 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection 


= 


Dig aera tarda की eR ha 


'वे आश्रमके वृक्ष, जल) भूमि और पर्णशालाओंको 
हानि न पहुँचायेंश इसलिये में यहाँ अकेला ही आया हूँ?॥९॥ 
आनीयतामितः सेनेत्याशप्तः परमर्षिणा । ` 
तथानुचक्रे भरतः सेनायाः समुपागमम्‌ ॥ १० ॥ 


तदनन्तर उन महर्षिने आज्ञा दी कि "सेनाको यहीं ले 


आओ ।? तब भरतने सेनाको वहीं बुलबा लिया ॥१०॥ 


Fr ~ 
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अग्निशालां प्रविइयाथ पीत्वापः परिमुज्य च । 
आतिथ्यस्य क्रियाद्देतोविश्वक्रमोणमांहयत्‌ ॥ ११॥ 
इसके बाद मुनिवर भरद्वाजने अग्निशालामें प्रवेश करके 
जलका आचमन किया और ओठ पॉछकर भरतके आतिथ्य- 
सत्कारके लिये विश्वकर्मा आदिका आवाहन किया ॥ ११ ॥ 
आह्वये विश्वक्रमोणमहं त्वष्टारमेव च। 
आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्‌ ॥ १२॥ 
वे बोले--५मं विश्वक्रमा त्वष्टा देवताका आवाहन करता 
हूँ । मेरे मनभें सेनासहित भरतका आतिथ्य-सत्कार करनेकी 


इच्छा हुई है । इसमे मेरे लिये वे आवश्यक प्रबन्ध 
करे ॥ १२॥ ४ 


आह्वये लछोकपालांखीन्‌ देवान्‌ शक्रपुरोगमान्‌ । 
आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविघोयताम्‌ ॥ १३॥ 
“जिनके अगुआ इन्द्र हैं, उन तीन लोकपालोंका (अर्थात्‌ 
इन्द्रसद्वित यम) वरुण और कुवेर नामक देवताओंका ) मै 
आवाइन करता हूँ । इस समय भरतका आतिथ्य-सत्कार करना 
चाहता हूँ; इसमें मेरे लिये वे लोग आवश्यक प्रवन्ध 
करें ॥ १३ ॥ 
प्राक्स्रोतसश्च या नद्यस्तिर्यक्स्रोतस एव च | 
पृथिव्यामन्तरिक्षे च समायान्त्व सर्वशः ॥ १४॥ 
“थिवी और आकाऱामे जो पूर्व एवं पश्चिमकी ओर 
प्रवाहित होनेवाली नदियाँ हैं; उनका भी में आवाइन करता 
हूँ; वे सब आज यहाँ पधारें ॥ १४ ॥ 
अन्याः स्रवन्तु मेरेयं खुरामन्याः खुनिष्टिताम्‌। 
अपराश्चोदकं शीतमिञ्चु रण्डरखोपमम्‌ ॥ १५ ॥ 
“कुछ नदियाँ मैरेय प्रस्तुत करें | दूसरी अच्छी तरह 
तैयार की हुई सुगाले आवें तथा अन्य नदियाँ इंखके पोरुओं- 
में होनेवाले रसक्री भाँति मधुर एवं शीतल अल तैय[र करके 
रखें || १५ ॥ 
आह्वये देवगन्धवीन्‌ विश्वावसुद्द द्महुहन । 
तथैवाप्सरसो देवगन्धर्वेश्चापि सर्वशः ॥ १६॥ 
“मैं विश्वावसु) दादा और हूहू आदि देव-गन्धर्बोका 
तथा उनके साथ समस्त अप्सराओंक्रा भी आवाहन करता 
हूँ ॥१६ ॥ 
घृताचीमथ विश्वार्ची मिश्रकेशीमलम्दुषाम्‌। 
नागदत्तां च हेमां च सोमामद्रिकृतस्थळीम्‌ ॥ १७॥ 
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“घृताची विश्वाची, मिश्रकेशी, अलम्बुषा नागदत्ता। 
हेमा, सोमा तथा अद्रिकृतस्थली ( अथवा पर्वेतपर निवास 
करनेवाली सोमा ) का भी में आवाइन करता हूँ ॥ १७ ॥ 
शक्रं याश्चोपतिष्टन्ति ब्रह्माणं याश्च भामिनीः । 
सवोस्तुम्बुरुणाः सार्धमाहये सपरिच्छदाः ॥ १८॥ 

“जो अप्सराएँ.इन्द्रकी सभाम उपस्थित होती हैं तथा जो 
देवाज्ञनाएँ नर्माजीकी सेवामें जाया करती हैं; उन सबका मैं 
तुम्बुरुके साथ आवाइन करता हूँ । बे अलङ्कारो तथा रृत्य- 
गीतके लिये अपेक्षित अन्यान्य उपकरणोके साथ यहाँ 
पधारे॥ १८॥ 
चनं कुरुषु यद्‌ दिब्यं वासोभूषणपन्रवत्‌। 
दिव्यनारीफलं शाश्वत्‌ तत्कोबेरमिहैव तु ॥ १९॥ 

“उत्तर कु्वर्पमे जो दिव्य चैत्ररथ नामक वन दैः 
जिसमें दिव्य बस्न और आभूषण ही. बक्षेके पत्ते हैं और 
दिव्य नारियों ही फल हैं, कुवेर्का वह सनातन दिव्य वन यहीं 
आ जाय ॥ १९ ॥ 
इह मे भगवान्‌ सोमो विधत्तामन्नमुत्तमम्‌। 
भक्ष्यं भोज्यं च चोष्यं च लेह्यं च विविधं बट्ट ॥ २० ॥ 

“यहाँ भगबान सोम मेरे अतिथियोंके लिये उत्तम अन्न, 
नाना प्रकारके भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्यक्री प्रचुर 
मात्रामे ब्यवस्था करे | २० ॥ 
विचित्राणि च माल्यानि पादपप्रच्युतानि च । 
खुरादीनि च पेथानि मांसानि विविधानि च ॥ २१॥ 

ध्वृक्षेत्ते तुरंत चुने गये नाना प्रकारके पुष्प, मधु आदि 
पेय पदार्थ तथा नाना प्रकारके फलोंके गूदे भी भगवान्‌ सोम 
यहाँ प्रस्तुत करें? ॥ २१ ॥ 
एवं समाधिना युक्तस्तेजसाप्रतिमेन च। 
शिक्षाखरसमायुक्त खुवतश्चात्रवीन्मुनिः ॥ २२॥ 

इस प्रकार उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले भरद्वाज मुनिने 
एकाग्रचित्त और अनुपम तेजसे सम्पन्न दो शिक्षा 
( शिक्षाशान््मे बतायी गयी उच्चारणबिधि ) और ( व्याकरण- 
शास्त्रोक्त प्रकृति-प्रत्ययसम्बन्धी ) स्वरसे युक्त वाणीमें उन सब- 
का आत्राइन क्रिया ॥ २२ ॥ 
मनसा ध्यायतस्तस्य प्राङ्‌सुखस्य कृताअलेः। 
आजग्मरुस्तानि खर्वाणि दैवतानि पृथक प्रथक्‌ ॥ २३॥ 

इस तरह आवाइन करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाथ 
जोड़े मन द्दी-मन ध्यान करने लगे | उनके स्मरण करते ही 
वे सभी देवता एक-एक करके वहाँ आ पहुँचे || २३ ॥ 
मलय॑ दर्दुरं चेव ततः स्वेदनुदोऽनिलः। 
उपस्पृद्य ववो युक्त्या सुप्रियात्मा खुखं शिवः॥ २४॥ 

फिर तो वहाँ मलय और ददुर नामक पर्वतोंका स्पर्श 
करके वदनेवाली अत्यन्त प्रिय और सुखदायिनी हवा घीरे- 
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धीरे चलने लगी, जो स्पर्शमात्रसे शरीरके पसीनेको सुखा 
देनेवाली थी || २४ ॥ 
ततोऽभ्यवर्षन्त घना दिव्या: कुसुमवृष्टयः । 
देवदुन्डुभिधोषक्ः दिक्षु सर्वाखु शुश्रुवे ॥२५॥ 
तत्पश्चात्‌ मेघ्राण दिव्य पुप्पांकी वर्षा करने लगे | सम्पूर्ण 
दिशाओंमें देवताओंकी दुन्दुमियोंका मधुर शब्द सुनायी 
देने लगा ॥ २५ ॥ 
प्रबबुश्चोत्तमा चाता नन्रतुश्चाप्सरोगणाः। 
प्रजगुर्देवगन्धर्वा बीणाः प्रमुमुचुः खरान्‌ ॥२६॥ 
उत्तम वायु चलने लगी। अप्सराओंके समुदायोंका नृत्य 
होने लगा । देवगन्धव गाने लगे और सब ओर बीणाओंडी 
स्वरलहरियाँ पेल गर्थी || २६ ॥ 
स शाब्दो द्यां च भूमि च प्राणिनां श्रवणानि च । 
बिवेशोच्चावचः इलक्ष्णः समो लयशुणान्वितः ॥ २७॥ 
सङ्गीतका वह शब्द प्रथ्वी, आकाश तथा प्राणियोंके 
कणेकुहरोंमं पिष्ट होकर गूँजने लगा । आरोह-अवरोहसे 
युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था, समतालसे विरिष्ट और 
लयगुणसे सम्पन्न था || २७॥ 
तस्मिन्नेवंगते शाब्दे दिव्ये ओत्रुख नुणाम्‌। 
ददश भारतं सैन्यं विधानं विश्वकर्मणः ॥ २८॥ 
इस प्रकार मनुष्यौके कानको सुख देनेवाला वह दिश्य 
शब्द हो हो रहा था कि भरती सेनाको विश्वकर्माका 
निर्माणकोशल दिखायी पड़ा | २८ ॥ 
बभूव हि समा भूमिः सम्रन्तात्‌ पञ्चयोजनम्‌ । 
शाद्लेबहुभिइछ्ञा नीलवेदूर्यंनिभेः ॥२९ ॥ 
चारो ओर पोच योजनतककी भूमि समतल हो गयी । उसपर 
नीलम और वेदूर्थ मणिके समान नाना प्रक्रारकी घनी घास 
छा रही थी ॥ २९ ॥ 
तस्मिन्‌ बिद्वाः कपित्थाश्च पनसा बीजपूरकाः । 
आमलक्यो वभूबुश्च चूताश्च फलभूषिताः ॥ ३०॥ 
स्थान-स्थानपर बेल, केथ, करददळ, ऑंबला, बिजौरा 
तथा आमके वृक्ष लगे थे, जो फलोसे सुशोभित हो 
रहे थे ॥ ३० ॥ 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च वनं दिव्योपभोगवत्‌। 
आजगाम नदी सौम्या तीरजैवहुभित्रेता ॥ ३१॥ 
उत्तर कुरुवर्भसे दिव्य भोगसामग्रियोंसे सम्पन्न चैत्ररथ 
नामक वम वहाँ आ गया | साथ ही बहाँकी रसणीय नदियों 
भी आ पहुँचा, जो बहुसंख्यक तटवर्ती इक्षोंसे घिरी हुई 
थीं॥ ३१॥ र 
चतुःशारानि शुभ्राणि शालाश्च गजवाजिनाम्‌ । 
हस्यंप्रासादसंयुक्ततोरणानि शुभानि च ॥ ३२॥ 
उज्ज्वल, चार-चार कमरोंसे युक्त एद ( अथवा णहयुक्त 


र 
चबूतरे ) तैयार हो गये | हाथी और घोड़ोके रहनेके लिये 
झाला बन गयीं। अद्मल्किओं तथा सतमंजिले महलोमे 
युक्त सुन्दर नगरद्वार भी निर्मित हो गये ॥ ३२ ॥ 
सितमेघनिभं चापि राजवेइम खुतोरणम्‌। 
शुकलमाल्यक्कताकारं दिव्यगन्धसमुक्षितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
राजपरिवारके लिये बना हुआ सुन्दर द्वारसे युक्त दिब्य 
भवन इवेत बादलोंके समान शोभा पा रहा था। उसे सफेद 
फूछोंकी मालाओंसे सजाया और दिव्य सुगन्धित जल्से सींचा 
गया था ॥ ३३ ॥ 
चलुरस्रमसम्वाधं शायनासनयानवत्‌ । 
दिव्यैः सर्वरसेयुक्तं द्व्यभोजनवस्थवत्‌ ॥ ३४॥ 
वह महल चोकोना तथा बहुत बड़ा था--उकषमे संकीर्णता- 
का अनुभव नहीं होता था । उसमें सोने, बैठने और सबारियों- 
के रहमेके लिये अलग-अलग स्थान थे | वहाँ सब प्रकारे 
दिब्य रस, दिष्य भोजन ओर दिव्य बस्तर प्रस्तुत थे ॥ ३४॥ 
उपकल्पितसवान्नं धौतनिर्मलभाजनम । 
कलतसर्वासनं श्षीमत्स्वास्तीणंशयनोत्तमम्‌ ॥ ३५॥ 
सब तरहके अन्न ओर घुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गये 
थे | उस सुन्दर भवनमे कहीं बेठनेके लिये सब प्रकारके 
आसन उपस्थित थे और कहीं सोनेके लिये सुन्दर शब्याएँ 
ब्रिछी थीं ॥ ३५ ॥ 
प्रविवेश महाबाहुरनुशातो महषिणा | 
चेइम तदू रत्नसम्पूर्ण भरतः कैकयीसुतः ॥ ३६॥ 
अनुजग्मुश्च ते सवें मन्त्रिणः सपुरोहिताः । 
बभूबुश्च सुदा युक्तास्तं दष्ट्रा वेशमसंविधिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
महपि भरद्वाजकी आज्ञासे केकेयीपुत्र महाबाहु भरत- 
ने नाना प्रकारके रत्नोसे भरे हुए उस महलूमें प्रवेश किया । 
उनके साथ-साथ पुरोहित और मन्त्री भी उसमें गये | उस 
भबनका निर्माणकौशल देखकर उन सब लोगोंको बड़ी 
प्रसन्नता हुई ॥ ३६-३७ ॥ 
तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च. 
भरतो मन्त्रिभिः साघेमभ्यवर्तत राजवत्‌॥ ३८॥ 
उस भवनमे भरतने दिव्य राजसिंहासन, चँबर और 
छत्र भी देखे तथा वहाँ राजा श्रीरामकी भावना करके 
मन्त्रियोक्के साथ उन समस्त राजभोग्य वस्तुओंकी 
प्रदक्षिणा की || ३८॥ अ 
आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च । 
वाळव्यजनमादाय न्यषीदत्‌ सचिवासने ॥ ३९॥ 
सिंहासनपर श्रीरामचन्द्रजी महाराज विराजमान हैं? ऐसी 
चारणा बनाकर उन्होंने श्रीरामको प्रणाम किया और उस 
सिंददासनक्री भी पूजा की | फिर अपने हाथमें चँँवर ले) वे 
मन्त्रीके आसनपर जा वेठे ॥ ३९ ॥ 


i CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


——— 


अयोध्याकाण्डे एकनवतितमः सर्गः 


४२२ 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


RNS 


आजुपूर्व्याभिषेदुश्च सर्वे मन्रिपुरोद्विताः। 
ततः सेनापतिः पश्चात्‌ प्रशास्ता च न्यषीद्‌त ॥ ४० ॥ 


तस्पश्चात्‌ पुरोहित और मन्त्री भी क्रमशः अपने योग्य. 


आसनोंपर बैठे; फिर सेनापति और प्रशास्ता ( छावनीकी 
रक्षा करनेवाले ) भी बैठ गये || ४०॥ 


ततस्तत्र मुहुतेन नयः पायसकर्ध्प्राः। 
उपातिष्ठन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥ ४१॥ 


तदनन्तर वहाँ दो ही घड़ीमे भरद्वाज मुनिकी आशज्ञासे. 


भरतकी सेवामे नदियाँ उपस्थित हुईं) जिनमें कीचके स्थानमें 
खीर भरी थी ॥ ४१ ॥ 
आसामुभयतः्कूलं पाण्डुस्रृत्तिकलेपनाः। 
रम्याश्चावसथा। दिव्या ब्राह्मणस्य प्रसादजाः ॥ ४२॥ 
उन नदियोंके दोनों तटपर ब्रह्मर्षि भरद्वाजकी कृपासे 
दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गये थे, जो चूनेसे पुते 
हुए थे ॥ ४२ ॥ 
तेनेब च .मुहर्तन दिव्याभरणभूषिताः । 
आणुर्विशतिसाहस्ना ब्रह्मणा प्रहिताः स्त्रियः ॥ ४३॥ 
उसी मुहूर्तमे त्रह्माजीकी भेजी हुई दिव्य आमूप्रणोंसे 
विभूषित त्रीस हजार दिव्याङ्गनाएँ वहाँ आयीं ॥ ४३ ॥ 
सुवर्णमणिसुक्तेन प्रवालेन च शोभिताः । 
आणुर्विंशतिसाहस्जाः कुवेरप्रहिताः खियः ॥ ४४ ॥ 
याभिर्गृष्टीतः पुरुषः सोन्माद इव लक्ष्यते । 
इसी तरह सुवर्ण, मणि, मुक्ता और मूँगोंके आमूप्रणोसे 
सुशोभित, कुबरकी भेजी हुई बीस हजार दिव्य महिलाएँ, 
भी वहाँ उपस्थित हुईं) जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्मादः 
ग्रस्त-सा दिखायी देता है ॥४४३ ॥ 
आमुर्विशतिसाहस्ता नन्दनाद्प्सरोगणाः ॥ ४५॥ 
नारदस्तुस्बुरगोपः प्रभया सूर्यवर्चसः । 
एते गन्धर्वराजानो भरतस्याग्रतो जगुः ॥ ४६॥ 
इनके लिवा नन्दनवनसे बीस हजार अप्कराएँ भी आर्यी। 
नारद, तुम्बुरु और गोप अपनी कान्तिसे सूर्थके समान 
प्रकाशित होते थे | ये तीनों गन्घर्वराज भरतके सामने गीत 
गाने लगे || ४५-४६ || 
अलम्बुषा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ वामना। 
उपानृत्यन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥ ४७॥ 
अलम्बुषा, मिश्रकेशी, पुण्डरीका और वामना--ये चार 
अप्सराएँ भरद्वाज मुनिकी आज्ञासे भरतके समीप नृत्य करने 
लगीं || ४७ ॥। 
यानि माल्यानि देवेघु यानि चैत्ररथे चने। 
प्रयागे तान्यदृऱ्यन्त भरद्वाजस्य तेजसा ॥ ४८ ॥ 
जो फूल देवताओंके उद्यानेंमें और जो चैत्ररथ वनमें 


हुआ करते हैं, वे महर्षि भरद्वाजके प्रतापसे प्रयागमँ दिखायी 

देने लगे ॥ ४८ ॥ 

बिरवा मार्दङ्गिका आसन्‌ शाभ्याध्राह्वा बिभीतकाः । 

अश्वत्था नतेकाश्चासन्‌ भरद्वाजस्य तेजसा ॥ ४९ ॥ 
भरद्वाज मुनिके तेजसे बेलके वृक्ष म्ुदङ्ग बजाते, बढ़ेड़े- 

के पेड़ शम्या नामक ताल देते और पीपलके वृक्ष वहाँ नृत्य 


- करते ये ॥ ४९ | 


तत्तत खरलतालाश्च तिलकाः सतमालकाः | 
प्रहृास्तत्र सम्पेतुः कुब्जा भूत्वाथ वामनाः ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर देवदार, ताळ, तिलक और तमाल नामक वृक्ष 
कुबड़े और वौने बनकर बड़े हर्षके साथ भरतकी सेवामे 
उपस्थित हुए ॥ ५० ॥ { 
शिशपा55मलकी जम्वूर्याश्जान्याः कानने लताः 
माळती मलिका जातिर्याश्चान्याः कानने लताः । 
प्रमदाविश्रहं कृत्वा भरद्वाजाश्रमेऽवसन्‌ ॥ ५१॥ 
शिंदापा, आमलकी और जम्बू आदि ख्रीलिङ्ग इक्ष तथा 
मालती, मलिका और जाति आदि वनकी लताएँ नारीका 
रूप धारण करके भरद्वाज मुनिके आश्रमम आ बसीं ॥५१॥ 
सुरां सुरापाः पिबत पायसं च वुभुक्षिताः। 
मांखानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्तां यो यदिच्छति ॥ 

( बे भरतके सेनिकांको पुकार-पुकारकर कहती थीं--) 
“मधुका पान करनेवाले लोगो | लो, यह मधु. पान कर लो । 
तुममेसे जिन्हें भूख लगी दोशवे सब लोग यहद खीर खाओ और 
परम पवित्र फलोंके गूदे भी प्रस्तुत हँ, इनका आस्वादन 
करो । जिसकी जो इच्छा दो, वही भोजन करो॥। ५२॥ 
उच्छोद्य स्नापयन्ति स्म नदीतीरेषु वल्युखु । 
अष्य्रेकमेकं पुरुष प्रमदाः सक्त चाष्ट च ॥ ५३॥ 

सात-आठ तरुणी ख्नियाँ मिलकर एक-एक पुरुप्रको नदी- 
के मनोहर तटपर उबटन छगा-लगाकर नहाती थीं ॥५३॥ 
संवाहन्त्यः समापेतुर्नायों विषुललोचनाः | 
परिमुज्य तदान्योन्यं पाययन्ति वराङ्गनाः ॥ ५३ ॥ 

बढ़े-बढ़े नेत्रोंवाली सुन्दरी स्मणियाँ अतिथियोका पेर 
दबानेके लिये आयी थीं । वे उनके भीगे हुए! अङ्गोंको वल्नोसे 
पॉछकर शुद्ध वस्न धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय ( दूध 
आदि ) पिलाती थी ॥ ५४ ॥ 
हयान्‌ गजान्‌ खरानुषट्रस्तयैच सुरभेः सुतान्‌ । 
अभोजयन्‌ वाहनपास्तेषां भोज्यं यथाविधि ॥ ५५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न वाहदनाकी रक्षामं नियुक्त मनुर्ष्योने 
हाथी) धोड़े, गधे; ऊँट और बैलोंको भलीभाति दाना घास 
आदिका भोजन कराया ॥ ५५ ॥ | 
इक्षूंश्च मधुलाजांश्य भोजयन्ति स्म वाहनान्‌ । 
इक्वाकुवरयोधानां चोदयन्तो महाबलाः ॥ ५६॥ 
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इक्ष्वाकुकुलके श्रेष्ठ योद्धाओंकी सवारीमें आनेवाले 
बाहनोंको वे महाबली वाहन-रक्षक ( जिन्हें महर्षिने सेवाके 
लिये नियुक्त क्रिया था ) प्रेरणा दे-देकर गन्नेके टुकड़े और 
मधुमिश्रित लात्रे खिलाते थे ॥ ५६ ॥ 
नाश्ववन्धो ऽश्वमाजानान्न गजं कुञ्जरग्रहः । 
मत्तप्रमत्तमुदिता सा चमूस्तत्र सम्बभौ ॥ ५७॥ 
घोड़े बॉधनेवाले सईसको अपने घोड़ेका और हाथीवान- 
को अपने हाथीका कुछ पता नहीं था । २: सेना वहाँ मत्त- 
प्रमत्त ओर आनन्दरमग्न प्रतीत होती थी || ५७ ॥ 
तर्पिताः सर्ेकामैश्च रक्तचन्दनरूपिताः 
भप्खरोगणसंयुक्ताः सैन्या वाचमुदीरयन्‌ ॥५८॥ 
सम्पूर्ण मनोवाञ्छित पदार्थोंसे तृत्त होकर लाल चन्दनसे 
चजित हुए सेनिक अप्सराओंका संयोग पाकर निम्नाङ्कित 
बातें कहने छगे--॥ ५८ | 
नेवायोध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम द्ण्डकान्‌। 
कुशळ भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम्‌ ॥ ५९॥ 
“अब हम अयोध्या नहीं जायेंगे, दण्डकारण्यमें भी नहीं 
जायेंगे । भरत सकुशल रहें ( जिनके कारण हमें इस भूतलपर 
स्वर्गका सुख मिला ) तथा श्रीरामचन्द्रजी भी सुखी रहें 
( जिनके दर्शनके लिये आनेपर हमें इ दिव्य सुखकी 
प्राप्ति हुई )! ॥ ५९ ॥ 
इति पादातयोधाश्च हस्त्यश्वारोहबन्धकाः। 
अनाथास्तं विधि लः्ध्वा वाच मेतामुदी रयन्‌ ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार पैदल सेनिक् तथा हाथीषबार, घुड़सवार, 
सईस और महावत आदि उस सत्कारको पाकर स्वच्छन्द हो 
उपर्युक्त बातें कहने लगे || ६० ॥ 
सम्प्रहृष्टा विनेदुस्ते नरास्तत्र सहस््रशः। 
भरतस्यानुयातारः खरो ऽयमिति चाब्रुवन्‌ ॥ ६१॥ 
भरतके साथ आये हुए हजारों मनुप्य बहाँक्रा वेभ 
देखकर हके मारे फूले नहीं समाते थे और जोर-जोरसे कहते 
थे--यह स्थान स्वर्ग दै ।। ६१ ॥ 
जुत्यन्तश्च हसन्तश्च गायन्तश्चैव सैनिकाः | 
समन्तात्‌ परिधावन्तो मा्योपेताः सहस्राः ॥ ६२॥ 
सहदस्नों सेनि पूलोके हार पहनकर नाचते) हँसते और 
गाते हुए सत्र ओर दोड़ते फिरते थे ॥ ६२ ॥ 
ततो भुक्तवतां तेषां तइभ्नमस्रतोपमम्‌। 
दिव्या नुद्वी क्ष्य भक्ष्यां स्तानभवद्‌ भक्षणे मतिः ॥ ६३॥ 
उस अम्रतके समान स्वादिष्ट अन्नका भोजन कर चुकनेपर 
भी उन दिष्य भक्ष्य पदार्थोको देखकर उन्हें पुनः भोजन 
करनेत्री इच्छा हो जाती थी ॥ ६३ ॥ 
प्रेष्याश्चेठ्यश्च वध्यश्च बलस्थाश्वापि संवेश: । 
यभूषुस्ते भ्रृशं प्रीताः सर्व चाहतवाससः ॥६४ ॥ 
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दास दासि, सनिकोंकी स्त्रियाँ और सैनिक सब-के सब 
चतन वस्त्र धारण करके सब प्रकारसे अत्यन्त प्रसन्न हो 
गये थे ॥ ६४ ॥ 
कुञ्जराश्च सरोष्ट्रश्च गो ऽश्वाश्च मृगपश्षिणः। 
बभूवुः सुभ्रतास्तत्र नातो ह्यन्यमक्टप पत्‌ ॥ ६५ ॥ 
हाथी) घोड़े, गदहे, ऊँट, बैल, मृग तथा पक्षी भी वहे 
पूर्ण तृत हो गये थे; अतः कोई दूसरी किसी वस्तुकी इच्छा 
नहीं करता था ॥ ६५ ॥ 
नाशुङ्कवासास्तत्रासीत्‌ श्रुधितो मलिनोऽपि वा । 
रजखा ध्वस्तकेशो वा नरः कश्चिदृदद्यत ॥ ६६ ॥ 
उस समय वहाँ कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखायी देता 
था; जिसके कपड़े सफेद न हों, जो भूखा या मलिन रह गया 
हो, अथवा जिसके केश धूलसे धूसरित हो गये हों ॥ ६६ ॥ 


भाजेश्रापि च एरादेनिष्ठानवरसंच यः । 
FS ® 
फलनियूं इस सिद्धः सूप ग॑ न्धर सान्वितें: ॥ ६७ ॥ 


पुष्पध्वजवतीः पूणीः शुक्लुस्यान्नस्य चाभितः । 
दहशुबिस्मितास्तत्र नरा लोहीः सहस्रशः ॥ ६८॥ 
अजवाइन मिलाकर बनाये गये, वराही कन्दसे तैयार 
किये गये तथा आम आदि फलोंके गरम किये हुए रसमें 
पकाये गये उत्तमोत्तम ब्यझ्ञनोंके संग्रहं. सुगन्धयुक्त रसवाली 
दालों तथा इवेत रंगके भातोंसे भरे हुए सहस्रं सुवर्ण आदिके 
पात्र वहाँ स ओर रखे हुए थे, जिन्हें फूलोंकी ध्वजाओंसे 
सजाया गया था । भरतके साथ आये हुए सत्र ळोगोंने उन 
पात्रांको आश्रयंचकित होकर देखा ॥ ६७-६८ ॥ 
बभूबुबनपाइचेषु कूपाः पायसकर्दमाः! 
ताश्च कामदुघा गावो द्रुमाश्चासन्‌ मधुच्युतः ॥ ६९ ॥ 
वनके आस-पास जितने कुएँ थे, उन सबमें गाढ़ी स्वा दिष्ट 
खीर भरी हुई थी । वहाँकी गोएँ कामधेनु ( सब प्रकारकी 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाली ) हो गयी थीं और उस दिब्य 
वनके बृक्ष मधुक्री वर्षा करते थे ॥ ६९॥ 
वाप्यो मेरेयपूर्णाश्च सृष्टमांसचर्येत्रंताः 
प्रतप्तपिररेश्चापि मार्गमायूरकोक्कुटैः ॥ ७०॥ 
भरतकी सेनाम आये हुए निषाद आदि निम्नवगके 
लोगोंकी तृप्तिके लिये वहाँ मधुसे भरी हुई बावड़ियाँ प्रकट हो 
गयी थीं तथा उनके 'तटोंपर तपे हुए पिठर ( कुण्ड ) में 
पकाये गये मृग, मोर ओर मुगोंके स्वच्छ मांस भी ढेर-के-ढे९ 
रख दिये गये थे ॥ ७० ॥ 
पात्रीणां च सहस्त्राणि स्थालीनां नियुतानि च । 
न्यचुंदानि च पात्राणि शातकुम्भमयानि च ॥ ७१॥ 
वहाँ सहं सोनेके अन्नपात्र, लाखों ब्यञ्जनपात्र और 
लगभग एक अरब थाळियाँ संगीत थीं || ७१ ॥ 
स्थाल्यः कुम्भ्यः करम्भ्यश्च दधिपूर्णाः सुसंस्ङताः। 
यौवनस्थस्य गोरस्य कपित्थस्य सुगन्धिनः ॥ ७२॥ 
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हृदाः पूणी रसालस्य दु्चः इवेतस्य. चापरे । 
बभूवुः पाय स्यान्ये शक्कराणां च संत्रयाः ॥ ७३॥ 
पिठर, छोटे-छोटे घड़े तथा मटके दहीसे भरे हुए थे 
और उनमें दहीको सुस्वादु बनानेवाले सोंठ आदि मसाले पड़े 
हुए थे | एक पहर पहलेके तयार क्रिये हुए, केसरमिश्रित 
पीतबर्णबाले सुगन्धित तक्रे कई तालाब भरे हुए थे । जीरा 
आदि मिलाये हुए तक्र ( रसाळ » सफेद दही तथा दूधके 
भी कई कुण्ड पथक-प्रथक भरे हुए थे | शक्करोंके कई ढेर 
लगे थे ॥ ७२-७३ ॥ 
कट्कांइचूरणकषायांश्च स्रानानि विविधानि च । 
द्हशुभी जनस्थानि तीथंषु सरितां नराः॥७४॥ 
स्नान करनेवाले मनुप्याँको नदीके घार्टोपर भिन्न-भिन्न 
पात्रोंमें पीसे हुए ऑँबले, सुगन्धित चूर्ण तथा और भी नाना 
प्रकारके स्नानोपयोगी पदार्थ दिखायी देते थे ॥ ७४ || 


शुक्कानंशुमतश्चापि दन्तघावनसंचयान। 
शुक्कांश्चन्द्नकट्कांश्च  समुद्रेष्ववतिष्ठतः ॥७५॥ 


साथ ही ढेर-के-ढेर दोंतन, जो सफेद ऋँचेवाले थे, वहाँ 
रखे हुए थे । समपुटोंमे घिसे हुए. सफेद चन्दन विद्यमान थे। 
इन सत्र बस्तुओंको लोगोंने देखा ॥ ७५ ॥ 
दर्पणान्‌ परिमृष्टांश्च वाससां चापि संचयान्‌ । 
पादुकोपानहं चेव. युग्मान्य्र सहस्रशः ॥७६॥ 
इतना ही नहीं, वहाँ बहुत-से स्वच्छ दण, ढेर-के-ढेर 


. च् और हजारों जोड़े खड़ाऊँ और जूते भी दिखायी देते थे॥ 


आञ्जनीः कङ्कतान्‌ कूर्चो इछत्राणि च धनूंषि च। 
मर्मत्राणानि चित्राणि शयनान्यासनानि च ॥ ७७॥ 
काजलोसदित कजरौटे, कंघे, कूचे ( थकरी या ब्रश ) 
छत्र, धेनुष) मर्मस्थानोंकी रक्षा करनेवाले कवच आदि तथा 
विचित्र शय्या और आसन भी वहाँ दृश्गिचर होते थे ॥ 
प्रतिपानहृदान्‌ पूणीन्‌ खरोष्टरगजवाजिनाम्‌ । 
अवगाह्युतीर्थाश्च हृदान्‌ सोत्पलपुष्करान्‌ । 
आकाशवणंप्रतिमान्‌ खच्छतोयान खुखाछुवान्‌॥ ७८॥ 
गये, ऊँट) हाथी और घोड़ोंके पानी पीनेके लिये कई 
जलाशय भरे थे जिनके धाट बड़े सुन्दर और सुखपूर्वक 
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र 
उतरनेयोग्य थे | उन जलादर्योमें कमल ओर उत्पल शोभा 
पा रहे थे | उनका जल आकाशके समान स्वच्छ था तथा 
उनमें सुखपूर्वक तेरा जा सकता था ॥ ७८॥ 
नीळवैदूर्यवर्णाश्च मृदून्‌ यवससंचयान्‌ । 
निवीपार्थ पशुतां ते दहृशुस्तत्र लवेशः ॥७९॥ 
पग्चुओंके खानेके लिये वहाँ सब्र ओर नील वेूर्यमणिके 
समान रंगवाली हरी एवं कोमल घासकी ढेरियाँ लगी थीँ। 
उन सब लोगोंने वे सारी वस्तुएँ देखीं ॥ ७९ ॥ 
व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते स्वप्नक्पं तद्‌द्कतम्‌। 
हष््राऽऽतिथ्यं कृतं ताइग भरतस्य महृषिंणा ॥ ८०॥ 
महर्षि भरद्वाजके द्वारा सेनासद्वित भरतका किया हुआ 
वह अनिर्वचनीय आतिथ्य-सत्कार अद्भुत और स्प्नके 
समान था। उसे देखकर वे सब्र मनुष्य आश्चर्थचक्रित हो उठे॥ 
इत्यच्‌ रममाणानां देवानामित्र नन्दने। 
भरद्वाजाश्रमे रम्ये सा रात्रिव्य॑त्यवर्तत ॥ ८१॥ 
जेसे देवता नन्दनवनमें विहार करते हैं; उसी प्रकार 
भरद्वाज मुनिके रमणीय आश्रममें यथेष्ट क्रीड़ा-विद्वार करते 
हुए उन लोगोंकी वह रात्रि बड़े सुखसे बीती ॥ ८१ ॥ 
प्रतिजग्मुश्च॒ता नद्यो गन्धर्वाश्च यथागतम्‌ । 
भरद्वाजमनुश्षाप्य ताश्च सर्वा वराङ्गनाः ॥ ८२॥ 
तत्पश्चात्‌ वे नदियाँ, गन्धर्व ओर समस्त सुन्दरी 
अप्सराएँ भरद्वाजजीकी आज्ञा ले जैसे आयी थीं, उसी प्रकार 
लोट गयीं ॥ ८२॥ 
तथैव मत्ता मदिरोत्कट नरा- 
स्सथेव्र दिश्याशुहचन्दनोक्षिताः। 
तथेव दिव्या विविधाः रूशुत्तमाः 
पृथम्बिक्रीणी मनुजैः प्रमर्दिताः ॥८३॥ 
सत्रेरा हो जानेपर भी लोग उसी प्रकार मधुपानसे मत्त 
एवं उन्मत्त दिखायी देते थे | उनके अज्ञॉपर दिव्य अशुरु- 
युक्त चन्दनका लेप ज्यो-का-त्याँ दृष्टिगोचर हदो रहा था। 
मनुष्योके उपभोगमे लाये गये नाना प्रकारके दिब्य उत्तम* 
पुष्पद्दार भी उसी अवस्थामें प्रथकप्रथक्‌ बिखरे पड़े थे ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाहप्रीकीये आद्रिकाब्येऽयोध्याकाण्डे एकनबतितमः सगः ॥ ९) ॥ 


इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आएँगामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें इक्यानबेतरो सर्ग पुरा हुआ ॥ ९१ ॥ 


द्विनवतितमः सगः 


भरतका भरडाज मुनिसे जानेकी आज्ञा लेते हुए 


कृतातिथ्यो भरद्वाजं कामादभिजगाम ह ॥ १ ॥ 

परिवारसहित भरत इच्छानुसार मुनिका आतिथ्य _ 
ग्रहण करके रातभर आश्रममें ही रहे | फिर सबेरे जानेकी 
आज्ञा लेनेके लिये वे महर्षि मरद्वाजके पास गये ॥ १॥ 


बा० रा० ५, ३. १८ 


श्रीरमके आश्रम्रपर जानेका मार्ग जानना और 
मुनिको अपनी माताओंका परिचय देकर बहाँसे चित्रकूटके लिये सेनासहित प्रस्थान करना 


` ततस्तां. रजनी व्युष्य भरतः सपरिच्छदः । 


तम्तुषिः पुरुषव्याघ्रं प्रेक्ष्य प्राञ्जलिमागतम्‌। 
हुताग्निहोओं भरतं भरद्वाजोऽभ्यभाषत ॥ २ ॥ 
पुरुषसिंद भरतको हाथ जोड़े अपने पास आया देख 
भरद्राजजी अग्निहोत्रका कार्य करके उनसे बोले--)| २ ॥ 
कखिद्त्र सुजा रात्रिस्तवास्मद्विषये ` गता । 
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समग्रस्ते जनः कश्चिदातिथ्ये शंस मेऽनघ ॥ ३ ॥ 
“निष्पाप भरत | क्या हमारे इस आश्रमम तुम्हारी यह 
रात सुखसे बीती है ? क्या तुम्हारे साथ आये हुए सब लोग 
इस आतिथ्यसे संतुष्ट हुए हैं ? यह बता ओ? ॥ ३ ॥ 
समुवाचाअलि कृत्वा भरतोऽभिप्रणम्य च । 
आाश्रमादुपनिष्क्रान्तसुषिमुत्तसतेजसम्‌ ॥ ४ ॥ 
तब भरतने आश्रमसे बाहर निकले हुए उन उत्तम 
तेजस्वी महर्षिकों प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कह्ा--॥ 
खुखोषितोइस्सि भगवन्‌ समग्रबलवाहनः । 
बलवत्तर्पितश्वाह बलवान्‌ भगवंस्त्वया ॥ ५॥ 
भगवन्‌ ! मैं सम्पूर्ण सेना और सवारीके साथ यहाँ 
सुखपूर्वक रहा हूँ तथा सेनिकोंसहित मुझे पूर्णरूपसे तृप्त किया 
गया है ॥ ५॥ 
अपेतक्लुमसंतापाः खुभिक्षाः सुप्रति्रयाः। 
अपि प्रेष्याचुपादाय सर्वे स्स सुसुखोषिताः ॥ ६ ॥ 
“सेवकोसहित हम सब लोग ग्लानि और संतापसे रहित 
हो उत्तम अन्न-पान ग्रहण करके सुन्दर गहोंका आश्रय ले 
बड़े सुखसे यहाँ रातभर रहे हैं ॥ ६ ॥ 
आमन्त्रयेऽहं भगवन्‌ कामं त्वासृषिसत्तम । 
समीपं प्रस्थितं श्रातुर्मेत्रेणेक्षख चक्षुषा ॥ ७ ॥ 
“भगवन्‌ ! मुनिश्रेष्ठ | अब में अपनी इच्छाके अनुसार 
आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाईके समीप प्रस्थान 
कर रहा हूँ; आप मुझे स्नेहपूणे हष्ट्िसे देखिये || ७ ॥ 
आश्रमं तस्य घधमंश धार्मिकस्य महात्मनः | 
आचक्ष्व कतमो मार्गः कियानिति च शंस मे ॥ ८ ॥ 
“धर्मज्ञ मुनीश्वर | बताइये, धर्मपरायण महात्मा श्रीरामका 
आश्रम कहाँ है ! कितनी दूर है! और वहाँ पहुँचनेके लिये 
कौन-सा मागे है? इसका भी मुझसे स्पष्टरूपसे वर्णन कीजिये?॥ 
इति पृष्टस्तु भरतं भ्रातुदर्शनलालसम | 
प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार पूछे जानेपर महातपस्वी, महातेजस्वी 
भरद्वाजमुनिने भाईके दर्शनकी लालसाबाले भरतको इस प्रकार 


उत्तर दिया-॥ ९ ॥ 
योजनेष्वजने बने | 


भरताधेतृतीयेषु 
चित्रकूटगिरिस्तत्र रम्यनिझरकाननः ॥ १० ॥ 


“भरत | यहाँसे ढाई योजन ( दस कोस )% की दूरी- 


# सगे ५४ के शोक २८ में मूल मन्यमें दस कोसकी 
दूरी लिखी है और यहाँ ढाई योजन । दोनों स्थलोंमें दस 
कोका हो संकेत है । रामायणशिरोमणि नामक व्याख्यामें 
दोनो जगह कपि-जलाधिकरणन्यायसे अथवा एकशेषके 
द्वारा यह दूरी तिगुनी करके दिखायी गयी है । प्रयागसे चित्रकूटकी 
दूरी लगभग २८ कोस की मानी जाती है ।. रामायणशिरोमणि- 
कारको मान्यताके अनुसार ३० कोसकी दूरीमें और इस दूरीमें 


= अधिक अन्तर नहो है। मीलका माप पुराने क्रोश-मानकी अपेक्षा | 


छोरा दै, इसलिये ८० मोळकी यह दूरी मानो जातो दै । | 
कः gn Cc-0.ASI Stine 
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पर एक निर्जन बनमें चित्रकूटनामक पर्वत है, जहाँके 
झरने और वन बड़े ददी रमणीय हैं ( प्रयागसे चित्रकृटकी 
आधुनिक दूरी लगभग २८ कोस है ) | १० ॥ 

उत्तर पार्श्वमासादय तस्य मन्दाकिनी नदी । 
पुपपतद्रुमलछन्ना रम्यपुष्पितकानना ॥ ११ ॥ 
अनन्तर तत्सरितश्रित्रकूटं च पर्चेतम्‌ । 
तथोः पर्णकु्डी तात तत्र तो वसतो ध्रुवम्‌ ॥ १२ ॥ 

“उसके उत्तरी किनारेसे मन्दाकिनी नदी बहती है, जो 
फूलोंसे लदे सधन बृक्षोसे आच्छादित रहती है, उसके 
आततपासका वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकारके 
पुष्पेसि सुशोभित है । उस नदीके उस पार चित्रकूट पर्वत है। 
तात | वहाँ पहुँचकर तुम नदी और पर्वतके बीचमें 
श्रीरामकी पर्णकुटी देखोगे । वे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण 
निश्चय ही उसीमें निवास करते हैं || ११-१२ ॥ 
दक्षिणेन च मार्गेण सब्यदक्षिणमेव च। 
गजवाजिसमाकीर्णा वाहिनीं वाहिनीपते ॥ १३ ॥ 
बाहयस्व महाभाग ततो द्रक्ष्यसि राघवम्‌ । 

“सेनापते | तुम यहाँसे हाथी-घो डोसे भरी हुई अपनी 
सेना लेकर पहले यमुनाके दक्षिणी किनारेसे जो मार्ग गया 
है, उससे जाओ | मागे जाकर दो रास्ते मिलेंगे, उनमेंसे 
जो रास्ता बायें दाब्रकर दक्षिण दिशाकी ओर गया है, 
उसीसे सेनाको छे जाना । महाभाग | उस मार्गसे चलकर 
ठम शीघ्र ही श्रीर।मचन्द्रजीका दशन पा जाओगे? ॥ १३३ ॥ 
प्रयाणसिति च श्रुत्वा राजराजस्य योषितः ॥ १४॥ 
हित्वा यानानि यानाह ब्राह्मणं पर्यंचारयन्‌ । 

“अव यहाँसे प्रस्थान करना हैः--यह सुनकर 
महाराज दरारथकी ख्या, जो सबारीपर ही रहने योग्य 
थीं, -सवारियांको छोड़कर ब्रह्मषिं भरद्वाजको प्रणाम 
करनेके लिये उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी हो गयीं ।।१४३॥ 
वेपमाना कशा दीना सह देव्या सुमित्रया ।१५॥ 
कौसल्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणौ सुनेः। 

उपवासके कारण अत्यन्त दुबल एबं दीन 
हुई देवी कोसल्याने, जो कॉप रही थीं, सुमित्रा देवीके 
साथ अपने दोनों हाथोंसे भरद्वान मुनिके पेर पकड़ लिये ॥ 
अससुद्धेन कामेन सवेलोकस्य गर्हिता ॥१६॥ 
केकेयी तत्र जग्राह चरणौ सब्यपत्रपा। 
तं प्रदक्षिणमागञ्य भगवन्तं महासुनिम्‌ ॥१७॥ 
अडूराद्‌ भरतस्यैच तस्थौ दीनमनास्तदा। 

तत्पश्चात्‌ जो अपनी असफल कामनाके कारण 
सब लोगोंके लिये निन्दित हो गयी थी, उस केकेयीने 
लज्जित होकर वहाँ मुनिके चरणोंका स्पर्श किया और | 
उन महामुनि भगवान्‌ मरद्वाजकी परिक्रमा करके वह 
दीनचित्त हो उस समय भरतके ही पास आकर खड़ी 
हो गयी ॥ १६-१७४. ॥ 
तत्र पप्रच्छ भरतं भरद्वाजो महामुनिः ॥१८॥ 
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विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातृणां तव राघ्रव। 

तव महामुनि भरद्वाजने वहाँ भरतसे पूछा 
“रघुनन्दने ! तुम्हारी इन माताओंका विशेष परिचय क्या 
है ! यह में जानना चाहता हूँ? ॥ १८३ ॥ 
पवमुक्तस्ठु भरतो भरद्वाजेन धामिक्रः ॥१९॥ 
उवाच प्राञ्जलिभूत्वा वाक्यं बचनकोबिदः। 

_ भरद्वाजके इस प्रकार पूछनेपर बोलनेकी कळामें कुशल 
घमात्मा भरतने हाथ जोड़कर कहा--॥ १९३ ॥ 
यामिमां भगवन्‌ दीनां शोकानशनकशिताम्‌ ॥ २०॥ 
पितुर्हि मद्दिर्षी देवीं देवतामिव पहुयसि । 
पषा तं पुरुषव्याघ्रं सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ ॥ २१॥ 
कौसल्या सुपुवे रामं धातारमदितिर्यथा। 

“भगवन्‌ | आप जिन्हें शोक ओर उपवासके कारण 
अत्यन्त दुबल एबं दुखी देख रहे देश जो देवी-सी 
दृष्टिगोचर हो रही है? ये मेरे पिताकी सबसे बड़ी महारानी 
कौसल्या हैं । जैसे अदितिने धाता नामक आदित्यको उत्पन्न 
किया था, उसी प्रकार इन कीसल्या देवीने सिंहके 
समान पराक्रमसूचक गतिसे चळनेवाले पुरुष्सिंद श्रीरामको 
जन्म दिया है ॥ २०-२१३ ॥ 
अस्या वामभुजं र्छिष्टा या सा तिष्टति दुर्मनाः ॥२२॥ 
इयं सुमित्रा दुःखातो देवी राश्चश्च मध्यमा। 
कर्णिकारस्य शाखेव शीर्णपुष्पा बनान्तरे ॥ २३॥ 
एतस्यास्तौ सुतौ देव्याः कुमारौ देववर्णिनों । 
'उभो लक्ष्मणशत्रुष्नो वीरौ सत्यपराक्रमौ ॥२४॥ 

“इनकी बायीं बाँहइसे सटकर जो उदास मनसे खड़ी 
हैं तथा दुःखसे आतुर हो रही हैं और आमूषणशून्य 
होनेसे वनके भीतर झड़े हुए पुष्पवाली कनेरकी डालके 
समान दिखायी देती हैं, ये महाराजकी मझली रानी देवी 
सुमित्रा हैं। सत्यपराक्रमी वीर तथा देवताओंके ठुल्य 
कान्तिमान्‌ वे दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शबरुष्न 
इन्हीं सुमित्रा देवीके पुत्र हैं ॥| २२-२४ ॥ 
यस्याः कृते नरव्याघ्रौ जीवनाशमितो गतौ । 
राजा पुत्रबिह्ीनश्च खगं दशरथो गतः ॥२५॥ 
क्रोधनामकृतप्रज्ञां हप्ता सुभगमानिनीम्‌। 
पेश्वर्यकामां केकेयीमनायामार्यरूपिणीम्‌ ॥ २६॥ 
ममैतां मातरं विद्धि न्रृशंसां पापनिश्चयाम्‌ । 
यतोमूलं हि पञ्यामि व्यसनं महददात्मनः ॥२७॥ 

«और जिसके कारण पुरुषसिंह श्रीराम और लक्ष्मण 

यहाँसे प्राण-सङ्कटकी अबस्था ( वनवास ) में जा पहुँचे t 
तथा राजा दशरथ पुत्रवियोगका कष्ट पाकर खर्गवासी हुए 
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हैं, जो खमावसे दी क्रोध करनेवाली, अशिक्षित बुद्धिवाली) 
गर्वीली, अपने-आपको सबसे अधिक सुन्दरी और भाग्यवती 
समझनेवाली तथा राज्यका लोभ रखनेवाली दे, जो शक्लः 
सूरतसे आर्या होनेपर भी वास्तवमें अनार्या देश इस केकेयीको 
मेरी माता समझिये | यह बड़ी हवी क्रूर और पापपूर्ण 
विचार रखनेवाली दै । मैं अपने ऊपर जो मह्दान्‌ संकट आया 
हुआ देख रहा हूँ; इसका मूल कारण यही है? ॥ २५-२७ ॥ 
इत्युक्त्वा नरशादूछो बाष्पगद्गदया गिरा । 
विनिःश्वस्य स ताघ्राक्षः कुद्धो नाग इवश्वसन्‌॥२८॥ 
अश्रुगदूगद वाणीसे इस प्रकार कहकर छाल ऑल 
किये पुरुषसिंह भरत रोपसे भरकर फुफकारते हुए सर्पकी 
भाँति लंबी साँस खींचने लगे ॥ २८ ॥ 
भरद्वाजो महषिस्तं ब्रुवन्तं भरतं तदा । 
प्रत्युवाच महाबुद्धिरिदं वचनमर्थवित्‌॥ २९ ॥ 
उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरतसे श्रीरमावतारके 
प्रयोजनको जाननेवाले महाबुद्धिमान्‌ मद्वर्णि भरद्वाजने उनसे 
यह बात कद्दी--॥ २९ ॥ 
न॒दोषेणावगन्तव्या केकेयी भरत त्वया। 
रामप्रवाजनं ह्ोतत्‌ खुखोदर्के भविष्यति ॥ ३० ॥ 
“भरत | तुम कैकेयीके प्रति दोष-दृष्टि न करो। श्रीरामका 
यह वनवास भविष्यमे बड़ा ही सुखद होगा || ३० ॥ 
देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम्‌। 
हितमेच भविष्यद्धि  रामप्रबाजनादिह ॥ ३१॥ 
“श्रीरामके वनमें जानेसे देवताओं, दानवो तथा 
परमात्माका चिन्तन करनेवाले महृपियोंक्रा इस जगतूमं हित दी 
होनेवाला है? ॥ ३१ ॥ 
अभिवाद्य तु संखिद्धः कृत्वा चेन प्रदक्षिणम्‌ । 
आमन्क्र्य भरतः सैन्यं युज्यतामिति चात्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रीरमक्रा पता जानकर और मुनिका आशीर्वाद 
पाकर कृतकृत्य हुए, भरतने मुनिको मस्तक झुका उनकी 
प्रदक्षिणा करके जानेकी आशा ले सेनाको कूचके लिये 
तैयार होनेका आदेश दिया ॥ ३२॥ 
ततो वाजिरथान युकत्वा दिव्यान्‌ देमविभूषितान। 
अध्यारोहत्‌ प्रयाणार्थं बहन्‌ बहुविधो जनः ॥३३॥ 
तदनन्तर अनेक प्रकारकी वेष-भूषावाले लोग बहुत-से 
दिव्य घोड़ों और दिव्य रथौको) जो सुवर्णसे विभूषित थे, जोत- 
कर यात्राके लिये उनपर सवार हुए ॥ २३ ॥ 
गजकन्या गजाश्चैव देमकक्ष्याः पताकिनः। 
जीमूता इव घमोन्ते सघोषाः सम्प्रतस्थिरे ॥ ३४ ॥ 
बहुत-सी इथिनियाँ और द्वाथी, जो सुनहरे रस्सोसे 
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कसे गये थे और जिनके ऊपर पताक्राएँ फहरा रही थीं, वर्षा- 
कालके गरजते हुए मेघ्रेकि समान धण्टानाद करते हुए बहाँसे 
` प्रस्थित हुए ॥ ३४ ॥ 
विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च। 
प्रययुः सुमहाह्णि पादैरपि पदातयः ॥३५॥ 
नाना प्रकारके छोटे-बड़े बहुमूल्य बाहनोंपर सवार हो 
उनके अधिकारी चले और पैदल सैनिक अपने पैरोंसे ही 
यात्रा करने लगे ॥ ३५ ॥ 
अथ यानप्रवेकेस्तु कोसत्याप्रमुखाः स्त्रियः । 
रामदशेनकाङ्किण्यः प्रययुसुदितास्तदा ॥३६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ कौसल्या आदिं रानियाँ उत्तम सवारितोपर 
बैठकर श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी अभिलापासे प्रसन्नता- 
पूर्वक चलां | ३६ ॥ 
चनद्रार्कतरुणाभासां नियुक्तां शिविकां शुभाम्‌ । 
आस्थाथ प्रययो ध्रीमान्‌ भरतः सपरिच्छदः ॥३७ ॥ 
इसी प्रकार श्रीमान्‌ भरत नवोदित चन्द्रमा और 
सूर्यकरे समान कान्तिमती शिबिकामें बैठकर आवश्यक साम- 
ग्रियोंके साथ प्रस्थित हुए । उस शिविकाको कहाँरोंने अपने 
कंधोंपर उठा रखा था || ३७ ॥ 
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सा प्रयाता महासेना गजवाजिसमाकुला | 
दक्षिणां दिशमाब्रृत्य महामेघ इचोत्थितः ॥ ३८॥ 
हाथी-धोड़ोसे भरी हुई वह विशाल वाहिर दक्षिण 
दिशाको घेरकर उमड़ी हुई महामेवोंकी घटाके समान 
चल पड़ी ॥ ३८ ॥ 
वनानि च व्यतिक्रम्य जुष्टानि सृगपक्षिभिः। 
गङ्गायाः परयेळायां गिरिष्वथ नदीष्वपि ॥ ३९ I 
गङ्गाके उस पार पर्वतो तथा नदियोंके निकय्वर्ती 
वर्नोको, जो मृगों और पक्षियोंसे सेवित थे, लॉवकर वह 
आगे बढ़ गयी ॥ ३९ ॥ 
खा सम्प्रहएद्धिपवाजियूथा 
वित्राखयन्ती म्गपश्षचिसंघान। 
महद्वन तत्‌ प्रविगाहमाना 
रराज सेना भरतस्य तत्र ॥ ४०॥ 
उस सेनाके हाथी और घोड़ोंके समुदाय बड़े प्रसन्न 
थे । जंगलके मृगो ओर पक्षिसमूहांको भयभीत करती हुई 
भरतकी वह सेना उस विशाल बनमें प्रवेश करके बहाँ बड़ी 
शोभा पः रही थी || ४० ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीये आदिकाव्यथ्योध्याकाण्डे द्विनवतितम:ः सर्गः ॥ ९२ ॥ 


इस प्रकार श्रोवालमीकिनिमित आरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें बानबेवों सर्म पुरा हुआ ॥ ०२॥ 


त्रिनवतितमः सर्गः | 
सेनासहित भरंतकी चित्रकूट-यात्राका वर्णन 


तया महत्या यायिन्या ध्त्रजिन्या वनवासिनः । 

अदिता यूथपा मत्ताः सयूथाः सम्प्रदुद्गुबुः ॥ १ ॥ 
यात्रा करनेवाली उस विशाळ वाहिनीसे पीड़ित हो 

वनबासी यूथपति मतवाले हाथी आदि अपने यूथोंके साथ 

भाग चले ॥ १ ॥ 

ऋक्षाः पृषतमुख्याश्च रुरवश्च समन्ततः । 

हच्यन्ते बनवाटेषु गिरिष्वपि नदीषु च ॥२ ॥ 
रीछ, चितकबरे झग तथा रुर नामक मुरा वनप्रदेशोमें, 


पवतोमें और नदियोके तरोंपर चारों ओर उस सेनासे पीड़ित 


दिखायी देते थे ॥ २॥ 


ख सम्प्रतस्थे धमोत्मा प्रीतो दशरथात्मजः । 
बतो महत्या नादिन्या सेनया चतुरङ्गया ॥ ३॥ 


महान्‌ कोलाइळ करनेवाली उस विशाल चतुरंगिणी 
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सेनामे घिरे हुए धर्मात्मा दशरथनन्द्न भरत बड़ी प्रसन्नताके 

साथ यात्रा कर रहे थे ॥ ३ ॥ 

सागरोघनिभा सेना भरतस्य महात्मनः। 

महीं संछादयामास प्राबृषि द्यामिवाम्बुदः ॥ ४ ॥ 
जेसे वर्षा-ऋतमें मेत्रोंकी घटा आकारको ढक लेती 

है, उसी प्रकार महात्मा भरतकी समुद्र जैसी उस बिशाल 

सेनाने दूरतकके भूभागको आच्छादित कर लिया था ॥ ४ ॥ 

तुरंगोघेरवतता वारणैश्च महावलळैः। 

अनालक्ष्या चिरं काळं तस्मिन्‌ काले बभूव सा ॥ ५ ॥ 
घोड़ोंके समूहों तथा महाब॒ली हाथियोंसे भरी और 

दूरतक फैली हुई वह सेना उस समप्र बहुत देरतक 

दृश्टमे ही नहीं आती थी ॥ ५ ॥ 

स गत्बा दूरमध्वानं सम्परिश्रान्तवाहनः । 


= हें 
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उवाच वचनं आऔमान्‌ बसिष्ठं मन्त्रिणां उरम्‌ ॥ ६ ॥ 
दूरतकका रास्ता तै कर लेनेपर जब्र भरती सवारियाँ 
बहुत थक गर्यी, तब श्रीमान्‌ भरतने मन्त्रयोमे श्रेष्ठ 
वसिष्ठजीसे कहा--॥ ६ ॥ 
याहशां लक्ष्यते रूपं यथा चेव मया श्रुतम्‌। 
ब्यक प्राप्ताः स्म तं देशं भरद्वाजो यमब्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | मैंने जैसा सुन रखा था और जेसा इस 
देशका स्वरूप दिखायी देता देश इससे स्पष्ट जान पड़ता 
है कि भरद्वाजजीने जहाँ पहुँचनेका आदेश दिया था, उस 
देशमें इमलोग आ पहुँचे हैं॥ ७॥ 
अयं गिरिश्चित्रकूउस्तथा मन्दाकिनी नदी । 
पतत्‌ प्रकाशते दूरान्नीलमेघनिभं वनम्‌॥ ८ ॥ 
“जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह 
मन्दाकिनी नदी बह रही है । यह पर्वतके आस- 
पासका वन दूरसे नील मेघके समान प्रकाशित हो 
रहा है॥ ८ ॥ 
गिरेः सानूनि रम्याणि चित्रकूटस्य सम्प्रति । 
चारणेरवसृद्यम्ते मामकेः पर्वतोपमैः ॥ ९ ॥ 
८इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूटके रमणीय 
झिखरोका अवमर्दन कर रहे हैं ॥ ९ ॥ 
मुञ्चन्ति कुसुमान्येते नगाः पर्वतसानुषु । 
नीला इवातपापाये तोयं तोयधरा घनाः॥ १०॥ 
धये बृक्ष पर्वतशिखरोपर उसी प्रकार फू्लोकी वर्षा 
कर रहे हैं, जैसे वर्घाकालमे नील जलधर मेघ उनपर जलकी 
बृष्टि करते हैं? || १०॥ - 
किंनराचरितं देशं पश्य शत्रुघ्न पर्व॑ते । 
हयैः समन्ताद|कीर्णे मकरेरिव सागरम्‌ ॥ ११॥ 
( इसके बाद भरत झत्रुध्नसे कहने लगे--) “शत्रुघ्न ! 
देखो, इस पर्बतकी उपत्यकामे जो देश है, जहाँपर किन्नर 
बिचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेनाके घोड़से 


ब्याप्त होकर मगरोंसे भरे हुए समुद्रके समान प्रतीत. 


होता है ॥ ११॥ 

पते स्ूगगणा भान्ति शीघ्रवेग।ः प्रचोदिताः । 

बायुप्रविद्धाः शरदि मेघजाला इवाम्बरे ॥ १२॥ 
“हेनिकोके खदेड़े हुए ये मगोंके झुंड तीव्र वेगसे 

मागते हुए. वैसी दी शोभा पा रहे हैं, जैसे शरत्‌-काळके 

आकाइामै हवासे उड़ाये गये बादलोंके समूह सुशोभित 

होते हैँ ॥ १२॥ 

कुर्वन्ति कुसुमापीडाड्शिरःखु सुरभीनमी। 


अयोध्याकाण्डे त्रिनवतितमः सर्गः 


मेघप्रकाशेः फलकेदीक्षिणात्या नरा यथा ॥ १३॥ 
वे सेनिक अथा वृक्ष मेरे समान कान्तिवाली ढाले 
उपलक्षित होनेवाले दक्षिण भारतीय मनुप्योंके समान अपने 
मस्तकों अथवा शाखाओंपर सुगन्धित पुप्प-गुच्छमय आभूषणो- 
को धारण करते हैँ ।॥ १३ ॥ 
निष्कूजमिव भूत्वेदं बनं घोर प्रदर्शनम्‌। 
अयोध्येत्र जनाकीर्णा सम्प्रति प्रतिभाति मे ॥ १४॥ 
“यह वन जो पहले जनरब-झूत्य होनेके कारण 
अत्यन्त भयंकर दिखायी देता था, वही इस समय हमारे 
साथ आये हुए लोगोंसे व्याप्त होनेके कारण मुझे अयोध्या 
पुरीके समान प्रतीत होता है॥ १४ ॥ 
खुरैरुदीरितो रेणुदिवं प्रच्छाद्य तिष्ठति। 
तं चहत्यनिलः शीघ्रं कुर्वन्निव मम प्रियम्‌ ॥ १५॥ 
'रोड़ोकी टापोंसे उड़ी हुई धूळ आकाइको आच्छादित 
करके स्थित होती हे, परंतु उसे. हवा मेरा प्रिय करती हुई-सी 
शीघ्र ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है ॥ १५ ॥ 
स्यन्द्नांस्तुरगापेतान, खूतमुख्यैरधिष्ठितान्‌ । 
पतान सम्पततः शीघ्र पशप दात्रुष्त कानने ॥ १६॥ 
«रुष ! देखो, इस वनमें त्रोड़ोंते जुते हुए और श्रे 
सारथियोंद्रारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीत्रतासे आगे 
बढ़ रहे हें॥ १६ ॥ 
पतान्‌ वित्रासितान्‌ पद्य वर्हिणः प्रियद्शेनान्‌ । 
पबम्रापततः शेलमधिवालं पतत्रिणः ॥ १७॥ 
“ञो देखनेमे बड़े प्यारे लगते हैँ उन मोरोँक्ो तो देखो | 
थे हमारे तैनिक्रोके भयसे कितने डरे हुए. हैँ | इसी प्रकार 
अपने आवास-स्थान पर्वतकी ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों- 
पर भी दृष्टिपात करो ॥ १७ ॥ 
अतिम्रत्रमयं देशो मनोज्ञः प्रतिभाति मे। 
' तापसानां निवासोऽयं व्यक्तं स्वगंपथोऽनघ्र ॥ १८॥ 
“निष्पाप झरुध्न | यह देशा मुझे बड़ा ही मनोहर 
प्रतीत होता है । तपस्वी जनोंका यहद निवासस्थान वास्तवमें 
स्वर्गीय पथ है ॥ १८ ॥ 
मृगा स्ुगीभिः सहिता बहवः पूत बने । 
मनोशरूपा लक्ष्यन्ते कुसुमैरिच चित्रिताः ॥ १९॥ 
८इस वनमें मृतिोके साथ विचरनेवाले बहुत-से चित- 
कब्ररे मृग ऐसे मनोहर दिखायी देते हैं, मानो इन्हें फूलोसे 
चित्रित--सुसजित क्रिया गया हो ॥ १९ ॥ 
साधु सेन्याः प्रतिष्ठन्तां विचिन्वन्तु च काननम्‌ । 
यथा तौ पुरुषव्याघ्रौ दृश्येते रामलक्ष्मणो ॥ २० ॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


RISTO SIIB BEM by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 
ee eae प्प्ल्स्प्स्स्क्ल्ल्चच्जज-- 


केरे सैनिक यथोचित रूपसे आगे बढे और वनमें सब 
भोर खोजें, जिससे उन दोनों पुरुषसिंद श्रीराम और लक्ष्मण- 
का पता लग जाय! || २० ॥ 
भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषाः . शस्रपाणथः । 
विविशुस्तद्वनं शूरा धूमाघ्रं ददृशुस्ततः ॥ २१॥ 
भस्तका यह वचन सुनकर बहुत-से शूरवीर पुरुषोंने हाथों- 
मे हथियार लेकर उस वनमें प्रवेश किया । तदनन्तर आगे 
जानेपर उन्हें कुछ दूरपर ऊपरको धुआ उठता दिखायी 
दिया ॥ २१॥ 
ते समालोक्य धूमाध्रमूचुर्भरतमागताः। 
नामनुष्ये भवत्यर्निव्यकमत्रेच राघवौ ॥ २२॥ 
उस धूमरिखाको देखकर वे लोट आये और भरतसे 
बोले--'प्रभो | जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता, वहाँ आग नहीं 
होती | अतः श्रीराम और लक्ष्मण अवश्य यहीं होंगे ॥ २२ ॥ 
अथ नात्र नरव्याघ्रौ राजपुत्रौ परंतपौ । 
अन्ये रामोपमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपखिनः ॥ २३ ॥ 
ध्यदि शत्रुओंको संताप देनेवाले पुरुषसिंह राजकुमार 
श्रीराम और लक्ष्मण यहाँ न हों तो भी भीराम-जैसे तेजस्वी 
दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे? ॥ २३ ॥ 
तच्छुत्वा भरतस्तेषां वचनं साध्ुसम्मतम्‌। 
सैन्यानुबाच सर्वास्तानमित्रबलमद्‌नः ॥ २४॥ 


उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा मानने योग्य थीं, उन्हे 
सुनकर शत्रुसेनाका मर्दन करनेवाले भरतने उन समस्त 
सैनिकोंसे कहा-- || २४ ॥ 
यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्त्त्यमग्रतः । 
अहमेब गमिष्यामि सुमन्त्रो ्वतिरेव च॥ २५॥ 
“तुम सब लोग सावधान होकर यहीँ ठहरो | यहाँसे 
आगे न जाना । अब में ही वहाँ जाऊँगा । मेरे साथ सुमन्त्र 
और घृति भी रहेंगे? ॥ २५ ॥ 
पएवमुक्तास्ततः सैन्यास्‍्तत्र तस्थुः समन्ततः। 
भरतो यत्र धूमाग्रं तत्र रष्टि समादधत्‌ ॥ २६॥ 
उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं सब ओर 
फेलकर खड़े हो गये ओर भरतने जहाँ धुआँ उठ र्दा था, 
उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की ॥ २६ ॥ 
व्यवस्थिता या भरतेन सा चमूः 
निरीक्षमाणापि च भूमिमग्रतः। 
बभूव हृष्टा नचिरेण जानती 
प्रियस्य रामस्य समागमं तदा ॥ २७॥ 
भरतके द्वारा वहाँ ठहरायी गयी वह सेना आगेकी भूमि- 
का निरीक्षण करती हुई भी वहाँ हुर्षपू्वंक खड़ी रही; क्योंकि 
उस समय उसे मालूम हो गयां था कि अब शीघ्र ही 
श्रीरामचन्द्रजीसे मिलनेका अबसर आनेवाला है ।॥२७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्येऽयोध्याकाण्डे त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनि्मित आर्षरामायण 


आदिकान्यके अयोध्या काण्डमें 


तिरानबेवँ स्म पूरा हुआ ॥ ९३॥ 
— 
चतुर्नवतितमः सर्गः 
श्रीरामका सीताको चित्रकूटकी शोभा दिखाना 


. दीर्घेकालोषितस्तस्मिन्‌ गिरौ गिरिवरप्रियः। 
चैदेह्याः प्रियमाकाङ्गन्‌ स्वं च चित्त विलोभयन्‌ ॥१॥ 


अथ दारारथिश्चित्रं चित्रकूदमदशंयत्‌। 
भायोममरसंकाशः शचीमिव पुरंद्रः॥ २ ॥ 


गिरिवर चित्रकूट भ्रीरमको बहुत ही प्रिय लगता था । 
बे उस पर्वतपर बहुत दिनोंसे रह रहदै थे | एक दिन अमर- 
तुल्य तेजस्वी दशरथनन्दन श्रीराम विदेइराजकुमारी सीताका 
प्रिय करनेकी इच्छासे तथा अपने मनको भी बहलानेके लिये 
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अपनी भार्याको विचित्र चित्रकूटकी शोभाका दन कराने 

लगे, मानो देवराज इन्द्र अपनी पत्नी शचीको पर्वतीय सुप्रमा- 

का दर्शन करा रहे हों ॥ १-२॥ - 

न राज्यश्रंशानं भद्रे न सुहृद्गिविनाभवः। 

मनो मे बाघते ष्ट्रा रमणीयमिमं गिरिम्‌ ॥ ३. 
( बे बोले--) “भद्रे | यद्यपि मैं राज्यसे भ्रष्ट हो गया 


हुँ तथा मुझे अपने हितेषी सु्ृदोंसे विलग होकर रहना पड़ता 
है; तयापि जब मैं इस रमणीय पर्वंतकी ओर देखता हूँ, तत्र 


Ftc Sia RE 


. जआोरयी्कण्डि०लु्षतिसप मः (०७० 


झी 


च्च्जच्च्/्च््््चच्च््ऊकअअइख कड्ल्‍आअ्अ्लअल ८ लल्न्लुय्य्य््ल्स्ल्च्च्स 


मेरा सारा दुःख दूर हो जाता है--राज्यका न मिलना ओर 
सुह्ददोका विछोह होना भी मेरे मनको व्यथित नहीं कर 
पाता है ॥ ३ ॥ 
पश्येममचलं भद्रे नानाद्विजगणायुतम्‌ । 
शिखरैः खमिवोद्विद्धैघीतुमङ्भिविभूषितम्‌॥ ४ ॥ 
“कल्याणि ! इस पर्ब॑तपर दृष्टिपात तो करो) नाना प्रकारके 
आसंउ्य पक्षी यहाँ कलरव कर रहे हैं । नाना प्रकारके घातु 
से मण्डित इसके गगन-चुम्बी शिखर मानो आकाशको वेध 
रहे हैं । इन शिखरोंसे विभूषित हुआ यह चित्रकूट केसी 
शोभा पा रहा है | ॥ ४ ॥ 
केचिद्‌ रजतसंकादाः केचित्‌ क्षतजसंनिभाः। 
पीतमाञ्जिष्ठवणीश्च केचिन्मणिवरप्रभाः॥ ५ ॥ 
पुष्पार्ककेतकाभाश्च केचिज्ज्योतीरखप्रभाः । 
विराजन्ते ऽचलेन्द्रस्य देशा धातुविभूषिताः ॥ ६ ॥ 
“विभिन्न घाठुओंसे अलंकृत अचलराज चित्रकूटके प्रदेदा 
कितने सुन्दर लगते है! इनमेंसे कोई तो चाँदीके समान चमक रहे 
हं । कोई लोहूकी लाळ आभाका विस्तार करते हैं। किन्हीं 
प्रदेशोके रंग पीले और मंजिष्ठ व्णके हैं । कोई श्रेष्ठ मणियों- 
के समान उद्धासित होते हैं। कोई पुखराजके समान) कोई 
स्फटिकके सदृ और कोई केवड़ेके फूलके समान कान्तिषाले 
हैं तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और पारेके समान प्रकाशित 
होते हैं || ५-६ ॥ । 
नानासगगणैद्वपितरकष्क्षगणैबयुत  . । 
अदुष्टैभात्ययं शैलो बहुपक्षिसमाकुलः ॥ ७ ॥ 
ध्यह पर्वत बहुसंख्यक पक्षियोसे ब्याप्त है तथा नाना 
प्रकारके मृगों, बड़े-बड़े व्यामो, चीतो और रीछोसे भरा हुआ 
है । वे व्याघ्र आदि हिंकक्र जन्ठु अपने दुष्टभावका परित्याग 
करके यहाँ रहते हैं और इस पर्वतकी शोभा बढ़ाते हैं॥ ७॥ 
आघ्रजञम्ट्वसनैलोध्ैः प्रियालैः पनसैर्धवैः । 


अङ्कोळै भैब्यतिनिशैबिल्वतिन्दुकवेणुभिः ॥ ८ ॥ 
काइमर्यारिष्टवरणैमेधूकैस्तिलकेरपि 
बद्यीमल केनाप वेत्रधन्वनबीजकैः ॥ ९ ॥ 


पुष्पवद्भिः कळोपेतैइछायावद्विर्मनोरमेः । 

एत्रमादिभिराकीर्णः श्रियं पुष्यत्ययं गिरिः ॥ १०॥ 
«आम, जामुन, असनः लोध) प्रियाल, कटहल) घव? 

करोल, भब्य) तिनिशः बेल) तिन्दुक बॉस? काइमरी ( मधु- 


पर्णिका )) अरिष्ट ( नीम ), वरण, महुआ! तिलक, बेर) 
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ऑवला, कदम्ब+ वेत; घन्वन ( इन्द्रजो )? बीजक ( अनार) 
आदि घनी छायावाले बृक्षसे) जो फूलों ओर फर्लेसि लदे 
होनेके कारण मनोरम प्रतीत होते थे) व्याप्त हुआ थह पर्वत 
अनुपम शोभाका पोषण एवं विस्तार कर रहा दै || ८०१०॥ 
दोलप्रस्थेषु रम्येषु पञ्येमान्‌ कामद्दषेणान्‌ । 
किंनरान्‌ द्वन्द्वशो भद्रे रममाणान्‌ मनस्विनः ॥ १९ ॥ 
“इन रमणीय शैलशिखरेंपर उन प्रदेशोंको देखो, जो प्रेम" 
मिलनकी भाषनाका उद्दीपन करके आन्तरिक हर्षको बढ़ाने, 
बाले हैं | वहाँ मनखी किन्नर दो-दो एक साथ होकर ट्छ 
रहे हैं ॥ ११॥ द 
शाखावसक्तान्‌ खड्ाश्च प्रवराण्यस्यराणि च । 
पद्य विद्याधरख्रीणां क्रीडोदेशान मनोरमान्‌॥ १९॥ 
“इन किन्नरोंके खङ्ग पेडोक्री डालियॉमें लटक रहे है| 
इधर विद्याधरोंकी स्त्रियोंके मनोरम क्रीड़ास्थलों तथा बृक्षोंकी 
शाखाओपर रखे हुए उनके सुन्दर वख्नोंकी ओर भी 
देखो ॥ १२॥ 
जलप्रपातैरुद्भेदैनिंष्पन्दैश्च कचित्‌ कचित्‌ । 
स्रवद्धिभीत्यय॑ शैलः स्रवन्मद इव द्विपः ॥ १३॥ 
“इसके ऊपर कहीं ऊँचेसे झरने गिर रहे हैं, कहीं 
जमीनके भीतरसे सोते निकले हैं. और कहीं-क्दीं छोटे-छोटे 
झोत प्रवाहित हो रहे हैं | इन सबके द्वारा यदद पर्वत मदकी 
बारा बहदनेवाले द्वाथीके समान शोभा पाता दे ॥ १३ ॥ 
गुहासमीरणो गन्धान्‌ नानापुष्पभवान्‌ बहन । 
घ्राणतर्पणम्रभ्येत्य छं नरं न प्रहषेयेत्‌॥ १४ ॥ 
“गुफाओँसे निकली हुईं वायु नाना प्रकारके पुष्पोकी 
प्रचुर गन्ध लेकर नासिकाको तृप्त करती हुई किस पुरुषके 
पास आकर' उसका हर्ष नहीं बढ़ा रद्द है॥ १४॥ 
यदीद शरदोऽनेकास्त्वया सार्धमनिन्दिते । 
लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न मां शोकः प्रधर्षति ॥१५ ॥ 
-सती-साघ्बी सीते | यदि तुम्हारे और लक्ष्मणके साथ मैं 
यहाँ अनेक वर्षोतक रटँ तो भी नगरत्यागका शोक मुझे 
कदापि पीड़ित नहीं करेगा ॥ १५ ॥ ' 
बहुपुष्पफले रम्ये नानाद्विजगणायुते । 
विचित्रदाखरे हास्मिन रतवानस्मि भामिनि ॥ १६॥ 
'मामिनि | बहुतेरे फूलों ओर फलेंसे युक्त तथा नाना 
प्रकारके पक्षियोसे सेवित इस विचित्र शिखरवाले रमणीय 
पर्बतपर मेरा मन बहुत ळता दै ॥ १६ ॥ 
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पितुश्चाबुण्यता धमे भरतस्य प्रियं तथा ॥१७॥ 
“प्रिये | इस वनवाससे मुझे दो फल प्राप्त हुए हैं--दो 
लाभ हुए हैं --एक तो धर्मानुसार पिताकी आज्ञाका पालन 
रूप ऋण चुक्र गया और दूसरा भाई भरतका प्रिय 
हुआ | १७॥ 
वैद्रेहि रमसे कचचिद्चित्रकूटे मया सद्द । 
पझ्यन्ती विविधान्‌ भावान्‌ मनोवाकायसम्मतान्‌॥ १८॥ 
“विदेहकुमारी | क्या चित्रकूट पर्वत्रपर मेरे साथ मन+ 
बाणी ओर शरीरको प्रिय छगनेवाले भाँति-भातिक्रे पदार्थोको 
देखकर तुम्हें आनन्द प्राप्त होता है ! ॥ १८ ॥ 
इद्रमेबासत प्राहु राक्षि राजषयः परे। 
दनवासं भवार्थाय प्रेत्य मे प्रपितामहाः ॥ १९ ॥ 
“रानी ! मेरे प्रपितामह मनु आदि उत्कृष्ट राजर्पियोंने 
नियमपूर्वक किये गये इस वनवासको ही अमृत बतलाया है 
इससे झारीरत्यागके पश्चात्‌ परम कब्याणक्री प्राप्ति होती 
हे॥ १९॥ 
शिलाः शैलस्य शोभन्ते विशालाः शतशो ऽभितः । 
, बहुला बहुलैवरणैनीलपीतसितारुणैः ॥ २० ॥ 
“चारों ओर इस पर्वतकी सैकड़ों विशाल शिलाएँ शोभा 
पा रही हैं, जो नीले, पीले, सफेद और छाल आदि विविध 
रंगेंसि अनेक प्रकारकी दिखायी देती हैं || २० ॥ 
निशि भान्त्यचलेन्द्रस्य हुताशनशिखा इच। 
ओषध्यः खप्रभालक्ष्म्या ञ्राजमानाः सहस्रशाः ॥ २१॥ 
“रातमे इस पर्वतराजके ऊपर उगी हुई सहस्नों ओषधियाँ 
अपनी प्रभासम्पत्तिसे प्रकाशित होती हुई अग्नि-शिखाके 
समान उद्भासित होती हैं ॥ २१ ॥ 
केचित्‌ क्षयनिभा देशाः केचिदुद्यानसंनिभाः । 
केचिदेकशिला भान्ति पर्वतस्यास्य भामिनि ॥ २२॥ 
“भामिनि | इस पर्वतके कई स्थान घरकी भोति दिखायी 
देते हैं क्योंकि वे इक्षोकी घनी छायासे आच्छादित हैं ) 
ओर कई सान चम्पा, मालती आदि फूछोंकी अधिकताके 
कारण उद्यानके समान सुशोमित. होते हें तथा कितने ही 


इत्यार्षे श्रीमद्वैnमायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे चतुनवतितमः सगः ॥ ९४ ॥ 
इस प्रकार ीरात्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें 
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पिस्वेव बख्ुध्रां भाति चित्रकूटः समुत्थितः । 
चित्रकूदस्य कूटो ऽयं हर्यते सर्वतः शुभः ॥ २३॥ 
'ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत प्रथ्वीको 
फाड़कर ऊपर उठ आया दै | चित्रकूटका यह शिखर सत्र 
आरसे सुन्दर दिखायी देता है ॥ २३ ॥ 
कुष्ठस्थगरपुनाग भूजेपत्रोत्तरच्छदान्‌ | 
कामिनां स्वास्तरान्‌ पश्य कुशेशयदलायुतान्‌ ॥२४॥ 
“प्रिये | देखो, ये विलासियोंके विस्तर हैं, जिनपर उत्पल, 
पुत्रजीवक) पुन्नाग और भोजपत्र--इनके पत्ते ही चादरका 
काम देते हैं तथा इनके ऊपर सब ओरसे कमलोके पतते विछे 
हुए हैं ॥ २४॥ 
सृदिताश्चापविद्धाश्च हइयन्ते कमलस्नजः। 
कामिभिर्वनिते पइय फलानि विविधानि च ॥ २५॥ 
"प्रियतमे | ये कमलोंकी मालाएँ दिखायी देती हैं, जो 
विलासियोंद्वारा मसलकर फेंक दी गयी हैं | उधर देखो, 
क्षामे नाना प्रकारके फल लगे हुए हैं | २५ ॥ 
बखौकसारां नलिनीमतीत्यैवोत्तरान्‌ कुरून्‌ । 
पर्वंतश्चित्रकूटोऽसौ बहुमूलफलोदकः ॥ २६॥ 
“बहुत-से फल, मूल ओर जरसे सम्पन्न यह चित्रकूट - 
पवत कुवेर-नगरी वस्वोकसारा ( अलका )) इन्द्रपुरी नलिनी 
( अमराबती अथवा नलिनी नामसे प्रसिद्ध कुवेरकी सो- 
गन्धिक कमलोसे युक्त पुष्करिणी ) तथा उत्तर क्रुरुको भी 
अपनी शोभासे तिरस्कृत कर रहा है ॥ २६ ॥ 
इमं तु काळं वनिते विजहिवां- 
स्त्वया च सीते सह लक्ष्मणेन । 
रति प्रपत्स्ये कुलधर्मवधिनीं 
सतां पथि स्त्ैनियमैः परैः स्थितः ॥२७॥ 
'प्राणग्ल्लभे सीते | अपने उत्तम नियमोंको पालन करते 
हुए सन्मार्गपर स्थित रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मणके साथ 
यह चौदह वर्षोका समय में सानन्द व्यतीत कर दूँगा तो मुझे 
बह सुख प्राप्त दोगा जो क्ुलधर्मको बढ़ानेवाला है? ॥२७ ॥ 


चौरानबेवाँ से पूरा हुआ ॥२४॥ 
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पश्ननवतितमः सगः 
श्रीरामका सीताके प्रति मन्दाकिनी नदीकी शोभाक्ा वर्णन 


भथ शैलाद्‌ विनिष्क्रम्य मैथिली कोसलेश्वरः । 
अद्शयच्छुभजलां रभ्यां मन्दाकिनीं नद्रीम्‌॥ १ ॥ 

तदनन्तर उस परवतसे निकलकर कोसलनरेश श्रीराम- 
चन्द्रजीने मिथिलेशक्कुमारी सीताको पुण्यसलिला रमणीय 
मन्दाकिनी नदीका दर्शन कराया ॥ १ ॥ 


अत्रवी्च वरारोहां चन्द्रचारुनिभाननाम्‌। 
विदेहराजस्य सुतां रामो राजीवलोचनः ॥ २ ॥ 
और उस समय कमलनयन श्रीरमने चन्द्रमाके समान 
मनोहर मुख तथा सुन्दर कटिप्रदेशत्राली बिदेहराजनन्दिनी 
सीतासे इस प्रकार कहा--॥ २ ॥ 
विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेविताम्‌। 
कुसुमेरुपसम्पन्नां प्य मन्दाकिनीं नदीम्‌॥ ३॥ 
` {प्रिये | अब मन्दाक्रिनी नदीकी शोभां देखो; हंस और 
सारसोंसे सेवित द्दोनेके कारण यह कितनी सुन्दर जान पड़ती 
है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र दै । नाना प्रकारके पुष्प 
इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ ३ ॥ 
नानाविधे स्तीर रहददंतां पुष्पफळद्रुमैः । 
राजन्ती राजराजस्य नलिनीमिव सतः ॥ ४ ॥ 
“फल और फूलोंके भारसे लदे हुए नाना प्रकारके 
तटवती बृक्षासे प्रिरी हुई यहद मन्दाक्रिनी कुबेरके सौगन्धिक 
सरोवरकी भाँति सत्र ओरसे सुशोभित हो रही है.|| ४ ॥ 
सृगयूथनिपीतानि कलुपाम्भांसि साम्प्रतम | 
तीथीनि रमणीयानि रति संजनयन्ति म॥ ५ ॥ 
“हृरिनोके झुंड पानी पीकर इस समय यश्चपि यहाँका जल 
सदला कर गये हैं तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मनको बड़ा 
आनन्द दे रहे है ॥ ५ ॥ 
जट(जिनधराः काले वद्ऋलोत्त रवाससः | 
ऋषयस्त्ववग[हन्ते नदीं मन्दाक्रिनी प्रिये ॥ ६ ॥ 
“प्रिये | वह देखो, जटा, मृगचर्मं और वल्क्रलका 
उत्तरीय धारण करनेवाले महर्षि उपयुक्त समयमै आक्र इस 
मन्दाकिनी नदीमै स्नान कर रहे हैं || ६॥ 
आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमादृध्वंबाहवः। 
एते परे विशालाक्षि मुनयः खंशितवताः ॥ ७ ॥ 
“विशाललोचने | ये दूसरे मुनि, जो कठोर ब्रतक्रा पालन 
करनेवाले हैं, नैत्यिक नियमके कारण दोनों भुजाएँ ऊपर 
उठाकर सूर्यदेवक्रा उपस्थान कर रहे हैं || ७॥ 


मारुतोद्धूतशिखरेः प्रनृत्त इव पर्वंतः। 


“हृवाके झोकेसे जिनकी शिखाएँ च्म रही हैं, अतएव जो 
मन्दाकिनी नदीके उभय तर्टोपर पूल और पत्ते विखेर रहे दै, 
उन वृक्षांसे उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो बृत्य-सा करने 
लगा है ॥ ८ ॥ 
कचिन्मणिनिकाशोदां कचित्‌ पुलिनशालिनीम्‌। 
क्वचित्‌ सिद्धजनाकीर्णा पश्य मन्दाकिनीं नद्रीम्‌॥ ९॥ 

" (देखो | मन्दाकिनी नदीकी कैसी शोभा है; कहीं तो 
इसमें मोतियोंके समान स्वच्छ जल बहता दिखायी देता है, 
कहीं यह ऊँचे कगारोंसे ही शोभा पाती है ( वहाँका जल 
कगारोंमे छिप जानेके कारण दिखायी नहीं देता है ) और 
कहीं सिद्धजन इसमें अवगाहन कर रहे हैँ तथा यहद उनसे 
व्याप्त दिखायी देती है ॥ ९ ॥ 
निर्धूतान्‌ वायुना पद्य विततान्‌ पुष्पसंचयान्‌ । 
पोप्छूयमानानपरान्‌ पद्य त्वं तनुमध्यमे ॥ १०॥ 

सूक्ष्म कटिप्रदेशवाली सुन्दरि | देखो, वायुके द्वारा 
उड़ाकर लाये हुए ये ढेर-वे-ढेर फूल किंस तरह मन्दाकिनीके 
दोनों तटपर पैले हुए हैं और वे दूसरे पुष्पसमूह केसे पानी- 
पर तेर रहे दें || १०॥ 
पइ्यैतद्वद्गुचसो रथाइाहयना द्विजाः । 
अधिरोहन्ति कल्याणि निष्कूजन्तः शुभा गिरः ॥ ११॥ 

“कल्याणि | देखो तो.सद्दी, य मीठी बोली ब्रोळनेत्राछे 
चक्रत्राक पक्षी सुन्दर कलर करते हुए क्रिस तरह नदीके 
तटॉपर आरूढ ददो रदद दै ॥ ११ ॥ 
दर्शनं चित्रकूटस्य मन्दाकिन्याश्च शाभने। 
अधिकं पुरवासाञ्च मन्य तव च दशनात्‌ ॥ १५ ॥ 

“ोभने | यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मन्दाकिनीका 
दर्शन होता दै, वह नित्य-निरन्तर तुम्दवारा दर्शन दोनेके कारण 
अयोध्यानिवा तकी अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता है | 
विधूतकल्मषैः सिद्धैस्तपोद म शमान्वितेः । 
नित्यविक्षोभितजलां विगाहस्व मया सह ॥ १३॥ 

“इस नदीमें प्रतिदिन तपस्या, इन्द्रियंसंयम और मनो- 
निग्रहसे सम्पन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओंके अवगाइन करनैसे 
इसका जल विक्षुन्ध होता रहता है । चलो, तुम भी मेरे साथ 
इसमें स्नान करो ॥ १३ ॥ 
सखीवच्च विगाहस्र सीते मन्दाकिनीं नदीम्‌ । 
कमळान्यवमञ्जन्ती पुष्कराणि च भामिनि॥ १४ ॥ 

“भामिनि सीते | एक सखी दूसरी सखीके साथ जैसे 


पादपैः पुष्पपत्राणि सुजद्भिरभितो नदीम्‌ ॥ ८ ॥ क्रीड़ा करती दै, उसी प्रकार तुम मन्दाकिनी नदीमें उतरकर 
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इसके लाल और त्रेत कमलोंको जठमें डुबोती हुई इसमें 
स्नान-क्रीड़ा करो ॥ १४ ॥ 
त्वं पौरजनबद्‌ व्यालानय्ोध्यामित्र पर्वतम । 
मन्पख वनिते नित्यं सर्थूत्रदिमां नदीम्‌॥ १५ ॥ 
(प्रिये | तुम इश वनके निवासियोको पुरवासी मनुष्योके 
समान समझो) चित्रकूट पर्वतको अयोध्याफे तुल्य मानो 
और इश मन्दाकिनी नदीको सरयूके सहश जानो ॥ १५॥ 
लक्ष्मणश्नैव घमोत्मा मन्रिरेशे व्यबस्थितः। 
स्वं चालुकूला वैदेहि प्रीति जनयती मस ॥ १६॥ 
८विदेहनन्दिनि ! धमत्मि लक्ष्मण सदा मेरी आशाके 
अधीन रहते हैं और ठुम भी मेरे मनके अनुकूल ही चडती 
हो; इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता द्वोती है ॥ १६ ॥ 
उपस्पृशंस्तिषवणं मधुमूलफलाशनः । 
नायोध्यायै न राज्याय स्पृहये च त्वया सह ॥ १७॥ 
“प्रिये | तुम्हारे साथ तीनो काळ स्नान करके मधुर फल: 
मूलका आहार करता हुआ मैं न तो अयोध्या जानेकी इच्छा 
रखता हूँ और न राज्य पानेकी ही ॥ १७ ॥ 
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इमां हि रस्यां गजयूथलोडितां 
निपीततोयां गजलिंदवानरे! । 
खुपुण्पितां पुष्पभरैरलं कृतां 
न सोऽस्ति यः स्यान्न गतक्लमः सुखी ॥ १८॥ 
“जिसे हाथियोंके समूह मथे डालते हैं तथा सिंह और वानर 

जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तटपर सुन्दर पुष्पोसे लदे वृक्ष 
शोभा पाते हैं तथा जो पुष्पसमूहोंसे अलंकृत दै, ऐसी इस रमणीय 
मन्दाकिनी नदीमें स्वान करके जो ग्लानिरदित और सुखी न 
हो जाय--ऐसा मनुष्य इस संसारमै नहीं दै? ॥ १८॥ 


इतीव रामो बहुसंगतं वचः 
प्रियासहायः सरितं प्रति ब्रुवन्‌ । 
चचार रम्यं नयनाञ्जनप्रभं 
ख़ चित्रकूटं रघुवंशवर्धनः ॥ १९॥ 
रघुबंदाकी इद्धि करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी मन्दाकिनी 
नदीके प्रति ऐसी अनेक प्रकाएकी सुसंगत बातें कहते हुए 
नील-कान्तिबाले रमणीय चित्रकूटपर्वतपर अपनी प्रिया पत्नी 
सीताके साथ विचरने लगे ॥ १९ .॥ 


इत्यार्षे श्रीम द्वाम'यणे वाइम्रीकीये आदिकाब्येऽप्रोध्याकाण्डे पञ्चनवतितपः सगः ॥ ९५ ॥ 


इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिभित आपैरामायण आएंदिफाव्यके अयोष्यःकाण्डमे पंचानबेवों सगै पूरा हुआ ॥ ९५ ॥ 


CQ 
` षण्णवतितमः सगः 
बन-जन्तुओंके भागनेका कारण जाननेके लिये श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणका शाल-इक्षपर चढ़कर 
भरतकी सेनाको देखना और उनके प्रति अपना रोषपूर्ण उद्गार प्रकट करना 


तां तदा दर्शायित्वा तु मैथिली गिरिनिस्नगाम्‌। 
निषसाद्‌ गिरिप्रस्थे सीतां मांसेन छन्दयन्‌ ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार मिथिलेशक्रुमारी सीताको मन्दाकिनी नदीका 
दर्शन कराकर उस समय श्रीरामचन्द्र पर्वतके समतल प्रदेश- 
में उनके साय बैठ गये और तपस्ी-जमोंके उपभोगमे आने 
योग्य फल-मूलके गूदेसे उनकी सानसिक प्रसञ्नताको बढ़ाने-- 
उनकाः लालन करने छगे ॥ १ ॥ 
इद्‌ मेध्यमिदं स्वादु निष्ठ्तमिदशस्निना। 
एबमास्ते स घमोत्मा सीतया सह राचः ॥२॥ 
चर्मात्मा रघुनन्दन सीताजीके साथ इस प्रकारकी बातें 
कर्‌ रहे -थे--(प्रिये | यह फल परम पवित्र है । यह बहुत 
स्वादिष्ट है तथा इस कम्दको अच्छी तरह आगषर सेका 
गया है? ॥ २ ॥ 
तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः। | 
नभस्पृशो ॥ ३ ॥ 
कं he 


उनके पात आनेवाली भरतकी सेनाकी धूळ और को गाइ दो 
एक साय प्रकट हुए और आकाशमे फैलने लगे ॥ ३ ॥ 
एतस्सिन्तन्तरे स्ताः शब्देन मदता तृतः । 
अर्दिता यूथपा मत्ताः खयूथादू डुद्गुब॒धिशः ॥ ४ ॥ 

इसी बीचमें सेनाके महान्‌ कोलाइलसे भयभीत एं 
पीड़ित हो हाथियोंके क्रितने ही मतवाळे यूथपति ' ने यूथोके 
साथ सम्पूर्ण दिशाओंमें भागने लगे ॥ ४ ॥ 


'स तं सेन्यसमुद्धतं शब्दं शुश्राव राघवः । 


तांश्च बिप्रह्ुतान्‌ सबीन यूथपानस्ववैक्षत ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सेनासे प्रकट हुए. उस महान्‌कोलाइलको 
सुना तथा भागे जाते हुए उन समस्त यूथपतियोको भी देखा ॥ 
तांश्च बिप्रदुतान दष्टा तं च श्रुत्वा महास्वनम्‌ । 
डबाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं द्वीततेजसम्‌ ॥ ६ ॥ 
उन भागे हुए हाथियोको देखकर और उस महामयंकर 
शब्दको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी उद्दीप्त तेजबाले सुमित्राकुमार 
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हन्त लक्ष्मण पंश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया । 
भीमस्तनितगस्भीरं तुमुलः श्रूयते स्वनः॥ ७ ॥ 
ˆ लक्ष्मण | इस जगतूमें तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ 
पुत्रवाली हुई हैं । देखो तो सही--यह भयंकर गर्जनाके साथ 
कसा रम्भीर तुमुल नाद सुनायी देता है ॥ ७ ॥ 
गजयूथानि वारण्ये महिषा वा महावने। 
वित्रासिता मृगाः सिंददेः सहसा प्रद्रुता दिशः ॥ ८ ॥ 
राजा वा राजपुत्रो वा खूगयामरते वने। 
यद्वा श्वापदं किचित्‌ सौमित्रे शातुमर्हस्ति ॥ ९ ॥ 
“सुमित्रानन्दन | पता तो लगाओ, इस बिशाल बनमें 
ये जो हाथियोंके झुंड अथवा मैंते या मूग जो सहसा सम्पूर्ण 
दिशाओंकी ओर भाग चले हैं, इसका क्या कारण है ! इन्हे 
सिंह्दोने तो नहीं डरा दिया है अथवा कोई राजा या राजकुमार 
इस वनमें आकर शिकार तो नहीं खेल रहा है या दूधरा कोई 
हिंसक जन्तु तो नहीं प्रकट हो गया है ! ॥ ८-९ ॥ 
सुदुश्चरो गिरिश्चायं पक्षिणामपि लक्ष्मण । 
सर्वमेतद्‌ यथातत्वमभिश्नातुमिहाईसि ॥ १०॥ 
“लक्ष्मण | इस पर्वतपर अपरिचित पक्षियोंका आना-जाना 
भी अत्यन्त कठिन है ( फिर यहाँ किसी हिंसक जन्तु व 
राजाका आक्रमण केसे सम्भव है ) | अतः इन सारी बार्तोकी 
ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त करो? || १० ॥ 
स लक्ष्मणः संत्वरितः सालमारुह्य पुष्पितम्‌ | 
प्रेक्षमाणो द्शिः सवाः पूर्वा दिशमवेक्षत ॥ ११॥ 
भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलोसे 
भरे हुए एक शाल-बृक्षपर चढ़ गये ओर सम्पूर्ण दिशार्ओकरी 
ओर देखते हुए उन्होंने पूव दिशाकी ओर दृष्टिपात किया ॥ 
उदङ्मुखः प्रेक्षमाणो ददश महतीं चमूम्‌। 
गजाश्वरथसम्बाधां यत्तेयुक्तां पदातिभिः ॥ १२॥ 
तत्पश्चात्‌ उत्तरी ओर मुँह करके देखनेपर उन्हें एक 
झाल सेना दिखायी दी, जो हाथी, घोड़े और रथोंसे परिपूर्ण 
तथा प्रयत्नशील पैदल सेनिकोसे संयुक्त थी ॥ १२॥ 
तामश्वरथसम्पूर्णा रथध्वजविभूषिताम्‌। 
शशंस सेनां रामाय वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
घोड़ों और रथोंसे भरी हुई तथा रथकी ध्वजासे बिभूप्रित 
उस सेनाकी सूचना उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको दी और यह 
बात कही--॥ १३ ॥ 
अग्निं खंशमयत्वायः सीता च भजतां गुहाम्‌। 
सज्यं कुरुष्व चापं च शारांश्च कवचं तथा ॥ १४॥ 
(आये | अत्र आप आग बुझा दें ( अन्यथा घुआँ देख- 
कर यह सेना यहीं चली आयगी ); देवी सीता गुफामें जा 
बैठें | आप अपने धनुषरपर प्रत्यञ्चा चढ़ा लें और बाण तथा 
कवच धारण कर लें? || १४॥ 


तं रामः पुरुषव्याघ्रो लक्ष्मणं प्रत्युवाच  । 
अङ्गावेक्षस्व सौमित्रे कस्येमां मन्यसे चसूस्‌ ॥ १५॥ 
यह सुनकर पुरुषसिंह श्रीरामने लक्ष्मणसे कह्ा--“प्रिय 
सुमित्राकुमार | अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझमें 
यह किसकी सेना हो सकती है ?? | १५॥ - 
पवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
दिधक्षन्निव तां सेनां रुषितः पावको यथा ॥ १६॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण रोषसे प्रज्वलित हुए 
अग्निदेवक्री भाँति उस सेनाकी ओर इस तरह देखने लगे, 
मानो उसे जलाकर भस्म. कर देना चाहते हों और इस 
प्रकार बोले--॥ १६॥ ` 
सम्पन्नं राज्यमिच्छंस्तु व्यक्त प्राप्याभिषेचनम्‌। 
आवां हन्तुं समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः ॥ १७॥ 
“भैया | निश्चय ही यह केकेयीका पुत्र भरत है, जो 
अयोष्यामें अभिषिक्त होकर अपने राज्यको निष्कण्टक बनाने- 
की इच्छासे हम दोनोंकों मार डाळनेके लिये यहाँ आ रहा है॥ . 
पष वे खुमहाञ्छरीमान्‌ विडपी सम्प्रकाशते । 
बिराजत्युऽज्वलस्कन्धः कोविदारध्जो यथे॥ १८॥ 
“सामनेकी ओर यह जो बहुत बड़ा शोभासम्पन्न वृक्ष 
दिखायी देता दै, उसके समीप जो रथ है, उसपर उज्ज्वल 
तनेसे युक्त कोविदार वृक्षसे चिहित ध्वज शोभा पा रहा दै ॥ 
भजन्त्येते यथाकाममश्वानारुह्य शीघ्रगान्‌ । 
पते भ्राजन्ति संहृष्टा गजानारुह्य सादिनः ॥ १९ ॥ 
“ये घुड़सवार सेनिक इच्छानुसार शीघ्रगामी घोड़ोपर 
आरूद हो इधर ही आ रहे हैं और ये द्वाथीसवार भी बड़े 
ृषसे हाथियोपर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं॥१९॥ 
गृ्दीतधनुपावावां गिरि वीर श्रयावहे। 
अधवेहैव तिष्ठावः संनद्धाबुद्यतायुधौ ॥ २० ॥ 
“बीर | हम दोनोंकों धनुष लेकर पर्बतके शिखरपर 
चलना चाहिये अथवा कवच बॉधकर अञ्न-श्न धारण क्रिये 
यहीं डटे रहना चाहिये || २० ॥ 
अपि नौ वशमागच्छेत्‌ कोविदारध्यजो रणे। 
अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसनं महत्‌ ॥ २१॥ 
त्वया राघब सम्प्राप्तं सीतया च मया तथा । 
यन्निमित्तं भवान्‌ राज्याच्च्युतो राघव शाश्वतात्‌ ॥ 
“रघुनन्दन | आज यह कोबिदारके चिह्से युक्त ध्वज 
वाला रथ रणभूमिमें इम दोनोंके अधिक्रारमें आ जायगा 
और आज मैं अपनी इच्छाके अनुसार उस भरतको भी 
सामने देखूँगा कि जिसके कारण आपको, सीताको और मुझे 


भी महान्‌ संकटका सामना करना पड़ा दै तथा जिसके कारण 


आप अपने सनातन राज्याधिकारसे वञ्चित किये गये हैं ॥ 
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. सम्प्राप्तोऽयमरिवीर भरतो वध्य एवं हि। 


भरतस्य वधे दोष नाहं पद्यामि राधत्र ॥ २३ ॥ 

- “बीर रघुनाथजी | यह भरत हमारा शत्रु है और सामने 
आ गया है। अतः वधके ही योग्य है । भरतका वघ करननेमें 
मुझे कोई दोष नहीं दिखायी देता ॥ २३ ॥ 


पूर्वापकारिणं हत्वा न ह्यधर्मेण युज्यते । 
पू्वीपकारी भरतस्त्यागेऽध्मश्च राघव ॥ २४॥ , 

“रघुनन्दन | जो पहलेका अपकारी रहा हो, उसको मारकर 
कोई अधर्मका भागी नहीं होता है । भरतने पहले इमलोगोंका 
अपकार किया है, अतः उसे मारनेमे नहीं) जीवित छोड़ देने- 
में ही अधर्म है ॥ २४ ॥ 


पतस्सिन्‌ निहते कृत्स्नामनुशाधि वसुंधराम्‌ । 
अद्य पुत्रं हतं संख्ये कैकेयी राज्यकामुका ॥ ₹५॥ 
मया पश्येत्‌ खुदुःखाती हस्तिभिन्नमिव द्रुमम्‌। 

“इस भरतके मारे जानेपर आप समस्त वसुधाका शासन 
करें | जेषे हाथी किसी वृक्षको तोड़ डालता है, उसी प्रकार 
राज्यका लोभ करनेवाली कैकेयी आज अत्यन्त दुःखसे आते 
हो इसे मेरे द्वारा युद्धमें मारा गया देखे ॥ २५३ ॥ 
कैकेयीं च बधिष्यामि सानुबन्धां सबान्धवाम्‌ ॥ २६॥ 
कलुषेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम्‌ । 

` (मैं केकेयीका भी उसके सगे-सम्त्रन्धियों एवं बन्धु- 


बान्धबोसद्वित वध कर डालूँगा । आज यह प्रथ्वी केकेयीरूप 
महान्‌ पापसे मुक्त हो जाय ॥ २६३ ॥ 

अद्येम॑ संयतं फ्रोधमसत्कारं च मानद्‌ ॥ २७॥ 
मोक्ष्यामि दात्रुसैन्येषु कक्षेष्विव हुताशनम्‌। 

“मानद ! आज मैं अपने रोके हुए क्रोध ओर तिरस्कार- 
को शत्रुकी सेनाओंपर उसी प्रकार छोड़ूँगा) जैसे सूखे घास- 
फूँसके ढेरमें आग लगा दी जाय ॥ २७३ ॥ 
अद्येव चित्रकूटस्य काननं निशितैः शरैः ॥ २८॥ 
छिन्द्ऽछत्रुशरीराणि करिष्ये शोणितोक्षितम्‌। 

“अपने तीखे ,बाणोसे शत्रुओंके शरीरोंके ठुकढ़े-टुकड़े 
करके मैं अभी चित्रकूटके इस बनको रक्तसे सींच दूँगा ॥ 
शरैनिंभिन्नहदयान्‌ कुञ्जरांस्तुरगांस्तथा ॥ २९॥ 
श्वापदाः परिकर्षन्तु नरांश्च निहतान्‌ मया। 

करे बाणोंसे विदीर्ण हुए हृदयवाले हाथियों और घोड़ों- 
को तथा मेरे हाथसे मारे गये मनुष्योंको भी गीदड़ आदि 
मांसभक्षी जन्तु इधर-उधर घसीटें ॥ २९३ ॥ 
शराणां धनुषश्चाहमद्णोऽस्मिन्‌ महावने । 
ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः ॥ ३०॥ 

“इस महान्‌ वनमें सेनासहित भरतका वध. करके में 
चनुष और बाणके. ऋणसे उऋण हो जाऊँगा--इसमें संशय 
नहीं है? ॥ ३० ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे षण्णवतितमः सगं ॥ ९६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आरपरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छिणालबेर्वोँ सगै पुर हुआ॥ ९६ ॥ 


सप्तनवतितमः सगः | 
श्रीरामका लक्ष्मणके रोषको शान्त करके भरतके सद्भावका वर्णन करना, लक्ष्मणका लज्जित हो 
श्रीरामके पास खड़ा होना और भरतकी सेनाका पवतके नीचे छावनी डालना 


सुसंरब्धं तु भरतं लक्ष्मणं क्रोधचपूज्छितम्‌ । 
रामस्तु परिसान्त्व्याथ वचनं चेद्मत्रबीत्‌॥ १ ॥ 
लक्ष्मण भरतके प्रति रोषावेशके कारण क्रोधवशा 
अपना विवेक खो बैठे थे, उस अवस्थामें श्रीरमने उन्हें 
समझा-बुसाकर झान्त किया और इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 
क्रिमत्र धनुषा कार्यमसिना वा सचमंणा। | 
महाबले मद्दोत्साहे भरते स्वयमागते ॥ २ ॥ 
` «लक्ष्मण ! महाली और महान्‌ उत्साद्दी भरत जत्र स्रयं 
यहाँ आ गये हैं; तब इस समय यहाँ धनुष अथवा ढाल- 
तळवारसे क्या काम है १ ॥ २॥ 
पितुः सत्यं प्रतिश्चुत्य हृत्वा भरतमाइदवे । 
कि करिष्यामि राज्येन खापवादेन लक्ष्मण ॥ ३ ॥ 


ध्लक्ष्मण ! पिताके सत्यकी रक्षाके लिये प्रति 
करके यदि में युद्धम भरतको मार्कर उनका राज्य छीन दे, 
तो संसारमै मेरी कितनी निन्दा होगी? फिर उस कलंकित 
राज्यको लेकर सै क्या करूंगा ! ॥ रे ॥ 
यदू द्रव्यं बान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत्‌ । 
नाहं तत्‌प्रतिणृह्णीयां भध्य।न्‌ विषक्ृृतानिव ॥ ४ ॥ 
“अपने बन्धु-वान्धवों या मित्रोक्रा विनाश करके जिस 
घनकी प्राप्ति होती दोश वह तो ब्रिप्रमित्रित भोजनके | 
समान सर्वया त्याग देने योग्य दै; उसे मैं कदापि ग्रहण 
नहीं करूँगा ॥ ४ ॥ 
धर्ममर्भ च कामं च परथिवी चापि लक्ष्मण । 
इच्छामि भवतामथे पतत्‌ प्रतिश्णोमि ते ॥ ५ ॥ 
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प्स ee न न 


“लक्ष्मण | मैं तुमसे प्रतिजापूर्बक कहता हूँ करि--धर्म, 
अर्थ, काम और पृथ्वीका राज्य भी मैं ठुम्हीं लोगोंके लिये 
चाहता हूँ ॥ ५ ॥ | 
आतृणां संग्रहार्थ च सुखार्थं चापि लक्ष्मण । 
राज्यमप्यइमिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥ ६ ॥ 

“सुमित्राक्रुमार | मैं भाइयोंके संग्रह और सुखके 
लिये ही राज्यकी भी इच्छा करता हूँ और इः 
्रातकी सच्चाईके लिये में अपना धनुष छूकर शपथ 
खाता हूँ ॥ ६॥ 
तेयं मम मही सौम्य दुलभा सागराम्बरा। 
नहीच्छेयमधमेण शाक्रत्वमपि लक्ष्मण ॥ ७ ॥ 

“सौम्य लक्ष्मण | समुद्रसे घिरी हुई यह प्रथिवी 
मेरे लिये दुल॑भ नहीं है, परंतु मैं अधर्मसे इन्द्र्का पद पानेकी 
भी इच्छा नहीं कर सकता ॥ ७॥ 
यदू बिना भरतं त्वां च दात्रुष्नं बापि मानद्‌ । 
भवेन्मम खुखं किंचिद्‌ भस्म तत्‌ कुरुतां शिखी ॥ ८॥ 

“मानद | भरतको, तुमको ओर इात्रुध्नको छोड़कर 
यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसे आग्निदेव जलाकर 
भस्म कर डालें ।। ८॥ 
मम्येऽहदमागतोऽयोध्यां भरतो भ्रातृवत्सलः । 
मम प्राणैः प्रियतरः कुलधर्ममचुस्मरन्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रुत्वा प्रबाजितं मां हि जटावल्कलधघारिणम्‌ | 
जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम ॥ १०॥ 
स्नेहेनाक्रान्तहृद्यः - शोकेनाकुलितेन्द्रियः । 
द्रष्टुमभ्यागतो ह्येष भरतो नान्यथाऽऽगतः ॥ ११॥ 

“वीर | पुरुषप्रवर | भरत बड़े श्रातृभक्त दैं। वे मुझे 
प्राणते भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम दोता 
है, भरतने अयोध्यामें आनेपर जब सुना है कि में तुम्हारे 
और जानकीके साथ जटा-वल्कल धारण करके बनें आ 
गया हूँ; तब उनकी इन्द्रियाँ शोक्रसे व्याकुल हो उठी हैं 
और वे कुलधर्मका विचार करके स्नेहयुक्त हृदयसे हम 
लोगोसे मिलने आये हैं | इन भरतके आगमनका इसके सिवा 
दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता ॥ ९-११ ॥ 
अम्बां च केकर्यी रुष्य भरतश्चाप्रियं बदन । 
प्रसाद्य पितरं भ्रीमान्‌ राज्यं मे दातुमागतः ॥ १२॥ 

“माता कैकेयीके प्रति कुपित हो उन्हें कठोर बचन सुना- 


कर और पिताजीको प्रसन्न करके श्रीमान्‌ भरस मुझे राज्य 


देनेके लिये आये हैं ॥ १२ ॥ 

प्राप्तकाल॑ यथेषोऽस्मान्‌ भरतो द्रष्टुमहंति। 

अस्मासु मनखाप्येष नाहितं किंचिदाचरेत्‌ ॥१३॥ 
“मरतका इमलोगोसे मिळनेके लिये आना. सवथा 

समयोचित है । वे, इमसे मिलनेके योग्य हैं| इमलोगोंका 


कोई अहित करनेका विनार तो वे कभी मनमें भी नहीं 

ला सकते ॥ १३ ॥ 

विप्रियं कृतपूर्व ते भरतेन. कदा नु किम । 

ईशं वा भयं तेऽद्य भरतं यदू विशङ्क ॥ १४॥ 
“भरतने तुम्हारे प्रति पहले कत्र कौन-सा अप्रिय बर्ताव 

किया है, जिससे आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा 

है और तुम उनके विषयमै इस तरहकी आशङ्का कर 

रहे हो? ॥ १४॥ 

नहि ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः। 

अहं हाप्रियपुक्तः स्यां भरतस्याप्रिये कृते ॥ १५॥ 
“भरतके आनेपर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय 

वचन न बोलना | यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कही 

तो वह मेरे ही प्रति कद्दी हुई समझी जायगी ॥ १५ ॥ 

कथं चु पुत्राः पितरं न्युः कस्यांचिदापदि । 

खाता वा भ्रातरं हन्यात्‌ सौमित्रे प्राणमात्मनः॥ १६॥ 
“सुमित्रानन्दन | कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों न 

आ जाय), पुत्र अपने पिताको केसे मार सकते हैं ! अथवा 

भाई अपने प्राणोंके समान प्रिय भाईकी हत्या केसे कर 

सकता है ! ॥ १६ ॥ 

यदि राज्यस्य हेतोस्त्वमिमां वाचं प्रभाषसे। 

वक्ष्यामि भरतं ष्ट्रा राज्यमस्मे प्रदीयताम्‌ ॥ १७॥ 
“यदि तुम राज्यके लिये ऐसी कठोर बात कद्ष्ते हो तो 

मैं भरतसे मिलनेपर उन्हें कह दूँगा कि तुम यह राज्य 

लक्ष्मणको दे दो ॥ १७ ॥ 

उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्वचः। 

राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाढमित्येव मंस्यते ॥ १८ ॥ 
“लक्ष्मण | यदि में भरतसे यह कहूँ कि धुम राज्य 

इन्हें दे दो? तो वे “बहुत अच्छा? कहकर अवश्य मेरी. ब्रात 

मान लेंगे’ ॥ १८ ॥ 

तथोक्तो धर्मशीलेन श्रात्रा तस्य हिते रतः। 

लक्ष्मणः प्रविवेशेच खानि गात्राणि लज्जया ॥ १९ ॥ 
अपने घर्मपरायण भाईके ऐसा कहनेपर उन्हींके हितमें 


` तत्पर रहनेवाले लक्ष्मण लजावश मानो अपने अङ्गोमें ही 


समा गये—लाजसे गड़ गये | १९|| ` ' 

तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रुत्वा वीडितः प्रत्युवाच ह । 

त्वां मन्ये द्रष्टुमायातः पिता दृशरंथः स्वयम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीरामका पूर्वोक्त वचन सुनकर लजित हुए लक्ष्मणने 

कहा-'मैया | मैं समझता हूँ; हमारे पिता 

महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आये हैं” || २० ॥ 

वीडित॑ लक्ष्मणं दृष्ठा राघवः प्रत्युवाच हद । 

पष मन्ये महाबाहुरिहास्मान्‌ द्रष्टुमागतः ॥ २१॥ 
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लक्षणको लज़ित हुआ देख भ्रीरामने उत्तर 
दिया--'मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु 
पिताजी ही हमलोगोंसे मिलने आये हैँ ॥ २१॥ 
अथवा नो ध्वं मन्ये मन्यमानः सुखोचितो । 
बनघासमनुभ्याय गृहाय प्रतिनेष्यति ॥ २२॥ 
“अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें सुख भोगनेके 
योग्य मानते हुए पिताजी वनवासके कष्टका विचार करके हम 
दोनोको निश्चय ही घर लोटा छे जायेंगे ॥ २२॥ 
इमां चाप्येष वेद्रेषह्दीमत्यन्तसुख सेविनीम्‌ । 
पिता मे राघबः श्रीमान्‌ वनादादाय यास्यति ॥ २३ ॥ 
“मेरे पिता रघुक्ुलतिलक श्रीमान्‌ महाराज दशरथ 
अत्यन्त सुखका सेत्रन करनेवाली इन विदेहराजनन्दिनी 
सीताको भी वनसे साथ लेकर ही घरको लौटेंगे ॥ २३॥ 
एतो तौ सम्प्रकाशेते गोत्रवन्तौ मनोरमौ । 
वायुवेगसमौ वीरौ जवनौ तुरगोत्तमौ ॥ २७॥ 
“अच्छे घोड़ोंके कुलमें उत्पन्न हुए ये ही बे दोनों वाथुके 
समान वेगशाली, शीघ्रगामी, वीर एवं मनोरम अपने उत्तम 
घोड़े चमक रहे हैं || २४ ॥ 


स एप सुमद्दाक्ायः कस्पते वाहिनीमुखे । 
नागः शात्रुंजयो नाम वृद्धस्तातस्य धीमतः ॥ २५॥ 
“परम बुद्धिमान्‌ पिताजीकी सवारीमे रहनेवाला यह 
वही विशालकाय इात्रुंजय नामक बूढ़ा गजराज 
है, जो सेनाके मुहानेपर झमता हुआ चल रहा हे ॥ २५॥ 
न तु पझ्यामि तच्छत्रं पाण्डुरं लोकविश्चुतम्‌। 
पितुदिब्यं महाभाग संशयो भवतीह मे॥ २६॥ 
“महाभाग |! परंतु इसके ऊपर पिताजीका वह 
विइवबिख्यात . दिव्य श्वेतछन्न मुझे नहीं दिखायी देता 
है--इससे मेरे मनमें संशय उत्पन्न होता है ॥ २६ ॥ 


वुक्षाग्राववरोह त्वं कुरु लक्ष्मण मद्वचः । 
इतीव रामो घमीत्मा सौमित्रि तप्तुवाच ह ॥ २७॥ 
अबतीर्य तु सालाप्रात्‌ तस्मात्‌ स समितिजयः। 
लक्ष्मणः प्राञ्जलिभूत्वा तस्थौ रामस्य पाइवेतः ॥२८॥ 
“लक्ष्मण | अब मेरी बात मानो ओर पेड़से नीचे 
उतर आओ | धर्मात्मा श्रीरामने सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे 
जब ऐसी बात कद्दी, तब युद्धमें विजय पानेवाले लक्ष्मण 
उस झाल बृक्षके अग्रभागसे उतरे और श्रीरामके पास हाथ 
जोड़कर खड़े हो गये | २७-२८ ॥ 
भरतेनाथ संदिष्टा सम्मदो न भवेदिति। 
समन्ताल्‌ तस्य शैलस्य सेना वासमकद्पयत्‌ ॥ २९॥ 
उधर भरतने सेनाको आज्ञा दी कि 'यहाँ किसीको 
हृमलोगोंके द्वारा बाधा नहीं पहुँचनी चाहिये ।? उनका 


यह आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वतके चारों ओर नीचे ही * 


ठहर गये ॥ २९ ॥ 
अध्यर्धमिक्वाकुचमूर्योजनं पर्वतस्य ह। 
पाइवे न्यविशदाट्रूत्य गजजवाजिनराकुला ॥ ३०॥ 
उस समय द्वाथी, घोड़े और मनुप्योंसे भरी हुई 
इक्ष्वाकुवंशी नरेशकी बह सेना पर्वतके आस-पासकी 
डेट योजन ( छः कोस) भूमि घेरकर पड़ाव डाळे 
हुए थी ॥ ३० ॥ 
खा चित्रकूटे भरतेन सेना 
घर्म पुरस्कृत्य विधूय दर्पम्‌। 
प्रसादनाथे - रघुनन्दनस्य 
विरोचते नीतिमता प्रणीता ॥ ३१॥ 
नीतिज्ञ भरत . धर्मको सामने रखते हुए, - गवंको 
त्यागकर रघुकुलनन्दन श्रीरामको प्रसन्न करनेके लिये जिसे 
अपने साथ ले आये थे; वह सेना चित्रकूट पर्वेतके समीप 
बड़ी शोभा पा रही थी॥ ३१॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकी ये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे सनवतितमः सरः ॥ ९७ ॥ 


f च्य सर दो ७॥ 
इस प्रकार श्रीमारमीकिनिर्मित आधषैरामायण आदिकाव्यके अयेध्याकाष्डमें सत्तानबेवो समै पुरा हुआ ॥ ९ 


४ iy 
अष्टनवतितमः सगः 
भरतके द्वारा श्रीरामके आश्रमकी खोजका प्रवन्ध तथा उन्हें आश्रमका दशन 


निवेश्य सेनां तु विभुः पद्‌भ्यां पादषतां वरः । 
अभिगन्तुं स काकुत्स्थमियेष गुरुवर्तकम्‌ ॥ १ ॥ 
निविष्टमात्रे सेन्ये तु यथोद्देशं विनीतवत्‌ । 
भरतो भ्रातरं वाक्यं शात्रुघ्नमिदमत्रवीत्‌॥ २ ॥ 
इस प्रकार सेनाको ठहराकर जगम प्राणियोमे श्रेष्ठ 
एबं प्रभावशाली भरतने गुरुसेवापरायण ( एवं पिताके 


आज्ञापालक ) श्रीरामचन्द्रजीकें पास जानेका 
विचार क्रिया । जब सारी सेना बिनीत भावसे. 
यथास्थान ठहर गयी, तब भरतने अपने भाई शंत्रुध्नसे 
इस प्रकार कहा--॥ १-२ ॥ 

झिप्रं बनमिदं सौम्य नरसंघैः समन्ततः । 
लुन्पेश्च सहितेरेभिस्त्वमन्वेपितुम्द॑सि ॥ रे 
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[Eo 7-7 Mr 
“सौम्य | बहुत-से मनुष्योके साथ इन निषादोंको भी 
आथ लेकर ठुग्ह शीघ्र ही इस बनमें चारों ओर श्रीरामचनद्रजी- 
की खोज करनी चाहिये | ३ ॥ 
_ ~ 
गुदो श्षातिलहस्रेण रारचापासिपाणिना । 
समन्वषलु काङुत्स्थावस्मिन्‌ परिवृतः स्वयम्‌ ॥४॥ 
“निषादराज गुह स्वयं भी घनुष-बाण और तलवार 
धारण करनेवाले अपने सहस्रं बन्धु-बान्धबोंसे धिरे हुए 
जायें ओर इस वनमें ककुत्थबंशी श्रीराम ओर लक्ष्मणका 
अन्वेप्रण करें । ४ ॥ 
> _ 
अमात्यं; सह पोरश्च गुरुभिश्च द्विजातिभिः । 
पु क्र ~ ~ . 
सह सब चरिष्यामि पद्‌भ्यां परिब्वृतः स्वयम्‌ ॥ ५॥ 
“मैं स्वथं भी मन्त्रयां, पुरवासियों, गुरुजनों तथा 
ब्राक्मणेके साथ उन सबसे घिरा रहकर पैदल ही सारे वनमें 
विचरण करूँगा || ५॥ 
यावन्न रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलम्‌ । 
A ee ©. 
वेदेहदीं वा सहदाभागां न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ ६ ॥ 
“जबतक श्रीराम) महाबली लक्ष्मण अथत्रा महाभागा 
विदेहराजकुमारी सीताको न देख दूँगा, तबतक मुझे शान्ति 
नहीं मिलेगी | ६ ॥ : 
यावन्न चन्द्रसंकाशं तद्‌ द्रक्ष्यामि शुभाननम्‌। 
भातुः पद्मविशालाक्षं न मे शान्तिभे विष्यति ॥ ७ ॥ 


“जतक अपने पूज्य भ्राता श्रीरामके कमलदलके 
सदृश विदाळ नेत्रोंबाले सुन्दर मुखनन्द्रका दरशन न कर 
लगा, तब्रतक मेरे मनक्रो शान्ति नहीं प्राप्त होगी ॥ ७॥ 


सिद्धार्थः खलु लोमित्रियंश्रन्द्रविमछोपमम्‌ । 
सुखं पश्यति रामस्य राजीवाक्षं महाद्युति॥ ८ ॥ 
“निश्चय ही सुमित्राक्रुमार लक्ष्मण कृतार्थ हदो गये, 
जो श्रीरामचन्द्रजीके उस कमल-सहझ नेत्रबाले महातेजस्वी 
मु'्वक्ा निरन्तर दर्शन करते हैं, जो चन्द्रमाके 
समान निर्मल एबं आह्वाद प्रदान करनेवाला दै | ८ ॥ 
यावन्न चरणौ तुः पार्थिवव्यञ्चनान्वितौ। 
शिरसा प्रग्रह्दीष्यामि न मे शान्तिभेविष्यति ॥ ९ ॥ 


“जब्रतक भाई श्रीरामके राजोचित लक्षणोसे युक्त 
चरणारविन्दोंकी अपने सिरपर नहीं रक्खूँगा, तबतक मुझे 
शान्ति नहीं मिलेगी || ९ ॥ 


यावन्न राज्ये राज्याहः पितृपैतामहे स्थितः । 


अभिषिक्तो जलक्लम्नो न मे शान्तिर्भविष्यति ।१०। 


“जबतक राज्यके सच्चे अधिकारी आये श्रीराम पिता- 
RE आद्र [५ 
पितामहोके राज्ययर प्रतिष्ठित हो अभिषेकके जलसे आद्रे नहीं 


ञ्य ~ 
्याकाण्ड अएनवतितमः सरग; 
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कृतकृत्या महाभागा बेदेही जनकात्मजा । 
Ce 
भतार सागरान्तायाः पृथिव्या यानुगच्छति ॥ ११॥ 
“जो समुद्रपर्यन्त पृथ्वीके स्वामी अपने पतिदेव श्रीराम- 
चन्द्रजीका अनुसरण करती हैं, वे जनकेकिशोरी 
बिदेहराजनन्दिनी महाभागा सीता अपने इस सक्कर्मसे कृतार्थ 
हो गयी ॥ ११॥ 
सुशुभश्चित्रकूदोऽसौ गिरिराजसमो गिरिः। 
यस्मिन्‌ वसति काकुत्स्थः कुबेर इव नन्दने ॥ १२॥ 
जैसे नन्दनवनमें कुवेर निवास करते हैं, उसी प्रकार 
जिसके बनमें ककुत्खकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजी ब्रिगज 
रहे हैं; वह चित्रकूट परम मङ्गलकारी तथा गिरिराज दविमालय 
एवं बेंकटाचलके समान श्रेष्ठ पर्वत है ॥ १२ ॥ 
कृतकार्यमिदं दुर्गवनं व्यालनिषेवितम्‌ । 
यदध्यास्ते महाराजो रामः शख्यभ्मतां बरः॥ १३॥ 
पयह सर्यसेब्रित दुर्गम वन भी कृतार्थं हो गया; 


जहाँ इाख्धारियामे श्रेष्ठ महाराज श्रीराम निवास 
करते हैं? | १३॥ 
पवमुक्त्वा महावाहुर्भरतः पुरुषर्षभः । 


पद्भ्यामेव महातेजाः प्रविवेश महद्‌ वनम्‌॥ १४॥ 
ऐसा कहकर महवतेअस्त्री पुरुषप्रवर महाबाहु भरतने उस 

विशाल वनमँ पैदल ही प्रवेश किया। १४ ।।- 

स तानि द्रुमज्ञालानि जातानि गिरिसानुषु । 

पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम वदतां वरः ॥ १५॥ 
वक्ताओंमे ' श्रेष्ठ भरत पर्वतशिखरोंपर उत्पन्न हुए. 

वृक्षसमूहोंक्रे, जिनक्री शाखारक्रे अग्रभाग फूलोंसे भरे थे, 

बीचसे निकले || १५ | 

स गिरेश्रित्रकूटस्प साळमारह्य सत्वरम्‌। 

रामाअ्मगतस्याग्नेदेदर्श ध्वजमुच्छितम्‌ ॥ १६॥ 
आगे जाकर वे बड़ी तेजीसे चित्रकूटपर्वतके एक 

शाल्वृक्षपर चढ़ गये और बहाँसे उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके 

आश्रमपर सुलगती हुई आगका ऊपर उठता हुआ 

घुआँ देखा ॥ १६॥ 

तं दष्टा भरतः श्रीमान्‌ मुमोद सहबान्धवः । 

अन्न राम इति शात्वा गतः पारमिवास्भसः॥ १७ ॥ 
उस धूमको देखकर श्रीमान्‌ भरतक्ो अपने भाई 

शत्रुध्नसहित बड़ी प्रसन्नता हुई और ध्यहीं श्रीराम हैं? हृ 

जानकर उन्हें अथाद जलसे पार हो जानेके समान संतोष 

प्राप्त हुआ ॥ १७॥ 
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स चित्रकूटे तु गिरो. निशाम्य 
रामाश्रमं पुण्यजनोपपन्नम्‌ । 
शुहेन साथ त्वरितो जगाम 
पुननिवेश्यैव चमूं महात्मा ॥ १८॥ 
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इस प्रकार चित्रकूट पर्वतपर पुण्यात्मा महर्षियोंसे 
युक्त श्रीरामचन्द्रजीका आश्रम देखकर महात्मा भरतने 
ँदनेके लिये आयी हुई सेनाको पुनः पूर्वसानपर ठहर 
दिया और वे खयं गुहके साथ शीघ्रतापूर्वक आश्रमक्री ओर 
चल दिये ॥ १८ ॥ 


ह॒त्यापैं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाव्येऽयोध्या काण्डेऽएनवतितमः सर्गः ॥ ९८ ॥ 


इस प्रफार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके अयोध्याक्ाण्डमे अद्रे समै पुरा हुआ ॥ ९८ ॥ 


° कफ |] 
[ नवनवतितमः सगः 
भरतका शत्रुघ्न आदिके साथ श्रीरामके आश्रमपर जाना, उनकी पर्णशालाको देखना तथा रोते- 
रोते उनके चरणोंमें गिर जाना, श्रीरामका उन सबको हृदयसे लगाना और मिलना 


निविष्टायां तु सेनायाम्नुत्सुको भरतस्ततः। 

जगाम भ्रातरं द्रष्टुं शातरुष्नमचुदशंयन्‌॥ १ ॥ 
सेनाके ठहर जानेपर भाईके दशेनके लिये उत्कण्ठित 

होकर भरत अपने छोटे भाई झन्रुष्नको आश्नमके चिह्न 

दिखाते हुए उसकी ओर चले ॥ १ ॥ 

करि चसिष्ठं संदिश्य मावूमं शीघ्रमानय । 

इति त्वरितमग्रे स जगाम गुरुवत्सलः ॥ २ ॥ 
गुरुभक्त भरत महर्षि वसिष्ठको यह संदेश देकर कि 

आप मेरी माताओंको साथ लेकर शीघ्र ही आइये, तुरंत 

आगे बढ़ गये ॥ २॥ 

झुप्रन्त्रस्त्वपि दात्रुच्नमदुरादन्वपद्यत । 

रामदर्शनजस्तषो भरतस्येच तस्य च॥ ३ ॥ 
सुमन्त्र भी शब्रुघ्नके समीप ही पीछे-पीछे चल रहे थे । 

उन्हें. भी भरतके समान ही श्रीराम चन्द्रजीके दर्शनकी तीब्र 

अभिलाषा थी ॥ ३॥ 

गच्छन्नेवाथ भरतस्तापलालयसंस्थिताम्‌। 

आतुः पर्णकुर्टी श्रमाडुजं च द्द्शं ह ॥ ४ ॥ 
जलते-चलते ही श्रीमान्‌ भस्तने तपस्वी जनोंके 

आश्रमोके समान प्रतिष्ठित हुई भाईकी पर्णकुटी ओर 

झोपडी देखी ॥ ४ ॥ 

जञाळायास्त्वत्रतस्तस्या ददशे भरतस्तदा । 

काष्ठानि चावभझानि पुष्पाण्यपचितानि च॥ ५ ॥ 
उस पर्णशालाके सामने भरतने उस समय बहुत-से कटे 

हुए. काइके कड़े देखे, जो होमके लिये संण्हीत थे। साथ 

ही वहाँ पूजाके लिये संचित किये हुए फूल भी दृष्टि 

गोचर हुए ॥ ५ ॥ 

ल लक्ष्मणस्य रामस्य दृद्शोभ्रममीयुषः । 

. कृतं वृक्षेष्वभिशानं कुशचोरेः कचित्‌ कचित्‌ ॥ ६ ॥ 


निर्मित मार्गत्रोधक चिह् भी उन्हें बरक्षेमे लगे दिखायी 
दिये, जो कुशा और चीरोंद्वारा तैयार करके कहीं-कहीं 
वृक्षोंकी शाखाओमे लटका दिये गये थे ॥ ६ ॥ 
दृदश च वने तस्मिन्‌ महतः संचयान्‌ कृतान्‌ । 
खुगाणां महिषाणां च करीषैः शीतकारणात्‌॥ ७ ॥ 
उस वनमें शीत-निवारणके लिये मृगोंकी लेंडी ओर मैंसेंके 
सूखे हुए गोबरके ढेर एकत्र करके रखे गये थे, जिन्हें भरतने 
अपनी आँखों देखा || ७॥ | 
गच्छन्नेव महाबाहुर्युतिमान्‌ भरतस्तदा । 
शत्रुघ्न चा ब्रवी दुष्टस्तानमात्यांश्च सर्वशः ॥ ८ ॥ 
डस समय चळते-चलते ही परम कान्तिमान्‌ महाबाहु 
भस्तने शब्रुघ्न तथा सम्पूर्ण मन्त्रियासे अत्यन्त प्रसन्न होकर 
कहा--॥ ८ ॥ * 
मन्ये प्राप्ताः स्स तं देशं भरद्वाजो यमत्रवीत्‌ । 
नातिदूरे हि मन्येऽहं नदी मन्दाकिनीमितः ॥ ९ ॥ 
“जान पड़ता हे कि महर्षि भरद्वाजने जिस स्थानक 
पता बताया था) वहाँ हमलोग आ गये हैं| में समझता हूँ 
मन्दाकिनी नदी यहाँसे अधिक दूर नहीं है ॥ ५ ॥ 
उच्चैवेद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम्‌। 
अभिज्ञानकृतः पन्था विकाले गन्तुमिच्छता ॥ १० ॥ 
क्षोमं ऊँचे वेधे हुए ये चीर दिखायी दे रहे हैं। 
अतः समय-बेसमय जल आदि लानेके निमित्त बाहर 
जानेकी इच्छावाले लक्ष्मणने जिसकी पहचानके लिये यई 
चिह बनाया दै, वह आश्रमको ' जानेवाला मार्ग यही दो 
सकता दै ।। १० ॥ 
इतश्चोदात्त दन्तानां कुञ्जराणां तरखिनाम्‌। 
जेलपाइवे परिक्रान्तमम्योन्यमभिगर्जताम्‌ ॥ ११ ॥ 
“इधरसे बड़े-बड़े दातवाले बेगशाली हाथी निकलकर 
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चक्कर लगाते रहते हैं ( अतः उधर जानेसे रोकमेके लिये 
लक्ष्मणने ये चिह्न बनाये होंगे )॥ ११ ॥ 


यमेवाधातुमिच्छन्ति तापसाः सततं बने । 

तस्यासौ हश्यते धूमः संकुलः कृष्णवर्त्मनः ॥ १२॥ 
` “वनमें तपस्वी मुनि सदा जिनका आधान करना चाहते 

हैं, उन अग्निदेवका यह अति सन धूम इष्टिगोचर हो 

रहा है॥ १२॥ 

अत्राहं पुरुषव्याघ्रं शुरुसत्कारकारिणम्‌। 

आय द्रक्ष्यामि संहृष्टं महर्षिमिव राघवम्‌ ॥ १३॥ 
“यहाँ में गुरुजनोंका सत्कार करनेवाले पुरुषसिंह आर्य 

रघुनन्दनका सदा आनन्दमग्न रहनेवाले महर्षिकी भाँति दर्शन 

करूँगा? ॥ १३ ॥ 

अथ गत्वा सुहुते तु चित्रकूटं स राघबः। 

मन्दाकिनीमचु प्राप्तस्तं जनं चेद्मत्रबीत्‌॥ १४॥ 

तदनन्तर रघुकुलभूषण भरत दो ही घड़ीमें मन्दाकिनीके 

तटपर विराजमान चित्रकूटके पास जा पहुँचे और - अपने 

साथवाले लोगोंसे इस प्रकार बोले--॥ १४ ॥ 

जगत्यां पुरुषव्याघ आस्ते वीरासने रतः। 

जनेनदरो निर्जनं पराप्य थिङ्मे जन्म सजीवितम्‌ ॥ १५॥ 
“अहो ! मेरे ही कारण पुरुषसिंह महाराज श्रीरामचन्द्र इस 

निर्जन बनमें आकर खुळी प्रथ्वीके ऊपर वीरासनसे बैठते हैं; 

अतः मेरे जन्म और जीवनको धिक्कार है ॥ १५ ॥ 

मत्कृते व्यसनं प्राप्तो लोकनाथो मद्दाद्युतिः। 

सवान्‌ कामान्‌ परित्यज्य वने वसति राघवः ॥ १६॥ 
“मेरे ही कारण महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ भारी संकट- 

में पड़कर समस्त कामनाओंका परित्याग करके बनमें निवास 

करते हैं || १६ ॥ 

इति लोकसमाकष्टः पादेष्वद्य प्रसादयन्‌ । 


- रामं तस्य पतिष्यामि सीताया लक्ष्मणस्य च ॥१७॥ 


“इसलिये मैं सब लोगोंके द्वारा निन्दित हूँ; अतः मेरे 
जन्मको धिक्कार है | आज में श्रीरामको प्रसन्न करनेके लिये 
उनके चरणोंमें गिर जाऊँगा | सीता और लक्ष्मणके भी पैरों 
पहूँगा? ॥ १७ ॥ 
एवं स॒ विळपंस्तस्मिन्‌ वने दशरथात्मजः | 
द्द्श महतीं पुण्यां पर्णशालां मनोरमाम्‌ ॥ १८॥ 

इस तरह विलाप करते हुए दरारथकुमार भरतने उस 
बनमें एक बड़ी पर्णशाला देखी, जो परम पबित्र और 
मनोरम थी ॥ १८ ॥ द 
सालतालाश्वकणीनां पणेरबहुभिराबृताम्‌ । 
विशालां सृदुभिस्तीर्णा कुशवे दिमिवाध्वरे ॥ १९॥ 

बह शाल, ताल और अश्वकर्ण नामक ढृक्षोके बहुत-से 
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पत्तोद्दारा छायी हुई थी; अतः यज्ञशालामे जिसपर कोमळ 
कुश बिछाये गये ह, उस लंबी-चोड़ी वेदीके समान शोभा 
पा रद्दी थी ॥ १९॥ 
शक्रायुधनिकाशैश्च  कामुंकेभारसाधनैः । 
रुक्मपृष्ठे्मेहासारैः शोभितां शात्रुवाधकैः ॥ २० ॥ 
वहाँ इन्द्रधनुषके समान बहुत-से धनुष रखे गये थे; 
जो गुरुतर कार्य-साधनमें समर्थ थे | जिनके प्रष्ठमाग सोनेसे 
मढ़े गये थे और जो बहुत ही प्रबल तथा इात्रुओंको पीड़ा 
देनेवाले थे | उनसे उस पर्णकुटीकी तरड़ा शोभा हो रही 
थी ॥ २० ॥ 
अर्करदिमिप्रतीकाशेघोरैस्तूणगतेः शरैः । 
शोभितां दीक्तवदनैः सरपैभांगवतीमिव ॥ २१ ॥ 
वहाँ तरकसोंमें बहुत-से बाण भरे थे जो सूर्यकी किरणों- 
के समान चमकीले और भयङ्कर थे | उन बार्णोसे वह पर्ण- 
शाला उसी प्रकार सुशोभित होती थी, जैसे दीस्तिमान्‌ मुख- 
वाले सपॉसे भोगवती पुरी शोमित द्वोती है ॥ २१ ॥ 
महारजतवासोभ्यामसिभ्यां च विराजिताम्‌ । 
रुक्मविन्दुविचित्राभ्यां चर्मभ्यां चापि शोभिताम्‌। २२। 
सोनेक्री म्यानोंमें रखी हुई दो तळवारे और स्वर्णमय 
बिन्दुआँसे विभूषित दो विचित्र ढाळं भी उस आश्रमक्री 
शोभा बढ़ा रद्दी थीं ॥ २२॥ 
गोधाङ्कुितरैरासक्तैश्चित्रकाञ्चनभूपितैः । 
अरिसंधैरनाध्रष्यां सगः सिंहगुहामिव ॥ २३ ॥ 
वहाँ गोइके चमड़्रेके बने हुए बहुत-से सुवर्णजटित 
दस्ताने भी टँगे हुए थे | जैसे मृग सिंहकी गुफापर आक्रमण 
नहीं कर सकते, उसी प्रकार वह पर्णशाला बनुसमृह्दोके लिये 
अगम्य एवं अजेय थी ॥ २३ ॥ 
प्रागुदक्प्रवणां वेदि विशालां दीप्तपावकाम्‌ । 
ददश भरतस्तत्र पुण्यां रामनिवेशने ॥ २४ ॥ 
श्रीरामके उस निवासस्थानमे भरतने एक पवित्र एवं 
विशाल वेदी भी देखी, जो ईशानकोणकी ओर कुछ नीची 
थी । उसपर अग्नि प्रंज्चछ्त हो रही थी || २४ ॥ 
निरीक्ष्य ख मुहूतं तु ददशे भरतो गुरुम्‌ । 
उउजे राममासीनं जउामण्डळ्धारिणम्‌ ॥ २५ ॥ 
कृष्णाजिनधरं तं तु चीरवल्कलबाससम्‌। . 
ददर्श राममाखीनमभितः पावकोपमम्‌ ॥ २६॥ 
पर्णंशालाकी ओर थोड़ी देरतक देखकर भरतने कुटिया- 
में बैठे हुए अपने पूजनीय श्राता श्रीरामक्रो देखा, जो सिरपर 
जरामण्डल धारण किये हुए थे । उन्होने अपने आङ्गो 
कृष्णमृगचमे तथा चीर एवं वल्कल वस्त्र धारण कर्‌ रखे थे । 
भरतको दिखायी दिया कि श्रीराम पास ही व्ैठे हैं और 
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प्रज्वलित अग्निके समान अपनी दिव्य प्रभा फैला रहे 
हैं॥ २५-२६ ॥ 
सिंहस्कन्धं महाबाहुं पुण्डरीकनिभेक्षणम्‌ । 
परथिवयाः सागरान्ताया भर्तारं घर्मखारिणम्‌ ॥ २७ ॥ 
उपविष्टं मह्दाबाहुं ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ । 
स्थण्डिले दर्भखंल्तीण सीतया लक्ष्मणन च ॥ २८॥ 
समुद्रपर्यन्त प्रथ्ची के स्वामी, धर्मात्मा, महाबाहु श्रीराम 
सनातन ब्रह्माकी भाँति कुश बिछी हुई वेदीपर बेठे थे । 


उनके कंधे सिंहके समान, भुजाएँ बड़ी-बड़ी और नेत्र 
प्रफुल्ल कमलके समान थे। उस वेदीपर बे सीता और 


ल३्मणके साथ विराजमान थे ॥ २७-२८ ॥ 

तं इषट्र भरतः श्रीमाञ्शोकमोहपरिछुतः 

अभ्यघाबत चमोत्मा भरतः केकयीसुतः ॥ २९ ॥ 
उन्हें इस अवस्थामै देख धर्मात्मा श्रीमान्‌ कैकेयी कुमार 

भरत शोक और मोहमें हब गये तथा बड़े वेगसे उनकी ओर 

दौड़े || २९ ॥ 

हष्ट्रेव बिललापातो बाष्पसंदिग्धया गिरा। 

अशक्नुवन्‌ वारयितुं धेयीदू चचनम ब्रुवन्‌ ॥ ३० ॥ 


भाईकी ओर दृष्टि पड़ते ही भरत आरतभावमे तिलाप करने 


लगे | दे अपने शोकके आवेगको भै्से रोक न मके और 
आँसू बहाते हुए गद्गद वाणीमें बोले--॥ ३० ॥ 
यः खंसदि प्रझतिभिभेवेद्‌ युक्त उपासिहुम्‌। 
बन्येसृगैरुपासीनः सरोऽयमास्ते ममाग्रजः ॥ ३१॥ 
(हाय | जो राजसभामे बैठकर प्रजा और मन्त्रिवर्गके 
द्वारा सेवा तथा सम्मान पानेके योग्य हैं, वें ही ये मेरे बड़े 
श्राता श्रीराम यहाँ जंगली पशुओंसे घिरे हुए बेटे हैं ॥ ३१॥ 
वासोभिबंडुसाहस्जेयो महात्मा पुरोचितः। 
स्गाजिने सोऽयमिह प्रवस्ते धर्ममाचरन्‌ ॥ ३२॥ 
'जो महात्मा पहले कई सहन बखरोंका उपयोग करते थे, 
वे अब घर्माचरण करते हुए यहाँ केवल दो मुगचर्म धारण 
करते हें ॥ ३२ ॥ 
अधारयद्‌ यो विविधाश्चित्राः सुमनसः सदा । 
सोऽयं जटाभारमिमं सहते राघवः कथम्‌ ॥ ३३॥ 
“ज्ञो सदा नाना प्रकारके विचित्र फूलोंको अपने सिरपर 
चारण करते थे; वे ही ये श्रीरघुनाथज्ी इस समय इस जटा- 
भारको केसे सहन करते हैं १॥ ३३ ॥ 
यस्य॒ यशेर्यथादिष्डैर्युक्तो धर्मस्य संचयः । 
. शारीरह्केशाखम्भूतं ख धमे परिमार्गते ॥ ३४॥ 
. _ “जिनके लिये झाञ्जोक्त यशोके अनुष्ठानद्वारा धमका, 
संग्रह करना उचित है, वे इस समय झारीरको कष्ट देनेसे प्राप्त 
8 _होनेवाले धर्मका अनुसंधान कर रहे हैं| २४॥ | 
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स्ज््क्ल्स 
चन्दनेन महाहेण यस्याङ्गसुपस्टेवितस्‌। 
मलेन तस्याङ्गमिदं कथमार्यस्य सेव्यते ॥ ३५ ॥ 
“जिनके अङ्गोंकी बहुमूल्य चन्दनसे सेवा होती थी, 
उन्हीं मेरे पूज्य ख्राताका यह शरीर के 
है ॥ ३५॥ 
मन्निमित्तमिदं दु'खं प्राप्तो रामः सुखोचितः । 
धिग्जीवितं नृशंसस्य मम लोकविगर्हितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


से मळसे सेवित हो रहा 


(हाय | जो सर्वथा सुख भोगनेके योग्य हैं, वे श्रीराम मेरे 
ही कारण ऐसे दुःखम पड़ गये हैं । ओह | में कितना क्रूर 
हूँ ? मेरे इस लोकनिन्दित जीवनको घिक्कार है !? ॥ ३६ ॥ 
इत्येवं विलपन्‌ दीनः प्रस्विन्नसुखपक्कूजः । 
पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्‌ ॥ ३७॥ 

इस प्रकार बिळाप करते-करते भरत अत्यन्त दुखी हो 
गये । उनके मुखारबिन्दपर पसीनेकी बूदें दिखायी देने लगीं । 
वे श्रीयमचन्द्रजीके चरणोंतक पह़ुँचनेके पहले ही प्रृथ्बीपर 


` गिर पड़े ॥ ३७ ॥ 


'खामभिततपतो भरतो राज्ञपु्ो महाबलः । 

उक्त्वा ऽ ऽयेति सकृद्‌ दीनं पुननांवाच किचन ॥ ३८॥ 
अत्यन्त दुःखसे संतत होकर सहात्रळी राजकुमार भरतने 

एक बार दीनवाणीमे "आर्य? कहकर पुकारा | फिर वे कुछ 

न बरोल सके ॥ ३८ ॥ 

बाष्पैः पिहितकण्ठश्च प्रेक्ष्य रामं यशस्विनम्‌ । 

आये त्येवाभिसंक्रुर्य व्याहतु नाशकत्‌ ततः ॥ ३९ ॥ 


A) 


ओंसुओसे उनका गला रैँघ गया था । यशस्वी श्रीरामः 
की ओर देख वे “हा | आर्य? कहकर चीख उठे । इससे 
आगे उनसे कुछ बोला न जा सका ॥ ३९ ॥ 
शज्रुध्नश्चापि रामस्य ववन्दे चरणो रुदन्‌ | 
ताबुभौ च समालिङ्ग-् राभो ऽ'यश्भूण्यवर्तयत्‌ ॥ ४० ॥ 
फिर झ्नुव्नने भी रोते-रोते श्रीरामके चरणोंमे प्रणाम 
क्रिया । श्रीयमने उन दोनोंको उठाकर छातीसे लगा लिया । : 
फिर वे भी नेत्रोंसे ऑमुओंकी घारा बहाने लगे ॥ ४० ॥ 
ततः सुमन्त्रेण शुहेन चंच 
समीयतू राजखुतावरण्ये । 
दिवाकरश्चैच निशाकरश्च 
यथाम्बरे शुक्रब्ृहस्पतिभ्याम्‌ ॥ ४ १ हे 
तत्पश्चात्‌ राजकुमार श्रीराम तथा लक्ष्मण उस वनमे 
सुमन्त्र और निषादराज गुदसे मिले) मानो ह सूय 
और चन्द्रमा, क्र और बृहरपतिसे मिल रहे हों ॥४१॥ 
तान्‌ पार्थिवान्‌ वारणयूथपाहनि 


समागतांस्तञ्र महत्यरण्ये । 
र भ्रिसमीक्ष्य सव 
वनोकसस्तेऽमिसमीध्ष्य क 
त्वश्चूण्यसुञ्चन्‌ प्रविद्दाय हष 
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यूथपति गजराजपर बैठकर यात्रा करनेयोग्य उन 


चारे राजकुमारोंकी उस विशाल वनमें आया 


४9७३ 


समस्त वनवासी हर्ष छोड़कर शोकके आँसू बह्दाने 


देख लगे ॥ ४२ ॥ 


त्य ० ~ i ~ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे नवनवतितमः सर्गः ॥ ९९ ॥ 
इस प्रकार श्रीबारमीकिनिमित आर्षरामायण आद्विकाव्मके अयोध्याकाण्डमें निन्यानतवो सरश रा हुआ॥ ९० ॥ 
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Q 
शततमः सगः. 
श्रीरामका भरतको कुशल-प्रश्नके बहाने राजनीतिका उपदेश करना 


जटिलं चीरवसनं प्राञ्जलि पतितं भुवि। 
दृद्शे रामो दुर्दंश युगान्ते भास्करं यथा ॥ १ ॥ 
कथंचिदभिविश्ाय विवर्णवदनं कृशम्‌। 
भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह पाणिना ॥ २ ॥ 


आघाय रामस्तं मूक्षिं परिष्वज्य च राघवम्‌ । 


अङ्के भरतमारोप्य पर्यपृष्छत सादरम्‌ ॥ ३ ॥ 
जटा ओर चीर-वसतन धारण किये भरत हाथ जोड़कर 
प्रथ्वीपर पड़े थे; मानो प्रलयकालमे सूर्यदेव धरतीपर गिर गये 
ह । उनको उस अवस्थामें देखना किसी भी स्नेद्दी सुहृद्‌के 
लिये अत्यन्त कठिन था । श्रीरामने उन्हें देखा और जेसे 
तैसे क्रिसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया था । 
वे बहुत ढुबेल हो गये थे | श्रीतमने भाई भरतको अपने 
हाथसे पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सूँत्रकर उन्हे 
दृदयसे लगा लिया | इसके बाद रघुकुलभूषण भरतको गोदमें 
बिठाकर श्रीरामने बड़े आदरसे पूछा--॥ १-३ ॥ 
क नु तेऽभूत्‌ पिता तात यद्रण्यं त्वमागतः । 
न हि त्वं जीबतस्तस्य वनमागन्तुमर्हसि ॥ ४ ॥ 
“तात | पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वनमें आये हो ? 
उनके जीते-जी तो ठुम वनमें नहीं आ सकते थे | ४ ॥ 
चिरस्य बत पश्यामि दूराद्‌ भरतमागतम्‌। 
दुष्प्रतीकमरण्ये ऽस्मिन्‌ कि तात वनमागतः ॥ ५ ॥ 
“मैं दीर्घकाऴके बाद दूरसे ( नानाके घरसे ) आये हुए 
भरतक्रो आज इस वनमें देख रहा हूँ; परंतु इनका शरीर 
बहुत दुर्बल हो गया है । तात | तुम क्यों वनमें आये हो १॥ 
कञ्चिन्छु धरते तात राजा यत्‌. त्वमिहागतः । 
कच्चिन्न दीनः सहसा राजा लोकान्तरं गतः ॥ ६ ॥ 
` “भाई | महाराज जीवित हैं न? कहीं ऐसा तो नहीं 
हुआ कि वे अत्यन्त दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गये 
हो और इसीलिये तुम्हे स्वयं यहाँ आना पड़ा हो ? ॥ ६ ॥ 
कञ्चित्‌ सोम्य न ते राज्यं भ्रष्टं वालस्य शाश्वतम्‌ । 
कच्चिच्छुश्रूषसे तात पितुः सत्यपराक्रम ॥ ७ ॥ 
“सोम्य | तुम अभी ब।छक हो; इसलिये परम्परासे चला 
आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया १ सत्यपराक्रमी 


| 


तात भरत | तुम पिताजीकी सेवा-झुश्रुपा तो करते हो न! ॥ 
कच्चिद्‌ दृशरथो राजा कुशली सत्यसंगरः | 
राजसूयाश्वमेधानामाहता घर्मनिश्चितः॥ ८ ॥ 
“जो भर्मपर अटल रहनेवाले हैं तथा जिन्होंने राजसूय 
एवं अश्वमेघ यशोंका अनुष्ठान किया है, वे सत्यप्रतिज्ञ 
महाराज दशरथ सक्कुदाळ तो हैं न ? ॥ ८ ॥ 
स कश्चिद्‌ ब्राह्मणो विद्वान धर्मनित्यो महाद्युतिः । 
इक्ष्वाकूणामुपाध्यायो यथावत्‌ तात पूज्यते ॥ ९ ॥ 
“तात | क्या तुम सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाले, विद्वान्‌, 
ब्रह्मवेत्ता और इश््वाकुकुलके आचार्य मद्दातेजम्वी वलिटजीकी 
यथावत्‌ पूजा करते हो ! ॥ ९ || 
तात कञ्चिच्च कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती | 
सुखिनी कच्चिदायों च देवी नन्दति कैकयी ॥ १० ॥ 
(भाई | कया माता कोसळल्या सुखसे हैं ? उत्तम संतान- 
वाली सुमित्रा प्रसन्न हैं ओर आर्या केकेयी देवी भी आनन्दित हैं!॥ 
कञ्चिद्‌ विनयसम्पन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः । 
अनसूयुरनुद्रएा सत्कृतस्ते पुरोहितः ॥ ११॥ 
“जो उत्तम कुलमें उत्पन्न, विनयसम्पन्न, बहुश्रुत) 
किसीके दोष न देखनेवाले तथा याश्नोक्त धर्मॉपर 
निरन्तर दृष्टि रखनेवाले दं, उन पुरोहितजीका तुमने पूर्णतः 
सत्कार क्रिया है !॥ ११ ॥ 
कब्विद्ग्निषु ते युक्तो बिधिश्षो मतिमान्नजुः। 
हुतं च होष्यमाणं च काले वेदयते सदा ॥ १२॥ 
“हवनविधिके ज्ञाता, बुद्धिमान्‌ और सरल स्वभाववाले 
जिन ब्राह्मण देवताको तुमने अम्निहोत्र-कार्यके लिये नियुक्त 
किया है, वे सदा ठीक समयपर आकर क्या तुम्हें यह सूचित 
करते हैं कि इस समय अग्निमें आहुति दे दी गयी और अब 
अमुक समयमें हवन करना है ?॥ १२॥ 
कच्चिद्‌ देवान्‌ पितृन्‌ श्ृत्यान्‌ गुरून्‌ पिठसमानपि। 
वृद्धांश्च तात वद्यांश्च ब्राह्मणांश्चाभिमन्यसे ॥ १३ ॥ 
“तात ! क्या तुम देवताओं) पितरों, भृत्यो, गुरुजना, 
पिताके समान आदरणीय दद्धों वैद्यों और ब्राह्मणोंका सम्मान 
करते हो १ ॥ १३ ॥ 
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“माई | जो मन्त्ररहित श्रेष्ठ बाणोंके प्रयोग तथा मन्त्र- 
सहित उत्तम अख्नोके प्रयोगे ज्ञाने सम्पन्न और अर्थ- 
शास्त्र ( राजनीति ) के अच्छे पण्डित हैं, उन आचार्य सुधन्वा- 
का क्या तुम समादर करते हो ? ॥ १४॥ 
कब्चिदात्सलमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः । 
कुलीनाश्चेङ्गितश्षाइच कृतास्ते तात मन्त्रिणः ॥ १५॥ 

“तात | क्या तुमने अपने दी समान शूरबीर। झास्नश 
जितेन्द्रि, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओंसे दी मनकी बात 
समझ छिनेवाले सुयोग्य व्यक्तियोंको ही मन्त्री बनाया हे? ॥ 
मन्त्रो विज्ञयमूळं हि राज्ञां भति राघव। 
सुसंबुतो मन्त्रघुरैरमात्यैः शार्रकोबिदेः ॥ १६॥ 

“रघुनन्दन ! अच्छी मन्त्रणा ही राजाओंकी विजयका 
मूलकारण है। वह भी तभी सफल होती है, जब नीतिशाजनिपुण 
मन्त्रिशिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रकखें ॥ १६ ॥ 
कच्चिन्निद्रावश नैषि कञ्चित्‌ कालेऽवबुध्यसे । 
कञ्चिद्चापररात्रेषु चिन्तयस्यर्थनेपुणम्‌॥ १७॥ 

“भरत ! तुम असमयभें ही निद्राके वशीभूत तो नहीं 
होते १ समयपर जाग जाते हो न ! रातके पिछले पहरमें अर्थ- 
सिद्विके उपायपर विचार करते हो न १ ॥ १७ ॥ 
कच्चिन्मन्त्रयसे नेकः कञ्चिन्त बहुभिः सह । 
कञ्चित्‌ ते मन्त्रतो मन्त्रो राष्ट्र न परिधावति ॥ १८॥ 

४ कोई भी सुप्त मन्त्रणा दोसे चार कानोंतक ही गुप्त 
रहती है; छः कानोमे जाते ही वह फूट जाती है, अतः में 
पूछता हूँ---) तुम किसी गू ढ़ विषयपर अकेले ही तो विचार 
नहीं करते ? अथवा बहुत लोगेंके साथ बैठकर तो मन्त्रणा 
नहीं करते ! कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की 
हुई गुप्त मन्त्रणा फूटकर शत्रुके राज्यतक फैल जाती हो १ ॥ 
कञ्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं मद्दोदयम्‌। 
क्षिप्रमारभसे कमे न दीर्घयसि राघव ॥ १९ ॥ 

८खुनन्दन ! जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत 
बड़ा हो, ऐसे कार्यका निश्चय करनेके बाद तुम उसे शीघ्र 
प्रारम्भ कर्‌ देते हो न १ उसमें विलम्त्र तो नहीं करते १॥ १९॥ 
कञ्चिन्तु सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः। 
चिदुस्ते सर्वेकायोणि न कव्यानि पार्थिवाः ॥ २०॥ 

तुम्हारे सब कार्य पूणे हो जानेपर अथवा पूरे होनेके 
समीप पहुँचनेपर दी दूसरे राजाऑको ज्ञात होते हैं न ! 
कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रमको वे पहले 
ही जान लेते हों १ ॥ २० 0 
कच्चिन्न तकेयुस्या वा ये चाप्यपरिकीर्तिताः । 


त्वया वा तव वामात्येबुध्यते तात मन्त्रितम्‌ ॥ २१॥ 
ध्तात | तुम्हरे निश्चित किये हुए विचारोंको तुम्हारे या 
मन्त्रियोके प्रकट न करनेपर भी दूसरे लोग तर्क ओर युक्तियों- 
के द्वारा जान तो नहीं लेते हैं ! ( तथा तुमको और तुम्हारे 
अमात्याँको दूसरोंके गुप्त विचारोंका पता लगता रहता हेन!) 
कञ्चित्‌ सहस्रैमु्खाणामेकमिच्छसि पण्डितम्‌ । 
पण्डितो हार्थकच्छेषु कुयौन्निःश्रेयसं महत्‌ ॥ २२॥ 
“कया तुम सहो मुखोंके बदले एक पण्डितको ही अपने 
पास रखनेकी इच्छा रखते हो! क्योकि विद्वान्‌ पुरुष दी 
अर्थसंकरके समय महान्‌ कल्याण कर सकता है ॥ २२॥ 
सहस्राण्यपि मूखीणां यद्युपास्ते मद्दीपतिः । 
अथवाप्ययुतान्येब नास्ति तेषु सद्दायता ॥ २३॥ 
ध्यदि राजा हजार या दस इजार मूर्खोको अपने पास 
रख ले तो भी उनसे अवसरपर कोई अच्छी सहायता नहीं 
मिलती ॥ २३ ॥ 
एको ऽप्यमात्यो मेधावी झूरो दक्षो विचक्षणः । 
राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन्मद्र्ती श्रियम्‌ ॥ २४॥ 
ध्यदि एक मन्त्री भी मेघावी, झर-वीर, चतुर एवं नीतिश 
हो तो वह राजा या राजकुमारको बहुत बड़ी सम्पत्तिकी प्राप्ति 
करा सकता है ॥ २४ ॥ 
कश्चिन्सुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः । 
जघन्याश्च जघन्येषु स॒त्यास्ते तात योजिताः ॥ २५ ॥ 
“तात | तुमने प्रधान व्यक्तियौको प्रधान) मध्यम श्रेणीके 
मनुष्योंको मध्यम ओर छोटी श्रेणीके लोगोंको छोटे ही कामोंमें 
नियुक्त किया है न १ ॥ २५ ॥ 
अमात्यानुपघातीतान्‌ पिठुपैतामहाञ्शुचीन्‌ । 
श्रेष्ठाउ्रेष्ठेषु कञ्चित्‌ त्वं नियोजयसि कमसु ॥ २६॥ 
“जो घूस न लेते हों अथवा निश्छर हों) बाप-दादोके 
समयसे ही काम करते आ रहे हो तथा बाहर-भीतरसे पवित्र 
एवं श्रेष्ठ हो; ऐसे अमात्याँको ही तुम उत्तम कायोमें नियुक्त 
करते हो न १॥ २६ ॥ 
कञ्चिन्नोप्रेण दण्डेन भ्र॒शमुद्धेजिताः प्रजाः। 
राष्ट्रे तवावजञानन्ति मन्त्रिणः कैकयीसुत ॥ २७॥ 
“कैकेयीकुमार | तुम्हारे राज्यकी प्रजा कठोर दण्डसे 
अत्यन्त उद्विग्न होकर तुम्हारे मन्त्रियांका तिरस्कार तो नहीँ 
करती १ ॥ २७ ॥ 
कञ्चित्‌ त्वां नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा । 
उग्रप्रतिग्रहीतारं कामयानमिव ख्मियः ॥ २८ ॥ 
ज्ञे पवित्र याजक पतित यजमानका तया ख्रियाँ काम- 
चारी पुरुषका तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा 


. कठोरतापूर्वक अधिक कर लेनेके कारण उम्दारा अनादर तो 


नहीं करती १॥ २८ ॥ 
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अयोध्याकाण्डे शततमः सर्गः 


उपायङुशर वय अभ्ृत्यलदुषणे रतम्‌। 
शूरमश्वर्यंकामं च यो हन्ति न सर हन्यते ॥ २९.॥ 
“जो साम-दाम आदि उपायोके प्रयोगमें कुशल, राजनीति- 
शासनका विद्वान्‌, विइवासी भत्योंकों फोड़नेमें लगा हुआ) झर 
(मरनेसे न डरनेवाला ) तथा राजाके राज्यको हडप लेनेकी 
इच्छा रखनेवाला है--ऐसे पुरुषको जो राजा नहीं मार 
डालता है, वह स्वयं उसके हाथसे मारा जाता है ॥ २९ ॥ 
कच्चिद्‌ भ्रष्टश्च शूरइच श्चतिमान्‌ मतिमाञ्छुचिः। 
कुलीनइचानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः ॥ ३०॥ 
(क्या तुमने सदा संतुष्ट रहनेबाले, शूर-बीर, धैर्यवान्‌ 
बुद्धिमान्‌} पवित्र, कुलीन एवं अपनेमे अनुराग रखनेवाले, 
रणकर्मदक्ष पुरुषको ही सेनापति बनाया है ! ॥ ३० ॥ 
बलवन्तइच कच्चित्‌ ते मुख्या युद्धविशारदाः । 
दृष्टापदाना विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः ॥ ३१ ॥ 
“तुम्हरे प्रधान-प्रघान योद्धा ( सेनापति ) बलवान्‌, युद्ध- 
कुशल और पराक्रमी तो हैं न! क्या तुमने उनके शोर्यकी 
परीक्षा कर ली है ! तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कारपूर्वक 
सम्मान पाते रहते हैं? ॥ ३१॥ 
कच्चिद्‌ बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌ । 
सम्प्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे ॥ ३२॥ 
“सेनिकोंको देनेके लिये नियत किया हुआ समुचित वेतन 
और भत्ता तुम समयपर दे देते हो न ? देनेमें विलम्ब तो नहीं 
करते १॥ ३२ ॥ 
कालातिक्रमणे होव भक्तवेतनयोर्श्वताः । 
भतुरप्यतिक्ुप्यन्ति खोऽनथः सुमहान्‌ कृतः ॥ ३३॥ 
“यद्धि समय ब्रिताकर भत्ता और वेतन दिये जाते हैं 
तो सैनिक अपने खामीपर भी अत्यन्त कुपित. हो जाते हैं 
और इसके कारण बड़ा मारी अनर्थं घटित दो जाता है॥ ३३॥ 
कच्चित्‌ सवेऽनुरक्तास्त्वां कुपुत्राः प्रधानतः। 
कञ्चित्‌ प्राणां स्तवारथेषु संत्यज्ञन्तिसमाहिताः ॥ ३४॥ 
(क्या उत्तम कुलमें उत्पन्न मन्त्री आदि समस्त प्रधान 
अचिकारी तुमसे प्रेम रखते हैँ १ क्या वे तुम्हारे लिये एक- 
चित्त होकर अपने प्राणोंका त्याग करनेके लिये उद्यत रहते हैं !॥ 
कञ्चिज्ञानपदो विद्वान्‌ दक्षिणः प्रतिभानवान्‌ । 
यथोक्तवादी दूतस्ते छतो भरत पण्डितः ॥ ३५॥ 
` भरत | तुमने जिसे राजदूतके पदपर नियुक्त किया दै, 
वह पुरुष अपने ही देशका निवासी) विद्वान्‌; कुचल, प्रतिभा- 
शाली और नेसा कद्दा जाय, वेसी ही बात दूसरेके सामने 
कृहनेवाला और सदसद्विवेकयुक्त है न ? ॥ ३५ ॥ 
कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपश्ने दृश पञ्च च। 
त्रिभि्जिभिरविश्ञातैवेत्सि तीथोनि चारकः ॥ २६॥ 
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कया तुम इतुपक्षके अठारंह और अपने पक्षके पदर 
ती्थोंक्री तीन-तीन अज्ञात गुप्तचरोंद्वारा देख-भाळ या जॉच- 
पड़ताल करते रहते हो ? ॥ ३६ ॥ 


कच्चिद्‌ व्यपास्तानहितान्‌ प्रतियातांश्च सर्दा । 
दुर्बलाननवशाय वतसे रिपुसूदन ॥ ३७॥ 
“शा्ुसूदून | जिन शत्रुओंको तुमने राज्यसे निकाल दिया 
है, वे यदि फिर लौटकर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर 
उनकी उपेक्षा तो नहीं करते ! || ३७ ॥ 
च्चिन्न लोकायतिकान्‌ ब्राह्मणांस्तात सेवसे । 
अनर्थकुशला ह्येते बालाः पण्डितमानिनः ॥ ३८॥ 
“तात | तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणोंका संग तो नहीं करते 
हो ? क्योंकि वे बुद्धिको पस्मार्थकी ओरसे विचलित करनेमै 
कुशळ हवते हैं तथा वास्तवमे अज्ञानी होते हुए भी अपनेको 
बहुत बड़ा पण्डित मानते हैं ॥ ३८ ॥ 
घर्मशाख्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्चुघाः। 
बुद्धिमान्वीक्षिकों प्राप्य निरर्थं प्रवदन्ति ते ॥ ३९ ॥ 
“उनका ज्ञान वेदके विरुद्ध होनेके कारण दूषित होता 
है और वे प्रमाणभूत प्रधान-प्रधान घर्मशास््नोंके होते हुए भी 
तार्किक बुद्धिका आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते हैं॥ 
वीरैरध्युषितां पूर्वमस्माकं तात पूर्वकः 
खत्यनामां इढद्वारां हर्त्यश्वरथसंकुलाम्‌॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियेचञ्येः स्वकमनिरतेः खदा । 
जितेन्द्रियेमंहोत्सा दैव्तामायः सहस्त्रशः ॥ 2१॥ 


१. अन्रुपक्षके मन्त्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, 
अन्तबेशिक ( अन्तःपुरका अध्यक्ष), कारागाराध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, 
यथायोग्य कार्योर्में धनका व्यय करनेवाला सचिव, प्रदेश ( पहरेदारों- 
को काम बतानेवारा ), नगराध्यक्ष ( कोतवाळ ), कार्यनिमीणकर्ता 
( शिल्पियोंका परिचालक ) धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दण्डपाल, दुर्ग- 
पाल, राष्ट्रसीमापाल तथा वनरक्षक -ये अठारह तीर्थ हैं, जिनपर 
राजाको दृष्टि रखनी चाहिये । मतान्तरसे ये अठारह तीर्थ इस प्रकार 
हैं--मन्त्री, पुरोहित, युबराज, सेनापति, द्वारपाल, अन्तःपुराध्यक्ष, 
कारागाराध्यक्ष, धनाध्यक्ष, राजाकी भाशासे सेवर्कोकों काम बताने- 
वाला, वादी-प्रतिवादीसे मामछेकी पूछताछ करनेबाला, प्राइविवाक, 
( वकील ), धमौसनाधिकारी ( न्यायाधीश ), व्यबहार-निर्णता; 
सभ्य, सेनाको जीविका-निर्वाहके लिये धन देनेका अधिकारी ( सेना- 
नायक ), कर्मचारियोंकों काम पूरा होनेपर वेतन देनेके लिये 
राजासे धन लेनेवाला, नगराध्यक्ष, राष्ट्र्सीमापाल तथा वनरक्षक ), 
दुष्टोंको दण्ड देनेका अधिकारों तथा जल, पर्वत, वन एवं दुर्गम 
भूमिकी रक्षा करनेवाला--शनपर राजाको दृष्टि रखनी चाहिये । 

२, उपर्युक्त अठार्‌हतीर्थामेंसे आदिके तीनको छोड़कर शेष पंद्रह 
तीर्थ अपने पक्षके भी सदा प्रीक्षणीय हैं । 
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प्राखादैविविधाकारेतां वेद्यजनाकुलाम्‌ । 
कञ्चित्‌ समुदितां स्फीतामयोध्यां परिरक्षसे ॥ ४२॥: 
-तात | अयोध्या हमारे वीर पूर्वजोंकी निवासभूमि है; 
उसका जैसा नाम है, वेसा ही गुण है । उसके दरवाजे सब 
ओससे सुहृद हैं । वह द्वाथी) घोड़े और रथोसे परिपूर्ण है । 
अपने-अपने कमोंमै लगे हुए ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्य सहदखों- 
वी संख्यामे वहाँ सदा निवास करते दैं। वे सब-के-सब मद्दान्‌ 
उत्साही, जितेन्द्रिय और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकारके राजभवन 
और मन्दिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं । वह नगरी बहुसंख्यक 
बिद्वानोंसे भरी है। ऐसी अम्युदयशील ओर समृद्विशालिनी 
नगरी अोध्याकी तुम भळीभाँति रक्षा तो करते हो न! ॥ 
कञ्चिच्चेत्यातेञुष्ः खुनिबिष्टजनाकुलः । 
देवस्थानेः प्रपाभिइच तदाकैश्चोपशोभितः ॥४३॥ 
परहृ्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः। 
सुएसीमापशुमान्‌ 6िस्राभिरभिवजितः ॥ ४४॥ 
अदेवमात॒को रम्यः श्वापदैः परिवजितः। 
परित्यक्तो भयैः सबेः खनिभिइचोएशोभितः ॥ ४५॥ 
विवजितो नरैः पापैम॑म पूर्वः खुरक्षितः। 
कश्चिज्ञनपद्‌ः स्फीतः खुखं वसति राघव ॥ ४६॥ 
“रघुनन्दन भरत ! जहाँ नाना प्रकारके अश्वमेघ आदि 
महायशञोके बहुत-से चयन-प्रदेश ( अनुष्ठानस्थल ) शोभा पाते 
है, जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्यामें निवास करते हैं, 
अनेकानेक देवस्थान, पोसले और तालाब जिसकी शोभा 
बढ़ाते हैं, जहाँके खरी-पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक 
उत्सवोके कारण सदा झोभासम्पन्न दिखायी देता हे, जहाँ 
खेत जोतनेमें समर्थ पञुआंकी अधिकता है, जहाँ किसी 
प्रकारकी हिंसा नहीं होती, जहाँ खेतीके लिये वर्षाके जलपर 
निर्भर नहीं रहना पड़ता ( नदियोंके जलसे ही सिंचाई हो जाती 
है), जो बहुत ही सुन्दर और हिंसक पश्ुओंसे रहित है, जहाँ 
किसी तरहका भय नहीं दै, नाना प्रकारकी खानें जिसकी 
शोभा बढ़ाती हैं, जहाँ पापी मनुष्योंका सर्वथा अभाव है तथा 
हमारे पूर्वजोने जिसकी भलीभांति रक्षा की है; वह अपना कोसल 
देश धन-घान्यसे सम्पन्न और सुखपूर्षक बसा हुआ है न १ ॥ 
कश्चित्‌ ते दयिताः सर्वे कृषिगोरक्षजीविनः । 
बातोयां खंश्चितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते ॥४७॥ 
“तात | इषि और गोरश्चासे आजीविका चलानेवाले सभी 
वेशय तुम्हारे प्रीतिपात्र हैं न ? क्योंकि कृषि और व्यापार आदि- 
भे संलग्न रहनेपर ही यह लोक सुखी एवं उन्नतिशील 
होता है ॥ ४७ ॥ । 
"तेषां गुप्तिपरीदारेः कच्चित्‌ ते भरणं रृतम्‌। 
रक्ष्या हि राक्षा धमेण से विषयवासिनः ॥ ४८॥ 
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“उन व्रैदयोको इष्टकी प्रा्ि कराकर और उनके अनिष्टका 
निवारण करके तुम उन सब लोगोंका भरण-पोषण तो करते 
हो न ? क्योकि राजाको अपने राज्यमे निवास करनेवाले सब 
लोगोंका धर्मानुसार पालन करना चाहिये || ४८ ॥ 
कश्बित्‌ स्रियः सान्त्वयसे कञ्चित्‌ तास्ते सुरक्षिताः। 
कञ्निनन श्रद्दधास्यासां कञ्चिद्‌ शुहयं न भाषसे ॥ ४९. ॥ 

(क्या तुम अपनी ख्ियोको संतुष्ट रखते हो ! कया वे तुम्हरे 
द्वारा भलीभाँति सुरक्षित रहती है ? तुम उनपर अधिक विश्वास 
तों नहीं करते ? उन्हें अपनी गुप्त बात तो नहीं कद देते १ ॥ 
कच्चिन्नागवनं शुक्तं कच्चित्‌ ते सन्ति घेडुकाः । 
कञ्चिन्न गणिकाश्वानां कुञ्जराणां च तृप्पसि ॥ ५० ॥ 

“जहाँ हाथी उत्पन्न होते दें, वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित 
हैँ न! तुम्हारे पास दूध देनेवाली गौएँ. तो अधिक संख्यामें 
हैं न ! ( अथवा द्वाथियोंको फॅसानेवाली इथिनियोंकी तो 
तुम्हारे पास कमी नहीं है ? ) तुम्हें इथिनियों। घोड़ों ओर 
हाथियोंके संग्रहसे कभी तृप्ति तो नहीं होती ! ॥ ५० ॥ 
कञ्चिद्‌ दर्शयसे नित्यं माजुषाणां विभूषितम्‌ । 
उत्थायोत्थाय पूर्वोह्ले राजपुर महापथे | ५१ ॥ 

“राजकुमार ! क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाहृकालमे वसना 
भूषणोंसे विभूपित हो प्रधान सड़कपर जा-जाकर नगरवासी 
मनुष्योंको दर्शन देते हो ! ॥ ५१ ॥ 
कञ्चिन्न सर्वे कमोन्ताः परत्यक्षास्तेऽविशङ्कया । 
सर्च वा पुनरुत्छष्टा मध्यमेवात्र कारणम्‌ ॥ ५९ ॥ 

“काम-काजमें लगे हुए. सभी मनुष्य निडर होकर त॒ग्हारे 
सामने तो नहीं आते १ अथवा वे सब सदा तुमसे दूर तो नहीं 
रहते १ क्योकि कर्मचारियोंके विषयमे मध्यम स्थितिका 
अवलम्बन करना ही अर्थसिद्धिका कारण होता है॥ ५२॥ 
कञ्चिद्‌ ढुगोणि सवोणि घनधान्यायुधोदकेः । 

त्रेश्च प्रतिपूणीनि तथा शिल्पिधनुर्धरैः ॥ ५३॥ 

“क्या तुम्हारे सभी दुगी ( किले ) धन-धान्य, अस्त्र 
शस्त्र, जल) यन्त्र ( मशीन )) शिल्पी तथा घनुर्घर सेनिकोसे 
भरे-पूरे रहते हैं! ॥| ५३॥ 
आयस्ते विपुलः कञ्चित्‌ कञ्चिदर्पतरो व्ययः। 
अपात्रेषु न ते कञ्चित्‌ कोषो गच्छति राघव ॥ 5४ ॥ 

“रघुनन्दन ! क्या तुम्हारा आय अधिक और व्यय 
बहुत कम दै १ तुम्हारे खजानेका धन अपात्रोंके दवाथमे तो 
नहीं चला जाता १॥ ५४ ॥ 
देवता च पित्रर्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च। 
योधेषु मित्रवरगेषु कचिद्‌ गच्छति ते व्ययः ॥ ५५ ॥ 
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“देयता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत 
मित्रोके लिये ही तो तुम्दारा घन खर्च 


योद्धा तथा 
होता है न ? ॥ ५५ || 
कञ्चिदायांऽपि शुद्धात्मा क्षारितश्चापकमेणा । 
अदप्ः शास्रकुशलेस लाभादू बध्यते शुत्िः ॥ ५६॥ 


= 


“कभी ऐसा तो नहीं होता क्रि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ, 
निर्दोष और शुद्धात्मा परुषपर भी दोप छगा दे 
तवा शास्त्रश्ञानमें कुशल बिद्वानांद्वारा उसके विषयमे 
विचार कराये बिना ही लोभवश उसे आर्शिक 
दें दिया जाता हो ? || ५६ ॥ 


द्ण्ड 
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गहातश्चव प्रणश्च काळ हप्र; सकारणः । 
कच्चिन्न सुच्यते चोरो घनलोभान्नरपभ ॥ ०७ ॥ 

“नरश | जो नोरीमें पकड़ा गया हो, जिसे किसीने 
चोरी करते समग्र देखा हो; जिसके 
चोर होनेका प्रमाण गया हो तथा जिसके विरुद्ध 
( चोरीका माल बरामद होना आदि ) आर भी बहतेसे 
कारण ( सबूत ) हां, ऐसे चोरको भी नुम्हारे राज्यम घनके 
लालचसे छोड़ तो नहीं दिया जाता है ? ॥ ५७ || 


पृछ-ताछने भी 
मिल 


व्यसने कञ्चिद्‌ क्यस्य इवेळस्य च राधव। 


अथ विरागाः पइ्यन्ति तवामात्या व हुश्रुताः ॥ ५८ ॥ 


रमुकुलनपण | यदि घनी और गरीबमें कोई विवाद 
हो और वह राज्यके न्यायाळयमं निर्णयके लिये 

आया हो तो तुम्हारे बहुश मन्त्री धन आदिके लोभको 

छोड़कर उस मामलेपर विचार करते हैं न?॥ ५८॥ 

यानि मिथ्याभिशस्तानां पतरन्त्यश्रूणि राघव । 

तानि पुत्रपशून्‌ घ्नन्ति प्रीत्यर्थमनशासतः ॥ ५९, ॥ 


“रघुनन्दन ! निरपराध होनेपर भी जिन्हें मिथ्या दोप 
लगाकर दण्ड दिया जाता है; उन मनुष्यांकी आँखोंसे 
जो आँय गिरते हैं, वे पक्षपातपूर्ण दासन करनेवाले 


डाळते हैं ॥५९॥ 
कच्चिद्‌ वृद्धांश्च वालांश्च वैद्यान्‌ मुख्यांश्र राघव । 
दानेन मनसा वाचा िभिरेतेबुभूपसे ॥ ६० ॥ 


राजाके पुत्र और पझुओंक्रा नाश कर 


“राघव | क्या तुम ब्र॒द्ध पुरुषों, बालकों और प्रधान- 
प्रधान वेधोंका आन्तरिक अनुराग, मधुर वचन और धन: 
दान--इन तीनोंक्े द्वारा सम्मान करते हो ? || ६० ॥ 
कञ्चिद्‌ गुरूश्च वृद्धांश्च तापलान्‌ देवतातिथीन्‌ । 
चेत्यांश्च सर्वान्‌ सिद्वार्थान्‌ आाह्मणांश्च नमस्यस्ति।६१। 

गुरुजनों, वृद्धांश तपम्विवों, देव्रताओं, अतिथियों 
चेत्य वृक्षों ऑर समस्त पूर्णकाम .व्राहाणोंको नमस्कार करते 
ट न ? || ६१ ॥ 
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कच्चिदर्थेन घा धर्ममर्थं धर्मेण था पुन 
उभो वा प्रीतिळोभेन कामेन न विद्या ॥ ६२ ॥ 


"तुम अथंक द्वारा चसको अथवा घमके द्वारा 
अर्थको हानि तो नहीं पहँँचाते ? अथवा आसक्ति 


आर लो भरूप कामके द्वारा धर्म और अर्थ दोनोंमे बाधा तो 
नहां आन देते ? ॥ ६२ ॥ 

कञ्चिदृथे च कामं च धर्म च जयतां 
विभज्य कोळे कालश सचीन चरू सेय ॥ ६३-॥ 


चर । 


विजयी वीरोंमे श्रे, समयोचित कर्तव्यके ञाता 

तथा दूसरा बर देनेमें समर्थ भरत | कया तुम समयका 

विभाग करके घर्म अर्थ और कामका योय समयमे मेत्रन 
शह? k३ है 
करते हो ? || ६३ | \ 


सब्रशार्त्रा”; 
५रजानपड्‌ः 


क्राउच तू त त्iह्वाणाः दः | 


अशांसन्ते' महाप्राक्ष स्ह ॥ ६४॥ 
जाननेवाले 


तुम्दारे 


“पहा ! सम्पूर्ण झास्त्रेके अर्थको 


त्राहाण पुरवासी जार जनपदवाती मनुप्याके साथ 
कब्याणकी कामना करते ई न ? || ६४ ॥ 
नास्तिक्यमनृतं के प्रमाद दीर्घसत्नताम । 
अदने श्ञानवतामाळस्यं पञ्चब्रुत्तितास्‌ ॥ ६५॥ 
प्कचिन्तनमथानामनर्थलेश्च मन्त्रणम्‌ । ' 
निश्चित््नामनारस्भं सन्त्रम्यापरिरक्षणम्‌ ॥ ६६॥ 
मङ्गलाद्यप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः । 
कच्चित्‌ त्वं वर्जयस्येतान्‌ राजदोपांश्वतुर्दश ॥ ६७ ॥ 
“नास्तिकता, अपव्य-मापण) क्रोध, प्रमाद; दी्यूत्रता, 
ञानी पुरुपोंका संग न करना, आलस्य) नेत्र आदि पाचों 
इन्टरियोके वशीभूत होना, राजकायोके विषयमे अकेले ही 
बिचार करना, प्रयोजनको न समझनेवाले विपरीतदर्शी 
मूलसि बलाद लेना, निश्चित किये हुए कार्थाक्रा शीघ्र 


प्रारम्भ ने करना, युत मन्त्रणाकी मुरि ते न रखक 


प्रकट कर देना; माङ्गलिक आदि कार्याका अनुष्टान न 
करना तथा सत्र शत्रुऑपर एक ही साथ चढ़ाई 


कर देना--ये राजाके चौदह दोप हैँ | तुम इन दोपोका सदा 
परित्याग करते हो न ? ॥ ६५-६७ ॥ 
दशपञ्चचलुवगान्‌ सप्तवर्ग च तत्त्वतः। 
अष्टवर्गं ब्रिवर्ग च विद्यास्तिस््रश्च राघव ॥ ६८ ॥ 
इन्द्रियाणां जयं वुद्ध्वा पाडुण्यं देवमानुपम | 

तथा प्रकृतिमण्डलम्‌ ! ६९ ॥ 
यात्रादण्डविधानं च द्वियोनी संधिविद्रहौ । 
कच्चिटतान महापाश यथावद्सुमत्यसे ॥ ७० 7 


अर्थ और 


४४८ 
धमहाप्राज्ञ भरत | द्वग) पैञ्चवर्ग) चंतुर्वर्ग, सँप्तवर्ग, 

अष्टवर्ग, निर्व, तीन विद्यौ, बुद्धिके द्वारा इन्द्रियोंको 

जीतना, छः गुण) दैवी और मानुषी बाधाएँ, राजाके 


१. कामसे उत्पन्न होनेवाले दस दोषोकी दशवर्ग कहते 
हैं।ये राजाके लिये त्याज्य हैं । मनुजीनी उनके नाम 
इस प्रकार गिनाये ऐं--आखेट, जुआ, दिनमें सोना, 
दूसरोंकी निन्दा करना, स्तरीमें आपक्त होना. मद्यपान, नाचना, 
घूमना । २. 
पर्वतदुरग, वृक्षदुर्गं, ईरिणदुर्ग और धन्बदुग--ये पाँच प्रकारके 


गाना, बाजा बजाना ओर व्यर्थ जलदुर्ग, 
दुर्ग पञ्चवगे कहलाते हैं । इनमें आरम्भके तीन तो प्रसिद्ध ही 
हें । जहाँ किसी प्रक।रकी खेती नहीं होती, ऐसे प्रदेशको ईरिण 
कहते हैं । बाळसे भरी मरुभूमिको धन्व कहते हें । गर्मींके 
दिनोंमे वह शत्रुओोके लिये दुर्गम होती है। इन सब दुरगोंका 
यथासमय उपयोग करके राजाको आत्मरक्षा करनी चाहिये । 
दण्ड--श्न चार प्रकारकी 
नीत्तिको चतुर्वर्ग कहते हैं। ४, राजा, मन्त्री, राष्ट्र, किला, 
खजाना, सेना और मित्रवर्ग--ये परस्पर उपकार करनेवाले 
राज्यके सात भङ्ग हैं । 


३. साम, दान, भेद और 


इन्हीको सप्तवर्ग कहा गया है। 
५. चुगली, साइस, द्रोह, €ष्यौ, दोषदशन, अर्थदूषण) 
बाणीकी कठोरता और दण्डकी कठोरता--ये क्रोधसे उत्पन्न 
होनेवारे भाठ दोप अष्टवर्ग माने गये हें । किसी-किसीके 
मतमें खेतीडी उन्नति करना, व्यापारको बढ़ाना, दुगे 
बनवाना, पुर निर्माण कराना, जंगलसे हाथी पकड़कर 
भॅगवाना, खानोंपर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाभॉसे 
कर लेना और निजेन प्रदेशको आवाद करना-- ये 
राजाके लिये उपादेय भाठ गुण ही अष्टवगे हें। ६, धर्म, 
कामको अथवा उत्साह-शक्ति, प्रभुशक्ति तथा 
मनत्रश्षक्तिको त्रिवर्गं कहते हैं । ७. त्रयी, वार्ता और 
दण्डनोति--थे तीन विद्याएँ हैं । इनमें तीनों वेदोंको त्रयी 
कहते हें । कृषि और गोरक्षा आदि बातीके अन्तर्गत हें तथा 
नीतिशाखका नाम दण्डनीति हे । ८. संधि, विग्रह, यान, 
आसन; ऐ्वेषीभाव और समाश्रये छः गुण हैं। इनमें 
शत्रुसे भेल रखना संधि, उससे - लड़ाई छेइना विग्रह, 
आक्रमण करना यान, भवसरकी प्रतीक्षामें बैठे रहना 
आसन, दुरंगी नीति बर्तेना द्वेीभाव और भपनेसे बलवान्‌ 
राजाकी शरण लेना समाश्रय कहलाता है । ९. आय 
लगना, बाइ भाना, बीमारी फैलना, अकाल पड़ना और 
महामारीका प्रकोप होना--ये सोंच .देबी बाधाएँ हें । 
राज्यके अधिकारियों, चोरों, शत्रुओं और राजाके प्रिय व्यक्तियोंसे 
तथा स्वयं राजाके छोभसे जो भय प्रा होता है, उसे 
मानवी बाधा कहते हैं । 
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नीतिपूर्ण कार्य, बिंशतिवर्ग, प्रकतिमण्डल) यात्रा ( झन्रु- 
पर आक्रमण ), दण्डविधान ( व्यूहरचना ) तथा दो-दो 
गुणीकी योनिभूत संधि और विग्रह--इन सबकी ओर तुम 
यथार्थ रूपसे ध्यान देते हो न ? इनमेंसे 
स्यागनेयोग्य दोषको त्यागकर ग्रहण करनेयोग्य गुणोंको 
ग्रहण करते हो न ! ॥ ६८-७० ॥ 

मन्त्रिभिस्त्व यथोद्दिष्टं चतुभिस्त्रिभिरेव चा। 
कच्चित्‌ समस्तैर्व्य स्तेश्च मन्त्रं मन्त्रयसे बुध ॥७१॥ 


“विद्वन्‌ | क्या तुम नीतिशास्त्रकी आज्ञाके अनुसार 
चार या तीन मन्त्रियाँके साथ--सबको एकत्र करके 
अथवा सबसे अलग-अलग मिलकर सलाह करते हो ? ।७१। 


कश्चित्‌ ते सफला वेदाः कश्चित्‌ ते सफलाः क्रियाः। 
कञ्चित्‌ ते सफला दाराः कञ्चित्‌ते सफल श्रुतम्‌॥७२॥ 

“क्या तुम वेदोंकी आशाके अनुसार काम करके उन्हें 
सफल करते हो ? क्या तुम्हारी क्रियाएँ सफल ( उद्देश्यकी 
सिद्धि करनेवाली) हैं ? क्या तुम्हारी स्त्रियाँ भी सफल( संतान- 
बती ) हैं! और क्या तुम्हारा शास्त्रज्ञान भी विनय आदि 
गुणोंका उत्पादक होकर सफल हुआ है ?॥ ७२॥ 


१०. शत्रु राजाओंके सेवकोमेंसे जिनको वेतन न 
मिला हो, जो अपमानित किये गये हों, जो 
अपने यालिकके किसी बतीवसे कुपित हों तथा जिन्हें 
भय दिखाकर डराया गया - हो, ऐसे लछोगोंको मनचाही 
बस्तु देकर फोड़ लेना राजाका छृत्य ( नीतिपूर्ण कार्य ) 
बालक, बृद्ध, दीर्धकालका रोगी, 
भीरु मनुष्योंको साथ रखनेवाला, 
लोभी-लालची लोगोंकों आश्रय देनेवाला, मन्त्री, सेनापति 
आदि प्रङ्गतियांको असंतुष्ट रखनेवाला, विषयॉमें भासक्त, 
चञ्जलचित्त मनुष्योंसे सलाह लेनेवाला, देवता और ब्राह्मणोंकी 
निन्दा करनेवाला, दैवका मारा हुआ, भाग्यके भरोसे 
पुरुषार्थं न करनेवाला) दुर्भिक्षसे पीड़ित, सेनिक-कध्से युक्त 
( सेनारहित ), खदेशमें न रहनेवाला, अधिक शत्रुओँवाा, 
अकाल ( कूर महदशा भादिसे युक्त) और सत्यधमंसे 
रहित--ये बीस प्रकारके राजा संधिके योग्य नहीं माने गये 
है। इन्हरीको विंशतिवर्गके नामसे कहा गया है। १२ राज्यके 
खामी, अमात्य, सुहृद्‌, कोष) राष्ट्र, दुगं और सेना-- 
राज्यके इन सात अङ्गोंको ही प्र्तिएण्डल कइते हैं । किसी- 
किसीके मतमें मन्त्री, राष्ट्र, किला, खजाना और दण्ड--ये 
पाँच प्रकृतियाँ अछग हें और बारह राजाओंके समूहको मण्डल 
कहा है । १३. दैषीमाव और सम्राश्रय--ये इनकी योनिसंघि हैं 
और यान तथा आसन शनकी योनिविग्रह हैं, अथात्‌ प्रथम दो 
संधिमूलक और अन्तिम दो विग्रहमूलक हें । 
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कञ्चिदेपेचच ते वुद्धिर्यथोक्ता मम राघव। 
आयुष्या च यशस्या च घमक्ामार्थसंहिता ॥ ७३॥ 
“रघुनन्दन | मैंने जो कुछ कहा है; तुम्हारी बुद्धिका भी 
ऐसा ही निश्चय है न ? क्योकि यह बिचार आयु और यशको 
बदानेवाला तथा घर्म, काम ओर अर्थकी सिद्धि 
करनेवाला है || ७३ ॥ 
[el च ९ ५ 
यां बृत्ति वतेते तातो यां च नः प्रपितामहः । 
. [$ [a [oS 
तां बृत्ति वर्तसे कञ्चिद्‌ या च सत्पथगा शुधा ! 53॥ 
“हमारे पिताजी जिस वृत्तिका आश्रय लेते हैं, 
हमारे प्रपितामहोंने जिस आचरणका पालन किया दै, सत्पुरुष 


भी जिसका सेवन करते हैं और जो कल्याणका मूल दै, उसीवा 


तुम पालन करते हो न ? ॥ ७४ ॥ 


३४९, 
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कञ्चित्‌ स्थादुछझूत भोज्यमेको नाक्षासि राघव । 
कचिदाशंसमाने भ्यो मित्रभ्यः सम्प्रयच्छसि ॥ ७५॥ 
“रघुनन्दन | तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो 
नहीं खा जाते-? उसकी आझा रखनेवाले मिन्रोंकों भी 
देते हो न? ॥ ७५ ॥ 
राजा तु घमण हि पालयित्वा 
महीपतिदृण्डघधरः प्रजानाम्‌। 
अवाप्य कृत्स्नां वुर्धा यथाच- 
" दितङ्च्युतः स्वगेमुपैति बिद्वान्‌ ॥ ७६॥ 
, 'इस प्रकार घर्मके अनुसार दण्ड घारण करनेवाला 
बिद्वान्‌ राजा प्रजाओंका पालन करके समूनी प्रथ्वीको 
यथावतूरूपमे अपने अधिकारमे कर टेता दे तथा देद्वत्याग 
करनेके पश्चात्‌ स्वर्गलोके जाता दै? ॥ ७६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ।दिकाग्येऽयोध्याकाण्डे शततमः सगः ॥ १०० ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्भित आपरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सोवा समै पुरा हुआ॥ १०० ॥ 
———oottoo— — 


एकाधिकशततमः सगः 
श्रीरामका भरतसे वनमें आगमनका प्रयोजन पूछना, भरतका उनसे राज्य ग्रहण 
करनेके लिये कहना और श्रीरामका उसे अखीकार कर देना 


तं तु रामः समाज्ञाय भ्रातरं गुरुवत्सलम्‌ । 
लक्मणेन सह श्चात्रा प्रष्डुं समुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
लब्षमणसहित श्रीरामचन्द्रजीने अपने गुरुभक्त भाई 
भरतको अच्छी तरह समझाकर अथवा उनहैं अपनेमें अनुरक्त 
जानकर उनसे इस प्रकार पूछना 'आरम्भ किया--॥ १ ॥ 
किमेतदिच्छेयमह श्रोतुं प्रश्याह्ृतं त्वया । 
यस्मात्‌ त्वमागता देशमिमं चीरजटाजिनी ॥ २ ॥ 
यन्निमित्तमिमं देशां कृष्णाजिनजटाथरः। 
दित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्‌ सवे वक्तमहसि॥ ३ ॥ 
“माई | तुम राज्य छोड़कर वल्कल, कृप्णमृगचर्म 
और जटा धारण करके जो इस देझमें आये हो, इसका क्या 
कारण दै ? जिस निमित्तसे इस वनमें तुम्हारा प्रवेश हुआ है 
यह में तम्हारे मुँदसे सुनना चाहता हूँ । तुम्हें सब कुछ 
साफसाफ बताना चाहिये? ॥ २-३ ॥ 
त्युक्तः केकयीपुत्रः काकुत्स्थेन महात्मना । 
प्रगृह्य बलवद्‌ भूयः प्राञ्जलिवीक्यमब्रधीत्‌ ॥ ४ ॥ 
कक्ुत्स्थवंशी महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछने- 
पर भरतने बलपूर्वक आन्तरिक चोकको दबा पुनः हाथ जोड़- 
कर इस प्रकार कहा “|| ४ ॥ 
आये तातः परित्यज्य कृत्वा कम सुदुष्करम्‌ | 
गतः स्वर्ग मह्दावाहुः पुत्रशोकाभिपीडितः ॥ ५ ॥ 
“आर्यं | हमारे महाबाहु पिता अत्यन्त दुष्कर 
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कर्म करके पुत्रशोकसे पीड़ित हो हमें छोड़कर स्वर्गलोकको 

चले गये ॥ ५ ॥ 

स्रिया नियक्तः केकेय्या मम मात्रा परंतप। 

चकार खा महत्पापमिदमात्मयशोहरम्‌ ॥ ६ ॥ 
“ात्ुआको संताप देनेवाले रघुनन्दन ! अपनी 

त्री एवं मेरी माता केकेयीकी प्रेरणासे द्वी विवश हो 

पिताजीने ऐसा कठोर कार्य किया था। मेरी मोने अपने सुयश- 

को नए करनेवाला यद्द बड़ा भारी पाप किया दै | ६ ॥ 

सा राउयफळलमप्राप्य विधवा शोककाशता। 

पतिष्यति मद्ाधोर नरके जननी मम ॥ ७ ॥ 
“अतः वह राज्यरूपी. फल न पाकर विघवा हो 

गयी । अब मेरी माता झोकसे . दुर्बळ हो महाघोर 

नरकमें पड़ेगी ॥ ७ ॥ 

तस्य मे दासभूतस्य प्रसादं कतुमहसि। 

अभिषिश्ञस््र चाद्यंच राज्येन मधघघानच ॥ ८ ॥ 
धअब आप अपने दासस्वरूप मुदा भरतपर कपा 

कीजिये और इन्द्रकी भाँति आज ही राप्य अदण करनेके 

लिये अपना अभिषेक कराइये ॥ ८ ॥ 

इमाः प्रतयः सवा विधवा मातरश्च याः। 

त्वत्सकाशमनुप्राताः प्रसादं कठमहँसि ॥ ९ ॥ 
ध्ये सारी प्रकृति ( प्रजा आदि) ओर सभी 

विधवा माताएँ आपके पास आयी हैं। आप इन सत्रपर 

कृपा करें ॥ ९ ॥ 
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तथानुपूष्या युक्तश्च युक्तं चात्मनि मानद्‌। 
राज्यं प्राप्नु धर्मण सकामान सुहृदः झुर ॥ १०॥ 
'दूसरोंको मान देनेवाले रघबौर ! आए ज्येष्ठ द्वोतेके 


नाते राष्यःप्राप्तिके क्रमिक अधिकारगे अक्त हैं, न्यायतः 
आपको ही राज्य मिलना उचित दै; घतः आप धर्मानुसार 
राज्य ग्रहण करें और अपने सुहुदोको सफल- 


मनोरथ बनावे || १० ॥ 

भवत्वविधवा भूमिः समग्रा पतिना त्वया। 

शशिना विमलेनेव शारदी रजनी यथा ॥ ११॥ 
“आप-जेसे पतिसे युक्त हो यह सारी वसुधा वेधव्यरहित 

हो जाय और निर्मल स्न्द्रमासे सनाथ हुई शरत्कालकी 

रात्रिके समान शोभा पाने लगे ॥ ११ ॥ 

पभिश्च सचिवेः सार्घे शिरसा याचितो मया । 

भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कतुमहैसि ॥ १२॥ 
“मै इन समस्त सत्तियोके साथ आपके चरणोंमे मस्तक 

रखकर यह याचना करता हूँ कि आप राज्य अरहण 

करें | मैं आपका भाई, शिष्य और दास हूँ । आप मुझपर 

कृपा करें ॥ १२ ॥ 

तदिदं शाश्वतं पिव्यं सब सूचिषमण्डलम्‌ । 

पूजितं पुरुषव्या नातिक्रमितुमद्देसि ॥ १३ ॥ 
'पुरुषसिंह | यह सारा मन्त्रिमण्डल अपने यहाँ 

कुलपरम्परासे चला आ रहा है । ये सभी सचिव पिताजीके 

समयमें भी थे | हम सदासे इनका सम्मान करते आये हूं, 

अतः आप इनकी प्राथना. न ठुकरायें' ॥ १३ ॥ 

प्चसुक्त्वा महाबाहुः सबाष्पः ककयीछ्ुतः 

रामस्य शिरसा पादौ जग्राह भरतः पुनः ॥ १४॥ 
ऐसा कहकर केकेयीधुत्र महाबाहु भरतने नेत्रोसे 

आँसू बहाते हुए पुनः श्रीरामचन्द्रजीके चरणासे माथा 

टेक दिया ॥ १४ ॥ 

तं मत्तमिव मातङ्गं निःश्वसन्तं पुनः पुनः 

स्रातरं भरतं रामः परिप्वञ्येदमत्रबीत्‌ ॥ १५॥ 
उस समय वे मतवाले हाथीके समान बारंबार 

लेबी साँस खींचने लगे; तब श्रीरामने भाई भरतको उठाकर 

हृदयसे लगा लिया ओर इस प्रकार कहा--॥ १५ ॥ 

कुलीनः सरवसम्पन्नस्तेज्स्वी चरितब्रतः। 

राज्यहेतोः कथं पापमाचरेन्मद्विधो जनः॥ १६॥ 


प्भाई | तुम्हां बताओ । उत्तम कुलमे उत्पन्न, 
सत्त्वगुणसम्पन्नन तेजस्वी और श्रे मोका पालन 
करनेबाछा भेरे-जेसा मनुष्य राज्यक्रे लिये पिताकी 


आशाका उस्लद्धनरूप पाप कैसे कर सकता है १ ॥ १६ ॥ 


न दोषं त्वयि पञ्यामि सक्ष्ममप्यरिखदन। 
न चापि जननी बाल्यात्‌ त्वं वियर्हितुमहसि ॥ १७॥ 


- आदरणीय 
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“शत्रुसुदन | में तुम्दारे अंदर थोड़ा-सा भी दोष नहीं 
देखता | शज्ञानवश तुम्ह अपनी माताकी भी निन्दा नहीं 
करनी चाहिये | १७ ॥ 
कामकारो महाग्राश गुरूणां 
उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च 

“निष्पाप महाप्राश ! गुरुअनाक्ा अपनी 
और प्रिय पुत्रोपर सदा पूर्ण अधिकार 
चाहे जेसी आज्ञा दे सकते ईँ ।। १८ ॥ 


सवेदानघ । 

विधीयते ॥ १८॥ 
अभीष्ठ स्रिया 
होता है। वे उन्हें 
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वयमस्य यथा लोके संख्याताः सौम्य ख्ुभिः। 
भायाः पुत्राश्च शिष्याश्च त्वमाप ज्ञातुमर्हसि ॥ १९, ॥ 
“सोम्य | माताओंसहित इम भी इक्ष लोकमें श्रेष्ठ पुरुषो 
द्वारा महाराजके स्त्री-पुत्र ओर शिष्य कदे गये हैं, अतः 
हमें भी उनको सब तरहकी आशा देनेका अधिकार था । 
इस बातको तुम भी समझने योग्य हो | १९॥ 
बने व! चीरवसनं सौम्य कृष्णाजिनास्बरम्‌। 
राज्ये वापि महाराजो मां वासयितुमीश्वरः॥ २०॥ 
“गोभ्य ! महाराज मुझे वह्कलछ वस्त्र और मसगचर्म 
धारण कराकर तनमे ठहरायें अथवा राज्यपर विठाय-इन 
दोनों बातोंके लिये बे सर्वधा समर्थ थे ॥ २० ॥ 
यावत्‌ पितरि धर्मश गौरवं लोकसत्कृते। 
तावद्‌ धमैकृतां शरेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्‌ ॥ २१॥ 
“धर्मज्ञ ! घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भरत | मनुष्यकी विश्व- 
वन्द्य पितामें जितनी गोरव-बुद्धि होती हे) उतनी ददी मातामें 
भी होनी चाहिये ॥ २१ ॥ 
पताऱ्यां घर्मशीलाभ्यां दनं यच्छेति राघव। 
माठाफिठ्भ्यासुकोऽहं कथमन्यत्‌ समाचरे ॥ २२॥ 
घुनन्दन | इन घर्मशील माता और पिता दोनोंने 
जब मुझे वन जानेकी आशा. दे दी है, तब में उनकी 
आशञाके विपरीत दूसरा कोई बर्ताव केसे कर सकता हूँ॥२२॥ 
त्वया राज्यमयोध्यायां प्राप्तव्यं छोकसत्कृतम्‌ । 
वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वदकलवाससा ॥ २३ ॥ 
पतुम्हें अयोध्यामें रहकर समस्त जगत्के लिये 
राज्य प्राप्त करना चाहिये और मुझे 
बल्कळ वस्त्र घारण करके द॒ण्डकारण्यमें रहना चाहिये ॥ 
एवमुक्त्वा महाराजो विभागं लोकसंनिधौ । 
व्यादिश्य च महाराजों दिवं दशरथो गतः ॥ २४॥ 
“क्योकि महाराज दशरथ बहुत लोगोंके सामने 
हम दोनोके लिये इस प्रकार एथक-इथक दो आज्ञाएँ देकर 
स्वर्गकों सिघारे हैं । २४ ॥ 
ख च प्रमाणं धमात्मा राजा लोकगुरुस्तव । 
पित्रा दत्तं यथाभागसुपभोक्त त्वमर्हसि ॥ २५॥ 
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“इस विषयर्म लोकयुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिये 
प्रमाणभूत हैँ--उन्हींकी आज्ञा उमदे माननी चाहिये और 
पिताने त॒ग्द्दारे हिंस्सेमे जो कुछ दिया है, उसीका तुम्हें यथाग्रत्‌ 
रूपसे उपभोग करना चाहिये ॥ २५॥ 
चतुर्दशा समाः सौस्य दण्डकारण्यमाश्रितः। 
उपभोक्ष्ये त्वहं दत्तं भागं पित्रा महात्मना ॥ २६॥ 

“सौम्य | चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यमे रहनेके 
बाद ही महात्मा पिताके दिये हुए राज्य-भागका में 
उपभोग करूँगा ॥ २६ ॥ 


यद्बबीन्मां नरलोकसत्कृतः 
पिता महात्मा विद्ुधाधिषोपमः । 
तदेव मन्ये परमात्मनो द्वितं 
न सर्वलो केश्वरभावमव्ययम्‌ ॥ २७॥ 
“मनुष्यलोकमै सम्मानित ओर देवराज इन्द्रके बुल्य 
तेजस्वी मेरे महात्मा पिताने मुझे जो वनवासकी आज्ञा. 
दी दे, उसीको मैं अपने लिये परम हितकारी समझता हूँ । 
उनकी आज्ञाके विरुद्ध सबलोकेश्वर ब्रह्माका अविनाशी पद्‌ 
भी मेरे लिये श्रेयस्कर नहीं दे! ॥ २७॥ 


त्य _ ~ ~ ~ _ ~ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकाधिकशततमः सर्गः ॥ १०१ ॥ 


इस प्रकार श्ीबार्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकास्यके अयोध्याकाण्डमें पक सौ एक्या सरग पुरा हुआ ॥ १०% ॥# 


ठ्‌ [a धेक ; °, 
इयांधकशततम: संग 

भरतका पुनः श्रीरामसे राज्य ग्रहण करनेका अनुरोध करके उनसे पिताकी 
मृत्युका समाचार बताना 


रामस्य वचनं श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाच इ । 

कि मे धर्माद्‌ विहीनस्य राजधर्मः करिष्यति ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी बात सुनकर भरतने इस प्रकार 

उत्तर दिया-५मैया | मैं राज्यका अधिकारी न दोनेके 

कारण उस राजधर्मके अधिकारसे रहित हूँ, अतः मेरे 

लिये यह राजधर्मा उपदेश किस काम आयगा १ ॥ १॥ 

शाश्वतोऽयं सदा धर्मः स्थितो ऽस्माखु नरर्षभ । 

ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान्‌ भवेन्रपः॥ २ ॥ 
धनरश्रेष्ठ | हमारे यद्वा सदासे ही इस शाश्वत धर्मका 

पालन होता आया है कि ज्येष्ठ पुत्रके रहते हुए छोटा पुत्र 

राजा नहीं हो सकता ॥ २॥ 

स समृद्धां मया साघमयोध्यां गच्छ-राघव। 

अभिषेचय चात्मानं कुलस्यास्य भवाय नः॥ ३ ॥ 
“अतः रघुनन्दन | आप मेरे साथ समृद्विशालिनी 

अयोध्यापुरीको चलिये ओर इमारे कुलके अभ्युदयके लिये 

राजाके पदपर अपना अभिप्रेक्र कराइये ॥ ३ ॥ 

राजानं मानुषं प्राहुदेवत्वे सम्मतो मम। 

यस्य धर्मार्थसहितं ब्वत्तमाहुरमानुषम्‌॥ ४ ॥ 


“यद्यपि सब लोग राजाको मनुष्य कहते हैं, तथापि मेरी 
रायमें वह देवत्वपर प्रतिष्ठित है; क्योंकि उसके धर्म और 
अर्थयुक्त आचारको साधारण मनुष्यके लिये असम्भावित 


बतावा.मयो दें॥8॥ अं 98 9 
# कुछ प्रतियो्मे यह सर्गं १०४ वें सर्के रूपमें वर्णित दै। १००बें सर्गके बादके तीन सर्गोके बाद इसका उल्लेख 


हुआ दै । 


केकयस्थे च मथि तु त्वयि चारण्यमाश्रिते । 
धीमान्‌ स्वर्ग गतो राजा यायजूकः सतां मतः ॥ ५ ॥ 

“जब में केकयदेदार्मे था और आप वनभें चले 
आये थे, तब अश्वमेघ आदि यशोंके कर्ता और 
सत्पुरुषोद्वारा सम्मानित बुद्विमान्‌ मद्दाराज दशरथ स्वर्गलोक- 
को चले गये ॥ ५ ॥ 


निष्क्रान्तमात्रे भवति खहसीते सलक्ष्मणे। 
दुःखशोकाभिभूतस्तु राजा त्रिदिवमभ्यगात्‌ ॥ ६ ॥ 
“सीता और लक्ष्मणके साथ आपके राज्यसे निकलते 
ही दुःख-शोकते पीड़ित हुए मद्दाराज स्वर्गलोकको 
चल दिये ॥ ६॥ 
उत्तिष्ठ पुरुषव्याघ्र क्रियतामुदक॑ पिलुः।' 
अहं चायं च ात्रुघ्नः पूर्वमेव कृतोदकौ ॥ ७ ॥ 
“पुरुषसिंह | उठिये और पिताको जलाञ्जलि दान 
कीजिये । मैं और यह श्रुष्न--दोनों पहले द्वी उनके लिये 
जलाञजलि दे चुके दें ॥ ७ ॥ 
प्रियेण किल दत्त हि पितलोकेपु राघव । 
° | 
अक्षयं भवतीत्याइमंवांश्वेब पितुः प्रियः ॥ ८ ॥ 
“रघुनन्दन ! कहते हैं; प्रिय पुत्रका दिया हुआ जळ 
आदि पितूलोकमें अक्षय होता दै और आप पिताके परम 
प्रिय पुत्र हैं ॥ ८ ॥ 
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त्वामेत्र शोचेंध्तव दर्शनेप्सु- 
स्त्वय्येव सक्तामनिवर्त्य चुद्धिम । 
` त्वया विहीन स्तव शोकरुरण- 
स्त्वां संस्मरन्तेव गतः पिता ते ॥ ९ ॥ 


अीसबूछल्ीकीसरतम्रामणे 
Digitized by e@AMAAGRIRPNE TyHERKOsha 


“आपके पिता आपसे बिलग होते ही शोकके कारण 
~ LN ~ र मे - 
रुग्ण हो गये ओर आपके ही शोकमे मग्न दो, आपको 
ही देखनेकी इच्छा रखकर, आपमें ही लगी हुई बुद्धिको 
आपकी ओरसे न हटाकर, आपका ही स्मरण करते हुए 
स्वगको चले गये? ॥ ९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे दृधधिकशततमः सर्गः ॥ १०२ ॥ 


इस प्रकार श्रीदातमीकिनिमित आर्परामामण आदिकाव के अयोध्याकण्डमें एक सौ दोवों सर्व पुरा हुआ ॥ १०२ ॥ 


. अ्यधिकशततमः सर्गः 
श्रीराम आदिका विलाप, पिताके लिये जलाञ्जलि-दान, पिण्डदान और रोदन 


तां श्रुत्वा करुणां वाचं पितुमंरणसंहिताम्‌। 
राघो भरतेनोक्तां बभूव गतचेतनः ॥ १ ॥ 

भरतकी कही हुई पिताकी मृभ्युसे सम्बन्ध रखनेवाली 
करुणाजनक बात सुनकर भ्रीरामचन्द्रजी दुःखके कारण अचेत 
हो गये ॥ १ ॥ 


ते तु चत्रमिवोत्सएमाहवे दानवारिणा। 
वाग्वज्रं भरतेनोक्तममनोश्न परंतपः ॥ २ ॥ 
परह्य रामो बाहू वे पुष्पिताङ्ग इव द्रुमः। 
बने परशुना छृत्तस्तथा भुवि पपात ह ॥ ३॥ 
भरतके मुखसे निकला हुआ वह वचन वज्ज-सा लगा) 
मानो दानवइत्रु इनद्रने युद्धस्थलमें वज़का प्रहार-सा कर दिया 
हो | मनको प्रिय न लगनेवाले उस वाग बज्रको सुनकर शत्रुओं- 
को संताप देनेवाले श्रीराम दोनों भुजाओंको ऊपर उठाकर 
जिसकी डालियों खिली हुई हों, वनमें कुल्हाड़ीसे कटे हुए 
उस बृक्षकी भाँति एथ्बीपर गिर पड़े ( भरतके दशनसे 
श्रीरामको दर्ष हुआ था, पिताकी मुत्युके संबादसे दुःखः 
अतः उन्हें खिले और कटे हुए पेड़की उपमा दी गयी है )॥ 
तथा हि पतितं रामं जगत्यां जगतीपतिम्‌ । 
कूलघातपरिध्रान्तं प्रसुप्तमिव कुञ्जरम्‌ ॥ ४ ॥ 
शआतरस्ते महेष्वासं सर्वतः शोककशितम्‌। 
रुद्न्तः सह वैदेह्या सिषिचुः सलिलेन वै ॥ ५ ॥ 
एथ्वीपति श्रीराम इस प्रकार प्ृथ्त्रीपर गिरकर नदीके 
तरको दोतोसे विदीर्ण करनेके परिश्रमसे थककर सोये हुए 
हापीके समान प्रतीत होते थे । शोकके कारण दुर्ेल हुए उन 
महाधनुर्धर श्रीयमको सत्र ओरसे घ्रेस्कर सीतासह्िित रोते हुए 
वे तीनो भाई आँसुओके जलसे भिगोने लगे ॥ ४-५ ॥ 
ख तु संज्ञां पुनलेब्ध्वा नेत्राभ्या मशुमुत्सजन । 
उपाक्रामत काकुत्स्थः कृपणं बहु भाषितुम्‌ ॥ ६॥ 
थोड़ी देर बार पुनः होशमे आनेपर नेत्रोसे अश्रुवर्षा 
करते हुए ककुस््थक्कुलभूपण भीरामने अत्यन्त दीन वाणीमें 
विलाप आरम्भ किया ॥ ६॥ 


स रामः सगतं श्रुत्वा पितरं प्रथिवीपतिम्‌। 

उवाच भरतं वाक्यं घमात्मा धर्मसंहितम्‌ ॥ ७ ॥ 
पृथ्वीपति मद्दाराज दशरथको स्वर्गगामी हुआ सुनकर 

धर्मात्मा श्रीरामने भरतसे यह धर्मयुक्त बात कही--॥| ७ || 

कि करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टां गति गते। 

कस्तां राजवराद्धीनामयोध्यां पालयिष्यति ॥ ८ ॥ 
“भेया | जब्र पिताजी परलोकवासी हो गये, तब अयोध्या 

में चलकर अब में क्या करूँगा १ उन राजशिरोमणि पितासे 

हीन हुई उस अयोध्याका अब कौन पालन करेगा ?॥ ८ ॥ 

कि जु तस्य मया कार्ये दुजीतेन महात्मनः । 

यो स्तो मम शोकेन समया न च संस्कृतः ॥ ९ ॥ 


“हाय ! जो पिताजी मेरे ही शोकसे मृत्युको प्राप्त हुए . 


उन्हींका में दाइसंस्कारतक न कर सका। मुझ-जैसे व्यर्थ 
जन्म लेनेबाले पुत्रसे उन महात्मा पिताका कौन-सा कार्य 
सिद्ध हुआ १॥ ९ ॥ 
अहो भरत सिद्धाथों येन राजा त्वयानघ । 
शात्रुघ्नेन च सवेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः ॥ १० ॥ 
“निष्पाप भरत | तुम्ही कृतार्थं हो, तुम्हारा अहोभाग्य 
है, जिससे तुमने और झा नने सभी प्रेतकायों ( पारलौकिक 
कृर्त्यों मे संस्कार-कमैके द्वारा महाराजका पूजन किया है ॥ 
निष्प्रचानामनेकाग्रां नरेन्द्रेण विना कृताम्‌। 
निबृत्तवनवासोऽपि नायोध्यां गन्तुमुत्सहे ॥ ११॥ 
“महाराज दशरथसे हीन हुई अयोध्या अब प्रधान 
शासकसे रहित हो अस्वस्थ एवं आकुल हो उठी है; अतः 
वनवाससे लोटनेपर भी मेरे मनमें अयोध्या जानेक्रा उत्साह 
नहीं रह गया है ॥ ११ ॥ 
समाप्तवनवासं मामयोध्यायां परंतप। 
को ऽनुशासिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरं गते ॥ १२॥ 
“परंतप भरत | वनवासकी अवधि समाप्त करके यदि मैं 
अयोध्यामे जाऊँ तो फिर कौन मुझे कर्तव्यका उपदेश देगा; 
क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गये ॥ १२॥ 
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पुरा प्रेक्ष्य सुवृत्तं मां पिता यान्याह सान्त्वयन्‌ । 
वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कण छ्ुखान्यहम्‌ ॥ १३॥ 

(पहले जत्र में उनकी किसी आज्ञाका पालन करता था, 
तब वे मेरे सद्ब्यवद्दारको देखकर मेरा उत्साह बढ़ानेके लिये 
जो-जो बातें कहा करते थे, कानोंको सुख पहुँचानेत्राही उन 
बातोंको अब में किसके मुखसे सुनूँगा॥ १३ ॥ 


एवमुक्त्वाथ भरतं भायोम्भ्येत्य राघवः । 

उवाच शोकसंतक्तः पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌॥ १४ ॥ 
भरतसे ऐसा कहकर शोकसंतप्त श्रीरामचन्द्रजी पूर्ण 

चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाली अपनी पत्नीके पास आकर 

बोले—| १४ ॥ 

सीते सतस्ते श्वशुरः पितृष्दीनो ऽसि लक्ष्मण । 

भरतो दुःखमाचष्टे स्वर्गति पृथिवीपतेः ॥ १५॥ 
“सीते ! तुम्हारे श्वशुर चल बसे । लक्ष्मण | तुम पितृद्दीन 

हो गये । भरत प्रथ्वीपति महाराज दशरथके स्वर्गवासका 

दुःखदायी समाचार सुना रहे हैं?॥ १५ ॥ 

ततो बहुशुणं तेषां बाष्पं नेत्रेष्वजायत। 

तथा ब्रुवति काकुत्स्थे कुमाराणां यशस्रिनाम्‌ ॥ १६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर उन सभी यशस्वी कुमारों- 

के नेत्रॉमें बहुत अधिक आँसू उमड़ आये ॥ १६ ॥ 

ततस्ते भ्रातरः सरवे भृशमाश्वास्य दुःखितम्‌ । ` 

अब्रुवञ्जगतीभर्तुः क्रियतामुदकं पितुः॥ १७॥ 
तदनन्तर सभी भाइयोंने दुखी हुए श्रीरामचन्द्रजीको 

सान्त्वना देते हुए कहा--'भेया | अब प्रथ्बीपति पिताजीके 

लिये जलाञ्जलि दान कीजिये? ।। १७ || 

सा सीता स्वगतं श्रुत्वा श्वशुरं तं महान्रपम्‌। 

नेत्राभ्यामश्चुपूर्णाभ्यां न शशाकेक्षितुं प्रियम्‌ ॥ १८॥ 
अपने श्वञ्यर महाराज दशरथके स्वर्गवासका समाचार 

सुनकर सीताके नेत्रॉमे आँसू भर आये । वे अपने . प्रियतम 

श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख न सकी || १८ | 


` सान्त्वयित्वा तु तां रामो रुदतीं जनकात्मजाम्‌ 


उबाच लक्ष्मणं तत्र दुःखितो दुःखितं वचः ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर रोती हुई जनकक्कुमारीको सान्त्वना देकर 

दुःखमग्न श्रीरामने अत्यन्त दुखी हुए लक्ष्मणसे कहा 

आनयेङ्कदिपिण्याकं चीरमाहर चोत्तरम्‌। 

जलक्रियाथ तातस्य गमिष्यामि महात्मनः ॥ २०॥ 
“भाई ! तुम इङ्कुदीका पिसा हुआ फल और चीर एबं 

उत्तरीय ले आओ | मैं महात्मा पिताको जलदान देनेके 

लिये चरळूँगा || २० ॥ 

सीता पुरस्ताद्‌ ब्रजतु त्वमेनामभितो अज । 

अहं पश्चाद्‌ गमिष्यामि गतिद्यंषा सुदारुणा ॥ २१ ॥ 


“पीता आगे-आगे चलें | इनके पीछे तुम चलो ओर 
त॒म्हारे पीछे में चूँगा । शोक्रके सप्रयकी यही परिपाटी हैः 
जो अत्यन्त दारुण होती है? | २१ ॥ 
ततो नित्यानुगस्तेषां विदितात्मा मह्दामतिः। 
सृदुदान्तश्च कान्तश्च रामे च दढभक्तिमान्‌ ॥ २२॥ 
सुमन्त्रस्तेन्पसुतेः सार्धमाश्वास्य राघवम्‌। 
अवतारयदालम्ब्य नदीं मन्दाकिनीं शिवाम्‌ ॥ २३॥ 


तत्पश्चात्‌ उनके कुलके परम्परागत सेवक, आत्मशानी, 
परम बुद्विमान्‌, कोमल स्वभाववाले, जितेन्द्रिय, तेजस्वी और 
श्रीरामके सुदृढ भक्त सुमन्त्र समस्त राजकुमारोंके साथ 
श्रीरामको धैर्य बँधाकर उन्हें हाथका सहारा दे कल्याणमयी 
मन्दाकिनीके तटपर ले गये ॥ २२-२३ ॥ 


ते सुतीर्था ततः रच्छा दुपगम्य यशस्विनः। 


नदी मन्दाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननाम्‌ ॥ २४ ॥ 


शीघ्स्रोतसमासाद्य तीथे शिवमकर्दमम्‌। 
सिषिचुस्तूद्क राशे तत एतदू भवत्विति ॥ २५ ॥ 

वे यशस्तरी राजकुमार सदा पुष्पित काननसे सुशोभित, 
शीघ्र गतिसे प्रवाहित होनेवाली और उत्तम घाटवाळी रमणीय 
नदी मन्दाकिनीके तटपर कठिनाईसे पहुँचे तथा उसके पङ्क 
रहित, कल्याणप्रद, तीर्थभूत जलको लेकर उन्होंने राजाके 
लिये जल दिया | उस समय वे बोले--“पिताजी | यह जल 
आपकी सेवामें उपस्थित हो? ॥ २४-२५ ॥ 


प्रगृह्य तु॒ महीपालो जलापूरितमञ्जलिम्‌। 
दिशं याम्यामभिमुखो रुदन्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
पतत्‌ ते राजशादूँळ विमलं तोयमक्षयम्‌। 
पितूलोकगतस्याद्य मददत्तमुपतिष्टलु ॥ २७ ॥ 
परथ्वीपालक श्रीरमने जलसे भरी हुई अञ्जलि ले दक्षिण 
दिशाकी ओर मुँह करके रोते हुए. इस प्रकार कद्दा--'मेरे पूज्य 
पिता राजशिरोमणि महाराज दशरथ | आज मेरा दिया हुआ यहद 
निर्मल जल पितृलोकमें गये हुए आपको अक्षयरूपसे प्राप्त दो 
ततो मन्दाकिनीतीरं प्रत्युत्तीयं स राघवः। 
पितुश्चकार तेजस्वी निर्वापं श्राठ्‌भिः सद्द ॥ २८॥ 
इसके बाद मन्दाकिनीके जलसे निकलकर किंनारेपर 
आकर तेजस्वी श्रीरघुनाथजीने अपने भाइयाँके साथ मिलकर 
पिताके लिये पिण्डदान किया ॥ २८ ॥ 
ऐङ्गदं बद्रेमिंश्रं पिण्याकं दर्भेसंस्तरे ॥ । 
न्यस्य रामः खुदुःखातो रुदन्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
उन्होंने इङ्कदीके गूदेम वेर मिलाकर उसका पिण्ड तैयार 


किया और बिछे हुए कुशोपर उसे रखकर अत्यन्त दुःखसे 
आते हो रोते हुए यह बात कहदी-॥। २९ ॥ 
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इद्‌ भुङछ्घ महाराज प्रीतो यदशना बयम्‌। 
यदन्नः पुरुषो भवति तद्‌न्चास्तस्य देवताः ॥ ३० ॥ 
“महाराज | प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन स्वीकार कीजिये; 
क्योंकि आजकल बही हमलोगोंका आह्दार है । मनुष्य स्वयं 
जो अन्न खाता है, वर्दी उसके देवता भी ग्रहण करते हैँ? ॥ 
ततस्तेनेव मार्गेण प्रत्युत्तीर्य सरित्तठात्‌। 
आरुरोह नरव्याघ्रो रम्यसानुं महीधरम्‌ ॥ ३१॥ 
ततः पर्णेकुदीद्वारमासाद्य जगतीपतिः। 
परिजप्राह पाणिभ्यासुभौ भरतलक्ष्मणो ॥ ३२॥ 
इसके बाद उसी मारासे मन्दाकिनीतटके ऊपर आकर 
परथ्वीपालक पुरुषसिंइ श्रीराम सुन्दर शिखरवाले चित्रकूट 
पेपर चढ़े और पर्णकुटीके द्वापर आकर भरत और 
लक्ष्मण दोनों भाइयोंको दोनो द्वाथासे पकड़कर रोने लगे || 
तेषां तु रुइतां शब्दात्‌ प्रतिशब्दो ऽभवद्‌ गिरो। 
भ्रावृणां सह चदेह्या सिंहानां नदंतामिव ॥ ३३॥ 
सीतासहित रोते हुएं उन चारों भाइयोंके रूदन-दाब्दसे 
उस पर्वतपर गरजते हुए सिंदोके दहाड़नेके समान प्रतिध्वनि 
होने लगी ॥ ३३ ॥ 
महाबलानां रुदतां कुवतासुदकं पितुः। 
विज्ञाय तुमुलं शब्द्‌ त्रस्ता भरतसेनिकाः ॥ ३४ ॥ 
अब्रुदश्चापि रामेण भरतः संगतो धुवम्‌। 
तेषामेव मद्ाज्शब्दः शोचतां पितरं स्तम्‌ ॥ ३५॥ 
पिताको जलाझ्जलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयोंके 
रोदनका तुमुळ नाद सुनकर भरतके सैनिक करिसी मयकी आइङ्का- 
से डर गये। फिर उसे पहनानकर वे एक-दूसरेसे बोले-“निश्चय 
ही भरत श्रीरामचन्द्रजीसे मिले हैं | अपने परलोकवासी पिताके 
लिये शोक करनेवाले उन चारों भाइयोंके रोनेका ही यह महान्‌ 
शब्द है? || २४-२५ ॥ 
अथ वाहान्‌ परित्यज्य तं सवेऽभिमुखाः स्वनम्‌। 
अप्येकमनसो जग्मुर्यथास्थानं प्रधाविताः ॥ ३६ ॥ 
या कहकर उन सबने अपनी सवारियोंको तो वहीं छोड़ दिया 
और जिस स्थानसे वह आबाज आ रही थी, उसी ओर मुँह 
किये एकचित्त होकर वे दौड़ पड़े ॥ ३६ ॥ 
हयेरन्ये गजैरन्ये रथैरन्ये स्वळृतैः। 
सुकुमारास्तयैवान्ये पद्धिरिव नरा ययुः ॥ ३७॥ 
उनसे भिन्न जो सुकुमार मनुष्य थे, उनमेंसे कुछ लोग 
घोड़ोसे, कुछ हाथियोंसे और कुछ सजे सजाये रथोसे ही आगे 
बढ़े । कितने ही मनुष्य पेद ही चल दिये ॥ ३७ ॥ 
अच्चिरप्रोषितं रामं चिरविप्रोषितं यथा । 
द्रटकामो जनः सवो जगाम सहसाश्रमम्‌ ॥ ३८॥ 
यद्यपि शीरामचन्दजीके परदेशे आये अभी थोड़े ही 
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दिन हुए थे, तथापि लोगांको ऐसा जान पड़ता था कि मानो 
वे दीर्घक्ालसे परदेशर्मे रह रहे हैं; अतः सब लोग उनके 
दर्शनकी इच्छासे सदला आश्रमक़ी ओर चल दिये ॥ ३८ ॥ 
ख्रातूणां व्वरितास्ते तु द्रष्टुकामाः ्मागमम्‌ । 
ययुब॑हुविधे या ने खुरनेमिसमाकुलेः ॥ ३९ ॥ 
वे लोग चारा भाइयोंका मिलन देखनेकी इच्छासे खरो 
के साथ चळे || ३९ ॥ 
भूमिबहुभिर्याने रथनेमिसमाहता । 
मुमोच तुमुल शब्दं द्योगिवाश्रसमागमे ॥ ४०॥ 
, अनेक प्रकारक्री सवारियाँ तथा रथकी पहियोंसे आक्रान्त 
हुई वह भूमि भयंकर शब्द करने लगी; ठीक उसी तरह जेसे 
मेघोंकी घटा मिर आनेपर आकाशर्मे गड़गड़ाहट होने 
लगती है ॥ ४० ॥ 
तेन वित्रासिता नागाः करेणुपरिवारिताः। 
आवासयन्तो गन्धेन जग्मुरन्यद्वनं ततः ॥ ४१॥ 
उस तुमुलनादसे भयभीत हुए हाथी दथिनियाँसे घिरकर 
मदकी गन्धसे उस स्थानको सुबासित करते हुए चद्से दूसरे 
वनमें भाग गये ॥ ४१ ॥ 
बराहवृकसिहाश्च महिषाः स्टृमरास्तथा। 
व्याघ्रगोकर्णगचया वित्रेख्ुः एृपतैः सह ॥ ७२॥ 
वराह, भेड़िये, सिंह, भैंसे, सुमर ( मृगविशेष )) व्याघ्र) 
गोकण ( मृगविशेष ) और गवय ( नीलगाय ), चितकवरे 
इरिणोंसहित संत्रस्त हो उठे ॥ ४२॥ 
रथाहूहं सानत्यूहाः छुवाः कारण्डवाः परे। 
तथा पुंस्कोकिलाः क्रोञ्चा विखंश्षा भेजिरे दिशः ॥४३॥ 
चक्रवाक, हंस, जलक्कुक्कुट) वक) कारण्डव, नरकोकिल 
और क्रौञ्च पक्षी दोश-दबाश खोकर विभिन्न दिशाओमें 
उड़ गये ।। ४३ ॥ 
तेन शाब्ट्रेन विज्रस्तेराकाश पक्षिभिद्वतम्‌। 
मनुष्यराचृता भूमिरुभयें प्रवमौ तदा ॥ ४४ ॥ 
उस शब्दसे डरे हुए पक्षी आकाशमें छा गये और 
नीचेकी भूमि मनुष्योंसे भर गयी । इस प्रकार उन दोनोंकी 
समानरूपसे शोभा होने लगी ॥ ४४ ॥ 
ततस्तं पुरुषव्याघ्रं यशस्विनमकत्मषम्‌ | 
आसीनं स्थण्डिले रामं दद्श सहस्रा जनः ॥ ४५ ॥ 


लोगोंने सहसा पहुँचकर देखा--यशस्वी, पापरदित 


पुरुषसिंद श्रीराम वेदीपर बैठे हैं ॥ ४५॥ 

विगर्हमाणः केकेयी मन्थणसहितामपि। 

अध्रिगस्य जनो रामं व।ष्पपूणमुखो ऽभवत्‌ ॥ ४६॥ 
श्रीरामके पास जानेपर सबके भुख आसुआसे भीग गये 

और सब लोग मन्थरासहित कैकेयीकी निन्द। करने लगे ॥ 
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तान्‌ नरान्‌ वाष्पपूणोक्षान्‌ समीक्ष्याथ खुदुःसितान्‌। राजकुमार श्रीरामने उस समय वहाँ आये हुए सभी मित्र 


पर्यप्वजत धपमश्षः पितृवन्पातृचञ्चः सः॥ ४७॥ 
उन सब लोगोंके नेत्र ऑमुआंसे भरे हुए थे और वे 
सब-के-सब अत्यन्त दुखी हो रहे थे । घर्मश श्रीरामने उन्हें 
देखकर पिता-माताकी भोति हृदयसे लगाया || ४७ ॥ 
स तश्र कांध्चित्‌ परिषस्वजे नरान, 
नराश्च फेचित्तु तमभ्यवाद्यन्‌। 
चकार खान्‌ सवयस्यबाण्धवान्‌ 
यथाहँमासाद्य तदा नूपात्मज्ञः ॥ ४८॥ 
श्रीरामने कुछ मनुष्यांको वहाँ छातीसे लगाया तथा 
कुछ लोगोंने पहुँचकर वहाँ उनके चरणोमें प्रणाम किया । 


और बन्धु-्यान्धवोंका यथायोग्य सम्मान किया || ४८ ॥ 


ततः स तेषां रुदतां महात्मनां 
भुवं च खं चानुविनादयन स्वनः। 

गुहा गिरीणां च दिशश्च संततं 
मृदङ्गधोषप्रतिमो विशुश्रुद ॥ ५९ ॥ 


उस समय वहाँ रोते हुए उन भहात्माओँका वह रोदन- 


शब्द पृथ्वी, आकारा) पर्वतोंकी गुफा ओर सम्पूर्ण दिशाओको 
निरन्तर प्रतिध्वनित करता हुआ मुदङ्गकी ध्वनिके समान 
सुनायी पड़ता था || ४९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे अयधिकशततमः सर्ग:॥ ५०३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमित आपैणत!यण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सो तानव! सण पुरा हुआ॥ १०३ ॥ 


चतुरधिकरततमः सर्गैः 
वसिष्ठजीके साथ आती हुई कौसस्याका मन्दाकिनीके तटपर सुमित्रा आदिके समक्ष 
दुःखपूर्ण उद्वार, श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताके द्वारा माताओंकी चरणवन्दना तथा 
बसिष्ठजीकों प्रणाम करके श्रीराम आदिका सबके साथ बठना 


बसिएः पुरतः कृत्वा दारान्‌ दशरथस्य च । 

अभिचक्राम त॑ देश रामदद्दांनताधतः॥ २ ॥ 
महर्षिं बसि्जी महाराज दशरथकी रानियोंको आगे 

करके श्रीरामचन्द्रजीको देखनेकी अभिलाप्रा लिये उस स्थानकी 

ओर चले, जहाँ उनका आश्रम घा || १! 

राजपत्न्यश्च गञ्छः्स्यो मन्दं मन्दाकिनीं प्रति! 

ददृशुस्तत्र तत्‌ तीर्थ रामलक्ष्मणसेबितम्‌ ॥ २ ॥ 
राजरानियाँ मन्द गतिसे चलती हुई जब मन्दाकिनीके 

तपर पहुँचीं। तब उन्होने वहाँ श्रीराम और लक्ष्मणके स्नान 

करनेका घाट देखा || २ ॥ 

कोसल्या वाष्पपू्णन झुखेन परिशुष्यता । 

खुमित्रामत्रवीद्‌ दीनां याश्चान्या राजयोषितः ॥ ३ ॥ 
इस समय कोंसब्याके मुँहपर आँबुओंकी घारा बह 

चली । उन्होंने सूखे एबं उदास मुखसे दीन सुमित्रा तथा 

अन्य राजरानिव्रोसे कदा-।। ३॥ 

इद्‌ तेषामनाथानां छ्िष्टमङ्ञिष्टकर्मणाम्‌ । 

बने प्राक्कलनं तीथं ये ते निर्विषयीकताः॥ ४ ॥ 
“जो राज्ये निक्राठ दिये गये हैं तथा जो दूसरोंको 

क्लेदा न देनेवाले कार्य हो करते हैं, उन मेरे अनाथ 

बच्चोंका यह वनमे दुर्गम तीर्थं दै, जिसे इन्होंने पहले-पहल 

स्वीकार किया दै ॥ ४॥ 

इतः सुमित्रे . पुत्रस्ते सदा अलमतस्द्रितः । 


खयं हरति सौमिनिमम पुत्रस्या कारणात्‌ ॥ ५ ॥ 

“सुमित्रे | आलस्यरहित तुम्हरे पुत्र लक्ष्मण स्वयं 
आकर सदा यहींसे मेरे . पुत्रके लिये जल ले जाया 
करते हैं ॥ ५ ॥ 


- ज्ञघन्यमपि ते प्र: छूतवान्‌ न तु गाहतः । 


आतुर्यदर्थरद्दित सघ तद्‌ गदितं झुणेः॥ ६ ॥ 
ध्यद्यवि तुम्हारे पत्रने छोटे-से-छोटा सेवा-कार्य भी स्वीकार 
किया है; तथापि इससे बे निन्दित नहीं हुए हैं; क्योंकि सद्गुणोंसे 
युक्त ज्ये भाईके प्रोजनसे रहित जो कार्य होते दै, वे ही 
सत्र निन्दित माने गये हैं | ६ ॥ 
अद्यायमपि ते पुत्रः क्लेशानामतथोचितः। 
नीचानर्थसमाचारं सञ्जं कमं प्रमुञ्चतु ॥ ७॥ 
(तुम्हारा यह पुत्र भी उन क्लेशोंके योग्य नहीं है, 
जिन्हें आजकल वह सदेन करता है | अब श्रीराम छोट चलें 
और निम्न श्रेणीके पुरुषोंके योग्य जो दुःखजनक कार्य उसके 
सामने प्रस्तुत दे, उसे वह छोड़ दे--उसे करनेका अवसर द्व 
उसके लिये न रह जाय! ॥ ७॥ 


दक्षिणाग्रेषु दभेंषु सा द्दशे मद्दीतले। 


पितुरिङ्कुदिपिण्याकं न्यस्तमायतलोचना ॥ ८ ॥ 
आगे जाकर विशाठलोचना कौसब्याने देखा कि 


श्रीरामने प्रथ्वीप: विछे हुए दक्षिणाग्र कुशंके ऊपर 
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अपने पिताके लिये पिसे हुए इङ्गुदीके फलका पिण्ड रख 
छोड़ा हे ॥ ८ ॥ 
` तं भूमौ पितुरातेन न्यस्तं रामेण वीक्ष्य सा। 
उवाच देवी कोसल्या सर्वा द्शारथर्न्रियः ॥ ९ ॥ 


दुखी रामके द्वारा पिताके लिये भूमिपर रखे हुए, 
उस पिण्डको देखकर देवी कीसब्याने दशरथकी सब 
रानियोसे कहा--॥ ९ ॥ 
इद्मिक्वाकुनाथस्य राघवस्य महात्मनः। 
राघबेण पितुद्तं प्यतेतद्‌ यथाविधि ॥ १०॥ 
“बहनो ! देखो, श्रीरामने इक्ष्वाकुकुलके स्वामी 
रघुकुलभूषण महात्मा पिताके लिये यह विधिपूर्वक पिण्डदान 
किया है || १० ॥ 
तस्य देवसमानस्य पार्थिवस्य महात्मनः । 
नैतदौपयिकं मन्ये सुक्तभोगस्य भोजनम्‌ ॥ ११॥ 
“देवताके समान तेजस्वी वे महामना भूपाल नाना 
प्रकारके उत्तम भोग भोग चुके हैं । उनके लिये यह भोजन 
मैं उचित नहीँ मानती ॥ ११॥ 
बतुरन्तां महीं भुक्त्वा महेन्द्रसदशो सुवि। 
कथमिङ्गदिपिण्याकं स भुङक्ते वसुधाधिपः ॥ १२॥ 
“जी चारों समुद्रोतककी प्रथ्वीका राज्य भोगकर भूतलपर 
देवराज इन्द्र्के समान प्रतापी थे, वे भूपाल महाराज 
दशरथ पिसे हुए इकुदी-फलका पिण्ड केसे खा 
रहे हागे ! ॥ १२ ॥ 
अतो दुःखतरं लोके न किचित्‌ प्रतिभाति मे । 
यन्न रामः पितुद््यादिङुदीक्षो दसुद्धिमान ॥ १३॥ 
“संसारम इससे बढ़कर महान्‌ दुःख मुझे और कोई 
नहीं प्रतीत होता दै, जिसके अधीन होकर भ्रीराम समृद्धिशाली 
होते हुए भी अपने पिताको इङ्कुदीके पिसे हुए. फलका 
पिण्ड ६॥ १३॥ 
रामेणेङुदिपिण्याकं पितुदेत्तं समीक्ष्य मे। 
कथं दुःखेन हदयं न स्फोउति सहस्जधा ॥ १४॥ 
श्रीरामने अपने पिताको इङ्कुदीका पिण्याक ( पिसा हुआ 
फळ ) प्रदान किया है--यह देखकर दुःखसे मेरे हृदयके 
सहस्रां टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं ?॥ १४॥ 
श्रुतिस्तु खल्वियं सत्या लौकिकी प्रतिभाति मे। 
यदन्नः पुरुषो भवति तद्न्नास्तस्य देवताः ॥ १५॥ 
ध्यह लोकिती शति ( लोकविख्यात कहाबत ) निश्चय 
ही मुझे सत्य प्रतीत हो रही है कि मनुष्य स्वयं जो 
अन्न खाता दै, उसके देवता भी उसी अन्नको ग्रहण 
करते हैं? ॥ १५ ॥ 3 


सोमित्रिरपि ताः सवा मातृः सम्प्रेक्ष्य 
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एवमातों सपत्न्यप्ता जग्मुराश्वास्य तां तदा । 
दृहशुश्चाश्रसे रामं स्व्गच्युतमिवामरम्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार शोकसे आर्त हुई कोसल्याको 
उनकी सोते समझा-बुझाकर उन्हें आगे 
आश्रमपर पहुँचकर उन सबने 
जो स्वर्गे गिरे हुए देवताके 
पड़ते थे ॥ १६॥ 
तं भोगैः सस्परित्यक्तं रामं सम्प्रेक्ष्य सातरः । 
आता मुमुचुरश्रूणि सस्वरं शोककशिताः ॥ १७॥ 
भोगोंका परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करनेवाले 
श्रीरामको देखकर उनकी माताएँ शोकसे कातर हो 
गयीं और आर्तभावसे फूट-फूटकर रोती हुई आँसू 
बहाने लगीं | १७॥ 


उस समय 
ले गयीं । 
श्रीरामको देखा, 

समान जान 


तासां रामः समुत्थाय जग्राह चरणास्वुजान्‌। 

मावूणां मनुजव्याघ्रः सर्वासां सत्यसंगरः ॥ १८॥ 
सत्यप्रतिज्ञ नरश्रे श्रीराम माताओंको देखते ददी उठकर 

खड़े हो गये ओर वारी-बारीसे उन सबके चरणारविन्दोंका 

स्पर्श किया ॥ १८ ॥ 

ताः पाणिभिः खुखस्पश ड डुलितलेः शुभैः । 

प्रममार्जू रजः पृष्टाद्‌ रामस्यायतलोचनाः ॥ १९ ॥ 
विशाल नेत्रोंवाळी माताएँ स्मेहवश जिनकी अंगुलियाँ 

कोमल और स्पर्श सुखद था) उन सुन्दर हार्थोसे श्रीरामकी 

ठसे धूल पोछने लगीं १९ ॥ 
'सखतः। 


अभ्यवादयदासक्त शान रामादनन्तरम्‌॥ २०॥ 


श्रीरामके बाद लक्ष्मण भी उन सभी दुखिया 
माताओंको देखकर दुखी दो गये और उन्होंने स्नेहपूर्वक 
धीरे-धीरे उनके चरणोमे प्रणाम क्रिया || २० ॥ 
यथा रामे तया तस्मित्‌ सयो वब्रृतिरे खयः । 
बृत्ति दशर्‍थाज्जाते लक्ष्मणे शुभलक्षणे ॥ २१॥ 
उनसब माताभ्रोने श्रीरामके साथ जैसा बर्ताव क्रिया था) 
बेले ही उत्तम लक्षणोम युक्त दशरथनन्दन लक्ष्मणके साथ 
भी किया। २१ ॥ 
सीतापि चरणांस्तासामुपसंग्रह्य टुःखिता। 
श्वयश्रूणामश्चुपूर्णाक्षी सम्तरसूवाग्रतः स्थिता ॥ २२॥ 
तदनन्तर ऑँमूभेरे दुःखिनी सीता भी 
सभी सासुओंके चरणांमें उनके आगे 
खड़ी हो गयी ॥ २२॥ 
तां परिष्वज्य दुःखातां माता डुहितरं यथा | 
वनवासरुतां दीनां कौसल्या वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ २३॥ 


नेत्रोवाली 
प्रणाम करके 
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तब दुःलसे पीड़ित हुई कोसच्याने जेसे माता अपनी 
ब्रेटीको हृदयसे लगा लेती है; उसी प्रकार वनवासके कारण 
हे आ a पी थी हर गे 
दीन ( दुर्बल ) हुई सीताको छातीसे चिपका लिया और इस 


प्रकार कह्य--॥ २३ ॥ 


वैदेहराजन्यसुता स्दुषा दशरथस्य च। 

रामपली कथं दुःखं सम्प्राप्ता विजने बने ॥ २४ ॥ 
'विदेहराज जनककी पुत्री, राजा दशरथकी पुत्रवधू 

तथा श्रीरामकी पत्नी इस निजेन बनमें क्यों दुःख भोग 


. रही है ! ॥ २४ ॥ 


पझमातपसंतप्त ` परिङ्किष्टमिचोत्पलम्‌। 
काञ्चनं रजसा ध्वस्तं क्लिष्टं चन्द्र मिवाम्बुदैः॥ २५॥ 

प्ेटी | तुम्दारा मुख धूपसे तपे हुए कमल; कुचले हुए 
उत्पल, धूलसे ध्वस्त हुए सुवूर्ण ओर वादलेंसे ढके हुए 
चन्द्रमाकी भाँति श्रीद्दीन हो रहदा है॥ २५ ॥ 
सुखं ते प्रेक्ष्य मां शोको दहत्यञ्िरिवाश्चयम्‌ । 
भृशं मनसि वेदेहि व्यसनारणिसम्भवः ॥ २६॥ 

(विदेहनन्दिनि ! जैसे आग अपने उसत्तिस्यान 
काएको दग्ध कर देती दे, उसी प्रकार तुम्हारे इस 
मुखको देखकर मेरे मनम संकटरूपी अरणिसे उत्पन्न 
हुआ यह शोकानल मुझे जलाये देता है? ॥ २६॥ 
ब्रुवन्त्यामेवमातौयां जनन्यां भरताग्रजः । 
पादावासाद्य जग्राह वसिष्ठस्य च राघवः ॥ २७॥ 

शोकाक्ुळ हुई मातां जब इस प्रकार विलाप कर रही 
थी, उसी समय भरतके बड़े भाई श्रीरामने वसिश्ठजीके चरणोमें 
पड़कर उन्हें दोनों हाथोंसे पकड़ लिया || २७ ॥ 

पुरोहितस्या्िसमस्य तस्य वै 

वृहस्पतेरिन्द्र इवामराधिपः। 
प्रगृह्य पादो खुसमुद्धतेजसः 
सहेव तेनोपविवेश राघवः ॥ २८ ॥ 

नसे देवराज इन्द्र बरृहर्पतिके चरणोंका स्पर्श करते दें 
उसी प्रकार आग्निके समान बढ़े हुए, तेजबाले पुरोहित 
वसिष्ठजीके दोनों पैर पकड़कर श्रीरामचन्द्रजी उनके साथ ही 
पृथ्वीपर बैठ गये || २८ ॥ 


ततो जघन्यं सहितैः स्वमन्त्रिभिः 
पुरप्रधानैश्च तथेव सैनिकेः। 
घम्रञ्ञतमेन धर्मचा- 
चुपोपविष्टो भरतस्तदाप्रजम्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर धर्मात्मा भरत एक साथ आये हुए अपने 
सभी मन्त्रयां, प्रधान-प्रधान पुरवासियों, सेनिवो तथा परम 
धर्मज्ञं पुरुषोके साथ अपने बड़े भाईके पास उनके पीछे 
जा बैठे ॥ २९ || 
उपोपविष्टस्ठु तदातिवीर्यवां- 
स्तपस्विवेपेण समीक्ष्य राघबम्‌। 
श्रिया ज्वलन्तं भरतः कृताञ्जलि- 
यथा महेन्द्रः प्रयतः प्रजापतिम्‌ ॥ ३० ॥ 
उस समय श्रीरामके आसनके समीप बेठे हुए. अत्यन्त 
पराक्रमी भरतने दिव्य दीस्िसे प्रकाशित द्ोनेवाळे श्रीरघुनाथः 
जीको तपस्वीके वेशर्म देखकर उनके प्रति उसी प्रकार 
हाथ जोड़ लिये जैसे देवराज इन्द्र प्रजापति ब्रह्माके समश्च 
बिनीतभावसे हाथ जोड़ते हैं || ३० ॥ 
किमेष वाकयं भरतोऽद्य राघवं 
प्रणम्य सत्कृत्य च साधु वक्ष्यति । 
इतीव तस्यार्यजनस्य तच्वतो 
वभूव कौ तृद्दलसुत्तमं तदा ॥ ३१ ॥ 
उस समय वहाँ बैठे हुए. श्रेष्ठ पुरुषोंके हृदयमें यथार्थ 
रूपसे यह उत्तम कौंतृहल-सा जाग-उटा कि देखें ये भरतजी 
श्रीरामचन्द्रजीको सत्कारपूर्वक प्रणाम करके आज उत्तम 
रीतिसे उनके समक्ष क्या कहते हैँ? ॥ ३१ ॥ 
स॒ रघवः सत्यश्रतिश्र लक्ष्मणो 
महाचुभावो भरतश्च धार्मिकः । 
वृताः सुहृद्भिश्च विरेजिरे ऽ्वरे 
यथा सदस्यैसहिता त्रयोऽग्नयः ॥ ३२ ॥ 
वे सत्यप्रतिश श्रीराम हा महानुभाव लक्ष्मण तथा धर्मात्मा 
भरत--ये तीनों भाई अपने सुद्ृ्दोसे त्रिस्कर यज्ञालार्मे 
सदग्योद्वारा घिरे हुए: त्रिविध अग्नियोंके समान शोभा 
पा रहें थे॥ ३२॥ 


जनेन 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाग्येऽयोध्याकाण्डे चतुरधिकशततमः सर्गः ॥ १०४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ चारो सगै पूरा हुआ ॥ १०४॥ 
: ame 


पद्चाधिकशततमः 


सगः 


भरतका श्रीरामको अयोध्यामें चलकर राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना, श्रीरामा जीवनकी अनित्यता 
बताते हुए पिताकी मृत्युके लिये शोक न करनेका भरतको उपदेश देना ओर पिताकी आज्ञाका 
पालन करनेके लिये ही राज्य ग्रहण न करके वनमें रहनेंका ही दृढ़ निश्चय बताना | 


छ ‘lw > 
ततः पुरुपसिहानां बृतानां तेः सुहृहणः। 
~ >> व्य रद 
शोचतामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवतंत ॥ १ ॥ 
वा० रा० ५. ४. ४ 


रजन्यां खुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुहृड्ताः। 
मन्दाकिन्यां हुतं जप्यं इत्वा राममुपागमन्‌ ॥ २ ॥ 
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अपने सुह्ृददोसे विरकर बैठे हुए पुरुषसिंद श्रीराम 
आदि भाइयोंकी वह रात्रि पितावी मृत्युके दुःखसे शोक करते 
हुए ही व्यतीत हुई । सबेरा होने पर भरत आदि तीनों भाई सुह्ददो- 
के साथ ही मन्दाकिनीके तटपर गये और स्नान, होम एवं 
जप आदि करके पुनः श्रीरमके पास लौट आये | १-२ ॥ 
तूष्णी ते सप्ुपासीना न कश्चित्‌ किचि द॒ घ्रवीत्‌। 
भरतस्तु सुहृन्मध्ये रामं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
वहाँ आकर सभी चुपचाप बैठ गये | कोई कुछ नहीं 
बोल रहा था | तब सुहृदोंके बीचमें बेठे हुए भरतने श्रीरामसे 
इस प्रकार कहा--॥ ३ ॥ 
सान्त्विता मामिक्रा माता दृत्तं राज्यमिदं मम। 
तद्‌ ददामि तवैवाहं भुङ्क्ष्व राज्यमकण्डकम्‌ ॥ ४ ॥ 
“भेया | पिताजीने वरदान देकर मेरी माताको संतुष्ट 
कर दिया और माताने यह राज्य मुझे दे दिया। अब 
मे अपनी ओरसे यह अकण्टक राज्य आपकी ही 
सेवामें समर्पित करता हूँ:। आप इसका पालन एवं 
उपभोग कीजिये ॥ ४॥ 
महतेवाम्बुवेगेत भिन्नः सेतुजेलागमे। 
दुरावरं त्वद्न्येन राज्यखण्डमिदं महत्‌ ॥ ५ ॥ 
'बर्षाकालमें जलके महान्‌ वेगसे टूटे हुए सेवुकी 
भाँति इस विशाल राज्यखण्डको सँभालना आपके सिवा दूसरेके 
लिये अत्यन्त कठिन है | ५ ॥ 


गति खर इवाश्वस्य ताक्ष्यस्येव पतत्त्रिणः । 
अञुगन्तु न शक्तिम गति तव महीपते ॥ ६ ॥ 
'पृथ्वीनाथ ! जैसे गदहा घोड़ेकी और अन्य साधारण 
पक्षी गरुड़की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार मुझमें 
आपकी गतिका--आपकी पालन-पद्धतिका अनुसरण करनेकी 
. शक्ति नहीं है ॥ ६ ॥ 
सुजीव॑ नित्यशस्तस्य यः परेरुपज्जीव्यते । 
राम तेन तु दुजोंवं यः परानुपजीवति॥ ७ ॥ 
“श्रीराम ! जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन-निर्वाह 
करते हैं, उसीका जीवन उत्तम है और जो दूसरोंका आश्रय 
लेकर जीवन-निर्वाह करता है, उसका जीबन दुःखमय है 
(अतः आपके लिये राज्य करना ही उचित है )॥ ७ ॥ 


यथा तु रोपितो वृक्षः पुरुषेण विवर्धितः। 
हखकेन दुरारोहो रूढस्कन्धो महादुमः॥ ८ ॥ 
सर यदा पुष्पितो भूत्वा फलानि न विदशेयेत्‌। 
सता नाजुभवेत्‌ प्रीति यस्य हेतोः प्ररोपितः ॥ ९ ॥ 
एषोपमा महाबाहो तदर्थे चेत्तुमहेसि। 
यत्र त्वमस्मान्‌ चृषभो भतो अृत्यान्‌न शाधि हि ॥ १० ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


'जेसे फलकी इच्छा रखनेवाले किसी पुरुपने एक बृच्न 
लगाया) उसे पाल-पोसकर बड़ा किया; फिर उसके तने मोटे 
हो गये और वह ऐसा विद्याल वक्ष हो गया कि किसी नारे 
कदके पुरुषके लिये उसपर चढना अत्यन्त कठिन था। उस 
वृक्षम जव फूल ळग जायें, उसके वाद भी यदि वह फल न 
दिखा सके तो जिसके लिये उस ब्रक्षको लगाया गया था, 
वह उद्देश्य पूरा न हो सका । ऐसी स्थितिमे उसे लगानेवाला 
पुरुष उस प्रसन्नताका अनुभव नहीं करता, जो फलकी प्राप्ति 
होनेसे सम्भावित थी । मद्दत्राहो | यह एक उपमा है, इसका 
अर्थ आप स्वयं समझ लें ( अर्थात्‌ पिताजीने आउ-जेसे सर्व- 
सदगुणसम्पन्न पुत्रको लोकरक्षाके लिये उत्पन्न किया था | यदि 
आपने राज्यपालनका भार अपने हाथमे नहीं लिया तो उनका 
वह उद्देश्य व्यर्थ हो जायया ) | इस राज्यपालनके अवसरपर 
आप श्रेष्ठ एवं भरण-पोषणमे समर्थं होकर भी यदि हम 
भ्त्योंका शासन नहीं करेंगे तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके लिये 
लागू होगी || ८-१० ॥ ` 
श्रेणयस्त्वां महाराज पश्यन्त्वग्र्याश्व सर्वशः । 
प्रतपन्तमिचादित्यं राज्यस्थितमरिदमम्‌॥ ११॥ 

“मद्दाराज | विभिन्न जातियोंके सङ्घ ओर प्रधान-प्रधान 
पुरुष भाप झात्रुदमन नरेशको सब ओर तपते हुए, सूर्यकी 
भाँति राज्यतिहासनपर विराजमान देखें || ११ ॥ 
तथाज्ञुयाने काकुत्स्थ मत्ता नद॒न्तु कुञ्जराः। 
अन्तःपुरगता नायो नन्दन्तु सुसमाहिताः ॥ १२॥ 

'ककुत्स्थकुलभूषण ! इस प्रकार आपके अयोध्याको 
लौटते समय मतवाले हाथी गर्जना करे और अन्तःपुरकी 
ह्नियाँ एकाग्रचित्त होकर प्रसम्नतापूर्वक आपका अभिनन्दन 
करें? ॥ १२॥ 
तस्य साध्वनुमन्यन्त नागरा विविधा जनाः। 
भरतस्य वचः श्रुत्वा रामं प्रत्यनुयाचतः ॥ १३॥ 

इस प्रकार श्रीरामसे राज्य-ग्रहणके लिये प्रार्थना करते 
हुए भरतजीकी बात सुनकर नगरके भिन्न-भिन्न मनुष्योने 
उसका भलीमाँति अनुमोदन किया ॥ १३ ॥ 
तमेवं दुःखितं प्रेक्ष्य विलपन्तं यशखिनम्‌। 
रामः कृतात्मा भरतं समाश्वासयदात्मवान्‌ ॥ १४ ॥ 

तब शिक्षित बरुद्धिवाले अत्यन्त धीर भगवान्‌ श्रीरामने 
यशस्वी भरतको इस तरह दुखी हो विलाप करते देख उन्हें 
सान्त्वना देते हुए कहा--॥ १४ ॥ 
नात्मनः कामकारो हि पुरुषोऽयमनीश्वरः । 
इतइ्चेतरतइ्चेनं ङ्कतान्तः परिकषंति ॥ १५॥ 

“भाई ! यह जीव ईश्वरके समान स्वतन्त्रं नहीं है; अतः 
कोई यहाँ अपनी इच्छाके अनुसार कुछ नहीं कर सकता । 
काल इस पुरुषको इघर-उघर खींचता रहता है || १५ ॥ 
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सर्च यान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छया:। 
संयोगा चिप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ १६॥ 
“समस्त संग्रहेका अन्त बिनाश है | लोकिक उन्नतियोंक 
अन्त पतन हे । संघोगका अन्त बियोग दे और जीवनका अन्त 
मरण है ॥ १६ ॥ 
था फलानां पक्कानां नान्यत्र पतनादू भयम्‌ । 
एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्‌ भयम्‌ ॥ १७॥ 
जेते पके हुए फलोंको.पतनके सिवा और किसीसे भय 
नहीं दै, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्यको मृत्युके सिवा और 
विसीसे भय नहीं हे ॥ १७॥ 
यथाऽऽगारं रद्स्थूणं जीणे भूत्वोपसीदति। 
तथाचसरीदन्ति नरा जरामृत्युवशंगताः॥ १८॥ 
जैसे सुद खम्मेवाला मकान भी पुराना होनेपर गिर 
जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्युके वशम पड़ कर 
एट हो जाते हूँ ॥ १८ ॥ 
अत्येति रजनी या तु खा न. प्रतिनिवर्त ते । 
यात्येच यमुना पूर्ण समुद्रमुदकार्णवम्‌ ॥ १९॥ 
“जो रात बीत जाती दे, वह लौटकर फिर नहीं आती है | 
जैसे यमुना जलसे भरे हुए समुद्रकी ओर जाती ही है, उधरसे 
लौटती नहीं ॥ १९ ॥ 
अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वषां प्राणिनामिह । 
आयूंषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशवः ॥ २० ॥ 
“दिन-रात लगातार ब्रीत रदे हैं और इस संसारमें सभी 
[णियोंक्री आयुका तीव्र गतिसे नाश कर रहे हैं | ठीक वैसे 
ही जैसे सूर्यकी किरणें ग्रीष्म ऋृतुमे जलको शीघ्रतापूर्बक 
सोखती रहती ६ || २० ॥ 


` आत्मानमनुशोच त्वं किमन्यमनुशोचसि । 


आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्यास्य गतस्य च॥ २१ ॥ 
“तुम अपने ही लिये चिन्ता करो, दूसरेके लिये क्‍यों 

बार-बार शोक करते दो | कोई इस लोकमे स्थित हो या अन्यत्र 

गया दो, जिस किसीकी भी आयु तो निरन्तर क्षीण ही हो 

रही है ॥ २१ ॥ 

सहैव मृत्युचजति सह मृत्युनिषीद्ति। 

गत्या सुदीर्घमध्वानं सह स्रत्युनिवर्तेते ॥ २२ ॥ 
“ह्यु साथ ही चलती है; साथ ही बैठती दै और बहुत 

बड़े मार्गकी यात्रामे भी साथ ही जाकर वह मनुप्यक्रे साथ ही 

लोटती है ॥ २२॥ „ 

गात्रेण वळ यः प्राप्ताः इवेताइचेव शिरोरुद्दाः । 

या पुरुषो जीर्णः किहि कृत्वा प्रभावयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

शरीरमें झुर्रियों यीँ, सिरके बाल सफेद द्वो गये । 
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फिर जरावस्थासे जीर्ण हुआ मनुष्य कौन-सा उपाय करके 
मृत्युसे बचनेके लिये अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है ! ॥ 
ननन्‍द्न्त्युदित आदित्ये नन्दरत्यस्तमितेऽहनि । 
आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीबितश्षवम्‌ ॥ २४ ॥ 
“लोग सूरयो इय होनेपर प्रसन्न दवोते हैं, सूर्यास्त होनेपर 
भी खुश होते हैं; किंतु यह नहीं जानने कि प्रतिदिन अपने 
जीवनका नाश हो रहा है ॥ २४ ॥ 
हृष्यन्त्यतुमुखं दृष्ट्रा नवं नवमिवागतम्‌। 
ऋतूनां परिवतन प्राणिनां प्राण संक्षयः ॥ २५ ॥ 
(किसी ऋतुका प्रारम्भ देखकर मानो वह नय्री-नयी आयी 
हो ( पहले कभी आयी द्वी न हो ) ऐसा समझकर लोग दर्षसे 


, खिल उठते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि इन ऋतु्भोके 


परिवर्तनसे प्राणियोक्रे प्राणोंका ( आयुका ) क्रमशः क्षय हो 
रहा है ॥ २५॥ 
यथा काष्टं च काष्टं च समेयातां महाणचे । 
समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाद्य कंचन ॥ २६॥ 
एवं. भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च | 
समेत्य व्यबधाचन्ति ध्रुवो होषां विनाभवः ॥ २७ ॥ 
“जैसे मद्दासागरमे बहते हुए. दो काठ कभी एक दूसरेसे मिल 
जाते हैं और कुछ कालके बाद अलग भी हो जाते हैँ, उसी 
प्रकार स्री, पुत्र, कुटुम्ब और धन भी मिलकर बिलुड़ जाते 
हैं; क्योंकि इनका वियोग अवश्यम्भावी है || २६-२७ ॥ 
नात्र कश्चिदू यथाभाचं प्राणी समतिवर्तते । 
तेन तस्मिन्‌ न सामर्थ्यं प्रेतस्यास्त्यनुशोचतः ॥ २८ ॥ 
“इस संसारम कोई भी प्राणी यथासमय प्राक्त होनेवाले 
जन्म-मरणका उल्लङ्घन नहीं कर सकता | इसलिये जो किसी 
मरे हुए व्यत्तिके लिये वारंवार शोक करता दै, उसमें भी यद्द 
सामर्थ्यं नहीं है कि वह अपनी दवी मृत्युको टाळ सके | २८ ॥ 
यथा हि सार्थे गच्छन्तं बूयात्‌ कश्चित्‌ पथि स्थितः। 
हमष्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति ॥ २९ ॥ 
एवं पूर्वेर्गतो मार्गः पेंतपितामहैर्धुवः 
तमापन्नः कथं शो चेद्‌ यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ३०॥ 
“जैसे आगे जाते हुए यात्रियों अथवा व्यापारियोंके 
समुदायसे रास्तेमें खड़ा हुआ पथिक याँ कहे कि में भी आप 
लोगोंके पीछे-पीछे आऊंगा और तदनुसार वह उनके पीछे- 
पीछे जाय, उसी प्रकार हमारे पूर्वज पिता-पितामह 
आदि जिस मागसे गये हैं; जिसपर जाना अनिवार्य है तथा 
जिससे बचनेका कोई उपाय नहीं है, उसी मार्गपर स्थित हुआ 
नुष्य किसी ओरके लिये शोक केसे करे ?॥ २९-३० | 


बय्रलः पतमानस्य स्त्रोतसो वानिवतिनः । 
आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजाः स्म्ृताः॥३१॥ 
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जैसे नदियोंका प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार 
दिन-दिन ढलती हुई अवस्ण फिर नहीं लौटती है । उसका 
क्रमशः नाश हो रहा है, यह सोचकर आत्माको कब्याणके 
साधनभूत धर्म लगावे; क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण 
चाहते हैं || ३१ ॥ 
धर्मात्मा सुशुभैः कत्स्नेः क्रतुभिश्चाप्तदक्षिणः । 
धूतपापो गतः स्वर्गे पिता नः पृथिवीपतिः ॥ ३२ ॥ 
“तात ! हमारे पिता धर्मात्मा थे | उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएँ 
देकर प्रायः सभी परम झुभक्रारक यशोंका अनुष्ठान किया था। 
उनके सौरे पाप धुल गये थे | अतः वे महाराज खर्गलोकमे 
गये हैं ॥ ३२ ॥ 
भृत्यानां भरणात्‌ सम्यक्‌ प्रजानां परिपाळनात्‌। 
अथोदानाच्च धमेण पिता नस्मिदिचं गतः ॥ ३३ ॥ 
“वे भरण-पोषणके योग्य परिजनोंका भरण करते थे । 
प्रजाजनोक्रा भली भाँति पालन करते थे और प्रजाजनोंसे घर्मके 
अनुसार कर आदिके रूपमे धन लेते थे-इन सब्र कारणांसे 
हमारे पिता उत्तम स्वर्गलोकमे पधारे हैं || ३३ ॥ 
कर्मभिस्तु शुभेरिष्ठे: क्रतुभिश्चाप्तदक्षिणें:। 
स्वर्गे दशरथः प्राप्तः पिता नः पृथिचीपतिः ॥ ३४ ॥ 
“सर्वप्रिय झुभ कमों तथा प्रचुर दक्षिणावाले यजञंके 
अनुष्ठानांसे हमारे पिता प्रथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्गलोक्रमै 
गये हैं ॥ ३४॥ 
इरा बहुविधेयज्ञेभोगांइचावाप्य पुष्कलान्‌ 
उत्तमं चायुरासाद्य स्वर्गतः पृथिवीपतिः ॥ ३५ ॥ 
“उन्होने नाना प्रकारके यजञंद्वारा यज्ञपुरुषकी आराधना 
की, प्रचुर भोग प्राप्त किये और उत्तम आयु पायी थी, इसके 
बाद वे महाराज यहाँसे स्वर्गलोकको पधारे हैं || ३५ | 
आयुरुत्तममासाद्य भोगानपि च राघचः। 
न स शोच्यः पिता तात स्वर्ग तः सत्कृतः सताम्‌॥ ३६॥ 
“तात ! अन्य राजाओकी अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ 
भोगोंको पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषोंके द्वारा सम्मानित 
हुए हैं; अतः सर्गवासी हो जानेपर भी वे शोक करनेयोग्य 
नहीं हैं ॥ ३६॥ 
स जीणमानुषं देहं परित्यज्य पिता हि नः। 
दैवीसृद्धिमनुप्रा्ो ब्रह्मलोकविहारिणीम्‌ ॥ ३७॥ 
“हमारे पिताने जराजीण .मानव-शरीस्का परित्याग करके 
देबी सम्पत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोकमे बिहार करानेवाली है॥ 
तं तु नैवंविधः कश्चित्‌ पराज्ञः शोचितुमर्हसि । 
त्वद्विधो महि्धिश्चापि श्रुतवान्‌ बुद्धिमत्तरः ॥ ३८ ॥ 
“कोई भी ऐसा बिद्वान३ जो वुग्हारे और मेरे समान शास्त्र- 
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ज्ञान-सम्पन्न एवं परम बुद्विमान्‌ दे, पिताजीके लिये शोक 
नहीँ कर सकता ॥ ३८ ॥ 
पते बहुबिघाः शोका विलापरुदिते तदा। 
वर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्थास धीमता ॥ ३९॥ 
“धीर एबं प्रज्ञावान्‌ पुरुपको सभी अवस्थाओंमें ये नाना 
प्रकारके शोक, विलाप तथा रोदन त्याग देने चाहिये ॥ ३९ ॥ 
स स्बस्थो भव मा शोको यात्वा चाबस तां पुरीम्‌। 
तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वरिना बदतां बर ॥ ४०॥ 
“इसलिये तुम खख हो जाओ, तुम्हारे मनमें शोक नहीं 
होना चाहिये । वक्ताओंमें श्रेष्ठ भरत | तुम यहाँसे जाकर 
अयोध्यापुरीमें निवात करो; क्योकि मनको बशमें रखनेवाले 
पूज्य पिताजीने तुम्हारे लिये यही आदेश दिया है | ४० ॥ 
यत्राहमपि तेनेव नियुक्तः पुण्यकर्मणा । 
तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरार्यस्य शासनम्‌ ॥ ४१॥ 
“उन पुण्यकर्मा महाराजने मुझे भी जहाँ रहनेकी आज्ञा 
दी है, वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिताके आदेशका पालन 
करूँगा || ४१ ॥ 
न मया शासनं तस्य त्यक्त न्याय्यमरिंदम । 
ख त्वयापि सदा मान्यः स वै वन्धुः स नः पिता ॥४२॥ 
“शत्रुद्मन भरत ! पिताकी आज्ञाकी अवहेलना करना 
मेरे लिये कदापि उचित नहीं है । वे तुम्हारे लिये भी सव॑दा 
सम्मानके योग्य हैं; क्योकि वे ही इमलोगोंके हितेष्री बन्धु 
और जन्मदाता थे ॥ ४२॥ 
तद्‌ वचः पितुरेवाहं सम्मतं धर्मचारिणाम्‌। 
कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव ॥ ४३॥ 
रघुनन्दन ! मैं इस वनवासरूपी कर्मके द्वारा पिताजीके 
ही बचनका जो घर्मात्माओंको भी मान्य है, पालन करूँगा ॥ 


धामिकेणाबुशंसेन नरेण गुरुवर्तिना। 
भवितव्यं नरव्याध्र परलोकं जिगीषता ॥ ४४॥ 

“नरश्रेष्ठ | परलोकपर विजय पानेकी इच्छा रखनेवाले 
मनुष्यको धार्मिक, क्रूरतासे रहित और गुरुजनोंका आज्ञा- 
पालक होना चाहिये !। ४४ ॥ 
आत्मानमडुतिष्ठ त्वं स्वभावेन नरषभ। 
निशास्य तु शुभं वृत्तं पितुदेशरथस्य नः॥ ४५॥ 

“मनुष्योमें श्रेष्ठ भरत | हमारे पूज्य पिता दशरथके शुभ 
आचरणोपर दष्टिपात करके तुम अपने घार्भिक स्वभावके द्वारा 
आत्माकी उन्नतिके लिये प्रयत्न करो? ॥ ४५ ॥ 


' इत्येवमुक्त्वा वचनं मदात्मा 
पितुनिंदेशप्रतिपालनार्थम्‌ । 

यबीयसं स्रातरमर्थत्रच 
प्रभुसुहृतोद्‌ विरराम रामः॥ ४६॥ 
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सबंदाक्तिमान्‌ महात्मा श्रीराम एक मुहूर्ततक अपने 
छोटे भाई भरते पिताकी आज्ञाका पालन कराने- 


के उद्‌ यसे ये 
गये | ४६ ॥ 


अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो 


Co सादः R 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे पद्माधिकशततप्रः सर्गः ॥१०५ ॥ 
ग्र श्रोवार शो प्र ननि भि न _ _ प (UOC MeN 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्भित आएरमायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमे एक सो पॉव! सग पुरा हुआ ॥ १० ॥ 
— Mo 


षडधिकशततमः सर्गः 
भरतकी पुनः श्रीरामसे अयोध्या लौटने और राज्य ग्रहण करनेकी प्रार्थना 


एचमुक्त्वा तु विरते रामे वचनमर्थवत्‌ । 
ततो मन्दाकिनीतीरे रामं प्रक़्तिबत्सलम्‌ ॥ 
उवाच भरतश्चित्रं धार्मिको धार्मिक 'वचः। 
को हि स्यादीरशो लोके यादृरास्त्वमरिदम ॥ २ ॥ 


ऐसा अर्थयुक्त वचन कहकर जब्र श्रीराम चुप 


हो गये; तब धर्मात्मा भरतने मन्दाकिनीके तटपर प्रजा- 
वत्सल घ॒र्मात्मा श्रीरामसे यह विचित्र बात कही--शनु- 


दमन रघुवीर ! इस जगतूमे जैसे आप हैं, वेसा दूसरा कौन 
हो सकता है? | १-२॥ 
न त्वां प्रव्यथयेद्‌ दुःखं प्रीतिवा न प्रहर्षयेत्‌ । 
सम्मतश्चापि वृद्धानां तांश्च पृच्छसि संशयान्‌ ॥ ३ ॥ 
“कोई भी दुःख आपको व्यथित नहीं कर सकता | क्रितनी 
ही प्रिय बात क्यों न होश वह आपको दर्षात्फुषळ नहीं कर 
सकती । बृद्ध पुरुषोंके सम्माननीय होकर भी आप उनसे 
संदेहकी बातें पूछते हैं ॥ ३ ॥ 
यथा सूतस्तथा जीवन्‌ यथासति तथा सति । 
यस्यैप वुद्धिलाभः स्यात्‌ परितप्येत केन खः ॥ ४ ॥ 
“जैसे मरे हुए जीवका अपने शरीर आदिसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता; उसी प्रकार जीते-जी भी वह उनके सम्बन्धसे 
रहित है | जैसे वस्तुके अभावमें उसके प्रति राग-द्वेष नहीं होता, 
घेसे ही उसके रहनेपर भी मनुष्यको राग-द्वेषसे शून्य होना 
चाहिये । जिसे ऐसी विवेकयुक्त बुद्धि प्राप्त हो गयी दै, उसको 
संताप कयां होगा ! ॥| ४ ॥ 
परावरशो यश्च स्याद्‌ यथा त्वं सनुजाधिप । 
स एव व्यसनं प्राप्य न विषीदितुमहंति ॥ ५ ॥ 
“नरेश्वर ! जिसे आपके समान आत्मा और 
अनास्माका ज्ञान है; वही संकटमें पड़नेपर भी विषाद नहीं 
कर सकता || ५ ॥ 
अमरोपमसच्वस्त्वं महात्मा सत्यखंगरः। 
सर्वज्ञः सर्वदर्शी च वुद्विमांश्चासि राघव ॥ ६॥ 
“रघुनन्दन ! आप देवताओंकी भाँति सञ्चशुणसे 
सम्पन्न) माद्दात्माः सत्यप्रतिज्ञ) सर्वज्) सबके साक्षी और 
बुद्धिमान्‌ हैं ॥ ६ ॥ 


न ्वामेवंगुणेर्थुक्तं प्रभवाभवकोवि 
अविषह्यतमं टुःसमासाइयिलुमहति॥ ७ ॥ 
(ऐसे उत्तम गुणोंमे युक्त ओऔ जन्म-मरणके रहस्यको 
जाननेबाले आपके पास असह्य दुःख नहीँ आ सकता | ७॥ 
प्रोषिते मय यत्‌ पापं मात्रा मत्कारणात्‌ कृतम। 
्रुद्रया तदूनिष्टं मे प्रसीदतु भवान्‌ मम ॥ ८ ॥ 
“जब में परदेशमें था, उस समय नीच बिचार रखनेवाली 
मेरी माताने भेरे लिये जो पाप कर डाला, वह मुझे 
अभीष्ट नहीं दे; अतः आप उसे क्षमा करके मुझपर 
प्रसन्न हों ॥ ८ 
धर्मबन्धेन वद्धो ऽस्मि तेनेमां नेह मातरम्‌। 
हन्मि तीव्रेण दण्डेन दण्डाह पापकारिणीम्‌ ॥ ९ ॥ 
“में धर्मके बन्धनमें बचा हुँ, इसीलिये इस पाप करने- 
बाली एबं दण्डनीय माताको में कठोर दण्ड देकर मार 
नहीं डालता ॥ ९ ।! 
कथं दशरथाज्जातः शुभाभिजनकर्मणः । 
जानन्‌ घर्ममधमं च कुया कर्म जुगुप्लितम ॥ १०॥ 
(जिनके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, उन 


महाराज ददारथसे उत्पन्न होकर धर्म और अधर्मक्रो 
जानता हुआ भी में मातूतधरूपी लोकनिन्दित कर्म 


कैसे करूँ १ || १० ॥ 

गुरुः क्रियावान्‌ बद्धश्च राजा प्रेतः पितेति च । 

तातं न परिगहेऽद्टं देवतं चेति संसदि ॥ ११॥ 
“मह्दाराज मेरे गुरु, श्रेष्ठ यशकर्म करनेवाले, 

बड़े-बूढ़े, राजा) प्रिता और देवता रहे दँ और इस समय 

परलोकवासी हो चुके हैं; इसीलिये इस भरी सभाम में उनकी 

निन्दा नहीं करता हूँ ॥ ११ ॥ 

को हि घर्म्राथेयोहीनमीडशां कर्म किल्विषम्‌। 

स्त्रियः प्रियचिकीर्षुः सन्‌ कुर्याद्‌ धर्म धर्मवित्‌ ॥ १२॥ 
“घर्मज् रघुनन्दन ! कौन ऐसा मनुप्य है, जो धर्मको 

जानते हुए भी ल्लीका प्रिय करनेकी इच्छामे ऐसा 

घर्म और अर्थसे हीन कुरिसित कर्म कर सकता है? || १२|| 

अन्तकाले हि भूतानि मुहान्तीति पुरा श्रुतिः । 

राशिवं कुर्वता लोक प्रत्यक्षा सा श्रुः कता ॥ १३॥ 
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पछोकम एक प्राचीन किंबदन्ती है कि अन्तकालर्मे सब 
प्राणी मोहित हो जाते हैं-उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। 
राजा दशरथने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंबदन्तीकी 
सत्यताको प्रत्यक्ष कर दिखाया || १३ ॥ 
साध्वर्थमभिसंधाय क्रोधान्मोहाश्च साहसात्‌ । 
तातस्य यदतिक्रान्तं प्रत्याहरतु तद्‌ भवान्‌ ॥ १४॥ 
“पिताजीने क्रोध, मोह और साइसके कारण ठीक समझ 
कर जो धर्मका उल्लङ्घन किया है; उसे आप पलट दें-उसका 
संशोधन कर दें || १४॥ 
पितुर्हि समतिक्रान्तं पुत्रो यः साधु मन्यते । 
तदपत्यं मतं लोके विपरीतमतोऽन्यथा ॥ १५॥ 
“नो पुत्र पिताकी की हुई भूलको ठीक कर देता दै, 
वही लोकमें उत्तम संतान माना गया है| जो इसके बिपरीत 
बर्ताव करता है, वह पिताकी भ्रेष्ठ संतति नहीं है ॥ १५ ॥ 
तदपत्यं भवानस्तु मा भवान्‌ दुष्कृतं पितुः । 
अति यत्‌ तत्‌ तं कमे लोके घीरबिगदितम्‌ ॥ १६॥ 
“अतः आप पिताकी योग्य संतान ही बने रहें। 
उनके अनुचित कर्मका समर्थन न करें । उन्होने 
इस समय जो कुछ किया है, वह भर्मकी सीमासे 
बाहर हे । संसारम धीर पुरुष उसकी निन्दा 
करते हैं ॥ १६ ॥ ॥ 
कैकेयीं मां तातं च सुहृदो बान्धवांश्च नः। 
पौरजानपदान्‌ सरवासत्रातुं सर्बमिदं भवान्‌ ॥ १७॥ 
वकेकेयी, मैं, पिताजी, सुद्दद्गणः बन्धु-बान्धव) पुरबासी 
तथा राष्ट्रकी प्रजा--इन सबकी रक्षाके लिये आप मेरी 
प्रार्थना स्वीकार करें | १७ ॥ 
छत चारण्यं क च क्षात्रं क जराः क्क ख पालनम्‌। 
ईशं व्याहतं कर्मं न भवान्‌ कर्तुमर्हति ॥ १८॥ 
“कहा वनवास और कहाँ क्षात्रघर्म ? कहाँ जटा-धारण 
और कहाँ प्रजाका पालन ! ऐसे परस्परविरोधी कर्म आपको 
नहीं करने चाहिये ॥ १८ ॥ 
पष हि प्रथमो धर्मः क्षत्रियस्याभिषेचनम्‌। 
येन शक्यं महाप्राश् प्रजानां परिपालनम्‌ ॥१९॥ 
ध्महाप्राज्ञ ! क्षत्रियके लिये पहला धर्म यही है कि उसका 
राज्यपर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजाका भळीभाॉति पालन 
कर सके ॥ १९ ॥ 
कश्च प्रत्यक्षमुत्सज्य संशयस्थमलक्षणम्‌। 
आयतिस्थं चरेद्‌ धमे क्षत्रयन्धुरनिश्चितम्‌॥ २०॥ 
“मला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा, जो प्रत्यक्ष सुखके 
साधनभूत प्रजापालनरूप धर्मका परित्याग करके 
संशयमे स्थित, सुखके लक्षणसे रहित, भविष्यमें फल 
देनेवाले अनिश्चित घमेका आचरण करेगा १ ॥ २० 0 


२ ६ 


अथ क्लेशजमेव त्वं धमे चरितुमिच्छसि । 
धमेण चुरो बर्णन पालयन क्लेशमाप्नुहि ॥ २१॥ 
“यदि आप क्लेदासाष्य धमंका ही आचरण करना 
चाहते हैं तो धर्मानुसार चारों वर्णोका पालन करते हुए ही 
कष्ट उठाइये ॥ २१ ॥ 
चतुर्णामाश्रमाणां हि गाहस्थ्यं श्रेष्टमुत्तमम्‌। 
आहुर्थमश धर्मशास्तं कथं त्यक्तमिच्छसि ॥ २२॥ 
“धर्मज्ञ रघुनन्दन ! धर्मके ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमोंमें 
गाहस्थ्यको ही श्रेष्ठ बतलाते हैं, फिर आप उसका परित्याग 
क्यों करना चाहते हैं ! ॥ २२ ॥ 
श्रुतेन वालः स्थानेन जन्मना भवतो ह्ाहम्‌। 
स कथं पालयिष्यामि भूमि भवति तिष्ठति ॥ २३॥ 
“मैं शा्जज्ञान ओर जन्मजात अवस्था दोनों ही हृ्टियो- 
से आपकी अपेक्षा बालक हूँ, फिर आपके रहते हुए मैं 
वसुधाका पालन. केसे करूँगा ? || २३ ॥ 
हीनबुद्धिगुणो बालो हीनस्थानेन चाप्यहम्‌। 
भवता च विनाभूतो न वत॑यितुमुंत्सह्दे ॥ २४॥ 
“मैं बुद्धि और गुण दोनोंसे दीन हूँ; बालक हूँ तथा मेरा 
स्थान आपसे बहुत छोटा है; अतः में आपके बिना 
जीवन-घारण भी नहीं कर सकता, राज्यका पालन तो ` दूरकी 
बात है॥ २४॥ 
इद्‌ निखिलमप्यग्र्यं राज्यं पि्यमक्कण्डकम्‌ । 
अनुशाधि स्ध्मेण घर्मश्त सह वान्धवैः ॥ २५॥ 
पर्स रघुनन्दन ! पिताका यह सारा राज्य श्रेष्ठ और 
निष्कण्टक है, अतः आप बन्धु-बान्धवोंके साथ स्वथर्मानुसार 
इसका पालन कीजिये ॥ २५ ॥ 
इहेव त्वाभिषिञ्चन्तु सोः प्रतयः सह। 
ऋत्वि जः सवसिष्ठाश्च मन्त्रचिन्मन्त्रक्कोविदाः ॥२६॥ 
“मन्त्रज्ञ रबुवीर ! मन्त्रोके ज्ञाता महर्षि वसिष्ठ आदि 
सभी ऋत्विज तथा मन्त्री, सेनापति और प्रजा आदि सारी 
प्रकृतियाँ यहाँ उपस्थित हैं। ये सत्र लोग यहीं आपका 
राज्याभिषेक करे ॥ २६ ॥ 
अभिषिकस्त्वमस्साभिरयोध्यां पालने बज | 
विजित्य तरसा लोकान्‌ मरुद्भिरिव वासवः ॥ २७ ॥ 
'हमलोगोंके द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुद्रणोंसे 
अभिषिक्त हुए इन्द्रकी भाँति वेगपूर्वक सब लोकोंको 
जीतकर प्रजाका पालन करनेके लिये अयोध्याको चलें | २७॥ 
ऋणानि त्रीण्यपा कुर्वन्‌ दुह्दः साधु निदृहन। 
सुहद्‌स्तर्प॑यन्‌ कामैस्त्वमेवात्रालुशाधि माम्‌ ॥ २८॥ 
ध्वहाँ देवता, ऋषि और पितरोंका ऋण चुकारें? 
दुए शत्रुओंका भलीभाँति दमन करें तथा मित्रोंको उनके 
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अयाध्याकाण्ड सप्ताधिकइततमः सर्गः द; ४६३ 
इच्छानुसार वस्तुओद्वारा तृत करते हुए आप ही अयोध्यामें ग्लानि पड़े हुए. भरतने मनोमिराम राजा श्रीरामको 
bs घ की मा he ss हल प र | 
मुझे घमंकी शिक्षा देते रहें | २८ ॥ उनके नरणोमे माथा टेककर प्रसन्न करनेकी चेष्टा क. 


अद्यार्य मुदिताः सन्तु सुहृदस्तेऽभिषेच ने । 
अद्य भीताः पलायन्तु दुष्प्रदास्ते दिशा दश ॥२९॥ 
“आये | आपका अभिषेक सम्पन्न ददोनेपर सुद्ृदूगण 
प्रसन्न हों और दुःख देनेवाले आपके शत्रु भयभीत होकर 
दसो दिशाओमे भाग जायें ॥ २९ ॥ 
आक्रोशं मम मातुइच प्रमृज्य पुरुषर्षभ । 
अद्य तत्रभवन्तं च पितरं रक्ष किट्बिषात्‌ ॥ ३०॥ 
“पुरुषप्रवर | आज आप मेरी माताके कलङ्को 
घो-पोछकर पूज्य पिताजीको भी निन्दासे बचाइये ॥ ३० ॥ 
शिरसा त्वाभियाचेऽदं कुरुष्व करुणां मयि । 
बान्धवेषु च सर्वषु भूतेष्विव महेश्वरः ॥ ३१॥ 
“मैं आपके चरणोंमे माथा टेककर याचना करता हूँ। 
आप मुझपर दया कीजिये । असे महादेवजी सब प्राणियोंपर 
अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बन्धु-बान्धवोपर 
कृपा कीजिये ॥ ३१ ॥ 
अथवा पृष्ठतः त्वा वनमेव भवानितः। 
गमिष्यति गमिष्यामि भवता सार्धमप्यहम्‌ ॥ ३२॥ 
“अथवा यदि आप मेरी प्रार्थनाको ठुकराकर यहाँसे 
बनको ही जायेंगे तो में भी आपके साथ जाऊंगा? ॥ ३२ ॥ 
तथाभिरामो भरतेन ताम्यता 
प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः। 
न चेव चक्रे गमनाय सन्त्ववान 
मति पितुस्तद्‌ वचने प्रतिष्ठितः ॥ ३३॥ 


तथापि उन सर्बगुणसम्पन्न , रघुनाथजीने पिताकी आश्ञामे 
ही रदृतापूयेक स्थित रहकर अयोध्या जानेक्रा बिचार 
नहीं किया ॥ ३३ ॥ 
तद्गतं स्थैयमवेक्ष्य राघवे 
समं जनो हषंमवाप दुःखितः । 
न यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽभवत्‌ 
स्थिरप्रतिशत्बमवेक्ष्य हपिंतः ॥ ३४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी वह अद्भुत दृढ़ता देखकर सब लोग 
एक ही साथ दुखी भी हुए ओर हुर्षको भी प्राप्त हुए । ये 
अयोध्या नहीं जा रहे हैं--यह सोचकर बे दुखी हुए 


और प्रतिज्ञा-पालनमें उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें 
हर्ष हुआ॥ ३४॥ 
S, > 
तमृत्विजो नेगमयूथवल्भा- 


स्तथा विसंशाश्रुकलाइच मातरः । 
तथा ब्रुबाणं भरतं प्रतुष्ट॒वुः 

प्रणम्य रामं च ययाचिरे लद्द ॥३५॥ 
उस समय ऋस्विज) पुरवासी, भिन्न-भिन्न समुदायके 
नेता और माताएँ अचेत-सी होकर आँसू. बददाती हुई पूर्वाक्त 
बातें कहनेवाले भरतकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने ल्ग और 
सबने उनके साथ ही योग्यतानुसार श्रीरामजीके सामने 
विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चळनेकी याचना 

की | ३५॥ , 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्या काण्डे षडधिकशततमः सर्गः ॥ १०६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आषैरामायण 


आदिकाव्यके अयेध्याकाण्डमें एक सो छब। स पुरा हुआ ॥ १०६ ॥ 


—A hom ~ 


[|] 
 स्ताथिकशततमः सगः 
श्रीरामका भरतो समझाकर उन्हें अयोध्या जानेका आदेश देना 


पुनरेवं ब्रुबाणं तं भरतं लक्ष्मणाध्रजः। 
प्रत्युवाच ततः श्रीमाऽज्ञातिमध्ये सुसत्कृतः ॥ १॥ 
जव भरत पुनः इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, तब 
कुठम्बीजनोंके बीचमें सत्कारपूर्वक बैंठे हुए लक्ष्मणके बड़े 
भाई श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--॥ 
उपपन्नमिदं वाक्यं यस्त्वमेवमभाषथाः। 
जातः पुत्रो दशरथात्‌ केकेय्यां राजसत्तमात्‌ ॥ 
“भाई ! तुम बपश्रे महाराज दशरथके द्वारा केक्यराज- 
न्या माता के केयीके गर्भते उत्पन्न हुए हे} अतः तुमने जो 
ऐसे उत्तम वचन कदे दें) वे सवरथा तुम्हार योग्य ६ ॥ २ ॥ 
पुण भ्रातः पिता नः स मातर ते समुद्दहन्‌। 


मातामहे समाश्रौषीद्‌ राज्यशुर्कमनुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
“मैया | आजमे बहुत पहलेकी बात है--पिताजीका 
जब तुम्हारी माताजीके साथ विवाह हुआ था, तभी उन्होंने 
तुम्हारे नानासे क्रेकेयीके पुत्रको राज्य देनेकी उत्तम शर्ते कर 
ली थी ॥ ३ 
देवाछुरे च संग्रामे जनन्यै तव पार्थिवः। 
सम्प्रहृष्टो ददौ राजा वरमाराधितः प्रभुः ॥ 3 ॥ 
“इसके बाद देवासुर संग्राममे तुम्हारी मात्ाने प्रभावशाली 
मद्गाराजकी बड़ी सेबा दरी: इससे सेवुष्ट होकर राजाने उन्हें 
वरदान दिया ॥ ४ ॥ 
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ततः स्रा सम्प्रतिश्राउय तब माता यशास्त्रिनी | 
अयाचत नरश्रेष्ठ द्व बणे चरवाणनी॥ ५ ॥ 
" ;उधीकी पूरतिके लिये प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी श्रेष्ठ वर्ण- 
बाली यशस्विनी माताते उन नरश्रेष्ठ पिताजीसे दो वर मांगे ॥ 
तब राज्यं नरव्याघ्र मम प्रवाजनं तथा। 
तच्च राजा तथा तस्ये नियुक्तः प्रददौ वरम्‌॥ ६ ॥ 
“पुरुषसिंद | एक वरके द्वारा इन्होंने तुम्हारे लिये राज्य 
माँगा और दूसरेके द्वारा मेरा चनवास | इनसे इस प्रकार 
प्रेरित होकर राजाने वे दोनों वर इन्हें दे दिये ॥ ६ ॥ 
तेन॒ पित्राहमप्यत्र नियुक्तः पुरुषर्षभ । 
चतुर्दश बने वासं वर्षाणि वरदानिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
“पुरुषप्रबर | इस प्रकार उन 'पिताजीने वरदानके रूपर्मे 
मुझे चौदइ बषोतक वनबासकी आशा दी है ॥ ७॥ 
सोऽयं बनमिद्‌ शाप्तो निजेनं लष्षमणान्वितः। 
सीतया चाप्रतिद्वन्द्वः सत्यवादे स्थितः पितुः ॥ ८॥ 
ध्यहीं कारण है कि में सीता और लक्ष्मणके साथ इस 
निर्जन बनमे चला आया हूँ । यहाँ मेरा कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं 
है । में यहाँ पिताजीके सत्यकी रक्षामै स्थित रहूँगा || ८ 
भवानपि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम्‌ । 
कतुमर्हसि राजेन्द्र क्षिप्रमेवाभिषिञचनात्‌ ॥ ९॥ 
“राजेन्द्र | तुम भी उनकी आशा मानकर शीघ्र ही 
राज्यपदपर अपना अभिषेक करा लो ओर पिताको सत्यवादी 
बनाओ--यही तुम्हारे लिये उचित दै || ९ ॥ 
ऋणान्मोचय राजानं मत्कृते भरत प्रभुम्‌। 
पितरं त्राहि धर्मश मातरं चाभिनन्दय॥ १०॥ 
“घर्मज्ञ भरत | तुम मेरे लिये पूज्य पिता राजा दशरथ- 
को कैकेयीके ऋणसे मुक्त करो, उन्हें नरकमें शिरनेसे बचाओ 
ओर माताका भी आनन्द बदाओ ॥ १० ॥ 
श्रूयते धीमता तात श्रुतिर्गीता यशस्विना । 
गयेन यज्ञमानेन गयेष्वेव पितून्‌ प्रति ॥ ११॥ 
“तात ! सुना जाता है कि बुद्धिमान्‌, यशस्वी राजा गयने 
गय-देशमें ही यज्ञ करते हुए पितरोंके प्रति एक कहावत 
कही थी ॥ ११ ॥ 
पुनानो नरकाद्‌ यस्मात्‌ पितरं त्रायते सुतः । 
तस्म।त्‌ पुत्र इति प्रोक्तः पितृन्‌ यः पाति स्वतः ॥ १२ ॥ 
४ वह इस प्रकार है--) बेटा पुत्‌ नामक नरकसे पिता- 
का उद्धार करता है, इसलिये वह पुत्र कहा गया है । वही 
पुत्र है, जो पितरोकी सब ओरसे रक्षा करता है ॥ १२॥ 
पष्टव्या बहवः पुत्रा गुणचन्तो बहुश्चुताः। 
तेषां वें समवेतानामपि कश्चिद्‌ गयां बजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
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णा 
बहुतसे गुणवान्‌ और बहुश्रुत पुत्रांकी इच्छा करनी 
चाहिये | सम्भव दवै फि प्राप्त हुए उन पुत्रामेंसे कोई एक भी 
गयाका यात्रा करे ? ॥ १३ ॥ 

एवं राजषयः सर्व प्रतीता रघुनन्दन। 
तस्मात्‌ त्राहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात्‌ प्रभो ॥ १४॥ 


“रघुनन्दन | नरश्रेष्ठ भरत | इस प्रकार सभी राजघिंयोने 


पितरोंके उद्धारका निश्चय किया है; अतः प्रभो | तुम भी 


अपने पिताका नरकसे उद्धार करो || १४ ॥ 
अथोष्यां गच्छ भरत प्रकृतीरुपरञ्जय। 
शनुप्रसद्वितो वीर सह सर्वेद्विजातिभिः॥ १५॥ 
“वीर भरत | तुम शह्नुप्त तथा समस्त ब्राह्मणाको साथ 
लेकर अयोष्याको लौट जाओ और प्रजाको सुख दो ॥ १५॥ 
प्रवेक्ष्ये द्ण्डकारण्यसहमप्यविलम्बयन्‌ । 
आभ्यां तु सहितो वीर वेदेहा लक्ष्मणेन च ॥ १६॥ 
“वीर | अब में भी लक्ष्मण और सीताके साथ शीघ्र ही 
द्ण्डकारण्यर्मे प्रवेश करूँगा ॥ १६॥ 
त्वं राजा भरत भव स्वयं नराणां 
वन्यानामहमपि राजराण्खुगाणाम्‌। 
गच्छ त्वं पुरवरमद्य सम्प्रहृष्टः 
संहृष्टस्त्वहमपि दण्डकान्‌ प्रवेक्ष्ये ॥ १७॥ 
“भरत | तुम स्वयं मनुष्योंके राजा बनो और में जंगली 
पश्ुओंका सम्राट्‌ बनूँगा | अब तुम अत्यन्त हर्षपूर्वक शरेष्ठ 
नगर अयोध्याको जाओ और में भी प्रसन्नतापूर्वक दण्डक 
बनमें प्रवेश करूँगा || १७॥ 
छायां ते दिनकरभाः प्रबाधमानं 
वर्षत्रं भरत करोतु घूर्धि शीताम्‌। 
पतेषामहमपि काननद्रुमाणां 
छायां तामतिशयिनां शानेः श्रयिष्ये ॥ १८॥ 
“भरत ! सूर्यकी प्रभाको तिरोहित कर देनेवाला छत्र 
तुम्हारे मस्तकपर शीतल छाया करे | अब में भी धीरे-धीरे 
इन जंगली ब्रक्षोकी घनी छायाका आश्रय लूँगा ॥ १८॥ 
शात्रुष्नस्त्वतुळमतिस्तु ते सहायः 
सौ मित्रिम॑म विदितः प्रधानमित्रम्‌ । 
खत्वारस्तनयवरा वय॑ नरेन्द्र 
सत्यस्थं भरत चराम माविषीद ॥ १९ ॥ 
“भरत । अतुलित बुद्धिवाले शत्रुघ्न तुम्हारी सहायतामें 
रहें और सुविख्यात सुमित्राकुमार लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र 
( सहायक ) हैं; हम चारों पुत्र अपने पिता राजा दशरथके 
सत्यकी रक्षा करें । तुम विषाद मत करो? ॥ १९ । 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे सप्ताधिकशततमः सर्गः ॥ १०७ ॥ 


इस प्रकार औदाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सो सातवां सगै पूरा हुआ ॥ १०७॥ 
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f + 6 हे 
अशधिकशततमः सगः 
जावालिका नास्तिकोंके मतका अवलम्वन करके श्रीरामको समझाना 


आश्वासयन्तं घरतं जाबालिब्रोह्मणोत्त मः । 
उचाच रामं धर्मज्ञं धर्मापेतमिद्‌ं चचः ॥ १ ॥ 
जव धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजी भरतको इस प्रकार समझा- 
बुझा रहे थे, उसी समय ब्राह्मणशिरोमणि जाबालिने उनसे यह 
घमविरुद्ध वनन कहा--॥ १॥ 
साधु राघव मा भूत्‌ते बुद्धिरेवं निरर्थिका । 
प्राकृतस्य नरस्येव हाार्यवुद्धेस्तपस्विनः ॥ २ ॥ 
'रघुनन्दन | आपने ठीक कह) परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि- 
वाळे और तपस्वी दें; अतः आपको भवार मनुष्यकी तरह 
ऐसा निरर्थक विचार गनमे नहीं लाना चाहिये ॥ २ ॥ 
कः कस्य पुरुषो बर्घुः किमाप्यं कस्य फेनचित्‌ । 
एको हि जायते जन्तुरेक एवं विनश्यति॥ ३ ॥ 
“संसारमें कौन पुरुष किसका वन्धु है और किससे किसको 
कया पाना है ? जीव अकेला ही जन्म लेता ओर अकेला ही 
नष्ट हो जाता दै ॥ ३॥ 
तस्मान्माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः। 
उन्मत्त इध स क्षेयो नास्ति कश्चिद्धि कस्यचित्‌ ॥ ४ ॥ 
“अतः श्रीराम | जो मनुष्य माता या पिता समझकर 
किसीके प्रति आसक्त होता दै, उसे पागळके समान समझना 
चाहिये; क्योकि यहाँ कोई क्िसीका कुछ भी नहीं है || ४॥ 
यथा ग्रामान्तरं गच्छन्‌ नरः कश्चिद्‌ वहिवसेत्‌ । 
उत्स्य च तमावासं प्रतिप्टेताएर ऽहनि ॥ ५ ॥ 
एवमेच मनुष्याणां पिता माता गृहं वु । 
आवासमात्रं काकुत्स्थ खञ्ञनते नात्र सञ्जनाः ॥ ६ ॥ 
“जैसे कोई मनुष्य दूसरे गॉविको जाते समय बाहर किसी 
धर्मशाब्यमें एक रातके लिये ठहर जात। दै और दूसरे दिन 
उस स्थानको छोड़कर आगेके लिये प्रस्थित हो जाता दै, इसी 
प्रकार पिता; माता, घर और धन--ये मनुष्योंके आवासमात्र 
हैं | कक्ुत्स्थकुल्भूषण ! इनमें सजन पुरुष आसक्त नहीं 
होते हँ ॥ ५-६ ॥ 
पिञ्यं राज्यं समुत्सज्य स नाहँसि नरोत्तम। 
आस्थातुं कापथं दुःखं विषमं बहुकण्टकम्‌ ॥ ७ ॥ 
अतः नरश्रेड | | आपको पिताका राज्य छोड़कर इस दुःखः 
मरय) नीचे-ऊँचे तथा बहुकण्टकाकी्ण वनके कुर्वित मार्गपर 
हीं चलना चाहिये ॥ ७ ॥ 
सम्ठ [यामयोध्यायामात्मानमभिषेचय | 
प्क्रवेणाधरा हि त्व! नगरा सम्प्रतीक्षते ॥ ८ ॥ 
“आप सप्रद्विश्ञालिनी अवोध्यार्म राजां पदपर अपना 


बा० रा० ५. ४. ५-८ 


उसी प्रकार 


अभिषेक कराइये | वह नगरी प्रोषितमर्तका नारीकी भोति 
एक वेणी धारण करके आपकी प्रतीक्षा करती ह ॥ ८ ॥ 
राजभोगाननुभवन्‌ महाहान्‌ पाथवात्मज । 

विहर त्वमयोध्यायां यथा 


शक्रस्थिबिष्रप ॥ ९ ॥ 
(राजकुमार ! जैसे देवराज इन्द्र स्वर्गमे विददार करते ६ 
आप बहुमूल्य राजमोगोंका उपभोग करते 
हुए अयोध्यामें विहार कीजिये ॥ ९ 
नते कश्चिद्‌ दशरथस्त्वं च तस्य॒ नकश्चन। 
अन्यो राजा त्वमन्यस्तु तस्मात्‌ कुरु यदुच्यत ॥ १० ॥ 
“राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके 
कोई नहीं हैं. | राजा दूषरे थे और आप भी दूसरे दै; इसलिये 
में जो कहता हूँ, वही कीजिये ॥ १० ॥ 
बीजमात्रं पिता जन्तोः शुक्रं शोणितमेव च । 
संयुक्तसूतुमन्मात्रा पुरुषस्येह जन्म तत्‌ ॥ १६ ॥ 
“पिता जीवके जन्ममें निमित्तकारणमात्र होता दै । 
वास्तवमै ऋतुमती माताके द्वारा गर्भम धारण किये हुए, वीर्य 
और रजका परस्पर संयोग द्वोनेपर ही पुरुषका यहाँ जन्म 
होता है ॥ ११ ॥ 
गतः स॒ नृपतिस्तत्र गन्तक्यं यत्र तेन वै । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां त्वं तु मिथ्या विदन्यसे ॥ १२ ॥ 
(राजाको जद जाना था) वहों चले गये | यदद प्राणियोंके , 
लिये स्वाभात्रिक़ स्थिति है। आप तो व्यर्थ ही मारे जाते 
( कष्ट उठाते ) ६ ॥ १९॥ 
अर्थधर्मपरा ये ये तांस्ताब्शोचामि नेतरान्‌ । 
ते हि दुःखमिह प्राप्य विनाश प्रत्य लेभिरे ॥ १३॥ 
“जो-जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थका परित्याग करके घर्म- 
परायण हुए हैं, उन्हीं: उन्हींके लिये में शोक करता हूँ) दूसरों- 
के लिये नहीं | वे इस जगतूमें धर्मके नामपर केबल दुःख 
भोगकर मृत्युके पश्चात्‌ नष्ट दो गये है ॥ १३ | 
अष्टकापितदेवत्यमित्ययं प्रस्तो जनः | 
अन्नस्योपद्रवं पश्य सृतो हि किमशिष्यति ॥ १४ ॥ 
“अष्टक्रा आदि जितने श्राद्ध हैँ, उनके देवता पितर ईं 
भ्राद्धकरा दान प्रितरोको मिलता है | यही सोचकर लोग श्राद्धमे 
प्रवृत्त होते हैँ; कंठ विचार करके देखिये तो इसमे अन्नका 
एवा ही होता दै। भला, मरा हुआ मनुष्य क्या खायेगा । 
यदि भुक्तमिहान्येन द्रेहमन्यस्य गच्छति । 
दद्यात्‌ प्रबखतां श्राद्धं न तत्‌ पथ्यश्नं भवत्‌ ॥ १७ ॥ 
“यदि यहाँ दूसरेका खाया हुआ अन्न दूररेके शरीरम 
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कै. 


 लक्षण्यवदळक्षण्यो 


७६६ 
Eo > 
चला जाता हो तो परदेशमें जानेवालेंके लिये श्राद्ध ही कर 
देना चाहिये; उनको रास्तेके लिये भोजन देना उचित नहीं 2॥ 
दानसंबनना ह्येते ग्रन्था मेधाविभिः कृताः । 
यजस्व देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व अंत्यज ॥ १६ ॥ 
“देबताओंके लिये वश और पूजन करो, दान दो, यश्ञकी 
दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और धर-द्वार छोड़कर संन्यासी 
बन जाओ इत्यादि बातें बतानेवाले ग्रन्थ बुद्धिमान्‌ 
मनुष्याने दानकी ओर लोगोंकी प्रबृत्ति करानेके लिये ही 
बनाये हैं ॥ १६-॥ 
स नास्ति परमित्येतत्‌ कुरु बुद्धि महामते। 
प्रत्यक्षं यत्‌ तदातिष्ठ परोक्षं पृष्ठतः कुरु ॥ १७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्पेऽयोध्याकाण्डेऽष्टाधिकञ्चततमः सर्म: ॥ १०८॥ 
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'अतः मद्दामते |! आप अपने मनमें यह निश्चय कीजिये 
कि इस लोके सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है ( अतः ब्रह 
फळ भोगनेके लिये धर्म आदिके पालनकी आवश्यकता नहीँ 
है ) । जो. प्रत्यक्ष राज्यलाभ है, उसका आश्रय लीजिये, 
परोक्ष ( पारलोकिक लाभ ) को पीछे ढकेल दीजिये ॥ १७॥ 


सतां बुद्धि पुरस्कृत्य सरवलोकनिदशिनीम्‌ । 

राज्यं स॒ त्वं निगृह्णीष्व भरतेन प्रसादितः ॥ १८॥ 
“सत्पुरुषोंकी बुद्धि, जो सब लोगोंके लिये राह दिखाने वाली 

होनेके कारण प्रमाणभूत है, आगे करके भरतके अनुरोधसे 

आप अयोध्याका राज्य ग्रहण कीजिये? | १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्परामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ आठव सम॑ पूरा हुआ॥ १०८ ॥ 


——ि् Se 


नवाधिकशततमः सगः 
श्रीरामके द्वारा जाबालिके नास्तिक मतका खण्डन करके आस्तिक मतका स्थापन 


जाबालेस्तु वचः श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः । 


` उवाच परया सूक्त्या बुद्धयाविप्रतिपन्नया ॥ १॥ 


जाबालिका यह वचन सुनकर सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी- 
ने अपनी संरथरहित बुद्धिके द्वारा श्रुतिसम्मत सदुक्तिका 
आश्रय लेकर कहा--|। १ | 
भवान्‌ मे प्रियकामार्थं वचनं यदिहोक्तवान्‌। 
अकाय कार्यसंकाशमपथ्यं पथ्य संनिभम्‌ ॥ २ ॥ 
(विप्रवर | आपने मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे यहाँ जो 
बात कही है, वह कर्तव्य-सी दिखायी देती है; किंतु वास्तवमे 
करनेयोग्य नहीं है | वह पथ्य-सी दीखनेपर भी वास्तवमें 
अपथ्य है॥ २॥ > 
तिर्मयोद्स्तु पुरुषः पापाचारसमन्वितः । 
मानं न लभते सत्छु भिन्नचारित्रद््शनः ॥ ३ ॥ 
“जो पुरुष घर्स अथवा वेदी मर्यादाको त्याग देता है, 
वह पापकर्ममें प्रवृत्त हो जाता है | उसके आचार और विचार 
दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं; इसलिये वह सत्पुरुषोंभि कभी सम्मान 
नहीं पाता है ॥ ३ ॥ 
कुलीनमकुलीनं वा वीरं पुरुषमानिनम्‌ । 
चारित्रमेव व्याख्याति शुचि वा यदि वाशुचिम्‌ ॥ 
“आचार दी यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुलमें 
उत्पन्न हुआ है ओर कौन अधम कुलमें, कौन बीर है और 


कौन व्यर्थ दी अपनेको पुरुष मानता है तथा कौन पवित्र है | 


और कौन अपवित्र १॥ ४ ॥ 
अनायेस्ट्वायंसंस्थानः शौचाद्धीनस्तथा शुचिः । 


दुःशीलः शीलवानिव ॥ ५ ॥ 


“आपने जो आचार बताया है, उसे अपनानेवाला पुरुष 
श्रेष्ठ सा दिखायी देनेपर भी वास्तवमें अनाई होगा.। बाहरसे 
पवित्र दीखनेपर भी भीतरसे अपवित्र होगा । उत्तम लक्षणो 
से युक्त-सा प्रतीत होनेपर भो वास्तवमै उसके विपरीत होगा 
तथा शीलवान्‌-सा दीखनेपर भी वस्तुतः वह दुःशील ही होगा॥ 


अधमे धर्मवेषेण यद्यहं लोकसंकरम्‌ । 
अभिपत्स्ये शुभं हित्वा क्रियां विधिविवर्जिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
कदचेतयानः पुरुषः कार्याकार्यबिचक्षणः। 
बहु मन्येत मां लोके उुबुत्तं लोकदूषणम्‌ ॥ ७ ॥ 


“आपका उपदेश चोला तो घर्मका पहने हुए है, किंतु 
वास्तवे अधमं है । इससे संसारमेंवर्णसंकरताका प्रचार होगा | 
यदि में इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कमोंक्रा अनुष्ठान छोड़ 
दूँ और बिधिहीन कर्मोमें लग जाऊँ तो कर्तव्य-अकर्तव्यका 
शान रखनेवाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर 
आदर देगा ! उस दशामे तो में इस जगतूमें दुराचारी तथा 
लोकको कलङ्कित करनेवाला समझा जाडँगा ॥ ६-७॥। 
कस्य यास्याम्यहं डृत्तं केन वा स्वर्गमाप्नुयाम्‌ । 
अनया वर्तमानोऽहं वृत्त्या हीनप्रतिञ्चया ॥ ८ ॥ 

जहाँ अपनी की हुईं प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती हे, उस 
वृत्तिके अनुसार बर्ताव करनेपर मैं किस साघनसे स्वर्गलोक 
प्राप्त करूँगा तथा आपने जिस आचारका उपदेश दिया है 
बह किसका है, जिसका मुझे अनुसरण करना होगा; 
क्योकि आपके कथनानुसार मैं पिता आदिसेंसे किसीका 
कुछ भी नहीं हूँ ॥ ८ ॥ 

कामवृत्तोऽन्वयं लोकः कृत्स्नः ससुपचरतेते । 
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यदूबृत्ताः सन्ति राजान स्तद्‌ वृत्ताः सन्ति हि प्रजाः ॥ 


“आपके बताये हुए मागसे चलनेपर पहले तो में 
स्वेच्छाचारी हूँगा। फिर यह सारा लोक स्वेच्छाचारी हो 


| जायगा; क्योंकि राजाओंके जैसे आचरण होते हैँ, प्रजा 


भी वेसा ही आचरण करने लगती है ॥ ९ ॥ 


। सत्यमेवान॒शंस च राजवृत्तं सनातनम्‌। 
| तस्मात्‌ सत्यात्मक राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः ।१०। 
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“सत्यका पालन ही राजाओंका दयाप्रधान धर्म है-- 
सनातन आचार है, अतः राज्य सत्यस्वरूप है । सत्यमें 
ही सम्पूणं लोक प्रतिष्ठित है || १० ॥ 
ऋषयञ्चेच देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे। 
सत्यवादी हि लोके ऽस्मिन्‌ परं गच्छति चाक्षयम्‌ ॥ ११॥ 


“ऋषियों और देवताओंने सदा सत्यका ही आदर किया 
है । इस लोकमें सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम घाममे 
जाता है ॥ ११॥ 
उद्विजन्ते यथा सपोन्नरादन्रतवाद्नः। 
धर्मः सत्यपरो लोके मूल सर्वस्य चोच्यते ॥ १२॥ 

धझुठ बोलनेवाले मनुष्यसे सब लोग उसी तरह डरते 
हैं, जैसे सॉपसे । संसारमें सत्य दी धर्मकी पराकाष्ठा दै और 
वही सबका मूल कहा जाता है ॥ १२ ॥ 
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः। 
सत्यमूलानि सवोणि सत्यान्नास्ति परं पद्म्‌ ॥ १३॥ 

“जगत्‌मे सत्य ही ईश्वर द । सदा सत्यके द्वी आधारपर 
धर्मकी स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्यसे 
बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है ॥ १३ ॥ 
दत्तमिष्टं हुतं चेव तप्तानि चर तपांसि च। 
वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्‌सत्यपरो भवेत्‌ ॥ १४॥ 

“दान) यज्ञ, होम).तपस्या और वेद्‌--इन सबका 
आधार सत्य ही हैः इसलिये सबको सत्यपरायण होना 
चाहिये .। १४ ॥ 
एकः पालयते लोकमेकः पालयते कुलम्‌। 
मज्जत्येको हि निरय पकः स्वे महीयते ॥ १५ ॥ 

“एक मनुष्य सम्पूर्णे जगतूका पाळन करता दै, एक 
समूचे कुलका पालन करता हैश एक नरकमेंटूब्रता है और 
एक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १५ ॥ 
सोऽहं पितुनिदेशं तु किमथे नानुपाळये । 
सत्यप्रतिश्रवः सत्यं सत्येन समयीकृतम्‌ ॥ १६॥ 

“में सत्यप्रतिश हूँ और सत्यकी शपथ खाकर पिताके 
सत्यका पालन स्वीकार कर चुक्रा हूँ? ऐसी दशमे में 
पिताके आदेशका किस लिये पालन नहीं करूँ? || १६ ॥ 


To 
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नेच लोभान्न मोद्दाद्‌ वा चाश्षानात्‌ तमोऽन्वितः । 
सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्रवः ॥ १७॥ 
पहले सत्यपालनकी प्रतिज्ञा करके अब लोभ, मोह 
अथवा अशानसे विवेकशूल्य होकर मैं पिताके संत्यकी 
मर्यादा भङ्ग नहीं करूँगा ॥ १७ ॥ 
असत्यसंधस्य सतश्रल्स्यास्थिरचेतसः | 
मैव देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
“दमने सुना है कि जो अपनी प्रतिशा झूठी करनेके 
कारण धर्मसे भ्रष्ट हो जाता है; उस चश्चल. चित्तवाले 
पुरुषफे दिये हुए. ह॒ृव्य-कब्यको देवता और पितर नहीं . 
स्वीकार करते हैँ ।। १८ ॥ 
प्रत्यगात्ममिमं धर्म सत्यं पद्याम्यहं घ्रवम । 
भारः सत्पुरुबश्चीर्णस्तद्‌र्थमभिनन्दते ॥ १९॥ 
कैं इस सत्यरूपी धर्मको समस्त प्राणियोंके लिये 
हितकर और सव धमम श्रेष्ठ समझता हूँ । सत्पुरुषोंने जटा- 
वल्कल आदिके घारणरूप तापस धर्मका पालन किया दै 
इसलिये मैं भी उसका अभिनन्दन करता हूँ ॥ १९ ॥ 
त्रं धर्ममहं त्यक्ष्ये ह्यधमे धर्मखंहितम्‌। 
्रुद्रैनुशंसेलुन्धेशचच सेवितं पापकर्मभिः ॥ २० ॥ 
“ज्ञो धर्मयुक्त प्रतीत हो रहा है, किंतु वास्तवमें अधर्म- 
रूप है, जिसका नीच, बरूर, लोभी और पापाचारी पुरुषोंने 
सेवन किया है, ऐसे क्षात्रधर्मका ( पिताकी आज्ञा भङ्ग करके 
राज्य ग्रहण करमेका ) मैं अवश्य त्याग करूँगा ( क्योंकि 
बह म्याययुक्त नहीं है ) ॥ २० ॥ 
कायेन कुरुते. पापं मनसा सम्प्रधार्यं तत्‌। 
अन्तं जिह्वया चाह त्रिविधं कर्म पातकम्‌ ॥ २१॥ 
“मनुष्य अपने शारीरसे जो पाप करता दै, उसे पहले 
मनके द्वारा कर्तव्यरूपसे निश्चित करता दै | फिर जिह्वाकी 
सहायतासे उस अतरत कर्म ( पाप ) को वाणीद्वारा दूसरोसे 
कहता कै ततश्चात्‌ ओरेंक्े सहयोगसे उसे शरीरद्वारा 
सम्पन्न करता है | इस तरह एक ही पातक कायिक) वाचिक 


` और मानसिक भेदसे तीन प्रकारका होता दै ॥ २१ ॥ 


भूमिः कीर्तियंशो लक्ष्मीः पुरुं प्रार्थयन्ति हि । 

सत्यं समञुवतन्ते सत्यमेव भजेत्‌ ततः॥२२॥ 
धृथ्वी, कीर्ति, यश और लक्ष्मी--ये सब-की-सब सत्यवादी 

पुरुषको पानेकी इच्छा रखती हैं और दिष्ट पुरुष सत्यका ही 

अनुसरण करते हैं; अतः मनुष्यक्रो सदा सत्यका ही सेबन 

करना चाहिये ॥ २२ ॥ 

भ्रष्टं ह्यनारयमेव स्याद्‌ यद्‌ भवानवघार्यं माम्‌। 

आहद युक्तिकरैवीक्यैरिदं भद्रं कुरुष्व ह ॥ २३॥ 
“आपने उचित सिद्ध करके तर्कपूणे वचनोंके द्वारा 
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मुझसे जो यह द्दा दे ग्रहण करनेमे ही कल्याण 
हैः अतः इसे अवश्य त्वीकार करो | आपका यह आदेश 
श्रेष्ठमा पतीत होनेषर भी सजन पुरुषोंद्वारा आनरणमें लाने 
योग्य नहीं है ( क्श्रोकि इसे ख़ीकार करनेसे सत्य और 
न्यायका उल्लङ्घन होता है ) ॥ २३ ॥ 
कथं ह्यहं प्रतिशाय चनवाससिमं शुरोः। 
भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोच॑चः ॥ २४॥ 
“मे पितांजीके सानने इस तरह वनमें रहनेकी प्रतिज्ञा 
कर चुका हूँ | अब उनकी आज्ञाका उह 
भरतकी ब्रात केसे भान दूँगा || २४ 
स्थिरा मया प्रति्राता प्रतिज्ञा गुरुसंनिधौ । 
प्रहएमानसा इची केकेयी चाभवत्‌ तदा ॥ २५॥ 
“गुरुके समीप की हुई मेरी वह प्रतिज्ञा अटल है--- 
किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती | उस समय जब कि मैंने 
प्रतिज्ञा की थी, देवी केकेयीका 'हुदय हर्षते खिल उठा 
शा ॥ २५॥ 
वनवासं वसन्नेव शुत्िनियतभोजनः। 
मूलपुप्पफलेः पुण्यैः पितृन्‌ देवांद्च तर्पयन्‌ ॥ २६॥ 
ध बनमे ही रहकर वाहर-भीतरसे पवित्र हो नियमित 
भोजन करूँगा और पवित्र फल, मूल एबं पुप्पोंद्रारा देवताओं 
ओर पितरोंको तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञाका पालन 
कहा | २६ ॥ 
संतुएपञ्चबग[ऽहं लोकयात्रां प्रवाहये । 
अकुहः श्रद्दघानः सन्‌ कार्याकार्यवि चक्षणः ॥ २७ ॥ 
“क्या करना चाहिये और क्या नहीं, इसका निश्चय 
में कर चुका हूँ | अतः फल-मूल आदिशे पाचों इन्द्रियोंको 
संतुष्ट करके निरछल श्रद्धापूवंक लोकयात्रा ( पिताकी आज्ञाके 
पालनरूप व्यवहार ) का निर्वाह करूँगा | २७ ॥ 
कर्मभूमिमिमां प्राप्य कतेव्यं कर्म यच्छुभम्‌ । 
अग्निवोयुश्च सोमश्च कमणां फलभागिनः ॥ २८ ॥ 
“इस कमभूमिको पाकर जो शुभ कर्म हो, उसका 
अनुष्ठान करना चाहिये; क्योकि अग्नि, वायु तथा सोम भी 
कमांक दी फलसे उस-उन पदोके भागी हुए हैं ॥ २८॥ 
शत क्रतूनामाहृत्य दचराट न्रिदिचं शतः। 
तपास्युग्राण चास्थाय दिव प्राप्ता मह्यः ॥ २९ ॥ 
देवराज इन्द्र सा योक अनुष्ठान करके स्वर्गलोकको 
प्राप्त हुए हैं| महप्रियोंन भी उग्र तपस्या करके दिव्य 
लोकामे स्थान प्राप्त किया है? || २९ ॥ 
अस ष्यमाणः पुनसुग्रतेजा 
निशम्य तन्नास्तिकवाक्यहतुम्‌ । 
अथाच्रचीत्‌ तं नृपतस्तनूजो 
बिगरहमाणा वचनानि तस्य ॥ ३०॥ 


कि राज्य 
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—— 
उप्र तेजस्वी राजकुमार श्रीराम परलोकी स्का 
खण्डन करनेवाले जावालिके. पूर्वोक्त वचनोंको सुनकर उन्हें 
सहन न कर सकनेके कारण उन वचनोंकी निन्दा करते हुए 
पुनः उनसे बोले---॥ ३० ॥ 
सत्यं च धर्मे च पराक्रमं च 
भूतानुकम्पा प्रियवादिता च। 
द्वि जातिदेचातिथि पूजनं स्र 
पन्थानमाहुस्तरिदिचस्य सन्तः ॥ ३१॥ 
“सत्य, धर्म) पराक्रम) समस्त प्राणिर्योपर दया, सबसे 
प्रिय बचन त्रोलना तथा देवताओं, अतिथियों और 
ब्राह्मणोंकी पूजा करना--इन सबको साघु पुरपोने स्वर्गलोकका 
मार्ग बताया है ॥ ३१ ॥ 
तेनेवमाशाय यथावद्थे- 
मेकोद्यं सम्प्रतिपद्य विप्राः । 
धमं चरन्तः सकलं यथावत्‌ 
काह्लान्ति लोकागममप्रमत्ताः ॥ ३२॥ 
“्पुरुषीके इस वचनके अनुसार घर्मका स्वरूप 
जानकर तथा अनुकूल तकसे उसका यथार्थ निर्णय करके 
एक निश्चयपर' पहुँचे हुए. सावधान ब्राह्मण भलीभाँति 
धर्माचरण करते हुए उन-उन उत्तम लोकोंको प्राप्त करना 
चाहते हैं | ३२॥ 
निन्दाम्यहं कर्मं ङतं पितुस्तद्‌ 
यस्त्वामणुह्णाद्‌ विषमस्थबुद्धिम्‌ । 
बुद्धथानयवंविधया चरन्तं 
सुनास्तिकं धघर्मपथादपेतम्‌ ॥ ३३॥ 
“आपकी बुद्धि विषम-मार्गमे स्थित है--आपने वेद- 
बिरुद्ध मार्गका आश्रय ले रखा है | आप घोर नास्तिक और 
धमके रास्तेसे कोसों दूर हैं। ऐसी पाखण्डमयी बुद्धिके 
द्वारा अनुचित विचारका प्रचार करनेवाले आपको मेरे 
पिताजीने जो अपना याजक बना लिया, उनके इस कार्यकी 
म॑ निन्दा करता हूँ ॥ ३३ ॥ 
यथा हि चोरः ख तथा हि बुद्ध- 
स्तथाग्तं नास्तिकमत्र विद्धि। 
तस्माद्धि यः शक्यतंमः प्रजानां 
स नास्तिके नाभिमुखो बुधः स्यात्‌ ॥ ३४॥ 


“जैसे चोर दण्डनीय होता है, उसी प्रकार ( वेदविरोधी ) बुद्ध 
(व्ोडमतावल्म्बी ) भी दण्डनीय है। तथागत (नास्तिकविशेष) 
और नास्तिक ( चार्वाक ) को भी यहाँ इसी कोटिमें समझना 
चाहिये । इसल्यि प्रजापर अनुग्रह करनेके लिये राजाद्वारा 
जिस नास्तिकको दण्ड दिलाया जा सके, उसे तो चोरके 
समान दण्ड दिलाया ही जाय; परंतु जो वशके बाहर हो) 
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उस नास्तिकपे प्रति विद्वान्‌ ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो-- 
उससे वार्तालापतक न करे ॥ ३४ ॥ 
त्वत्तो जनाः पूर्वतरे द्विजाश्च 
शुभानि कर्माणि बहुनि चक्र । 
छित्त्वा खदेमं च परं च लोक 
तस्माद्‌ द्विजाः स्वस्ति कृतं हतं च ॥ 
“आपके सिवा पहलेके श्रेष्ठ ब्राहाणोंने इहलोक और 
परलोककी फल-कामनाका परित्याग करके वेदोक्त धर्म 
समझकर सदा ही बहुत-से शुभ कर्मोका अनुष्ठान किया है । 
अतः जो भी ब्राहाण हैं, बे बेदांको ही प्रमाण मानकर स्वस्ति 
(अहिंसा और सत्व आदि), कृत (तप) दान और 
परोपक्रार आदि ) तथा हुत ( यज्ञ-याग आदि ) कर्मोका 
सम्पादन करते है ॥ ३५॥ 
धर्म रताः सत्पुरुषेः समेता- 
स्तेजस्चिनो दानगुणप्रधानाः ¦ 
अहिसका घीतमलाश्च लोके 
भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधानाः ॥ ३६ 
“जो घर्गमें तत्पर रहते हैं; सत्पुरुषोक। साथ करते द 
तेजसे सम्पन्न हैं, जिनमें दानरूपी गुणकी प्रधानका दै, जो 
कभी किसी प्राणीकी हिंसा नहीं करते तथा जो मल- 
संसर्गसे रहित हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसारमै पूजनीय होते 
हैं? ॥ ३६ ॥ 
इति ब्रुवन्तं वचनं सरोपं 
रामं महा्सानमदीनसत््वम्‌। 


उचा पर्थ्यं पुनरास्तिकः 
सत्यं वचः सानुनयं च विप्रः ॥ ३७ ॥ 


महात्मा शीराम स्वभावसे हाँ दन्य पावले रहिए थे | 
हाण 


न 


उन्होंने जब रोपपूर्तक पूर्वोक्त वात कहीं। तेव 
जाबालिने विनयपूर्वक यह आस्तिकतापर्ण सत्य एवं दितकर 
वचन कहां--॥ ३७ ॥ 
न नास्तिकानां वचन ब्रवीम्यहं 
न नास्तिको 56 न च नास्ति किंचन। 
समीक्ष्य काळं पुनरास्तिकोऽभवं 
भवेय काळे पुरव नास्तिक्रः ॥ ३८॥ 
“रघुनन्दन | न तो में नासिक हर और न नास्तिकाकी 
बात ही करता हूँ। परलोक आदि कुछ भी नहीं दै, एसा 
मेरा गत नहीं है। में अवसर देखकर फिर आस्तिक दी 
गया और ठौकिक व्यवद्दास्के समय आवदयकता दौनेषर पुनः 
नास्तिक हो सकता हूँ--नास्तिकोंकी-सी ब्रते कर सकता 
। ३८॥ 
स चापि कालो ऽय्रमुपागतः शान- 
यथा मया नास्तिकवागुदीरिता । 
निवर्तनाथं तव राम कारणात्‌ 
प्रसादनाथ च मयैतद्दीरितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
“इस समय ऐस। अबसर आ गया था, जिससे म॑ने 
धीरे-धीरे नास्तिकोंकी-सी बातें कह डाली । श्रीयम ! मैंने 
जो यह बात कद्दी। इसमें मेरा उद्देश्य यद्दी था कि करिसी 
तरद आपको राजी करके अयोध्या लोरनेक्रे लिये तैयार 
कर हूँ? ॥ ३९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीभद्रामायण वाढमी कये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे नवाधिकशततमः सर्गः ॥ १०९ ॥ 


इस प्रकार श्रीआारमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिका व्थके अयोध्याकाण्डमें एक सौ नोता सर पुरा हुआ ॥ १००.॥ 


—ि Sooo TT 


La 


® 


शाधिकशततम' संग 


वसिष्ठजीका सृष्टिपरम्पराके साथ इ्ष्वाकुकुलकी परम्परा बताकर ज्यप्ठर्क हीं राज्याभिषेकका 
औचित्य सिद्व करना और श्रीरामसे राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना 


क्रुद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्ठः प्रत्युवाच ह्‌! 
जाबालिरपि जानीते लोकस्यास्य गतागतिम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको, रुष्ट जानकर महर्षि वसिष्ठजीने 
उनसे कहां--(रखुनन्दन ! महर्षि जाबालि भी यह जानते 
हैं कि इस लोकके प्राणियोंका पइळोक्रमें जाना और आना 
होता रहता है ( अतः ये नास्तिक नहीं हैं ) ॥ १॥ 
निवर्तयितुकामस्तु त्वामेतद्‌ वाक्यमब्रवीत्‌ । 
इमां लोकसमुत्पत्ति लोक्रनाथ निवोध मे ॥ २ ॥ 
“जगदीश्वर | इस समय तुम्हें लौटानेकी इच्छासे ही 
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इन्दॉने यह नास्तिकतापूण वात कहां थी । तुम मुझसे इस 

लोककी उत्पत्तिका त्रृत्तान्त सुनो ॥ २ ॥ 

सर्च सलिलमेवासीत्‌ प्रथिवी तत्र निमिता। 

ततः समभवद्‌ व्रह्मा स्वयंभूद वतेः सद्द ॥ ३ ॥ 
। 'सश्टिके प्रारम्भकाळमे सब कुछ जलमय ही था । उस 

जलके भीतर ही परथ्वीका निर्माण हुआ | तदनन्तर देवताओंके 

साथ स्वयंभू ब्रह्मा ब्रकट हुए ॥ ३ ॥ 

स वराहस्ततो भूत्वा प्रोज्हार वसुंधराम्‌ । 

अस्रूजच्च जगत्‌ सवे सह पुत्रैः कृतात्मभिः ॥ ४ ॥ 
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So 


“इसके बाद उन भगवान्‌ विप्णुखरूप ब्रह्माने ही 
वराहरूपसे प्रकट होकर जलके भीतरसे इस प्रध्ीको निकाला 
और अपने कृतात्मा पुत्रौके साथ इस सम्पूर्ण जगतूकी 
सुष्ट की ॥ ४ ॥ 
आकाइाप्रभवो ब्रह्मा शाइचतो नित्य अव्ययः । 
तस्साम्मरीचिः संजशे मरीचेःकइयपः सुतः ॥ ५ ॥ 

“आकाशसरूप परब्रहा परमात्मासे ब्रह्माजीका 
प्रादुर्भाव हुआ है, जो नित्य, सनातन एवं अविनाझी 
उनसे मरीचि उत्पन्न हुए और मरीचिके पुत्र 
कश्यप हुए ॥ ५ ॥ { 
विवान्‌ कश्यपाज्जज्ञे मनु्व वसतः स्वयम्‌ । 
स तु प्रजापतिः पूर्वेमिक्ष्वाकुस्तु मनोः स्रुतः ॥ ६ ॥ 
“कश्यपसे विवस्वान्‌का जन्म हुआ | विवस्वानके पुन्न 
साक्षात्‌ वेवस्वत मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे। 
मनुके पुत्र इक्ष्वाकु हुए ॥ ६ ॥ 

यस्येयं प्रथमं दत्ता सम्र॒द्धा मनुना मही । 
तमिष्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं बिद्धि पूर्वकम्‌ ॥ ७ ॥ 

“जिन्हें मनुने सबसे पहले इस प्रश्वीका समृद्धिशाली 
राज्य सौंपा था, उन राजा इ्ष्वाकुको तुम अयोध्याका 
प्रथम राजा समझो || ७ ॥ 

क्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्‌ कुक्षिरित्येव विश्रुतः । 
कुश्षेरथात्मजो वीरो विकुक्षिरुदपद्यत ॥ ८ ॥ 

“इक्ष्वाकुके पुत्र श्रीमान्‌ कुक्षिके नामसे विख्यात 
हुए । कुक्षिके वीर पुत्र विकुक्षि हुए ॥ ८ ॥ 

विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान्‌ । 
बाणस्य च मद्दाबाहुरनरण्यो महातपाः॥ ९ ॥ 

“विकुक्षिक महातेजस्री प्रतापी पुत्र बाण हुए । 

[णके महाबाहु पुत्र अनरण्य हुए बड़े भारी 
तपस्वी थे || ९ ॥ 

नानाउृष्टिबेभूवास्मिन्‌ न दुर्भिक्षः सतां वरे । 
अनरण्ये महाराजे तस्करो वापि कश्चन ॥१०॥ 

“सतपुरुषोमें श्रेष्ठ महाराज अनरण्यके राज्यमें कभी 
अनाबष्टि नहीं हुई, अकाल नहीं पड़ा और कोई चोर भी 

नहीं उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ 

अनरण्यान्मद्दाराज पृथू राजा बभूच ह। 
तस्मात्‌ पृथोमंहातेजास्निशङ्करुद्पद्यत ॥ ११॥ 

“महाराज | अनरण्यसे राजा प्रथु हुए। उन पृधुसे 
महातेजस्वी जिशंकुकी उत्पत्ति हुई ॥ ११ ॥ 

~स सत्यवचनादू वीरः सशरीरो दिवं गतः 

त्रिशङ्गोरभवत्‌ सूञु्धुन्युमार महायशाः ॥१२ ॥ 

“वे वीर बिशकु विश्वामित्रके सत्य वचनके प्रभावसे 

a क Mined 
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'युस्छुमारान्महातेजा 
युवनाश्वछुतः श्रीमान्‌ मान्धाता समपद्यत ॥ १३ ॥ 


युवनाश्वो व्यजायत | 
“धुन्धुमास्स मद्दातेनस्वी युवनाश्वका जन्म हुआ। 
युवनास्वके पुत्र श्रीमान्‌ मान्धाता हुए ॥ १३ ॥ 
मान्धातुस्तु मद्दातेजाः सुसंधिरुदपद्यत | 
जुसथरांप पुः द्वा धुचसंधिः प्रसेनजित्‌ ॥ १४ ॥ 
“मान्घाताके मद्दान्‌ तेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए | सुसंधिके 
र पुत्र हुए--सुवसंधि ओर प्रसेनजित्‌ | १४॥ 
यशस्वा श्ुबसंघेस्तु भरतो रिपुसूदनः । 
भरतात्‌ तु महावाद्दोरसितो नाम जायल ॥ १५ ॥ 
प्रुवसंधिके यशस्वी पुत्र दात्रुसूदन भरत थे | महाबाहु 
भरतसे असित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १५ ॥ 
प्रतिराजान उदपद्यन्त शात्रबः। 
हैहयास्तालजङ्घाश्च शूराश्च शशाबिन्द्चः ॥ १६ ॥ 
जिसके शतरुभूत प्रतिपक्षी राजा ये देद्य) तालन 
आर झूर शशबिन्दु उत्पन्न हुए थे ॥ १६ ॥ 
तांस्तु सचान्‌ प्रतिव्यूह्य युद्धे राजा प्रवासितः । 
सच शेळवरे रम्य बभूचाभिरतो सुनिः॥ १७॥ 
“उन सबका सामना करनेके लिये सेनाका व्यूह बनाकर 
युद्धके लिये डटे रहनेपर भी शत्रुओंकी संख्या अधिक 
होनेके कारण राजा असितको हारकर परदेशकी शरण छेनी 
पड़ी | वे रमणीय झैल-शिखरपर प्रसन्नतापूदक रहकर 
मुनिभावसे परमास्माका मनन-चिन्तन करने लगे ॥ १७॥। 
दे चास्य भाय गभिण्या बभूवतुरिति श्रुतिः । 
तत्र चका महाभागा भागव देववचसम्‌ ॥ १८॥ 
वचन्दे पद्मपत्राक्षी काङ्किणी पुत्रमुत्तमम्‌ । 
एका गर्भविनाशाय सपत्न्यै गरलं ददौ ॥ १९ ॥ 
“सुना जाता है कि असितकी दो पल्नियाँ गर्भवती थीं ।. 
उनभेसे एक मद्दाभागा कमललोचना राजपत्नीने उत्तम 
पुत्र पानेकी अभिलाषा रखकर देवतुल्य तेजस्वी भरगुवंशी 
न युनिके चरणोंमें बन्दना की और दूसरी रानीने अपनी 
सॉतके गभका विनाश करनेके लिये उसे जहर 
दे दिया॥ १८-१९ ॥ 
भागेवश्चव्यचनो नाम हिमचन्तमुपाश्रितः । 
तस्वुष सास्युपागम्य कालिन्दी त्वभ्यवादयत्‌ ॥ २० ॥ 
“उन दिनो भ्गुबंशी च्यवन मुनि हिमाल्यपर रहते 
थे | राजा असितकी कालिन्दी नामवाली पत्नीने ऋ पिके 
चरणोमें पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया || २० || 
ख तामभ्यवद्त्‌ प्रीतो वरेप्सुं पुत्रजन्मनि । 


` पुत्रस्ते भविता देवि महात्मा लोकविश्रुतः ॥ १ ॥ 
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र 
धार्मिकश्च सुभीमश्च वंशकतोरिसूदनः । 
“मुनिने प्रसन्न होकर पुत्रकी उत्पत्तिके लिये बरदान 
चाइनेवाली रानीसे इस प्रकार कहा--'देवि | दुम्हं एक 
महामनस्वी लोकविख्यात पुत्र प्रात होगा, जो धर्मात्मा, 
दात्रुओंके लिये अत्यन्त भयंकर, अपने वंशको चलळानेवाला 
और झत्रुओंका संहारक होगा? ॥ २१३ ॥ 
श्रुत्वा प्रदृक्षिणं कृत्वा मुनि तमनुमान्य च ॥ २२ ॥ 
पद्मपत्रसमानाक्षं पद्मगर्भ समप्रभम्‌ । 
ततः सा गृद्दमागम्य पली पुत्रमजायत ॥ २३॥ 
“यह सुनकर रानीने मुनिकी परिक्रमा की और उनसे 
बिदा लेकर वहाँसे अपने घर आनेपर उस रानीने एक 
पुत्रको जन्म दिया, जिसकी कान्ति कमलके भीतरी भागके 
समान सुन्दर थी और नेत्र कमलदलके समान 
मनोहर थे ॥ २२-२३ ॥ 
सपत्म्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया । 
गरेण सह तेनैव तस्मात्‌ स सगरोऽभवत्‌ ॥ २४ ॥ 
“स्तने उसके गर्भको नष्ट करनेके लिये जो गर 
( विष ) दिया था, उस गरके साथ दी वह बालक 
प्रकट हुआ; इसलिये सगर नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ २४॥ 


स राजा खगरो नाम यः समुद्रमलानयत्‌। 
ष्ट्रा पर्वणि वेगेन जासयान इमाः प्रजाः ॥२५ ॥ 
“राजा सगर वे ही हैं, जिन्होंने पर्वके दिन यजकी 
दीक्षा ग्रहण करके खुदाईँके वेगसे इन समस्त प्रजाओको 
भयभीत करते हुए अपने पुररद्वारा समुद्रको 
खुदवाया था ॥ २५॥ 
असमञ्जस्तु पुत्रो ऽभूत्‌ सग रस्येति नः श्रुतम्‌ । 
जीवन्नेव स पित्रा तु निरस्तः पापकर्मकृत्‌ ॥ २६॥ 
“हमारे सुननेमें आया है करि सगरके पुत्र असमञ् 
हुए, जिन्हें पापकर्मम प्रत्त होनेके कारण पिताने जीते-जी 
ही राज्यसे निकाल दिया था ॥ २६ ॥ 
अंशुमानपि पुत्रोऽभूदसमञ्जस्य चीयंवान्‌ । 
दिलीपो ऽशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः ॥ २७ ॥ 
“असमञ्ञके पुत्र अंश्मान्‌ हुए) जो बड़े पराक्रमी थे । 
अंशुमानक्रे दिलीप और दिलीपके पुत्र मगीरथ हुए ॥२७॥ 
भगीरथात्‌ ककुत्स्थश्च का कुतस्था येन तु स्मृताः । 
ककुत्स्थस्य तु पु्रोऽभूद्‌ रघुयन तु राघबाः ॥ २८॥ 
“मगीरथसे ककुत्थका जन्म हुआ, जिनसे उनके 
बंशवाळे 'काकुत्थः कहलाते हैं | ककुर््के पुत्र रबु हुए) 
जिनसे उस वंशके लोग “राष्र? कइलाये ।। २८ ॥ 
रघोस्तु पुत्रस्तेजखी प्रबुद्धः पुरुषादकः। 


कठमापपांदः सौदास इत्येवं प्रथितो भुवि ॥ २९ ॥ 
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'रघुके तेजस्वी पुत्र कल्माषपाद हुए, जो बड़े होनेपर 
शापवद्ध कुछ वर्षोके लिये नरभक्षी राक्षस हो गये थे। वे 
इस प्रथ्वीपर सौदास नामसे विख्यात थे ॥ २९ ॥ 
कट्माषपाद्‌पुत्रोऽ भूच्छङ्कण स्त्विति नः श्रुतम्‌ । 
यस्तु तद्वीर्यमासाद्य सहसैन्यो व्यनीनशत्‌ ॥ ३० ॥ 

“कल्मापरपादके पुत्र शब्लण हुए, यह मारे सुननेमें 
आया है, जो युद्धमें सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त 'करके 
भी सेनासहित न्ट हों गये थे ॥ ३० ॥ 
शह्लुणस्प तु पुत्रो 5भूच्छूरः भीमान्‌ खुदशेनः । 
सुद्शनस्याझ्िवण अझ्निवर्णस्य शीघ्रगः ॥ ३१॥ 

'ङ्कुणके झूरवीर पुत्र श्रीमान्‌ सुदर्शन हुए | सुदर्शनके 
पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्णके पुत्र शीघ्रग थे॥ ३१॥ 
शीघ्रगस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रशुश्रुवः | 
प्रशुश्रुवस्य पुञ्रोऽभूदम्बरीपो महृ(मतिः ॥ ३२॥ 

“ीध्रगके पुत्र मरु, मरके पुत्र प्रशुश्रुव तथा 
प्रग्मश्रुवके महाबुद्धिमान्‌ पुत्र अम्बरीष हुए ॥ ३२ ॥ 
अम्बरीषस्य॒ पुत्रोऽभून्नहुषः खत्यविक्रमः। 
नहुपस्य च नाभागः पुत्रः परमधामिकः ॥ ३३ ॥ 

“अम्बरीपके पुत्र सत्यपराक्रमी नहुष थे । नहुप्रके पुत्र 
नामाग .हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे॥ ३३ ॥ 
अजश्च सुब्रतश्रैव नाभागस्य सुताबुभौ । 
अज्ञस्य चेच घमोत्मा राजा दृशरथः खुतः ॥ ३४ ॥ 

“नाभागके दो पुत्र हुए--अज और सुत्रत | अजके 
धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे ॥ ३४ ॥ 


_तस्य ज्येष्ठोऽसि दायादो राम इत्यभिविश्रुतः । 


तद्‌ गृहाण स्वकं राज्यमवेक्षस्व जगनन्‍नुप ॥ ३५ ॥ 
८दशरथके ज्येष्ठ पुत्र ठुम हों? जिसकी “श्रीराम! के 
नामसे प्रसिद्धि है । नरेश्वर | यह अयोध्याका राज्य 
तुम्हारा दै, इसे ग्रहण करो और इसकी देख-भाल 
करते रहो ॥ ३५ ॥ 
इक्वाूणां हि सर्वेपां राजा भवति पूर्वजः । 
पूर्वजे नावरः पुत्रो ज्येष्टो राजाभ्रिषिच्यते ॥ ३६ ॥ 
“समस्त इश्ष्वाकुवंशियोंके यहाँ ज्येष्ठ पुत्र द्वी राजा 
होता आया है । अ्येडठकें दोते हुए छोटा पुत्र राजा 
नहीं होता है । ज्ये पुत्रका ही राजाके पदपर अभिषेक्र 
होता है ॥ ३६ ॥ 
स राघवाणां कुळघर्ममात्मनः 
सनातनं नाद्य विहन्तुमहेसि | 
प्रभूतरल्लामनुशाधि मेदिनीं 
प्रभूतराषट्रां पितृवन्‍्महायशः ॥ ३७ ॥ 
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“महायशस्वी श्रीयम | रघुवंशियोंका जो अपना 
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बहुत-से अवान्तर देशोंवाली तथा प्रचुर रत्नराशिसे सम्पन्न 
इस वसुधाका पिताकी भाँति पालन करो ॥ ३७ | 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आादिकाव्येऽयोध्याकाण्डे दशाधिकशततमः सरः ॥ ११० ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ दसो सर्म पुरा हुआ ॥ १९० ॥ 
SS Che -o4—— 


| एकादशाधिकशततमः सर्गः 
बसिष्ठजीके समझानेपर भी श्रीरामको पिताकी आज्ञाके पालनसे विरत होते न देख भरतका धरना 
देनेको तेयार होना तथा श्रीरामका उन्हें समझाकर अयोध्या लोटनेकी आज्ञा देना 


बसिष्ठः स तदा रामञुक्त्वा राजपुरोहितः। 

अन्नवीदू धमंसंयुक्तं पुनरेवापरं बचः॥ १ ॥ 
उस समय राजपुरोह्नित वसिष्ठने पूर्वोक्त बातें कहकर 

पुनः श्रीरामसे दूसरी धर्मयुक्त बातें कहीं--॥ १ ॥ 

पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरवः खदा । 

आचायंश्चैच काकुत्स्थ पिता माता च राघव ॥ २ ॥ 
"रघुनन्दन | ककुत्थकुलभूषण | इस संसारमे 

उत्पन्न हुए पुरुषके सदा तीन गुरु होते हैं--आचार्य, 

दिता और माता ॥ २॥ 

पिता ह्येनं जनयति पुरुषं पुरुषर्षभ । 

्रश्ञां ददाति चाचार्यस्तस्पात्‌ स शुरुरुच्यते ॥ ३ ॥ 
“पुरुषप्रबर | पिता पुरुषके शरीरको ` उत्पन्न करता 

है, इसलिये गुरु है और आचार्य उसे ज्ञान देता है, इसलिये 

गुरु कहलाता है ॥ ३ ॥ 

स तेऽहं पितुराचार्यस्तव चेव परंतप। 

सम त्वं वचन कुवेन्‌ नातिवर्तेः सतां गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
'शतुओंको संताप देनेवाले रघुबीर | मैं तुम्हारे पिताका 

और तुम्हारा भी आचारय हूँ; अतः मेरी आज्ञाका पालन 

करनेसे तुम सत्पुरुषोंके पथका त्याग करनेवाले नहीं 

समझे जाओगे | ४ ॥ : 

इमा हि ते परिषदो ज्ञातयश्च नृपास्तथा । 

एषु तात चरन्‌ धमे नातिबतेः सतां गतिम्‌ ॥५ ॥ 
“तात | ये तुम्हारे सभासद्‌, ` बन्घु-ान्धव तथा 

सामन्त राजा पधारे हुए हैं, इनके प्रति धर्मानुकूल 

बर्ताव करनेसे भी तुम्हारे द्वारा सत्मार्गका उल्लङ्घन 

नहीं होगा | ५॥ 

बृद्धाया धर्मशीलाया मातुनीहस्यवर्तितुम्‌। 

अस्या हि वचनं कुर्वन्‌ नातिवतेः सतां गतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
“अपनी घर्मपरायणा बूढ़ी माताकी बात तो तुम्हें 

कभी रानी ही नहीं चाहिये | इनकी आशज्ञाका पालन करके 

_तुमभ्चे्ठ पुरुषोके आश्रयभूत धर्मका उस्न करनेवाले 
नहीं साने जाओगे ॥ ६॥ | Te 


भरतस्य वचः कुर्वन्‌ याचमानस्य राघव । 
आत्मानं नातिवतेस्त्वं सत्यधर्मपराक्रम ॥ ७ ॥ 
“सत्य, धर्म और पराक्रमसे सम्पन्न रघुनन्दन | 
भरत अपने आत्मस्वरूप तुमसे राज्य ग्रहण करने और - 
अयोध्या लोटनेकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी बात मान 
लेनेसे भी तुम घर्मका उल्लञ्कन करनेवाले नहीं 
कइलाओगे? ॥ ७ ॥ 
एवं मधुरसुक्तः स शुरुणा राघवः स्वयम्‌ । पु 
प्रत्युवाच समासीन वसिष्ठं पुरुषर्षभः ॥ ८ ॥ 
गुरु वसिष्ठने सुमधुर वचनोंमे जब इस प्रकार कहा, 
तब साक्षात्‌ पुरुषोत्तम श्रीराघवेन्द्रने वहाँ बैठे हुए वसिष्ठजीको 
यों उत्तर दिया--|। ८ ॥ 
यन्मातापितरौ दृत्तं तनये कुरुतः सदा। 
न सुप्रतिकरं तत्‌ तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथाशक्तिप्रदानेन स्वापनोच्छाद्‌नेन च। 
नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च ॥ १० ॥ 
“माता और पिता पुत्रके प्रति जो सर्वदा स्नेइपूरण 
बर्ताव करते हैं, अपनी शक्तिके अनुसार उत्तम खाद्य 
पदार्थं देने, अच्छे व्रिषौौनेपर सुलाने, उबटन आदि 
लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन-पोषण करने 
आदिके द्वारा माता ओर पिताने जो उपकार किया है, उसका 
बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता || ९-१० ॥ 
स हि राजा दशरथः पिता जनयिता मम। 
आश्ञापयन्मां यत्‌ तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति ॥ ११॥ 
` (अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथने मुझे जो 
आज्ञा दी है, वह मिथ्या नहीं होगी? || ११ ॥ 
एवसुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम्‌ । 
उवाच विपुलोरस्कः सूतं परमदुर्मनाः ॥ १२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर चोड़ी छातीवाले 
भरतजीका मन बहुत उदास हो गया । वे पास ही बैठे हुए - 
सूत सुमन्त्रसे बोले---॥ १२ ॥ 
इह तु स्थण्डिले शीघ्र कुशानास्तर सारथे। 


आये प्रत्युपवेकष्यामि यावन्मे सम्प्रसीदति ॥ १३॥ 
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निरा्वारो निरालोको धनहीनो यथा द्विज्ञः। 

दाये पुरस्ताच्छालायां यावन्मां प्रतियास्यति ॥ १४ ¦ 
“सारथे | आप इस वेदीपर शीघ्र ही बहुत-रे कुश 

बिछा दीजिये । जबतक आर्य मुझपर प्रसन्न नहीं होगे, 

तबतक में यहीं इनके पास धरना दूँगा । जैसे साहूकार या 

महाजनके द्वारा निर्धन किया हुआ ग्राहझण उसके घरके 

दरवाजेपर मुँह ढककर बिना खाये-पिये पड़ा रहता है, 

उसी प्रकार में भी उपवासपूर्वक मुखपर आवरण डालकर 

इस कुटियाके सामने लेट जाऊँगा | जबतक मेरी बात 

मानकर ये अयोध्याको नहीं लौटेंगे, तबतक मै इसी तरह 

पड़ा रहूँगा? ॥ १३-१४॥ 

स तु राम्मवेक्षन्तं सुमन्त्रं भ्रेक्ष्य दुर्मनाः । 

कुशोत्तरमुपस्थाप्य भूमावेवास्थितः खयम्‌ ॥ १५॥ 
यह सुनकर सुमन्त्र श्रीरामचन्द्रजीका मुँह ताकने लगे | 

उन्हें इस अवस्थामे देख भरतके मनमें बड़ा दुःख हुआ 

और वे स्वयं ही कुशकी चटाई बिछाकर जमीनपर बैठ 

गये ॥ १५॥ 

तमुवाच मद्दातेजा रामो राजर्षिस्तमः। 

कि मां भरत क्ु्बोणं तात प्रत्युपवेकष्यसे ॥ १६॥ 
तब मद्दातेजस्वी राजर्षिदिरोमणि ्रीरामने उनसे 

कहा--“तात भरत | मैं तुम्हारी कया बुराई करता हूँ, 

जो मेरे आगे धरना दोगे १ ॥ १६ ॥ 

ब्राहमणो ह्ोकपाइवेन नरान्‌ रोद्भुमिद्याहति। 

न तु मूधीभिबिक्तानां विधिः प्रत्युपवेशने ॥ १७॥ 
(ब्रामण एक करबटसे सोकर--धरना देकर मनुष्योको 


अन्यायसे रोक सकता है। परंतु राजतिलक ग्रहण करनेवाले 
क्षत्रियोंके लिये इस प्रकार धरना देनेका विधान नहीं है॥ 


उत्तिष्ठ नरशार्दूल दित्वैतद्‌ दारुणं बतम्‌। 


, पुरवयीमितः क्षिप्रमयोध्यां यादि राधव ॥ १८॥ ` 


“अतः नरश्रेष्ठ रघुनन्दन | इस कठोर ब्रतका 
परित्याग करके उठो और सहसे शीघ्र ही 
अयोध्यापुरीको जाओ? ॥ १८ ॥ 
आसीनस्त्वेब भरतः पौरजानपदं जनम्‌। 
उवाच सर्वतः प्रेष्य किमाये नानुशासथ ॥ १९ ॥ 

यह सुनकर भरत वहाँ बैठे-वैठे ही सब ओर दृष्टि 
डालकर नगर और जनपदके लोगोसि बोले "आपळोग 
मैयाको क्यों नहीं समझाते हैं !! ॥ १९ ॥ 
ते तदोचुर्मददात्मानं पौरजानपदा जनाः। 
काकुत्स्थमभिजानीमः सम्यग्‌ बदति राघवः ॥ २० ॥ 

तब नगर और जनपदके लोग महात्मा भरतसे बोले 
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। १३. जानते हैं; काकुस्य श्रीरामचन्द्रजीके प्रति आप रघुकुल 
५डक भरतजी ठीक ही कहते हैं ॥२०॥ 
पपोऽपि हि मद्दाभागः पितुर्वचसि तिष्ठति । 
अत पब न शक्ताः स्मो व्यावतंयितुमजक्षा ॥ २१ ॥ 
(परंतु ये मद्दाभाग श्रीरामचतद्रजी भी पिताक आशाके 
पालनमें गे हैं, इसलिये यह भी ठीक ही है। 
अतएब इम इन्हें सहसा उस ओरे लोटानेमे 
असमर्थ हैं? ॥ २१ ॥ 
तेषासाशाय सचनं रामो जैलैनमत्रवीत्‌। 
पं निबोध चचनं सुहृदां 'मैचक्षुषाम्‌ ॥ २२॥ 
उन पुरवासियोके वच॑मेक तात्पर्यं समशकर 
श्रीरामने भरतसे कहा--“भरत | धर्षर दृष्टि रखनेवारे 
सुददर्दोके इस कथनको सुनो और शमौ । २२॥ 
पतच्खैबोभयं श्रुत्वा सम्यकू खंस्बेषे राघव । 
जत्तिष्ठ त्वं महाबाहो मां च स्पृश क्ैयौद्कम्‌ ॥ २३॥ 
«रघुनन्दन | मेरी और इनकी दोनी बातोंको सुनकर 
उनपर सम्यक्‌ रूपसे विचार करो । महाबाहो | अब शीध 
उठो तथा मेरा और जलका स्पर्श करो? ॥ २३ ॥ ' 
अथोस्थाय जलं स्पृष्ठा भरतो वाक्यपरत्रथीस्‌ । 
शदुप्चन्तु मे परिषदो मन्त्रिणः श्टणुयुस्तथा ॥ २४ ॥ 
न याचे पितरं राज्यं नानुशालामि मातरम्‌। 
प॒र परमधर्मशं नाञुजानामि राघवम्‌ ॥ २५॥ 
यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो गये ओर श्रीराम 
एबं जलका स्पर्श करके बोले--धमेरे सभासद्‌ और 
मन्त्री सब्र लोग सुनें--न तो मैंने पिताजीसे राज्य 
माँगा था और न मातासे ही कभी इसके छिबे कुछ कदा 
था | साथ ही परम घर्म श्रीरामचन्द्रजीके बनव/समें भी 
मेरी कोई सम्मति नहीं दै ॥ २४-२५ ॥ 
यदि त्वव्यं वस्तव्यं कर्तव्यं च पितुबेचः । 
अहमेब निवत्स्यामि खतुदंश बने खमाः॥ २६॥ 
“फिर भी यदि इनके लिये पिताजीकी आशाका पालन 
करना और वनमें रइना अनिवार्य है तो इनके बदले मैं ही 
चौदह बर्षोतक वनमें निवास करूँगा? ॥ २६ || 
घर्मौत्मा तस्य सत्येन आतुवोक्येन विस्मितः । 
उबा रामः सभ्प्रेष्य पौरजानपदं जनम्‌ ॥ २७॥ 
आई भरतकी इस सत्य बातसे घर्मात्मा श्रीरामको बड़ा 
विस्मय हुआ और उन्होने पुरवासी तथा राज्यनिवाली 
लोगोंकी ओर देखकर कहा--|॥ २७ ॥ 
विक्रीतमाहिसं क्रीतं यत्‌ पित्रा जीवता मम। 
न तज्टोपयितुं शक्ष्यं मया बा भरतेन वा ॥ २८॥ 
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'पिताजीने अपने जीवनकालमें जो वस्तु पंच दी है 
या धरोहर रख दी है अथवा खरीदी है, उसे में अथवा भरत 
कोई भी पलट नहीं सकता || २८ ॥ 
उपाधिन मया कार्यो वनव्रात्रे जुगुप्लितः। 
युक्तमुक्त च कैकेय्या पित्रा मे झुकतं कृतम्‌ ॥ २९ ॥ 

“मुझे बनवासके लिये फिसीको प्रतिनिधि नहीं बनाना 
चाहिये; क्योंकि सामर्थ्यं रहते हुए प्रतिनिधिसे काम 
लेना लोकमें निन्दित है । केकेयीने उचित माँग ही प्रस्तुत 
की थी और गेरे पिताजीने उसे देकर पुण्य कर्म ही 
किया था । २९ ॥ 
जानामि भरतं क्षान्तं गुरुसत्कारकारिणम्‌ । 
सबेमेवात्र कल्याणं सत्यसंधे महात्मनि ॥ ३०॥ 

“मैं जानता हूँ भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनोंका 
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सत्कार करनेवाले हैं, इन सत्यप्रतिज महात्मामें सभी कल्याण: 
कारी गुण मौजुद हैं || ३० ॥ 
अनन धर्मशीलेन वनात्‌ प्रत्यागतः पुनः । 
शत्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिसत्तमः ॥ ३१ ॥ 
“्चोददद वर्षोकी अवघि पूरी करके जबर में वनसे लौ टू, 
तब अपने इन धर्मशील भाईके साथ इस भूमण्डळका 
श्रेष् राजा होऊंगा ॥ ३१ ॥ 
वृतो राजा हि कैकेय्या मया तद्वचनं कृतम्‌। 
अन्रतान्मोचयानेन पितरं तं महीपतिम्‌ ॥ ३२॥ 
'वेकेयीने राजासे वर माँगा और सेने उसका पालन 
स्वीकार कर लिया, अतः भरत | अब तुम मेरा कहना 
मानकर उस वरके पालनद्वारा अपने पिता महाराज दशरथको 
असत्यक्रे बन्धनसे मुक्त करो? | ३२ ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकादशाधिकक्षततमः सर्गः ॥ १११ ॥ 


इत प्रकार श्रीयार्मीकिनि्मित आरामायण आदिकाव्यके अयोष्याक्ाण्डमें एक सो ग्यारहवों स पुरा हुआ॥ ११९ ॥ 


ठादराधिकशततमः 


सर्गः 


ऋषियों का भरतको श्रीरामकी आज्ञाके अनुसार लौट जानेकी सलाह देना, भरतका पुनः 
es 0 [a ह 
शरीरामके चरणांमें गिरकर चलनेकी प्रार्थना करना, श्रीरामका उन्हें समझकर 
अपनी चरणपादुका देकर उन सबको विदा करना 


तमप्रतिमतेजोभ्यां भ्रातृभ्यां रोमहर्षणम्‌ । 
विस्मिताः संगमं प्रेक्ष्य समुपेता महर्षयः ॥ १ ॥ 
उन अनुपम तेजस्वी श्राताओंका वह रोमाञ्चकारी 
समागम देख वहाँ आये हुए महर्षियोंको बड़ा 
विस्मय हुआ | १ ॥ 
अन्तर्हिता मुनिगणाः स्थिताइच परमर्षयः । 
तौ भ्रातरौ महाभागो काकुत्स्थो प्रशशंसिरे ॥ २॥ 
अन्तरिक्षमे अहृश्य भावसे खड़े हुए मुनि तथा वहाँ 
प्रत्यक्षरूपमें बैठे हुए महपिं उन महान्‌ भाग्यशाली 
ककुत्स्थवंशी बन्धुओँंकी इस प्रकार प्रशंसा करने लगे--॥ 
सदायौ राजपुत्रौ द्वौ धर्मशे घर्मविक्रमौ। 
चत्वा बयं हि सम्भाषासुभयोः स्पृहयामहे ॥ ३॥ 
` थे दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ; घर्मके ज्ञाता और 
धर्ममार्गपर ही चलनेवाले हैं | इन दोनोंकी बातचीत सुनकर 
हमें उसे बारंबार सुनते रहनेकी ही इच्छा होती है? || ३॥ 
ततस्त्वृषिगणाः क्षिप्रं दशग्रीववधैषिणः । 
भरतं राजशादूंलमित्यूचुः संगता बचः॥ ४ ॥ 


तदनन्तर दशग्रीब रावणके वधकी अभिलाषा रखने- 
वाले ऋषियोंने मिलकर राजसिंह भरतसे तुरंत ही यह 
बात कही--॥| ४ ॥ 


कुले जात महाप्रा् महावृत्त महायशाः । 


` ग्राह्यं रामस्य वाकयं ते पितरं यद्यवेक्षसे ॥ ५ ॥ 


“महाप्राज्ञ | तुम उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हो। 
तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम और यश महान्‌ है। यदि तुम 
अपने पिताकी ओर देखो--उन्हें सुख पहुँचाना चाहो तो 
तुम्हें भ्रीरामचन्द्रजीकी बात मान लेनी चाहिये | ५ ॥ 
सदाचुणमिमं रामं बयमिच्छामहे पितुः। 
अन्ुणत्वाच्च केकेय्याः स्वग दशरथो गतः ॥ ६॥ 

“इमलोग इन श्रीरामको पिताके ऋणसे सदा उऋण 
देखना चाहते हैं | केकेयीका ऋण चुका देनेके कारण ही 
राजा दशरथ खर्गमें पहुँचे हैं? ॥ ६ ॥ 
एतावदुफत्वा बचनं गन्धवीः समहर्षयः । 
राजर्षयश्चैच तथा सर्वे स्वां स्वां गति गताः ॥ ७ ॥ 

इतना कहकर वहाँ आये हुए गन्धर्व, महर्षि और 
राजर्षि सब अपने-अपने स्थानको चले गये | ७ || 
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हादितस्तेन वाक्येन शुशुभे शुभदशेनः । 
रासः संहएवदनस्तान्रषीनभ्यपूजयत्‌ ॥ ८ ॥ 
जिनके दर्शनसे जगतका कल्याण हो जाता दै, ये 
भगवान्‌ श्रीराम महर्षियोंके वचनसे बहुत प्रसन्न हुए । 
उनका मुख दृ्षोल्लाससे खिल उठा) इससे उनकी बड़ी शोभा 
हुई और उन्होंने उन महेर्षियोंकी सादर प्रांसा की || ८ ॥ 
ब्रस्तगात्जस्तु भरतः स वाचा सज्जमानया! 
कृताञ्जलिरिदं वाक्यं राघवं पुनरत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
परंतु भरतका सारा शरीर थर्र उठा । वे लड़खड़ाती 
हुई जवानसे द्वाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीसे बोले—॥ ९ ॥ 
राम धर्ममिमं प्रेक्ष्य कुलधमोनुसंततम । 
कर्तुमर्हसि काकुत्स्थ मम मातुइच याचनाम्‌॥ १० ॥ 
पककुत्स्यकुलभूषण श्रीराम ! हमारे कुलधर्मसे सम्बन्ध 
रखनेवाला जो ज्येष्ठ पुत्रका राज्यग्रहण और प्रजापालनरूप 
धर्म है, उसकी ओर दृष्टि डालकर आप मेरी तथा माताकी 
याचना सफल कीजिये ॥ १० ॥ 
रक्षितुं सुमद्दद्‌ राज्यमहमेकस्तु नोत्सहे । 
पौरजञानपदांश्चापि रक्तान्‌ रञ्जयितुं तदा ॥ ११॥ 
“मैं अकेला ही इस विशाल राज्यकी रक्षा नहीं कर 
सकता तथा आपके चरणोंमें अनुराग रखनेवाले इन पुरवासी 
तथा जनपदवासी लोगोंको भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रख 
सकता ॥ ११ ॥ | 
झातयइचापि योधाश्च मित्राणि सुहृदश्च नः। 
त्मामेच हि प्रतीक्षन्ते पर्जन्यमिव कर्षकाः ॥ १२॥ 
वैसे किसान मेघकी' प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार 
हमारे बन्धु-बान्घव) योद्धा) मित्र और सुहृद्‌ सब लोग आपकी 
ही बाट जोहते हैं ॥ १२ ॥ 
इद्‌ं राज्यं महाप्राश् स्थापय प्रतिपद्य हि । 
शक्तिमान्‌ ख हि काकुत्स्थ लोकस्य परिपालने ॥ १३॥ 
क्ाप्रा् | आप इस राज्यको स्वीकार करके दूसरे 
क्रिसीको इसके पालनका भार सौंप दीजिये । वही पुरुष आपके 
प्रजाबर्ग अथवा लोकका पालन करनेमे समर्थ हो सकता है; ॥ 
पवसुकरबापतद्‌ भ्रातुः पादयोर्भेरत स्तदा । 
भृशे सम्प्रार्थयामासर राघवेऽतिप्रियं बदन ॥ १४॥ 
ऐसा कहकर भरत अपने भाईके चरणापर गिर पड़े । 
उस समय उन्होंने श्रीरतुनाथजीसे अत्यन्त प्रिय वचन बोकर 
उनसे राज्यग्रहण करनेके लिये बड़ी प्रार्थना की ॥ १४॥ 
तमङ्के भ्रातरं कृत्वा रामो वचनमत्रवीत्‌। 
यामं नलिनपत्राक्षं मत्तहंसस्दरः स्वयम्‌ ॥ १५ ॥ 
तब श्रीणमचन्द्रजीने श्यामवर्ण कमलनयन भाई भरतको 
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उठाकर गोद मिठा लिया और मदमत्त हं सके समान मधुर 
स्वरमें स्वयं यह बात कद्दी--॥-१५ ॥ 
भागता त्वामियं बुद्धिः खजा वैनयिकी च या । 
भृशासुत्सद्रे तात रक्षितुं पृथिवीमपि ॥ १६॥ 
“तात | तुम्हें जो यह स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त 
हुई है इस बुद्धिके द्वारा तुम समस्त भूमण्डळकी रक्षा करने- 
में भी पूर्णरूपसे समर्थ हो सकते हो ॥ १६ ॥ 
अमात्यैश्व सुहृद्भिश्च बुद्धिमङ्किइच मन्त्रिभिः । 
सर्वकार्याणि सम्मन्व्य मद्दाम्त्यपिहि कारय ॥ १७॥ 
“इसके सिवा अमात्यो, सुद्ददों और बुद्धिमान्‌ मन्त्रियोसि 
सलाह लेकर उनके द्वारा सब्र कार्य, वे कितने दी बड़े क्यों न 
हाँ; करा लिया करो ॥ १७ ॥ 
लक्ष्मीश्चन्द्रादपेयादू वा हिमवान्‌ वा हिमं त्यजेत्‌ । 
अतीयात्‌ सागरो बेळां न प्रतिश्ञामहं पित्रः ॥ १८॥ 
-नन्द्रमासे उसकी प्रभा अलग हो जाय) दिमालय ह्विमका 
परित्याग कर दे, अथवा समुद्र अपनी सीमाको लॉकर आगे 
त्रढ़ जाय) किंठु मैं पिताकी प्रतिशा नहीं तोड़ सकता ।। १८॥ 
कामादू वा तात लोभादू वा मात्रा तुभ्यमिदं कतम्‌ । 
न तन्मनसि कर्तव्यं वर्तितव्यं च मातृवत्‌ ॥ १९ ॥ 
धात ! माता कैंकेयीने कामनासे अथवा लोभवश ठ॒म्ददरे 
लिये जो कुछ किया है; उसको मनमै न लाना और उसके 
प्रति सदा उसा ही बर्ताव करना जैसा अपनी पूजनीया माताके 
प्रति करना उचित है? ॥ १९ ॥ 
एवं ब्रुवाणं भरतः कौसद्याखुतमन्रवीत्‌। 
तेजसाऽऽदित्य संकाशं प्रतिपच्चन्द्र दूद्दानम्‌ ॥ २० ॥ 
जो सूर्यके समान तेजस्वी हैं तथा जिनका दर्शन प्रतिपदा 
( द्वितीया ) के चन्द्रमाकी भाति आह्वादजनक है, उन 
कौसल्यानन्दन श्रीरामके इस प्रकार कदनेएर भरत उनसे 
या बोले--॥ २० ॥ 
अधिरोहारय॑पादाभ्यां पादुके देमभूषिते। 
एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ॥ २१॥ 
“आर्य | ये दो सुवर्णभूषित पाढुकाएँ. आपके चरणोमै 
अर्पित हैं, आप इनपर अपने चरण रखें । ये ही सम्पूर्णे जगत्‌- 
के योगक्चेमका निर्वाद करेंगी? ॥ २१ ॥ 
सोऽधिरुह्य नरव्याघः पाढुके व्यबमुच्य च । 
प्रायच्छत्‌. खुमद्दातेजा भरताय महात्मने ॥ २२॥ 


तब मददातेजस्ती पुरुषसिं श्रीरामने उन पादुकाओपर 
चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया और महात्मा भरतको 
सौंप दिया | २२॥ | 


स पाडुके सम्प्रणम्य रामं बचनमत्रवीत्‌। 
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चतुदश हि वषीणि जटाचीरधरो हाहम्‌ ॥ २३॥ 
फलमूलाशनो बीर भवेयं रघुनन्दन! 
तवागमनमाकाक्कन वसन ये नगराद्‌ बहिः ॥ २४॥ 
तंब पाढुकयोन्यस्य राज्यतन्त्रं परंतप। 

उन पादुकाओंको प्रणाम करके भरतने श्रीरामसे कहा- 
(वीर रघुनन्दन | मैं भी चौदह बर्षोतक जटा और चीर धारण 
करके फल-मूलका भोजन करता हुआ आपके आगमनकी 
्रतीक्षामे नगरसे बाहर ही रहूँगा | परंतप | इतने दिनातक 
राज्यका सारा भार आपकी इन चरणपाहुका ओंपर ही रखकर 
में आपकी बाट जोहता रहूँगा | २३-२४३ ॥ 
चतुर्दशे हि सम्पूणे चरषेऽहनि रघूक्तम॥ २५॥ 
न द्रक्ष्यामि यदि त्बां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । 

'रघुकुलशिरोमणे | यदि चोदहृवाँ वर्ष पूण होनेपर नूतन 
बके प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो में 
जती हुई आगभे प्रवेश कर जाऊंगा? ॥ २५३ ॥ 
तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम्‌ ॥ २६॥ 
शात्रुष्नं च परिष्वज्य वचनं चेदमब्रवीत्‌ । 

श्रीरामचन्द्रजीने ‹षहुत अच्छा? कहकर स्वीक्षति दे दी 
और बड़े आदरके साथ भरतको हृदयसे लगाया । तत्पश्चात्‌ 
शन्रुष्नको भी छातीसे लगाकर यह बात कही--॥ २६४ ॥ 


मातरं रक्ष केकेयी मा रोषं कुरु तां प्रति ॥ २७॥ 
मया च खीतया चेव शप्तोऽसि रघुनन्दून। 
इत्युकत्वाश्चुपरीताक्ञो श्रातर विससजे ह ॥ २८॥ 
“रघुनन्दन ! मैं तुम्हें अपनी और सीताकी शपथ दिला- 
कर कहता हूँ कि तुम माता केकेयीकी रक्षा करना, उनके 
प्रति कभी क्रोध न करनाः--इतना कइदते-कहते उनकी आँखों 


आँसू उमड़ आये । उन्होंने व्यथित ह्ृदयसे भाई झात्रुघ्नको 
विदा किया ॥ २७-२८ ॥ 
ख़ पादुके ते भरतः स्वलंकृते 
मद्दोउज्वले सम्परि गृहा धर्मवित्‌। 
प्रदक्षिणं चेच चकार राघवं 
चकार चेवोकत्तमनागमूर्धनि ॥ २९. ॥ 
धर्मश भरतने भलीभाँति अलक्त की हुई उन- परम 
उज्ज्बल चरणपादुकाओंको लेकर श्रीरामः.-द्जीकी परिक्रमा 
की तथा उन पादुकाओंको राजाकी सवारीमे आनेवाले सर्वश्रेष्ठ 
गजराजके मस्तकपर स्थापित किया ॥ २९ ॥ 


अथाजुपूच्यो प्रतिपूज्य त॑ जनं 
गुरूच मन्त्रीन्‌ प्रकतीस्तथानुजों । 
व्यसर्जयद्‌ राघववंशवर्धनः 
स्थितः स्वघमे हिमवानिवाचलः ॥३०॥ 
तदनन्तर अपने धर्मे हिमालयकी भाँति अविचल भावसे 
स्थित रहनेबाले रघुवंशवर्धन श्रीरामने क्रमशः वहाँ आये 
हुए जनसमुदाय) गुरु, मन्त्री, प्रजा तथा दोनों भाइयोंका 
यथायोग्य सत्कार करके उन्हें विदा किया ॥ ३० ॥ 
तं मातरो बाष्पणृहीतकण्ठ्यो 
दुःखेन नामन्त्रयितुं हि शेकुः । 
स चेव मातूरभिवाद्य सवा 
रुद्न्‌ कुर्टी स्वां प्रविवेश रामः ॥ ३१॥ 
उस समय कौसस्या आदि सभी माताओंका गला 
औसुओंसे रुँघ गया था। वे दुःखके कारण श्रीरामको सम्त्रोधित 
भी न कर सर्की । श्रीराम भी सब माताओको प्रणाम करके 
रोते हुए अपनी कुटियामें चले गये || ३१॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीषे आदिकाबव्येऽधोध्याकाण्डे द्वादशालिकशततसः सगः, ११२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सो बारहवा समै परा हुआ ॥ १९२ ॥ 


त्रयोदशाधिकशततमः सगः 


j 


भरतका भरद्वाजसे मिलते हुए अयोध्याको लोट आना 


ततः शिरसि त्वा तु पादुके भरतस्तद्‌।। 
आरुरोह रथं हृष्टः रात्रुष्नसहितस्तदा॥ १ ॥ 

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी दोनों चरणपादुकाओंको अपने 
मस्तकपर रखकर भरत इात्रुष्नके साथ प्रसन्नतापू्षक रथ- 
पर बैठे ॥ १॥ 


वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिश्च दृढवतः । 
अग्रतः प्रययुः सते मन्त्रिणो मन्त्रपूजिताः ॥ २ ॥ 


करनेवाले जाबालि आदि सब मन्त्री। जो उत्तम मन्त्रणा 
देनेके कारण सम्मानित थे, आगे-आगे चले ॥ २॥ 
मन्दाकिनी नदीं रम्यां प्राइग़ खास्ते ययुस्तदा । 
प्रदक्षिणं च कुचोणाश्चित्रकूटं महागिरिम्‌ ॥ ३॥ 

वे सब लोग चित्रकूट नामक महान्‌ पवेतक्री परिक्रमा 
करते हुए परम रमणीय मन्दाकिनी नदीको पार करके पूर्व- 
दिशाकी ओर प्रस्थित हुए ॥ ३॥ 


बसिष्ठ वामदेव तथा हृद्तापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन पछ्यन्‌ घातुसदस्य्ाणि रम्याणि विविधानि च । 
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प्रययौ तस्य पाइवेन ससैन्यो भरतस्तदा ॥ ४ ॥ 
उस समय भरत अपनी सेनाके साथ सहल्लों प्रकारके 
रमणीय घातु ओको देखते हुए चित्रकूटके किनारेसे होकर 
निकले ॥ ४ ॥ 
द्द्शै भरतस्तदा । 
आश्चमं यश्र स सुनिभेरद्वाजः कृतालयः ॥ ५ ॥ 
चित्रकूटसे थोड़ी ही दूर जानेपर भरतने बह आश्रम 
देखा, जहाँ मुनिवर भरद्वाजजी निवास करते थे# ॥ ५ ॥ 
ख॒ तमाभ्रममागम्य भरद्वाजस्य बीर्यवान्‌ । 
अवतीय रथात्‌ पादौ षवन्दे कुलनन्द्नः॥ ६ ॥ 
अपने कुलको आनन्दित करनेवाले पराक्रमी भरत 
महर्षि भरद्वाजके उस आश्रमपर पहुँचकर, रथसे उतर पड़े 
और उन्होंने मुनिके चरणौमें प्रणाम किया ॥ ६ ॥ 
ततो हृष्टो भरद्वाजो भरतं खाक्यमब्रघीत्‌। 
अपि कृत्यं कृतं तात रामेण ख समागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
उनके आनेसे महर्षि भरद्राजको बड़ी प्रसन्नता हुई और 
उन्होंने भरतसे पूछा--“तात | क्या तुम्हारा कायं खम्पन् 
हुआ ! क्या श्रीरामचनद्रजीसे मेंट हुई ? ॥ ७॥ 
एवमुक्तः खन तुततो भरद्वाजेन घीमता। 
प्रत्युवाच भरद्वाजं भरतो धर्मवत्सलः ॥ ८-॥ 
बुद्धिमान्‌ भरद्वाजजीके इस प्रकार पूछनेपर घर्मबत्सल 
भरतने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--॥ ८॥ 
स याच्यमानो गुरुणा सया च दृढविक्रमः । 


राघवः परमप्रीतो वसिष्ठं वाक्यमश्रथीत्‌॥ ९ ॥ 


“मुने ! भगवान्‌ श्रीराम अपने पराक्रमपर दढ रहनेवाले 
हैं | मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की । गुरुणीने भी अनुरोध 
किया । तब उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर गुरुदेव वसिष्ठजीसे 
इस प्रकार कहा--॥ ९ ॥ 
पितुः प्रतिशां तामेव पालयिष्यामि तत्वतः | 
चतुर्दश” दि वषौणि या प्रतिशा पितुर्मम ॥ १० ॥ 

“मैं चौदह वर्षोतक वनमें रहँ इसके लिये मेरे पिताजीने 


# यह भआअम यमुनासे दक्षिण दिशामे चित्रकूटके कुछ 
निकट था। गङ्गा और यमुनाके वीच प्रयागवाछा आश्रम, जहाँ बनमें 


` जाते समय श्रीरामचन्द्रजी तथा भरत आदिने विश्राम किया था, 


इससे भिन्न जान पड़ता है । तमी इस आश्रमपर भरद्वा्से मिळनेके 
बाद मरत भआदिके यमुना पार करनेका उल्छेख मिङता दै-“ततस्ते 
यमुनां दिव्यां नदीं तोत्वॉमिमालिनीम ।' श्स द्ितीब भाभ्रमसे श्रीराम 
आर भरतके समागमका समाचार शीघ्र प्राप्त हो सकता था; 
इसीलिये भरद्वाजजी भरतके छौटनेके समय यहीं मौजूद वे । 


जो प्रतिज्ञा केर ली थी, उनकी उस प्रतिशाका ही मैं यथार्थ- 

रूपसे पालन करूँगा? ॥ १०॥ 

पबसुक्तो महाप्राशो वसिष्ठः प्रत्युषाच ह । 

बाक्यशो वाक्यकुशलं राघवं बचने महत्‌ ॥ ११॥ 
“उनके ऐसा कहनेपर बातके मर्मको समझनेवाले महा- 

शानी वसिष्ठजीने बातचीत करनेमें कुशल श्रीरघुनाथजीसे यदद 

महस्वपूर्ण बात कही--॥ ११ ॥ 

पते प्रयच्छ संहृष्ः पादुके देमभूषिते। 

अयोध्यायां मद्दाप्राक्ञ योगक्षेमकरो भव ॥ १२॥ 
अ्वप्राश ! तुम प्रसन्नतापूर्वक ये स्वर्णभूषित पाढुकाएँ 

अपने प्रतिनिधिफे रूपमे भरतको दे दो ओर इन्दीके द्वारा ' 

अयोष्याके योगक्षेमका निर्वाह करो? || १२ ॥ 

पबसुक्तो चसिष्ठेन राघवः प्राडय़लः स्थितः । 

पादुके हेमबिकृते मम राज्याय ते ददौ ॥ १३॥ 
“गुरु वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर एूर्वाभिमुख खड़े हुए 

श्रीरघुनाथनीने अयोध्याके राज्यका संचालन करनेके लिये 

ये दोनां स्रणेभूषित पादुकाएँ मुझे दे दीँ ॥ १३ ॥ 

निबृत्तोऽहमनुश्षातो राम्रेण सुमहात्मना । 

अयोध्यामेव गच्छामि शुददीत्वा पादुके शुभे ॥ १४॥ 
“तत्पश्चात्‌ मैं महात्मा भ्रीरमकी आज्ञा पाकर लोट आया 

हुँ और उनकी इन मङ्गलमयी चरणपादुकाओंको लेकर 

अयोष्याको ही जा रहा हूँ?॥ १४ 

पसडछुत्बा शुभं बाक्यं भरतस्य मद्दात्मनः । 

भरद्वाजः शुभतरं मुनिवोक्यमुदाष्दरत्‌॥ १५॥ 
महात्मा भरतका यह शुभ वचन सुनकर भरद्वाज मुनिने 

यह परम मङ्गलमय बात कह्दी--॥ १५ ॥ 

ब्रेतश्चित्रं नरव्याघ्रे शीळवृत्तविदां वरे। 

यदार्य त्वयि तिष्ठेत, निम्नोत्सष्टमियोदकम्‌ ॥ १६॥ 
“भरत | तुम मनुष्योमें सिंहके समान वीर तथा शील 

और सदाचारके शाताओंमें श्रेष्ठ हो | जैसे जल नीची भूमि- 

बाले जलाशयमे सब ओरसे बहकर चला आता है, उसी 

प्रकार तुममें सारे श्रेष्ठ गुण स्थित हों--यह कोई आश्चर्यकी 

बात नहीं है ॥ १६ ॥ 

अनुणः स मद्दाबाहः पिता दशरथस्तव। 

यस्य त्वमीडद्दाः पुत्री घमोत्मा धर्मवत्सलः ॥ १७ ॥ 
“तुम्हारे पिता महाबाहु राजा दशरथ सब प्रकारसे उण 

हो गये, जिनके तुम-जैसा धर्मप्रेमी एवं धर्मात्मा पुत्र दै? ॥ 


तसूषिं तु महाप्राशमुक्तवाक्यं छृताञ्जलिः। 
आमन्त्रयितुमारेभे चरणाइुपणह्ा च ॥ १८॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


उन मह्दाज्ञानी महर्षिके ऐसा कहनेपर भरतने हाथ जोड़ 
कर उनके चरणोंका स्पर्श क्रिया; फिर वे उनसे जानेकी आशा 
लेनेको उद्यत हुए || १८ ॥ 


ततः प्रदक्षिणं कृत्बा भरद्वाजं पुनः पुनः । 
भरतस्तु ययौ ध्रीमानयोध्यां सह मन्त्रिभिः ॥ १९. ॥ 
तदनन्तर श्रीमान्‌ भरत बारंबार भरद्वाज मुनिकी परिक्रमा 
करके मन्त्रियोसहित अयोध्याकी ओर चल दिये || १९ ॥ 
यानेश्च शकडेश्चैच हयेनागैश्व सा चमूः । 
पुननिंब्ता विस्तीणी भरतस्यानुयायिनी ॥ २० ॥ 
फिर वह विस्तृत सेना रथो, छकड़ो, घोड़ी जर हाथियों 
के साथ भरतक्रा अनुसरण करती हुई अयोध्याको लोटी ॥ 
ततस्ते यमुनां दिव्यां नदी तीर्वोमिमालिनीम्‌। 
द्रश्ुस्तां पुनः सब गङ्गां शिवजलां नदीम्‌ ॥ २१॥ 
तत्पश्चात्‌ आगे जाकर उन सब लोगोंने तरंग-मालाओंसे 
सुशोभित दिव्य नदी यमुनाको पार करके पुनः झुभसलिला 
गङ्गाजीका दर्शन क्रियां ॥ २१॥ 
तां रस्यजलसम्पूण संतीयं सहवान्धवः । 
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श्वेरपुरं रस्यं प्रविवेश ससैनिकः ॥ २२॥ 
फिर बन्धु-बान्धवों और सैनिकोंके साथ मनोहर जलसे 

भरी हुई गङ्गाके भी पार होकर वे परम रमणीय श्छङ्गवेरपुरमे 

जा पदरचे ॥ २२ ॥ 

श्एङ्वेरपुराद्‌ भूय अयोध्यां संददशं ह। 

अयोध्यां ठु तदा दृष्ट्रा पित्रा श्रात्रा विरजिताम्‌।२३। 

भरतो दुःखसंतप्तः सारथि चेदमत्रवीत्‌। 


श्रज्ञवेरपुरसे प्रस्थान फरनेपर उन्हें पुनः अयोध्यापुरीका 
दर्शन हुआ, जो उस समय पिता और भाई दोनोंसे बिद्दीन 
थी । उसे देखकर भरतने दुःखसे संतप्त हों सारथिसे इस 
प्रकार कहा--॥ २३३ ॥ 
सारथे पझ्य विध्वस्ता अयोध्या न प्रकाशते ॥ २३ ॥ 


निराकारा निरानन्दा दीना प्रतिहतस्वना ॥ २५॥ ` 


धसारथि सुमन्‍्त्रजी ! देखिये; अयोष्याकी सारी शोभा नष्ट 
हो गयी दवै; अतः यह पहलेकी भाँति प्रकाशित नहीं होती दे । 
इसका वह्‌ सुन्दर रूप, वह आनन्द जाता रहदा । इस समय 
यह अत्यन्त दीन और नीरव हो रही दै? ॥ २४-९५ ॥ 


इत्याे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे त्रयोदशाधिकशततमः सर्ग:॥ ११३ ॥ 


इत प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्भित आरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ तेरह सर्भे पुरा हुआ॥ ११३ ॥ 


चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः 


भरतके द्वारा अयोध्याकी दुरबस्याका दर्शन तथा अन्तःपुरमें प्रेश करके भरतका दुखी होना 


स्निग्घगम्भीरघोपेण स्यन्द नेनोपयान्‌ प्रभुः 
अयोध्यां भरतः क्षिप्रं प्रविवेश महायशाः ॥ १ ॥ 
इसके बाद प्रभावशाली महायशस्वी भरतने स्तिग्ध) 
गम्भीर घर्घर घोषसे युक्त रथवो द्वारा यात्रा करके शीघ्र ही 
अयोध्यामे प्रवेश किया ॥ १॥ 
बिडालोळूकचरितामालीननरवारणाम्‌ । 
तिमिराभ्याहतां कालीमप्रकाशां निशामिव ॥ २ ॥ 
उस समद वहों बिलाब और उसळू विचर र्दे थे। घरो- 
के किवाड़ बंद थे । सोरे नगरमे अन्धकार छा रहा था। 
प्रकारा न दोनेके कारण वह पुरी कृष्ण-पक्षकी काली रातके 
समान जान पड़ती थी ॥ २॥ 
राइरात्रोः प्रियां पत्नीं श्रिया प्रम्वलितप्रभास्‌। 
ग्रहेण।भ्युदितेनेकां रोहिणीमिव पीडिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
जैसे चन्द्रमात्री प्रिय पत्नी और अपनी शोभासे प्रकाशित 
कान्तित्राली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रहके द्वारा अपने 


पतिके ग्रस लिये जानेपर अकेली--असदाय दो जाती हैः 


उसी प्रकार दिव्य ऐटधर्यसे प्रकादित होनेवाली अयोध्या राजा 
के कालकबलित हो जानेके कारण पीड़ित एबं असद्दाय हो 
रही थी ॥ ३ ॥ 
अट्पोष्णश्रुब्यसलिलां घर्मतप्तविहंगमाम्‌। 
लीनमीनझपग्राहां दशां गिरिनदीमिव ॥ ४ ॥ 
बह पुरी उस पर्वतीय नदीकी भाँति कृशाकाय दिखायी 
देती थी, जिसका जल सूर्यक्री किरणोसे तपकर कुछ गरम 
और गैंदला हो रदा दो, जिसके पक्षी धूपसे संतप्त देकर भाग 
गये हों तथा जिसके मीन) मत्स्य और ग्राह गहरे जलमें छिप 
गये हो ॥ ४ ॥ 
विधूमामिव हेमाभां शिखामग्ने! समुत्थिताम्‌ । 
हविरभ्युक्षितां पश्चाच्छिखां चिप्रलयं गताम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो अयोध्या पहले घूमरहित सुनहरी कान्तिबाली 
प्रज्वलित अग्निशिखाके. ममान प्रक्राशित होती थी, वही श्रीराम- 
वनवासके वाद हवनीय दुग्धसे सीची गयी अग्निकी उ्वालाके 
समान बुझकर विलीन-सी दो गयी है ॥ ५ ॥ 
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विध्वस्तकवचां रुग्णगजवाजिरथध्वजाम्‌। 
हतप्रवीरामापन्नां चमूमिब महाहवे ॥ ६॥ 
उस समय अयोध्या महासमरमें संकटग्रस्त हुई उस सेना- 
के समान प्रतीत होती थी, जिसके कवच कटकर गिर गये हों, 
हाथी) घोड़े, रथ और ध्यजा छिन्नःभिन्न हों गये हॉ और 
मुख्य-मुख्य बीर झर डाले गये हा ॥ ६ ॥ 
सफेनां सस्वनां भूत्वा सागरस्य समुत्थिताम्‌ । 
प्रशान्तमारुतोद्धतां जलोमिमिव निःस्वनाम्‌ ॥ ७॥ 
प्रबल वायुके वेगसे फेन और गर्जनाके साथ उठी हुई 
समुद्रकी उत्ताल तरंग सहसा वायुके शान्त हो जानेपर जेसे 
शिथिल और नीरव हो जाती देश उसी प्रकार कोलाहलपूर्ण 
अयोध्या अब शब्दशूत्य-सी जान पड़ती थी ॥ ७ ॥ 
त्यक्तां यश्ञायुधैः सर्वैरभिरूपैश्च याजकेः। 
सुत्याकाले सुनिर्बृत्ते वेदि गतरवामिव ॥ ८ ॥ 
यज्ञकाल समाप्त होनेपर 'स्फ्यश आदि यज्ञसम्बन्धी 
आयुधा तथा श्रेष्ठ याजकोंसे सूनी हुई वेदी जैसे मन्त्रोच्चारण- 
की ध्वनिसे रहित हो जाती है; उसी प्रकार अयोध्या सुनसान 
दिखायी देती थी ॥ ८ ॥ 
गोष्ठमध्ये स्थितामातीमचरन्तीं नबं तूणम्‌ । 
गोबृषेण परित्यक्तां गवां पल्लीमिवोत्छुकाम्‌ ॥ ९ ॥ 
जैसे कोई गाय सॉँड़के साथ समागमके लिये उत्सुक हो 
उसी अवस्थामें उसे सॉड़्से अलग कर दिया गया हो और 
वह नूतन घास चरना छोड़कर आर्त भावसे गोष्ठमें बंधी हुई 
खड़ी हो; उसी तरह अयोध्यापुरी भी आन्तरिक वेदनासे 
पीड़ित थी ॥ ९ ॥ 
प्रभाकराय्ैः सुस्निग्धैः प्रज्वळद्किरिवोत्त मैः । 
बियुक्तां मणिभिर्जात्येनंबां सुकावलीमिव॥ १० ॥ 
श्रीराम आदिसे रदित हुई अयोध्या मोतियोंकी उस नूतन 
मालाके समान श्रीहीन हो गयी थी, जिसकी अत्यन्त चिकनी- 
चमकीळी) उत्तम तथा अच्छी जातिकी पद्मराग आदि मणियाँ 
उससे निकालकर अलग कर दी गयी हों || १० ॥ 
सहसाचरितां स्थानान्मीं पुण्यक्षयाद्‌ गताम्‌ । 
संहतद्युतिविस्तारां तारामिव दिवइच्युताम्‌ ॥ ११॥ 
जो पुण्य-क्षय होनेके कारण सहसा अपने स्थानसे भ्रष्ट 
हो एश्तरीपर आ पहुँची होश अतएव जिसकी विस्तृत प्रभा 
क्षीण हो गयी हो) आकाशसे गिरी हुई उस तारिकाकी भाँति 
अयोध्या शोभाद्दीन हो गयी थी ॥ ११ ॥ 
पुष्पनद्धां वसन्तान्ते मत्त्रमरशालिनीम्‌। 
दरुतदावार्निविप्छुष्टा छ्ञान्तां बनलतामिव ॥ १२॥ 
जो ग्रीष्म ऋतु पहले फूलोंसे ळदी हुई होनेके कारण 


४७९, 
मतवाले भ्रमरेंसे सुशोभित होती रदी हो ओर फिर सहसा 
दावानलके लपेटमें आकर मुरझ्षा गयी होश वनकी उस लताके 
समान पहलेकी उल्लासपूर्ण अयोध्या अब उदास हो गयी थी॥ 
सम्मूढनिगमां सर्वां संद्वि्तविपणापणाम्‌। 
प्रच्छन्नशाडिनक्षरां द्यामिवाम्युघरैर्युताम्‌ः ॥ १३॥ 

बहाँके व्यापारी बणिक्‌ शोकसे व्याकुल होनेके कारण 
किंकर्तब्यविमूढ़ हो गये थे, बाजार-हाट और दूकानें बहुत 
कम खुली थीं । उस समय सारी पुरी उस आकाशकी भाति 
शोभाद्वीन हो गयी थी, जहाँ बादलोंकी घटाएँ घिर आयी हों 
और तारे तथा चन्द्रमा ढक गये हो ॥ १३॥ 
्षीणपानोत्तमेभंग्नैः  शरावेरभिसंबुताम्‌ । 
हतशौण्डामिव ध्वस्तां पानभूमिमसंस्छृताम्‌॥ १४॥ 


( उन दिनों अयोध्यापुरीकी सड़के झाड़ी-बुह्ारी नहीं 
गयी थीं, इसलिये यत्र-तत्र कूड़े-करकटके ढेर पढ़े थे। उस 
अवस्थामै) वह नगरी उस उजड़ी हुई पानभूमि ( मधुशाला ) 
के समान श्रीहीन दिखायी देती थी, जिसकी सफाई न की 
गयी हो, जहाँ मधुसे खाली हूटी-फूटी प्यालियाँ पड़ी हों भोर 
जहाँके पीनेवाले भी नष्ट हो गये हों ॥ १४॥ 
बृकणभुमितलां निम्नां बृक्णपात्रैः समावृताम्‌ । 
उपयुक्तोदकां भग्नां प्रपां निपतितामिव ॥ १५॥ 

उस पुरीकी दशा उस पोंसलेकी-सी हो रही थी) जो 
खम्भोंफे टूट जानेसे ढह गया दोश जिसका चबूतरा छिन्न-भिन्न 
हो गया हो, भूमि नीची हो गयी हो। पानी चुक गया हो और 
जलपात्र टूट-फूटकर इधर-उधर सत्र ओर बिखरे पढ़े हें ॥ 
विपुलां विततां चेव युक्तपाशां तरस्विनाम्‌ । 
भूमी बाणैविंनिष्कत्तां पतितां ज्यामिवायुघात्‌ ॥ १६ ॥ 

जो विशाल और सम्पूर्ण घनुषमें फैली हुई होश उसकी 
दोनों कोडिया ( किनारों ) में बाँधनेके लिये जिसमें रस्सी जुड़ी 
हुई हो, किंतु बेगशाली वीरोंके बाणसि कटकर धनुपसे प्रथ्वी- 
पर गिर पड़ी दो) उस प्रत्यञ्चाके समान दवी अयोध्यापुरी भी 
स्थानभ्रष्ट हुई-सी दिखायी देती थी ॥ १६ ॥ 
सहसा युद्धशौण्डेन दयारोहेण बाहिताम्‌। 
निहतां प्रतिसैन्येन वडवामिव पातिताम्‌ ॥ १७॥ 

जिसपर युद्धकुशल घुड़सवारने सबारी की हो और जिसे 
शत्रुपक्षकी सेनाने सहला मार गिराया हो, युद्धभूमिमें पड़ी 
हुई उस घोड़ीकी जो दशा होती है; वद्दी उस समय अयोध्या- 
पुरीकी भी थी ( कैकेयीके कुचक्रसे उसके संचालक नरेशका 
स्वर्गवास और युवराजका वनवास हो गया था ) || १७॥ 
भरतस्तु रथस्थः सञ्श्रीमान्‌ दशारथात्मजः। 
वाहयन्तं रथश्रेष्ठं सारथिं वाकयमत्रवीत्‌ ॥ १८॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


8८० 


SIT 


रधपर बेठे हुए, श्रीमान्‌ दशरथनन्दन भरतने उस समय 
श्रे रथका संचालन करनेवाले सारथि सुमन्त्रसे इस प्रकार 
कहा -॥ १८॥ 
कि जु खर्बद्य गम्भीरो मूच्छितो न निशाम्यते । 
यथापुरमयोभ्यायां . गीतवादित्रनिःस््रनः ॥ १९ ॥ 
*अब अथोध्यामें पहृलेकी भाँति सब ओर फैला हुआ 
याने-वजानेका गम्भीर नाक नहीं सुनायी पड़ता; यह कितने 
कश्की बात है ! ॥ १९॥ 
बारुणीमद्गन्धश्च माल्यगन्धश्च मूच्छितः। 
चन्दनाशुरुगन्धश्च न प्रवाति समन्ततः ॥ २०॥ 


“अब चारों ओर वारुणी ( मधु ) की मादक गन्ध, ब्यास 
हुई फूलांकी सुगन्ध तथा चन्दन और अगुरुकी पवित्र गन्ध 
नहीं फैल रही है || २० ॥ 
यानप्रवरघोषश्च सुस्तिग्धहयनिःस्वनः । 
प्रमत्तगजनाद्इच महांइच रथनिःस्वनः ॥ २१॥ 

'अच्छी-अच्छी सवारियोंकी आवाज, घोड़ोंके हींसनेका 
सुस्निग्ध शब्द, मतयाले हाथियोंका चिग्घाड़ना तथा रथोंकी 
घर्घराहटका महान्‌ शाब्द--ये सब नहीं सुनायी दे रहे हैं ॥ 
नेदानीं श्रूयते पुरयमस्यां रामे विवासिते। 
चन्द्नागुरुगन्धांइच महाष्दाइच वनस्रजः॥ २२॥ 
गते रामे हि तरुणाः संतप्ता नोपभुञ्जते । 
बहियोत्रां न गर्छन्ति चित्रमाल्यधरा नराः ॥ २३॥ 

“श्रीरामचन्द्रजीके निर्वासित होनेके कारण ही इस पुरीमें 
इए समथ इन सब प्रकारके शब्दोका श्रवण नहीं हो रहा है । 
थ्रीरामके चले जानेसे यहाँके तरुण बहुत ही संतप्त हैं । वे 
चन्दन और अगुरुकी सुगन्धका सेवन नहीं करते तथा बहु- 
मूल्य घनमालाएँ भी नहीं धारण करते | अब इस पुरीके 
लोग विनित्र फूलोके हार पहनकर बाहर घूमनेके लिये नहीं 
निकळते हैं ॥ २२-२३॥ 
नोत्सवाः सम्प्रवर्तस्ते रामशोकार्दिते पुरे। 
सा हि नूनं मम भ्रात्रा पुरस्यास्य द्युतिगंता ॥ २४॥ 

'श्रीरामके झोकसे पीड़ित हुए. इस नगरमें अब नाना 
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प्रकारके उत्सव नहीं हो रहे हैं | निश्चय ही इस पुरीकी वह 
सारी शोभा मेरे भाईके साथ ही चली गयी || २४ || 
नहि राजत्ययोध्येयं सासारेवाज्ञुनी क्षपा। 
कदा जु खलु मे भ्राता महोत्सव इवागतः ॥ २५॥ 
जनयिष्यत्ययोध्यायां दवष प्रीष्म इचास्चुद्‌ः । 

जैसे वेगयुक्त वर्षाके कारण झुक्लपक्षकी चाँदनी रात 
भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रोंसे आँसू बद्दाती हुई 
यह अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे 
भाई महोत्सवकी भाति अयोध्यामें पधारेंगे और ग्रीष्म-ऋतुमें 
प्रकट हुए मेघ्रकी भाँति सबके द्वृदयमें हर्षका संचार 
करेंगे ॥ २५५ ॥ 
तरुणेइचारुवेषेइच नरैरुन्नतगामिभिः ॥ २६॥ 
सम्पतद्भिरयोध्यायां नाभिभान्ति महापथाः । 

“अब अयोष्याकी बड़ी-बड़ी सड़कें हर्षसे उछलकर चलते 
हुए मनोहर वेषघारी तरुणोंके ञझुभागमनसे शोभा नहीं पा 
रही हैं? ॥ २६१ ॥ 
इति ब्रुवन्‌ सारथिना दुःखितो भरतस्तदा ॥ २७॥ 
अयोध्यां सम्प्रविइयैव विवेश वसति पितुः। - 
तेन हीनां नरेन्द्रेण सिंहीनां गुहामिव ॥ २८॥ 

इस प्रकार सारथिके साथ बातचीत करते हुए दुखी 
भरत उस समय सिंहसे रहित गुफाकी भाँति राजा दरारथसे 
हीन पिताके निवासस्थान राजमहलमे गये || २७-२८ ॥ 

तदन्तः पुर मुज्सितप्रभं 
सुरेरिवोत्कष्टमभार्करं दिनम्‌। 
निरीक्ष्य सर्वत्र विभक्त मात्मवान्‌ 
सुमोच बाष्पं भरतः सुदुःखितः ॥२९॥ 
जैसे सूर्यके छिप जानेसे दिनकी शोभा नष्ट हो जाती है 
और देवता शोक करने लगते हैं; उसी प्रकार उस समय वह 
अन्तःपुर शोभाहीन हो गया था और वहाँके लोग शोकमरन 
थे । उसे सब ओरसे स्वच्छता और सजावटसे द्दीन. देख भरत 
धैर्यवान्‌ होनेपर भी अत्यन्त दुखी हो आँसू बहाने 
लगे ॥ २९ ॥ 


तदा 


इर्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डै 
चतुदेशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११४ ॥ 
इस प्रकार श्रीरारमीकिनि्मित आईरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें 
एक सौ चौदइरोँ सभ पूरा हुआ॥ ११४॥ 


न्म्स्ण्य्स्स्स्स्स्स््स्य्य्ट्ःः--ः"८- 
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पञ्चदशाधिकशततमः सगः 


भरतका नन्दिग्रामे जाकर श्रीरामकी चरणपादुकाओंको राज्यपर अभिषिक्त 
iy 
करके उन्हें निवेदनपूर्वक राज्यका सब कायं करना 


ततो निक्षिप्य मातूस्ता अयोध्यायां इढवतः । 

भरतः शोकसंत्तो गुरूनिद्मथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर सब माताओको अयोध्यामें रखकर दृढ- 

प्रतिज्ञ भरतने शोकसे संतत हो गुरुजनोंसे इस 

प्रकार कद्दा--॥ १ ॥ 

नन्दिग्रामं गमिष्यामि सवीनामन्त्रयेऽत्र वः। 

तत्र दुःखमिदं सवं सद्दिष्ये राघवं विना ॥ २ ॥ 
“अब में नन्दिग्रामको जाऊँगा, इसके लिये आप सब 


-लोगोकी आज्ञा चाहता हूँ । वहाँ श्रीरामके बिना प्रहत होनेवाले 


इस सारे दुःखको सहन करूँगा ॥२॥ 
गतइच्रा्दो दिवं राजा वनस्थः स गुरुर्मम । 
रामं प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायशाः ॥ ३ ॥ 


६अद्दो | मद्दाराज ( पूज्य पिताजी ) तो स्वर्गको 
सिघारे और वे मेरे गुरु ( पूजनीय भ्राता ) श्रीरामचन्द्रजी 
बनमें विराज रहे हैं । मैं इस राज्यके लिये वहाँ श्रीरामकी 
प्रतीक्षा करता रहूँगा; क्योंकि वे महायशस्वी श्रीराम ही हमारे 
राजा हैं? ॥ ३ ॥ 
पतच्छुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य मद्दात्मनः । 
अब्रुवन्‌ मन्त्रिणः खे वसिष्ठश्च पुरोहितः ॥ ४ ॥ 
महात्मा भरतका यह शभ वचन सुनकर सब मन्त्री और 
पुरोहित वसिष्ठजी बोले--|| ४ ॥ 
सुभृशं इलाघनीयं च यदुक्तं भरत त्वया। 
बचनं ्रातुवात्सल्याद्जुरूपं तवैव तत्‌ ॥ ५ ॥ 
“भरत | भ्रातृभत्तिसे प्रेरित होकर तुमने जो बात 
कही दै, वह बहुत ही प्रशंसनीय है | वास्तवमें वइ तुम्हारे 
ही योग्य है ॥ ५ ॥ 
नित्यं ते बन्छुळुब्धस्य . तिष्ठतो श्राठ्सोहदे । 
मार्गमार्यं प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमान्‌ ॥ ६ ॥ 
“तुम अपने भाईके दर्शनके लिये सदा लालायित 
रहते दो और भाईके ही सौहार्द ( हितसाधन ) में 
संलग्न हो । साथ ही श्रेष्ठ मार्गपर स्थित होश अतः कौन 
पुरुष तुम्हारे विचारका अनुमोदन नहीं करेगा? ॥ ६ ॥ 
मन्त्रिणां वचनं श्रुत्वा यथाभिलषितं ्रियम्‌। 
अन्रवीत्‌ सारथि वाक्यं रथो मे युज्यतामिति ॥ ७ ॥ 


वा० रा० ५. ४. ७--- 


मन्त्रियोका अपनी रुचिके अनुरूप प्रिय वचन सुनकर 
भरतने सारथिसे कहा--“मेरां रथ जोतकर तैयार 
किया जाय! ॥ ७ ॥ 
प्रहृष्टवदनः सवी मातः समभिभाष्य च। 
आरुरोह रथं श्रीमाऽशातरुघ्नेन समन्वितः ॥ ८ ॥ 
फिर उन्होंने प्रसन्नवदन द्दोकर सेब माताओंसे 
बातचीत करके जानेकी आशा ली। इसके बाद शत्रुघ्नके 
सहित श्रीमान्‌ भरत रथपर सवार हुए ॥ ८ ॥ 
आरुह्य तु रथं क्षिप्र शात्रुषनभरताबुभौ । 
ययतुः परमप्रीतो वृतौ मन्त्रिपुरोहितैः ॥ ९ ॥ 


रथपर आरूढ होकर परम प्रसन्न हुए, भरत और शत्रुघ्न 


. दोनों भाई मन्त्रियों तथा पुरोदवितोसे घिरकर शीघ्रतापूर्वक 


बहाँसे प्रस्थित हुए ॥ ९ ॥ 

अग्रतो शुरवः सर्वे वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः। 

प्रययुः प्राङ्मुखाः सर्व नन्दिग्रामो यतो भवेत्‌ ॥ १०॥ ` 
आगे-आगे वसिष्ठ आदि सभी गुरुजन एबं ब्राह्मण 

चल रहे थे | उन सब लोगोने अयोध्यासे पूर्वाभिमुख होकर 

यात्रा की और उस मार्गको पकड़ा, जो नन्दिग्रामकी 

ओर जाता था ॥ १० ॥ 

बळं च तदनाहुतं गजाश्वरथसंकुलम्‌ । 

प्रययौ भरते याते सवें च पुरवासिनः ॥ ११॥ 
भरतके प्रस्थित होनेपर हाथी) घोड़े और रथोसे 

भरी हुई सारी सेना भी बिना बुलाये ही उनके 

पीछें-पीछे चल दी और समस्त पुरवांसी भी उनके साथ 

हो लिये ॥ ११॥ 

रथस्थः ख तु धम्ोत्मा भरतो श्राद्वत्सलः । 

नन्द्ध्रामं ययौ तूण शिरस्यादाय पादुके ॥ १२॥ 
धर्मात्मा भ्रातृवत्सल भरत अपने मस्तकपर भगवान्‌ 

श्रीरामकी चरणपाढुका लिये रथपर बैठकर बड़ी शीघ्रतासे 

नन्दिग्रामक्री ओर चले ॥ १२ ॥ 

भरतस्ठु ततः क्षिप्रं नन्दिग्रामं प्रविइय खः। 

अवतीर्य रथात्‌ तूर्ण गुरूनिदमभाषत ॥१३॥ 
नन्दिग्रामे शीघ्र पहुँचक्रर ` भरत तुरंत ही रथसे 

उतर पड़े और गुरुजनोंसे इस प्रकार बोले--)| १३ ॥ 
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एतद्‌ राज्यं मम रात्रा दत्तं स॑न्यासमुत्तमम्‌। 
योगक्षेमवहे चेमे पादुके हेमभूषिते ॥ १४॥ 
'मेरे भाईने यह उत्तम राज्य मुझे घरोहरके रूपम 
दिया है; उनकी ये सुबर्णवि भूषित चरणपादुकाएँ ही सबके 
योगक्षेमका निर्वाह बरनेवाली हैं? | १४ | 
भरतः शिरसा कृत्वा संन्यासं पादुके ततः। 
अब्रवीद्‌ दुःखसंतप्तः सवे प्रकृतिमण्डलम्‌ ॥ १५॥ 
तत्पश्चात्‌ भरतने मस्तक झुकाकर उन चरणपादुका ओके 
प्रति उस घरोहररूप रास्यको समर्पित करके दःखये 
संतक्त ददो समस्त प्रकृतिमण्डल ( मन्त्री, तेनापति | और 
प्रजा आदि ) से कहा--॥ १५॥ 
छत्रं धारयत क्षिप्रमार्यपादाविमो मतौ । 
आभ्यां राज्ये स्थितो धर्मः पादुकाभ्यां गुरोर्मम ॥ १६॥ 
“आप सब लोग इन चरणपादुका ओके ऊपर छत्र धारण 
करें । में इन्हें आर्य रामचन्द्रजीके साक्षात्‌ चरण मानता 
हूँ । मेरे शुरुकी इन चरणपादुकाओंसे ही इस राज्यमें घर्मकी 
स्थापना होगी ॥ १६ ॥ 
भ्रात्रा तु मयि संग्यासो निक्षिप्तः सोहृदाद यम्‌। 
तमिमं पालयिष्यामि राघवागमनं प्रति ॥ १७॥ 
* मेरे भाईने प्रेमके कारण ही यह धरोहर मुझे सौंपी 
दे, अतः में उनके लौटनेतंक इसकी भलीभोति 
रक्षा करूगा ॥ १७॥ 
क्षिप्रं संयोज्ञयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयम्‌ । 
चरणौ तौ तु रामस्य द्रकष्पामि सहपाढुकी ॥ १८॥ 
“इसके बाद मैं स्वयं इन पाठुकाओंको पुनः शीघ्र 
ही श्रीरघुनाथजीके चरणोंसे संयुक्त करके इन 
पादुक ओसे सुशोभित श्रीरामके उन युगल चरणोंका 
दशान करूगा ॥ १८॥ 
ततो निक्षिप्तभारोऽहं राघवण समागतः । 
निबेद्य गुरवे राज्यं भजिष्य गुरुवतिताम ॥ १९.॥ 
'श्रीरघुनाथजीके आनेपर उनसे मिलते ही में अपने उन 
गुरुदेवको यह राज्य समर्पित करके उनकी आशाके अधीन हो 
उन्हींकी सेत्रामें लग जाऊंगा। राज्यका यह भार उनपर डाल- 
कर में हका हो जाऊँगा ॥ १९ ॥ 
राघवाय च संन्यासं दत्त्वमे वरपादुके। 
राजये चद्मयोध्यां च धूतपापो भवाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
“मरे पास घरोहररूपमें २खे हुए इस राज्यको, अयोध्या- 
को तथा इन श्रेष्ठ पाइुका को श्रीरदुनाथजीकी 
सेबामे समर्पित करके मे सब्र प्रकारके पापतापसे मुक्त 
ह हो जाऊँगा ॥ २०॥ 
क 
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अभिषिक्ते तु काकुत्स्थे प्रहृ्टमुदिते जने। 

~ Ly _ = ` 

प्रीतिमम यराइचेव भवद्‌ राज्याच्चतुगुंणम्‌ ॥ २१॥ 
'कक्कुल्थक्कुलनूपण श्रीरामका अयोध्याके राज्यपर 

अभिषेक हो जानेपर जत्र सत्र लोग हर्ष और आनन्दम 


निमग्न हो जायेंगे, तब मुझे राज्य पानेकी अपेक्षा चोगुनी 


प्रसन्नता और चोगुने यशकी प्राप्ति होगीः ॥ २१॥ 

एवं तु बिळपन्‌ दीनो भरतः स महायशाः । 

नन्दिग्रामे ऽकरोद्‌ राज्यं दुःखितो मन्त्रिभिः सह ॥ 
इस प्रकार दीनभावसे विला करते हुए दुःखमग्न 

महायशस्वी भरत मन्त्रियोफे साथ नन्दिग्राममे रहकर राज्यका 

शासन करने लगे ॥ २२ ॥ 


स॒ वए्कलजटाधारी मुनिवेषधरः प्रभुः। 


नन्दिश्रामे ऽव सद्‌ धीरः ससेन्यो भरतस्तदा ॥ २३ ॥ 
सेनासहित प्रभावशाली घीर-वीर भरतने उस समय 
बस्कल और जटा धारण करके मुनिवेषधारी हो नन्दिग्रामे 
निवास किया ॥ २३ ॥ 
रामागमनमाकाङ्कन्‌ भरतो भ्रातृवत्सलः । 
स्रातुवेचनकारी च प्रतिशापारगस्तदा । 
पादुके त्वभिषिच्याथ नन्दि ग्रामेऽवलत्‌ तद! ॥ २४॥ 
` भाईँकी आज्ञाका पालन ओर प्रतिज्ञाके पार जानेकी 
इच्छा करनेवाले भ्रातृवत्सल भरत श्रीरामचन्द्र जीके 
आगमनकी आकाङ्क्षा रखते हुए उनकी चरणपादुकाओंको 
राज्यपर अभिषिक्त करके उन दिनों नन्दिग्रामे 
रहने लगे || २४ ॥ 
सवालव्यज्नं छत्रं धारणामाख ख स्वयम्‌। 
भरतः शासनं सवे पाठुकाभ्यां निवेदयन्‌ ॥ २५ ॥ 
भध्तजी राज्य-शासनका समस्त कार्य भगवान्‌ श्रीरामकी 
चरणपाढुकाओंको निवेदन करके करते थे तथा स्वयं ही 
उनके ऊपर छत्र लगाते और नंबर डुलाते थे ॥ ₹५॥ 
ततस्तु भरतः श्रीमानभिषिच्यायपादुके । 
तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा ॥ २६॥ 
श्रीमान, भरत बड़े भाईकी उन पाढुकाओंको राज्यपर 
अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दिनों 
राज्यक्रा सब कार्य मन्त्री आदिसे कराते थे | २६ ॥ 
तदा हि यत्‌ कारयंमुपेलि किचि- 
डुपायनं चोपहृतं मह्दा्हम्‌। 
स॒ पादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य 
` चकार पश्चाद्‌ भरतो यथावत्‌ ॥ २७॥ 
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उस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता; जो भी निवेदन करके पीछे भरतजी उसका यथावत्‌ प्रबन्ध 


'बहुमूस्य भेंट आती, वह सब पहले उन .पादुकाओको 


करते थे ॥ २७ ॥ 


इत्यार्षे ध्रीमद्रामायणे वाल्मीक्षीये भादिकाव्येऽयोध्याक्षाण्डे पञ्चदशाधिकशततमः सगः ॥ ११५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ पंद्रह सर्भ पुरा हुआ॥ १९७५ ॥ 


t 


पोडशाधिकशततमः सर्गः 
बृद्ध कुलपतिसहित बहुत-से ऋषियोंका चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रममें जाना 


प्रतियाते तु भरते वसन्‌ रामस्तदा बने। 
लक्षयामास सोद्वेगमथौत्सुक्यं तपस्विनाम्‌॥ १ ॥ 
भरतके लौट जानेपर श्रीरामचन्द्रजी उन दिनों जब 
बनमें निवास करने लगे, तब उन्होंने देखा कि वहाँके 
तपस्वी उद्विग्न हो वहाँसे अन्यत्र चले जानेके लिये 
उत्सुक हैं ॥ १॥ 
ये तत्र चित्रकूटम्य पुरस्तात्‌ तापसाश्रमे । 
राममाश्चित्य निरतास्तानळक्षयदुत्छुकान्‌ ॥ ₹ ॥ 
पहले चित्रकूटके उस आश्रममें जो तपस्वी श्रीराम- 
का-आश्रय लेकर सदा आनन्दमग्न रहते थे, उन्‍्हींको 
श्रीरामने उत्कण्ठित देखा ( मानो वे कहीं जानेके विषयमे 
कुछ कहना चाहते हों )॥ २॥ 
नयनेश्रकुटीभिश्च रामं निर्दिश्य ाङ्गिताः । 
अन्योन्यमुपजद्पन्तः शनेश्चक्रुमिथः कथाः॥ ३ ॥ 
नेत्रोसे, भोंदें टेढ़ी करके, श्रीरामकी ओर संकेत 
करके एन-द्दी-#मन शङ्कित हो आपसमें कुछ सलाह 
करते _ वे तपस्वी मुनि घीरेःधीरें परस्पर वार्तालार 
कर रहे थे ॥ ३॥ 
तेपामोत्खुक््यमालक्ष्य रामस्त्वात्मनि शङ्कितः । 
कृताञ्जलिदुवाचेदमुषि कुलपति ततः॥ ४॥ 
उनकी उत्कण्ठा देख श्रीरामचन्द्रजीके मनमें यह 
शङ्का हुई कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन 
गया । तब वे हाथ जोड़कर वद्दके कुलपति महर्षिसे इस 
प्रकार बोले—॥ ४ ॥ 


` न कश्चिद्‌ भगवन्‌ कितरित्‌ पूर्वंबृत्तमिदं मयि । 
हझ्यते विकृतं येन विक्रियन्ते तपस्विनः ॥ ५ ॥. 


“भगवन्‌ | क्या मुझमें पूवेवतीं राजाओका-सा कोई 
बर्ताव नहीं दिखायी देता अथवा मुझमें कोई विकृत भाव 
दृष्टिगोचर होता दै, जिससे यहाँके तपस्वी मुनि विक्रारको 
प्रात हो रहे हैं ॥ ५ ॥ 


प्रमादाच्चरितं किचित्‌. कञ्चिन्नावरजस्य मे। 
लक्ष्मणस्यर्षिभिष्ट नानुरूपं महात्मनः ॥ ६ ॥ 
(क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मणका प्रमादवदा 
क्रिया हुआ कोई ऐसा आचरण ऋपियोने देखा है, जो 
उसके योग्य नहीं है ॥ ६ ॥ 
कञ्चिच्छुश्रषमाणा वः शुश्रूषणपरा . मयि । 
प्रमदाभ्युचितां बृत्ति सीता युक्तां न वतेते ॥ ७ ॥ 
“अथवा क्या जो अध्य॑-पाद्य आदिके द्वारा सदा 
आपलोगोंकी सेवा करती र्दी है, वह सीता इछ समय 
मेरी सेवामे लग जानेके कारण एंक ग्रहृस्थकी सती 
नारीके अनुरूप ऋषियोंकी समुचित सेवा नहाँ कर 
पाती है !? ॥ ७ ॥ 
अथषिजरया बृद्धस्तपसा च जरां गतः। 
चेपमान इवोवाच रामं भूतदयापरम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीरामके इस प्रकार पूछनेपर एक महर्षि जो जरा- 
वस्थाके कारण तो वृद्ध थे दीश तपस्याद्वारा भी वृद्ध द्वो 
गये थे; समस्त प्राणियॉपर दया करनेवाले श्रीरामसे काँपते 
हुए-से बोले--॥ ८ ॥ 
कुतः कल्यागसच्वायाः कल्याणाभिरतेः सदा । 
चलनं तात वेदेह्यास्तपस्विषु विशेषतः ॥ ९ ॥ 
“तात | जो स्वभावसे ही कल्याणमयी है और सदा 
सबके कल्याणमें ही रत रहती है, वह विदेहनन्दिनी 
सीता विशेषतः तपस्वीजनोंके प्रति बर्ताव करते समय अपने 
कल्याणमय खभावसे विचलित हो जाय, यह केसे 
सम्भव है ! ॥ ९ ॥ [ 
त्वन्निमित्तमिदं तावत्‌ तापसान्‌ प्रति वर्तते । 
रक्षोभ्यस्तेन संविग्नाः कथयन्ति मिथः कथाः ॥ १८॥ 
“आपके ही कारण तापसोपर यह राक्षसोकी ओरसे. भय 
उपस्थित दोनेवाला दै, उससे उद्विग्न हुए ऋषि आपसे 
कुछ बातें ( कानाफूसी ) कर रहे हैं || १०॥ 
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राचणावरजञः कश्चित्‌ स्रो नामेह राक्षसः। 
उत्पाट्य तापसान्‌ सवाञजनस्थाननिवासिनः ॥ ११॥ 
प्रश्न ज्ञितहाशी च नृशंसः पुरुपादेकः। 
अवलिप्तश्च पापश्च त्वां च तात न स्रप्यते ॥ १२॥ 
धतात | यहाँ बनप्रान्तमें रावणका छोटा भाई 
खर नामक राक्षस दै) जिसमे जनस्थानमे रहनेवाले समस्त 
तापरसोंको उखाड़ पका है । वह बड़ा ही ढीठ, विजयोन्मत्त, 
रूर) नरभक्षी ओर घमंडी दै । वद्द आपको भी सहन नहीं 
कर पाता है | ११-१२ ॥ 
त्वं यदोप्रसृति ह्यास्मिन्नाश्रम तात वतेसे। 
तदाप्रभृति रक्षांसि विप्रकुर्वन्ति तापसान्‌ ॥१३॥ 
प्तात | जब्रसे आप इस आश्रमे. रद्द रहे हैं, 


त्से सब्र शक्षस तापसोको विदोपलूपसे सताने 
लगे हैं॥ १३॥ 

दर्शयन्ति दवि वीभत्सेः क्ररेभीपणकैरपि। 
नानारूपैवि रू पैश्च रूपेर सुखद दा नेः ॥ १४ ॥ 


अप्रशस्तेरशुक्िभिः सम्प्रयुज्य च तापसान्‌ । 
प्रतिष्नन्यपरान्‌क्षिप्रमनार्याः पुरतः स्थितान्‌ ॥ १५॥ 
धवे अनार्य राक्षस बीभत्स ( घुणित ), तरर और 
भीषण, नाना प्रकारके विक्त एबं देखमेमें 
दुःखदायक रूप धारण करके सामने आते है और 
पापजनक अपवित्र पदार्थसि तपस्वियोंका स्पर्शा करा- 
कर अपने सामने खड़े हुए. अन्य ऋषियोंकों भी पीड़ा 
देते है ॥ १४-१५ ॥ 
तेषु तेष्वाश्रमस्थानप्वत्ुद्गमवलीय च । 
रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तो ऽदपचेतसः ॥ १६॥ 
धवे उन-उन आश्रमोमे .भशातरूपसे आकर छिप 
जाते हैं और अल्पज्ञ अथवा असावधान तापर्सोका बिनाश 
करते हुए वहाँ सानन्द त्रिचरते रहते हैं ॥ १६ ॥ 
अवक्षिपन्ति स्नग्भाण्डानग्नीन्‌ [सिञ्चन्ति वारिणा । 
कलशांश्च प्रमदन्ति हवने समुपस्थिते ॥१७॥ 
“ह्दोमरकमं आरम्भ होनेपर वे लुक्‌-खुवा आदि 
यज्ञसामग्नियोंको इधर-उधर पेक देते हैं। प्रज्वलित 
अग्निमे पानी डाल देते हैं और कलशोंको फोड़ 
डालते हैँ॥ १७॥ 
तैडुरात्मभिराविष्टानाश्रमान्‌ प्रजिहासवः । 
गमनायान्यदेशस्य चोदयन्त्यषयोऽद्य माम्‌ ॥१८॥ 
«उन दुरात्मा राक्षसोसे आविश हुए आश्रमाको त्याग 


देनेकी इच्छा रखकर ये आषिलोग आज मुझे यहाँते अन्य 


यानमे चलनेके लिये प्रेरित कर रहे हैं ॥ १८॥ 


तत्‌ पुरा राम शारीरीमुपहसां तपस्विघु । 
शयन्ति हि दुष्टास्ते त्यक्ष्याम इममाश्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 
“श्रीराम | बे दुष्ट राक्षस तपस्वियोंकी शारीरिक 
हिंसाका प्रदर्शन करें) इसके पहले ही हम इस आश्रमको 
त्याग देंगे ॥ १९ ॥ 


बहुमूलफलं चित्रमविदूरादितो बनम्‌।' 
अश्वस्याक्रममेवाहे श्रयिष्ये सगणः पुनः ॥ २०॥ 


'यह्दौसे थोड़ी ही दूरपर एक बिचित्र वन है, जहाँ 
फळ-मूलकी अधिकता है । वहीं अइवमुनिका आश्रम दै, अतः 
ऋषियेंकि समूहको साथ लेकर में पुनः उसी आश्रमका 
आश्रय दूँगा ॥ २० ॥ 
खरस्त्वय्यपि चायुक्तं पूरा राम प्रबतेते। 
सहास्माभिरितो गच्छ यदि बुद्धिः प्रवते ॥ २१॥ 

श्रीराम | खर आपके प्रति भी कोई अनुचित बर्ताव 

उसके पहले ही यदि आपका विचार द्दो तो हमारे साथ 
ही यहाँसे चल दीजिये ॥ २१॥ 
सकळत्रस्य संदेहो नित्यं युक्तस्य राघव | 
समर्थस्यापि द्वि सतो वासो दुःखमिहाद्य ते ॥ २२॥ 

“रघुनन्दन | यद्यपि आप सदा सावधान रदनेवाले तथा 
राक्षसेंके दमनमे समर्थ हैं; तथापि पत्नीके साथ आजकल 
उस आश्रममे आपका रहना संदेहजनक एबं 
दुःखदायक है? || २२ ॥ 
इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपस्विनम्‌ 
न शाशाकोत्तरेवीक्येरवबद्ं समुत्छुकम्‌ ॥ २३॥ 

ऐसी बात कहकर अन्यत्र जानेके लिये उत्कण्ठित हुए 
उन तपम्वी मुनिको राजकुमार श्रीराम सान्त्वनाजनक उत्तर" 
वाक्योंद्वारा वहाँ रोक नहीं सके ॥ २३ ॥ 
अभिनन्द्य समाएच्छ'य समाधाय च राघवम्‌ । 

स जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलैः कुलपतिः सह॥ २४॥ 
तत्पश्चात्‌ वे कुलपति महर्षि श्रीरामचन्द्रजीका 
अभिनन्दन करके उनसे पूछकर और उन्हें सान्त्वना देकर 
इस आश्रमको छोड़ वहाँसे अपने दलके ऋणियोंके साथ 
चले गये | २४॥ 
रामः संसाध्य ऋषिगणमज्ुगमनाद्‌ 
देशात्‌ तस्मात्‌ कुलपतिमभिवाद्य ऋषिम्‌। 
सम्यक्प्रीतैस्तेरनुमत उपदिष्टार्थः 
पुण्यं वासाय खनिलयसु पसम्पेदे ।९५। 
श्रीरामचन्द्रजी वहाँसे जानेवाले ऋषियोंके पीछे-पीछे 
जाकर उन्हें विदा दे कुलपति ऋषिकों प्रणाम करके परम 
प्रसन्न हुए उन ऋषियोंकी अनुमति ले उनके दिये हुए 
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कर्तब्यविषयक उपदेशको सुनकर लोटे और निवास करनेके 
लिये अपने पवित्र आश्रममें आये ॥ २५. ` 


आश्रमसषिविरहित प्रभुः 
क्षणमपि न जहौ स राघवः। 

हि सततमज्नुगता- 
स्तापसाश्नाषंच रिते घृतगुणाः॥ २६॥ 


राघवं 
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उन ऋषियोंसे रहित हुए आश्रमको भगवान्‌ श्रीरामने 
एक क्षणके लिये भी नहीं छोड़ा जिनका ऋषियोके समान 
ही चरित्र था, उन श्रीरामचन्द्रजीमें निश्चय ही ऋषियाँकी 
रक्षाकी शक्तिरूप गुण विद्यमान है । ऐसा विश्वास रखनेव्राले 
कुछ तपस्वीजनोंने सदा श्रीरामका ही अनुसरण किया | वे 
दूसरे किसी आश्रममें नहीं गये ॥ २६ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकी ये आदिकाब्ये ऽयोध्य़ाकाण्डे पोडशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११६ ॥ 


इस प्रकार श्रीयाहमोकिनिमिंत आर्परामाथण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सो सोठहवों सग पुरा हुआ ॥ ९१९६॥ 


—— At 


सप्तदशाधिकशततमः सः 


श्रीराम आदिका अत्रिप्ुुनिके आश्रमपर जाकर उनके द्वारा सत्कृत 
होना तथा अनख्याद्वारा सीताका सत्कार 


राघवस्त्वपयातेषु सवेष्वनुविचिन्तयन्‌। 
न तत्रारोचयद्‌ वासं कारणेवेहुभिस्तदा ॥ १ ॥ 
उन सब ऋषियोंके चले जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने अत्र 
बारंबार विचार किया; तब उन्हें बहुत-से ऐसे कारण ज्ञात हुए, 
जिनसे उन्होंने स्वयं भी वहाँ रहना उचित न समझा ॥ १ ॥ 
इह मे भरतो दष्टो मातरश्च सनागराः। 
सा च मे स्म्रतिरन्वेति तान्‌ नित्यमनुशोचतः ॥ २ ॥ 
उन्होंने मन-ही-मन सोचा, “इस आश्रममें में भरतसे, 
माताओंसे तथा पुरवासी मनुप्याँसे मिळ.चुका हूँ । वह स्मृति 
मुझे बराबर बनी रहती दै और मैं प्रतिदिन उन सब लोगोंका 
चिन्तन करके शोकमग्न हो जाता हूँ ॥ २ ॥ 
स्कन्धावारनिवेशेन तेन तस्य॒ महात्मनः । 


हयहस्तिकरीषेश्च उपमदंः कृतो भ्रृशम्‌॥ ३ ॥ 
“महात्मा भरतकी सेनाका पड़ाव पड़नेके कारण हाथी 
और घोड़ोकी लीदोंसे यहाँकी भूमि अधिक अपवित्र कर दी 
गयी है ॥ ३॥ 
तस्मादन्यत्र गच्छाम इति संचिन्त्य राघवः । 
प्रातिष्ठत स 'वेदेह्या लक्ष्मणेन च संगतः ॥ ४ ॥ 
“अतः इमलोग भी अन्यत्र चले जायें? ऐसा सोचकर 
ीरचुनाथजी सीता और लक्ष्मणके साथ बहाँसे चल दिये ॥ 
सोऽत्रेराभरममासाद्य तं ववन्दे महायशाः। 
तं चापि भगवानत्रिः पुत्रवत्‌. प्रत्यपद्यत ॥ ५ ॥ 
वहाँसे अत्रिके आश्रमपर पहुँचकर महायशस्त्री श्रीरामने 
उन्हें प्रणाम किया तथा भगवान्‌ अत्रिने भी उन्हें अपने पुत्र- 
की माँति स्नेहपूर्वक अपनाया ॥ ५ ॥ 


स्वयमातिथ्यमादिइय सवमस्य खुखत्क्ृतम्‌। 

सौमित्रि च महाभागं सीतां च समसान्त्वयत्‌ ॥॥ 
उन्होंने स्वयं ही श्रीरामका सम्पूर्ण आतिथ्य-सत्कार करके 

महाभाग लक्ष्मण और सीताको भी सत्कारपूर्वक संतुष्ट 


, किया॥ ६ ॥ 


पल्लीं च तमजुप्राप्तां बृद्धामामन्त्र्य सत्कृताम्‌। 
सान्त्वयामास धर्मज्ञः सर्वेभूतदिते रतः॥ ७ ॥ 
अनसूयां -महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ । 
प्रतिगृह्णीष्व घेदेहीमब्रवीडषिसक्तमः ॥ ८ ॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हितम तत्पर रद्दनेवाळे धर्मज्ञ मुनिश्रेष्ठ 
अत्रिने अपने समीप आयी हुई सबके द्वारा सम्मानित तापसी 
एवं धर्मपरायणा बूढ़ी पत्नी महाभागा अनसूयाको सम्बोधित 
करके सान्त्नापूर्ण बचनेंद्वारा संतुष्ट किया और कद्दा-- 
“देवि | विदेहराजनन्दिनी सीताको सत्कारपूर्वक ढृदयसे 
लगाओ? || ७-८ ॥ 
रामाय चाचचक्षे तां तापसीं धर्मेचारिणीम्‌। 
दश वर्षाण्यना्रष्ट्या दग्धे लोके निरन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 
यया मूलफले उष्टे जाह्बी च प्रवर्तिता। 
उग्रेण तपसा युक्ता नियमेश्राप्यलंकृता॥ १० ॥ 
दृश वर्षखद्दस्ाणि यया तप्तं मद्वत्‌ तपः। 
अनसूयात्रतैस्तात प्रत्यूदाश्च निबर्हिताः ॥ ११॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्दने श्रीरामचन्द्रजीको धर्मपरायणा तपस्विनी 
अनसूयाका परिचय देते हुए कद्दा--“एक समय दस वर्षोतक | 
बृष्टि नहीँ हुई, उस समय जब सारा जगत्‌ निरन्तर दग्घ होने 
लगा) तब जिन्होंने उग्र तपस्यासे युक्त - तथा कठोर नियमाँसे 
अलंकृत होकर अपने तपके प्रभावसे यहाँ फल-मूल उत्पन्न 
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किये और भन्दाकिनीकी पवित्र धारा बद्दायी तथा तात | 
जिन्होंने दस हजार वर्षोतक बड़ी भारी तपस्या करके अपने 
उत्तम व्रतोंके प्रभावसे ऋषियोंके समस्त विष्नोंका निवारण 
किया था, बे ही यह अनसूया देवी हैं ॥ ९-११ ॥ 
देवकार्यनिमित्तं च यया संत्वरमाणया । 
द्शराज्रं कृता राज्रिः सेयं मातेव तेऽनघ ॥ १२॥ 
“निष्पाप श्रीराम ! इन्होंने देवताओंके कार्यके लिये 
अत्यन्त उतावली होकर दस रातके बराबर एक ही रात 
बनायी थी; वे द्वी ये अनसूया देवी तुम्हारे लिये माताकी 
भोंति पूजनीया हैं ॥ १२॥ 
तामिम्रां सर्व भूतानां नमस्कार्या तपरिविनीम्‌। 
अभिगच्छतु पेदेही बृद्धामक्रोधनां सदा ॥ १३॥ 
ध्ये सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये वन्दनीया तपस्विनी हैं । 
क्रोध तो इन्हें कभी छू भी नहीं सका है । विदेहनन्दिनी सीता 
इन वृद्धा अनसूया देवीके पास जायें? ॥ १३॥ 
एवं बाणं तमृषिं तथेत्युक्त्वा स राघवः। 
खीतामालोक्य धमेशामिद॑ वचनमब्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
ऐसी बात कहते हुए अत्रि मुनिसे “बहुत अच्छा? कहकर 
श्रीरामचन्द्रजीने धर्मज्ञा सीताकी ओर देखकर यह बात 
कही-॥ १४ ॥ 
राजपुत्रि श्रुतं 
श्रेयोऽथमात्मनः 


त्वेतन्मु नेरस्य समीरितम्‌ । 

शीघ्रमभिगच्छ तपस्विनीम्‌ ॥ १५॥ 
“राजकुमारी | महर्षि अत्रिके वचन तो तुमने सुन ही 

लिये; अव्र अपने कस्याणके लिये तुम शीघ्र ही इन तपस्विनी 

देवीके पास जाओ ॥ १५ ॥ 

अनसूयेति या लोके कर्मभिः ख्यातिमागता । 

तां शीघ्रमभिगच्छ त्बमभिगम्यां तपस्विनीम्‌ ॥ १६॥ 
“जो अपने सत्कर्मसे संसारमे अनसूयाके नामसे विख्यात 

हुई हैं, वे तपस्विनी देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य हैं; तुम 

शीघ्र उनके पास जाओ? ॥ १६ ॥ 

सीत। त्वेतद्‌ वचः श्रुत्वा राघवस्य यदस्विनी । 

तामत्रिप्ञी ध्मेशामभिचफ्राम मैथिली ॥ १७॥ 
श्रीरमचन्द्रजीकी यह बात सुनकर यशेस्विनी मिथिलेश- 

कुमारी सीता धर्मको जाननेवाली अत्रिपत्नी अनसूयाके 

पास गयां ।। १७॥ 

हिथिलां बलितां बुद्धां जरापाण्डुरमूर्घजाम्‌। 

सततं द्रेपमानाङ्ी प्रवाते कद्लीमिब ॥ १८॥ 


अनसूया दृद्धावस्थाके कारण शिथिल हो गयी थीं; 
उनके शरीरमें झर्रियों पड़ गयी थीं तथा सिरके बाल सफेद 
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हो गये थे । अधिक हृया चलनेपर हविलते हुए कदली-बृक्षके 
समान उनके सारे अङ्ग निरन्तर कॉप रहे थे ॥ १८॥ 
तां तु सीता मद्दाभागामनसूयां पतिवताम्‌। 
अभ्यवादयदब्यभ्रा स्वं नामें समुदाहरत्‌ ॥ १९॥ 
सीताने निकट जाकर झान्तभावसे अपना नाम बताया 
और उन महाभागा पतिबता अनसूयाको प्रणाम किया ॥१९॥ 
अभिवाद्य च वैदेही तापसीं तां दमान्बिताम्‌। 
बद्धाऽजलिपुटा हृष्टा पर्यपृच्छदनामयम्‌ ॥ २०॥ 
उन संयमशीला तपखिनीको प्रणाम करके हृष॑से भरी 
ई सीताने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल-समाचार पूछा॥ 
ततः सीतां मद्दाभागां दृष्ट्रा तां घमचारिणीम्‌ । 
खान्त्वयन्त्यत्रवीद्‌ वृद्धा दिष्टथा धर्ममवेक्षसे ॥२१॥ 
धर्मका आचरण करनेवाली महाभागा सीताको देखकर 
बूढ़ी अनसूया देवी उन्हें सान्त्वना देती हुई बोली--“सीते | 
सौभाग्यकी बात है कि तुम धर्मपर द्वी दृष्टि रखती हो ॥२१॥ 
त्यक्त्वा श्ञातिजनं स्रीते मानवृद्धि च मानिनि । 
अवरुद्ध बने रामं दिष्टा त्वमनुगच्छस्ति ॥ २२॥ 
“मानिनी सीते | बन्धु-बान्धवांको छोड़कर और उनसे 
प्राप्त होनेवाली मान-प्रतिष्ठाका परित्याग करके तुम वनमें भेजे 


हुए श्रीरामका अनुसरण कर रही हो--यह बड़े सौभाग्यकी 


बात है ॥ २२॥ 

नगरस्थो बनस्थो वा शुभो वा यदि वाशुभः । 

यासां ख्रीणां प्रियो भतो तासां लोका मद्दोद्याः।२३। 
"अपने स्वामी नगरमें रहें या बनमेंश भले हो या बुरे, 

जिन ख्मियोको वे प्रिय होते हैं, उन्हें महान्‌ अभ्युदयश्ञाली 

लोकोंकी प्राप्ति होती है ॥ २३॥ 

दुःशीलः कामवृत्तो वा धनेवी परिवर्जितः 

सञ्जीणामार्यस्वभावानां परमं दैवतं पतिः ॥ २४॥ 


“पति बुरे स्वभावका, मनमाना बर्ताव करनेवाला अथवा 
धनद्दीन ही क्यों न हो, बह उत्तम खभाववाली नारियोंके लिये 
रे देवताके समान है || २४ ॥ 
नातो विरिष्टं पइ्यामि बान्धवं विस्रृशान्त्यहम्‌। 
सर्वत्र योग्यं वेदेहि तपःकृतमिवाव्ययम्‌॥ २५॥ 

“बिदेहराजनन्दिनि ! मैं बहुत विचार करनेपर भी पतिसे 
बढ़कर कोई हितकारी बन्धु नहीं देखती | अपनी की हुई 
तपस्याके अविनाशी फलकी भाँति वह इस लोकमे और पर- 
लोकमे सर्वत्र सुख पहुँचानेमें समर्थ होता दै ॥ २५॥ 

न त्वेवमचुगच्छन्ति गुणदोषमसत्सियः। 
कामवक्तव्यहृदया भहेनाथाश्वरन्ति याः ॥२६॥ 
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अयोध्याकाण्डे अष्टाद्शाधिकशततमः सगः 


(जो अपने पतिपर भी शासन करती हैं, वे कामके 
अधीन ित्तत्राली असाध्ती स््रियाँ इस प्रकार पतिका अनुसरण 
नहीं करती । उन्हें गुण-दोषोका ज्ञान नहीं होता; अतः वे 
इच्छानुसार इधर-उघर विचरती रहती हैं।॥ २६ ॥ 
्रप्नुवन्त्ययशश्चैव घर्मश्रंशं॑ च मेथिलि। 
अकार्यवशमापन्नाः स्त्रियो याः खलु तद्विधाः ॥ २७॥ 

“मिथिलेशक्कुमारी | ऐसी नारियाँ अवश्य ह्वी अनुचित 
कर्ममे फँसकर घर्मसे भ्रष्ट हो जाती हैं और संसारमे उन्हें 
अपयशवी प्राप्ति होती हे || २७॥ 
त्वद्विधास्ठु गुणयुक्ता हष्टलोकपरातराः । 
स्लरियः स्वगे चरिष्पन्ति यथा पुण्य कृतस्तथा ॥ २८ ॥ 

“किंतु जो तुम्हारे समान लोक-परलोकको जाननेवाली 


४८७ 


साध्वी स्त्रियाँ हैं, बे उत्तम गुणोसे युक्त होकर पुण्यकरमोमे 
संलग्न रहती हैं; अतः वे दूसरे पुण्या्माओंकी भाँति स्वरग- 
लोकमें विचरण करेंगी ॥ २८ ॥ 
तदेवमेतं त्वमन॒व॒ता सती 
पतिप्रधाना समयानुवर्तिनी । 
भव स्वभतुः सहधर्मचारिणी 
यशश्च धर्मे च ततः समाप्स्यसि ॥ २९ ॥ 
“अतः तुम इसी प्रकार अपने इन पतिदेव श्रीरामचन्द्रजी- 
की सेवामे लगी रहो--सतीघर्मका पालन करो, पतितो प्रधान 
देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई 
अपने स्वामीकी सहधर्मिणी बनो, इससे तुम्हें सुयश और घर्म 
दोनोंकी प्राप्ति होगी? ॥ २९ ॥ 


स्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे सक्तदृशाधिकशततमः सर्गं;॥ ११७॥ 
ड्‌ 


(स प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे एक सौ सत्रहवोँ समै पूरा हुआ॥ ११७॥ 


अष्टादशाधिकशततमः सगः 


सीता-अनद्रया-संवाद, अनखयाका सीताको प्रेमोपहार देना तथा अनख्याके पूछनेपर 
सीताका उन्हें अपने खयंवरकी कथा सुनाना 


~ 


वा त्वेवमुक्ता वेदेही त्वनसूयानसूयया । 
प्रतिपूज्य . वचो मन्दं प्रबक्तसुपचक्रमे॥ १ ॥ 
तपस्विनी अनसूयाकें इस प्रकार उपदेश देनेपर 
किसीके प्रति दोषदृष्टि न स्खनेवाली विदेहदराजकुमारी 
सीताने उनके वचरनोकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके धीरे-धीरे 
इस प्रकार कहना आरम्भ किया--॥ १ ॥ 
नेतदाश्चय॑मायायां यन्मां त्वमनुभाषसे । 
विदितं तु ममाप्येतद्‌ यथा नायाः पतिगुंरः ॥ २ ॥ 
“देवि | आप संमारकी ख्रियोमें सरसे श्रेष्ठ हैं । 


आपके मुँ इसे ऐसी बातोंका सुनना कोई आश्चर्यक्री बात नहीं , 


है । नारीका गुरु पति ही है; इस विषयमे जेसा 

आपने उपदेश क्रिया है, यह बात मुझे भी पहलेसे ही 

बिदित है ॥ २ |! 

यद्यप्येष भवेद्‌ भता अनायों वृत्तिवर्जितः। 

अद्वैधमत्र वर्तव्यं तथाप्येष मया भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
“मेरे पतिदेव यदि अनार्यं (चरित्रहीन ) तथा 

जीविकाके साधनोंसे रहित ( निर्धन) होते तो भी मैं 

रिना किसी दुविधाके इनकी सेवामें छगी रहती ॥ ३ ॥ 

क्कि पुनयों गुणइलाष्यः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः। 

स्थिरानुरागो घमोत्मा माठवस्पितुबर्प्रियः ॥ ४ ॥ 


“फिर जव कि ये अपने 'गुर्णोके कारण ही सबकी 
प्रशंसाके पात्र हैं, तत्र तो इनकी सेवाके लिये कद्दना 
ही क्या है.। ये श्रीरंघुनाथजी परम दयालु, जितेन्द्रिय, 
दृढ़ अनुराग रखनेबाले, धर्मात्मा तथा मांता-पिताके समान 
प्रिय देँ ॥ ४॥ 
यां बृत्ति वर्तते रामः को सठ्यायां महाबलः । 
तामेव नुपनारीणामन्यासामपि वर्तेते॥ ५ ॥ 

“महाबली श्रीराम अपनी माता कोसल्याके प्रति जैसा 
बर्ताव करते हैं वेसा ही मद्दाराज दशर्थकी दूसरी रानिोंके 
साथ भी करते हैं || ५॥ 
सहद्‌ दृष्टापि ख्रीषु नुपेण नुपवत्सलः। 
मातृवद्‌ वतते वीरो मानमुत्सज्य धर्मवित्‌ ॥ ६ ॥ 

“महाराज दशरथने एक बार भी जिन ्नरियोक्रो 
प्रेमदश्टिसे देख लिया देश उनके प्रति भी ये पिंतृवच्लल 
घर्मज्ञ वीर श्रीराम मान छोड़कर माताके समान ही बर्ताव 
करते हैं ॥ ६ ॥ 
अप्गच्छन्त्याश्च. विजनं बनमेचं भयावहम्‌। 
समाहितं हि मे श्वश्वा हृद्ये यत्‌ स्थिरं मम ॥ ७ ॥ 

“जब मैं पतिके साथ निर्जन बनमै आने लगी, उस 
समय मेरी सास कौसल्याने मुझे जो कर्तव्यक्रा उपदेश 
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दिया था वह मेरे हृदयमें ज्या-का-त्यों स्थिरभावसे 
अङ्कित है ॥ ७ ॥ 
पाणिप्रदानकाले च यत्‌ पुरा त्वग्निसंनिधो । 
अनुशिष्टं जनन्या मे वाक्यं तदपि मे धतम्‌ ॥ ८ ॥ 
“पहले मेरे विबाह-कालमें अग्निके समीप माताने 
मुझे जो शिक्षा दी थी; वह भी मुझे अच्छी तरह 
याद है॥ ८॥ 
न बिस्मतं तु मे सवे वाक्येः स्वेर्थमंचारिणि । 
पतिशुश्रूषणाच्नार्यास्तपो नान्यद्‌ विधीयते ॥ ९ ॥ 
“धर्मचारिणि | इसके सिवा मेरे अन्य खजनेंने अपने 
बचनोंद्रारा जो-जो उपदेश किया है, वह भी मुझे भूला 
नहीं है । ख्रीके लिये पतिकी सेवाके अतिरिऊ ` दूसरे किसी 
तपका बिधान नहीं है ॥ ९ ॥ 
सावित्री पतिशुश्रूषां इत्वा खरगे मह्दीयते.। 
तथाबृत्तिश्च याता त्वं पतिशुश्रूषया दिवम्‌ ॥ १० ॥ 
“सत््यवान्‌की पत्नी सावित्री पतिकी सेवा करके ही 
स्वर्गलोकमे पूजित हो रही हैं। उन्हीके समान बर्ताव करने- 
वाली आप ( अनसूया देवी ) ने भी पतिकी 
सेवाके ही प्रभावसे सर्गलोकमे स्थान प्राप्त कर 
लिया है ॥ १०॥ 
बरिष्ठा सवेनारीणामेषा च दिवि देवता। 
रोहिणी न विना चन्द्रं मुहतेमपि इझ्यते ॥ ११॥ 
“सम्पूर्ण स््रियोमे श्रेष्ठ यह खर्गकी देवी रोहिणी पति- 
सेवाके प्रभावसे ही एक मुहूर्तके लिये भी चन्द्रमसे बिलग 
होती नहीं देखी जाती ॥ ११ ॥ 
फ्वंविधाश्च प्रवराः सतियो भरतृरढवताः। 
देवलोके मह्दीयन्ते पुण्येन स्वेन कर्मणा ॥ १२॥ 
“इस प्रकार दृद्तापूर्वक पातिव्रत्य धर्मका पालन 
करनेवाली बहुत-सी साध्वी ज्लियाँ अपने पुण्यकर्मके बलसे 
देबलोकमें आदर पा रही हैं? || १२ ॥ 
ततोऽनसूया संहृष्टा श्रुत्वोक्तं सीतया बचः। 
शिरसा 5ऽघाय चोवाच मैथिलीं इषयन्त्युत ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर सीताके कहे हुए वचन सुनकर अनसूयाको 
बड़ा हषं हुआ । उन्होंने उनका मस्तक सूँघा और फिर उन 
मिथिलेशकुमारीका दृष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा-।।१३॥ 
नियमेबिंबिघैरापं तपो षि महदस्ति मे। 
` तत्‌ संश्रित्य बलं सीते छन्दये त्वां शुखि व्रते ॥ १४॥ 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली सीते | मैंने अनेक 
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संचित की है | उस तपोबलका ही आश्रय लेकर मैं तुमसे 
इच्छानुसार वर माँगनेके लिये कहती हूँ ॥ १४ ॥ 
उपपन्नं च युक्तं च वचनं तव मैथिलि। 
प्रीता चास्म्युचितां सीते करवाणि प्रियं च किम्‌ ॥ १५॥ 
“मिथिलेशकुमारी सीते ! तुमने बहुत - ही युक्तियुक्त 
और उत्तम वचन कहा है । उसे सुनकर मुझे बड़ा 
संतोष हुआ है, अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन-सा प्रिय 
कायं करू १? || १५ || 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा विस्मिता मन्दविस्सया । 
कृतमित्यत्रवीत्‌ सीता तपोब्रलसमन्विताम्‌ ॥ १६ ॥ 
उनका यह कथन सुनकर सीताको बड़ा आश्चर्य हआ। 
वे तपोबलसम्पन्न अनसूयासे मन्द-मन्द मुसकराती हई 
बोलीं--“आपने अपने वचनोंद्वारा ही मेरा सारा प्रिय 
कार्यं कर दिया, अव और कुछ करनेकी आवश्यकता 
नहीं है? १६॥ 
सा त्वेबमुक्ता धर्मशा तया प्रीततराभवत्‌। 
सफल च प्रहर्ष ते हन्त सीते करोम्यहम्‌ ॥ १" ॥ 
सीताके ऐसा कहनेपर धर्मज्ञ अनसूयाको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । वे बोलीं--'सीते ! तुम्हारी निलोभतासे जो मुझे 
विशेष हर्ष हुआ है ( अथवा तुममें जो लोभहीनताके 
कारण सदा आनन्दोत्सव भरा रहता है ) उसे में अवश्य 
सफल करूँगी || १७॥ 
इद्‌ दिव्यं वरं माल्यं वसञ्जमाभरणानि च। 
अङ्गरागं च वेदेहि महार्ह॑मनुलेपनम्‌ ॥ १८॥ 
मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत्‌ । 
अनुरूपमसंक्लिष्टं नित्यमेव भविष्यति ॥ १९ ॥ 
“यह सुन्दर दिव्य हार, यह वस्त्र, ये आभूषण, 
यह अङ्गराग और बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। 
विदेहनन्दिनि सीते ! मेरी दी हुई ये वस्तुएँ तुम्हारे अङ्गोकी 
शोभा बढ़ायेंगी । ये सब ठुम्हारे ही योग्य हैं और 
सदा उपयोगमें छायी जानेपर निर्दोष एवं 
नििकार रहेंगी ॥ १८-१९ ॥ 
अङ्गरागेण दिव्येन लिप्ताड़ी जनकात्मजे । 
शोभयिष्यस्ति भतोरं यथा श्रीर्विष्णुमव्ययम्‌ ॥ २० ॥ 
‹जनककिशोरी | इस दिव्य अङ्गरागको अंज्ञेमिं 
लगाकर तुम अपने पतिको उसी प्रकार सुशोभित करोगी१ 
जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान्‌ विष्णुकी शोभा 
बढ़ाती है? || २० ॥ 
सा वख्रमङ्रागं च भूषणानि स्जजस्तथा। 


मैथिली प्रतिजप्राद प्रीतिदानमनुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
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प्रतिणुह्य च तत्‌ सीता प्रीतिदानं यदशस्चिनी । 
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र्छिष्टाञ्जीलपुटा धारा सम्ुपास्त तपोधनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
अनसूयाकी आज्ञासे घीरस्वभाववाली यशस्विनी 
मिथिलेश कुमार सीताने उस वस्न, अङ्गराग, आभूषण 
और हारको उनक्री प्रसन्नताका परम उत्तम उपहार 
समझकर ले लिया । उस प्रेमोपहारको ग्रहण करके वे 
दोनो हाथ जोड़कर उन तपोधना अनसूयाकी सेवामे 
बैठी रहीं ॥ २१-२२ ॥ 
तथा सतामुपासीनामनसूया दढबता। 
वचनं प्रष्टुमारेमे कथां कांत्रिद्नुप्रियाम्‌॥ २३॥ 
तदनन्तर इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीतासे 
दढ्तापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली अनसूयाने 
कोई परम प्रिय कथा सुनानेके लिये इस प्रकार पूछना 
आरम्भ किया--॥ २३ ॥ 
स्वयंवरे किल प्राप्ता त्वमनेन यशस्विना । 
राघवेणेति मे सीते कथा श्रुंतिमुपागता ॥ २४॥ 
“सीते | इन यशस्ती राघवेन्द्रने तुम्हें स्वयंवरे प्राप्त 
किया था) यह बात मेरे सुननेमें आयी दै ॥ २४ ॥ 
तां कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिलि । 
यथाभूतं च कार्स्न्येन तन्मे त्वं वक्तमह॑सरि ॥ २५ ॥ 
“मिथिलेशनन्दिनि | मैं उस व्ृत्तान्तको विस्तारके राथ 
सुनना चाहती हूँ | अतः जो कुछ जिस प्रकार हुआ, वह सब 
पूर्णरूपसे मुझे बताओ? ॥ २५॥ 
पवसुक्ता तु सा सीता तापीं धर्मचारिणीम्‌ । 
श्रूयतामिति चोक्त्वा वै कथयामास तां कथाम्‌॥ २६॥ 
उनके इस प्रकार आज्ञा देनेपर सीताने उन 
घर्मचारिणी तापसी अनसूयासे कहा--“माताजी | सुनिये |? 
ऐसा कहकर उन्दने उस कथाको इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया-॥ २६ ॥ 
मिथिलाधिपतिरवीरो जनको नाम धर्मवित्‌ । 
क्षत्रकर्मण्यभिरतो न्यायतः शास्ति मेदिनीम्‌ ॥ २७ ॥ 
“मिथिला जनपदके वीर राजा 'जनक? नामसे प्रसिद्ध 
हैं | वे घर्मेके ज्ञाता हैं; अतः क्षत्रियोचित कर्ममें तत्पर 
रहकर न्यायपूर्वक एथ्वीका पालन करते हैं || २७ || 
तस्य लाङ्गलहस्तस्य कृषतः क्षेत्रमण्डलम्‌। 
अहं किलो त्थिता भिर्वा जगतीं नरपतेः खुता ॥२८॥ 
(एक समयकी बात है, वे यज्ञके योग्य क्षेत्रको हाथमें 
हल लेकर जोत रद्दे थे इसी समय में पृथ्वीको फाड़कर 
प्रकट हुई । इतनेमात्रसे ही में राजा जनककी 
पुत्री हुई ॥ २८॥ 
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स॒ मां ष्ट्रा नरपतिमुं्टविक्षपतत्परः। 


पांछुगुण्ठितसवोड़ीं विस्मितो जनको ऽभवत्‌ ॥ २९ ॥ 
धवे राजा उस क्षेत्रमें ओपधियांको मुद्टीमे छेकर 
बरो रहे थे । इतनेद्दीमें उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी । मेरे 
सारे अङ्गोंमें धूल लिपटी हुई थी। उस अवस्थामें मुझे 
देखकर राजा जनकको बड़ा तिस्य हुआ ॥ २९ || 
अनपत्येन च स्नेहाद्रङ्कमारोप्य च स्वयम्‌। 
ममेयं तनयेत्युक्त्वा स्नेहो मथि निपातितः ॥ ३० ॥ 
“उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिये 
स्नेहवश उन्होंने स्वयं मुझे गोदमें ले लिया और ध्य 
मेरी बेटी हे? ऐसा कहकर भुझपर अपने हृदयका सारा 
स्नेह उड़ेल दिया | ३० ॥ 
अन्तरिध्षे च वागुक्ता प्रतिमामानुपी किल। 
एवमेतन्नरपते धमेण तनया तव ॥ ३१॥ 
(इसी समय आकाशवाणी हुई, जो स्वरूपतः मानवी 
भाप्रामे कही गयी थी ( अथवा मेरे विप्रयमे प्रकट हुईं 
वह बाणी अमानुषी--दिव्य थी) । उसने कहा-- 
“नरेश्वर | तुम्हारा कथन ठीक दै, यह कन्या धम॑तः तुम्द्दारी 
ही पुत्री है? ॥ ३१॥ 
ततः प्रहृष्टो घमौत्मा पिता मे मिथिलाधिपः । 
अवाप्तो विपुळाख्र्धि मामवाप्य नराधिपः ॥ ३२॥ 
धयह आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता 
मिथिलानरेश बड़े प्रसन्न हुए | मुझे पाकर उन नरेशने मानो 
ई बड़ी समृद्धि पा ली थी ॥ ३२॥ 
दत्ता चास्मीएवदेव्यै ज्येष्ठाये पुण्यकर्मणे। 
तया सम्भाविता चास्मि ख्िग्यया मातसौहृदात(॥ ३३॥ 
“उन्होने पुण्यक्र्मपरायणा बड़ी रानीको, जो उन्हें अधिक 
प्रिय थीं) मुझे दे दिया | उन स्नेहमयी मह्दारानीने मातृ- 
समुचित सोहार्दसे मेरा लाळन-पाळन किया ॥ ३३ ॥ 
पतिसंयोगछ्लुलभं वयो इष्ट्रा तु मे पिता। 
चिन्तामरभ्यगमद्‌ दीनो वित्तनाशादिवाधनः ॥ ३४ ॥ 
“ज्र पिताने देखा कि मेरी अवस्था विवाहके योग्य हो 
गयी, तब इसके लिये वे बड़ी चिन्तामें पड़े । जसे कमाये हुए 
घनका नाश हो जानेसे निर्धेन मनुष्यको बड़ा दुःख होता है, 
उसी प्रकार वें मेरे विवाहृक्री चिन्तासे बहुत दुखी हो 
गये || ३४ ॥ 
सदशाच्चापढृष्टाच्च लोके कन्यापिता जनात्‌। 
प्रघ्षणमरवाप्रोति शक्रेणापि समो सुवि॥ ३५॥ 
*संसारमें कन्याके पिताको, वह भूतलपर इन्द्रके ही तुल्य 
क्यो न हो) वरपक्षके लोगोंसे, वे अपने समान या अपनेसे 
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छोटी हैसियतके ही क्‍यों न हो, प्रायः अपमान उठाना 
पड़ता है ॥ ३५ ॥ 

तां घषणामदूरस्थां संहश्यात्मनि पार्थिवः 
चिन्तीर्णवगतः पारं नाससादाप्रुवो यथा ॥ ३६॥ 


“बह अपमान सहन करनेकी घड़ी अपने लिये बहुत. 


समीप आ गयी है, यह देखकर राजा चिन्ताके समुद्रमें डूब 
गये । जैसे नोकारहित मनुष्य पार नहीं पहुँच पाता, उसी 
प्रकार मेरे पिता भी चिम्ताका पार नहीं पा रहे थे || ३६ ॥ 
अयोनिजां हि मां शात्वा नाध्यगच्छत्‌ स चिन्तयन्‌ । 
सहश चाभिरूपं च महीपालः पतिं मम.॥ ३७॥ 
“मुझे अयोनिजा कन्या समझकर: वे भूपाल 
मेरे लिये योग्य और परम सुन्दर पतिका बिचार करने लगे; 
किंतु किसी निश्रयपर नहीं पहुँच सके ॥ ३७ ॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य संततम्‌। 
स्वयंवरं तनूज्ञायाः करिष्यामीति धर्मतः ॥ ३८॥ 
“सदा मेरे विवाहकी चिन्तामे पड़े रहनेवाले उन महाराज- 
के मनमे एक दिन यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः 
अपनी पुत्रीका स्वयंवर करूँगा || ३८॥ 
महायशे तदा तस्य बरुणेन मद्दात्मना। 
दत्तं धबु प्रीत्या तूणी चाक्षय्यसायकौ ॥ ३९ ॥ 
“उन्ही दिनों उनके एक महान्‌ यज्भें प्रसन्न होकर 
महात्मा वरुणने उन्हें एक भ्रेष्ठ दिष्य धनुष तथा अक्षय बाणो- 
से भरे हुए दो तरकस दिये ॥ ३९ ॥ 
असंचाल्यं मञुष्यैश्च यत्नेनापि च गौरवात्‌। 
तन्न शक्ता नमयितुं स्वप्नेष्षपि नराधिपाः ॥ ४० ॥ 
“बह धनुष इतना भारी था कि मनुष्यं पूरा प्रयत्न 
करनेपर भी उसे हिला भी नहीं पाते थे । भूमण्डलके नरेश 
सप्तमे भी उस धनुषको झुकानेमें असमर्थ थे || ४० ॥ 
तद्धनुः प्राप्य मे पित्रा व्याहृतं सत्यवादिना । 
-समत्राये नरेन्द्राणां पूर्वमामन्ः्य पार्थिवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
“उस धनुषको पाकर मेरे सत्यवादी पिताने पहले भूमण्डल: 
“के राजाओंको आमन्त्रित करके उन नरेशोंके समूहमें यह 
बात कही--॥। ४९१ ॥ 
इद्‌ च धघदुरुद्यम्य सज्यं यः कुरुते नरः। 
तस्य में दुद्दिता भायो भविष्यति न संशयः ॥ ४२ ॥ 
“ज्ञो मनुष्य स धनुषको उठाकर इसपर प्रस्यञ्चा चदा 
देगा, मेरी पुत्री सीता उसीकी पत्नी होगी; इसमें संशय 
नहीं है; ॥ ४२ |! 
श्च द्रा धनुःश्रेष्ठं गोरवाद्‌ गिरिसंनिभम्‌। ` 
अभिवाद्य नुपा जग्नुरशक्तास्तस्य तोळने ॥ ४३ ॥ 


“अपने भारीपनके कारण पहाड़-जेसे प्रतीत होनेवाले उस 
श्रेष्ठ धनुषको देखकर वहाँ आये हुए राजा जब उसे उठानेमें 
समर्थ न हो सके; तब उसे प्रणाम करके चले गये | ४३ ॥ 
सुदीर्घस्य तु कालस्य राधवोऽयं महाद्युतिः। 
विश्वामित्रेण सहितो यज्ञं द्रष्टं समागतः ॥ ४४ ॥ 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामः सत्यपराक्रमः । 
विश्वामित्रस्तु धर्मोत्मा मम पित्रा सुपूजितः ॥ ४५ ॥ 

“तदनन्तर दीर्षकालके पश्चात्‌ ये महातेजस्वी रघुकुल- 
नरदन सत्यपराक्रमी श्रीराम अपने भाई लक्ष्मणको साथ ले 
विश्वामित्रजीके साथ मेरे पिताका यज्ञ देखनेके लिये मिथिला- 
में पघारे | उस समय मेरे पिताने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनिका 
बड़ा आदर-सत्कार किया ॥ ४४-४५ ॥ 
प्रोवाच पितरं तत्र राघवो, रामलक्ष्मणौ । 
सुतौ दशरथस्येमो धनुरद॑शेनकाङ्किणौ । 
धनुद्देशेय रामाय राजपुत्राय दैविकम्‌ ॥ ४६॥ 

“तब वहाँ बिश्वामित्रजी मेरे पितासे बोले--राजन्‌ | 
ये दोनों रघुकुलभूषण श्रीराम ओर लक्ष्मण महाराज दशरथके 
पुत्र हैं और आपके उस दिव्य धनुषका दर्शन' करना चाहते 
हैं। आप अपना वह देखप्रदत्त धनुष राजकुमार श्रीरामको 
दिखाइये’ ॥ ४६ | 
इत्युक्तस्तेन विप्रेण तद्‌ धनुः समुपानयत्‌ । 
तद्‌ धजुर्दशयामास राजपुत्राय दैविकम्‌ ॥ ४७॥ 

“विप्रवर विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर पिताजीने उस दिव्य 


धनुषको मेंगवाया ओर ' राजकुमार श्रीरामको उसे. 
दिखाया ॥ ४७ ॥ 
निर्ेषान्तरमात्रेण_ तदानस्य महाबलः। 


ज्यां समारोप्य झठिति पूरयामास वीर्यवान्‌ ॥ ४८ ॥ 

“महाबली और परम पराक्रमी श्रीरामने पलक मारते- 
मारते उस धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ा दी और उसे तुरंत कानतक 
खींचा || ४८ ॥ FE 


तनापूरयता वेगान्मध्ये भग्नं द्विधा धञुः। 


तस्य शब्दोऽभवद्‌ भीमः पतितस्याशनेर्यथा ॥ ४९ ॥ 
“उनके वेगपूर्वक खींचते समय वह धनुष बीचसे ही 

इट गया और उसके दो इकड़े हो गये । उसके हूढते समय 

ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहाँ बज्र टूट पड़ा हो ॥ 

ततोऽहं तत्र रामाय पित्रा सत्यामिखंधिना । 

उद्यता दातुमुयम्य जळभाजनमुत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ 
«तब मेरे सत्यप्रतिंश पिताने जलका उत्तम पात्र लेकर 

भीरामके हाथमें मुझे दे देनका उद्योग किया ॥ ५० ॥ 
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अयोध्राक्एे, एकोनजिश्तत्मभरिकशक्तम/ सह} 


दीयमानां न तु तदा प्रतिज्ञप्राह राघवः | 

अविज्ञाय पितुदछन्दमयोध्याधिपतेः प्रभोः ॥ ५१ ॥ 
'उस समय अपने पिता अयोध्यानरेश महाराज दशरथके 

अभिप्रायो जाने बिना श्रीरामने राजा जनकके देनेपर भी 

मुझे नहीं ग्रहण किया ॥ ५१ ॥ 

ततः श्वशुरमामन्ःय॒ वृद्धं दशरथं नपम्‌ । 

मम पित्रा त्वहं दत्ता रामाय विद्तात्मने ॥ ५२॥ 
“तदनन्तर मेरे बूढ़े श्वशुर राजा दशर्थकी अनुमति 

लेकर पिताजीने आत्मज्ञानी श्रीरामको मेरा दान कर 

दिया ॥ ५२॥ 


४९१ 


मम चेवानुजा साध्वी ऊर्मिला शुभदशेना। 
भायोथे लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम स्वयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
“तस्पश्चात्‌ पिताजीने स्वयं ही मेरी छोटी बहिन सती 
साध्वी परम सुन्दरी ऊमिलाको लक्ष्मणकी पत्नीरूपसे उनके 
हाथमे दे दिया ॥ ५३ ॥ 
एवं दत्तास्मि रामाय तथा तस्मिन्‌ स्वयंघरं । 
अनुरक्तास्मि धमेण पति बीयंवतां बरम्‌॥ ५४ ॥ 
८इस प्रकार उस स्वयंवरमे पिताजीने श्रीरामके द्वाथर्मे 
मुझको सौंपा था । मैं घर्मके अनुसार अपने पति बलवानेंमिं 
रेष्ठ श्रीरामं सदा अनुरक्त रहती हूँ! ॥ ५४ ॥ 


ज न कप ~ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाढमीकीये आदिकाग्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टा दशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सी अठारहवोँ सर्ग पूरा हुआ॥ ११८ ॥ 


Oe 


Sr + + 
एकोनविंशात्यषिकशततमः सर्गः 
अनस्रयाकी आज्ञासे सीताका उनके दिये हुए बस्राभूषणोंको धारण करके श्रीरामजीके 
पास आना तथा श्रीराम आदिका रात्रिमें आश्रमपर रहकर प्रातःकाल 
अन्यत्र जानेके लिये ऋषियोंसे विदा लेना 


अनसूया तु धर्मज्ञा श्रुत्वा तां महतीं कथाम्‌ | 
पर्यष्वजत वाहुभ्यां शिरस्याघ्राय मेथिलीम्‌॥ १ ॥ 
घर्मको जाननेवाली अनसूयाने उस लंबी कथाको सुनकर 
मिथिलेशकुमारी सीताको अपनी दोनों भुजाओसे अङ्कमे भर 
लिया और उनका मस्तक सूँघ्रकर कहा[--।। १ ॥ 
ब्यक्ताक्षरपद्‌ं चित्रं भाषितं मधुर त्वया | 
यथा स्वयंवर वृत्तं तत्‌ सवं च श्रुतं मया ॥ २ ॥ 
“बेटी | तुमने सुस्पष्ट अक्षरवाले झाब्दोमें यह विचित्र 
एवं मधुर प्रसङ्ग सुनाया । तुम्दारा स्वयंवर जिंस प्रकार हुआ 
था) वह सब मैंने सुन लिया || २॥ 
रमेयं कथया ते तु दृढं मधुरभाषिणि। 
रविरस्तं गतः श्रीमानुपोह्य रजनी शुभाम्‌ ॥ ३ ॥ 
दिवसं परिक्रीणीनामाहाराथं पतत्त्रिणाम्‌ । 
संध्याकाले निलीनानां निद्रार्थं श्रूयते ध्वनिः ॥ ४ ॥ 
“मधुरभाषिणी सीते | तुम्हारी इस कथामें मेरा मन 
बहुत लग रहा है; तथापि तेजस्वी सूर्यदेव रजनीकी शुभ वेला- 
को निकट पहुँचाकर अस्त हो गये । जो दिनमें चारा चुगनेके 
लिये चारों ओर छिटके हुए* थे, वे पक्षी अब संध्याकालमे 
नींद लेनेके लिये अपने घोसलोंमे आकर छिप गये हैं; उनकी 
यह ध्वनि सुनायी दे रही है ॥ ३-४॥ 
पते चाए्यभिषेकाद्री मुनयः कलशोड्घताः। 
सहिब्रा उपवर्तन्ते सलिलाशुतवल्कलाः॥ ५ ॥ 


“ये जलसे भीगे हुए वल्कल धारण करनेवाले मुनि, 
जिनके शरीर स्नानके कारण आद्र दिखायी देते देश जलसे 
भरे कलश उठाये एक साथ आश्रमकी ओर लौट रहे हैं ॥ 
अग्निहोत्रे च ऋषिणा हुते च विधिपूर्वकम्‌ । 
कपोताङ्गारुणो धूमो दश्यते पवनोद्धतः॥ ६ ॥ 

“महर्षि ( अत्रि ) ने विधिपूर्वक अग्निद्दोत्र-सम्बन्धी 
होमकर्म सम्पन्न कर लिया है; अतः वायुके वेगसे ऊपरको 
उठा हुआ यदद कबूतरके 'कण्ठकी भाँति इ्यामवर्णका धूम 
दिखायी दे र्दा है ॥ ६ ॥ 
अह्पचर्णा हि तरवो घनीभूताः समभ्ततः । 
विप्रकृष्टेन्द्रिये देशे न प्रकाशन्ति वे दिशः॥ ७ ॥ 

“अपनी इन्द्रियासे दूर देशम चारों ओर जो दृक्ष दिखायी 
देते हैं; वे थोड़े पत्तेवाले होनेपर भी अन्धकारे व्याप्त हो 
घनीभूत हो गये हैँ; अतएव दिशाओंका भान नहीं हो रहा है॥ 
रजनीचरसस््ानि प्रचरन्ति समन्ततः। 
तपोवनमृगा होते पदितीथंपु शेरते॥ ८ ॥ 

“रातको बिचरनेवाळें प्राणी ( उल्लू आदि) सब ओर 
विचरण कर रहे हैं तथा ये तपोवनके मृग पुण्यक्षेत्रस्वरूप 
आश्रमके वेदी आदि विभिन्न प्रदेशों सो रहे हैं॥ ८ ॥. 
सम्प्रवृत्ता निशा सीते नक्षत्रसमळंकृता। 
ज्योत्स्नाप्रावरणश्चन्द्रो हृद्यतेऽभ्युदितोऽग्धरे ॥ ९ ॥ 

“सीते | अब रात हो गयी, वह नक्षत्रोंसे सज गयी द्वै । 
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आकाशर्म चन्द्रदेव चाँदनीकी चादर ओढे उदित दिखायी 
देते हैं ॥ ९ ॥ 
गम्यतामनुजानामि रामस्याइुचरी भव। 
कथयन्त्या हि मधुर त्वया्वमपि तोषिता ॥ १० ॥ 
“अतः अब्र जाओ) मैं तुम्हें जानेकी आशा देती हूँ । 
जाकर श्रीरामचन्द्रजीक्की सेवामें लग जाओ । तुमने अपनी 
मीठी-मीठी बातोंसे मुझे भी बहुत संतुष्ट किया है ॥ १० ॥ 
अलंकुरु च तावत्‌ त्वं प्रत्यक्षं मम मेथिलि। 
प्रीति जनय मे वत्से दिव्याळंकारशोभिनी ॥ ११ ॥ 
ध्री | मिथिलेशकुमारी ! पहले मेरी आँखोंके सामने 
अपने आपको अलंकृत करो | इन दिव्य वस्न और आभूषणों 
को धारण करके इनसे सुशोभित हो मुझे प्रसन्न करो? ॥११॥ 
खा तदा समलंकृत्य सीता सुुरसुतोपसा । 
प्रणम्य शिरखा पादो रामं त्वभिमुखी ययो ॥ १२॥ 
यह सुनकर दे ,कन्याके समान सुन्दरी सीताने उस समय 
उन यज्जाभूष'!।रे अपना श्टङ्गार किया और अनसूयाके 
चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम करनेके अनन्तर वे श्रीरामके 
सम्मुख गयीं | १२|| 
तथा तु भूषितां सीतां ददर्शं वदतां वरः। 
राघवः प्रातिदानेन तपस्विन्या जहूर्ष च ॥ १३॥ 


श्रीरामने जब इस प्रकार सीताको वञ्न और आमूषणोंसे 


विभूषित देखा, तब तपस्विनी अनसूयाके उस प्रेमोपहारके 
दर्शनसे वक्ताओंमे शरेष्ठ श्रीरघुनाथजीको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ 
न्यवेदयत्‌ ततः सर्च सीता रामाय मैथिली । 
प्रीतिदानं तपस्विन्या वसनाभरणस्जजाम्‌ ॥ १४ ॥ 
उस समय मिथिलेशकुमारी सीताने तपस्विनी अनसूयाके 
हाथसे जिस प्रकार वज्ज, आभूषण और हार आदिका प्रेमो- 
पहार प्राप्त हुआ था, वह सब श्रीरामचन्द्रजीसे कह सुनाया ॥ 
प्रहष्टस्त्वभवद्‌ रामो लक्ष्मणश्च महारथः 
मेथिल्याः सत्क्रियां ष्ट्रा मानुषेषु सुदुल्भाम्‌ ॥ १५ ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम और महाए्थी लक्ष्मण सीताका वह 
सत्कार, जो मनुप्योंके लिये सर्वथा दुर्लभ है, देखकर बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ १५॥ 
ततः स शबरीं प्रीतः पुण्यां शशिनिभाननाम्‌। 
अचितस्तापसेः सर्वेस्वास रघुनन्दनः ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर समस्त तपस्विजनोंसे सम्मानित हुए रघुकुल- 
नन्दन श्रीरामने अनसूयाके दिये हुए पविन्न अलंकार आदिसे 


अलंकृत चन्द्रमुखी सीताको देखकर बड़ी प्रसन्नताके साथ 
वहाँ रात्रिभर निवास किया ॥ १६॥ 
तस्यां रायां व्यतीतायामभिषिच्य इताग्निकान्‌ । 
आफृच्छेतां नरव्याघ्रौ तापसान्‌ बनगोचरान्‌॥ १७ ॥ 
बह रात बीतनेपर जब सभी वनवासी तपस्वी मुनि स्नान 
करके अग्निहोत्र कर चुके, तब पुरुषसिंदह श्रीराम और 
लक्ष्मणने उनसे जानेके लिये आज्ञा माँगी || १७॥ 
तावूचुस्ते वनचरास्तापसा धर्मचारिणः। 
बनस्य तस्य संचारं राक्षसैः समभिप्लुतम्‌ ॥ १८॥ 
रक्षांसि पुरुपादानि नानारूपाणि राघव। 
वसन्त्यस्मिन्‌ मद्दारण्ये व्यालाश्च रुधिराशनाः ॥ १९॥ 
तब वे घर्मपरायण वनवासी तपस्वी उन दोनों भाइयाँसे 
इस प्रकार बोले--(रघुनन्दस | इस वनका मार्ग राक्षसासे 
आक्रान्त है-- यहाँ उनका उपद्रव होता रहता है। इस विशाल 
वनमें नानारूपधारी नरभक्षी राक्षस तथा रक्तभोजी हिंसक 
पशु निवासत करते हैं ॥ १८-१९ ॥ 
डच्तिळ्ठं वा प्रमत्तं वा तापं ब्रह्मचारिणम्‌। 
अदुन्त्यस्मिन्‌ महारण्ये तान्‌ निवारय राघव ॥ २० ॥ 
“राघवेन्द्र | जो तपस्वी और ब्रह्मचारी यहाँ अपवित्र 
अथवा असावधान अबस्थामें मिल जाता है, उसे वे राक्षस 
और हिंसक जम्तु इस महान्‌ वनमें खा जाते हैं; अतः आप 
उन्हें रोकिये-यहाँसे मार भगाइये || २० ॥ 
पष पन्था मद्दीणा फलान्याहरतां वने । 
अनेन तु चनं दुर्गं गन्तुं राघव ते क्षमम्‌ ॥ २१॥ 
“रघुक्ुलभूषण | यही वह मार्ग दै, जिससे महर्षिलोग 
वनके भीतर फर-मूल लेनेके लिये जाते हैं | आपको भी इसी 
मार्गसे इस दुर्गम वनभे प्रबेश करना चाहिये? || २१ ॥ 
इतीरितः प्राञ्जलिभिस्तपस्िभि- 
दविजैः कृतस्वस्त्ययनः 
वनं सभायेः प्रविवेश राघवः 
सलक्ष्मणः सूर्य इवाश्रमण्डलम्‌ ॥ २२ ॥ 
तपसी ब्राह्मणोने हाथ जोड़कर जब ऐसी बातें कहीँ और 
उनकी मङ्गलयात्राके लिये स्वस्तिवाचन किया, तत्र शत्रुको 
संताप देनेवाले भगवान्‌ श्रीरामने अपनी पत्नी सीता और 
भाई लक्ष्मणे साथ उस वनमें प्रवेश किया, मानो सूर्यदेव 
सेधोकी घटाके भीतर घुस गये हों ॥| २२ ॥ 


परंतपः। 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्येऽयोध्याकाण्डे एकोनविंशत्यघिकशततमः सगः ॥ ११९ ॥ 
इस प्रकार श्रीनारमीकिनिमिंत आषरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डे एक सौ उन्नीसबाँ सगै पूरा हुआ॥ ९१९ ॥ 
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॥ भीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः ॥ 


श्रीमद्वास्मीकीयरामायणम्‌ 


अरण्यकाण्डम्‌ 


| प्रथमः सगः 
श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताका तापसोंके आश्रममण्डलमें सत्कार 


प्रविइय तु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान्‌ । 
रामो ददर्श दुर्धषंस्तापसाश्चममण्डलम्‌॥ १ ॥ 
दण्डकारण्य नामक महान्‌ वनमें प्रवेश करके मनको 
वमे रखनेवाले दुर्जय वीर श्रीरामने तपस्वी मुनियोंके बहुत-से 
आश्रम देखे ॥ १॥ 
कुशचीरपरिक्षिप्तं ब्राह्मश्या लक्ष्म्या समावृतम्‌। 
यथा प्रदीप्तं दुर्दंश गगने सूयमण्डलम्‌॥ २ ॥ 
वहाँ कुश और वस्कल बन्न फैले हुए थे। वह 
आश्रममण्डल ऋषियाँकी ब्रह्मविद्याके अभ्याससे प्रकट हुए 
विलक्षण तेजसे व्याप्त था; इसलिये आकाशमें प्रकाशित 
होनेबाले दुर्दश सूर्य-मण्डलकी भाँति वह भूतलपर 
उदूदी्त हदो रहा था | राक्षस आदिके लिये उसकी ओर देखना 
भी कठिन था ॥ २॥ 
शरण्यं सर्वभूतानां सुसम्मृष्टाजिर सदा । 
सुगैर्बहुभिराकीर्ण पक्षिसंघेः समादृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
वह आश्रमसमुदाय सभी प्राणियोंको शरण देनेवाला 
था । उसका आँगन सदा झाडने-बुहार नेसे स्वच्छ बना रहता 
था । वहाँ बहुत-से बन्य पद्य भरे रहते थे और पक्षयोके 
समुदाय भी उसे सब ओरसे घेरे रहते थे ॥ ३ ॥ 


पूजितं चोपनृत्तं च नित्यमप्सरखां गणेः। 
विशालैरग्निशरणैः स्रग्भाण्डैरजिनैः कुरोः ॥ ४ ॥ 
समिद्भिस्तोयकलरौः फलमूलेश्च शोमितम्‌। | 
आरण्यैश्च महावृक्षैः पुण्यैः स्वादुफलंब्वृंतम्‌ ॥ ५ ॥ 
बहाँका प्रदेश इतना मनोरम था कि वहाँ अप्सराएँ 


प्रतिदिन आकर बत्य करती थीं । उस स्थानक प्रति उनके 


मनमें बड़े आदरका भाव था । बड़ी-बड़ी अग्निशाळाए, 
ज्ञवा आदि यज्ञपात्र, मृगचर्मश कुश, समिधा, जलपूण 
कलश तथा फल-मूल उसकी शोभा बढ़ाते थे। स्वादि 
फल देनेवाले परम पवित्र था बड़े-बड़े बन्य ब्क्षौसे वह 
आश्रममण्डल घिरा हुआ था ॥ ४-५) ७० 
बलिहोमार्चितं पुण्यं ब्रह्मधोपनिनाद्तिम। 
पुष्पैश्चान्यैः परिक्षिप्तं पन्या च सपञ्या ॥ ६ ॥ 


बलिवैश्वदेव और होमसे पूजित वह पवित्र 
आश्रमसमूह वे इमन्त्रौके पाठकी ध्वनिसे गूजता रहता था। 
कमलपुष्पांसे सुशोभित पुष्करिणी उस स्थानकी शोभा 
बढ़ाती थी तथा वहाँ और भी बहुत-से फूल सब ओर 
ब्रिखरे हुए थे ॥ ६ ॥ 
फलमूलाशनेदान्तेश्वीरकृष्णाजिनास्बरंः . । 
सूर्यवेश्वानरामैश्च पुराणैुनिभिय्रुतम्‌॥ ७ ॥ 
उन आश्रमामे चीर और काला मृगचर्म धारण करने 
वाले तथा फल-मूलका आह्दार करके रहदनेवाले, जितेन्द्रिय 
एवं सूर्यं और अग्निके तुल्य तेजस्वी, पुरातन मुनि निवास 
करते थे ॥ ७ ॥ 
पुण्यैश्च नियताहारैः शोभितं परमषिभिः। 
द्‌ ब्रह्मभवनप्रख्यं न्रह्मधोषनिनादितम्‌ ॥ ८ ॥ 
नियमित आहार करनेवाले पवित्र महर्षियासे सुशोभित 
वह आश्रमसमूह ब्रह्माजीके धामकी भाँति तेजस्वी तथा 
वेदध्वनिसे निनादित था ॥ ८ ॥ 
त्रह्विद्विर्महाभागैत्रीह्मणेरुपशोभितम्‌ | 
तद्‌ दृष्ट्रा राघवः श्रीमांस्तापसाश्रममण्डलम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभ्यगच्छन्महातेजा विज्यं कृत्वा महद्‌ धनुः । 
अनेक महामाग ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण उन आश्रमोकी शोभा 
बढ़ाते 2 | महातेजस्तरी श्रीरामने उस आश्रममण्डलको देखकर 
अपने मंद्वान्‌ थछ॒पकी प्रत्यञ्चा उतार दी) फिर वे आश्रमके 
भीतर गये ॥ ९३ ॥ 
दिव्यशानोपपन्नास्ते रामं ष्ट्रा महर्षयः ॥ १० ॥ 
अभिजग्मुस्तदा प्रीता वेदेहीं च यशस्िनीम्‌। 
, श्रीराम तथा यशस्विनी सीताको देखकर वे दिव्य 
ज्ञानसे सम्पन्न महर्षि बड़ी प्रसन्नताके साथ उनके 
पास गये || १० ॥ 
ते तु सोममिवोद्यन्तं ष्ट्रा वै धर्मंचारिणम्‌ ॥ ११॥ 
लक्ष्मणं चैव दृष्ठा तु वेदेह च यशस्विनीम्‌ । 
मङखानि प्रयुञ्जानाः प्रत्यणुद्न्‌ दृढवताः ॥ १२॥ 
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महि उदयकालके चन्द्रमाकी भाँति मनोहर, धर्मात्मा 
आरामको, लक्ष्मणको आर यशस्विनी विदेहराजकुमारी 
सीताको भी देखकर उन सबके लिये मङ्गलमय आशीर्वाद 
देने लगे | उन्होंने उन तीनोंको आदरणीय अतिथिके रूपमें 
ग्रहण किया || ११-१२ ॥| 
रूपसंहननं लक्ष्मी सौकुमार्य सुवेषताम्‌। 
दृहुविस्मिताकारा रामस्य घनवासिनः॥१३॥ 
श्रीरामके रूप, शरीरकी गठन) कान्ति, सुकुमारता 
तथा सुन्दर वेषको उन वनवासी मुनियोंने आश्चर्यचकित 
होकर देखा ॥ १३ ॥ 
वैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेभ्रैरनिमिषेरिव। 
आश्चर्य भूतान्‌ द्हशुः सर्वे ते वनवासिनः ॥ १४ ॥ 
बनमे निवास करनेवाले वे सभी मुनि श्रीराम, लक्ष्मण 
और सीता--तीनोंको एकटक नेत्रोसे देखने लगे । उनका 
स्वरूप उन्हें आश्चर्यमय प्रतीत होता था ॥ १४॥ 
अन्न हि महाभागाः सर्वभूतहिते रताः। 
अतिथि पणशालायां राघवं संन्यवेशयन्‌ ॥ १५॥ 
समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले उन 
महाभाग महषियोंने बहाँ अपने प्रिय अतिथि इन भगवान्‌ 
श्रीरामको पर्णशालामें ले जाकर ठहराया || १५ ॥ 
ततो रामस्य सत्कृत्य बिधिना पावकोपमाः 
आजहुस्ते महाभागाः सलिलं धर्मचारिणः ॥ १६॥ 
अग्निवुल्य तेजस्वी और धर्मपरायण उन महाभाग 
मुनियोने , श्रीरामको विधिवत्‌ सत्क्ारके साथ जल 
समपित किया | १६ || 
मङ्गलानि प्रयुञ्जाना मुदा परमया युताः 
मूल पुष्प फल सवमाश्रम च महात्मनः ॥१७॥ 
फिर बड़ी प्रसन्नताके साथ मङ्गलसूचक आशीर्वाद 
देते हुए उन महात्मा श्रीरामको उन्होंने फल-मूल और 
फूल आदिके . साथ सारा आश्रम भी समर्पित 
कर दिया ॥ १७॥ कर 
निवेदयित्वा धमंश्ास्ते तु प्राञजलयो ऽब्रवन्‌ । 
धमेपालो जनस्यास्य शरण्यश्च महायशाः ॥१८॥ 
पूजनीयश्च माम्यश्च राजा दण्डधरो शुरुः 


इन्ट्रस्यंष चलुभागः प्रज्ञा रक्षति राघव ॥ १९॥ 
राजा तस्माद्‌ वरान्‌ भोगान्‌ रम्यान्‌ भुङक्ते नमरुक्तः। 
सब कुछ निवेदन करके वे धर्मज्ञ मुनि हाथ जोड़कर 
बोले--(रघुनन्दन | दण्ड धारण करनेवाला राजा धर्मका पालक) 
महायशस्त्री। इस जन-समुदायको शरण देनेवाला माननीय, 
पूजनीय और सबका रुरु है।इस भूतलपर इन्द्र ( आदि 
लोकपालों) का ही चोथा अंश दोनेके कारण वह प्रजाकी रक्षा 
करता है, अतः राजा सबसे वन्दित होता तथा उत्तम एवं 
रमणीय भोगोंका उपभोग करता है | ( जव साधारण राजाकी 
यह स्थिति है, तव आपके लिये तो क्या कहना है । आप तो 
साक्षात्‌ भगवान्‌ द) ॥ १८-१९१ ॥ 
ते वयं भवता रक्ष्या भवद्विषयचासिनः। 
नगरस्था वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः ॥ २० ॥ 
“हम आपके राज्यमें निवास करते हैं, अतः आपको 
हमारी रक्षा करनी चाहिये | आप नगरमें रहें या बनमें, 
हमलोगोंके राजा ही हैं | आप समस्त जनसमुदायके शासक 
एवं पालक हैं || २० ॥ 
न्यस्तदण्डा बयं राजश्जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
रक्षणीयास्त्बया दाश्वद्‌ गर्भभूतास्तपोधनाः ॥ २१॥ 
“राजन्‌ | हमने जीवमात्रको दण्ड देना छोड़ दिया 
है, क्रोध और इन्द्रियांको जीत लिया है 
तपस्या ही हमारा धन है। जेसे माता गर्भस्थ बालककी 
रक्षा करती है, उसी प्रकार आपको सदा सब तरहसे 
हमारी रक्षा करनी चाहिये? ॥ २१ ॥ 
एवमुक्तवा फलेमूलेः पुष्पेरन्यैश्च राघवम्‌ । 
वन्यैश्च विविधाहारैः सलक्ष्मणमपूजयन्‌ ॥ २२॥ 
ऐसा कहकर उन तपस्वी मुनियोंने वनमें उत्पन्न होने- 
वाले फल, मूल) फूल तथा अन्य अनेक्र प्रकारके आहारोसे 
लक्ष्मण ( और सीता ) सहित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका 
सत्कार किया ॥ २२॥ 
तथान्ये तापसाः सिद्धा रामं वैश्वानरोपमाः । 
न्यायवृत्ता यथान्यायं तपेयामाखुरीश्वरम्‌ ॥ २३॥ 
इनके सिवा दूसरे अग्नितुल्य तेजस्वी तथा न्याययुक्त 
बर्ताबवाले सिद्ध तापसोंने भी सवेश्वर भगवान्‌ श्रीरामको 
यथोचित रूपसे तृप्त किया ॥ २३॥ 


इस्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 


इस प्रकार श्रोवास्सीकिनिर्भित आषेरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें पहरा सगे पूरा हुआ॥ ९॥ 


_ 


द्वितीयः सरग 


` बनके भीतर भ्रीराम, लक्ष्मण ओर सीतापर विराधका आक्रमण 


रात्रिम उन महर्षियोंका आतिथ्य अहण करके सबेरे 


१॥ सूयोदय होनेपर समस्त मुनियासे विदा ले श्री- 
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रामचन्द्रजी पुनः वनमे ही आगे बढ्ने छगे ॥ १॥ 


नानामृगगणाकीर्णस्क्षशादूलसेवितम्‌ । 


ध्बस्तबुक्षलतागुल्मं . दुदंशेसलिलाशयम्‌ ॥ २ ॥ 
निष्कू नञमानशकुनि झि,लुक्ागणनादितम्‌ । 
लक्ष्मणानुचरो रामो वनमध्यं दद्श ह ॥ ३ ॥ 
जाते-जाते लक्ष्मणसहित श्रीरामने बनके मध्यभागमे 
एक ऐसे स्थानको देखा, जो नाना प्रकारके मुगोंसे व्याप्त 
था | वहाँ बहुत-से रीछ और बाघ रहा करते थे । वहाँके 
वृक्ष) लता ओर झाड़ियाँ न€-भ्रष्ट हो गयी थीं। उस 
वनप्रान्तमें किसी जलाशंयक्रा दर्शन होना कठिने 
था । वहाँके पक्षी वहाँ चहक रहे थे | झींगुरोंकी झंकार 
गूंज रही थी ॥ २-३ ॥ 
सीतया सह काकुत्स्थस्तस्मिन घोरमगायुते | 
ददश गिरिश्शज्ञाभं पुरुषादं महास्वनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भयंकर जंगली पशुओंसे भरे हुए उस दुर्गम बनमें 
सीताके साथ श्रीरामचन्द्रजीने एक नरभक्षी राक्षस देखा, 
जो पर्वतशिखरके समान ऊँचा था और उच्चस्वरसे गर्जना 
कर्‌ रहा था ॥ ४ ॥ * 
गभीराक्षं महावकक्‍त्र विकटं विकठोद्रम्‌। 
बीभत्सं विषमं दीघ विकृतं घोरदर्शनम्‌ ॥ ५ ॥ 
उसकी आँखें गहरी, मुँह बहुत बड़ा आकार विकट 
और पेट विकराल था | वह . देखनेमें बड़ा भयंकर) 
घृणित, त्रेडोल, बहुत बड़ा और विकृत वेशते 
युक्त था ॥ ५॥ 
चसानं चर्म वेयाघ्रं बसाद्र रुधिरोक्षितम्‌ । 
त्रासनं सर्वभूतानां व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसने खूतसे भीगा और चरब्रीसे गीला व्याप्रचर्म 
पहन रखा था । समस्त प्राणियोंको त्रास पहुँचानेवाला वह 
राक्षस यमराजके समान मुँह बाये खड़ा था ॥ ६ ॥ 
त्रीन्‌ लिहांश्रतुरों व्याघान्‌ द्वौ वृकौ प्रतान्‌ दूदा । 
सबिषाणं वसादिगिधं गजस्य च शिरो महत्‌ ॥ ७ ॥ 
अवसञ्यायसे झूल विनदन्तं महास्वनम्‌ । 
बह एक लोहेके झूलमें तीन सिंह) “चार बाध, 
दो भेड़िये। दस चितकबरे हरिण और दॉतोंसहित एक 
बहुत बड़ा हाथीका मस्तक जिसमें चर्वी लिपटी हुई थी) 
गायकर जोर-जीरसे दहाड़ रहा था ॥ ७३ ॥ 
स रामं लक्ष्मणं चेव खीतां ष्ट्रा च मैथिलीम्‌ ॥ ८ ॥ 
अभ्यधावत्‌ खुसं कुद्धः प्रज्ञाः काल इवान्तकः । 
स कृत्वा भैरवं नादं ` चालयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीराम, लक्ष्मण और मिथिलेशक्रुमारी सीताको 
देखते ही बह क्रोधम भरकर मैखनाद' करके एस्वीको कम्पित 


करता हुआ उन सबकी ओर उसी प्रकार दौड़ा, जैसे 
प्राणान्तकारी काळ प्रजाकी ओर अग्रसर होता है ॥ ८-९ ॥ 


अड्लेनादाय वैदेहीमपक्रम्य तदाब्रवीत्‌। 
युवां जडाचीरधरौ सभायो क्षीणजीवितौ ॥ १०॥ 
प्रविष्टौ दण्डकारण्यं इारचापालिपाणिनो । 

बह विदेहनन्दिनी सीताको गोदमें ले कुछ दूर जाकर 
खड़ा हो गया । फिर उन दोनों भाइयोसे बोला-- 
“तुम दोनों जरा और चीर धारण करके भी छ्लीके साथ 
रहते हो और हाथमे धनुष-त्राण और तलवार लिये 
दण्डकवनमे घुस आये हो; अतः जान पड़ता दै, तुम्हारा 
जीवन क्षीण हो चला है || १०१ ॥ 


कथं तापसयोवौ च वासः प्रमदया सद्द ॥ ११॥ 


अधर्मचारिणो पापौ को युवां मुनिदूषकौ । 


“तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते होश. फिर तुम्हारा 
युवती झीके साथ रहना कैसे सम्भव हुआ १ अधर्म- 
परायण, पापी तथा मुनिसम्रुदायको कलङ्कित करनेवाले तुम 
दोनों कोन हो ! ॥ ११३ ॥ 
अहं. बनमिद्‌ं दुर्गं विराधो नाम राक्षखः॥ १२॥ 
चरामि सायुधो नित्यमषिमांलानि भक्षयन्‌ । 

` भें विराध नामक राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियोंके 
मांसका भक्षण करता हुआ द्वाथमें अख्-शख्न लिये इस दुर्गम 
बनभ विचरता रहता हूँ ॥ १२३ ॥ 

इयं नारी वरारोहा मम भाया भविष्यति ॥ १३॥ 
युवयोः पापयोश्वाहं पास्यामि रुधिरं सधे । 

“यह स्री बड़ी सुन्दरी है, अतः मेरी भार्या बनेगी 
और तुम दोनों पापियोंका में युद्धस्थलमे रक्त 
पान करूग? ॥ १३३ ॥ 
तस्यैवं ब्रुवतो दुष्ट विराधस्य दुरात्मनः ॥ १४॥ 
श्रुत्वा सगविंतं वाक्यं सर्श्रान्ता जनकात्मज्ञा । 
सीता प्रवेषितोद्देगात्‌ प्रवाते कदळी यथा ॥ १५॥ 

दुरात्मा “विराधकी ये दुष्टता और घमंडसे भरी 
बातें सुनकर जनकनन्दिनी सीता घबरा गयीं और जैसे 


तेज हवा चळनेपर कॅलेका वृक्ष जोर-जोरसे- हिळने 
लगता है। उसी प्रकार वे उद्धगके कारण थरथर 


काँपने लगीं || १४-१५ ॥ 

तां ष्ट्रा राघवः सीतां विराधाङ्कगतां शुभाम्‌। 

अन्रवील्॒क्ष्मणं वाक्यं सुखन परिशुष्यता ॥ १६॥ 
शुभलक्षणा सीताको सहसा विराघके चंगुलमें फँसी 

देख श्रीरामचन्द्रजी सूखते हुए मुँहसे लक्ष्मणको सम्बोधित 

करके बौले--॥ १६ ॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


४९६ 


भीमदूवाएमीकी यरामायणे 


lied brecangousiddhantaGyaankosha ..हक्‍क्‍॒ाीु[ुहीहला[३ीञीलञनबल०९_९्०्.ए_््॒॒ूीयी_ itized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


पह्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकम्यात्मलम्भवाम्‌ । 
मम भार्या शुभाचारां विराधाङ्गे प्रवेशिताम्‌ ॥ १७॥ 
“सोम्य | देखो तो सही, मह्दाराज जनककी पुत्री 
और मेरी सती-साध्वी पत्नी सीता विराधके अङ्कमे विवशता- 
पूर्वक जा पहुँची हैं॥ १७॥ 
अत्यन्तसुखसंबूद्धां राजपुत्रीं यशस्विनीम्‌। 
यदभिप्रेतमस्मासु प्रियं वर्तं च यत्‌ ॥१८॥ 
कैकेय्यास्तु सुसंवृत्त क्षिप्रमद्येच लक्ष्मण । 
या न तुष्यति राज्येन पुत्राथे दीर्घदशिनी ॥ १९ ॥ 
“अत्यन्त सुखमें पली हुईं यशस्विनी राजकुमारी 
सीताकी यह अवस्था | ( हाय | कितने कष्टकी बात है | ) 
लक्ष्मण | वनमें हमारे लिये जिस दुःखकी प्राप्ति केकेयीको 
अभीष्ट थी ओर जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके 
लिये उसने वर मागे थे, वह सब आज ही 
शीघ्रतापूषंक सिद्ध हो गया | तभी तो वह दूर- 
दिनी केकेयी अपने पुत्रके लिये केवल राज्य लेकर नहीं 
संतुष्ट हुई थी ॥ १८-१९ ॥ 
ययाहं सवभूतानां प्रियः प्रस्थापितो वनम्‌। 
अद्येद्वानी खक्ामा सा या माता मध्यमा मम ॥२०॥ 
(जिसने समस्त प्राणियोके लिये प्रिय होनेपर भी मुझे 
बनमें भेज दिया, वह मेरी मझली माता केकेयी आज इस 
समय सफरमनोरथ हुई है || २० ॥ 
परस्पशात्‌ तु वैदेह्या न दुःखतरमस्ति मे। 
पितुर्विनाशात्‌ सोमित्रे स्वराज्य हरणात्‌ तथा ॥ २१॥ 
'बिदेहनन्दिनीका दूसरा कोई स्पश कर ले, इससे 
बढ़कर दुःखकी बात मेरे लिये दूसरी कोई नहीं है। 
सुमित्रानन्दन ! पिताजीकी मृत्यु तथा अपने राज्यके अपहरण- 
से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था, जितना 
अब हुआ है? ॥ २१ ॥ 


इति ब्रुचति काकुत्स्थे बाष्पशोकपरिप्लुतः। 
अब्रवी छुक्ष्मणः कुद्धो रुद्धा नाग इच श्वसन्‌ ॥२२॥ 
श्रीरमचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर शोकके आँसू बह्दाते 
हुए लक्ष्मण कुपित हो मन्त्रसे अवरुद्ध हुए सर्पकी भाँति 
फुफकारते हुए बोले--॥ २२॥ 
अनाथ इव भूतानां नाथसूवं वाखवोपमः। 
मया प्रेष्येण काकुत्स्थ किमथ परितप्यसे ॥ २३॥ 
पककुत्स्थकुलभूषण | आप इन्द्रके समान समस्त 
प्राणियोंके स्वामी एवं संरक्षक हैं । मुझ दासके रहते हुए 
आप किस लिये अनाथकी भाँति संतस हो रहे हैं ? ॥ २३॥ 
शरेण निद्दतस्णाद्य मया कुद्धेन रक्षसः। 
विराधस्य गतासोहि मही पास्यति शोणितम्‌ ॥ २४॥ 
“मैं अभी कुपित होकर अपने बाणसे इस राक्षसका 
वध करता हूँ । आज यह प्रथ्वी मेरे द्वारा मारे गये प्राणशून्य 
विराधका रक्त पीयेगी ॥ २४ ॥ 
राज्यकामे मम क्रोधो भरते यो .बभूव ह। 
तं विराधे विमोक्ष्यामि वज्री वञ्रमिवाचले ॥ २५॥ 
“राज्यकी इच्छा रखनेवाले भरतपर मेरा जो क्रोध 
प्रकट हुआ था उसे आज मैं विराधपर छोडेँगा । 
जेसे बज्रधारी इन्द्र पर्वतपर अपना वज्र छोड़ते हैं ॥ २५॥ 
मम भुजबळवेगवेगितः 
पततु शरोऽस्य महान्‌ महोरखि। 
व्यपनयतु तनोश्च जांवितं 
पततु ततश्च महीं विघूर्णितः ॥ २६॥ 
“मेरी सुजाओंके बलके वेगसे वेगवान्‌ होकर छूटा 
हुआ मेरा महान्‌ बाण आज बिराघके विशाल वक्षःस्थलपर 
गिरे । इसके शरीरसे प्राणोंको अलग करे | तत्पश्चात्‌ यह 
बिराध चक्कर खाता हुआ एश्वीपर पड़ जाय! || २६ ॥ 


इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे द्वितीयः सरगेः॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीआारमीफिनिमिंत आर्धरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमे दूसरा समे पूरा हुआ॥ २॥ 
Y—aD 0 So 
(NE ©: 
तृताय' सगः 
विराध और श्रीरामकी बातचीत, श्रीराम ओर लक्ष्मणके द्वारा विराधपर प्रहार तथा 
विराधका इन दोनों भाइयांको साथ लेकर दूसरे वनमें जाना 


अथोवाच पुनवीफ्यं विराधः पूरयन्‌ वनम्‌। 

पृच्छतो मम हि मूतं को युवां छ गमिष्यथः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर बिराधने उस बनको रुँजाते हुए कहा-- 

«अरे | मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ। तुम दोनो कौन हो और 

कहं जाओगे १ ॥ १ ॥।. 

. हमुवाच ततो रामो राक्षस ज्वलिताननम्‌। 


पृच्छन्तं सुमहातेजा इक्वाकुकुलमात्मनः ॥ २ ॥ 

क्षत्रियो बृत्तसम्पन्नो बिद्धि नो बनगोचरो। 

त्वां तु वेदितुमिच्छावः कस्त्वं चरसि दण्डकान्‌ ॥ ३॥ 
तब महातेजस्वी ्रीरामने अपना परिचय पूँछते हुए 


` प्रञ्बलित मुखवाले उस राक्षससे इस प्रकार कहा--“तुशे 
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कुल है। हम दोनों भाई सदाचारका पालन करनेवाले क्षत्रिय 
हैं और कारणवश इस समय बनभे निवास करते हैं । अब 
हम तेर परिचय जानना चाहते हैं | तू कौन है, जो दण्डक- 
वनमें स्वेच्छासे विचर रहा है ? ॥ २-३ ॥ 
तमुवाच विराधस्तु रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
हन्त वक्ष्यामि ते राजन्‌ निबोध मम राघच ॥ ४ ॥ 
यह सुनकर विरावने सत्यपराक्रमी  श्रीरामसे कहा-- 
“रघुवंशी नरेश | में प्रसन्नतापूर्वक अपना परिचय देता हूँ । 
तुम मेरे विषयमे सुनो ॥ ४॥ 
पुत्र: किल जवस्याह माता मम 'शतहृदा । 
विराध इति मामाहुः पृथिव्यां सबेराक्षजाः ॥ ५ ॥ 
“में “जवः नामक राक्षसका पुत्र हूँ; मेरी माताका नाम 
'शतह॒दा है | भूमण्डलके समस्त राक्षस मुझे विराधके नामसे 
पुकारते हैं ॥ ५ ॥ 
तपा चाभिसम्प्राप्ता ब्रह्मणो हि प्रसादजा | 
शा्रेणावध्यता लो केऽच्छेद्याभेद्यत्वमेव च॥ ६ ॥ 
“मैने तपस्याके द्वारा ब्रह्माजीको प्रसन्न करके यह वरदान 
प्राप्त किया है क्रि किसी भी शखस्त्रसे मेरा बंध न हो | में 
संसारम अच्छेद्य और अभेद्य होकर रहूँ--कोई भी मेरे 
शरीरको छिन्न-भिन्न नहीं कर सके ॥ ६ ॥ 
उत्खुज्य प्रमदामेनामनपेक्षौ यथागतम्‌। 
त्वरमाणौ पलायेथां न वां जीवितमाददे ॥ ७ ॥ 
“अब तुम दोनो इस युत्रती ख्रीको यहीं छोड़कर इसे 
पानेकी इच्छा न रखते हुए जैसे आये हो उसी प्रकार तुरंत 
यहाँसे भाग जाओ । में तुम दोनेंके प्राण नहीं दूँगा? ॥ ७॥ 
तं रामः प्रत्युवाचेदं कोपखंरक्तटोचनः। 
राक्षखं विक्ताकारं विराधं पापचेतसम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीकी आँखें क्रोधसे छाल हो 
गयीं | वे पापपूर्ण विचार और विक्रट आकारवाले उस पापी 
राक्षत विराघसे इस प्रकार बोले--॥ ८ ॥ 
श्नु धिक्‌ त्वां तु नार्थे सरत्युमन्वेषसे द्वम्‌ । 
रणे प्राप्स्यसि खंतिष्ठ न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यसे ॥ ९ ॥ 
“नीच ! तुझे धिक्कार दै | तेरा अभिप्राय बड़ा दी खोटा 
है | निश्चय ही तू अपनी मौत द्द रहदा है और वह तुझे युद्धमें 
मिळेगी। ठहर) अब तू मेरे द्दाथसे जीवित नहीं छूट सकेगा? 
ततः सज्यं धनुः कृत्वा रामः सुनिशिताऽ्शरान्‌। 
सुशीघमभिसंधाय राक्षसं निजघान ह ॥ १०॥ 
यह कहकर भगवान्‌ भीरमने अपने धनुषपर प्रत्यञ्चा 
चढ़ायी और तुरंत ही तीखे बाणोंका अनुसंधान करके उस 
राक्षसको बंधना आरम्भ किया || १० ॥ 
धनुपा ज्यागुणबता सक्त वाणान्‌ सुमोच ह। ` 
झक्मपुह्कान्‌ महावेगान्‌ खुपणोनिलतुल्यगान्‌ ॥११॥ 


वा० रा० ५. ४५ ९ 


2९S 


उन्होंने प्रस्यञ्नायुक्त धनुपके द्वारा विराधके ऊपर 
लगातार सात बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायुक्रे समान मद्दाच्‌, 
वेगश्ाली थे और सोमेके पंखोंसे सुशोभित हो र्दे थे ॥११॥ 
ते शरीरं विराधस्य भिरवा बहिंणवाससः । 
निपेतुः शोणितादिग्धा धरण्यां पावकोपमाः ॥ १२॥ 
प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी और मोरपंखः लगे 
हुए वे बाण विराधके शरीरको छेदकर रक्तरञ्जित हो प्रथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ १२॥ 
स विद्धो न्यस्य वेद्ेहीं शूलमुद्यम्य राक्षसः। 
अभ्यद्रवत्‌ सुसंक्रद्वस्तदा रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥ १३॥ 
घायल हो जानेपर उस राक्षसने विदेहकुमारी धीताको 
अलग रख दिया और खयं द्वाथमे झूल लिये अत्यन्त कुपित 
होकर श्रीराम तथा लक्ष्मणपर तत्काल टूट पड़ा || १३ ॥ 
स विनद्य महानादं शूलं शक्रध्वजोपमम्‌ | 
प्रणृह्याशोभत तदा व्यात्तानन इवान्तक्रः ॥ १४ ॥ 
वह बड़े जोरसे गर्जना करके इन्द्रध्यजके समान शूल 
लेकर उस समय मुँद्द वाये हुए कालके समान शोभा पा 
रहा था॥ १४ ॥ 
अश्च तौ श्रातरो दीप्तं शरवे ववर्षतुः । 
विराधे राक्षसे तस्मिन्‌ कालान्तकयमोपमे ॥ १५॥ 
तत्र काळ, अन्तक और यमराजके समान उस भयंकर 
राक्ष विराधंके ऊपर उन दोनों भाइयोने प्रज्यलित बार्णोकी 
वर्षा आरम्भ कर दी ॥ १५॥ 
स प्रददस्य महारोद्रः स्थित्वाजम्भत राक्षसः। 
जञम्भमाणस्य ते बाणाः ऋयाल्निष्पेलुराश्चुगाः ॥ १६॥ 
: धयद देख वह मह्दाभयंकर राक्षस डड्ट्ास करके खड़ा 
हो गया और जॅमाईके साथ अँगड़ाई लेने लगा | उसके वैसा 
करते ही वे शीघ्रगामी बाण उसके शरीरमे निकलकर प्रथ्वी- 


पर गिर पड़े ॥ १६ | 


स्पशोत्‌ तु वरदानेत प्राणान्‌ संरोध्य राक्षसः 
विराधः शूलमुद्यम्य राघवाचभ्यघाचत ॥ १७॥ 
वरदानके सम्बन्धसे उस राक्षस बिराधने प्रारणोको रोक 
लिया और झूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी बीरेपर आक्रमण 
क्रिया ॥ १७॥ 
तच्छूलं वञ्रसंकाशं गगने ज्वलनोपमम्‌ । 
द्वाभ्यां दाराभ्यां चिच्छेद रामः शत्रुतां वरः ॥ १८ ॥ 
उसका वह शूल आकाइमें वज्र और अग्निके समान 
प्रबलित हो उठा; परंतु शत्रधारियोंमे श्रे श्रीरामचन्द्रजीने 
दो बाण मारकर उसे काट डाला ॥ १८ ॥ 
तद्‌ रामविशिसैदिछिन्नं शूळं तस्यापतद्‌ भुवि । 
पपाताशनिना ट्टिन्न मेरोरिच शिलातलण ॥ १०, 7 
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श्रीरामचन्द्रजी के बाणोंसे कटा हुआ बिराधक्रा बह शूल 
बज़से छिन्न-भिग्न हुए मेरुके शिलाखण्डकी भाँति प्रश्वीपर 
गिर पड़ा ॥ १९ ॥ 
तौ खड्गौ क्षिप्रमुद्यम्य कृष्णसपीविवोद्यतौ । 
तूर्णमापेततुस्तस्य तदा प्रहरतां बलात्‌ ॥ २०॥ 
फिर तो बे दोनों भाई शीघ्र ही काले सपोंके समान दो तलवारें 
लेकर तुरंत उसपर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार 
करने लगे ॥ २० ॥ 
स बध्यमानः सुशं भुजाभ्यां परिशह्य तो। 
अप्रकम्प्यो नरव्याघ्रो रौद्रः प्रस्थातुमेच्छत ॥ २१॥ 
उनके आघातसे अत्यन्त घायल हुए उस भयंकर राक्षसने 
अपनी दोनों भुजाओऑंसे उन अकम्प्य पुरुषसिंह वीरोको पकड़- 
कर अन्यत्र जानेकी इच्छा की ॥ २१ ॥ 
तस्याभिप्रायमाशाय. रामो ल',मणमत्रवीत्‌। 
बहुत्बयमलं तावत्‌ पथानन तु राक्षखः॥ २२॥ 
यथा चेच्छति सो मित्र तथा वहतु राक्षसः। 
अयमेव हि तः पन्था येन याति निशाचरः ॥ २३॥ 
उसके अभिप्रायको जानकर श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा-- 
“मित्रानन्दन ! यह राक्षस अपनी इच्छाके अनुसार हम 
लोगोंको इस मार्गसे ढोकर ले चले । यह जेसा चाइता है; उसी 
तरह हमारा वाहन बनकर हमें ले चले ( इसमें बाधा डालने- 
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की आवश्यकता नहीं है ) | जिस मार्गेसे यह निशाचर चळ 
रहा है; वही हमलोगोके लिये आगे जानेका मार्ग है? | 
स तु स्वचलवीयंण समुत्क्षिप्य निशाचरः। 
बालाविब स्कन्धगतौः चक्ारातिवलोद्धतः ॥ २४॥ 

अत्यन्त बलसे उद्दण्ड बने हुए निशाचर विराधने अपने 
ब्ळ-पराक्रमसे उन दोनों भाइयोंको बालकोंकी तरह उठाकर 
अपने दोनों कंघोंपर बिठा लिया ॥ २४ ॥ ड 
तावारोप्य ततः स्कन्धं राघवौ रजनीचरः । 
विराधो बिनदन्‌ घोरं जगामाभिमुखो बनम्‌ ॥ २५॥ 
उन दोनों रघुबंशी वीरोंको कंधेप! चढ़ा लेनेके बाद 
राक्षस विराध भयंकर गर्जना करता हुआ बनक्री ओए 
चल दिया ॥ २५॥ 
वनं महामेघनिभं प्रबिष्टो 
रुमैमेह द्विर्विविधैरुपेतम्‌ । 
नानाविधैः पक्षिकुलैविचित्रं 
शिवायुतं व्याल शगैर्विक्कीणम्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर उसने एक ऐसे बनमें प्रवेश किया, जो महान्‌ 
मेध्रौकी घटाके समान घना और नीला था । नाना प्रकारके 
बड़े-बड़े वृक्ष वहाँ भरे हुए थे। भाति-भाँतिके पश्चियोंक् 
समुदाय उसे विचित्र शोभासे सम्पन्न बना रहे थे तथा बहुत- 
से गीदड़ और हिंसक पशु उसमे सब्र ओर फेले हुए थे ॥ 


हस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकिब्येऽरण्यकाण्डे तृतीयः सर्ग:॥ ३॥ 
एस प्रकार ;श्रीबारमीकिनिमित आषैरामायण आदिकाव्यके अरप्यकाण्डमें तीसरा सर्म पूरा हुआ॥ ३॥ 
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चतुथः सगः 
श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा विराधका वध 


हियमाणो तु काकुत्स्थो ष्ट्रा सीता रघूत्तमो । 
उच्चैः स्वरेण चुक्रोशा प्रणह्य सुमहासुजो ॥ १ ॥ 
रघुकुलके श्रेष्ठ बीर ककुस्स्थकुलभूषण श्रीराम और 
लक्ष्मणको राक्षस लिये जा रहा है--यह देखकर सीता अपनी 
दोनो बाहे ऊपर उठाकर जोर-जोरसे रोने-चिल्लाने लगी--॥ 
एष दाशरथी रामः सत्यवाऽछीलवाऽ्शुचिः। 
रक्षसा ` रौद्ररूपेण हियते सहलक्ष्मणः ॥ २ ॥ 
“हाय | इन सत्यवादी, शीलवान्‌ और शुद्ध आचार- 
बिचारबाले दशरथनन्दन श्रीराम और लक्ष्मणको यह रोद्ररूप- 
चारी राक्षस ल्यि जा रहा है ॥ २॥ | 
मारझा भक्षयिष्यन्ति शाद्लद्वीपिनस्तथा। 
मां हरोस्सज्ञ काकुरस्थो नमस्ते राक्षसोत्तम॥ ३ ॥ 
शक्षसशिरेफ्णे । उपह नमस्कार दै। इस बने रीछ, 


व्याघ और चीते मुझे खा जायेंगे; इसलिये तुम मुझे दी 

ले चलो, किंतु इन दोनों ककुत्स्थबंशी बीरोंको छोड़ दो?॥ ३॥ 

तस्यास्तद्‌ वचनं शरुत्वा वेद्या रामलक्ष्मणौ । 

वेगं प्रचक्रतुर्बीरौ वधे तस्य दुरात्मनः ॥ ४ ॥ ` 
बिदेहनन्दिनी सीताकी यह बात सुनकर वे दोनों वीर 


` श्रीराम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षसका वध करनेमें 


शीघ्रता करने लगे ॥ ४ | 

तस्य रौद्रस्य सौमित्रिः सव्यं बाहुं बभञ्ज ह । 

रामस्तु .द्क्षिणं बाहं तरसा तस्य रक्षसः ॥ ५ ॥ 
सुमित्राकुमार लक्ष्मणने उस राक्षसक्री बारी और भीराम- 

ने उसकी दाहिनी बाँह बड़े वेगसे तोड़ डाली ॥ ५॥ | 

स भझबाहुः संविञ्ञः पपाताशु विमूरच्छितः । 

धरण्यां मेघसंकाशो वञ्जभिन्न इवाचलः ॥ ६ ॥ 
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भुजाओंके टूट जानेपर बह मेप्रके समान काला राक्षस 
व्याकुल हो गया और शीघ्र ही मूर्छित होकर चज्रके द्वारा 
टै हुए पर्वतशिखरक्ी भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ६ ॥ 
मुष्टिभिबीहुभिः पद्विः सूदयन्तौ तु राक्षसम्‌ । 
उद्यम्योद्यम्य चाप्येनं स्थण्डिले निष्पिपेषतुः ॥ ७ ॥ 
तब श्रीराम और लक्ष्मण विराधको भुजाओं, मुक्कों और 
लातोसे मारने लगे तथा उसे उठा-उठाकर पटने और प्रथ्वी 
पर रगड़ने लगे | ७॥ 
स विद्धो बहुभिश्रीणेः खड़ाभ्यां च परिक्षतः । 
निष्पिष्टो बहुधा भूमौ न ममार स राक्षसः ॥ ८ ॥ 
बहुसंख्यक बाणोंसे घायल ओए तलबारोंसे. क्षत-विक्षत 
होनेपर तथा प्रृथ्वीपर बार-बार रगडा जानेर भी वह राक्षस 
सरा. नहीं ॥ ८ ॥ 
तं प्रेक्ष्य रामः खुभूशमवध्यमचलोपमम्‌। 
भयेष्वभयदः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
अवध्य तथा पर्वतके समान अचल विराधको बारंबार 
देखकर भयके अवसरोपर अभय देनेवाले श्रीमान्‌ रामने 
लक्ष्मणसे यह बात कही-| ९॥ 
तपसा पुरुषव्याघ्र राक्षसोऽयं न शक्यते । 
शसत्रेण युधि निजेतुं राक्षसं निखनावहे ॥ १० ॥ 
“पुरुषसिंह | यह राक्षस तपस्यासे ( वर पाकर ) अवध्य 
हो गंया है । इसे शछषके द्वारा युद्धमें नहीं जीता जा सकता । 
इसलिये हमलोग निशाचर विराधको पराजित करनेके लिये 
अब गड्डा खोदकर गाड़ दें ॥ १० ॥ 


' कुञ्जरस्येव रौद्रस्य राक्षखस्यास्य लक्ष्मण । 


चनेऽस्मिन्‌ सुमइच्छवश्चं खन्यतां रौद्रवर्चसः ॥ ११॥ 
“लक्ष्मण | हाथीके समान भयंकर तथा रोद्र तेजवाले 

इस राक्षसे लिये इस बनमें बहुत बड़ा गड्ढा खोदो? ॥११॥ 

इन्युकत्त्रा लक्ष्मणं रामः प्रदरः खन्यतामिति । 

तस्थौ विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीर्यवान्‌ ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार लक्ष्मणक्ो गड्डा खोदनेक्री आज्ञा देकर . 


पराक्रमी श्रीराम अपने एक पैरसे विराघक्रा गळा दबाव/र 

खड़े हो गये ॥ १२ ॥ 

तच्छूत्वा राघवेणोक्त राक्षसः प्रश्रितं बचः। 

इद्‌ प्रोवाच काकुत्स्थं विराधः पुरुषर्षभम्‌ ॥ १३॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी कही हुई यह त्रात सुनकर राक्षस 

विराधने पुरुषप्रवर श्रीरामसे यह विनययुक्त बात कही--॥ 

हतोऽहं पुरुषव्या शक्रतुल्यबलेन वे । 

मया तु पूवे त्वं मोहान्न ज्ञातः पुरुषर्षभ ॥ १४॥ 
८पुरुषसिंह | नरश्रेड ! आपका बल देवराज इ््रके 
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समान है। मैं आपके हाथसे मारा गया । मोहबश पहले मे 

आपको पहचान न सका || १४ ॥ 

को सद्या सुप्रजास्तात रामस्त्वं विदितो मया । 

वैदेही च महाभागा लक्ष्मणश्च महायशाः ॥ १५ ॥ 
तात ! आपके द्वारा माता कौसल्या उत्तम संतानवाली 
हैं | मैं यह जान गया फ्रि आप ही श्रीरामचन्द्रजी हैं। 

यह मद्दाभागा विदेइनन्दिनी सीता हैं और ये आपके छोटे 

भाई महायशस्वी लक्ष्मण हैं ॥ १५ ॥ 

अभिशापादहं घोरां प्रविष्टो राक्षसीं तनुम। 

तुम्चुरुनीम गन्त्र्वः शप्तो वैश्रवणेन हि ॥ १६॥ 
धमुझे शापके कारण इस भयंकर राक्षसशरीरमें आना पड़ा 

था। में तुम्युर्‌ नामक गत्र हूँ । कुवेरने मुझे राक्षस होनेका 

शाप दिया था ॥ १६ ॥ 


. प्रसाद्यमानश्च मया सोऽव्रवीन्मां महायशाः। 


यदा दाशरथी रामस्त्वां वधिष्यति संयुगे ॥ १७॥ 
तदवा प्रकृतिमापन्नो भवान्‌ स्वर्ग गमिष्यति । 

“जब मैंने उन्हें प्रसन्न करनेकी चेष्टा की, तब बे महा- 
यशस्व्री कुबेर मुझसे इस प्रकार ब्रोले--'गन्धब | जब ददारथ- 
नन्दन श्रीराम युद्धमें तुम्हारा वध करेंगे, तब . ठुम अपने 
पहले स्वरूपको प्राप्त होकर खर्गलोकको जाओगे | १७३ ॥ 
अनुपस्थीयमानो मां ख क्रुद्धो व्याजद्दार ह ॥ १८॥ 
इति वैश्रवणो राजा र्म्भाखक्तमुवाच ह। 

“मैं रम्मा नामक अप्सरामें आसक्त था, इसलिये एक 
दिन ठीक समयसे उनकी सेवामें उपस्थित न हो सका । इसी- 
लिये कुपित हो राजा वैश्रवण ( कुबेर ) ने मुझे पूर्वोक्त शाप 
देकर उससे छूटनेकी अवधि बतायी थी ॥ १८३ ॥ 
तव प्रादान्मुक्तोऽहमभिशापात्‌सुदारुणात्‌ ॥ १९ ॥ 
भुबनं स्वं गमिष्यामि स्वस्ति वोऽस्तु परंतप | 

धात्रुआंकों संताप देनेवाले रघुवीर | आज आपकी कृपा- 
से मुझे उस भयंक्रर शापसे छुटकारा मिल गया । आपका 
कल्याण हो) अत्र मैं अपने लोक्रक्रो जाऊँगा ॥ १९३ ॥ 
इतो वसति धर्मात्मा शरभङ्गः प्रतापवान्‌ ॥ २० ॥ 
अध्यर्धयोजने तात महपिः सूर्यसंनिभः । 
तं क्षिप्रमभिगच्छत्वं स ते श्रेयोऽभिधास्यति ॥ २१ ॥ 

“तात | यहाँसे डेढ योजनक्री दूरीपर सूर्यके समान तेजस्वी 
प्रतापी और धर्मात्मा महामुनि शरभङ्ग निवास करते हैं । 
उनके पास आप शीघ्र चळे जाइये, वे आपके कल्याणकी 
बात बतायेंगे || २०-२१ ॥ 
अवरे चापि मां राम निक्षिप्य कुशली व्रज | 
रक्षसां गतसरवानामेध धमः सनातनः ॥ २२ ॥ 
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“श्रीराम | आँप मेरे शरीरको गडेमें गाड़कर कुशलपूबंक 
चछे जाइये । मरे हुए राक्षमोंफे शरीरको गडढेमें गाइना 
(कब्र खोदकर उसमें दकना देना ) यह उनके लिये सनातन 
{ परापराप्राप्त ) घर्म है || २२ ॥ 
अवटे ये निधीयन्ते तेषां लोकाः सनातनाः । 
पबमुक्रत्वा तु काकुत्स्थं बिराधः शरपीडितः ॥ २३ ॥ 
बभूव सर्ग सम्प्राप्तो न्यस्तद्रेष्दो महाबलः । 

'जो राक्षस गड़ढेमें गाड़ दिये जाते हैं, उन्हें सनातन 
लोकोंकी प्राप्ति होती है |? श्रीराससे ऐसा कहकर बार्णोसे 
पीड़ित हुआ महाबली विराध (जश् उसका शरीर 

ढेगे डाला गया; तब ) उस शरीरको छोड़कर स्वर्ग- 
लोकको चला गया | २३९ ॥ 
तच्छ्रुत्वा राघवो वाक्य लक्ष्मणं व्यादिदेश ह ॥ २४ ॥ 
कुञ्जरस्येव रोगस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण । 
चने ऽस्मिन्लुमहाञइव श्रः खन्यतां रौ द्रकर्मणः ॥ २५ ॥ 

( वह किस तरह गडहेमें डाला गया १--यह बात अश्र 
बतायी जाती है--) उसकी बात सुनकर श्रीरघुनाथजीने 
लक्षाणको आज्ञा दी--'लक्ष्मण | भयंकर कर्म करनेवाले 
तथा द्वाथीके समान भयानक इस राक्चसके लिये इस बनमें 
बहुत बड़ा गड्डा खोदो? || २४-२५॥ 
इत्युकत्वा लक्ष्मण रामः प्रदरः खन्यतामिति । 
तस्थौ विराधमाक्रम्य कण्डे पादेन वीर्यवान्‌ ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार लक्ष्मणको गद्धा खोदनेका आदेश दे 
पराक्रमी श्रीराम एक पेरसे विराधका गला दबाकर खड़े 
हो गये | २६ ॥ 
ततः खनित्रमादाय लक्ष्मणः श्वभ्रमुत्तमम्‌ | 
अखनत्‌ पाइचतस्तस्य बिराधस्य महात्मनः ॥ २७ ॥ 

तब लक्ष्मणने फावड़ा लेकर उस विशालकाय 


विराधके पास ही एक बहुत बड़ा गडा खोदकर 
तैयार किया || २७॥ 


ते मुक्तकण्ठमुत्क्षिप्य शङ्ककण मद्दाखनम्‌। 
बिराधं प्राक्षिपच्छ्व श्रे नदन्तं भैरवस्वनम्‌ ॥ २८॥ 

तब श्रीरामने उसके गलेको छोड़ दिया और 
लक्ष्मणने खूटे-जेसे कानत्राले उस बिराधको उठाकर उस 
गड़ढेसे डाल दिया; उस समय वह बड़ी भयानक आवाजभे 
जोर-बोरसे राजना कर रहा था ॥ २८॥ 


तमाहबे दारुणमाशुविक्रमौ 
स्थिराबुभो खंयति रामलक्ष्मणो । 

मुदान्वितो चिक्षिपतुभेयाबहं 
'नदन्तसुर्क्षिप्य बलेन राक्षसम्‌॥ २९॥ 
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युद्धमें स्थिर रहकर यीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट 
करनेवाले उन दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणने रणभूमिमे 
नूरतापूण कमं करनवाळ उस भयंकर राक्षस विराधो 
बलपूवक उठाकर गडुमे पैक दिया | उस समय वह 
जोर-जोरसे चिल्ला रहा था | उसे गड्डेंमें डालकर वे दोनों 
वन्धु बड़े प्रसन्न हुए ॥ २९ ॥ 
अवध्यतां प्रेक्ष्य महासुरस्य तो 
शितेन शस्त्रेण तदा नरपभौ। 
समर्थ्य चात्यर्थविशारदाबुभो 
बिले विराधस्य वधं प्रचक्रतुः ॥ ३०॥ 
मद्दान्‌ असुर विराधका तीखे शस्नसे वघ होनेवाला 
नहीं है, यह देखकर अत्यन्त कुशल दोनों भाई नरश्रेष्ठ 
श्रीराम और लक्ष्मणने उस समय गड्डा खोदकर उस गड्डेमें 
उसे डाल दिया और उसे मिट्टीसे पाटकर उस राक्षसका 
वध कर डाला || ३० ॥ 
स्वयं विराधेन हि स्त्युमात्मनः 
प्रसह्य रामेण यथार्थमीप्सितः । 
निवेदितः काननचारिणा स्वयं 
न मे वधः शख्रकृतो भवेदिति ॥ ३१॥ 
वास्तवमे श्रीरामके हाथसे ही हठपूर्वक मरना उसे 
अभीष्ट था। उस अपनी मनोवाड्छित मुृत्युकी प्राति 
के उद्देश्यसे स्वयं वनचारी विराधने ही श्रीरामको 
यह बता दिया था कि झ्नद्वारा मेरा वध नहीं 
हो सकता ॥ ३१ ॥ 
तदेव रामेण निशम्य भाषितं 
कृता मतिस्तस्य विळप्रवेशने । 
बिलं च तेनातिबलेन रक्षखा 
प्रवेश्यमानेन वनं विनादितम्‌ ॥ ३२॥ 


उसकी कही हुई उसी वातको सुनकर श्रीरामने उसे 
में गाड़ देनेका विचार किया था। जब वह गरड्ढेमे 
डाला जाने लगा, उस समय उस अत्यन्त बलवान्‌, 
राक्षसने अपनी चिल्लाइटसे सारे वनप्रान्तको गुँजा दिया ॥ 
प्रहृष्टरूपाविच रामलक्ष्मणो 
विराधमुव्या प्रदरे निपात्य तम्‌ । 
ननन्दतुर्वीतमयौ महावने 
शिलाभिरन्तदधतुइ्च राक्षसम्‌ ॥ २३ ॥ 
राक्षस विराधको प्र्प्रीके अंदर गड्ढेमें गिराकर 
श्रीराम और लक्ष्मणने बड़ी प्रसन्नताके राथ उसे ऊपरते 
बहुतेरे पत्थर डालकर पाट दिया । फिर वे तिर्भय दो उस 
महान्‌ वनमें सानन्द विचरने लगे || ३३ ॥ 
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ततस्तु तौ काञ्चनचित्रकामुको 
निहृत्य रक्षः परि शृहा मैथिलीम्‌ । 
विजहतुस्तो मुदितौ महावने 
दिवि स्थितौ चन्द्रदिचाकराबिव ॥ ३४ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्पेऽरण्यकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार उस राक्षसका वघ करके मिथिलेशकुमारी 
सीताको साथ ले सोनेके विच्चित्र धनुषोसे सुशोभित हो वे 
दोनों भाई आकाश स्मित हुए चद्धमा ऑर सूथः 
की भाँति उस मद्दान्‌ वनगे आनन्दमग्न हो विचरण 
करने लगे ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीयाहमीकिनिर्मित आ'रामायण आदिकाच्यके अरण्यकाण्डमें चौथा सुर पुरा हुआ ॥ ४) 


पञ्चमः सगः 


श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताका शरभङ्ग मुनिके आश्रमपर जाना, देवताआंका दशन 


करना और मुनिसे सम्मानित होना 


हत्वा तु तं भीमचलळं विराधं राक्षसं वने। 
ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च वीयंचान्‌॥ १ ॥ 
अब्रवीद्‌ भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्तिजसम्‌ । 
कपटं वनमिदं, दुगे न च स्मो वनगोचराः ॥ २ ॥ 
अभिगच्छामहे शीघ्रं शरभङ्गं तपोधनम्‌। 
आध्वमं शरभङ्गस्य राघवोऽभिजगाम ह ॥ ३॥ 


बनमें उस भयंकर बलशाली राक्षस विराघका वध 
करके पराक्रमी श्रीरामने सीताको हृदयसे लगाकर 
सान्त्वना दी और उदूदीप्त तेजवाले भाई लक्ष्मणसे इस 
प्रकार कहा--“सुमित्रानन्दन ! यह दुर्गम वन बड़ा कष्ट- 
प्रद है । हमलोग इसके पहले कभी ऐसे बनोंमें नहीं रहे है 
(अतः यहाँके कष्ठोंका न तो अनुभव है और न 
अभ्यास ही है )। अच्छा ! हमलोग अब शीध 
ही तपोधन इारभङ्गजीके पास चळे?--ऐसा कहकर श्रीराम- 
नन्द्रजी शरभङ्ग मुनिके आश्रमपर गये || १-३ ॥ 


तस्य देवप्रभावस्य तपसा भावितात्मनः । 
समीपे शरभङ्गस्य ददश महदद्भुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
देवताओके दुस्य प्रभावशाली तथा तपस्य़ासे झुद्ध 
अन्तःकरणवारे ( अथवा तपके द्वारा परत्रझ परमात्मा- 
का साक्षाक्तार करनेवाले ) दारभङ्ग मुनिके समीप 
जानेप श्रीरामने एक बड़ा अद्भुत दय देखा | ४ ॥ 


विश्राजमानं वपुषा सर्यवैश्वानरप्रभम्‌। 
रथप्रवरमारूढमाकारो विबुधानुगम्‌ ॥ ५ ॥ 

अंस्पृशन्तं वसुधां ददश विवुधेश्वरम्‌। 
सम्प्रभाभरणं देवं विरजोऽम्बरधारिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
वहाँ उन्होंने आकाशमें एक श्रेष्ठ रथपर बैठे हुए 
देवताओंके स्वामी इन्द्रदेवका दर्शन किया, जो पृथ्वीका 
स्पर्श नहीं कर रदे थे। उनकी अङ्गकान्ति सूर्य॑ और 
अग्निके समान प्रकाशित होती थी। वे अपने तेजस्वी 


ढ़ 
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तथा शरभङ्ग मुनिका ब्रह्मलोक-गमन 

शरीरसे देदीप्यमान हो रहे थे | उनके पीछे ओर भी बहुत-से 
देवता थे | उनके दीप्तिमान्‌ आभूषण चमक रहे थे तथा 
उन्होंने निमेल वस्त्र धारण कर रखा था || ५-६ ॥ 


तद्विधैरेव बहुभिः पूज्यमानं महात्मभिः | 


हरितैवीजिभियुक्तमन्तरिक्षगतं रथम्‌ ॥ ७ ॥ 
द्द्‌शादूरतस्तस्य रुणादित्यसंनिभम्‌। 


उन्हीकि समान वेशभूषावाले दूसरे बहुत-से महात्मा 
इन्द्रदेवकी पूजा ( स्तुति-प्रशांसा ) कर रद्द थे। उनका 
रथ आकाशमें खड़ा था और उसमें हरे रंगके धोड़े 
जुते हुए थे । श्रीरामने निक्रटसे उस रथकों देखा | बह 
नवोदित सूर्यके समान प्रकाशित होता था ॥ ७१ ॥ 
पाण्डुरा्रघनप्रख्यं चन्द्रमण्डलखंनिभम्‌ ॥ ८ ॥ 
अपश्यद्‌ विमळं छत्रं चित्रमास्योपशोभितम्‌। 

उन्होंने यह भी देखा कि इन्द्रके मस्तकके ऊपर 
इवेत वादलोंके समान उज्ज्वल तथा चन्द्रमण्डलके समान 
कान्तिमान्‌ निर्मल छत्र तना हुआ दै, जो विचित्र फूलोंकी 
मालाआँसे सुशोभित है ॥ ८ ॥ 
चामए्व्यजने चाग्र्ये रुक्मदण्डे मद्दाथने ॥ ९ ॥ 
गृहीते वरनारीभ्यां धूयमाने च मुर्धनि। 

श्रीरामने सुवर्णमय डंडेवाले दो श्रेष्ठ एबं बहुमूल्य 
चँवर और व्यजन भी देखे) जिन्हें दो सुन्दरियाँ लेकर देवराज- 
के मस्तकपर हवा कर रही थीं।॥ ९३ ॥ 
गन्धर्वामरसिद्धाश्च वबह्दचः परमपरयः ॥ १०॥ 
अन्तरिक्षगतं देवं गीर्भिरग्र्याभिरेडयन्‌ । 
सह सम्भाषमाणे तु शरभङ्गेन वासचे ॥ ११॥ 
दष्ट्रा शतक्रलु तत्र रामो ळक्ष्मणमत्रचात्‌। 
रामोऽथ रथमुद्दिइय श्रातुदशयताद्ुतम ॥ १२ ॥ 

उस समय बहुत-से गन्धव, देवता; सिद्ध ओर 
मदर्षिगण उत्तम वचनोंद्वारा अन्तरिक्षम , विराजमान देवेन्द्रकी 
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बार्ताछाप कर रहे-थे | वहाँ इस प्रकार दातक्रतु इन्द्रका 
दर्शन करके भ्रीरामने उनके अद्भुत रथकी ओर अंगुलीसे 
संकेत करते हुए, उसे भाईको दिखाया और लक्ष्मणसे इस 
प्रकार कहा---॥ १०-१२ ॥ 
अचिष्मन्तं श्चिया जुएमद्गतं पद्य लक्ष्मण । 
प्रतपन्तमिवादित्यमन्तरिक्षगतं रथम्‌ ॥ १३॥ 
“लक्ष्मण | आकाशमें वह अद्भुत रथ तो देखो) 
उससे तेजकी ळपटें निकल रही हैं । वह सूर्यके समान 
तप रहा है | शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा 
करती है ॥ १३॥ : 
ये हया; पुरुहतस्य पुरा शाक्रस्य नः श्रुताः । 
अन्तरिक्षगता दिव्यास्त इमे हरयो ध्रुचम्‌॥ १४॥ 
'हमलोगोंने पहले देवराज इन्द्रके जिन दिष्य 
घोड़ोंके विषयमे जेसा सुन रखा है, निश्चय ही आकाशम ये 
बेसे ही दिव्य अश्व विराजमान हैं॥ १४॥ 
इमे च पुरुपब्याघ्र ये तिष्ठन्त्यभितो दिशम्‌ । 
शतं शातं कुण्डलिनो युवानः खङ्कपाणयः ॥ १५॥ 
विस्तीर्णविषुलोरस्काः परिघायतबाहवः । 
शोणांशुबलनाः सत्रे व्याघ्रा इब दुरासदाः ॥ १६॥ 
'पुरुषसिंह | इस रथके दोनों ओर जो ये हाथमे 
खभ लिये कुण्डलधारी सौ-सौ युवक खड़े हैं; इनके 
बक्षःखल विशाल एवं विस्तृत हैं, भुजाएँ परिधोके 
समान सुदृद एवं बड़ी-बड़ी हं। ये सब-के-सब लाल 
वस्त्र धारण किये हुए हैं और ब्यापरोके समान दुर्जय प्रतीत 
होते हैं ॥ १५-१६ ॥ 
उरोदेशेषु स्वर्ण द्वारा जवळनसंनिभाः। 
रूपं विश्रति सौमित्रे पञ्चविशतिवापिकम्‌ ॥ १७॥ 
“सुमित्रानन्दन | इन सबके हृदयदेशोंमे अग्निके 
समान तेजसे जगमगाते. हुए हार शोभा पाते हैं। 
ये नश्रयुक पच्चीस वर्षोकी अवस्थाका रूप धारण 
करते हैं॥ १७॥ 
एतद्धि किल देचानां बयो भवति नित्यदा । 
यथेमे पुरुषव्याघ्रा दृश्यन्ते प्रियदशेनाः ॥ १८॥ 
“कहते हैं, देवताओंकी सदा ऐसी ही अवस्था रहती दै, 
जैसे ये पुरुषप्रत्रर दिखायी देते हैं | इनका दर्शन कितना 
प्यारा लगता है ।। १८॥ ~ 
इद्दैव सह वेदेह्या सुहत तिष्ठ लक्ष्मण। 
यावज्ञानाम्यहं व्यक्त क पष दयुतिमान रथे ॥ १९.॥ 
“लक्ष्मण । जबतक कि में स्पष्ट रूपसे यह पता न 
लगा ठँ क्रि रथपर बैठे हुए ये तेजस्वी पुरुष कौन दें? 


तबतक तुम विदेइनन्दिनी सीताके साथ एक मुहूर्ततक 

यहीं ठहरो? || १९ ॥ 

तमेवमुक्त्वा सौमित्रिमिहैच॒स्थीयतामिति । 

भभिचक्राम _ काकुत्स्थः शरभङ्गाश्रमं प्रति ॥ २०॥ 
इस प्रकार सुमित्राक्रुमारको वहीं ठहरनेका 

आदेश देकर श्रीरामचन्द्रजी यहलते हुए शरभङ्ग मुनिक्े 

आश्रमपर गये || २० ॥ 

ततः समभिगच्छन्तं प्रेक्ष्य रामं शचीपतिः। 

शमभङ्गम ्ञुश्षाप्य विद्ुधानिदमत्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
श्रीरामको आते देख झाचीपति इन्द्रने आारभङ्ग 

मुनिसे विदा ले देवताओंसे इस प्रकार कहा-॥ २१॥ 


इद्दोपयात्यसी रामो यावन्मां नाभिभापते । 
निष्ठां नयत तावत्‌ तु॒ ततो माद्रष्डुम्हति ॥ २२॥ 
“श्रीरामचन्द्रजी यहाँ आ रहे हैं। वे जबत़क मुझसे : 
कोई बात न करें, उसके पहले ही तुमलोग मुझे यहाँसे 
दूसरे खानमें ले चलो | इस समय श्रीरामसे मेरी मुलाकात 
नहीं होनी चाहिये ॥ २२ ॥ 
जितवन्तं कृतार्थ हि तदाहमचिरादिमम्‌। 
कर्म ह्यनेन कर्तव्यं मइदन्येः सुदुष्करम्‌ ॥ २३॥ 
“इन्हें वह महान्‌ कर्म करना है. जिसका सम्पादन 
करना दूसरोंके लिये बहुत कठिन है | जब ये 
रावणपर विजय पाकर अपना कतेब्य पूर्ण करके 
कृतार्थ हो जायेंगे, तत्र मे शीघ्र ही आकर इनका 
दर्शन करूँगा? ॥ २३ ॥ ` 
अथ वच्ची तमामन्त्र्य मानयित्वा च तापसम्‌ | 
रथेन हययुक्तेन ययौ दिवमरिदमः ॥ २४॥ 
यह कहकर बञ्रधारी झत्रुदमन इन्द्रने तपस्वी शरभङ्गका 
सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति ले वे घोड़े बुते 
हुए रथके द्वारा खर्गलोकको चल दिये || २४॥ 
प्रयाते तु सहस्राक्षे राघवः सपरिच्छदः । 
अग्निहो त्रमु पासीनं शरभङ्गप्ुपागमत्‌ ॥ ९५ ॥ 
सहस नेत्रधारी इग्द्रके चले जानेपर श्रीरामचन्द्रजी अपनी 
पत्नी ओर भाईके साथ शरभङ्ग मुनिके पास गये । उस 
समय वे अग्निके समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे ॥२५॥ 
तस्य पादौ च संग्रह्म रामः सीता च लक्ष्मणः । 
निषे दुस्तदनुश्ञाता लब्धवासा. निमन्त्रिताः ॥ २६ ॥ 
राम) सीता और लक्ष्मणने सुनिके चरणोंमे प्रणाम - 
किया और उनकी आज्ञासे वहाँ बैठ गये | झरभङ्गजीने उन्हें 
आतिथ्यके लिये निमन्त्रण दे ठहरनेके लिये स्थान दिया ॥ 
ततः शाक्रोपयान तु परयप्रच्छत राघवः । 
शरभङ्गक्च तत्‌ सर्वे राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥ २७॥ 
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तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे इन्द्रके आनेक्रा कारण 
पूछा । तब शरभङ्ग मुनिने श्रीरघुनाथज्जीसे स्र त्रातें निवेदन 
करते हुए कहा--)॥ २७ ॥ 
मामेष वरदो राम ब्रह्मलोकं निनीपति। 
ज्जितमुग्रेण तपसा दुष्प्रापमक्रतात्मभिः ॥ २८ ॥ 
“श्रीराम | ये वर देनेवाले इन्द्र मुझे ब्रह्मलोकमें ले जाना 
चाहते हैं | मैंने अपनी उग्र तपस्यासे उस लोकपर विजय 
पायी है । जिनकी इन्द्रियाँ वशे नहीं हैं, उन पुरुषोंके लिये 
वह अत्यन्त दुलभ ६ ॥ २८॥ 
अहं ` कात्वा नरव्याघ्र वर्तमानमद्रतः। 
ब्रह्मलोक न गच्छामि त्वामदष्ठा प्रियातिथिम्‌ ॥२९॥ 
“पुरुषसिंह | परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप 
इस आश्रमके निकट आ गये हैं, तब मैंने निश्चय ` किया कि 
आप-जैसे प्रिय अतिथिका दर्शन किये बिना मैं ब्रह्मलोको 
नहीं जाऊंगा | २९ ॥ | 
स्याहं पुरुषव्याप्र धार्मिकेण महात्मना। 
समागम्य गमिष्यामि त्रिदिवं चावरं परम्‌ ॥ ३० ॥ 
“नरश्रेष्ठ | आप धर्मपरायण महात्मा पुरुपसे मिलकर ही 
मैं स्वर्गलोक तथा उससे ऊपरके ब्रह्ालोकको जाऊँगा ॥३०॥ 
अक्षया नरशादूंछ जिता लोका मया झुभाः। 
त्राह्मयाश्च नाकपृष्ठत्याश्च प्रतिएल्लीष्व मामकात्‌।३१। 
“पुरप्रशिरोमणे | मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि 
जिन अक्षय युभ लोकोपर बिजग्र पायी दै, मेरे उन सभी 
लोकको आप ग्रहण करें? ॥ ३१॥ 
एवमुक्तो नरव्याघ्रः सर्वशास्त्रविशारदः । 
ऋषिणा शरभङ्गेन राघवो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
शरभङ्ग मुनिके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण शास््रोके ज्ञाता 
नरश्रेष्ठ श्रीरघुनाथजीने यह बात कद्दी-। ३२॥ | 
अहमेवाह्ृरिष्यामि सर्वोद्लोकान महामुने । 
आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिएमिद्द कानने ॥ ३३॥ 
“महामुने | में दी आपको उन सव लोकोंकी प्राप्ति 
कराऊँगा | इस समय तो में इस बनमें आपके बताये हुए 
स्थानपर निवासमात्र करना चाहता हूँ? ॥ ३३ ॥ 
राश्वेणेचमुक्तस्तु शक्रतुल्यबलेन वे। 


शरभङ्गो महाप्राज्ञः पुनरेवात्रवीद्‌ बचः ॥ ३४॥ 


इन्द्रके समान बलशाली श्रीरामचम्द्रजीके ऐसा कहनेपर 
महाज्ञानी. दारभङ्ग मुनि फिर ब्रोछे-॥। ३४ || 
इह राम महातेजाः खुतीक्ष्णो नाम धार्मिकः । 
घसत्यरण्ये नियतः स ते श्रेयो विधास्यति ॥ ३५॥ 
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“श्रीराम | इस बनमें थोड़ी ही दूरपर महातेजस्वी धर्मात्मा 
सुतीद्षण पुनि नियमपूर्वक निवास करते हैं| वे ही आपका 
कल्याण ( आपके लिये स्थान आदिका प्रबन्ध ) करेंगे ॥ 
खुतीए्णमभिगच्छ त्वं शुचौ देदा तपस्चिनम। 
रमणीये बनोद्देशे स ते वासं विधास्यति ॥ ३६ 
` आप इस रमणीय वनप्रान्तफे उस पवित्र स्थानमै तपम्वी 
सुतीक्ष्ण मुनिके पास चळे जाइये | बे आपके निवासश्यानकी 
व्यवस्था करेंगे ॥ ३६ ॥ 
इमां मन्दाकिनी राम प्रतिस्नोतामनुत्रज । 
नदीं पुष्पोडुपतद्दां ततस्तत्र गमिष्यसि ॥ ३७॥ 
“श्रीराम | आप फूलके समान छोटी-छोटी डांगियोंसे पार 
होने योग्य अथवा पुष्पमयी नोकाको बहानेवाली इस मन्दाकिनी 
नदीके ख्रोतके विपरीत दिशार्मे इसीके किनारेःकिनारे चले 
जाइये । इससे वहाँ पहुँच जाइयेगा || ३७॥ 
पष पन्था नरव्याघ्र सुहुते पद्य तात माम्‌। 
यावज्जहामि गात्राणि जीर्णा त्वचमिवोरगः ॥ ३८॥ 
“नरश्रेष्ठ | यही वह मार्ग दै, परंतु तात! दो घड़ी 
यहीं ठदरिये और जबतक पुरानी केंच्रुलका त्याग करनेवाले 
सर्पकी भाँति में अपने इन जराजीर्ण अज्ञोंका त्याग न कर 
दूँ, तबतक मेरी ही ओर देखिये ॥ ३८ ॥ 
ततोऽरिनि स समाधाय हुत्वा चाज्येन मन्त्रवत्‌ । 
शरभङ्गो महातेजाः प्रबिव्रेश हुताशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यों कहकर महातेजरी दारशङ्ग मुनिने विधिवत्‌ अग्निकी 
स्थापना करके उसे प्रज्वलित क्रिया आर मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
श्रीकी आहुति देकर वे स्वयं भी उस अग्निम प्रबिष्ट हो गये। 
नस्य रोमाणि केशांश्च तदा वह्निमंदहात्मनः । 
जीर्णा त्वचं तदस्थीनि यञ्च मांसं च शोणितम्‌ ॥४०॥ 
दा) जीण 
त्वचा; हड्डी) मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया॥ 


उत्त समय अग्निने उन मद्दात्माके रोम, के 


सच पावकसंकाशः कुमारः समपद्यत । 
उत्थायाग्निचयात्‌ तस्माच्छरभङ्गो व्यरोचत ॥ 2१॥ 
वे शरभङ्ग मुनि अग्नितुल्य तेजस्वी कुमारके रूपमें 
प्रकट हो गये ओर उस अग्निराशिसे ऊपर उठकर बड़ी 
शोभा पाने लगे || ४१ ॥ 
स लोकानाहिताग्नीनास्ूषीणां च. मडात्मनाम्‌। 
देवानां च व्यतिक्रम्य त्रझलोक व्यरोहत ॥ 2२ ॥ 
वे अग्निहोत्री पुरुषों, महात्मा मुनिया और देवताओं के 
भी लोकोंक्रो लाँ्रकर ब्रह्मल्टेकगों जा पहुँचे || ४२ ॥ 
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पुण्यकर्मो सुने द्विजपभः 
पितामह साबुचर ददश ह । 
वित्ाप्दृश्चापि समीक्ष्य तं द्वि 


ननन्द खुस्वागतमित्युवाच ६ ॥ ४३॥ 


MT >> तप: 

पुण्यकर्म करनेवाले द्विजश्रेष्ठ शरभड़ने ब्रह्मलोकमें पार्षदो- 

सह्वित पितामह ब्रह्माजीका दर्शन किया । ब्रह्माजी भी उन 

ब्रह्मर्षिकों देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले--भमद्ामुने | 
तुम्हारा शुभ स्वागत है! || ४३ ॥ 


इत्या पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकास्यके अरण्यकाण्डमें पचो समै पूरा हुआ॥ ५॥ 
पूरा हु 


— SAI 


षष्ठः सगः 
[नप्र सुनियोंक्ा राक्षसोंके अत्याचारसे अपनी रक्षाके लिये श्रीरामचन्द्रजीसे 
प्रार्थना करना और श्रीरामका उन्हें आश्वासन देना 


शरभङ्गे दिवं प्राप्त सुनिखङ्लाः समागताः । 
अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थं रामं जवलिततेजसम्‌॥ १ ॥ 
शरभङ्ग मुनिके ब्रह्मलोक चले जानेपर प्रज्वलित तेजवाले 
ककुस््वंश्ी श्रीरामचन्द्रजीके पास बहुत से मुनियाँके समुदाय 
पघारे॥ १ ॥ 
चैलानसा चाळलिस्याः सम्प्रक्षाला मरीचिपाः 
मकट्टाश्च बह॒बः पत्राहाराश्च तापसाः ॥ २॥ 
दुम्तोलूखलिनश्चैव तथैवोन्मज्ञकाः परे। 
गात्रशय्या अइाय्याक्च तथेवानवकाशिकाः ॥ २ ॥ 
घुनयः सलिलाहारा वायुभक्षास्तथापरे । 
काकाशनिलयाइचेच तथा स्थण्डिलशायिनः ॥ ४ ॥ 
तथोध्बवासिनो दान्तास्तथाऽऽद्रपटवाससः 
सजपाश्च तपोनिष्ठास्तथा पञ्चतपोऽन्विताः ॥ ५ ॥ 
उनमें वैखानस) वालखिल्य) सम्प्रक्षाछ) मरीर्िप बहु 
संख्यक अइ्मंकुट्ट) पत्राहार) दन्तोलू्खली, उन्मजक) गात्रशेय्य। 


१४ 


सछिलाहार, वायुभक्ष, आकाश 


अशस्य, अनवकाशिकः 
निलय, ख्ण्डिलशायी, ऊर्ध्ववासी, दान्तश आद्रैपटवासा) 


RMON A जजजननना-+ 
१. ऋषियोंका एक समुदाय जो ब्रह्माजीके नखसे उत्पन्न 

हुआ है । २. ब्रह्माजीके बाल ( रोम ) से प्रकट हुए महर्षियों का 
समूह । ३. जो भोजने बाद अपने बर्तन थो-पोंछकर रख देते हैं, 
दूसरे समपके लिये कुछ नहीं बचाते । ४. सूर्यं अथवा सन्द्रमाकी 
किरणोंका पान करके रहनेवाले | ५. कच्चे अन्नको पत्यरसे कूटकर 
खानेबाले । ६. पत्तोंका आहार करनेवाले । ७. दाँतोंसे ही ऊख 
का छाम ऊेनेवारे । ८, कण्ठतक पानीमें डूबकए तपस्या करने- 
बाछे । ९. शरीरसे ही शय्याका काम लेनेवाले भात्‌ विना बिछौने- 
के हो भुजापर सिर रखकर सोनेवाले । १०. शय्याके साधनोंसे 
रहित । ११. (निरन्तर सत्कर्ममें हरे रहनेके कारण कभी भवकाश 
न पानेवाले | १२. जङ पीकर रहनेवाले । १३+ हवा एकर जीबन- 

. [नवाह करनेन।के । १४. खुले मैदानमें रहनेवाछे । १५. वेदीपर्‌ 
सामिबाठे । १६. परवेतशिखर आदि उेचे स्नोंमें निवास करने- 
दा । १७. मन और इन्द्रियोको वशमे रखनेदाके । १८. सरा 
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सजप, तपोनिड ओर पञ्चाभिसेवी--इन सभी श्रेणियोंके तपसी 

मुनि थे॥ ॥ २-५ ॥ 

सवे ब्राह्मा श्रिया युक्ता हढयोगसमाहिताः । 

शरभङ्गाश्रमे राममभिजग्मुश्च तापसाः ॥ ६॥ 
वे सभी तपस्वी ब्रह्मतेजसे सम्पन्न थे और सुदृढ़ योगके 

अभ्याससे उन सबका चित्त एकाम्र हो गया था । वे सब-के 

सब इारभङ्ग मुनिके आश्रमपर श्रीरामचन्द्रजीके समीप आये॥ 


अभिगम्य च घमश्चा रामं धर्मश्तां वरम्‌। 
ऊचुः परमधरमश्षमृषिसङ्झः समागताः ॥ ७ ॥ 
घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजीके पास 
आकर वे धर्मके ज्ञाता समागत ऋषिसमुदाय उनसे बोले--॥ 
त्वमिक्ष्वाकुकुलस्यास्य पृथिव्याश्च महारथः । 
प्रधानश्चापि नाथश्च देवानां मघवानिव ॥ ८ ॥ 
“रघुनन्दन | आप इस इक्ष्वाकुवंशके साथ ही समस्त 
भूमण्डलके भी स्वामी) संरक्षक एबं प्रधान महारथी बीर है। 
जैसे इन्द्र देवता ओके रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्यलोककी 
रक्षा करनेवाले हैं ॥ ८ ॥ 
विश्रुतस्मिषु लोकेषु यशसा विक्रमेण च। 
पितुत्रतत्वं सत्यं च त्वयि धर्मश्च पुष्कलः ॥ ९ ॥ 
“आप अपने यश और पराक्रमसे तीनों लोकोंमे विख्यात 
हें । आपमें पिताकी आज्ञाके पालनका व्रत, सत्य भाषण 
तथा सम्पूर्ण धर्म बिद्यमान हैं ॥ ९ ॥ 
त्वामासाद्य महात्मानं घमश धमेत्रत्सलम्‌ । 
अर्थित्वान्नाथ वक्ष्यामस्तच्च नः क्षन्तुमर्हसि ॥ १० ॥ 
“नाथ | आप महात्मा) धर्मज्ञ और घर्मवल्सल हैं । हम 


आपके पास प्रार्थी होकर आये हैं; इसीलियि ये स्वार्थकी बात 
JOUR Nar AS 


भीगे कपड़े पहननेबाले । १९. निरन्तर जप करनेवाले | २०* 
तपस्या भयवा परमात्मतत्त्वके विचारमेँ स्थिः ९हनेवाले । २१. गर्मी- 
की मौसममें ऊपरसे सर्य# भोर चारों ओरसे अग्निका ताप सइन | 
करनेवाले ) 
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निवेदन करना चाहते हैं | आपको इसके लिये हमें क्षमा 
करना चाहिये || १० ॥ 


घमः खुमहान्‌ नाथ भवत्‌ तस्य तु भूपतेः । 
यो हरेद्‌ बलिषड्भागं न च रक्षति पुत्रवत्‌ ॥ ११॥ 
“स्वासिन्‌ | जो राजा प्रजासे उसकी आयका छठा भाग 
करके रूपमें ले ले ओर पुत्रकी भाँति प्रजारी रक्षा न करे, 
उसे महान्‌ अघमंका भागी होना पड़ता हे ॥ ११ ॥ 
युञ्जानः स्वानिव प्राणान्‌ प्राणेरिष्टान्‌ सुतानिव । 
नित्ययुक्तः सदा रक्षन्‌ खवीन्‌ बियवासिनः ॥ १२ 
प्राप्नोति शाश्वतीं राम कीर्ति ख वहुवार्पिकीम्‌ । 
ब्रणः स्थानमासाद्य तत्र चापि मह्यते ॥ १३॥ 
“श्रीराम | जो भूपाल प्रजाकी रक्षाके कार्यमें संलग्न हो 
अपने राज्यमें निवास करनेवाले सब लोगांको प्राणोके समान 
अथवा प्राणोसे भी अधिक प्रिय पुत्रोंके समान समझकर सदा 
सावधानीके साथ उनकी रक्षा करता दै, वह बहुत वर्षतिक 
स्थिर रहनेवाली अक्षय कीतिं पाता है और अन्तमें ब्रह्म लोकम 
जाकर वहाँ भी विशेष सम्मानका भागी होता दे ॥ १२-१३॥ 
यत्‌ करोति परं धर्म मुनिर्मूलफलाशनः । 
तत्र राश्षश्चतुभागः प्रजा धर्मेण रक्षतः ॥ १४॥ 
“राजाके राज्यमें मुनि फल-मूलका आहार करके जिस 
उत्तम धर्मका अनुष्ठान करता है; उसका चोथा भाग धर्मके 
अनुसार प्रजाकी रक्षा करनेवाले उस राजाको प्रात हो 
जाता है ॥ १४ ॥ 
सोऽयं ब्राह्मणभूयिष्ठो वानप्रस्थगणो महान्‌। 
त्वन्नाथोऽनाथअद्‌ राम राक्षसेहन्यते भृशम्‌ ॥ १५॥ 
“श्रीराम | इस वनमे रदनेवाला वानप्रस्थ मद्वात्माओंका 
यह महान्‌ समुदाय) जिसमें ब्राह्मणोंकी ही संख्या अधिक दै 
तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसोंके द्वारा अनाथकी 
तरह मारा जा रहा है--इस मुनि-समुदायका बहुत अधिक 
मात्रामें संहार हो रहा है ॥ १५ ॥ 
पहि पद्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
हतानां राक्षसैघोरेवहूनां बहुधा वने ॥ १६॥ 
“आइये, देखिये, ये भयंकर राक्षक्षोंद्वारा वारंवार 
अनेक प्रकारसे मारे गये ब्रहुसंख्यक् पवित्रात्मा सुनियोके शरीर 
( झव या कंकाळ) दिखायी देते हैं ॥ १६ ॥ 
पम्पान दीनिवासानामचुमन्दाकिनीमपि | 
चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनं महत्‌ ॥ १७॥ 
“पम्पा सरोबर और उसके निकट बहनेंवाली तुङ्गभद्रा 
नदीके तटपर जिनका निवास है, जो मन्दा[किनीके किनारे रहते हैं 
तथा जिन्होंने चित्रकूटपर्षंतके किनारे अपना निवासस्थान 
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बना लिया है, उन सभी कऋषि-महर्षियांका राक्षश्ेद्वारा महान 
संह।र किया जा रदा है ॥ १७ ॥ 
एबं चयं न सूष्यामो विप्रकारं तपस्चिनाम । 
क्रियमाणं बने घोरं रक्षामिभाधकमक्षिः ॥ १८॥ 
“इन भयानक कर्म करनेवाले राक्षसोने इस वनम 
तपस्वी मुनियॉका जो ऐसा भयंकर विनाशकाण्ड सचा रखा 
दे, वह इमलीगासे सहा नहीं जाता दे | १८ ॥ 
ततस्त्वां शरणाथ च शरण्यं समुपस्थिताः । 
परिपालय नो राम वध्यमानान्‌ निशाचरें: ॥ १० ॥ 
“अतः इन राक्षयोसे शरण लेनेके 
उद्देश्यसे हम आपके पास आये हू | श्रीराम | आप शरणा- 
गतबत्सल हैं, अतः इन निशाचरोंसे मारे जाते 
मुनियांकी रक्षा कीजिये || १९ ॥ 


बचनेके लिये 


हए हम 
हुए हू 


परा त्वक्तों गतिब्रीर प्रुथिष्यां नोपपद्यते । 
परिपालय नः खयन राक्षसभ्या न्पात्मज्ञ ॥ २० ॥ 
“वीर राजकुमार | इस भूमण्डले हमे आपसे बढ़कर 

दूसरा कोई सहारा नहीं दिखायी देता | आप इन राक्षसेसि 

हम सबको त्रचाइये? || २० ॥ 

एतच्छुत्वा तु काकुन्स्थस्तापसानां तपस्विनाम्‌ । 

इदं प्रोबान्न घर्मात्मा सर्चानेच तपस्विनः ॥ २१॥ 

रहनेबाले उन तपस्वी मुनियाकी ये 
धर्मात्मा श्रीरामने उन 


तपस्मामं लगे 
बातें सुनकर ककुत्थकुलनूपण 
बसे कहा--॥| २१ ॥ 
नेवमहथ मां चक्तमाश्चाप्योऽहं तपस्विनाम्‌ | 
केबलेन स्वकायंण. प्रबेष्ठ॑न्य॑ बन मया॥ २२॥ 
“निवरो | आपलोग मुझसे ईस प्रकार प्रार्थना न 
करें | में ता तपस्वी मद्दात्मारओका आज्ञापालक हूँ। 
मुझे केवल अपने ही कार्यते वनमें तो प्रवेदा करना दी है 
( इसके साथ ही आपछोगोक्री सेवाका सोभाग्य भी मुझे 
प्राप्त हो जायगा )॥ ९२॥ 
विप्रकारमपाक्टं राक्न सैर्भवतामिमम्‌। 
पितुस्तु निर्देशक्ररः प्रबिष्टाउहमिदं चनम्‌ ॥ २३॥ 
“राक्सेके द्वारा जो आपदो यह कष्ट पहुँच रहा दै, इसे 
दूर करनेके लिये ही में पिताके आदेदाका पालन करता हुआ 
इस बनमे आया हूँ || २३ ॥ 
भवतामर्थद्वचर्थम(गतोऽहं यहडच्छया। 
तस्य मेऽयं बने वासो भविष्यति महाफलः ॥ २४ ॥ 
“आपळोगोके प्रयोजनकी सिद्धिके लिये में दैवात्‌ 
यहाँ आ पचा हूँ | आपकी सेवाका अवसर मिञ्नेसे मेरे 
लिये यह बनवास मद्दान, फलदायक होगा ॥ २४ ॥ 
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तपस्विनां रणे शत्रून्‌ हन्तुमिच्छामि राक्षसान्‌। 
पश्यन्तु वीर्यम्तृष्यः सश्रातुमे तपोधनाः ॥ २५॥ 
“तपोधनो | मैं तपस्वी मुनियोसे शत्रुता रखनेबाले उन 
ाक्षसोका युद्धम संहार करना चाहता हूँ | आप सब महर्षि 
भाईसह्ित मेरा पराक्रम देखें? ॥ २५॥ 
द्स्वा वर॑ं चापि तपोधनानां 
धर्मे धृतात्मा सह लक्ष्मणेन। 


तपोधनैश्चापि स्दारयंदत्तः 
सुतीक्ष्णमेचाभिजगाम वीरः ॥ २६॥ 
इस प्रकार उन तपोधनोंको वर देकर धर्मम मन 
लगानेबाले तथा श्रेष्ठ दान देनेवाले बीर श्रीरामचन्द्रजी 
लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओंके साथ सुतीक्ष्ण मुनिके 
पास गये ॥ २६ ॥ 


हस्यापें श्रीमद्गामायणे वालमीकीये आदिकाव्येऽरण्यक्ाण्डे षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके अरण्पकाण्डमें छठा समे पुरा हुआ॥ ६ ॥ 


— Se — 


सप्तम: 


सगः 


सीता और आतासहित श्रीरामका सुतीक्ष्णके आश्रमपर जाकर उनसे बातचीत 
करना तथा उनसे सत्कृत हो रातमें वहीं ठहरना 


रामस्तु सहितो श्रा“ सीतया च परतपः। 
सुतीक्षणस्याश्रमपदं जगाम सह तैद्विजेः॥ १ ॥ 
शात्रुमको संताप देनेवाले श्रीरांमचन्द्रजी लक्ष्मण) 
सीता तथा उन ब्राह्मणोंके साथ सुतीक्ष्ण मुनिके आश्रमकी 
ओर चले ॥ १॥ 
स गत्वा दूरमध्वानं नदीस्तीत्वा बहुदकाः। 
ददर्श विमलं शेळं मददामेरुमिवोन्नतम्‌॥ २ ॥ 
वे दूरतकका मार्ग तै करके अगाध जलसे भरी हुई 
बहुत-सी नदियोंको पार करते हुए जब आगे गये, 
तब उन्हें महान्‌ मेरुगिरिके समान एक अत्यन्त ऊँचा पर्वत 
दिखायी दिया, जो बड़ा ही निर्मल था ॥ २॥ 
ततस्तदिक्ष्वाकुवरौ सततं विविधैदरुमेः । 
काननं तो विविशतुः सीतया सहद राघवो ॥ ३ ॥ 
बहाँसे आगे बढ़कर वे दोनों इक्ष्वाकुकुलके श्रेष्ठ बीर 
रघुबंशी ब्रन्धु सीताके साथ नाना प्रकारके वृक्षोसे भरे हुए 
एक बनभे पहुँचे ॥ ३ ॥ 
प्रविष्टस्तु . बनं घोरं बहुपुष्पफलद्रुमम्‌। 
दद्शीक्रममेकान्ते चीरमालापरिष्क्तम्‌॥ ४ ॥ 
उस घोर बनभे प्रविष्ठ हो भीरघुनाथजीने एकान्त 
'स्थानमे एक आश्रम देखा, जहाँके इृक्ष प्रचुर फल-फूलोसे 
लदे हुए थे । इधर-उधर टॅगे हुए चीर बल्नोके समुदाय उस 
आश्रमकी शोभा बढ़ाते थे ॥ ४ ॥ 
तत्र तापसपमरासीन॑ मलपइजधारिणम्‌ | 
रामः खुताएणं विधिवत तपोधनमभाषत ॥ ५ ॥ 
वहाँ आन्तस्रि मलकी शुद्धिके लिये पद्मासन 
घरण किये तीण सुनि ध्यानमस्न होकर 
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श्रीरमने उन तपोधन मुनिके पास विधिवत्‌ जाकर. उनसे 
इस प्रकार कद्ा--॥। ५ ॥ 
रामोऽ्दमस्मि भगवन्‌ भवन्तं द्रष्टुमागतः । 
तन्माभिवद्‌ धर्मश मद्दषं सत्यविक्रम ॥ ६॥ 
प्सस्यपराक्रमी धर्मज्ञ महर्ष | भगवन्‌ | मै राम 
हूँ और यहाँ आपका दर्शन करनेके लिये आया हूँ, अतः 
आप मुझसे बात कीजिये? ॥ ६ ॥ 
ख निरीक्ष्य ततो.घीरो रामं घमंभ्तां वरम्‌ । 
समार्छिष्य च बाहुभ्यामिद्‌ं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीरामका दर्शन करके 
चीर महर्षि मुतीक्ष्णने अपनी दोनों भुजाओंसे उनका आलिङ्गन 
किया और इस प्रकार कहा--॥ ७॥ 
खागतं ते रघुश्रेष्ठ राम सत्यभृतां बर। 
आध्षमोऽयं त्वयाऽऽक्रान्तः सनाथ इव साम्प्रतम्‌ ॥ ८॥ 
“सत्यबादियोमे श्रेष्ठ रघुक्कुलभूप्रण श्रीराम ! आपका 
स्वागत है | इस समय आपके पदार्पण करनेते यह आश्रम 
सनाथ हो गया ॥ ८ ॥ 
प्रतोक्षमाणस्त्वामेव नारोहेपह महायशः । 
देवलोकऋमितो चीर देहं त्यक्त्वा महीतले ॥ ९ ॥ 
'्मह्मयदयस्वी वीर | में आपकी ही प्रतीक्षामें था, इसी- 
लिये अबतक इस प्रथ्बीपर अपने शरीरको त्यागकर में यहाँसे 
देवलोक ( ब्रझधाम ) में नहीं गया ॥ ९ ॥ 
चित्रकूठमुपादाय राज्यश्रष्टोऽसि मे श्रुतः। 
इह्दोपयातः काकुत्स्थ देवराजः शतक्रतुः ॥ १० ॥ 
` “मैंने सुना था कि आप राज्यसे भ्रष्ट हो चित्रकूट 
पर्वैतएर आकर रहते हैं | का कुत्स्थ | यहाँ सी यज्ञोंका अनुष्ठान 
करनेवाले देवराज इन्द्र आये थे || १० ॥ 
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डपागम्य च मे देखो महादेघः सुरेश्वरः । 
सर्वोलोकास्जितानाह मम पुण्येन कर्मणा ॥ ११॥ 
“वे महान्‌ देवता देवेश्वर इन्द्रदेव मेरे पास आकर 
कह रहे थे कि “तुमने अपने पुण्यकर्मके द्वार समस्त शुभ 
लोकोंपर विजय पायी है? || ११॥ 
तेषु देव्रषिजुष्टेषु जितेषु तपसा मया। . 
मत्प्रसादात्‌ सभायस्त्वं विद्रस्र सलक्ष्मणः ॥ १२॥ 
“उनके कथनानुसार मैंने तपस्यासे जिन देवर्मिसेबित 
लोकोपर अधिकार प्राप्त किया है, उन लोकोमें आप 
सीता ओर लक्ष्मणके साथ विहार करें । मैं बड़ी 
प्रसन्नताके साथ वे सारे लोक आपकी सेवामें समर्पित 
करता हूँ? ॥ १२॥ 
तमुप्रतपसं दीक्तं महि सत्यवादिनम्‌ । 
प्रत्युवा चात्मवान्‌ रामा ब्रह्माणमिव वासवः ॥ १३॥ 
जैसे इन्द्र ब्रह्माजीसे बात करते हैं, उठी प्रकार 
मनस्वी श्रीरामने उन उग्र तपस्यावाले तेजस्वी एवं सत्यवादी 
महर्षिको इस प्रकार उत्तर दिया--॥ १३ ॥ 
अहमेवाहरिष्यामि स्वयं लोकान्‌ महामुने | 
आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिषएमिह कानने ॥ १४॥ 
“महामुने | वे लोक तो में स्वयं द्वी आपको प्राप्त 
कराऊँगा, इस समय 'तो मेरी यह इच्छा है कि आप 
बतावें कि में इस वनमें अपने ठहरनेके लिये कहाँ 
कुटिया बनाऊँ ! ॥ १४॥ 
भवान्‌ सर्वत्र कुशलः सर्वभूतहिते रतः। 
आख्यातं शारभङ्गेन गोतमेन मद्दात्मना । १५॥ 
“आप समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर तथा 
इहलोक और परलोककी सभी बातोंके ज्ञानम निपुण 
हैं, यह बात मुझसे गौतमगोत्रीय महात्मा दारभङ्गने 
कही थी? | १५ ॥ 
णवमुक्तस्तु रामेण महविलोकबिश्रुतः । 
अब्रवीन्मघुरं वाकयं हषेण महता युतः ॥ १६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐशा कहनेपर उन लोकरविख्यात 
महर्षिने बड़े दके साथ मधुर-वाणी में कहा---|॥ १६ ॥ 
अयमेवा भ्रमा॑ राम गुणवान ग्म्यतामिति। 
ऋषिसंघानुचरितः सदा मूल्फलेयुतः ॥ १७॥ 
“श्रीराम | यही आश्रम सत्र प्रकारसे गुणवान्‌ ( सुविधा- 
जनक ) दै, अतः आप यहीं सुखपूर्वेक नित्रास कीजिये । 
यहाँ ऋषियोंका समुदाय सदा आता-जाता रहता दै और 


 फल-मूल भी सव॑दा सुलभ होते हैं ॥ १७ | 


डे सप्तमः सर्गः 


००७ 
इममाश्रममारम्य सुरसंघा महीयसः | 
अहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वाकुतोभयाः ॥ १८॥ 

“इस आश्रमपर बढ़े-बढ़े म॒र्गोंके झंड आते और अपने 
रूप) कान्ति एवं गतिसे मनक्रो भाकर क्रिसीको कष्ट दिये 
बिना ही यहाँसे लोट जाते हैं | उन्हें यहाँ किरीसे कोई भय 
नहीं प्राप्त होता है॥ १८ ॥ 
नान्यो दोषो भवेदत्र सगेभ्योपन्‍्यत्र बिद्धि थे । 
तच्छुत्वा वचनं तस्य महपेल्ष्मणाग्रजः ॥ १९॥ 
उवाच बचनं धीरो विगृह्य सदारं धनुः। 

“इस आश्रममें मृर्गोके उपद्रवके सिवा और को 
दोप नहीं दै, यह आप निश्चितरूपसे जान लें | मह्षिका 
यह वचन सुनकर लक्ष्मणके बढ़े भाई घीर-वीर भगवान्‌ 
श्रीरामने हाथमे धनुष-बाण लेकर कहा--॥ १९३ ॥ 
तानहं सुमहाभाग स्रगसंघान्‌ समागतान्‌ ॥ २० ॥ 

न्यां निशित्तघारेण शरेणानतपर्वणा । 
भवांस्तत्राभिषञ्येत कि स्यात्‌ कच्छुतरं ततः ॥ २१॥ 

“महाभाग | यहाँ आये हुए उन उपद्रवकारी मग- 
समूहदोको यदि में झुकी हुई गॉट और तीखी धारवाले वाणसे 
मार डालें तो इसमें आपका अपमान होगा | यदि ऐसा 
हुआं तो इससे बढ़कर कष्टकी बात मेरे लिये ओर क्या दो 
सकती है !॥ २०-२१ || 
पतस्मिन्नाश्रमे वासं चिरंतु न समर्थये। 
तमेवमुक्त्योपरमं रामः संध्यामुपायमत्‌ ॥ २२॥ 

(इसलिये में इस आश्रमम अधिक समय नहीं 
निवास करना चाहता ।? मुनिसे ऐसा कहकर मौन हो 
श्रीरामचन्द्रजी संध्योपासना करने चले गये || २२ ॥| 
अन्वास्य पश्चिमां संध्यां तत्र चासमकठपयत्‌ । 
खुतीक्षणस्याश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणेन च ॥ २३ ॥ 

सायंकालकी संध्योपासना करके श्रीरामने सीता और 
लक्ष्मणके साथ सुतीक्षा मुनिके उस रमणीय आश्रमम 
निवास किया | २३ ॥ 

ततः शुभं तापसयोग्यमन्नं 

स्वयं खुतीक्षण: पुरुपपंभाभ्याम्‌ । 

ताभ्यां सुसत्कृत्य ददी महसा 
संध्यानिव्रत्तौ रजनीं सम्रीक्ष्य ॥ २४ ॥ 
संध्याका समय बीतनेपर रात हुई देख महात्मा 
सुती&णने स्वयं ही तपस्तरी-जनोंके सेवन करने योग्य शुभ 
अन्न ले आकर उन दोनों पुइषशिरोमणि बन्धुओंको बड़े 

सत्कारके साथ अर्पित क्रिया ॥ २४ ॥ 


इस्याषे श्रीमद्रामायणे वाहमीक्रीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे सप्तमः सगः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्ये अरण्यक्ाण्डमें सातो सर्ग पूरा हुआ ॥ ७ ॥ 


——— rapa 
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अष्टमः सगैः 
प्रातःकाल सुतीक्ष्णसे बिदा ले श्रीराम, लक्ष्मण, सीताका बहाँसे प्रान 


रामस्तु सद्सौमित्रिः सुतीक्ष्णेनाभिपूजितः। 
परिणाम्य निशां तत्र प्रभाते प्रत्यबुध्यत ॥ १॥ 
सुतीशणके द्वारा भलीभाँति पूजित हो लक्ष्मणसहदित श्रीराम 
उनके आध्रममें ही रात ब्रिताकर प्रातःक्राल जाग उठे ॥१॥ 
उत्थाय च यथाकालं राघवः सह सीतया। 
उपस्पृदय सुशीतेन तोयेनोत्पलगन्धिना ॥ २ ॥ 
अथ तेऽरिनि सुरांश्चैव वेदेही रामलक्ष्मणों। 
काल्यं विधिवदभ्यच्यं तपस्चिशरणे वने ॥ ३ ॥ 


उदयन्तं दिनकरं हष्रा विगतकठ्परषाः। 
सुतीक्ष्णमभिगस्येद्‌ं इलएणं वचनमन्रुचन्‌ ॥ ४ ॥ 


सीतासहदित श्रीराम और लक्ष्णणने ठीक समयसे उठकर 
कमलकी सुगन्धसे सुधासित परम शीतल जलके द्वारा स्नान 
किया। तदनन्तर उन तीनोंने ही मिलकर विधिपूर्वक अग्नि और 
देवता आंकी प्रातःकारिप्कि पूजा की | इसके बाद तपस्वी बनोंके 
आश्रयभूत बनमें उदित हुए सूर्यदेरका दर्शन करके बे तीनों 
निष्पाप पथिक सुतीक्ष्ण मुनिके पास गये ओर यह मधुर 
वचन बोले--॥| २-४ ॥ 
सुखविताः स्म भगवंस्त्वया पूज्येन पूजिश्ञाः । 
आपृच्छामः प्रयास्यामो मुनयस्त्वरयन्ति नः ॥ ५ ॥ 

“भगबन्‌ | आपने पूजनीय होकर भी हमलोगोंकी पूजा 
की है | हम आपके आश्रममे बड़े सुखसे रहे हैं | अत्र हम 
यहाँसे जायेगे, इसके लिये आपकी आज्ञा चाहते हैं । ये सुनि 
हमें चलनेके लिये जल्दी मचा रहे हैं ॥ ५॥ 


स्वंमहे वयं द्रष्टं कृत्स्रमाश्रममण्डलम्‌। 
ऋषीणां पुण्यशीलानां दण्डकारण्यचास्िनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
मलोग दण्डकारण्यम निवास करनेवाले पुण्यास्मा 
ऋषियोंके सम्पूर्णे आश्नममण्डल्का दर्शन करनेके छिये 
उतावले हो रहे हैं ।। ६ ॥ 
अभ्यनञश्ातुमिच्छामः सहैभिमृनि पुंगवेः 
घप्रनिव्यस्तपःदान्तेविसिखेरिब पचेः ॥ ७ ॥ 
अत; हमारी इच्छा है कि आप पूमरहित अग्निके समान 
तेजम्बी, तप्य्याद्वाग इस्द्रियांकों वशर्म रखनेवाले तथा नित्य- 
घर्मपरायण इन श्रेष्ठ महर्षियोंके साथ यहाँसे आनेके लिये 
हमे आज्ञा दें ॥ ७॥ 
अरिषह्यातपो यावत्‌ सूयो नातिविराजते । 
'अमागेणागला लक्ष्मी प्र।प्येचान्वयघजितः ॥ ८ ॥ 
 तावदिच्छामहे गन्तुमित्युक्स्या चरणो सुनेः। 
वबन्दे सहसौमित्रिः सीतया सह राघवः ॥ ९ ॥ 


जैसे अन्यायसे आयी हुई सम्पत्तिक्रो पाकर किसी नीच 
कुलके मनुप्यमें असह्य उग्रता आ जाती है, उसी प्रकार यह 
सूर्यदेव जंबतक असह्य ताप देनेवाले होकर प्रचण्ड तेजसे 
प्रकाशित न होने लगें, उसके पहले ही हम यहाँसे चल देना 
चाहते हैं ।? ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीतासंहित भीरामने 
मुनिके चरणोंकी बन्दना की ॥ ८-९ ॥ 
तौ संस्पशन्तो चरणावुत्थाप्य मुनिपुंगवः । 
गाढमार्छिष्य सस्नेहमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
अपने चरणोंका स्पर्श करते हुए श्रीराम और लक्ष्मण- 
को उठाकर मुनिबर सुतीक्ष्ने कसकर ह्ृदयसे लगा लिया 
और बड़े स्नेइसे इस प्रकार कहा--॥ १० ॥ 
अरिष्टं गच्छ पन्थानं राम सौमित्रिणा सह। 
सीतया चानया साथ छाययेवानुवृत्तया ॥ ११॥ 
“श्रीराम | आप छायाकी भाँति अनुसरण करनेवाली इस 
घर्मपत्नी सीता तथा सुमित्राकुमार लक्ष्मणके साथ यात्रा 
कीजिये । आपका मार्ग विध्न-बाधाओंसे रहित परम 
मङ्गलमय हो ॥ ११॥ 
पझ्याश्रमपद्‌ं रम्यं दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । 
एषां तपस्विनां वीर तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
“वीर | तपस्यासे शुद्ध अन्तःकरणबाले दण्ड कारण्यत्रासी 
इन तपस्वी मुनियोके रमणीय आध्रमोंका दर्शन कीजिये ॥ 
सुप्राञ्यफलमूल'नि पुष्पितानि वनानि च। 
प्रशस्तमुगयूथानि शान्तपक्षिगणानि च ॥ १३॥ 
“इस यात्राम आप प्रचुर फल-मूलोसे युक्त तथा फ़ूलोसे 
सुशोभित अनेक बन देखेंगे; वहाँ उत्तम मुगोंके झुंड विचरते 
होंगे और पक्षी झान्तभाबसे रहते होगे ।। १३ ॥ 
फुट्लपङ्कजखण्डानि प्रसन्नसलिलानि च। 
कारण्डवविक्ीणीनि तठाकानि सरांसि च ॥ १४॥ 
“आपको बहुत-से ,ऐसे तालाब और सरोवर दिखायी 
देंगे, जिनमे प्रफुल्ल कमलोंके समुह शोभा दे रहे होंगे | 
उनमें स्वच्छ जल भरे होंगे तथा कारण्डव आदि जलपक्षी 
सब अग्नेर पोल रहे होंगे ॥ १४ ॥ 


द्रक्पले दृश्िस्याणि गिरिप्रस्नरवणानि च। 


रमणीयान्यरण्याति मयूराभिरुतानि च ॥ १५॥ 

लेतरोको रमणीव प्रतीत होनेबाले पहाड़ी झरनों और 
मोरोंकी मीठी दोळीसे गूँजती हुई खुरम्य वनस्थलियोंको भी 
आप देखेंगे || १५ ॥ 
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गम्यतां बत्स सौमित्रे भवानपि घ गच्छतु। 
आगन्तव्यं च ते ष्ट्रा पुनरेवाध्रमं प्रति ॥ १६॥ 
“श्रीराम | जाइये, वत्स सुमित्राकुमार | तुम भी 
जाओ | दणडकारण्यके आश्रमोंका दर्शन करके आपलोगोंको 
फिर इसी आश्रममें आ जाना चाहिये? ॥ १६ ॥ 
एवमुक्तस्तथेत्युकत्था काकुत्स्थः सहलक्ष्मणः। 
प्रदक्षिणं सुनि कत्वा प्रस्थातुमुपचक्रमे॥ १७॥ 
उनके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणसहित श्रीरामने धबरहुत अच्छा? 
कहकर मुनिकी परिक्रमा की और बद्दसे प्रस्थान करनेकी 
तैयारी की || १७ ॥ 
ततः शुभतरे तूणी धनुषी चायतेक्षणा। 
ददौ सीता तथोर््रात्रोः खड्गौ च विमलौ ततः ॥ १८॥ 


A 


तदनन्तर विशाल नेत्रोंबालौ सीताने उन दोनों भाइयोंके 
हाथमें दो परम सुन्दर तूणीर, धनुष और चमचमाते हुए 
खङ्ग प्रदान किये | १८॥ 
आबध्य च शुभे तूणी चापे चादाय सस्वने। 
निष्क्रान्ताचाश्रमाद्‌ गन्तुमुभौ तौ रामलक्ष्मणौ ॥ १९॥ 
उन सुन्दर तूणीरोंको पीठपर बॉघकर टंकारते हुए 
घनुषोंको हाथमें ले वे दोनों भाई श्रीरम ओर लक्ष्मण 
आश्रमसे बाहर निकले | १९ ॥ 
शीघ्रं तौ रूपसम्पन्नावनुशाती महर्षिणा 
प्रस्थितौ धृतचापासी सीतया सद्द राघवौ ॥ २०॥ 
वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान्‌ थे, उन्होंने खङ्ग 
और धनुष घारण करके महर्षिकी आज्ञा ले सीताके साथ 
शीघ्र ही वहाँसे प्रस्थान किया || २० ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डेऽष्मः सर्गः ॥ ८ ॥ 
हश प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें आठवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ८ ॥ 
m0 md 


नवमः 


0 
सगः 


सीताका श्रीरामसे निरपराध प्राणियाको न मारने और अहिंसा-धमका पालन करनेके लिये अज्ुरेध 


खुतीक्णेनाभ्यनुश्षातं प्रस्थितं रघुनन्दनम्‌। 
हृद्यया स्निग्धया वाचा भतौरमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
सुतीक्षणक्री आज्ञा लेकर वनकी ओर प्रस्थित हुए अपने 
स्वामी रघुकुलनन्दन श्रीरामसे सीताने रनेद्रभरी मनोहर 
वाणीम इस प्रकार कहा -॥ १ ॥ 
अधमे तु खुखुक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान्‌। 
निवृत्तेन च शक्योऽयं व्यसनात्‌ कामजादिह॥ २ ॥ 
“आर्यपुत्र | यद्यपि आप महान्‌ पुरुष हैँ तथापि अत्यन्त 
सूक्ष्म विधिमे विचार करनेपर आप अधर्मकरो प्राप्त दो रहे हैं । 
जब कामजनित व्यसनसे आप सर्वथा निवृत्त हैं; तब यहाँ इथ 
अधघर्मसे भी बच सकते हैं || २॥ 
ज्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत । 
मिथ्यावाक्यं तु परमं तस्माद्‌ शुरुतराबुभो ॥ ३॥ 
परदाराभिगमनं विना पैरं च रोद्रता। 
मिथ्यावाक्यं न ते भूतं न भविष्यति राधव ॥ ४ ॥ 
८इस जगतूमें कामसे उत्पन्न होनेवाले तीन ही व्यसन 
होते हैं | मिथ्याभाषण बहुत बड़ा ब्यसन दै, किंतु उससे भी 
भारी दो व्यसन और हैं--परल्रीगमन ओर विना वैरके ही 
दूसरोके प्रति करूरतापूर्ण बर्ताव | रघुनन्दन ! इनमेंसे मिथ्या- 
भाषणरूप व्यसन तो न आपमें कभी हुआ है ओर न आगे 
होगा ही ॥ ३-४ || 
कुतोऽभिलषणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनम्‌ । 
तव नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूत्‌ ते कदाचन ॥ ५ ॥ 


मनस्यपि तथा राम न चेनदू विद्यते कचित्‌। 
स्वदारनिरतश्चैव नित्यमेच न्रपात्मज ॥ ६ ॥ 
धर्मिष्ठः सत्यसंधश्च पितुनिर्देशक्रारकः । 
त्वयि धर्मश्च सत्यं च त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ७ ॥ 
“परस्रीविषयक अभिलाषा तो आपको हो दी कैसे 
सकती दै ! नरेन्द्र | धर्मका नाश करनेवाली यह कुत्सित 
इच्छा न आपके मनमें कभी हुई थी, न है और न मविप्यमें 
कभी होनेकी सम्भावना ही है | राजकुमार श्रीराम ! यह दोष तो 
आपके मनमें भी कभी उदित नहीं हुआ है । ( फिर वाणी 
और क्रियाम कैसे आ सकता है? ) आप सदा ही अपनी 
चर्मपत्नीमें अनुरक्त रहनेवाले, धर्मनिष्ठ, सत्यप्रतिश तथा 


` पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं। आपमें घर्म और 


सत्य दोर्नोकी स्थिति हे । आपमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है ॥ 

तच्च सर्वे महाबाहो शाक््यं वोढं जितेन्ट्रियैः । 

तव बद्येन्द्रियत्बं च जानामि शुभद्शेन ॥ ८ ॥ 
भह्यत्राहो | जो लोग जितेन्द्रिय हैं. वे सदा सत्य और 

घर्मो पूर्णरूपसे घारण कर सकते हैं | शुभदर्शी महापुरुष ! 

आपकी जितेन्द्रियताको में अच्छी तरह जानती हूँ ( इसीलिये 

मुझे विश्वास है कि आपमें पूर्वोक्त दोनों दोष कदापि नहीं 

रह सकते ) ॥ ८ ॥ 

तृतीयं यदिदं , रौद्रं परप्राणाभिहिसनम्‌। 

नि्वेरं क्रियते मोद्दात्‌ तच्च ते समुपस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
“परंतु दूसरोंके प्राणोंकी हिंसारूप जो यह तीसरा भयंकर 
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दोष है, उसे लोग मोहवश बिना वेर-विरोधके भी किया करसे 
ह । बही दोष आपके सामने भी उपस्थित है॥ ९ ॥ 
प्रतिशञातस्त्वया चीर दण्डकारण्यचासिनाम्‌। 
षीणां रक्षणाथोय वधः संयति रक्षसाम्‌ ॥ १० ॥ 
“बीर | आपने दण्डकारण्यनिवासी ऋषियोकी रक्षाके 
लिये युद्धमे राक्षसोंका वध करनेकी प्रतिज्ञा की है || १० ॥ 
एतन्निमित्तं च यनं दण्डका इति विश्रुतम्‌ । 
प्रस्थितस्त्वं सह भ्रात्रा धृतबाणशरासनः ॥ ११॥ 
“इसीके लिये आप भाईके साथ धनुष-चाण लेकर दण्ड- 
कारण्यके नामसे विख्यात बनकी ओर प्रस्थित हुए हैं ॥११॥ 
ततस्त्वां प्रस्थितं ष्ट्रा मम न्रिन्ताकुलं मनः। 


त्वदूबृत्तं चिन्तयन्त्या वे भवेन्निःश्रेयं हितम्‌।१२। 


“अतः आपको इस घोर कम॑के लिये प्रस्थित हुआ देख 
मेरा चित्त चिन्तासे व्याकुल हो उठा है । आपके प्रतिशा- 
पालनरूप ब्रतका बिचार करके में संदा यही सोचती रहती हूँ 
कि कैसे आपका कल्याण हो ! ॥ १२॥ 


नहि मे रोचते वीर गमनं दण्डकान्‌ प्रति। 

कारणं तश्र वक्ष्यामि वद्‌न्त्याः श्रूयतां मम ॥ १३॥ 
“बीर | मुझे इस समय आपका दण्डकारण्यमे जाना 

अच्छा नहीं लगता है । इसका क्या कारण है--यह बता रही 

हूँ; आप मेरे मुहसे सुनिये ॥ १३॥ 

त्वं हि बाणधनुष्पाणिश्रीजा सह बनं गतः। 

दृष्ठा वनचरान्‌ सवोन कञ्चित्‌ कुर्याः शरव्ययम्‌ ॥ 
"आप ह्दाथमें धनुप्रत्राण लेकर अपने भाईके साथ वनमें 

आये हैं | सम्भव दै, समस्त बनचारी राक्षसोको देखकर 

कदाचित्‌ आप उनके प्रति अपने बाणोंका प्रयोग कर बेठें ॥ 


क्षत्रियाणामिह धनुहुताशस्येन्धनानि च । 
समीपतः स्थितं तेजोबलमुच्छुयते भृशम्‌ ॥ १५ ॥ 
जैसे आगके समीप रखे हुए इंधन उसके तेजरूप बल- 
को अस्यन्त उच्दौप्त कर देते हैं, उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियोंके 
पास घनुष हो तो वह उनके बल और प्रतापको उद्गोषित कर 
देता है ॥ १५॥ 
पुरा किल महाबाहो तपस्वी सत्यवाञ्छुचिः । 
कस्मिश्चिद्भवत्‌ पुण्ये बने रतमृगद्विजे ॥ १६॥ 
“महाबाहो ! पूर्यकालकी बात है, किसी पवित्र बनमें) 
जहाँ मृग ओर पक्षी बढ़े आनन्दसे रहते थे, एक सत्यवादी 
एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे ॥ १६ ॥ 
तस्येव तपलो विष्नं कतुमिन्दरः शचीपतिः । 
सश्पाणिरथागच्छदा्रमं भटरूपघूक ॥ १७॥ 


= 


किसी योद्धाका रूप घारण करके हाथमे तलवार लिये एक 

दिन उनके आश्रमपर आये || १७ ॥ 

तस्सिस्तदाश्रमपदे निहितः खट्ग उत्तमः। 

स न्यासविधिना दत्तः पुण्ये तपसि तिष्टतः ॥ १८॥ 
“उन्होने मुनिके आश्रममें अपना उत्तम खङ्ग गख दिया। 

पवित्र तपस्यामें लगे हुए मुनिको घरोहरके रूपभे वह खङ्ग 

दे दिया ॥ १८॥ 

ख तच्छस्त्रमनुप्राप्य न्यास्परक्षणतत्परः। ~ . 

बने तु विचरत्येव रक्षन्‌ प्रत्ययमात्मनः ॥ १९॥ 
“उस इाख्को पाकर मुनि उस घरोहरकी रक्षामें लग 

गये । वे अपने विश्वासकी रक्षाके लिये वनमें विचरते समय 

भी उसे साथ रखते थे ॥ १९ ॥ 

यत्र गच्छत्युपादातुं मूलानि च फलानि च । 

न विना याति तं खड्गं न्यासरक्षणतत्परः ॥ २०॥ 
/घरोहरकी रक्षामें तत्पर रहनेवाले वे मुनि फल-मूल 

लानेके लिये जहाँ-कहीं भी जाते, उस खज्गको साथ लिये 

बिना नहीं जाते थे ॥ २० ॥ 

नित्यं. शस्त्रं परिवहन्‌ क्रमेण ख तपोधनः। 

चकार रौद्रीं स्वां बुद्धि त्यकत्वा तपसि निश्चयम्‌ ॥ 
“तप ही जिनका धन था) उन मुनिने प्रतिदिन श्र ढोते 

रइनेके कारण क्रमशः तपस्याका निश्चय छोड़कर अपनी 

बुद्धिको क्रूरतापूणे बना लिया ॥ २१ ॥ 

ततः ख रोद्राभिरतः प्रमत्तोऽधर्मकर्षितः। 

तस्य शखस्त्रस्य संवासाज्जगाम नरकं मुनिः ॥ २२॥ 
(फिर तो अधर्मने उन्हें आकृष्ट कर लिया । वे मुनि 

प्रमादवश रोद्र-कर्ममें तत्पर हो गये और उस शस्रके सहवासः 

से उन्हें नरकमें जाना पड़ा ॥ २२ ॥ 

एवमेतत्‌ पुरावृत्तं शख्रसंयोगकारणम्‌। 

अग्निसंयोगबद्धेतुः शरत्रसंयोग उच्यते ॥ २३॥ 
“इस प्रकार शस्त्का संयोग होनेके कारण पूवकालमें उन 

तपस्वी मुनिको ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी | जैसे आंगका 

संयोग दँघनोंको जलानेका कारण होता है, उसी प्रकार श्रीका 

संयोग शतरधारीके हुदयमें विकारका उत्पादक कहा गया है॥ 

स्नेहाच्च बहुमानाच्च स्मारये त्वां तु शिक्षये । 

न कथंचन सा कायी ग्रहीतघनुषा त्वया ॥ २४॥ 

बुदधिवेरं विना हन्तुं राक्षलान्‌ दण्डकाश्चितान्‌ । 


अपराधं विना हन्तुं लोको वीर त मंस्यते ॥ २५॥ 


क्षेरे मनमें आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है! 
उसके कारण मैं आपको उस प्राचीन धटनाकी याद दिछाती 
हूँ तथा यह शिक्षा भी देती हूँ कि आपको घनुष लेकर किसी 


` -इन्हींकी तपस्यामें घिध्न डालनेके लिये दाचीपति इन्द्र तरह बिना बेरके ही दण्डकारण्यवासी ाक्षसोके वधकां 
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विचार नहीं करना चाहिये | बीरवर | बिना अपराघके ही 
क्रिसीको मारना संसारके लोग अच्छा नहीं समझेंगे ।।२४-२५॥ 


क्षत्रियाणां तु वीराणां वनेषु नियतात्मनाम्‌ । 
कार्य मेतावदातोनामभिरक्षणम्‌ ॥ २६॥ 
“अपने मन-और इन्द्रियोंको बशमें रखनेवाले क्षत्रिय 
वीरोंके लिये वनमें धनुष धारण करनेका इतना ही 
प्रयोजन है कि वे संकरमें पड़े हुए प्राणियोंकी रक्षा करें ॥ 
क्कचशस्त्रंककच वनं क् च क्षात्रं तपः क्क च। 
व्याविद्धमिदमस्माभि देशधर्मस्तु पूज्यताम्‌ ॥ २७॥ 
“कहाँ श्र-घारण और कहाँ वनवास ! कहाँ क्षत्रियका 
हिंसामय कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियोंपर दया करनारूप 
तप--ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं | अतः हमलोगोंको 
देशधर्मका ही आदर करना चाहिये ( इस समय हम तपोबन- 
रूप देशमें निवास करते हैं, अतः यहाँके अद्विंतामय धर्मका 
पालन करना ही हमारा कर्तव्य है ) ॥ २७॥ 
कदये कछुषा बुद्धिजायते शतजसेवनात्‌ । 
पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां क्षत्रधर्मं चरिष्यसि ॥ २८॥ 
'केवल शस्त्रका सेवन करनेसे मनुष्यकी बुद्धि कृपण 
पुरुषोंके समान कलुषित हो जाती है; अतः आप अयोध्यामें 
चलनेपर ही पुनः क्षात्रधर्मा अनुष्ठान कीजियेगा | २८ ॥ 
अक्षया तु भवेत्‌ प्रीतिः श्वश्रू श्वशुरयोम॑म । 
यदि राज्यं हि संन्यस्य भवेस्त्वं निरतो सुनिः ॥२९॥ 
“राज्य त्यागकर वनमें आ जानेपर यदि आ।प मुनि-बृत्तिसे 
ही रहें तो इससे मेरी सास और श्वशुरको अक्षय प्रसन्नता 
होगी ।। २९ ॥ 


घमोदर्थः प्रभवति धर्मात्‌ प्रभवते सुखम्‌। 
धर्मण लभते सर्व॑ धर्मसारमिदं जगत्‌ ॥ ३०॥ 
“ध्मसे अर्थ प्राप्त होता दै, छमसे सुखका उदय होता 
है ओर धर्मसे ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसारमै धर्म 
ही सार है ॥ ३०॥ 
आत्मानं नियमैस्तैस्तैः कर्षयित्वा प्रयत्नतः। 
प्राप्तये निपुणेधेमों न सुखाललभते सुखम्‌ ॥ ३१॥ ` 
“चतुर मनुष्य भिन्न-भिन्न वानप्रस्योचित. नियमोके द्वारा 
अपने शरीरको क्षीण करके यस्नपूर्वंक धर्मका सम्पादन करसे 
हैं। क्योकि सुखदायक साधनसे सुखके देतुभूत धर्मकी प्राप्ति 
नहीं होती है ॥ ३१॥ 
नित्यं शुचिमतिः सोम्य चर धर्मं तपोवने । 
सर्व तु विदितं तुभ्यं त्रैलोकयामपि तत्त्वतः ॥ ३२॥ 
“सौम्य | प्रतिदिन झुद्धचित्त होकर तपोबनमें धर्मका 
अनुष्ठान कीजिये । त्रिलोकीमै जो कुछ भी है; आपको तो 
वह सब कुछ यथार्थरूपसे विदित हीं है ॥ ३२ ॥ 
ञ्रीचापलादेतदुपाहृतं ! मे 
. धर्मे च वक्तु' तब कः समर्थ: । 
विचायं बुद्धया तु सहानुजेन 
यद्‌ रोचते तत्‌ कुरु माचिरेण ॥ ३३॥ 
“मैने नारीजातिकी स्वाभाविक चपलताके कारण ही 
आपकी सेवामें ये बार्ते निवेदन कर दी हैं | वास्तवमें आपको 
घर्मका उपदेश करनेमें कोन समर्थ हैं! आप इस विषयमें 
अपने छोटे भाईके साथ बुद्विपूर्वक विचार कर लें | फिर 
आपको जो ठीक जॅचे, उसे ही शीभ्रतापू्वक करें? || ३३ ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वबाहमीकी ये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 
* इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके भरण्यकाण्डमें नबा. सर्ग पूरा हुआ॥ ९ ॥ 


— Se 


दशमः सगः 
श्रीरामका ऋषियांकी रक्षाके लिये राक्षसोंके बधके निमित्त की हुई प्रतिज्ञाके 
पालनपर दृढ़ रहनेका विचार प्रकट करना 


वाकयमेतत्‌. तु वैदेह्या व्याहतं भदेभक्तया। 


. श्रुत्वा धमे स्थितो रामः प्रत्युवाचाथ जानकीम्‌ ॥ १॥ ` 


अपने खामीके प्रति भक्ति रखनेबाली विदेहकुमारी 
सीताकी कही हुई यह बात सुनकर सदा घर्ममें स्थित 
रहनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने जानकीको इस प्रकार 
उत्तर दिया--॥ १॥ . 
हितमुक्तं त्वया देवि स्निग्धया खहशं बचः। | 
कुलं व्यपदिशन्त्या च धर्मशे जनकात्मजे ॥ २ ॥ 

“देवि | घर्मको जाननेवाली जनककिशोरी | तुम्हारा 


मेरे ऊपर स्नेह दै, इसलिये तुमने मेरे हितकी बात कही 
है | क्षत्रियोंके कुलघर्मका उपदेश करती हुई तुमने जो कुछ 
कहा है) वह तुम्हारे ही योग्य है ॥ २॥ 
कि चु वक्ष्याम्यहं देवि त्वयैबोर्तमिदं बचः। 
क्षत्रियैधोयंते चापो नातंशब्दो भवेदिति॥ ३ ॥ 
“देवि | मैं तुम्हें क्या उत्तर दूँ, तुमने ही पहले यह 
बात कही है कि क्षत्रियलोग इसलिये घनुष 
घारण करते - ह कि किषीको दुखी होकर हहाकार न्‌ 
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करना पड़े ( यदि कोई दुःख या संकटमें पड़ा हो तो 

उसकी रक्षा की जाय ) ॥ ३॥ 

ते चाती दण्डकारण्ये मुनयः संशितवताः। 

मां सीते स्वयमागम्य शारण्यं शरणं गताः ॥ ४ ॥ 
पसीते.| दण्डकारण्यमे स्छ्कर कठोर ब्रतका पालन 

करनेवाले वे मुनि बहुत दुखी हैंश इसीलिये मुझे 

शरणागतवत्सल जानकर वे स्वथं मेरे पास आये और 

शरणागत हुए ॥ ४॥ 

बसन्तः कालकालेषु बने मूलफलाशनाः । 

न छभन्ते सुखं भीरु राक्षसैः कृरकमभिः ॥ ५ ॥ 

भक्ष्यन्ते राक्षसँभामेनेरमांसोपजीविभिः । 
धमीझ ! सदा ही वनमं रहकर फल-मूलका आहार 

करनेवाले वे मुनि इन बूरकर्मा राक्षसोके कारण कभी 

सुख नहीं पाते ६ । मवुष्य्रोके मांससे जीवननिवांह करनेवाले 

ये भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं ॥ ५३ ॥ 

ते भक्ष्यमाणा सुनयो दण्डकारण्यचासिनः ॥ ६ ॥ 

अस्मानभ्यवपद्येति मामूचु्विजसत्तमाः। 

“उन राक्षसोे ग्रास बने हुए वे दण्डकारण्यवासी द्विज- 
श्रेष्ठ मुनि हमलोगोंके पास आकर मुझसे बोले--'प्रभो ! 
हमपर अनुग्रह कीजिये’ ॥ ६३ ॥ 
मया तु वचन श्रुत्वा तेषामेवं सुखाच्च्युतम्‌ ॥ ७ ॥ 
कृत्वा वचनशुश्रूषां वाफ्यमेतदुदाह्नतम्‌। 

“उनके मुखसे निकली हुई इस प्रकार रक्षाकी पुकार 
सुनकर ओर उनकी आज्ञा-पाळनरूपी सेवाका विचार मनमें 
लेकर मेने उनसे यह बात कही ॥ ७९ ॥ 
प्रसीदन्तु भवन्तो मे हीरेषा तु ममातुला ॥ ८ ॥ 

यदीहशेरहं विप्रेरूपस्थेये रुपस्थितः । 
कि करोमी(ति च मया व्याहृतं द्विजखेनिधां ॥ ९ ॥ 

'महृपियो | आप-जेसे ब्राह्मणोंकी सेबाभें मुझे स्वयं 
ही उपस्थित होना चाहिये था, परंतु आप स्वयं ही 
अपनी रश्चाक्रे लिये मेरे पास आये, यह मेरे लिये अनुपम 
लजाझी बात दै; अतः आप प्रसन्न हो । बताइये, म॑ 
आपलोगोंकी क्या सेवा करूँ ?? यह बात मेंने उन ब्राह्मणोंके 
सामने कही ॥ ८-९ ॥ 
स्वेरेव समागस्य बागियं समुदाहृता । 
राक्षसेदण्डकारण्ये बहुभिः कामरूपिभिः ॥ १०॥ 
अर्दिताः स्स श्रां राम भवान्‌ नस्तत्र रक्षतु । 

“तब डन सभीने मिलकर अपना मनोभाव इन वचनेंमें 
प्रकट किया-*श्रीराम ! दण्डकारण्यमे इच्छानुसार रूप 
चारण करनेवाले बहुत-से राक्षस रहते हैं । उनसे इमे 
बड़ा कष्ट पहुँच रहा हे, अतः बह उनके भयसे आप 
हमारी रक्षा करे ॥ 


९ 
होमकाले तु सम्प्राप्ते पर्वकालेषु चानघ ॥ ११॥ 
धर्षयन्ति खुदुधेषो राक्षसाः पिशिताशनाः । 

“निष्पाप रघुनन्दन ! अग्निहोत्रका समय 
तथा पर्वके अवसरोपर ये अत्यन्त दुर्ध मांसभोजी 
हमें घर दबाते हैं ॥ १११ ॥ 
राक्षसेर्धपिंतानां च तापसानां तपस्विनाम्‌ ॥ १२॥ 
गति सूगयमाणानां भवान्‌ नेः परमा गतिः । 

“राक्षसोंद्वारा आक्रान्त होनेवाले हम तपस्वी तापस 
सदा अपने लिये कोई आश्रय टूँदते रहते हैं, अतः आप ही 
हमारे परम आश्रय हों ॥ १२} ॥ 
कामं तपःप्रभावेण शक्ता हन्तुं निशाचरान्‌ ॥ १३॥ 
चिराजितं न चेच्छामस्तपः खण्डयितुं चयम्‌। 
बहुविघ्नं तपो नित्यं दुश्चरं चेच राघव ॥ १४॥ 

“रघुनन्दन | यद्यपि हम तपस्याके प्रभावसे इच्छानुसार 
इन राक्षसोंका वध करनेमें समर्थ हैं तथापि चिरकालसे 
उपार्जित किये हुए तपको खण्डित करना नहीं चाइते हैं 
क्योंकि तपमे सदा ही बहुत-से विघ्न आते रहते 
हैं तथा इसका सम्पादन बहुत ही कठिन ह्वोता है॥ 
तेन शापं न मुञ्चामो भक्ष्यमाणाश्च राक्षसैः । 
तद्द्य॑मानान्‌ रक्षोभिदण्डकारण्यवासिभिः ॥ १५॥ 
रक्ष नस्त्वं सह भ्रात्रा त्वन्नाथा हि वयं वने । 

ध्यही कारण है कि राक्षसोंके ग्रास बन जानेपर 
भी इम उन्हें शाप नहीं देते हैं, इसलिये दण्डकारण्यवासी 
निशाचरोसे पीड़ित हुए हम तापसाँकी भाईसहित 
आप रक्षा करें; क्योंकि इस वनमे अब आप ही हमारे 
रक्षक हैं? ॥ १५३ ॥ 
मया चेतद्वचः श्रुत्वा कार्स्न्येन परिपालनम्‌ ॥ १६॥ 
ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे । 

*जनक्रनन्दिनि ! दण्डकारण्यमे ऋषियोंकी यह बात 
सुनकर मैंने पूर्णरूपसे उनकी रक्षा करनेकी प्रतिज्ञ 
की है ॥ १६ 
संश्रुत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ ॥ १७॥ 
सुनीनामन्यथा कतु सत्यमिष्टं हि मे सदा । 

“मुनियोके सामने यह प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते-जी इस 
प्रतिज्ञाको मिथ्या नहीं कर सकूगा; क्योंकि सत्यका पालन मुझ 
सदा ही प्रिय है || १७३ ॥ 
अप्यह जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ ॥ १८॥ 
न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः । 

«सीते | में अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा 
और लक्ष्मणका भी परिस्याग कर सकता हूँ; किंतु अपनी 
प्रतिज्ञाको, विशेषतः ब्राह्मणोंके लिये की गयी प्रतिशाकों 
में कदापि नहीं तोड़ सकता ॥ १८३ ॥ 


आनेपर 
राक्षस 
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अरण्यकाण्डे एकाद्दाः सगः 


तदवश्यं मया कार्यस्ूषीणां परिपालनम्‌ ॥ १९. ॥ 


अनुक्तेनापि वैदेहि प्रतिज्ञाय कथं पुनः। 

“इसलिये ऋषियोंकी रक्षा करना मेरे लिये आवश्यक 
ककय दै । विदेहनन्दिनि | ऋषियोंके बिना कहे ही 
उनकी मुझे रक्षा करनी चाहिये थी; फिर जब उन्होंने 
स्वयं कहा ओर मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली) तब अब उनकी 
क्षसे केसे मुँह मोड़ सकता हूँ ॥ १९६ ॥ 
मम स्नेहाच्च सौहादोदिदसुक्तं त्वया वचः ॥ २०॥ 
परितुष्टोऽस्म्यहं सीते न ह्यनिष्टो ऽनुशास्यते । 

“सीते | तुमने स्नेह ओर सौह्दादवश जो मुझसे ये 
बातें कही हैं, इससे . में बहुत संतुष्ट हूँ; क्‍योंकि जो 
अपना प्रिय न होश उसे कोई हितकर उपदेश 
नहीँ देता ॥ २०३ ॥ 


५१३ 


सदृशं चानुरूपं च कुलस्य तव शोभने | 
सधर्मचारिणी मे त्वं प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ २१॥ . 
“शोभने ! तुम्हारा यह कथन तुम्हारे योग्य तो है ही 
तुम्हारे कुलके भी सर्वथा अनुरूप है । तुम मेरी 
सहधर्मिणी हो और मुझे प्राणोेसे भी बढ़कर' 


प्रिय हो’ ॥ २१॥ 


इत्येवसुक्त्वा वचनं मदात्मा 
सीतां प्रियां मैथिलराजपुत्रीम्‌ 
रामो धनुष्मान्‌ सह लक्ष्मणेन ` 
जगाम्र रम्याणि तपोवनानि ॥ २२॥ 
महात्मा श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्रिया मिथिलेश- 
कुमारी सीतासे . ऐसा वचन कहकर द्वाथमें धनुष ले 
लक्ष्मणके साथ रमणीय तपोवर्नोमे विचरण करने लगे ॥२२॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वादम्रीकीये आदिकाष्येऽरण्यकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमे दसो स्मै पूरा हुआ ॥ १० ॥ 


नव ` 5 
एकादश: संग: 
पञ्चाप्सर तीर्थ एवं माण्डकर्णि मुनिकी कथा, विभिन्न आश्रमोंमें घूमकर श्रीराम आदिका सुतीक्ष्णके 
आश्रममें आना, बहाँ कुछ कारुतक रहकर उनकी आज्ञासे अगस्त्यके भाई तथा 
अगस्त्पके आश्रमपर जाना तथा अगस्त्यके प्रभावका वर्णन 


अग्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये खुशोभना । 
पृष्ठतस्तु धनुष्पाणिर्लक्ष्मणोऽनुजयाम ६ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर आगे-आगे श्रीराम चले, बीचभें परम 
सुन्दरी सीता चल रही थीं ओर उनके पीछे द्वाथमें धनुष 
लिये लक्ष्मण चलने लगे ॥ १ ॥ 
तौ पश्यमानौ विविधाज्शैलप्रस्थान्‌ वनानि च! 
नदीश्च विविधा रम्या जग्मतुः सद्द सीतया ॥ २ ॥ 
` सीताके साथ वे दोनों भाई माँति-भाँतिके पर्वतीय 
झिखरों, वनों तथा नाना प्रकारकी रमणीय नदियोंको देखते 
हुए अग्रसर होने लगे || २॥ 
सारखांश्चक्रवाकांश्च  नदीपुलिनचारिणः। ` 
सरांसि च सपद्मानि युतानि जलजैः खगैः ॥ ३ ॥ 
उन्होंने देखा, कष्टी नदियोंके तटोंपर सारस और 
चक्रवाक बिंचर रहे हैं और कहीं खिळे हुए कमलं और 
जळचर पक्षियोसे युक्त सरोबर शोमा पाते हैं ॥ ३ ॥ 
यूथबदूंधांश्च पषतान्‌ मदोन्मत्तान्‌ विषाणिनः । 
महिषांश्च वराहांश्च गजांश्च द्रुमवैरिणः ॥ ४ ॥ 
कहीं चितकबरे मुग यूथ बाँधे चले जा रहे थे, 
कहीं बड़े-बड़े सींगवाले मदमत्त मैते तथा बढ़े हुए 
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दाँतवाले जंगली सूअर और बृ्षोके बैरी दन्तार हाथी 
दिखायी देते थे | ४॥ 
ते अत्या दूरमध्वानं ऊम्बमाने दिवाकरे । 
द्दशुः खद्दिता रम्यं तठाक॑ योजनायुतम्‌॥ ५ ॥ 
दूरतक यात्रा तै करनेके बाद जब दुर्यं अस्ताचलकों 
जाने ळगे+ तत्र उन तीनोने एक साथ देखा--सामने एक बड़ा 
ही सुन्दर तालाब दै, जिसकी ळंत्राई-चौड़ाई एक-एक योजन- 
की जान पड़ती है॥ ६ ॥ 
पद्मपुषकरसम्वाधं गजयूथैरळंछतम्‌। 
लारसैईसकादम्बैः संकुलं जलजातिभिः ॥ ६ ॥ 
बह सरोवर लाल और बेत कमलोंसे भरा हुआ 
था | उसमे क्रीड़ा करते हुए झुंड-के-छंड दांथी उसकी 
शोभा बढ़ाते थे। तथा सारस, राजइंउ' और कलहं 
आदि पक्षियों एवं जलमें उत्पन्न दोनेवाले मत्स्य आदिं 
जन्तुओसे वह व्याप्त दिखायी देता था ॥ ६ ॥ 
ग्रसन्नललिले रस्ये तस्मिन्‌ सरसि शुश्रुषे । 
गीतवादित्रनिघोंषो न तु कश्चन डझ्यते॥ ७ ॥ - 
स्वच्छ जलसे भरे हुए उस रमणीय सरोबरमें गाने- 
बजानेका शब्द सुनायी देता था» किंतु कोई दिखायी नहीं 
दे रहा था॥ ७ ॥ 
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ततः कौतूहलाद्‌ रामो लक्ष्मणश्च महारथः 

सुनि धर्भेभ्रतं नाम प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ ८ ॥ 
तत्र श्रीराम और मद्दागथी लक्ष्मणने कौतूइलवदा 

अपने साथ आये हुए धर्मम्रत्‌ नामक मुनिसे पृछना 

आरभ्भ किया--॥ ८ ॥ 

इदमत्यद्भुतं श्रुत्वा सवेषां नो महामुने । 

कौतूहलं महदज्ञातं किमिदं साधु कथ्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 


“महामुने ! यह अत्यन्त अद्भुत संगीतकी ध्वनि सुनकर 
हम सब लोगोंको बड़ा कोतूहल हो रहा है । यह क्या है, इसे 
अच्छी तरह बताइये? || ९ ॥ 
तेनैवमुक्तो 'धमोत्मा राघवेण मुनिस्तदा । 
प्रभावं सरसः क्षिप्रमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ १०॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर घर्मात्मा धर्मशरृत्‌ 
नामक मुनिने तुरंत ही उस सरोबरके प्रभावका वर्णन 
आरम्भ किया--॥ १० ॥ 
इद्‌ पञ्चाप्सरो नाम तटाक सार्वकालिकम्‌। 
निमितं तपसा राम मुनिना माण्डकर्णिना ॥ ११॥ 

“शीराम | यह पञ्चाप्सर नामक सरोवर हे, जो सवंदां 
अगाघ जलसे भरा रहता है | माण्डकणिनामक सुनिने अपने 
तपके द्वारा इसका निर्माण किया था ॥ ११ ॥ 

स हि. तेपे तपस्तीव्रं माण्डकणिमेहामुनिः । 

दशवर्षसहस्राणि वायुभक्षो जलाशये ॥ १२॥ 
महामुनि माण्डकर्णिने एक जलाशयमें रहकर केवल 

वायुका आहार करते हुए दस सहन वर्षोतक तीब्र 

तपस्या की थी ॥ १२ ॥ 

ततः प्रव्यथिताः सर्वे देवाः साग्निपुरोगमाः । 

अन्नवन्‌ वचनं सवे परस्परसमागताः ॥ १३॥ 

“उस सम्य अग्नि आदि सब देवता उनके तपसे अत्यन्त 
व्यधित हो उठे और आपसमे मिलकर वे सब-के-सत्र 
इस प्रकार कहने लगे ॥ १३॥ 
अस्माकं कस्यचित्‌ स्थानमेष प्रार्थयते सुनिः 
इति संविग्नमनसः सवें तत्र दिवौकसः ॥ १४॥ 

“जान पड़ता है, ये मुनि हमलोगोंमेसे किसीके स्थान- 
को लेना चाहते हैं; ऐसा सोचकर वे सब देबता वहाँ मन-ही- 
मन उद्विग्न हो उठे ॥ १४॥ 

कर्तुं तपोविष्नं सबेदेवैनियोजिताः 
प्रधानाप्सरसः पञ्च विद्युचचलितवचसः ॥ १५॥ 

“तब उनकी तपस्या विध्न डालनेके लिये सम्पूर्ण 

देबताऔने पाँच प्रधान अप्सराओंको नियुक्त किया, जिनकी 
अङ्ककान्ति विद्युतके समान चन्र थी ॥ १५॥ 
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रामायण 


—————- 


अप्सरोभि स्ततस्ताभिमुनिृष्पराबरः 
नीतो मदनवद्यत्यं देवानां कार्यसिद्धये ॥ १६॥ 
“तदनन्तर जिन्होंने लौकिक एवं पारलौकिक भर्माधमकरा 
शान प्राप्त कर लिया था, उन मुनिको उन पॉँच 
अप्सराओंने देवताका कार्य सिद्ध करनेके लिये कामझे 
धीन कर दिया || १६ ॥ 
तापश्मैचाप्सरसः पञ्च मुनेः पलीत्वमागताः । 
तटाके निर्मितं तासां तस्मिन्नम्तहिंत॑ गृहम्‌ ॥ १७॥ 
“मुनिकी पत्नी बनी हुई वेही पाँच अप्सराएँ 
यहाँ रहती हें । उनके रद्दनेके लिये इस तालाब्रके 
भीतर घर बना हुआ दे, जो जलके अंदर छिपा 
हुआ दै ॥ १७॥ 
तत्रेवाप्सरसः पञ्च निवसन्त्यो यथाखुखम्‌। 
रमयन्ति तपोयोगान्मुनि योवनमास्थितम्‌ ॥ १८॥ 
“उसी घरमें सुखपूर्वक रहती हुई पाचों अप्सराएँ 
तपस्याके प्रभावसे युवाबस्थाको प्राप्त हुए सुनिको अपनी 
सेवाओंसे संतुष्ट करती हैं ॥ १८ ॥ 
तासां संक्रीडमानानामेष वादित्ननिःखनः । 
श्रूयते भूषणोन्मिश्रो गीतशाब्दो मनोहरः ॥ १९.॥ 
- फ्रीड़ा-बिहारमे लगी हुई उन अप्सराओंके ही वाद्योकी 
यह ध्वनि सुनायी देती है? जो भूषणोंकी झनकारके साथ 
मिली हुई है । साथ ही उनके गीतका भी मनोहर शब्द 
सुन पड़ता है? ॥ १९॥ 
आश्चर्यमिति तस्यैतद्‌ वचनं भावितात्मनः । 
राघवः प्रतिज्ञप्राइ सह भ्रात्रा महायशाः ॥ २०॥ 
अपने भाईके साथ महायशस्वी श्रीरघुनाथजीने उन 
भावितात्मा महर्षिके इस कथनको “यह तो बड़े आश्चर्यकी 
बात है? यों कहकर स्वीकार किया || २० ॥ 
एवं कथयमानः स ददशीश्रममण्डलम्‌। 
कुशचीरपरिक्षिपं ब्राह्म॒था लक्ष्म्या समावृतम्‌ ॥ २१॥ 
इस प्रकार कहते हुए, श्रीरामचन्द्रजीको एक आश्रमः 


मण्डल दिखायी दिया, जहाँ सब ओर कुश ओर बल्कल वस 


केले हुए. थे। वह आश्रम ब्राह्मी लक्ष्मी ( ब्रह्मतेज ) से | 


प्रकाशित होता था॥ २१ ॥ 

प्रविष्य सद्द वैदेह्या लक्ष्मणेन च राघवः। 

तदा तस्मिन्‌ ख काकुत्स्थः भीमत्याभममण्ड ले ॥ २२॥ 

उषित्वा स सुखं तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः 
बिदेइनन्दिनी सीता तथा लक्ष्मणके साथ उस तेजस्वी 

आश्रममण्डलमें प्रवेश करके कक्कुतस्थकुलभूषण श्रीरामने उर्स 

समय सुखपूर्वक निवास किया । वहाँके महर्षियोंने उनकी 


` बड़ा आदर-सत्कार किया ॥ २२३ ॥ 


nr rs 
‘ 
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अरण्यकाण्डे एकादशः सर्गः 


जगाम चाश्रमांस्तेषां पययेण तपस्विनाम्‌ ॥ २३॥ 
येषामुषितवान पूर्व सकारो स महास्त्रवित्‌ । 

तदनन्तर सहन्‌ अस्नोके शाता श्रीरामचन्द्रजी बारी-बारी- 
से उन सभी तपस्वी मुनियोंके आश्नमांपर गये, जिनके यहाँ 
वे पहले रह चुके थे | उनके पास भी ( उनकी भक्ति देख.) 
दुबार जाकर रहे || २३३ ॥ 
कचित्‌ परिदशान्‌ मासानेकसंवत्सरं कचरित्‌॥ २४ ॥ 
क्चिच्व चतुरो मासान्‌ पञ्च पट्‌ च परान्‌ कचित्‌। 
अपरत्राधिकान्‌ मासानध्यर्धमधिकं क्चित्‌ ॥ २५॥ 
त्रीन्‌ सासानएमासांश्व राघवो न्यवसत्‌ खुखम्‌ । 

कहीं दस महीने, कहीं साल भर, कहीं चार महीने, कहीं 
पाँच या छः महीने, कहीं इससे भी अधिक समय 
( अर्थात्‌ सात महीने ), कहीं उससे भी अधिक ( आठ 
महीने ), कहीं आधे मासं अधिक अर्थात्‌ साढ़े आठ मदीने, 
कहीं तीन महीने और कहीं आठ और तीन अर्थात्‌ ग्यारह 
मद्दीनेतक श्रीरामचन्द्रजीने सुखपूर्वंक निवास किया २४-२५३ 
तत्र संचसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु वे ॥ २६ ॥ 
रमतश्चानुकूल्येन ययुः संवत्सरा द॒श | 

इस प्रकार मुनियोंके आशर्मोपर रहते ओर अनुकूलता 
पाकर आनन्दका अनुभव करते हुए उनके दस वर्ष बीत 
गये ॥ २६१ || 
परिसृत्य च धर्मतो राघवः सह सीतया ॥ २७॥ 
सुतीक्ष्णस्याश्चमपद्‌ं पुनरेवाजगाम ह। 

इस प्रकार सब ओर घूम-फिरकर घर्मके ज्ञाता भगवान्‌ 
श्रीराम सीताके साथ फिर सुतीक्षणके आश्रमपर हदी लौट 
आये ॥ २७४ ॥ 
स तमाश्रममागम्य मुनिभिः परिपूजितः ॥ २८॥ 
तत्रापि न्यवसद्‌ रामः किचित्‌ कालमरिंदमः । 

शत्रुओंका दमन करनेवाले श्रीराम उस आश्रममें आकर 
वहाँ रहनेवाळे मुनिर्योद्वारा भळीभाँति सम्मानित हो वहाँ भी 
कुछ कालतक रहे || २८३ ॥ 
2 थाश्रमस्थो विनयात्‌ कदाचित्‌ तं महामुनिम्‌ ॥२९॥ 
उपासीनः स काकुत्स्थः सुतीक्षणमिद्मब्रवीत्‌ । 

उस आश्रममें रहते हुए, श्रीरामने एक दिन महामुनि 
सुतीक्ष्णके पास बैठकर विनीतभावसे कहा--॥ २९३ ॥ 
अस्मिन्नरण्ये भगवन्नगस्त्यो. मुनिसत्तमः ॥ ३० ॥ 
बसतीति मया नित्यं कथाः कथयतां श्रुतम्‌। 
न तु जानामि तं देश वनस्यास्य महत्तया ॥ ३१॥ 

“भगवन्‌ | मैंने प्रतिदिन बातचीत करनेवाले लोगोके 
मुहे सुना है किं इस वनमें कहीं मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी निवास 
करते हैं; किंतु इस वनकी विशाळताके कारण मैं उस स्थान- 


. को नहीं जानता हूँ ॥ ३०-३१ ॥ 


कुत्राश्रमपदं रम्यं महर्षेस्तस्य घीमतः। 
प्रसादार्थं भगवतः सानुजः सह सीतया ॥ ३२॥ 
अगस्त्यमरधिगच्छेयमभिवाद्यितुं सुनिम्‌। 
मनोरथो महानेष छहदि सम्परिव ० ॥ 
“उन बुद्विमान्‌ महर्षिका सुन्दर आश्रम कहाँ है ! में 
लक्ष्मण और सीताके साथ भगवान्‌ अगस्स्यको प्रसन्न करने 
के लिये उन सुनीश्वरको प्रणाम करनेके उद्देश्यसे उनके 
आश्रमपर जाऊँ--यह मद्दान्‌ मनोरथ मेरे हृदयमं चक्कर 
लगा रहा है । ३२-३३ ॥ 
यद्ष्ठं तं मुनिवरं शुश्रूषेयमपि स्वयम्‌। 
इति रामस्य ख मुनिः श्रुत्वा धर्मात्मनो वचः ॥ ३३॥ 
सुतीक्णः प्रत्युबाचेदं प्रीतो दशरथात्मजम्‌ । 

“में चाहता हूँ कि स्यं भी मुनिवर अगरत्यकी 
सेवा करूं ।? धर्मात्मा श्रीरामक्रा यह वचन सुनकर सुतीण 
मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दशरथनन्दनसे इस प्रकार 
बोले--॥ ३४ ॥ 
अहमप्येतदेव त्वां वक्तकामः सलक्ष्मणम्‌ ॥ ३५॥ 
अगस्त्यमभिगच्छेति सीतया सह राधव। 
दिष्ट्या स्विदानीमथेऽस्मिन्‌ स्वयमेव ब्रवीषि मांम्‌॥ 

“रघुनन्दन | में भी लक्ष्मणसद्वित आपसे यही कहना 
चाहता था कि आप सीताके साथ महर्षि अगस्त्यके पास 
जायें | सोभाग्यकी बात है कि इस समय आप ख्यं ही 
मुझसे वहाँ जानेके विषयमें पूछ रहे हैं ॥ ३५-३६ ॥ 
अयमाख्यामि ते राम यत्रागस्त्यो महामुनिः। 
योजनान्याश्रमात्‌ तात याहि चत्वारि वैं ततः। 
दक्षिणेन  मद्दाङ्छीमानगस्त्य्रातुराश्रमः ॥ ३७॥ 

“श्रीराम | महामुनि अगस्त्य जहाँ रद्दते हैं, उस आश्रम 
का पता में अभी आपको बताये देता हूँ । तात | इए 
आश्रमसे चार योजन दक्षिण चले जाइये । वहाँ आपको 
अगस्त्यके भाईका बहुत बड़ा एवं सुन्दर आश्रम मिलेगा | 


स्थलीप्रायवनोद्देरो पिप्पलीवनशोभिते । 
बहुपुष्पफलेरम्ये नानाविहगनादिते ॥ ३८॥ 


पद्मिन्यो विविधास्तत्र प्रखन्नलखलिळाइयाः । 
हंसक्रारण्डचाकीणीश्चक्रवाकोपशोभिताः ॥ ३९॥ 

. ध्वहाँके वनकी भूमि प्रायः समतल है तथा पिप्पलीका 
वन उस आश्रमकी शोभा बढ़ाता है | वहाँ फूलों और फलों- 
की बहुतायत है । नाना प्रकारके पक्षियोंके कलरबांसे गूँजते 
हुए उस रमणीय आशश्रमके पास भाँति-माँतिके कमलमण्डित 
सरोवर हैं; जो खच्छ जलसे भरे हुए हैं | हंस और कारण्डव 
आदि पक्षी उनमें सत्र ओर फैले हुए हैं तथा चक्रबाक उनकी 
शोमा बढ़ाते हैं ॥ ३८-३९ ॥ 
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तश्रैकां रजनीं ब्युष्य प्रभाते राम गम्यताम्‌ । 

दक्षिणां दिशमास्थाय चनखण्डस्य पाइ्वंतः ॥ ४०॥ 

तश्रागस्त्याअ्रमपद्‌ गत्वा योजञनमन्तरम्‌। 

रमणीये वनोद्देशे बहुपादपशोभिते ॥ ४१॥ 
श्रीराम | आप एक रात उस आश्रममें ठहरकर प्रात!- 

काल उस बनखण्डके किनारे दक्षिण दिशाकी ओर जायें । 

इस प्रकार एक योजन आगे जानेपर अनेकानेक बृक्षोसे 

सुशोभित बनके रमणीय भागम अगस्त्य मुनिक्रा आश्रम 

मिलेगा ॥ ४०-४१ ॥ : ६ 

रंस्यते तत्र वैदेही लक्ष्मणश्च त्वया सह। 

स हि रम्यो वनोद्देशो बहुपादपसंय्ुतः ॥ ४२॥ 
“वहाँ बिदेहनन्दिनी सीता और लक्ष्मण भापके साथ 

सानन्द विचरण करेंगे; क्योंकि बहुसंझ्यक वृक्षोसे सुशोभित 

बह बनप्रान्त बड़ा ही रमणीय है ॥ ४२ ॥ 

यदि बुद्धिः इता द्रष्टुमगस्त्यं तं मदासुनिम्‌ । 

अद्येव गमने बुद्धि रोचयस्व महामते ॥ ४३॥ 
“महामते | यदि आपने मद्दासुनि अगस्त्यके दर्शनका 

निश्चित विचार कर लिया है तो आज ही बहाँकी यात्रा करने- 

का भी निश्चय करे? ॥ ४३ ॥ 


इति रामो मुनेः श्रुत्वा सह श्रात्राभिवाद्य च । 
प्रतस्थेऽगस्त्यमुद्विश्य सानुगः सह सीतया ॥ ४४॥ 
मुनिका यह बचन सुनकर भाईँसहित श्रीरामचन्द्रजी- 
ने उन्हें प्रणाम किया और« सीता तथा लक्ष्मणके साथ 
अगस्त्यजीके आश्रमकी ओर चल दिये ॥ ४४ ॥ 


पश्यन्‌ वनानि चित्राणि पषेतांश्चाश्रसंनिभान्‌। 
सरांसि सरितश्चैव पथि मार्गवशानुगान ॥ ४५॥ 

मार्गमे मिले हुए. बिचित्र-विचिन्न वनों) मेधमालाके 
समान पर्वतमालाओं, सरोबरों और सरिताओंको देखते हुए 
वे आगे बढ़ते गये || ४५ || 


सुतीक्ष्णेनोपद्ष्टिन गत्वा तेन प्रथा खुखम । 

इदं परमसंहृष्टो वाक्यं लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ ४६॥ 
इस प्रकार सुतीक्ष्फके बताये हुए मार्गसे सुखपूरवक 

चलते-चलते श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त हर्षमें भरकर लक्ष्मणसे 

यह बात कही--|। ४६ ॥ 

पतदेवाश्रमपद्‌ नूनं तस्य मह्दात्मनः। 

अगस्त्यस्य मुने श्रोतुद्टृ्यते पुण्यकर्मणः ॥ ४७॥ 
` “सुमित्रानन्दन | निश्चय ही यह पुण्यकर्मोका अनुष्ठान 

करनेवाले महात्मा अगस्त्य मुनिके भाईका आश्रम दिखायी 

दे रहा है ॥ ४७ ॥ 

यथा हीमे वनस्यास्य छाताः पथि सहस्रशाः । 

संनताः फळभारेण पुष्पभारेण च द्रुमाः ॥ ४८॥ 


———————— 
यकि सुतीक्षणजीने जैसा बतलाया था, उसके अनुसार 
इस बनके मार्गमे फूलों और फलेके भारसे झुके हुए सहच 
परिचित वृक्ष शोभा पा रहे हैं || ४८ ॥ 
पिप्पलीनां च पक्कानां वनादस्मादुपागतः । 
गन्धोऽयं पवनोत्क्ष्तः सदसा कटुकोदयः ॥ ४९ ॥ 
“इस बनमें पक्री हुई पीपलियोंकी यह गन्ध वायुसे प्रेरित 
होकर सहसा इधर आयी है, जिससे कटु रसका उदय हो 
रहा है ॥ ४९ ॥ 
तत्र तत्र च्र दृश्यन्ते संक्षिप्ताः काष्ठसंचयाः। 
लूनाश्च परिदृश्यन्ते दभा वैह्नय॑वर्चलः ॥ ५०॥ 
“जहाँ-तहाँ लकड़ियोंके ढेर लगे दिखायी देते हैं और 
वैदूर्यमणिके समान रंगवाले कुश कटे हुए दृष्टिगोचर 
होते हें॥ ५० ॥ 
एतच्च वनमध्यस्थं कृष्णा ्रशिखरोपमम्‌। 
पावकस्याधमस्थस्य धूमाग्रं सम्प्रदरयते ॥ ५१॥ 
“यह देखो, जंगलके बीचमें आश्रमकी अग्निका घुआँ 
उठता दिखायी दे रहा है, जिसका अग्रभाग काले मेधोंके 
ऊपरी भाग-सा प्रतीत होता है ॥ ५१ ॥ 


विविक्तेषु च तीर्थेषु कृतस्नाना द्विजातयः। 
पुष्पोपहारं कुर्वन्ति कुसुमैः स्वयमजितैः ॥ ५२॥ 
“यहोँके एकान्त एबं पवित्र तीथोमें स्नान करके आये 
हुए ब्राह्मण स्व्यं चुनकर लाये हुए फूलोंसे देवताओंके लिये 
पुष्पोपहार अर्पित करते हैं ॥ ५२॥ 
ततः सुतीक्ष्णदचनं यथा सौम्य मया श्रुतम्‌ 
अगस्त्यस्याश्चमो भ्रातुनूनमेष भविष्यति ॥ ५३॥ 
“सौम्य | मैंने .सुतीषष्णजीका कथन जैसा सुना था, 
उसके अनुसार यह निश्चय ही अगस्त्यजीके भाईका आश्रम 
होगा ॥ ५३ ॥ 
निणृह्य तरसा स्र॒त्यु लोकानां हितकाम्यया । 
यस्य भ्रात्रा इतेयं दिक्शरण्या पुण्यकर्मणा ॥ ५४॥ 
'इन्हीके भाई पुण्यकर्मा अगस्त्यजीने समस्त लोकोके 
दितकी कामनासे मृत्युस्वरूप वातापि और इल्वलका वेगपूवक 
दमन करके इस दक्षिण दिशाको शरण लेनेके योग्य बना 
दिया ॥ ५४ ॥ 


इद्दैददा किल क्रूरो वातापिरपि चेटवलः। 


आतरो सहिताबास्तां ब्राह्मणप्नौ मदाखुरों ॥ ५५॥ | 


“एक समयकी बात दै, यहाँ कूर स्वभावबाला वातापि 
और इल्वल-ये दोनों भाई एक साथ रहते थे। ये दोनों 
मद्दान असुर ब्राह्मणोंकी हत्या करनेवाले थे || ५५ ॥ 
घारयन ब्राह्मणं रूपमिल्वलः संस्कृतं वदन्‌। 
आमन्त्रयति विप्रान्‌ स आद्वमुदिशय निर्धुगः ॥५६॥ 


भय Cc-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
RB 


RRR आल 
f 


FEIN कि 


09९४६ b ण In र्ष EL Gyaan Kosha 
अर दाः सर्गाः ” 


५१७ 


आंतरं संस्कृतं कृत्वा ततस्तं मेषरूपिणम्‌। 

तान्‌ द्विजान्‌ भोजयामास भार ऐन कर्मणा ॥ ५७॥ 
“निर्दयी इल्वल ब्राह्मणका रूप धारण करके संस्कृत 

बोलता हुआ जाता और श्राद्धके लिये ब्राह्मणोंको निमन्त्रण 

दे आता था । फिर मेष ( जीवशाक ) का रूप धारण करने- 

बाले अपने भाई वातापिका संस्कार करके श्राद्धकब्पोक्त 

विधिसे ब्राह्मणोंकी खिला देता था ॥ ५६-५७ ॥ 

ततो भुक्तवतां तेषां विप्राणामिल्वलोऽग्रबीत्‌ । 

बातापे निष्क्रमस्वेति सरेण महता वदन्‌ ॥ ५८॥ 


“वे ब्राहमण जब्र भोजन कर लेते, तब इल्वल उच्च 
स्वरसे बोलता--“बातापे | निकलो? ॥ ५८ ॥ 
ततो श्रातुवंचः श्रुत्वा वातापिमेषवन्नदन्‌। 
भिस्वा भिस्वा शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतत्‌ ॥५९॥ 
“भाईकी बात सुनकर वातापि भेड़ेके समान 'मे-मे? करता 
हुआ उन ब्राह्मणोके पेट फाड़-फाड़कर निकल आता था ॥ 
ब्राह्मणानां सहस्नाणि तैरेवं कामरूपिभिः । 
विनाशितानि संहत्य नित्यशः पिशिताशनैः ॥ ६०॥ 
“इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले उन मांस- 
भक्षी असुरोंने प्रतिदिन मिलकर सहसो ब्राह्मणोंका विनाश 
कर डाला ॥ ६० ॥ 
अगस्त्येन तदा देवैः प्रार्थितेन मद्दर्षिणा। 
अनुभूय किल श्राद्धे भक्षितः ख महासुरः ॥ ६१॥ 
“उस समय देवताओंकी प्रार्थनासे महर्षि अगस्त्यने श्राद्धमे 
शाकरूपघारी उस महान्‌ असुरको जान-बूझकर भक्षण 
किया ॥ ६१ ॥ 
ततः सम्पन्नमित्युकत्वा द्रवा इस्तेऽवनेजनम्‌। 
खातर निष्क्रमस्वेति चेल्वलः समभाषत ॥ ६२॥ 
“तदनन्तर , श्राद्धकर्म सम्पन्न हो गया । ऐसा कहकर 
ब्राह्मणोके हाथमे अवनेजनका जल दे इल्वलने भाईको 
सम्बोधित करके कहा, 'निकलो? ॥ ६२ ॥ 
सर तदा भाषमाणं तु भ्रातरं विप्रघातिनम्‌। 
अब्रवीत्‌ प्रहसन्‌ धीमानगस्त्यो मुनिसत्तमः ॥ ६३॥ 
“इस प्रकार भाईको पुकारते हुए, उस ब्राह्मणधाती,असुर- 
से बुद्विमान्‌ मुनिश्रेठ अगस्त्यने ईशकर कहा--॥| ६३ ॥ 
कुतो निष्क्रमितुं शक्तिमंया जीर्णस्य रक्षसः। 
आतुस्तु मेषरूपस्य गतस्य यमसाद्नम्‌ ॥ ६४ ॥ 
८जिस जीवशाकरूपधारी तेरे भाई राक्षसको मैंने खाकर 
पचा लिया, वह तो यमलोकमें जा पहुँचा है। अब उसमें 
निकळनेकी शक्ति कहाँ है? || ६४ ॥ 
अथ तस्य वचः श्रुत्वा श्रातुर्निधनसंश्रितम्‌। 
प्रधर्षयितुमारेभे सुनि क्रोधान्निशाचरः ॥ ६५॥ 


“भाईकी मृत्युको सूचित करनेवाले मुनिके इस वचनको 
सुनकर उस निशाचरने क्रोधपूर्वंक उन्हें मार डालनेका उद्योग 
आरम्भ किया ॥ ६५॥ 
सोऽभ्यद्रबद्‌ द्विजेन्द्रं तं सुनिना दीप्ततेजसा । 
चक्षुपानलकल्पेन निर्दग्धो निधनं गतः॥ ६६ ॥ 

“उसने ज्यों ही द्विजराज अगस्त्यपर घावा किया) त्यो 
ही उद्दीप्त तेजवाले उन मुनिने अपनी अग्नितुल्य दृष्टिसे उस 
राक्षसको दग्ध कर डाला। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो 


गयी ॥ ६६ ॥ 


तस्यायमाश्रमो. भ्रातुस्तटाकवनशोभितः । 


विप्राजुकम्पया येन कमंदं दुष्करं कृतम्‌ ॥ ६७॥ 


'्राह्मणोंपर कृपा करके जिन्होंने यह दुष्कर कर्म किया 
था, उन्हीं महर्षि अगसत्यके भाईका यह आश्रम दै, जो 
सरोवर और बनसे सुशोभित हो रहा है? ॥ ६७ || 
एवं कथयमानस्य तस्य सौमित्रिणा खह। 
रामस्यास्तं गतः सूर्यः खंध्याकालोऽभ्यवर्तत ॥ ६८॥ 

श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ इस प्रकार बातचीत कर 
रहे थे । इतनेमें ही सूर्यदेव अस्त हो गये ओर संध्याका समय 
हो गया ॥ ६८ ॥ 
उपास्य पश्चिमां संध्यां सह रात्रा यथाविधि | 
प्रविवेशा्रमपद्‌ं तमूषि चाभ्यवादयत्‌ ॥ ६९॥ 

तब भाईके साथ विधिपूर्वक सायं संष्योपासना करके 
श्रीरामने आश्रममे प्रवेश किया और उन महर्षिके चरणोंमें 
मस्तक झुकाया ॥ ६९ ॥ 
सम्यकप्रतिग्रहीतस्तु सुनिना तेन राघवः। 
न्यबसत्‌ तां निशामेकां प्राइय मूलफलानि च ॥७०॥ 

मुनिने उनका यथावत्‌ आदर-सत्कार किया | सीता और 
लक्ष्मणसहित श्रीराम वहाँ फल-मूल खाकर एक रात उस 
आश्रमम रहे || ७० ॥ 
तस्यां रात्र्यां ब्यतीतायामुदिते रविमण्डले । 
भ्रातरं तमगस्त्यस्य आमन्त्रयत राधवः ॥ ७१॥ 

वह रात बीतनेपर जब सूयौदय हुआ, तब श्रीरामः 
चन्द्रजीने अगस्त्यके भाईसे विदा मागते हुए कहा--॥७१॥ 
अभिवादये त्वां भगवन्‌ सुखमस्म्युषितो निशाम्‌। ` 
आमन्त्रये त्वां गच्छामि शुरु ते दरष्ठ्मत्रजम्‌॥ ७२॥ 

“भगवन्‌ | मैं आपके चरणोमें प्रणाम करता हूँ । यहाँ 
रातभर बड़े सुखसे रहा हूँ । अब आपके बड़े भाई मुनिवर 
अगस्त्यका दर्शन करनेके लिये जाऊँगा । इसके लिये आपसे 
आज्ञा चाहता हूँ?।। ७२ ॥ 
गम्यतामिति तेनोक्तो जगाम रघुनन्द्नः। 
यथोहदिष्टिन मागण बनं तच्चावलोकयन्‌ ॥ ७३॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


अीमच्कास्मीकीिक्लमॉय्गोः 
५१८ Digitized by eGan 


तब महर्षिने कहा, “बहुत अच्छा, जाइये |” इस प्रकार 
महर्षिसे आज्ञा पाकर भगवान्‌ श्रीराम युतीक्ष्णके बताये हुए 
मार्गसे बनकी शोभा देखते हुए आगे चले || ७३ ॥ 


नीषारान्‌ पनसान्‌ सालान्‌ वञ्जुलां स्तिनिशांस्तथा । 
चिरिबिइबान्‌ मधूकाश्च बिदबानथ च तिन्दुकान्‌ ॥ ७४॥ 
पुष्पितान्‌ पुष्पिताद्राभिलंताभिरुपशोभितान्‌ । 
द्द्शे रामः शतशस्तत्र कान्तारपादपान्‌ ॥ ७५॥ 
हस्तिहस्तैविसृदितान्‌ वानरेरुपशोभितान्‌ । 
मत्तः शक्कुनिसङ्गेश्च शतशः प्रतिनादितान्‌ ॥ ७६॥ 
श्रीरामने वहाँ मार्गमें नीवार ( जलकदम्ब ), कटद्दल, 
साखू, अशोक, तिनिशा) चिरिविल्य, महुआ, बेल) तेंदू तथा 
और भी सैकड़ों जंगली वृक्ष देखे, जो फूलोंसे भरे थे तथा 
खिली हुईं लताओंसे परिवेश्ति हो बड़ी शोभा पा रहे थे | 
उनभेसे कई बृक्षोंको हाथियोंने अपनी सूड़ोंसे तोड़कर मसल 
डाला था और बहुत-से बरश्षोपर बैठे हुए वानर उनकी शोभा 
बढ़ाते थे । सैकड़ों मतबाले पक्षी उनकी डालियोपर चहक 
रहे थे ।। ७४-७६ | 
ततोऽब्रवीत्‌ समीपस्थं रामो राजीवलोचनः । 
पृष्ठतोऽचुगतं चीरं लक्ष्मणं लह्व्मिवर्धनम्‌ ॥ ७७॥ 
उस समय कमलनयन श्रीराम अपने पीछे-पीछे आते 
हुए शोभावर्धक वीर लक्ष्मणसे+ जो उनके निकट ही थे, इस 
प्रकार बोले || ७७ ॥ 


स्िग्धपत्रा यथा वक्षा यथः क्षान्ता सुगद्विजञाः। 
आश्रमो नातिदूरस्थे। महभ ` तात्मनः ॥ ७८॥ 

ध्यहोंके इश्षोके पत्ते जेसे सुने गये थे, वैसे ही चिकने 
दिखायी देते हैं तथा पञ्च॒ और पक्षी क्षमाशील एबं शान्त हैं। 
इससे जान पड़ता हे, उन भावितात्मा ( शुद्ध अन्तःकरण- 
बाळे ) महर्षि अगस्त्या आश्रम यहाँसे अधिक दूर नहीं दै॥ 
अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा । 
आश्रमो इश्यते तस्य परिश्रान्त्मापहः ॥ ७९ ॥ 

“जो अपने कर्मसे ही संसारमें अगस्त्यंके नामसे विख्यात 
हुए हैं, उन्हींका यह आश्रम दिखायी देता है, जो थके-मोंदे 
पथिक्रोंकी थक्ाबटको दूर करनेवाला है ॥ ७९ ॥| 
प्राज्यधूमाकुलवनश्चीरमाळापरिष्कृतः | 
प्रशान्तस् गयूथश्व नानाशकुनिनादितः ॥ <० ॥ 

(इस आश्रमके बन यश्ञयागसम्बन्धी अधिक धूमोसे 
ब्याप्त हैं। चीरवखरोंकी पंक्तियाँ इसकी शोभा बढ़ाती हैं। 
यहाँके म॒गोंकि झुंड सदा झान्त रइते हैं तथा इस आश्रमम 
नाना प्रकारके पक्षियोंके कलरव गूँजते रहते हैं || ८० ॥ 

१. अगं परेतं स्तम्भयति शति अगस्त्य:---नो अग अर्थात्‌ 

परबंतको स्तग्भित कर दे, उसे मगरत्य कहते हंत 
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निगृह्य तरसा खझुत्युं लोकानां हितकाम्यया । 
दक्षिणा दिक्‌ छता येन शरण्या पुण्यकर्मणा ॥ ८१॥ 


तस्यद्माश्रमपद्‌ प्रभावाद्‌ यस्य राक्षसैः । 
दिगियं दक्षिणा त्रासा यते नोपभुज्यते ॥ ८२॥ 
“जिन पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्यने समस्त लोकोंकी हि 

कामनास मृत्युस्वरूष राक्षसोंका वेगपूर्वक दमन करके इभ 
दक्षिण दिशाको शरण लेनेके योग्य बना दिया तथा जिनके 
प्रभावसे राक्षस इस दक्षिण दिशाको फेवल दरसे भयभीत 
होकर देखते हैं, इसका उपभोग भी नहीं करते, उन्हीँक्रा यह्‌ 
आश्रम दे॥ ८१-८२ ॥ 


यदाप्रभ्नति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकर्मणा। 
तदाप्रश्नुति निर्वेशः प्रशान्ता रजनीचराः ॥ ८३॥ 

“पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्यने जवसे इस दिामें पदार्पण 
किया है, तबसे यहाँके निशाचर वेररद्वित और ज्ञान्त हो 
गये हैं ॥ ८३॥ 


नाम्ना चेयं भगवतो दक्षिणा दिषप्रदक्षिणा । 

प्रथिता त्रिषु लोकेषु दु्घेषी क्रकर्मभिः ॥ ८ ॥ 
“भगवान्‌ अगस्त्यकी महिमासे इस आश्रमके आस-पास 

निर्वरता आदि गुणोंके सम्पादनभें समर्थ तथा क्रूरकर्मा राक्षसोके 

लिये दुर्जय होनेके कारण यह सम्पूर्ण दिशा नामसे भी तीनों 

लोकोमें ‹दक्षिणा? ही कहलायी, इसी नामसे विख्यात हुई 

तथा इसे 'अगस्त्यकी दिशा? भी कहते हैं ॥ ८४ ॥ 

मार्ग निरोद्धं सततं भास्करस्याचलोत्तमः 

संदेश पालय॑स्तस्य विन्ध्यशोलो न वर्भ्ते ॥ . .॥ 
“एक वार पर्वतश्रेष्ठ विन्ध्य सूर्यका मार्ग रोकनेके लिये 

बढ़ा था, किंतु महर्षि अगस्त्यके कहनेसे वह नम्र हो गया । 

तबसे आजतक निरन्तर उनके आदेशका पालन करता हुआ 

वह कभी नहीं बढ़ता ॥ ८५ ॥ 

अयं दीर्घायुषस्तस्य लेते विश्चुतकर्मणः। 

अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्‌ विनीतस्ुगसेवितः ॥ ८६॥ 
धवे दीर्घायु महात्मा हैं| उनका कर्म ( समुद्रशोषण आदिं 

कार्य ) तीनो लोकोमे विख्यात है। उन्हीं अगस्त्यका यह शोभा 

सम्पन्न आश्रम है, जो विनीत मुगोसे सेवित है । ८६ ॥ 

एष लोकार्चितः साधुद्विते नित्यं रतः सताम्‌। 

अस्मानधिगतानेष श्रेयसा योजयिष्यति ॥ ८७॥ 
ध्ये महात्मा अगस्त्यजी सम्पूर्ण लोकोंके द्वारा पूजित 

तथा सदा सजनोंके हितमें लगे रहनेवाले हैं| अपने पास आये 

हुए इमलोगोंको वे अपने आशीर्वादसे कल्याणक्रे भागी 

बनायँगे ॥ ८७॥ 

आराधयिष्यास्यत्राहमगस्त्यं तं महामुनिम्‌ । 

शेषे च वनवासस्य सौम्य वत्स्याम्यहं प्रभो ॥ ८८॥ 
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“सेबा करनेमें समर्थ सोम्य लक्ष्मण | यहाँ रहकर मैं उन 

महामुनि अगस्त्यकी आराधना करूँगा और वनवासके रोष 

दिन यहीं रहकर बिताऊँगा ॥ ८८ ॥ 

अत्र देवाः सगन्धवीः सिद्धाश्च परमर्षयः । 

अगस्त्यं नियताद्दाराः सततं पर्युपासते ॥ ८९॥ 

“देवता, गन्धर्व, सिद्ध और महर्षि यहाँ नियमित आद्दार 

करते हुए सदा अगस्त्य सुनिकी उपासना करते हैं ॥ ८९॥ 
नात्र जीवेन्सूषावादी कूरो बा यदि वा शठः। 


नृशंसः पापवृत्तो वा मुनिरेष तथाविधः ॥ ९०॥ ` 


“ये ऐसे प्रभावशाली मुनि हैं कि इनके आश्रमभे कोई 
घूठ ब्रोलनेवाला, क्रूर, शठ, ब॒शंस अथवा पापाचारी मनुष्य 
जीवित नहीं रह सकता ॥ ९१ ॥ 
अत्र देवाश्च यक्षाइच नागाइच पतगैः सह। 
बखन्ति नियताहारा धर्ममाराधयिष्णवः ॥ ९१॥ 

ध्यहाँ धर्मकी आराधना करनेके लिये देवता, यक्ष, नाग 
और पक्षी नियमित आद्दार करते हुए निवास करते. हैं ॥ 


अत्र सिद्धा मद्वात्मानो विमानैः सूर्यसंनिभेः। 
त्यक्त्वा देहान्‌ नवैदेदैः स्वर्याताः परमषंयः ॥ ९२॥ 
“इस आश्रमपर अपने शरीरोंको व्यागकर अनेकानेक 
सिद्ध) महात्मा, महर्षि नूतन शरीरोंके साथ सूर्यतुल्य तेजस्वी 
बिमानेंद्वारा स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं ॥ ९२ ॥ 
यक्षत्वममरत्वं च राज्यानि विविधानि च। 
अन्न देवाः प्रयच्छन्ति भूतैराराधिताः शुभैः ॥ ९३.॥ 
“यहाँ सत्कर्मपरायण प्राणियोंद्वारा आराधित हुए, देवता 
उन्हें यक्षत्व) अमरत्व तथा नाना प्रकारके राज्य प्रदान 
करते हैं | ९३ ॥ 
आगताः स्माभ्रमपदं सौमित्रे प्रविशाग्रतः। 
निवेदयेद्द मां प्राप्तमषये सइ सीतया ॥ ९४ ॥ 
“सुमित्रानन्दन | अब इमलोग आश्रमपर आ पहुँचे | 
तुम पहले प्रवेश करो और महर्षियोंकों सीताके साथ मेरे 
आगमनकी सूचना दो? ॥ ९४॥ 


इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे एकादशः सगः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आर्णरामायण आदिकाव्ये अरण्यकाण्डमें ग्यारहवोँ सर्म पूण हुआ॥ ११ ॥ 
+See 
र} © + 
ठादश' सग' 
श्रीराम आदिका अगस्त्यके आश्रमम प्रवेश, अतिथि-सत्कार तथा सुनिकी 
ओरसे उन्हें दिव्य अखन-शस्त्रोंकी प्राप्ति 


स प्रबिइयाश्रमपदं लक्ष्मणो राघवालुजः। 
अगस्त्यशिष्पमासाद्य वाक्यमेतदुचाच दद ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई ल्ष्मणने आश्रममें प्रवेश 
करके अगस्त्यजीके शिष्यसे भेंट की और उनसे यह बात 
कह्दी-॥। १ ॥ 
राजा दशरथो नाम ज्येष्ठस्तस्य सुतो बली। 
रामः प्राप्तो सुनि दष्टं भार्यया सह सीतया ॥ २,॥ 
“मुने | अयोध्यामे जो दशरथ नामसे प्रसिद्ध राजा थे, 
उन्हींके ज्येष्ठ पुत्र महात्रली श्रीरामचन्द्रजी अपनी पत्नी सीता- 
के साथ महर्षिका दर्शन करनेके लिये आये हैं ॥ २॥ 
लक्ष्मणो नाम तस्याहं भ्राता त्ववरजो हितः । 
अनुकूलइच भक्तश्च यदि ते श्रोत्रमागतः ॥ ३ ॥ 
“मैं उनका छोटा भाई, दितैषी और अनुकूल चळने- 
वाला भक्त हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। सम्भव है यह नाम कमी 
आपके कानोमे पड़ा हो ॥ ३ ॥ 
ते वयं वनमत्युग्र॑ प्रविष्टाः पितृशासनात्‌ । 
द्रष्टुमिच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
“हम सब लोग पिताक्री आशासे इस अत्यन्त भयंकर 
वनमे आये हैं और भगवान्‌ अगस्त्य मुनिका दर्शन करना 


नादृते हैं | आप उनसे यह समाचार निवेदन कीजिये! । ४॥ 
तस्य तदू वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः। 
तथेत्युक्त्वाञ्निशरणं प्रविवेश निवेदितुम्‌ ॥ ५ ॥ 
लक्ष्मणकी वह बात सुनकर उन तपोधनने “बहुत अच्छा? 
कहकर महर्षिकों समाचार देनेके लिये अग्निशालामे 
प्रवेशा किया || ५ ॥ 
सर प्रविइय मुनिश्रेष्ठं तपसा दुष्प्रधर्षणम्‌। 
कृता्जलिरुवाचेदं रामागमनमञ्जला ॥ ६ ॥ 
यथोक्तं लक्ष्मणनैव शिष्यो ऽगस्त्यस्य सम्मतः। 
अग्निशालामँ प्रवेश करके अगस्स्यके उस प्रिय शिष्यते 
जो अपनी तपस्याके प्रभावसे दूसरोंके लिये दुर्जय थे, उन 
मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यके पास जा हाथ जोड़ लक्ष्मणके कथनानुसार 
उन्हें श्रीरामचन्द्रजीके आगमनका समाचार शीघ्रतापूर्वक 
याँ सुनाया--॥। ६३ ॥ 
पुत्रौ दशरथस्येमो रामो लक्ष्मण पव च ॥ ७ ॥ 
प्रबिष्टावाश्रमपदं सीतया सह भायंया। 
द्रष्टं भवन्तमायातौ शुद्भपार्थमरिदमो ॥ ८ ॥ 
यदत्रानन्तरं . तत्‌ -त्वमाश्ञापयितुमह॑सि। 
“मह्दामुने | राजा दशरथके ये दो पुत्र श्रीराम और 
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लक्ष्मण आश्रममें पधारे हैं। श्रीराम अपनी घर्मपत्नी सीताके साथ 
हूँ। वे दोनों शत्रुदूमन वीर आपकी सेवाके उद्देश्यसे आपका 
दर्शन करनेके लिये आये हैं। अब इस विषयमे जो कुछ कद्दना 
या करना हो; इसके लिये आप मुझे आज्ञा दें? || ७-८३ ॥ 
ततः शिष्यादुपश्चुत्य प्राप्तं रामं खलक्ष्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 
वेदेह च महाभागामिद वचनमत्रवीत्‌ । 

शिप्यसे लक्ष्मणहित श्रीराम और मद्दाभागा विदेह- 
नन्दिनी सीताके शुभागमनका समाचार सुनकर महर्षिने इस 


प्रकार कहा--॥ ९३ ॥ 


दिष्टया रामश्चिरस्याद्य द्वष्टु मां समुपागतः ॥ १०॥ 
मनस। काह्लितं ह्यस्य मयाप्यागमनं प्रति । 
गम्यतां सत्कृतो रामः सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥ ११॥ 


प्रवेश्यतां समीपं मे किमसौ न प्रवेशितः। 


“सौभाग्यकी बात है कि आज चिरकालके बाद 
श्रीरामचन्द्रजी स्यं ही मुझसे मिलनेके लिये आ गये। 
मेरे मनमै भी बहुत दिनोसे यह अभिलाषा थी कि वे 
एक बार मेरे आश्रमपर पधारते। जाओ, पत्नीसहित 
श्रीराम ओर लक्ष्मणको सत्कासूर्वक आश्रमके भीतर मेरे 
समीप ले आओ । तुम अबतक उन्हें ले क्यों नहीं आये १? ॥ 


एबसुक्तस्तु सुनिना धर्मशेन महात्मना ॥ १२॥ 
अभिवाद्यात्रवीच्छिष्यस्तथेति नियताञ्जलिः । 

धर्मज्ञ मह्दात्मा अगस्त्य मुनिके ऐसा कहनेपर शिष्यने 
हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा--“बहुत अच्छा 
अभी छे आता हूँ? ॥ १२ ॥ 
तद्‌ निष्क्रम्य सम्भ्रान्तः शिष्यो लक्षम्रणमत्रवीत्‌॥ १३॥ 
कोऽसौ रामो सुनि द्रष्टुमेतु प्रविशतु खयम्‌। 

इसके बाद बह शिष्य आश्रमसे निकलकर शीघ्रता- 
पूर्वक लक्ष्मणे पास गया और बोला--'श्रीरामचन्द्रजी कौन 
हैं? वे ख्यं आश्रममें प्रवेश करें और मुनिका दर्शन करनेके 
लिये चलें? ॥ १३३ ॥ 
ततो गत्वाऽऽश्रमपदं शिष्येण सह लक्ष्मणः ॥ १४॥ 
दृशेवामास काकुत्स्थं सीतां च जनकात्मज्ञाम्‌ । 

तब लक्ष्मणने शिष्यके साथ आश्नमके द्वारपर जाकर 
उसे भीरामचन्द्रजी तथा अनककिशोरी भीसीताका 
दरशन कराया ॥ १४३ ॥ 
तं शिष्यः प्रश्रितं वाक्यम गर्त्यवचनं त्वन्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रावेशयद्‌ यथान्यायं सत्काराह छुखत्कतम्‌। 

शिष्यने बड़ी दिनयके साथ महर्षि अगस्त्यकी कद्दी 
हुई बात वहाँ दुहुसरयी और जो सत्कारके योग्य थे, उन भीराम- 
का यथोचित रीतिसे भडीमॉति सत्कार करके बह उन्हें 
आश्रममें ले गया ॥ १५३ ॥ 


= 
प्रत्रिचिश ततो रामः सीतया सह लक्ष्मणः ॥ १६॥ 
प्रशान्तहरिणाकीर्णमाअ्रमं ह्यवलोकयन्‌ । 
ख तत्र ब्रह्मणः स्थानमग्नेः स्थानं तयैव च ॥ १७॥ 
उस समय श्रीरामने लक्ष्मण और सीताके साथ आश्रममे 
प्रवेश किया | वह आश्रम शान्तभावसे रहनेवाले इरिणांसे 
भरा हुआ था। आश्रमकी शोभा देखते हुए उन्होंने 
वहाँ ब्रह्माजीका स्थान और अग्निदेवका स्थान देखा ।| 
विष्णोः स्थानं महेन्द्रस्य स्थानं चेव विवस्वतः । - 
सोमस्थानं भगस्थानं स्थानं कौबेरमेच च ॥ १८॥ 
धातुविधातुः स्थानं च वायोः स्थानं तथेव च। 
स्थानं च पाराहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः ॥ १९॥ 
स्थानं तथेव गायत्र्या वसूनां स्थानमेव च । 
स्थानं च नागराजस्य गरुडस्थानमेव च ॥ २०॥ 
कार्तिकेयस्य च स्थानं धर्मस्थानं च पद््यति। 
फिर क्रमशः भगवान्‌ विष्णु; महेन्द्र, सूर्य) चन्द्रमा, 
भग, कुबेर, घाता) विधाता, वायु, "ाइाधारी मद्दात्मा 
बरुण) गायत्री, वसु, नागराज अनन्त, गरुड़), कार्तिकेय 
तथा घर्मराजके प्थक्‌-एथक, स्थानका निरीक्षण किया ॥ 
ततः शिष्ये परिच्ुतो सुनिरप्यभिनिष्पतत्‌ ॥ २१॥ 
तं द्द्शाग्रतो रामो सुनीनां दीप्ततेजखाम्‌। 
अब्नवीद्‌ बजनं वीरो लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ ॥ २२॥ 
इतनेद्दीमे सुनिवर अगस्त्य भी शिष्योंसे घिरे हुए 
अग्निशालासे बाहर निकले । वीर श्रीरामने मुनियोंके आगे- 
आगे आते हुए उदूदीप्त तेजस्वी अगस्त्यजीका- दर्शन 
किया और अपनी झोभाका विस्तार करनेवाले लक्ष्मणसे 
इस प्रकार कह्--॥ २१-२२ ॥ 
बहिलेक्ष्मण निष्क्रामत्यगस्त्यो भगवानुषिः । 
औदायेणावगच्छामि निधानं तपसामिमम्‌ ॥ २३ ॥ 
“लक्ष्मण | भगवान्‌ आरास्त्य मुनि आश्रमसे बाहर 
निकल रहे हैं | ये तपस्याके निधि हैं । इनके विशिष्ट तेजके 
आधिक्यसे ही मुझे पता चलता है कि ये अगस्त्यजी हैं? ॥ 
एवमुक्त्वा महावाहुरगस्त्यं सूयवचसम्‌। , 
जप्रा्दापततस्तस्य पादौ च रघुनन्दनः ॥ २४॥ 
सूर्यतुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्त्यके विषयमे ऐसा कहकर 
महाबाहु रघुनन्दनने सामनेसे आते हुए उन मुनीश्वरके दोनों 
चरण पकड़ लिये ॥ २४ ॥ 
अभिवाद्य तु धर्मात्मा तस्थौ रामः कृताञ्जलिः। 
सीतया सह वैदेह्या तदा रामः सलक्ष्मणः ॥ २५ ॥ 
जिनमें योगियोंका मन रमण करता है अथवा जो भक्तों. 
को आनन्द प्रदान करनेवाले हैं, वे धर्मात्मा श्रीराम उरण 
समय विदेहकुमारी सीता और लक्ष्मणके साथ महर्षिके 
चरणों प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गये || २५ ॥ 
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'प्रतिगुह्य च काकुत्स्थमचेयित्वा ५५ सनोदकेः । 
कुशलप्रश्नमुकत्वाच आस्यतामिति सो ऽन्रवीत्‌॥ २६॥ 
महर्षिते भगवान्‌ श्रीरामको हृदयसे लगाया और 
आसन तथा जल ( पाथ, अर्ध्य आदि ) देकर उनका 
आतिथ्य-सत्कार किया | फिर कुशल-समाचार पूछकर उन्हें 
बैठनेकी कहा ॥ २६॥ 
अग्नि हुत्वा प्रदायाष्यमतिथीन्‌ प्रतिपूज्य च । 
वानप्रस्थेन घर्मेण स तेपां भोजनं ददौ ॥ २७॥ 
आगस्त्यजीने पहले अग्निम आहुति दी, फिर वान- 
प्रशघर्मके अनुसार अर्ध्य दे अतिथियोंका भलीमाँति पूजन 
करके उनके लिये भोजन दिया ॥ २७॥ 
प्रथमं चोपविश्याथ धर्मशो मुनिपुंगवः। 
उवाच राममासीन प्राञ्जलि धर्मकोविदम्‌ ॥ २८॥ 
अरिनि हुत्वा प्रदायाष्यमतिर्थि प्रतिपूजयेत्‌ । 
अन्यथा खलु काकुत्स्थ तपस्री समुदाचरन्‌ । 
दुःसाक्षीव परे लोके स्वानि मांसानि भक्षयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
घर्मके ज्ञाता मुनिवर अगस्त्यजी पहले स्वयं बैठे, फिर 
धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोड़कर आसनपर विराजमान 
हुए । इसके बाद महर्षिने उनसे कह्ा--“काकुत्स्थ ! 
वानप्रखको चाहिये कि वह पहले अग्निको आहुति दे।' 
तदनन्तर अर्ध्यं देकर अतिथिका पूजन करे | जो तपसी 
इसके विपरीत आचरण करता दै, उसे झूठी गवाही 
देनेवालेकी भाँति परलोकमें अपने ही दारीरका मांस खाना 
पड़ता है ॥ २८-२९ ॥ 
राजा सर्बस्य लोकस्य घमंचारी मद्दारथः। 
पूजनीयश्च मान्यश्च भवान्‌ प्राप्तः प्रियातिथिः ॥ ३०॥ 
“आप सम्पूर्ण छोकके राजा, महारथी और धर्मका 
आचरण करनेवाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथिके रूपमे इस 


आश्रमपर पधारे हैं, अतएव आप हमलोगेकि माननीय एबं 


पूजनीय हैं? || ३० ॥ 
एवमुक्त्वा फलेमूलेः पुष्पेश्चान्यैश्च राघवम्‌ | 
पूजयित्वा यथाकामं ततोऽगस्त्य स्तमत्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 


ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्यने फळ, मूल) फूल तथा अन्य 
उपकरणोसे इच्छानुसार भगवान्‌ श्रीरामका पूजन किया | 
तत्पश्चात्‌ अगस्त्यजी उनसे इस प्रकार बोले--॥ ३१ ॥ 
इदं दिव्यं ` महश्यापं हेमवञ्रविभूवितम्‌। 
वैष्णवं पुरुवव्याघ्र , निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ ३२॥ 
अमोघः सूर्यसंकाशो ब्रह्मदत्तः शारोत्तमः। 
दृत्तौ मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षय्यसायको ॥ ३३॥ 
सम्पूणो निशितैर्बाणेज्वंलद्धिरिव पावकेः। 
मद्दाराजतको शो 5यमसिह मविभूषितः ॥ ३४ ॥ 

“पुरुषसिंह | यह महान्‌ दिव्य धनुष विश्वकर्माजीने 
बनाया है | इसमें सुवर्ण और हीरे जड़े हैं। यह भगवान्‌ 
विष्णुका दिया हुआ है तथा यह जो सूर्यके समान देदीप्यमान ' 
अमोघ उत्तम बाण है, ब्रह्मजीका दिया हुआ है । इनके 
सिवा इनदरने ये दो तरकस दिये हैं, जो तीखे तथा प्रज्वलित 
अग्निके समान तेजस्वी बाणोंसे सदा भरे रहते हैं, कभी 
खाली नहीं होते साथ ही यह तलवार भी है जिसकी 
मूठमें सोना जड़ा हुआ है | इसकी म्यान भी सोनेक्री ही 
बनी हुईं है ॥ ३२-३४॥ 
आनेन धनुषा राम हत्वा संख्ये महासुरान्‌ । 
आजहार श्रियं दीप्तां पुरा विष्णुदिवौकलाम्‌ ॥३५॥ 
तद्धनुस्तौ च तूणी च शारं खङ्गं च मानद्‌। 
जयाय प्रतिशृ्णीष्व वज्रं वज्रधरो यथा ॥ ३६॥ 

“श्रीराम | पूर्वंकालमें भगवान्‌ विष्णुने इसी धनुषसे 
युद्धमें बड़े-बड़े असुर्रेक्रा संहार करके देवताओंकी उद्दीत्त 


` लक्ष्मीको उनके अधिकारे लोटाया था । मानद | आप यह 


धनुष, ये दोनों तर्कस, ये बाण और यह तलवार 
( राक्ष्सोपर ) विजय पानेके लिये ग्रहण कीजिये । 
ठीक उसी तरह, जैसे वज्भधारी इन्द्र वज्र ग्रद्ण करते हैं? ॥ 
पवमुक्त्वाः महातेजाः समस्तं तद्वरायुधम्‌ । 
दूर्वा रामाय भगवानगस्त्यः पुनरत्रवीत्‌ ॥ ३७॥ 
ऐसा कहकर महान्‌ तेजस्वी अगस्त्थने वे सभी 
श्रेष्ठ आयुध श्रीरामचन्द्रजीको सोप दिये । तस्श्चात्‌ वे 
फिर बोले ॥ ३७॥ 


~ € 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डं द्वादशः सगः ॥ १२॥ 
~ ~ £ ( हअ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमे बारहवोँ स पूरा हुआ॥ १२ ॥ 


— SS 


| त्रयोदशः सगः ॒ 
महर्षि अगस्त्यका श्रीरामके प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीताकी प्रशंसा करना, श्रीरामके 
पूछनेपर उन्हें पञ्चवटीमें आश्रम बनाकर रहनेका आदेश देना तथा श्रीराम आदिका प्र्यान 


जम प्रीतो ऽस्मि भद्रं ते परितुष्टोऽस्मि लक्ष्मण । 


“श्रीराम | आपका कल्याण हो | में आपपर बहुत 


“प्रिवादयितु यन्मां प्राप्तौ स्थः सह सीतया ॥ १ ॥ प्रसन्न हूँ । लक्ष्मण ! में तुमपर भी बहुत संतुष्ट हूँ | आप 
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दोनों भाई मुझे प्रणाम करनेके लिये जो सीताके साथ यहाँतक 
आये, इतसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई दै ॥ १ ॥ 
अध्वश्रमेण वां खेदो बाघेते प्रचुरश्रमः। 
व्यक्तस्ुत्कण्ठते वापि मेथिली जनकात्मजा ॥ २॥ 
“रास्ता चलनेके परिश्रमसे आपलोगोको बहुत 
थकावट हुई है | इसके कारण जो कष्ट हुआ है, वइ आप 
दोनोंको पीड़ा दे रह्म होगा । मिथिलेशकुमारी जानकी भी 
अपनी थकावट दूर करनेके लिये अधिक उत्कण्ठित दै, यहद 
बात स्पष्ट ही जान पड़ती है॥ २॥ 
एषा च सुकुमारी च खेदैश्च न विमानिता। 
प्राज्यदोषं वनं प्राता भतेर्नेददप्रचोदिता ॥ ३॥ 
“यह सुकुमारी है ओर इससे पहले इसे ऐसे दुःखका 
सामना नहीं करना पड़ा है । बनमें अनेक प्रकारके 
कष्ट होते हैं; फिर भी यह पतिप्रेमसे प्रेरित होकर यहाँ 
आयी है॥ ३॥ 
यथैषा रमते राम इइ सीता तथा कुरु। 
दुष्करं कृतवत्येषा वने त्वामभिगच्छती ॥ ४ ॥ 
श्रीराम ! जिस प्रकार सीताका यहाँ मन लगे-जैसे 
भी यह प्रसन्न रहे, वही कार्यं आप करें | बनमें आपके 
साथ आकर इसने दुष्कर कार्य किया है ॥ ४॥ 
पषा हि प्रकृति: ख्रीणामा सृष्टे रघुनन्दन । 
समस्थमञुरज्यन्ते विषमस्थं त्यजन्ति च ॥ ५॥ 
«रघुनन्दन | सुष्टिकालसे लेकर अबतक ख््रियोंका प्रायः 
यही स्वभाव रहता आया है कि यदि पति सम अवस्थामें है 
अर्थात्‌ धनधान्यसे सम्पन्न; ` स्वस्थ एवं सुखी है; तब तो वे 
उसमे अनुराग रखती हैं, परंतु यदि वह विषम अवस्थामे 
पड़ जाता है-दरिद्र एवं रोगी हो जाता है; तब उसे त्याग 
देती हैं ॥ ५॥` 
शतहदानां लोळत्बं शखत्राणां तीक्ष्णतां तथा। 
गरुडानिलयोः शौष्रयमनुगच्छन्ति योषितः॥ ६ ॥ 
“मियाँ विद्युत्की चपलता, शस्जोकी तीक्ष्णता तथा 
गरु एवं वायुकी तीब्र गतिका अनुसरण करती हैं ॥ ६ ॥ 


इयं तु, भवतो भाया दोषेरेतैविंबजिता। 
इळाष्या च व्यपदेइया च यथा देवीष्वरुन्धती ॥ ७ ॥ 
“आपकी यह धर्मपत्नी सीता इन सब दोषोसे रहित है । 
स्पृहणीय एबं पतिव्रताओऑमें उसी तरह अग्रगण्य है, जेसे 
देवियोंमे अरुन्धती ॥ ७ ॥ 
अळंकृतोऽयं देशाश्च यत्र सौमित्रिणा सह । 
चेदेह्या चानया राम वत्स्यति त्वमरिदम ॥ ८ ॥ 
“शात्रुदमन ीराम ! आजसे इस देशकी शोभा बढ़ 
गयी, जहाँ सुमित्राकुमार लकमण और विदेइनन्दिनी सीताके 
साथ आप निवास करेंगे? ॥ ८ 0 


पवमुक्तस्तु सुनिना राघवः संयताञ्जलिः । 
उवाच प्रश्रितं वाक्यस्रपि दीप्तमिवानलम्‌ ॥ ९ ॥ 
मुनिके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने प्रज्बलित अग्निके 
समान तेजस्वी उन महर्पिसे दोनों हाथ जोड़कर यह विनय- 
युक्त बात कही--॥ ९ ॥ 
यो<5स्म्यनुग्रहीतो ऽस्मि यस्य मे मुनिपुंगवः 
गुणः सशभ्रातृभायस्य शुरुनः परितुष्यति ॥ १०॥ 
“भाई और परनीसहित जिसके अर्थात्‌ मेरे गुणोंसे हमारे 
गुरुदेव मुनिवर अगस्त्यजी यदि संतुष्ट हो रहे हैं, तब तो मैं 
धन्य हूँ, मुझपर मुनीश्वरका महान्‌ अनुग्रह है॥ १० ॥ 
कि तु व्यादिश मे देशं सोदक बहुकाननम्‌ | 
यत्राश्चमपद्‌ कृत्वा वसेयं निरतः सुखम्‌ ॥ ११॥ 
“परंतु मुने | अब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइये 
जहाँ बहुत-से वन हो, जलकी भी सुविधा हो तथा जहाँ आश्रंम 
बनाकर मैं सुखपूर्वक सानन्द निवास कर सकूँ? ॥ ११ ॥ 
ततोऽब्रवीन्सुनिध्चेष्ठः श्रुत्वा रामस्य भाषितम्‌। 
ध्यात्वा सुहुते घमीत्मा ततोषाच वचः शुभम्‌॥ १२॥ 
श्रीरामका यह कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य 
ने दो घड़ीतक कुछ सोच-विचार किया। तदनन्तर वे यह शुभ 
वचन बोले॥ १२॥ 
इतो द्वियोजने तात बहुमूलफलो द्‌कः । 
देशो बहुस्गः ्रीमान्‌ पञ्चवटः्भिविश्चुतः ॥ १३॥ 
“तात | यहाँसे दो योजनकी दूरीपर पञ्चवटी नामसे 
विख्यात एक बहुत ही सुन्दर स्थान है, जहाँ बहुत-से मुग 
रहते हैं तथा फल-मूल और जलकी अधिक सुविधा है ॥१३॥ 
तत्र गत्वाऽऽध्रमपद्‌ कृत्वा सौमित्रिणा सह । . 
रमस्व त्वं पितुर्वाक्यं यथोक्तमनुपालयन्‌ ॥ १४॥ 
“बही जाकर लक्ष्मणके साथ आप आश्रम बनाइये और 
पिताकी यथोक्त आज्ञाक्रा पालन करते हुए वहाँ सुखपूर्वक 
निवास कीजिये ॥ १४ ॥ 
बिदितो ह्येष बृत्तान्तो मम सर्वस्तवानघ। 
तपसश्च प्रभावेण स्नेहाद्‌ दशरथस्य च ॥ १५॥ 
“अनघ ! आपका और राजा दशरथका यह सारा 
बृत्तान्त मुझे अपनी तपस्याके प्रभावसे तथा आपके प्रतिं 
स्नेह होनेके कारण अच्छी तरह विदित है ॥ १५॥ 


हृदयस्थं च ते च्छन्दो विज्ञातं तपसा मया। 


इह वासं प्रतिशाय मया सह तपोवने ॥ १६॥ ` 


“आपने तपोबनभे मेरे साथ रहनेकी और बनवासका 
शेष समय यहीं बितानेक्री अभिलाषा प्रकट करके भी जो यहाँसे 
अन्यत्र रहने योग्य स्थानके विषयमें मुझसे पूछा है, इसमें 
आपका हार्दिक अभिप्राय क्या दै ! यह मैंने अपने तपोबलसे 
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बन लिया दै ( आपने ऋषियोकी रक्षाके लिये राक्षसोंके बध- 
झी प्रतिशा की है । इस प्रतिजञाका निर्वाह अन्यत्र रहनेसे ही 


' हो सकता दै; क्योंकि यहाँ राक्षसोका आना-जाना नहीं 


होता ) ॥ १६ ॥ 

अतश्च त्वामहं मूमि गच्छ पञ्चवडीमिति। 

स दि रम्यो बनोद्देशो मैथिली तत्र रंस्यते ॥१७॥ 
“इसीलिये में आपसे कहता हूँ कि पञ्चवटीमें जाइये । 

बकी बनस्थली बड़ी ही रमणीय है । वहाँ मिथिलेशकुमारी 

सीता आनन्दपूर्वक सब ओर विचरेंगी ॥ १७ ॥ 


सर देशः इलाघनीयश्ष नातिदूरे च राघव। 

गोदावयोः खमीपे च मैथिली तन्न रंस्यते ॥ १८॥ 
“रघुनन्दन | बह स्पृहणीय स्थान यहँसे अधिक दूर नहीं 

। गोदावरीके पास ( उसीके तटपर ) दै, अतः मैथिलीका 

मन वहाँ खूब लगेगा ॥ १८ ॥ 

प्राज्यमूलफलेश्चेव नानाह्विजगणेर्युतः । 

बिविकश्च महाबाहो पुण्यो रम्यरतथैच च ॥ १९॥ 
'्मद्दाबाहो | वह स्थान प्रचुर फल-मूलसे सम्पन्न भाँति- 

भाँतिके विइङ्गमासे सेवित, एकान्त, पवित्र और रमणीय 

हे॥ १९॥ 

भवानपि सदाचारः शक्तश्च परिरक्षणे। 

अपि चात्र वसन्‌ राम तापसान्‌ पालयिष्यसि ॥ २०॥ 
“श्रीराम | आप भी सदाचारी और ऋषियोंकी रक्षा 

करनेमें समर्थ हैं । अतः वहाँ रहकर तपस्वी मुनियाका पालन 

कीजियेगा ॥ २० ॥ 

एतदालक्ष्यते चीर मधूकानां महाषनम्‌। 

उत्तरेणास्य गन्तव्यं न्यग्रोधमपि गच्छता ॥ २१॥ 

ततः स्थलमुपारुह्य पर्वतस्याविदूरतः । 
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ख्यातः पञ्चवडीत्येव नित्यपुष्पितकाननः ॥ २२ ॥ 

“बीर | यह जो महुओंका विशाल बन दिखायी देता है 
इसके उत्तरसे होकर जाना चाहिये । उस मार्गसे जाते हुए 
आपंको आगे एक बरगदका बृक्ष मिलेगा । उससे आगे कुछ 
दूरतक ऊँचा मैदान हे, उसे पार करनेके बाद एक पवेत 
दिखायी देगा । उस पर्वतसे थोड़ी ही दूरपर पञ्चवटी नामसे 
प्रसिद्ध सुन्दर बन है, जो सदा फूलोसे सुशोभित रहता . 
है? ॥ २१-२२ ॥ | 
अगस्त्येनैवसुक्तस्तु रामः सौमित्रिणा सह । 
खत्ङत्यामन्त्रयामास तम्तषि सत्यवाद्निम्‌॥ २३॥ 

महर्षि अगस्त्यके ऐसा कहनेपर छक्ष्मणसहित श्रीरामने 
उनका सत्कार करके उन सस्यवादी महषिसे. बहाँ जानेकी 
आशा मोगी ॥ २३ ॥ 
तौ तु तेनाभ्यनुशातो कृतपादाभिवन्द्नौ। 
तमाश्रमं पञ्चवटी जग्मतुः सह सीतया ॥ २३॥ 

उनकी आज्ञा पाकर उन दोनों भाइयोने उनके चरणोंकी 
वन्दना की और सीताके साथ वे पञ्चवटी नामक आश्रमकी 
ओर चले ॥ २४॥ 

गुहीतचापौ तु नराधिपात्मजौ 
बिषक्ततूणी समरेष्वकातरौ । 
यथोपदिष्टेन पथा मद्दर्षिणा 
प्रजग्मतुः पञ्चवटी समाहितो ॥ २५॥ 

राजकुमार श्रीराम ओर लक्ष्मणने पीठपर तरकस बाँध 
हाथमे धनुष ले लिये । वे दोनों भाई समराङ्गणामे कातरता 
दिखानेवाले नहीं थे । वे दोनों बन्धु मह्ृर्षिके बताये हुए 
मार्गसे बड़ी सावधानीके साथ पञ्चवटीकी ओर प्रस्थित 
हुए ॥ २५॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे त्रयोदशः सगः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें तेरहवाँ समै पूरा हुआ॥ १३॥ 


चतुर्दशः सर्गः है 


पश्चवटीके मार्गमें जटायुका मिलना और श्रीरामको अपना विस्तृत परिचय देना 


मथ पञ्चवटी गच्छन्नन्तरा रघुत्रन्दनः। 
आससाद मद्दाकायं गृध्रं भीमपराक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 


पञ्चवरी जाते समय बीचमें श्रीरामचन्द्रजीको एक 


ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्निव । 
उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः॥ ३ ॥ 
तब उस पक्षीने बड़ी मधुर ओर कोमल वाणीमें उन्हें 


विशालकाय सश्र मिलाशजो भयंकर पराक्रम प्रकट करनेवाला था| प्रसन्न करते हुए-से कद्दा--धवेटा | मुझे अपने पिताका मित्र 


त॑ ष्ट्रा तौ महाभागौ वनस्थं रामलक्ष्मणौ । 
मैनाते राक्षसं पक्षि ब्रुवाणो को भवानिति ॥ २ ॥ 


समझो? ॥ ३ ॥ 
ख तं पितलं मत्वा पूजयामास राधवः। 


बनमें बैठे हुए उस विशाल पक्षीको देखकर महाभाग से तस्य कुलूमव्यश्रमथ पप्रच्छ नामच ॥ ४ ॥ 


भीराम और लक्ष्मणने उसे राक्षस द्वी उमझा ओर पूछा-- 
“आप कोन हैं? ॥.२॥ 


पिताका मित्र जानकर भ्रीरमचन्द्रजीने गशभ्रका आदर 
किया और शान्तमावसे उसका कुल एवं नाम पूछा ॥ ४ ॥ 
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रामस्य वचनं श्रुत्वा कुलमात्मानमेव च । 
आचचक्षे द्विजञस्तस्मे सर्वभूतसमुद्भवम्‌॥ ५ ॥ 
„ श्रीरामका यहद प्रइन सुनकर उस पक्षीने उन्हें अपने 
कुछ ओर नामका परिचय देते हुए समस्त प्राणियोंकरी 
उत्पत्तिका क्रम ही बताना आरम्भ किया ॥ ५ ॥ 
पूर्वकाले महाबाहदो ये प्रजापतयो ऽभवन्‌ । 
तान्‌ मे निगदतः सर्वानादितः श्टणु राघव ॥ ६ ॥ 
“महाबाहु रघुनन्दन | पूर्वकालमें जो-ओो प्रजापति हो 
चुके हैं, उन सबका आदिसे ही वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ ६॥ 
कर्दमः प्रथमस्तेषां विकृतस्तद्नन्तरम्‌। 
शेषश्च संश्रयश्चैव बहुपुत्रश्च वीर्यवान्‌ ॥ ७ ॥ 
“उन प्रजापतियोंमें सबसे प्रथम कर्दम हुए । तदनन्तर 
दूसरे प्रजापतिका नाम विक्ृत हुआ, तीसरे शेष, चौथे संश्रय 
और पाँचवें प्रजापति पराक्रमी बहुपुत्र हुए || ७ ॥ 
स्थाणुमेरीचिरत्रिश्च क्रतुश्च महाबलः । 
पुलस्त्यश्चाङ्गिराश्चैव प्रचेताः पुलहस्तथा ॥ ८ ॥ 
“छठे स्थाणु, सातवें मरीचि, आठवें अनिश नवें महान्‌ 
शक्तिशाली क्रतु, दसवें पुलस्त्य, ग्यारहये अङ्गिरा, बारह 
प्रचेता ( वरुण) ओर तेरहबें प्रजापति पुलह हुए ॥ ८ ॥ 
दक्षो विवस्रानपरोऽरिए्नेमिश्च राघव। 
कश्यपश्च मदातेजास्तेषामासीच्च पश्चिमः ॥ ९ ॥ 
“चौदहबें दक्ष, पंद्रइवें विवस्वान्‌+ ` सोलहृवें अरिष्टनेमि 
र सत्रहवे प्रजापति महातेजस्वी कश्यप हुए । रघुनन्दन | 
यह कश्यपजी अन्तिम प्रजापति कहे गये हैं || ९ ॥ 
प्रज्ञापतेस्तु दक्षस्य बभूबुरिति विश्रुताः । 
षष्टिदुहितरो राम यशस्विन्यो महायशः ॥ १०॥ 
'महायशस्वी श्रीराम | प्रजापति दक्षके साठ यशस्िनी 
कन्याएँ हुईं, जो बहुत ही विख्यात थीं || १०॥ 
कश्यप: प्रतिजप्राह तासामष्टौ सुमध्यमाः । 
अदिति च दिति चेव दनूमपि च कालकाम्‌ ॥ ११॥ 
ताम्रां क्रोधबशां चेव मजं चाप्यनलामपि । 
उनमेंसे औठ सुन्दरी कन्याओको प्रजापति कश्यपने 
पतनी रूपमें ग्रहण किया ।. जिनके नाम इस प्रकार हैँ-अदिति+ 
दिति, दनु, कालका, तम्रा, क्रोधवशा, मनु और 
अनला ॥ ११३ ॥ 
तास्तु कन्यास्ततः प्रीतः कश्यपः पुनरत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
७ यथपि पुराणयन्थोमें “कश्यपाय त्रयोदश’ इत्यादि वचनोंद्वारा 
कश्यपकी तेरह परिनियोंका उब्डेख किया गया है, तथापि यहाँ 
जिस संतानपरम्पराका वर्णन करना है, उसमें शन भाठोंका ही 
उपयोग दै, इ्सारये यहों आठकी ही संख्या दी गयी दै। 


I 
पुत्रांखेलोक्यभर्तृन वै जनयिष्यथ मस्समान्‌ । 
तदनन्तर उन कन्याओंसे प्रसन्न होकर कश्यपजीने किर 
उनसे कहा--“देवितरो | तुमलोग ऐसे पुत्रोंको जन्म दोगी, 
जो तीनों लोकोंका भरण-पोपण करनेमें समर्थ और मेरे 
तेजस्वी होंगे, ॥ १२५ ॥ 
अदितिस्तन्मना राम दितिश्च दनुरेव च ॥ १३॥ 
कालका च महावाहो शेपास्त्वमनसो ऽभवन्‌ । | 
“महदाहु श्रीराम | इनमेंसे अदिति) दिति, दनु और 
कालका-इन चारोंने कदयपजीकी कही हुई बातको मनसे ग्रहण 
किया; परंतु शेष ख्रियोंने उधर मन नहीं लगाया । उनके 
मनमें वेता मनोरथ नंदी उत्पन्न हुआ ॥ १३ §॥ 
अदित्यां जश्षिरि देवास्त्रयस्िंशदरिंदम ॥ १४॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनो च परंतप । 
“शत्रुआंका दमन करनेवाले रघुवीर | अदितिके गर्भे 
तैंतीस देवता उत्पन्न हुए बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह 
रुद्र और दो अश्िनीकुमार । दात्रुओंको ताप देनेवाले 
श्रीराम ! ये ही तेतीस देवता हैं ।। १४१ ॥ 
द्तिस्त्वजनयत्‌ पुत्रान्‌ दैत्यांस्तात यदास्विनः॥ 
तेषामियं वस्लुमती पुराऽऽसरीत्‌ सबनार्णवा । 
“तात ! दितिने दैत्य नामसे प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रोंको जन्म 
द्विया । पूर्वकालमे बन और समुद्रोंसहदित सारी प्रथिवी उन्हींके 
अधिकारमें थी ॥ १५९ ॥ 
द्नुस्त्वजन यत्‌ पुञ्रमश्वग्रीवमरिंद्स ॥ १६॥ 
नरकं कालकं चेव कालकापि व्यजायत। 
“शन्रुदमन | दनुने अश्वग्रीव नामक पुत्रको उत्पन्न किया 
और कालकाने नरक एवं कालक नामक दो पुत्रोंको जन्म 
दिया॥ १६३ ॥ 
क्रौञ्चीं भासीं तथा इयेनां धरत राष्ट्री तथा शुक्जीम्‌॥ १७॥ 
ताम्रा तु खुपुवे कन्याः पञ्चेता लोकविश्रुताः। 
“ताम्नाने क्रौञ्ची, भासी, इ्येनी, धृतराष्ट्री तथा शुकी-इन 
पाँच विश्वविख्यात कन्याओंको उत्पन्न किया॥ १७% ॥ 
उलूकाञ्जनयत्‌ कौ ञ्ची भासी भासान्‌ व्यजायत॥ १८ ॥ 
इयेनी इयेनांश्च गृध्रांश्च व्यजायत खुतेजसः। 
श्ृतराष्ट्री तु हंसांश्च कलहंसांश्च सर्वशः ॥ १९॥ 
“इनमेंसे क्रौञ्लीने उल्छओंको, भासीने भास नामक 
पक्षियोंको, सयेनीने परम तेजस्वी इयेनों (बाजों) और गीघोंको 
तथा धरतराष्ट्रीने सब प्रकारके हंसो और कलहंसको जन्म 
दिया ॥ १८-१९ ॥ 
चक्रवाकांश्च भद्रं ते विजज्ञे सापि भामिनी । 
शुकी नतां विज्ञे तु नतायां विनता सुता ॥ २०॥ 
“श्रीराम | आपका कल्याण हो। उसी भामिनी भृतः 


समान्‌ 


१५॥ 


_ 
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राष्ट्रीनी चक्रवाक नामक पक्षियोंको भी उत्पन्न किया था। 
ताम्राकी सबसे छोटी पुत्री शुकीने नता नामवाली कन्याको 
जन्म दिया । नतासे विनता नामबाली पुत्री उत्पन्न हुई ॥ 
दश क्रोधवशा राम बिजनश्ञेऽप्यात्मसम्भवाः। 
खग च सृगमन्दां च हरी भद्रमदामपि॥ २१॥ 
म्रातङ्गीमथ शार्दूलीं इबेतां च सुरभी तथा। 
सर्वलक्षणसम्पन्नां सुरसां कद्टुकामपि ॥ २२॥ 
“श्रीराम | क्रोधवशाने अपने पेटसे दस कन्याओंको जन्म 
दिया। जिनके नाम हैं-मृगी, मृगमन्दा, हरी) भद्रमदा) 
मातङ्गी, शादूं ली, श्वेता, सुरभी, सर्वलक्षणसम्पन्ना सुरसा 
और कद्रुका ॥ २१-२२ ॥ 
अपत्यं तु सूगाः सर्व सग्या नरवरोत्तम। 
ऋक्षाश्च मृगमन्दायाः ख्मराश्चमरास्तथा ॥ २३॥ 
“नरेशोमें श्रेष्ठ श्रीराम | मृगीकी संतान . सारे मृग 
हैं और मृगमन्दाके ऋक्ष, समर और चमर॥ २३ ॥ 
ततस्त्विरावतीं नाम जशे भद्रमदा खुताम्‌। 
तस्यास्त्वैरावतः पुत्रो लोकनाथो महागजः ॥ २४ ॥ 
“मद्रमदाने इरावती नामक कन्याको जन्म दिया, जिसका 
पुत्र है ऐरावत नामक महान्‌ गजराज, जो समस्त लोकोंको 
अभीष्ट है ॥ २४॥ 
योश्च हरयोऽपत्यं वानराश्च तपस्विनः । 
गोळाङ्गाश्च शादूली व्याघांश्चाजनयत्‌ खुतान्‌ ॥२५॥ 
“हरीकी संताने इरि ( सिंह ) तथा तपस्वी ( बिचार- 
शील ) वानर तथा गोलांगूल ( लंगूर ) हैं। क्रोधवशाकी 
पुत्री शार्दूलीने ब्याप्र नामक पुत्र उत्पन्न किये ॥ २५॥ 
मातङ्ग्यास्त्वथ मातङ्गा अपत्यं मनुजरभ। 
दिशागजं तु काकुत्स्थ इवेता व्यजनयत्‌ खुतम्‌॥ २६॥ 
“नरश्रेष्ठ | मातङ्गीकी संताने मातङ्ग (हाथी ) हैं । 
काकुत्स्थ ! इवेताने अपने पुत्रके रूपर्मे एक दियाजको जन्म 
दिया ॥ २६ ॥ के 
ततो दुह्दितरा राम सुरभिद्वे व्यजायत। 


रोहिणीं नाम भद्रं ते गन्धर्वी च यशस्विनीम्‌ ॥ २७ ॥ - 


“भ्राम | आपका भला हो । क्रोधवशाकी पुत्री सुरभी 


देवीने दो कन्याएँ. उत्पन्न कीं--रोहिणी और यशस्विनी , . 


गन्धर्वी | २७॥ न्‍ 
रोहिण्यजनयद्‌ गावो गन्धर्वी वाजिनः सुतान्‌ । 
सुरसाजनयच्नागान्‌ राम कदूश्च पन्नगान्‌ ॥ २८॥ 

८रोहिणीने गौर्ओको जन्म दिया और गन्धर्वाने घोड़ोंको 
ही पुत्ररूपमें प्रकट किया श्रीराम | सुरसाने नागोंको और 
कंूने पन्नगोंको जन्म दिया || २८ ॥ 


मञुमं नुष्याअनयत्‌ कइ्यपस्य महात्मनः। 

ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वैश्याब्शुद्रांश्ध मचुजषभ॥ २९ ॥ 
“नरश्रेष्ठ | महात्मा कश्यपकी पत्नी मनुने ब्राह्मण क्षत्रिय 

वेश्य तथा शूद्र जातिवाले मनुष्योको जन्म दिया ॥ २९ ॥ 


मुखतो ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियास्तथा । 
ऊरुभ्यां जशिरे वैद्याः पद्भ'थां शद्रा इति श्रुतिः॥ ३० ॥ 
'मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए और ह्ृदयसे क्षत्रिय | दोनो 
ऊरुओंसे बैश्योंका जन्म हुआ और दोनों पेशेसे झद्रोंका-ऐेसी 
प्रतिद्धि है॥ ३० ॥ 
सरवीन्‌ पुण्यफलान्‌ बृक्षाननलापि व्यजायत । 
विनता च शुकीपौत्री कद्रूश्च खुरसास्वसा ॥ ३१॥ 
*( कश्यपपत्नी ) अनलाने पवित्र फलवाले समस्त 
वृक्षौंकों जन्म दिया | कश्यपपत्नी ताम्राकी पुत्री जो शुकी 
थी, उसकी पौत्री विनता थी तथा क्रू सुरसाकी बहिन 
( एवं क्रोधवशाकी पुत्री ) कहदी गयी दै ॥ ३१ ॥ 
कदूनीगसहस्नं तु विजशे घरणीधरान्‌। 
द्वौ पुत्रौ विनतायास्तु गरुडोऽरुण एवं च ॥ ३२॥ 
“इनमसे कद्रूने एक सह नारगोको उत्पन्न किया, छो 
इस पृथ्वीको धारण करनेवाले हैं तथा विनताके दो पुत्र हुए- 
गरुड़ और अरुण ॥ ३२॥ 


तस्माज्जातो ऽहमरुणात्‌ सम्पातिश्च ममाग्रजः । 

जठायुरिति मां विद्वि इयेनीपुत्रमरिदम ॥ ३३॥ 
८उन्हीं विनतानन्दन अरुणसे मैं तथा मेरे बड़े भाई 

सम्पाति उत्पन्न हुए, | शत्रुदमन रघुवीर | आप मेरा नाम 

जटायु समझें । मैं इ्येनीका पुत्र हूँ ( ताम्राकी पुत्री जो 

चयेनी बतायी गयी है।उसीकी परम्परारमे उत्पन्न हुई एक श्येनी 

मेरी माता हुई ) ॥ ३३ ॥ 

सोऽहं वाससद्दायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि | 

इदं दुर्ग दि कान्तारं सुगराक्षससेवितम्‌। 

सीतां च तात रक्षिष्ये त्वयि याते सलक्ष्मणे ॥ ३४ ॥ 
“तात | यदि आप चाहे तो मैं यहाँ आपके निवासमें 


. सहायक होऊँगा | यहद दुर्गम बन मगो तथा रासे सेबित 


है । लक्ष्मणसह्वित आप यदि अपनी पर्णशालासे कभी बाहर 
चले जाये तो उस अवसरपर मैं देवी सीताकी रक्षा करूँगा? ॥ 
जठायुष॑ तु प्रतिपूञ्य राघवो 
मुदा परिष्वज्य च संनतो ऽभवत्‌ । 
पितुर्हि शुश्राव सखित्वमात्मवा- 
ञ्जटायुषा संकथित पुनः पुनः ॥ ३५॥ 
यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने जटायुका बड़ा सम्मान किया 
ओर प्रसन्नतापूर्वक उनके गले लगकर वे उनके सामने नत- 
मस्तक हो गये । फिर पिताके साथ जिस प्रकार उनकी मित्रता 
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हुई थी, वह प्रसङ्ग मनस्वी श्रीरामने जटायुके मुखसे बार बार 
सुना ॥ ३५ ॥ 
रू तत्र सीतां परिदाय मैथिलीं 
सहैव तेनातिबलेत पक्षिणा । 
जगाम तां पञ्चवरीं सलक्ष्मणो 
रिपून्‌ दिधक्षञशाल भानिवानळः॥ ३६ ॥ 


PO OO OO ल ् चल, 

तपश्चात्‌ वे मिथिलेशकुमारी सीताको उनके संरक्षण 

सौंपकर लक्ष्मण और उन अत्यन्त बलशाली पक्षी जटायुके 

साथ ह्वी पञ्चबटीकी ओर ही चल दिये । श्रीरामचन्द्रजी मुनिः 

रद्दी राक्षसोंको शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार दग्ध कर 

डालना चाहते थे, जैसे आग पतिज्नोंको जलाकर भस्म कर 
देती है ॥ १६ ॥ 


वस्या श्रीमद्रामायणे बासल्मीकीये आदिकाब्य५रण्यकाण्डे चतुदंशः सर्गः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्परामायण भादिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चौदहवों सगै पुरा हुआ॥ १४॥ 
i YS 
पञ्चदशः सरः 
पञ्चवटी के रमणीय प्रदेशर्म श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणद्वारा सुन्दर पर्णशालाका निर्माण 
तथा उसमें सीता ओर लक्ष्मणसहित श्रीरामका निवास 


ततः पञ्चवडी गत्बा नानाव्याळमूगायुताम्‌ । 
उवाच लक्ष्मणं रामो श्रातरं दीप्ततेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
नाना प्रकारके सपों, हिंसक जन्तुओऑं और मृगोंसे भरी 
हुईं पञ्चवटीमें पहुँचकर श्रीरमने उद्दीप्त तेजबाले अपने 
भाई लक्ष्मणसे कहा--॥ १ ॥ 
आगताः स्म यथोद्दिष्टं यं देशं सुनिरत्रवीत्‌ । 
अयं पञ्चवटीदेशः सोम्य पुष्पितकाननः ॥ २ ॥ 
“सौम्य | मुनिवर अगस्त्थने हमें जिस स्थानका परिचय 
दिया था, उनके तथाकथित स्थानमें इमलोग आ पहुँचे । 
यही पञ्चवरीका प्रदेश है । यहाँका बनप्रान्त पुष्पासे केसी 
शोभा पा रहा है ॥ २॥ 
सवंतश्चाय॑तां दृष्टि: कानने निपुणो छासि। 
आश्रमः कतरस्मिन्‌ नो देशे भवति सम्मतः ॥ ३ ॥ 
“लक्ष्मण ! तुम इस बनमें चारों ओर दृष्टि डालो; 
क्योंकि इस कार्यमें निपुण ददो । देखकर यह निश्चय 
करो कि किस स्थानपर आश्रम बनाना हमारे लिये 
अच्छा होगा ॥ ३॥ 
रमते यत्र वेदेही त्वमहं चैव लक्ष्मण । 
ताइशो दृश्यतां देशः संनिकृष्टजलाशयः ॥ ४ ॥ 
बनरामण्यकं यत्र जलरामण्यकं तथा। 
संनिकृष्टं च यस्मिस्तु समित्पुष्पकुशोद्कम्‌ ॥ ५ ॥ 
“लक्ष्मण | दुम किसी ऐसे स्थानको ढूँढ़ निकालो, जहाँसे 
जलाशय निकट हो; जहाँ विदेइकुमारी सीताका सन छगे; 
जहो तुम और दम भी प्रसन्नतापूर्वक रह सकें) जहाँ वन 
और जल दोनोंका रमणीय दृश्य हो तथा जिस स्थानके 
आस-पास ही समिधा, फूल, कुश और जल मिलनेकी 
सुविधा हो? ॥ ४-५ ॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः संयताञलिः। 
सीतासमक्षं काकुत्स्थमिदं बचनमब्रबीत्‌॥ ६ ॥ 
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भीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण दोनों हाथ 
जोड़कर सीताके सामने ही उन ककुत्स्थकुरभूषण श्रीरामसे 
इस प्रकार बोले--॥ ६ ॥ 
परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्षशतं स्थिते । 
स्वयं तु रुचिरे देशो क्रियतामिति मां वद्‌ ॥ ७ ॥ 
'काकुत्ख | आपके रहते हुए में सदा पराधीन ही 
हूँ । में सेकड़ों या अनन्त वर्षोत आपकी आशाके 
अधीन ही रहना चाहता हूँ; अतः आप खयं ही 
देखकर जो स्थान सुन्दर जान पड़े, वहाँ आश्रम बनानेके 
लिये मुझे आज्ञा दें--मुझसे कहें कि तुम अपुक स्थानपर 
आश्रम बनाओ? ॥ ७॥ ` 
सुप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महाद्युतिः । 
विश्टुशन्‌ रोचयामास देशां सरवेशुणान्वितम्‌ ॥ ८ ॥ 
स तं ूचिरमाक्रम्य देशमाश्रमकर्मणि । 
हस्ते गृहीत्वा हस्तेन रामः सोमित्रिमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
लक्ष्मणके इस वचनसे अत्यन्त तेजस्वी भगवान्‌ 
भीरामको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने खयं ही सोच- 
विचारकर एक ऐसा स्थान पसंद किया, जो सब्र प्रकारके 
उत्तम गुणोंसे सम्पन्न और आश्रम बनानेके योग्य था। 
उस सुन्दर स्थानपर आकर श्रीरामने लक्ष्मणका हाथ अपने 
हाथमे लेकर कहा--॥ ८-९ ॥ 
अयं देशः समः श्रीमान्‌ पुष्पितेस्तरुमिद्वृतः । 
इहाक्चमपदं रम्यं यथावत्‌ कर्तुमर्हसि ॥ १०॥ 
“सुमित्रानन्दन ! यह स्थान समतल और सुन्दर है 
तथा फूले हुए इक्षोसे घिरा है । तुम्दें इसी स्थानपर 
यथोचित रूपसे एक रमणीय आश्रमका निर्माण 
करना चाहिये ॥ १० ॥ 
इयमादित्यसंकारोः पद्मैः सुरभिगन्घिभिः। 
अदूरे दृदयते रम्या पद्मिनी पझशोभिता ॥ ११॥ 
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“धयह पास ही सूर्यके समान उज्ज्वल कान्तिवाले 
मनोरम गन्धयुक्त कमलोंसे रमणीय प्रतीत होनेवाली 
तथा पद्मोंकी झोभासे सम्पन्न पुष्करिणी दिखायी देती है ॥ 
यथाख्यातमगस्त्येन मुनिना भावितात्मना । 
इयं गोदावरी रम्या पुष्पितैस्तरभिर्वृता ॥ १२॥ 

“पवित्र अन्त;करणवाले अगस्त्य मुनिने जिसके विषयमें 
कहा था) वह विकसित बृक्षाबलियोंसे घिरी हुई रमणीय 
गोदावरी नदी यही है ॥ १२॥ 


हंसकारण्डवाक्ीणी चक्रवाकोपशोभिता । 
नातिदुरे न चासन्ने स्ृगयूथनिपीडिता ॥१३॥ 

(इसमें हंस और कारण्डव आदि जलपक्षी विचर 
रहे हैं | चकवे इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा पानी पीनेके 
लिये आये हुए मुगोके झुंड इसके तटपर छाये रहते हैं। 
यह नदी इस स्थानसे न तो अधिक दूर है और न अत्यन्त 
निकट ही ॥ १३ ॥ 
मयूरनादिता रम्याः प्रांशवो बहुकन्दराः । 
इद्यन्ते गिरयः सौम्य फुएले स्तरुभिराब्ृताः ॥ १४ ॥ 

“सौम्य | यहाँ बहुत-सी कन्दराओंसे युक्त ऊँचे-ऊँचे 
पर्वत दिखायी दे रहे हैं; जहाँ मयूरोंकी मीठी बोली गूँज 
रही है । ये रमणीय पर्वत खिले हुए बृकषोसे व्याप्त हैं॥ 
सौवणे राजतैस्ताप्रैदेंशे देशे तथा शुभैः। 
गवाक्षिता इवाभानित गजाः परमभक्तिभिः ॥ १५॥ 

“स्थान-स्थानपर सोने) चौंदी तथा तेबिके समान 
रंगवाले सुन्दर गैरिक घातुओँसे उपलक्षित ये पर्वत ऐसे 
प्रतीत हो रहे हैं, मानो झरेखेके आकारमं की गयी नीले) 
पीले और सफेद आदि रंगोकी उत्तम “ज्ञाररचनाओंसे 
अलंकृत हाथी शोभा पा रहे हौ ॥ १५॥ 
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सालैस्तालैस्तमालेश्व खर्जूरेः . पनसंद्र॒मेः | 
नीवारैस्तिनिशैश्वैव. पुन्नागैश्वोपशोभिताः ॥१६॥ 
चूतेरशोकैरितलकैः ˆ केतकेरपि चम्पकैः । 
पुष्पणुदमलतोपेतैस्तैस्तैस्तणभिरावृताः ॥ १७॥ 


स्यन्दनेश्चन्दनैनीपेः पर्णासैलकुचेरपि । 
घवाश्वऋर्णखद्रिः. शर्मीकिंशुकपाटलैः ॥१८॥ 


पुष्पो, गुल्मो तथा लता-वल्लरियासे युक्त साल; 
ताल) तमाल, खजूर, कटहल, जलकदम्ब) तिनिश पुंनाग) 
आम, अशोक, तिलक) केवड़ा, चम्पा, स्यन्दन, चन्दन! 
कदम्ब) पर्णा, लकुच, धव’ अश्वकर्ण, खैर, शमी? 
पलाश और पाटल ( पाडर ) आदि इक्षोसे . बिरे हुए 
थे पर्वत बड़ी शोभा पा रहे हैं॥ १६-१८ ॥ 
इद्‌ पुण्यमिदं रम्यमिदं बहुम्गद्विजम्‌। 
इह वत्स्याम सौमित्रे सार्थमेतेन पक्षिणा ॥ १९ ॥ 
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'सुमित्रानन्दन | यश बहुत ही पवित्र और बड़ा 
रमणीय स्थान है | यहाँ बहुत-से पशु-पक्षी निवास करते हैं । 
हमलोग भी यहीं इन पक्षिराज जटायुके साथ रहेंगे! ॥१९॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण; परवीरद्दा। 
अचिरेणाश्रमं श्रातुश्बकार सुमद्दाबलः ॥ २० ॥ 

श्रीरामके ऐसा कहनेपर इत्रुवीररोका संहार करनेवाले 
महाबळी लक्ष्मणने भाईके लिये शीघ्र ही आश्रम बनाकर 
तैयार किया ॥ २० ॥ * 
पर्णशालां सुविषुळां तत्र संघातसृत्तिकाम्‌। 
सुस्तम्भां मस्करेंदीमें: कृतवंशां छुशोभनाम्‌॥ २१॥ 
शमीशाखाभिरास्तीयं दढपाशावपाशिताम्‌। 
कुशकाराशारैः पणेः खुपरिच्छादितां तथा ॥ २२॥ 
सम्रीकततलां रम्यां चकार सुमहाबलः । 
निवासं राघवस्याथं प्रेक्षणीयमनुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 

बह आश्रम एक अत्यन्त विस्तृत प्णशालाके रूपर्मे 
बनाया गया था | महाश्रली लक्ष्मणने पहले वहाँ मित्री 
एकत्र करके दीवार खड़ी की) फिर उसमें सुन्दर एवं 
सुदृढ़ खम्मे लगाये | खम्मोंके ऊपर बड़े-बड़े बाँस . तिरछे 
करके रखे | बौँसेंकि रख दिये जानेपर वह कुटी बड़ी 
सुन्दर दिखायी देने लगी। फिर उन बोसोपर उन्होंने 
शमीबृक्षकी शाखाएँ फैला दीं और उन्हें मजबूत रस्सियोसे 
कसकर बाँध दिया | इसके बाद ऊपरसे कुश) कास) 
सरकंडे और पत्ते बिछाकर उस पर्णंशालाको. भलीमाँति 
छा दिया तथा नीचेकी भूमिको बराबर करके उस 
कुटीको बड़ा रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मणने 
भरीरामचन्द्रजीके लिये परम उत्तम निवासग्रह बना दिया, जो 
देखने ही योग्य था ॥ २१-२३ ॥ 
स गत्वा लक्ष्मणः श्रीमान्‌ नदी गोदावरी तदा । 
स्नात्वा पद्मानि चादाय सफलः पुनरागतः ॥ २४ ॥ 

उसे तैयार करके श्रीमान्‌ लक्ष्मणने गोदावरी नदीके 
तटपर जाकर तत्काळ उशमें स्नान किया और कमलके फूल 
तथा फळ लेकर वे फिर वहीं लोट आये ॥ २४॥ 
ततः पुष्पबलिं कृत्वा शान्ति च ख यथाविधि। 
दर्शयामास रामाय तदाश्रमपदं कृतम्‌ ॥ २५॥ 

तदनन्तर शास्त्रीय विधिके अनुसार देवताओंके लिये 
फूर्लेकी बलि ( उपहारसामग्री ) अर्पित की तथा 
वास्तुशान्ति करके उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम 
श्रीरामचन्द्रजीको दिखाया ॥ २५॥ 


`स तं ष्ट्रा कृतं सौम्यमाश्चमं सद्द सीतया।' 


राघवः पर्णशालायां हषंमाहारयत्‌ परम्‌ ॥ २६॥ 
भगवान्‌ श्रीराम सीताके साथ उस नये बने हुए, सुन्दर 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


आश्रमको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ कालतक 

उसके भीतर खड़े रहे ॥ २६ ॥ 

सुसंहृष्टः परिष्वज्य बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा । 

अतिस्निग्धं च गाढं च वचनं चेदमघ्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
तत्पश्चात्‌ अत्यन्त, हर्षमें भरकर उन्होने दोनों 

भुजाओंसे लक्ष्मणको कक्कर हृदयसे लगा लिया ओर्‌ बड़े 

स्नेहके साथ यह बात कही-॥ २७ ॥ 

प्रीतोऽस्मि ते महत्‌ कर्म त्वया कृतमिद्‌ प्रभो । 

प्रदेयो यन्निमित्तं ते परिष्वङ्गो मया कृतः ॥ २८॥ 
“सामर्थ्यशाली लक्ष्मण -| मैं तुमपर बहुत प्रसन्न 

हूँ | दमने यह महान्‌ कार्य किया है | उसके लिये और 

कोई समुचित पुरस्कार न होनेसे मैंने तुम्हें गाढ आलिङ्गन 

प्रदान किया है ॥ २८ ॥ 

भावशेन कृतशेन धर्मशेन च लक्ष्मण। 

त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्तः पिता मम ॥ २९॥ 


“लक्ष्मण | तुम मेरे मनोभावको तत्काल समझ लेनेवाले 
कृतज्ञ और धर्मश हो । तुम-जैसे पुत्रके कारण मेरे धर्मात्मा 
पिता अभी मरे नहीं है--तुम्हारे रूपमें वे अब भी जीवित 
ही ई? ॥ २९ ॥ 
एवं लक्ष्मणमुक्त्वा तु राघवो लक्ष्मिवर्धनः | 
तस्मिन्‌ देशे बहुफले न्यवसत्‌ स सुखं सुखी ॥ ३० ॥ 

लक्ष्मणसे ऐसा कहकर अपनी शोभाका विस्तार 
करनेवाले सुखी श्रीरामचन्द्रजी प्रचुर फलोंसे सम्पन्न 
उस पश्चवटी-प्रदेशमें सबके साथ सुखपूर्यक रहने लगे || 
कंचित्‌ कालं ख घमात्मा सीतया लक्ष्मणेन च । 
अन्वास्यमानो न्यवसत्‌ स्वर्गलोके यथामरः ॥ ३१॥ 

सीता और लक्ष्मणसे सेवित हो घर्मात्मा श्रीराम कुछ 
कालतक वहाँ उसी प्रकार रहे, जेसे खर्गलोकमे देवता 
निवास करते हैं ॥ ३१ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥ १५॥ 
इस प्रकार श्रीबास्मीकिनिमिंत आर्परामायण आदिकाच्यके अरण्यकाण्डमें पंद्रह सर्ग पुरा हुआ॥ १५॥ 
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षोडशः सगः 
लक्ष्मणके द्वारा हेमन्त ऋतुका वर्णन और भरतकी प्रशंसा तथा श्रीरामका 
उन दोनोंके साथ गोदावरी नदीमें स्नान 


बसतस्तस्य लु सुखं राघवस्य महात्मनः । 
शरद्व्यपाये हेमन्तऋतुरिष्टः प्रवतत्त॥ १ ॥ 
महात्मा श्रीरामको उस आश्रममें रहते हुए शरद्‌ 
ऋतु बीत गयी और प्रिय हेमन्त षहा आरम्भ हुआ ॥ १॥ 
स कदाचित्‌ प्रभातायां शर्वयां . रघुनन्दनः । 
प्रययावभिषेकार्थ रम्यां गोदावरीं नदीम्‌ ॥ २॥ 
एक दिन प्रात:काल रघुकुलनन्दन श्रीराम स्नान 
करनेके लिये परम रमणीय गोदावरी नदीके तटपर गये॥ 
प्रह्ण कलशाहदस्तस्तु सीतया सह वीर्यवान्‌ । 
पृष्ठतो ऽनुत्जन्‌ भ्राता सौमित्रिरिदमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी, जो बड़े ही विनीत 
ओर पराक्रमी थे, सीताके साथ-साथ हाथमें घड़ा लिये 
उनके पीछे-पीछे गये। जाते-जाते वे श्रीरामचन्द्रजीसे इस 
प्रकार बोले--) ३ ॥ 
अयं ख कालः सम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियंवद्‌ । 
अल कृत इवाभाति येन संवत्सरः शुभः॥ ४ ॥ 
प्रिय बचन बोलनेवाले भैया श्रीराम ! यह वही हेमन्त 
काल आ पहुँचा है, जो आपको अधिक प्रिय है और जिससे 
यह शभ संवत्सर अलंकृत-सा प्रतीत होता है॥| ४ ॥ 


नीहारपरुषो लोकः -पृथिवी सस्यमालिनी । 
जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो इव्यवाहनः॥ ५॥ | 
“इस ऋतुमे अधिक ठण्डक या पालेके कारण लोगोंका 
शरीर रूखा हो जाता दै । एथ्बीपर रत्रीकी खेती लहलहाने 
लगती है । जल अधिक शीतल होनेके कारण पीनेके योग्य 
नहीं रहता और आग बड़ी प्रिय. लगती है ॥ ५॥ 
नवाग्रयरणंपूजाभिर भ्यच्ये पितृदेवताः । 
कताप्रयणकाः काले सन्तो विगतकल्मषाः ॥ ६ ॥ 
“नवसस्येष्टि कर्मके अनुष्ठानकी इस वेलामें नूतन अन्न 
ग्रहण करनेके लिये की गयी आग्रयणकर्मरूप पूजाओंद्वारा 
देवताओं तथा पितरोंको संतुष्ट करके उक्त आग्रयणकमका 
सम्पादन करनेवाले सत्पुरुष निष्पाप हो गये हैं ॥ ६ ॥ 
प्राज्यकामा जनपदाः सम्पन्नतरगोरसाः। 
विचरन्ति महीपाला यात्राथे विजिगीषवः ॥ ७ ॥ 
“इस ऋृतुमे प्रायः सभी जनपदोंके निवासियाकी अन्न- 
प्राप्तिविषयक्र कामनाएँ प्रचुररूपसे पूर्ण हो जाती हैं | गोरसक्री 
भी बहुतायत होती है तथा विजयकी इच्छा रखनेवाले भूपाल- 


गण युद्ध-यात्राके लिये विचरते रहते हैं || ७ ॥ 


सेवमाने रढं सूर्य दिशमन्तकसेविताम्‌। 
बिद्दीनतिलकेव रत्री नोत्तरा दिक्‌ प्रकाशते ॥ ८ ॥ 
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“सूर्यदेव इन दिनो यमसेबित दक्षिणदिशाका दृदता- 
पूर्वक सेवन करने लगे हैं । इसलिये उत्तरदिशा सिंदूरबिन्दुसे 
बञ्चित हुई नारीकी भाँति सुशोभित या प्रकाशित नहीं 
हो रही है ॥ ८॥ 
प्रकृत्या हिमकोशाढ्यो दृरसूर्यश्च साम्प्रतम्‌। 
यथार्थनामा सुव्यक्त हिमवान्‌ हिमवान्‌ गिरिः ॥ ९ ॥ 

हिमालयपर्वंत तो स्वभावसे ही घनीभूत हिमके खजानेसे 
भरा-पूरा होता दै, परंतु इश समय सूर्यदेव भी दक्षिणायनमें 
चले जानेके कारण उससे दूर हो गये हैँ; अतः अब अधिक 
हिमके संचयसे सम्पन्न होकर हिमवान्‌ गिरि स्पष्ट ही अपने 
नामको सार्थक कर रहा है॥ ९ ॥ 
अत्यन्तसुखसंचारा मध्याह्ने स्पशीतः सुखाः । 
दिवलाः सुभगादित्याइछायासलिळदुर्भगाः ॥ १०॥ 

“मध्याहृकालमें धूपका स्पश होनेते ददमन्तके सुखमय 
दिन अत्यन्त सुखसे इधर-उधर विचरनेके योग्य होते हैं । 
इन दिनों सुसेब्य दोनेके कारण सूर्यदेव सौभाग्यशाली जान 
पड़ते हैं और सेवनके योग्य न होनेके कारण छाँह तथा जल 
अमागे प्रतीत होते हैं ॥ १० ॥ 
सृदुसूयीः खुनीदाराः पटुशीताः समारुताः। 
शून्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतम्‌॥ ११ N 

“आजकलके दिन ऐसे हैं कि सूर्यकी किरणोंका स्पर्श 
कोमळ ( प्रिय ) जान पड़ता है | कुहासे अधिक पड़ते हैं । 


- सरदी सबल होती है, कड़ाकेका जाड़ा पड़ने लगता है | साथ 


ही ठण्डी इवा चलती रहती है। पाला पड़नेसे पर्तोके झड़ 
जानेके कारण जंगल सूने दिखायी देते हैं और हविमके स्पर्शे 
कमल गल जाते हैं ॥ ११ ॥ 
निवृत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणाः। 
शीतबृद्धतरायामाख्रियामा यान्ति साम्प्रतम्‌ ॥ १२॥ 
“इस हेमन्तकाले राते बड़ी होने लगती हैं| इनमें सरदी 
बहुत बढ़ जाती है | खुले आकाशे कोई नहीं सोते हैं। 
वौषरमासकी ये रातें दिमपातके कारण धूसर प्रतीत होती हैं || 
रबिखंक्रान्तसौभाग्यस्तुषारारुणमण्डलः । 
निःश्वाखान्ध इबादशोश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥ १३॥ 
“हेमन्तकालमें चन्द्रमाका सौभाग्य सूर्यदेवमें चला गया 
है ( चन्द्रमा सरदीके कारण असेव्य और सूर्य मन्दरदिम 
होनेके कारण सेव्य हो गये हैं ) । चन्द्रमण्डल हिमकणोसे 
आच्छन्न होकर धूमिल जान पड़ता है। अतः चन्द्रदेव 
निःश्वासवायुसे मलिन हुए. दर्पणकी भाँति प्रकाशित नहीं 
हो रहे हैं ॥ १३॥ 
ज्योत्ल्ा तुषारमलिना पौणेमास्यां न राजते । 
सीतेव चातपइयामा लक्ष्यते न च शोभते ॥ १४॥ 
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“इन दिनों पूर्णिमाकी चाँदनी रात भी तुहिन-बिन्दुओंसे 
मलिन दिखायी देती दे--प्रकाशित नहीं होती दै । ठीक उसी 
तरह, जैसे सीता अधिक धूप छगनेसे सॉवली-सी दीखती है-- 
पूर्ववत्‌ शोभा नहीं पाती ॥ १४॥ 
प्रकृत्या शीतलस्पशो हिमविद्धश्च सास्प्रतम्‌। 
प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुणशीतलः ॥ १५ ॥ 

“स्वभावसे ही जिसका स्पर्शं शीतळ है, वह पछुआ इवा 
इस समय हिमकणोंसे व्याप्त हो जानेके कारण दूनी सरदी 
लेकर बड़े वेगसे यह रद्दी है॥ १५॥ 
बाष्पच्छन्नान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च। 
शोभन्ते ऽभ्युदिते सूये नदद्भिः क्रौञ्चसारसैः ॥ १६॥ 

“ज्ञौ और गेहूँके खेतोसे युक्त ये बहुसंख्यक वन भापसे 
ढँके हुए हैं तथा क्रौञ्च और सारस इनमें क़लरब कर रहे दै । 
सूर्योदयकालमे इन बनोकी बड़ी शोभा हो रही दै ॥ १६ ॥ 
खर्जुरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूणेतण्डुलैः । 
शोभन्ते किचि दालम्बाः शालयः कनकप्रभाः ॥ १७॥ 

धये सुनहरे रंगके जड़इन धान खजूर॒के कूलके-से आकारः 
वाली बालोंसे, जिनमें चावल भरे हुए हैं; कुछ लटक गये हैं। 
इन बालोंके कारण इनकी बड़ी शोभा होती दे ॥ १७ ॥ 
मयूजैरुपसर्पद्वि्िमनीदारसंबूतः [ee 
दूरमभ्युदितः सूर्यः शशाङ्क इव्‌ लक्ष्यते ॥ १८॥ 

“कुद्देसेसे ढकी और फैलती हुई क्रिरणोंसे उपलक्षित 
होनेवाले दूरोदित सूर्य चन्द्रमाकें समान दिखायी देते दै॥ 
आप्राहमवीर्यः पू्ाहे मध्याह्ने स्पर्शतः सुखः । 
संरक्तः किंचि दापाण्डुरातपः शोभते क्षितौ ॥ १९॥ 

“इसं समय अधिक लाळ और कुछ-कुछ श्वेत पीत 
बर्णकी धूप प्थ्वीपर फैलकर शोभा पा रही है । पूर्वाह्कालमें 
तो कुछ इसका ब जान ही नहीं पड़ता है परंतु मध्याह- 
कालमें इसके स्पर्शसे सुखका अनुभव होता है ॥ १९ ॥ 
अबद्यायनिपातेन किचित्प्रक्ति्नशाद्वला । 
बनानां शोभते भूमिर्निविष्टतरुणातपा ॥ २० ॥ 

“ओसकी बुँदे पड़नेसे जहाँकी घासे कुछ-कुछ भीगी हुई 
जान पड़ती हैं, वह बनभूमि नवोदित सूर्यकी धूपका प्रवेश 
होनेसे अद्भुत शोभा पा रही है ॥| २० ॥ 
स्पृशन्‌ खुविपुल शीतएुद्क द्विरदः खुखम्‌। 
अत्यन्ततृषितो वन्यः प्रतिसंहरते करम्‌ ॥ २१॥ 

“यह जंगली हाथी बहुत प्यासा हुआ है । यह सुखपूबेक 
प्यास बुझानेके लिये अत्यन्त शीतल जलका स्पर्श तो करता 
हे, किंतु उसकी ठंडक असह्य होनेके कारण अपनी सूँड़को 
तुरंत ह्वी सिकोड़ लेता है॥ २१ ॥। 
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पते हि सप्तुपासीना विहगा जलचारिणः 
नात्रगाहर्ति सलिलमप्रगल्मा इवाह्दवम्‌॥ २२॥ 
धये जलचर पक्षी जलके पास ही बेठे हैं; परंतु जैसे 
डरपोक मनुष्य युद्धभूमिमें प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार 
ये पानीमें नहीं उतर रहे हैं ॥ २२ ॥ 
अवश्यायतमोनद्धा नीहारतमसाबूताः । 
प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः ॥ २३॥ 
(रातमें ओसविन्दुओं और अन्धकारसे आच्छादित 
तथा प्रातःकाल कुहासेके अंधेरेसे ढकी हुई ये पुष्प्दीन बन- 
श्रेणियाँ सोयी हुई-सी दिखायी देती हैं॥ २३ ॥ 
बाष्पसंछन्नसलिला रूतविशेयसारखाः। 
हिमाद्रैवाळुकै स्तोरेः सरितो भान्ति खाम्प्रतम्‌॥ २४॥ 
“इस समय नदियोंके जल भापसे ढके हुए हैं। इनमें 
विचरनेबाले सारस केवल अपने कळलरवोसे पचाने जाते हैं 
तथा ये सरिताएँ भी ओससे भीगी हुई बादूवाले अपने तटों- 
से ही प्रकाशमें आती हैं ( जलसे नहीं )॥ २४ ॥ 
तुषारपतनाच्चेव सूदुत्वाद्‌ भास्करस्य च। 
शेत्यादयाप्रस्थमपि प्रायेण रसवेज्लम्‌ ॥ २५॥ 
“बर्फ पड़नेसे और सूर्यकी किरणोंके मन्द होनेसे अधिक 
सर्दीके कारण इन दिनों पर्वतके शिखरपर पड़ा हुआ जल 
भी प्रायः स्वादिष्ट प्रतीत होता है ॥ २५॥ 
अराजजेरितेः पत्रः शीणकेसरकणिकेः । 
नाळरोषा हिमध्वस्ता न भान्ति कमलाकराः ॥ २६॥ 
“ज्ञो पुराने पड़ जानेके कारण जर्जर हो गये हैं, जिनकी 
कणिका और केसर जीर्ण-शीणे हो गये हैं, ऐसे दलोसे 
उपलक्षित होनेवाले कमलोंके समूह पाला पड़नेसे .गल गये 
हैं । उनमे डंठलमात्र रोष रह गये हैं। इसीलिये उनकी शोभा 
नष्ट हो गयीहै॥ २६॥ 
अस्मिस्तु पुरुषव्याघ्र काले दुःखसमन्वितः। 
तपश्चरति घम्रोत्मा त्वङ्ककत्या भरतः पुरे ॥ २७॥ 
“पुरुषसिंह श्रीराम | इस समय धर्मात्मा भरत आपके 
लिये बहुत दुखी हैं और आपमें भक्ति रखते हुए नगरमें 
ही तपस्या कर रहे हैं ॥ २७॥ 
त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान्‌ बहुन 
तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतले ॥ २८॥ 
ववे राज्य, सान तथा नाना प्रकारके बहुसंख्यक भोगोंका 
परित्याग करके तपस्यामें संलग्न हैं एवं नियमित आहार 
करते हुए, इस शीतल महीतलपर बिना बिस्तरके द्वी शयन 
करते हैं ॥ २८॥ ` 
सोऽपि वेलामिमां नूनमभिषेकार्थसुद्यतः 


= छूतः प्रकृतिभिनित्यं प्रयाति सरयूं नदीम्‌॥ २९ ॥ 
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“निश्चय ह्वी भरत भी इसी वेलाम स्नानके लिये उद्यत 
दो मन्त्री एवं प्रजाजनोंके साथ प्रतिदिन सरयू नदीके तटपर 
जाते होंगे॥ २९ ॥ 
अत्यन्तखुखसंत्रृद्धः सुकुमारो हिमादितः। 
कथं वपररात्रेषु सरयूमवगाहदते ॥ ३०॥ 

“अत्यन्त सुखमें पले हुए सुकुमार भरत जाड़ेका कष्ट 
सहते हुए. रातके पिछले पहरमें कैसे सरयूजीके जलमे डुबकी 
लगाते होंगे || ३०॥ 
पझपत्रेक्षणः श्यामः श्रीमान्‌ निरुदरो मद्दान्‌ । 
धर्मश्षः सत्यवादी च ह्रीनिषेधो जितेन्द्रियः ॥ ३१॥ 
प्रियाभिभाषी मधुरो दी्घंबाहुररिंद्मः । 
संत्यज्य विविधान्‌ सोख्यानायं सर्वात्मना श्रितः) ३२॥ 

'ज्ञिनके नेत्र कमलदलके समान शोभा पाते हैं, जिनकी 
अङ्गकान्ति इयाम दै ओर जिनके उदरका कुछ पता ही नहीं 
लगता दै, ऐसे महान्‌ घर्मज्, सत्यवादी, लजाशील) नितेन्द्रिय+ 
प्रिय वचन ग्रोलनेवाले, मृदुलस्वभाववाले महाबाहु शात्रुदमन 
श्रीमान्‌ भरतने नाना प्रकारके सुखोंको त्यागकर सर्बथा आप- 
का ही आश्रय ग्रहण किया है ॥ ३१-३२ ॥ 
जितः स्वर्गस्तव श्चात्रा भरतेन महात्मना । 
वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामन्ुविधीयते ॥ ३३॥ 

“आपके भाई महात्मा भरतने निश्चय ही स्वर्गलोकपर 
विजय प्राप्त कर ली है; क्योंकि वे भी तपस्यामें स्थित होकर 
आपके वनवासी जीवनका अनुसरण कर रहे हैं ॥| ३३ ॥ 

न पि्यमनुवतेन्ते मातृकं द्विपदा इति । 
ख्यातो लोकप्रवादोऽयं भरतेनान्यथा कृतः ॥ ३४॥ 

“मनुष्य प्रायः साताके गुर्णोका, ही अनुवर्तन करते हैं 
पिताके नहीं; इस लौकिक उक्तिको भरतने अपने बर्ताबसे 
मिथ्या प्रमाणित कर दिया है ॥ ३४ ॥ 
भतो दशरथो यस्याः साधुश्च भरतः खुतः। 
कथं चु साम्बा केकेयी ताइशी क्रद्शिनी ॥ ३५॥ 

“महाराज दशरथ जिसके पति हैं और भरत-जैंसा साधु 
जिसका पुत्र है; बह माता कैकेयी बेसी क्रू तापूणे इष्टिबाली 
कैसे हो गयी १? ॥ ३५॥ 
इत्येबं लक्ष्मण वाकयं स्नेहाद्‌ बदति धार्मिके । 
परिवादं जनन्यास्तमसहन्‌ रा्वोऽत्रबीत्‌॥ ३६॥ 

घर्मपरायण लक्ष्मण जब स्नेइवश इस प्रकार कह रहे थे, उस 
समय भ्रीरामचन्द्रजीसे माता केकेयीकी निन्दा नहीं सही गवी। 
उन्होने लक्ष्मणसे कद्दा--॥ ३६ ॥ 

न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन । 


` तामेवेकष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥ ३७॥ 


“तात ! तुम्हें मझली माता केकेयीकी कभी निन्दा नहीं 


३.“ 
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करनी चाहिये | ( यदि कुछ कहना हो तो ) पहलेकी 
इक्ष्याकुबंशके स्वामी भरतकी ही चर्चा करो ॥ ३७॥ 
निश्चितिव हि मे बुद्धिवेनवासे इढव्रता। 
भरतस्नेहसंत्ता बालिशीक्रियते पुनः॥ ३८॥ 
तयद्यपि मेरी बुद्धि दृढ्ष्तापूबक ब्रतका पालन करते हुए 
वनमें रहनेका अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरतके 
सनेइसे संतप्त होकर पुनः चञ्चल हो उठती है॥ ३८ ॥ 
संस्सराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च । 
हृद्यान्यस्ृतकल्पानि मनःप्रह्मादनानि च ॥३९॥ 
“मुझे भरतकी वे परम प्रिय, मधुर, मनको भानेवाली 
और अमृतके समान हृदयको आहद प्रदान करनेवाली बातें 
याद आ रही हैं॥ ३९ ॥ 
कदा हाहं समेष्यामि भरतेन मद्दात्मना। 
शत्रुच्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन ॥ ४०॥ 
परघुकुलनन्दन लक्ष्मण | कब वह दिन आयेगा, जब 
मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और वीरवर ात्रुष्न- 
से मिलेगा? || ४० ॥ 
इत्वेवं बिळपंस्तत्र प्राप्य गोदावरो नदीम्‌ । 
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भाँति चक्रेऽभिषेकं काकुत्स्थः सानुजः सद्द सीतया ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार विलाप करते हुए कक्ुर्स्थकु भूषण भ*्वान, 
श्रीरामने लक्ष्मण और सीताके साथ गोदावरी नदीके तटपर 
जाकर स्नान किया || ४१ ॥ 
तर्पयिरबाथ सलिळैस्तैः पित्‌न दैवतानपि । 
स्तुवन्ति स्मोदितं सूयं देवताश्च तथानघाः ॥ ४२॥ 
वहाँ स्नान करके उन्होंने गोदावरीके जलसे देवताओं 
और पितरोंका तर्पण किया | तदनन्तर जब सूर्योदय हुआ? 
तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान्‌ सूर्यका उपस्थान करके 
अन्य देवताओंकी भी स्तुति करने लगे ॥ ४२ ॥ 
कृताभिषेकः स॒ रराज रामः 
सीताद्वितीयः सद्द लक्ष्मणेन । 
` कृताभिषेक्कस्त्वगराजपुञ्या 
रुद्रः सनन्दिभंगवानिवेशः ॥ ४३॥ 
सीता और लक्ष्मणके साथ स्नान करके भगवान्‌ श्रीरामं 
उसी प्रकार शोभा पाने लगे, जैसे पर्वतराजपुत्री डमा और 
नन्दीके साथ गङ्गाजीमें अवगाहन करके भगवान्‌ रुद्र 


सुशोभित होते हैं ॥ ४३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे षोडशः सर्गः ॥ १६ .॥ 


इस प्रकार 


re 


सप्तदशः सर्गः 


श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके अरप्यकाष्डमें तोरुहवोँ स पुरा हुआ ॥ १६ ॥ 


f 


श्रीरामे आश्रममें शुर्पणखाका आना, उनका परिचय जानना ओर अपना परिचय देकर 
उनसे अपनेको भायीके रुपें ग्रहण करनेके लिये अनुरोध करना 


कूताभिषेको रामस्तु सीता सोमित्रिरेव च । 


तस्पाद्‌ गोदावरीतीरात्‌ ततो जग्सुः स्वमाश्रमम्‌ ॥ १॥ ` 


स्नान करके श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीता तीनों दी उस 
गोदावरीतटसे अपने आश्रममें लौट आये ॥ १ ॥ 
आधभ्रमं तमुपागम्य राघवः सहलदमणः। 
ङत्बा पौबीहिकं कमं पर्णशालामुपागमत्‌ ॥ २ ॥ 
उस आश्रममें आकर लक्ष्मणसहित श्रीरामने पूर्वाह- 
कालके होम-पूजन आदि कार्य पूर्ण करिये, फिर वे दोनों भाई 
पर्णशालामें आकर बैठे ॥ २ ॥ ः 
उवास खुखितस्तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः। 
स रामः पर्णशालायामासीनः सह सीतया ॥ रे ॥ 
विरराज महावाहुश्चित्रया चन्द्रमा इव। 
लक्ष्मणेन सह श्रात्राचकार विविधाः कथाः ॥ ४ ॥ 
वहाँ सीताके साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे | उन दिनों 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि आकर वहाँ उनका सत्कार करते थे। 
पर्णशाल्में सीके साथ बैठे हुए महाबाहु. श्रीरामचन्द्रजी 
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चित्राके साथ विराजमान चन्द्रमाकी भाँति शोभा पा रहे थे। 
चे अपने भाई लक्ष्मणके साथ वहाँ तरह-तरहकी बातें किया 
करते थे ॥ ३-४ ॥ 
तदांसीनस्य रामस्य कथासंसक्त चेतसः । 
तं देशं राक्षसी काचिदाजगाम यहच्छया॥ ५ ॥ 
सा तु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः। 
भगिनी राममासाद्य ददश त्रिदशोपमम्‌॥ ६॥ 
उत समय जब कि श्रीरामचन्द्रजी लद्षमणके साथ बात- 
चीतमें लगे हुए थे, एक राक्षसी अकस्मात्‌ उस स्थानपर आ 
पहुँची | वह दशमुख राक्षस रावणकी ` बहिन झूर्पणखा थी। 
उसने वहाँ आकर देवताओंके समान मनोहर रूपबाले श्रीराम- _ 
चन्द्रजीको देखा ॥ ५-६ ॥ 
दीप्तास्यं च महाबाहुं पद्मपञ्रायतेक्षणम्‌। | 
गजविक्रान्तगमनं जठामण्डल्ूघारिणम्‌ ॥ ७ ॥ 


उनका मुख तेजस्वी, भुजाएँ. बड़ी-बड़ी और नेत्र प्रफुछ/ 


कमलदलके a कट विशाळ एबं सुन्दर थे | ^ हा्यीदर"समर्नि 
ss 
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मन्द्‌ गतिसे चलते थे | उन्होंने मस्तकपर जटामण्डल धारण 
कर रखा था ॥ ७॥ 
सुकुमारं महासत्वं पार्थिवव्यञ्जनाम्वितम्‌। 
राममिम्दीवरइयामं कंद्पसरशप्रभम्‌ ॥ ८ ॥ 
बभूवेन्द्रोपमं द॒ृष्ठा राक्षसी काममोहिता । 

परम सुकुमार) महान्‌ बलशाली, राजोचित लक्षणोंसे युक्त, 
नील कमलके समान श्याम कान्तिसे सुशोभित, कामदेवके 
सहश सोन्दर्यशाली तथा इन्द्रके समान तेजस्वी श्रीरामको 
देखते ही वह राक्षसी कामसे मोहित हो गयी ॥ ८३ ॥ 


सुमुखं दुर्मुखी रामं ब्ृत्तमध्यं महोदरी ॥ ९ ॥ 
विशालाक्षं बिरूपाक्षी सुकेशं ताम्रमूर्घजा । 
प्रियरूपं विरूपा सा सुस्वरं भेरवस्वना ॥ १०॥ 
श्रीरामका मुख सुन्दर था और शूर्पणखाका मुख बहुत 
ही भद्दा एवं कुरूप था | उनका मध्यभाग ( कटिप्रदेश और 
उद्र ) क्षीण था; किंतु शूर्पणखा ब्रेडौल लंबे पेटवाली 
थी । भ्रीरामकी आँखें बड़ी-बड़ी होनेके कारण मनोहर 
थीं, परंतु उस राक्षत्तीके नेत्र कुरूप और डरावने थे । 
श्रीरघुनाथजीके केश चिकने और सुन्दर थे, परंतु उस निशा- 
चरीके सिरके बाल तोंवे-जेसे लाल थे | श्रीरामका रूप बड़ा 
प्यारा लगता था, किंतु शूर्पणखाका रूप बीभत्स और बिकराल 
था । श्रीराघवेन्द्र मधुर स्वरमं बोलते थे, किंतु वह राक्षसी 
भैरवनाद करनेवाली थी ॥ ९-१० ॥ 
तरुणं दारुणा बृद्धा दक्षिणं वामभाषिणी। 
न्यायबृत्तं सुदुबृत्ता प्रियमप्रियद्शना ॥ ११॥ 
ये देखनेमें सौम्य और नित्यनूतन तरुण थे, किंतु 
वह निशाचरी कूर और हजारों वर्षोकी बुढ़िया थी। ये 
सरलतासे बात करनेवाले और उदार थे, किंतु उसकी 
बातोंमें कुटिलता भरी रहती थी । ये न्यायोचित सदाचारका 
पालन करनेवाले थे और बह अत्यन्त हुराचारिणी थी। 
श्रीराम देखनेमे प्यारे लगते थे और झूर्पणखाको देखते 
ही घुणा पैदा होती थी ॥ ११ ॥ 
शरीरजसमाविष्टा राक्षसी राममब्रचीत्‌। 
जरी तापसवेषेण सभाय: शरचापध्क्‌ ॥ १२॥ 
आगतरत्वमिम देशं कथं राक्षससेवितम्‌। 
क्रिमागमनङुत्यं ते तत्वमाख्यातुमहसि ॥१३ ॥ 
कप बहू राक्षसी कामभावसे आविष्ट हो ( मनोहर 
रूप बनाकर ) श्रीरामके पास आयी और बोली--ध्तपस्वी- 
देशमे मस्तकपर जटा धारण किये, साथमे खत्रीको लिये 
थमें धनुष-बाण ग्रहण किये, इस राक्षसोके देशामे तुस 
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घजुबुद्धितया 
राक्षसी झूर्पणखाके इस प्रकार पूछनेपर शत्रुओको 
संताप देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने अपने सरळस्वभावके कारण 
सब कुछ बताना आरम्भ किया-॥ १४॥ 
आसीद्‌ दशरथो नाम राजा त्रिदशविक्रमः । 
तस्याहमग्रजः पुत्रो रामो नाम जनेः श्रुतः ॥ १५॥ 
“देवि | दशरथ नामसे प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो 
गये हैं, जो देवताओंके समान पराक्रमी थे। में उन्हीं- 
का ज्ये पुत्र हूँ और लोगोमे राम नामसे विख्यात हूँ ॥ 
स्रातायं लक्ष्मणो नाम यवीयान्‌ मामच्नुवतः । 
इयं भाया च वेदेषही मम सीतेति विश्रुता ॥ १६॥ 
“ये मेरे छोटे माई लक्ष्मण हैं, जो सदा मेरी आशके 
अधीन रहते हैं और ये मेरी पत्नी हैं, जो विदेहराज जनककी 


पुत्री तथा सीता नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ १६ ॥ 


नियोगात्‌ तु नरेन्द्रस्य पितुमोतुश्च यन्त्रितः । 
घर्मार्थ धर्मकान्ली च वनं वस्तुमिहागतः ॥ १७॥ 

“अपने पिता महाराज दशरथ और माता केकेयीकी 
आज्ञासे प्रेरित होकर में घर्मपालनकी इच्छा रखकर 
घर्मरक्षाके ही उद्देश्यसे इस वनमें निवास करनेके लिये यहाँ 
आया हूँ ॥ १७॥ 
तवां तु वेदितुमिच्छामि कस्य त्वं कासि कस्य वा | 
त्वं हि तावन्मनोशाङ्गी राक्षखी प्रतिभासि मे॥ १८॥ 
इह वा किनिमित्तं त्वमागता ब्रूहि तत्त्वतः । 

'अब्र मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ । 
तुम किसकी पुत्री हो! तुम्हारा नाम क्या दै? और तुम 
किसकी पत्नी हो ! तुम्हारे अङ्ग इतने मनोहर हैं कि तुम मुझे 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो। 
यहाँ किस लिये तुम आयी हो ! यह ठीक-ठीक बताओ? ॥ 


साब्रवीद्‌ बचनं श्रुत्वा राक्षसी मद्नादिता ॥ १९ ॥ 
श्रूयतां राम तत््वाथ वक्ष्यामि वचन मम | 
अहं शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी ॥ २० ॥ 
रामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर वह राक्षसी कामसे 
पीड़ित होकर बोली--'अश्रीराम | में सब कुछ ठीकः 
ठीक बता रही हूँ । तुम मेरी बात सुनो । मेरा नाम 
शूर्पणखा है और में इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली 
राक्षसी हूँ ॥ १९-२० ॥ 
अरण्यं विचरामीद्मेका सर्वेभयंकरा । 
रावणो नाम मे श्राता यदि ते ओत्रमागतः ॥ २१॥ 
“मैं समस्त प्राणियोके मनमें भय उत्पन्न करती हुई 
इस चनमें अकेली बिचरती हूँ। मेरे भाईका नाम रावण है । 


| सम्भव है; उसका नाम तुम्हारे कानोतक पहुँचा हो ॥२१॥ 


छा पय ह कि हर अनारको > 


सर्वमाख्यातुसुपचक्रमे ॥ १४॥ 
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घीरो विश्रवसः पुत्रो यदि ते श्रोज्ञमागतः। 
प्रबुद्धनिद्रश्च सदा कुस्भकणो महाबलः ॥ २२॥ 
“रावण विश्रवा मुनिका वीर पुत्र है? यह बात भी 
तुम्हारे सुननेमें आयी होगी। मेरा दूसरा भाई मद्दाबली 
कुम्भकर्ण है; जिसकी निद्रा सदा ही बढ़ी रहती है॥ २२॥ 
विभीषणस्तु धमोत्मा न तु राक्षसचेष्टितः । 
प्रस्यातवीयों च रणे भ्रातरौ खरदुष॒णों ॥ २३॥ 
“मेरे तीसरे भाईका नाम विभीषण है, परंतु वह 
. धर्मात्मा है, राक्षसोके आचारूविचारका वह कभी पालन 
नहीं करता । युद्धसे जिनका पराक्रम विख्यात है, वे खर और 
दूषण भी मेरे भाई दी हैं॥ २३॥ 
तानहं समतिक्रान्ता राम व्वा पूर्वदशेनात्‌। 
समुपेतास्मि भावेन भतरं पुरुषोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
<्ीराम | बल और पराक्रममें में अपने उन सभी 
भाइयोँसे बढ़कर हूँ | तुम्हारे प्रथम दर्शनसे ही मेरा मन 
तुममें आसक्त हो गया है। ( अथवा तुम्हारा रूप-सोन्दर्य 
अपूर्वं है । आजसे पहले देंवताओंमें भी किसीका ऐसा रूप 
मेरे देखनेमें नहीं आया है? अतः इस अपूर्वे रूपके दर्शनसे 
मैं तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो गयी हूँ । ) यही कारण है कि 
मैं तुम-जैसे पुरुधोत्तमके प्रति पतिकी भावना रखकर बड़े 
प्रेमले पास आयी हूँ ॥ २४ ॥ 
अहं प्रभावसपस्ञञा खच्छन्द्बलगामिनी । 
चिराय भव भतो मे सीतया कि करिष्यसि ॥ २५॥ 
धै प्रभाव ( उत्कृष्ट भाव--अनुराग अथवा महान्‌ 
बल-पराक्रम ) से सम्पन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा 
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शक्तिसे समस्त लोकोमे विचरण कर सकती हूँ; अतः अब 
तुम दीर्षकालके लिये मेरे पति बन जाओ । इस अबला 
सीताको लेकर क्या करोगे ! ॥ २५॥ | 
विकता च विरूपा च न सेयं सदशी तब | 
अहदमेवानुरूपा ते भायीरूपेण पझ्य माम्‌ ॥ २६॥ 
“यह विकारयुक्त और कुरूपा दै।अतः ठ॒ग्दारे योग्य नहीं 
है । मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ; अतः मुझे अपनी भार्याके 
रूपमे देखो ॥ २६ ॥ 
इमां विरूपामसतीं करालां निणेतोद्रीम्‌। 
अनेन सह ते आ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम्‌ ॥२७॥ 
ध्य सीता मेरी हष्टिमें कुरूप, ओछी) विकृत? 
धसे हुए पेटवाली और मानवी है, मैं इसे तुम्हारे इस भाईके 
साथ ही खा जाऊँगी ॥ २७॥ 
ततः पर्वतश्ट्ाणि वनानि विविधानि च। 
पदयन्‌ सह मया कामी दण्डकान्‌ विचरिष्यसि ॥ २८॥ 
“किर तुम कामभावयुक्त हो मेरे साथ पर्वतीय शिखरों 
और नाना प्रकारके वर्नोकी शोभा देखते हुए दण्डकबनमें 
विहार करना? ॥ २८ ॥ 
इत्येवमुक्तः काङुत्स्थः प्रहस्य मदिरिक्षणाम्‌। 
इद्‌ वचनमारेभे वक्‍तुं वाक्यविश्यारद्‌ः ॥ २९ ॥ 
शूरपणखाके ऐसा कहदनेपर बातचीत करनेमें कुशल 
ककुत्थकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजी जोर-जोरसे हसने लगे; 
फिर उन्होंने उस मतवाले नेत्रोंवाली निशाचरीसे इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया ॥ २९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे सप्तदशः सर्गः ॥ १७॥ 


इस प्रकार श्रीबाहमीकिनिमिंत आघेरामाथण 


आदिकाम्यके अरण्यकाण्डमें सत्रौँ सर्गै पुण हुआ ॥ ९७ ॥ 


अष्टादशः सर्गः 
श्रीरामके टाल देनेपर शूपणखाका लक्ष्मणसे प्रणययाचना करना, फिर उनके भी टालनेपर 
उसका सीतापर आक्रमण और लक्ष्मणका उसके नाककान काट लेना 


तां तु झूर्पणखां रामः कामपाशावपाशिताम्‌ । 
स्वेच्छया इळक्षणया वाचा स्मितपूर्वमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

श्रीरामने कामपाशसे बँँधी हुई उस र्ण खासे 
अपनी इच्छाके अनुसार मधुर वाणीमै मन्द-मन्द मुसकराते 
हुए कहा--)| १ ॥ 
रृतदारोऽश्सि भवति भायेंयं दयिता मम | 
तद्विधानां तु नारीणां खुदुःखा ससपत्नता ॥ २ ॥ 

“आदरणीया देविं | मैं विवाह कर चुका हूँ:। यह मेरी 
प्यारी पत्नी विद्यमान है | ठुम-जैसी ज्लियोके लिये तो सौतका 
रहना अत्यन्त दुःखदायी ही होगा ॥ २ ॥ 


अनुजस्त्वेष मे ख्राता शीलवान्‌ प्रियद्शनः। 
श्रीम्रानङ्तदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌ ॥ ३ ॥ 
अपूर्वी भार्यया चार्थी तरुणः प्रियदर्शनः। 
अनुरूपश्च ते भरता रूपस्यास्य भविष्यतिं॥ ४ ॥ 

धये मेरे छोटे भाई श्रीमान, लक्ष्मण बड़े शीलवान्‌) 
देखनेमें प्रिय ळगनेवाले और बळपराक्रमसे सम्पन्न हैं । 
इनके साथ स्त्री नहीं है। ये अपर गुणोंसे सम्पन्न हैं | ये तरुण 
तो हैं ही; इनका रूप भी देखनेमें बड़ा मनोरम है। 
अतः यदि इन्हें भार्याकी चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस 
सुन्दर रूपके योग्य पति होंगे । ३-४॥ 
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एनं भज बिशालाक्षि भतीरं आतरं मम। 
असपला वरारोहे मेरुमर्कप्रभा यथा॥ ५॥ 
'विशाललोचने ! वरारोहे | नेसे सूर्यकी प्रभा 
मेरुपत्रंतका सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे 
भाई लक्ष्मणक्रो पतिके रूपमे अपनाकर सौतके भयसे रहित 
हो इनकी सेवा करो? ॥ ५ ॥ 
इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काममोहिता। 
विसज्य रामं सहसा ततो लक्ष्मणमघ्रबीत्‌ ॥ ६ ॥ 
भीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर वह कामसे मोहित हुई 
राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मणके पास जा पहुँची और 
एस प्रकार बोली--॥ ६॥ 
अस्य रूपस्य ते युक्ता भायीहं . बरबणिनी । 
मया सह सुखं सवीन्‌ दण्डकान्‌ चिच रिष्यसि॥ ७ ॥ 
(लक्ष्मण | तुम्हारे इस सुन्दर रूपके योग्य में 
ही हूँ, अतः में ही तुम्हारी परम सुन्दरी भार्या 
हो सकती हूँ। मुझे अङ्गीकार कर लेनेपर तुम मेरे साथ समूचे 
दण्डकारण्यम सुख पूर्वक बिचरण कर सकोगे? ॥ ७ ॥ 
एवमुक्तस्तु सौमित्री राक्षस्या घाक्यकोविदः। 
ततः शूप॑न्खी स्मित्वा लक्ष्मणो युक्तमब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
उस राक्षसीके ऐसा कहनेपर बातचीतमें निपुण सुमित्रा- 
कुमार लक्ष्मण मुत्कराकर सूप-जेते नखवाली उस निशाचरीसे 
यह युक्तियुक्त बात बोले-॥ ८॥ 
कथं दासस्य मे दाली भायो भवितुमिच्छलि । 
सो5हमायंण परवान्‌ श्रात्रा कमलवणिनि ॥ ९ ॥ 
(छाल कमलके समान गोरबर्णवाली सुन्दरि|में तो दास हूँ, ` 
अपने बड़े भाई भगवान्‌ भीरामके अधीन हूँ, छम मेरी स्त्री 
होकर दासी बनना क्यों चाहती हो १॥ ९ ॥ 
ससृद्धा्थेस्य सिद्धाथोी मुद्ितामलवणिनी। 
आयस्य त्वं विशालाक्षि भाया भव यवीयसी ॥ १०॥ 
'विशाललोचने | मेरे बड़े भैया सम्पूर्ण ऐइबयों ( अथवा 
सभी अभीष्ट वस्तुओं ) से सम्पन्न हैं । तुम उन्हींकी 
छोरी स्त्री हो जाओ । इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध 
हो जायेंगे और तुम सदा प्रसन्न रहोगी | तुम्हारे रूप-रंग 
उन्हीके योग्य निर्मछ है ॥ १० ॥ ` 
ऽए्तां बिरूपामसती करालां निर्णेतोद्रीम्‌। : 
भाया बुद्धां परित्यज्य त्वामेवेष भजिष्यति ॥ ११॥ 
“कुरूप, ओछी, विक्त धसे हुए पेटबाली और 
` बृद्धा भार्याको त्यागकर ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगेकी। 
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77 यहो लक्ष्मणने उन्हों विशेषणोकों दुहराया है, जिन्हे 
` शुपंंणखाने सीताके लिये प्रयुक्त किया था। शुरपणखाकी दृष्टिसे 
. ` जो अगे है; वइ ऊपर, दे दिया है; परंतु लश्ष्मणकी (इृष्टिमें वे 


र 


को हि रूपमिदं श्रेष्ठं संत्यज्य वरवर्णिनि । 

मानुषीषु वरारोहे कुर्याद्‌ भावं विचक्षणः ॥ १२॥ 
“सुन्दर कटिप्रदेशवाली बरवर्णिनि | कोन ऐसा बुद्धि- 

मान्‌ मनुष्य होगा; जो तुम्हारे इस श्रेष्ठ रूपको छोड़कर मानव- 

कन्याओसे प्रेम करेगा ?? || १२ ॥ 

इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निर्णतोदरी । 

मन्यते तद्वचः सत्यं परिहासाविचक्षणा ॥ १३॥ 
` लक्ष्मणे इस प्रकार कह्दनेपर परिहातको न समझने- 

वाली उस लंबे पेटवाली विकराल राक्षसीने उनकी ` वातको 

सच्ची माना ॥ १३ !। 

खा रामं पर्णशालायामुपविष्टं परंतपम्‌। 

सीतया सह दुधर्षमत्रवीत्‌ काममोहिता ॥ १४॥ 
वह पर्णंशालामे सीताके साथ बेठे हुए इ्रुसंतापी 

दुर्जय बीर श्रीरामचन्द्रजीके पास लौट आयी ओर कामसे 

मोहित होकर बोली--॥ १४ ॥ 

इमां विरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीम्‌ । 

बुद्धां भार्यामवष्टभ्य न मां त्वं बहु मन्यसे ॥ १५॥ 
“राम | तुम इस कुरूप, ओछी, विक्त, थँसे हुए 

पेटवाली और बृद्धाका आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर 

नहीं करते हो ॥ १५ ॥ 

अद्येमां भक्षयिष्यामि पझ्यतस्तव मानुषीम्‌ । 

त्वया सह चरिष्यामि निःसपत्ना यथासुखम्‌ ॥ १६॥ 
“अतः आज तुम्हारे देखते-देखते में इस मानुषीका खा 


जाऊँगी और इस सौतके न रहनेपर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक _ 


बिचरण करूंगी? ॥ १६ ॥ 

इत्युक्त्वा स्ृगशावाक्षीमलातसहृशोक्षणा। 

अभ्यगच्छत्‌ सुसंक्रुद्धा महोढक्रा रोहिणीमिव॥ १७॥ 
ऐसा कहकर दहकते हुए अंगारोंके समान नेत्रोंवाली 

शूर्पणखा अत्यन्त क्रोषमं भरकर पगनयनी सीताकी ओर 


झपटी, मानो कोई बड़ी | 2-7 रोहिणी नामक तारेपर : 


इट पड़ी हो॥ १७॥ 


'तां सत्युपाशप्रतिमामापतन्ती महाबलः! 
विशुह्य रामः कुपितस्ततो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १८॥ 


बिशेपण निन्दापरंक नहीं, र्तुतिपरक है, अतः उनकी दृष्टिसे 


उन विशेषणोंका अथं यहाँ दिया जाता दे---विरूपा--विशिष्टरूप- 
बाली त्रिभुवनसुन्दरी । असती--जिससे बढ़कर दूसरी कोई सती 
नहीं दै ऐसी । कराला--शरीरकी गठनके अनुसार ऊँचे-नीचे 
अङ्गोंबाशी । निणेतोदरी-निम्न उद्र भयवा क्षीण कटि-प्रदेशवाली । 


बृद्धा-शानसें बढ़ी-चढ़ी । अर्थात्‌ तुम्दें छोड़कर उक्त विशेषण?ंवाली 


सीताको ही वे ग्रहण करेंगे । 
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महाबली श्रीरामने मौतके- फंदेकी तरह आती हुई उस 
राक्षसीको हुंकारसे रोककर कुपित हो लक्ष्मणसे कहा--।।१८॥ 
क्ररेरनायः सोमित्रे परिहाखः कथंचन । 
न कार्यैः पद्य वे देहीं कथंचित्‌ सौम्य जीवतीम्‌॥ १९ ॥ 
“खुमित्रानन्दन | क्रूर कर्म करनेवाले अनायोंसे किसी 
प्रकारका परिहास भी नहीं करना चाहिये । सौम्य | देखो न; 
इस समय सीताके प्राण किसी प्रकार बड़ी मुश्किल्से बचे हैं॥ 
इमां विरूपामसतीमतिमत्तां मद्दोद्रीम्‌। 
। राक्षसीं पुरुषब्याध विरूपयितुमहसि ॥ २०॥ 
“पुरुषसिंह | तुम्हें इस कुरूपा, कुलटा) अत्यन्त मतवाली 
और लंबे पेटवाली . राक्षसीको कुरूप--किंसी अङ्गसे 
हीन कर देना चाहिये? | २० ॥ 
इत्बुक्तो लक्ष्मणस्तस्याः क्रुद्धो रामस्य पयतः । 
उद्भरत्य खश चिच्छेद कर्णनासे महाबलः ॥ २१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार आदेश देनेपर क्रोधर्म भरे 
हुए महाबली लक्ष्मणने उनके देखते-देखते म्यानसे तलवार 
खींच ली और शूर्पणखाके नाक-कान काट लिये ॥ २१ ॥ 
निक्ृत्तकणेनाखा तु विस्र सा बिनद्य च। 
' यथागतं प्रदुद्राव घोरः शुर्पणखा वनम्‌ ॥ २२॥ 
नाक और कान कट जानेपर भयंकर राक्षसी झूर्पणखा 
बड़े जोरसे चिलाकर जैसे आयी थी). उसी तरह बनमें 
भाग गयी ॥ २२ ॥ 


सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोणितोक्षिता । 
ननाद विविधान्‌ नादान्‌ यथा प्रावृषि तोयद्‌ः ॥ २३ ॥ 
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खूनसे भीगी हुई वह महाभयंकर एबं विकराल रूप- 
वाली निशाचरी नाना प्रकारके खरोमें जोर-जोरसे चीत्कार 
करने लगी) मानो बर्षाकालमें मेघोंकी घटा गर्जन-तर्जन कर 
रही हो ॥ २३ ॥ 
सा विक्षरन्ती रुधिरं बहुधा घोरद्शंना। 


'प्रणुह्य बाहू गजन्ती प्रविवेश मद्दावनम्‌॥ २४॥ 


वह देखनेमें बड़ी भयानक थी । उसने अपने कटे हुए 
अङ्गौसे बारंबार जूनकी धारा बहाते ओर दोनों भुजाएँ ऊपर 
उढाकर चिग्धाड़ते हुए एक विशाल बनके भीतर प्रवेश किया॥ 
ततस्तु सा- राक्षखसङ्घखंच्त 
खरं जनस्थानगतं विरूपिता । 
उपेत्य त॑ श्रातरमुप्रतेजसं 
पपात भूमौ गगनादू यथाशनिः॥ २५॥ 
लक्ष्मणके द्वारा कुरूप की गयी शूर्पणखा बहाँसे भागकर 


- राक्षससमूहृसे घिरे हुए भयंकर तेजंवाले जनस्थाननिबासी 


आता खरके पास गयी और जैसे आकाइंसे ब्रिजली गिरती दै, 
उषी प्रकार बह प्रथ्बीपर गिर पड़ी ॥ २५ ॥ 
ततः खभायं भयमोहदमूच्छिता 
सलक्ष्मणं राघबमागतं वनम्‌ । . 
बिरूपणं चात्मनि शोणितोक्षिता 
शशंस सबं भगिनी खरस्य सा ॥ २६ ॥ 
खरकी वह बहन रत्तसे न्दा गयी थी और भय त्था 
मोहसे अचेत-सी हो रही थी | उसने बनमें सीता और लक्ष्मण- 
के साथ श्रीरामचन्द्रजीके आने और अपने कुरूप किये जानेका 
सारा वृत्तान्त जरसे कह सुनाया ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्बेऽरण्यकाण्डेऽष्टादशः सर्गः ॥ १८॥ 
इस प्रकार श्रीबाह्मोकिनिमिंत आरषरामायण' आदिकाव्मके अरष्यकाण्डमें अढारहवों सगै पुरा हुआ ॥ १८ ॥ 


एकोनविंशः सगः - 
शुर्पणखाके मुखसे उसकी दुदंशाका वृत्तान्त सुनकर क्रोधमें भरे हुए खरका 
श्रीराम आदिके वधके लिये चोदह राक्षसोको भेजना | 


तां तथा पतितां इष्ठा विरूपां शोणितोक्षिताम्‌ । 

भगिनीं क्रोधसंतप्तः खरः पप्रच्छ राक्षखः॥ १ ॥ 
अपनी बहिनको इस प्रकार अङ्गदीन और र्क्तसे भीगी 

हुई अबस्ामें प्रथ्वीपर पड़ी देख राक्षस खर क्रोधसे जल 

उढा और इस प्रकार पूछने छगा--॥ १ ॥ 

उत्तिष्ठ ताबदाख्याहि प्रमोहं जहि सम्भ्रमम्‌ । 

ब्यक्तमाख्याहि केन व्वमेर्वरूपा विरूपिता ॥ २ ॥ 
“बहिन उठो और अना हां बताओ । मूर्च्छा 


और घबराहट छोड़ो तथा साफःसाफ कहो) किसने तुम्हें इस | 


तरह रूपहीन बनाया है !.॥| २ ॥ 


कः . कृष्णसपंमासीनमाशीधिषमनामसम्‌ । 
तुद॒त्यभिसमापन्नमडुस्यभेण लीलया ॥ ३ ॥ 


“कौन अपने सामने आकर चुपचाप बैठे हुए निरपराध 
एबं बिषेले काले साँपको अपनी अँगुलियोके अग्रभागसे खेल- 
खेलमें पीड़ा दे रहदा हे !॥ ३ ॥ 


काळपाशं समासज्य कण्ठे मोहान्न बुध्यते । 
यस्त्वामद्य समासाद्य पीतवान्‌ विषमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 


. “जिसने आज तुमपर आक्रमण करके तुम्हारे नाक-कान 
काटे हैं; उसने उच्चकोटिका विष पी लिया है तथा अपने गले- 
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में कालका फंदा डाल लिया है, फिर भी मोहबश बह इस 

बातको समझ नहीं रहा है | ४ ॥ 

बैलविक्रमसम्पत्ना कामगा कामरूपिणी । 

हमा्रचस्थां नीता त्व॑ केनाग्तकसमागता ॥ ५ ॥ 
(तुम तो स्वयं ही दूसरे प्राणियोंकि लिये यमराजक्रे समान 

हो, बल और पराक्रमसे सम्पन्न हो तथा इच्छानुसार सर्वत्र 


बिचरने ओर अपनी रुचिके अनुसार रूप धारण करनेमें . 


सघर्थ हो) फिर भी तुम्हें किसने इस दुरवस्थामें डाला है; 
जिससे दुखी होकर तुम यहाँ आयी हो ? ॥ ५ ॥ 
. देवगन्धर्वभूतानासूणीणां च महात्मनाम्‌। 
कोऽयमेचं महावीर्यस्त्वां विरूपां जकार ह ॥ ६ ॥ 
“देवताओं, गन्धर्वो, भूतो तथा महात्मा ऋषियोंमें यह 
कोन ऐसा महान्‌ बलशाली है, जिसने तुम्हें रूपहीन बना दिया ! ॥ 
नहि पइ्यास्यहं लोके यः कुय्योन्मम विप्रियम्‌। 
अमरेषु सदस्ताक्ष महेश्प्रं पाकशासनम्‌ ॥ ७ ॥ 


“संसारमें तो में किसीको ऐसा नहीं देखता, जो मेरा अप्रिय 
कर सके । देवताओंमें सहस्ननेत्रधारी पाकशासन इन्द्र भी 
ऐसा साहस कर सके, यह मुझे नहीं दिखायी देता | ७ ॥ 
अद्याहं मार्गणेः प्राणानांदास्ये जीवितान्तभैः। 
सलिले क्षीरमासक्त निष्पिवन्निव सारसः ॥ ८ ॥ 

“नेसे हंस जलमें मिले हुए दूषको पी लेता है, उसी 
प्रकार में आज इन प्राणान्तकारी बाणोंसे तुम्हारे अपराघीके 
शरीरसे उसके प्राण ले लूँगा ॥ ८ ॥ 
निहतस्य मया संख्ये शरसंकृत्तमर्मणः। 
सफेनं रुधिरं कस्य मेदिनी पातुमिच्छति ॥ ९ ॥ 

ध्युद्धमें मेरे बाणोंसे जि्के मर्मस्थान छिन्न-भिन्न हो गये 
हैं तथा जो मेरे हाथो मारा गया है) ऐसे किस पुरुषके फेन- 
सहित गरम-गरम रक्तको यह एथ्बी पीना चाहती है ? ॥ ९ ॥ 
कस्य पत्ररथाः कायान्मांससुत्कृत्य संगताः । 
प्रहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतस्य मया रणे ॥ १०॥ 

“रणभूमिमं मेरेद्वारा मारे गये किस व्यक्तिके झरीरसे 
मांस कुतर-कुतरकर ये हषमें' भरे हुए झुंड-के-झंड पक्षी 
खायेगे ! ॥ १० ॥ 
तंन देवा न गन्धयो न पिशाचा न राक्षसाः। 
मयापरुष्ठं रपण शक्तास्त्रातुं महाहवे ॥ ११॥ 

“जिसे में महासमरमें खींच दूँ, उस दीन अपराधीको 
देवता, गन्धर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकते ॥ 
उपलभ्य शनेः संश्षां तं- मे शंसितुमर्हसि । 
येन त्वं दुबिनीतेन वते विक्रम्य निजिता ॥ १२॥ 


“धीरे-घीरे होशमें आकर तुम मुझे उसका नाम [ओ 


श्रीसदूवादमीकीयरामायणे 
¥eanKoshe oo — 


जिस उद्दण्डने वनमें तुमपर बलपूर्वक आक्रमण करके तुम्हें 

परास्त किया है? ॥ १२॥ 

इति श्रातुर्वंचः श्रुत्वा कुद्धस्य च विशेषतः । 

ततः शूर्पणखा बाक्यं सबाष्पमिद्मन्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
भाईका विशेषतः क्रोधमें भरे हुए भाई खरका यह वचन 

सुनकर झर्पणखा नेत्रोसे आँसू बहाती हुई इस प्रकार बोली-|। 

तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो । 

पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकष्णाजिनाम्बरौ ॥ १४॥ 
“मेया | वनमें दो तरुण पुरुष आये हैं, जो देखनेमें बड़े 

ही सुकुमार) रूपवान्‌ और महान्‌ बलवान्‌ हैं| उन दोनोंके 

बड़े-बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैँ मानो खिले हुए कमल हवां । 

वे दोनों ही वस्कल-वल् और मृगचर्म पहने हुए हैं ॥ १४ | 

फलमूलाशनो दान्तो तापसौ ब्र्चारिणो । 

पुत्रौ दशरथस्यास्तां भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १५॥ 


“फल और मूल ही उनका भोजन है | वे जितेन्द्रिय, 
तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं। दोनों ही राजा दशरथके पुत्र और 
आपसमें भाई-भाई हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं ॥ 
गन्धर्वराजप्रतिमो पार्थिबव्यञ्जनान्वितो । 
देवो वा दानवावेतो न तर्कयितुमुत्सहे ॥ १६॥ 

“वे दो गन्धर्बराजोंके समान जान पड़ते हैं और राजोचित 
लक्षणोसे सम्पन्न हैं ये दोनो भाई देवता अथवा दानव हैं, 
यह मैं अनुमानसे भी नहीं जान सकती ॥ १६ ॥ 
तरुणी रूपसस्पन्ना सर्वाभरणभूषिता । 
दष्टा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमा ॥ १७॥ 

(उन दोनोके बीचमं एक तरुण अबस्थावाली रूपवती 
ञ्जी भी वहाँ देखी है, जिसके शरीरका मध्यभाग बड़ा ही 
सुन्दर है । वह सब प्रकारके आभूषणोसे विभूषित दै ॥ १७॥ 
ताभ्यासुभाभ्यां सम्भूय प्रमदामधिकृत्य ताम्‌ । 
इमामवस्यां नीताहं यथानाथासती तथा ॥ १८॥ 

“उस ख्ीके ही कारण उन दोनोंने मिलकर मेरी एक 
अनाय और कुलटा खीकी भाँति ऐसी दुर्गति की है || १८॥ 
तस्याश्भानृजुदत्तायास्तयोश्च हृतयोरहम्‌ । 
सफेनं पातुमिच्छामि रुधिरं रणमूर्धनि॥ १९ ॥ 

“मैं युद्धम उस कुटिल आचारवाली ख्लीके और उन 
दोनो राज़कुमारोंके भी मारे जानेपर उनका फेनसहित रक्त 
पीना चाहती हूँ ॥ १९ ॥ 
पष मे प्रथमः कामः कृतस्तत्र त्वया भवेत्‌ | 
तस्यास्तयोश्च रुधिरं - पिबेयमहमाहृवे ॥ २० ॥ 

<रणभूमिमें उस ख्रीका ओर उन॑ पुरुषोंका भी रक्त मैं 
पी सकूँ यह मेरी पहली ओर प्रमुख इच्छा दै, जो तुम्हारे 

दवारा पूर्ण की जानी चाहिये || २० ॥ 


at 
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- इति तस्यां दुबाणायां चतुदश महाबलान्‌ । 

व्यादिदेश खरः कुद्धो राक्षसानन्तकोपमान्‌॥ २१ ॥ 
शूर्पणखाके ऐसा कहनेपर खरने कुपित होकर अत्यन्त 

बलवान्‌ चौदह राक्षोंको, जो यमराजके समान भयंकर थे, 

यह आदेश दिया--॥ २१ ॥ 

मानुषो शस्त्रम्पन्नौ चीरक्ष्णाजिनाम्चरौ । 

प्रविष्टौ दण्डकारण्यं घोरं प्रमदया सह ॥ २२॥ 
“वीरो | इस भयंकर दण्डकारण्यके भीतर चीर ओर 

काला मृगचर्म धारण किये दो शस्त्रधारी मनुष्य एक युवती 

ख्लीके साथ घुस आये हैं ॥ २२,॥ 

तौ हत्वा तां च दुर्वृत्तासुपावतितुमर्हथ। 

इयं च भगिनी तेषां रुधिरं मम पास्यति ॥ २३॥ 
“तुमलोग वहाँ जाकर पहले उन दोनों पुरुषोंको मार 

डालो; फिर उस दुराचारिणी ख्रीके भी प्राण ले लो । मेरी 

यह्‌ बहिन उन तीर्नोका रक्त पीयेगी ॥ २३ ॥ 


मनोरथो ऽयमिष्टो ऽस्या भगिन्या मम राक्षसाः। 

शीघ्र सम्पाद्यतां गत्वा तो प्रमथ्य तेजसा ॥ २४ ॥ 
पराक्षसो | मेरी इस बहिनका यह प्रिय मनोरथ दै | दुम 

वहाँ जाकर अपने प्रभावसे उन दोनों मनुर्ष्योंको मार गिराओ 

और बहिनिके इस मनोरथको शीघ्र पूरा करो ॥ २४ ॥ 

युष्माभि्निद्तौ एट्ठा ताबुभौ ्रातरै रणे। 

इयं प्रह! सुदिता रुधिरं युधि पास्यति ॥ २५॥ 
“रणभूमिमे उन दोनों भाइयोंको तुम्हारे द्वारा मारा गया 

देख यह हर्षसे खिल उठेगी और आनन्दमग्न होकर युद्ध- 

स्थलमे उनका रक्त पान करेगी? ॥ २५॥ 

इति प्रतिसमादिष्टा . राक्षसास्ते चतुदश । 

तत्र जग्मुस्तया साथ घना वातेरिता इव ॥ २६॥ 
खरकी ऐसी आज्ञा पाकर वे चौदह राक्षस वाके 


उड़ाये हुए बादलोंमे समान विवश हो झर्पणखाके साथ 
पञ्चवटीको गये ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइ्मीकीये भदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पुकोनविंक्ञः सर्गः ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाब्यके अरण्णकाण्डमें उन्नीसबा ,सर्ग पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 


—— to 


विंशः सर्ग 


श्रीरामद्वारा खरके भेजे हुए चौदह राक्षसोंका वध 


ततः शार्पणखा घोरा राघवाश्रममागता। 
राक्षसानाचचक्षे तो भ्रातरौ सह खीतया॥ १॥ 


. तदनन्तर भयानक राक्षसी शूर्पणखा श्रीरामचन्द्रजीके 
. आश्रमपर आयी । उसने सीताषहित उन दोनों भाइयोंका उन 
राक्षसोको परिचय दिया ||१ ॥ 
ते रामं पर्णशालायामुपविष्ट महाबलम्‌ । 
'दहशुः सीतया साथ लक्ष्मणेनापि सेवितम्‌ ॥ २ ॥ 
राक्षसौने देखा--मद्दाबली श्रीराम सीताके साथ पर्ण- 
शाळामे बैठे हैं और लक्ष्मण भी उनकी सेबामें उपस्थित 
हैं॥ २॥ 
. तां ष्ट्रा राघवः श्रीमानागतांस्तांश्च राक्षसान्‌। 
अब्रबीद्‌ आतरं रामो लक्ष्मणं दी्तेजसम्‌ ॥ ३ ॥ 
इघर श्रीमान्‌ रघुनाथजीने भी शूर्पणखा तथा उसके 
साथ आये हुए, उन राक्षसोंको भी देखा | देखकर वे उद्दीस 
तेजवाले अपने भाई लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले--॥ ३ ॥ 
.मुद्त भव सौमित्रे सीतायाः प्रत्यनन्तरः । . 
इमानस्या 
“ुमित्राकुमार | तुम थोड़ी देरतक सीताके पास खड़े 
हो जाओ | मैं इस राक्षसीके सहायक बनकर पीछे-पीछे आये 
हुए इन निशाचरोंका यहाँ अभी वध कर डालूगा” ॥ ४॥ 


घा० रा० ५. ४० १४-- 


धिष्यामि . पद्बीमागतानिह ॥ ४ ॥ 


वाक्यमेतत्‌ ततः श्रुत्वा रामस्य विदितात्मनः । 
तथेति लक्ष्मणो वाकयं राघवस्य प्रपूजयन्‌ ॥ ५ ॥ 
अपने खरूपको समझनेवाले श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात 
सुनकर लक्ष्मणने इसकी भूरि-भूरि सराहना करते हुए “तथास्तु? 
कहकर उनकी आज्ञा दिरोधार्य की ॥ ५ ॥ ` 
राघवोऽपि मह्चापं चामीकरविभ्रूषितम्‌। 
चकार सज्यं घमोत्म। तानि रक्षांसि चात्रबीत्‌ ॥ ६ ॥ 
तब धर्मात्मा रघुनाथजीने . अपने सुवर्णमण्डित बिदाल 
धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ायी और उन राक्षसोंसे कहा--॥ ६ ॥ 
पुत्रौ दशरथस्यावां ञ्रातरौ रामलक्ष्मण । 
प्रविष्टो सीतया सार्ध दुश्चरं दण्डकावनम्‌ ॥ ७ ॥, 
फलमूलाशनो दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणो । 
वसन्तो दण्डकारण्ये किमर्थसुपिसथ ॥ ८ ॥ 
“हम दोनों भाई राजा दशरथके पुत्र राम और लक्ष्मण 
हैं तथा सीताके साथ इस दुर्गम दण्डकारण्यम आकर फळ- 
मूलका आहार करते हुए इन्द्रियसंयमपूर्वक तपस्यामे संलग्न 
हैं और ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं। इस प्रकार दण्डकवनमें 


निवास करनेवाले इम दोनों भाइयोँकी तुम किसलिये हिंसा 
करना चाहते को ! ॥ ७-८ ॥ ˆ 
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ल 


युष्मान पापात्मकान्‌ हन्तुं विप्रकारान्‌ महादवे । 
ऋषीणा तु नियोगेन सम्प्राप्तः सशरासनः ॥ ९ ॥ 
“देखो; तुम सब-के-सब पापात्मा तथा ऋषियोंका अपराध 
करनेवाले हो | उन ऋषि-मुनियोंकी आश्ञासे ही में धनुष-बाण 
लेकर महासमरमें तुम्हारा बघ करनेके लिये यहाँ आया हूँ |" 
तिष्ठतैवात् संतुष्टा नोपवतिंतुमहथ। 
यदि प्राणेरिह्दा्थो वो निवर्तध्वं निशाचराः ॥ १०॥ 
(निशाचरो | यदि तुम्ह युद्धसे संतोष प्राप्त होता होतो 
यहाँ खड़े ही रहो, भाग मत जाना और यदि तुम्हें प्रार्णोका 
लोभ हो तो लौट जाओ ( एक क्षणके लिये भी यहाँन 
रुको )? ॥ १०॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा राक्षसास्ते चतुर्दश । ` 
ऊचुर्वाच सुसंक्रुद्ध! घ्रह्मघ्नाः शूलपाणयः ॥ ११॥ 
संरक्ततयना घोरा रामं संरक्तलोचनम्‌। 
परुषा मधुराभाषं हृष्टा दृष्टपराक्रमम्‌ ॥ १२॥ 
भीरामकी यह बात सुनकर वे चौदह राक्षस अत्यन्त 
कुपित हो उठे | ब्राह्मणोंकी हत्या करनेवाले वे घोर निशाचर 
हाथोमे झूल लिये क्रोघसे छाल आँखें करके कठोर वाणीमे 
हर्ष और उत्साहके साथ स्वभावतः लाल नेत्रोबाले मधुर- 


भाषी श्रीरामसे, जिनका पराक्रम वे देख चुके थे, यों 
बोले--॥ ११-१२॥ 


क्रोधमुत्पाद्य नो भतुः ` खरस्य सुमहात्मनः । 

स्वमेष हास्यसे प्राणान्‌सद्यो ऽस्माभिहंतो युधि ॥ १३॥ 
“अरे ! तूने हमारे स्वामी महाकाय खरको क्रोध दिलाया 

हैं; अतः हमलोगोके हाथसे युद्धमें मारा जाकर तू स्वयं ही 

तत्काल अपने प्राणोसे हाथ धो बैठेगा ॥ १३ ॥ 

का हिते शक्तिरेकस्य बहूनां रणमूर्धनि । 

अस्माकमग्रतः स्थातुं कि पुनयोद्धमाहवे ॥ १४॥ 
“हम बहुत-से हैं और तू अकेला, तेरी क्या शक्ति है कि 

तू हमारे सामने रणभूमिमे खड़ा भी रह सके) फिर युद्ध करना 

तो दूरकी बात है ॥ १४ ॥ 

पभिबोहुप्रयुर्कश्च परिधेः शूुलपटिशेः 

प्राणांस्त्यक्ष्यसि वीये च धनुश्च करपीडितम्‌॥ १५॥ 
“मारी भुजाओंद्वारा छोड़े गये इन परिघोंश झूलों ओर 

पट्टिशोकी मार खाकर तू अपने हाथमें दबाये हुए इस घनुष- 

को, बळ-पराक्रमके अभिमानको तथा अपने प्राणोको भी एक 


-साथ ही त्याग देगा? ॥ १५॥ 


इत्येबसुक्त्वा संरब्धा राक्षसास्ते चतुदश । 
राममेवाभिदुद्रुबुः॥ १६॥ 
ऐसा कहकर क्रोधमे भरे हुए वे चोदहां राक्षस तरह 


तरहके आयुध. और तलवार लिये भ्रीरामपर ही टूट पढ़े ॥ 


चिक्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दुजयम्‌। 
तानि शूलानि काकुत्स्थः समस्तानि चतुदश ॥ १७॥ 
ताबद्भिरेव चिच्छेद शरेः काञ्चनभूषितेः। 

उन राक्षसोने दुर्जय बीर श्रीराघवेन्द्रपर वे झूल चलाये) 
परंतु ककुत्स्थकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजीने उन समस्त चोदहों 
झूलोंको उतने ही सुवर्णभूषित वार्णोद्वारा काट डाला ॥१७३॥ 
ततः पइचान्मद्दातेजा नाराचान्‌ सूयंसंनिभान्‌ ॥ १८॥ 
जग्राह परमक्ुद्धश्चतुदश शिलाशितान्‌ । 
गृहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्यानुदिइ्य राक्षसान्‌ ॥ १९ ॥ 
सुमोच राघवो बाणान्‌ वज्रानिव शतक्रतुः । 

तत्पश्चात्‌ मद्दातेजस्वी रघुनाथजीने अत्यन्त कुपित हो. 
शानपर चढ़ाकर तेज किये गये सूर्यतुल्य तेजस्वी चोदह नाराच 
हाथमे लिये । फिर धनुष लेकर उसपर उन बाणोंको रखा 


और कानतक खींचकर राक्षसोंको लक्ष्य करके छोड़ दिया। * 


मानो इन्द्रने बञ्रोंका प्रद्र किया हो | १८-१९३॥ 
ते भित्त्वा रक्षसां वेगाद्‌ वक्षांसि रुधिरप्लुताः ॥ २० ॥ 
विनिष्पेतुस्तदा भूमौ वल्मीकादिव पन्नगाः। 
वे बाण बड़े वेगसे उन राक्षसोंकी छाती छेदकर रुधिरमें 
डूबे हुए निकले और बाँबीसे बाहर आये हुए सर्पोंकी भाँति 
तत्काल प्रथ्वीपर गिर पड़े || २० ॥ 
तैमंग्रहद्या भूमौ छिन्नमूला इव द्रुमाः॥ २१॥ 
निपेतुः शोणितस्माता विकता विगतासवः । 
उन नाराचोसे हृदय विदीण हो जातेके कारण वे राक्षस 
जड़से कटे हुए बृक्षोंकी भाँति धराशायी हो गये | वे सब-के- 
सब खूनसे नहा गये थे | उनके शरीर विकृत हो गये थे | उस 
अवस्थामे उनके प्राणपलेरू उड़ गये।॥ २१४ ॥ 
तान्‌ भूमौ पतितान्‌ दृष्ठा राक्षखी क्रोधमूछिंता॥ २२॥ 
डपगस्य खरं खा तु किचित्संशुष्कशोणिता । 
पपात पुनरेवाती सनियासेब चलूुरी॥ २३॥ 
उन सबको पृथ्बीपर पड़ा देख वह राक्षसी क्रोधसे 
मूञ्छित हो गयी और खरके पास जाकर पुनः आतैभाबसे 
गिर पड़ी। उसके करे हुए कानों और नाकोंका खून सून गया था 
इसलिये गोंदयुक्त ताके समान प्रतीत होती थी || २२-२३॥ 
शतुः समीपे शोकाती ससजे निनदं महत्‌। 
सस्र मुमुचे बाष्पं विवणेवद्ना तदा ॥ २४॥ 
भाईके निकट शोकसे पीड़ित हुई झूपणला बड्डे जोरसे 


आर्तनदि करने और फूट-फूटकर रोने तथा आँसू बहाने लगी। . 


उस समय उसके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी थी || २४ ॥ 
निपातितान प्रेक्ष्य रणे तु राक्षसान्‌ 
प्रधाविता शूर्पणखा पुनस्ततः । 
वधं च तेषां निखिलेन रक्षसां 
शशंस सवं भगिनी खरस्य स्रा ॥ २५॥ 
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रणभूमिमें उन राक्षसोंको मारा गया देख खरकी बहिन 
¢ w 
शूपणखा पुनः वहसे भागी हुई आयी । उसने उन 


५३९, 


समस्त राक्षसोके -वधका सारा समाचार भाईसे कह 


सुनाया ॥ २५ ॥ 


इऱ्याचें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्येऽरण्यकाण्डे विंशः सर्गः॥ २० ॥ 
इस प्रकार प्रीवास्मीकिनिर्मिंत आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें बीस समे पुरा हुआ। " ० ॥ 


——SIe—— 


एकविंशः सगः 
शूपेणखाका खरके पास आकर उन राक्षसोंके वधका समाचार बताना और रामका 
- भय दिखाकर उसे युद्धके लिये उत्तेजित करना 


स पुनः पतितां दृष्ट्रा क्रोधाउछूपंणखां पुनः 
उवाच व्यक्तया वाचा तामनथोर्थमागताम्‌ ॥ १ ॥ 
शूर्पणखाको पुनः प्रथ्वीपर पड़ी हुई देख अनर्थके 
लिये आयी हुई उस बहिनसे खरने क्रोधपूर्वक स्पष्ट वाणीमें 
फिर कद्दा-॥ १ ॥ 
मया त्विदानीं शूरास्ते राक्षसाः पिशिताशनाः। 
त्वत्पियार्थ विनिर्दिष्टाः किमर्थे रुद्यते पुनः॥ २ 
“बहिन | मैंने तुम्हारा प्रिय करनेके लिये उस समय 
बहुत-से झूरबीर एवं मांसाहारी राक्षसोंको जानेकी आज्ञा दे 
दी थी, अब फिर तुम क्रिसलिये रो रही हो ! ॥ २॥ 
भक्ताश्चैवाडुरक्ताश्च हिताश्च मम नित्यशः। 
इन्यमाना न इन्यन्ते न न कुयुंवंचो मम॥ ३॥ 
“मैंने जिन राक्षसोंको भेजा था, वे मेरे भक्त, मुझमें 
अनुराग रखनेवाले और सदा मेरा हित चाहनेवाले हैं। 
चे क्रिसीके मारनेपर भी मर नहीं सकते । उनके द्वारा मेरी 
` आज्ञाका पालन न हो, यह भी सम्भव नहीं है ॥ ३ ॥ 
किमेतच्छ्रोतुमिच्छामि कारणं यत्कृते पुनः। 
हा नाथेति विनईन्ती सर्पवच्चेष्टसे क्षितौ ॥ ४ ॥ 
“फिर ऐसा कौन-सा कारण. उपस्थित हो गया, जिसके 
लिये तुम 'हा नाथ? की पुकार मचाती हुईं सॉपकी तरह 
घरतीपर लोट रही हो | मैं उसे सुनना चाहता हूँ ॥ ४॥ 
अनाथवद्‌ विळपसि कि जु नाथे मयि स्थिते । 
उच्तिष्ठोत्तिष्ठ मा मैवं वैक्लव्यं त्यज्यतामिति ॥ ५ ॥ 
“मेरे-जेसे संरक्षकके रहते हुए तुम अनाथकी तरह 
विलाप क्यो करती हो! उठो | उठो |! इस तरह लोटो मत। 
घबराहट छोड़ दो? ॥ ५ ॥ 
इत्येवमुक्ता दुर्धघो खरेण परिसान्त्विता । 
विसृज्य नयने सास्रे खरं भ्रातरमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 


खरके इस प्रकार साम्स्वना देनेपर वह दुर्ध राक्षसी 


अपने आँसू भरे नेत्रोंको पॉछकर भाई खरसे बोली-॥ ६ ॥ 
अस्सीदानीमहं प्राता हतश्रवणनासिका। 
शोणितौ पार: न्ना त्वया च परिसान्त्विता ॥ ७ ॥ 


“मैया | मैं इस समय फिर तुम्हारे पास क्यों आयी 
हूँ--यह बताती हूँ) सुनो--मेरे नाक-कान कट गये और 
मैं खूनकी धारासे नहा उठी, उस अवस्थार्में जब 
पहली बार मैं आयी थी, तब तुमने मुझे बड़ी सान्त्वना 
दी थी ॥७॥ 
प्रेषिताश्च त्वया झारा राक्षसास्ते चतुदश । 
निहन्तुं राघवं घोरं मत्प्रियार्थं सलक्ष्मणम्‌ ॥ ८ ॥ 
तेतु रामेण सामर्षाः शूळपट्टिशपाणयः। 
समरे निहताः सरवे सायकेम॑मभेदिभिः ॥ ९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ मेरा प्रिय करनेके लिये लक्ष्मणसहित रामका 
वघ करनेके उद्देशयसे तुमने जो वे चोददइ शूरवीर राक्षस 
भेजे थे, वे सब-के-सब अमर्षम भरकर द्वार्थोमें रु ओर 
पट्टिश लिये वहाँ जा पहुँचे, परंतु रामने अपने मर्मभेदी 
बाणोद्वारा उन सबको समराङ्गणमें मार गिराया । ८-९ ॥ 
तान्‌ भूमौ पतितान्‌ष्टरा क्षणेनेव महाजवान्‌ । 
रामस्य च महत्कर्म महांखासोऽभवन्मम ॥ १० ॥ 

“उन महान्‌ वेगशाली निशाचरोंको क्षणभरमें ही 
धराशायी हुआ देर! ५) उस महान्‌, पराक्रमपर दृष्टिपात 
करके मेरे मनमें बड़ा भय उत्पन्न हो गया ॥ १० ॥ 


सास्मि भीता समुद्विग्ना विषण्णा च निशाचर | 
रणं ववां पुनः प्राप्ता सवतो भयद्शिनी ॥ ११॥ 

“निशाचरराज | मैं भयभीत) उद्विग्न और विघाद- 

ग्रस्त हो गयी हूँ। मुझे सब ओर भय-ह्दी-मय दिखायी 

देता दै, इसीलिये फिर तुम्हारी शरणमें, आयी हूँ ॥ ११॥ 

विषादनक्राध्युषिते परित्रासोमिंमालिनि। 

कि मां न त्रायसे मग्नां विपुले शोकसागरे ॥ १२॥ 
“मैं शोकके उस विशाल समुद्रमें ड्र गयी हूँ, जहाँ 

बिष्रादरूपी मगर निवास करते हैं और त्रासकी तरज्ञमालाएँ 

उठती रहती हैं | दुम उस शोकसा (ससे मेरा उद्धार क्यों नहीं 

करते हो !॥ १२॥ 

पते च निहता भूमौ रामेण निशितैः शारैः। 

ये च मे पदां प्राप्ता राक्षसाः पिशिताशनाः ॥ १३ ॥ 
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“जो मांसभक्षी राक्षस मेरे साथ गये थे, वे सब-के-सब 
रामके पेने बाणोसे मारे जाकर प्रथ्वीपर पड़े हैं || १३ ॥ 
मयि ते यद्यनुक्रोशो यदि रक्षःखु तेषु च। 
रामेण यदि शक्तिस्ते तेजो वास्ति निशाचर ॥ १४॥ 
दण्डकारण्यनिलयं जहि राक्षसकण्टकम्‌ । 

धाक्षसराज , यदि मुझपर और उन मरे हुए राक्षसपर 
तुम्हें दया आती हो तथा यदि रामके साथ लोहा लेगेके 
लिये तुममें शक्ति ओर तेज हो तो उन्हें मार डाछो; क्योंकि 
दण्डकारण्यमें घर बनाकर रहनेवाले राम राक्षसोंके लिये 
कण्टक हैं ॥ १४९ ॥ 

यदि राममण्त्रिष्त न त्वमद्य वधिष्यसि ॥ १५॥ 
तव चेचाग्रतः प्राणांस्त्यक्ष्पामि निरपत्रपा । 

“यदि तुम आज ही शन्नुघाती रामका वध नहीं कर 
डालोगे तो में तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूँगी; 
क्योकि मेरी लाज छुट चुकी हे ॥ १५१ ॥ 
बुद्ध्याहमनुपश्यामि न त्वं रामस्य संयुगे ॥ १६ ॥ 
स्थातुं प्रतिमुखे शाक्तः सबलोऽपि मद्दारणे । 

“में डुद्धिसे ब्रारं्रार सोचकर देखती हूँ कि तुम 
महासमरमें सबल होर्कर भी रामके सामने युद्धमें नहीं 
ठहर सकोगे ॥ १६३ ॥ 
शूरमानी न शारस्त्वं मिथ्यारोषितविक्रमः ॥ १७॥ 
अपयाहि जनस्थानात्‌ त्वरितः सहबान्धवः । 
जहि त्वं समरे मुढान्यथा तु कुलपांसन ॥ १८॥ 

“तुम अपनेक्रो शूरवीर मानते हो, किंतु तुममें शौर्य है 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्मेऽरण्यकाण्डे एकर्विशः 
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। नहीं । तुमने झठो द्वी अपने-आपमें पराक्रमका आरोप 
कर लिया है | मढ़ ! तुम समराङ्गणमें उन दोनोंको मार 
डालो अन्यथा अपने कुलमें कलङ्क लगाकर भाई-बन्धुओके 
साथ तुरंत ही इस जनस्थानसे भाग जाओ || १७-१८ || 
माचुषो तो न शक्नोषि हन्तुं वे रामलक्ष्मणौ । 
निःसस्वस्याठपवीयस्य वासस्ते कीडशस्त्विह ॥ १९ ॥ 

(राम और लक्ष्मण मनुष्य हैं, यदि उन्हें भी 
मारनेकी तुमे शक्ति नहीं है तो तुग्द्वरे-जेसे नित्रॅल और 
पराक्रमशून्य राक्षसका यहाँ रहना केसे सम्भव हो 
सकता है !॥ १९॥ 
रामतेजोऽभिभूतो हि त्वं क्षिप्रं विनशिष्यसि । 

स हि तेजःसमायुक्तो रामो दशरथात्मजः ॥ २० ॥ 
साता चास्य महावीयों येन चास्मि विरूपिता । 

“तुस रामके तेजसे पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट 
हो जाओगे; क्योकि दशरथकुमार राम बड़े तेजस्वी हैं। 
उनका भाई भी महान्‌ पराक्रमी दै, जिसने मुझे नाक-कानसे 
हीन करके अत्यन्त कुरूप बना दिया? ॥ २०३ ॥ 
एवं विळष्य बहुशो राक्षसी प्रदरोदरी॥ २१॥ 
आतुः समीपे शोकातों नप्रसंशा बभूव इ। 
कराभ्यामुद्रं हृत्वा रुरोद्‌ भ्रशादुःखिता ॥ २२॥ 

इस प्रकार बहुत विलाप करके गुफाके समान 
गहरे पेटवाली वह राक्षसी शोकसे आतुर हो अपने भाईके 
पास मूर्च्छित-सी हो गयी और अत्यन्त दुखी हो दोनों हाथोंसे 
पेट पीटती हुई फूट-फूटकर रोने छगी।॥ २१-२२ ॥ 
सरः ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार श्रीबाहमीकिनि्मित अ॥रामायण आदिकाव्यके अरण्यक्राण्डमें इक्कीसत्रो। सर्ग पुरा हुआ ॥ २१ ॥ 
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द्वांबशः सगः । 
चोदह हजार राक्षसोंकी सेनाके साथ खर-दूषणका जनखानसे पश्चवटीकी ओर प्रस्थान 


एवमाधषिंतः शूरः शूपनख्या खरस्ततः। 

उचाच रक्षसां मध्ये खरः खरतरं वचः॥ १ ॥ 
झूपंणखाद्वार इस प्रकार तिरस्कृत होकर झूरतीर 

खरने राक्षसोंके बीच अस्यन्त कठोर बाणीमे कहा-॥ १ ॥ 


तवापमानप्रभवः क्रोधो ऽयमतुळो मम | 

न श्यते धारयितुं लबणाम्भ इवोरघणम्‌ ॥ २ ॥ 
ध्यहिन ! तुम्हारे अपमानके कारण मुझे बेतरह क्रोध 

.चढ़ आया है । इसे धारण करना या दबा देना उसी प्रकार 

असम्भव दै) जेमे पुणिमाको प्रचण्ड पेगसे बढे हुए खारे 

पानीके; समुट्रके. जलको ( अथवा यह उसी प्रकार असतह्म है; 


_ परश्बघहृतस्याद्य 


न रामं गणये वीयोन्मानुपं क्षीणजीवितम्‌। 

आत्मदुञ्चरितेः प्राणान्‌ हतो योऽद्य विमोक्ष्यते ॥ ३॥ 
'में पराक्रमकी दृष्टिते रामको कुछ भी नहीं गिनता 

हूँ; क्योंकि उस मनुष्यका जीवन अत्र क्षीण हो चला 

है । वह अपने दुष्कर्मोंसे ही मारा जाकर आज प्राणोसे 

हाथ थो त्रेठेगा ॥ ३॥ 

बाष्पः संधायतामेप सम्भ्रमश्च विमुच्यताम्‌ । 

अहं रामं सह भ्रात्रा नयामि यमसादनम्‌ ॥ ४ ॥ 
“तुम अपने आँसुओंको रोको और यह घत्रराइट छोड़ो | 

में भाईसद्वित रामको अभी यमलोक पहुँचा देता हूँ ॥ ४ ॥ 

मन्द्प्राणस्य भूतले। 
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रामस्य रुधिरं रक्तमुष्णं पास्यसि राक्षस ॥५ ॥ तं मेरुशिखराकारं तप्तकाञ्चनभूषणम्‌। 


“राक्षसी ! आज मेरे फरसेकी मारसे निष्प्राण होकर 
धरतीपर पड़े हुए रामका गरम-गरम रक्त तुम्हें 
पीनेको मिलेगा? ॥ ५॥ 
सम्प्रहृष्टा वचः श्रुत्वा खरस्य वदनाच्च्युतम्‌ । 
प्रशशंस पुनर्मोख्यौद्‌ भ्रातरं रक्षसां वरम्‌ ॥ ६ ॥ 

खरके मुखसे निकली हुई इस बातको सुनकर झर्प- 
णखाको बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने मूर्खतावश राक्षसामे श्रेष्ठ 
भाई खरकी पुनः भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ६॥ 
तया परुषितः पूर्वं पुनरेव प्रशंसितः। 
अन्रवीदू दूषणं नाम खरः सेनापति तदा ॥ ७ ॥ 

उसने पहले जिसका कठोर वाणीद्वारा तिरस्कार किया और 
पुनः जिसकी अत्यन्त सराहना की, उस खरने उस समय 
अपने सेनापति दूषणसे कहा--॥ ७ ॥ 
चतुर्दश सहस्राणि मम चित्ताचुवतिंनाम्‌। 
रक्षसां भ्रीमवेगात्रां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥ ८॥ 
नीलजीमूतवणीनां लोकािसाविह्ारिणाम्‌। 
सर्वोद्योगमुदीणौनां रक्षसां सौम्य कारय ॥ ९ ॥ 

“सौम्य ! मेरे मनक्रे अनुकूल चळनेवाले) युद्धके मैदान- 
से पीछे न इटनेवाले, भयंकर वेगशाली, मेधोंकी काळी घटाके 
समान काले रंगवाले, लोगोंकी हिंसासे ही क्रीड़ा-विदार 
करनेवाले तथा युद्धमे उत्साहपूर्वक आगे बढ़नेवाले चौदह 
सहन राक्षसोंको युद्धके लिये भेजनेकी पूरी तैयारी कराओ ॥ 
उपस्थापय मे क्षिप्रं रथं सौम्य धनूंषि च। 
शरांश्च चित्रान्‌ खड्गांश्च शक्तीश्च विविधाः शिताः॥ 

“सौम्य सेनापते | तुम शीघ्र द्वी मेरा रथ भी यहाँ 
मैंगवा लो । उसपर बहुतःसे धनुष बाण). विचित्र 
विचित्र खङ्ग और नाना प्रकारकी तीखी शक्तियोंकी भी 
रख दो ॥ १०॥ 
अभ्रे नियोतुमिच्छामि पौळस्त्यानां महात्मनाम्‌। 
वधार्थं दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोविद्‌ ॥११॥ 

“रणकुशल वीर ! मैं इ-उद्दण्ड रामका वध करनेके 
लिये महदामनस्वी पुलस्त्यवंशी राक्षसोंके आगे-आगे जाना 
चाहता हूँ? ॥ ११ ॥ 
इति तस्य ब्रवाणस्य सूर्यवण महारथम्‌। 
सदरइदेः शबलैर्थुक्तमाचचक्षेऽथ दूषणः ॥१२॥ 

` उसके इस प्रकार आज्ञा देते ही एक सूर्यके समान 
प्रकाशमान और चितकबरे रंगके अच्छे धोड़ोंसे जुता हुआ 
विशाल रथ वहाँ आ गया । दूप्रणने खरको इसकी 
सूचना दी ॥ १२ ॥ 


हेमचक्रमसम्बाधं वेदूर्यमयकूबरम्‌ ॥ १३॥ 
मत्स्यैः पुष्पैद्ठ॑मेः शौ लेशत सूये काञ्चनेः। | 
माङ्ल्यैः पक्षिसङ्घैश्च ताराभिश्च समावृतम्‌ ॥ १४॥ 
च्वजनिस्िदासम्पन्नं किकिणीवरभूषितम्‌। . 
सदश्वयुक्तं सोऽमषोदारुरोह खरस्तदा ॥ १५॥ 
वह रथ मेरुपवतके शिखरकी भाँति ऊँचा था, उसे 
तपाये हुए, सोनेके बने हुए साज-बाजसे सजाया गया था, 
उसके पह्ियोमें सोना जड़ा हुआ था, उसका विस्तार बहुत 
बड़ा था, उस रथके कूबर वेदूय॑मणिसे जड़े गये थेश उसकी 
सजावटके लिये सोनेके बने हुए. मतस्य, फूल) वृक्ष) पर्वत) 
चन्द्रमा, सूर्य) माङ्गलिक पक्षियोंके समुदाय तथा तारिकाओसे 
बह रथ सुशोभित हो रहा था, उसपर ध्वजा फरा रही 
थी तथा रथके भीतर खज्ञ आदि अ्न-शख्र रले हुए थे) 
छोटी-छोटी इण्टियों अथवा सुन्दर धुँघुरुओंसे सजे ओर 
उत्तम घरोड़ासे जुते हुए उस रथपर राक्षसराज खर उस समय 
आरूद्‌ हुआ। अपनी बहिनके अपमानका स्मरण करके उसके 
मनमें बड़ा अमष हो रहा था ॥ १३-१५ ॥ 
खरस्तु तन्महत्सैन्यं रथचर्मायुधध्वजम्‌। 
नियीतेत्यत्रवीत्‌ प्रेष्य दूषणः सूर्वैराक्षलान्‌ ॥ १६॥ 
रथ) ढाल; अञ्न-शस्र तथा ध्वजसे सम्पन्न उस विशाल 
सेनाकी ओर देखकर खर और दूष्रणने समस्त राक्षसॉसे 
कहा--“निकलो) आगे बढो? ॥ १६ ॥ 
ततस्तद्‌ राक्षसं सैन्यं घोरचर्मायुधध्वजम्‌। 
निर्जगाम जनस्थानान्मद्दानादं महाजवम्‌ ॥ १७॥ 
कूच करनेकी आशा प्राप्त होते, दी भयंकर ढाळ 
अस््र-शस्त्र तथा ध्वजासे युक्त वह विशाळ राक्षस-सेना 
जोर-जोरसे. गर्जना करती हुई जनस्थानसे बड़े वेगके 
साथ निकली । १७ ॥ 
मुद्गरैः पद्विशेः शाहः खुतीक्णेश्च परश्वधैः । 
सङ्गैश्चकेश्र स्तस्यै्चीजमानैः सतोमरेः ॥ १८॥ 
शक्तिभिः परिधै्घोरैरतिमाप्रैहच कार्मुकैः । 
गदालिमुसलै जरै गरी तै भौमद शनेः ॥ १९. ॥ 
राक्षखानां खुधोराणां सहस्राणि चतुदश । 
नियोतानि जनस्थानात्‌ खरचित्तानुवर्तिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
सैनिकोंके हाथमें मुद्गर, पट्टिश, झूल,अत्यन्त तीखे फरसे, 
खङ्ग) चक्र और तोमर चमक उठे । शक्ति; भयंकर परिघ 
विद्याल धनुष, गदा, तलवार, मुसल तथा वज्र ( आठ कोण- 
वाले आयुधविशेष ) उन राक्षसोके हाथोमें आकर बड़े 
भयानक दिखायी दे रहे थे । इन अस्तर-शसत्रोसे उपलक्षित 
और खरके मनकी इच्छाके अनुसार चलनेवाले अत्यन्त 
भयंकर चौदह हजार राक्षस जनस्थानसे युद्धके लिये चळे ॥ 
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तांस्तु नि्घीषतो इष्टा राक्षसान्‌ भीमदशनान्‌। 
खरस्याथ रथः किंचिज्ञगाम तदनन्तरम्‌ ॥ २१॥ 
, उन भयंकर दिखायी देनेवाले राक्षसोंको धावा करते 
देख खरका रथ भी कुछ देर सैनिकोके निकलनेकी प्रतीक्षा 
करके उनके साथ ही आरे बढ़ा ॥ २१ ॥ 
ततस्ताऽछत्रलानश्वास्त्तकाञ्चनभूषितान्‌ । 
खरस्य म्रतमाश्ाय सारथिः पर्यंचोद्यत्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर रका अभिप्राय जानकर उसके सारथिने 
तपाये हुए सोनेके आभूषणोंसे विभूषित उन चितकबरे 
घोड़ोंको हॉका ॥ २२ ॥ 
संचोदितो रथः शीघ्रं खरस्य रिपुघातिनः । 
शाब्देनापूरयामास दिशः सप्रदिशस्तथा ॥ २३॥ 
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उसके हॉकनेपर शात्रुघाती खरका रथ शीघ्र ही अपने 
घर-घर शब्दसे सम्पूर्ण दिशाओं तथा उपदिशाओंको प्रतिध्व- 
नित करने लगा ॥ २३॥ 
प्रबृद्धमन्युस्तु खरः खरस्रो 
रिपोवेधार्थ त्वरितो यथान्तकः । 
अचूचुदत्‌ सारथिसुन्नदन्‌ पुन- 
मेहाबलो मेघ इवाइमवर्षबान्‌ ॥ २४॥ 
उस समय खरका क्रोध बढ़ा हुआ था | उसका स्वर भी 
कठोर हो गया था । वह दात्रुके वघके लिये उतावला होकर 
यमराजके समान भयानक जान पड़ता था । जैसे ओलोंकी 
वर्षा करनेवाला मेघ्र बढ़े ओरसे गजना करता दे, उसी प्रकार 
महाबली खरने उ्चस्वरसे सिंहनाद करके पुनः सारथिको 
रथ. हॉकनेके लिये प्रेरित किया ॥ २४ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाव्येऽरण्यकाण्डे द्वाविंशः सरगः॥ २२॥ 


इस प्रकार श्रीबाहमीकिनिमित आर्परामायण आदिकास्यके अरण्यकाण्डमें बाईसबो सर्म परा हुआ॥ २२ ॥ 


विंश 0 
त्रयोविंशः सगः 
भयंकर उत्पातोंको देखकर भी खरका उनकी परवा नहीं करना तथा 
राक्षस-सेनाका श्रीरामके आश्रमके समीप पहुँचना 


सत्प्रयातं बलं घोर मशिवं शो।णितोद्‌कम्‌। 
अभ्प्रवर्षन्महाधोरस्तुमुलो गदभारुणः॥ १ ॥ 
उस सेनाके प्रस्थान करते समय आकाशमै गधेके समान 
धूसर रंगवाले बादलोंळी महाभयंकर घटा घिर आयी । उसकी 
तुमुल गर्नेना होने लगी तथा सेनिकोंके ऊपर घोर अमङ्ग- 
सूचक रक्तमय जलकी वर्षा आरम्भ हो गयी ॥ १ ॥ 
निपेतुस्तुरगास्तस्य रथयुक्ता महाजवाः। 
समे पुष्पिते देशे राजमार्ग यहच्छ्या ॥ २ ॥ 
खरके रथमें जुते हुए महान्‌ वेगशाली धोड़े फूल बिछे 
हुए समतल स्थानमें सड़कपर चलते-चलते अकस्मात गिर 


-पड़े॥ २॥ 


इयामं रुधिरपयेन्तं वभूव परिवेषणम्‌ | 
अलातचक्रप्रतिमं प्रतिगुहा दिवाकरम्‌ ॥ ३ ॥ 
सूर्यमण्डलके चारों ओर अलातचक्रके समान गोलाकार 
रेरा दिखायी देने लगा, जिसका रंग काला ओर किनारेका 
रंग लाल था ॥ ३ ॥ 
ततो '्बजमुपागम्य देमदण्डं समुञ्छितम्‌। 
समाक्रम्य महाकायस्तस्थौ गृध्रः सुदारुणः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर खरे रथकी सुवर्णमय दण्डवाली ऊँची ध्वजा- 
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जनस्थानसमीपे च समाक्रम्य खरस्वनाः । 
विखरान्‌ विविधान्‌ नादान्‌ मांसाद! मूगपक्षिणः ॥ ५॥ 
व्याजहुरभिदीप्तायां द्रिशि वे भैरवस्वनम्‌ 
अशिबं यातुधानानां रिवा घोरा महास्वनाः ॥ ६ ॥ 
कठोर स्वरबाले मांसभक्षी पु और पक्षी जनस्थानके 
पास आकर विकृत स्वरमें अनेक प्रकारके बिकट शब्द बोलने 
लगे तथा सूर्यकी प्रभासे प्रकाशित हुई दिशाओंमै जोर-जोरसे 
चीत्कार करनेवाले और ऐँहरे आग उगलनेवाले भ'-« 
गीदड़ राक्षसोंके लिये अमङ्गलजनक भेरवनाद करने लगे ॥ 


प्रभिन्नगज्संकाशास्तोयशोणितधारिणः । 
आकाशं तदनाकाशां चक्कुर्भीमाम्दुवाहकाः ॥ ७ ॥ 


भयंकर मेघ, जो मदकी धारा बहानेवाले गजराजके 
समान टिखायी देते थे ओर जलकी जगह रक्त धारण किये 
हुए थे, तत्काल घिर आये । उन्होंने समूचे आकाशको ढक 
दिया । थोड़ा-सा भी अवकाश नहीं रहने या ॥ ७ ॥ 
वभूव तिमिरं घोरमुद्धतं रोमहषंणम्‌। 
दिशो वा प्रदिशो वापि खुब्यक्तं न चकाशिरे ॥ ८ ॥ 
सब ओर अत्यन्त भयंकर तथा रोमाञ्चकारी घना अन्धकार 
छा गया । दिशाओं अथवा कोणोका स्प्ठरूपसे भान नहीं 
हो पाता था।। ८ ॥ 
क्षतजाद्वैखबणोभा संध्या काळं विना वभौ। 
चाभिमुखं नेदुस्तदा घोरा खगाः खगाः ॥ ९ ॥ 
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बिना समयके ही खूनसे भीगे हुए बस्जके समान रंग- 
वाली संध्या प्रकट हो गयी । उस समय भयंकर पशु-पक्षी 
खरके तमने आकर गेना करने लगे ॥ ९ ॥ 


कड़गोमायुग्रभाश्र चुकुशुभयशंसिनः । 
नित्याशिवकरा युद्धे शिवा घोरनिद्शेनाः ॥ १०॥ 
नेदु्बलस्याभिसुखं ज्वालोद्नारिभिराननैः । 


भयकी सूचना देनेवाले कङ्क ( सफेद चील ), गीदड़ 
और गीध खरके सामने चीत्कार करने लगे। युद्धम सदा 
अमङ्गल सूचित करनेवाली और भय दिखानेबाली गीदड़ियाँ 
खरकी सेनाके सामने आकर आग उगळनेवाले मुखोंसे घोर 
शब्द करने लगीं ॥ १०४॥ 
कबन्धः परिघाभासो इश्यते भास्करान्तिके ॥ ११॥ 
जग्राइ सूर्य॑ खभीनुरपर्वणि महाग्रहः । 
प्रबाति मारुतः शीघ्र निष्प्रभो ऽभूद्‌ दिवाकरः ॥ १२॥ 

सूर्यके निकट परिधके समान कबन्ध ( सिर कटा हुआ 
घड़ ) दिखायी देने लगा । महान्‌, ग्रह राहु अमावास्याके 
बिना ही सूर्यको ग्रसने लगा । हवा तीव्र गतिसे चलने लगी 
एवं सूर्यदेवकी प्रभा फीकी पड़ गयी ॥ ११-१२॥ 
उत्पेतुश्च विना रात्रि ताराः खद्योतसप्रभाः । 
संलीनमीनविहगा नलिन्यः शुष्कपङ्कजाः ॥ १३॥ 


विना रातके ही जुगनूके समान चमकनेवाले तारे आकारा- 


में उदित हो गये । सरोवरोंमें मछली और जलपक्षी विलीन 
हो गये | उनके कमल सूख गये ॥ १३॥ 

तस्मिन्‌ क्षणे बभूवुश्च विना पुष्पफलेद्रुमाः । 
उद्धूतश्च विना 


उस क्षणमे बृक्षोंके फूल और फल झड़ गये । बिना 


हवाके ही बादलोंके समान धूसर रंगकी धूल ऊपर उठकर 
. आकाशमें छा गयी || १४ ॥ 


चीचीकूचीति वाइयन्त्यो बभूवुस्तत्र खारिकाः। 

उठ्काश्मापि सनिर्घोषा निपेतुर्घोरद्शनाः ॥ १५॥ 
वहाँ वनकी खारिकाएँ चें-चें करने लगी | भारी आबाज- 

के साथ भवानक उल्काएं आकाशसे पृथ्बीपर गिरने 

लगी ॥। १५ ॥ 

प्रचचाल मही चापि सशैलचनकानना। 

खरस्य च रथस्थस्य नदेमानस्य घीमतः ॥ १६॥ 


.प्राकम्पत भुजः सव्यः सवरश्चास्यावसञ्जत। 
सास्ना सम्पद्यते इष्टिः पदयमानस्य सवतः ॥ १७॥ 


पर्वत) वन और काननोसहित धरती डोलने ळगी। 
बुद्धिमान्‌ खर रथपर बैठकर गर्जना कर रहा था । उस समय 
उसकी बायीं भुजा सहसा कॉप उठी स्वर अवरुद्ध हो गया 
और सब ओर देखते समय उसकी आँखोमें आँसू आने 
ळगे ॥ १६-१७ ॥ 


D।9।।अकसफप्र घने जखय्सेखिष्य+।कछ} ०7 Kosha 


वातं रेणुरजलधरारुणः ॥ १४॥ 
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ललारे च रुजो जाता न च मोदान्न्यवर्तत । 

तान्‌ समीक्ष्य महोत्पातानुत्थितान्‌ रोमहर्षणान्‌ ॥ १८॥ 

अब्रवीद्‌ राक्षसान्‌ सवीन्‌ प्रहसन्‌ स खरस्तदा । 
उसके सिरमें दर्द होने लगा, फिर भी मोइबश . वह 

युद्धसे निवृत्त नहीं हुआ । उस समय प्रकट हुए. उन बड़े- 

बड़े रोमाञ्चक्रारी उत्पातोंको देखकर खर जोर-जोरसे हसने 

लगा और समस्त राक्षसासे बोला--।। १८३ ॥ 


महदोत्पातानिमान्‌ सवीनुत्थितान्‌ घोरदर्शनान्‌ ॥१९॥ 
न चिन्तयाम्यहं वीयोद्‌ बलवान्‌ डुबलानिव । 
तारा अपि शरैस्तीक्ष्णेः पातयेयं नभस्तलात्‌ ॥ २० ॥ 
थ्ये जो भयानक दिखायी देनेवाले बड़े-बढ़े उत्पात 
प्रकट हों रहे हैं, इन सबकी में अपने बलके भरोसे कोई 
परवा नहीं करता; ठीक उसी तर, जैसे बलवान्‌ वीर 
दुर्बल शध्रुआको कुछ नहीं. समझता है। मैं अपने तीखे 
बाणोंद्वारा आकादासे तारोंको भी गिरा सकता हूँ || १९-२०॥ 
सृत्युं मरणघर्मेण संकुद्धो योजयाम्यददम्‌ । 
राघचं तं बलोत्सिक्त भ्रातरं चापि लक्ष्मणम्‌॥ २१॥ 
अह्त्वा सायकैस्तीकष्णेनापावतिंतुस्चत्सदे । 

ध्यदि कुपित हो जाऊँ तो मुत्युको भी मोतके सुखमें 
डाल सकता हूँ । आज बलका घमंड रखनेबाळे राम और 
उसके भाई लक्ष्मणको तीखे बाणोसे मारे बिना मैं पीछे नहीं 
लौट सकता ॥ २१३ ॥ 
यन्निमित्तं तु रामस्य लक्ष्मणस्य विपर्ययः ॥ २२॥ 
सकामा भगिनी मेऽस्तु पीत्वा तु रुधिरं तयोः। 

“जिसे दण्ड देनेके लिये राम और लक्ष्मणकी बुद्धिमें 
बिपरीत विचार ( क्रूरतापूर्ण कर्म करनेके भाव) का उदब 
हुआ दै, वह मेरी बहिन ्र्पेगखा उन दोनोंका खून पीकर 
सफलमनोरथ ददो जाय || २२३ ॥ 

न कचित्‌ प्राप्तपूवो मे संयुगेषु पराजयः ॥ २३ ॥ 
युष्माकमेतत्‌ प्रत्यक्षं नाऱ्ततं कथयास्यददम्‌। 

“आजतक जितने युद्ध हुए हैं; उनमेंसे किसीमें भी 
पहले मेरी कभी पराजय नहीं हुई दे; यह तुमळोगोंने प्रत्यक्ष 
देखा है। में श्वठ नहीं कहता हूँ ॥ २३३ ॥ 
देबराजमपि कुद्धो मत्तेरावतगामिनम्‌ ॥ २४॥ 
बञ्रहस्तं रणे हन्यां कि पुनस्तो च मानवौ। 

“मैं मतवाले ऐरावतपर चलनेवाले वज्रधारी देवराज 
इन्द्रको भी रणभूमिमे कुपित होकर कालके गालमे डाल 
सकता हुँ, फिर उन दो. मनुर्ष्योकी तो बात ही क्या 
हे” ॥ २४३ ॥ 


'सा तस्य गजितं श्रुत्वा राक्षसानां महाचमूः ॥ २५॥ 


प्रहषेमतुलं लेभे मृत्युपाशावपािता। 
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खरबी यह गर्जना सुनकर राक्षसोंकी बह विशाल सेना; 
जो मौतके पादासे बंधी हुई थी, अनुपम हर्षसे भर 
गयी ॥ २५३ ॥ 
समेयुश्च. महात्मानो युद्धद्शनकाङ्किणः ॥ २६॥ 
ऋषयो देवगन्धर्ीः सिद्धाश्च सह यारणेः। 
समेत्य चोचुः सददितास्तेऽन्योन्यं पुण्यकमेणः॥ २७॥ 

उस समय युद्ध देखनेकी इच्छावाले ब्रहुत-से पुण्यकर्मा 
महात्मा, ऋषिः देवता, गन्धर्ष, सिद्ध और चारण वहाँ 
एकत्र हो गये | एकत्र हो वे सभी मिलकर एक-दूसरेसे 
कहने लगे---|| २६-२७ | 


खस्ति गोब्राह्मणे भ्यस्तु लोकानां ये च सम्मताः । 
जयतां राघवो युद्धे पौलस्त्यान्‌ रजनीचरान्‌॥ २८॥ 
चक्रहस्तो यथा विष्णुः सवोनसुरसत्तमान्‌। 

धौओं और ब्राह्मणोंका कल्याण हो तथा जो अन्य लोक- 
प्रिय महात्मा हैं, वे भी कल्याणके भागी हों। जैसे चक्रघारी 
भगवान्‌ बिष्णु समस्त असुरशिरोमणियाको परास्त कर देते 
हैं, उसी प्रकार रघुकुलभूषण श्रीराम युद्धमें इन पुलस्त्यबंशी 
निश्षाचरोंको पराजित करे? ॥ २८३ ॥ 
पतश्चान्यष्च बहुशो ब्रुवाणाः परमषंयः॥ २९ ॥ 
जातकोतूहलास्तत्र विमानस्थश्च , देवताः 
द्हशुबोहिनीं तेषां राक्षसानां गतायुषाम्‌ ॥ ३० ॥ 

ये तथा और भी बहुतःसी मङ्गलकामनासूचक बातें 
कहते हुए वे महर्षि और देवता कीतूइलबश विमानपर बैठकर 
जिनकी आयु समाप्त हो चली थी, उन राक्षसोंकी उस विशाले 
बाहिनीको देखने लगे ।। २९-३० ॥ 
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रथेन तु खरो वेगात्‌ सेन्यस्याग्र[द्‌ विनिःखतः। 
इयेनगामी एृथुग्रीवो यश्ञशत्रुविहंगमः ॥ ३१॥ 
दुजयः करवीराक्षः परुपः कालकार्मुकः । 
हेममाली मद्दामाली खरपास्यो रुधिराशनः ॥ ३२॥ 
द्वादशैते महावीर्याः प्रतस्थुरभितः खरम्‌ । 

खर रथके द्वारा बड़े वेगसे चलकर सारी सेनासे आगे 
निकल आया और व्येनगामी, प्रथुग्रीव, यशशन्नु, विहंगम, 
दुर्जय, करवीराक्ष, परुष, कालकार्मुक) हेममाली, महामाली, 
सर्पास्य तथा रुधिरादान-ये बारह महापराक्रमी राक्षस खर- 
को दोनों ओरसे घेरकर उसके साथ-साथ चलने लगे ३१-३२१ 
महाकपालः स्थूलाक्षः | प्रमाथस्िशिरास्तथा । 
चत्वार पते, सेताग्रे दूषणं पृष्ठतोऽन्वयुः ॥ ३३॥ 

महाकपाल, स्थूळाक्ष, 'प्रमाथ और त्रिशिरा-ये चार 
राक्षस वीर सेनाके आगे और सेनापति दूषणके पीछे-पीछे चल 
रहे थे ॥ ३३ ॥ 

सा भीमवेगा समराभिकाङ्किणी 
सुदारणा राक्षसवीरसेना। 
तो राजपुत्रौ | सहसाभ्युपेता 
माला ग्रहाणामिव चन्द्रसूर्यों ॥ ३४ ॥ 

राक्षस वीरोंकी वह भयंकर वेगवाली अत्यन्त दारुण 
सेना, जो युद्धकी अभिलाषासे आ रही थी, सहसा उन दोनों 
राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मणके पास जा पहुँची, मानो 
ग्रहोंकी पंक्ति चन्द्रमा ओर सूर्यके समीप प्रकाशित हो रही 
हो ॥ ३४॥ 5] 


इस्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे त्रयोविंशः सगः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीतराहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आहद्दिकाब्यके अरण्यकाण्डमें तेईसवो स+ पूरा हुआ ॥ २३॥ 


चतुविशः सगे 


श्रीरामका तात्कालिक शङुनांद्वारा राक्षसोंके विनाश और अपनी बिजयकी सम्भावना करके 


सीतासहित लक्ष्मणको पर्वतकी शुफामें 


आश्रमं प्रतियाते तु खरे खरपराक्रमे । 
तानेवोत्पातिकान्‌ रामः सह भ्रात्रा दद्र ह ॥ १ ॥ 
प्रचण्ड पराक्रमी खर जब श्रीरामके आधश्रमकी ओर 
चला, तब भाईसहित श्रीरामने भी उन्हीं उत्पातसूचक लक्षणों- 
को देखा |। १ ॥ 
ताइुत्पातान्‌ महाघोरान्‌ रामो हष्टरात्यमर्षणः । 
प्रजानामदितान्‌ दष््रा वाकयं लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
प्रजाके अहितकी सूचना देनेवाले उन महाभयंकर 
उत्पातोको देखकर श्रीरमचन्द्रजी राक्षसोके उपद्र्वका विचार 
करके अत्यन्त अमषेमें भर गये और लक्ष्मणसे इस 
प्रकार बोले--॥ २ ॥ * ५ 


भेजना और युद्धके लिये उद्यत होना 


इमान्‌ पझ्य महाबाहो सरव॑भूतापहारिणः। 
समुत्थितान्‌ महोत्पातान्‌ संहतुं सवेराक्षसान्‌॥ ३ ॥ 
“महाबाहो ! ये जो बड़े-बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इनकी 
ओर दृष्टिपात करो । समस्त भूतोके संहारकी सूचना देनेवाले 
ये महान्‌ उत्पात इस समय इन सारे राक्षसोंका संहार करनेके 
लिये उत्पन्न हुए हैं ॥ ३॥ 
अमी रुधिरधारास्तु विस्ूजन्ते खरस्त्रनाः। 
व्योम्नि मेघा निवर्तन्ते परुषा गरदेभारुणाः ॥ ४ ॥ 


“आकाशमें जो गधोके समान धूसर वर्णवाले बादल - 


इघर-र':र विचर रहे/हैं) ये प्रचण्ड गजना करते हुए 


._ खूनकी घाराएँ बरसा रदे दै || ४ ॥ 
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सपूमाश्ष शराः सवे मम युद्धाभिनन्द्तिः। 
क्मपृष्ठानि चापानि विस्रेएन्ते बि्यक्षण ॥ ५ ॥ 
 . युद्धकुशल लक्ष्मण | मेरे सारे बाण उत्पातत्रश उठने- 
` बाळे धूमसे सम्बद्ध हो युद्धके ख्यि मानो आनन्दित हो रहे 
हैं तथा जिनके पृष्ठभागमें सुरण मढ़ा हुआ है; वे मेरे धनुष 
भी प्रत्यज्चासे जुड़ जानेके छिये स्वयं ही चेष्टांशील जान 
पढ़ते हैं ॥ ५ ॥ 
याडशा इइ कूजन्ति पक्षिणों वनयारिणः। 
अधघ्रसो नोऽभयं प्राप्तं संशयो जीवितस्य च ॥ ६॥ 
“यहाँ जैसे-जैसे बनचारी पक्षी बोल रहे हैं, उनसे हमारे 
लिये भबिष्यमें अभयकी और राक्षसोंके लिये प्राणसंकटकी 
प्राप्ति सूचित हो रही है ॥ ६ ॥ 
सम्प्रहारस्तु खुमहान्‌ भविष्यति न संशयः। 
अयमाख्याति मे बाहुः स्फुरमाणो सुषुसुहः ॥ ७ ॥ 
“मेरी यह दाहिनी सुजा बारंबार फड़ककर इस बातकी 
सूचना देती है कि कुछ ही देरमे बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसमें 
संशय नहीं है ॥ ७ ॥ 
संनिकर्षे तु नः शुर जयं शज्ञोः पराजयम्‌। 
खुप्रभं च प्रसन्नं च तव वक्त हि लक्ष्यते ॥ ८ ॥ 
“शूरवीर लक्ष्मण | परंतु निकटभविष्यमे ही हमारी विजय 
और झात्रुकी पराजय होगी; क्योंकि तुम्हारा मुख कान्ति- 
मान्‌ एव प्रसन्न दिखायी दे रहा है ॥ ८ ॥ | 
उद्यतानां हि युद्धार्थे येषां भवति लक्ष्मण । 
निष्प्रभं वद्नं तेषां भवत्यायुःपरिक्षयः ॥ ९ ॥ 
“लक्ष्मण | युद्धके लिये उद्यत होनेपर जिनका मुख प्रभा- 
हीन ( उदास ) हो जाता दै, उनकी आयु नष्ट हो जाती है ॥ 
रक्षां नदतां घोरः श्रयतेऽयं महाध्यनिः । 
आहतानां च भेरीणां राक्षसैः क्रूरकर्मभिः ॥ १०॥ 
धारजते हुए राक्षसोका यदद घोर नाद सुनायी देता है 
तथा क्रूरकर्मा राक्षसोंद्वारा बजायी गयी भेरियोंकी यह महा- 
भयंकर ध्वनि कानोंमें पड़ रही है | १० ॥ 
अनागतविधानं तु कतेव्यं शुभमिच्छता । 
आपदं शङ्कमानेन ,पुरुषेण विपश्चिता ॥ ११॥ 
“अपना कल्याण चाइनेवाले विद्वान्‌ पुरुषको उचित है 
कि आपत्तिकी आशङ्का होनेपर पहलेसे ही उससे बचनेका 
उपाय कर ले ॥ ११॥ ` 
तस्मादू शृहीत्वा बेंदी शरपाणिर्धनुर्धरः। 
युक्रामाधय शैलस्य दुगा पाद्पसंकुळाम्‌ ॥ १२॥ 
“इसलिये तुम घनुष-बाण धारण करके बिदेहकुमारी 
` सीक्षाको साथ ले पर्वतकी उस गुफामें चले जाओ) जो बु्षोसे 
छादित है | १२॥ 
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प्रतिकूलितुमिञ्छामि न दि वाक्यमिदं स्वया । 
शापितो मम पादाथ्यां गम्यतां वत्स मा खिरम्‌॥ १३ ॥ 
“व॒त्स | तुम मेरे इस वचनके प्रतिकूल कुछ कहो या 
करो, यह मैं नहीं चाहता | अपने चरणोंकी शपथ दिलाकर 
कहता हूँ; शीघ्र चले जाओ ॥ १३॥ 
त्वं हि शूरश्च बलवान्‌ हन्या पतान्‌ न संशयः। 
खयं निहन्तुमिच्छामि सवोनेव निशाचरान्‌ ॥ १४ ॥ 
(इसमें संदेह नहीं कि तुम बलवान्‌ और शूरवीर हो तथा 
इन राक्षसोका वघ कर सकते हो; तथापि में स्वयं ही इन 
निञ्चाचरोंका . संहार करना चाहता हूँ ( इसलिये तुम मेरी 
बात मानकर सीताको सुरक्षित रखनेके लिये इसे. गुफामें 
ले जाओ )? ॥ १४॥ 


एबपुक्तस्तु रामेण लक्मणः सह सीतया । 

शरानादाय च्सपं च शुद्दां दुर्गां समाश्रयत्‌ ॥ १५॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण धनुष-बाण ले 

सीताके साथ पर्वतकी दुर्गम गुफामें चले गये ॥ १५ ॥ 

तस्मिन्‌ प्रविष्टे तु शुहां लक्ष्मणे सह सीतया |- 

हन्त निर्युक्तमित्युक्त्वा रामः कबचमाविशत्‌॥ १६॥ 
सीतासहितं लद्ष्मणके गुफाके भीतर चले जानेपर श्रीराम- 

चन्द्रजीने 'इर्षकी बात है; लक्ष्मणने शीघ्र मेरी बात मान 

ली और सीताकी रक्षाका समुचित प्रबन्ध दो गया? ऐसा कहद- 

कर कवच धारण किया ॥ १६ ॥ 

सतेनाग्निनिकाशेन कचेन विभ्रूषितः। 

बभूच रामस्तिमिरे मद्दानग्निरिवोत्थितः ॥ १७॥ 
प्रज्वलित आगके समान प्रकाशित होनेवाले उस कवचसे 

विभूषित हो श्रीराम अन्धकारमें प्रकट हुए महान्‌ अग्निदेवके 

समान शोभा पाने लगे ॥ १७॥ 

स चापमुद्यम्य महच्छरानादाय वीर्यवान्‌ । 

सम्बभूवास्थितस्तत्र ज्याखनः पूरयन्‌ दिशः ॥ १८॥ 
पणाक्रमी श्रीरम महान्‌ घनुष एवं बाण हाथर्मे लेकर 

युद्धके लिये डटकर खड़े हो गये और प्रत्यञ्चाकी टंकारसे 

सम्पूर्ण दिशाओंको गुँजाने लगे ॥ १८॥ 

ततो देवाः सगन्धवीः सिद्धाश्च सह चारणैः। 

समेयुश्च मद्दात्मानो युद्धदृर्शनकाह्नया ॥ १९॥ 
तदनन्तर श्रीराम और राक्षसाका युद्ध देखनेकी इच्छा- 


'से देवता; गन्धर्व) सिद्ध और चारण आदि महात्मा वहाँ 


एकत्र दो गये ॥ १९॥ 
घऋषयश्च महात्मानो लोके ब्रह्मषिसत्तमाः। 


समेत्य चोचुः सहितास्ते ऽन्योन्यं पुण्यकमंणः॥ २० ॥ 


सस्ति गोब्राह्मणानां च लोकानां चेति संस्थिताः । 


जयतां राघवा युद्धे पौलस्त्यान्‌ रजनीचरान्‌ ॥ २१ ॥ 
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चक्रहस्तो यथा युद्धे सवौनखुरपुंगबान्‌। 
इनके सिवा, जो तीनों छोकोमें प्रसिद्ध ब्रह्मर्षिशिरोमणि 
पुण्यकर्मा महात्मा ऋषि हैं, वे सभी वहाँ जुट गये और एक 
साथ खड़े हो परस्पर मिलकर यों कहने लगे--“गोओं, 
ब्राह्मणों और समस्त लोकोंका कल्याण हो | जैसे चक्रधारी 
भगवान्‌ विष्णु युद्धमे समस्त श्रेष्ठ असुरोको परास्त कर देते 
हैं, उसी प्रकार इस संग्राममें श्रीरामचन्द्रजी पुलस्त्यवंशी 
निशाचरोंपर बिजय प्राप्त करें? ॥ २०-२१३ ॥ 
पवघुक्स्वा पुनः प्रोज्चुरालोक्य च परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌। 
पश्च रामो धर्मात्मा कथं युद्धं भविष्यति ॥ २३॥ 
ऐसा कहकर वे पुनः एक दूसरेकी ओर देखते हुए 
बोले---(एक ओर भयंकर कर्म करनेवाले चौदह हजार राक्षस 
हैं ओर दूसरी ओर अकेले धर्मात्मा श्रीराम हैं, फिर यह युद्ध 
केसे होगा,!? ॥ २२-२३ ॥ 
इति राजर्षयः सिद्धाः सगणाश्च द्विजर्षभाः । 
जातकौतूहला स्तस्थुविमानस्थाश्च देवताः ॥ २४ ॥ 
ऐसी बातें करते हुए राजर्षि, सिद्ध, विद्याधर आदि 
देवयोनिगणसहित भे ब्रह्मर्षि तथा दिमानपर स्थित हुए 
देवता कोतूइलवश वहाँ खड़े हो गये || २४॥ 
आविष्ट तेजसा रामं संग्रामशिरसि स्थितम्‌ । 
ष्ट्रा सर्वाणि भूतानि भयाद्‌ विष्यथिरे तदा ॥ २५॥ 
युद्धके धुद्दानेपर वेष्णव तेजसे आविष्ट हुए श्रीरामको 
खड़ा देख उस समय सब्र प्राणी ( उनके प्रभाबको न जाननेके 
कारण ) भयसे व्यथित हो उठे ॥ २५ ॥ 


रूपमप्रतिमं तस्य रामस्या्लिष्टकर्मंणः। 


बभूव रूपं कुद्धस्य रुद्रस्येव महात्मनः ॥ २६॥ 


अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले तथा रोषमें भरे 
हुए महात्मा श्रीरामका वह रूप कुपित हुए रुद्रदेवके समान 
दुलनारहित प्रतीत होता था ॥ २६ ॥ 
इति सम्भाप्यमाणे तु देवगन्धर्वचारणैः। 
ततो गम्भीरनिहाद्‌ं घोरचमोयुधध्वजम्‌ ॥ २७॥ 
अनीकं यातुधानानां समन्तात्‌ प्रत्यपद्यत । 

"जब. देवता, गन्धर्व और चारण पुर्वोक्तरूपसे श्रीरामकी 
सङ्गखकामना कर रहे थे, उसी समय भयंकर ढाल-तलवार 
आदि आयुधों और घ्वजाओंसे उपलक्षित होनेवाडी निशाचरों- 
की बह सेना गम्भीर गजेना करती हुई चारों ओरसे श्रीरामजी- 
के पास आ पहुँची । २७३ ॥ 
बीराळापानविस्॒जतामन्योन्यमभिगर्छताम्‌ ॥ २८॥ 
'ापानि विस्फारयतां ज॒स्भतां खाप्यभीङ्णश्चः । 
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विप्रघुष्टखनानां च दुन्दुभींश्चापि निघ्नताम्‌ ॥ २९ ॥ 
तेषां खुतुमुलः शब्दः पूरयामास तद्‌ चनम्‌ । 


वे राक्षस-सेनिक वीरोचित वार्तालाप करते, युद्धका ढंग 
बतानेके लिये एक-दूसरेके सामने जाते, धनुषोंको खींचकर 
उनकी टंकार फैलाते, बारंबार मदमत्त होकर उछलते, जोर 
जोरसे गर्जना करते ओर नगाड़े पीटते थे | उनका वह 
अत्यन्त तुमुल नाद उस . बनमें सब ओर गूँजने लगा || 
तेन शाब्देन वित्रस्ताः श्वापदा वनचारिणः ॥ ३०॥ 
दुद्रुु्यत्र निःशब्दं पृष्ठतो नावलोकयन्‌। 

उस शब्दसे डरे हुए वनचारी हिंसक जन्तु उस बनमें 
गये, जहाँ किसी प्रकारका कोलाइळ नहीँ सुनायी पड़ता था। 
वे वनजन्तु भयके मारे पीछे फिरकर देखते भी नहीं थे ॥३०३॥ 
तञ्चानीकं मद्दावेगं रासं समनुवतंत ॥ ३१॥ 
ध्॒तनानाप्रहरण गम्भीरं सागरोपमम्‌ । 

बह सेना बड़े वेगसे श्रीरामकी ओर चली । उसमें नाना 
प्रकारके आयुध घारण करनेवाले सैनिक थे | वह समुद्रके 
समान गम्भीर दिखायी देती थी ॥ ३१४ ॥ 
रामोऽपि चारयंश्चश्चुः सवतो रणपण्डितः ॥ ३२॥ 
दृद्शे खरसैन्यं तद्‌ युद्धायाभिसुखो गतः। 

युद्धकलाके विद्वान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भी चारों ओर दृष्टि- 
पात करते हुए खरकी सेनाका निरीक्षण किया और वे युद्धके 
लिये उसके सामने बढ़ गये ॥ ३२३ ॥ 
बितत्य च धजुर्भीमं तृण्याश्चोद्धत्य सायकान्‌ ॥ ३३॥ 
क्रोघमाहारयत्‌ तीव्रं वधाथ सर्वेरक्षसाम्‌ | 
दुष्प्रे्ष्यञ्चाभवत्‌ कुद्धो युगान्ताग्निरिव ज्वलन्‌ ॥ ३४ ॥ 

फिर उन्होंने तरकससे अनेक वाण निकाले और अपने 
भयंकर धनुषको खींचकर सम्पूर्ण राक्षसोका बध करनेके लिये 
तीब्र क्रोध प्रकट ' किया । कुपित होनेपर वे प्रलयकालिक 
अग्निके समान प्रज्वलित होने लगे | उस समय उनकी ओर 
देखना भी कठिन हो गया ॥ ३३-३४ ॥ 


तं ष्ट्रा तेजसाऽऽविष्टं प्राव्यथन्‌ वनदेवताः । 


तस्य रुष्टस्य रूप तु रामस्य ददृशे तदा। 


द्क्षस्येव क्रतुं हन्तुमुधतस्य पिनाकिनः ॥ ३५॥ 
तेजसे आविष्ट हुए श्रीरामको देखकर बनके देवता 
व्यथित हो उठे | उस समय रोषमे भरे हुए श्रीरामका रूप 
दक्षयज्ञका विनाश करनेके लिये उद्यत हुए पिनाकघारी 
मह्दादेवजीके समान दिखायी देने छगा ॥ ३५ ॥ 


तत्कारसुकैराभरणे रथेश्च 
तद्वमेभिश्चारिनसमान वणः। 


बभूव सैन्यं पिशिताशनानां 


खयांदये. नीलमिवाश्रजाळम्‌ ॥ ३६॥ . 
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धनु्षों, आभूषर्णोश रथों और अग्निके सभान 
ङान्तिवाले चमकीले. कवर्चोसे युक्त वह पिशार्चोकी सेना 


TI 


एछ७ 


योदये नीले मेघोंकी घटाके .समान प्रतीत होती 
थी ॥ ३६ ॥ ह॒ 


हत्यारे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्पेऽरण्यकाण्डे चतुर्षिशः सगः || २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्ये अरण्यकाण्डमें चौश्रीसवों सर्म पूरा हुआ ॥ २४ ॥ 
TT 


पञ्चविंशः सगः 
राक्षसोंका श्रीरामपर आक्रमण ओर श्रीरासचन्द्रजीके द्वारा राक्षसोंका संहार 


अवष्ब्धधनुं रामं . ककुद्धं तं रिपुघातिनम्‌ । 
दृद्शोअममागस्य खरः संह पुरःसरः॥ १ ॥ 
तं दृष्ठा सणुणं चापमुद्यम्य खरनिःस्बनम्‌। 
रामस्याभिसुखं सूतं चोद्यतामित्यचोद्यत्‌॥ २ ॥ 
खरने अपने अग्रगामी सेनिकोंके साथ आश्रमके पास 
पहुँचकर क्रोधमें भरे हुए शत्रुघाती श्रीरामको देखा, जो 
हाथमें धनुष लिये खड़े थे | उन्हें देखते ही अपने तीव्र 
टंकार. करनेवाले प्रत्यश्चासहित घनुषको उठाकर सूतको 
आशा दी--५मेरा रथ रामके सामने ले चलो? | १-२ ॥ 
स॒ खरस्याश्षया सूतस्तुरगान्‌ समचोदयत्‌ । 
यत्र रामो मद्दाबाहुरेको धुन्वन्‌ धनुः स्थितः ॥ ३॥ 
खरकी आशासे सारथिने घोड़ोंको उघर द्वी बढ़ाया) 
जहाँ महाबाहु श्रीराम अकेले खड़े होकर अपने धनुषकी 
टंकार कर रहे थे ॥३॥ 
तं तु निष्पतितं दृष्ठा सर्वतोी रजनीचराः। 
सुञ्चमाना महानादं सचिवाः पर्यवारयन्‌ ॥ ४ ॥ 
खरको श्रीरामके समीप पहुँचा देख श्येनगामी आदि 
उसके निदाचर मन्त्री भी बड़े जोरसे सिंहनाद करके उसे 
चारों ओरसे घेरकर खड़े दो गये । ४ ॥ 
खर तेषाँ यातुधानानां मध्ये रथगतः खरः। 
बभूब मध्ये ताराणां लोहिताङ्ग इवोदितः ॥ ५ ॥ 
उन राक्षसोंके बीचमें . रथपर बैठा हुआ खर 
तारोंके मध्यभागमें उगे हुए मङ्गलकी भाँति शोभा पा 
रहा था॥ ५॥ 
ततः शरसहस्रेण राममप्रतिमोजसम्‌। 
अर्दयित्वा महानादं ननाद्‌ समरे खरः॥ ६ ॥ 
उस. समय खरने समराङ्गणमें सहं बाणाँद्वारा 


, _ अप्रतिम बलशाली श्रीरामको पीड़ित-सा करके बड़े जोरसे 


गर्जना की ॥ ६ ॥ 

ततस्तं भीमधन्वानं कुद्धाः सवे निशाचराः । 

रामं नानाविधैः शख्जैरभ्यवर्षन्त दुजेयम्‌ ॥ ७ ॥ 
` तदनन्तर क्रोधमें भरे हुए समस्त निशाचर भयंकर 

बने करण करनेवाले दुर्जय वीर श्रीरामपर नाना प्रकारके 

:भृज-शस्नोंकी वर्षा करने लगे ॥ ७ ॥ रे 


~ 


मुहरैरायसेः शालैः प्रासः खङ्गैः परश्वधैः । 
राक्षसाः समरे शूरं ' निजघ्नू रोषतत्पराः॥ ८ ॥ 

उस समराङ्गणमें रुष्ट हुए राक्षोने . शूरवीर श्रीरामपर 
लोहेंके मुद्रो, ूलोप्रार्सो, खज्गों और फरसोंद्वारा प्रह्दार किया ॥ 
ते बलाहकसंकाशा महाकाया मद्दाबलाः। 
अभ्यधावन्त काकुत्स्थं रथेवीजिभिरेव च ॥ ९ ॥ 
गजैः पर्वतकूटाभे रामं युद्धे जिघांसबः। 

वे मेघोंके समान काले, विशालकाय और मद्वाब्रली 
निशाचर रथो, घोड़ों और पर्बतशिखरके समान गजराजोंद्वारा 


` ककुल्थकुलमूषण श्रीरामपर चारों ओरसे टूट पड़े । वे युद्धमें 


उन्हें मार डालना चाहते थे ॥ ९ ॥ 
ते रामे शरवर्षाणि ब्यस्जन्‌ रक्षसां गणाः ॥ १० ॥ 
शेळेन्द्रमिच धाराभिवंषसाणा मह्दाघनाः। 

जैसे बड़े-बड़े मेघ गिरिराजपर जलकी थाराएँ बरसा 
रहे हों, उसी प्रकार वे राक्षसगण श्रीरामपर बाणोंकी वृष्टि 
कर रहे थ॥ १०१ ॥ 


सवैः परिवृतो रामो राक्षसः क्ररद्शनः ॥ ११॥ 
तिथिष्विव महादेवो वृतः पारिषदां गणः 

क्रूरतापूर्ण दृष्टिसे देखनेवाले उन सभी राक्षसाने श्रीराम 
को उसी प्रकार घेर रक्‍्खा था, जेसे प्रदोषसंज्ञक तिथियोर्म . 
भगवान्‌ शिवके पार्षदगण उन्हें घेरे रहते हैं ॥ ११ 


तानि सुक्तानि शत्राणि यातुधानःस राघवः ॥ १२॥ 
प्रतिजग्राह - विशिसेर्नद्योघानिव . खागरः। 
श्रीरघुनाथजीने राक्षसोंके छोड़े हुए उन अज्न-शर्ज्ोंको 
अपने बाणोंद्वारा उसी तरह ग्रस लिया; जैसे समुद्र नदियोंके 
प्रवाहको आत्मसात्‌ कर लेता है ॥ १२१ ॥ 
ख तैः प्रहरणेघरिभिन्नगाजो न विव्यथे ॥ १३॥ 
रामः ्रदीपै्ेहुभिर्वज्रेरिच महाचलः । 
उन राक्षसांके घोर अनन्न-श््जोके प्रदारसे यद्यपि श्रीराम- 
का शरीर क्षत-विक्षत हो गया था तो भी वे व्यथित या 
विचलित नहीं हुए, जैसे बहुसंख्यक दीसिमान्‌ वज्जोंके 
आधात सइकर भी महान्‌ पर्वत अडिग बना रहता दै ॥ 
ख॒ चिद्धः क्षतजादिग्थः सवगात्रषु राघवः ॥ १४ ॥ 
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बभूव रामः सं्याभ्रेर्दिवाकर इवाबृतः। 
श्रीरघुनाथजीके सारे अङ्गोमें अस्-शस्तरोके आघातसे 
घाब हो गया था । वे लहू-डद्दान हो रहे थेश अतः उस 
समय संध्याकालके बादलोसे घिरे हुए सूर्यदेबके समान शोभा 
पा रहे थे ॥ १४३ ॥« ; 
बिषेदुदे बगन्धवाः सिद्धाश्च परमर्षयः ॥ १५॥ 
. पकं सहस्रैवैहुभिस्तदा दष्रा समावृतम्‌। 
श्रीराम अकेले थे | उस समय उन्हें अनेक सहस्न 
झत्रुआँसे घिरा हुआ देख देवता, सिद्ध, गन्धव और महर्षि 
बिप्रादमें ड्र गये ॥ १५३ ॥ 
ततो रामस्तु संक्रुद्दो मण्डलीकतकार्मुक्रः॥ १६॥ 
सस निरितान्‌ बाणाऽछतशो ऽथ सहस्रशः । 
दुरावारान्‌ दुर्विषहान्‌ कालपाशोपमान्‌ रणे ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीरमचन्द्रजीने अत्यन्त कुपित हो अपने 
घनुषको इतना खींचा कि वह गोलाकार दिखायी देने 
लगा । फिर तो वे उस घनुषसे रणभूमिमे सेकड़ों। हजारों 
ऐसे पेने राण छोड़ने लगे, जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन 
था, जो दुःसह होनेके साथ ही कालपाइके समान 
भयंकर थे || १६-१७ ॥ 
सुमोच लीलया कङ्कपत्रान्‌ काश्ननभूषणान्‌। 
ते शाराः शब्रुलेन्येषु मुक्ता रामेण लीलया ॥ १८॥ 
आइदू रक्षसां प्राणान्‌ पाशाः कालकृता इव । 
उन्होंने खेल-खेलमें ही चीलके परोसे युक्त असंख्य 
सुबणभूषित बाण छोड़े | झत्रुके सेनिक्ोंपर श्रीरामद्वारा 
लीलापूर्वक छोड़े गये वे बाण कालपाशके समान राक्षसोके 
प्राण लेने लगे ॥ १८३ ॥ 
भित्वा राक्षसदेहांस्तांस्ते शारा रुधिराप्लुताः ॥ १९ ॥ 
अन्तरिक्षगता रेजुर्शीप्ताग्निसमतेजसः । 
ाक्षसोके शरीरोंको छेदकर खूनमे डूबे हुए वे बाण जब्र 
आकाशमें पहुँचते, तब प्रज्वलित अग्निके समान तेजसे 
प्रकाशित होने लगते थे ॥ १९३ ॥ द 
असंख्येयास्तु रामस्य खायकाश्चापमण्डलात्‌ ॥ २० ॥ 
बिनिष्पेतुरतीवोप्रा रक्षःप्राणापद्दारिणः। 
श्रीरामके मण्डलाकार धनुषसे अत्यन्त भयंकर और 
ाकषसोंके प्राण लेनेबाळे असंज्य बाण छूटने रपे ॥ २०३ ॥ 
तैधेनूंषि ध्वजाग्राणि चमोणि कवचानि च ॥ २१॥ 
बाहून्‌ सहस्ताभरणानूरून्‌ करिकरोपमान्‌ । 
बिच्छेद रामः समरे शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २२॥ 
` उन बाणोद्वारा भीरामने समराङ्खणरमे झात्रुओंके सेकड़ों- 
. हजारों धनुष, घ्यजाओंके अग्रभाग, दाल, कवच, 
आभूषणोसहित सुजाएँ तथा हाथीकी दूँड्के समान जंघे 
काट डाली ॥ २१-२२॥ | 
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हयान्‌ काञ्चनसंनाहान्‌ रथयुक्तान्‌ ससारथीन । 
गजांश्च सगजारोहान्‌ सहयान सादिनस्तदा ॥ २३॥ 
चिच्छिदुबिभिदुश्चैव रामबाणा शुणच्युताः। ` 
पदातीन्‌ समरे हृत्वा ह्यनयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ २४ ॥ 

रत्यञ्चासे” छूटे हुए श्रीरामके बाणोंने' उस समय 
सोनेके साज-बाज एवं कवचसे सजे और रथोंमें जुते हुए 
घोड़ों, सारथियों, हाथियों, हाथीसवारों, घोड़ों और घुड़सवारों- 
को भी छिन्नःभिन्न कर डाला | इसी प्रकार श्रीरामने 
समरभूमिमें पैदल सेनिकोंको भी मारकर यमलोक 
पहुँचा दिया ॥ २३-२४ ॥ 


ततो नालीकनाराचैस्तीकणाप्रेश्च विकर्णिभिः । 


भीममार्तस्वरं चक्रुश्छिद्यमाना निशाचराः ॥ २५॥ 


उस समय उनके नालीक) नाराच और तीखे अग्रभाग- 
वाले विकर्णी नामक बाणोंद्वारा छिन्न-भिन्न होते हुए निशाचर 
भयंकर आर्तनाद करने लगे ॥ २५॥ 
तत्सैन्यं विविधैबाणिरदित मर्मभेदिभिः । 
न रामेण सुखं लेभे शुष्कं वनमिवाग्निना ॥ २६॥ 
श्रीरामके चलाये हुए नाना प्रकारके मर्मभेदी बाणोंद्वारा 
पीड़ित हुई वह राक्षससेना आगसे जूते हुए सूखे वनकी 
भाँति सुख-शान्ति नहीं पाती थी ॥ २६ ॥ 


केचिद्‌ भीमवलाः शूराः प्रासाञशूलान्‌ परश्वधान्‌। 
चिक्षिपुः परमक्कुद्धा रामाय रजनीचराः ॥ २७॥ 
कुछ भयंकर बलशाली झूरबीर निशाचर अत्यन्त कुपित 
हो भीरामपर प्रासों, झूल और फरक्का प्रहार करने लगे ॥ 
तेषां बाणेमेहावाहुः शञ्जाण्यावार्य वीर्यवान्‌ । 
जहार समरे प्राणांश्चिच्छेद च शिरोधरान्‌ ॥ २८॥ 
परंतु पराक्रमी महाबाहु श्रीरामने रणभूमिमें अपने 
बाणोद्वारा उनके उन अज्न-शल्नोंको रोककर उनके गले काट 
डाले और प्राण हर लिये || २८ ॥ 


ते छिन्नशिरसः पेतुदिछन्नचर्मशरासनाः। 
सुप्णेवातविक्षिप्ता जगत्यां पादपा यथा ॥ २९ ॥ 
अवशिष्टाश्च ये तत्र त्रिषण्णास्ते निशाचराः । 
खरमेवाभ्यधावन्त शरणार्थं एःराहताः ॥ ३०॥ 
सिर, ढाल और धनुप्रके कट जानेपर वे निश्वाचर 
गरुड़के पंखकी इवासे हू टकर गिरनेवाळे नन्दनवनके दृक्षोंकी 
भाँति घराशायी हो गये । जो बचे थे) वे राक्षस भी श्रीरामके 
बाणोसे आहत हो विघादमें डूब गये और अपनी रक्षाके लिये 
खरके पास ही दोड़े गये ॥| २९-३० ॥ | 
तान्‌ सवोन्‌ घचुरादाय समाश्वास्य च दूषणः । 
अभ्यघावत्‌ खुसंकुद्ध* कुद्धं कुद्ध इवान्तकः ॥ २१ ! 
परंतु बीचमें दूषणने घनुष लेकर उन सबको अङग 
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. द्विया और अत्यन्त कुपित हो रोषमें भरे हुए यमराजकी 
भाँति वह क्रुद्ध होकर युद्धके लिये डटे हुए श्रीरामचन्द्रजीकी 
ओर दौड़ा ॥ ३१॥ 
निवृत्तास्तु पुनः सवें दूषणाश्रयनिभ्ग॑याः। 
राममेवाभ्यधावन्त सालतालडिलायुधाः ॥ ३२॥ 
दूषणका सहारा मिल जानेसे निर्भय हो वे सब्र-के-सत्र 
फिर लौट आये और साखू ताड़ आदिके वृक्ष तथा पत्थर 
लेकर पुनः श्रीरामपर ही टट पड़े ॥ ३२॥ 
शुलसुद्ररस्ताश्च पाशहस्ता मद्दाबलाः। 
सुजन्तः शरवषीणि शासत्रवषौणि संयुगे ॥३३॥ 
उस युद्धस्थलमें अपने हवाथोमें ल) मुद्गर और 
पाज घारण किये वे मंहाबली निशाचर बाणो तथा अन्य 
अख््र-शर्ज्नोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३३ ॥ 
द्रुमवषीणि मुञ्चन्तः शिलावषोणि राक्षसाः । 
तद्‌ बभूवाद्धुतं युद्धं तुसुळं रोमहर्षणम्‌ ॥ ३४॥ 
रामस्यास्य महाघोरं पुनस्तेषां च रक्षसाम्‌ । 
कोई राक्षस वृक्षोकी वर्षा करने ळगे तो कोई पत्थरों- 
की । उस समय इन श्रीराम और उन -निशाचरेमिं पुनः 
बड़ा ही अद्भुत) महाभयंकर) घमासान और रोमाञ्चकारी 
युद्ध होने लगा ॥ ३४३ ॥ । 
ते समन्तादभिकुद्धा राघवं पुनरादयन॥ ३५॥ 
` ततः सवी दिशो दष्ट्रा प्रदिशइच समावृताः । 
राक्षसेः सर्वतः प्रासैः शरवर्षोभिराबृतः ॥३६॥ 
स॒ कत्वा भैरवं नादम्रखं परमभासरम्‌। 
समयोजयवद्‌ गान्ध राक्षसेषु महाबलः ॥ ३७॥ 
वे राक्षस कुपित होकर चारों ओरसे पुनः श्रीराम- 
चन्द्रजीको पीड़ित करने लगे | तब सब ओरसे आये 
हुए. राक्षसोंसे सम्पूर्ण दिशाओं और उपदिशाओंको 
घिरी हुई देख बाण-वर्षासे आच्छादित हुए महाबली 
भीरामने मैरव-नाद करके उन राक्षसोपर परम तेजस्वी 
गान्धर्व नामक अस्नका प्रयोग किया ॥ ३५-२७ ॥ 
ततः इारखहस्राणि नियंयुइचापमण्डलात्‌। 
सवी दश दिशो बाणैरापूर्यन्त समागतैः ॥ ३८ ॥ 
फिर तो उनके मण्डलाकार घनुषसे सहस्रो बाण 
छूटने ळगे | उन बाणोंसे दसों दिशाएँ पूर्णतः आच्छादित 
हो गरयी॥ ३८ ॥ 
नाददानं शरान घोरान्‌ विमुञ्चन्तं रारोत्तमान्‌ । 
बिकर्षमाणं पद्यन्ति राक्षसास्ते शरार्दिताः ॥ ३९ ॥ 
बाणांले पीड़ित राक्षस यह नहीं देख पाते थे कि 
औरामचन्द्रजी कब्र भयंकर बाण हायमें लेते हैं और कब 
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उन उत्तम बार्णोको छोड़ देले हैं। वे केवल उनको धनुष 
खींचते देखते थे | ३९ ॥ . _ 
शरान्धकारमाकाइामाबृणोत्‌ . सद्वाकरम | 
बभूवावस्थितो रामः प्रक्षिपन्निव ताउछरान्‌ ॥ ४०॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके बाणसमुदायरूपी अन्धकारने सूर्य- 
सहित सारे आकाशमण्डलको ढक दिया। उस समय 
श्रीराम उन बाणोंको लगातार छोड़ते हुए एक स्थानपर 
खड़े थे ॥ ४० ॥ , 
युगपत्पतमानैइच युगपच्च हतैभृद्राम । 
युगपत्पतितेइचैच विकीर्णां वस्रुधाभवत्‌ ॥ ४१॥ 
एक ही समय बाणोंद्वारा अत्यन्त घायळ. हो एक साथ 
ही गिरते और गिरे हुए बहुसंख्यक राक्षसोंकी लाझोंसे वहाँकी 
भूमि पट गयी ॥| ४१ ॥ 
निहताः पतिताः क्षीणारिछिन्ना भिन्ना चिदारिताः। 
तन्न तन्न स्स डश्यन्ते राक्षसास्ते सहस्रशः ॥ ४२॥ 
जहाँ-जहाँ दृष्टि जाती थी, वहीं-वहीं वे इजारों राक्षस 
मरे, गिरे, क्षीण हुए, कटे-पिटे और विदीर्ण हुए दिखायी 
देते थे ॥ ४२ ॥ 
सोष्णीपैरत्तमाङ्गेश्च साङ्गदैर्बाहुभिस्तथा। 
ऊरुभिवीहुभिदिछन्नैनीनारूपैर्विभूषणेः  ॥ ४३॥ 
हयैइच द्विपमुख्यैशच रथैभिन्नेरनेकशः। 
चामरव्यजतै उऊतरैष्वेजञेनीनाविधेरपि ॥ ४४ ॥ 
रामेण बाणाभिद्दतै्विचिकन्नेः शूलपट्टिशैः। 
खड़े! खण्डी कृतैः प्रासैविंकीर्णैशच परश्वधैः ॥ ४५ ॥ 
चूर्णिताभिः शिलाभिश्च शै दिचन्रेरनेकशः। 
विच्छिन्नेः समरे भूमिर्विस्तीणीभूद्‌ भयंकरा ॥ ४६॥ 
वहाँ श्रीरामके बार्णोसे कटे हुए पगड़ियोसहित 
मस्तको, बाजूबंदसहिित भुजाओं, जाँघों; बाहों, भॉँति-भॉतिके 
आमभूषणों) घोड़ो) श्रेष्ठ हाथियों) टूटे-फूटे अनेकानेक 
र्थो) चैँवरों, व्यजनो, छत्रोश नाना प्रकारकी ध्त्रजाओं» 
छिन्न-भिन्न हुए चलो, पट्टिशो) खण्डित खङ्गो, बिखरे 
रासी, फरसों) चूर-चूर हुई शिलाओं तथा ढुकड़े-ठकड़े 
हुए, बहुतेरे विचित्र बराणोंसे पटी हुई वह समरभूमि अत्यन्त 
भयंकर दिखायी देती थी ॥ ४३-४६ ॥ 
तान्‌ ष्ट्रा निहतान्‌ सर्वे राक्षसाः परमातुराः। 
न तत्र चलितुं शक्ता रामं परपुरंजयम्‌ ॥ ४७॥ 
उन सबको मारा गया देख रोष राक्षस अत्यन्त आहुर 
हो वहाँ झत्रुनगरीपर विजय पानेवाळे श्रीरामके सम्धुख जानेमें 
असमर्थ हो गये ॥ ४७ ॥ 


इस्ाथे श्रीमद्रामायणे वाक्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे पञ्जविशः सगे! ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार औ्रौदाल्मीकिनिर्मिंत आईरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डम पचौसब' सगै पूर हुआ ॥ २५ ॥ 
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षइविंशः सगः 
श्रीरामके द्वारा दूषणसहित चोदह सहस राक्षसोंका वध 


दूषणस्तु खकं सेन्यं हन्यमानं विळोक्य च। 
संदिदेश महावाहुर्भीमवेगान दुरासदान्‌ ॥ १ ॥ 
राक्षसान्‌ पञ्चसाहस्रान्‌ समरेष्वनिवर्तिनः। 
महाबाहु दूषणने जब देखा कि मेरी सेना बुरी तरहसे 
मारी जा रही है; तब उसने युद्धसे पीछे पैर न हटानेवाले 
भयंकर वेगशाली पाँच हजार राक्षसोंको, जिन्हें जीतना बड़ा 
` ही कठिन था, आगे बढ्नेकी आशा दी ॥ १% ॥ 
ते शेः पद्टिशेः खन्नैः शिलावर्षेद्रेमेरपि ॥ २ ॥ 
शरवर्षेरविच्छिन्नं ववर्घुंस्तं समन्ततः। 
वे श्रीरामपर चारों ओरसे शूल, पट्टिश, तलवार) पत्थर; 
बृक्ष और बार्णोकी लगातार वर्षा करने लगे ॥ २३ | 
तद्‌ द्रुमाणां शिलानां च वर्ष घाणहरं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रतिज्ञप्राइ घमोत्सा राघवस्तीषषणसायकैः । 
यह देख धर्मात्मा भीरघुनाथजीने बृक्षों और शिलाओंकी 
उस प्राणहारिणी महाबृष्टिको अपने 
रोका ॥ ३३ ॥ 
प्रतिणृह्या च तद्‌ वर्ष निमीलित इवर्षभः ॥ ४ ॥ 
रामः क्रोधं परं लेभे वधार्थं सर्वरक्षसाम्‌ । 
उस सारी वर्षाको रोककर आँख मूँदे हुए साड़की भाँति 
अविचल भावसे खड़े हुए श्रीरामने समस्त राक्षसोके वघके 
लिये महान्‌ क्रोध धारण किया ॥ ४३ ॥ 
ततः क्रोधसमाविष्टः प्रदीक्त इच तेजसा ॥ ५ ॥ 
शारेरभ्यकिरत्‌ सैन्यं सबंतः सहद्षणम्‌। 
क्रोधसे युक्त और तेजसे उद्दी्त हुए श्रीरामने दूषण- 
सहित सारी राक्षस-सेनापर चारो ओरसे बाणकी वर्षा आरम्भ 
कर दी ॥ ५३ ॥ 
ततः सेनापतिः कुद्धो दूषणः शत्रुदूषणः ॥ ६ ॥ ˆ 
शरैरशनिकल्पैस्तं राधवं समवारयत्‌। 
इससे शन्रुदूधरण सेनापति दूषणो बड़ा क्रोध हुआ और 
उसने बज्रके समान वाणोंसे श्रीरामचन्द्रजीको रोका | ६९ ॥ 
ततो रामः सुसंक्रुद्धः क्षुरेणास्य महद्‌ धनुः ॥ ७ ॥ 
चिच्छेद समरे वीरच्चतुर्भिस्चतुरों हयान्‌। 
हत्वा चाश्वाञ्दारैस्तीछ्णेरधचन्द्रेण सारथेः॥ ८ ॥ 
शिरो जद्दार तद्गक्षस्त्रभिविध्याध वक्षसि। 
तब अत्यन्त कुपित हुए वीर श्रीरामने समराङ्गणमें 
क्लुरनामक बाणसे दूषणके विशाल धनुषकों काट डाला और 
चार तीखे सायकोंसे उसके चारों घोड़ोंको मौतके घाट उतार- 


तीखे सायकोंद्वारा 


कर एक अर्धचन्द्राकार बाणसे सारथिका भी सिर उड़ा .दिया 
तथा तीन बांणोसे उस राक्षसकी भी छातीमे चोट 
पहुँचायी ॥ ७-८३ ॥ 
स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः ॥ ९ ॥ 
जग्राह गिरिश्एङ्गाभं परिघं रोमहर्षणम्‌ । 
वेष्टितं काञ्चनैः पर्डरदेवसैन्याभिमद्‌नम्‌ ॥ १० ॥ 
धनुष कट जाने और घोड़ों तथा सारथिके मारे जानेपर 
रथद्दीन हुए दूषणने पर्वतशिखरके समान एक रोमाञ्चकारी 
परिघ हाथमें लिया, जिसके ऊपर सोनेके पत्र मढे गये थे । 
वह परिप्र देवताओंकी सेनाको भी कुचल डालनेवाला 
था ॥ ९-१० ॥ 
आयसैः शङ्कभिर्तीद्णेः कीण परवसोक्षितम्‌ । 
वञज्जाशनिसमस्पशो परयोपुरदारणस्‌ ॥ ११॥ 
उसपर चारों ओरसे लोह्देकी तीखी कीळें लगी हुई थाँ। 
बह शत्रुआकी चर्बीसे लिपटा हुआ था । उसका स्पर्श हीरे 
तथा वञ्रके समान कठोर एवं असह्य था । वह शत्रुओके 
नगरद्वारको विदीर्ण कर डालनेमें समर्थ था || ११ ॥ 


तं महोरगसंकाशं प्रशृह्य परिघं रणे। 


दूषणोऽभ्यपतद्‌ रामं क्र्रकमो निशाचरः ॥ १२॥ 
रणभूमिमें बहुत बड़े सर्पके समान भयंकर उस परिघको 
हाथमे लेकर वह क्रूरकर्मा निशाचर दूषण श्रीरामपर टूट 
पड़ा ॥ १२॥ 
तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य च राघवः | 
द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद्‌ सहस्ताभरणौ भुजौ ॥ १३ ॥ 
उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख श्रीरामचन्द्रजीने 
दो बार्णोसे आपूघर्णोसहित उसकी दोनों भुजाएँ काट 
डालीं ॥ १३ ॥ 
भ्रष्टस्तस्य महाकायः पपात रणपूर्घनि। 
परिघर्छिन्नहर्तस्य शक्रध्वज इवाग्रतः ॥ १४॥ 
युद्धके मुद्दानेपर जिसकी दोनों भुजाएँ कट गयी थीं) उस 
दूषणके हाथसे खिसककर वह विशालकाय परिघ इन्द्रध्वजे 
समान सामने गिर पड़ा || १४ ॥ 
कराभ्यां च विकोणोभ्यां पपात भुवि दूषणः। 
विषाणाभ्यां विशीणोभ्यां मनस्वीव महागजः ॥ १५ ॥ 
जैसे दोनों दाँतोंके उखाड़ लिये जानेपर मदान्‌ मनस्वी 
गजराज उनके साथ ही धराशायी दो जाता दै, उसी प्रकार 
कटकर गिरी हुई अपनी भुजाओंके साथ ही दूषण भी पृथ्दी- 
प्र्‌ गिर पड़ा ॥ १५ ॥ 
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ष्ट्रा तं पतितं भूमौ दूषणं निहतं रणे। 
साधु साध्विति काङुत्स्थं सर्वभूतान्यपूजयन्‌ ॥ १६॥ 
` रणभूमिमे मारे गये दृषणको घराशायी हुआ देख समस्त 

प्राणियांने “साधु-साधु कहकर भगवान्‌ श्रीरमकी प्रशंसा 
की ॥ १६ ॥ 
पतस्पिन्नन्तरे कुद्धासत्रयः सेनाग्रयायिनः। 
संहत्याभ्यद्रवन्‌ रामं स्रत्युपाशावपाशिताः ॥ १७॥ 
महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथी च महाबलः । 

इसी समय सेनाके आगे चलनेबाले महाकपाल, स्थूलाक्ष 
और महद्दाबली प्रमाथी-ये तीन राक्षस कुपित हो मौतके 
कंदेमे पँसकर संगठितरूपसे ीरामचन्द्रजीके ऊपर टूट 
पड़े ॥ १७३ ॥ 
मद्दाकपालो विपुलं शूलमुद्यम्य राक्षखः॥ १८॥ 
स्थूलाक्षः पट्टिशं शृह्य प्रमाथी च परश्वधम्‌ । 

राक्षस महाकपालने एक विशाल शूल उठाया) स्थूलाक्षने 
पट्टिश हाथमें लिया और प्रमाथीने फरसा सँभालकर आक्रमण 
किया ॥ १८३ ॥ 
इषरेवापततस्तांस्तु राघवः सायकैः शितैः ॥ १९॥ 
तीक्माग्रैः प्रतिजग्राह सम्प्राप्तानतिथीनिव । 

डन तीनोंको अपनी ओर आते देख भगवान, श्रीरमने 
तीखे अग्रभागवाले पैने सायकांद्वारा द्वारपर आये हुए. 
अतिथियोके समान उनका स्वागत किया ॥ १९३ ॥ 


महाकपालस्य शिरश्चिच्छेद रघुनन्दनः ॥ २०॥ 
असंख्येयैस्तु वाणोधेः प्रममाथ प्रमाथिनम्‌ । 
क्षि ~ > 
स्थूलाक्षस्याक्षिणी स्थूले पूरयामास सायकेः॥ २१ ॥ 
श्रीरघुनन्दनने महाक्रपालका सिर एवं कपाल उड़ा 
दिया । प्रमाथीको असंख्य वाणसमूहसे मथ डाला और 
स्थूलाक्षक्ी स्थूल आँखोंकों सायकेंसे भर दिया ॥ २०-२१ ॥ 


स॒ पपात हतो भूमौ विटपीव महाद्वुमः। 
दूषणस्यानुगान्‌ पञ्चसाह्रान्‌ कुपितः क्षणात्‌॥ २२ ॥ 
हत्वा तु पञ्चसाहस्रैरनयद्‌ यमसादनम्‌ । 

तीनों अग्रगामी सैनिकोंका बह समूह अनेक्र शाखावाले 
विशाल वृक्षकी भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़ा । तदनन्तर श्रीराम- 
चन्द्रजीने कुपित हो दूषणके अनुयायी पाँच इजार राक्षसाको 
उतने ददी बाणोंका निशाना बनाकर क्षणभरमं यमलोक पहुँचा 
दिया ॥ २२६ ॥ : 
दूषणं निहतं श्रुत्वा तस्य चैव पदाल्ुगान्‌॥ २३॥ 
ब्यादिदेश खरः कुद्धः सेनाध्यक्षान्‌ मदाबलान्‌। 
अयं बिनिहतः खंख्ये दूषणः सपदानुगः ॥ ४॥ 
महत्या सेनया साथ युद्ष्वा रामं कुमानुषम। . ! 
इाख्ननानाविधाकारेईनध्वं खर्वेराक्षखाः ॥ २५॥ 


५७१ 
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दूषण और उसके अनुयायी मारे गये--यई न दा पार 
खरको बड़ा क्रोध हुआ । उसने अपूने महाबली सेनापतियोको 
आज्ञा दी--वीरो | यह दूषण अपने सेवकासहित युद्धमे मार 
डाला गया । अतः अब तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेनाके 
साथ धावा करके इस दुष्ट मनुष्य रामके साथ युद्ध करो 
और नाना प्रकारके शाख्ोद्वार इसका वध कर 
डालो’ ॥ २३-२५॥ 
पवमुकत्चा खरः कुद्धो राममेवाभिदुद्रुवे । 
इथेनगामी पृथुग्रीवो यश्ञा्ुर्विद्दंगमः ॥ २६॥ 
दुजेयः करवीराक्षः परुषः कालकासुकः । 
हेममाली महामाली खपौस्यो रुधिराशनः ॥ २७॥ 
द्वादशैते मददावीयी बलाध्यक्षाः ससैनिकाः ; 
राममेवाभ्यधावन्त विखुजन्तः शरोत्तमान्‌ ॥ २८॥ 
ऐशा कहकर कुपित हुए खरने श्रीरामपर दी घावा 
किया | साथ ही स्येनगामी एृथुग्रीवश यज्ञशत्रुश त्रिहङ्गम? 
दुर्जय+करबीराक्ष।परुष, कालकार्मुकः हेममाली) महामाली) सर्पास्य 
तथा रुधिराशन-ये बारह महापराक्रमी सेनापति भी उत्तम 
बाणोकी वर्षा करते हुए अपने सैनिकोंके साथ श्रीरामपर ही 
सट पड़े ॥ २६-२८ ॥ 
ततः पावकरंका शेहेंमचञ्जवि भूषितैः । 
जघान शोषं तेजस्वी तस्य सैन्यस्य सायकैः ॥ २९॥ 
तब तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने सोने और द्वीरेसे विभूषित 
आग्नितुल्य तेजस्वी सायकोँद्वारा उस सेनाके बचे खुचे 
सिपाहियोंका भी संद्र कर डाला ॥ २९ ॥ 
ते झक्मपुङ्ला विशिखाः सधूमा इव पावकाः । 
निजव्लुस्तानि रक्षांसि वज्रा इव महाद्वुमान्‌॥ ३०॥ 
जैते वज बड़े-बड़े इक्षोको नष्ट कर डालते हैं, उसी 
प्रकार धूमयुक्त अग्निके समान प्रतीत होनेवाले उन सोनेकी 
पॉखवाले बार्णोने उन समस्त राक्षसोंका विनाश कर डाला ॥ 
रक्षसां तु शतं रामः शतेनेकेन कर्णिना। 
सहस्त तु सहस्रेण जघान रणमूर्धनि ॥ ३१॥ 
उस युद्धके मुद्दानेपर श्रीरमने कर्णिनामक सौ बाणोंसे 
सौ राक्षसँका और सहस्र बाणोंसे सहख निशाचरोका एक 
साथ ही संहार कर डाला ॥ ३१ ॥ 
वेभिन्नवमीभरणाहिछन्भिन्नशराखनाः । 
निपेतुः शोणितादिग्धा धरण्यां रजनीचराः ॥ ३२॥ 
उन बाणोंसे निशाचरोंके कवच) आभूषण और घनुष 
छिन्न-भिन्न हो गये तथा वे सूनसे लथपथ हो पृथ्वीपर गिर 
पढ़े ॥ ३२॥ 
तैमुंककेशरीः समरे पतितैः शोणितोक्षितैः । 
विस्तीणो वस्चुधा ऊत्स्ना मदाददिः कुशेरिव॥ ३३ ॥ 
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कुशोंसे ढकी हुई विशाल वेदीके समान युद्धमें लोहू- 

छुहान होकर गिरे हुए खुले केशवाले राक्षसोसे सारी रणभूमि 

पट गयी ॥ ३३ ॥ 

तत्क्षणे ठु महाघोरं वनं निहतराक्षखम्‌। 

बभूव निरयप्रख्यं मांसशोणितकर्दमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
राक्षसोंके मारे जानेसे उस समय वहाँ रक्त और मांसकी 

कीचड़ जम गयी; अतः बह महाभयंकर वन नरकके समान 

प्रतीत होने लगा || ३४ ॥ 

चतुदशलहस्जाणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 

हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना ॥ ३५॥ 
मानबरूपधारी श्रीराम अकेले ओर पैदल थे, तो भी 

उन्होंने भयानक कर्म करनेवाले चौदह हजार राक्षसांको 

तत्काल मौतके घाट उतार दिया ॥ ३५ ॥ 


तस्य सैन्यस्य सर्व॑स्य खरः शोषो महारथः । 
राक्षसख्जिशिराइचेच राभश्च रिपुसूदनः ॥ ३६॥ 


उस समूची सेनामें केवल महारथी खर और त्रिशिरा- 
ये दो ही राक्षस बच रहे | उधर झत्रुसंहारक भगवान्‌ श्रीराम 
ज्यों-के-त्यों युद्धके लिये डटे रहे ॥ २६ ॥ 
शेषा हता महावीयो राक्षसा रणमूर्धनि। 
घोरा दुर्विषः सर्च लक्ष्मणस्याप्रजेन ते ॥ ३७॥ 
उपयुक्त दो राक्षसोंको छोड़कर शेष सभी निशाचर, जो 
महान्‌ पराक्रमी, भयंकर ओर दुर्धर्ष थे, युद्धके मुहानेपर 
लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीरामके हाथों मारे गये || ३७॥ 
ततस्तु तङ्गीमबलं महाहवे 
समीक्ष्य रामेण इतं बलीयसा । 
रथेन रामं महता खरस्ततः 
समाससादेन्द्र इवोद्यताशनिः ॥ ३८॥ 
तदनन्तर मद्दासमरमें महाबली श्रीरामके द्वारा अपनी 
भयंकर सेनाको मारी गयी देख खर एक विशाल रथके द्वारा 
श्रीरामका सामना करनेके लिये आया, मानो वज्रधारी इन्द्रने 
किसी शन्नुपर आक्रमण किया हो ॥ ३८ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रासायणे वाल्मीकीये आदिकाव्मेऽरण्यकाण्डे षड्विंशः सगः ॥२६॥ 


इस प्रकार श्री्राहमीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्पकण्डमें छन्दसो सर्गै पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 
Ri 


संप्तविंशः सगः 
त्रिशिराका वध 


खरं तु रामाभिमुखं प्रयान्तं वाहिनीपतिः 

राक्षलस्िशिरा नाम संनिपत्येद्मत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
खरको भगवान्‌ श्रीरामके सम्मुख जाते देख सेनापति 

राक्षस त्रिशिरा तुरंत उसके पास आ पहुँचा ओर इस प्रकार 

बोला--॥ १॥ 

मां नियोजय विक्रान्तं त्वं निवर्तंख साहसात्‌ । 


' पय रामं महाबाहुं संयुगे विनिपातितम्‌ ॥ २ ॥ 


-रक्षसराज | सुझ पराक्रमी वीरको इस युद्धम लगाइये 
और ख्यं इस साहसपूर्ण कार्यसे अलग रहिये । देखिये, मैं 
अभी महाबाहु रामको युद्धमै मार गिराता हुँ ॥ २॥ 
प्रतिजानामि ते सत्य- भध चाहमालभे। 
यथा रामं बधिष्यामि बधाई सर्वरक्षसाम्‌ ॥ ३ ॥ 

"आपके सामने में बच्ची प्रतिशा करता हूँ और अपने 
इथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसेंके लिये वधके 
योग्य हैं; उन रामक! में अवश्य वध करूंगा ।। ३ ॥ 
अहं वास्य रणे स्ुत्युरेष चा समरे मम। 


'बिनिवर्त्यं रणोत्साहं सुहुते प्राश्चिको भव ॥ ४ ॥ 


` «इस युद्धमे या तो में इनकी मृत्यु ब्नूगा, या ये ही 
समराङ्गणमे मेरी मुस्युक्रा कारण होगे । आप इस समय अपने 
युद्धविषयक उस्साहक! रोककर एक मुटूतेके लिये जय-पराजय- 
का निर्णय करनेवाले साक्षी बन जाइये ॥ ४ ॥ 


प्रहष्टो वा हते रामे जनस्थानं प्रयास्यसि । 
मयि वा निहते रामं संयुगाय प्रयास्यसि ॥ ५ ॥ 
“यदि मेरेद्वारा राम मारे गये तो आप प्रसन्नतापूर्वक 
जनस्थानको लोट जाइये अथवा यदि रामने ही मुझे मारं 
दिया तो आप युद्धके लिये इनपर धावा बोल दीजियेगा? ॥ 
खरस्न्रिशिरखा तेन सृत्युलोभात्‌ प्रसादितः । 
गर्छ युध्येत्यनुज्ञातो राघवाभिमुखो ययौ ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌के हाथसे मृत्युका लोभ होनेके कारण जब 
त्रिशिराने इस प्रकार खरको राजी किया, तत्र उसने आज्ञा 
दे दी--'अच्छा जाओ, युद्ध करो | आज्ञा पाकर वह श्रीरम- 
चन्द्रजीकी ओर चला ॥ ६ ॥ 
त्रिशिरास्तु रथेनेव वाजियुक्तेन भास्वता । 
अभ्यद्रवद्‌ रण रामं त्रिश्यज्ञ इव पर्व॑तः ॥ ७ ॥ 
घोड़े जुते हुए एक तेजस्वी रथके द्वार त्रिशिराने रण- 
भूमिमें श्रीरमपर आक्रमण किया । उस समय वह तीन 
शिखरोवाले पब॑तके समान जान पड़ता था ॥ ७ ॥ 
शरधारासमूहान्‌ स महामेघ इवोत्सजन। 
व्यस्रूजत्‌सहशं नादं जलाद्र स्येव दुन्दुभेः ॥ ८ ॥ 
उसने आते ही बड़े भारी मेघकी भाँति बाणरूपी 
घाराओंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी और वह जलसे भीगे 


` ` हुए नगाड़ेकी तरइ बिकट गर्जना करने ढगा !! “ ॥ 
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आगडळन्तं त्रिशिरसं राक्षसं प्रेक्ष्य राघवः । 
घदुषा प्रतिजग्राह विधुन्वन्‌ सायक्ाञ्शितान्‌। ९ ॥ 

त्रिशिरानामक राक्षसको आते देख श्रीरघुनाथजीने धनुषः 
के द्वारा पेने बाण छोड़ते हुए उसे अपने प्रतिदवनद्रीके रूपमे 
ग्रहण किया ( अथवा उसे आगे बढ़नेसे रोक दिया )॥९॥ 
स ससम्प्रहारस्तुमुलो रामत्रिशिरसोस्तदा । 
सम्ब भूवातिबलिनोः सिंहङुञ्जय्योरिव ॥ १० ॥ 

अत्यन्त बलशाली श्रीम और त्रिशिराका वह संग्राम 
महाबली सिंह और गजराजके युद्धकी भातिः बड़ा भयंकर 
प्रतीत होता था ॥ १० ॥ 
ततस्त्रशिरसा बाणेर्ललाटे ताडितरन्रिभिः। 
अम्रषीं कुपितो रामः संरब्ध इदमब्रवीत्‌ ॥ ११॥ 

उस समय त्रिशिराने तीन बाणोसे श्रीसमचन्द्रजीके 

ललाटको बींघ डाला | श्रीराम उसको यह_उदूदण्डता सहन न 
कर सके । वे कुपित हो रोषावेशर्म भरकर इस प्रकार बोले-॥ 
अहो विक्रमशुरस्य राक्षसस्येडशां बलम्‌ । 
पुष्पेरिव शरेयों ऽहं ललाउे ऽस्मि परिक्षतः ॥ १२॥ 
ममापि प्रतिणह्णीष्व शरांश्चापणुणाच्च्युतान्‌ । 

“अहो | पराक्रम प्रकट करनेमें शूरवीर राक्षसका ऐसा 
ही बल है; जो तुमने फूलो-जेसे बाणोंद्वारा मेरे ललाटपर 


प्रहार किया है । अच्छा, अब घनुषकी डोरीसे छूटे हुए. मेरे 


बाणाँको भी ग्रहण करो? ॥ १२३ ॥ 
पबुक्त्वा खुखंरब्धः शरानाशीविषोपमान्‌ ॥ १३॥ 
त्रिशिरोवक्षसि कुद्धो निजघान चतुदश । 

ऐसा कहकर रोषे भरे हुए श्रीरामने त्रिझिराकी छातीमें 
करोधपूर्वक चौदइ बाण मारे, जो विषधर सरपोके समानं 
भयंकर थे ॥ १३४ ॥ 
चतुर्भिस्तुरगानस्य शरेः संनतपर्वभिः ॥ १४॥ 
न्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः। 
अष्टभिः सायकेः सूतं रथोपस्थे न्यपातयत्‌ ॥ १५॥ 


तदनन्तर तेजस्वी रघुनाथजीने झुकी गाँठवाले चार बार्णो- 
से उसके चारों घोड़ो मार गिराया | फिर आठ सायकोंद्वारा 
उसके सारथिकों भी रथकी ब्रेठकर्मे ही सुला दिया ॥ १४-१५ 
रामश्चिच्छेद्‌ बाणेन ध्वजं चास्य समुच्छितम | 
ततो हृतरथात्‌ तस्मादुत्पतन्तं निशाचरम्‌ ॥ १६॥ 
चिच्छेद रामस्तं बाणेहद्य सोऽभवञ्ञडः। 

इसके बाद श्रीरामने एक बाणसे उसकी ध्वजा भी काट 
डाली | तदनन्तर जब वह उस नष्ट हुए स्थसे कूदने लगा, 
उसी समय श्रीराघवेन्द्रने अनेक बाणोंद्वारा उस निशाचरकी 
छाती छेद डाली । फिर तो वह जडवत्‌ हो गया॥ १६३ ॥ 
सायक्गेश्चाप्रमेयात्मा सामषस्तस्य रक्षसः ॥ १७॥ 
दिरांस्यपातयत्‌ त्रीणि वेगवद्भिखिभिः शरैः । 

इसके बाद अप्रमेयस्वरूप श्रीरामने अमर्षमें भरकर तीन 
वेगझाली एबं विनाशकारी बाणोंद्वारा उस राक्षसके तीनों मस्तक 
काट गिराये ॥ १७३ ॥ 
स॒ घूमशोणितोद्वारी रामबाणाभ्रिपीडितः ॥ १८॥ 
न्यपतत्‌ पतितैः पूर्व समरस्थो निशाचरः। 

समराङ्गणमें खड़ा हुआ वह निशाचर श्रीरामचन्द्रजीके 
बाणोंसे पीड़ित हो अपने धड़से भापसहित रुधिर उगलता 
हुआ पहले गिरे हुए, मस्तकोकें साथ दी घराशायी हो गया ॥ 
हतशेषास्ततो भग्ना राक्षसाः खरसंश्रयाः ॥ १९॥ 
द्रवन्ति स्स न तिष्ठन्ति व्याघत्रस्ता सुगा इव। 

तत्पश्चात्‌ खरकी सेबामें रहनेवाळे राक्षस, जो मरनेसे 
बचे हुए थे, भाग खड़े हुए । वे व्याप्रते डरे हुए मृगोंके 
समान भागते दी चले जाते थे; खड़े नहीं होते थे | १९३ ॥ 
तान्‌ खरो द्रवतो इष्टा निवर्त्य रघितस्त्वरन्‌ । 
राममेवाभिदुद्राव राहुश्चन्द्रमसं यथा ॥ २० ॥ 

` उन्हें भागते देख रोषमें भरे हुए खरने तुरंत लौटाया 
और जैसे राहु चन्द्रमापर आक्रमण करता है, उसी प्रकार 
उसमे श्रीरामपर द्वी घावा किया ॥ २० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे सप्तविंशः सरः ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें सत्ताइस सगे पुण हुआ ॥ २७॥ 
+e 


अष्टाविंशः सर्गः 


निहतं .दूषणं ष्ठा रणे त्रिशिरखा सह। 

खरस्याप्यभवत्‌ त्रासो दष्ट्वा रामस्य विक्रमम॥ १ ॥ 
त्रिशिरासहित दूषणको रणमूमिमें मारा गया देख रामे-' 

के पराक्रमपर दृष्टिपात करके खरको भी बड़ा भय हुआ ॥ 


बा रा० द्‌ Ys १९ 


खरके साथ श्रीरामका घोर युद्ध 


स इष्टा राक्षसं सेन्यमविषह्यं महाबलम्‌ । 
हतमेकेन रामेण दूषणस्त्रिशिरा अपि ॥ २॥ 
तद्बलं हतभूयिष्ठं विमनाः प्रेषय राक्षसः। 
आससाद्‌ खरो रामं नसुचिवोसवं यथा ॥ ३ ॥ 
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एकमात्र श्रीरामने मद्दान्‌ बलशाली और असह्य राक्षस: 
सेनाका बध कर डाला । दूषण और त्रिशिराको भी मार 
गिराया तथा मेरी सेनाके अधिकांश ( चौदह हजार ) प्रमुख 
बीरोंको कालके गालमें भेज दिया-यह सब देख और सोचकर 
राक्षस खर उदास हो गया | उसने श्रीरामपर उसी तरह 
आक्रमण किया, जैसे नमुचिने इन्द्रपर किया था ॥ २-३ ॥ 
विकृष्य बलवच्चापं नाराचान्‌ रकभोजनान्‌। 
खरश्चिक्षेप रामाय कुद्धानाशीविषानिव ॥ ४ ॥ 


खरने एक प्रब्रल धनुषको खींचकर श्रीरामके प्रति बहुत- 
से नाराच चलाये, जो रक्त पीनेवाले थे | वे समस्त नाराच 
रोषमें भरे हुए बिष्रधर सर्पोके समान प्रतीत होते थे ॥ ४ ॥ 


ज्यं विधुन्वन्‌ सुबहुशः शिक्ष याश्ञाणि दशयन्‌। 


चचार समरे मार्गाऽ्शरे रथगतः खरः॥ ५ ॥ 


धनुर्विद्याके अभ्याससे प्रत्यञ्चाको हिलाता और नाना 
प्रकारके अल्नोका प्रदर्शन करता हुआ रंथारूढ़ खर समरा- 
्गणमे युद्धके अनेक पैंतरे दिखाता हुआ विचरने लगा ।।५॥ 
स खबोश्च दिशो याणे: प्रदिशश्च महारथः । 
पूरयामास तं दृष्ठा रामोऽपि सुमहद्‌ धनुः ॥ ६ ॥ 
उस महारथी बीरने अपने बाणोंसे समस्त दिशाओं और 
बिदिशाओंको ढक दिया | उसे ऐसा करते देख श्रीरामने भी 
अपना विशाल घनुष उठाया और समस्त दिशाओंको बाणोसे 
आच्छादित कर दिया ॥ ६ ॥ 
स सायकेदुविषदैवि स्फुलिङ्गेरिवार्निभिः । 
नभश्चकाराविवरं पजन्य इव बृष्टिभिः॥ ७ ॥ 
जैसे मेध जलकी वर्षासे आकाशको ढक देता है, उसी 
प्रकार श्रीरघुनाथजीने भी आगक़ी चिनगारियोंके समान दुःसह 
सायकोंकी वर्षा करके आकाशको ठसाठस भर दिया । वहाँ 
थोड़ी-सी भी जगह खाली नहीं रहने दी ॥ ७॥ 
तद्‌ बभूव शितैबोणेः खररामविसर्जितैः । 
पर्याकाशमनाकाशं सर्वतः शरसंकुलम्‌ ॥ ८ ॥ 
खर और श्रीरामद्वारा छोड़े गये पैने बाणोसे ब्यास हो 
सब्र ओर फैला हुआ आकाश चारों ओरसे बाणोंद्वारा भर 
जानेके कारण अवकाशरहित हो गया | ८ ॥ 
शरजालाबृतः सूयो न तदा स्स प्रकाशते । 
अन्योन्यवधसरम्भादुभयोः सम्प्रयुध्यतोः ॥ ९ ॥ 
एक दूसरेके बधके लिये रोषपूर्वक जूझते हुए उन दोनों 
बीरोंके बाणजालसे आच्छादित होकर सूर्यदेव प्रकाशित नहीं 
होते थे ॥ ९ ॥ 
ततो नालीकनासचेस्तीक्णाप्रेश्च विकर्णिभिः । 
आजघान रणे रामं तोत्रैरिव महाद्विपम्‌ ॥ १०॥ 


. ततः शरसहस्रेण 
अर्दयित्वा मददानादं ननाद्‌ समरे खरः ॥ १७॥ 


—RakzedreoangonsudhaniaByeaniote 


तदनन्तर खरने रणभूमिमे श्रीरामपर नालीक, नाराच 
और तीखे अम्रभागवाले बिकणि नामक बाणोंद्वारा प्रहार 


किया, मानो किसी महान्‌ गजराजको अद्भुशोंद्वारा मारा 

गया हो ॥ १० ॥ 

तं रथस्थं धनुष्पाणि राक्षसं पर्यवस्थितम्‌। 

दृदशुः सर्वभूतानि पाशहदस्तमिवान्तकम्‌ ॥ ११॥ 
उस समय हाथमें घनुष लेकर रथमें खिरतापूर्वक बैठे 

हुए राक्षस खरको समस्त प्राणियोंने पाशधारी यमराजके 

समान देखा ॥ ११॥ 

हन्तारं सबसैन्यस्य पौरुषे पर्यवस्थितम्‌ । 

परिश्रान्तं महासत्वं मेने रामं खरस्तदा ॥ १२॥ 
उस वेलाम समस्त, सेनाओंका वध करनेवाले त्था 

पुरुषार्थपर डरे हुए महान्‌ बलशाली श्रीरामको खरने थंका 

हुआ समझा ॥ १२॥ 

तं सिंहमिव विक्रान्तं सिंददविक्रान्तग।मिनम्‌ । 

ष्ट्रा नोद्विजते रामः सिंहः क्षुद्रखुगं यथा ॥ १३॥ 
यद्यपि वह सिंहके समान चलता और सिंहके ही तुल्य 

पराक्रम प्रकट करता था तो भी उस खरको देखकर श्रीराम 

उसी तरह उद्विग्न नहीं होते थे, जैसे छोरे-से मृगको देखकर 

सिंह भयभीत नहीं होता है ॥ १३ ॥ 

ततः स्र्यनिकारोन रथेन महता खरः। 

आससादाथ तं रामं पतङ्ग इव पावकम्‌ ॥ १४॥ 
तत्पश्चात्‌ जैसे पतिङ्गा आगके पास जाता है, उसी प्रकार 

खर अपने सूर्यतुल्य तेजस्वी विशाल रथके द्वारा श्रीरामचन्द्र: 


'जीके पास गया ॥ १४॥ 


ततोऽस्य सशरं चापं सुष्टिदेशे महात्मनः । 
खरश्चिच्छेद रामस्य द््शयन्‌ हस्तलाघवम्‌ ॥ १५॥ 

वहाँ जाकर उस राक्षस खंरने अपने हाथकी फुर्ती 
दिखाते हुए महात्मा श्रीरामके बाणसहित धनुषको मुद्ी 
पकड़नेकी जगहसे काट डाला ॥ १५ ॥ 


ख पुनस्त्वपरान्‌ सप्त शारानादाय मर्मणि। 


निजघान रणे कुद्धः शक्राशनिसमप्रभान्‌ ॥ १६॥ 


फिर इन्द्रके वज़की भाँति प्रकाशित होनेवाले दूसरे सात 
बाण लेकर रणभूमरिमें कुपित हुए; खरने उनके द्वारा श्रीरांमके 
मर्मस्थलमे चोट पहुँचायी ॥| १६ ॥ 


राममप्रतिमौजसम्‌ । 


तदनन्तर अप्रतिम बलशाली श्रीरामको सहस्तों बाणोँसे 
पीड़ित करके निशाचर खर समरभूमिमें जोर-जोरसे गर्जना 
करने लगा ॥ १७ || 
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ख्ख्श्ऊफ््््य्य्य््स्स्य्य्य्य्थ्य्य्य््प्ख्ख्य्क्क्क्ल् 
ततस्तन्प्रहत॑बाणेः खंरसुक्तेः खुपर्वेभिः। 
पपात कवचं भूमौ रामस्यादित्यवर्चसम्‌ ॥ १८॥ 
खरके छोड़े हुए .उत्तम गाँठवाले बाणोंद्वारा कटकर 
श्रीशमका सूर्यतुल्य तेजस्वी कवच एश्वीपर गिर पड़ा ॥ १८॥ 
सर शारैरपिंतः कुद्धः सर्वगात्रेषु राघवः। 
रराज समरे रामो विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्‌ ॥ १९॥ 


उनके सभी अङ्गौमे खरके बाण धँस गये थे। उस 
समय कुपित हो समरभूमिमें खड़े हुए भीरघुनायजी धूम- 
रहित प्रज्वलित अग्निकी भाँति शोभा पा रहे थे॥ १९॥ 
ततो गम्भीरनिहीदं रामः दशाशुनिबहेणः | 
चक्ारान्ताय स रिपोः सञ्यमन्यन्सहद्वच्ुः ॥ २०॥ 

तब शत्रुओका नाश करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामने अपने 


विपक्षीका विनाश करनेके लिये एक दूसरे विशाल धनुषपर, - 


जिसकी ध्वनि बहुत ही गम्भीर थी) प्रत्यञ्चा चढ़ायी|॥ २०॥ 

खुसददद्‌ वैष्णवं यत्‌ तद॒तिरूष्ठं महर्षिणा । 

बरं तदू घच्चुरद्र्‍म्य खरं समभिधावत ॥ २१॥ 
महर्षि अगस्त्यने जो महान्‌ और उत्तम वेष्णव धनुष 

प्रदान किया था, उसीको लेकर उन्होंने खरपर धावा 

किया ॥ २१ ॥ 

ततः कनकपुछुसतु शारैः संनतपर्वभिः । 

चिच्छेद रामः संकुद्धः खरश्य समरे ध्वजम्‌॥ २२॥ 
उस समय अत्यन्त क्रोघमें भरकर श्रीरामने सोनेक्री 

पाख और झुकी हुई गाँठवाले बार्णोद्वारा समराङ्गणमे खरकी 

घ्वजा काट डाली ॥ २२ ॥ 


` स दुर्शनीयो वहुधा विच्छिन्नः काञ्चनो ध्वजः । 


जगाम धरणीं सूयो देवतानामिवाक्षया ॥ २३॥ 
बह दर्शनीय सुवर्णमय ध्वज अनेक इकड़ोमें कटकर 

घरतीपर गिर पड़ा, मानो देवताओंकी आज्ञासे सूर्यदेव भूमि- 

पर उतर आये हों ॥ २३ ॥ 

तं चतुर्भिः खरः कुद्धो रामं गात्रेषु मार्गणेः । 

विव्याध हृदि मर्मज्ञो मातङ्गमिव तोमरैः ॥ २७॥ 
क्रोधम भरे हुए खरको मर्मस्थानोंका ज्ञान. था । उसने 

श्रीरामके अङ्गोमे, विशेषतः उनकी छातीमें चार ब्राण मारे 


मानो क्रिसी महावतने गजराजपर तोमरोंसे प्रह्दार क्रिया . 


हो ॥ २४॥ 
os f Cc € तने 
स्र रामो बहुमित्रोणंः खरकार्मुकनिःस्टतेः । 
विद्धो रधिरसिकाङ्गो बभूव रुषितो भृशम्‌ ॥ २५॥ 
खरके घनुपमे छूटे हुए बरहुसंए्यक्र बार्णोसे घायल 
होकर श्रीरामका सारा शरीर लहूलहान ददो गया । इससे 
उनको बड़ा रोष हुआ ॥ २५ ॥ 


५५५ 


स॒ घचुर्घेन्बिनां श्रेष्ठ: संशृह्य परमाहवे । 

मुभोच परमेष्वासः षट्‌ शारानभिलक्षितान्‌ ॥ २६॥ 
धनुर्धरम श्रेष्ठ महाधवुर्धर श्रीरामने युद्धस्थलमें पूर्वोक्त 

श्रेष्ठ घनुषको दाथ लेकर लक्ष्य निश्चित करके खरको छः 

बाण मारे ॥ २६ ॥ 


- शिरस्येकेन बाणेन द्वाभ्यां बाह्वोरथार्पयत्‌ । 


त्रिभिश्न्द्ार्धवकन्रैश्च वक्षस्यभिजघान ६ ॥ २७॥ 

उन्होंने एक त्राण उसके मस्तकमें, दोसे उसकी भुजाओं- 
में और तीन अर्धचन्द्राकार बार्णोसे उसकी छातीमे गहरी 
चोट पहुँचायी ॥ २७ ॥ 
ततः पश्चान्महातेजा नाराचान्‌ भास्करोपमान्‌ । 
जघान राक्षसं कुछअयोदश शिलाशितान्‌ ॥ २८॥ 

तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने कुपित होकर उस 
राक्षसको शानपर तेज किये हुए और सूर्यके समान चमकने- 
वाले तेरह बाण मारे ॥ २८ ॥ 
रथस्य युगमेकेन चतुर्भिः शबान हयान्‌। 
षष्ठेन ज्ञ शिरः संख्ये चिच्छेद खरसारथेः ॥ २९ ॥ 

एक बाणसे तो उसके रथका जुआ काट दिया, चार 
बार्णोसे चारों चितकबरे घोड़े मार डाले और छठे बाणे 
युद्धस्यलमें खरके सारथिका मस्तक काट गिराया ॥ २९ ॥ 
विभिस्मिवेणून बलवान द्वाभ्यामक्षं महावलः । 
द्वादशेन तु बाणेन खरस्य खशर' धनुः ॥ ३०॥ 
छिरघा वज्निकाशेन राघवः प्रहसन्निव । 
त्रयोद्शेनेन्द्रसमो बिभेद समरे खरम्‌ ॥ ३१॥ 

तत्पश्चात्‌ तीन बाणोँसे त्रिवेणु ( जूएके आधारदण्ड ) 
और दोसे रथके धुरेको खण्डित करके महान्‌ शक्तिशाली 
और बलवान श्रीरामने बारहवें बाणसे खरके बाणसद्ित धनुषके 
दो टुकड़े कर दिये । इसके बाद इन्द्रके समान तेजस्वी 
श्रीराघवेन्द्रने हँसते-हँसते वञ्रतुस्य तेरहबें वाणके द्वारा सम- 
राङ्गणमें खरको घायल कर दिया ॥ ३०-३१ ॥ 
प्रभग्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः। 
गदापाणिरवप्लुत्य तस्थौ भूमौ खर स्तदा ॥ ३२॥ 

चनुषक्रे खण्डित होने; रथके टूटने, घोड़ोंके मारे जाने . 
और सारथिके भी नष्ट हो जानेपर खर उस समय हाथमे गदा 
ले रथमे कूदकर धरतीपर खड़ा हो गया ॥ ३२ ॥ 

तत्‌ कर्म रामस्य महारथस्य 
सेमत्य देवाश्च मद्दषंयश्च । 
अपूजयन्‌ प्राञ्जलयः प्रहष्टा- 
स्तदा विमानाप्रगताः समेताः ॥ ३३॥ . 
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उस अवसरपर विमानपर बैठे हुए देवता और 
महर्षि हृते उत्फुल्ल हो परस्पर मिलकर हाथ जोड़ 


Digitized ०/शीमुवूवास्सीकीय सम्म Kosha 


महारथी श्रीरामके उस कर्मकी भूरि-भूरि प्रदांसा करने 
लगे ॥ ३३ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डेऽष्टार्विशः सर्गः॥ २८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमे अदईस्ा सर्म पूरा हुआ॥ २८ ॥ 


नत्रिंद 6 
एकोनत्रिंशः सगः 
श्रीरामका खरको फटकारना तथा खरका भी उन्हें कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर 
गदाका प्रहार करना और श्रीरामद्वारा उस गदाका खण्डन 


खरं तु विरथं रामो गदापाणिमवस्थितम्‌ । 
सदुपूर्वं महातेजाः परुषं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
खरको रथहीन होकर गदा हाथमे लिये सामने उपस्थित 
देख महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीराम पहले कोमल और फिर 
कठोर बाणीमें बोले--|। १ ॥ 
गजाश्वरथसम्बाधे बले महति तिष्ठता। 
कृतं ते दारुणं कर्म सर्वलोकजुशुष्सितम्‌ ॥ २ ॥ 
उद्वेजनीयो भूतानां च्ुशंसः पापकर्महृत्‌ । 
अयाणामपि लोकानामीश्वरोऽपि न तिष्ठति ॥ ३ ॥ 
कर्म लोकविरुद्धं तु कुर्वीणं क्षणदाचर। 
तीकषणं सर्वजनो हन्ति सर्प दुष्टमिवागतम्‌ ॥ ४ ॥ 
“निशाचर | हाथी, घोड़े और रथोंसे भरी हुई विशाल 
सेनाके बीचमें खड़े रहकर ( असंख्य राक्षसोंके स्वामित्वका 
अभिमान लेकर ) तूने सदा जो ब्गूरतापूर्ण कर्म॑ किया है, 
उसकी समस्त लोकोंद्वारा निन्दा हुई है । जो समस्त 
प्राियोंको उद्देगमें डालनेवाला, क्रूर और पापाचारी है, 
बह तीनों लोकोंका ईश्वर हो तो भी अधिक कालतक 
, टिक नहीं सकता | जो छोकविरोधी कठोर कर्म करनेवाला 
है; उसे सब लोग सामने आये हुए दुष्ट सर्पकी भाँति 
मारते हैं॥ २-४ ॥ 
लोभात्‌ पापानि कुचोणः कामाद्‌ वा यो न बुध्यते। 
हुए: पश्यति तस्यान्तं ब्राह्मणी करकादिव ॥ ५ ॥ 
“जो सस्तु प्राप्त नहीं हुई है, उसकी इच्छाको काम! 
कहते हैं और प्राप्त हुई वस्तुको अधिक-से-अधिक संख्यामें 
पानेकी इच्छाका नाम “लोभ? है | जो काम अथवा लोमसे 
प्रेरित हो पाप करता है और उसके ( विनाशकारी ) परिणाम- 
को नहीं समझता है, उलटे उस पापें हर्षका अनुभव करता 
है, वह उसी प्रकार अपना विनाशरूप परिणाम देखता है 
जैसे वर्षाके साथ गिरे हुए ओलेको खाकर ब्राह्मणी 
(रक्तपुच्छिका) नामबाली कीड़ी अपना विनाश देखती है+ ॥५॥ 
_ # छाल पूँछवाली ७७ कोड़ी होती हे, जो ला 
. खा लेनेरर मर जारी है। बह उसके लिये दिएका काम करता है- 
इह बात लोकमें भसि हे । अं 


+ 


बसतो दण्डकारण्ये तापसान धर्मचारिणः । 
कि जु हत्वा महाभागान्‌ फळं प्राप्स्यसि राक्षख॥ ६ ॥ 
“राक्षस | दण्डकारण्यम निवास करनेवाले तपस्यामै 
संलग्न धर्मपरायण महाभाग मुनियोंकी हत्या करके न जाने 
तू कौन-सा फल पायेगा ?॥ ६ ॥ 
न चिरं पापकमोणः क्रूरा लोकजुगुप्सिताः । 
पशव्य प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्णभूला इव द्रुमाः ॥ ७ ॥ 
“जिनकी जड़ खोखली हो गयी हो, वे वृक्ष जैसे अधिक 
कालतक नहीं खड़े रह सकते, उसी प्रकार पापकर्म करमै- 
वाले लोकनिन्दित क्रूर पुरुष ( किसी पूर्वपुण्यके प्रभावसे ) 
ऐश्वर्यंको पाकर भी चिरकालतक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह पाते 
( उससे भ्रष्ट हो ही जाते हैं ) ॥ ७॥ 
अवइयं लभते कती फलं पापस्य कर्मणः। 
घोरं पयोगते काले द्रुमः पुष्पमिवातंवम्‌ ॥ ८ ॥ 
“जेस समय आनेपर इक्षमे ऋतुके अनुसार फूल लगते 
ही हैं, उसी प्रकार पापकर्म करनेवाले पुरुषको सममानुसार 
अपने उस पापकर्मका भयंकर फल अवश्य ही प्राप्त 
होता है ॥ ८ ॥ 
नचिरात्‌ प्राप्यते लोके पापानां कर्मणां फलम्‌। 
सविषाणामिवान्नानां भुक्तानां क्षणदाचर ॥ ९ ॥ 
"निशाचर ! जेसे खाये हुए विषमिश्रित अन्नका 
परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता दै, उसी प्रकार लोकमें किये 
गये पापकर्मोका फल शीघ्र ही प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 
पापमाचस्तां घोरं लोकस्याप्रियमिच्छताम्‌। 
अहमासादितो राज्ञा प्राणान्‌ हन्तुं निशाचर ॥ १० ॥ 
“राक्षस | जो संसारका बुरा चाहते हुए घोर पापकर्ममें 
लगे हुए हैं, उन्हें प्राणदण्ड देनेके लिये मेरे पिता महाराज 
दशरथने मुझे यहाँ वनमें भेजा है | १० ॥ 
अद्य भित्वा मया मुक्ताः शराः काञ्चनभूषणाः। 
बिदायोतिपतिष्यन्ति वल्मीकमिव पन्नगाः ॥ ११॥ 
"आज मेरे छोड़े हुए सुवर्णभूषित बाण जैसे सर्प 
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बाँबीको छेदकर निकलते हैं, उसी प्रकार तेरे शरीरको 
काड़कर एथ्वीको भी विदीर्णे करके पातालमें जाकर गिरेगे ॥ 


थे त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मचारिणः । 
तानद्य निहतः संख्ये ससैन्यो ऽनुगमिष्यसि॥ १२॥ 
“तूने दण्डकारण्यमै जिन धर्मपरायण ऋषियोंका भक्षण 
किया दै, आज युद्धमें मारा जाकर सेनासहित तू भी उन्ददीका 
अनुसरण करेगा ॥ १२ ॥ 
अद्य त्वां निहतं बाणेः पद्यन्तु परमषेयः । 
निरयस्थं विमानस्था ये त्वया नि्दताः पुरा ॥ १३ ॥ 
“पहले तूने जिनका वध किया है, वे. महषिं विमानपर 
त्रेठकर आज तुझे मेरे बाणोंसे मारा गया और नरकतुर्य कष्ट 
भोगता हुआ देखें ॥ १३ ॥ 
प्रहरस्व यथाकामं कुरु यत्नं कुलाघम। 
अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालफलं यथा ॥ १४॥ 
“कुलाघम ! तेरी जितनी इच्छा दो, प्रहार कर । जितना 
सम्भव हो | मुझे परास्त करनेका प्रयत्न कर, किंतु 
आज मैं तेरे मस्तकको ताड़के फलकी भाँति अवश्य 
काट गिराऊंगा? ॥ १४॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण क्रुद्धः संरक्लोचनः। 
प्रत्युवाच ततो रामं प्रहसन्‌ क्रोधमूर्चिछतः ॥ १५॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर खर कुपित हो उठा। 
उसकी आँखें लाल हो गयीं । वह क्रोधसे अचेत-सा 
होकर हँसता हुआ श्रीरामको इस प्रकार उत्तर देने छगा-॥ 
प्राकृतान्‌ राक्षसान्‌ हत्वा युद्धे ददारथात्मज । 
आत्मना कथमात्मानमप्रशस्यं प्रशंससि ॥ १६॥ 
“दशरथकुमार | तुम साधारण राक्षसोंको युद्धम मारकर 
स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा केसे कर रहे हो ! तुम प्रशंसाके 
योग्य कदापि नहीं हो ॥ १६ ॥ 


विक्रान्ता बलवन्तो वा ये भव्ति नरषेभाः । 
कथयन्ति न ते किचित्‌ तेजसा चातिगविताः॥ १७॥ 
“जो शरेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा बलवान्‌ होते हैंश वे 
अपने प्रतापके कारण अधिक घमंडमें भरकर कोई बात नहीं 
कहते हैं ( अपने विषयमें मौन दी रहते हैं ) ॥ १७॥ 
प्राकृतास्त्वकृतात्मानो लोके क्षत्रियपांसनाः। 


निरर्थकं विकत्थन्ते यथा राम विकत्थसे ॥ १८॥ 


“राम | जो क्षुद्र, अजितोस्मा और क्षत्रियकुलकलंक 
होते हैं, वे ही संसारमें अपनी बड़ाईके लिये व्यर्थं डींग 
हाँका करते हैं; जेसे इस समय तुम ( अपने वि्रयमें ) बढ़ 
बढ़कर बातें बना रहे हो ॥ १८ ॥ 
कुलं व्यपद्शिन्‌ वीरः समरे कोऽभिघास्यति । 
मत्युकाले तु सम्प्राप्ते खयमप्रस्तवे स्तवम्‌ ॥ १९ ॥ 


“जब कि मृत्युके समान युद्धका अबसर उपस्थित 
है, ऐसे समयमें बिना किसी प्रस्तावके ही 
कौन वीर अपनी कुलीनता प्रकट करता हुआ आप ही 
अपनी स्तुति करेगा १ ॥ १९ ॥ 
सर्वथा तु लघुत्वं ते कत्थनेन विदर्शितम्‌ । 
सुबर्णप्रतिरूपेण तसेनेव कुशाग्निना ॥ २० ॥ 
“जैसे पीतल सुबर्णशोधक आगमे तपाये जानेपर अपनी 
लघुता ( कालेपन ) को ही ब्यक्त करता दै उसी प्रकार 
अपनी झूठी प्रशंसाके द्वारा तुमने सर्वथा अपने ओछेपनका 
ही परिचय दिया है ॥ २० ॥ 
न तु मामिद्द तिष्ठन्तं पश्यसि त्वं गदाधरम्‌। 
धराधरमिवाकम्प्यं पर्वतं धातुभिश्चितम्‌ ॥ २१॥ 
“क्या तुम नहीँ देखते कि मैं नाना प्रकारके धातुओंकी 
खानोंसे युक्त तथा पृथ्वीको धारण करनेवाले अविचल 
कुलपर्वतके समान यहाँ स्थिरभावसे तुम्हारे सामने गदा 
लेकर खड़ा हूँ ॥ २१॥ 
पर्याप्तोहं. गदापाणिर्हन्तुं प्राणान्‌ रणे तब । 
चयाणामपि लोकानां पाशहस्त इवान्तकः ॥ २२॥ 
“मैं अकेला ही पाशधारी यमराजकी भाँति गदा 
हाथमे लेकर रणमूमिमें तुम्हारे और तीनों लोक्रोके भी प्राण 
लेनेकी शक्ति रखता हूँ ॥ २२ ॥ 
कामं बह्वपि वक्तव्यं त्वयि वक्ष्यामि न त्वहम्‌ । 
अस्तं प्राप्नोति सबिता युद्धविष्नस्ततो भवेत्‌॥ २३॥ 
यद्यपि तुम्हारे विषयमे में इच्छानुसार बहुत कुछ 
कह सकता हूँ तथापि इस समय कुछ नहीं कहूँगा। 
क्योंकि सूर्यदेव अस्ताचलको जा रहे हैं, अतः युद्धम विष्न 
पड़ जायगा ॥ २३ ॥ 
चतुदश सहस्राणि राक्षसानां हतानि ते। 
त्वदूविनाशात्‌ करोम्यद्य तेषामश्रुप्रमाजनम्‌ ॥ २४॥ 
“तुमने चौदह हजार राक्षसोंका संहार किया दै, अतः 
आज तुम्हारा भी विनाश करके मैं उन सबके आँसू पोछूँगा- 
उनकी मौतका बदला चुक!ऊँगा? ॥ २४॥ 
इत्युक्त्वा परमक्रुछः स गदां परमाङ्गदाम्‌। 
खरश्चिक्षेप रामाय प्रदीप्तामशानि यथा॥२५॥ 
ऐसा कहकर अत्यन्त क्रोघसे भरे हुए खरने उत्तम 
वलय ( कड़े ) से विभूषित तथा प्रजबलित बञ्रके समान 
भयंकर गदाकरो श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर चलाया || २५॥ 
खरवाहुप्रमुक्ता सखा प्रदीप्ता महती गदा। 
भस्म वृक्षांश्च गुल्मांश्च कृत्वागात्‌ तत्समीपतः॥२६॥ ` 
खरके हार्थोसे छूटी हुई वह दीतिमान्‌ विशाल 
रदा वृक्षों और लताओंको भस्म करके उनके समीप 
जा पहुँची ॥ २६ ।| 
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` त्तामापतन्ती महतीं सृत्युपाशोपमां गदाम्‌। 
` अन्तरिक्षगतां रामक्षिच्छेद्‌ बहुधा शरैः ॥ २७॥ 
मृत्युके पाशकी भोति उस विशाल गदाको अपने ऊपर 
आती देख श्रीरामचन्द्रजीने अनेक बाण मारकर आकाशर्मे 
ही उसके हुकड़े-टुकड़े कर डाले || २७ ॥ 
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सा विशीर्णा शरैभिन्ना पपात धरणीतले । 
धि * < [a 
गदा मन्त्रौषधिवलैव्याळीव विनिपातिता ॥ २८॥ 
ब्ाणोसे विदीर्ण एवं 'चूर-चूर होकर वह गदा प्रथ्वीपर 
गिर. पड़ी, मानो कोई सर्पिणी मन्त्र ओर ओपधियोंके बलर 
गिरायी गयी हो ॥ २८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽरण्यकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गः॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीफिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें उन्ती. सर्म पुरा हुआ ॥ २०, ॥ 
ED 8 € 


न्रिंशः सगः 
श्रीरामके व्यङ्ग करनेपर खरका उन्हें फटकारकर उनके ऊपर साल वृक्षका प्रहार करना, 
श्रीरामक़ा उस वृक्षको काटकर एक तेजस्वी बाणसे खरको मार गिराना तथा 
देवताओं और महषिंयोंद्वारा श्रीरामकी प्रशंसा 


भिरबा तु तां गदां बाणे राघवो धर्मवत्सलः । 
स्मपंभान इदं वाक्यं संरब्धमिद्मब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
- धर्मप्रेमी भगवान्‌ श्रीरामने अपने बार्णोद्वारा खरकी 
उस गदाको विदीर्ण करके मुसकराते हुए यह रोषसूचक 
- बात कही--॥ १ ॥ 
पतत्‌ ते बलखबस्वं दृ्शितं राक्षसाधम । 
शक्तिहीनतरो मत्तो बृथा त्वसुपगजेसि ॥ २ ॥ 
“राक्षसाधम | यही तेरा सारा बल है, जिसे तूने इस 
, गदाफे साथ दिखाया है । अब सिद्ध हो गया कि तू मुझसे 
अत्यन्त शक्तिहीन है, व्यर्थ ही अपने बळकी डींग हाक रहा 
था॥-२॥ £ 
एषा वाणविनिभिन्ना गदा भूमितलं गता। 
अभिधानप्रगरभस्य तव प्रत्ययघातिनी॥ ३ ॥ 
“मेरे वाणोसे छिन्न-भिन्न होकर तेरी यह गदा एथ्वीपर 
पड़ी हुई है। तेरे मनमें जो यह विश्वास था कि में इस गदासे 
शन्रुका वध कर डालूँगा, इसका खण्डन तेरी इस गदाने 
ही कर दिया | अब यह स्पष्ट हो गया कि तू केवल बातें 
बनानेमें दीठ है ( तुझसे कोई पराक्रम नहीं हो सकता )॥३॥ 
यत्‌ त्वयोक्तं चिनष्टानामिद्म श्रुप्रमाजनम्‌। 
. राक्षसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः ॥ ४ ॥ 
“तूने जो यह कहा था कि मैं तुम्हारा बघ करके तुम्हारे 
हाथसे मारे गये राक्षतोंका अभी आँसू पोछूँगा, तेरी वह बात 
भी झूठी हो गयी ॥| ४ ॥ 
नीचस्य क्ुद्रशीळस्य मिथ्यावृत्तस्य रक्षसः 
प्राणानपहरिष्यामि रारुत्मानमूृतं यथा ॥ ५ ॥ 
“तू नीच, छुद्रभावसे युक्त और मिथ्याचारी राक्षस 
है। मैं तेरे प्राणोंको उसी प्रकार हंर छूँगां। जेसे गरुड- 
ने देवताओंके यहदसे अमुतका अपहरण किया था॥ ५ ॥ 
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अद्य ते भिन्नकण्ठस्य फेनबुद्बुदभूषितम्‌। 
विदारितस्य मद्बाणमंही पास्यति शोणितम्‌॥ ६ ॥ 
“अब में अपने बाणोंसे तेरे शरीरको विदीर्ण करके तेरा 
गला भी काट डालँगा | फिर यह पृथ्वी फेन और बुद- 
बुदोसे युक्त तेरे गरम-गरम रक्तका पान करेगी | ६ ॥ 
पांखुरूषितसवोङ्गः स्जस्तन्यस्तुजद्वयः। 
खप्स्यसे गां समार्छिष्य दुळभां प्रमदामिच ॥ ७ ॥ 
“तेरे सारे अङ्ग धूलसे धूसर हो जायँगे, तेरी दोनों भुजाएँ 
शरीरसे अलग होकर पृथ्वीपर गिर जायँगी और उस 
दशाम तू दुलभ युवतीके समान इस पृथ्वीका आलिङ्गन 
करके सदाके लिये सो जायगा ॥ ७॥ 
प्रवृद्धनिद्रे शयिते त्वयि राक्षसपांसने। 
भविष्यन्ति शरण्यानां शरण्या दण्डका इमे ॥ ८ ॥ 
'तेरे-जेसे राक्षसकुलकलङ्कके सदाके लिये महानिद्वामें 
सो जानेपर ये दण्डकवनके प्रदेश शरणाथियोंको शरण देने- 
वाले हो जायँगे || ८ ॥ 
जनस्थाने हतस्थाने तव राक्षस मञ्छरेः। 
निर्भया विचरिष्यन्ति सरवतो सुनयो बने ॥ ९ ॥ 
“राक्षस | मेरे बाणेसि जनस्थानमें बने हुए तेरे निवास- 
स्थानके नष्ट दो जानेपर मुनिगण इस वनमें सब ओर निर्भय 
विचर सकेंगे || ९ ॥ 
अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतबान्धवाः । 
बाष्पांद्रवदना दीना भयादन्यभयावद्दाः ॥ १०॥ 
“जो अबतक दूसरोंको भय देती थीं) वे राक्षसियाँ "आज 
अपने ब्ान्धवजनोंके मारे जानेसे दीन हो ऑसुओंसे भांगे मुँह 


लिये जनस्थानसे स्वयं ही भयके कारण भाग जायँगी || १० ॥ ' 


अद्य शोकरसश्चास्ता भविष्यन्ति निरथिकाः । 
अञ्ुुरूपङुलाः पत्न्यो यासां त्वं पतिरीदृशः ॥ ११॥ 
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“जिनका तुझःजैसा दुराचारी पति दै, वे तदनुरूप कुल- 
वाळी तेरी पत्नियाँ आज तेरे मारे जानेपर काम आदि 
पुरुषाथासे वञ्चित हो शोकरूपी स्थायी भाववाले करुणरसका 
अनुभव करनेवाली होंगी ॥ ११ ॥ 


नृशंसशील क्षुद्रात्मन्‌ नित्यं त्राह्मणकण्डक । 
त्वत्कृते शङ्कितैरग्नो सुनिभिः पात्यते हविः ॥ १२॥ 
,्ूरखभाववाले निशाचर | तेरा हृदय सदा ही क्षुद्र 
विचारोंसे भरा रहता है। तू ब्राह्मणोंके लिये कण्टकरूप है 
तेरे ही कारण मुनिलोग शङ्कित रहकर ही अग्निमें हृविष्यकी 
आहुतियाँ डालते हैं? ॥ १२॥ 
तमेवमभिसंरब्धं घ्रवाणं राघवं चने । 
खरो निर्भत्सयामास रोपात्‌ खरतरस्वरः॥ १३॥ 
बनमें श्रीरामचन्द्रजी जब इस प्रकार रोषपूर्ण बातें कह 
रहे थे, उस समय क्रोधके कारण खरका भी स्वर अत्यन्त 
कठोर हो गया और उसने उन्हें फरकारते हुए कहा--॥ १३॥ 
र॒ढं खर्ववलिप्तोऽसि भयेष्वपि च निर्भयः । 
वाच्यावाच्यं ततो हि त्वं सृत्योवेश्यो न बुध्यसे ॥ १४॥ 
“अहो | निश्चय द्वी तुम बड़े घमंडी हो, भयके अवसरों- 
पर भी निर्भय बने हुए हो । जान पड़ता दै कि तुम मृत्युके 
अधीन हो गये हो, इस कारणसे ही तुम्हें यह भी पता नहीं 
है कि कब क्या कहना चाहिये ओर क्या नहीं कहना चाहिये! 
कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये। 
कायोकार्य न जानन्ति ते निरस्तषडिन्द्रियाः॥ १५॥ 
“जो पुरुष कालके फन्देमे फँस जाते हैं; उनकी छहों 
इन्द्रियाँ वेकाम हो जाती हैं; इसीलिये उन्हें कर्तब्य और 
अकर्तब्यका ज्ञान नहीं रह जाता है? ॥ १५॥ 
पवसुक्त्वा ततो रामं संरुध्य भ्रकुदि ततः। 
स ददर्श मह्ासालमविदूरे निशाचरः ॥ १६॥ 
रणे प्रहरणस्याथं सर्वतो ह्यवलोकयन्‌ । 
स तमुत्पाटयामास संदष्टदशनच्छदम्‌ ॥ १७॥ 
ऐसा कहकर उस निशाचरने एक बार श्रीरामकी ओर 
भा टेंी करके देखा ओर रणभूमिमे उनपर प्रहार करनेके 
लिये वह चारों ओर दृष्टिपात करने लगा । इतनेमें ही उसे 
एक विशाल साखूका वृक्ष दिखायी दिया, जो निकट ही था । 
खरने अपने ददोठोको दातासे दबाकर उस वृक्षकों उखाड़ 
लिया ॥ १६-१७ ॥ 
तं समुत्क्षिप्य बाहुभ्यां विनर्दित्वा महाबलः । 
राममुद्दिश्य चिक्षेप हतस्त्वमिति चात्रबीत्‌ ॥ १८॥ 
- फिर उस महात्रली निश्चाचरने विकट गर्जेना करके दोर्नो 
हाथोंसे उस बृक्षको उठा लिया और श्रीरामपर द्वे मारा | 
साथ ददी यह भी कद्दा--“लो) अत्र तुम मारे गये? ॥१८॥ ` 
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तमापतन्तं बाणीमेश्छित्ता रामः प्रतापवान्‌ । 
रोषमाहारयत्‌_ तीत्रं निहन्तुं समरे खरम्‌ ॥ १९॥ 
परमप्रतापी भगवान्‌ श्रीरामने अपने ऊपर आते हुए 
उस वृक्षको बाण-समूहोसे काट गिराया और उस समरभूमिमे 
खरको मार डालनेके लिये अत्यन्त क्रोध प्रकट किया ॥ १९॥ 


जातस्वेद्स्ततो रामो रोषरकान्तलोचनः। 

निर्विमेद सहस्रेण बाणानां समरे खरम्‌ ॥ २०॥ 
उस समय श्रीरामके शरीरम पसीना आ गया। उनके 

भेत्रपान्त रो घसे रक्तवर्णके दो गये । उन्दने सदौ बाणोंका 

प्रहार करके समराङ्गणमें खरको क्षत-विक्षत कर दिया | २०॥ 

तस्य बाणान्तरादू रक्तं बहु सुस्राव फेनिलम्‌ । 

गिरेः प्रस्नवणस्येव धाराणां च परिस्तवः ॥ २१॥ 
उनके बाणोंके आघातसे उस निशाचरके शरीरमें जो घाब 

हुए थे, उनसे अधिक मात्रामे फेनयुक्त रक्त प्रवाहित होने 

लगा, मानो पर्वतके झरनेसे जलकी घाराएँ, गिर रद्दी हों ॥२१॥ 

विकलः स कृतो बाणैः खरो रामेण संयुगे । 

मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्ववद्‌ द्रुतम्‌ ॥ २२॥ 
श्रीरामने युद्ध(्थलम अपने वार्णोकी मारसे खरको 

व्याकुळ कर दिया; तो भी ( उसका साइस कम नहीं हुआ ।) 

वह खूनकी गन्धसे उन्मत्त होकर बड़े वेगसे भीरामकी ओर 

ही दौड़ा ॥ २२॥ 

तमापतन्तं संक्रुद्धं कृतास्त्रो रुधिराप्लुतम्‌। 

अपासपंदू. द्वित्रिपदं किचिस्वरितविक्रमः ॥ २३ ॥ 
अख्र-विद्याके ज्ञाता भगवान्‌ श्रीरामने देखा कि यह 

राक्षस खूनसे लथपथ होनेपर भी अत्यन्त क्रोधपृवक मेरी ही 

ओर बढ़ा आ रहा दैतो वे तुरंत चरणोंका संचालन करके 

दो-तीन पग पीछे हृट गये ( क्योंकि बहुत निकट होनेपर 

बाण चलाना सम्भव नहीं हो सकता था ) ॥ २३ ॥ 

ततः पावकसंकाशं चधाय समरे दारम्‌। 

खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवापरम्‌ ॥ २४॥ 
तदनन्तर श्रीरामने समराङ्गणमें खरका वध करनेके लिये 

एक अग्निके समान तेजस्वी बाण द्वाथमँ लिया, जो दूसरे ब्रह्म- 

दण्डके समान भयंकर था || २४ ॥ 

स तदू दत्त मघवता सुरराजेन धीमता । 

संदधे च स धर्मात्मा मुमोच च खर प्रति ॥ २५॥ 
बह बाण बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्रका दिया हुआ था। 

घर्मात्मा श्रीरामने उसे धनुष्पर रखा और खरको लक्ष्य करके 

छोड़ दिंयाः। २५ | 

स विमुक्तो महाबाणो निर्घांतलमनिःस्रनः। 

रामेण घनुरायम्य खरस्योरसि चापतत्‌ ॥ २६॥ 
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शब्द हुआ । श्रीरामने अपने धनुषको कानतक खींचकर उसे 
छोड़ा था वह खरकी छातीमें जा लगा ॥ २६ ॥ 
स पपात खरो भूमौ दह्यमानः शारार्निना। 
रुद्रेणव विनिद्ग्धः इवेतारण्ये यथान्धकः ॥ २७॥ 
जैसे इवेतवनमें भगवान्‌ रुद्रने अन्धकासुरको जलाकर 
भस्म किया था, उसी प्रकार दण्डकवनेमें श्रीरामके उस बाण- 
की आगमे जलता हुआ निशाचर खर परथ्वीपर गिर पड़ा। २७॥ 
स वृत्र इव वज्रेण फेनेन नमुचियंथा। 
बलो वेन्द्राशनिहतो निपपात हतः खरः ॥ २८॥ 
जैसे वज़से बृ्रासुर, फेनसे नमुचि और इन्द्रकी अशनिसे 
बलासुर मारा गया था, उसी प्रकार श्रीरामफे उस बाणसे 
आहत होकर खर धराशायी हो गया ॥ २८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवाश्वारणैः सद्द संगताः। 
तुन्दुभींश्षाभिनिष्नन्तः पुष्पवषे समन्ततः ॥ २९॥ 
रामस्योपरि संहृष्टा ववर्षुविस्मितास्तदा । 
अधोधिकसुहुतेन रामेण निशितैः शरैः ॥ ३० ॥ 
चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां कामरूपिणाभ्‌। 
खरदूषणमुख्यानां निहतानि महास्घे ॥ ३१॥ 
इसी समय देवता चारणोंके साथ मिलकर आये और 
हषमें भरकर दुन्दुभि बज्ञाते हुए वहाँ श्रीरामके ऊपर चारों 
ओरसे फूलोंकी वर्षा करने लगे | उस समय उन्हें यह देख- 
कर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि भीरामने अपने पेने बाणोंसे 
डेढ मुहूर्तमें ही इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले खर-दूषण 
आदि चौदह हजार राक्षसोका इस महासमरमें संहार कर 
डाला ॥ २९-३१ | 
अहो बत महत्कर्म रामस्य विदितात्मनः | 
अहो वीर्यमहो दाढ्ये विष्णोरिव हि हर्यते ॥ ३२॥ 
वे बोलेप--'अहो | अपने स्वरूपको जाननेवाले भगवान्‌ 
भ्ीरामका यह कर्म महान्‌ ओर अदूभुत दै, इनका बळ-पराक्रम 
भी अदूभुत है और इनमें भगवान्‌ विष्णुक्ी भाँति आश्चर्य- 
जनक हदता दिखायी देती है? ॥ ३२ ॥ 
हत्येवमुक्त्वा ते सर्व ययुर्देवा यथागतम्‌। 
ततो राजषयः सवे संगताः परमर्षयः ॥ ३३॥ 
सभाज्य मुदिता रामं सागस्त्या इद्मल्लुबन्‌ । 
ऐसा कहकर वे सब देवता जैसे आये थे, बैसे ही चले 
गये । तदनन्तर बहुत-से राजषिं और अगस्त्य आदि महर्षि 
मिलकर वहाँ आये तथा प्रसन्नतापूर्वक श्रीरामका सत्कार करके 
उनसे इस प्रकार बोले--॥ ३३३ ॥ 
एतद्थ महातेज्ञा महेन्द्रः पाकशासनः ॥ ३४॥ 
दारभक्गा्रमं पुण्यमाजगाम पुरंदरः 


आनीतस्त्वमिमं देशासुपायेन मद्दर्षिभिः ॥ ३५॥ 
“रघुनन्दन | इसीलिये मद्दातेजस्वी पाकशासन पुरंदर 
इन्द्र शरभङ्ग मुनिके पवित्र आश्रमपर आये थे और इसी 
कार्यकी सिद्विके लिये महर्षियोंने विशेष उपाय करके आपको 
पञ्चवटीके इस प्रदेशमे पहुँचाया था || ३४-३५ ॥ 
पषां वधार्थ शत्रूणां रक्षसां पापकर्मणाम्‌ । 
तदिद्‌ नः छृतं कार्ये त्वया दशरथात्मज ॥ ३६॥ 
सधर्मं प्रचरिष्यन्ति दण्डकेषु मह्षयः। 
“्ुनियोके शन्रुरूप इन पापाचारी राक्षसोके वघळे लिये ही 
आपका यहाँ छुमागमन आवश्यक समझा गया था । दशरथः 
नन्दन | आपने इमलोगोंका यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर 
दिया । अब बड़े-बड़े ऋषि-मुनि दण्डकारण्यके ` बिभिन्न 
प्रदेशोमें निर्भ॑य होकर अपने घर्मका अनुष्ठान करेंगे? ॥३६३॥ 
पतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सद्द सीतया ॥ ३७॥ 
गिरिदुर्गादू विनिष्क्रम्य संविवेशाश्रमे सुखी। 
इसी बीचमे बीर लक्ष्मण भी सीताके साथ पर्वतकी कन्दरा- 
से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक आश्रममें आ गये ॥ ३७३ ॥ 
ततो रामस्तु विज्ञयी पूज्यमानो मद्दर्षिभिः ॥ ३८॥ 
प्रविवेशाश्रमं वीरो लक्ष्मणेनाभिपूजितः । 
तत्पश्चात्‌ महर्षियोंसे प्रशंसित ओर लक्ष्मणसे पूजित 
विजयी वीर भ्रीरामने आश्रममें प्रवेश किया ॥ ३८ ॥ 
तं ष्ट्रा शत्ुदन्तारं महर्षीणां सुखावह ॥ ३९ ॥ 
बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारं परिषखजे। 
सुदा परमया युक्ता ष्ट्रा रक्षोगणान्‌ हतान्‌ । 
रामं चेवाव्ययं दृष्ठा तुतोष जनकात्मजा ॥ ४०॥ 
महषियोंको सुख देनेवाले अपने झत्रुइन्ता पतिका दर्शन 
करके विदेहराजनन्दिनी सीताको बढ़ा दष हुआ। उन्होंने 


परमानन्दमें निमग्न होकर अपने स्वामीका आलिङ्गन किया ।: 


राक्षस-समूह मारे गये और श्रीरामको कोई क्षति नहीं पहुँची-- 
यह देख और जानकर जानकीजीको बहुत संतोष हुआ ३९-४० 
तस्तु तं राक्षखसङ्घमदेनं 
सम्पूज्यमानं सुदितैमेहात्मभिः। 
पुनः परिष्वज्य मुदान्वितानना 
बभूव हृष्टा जनकात्मजा तदा ॥ ४१॥ 
प्रसन्नतासे भरे हुए महात्मा मुनि जिनकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा कर रहे थे तथा जिन्दोने राक्षसोंके समुदायको 
कुचल डाला था उन प्राणवल्लभ श्रीरामका बारंबार 
आलिङ्गन करके उस समय जनकनन्दिनी सीताको बड़ा हर्ष 
हुआ । उनका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा ॥ ४१॥ . 


इत्ये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येरण्यकाण्डे िंशः सगः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार भ्दारमाकिनिर्भित आधेरामायण आदिकाभ्यके ३रण्यकाप्डमें तीसद समे पूरा हुआ॥ ३० ॥ 
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एकत्रिशः सर्गैः 
रावणका अकम्पनकी सलाहसे सीताका अपहरण करनेके लिये जाना 
औरं मारीचके कहनेसे लड्ढाको लोट आना 


त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्थानाद्कम्पनः। 
प्रविइय लङ्कां वेगेन रावणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर जनस्थानसे अकम्पन नामक राक्षस बड़ी 
उतावलीके साथ लङ्काकी ओर गया और शीघ्र ही उस पुरीमें 
प्रवेश करके रावणसे इस प्रकार बोला--॥ १ ॥ 
जनस्थानस्थिता राजन्‌ राक्षसा बहवो हाः। 
खरश्च निहतः संख्ये कर्थंचिदहदमाग्रतः ॥ २ ॥ 
“राजन्‌ | जनस्थानमे जो ब्रहुत-से राक्षस रहते थे, वे 
मार डाले गये । खर भी युद्धमं मारा गया । में किसी तरह 
जान बचाकर यहाँ आया हूँ? || २॥ 
एवमुक्तो दशग्रीवः कुद्धः संरक्तलोचनः । 
अकम्पनसुवाचेदं निदंहन्निव तेजसा ॥ ३ ॥ 
अक्रम्पनके ऐसा कहते ददी ददामुख रावण क्रोघसे जल 
उठा और लाल आँखें करके उससे इस तरह बोला, मानो 
उसे अपने तेजसे जळाकर भस्म कर डालेगा ॥ ३॥ 
केन भीमं जनस्थानं हतं मम पराखुना। 
को हि सर्वेषु लोकेषु गति नाधिगमिष्यति ॥ ४ ॥ 
बह बोछा--“कौन मौतके मुखमें जाना चाहता दैः 
जिसने मेरे भयंकर जनस्थानका बिनाश किया है! कौन 
यह दुःसाइसी दे, जिसे समस्त लोकोंमें कहीं भी ठोर-ठिकाना 
नहीं मिलनेवाला है ? ॥ ४ ॥ 


न हि मे विप्रियं कृत्वा राक्यं मघवता सुखम्‌ । 

प्राप्तुं वै्चवणेनापि न यमेन च विष्णुना ॥ ५ ॥ 
“मेरा अपराध करके इन्द्र, यम, कुबेर और विष्णु भी 

चैनसे नहीं रह सकेंगे | ५ ॥ 

काळस्य चाप्यहं कालो दृहेयमपि पावकम्‌ । 

मत्युं. मरणधमेण संयोजयितुसुत्सहे ॥ ६ ॥ 
“मैं कालका भी काल हूँ, आगको भी जला 

सकता हूँ तथा मौतको भी मुृत्युके मुखमें डाल 

सकता हूँ | ६ ॥ 

वातस्य तरसा वेगं निइन्तुमपि चोत्सहे । 

दहे पमरि 
“यदि मैं क्रोधमें भर जाऊँ तो अपने वेगसे बायुकी 

गतिको भी रोक सकता हूँ. तथा अपने तेजसे सूर्य और 

अग्निको भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ? ॥ ७ ॥ 

तथा ककुद्ध दृशप्रीवं इताञ्जळिरकम्पनः। ` 


दा० रा० ६, ४. १७= 


संक्रुद्वस्तेज साऽऽ दित्यपाबकौ ॥ ७ ॥ 


भयात्‌ संदिग्धया वाचा रावणं याचतेऽभयम्‌ ॥ ८॥ 
रावणको इस प्रकार क्रोधसे भरा देख भयके मारे 
अकम्पनकी बोलती बंद हो गयी । उसने हाथ जोड़कर 
संशययुक्त वाणीमें रावणसे अभयकी याचना की || ८ ॥ 
दृशाग्रीबोऽभयं तस्मे प्रददौ रक्षसां वरः। 
स विल्नब्धो ऽत्रबीद्‌ वाक्यमसंदिरधमकस्पनः ॥ ९. ॥ 
तत्र राक्षसौमे श्रेष्ठ दशग्रीवने उसे अभयदान दिया । 
इससे अकम्पनको अपने प्राण बचनेका विश्वास हुआ और 
बह संशयरहित होकर ग्रोछा--॥ ९ ॥ 
पुत्रो दशरथस्यास्ते सिंहसंहननो युवा। 
रामो नाम महास्कन्धो वृत्तायतमहाभुजः ॥ १० ॥ 
इयामः पृथुयशाः श्रीमानलुल्यबळविक्रमः । 
हतस्तेन जनस्थाने खरश्च सहृदूपणः ॥ ११॥ 
“राक्षसराज | राजा दशरथके नवयुवक पुत्र श्रीराम 
पञ्चवटीमे रहते हैं। उनके शरीरकी गठन सिंह्के समान है) कंधे 
मोटे और मुजाएँ गोल तथा लंबी हैं; शरीरका रंग धावला 


है । वे बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखायी देते हैं। उनके 


बल और पराक्रमक्री कहीं तुलना नहीं है। उन्होंने जनस्थानमे 
रहनेबाले खर और दूषण आदिका वध किया है? ॥१०-११॥ 
अकस्पनवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः । 
नागेन्द्र इब निःश्वस्य इदं वचनमत्रचीत्‌ ॥ १२॥ 
अकम्पनकी यह वात सुनकर राक्षसराज रावणने 
नागराज ( महान्‌ सर्प ) की भाँति लंबी साँस खींचकर 
इस प्रकार कहा--॥ १२ ॥ 
स सुरेन्द्रेण संयुक्तो रामः सवामरेः सह। 
उपयातो जनस्थानं बूहि कञ्चिदक्रम्पन ॥ १३॥ - 
“अकम्पन | बताओ. तो सद्दी क्या राम. सम्पूर्ण 
देवताओं तथा देवराज इन्द्रके साथ जनस्थानमें 
आये हैं ? ॥ १३॥ 
रावणस्य पुनवीक्यं निशाम्य बदकम्पनः। 
आचचक्षे बलं तस्य विक्रमं च महात्मनः ॥ १४॥ 
रावणका यह प्रश्‍न सुनकर अकम्पनने महात्मा 
श्रीरामके बल और ' पराक्रमक्रा पुनः इस प्रकार 
बर्णन किया--) १४॥ 


रामो नाम महातेज्ञाः शरेष्ठः रूवंघनुष्मताम्‌। 


दिव्याख्र्‍युणसम्पन्नः परं धमं गतो युधि ॥ १५॥ 
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“लझ्लेश्वर | जिनका नाम राम है, बे, संसारके समस्त 


अनुर्धरोमे श्रेष्ठ और अत्यन्त तेजस्वी हैं। दिव्याख्रोके प्रयोगका . 


जो गुण है, उससे भी वे पूर्णतः सम्पन्न हैं। युद्धकी कछामें तो 
वे पराकाष्ठाको पहुँचे हुए हैं ॥ १५ ॥ 
तस्पानुरूपो बलवान रक्ताक्षो दुन्दुभिखनः 
कनीयाँल्क्मणो साता राकाशशिनिभाननः ॥ १६॥ 
धश्रीरामके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं, 
उन्हीके समान बलवान्‌ हैं। उनका मुख पूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी भाँति मनोहर है। उनकी आँखें कुछ-कुछ 
छाळ हैं और खर दुन्दुभिके समान गम्भीर है ॥ १६ ॥ 


स॒ तेन सद्द संयुक्तः पावकेनानिलो यथा । 
श्रीमान्‌ राजवरस्तेन जनस्थानं निपातितम्‌ ॥ १७॥ 
“जैसे अग्निके साथ वायु हो, उसी प्रकार अपने 
भाईके साथ संयुक्त हुए राजाधिराज श्रीमान्‌ राम बड़े 
प्रबल हैं। उन्होने ही जनस्थानुको उजाड़ डाला है॥ १७॥ 


नैव देवा महात्मानो नात्रः कायो विचारणा । 
शारा रामेण तूत्सृष्टा रुक्मपुङ्लाः पतत्म्रिणः॥ १८॥ 
सपाः पश्चानना भूत्वा भक्षयन्ति स्स राक्षसान्‌ । 

“उनके साथ न कोई देवता हैं, न महात्मा मुनि। 
इस विप्रयमे आप कोई बिचार न करें । श्रीरामके छोड़े हुए 
सोनेकी पाँखवाले बाण पाँच मुखंबाले सर्प बनकर राक्षसोंको 
खा जाते थे ॥ १८३ ॥ 
येन येन च गच्छन्ति राक्षसा भयकर्षिताः ॥ १९ ॥ 
तेन तेन स्म॑ पश्यन्ति राममेवाप्रतः स्थितम्‌। 
इत्थं विनाशितं तेन जनस्थानं . तवानघ ॥ २०॥ 

“भयसे कातर हुए राक्षस जिस-जिस मार्गसे भागते 
थे, वहाँ-वहाँ वे श्रीरामको ही अपने सामने खड़ा देखते थे। 
अनप्र | इस प्रकार अकेले श्रीरामने ही आपके जनस्थानका 
विनाश किया है? ॥ १९-२० ॥ 
अकम्पनवचः भुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
गनिष्यामि जनस्थानं रामं हन्तुं सलक्ष्मणम्‌ ॥ २१॥ 

अकम्पनकी यह बात सुनकर रावणने कहा-- 
कै अभी लक्ष्मणसहित रामका बघ करनेके .लिये 
जनस्थानको जाऊँगा’ ॥ २१॥ 
अथेवमुक्तो वचने प्रोवाचेदमकस्पनः। 
श्टणु राजन्‌ यथावृत्तं रामस्य बलपोरुषम्‌ ॥ २२ ॥ 

उसके ऐसा कहनेपर अकम्पन बोला--“राजन्‌ ! 
ओऔरामका बल और पुरुषार्थ जैसा है, उसका यथावत्‌ वर्णन 
मुझसे सुनिये ॥ २२॥ 
असाध्यः कुपितो रामो विक्रमेण महायशाः 


आपगायास्तु पूणोया ॥ २३॥ 


सताराग्रहनक्षं नभश्चाप्यवसाद्‌येस्‌। 
“महायशस्त्री श्रीराम यदि कुपित हो जायें तो उन्ह 


अपने पराक्रमके द्वारा कोई भी काबूमें नहीं कर सकता | 


वे अपने बाणोसे भरी हुई नदीके वेगको भी पलट सकते हैं 

तथा तारा) ग्रह ओर नक्षत्रोंसह्वित सम्पूर्ण आकाशमण्डलको 

पीड़ा दे सकते हैं ॥ २३३ ॥ 

असौ रामस्तु सीदन्ती औमानभ्युद्धरेन्महीम्‌ ॥ २४ ॥ 

भित्वा वेलां समुद्रस्य लोकानाछ्ठावयेद्‌ विभुः । 

घेगं वापि समुद्रस्य वायुं घा विधमेञ्छरेः ॥ २५॥ 
“वे श्रीमान्‌ भगवान्‌ राम समुद्रर्मे ढूबती हुईं पृथ्वीको 

ऊपर उठा सकते हैं, महासागरकी ` मर्यादाका भेदन करके 

समस्त लोकोको उसके जलसे आावित कर .सकते हैं 

तथा अपने बाणोस समुद्रके वेग अथवा वायुको भी नष्ट 

कर सकते हैं ॥ २४-२५ ॥ 

संहृत्य वा -पुनलोकान्‌ विक्रमेण मष्दायद्ाः । 

शक्तः श्रेष्ठ; स पुरुषः नष्टं पुनरपि प्रजाः ॥ २६॥ 
“बवे महायशस्त्री पुरुषोत्तम अपने पराक्रमसे सम्पूण 

लोकोंका संहार करके पुनः नये सिरेसे प्रजाकी सुष्टि करनेमे 

समर्थ हैं ॥ २६ ॥ 

नहि रामो द्शप्रीब शक्यो जेतुं रणे स्वया । 

रक्षसां .बापि लोकेन स्वर्गः पापजनैरिध ॥ २७॥ 
“दशग्रीव | जैले पापी पुरुष स्वर्गपर अधिकार नहीं प्राप्त 

कर सकते, उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस-जगत्‌ 

भी युद्धमे श्रीरामको नहीं जीत सकते || २७॥ 

न तं वध्यमहं मन्ये सरदे वासुरेरपि। 

अयं _तस्य वधोपायस्तन्ममैकमनाः श्टणु ॥ २८॥ 
“मेरी समश्चमे सम्पूर्णं देवता ओर असुर मिलकर भी 

उनका वघ नहीं कर सकते । उनके वधक्रा यह एक 

उपाय मुझे सूझा है; उसे आप मेरे मुखसे एकचित्त 

होकर सुनिये ॥ २८ ॥ | 

भायो तस्योत्तमा लो के सीता नाम सुमध्यमा । 

इयामा सप्रविभक्ताङ्गी स्त्रीरत्नं रल्लभूषिता ॥ २९॥ 
“श्रीरामकी पत्नी सीता संसारकी सर्वोत्तम सुन्दरी. है। 

उसने यौवनके मध्यमे पदापण क्रिया है । उके अङ्ग-प्रत््ग 

सुन्दर और सुडोल हैं | वह रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित 

रहती है | सीता सम्पूर्ण ख्ियोमे एके रत्न है ॥ २९ ॥ 

नेब देबी न गन्धर्वी नाप्सरा न च पन्नगी । 

तुल्या सीमम्तिनी तस्या मानुषी तु कुतो भदत्‌॥ ३० ॥ 
देवकन्या) - गन्ध्ेकन्याश अप्सरा अथवा नागकन्या 

कोई भी रूपमे उसकी समानता नहीं कर सकती, फिर 
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मनुष्य-जातिकी दूसरी कोई नारी उसके समान केसे हो 
सकती है ॥ ३० ॥ 
तस्यापहर भाया त्वं तं प्रमथ्य महावने । 
सीतया रहितो रामो न चेच हि भविष्यति ॥ ३१॥ 
“उस विशाल वनमें जिस किसी भी उपायसे श्रीरामको 
घोलेमें डालकर आप उनकी पत्नीका अपहरण कर 
लें । सीतासे बिछुड़ जानेपर श्रीराम कदापि जीवित 
नहीं रहेंगे’ ॥ ३१॥ 
अरोचयत तद्वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः। 
चिन्तयित्वा महाबाहुरकम्पनमुवाच ह ॥ ३२॥ 
राक्षसराज रावणको अकम्पनक्री वह बात पसंद 
आ गयी । उस मंहात्राहु दशग्रीवने कुछ सोचकर 
अकम्पनसे कह्द--॥ ३२ ॥ 
वाढं कल्यं गमिष्यामि ह्येकः सारथिना सह | 
आनेष्यामि च चैदेद्दीमिमां षष्टो महापुरीम्‌ ॥ ३३॥ 
“ठीक है; कल प्रातःकाल सारथिके साथ मैं अकेला 
ही जाऊँगा और विदेहकुमारी सीताको प्रसन्ततापूर्वक इस 
महापुरीमे ले आऊँगा? ॥ ३३ ॥ 
तदेवमुक्त्वा प्रययौ खरयुक्तेन रावणः। 
रथेनादित्यवर्णेन दिशाः सवोः प्रकाशयन्‌ ॥ ३४॥ 
ऐसा कहकर रावण गधोंसे जुते हुए सूर्यदुल्य तेजस्वी 
रथपर आरूढ़ हो सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करता' हुआ 
वहाँसे चला ॥ ३४॥ 
सर रथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपथगो मद्दान्‌। 
चञ्चूर्यमाणः शुशुभे जलदे चन्द्रमा इव ॥ ३५॥ 
नक्षत्रोंके मार्गपर विचरता हुआ राक्षसराजका वह 
विशाल रथ ब्रादलोंकी आड़में प्रकाशित होनेवाले चन्द्रमाके 
समान शोभा पा रहा था ॥ ३५ ॥ 
स दुरे चाश्रमं गत्वा ताटकेयसुपागमत्‌। 
मारीचेनाचितो राजा भक्ष्यभोज्यैरमानुपैः॥ ३६॥ 
` कुछ दूरपर स्थित एक आश्रममें जाकर बह ताटका- 
पुत्र मारीचसे मिला | मारीचने अलोकिक भक्ष्य-भोज्य 
अर्पित करके राजा रावणका स्वागत-सत्कार किया ॥ ३६ ॥ 
तं स्वयं पूजयित्वा तु आसनेनोद्केन च । 
अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ३७॥ 
आसन और जल आदिके द्वारा खयं ही उसका पूजन 
करके मारीचने अर्थयुक्त वाणीमें पूछा-। ३७॥ ` 
कञ्चित्‌ सुकुशलं राजलोकानां राक्षसाधिप । 


` आराङ्के नाधिजाने त्वं यतस्तूर्णसुपागतः ॥ ३८ ॥ 


ोक्षसराज | दम्हारे राज्यमें छोगोंकी कुशळ तो है न ! 


तुम बड़ी उतावलीके साथ आ रहे दोश इसलिये मेरे 
मनमें कुछ खटका हुआ है । मैं समझता हूँ तुम्दोरे यहदक्र 
अच्छा हाल नहीं है? ॥ ३८ ॥ 
एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः। 
ततः पश्चादिदं वाकयमत्रवीद्‌ वाक्यकोविदः ॥ ३९ ॥ 
मारीचके इस प्रकार पूछनेपर बातचीतकी कलाको जानने- 
वाले महातेजस्वी रावणने इस प्रकार कहां-॥ २९ ॥ 
आरक्षो मे हतस्तात रामेणाह्किष्टकारिणा। 
जनस्थानमवध्यं तत्‌ सरथ युधि निपातितम्‌ ॥ ४०॥ 
“तात ! अनायास ही मदान्‌ पराक्रम दिखानेवाले 
श्रीरामने मेरे राज्यकी सीमाके रक्षक खर-दूषण आदिको 
मार डाला है तथा जो जनस्थान अवध्य समझा जाता 
था, वहाँके सारे राक्षसाको उन्होंने युद्धम मार 


गिराया है ॥ ४० ॥ 


तस्य मे कुरु साचिव्यं तस्य भार्यापहारणे । 
राक्षसेन्द्रवचः श्रुत्वा मारीचो वाफ्यमत्रवीत्‌ ॥ ४१॥ 
“अतः इसका बदला लेनेके लिये में उनकी स्त्रीका 
अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्यम - चुम मेरी 
सहायता करो |? राक्षसराज रावणक्रा यह बचन सुनकर 
मारीच बोछा--॥ ४.१ ॥ 
आख्याता केन वा सीता मित्ररूपेण शत्रुणा । 
त्वया राक्षसशादूंल को न नन्दति नन्दितः ॥ ४२॥ 
“निशाचरदिरोमणे | मित्रके रूपमें तुम्हारा वह कौन- 
सा ऐसा शत्रु है; जिसने तुम्हें सीताको हर लेनेकी सलाह दी 
है १ कौन ऐसा . पुरुष दै, जो तुमसे सुख और आदर 
पाकर भी प्रसन्न नहीँ है? अतः तुम्हारी बुराई करना 
चाहता है ? ॥ ४२ ॥ 
सीतामिहानयस्वेति को व्रवीति ब्रवीहि मे। 
रक्षोलोकस्य सवस्य कः ङ्गं छेत्तुमिच्छति ॥ ४३॥ 
“कौन कहता है कि तुम सीताको यहाँ हर ले आओ ! 
मुझे उसका नाम बताओ । वह कोन है, जो समस्त राक्ष- . 
जगतूका सांग काट लेना चाहता दै ! ॥ ४३ ॥ 


प्रोत्साहयति यश्च त्वां ख च शत्रुरखंशयम्‌। 


आशीविषमुखाद्‌ दंष्ट्रामुद्धतु चेच्छति त्वया ॥ ४४॥ 

“जो इस कार्यमें तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा दै, वह तुम्हारा 
तरु दै, इसमें संशय नहीं दै। वह तुम्हारे हाथों विषधर सर्पके 
मुखसे उसके दाँत उखड़वाना चाहता है ॥ ४४ ॥ 


` कर्मणानेन केनासि कापथं प्रतिपादितः । 
'खुखलुत्तस्य ते राजनु प्रहृतं केन मूर्धनि ॥ ४५॥ 


“राजन्‌ | किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार्गपर 
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पहुँचाया है ! किसने सुखपूर्वक सोते समय तुम्हारे मस्तकपर 
छात मारी है ॥ ४५ ॥ 
बिशुद्ध वंशाभिजञनाप्रहस्त- 
तेजोमद्ः संस्थितदोर्विषाणः । 
उदीक्षितुं रावण नेह युक्तः 
ख संयुगे राधवगन्धहर्ती ॥ ४६॥ 
(रावण | राघवेन्द्र श्रीराम वह गन्धरयुक्त गजराज हैं, 
जिकषकी गन्ध सूँघकर ही गजरूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। 
विशुद्ध कुलमे जन्म ग्रहण करना ही उस राघवरूपी गजराजका 
शुण्डद॒ण्ड है, प्रताप ही मद है और सुडौल बाहे ही दोनों 
दाँत हैं | युद्ध(्थलम उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिये 
उचित नहीं है; फिर जूझनेकी तो बात ही क्‍या है॥ ४६ ॥ 
असो रणान्तःस्थितिसंधिवालो 
विदृग्घरक्षोमगद। नृसिंहः। 
सुप्तसत्वया बोधयितुं न शक्यः 
शराङ्गपूणो ' निशितासिदंष्टरः ॥ ४७॥ 
“वे भीराम मनुष्यके रूपमे एक सिंह हैं। रण भूमिके भीतर 
स्थित होना हदी उनके अज्ञोंकी संधियाँ तथा बाल हैं । वह 
सिंह चतुर राक्षसरूपी मृगोंका वध करनेवाला है, बाणरूपी 
अज्ञोंसे परिपूर्ण ह तथा तलवारे ही उसकी तीखी दाढे हैं । 
उस सोते हुए सिंहको तुम नहीं जगा सकते । ४७ ॥ 


——— 


खापापद्दारे भुजवेगपङ्क 
शरोर्मिमाले खुमहाहवाघे । 
न रामपातालमुखेऽतिघोरे 
प्रस्कन्द्तुं राक्षलराज युक्तम्‌ ॥ ४८॥ 
<राक्षसराज | श्रीराम एक पातालतलव्यापी महासागर 
हैं, घनुष ही उस समुद्रके भीतर रहनेवाला ग्राह है, भुजाओ- 
का वेग ही कीचड़ है; बाण ही तरंगमालाएँ हैं और मदान्‌ 
युद्ध ही उसकी अगाघ जल्राशि है । उसके अत्यन्त भयंकर 
मुख अर्थात्‌ बड़वानलमें कूद पड़ना तुम्हारे लिये कदापि 
उचित नहीं है ॥ ४८ ॥ 
प्रसीद्‌ लड्जेश्वर राक्षसेन्द्र 
लङ्कां प्रसन्नो भव साधु गच्छ । 
त्वं स्पेषु दारेषु रम नित्यं 
रामः सभायों रमतां वनेषु ॥ ४९॥ 
“लंकेश्वर | प्रसन्न होओ। राक्षसराज | सानन्द रहो 
और सकुशल लंकाको लौट जाओ । तुम सदा पुरीमे अपनी 
स्त्रियोंके साथ रमण करो और राम अपनी पत्नीके साथ वनमें 
बिद्दार करें? ॥ ४९ ॥ 
एवमुक्तो दशग्रीवो मारीचेन ख़ रावणः। 
न्यवर्तंत पुरीं लङ्कां विवेश च गृहोत्तमस्‌ ॥ ५०॥ 
मारीचके ऐसा कहनेपर दशमुख रावण लंकाको लौटा 
और अपने सुन्दर मइळमे चला गया ॥ ५० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीपे आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकत्रिंशः खराः ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमोकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें ९कतीसवों सगे पूरा हुआ॥ ३१ ॥ 


द्वात्रिशः सगः 
शुर्पणखाका लंका में रावणके पास जाना 


ततः शूपंणखा दृष्ठा सदृस्माणि चतुद्‌श। 
हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ १ ॥ 
दूषणं च खरं चेव हतं त्रिशिर्रं रणे। 
हष्ट्रा पुनमेहानादान्‌ ननाद जलदोपमा ॥ २ ॥ 
उधर शूर्पणखाने जब्र देखा कि श्रीरामने भयंकर कमं 
करनेवाले चोदह हजार राक्षसोको अकेले ही मार गिराया तथा 
युद्धके मेदानमें दूषण, खर और त्रिशिराको भी मोतके घाट 
उतार दिया तब बह शोकके कारण मेध-गजेनाके समान पुनः 
बड़े ओर-जोरसे घोर चीत्कार करने छगी ॥ १-२ ॥ 
खा दृष्ठा कमे रामस्य रुतमन्येः खुदुष्करम्‌। 
जगाम परमोदड्िपा लङ्कां रावणपालिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीरामने वह कर्म कर दिखाया, जो दूसरोंके लिये अत्यन्त 


हो उठी ओर रावणद्वारा सुरक्षित लंकापुरीको गयी ॥ ३ ॥ 
सा दद्शे विमानाग्रे रावणं दीप्ततेजसम्‌। 
उपोपविष्टं सचिवेमरुद्भिरिव वासवम्‌ ॥ ४ ॥ 
वहाँ पहुँचकर उने देखा, रावण पुष्पक विमान (या 
सतमइले मकान ) के ऊपरी भागमें बैठा हुआ है । उसका 
राजोचित तेज उद्दीपत हो रदा हे तथा मस्‍द्रणोंसे घिरे हुए 


इन्द्रकी भाँति वह आसपास बैठे हुए, मन्त्रियोंसे घिरा है ॥४॥ - 


आखीनं सूर्यसंकाशे काञ्जने परमासने । 

रुक्मवेदिगितं प्राज्यं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ ५ ॥ 
रावण जिस उत्तम सुवणमय सिंहासनपर विराजमान था, 

बह्‌ सूर्यके समान जगमगा रहदा था । जैसे सोनेकी ईंटोंसे बनी: 


न॒ हुई बेदीपर स्थापित अर्निदेव घीकी अधिक आहुति पाकर 


mu Collection. 
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प्रज्वलित हो उठे दों) उसी प्रकार उस खर्णसिंहासनपर रावण 
शोभा पा रहा था ॥ ५॥ 
देवगन्धर्व भूतानासूषीणां च महात्मनाम्‌ | 
अजेयं समरे घोरं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
देवाखुरविमदे घु वञ्राशनिकृतब्रणम्‌। 
ऐरावतविषाणाध्रेरुत्डषए्टकिणवक्षसम्‌ ॥ ७॥ 
देवता, गन्धर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे 
जीतनेमे अक्षमर्थ थे | समरभूमिमे वह मुँह फेलाकर खड़े हुए 
यमराजकी भाँति भयानक जान पड़ता था। देवताओं और 
असुरोके संग्रामके अवसरोंपर उसके शरीरमें वज्र और अझानि- 
के जो घाब हुए थे, उनके चिहण अबतक विद्यमान थे । 
उसकी छातीमें ऐरावत हाथीने जो अपने दाँत गड़ाये थे, 
उसके निशान अब भी दिखायी देते थे ॥ ६-७ ॥ 
बिशदूसुजं दशग्रीवं दशनीयपरिच्छदम्‌ । 
विशाळषक्षलं वीरं राजलक्षणलक्षितम्‌ ॥ ८ ॥ 
नद्धवैदूय लंकादां तत्तकाञ्चनभूषणम्‌। 
सुभुजं शुक्कदशन मद्दास्यं पर्वतोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
उसके बीस भुजाएँ और दस मस्तक थे । उसके छत्र, 
चरबर और आभूषण आदि उपकरण देखने ही योग्य थे। 
वक्षःस्थल विशाल था । वह बीर राजोचित लक्षणोसे सम्पन्न 
दिखायी देता था । बढ अपने शरीरमे जो वेदूर्यमणि (नीलम) 
का आभूषण पहने हुए था, उसके समान द्वी उसके शरीरकी 


. कान्ति भी थी । उसने तपाये हुए, सोनेके आभूषण भी पहन 


रखे थे | उसकी मुजाएँ सुन्दर, दाँत सफेद, मुँह बहुत बड़ा 
और शरीर पर्वतके समान विशाल था ॥ ८-९ ॥ 
विष्णुचक्रनिपातैश्च शतशो देवसंयुगे । 
~ > > ~ ड 
अन्येः श्रेः प्रहारेश्च महायुद्धेषु ताडितम्‌ ॥ १०॥ 
देवताओंके साथ युद्ध करते समय उसके अङ्गोपर सेकड़ों 
बार भगवान्‌ विप्णुके चक्रका प्रदार हुआ था । बड़े-बड़े युद्धो- 
में अन्यान्य अख्-श्रोकी भी उपर मार पड़ी थी ( उन 
सबके चिह्न दृष्टिगोचर होते थे ) ॥१० ॥ 
अहताङ्गैः समस्तैस्तं देवप्रहरणेस्तदा। 
अक्षोभ्याणां ख घुद्राणां क्षोभण क्षिप्रकारिणम्‌ ॥ ११॥ 
देवता ओंके समस्त आयुधोंके प्रहारोसे भी जो खण्डित 
न हो सके थे, उन्हीं अङ्गोसे वह अक्षोभ्य समुद्रामें भी क्षोभ 
( हलचल ) पैदा कर देता था । वह सभी कार्वे बड़ी शीघ्रतासे 
करता था ॥ ११ ॥ र 
कषेप्तारं पर्वताग्राणां सुराणां च प्रमर्दनम्‌ | 
उच्छेत्तारं च धमाणां परदाराभिमशनम्‌ ॥ १२॥ 
पर्वतञ्चिखरोंको भी तोड़कर फेंक देता था, देवताओंको 


भी रौंद डालता था घर्मकी तो वह जड़ ही काट देता था 
और परायी ख्ियोंके सतीत्वका नाश करनेवाला था ॥ १४ ॥ 
सर्वदिव्यास्रयोक्तारं यज्ञविघ्नकरं सदा। 
पुरी भोगवतां गत्वा पराजित्य च वासुकिम्‌ ॥ १३॥ 
तक्षकस्य प्रियां भार्या पराजित्य जहार यः। 

वह सब प्रक्रारके दिब्याख्नोंका प्रयोग करनेवाला और 
सदा यज्ञोमें विध्न डालनेवाला था । एक समय पातालकी 
भोगवती पुरीमें जाकर नागराज वासुकिको परास्त करके 
तक्षकको भी हराकर उसकी प्यारी पत्नीको वह हर ले आया 
था॥ १३३॥ 
कैलासं पर्वतं गत्वा विजित्य नरवाहनम्‌ ॥ १४॥ 
विमानं पुष्पकं तस्य कामगं वै जहार यः। 

इसी तरह केलास पर्वतपर जाकर कुबेरको युद्धम पराजित 
करके उसमे उनके इच्छानुसार चलनेवाले पुष्पकविमानको 
अपने अधिकाएमै कर लिया॥ १४३ ॥ 
चनं चैत्ररथं दिव्यं नलिनी नन्दनं वनम्‌ ॥ १५॥ 
विनाशयति यः क्रोधाद्‌ देवोद्यानानि वीर्यवान्‌ । 

वह पराक्रमी निशाचर क्रोधपूर्वेक कुवेरके दिव्य चैत्ररथ 
बनको) सौगन्धिक कमलोंसे युक्त नलिनी नामवाली पुष्कः 
रिणीको, इन्द्रके नन्दनवनको तथा देवताओंके दूसरे-दूसरे 
उद्यानोंको नष्ट करता रहता था ॥ १५३॥ 
चन्द्रसूयौ मद्दाभागावुत्तिष्ठन्तौ परंतपौ ॥ १६॥ 
निवारयति बाहुभ्यां यः शेलशिखरोपमः। 

यह पर्वत-शिखरके समान आकार धारण करके शत्रुको 
संताप देनेवाले महाभाग चन्द्रमा और सूर्यको उनके उदयकालमे 
अपने हार्थोंते रोक देता था ॥ १६३ ॥ 
दशवर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने ॥ १७॥ 
पुरा खयंभुवे धीरः शिरांस्युपजहार यः। 

उस धीर स्वभावजाळे रावणने पुर्वक्रालमें एक विशाळ 
वनके भीतर दस हजार वर्षोतक धोर तपस्या करके ब्रह्माजीको 
अपने मस्तकोंकी बलि दे दी थी ॥ १७३॥ 
देवदानवगन्धर्वपिशाचपतगोरगैः ॥ १८॥ 
अभयं यस्य संग्रामे सरृत्युतो माजुषादृते। 

उसके प्रभावसे उसे देवता, दानव, गन्धर्वे, पिशाच, 
पक्षी और सासे भी संग्राममे अभव प्राप्त हो गया था। 
मनुष्यक्रे सिवा और किसीके हाथसे उसे मृत्युका भय नहीं 
था॥ १८३ ॥ 
मन्त्रैरभिष्डुतं पुण्यमध्वरेषु द्विजातिभिः ॥ १९॥ 
हविधानछु यः सोममुपहन्ति महाबलः। 


वह मद्दाबली राक्षस सोमसवनक्म॑विशिष्ठयज्ञोमें 
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दविनातियाँद्वारा वेदमन्त्रोके उच्चारणपूर्वेक निकाले गये तथा 
बैदिक मन्त्रोसे ही सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोमरसको 
वहाँ पहुँचकर नष्ट कर देता था ॥ १९३ ॥ 
प्राप्तणशहरं दुष्ट ब्रह्मघ्नं क्रकारिणम्‌ ॥ २० ॥ 
ककरा निरञुक्रोशां प्रजानामहिते रतम्‌। 
समासिके निकटे पहुँचे हुए यशोंका विध्वंस करनेवाला 
बह दुष्ट निशाचर ब्राह्मणोकी इत्या तथा दूसरे-दूसरे क्रूर कम 
करता था | वह बड़े ही रूले स्वभावका और निर्दय था। 
सदा प्रजाजनोंके अहितमें ही लगा रहता था ॥ २०१ ॥ 


रावणं सर्वभूतानां सबलोकभयावहम्‌ ॥ २१॥ 
राक्षसी ख्रातरं क्रं सा ददश मदाबलम्‌। 

समस्त लोकोको भय देनेवाले ओर सम्पूर्ण प्राणियोको 
रुलानेवाले अपने इस महाबली क्रूर भाइको राक्षसी झूर्णखाने 
उस समय देखा ॥ २१३ ॥ 


तं दिग्यवस्राभरणं दिव्यमास्योपशोभितम्‌ ॥ २२॥ 
आसने सूपविष्ट त॑ काले कालमिवोद्यतम्‌। 
राक्षसेन्द्रं मद्दाभागं पौलस्त्यकुलनन्दनम्‌ ॥ २३॥ 


बह दिव्य वस्रं और आमूषणासे विभूषित था । दिव्य 
पुष्पोकी माळाएँ. उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। सिंहासनपर 
बैठा हुआ राक्षसराज पुलस्त्यक्कुलनन्दन महाभाग दशग्रीव 
प्रलयकालमे संहारके लिये उद्यत हुए महाकालके समान जान 
पड़ता था ॥ २२-२२३ ॥ 
उपगम्यात्रवीद्‌ वाकयं राक्षसी भयविह्वला । 
रावणं शात्रुहुन्तारं मन्त्रिभिः परिवारितम्‌ ॥ २४ ॥ 
मन्त्िर्योसे घिरे हुए शत्रुहन्ता भाई रावणके पास जाकर 
भयसे विहृल हुई वह राक्षसी कुछ कहनेको उद्यत हुई ॥ २४॥ 
तमत्रवीद्‌ दीक्तविशाललोचनं 
प्रद्शायित्वा भयलोभमोदिता । 
सुद्दारण वाक्यमभीतचारिणी 
मदात्मना शूर्पणखा विरूपिता ॥ २५॥ 
महात्मा लक्ष्मणने नाक-कान काटकर जिसे कुरूप कर 
दिया था तथा जो निर्भय बिचरमेवाली थी, वद भय और 
लोभसे मोहित हुई शूप॑णखा बड़े-बड़े चमकीले नेत्रोवाले 
अस्यज़्त क्रूर रावणको अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली ।।२५॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाइसीकीये आदिकाब्पेऽरण्यकाण्डे द्वार्भिः सगेः ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीयाल्मीकिनिमिंत आर्षरामायण भआदिकास्पके भरण्यकाण्डमें बत्तीसर्वो स्म॑ पूरा हुआ ॥ ३२ ॥ 


त्रयस्निशः सगः 


0 
शुपणखाका रावणको फटकारना 


त्तः शूर्पणखा दीना रावणं लोकरावणम्‌ । 
अमात्यमध्ये संक्रुद्धा परुषं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उस समय चूपणखा श्रीरामसे तिरस्कृत होनेके कारण 
बहुत दुखी थी । उसने मन्त्रियोंके बीचमें बैठे हुए समस्त 
लोकोंको रुलानेवाले रावणसे अत्यन्त कुपित होकर कठोर 
वाणीम कह्ा--॥ १॥ 
प्रमत्तः कामभोगेषु स्वेर्वृत्तो, निरङ्कशः। 
समुत्पन्नं भयं घोर बोद्धव्यं नावबुध्यसे ॥ २ ॥ 
“राक्षसराज | तुम स्वेच्छाचारी और निरङ्कुश होकर 
'विषय-भोगोंमें मतवाले हो रहे हो । तुम्हारे लिये घोर 
भय उत्पन्न हो गया है । तुम्हें इसकी जानकारी होनी 
चाहिये थी, किंतु तुम इसके विषयमे कुछ नहीं 
जानते हो॥ २॥ 
क्त ग्राम्येषु ओगेषु कामवृत्तं महीपतिम्‌। 
खुन्ध न बहु : ₹मझानाञिमिव प्रज्ञाः ॥ ३ ॥ 


आगके समान हेय मानकर प्रजा उसका अधिक आदर | 


नहीं करती है ॥ ३॥ 
स्यं कायोणि यः काले नानुतिष्ठति पार्थिवः । 
+ > Mme 
ख़ तु दे सहद राज्येन तेश्च कार्येविनशयति ॥ ४ ॥ 
“जो राजा ठीक समयपर स्वयं ही अपने कार्योका 
सम्पादन नहीं करता दै, वह राज्य और उन कार्योंके साथ ही 
नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 
अयुक्तचारं दुदशमखाघीनं नराधिपम्‌ | 
वर्जयन्ति नरा दूरान्नदीपङ्कमिव द्विपाः ॥ ५ ॥ 
“ज्ञो राज्यकी देख-भालके लिये गुप्तचरोंको नियुक्त 
नहीं करता है, प्रजाजनोंको जिसका दर्शन दुळभ हो जाता 
है और कामिनी आदि मोगोंमे आसक्त होनेके कारण 


- अपनी स्वाधीनता खो बैठता है; ऐसे राजाको प्रजा दूरसे ही 


त्याग देती है । ठीक उसी तरह) जेसे हाथी नदीकी कीचड़से 
दूर ही रहते हैं॥ ५ ॥ 

ये न रक्षन्ति विष्रयमस्वाघीन नराधिपाः |, 

ते न वदथा प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा ॥ ६ ॥ 


ollection 


|; 


i 


“जो नरेश अपने राज्यके उस प्रान्तकी, जो अपनी 
ही असावधानीके कारण दूसरेके अधिकारमे चला गया हो, 
रक्षा नहीं करते-उसे पुनः अपने अधिकारमें नहीं लाते; 
वे समुद्रे इवे हुए पवेतोंकी भाँति अपने अभ्युदयसे प्रकाशित 
नहीं होते हैं ॥ ६ ॥ | 
आत्मवद्धिविणुह्य त्वं देवगन्ध्दानवैः। 
अयुक्तचारश्चपलः कथं राजा भविष्यसि ॥ ७ ॥ 

“जो अपने मनको काबूमें रखनेवाले एवं प्रयत्नशील हैं 
उन देवताओं, गन्धवों तथा दानवोंके साथ विरोध करके 
तुमने अपने राज्यकी देख भालके लिये गुप्तचर नहीं नियुक्त 
किये हैं, ऐसी दशामें तुम-जेसा विष्रयलोलुप चपल पुरुष कैसे 
राजा बना रह सकेगा १ ॥ ७ ॥ 
त्वं तु बालखभावश्च वुद्धि्दीनश्च राक्षस। 
ज्ञातव्यं तन्न जानीषे कथं राजा भविष्यल्ि ॥ ८ ॥ 

«राक्षस | तुम्हारा स्वभाव बालकों-जेसा है । तुम 
निरे बुद्धिहीन हो । ठुम्हें जानने योग्य बातोंका भी ज्ञान 
नहीं है । ऐसी दशामें तुम किस तरह राजा बने 
रह सकोगे १ ॥ ८॥ 
येषां चाराश्च कोराश्च नयश्च जयतां वर। 
अखाधीना नरेन्द्राणां प्राङृतेस्ते जनेः समाः ॥ ९ ॥ 

“विजयी ` वीरोंमें श्रेष्ठ ।निशाचरपते | जिन नरेशोके 
गुप्तचर). कोष और नीति--ये सम्रं अपने अधीन नहीं हैं, वे 
साधारण लोगोंके ही समान हैं ॥ ९ ॥ 
यस्मात्‌ पश्यन्ति दूरस्थान्‌ संवौनथोन्‌ नराधिपाः । 
चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीर्घचक्षुषः ॥१०॥ 

गगुप्तचरोंकी सह्दायतासे उाजालोग दूर-दूरके सारे 
कार्योकी देखभाल करते-रहते हैं, इधीलिये वे दीर्घदर्शी -या 
दुरदशी ऋदलाते हैं || १० ॥. 
अयुक्तचारं मन्ये त्वां प्राकृतिः सचिवैर्युतः । 
खजनं च जनस्थानं निहतं नावबुध्यसे ॥११॥ 

“मैं समझती हूँ, तुम गवॉर. मन्त्रियोंसे घिरे हुए 
हो, तभी तो तुमने :अपने राज्यके भीतर गुप्तचर नहीं 
तैनात किये दैं । तुम्हरे स्वजन मारे गये और जनस्थान 


उजाड़ दो गया फिर भी तुम्हें इसका पता नहीं' 


लगा दै ॥ -११॥ 

चतुद्श खददस्माण रक्षसाँ भीमकर्मणाम्‌। 

हतान्येकेन रामेण खरश्च सहदूषणः ॥ १२॥ 

ऋषीणामभयं दत्त कृतक्षेमाश्च द्ण्डकाः। | 

धर्षितं . च जनस्थानं रामेणाह्तिषएकारिणा ॥१३॥ 
“अकेले रासने, ज्ञो अनायांध ही महान्‌, कर्म करमेलाछे 
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हैं, भीमकर्मा राक्षसोंकी चौदइ इज़ार सेनाको यमलोक 
पहुँचा दिया, खर और बूषणके भी प्राण ले लिये, ऋषियों- 
को भी अभयदान कर दिया तथा दण्डकारण्ये राक्षर्सोकी 
ओरसे जो विष्न-बाधाएँ थीं, उन सबको दूर करके 
वहाँ शान्ति स्थापित कर दी | जनस्थानको तो उन्होंने चौपट 
ही कर डाला ॥ १२-१३ ॥ 

त्वं तु.लुञ्धः प्रमत्तश्च पराधीनश्च राक्षस । 
विषये स्वे समुत्पन्नं यदू भयं नावघुष्यसे ॥१७ ॥ 


“राक्षस | तुम तो लोभ और प्रमादमें फॅसकर पराधीन 
हो रहे हो, अतः अपने ही राज्यमे उत्पन्न हुए भयका तुर्म्ह 
कुछ पता ही नहीं दै ॥१४॥ 
सीष्ष्णमल्पप्रदातारं प्रमत्तं गर्वितं दाठम्‌। 
व्यसने सर्वभूतानि नाभिधावन्ति पा्थिवम्‌ ॥१५॥ 

“जो राजा कठोरतापूण बर्ताव करता अथवा ती 
स्वभावका परिचय देता दै, सेवकोंको बहुत कम वेतन 
देता है, प्रमादे पड़ा और गर्वमे, भरा रहता है तथा 
स्वभावसे ही शठ होता दे, उसके संकटमें पड़नेपर सभी 
प्राणी उसका साथ छोड़ देते हैं--उसकी सहायताके लिये 
आगे नहीं बढ़ते हैँ ॥ १५ ॥ 
अतिमानिनमप्राह्ममात्मसम्भावितं नरम्‌। 
क्रोधनं व्यसने हन्ति खजनोऽपि नराधिपम्‌.॥ १६॥ 

“जो अत्यन्त अभिमानी, अपनानेके अयोग्य) आप 
ही अपनेको बहुत बड़ा माननेवाला ओर क्रोधी होता है 
ऐसे नर अथवा नरेशको संकटकालमें आत्मीय जन भी 
मार डालते हैं ॥ १६ ॥ 
नानुतिछति कार्याणि भयेषु न बिभेति च। 
क्षिप्रं राज्याच्च्युतो दीनस्दृणैस्तुस्यो भवेदिह ॥ १७॥ 

“ज्ञो राजा अपने_कर्तब्यका पालन अथवा करने योग्य 
कार्योका सम्पादन नहीं करता तथा भयके अवसरोपर भयभीत 
( एवं अपनी रक्षाके लिये सावधान ) नहीं होता, वह शीघ्र द्व 
राज्यसे भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतलपर तिनकोंके समान 
उपेक्षणीय हो जाता है ।। १७ ॥ 

~ ec > - 
शुष्ककाष्ठेभंचेत्‌ काय ळोष्ठरपि च पांखुभिः | 
न तु स्थानात्‌ परि भ्रष्टं : कारये स्याद्‌ वसुघाधिपेः॥ १८॥ 

“लोगको सूखे काठे, भिद्टीके देलं तथा घूलसे भी 
कुछ प्रयोजन होता दै, किंतु स्थानश्रष्ट राजाओंसे उन्हें कोई 

योजन नहीं रहता ॥ १८ ॥ 


उपभुक्त यथा वासः स्तज्जो वा खुदिता यथा । 


.फवं राज्यात्‌ परिश्रप्रः समथो ऽपि निरर्थकः ॥ १० ॥ 


मसे पइना हुआ बस्न भौर मशछ डाळी गयी फूछोकी 
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भाछा दूसरोंके उपयोगे आने योग्य नहीं होती, इसी प्रकार 

राज्यसे अष्ट हुआ राजा समर्थ होनेपर भी दूसरोंके लिये 

निरर्थक है ॥ १९॥ 

अप्रमच्तश्च यो राजा सर्वशो विजितेन्क्रियः। 

कृतश्ो घर्मशीलश्भच स राजा तिष्ठते चिरम्‌ ॥ २०॥ 
“परंतु जो राजा सदा सावधान रहता, राज्यके समस्त 

कायोंकी जानकारी रखता इन्द्रियोको वशमें किये 

रहता; कृतश (दूसरोंके उपकारको माननेवाला ) तथा 

स्वभावसे ही घम॑परायण होता है, वह राजां बहुत दिनोंतक 

राज्य करता है ॥ २०'॥ 

नयनाभ्यां प्रसुप्तो वा जागति नयचक्षुषा । 

व्यक्तक्रोधप्रसादश्च स राजा पूज्यते जनेः ॥ २१॥ 
जो स्थूल आँखोंसे तो सोता दै, परंतु नीतिकी 

आँखोंसे सदा जागता रहता है तथा जिसके क्रोष और 

अनुग्रहका फळ प्रत्यक्ष प्रकट होता दै, उसी राजाकी लोग 

पूजा करते हैँ ॥ २१ ॥ 

स्वं तु रावण दुर्धुद्धिणुणेरेतेविचजितः। 

है 8 . 

यस्य तेऽविदितश्चार रक्षसां सुमहान्‌ वधः॥ २२॥ 
(रावण ! ठम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी 

राजोचित गुणोंसे वञ्चित हो; क्‍योंकि तुम्हें अबतक गुसचरों 


शीसदूवालमीकीयरामायणे 
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की सद्दायतासे राक्षर्सोके इस महान्‌ संहारका समाचार ज्ञात 
नहीं हो सका था ॥ २२ ॥ 
परावमन्ता विषयेषु सङ्गवान्‌ 
न देशाकाळप्रविभागतर्बचिल्‌ । 
अुक्तवु द्विशुणदोपनिश्चये 
विपन्नराज्यो नचिराद्‌ विपत्स्यसे ॥२३॥ 
“तुम दूसरोका अनादर करनेवाले, विषयासक्त और 
देश-कालके विभागको यथार्थरूपसे न जाननेवाले हो, 
तुमने गुण और दोपके विचार एबं निश्चयम कभी अपनी 
बुद्धिको नहीं लगाया है, अतः तुम्हारा . राज्य 
शीघ्र ही नष्ट हो जायगा और तुम स्वयं भी भारी विपत्तिमे 
पड़ जाओगे? ॥ २३ ॥ 
_ इति खदोषान परिकीतितां स्तया 
समीक्य बुद्ध्या क्षणदा चरेश्वरः। 
धनेन दर्पेण बलेन चान्वितो 
विचिन्तयामास चिरं ख रावणः॥ २७ ॥ 
शूर्पणखाके द्वारा कहे गये अपने दोषोपर बुद्धिपूर्वक 
बिचार करके धन, अभिमान और बलसे सम्पन्न वह 
निशाचर रावण बहुत देरतक सोच-विचार एवं चिन्ता्मे 
पड़ा रहा ॥ २४ ॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीपे आदिकिाष्येऽरण्यकाण्छे त्रयसखनिश्ः सगः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीर।हमीकिनि्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्पकाण्डमें तेतीस सरै पूरा हुआ॥ ३३॥ 


चतुखिशः सगे 
रावणके पूछनेपर शार्पणखाका उससे राम, लक्ष्मण और सीताका परिचय देते 
हुए सीताको भायो बनानेके लिये उसे प्रेरित करना 


ततः शूर्पणखां इद्र ब्रुवन्तीं परुषं वचः। . 

अमात्यमध्ये संक्रुद्धः परिपप्रच्छ रावणः ॥ १ ॥ 
शूपणखाको इस प्रकार कठोर बातें कहती देख 

मन्तरियोके बीचमें बैठे हुए रावणने अत्यन्त कुपित 

होकर पूछा-॥ १॥ 

कक्ष रामः कथंबीयेः किरूपः किपराक्रमः । 

किमथ दण्डकारण्यं प्रविष्टश्च सुदुस्तरम्‌ ॥ २॥ 
«राम कौन है? उसका बल कैसा है! रूप और 

पराक्रम केसे हैं १ अत्यन्त दुसर दण्डकारण्यम उसने किस 

डिये प्रवेश किया दे १ ॥ २॥ 

; आयुधं कि च रामस्य थेन ते राक्षसा हताः। 


राक्षस मारे गये तथा युद्धमें खर, दूषण ओर त्रिशिरका भी “; 


संहार हो गया ॥ ३ ॥ 
तत्व ब्रूहि मनोश्षाङ्गि केन त्वं च विरूपिता । 


इत्युक्त राक्षसेन्द्रेण राक्षसी क्रोधमूर्छिता ॥ ४ ॥. 


“मनोहर अङ्गोवाली दूर्पणखे | ठीक-ठीक बताओ) 
किसने तुम्हें कुरूप बनाया है-किंसने तुम्हारी नाक 
ओर कान काट डाले हैं ?? राक्षसराज. रावणके इस 
प्रकार"पूछनेपर वह राक्षसी क्रोषसे अचेत-सी हो उठी ॥ ४।! 
ततो राम्रं यथान्यायमाख्यातुसुपचक्रमे । 
दी्धबाहुर्बिशालाक्षश्चीरकृष्णाजिनाम्वरःः ॥ ५॥ 
कन्द्पसमरूपश्च रामो द्शरथात्मजञः। 

तदनन्तर उसने श्रीरामका यथावत्‌ परिचंय- देना 


` आरम्भ क्ा-भभेया | भीरामचन्द्र राजा दशरथके प्र 
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हैं, उनकी सुजाएँ छंबी, आँखें बड़ी-बड़ी और रूप 
कामदेवके समान है | वे चीर और. काला मृगचर्म धारण 
करते हैं ॥ ५३ ॥ 

शक्रचापनिभं चापं विकृष्य कनकाङ्गदम्‌ ॥ ६ ॥ 
दीक्षान्‌ क्षिपति नाराचान्‌ सपीनिव महाविधान्‌। 

“श्रीराम इन्द्रघनुषके समान अपने विशाल धनुषको) जिसमें 
सोनेके छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींचकर उसके द्वारा 
महाविषैले सपोंके समान तेजस्वी नाराचोंकी वर्षा 
करते हैं ॥ ६४ ॥ 
नाद्दानं हारान्‌ घोरान्‌ विमुञ्चन्तं महाबलम्‌ ॥ ७ ॥ 
न कार्मुकं विकषन्तं रामं पञ्यामि संयुगे । 

“वे मद्दाबली राम युद्धस्थल्म कब धनुष खींचते, 
कब भयंकर बाण हाथमें लेते और कब उन्हें छोड़ते हैं--यह 
मैं नहीं देख पाती थी ॥ ७३ ॥ 
हन्यमानं तु तत्सैन्यं पश्यामि शरवृष्टिभिः ॥ ८ ॥ 
इन्द्रेणेवोत्तमं सस्यमाद्दतं त्वश्मबृष्टिमिः । 

“उनके बार्णोकी वर्षासे राक्षसोंकी सेना मर रही 
हे-इतना ही मुझे दिखायी देता था। जेसे इन्द्र ( मेघ ) 
द्वारा बरसाये गये ओलोंकी बृष्टिसे अच्छी खेती चोपट 
हो जाती है, उसी प्रकार रामके बाणांसे राक्षर्सोका विनाश 
हो गया ॥ ८ ॥ 
रक्षसां भीमवोयाणां सहस्राणि चतुदश ॥ ९ ॥ 
निहतानि शारैस्तीक्ष्णेस्तेनेकेन पदातिना। . 
अर्धाधिकमुहनेन खरश्च सहदूषणः ॥ १०॥ 
ऋषीणामभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः ॥ ११॥ 

“श्रीराम अकेले ओर पैदल थे, तो भी उन्होंने डेढ़ मुहूत 
( तीन घड़ी ) के भीतर ही खर और दूषणसंहित चौदह 
हजार भयंकर बलशाली राक्षतोंका तीखे बाणोंसे संहार कर 
डाला, ऋषियोंको अभय दे दिया ओर समस्त दण्डकवनको 
राक्षसाकी विध्नबाघासें रहित कर दिया || ९-११ ॥ 
एका कथंचिन्मुक्ताहं परिभूय मद्दात्मना।_ 
स्जीवधं शङ्कमानेन रामेण विदितात्मना ॥ १२॥ 

“आत्मज्ञानी महात्मा श्रीरामने ल्लीका वघ' हो जानेके 
भयसे एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके ही 
छोड़ दिया ॥ १२ ॥ 
श्राता चास्य महातेजा गुणतर्तुल्यविक्रप्रः। 
अनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌ ॥ १३॥ 
अमर्षी दुजयो जेता विक्रान्तो बुद्धिमान्‌ बली । 
रामस्य दक्षिणो बाहुर्नित्यं प्राणो ब्रहिश्चरः ॥ १४ ॥ 

“उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है; जो गुण और 
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पराक्रममें उन्हींके समान है | उसका नाम है लक्ष्मण | वह 
पराक्रमी वीर अपने बड़े भाईका प्रेमी और भक्त दै, उत्तकी 
बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है; वह अमपंशील, दुर्जय विजयी तथा बळ 
विक्रमसे सम्पन्न है। श्रीरामका वह मानो दाहिना हाथ और सदा 
बाहर विचरनेत्राला प्राण है ॥ १३-१४ ॥ 
रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णन्दुसइशानना। 
घमेपत्नी प्रिया नित्यं भर्तुः प्रियहिते रता ॥ १५॥ 
“श्रीरामकी धर्मपत्नी भी उनके साथ है | वह पतिको 
बहुत प्यारी है और सदा अपने स्वामीका प्रिय तथा हवित 
करनेमें ही लगी रहती है । उसकी आँखें विशाल और मुख 
पूर्ण चन्द्रके समान मनोरम है ॥१५ ॥ 
सा सुकेशी सुनासोरूः सुरूपा च यशस्विनी । 
देवतेव वनस्यास्य राजते श्रीरिवापरा ॥ १६॥ 
“उसके केश, नासिका, ऊरु तथा रूप बड़े ही सुन्दर 
तथा मनोहर हैं | वह यशस्विनी राजकुमारी इस दण्डकवनकरी . 
देवी-सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मीके समान शोमा 
पाती है ॥ १६ ॥ 
तप्तकाश्चनवणोभा रक्ततठङ्गनखी शुभा। 
सीता नाम वरारोहा वैदेही तनुमध्यमा ॥ १७॥ 
'उकषका सुन्दर शरीर तपाये हुए सुवर्णेकी कान्ति धारण 
करता दै, नख ऊँचे तथा लाल हैं | वह शुभलक्षणोसे सम्पन्न 
है। उसके सभी अङ्ग सुडौल हैं और कटिभाग सुन्दर तथा * 
पतला दै । वह विदेहराज जनककी कन्या है और सीता उसका 
नाम दै ॥ १७ ॥ 
नैव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किनरी | 
तथारूपा मया नारी हष्टरपू्च महीतले ॥ १८॥ 
“देवताओं, गन्धवों। यक्षों और किम्नरोंकी ख्रियोंमें भी 
कोई उकके समान सुन्दरी नहीं दै । इस भूतलूपर बेसी रूप- 
बती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी ॥ १८॥ | 
यस्य सरीता भवेद्‌ भाया यं च हृष्टा परिष्वजेत्‌ । 
अभिजीवेत्‌ स सवेषु लोकेष्वपि पुरंदरात्‌ ॥ १० ॥ 
“सीता जिसकी मार्या हो और वह दर्पे भरकर जिसका 
आलिङ्गन करे, समस्त लोकोंमे उसीका जीवन इन्द्रसे भी 
अधिक भाग्यशाली है ॥ १९ ॥ 


“सा सुशीला बरपुःश्छाष्या रूपेणाप्रतिमा सुचि । 


तवाजुरूपा भायी सात्वं च तस्याः पतिर्वरः ॥ २० ॥ 

“उसका शीळ-म्वभाव बड़ा द्वी उत्तम है| उसका एक- 

एक अङ्ग स्तुत्य एवं स्पृहणीय है । उसके रूपकी समानता 

करनेवाली भूमण्डलमें दूसरी कोई खरी नहीं है । वह तुम्हारे 

योग्य भायां होगी ओर तुम भी उसके योग्य श्रेष्ठ पति 
इोओगे ॥ २० ॥ 
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विस्तीर्णजघनां पीनोत्त ह्पयोधराम्‌ । 
भायाथ तु तत्रानेतुसुद्यताहं वराननाम्‌ ॥ २१ ॥ 
महाभुज । 

“महाबाहो ! विस्तृत जघन और उठे हुए पुष्ट कुचोंवाली 
उस सुमुखी स््रीकों जब में तुम्हारी भार्या बनानेके लिये ले 
आनेको उद्यत हुईं, तब ब्रूर लक्ष्मणने मुझे इस तरह कुरूप 
कर दिया ॥ २१६ | 
तांठु दष्ट्राद्य वेदीं पूण चन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ २२ ॥ 

मन्मथस्य शराणां च 'वं विधेयो भविष्यसि । 

“पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाली विदेइराज- 
कुमारी सीताको देखते ही तुम कामदेवके बराणोंके लक्ष्य बन 
जाओगे ॥ २२३ ॥ 
यदि तस्यामभिप्राथो भार्यात्वे तव जायते। 
श्ीघ्रघुद्ध्रियतां पादो जयार्थमिद्द दक्षिणः ॥ २३॥ 

ध्यदि तुम्हें सीताको अपनी भार्या बनानेकी इच्छा हो 
तो शीघ्र ही भीरामको जीतनेके लिये यहाँ अपना दाहिना पैर 
आगे बढ़ाओ ॥ २३ ॥ 


रोचते यदि ते वाक्यं ममैतद्‌ राक्षसेश्वर । 
क्रियतां निर्विशज्लेन घचनं मम रावण ॥ २४॥ 
'राक्षतराज रावण ! यदि तुन्हें मेरी यह बात पसंद हो 
तो निःशङ्कः होकर मेरे कथनानुसार कार्य करो ॥ २४॥ 
विज्ञायेषामशाक्ति च क्रियतां च महाबल । 
सीता तवानवध्याङ्गी भायोत्वे राक्षसेश्वर॥ २५॥ 
“मद्दाबली राक्षसेश्वर | इन राम आदिकी असमर्थता 
और अपनी शक्तिका विचार करके सर्वाङ्गसुन्दरी सीताको 
अपनी भार्या बनामेका प्रयत्न करो ( उसे हर लाओ ) २५ 
निशम्य रामेण शारैरजिह्मगै- 
ईंताञ्जनस्थानगतान्‌ निशाचरान्‌ । 
खरं च इष्ट निहत च दूषणं 
त्वमद्य कृत्यं प्रतिपत्तुमहेस्ि॥ २६॥ 
“श्रीरामने अपने सीधे जानेवाले बाणोंद्वार जनस्थान 
निवासी निशाचरोंको मार डाला और खर तथा दूषणको भी 
मौतके घाट उतार दिया, यह सब सुनकर और देखकर अब 
तुम्हारा क्या कर्तव्य हश इसका निश्चय तुम्हें कर लेना 
चाहिये? ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाश्मीकीये आदिकाम्येऽरण्यकाण्डे चतु्खिशः सर्गैः ॥ ३४॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चोतीसबाँ समै पूरा हुआ ॥ २४ ॥ 
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पञ्चत्निशः सगः 
रावणका सधुद्रतटवतीं प्रान्तकी शोभा देखते हुए पुनः मारीचके पास जाना 


ततः झूर्पणखावाक्यं तच्छुत्वा रोमद्द्षेणम्‌ । 
सचिवानभ्यलुशाय काय घुद्ध्वा जगाम ह ॥ १ ॥ 


शर्पणखाकी ये रोंगटें खड़ी कर देनेवाली बाते सुनकर 
रावण मन्त्रियोसे सलाह ले अपने कर्तव्यका निश्चय करके 


'बहाँसे चल दिया ॥ १॥ 


तत्‌ कार्यमनुगस्यान्तर्यथाबदुपलभ्य च। 
दोषाणां च शुणानां च सम्प्रधार्यं बलाबलम्‌॥ २ ॥ 
इति कतब्यमित्येव रत्वा निइचयमात्मनः । 
सख्थिरबुद्धिस्ततो रम्यां यानशालां जगाम ह ॥ ३ ॥ 
` उसने पहले सीताइरणरूपी कार्यपर मन-ही-मन विचार 
किया । फिर उसके दोषों और गुणोका यथावत्‌ शान प्राप्त 
करके बलाबळका निश्चय किया । अन्तमे यह स्थिर क्या कि 
इस कामको करना ही चाहिये । जब इस बातपर उसकी बुद्धि 
जम गयी). तब वह रमणीय रथझालामें गया ॥ २-३ ॥ 
यानशालां ततो गत्वा प्रच्छन्नं राक्षसाधिपः । 
खतं संचोदयामास रथः संयुञ्यतामिति॥ ४ ॥ 


सारथिको यह आज्ञा दी कि 'मेरा रथ ज्ञोतकर तैयार करो! ॥ 
एवमुक्त: क्षणेनैव सारथिर्क्घुविक्रमः। 
रथं संयोजयामास तस्याभिमतमुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
सारथि शीघतापूर्वक कार्य करनेमें कुशल था । रावणकी 
उपर्युक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षणमें उसके मनके अनुः 
कूल उत्तम रथ जोतकर तैयार कर दिया ॥ ५ ॥ 
कामगं रथमास्थाय काञ्चनं रत्नभूषितम्‌ । 
पिशाचवदनयुक्त' खरेः कन्‌कभूषणेः॥ ६ ॥ 
` बह रथ इच्छानुसार चलनेत्राला तथा सुबणमय था। 
उसे रसे विभूषित किया गया था। उसमे सोनेके साज-बाजोंसे 
सजे हुए गधे जुते थे, जिनका मुख पिशाचोके समान था. 
रावण उसपर आरूढ होकर चला ॥ ६ ॥ 
मेघप्रतिमनादेन ख़ तेन घनदानुजः। 
राक्षसाधिपतिः श्रीमान्‌ ययौ नदनदीपतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
वह्‌ रथ मेध-गर्जनाके समान गम्भीर घरघर ध्वनि केलाता 
हुआ चलता था । उसके द्वारा वह कुबेरका छोरा भाई भीमान्‌ 


3 राश्धसराज रावण समुद्रके तडपर गया !! `~ " 
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स्र इवेतवालव्यजनः इवेतच्छत्रो दशाननः । 
स्निग्धवैदूर्यसंकाशस्तप्तक्ाञ्चनभूपणः ॥ ८ ॥ 
क्शाग्रीयो विशतिसुजो . दृशेनीयपरिञ्छद्‌ः । 
त्रिदशारिसुंनीन्दरघ्नो दशशीर्षं इवाद्रिराद्‌ ॥ ९ ॥ 
उस समय उसके लिये सफेद चैंवरसे हवा की जा रही 
थी । सिरके ऊपर इवेत छत्र तना हुआ था । उत्षकी अङ्ग- 
कान्ति सिनिग्ध वैदूर्यमणिके समान नीली या काली थी । वह 
पक्के सोनेके आभूषणोंसे विभूषित था | उसके दस मुख) दस 
कण्ठ और बीस भुजाएँ थीं । उसके वस्त्राभूषण आदि अन्य 
उपकरण भी देखने ही योग्य थे। देवताओंका -शत्रु और 
मुनीश्वरोका हत्यारा वदद निशाचर दस शिखरांवाले पर्वतराजके 
समान प्रतीत होता था ॥ ८-९॥ 
कामगं रथमास्थाय शुशुसे राक्षखाधिपः। 
विद्युन्मण्डलवान्‌ मेघः सबलाक इवास्बरे ॥ १०॥ 
इच्छानुसार चलनेवाले उस रथपर आरूढ़ हो राक्षसराज 
रावण आकाशमें विद्युन्मण्डलसे घिरे हुए तर्थाँ बकपंक्तियोंसे 
सुशोभित मेघके समान शोभा पा रहा था ॥ १० ॥ 
संरैलसागरानूपं वीर्यवानवलोकयन्‌ । 
नानापुष्पफलै बु क्षैर कीणे सहस्रशः ॥ ११॥ 
शीतमङ्गलतोयाभिः पश्चिनीभिः समन्ततः । 
विशाठैराश्रमपदैवेदिमद्विरळंकतम्‌ ॥ १२॥ 
पराक्रमी रावण पर्वेतयुक्त समुद्रके तटपर पहुँचकर उसकी 
शोभा देखने लगा । सागरको वह किनारा नाना प्रकारके फल- 
फूलत्राले सहख्ों बृक्षासे व्याप्त था । चारों ओर मङ्गलकारी 
शीतल जलसे भरी हुई पुष्करिणियाँ और वेदिका ओंसे मण्डित 
विशाल आश्रम उस सिन्धुतटकी शोभा बढ़ा रहे थे॥११-१२॥ 
कद्स्यडविलंशोमं नारिकेलोपशोभितम्‌। 
साठेस्तालैस्तमालेश्च तरुभिश्च सुपुष्पितैः ॥ १३॥ 
कहीं कदलीवन और कहीं नारियलके कुज शोभा दे 
रहे थे । साळ, ताळ, तमाल तथा सुन्दर फूलोंसे भरे हुए 
दूसरे-दुसरे दक्ष उस तटप्रान्तको अलंकृत कर रहे थे || १३॥ 
अत्यन्तनियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः । 
नागेः खुपणैगेन्ध्वेः किनरैश्च सहस्रशः ॥ १४॥ 
अर्त्यन्त नियमित आहार करनेवाले बड़े-बड़े महर्षियों, 
नागों, सुपर्णो ( गरुड़ो ), गन्धो तथा सहस्रो किन्नरोसे भी 
उस स्थानकी बड़ी शोभा हो रही थी ॥ १४ ॥ 
जितकामेश्च सिद्धेश्च चारणेश्चोपशोभितम्‌। 
आजैवेखानसैमाषैवीळखिल्येमेरीचिपैः  ॥ १५॥ 
कामविजयी सिद्धो, चारणो, ब्रह्माजीके पुरो, वानप्रस्थो, 
माध गोत्रमे उत्पन्न मुनियोंश वालखिल्य महात्माओं तथा 
केवल सूर्य-किरणोंका पान करनेवाले तपस्वीजनोसे भी वह 
सागरका त्रप्रान्त सुशोमित हो रहा था॥ १५ ॥ 


- ५७ 
दिव्याभरणमाढ्याभिदिव्यरूपाभिराव्ूतम्‌ । 
क्रीडारतविधिशाभिरप्सरोभिः सहस्तशः ॥ १६ ॥ 
सेवितं देवपल्लीभिः श्रीमतीभिरुपासितम्‌। 
देवदानबसङ्घैश्च चरितं त्वस्रताशिभिः ॥ १७॥ 

दिव्य आमूषणों और पुष्पमालाओको धांरण करनेवाली 
तथा क्रीड़ा-विहारकी विधिको जाननेवाली सहस्नों दिव्यरूपिंणी 
अष्सराएँ वहाँ सब ओर विचर रही यीं | कितनी हदी शोभा- 
शालिनी देवाज्ञनाएँ उस सिन्धुतटका सेवन करती हुई आस- 
पास बैठी थीं । देवताओं और दानवोंके समूह तथा अमृत- 
भोजी देवगण वहाँ विचर रहदै थे ॥ १६-१७ ॥ 
हंसकौञ्चपछुवाकी्ण सारसैः सम्प्रसादितम्‌। 
वैदृ्यप्रस्तरं स्निग्धं सान्द्रं सागरतेजसा ॥ १८॥ 

सिन्घुका वह तट समुद्रके तेजसे उसकी तरङ्गमालाओंके 
स्पर्शसे स्निग्ध एवं शीतल था । वहाँ हंस क्रोश्च तथा मेढक 
सब ओर फैले हुए थे ओर सारस उ0की शोभा बढ़ा रहै थे। 


उस तटपर वेदूर्यमणिके सदृश श्याम रंगके प्रस्तर दिखायी 
देते थे ॥ १८॥ 


पाण्डुराणि विशालानि दिव्यमाल्ययुतानि च । 
तूर्यगीताभिजुष्टानि विमानानि समन्ततः ॥ १९ ॥ 
तपसा जितलोकानां कामगान्यभिसम्पतन्‌ । 
गन्धर्वाप्सरखश्चैव ददश धनदानुजः ॥ २०॥ 
आकाशमार्गसे यात्रा करते हुए कुवेरके छोटे भाई रावण- 
ने रास्तेमें सब ओर बहुत-से श्वेत वर्णके विमानों) गन्धो 
तथा अप्सराओंको भी देखा । वे इच्छानुसार चलनेवाले 
विशाल विमान ठन पुण्यात्मा पुरुषोंके थे, जिन्होंने तपस्यासे 
पुण्यलोकोपर विजय पायी थी । उन विमार्नोंकों दिव्य पुष्पोसे 
सजाया गया था ओर उनके भीतरसे गीत-वाद्यकी ध्वनि प्रकट 
हो रही थी ॥ १९-२० ॥ 
निर्यासरखमूलानां चन्दनानां सहस््रशः। |. 
वनानि पझ्यन्‌ सौम्यानि घाणतृ्तिकराणि च ॥ २१ ॥ 
आगे बढ़नेपर : उसने, जिनकी जड़ोंसे गोंद निकले 
हुए थे, ऐसे चन्दर्नोके सहर्सों बन देखे, जो. बड़े ही सुहावने 
और अपनी सुगन्धसे नासिकाको तृप्त करनेवाले थे || २१ || 
अगुरूणां च मुख्यानां चनान्युपवनानि च । 
तक्कोलानां च जात्यानां फलिनां च सुगन्धिनाम्‌ ॥२२॥ 
पुष्पाणि च तमालस्य गुरमानि मरिचस्य च । 
मुक्तानां च समूहानि शुष्यमाणानि तीरतः ॥ २३ ॥ | 
शैलानि प्रवरांश्चैव प्रबालनिचयांस्तथा | 
काञ्चनानि च ऽएक्गाणि राजतानि तथैव ष॒ ॥ २४॥ 
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प्रज्ञवाणि मनोशांनि प्रसन्नान्यद्भतानि च। 
नधान्योपपन्नानि खरीरत्नैराबृतानि च ॥ २५॥ 

हस्त्यश्वरथगाढानि नगराणि विलोकयन्‌ । 

कहीं भ्ेष्ठ अगुरुके वन थे, कहीं उत्तम जातिके 
सुगन्धित फलवाले तक्कोल ( बृक्षविशेषों ) के उपबन 
थे | कहाँ तमालके कूल खिले हुए थे | कही गोल मिचंकी 
झाड़ियाँ शोभा पाती थीं ओर कहाँ समुद्रके तटपर ढेर-के-ढेर 
मोती सूख रहे थे । कहां श्रेष्ठ पर्वतमालाएँ) कहीं मूँगोंकी 
राशियाँ, कहीं सोने-चोँदीके शिखर तथा कहीं सुन्दर 
अदूबुत ओर ख़च्छ पानीके झरने दिखायी देते थे। कहीं 
घन-घान्यसे सम्पन्न) स्तरी-रत्नोसे भरे हुए तथा ह्वाथी, घोड़े 
और रथोसे ब्यास्त नगर दृष्टिगोचर होते थे | इन सबको देखता 
हुआ रावण आगे बढ़ा ॥ २२-२५३ ॥ 
तं समं खबेतः ल्लिग्धं सृदुसंस्पर्शमारुतम्‌ ॥ २६॥ 
अनूपे सिन्धुराजस्य ददश ब्रिदिबोपमम्‌। 

फिर उसने सिंधुराजके तटपर एक ऐसा स्थान देखा) 
जो स्वर्गके समान मनोहर, सब ओरसे समतल और स्निग्ध 
था । वहाँ मन्द-मन्द बायु चलती थी, जिसका स्पर्श बड़ा 
कोमल जान पड़ता था॥ २६९॥ 


तत्रापश्यत्‌ स मेघाभं न्यग्रोधं सुनिभिवृतम्‌ ॥ २७॥ 
समन्ताद्‌ यस्य ताः शाखाः शतयो जनमायताः । 

वहाँ सागरतटपर एक बरगदका वृक्ष दिखायी 
दिया, जो अपनी घनी छायाके कारण मेघोंकी घटाके 
समान प्रतीत होता था '। उसके नीचे चारों ओर 
मुनि निवास करते थे । उसं वृक्षकी सुप्रसिद्ध शाखाएँ चारों 
ओर सौ योजनोतक फैली हुई थीं ॥ २७१ ॥ 
यस्य हस्तिनमादाय महाकायं च कच्छपम्‌ ॥ २८ ॥ 
भक्षाथे गरुडः शाखामाजगाम महाबलः । 

यह बही बृक्ष था जिसकी शाखापर किसी समय महाबली 
गरुड़ एक विशालकाय हाथी और कछुएको लेकर उन्हें 
खानेके लिये आ ब्रेठे थे ॥ २८३ ॥ 
तस्य तां सहसा शाखां भारेण पतगोत्तमः ॥ २९ ॥ 
छुपणेः पर्णबहुलां बभञ्जाथ मद्दाबलः। 

पक्षियोंमें भ्रेष्ठ महाबली गरुड़ने बहुसंख्यक पत्तोसे भरी 
हुई उस शाखाको सहसा अपने भारसे तोड़ डाला था॥ 


तत्र चेस्बानसा माषा वालखिल्या मरीचिपाः ॥ ३०॥ 


आजा बभूवुधूस्राश्च संगताः परमर्षयः। 
उस शाखाके नीचे बहुत-से बैखानस, माघ, 


पान करनेवाले )» 
ओर धूम्नप संज्ञाबाले ह महष एक साथ 


ब्रह्मपुत्र 


रहते थे 


तेषां द्याथ गरुङस्तां शाखां शतयोजनाम्‌ ॥ ३१॥ 
भग्नामादाय वेगेन तो चोभौ गजकच्छपो । 
पकपादेन धर्मात्मा भक्षयित्वा तदामिषम्‌ ॥ ३२॥ 
निषादविषयं हत्वा शाखया पतगोत्तमः। 
प्रहषमतुळं लेभे मोक्षयित्वा महामुनीन्‌ ॥ ३३॥ 
उनपर दया करके उनके जीवनकी रक्षा करनेके लिये 
पक्षियोंमे श्रेष्ठ धर्मात्मा गरुड़ने उस टूटी हुई सौ योजन 
लंबी शाखाको और उन दोनों हाथी तथा कछुएको भी 
वेगपूर्वक एक ही पंजेसे पकड़ लिया तथा आकाइमे ही 
उन दोनों जंतुओंके मास खाकर फेंकी हुई उस डालीके 
द्वारा निषाद देशका संहार कर डाला । उस समय पूर्वोक्त 
महामुनिरयोको मृत्युके संकटसे बचा लेनेसे गरुड़को अनुपम 
हर्ष प्रात हुआ ॥ ३१-३३॥ 
स॒तु॒ तेन प्रदर्षण द्विशुणीकृतविक्रमः। 
असूतानयनाथं वे चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
` उस महान्‌ हर्षसे बुद्धिमान्‌ गरुड़का पराक्रम दूना 
हो गया और उन्होंने अमृत ले आनेके लिये पक्का निश्चय 
कर लिया ॥ ३४ ॥ 
अयोजालानि निर्मथ्य भित्ता रलगहं वरम्‌। 
म हन्द्रभवनाद्‌ गुप्तमाजहारासतं ततः ॥ ३५॥ 
तत्पश्चात्‌ इन्द्रलोकमें जाकर उन्होंने इन्द्रभवनकी उन 
जालियोको तोड़ डाला, जो लोहेकी सींकचोँसे बनी 
हुई थीं । फिर रत्ननिमित श्रेष्ठ भवनको नष्ट-भ्रष्ट 
करके वहाँ छिपाकर रखे हुए. अमृतको वे महेन्द्रभवनसे 
हर लाये॥ ३५॥ 
तं महर्षिगणेजुष्ट सुपर्णृतलक्षणम्‌। 
नाम्ना सुभद्रं न्यप्रोधं ददर्श घनदानुजः ॥ ३६॥ 
गरुड़के द्वारा तोड़ी हुई डालीका बह चिह्न उस 
बरगदमे उस समय भी मौजूद था । उस वृक्षका 
नाम था सुभद्रवट । बहुत-से महर्षि उस बृक्षकी 
छायामे निवास करते थे | कुतरेरके छोटे भाई रावणने उस 
वडबृक्षको देखा ॥ ३६ ॥ 
तंतु गत्वा परं पारं समुद्रस्य नदीपतेः। 
दद्शीश्रममेकान्ते पुण्ये रम्ये वनान्तरे ॥ ३७॥ 
नदियोंके स्वामी समुद्रके दूसरे तटपर जाकर उसने एक 
रमणीय बनके भीतर पवित्र एवं एकान्तस्थानमें एक आश्रम- 
का दशन किया ॥ ३७ ॥ 
तत्र कृष्णाजिनधरं जटामण्डलधारिणम्‌ । 
द्द नियताहारं मारीचं नाम राक्षसम्‌ ॥ ३८॥ 
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वहाँ शरीरमें काला मृगचर्म और सिरपर जटाओंका 
समूह धारण किये नियमित आहार करते हुए मारीच 
नामक राक्षस निवास करता था। रावण वहाँ. जाकर 
उससे मिला ॥ ३८ ॥ 


स रावणः समागस्य विधिवत्‌ तेन रक्षस! । 


मारीचेनाचितो राजा सर्वकामेरमाजुमैः ॥ ३९॥ 
मिलनेपर उस राक्षस मारीचने सव प्रकारके अलोकिक 

कमनीय पदार्थ अपिंत करके राजा रावणका विधिपूर्वक 

आतिथ्य-सत्कार किया || ३९ ॥ 

तं स्वयं पूजयित्वा च सोजनेनोदकेन च। 

अर्थोपद्वितया वाचा मारीचो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 
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ज ् अछ 


अन्न और जलसे स्वर्यं उसका पूर्ण सत्कार करके 


मारीचने प्रयोजनकी बातें पूछते हुए उससे इस 
प्रकार कह्ा-॥ ४०॥ °” 
कच्चित्ते कुशल राजल्लँङ्रायां राक्षसेश्वर | 


केनार्थेनः पुनस्त्वं वे तूणमेव इद्दागतः ॥ ४१॥ 
“राजन्‌ ! तुम्हारी लंकामें कुशल तो है? राक्षसराज | 

तुम किस कामके लिये पुनः इतनी जल्दी यहाँ 

आये हो ? ॥ ४१ ॥ 

एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स॒ रावणः। 

ततः पश्चादिदं वाक्यमत्रवीद्‌ वाक्यकोविदः ॥ ४२॥ 
मारीचके इस प्रकार पूछनेपर बातचीत करनेमे कुशळ 

महातेजस्वी रावणने उससे इस प्रकार कहा | ४२ ॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पञ्चमिः सर्गः ॥ ३५ ॥ 


इस. प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्परामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमे पतीस सगे पूरा हुआ॥ ३५ ॥ 


षटूत्रिंशः सगः 


रावणका मारीचसे श्रीरामके अपराध बताकर उनकी पत्नी सीताके 
अपहरणमें सहायताके लिये कहना 


मारीच श्रूयतां तात वचनं मम भाषतः। 
आरतो ऽस्मि मम चातंस्य भवान्‌ हवि परमा गतिः ॥१॥ 
“तात मारीच | में स्र बता रहा हूँ । मेरी बात सुनो । 
इस समय मैं बहुत दुखी हूँ और इस दुःखकी अबस्थामे तुम्ही 
मुझे सबसे बढ़कर सहारा देनेवाले हो ॥ १ ॥ 
जानीषे त्वं जनस्थानं भ्राता यत्र खरो मम। 
दूषणश्च मद्दाबाहुः खसा शूर्पणखा च मे ॥ २ ॥ 
त्रिशिणश्च महाबाहू राक्षसः पिशिताशनः । 
अन्ये च बहवः शूरा लब्धलक्षा निशाचराः ॥ ३ ॥ 
“ुम जनस्थानको जानते हो; जहाँ मेरा भाई खर 
महाबाहु दूषण) मेरी बहिन शूर्पणखा, मांसभोजी राक्षस 
मद्दाबाहु त्रिशिरा तथा और भी बहुत-से लक्ष्यवेधमें कुशल 
शूरवीर निशाचर रहा करते थे ॥ २-३ ॥ 


बन्ति मन्नियोगेन अधिवासं च राक्षसाः । 


*-बाघमाना मद्दारण्ये सुनीन्‌ ये धर्मचारिणः ॥ ४ ॥ 


“वे सभी राक्षस मेरी आज्ञासे वहाँ घर बनाकर रहते थे 
और उस विशाल वनमें जो धर्माचरण करनेवाले मुनि थे, 
उन्हें सताया करते थे ॥ ४ ॥ 
चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमकमंणाम्‌। 
शूराणां लब्धलक्षाणां खरचित्तानुवतिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 

“वहाँ खरके मनका अनुसरण करनेवाले तथा युद्ध- 


विषयक उत्साहसे सम्पन्न चौदह हजार शूरवीर राक्षस 
रहते थे, जो भयंकर कर्म करनेवाले थे ॥ ५ ॥ 


ते त्विदानीं जनस्थाने वसमाना महाबलाः । 
सङ्गताः परमायक्ता रामेण' सह संयुगे ॥ ६ ॥ 

“जनस्थानमें निवास करनेवाले जितने मद्दात्रली राक्षस 
थे, वे सब-के-सब उस समय अच्छी तरह सन्नद्ध होकर 
युद्धक्षेत्रमें रामके साथ जा भिड़े थे ॥ ६ ॥ 
नानाशस्त्रप्रदरणाः खर'प्रमुखराक्षसाः । 
तेन संजातरोषेण रामेण रणमूर्धनि ॥ ७ ॥ 
अनुक्त्वा परुषं किचिच्छरेव्यापारितं 'धनुः । 

“वे खर आदि राक्षस नाना प्रकारके अम्न-शख््ोंका 
प्रहार कःनेमें कुशल थे, परंतु युद्धके मुददानेपर रोषमें 
"भरे हुए श्रीरामने अपने मुंहसे कोई कडवी बात न कह- 
कर बाणोके साथ धनुपा ही व्यापार आरम्भ किया । ७ ॥ 


चतुदश सहस्राणि रक्षसामुग्रतेजसाम्‌॥ ८ ॥ 
निहतानि शरेदीतैमीनुपेण पदातिना। 
खरश्च निहतः संख्ये दूषणश्च निपातितः ॥ ९ ॥ 
हत्वा त्रिशिरखं चापि निर्भया दण्डकाः कृताः । 

“पेद और मनुष्य होकर भी रामने अपने दमकते हुए 
बाणोंसे भयंकर तेजवाले चोंदह हजार राक्षसांक़रा विनाश कर 
डाला और उसी युद्धमें खरको भी मौतके घाट उतार- 
कर दूषणको भी मार गिराया । साथ ददी जिजिराक 
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बध करके उसने दण्डकारण्यको दूसरोंके लिये निर्भय 
बना दिया ॥ ८-९३ ॥ 
पित्रा निरस्तः क्रुदेन सभायः क्षीणजीवितः ॥ १०॥ 
ख हन्ता तस्य सेन्यस्य रामः क्षत्रियपांसनः | 

“उसके पिताने कुपित होकर उसे पत्नीसहित घरसे 
निकाल दिया है । उसका जीवन क्षीण हो चला है । 
यह क्षत्रियकुलकलङ्क राम ही उस राक्षस-सेनाका घातक 
है॥ १०३ ॥ 
अशीलः कर्कश स्तीक्षणो मूखों लुन्धो ऽ जितेन्द्रियः॥ ११॥ 
त्यक्तघमो त्वधमात्मा भूतानामहिते रतः। 
थेन वैरं विनारण्ये सत््वमास्थाय केवलम्‌ ॥ १२॥ 
कर्णनासापहारेण भगिनी मे विरूपिता। 
अस्य भार्या जनस्थानात्‌ सीतां सुरख्रृतोपमाम्‌॥ १३॥ 
आनयिष्यामि विक्रम्य सहायस्तत्र मे भव | 


“बह शीलरहित) मूर) तीखे स्वभाववाला, मूर्ख, लोभी, 
अजितेन्द्रिय, घर्मत्यागी, अधर्मात्मा और समस्त प्राणियोंके 
अहितमें तत्पर रहनेवाला है | जिसने बिना किसी वेर-विरोधके 
केगल बलका आश्रय ले मेरी बहिनके नाक-कान काटकर: 
उसका रूप बिगाड़ दिया, उससे बदला लेनेके लिये मैं 
भी उसकी देबकन्याके समान सुन्दरी पत्नी सीताको जन- 
स्थानसे बलपूर्वक हर लाऊँगा । तुम उस कार्यमें मेरी सहा- 
यता करो ॥ ११-१२३ ॥ 
स्वया ह्यहं सहायेन पाइवंस्थेन महाल ॥ १४॥ 
स्रातृभिश्च खुरान्‌ सवीन्‌ नादमत्राभिचिन्तये। 
तत्सहायो भब त्वं मे समर्थो ह्यसि.राक्षल ॥ १५॥ 

“महाबली. राक्षस | तुम-जैसे पाश्व॑वर्ती सहायकके और 
अपने भाइयोके बलपर ही मैं समस्त देवताओंकी यहाँ कोई 
परवा नहीं करता, अतः तुम मेरे सहायक हो जाओ; क्योंकि 
तुम मैरी सहायता करनेमे समर्थ हो ॥ १४-१५ ॥ 


बी युद्धे च द्पें च न ह्यास्ति सदृशस्तव। 
उपायतो महाष्शूरो मद्दामायाविशारदः ॥ १६॥ 


“पराक्रमे, युद्धमे और वीरोचित अभिमानमें तुम्हारे 
समान कोई नहीं है । नाना प्रकारके उपाय 'बतानेमे भी 
तुम बड़े बहादुर हो । बड़ी-बड़ी मायाओका प्रयोग करनेमें 
भी विशेष कुशल हो ॥ १६ ॥ 


पतद्थमहं प्रासस्त्वत्समीपं . निशाचर । 
उणु त त्‌ कमे साहाय्ये यत्‌ कार्य बचनान्मम ॥ १७ ॥ 
“निश्षाचर ] इसीञ्यि मैं तुम्हरे पास आया हैं । 


सहायताके लिये मेरे कथनानुसार तुम्हें कौन-सा काम करना 
है; वह भी सुनो ॥ १७ ॥ 
सौवणस्त्वं सुगो भूत्वा चित्रो रजतविन्दुभिः। 
आश्रमे तस्य रामस्य खीतायाः प्रमुखे चर ॥ १८॥ 
“तुम सोनेके बने हुए मृग-जैसा रूप धारण करके रजत- 
मय बिन्दुआँसे युक्त चितकबरे हो जाओ और रामके आश्रम- 
में सीताके सामने विचरो || १८ ॥ 
त्वां तु निःसंशयं सीता हष्ट्रा तु सुगरूपिणम्‌। 
ग़ह्मयताप्रिति भतौरं लक्ष्मणं चाभिधास्यति ॥ १९॥ 
“विचित्र मृगके रूपमे तुम्हें देखकर सीता. अवश्य ही 


` अपने पति रामसे तथा लक्ष्मणसे भी कहेगी कि आपलोग इसे 


पकड़ लाबें ॥ १९ ॥ 
सतस्तयोरपाये तु शून्ये सीतां यथासुखम्‌ । 
निराबाधो हरिष्यामि राहुश्चन्द्रप्रभामिव ॥ २०॥ 
(जब वे दोनों तुम्हें पकड़नेके लिये दूर निकल जायँँगे, 
तब मैं बिना किषी विन्न-बाघाके सूने आश्रमसे सीताको उसी 
तरह. सुखपूर्वक हर लाऊँगा, जैसे राहु चन्द्रमाकी प्रभाका 
अपहरण करें 'लेतां है ॥ २० ॥ 
ततः पश्चात्‌. सुखं रामे भायोहरणकरिते। 
विश्रब्धं प्रहरिष्यामि कृताथंनान्तरात्मना ॥ २१॥ 
“उसके बाद ख्रीका अपहरण हो जानेसे जब राम अत्यन्त 
दुखी और दुर्बल हो जायगा, उस समय मैं निर्भय हो सुख- 
पूवंक उसके ऊपर कृतार्थचित्तसे प्रहार करूँगा? ॥ २१ ॥ 
तस्य रामकथां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः । 
शुष्कं समभवद्‌ वक्त्रं परित्रस्तो बभूव च ॥ २२॥ 
रावणके मुखसे आऔरामचन्द्रजीकी चर्चा सुनकर महात्मा 
मारीचका मुँह सूख गया। वह भयसे थर्रा उठा ॥ २२ ॥ 
ओष परिलिहञ्शुषकौ नेत्रेरनिमिषेरिव। 
सतभूत इवातंस्तु रावणं ` समुदैक्षत ॥ २३॥ 
बह अपलक नेत्रासे देखता हुआ अपने सूखे ओठोंको 
चाटने लगा | उसे इतना दुःख हुआ कि बह मुर्दो-सा 


` दिखायी देने लगा । उधी अवस्थामे उसने रावणकी ओर , 


देखा ॥ २२ ॥ 


स॒ राबणं त्रस्तविषण्णचेता 

महावने रामपराक्रमशः। 
कृताञ्जलिस्तत्वसुवाच वाक्य 

हितं च तंस्मे हितमात्मनश्च ॥ २४ ॥ 


उसे महान बनें भीरामचन्द्रजीके पराक्रमका शान 
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हो चुका था; 
ओर दुखी हो गया तथा हाथ जोड़कर रावणसे यथार्थ बचन 


इसलिये वह मन-द्दी-मन अत्यन्त भयभीत 


बोला। उसकी वह बात रावणके तथा अपने लिये भी हिंतकर 
थी ॥ २४॥ 


~ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे षट्त्रिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आईरामायण आदिकाव्यके अर्यकाण्डमें छत्तीसवोँ समै पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 
— 3m 


सप्तत्रिशः सर्गः 
मारीचका रावणको श्रीरामचन्द्रजीके गुण और प्रभाव बताकर सीताहरणके उद्योगसे रोकना 


तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाकयं वाक्यविशारदः । 
प्रत्युवाच महातेजा मारीचो राक्षसेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 


राक्षधराज रावणकी पूर्वोक्त बात सुनकर बातचीत 
करनेमें कुशल महातेजस्वी मारीचने उसे इस प्रकार 
उत्तर दिया--) १ ॥ 
सुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य च प्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥ २ ॥ 
“राजन्‌ | सदा प्रिय वचन बोलनेवाले पुरुष तो सर्वत्र 
सुलभ होते हैं; परंतु जो अप्रिय होनेपर भी हितकर हो) ऐसी 
बातके कहने और सुनमेवाले दोनों ही दुर्लभ हैं॥ २॥ 
न नूनं बुध्यसे रामं महावीयंशुणोन्नतम्‌ । 
अयुक्तचारश्चपलो महेन्द्रवरुणोपम्म्‌ ॥ ३ ॥ 
“तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं और तुम्हारा हृदय 
भी बहुत ही चञ्चल है; अतः निश्चय ही तुम श्रीरामचन्द्रजी- 
को बिलकुल नहीँ जानते। वे पराक्रमोचित गुणोंमे बहुत बढ़े- 
चढ़े तथा इन्द्र और बरुणके समान हैं| ३॥ 
अपि खस्ति भवेत्‌ तात सर्वपामपि रक्षसाम्‌ । 
अपि रामो न संक्रुद्ध: कुयाहलोकानराक्षसान्‌ ॥ ४ ॥ 
“तात ! में तो यद्दी चाहता हूँ कि समस्त राक्षसोंका 
कल्याण हो | कहीं ऐसा नहो कि श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त 
कुपित हो समस्त लोकोंको राक्षसोंसे झून्य कर दें १॥ ४॥ 
अपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा । 
अपि सीतानिमित्तं च न भवेद्‌ व्यसनं महत्‌ ॥ ५ ॥ 
“जनकनन्दिनी सीता तुम्हारे जीवनका अन्त करनेके 
लिये तो नहीं उत्पन्न हुई है १ कहीं ऐसा न हो कि सीताके 
कारण तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा सङ्कट आ जाय १। ५॥ 
अपि त्वामोश्वरं प्राप्य कामवृत्तं निरङ्कुशम्‌। 
न विनच्येत्‌ पुरी लङ्का त्वया सह सराक्षसा ॥ ६ ॥ 
“तुम-जेते स्वेच्छाचारी और उच्छुङ्कल राजाको 
पाकर लङ्कापुरी तुम्हारे और राक्षसोके साथ ही नष्ट 
नह जाय ? ॥ ६ ॥ 
त्वद्विधः कामवृत्तो हि दुःशीलः पापमन्त्रितः। 
आत्मानं खजन राष्ट्रं स राजा हन्ति दुर्मतिः ॥ ७ ॥ 


“जो राजा तुम्हारे समान दुराचारी, स्वेच्छाचारी) पापपूर्णे 
बिचार रखनेवाला और खोटी बुद्धिवाला होता है; वह अपना, 
अपने स्वजनोंका तथा समूचे राष्ट्रका भी विनाश कर 
डालता है ॥ ७ ॥ 

न च पित्रा परित्यक्तो नामयौदः कथंचन | 
न लुड्धो न च दुःशीलो न च क्षत्रियपांसनः ॥ ८ ॥ 

“श्रीरासनन्द्रजी न तो पिताद्वारा त्यागे या निकाले गये हैं, 
न उन्होने घर्मकी मर्यादाका किसी तरह त्याग किया दै, न वे 
लोभी, न दूषित आचार-विचास्वाले और न क्षत्रियक्रुल- 
कलङ्क ही हैं ॥ ८ ॥ 

न च घर्मशुणेहींनः कोसल्यानन्दवर्धनः। 
न च तीक्ष्णो हि भूतानां सर्वभूतहिते रतः ॥ ९ ॥ 

“कोसल्याका आनन्द बढानेवाछे श्रीराम घर्मसम्बन्धी 
गुणोंसे हीन नहीं हुए हैं । उनका स्टभाव भी किसी प्राणीके 
प्रति तीखा नहीं है | वे सदा समस्त्र प्राणियोंके दितमें ही तत्पर 
रहते हैं | ९ ॥ 7 
चश्चितं पितरं दृष्ठा कैकेय्या सत्यवादिनम्‌ । 
करिष्यामीति धर्मात्मा ततः प्रवजितो बनम्‌ ॥ १०॥ 

“रानी कैकेयीने पिताको धोख्ेमें डालकर मेरे वनवासका 
बर माँग लिया--यह देखकर धर्मात्मा श्रीरामने मन-ही-मन 
यह निश्चय किया कि-में पिताको सत्यवादी बनाऊँगा ( उनके 
दिये हुए बर या वचनको पूरा करूँगा ); इस निश्चयके अनु- 
सार वे स्वयं ही वनको चल दिये | १० || 
कैकेय्याः. प्रियकामार्थं पितुदेशरथस्य च। 
हित्वा राज्यं च भोगांश्च प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ ११॥ 

“माता केकेयी और पिता राजा दशरथका प्रिय करनेकी 
इच्छासे ही वे स्वयं राज्य और भोर्गोका परित्याग करके दण्डक- 
बनमे प्रविष्ट हुए, हैं ॥ ११ ॥ 

न राम: कर्कशस्तात नाविद्वान्‌ नाजितेन्द्रियः 
अनृतं न श्रुतं चेव नेव त्वं वक्तमर्हसि ॥ १२॥ 

“तात | श्रीराम क्रूर नहीं हैं । बे भूख और अजितेन्द्रिय 
भी नहीं हैं | श्रीराममे मिथ्याभाषणका दोष मैंने कभी नहीं 
सुना है; अतं: उनके विषयमें तुम्हें ऐसी उल्टी बातें कभी नहीं 
कहनी चाहिये ॥ १२ | 
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रासो विप्रहवान्‌ धमः साधुः सत्यपराक्रमः । 
राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवः ॥ १३॥ 
“शीराम धर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं | वे साधु और सत्य- 
पराक्रमी हैं | जैसे : इन्द्र समस्त देवताओंके अधिपति हैं; 
उसी प्रकार श्रीराम भी सम्पूर्ण जगतूके राजा हैं ॥ १३॥ 
कथं नु तस्य वेदेहाँ रक्षितां स्वेन तेजसा । 
इच्छसे प्रसभं हतुं प्रभामिव बिवस्घतः॥ १४॥ 
“उनकी पत्नी बिदेहृराऽकुमारी सीता अपने ह्वी पाति- 
व्रत्यके तेजसे सुरक्षित हैं | जैसे सबकी प्रभा उससे अलग 
नहीं की जा सकती, उसी तरह धीताको श्रीरामसे अलग करना 
असम्भवः है | ऐसी दझामें तुम बलपूर्वक उनका अपहरण 
कैसे करना चाहते हो ! ॥ १४॥ 
शरास्िंपमनाधृष्यं च्रापस्रह्ले्धनं रणे। 
रामाझिं सहसा दीपं न प्रवेष्डुं त्वमहंसि ॥ १५॥ 
“श्रीराम प्रज्वलित अग्निके समान हैं | बाण ही उस 
अग्निकी ज्वाला है | धनुष और खज्ञ ही उसके लिये ईंधनका 
काम करते हैं । तुम्हें युद्धके लिये सदसा उस अग्निमे प्रवेश 
नहीं करना चाहिये ॥ १५॥ 
धनुव्याद्तदीपास्य शाराचिषममर्षणम्‌ । 
चापबाणधरं तीक्ष्णं शत्रुसेनापहारिणम्‌॥ १६॥ 
राज्यं सुखं च संत्यज्य जीवितं चेष्टमात्मनः। 
नात्यासादयितुं तात रामान्तकमिष्दाहसि ॥ १७॥ 
“तात | धनुष ही जिसका फैला हुआ दीसिमान्‌ मुख है 
और बाण ही प्रभा दै, जो अमष॑मे भरा हुआ है; घनुष ओर 
बाण धारण किये खड़ा है, रोषवश तीखे स्वभावका परिचय 
देता है और झन्रुसेनाके प्राण लेनेमें समर्थ है; उस रामरूपी 
यमराजके पास तुम्हें यहाँ अपने राज्यसुख और प्यारे प्राणोका 
मोह छोड़कर सहसा नहीं जाना चाहिये ॥ -१६-१७॥ 
अप्रमेयं हि तत्तेज़ो यस्य सा जनकात्मजा । 
न त्वं समर्थस्तां हतुं रामचापाश्नयां बने ॥ १८॥ 
“जनककिशोरी सीता जिनकी घर्मपतनी हैं, उनका तेज 
अप्रमेय है । श्रीरमचन्द्रजीका धनुष उनका आश्रय है; अतः 
तुममे इतनी शक्ति नहीं है कि वनमे उनका ' अपहरण कर 
सको ॥ १८॥ 
तस्य वे नरसिंहस्य सिंहदोरस्कस्य भामिनी । 
प्राणेभ्योऽपि प्रियतरा भाया नित्यमनुब्रता ॥ १९ ॥ 
“भ्रीरामचन्द्रजी मनुप्योमें सिंहे समान पराक्रमी हैं। 
उनका वक्षःस्थल सिंइके समान उन्नत दै । भामिनी 
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सीता उनकी प्रार्णोसे भी अधिक प्रियतमा पत्नी हैं । वे सदा 
अपने पतिका द्वी अनुसरण करती हैं ॥ १९ ॥ 
न सा धर्षयिठुं शक्या मेथिल्योजस्विनः प्रिया । 
दी्षस्येव हुताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा ॥ २०॥ 
“मिथिलेशकुमारी सीता ओजस्वी श्रीरामकी प्यारी पत्नी 
हैं। वे प्रज्वलित अग्निकी ज्वालाके समान असह्य हैं, अतः उन 
सुन्दरी सीतापर बलास्कार नहीं किया जा सकता ॥ २० ॥ 
किसुद्यमं व्यथमिमं कृत्वा ते राक्षखाधिप। 
दष्टशचेल्‌ स्वं रणे तेन तद्‌न्तसुपज्ञीवितम्‌ ॥ २१॥ 
“राक्षसराज | यहद व्यर्थेका उद्योग करनेसे तुम्ह क्या लाभ 
होगा १ जिस दिन युद्धमें तुम्हारे ऊपर श्रीरामकी दृष्टि पड़ 
जाय) उसी दिन तुम अपने जीवनका अन्त समझना ॥ २१॥ 
जीवितं च सुखं चेव राज्यं चेव सुदुलभम्‌। 
यदीउछसि चिरं भोक्त मा कृथा रामविप्रियम्‌ ॥२२॥ 
ध्यदि तुष अपने जीवनका) सुखका और परम दुर्लभ 
राज्यका चिरकाल तक उपभोग करना चाहते हो तो श्रीरामका 
अपराध न करो ॥ २२ ॥ 
स सर्वे: सचिवः साधं विभीपणपुरस्छतैः । 
मन्त्रयित्वा स धर्मिछेः कृत्या निश्चयमात्मनः । 
दोषाणां च शुणानां च सम्प्रधार्यं बलाबलम्‌ ॥ २३॥ 
आत्मनश्च बलं शात्वा राघवस्य च तत्त्वतः । 
हितं हि तव निश्चित्य क्षमं त्वं कतुमईलि ॥ २४॥ 
“तुम विभीषण आदि सभी घर्मात्मा मन्त्रियोके साथ 
सलाह करके अपने कर्तव्यका निश्चय करो । अपने और 
श्रीरामंके दोषो तथा गुर्णोके बलाबलपर भलीभाँति विचार 
करके अपनी और श्रीरामचन्द्रजीकी शक्तिको ठीक-ठीक 
समझ लो । फिर कया करनेसे तुम्हारा हित होगा, इसका 
निश्चय करके जो उचित जान पड़े, वही कार्य तुम्हें 
करना चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 
अहं तु मन्ये तवन क्षमं रणे 
समांगामं कोखलराजस्यूनुना । 
इद्‌ हि भूयः शृणु वाकयमुत्तमं 
क्षमं च युक्त च निशाचराधिप ॥२५॥ 
'निशाचरराज | मैं तो समझता हूँ कि कोसलराज- 
कुमार श्रीरामचन्द्रजीके साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित 
नहीं है। अब पुनः मेरी एक बात और सुनो) यह तुम्हारे लिये 
बहुत ही उत्तम, उचित और उपयुक्त सिद्ध होगी? ॥ २५ ॥ 


इक्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे सप्तत्रिंशाः सगंः ॥ ३७ ॥ 


~ 


` सस प्रकार श्रो्र/स्मीकिनिर्मित आएरामायण आदिकास्यके अरण्यकाण्डमें सेंतीस सरमे पूरः हुआ ॥ ६७ ॥ 


` अरण्यकाण्डे अप्लाचिशः खगैः 
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चयी शशि 


अष्टात्रिशः सगः | 
` श्रीरामकी शक्तिके विषयमें अपना अनुभव बताकर मारीचका रावणको 
उनका अपराध करनेसे मना करना 


कदाचिदप्यहं वीर्यात्‌ पर्यटन पृथिवीमिमाम्‌ । 
बळं नागसहस्रस्य धारयन्‌ पततोपमः ॥ १ ॥ 

“एक समयकी बात है कि मैं अपने पराक्रमके 
अभिमानमे आकर पर्वतके समान शरीर घारण किये इस 
एृथ्वीपर चक्कर लगा रहा था| उस समय मुझमें एक हजार 
हाथियोंका वल था ॥ १ ॥ 
नीळ जीमूतसंकारस्तप्तकाञ्चनकुण्डलः | 
भयं लोकस्य जनयन्‌ किरीटी परिघायुधः ॥ २ ॥ 
व्यचरन्‌ दण्डकारण्यस्रूषिमांसानि भक्षयन्‌ । 

“मेरा शरीर नील मेघके समान काला था । मैंने कानोंमें 
पक्के सोनेके कुण्डल पहन रखे थे। मेरे मस्तकपर 
किरीट था और दवाथमें परिघ। में ऋषियोंके मांस खाता 
और समस्त जगतूके मनमें भय उत्पन्न करता हुआ दण्डकाः 
रण्यमें विचर रहा था ॥ २३ ॥ 
विश्वामित्रोऽथ धर्मात्मा मद्वित्रस्तो महासुनिः॥ ३ ॥ 
खय॑ गत्वा दशरथं नरेन्द्रमिदमत्रवीत्‌। 

“उन दिनों धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्रको सुझसे 
बड़ा भय हो गया था। वे स्वयं राजा दशरथके पास गये और 
उनसे इस प्रकार बोले-॥। ३३ ॥ 
अयं रक्षतु मां रामः पर्वकाले समाहितः ॥ ४ ॥ 
मारीचान्मे भयं घोरं समुत्पन्नं नरेश्वर । 

“नरेश्वर | मुझे मारीच नामक राक्षससे घोर भय प्राप्त 
हुआ दै, अतः ये श्रीराम मेरे साथ चलें और पर्वेके दिन 
एकाग्रचित्त हो मेरी रक्षा करें! ॥ ४३ ॥ 


इत्येवमुक्तो धमोत्मा राजा दशरथस्तदा ॥ ५ ॥ 
प्रत्युवाच महाभागं विश्वामित्रं मद्दासुनिम्‌। 

“मुनिके ऐसा कहनेपर उस समय घर्मात्मा राजा 
दझारथने महाभाग महामुनि विश्वामित्रको इस प्रकार 
उत्तर दिया—॥ ५३ ॥ 
ऊनद्वाद्‌शवषो ऽयमरुताखश्च राघत्ः ॥ ६ ॥ 
कामं तु मम तत्‌ सैन्यं मया सद्द गमिष्यति । 
बलेन चतुरङ्गेण स्वयमेत्य निशाचरम्‌ ॥ ७ ॥ 
वधिष्यामि सुनिभ्रेष्ठ शत्रुं तव यथेप्सितम्‌ । 

“मुनिश्रेष्ठ | रघुकुलनन्दन रामकी अवस्था अभी 
बरह वर्षते भी कम है। इन्हें अन्न-श्रोके चलानेका 


१. यद्यपि बालकाण्डके २० वें सर्गके दूसरे इलोक्में राजा 
कशरथने औरामकी अवस्था सोलह वर्षसे कम ( पंद्रह वर्षकी ) 
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पूरा अभ्यास भी नहीं दै। आप चाहें तो मेरे साथ मेरी 
सारी सेना वहाँ चलेगी और में चतुरङ्गिणी सेनाके साथ 
स्वयं ही चलकर आपकी इच्छाके अनुसार उस शलबुरूप 
निशाचरका वध करूँगा? ॥ ६-७३ || 
एवमुक्तः स तु मुनी राजानमिदमत्रवीत्‌॥ ८ ॥ 
रामान्नान्यदू बलं लोके पर्याप्तं तस्य रक्षखः। 
“राजाके ऐसा कहनेपर मुनि उनसे इस प्रकार 
ब्रोले--“उस राक्षसके लिये श्रीरामके सिवा दूसरी कोई शक्ति 
पर्याप्त नहीं है ॥ ८३ ॥ 
देवतानामपि भवान्‌ समरेष्वभिपालकः ॥ ९ ॥ 
आसीत्‌ तव छतं कर्म त्रिलोकविदितं नरप । 
“राजन्‌ | इसमें संदेह नहीं कि आप समरभूमिमे 
देवताओंकी भी रक्षा करनेमें समर्थ हैं। आपने जो महान्‌ कार्य 
किया है, वह तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध दै ॥ ९३ ॥ 


` काममस्ति मत्‌ सेन्यं तिष्ठत्विद्द परंतप ॥ १० ॥ 


बालोऽप्येष महातेजाः समर्थस्तस्य निग्रहे । 
गमिष्ये राममादाय स्वस्ति तेऽस्तु परंतप ॥ ११॥ 
“त्रुओंको संताप देनेवाले नरेश! आपके पास जो 
विशाल सेना दै, वह आपकी इच्छा हो तो यहीं रदे | ( आप 
भी यहीं रहें | ) महातेजस्वी श्रीराम बालक हैं तो भी उस 
राक्षसका दमन करनेमें समर्थ हैं; अतः में श्रीरामको द्वी साथ 
लेकर जाऊँगा; आपका कल्याण हो? ॥ १०-११ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा ख मुनिस्तमादाय ग्रपात्मजम्‌। 
जगाम परमप्रीतो विश्वामित्रः खमाश्चमम्‌॥ १२॥ 
“ऐसा कहकर ( लक्ष्मणसहित ) राजकुमार श्रीरामको 
साथ ले महामुनि विश्वामित्र बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने 
आश्रमको गये ॥ १२॥ 
तं तथा दण्डकारण्ये यशमुद्दिश्य दीक्षितम्‌ । 
बभूवोपस्थितो रामश्चित्रं विस्फारयन्‌ धनुः ॥ १३॥ 
“इस प्रकार दण्डकारण्यम जाकर उन्होंने युज्ञके 
लिये दीक्षा ग्रहण की और श्रीराम अपने अद्भुत 
चनुषकी टङ्कार करते हुए उनकी रक्षाके लिये पास ही 
खड़े हो गये | १३ ॥ 
बतायी थी) तथापि यहाँ मारीचने रावणके मनमें भय उत्पन्न 
करनेके लिये चार वर्ष कम अवस्था बतायी है। जो छोटी 
अवस्थामै श्तने महान्‌ पराक्रमी थे, वे अब बड़े होनेपर न जाने 
कैसे होंगे ? यह लक्ष्य कराना ही यहाँ मारीचको अभीष्ट दै । 
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अजातव्यअनः ध्रीमान्‌ बालः इयामः शुभेक्षणः। 
पकबख्घरो धन्वी शिखी कनकमालया ॥ १४॥ 
“उस समयतक श्रीराममें जवानीके चिह्न प्रकट नहीं 
हुए थे। ( उनकी किशोरावस्था थी | ) वे एक शोभाशाली 
बालकके रूपमे दिखायी देते थे। उनके श्रीअङ्गका रंग 
सॉवला ओर आँखें बड़ी सुन्दर थीं । वे एक वस्त्र धारण 
किये, ह्वाथोमें घनुप लिये सुन्दर शिखा और सोनेके हारसे 
सुशोभित थे ॥ १४ ॥ 
शोभयन्‌ दण्डकारण्यं दीप्तेन स्वेन तेजसा | 
अहृश्यत तदा रामो बालचन्द्र इवोदितः ॥ १५॥ 
“उस समय अपने उद्दीप्त तेजसे दण्डकारण्यकी 
शोभा बढ़ाते हुए श्रीरामचन्द्र नबोदित बाळचन्द्रके समान 
हष्टिगोचर होते थे ॥ १५ ॥ 
ततोऽहं मेघसंकाशस्तप्तकाश्चनकुण्डलः । 


बली दत्तवरो दपादाजगामाश्चमान्तरम्‌ ॥ १६॥ . 


“इधर में भी मेघके समान काले शरीरसे बड़े 
घमंडके साथ उस आश्रमके भीतर घुसा। मेरे कानोंमे 
तपाये हुए सुबर्णके कुण्डल झलमला रहे थे | में बलवान्‌ 
तो था ही) मुझे बरदान भी मिल चुका था कि देवता मुझे 
मार नहीं सकेंगे १६ ॥ 
तेन दृष्टः प्रविष्टोऽहं सहदसेवोद्यतायुधः । 
मां तु दृष्ठा धचुः सञ्यमलम्भ्रान्तश्चकार ह ॥ १७॥ 

“भीतर प्रवेश करते ही श्रीरामचन्द्रजीकी दृष्टि सुझपर 
पड़ी । मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और 
बिना किसी घबराहटके उसपर डोरी चढ़ा दी ॥ १७ ॥| 
अवज्ञानन्नहं मोहाद्‌ बालोऽयमिति राघवम्‌ । 
विश्वामित्रस्य तां बेद्मिभ्यघावं कृतत्वरः ॥ १८ ॥ 

“में मोहवश श्रीरामचन्द्रको 'यह बालक है? ऐसा समझ- 
कर उनकी अवहेलना करता हुआ बड़ी तेजीके साथ 
विइवामित्रकी उस यशवेदीकी ओर दौड़ा ॥ १८ ॥ 
तेन सुक्तस्ततो बाणः शितः शत्रुनिबर्हणः | 
तेनाहं ताडितः क्षिप्तः समुद्रे शतयोजने ॥१९॥ 

“इतनेह्दीमें श्रीरामने एक ऐसा तीखा बाण छोड़ा, 
जो शन्रुका संहार करनेवाला था; परंतु उस बाणकी 
चोट खाकर ( में मरा नहीं ) सौ योजन दूर समुद्रमें आकर 
गिर पड़ा ॥ १९॥ 
नेच्छता तात मां इन्तुं तदा वीरेण रक्षितः ! 
रामस्य शरवेगेन निरस्तो आ्आन्तचेतनः ॥ २० ॥ 
पातितोऽहं तदा तेन गम्भीरे सागराम्भसि । 
प्रप्य खंशां चिरात्‌ तात लङा प्रति गतः पुरीम्‌॥ २१॥ 

“तात ! वीर भ्रीरामचन्द्रजी उस समय मुझे मारना 
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उनके बाणके वेगसे मैं भ्रान्तचित्त होकर दूर फेंक दिया 
गया और सधुद्रके गहरे जलमें गिरा दिया गया । तात ! 
फिर दीर्धकालके पश्चात्‌ जव मुझे चेत हुआ, तब में 
ळंकापुरीमें गया || २०-२१ ॥ 
पवमस्मि तदा मुक्तः सहायास्ते निपातिताः। 
अक्कतास्रेण रामेण बालेनाक्िएकर्मणा ॥ २२॥ 
“इस प्रकार उस समय मैं मरनेसे बचा । अनायास ही 
महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीराम उन दिनों अभी बालक 
थे ओर उन्हें अ चलानेका पूरा अभ्यास भी नहीं था 
तो भी उन्होंने मेरे उन सभी सहायकोंको मार गिराया, 
जो मेरे साथ गये थे ॥ २२ ॥ 
तन्मया वार्यमाणस्लु यदि रामेण विग्रहम्‌। 
करिष्यस्यापदं घोरां क्षिप्रं प्राप्य न शिष्यसि ॥ २३ ॥ 
“इसलिये मेरे मना करनेपर भी यदि तुम श्रीरामके साथ 
बिरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्तिमें पड़ जाओगे और 
अन्तम अपने जीवनसे भी हाथ धो ब्रैठोगे ॥ २३ ॥ 
क्कीडारतिविधिशानां समाजोत्सवदरिनाम्‌ । 
रक्षसां चेव संतापमनर्थं चाहरिष्यस्रि ॥ २४ ॥ 
"खेल-कूद और भोग-विलासके क्रमको जाननेवाले 
तथा सामाजिक उत्सवोंको ही देख-देखकर दिल 
बहलानेवाले राक्षसेंके लिये तुम संताप और अनर्थ ( मौत ) 
बुला लाओगे ॥ २४ ॥ 
हम्यप्रासाद्सस्वाधां नानारत्नविभूषिताम्‌। 
द्रक्ष्यसि त्वं पुरां लङ्कां विनष्टां मैथिलीकृते ॥ २५॥ 
'मिथिलेशकुमारी सीताके लिये तुम्हें धनियोंकी 
अड्टालिकाओं तथा राजभवनोंसे भरी हुई एवं नाना प्रकारके 
रत्नोंसे विभूषित लंकापुरीका विनाश भी अपनी आँखों: 
देखना पड़ेगा ।। २५॥ ; 
अकुर्वन्तोऽपि पापानि शुचयः पापसंश्रयात्‌ । 
परपापैविनश्यन्ति मत्स्या नागहृदे यथा ॥ २६॥ 
“जो लोग आचार-विचारसे शुद्ध हैं और पाप या 
अपराध नहीं करते हैं, वे भी यदि पापियोंके सम्पर्कमें चले 
जायें तो दूसरोंके पापोंसे ही न हो जाते हैं, जेसे साँपवाले 
सरोवरमै निवास करनेवाली मछलियाँ उस सर्पके साथ ही 
मारी जाती हैं ॥ २६॥ k 
दिव्यचन्द्नदिर्धाङ्गान्‌ दिव्याभरण भूषितान्‌ । 
द्रकष्यस्यभिहतान्‌ भूमौ तव दोषात्‌ तु राक्षसान्‌॥२७॥ 
“तुम देखोगे कि जिनके अङ्ग दिव्य चन्दनसे चर्चित 
होते ये तथा जो दिव्य आभूषणोंसे विभूषित रहते थे, वे ही 
राक्षस तुम्हारे ही अपराधसे मारे जाकर प्रथ्वीपर 
पड़े हुए हैं ॥ २७॥ 
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हृतदारान्‌ सदारांश्च दश विद्रवतो दिशः । 
हतशेषानशरणान्‌ द्रक्ष्यसि त्वं निशाचरान्‌ ॥ २८॥ 
(तुम्हें यह भीः दिखायी देगा कि कितने ही निशाचरोंकी 
प्लियाँ इर ली गयी हैं और कुछकी ख्मियाँ साथ हैं तथा वे 
युद्ध मरनेसे बचकर असहाय अवस्यामें दसौ दिशाओंकी 
ओर भाग रहे हैं॥ २८॥ 
शारजाळपरिक्षिप्तामग्निज्वालासमावृताम्‌ । 
प्रदग्धभवनां लङ्कां द्वक्ष्यसि त्वमखंशयम्‌ ॥ २९॥ 
“निःसंदेह तुम्हारे सामने वह दृश्य भी. आयेगा कि 
लंकापुरीपर बाणोंका जाळ-क्षा विछ गया है। वई आगकी 
ज्वालाअंसे घिर गयी है और-उसका एक-एक घर जलकर 
भस्म हो गया है ॥ २९॥ 
परदाराभिमशीत्‌ तु नान्यत्‌ पापतरं महत्‌। 
प्रमदानां सहस्नाणि :्व राजन्‌ परिग्रहे ॥ ३०॥ 
भव स्वदारनिरतः स्वकुळ रक्ष राक्षसान्‌। 
मानं वृद्धि च राज्यं च जीवितं चेष्टमात्मनः ॥ ३१॥ 
“राजन्‌ | परायी ख्रीके संसर्गसे बढ़कर दूसरा कोई 
महान्‌ पाप नहीं है। तुम्हारे अन्तःपुरमें हजारों युवती 
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जियो हैं, उन अपनी ही ज्रियोंमे अनुराग रखो। अपने 
कुलकी रक्षा करो) राक्षसोके प्राण बचाओ तथा अपनी 
मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, . राज्य और प्यारे जीवनको नष्ट 
न होने दो. ॥ ३०-३१ ॥ 
कलत्राणि च सौम्यानि मित्रवर्ग तथैव च। 
यदीच्छसि चिरं भोक्त मा छथा रामविग्रियम्‌॥ ३२ ॥ 
यदि तुम अपनी सुन्दरी ख्ियां तथा मित्रोंका 
सुख अधिक कालतक भोगना चाहते हो तो श्रीरामका 
अपराध न करो ॥ ३२ ॥ 
निवार्यमाणः सुहृदा मया भृशं 
प्रसहा सीतां यदि धर्षयिष्यस्सि । 
गमिष्यसि क्षीणबलः सबान्धवो 
यमक्षयं रामदारास्तजीवितः ॥ ३३॥ 
'मैं तुम्हारा हितैषी बुद्‌ हुँ । यदि मेरे बारंबार 
मना करनेपर भी तुम हृटपूर्वक सीताका अपहरण करोगे 
तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जायगी और तुम श्रीरामके 
बाणोंते अपने प्राण मॅवाकर बन्धु-वान्धवोंके साथ यमलोककी 
यात्रा करोगे?। ३३ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽरण्यकाण्डेऽष्टात्रिंः सगः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आवैशमायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें अड़तीसवों स्मै पूरा हुआ॥ ३८ ॥ 


एकोनचत्वारिंशः सगः 
मारीचका रावणको समझाना 


फबमस्मि तदा सुक्तः कथंचित्‌ तेन संयुगे । 
इदानीमपि यद्‌ वृत्तं तच्छृणुष्व यदुत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
“इस प्रकार इस समय तो में किसी तरह श्रीरामचन्द्रजीके 
हायसे जीवित बच गया । उसके बाद इन दिनों जो घटना 
घटित हुई है; उसे भी सुन लो ॥ १॥ 
राक्षखाभ्यामहं द्वाभ्यामनिविप्णस्तथाङृतः। 
सहितो सुगरूपाभ्यां प्रविष्टो दण्डकावने ॥ २ ॥ 
“श्रीरामने मेरी वैसी दुर्दशा कर दी थी) तो भी में उनके 
विरोधसे वाज नहीं आया । एक दिन. मृगरूपधारी दो राक्षसोंके 
साथ मैं भी मृगका ही रूप घारण करके दण्डकवनमें गया ॥ 
दी्तजिद्दो मददर्दष्ट्रस्तीक्ष्णश्टङ्ञो मदाबलः। 
व्यचरन्‌ दण्डकारण्यं मांसभक्षो महाम्ठगः ॥ ३ ॥ 
“मैं महान्‌ बलशाली तो था ही, मेरी जीभ आगके समान 
उद्दीपत हो रही थी । दाटे भी बहुत बड़ी थीं, सींग तीखे थे 
और मैं महान्‌ मृगके रूपमे मांस खाता हुआ दण्डकारण्यमें 


-विच्ररने लगा ॥ ३॥ 


(अग्निहोत्रेषु ` तीर्थेषु, चेत्यक्षेषु रावण! ` 


अत्यन्तधोरो व्यचरंस्तापसांस्तान्‌ प्रधषेयन्‌॥.'३.॥ 


“रावण ! मैं अत्यन्त भयंकर रूप धारण किये अग्नि- 
शालाओंमें, जलाऱायोके घाटोंपर तथा देवबृक्षोके नीचे बैठे 
हुए तपस्वीजनोंको तिरस्कृत करता हुआ सब ओर विचरण 
करने लगा ॥ ४ ॥ 
निहत्य दण्डकारण्ये तापसान्‌ घर्मचारिणः। 
रुधिराणि विबंस्तेषां तन्मांखानि च भक्षयन्‌ ॥ ५ ॥ 

“द्ण्डकारण्यके भीतर धर्मानुष्ठानमें लगे हुए तापसोको 
मारकर उनका रक्त पीना ओर मांस खाना यद्दी मेरा काम 
था ॥ ५ ॥ 
ऋषिमांसाशनः करख्ासयन्‌ वनगोचरान्‌। 
तदा! रुधिरमत्तोऽहं व्यचरं दण्डकावनम्‌ ॥ ६ ॥ 

“मेरा स्वभाव तो क्रूर था ही; में ऋषियोंके मांस खाता 
और वनमें विचरनेवाले प्राणियोंको डयता हुआ रक्तपान 
करके मतवाला हो .दण्डकवनमें घूमने लगा ।। ६ ॥ 
तदाह दण्डकारण्ये विचरन्‌ धर्मेदूषकः । 
आसादयं तदा रामं तापसं घममाश्रितम्‌ ॥.७ ॥ 
वेदेहीं च महाभाग लक्ष्मण च महारथम्‌ । 
` तापसं नियताहारं सर्वेभूतहिते रतम्‌ ॥ ८ ॥ 
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"इस प्रकार उस समय दण्डकारण्ये विचरता हुआ घर्म- 
को कलंकित करनेवाला मैं मारीच तापस धर्मका आश्रय छेने- 
वाले श्रीराम, विदेइनन्दिनी महाभागा सीता तथा मिताहारी 
तपस्वीके रूपमे समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले 
महारथी लक्ष्मणके पास जा पहुँचा ॥ ७-८ ॥ 
सोऽहं वनगतं रामं परिभूय महाबलम्‌ । 
तापसोऽयमिति शात्वा पूर्वयैरमनुस्मरन्‌ ॥ ९ ॥ 
अभ्यधावं सुसंक्रुद्ध स्ती षषणश्टङ्गो मृगाकृतिः । 
जिघां खुरकत प्रशस्तं प्रद्दारमनुस्मरन्‌ ॥ १०॥ 

“बनमें आये हुए महाबली श्रीरामको ध्य एक तपस्वी 
है? ऐसा जानकर उनकी अवहेलना करके में आगे बढ़ा और 
पहलेके वैरका बारंबार स्मरण करके अत्यन्त कुपित हो 
उनकी ओर दौड़ा । उस समय मेरी आकृति मृगे ही 
समान थी। मेरे सींग बड़े तीखे थे । उनके पहलेके प्रहारको 
याद करके में उन्हें भार डालना चाहता था । मेरी बुद्धि 
शुद्ध न होनेके कारण मैं उनकी शक्ति और प्रभावक्रो भूल- 
सा गया था | ९-१० ॥ 
तेन त्यक्ताख्रयो वाणाः शिताः शात्ुनिबरहणाः । 
विकृष्य सुमहञ्चापं सुपणीनिळतुल्यगाः ॥ ११॥ 

“हम तीनोंको आते देख श्रीरामने अपने विशाल धनुषको 
खींचकर तीन पैने बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायुके समान 
शीघ्रगामी तथा झनरुके प्राण लेनेवाले थे ॥ १ १॥ 
ते वाणा वज्रसंकाशाः सुघोरा रक्तभोजनाः । 
आजग्मुः सहिताः सर्व अयः संनतपर्वणः ॥ १२॥ 

“झुकी हुई गोँठवाले वे सब तीनों बाण, जो बज्रके समान 
इःसह) अत्यन्त भयंकर तथा रक्त पीनेवाले थे, एक साथ 
ही हमारी ओर आये || १२ ॥ 
पराक्रमशो रामस्य इाठो दष्टभयः पुरा । 
समुत्मान्तस्ततो मुक्तस्ताबुभो राक्षसौ हतौ ॥१३॥ 

“मैं तो श्रीरामके पराक्रमको जानता था और पहले एक 
बार उनके भयका सामना कर चुका था, इसलिये दाठतापू्वेक 
उछलकर भाग निकला । भाग जानेसे मैं तो बच गया; किंतु 
मेरे वे दोनों साथी राक्षस मारे गये ॥ १ ३॥ 
शरेण मुक्तो रामस्य कर्थ॑चित्‌ प्राप्य जीवितम्‌। 
इद प्रबाज्ितो युक्तस्तापसोऽहं समाहितः ॥ १४॥ 

“इस बार श्रीरामके वाणसे किसी तरह छुटकारा पाकर 
मुझे नया जीवन भिरा और तभीसे संन्यास छेकर समस्त 
दुष्कमोंका परित्याग करके स्थिरचित्त हो योगाम्यासमें तत्पर 
रहकर तपस्यामे लग गया ॥ १७ ॥ 
बकषे वृक्षे हि पञ्यामि चीरङृष्णाजिनाम्वरम्‌। 
गृहीतधनुषं राम्न पाशहस्तमिचान्तकम्‌ ॥ १५ ॥ 

“अ मुझे एक-एक ब॒क्षमें चीछ काला मृगचर्म और 
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न्नन्टञंं 2 
धनुष धारण किये श्रीराम ही दिखायी देते हैं, जो मुझे पाश- 
घारी यमराजके समान प्रतीत होते हैं || १५ ॥ 
अपि रामसहस््राणि भीतः पह्यामि रावण । 
रामभूतमिद्‌ं सर्वमरण्यं प्रतिभाति मे ॥ १६॥ 

“रावण ! में भयभीत होकर हजारों रामोंको अपने सामने 
खड़ा देखता हूँ | यह सारा वन ही मुझे राममय प्रतीत हो 
रहा है ॥ १६ ॥ 

राममेव हि पझ्यामि रहिते राक्ष सेश्वर । 
द्रा खप्नगतं राममुद्भ्रमामि विचेतनः ॥ १७॥ 

“राक्षसराज | जब में एकान्तमें ब्रैठता हूँ, तब मुझे 
भीरामके ही दर्शन होते हैं | सपनेमें श्रीरामको देखकर में 
उद्भ्रान्त और अचेत-सा हो उठता हूँ ॥ १७ ॥ 
रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण। 

रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति मे ॥ १८॥ 

(रावण ! में रामसे इतना भयभीत हो गया हुँ कि रत्न 
और रथ आदि जितने भी रकारादि नाम हैं, वे मेरे कानोंमें 
पड़ते ही मनमें भारी भय उत्पन्न कर देते हैं | १८ ॥ 

अहं तस्य प्रभावज्ञो न युद्धं तेन ते क्षमम्‌। 
बलि बा नमुचि वापि हन्याद्धि रघुनन्दनः ॥ १९॥ 

“मैं उनके प्रभावको अच्छी तरह जानता हूँ । इसीलिये 
कहता हूँ कि श्रीरामके साथ ठुम्हारा युद्ध करना कदापि 
उचित नहीं है। रघुकुलनन्दन श्रीराम राजा बलि अथवा 
नमुचिका भी वध कर सकते हैं | १९ ॥ 

रणे रामेण युध्यस्र क्षमां वा कुरु रावण । 

न ते रामकथा कायो यदि मां द्रष्टुमिच्छसि ॥ २० ॥ 

“रावण ! तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमिमें श्रीरामके साथ 
युद्ध करो अथवा उन्हें क्षमा कर दो, किंतु यदि मुझे जीवित 
देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्रीरामकी चर्चा 

न करो ॥ २० ॥ 
बहवः साधवो लोके युक्ता धर्ममनुष्टिताः । 

परेषामपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः ॥ २१॥ 

“लोकमें बहुत-से साधुपुरुष, जो योगयुक्त होकर केवल 
घर्मके ही अनुष्ठानमें लगे रहते थे, दूसरोंके अपराधसे ही 
परिकरोंसहित नष्ट हो गये || २१ ॥ 
सोऽहं परापराधेन बिनशेयं निशाचर। 

कुरु यत्‌ ते क्षमं तत्त्वमहं त्वां नानुयामि वे ॥ २२॥ 

“निशाचर ! में भी किसी तरह दूसरोंके अपराघसे नष्ट 
हो सकता हूँ, अतः तुम्हें जो उचित जान पड़े, वह करो । मैं 
इस कार्यम तुम्हारा साथ नहीं दे सक्रता ॥ २२ ॥ 

रामश्च हि महातेजा मद्दासरवो महावलः । 
अपि राक्षसलोकस्य भवेद्न्तकरोऽपि हि ॥ ३॥ 

“क्योकि भीरामचन्द्रजी बड़े तेजस्वी) महान्‌ आत्मवलूसे 
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तम्पन्न तथा अधिक बलशाली हैं | वे समस्त राक्षस-जगतूका 

भी संहार कर सकते हैं | २३॥ 

यदि शूरणेपखाहेतोजेनस्थानगतः खरः। 

अतिवृत्तो हतः पूवं रामेणाङ्किष्टकर्मणा। 

अत्र बूहि यथातत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः ॥ २४॥ 
“यदि सूर्पणखाका बदला लेनेके लिये जनस्थाननिवासी 

खर पहले श्रीरामपर चढ़ाई करनेके लिये गया और अनायास 

ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीरांमके हाथसे मारा गया तो तुम्हीं 

ठीक-ठीक बताओ, इसमें श्रीरामका कया अपराध है १ ।२४। 


५८ 


eee 


इद्‌ं वचो बन्धुदितार्थिना मया 
यथोच्यमानं यदि नाभिपत्स्यसे । 
सबान्धवस्त्यक्ष्यसि जीवितं रणे 
हतोऽद्य रामेण शरैरजिहागः ॥ २५॥ 
“तुम मेरे बन्धु हो । मैं तुम्हारा हित करनेकी इच्छासे 
ही ये बातें कह रहा हूँ । यदि नहीं मानोगे तो युद्धम आज 
रामके सीधे जानेवाले ब्राणोंद्वार घायल होकर ठुम्दैं बन्धुः 
बान्धर्वोसद्वित प्राणोंका परित्याग करना पड़ेगा? ॥ २५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सगः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें उनताढीसवो सर्ग पूरा हुआ ॥ ३९ ॥ 


चत्वारिंशः सगः 
रावणका मारीचको फटकारना और सीताहरणके कार्यमें सहायता करनेकी आज्ञा देना 


मारीचस्य तु तद्‌ वाक्यं क्षमं युक्तं च रावणः। 
उक्तो न प्रतिजग्राह मतुकाम इवौषधम्‌ ॥ १ ॥ 
मारीचका वह कथन उचित और मानने योग्य था 
तो भी जैसे मरनेकी इच्छावाला रोगी दवा नहीं लेता, उसी 
प्रकार उसके बहुत कहनेपर भी रावणने उसकी बात 
नहीं मानी ॥ १॥ 
तं पथ्यहितवक्तारं मारीचं राक्षसाधिपः । 
अन्रवीत्‌ परुषं वाक्यमयुक्तं कालचोदितः ॥ २ ॥ 
कालसे प्रेरित हुए उस राक्षसराजने यथार्थ और 
दितकी बात बतानेवाले मारीचसे अनुचित और कठोर 
वाणीमें कहा--॥ २ ॥ 
दुष्कुलैतदयुक्ता्थं मारीच मयि कथ्यते। 
वाक्यं निष्फलमत्यर्थे वीजप्रुप्तमिवोषरे ॥ ३ ॥ 
“दूषित कुलमें उत्पन्न मारीच ! तुमने मेरे प्रति जो 
ये अनाप-शनाप बातें कही हैं; ये मेरे लिये अनुचित 
और असंगत हैं, ऊसरमें बोये हुए. बीजके समान अत्यन्त 
निष्फळ हैं ॥ ३॥ 
त्वद्वाक्यैन तु मां शक्यं भेत्तुं रामस्य संयुगे । 
मूर्खस्य पापशोळस्य मानुषस्य विशेषतः ॥ ४ ॥ 
“तुम्हारे इन बत्नोंद्वारा मूर्ख) पापाचारी ओर विशेषतः 
मनुष्य रामके साथ युद्ध करने अथवा उसकी स्त्रीका 
अपहरण करनेके निश्चयसे मुझे विचलित नहीं किया 
जा सकता || ४ ॥ 
यस्त्यक्त्वा सुहृदो राज्यं मातरं पितरं तथा। 
स्रीवाक्यं प्राकृतं श्रुत्वा चनमेकपदे गतः ॥ ५ ॥ 
अवद्यं तु मया तस्य संयुगे खरघातिनः। 
प्राणैः प्रियतरा सीता हतेव्या तव संनिधौ ॥ ६ ॥ 
“एक स्री ( केकेयी ) के मूर्खतापूर्ण वचन सुनकर 


जो राज्य) मित्र, माता और पिताको छोड़कर सहसा 
जंगलमे चला आया है तथा जिसने युद्धमें खरका वघ 
किया दै, उस रामचन्द्रकी प्राणीसे भी प्यारी भार्या सीताका 
मैं तुम्हारे निकट ही अवश्य हरण करूँगा ॥ ५-६ ॥ 
एवं मे निश्चिता वुद्धि्ृदि मारीच विद्यते । 
न व्यावर्तयितुं शक्या सेन्द्रेरपि खुराखुरैः॥ ७ ॥ 
ध्मारीच ! ऐसा मेरे हृदयका निश्चित विचार 
है, इसे इन्द्र आदि देवता और सारे असुर मिलकर भी 
बदल नहीं सकते ॥ ७ ॥ 
दोषं गुणं वा सम्पृष्टस्त्वमेवं वक्तमहेसि । 
अपायं चा उपायं वा कार्यस्यास्य विनिश्चये ॥ ८ ॥ 
“यदि इस कार्यका निर्णय करनेके लिये ठुमसे पूछा जाता 
“इसमें क्या दोष दै, क्या गुण दै, इसकी सिद्धिम 
कौन-सा विध्न है अथवा इस कार्यको सिद्ध करनेका 
कौन-सा उपाय दे? तो तुम्ह ऐसी बातें कददनी 
चाहिये थीं ॥ ८ ॥ 
सम्पृष्टेत तु वक्तव्यं सचिवेन विपश्चिता । 
उद्यताञ्जलिना राशो य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ ९ ॥ 
ज्ञो अपना कस्याण चाहता होश उम बुद्विमान्‌ 
मन्त्रीको उचित दै क्रि वह राजासे उसके पूछनेपर दी 
अपना अभिप्राय प्रकट करे ओर वह भी द्वाथ जोड़कर 
नम्रताके साथ ॥ ९ ॥ 
चाक्यमप्रतिकूल तु स्रदुपू्वं शुभं हितम्‌। 
उपचारेण वक्तव्यो युक्तं च वछुधाधिपः ॥ १०॥ 
“राजाके सामने ऐसी बात कहनी चाहिये, जो सवथा 
अनुकूल) मधुरः उत्तम, द्वितकर; आदरसे युक्त और 
उचित दो ॥ १० ॥ 
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साबमरे तु यद्वाकयमथवा हितमुच्यते । 
नाभिनम्देत तदू राजा माना्थी मानवर्जितम्‌ ॥ ११॥ 

“राजा सम्मानका भूखा होता है। उसकी बातका 
खण्डन करके आक्षेपपूर्ण भाषामें यदि हितकर वचन भी 
कहा जाय तो उस अपमानपूर्ण वचनका बह कभी अभिनन्दन 
नहीं कर सकता। ११ ॥ 


पञ्च रूपाणि राजानो धारयन्त्यरि\जसः । 
अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य चरणस्य च ॥ १२॥ 
औष्ण्यं तथा विक्रमं च सौम्यं दण्ड प्रसन्नताम्‌। 
धारयन्ति महात्मानो राजानः क्षणदाचर ॥ १३॥ 
“निशाचर ! अमित सेजस्वी महामनस्वी राजा अग्नि, 
इन्द्र, सोमम यम और वरुण--इन पाँच देवताओके 
स्वरूप धारण किये रहते हैं, इसीलिये थे अपनेमें इन 


 पॉचोके गुण-प्रताप) पराक्रम, सौम्यभाव, दण्ड और प्रसन्नता 


भी धारण करते हैं ॥ १२-१३ ॥ 


तस्मात्‌ सर्वाखवस्थासु मान्याः पूज्याश्च नित्यदा । 
त्वं लु धर्ममविज्ञाय केबल मोहमाधितः ॥ १४॥ 
अभ्यागतं तु दौरात्म्यात्‌ परुषं बद्सीहशम्‌। | 
शुणदोषौ न पृच्छामि क्षेमं चात्मनि राक्षस ॥ १५॥ 
“अतः सभी अवस्थाओंसं सदा राजाओका सम्मान 
और पूजन ही करना चाहिये । तुम तो अपने धर्मको न 
जानकर केवळ मोहके बशीभूत हो रहे हो। में तुम्हारा 
अभ्यागत-अतिथि हूँ तो भी तुम दष्टतावश मुझसे ऐसी 
कठोर बातें कह रहे हो | राक्षस | मैं तुमसे अपने कर्तव्यके गुण- 
दोष नहीं पूछता हूँ और न यही जानना चाहता हूँ कि मेरे 
लिये क्या उचित है॥ १४-१५ || 
मयोक्तमपि चेतावत्‌ त्वां प्रत्यमितविक्रम । 
अस्मिस्तु स भवान्‌ त्ये साहाय्यं कतुमहेसि ॥ १६॥ 
"अमितपराक्रमी मारीच | मैंने तो तुमसे इतना 
ही कहा था कि इस कार्यम तुम्हें मेरी सहायता 
करनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
>एणु तत्कमं साहाय्ये यत्कार्यं वचनान्मम । 


सौवर्णस्त्वं सुगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः ॥ १७॥ ` 


आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रसुखे चर। 
लोभयित्वा वैदेही यथेष्टं गन्तुमह॑सि ॥ १८॥ 
अच्छा, अब तुम्हें सहायताके लिये मेरे कथनानुसार 
जो कार्य करना है, उसे सुनो । तुम सुवर्णमय चर्मसे युक्त 
चितकृबरे रंगके मुग हो जाओ । तुम्हारे सारे अङ्गे 
चॉँदीकी-सी सफेद बूँदें रहनी चाहिये | ऐसा रूप घारण 
करके तुम रामके आश्रमर्मे सीताके सामने विचरो। 


he ५ छुभाकर 
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त्वां हि मायामयं ष्ट्रा काञ्चनं जातविस्मया । 

आनयैनमिति क्षिप्रं रामं वक्ष्यति. मैथिली ॥ १९॥ 
"दुम मायामय काञ्चन मृंगेको देखकर मिथिलेशकुमारी 

सीताको बड़ा आश्चर्यं होगा और वह शीघ्र दी रामसे कहेगी 

कि आप इसे पकड़ लाइये ॥ १९ ॥ 

अपक्रान्ते च काकुत्स्थे दूरं गत्वाप्युदाहर । 

हा सीते ऊक््मणेत्येवं रामवाक्याचुरूपकम्‌ ॥ २७ ॥ 
जब राम तुम्हें पकड़नेके लिये आश्रमसे दूर 

चळे जायें तो हुम भी दूरतक जाकर श्रीरामकी बोलीके 

अनुरूप ही--ठीक उनन्‍्हींके स्वरमें हा सीते | हा लक्ष्मण |? 

कहकर पुकारना || २० || 

तच्छुत्वा रामपद्वीं सीतया च प्रचोदितः । 

अडुगच्छति सम्भ्रान्तं सौमित्रिरपि सौहृदात्‌ ॥ २१॥ 
“तुम्हारी उस पुकारको सुनकर सीताकी प्रेरणासे 


| सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराये हुए अपने भाईके 


ही मार्गका अनुसरण करेंगे ॥ २१॥ 

अपक्रान्ते ज काकुत्स्थे लक्ष्मणे च यथासुखम्‌ । 

आहरिष्यामि वैदेही सहस्राक्षः शचीमिव ॥ २२॥ 
“इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनोंके आश्रमसे दूर ` 

निकल जानेपर में सुखपूर्वक सीताको इर छाऊँगा, ठीक उसी 

तरह जैसे इन्द्र शचीको इर लाये थे ॥ २२ ॥ 

एवं कत्वा त्विदं कार्य यथेष्टं गच्छ राक्षस । 

राज्यस्यारधे प्रदास्यामि मारीब तव खुत्रत ॥ २३॥ 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले राक्षस सारीच | इस 

प्रकार इस कार्यको सम्पन्न करके जहाँ तुम्हारी इच्छा 

हो, वहाँ चले जाना । मैं इसके लिये तुम्हें अपना आधा 

राज्य दे दूँगा ॥ २३ ॥ 

गच्छ सौम्य शिब मागे कार्यस्यास्य विद्वद्धये। 

अहु त्वाडुगमिष्यामि सरथो दण्डकावनम्‌ ॥ २४ ॥ 
“सौम्य | अब इस कार्यकी सिद्विके छिये प्रस्थान 

करो । तुम्हारा मार्ग मङ्गलमय हो । में रथपर बैठकर दण्डक- 

बनतक तुम्हारे पीछे-पीछे चढूँगा।| २४॥ 

प्राप्य सीतामयुद्धेन वञ्चयित्वा तु राघवम्‌ । 

लङ्कां प्रति गमिष्यामि कृतकार्यः खद त्वया ॥ २५ ॥ 
“रामको घोखा देकर बिना युद्ध किये ही सीताको 

अपने हाथमें करके ङतार्थ हो तुम्हारे साथ ही लकाको 

लोट चढूँगा ॥ २५ ॥ 

नो चेत्‌ करोषि मारीच हन्मि त्वामहमद्य वै । 

पतत्‌ कार्यमवइयं मे बलादपि करिष्यस्ति। 

राशो विप्रतिकूलस्थो न जातु सुखमेधते ॥ २६॥ 
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= 
'मारीच | यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें 
अमी मार डाळूँगा । मेरा यह कार्य तुम्हें अवश्य करना 


पड़ेगा । मैं बलप्रयोग करके भी तुमसे यह काम 


कराउँगा । राजाके प्रतिकूल चलनेवाळा पुरुष कभी सुखी 
नहीं होता है ॥ २६ ॥ 
आसाद्य तं जीवितसंशयस्ते 
सत्यु्धुबो ह्यद्य मया विरुध्यतः। 


पतदू यथावत्‌ परिगण्य चुदृध्या 
यदूत्र पथ्यं कुरु तत्तथा त्वम्‌ ॥ २७॥ 
“रामके सामने जानेपर तुम्हारे प्राण जानेका संदेहमात्र 
है, परंतु मेरे साथ विरोध करनेपर तो आज दी तुम्हारी 
मृत्यु निश्चित है । इन बातोंपर बुद्धि लगाकर भली भाँति 
विचार कर लो । उसके बाद यहाँ जो हितकर जान पड़े) उसे 
उसी प्रकार तुम करो? ॥ २७ ॥ 


इप्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः॥ ४० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आईरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चाहीसरो समं, पूर हुआ ॥ ४० ॥ 


—oor0io—— 


एकचत्वारिंशः सगः ` 


मारीचका रावणको विनाशको 
आश्षप्तो रावणेनेत्थं प्रतिकूलं च राजवत्‌। 
अब्रवीत्‌ परुषं वाक्यं निःशङ्को राक्षसाधिपम्‌ ॥ १ ॥ 
रावणने जब राजाकी भाँति उसे ऐसी प्रतिकूल आशा 
दी, तब मारीचने निःशङ्क होकर उस राक्षसराजसे कठोर वाणी- 
में कहा--॥ १॥ 
पापकर्मणा । 
सपुत्रस्य सराज्यस्य सामात्यस्य निशाचर ॥ २ ॥ 
“निशाचर ! किस पापीने तुम्हें पुत्र+ राज्य और मन्त्रियो- 
सहित तुम्हारे विनाशका यह मार्ग बताया है ! ॥ २ ॥ 
कस्त्वया सुखिना राजन्‌ नाभिनन्दति पापकृत्‌ । 
केनेदसुपद्ष्टिं ते स्ृत्युद्वारसुपायतः॥ ३ ॥ 
“राजन | कौन ऐसा पापाचारी दै, जो तुम्हें सुखी देख- 
कर प्रसन्न नहीं हो रहा है ! किसने युक्तिसे तुम्हें मौतके 
द्वारपर जानेकी यह सलाह दी है !॥ ३॥ 
शत्रवस्तव सुव्यक्तं हीनवीर्या निशाचर। 
इच्छन्ति त्वां विनइयन्तसुपरुद्धं बलीयसा ॥ ४ ॥ 
“निशाचर | आज्ञ यह बात स्पष्टरूपसे ज्ञात हो गयी कि 


तुम्हारे दुर्बल शत्रु तुम्हें किसी बलबानूसे भिड़ाकर न्ट होते 


देखना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 

केनेदमुपदिष्ठं ते क्षुद्रेणाहितवुद्धिना। 

यस्त्वामिच्छति नइयन्तं स्वकृतेन निशाचर ॥ ५ ॥ 
“राक्षसराज ! तुम्हारे अहितका विचार रखनेवाले किंस 

नीचने तुम्हें यह पाप करनेका उपदेश दिया है ! जान पड़ता 

है कि वह तुम्हें अपने ही कुकर्मसे नष्ट होते देखना चाहता 

हे॥५॥ 

बध्याः खलु न वध्यन्ते सचिवास्तव रावण । 

ये स्वापुस्पथमारूढं न निगृह्णन्ति खवंशः ॥ ६ ॥ 
“राबण | निश्चय ही वधके योग्य तुम्हारे वे मन्त्री दें जो 


भय दिखाकर पुनः समझाना 
कुमार्गपर आरूढ हुए त॒म-जेसे राजाको सब प्रकारसे रोक 
नहीं रहे हैं; किंतु तुम उनका वध नहीं करते हो | ६ ॥ 
अमात्यैः कामवृत्तो हि राजा कापथमाश्रितः । 
निग्राह्यः सर्वथा सद्भिः ख निग्राह्यो न गृह्यसे ॥ ७ ॥ 
“अच्छे मन्त्रियोको चाहिये कि जो राजा स्वेच्छाचारी 
होकर कुमार्गपर चलने लगे; उसे सब प्रकारसे वे रोकं । तुम 
भी रोकनेके ही योग्य हो; फिर भी वे मन्त्री तुम्हें रोक नहीं 
रदे हैं ॥| ७॥ 
धर्ममथं च फामं च यशश्च जयतां वर। 
स्वामिप्रसादात्‌ सचिवाः प्राप्नुचन्ति निशाचर ॥ ८ ॥ 
“बिजयी वीरोंमे श्रेष्ठ निशाचर ! मन्त्री अपने स्वामी 
राजाकी कृपासे ही धर्म) अर्थ, काम और यश पाते हैं ॥ ८ ॥ 
विपर्यये तु तत्सवं व्यर्थ भवति रावण। 
व्यसनं खांमिवैगुण्यात्‌ प्राप्नुवन्तीतरे जनाः ॥ ९ ॥ 
“राबण | यदि खामीकी कृपा न हो तो सव व्यर्थ हो 
जाता है । राजाके दोषसे दूसरे लोगोंको भी कष्ट भोगना 
पड़ता दै॥ ९ ॥. 
राजमूलो हि धर्मश्च यशश्च जयतां वर । 
तस्मात्‌ खबौखवस्थाखु रक्षितव्या नराधिपाः ॥ १० ॥ 
८विजयशीलमें श्रेष्ठ राक्षसराज ! घर्मं और यशकी प्राप्ति 
का मूल कारण राजा ही है; अतः सभी अवस्थाओंमें राजाकी 
रक्षा करनी चाहिये ॥ १० ॥ 
राज्यं पालयितुं शक्यं न तीक्ष्णेन निशाचर । 
न चातिप्रतिकूलेन नाविनीतेन राक्षस ॥ ११॥ 
<रात्रिमें विचरनेवाले राक्षस | जिसका स्वभाव अत्यन्त तीखा 
हो; जो जनताके अत्यन्त प्रतिकूल चलनेवाला और उद्दण्ड 
हो, ऐसे राजासे राज्यकी रक्षा नहीं हो सकती .॥ ११ ॥ 
ये तीक्ष्णमन्त्राः सचिवा भुज्यन्ते खह तेन चे । 
विषमेषु रथाः शीध्रं मन्द्सारथयो यथा ॥ १२॥ 
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“जो मन्त्री तील्ले उपायका उपदेश करते हैं; वे अपनी 
सलाह मानमेवाले उस राजाके साथ हदी दुःख भोगते हैं) जेसे 
जिनके सारथि मूर्ख हों, ऐसे रथ नीची-ऊंची भूमिमें जानेपर 
सारथियोंके साथ ही संकटमें पड़ जाते हैं ।। १२॥ 
बहवः साधवो लोके युक्तधमंमनुष्टिताः। 
परेषामपराधेन विनष्ठाः सप्ररिच्छदाः ॥ १३॥ 
“उपयुक्त धर्मका अनुष्ठान करनेवाले बहुत-से साधु-पुसषं 
इस जगतूमे दूसरोके अपराधसे परिवारसहित नष्ट, हो 
गये हैं ॥ १३ ॥ | 
स्वामिना प्रतिकूलेन प्रजास्तीषणेन रावण । ' 
रक्यमाणा न वधेन्ते मेषा गोमायुना यथा ॥ १४॥ 


“राबण | प्रतिकूल बर्ताव और तीखे स्वभाववाले राजासे , 


रक्षित होनेवाली प्रजा उसी तरह बृद्धिको नहीं प्राप्त दोती 

है, जैसे गीदड़ या भेड़ियेसे पालित होनेवाली भेड़ें ॥ १४ ॥ 

अबश्य विनशिष्यन्ति सवें रावण राक्षसाः । 

येषां स्वं कर्कशो राजा दुबुद्धिरजितेन्द्रियः ॥ १५॥ 
“राबण| जिनके तुम कूर, दुर्बुद्धि और अजितेन्द्रिय 

राजा हो) वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जायेगे ॥ १५ ॥ 

तदिद्‌ काकतालीयं घोरमासादित मया। 

अन्न त्वं शोचनीयोऽसि ससैन्यो विनशिष्यसि ॥ १६॥ 
'काकतालीय न्यायके अनुसार मुझे तुमसे अकस्मात्‌ ही 

यह घोर दुःख प्राप्त हो गया | इस विषयमें मुझे तुम ही 

शोकके योग्य जान पड़ते हो; क्योंकि सेनासहिंत तुम्हारा नाश 

हो जायगा ॥ १६ ॥ 

मां निहत्य तु रामोऽसाबचिरात्‌ त्वां वधिष्यति। 

अनेन रुतरृत्योऽस्मि श्रिये चाप्यरिणा हतः ॥ १७॥ 


“श्रीरामचन्द्रजी मुझे मारकर तुम्हारा भी शीघ्र ही वध 
कर डालेंगे । जब्र दोनों ददी तरहसे मेरी मृत्यु निश्चित दै, तब 
श्रीरामके हाथसे होनेवाली जो यहद मृत्यु है, इसे पाकर 
में कृतकृत्य हो जाऊंगा; क्योकि दात्रुके द्वारा युद्धमें मारा 
जाकर प्राणत्याग करूँगा ( तुम-जेसे राजाके हवाथसे बलपूर्वक 
प्राणदण्ड पानेका कष्ट नहीँ भोगूँगा ) ॥ १७॥ 
द्शनादेब रामस्य हतं मामवधारय। 
आत्मानं च हतं विद्धि हृत्वा सीतां सबान्धवम्‌ ॥ १८॥ 

“राजन्‌ | यह निश्चित समझो कि श्रीरामके सामने 
जाकर उनकी दृष्टि पड़ते दी में मारा जाऊँगा ओर यदि 
तुमने सीताका हरण किया तो तुम अपनेको भी बन्धु-बान्धर्वो- 
सहित मरा हुआ ही मानो ॥ १८॥ 
आनयिष्यसि चेत्‌ सीतामाश्रमात्‌ सद्दितो मया। 
नैव त्वमपि नाहं वे नेव लङ्का न राक्षसाः ॥ १९॥ 

“यदि तुम मेरे साथ जाकर श्रीरामके आश्रमसे सीताका 
अपहरण करोगे, तब न तो तुम जीवित बचोगे और न मैं 
ही। न लंकापुरी रहने पायगी और न वहाँके निवासी राक्षस 
ही ॥ १९॥ | 

निवार्यमाणस्तु मया द्वितैषिणा 
न मृष्यसे वाक्यमिदं निशाचर । ` 
परेतकल्पा हि गतायुषो नरा 
हितं न गृह्नन्ति सुहृद्धिरीरितम्‌ ॥ २०॥ 

“निशाचर ! में तुम्हारा हितैषी हुँ, इसीलिये तुम्हें पाप- 
कमसे रोक रहा हूँ; किंतु तुम्ह मेरी बात सहन नहीं होती है। 
सच है जिनकी आयु समाप्त हो जाती दै, वे मरणासन्न पुरुष 
अपने सुह्ददोकी कहदी हुई हितकर बातें नहीं स्वीकार करते हैं? ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे एकचस्वारिंशः सगः ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार श्रोवाल्मीफिनिर्मित आपंरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें इकताहीसबों समे पूरा हुआ ॥ ४१ ॥ 


चत्वारि ° ° ° 
द्विच्वारिंशः सगः 
मारीचका सुवणमय सगरूप धारण करके श्रीरामके आश्रमपर जाना और सीताका उसे देखना 


एबस्ुक्त्वा तु परुषं मारीचो रात्णं ततः। 
गच्छावेत्यत्रवीद्‌ दीनो भयादू रात्रिचरप्रभोः॥ १ ॥ 
रावणसे इस प्रकार कठोर बाते कहकर उस निशाचर- 
रजके भयसे दुखी हुए मारीचने कह्द--“चलो चलें ॥१॥ 
हष्टश्चाहं पुनस्तेन रारचापासिधारिणा। 
मद्वघोद्यतशर्त्रेण निहतं जीविते च मे॥ २ ॥ 
पेरे बधके लिये जिनका हथियार सदा उठा ही रहता 


हे, उन घनुष-बाण और तरवार घारण करनेवाले श्रीरमचन्द्र- . 
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जीने यदि फिर मुझे देख लिया तो मेरे जीवनका अन्त 
निश्चित है ॥ २॥ 
नहि रामं पराक्रम्य जीवन प्रतिनिवतेते। 
वर्तते प्रतिरूपोऽसौ यमदण्ड्दतस्य ते॥ ३॥ 
“औरामचन्द्रजीके सांथ पराक्रम दिखाकर कोई जीवित 
नहीँ लोटता है । तुम यमदण्डसे मारे गये हो ( इसीलिये 
उनसे भिड़नेकी बात सोचते हो) । वे श्रीरामचन्द्र तुम्हारे 
लिये यमदण्डके ही समान हैं ॥ ३॥ 


एछ्श्कथंकाण्डेवक्कियरंकीरषरि'ब्सम2n Kosha 


= rr 

किं जु कतुं मया शक्यमेवं त्वयि दुरात्मनि। 

पष गच्छाम्यहं तात स्वस्ति तेऽस्तु निशाचर ॥ ४ ॥ 
“परंतु जव तुम इस प्रकार दुष्टतापर उतारू हो गये, तब 

मैं क्या कर सकता हूँ । लो, यह मैं चलता हूँ | तात निशाचर | 

तुम्हारा कल्याण हो? ॥ ४ ॥ 

प्रहृष्टस्त्वभवत्‌ तेन वचनेन स राक्षसः | 

परिष्वज्य सुखंर्छिष्टमिद्‌ं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
मारीचके. उस वचनसे राक्षस रावणको बड़ी प्रसन्नता 

हुई । उसने उसे कसकर हृदयसे लगा लिया और इस 

प्रकार कहा-॥। ५ ॥ 

पतच्छौरीर्ययुक्तं ते मञ्छन्द\वशवर्तिनः। 


. इदानीमसि मारीचः पूर्वमन्यो हि राक्षसः ॥ ६ ॥ 


ध्य तुमने वीरताकी बात कही दै; क्योंकि अब दुम 
मेरी इच्छाके वशवर्ती हो गये हो। इस समय तुम वास्तवमै 
मारीच हो। पहले तुममें किसी दूसरे राक्षसका आवेश हों 
राया था ॥ ६॥ र 
आरुह्यतामयं शीघ्रं खगो रत्नविभूषितः । 
मया सह रथो युक्तः पिशाचवदनैः खरैः ॥ ७ ॥ 
ध्यह रल्नोंसे विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार दै, 
इसमें पिशाचोके-से मुखवाले गधे जुते हुए हैं, इसपर मेरे 
साथ जल्दीसे बैठ जाओ ॥ ७ ॥ 
प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमर्हसि। 
तां शून्ये प्रसभं खीतामानयिष्यामि मैथिलीम्‌ ॥ ८ ॥ 
८ तुम्हारे ज्िम्मे एक ही काम है ) विदेहकु मारी सीताके 
मनमें अपने लिये लोभ उत्पन्न कर दो | उसे लुभाकर तुम 
जहाँ चाहो जा सकते हो। आश्रम सूना हो जानेपर मैं 
मिथिलेशकुमारी सीताको जबरदस्ती उठा छाऊंगा? | ८ ॥ 
ततस्तथेत्युवाचेनं रावणं ताटकाखुतः 
ततो रावणमारीचौ विमानमिव तं रथम्‌ ॥ ९ ॥ 
आरुह्याययतुः शीघ्रं तस्मादाश्रममण्डलात्‌। 
तब ताटकाकुमार मारीचने रावणसे कहा--'तथास्तु? 
ऐसा ही हो । तदनन्तर रावण और मारीच दोनों उस विमाना- 


कार रथपर बैठकर शीघ्र ही उस आश्रममण्डलसे चल ` 


दिये ॥ ९३॥ 

तथै तत्र पदयन्तौ पत्तनानि वनानि च ॥ १०॥ 

गिरींश्च सरितः खबो राष्ट्राणि नगराणि च। 

समेत्य दण्डकारण्यं राघवस्याश्रमं ततः ॥ ११॥ 

दृदर्श सहमारीचो रावणो राक्षखाधिपः। 
मार्गमे पहलेकी ही भाँति अनेकानेक पत्तनों) वनों) 

- पर्वतो) समस्त नदियों) राष्ट्रों तथा नगरेको देखते हुए दोनोने 


दण्डकारण्यम प्रवेश किया और वहाँ मारीचसहित राक्षणराज . 


रावणने श्रीरामचन्द्रजीका आश्रम देखा ॥ १०-११३ ॥ 
बा० रा० ५. ५. २- 


५५ 


अवतीय रथात्‌ तस्मात्‌ ततः काञ्चनभूषणात्‌ ॥ १२ ॥ 
हस्ते गृहीत्वा मारीचं रावणो वाक्यमब्रवीत्‌ । 

तब उस सुवर्णभूपित रथसे उतरकर रावणने मारीचका 
हाथ अपने हाथमें ले उससे कहा--॥ १२३ ॥ 
पतद्‌ रामाश्रमपद्‌ दृशयते कदलीयुतम्‌ ॥ १३॥ 
क्रियतां तत्‌ सखे शीघ्र यदथ वयमागताः। 

“सल्ले | यह केलोसे घिरा हुआ रामका आश्रम दिखायी 
दे रहदा है। अब शीघ्र ही वह कार्य करो, जिसके लिये इमलोग 
यहाँ आये हैं? ॥ १३३ ॥ 

स रावणवचः श्रुत्वा मारीचो राक्षसस्तदा ॥ १४॥ 

मृगो भूत्वाऽऽश्रमद्वारि रामस्य विचचार ह । 
रावणकी बात सुनकर राक्ष् मारीच उस समय मुगका 

रूप धारण करके श्रीरामके आश्रमके द्वारपर विचरने 


लगा ॥ १४३ ॥ 

स तु रूपं संमास्थाय महद्द्भुतवशनम्‌ ॥ १५॥ 
मणिप्रवरश्शङ्गाग्र सितासितमुखाक्ृतिः । 
रक्तपद्मोत्पल सुख इन्द्रनीलोत्पलश्रवाः ॥ १६ ॥ 
किचिदभ्युन्नतग्रीव इन्द्रनीलनिभोद्रः । 
मधूकंनिभपाइवश्च कञ्जकि्जलकसंनिभः ॥ १७॥ 


उस समय उसने देखनेमें बड़ा ही अद्भुत रूप धारण 
कर रखा था। उसके सींगोंके ऊपरी भाग इन्द्रनील नामक 
रेष्ठ मणिके बने हुए जान पड़ते थे, मुखमण्डलपर सफेद 
और काले रंगकी बूँदे थीं, मुखका रंग लाल कमलके समान 
था | उसके कान नीलकमलके तुस्य थे और गरदन कुछ 
ऊँची थी, उदरका भाग इन्द्रनीलमणिकी कान्ति धारण कर 
रहा था । पार्श्वभाग महुएके फूलके समान ख्वेतवर्णके थे, 
शरीरका सुनहरा रंग कमलके केसरकी भाँति सुशोभित द्वोता 
था।॥ १५-१७ ॥ 
वैदूयंसंकाशखुरस्तनुजङ्क खुसंहतः । 
इन्द्रायुधसवणेन पुच्छेनोध्वं विराजितः ॥ १८ ॥ 


उसके खुर वैदूर्यमणिके समान, पिंडलियाँ पतली और 
पूँछ ऊपरसे इन्द्रधनुभके रंगकी थी, जिससे उसका संगठित 
शरीर विशेष शोभा पा रहा था ॥ १८ ॥ 
मनोहरस्तिग्धवर्णों रत्नेनीनाविधेद्वृतः । 
क्षणेन राक्षसो जातो सुगः परमशोभनः ॥ १९ ॥ 
उसकी देइकी कान्ति बड़ी ददी मनोइर ओर चिकनी 
थी । वह नाना प्रकारकी रत्नमयी बुदकियोंसे विभूषित दिखायी 
देता था । राक्ष मारीच क्षणभरमें ही परम-शोभाशाली मृग 
बन गया ॥ १९ ॥ 
वनं प्रज्वलयन्‌ रम्यं रामाश्रमपदं च तस्‌। 
मनोहरं दशंनीयं रूपं कृत्वा ख राक्षसः ॥ २०॥ 
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प्रलोभनार्थं घेदेह्या नानाधातुविचित्रितम्‌। 
बिचरन्‌ गच्छते सम्यक्‌ शाद्वलानि समन्ततः ॥ २१-॥ 
बीताको छभानेके लिये विविध धातुओसे चित्रित मनोहर 
एबं दर्शनीय रूप बनाकर वह निशाचर उ रमणीय बन तथा 
श्रीरामके उस आश्रमको प्रकाशित करता हुआ सब ओर 
उत्तम घासोंको चरने और बिचरने लगा ॥ २०-२१ ॥ 
रोप्यैबिन्दुशतैश्चित्रं भूत्वा च प्रियद्शनः । 
बिउपीनां किसलयान्‌ भक्षयन्‌ विचचार ह ॥ २२॥ 
सैकड़ों रजतमय बिन्दुओसे युक्त विचित्र रूप धारण 
करके वह मृग बड़ा प्यारा दिखायी देता था । वह बृक्षोंके 


कोमल पल्लवांको खाता हुआ इधर-उधर बिचरने 
लगा॥ २२ || 
कद्लीणुहक गत्वा कणिकारानितस्ततः। 


समाभ्चयन्‌ मन्द्गति सीतासंदर्शनं ततः ॥ २३॥ 
केलेके ब्रगीचेमे जाकर वह कनेरोंके कु्जमें जा पहुँचा । 
फिर जहाँ सीताकी दृष्टि पड़ सके, ऐसे स्थानमें जाकर मन्द- 
गतिका आश्रय ले इधर-उधर घूमने लगा ॥ २३.॥ 
राजीवचित्रपृष्ठः स॒ विरराज महाम्टृगः। 
रामाश्रमपदाभ्यारे विचचार यथासुखम्‌ ॥ २४॥ 
उसका पृष्ठभाग कमलके केसरकी भाँति सुनहरे रंगका 
होनेके कारण विचित्र दिखायी देता था, इससे उस महान्‌ 
मृगकी बड़ी शोभा हो रही थी। श्रीरामचन्द्रजीके आश्रमके 
निकट ही वह अपनी मोजसे घूम रहा था || २४॥ 
पुनरगेस्वा निवृत्तश्च विचचार सृगोत्तमः। 
गत्बा मुहते त्वस्या पुनः प्रतिनिवतेते ॥ २५॥ 
बह श्रेष्ठ मृग कुछ दूर जाकर फिर लोट आता था और 
बहीं घूमने लगता था । दो घड़ीके लिये कहीं चला जाता और 
फिर बड़ी उतावलीके साथ लोट आता था। २५ ॥ 


बिक्रीडंश्च कचिद्‌ भूमौ पुनरेव निषीदति। 


आश्रमद्वारमागम्य स्गयूथानि गच्छति ॥ २६॥ 
वह कहीं खेळता, कूदता और पुनः भूमिपर ही बेठ 

जाता था, फिर आश्रमके द्वारपर आकर मुगोंके झुंडके पीछे- 

पीछे चल देता ॥ २६ ॥ 

सृगयूथेरनुगतः पुनरेब निवतंते। 

सीसाद्शेनमाकाह्णन्‌ राक्षसो सुगतां गतः ॥ २७॥ 
तत्पश्चात्‌ झुंड-के-छुंड मगोंको साथ लिये फिर लौट 

आता था । उस मुगरूपधारी राक्षसके मनमें केबल यह अभि- 

लाघा थी कि किसी तरह सीताकी इष्टि मुझपर पड़ 

जाय ॥ २७ ॥ 

परिश्रमति चित्राणि मण्डलानि विनिष्पतन्‌ । 


न 


समुद्वीक्ष्य च से तं सगा येऽन्ये वनेचराः ॥ २८॥ 
उपगम्य समाघाय बिद्र्वन्ति दिशो दूश। 
सीताके समीप आते समय बह विचित्र मण्डल ( पैंतरे ) 
दिखाता हुआ चारों ओर चक्कर लगाता था| उस बनमै 
विचरनेबाले जो दूसरे मृग थे, वे सब उसे देखकर 
पास आते ओर उसे सुँषकर दसो दिशाओंमे भाग 
जाते थे ॥ २८ ॥ 
राक्षसः सोऽपि तान्‌ वन्यान्‌ सृगान्‌ मृगवधे रतः ॥ 
प्रच्छादनाथे भावस्य न भक्षयति संस्पृशन्‌ । 
राक्षस मारीच यद्यपि मृरगोके बधमें ही तत्पर रहता था 


तथापि उस समय अपने भावको छिपानेके लिये उन बन्य | 


गुर्गोका स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था ॥ २९३ ॥ 


तस्मिन्नेव ततः काले वैदेही शुभलोचना ॥ ३०॥ , 


कुसुमापचये व्यग्रा पादपानत्यवर्तत। 
कर्णिकारानशोकांश्च चूतांश्च मद्रिक्षणा ॥ ३१॥ 

उसी समय मदभरे सुन्दर नेत्रोबाली विदेहनन्दिनी 
सीता, जो फूल चुननेमें लगी हुई थीं, कनेर, अशोक और 
आमके बृक्षोंको लॉषती हुई उधर आ निकलीं ॥ ३०-३१ ॥ 
कुसुमान्यपचिन्बन्ती चचार रुचिरानना। 
अनर्हा वनवासस्य सा तं रत्नमयं सुगम ॥ ३२॥ 
सुक्तामणिविचित्राङ्गं द्द्‌शं परमाङ्गना । 

फूलोको चुनती हुई "वे वहीं विचरने लगीं | उनका मुख 
बड़ा ही सुन्दर था । वे वनवासका कष्ट भोगनेके योग्य 
नहीं थीं । परम सुन्दरी सीताने उस रत्नमय मृगको देखा, 
जिसका अज्ञगप्रत्यज्ञ मुक्तामणियोंसे चित्रित-सा जान 
पड़ता था ॥ ३२३ ॥ 
तं बै रुचिरदन्तोष्डं. रूप्यधातुतनूरूदम्‌ ॥ ३३॥ 
विस्मयोत्फुनयना सस्नेहं समुदैक्षत। 

उसके दाँत ओर ओठ बड़े सुन्दर थे तथा शरीरके 
रोए चाँदी एबं ताँब्रे आदि घातुओंके बने हुए जान पड़ते 
थे । उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीताजीकी आँखें 
आश्चर्यसे खिल उड़ीं और वे बड़े स्नेहे उसकी ओर 
निहारने लगीं ॥ ३३२३ ॥ 
सच तां रामद्यितां पश्यन्‌ माय़ामयो सुगः ॥ ३४॥ 
विचचार ततस्तत्र दीपयन्निव तद्‌ बनम्‌। 

वह मायामय मुग भी श्रीरामकी प्राणवळभा सीताको 


देखता और उस बनको प्रकाशित-सा करता हुआ वहीं 
विचरने लगा॥ ३४३ ॥ 


अहष्ठपूर्वं इष्टा तं नानारल्लधयं सुगम्‌। 
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भी 


बिस्मयं परमं सीता जगास जनकात्मजा ॥ ३५॥ 
सीताने वेसा मृगा पहले कभी नहीँ देखा था । वद नाना 


प्रकारके रह्नोंका ही बना जान पड़ता था । उसे देखकर 
जनककिशोरी सीताको बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे द्वि चस्वारिंशः सगे ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार श्रीश्राल्मीकिनिर्भित आर्गशमायण आदिकाव्ये अरण्यकाण्डमें बयालीसो स पुर हुआ ॥ ४२॥ 


त्रिचलारिंशः सर्गः 
कपटमूगको देखकर लक्ष्मणका संदेह, सीताका उस मृगको जीवित या मृत अवस्यामं भी ले 


आनेके लिये श्रीरामको प्रेरित करना तथा श्रीरामका लक्ष्मणको समझा-बुझाकर 
सीताकी रक्षाका भार सौंपकर उस मृगको मारनेके लिये जाना 


सा तं सम्प्रेष्य खु्षोणी कुखुमानि विचिन्वती । 
हेमराजतवणोभ्यां पाश्वीभ्यामुपशोभितम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रष्टा सानवद्याङ्गी सृष्टहाउकवणिनी। 
भतीरमपि चक्रन्द लक्ष्मणं चेव सायुधम्‌ ॥ २ ॥ 
बह मूग सोने और चाँदीके समान कान्तिवाले पाश्वे- 
भारगोसे सुशोभित था । शुद्ध सुवर्णके समान कान्ति तथा 
निर्दोष अज्ञोंवाली सुन्दरी सीता फूल चुनते-चुनते दी उस मृगको 
देखकर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुईं ओर अपने पति 
श्रीराम तथा देवर लक्ष्मणको हथियार लेकर आनेके लिये 


` पुक्कारने लगीं ॥ १-२ ॥ 


आहयाहय च पुनस्तं ग्गं साधु वीक्षते । 
आगच्छागच्छ शीघ्र वे आर्यपुत्न॑ सदानुज ॥ ३ ॥ 
वे बार-बार उन्हें पुकारतीं और फिर उस मृगको 
अच्छी तरह देखने लगती थीं । बे बोलीं) “आर्यपुत्र ! 
अपने भाईके साथ आइये, शीघ्र आइये? ॥ ३ ॥ 
तावाहूतो नरव्याघ्रौ वैदेह्या रामलक्ष्मणौ । 
वीक्षमाणौ तु तं देशं तदा दृद्शतुसंगम्‌ ॥ ४ ॥ 
विदेहकुमारी सीताके द्वारा पुकारे जानेपर नरश्रेष्ठ 
श्रीराम और लक्ष्मण वहाँ आये और उस स्थानपर सब 
ओर इष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृगको देखा॥ 
शङ्कमानस्तु तं दृष्ठा लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌। 
तमेवेनमहं मन्ये मारीचं राक्षसं झ्गम्‌॥ ५ ॥ 
उसे देखकर लक्ष्मणक़े मनमें संदेह हुआ ओर वे 
ब्रोले-'भैया ! में तो समझता हूँ कि इस मृगके रूपमे 
वह मारीच नामका राक्षस ही आया है ॥ .५ ॥ 
चरन्तो सृगयां हृष्टाः पापेनोपाधिना वने । 
अनेन निहता राम राजानः कामरूपिणा ॥ ६ ॥ 
“श्रीराम ! स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेवाले इस 
पापीने-कपट-वेष्र बनाकर बनमें शिकार खेलनेके लिये आये 
हुंए कितने दी होत्फुरल नरेशोंका वध किया दै ॥ ६ ॥ 


अस्य मायाविदो माया मृगरूपमिदं कृतम्‌ । 
भाचुमत्‌ पुरुषव्याघ्र गन्ध्वपुरखंनिभम्‌ ॥ ७ ॥ 
'पुरुषलिंह | यह अनेक प्रकारकी मायाएँ जानता है । 
इसकी जो माया सुनी गयी दै, वही इग प्रक्राशमान मं गरूपमें 
परिणत हो गयी है । यह गन्धर्ब-नगरके समान देखने- 
भरके लिये ही है ( इसमें वास्तविकता नहीं है ) ॥ ७ ॥ 


खगो होव॑विधो रलविचित्रों नास्ति राघव । 
जगत्यां जगतीनाथ मायैषा हि न खंशयः॥ ८ ॥ 
“रघुनन्दन | पृथ्वीनाथ ! इस भूतळपर कहीं भी ऐसा 
विचित्र रत्नमय मृग नहीं है; अतः निःसंदेह यह माया 
ही है! ॥ ८ ॥ 
पव॑ ब्रुवाणं काकुत्स्थं प्रतित्रार्यं शुचिस्मिता । 
उवाच सीता संहृष्टा छद्मना हृतचेतना॥ ९ ॥ 
मारीचके छलसे जिनकी विचारशाक्ति इर ली गमी 
थी, उन पवित्र मुसक्रानवाली सीताने उपर्युक्त बातें 
कहते हुए लक्ष्मणको रोककर स्वयं ही बड़े हुर्के 
साथ कहा--॥ ९ ॥ 
आर्यपुत्राभिरामोऽसौ स्रगो हरति मे मनः। 
आनयैनं मद्दाबाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति ॥ १०॥ 
आर्यपुत्र ! यह मृग ब्रड़ा ही सुन्दर है। इसने मेरे 
मनको हर लिया दै । महाबाहो ! इसे ले आइये | यह दृम- 
लोगोंके मन-बहलावके लिये रहेगा || १० ॥ 
इहाश्रमपदेऽस्माकं बहवः पुण्यद्शनाः । 
मृगाश्चरन्ति सहिताश्चमराः स््मरास्तथा ॥ ११॥ 
क्षाः पषतसङ्घाश्च वानराः किन्नरास्तथा । 
बिहरन्ति महाबाहो रूपश्चेष्ठा महाबलाः ॥ १२॥ 
न चान्यः सडशो राजन्‌ हृष्टः पूर्व खगो मया । 
तेजसा क्षमया दीप्तया यथायं सख़गसत्तमः॥१३॥ 
“राजन्‌. ! महाबाहो ! यद्यपि हमारे इस आश्रमपर 
बहुत-से पवित्र एवं दर्शनीय मृग एक साथ आकर चरते 
हैं .तथा समर ( काली पूँछवाली चर्बेरी गाय ), चमर 
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( सफेद पूँछवाली चबेरी गाय ), रीछ, चितकबरे मृगोके 


झंड) वानर तथा सुन्दर रूपवाले महाबली किन्नर भी 
बिचरण करते हैं, तथापि आजके पहले मैंने दूसरा कोई ऐसा 
तेजस्वी, सौम्य और दीप्तिमान्‌ मृग नहीं देखा था, जैसा कि 
यह भ्रष्ठ मृग दिखायी दे रहा है ॥ ११-१३ ॥ 
नानावर्णविचित्राङ्गो रल्रभूतो ममाग्रतः। 
होतयन वनमव्यप्रं शोभते शशिसंनिभः ॥ १४॥ 
“नाना प्रकारके रंगोंसे युक्त होनेके कारण इसके अङ्ग 
विचित्र जान पड़ते हैं | ऐसा प्रतीत होता हे मानो यह 
अङ्गका ही बना हुआ हो। मेरे आगे निर्भय एवं शान्त- 
भावसे स्थित होकर इस बनको प्रकाशित करता हुआ यहद 
चन्द्रमाके समान शोभा पा रहा है ॥ १४॥ 
अदो रूपमहो लक्ष्मीः स्वरसम्पश्च शोभना । 
खुगोऽद्भतो विचित्राक्लो हृदयं हरतीव मे ॥ १५॥ 
“इसका रूप अद्भुत है । इसकी शोभा अवर्णनीय है । 
इसकी स्वरसम्पत्ति ( बोली ) बड़ी सुन्दर है । विचित्र 
अङ्गोंसे सुशोभित यह अद्भुत मृग मेरे मनको. गोहे 
लेता है ॥ १५॥ 
यदि ग्र्दणमभ्येति जीवन्नेब स्रृगस्तव। 
आश्चर्यभूतं भवति विस्मयं जनयिष्यति ॥ १६॥ 
“यदि यह ग्ग जीते-जी ही आपकी पकइमें आ जाय 
तो एक आश्चर्थकी वस्तु होगा और सबके हृदयम विस्मय 
उत्पन्न कर देगा ॥ १६ ॥ 
समाप्ततनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः। 
अन्तःपुरे विभूषार्था सुग पष भविष्यति॥ १७॥ 
“जब हमारे बनवासकी अवधि पूरी हो जायगी ओर 
हम पुनः अपना राज्य पा लेंगे, उस समय यह मृग हमारे 
अन्तःपुरकी शोभा बदायेगा ॥ १७॥ 
भरतस्यार्यंपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो। 
सगरूपमिदं दिव्यं विस्मयं जनयिष्यति ॥ १८॥ 
“प्रभो ! इस म्गका यह दिव्य रूप भरतके, 
आपके, मेरी साधुओंके और मेरे लिये भी बिस्मयजनक होगा॥ 
जीवन्न यदि तेऽभ्येति ग्रहणं सगसत्तमः । 
अजित नरशादूँल रुचिरं तु भविष्यति ॥ १९॥ 
“पुरुषसिह ! यदि कदाचित्‌ यह श्रेष्ठ मृग जीते-जीः 
पकड़ा न जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुन्दर होगा ॥ 
निदतस्यास्य सत्वस्य जाम्बूनदमयत्वचि । 
शष्पडस्यां बिनीतायामिच्छाम्यदमुपासितुम्‌ ॥ २० ॥ 
“घास-फूसकी बनी हुई चटाईपर इस मरे हुए 
ुगका सुवर्णमय चमड़ा बिछाकर में इसपर आपके साथ बैठना 


श्र 


चाहती हूँ ॥ २० 


कामवृत्तमिदं रोद्रं सत्रीणामसदृर्श मतम्‌। 

वपुषा त्वस्य सत्त्वस्य विस्मयो जनितो मप्र ॥ २१॥ 
“यद्यपि स्त्रेच्छासे प्रेरित होकर अपने पतिको ऐसे कामे 

लगाना यह भयंकर स्वेच्छाचार है ओर साध्वी ख्ियोके 

लिये उचित नहीं माना गया है तथापि इस जन्तुके दारीरने 

मेरे हृदयमें विस्मय उत्पन्न कर दिया है ( इसीलिये मैं इसको 

पकड़ लानेके लिये अनुरोध करती हूँ )? ॥ २१ ॥ 


तेन काञ्चनरोस्णा तु मणिप्रवरश्टङ्किणा। 
तरुणादित्यवणेन नक्षत्रपथवचंसा ॥ २२॥ 
बभूब राघवस्यापि मनो विस्मयमागतम्‌। 
इति सीतावचः श्रत्वा दष््रा च मुगमद्भुतम्‌ ॥ २३॥ 
लोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः । 
उवाच राघवो हृष्टो भ्रातरं लक्ष्मणं वचः ॥ २४॥ 
सुनहरी रोमावली, इन्द्रनील मणिके समान सींग, 
उदयकालके सूर्यंकी-सी कान्ति तथा नक्षत्रलोककी भाँति 
विन्दुयुक्त तेजसे सुशोभित उस मृगको देखकर श्रीरामचन्द्रः 
जीका मन भी विस्मित हो उठा । सीताकी पूर्वोक्त बातको 
सुनकर) उस मगके अद्भुत रूपको देखकर, उसके उस रूपपर 
लुभाकर और सीतासे प्रेरित होकर हर्षसे भरे हुए श्रीरामने 
अपने भाई लक्ष्मणसे कहा-॥ २२-२४ ॥ 
पश्य लक्ष्मण वैदेह्याः स्पृहामुलसितामिमाम्‌। 
रूपश्रेष्ठतया ह्येष मृगोऽद्य न भविष्यति ॥ २५॥ 
“लक्ष्मण | देखो तो सही, विदेहनन्दिनी सीताके मनमें 
इस मृगको पानेके लिये कितनी प्रबल इच्छा जाग उठी 
है १ वास्तवमें इसका रूप है भी बहुत ही सुन्दर । अपने 
रूपकी इस श्रेष्ठताके कारण ही यह मृग आज जीवित 
नहीँ रह सकेगा | २५ ॥ 
न वने नन्दनोद्देशे न चैत्ररथसंश्रये । 
कुतः पृथिव्यां सौमित्रे योऽस्य कश्चित्‌ खमो सुगः ॥ 
“सुमित्रानन्दन | देवराज इन्द्रके नन्दनवनमे और 
कुवेरके चेत्ररथवनमें भी कोई ऐसा झुग नहीं होगा, 
जो इसकी समानता कर सके । फिर पृथ्बीपर तो हो ही 
कहाँसे सकता है ॥ २६ ॥ 
प्रतिलोमाचुलोमाश्च रुचिरा रोमराजयः। 
शोभन्ते स्ृगमाश्रित्य चित्राः कनकविन्दुभिः ॥ २७॥ 
'टेढी और सीधी रुचिर रोमावलियाँ इस मृगके 
शरीरका आश्रय ले सुनहरे बिन्दुआसे चित्रित हो बड़ी 
शोभा पा रही हैं || २७॥ 
पद्यास्य जम्भमाणस्य दीघ्तामप्रिशिखोपमाम्‌ । 


जिह्वां मुखान्निःसरन्तीं मेघादिव शतहदाम्‌ ॥ २८॥ 


“देखो न, जब यह जँभाई लेता है, तत्र इसके मुखसे 
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बाहर निकल आती है और मेप्रसे प्रकट हुईं बिजलीके समान 

चमकने लगती दै ॥ २८ ॥ 

म्सारगल्घर्कसुखः शहूमुक्तानिभोद्रः । 

कस्य नामानिरूप्योऽसौ न मनो लोभयेन्मृगः ॥ २९ ॥ 
«इसका मुख-सम्पुट इन्द्रनीलमणिके बने हुए चपक 

( पानपात्र ) के समान जान पड़ता दै, उदर शङ्क 

और मोतीके समान सफेद है। यह अवर्णनीय मृग किसके मन- 

को नहीँ लभा लेगा ॥ २९ ॥ 

कस्य रूपमिदं दृष्ट्रा जाम्बूनदमयप्रभम्‌ । 

नानारत्नमयं दिव्यं न मनो विस्मयं वजेत्‌ ॥ ३०॥ 
“नाना प्रकारके रत्नोंसे विभूषित इसके सुनहरी प्रभावाले 

दिव्य रूपको देखकर किसके मनमें विस्मय नहीं होगा ॥३०॥ 


मांसहेतोरपि सगान्‌ विद्दारा्थ च धन्विनः । 
च्नन्ति लक्ष्मण राजानो सृगयायां महावने ॥ ३१॥ 
(लक्ष्मण | राजालोग बड़े-बड़े बनोंमें मृगया खेलते 
समय मांस ( मृगचर्म) के लिये और शिकार खेलनेका 
शौक पूरा करनेके लिये भी धनुष हाथमे लेकर मुगोको 
मारते हैं ॥ ३१ ॥ 
धनानि व्यवसायेन विचीयन्ते महावने। 
धातवो विविधाश्चापि मणिरत्नस्नुवणिनः॥ ३२॥ 
मृगयाके उद्योगसे ही राजा लोग विशाल बनमें 
धनका भी संग्रह करते हैं; क्योकि वहाँ मणि, रत्न और 
सुवर्ण आदिसे युक्त नाना प्रकारकी धातुएँ उपलब्ध 
होती हैं ॥ ३२॥ 
तत्‌ खारमखिलं नृणां धनं निचयवर्धनम्‌ । 
मना चिन्तितं सब यथा शुक्रस्य लक्ष्मण ॥ ३३॥ 
“लक्ष्मण | कोशकी बृद्धि करनेवाला वह वन्य धन 
मनुष्योंके लिये अत्यन्त उत्कृष्ट होता है । ठीक उसी तरह; 
जैसे ब्रह्ममावको प्रात हुए पुरुषके लिये मा. ,चत्तगः 
मात्रसे प्रास दुई सारी वस्तुएँ अत्यर। उत्तम बतायी 
गयी हैं॥ ३३॥ 
अर्थी येनार्थकृत्येन संवजत्यविचारयन्‌। 
तमर्थमर्थंशास्क्ञाः प्राहुरथ्याः सुलक्ष्मण ॥ ३४॥ 
“लक्ष्मण ! अथीं मनुष्य जिस अर्थ ( प्रयोजन.) का 
सम्पादन करनेके लिये उसके प्रति आकृष्ट हो विना विचारे ही 
चल देता है; उस अत्यन्त आवश्यक प्रयोजनको ही अर्थसाधन- 
में चतुर एवं अर्थशात्रके ज्ञाता विद्वान्‌ “अर्थ? कहते हैं ॥३४॥ 
एतस्य सृगरत्नस्य पराध्ये काञ्चनत्वचि | 
उपवेक्ष्यति वेदे्दी मया सह सुमध्यमा ॥ ३५॥ 
“इस रऱ्नस्वरूप श्रेष्ठ मुगके बहुमूल्य सुनहरे चमड़ेपर 
सुन्दरी विदेहराजनन्दिनी सीता मेरे साथ बैठेगी ॥ ३५ ॥ 


न कादली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविकी । 
भवेदेतस्य सदशी स्पशेऽनेनेति मे मतिः ॥ ३६॥ ` 
तकदली ( कोमळ ऊँचे चितकत्ररे और नीळाग्ररोमबाले 
मृगविरेष ), प्रियक ( कोमल ऊँचे चिकने और घने 
रोमवाले मुगविशेष ), प्रवेण ( विशेष प्रकारके बकरे ) और 
अवि ( भेड़ ) की त्वचा भी स्पशे करनेमें इस काञ्चन मृगके 
छाळेके समान कोमळ एबं सुखद नहीं हो सकती, ऐसा मेरा 
विश्वास है ॥ ३६ ॥ ; 
एष चेच मृगः श्रीमान्‌ यश्च दिव्यो नभश्चरः । 
उभावेतौ ~] दिव्यौ तारास्गमद्दीम्ृगो ॥ ३७ ॥ 
ध्यह सुन्दर मृग और वह जो दिव्य आकाशचारी मुग 
( मृगशिरानक्षत्र ) देश ये दोनों ही दिव्य मुग दै | इनमेंसे 
एक तौरामृग और दूसरा महीमंग है ॥ ३७ ॥ 
यदि वायं तथा यन्मां भवेद्‌ वदसि लक्ष्मण । 
मायैषा राक्षसस्येति कर्तव्योऽस्य वधो मया ॥ ३८॥ 
“लक्ष्मण ! तुम मुझसे जैसा कहद रहे हो यदि बेला ही 
यह मृग हो, यदि यह राक्षसकी माया ही हो तो भी मुझे 
उसका वथ करना हदी चाहिये ॥ ३८ ॥ 
पतेन हि बरशंसेन मारीचेनाइतात्मना। 
चने विचरता पूर्व हिंसिता मुनिपुंगबाः ॥ ३९॥ 
«क्योकि अपवित्र ( दुष्ट ) चित्तवाले इस क्रूरकर्मा 
मारीचने वनमें विचरते समय पहले अनेकानेक श्रेष्ठ मुनियोकी 
हत्या की है ॥ ३९ ॥ 
उत्थाय बहवोऽनेन स्गयायां जनाधिपाः । 
निहताः परमेष्वाखास्तस्माद्‌ वध्यस्त्वयं सुगः ॥ ४० ॥ 
“इसने मृगयाके समय प्रकट होकर बहुत-से महाघनुर्घर 
नरेशोंका वध किया है; अतः इस मृगके रूपमे इसका भी 
वघ अवदय करने योग्य है || ४० ॥ 
पुरस्तादिह वातापिः परिभूय तपस्विनः । 
उदरस्थो ढविजान्‌ हन्ति खगो ऽश्वतरीमिच ॥ ४१ ॥ 
“इसी बनमें पहले वातापिं नामक राक्षस रहता या, जो 
तपस्वी मदात्मा ओका तिरस्कार करके कपटपूर्ण उपायसे उनके 
पेटमें पहुँच जाता और जैसे खच्चरीको अपने दी गर्भेका बच्चा 
नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उन ब्रह्मर्पियोंकी नष्ट कर. देता 
था || ४१ ॥ : 
स कदाचिञ्चिरालोभादाससाद महामुनिम्‌ । 
अगस्त्यं तेजसा युक्तं भक्ष्यस्तस्य बभूव ह ॥ ४२॥ 
धवह वातापि एक दिन दीर्घकाळके पश्चात्‌ लोभवश 


तेजस्वी महामुनि अगस्त्थजीके पास जा पहुँचा और ( श्राद्ध- 
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कालम ) उनका आहार बन गया। उनके पेटमें पहुँच 
गबा || ४२ || 
समुत्थाने च तदर्प कर्तुकाम खमीक्ष्य तम्‌ । 
उत्स्मयित्वा तु भगवान्‌ घातापिमिद्मब्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
'श्राद्धके अन्तमें जब घह अपना राक्षसरूप प्रकट करनेकी 
इच्छा करने लगा--उनका पैट फाड़कर निकल आनेको उद्यत 
हुआ; तब उस बातापिको लक्ष्य फरके भगवान्‌ अगस्त्य 
मुसकराये और उसे इस प्रकार बोले-|| ४१ || 
स्थयाबिगण्य घातापे परिभूताश्च तेज्ञखा। 
जीवलोके द्विजधेष्ठास्तस्माइलि जरां गतः ॥ ४४॥ 
“वातापे | हुमने बिना सोचे-बिचारे इस जीव-ज्गत्‌भे 
बहुत-से श्रेष्ठ घ्रा्णोंको अपने तेजसे तिरस्कृत किया है, उसी 
पापसे अब तुम पच गये? || ४४॥ 
तदू रक्षो न भवेदेव बातापिरिष लष्मण । 
मद्विधं योऽतिमन्येत घर्मबित्यं जितेन्द्रियम्‌ ॥ ४५॥ 
“लक्ष्मण | जो सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाळे मुझ-जैसे 
जितेन्द्रिय पुरुषका भी अतिक्रमण करे, उस मारीच नामक 
राक्षसो भी वातापिके समान ही नष्ट हो जाना चाहिये |४५॥ 
भवेद्धतोऽयं वातापिरगस्त्येनेव मा गतः। | 
इद स्वं भव संनद्धो यन्त्रितो रक्ष मैथिलीम्‌ ॥ ४६॥ 
“जैसे बातापि अगस्त्यके द्वारा नष्ट हुआ, उसी प्रकार 
यह मारीच अब मेरे सामने आकर अवश्य ही मारा 
जायगा | हुम अञ्न और कवच आदिसे सुसजित हो जाओ 
ओर यहाँ सावधानीके साथ मिथिठेशकुमारीकी रक्षा 
करो ॥ ४६ ॥ 
अस्यामायत्तमस्साकं यत्‌ छृत्यं रघुनन्दन । 
अद्दमेनं वधिष्यामि ग्रष्दीष्याम्यथबा सुगम ॥ ४७॥ 
“रघुनन्दन | हमलोगोंका जो आवश्यक कर्तव्य है, वह 


सीताकी रक्षाके ही अधीन है | मैं इस मृगको मार डाहँँगा 
अथवा इसे जीता ही पकड़ छाऊँगा || ४७॥ 
यावद्‌ गच्छामि सौमित्रे खृगमानयितुं द्रुतम्‌ । 
पश्य लक्ष्मण वैदेह्या सृगत्वचि गतां स्पृद्दाम॥ ४८॥ 
“घुमित्राक्कुमार लक्ष्मण ! देखो, इस मृगका चर्म हस्सगत 
करनेके लिये विदेइनन्दिनीको कितनी उत्कण्डा हो रही है, 
इसलिये इस मुगको ले आनेके लिये मैं तुरंत ही जा रहा हूँ ॥ 
त्वचा प्रधानया ह्येष सुगोऽश्य न भविष्यति। 
अप्रमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया ॥ ४९॥ 
याबत्‌ पूषतमेकेन सायकेन निहन्म्यहम्‌। 
हत्वैत्र्म चादाय शीघ्रमेष्यामि लक्ष्मण ॥ ५०॥ 
“इस मृगको मारनेका प्रधात हेतु दे, इसके चमड़ेको 
प्रात्त करना । आज इसीके कारण यह मुग जीवित नहीं रह 
सकेगा | लक्ष्मण | तुम आश्रमपर रहकर सीताके साथ 
सावधान रहना-सावधानीके साथ तबतक इसकी रक्षा 
करना, जबतक कि मैं एक ही बाणसे इस चितकबरे मृगको 
मार नहीं डालता हूँ । मारनेके पश्चात्‌ इसका चमड़ा लेकर 
मैं शीघ्र लौट आऊँगा ॥ ४९-५० ॥ 
प्रदक्षिणेनातिबलेन पक्षिणा 
जउायुषा बुद्धिमता च लक्ष्मण । 
भवाप्रमत्तः प्रतिशृह्य मैथिलीं 
प्रतिक्षणं सवंत पव शाङ्कितः ॥ ५१॥ 
“लक्ष्मण | घुद्धिमान्‌ पञ्ची गृध्रराज जटायु बड़े ही 
बलवान्‌ और सामर्थ्यशाली हैं| उनके साथ ही यहाँ सदा 
सावधान रहना । मिथिलेशकुमारी सीताको अपने संरक्षणमें 
लेकर प्रतिक्षण सब दिशाओमें रइनेवाले राक्षसकी ओरसे 
चौकन्ने रहना? ॥ ५१॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाष्येऽरण्यक्‌!ः) त्निचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें तेताहीसवोँ सर्म पूरा हुआ ॥ ४३ ॥ 


~ SEE 
चतुश्रतारिंशः सर्गः 
श्रीरामे द्वारा मारीचका वध ओर उसके द्वारा सीता और लक्ष्मणके 
पुकारनेका शब्द्‌ सुनकर भीरामकी चिन्ता 


तथा तु तं समादिइय भ्रातरं रञ्जुनन्द्नः। 
बबन्धासि महातेजा ज्ञास्बूनदसयत्सरुम्‌ ॥ १ ॥ 
लश्मणको इस प्रकार आदेश देकर रघुकुळका आमन्द 
बढ़ानेवारे महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने सोनेकी मूँठवाली 
तळवार कमरमे बाँध ली ॥ १॥ 
ततस्मिविनतं Fe en 
छ जगाम गामोदध्चिकरमः प्रचन 


तत्पश्चात्‌ 
छुके हुए अपने आभूषणरूप घनुषको हाथमे ले पीठपर 
दो तरकस चाँधकर वहाँसे चल दिये॥ २॥ 
तं बन्यराजो राजेन्द्रमापतन्तं निरीक्ष्य वै। | 
बभूवान्तर्हितस्रालात्‌ पुनः संदशेनेऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
राजाघिराज श्रीरामको आते देख वह बन्य मृर्गोका 
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राजा काञ्चनमृग भयके मारे छिप गया) किंतु फिर तुरंत 
ही उनके दृष्टिपयर्म आ गया ॥ ३ ॥ 
बद्धासिर्धनुरादाय प्रदुद्राव यतो सुगः। 
तं स्स पश्यति रूपेण योतयन्तमिवाग्रतः ॥ ४ ॥ 
अवेशष्यावेक्ष्य धावन्तं घनुष्पाणिमेदहावने । 
अतिब्बृलमित्रोत्पातालोभयानं कदाचन ॥ ५ ॥ 
शङ्कितं तु समुद्भान्तसुत्पतन्तमिवास्बरम्‌। 
हृश्यमानमदश्यं च वनोद्‌देशेषु केषुचित्‌ ॥ ६ ॥ 
छिन्नाश्रेरिय संवीतं शारदं चन्द्रमण्डलम्‌ । 
सुहूतीदेब द्रशे मुहुदृरात्‌ ` प्रकाशते ॥ ७ ॥ 
तब तलवार बाँधे और घनुध लिये श्रीराम जिस 
ओर बह मृग था, उसी ओर दोड़े । धनुर्धर श्रीरामने 
देखा, वह अपने रूपसे सामनेकी दिशाको प्रकादित-सी 
कर रहा था । उस महान्‌ वनमें वह पीछेकी ओर देख- 
देखकर आगेकी ओर भाग रहा था । कभी छलोंगें 
मारकर बहुत दूर निक्रल जाता और कभी इतना निकट 
दिखायी देता कि हाथसे पकड़ लेनेका लोभ पैदा कर 
देता था कभी डरा हुआ, कभी घबराया हुआ और 
कभी आकाशमें उछलता हुआ दीख पड़ता था । कभी 
वनके किन्ही स्थानोमे छिपकर अदृश्य हो जाता था) 
मानो शरदऋतुका चन्द्रमण्डल मेघखण्डोंसे आबृत हो 
गया हो । एक ही मुहूर्तमें वह निकद दिखायी देता 
और पुनः बहुत दूरके स्थानमें चमक उठता था ॥ ४-७॥ 
द्शनाद्शनेनेव सोऽपाक्र्षंत राघवम्‌। 
स दूरमाश्रमस्यास्य मारीचो स्गतां गतः ॥ ८ ॥ 
इस तरह प्रकट होता ओर छिपता हुआ वह 
मृगरूपधारी मारीच श्रीरघुनाथजीको उनके आश्रमसे बहुत 
दूर खींच ले गया ॥ ८ ॥ 
आसीत्‌ कु द्वस्तु काकुत्स्थो विवशास्तेन मोद्वितः 
अथाबतस्थे सुश्रान्तइछायामाश्चित्य शादूवले॥ ९ ॥ 
उस समय उससे मोदित और विवश होकर श्रीराम कुछ 
कुपित हो उठे और थककर एक जगह छायाक्रा आश्रय ले 
हरी-हरी घासवाली भूमिपर खड़े हो गये | ९॥ 
स तपुन्मादयामास सुगरूपो निशाचरः। 
मुगैः परिबृतोऽथान्यैरदूरात्‌ प्रत्यदझ्यत ॥ १०॥ 
इस मृगरूपघारी निशाचरने उन्हें उन्मत्त-सा कर 
दिया था । थोड़ी ही देरमें वह दूसरे मगोंसे घिरा हुआ 
पास ही दिखायी दिया ॥ १० ॥ 
ग्रहीतुकामं दृष्ट्रा तं पुनरेचाभ्यघावत | 
तत्क्षणादेव संत्रासात्‌ पुनरन्तर्हितोऽभवत्‌॥ ११॥ 
श्रीराम मुझे पकड़ना चाहते हैंश यह देखकर वह 
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फिर भागा और मयके मारे पुनः तत्काळ दी अदृश्य 
हो गया ॥ ११ ॥ 
पुनरेव ततो दूराद्‌ बुक्षखण्डादू विनिःसृतः । 
ष्ट्रा रामो महातेजास्तं ६न्तुं कृतनिश्चयः ॥ १९॥ 
तदनन्तर वह पुनः दूरवतीं वृक्ष-समूहसे होकर 
निकला । उसे देखकर मद्दतेजस्ती श्रीरमने मार डालनेका 
निश्रय किया ॥ १२॥ 
भूयस्तु शरमुदधुत्य कुपितस्तत्र॒ गाघवः । 
सुर्यरदिमिप्रतीकाशं ज्वलन्तमरिमर्देनम्‌ ॥ १३ ॥ 
संधाय खुडे चापे विकृष्प बलवदूबली। 
तमेव मृगमुद्दिश्य श्वसन्तमिव पन्नगम्‌ ॥ १४॥ 
सुमोच उवलितं दीघ्तमरूं ब्रह्मविनिर्मितम्‌ । 
तब वह“ँ क्रोधमें भरे हुए बलवान, राघवेन्द्र श्रीरामने 
तरकससे सूर्यकी किरणोंके समान तेजस्त्री एक प्रज्बलित एब 
शन्नु-संहाग्क बाण निकालकर उसे अपने सुहृद धनुषपर रखा 
और उस धनुषको जोरसे खींचकर उस मृगको ही लक्ष्य 
करके फुफकारते सर्पके समान सनसनाता हुआ वह 
प्रज्बलित एबं तेजस्वी बाण, जिसे ब्रह्माजीने बनाया या) 
छोड़ दिया॥ १३-१४३ ॥ 
शारीरं सुगरूपस्य बिनिभिद्य शारोत्तमः॥ १५॥ 
मारीचस्यैव हृदयं विभेदाश्चनिसंनिभः। ., 
वञ्रके समान तेजस्वी उस उत्तम वाणने मृगरूपघारी 
मारीचक्रे शरीरको चीरकर उसके ह्दयको भी बिदीर्ण 
कर दिया ॥ १५४ ॥ 
त!छमात्रमथोत्प्लुत्य न्यपतत्‌ स भ्रशातुरः ॥ १६॥ 
व्यन्वदू भैरवं नादं धरण्यामदपजीवितः । 


“उसकी चोटसे अत्यन्त आवुर द्वो वह राक्षस ताड़के 
बसबर उछलकर एब्बीपर गिर पड़ा । उसका जीवन समासत 
हो चला । वह प्रृथ्वीपर पड़ा-पड़ा भयंकर गर्जना 
करने लगा ॥ १६३॥ , 
प्रियमाणस्तु मारीचो जहदो तां कृत्रिमां तनुम्‌ ॥ १७॥ 
स्मरत्व। तदूबचनं रक्षो दध्यौ केन तु लक्ष्मणम्‌ । 
इह प्रस्थापयेत्‌ सीता तां झून्ये रावणो हरेत्‌ ॥ १८ ॥ 

मरते समय मारीचने अपने उस कृत्रिम शरीरको त्याग 
दिया । फिर रावणके वचनका स्मरण करके उश राक्षसने 
सोचा, किस उपायसे सीता लक्ष्मणको यहाँ भेज दे और 
सूने आश्रमसे रावण उसे हर ले जाय ॥ १७-१८ ॥ 

ख प्राप्तक्ालमाश्षाय चकार च ततः स््रनम्‌। 

सदृशा राघवस्येच हा सीते लक्ष्मणेति च ॥ १९ ॥ 
रावणके बताये हुए उपायको काममं लानेका अवसर 

आ गया दै--यह समझकर उसने श्रीरामचन्द्रजीके दी समान 

खरगमें हा सीते | दा लक्ष्मण !! कहकर पुकारा || १९ || 
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तेन मर्मणि निविद्धं शरेणाजुपमेन हि। 


म्गरूप तु तत्‌ त्यक्त्वा राक्षसं रूपमास्थितः ॥ २० ॥, 


भ्रीरामके अनुपम बाणसे उसका मर्म विदीर्ण हो गया 
था, अतः उस मृगरूपको त्यागकर उसने राक्षसरूप धारण 
कर लिया | २० ॥ 
चक्रे स सुमदाकायं मारीचो जीवितं त्यजन्‌। 
तं षरा पतितं भूमौ राक्षसं भीमदर्शनम्‌ ॥ २१॥ 
रामो रुधिरसिक्ताङ्गं चेष्टमानं महीतले | 
जगाम्र मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचः स्मरन्‌॥ २२ ॥ 
प्राणत्याग करते समय मारीचने अपने झारीरको बहुत 
बड़ा बना लिया था । भयंकर दिखायी देनेवाले उस राक्षस- 


' को भूमिपर पड़कर खूनते लथपथ हो धरतीपर लोटते और 


छटपराते देख श्रीरामको लक्ष्मणकी कहदी हुईं बात याद आ 
गयी और वे मन-ही-मन सीताकी चिन्ता करने लगे || २१-२२॥ 
मारीचस्य तु मायैषा पूर्वोक्तं लक्ष्मणेन तु। 
तत्‌ तथा ह्यभवच्चाद्य मारीचोऽयं मया हतः ॥ २३॥ 
वे सोचने लगे, 'अहो | जैसा लक्ष्मणने पहले कहा था) 
उसके अनुसार यह वास्तंबमें मारीचकी माया ही थी। 
लक्ष्मणकी बात ठीक निकली । आज मेरे द्वारा यह मारीच 
ही मारा गया ॥ २३ ॥ 


हा सीते लक्ष्मणेत्येवमाक्कुइय तु महास्वनम्‌ । 
ममार राक्षसः सोऽयं श्रुत्वा सीता कथं भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
लक्ष्मणश्च महाबाहुः कामवस्थां गमिष्यति । 

“परंतु यह राक्षण उञ्चस्वरसे “हा सीते | हा लक्ष्मण |? 
की पुकार करके मरा है। उसके उस शाब्दको सुनकर 
सीताकी कैसी अवस्था हो जायगी ओर महाबाहु लक्ष्मणकी 
भी क्या दशा होगी !?॥ २४४ ॥ 
इति संचिन्त्य घमीत्मा रामो हृष्टतनूरुहः ॥ २५॥ 
तत्र रामं भयं तीब्रमाविवेश विषादजम्‌। 
राक्षसं स्रगरूपं तं हत्वा श्रुत्वा च तत्स्वनम्‌ ॥ २६॥ 

ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्रीरामके रोंगटे खड़े हो गये | 
उस समय वहाँ मृगरूपधारी उस राक्षसको मारकर और 
उसके उस शब्दको सुनकर श्रीरामके मनुक्र#विषादजनित 
तीब्र भय समा गया ॥ २५-२६॥ 
नि्वत्य पृषतं चान्यं मांसमादाय राघवः । 
त्वरमाणो जनस्थानं ससाराभिसुखं तदा ॥ २७॥ 

उस लोकविलक्षण मृगका वघ करके तपस्वीके उपभोगमें 
आनेयोग्य फल-मूल आदि लेकर श्रीराम तत्काल ही जन- 
स्थानके निकटवर्ती पञ्चवटीमे स्थित अपने आश्रमकी ओर 
बड़ी उतावलीके साथ चले ॥ २७ ॥ 


हत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सरः ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चोवारीसबा सर्गै पूरा हुआ ॥ ४४॥ 


पञ्चचत्वारिंशः सगः 
सीताके मार्मिक वचनोंसे प्रेरित होकर लक्ष्मणका श्रीरामके पास जाना 


आतेस्वरं तु तं भतुविश्षाय सदशं बने। 
उबाच लक्षमणं सीता गच्छ जानीहि राघवम्‌॥ १ ॥ 
उस समय बनमें जो आर्तनाद हुआ, उसे अपने 
पतिके सरसे मिल्ता-जुलता जान श्रीसीताजी लक्ष्मणसे 
योळीं--'भैया | जाओ) श्रीरघुनाथजीकी सुधि लो--उनका 
समाचार जानो | १ ॥ 
नहि मे जीबितं स्थाने हृदयं वावतिष्ठते । 
क्रोशतः परमातेस्य श्रुतः शाब्दो मया भृशम्‌ ॥ २ ॥ 
“उन्होने बड़े आतस्वरसे दमलोगोंको पुकारा है। 
मैने उनका वह शब्द सुना है । वह ब्रहुत उच्चस्वरसे बोला 
गया था। उसे सुनकर मेरे प्राण ओर मर्न अपने स्थानपर 
नहीं रह गये हैं--मैं घबरा उठी हूँ ॥ २॥ 
` आक्रन्दमानं तु बनें आतर ब्रातुमहेखि। 
ते क्विप्रमभिधाब त्वं आातरं शरणेषिणम्‌॥ ३ ॥ 
खश सिंद्दानामिब गोव 


“तुम्हारे भाई बनमें आर्तनाद कर रहे हैं। वे कोई 
शरण--रक्षाका सहारा चाहते हैं| तुम उन्हें बचाओ। 
१्उ्दी ही अपने भाईके पास दौड़े हुए जाओ । जैसे 
कोई साँड़ सिंहोंके पंजेमें फेस गया हो, उसी प्रकार वे 
राक्षसोके बशमें पड़ गये हैं, अतः जाओ |? सीताके 
ऐसा कहनेपर भी भाईके आदेशका विचार करके लक्ष्मण 
नहीं गये ॥ ३-४॥ . | ; 
तमुवाच ततस्तत्र क्षुभिता जनकात्मजा । 
सौमित्रे मित्ररूपेण श्रातुस्त्वमसि शत्रुवत्‌ ॥ ५ ॥ 
यस्त्वमस्यामवस्थायां भ्रातरं नाभिपद्यसे । 
इच्छसि त्वं विनइयन्तं रामं लक्ष्मण मत्कृते ॥ ६ ॥ 

उनके इस व्यवहारसे वहाँ जनककिशोरी सीता क्षुब्ध 
हो उठी और उनसे इस प्रकार बोलीं--सुमित्राकुमार | 
तुम मित्ररूपमें अपने भाईके शत्रु ही जान पड़ते हो, 
इसीलिये तुम इस संकटकी अवस्थामै भी भाईके 
नहीं पहुँच रहे हो। लक्ष्मण | मैं जानती हूँ; तुम 


; 
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बुक्षपर अधिकार करनेके लिये इस समय श्रीरामका विनाश 
हैँ चाहते हो || ५-६ ॥ 
लोभात्तु मत्छते नूनं नानुगच्छसि राघवम्‌ । 
व्यसनं ते परियं मन्ये स्नेहो ्रातरि नास्ति ते॥ ७ ॥ 
(मेरे लिये तुम्हारे मनमें लोभ हो गया है, निश्चय 
ही इसीलिये तुम श्रीरघुनाथजीके पीछे नहीं जा रहे हो । में 
समझती हूँ, श्रीरामका संकटमें पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। 
तुम्हारे मनमें अपने भाईके प्रति स्नेह नहीं है॥७॥ 
रेन तिष्ठसि विर्नब्धं तमपश्यन्‌ मदाद्युतिम्‌ । 
कि हि संशयमापन्ने तस्सिन्निह मया भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कर्तव्यमिह तिष्ठन्त्या यत्प्रधानस्त्वमरागतः । 
ध्यंही कारण है कि तुम उन मद्दातेजस्ी श्रीयामचन्द्रजीको 
देखने न जाकर यहाँ निश्चिन्त खड़े हो | हाय ! जो मुख्यतः 
तुम्हारे सेव्य हैं, जिनकी रक्षा और सेवके लिये तुम यहाँ 
आये हो, यदि उन्‍्हींके प्राण संकटमें पड़ गये तो यहाँ. मेरी 
रक्षासे क्या होगा ?? ॥ ८३ ॥ 
एवं ब्रुवाणां वेदेह बाष्पशोकसमन्विताम्‌॥ ९ ॥ 
अब्रवी हुक्ष्मणस्जस्तां सीतां सृगवधूमिव । 
'बिदेहकुमारी सीताजीकी दशा भयभीत हुई हरिणीके 
समान हो रही थी । उन्होंने शोकमग्न होकर आँसू बहाते 
हुए जब उपर्युक्त बातें कहीं? तव लक्ष्मण उनसे इस 
प्रकार बोले--) ९३ ॥ 
पन्नगाखुरगन्धवेदेवदानवर गक्षसैः 
अशक्यस्तव वेदेहि भर्ता जेतुं न संशयः। 
“बिदेहनन्दिनि ! आप विश्वास करें, नाग, असुर 
गन्धव, देवता, दानव तथा राक्षस-ये सब मिलकर 
भी आपके पतिको परास्त नहीं कर सकते, मेरे इस कथनमें 
संशय नहीं है ॥ १०३ ॥ 
देवि देवमनुष्येषु गन्घवेछु पतत्रिषु ॥ ९१॥ 
राक्षसेषु पिशाचेषु किन्नरेषु मृगेषु च। 
दानवेषु च घोरेषु न ख विद्येत शोभने ॥ १२॥ 
यो रामं प्रतियुध्येत समरे वासवोपमम्‌। 
अबध्यः समरे रामो नैवं त्वं वक्तमर्हसि ॥ १३॥ 
वेवि | शोभने ! देवताओं, मनुष्य) गन्धर्वो) 
पक्षियों; राक्षसो, पिशाचो, किन्नरों? मगो तथा' घोर 
दानबोमे भी ऐसा कोई वीर नहीं दै, जो समराङ्गणमे इन्द्रके 
समान पराक्रमी श्रीरामका सामना कर सके । भगवान 
श्रीराम युद्धमें अवध्य हैं, अतएव आपको ऐसी बात हदी 
नहीं कहनी चाहिये ॥ ११-१३ ॥ 


॥ १०॥ 


. न त्वामस्मिन्‌ वने हातुमुत्सहे राघवं विना । 


अनिवार्य बलं तस्य वलैबेलवतामपि ॥ १४॥ 
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ब्रिभिलोक्ैः समुदितैः सेश्बरैः सामरैरपि । 
हृद्यं निवतं तेऽस्तु संतापस्त्यज्यतां तब ॥ १५॥ 
“श्रीरमचन्द्रजीकी अनुपस्थितिमै - इस बनके भीतर 
झं आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। सेनिक बसे सम्पन्न 
बड़े-बड़े राजा अपनी सारी सेनाओके द्वार भी श्रीरामके 
बलको कुण्ठित नहीं कर सकते । देवताओं तथा इन्द्र 
आदिके साथ मिले हुए तीनों लोक भी यदि आक्रमण करें 
तो वे श्रीरामके बलका वेग नहीं रोक सकते, अतः आपका 
हृदय शान्त हो । आप संताप छोड़ दें ॥ १४१५ ॥ 
आगमिष्यति ते भती शीघ्र हत्या खगोत्तमम्‌ । 
न स तस्य स्रो व्यक्तं न कश्चिदपि दैवतः ॥ १६ ॥ 
गन्धर्वनगरप्रख्या माया तस्य च रक्षखः। 
“आपके पतिदेव उस सुन्दर मृगको मारकर शीघ्र ही 
लौट आयँगे | वह शब्द जो आपने सुना था? अवश्य हदी. 
उनका नहीं था | किसी देवताम्‌ कोई शब्द प्रकट किया! *, 
हो, ऐसी बात मी नहीं है। वह तो उस राक्षसकी गन्धर्य- 
नरके समान झूठी माया ही थी ॥ १६३ ॥ 
न्यासभूतासि वैदेहि न्यस्ता मयि महात्मना ॥ १७ ॥ 
रामेण त्वं वरारोहे न त्वां त्यक्तमिद्दोत्सदे | 
“सुन्दरि | विदेहनन्दिनि | महात्मा श्रीरामचन्द्रजी ने 
मुझपर आपकी रक्षाक्रा भार सांपा है | इस समय आप 
मेरे पास उनकी घरोहरकें रूपमें हैं। अतः आपको में यहाँ 
अकेली नहीं छोड़ सकता ॥ १७४॥ , 
कृतयैराश्च कल्याणि वयमेतेनिंदो'चरेः॥ १८ ॥ 
खरस्य निधने देवि जनस्थानवधं प्रति। 
“कल्याणमयी दैवि | जिस समय खरका वध किया गया) 
उस समत्र जनस्थाननिवासी दूसरे बहुत-से राक्षस भी मारे 
गये थे, इस कारण इन निश्चाचरोंने हमारे लाय वेर 
बाँध लिया दै ॥ १८३ ॥ 
राक्षसा बिबिधा वाचो व्याहरन्ति महावने ॥ १९ ॥ 
साविद्दारा वेदेदि न चिन्तयितुमर्हसि । 
“विदेहनन्दिनि | प्राणियोंकी हिंसा ही जिनका क्रीड़ा- 
बिद्दार या मनोरञ्ञन है, वे राक्षस ही इस ।वशाल बनभ 
नाना प्रकारकी बोळियाँ बोला करते हैं; अतः आपको चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये! ॥ १९३ ॥ 
लक्ष्मणनिवमुक्ता तु कुद्धा संरक्तलोचना ॥ २० ॥ 
अव्रवीत्‌ परुषं वाक्य लक्ष्मणं सत्यवादिनम्‌ । 
 लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर सीताको बड़ा क्रोध हुआ) 
उनकी आँखें लाल हो गयीं और वे सत्यवादी लक्ष्मणसे कठोर 
बातें कहने लगीं-। २०३ ॥ 
अनायाकरुणारस्भ नुशंख कुलपांसन ॥२१॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


५९४ 


` अहं तव प्रियं मन्ये रामस्य व्यसन महत्‌ । 
रामस्य व्यसनं दृष्ट्रा तेनेतानि प्रभाषस्रे ॥ २२॥ 

'अनार्यं | निर्दयी ! क्रूरकर्मा ! कुलाङ्गार ! में तुझे 
खूब समझती हूँ। श्रीराम किसी भारी विपत्तिमें पड़ जायें) 
यही तुझे प्रिस है | इसीलिये तू रामपर संकट आया देखकर 
भी ऐसी शाते ब्रना र्दा है ॥ २१-२२॥ | 
नेब चित्रं सपत्नेषु पापं लक्ष्मण यद्‌ भवेत्‌ । 
त्बदूविधेषु नृशंसेषु नित्यं प्रच्छन्नचारिघु ॥ २३॥ 

“लक्ष्मण | तेरे-जेसे क्रूर एवं सदा छिपे हुए झत्रुओंके 
मनमें इस तरहका पापपूर्ण विचार होना कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं है॥ २३ ॥ 
खुदुष्टस्त्वं बने राममेकमेकोऽनुगच्छसि । 
मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा ॥ २४॥ 

“तू बड़ा दुष्ट है, श्रीरामको अकेले बनमें आते देख मुझे 
प्राप्त करनेके लिये ही अपने भावको छिपाकर तू भी अकेला 
ही उनके पीछे-पीछे चला आया है, अथवा यह भी सम्भव 
है कि भरतने ही तुझे भेजा हो॥ २४ ॥ 
तन्न सिध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य घा । 
कथमिन्दीवरश्यामं 
उपसंश्रित्य भर्तारं कामयेयं पृथग्जनम्‌ । 

“परंतु सुमित्राकुमार | तेरा या भरतका वह मनोरथ 
सिद्ध नहीं हो सकता । नीलकमलके समान इयामसुन्दर कमल- 
नयन भीरामको पतिरूपमें पाकर मैं दूसरे किसी क्ुद्र पुरुषकी 
कामना केसे कर सकती हूँ ! || २५३ ॥ 
समक्षं तव सौमित्र प्राणांस्त्यक्ष्याम्यसं शयम्‌ ॥ २६॥ 
राप्रं विना क्षणमपि नेत्र जीवामि भूतले । 

“सुमित्राकुमार ! में तेरे सामने ही निःसंदेह अपने 
प्राण त्याग दूँगी, किंतु श्रीरामके बिना एक क्षण भी इस 
भूतलूपर जीवित नहीं रह सकूंगी? ॥ २६३ ॥ 
इत्युक्तः परुषं वाकयं सीतया रोमहषणम्‌॥ २७॥ 
अन्नवी लक्ष्मण: सीतां प्राञ्जलिः स जितेन्द्रियः। 
उत्तर नोत्सहे वक्त देवत॑ भवती मम ॥ २८॥ 


सीताने जब इस प्रकार कठोर तथा रोंगटे खड़े कर. 


देनेबाली बात कही, तब जितेन्द्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर 
उनसे बोले--:देवि | मैं आपकी बातका जवाब नहीं दे 
सकता; क्योकि आप मेरे खयि आराघनीया देवीके समान 
है॥ २७-२८॥ 
बाक्यमप्रतिरूपं तु न चित्रं सत्रीषु मेथिलि । 
स्ूभावस्त्वेष नारीणामेषु लोकेषु इश्यते ॥ २९॥ 
मिथिरेशकुमारी ! ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें 
'खियोंके लिये आश्रबेकी बात नहीं है; क्योंकि 
[सा स्वभाव बहुषा देखा जाता है ॥ 


> Ge 


रामं पञ्मनिभेक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
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विश्ुक्तधमाश्चपलास्तीक्ष्णा भेदकराः स्थियः । 
न सहे द्दीहश वाकयं बेदेहि जनक्रात्मजे ॥ ३०॥ 
श्रोत्रयोरुभयोमध्ये , _तक्तनाराचसंनिभम्‌। 
“ह्मियाँ प्रायः विनय आदि धर्मोसे रहित, चञ्चल) कठोर 
तथा घरमै फूट डाळनेवाली होती हैं । विदेहकुमारी जानकी ! 
आपकी यहद बात मेरे दोनों कानोंमे तपाये डुए लोहके समान 
लगी है । मैं ऐसी बात सह नहीं सकता || ३०३ ॥ 
उपश्ण्बन्तु मे सर्वे साक्षिणो हि वनेचराः ॥ ३१॥ 
न्यायवादी यथा वाक्यमुक्तोऽहं परुषं त्वया । 
धिक्‌ त्वामद्य विनश्यम्तीं यन्मामेवं विशङ्कसे ॥ ३२॥ 
ख्रीत्वाद्‌ दुष्टस्वभावेन शुरुवाक्ये व्यवस्थितम्‌ । 
गच्छामि यत्र काकुत्स्थः स्वस्ति तेऽस्तु वरानने ॥३३॥ 
“इस वनमें बिचरनेवाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा 
कथन सुनें । मैंने न्याययुक्त बात कही है तो भी आपने मेरे 
प्रति ऐसी कठोर बात अपने मुँहसे निकाली है। निश्चय ही 
आज आपकी बुद्धि मारी गयी है । आप नष्ट होना चाहती 
हैं| चिक्कार है आपको) जो आप सुझपर ऐसा संदेह करती हैं। 
में बड़े भाईकी आशाका पालन करनेमें दृढ़तापूर्वक तत्पर हूँ 
और आप केबल नारी होनेके कारण साधारण ख्नरियोंके दुष्ट 
स्वभावको अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशङ्का करती हैं | अच्छा 
अब मैं वहीं जाता हूँ, जहाँ भेया श्रीराम गये हैं। सुमुखि ! 
आपका कल्याण हो ॥ ३१-३३ ॥ 
रक्षन्तु त्वां विशालाक्षि समग्रा वनदेवताः । 
निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुर्भवन्ति मे। 
अपि त्वां सह रामेण पर्‍्येयं पुनरागतः ॥ ३४॥ 
“विशाललोचने ! वनके सम्पूर्ण देवता आपकी रक्षा करें; 
क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भयंकर अपशकुन प्रकट 
हो रहे हैं, उन्होंने मुझे संशयमें डाल दिया है। क्या में 
श्ीरामचन्द्रजीके साथ लौटकर पुनः आपको सकुशल देख 
सकूगा १? ॥ २४ ॥ 
ळक्मणेनेवमुक्ता तु रुदती जनकात्मजा। 
प्रत्युवाच ततो वाक्यं तीवबाष्पपरिप्लुता ॥ ३५॥ 
लक्ष्मणके ऐसा कहदनेपर जनककिशोरी सीता रोने लगीं | 
उनके नेत्रोसे आसुओकी तीब्र धारा बह चली | वे उन्हें इस 
प्रकार उत्तर देती हुई बोलीं-।। ३५ ॥ 
गोदावरां प्रवेक्यामि हीना रामेण लक्ष्मण। 
आबन्धिष्येऽथवा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः ॥ ३६॥ 
पिबामि वा विषं तीक्ष्णं प्रवेक्यामि हुताशनम्‌ । 
न त्वहं राघवादन्यं कदापि पुरुषं सपृरो ॥ ३७॥ 
“लक्ष्मण | मैं श्रीरामसे बिछुड़ जानेपर गोदावरी नदीमें 
समा जाऊँगी अथवा गलेमें कासी लगा ळूँगी अथवा पर्वतके 
दुरम शिखरपर चढ़कर वहसे अपने शरीरको नीचे डाल 
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_ परिव्राजकरूपेण 
' तामासखादातिबलो श्राठश््यां रहितां वने ॥ ४ ॥ 


दूँगी या तीव्र विष पान कर लूँगी अथवा जलती आगमे 


` प्रवेश कर जाऊँगी, परंतु भ्रीरघुनाथजीके सिवा दूसरे किसी 


शुरुषका कदापि स्पर्श नहीं करूंगी? || ३६-३७॥ 
इति लक्ष्मणमश्रुत्य सीता शोकसमन्विता । 
पाणिभ्यां रुदती दुःखादुद्रं प्रजघान ह ॥ ३८॥ 
लक्ष्मणके सामने यह प्रतिज्ञा 'करके शोकमग्न होकर 
रोती हुई सीता अधिक दुःखक कारण दोनों हार्थोसे अपने 
उदरपर आधात करने लगीं--छाती पीटने लगीं ॥ ३८॥ 
तामार्तरूपां विमना दन्तीं 
सौमित्रिरालोक्य विशालने त्राम्‌ । 
आश्वासयामास न चैव भतु- 
स्तं भ्रातरं किंचिदुवाच सीता ॥ ३९॥ - 
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विशाललोचना सीताको आर्त होकर रोती देख सुमित्रा 
कुमार लक्ष्मणने मन-ही-मन उन्हें सान्त्वना दी, परंतु सीता 
उस समय अपने देवरसे कुछ नहीं बोलीं ॥ ३९ ॥ 
ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मणः 
कृताञ्जलिः किञचिद्‌भिप्रणम्य । 
अवेक्षमाणो बहुशः स मैथिलीं 
जगाम रामस्य खमीपमात्मचान्‌ ॥ ४० ॥ 
` तब मनको वशमें रखनेवाले लक्ष्मणने दोनों हाथ जोड़ 
कुछ झककर मिथिलेशकुमारी सीताको प्रणाम किया और 
वारंबार उनकी ओर देखते हुए वे श्रीरामचन्द्रजीके पास 
चल दिये ॥ ४० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाउमीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पञ्चचर्वारिंशः सगः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीफिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें पेताडीसबा सर्गै पूर हुआ॥ ४५ 
PR i 
पट्चर्वारिशः सैः 
रावणका साधुवेषमें सीताके पास जाकर उनका परिचय पूछना और सीताका - 
आतिथ्यके लिये उसे आमन्त्रित करना 


तया परुषसुक्तस्तु कुपितो राघवानुजः। 
स विकऋाङ्लन्‌ भृशं रामं प्रतस्थे नचिरादिव ॥ १ ॥ 


सीताके कठोर वचन कहनेपर कुपित हुए लक्ष्मण 


श्रीरामसे मिलनेकी विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही 
बहाँसे चल दिये ॥ १ ॥ 
तदासाद्य दशाग्रीबः क्षिप्रमन्तरमास्थितः। 


अभिचक्राम वैदेही परिवाजकरूपध्ुक्‌ ॥ २ ॥ 
लक्ष्मणके चले जानेपर रावणको मौका मिल गया) 

अतः वह संन्यासीका वेप धारण करके शीघ्र ही विदेहकुमारी 

सीताके समीप गया ॥ २ ॥| 

म्छक्ष्णकाषायसंदीतः शिखी छत्री उपानद्दी । 

वामे चांसेऽवसज्याथ शुभे यष्टिकमण्डलू ॥ ३ ॥ 
वह शरीरपर साफ-सुथरा गेझुए रंगका वस्त्र लपेटे हुए 

था । उसके मस्तकपर दिखा, द्वाथमें छाता और पेरोमे 


` जूते थे । उसने बायें कंधेपर डंडा रखकर उसमें कमण्डलु 


लटका रखा था ॥ ३ ॥ 
वैदेहीमन्ववर्तत । 


अत्यन्त बलवान्‌ रावण उस बनभ परित्राजकका रूप 
चारण करके श्रीराम और लक्ष्मण दोनों बन्धुओसे रहित हुई 
अकेली विदेहकुमारी सीताके पास गया || ४ ॥ 
रदितां सर्यचन्द्राभ्यां संध्यामिव मददत्तमः। 
तामपइ्यत्‌_ ततो वाळां राजपुत्री यशस्विनीम्‌ ॥ ५ ॥ 


रोहिणीं शशिना हीनां ग्रहवद्‌ भृशदारुणः । 

जैसे सूर्य ओर चन्द्रमासे द्दीन हुई संध्याके पास मद्दान्‌ 
अंध्रकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वह सीताके निकट 
गया । तदनन्तर जैसे चन्द्रमासे , रद्वित हुई रेहिणीपर 
अत्यन्त दारुण ग्रह मंगल या झनेश्ररकी दृष्टि पड़े! उसी 
प्रकार उस अतिशय क्रूर रावणने उस मोली-भाली यशस्विनी 
राजक्रुमारीकी ओर देखा ।। ५३ ॥ 
तमुग्रं पापक्रमौणं जनस्थानगता द्रुमाः ॥ ६॥ 
संडइय न प्रकम्पन्ते न प्रवाति च मारुतः। 
शीघ्रस्नोताश्च तं ष्ट्रा वीक्षन्तं रक्तलोचनम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्तिमितं गन्तुमारेभे भयाद्‌ गोदावरी नदी। 

उस भयंकर पापाचारीको आया देख जनस्थानके 
वृक्षोंने हिंलना बंद कर दिया और हृवाका वेग रुक गया | 
लाल नेत्रोंबाले सबणको अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र 
गतिसे बहनेवाली गोदावरी नदी भयके मारे धीरे-धीरे 
बहने लगी | ६-७३ ॥ 
राम्रस्य त्वन्तरं प्रेप्खुदंशग्रीवस्तदन्तरे ॥ ८ ॥ 
डपतस्थे च वैदेहीं भिक्षुरूपेण रावणः। 

रामसे बदला लेनेका अबसर दूँदनेवाला दशमुख 


“रावण उस समय भिक्षुरूपसे विदेहकुमारी 'सीताके 


पास पहुँचा ॥ ८३ ॥ 
अभव्यो भव्यरूपेण भतोरमनुशोचतीम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभ्यवर्तत वेदे चित्रामिव शनेश्चरः। | 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


ः के : 


हीःञ्रीः 


ञ्च 


५९६ 


FP भ्रीगंदूनाव्मीकीखम 2 
Digitized aTaSyebn Kosha 


oT न किनक मिमि- >:>3/: 3: अप: के  थ?ं?ऑ ०७४७ ७ सन दिदइनन:॑ि+-+ 


उप्त समगर विदेद्दराजकुमारी सीता अपने पतिके लिये 
शोक और चिन्तामे डूबी हुई थीं । उसी अवस्थामं अभव्य 
रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित 
हुआ) मानो शनैश्चर ग्रह चित्राके सामने जा पहुँचा हो॥ 
सहसा भव्यरूपेण तृणैः कूप. इवावृतः ॥ १०॥ 
अतिष्ठत्‌ प्रेक्ष्य वैदेहीं रामपत्नीं यशस्विनीम्‌। 
जैसे कुआ तिनकोंसे ढका हुआ होश उसी प्रकार 
भव्य रूपसे अपनी अभध्यताको छिपाकर रावण सहसा 
वहाँ जा पहुँचा और यशस्विनी रामपत्नी. वेदेहीको देखकर 
खड़ा हो गया ॥ १०३ ॥ 
तिष्ठन्‌ सम्प्रेष्य च तदा पल्लीं रामस्य रावणः ॥ ११॥ 
शुभां रुचिरदन्तोष्ठां पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌। 
आलीनां पर्णशालायां बाष्पशोकाभिपीडिताम्‌ ॥ १२॥ 
उस समय रावण वहाँ खड़ा-खड़ा रामपत्नी सीताको 
देखने लगा । वे बड़ी सुन्दरी थीं । उनके दाँत और ओठ 
भी सुन्दर थे, मुख पूर्ण चन्द्रमाकी शोभाको छीने लेता 
था | वे पर्णश्ञालामे बैठी हुई शोकसे पीड़ित हो आँसू 
बहा रही थीं ॥ ११-१२ ॥ 
सर तां पद्मपलाशाक्षं पीतकौशेयवासिनीम्‌। 
अभ्यगच्छत वैदेहीं हष्टचेता निशाचरः ॥ १३॥ 
वह निशाचर प्रसन्नचित्त द्वो रेशमी पीताम्बरसे 
सुशोभित कमलनयनी विदेहकुमारीके सामने गया।॥ १३॥ 
ह्र कामशराविद्धो ब्रह्मघोषसुदीरयन्‌ । 
अब्रवीत्‌ प्रश्रितं बराक्यं रहिते राक्षखाधिपः ॥ १४॥ 
उन्हें देखते ही कामदेवके बाणोंसे घायल हो राक्षस- 
राज रावण वेदमन्त्रका उच्चारण करने लगा और उस 
एकान्त स्थानम विनीतभावसे उनसे कुछ कइनेको 
उद्यत हुआ ॥ १४ ॥ 
तामुत्तमां त्रिलोकानां पद्महीनामिव श्रियम्‌ । 
विश्राजमानां वपुषा रावणः प्रशशंस ह ॥ १५॥ 
त्रिलोकसुन्दरी सीता अपने शरीरसे कमलसे रहित 
कमलालया लक्ष्मीकी भोति शोभा पा रही थीं । रावण उनकी 
प्रशंसा करता हुआ बोछा-) १५ ॥ 
रोप्पकाञ्चनवणीभे पीत्ौशेयवासिनि। 
कमलानां शुभां माळां प्चिनीव च बिभ्रती ॥ १६॥ 
“उत्तम सुवर्णकी-सी कान्तिवाली तथा रेशमी पीताम्बर 
चारण करनेवाली सुन्दरी ! (दुम कोन हो? ) ठम्हारे 
मुख, नेत्र, हाथ और पैर कमलोंके समान हूं, अतः तुम 
पद्मिनी ( पुष्करिणी ) की भाँति कमलोकी सुन्दर-सी माला 
पारण करती हो १६ ॥ 


“शुभानने | तुम श्री, ही; कीर्ति, युभस्रूपा लक्ष्मी 
अथवा अप्सरा तो नहीं हो ? अथवा वरारोहे | दुम भूति 
या स्वेच्छाूर्वेक विहर करनेवाली कामदेवकी पत्नी रति 
तो नहीं हो ! ॥ १७ ॥ 
समाः शिखरिणः स्निग्धाः पाण्डुरा द्शनास्तव । 
विशाले विमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारके ॥ १८॥ 
विश्ञालं जघनं पीनमूरू करिकरोपमो । 

तुम्द्वारे दाँत बराबर हैं | उनके अग्रभाग कुन्दकी 
कलियोंके समान शोभा पाते हैं । वे सब-के-सब चिकने और 
सफेद हैं । तुम्दारी दोनों आँखें बड़ी-बड़ी और निर्मल हैं । 
उनके दोनों कोये लाख हैं और पुतलियाँ काली ` हैं | करिका 


` अग्रभाग विशाल एवं मांसल है । दोनों आँघें हाथीकी सूँड़के 


समान शोभा पाती हैं ॥ १८९ ॥ 
पताबुपचितो वृत्तो संहतौ सम्प्रगहिभतौ ॥ १९॥ 
पीनोन्नतमुखो कान्तौ स्निग्धतालफलोपमौ । 
मणिप्रवेकाभरणो रुचिरौ ते पयोधरौ ॥ २०॥ 
तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्टछ गोलाकार, परस्पर सटे 
हुए, प्रगल्भ, मोटे, उठे हुए मुखवाले, कमनीय, चिकने 
ताड़फलके समान आकारवाले, परम सुन्दर और श्रेष्ठ मणिमय 
आमूषणोंसे विभूषित हैं ॥ १९-२० ॥ 
चारस्मिति चारुदति चारुनेत्रे विलासिनि । 
मनो हरसि मे रामे नदीकूलमिवाम्भखा ॥ २१॥ 
(सुन्दर मुसकान) रुचिर दन्त।बली और मनोहर नेत्र- 
वाली विलासिनी रमणी| तुम अपने रूप-सौन्दर्यसे मेरे मनको 
बैसे ही हरे लेती हो, जैसे नदी जलके द्वारा अपने तटका 
अपहरण कस्ती है ॥ २१ ॥ 
करान्तमितमध्यासि सुकेशे संहतस्तनि। 
भच देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किंनरी ॥ २२॥ 
“तुम्हारी कमर इतनी पतली हे कि मुट्टीमे आ जाय | 
केश चिकने और मनोहर हैं । दोनों स्तन एक-दूसरेसे सटे 
हुए हैं | सुन्दरी | देवता) गन्धर्व, यक्ष और किन्नर जातिकी 
स्त्रियों भी कोई तुम-जैसी नहीं है ॥ २२॥ 
नवरूपा मया नारी हष्टपूव मद्दीतले। 
रूपमभ्र्यं च लोकेषु सौकुमार्यं वयश्च ते ॥ ९३॥ 
इह घासश्च काम्तारे चित्तमुन्माथयन्ति मे। 
सा प्रतिक्राम भद्रं ते-न त्वं वस्तुमिहा्हसि ॥ २४ ॥ 
धवृध्वीपर ते! द.। रूपवती नारी मैंने आजसे पहले 
कभी देखी ही नहीं थी । कहाँ तो तुम्हारा यह तीनों लोकोंमे 
सबसे सुन्दर रूप, सुक्कुमार्ता और नयी अवस्था ओर 
कहाँ इस दुर्म वनमें निवास | ये सब बातें 
ध्यानमें आते द्वी मेरे मनको मथे डालती हैं। तुम्हारा 
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कल्याण हो | यहाँसे चली जाओ । तुम यहाँ रहनेके 
योग्य नहीं हो ॥ २३-२४ ॥ 

राक्षसानामयं वासो घोराणां कामरूपिणाम्‌ । 
प्रासादाग्राणि रम्याणि नगरोपवनानि च ॥ २५॥ 
सम्पन्नानि सुगन्धीनि युक्तान्या चरितुं त्वया । 

“यह तो इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले भयंकर 
ाक्षसोके रहनेकी जगह है । तुम्हें तो रमणीय 
राजमहलों, समृद्धिशाली नगरों और सुगन्धयुक्त उपबनोंमै 
निवास करना और विचरना चाहिये ॥ २५३ ॥ 
वरं माल्यं बरं गन्धं वरं वस्रं च शोभने ॥ २६॥ 
भर्तारं च वरं मन्ये त्वद्युक्तमसितेक्षणे। 

“शोभने ! वही पुष्प श्रेष्ठ है, ब्दी गन्ध उत्तम है ओर 
बही वन्न सुन्दर है, जो तुम्हारे उपयोगमे आये । कजरारे 
नेत्रोंबाली सुन्दरी | में उसीको श्रेष्ठ पति मानता हूँ, जिसे 
तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो ॥ २६९ ॥ 
का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा शुचिस्मिते ॥ २७॥ 
वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे। 

“पवित्र. मुसकान और सुन्दर अङ्गोंबाली देवि | तुम 
कोन हो ? मुझे तो तुम रुद्रों, मरुद्वणों अथवा वसुओंसे 
सम्बन्ध रखनेवाली देवी जान पड़ती हो || २७३ ॥ 
नेह गच्छन्ति गन्धवी न देवा न च किन्नराः ॥ २८॥ 
राक्षसानामयं वासः कथं तु त्वमिहागता। 

ध्यहाँ गन्धर्व) देवता तथा किन्नर नहीं आते-जाते हैं। 
यह राक्षसोंका निवासस्थान है, फिर तुम केसे यहाँ 
आ गयीं! ॥ २८३ ॥ 
इह शाखामगाः सिंहा द्वीपिव्याप्रसगा बुकाः ॥ २९ ॥ 
'ुक्षास्तरक्षवः कङ्काः कथं तेभ्यो न बिभ्यसे । 

“यहाँ वानर, सिंह, चीते, व्याध) मृग, भेड़िये, रीछ) 
शेर और कंक ( गीघ आदि पक्षी ) रहते हैं | तुम्हें इनसे भय 
क्यों नहीं हो रहा है! || २९% ॥ 
मदान्वितानां घोराणां कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
कथमेका महारण्ये न बिभेषि वरानने। 

“वरानने | इस विशाल बनके भीतर अत्यन्त वेगशाली 
और भयंकर मदमत्त गजराजोंके बीच अकेली रहती हुई 
तुम भयभीत केसे नहीं होती हो १॥ ३०३ ॥ 
कासि कस्य कुतश्च त्वं कि निमित्तं च दण्डकान्‌॥३१॥ 
पका चरसि कल्याणि घोरान्‌ राक्षससेवितान्‌। 

“कल्याणमयी देवि | बताओ, तुम कौन हो ? किसकी 
हो ? और कहाँसे आकर किस कारण इस राक्षससेवित घोर 
दण्डकारण्यर्मे अकेली विचरण करती हो ? ॥ ३१३ ॥ 


इति प्ररास्ता वेदेही रावणेन मह्दात्मना ॥ ३२॥ 


द्विजातिवेषेण हि तं दृष्ठा रावणमागतम्‌ । 
सतैरतिथिसस्कारेः पूजयामास मेथिली ॥ ३३॥ 
वेषभूषासे महात्मा बनकर आये हुए रावणने अब्र 
विदेहकुमारी सीताकी इस प्रकार प्रशंसा की) तत्र 
ब्राह्मणवेषमें वहाँ पधारे हुए राबणको देखकर मेथिलीने 
अतिथि-सत्कारके लिये उपयोगी सभी सामग्रियोंद्वारा उसका 
पूजन किया ॥ ३२-२३ ॥ 
उपानीयाखनं पूर्वं पाद्येनाभिनिमन्ध्य च । 
अब्रवीत्‌ सिद्धमित्येव तदा तं सौम्यदर्शनम ॥ ३३॥ 
पहले मैठनेके लिये आसन दे, पाद्य ( पैर धोनेके लिये 
जल ) निवेदन किया | तदनन्तर ऊपरसे सौम्य दिखायी 
देनेवाले उस अतिथिको भोजनके लिये निमन्त्रण देते हुए 
कहा-'त्रक्मन्‌ | भोजन तैयार दै, ग्रहण कीजिये? ॥ ३४ ॥ 
द्विजञातिबेषेण समीक्ष्य मेथिली 
समागतं पात्रकुसुम्भधारिणम्‌ । 
अशक्यमुद्‌ देष्डुमुपायद्‌शना- 
न्न्यमन्त्रयद्‌ ब्राह्मणवत्‌ तथागतम्‌ ॥३५॥ 
बह ब्राह्मणके बेषमें आया था, कमण्डलु और गेरुआ 
वस्न धारण किये हुए था | ब्राह्मण-बेषमें आये हुए अतिथि- 
की उपेक्षा असम्भव थी | उसकी बेष्रभूषामें ब्राह्मणत्वक्रा 
निश्चय करानेवाले चिह्न दिखायी देते थे, अतः उस रूपमें 
आये हुए उस रावणको देखकर मैथिलीने ब्राह्मणके योग्य 
सत्कार करनेके लिये ही उसे निमन्त्रित किया ॥ ३५॥ 
इयं बसी ब्राह्मण काममारँयता- - 
मिदं च पाद्यं प्रतियृह्यतामिति । 
इदं च सिद्ध बनजातमुत्तमं 
त्वदूर्थमब्यप्रमिहोपश्रुज्यताम्‌ ॥ ३६॥ 
वे बोलॉ--'आहाण | यह चटाई है, इसपर इच्छानुस।र 
त्रैठ जाइये । यह पैर धोनेके लिये जल है, इसे ग्रहण कीजिये 
और यह बनमें ही उत्पन्न हुआ उत्तम फल-मूल आपके लिये 
ही तैयार करके रखा गया दै, यहाँ शान्तभावसे उसका 
उपभोग कीजिये? ॥ ३६ ॥ 
निमन्ध्यमाणः प्रतिपूर्णभाषिणीं 
नरेन्द्रपत्नीं प्रसमीक्ष्य मेथिलीम्‌। 
प्रसह्य तस्या हरणे ढं मनः 
समर्पयामास बधाय राबणः॥ ३७॥ 
“अतिथिके लिये सब कुछ तैयार दै? ऐसा कहकर 
सीताने जब उसे भोजनके लिये निमन्त्रित किया, तब रावणने 
“सवे सम्पन्नम्‌? कहनेवाली राजरानी मेथिलीकी ओर 
देखा और अपने ही वधके लिये उसने इठपूर्वक 
सीताका हरण करनेके निमित्त मनमें दृढ़ निश्चय 
कर लिया ॥ ३७॥ 
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ततः सुवेषं सुगयागत पति 
प्रतीक्षमाणा सहलक्षम्रणं तदा । 

निरीक्षमाणा हरितं ददशा त- 
न्महद्‌ बनं नेब तु रामळक्ष्मणो॥ ३८ ॥ 


तदनन्तर सीता शिकार खेलनेके लिये गधे हुए लक्ष्मण 
सहित अपने सुन्दर वेषधारी पति श्रीरामचन्द्रजीकी प्रतीक्षा 
करने लगी । उन्होंने चारों ओर दृष्टि दोड़ायी) किंतु उन्हें सब 
ओर हराभरा विशाल वन ही दिखायी दिया, श्रीराम और 
लक्ष्मण नहीं दीख पड़े ॥ ३८॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाव्येऽरण्यकाण्डे षट्चस्वारिंशः सगंः ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्ये अरण्यकाण्डमें छियाठीसतो सर्ग पूरा हुआ ॥ ४६ ॥ 


सप्तचत्वारिंशः . सर्गः 
सीताका रावणको अपना ओर पतिका परिचय देकर बततमें आनेका कारण बताना, रावणका 
उन्हें अपनी पटरानी बनानेकी इच्छा प्रकट करना और सीताका उसे फटकारना 


रावणेन तु पेदेही तदा पृष्ठा जिद्दीषुणा। 

परिव्राजकरूपेण शशंसात्मानमात्मना ॥ १ ॥ 
सीताको हरनेकी इच्छासे परिम्राजक ( संन्यासी ) का 

रूप घारण करके आये हुए रावणने उस समय जब्र विदेइ- 

राजकुमारीसे इस प्रकार. पूछा, तब उन्होंने स्वयं ही अपना 

परिचय दिया ॥ १ ॥ 

ब्राह्मणश्चातिथिश्चैष अनुक्तो हि शपेत माम्‌। 

इति ध्यात्वा मुहुते तु सीता वचनमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


बे दो घड़ीतक इस विचारमे पड़ी रहीं कि ये ब्रामण ओर 


अतिथि हैं, यदि इनकी बातका उत्तर न दिया जाय तो थे 
मुझे शाप दे देंगे | यह सोचकर सीताने इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया--॥ ३ ॥ 
दुहिता जनकस्याहं मैथिलस्य महात्मनः । 
सीता नास्नास्मि भद्रं ते रामस्य महिषी प्रिया ॥ ३ ॥ 
“ब्रह्मन्‌ | आपका भला हो । में मिथिलानरेश महात्मा 
जनककी पुत्री ओर अवधनरेश श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी रानी 
हूँ । मेरा नाम सीता है॥ ३॥ 
उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकूणां निवेशने । 
शुञ्जाना मानुषान्‌ भोगान्‌ सवेकामस सृद्धिनी ॥ ४ ॥ 
“बिबाहके बाद बारह वर्षोतक इक्ष्वाकुबंशी महाराज 
दशरथके महल्में रहकर मैने अपने पतिके साथ सभी 
मानबोचित भोग भोगे हैं | में वहाँ सदा मनोवाञ्छित सुख- 
सुविधाओसे सम्पन्न रही हुँ ॥ ४ ॥ 
तन्र त्रयोदशे वषे राजञामन्त्रयत प्रभुः। 
अभिषेचयितुं रामं समेतो राज्ञमन्त्रिभिः ॥ ५ ॥ 
“तेरहबे वर्षे प्रारम्भमें सामर्थ्यशाली महाराज दशरथने 
राजमन्त्रियोसे सिलकर सलाह. की और श्रीरामचन्द्रजीका 
युबराजपद्पर अभिषेक करनेका निश्चय किया || ५॥ 


“जब श्रीरघुनाथजीके राज्यामिषेककी सामग्री जुटायी 
जाने लगी) उस समय मेरी सास कैकेयीने अपने पतिसे 
बर माँगा ॥ ६ ॥ ` 
परिश॒ह्य तु कैकेयी श्वशुरं सुकृतेन मे। 
मम प्रव्राजनं भर्तुरभेरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ७ ॥ 
द्वावयाचत भतौर सत्यसंधं न्रपोत्तमम्‌। 

'कैकेयीने मेरे इवञ्चरको पुण्यकी शपथ दिलाकर बचन- 
बद्ध कर रिया, फिर अपने सत्यप्रतिज्ञ पति उन राजशिरो- 
मणिसे दो वर माँगे--मेरे पतिके लिये बनवास और भरतके 


` लिये राज्याभिष्रेक ॥ ७३ ॥ 


नाद्य भोक्ष्ये न च स्वप्स्ये न पास्ये न कदाचन ॥८॥ 
पष मे जीवितस्यान्तो रामो यदभिषिच्यते । 
“केकेयी हठपूर्वक कहने लगी--यंदि आज श्रीरामका 
अभिषेक किया गया तो मैं न तो खाऊँगी, न. पीऊंगी 
और न कभी सोऊँगी ही । यही मेरे जीवनका अन्त होगा ॥ 


इति ब्रुवाणां कैकेयीं श्बशुरो.मे स पार्थिबः ॥ ९ ॥ 
अयाचताथैरन्वदने. च याञ्चां चकार खा। 

“ऐसी बात कहती हुई केकेयीसे मेरे श्वशुर महाराज 
दशरथने यह याचना की कि तुम सब प्रकारकी उत्तम 
बस्तुएँ ले लो; किंतु श्रीरामके- अभिषेकमें विष्न 
न डालो |? किंतु केकेयीने उनकी. वह याचना सफल 
नहीं की ॥ ९३ ॥ 
मम भती महातेजा वयसा पञ्चविशकः॥ १०॥ 
अष्टादश हि वषोणि मम जन्मनि गण्यते। 

“उस समय मेरे महातेजस्वी पतिकी अवस्था पचीस 
सालसे ऊपरकी थी और मेरे जन्मकालसे लेकर वनगमन- 
कालतक मेरी अवस्था बर्षगणनाके अनुसार अठारह साळकी 
हो गयी थी )। १० 
रामेति प्रथितो लोके सत्यवाञ्शीलवाञ्छुचिः ॥ ११॥ 


य त एख cit निलम, महाबाद सवेभूतहिते ण्तः 
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` (श्रीराम जगतूमें सत्यवादी, सुशील और पवित्न 
रूपसे विख्यात हैं । उनके नेत्र बड़े-बड़े और भुजाऐँ विशाल 
हैं | वे समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहते हैं ॥ ११३ ॥ 


कामातंश्च महाराजः पिता दशरथः .स्वयम्‌॥ १२॥ 
0 ७ . 
केकेय्याः प्रियकामार्थं तं रामं नाभ्यषेचयत्‌ । 


“उनके पिता महाराज दशरथने स्वयं कामपीड़ित होनेके ` 


कारण केकेयीका प्रिय करनेकी इच्छासे श्रीरामका अभिषेक 

नहीं किया ॥ १२३ ॥ 

अभिषेकाय तु पितुः समीपं राममागतम्‌ ॥ १३॥ 

कैकेयी मम भतीरमित्युवाच द्रुतं वचः । 
“श्रीरामचन्द्रजी जत्र अभिषेकके लिये पिताके 

समीप आये, तब केकेयीने मेरे उन पतिदेवसे तुरंत यह 

बात कही ॥ १३% ॥ 

तव पित्रा समाश्चप्तं ममेदं श्टणु राघव ॥ १४॥ 

भरताय प्रदातव्यमिद्‌ राज्यमकण्टकम्‌ । 

त्वया लु खलु वस्तव्यं नव वर्षोणि पञ्च च ॥ १५॥ 


बने प्रबज काकुत्स्थ पितरं मोचयात्रतात्‌। 


“रघुनन्दन ! तुम्हारे पिताने जो आज्ञा दी दै, इसे मेरे 
ऊंहसे सुनो । यह निष्कण्टक राज्य भरतको दिया जायगा, 
तुम्हें तो चोदह वर्षोतक वनमें ही निवास करना द्दोगा । 
काकुत्थ ! तुम वनको जाओ और पिताको असत्यके 
बन्धनमे छुड़ाओ॥ १४-१५३ ॥ 
तथेत्युवाच तां रामः केकेयीमकुतोभयः ॥ १६॥ 
चकार तदूवचम श्रुत्वा भर्ता मम इढबतः। 

“किसीसे भी भय न माननेवाले श्रीरामने केकेयीकी 
वह बात सुनकर कहा--“बहुत अच्छा? । उन्होंने उसे 
स्वीकार कर लिया । मेरे स्वामी दृढतापूर्वक अपनी प्रतिज्ञाका 
पालन करनेवाले हैं ॥ १६३ ॥ 
दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात्‌ सत्यं नूयान्न चातम्‌ ॥ १७॥ 
पतद्‌ ब्राह्मण रामस्य व्रतं श्चृतमनुत्तमम्‌। 

“श्रीराम केवल देते हैं, किसीसे कुछ लेते नहीं। 
वे सदा सत्य बोलते हैं, झठ नहीं | ब्राह्मण | यह 


` श्रीरामचन्द्रजीका सर्वोत्तम त्रत दवै, जिसे उन्होंने धारण कर 


रखा है॥ १७३ ॥ 
तस्य श्राता तु वेमात्रो लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌ ॥ ९८॥ 


_ रामस्य पुरुषव्याघ्रः सहायः समरेऽरिद्दा। 


ख भ्राता लक्ष्मणो नाम अ्रह्मचारी हढत्रतः ॥ १९ ॥ 

“श्रीरामके सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं | 
समरभूमिमें शत्रुओंका संहार करनेवाले पुरुषसिंह लक्ष्मण 
श्रीरामके सहायक हैं) बन्धु हैं, ब्रझचारी और उत्तम ब्रतका 
दृद्तापूर्वंक पालन करनेवाले हैं ।। १८-१९ ॥ 


५२९, 


अन्वगच्छद्‌ धनुष्पाणिः प्रव्रजन्तं मया सद्द । 
जटी तापसरूपेण मया सह सद्दानुजः ॥ २० ॥ 
प्रविष्टे दण्डकारण्यं धर्मनित्यो दृढवतः । 
“श्रीरघुनाथजी मेरे साथ जब वनमें आने ळे, 
तब लक्ष्मण भी हाथमें धनुष लेकर उनके पीछे दो 
लिये | इस प्रकार मेरे ओर अपने छोटे भाईके साथ 
श्रीराम इस दण्डकारण्यमें आये हैं | वे दृदप्रतिश तथा नित्य- 
निरन्तर धर्ममें तत्पर रहनेवाले हैं और सिरपर जटा धारण 
किये तपस्वीके वेशमें यहाँ रहते हैं ॥ २० ॥ 
ते वयं प्रच्युता राज्यात्‌ कैकेय्यास्तु कृते अयः॥ २१॥ 
विचराम द्विजश्रेष्ठ वनं गम्भीरमोजसा। 
समाश्वस सुहुते तु शक्यं वस्तुमिद्द त्वया ॥ २२॥ 
आगमिष्यति मे अती चन्यमादाय पुष्कलम्‌। 
(द्विजश्रेठ | इस प्रकार दम तीनों केकेयीके कारण 
राज्यसे वञ्चित हो इस गम्भीर वनमें अपने हीं बलके भरोसे 
विचरते हैं। आप यहाँ ठहर सकें तो दो घड़ी विश्राम 
करें | अभी मेरे स्वामी प्रचुरमात्रामें जंगली फल-मूल लेकर 
आते होंगे | २१-२२५ ॥ 
रुरून्‌ गोधान्‌ वराहांश्च हत्वाऽ ऽ दायामिषं बहु॥ २३॥ 
स॒ त्वं नाम च गोत्रं च कुलमाच शव तत्वतः । 
पकश्च दण्डकारण्ये किमथ . चरसि द्विज ॥ २४॥ 
“र्रु, गोह और जंगली सूअर आदि हिंसक पशुओका 
वघ करके तपस्वी जनोंके उपभोगमें आने योग्य बहुत-सा 
फल-मूल लेकर वे अभी आयेंगे ६ उस समय आपका 
विशेष सत्कार होगा )। त्रहान्‌ | अब आप भी अपने नाम- 
गोत्र और कुलका ठीक-ठीक परिचय दीजिये। आप अकेले इस 
दण्डकारण्यमे किस लिये विचरते हैं ?? || २३-२४॥ 
एवं ब्रुवत्यां सीतायां रामरपत्न्यां महावलः । 
प्रत्युवाचोत्तरं तीव॑ रावणो राक्षसाधिपः ॥ २५॥ 
श्रीरामपत्नी सीताके इस प्रकार पूछनेपर मह्दाबली 
राक्षसराज रावणने अत्यन्त कठोर ाब्दोंमे उत्तर दिया--|। 
येन वित्रासिता लोकाः सदेवाखुरमानुषाः । 
अहं स रावणो नाम खीते रक्षोगणश्वरः ॥ २६॥ 
“सीते ! जिसके नामसे देवता असुर और मनुर्ष्वा- 
सहित तीनों लोक थरा उठते हैं, मैं वही राक्षसोका राजा 
रावण हूँ ॥ २६ ॥ 
त्वां तु काञ्जनवणोभां दष्ट्रा कोरोयवासिनीम्‌। 
रतिं खकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्द्ति ॥ २७॥ 
“अनिन्धसुन्दरि ! तुम्हारे अङ्गोंकी कान्ति 
सुवर्णके समान है, जिनपर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है । 
तुम्हें देखकर अब मेरा मन अपनी ख्रियोंकी ओर नहीं 
जाता है ॥ २७ ॥ 
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बढ्धीनासुत्तमख्लीणामाहतानामितस्ततः । 

स्ोसामेव भद्रं ते ममाप्रमहिषी भव ॥ २८॥ 
'मैं इधर-उधरसे बहुत-सी सुन्दरी ख्ियोंको दर 

लाया हूँ । उन सबमें तुम मेरी पटरानी बनो । तुम्दारा 

भला हो ॥ २८॥ 

लङ्का नाम समुद्रस्य मध्ये मम मद्दापुरी। 

सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमुधेनि॥ <९ ॥ 
“मरी राजघानीका नाम लङ्का है। वह महापुरी 

समुद्रके बीचमें एक पर्बतके शिखरपर बसी हुई है । 

समुद्रने उसे चारों ओरसे घेर रखा है ॥ २९॥ 

तत्र सीते मया साथ बनेषु बिचरिष्यसि। 

न चास्य बनवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनि ॥ ३०॥ 
“सीते | बहाँ रहकर तुम मेरे साथ नाना प्रकारके 

बनोंमे बिचरण करोगी । भानिनि | फिर तुम्हारे मनमें इस 

वनबासक्री इच्छा कभी नहीं होगी ॥ ३० ॥ 

पञ्च दास्यः सहस्जाणि सबीभरणभूषिताः । 

सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यदि ॥ ३१॥ 
“सीते | यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब 

प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित पाँच हजार दासियाँ सदा 

तुग्हारी सेवा किया करेंगी? ॥ ३१ ॥ 

राबणेनेबमुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा। 

प्रत्युबाचानवद्याङ्गी तमनादृत्य राक्षसम्‌ ॥ ३२॥ 
रावणके ऐसा कऋहनेपर निर्दोष अज्ञोवाली जनक 

नम्दिनी सीता कुपित हो उठीं और राक्षतका तिरस्कार करके 

उसे यो उत्तर देने लगी--॥ ३२ ॥ 

महागिरिमिवाकम्प्यं महेन्द्रसहशं पतिम्‌। 

महोदधिमिवाक्षोभ्यमहं राममनु्ता ॥ ३३॥ 


भरे पतिदेव भगवान्‌ श्रीराम महान्‌ पर्वतके समान. 


अविचल है) इन्द्रके तुल्य पराक्रमी हैं और महासागरके 
समान प्रशान्त है, उन्हें कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता | मैं 
तनःमनःप्राणते उन्हीका अनुसरण करनेवाली तथा उन्हींकी 
अनुरागिणी हूँ ॥ ३३ ॥ 
सर्वलक्षणसम्पन्नं न्यग्रोधपरिमण्डलम्‌। 
सत्यसंधं मदहाभागमहं राममनुव्रता ॥ ३४ ॥ 
“भ्रीरामचन्द्रजी समस्त शुभ लक्षणोसे सम्पन्न, वटः 
बृक्षकी भाति सबको अपनी छायामे आश्रय देनेवाले, सत्य- 
प्रतिज्ञ और मदान्‌ सोभाग्यशाली हैं | में उन्हीकी अनन्य 


अनुरागिणी हूँ ॥ ३४ ॥ 
महदोरर्‌ (िहुविक्रान्तगामिनम्‌ \ 


राममनुव्रता ॥ ३५॥ 
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हैं और सिंहके ही समान पराक्रमी हैं | में उन पुरुषसिंह 
श्रीराममें ह्वी अनन्य भक्ति रखनेवाली हूँ || ३५॥ 
पूर्णचन्द्राननं रामं राजवत्सं जितेन्द्रियम्‌ । 
पृथुकीति मद्दाब्राह्टुसहं राममलुबता ॥ ३६॥ 
(राजकुमार श्रीरासका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान 
मनोहर है । वे जितेन्द्रिय हैं ओर उनका यश महान्‌ 
है । उन मद्दाबाहु श्रीराममें ही दृद़तापूवक मेश मन लगा 
हुआ दै ॥ ३६ ॥ 
त्वं पुन जम्बुकः सिंहीं मामिहेच्छसि दुर्लभाम्‌ | 
नाह शाक्या त्वया स्प्रष्टुमादित्यस्य प्रभा यथा ॥ ३७ ॥ 
“पापी निशाचर ! तू सियार है और में सिंहिनी हुँ । 
मैं तेरे लिये सर्बथा दुर्लभ हूँ | क्या तू यहाँ मुझे प्राप्त 
करनेकी इच्छा रखता है। भरे | जैसे सूर्यकी प्रभापर 
कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी 
नहीं सकता ॥ ३७ ॥ 
पादपान्‌ काञ्चनान्‌ नूनं बहून्‌ पश्यसि मन्दभाक्‌। 
राघवस्य प्रियां भार्या यस्त्वमिच्छसि राक्षस ॥ ३८॥ 
, “अभागे राक्षस | तेरा इतना साहस | तू श्रीरघुनाथजी- 
की प्यारी पत्नीका अपहरण करना चाहता है! निश्चय 
ही तुझे बहुत-से सोनेके वृक्ष दिखायी देने लगे हें-अब तू 
मौतके निट जा पहुँचा है ।। ३८ ॥ 
क्षुधितस्य च सिंहस्य सुगशत्रोस्तरस्विनः 
आशीविषस्य वइनाद्‌ दंष्टामादातुमिच्छसि ॥ ३९ ॥ 
मन्द्रं पर्वतश्रेष्ठं पाणिना हतेमिच्छसि । 
कालकूटं विषं पीत्वा खस्तिमान्‌ गन्तुमिच्छसि ॥४०॥ 
अक्षि सूच्या प्रसू जसि जिह्वयालेढि च क्षुरम्‌। 
राघवस्य प्रियां भायोमधिगन्तुं त्वमिच्छसि ॥ ४१॥ 
“तू श्रीरामकी प्यारी पत्नीको हस्तगत करना चाहता 
है| जान पड़ता दै, अत्यन्त. वेगशाली मगवेरी भूखे सिंह 
और विषघर सर्पके मुखसे उनके दाँत तोड़ लेना चाहता दै, 
पर्वतश्रेष्ठ मन्दराचलको हाथसे उठाकर ले जानेकी इच्छा 
करता है, काळकूट विषको पीकर कुशलपूर्वक लोट जानेकी 
अभिलाषा रखता है तथा आँखको सूईसे पोंछता और छुरेको 
जीभसे चाटता है ॥ ३९-४१ ॥ 


अवसज्य शिलां कण्ठे समुद्रं तर्तुमिच्छसि । 
सूयो चन्द्रमसौ चोभौ पाणिभ्यां हतुमिच्छसि ॥ ४२॥ 


`यो रामस्य प्रियां भार्या प्रधष॑यितुमिच्छसि । 


“क्या तू अपने गलेमें पत्थर बॉधकर समुद्रको पार 
करना चाहता है! सूर्य और चन्द्रमा दोनोंको अपने दोनों 
हार्थोंसे हर लानेकी इच्छा करता. है? जो श्रीरामचन्द्रजीकी 
जनही ट्री पर व लात्कार करनेको उतारू हुआ है ॥ ४२३ ॥ 
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अझिं प्रज्वलितं दृष्ट्रा वस्रेणाइ तुम्रिच्छसि ॥ ४३॥ 
कल्याणवृक्तां यो भाया रामस्याहर्तुमिच्छसि। 

“यदि तू कल्याणसय आचारका पालन करनेवाली 
श्रीरामकी भार्याका अपहरण करना चाहता है तो अवश्य 


ही जलती हुई आगको देखकर भी तू उसे कपड़ेंमे बॉँधकर . 


ले जानेकी इच्छा करता है। ४३३ ॥ 
अयोसुखानां शूलानामप्रे चरितुमिच्छसि। 
रामस्य खहशीं भायां योऽधिगन्तुं त्यमिच्छसि।४४। 
“अरे तू श्रीरामकी भार्याको, जो सबंथा उन्हींके 
योग्य दै, हस्तगत करना चाहता है, तो निश्चय ही 
लोहमय मुखवाले झूलोंकी नोकपर चळमनेक्री अभिलाषा 
करता है॥ ४४ ॥ 
यदन्तरं सिंहस्रगालयोवेने 
` यदन्तरं स्यन्दनिकासमुद्रयोः । 
सुरारयो वीरकयोयंदून्तरं 
तदन्तरं दाशारथेस्तयेच च ॥ ४५॥ 
“वनमे रहनेवाले सिह और सियारमें, समुद्र और छोटी 
नदीमें तथा अमृत और कॉजीमें जो अन्तर है, त्रद्दी 
अन्तर दशरथनन्दन श्रीराममें और तुझमें है ॥ ४५ ॥ 
यदन्तरं काञ्चनसीसलोहयो- 
यदन्तरं चन्दनवारिपङ्कयोः । 


यदन्तरं हस्तिबिडालयोवेने 
तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ॥ ४६॥ 


“सोने और सीसेमें, चन्दनमिश्रित जल और कीचड़मे 
तथा बनमें रहनेवाले हाथी और बिलावमें जो अन्तर दै, वह्दी 
अन्तर दइरथनन्दन श्रीराम और तुझमें है ॥ ४६॥ 
वाय खवैनते ययो- 
महुमयूरयोरपि । 


यदन्तरं 
€ 


यन्तरं 


यदन्तरं हंसकशृश्रयोवे ने 
तदन्तरं दादाऱ्थेस्तवेब च ॥ ४७॥ 
धारड़ और कोएमेंश मोर और जलकाक्मे तथा 
वनत्रासी हंस और गीघमें जो अन्तर दै, वही अन्तर दशरथ- 
नन्दन श्रीराम और तुझमें है ॥ ४७ || 
तस्मिन्‌ सहस्नाक्षसमप्रभावे 
रामे स्थिते कार्मुकवाणपाणो । 
हृतापि तेऽहं न जरां गम्रिष्ये 
आज्यं यथा मक्षिकयावगीणेम्‌ ॥ ४८ ॥ 
“जिस समय सहन नेत्रघारी इन्द्रके समान प्रभावशाली 
भ्रीरामचन्द्रजी हाथमें घनुष और बाण लेकर खड़े , ददो 
जाएँगे, उस समय तू मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा 
सकेगा, ठीक उसी तरह जैसे मञ्खी घी पीकर उसे पचा 
नहीं सकती? ॥ ४८ ॥ 
इतीव तदूवाकयमदुष्टभावा 
सुदुष्टमुक्त्वा रजनीचर तम्‌। 
गात्रप्रकम्पादू व्यथिता बभूव 
वातोद्धता सा कदलीव तन्वी ॥ ४९ ॥ 
सीताके मनमें कोई दुर्भाव नहीं था तो भी उस 
राक्षससे यह अत्यन्त दुःखजनक बात कहकर सीता रोपे 
कॉपने लगीं | शरीरके कम्पनसे कृश्ञाङ्गी सीता हवासे हिलायी 
गयी कदलीके समान व्यथित हो उठा || ४९ ॥ 
तां वेपमानामुपलक्ष्य सीतां 
स रावणो मृत्युसमप्रभावः। 
कुलं बलं नाम च कमे चात्मनः 
समाचचक्षे भयकारणाथंम्‌ ॥ ५०॥ 
सीताको कॉपती देख मोतके.समान प्रभाव रखनेवाला 
रावण उनके मनमें भय उत्पन्न करनेके लिये अपने कुल) 
बल) नाम और कर्मका परिचय देने लगा || ५० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकी ये भादिकाब्येऽरण्यकाण्डे सप्तचस्वारिंशः सगः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्भित आर्परामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें सेंतारीसवाँ सगै पुरा हुआ ॥ ४७॥ 


अष्टबलारिंशः सर्गः 
रावणके द्वारा अपने पराक्रमका वर्णन और सीताद्वारा उसको कड़ी फटकार 


एवं ब्रुवत्यां सीतायां संरब्धः परुषं वचः। 
ललाटे भ्रुकुटि कृत्वा रावणः प्रत्युवाच ह ॥ १॥ 
सीताके ऐसा कहनेपर रावण रोप्रमे भर गया 


. और ललायमे भौंहें टेढ़ी करके वह कठोर वाणीमें बोला--॥ 


्राता वेश्रवणस्याह॑ सापत्नो वरवर्णिनि। 
राबणो नाम भद्रं ते द्शाग्रीबः प्रतापवान्‌ ॥ २ ॥ 

“बुन्द्री | मैं कुबेरका सोतेला भाई परम प्रतापी 
दशग्रीव रावण हूँ । तुम्हारा भला हो ॥ २॥ 


वा० रा० ५. ५. ४ 


यस्य देवाः सगन्धवोः पिशाचपतगोरगाः 
विद्रवन्ति सदा भीता स्रत्योरिव सदा प्रजाः॥ ३ ॥ 
येन वैश्रवणो भ्राता वैमात्राः कारणान्तरे । 
हन्द्रमालादितः क्रोधाद्‌ रणे विक्रम्य निजितः॥ ४ ॥ 
जैसे प्रजा मोतके भयसे सदा डरती रहती है; 
उसी प्रकार देवता, गन्घर्वे, पिशाच) पक्षी और नाग सदा 
जिससे भयभीत होकर भागते हैं, जिसने किसी कारणबश 
अपने सौतेले भाई कुवेरके साथ द्वन्द्वयुद्ध किया 


n 
' 
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और क्रोधपूर्वक पराक्रम करके रणभूमिमें उन्हें परास्त कर 
दिया था, वही रावण में हूँ ॥ ३-४ ॥ 
मदूभयारतैः परित्यज्य खमधिष्ठानमृद्धिमत्‌ । 
केलालं पर्वतभ्रष्ठमध्यास्ते नरवाद्दनः ॥ ५॥ 
“मेरे ही भयसे पीड़ित हो नरवाहन कुबेरने अपनी 
समृद्धिशालिनी पुरी लङ्काका परित्याग करके इस समय पर्वत- 
श्रेष्ठ केासकी शरण ली है ॥ ५ ॥ 
यस्य तत्‌ पुष्पकं नाम विमानं कामगं शुभम्‌। 
वीयोदावर्जितं भद्रे येन यामि विद्यायसम्‌ ॥ ६ ॥ 
“भद्रे | उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुन्दर विमान, 
जो इच्छाके अनुसार चलनेवाला हे, मैंने पराक्रमसे 
जीत लिया है ओर उसी विमानके द्वारा मैं आकाशमे 
बिचरता हूँ ॥ ६ ॥ 
मम संजातरोषस्य मुखं हष्ट्रेब मैथिलि । 
विद्रवन्ति परित्रस्ताः खुराः शक्रपुरोगमाः ॥ ७ ॥ 
“मिथिलेशक्कुमारी,! जब मुझे रोष चढता है, उस समय 
इन्द्र आदि सब देवता मेरा मुँह देखकर ही भयसे थर्र उठते 
हैं और इधर-उधर भाग जाते हैं ॥ ७ ॥ 
यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र मारुतो वाति शङ्कितः । 
तीवांशुः शिशिरा शुश्च भयात्‌ सम्पद्यते दिति ॥ ८ ॥ 
“जहाँ में खड़ा होता हूँ, वहाँ हवा डरक धीरे धीरे 
चलने लगती है | मेरे भयसे आकाशमें प्रचण्ड किरणौवाला 
सूर्यं भी चन्द्रमाके समान शीतल हो जाता है | ८॥ 
निष्कम्पपत्रास्तरवो नद्यश्च स्तिमितोदकाः । 
भवन्ति यत्र तत्राहं तिष्ठामि च चरामि च ॥ ९ ॥ 
“जिस स्थानपर मैं उहरता या भ्रमण करता हूँ, 
वहाँ वृक्षोके पत्तेतक नहीं हिलते ओर नदियोंका पानी स्थिर 
हो जाता है ॥ ९॥ 
मम पारे समुद्रस्य' लङ्का नाम पुरी शुभा। 
सम्पूण राक्षसेधोरै यंथेन्दरस्यामरावती ॥ १०॥ 
'समुद्र्के उस पार लङ्का नामक मेरी सुन्दर पुरी है, 
जो इन्द्रकी अमरावतीके समान मनोहर तथा घोर राक्षसोसे 


भरी हुई है ॥ १०॥ 
प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्डुरेण विराजिता । 
हेमकक्ष्या पुरी रम्या वेदूर्यमयतोरणा ॥ ११॥ 


“उसके चारो ओर बनी हुई सफेद चहदारदिवारी 
उस पुरीकी शोभा बढ़ाती है । लङ्कापुरीके महलॉंके दालान, 
फर्श आदि सोनेके बने हैं ओर उसके बाहरी दरवाजे वैदूर्यमय 


हैं। बह पुरी बहुत ही रमणीय है ॥ ११ ॥ 


हस्त्यश्मरथसस्बाघा तूर्यनादविनादिता। 
सर्वकामफलेबुक्षे: संकुलोदयानभूषिता ॥ १२॥ 


“हाथी, घोड़े और ररथासे बहाँकी सड़कें. भरी 
रहती हैं | भाँति-भाँतिके वाद्योकी ध्वनि गूंजा करती है ।' 
सब प्रकारके मनोवाञ्छित फल देनेवाले ब्ृक्षोसे लङ्कापुरी 
व्यात है । नाना प्रकारके उद्यान उसकी शोभा 
बढ़ाते हैं ॥ १२॥ 
तत्र त्वं बस हे सीते राजपुत्रि मया सह। 

न स्मरिष्यसि नारीणां मानुषीणां मनस्विनि ॥ १३॥ 

“राजकुमारी सीते | तुम मेरे साथ उस पुरीमें चलकर 
निवास करो | मनस्विनि | वहाँ रहकर तुम मानवी ख्रियोंको 
भूल जाओगी ॥ १३॥ 
भुञ्जाना मानुषान्‌ भोगान्‌ दिव्यांश्च चरवर्णिनि। 

न स्मरिष्यसि रामस्य मानुषस्य गतायुषः ॥ १४॥ 

“सुन्दरी | लङ्कामें दिव्य और मानुष-भोगोंक्रा उपभोग 
करती हुई तुम उस मनुष्य रामका कभी स्मरण नहीं करोगी, 
जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है ॥ १४॥ 
स्थापयित्वा प्रियं पुत्रं राज्ये दशरथो न्॒पः। 
मन्द्वीरयंस्ततो ज्येष्ठः सुतः प्रस्थापितो वनम्‌॥ १५॥ 
तेन कि अ्रष्टराज्येन रामेण गतचेतसा | 
करिष्यसि विशालाक्षि तापसेन तपस्विना ॥ १६॥ 

“विशाललोचने | राजा दशरथने अपने प्यारे पुत्रको 
राज्यपर बिठाकर जिस अल्पपराक्रमी ज्येष्ठ पुत्रको 
बनमें भेज दिया, उस राज्यश्र्, बुद्धिहीन एवं तपस्यामें लगे 
हुए तापस रामको लेकर क्या करोगी ! १५-१६ ॥ 
रक्ष राक्षसभतीरं कामय स्वयमागतम्‌ । 

न मन्मथराराविष्ठं प्रत्याख्यातुं त्वमर्हस्ति ॥ १७॥ 

“यह राक्षसोका खामी स्वयं तुम्हारे द्वापर आया 
है, तुम इसकी रक्षा करो, .इसे मनसे चाहो। यह 
कामदेवके बाणोंसे पीड़ित है। इसे ठुकराना तुम्हारे लिये 
उचित नहीं है॥ १७॥ 
प्रत्याख्याय द्वि मां भीरु पश्चात्तापं गमिष्यसि । 
चरणेनाभिहत्येव पुरूरचसमुवेशी ॥ १८॥ 

'भीरु | मुझे ठुकराकर तुम उसी तरह पश्चात्ताप 
करोगी, जैसे पुरूरबाको लात मारकर उर्बंशी 
पछतायी थी ॥ १८ ॥ 
अङ्गुल्या न समो रामो मम युद्धे स मानुषः । 
तव भाग्येन सम्प्राप्तं भजर वरवणिनि ॥ १९ ॥ 

“सुन्दरी ! युद्धमे मनुष्यजातीय राम मेरी एक 
अङ्कुलिके बराबर भी नहीं. है। तुम्हारे माग्यसे मैं आ गया 
हूँ । तुम मुझे स्वीकार करो? ॥ १९ ॥ 
पवसुक्ता तु वैदेही क्द्धा खंरक्तलोचना। 
अञ्रवीत्‌ परुषं बाझयं रहिते राक्षसाधिपम्‌ ॥ २० ॥ 

रावणके ऐसा कहनेपर विदेहकुमारी सीताके नेत्र 
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फ्रोधसे लाल हो गये । उन्होंने उस एकान्त स्थानमें राक्षसराज 

शवणसे कठोर वाणीमे कहा-।। २० ॥ 

कथं वैश्रवणं देवं सर्वदेवनमस्कृतम्‌ । 

भ्रातर व्यपदिश्य त्वमशुभं कर्तुमिच्छसि ॥ २१॥ 
“अरे ! भगवान्‌ कुबेर तो सम्पूर्ण देवताओंके वन्दनीय 

हैं | तू उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पापकर्म कैसे करना 

चाहता है ?॥ २१॥ 

अवइयं विनशिष्यन्ति सर्व रावण राक्षसाः । 

येषां त्वं कर्कशो राजा दुबुद्धिरजितेन्द्रियः ॥ २२॥ 
“रावण | जिनका तुझ-जेसा क्रूर, दुर्बुद्धि और अजि- 

तेन्द्रिय राजा दे, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट 

हो जायेगे ॥ २२ ॥ 


अपहृत्य शर्ची भार्या शक्यमिन्द्रस्य जीवितुम्‌ । 


६०३ 


नदि रामस्य भाया मामानीय स्वस्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥२३॥ 
६इन्द्रकी पत्नी शचीका अपहरण करके सम्भव है कोई 
जीवित रह जाय; किंतु रामपत्नी मुझ सीताका ईरण 
करके कोई कुशलसे नहीं रह सकता ॥ २३ ॥ 
जीवेश्चिरं वञ्धरस्य पश्चा- 
च्छा प्रधुष्याप्रतिरूपरूपाम्‌ । 
` न माहृरशीं राक्षस धर्षयित्वा 
पीतामृतस्यापि तवास्ति मोक्षः॥ २४ ॥ 
“राक्षस | वज्रधारी इन्द्रकी अनुपम रूपत्रती भार्या 
शाचीका तिरस्कार करके सम्भव है कोई उसके बाद भी 
चिरकालतक जीवित रह जाय; परंतु मेरी-जेषी ख्रीका 
अपमान करके तू अमृत पी ले तो भी तुझे जीते-जी छुटकारा 
नहीं मिल सकता? ॥ २४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाव्येऽरण्यकाण्डेऽष्टचस्वा रिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आ्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमे अड्ताठीसवो सर्ग पुरा हुआ ॥ ४८ ॥ 


- एकोनपश्चाशः सगः 
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रावणद्वारा सीताका अपहरण, सीताका विलाप और उनके द्वारा जटावुका दर्शन 


सीताया वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान। 
हस्ते हस्तं समाहत्य चक्रार सुमहद्‌ वपुः ॥ १ ॥ 
सीताके इस वचनको सुनकर प्रतापी दशमुख 
रावणने अपने हाथपर हाथ मारकर इारीरको बहुत बड़ा 
बना लिया ॥ १॥ 
स मैथिलीं पुनर्वाफ्यं बभाषे वाक्यकोविद्‌ः । 
नोन्मत्तया श्रुतौ मन्ये मम वीर्यपराक्रमौ ॥ २ ॥ 
वह बातचीत करनेक्री कला जानता था। उतने 
मिथिळेशक्कुमारी सीतासे फिर इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया--“मेरी समझमें तुम पांगल हो गयी 
हो, इसीलिये तुमने मेरे बल और पराक्रमक्री बातें अनसुनी 
कर दी हैं॥ २॥ 
उद्वहेयं भुजाभ्यां तु मेदिनीमम्बरे स्थितः। 
आपिबेयं समुद्रं च मृत्युं ह्यां रणे स्थितः॥ ३॥ 
“अरी | मैं आकाइामें खड़ा हो इन दोनों भुजाओंसे ही 


सारी एथ्वीको उठा ले जा सकता हूँ । समुद्रको पी जा - 


सकता हूँ और युद्धम स्थित हो मौतको भी मार 

सकता हूँ ॥ ३ ॥ 

अक तुद्यां शरैस्तीक्णेविभिन्द्यां दि महीतलम्‌ । 

कामरूपेण उन्मत्ते पश्य मां कामरूपिणम्‌ ॥ ४ ॥ 
“काम तथा रूपसे उन्मत्त रहनेवाली नारी | यदि चाहूँ 

तो अपने तीखे बाणोसे सूर्यको भी व्यथित कर दूँ “और 


इस भूतलको भी विदीणं कर डाळ | में इच्छानुसार 

रूप धारण करनेमें समर्थ हूँ | तुम मेरी ओर देखो? ॥ ४ ॥ 

पवमुक्तवतस्तस्य रावणस्य शिखिप्रभे। ` 

कुद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः ॥ ५ ॥ 
ऐसा कहते-कहते क्रोधसे भरे हुए रावणी 

आँखें, जिनके प्रान्तभाग काळे थे, जलती आगके समान 

लाळ हो गयाँ”।। ५ ॥ 

सद्यः सौम्यं परित्यज्य तीक्ष्णरूपं स॒ रावणः । 

स्वं रूपं कालरूपाभं भेजे वैश्रवणानुजः ॥ ६ ॥ 
-कुवेरके छोटे भाई रावणने तत्काल अपने सौम्य रूपको 

त्यागकर तीखा एवं काळके समान विकराल अपना स्वाभाविक 

रूप धारण कर लिया ॥ ६॥ 

संरक्तनयनः मांस्ततकाञ्चनभूषणः । 

क्रोधेन मद्दताबिष्टो नीळजीमूतसंनिभः ॥ ७ ॥ 
उस समय श्रीमान्‌ रावणके सभी नेत्र छाल हो रहे 

थे | वह पक्के सोनेके आभूषणोसे अलंकृत थां और 

महान्‌ क्रोधसे आविष्ट दो नीलमेघके समान काला दिखायी 

देने लगा ॥ ७ ॥ 

दशास्यो विशतिभुजो बभूव क्षणदाचरः । 

स परिवाजकच्छय महाकायो विद्याय तत्‌ ॥ ८ ॥ 
वह विशालकाय निशाचर परिताजकके उस छद्मबेशको 

त्यागकर दस मुखों और बीस भुजाओंसे संयुक्त 

हो गया ॥ ८ ॥ ` 
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प्रतिपेदे खक रूपं रावणो राक्षसाधिपः । 
रक्ताम्बरधरस्तस्थौ रञ्रीरत्तं प्रेक्ष्य मैथिलीम्‌ ॥ ९ ॥ 
उस समय राक्षसराज रावणने अपने सहज 
रूपको ग्रहण कर लिया और लालरंगके वस्त्र पहन- 
कर वह स्री-रत्न सीताकी ओर देखता हुआ खड़ा 
हो गया ॥ ९ ॥ 
ख तामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रभामिव | 
वसनाभरणोपेतां मेथिलीं रावणोऽब्रबीत्‌ ॥ १०॥ 
काले केशवाली मेथिळी वस्त्राभूषणोंते विभूषित 
हो सूर्यक्री प्रभा-सी जान पड़ती थीं । रावणने उनसे कहा-॥ 


त्रिषु लोकेषु विख्यातं यदि भर्तारमिच्छसि । 
मामाश्रय वरारोहे तघाहं सहृरःः पतिः ॥ ११॥ 

'बरारोहे | यदि तुम तीनों लोकोंमें विख्यात पुरुषको 
अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो। मैं ही 
तुम्हारे योग्य पति हूँ ॥ ११ ॥ 
मां भज्ञस्त चिराय वरमहं इलाघ्यः पतिस्तष। 
नेव चाहं कचिद्‌ भद्रे करिष्ये तव विप्रियम्‌॥ १२॥ 

“भद्रे | मुझे सुदीर्घकालके लिये स्वीकार करो। में 
तुम्हारे लिये .स्प्रहणीय एवं प्रशंसनीय पति होऊँगा 
तथा कभी तुम्हारे मनवे प्रतिकूल कोई बर्ताव 
नहीं करूँगा || १२॥ 
त्यज्यतां मानुषो भावो मयि भावः प्रणीयताम्‌। 
राज्याच्च्युतमसिद्धार्थ रामं परिमितायुषम्‌ ॥ १३॥ 
कैशुणेरनुरक्तासि मूढे पण्डितमानिनि । 

“मनुष्य रामके विषयमे जो तुम्हारा अनुराग है, उसे 
त्याग दो और मुझसे स्नेह करो | अपनेको पण्डित 
( बुद्धिमती ) माननेबाली मूढ़ नारी! जो 'राज्यसे भ्रष्ट 
हे, जिसका मनोरथ सफल नहीँ हुआ तथा जिसकी 
. आयु सीमित है, उस राममें किन गुणोंके कारण तुम 
अनुरक्त हो ॥ ११२३ ॥ 
यः स्त्रियो वचनाद्‌ राज्यं विहाय ससुहृञ्जनम्‌॥ १४॥ 
अस्मिन्‌ ब्यालाचुचरिते बने वसति दुमेतिः। 

“जो एक सीके कहनेसे सुहृदोंसहित सारे राज्यका 
त्याग करके इस हिंसक जन्तुओसे सेबित वनमे निवास 
करता हेश उसकी बुद्धि केसी खोटी है ? ( वह स्वंथा 
मूढ़ हे) ॥ १४३ ॥ 
इत्युक्त्वा मैथिली वाक्यं प्रियाहा प्रियवादिनीम्‌॥ 
अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः 
जग्राह राबणः खीतां बुघः खे रोहिणीमिव ॥ १६॥ 
बचन बोलने 
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प्रिय चचनं सुननेके योग्य और सबसे प्रिय . 


दुष्टात्मा राक्षस रावणने निकट जाकर ( माताके समान 
आदरणीया ) सीताको पकड़ लिया, मानो बुघने 
आकादामें अपनी माता रोह्दिणीको पकड़नेका दुस्साहस 
किया द्दो# | १५-१६ ॥ 
वामेन खीतां पद्माक्षी मूर्धजेषु करेण सः। 
ऊर्वोस्तु दक्षिणेनेंच परिजग्राह पाणिना ॥ १७॥ 
उसने वायें हाथसे कमलनयनी सीताके केशांसहित मस्तक- 
को पकड़ा तथा दाहिना हाथ उनकी दोनों आाँघोंके नीचे 
लगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया ॥ १७॥ 
तं दृष्ठा गिरिश्टङ्काभं तीष्षणदष्ट्रं महाश्ुजम्‌। 
प्राद्रवन्‌ मृत्युसंकाशं भयात वनदेवताः ॥ १८॥ 
उस समय तीखी दाढ़ों ओर विशाल भुजाओंसे युक्त 
पर्वतशिखरके समान प्रतीत होनेवाले उस कालके समान 
विकराल राक्षसको देखकर बनके समस्त देवता भयभीत 
होकर भाग गये ॥ १८॥ 
स च मायामयो दिव्यः खरयुक्तः खरस्वनः । 
प्रत्यडश्यत हेमाङ्गो रावणस्य महारथः ॥ १९॥ 
इतनेहीमें गधोंसे जुता हु भा ओर गधोके समान ही शब्द 
करनेवाला राबणका बह विशाल सुवर्णमय मायानिर्मित दिव्य 
रथ वहाँ दिखायी दिया ॥ १९ ॥ 
ततस्तां परुषेवीक्येरभितज्यं मद्दाखनः । 
अंकेनादाय वैदेही रथमारोपयत्‌ तद्वा ॥ २०॥ 
रथके प्रकट होते ही जोर-जोरसे गर्जना करनेवाले 
रावणने कठोर वचनोंद्वारा विदेहनन्दिनी सीताको डॉटा 
ओर पूर्वोक्त रूपसे गोदमें उठाकर तत्काल रथपर 
ब्रिठा दिया ॥ २९ ॥ 
सा गृहरितातिचुक्रोश रावणेन यशस्विनी | 
रामेति सीता दुःखाती रामं दूरं गतं वन ॥ २१॥ 
राबणके द्वारा पकड़ी जानेपर यशस्विनी सीता दुःखसे 
ब्याकुल हो गयीं और वनमें दूर गये हुए, श्रीरामचन्द्रजीको 
“हे राम |? कहकर जोर-जोरसे पुकारने लगीं ॥ २१ ॥ 
तामकामां स कामातेंः पन्‍नगेन्द्रवधूमिव । 
विचेष्टमानामादाय उत्पपाताथ रावणः॥ २२॥ 


सीताके मनमें रावणकी कामना नहीं थी--वे उसकी 
"LoS Ns SHE fe 


# यहाँ अभूतोपभालंकार है । बुध चन्द्रमाके पुत्र 
हैं और रोहिणो चन्द्रमाकी पत्नी ।बुधने न तो कभी 
रोहिणोको पकड़ा है और न वे ऐसा कर ही सकते हें। 
यहाँ यह दिखाया गया है क़ि यदि कदाचित्‌ बुष कामवश 
अपनी माता रोहिणीको पकड़ लें तो वह जैसा घोर 
पाप होगा, बहो पाय रावणने सीताको पकडनेके कारण 


किया या । 


ओरसे संथा विरक्त थीं और उसकी कैदसे अपनेंको छुड़निके 
लिये चोट खायी हुई नागिनकी तरह उस रथपर छटपटा 
रही थीं । उसी अवस्थामें कामपीड़ित राक्षस उन्हें लेकर 
आक्राशमें उड़ चला ॥ २२॥ 


"ततः सा राक्षसेन्द्रेण ह्लियमाणा विहायसा । 


भृशां चुक्रोश मत्तेव भ्रान्तचित्ता यथातुरा ॥ २३॥ 
राक्षसराज जब सीताको हरकर आकाशमार्गसे ले 
जाने-लगा, उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे 
पगली-सी हो गर्थी ओर दुःखसे आतुरःसी होकर जोर-जोरसे 
बिलाप करने लगीं--॥ २३ ॥ 
हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्तप्रसादक | 
ह्वियमाणां न जानापे रक्षसा कामरूपिणा ॥ २४॥ 
“हा महाबाहु लक्ष्मण | तुम गुरुजनोंके मनको प्रसन्न 
करनेवाले हो | इस समय इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला 
राक्षस मुझे हरकर लिये जाता है, किंतु तुम्हें इसका 
पता नहीँ है || २४ ॥ 
जीवितं सुखमथे च धर्महेतोः परित्यजन्‌ । 
हियमाणामधर्मेण मां राघव न पह्यसि ॥ २५॥ 
“हा रघुनन्दन ! आपने घर्मके लिये प्राणोका मोह, 
शरीरका सुख तथा राज्य-वैभव सब कुछ छोड़ दिया है | यह 
राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक इरकर लिये जा रहा है, परंतु आप 
नहीं देखते हैं ॥ २५ ॥ 
ननु नामाविनीतानां विनेतासि परंतप। 
कथमेवंबिधं पापं न त्वं शाधि हि रावणम्‌ ॥ २६॥ 
“शत्रुआंको संताप देनेवाले आर्यपुत्र | आप तो 
कुमार्गपर चलनेत्राले उद्दण्ड पुरुषोंको दण्ड देकर उन्हें 
राइपर लानेवाले हैँ, फिर ऐसे पापी रावणको क्‍यों नहीं 
दण्ड देते हैं ॥ २६ ॥ 
न तु सद्योऽविनीतस्य दइयते कर्मणः फलम्‌ । 
कालोऽप्यङ्गीभवत्यत्र सस्यानामिव पक्तये ॥ २७॥ 
“उद्दण्ड पुरुपके उद्दण्डतापूणे कर्मका फल तत्काल 
मिलता नहीं दिखायी देता है। क्योंकि इसमें काल भी सहकारी 
कारण होता दै, जैसे कि खेतीके पकनेके लिये तदनुकूल समय- 
की अपेक्षा होती है || २७ ॥ 
त्वं कर्मं कृतवानेतत्‌ कालोपहतचेतनः । 
जीवितान्तकरं घोरं रामाद्‌ व्यलनमाप्नुद्ि ॥ २८॥ 
“रावण ! तेरे सिरपर काळ नाच रहा है। उसीने तेरी 
विचारशाक्ति नष्ट कर दी है; इसीलिये तूने ऐसा पापकर्म किया 
है । तुझे श्रीरामसे वह भयंकर संकट प्राप्त हो; जो तेरे प्रार्णाका 
अन्त कर डाः. ॥ २८॥ 
हन्तेदानीं सकाम! तु केकेयी बान्धवैः सह। 
हियेयं धर्मकामस्य धर्मपत्नी यशस्विनः ॥ २९ ॥ 


“हाय | इस समय केकेयी अपने बम्धु-बान्धवोस'दित 
सफलमनोरथ हो गयी; क्योकि धर्मकी अभिलाषा रखनेवाले 
यशस्वी श्रीरामकी धर्मपत्नी होकर भी म॑ एक राक्षसद्वारा 
हरी जा रही हूँ ॥ २९ ॥ 
आमन्त्रये जनस्थाने कणिकारांश्च पुष्पितान्‌ । 
क्षिप्रं रामाय शांलध्तं खीतां हरति रावणः ॥ ३० ॥ 

वैँ जनस्यानमें खिले हुए. कनेर वृक्षोसे प्रार्थना करती 
हूँ, तुमलोग शीघ्र ही श्रीरामसे कहना कि सीताको रावण हर 
ले जा रहा है ॥ ३० ॥ 
हंससारससंघुष्टां बन्दे गोदावरीं नद्रीम्‌। 
क्षिप्रं रामाय शाख त्वं खीतां हरति रावणः ॥ ३१ ॥ 

(हंसों और सारसोंके कलरबोंसे मुखरित हुई 
गोदावरी नदीको में प्रणाम करती हूँ । माँ | तुम 
श्रीरामसे शीघ्र ही कह देना, सीताको रावण दर ळे 


जा रहा है ॥ ३१ ॥ 


देवतानि च यान्यस्मिन्‌ वने विविधपादपे । 


नमस्करोम्यहं तेभ्यो भर्तुः शंसत मां हृताम्‌ ॥ ३२॥ 


“इस वनके बिभिन्न बृक्षोंपर निवास करनेवाले जो-जो 
देवता हैं, उन सबको में नमस्कार करती हूँ । आप सब्र लोग 
शीघ्र ही मेरे स्वामीको सूचना दे दें कि आपकी स्त्रीको 
राक्षस हर ले गया ॥ ३२ ॥ 
यानि कानिचिद्‌प्यत्र सत्वानि विविधानि च । 
सवीणि शरणं यामि सृगपक्षिगणानि वें ॥ ३३॥ 
ह्वियमाणां प्रियां भर्तुः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌। 
विवशा ते हृता सीता रावणेनेति शंसत ॥ ३४॥ 

ध्यहाँ पशु-पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकारके 
प्राणी रहते हें, उन सबकी में शरण लेती हँ । वे मेरे 
खामी श्रीरामचन्द्रजीसे कहें कि जो आपको प्राणोंसे भी 
बढ़कर प्रिय थी, वह सीता हरी गयी । आपकी सीताको 
असहाय अवस्थामें रावण दर ले गया ॥ ३३-३४ ॥ 
विदित्वा तु महाबाहुरमुत्रापि मद्दाबळः। 
आनेष्यति पराक्रम्य वैवस्वतह्ृतामपि ॥ ३५॥ 

“महाबाहु श्रीराम बड़े बलवान्‌ हैं | वे मुझे परलोकमें 
भी गयी हुई जान लें तो यमराजके द्वारा अपह्कत होनेपर भी 
मुझको पराक्रमपूर्वक वहाँसे लौटा छायेंगे? || ३५ ॥ 
सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सु दुःखिता । 
वनस्पतिगतं शृध्रं दद्शोयतलोचना ॥ ३६॥ 

उस समय अत्यन्त दुखी हो करुणाजनक बातें कहकर 
विलाप करती हुई विशाललोचना सीताने एक दुक्षपर बैठे 
हुए शध्रराज जटायुको देखा ॥ ३६ ॥ 


सा तमुद्वीक्ष्य सुश्रोणी रावणस्य वशंगता । 
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समाक्रम्दद्‌ भयपरा दुःखोपहतया गिरा ॥ ३७॥ 
रावणके वशमे पड़ जानेके कारण सुन्दरी सीता अत्यन्त 

भयभीत हो रही थीं । जटायुको देखकर वे दुःखभरी वाणीमें 

करुण क्रन्दन करने लगी--।। ३७ ॥ 

'ज्ञठायो पस्य मामार्य हियमाणामनाथवत्‌। 

अनेन राक्ष॑सेन्द्रेणाकरुणं पापकर्मणा ॥ ३८॥ 
“आर्यं जटायो ! देखिये, यह पापाचारी राक्षसराज 

अनाथकी भोति मुझे निर्दयतापूर्वक हरकर लिये जा 

र्‌हा है॥ ३८ ॥ 

नेष वारयितुं शक्यस्त्वया क्रो निशाचरः। 


सत्ववाञ्ञितकाशी च सायुधश्चैव दुर्मतिः ॥ ३९॥ ` 
“परंतु आप इस क्रूर निशाचरको रोक नहीं सकते; क्योंकि 
यह बलवान्‌ दै, अनेक युद्धोंमि विजय पानेके कारण इसका 
दुस्साहस बढ़ा हुआ है | इसके हाथोमें हथियार है और इसके 
मनमें दुष्टता भी भरी हुई है ॥ ३९ ॥ 
रामाय तु यथातस्वं जटायो हरणं मम। 
लक्ष्मणाय चः तत्‌ सर्वमाख्यातव्यमशेषतः ॥ ४०॥ 
“आर्य जटायो ! जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, यह 
सप्र समाचार आप श्रीराम और लक्ष्मणसे ज्यो-का-तयं पूर्णरूप- 
से बता दीजियेगा? || ४० ॥ 


हत्या्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे' एकोनपञ्खाशः सर्गः ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार भ्रीवारमीफिनि्मित भार्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यक्राण्डमें उनचासदोँ सगे पुर हुआ॥ ४९ ॥ 
—S Darrel e+ 


पञ्चाशः सर्गः 
जटायुका रावणको सीताहरणके दुष्कमसे निवृत्त दोनेके लिये समक्षाना 
और अन्तमें युद्धके लिये ललकारना 


तं शब्द्मवसुप्तस्तु जठायुरथ शुश्रुवे। 

निरेक्षदू रावण क्षिप्र वैदे च ददश सः॥ १ ॥ 
जटायु उस समय सो रहे थे | उसी अवस्थामै 

उन्होंने सीताकी वह करुण पुकार सुनी। सुनते ही 

तुरंत आँख खोलकर उन्होंने विदेइनन्दिनी सीता तथा 

रावंणको देखा | १॥ 

ततः पर्षेतश्टङ्ञभस्तीकष्णतुण्डः खभोत्तमः। 

बनस्पतिगतः श्रीमान्‌ व्याजहार शुभां गिरम्‌ ॥ २॥ 
पक्षियोमें श्रेष्ठ श्रीमान्‌ जटायुका शरीर पर्वत-शिखरके 

ससान ऊँचा था औरं उनकी चाच बड़ी ही तीखी 

थी । वे पेइपर बेठे-ही-बेठे राबणको लक्ष्य करके यह शुभ 

बचन बोले--॥ २॥ 

दशग्रीव स्थितो घमे पुराणे सत्यसंध्रयः। 

| आतस्त्वं निन्द्ति कमे कतु नाहेसिसास्प्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 

| जरायुनीम नाम्नाहं शृभ्रराजो महाबलः 

| “दशमुख रावण | में प्राचीन ( सनातन ) धर्मम स्थित, 

सत्यप्रतिश और महाबलवान्‌ र्रराज हूँ | मेरा नाम जरायु 

है । मैया | इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निन्दित कर्म 

नहीं करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 

राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः ॥ ४ ॥ 

छोकानां ख हिते युक्तो रामो द्शरथात्मजः 

औीरामचन्द्रजी सम्पूणे जगतूके स्वामी, 


. इन सुन्दर शरीरवाली देवीका नाम सीता 


तस्यैषा लोकनाथस्य घर्मपत्नी यशख्विनी ॥ ५ ॥ 
सीता नाम वरारोहा यां त्वं इतुंमिहेचछसि । 

“ये उन्हीं जगदीइबर श्रीरामकी यशस्विनी घर्मपत्नी हैं । 
जिन्हें तुम हृरकर 
ले जाना चाहते हो ॥ ५३ ॥ 
कथं राजा स्थितो घमे परदारान्‌ परासशेत्‌॥ ६ ॥ 
रक्षणीया विशेषेण राजदारा महावल। 
निवर्तय गति नीयां परदाराभिमशेनात्‌॥ ७ ॥ 

“अपने धर्ममें स्थित रहनेवाला कोई भी राजा भला. 
परायी स्रीका स्पशे कैसे कर सकता है! मद्दाबली रावण! 
राजाओंकी . ख्ियोकी तो सभीको विरेषरूपसे रक्षा करनी 
चाहिये । परायी ख्ीके स्पसे जो नीच गति प्राप्त होनेवाली हैः 


` उसे अपने आपसे दूर हटा दो ॥ ६-७॥ 


न तत्‌ समाचरेद्‌ घीरो यत्‌ परोऽस्य विगर्हयेत्‌ । 
यथाऽऽ5त्मनस्तथान्येषां दारा रक्ष्या विमशेनात्‌॥ ८ ॥ 
“धीर ( बुद्धिमान्‌ ) वह कमं न करे जिसकी दूसरे लोग 
निन्दा करें । जेसे पराये पुरुषोके स्पशसे अपनी स्त्रीकी 
रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरोंकी ख्रियोंकी भी रक्षा 
रनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
अर्थे वा यदि वा कामं शिष्टाः शास्रेष्वनारतम्‌ । 
व्यवस्यन्त्यनु राजानं घमे पोळस्त्यनन्द्न ॥ ९ ॥ 
“पुळस्त्यकुलनन्दन ! जिनकी शास््ोमे चर्चा नहीं है ऐसे 
चर्म, अर्थ अथवा कामका भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजाकी 
देखादेखी आचरण करने लगते हैं ( अतः राजाको अनुचित ` 


_ या अशाल्रीय कमेमे प्रवृत्त नहीं होना चाहिये ) । ९ ॥ 
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MT र 
राजा धर्मेश्च कामश्च द्रव्याणां चोत्तमो निधिः 
घमः शुभ चा पाप चा राजमूळ प्रवतते ॥ १०॥ 
(राजा धमं ओर कामका प्रवर्तक तथा. द्रव्योंकी उत्तम 
निधि है, अतः धमे, सदाचार अथवा पाप--इनकी प्रवृत्तिका 
मूल कारण राजा ही है || १० ॥ 
पापस्वभावश्चपलः कधं त्वं रक्षसां बर। 
ऐश्वयमभिसम्प्राप्तो विमानमिव दुष्छृती ॥ ११॥ 
'राक्षसराज | जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है 
और तुम इतने चपल हो, तब पापीको देवताओंके विमानकी 
भाँति तुम्हें यह ऐवर्थ कैसे प्राप्त हो गया ! ॥ ११॥ 
कामस्वभावो यःसो ऽसौ न शक्यस्तं प्रमाजितुम्‌ । 
नहि दुष्टात्मनामायंमावखत्यालये चिरम्‌ ॥ १२॥ 
“जिसके स्वभावमें कामकी प्रधानता है, उसके उस 
स्वभावका परिमाजेन नहीं किया जा सकता; क्योंकि 
दुष्टात्माओके घरमे दीर्घकालके बाद भी पुण्यका आवास 
नहीं: होता ॥ १२॥ 
विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबलः । 
नापराध्यति घमीत्मा कथं तस्यापराध्यसि ॥ १३॥ 
“जब महाबली घर्मास्मा श्रीराम तुम्हारे राज्य अथवा 
नगरमे कोई अपराध नहीं करते हैं, तत्र तुम उनका अपराध 
कैसे कर रहे हो ! ॥ १३॥ 
यदि शार्पणखाहेतोजेनस्थानगतः खरः। 
अतिवृत्तो हतः पूर्वं रामेणाङ्किष्टकर्मणा ॥ १४॥ 
अत्र बूहि यथातत्वं को रामस्य व्यतिक्रमः । 
यस्य त्वं लोकनाथस्य हृत्वा भार्या गमिष्यसि ॥ १५॥ 
“यदि पहले यूर्पणखाका बदला लेनेके लिये चढ़कर 
आये हुए अत्याचारी खरका अनायास ही महान्‌ कर्म करने- 
वाले श्रीरामने वध किया तो तुम्हीं ठीक-ठीक बताओ कि 
इसमें श्रीरामका क्या अपराध दै, जिससे तुम उन जगदीश्वर- 
की पत्नीको हर ले जाना चाहते हो ? ॥ १४-१५ ॥ 
क्षिप्रं विस वेदेहीं मा त्वा घोरेण चक्षुषा । 
दहेद्‌ दहनभूतेन चृतञमिन्द्राशनियथा ॥ १६॥ 
“रावण | अब शीघ्र ही विदेइकुमारी सीताको छोड़ 
श्रीरमचन्द्रजी अपनी अग्निके समान 
भयंकर हृष्टिसे तुम्हें जलाकर भस्म न कर डालें । 
जैसे इन्द्रका वज्र बत्रासुरका विनाश कर डाला था, उसी 
प्रकार श्रीरामकी रोषपूर्ण इष्टि दग्ध कर डालेगी | १६ || 
सर्पमाशीविषं बद्‌ध्वा वस्त्रान्ते नावबुध्यसे । 


ग्रीवायां प्रतिमुक्त च कालपाशं न पश्यसि ॥ १७॥ - 


“तुमने अपने कषड़्ेमें विषधर सर्पको बाँध लिया है, 
फिर भी इस ब्रातको समझ नहीं पाते हो । तुमने अपने 
गलेमें मौतकी फाँखी डाल ली है; फिर भी यह तुम्हें सूझ 


नहीं रहा है. १७ ॥ 


स भारः सौम्य भतैव्यो यो नर॑ नावसादयेत्‌। 
तदन्नमपि भोक्तव्यं जीय॑ते यदनामयम्‌ ॥ १८॥ 
“सौम्य | पुरुषको उतना ही बोझ उठाना चाहिये, 
जो उसे शिथिल न कर दे और वही अन्न भोजन करना 
चाहिये, भो पेरमें जाकर पच जाय) रोग न पैदा करे | १८ ॥ 


[oS 


यत्‌ कृत्वा न भवेदू धमो न कीर्तिन यशो धुवम्‌ 
शरीरस्य भवेत्‌ खेदः कस्तत्‌ कर्म समाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
“जो कार्य करनेसे न तो धर्म होता होश न कीर्ति बढ़ती 
हो और न अक्षय यश ही प्राप्त होता द्दोश उलटे शरीरको 
खेद हो रहा हो, उस कमका अनुष्ठान कौन करेगा ! ॥१९॥ 


पष्टिवर्षसहस्त्नाणि जातस्य मम रावण | 

पिठ॒पैतामह॑ राज्यं यथावदनुतिष्ठतः ॥ २० ॥ 
“रावण ! श्राप-दादोसे प्राप्त इस पक्षियोंके राज्यका 

विधिवत्‌ पालन करते हुए मुझे जन्मसे लेकर अबतक साठ 

हजार वर्ष बीत गये || २० ॥ : 

वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्बी सरथः कवची शारी । 

न चाप्यादाय कुशली वैदेही मे गमिष्यसि ॥ २१॥ 
“अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और दुम नवयुवक हो। 

( मेरे पास कोई युद्धका साधन नहीं दै, किंतु ) तुम्हारे पास 

धनुष) कवच) वाण तथा रथ सब फुछ है; फिर भी तुम 

सीताको लेकर कुशळपूर्वक नहीं जा सकोगे ॥ २१॥ 

न श्स्त्वं बलाद्धतु वैदेहीं मम पझ्यतः। 

हेतुभिन्यीयसं युक्त ्चंवां वेदश्रुतीमिव ॥ २२॥ 
“मेरे देखते-देखते तुम विदेहनन्दिनी सीताका बलपूर्वक 

अपहरण नहीं कर सकते; ठीक उसी तरह जैसे' कोई 

न्यायसङ्गत देतसे सत्य सिद्ध हुई वेदिक श्रुतिको अपनी 

युक्तियोंके बलपर पलट नहीं सकता ॥ २२ ॥ 

युध्यर््र यदि शूरोऽसि मुहूतं तिष्ठ रावण | 

शयिष्यसे हतो भूमौ यथा पूवं खरस्तथा ॥ २३॥ 
“राबण ! यदि श्चुरवीर हो तो युद्ध करो । मेरे सामने दो 

घड़ी ठहर जाओ; फिर जैसे पहले खर मारा गया था) 

उसी प्रकार तुम भी मेरेद्वार मारे जाकर सदाके लिये 

सो जाओगे ॥ २३ ॥ 

असकृत्संयुगे येन निहता दुत्यदानवाः 

न चिराश्चीरवासास्त्वां रामो युधि वधिष्यति ॥ २४॥ 
(जिन्होंने युद्धम अनेक बार दैत्यों और दानबोंका बघ 

किया है, वे चीरवस्रधारी भगवान्‌ श्रीराम तुम्हारा भी शीघ्र 

ही युद्धभूमिमें विनाश करेंगे || २४॥ 

कि चु शक्यं मया करते गतौ दूरं नृपात्मजौ । 

प्रं त्वं नइयसे नीच तयोर्भीतो न संशयः ॥ २५॥ 
“इस समय में कया कर सकता हूँ, वे दोनों राजकुमार . 
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बहुत दूर चले गये हैं | नीच | ( यदि में उन्हें बुलाने 
जाऊँ तो ) तुम उन दोनोंसे भयभीत होकर शीघ्र ही भाग 
जाओगे ( आँखोंसे ओझल हो जाओगे ), इसमें संशय 
नहीं है ॥ २५॥ 

नहि मे जीवमानस्य नविष्यसि शुभामिमाम्‌। 

सीतां कमलपत्राक्षी रामस्य मह्दिषीं प्रियाम्‌ ॥ २६॥ 


'कमलके समान नेत्रॉंबाली ये झुभलक्षणा सीता 
भीरामचन्द्रजीकी प्यारी पटरानी हैं । इन्हें मेरे जीते-जी तुम 
नहीं ले जाने पाओगे ॥ २६ ॥ 
अवश्य तु मया कार्य प्रियं तस्य महात्मनः । 
जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च ॥ २७॥ 


A 

“मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्रीराम तथा राजा 
ददारथका प्रिय कार्य अवश्य करना होगा ॥ २७॥ 

तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव सुहत पझ्य रावण। 

चून्तादिव फल त्यां तु पातयेयं रथोत्तमात्‌ । 

युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथाप्राणं निशाचर ॥ २८॥ 
“दशमुख रावण | ठद्दरो, ठद्दरों | केवल दो 

रुक जाओ फिर देखो, जैसे डंठलसे फल गिरता दै, उसी 

प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथसे नीच गिराये देता हुँ । 

निशाचर | अपनी शक्तिके अनुसार युद्धम में तुम्हारा 

पूरा आतिथ्य-सत्कार करूंगा--तुम्हें भलीभाति भेंट 

पूजा दूँगा? ॥ २८॥ 


इत्यार्षे श्रीमद।मायणे वाहमीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पञ्चाहः सर्गः ॥ ७५० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आरामायण आदिकाम्यके अरण्यकाण्डमे पचास सर्ग पुरा हुआ॥ ५०॥ 
= 
+ ° है 
एक्पञ्चाराः सगः 
जटायु तथा रावणका घोर युद्ध और रावणके द्वारा जटायुका वध 


इत्युक्तः फ्रोधताम्राक्ष स्तत्तकाञ्चनकु.ण्डलः । 
राक्षसेन्द्रोऽभिदुद्राइ पतभेन्द्रममषणः ॥ १ ॥ 
जरायुके ऐसा कहनेपर राक्षसराज रावण क्रोधसे आँखें 
लाल किये अमर्षमें भरकर उन पक्षिराजकी ओर दोड़ा । 
उस समय उसके कानोंमे तपाये हुए सोनेके कुण्डल 
झलमला रहे थे || १,॥ 
स॒ सम्प्रहारस्तुमुळस्तयो स्तस्मिन्‌ महाम्टरधे । 
बभूव वातोद्रुतयोमेंघ्योर्गगने यथा॥ २॥ 
उस मह्दासमरमेः डन दोनोंकां .एक दूसरेपर भयंकर 
प्रहार होने लगा, भानो आकाशमे वायुसे उड़ाये गये दो 
मेघखण्ड आपसमें टकरा गये हों ॥ २ ॥ 
| तद्‌ बभूवाद्भ॒तं युद्धं शृध्रराक्षसयोस्तदा । 
सपक्षयोमील्यबतोमहापवंतयोरिच ॥ ३ ॥ 
उस समय गृभ्र और राक्षसमें बह बड़ा अद्भुत युद्ध 
होने लगा, मानो दो पंखधारी माल्यवान्‌ पर्वत एक दूसरेसे 


भिड़ गये हो ॥ ३॥ 
s ततो नाळीकनाराचैस्ती्षणाध्रेश्च बिक्रणिभिः । 
| अभ्यवषन्महाधोरैगभध्रराजं महाबलम्‌ ॥ ४॥ 


किष्किन्धाके समीप हैं और दूसरा मेरुपवेतके निकट बताया 
गया दै।ये दोनों पवत परस्पर इतने दूर हैं कि इनमें 
सम्भाबना नहों हो सकती । इसळ्थि 
री) बिशेषण दिया गया है| पाँखवाले 


१. मास्यबान्‌ पर्त दो माने गये हैं, एक तो दण्डकारण्यम 


दूसरेके समीप पहुँच सकते हें ( 


रावणने मद्दाबली गृध्रराज जटायुपर नालीक) नाराच 
तथा तीखे अग्रभागवाले विकर्णी नामक महाभयंकर अञ्नोंकी 
वर्षा आरम्भ कर दी ॥ ४ ॥ 
स तानि शरजालानि गृध्रः पत्ररथेइवरः। 
जटायुः प्रतिजग्राह रावणास्राणि संयुगे॥ ५ ॥ 
पञ्चेराज गश्रजातीय जटायुने युद्धम रावणके उन 
बाणसमूह तथा अन्य अज्नोंका आधात सह लिया ॥ ५॥ 
तस्य तीB५'नखाभ्यां तु चरणाभ्यां मद्दावलः। 
चकार बहुधा गात्रे वणान्‌ पतगसत्तमः॥ ६ ॥ 
साथ ही उन मह्दाबली पक्षिशिरोमणिने अपने 
तीखे नखोंबाले पंजोसे मार-मारकर रावणके झारीरमै बहुत-से 
घाव कर दिये॥ ६॥ 
अथ क्रोधाद्‌ दशग्रीवो जप्राह दश मार्गणान्‌। 
मृत्युदण्डनिभान्‌ घोराञ्शत्रोनिधनकाङ्णया ॥ ७ ॥ 
तब दशग्रीवने क्रोधमें भरकर अपने शत्रुको मार 
डालनेकी इच्छासे दस बाण हाथमे लिये, जो कालदण्डके 
समान भयंकर थे ॥ ७ ॥ 
स तेश्रीणेमंहाबीयः पूर्णमुक्तेरजिह्मगैः। 
बिभेद निशितैस्तीक्ष्णेगृभ्रं घोरैः शिलीमुखेः॥ ८ ॥ 
महापराक्रमी रावणने धनुष्को पूर्णतः खींचकर छोड़े 
गये उन सीधे जानेवाले तीखे, पैने और भयंकर बार्णोद्वाराः 
जिनके मुखपर शल्य ( कोटे ) लगे हुए थे, शश्रराजको क्षतः 
विक्षत कर दिया ॥ ८ ॥ 
स राक्षखरथे पदयञ्ञानकी बाष्पलोअनाब्‌ । 
अचिन्तयित्वा बाणांस्तान्‌ राक्षस समभिद्रवत्‌ ॥ ९॥ 


है 


Digitized by eQangotri यी Gyaan Kosha 


अरण्यकाण्डे एकपश्चाशः 


जटायुने देखा, जनकनन्दिनी सीता राक्षसक्रे रथपर 
बैठी हैं और नेत्रोसे आँसू बहा रही हैं । उन्हें देखकर धरः 
राज अपने शरीरमे लगते हुए उन बाणोंकी पबा न करके 
सहसा उस राक्षसपर टूट पड़े ॥ ९ ॥ 
ततोऽस्य सशरं चापं मुक्तामणिविभूषितम्‌। 
चरणाभ्यां महातेजा बभञ्ज पतगोत्तमः ॥ १०॥ 
मद्दातेजस्वी पक्षिराज जटायुने मोती-मणियोसे विभूपित, 
बाणधहित रावणके धनुषको अपने दोनों पैरोंसे मारकर 
तोड़ दिया ॥ १० ॥ 
ततोऽन्यद्‌ धनुरादाय रावणः क्रोधमूछितः। 
ववषे शरवर्षाणि शतशोऽथ सद्दस्नशः ॥ ११॥ 


फिर तो रावण क्रोधसे भर गया और दूसरा 
धनुष हाथमें लेकर उसने सेकड़ो-हजारों ब्राणोंकी झड़ी 
लगा दी ॥ ११ ॥ 

> CES, ~ 
शररावारितस्तस्य संयुगे पतमेश्वरः। 


कुलायमभिसम्प्राप्तः पक्षिव्च बभौ तदा ॥ १२॥ 
उस समय उस युद्वस्थलमे गत्रराजके चारों ओर बाणोंका 
जाल-सा तन गया । वे उस समय घॉसलेमं बैठे हुए पक्षीके 
समान प्रतीत होने लगे ॥ १२ ॥ 
स तानि रारजालानि पक्षाभ्यां तु बिधूय ह। 
चरणाभ्यां महातेजा वभञ्जास्य महदू घुः ॥ १३॥ 
तत्र मद्दातेजम्वी जरायुने अपने दोनों पंखोंसे ही उन 
बाणोंको उड़ा दिया और पंजोंकी मारसे पुनः उसके धनुपके 
इकड़े-टुकड़े कर डाले || १३ ॥ 
तञ्चाञ्चिसररं दीप्तं राबणस्य शारावरम्‌। 
पक्षाभ्यां च महातेजा व्यधुनोत्‌ पतगेश्वरः ॥ १४॥ 
रावणका कवच अग्निके समान प्रम्वलित हो रहा था। 
मह्दातेजस्वी पक्षिराजने उसे भी पंखोंसे ही मारकर छिन्नःभिन्न 
'कर दिया ॥ १४ ॥ 
काञ्चनोर इछन्‌ दिव्यान्‌ पिशाचवद्रनान्‌ खरान्‌। 
बांश्चास्य जवसम्पन्नाञ्चचान समरे वली ॥ १५॥ 
तत्पश्चात्‌ उन बलवान्‌ वीरने समराङ्गणमें पिशाचकरे-से 
मुखवाले उन वेगशाली गर्धोकी भी, जिनकी छातीपर सोनेके 
कवच वँघे हुए थे, मार डाला ॥ १५ ॥ 
अथ त्रिवेणुसम्पन्न कामगं पावकाचिषम्‌ । 
गणिसरोपानचित्राङ्गं वभञ्ज च महारथम्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर अग्निकी भाँति दाीक्तिमान्‌, मणिमय 
पपानसे विचित्र अङ्गांवाले तथा इच्छानुसार चलनेवाले 
के त्रिवेणुं सम्पन्न विशाल रथको भी तोड़-फोड़ डाला | 


१, न्िवेणु रथका वह अङ्ग दे, जो जूएको धारण करता 


| । इसका पर्याय है युगन्धर । 
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पूर्णचन्द्रप्रतीकाशं छत्रं च व्यजनेः सह। 
पातयामास वेगेन ग्राहिभी राक्षसेः सह ॥ १७॥ 
सारथेश्चास्य वेगेन तुण्डेन च महच्छिरः 
पुनव्यपहनच्छ्रीमान्‌ पक्षिराजो मदवलः 
इसके वाद पूर्ण चन्द्रमाकी भाँति सुशोभित छत्र और 
चरबरको भी उन्हें धारण करनेवाले राक्षसोके साथ ही 
वेगपूर्वक मार गिराया । फिर उन महाबली तेजस्वी पक्षिराजने 
बड़े वेगसे चोच मारकर रावणके सारथिका विशाल मस्तक भी 
घड़से अलग कर दिया ॥ १७-१८ ॥ 
स भझधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 
अङ्गेनादाय वेदेहीं पपात भुवि रावणः ॥ १९.॥ 
इस प्रकार जब धनुष टूटा, स्थ चौपट हुआ,- घोड़े 
मारे गये और सारथि भी कालके गालमें चला गया) 
तब रावण सीताको गोदमें लिये-लिये प्रथ्वीपर गिर पड़ा।। १९॥ 
ष्ट्रा निपतितं भूमौ रावणं भझ्नवाहनम्‌। 
साघु साध्त्रिति भूतानि ग्रृध्रराजमपूजयन्‌ ॥ २० ॥ 
रथ टूट जानेसे रावणको घरतीपर पड़ा देख सब प्राणी 
“साधु-साधु? कहकर ग्रश्नराजकी प्रशंसा करने लगे || २० ॥ 
परिश्रान्तं तु तं दृष्ट्रा जरया पक्षियूथपम्‌। 
उःपात पुनहंष्टो मैथिली गुह्य रावणः ॥ २१॥ 
ृद्धावस्थाके कारण पक्षिराजको थका हुआ देख 
रावणको बड़ा हर्ष हुआ और वह मेथिळीको लिये हुए फिर 
आकाशमें उड़ चला ॥ २१ ॥ 
तं प्रहप्ण निधायाङ्गे रावणं जनकात्मजाम्‌। 
गच्छन्तं खङ्गँशेषं च प्रणष्टहतसाघनम्‌ ॥ २२॥ 
गृध्रराजः समुत्पत्य रावणं समभिद्रवत्‌ । 
सम्रावार्य॑ मह्दातेजा जटायुरिदमब्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
जनककिशोरीको गोदमें लेकर जब रावण प्रसन्नतापूर्यक 
जाने लगा, उस समय उसके अन्य सब साधन तो नष्ट 
हो गये थे, क्रिंु एक तलवार उसके पास शेष रह 
गयी थी | उसे जाते देख मद्दातेजस्वी ग्रभराज जटायु 
उड़कर रावणकी ओर दौड़े और उसे रोककर इस 
प्रकार बोले---]॥| २२-९३ ॥ 
वञ्रसंस्पर्दाबाणस्य भार्यो रामस्य रावण। 
अट्पवुद्धे हरस्येनां वधाय खळु॒ रक्षसाम्‌ ॥ २४ ॥ 
“मन्दबुद्धि रावण | जिनके बाणोंका स्पर्श बज्रके समान 
हे, उन श्रीरामक्री इन धर्मपत्नी सीताको तुम अवश्य 
राक्षसोंके बघके लिये दी लिये जा रहे हो ॥ २४॥ 
समित्रबन्धुः सामात्यः सबलः सपरिच्छद्‌ः। 
विप्रपानं पिबस्येतत्‌ पिपासित इवोदकम्‌ ॥ २'९ ॥ 
“जैसे प्यासा मनुप्य जल पी रहा हो, उसी प्रकार 


॥ १८ ॥ 
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तुम मिन्न, बन्धु, मन्त्री, सेना तथा परिवारसहित यह विषपान 

कर रहे हो ॥ २५ ॥ 

अनुबन्धमजानन्तः कर्मणामविचक्षणाः । 

शीघ्रमेव विनञ्यन्ति यथा त्वं विनशिष्यसि ॥ २६॥ 
“अपने कर्मोका परिणाम न जाननेवाले. अज्ञानीजन 

जैसे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी विनाशके 

गर्तमें गिरोगे || २६ ॥ 

वद्धस्त्यं कालपारोन क्क गतस्तस्य मोक्ष्यसे । . 

वधाय बडिशं गृह्य सामिषं जलजो यथा ॥ २७॥ 
“तुम कालपाशमें अध गये हो। कहाँ जाकर उससे 

छुटकारा पाओगे ? जेसे-जलमें उत्पन्न होनेवाला मतस्य मांस- 

युक्त बंसीको अपने वधके लिये ही निगल जाता है 

उप्ती प्रकार तुम भी अपने मौतके लिये ही सीताका 

अपहरण करते हो ॥ २७॥ 

नहि जातु दुराधषों काकुत्स्थौ तवः रात्रण। 

धर्षणं चाश्रमस्यास्य क्षमिष्येते तु राघवौ ॥ २८॥ 
“रावण | कक्कुत्सथकुलभूषण रघुकुलनन्द्न श्रीराम 

ओर लक्ष्मण दोनों भाई दुर्ध वीर हैं। वे तुम्हारे द्वारा 

अपने आश्रमपर किये गये इस अपमानज्जनक्र अपराधको कभी 

क्षमा नहीं करेंगे | २८ ॥ 

यथा त्वया कृतं कर्म भीरुणा लोकगरहितम्‌ । 

तस्कराचरितो मागो नेष वीरनिषेवितः ॥ २९ ॥ 


“तुम कायर और डरपोक हो । तुमने जरी जैसा लोक- 
निन्दित कर्म किया है, यह चोरोंका मार्ग है | वीर पुरुष ऐसे 
मार्गका आश्रय नहीं लेते हैं॥ २९ ॥ 
` युद्‌ध्यस्व यद्‌ शूरोऽसि मुहत तिष्ठ रावण | 
शयिष्यसे हतो भूमौ यथा भ्राता खरस्तथा ॥ ३०॥ 

“रावण | यदि शूरवीर हो तो दो घड़ी और ठहरो और 
मुझसे युद्ध करो । फिर तो तुम भी उसी प्रकार 
मरकर पृथ्यीपर सो जाओगे, जैसे तुम्हारा भाई खर 
सोया था ॥ ३०॥ : 
परेतकाले पुरुषो यत्‌ कमे प्रतिपद्यते। 
विनाशायात्मनो ऽघम्यं प्रतिपन्नोऽसि कमं तत्‌॥ ३१॥ 

'विनाशके समय पुरुष जैसा कर्म करता है, तुमने 
भी अपने विनाशके लिये वेसे ही अधर्मपूणे कर्मको 
अपनाया है । ३१ ॥ 
पापाजुबन्धो वै यस्य कर्मेणः को नु तत्‌ पुमान्‌। 
कुर्वीत लोकाधिपतिः स्वयंभूर्भगवानपि ॥ ३२॥ 

“जिस कमेंको करनेसे कर्ताका पापके फलसे सम्बन्ध 
होता दै, उस कमेको कौन पुरुष निश्चितरूपसे कर सकता 
है । लोकपाल इन्द्र तथा Ca ( ब्रह्मा ) भी वैसा 


पवमुक्तवा शुभं वाक्यं जदायुस्तस्य रक्षसः । 
निपपात भृशां पृष्ठे दशग्रीवस्य वीर्यवान्‌ ॥ ३३॥ 
{ शृहीत्वा नखेस्तीक्ष्णेविददार समन्ततः । 
अधिरूढो गजारोहो यथा स्याद्‌ दुष्टवारणम्‌॥ ३४॥ 
इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु 
उस राक्षस दशग्रीवकी पीठपर बड़े वेगसे जा बैठे और उसे 
पकड़कर अपने तीखे नखोंद्वारा चारों ओरसे चीरने लगे। 
मानो कोई हाथीत्रान्‌ किसी दुष्ट हाथीके ऊपर सवार होकर उसे 
अङ्कुशसे छेद रहदा हो ॥ ३३-३४ ॥ 
विददार नसैरस्य तुण्डं पृष्ठे समर्पयन्‌ । 
केशांश्चोत्पाटयामास नखपक्षमुखायुधः ॥ ३५॥ 
नख, पाँख और चोच -ये ही जटाथुके हथियार थे । 
वे नखोंसे खरोंचते थे, पीठपर चोंच मारते थे और बाल 
पकड़कर उखाड़ लेते थे ॥ ३५॥ 
स तथा शुध्राजेन छक्िश्यमानों मुहमुंहः। 
अमर्षस्फुरितोष्ठः सन्‌ प्राकम्पत च राक्षसः ॥ ३६॥ 
इस प्रकार जब यृभ्रराजने बारंबार कलेश पहुँचाया। 
तब राक्षस रावण कोप उठा। क्रोधके मारे उसके ओठ 
फड़कने लगे ॥ ३६ ॥ 
सम्परिष्वज्य वैदेहीं वामेनाह्लेन रादणः। 
तलेनाभिजघानाताँ जडायुं क्रोधमूच्छितः ॥ ३७॥ 
उस समय क्रोघसे भरे रावणने विदेदनन्दिनी सीताको 
बायीं गोदमे करके अत्यन्त पीड़ित हों जटायुपर तमाचेका 
प्रहर किया ॥ ३७ ॥ 
जरायुस्तमतिक्रम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः। 
वामबाहून्‌ दश तदा - व्यपाहरद्रिदमः ॥ ३८ ॥ 
परंतु उस वारको बचाकर झत्रुदमन णभ्रराज जटायुने 
अपनी चोचसे मार-मास्कर रावणकी दसों बार्यी भुजाओंको 
उखाड़ लिया || ३८ ॥ 
संछिन्नबाह्दोः सद्यो वे बाहबः सहसाभवन,। 
विषज्वालावलीयुक्ता वद्मीकादिव पन्नगाः ॥ २९ ॥ 
उन बॉहोंके कट जानेपर बॉबीसे प्रकट होनेवाले 
विषकी ज्वाला-मालाओंसे युक्त सपाँक्री भाँति तुरंत दूसरी नयी 
भुजाएँ सहसा उत्पन्न हो गयीं।॥ ३९ ॥ 
ततः क्रोधाद्‌ दशग्रीवः सीतापुत्ख॒ज्य वीयेवान्‌ | 
सुष्टिभ्यां चरणाभ्यां च गृधभराजमपोथयत्‌ ॥ ४० ॥ 
तब्र॒ पराक्रमी दशाननने सीताको तो छोड़ दिया 
और गश्रराजको क्रोधपूर्वक मुक्कों और लातोंसे मारना 
आरम्भ किया ॥ ४० ॥ 
ततो मुहुर्त संग्रामो बभूवातुलवीर्ययोः। 
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उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षसराज 
रावण और पक्षिराज जटायुमें दो घड़ीतक घोर संग्राम 
होता रहा ॥ ४१ ॥ 
तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्याथ ख रावणः। 
पक्षौ पादौ च पार्श्वो च खड़मुद्धृत्य सोऽच्छिनत्‌॥ 
तदनन्तर रावणने तळत्रार निकाली और श्रीरामचम्द्रजीके 
लिये पराक्रम करनेवाले जटायुके दोनों पंख, पेर तथा पार्श्व 
भाग काट डाले ॥ ४२ ॥ 
स च्छिन्नरपक्ष सहसा रक्षखा रौद्रकर्मेणा। 
निपपात महाशुध्रो घरण्यामह्पजीवितः ॥ ४३॥ 
भयंकर कर्म करनेवाले उस राक्षसके द्वारा सहसा पंख 
काट लिये जानेपर महाणभ्र जटायु परथ्बीपर गिर पड़े | अब 
वे थोड़ी ही देरके मेहमान थे | ४३ ॥ 
तं ट्रा पतितं भूमौ क्षतजाद्रं जटायुषम्‌ । 
अभ्यधावत वेदेही खबन्चुमिव दुःखिता ॥ ४४॥ 
अपने बान्धवके समान जटायुको खूनसे लथपथ 


होकर पय्वीपर पड़ा देख सीता दुःखसे व्याकुल ददो उनकी 
ओर दौडी ॥ ४४॥ 
तं नीळजीमूतनिकाशकद्पं 
सप/ण्डुरोरस्कसुदारवीर्यम्‌ । 
ददृर्श लङ्काधिपतिः पृथिव्यां 
जटायुषं शान्तमिवाञ्मिद।वम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जटायुके शरीरकी कान्ति नीले मेघके समान काली 
थी | उनकी छातीका रंग श्वेत था। वे बड़े पराक्रमी 
थे, तो भी उस समय बुझे हुए दावानलके समान 
पृथ्वीपर पड़ गये । लङ्कापति रावणने उन्हें. इस 
अवश्यामें देखा || ४५ ॥ 
ततस्तु तं पत्ररथं मह्दीतळे 
निपातितं रावणवेगमदितम्‌ । 
पुनश्च संणृह्य शशिप्रभानना 
ररोद्‌ सीता जनकात्मजा तदा ॥ ४६॥ 
तदनन्तर रावणके वेगसे रदे जाकर धराशायी हुए 
जटायुको पकड़कर चन्द्रमुखी जनक्रनन्दिनी सीता पुनः उस 
समय वहाँ रोने लगीं ॥ ४६ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे एकपञ्चाशः सगः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमं इक्याबनबो सरण पुरा हुआ॥ ५५ ॥ 


a 


्विपञ्चाशः सर्गः हू 
रावणद्वारा सीताका अपहरण 


सा तु ताराधिपमुखी रावणेन निरीक्ष्य तम्‌। 
गृध्रराजं विनिहतं विललाप सुदुःखिता ॥ १ ॥ 
राबणके द्वारा मारे गये शश्रराजकी ओर देखकर 
चन्द्रषुखी सीता अत्यन्त दुखी होकर विलाप करने लगी--॥ 
निमित्तं लक्षणं स्वप्नं शकुनिखरदर्शनम्‌। 
अवयं सुखदुःखेषु नराणां परिहृ्यते ॥ २ ॥ 
“मनुष्योंको सुख-दुःखकी प्रा्तिके सूचक लक्षण; 
स्वप्न, पक्षियोंके खर तथा उनके दार्यें-बायें दर्शन आदि 
शुभाशुभ निमित्त अवश्य दिखायी देते हैं || २ ॥ 
न नूनं राम जानासि महदुध्यसनमात्मनः । 
धावन्ति नूनं काकुत्स्थ मदथ म्गपक्षिणः॥ ३ ॥ 
“ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम | मेरे, अपहरणकी सूचना 
देनेके लिये निश्चय ही ये मुग और पक्षी अशुभसूचक 
मार्गते दौड़ रदे हैं, परंतु उनके द्वार सूचित द्ोोनेपर 
भी अपने इस महान संकटको अवश्य ही आप नहीं 
जानते हैं ( क्योंकि जाननेपर आप इसकी उपेक्षा नहीं 
कर सकते थे ) ॥ ३ ॥ 
अयं हि कृपया राम मां त्रातुमिह संगतः। 
शेते विनिद्दतो भूमौ ममाभाग्याद्‌ विहंगमः ॥ ४ ॥ 


(वा राम | मेरा केसा अभाग्य है क्रि जो कृपा करके मुझे 
बचनेके लिये यहाँ आये थे, वे पक्षिप्रवर जंटायु इस निशाचरः 
द्वारा मारे जाकर प्रथ्वीपर पड़े हैं ॥ ४ ॥ 
त्राहि मामद्य काकुत्स्य लक्ष्मणेति वराङ्गना । 
सुसंत्रस्ता समाक्रम्द्च्छृण्वतां तु यथान्तिके ॥ ५ ॥ 

हे राम | दे लक्ष्मन | अब आप ही दोनों मेरी रक्षा 
करें ।? यों कहकर अत्यन्त डरी हुई सुन्दरी सीता इस 
प्रकार क्रन्दन करने लगँ? जिसे निक्रटवतीं देवता ओर 
मनुष्य सुन सकें ॥ ५ ॥।' ० 
तां छ्िश्मा्याभरणां विलपन्तीमनाथवत्‌ । 

अभ्यधावत वेदेहीं राबणो राक्षसाधिपः ॥ ६ ॥ 
उनके पुष्पहार और आभूषण मसलकर छिन्न-मिन्न 

हो गये ये | वे अनाथकी भोति विलाप कर रही थीं। 

उसी अवस्थामें राक्षसराज रावण उन विदेहकुमारी सीताकी 

ओर दौड़ा ॥ ६ ॥ 

तां लतामिव वेष्टन्तीमालिड्डन्ती मद्दाद्रुमान्‌। 

सुञ्च मुञ्चेति बहुशः प्राप तां राक्षसाधिपः॥ ७ ॥ 
वे लिपटी हुई लताकी भोति बड़े-बड़े बृक्षोंसे लिपट 
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जातीं और बारंबार कद्दर्ती--'पमुझे इस संकटसे छुड़ाओ+ 
छुड़ाओ ॥ इतनेह्दीमें वह निशाचरराज उनके पास 
जा पहुँचा ।। ७ ॥ 
क्रोशन्ती राम रामेति रामेण रहितां बने। 
जीवितान्ताय केरोषु जप्राद्दान्तकसंनिभः ॥ ८ ॥ 
प्रधर्षितायां वैदेह्यां बभूव सचराचरम्‌ । 
जगत्‌ सबेममर्यादं तमसान्धेन संब्रृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
बनमें श्रीरामसे रहित होकर सीताको राम-रामकी रट 
लगाती देख उस काछके समान विकराल राक्षसने अपने 
ही विनाशके लिये उनके केश पकड़ लिये | सीताका इस 
प्रकार तिरस्कार होनेपर समस्त चराचर जगत्‌ मर्यादारहित 
तथा अन्धकारसे आच्छन्न-सा हो गया || ८-९ ॥ 


न. वाति मारुतस्तत्र निष्प्रभोऽ भूद्‌ दिवाकरः 
ट्रा सीतां पराग्रृष्टां देवो दिव्येन चक्षुषा ॥ १०॥ 
कृतं कायंमिति धीमान्‌ व्याजहार पितामहः 
वहाँ वायुकी गति रुक गयी और सूर्थकी भी 
प्रभा फीकी पड़ गयी । श्रीमान पितामह ब्रह्माजी दिष्य 
दृष्टिसे विदेहनन्दिनीका वह राक्षसके द्वारा केशाकर्षणरूप 
अपमान देखकर बोले--'बस अब कार्य सिद्ध हो गया? | 
प्रहा व्यधिताश्चवासन्‌ सवे ते परमषयः ॥ ११॥ 
ष्ट्रा खीतां परामृष्टां दण्डकारण्यवासिनः। 
रावणस्य विनाशं च प्राप्तं बुद्ध्वा यदच्छया॥ १२॥ 
सीताके केशोंका खींचा जाना देखकर दण्डकारण्यमें 
निवास करनेवाले वे सब्र महर्षि मन-ह्दी-मन व्यथित हो उठे । 
` साथ ही अकम्मात्‌ रावणका विनाश निकट आया जान उनको 
बड़ा हर्ष हुआ ॥ ११-१२ ॥ 
स तु तां राम रामेति रुदतीं लक्ष्मणेति च। 
जगामादाय चाकाशां रावणो राक्षसेश्वरः ॥ १३॥ 
बेचारी सीता (हा राम! हा राम? कहकर रो रही 
थीं । लक्ष्मणको भी पुकार रही थीं। उसी अवस्थामै 


राक्षकोका राजा रावण उन्हें लेकर आकाशमार्गसे 
चल दिया ॥ १३॥ 
तप्ताभरणवर्णाङ्ी पीतकौशेयवासिनी । 


रराज राजपुी तु विद्युत्सौदामनी यथा ॥ १४॥ 


तपाये हुए सोनेके आभूषणासे उनका सारा अङ्ग 
बिभूषित था । वे पीले रंगकी रेशमी साड़ी पहने हुए थीं। 
अतः उस समय राजकुमारी सीता सुदाम पर्वतसे प्रकट हुई 
विद्युतके समान प्रकाशित हो रद्दी थीं । १४ ॥ 


- उद्धूतेन च वस्रेण तस्याः पीतेन रावणः 
क हर 'गिरिदीतत 
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दावानलसे उद्धासित होनेवाले पर्वतके समान अधिक शोभा 
पाने लगा ॥ १५ ॥ 
तस्याः परमकब्याण्यास्ताम्राणि खुरभीणि च। 
पद्मपत्राणि वैदेह्या अभ्यकीर्यन्त रावणम्‌ ॥ १६॥ 
उन परम कल्याणी विदेहकुमारीके अङ्गोमै जो कमल- 
पुष्प थे, उनके किंचित्‌ अरुण और सुगन्धित दल विखर- 
बिखरकर रावणपर गिरने लगे ।॥ १६ ॥ 
तस्याः कौ रोयसुद्धूतमाकाशे कनकप्रभम्‌। 
बभौ चादित्यरागेण ताम्रमश्रमिवातपे ॥ १७॥ 
आकाशमें उड़ता हुआ उनका सुवर्णके समान कान्ति- 
मान्‌ रेशमी पीताम्बर संध्याकालमे सूर्यकी किरणोंसे रँगे 
हुए ताम्रवणंक्रे मेप्रलण्डकी भाँति शोभा पाता था ॥ १७॥ 
तस्यास्तद्‌ विमलं वक्त्रमाकाशे रावणाङ्कगम्‌ । 
न रराज विना रामं विनालमिव पङ्कजम्‌ ॥ १८॥ 
आकाशमें रावणके अङ्कमे स्थित सीताका निर्मल 
मुख श्रीरामके बिना नाळरद्वित कमलकी भाति शोभित 
नहीं होता था | १८ ॥ 
बभूव जलदं नील भित्वा चन्द्र इवोदितः । 
सुललाटं सुकेशान्तं पहगभीभमवणम्‌ ॥ १९॥ 
शुक्ल सुविमलेदन्तेः प्रभावङ्भिरळंकृतम्‌। 
तस्याः सुनयनं वक्त्रमाकाशे रावणाङ्कगम्‌ ॥ २०॥ 
सुन्दर ललाट और मनोहर केशोंसे, युक्त कमलके भीतरी 
भागके समान कान्तिमान्‌, चेचक आदिके दागसे 
रहित, श्वेत» निर्मल और दीस्तिमान्‌ दातासे अलंकृत 
तथा सुन्दर नेत्रॉंसे सुशोभित सीताका मुख आकाशमें 
रावणके अङ्कमें ऐसा जान पड़ता था मानो मेप्रोंकी 
काली घटाका भेदन करके चन्द्रमा उदित हुआ हो ॥ 
रुदितं व्यपस्ृष्टास्न' चन्द्र वत्प्रियद्‌शनम्‌। 
सुनासं चारुतास्रोष्ठमाकारे हाउकप्रभम्‌॥ २१॥ 
राक्षसेन्द्र्समाधूतं तस्यास्तद्‌ वदनं शुभम्‌। 
शुशुभे न विना रामं दिवा चन्द्र इवोदितः ॥ २२॥ 
चन्द्रमाके समान प्यारा दिखायी देनेवाला सीताका 
बह सुन्दर मुख तुरंतका रोया हुआ था । उसके 


आसू पॉछ दिये गये थे । उसकी सुघड़ नासिका. 


तथा ताँते-जैसे लाल-लाल मनोहर ओठ थे । 
आकाशमें वह अपनी सुनहरी प्रभा बिखेर रहा था तथा 
राक्षसराजके वेगपूर्वक चलळनेसे उसमें कम्पन हो रहा 


. था । इस प्रकार वह मनोहर मुख भी श्रीरामके बिना उस 


समय दिनमें उगे हुए चन्द्रमाके समान शोभाहीन प्रतीत 
होता था ॥ २१-२२ ॥ 
सा हेमवणो नीलाङ्गं मैथिली राक्षसाधिपम्‌ । 


। करण )०ाहयुाकानी काञ्ची नील गजञमिवाश्रिता ॥ २३॥ ` 
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मिथिलेशकुमारी सीताका श्रीअङ्ग सुवर्णके समान 
दीप्तिमान्‌ था और राक्षसराज रावणका शरीर बिल्कुल 
काला था । उसकी गोदमें वे ऐसी जान पड़ती थीं 
मानो काले हाथीको सोनेकी करधनी पहना दी गयी हो ॥२३॥ 


सा पद्मपीता हेमाभा रावणं जनकात्मजा। 
विद्युद्‌ घनमिवाविइय शुशुभे तश्षभूषणा ॥ २४॥ 
कमलके केसरकी भाँति पीली एवं सुनहरी 
कान्तिबाली जनककुमारी सीता तपे हुए सोनेके 
आभूषण धारण किये रावणकी पीठपर बेसी ही शोभा पा 
रही थीं) जेसे मेघमालाका आश्रय लेकर बिजली चमक 
रही हो ॥ २४॥ 
तंस्या भूषणघोषेण वैदेह्या राक्षसेश्वरः । 
बभूब विमलो नीलः सघोष इब तोयद्‌ः॥ २५॥ 
विदेहनन्दिनीके आभूषणोंकी झनकारसे राक्षसराज 
रावण गर्जना करते हुए निर्मल नील मेघके समान प्रतीत 
होता था॥ २५॥ 
उत्तमाङ्गच्युता तस्याः पुष्पवृष्टिः समन्ततः । 


सीताया ह्वियमाणायाः पपात घरणीतले ॥ २६॥, 


हरकर ले जायी जाती हुई सीताके सिरसे उनके 
केशामें गुँथे हुए फूल ब्रिलरकर भब ओर प्रथ्बीपर 
गिर रदे थे ॥ २६ ॥ 
खरा तु रावणवेगेन पुष्पत्रष्टिः समन्ततः। 
समाधूता दशग्रीवं पुनरेवाभ्यवर्तत ॥ २७ ॥ 

चारों ओर होनेवाली वह फूलोंकी वर्षा रावणके वेगसे 
उठी हुई वायुके द्वारा प्रेरित हो फिर उस दशाननपर ही 
आकर पड़ती थी || २७ ॥ 


अभ्यवर्तत पुष्पाणां धारा वेश्रवणाचुजम्‌ । 

नक्षत्रमाला विमला मेरुं नगमिवोन्नतम्‌ ॥ २८॥ 
कुबेरके छोटे भाई रावणके ऊपर जब वह 

फूलोंकी धारा गिरती थी, उस समय ऊँचे मेरुपवतपर 


` उतरनेवाली निर्मल नक्षत्रमालाकी भाँति शोभा पाती थी ॥ 


चरणान्नूपुरं भ्रष्टं वैदेह्या रत्नभूषितम्‌ । 
विद्युन्मण्डलसंकाशं पपात धरणीतले ॥ २९ ॥ 
विदेहनन्दिनीका रत्नजटित नूपुर उनके एक चरणसे 
खिसककर विद्युन्मण्डलके समान प्रथ्वीपर गिर पड़ा | २९॥ 
तरुप्रवालरक्ता सा नीलाङ्गं राक्षसेश्वरम्‌ । 
प्रशोभयत वैदेही गजं कक्ष्येव काऽचनी ॥ ३० ॥ 
वृक्षेके नूतन पल्लवोंके समान किंचित्‌ अरुण 
वर्णवाली सीता उस काले-कळूटे राक्षसराजको उसी प्रकार 
सुशोभित कर रदी थीं, जैसे हाथीको कसनेवाला सुनहरा 


` रस्सा उसकी शोभा बढ़ाता हो ॥ ३० ॥ 
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तां महोल्कामिवाकाशे दीप्यमानां खतेजसा । 
जद्दाराकाशमाविश्य सीतां वैश्रवणानुजः ॥ ३१॥ 
आकाशमें अपने तेजसे बहुत बड़ी उल्क़ाके समान 
प्रकाशित होनेवाली सीताको रावण आकाशमार्गका ही आश्रय 
ले हर ले गया ॥ ३१ ॥ 
तस्यास्तान्यग्निबर्णानि भूषणानि महीतले । 
सघोष/ण्यवश्चीर्यन्त क्षीणास्तारा इवाम्बरात्‌ ॥ ३२॥ 
जानकीके शारीरपर अग्निके समान प्रकाशमान आभूषण ' 
थे | वे उस समय खन खनकी आवाज करते , हुए एक-एक 
करके गिरने लगे; मानो आकासे ताराएँ टूट-हूटकर प्रथ्वीपर 
गिर रद्दी हों | २२ ॥ 
तस्याः स्तनान्तराद्‌ भ्रष्टो दारस्ताराधिपद्युतिः। 
वैदेह्या निपतन्‌ भाति गङ्गेव गगनच्युता ॥ ३३॥ 
उन विदेहनन्दिनी सीताके स्तरनोके बीचसे खिसककर 
गिरता हुआ चन्द्रमाके समान उज्ज्वल हार गगनमण्डलसे 
उतरती हुई गङ्गाके समान प्रतीत हुआ ॥ ३३ ॥ 
उत्पातवाताभिरता नानाद्विजगणायुताः। 
मा भैरिति विधूताग्रा व्याजहुरिव पादपाः ॥ ३४ ॥ 
रावणके वेगसे उत्पन्न हुई उत्पातसूचक वायुके 
झकोरोंसे द्विलते हुए बृक्षोंपर नाना प्रकारके पक्षी कोलाहल 
कर रहे थे । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे 
ृक्षअपने सिरोंकरो दिछा-हिलाकर संकेत करते हुए सीतासे 
कह्‌ रहे हैं कि “तुम डरो मत? ॥ ३४ ॥ 
नलिन्यो ध्वस्तकमलाख स्तमीनजले चराः। 
सखीमिव गतोत्साहां शोचन्तीव स्स मेथिलीम्‌।३। 
जिनके कमल सूख गये थे और मत्स्य आदि जलचर जीव 
डर गये थे) -वे पुष्करिणियाँ उत्साहद्दीन हुई मिथिलेश- 
कुमारी सीताको मानो अपनी सखी मानकर उनके लिये शोक 
कर रही थीं ॥ ३५ ॥ 
खमन्तादभिसम्पत्य सिहव्याप्रस्गद्धिजाः । 
अन्वधावंस्तदा रोषात्‌ खीताच्छायानुगामिनः॥ ३६॥ 
उस सीताइृरणके समय रावणपर रोप-सा करके सिंह) 
व्याघ्र, मृग और पक्षी सब ओरसे सीताकी पराका 
अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे ॥ ३६ ॥ 
जळप्रपातास्रसुखाः श्टज्ञेरुच्छितबाहुमिः । 
सीतायां ह्रियमाणायां विक्रोशन्तीव पवेताः ॥ ३७ ॥ 
जब सीता इरी जाने लगी, उस समय वहाँके पर्त 
- झरनोंके रूपमे आँसू बहाते हुए, ऊँचे शिखरोंके रूपमे 
अपनी भुजाएँ. ऊपर उठाकर मानो जोर-जोरसे चीत्कार 
कर रहे थे। ३७ | 
हियमाणां तु वैदेहीं दृष्ठा दीनो दिवाकरः। 
प्रबिध्वस्तप्रभः शीमानासीत्‌ पाण्डुरमण्डलः ॥ ३८ ॥ 
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हो गये | उनकी प्रभा न९-सी हो गयी तथा उनका मण्डल 
पीला पड़ गया | ३८ ॥ 


नास्ति धर्म: कुतः सत्यं नार्जवं नानृशंसता । 
यत्र रामस्य पैदेही सीतां हरति रावणः ॥ ३९॥ 
इति भूतानि सर्वाणि गणशः पर्य देवयन्‌। 
वित्रस्तका दीनमुखा रुरुदुसगपोतकाः ॥ ४० ॥ 
हात .! हाय | जब  श्रीरामचन्द्रजीकी धर्मपत्नी 
विदेहगन्दिनी सीताको रावण हरकर लिये जा र्दा दै, तब 
यहां कहना पड़ता है कि 'संसारमे धर्म नहीं हे, सत्य 
शी कहाँहे ! सरलता और दयाका भी सर्वथा लोप 
हो गया ४ |! इस प्रकार वहाँ झुंड-के-झुंड एकत्र हो 
सब प्रणणी विलाप कर रहे थे | मृगोंके बच्चे भयभीत हो 
दीनबुखसे रो रहे थे || ३९-४० ॥ 
उद्वीक्ष्योद्वीकषप नयनेभेयादिव बिलक्षणेः 
सुप्रवेवितयात्राश्च बभूबुर्वन देवताः ॥ ४१॥ 
विक्रोशन्तीं इढं सीतां दष्ट्रा दुःखं तथा गताम्‌ । 
श्रीरामको जोर-जोरसे पुकारती और बैसे भारी 
पड़ी हुई सीताको अपनी बिलक्षण आँखोंसे बारंब्रार 
देखःदेखकर भके मारे वनदेवताओंके अङ्ग थरथर 
कॉपने लगे ॥ ४१३ ॥ 


:खमें 
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सीताका हरण होता देख श्रीमान्‌ सूर्यदेव दुखी 


तां तु लक्ष्मण रामेति क्रोशन्तीं मधुरखराम्‌ ॥ ४२॥ 
अवेक्षमाणां बहुशो चेदेही घरणीतलम्‌। 
स॒ तामाकुलकेशान्तां विप्रस्ष्टविरेषकाम्‌। 
जहारात्मविनाशाय दशप्रीवो मनस्विनीम्‌ ॥ ४३॥ 
विदेहनन्दिनी मधुर स्वरमें पहा राम, द्वा लक्ष्मण! 
की पुकार करती हुई बारंबार भूतलकी ओर देख रही 
थीं | उनके केश खुलकर सब ओर पैल गये थे और 
ललाटकी बेंदी मिट गयी थी। वैसी अवस्थामे दशग्रीव 
रावण अपने ही बिनाशके लिये मनस्विनी सीताको लिये जा 
रहा था ॥ ४२-४३ ॥ 
ततस्तु सा चारुदती शुचिस्मिता 
बिनाकृता बन्धुजनेन मैथिली । 
अपइ्यती राघवलक्ष्मणाबुभौ 
विवर्णवक्त्रा भयभारपीडिता ॥ ४४ ॥ 
उस समय मनोहर दाँत और पवित्र मुसकानवाली 
मिथिलेशक्कुमारी सीता, जो अपने बन्घुजनोंसे बिछुड़ 
गयी थीं, दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणको न देखकर 
भयके भारसे व्यथित हो उटीं | उनके सुखमण्डलकी कान्ति 
फीकी पड़ गयी || ४४ ॥ 


इत्यार्षे भरी मद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे द्विपञ्चाशः सगः ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आर्षरामाथण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें आउन सर्म पूर। हुआ ॥ ५२॥ 


0m + 


तरिपञ्चाशः सगः 
सीताका रावणको धिक्कारना 


खम्ुत्पतन्त त दृष्ठा मेथिली जनकात्मज्ञा। 
दुःखिता परमोद्विग्ना भये महति वर्तिनी ॥ १ ॥ 
राबणको आकाशमें उड़ते देख मिथिलेशकुमारी 
जानकी दुःखमग्न हो अत्यन्त उद्विग्न हो रहीं थीं । वे बहुत 
बड़े भयमें पड़ गयी थीं।॥ १ ॥ 
रोषरोदनताघ्राक्षी भीमाक्षं राक्षसाधिपम्‌। 
रुद्ती' करणं सीता ह्रियमाणा तमब्रबीत्‌ ॥ २ ॥ 
रोप और रोदनके कारण उनकी आँखें लाल 
हो गयी थीं। हरी जाती हुई सीता करुणाजनक स्वरम 
रोती हुई उस भयंकर नेत्रवाले राक्षसराजसे इस 
प्रकार बोलीं--॥| २ ॥ 
न व्यपत्रपसे नीच कर्मणानेन रावण । 
जात्वा विरहितां यो मां चोरयित्वा पलायसे ॥ ३ ॥ 


जो मुशे सामीसे रहित अकेली 


“ओ नीच रावण | क्या तुझे अपने इस कुकर्मसे. 


त्वयेव नूनं दुष्टात्मन्‌ भीरुणा हतुमिच्छता। 
ममापवाहितो भता स्ुगरूपेण मायया ॥ ४ ॥ 
“ुशत्मन्‌ ! तू बड़ा कायर और डरपोक है । 
निश्चय ही मुझे हर ले जानेकी इच्छासे तूने ही माया 
द्वारा झुगरूपमें उपस्थित हो मेरे स्वामीको आश्रमसे दूर 
हरा दिया था || ४ ॥ 
यो हि मासुद्यतस्त्रातुं सोऽप्ययं बिनिपातितः। 
शृश्रराज़ः पुराणोऽसो इवशुरस्य सखा मम॥ ५ ॥ 
“मेरे श्वशुरके सखा वे जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा 
करनेके लिये उद्यत हुए थे, उनको भी तूने 
सार गिराया । ५ ॥ 
परमं खलु ते वीये दृश्यते राक्षसाधम | 
बिधाब्य नामधेयं हि युद्धे नास्मि जिता रवया॥ ६॥ 
इश गितं कर्म कथं त्वा न लञ्जसे। 
स्ियाश्वाहरणं नीच रहिते च परस्य च॥ ७ ॥ 


` 'नीच राक्षस | अवश्य तुझम बड़ा भारी “यल. 
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अरण्यकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः ९१५ 


र 
IE SOI 


दिखायी देता है ( क्योंकि--तू बूढ़े पक्षीको भी 
मार गिराता है | » तूने अपना नाम बताकर 
श्रीराम-लक्ष्मणके साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता 
है । ओ नीच ! जहाँ कोई रक्षक न हो--ऐसे स्थानपर जाकर 
परायी ख्रीके अपहरण-जैसा निन्दित कर्म करके तू लजित 
कैसे नहीं होता है १॥ ६-७ ॥ ; 
कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुषाः कमं कुत्सितम्‌ । 
सुत्रशंसमधर्मिष्ठं तव शौटीर्यंमानिनः ॥ ८ ॥ 
“तू तो अपनेको बड़ा शूर-बीर मानता दै, परंतु 
संसारके सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्मको घृणित, बरूरतापूर्ण 
और पापरूप ही बतायेंगे || ८ ॥ 
धिक्‌ ते शौय च खर्वं च यर्वया कथितं तदा । 
कुछाक्रोदाकरं लोके घिक ते चारित्रमीडशम्‌ ॥ ९ ॥ 
“तूने पहले खयं द्वी जिसका बड़े तावसे वर्णन किया 
था; तेरे उस शोय और बलको धिक्कार है | कुलमें कलङ्क 
लगानेवाले तेरे ऐसे चरित्रको संसारमै सदा धिक्कार ही 
प्राप्त होगा ॥ -९ ॥ 
कि शक्यं कर्तुमेवं हि. यज्ञवेनेव धावसि। . 
मुहतेमपि तिष्ट त्वं न जीवन्‌ प्रतियास्यसि ॥ १०॥ 
'किंठु इस समय क्या किया जा सकता है! 
क्योंकि तू बड़े वेगसे भागा जा रहा है। अरे ! 
दो घड़ी भी तो ठहर जा, फिर यहासे जीवित नहीं 
लौट सकेगा | १०॥ 
नहि चक्षुःपथं प्राप्य तयोः पार्थिवपुत्रयोः । 
ससेन्यो ऽपि समर्थस्त्वं मुहृतेमपि जीवितुम्‌ ॥ ११॥ 
“उन दोनों राजकुमारोंके दृष्टिपथे आ जानेपर 
तू सेनाके साथ होतो भी दो घड़ी भी जीवित नहीं 
रह सकता | ११ ॥ 
न त्वं तयोः शरस्पश सोढुं शक्तः कथंचन। 
बने प्रज्वलितस्येव -स्पशंमग्नेविंहंगमः॥ १२॥ 
“जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वनमें प्रज्वलित हुए 
दावानलका स्पर्श सहन करनेमे समर्थ नहीं होता, उसी 
प्रकार तू मेरे पति और उनके भाई दोनोंके .बार्णोका स्पश 
किसी: तरह सह नहीं सकता ॥ १२ ॥ 
साधु ऊर्वाऽऽत्मनः पथ्यं साधु मां मुञ्च रावण । 
मत्प्रधर्षणसंकुद्धो भ्रात्रा सह पतिमेम॥ १३॥ 
विधास्यति विनाशाय व्वं मां यदि न सुञ्चसि। 


“रावण | यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता है तो मेरे 


- तिरस्कारसे कुपित हुए मेरे पतिदेव अपने भाईके साथ 


चढ़ आयँगे और तेरे विनाशका उपाय करेंगे; अतः तू 
अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे। यही 


थेन त्वं व्यवसायेन बलान्मां दृतुमिच्छसि ॥ १४॥ 
व्यवसायस्तु ते नीच भविष्यति निरथंकः। 


. “नीच | तू जि संकल्प या अभिप्रायसे बल- 
पूर्वक मेरा हरण करना चाहता है? तेरा वह अभिप्राय 
व्यर्थ होगा ॥ १४३ ॥ 
नहाहं तमपद्यन्ती भतोरं॑ विद्ुधोपमम्‌ ॥ १५॥ 
उत्सहे शत्रुवशगा प्राणान्‌ धारयितुं चिरम्‌ । 

“मैं अपने देवोपम पतिका दर्शनशन पानेपर शन्रुके 
अधीनतामें अधिक कालतक अपने प्रार्णोको नहीं धारण 
कर सकूँगी ॥ १५३ ॥ 

न नूनं चात्मनः श्रेयः पथ्यं वा समवेक्षसे ॥ १६॥ 
मृत्युकाले यथा मत्या विपरीतानि सेवते। 
मुमुषणां तु स्वेषां यत्‌ पथ्यं तन्न रोचते ॥ १७॥ 

“निश्चय ही तू अपने कल्याण और ह्वितका 
बिचार नहीं करता है । जैसे मरनेके समद्र. मनुष्य स्वास्थ्यके 
बिरोधी पदार्थोका सेवन करने लगता है, बद्दी दशा तेरी 
है | प्रायः सभी मरणासन्न मनुष्योको पथ्य ( द्वितकारक 
सलाह या भोजन ) नहीं रुचता है ॥ १६-१७ ॥ 
पद्यामीह हि कण्ठे त्वां कालपाशावपाशितम्‌ । 
यथा चास्मिन्‌ भयस्थाने न बिभेषि निशाचर॥ १८ ॥ 

“निशाचर | में देखती हूँ, तेरे गलेमे कालकी 
कासी पड़ चुकी दै, इसीसे इस भयकें स्थानपर भी तू निर्भय 
बना हुआ दै ॥ १८॥ 
व्यक्त हिरण्यमयांस्त्वं हि सम्पदयसि मद्दी रुदन्‌ । 
नदीं वैतरणी घोरां रुधिरौघविवाहिनीम्‌ ॥ १९॥ 
खञ्गपत्रचनं चेव भीमं पश्यसि रावण | 
तप्तकाञचनपुष्पां च वेदू्येप्रवरच्छदाम्‌॥ २०॥ 
द्रक्यसे शाल्मलीं तीक्ष्णामायसैः कण्डकैश्चिताम्‌। 

“रावण | अवश्य ही तू सुबणेमय ब्रक्षोंको देख रहा 
है; रक्तका खोत बह्दानेवाली भयंकर वेतरणी नदीका 
दर्शन कर रहा दै, भयानक असिपत्र-बनको भी 
देखना चाहता है तथा जिसमें तपाये हुए सुवर्णके 
समान फूल तथा श्रेष्ठ वेदूर्यमणि ( नीलम ) के 
समान पत्ते हैं और जिसमे लोहेके कॉटे चिने गये 
हें, उस तीखी शाल्मलिका भी अब तू शीघ्र ह्व 
दर्शन करेगा ॥ १९-२०३ ॥ 
नहिं त्वमीरशां कृत्वा तस्यालीकं महात्मनः ॥ २१॥ 
धारितुं शक्ष्यसि चिरं विषं पीत्वेव निर्घ्ण। 
बद्धस्त्वं काळपारेन दुनिवारेण रावण ॥ २२॥ 


तेरे लिये अच्छा द्दोगा ।। १ ३३ ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jamo FEbcाचर । तू महात्मा श्रीरमक्रा ऐसा 
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महान्‌ अपराध करके विषपान किये हुए मनुष्यकी भाति 
अधिक काळतक जीवन धारण नहीं कर सकेगा | रावण | तू 
अटल कालपाशसे बँध गया है ॥ २१-२२ ॥ 

क्क गतो ळप्स्यसे शर्म मम भतुमेहात्मनः । 
निमेषान्तरमात्रेण विना भ्रातरमाहवे ॥ २३॥ 
राक्षसा निता येन सहदस्राणि चतुदृंश। 

कथं स राघवो वीरः सर्वोख्नकुशलो बली ॥ २४॥ 
न त्वां हन्याच्छरेस्तीक्ष्णेरिप्भायापहारिणम्‌। 

“मेरे मात्मा पतिसे बचकर तू कहाँ जाकर शान्ति 
पा सकेगा । जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मणकी सहायता लिये 
बिना ही युद्धमें पलक मारते-मारते चोदह हजार राक्षसोंका 
विनाश कर डाला, वे सम्पूर्ण अस्त्रोका प्रयोग करनेमें 
कुशल बलवान्‌ वीर रघुनाथजी अपनी प्यारी पत्नीका 
अपहरण करनेवाले तुझ-जेसे पापीको तीखे बाणोंद्वारा क्यों 
नहीं कालके गालमे भेज देंगे! ॥ २३-२४९ ॥ 


रावणाङ्कगा। 


पतच्चान्यश्च परुषं वेद 
भयशोकसमाविष्टा करुणं विललाप ह ॥ २५॥ 
रावणके चंगुळमे” फँसी हुई विदेदराजकुमारी 
सीता भय और झोकसे व्याकुल हो ये तथा और भी 
बहुत-से कठोर वचन सुनाकर करुण-स्वरमें विलाप 
करने लगीं || २५॥ 
तदा भृशार्ता बहु चेच भाषिणीं 
बिलापपूर्वं करुणं च भामिनीम्‌ । 
जह्वार पापस्तरुणीं विचेष्टतीं 
नृपात्मजामागतगात्रचेपथुः ॥ २६॥ 
अत्यन्त दुःखसे आठुर हो विलापपूर्वंक बहुत- 
सी करुणाजनक बातें कहती और छूटनेके लिये नाना 
प्रकारकी चेष्टा करती हुई तरुणी भामिनी राजकुमारी सीताको 
वह पापी निशाचर हर ले गया। उस समय अधिक बोझके 
कारण उसका शरीर कॉप रहा था ॥ २६॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्पेऽरण्यकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार भ्रीबाहमीकिनिरमित आपरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें तिरपनवां सर्गे पुरा हुआ ॥ ५३ ॥ 
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चतुष्पञ्चारः सगः 
सीताझ्ञा पाँच वानरोंके बीच अपने भूषण ओर बस्नको गिरान।, रावणका लङ्कामें पहुँचकर सीताको 
अन्तःपुरमे रखना तथा जनस्थानमें आठ राक्षसोंको गुप्तचरके रूपमें रहनेके लिये भेजना 


हियमाणा तु वेदेही कंचिन्नाथमपइ्यती। 
दद्शे गिरिश्टङ्गस्थान्‌ पञ्च वानरपुङ्गलान्‌ ॥ १ ॥ 
राबणके द्वारा हरी जाती हुई विदेहनन्दिनी सीताको उस 
समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखायी देता था | 
मार्गमे उन्होंने एक पर्वतके शिखरपर पाँच श्रेष्ठ बानरोंको 
बैठे देखा ॥ १॥ 
तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयं कनकप्रभम्‌ । 
उत्तरीयं वरारोहा शुभान्याभरणानि च॥ २ ॥ 
मुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति भामिनी। 
वस्नमुत्सुञ्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सहभूषणम्‌ ॥ ३ ॥ 
तब सुन्दर अङ्गोंबाली विशाललोचना भामिनी सीताने 
यह सोचकर कि शायद ये भगवान्‌ श्रीरामको कुछ समाचार 
कह सकें; अपने सुनहरे रंगकी रेशमी चादर उतारी और 
उधमें बस्न ओर आभूषण रखकर उसे उनके चीचमे फेंक 
दिया॥ २-३॥ 
सम्भ्रमात्‌ तु दशाग्रोवस्वत्कमे च न बुद्धवान्‌ । 


पिज्ञाक्षास्तां विशालाक्षी नेत्रेरनिमिपेरिव ॥ ४ ॥ 


उस समय उच्चखरसे विलाप करती हुई विशाललोचना 
सीताकी ओर एकटक नेत्रोसे देखने लगे ।। ४३ ॥ 
ख च पम्पामतिक्रम्य लङ्कामभिमुखः पुरीम्‌ ॥ ५ ॥ 
जगाम मेथिली णृह्य रुदती राक्षसेश्वरः 
राक्षसराज रावण पम्पासरोबरको लॉघकर रोती हुई 
मेथिली सीताको साथ लिये लङ्कापुरीकी ओर चल 
दिया ॥ ५३ ॥ | 
तां जद्दार खुसंहष्टो रावणो मृत्युमात्मनः ॥ ६ ॥ 
डत्सङ्गेनेव सुगी तीक्ष्णदंष्ट्रं महाविषाम्‌। 
निशाचर रावण बड़े दृर्षमे भरकर सीताके रूपमे 
अपनी मोतको ही हरकर लिये जा र्दा था। उसने वेदेद्दीके 
रूपमे तीखे दादवाली महाविषैली नागिनको ही अपनी 
गोदमें उठा रखा था ॥ ६३ ॥ 
वनानि सरितः शेलान्‌ सरांसि च विहायखा॥ ७ ॥ 
ख क्षिप्रं समतीयाय शारश्रापादिव च्युतः। 
वह धनुषसे छुटे हुए बाणकी तरह तीब्र गतिसे चलकर 
आकाशमार्गसे अनेकानेक वर्नो, नदियाँ, पवर्तो और 
सरोबरोंको तुरंत लॉँघ्र गया ॥ ७ ॥ 
तिमिनक्रनिकेतं तु वरुणालयमक्षयम्‌॥ ८ ॥ 


ता शरण गत्वा समतायाय सागरम्‌ । 
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उसने तिमि नामक मत्स्यो ओर नाकोके निवासस्थान 
एबं वरुणके अक्षय णह समुद्रको भी, जो समस्त नदियोंका 
आश्रय हे, पार कर लिया ॥८३॥ | 
सम्भ्रमात्‌ परिवृत्तो्मी रुद्धमीनमहोरगः ॥ ९ ॥ 


वैदेह्यां हियमाणायां बभूच वरुणालयः | 
विदेइनन्दिनी जगन्माता जानकीका अपहरण होते 
समय वरुणालय समुद्रको बड़ी घबराहट हुई । उससे उसकी 
उठती हुई लहरें शान्त हो गयी | उसके भीतर रहनेवाली 
मछलियों और बड़े-बड़े सपोंक्री गति रुक गयी ॥ ९३ ॥ 
अन्तरिक्षगता वाचः ससखञ्ुश्चारणास्तदा ॥ १०॥ 
पतद्न्तो द्शश्रीव इति सिद्धास्तथाद्रुचन्‌। 

उस समय आकाइमे विचरनेवाले चारण यो बोले 

“अब दशग्रीव रावणका यह अन्तकाल निकर आ पहुँचा 
है? तथा सिद्धोने भी यही बात दुइरायी | १०३। 
स तु सीतां विचेष्टन्तीमङ्केनादाय रावणः ॥ ११॥ 
प्रविवेश पुरां लङ्कां रूपिणीं स्त्युमात्मनः। 

सीता छटपटा रही थीं । रावणने अपनी साकार मृत्युकी 
भाँति उन्हे अङ्कमै लेकर लङ्कापुरीमें प्रवेश किया ॥.११३ ॥ 
सोऽभिगम्य पुरां लङ्कां सुविभक्तमहापथाम्‌ ॥ १२॥ 
संरूढकक्यां बहुलां खमन्तःपुरमाविशत्‌। 

वह एथकःप्रथक विशाल राजमार्ग बने हुए थे । 
पुरीके द्वारपर बहुत-से राक्षत इधर-उघर कैले हुए थे तथा 
उस नगरीका विस्तार बहुत बड़ा था । उसमें जाकर 
रावणने अपने अन्तःपुरमें प्रवेश किया ॥ १२३ ॥ 
तत्र तामसितापाङ्गीं शोकमोइसमन्विताम्‌॥ १३॥ 
निदधे रावणःसीतां मयो मायामिवाछुरीम्‌। 

कजरारे नेत्रप्रान्तवाली सीता शोक ओर मोहमें डूबी 
हुई थीं। रावणने उन्हें अन्तःपुरमै रख दिया) मानो 
मयासुरने मूर्तिमती आसुरी मायाको वहाँ स्थापित कर 
दिया हो % ॥ १३३ ॥ 
अब्रवीच्च दशग्रीवः पिशाचीर्धोरद्शेनाः ॥ १४ ॥ 
यथा नैनां पुमान्‌ स्त्री वा खीतां पश्यत्यसम्मतः । 

इसके बाद दशग्रीवने भयंकर आकारवाळी पिशाचिनों- 
को बुलाकर कद्दा--'( दुम सब सावघानीके साथ सीताकी 
रक्षा करो । ) कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञाके बिना 
सीताको देखने या इनसे मिळने न पाये ॥ १४३ ॥ 

% रामायणतिलक नामक व्याख्याके विद्वान्‌ ढेखकने 
यह बताया है कि यहाँ जो सीताको मायासे उपमा दी गयी हदै, 
उसके द्वारा यइ अभिप्राय व्यक्त किया गया है कि मायामयी सीता 
ही लड्ामे आयी थीं; मुख्य सोता तो अग्निम प्रविष्ट हो चुकी थीं । 


सुक्तामणिस्ुवणोनि वह्माण्याभरणानि च ॥ १५॥ 


यद्‌ यदिच्छेत्‌ तदैवास्या देयं मच्छन्द्तो यथा | 
८उन्हें मोती, मणि, सुवर्णः वख और आभूषण आदिं 
जिस-जिस वस्तुकी इच्छा हो) वह तुरंत दी जाय; इसके 
लिये मेरी खुली आशा है ॥ १५९ ॥ 
या च वक्ष्यति वेदेहीं बचन किचिदप्रियम्‌ ॥ १६ ॥ 
अश्ञानादू यदि वा ज्ञानान्न तस्या जीवितं ग्रियम्‌। 
“तुमलोगोमसे जो कोई भी जानकर या बिना जाने 
विदेइकुमारी म्रीतासे कोई अप्रिय बात कहेगी, में समश्चूगा) 
उसे अपनी जिंदगी प्यारी नही दै? ॥ १६४ ॥ 


तथोक्त्वा राक्षखीस्तास्तु राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । १७। 
निष्क्रम्यान्तःपुरात्‌ तस्मात्‌ कि कृत्यमिति चिन्तयन्‌ । . 
दद््शाणे मह्दावीर्यान्‌ राक्षसान्‌ पिशिताशनान १८ 

राक्षसियाको वेसी आज्ञा देकर प्रतापी राक्षसराज “अब 
आगे क्या करना चाहिये” यह सोचता हुआ अन्तःपुरसे 
बाहर निकला और कच्चे मांसका आद्दार करनेवाले आठ 
महापराक्रमी राक्षसांसे तत्काळ मिला ॥ १७-१८ ॥ 
ख तान्‌ दृष्ट्रा मदात्रीयो वरदानेन मोहितः 
उवाच तानिष्‌ं वाकयं प्रशस्य बळवीयंतः॥ १९ ॥ 
उनसे मिलकर ब्रह्माजीके वरदानसे मोहित हुए 
महापराक्रमी रावणने उसके बल और वीर्थेकी प्रशंसा करके 
उनसे इस प्रकार कहा--।। १९ ॥ 
नानाप्रहरणा: क्षिप्रमितो गच्छत सत्वराः। 
जनस्थानं हतस्थानं भूतं पूवं खरालयम्‌॥ २० ॥ 
“वीरो | दुमलोग नाना प्रकारके अख्त्र-शस्त्र साथ लेकर 
शीघ्र ही जनस्थानको, जहाँ पहले खर रहता था; जाओ। 
वह स्थान इस सप्रय उजाड़ पड़ा है ॥ २०॥ 
तत्रास्यतां जनस्थाने शूल्ये निहतराक्षसे। 
पौरुषं बलमाश्चित्य च्रासमुत्ख॒ज्य दूरतः ॥ २१॥ 
हके सभी राक्षस मार डाले गये हैं । उस सूने 
जनश्यानमें तुमलोंग अपने ददी बळ-पौरुषका भरोसा करके 
भयक्रो दूर हटाकर रहो ॥ २१ ॥ 
बहुसैन्यं मद्दावीय जनस्थाने निवेशितम्‌। 
सदूषणखरं युद्धे निहतं रामसायकः ॥ २२॥ 
“मैंने वहाँ बहुत बड़ी सेनाके साथ महापराक्रमी खर 
और दूषणको बसा रखा था) किंतु वे सब-के-सब युद्धमें रामके 
बाणासे मारे गये ॥ २२ ॥ 


ततः क्रोधो ममापूर्वों घेर्यश्योपरि वर्घते। 


इसीळिये राबण इन्हें छा सका । मायारूपिणी होनेके कारण हौ वेर च सुमइज्जातं रामं प्रति सुदारुणम्‌ ॥ २३॥ 


रावणको इनके रूपका शान न हो सका । 
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“इससे मेरे मनमें अपूवं क्रोष खाग उठा है और वइ 
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+ द्वैयकी सीमासे ऊपर उठकर बढ़ने लगा दै; इसीलिये 


यमके साथ मेरा बड़ा भारी और भयंकर बेर ठन 

गया है || २३ ॥ | 

नियातयितुमिय्छामि तश्च वैरं महारिपोः। 

नहि लप्स्याम्यहं निद्रामहत्वा संयुगे रिपुम्‌ ॥ २४॥ 
` 'मैं अपने महान्‌ शत्रुसे उस वेरका बदला लेना 

चाहता हूँ । उस झत्ुको संग्राममे मारे बिना में चैनसे सो 

नहीं सकूँगा || २४ ॥ 

तं स्विदानीमहं हत्या खरदूषणघातिनम्‌। 

राम्रं शर्मोपलप्स्पामि धनं ऊब्ध्वव निर्धनः ॥ २५॥ 
“रामने खर ओर दूषणका वध किया दै, अतः मैं भी 

इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका लूँगा, तभी मुझे 

` शान्ति मिलेगी । जेसे निर्धन मनुष्य घन पाकर संतुष्ट होता 

है, उसी प्रकार मैं रामका वध करके शान्ति पा 

सकूंगा ॥ २५ ॥ 

जनस्थाने वसद्भिस्तु भवद्धी राममाधिता। 

प्रृत्तिरुपनेतव्या कि करोतीति तस्वतः॥ २६॥ 
“जनस्थानमें रहकर तुमलोग रामचन्द्रका समाचार 

जानो ओर वे कब क्‍या कर रहे हैं, इसका ठीक-ठीक पता 

लगाते रहो और जो कुछ मालूम हो, उसकी सूचना 

मेरे पास भेज दिया करो ।। २६ ॥ 


अप्रमादाद्च गन्तव्यं सर्व रेव निशाचरैः । 
कतेक्यश्च सदा यत्नो राघवस्य वघं प्रति ॥ २७॥ 


मदूवाल्मीकीयरामायणे 


“तुम सभी निशाचर साबधानीके साथ वहाँ जाना 
और रामके वधके लिये सदा प्रयत्न करते रहना ॥ २७॥ 
युष्माकं तु बल श्ञातं बहुशो रणमूर्धनि । 
अतश्चास्मिञ्जनस्थाने मया यूयं निवेशिताः ॥ २८॥ 
“मुझे अनेक बार युद्धके मुहानेपर तुमलोगोंके बलका 
परिचयं मिल चुका दै; इसीलिये इस जनस्थानमें 
मैंने तुम्हीं लोगोंको रखनेका निश्चय किया दे? || २८ ॥ 
ततः प्रियं ढःक्यमुपेत्य राक्षा 
महदार्थमष्टावभिवाद्य रावणम्‌। 
बिहाय छङ्कां सहिताः प्रतस्थिरे 
यतो जनस्थानमलक्ष्यद्शानाः ॥ २९ ॥ 
रावणकी यह महान्‌ प्रयोजनसे भरी हुई प्रिय बातें 
सुनकर वे आठों राक्षस उसे प्रणाम करके अदृश्य हो एक 
साथ ही लङ्काको छोड़कर जनस्थानकी ओर प्रस्थित 
हो गये ॥ २९ ॥ 
ततस्तु सीतामुपलभ्य रादण 
खुखम्प्रहृष्टः परिशृद्य मेथिलीम्‌। 
प्रसज्य रामंण च वेरमुन्तम 
बभूव मोहान्मुदितः स रावणः ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर मिथिलेशकुमारी सीताको पाकर उन्हें 
राक्षसियोकी देख-रेखमें सौपकर रावणको बड़ा हर्ष हुआ । 
श्रीरामके साथ भारी वेर ठानकर वह राक्षस मोहबश 
आनन्द मानने लगा ॥ ३०॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्येऽरण्यकाण्डे चतुःपञ्चाशः सगः ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीबाहभीकिनिर्भित आपैरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें चौदनवों सभे पूरा हुआ॥ ५४॥ 


(0 
पञ्चपञ्चाहाः संगः 
राबणका सीताको अपने अन्त;पुरका दर्शन कराना और अपनी भार्या बन जानेके लिये समझाना 


संद्धिय राक्षसान्‌ घोरान्‌ रावणोऽष्टौ महाबलान्‌। 
आत्मानं बुद्धिवेछ्लब्यात्‌ कृतकृत्यममन्यत ॥ १ ॥ 
इस प्रकार आठ महाबली भयंकर राक्षसोको जनस्थानमे 
जानेकी आज्ञा दे रावणने बिपरीत बुद्धिके कारण अपनेको 
नकृतकृत्य भाना ॥ १ ॥ 
स चिन्तयानो वेदेह कामवाणैः प्रपीडितः। 
प्रविवेश गृहं रभ्यं सतां द्रष्टुमभित्वरन्‌ ॥ २ ॥ 
बह विदेहकुमारी सीताका स्मरण करके काम-बाणोंसे 
अत्यन्त पीड़ित हो रहा था; अतः उन्हें देखनेके लिये उसने 
बढ़ी उतावळीके साथ अपने रमणीय अन्तःपुर 
प्रवेश किया ॥ २॥ F 
स प्रविध्य तु तद्वेश रावणो राक्षसाधिपः। 


अपश्यद्‌ राक्षसीमध्ये सीतां दुःसपरायणास्‌ ॥ ३ ॥ 
अश्रुपूणेसुखी दीनां शोकभारावपी!डेताम्‌। 
वायुवेगै रिवाक्रान्तां मञ्जन्तीं नावमणंचे ॥ ४ ॥ 
सृगयूथपरिश्रष्टां सगो श्वभिरिवाब्रृताम्‌। 

उस भवनमें प्रवेश करके राश्चसोंके राजा रावणने 
देखा छि सीता राक्षसियोंके बीचमें बैठकर दुःलमे डूबी हुई 
हैं। उनके मुखपर आसुओऑंकी घारा बह रही है और 
वे शोकके दुस्सह भारसे अत्यन्त पीड़ित एवं दीन हो 
वायुके वेगसे आक्रान्त ददो समुद्रमें ड्ूबती हुई नौकाके 
समान जान पड़ती हैं । मृगोके यूथसे बिछुड़कर 
कुत्तोंसे घिरी हुई अकेली इरिणीके समान दिखायी 
देती हैं॥ ३-४३ ॥ 
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अधोरातमुर्खी खीसां तामभ्येत्य निशाचरः ॥ ५ ॥ 
तां हु शोकवशादू दीरामवशां राक्षसाधिपः । 
ख॒ बलाद्‌) दशयामास ग्रहं देवशद्दोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 
शोकवश दीन ओर विवश हो नीचे मुँह किये 
बेडी हुई सीताके पास पहुँचकर राक्षसॉके राजा 
निशाचर रावणने उन्हें जबरदस्ती अपने देवग्हके समान 
सुन्दर भर्नका दर्शन कराया ॥ ५-६ ॥ 
हम्यप्रासादस्म्चाघं स्तरीसहस्रनिषेवितम्‌। 
नातापक्षिगणेजुष्टं नानारत्नसमन्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
वह ऊँचे-ऊँचे महलां और सातमंजिले मकानोंसे 
भरा हुआ था। उसमें सहसरं स्त्रियाँ निवास करती थीं। 
झुंड-के-छंड नाना जातिके पक्षौ वहाँ कलरव करते थे। 
नाना प्रकारके रत्न उस अन्तः पुरकी शोभा बढ़ाते थे ॥ ७॥ 
दान्तकेस्तापनीयैश्च स्फाटिके राजतैस्तथा। | 
वज्वैदूर्यचिच्ेश्च स्तम्मै्ष्टिमनोरमैः ॥ ८ ॥ 
उसमें बहुत-से मनोदर खंमे लगे थे, जो हाथीदाँत, 
पक्के सोने, स्फटिकमणि, चाँदी, हीरा और बेदूर्यमणि 
( नीलम ) से जडित होनेके कारण बड़े विचित्र दिखायी 
देते थे॥ ८॥ 
दिव्य दुन्दुभिनिघोष तक्षकाञ्चनभूषणम्‌। 
स्सेपानं काञ्चनं चित्रमारुरोह तया सह ॥ ९ ॥ 
उस मइलमे दिव्य दुन्दुभियोंबा मधुर घोष होता 
रहता था । उस अग्लःपुरको तपाये हुए सुवर्णके आभूषणोंसे 
खजाया गयी था । रावण सीताको साथ लेकर सोनेकी बनी 
हुई विचित्र सीढ़ीपर चढ़ा ॥ ९ ॥ 
दान्तका राजताश्चैव गबाक्षाः प्रियदशीनाः। 
हेमजाछावृताश्चासंस्तत्र प्रासादपङक्तयः ॥ १० ॥ 
वहाँ हाथीदाँत और चाँदीकी बनी हुई खिढकियाँ 
थीं; जो बड़ी सुहावनी दिखायी देती थीं । सोनेकी जाळियोँसे 
ढकी हुई प्रासादमालाएँ भी दृष्टिगोचर होती थाँ ॥ १०॥ 
सुधामणिविचित्राणि भूमिभागानि स्वंशः। 
दृशग्रीचः खभवने प्रादर्शयत मैथिलीम्‌ ॥ ११॥ 
उस महळमें जो भूभाग ( फश ) थे, वे सुर्खी-चूनाके 
पक्के बनाये गये वे और उनमें मणियाँ जड़ी गयी 
थी, जिनसे वे सब-के-सब विचित्र दिखायी देते थे। 
` दग्रीवने अपने मइळकी वे सारी वस्तुएँ 
मैथिलीको दिखायी॥ ११ ॥ 
दीधिकाः पुष्करिण्यश्च नान्क्पुष्पस्भावुत्ताः। 
रावणो दर्शायामास सीतां शोकपरायणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
रावणने बहुंत-छी वावड़ियोँ और भोँति-मातिके 
'कूासे आच्छादित बहुत-सी पोखरियाँ भी सीताको 
दिखायी | सीता वह सब देखकर शोकमें डूब गयीं || १२ ॥ 


परिक्षिप्ता 


TS 


दर्शयित्वा तु बेदेहीं कृत्स्नं तद्भघनोक्तमम्‌। 
उवाच वाक्यं पाप्मा सीतां लोमिठुमिच्छया ।१३। 


बह पापात्मा निशाचर विदेहनन्दिनी सीताको अपना 
सारा सुन्दर भवन दिखाकर उन्हें छभानेकी इच्छासे इस 
प्रकार बोला--॥ १३॥ 
दश राक्षसकोट्यश्च द्वाविद्यातिस्थापराः । 
वर्जेयित्वा जरावृद्धान्‌ वालांश्च रजभीयरान्‌ ॥ १४ ॥ 
तेषां प्रभुरहं सीते रूवेपां अीःकर्मणाम्‌। 
सहस्रमेकमेकस्त मम कार्यपुर/सरम्‌ ॥ १५॥ , 

“सीते | मेरे अधीन बत्तीस करोड़ राक्षस है।यह 
संख्या बूढ़े और बालक निशञाथशेंवो छोड़कर बतायी गयी 


है। भयंकर कर्म करमेवाले इन सभी राक्षसोंका मैं द्व 
,खामी हूँ । अकेले मेरी सेवामें एक हजार राक्षस 


रहते हैं. ॥ १४-१५ ॥ 

यदिदं राज्यतन्त्र मे त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 

जीवितं च तिशालाक्षि त्वं मे प्राणेर्गरीयसी ॥ १६॥ 
“विज्ञाळळोचने ] मेरा यह सारां राज्य और जीवन 

ठुमपर ही अवलम्बित है ( अथवा यह सब्र कुछ “ 

तुम्हारे चरणोंमें समर्पित है )। तुम मुझे प्राणोसे भी अधिक 

प्रिय हो ॥ १६॥ 

बह्दीनामुत्तमसत्रीणां मम. योऽसौ परिग्रहः । 

तासां त्वमीश्वरी सीते मम भायी भव प्रिये ॥ १७॥ 
“स्ते | मेरा अन्तःपुर मेरी बहुत-सी सुन्दरी 

मार्याओंसे भरा हुआ दै, दुम उन सबकी स्वामिनी बनो 

प्रिये | मेरी भार्या बन जाओ ॥ १७॥ 

साधु कि तेऽन्यथाबुदूध्या रोचयस्व वचो मम। 

भजस्र माभितत्तस्य॒ प्रसादं कर्तुमर्हसि ॥ १८॥ 
“मेरे इस द्वितकर वचनको मान लो--इसे पसंद 

करो; इससे विपरीत विचारको मनमें लानेसे तुम्हें 

कया लाम होगा ! मुझे अङ्गीकार करो। में पीड़ित हूँ; मुझपर 

कृपा करो ॥ १८ ॥ 

समुद्रेण लङ्केयं शातयोजना। 

नेयं धर्पयिलुं शाक्या सेग्द्रेरपि खुराखुरेः ॥ १९॥ 
धसमुद्रसे घिरी हुईं इस लङ्काके राज्यक्रा विस्तार 

हौ योजन है । इनद्रसदित सम्पूर्ण देवता ओर अलुर मिलकर 

भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते || १९ ॥ 

न देवेषु न यक्षेषु न गन्धर्वेषु नर्षिषु। 

अहं पश्यामि लोकेषु यो मे वी्॑समो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 

` <देबताओं, यक्षो, गन्धर्वो तथा ऋृषियोमें भी 
मैं किसीको ऐसा नहीं देखता, जो पराक्रमम मेरी समानता 
कर सके ॥ २० ॥ 
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कि करिष्यसि रामेण मानुषेणाइपतेज्ञसा॥ २१॥ 
“राम तो राज्यसे भ्रष्ट, दीन, तपस्वी, पैदल चलने- 
बाले और मनुष्य होनेके कारण अल्प तेजवाले हैं, उन्हें ले 
कर कया करोगी ? ॥ २१ ॥ 
भजस्व सीते मामेव भतीहं सष्टशस्तव। 
यौवन त्वञ्चुवं भीरु रमस्वेह मया सह ॥ २२॥ 
“सीते | मुझको ही अपनाओ। में तुम्हारे योग्य पति 
हुँ। भीरु | जवानी सदा रहनेवाली नहीं है, अतः यहाँ रहकर 
मेरे साथ रमण करो || २२ ॥ 
दशने मा कृथा बुद्धि राघवस्य बरानने। 
कास्य शक्तिरिहागन्तुमपि सीते मनोरथैः ॥ २३॥ 
'वरानने | सीते ! अब तुम रामफे दर्शनका विचार 
छोड़ दो । इस राममें इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँतक 
आनेका मनोरथ भी कर सके ।। २३॥ 
न रायो वायुराकाशो पाशैर्बद्धं महाजवः। 
दीप्यमानस्य वाप्यरनेध्रही लुं विमलाः शिखा:॥ २४॥ 
“आकाशमे महान्‌ वेगसे बहनेवाळी वायुको रस्सियोमे 
नहीं बोंघा जा सकता अथवा प्रज्वलित अग्निकी निर्मल 
ज्वालाओको हाथोसे नहीं पकड़ा जा सकता ॥ २४ ॥ 
ब्रयाणामपि लोकानां न तं पश्यामि शोभने । 
विक्रमेण नयेद्‌ यस्त्वां मद्वाहुपरिपालिताम्‌ ॥ २५॥ 
“शोभने | में तीनो लोकोमें किसी ऐसे वीरको नहीं 


' देख ता, जो मेरी भुजाओसे सुरक्षित तुमको पराक्रम करके 


\ 


यहसि ले जा सके ॥ २५ ॥ 

लङ्कायाः समहट्ाज्यमिष्ं त्वमनुपालय । 

त्वत्प्रेष्या मद्विधाश्चेव देवाश्चापि चराचरम्‌ ॥ २६॥ 
«लङ्काक्रे इस विशाल राज्यका तुम्हीं पालन करो । मुझ- 

जैसे राक्षस, देवता तथा सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ तुम्हारे सेवक 

बनकर रहेंगे ॥ २६ ॥ 

अभिषेकजलछ्लिन्ना तुष्टा च रमयस्व च। 


दुष्कृतं यत्पुरा कर्मं वनवासेन तहतम्‌ ॥ २७॥ . 


यञ्च ते सुछतं कमे तस्येह फलमाप्नुषहि। 
“स्नानके जलसे आद्रै ( अथवा लङ्काके राज्यपर 
अपना अभिषेक कराकर उसके जलसे आद्र ) होकर 
संतुष्ट हो तुम अपने-आपको क्रीड़ाबिनोदमे लगाओ । तुम्हारा 
पहलेका जो दुष्कमे था, बह ननवासका कष्ट देकर समाप्त 
हो गया । अब जो तुम्हारा पुष्यकमं शेष है, उसका फल 
यहाँ भोगो ॥ २७३ ॥ 
इह सत्रीणि माल्यानि दिव्यगन्धानि मैथिलि ॥२८॥ 
सुश्यानि तानि सेव मया सह। 


१. ऐसा कहकर रावण देवी सीताको धोख़ा देना 


प्रकारके पुष्पशर, दिष्य गन्घ ओर श्रेष्ठ आभूषण आदिका 
सेषन करो ॥ २८३ ॥ 

पुष्पकं नाम खुध्दोणि ्रातुवश्रवणस्य मे ॥ २९॥ 
विमान स््येलंकारां तरखा निर्जितं रणे। 
विशाल रमणीयं च तद्विमानं मनोजवम्‌ ॥ ३०॥ 
तत्र सीते मया सार्धे विहरख यथासुखम्‌ । 

“सुन्दर कटिप्रदेशवाली सुन्दरी ! वह सूर्यके समान 
प्रकाशित होनेवाला पुष्पकबिमान मेरे भाई कुबेरका था। 
उसे ' मैंने बलपूर्वक जीता है। यह अत्यन्त रमणीय, 
विशाल तथा मनके समान वेगसे चलनेवाला है । 
सीते | तुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक 
विद्वार करो ॥ २९-३०% ॥ 
वदनं पशञ्लंकाशं विमलं चारुदशेनम्‌ ॥ ३१॥ 
शोकार्ते तु घरारोहे न भ्राजति वरानने | 

“वरारोहे सुसुखि | तुम्हारा यह कमलके समान 
सुन्दर निर्मल और मनोहर दिखायी देनेवाला मुख शोकसे 
पीडित होनेके कारण शोभा नहीं पा रहा है? ॥ ३१% ॥ 
एवं बदति तस्मन्‌ खा वस्जान्तेन वराङ्गना ॥ ३२॥ 
पिधायेन्दुनिभं सीता मन्दमंश्रूण्यवर्तयत्‌। 

जब रावण ऐसी बातें कहने लगा, तब पुरम सुन्दरी 
सीता देवी चन्द्रमाके समान मनोहर अपने मुखको ऑचलसे 
ढककर घीरे-घीरे आँसू बहाने लगीं॥ ३२३ ॥ 
ष्यायन्ती तामिवाखस्थां सीतां चिन्ताहतप्रभाम्‌ ३२ 
उवाच वचनं वीरो रावणो रजनीचरः । 

सीता शोकसे अस्वस्थ-सी हो रही थीं, चिन्तासे उनकी 
कान्ति नष्ट-सी हो गयी थी और वे भगवान्‌ रामका ध्यान 
करने लगी थीं | उस अवस्थामें उनसे वह वीर निशाचर रावण 
इस प्रकार बोला--॥ ३३३ ॥ 
अलं वाीडेन देदेहि धमेलोपछृतेन ते ॥ ३४॥ 
आषोऽयं देवि निष्पन्दो यस्त्वामभिभविष्यति। 

“बिदेइनन्दिनि | अपने पतिके त्याग और परपुरुषके 
अङ्गीकारसे जो घर्मलोपकी आशङ्का होती है, उसके 
कारण ठुम्हें यहाँ लजा नहीं होनी चाहिये, इस तरहक्री लाज 
व्यर्थ है। देवि ! तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह सम्बन्ध होगा, यह 
आर्ष घर्मशासतरोद्रारा समर्थित है ।। २४३॥ 
चाहता 
है । बास्तनमें ऐसे पापपूर्ण ङत्बोंका समर्थन धमंशाखमे 


कहीं नहीं है। कुमारी कन्‍्याका बळपूबेक अपहरण शाखोंमें ' 


राक्षसविबाइ कहा गया है; किंतु वह मी निन्‍्य डी माना 
गया है, यहाँ तो वह भी नहीं हैं । विवाहिता सती साध्रीका 
अपहरण घोर पाप माना राया दै । इसी पापसे सोनेकौ लक्का 
मिष्टीमें मिल गयौ और रावण दल-बरू-कुल-परिवारसहित 
नष्ट हो गया । 


अरण्यकाण्डे षडपञ्चाद्ाः सगः 
j RiyitizedtbyeeengriccSiddamtCSyssNRosner र 
एतौ पादौ मया स्निग्धौ शिरोभिः परिपीडितौ ५ ३५॥ 


प्रसादं कुरु मे क्षिप्रं बझ्यो दासो ऽहमस्मि ते। 
“तुम्हारे इन कोमल एवं चिकने चरणोपर मैं अपने 


ये दसौ मस्तक रख रहा हूँ। अब शीघ्र मुझपर 
कृपा करो। मैं सदा तुम्हरे अघीन रहनेवाला 
दास हूं ॥ ३५३ ॥ 


इमाः शूस्या मया वाचः शुष्यमाणेन भाषिताः॥३६॥ 
न चापि रावणः कांचिन्मुध्ना सतीं प्रणमेत ह। 
“मैने कामाग्निसे संतप्त होकर ये बातें कही हैं । 
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ee ती 


बे ह्यन्य -( निष्फछ ) न हों) ऐसी कृपा करो 
क्योकि रावण किसी स्त्रीको सिर झकाकर प्रणाम 
नहीँ करता, ( केवळ ) तुम्हारे सामने इसका मस्तक 
झुका है? ॥ ३६३ ॥ 
पवसुक्त्वा दशप्रीबो मेथिळी जनकात्मजञाम्‌। 
कृतान्तवशमापन्नो ममेयमिति मन्यते ॥ ३७॥ 
मिथिलेशकुमारी जानकीसे ऐसा कहकर कालके वशीभूत 
हआ रावण मन-ही-मन मानने लगा कि “यह अब मेरे 
अधीन हो गयी? ॥ ३७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें पचपनवो सर्भे पूरा हुआ ॥ ५५ ॥ 
— eH 


षट्पञ्चा्ः सगैः 
सीताका श्रीरामके प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाकर रावणको फटकारना तथा रावणकी 
आज्ञासे राक्षसियोंका उन्हें अशोकवाटिकामें ले जाकर डराना 


सा तथोक्ता तु वेदेह निर्भया शोककशिता। 
तृणमन्तरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत ॥ १॥ 

रावणके ऐसा कहनेपर शोकसे कष्ट पाती हुई विदेह- 
राजकुमारी सीता बीचमें तिनकेकी ओट करके उस 
निशाचरसे निभय होकर बोलीं--॥ १ ॥ 


राजा दशरथो नाम धर्मसेतुरिवाचरः। 
सन्य खंधः परिज्ञातो यस्य पुत्रः स राघवः ॥ २ ॥ 
रामो नाम ख धमोत्मा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। 
दीरधवाहुर्विशालाक्षा दैवतं स पतिर्मम ॥ हे ॥ 
“महाराज दशरथ धर्मके अचल सेतुके समान थे | 
वे अपनी सत्यप्रतिज्ञताके लिये सर्वत्र विख्यात थे। उनके 
पुत्र जो रघुकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे 
घर्मात्मापनके लिये तीनों लोकोमें प्रसिद्ध हैं; ः. .., भुजाएँ 
लंबी और आँखें बड़ी-बड़ी हैं। वे दी मर आराध्य देवता 
और पति हैं ॥ २-३ ॥ 


इक्ष्वाकूणां कुले जातः सिंस्कन्धो महाद्युतिः। 


लक्ष्मणन सह भ्रात्रा यस्ते प्राणान्‌ बबिष्यति॥ ४ ॥ 


“उनका जन्म इक्ष्वाकुकुलमें हुआ है । उनके कंधे 
सिंहके समान और तेज महान्‌ दै | वे अपने भाई लक्ष्मणके 
साथ आकर तेरे प्रार्णोका विनाइा कर डालेंगे ॥ ४ ॥ 
प्रत्यक्षं यद्यहं ठस्य त्तया वे धर्षिता बलात्‌। 
शयिता त्वं हतः संख्ये जनस्थाने यथा खरः॥ ५ ॥ 

“यदि तू उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपइरण करता 
तो अपने भाई खरकी तरह जनस्थानफे युद्धस्थलमें ही मारा 
जाकर सदाके लिये सो जाता । ५ ॥ 


भी अपने , 


य प्ते राक्षसाः प्रोक्ता घोररूपा महाबलाः। 

राघव निर्विषाः सवे सुपर्णे पन्नगा यथा॥ ६॥ 
“तूने जो इन घोर रूपधारी महाबली राक्षसौकी 

चर्चा की है, श्रीरामके पास जाते ही इन सबका विष उतर 

जायगा; टीक उसी तरह जैसे गरुड़के पास सारे सर्प विषके 

प्रभावसे रहित हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 

तस्य ज्याविप्रमुक्तास्ते शराः काञ्च नभूषणाः 

शारीरं विधमिष्यन्ति गङ्गाकूलमिवोम॑यः ॥ ७ ॥ 
जैसे बढ़ी हुई गङ्गाकी लहरें अपने कगारोंको काट 

गिराती हैं, उसी प्रकार श्रीरामके धनुषकी डोरीसे छूटे हुए 

सुबणंभूषित बाण तेरे शरीरको छिन्न-भिन्न कर 

डालेंगे | ६ ॥ 

असर वा खुरेचा त्वं यद्यवध्योंएसि रावण । 

उत्पाद्य सुमहद्‌ वेर जीवंस्तस्य न मोक्ष्यसे ॥ ८ ॥ 
(रावण | तू असुरो अथवा देवताओसे यदि अवध्य 

है तो सम्भव दै, वे तुझे न मार सकें; किंतु भगवान्‌ 

्रीरामके साथ यह महान्‌ वेर ठानकर तू किसी तरह जीवित 

नहीं छूट सकेगा ॥ ८ ॥ 

खर ते जीवितशेषस्य राघवोऽन्ठकरो बली। 

पशोर्यूपगतस्येव जीवितं तव दुर्लभम्‌ ॥ ९ ॥ 
“श्रीरघुनाथजी बड़े बळ्वान्‌ हैं | वे तेरे शेष जीवन- 


` का अन्त कर डालेंगे । यूपमें बंधे हुए पशुकी भाँति सेरा 


जीवन दुर्लभ हो जायगा ॥ ९ ॥ 


यदि पश्येत्‌ स रामस्त्वां रोषदीप्तेन चक्षुषा । 
रक्षस्त्वमद्य निदेग्यो यथा रुद्रेण मन्मथः ॥ १०॥ 
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“राक्षस | यदि श्ीरामचन्दजी अपनी रोषभरी दृष्टिसे 
ते देख छ तो तू अभी उठी तरह जलकर खाक हों 
जायगा जेधे भगवान्‌ शाङ्करने कामदेवको मस्म किया था [| १०॥ 
थक्ाद्रं नथसोः भुभी पातयेन्नाशयेत घा! 
जरं शायद वापि स संतां मोचयेदिह ॥ ११॥ 

`श्ो अन्द्रमाको आक्राशसे प्रथ्वीपर गिराने या नट्ट 
४ नेकी शक्ति रखते है अथवा जो समुद्रको भी सुखा 
सकते हैं, घे भगवान्‌ श्रीराग यहाँ पहुँचकर सीताको भी 
कड़ा नकते हैं ॥| ११ ॥ 
गतासुस्त्वं गतश्षीको गतसरदों गतेन्द्रियः! 
उङ्का वैधब्यसंयुका त्वत्कृतेन भ्रद्तिष्पति॥ १२॥ 

“तू समझ ले कि तेरे प्राण अत्र चले गये । तेरी 
राज्बलक्ष्सौ नष्ट हो गयी। तेरे बल ओर इ्ट्रियांका भी 
नाश हो गया तथा तेरै ही पापके कारण तेरी यह लड्डा भी 
अब विधवा हो जायगी ॥ १२॥ 
मते पापमिदं कर्म सुश्लोक भविष्यति। 
याहं नीता बिनाभावं एतिप! शवात्‌ त्वरा चलात्‌॥ २३॥ 

'तेरा यह पापकर्म तुझे भविध्यमें सुख नहीं भोगने 
देगा; क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पतिके पाससे दू 
हराया है ॥ १३॥ 

स हि देवरसंयुक्तो मम भर्ता मषद्युतिः । 
न्निभेयो वी्यमाश्रित्य शून्ये बसति दण्डके ॥ १४॥ 

'मैरै स्वामी महान्‌ तेजस्वी हैं और मेरे देवरके साथ 
अपने हरी पराक्रमका भरोसा करके सुने दण्डकारण्यम 
निर्भयतापूबेक निवास करते हैं || १४ ॥ 

स ते बीय बलं द्पेमुत्सेक च तथाविधम्‌ । ` 

अपनेष्यति गात्रेभ्यः शारवएंण संयुगे ॥ १५॥ 

धवे युद्धमें बार्णोकी वर्षा करके तेरे शरीरसे बल; 

पराक्रम, घमंड तथा ऐसे उच्छङ्ल आचरणको भी निकाल 

बाहर करगे ॥ १५ ॥ 

यदा विनाशो भृतानां इश्यते कःळचोदितः। 

तदा काये प्रमाद्यन्ति नराः कालवशं गत ॥ १६॥ 
. “जब काळकी प्रेरणासे प्राणियोका विनाश निकट आता 

है, उस समय मुत्युके अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्यमें प्रमाद 

करने लगते हैँ । १६ ॥ 

मां प्रधृष्य ख ते काळः प्रा्ोऽयं राक्ष साधम! 

आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च ॥ १७॥ 

_ “अघम निशाचर! मेरा अपहरण करनेके कारण तेरे 

Ua हाल आ पहुँचा है | तेरे अपने लिये; सारे 
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ore 


शकश यशमध्यस्था चेदिः स्र्माण्ड मण्डिता 
द्विहातिमन्थसस्एवा चण्डाळेलावमदितुम्‌ ॥ १८॥ 
'यश्ञशालाके बीचकी वेदीपर, जो द्विजातियोंके 
मन्त्रद्वारा पवित्र की गयी होती है तथा जिसे ललक, स्रवा 


आदि यशपाच्र सुझोमित करते हैं; चाण्डाल अपना पैर नहीं 
रख सकता | १८॥ 
तथाहं घर््रनित्यस्य पत्नी रढवदा। 


स्या स्पष्टं ल शक्पाएं राक्ष साचम पापिना॥ १९ ॥ 

“उगी प्रकार में नित्य घर्मपरायण भरावान्‌ श्रीरामदी 
धर्मपत्नी हूँ तथा दृढ़ताप्रयंक पातिव्रस्यघर्मक्ना पालन करती 
हूँ ( अतः यशत्रेदीके समान हूँ ) और राक्षसाधम | तू 
सहापापी है ( अतः चाण्डालके तुल्व है ) इसलिये मेरा 
स्पर्श नहीं कर सकता ॥ १९ ॥ 
क्रीडन्ती राजहंसेन पद्मपण्डेषु नित्याः । 
हंसी सा तृणमध्यस्थ कथं ह्येत महुकम्‌ ॥ २० ॥ 

“ज्ञो सदा कमलके समूहँमे राजहंसके साथ क्रीड़ा 
करती दै, वह हंरी तृणोंमे रहनैवाले जलक्ताककी ओर 
कैसे दृष्टिपात करेगी || २० ॥ 
इदं शारीरं निःसंऽं सन्ध वा घातयस्व चा। 
येद्‌ शारीरं रक्ष्य मे जीवित वापि राक्षस ॥ २१॥ 

“राक्षस | तू इस संज्ञाझ्न्य जड़ दारीरको बाँधकर 
रख लेया काट डाछ | में रयं ही इस शरीर और जीवनको 
नहीँ रखना चाहती ।। २१ ॥ 

न लु शक््यसपक्रोशां प्रधिव्यां दातुमात्मनः। 
पवसुभ्त्दा तु बदेधी कोधात्‌ सुपरुषं वत्तः ॥ २२॥ 
रावणे जानकी तत्र पुननॉचाच किचन ! 

“में इस भूनलपर अपने लिये निन्दा या कलङ्क 
देनेवाला कोई कार्य नहीं कर सकती |? रावणसे क्रोधपूर्यक यह 
अत्यन्य रेर वचन कहकर विदेहकुमारी जानकी चुप 
हो ययी; ने वहाँ फिए कुछ नडी बोलीं॥ २२३ 
सीताया वचन करस्रा परुं रोमहर्षणम्‌ ॥ २३॥ 

भयस्टंदशेनं दचः। 
कटोर बच्न रोंगटे खड़े कर देनेवाला 
दने उनसे भय दिखानेवाली बात 


प्रत्यु्ाच ततः सीलां 

सीताका वह 
था । उसे सुनकर 
कही--॥ २३३ !! 
श्णु मैथिलि मद्वाक्य मखाय द्वादश भामिनि॥ २४॥ 
कालेनानेन -नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनि। . 
ततस्त्वां प्रातराश्चार्थं सद्वाइकेत्स्यन्ति लेशशः ॥२५॥ 

“मनोहर हास्यवाली भामिनि ! मिथिलेशक्रुमारी ! मेरी 
बात सुन लो । में तुम्ह बारह महीनेका समय देता हूँ । 


` इसने समयमें यदि तुम स्वेच्छापूर्षक्र मेरे पास नहीं आंओगी , 
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वो मेरे रसोइये सबेरेका कलेवा तेयार करनेके लिये तुम्हारे 
शरीरके ठुकड़े-ठुकड़े कर डालेंगे? | २४-२५ ॥ 
इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणः शात्रुरावणः। 
राक्षलीश्च ततः क्रुद्ध इद्‌ं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
सीतासे ऐसी कठोर बात कहकर शात्रुओंको झलानेवाला 
रावण कुपित हो राक्षसियोसे इस प्रकार बोला--॥ २६ ॥ 
शीघ्रमेव दि राक्षस्यो विरूपा घोरदशनाः। 
दर्पमस्यापनेष्यन्तु मांसशोणितभोजनाः ॥ २७॥ 
“अपने बिकराल रूपके कारण भयङ्कर दिखायी 
देनेवाली तथा रक्त-मांसका आहार करमेवाली राक्षसियो ! 
तुमलोग शीघ्र ही इस सीताका अहंकार दूर करो? ॥ २७॥ 
वचनादेच तास्तस्य खुघोरा घोरदशेनाः। 
कृतप्राञ्जलयो भूत्वा मैथिली फर्यवाऱ्यन्‌ ॥ २८॥ 
रावणके इतना कहते ही वे भयंकर दिखायी देनेवाळी 
अत्यन्त घोर राक्षस्या हाथ जोड़े मेथिलीको चारों ओरसे 
घेरकर खड़ी हो गयीं। २८ ॥ 
स ताः प्रोवाच राजासौ रावणो घोरदशनाः । 
प्रचल्य चरणोशकर्षदीरयन्नित्र मेदिनीम्‌ ॥ २९ ॥ 
तब राजा रावण अपने पैरोंके घमाकेसे प्रथ्वीको 
विदीर्ण करता हुआ-सा दो-चार पग चलकर उन भयानक 
राक्षसियोंसे बोला--॥ २९ ॥ 
अशोकवनिकामध्ये मैथिली नीयतामिति । 
तत्रेयं रक्ष्यतां शूढं युष्माभि परिवारिला ॥ ३०॥ 
“निञ्ञाचरियो ! तुमलोग मिथिलेशकुमारी सीताको 
अञ्चोकवाटिकामे ले जाओ और चारों ओरसे घे(कर वहाँ 
गूढ़ भावसे इसकी रक्षा करती रहो ॥ ३० 
तत्रेनां तजनघारेः पुनः स्लान्त्वश्च सथिलीम्‌। 
आनयध्वं वशं सर्वा यन्यां गञश्ूमिव ॥ ३१॥ 
ध्वहाँ पहले तो भयंकर गज॑न-तजन करके ई डरोना। 
फिर मीठे-मीठे बचनोंसे समझा-बुझाकर जंगलकी थिनीकी 
भाँति इस मिथिरेशकुमारीको ठुम सब लोग वश्चमें छानेकी 
चेष्टा करना? ॥ ३१ ॥ 


९९३ 


इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ताः। 
अशोकर्वानकां जग्मुमं।थलां परिगृह्य तु॥ ३२॥ 

रावणके इस प्रकार आदेश देनेपर वे राक्षसियां 
मैथिलीक साथ लेकर अशोकवाटिकामें चली गयीं ॥ ३२ ॥ 
सर्वकामफठे वृदौ नौनापुप्पफले बताम्‌ | 
सर्वकालमदेश्चापि द्विसः समुपसेविताम्‌ ॥ ३३॥ 

बह वाटिका समस्त कामनाओंको फलरूपमें प्रदान 
करनेवाले कर्पबृक्षौ तथा भाँति-भाँतिके फल-फूलवाले दूसरे- 
दूसरे बृश्षोसे भी भरी थी तथा हर समय मदमत्त रहनेवाले 
पक्षी उसमं नित्रास करते थे ॥ ३३ ॥ 
सा तु शोकपरीताङ्गी मैथिली जनकात्मजा। 
राक्षसीवशमापज्ञा व्याघ्रीणां हरिणी यथा ॥ ३४॥ 

परंतु वहाँ जानेपर मिथिलेशकुमारी जानकीके अङ्ग- 
आङ्गमे शोक व्याप्त हो गया। राक्षस्ियोके वशे पढ़कर 
उनकी दशा बाविनोंके बीचमें घिरी हुई हरिणीके समान 
हो गयी थी ॥ ३४ ॥ 
शोकेन भहता प्रस्ता मैथिली जनकात्मजा । 
न शर्म लभते भीरुः पाशवद्धा खुगी यथा ॥ ३५॥ 

महान्‌ शोकसे ग्रस्त हुई . मिथिलेशनन्दिनी जानकी 
जालमें फँसी हुई घुगीके समान भयभीत हो क्षणभरके लिये 
भी चेन नहीं पाती थीं ॥ ३५ ॥ 

ज विन्दसे तत्र तु शर्म मेथिली 
चिरूपनेजाभिरतीच तजिता। 
पति स्सरम्ती द्वितं च देवरं 
बिलेतनाभूद्‌ भयशोकपीडेता॥ ३६॥ 

बिकराल रूप और नेत्रोवाली राक्षसियोंकी अत्यन्त डॉट- 
कटकार सुननेके कारण मिथिलेशक्रुमारी सीताको वहाँ 
शान्ति नहीं मिली । वे भय ओर शोकसे पीड़ित हो प्रियतम 
पति . और देवरका स्मरण करती हुई अचेत-सी 
हो गयीं ॥ ३६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोंये आ द्रिकाब्वेऽएण्यकाण्डे घटपत्चाशः सगैः॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीक्रिगिर्मित आर्परामायण आदिक्राव्यके अरण्यकाण्ड छप्पनवा सा पूरा हुना ॥५६ ॥ 
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क्षतः संगं 
झाजीकी आजह्ञासे देवराज इन्द्रका निद्रासहित लङ्काम जाकर सीताको दिव्य 
खीर अर्थपित कना और उनसे बिदा लेकर लॉटना 


प्रवेशितायां सीतायां लङ्कां प्रति पितामहः 
हिरालाल प A AR न प्रोवाच देवेन्द्र परितुष्डं शतअहुम्‌॥ १ ॥ 


ब्र सीताक़ा लङ्कामें प्रवेश हो गया, तब पितामइ 
ब्रह्माजीने संतुष्ट हुए, देवराज इन्द्रसे इस प्रकार कह्ा--॥ १॥ 


१. यह सग प्रसंगके अनुकूल और उत्तम है । कुछ प्रतियोंमें यह सानुवाद प्रकाशित भो है, परंतु इसपर तिलक भादि 


संस्कृत टौकाएँ नहीं उपकन्ष होतो ह 
प्रकाशित किया जाता दै । 


इसलिये कुछ छोगोंने इसे प्रक्षिपत माना दै। उपयोगी होनेके कारण इसे भी यहाँ सानुबाद 
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६२४ 
ब्रेलोक्यस्य हिताथीय रक्षसामहिताय च। 
लड़ा प्रवेशिता खीता रावणेन दुरात्मना ॥ २ ॥ 
“देवराज | तीनों छोकोंके हित और राक्षसोंके विनाशके 
लिये दुरात्मा रावणने सीताको लङ्काम पहुँचा दिया ॥ २॥ 
पतिव्रता महाभागा नित्यं चेव सुखेधिता। 
पश्यन्ती च भर्तारं पश्यन्ती राक्षसीजनम्‌॥ ३ ॥ 
राक्षसीभिः परिब्ृता भतद्‌शंनलालखा । 
“पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुखमें ही पली 
हैं । इस समय वे अपने पतिके दर्शनसे वशित हो गयी हैं 
ओर राक्षसियोंसे घिरी रहनेके कारण सदा उन्हीको अपने 
सामने देखती हैं । उनके हुदयमे अपने पतिफे दर्शनकी तीव्र 
लालसा बनी हुई है ॥ ३१ 
निविष्टा हि पुरी लङ्का तीरे नदनदीपतेः ॥ ४ ॥ 
कथं ज्ञास्यति तां रामस्तत्रस्थां तामनिन्दिताम्‌। 
“लङ्कापुरी समुद्रके तटपर बसी हुई है। वहाँ रहती 
हुई सती-साध्वी सीताका पता श्रीरामचन्द्रजीको कैसे लगेगा || 
दुःखं संचिन्तयन्ती सा बद्दुशः परिदुर्लभा ॥ ५ ॥ 
प्राणयात्रामकुवाणा प्राणां स्त्यक्ष्यत्य संशयम्‌ | 
स॒ भूयः सशयो जातः सातायाः प्राणक्षंक्षये॥ ६ ॥ 
“सीता दुःखके साथ नाना प्रकारकी चिन्ताओंमें 
डूबी रहती हैं । पतिके लिये इस समय वे अत्यन्त दुलभ 
हो गयी हैं। प्राणयात्रा ( भोजन ) नहीं करती हैं; अतः ऐसी 
दृशामें निःसंदेह वे अपने प्राणौका परित्याग कर देंगी । सीता- 
के प्राणोंका क्षय हो जानेपर हमारे उद्देश्यकी सिद्धिभे पुनः 
पूर्ववत्‌ सदे उपस्थित हो जायगा ॥ ५-६ ॥ 
ख़ त्वं शोघ्रमितो गत्वा खीतां पश्य शुभाननाम्‌ । 
प्रबिश्य नगरी लड्कां प्रयच्छ हविरुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
“अतः तुम शीघ्र ही यहाँसे जाकर लङ्कापुरीमे प्रवेश 
करके सुमुखी सीतासे मिलो ओर उन्हें उत्तम हविष्य 
प्रदान करो? ॥ ७ ॥ 
फ्बमुक्तोऽथ देवेन्द्रः पुरां रावणपाछिताम्‌। 
आगञ्छन्निद्रया साथ भगवान्‌ पाकशासनः ॥ < ॥ 
ब्रद्माजीके ऐसा कह्दनेपर पाकशासन भगवान्‌ इन्द्र 
निद्राको साथ लेकर रावणद्वारा पालित लङ्कापुरीमें आये ॥८॥ 
निद्वां चोवाच गच्छ त्वं राक्षसान्‌ सम्प्रमोहय। 
सा तथाका मघवता देवो परमद्दाषता॥ ९ ॥ 
देवकायोथेसिद्धथर्थं प्रामोहयत राक्षसान्‌। 
वहाँ आकर इन्द्रने निद्रासे कहा--“तुम राक्षसौको 
मोहित करो |? इन्द्रसे ऐसी आजा पाकर देवी निद्रा बहुत 
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पतश्मिन्नन्तरे देवः सहस्त्राक्षः शाचीपतिः ॥ १८॥ 
आससाद वनस्था तां चचनं चेद्मत्रवीत्‌ । 
इसी. बीचमे सहस्र नेत्रधारी शचीपति देवराज्ञ 
इन्द्र अशोकवाटिकामें बैठी हुई सीताके पास गये और इस 
प्रकार बोले--।। १०३ ॥ 
देबराजोऽस्मि भद्रं ते इह चास्मि शुचिस्मिते ॥ ११॥ 
अहं त्वां कार्य सिद्ध्यर्थ राघवस्य महात्मनः । 
साहाय्यं कहपयिष्यामि मा शुचो जनकात्मज॥ १२॥ 
“पबित्र मुसकानवाली देवि | आपका भला हो। 
में देवराज इन्द्र यहाँ आपके पास आया हुँ । 
जनककिशोरी ! में आपके उद्धारकार्यकी सिद्धिके लिये 
महात्मा श्रीरघुनाथजीकी सहायता करूँगा, अतः आप 
शोक न करें ॥ ११-१२ ॥ 
मत्प्रसादात्‌ समुद्रं ख तरिष्यति दलैः सह । 
मयेवेद्द च राक्षस्यो मायया मोहिताः शुभे ॥ १३॥ 
“वे मेरे प्रसादसे बड़ी भारी सेनाके साथ समुद्रको 
पार करेंगे | शुभे | मेंने ही यहाँ इन राक्षसियोंको अपनी 
मायासे मोहित किया है ॥ १३.॥ 
तस्मादन्नसिदं सीते इविष्यान्नमहं स्वयम्‌ । 
स त्वां संगृह वैदेहि आगतः सह निद्रया ॥ १४॥ 
'विदेहनन्दिनी सीते | इसलिये में स्वयं ही यह 
भोजन--यहृ हविष्यान्न लेकर निद्राके साथ तुम्हारे पास 
आया हू ॥ १४ ॥ 
एतद्त्स्यसि मद्धस्तान्म त्यां बाधिष्यते शुभे ! 
श्लुचा तषा च रम्भोरु वर्षाणामयुतेराप ॥ १५॥ 
“शुभे | रम्भोरु | यदि मेरे हाथसे इस हविष्यको लेकर 
खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षोतक भूख और प्यास 
नहीं सतायेगी? || १५ ॥ 
फ्वसुक्ता तु देवेन्द्रभुवाच परिशङ्किता । 
कथं जानामि देवेन्द्रं त्वामिहस्थं शचीपतिम्‌ ? १६॥ 
देवराजके ऐसा कहनेपर शङ्कित हई र? ५- 7 
“मुझे केसे विश्वास हो कि आप दाचपात देवराज इन्द्र 
यहाँ पघारे हैं ! ॥ १६ ॥ 
देवलिज्ञानि दृष्टानि रामळक्ष्मणखंनिधौ । 
तानि दशय देवेन्द्र यदि त्वं देवराट्‌ ख्यम्‌ ॥ १७॥ 
देवेन्द्र | मैंने श्रीराम और लक्ष्मणके समीप 
देवताओंके लक्षण अपनी आँखों देखे हैं| यदि आप 
साक्षात्‌ देवराज हैं तो उन लक्षणोंकों दिखाइये?।| १७॥ 
सीताया वचनं श्रुत्वा तथा चक्र शचीपतिः । 
पृथिवीं नास्पृशत्‌ पद्भ्यामनिमेषेक्षणानि च ॥ १८॥ 
. अरजोऽम्वरधारी ख नसम्लानकुसुमस्तथा। 


दी 


` तं ज्ञात्वा छक्षणः सीता वासवं परिहर्षिता ॥ १९ ॥ 
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सीताक़ी यह बात सुनकर झाचीपति इन्द्रमे वेसा 
ही. किया । उन्होंने अपने पैरोंसे प्रथ्वीका स्पश नहीं 
किया--आकाइामें निराधार खड़े रहे | उनकी आँखोंकी 
पलकें नहीं गिरती थीं । उन्होंने जो बस्त्र धारण 
किया था, उसपर धूळका स्प नहीँ द्दोता था। उनके 
कण्ठमे जो पुष्पमाला थी, उसके पुष्प कुम्इलाते नहीं थे । 
देवोचित लक्षगोंते इन्द्रको पददचानवर सीता बहुत 
प्रसन्न हुई ॥ १८-१९ ॥ 
उवाच वाक्यं रुद्ती भगवन्‌ राघवं प्रति। 
सह भ्रात्रा महाबाहुर्दिष्ख्या मे श्रुतिमागतः ॥ २० ॥ 
वे भगवान्‌ श्रीरामके लिये रोती हुई बोलीं--“भगवन्‌ | 
सौभाग्यकी बात है कि आज भाईसहित महाबाहू श्रीरमका 
नाम मेरे कार्नोमें पड़ा है ॥ २०॥ 
यथा मे श्वशुरो राजा यथा च मिथिलाधिपः । 
तथा स्वामद्य पश्यामि सनाथो मे पतिस्त्वया॥ २१॥ 
पमेरे लिये जैसे मेरे श्वष्ठर महाराज दशरथ तथा 
पिता मिथिलानरेश्च जनक हैं, उसी रूपमे मैं आज आपको 
देखती हूँ । मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं ॥ २१॥ 
तवाशया च देवेन्द्र पयोभूतमिद्रं विः। 
अशिष्यामि त्वया दत्तं रघूणां कुलवर्धनम्‌ ॥ २२॥ 
“देवेन्द्र! आपकी आज्ञासे मैं यह पायसरूप इंबिप्य 
( दूघकी बनी हुई खीर ), जिसे आपने दिया दै, खाऊँगी। 
यह रघुकुलकी बृद्धि करनेवाला दो? ॥ २२॥ 
इनदर हस्ताद्‌ गृहीत्वा तत्‌ पायसं खा शुचिस्मिता। 
न्यवेदयत भत्रें सा लक्ष्मणाय च मथिली ॥ २३॥ 


इन्द्रके हाथसे उस खीरको लेकर उन पवित्र मकान: 
वाडी मैथिलीने मन-ही-मम पहले उसे अपने स्वामी 
श्रीराम और देवर लक्ष्मणकों निवेदन क्रिया और इस 
प्रकार कहा--॥। २३ ॥ 
यदि जीवति मे भती सह शता मह्दाबलः । 
इदमस्तु तयोर्भकत्या तदाइनात्‌ पायसं खयम्‌॥८४॥ 
ध्यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाईके साथ 
जीवित हैं तो यह भक्तिभावसे उन दोमोंके लिये 
समर्पित है ।? इतना कहनेके पश्चात्‌ उन्होंने स्वयं उस 
खीरकी खाया ॥ २४ ॥ 
इतीय तत्‌ प्राइय हविर्वरानना 
जददौ क्रुधादुःखसमुद्भवं च तम्‌। 
इन्द्रात्‌ प्रवृत्तिसुपलभ्य जानकी 
काकुत्स्थयोः प्रीतमना बभू ॥ २५॥ 
इस प्रकार उस हृविष्यकों खाकर सुन्दर मुखवाली 
जानकीने भूख-प्यासके कष्टको त्याग दिया और इन्द्रके 
मुखसे श्रीराम तथा लट्ष्मणका समाचार पाकर वे जनकनन्दिनी 
मन-द्वी-मन बहुत प्रसन्न हुई ॥ २५ ॥ 
स चापि शाक्रस्त्रिदिचालयं तदा 
प्रीतो ययो राघवकायंसिद्धये । 
आमर्ञ्य सीतां स ततो मद्दात्मा 
जगाम निद्रासदितः स्वमाळयम्‌॥ २६ ॥ 
तत्र निद्रासद्दित महात्मा देवराज इन्द्र भी प्रसन्न 
हो सीतासे विदा लेकर श्रीरामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्धिके लिये 
अपने निवासस्थान देबलोकको चले गये || २६ ॥ 


> _ दि डे [५ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे प्रक्षिप्तः सगः ॥ 


इस प्रकार श्रीतारमीकिनिमित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमे प्रक्षित्त सी पुरा हुआ ७ 
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सप्तपन्नाशः: संगः 
श्रीरामका लौटना, मार्गमे अपशकुन देखकर चिन्तित होना तथा लक्ष्मणसे मिलनेपर 
उन्हें उलाइना दे सीतापर सङ्कट आमेकी आशङ्का करना 


राक्षखं मृगरूपेण चरन्तं कामरूपिणम्‌ ।. 
निहृत्य रामो मारीचं तूण पथि न्यवतंत॥ १ ॥ 
इधर मृगरूपसे विचरते हुए उस इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले राक्षस मारीचका वध करके श्रीरामचन्द्रजी 
तुरंत ही आश्रमके मार्गपर लौटे || १ ॥ 
तस्य संत्वरमाणस्य दुष्टुकामस्य मैथिलीम्‌ । 
क्रूरखनो ५थ गोमायुविननादास्य पृष्ठतः ॥ २ ॥ 
वे सीताको देखनेके लिये जल्दी-जल्दी पैर बढ़ाते हुए 
आ रहे थे । इतनेहीमें पीछेकी ओरसे एक सिवारिन बड़े 
कठोर स्वरम पीसकर करने लगी ॥ २ ॥ 


हू 
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सर तस्य खरमाश्षाय दारुणं रोमहर्षणम्‌। 
चिन्तयामास गोमायोः स्वरेण परिशङ्कतः ॥ ३॥ 
गीदड़ीके उक स्वरसे श्रीरामचन्द्रनीके मनमें कुछ झाङ्का 
हुई | उसका स्वर बड़ा ही भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर 
देनेवाला था । उत्तका अनुमब करके वे बड़ी निन्तामे 
पड़ गये || ३ ॥ 
अशुभं बत मन्येऽहं गोमासुवीध्यत यथा। 
सि स्यादपि वेदेह्या राक्षसेर्भ्णं विना ॥ ४ ॥ 
थ मन-दही-मन कहने ळो--“्यहद सियारिन नेस्ती बोली 
वाल रद्दी है, इमगे तो मुझे माटम दो रहा है कि कोई 
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अशुभ घटना घटित हो गयी । क्या विदेहनन्दिनी सीता 
कुशलसे होंगी ? उन्हें राक्षस तो नहीं खा गये ? ॥ ४ || 


मारीचेन तु विक्षाय स्वरमालक्ष्य मामकम्‌ । 
बिक्कुषठं सूगरूपेण लक्ष्मणः श्टणुयाद्‌ यदि ॥ ५ ॥ 


*मुगूपधारी मारीचने जान-बूझकर मेरे स्वरका 
अनुसरण करते हुए जो आत॑-पुकार की थी) वह इसलिये कि 
शायद इसे लक्ष्मण सुन सकें | ५॥ 

ख खोम्ित्रिः खरं श्रुत्वा तां च हित्वाथ मेथिलीम्‌। 
तयैव प्रहितः क्षिप्रं मत्सकारामिदेष्यति ॥ ६ ॥ 

“सुमित्रानन्दन लक्ष्मण वह स्र सुगते द्वी सीताके ही 
भेज्ञनेपर उसे अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ पहुँचनेके 
लिये चल दंगे | ६ ॥ 
शाक्षसेः सहितेनूनं सोताया ईप्सितो बधः। 
काञ्चनश्च सगो भूत्वा व्यपनीयाभ्रमः तु माम्‌॥ ७ ॥ 
दूर नीत्वाध मारीचो राक्षलोऽभूच्छराहतः। 
हा लक्ष्मण हतोऽस्मीति यद्वाक्यं व्याज्ञहार ह ॥ ८ ॥ 

“राक्षततलोग तो सबके सब्र मिलकर सीताका वध 
अवश्य कर देना चाहते हैं । इसी उद्देश्यसे यह मारीच 
राक्षस सोनेका मृग बनकर मुझे आश्रमसे दूर हटा ले 
आया था और मेरे बाणोंसे आहत होनेपर जो उसने 
आतंनाद करते हुए कद्दा था कि ५हा लक्ष्मण ! मैं 
मारा गया? इसमें भी उसका बही उद्देश्य छिपा था ।।७-८॥ 


अपि स्बस्ति भवेद्‌ दभ्यां रहिताभ्यां भया बने । 

जनस्थाननिमित्तं हि ङतबेरोऽस्मि राक्षसेः ॥ ९ ॥ 
वनमें हम दोनों भाइयोके आश्रमसे अलग हो ज्ञाने- 

पर क्या सीता सकुशल वहाँ रह सकेंगी १ जनस्थानमे जो 

राक्षसोंका संद्वार हुआ है, उसके कारण सारे राक्षस मुझसे 

बैर बोधे ही हुए हैं ॥ ९ ॥ 

निमित्तानि च घोराणि हश्यन्तेऽद्य वहुनि च। 

इत्येवं चिन्तयन रामः श्रुत्ञा गोमायुनिःस्वनम्‌॥ १० ॥ 

निबतमानस्त्वरितो जगामाश्रममात्मवान्‌ । 

"आज्ञ बहुत-से भयङ्कर अपशकुन भी दिखायी 
देते हैँ ।? सियारिनक्री रोली सुनकर इस प्रकार चिन्ता करते 
हुए मनको बराभे रखमेवाले श्रीराम तुरंत लोटकर आश्रमकी 
ओर चले ॥ १० ॥ 
अःस्मनश्ाफ्नयन झुगरूपेण रक्षसा ॥ ११॥ 
आजगाम जनस्थान राघवः परिशाङ्खितः । 

सगरूपधारी राक्षसके द्वारा अपनेको आश्रमसे दूर 


हृरानेकी घटनापर बिचार करके श्रीरधुनाथजी दा्वित-हृदयस 
जनम्यानेको आये ॥ ११३ ॥ 


भीमदूवास्मीकीयरामायणे 


तं दीनमानखे दीनमासेटुमेंगपद्िणः ॥ १२॥ 
सब्यं कृत्वा महात्मानं घोरांश्च ससजुः स्वरान्‌ । 
उनका मत्र बहुत दुखी था । वे दीन हो रहे थे । उसी 
अतरस्थामें बनके मृग ओर पश्षी उन्हें बाँयें रखते हुए यहाँ 
आये और भयङ्कर स्वरमें अपनी बोली बोलने ळगे।। १ २३ ॥ 
तानि दृष्ट्रा निमित्तानि मद्दाघोराणि राघवः। 
न्यवतताथ त्वरितो जबवेनाश्रममात्मनः ॥ १३॥ 
उन मद्दाभयङ्कर अपदाकुनांको देख #र श्रीरामचन्द्रजी 
तुरंत द्दी बड़े षेगसे अपने आश्रमकी ओर लौटे ॥ १३ ॥ 
ततो छक्ष्मणमायान्तं ददश विगतप्रभम्‌। 
ततोऽविदृरे रामेण समीयाय स लक्ष्मणः ॥ १४॥ 
इतनेद्दीमे उन्हें लक्ष्मण आते दिखायी दिये । उनकी 
कान्ति फीकी पड़ गयी थी । थोड़ी ही देरमें निकट आकर 
लक्ष्मण श्रीरामचन्द्र्ीसे मिले || १४ ॥ 
विषण्णः सन्‌ बिषण्णेन दुःखितो दुःखभागिना। 
स जगहऽथ त भ्राता हष्टरा लछमणमागतम्‌ ॥ १५॥ 
बिहाय सीतां विजने यने राक्षससेविते । 

दुःख और बिषादमें डूबे हुए लक्ष्मणने दुखी और 
विषादग्रस्त श्रीरामचन्द्रजीसे भेंट की | उस समय राक्षसॉसे, 
सेवित निर्जन बनमें सीताको अकेली छोड़कर आये हुए 
लक्ष्मणको देख भाई श्रीरामने उनकी निन्दा की ॥ १५६ 
गृहीत्वा च करं सब्यं लक्ष्मणं रघुनन्दनः ॥ १६॥ 
उवाच मध्चुरोद्कमिदं परुषमातंचत्‌। 

लक्ष्मणका बायाँ हाथ पकड़कर रघुनन्दन आर्त-से हो 
गये ओर पहले कठोर तथा अन्तमे मधुर वाणीद्वारा इस 
प्रकार बोले--॥ १६३ ॥ 
अहो लक्ष्मण गहय ते कृतं यत्त्वं बिहाय ताम्‌॥ १७॥ 
सीतामिद्दागतः सौम्य कश्चित्‌ स्रस्ति भवेदिति | 

“अहो सोम्य लक्ष्मण ! वह तुमने बहुत बुरा कियाः 
जो सीताको अकेली छोड़कर यहाँ चले आये | क्या वहाँ 
सीता सकुशल होगी १ ॥ १७३ ॥ 

न मेऽस्ति संशयो वीर सवथा जनकात्मजा ॥ १८॥ 
बिनष्टा भक्षिता वापि राक्षलेर्वनचारिभिः। 

'बीर | मुझे इस बातमें संदेह नहीं दै कि वनमें 
विचरनेवाले राक्षसाने जनककुमारी सीताको या तो सर्वथा 
नष्ट कर दिया होगा या बे उन्हें खा गये होंगे। १८३ ॥ 
अशुभान्येच भूयिष्ठं यथा प्रादुभंबन्ति मे ॥ १९॥ 
अपि लक्ष्मण सीतायाः सामअ्यं प्राप्नुयामहे । 
जीवन्त्याः पुरुषव्याघ्र खुताया जनकस्य वे ॥ २० ॥ 

“क्योंकि मेरे आसपास बहुत-से अपशकुन हो 
रहे हैं। पुरुषसिंद्ट लक्ष्मण ! क्या हमलोग जीती-जागती 
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हुई जनकदुलारी सीताको पूर्णतः स्वस्थ एवं सकुशल पा सकेंगे? ॥| 
यथा वे सगसंघाश्च गोमायुश्रेव भैरवम्‌। 
वाइयन्ते शकुनाश्वापि प्रढीप्तामभितो दिशम्‌। 
-अपि स्वस्ति भवेत्‌ तस्या राजपुष्या मद्दाबळ ॥ २१ ॥ 
“महाबली लक्ष्मण ! ये मृगोके झुंड ( दाहिनी ओरसे 
आकर ) जैसा अमङ्गल सूचित कर रहे हैं, ये गीदड़ जिस 
तरह भेरवनाद कर रहे हैं तथा जलती-सी प्रतीत होनेवाली 
सम्पूर्ण दिशाओंमे पक्षी जिस तरहकी बोली बोल रहे हैं--- 
इन सबसे यही अनुमान होता है कि राजकुमारी सीता 
शायद ही कुशलसे हों ॥ २१ ॥ 
इवं दि रक्षो स्ृगसंनिकाशं 
प्रलोभ्य मां दूरमनुप्रयातम्‌। 
हतं कथंचिन्मह॒ता श्रमेण 
ख राक्षसो ऽभून््रियमाण एवं ॥ २२॥ 


धय राक्चस मृगके समान रूप धारण करके मुझे 
छभाकर दूर चला आया था । महान परिश्रम करके जब | 
मैंने इसे किसी तरह मारा, तब यद्व मरते ही राक्ष 
हो गया ॥ २२॥ 
मनश्च मे दाीनमिद्दाप्रहष्टं 
चक्षुश्च सब्यं कुरुते विक्रारम्‌। 
असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता 
हुता मृता बा पथि वर्तते वा ॥ २३॥ 
लक्ष्मण | अतः मेरा मन अत्यन्त दीन और अप्रसन्न 
हो रहा है । मेरी बाँ ऑख फड़क रही दै, इससे जान 
पड़ता है, निःसंदेइ आश्रमपर सीता नहीं है । उसे कोई 
हर ले गया, वह मारी गयी अथवा ( किसी राक्षसके 
साथ ) मार्गमें होगी? ॥ २३॥ 


ृत्यापे श्रोमद्रासायणे वाहमीकीये आदिकाष्येऽरण्यकाण्डे सप्तपञ्चाशः सगः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार, श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरपरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें सत्तावनबाँ सगै पूरा हुआ ॥ ५७॥ 


अष्पश्चाशः संगर 
मार्गमे अनेक प्रकारकी आशङ्का करते इए लक्ष्मणसद्दित श्रीरामका आश्रममें 
आना ओर वहाँ सीताको न पाकर व्यथित होना 


स ष्ट्रा लक्ष्मणं दीनं शून्य दशरथात्मजः । 

पर्यपृच्छत धमोीत्मा वेदेहीमागतं विना ॥ १॥ 
लक्ष्मणको दीन) संतोषशून्य तथा सीताको साथ लिये विना 

आया देख घर्मात्मा दशरथनन्दन श्रीरामने पुछा--॥ १॥ 


प्रस्थितं दण्डकारण्यं या मामनुजगाम ह। 

छ सा लक्ष्मण वेदेह यां दित्वा त्वमिष्दागतः॥ २ ॥ 
“लक्ष्मण | जो दण्डकारण्यकी ओर प्रस्थित होनेपर 

अयोध्यासे मेरे पीछेःपीछे चळी आयी तथा जिसे तुम 

अकेली छोड़कर यहाँ आ गये) वह विदेइराजकुमारी सीता 

.इस समय कहाँ दै ! ॥ २॥ 

राज्यभ्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान्‌ परिधावतः | 

क्क खा दुःखसद्दाया मे वेदेही तनुमध्यमा ॥ ३ ॥ 
“मैं राज्यले भ्रष्ट और दीन होकर दण्डकारण्यमे 

चक्कर लगा रहा हूँ | इस दुःखमें जो मेरी सदायिका हुई, 

वह तनुमध्यमा ( सूक्ष्मकटिप्रदेशवाली ) विदेहाजक्ुमारी 

कहाँ है ! ॥ ३ ॥ 

यां बिना नोन्खदे वीर मुहुर्तमपि जीवित॒ुम। 

क सा प्राणसद्दाया मे सीता खुरखुतोपमा ॥ ४ ॥ 

' वीर ! जिसके बिना मैं दो घड़ी भी: जीवित नहीं 

' रह सकता तथा जो मेरे प्राणोंक्री उइचरी दै, वद देवकन्याके 

, समान सुन्दरी सीता इध समय कहाँ है ? | ४ ॥ 


पतित्वममराणां हि प्रथित्याश्चापि लक्ष्मण | 
चिना तां तपनीयाभां नेच्छेय जनकात्मजाम्‌ ॥ ५ ॥ 
(लक्ष्मण | तपाये हुए सोनेके समान कान्तिबाळी जनकः 
नन्दिनी सीताके बिना मैं पृथ्वीका राज्य और देवताओका 
आधिपत्य भी नहीं चाहता ॥ ५ ॥ 
कश्चिज्जीवति वेदेही प्राणैः प्रियतरा मम। 
कब्यित्‌ प्रधाजनं वीर न मे मिथ्या अदिष्यति ॥ ६ ॥ 
वीर! जो मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है, 
वह विदेहराजकुमारी सीता क्या अब जीवित होगी ! 
मेरा बनमे आना सीताको. खो देनेके कारण व्यर्थ तो 
नहीं हो जायगा ? ॥ ६ ॥ 
सीतानिमित्तं सौंमित्रे मत मयि गते त्वयि। 
कब्वित्‌सकामा केकेयी सुखिता सा भविष्यति ॥ ७॥ 
धमुमित्रानन्दन ! सीताके नष्ट हो जानेके कारण 
जत्र मैं मर जाऊँगा और दुम अकेले ही अयोध्याको 
ठौटोगे, उस समव क्या माता कैकेयी सफलमनोरथ एबं 
सुखी होगी! | ७॥ 
सपुत्रराज्यां सिद्धार्था सुतपूत्रा तपस्विनी । 
डपस्यास्यति कोसळल्या कञ्चित्‌ सौम्येन कैकयीम्‌ ॥ 
"जिसका इकलौता पुत्र मैं मर जाऊंगा) बह 
तपस्विनी माता कौसल्या कया पुत्र और गज्यसे सम्पन्न 
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तथा कृतकृत्य हुई केकेयीकी सेवामे विनीतभावसे 
उपस्थित होगी ! ॥ ८ ॥ 
यदि जीवति वेदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः । 
संवृत्ता यदि वृत्ता सा प्राणां स्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण ॥९॥ 
“लक्ष्मण | यदि विदेहनन्दिनी सीता जीवित होगी) 
तभीमें फिर आश्रमे पेर रखूँगा । यदि सदाचार- 
परायणा मैथिली मर गयी होगी तो में भी प्राणोंका परित्याग 
कर दूँगा | ९ ॥ 
यदि मामाथमगतं वेदेही नाभिभाषते । 
पुरः प्रहस्तिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण ॥ १० ॥ 
'लद्मण _] यदि आश्नममे जानेपर विदेहराजकुमारी 
सीता हँसते हुए सुखसे सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी 
तो मैं जीवित नहीं रहूँगा || १०॥ 
्रूदि लक्ष्मण वेदेष्दी यंदि जीवति वा न वा। 
त्वयि प्रमत्ते रक्षोभिर्भक्षिता चा तपस्विनी ॥ ११॥ 
(लक्ष्मण | बोलो तो सद्दी ! बैदेही जीवित दे या 
नहीं ! तुम्हारे असावधान होनेके कारण राक्षस उस तपस्विनी- 
को खा तो नहीं गये ! ॥ ११॥ 
सुकुमारी च बाला च नित्यं चादुःखभागिनी। 
मद्वियोगेन वैदेही व्यक्तं शोचति दुर्मनाः ॥ १२॥ 
“जो सुकुमारी है, बाला (. भोली-भाली ) है तथा 
` जिसने वनवासके पहले दुःखका अनुभव नहीं किया था» 
वह वैदेही आज मेरे वियोगसे ब्यथित-चित्त होकर अवश्य ही 
शोक कर रही होगी ॥ १२॥ 
सर्वथा रक्षसा तेन जिह्मेन खुदुरात्मना। 
बद्ता लक््मणेत्युच्चेस्तवापि जनितं भयम्‌॥ १३॥ 
“उप्त कुटिल एवं दुरात्मा राक्षसने उच्चस्वरसे (दवा | 
लक्ष्मण |? ऐसा पुकारकर तुम्हारे मनमें भी सवथा भय 
उत्पन्न कर दिया ॥ १३॥ 
श्रुतश्च मन्ये वेदेह्या ख स्वरः सदृशो मम । 
त्रस्तया प्रेषितस्त्वं च द्रप्टुं मां शीघ्रमागतः ॥ १४ ॥ 
“जान पड़ता है, बेदेहीने भी मेरे स्वरसे मिळता-जुळता 
उस राक्षसका स्वर' सुन ` लिया और भयभीत होकर 
तुम्हें भेज दिया और दुम भी शीघ्र ही मुझे देखनेके लिये 
चले आये ॥ १४ ॥ 
सर्वथा तु छतं कष्टं सीतामुत्सूजता बने । 


प्रतिकतुं त्र॒दांसानां रक्षसां दत्तमन्तरम्‌ ॥ १५॥ 
“जो भी हो-तुमने वनमें सीताको अकेली छोड़- 

कर सर्वथा दुःखद कायौ कर डाला। क्रूर कर्म करनेवाले 

राक्षसाँको बदला लेनेका अबसर दे दिया ॥ १५॥ 

दुःखिताः खरधघातेन राक्षसाः पिशिताशनाः । 

तैः सीता निहता घोरेभ॑विष्यति न संशयः ॥ १६॥ 
“मांतभक्षी निशाचर मेरे हाथों खरके मारे जानेसे बहुत 

दुखी थे । उन घोर राक्षसोंने सीताको मार डाला होगा; 


` इसमें संशय नहीं है ॥ १६ ॥ 


अहोऽस्मि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशन। 
कि त्विदानीं करिष्यामि शाङ्के प्राh्तव्यमीरशम्‌॥ १७॥ 
“दात्रुनाशन | में सर्वथा संकटके समुद्रम डूब 
गया हूँ । ऐसे दुःखका अवश्य ही अनुभव करना 
पड़ेगा--एऐी शङ्का हो रही है । अतः अब में क्या करूँ १? | 
इति सीतां वरारोहां चिन्तयन्नेव राघवः । 
आजगाम जनस्थानं त्वरया सष्दळक्ष्मणः ॥ १८॥ 
इस प्रकार सुन्दरी सीताके विषयमे चिन्ता करते हुए ही 
लक्ष्मणसद्दित श्रीरघुनाथजी तुरत जनस्थानमें आये ॥ १८ ॥ 
विगर्हमाणो ऽनुजमतंरूपं 
श्ुधाश्रमेणेब पिपासया च। 
विनिःश्व सब्शुप्कमुखो विषण्णः 
प्रतिश्रयं प्राप्य समीक्ष्य शून्यम्‌ ॥ १९॥ 
अपने . दुखी अनुज लक्ष्मणो कोसते एवं भूख- 
प्यास तथा परिश्रमसे लंबी साँस खाचते हुए 
सूखे भुँहवाले श्रीरामचन्द्रजी आश्रमके निकटवर्ती 
स्थानपर आकर उसे सूना देख विषादमें डूब गये ॥ १९ ॥ 


स्वमाश्रमं स प्रविगाह्य वीरो 
विहारदेशाननुस्ट्त्य कांश्चित्‌। 
एतत्तदिव्येव निवाखभूमौ 
प्रहएरोमा व्यथितो बभूव ॥ २०॥ 
वीर श्रीरामने आश्रममे प्रवेश करके उसे भी सूना 
देख कुछ ऐसे स्थलोंमे अनुप्ंधान किया, जो सीताके 
विहारखान थे | उन्हें भी सून्ञा पाकर उस क्रीड़ाभूमिमें यदी - 
वह स्थान है, जहाँ मेने अमुक प्रकारकी क्रीड़ा की थी, ऐसा 
स्मरण करके उनके रीरमें रोमाञ्च हो आया और वे व्यथासे 
पीड़ित हो गये ॥ २० ॥ 


इस्या्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मोकोये आदिकाब्ये5रण्यक|ण्ड5ष्टपञ्ञाशः सर्गः ॥ ५४ ॥ 


ह 


इस प्रकार श्रोदास्मीकिनिर्भित आएशामायण आदिकाल्यके अरण्यकाण्डमे अक्षावनबा सभ परा हुआ॥ ५८ ॥ 
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श्रीराम ओर लक्ष्मणक्ी बातचीत 


अथाश्रमा ठुपाबृत्तमन्तरा रघुनन्दनः । 

परिपप्रच्छ सोमिनि रामो दुःखादिदिं चचः॥ १ ॥ 
( आश्रममे आनेसे पहले मार्गमें श्रीराम और लक्ष्मणने 

परस्पर जो बातें की थीं, उन्हें पुनः विस्तारके साथ बता रहे 

हैं--) सीताके कथनानुसार आश्रमसे अपने पास आये हुए 

सुमित्राक्कुमार लक्ष्मणसे मार्गमे भी रघुकुलनन्दन भ्रीरामने 

बड़े दुःखसे यह बात पूछी-॥ १ ॥ 

तमुवाच किमर्थ त्वमागतोऽपास्य मेथिलीम्‌। 

यदा सा तब विश्वासाद्‌ वने विरद्विता मया ॥ २ ॥ 
“लक्ष्मण ! जब मैंने तुम्हारे विश्वासपर हदी वनमें सीताको 

छोड़ा था; तब दुम उसे अकेली छोड़कर क्यों चले 

आये १॥ २॥ 

रष्ट्रवाभ्यागतं त्वां मे मैथिलीं त्यज्य लक्ष्मण | 

शङ्कमानं महत्‌ पापं यत्सत्यं व्यथितं मनः॥ ३ ॥ 
“लक्ष्मण | मिथिलेशकुमारीको छोड़कर तुम जो मेरे 

पास आये हो, तुम्हें देखते हदी जिस मद्दान्‌ आनिष्टकी 

आशङ्का करके मेरा मन व्यथित हो रहा थाश वह सत्य जान 

पड़ने लगा है ॥ ३॥ 

स्फुरते नयनं सब्यं बाहुश्च हृदयं च मे। 

ष्ट्रा लक्ष्मण दूरे त्वां खीताविरहितं पथि ॥ ४ ॥ 
“लक्ष्मण | मेरी बायीं आँख ओर वार्यी भुजा फड़क 

रही है । तुम्हें आश्रमसे दूर सीताके बिना ही मार्गपर आते 

देख मेरा हृदय भी धक-धक कर रहा दै? ॥ ४॥ 

एबसुक्तस्तु सौमित्रिलेद्मणः शुभलक्षणः । 

भूयो दुःखसमाविष्टो दुःखितं राममब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
भीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर उत्तम लक्षर्णोसे सम्पन्न 

सुमित्राकुमार लक्ष्मण अत्यन्त दुखी होकर अपने शोकग्रस्त 

भाई श्रीरामसे बोले--|| ५ ॥ 

न स्वयं कामकारेण तां त्यकत्वाहमिद्दागतः। 

प्रचो दितस्तयैवो प्रै्त्वत्सकाशमिदागतः ॥. ६ ॥ 
“नैया | मैं स्वयं अपनी इच्छासे उन्हें छोड़कर नहीं 

आया हूँ । उन्‍्हींके कठोर वचनोंसे प्रेरित होकर मुझे 

आपके पास आना पड़ा दै ॥ ६ ॥ 

आयेणेव परिक्रुष्टं लक्ष्मणेति सुविस्वरम्‌। 

परिषाहीति यद्वाक्यं मैथिल्यास्तच्छुति गतम्‌ ॥ ७॥ 
“आपके ही समान स्वरमें किसीने जोरसे पुकारा, 


` “लक्ष्मण | मुझे बचाओ |? यह वाक्य मिथिलेशकुमारीके 


कानोमे भी पड़ा ॥ ७ ॥ 


सा तप्रार्तस्वरं श्रुत्वा तव स्नेहेन मेथिली। 

गर्छ गच्छेति मामाशु रुदती भयविक्लवा ॥ < ॥ 
“उस आर्तनादकी सुनकर मैथिली आपके प्रति स्नेइके 

कारण मयमे व्याकुल हो गयी और रोती हुई मुझसे तुरत 

बोळीं--'जाओ; जाओ? ॥ ८ ॥ 

प्रचोद्यमानेन मया गच्छेति वहुशस्तया। 

प्रत्युक्ता मैथिली वाक्यमिदं तत्‌ प्रत्ययान्वितम्‌॥ ९ ॥ 
“जब बारंबार उन्होंने 'जाओ? कहकर मुझे प्रेरित किया) 

तब उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैंने मेथिळीसे यह बात 

कहदी ९ ॥ 

न तत्‌. पद्याम्यहं रक्षो यदस्य भयमावद्देत्‌ । 

निर्वृता भव नास्त्येतत्‌ केनाप्यतदुदाष्ृतम्‌ ॥ १० ॥ 
“देवि | मैं ऐसे किसी राक्ष्को नहीं देखता, जो 

भगवान्‌ श्रीरामको भी भयमें डाल सके । आप शान्त रँ, 

यह मैयाकी आवाज नहीं है । किसी दूसरेने इस तरहकी 

पुकार की दै ॥ १० ॥ 

विगर्दितं च नीचं च कथमायोंऽभिधास्यति । 

ज्राहीति बंत्रनं सीते यस्तरायेत्‌ त्रिदशानपि ॥ ११॥ 
“वीते | जो देवताओंकी भी रक्षा कर सकते हैँ, वे 

मेरे बढ़े भाई "मुझे बचाओ? ऐसा निन्दित ( कायरतापूर्ण ) 

बचन केसे कहेंगे ! ॥ ११ ॥ 

झिनिमित्तं तु केनापि श्रातुराळम्ब्य मे स्वरम्‌ । 

विस्वरं व्याहृतं वाक्यं लक्ष्मण त्राहि मामिति॥ १२॥ 
“किसी दूसोने किमी बुरे उद्देश्यसे मेरे भेयाके 

सस्री नकल करके “लक्ष्मण | मुझे बचाओ? यद बात 

जोरसे कदी है ॥ !२॥ 

राक्षसेनेरितं वाक्यं त्रा लात्‌ त्राहीति रोधने । 

न भत्रत्या व्यथा कार्यो कुनारीजनसेविता ॥ १३॥ 
“व्योभते | उस यक्षमने ही भयके कारण ( मुझे 

बचाओ ) यद्व वात मुँइसे निकाली है। आपको ब्यथित 

नहीं होना चाहिये | ऐसी ब्यथाको ज्रीच श्रेणीकी स्त्रियाँ 

ही अपने मनमें स्थान देती हैँ. ॥ १३ ॥ 

अळं वि्कत्रतां गन्तुं स्वेस्बा भव निरुत्छका । 

न चास्ति त्रिषु छोकेषु पुमान्‌ यो राघवं रण ॥१४॥ 

जातो वा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेत्‌। 

अजेयो राघबो युद्धे देवैः शाक्रपुरोगमेः ॥ १५॥ . 
“धुम ब्याक्कुल मत होओ, स्वस्थ हो जाओ, चिन्ता 

छोड़ो । तीनों लोकोंमे ऐसा कोई पुरुप न तो उत्पन्न हुआ 
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है, न हो रहा है और न होगा ही, जो युद्धमं भीरघुनाथजीको 
परास्त कर सके | संग्राममें इन्द्र आदि देवता भी श्रीरामको 
नही जीत सकते? ॥ १४-१५ ॥ 
पवसुक्ता तु वैदेही परिमोदितचेतना। 
डवाचाश्रूणि मुञ्चन्ती दारुणं मममदं वचः ॥ १६॥ 
“मेरे ऐसा कहनेपर विदेहराजकुमारीकी चेतना मोहसे 
आच्छन्न हो गयी। वे आँसू बह्दाती हुई मुझसे अत्यन्त 
कठोर बचन बोलीं--॥ १६ | 
भावो मयि तवात्यर्थपाप एबं निवेशितः। 
विनष्टे भ्रातरि प्राप्तुं न च त्वं मामवाप्स्यसे ॥ १७॥ 
८ लक्ष्मण ! तेरे मनमै मेरे लिये अत्यन्त पापपूर्ण भाव 
भरा है | तू अपने भाईके मरनेपर मुझे प्राप्त -करना चाद्दता 
है, परंतु मुझे पा नहीं सकेगा ॥ १७ ॥ 
संकेताद्‌ भरतेन त्वं रामं समशुगच्छस्ति । 
क्रोशन्तं हि यथात्यथ नेनमभ्यवपद्यसे ॥ १८॥ 
५तू भरतके इशारेसे अपने स्वाथके लिये श्रीरामचन्द्र 
जीके पीछे-पीछे आया है । तभी तो वे जोर-जोरसे चिरला 
रहे हैं और तू उनके पास जाता तक नहीं है ॥ १८.॥ 
रिपुः प्रच्छन्नचारी त्वं मदर्थभनुगच्छसि। 
राघबस्यान्तरं प्रेप्सुस्तथेनं नाभिपद्यसे ॥ १९॥ 
४तू अपने भाईका छिपा हुआ श्रु है। मेरे लिये 
ही श्रीरामका अनुसरण करता है और श्रीरामके छिद्र हूँ 
रहा है तभी तो संकटे समत्र उनके पास जानेका नाम नहीं 
लेता है? || १९ | 
एवमुक्तस्तु वैदेह्या संरब्धो रक्तलोचनः । 
क्रोघात्‌ प्रस्फुरमाणोषए्ठ आधश्चमादभिनिर्गतः ॥ २०॥ 
'बिदेइकुमारीके ऐसा कद्दनेपर में रोषसे भर गया। 
मेरी आंखें झाल हो गयी और फ्रोधसे मेरे होठ फड़कने 
, लगे । इस अवस्थामे में आक्रमसे निकल आया? || २० ॥ 
बचं ब्रुवाणं सोमित्रि रामः संतापमोहितः। 
अब्रवीद्‌ दुष्कृतं सोम्य तां विना त्वमिहागतः ॥ २१॥ 
लक्ष्मणकी ऐसी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी संतापसे 
मोहित हो गये और उनसे बोले--५सौम्य ! तुमने बड़ा 
बुरा किया, जो चुम सीताको छोड़कर यहाँ चले आये ॥ २१॥ 
: जानन्नपि समथ मां रक्षसामपवारण। 
मनेन कोधवाक्येन मेथिल्या निर्गतो भवान्‌ ॥ २२ ॥ 


“में राक्षर्सोका निवारण करनेमे समर्थे हूँ, यह 
जानते हुए भी तुम मेथिलीके क्रोधयुक्त वचनसे उत्तेजित 
होकर निकल पड़े || २२ ॥ 
नहि ते परितुष्यामि त्यकत्वा यदसि मेथिळीम्‌ । 
क्रद्धायाः परुषं श्रुत्घा स्त्रिया यत्‌ त्वमिष्ठागतः ॥ २३ ॥ 

'क्रोधमें भरी हुई नारीके कठोर वचनको सुनकर जो 
बुम मिथिलेशक्ुमारीको छोड़कर यहाँ चले आये, इससे 
में तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ ॥ २३ ॥ 
स्वेथा त्वपनीतं ते सीतया यत्‌ प्रचोद्ितः । 
क्रोधस्य बशमागस्य नाकरोः शाखनं मम ॥ २४॥ 

“सीतासे प्रेरित होकर क्रोधके वशीभूत हो तुमने मेरे 
आदेशका पालन नहीं किया; यह सर्वथा तुम्हारा 

न्याय है ॥ २४ ॥ 
अली हि राक्षसः रोते शरेणाभिहतो मया । 
सगरूपेण येनाहमाश्रमादपवाहितः ॥ २५ ॥ 

“जिसने मृगरूप घारण करके मुझे आश्रमसे दूर इटा 
दिया, वह राक्षस मेरे बाणोंसे घायल होकर सदाके लिये 
सो रहा है ॥ २५ ॥ 

विकृष्य चापं परिधाय खायक 

सलीलबाणेन च ताडितो मया । 

मागी तजुं त्यज्य च विक्लुवस्वरों 

बभूव केयूरघरः स राक्षखः ॥ २६॥ 

“धनुष खींचकर उस बाणका संधान करके मेने 
लीलापूर्वंक चलाये हुए बाणसे ज्यों ही उस मृगको मारा) 
स्यां ही वह मृगके शरीरका परित्याग करके बाँहोमें बाजूबंद 
घारण करनेवाडा राक्षस बन गया। उसके स्वरमें बड़ी 
व्याकुलता आ गयी थी॥ २६ ॥ 


शराहतेनेब तदातया गिरा 
स्वरं ममालम्ष्य सुद्रसुभवम्‌ । 
[हृतं तद्‌ वबनं सुदारुणं 
त्वमागता येन विहाय मेथिळीम्‌ ॥ २७॥ 
“ब्राणसे आहत होनेपर ही उसने आर्तवाणीमें मेरे 
सरकी नकल करके बहुत दूरतक सुनायी देनेवाला वह 
अत्यन्त दारण वचन कहा. था, जिससे तुम मिथिलेश- 
कुमारी सीताको छोड़कर यहाँ चले आये हो? ॥ २७॥ 


इस्याषे श्रीमद्रासायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे एकोनर्षाष्टतमः सरः ॥ ५९ ॥ 
ईस प्रकार श्ररोरमीकिनिर्मित आपँरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें उनसठवोँ रूगे पूरा हुआ ॥ ५९ ॥ 


षष्टितमः सगः 
'श्रीरामका विलाप करते हुए बृक्षों और पशुओंसे सीताका पता पूछना, आन्त, 
5 कप: होकर रोना और बारंबार उनकी खोज करना 


श्वरामावजमानस्य तस्याधो यामलोचनस्‌। 
रामो घे : 


आंश्रमकी ओर आते समय श्रीरामकी बायीं आँखकी | 
नीचेबालीं पलक जोरःजोरसे फड़कने लगी । श्रीराम चलते- 
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चलते लड़खड़ा गये ओर उनके 


शरीरमें कम्प 

होने लगा ॥ १ ॥ 

उपालक्ष्य निमित्तानि सोऽशुभानि मुहुर्मुहुः । 

अपि क्षेमं तु सीताया इति बे व्याजहार ह ॥ २ ॥ 
बारंबार इन अपशक्कुनोंको देखकर ` वे कहने लगे-- 

क्या सीता सकुशल होगी ? ॥ २॥ 

त्वरमाणो जगामाथ खीतादशेनलालसः | 

शून्यमावसथं दष्रा वभूवोद्विश्ञमानसः ॥ ३ ॥ 
सीताको देखनेके लिये उत्कण्ठित हो वे बड़ी उतावलीके 

साथ आश्रमथर गये । वहाँ कुटिश सूनी देख उनका मन 

अत्यन्त उद्विग्न हो उठा ॥ ३॥ 

उद्‌ ्रमन्निव वेगेन विक्षिपन्‌ रघुनन्दनः । 

तत्र॒ तत्रोटजस्थानमभिवीक्ष्य समन्ततः ॥ ४ ॥ 

ददर्श पर्णशालां च सीतया रहितां तदा। 

श्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पद्मिनीमिव ॥ ५ ॥ 
रघुनन्दन बड़े वेगसे इधर-उधर चक्रकर लगाने और ह्दाथ- 

वैर चलाने लगे । उन्होंने वहाँ जहाँ-तहाँ बनी हुईं एक-एक 

पर्णजश्ालाको चारी ओरसे देख डाला, किंतु उस समय उसे 

सीतासे सूती ही पाया । जैसे हेमन्त ऋठुमें कमलिनी 

हिमसे घ्वस्त दो श्रीदीन हो जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक 

पर्णशाला शोभाझून्य हो गयी थी ॥ ४-५ ॥ 

रुदन्तमिव वृक्षैश्च ग्लानपुष्पस्ृगद्विञम्‌। 

श्रिया विहीनं विध्वस्तं संत्यक्तं बनदैवतैः ॥ ६ ॥ 
बह स्थान वृक्षों (की सनसनाइट ) के द्वारा मानो 

रो रद्दा थाश फूल मुरझा गये थे; मृग और पक्षी मन मारे 

बैठे चे । वहाँकी सम्पूर्ण शोभा नष्ट दो गयी थी । सारी कुटी 

उजाड़ दिखायी देती थी | बनके देवता भी उस स्थानको 

छोड़कर चले गये थे ॥ ६ ॥। 

विप्रक्ीणीजिनक्ुशां विप्रविद्धयुसीकटम | 

दृष्ठा शून्योटज्ञस्थानं विललाप पुनः पुनः॥ ७ ॥ 
सब शोर मृगचर्म और कुश बिखरे हुए थे | चटाइयाँ 

अस्त-व्यस्त पड़ी थीं । पर्ण्ञालाको सूनी देख भगवान्‌ श्रीराम 

बारंबार विलाप करने लगे--) ७ ॥ - 

इताम्ृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति । 

निलीनाप्ययवा भीरुरथवा वनमाश्रिता ॥ ८ ॥ 

_ हाय | सीताको किसीने हर तो नहीं लिया | उसकी 

मृत्यु तो नहीं हो गयी अथवा वह खो तो नहीं गयी 

या किसी राक्षसने उसे खा तो नहीं लिया । वदद भीरु कहीं 

छिप तो नहीं गयी है अथवा फलफूल लानेके लिये बनके 

भीतर तो नहीं चली गयी || ८ ॥ 

गता विचेतुं पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः । 


अथवा पद्मिनीं याता जलाथे वा नदीं गता ॥ ९ ॥ 


अरण्यकाण्डे षष्टितमः सर्गः 
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“सम्भव है; फल-फूल लानेके लिये ही गयी हो या 
जल लानेके लिये किसी पुष्करिणी अथवा नदीके तटपर 
गयीहो!॥ ९॥ ` 5 
यल्लान्मृगयमणस्तु नाससाद चने प्रियाम्‌ । 
शोकरक्तेक्षणः श्रीमाजुन्मत्त इब लक्ष्यते ॥ १० ॥ 

शरीरामचन्दरजीने प्रयत्नपूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता 
वनमें चारों ओर हँदा, किंठ कहीं भी उनका पता न लगा | 
शोकके कारण श्रीमान्‌ रामकी आँखें लाल हो गयीं। वे 
उन्मत्तके समान दिखायी देने लगे || १० ॥ 


बुक्षाद्‌ वृक्ष प्रधावन्‌ स गिर्रीश्चापि नदीनदम्‌ । 
बञ्राम विलपन्‌ रामः शोकपङ्काणंवप्लुतः ॥ ११॥ 
एक बृक्षसे दूसरे दृक्षकरे पास दौड़ते हुए! वे पर्वतो 
नदियों और नदोके किनारे. घूमने लगे । शोकसे 
समुद्रम दमे हुए श्रीरामचन्द्रजी विलाप करते-करते बृक्षोसे 
पूछने छगे--॥ ११ ॥ 
अस्ति कश्धित्वया दष्टा सा कदम्बप्रिया प्रिया । 
कद्म्प्र यदि जानीषे शंस सीतां शुभाननाम्‌ ॥ १२॥ 
ख्निग्घपल्वसंकाशां पीतकौशेयवासिनीम्‌ । 
शंसस्व यदि खा डष्ठा बिदर बिहप्रोपमस्तनी ॥ १३॥ 
“कदम्ब | मेरी प्रिया सीता तुम्हारे पुष्पसे बहुत 
प्रेथ क्ती थी, क्या वह यहाँ है ! क्या तुमने उसे 
देखा है! यदि जानते दो तो उस शुभानना सीताका 
पता बताओ । उसके अङ्ग सुहिनिग्ध पढलवोके समान कोमल 
ह तथा शरीरपर पीले रंगकी रेशमी साड़ी शोभा पाती ह। 
ब्रिल्व | मेरी प्रियाके स्तन दुग्हारे ही समान हैं । यदि तुमने 
उसे देखा हो तो बताओ ॥ १२-१३ ॥ 
अथवार्जुन शंख व्बं प्रियां तामजुनग्रियाम्‌ । 
जनकस्य सुता तन्वी यदि जीवति बा न वा ॥ १४ ॥ 
“अथवा अर्जुन ! तुम्हारे फूलोपर मेरी प्रियाका विशेष 
अनुराग था, अतः दुम्हीं उसका कुछ समाचार बताओ । 
कृशाङ्गी जनककिंशोरी जीवित दै या नहीं॥ १४॥ 
ककुभः ककुभोरु तां व्यक्त जानाति मेथिलीम्‌। 
लतापछवपुष्पाढ्यो भाति होष चनस्पतिः ॥ १५॥ 
-श्रमरैरुपगीतश्च यथा द्रुमवरो, ह्सि। 
दष व्यक्त विज्ञानाति तिलकस्तिलकग्रियाम्‌ ॥ १६॥ 
ध्यह ककुभ अपने दी समान ऊरुवाली मियिलेश- 
कुमारीको अवश्य जानता होगा; क्योकि यहद बनस्पति 


लता) पल्लब तथा फूछोसे सम्पन्न हो बड़ी शोभा पा रहा 
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१. रामायणे व्याख्याकारोंमेंसे किसीने ककुभका अथं 
मर्वक्र लिखा है और किसीने अङ्नविशेष, किंतु कोपोमे पह: 
कुथ्जका पीय बताया गंय़ा दै । ; 
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है। ककुभ ! तुम सब बक्षेमे श्रेष्ठ दो, क्योकि ये भ्रमर 
तुम्हारे समीप आकर अपने इंकारोंद्वारा तुम्दारा यशोगान 
करते हैं | ( तुम्ही सीताका पता बताओ, अहो | यह 
भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है | ) यह तिलक वृक्ष अवस्य 
सीताके बिष्यमें जानता होगा; क्योंकि मेरी प्रिया थीताको भी 
तिलकसे प्रेम था ॥ १५-१६ ॥ 
अशोक शोक्रापनुइ शोकोपद्दतचतनम्‌। 
त्बन्नामानं कुरु क्षिप्रं प्रियासंदरानेन माम्‌ ॥ १७॥ 
"अशोक | तुम शोक दूर करनेत्रालि हदो । इधर 
मैं शोके अपनी चेतना खो बैठा हूँ । मुझे मेरी 
प्रियतमाका दर्शन कराकर शीप्र ही अपने-जेसे नामवाला 
बना दो--मुझे अशोक ( शोकहीन ) कर दो ॥ १७॥. 


यदि ताल त्वया दरष्ठा पक्कतालोपमस्तनी । 
कथयस्व॒वरारोहां कारुण्यं यदि ते मयि ॥ १८॥ 
“ताळ बृक्ष ! तुम्हारे पके हुए फलके समान स्तनत्राली 
सीताको यदि तुंमने देखा हो तो बताओ | यदि मुझपर 
तुम्हें दया आती हो तो उस सुन्द्रीके विषयमें अवश्य 
कुछ कहो ॥ १८ ॥ 
यदि दष्टा त्वया जम्धो जास्बूनद्समप्रभा । 
प्रियां यदि विजानासि निःशङ्क कथयस्व मे ॥ १९॥ 
“जामुन ! जाम्बूनद ( सुवर्ण ) के समान कान्तिः 
वाली मेरी प्रिया यदि तुम्हारी दृश्मिं पड़ी हो, यदि 
तुम उसके विषयमे कुछ जानते हो तो निःशङ्क होकर 
मुझे बताओ ॥ १९ ॥ 
भहो त्वं कर्णिकाराद्य पुष्पितः शोभसे भ्ृशम्‌ । 
कणिकारप्रियां साध्वां शंस टप्टा यदि प्रिया ॥ २० ॥ 
“कनेर ! आज तो फूलोके लगनेसे तुम्हारी बड़ी 
शोभा हो रही दै। अद्दो ! मेरी प्रिया साध्बी सीताको तुम्हाः 
ये पुष्प बहुत पसंद थे | यदि ठुमने उसे कहीं देखा हो 
तो मुझसे कहो! || २० ॥ 
च्ूतनीपमहासालान्‌ पनसान्‌ कुरचान्‌ धवान्‌ । 
दाडिमानपि तान्‌ गत्वा ष्ट्रा रामो महायशाः ॥ २६ ॥ 
बकुलानथ पुन्नागांश्चन्दनान्‌ केतकां स्तथा । 
` पृच्छन्‌ रामो वत्त श्रान्त उन्मत्त इव लक्ष्यते ॥ २२ ॥ 
इसी प्रकार आम) कम्प, विशाल शाल, कटहल, 


कुरव) धब और अनार आदि बृश्षोंको भी 
देखकर महायशस्वी श्रीरामचन्द्रजी उनके पास गये 
केबड़े आदिक्े 


और बकुल) पुन्नाग, चन्दन तथा 
बृक्षासे भी पूछते फिरे | उस समय वे वनमें पागलकी तरह 
दिखायी देते थे॥ २१-२२ ॥ 


अपने सामने इरिणको देखकर वे बोले--'मृग | 
अथवा तुम्दीं बताओ ! मृगनयनी भेथिळीको जानते हो। 
मेरी प्रियाकी दृष्टि भी तुम हरिणोंकी-सी है, अटः सम्भव 
है) वह हरिणियोंके दी साथ हो ॥ २३ ॥ 
गज सा गजनासोरुर्यदि ष्टा त्वया भवेत्‌। 
तां मन्ये बिदितां तुभ्यमाख्याहि वरवारण ॥ २४॥ 
“अड गजराज | तुम्हारी सूँइके समान ही जिसके 
दोनों ऊष हैं, उस सीताको सम्भवतः तुमने देखा होगा। 
प्रादूम होता दै, तुम्हें उसका पता विदित दै, अतः बताओ | 
वह कहां है! ॥ २४॥ 
शादूल यदि सा दष्ठा प्रिया चन्द्रनिभानना । 
मथिली मम विस्रब्धः कथयस्व न ते भयम्‌ ॥ २५॥ 
“व्याघ्र ! यदि तुमने मेरी प्रिया चन्द्रमुखी मैथिलीको 
देखा हो तो निःदाङ्क होकर बता दो, मुझसे तुम्हें कोई भय 
नहीं होगा? ॥ २५ ॥ 
कि घावलि प्रिये भूनं दष्टाखि कमलेक्षणे । 
बृश्षराच्छाद्य चात्मानं कि मां न प्रतिभाषसे ॥ २६॥ 
( इगनेद्दीमें उनको भ्रम हुआ कि सीता डधर भागकर 
छिप रही देश तब वे बोले--) ५प्रिये | क्यों भागी जा 
रही हो । कमललोचने ! निश्चय ही मेंने तुम्हें देख लिया है । 
तुम बृक्षोकी ओट्में अपने-आपको छिपाकर मुझसे बात क्यों 
नहीं करती हो ? ॥ २६ ॥ 
तिष्ठ तिष्ठ बणारोहे न तेऽस्ति करुणा मयि । 
नास्वर्थे हास्यशीलाखि किमथ मासुपेक्षसे ॥ २७॥ 
“वरारोहे ! ठहरो, ठहरो । क्या तुम्हें मुझपर 
दया नहीँ आती. है । अधिक हास-परिहास करनेकां 
तुम्दारा स्वभाव तो नहीँ था, फिर किसलिये मेरी उपेक्षा 
करती हदो ?॥ २७ ॥ 
पीत्ौशेयकेनासि सूचिता वरवर्णिनि । 
धावन्त्यपि मया दृष्टा तिष्ठ यद्यस्ति सौहृदम्‌ ॥ २८॥ 
“सुन्दरि ! पीली रेशमी साड्डीसे ही, तुम कहाँ हो-- 
यह सूचना मिर जाती है । भागी ,जाती हो तो भी मैंने 
तुम्हें देख लिया है । यदि मेरे प्रति स्नेह एवं सौहद हो तो 
खड़ी हो जाओ? | २८ ॥ 
ते सा नूनमथवा हिलिता चारुदासिक्ी । 
कच्छं प्राप्तं न मां नूनं यथोपेक्षितुमर्हति ॥ २९ ॥ 
( फिर अम दूर होनेपर ब्रोले-)'अथवा निश्चय ही 
चह नहीं है | उत मनोहर मुसकानवाली सीताको राक्षसोंने 
बार डाला, अन्यथा इस तरह संकटमें पड़े हुएकी (मेरी) वह 
कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी ॥ २९ ॥ - 
व्यक्तं सा भक्षिता बाळा राक्षसैः पिशिताशनैः । 
विभज्याङ्गानि सवाणि मया चिरह्विता प्रिया ॥ ३० ॥ 


t mm itor 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


अरण्यकाण्डे एकषष्टितमः सगः 


fr. _______. npn dic bl tl 3, 0 NOMS ES 


स्पष्ट जान पड़ता है कि मांधभक्षी राक्षसोने मुझसे 
बिछुड़ी हुई मेरी भोली-भाली प्रिया मेथिलीको उसके सारे 
अङ्क बाँटकर खा लिया ॥ ३० ॥ 
नूतं तच्छु भदम्तोष्ठं सुनासं शुभक्ुण्डलम्‌। 
€ . ff ह 
पूर्णचन्द्रनिभं ध्रस्तं सुखं निष्प्रभतां गतम्‌ ॥ ३१॥ 
“सुन्दर दाँत; मनोहर ओष, सुघड़ नासिकासे युक्त 
तथा रुचिर कुष्डलोंसे अलंकृत वह पूर्ण चन्द्रमाके समान 
अभिराम मुख राक्षसोंका ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा 
खो यैठा होगा ॥ ३१ ॥ 
सा दिं चस्पकवर्णाभा ग्रीवा प्रैवेयकोचिता। 
कोमला विळपन्त्यास्तु कान्ताया भक्षिता शुभा॥ ३२॥ 
“रोती-विलखती हुई प्रिमा सीताकी वह चम्पाके 
समान वर्णवाली कोमल एबं सुन्दर ग्रीवा, जो हार और 
हँखली आदि आभूषण पहननेके योग्य थी, निशाचरोंका 
आहार बन गयी ॥ ३२॥ 
नूनं विक्षिप्यमाणौ तौ बाहु ५लवकोमलो । 
भक्षितौ वेपमानाग्रौ सहस्ताभरणाङ्गदौ ॥ ३३॥ 
“वे नूतन पलवॉके समान कोमल भुजाएँ, जो 
इधर-उधर पटकी जा रही होंगी ओर जिनके अग्रभाग काँ 
रहे होंगे; हाथोंके आभूषण तथा बाजूनंदसहित निश्चय ही 
रा्षलोके पेटमें चली गयीं ॥ ३३ ॥ र 
मया विरहिता बाला रक्षसां भक्षणाय वै। 
सार्थेनेव परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवा ॥ ३४॥ 
“मैंने राक्षसोंका भक्ष्य बननेके लिये. ही उस त्रालाको 
अकेली छोड़ दिया । यद्यपि उसके बन्धु-बान्धव 
बहुत हैं; तथापि बह यात्रियोंके समुदायसे विलग हुई किसी 
अकेली ख्ीकी भाँति निश्षाचरोंका ग्रास ब्रन गयी । ३४ ॥ 
हा लक्ष्मण महाबाहो पइ्यसे त्वं प्रियां कन्मित्‌। 


६३३ 


हा प्रिये क़् गता भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः ॥ २५ ॥ 
इत्येवं विलपन्‌ रामः परिधावन्‌ वनाद्‌ वनम्‌ । 
कचि दुदू्रमते वेगात्‌ कचि द्‌ विश्रमते बलात्‌॥३६॥ 
'्ा महानाह्दु रुक्मण | क्या तुम कहीं मेरी प्रियतमा- 
को देखते हो ! द्वा प्रिये! दा भद्रे ! हा सीते | तुम 
कहाँ चली गयी ?? इस तरह बारंबार विलाप करते हुए 
श्रीरामचन्द्रजी एक वनसे दूसरे वनमें दौड़ने लगे । 
ने कहीं सीताकी समानता पाकर उद्भ्रान्त हो उठते 
( उछल पड़ते थे ) और कहीं योककी प्रबळताके 
कारण विश्रान्त रो जाते ( बबंडरकी भाँति चक्कर कारने 
लगते ) थे ॥ ३५-३६ | 
कचिन्मत्त इवाभाति दान्तान्देषणतत्परः। 
स वनानि नदीः शेळान्‌ गिरिप्र्रदणानि च । 
काननानि च वेगेन श्रमत्यपरिसंस्थितः ॥ ३७॥ 
अपनी प्रियतमाकी खोज करते हुए बे कभी-कभी 
पागळोंळी-सी चेश करने लगते थे। उन्होंने बड़ी दौड़ 
धूप करके कहाँ भी विश्राम न करते हुए. वनों) नदियों, 
पर्वतो, पहाड़ी झरनों और विभिन्‍न काननेंमें. घूम-धूमकर 
अन्वेषण किया ॥ ३७ ॥ 
तदा ख गत्वा विपुल महद्‌ वनं 
परीत्य सर्वे त्यथ मैथिला प्रति । 
अनिष्टिताशः स चकार मारणे 
पुनः पिणायाः परमं परिश्रमम्‌ ॥ ३८॥ 
उस सप्रय मिथिलेशकुमारीको दूँदनेके लिये वे 
उस विशाल एवं विस्तृत वनमें गये और सबमें चक्कर 
ळगाकर थके गये तो भी निराश नहीं हुए । उन्होने पुनः 
अपनी प्रियतमाके अनुसंथानके लिये बड़ा भारी 
परिश्रम किया ॥ ३८ ॥ 


= ्टि € 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये ` आदिकाच्येऽरण्यकाण्डे षष्टितमः सगः ॥ ६० ॥ 
0. |.) ~ है 4 e हुआ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामाथण आदिक्ाव्यके अरण्यकाण्ड साठतो से पुरा हुआ ॥ ६० ॥ 


[es ) ° ° 
पकषाष्टतमः सगे 
श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा सीताकी खोज और उनके न मिळनेसे श्रीरामकी व्याकुलता 


दषट्राऽऽश्रमपद्‌ झान्यं रामो दशरथात्मजः । 
रहितां पणंशालां च प्रविद्धान्यासनानि च ॥ १ ॥ 
अदृष्ठा तत्र वैदेष्वी संनिरीक्ष्य च सरवशः। 
उवाच रामः प्राक्रुश्य प्रगृह्य रुचिरौ भुजो॥ २॥ 
दशरथनन्दन श्रीरामने देखा कि आश्रमके सभी 
स्थान सीतासे सूने हैं तथा पणंशालामें भी सीता नहीं 
हैं और बेठनेके आसन इधर-उधर फेंके पड़े | तब 


वा* रा० ५. ५. <= 


उन्होंने पुनः वहाँके सभी स्थानोंका निरीक्षण किया और 
चारों ओर इूँढनेपर भी जब विदेहकुमारीका कहीं पता 
नहीं. लगा तब श्रीरामचन्द्रजी अपनी दोनों सुन्दर 
भुजाएँ ऊपर उठाकर सीताका नाम ले जोर-जोरसे पुकार 
करके लक्ष्मणसे बोले--॥ १-२ ॥ 


क जु लक्ष्मण वेदेदी कं वा देशमितो गता । 
केनाइता वा खीमित्रे भक्षिता केन चा प्रिया ॥ ३ ॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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६२४ 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


(भैया लक्ष्मण | विदेहराजकुमारी कहाँ हैं ! यहाँसे 
किस देशमें चली गयीं ? सुमित्रानन्दन | मेरी प्रिया सीताको 
कौन हर ले गया? अथवा किस राक्षसने खा 
डाला ! ॥ ३ ॥ 
बृक्षेणाबार्य यदि भां सीते हस्तितुमिच्छसि । 
अलं ते हसितेनाद्य मां भजख सुदुःखितम्‌ ॥ ४ ॥ 

( फिर वे सीताको सम्बोधित करके बोले-- ) “सीते | 
यदि तुम बृक्षोंकी- आड़मे अपनेको छिपाकर मुझसे हँसी 

.करना चाहती हो तो इस समय यह हँसी ठीक नहीं हे । में 
बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ || ४ ॥ 
यैः परिक्कीडसे सीते विश्वस्तैमृंगपोतकेः । 

पते हीना स्त्वया सौम्ये ध्यायन्त्यस्नाविलेक्षणा:॥ ५ ॥ 

“सोम्य स्वभावबाली सीते | जिन बिश्वस्त मृगछौनोके साथ 
तुम खेला करती थी, वे आज तुम्हारे बिना दुखी हो 
आँखेमिं आँसू भरकर चिन्सामग्न हो गये हैं? || ५॥ 


सीतया रहितो5हं बे नहि जीवामि लक्ष्मण । 
बृतं शोकेन महता सीताहरणजेन माम्‌॥ ६ ॥ 
परलोके महाराजो नूनं द्रक्ष्यति मे पिता। 


(लक्ष्मण | सीतासे रहि होकर मैं जीवित नहीं रह 
सकता । सीताइरणजनित महान्‌ शोकने मुझे चारों ओरसे 
घेर लिया है । निश्चय ही अब परलोकमें मेरे पिता महाराज 
दशरथ मुझे देखेंगे | ६३ ॥ 
कथं प्रतिश्चां संश्रुत्य मया त्वमभियोजितः ॥ ७ ॥ 
अपूरयित्वा तं कालं मत्सकाशमिहागतः 

“वे मुझे उपालम्भ देते हुए कह्ँगे--मैंने तो तुमह 
बनवासके लिये आज्ञा दी थी और तुमने भी वहाँ रइनेकी 
प्रतिशा कर ळी थी। फिर उतने समयतक वहाँ रहकर 
उस प्रतिशाको पूणे किये मिना ही तुम यहाँ मेरे पास केसे 
चले आये ? | ७३ | 
कामड््तमनाय वा सषावादिनमेव च॥ ८ ॥ 
चिक्‌ त्वामिति परे लोके ब्यक्त वक्ष्यति मे पिता। 

“तुम-ेसे स्वेच्छाचारी, अनार्यं और मिथ्याबादीको 
चिक्कार है ।? यह बात परलोकमे पिताजी मुझसे अवश्य 
कहेंगे? | ८३ ॥ 
विवशं शोकसंतप्तं दीनं भग्नमनोरथम्‌ ॥ ९ ॥ 
मामिद्दोत्सज्य करुणं कीतिनरमिवानजुम । 
क गच्छसि वरारोहे मा मोत्सज सुमध्यमे ॥ १० ॥ 

ध्वरारोहे . सुमध्यमे | सीते ! मैं विवश, शोकसंतप्त। 
दीन, भग्नमनोरथ हो करुणाजनक अवस्थामे पड़ गया 
हूँ । जैसे कुटिल मनुष्यको कीति स्याग देती है, उसी 
प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली जा रही हो ? मुझे 


त्वया विरहितश्चाहं त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः । 
इतीव विलपन्‌ रामः सीतादर्शनलालसः ॥ ११॥ 
न द्द्शे सुदुःखातो राघवो जनकात्मजाम्‌ । 
“तुम्हारे वियोगमें में अपने प्राण त्याग दूँगा |? इस 
प्रकार अत्यन्त ढुःखसे आतुर हो विलाप करते हुए 
रघुकुलनन्दन श्रीराम सीताके दर्शनके लिये अत्यन्त 
उत्कण्ठित हो गये, किंतु वे जनकनन्दिनी उन्हें दिखायी 
न पड़ीं || ११३ ॥ 
अनासादयमानं तं सीतां शोकपरायणम्‌ ॥ १२॥ 
पङ्कमासाद्य विपुलं सीदन्तमिव कुञ्जरम्‌। 
लक्ष्मणो राममत्यर्थमुदाच हितकाम्यया ॥ १३॥ 
जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदलमे पैँसकर 
कष्ट पा रहा हो, उसी प्रकार सीताको न पाकर अत्यन्त 
शोकमें डूबे हुए श्रीरामसे उनके हितकी कामना रखकर 
लक्ष्मण यों बोले-- || १२-१३ ॥ 


मा विषाद्‌ महाबुद्धे कुरु यत्नं मया सह। 
इद्‌ गिरिवरं वीर वहुकन्द्रशोभितम्‌॥ १४ ॥ 
प्रियकाननसंचारा वनोन्मत्ता च मैथिली । 
सा बनं वा प्रविष्टा स्यान्नलिनीं वा सुपुष्पिताम्‌॥ १५॥ 
सरितं वापि सम्प्राप्ता मीनवञ्जुळसेविताम्‌ । 
वित्रासयितुकामा वा लीना स्यात्‌ कानने कचित्‌॥ १६॥ 
जिशाखमाना वैदेही त्वां मां च पुरुषर्षभ । 
“महामते ! आप विषाद न करें; मेरे साथ जानकीको 
नेका प्रयत्न करें | बीरवर ! यह सामने जो ऊँचा पहाड़ 
दिखायी देता है, अनेक कन्दराओंसे सुशोभित है । मिथिलेश 
कुमारीको वनमें घूमना प्रिय लगता है, वे वनकी शोमा 
देखकर हर्षसे उन्मत्त हो उठती हैं; अतः वनमें गयी होंगी, 
अथवा सुन्दर कमलके फूलोसे भरे हुए इस सरोवरके या 
मत्स्य तथा वेतसलतासे सुशोभित सरिताके तटपर जा 
पहुँची होंगी । अथवा पुरुषप्रवर | इमलोगोंको डरानेकी 
इच्छासे इम दोनों उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं, इस जिज्ञासासे 
कहीं बनमें ही छिप गयी होंगी | १४-१६३ ॥ 
तस्या ह्यन्वेषणे भ्रीमन्‌ क्षिप्रमेव यतावहे ॥ १७॥ . 
बनं सर्व विचिनुवो यत्र सा जनकात्मजा | 
“अतः श्रीमन्‌ ! वनमें जहां-जहाँ जानकीके होनेकी 
सम्भावना हो, उन सभी 'स्थानोपर हम दोनों शीघ्र ही 
उनकी खोजके लिये प्रयत्न करें || १७३ ॥ 
मन्यसे यदि काकुत्स्थ मा स्म शोके मनः कथाः॥ १८ ॥ 
पवमुक्तः स सोहादोर्लकष्मणेन समाहितः । 
सह सौमित्रिणा रामो विचेतुमुपचक्रमे ॥ १९ ॥ 
<्ुनन्दन ! यदि आपको मेरी. यह बात ठीक लगे 


एड) न छोड़े ॥ ५१०॥ de nagar ०॥००, ५०. छोड़ दें ।! लक्ष्मणके द्वारा इस प्रकार 
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oS SSIS 
सोहार्दपूर्वक समझाये जानेपर श्रीरामचन्द्रजी सावधान हो 
गये और उन्होंने सुमित्राकुमारके साथ सीताको खोजना 
आरम्भ किया ॥ १८-१९ ॥ 
तौ वनानि गिरराँश्चेव सरितश्च सरांसि च। 
निखिलेन विचिन्वन्तौ सीतां दशरथात्मजौ ॥ २० ॥ 
तस्य शैलस्य सानूनि शिलाश्च शिखराणि च । 
निखिलेन विचिन्वन्तौ नेव तामभिजग्मतुः ॥ २१॥ 
शरथके वे दोनों पुत्र सीताकी खोज कप्ते हुए 
बनोंमे, पर्वतांपर, सरिताओं और सरोबरोंके किनारे घूम- 
घूमकर पूरी चेष्टाके साथ अनुसंघानमें लगे रहे। उस 
पंतकी चोटियों, शिलाओं और शिखरोंपर उन्होंने अच्छी 
तरह जानकीको हूँढ़ा। किंतु कहीं भी उनका पता नहीं 
लगा ॥ २०-२१ ॥ 
बिचित्य सर्वतः शैलं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌। 
नेह पद्यामि सौमित्रे वैदेहीं पर्वते शुभाम्‌ ॥ २२॥ 
पर्वतके चारों ओर खोजकर श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे 
कहा-'सुमित्रानन्दन ! इस पर्वंतपर तो में सुन्दरी 
वैदेहीको नहीं देख पाता हूँ? ॥ २२॥ 
ततो दुःखामि संतप्तो लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
विचरन्‌ दण्डकारण्यं भ्रातरं दीक्षतेजसम्‌ ॥ २३ ॥ 
तब दुःखसे संतप्त हुए. लक्ष्मणने दण्डकारण्यम 
घूमते-घूमते अपने उद्दीतत तेजस्वी भाईसे इस प्रकार 
कहा--॥ २३ ॥ , 
प्राप्स्यसे त्वं महाप्राज्ञ मेथिली जनकात्मजाम्‌ । 
यथा विष्णुमंहावाहुबंलि बद्ध्वा महीमिमाम्‌ ॥२४॥ 
“महामते | जैसे महाबाहु भगवान्‌ विष्णुने राजा 
बलिको बॉघकर यह पृथ्वी प्रात कर ली थी, उसी प्रकार 
* आप भी मिथिलेशकुमारी जानकीको पा जायेगे? ॥ २४ || 
एचसुक्तस्तु वीरेण लक्ष्मणेन ख राघवः। 
उवाच दीनया वाचा दुःखाभिहतचेतनः ॥ २५॥ 
बीर लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर दुःखसे व्याकुलचित्त 
हुए श्रीरघुनाथजीने दीन वाणीमें कह--॥ २५ ॥ 


यनं सुविसितं सर्वं पद्मिन्यः फुरलपङ्कजाः। 
गिरिश्चायं महाप्राश बहुकन्द्रनिश्वरः । 
नहि पद्यामि वेदेहीँ प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ ॥ २६ ॥ 
“महाप्राज्ञ लक्ष्मण | मैने सारा वन खोज डाला | 
बिकसित कमलासे भरे हुए सरोवर भी देख लिये तथा 
अनेक कन्द्राओं और झरनोंसे सुशोभ्क्षि इस पर्वतको भी 
सब ओरसे छान डाला; परंतु मुझे$ अपने प्राणोंते भी 
प्यारी बैदेद्दी कहीं दिखायी नहीं पड़ी? ॥ २६ ॥ 
एबं स॒ विलपन्‌ रामः सीताहरणक्पिंतः । 
दीनः शोकसमाविष्टो सुहत विद्लोऽभवत्‌॥ २७॥ 
इस प्रकार सीता-दरणके कष्टसे पीड़ित हो विलाप करते 
हुए श्रीरामचन्द्रजी दीन ओर शोकमग्न हो दो' घड़ीतक 
अत्यन्त व्याकुलतामें पड़े रहे ॥ २७ ॥ 
ख़ विह॒लितसवोजो गतबुद्धिविचेतनः । 
निषसादातुरों दीनो निःश्वस्याशीतमायतम्‌ ॥ २८ ॥ 
उनका सारा अङ्ग विल ( शिथिल ) हो गया, 
बुद्धि काम नहीं दे रही थी, चेतना छप्तःसी होती जा रही 
थी | वे गरम-गरम लंबी सॉस खींचते हुए दीन और 
आतुर होकर विषादमें डूब गये || २८ | 
बहुशः ख तु निःश्वस्य रामो राजीवलोचनः । 
हा प्रियेति विचुक्रोश बहुशो बाष्पगद्गदः ॥ २९ ॥ 
बारंबार उच्छवास लेकर कमलनयन श्रीराम ऑसुओसे 
गद्गद वाणीमें “ह्वा प्रिये .!? कहकर बहुत रोने-विलखने 
लगे ॥ २९ ॥ . 
तं सान्त्वयामाख ततो लक्ष्मणः ग्रियबान्धवम्‌ । 
बहुप्रकारं शोकार्तः प्रश्रितः प्रश्रिताञ्जलिः ॥ ३० ॥ 
तब शोकसे पीड़ित हुए लक्ष्मणने विनीतभावसे हाथ 
जोड़कर अपने प्रिय भाईको अनेक प्रकारसे सान्त्वना दी ॥ 
अनादृत्य तु तद्‌ वाक्यं लक्ष्मणो ष्टपुटच्युतम्‌ । . 
अपइयंस्तां प्रियां सीतां प्राक्रोशत्‌ स पुनः पुनः ॥३१॥ 
लक्ष्ममके ओष्पुर्टोसे निकली हुई / इस बातका 
आदर न करके श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्यारी पत्नी सीताको 
न देखनेके कारण उन्हें वारंवार पुकारने और रोने ळगे | 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे: वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें एकसठवों। सर्भे पुरा हुआ॥ ६१ ॥ 


द्विषष्टितमः सगः 
श्रीरामका विलाप 


सीतामपझ्यन्‌ धर्मात्मा शोकोपहतचेतनः । 
विललाप महाबाहू रामः कमललोचनः ॥ १॥ 


सीताको न देखकर शोकसे व्याकुलचित्त हुए 
घर्मात्मा महाबाहु कमलनयन श्रीराम विलाप करने लगे ॥१॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


foimoror permease 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


पझ्यन्निव च तां खोतामपर्‍्यन्मन्मथादितः। 
उवाच राघवो वाक्यं विलापाश्रयदुर्वचम्‌॥ २ ॥ 
रघुनाथनी सीताके प्रति अधिक प्रेमके कारण 
उनके वियोगमे कष्ट पा रहे थे। वे उन्हें न देखकर भी 
देखते हुएके समान ऐसी बात कहने लगे, जो 
विलापका आश्रय होनेमे गद्ददकण्ठके कारण कठिनतासे बोली 
जा रही थी--॥ २ | 
त्वमशोकस्य शाखाभिः पुष्पप्रियतरा प्रिये । 
आदृणोषि शारीरं ते मम शोकविबधनी ॥ ३ ॥ 
"प्रिये | तुम्हें फूल अधिक प्रिय हैं, इसलिये खिली 
हुई अशोककी राखाओंसे अपने शरीरको छिपाती हो और 
मेरा शोक बढ़ा रही हो ॥ ३॥ 
कद्लीकाण्डसरशो कदल्या संघूताबुभो । 
ऊरू पश्यामि ते देवि नासि राक्ता निगूहितुम्‌॥ ४ ॥ 
'देवि | में केलेके तनोके तुल्य ओर कदलीदलसे 
ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों ऊरुओं ( जाँघों ) को देख रहा 
हूँ | तुम उन्हें छिपा नहीं सकती || ४ ॥ 
कणिकारवनं भद्रे हसन्ती देवि सेवसे। 
अलं ते परिहासेन मम बाधावहेन वे॥ ५ ॥ 
“भद्रे | देबि ! तुम इँसती हुई कनेर-पुष्पोंकी वाटिका- 
का सेवन करती हो। बंद करो इस परिहासको, इससे मुझे 
बड़ा कष्ट हो रहा है ॥ ५ ॥ 
बिशेषेणाश्रमस्थाने हाखोऽयं न प्रशस्यते । 
अवगच्छामि ते शीलं परिहासप्रियं प्रिये॥ ६ ॥ 
आगच्छ त्वं विशालाक्षि श्यो ऽयमुउजस्तव। 
“विशेषतः आश्रमके स्थानमे यह हासःपरिहास अच्छा 
नहीं बताया जाता है। प्रिये! में जानता हुँ, तुम्हारा 
स्वभाव परिहासप्रिय .है । तिशाललोचने | आओ । तुम्हारी 
यह पर्णेशाला सूनी है? ॥ ६३ ॥ 
सुब्यक्त राक्षसेः सीता भक्षिता वा हृतापिवा॥ ७ ॥ 
न हि सा विलपन्तं मामुपसम्प्रेति लक्ष्मण । 
( फिर श्रम दूर होनेपर वे सुमित्राक्कुमारसे बोले) 
“लक्ष्मण | अब तो भलीभौति स्पष्ट हो गया कि राक्षसोंने 
` सीताको खा .ब्या अथवा हर लिया; क्योकि में विलाप 
कर रहा हूँ और वह मेरे पास नहीं आ रही है ॥ ७ ॥ 
एतानि खगयूथानि साश्चुनेत्राणि लक्ष्मण ॥ ८ ॥ 
शंसन्तीब हि मे देवीं भक्षितां रजनीचरः । 
“लक्ष्मण | ये जो मृगसमूह हैं; ये भी अपने नेत्रोमें 
आँसू भरकर मानो मुझसे यद्दी कह रहे हैं. कि देवी 
बीताको निशाचर खा गये || ८३ ॥। 
हा ममायें क यातासि हा साध्चि वरवणिनि ॥ ९ ॥ 
कैकेयी देवि मेऽद्य भविष्यति। | 


अनुज्ञातोऽसि रामेण पायेति वसुंधघराम्‌। 


(हा मेरी आर्य ! ( आदरणीये | ) तुम कहाँ चली 
गयी ? हा साध्वि | हा वरवणिनि | तुम कहाँ गयी ! 
हा देवि ! आज केकेयी सफलमनोरथ हो जायगी ॥ ९३ ॥ 
सीतया सद्द निर्यातो विना सीतामुपागतः ॥ १० ॥ 
कथं नाम प्रवेक्ष्यामि शान्यमन्तःषुरं मम । 

“सीताके साथ अयोष्यासे निकला था । यदि सीताके 
बिना ही वहाँ लौटा तो अपने सूने अन्तःपुरमे कैसे 
प्रवेश करूँगा ॥ १० ॥ 
निर्वीय इति लोको मां निर्दयश्चेति वक्ष्यति ॥ ११॥ 
कातरत्वं प्रकाशं षह्वि सीतापनयनेन मे। 

“सारा संसार मुझे पराक्रमदीन और निर्दय कहदेगा । 
सीताके अपहरणे मेरी कायरता- ही प्रकाशमें आयेगी ॥ 
नित्रृत्तवनवासश्च जनकं मिथिळाधिपम्‌ ॥ १२॥ 
कुशल परिपृच्छन्तं कथं शक्ष्ये निरीक्षितुम्‌। 

“जब वनवाससे लोटनेपर मिथिलानरेश जनक 
मुझसे कुशल पूछने आयेंगे, उस समय में केसे उनकी ओर 
देख सकूँगा ! ॥ १२३ ॥ 
विदेहराजो नूनं मां रष्ठा विरहितं तया ॥ १३॥ 
सुताबिनाशसंतप्तो मोहस्य वशमेप्यति। 

“मुझे सीतासे रहित देख बिदेहराज जनक अपनी 
पुत्रीके बिनाशसे संतप्त हो निश्चय ही मूर्छित 
हो जायेंगे ॥ १३३ ॥ 
अथवा न गमिष्यामि पुरीं भरतपालिताम्‌ ॥ १४॥ 
ख़गोऽपि हि तया हीनः शून्य एवं मतो मम । 

धअथवा अत्र में भरतद्वारा पालित . अयोध्यापुरीको 
नहीं जाऊंगा | जानकीके बिना मुझे खगं भी सूना ही 
जान पड़ेगा ॥ १४३ ॥ 
तन्मामुत्सज्य हि वने गय्छायोध्यापुरां शुभाम्‌ ॥ १५॥ 
न त्वहं तां विना खीतां जीवेयं हि कथंचन । 

“इसलिये अब तुम मुझे वनमें ही छोड़कर सुन्दर 
अयोध्यापुरीको लौट जाओ । में तो अत्र सीताके ब्रिना किसी 
तरह जीवित नहीं रह सकता || १५३ ॥. 
गाढमार्छिष्य भरतो वाच्यो मद्वचनात्‌ त्वया ॥१६॥ 


“भरतका गाढ आलिङ्गन करके. तुम उनसे 
मेरा संदेश कह देना» 'कैकेयीनन्दन ! तुम सारी 
पृथ्वीका पालन करो, इसके लिये रामने तुम्हें आशा 


दे दी है॥ १६६ ॥ 


अम्बा च मम कैकेयी सुमित्रा च त्वया विभो॥ १७ ॥ 
कौसल्या च यथान्यायमभिवाद्या ममाज्चया। 
रक्षणीया प्रयत्नेन भवता सूक्तचारिणा ॥ १८॥ 
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“विमो | मेरी माता कौसल्या," कैकेयी तथा सुमित्राको 
प्रतिदिन यथोचित रीतिसे प्रणाम करते हुए उन सबकी रक्षा 
करना और सदा उनकी आज्ञाके अनुसार चलना) यह तुम्हारे 
लिये मेरी आज्ञा है ॥ १७-१८ ॥ 
सीतायाश्च विनाशोऽयं मम चामित्रसूद्न । 
विस्तरेण जनन्या मे विनिवेद्यस्त्वया भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
“शत्रुसूदन | मेरी माताके समक्ष सीताके विनाशका 
यह समाचार विस्तारपूर्वक कह सुनाना? ॥ १९ ॥ 


१२७ 


—————— 


इति विलपति राघवे तु दीने 
चनसुपगम्य तया विना सुकेश्या । 

भयविकलमुखस्तु लक्ष्मणोऽपि 

व्यथितमना भ्रृशमातुरों बभूच ॥ २० ॥ 

सुन्दर केशवाली सीताके विरमे भगवान्‌ श्रीराम वनके 

भीतर जाकर जब इस तरइ दीनभावसे बिलाप करने लगे; 

तब लक्ष्मणके भी मुखपर भयजनितं व्याकुल्ताके चिह्न 

दिखायी देने लगे | उनका मन व्यथित हो उठा ओर वे 

अत्यन्त घबरा गये ॥ २० ॥ 


हत्यारे श्रोमद्रामायणे वाल्सीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आषैरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें बासठबों सगे परा हुआ ॥ ६२ ॥ 


त्रिषष्टितमः सर्गः 
श्रीरामका विलाप 


स राजपुत्रः प्रियया विहीनः 
शोकेन मोहेन च पीड्यमानः। 
विषादयन्‌ ख्ातरमार्तरूपो 
भूयो विषादं प्रविवेश तीब्रम्‌ ॥ १ ॥ 
अपनी प्रिया सीतासे रहित हो राजकुमार श्रीराम 
शोक और मोहसे पीड़ित होने लगे | वे खयं तो पीड़ित थे ही) 
अपने भाई लक्ष्मणको भी विषादम डालते हुए पुनः तीव्र 
शोकमें गगन हो गये ॥ १॥ 
स लक्ष्मणं श।कवशाभिपन्नं 
शोके निमझ्नो विपुले तु रामः। 
उवाच वाक्यं व्यसनानुरूप- 
सुप्णं विनिःश्वस्य रुदन्‌ खशोकम्‌ ॥ २ ॥ 
लक्ष्मण शोकके अधीन हो रहे थे, उनसे महद्दान्‌ 
शोकमें डबे हुए, श्रीराम दुःखके साथ रोते हुए गरम 
उच्छवास लेकर अपने ऊपर पड़े हुए संकटके अनुरूप 
बचन वोले-॥ २॥ 
न मद्विधो दुष्ङतकर्मकारी 
मन्ये द्वितीयोऽस्ति बस्रुंधरायाम्‌। 
शोकानुशोको हि परम्पराया 
मामेति भिन्दन्‌ हृदयं मनश्च ॥ ३ ॥ 
 धुमित्रानन्दन | माळ्म होता- है, मेरे-जैसा पाप- 
कर्म करनेवाला मनुष्य इस पृथ्वीपर दूसरा कोई 
नहीं दै; क्योंकि एकके बाद दूसरा शोक मेरे हृदय 
( प्राण ) और मनको विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझपर 
आता जा रहय है ॥ ३ ॥ 
पूर्व मया नूनमभीण्सितानि 


तत्रायमद्यापतितो विपाको 
दुःखेन दुःखं यदहं विशामि ॥ ४ ॥ 
“निश्चय ही पूवजन्ममे मैने अपनी इच्छाके अनुसार 
बारंबार बहुत-से पापकर्म किये हैं; उन्हींमेंसे कुछ . कर्मोका 
यह परिणाम आज प्राप्त हुआ दै, जिससे में एक दुःखसे 
दूसरे दुःखम पड़ता जा रहा हूँ ॥ ४ ॥ 
राज्यप्रणाशः  स्वजनेर्वियोगः 
पितुर्विनाशो जननीबियोगः। 
सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकवेग- 
मापूरयन्ति प्रविचरिन्तितानि ॥ ५ ॥ 
“पहले तो में राज्यसे वञ्चित हुआ; फिर मेरा 
स्वजनेसि वियोग हुआ । तपपश्चात्‌ पिताजीका परलोकवास 
हुआ, फिर मातासे भी मुझे बिछुड़ जाना पड़ा | लक्ष्मण | 
ये सारी बातें जब मुझे याद आती हैं; तव मेरे शोकके वेगको 
बढ़ा देती हैं|। ५ ॥ 
सरव तु दुःखं मम लक्ष्मणेद्‌ 
शान्तं शरीरे वनमेत्य क्लेशम्‌ । 
' खीतावियोगात्‌ पुनरप्युदीणे 
काष्ठेरिवाञ्चिः सहसोपदीप्तः॥ ६ ॥ 
“लक्ष्मण | वनमें आकर क्लेशका अनुभव करके 
भी यह सारा दुःख सीताके समीप रहनेसे मेरे शरीरम ही 
झान्त हो गया था) परंतु सीताके वियोगसे वह फिर उदूदी्त 
हो उठा है, जैसे सूले काठका संयोग पाकर आग सहसा 
प्रज्वलित हो उठती है ॥ ६ ॥ 
सा नूनमायो मम राक्षसेन 
हाभ्याहता खं समुपेत्य भीरुः। 
अपस्वरं सुस्वरविप्रलापा 


पापानि कमोण्य स हुदकतपि ३.०२; Circle, Jammu cole विक्र न्दितरत्यभीद्णम्‌ ॥ ७ ॥ 
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परामायण 


“हाय | मेरी श्रेष्ठ स्वभावबाली भीरु पत्नीको 
अवश्य ही राक्षसने आकाशमागं से हर लिया । उस 
समय सुमधुर स्वरमें विलाप करनेवाली सीता भयके मारे 
बारंबार विकृत स्वरमे क्रन्दन करने लगी होगी ॥ ७॥ 

तौ लोहितस्य प्रियद्शेनस्य 
सदोश्रिताबुत्तमचन्दनस्य । 
बृत्तो स्तनौ शोणितपङ्कदिग्धौ 
नूनं प्रियाया मम नाभिपातः॥ ८ ॥ 

“मेरी प्रियाके वे दोनों गोल-गोल स्तन, जो सदा लाल 
चन्दनसे चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्तकी 
कीचमें सन गये होंगे | हाय | इतनेपर भी मेरे शरीरका 
पतन नहीं होता ॥ ८ ॥ 

तर्छलध्णखुव्यक्तम्रदुभ्रलापं 

तम्या सुखं कुञ्चितकेशभारम्‌। 
रक्षोच॒शं नूनमुपागताया 

न भ्राजते राहुमुखे यथेन्टुः॥ ९ ॥ 

'राक्षसके वरामें पड़ी हुई मेरी प्रियाका वह मुख 
जो स्निग्ध एवं सुस्पष्ट मधुर वार्तालाप करनेवाला तथा काले- 
काले घुंघराले केशोके भारसे सुशोभित था, वेसे ही श्रीद्दीन 
हो गया होगा; जैसे राहटुके मुखमें पड़ा हुआ चन्द्रमा शोभा 
नहीं पाता है ॥ ९ ॥ 

तां हारपाशस्य खदोचितान्तां 

प्रीचां प्रियाया मम खुब्रतायाः । 
सक्षांसि नूनं परिपीतवन्ति 

झान्ये हि भित्वा रुधिराशनानि ॥ १०॥ 

“हाय ! उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली मेरी प्रियतमा- 
का कण्ठ इर समय हारसे सुशोभित होने योग्य था, किंतु 
रक्तभोजी राक्षसोंने तूने वनमे अवश्य उसे फाड़कर उसका 
रक्त पिया होगा ॥ १० ॥ 

मया विहीना विजने वने खा 
रक्षोभिराहत्य विकृष्यमाणा। 

नूनं विनादं कुररीव दीना 
सा सुक्तबत्यायतकान्तनेत्रा ॥ ११॥ 

“सेरे न रहनेके कारण निजेन वनभे राक्षसोने उसे 
ले-लेकर घसीटा होगा और विशाल एबं मनोहर नेत्रोंवाली 
बह जानकी अत्यन्त दीनभावसे कुररीकी भाति विलाप 
करती रही होगी ॥ ११ ॥ 

अश्विन, मया साघेसुदारशीला 
शिलातले पूर्वसुपोपविष्टा । 


खभाववाली सीता पहले एक दिन मेरे साथ बैठी हुई थी | 
उघकी मुसकान कितनी मनोहर थी, उस समय उसने हुँस- 
हँसकर तुमसे भी बह्ुत-सी बातें कडी थीं ॥ १२॥ * 
गोदावरीयं सरितां वरिष्टा 
प्रिया ग्रियाया मम नित्यकालम्‌ । 
अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामि 
नेकाकिनी याति हि सा कदाचित्‌ ॥ १३॥ 
“सरिताओमिं श्रेष्ठ यह गोदावरी मेरी प्रियतमाको 
सदा ही प्रिय रही है। सोचता हूँ, शायद वह 
इसीके तटपर गयी हो, किंतु अकेली तो वह कभी वहाँ 
नहीं जाती थी ॥ १३ ॥ 


पद्मानना पद्म पलाशन्तेत्रा 
पद्मानि वानेतुमभिप्रयाता । 


तद्ष्ययुक्त नदि सा कदाचि- 
न्मया विना गच्छति पङ्कजानि ॥ १४॥ 
“उसका मुख और बिशाल नेत्र प्रफुरल कमलोंके 
समान सुन्दर हैं, सम्भव है; बह कमलपृष्प लानेके लिये 
ही गोदावरीतटपर गयी हो, परंतु यह भी ठीक नहीं है; 
क्योंकि .वह मुझे साथ लिये बिना कभी कमलोंके पास 
नहीं जाती थी ॥ १४ ॥ 
कामं त्विदं पुष्पितवृक्षषण्डं 
नानाविधेः पक्षिगणरुपतम्‌ । 
वनं प्रयाता नु तदप्ययुक्त- 
मेकाकिनी सातिबिभेति भीरुः ॥ १५॥ 
'हो सकता है कि वह इन पुष्पित दृक्षसमूहोंसे 
युक्त और नाना प्रकारके पक्षियोसे सेवित. बनमें अ्मणके 
लिये गयी ददो; परंतु यह भी ठीक नहीं लगता; क्योंकि 
वह भीरु तो अकेली वनभे जानेसे बहुत डरती थी | १५ ॥ 
आदित्य भो लोककृताकृतश 
लोकस्य सत्यान्ुतकर्मसाक्षिन्‌ । 
मम प्रिया सा क गता हृता वा 
शंसस्व मे शोकहतस्य सर्वेम्‌ ॥ १६॥ 
“सूर्यदेव | संसारमें किसने क्या किया ओर क्या नहीं 
किया--इसे तुम जानते हो; लोगोंके सत्य-असत्य ( पुण्य 
और पाप ) क्मोके तुम्हीं साक्षी हो । मेरी प्रिया सीता 
कहाँ गयी अथवा उसे किसने हर लिया, यह सब मुझ 
बताओ; क्योंकि में उसके शोकसे पीड़ित हूँ ॥ १६ ॥ ; 
लोकेषु सर्वेषु न नास्ति किचिद्‌ 
यत्‌ ते न नित्यं विदितं भवेत्‌ तप्‌ । 
शंसस्व वायो कुलपालिनीं तां 
सरता हृता वा पथि वर्तते वा ॥ १७॥ 


. ववायुदेब | समस्त विश्वम ऐसी कोई बात नहीं हैः 


कननन+++_०न--गन कक t. जत-+3०-+-० 
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६३९ 


जो तुम्हें सदा ज्ञात रहती हो । मेरी कुलपालिका सीता 
कहाँ है; यह बता दो | वह मर गयी, हर ली गयी अथवा 
मार्गमें ददी, है? ॥ १७ ॥ 


इतीव त॑ शोकविधेयदेहं 
रामं विसंज्गं विलपन्तमेव । 
उवाच सौमित्रिरदीनसस्वो 


न्याय्ये स्थितः काळयुतं च वाक्यम्‌॥ १८॥ 

इस प्रकार शोकके अधीन होकर जब श्रीरामचन्द्रजी 

संशाशचून्य हो विलाप करने लगे, तब उनकी ऐसी अवस्था 

देख न्यायोचित मार्गपर स्थित रहनेवाळे उदारचित्त सुमित्रा- 

कुमार लक्ष्मणने उनसे यह समयोचित बात कही--)| १८ ॥ 
शोकं विसज्याद्य धति भजस्व 

सोत्साइता चास्तु विमार्गणेऽस्याः । 

उत्साहवन्तो दि नरा न लोके 

सीदन्ति कर्मस्वतिदुष्करेषु ॥ १९॥ 


"आर्यं ! आप शोक छोड़कर भैरयं धारण करें; 
सीताकी खोजके लिये मनमें उत्साह रखें; क्योकि उत्साद्दी 
मनुष्य जगतूमे अत्यन्त दुष्कर कार्यं अ ए“लेपर भी कभी 
दुखी नहीं होते हैँ? ॥ १९॥ 

इतीव सौभित्रिमुदग्नप सं 
ब्रुवन्तमातो रर्ुंवंशवर्घेनः । 
न चिन्तयामास धरति विस्ुक्तवान्‌ 
पुनश्च दुःखं महदभ्युपागमत्‌ ॥ २० ॥ 
बढ़े हुए पुरुषार्थवाले सुमित्राकुमार लक्ष्मण जब इस 
प्रकारकी बातें कह रहे थे, उस समय रघुकुलकी बृद्धि 
करनेवाले श्रीरामने आर्त होकर उनके कथनके औचित्यपर | 
कोई ध्यान नहीं दिया; उन्होंने धैर्यं छोड़ दिया और वे पुनः 
महान्‌ दुःखमें पड़ गये || २० ॥ 


इस्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीषे आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमिंत आरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें तिरसठवो सर्म पुरा हुआ॥ ६३॥ 


चतुःषष्टितमः सगः 
श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा सीताकी खोज, भीरामका शोको द्वार, मृगोंद्वारा संकेत पाकर दोनों 
भाइयाँका दक्षिण दिशाको ओर जाना, पर्षतपर क्रोध, सीताके बिखरे हुए फूल, 
आभूषरणोके कण और युद्वके चिह्न देखकर श्रीरामका देवता आदि- 
सहित समस्त त्रिलोकीपर रोष प्रकट करना 


स दीनो दीनया वाचा लक्ष्मणं वाकयमत्रवीत्‌ । 
शीघ्र लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावर्री नदीम्‌ ॥ १ ॥ 
अपि गोदावरीं सीता पान्यानयितुं गता। 
तदनन्तर दीन हुए श्रीरामचन्द्रजीने दीन बाणीमे 
लक्ष्मणसे कह्--“लक्ष्मण | तुम शीघ्र ही गोदावरी नदीके 
तटपर जाकर पता लगाओ । सीता कमल लानेके लिये 
तो नहीं चली गयीं? ॥ १% ॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः पुनरेव हि॥ २ ॥ 
नदीं गोदावरीं रम्यां जगाम ळचुविक्रमः। 
श्रीरामकी ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण झीघ्र गतिसे 
पुनः रमणीय गोदावरी नदीके तटपर गये ॥ २३ ॥ 
तां लक्ष्मणस्तीथंवतीं विचित्वा राममब्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
सैनां पश्यामि तीथेषु क्रोशतो न श्टणोति मे। 
अनेक तीथों ( घाटों ) से युक्त गोदावरीके तटपर 
खोजकर लक्ष्मण पुनः लौट आये और श्रीरामसे बोले-- 
“मैया | मैं गोदावरीके घाटोंपर सीताको नहीं देख पाता हूँ; 


| Srinaga 


जोर-जोरसे पुकारनेपर भी वे मेरी बात नही सुनृती हैं॥२३ 


कं नु खा देशमापन्ना वेदेही क्लेशनाशिनी ॥ ४ ॥ 

नहि तं वेद्मि वें राम यत्र सा तनुमध्यमा । 
“श्रीराम | क्लेशाँका नाश करनेवाली विदेहृराजकुमारी 

न जाने किस देशरमें चली गर्यी | भैया श्रीराम | जहाँ कृश- 

करिप्रदेशवाली सीता गयी हैं, उस स्थानको मैं नहीं 

जानता? || ४६ | 

लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा दीनः संतापमोहितः ॥ ५ ॥ 

रामः समभिचक्राम स्वयं गोदावर्री नदीम्‌। 
लक्ष्मणकी यह बात सुनकर दीन एवं संतापसे 

मोहित हुए श्रीरामचन्द्रजी स्वयं ही गोदावरी नदीके 

तटपर गये || ५३ ॥ 

स तामुपस्थितो रामः क सीतेत्येवमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 

भूतानि राक्षसेन्द्रेण वधादेण इतामपि। 

न तां शशंसू रामाय तथा गोदावरी नदी ॥ ७ ॥ 
वहाँ पहुँचकर श्रीरामने पूछा--“सीता कहाँ है १? 


' परंतु वघके योग्य राक्षसराज रावणद्वारा हरी गयी सीताके - 


विषयमें समस्त भूतोमँसे किसीने कुछ नहीं कहा । गोदावरी 
नदीने भी औरामको कोई उत्तर नहीं दिया ॥ ६-७ ॥ 
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श्रीमदूबारमीकीय 


रामायण 


लतः प्रचोदिता भूतैः शंस चास्मे प्रियामिति । 

न च खा ह्यवदत्‌ खीतां पृष्टा रामेण शोचता ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर वनके समस्त प्राणियोंने उन्हें प्रेरित किया 

कि “तुम श्रीरामको उनकी प्रियाक़ा पता बता दो !? 

किंतु शोकमग्न श्रीरामके पूछनेपर भी गोदावरीने सीताका 

पता नहीं ,ब्रताया ॥ ८ ॥ 

राघणस्य च तद्र्पं कर्मापि च दुरात्मनः । 

ध्यात्वा भयात्‌ तु वे दें सा नदी न शशास ६ ॥ ९ ॥ 
दुरात्मा रावणके उस रूप ओर कर्मको याद करके 

भयके मारे गोदावरी नदीने वेदेहीके विपयमें श्रीरामसे 

कुछ नहीं कहा ॥ ९ ॥ 

निरारस्त तया नद्या सीताया दशने छतः । 

उवाच रामः सौमित्रि सीतादर्शनकशितः ॥ १० ॥ 
सीताके दर्शनके विषयमे जब्र नदीने उन्हें पूर्ण 

निराश कर दिया, तब सीताको न देखनेसे कष्टमे पड़े हुए 

श्रीराम सुमित्राकुमारसे इस प्रकार बोले--|| १० ॥ 

पषा गोदावरी सोस्य किंचिन्न प्रतिभाषते । 

कि जु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनकं वचः ॥ ११॥ 

मातरं चेव वेदेह्या बिना तामद्दमप्रियम्‌। 

“सोम्य लक्ष्मण | यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई 
उत्तर ही नहीं देती है । अब में राजा जनकसे मिलनेपर उन्हें 
क्या जवाब दूँगा १ जानकीके बिना उसकी मातासे मिलकर 
भी में उनसे यह अप्रिय बात कैसे सुनाऊँगा १ ॥ ११ > ||| 
या मे राज्यबिष्दीनस्य चने वन्येन जीवतः ॥ १५॥ 
सच व्यपानयच्छोकं वेंदेद्दी क जु सा गता । 

'राज्यदीन होकर बनमे जंगली फलमूलोंसे निर्वाह 
करते समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुःखोंको 
दूर किया करती थी, वह ब्रिदेइराजकुमारी कहाँ चली 
गयी १ ॥ १२३ ॥ 
शातिवर्ग विहीनस्य चैंदेहीमप्यपद्यतः ॥ १३ ॥ 
मन्ये दीघो भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रतः । 

“बन्धु-बान्घवोसे तो मेरा बिछोह हो ही गया था, 
अब सीताके दर्शनसे भी मुझे वञ्चित होना पड़ा; उसकी 
चिन्तामे निरन्तर जागते रहनेके कारण अब मेरी सभी रातें 
बहुत बड़ी हो जायगी ॥ १३३ ॥ 
मन्दाकिनी जनस्थानमिमं प्रस्रवणं गिरिम्‌ ॥ १४॥ 
सर्वाण्यनुचरिष्यामि यदि सीता हि लभ्यते । 

“मन्दाकिनी नदी, जनस्थान तथा प्रस्तवण पवंत--इन 
सभी स्थानॉपर में बारंबार भ्रमण करूँगा । शायद वहाँ 
सीताका पता चल जाय || १४ 


ज्ज््व्््ज्ज्ज्ज्आ्अआआओआ्न्_लनअ _-- ््य्य््कककफफककफफफ्ज्- 
“वीर लक्ष्मण | ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार 
देख रहे ई, मानो यहाँ ये मुझसे कुछ कहना चाहते 
६ । मे इनकी चेष्टाओंकों समझ रहा हूँ? ॥ १५३ | 
तांस्तु दृष्ट्रा नरव्याप्री राघवः प्रत्युवाच ह ॥ १६॥ 
क खीतेति निरीक्षन्‌ वे वाष्पसंरुद्धया गिरा । 
एवमुक्ता नरेन्द्रेण ते खगाः सहसोत्थिताः ॥ १७॥ 
एक्षिणाभिस्ुखाः सबं दशेयन्तो नभःस्थलम्‌ । 
तदनन्तर उन सबकी ओर देखकर पुरुषसिंह श्रीराम- 
चन्द्रजीने उनसे कह सीता कहाँ हैँ? उन 
मृगोंकी ओर देखते हुए राजा श्रीरामने जव अश्नुगद्गद 
[णीसे इस प्रकार पूछा, तब वे मृग सहसा उठकर खड़े 
हो गये ओर ऊपरकी ओर देखकर आकाइामार्गकी ओर 
लक्ष्य कराते हुए सब-के-सब दक्षिण दिशाकी ओर मुँह 
किये दोड़े ॥ १६-१७१ ॥ 
मैथिली ह्वियमाणा सा दिशं यामभ्यपद्यत ॥ १८॥ 
तेन मार्गेण गच्छन्तो निरीक्षन्ते नराधिपम्‌ । 
मिथिलेशकुमारी सीता हरी जाकर जिस दिशाकी ओर 
गयी थीं, उसी ओरके मार्गसे जाते हुए वे मुग राजा 
श्रीरामचन्द्रजीकी ओर मुड़-मुड़कर देखते रहते थे ॥ १८१ ॥ 
येन मार्ग च भूमि च निरीक्षन्ते स्म ते स्रगाः ॥ १९ ॥ 
पुननेदन्तो गच्छन्ति लक्ष्मणेनोपलक्षिताः । 
तेषां वचनसवस्वं लक्षयामास चेङ्कितम्‌ ॥ २०॥ 
वे मृग आकाशमार्ग और भूमि दोनांकी ओर देखते 
और गर्जना करसे हुए पुनः आगे बढते थे | लक्ष्मणने उनकी 
इस चेष्टाको लक्ष्य किया । वे जो कुछ कहना चाहते थे, 
उसका सारखबंस्वलूप जो उनकी चेष्टा थी, उसे उन्होंने अच्छी 
तरह समझ लिया ॥ १९-२० ॥ 
उवाच लक्ष्मणो घीमाज्ज्येष्ठ आतरमार्तबत्‌ । 
क सीतेति त्वया पृष्डा यथेमे सहसोत्थिताः ॥ २१॥ 
द्शेयन्ति क्षिति चेव दक्षिणां च दिशं स्ृगाः । 
साधु गच्छावहे देव दिशामेतां च नेऋतीम्‌॥ २२॥ 
यदि तस्यागमः कश्चिदाया वा साथ लक्ष्यते । 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणने आतं-से होकर अपने बड़े 
भाईसे इस प्रकार कहा--“आर्य | जब आपने पूछा कि सीता 
कहाँ हैं, तब ये मग सहसा उठकर खड़े हो गये और प्रथ्वी 
तथा दक्षिणकी ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे हैं; अतः देव ! 
यही अच्छा होगा कि इमलोग इस नेत्य दिशाकी ओर 
चलें । सम्भव है; इधर जानेसे सीताका कोई समाचार मिल 
जाय अथवा आर्या सीता खयं ही दृष्टिगोचर हो 
जायें?॥ २१-२२३ ॥ 
बाढमित्येव काकुत्स्थः प्रस्थितो दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २३॥ 
छ्॑मणाचुगतः श्रीमान्‌ वीक्षमाणो वसुंधराम्‌ । 


amino Collection: 


oe 


Digitized by eGangotri ति सर Kosha 


अरण्यक्काण्ड चतु 


तब “बहुत अच्छा? कहकर श्रीमान्‌ रामचन्द्रजी 
लक्ष्मणको साथ ले प्रथ्वीकी ओर घ्यानसे देखते हुए दक्षिण 
दिशाकी ओर चल दिये ॥ २३३ ॥ 
एवं सम्भाषमाणौ तावन्योन्यं आतराबुभौ ॥ २४॥ 
वसुंधरायां पतितपुष्पमार्गमपइ्यताम्‌ । 

वे दोनों भाई आपसमें इसी प्रकारकी बातें करते हुए 
ऐसे मार्गपर जा पहुँचे, जहाँ भूमिपर कुछ फूल गिरे दिखायी 
देते थे ॥ २४१ ॥ 
पुष्पत्रुष्टि निपतितां दृष्ठा रामो महीतले ॥ २५॥ 
उवाच लक्ष्मणं वीरो दुःखितो दुःखितं वचः । 

पृथ्वी पर फूलोंकी उस वर्षाको देखकर वीर श्रीरामने 
दुखी हो लक्ष्मणसे यह दुःखभरा बचन कद्दा--॥ २५३ ॥ 
अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह रक्ष्मण ॥ २६॥ 
अपिनद्धानि वैदेह्या मया दत्तानि कानने । 

“लक्ष्मण | में इन फूलोंको पहचानता हूँ । ये वे ही फूल 
यहाँ गिरे हैं, जिन्हें वनमें मैंने विदेहनन्दिनीको दिया था 
और उन्होंने अपने केशोंमें लगा लिया था॥ २६३ || 
मन्ये सूर्यश्च वायुश्च मेदिनी च यशस्विनी ॥ २७॥ 
अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुवन्तो मम प्रियम्‌ । 

“में समझता हूँ, सूर्यश वायु और यशस्विनी एश्तीने 
मेरा प्रिय करनेके लिये ही इन फूर्लोको सुरक्षित 
रखा है? ॥ २७३ ॥ 
पवसुक्त्वा महाबाहुलेक्ष्मणं पुरुषषभम्‌ ॥ २८॥ 
डवाच रामो घमोत्मा गिरि प्रस्नवणाकुलम | 

पुरुषप्रवर लक्ष्मणसे ऐसा कहकर घर्मात्मा महाबाहु भी- 
पमने झरनोसे भरे हुए प्रस्रवण गिरिसे कहा--॥ २८३ ॥ 
कच्चित्‌ क्षितिभ्रतां नाथ दृष्टा सवाङ्गखुन्द्री ॥ २९ ॥ 
रामा रम्ये वनोद्देशे मया विरहिता त्वया । 

“पर्वतराज ! क्या तुमने इस बनके रमणीय प्रदेदामें 
मुझसे बिछुड़ी हुई सर्वाङ्गसुन्दरी रमणी सीताको 
देखा है !? ॥ २९३ ॥ 
क्ुद्धोऽ्रवीदू गिरिं तत्र सिंहः श्रुद्रमख्गं यथा ॥ ३०॥ 
तां देमवर्णां हेमाड़ी सीतां दशय पर्वत । 
याबत्‌ सानूनि खर्वाणि न ते विध्वंसयाम्यहम्‌ ॥ ३१॥ 

तदनन्तर जैसे सिंह छोटे मृगको देखकर दहाइ़ता है; 


उसी प्रकार वे कुपित हो वहाँ उस. पर्वतसे ब्रोले--“पर्वत | _ 


जबतक में तुम्हारे सारे शिखरोंका विध्वंस नहीं कर डालता 
हूँ, इसके पहले ही तुम उस काञ्चनकी-सी काया-कान्तिवाली 
सीताका मुझे दशन करा दो? || ३०-३१ ॥ 

पबसुक्तस्तु रामेण पर्वतो मैथिलीं प्रति। 
द्शेयन्निव तां सीतां नाद्शयत राघवे ॥ ३२॥ 


बा० रा० ५. ५. ९-— 


६४१ 


श्रीरामके द्वारा मैथिलीके लिये ऐसा कदे जानेपर उस पर्व॑तने 
सीताको दिखाता हुआ-सा कुछ चिह्न प्रकट कर दिया । श्री 
रघुनाथजीके समीप वह सीताको साक्षात्‌ उपस्थित न 
कर सका ॥ २२ ॥ 


ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोग्वयम्‌। 
सम बाणाग्निनिद्‌ग्धो भस्मीभूतो भविष्यसि ॥ ३३॥ 
असेव्यः सर्वतश्चैव निस्तणद्रुमपल्लवः । 

तत्र दशरथनन्दन श्रीरामने उस पर्वतसे कद्दा-“अरे | 
तू मेरे बाणोंकी आगसे जलकर भस्मीभूत हो जायगा । किसी 
भी ओरसे तू सेवनके योग्य नहीं रह जायगा । तेरे तृण) वृक्ष 
और पल्लव नष्ट हो जायेंगे? ॥ ३३३ ॥ 
इमां वा सरितं चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण ॥ ३३ ॥ 
यदि नाख्याति मे सीतामद्य चन्द्रनिभाननाम्‌ । 

( इसके बाद वे सुमित्राकुमारसे बोले-- ) “लक्ष्मण ! 
यदि यह नदी आज मुझे चन्द्रमुखी सीताका पता नहीं ताली 
है तो में अब इसे भी सुखा दार्टूगा? ॥ ३४३ ॥ 
एवं प्ररुषितो रामो दिधक्षन्निव चश्चुषा ॥ ३५॥ 
ददश भूमौ निष्क्रान्तं राक्षसस्य पदं महदत्‌। 

ऐसा कहकर रोपे भरे हुए श्रीरामचन्द्रंजी उसकी ओर 
इस तरह देखने लगे, मानो अपनी दृश्द्वारा उसे जलाकर 
भस्म कर देना चाहते हैं। इतनेद्दीमं उस पर्वत और गोदावरी- 
के समीपक्री भूमिपर राक्षसका विशाल पदचिह्न उभरा हुआ 
दिखायी दिया ॥ ३५३ ॥ 
न्रस्ताया रामकाह्किण्याः प्रधाचन्त्या इतस्ततः ॥ ३६ ॥ 

गक्षसेनानुरत्ताया वेदेह्याश्च पदानि तु। 

साथ ही राक्षसने जिनका पीछा किया था और जो श्री- 
रामकी अभिलाप्रा रखकर रावणके भयसे संत्रस्त दो इघर- 
उघर भागती फिरी थीं, उन विदेहराजकुमारी सीताके 
चरणचिह भी वहाँ दिखायी दिये || ३६५ ॥ 

स समीक्ष्य परिक्रान्तं सीताया राक्षसस्य च ॥ ३७॥ 
भग्नं धनुश्च तूणी च विकीर्ण बहुधा रथम्‌ । 
सम्भ्रान्तहृदयो रामः शशांस भ्रातरं प्रियम्‌ ॥ ३८॥ 
सीता और राक्षसके पेरोंके निशान, टूटे धनुष, तरकस 
और छिन्न-भिन्न होकर अनेक ठुकडमें बिसरे हुए रथको 
देखकर श्रीरामचन्द्रजीका हृदय घबरा उठा । वे अपने प्रिय 
श्राता सुमित्राक्रुमारसे ब्रोले-।। ३७ ३८ ॥ 
पक्ष्य लक्ष्मण वैदेह्या कीणीः कनकबिन्दवः । 
भूषणानां हि सौमित्रे माद्यानि विविधानि च ॥ ३९ ॥ 

“लक्ष्मण ! देखो, ये सीताके आभूषणोमें लगे हुए सोनेके 
धुँघुरू ब्रिखरे पड़े हैं | सुमित्रानन्दन | उसके नाना प्रकारके 
हार भी टूटे पड़े हैं ॥ २९ ॥ 
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तप्तबिन्दुनिकाशश चित्रैः क्षतजबिन्दुभिः 
आबुतं पश्य सौमित्रे सर्वतो धरणीतलम्‌ ॥ ४० ॥ 

“्युमित्राकुमार ! देखो, यहाँक्री भूमि सब्र ओरसे 
सुतरणेकी बूँदोके समान ही विचित्र रक्तबिन्दु आसे रंगी दिखायी 
देती है ॥ ४० ॥ 
मन्ये लक्ष्मण वैदेही राक्षसे: कामरूपिभिः । 
भिस्वा भित्वा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति ॥४१॥ 

(लक्ष्मण | मुझेतो ऐसा मालूम होता है कि इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले राक्षसोने यहाँसीताके टुकड़े-टुकड़े करके 
उसे आपसमें बाटा और खाया होगा || ४१ ॥ 
तस्या निमित्तं सीताया द्वयोविंवदमानयोः । 
बभूव युद्ध सौमित्रे घोरं राक्षसयोरिह ॥ ४२॥ 

'सुसित्रानन्दन | सीताके लिये परस्पर विवाद करनेवाले 
दो राक्षसोंमे यहाँ घोर युद्ध भी हुआ है || ४२ ॥ 
सुक्तामणिच्ितं चेदं रमणीयं विभूषितम्‌ । 
घरण्यां पतितं सौस्य कस्य भग्नं महद्‌ धनुः ॥ ४३॥ 

“सौम्य | तभी तो यहाँ यह मोती ओर मणियोसे जरित 
एवं विभूषित किसीका अत्यन्त सुन्दर ओर विशाल घनुष 
खण्डित होकर प्रथ्बीपर पड़ा है । यह किसका धनुष हो 
सकता है ? || ४३ ॥ 
राक्षसानामिदं वत्स सुराणामथवापि वा। 
तरुणादित्यसंकाशं वेदूर्यणुलिकाचितम्‌ ॥ ४४ ॥ 

“वत्स | पता नहीं, यह राक्षसोंका है या देवताओंका; 
यह प्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें 
बैदूर्यसणि ( नीलम ) के ठुकड़े जड़े हुए हैं ॥ ४४ ॥ 
बिशीण पतितं भूमौ कवचं कस्य काञ्चनम्‌ । 
छत्रं शतशळाकं च दिव्यमाल्योपशोभितम्‌ ॥ ४५॥ 

` भग्नदण्डमिदं खौस्य भूमौ कस्य निपातितम्‌ । 

“सोम्य | उधर पय्वीपर टूटा हुआ एक सोनेका कवच 
पड़ा है, न जाने वह किसका है ! दिव्य मालाओसे सुशोभित 
यह सौ कमानियोवाळा छत्र किसका है ! इसका डंडा टूट 
गया है और यह घरतीपर गिरा दिया गया है ॥ ४५३ ॥ 
काञ्चनोरइछदाश्चेमे पिशाचवदनाः खराः ॥ ४६॥ 
भीमरूपा महाकायाः कस्य वा निहता रणे। 

“इधर ये पिशाचोंके समान सुखवाले भयंकर रूपघारी 
गधे मरे पड़े हैं । इनका शरीर बहुत ही विशाल रहा है; इन 
सबकी छातीमें सोनेके कवच बंधे हैं। ये युद्धमे मारे गये जान 
पड़ते हैं । पता नहीं ये किसके थे || ४६३ ॥ 
दी्पपावकसंकाशो द्युतिमान्‌ समरध्चजः ॥ ४७॥ 
अपविद्धश्च भरनश्च कस्य साङप्रामिको रथः 

“तथा संग्राममें 


हैं, किसके हैं ? 


इसे किसीने उलटा गिराकर तोड़ डाला है । समराङ्गणमे स्वामी: 
को सूचित करनेवाली ध्वजा भी इसमें लगी थी । यह तेजसी 
रथ प्रज्वलित अग्निके समान दमक रहा है ॥ ४७३ ॥ 
रथाक्षमात्रा विशिख्ास्तपनीयविभूषणाः ॥ ४८॥ 
कस्येमे निहता बाणाः प्रकीर्णा घोरद्शंनाः । 

धये भयंकर बाणः जो यहाँ ठुकड़े-ठकड़े होकर बिखरे पड़े. 
इनकी लंबाई और मोटाई रथके धुरेके 
समान प्रतीत होती है | इनके फल-भाग टूट गये हें तथा ये 
सुवर्णसे विभूषित हैं || ४८३ ॥ 
शरावरौ. शरैः पूणो विध्वस्तो पश्य लक्ष्मण ॥ ४९ ॥ 
प्रतोदाभीघुहस्तोऽयं कस्य वा सारथि्ठेतः । 

“लक्ष्मण | उधर देखो, ये वाणोंसे भरे हुए दो तरकस 
पड़े हैं, जो नष्ट कर दिये गये हैं | यह किसका सारथि मरा 
पड़ा हे, जिसके हाथमे चाबुक और लगाम अभीतक मौजूद 


हैं ॥ ४९३ ॥ 


पदवी पुरुषस्यंषा व्यक्तं कस्यापि रक्षः ॥ ५० ॥ 
वरं शतशुणं पझ्य मम तेजीवितान्तकम्‌ । 
सुघोरद्ृदयेः सौम्य राक्षसैः कामरूपिभिः ॥ ५१॥ 
“सौम्य | यह अवश्य ही किसी राक्षलका पदचिह्ण दिखायी 
देता है | इन अत्यन्त क्रूर हृदयवाले कामरूपी राक्षसोंके साथ 
मेरा वैर सौगुना बढ़ गया है। देखो, यह बेर उनके 
प्राण लेकर ही झान्त होगा ॥ ५०-५१ ॥ 
हृता सृता वा बेदेहदी भक्षिता वा तपखिनी । 


. न धर्मायते खीतां ह्रियमाणां मद्दाचने ॥ ५२॥ 


“अवश्य ही तपस्विनी विदेइराजकुमारी हर ली गयी, 
मृत्युको प्राप्त हो गयी अथवा राक्षसाने उसे खा लिया | इस 
विशाल वनभे हरी जाती हुईं सीताकी रक्षा धर्म भी नहीं 
कर रहा है ॥ ५२॥ . 
भक्षितायां हि वैदेह्यां हृतायामपि लक्ष्मण । 
के हि लोके प्रियं कठे शक्ता: सोम्य ममेश्वराः ॥ ५३॥ 

“सौम्य लक्ष्मण | जब विदेहनन्दिनी राक्षसोंका ग्रास बत 
गयी अथवा उनके द्वारा हर ळी गयी और कोई सहायक नहीं 
हुआ, तब इस जगत्में कोन ऐसे पुरुष हैं; जो मेरा प्रिय 
करनेमें समर्थ हों ॥ ५३ ॥ 
कतौरमपि लोकानां शूरं करुणवेदिनम्‌ । 
अज्ञानाद्वमन्येरन्‌ सरवेभूतानि लक्ष्मण ॥ ५४॥ 

“लक्ष्मण ! जो समस्त लोकाँकी सृष्टि, पालन और 
संहार करनेवाले “त्रिपुरःविजय? आदि शोर्यसे सम्पन्न महेश्वर 
हैं, वे भी जब अपने करुणामय स्वभावके कारण चुप बैठे 
रहते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐ:धर्यको न जाननेसे उनका 


१ तिरस्कार करने लग जाते हैं ॥ ५४॥ 


` ममास्नबाणसम्पूर्णमाकारां 
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खुढुं लोकहिते युक्तं दान्तं करुणवेदिनम्‌ 
निर्वीय इति मन्यन्ते नूनं मां त्रि्शेश्वराः ॥ ५५॥ 
“में लोकहिते तत्पर, युक्तचित्त, जिदेन्द्रिय तथा जीबोपर 
करुणा करनेवाला हूँ, इसीलिये ये इन्द्र आदि देवेश्वर 
निश्चय ही मुझे निर्बछ मान रहे हैं ( तभी तो इन्होंने सीताकी 
रक्षा नहीं की है ) ॥ ५५ ॥ 
मां प्राष्य हि गुणो दोषः संवृत्तः पझ्य लक्ष्मण । 
अद्येव सवभूतानां रक्ष्ामभवाय च ॥५६॥ 
संहृत्येव शशिज्योत्स्नां महान्‌ सूयं इवोदितः 
संहत्येव गुणान्‌ सवान्‌ मम तेजः प्रकाशते ॥ ५७॥ 
“लक्ष्मण | देखो तो सद्दी, यह दयालुता आदि गुण 
मेरे पास आकर दोष बन गया ( तभी तो मुझे निर्बल मान- 
कर मेरी खन्रीका अपहरण किया गया है। अतः अब मुझे 
पुरुषार्थ ही प्रकट करना होगा ) । जेसे प्रझयकालमे उदित 
हुआ महान्‌ सूर्य चन्द्रमाकी ज्योत्स्नां ( चाँदनी) का 
संहार करके प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित हो उठता है, उसी 
प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा 
राक्षसोंका अन्त करनेके लिये मेरे उन कोमल ख़भाब आदि 
गुर्णोको समेटकर प्रचण्डरूपमें प्रकाशित होगा, यह भी 
तुम देखो ॥ ५६-५७ ॥ 
नैव यक्षा न गन्धर्वी न पिशाचा न राक्षखाः। 
किंनरा वा मनुष्या वा सुखं प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण॥ ५८॥ 
“लक्ष्मण | अत्र न तो यक्ष, न गन्धव, न पिशाच) न 
राक्ष न्‌ किन्नर और न मनुष्य ही चैनसे रहने पायेंगे ॥५८॥ 


पद्य लक्ष्मण । 
असम्पातं करिष्यामि ह्यद्य त्रैलोक्य चारिणाम्‌॥ ५९ ॥ 
“बुमित्रानन्दन | देखना, थोड़ी ही देरमें आकाशको मैं 
अंपने चलाये हुए बाणोसे भर दूँगा और तीन लोकोमें 
विचरनेवाले प्राणियोंको हिलने-डुलने भी न दूँगा ॥ ५९ ॥ 
खसंनिरुद्धप्रहगणमावारितनिशाकरम्‌ | 
विप्रणशाानलमरुद्धास्करद्युतिसंच्रृतम्‌ ॥ ६० ॥ 
विनिर्मेथितशेलाग्न.. शुष्यमाणजलाशयम | 
ध्वस्तद्गुमलतागुल्म॑ -विप्रण'शितसागरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तैलोक्य तु करिष्यामि संयुक्त कालकर्मणा। 
“्रहोंकी गति रुक जायगी, चन्द्रमा छिप जायगा, अमि, 
मरुद्गण तथा सूर्यका तेज नष्ट हो जायगा, सब कुछ अन्ध- 
कारसे आच्छन्न हो जायगा, पर्वतोंके शिखर मथ डाले जायेंगे; 
" सारे जलाशय ( नदी-सरोवर आदि ) सूख जायगं, वृक्ष, 
लता और गुल्म नष्ट हो जायेगे ओर समुद्रोंका भी नाश कर 
दिया जायगा । इस तरह मैं सारी त्रिलोकीमें ही काळकी 
बिनाशलीला आरम्भ कर दूँगा | ६०-६१३ ॥ 


न ते कुशलिनां सीतां प्रदास्यन्ति ममेश्वराः ॥ ६२॥ 


६४३ 


अस्मिन्‌ सुहुते सौमिचे मम द्रक्यन्ति विक्रमम्‌ । 
“सुमित्रानन्दन | षदि देवेश्वरगण इसी मुहूर्तमे मुझे 
सीता देवीको सकुशल नहीँ लोटा देंगे तो वे मेरा 
पराक्रम देखेंगे ॥ ६२५ ॥ 
नाकाशसुत्पतिष्यन्ति सर्वभूतानि लक्ष्मण ॥ ६३ ॥ 
मम चापणुणोन्मुक्तैबीण जालैरनिरन्तरम्‌। 
“लक्ष्मण | मेरे धनुषकी प्रत्यञ्चासे छुटे हुए बाणसमू्दा- 
द्वारा आकाशके ठसाठस भर जानेके कारण उसमें कोई 
प्राणी उड़ नहीं सकेंगे ॥ ६३३ ॥ 
मर्दितं मम नाराचेध्वस्तश्रान्तसरृगद्विजम्‌ ॥ ६४ ॥ 
समाकुलममयाद जगत्‌ पझ्याद्य लक्ष्मण | 
“सुमित्रानन्दन | देखो, आज मेरे नाराचोंते रौंदा 
जाकर यह सारा जगत्‌ व्याक्रुछ और मर्यादारहित हो जायगा | 
यके मृग और पक्षी आदि प्राणी नष्ट एवं उदुभ्रान्त 
हो जायेंगे || ६४३ || 
आकर्णपूणेरि घुभिर्जीवलोक दुरावरैः ॥ ६५॥ 
करिष्ये मैथिळीहदेतोरपिशाचमराक्षसम्‌। 
“घनुपको कानतक खींचकर छोड़े गये मेरे वार्णोको 
रोकना जीवजगत्के. लिये बहुत कठिन होगा । में सीताके लिये 
उन वार्णोद्वारा इछ जगत्के समस्त पिशाचो और राक्षसोका 
संहार कर डालूँगा || ६५३ ॥ 
मम रोषप्रयुक्तानां विशिखानां बलं सुराः ॥ ६६॥ 
्क्ष्यन्त्यद्य विम्ुुकानाममर्षाद्‌ दूरगामिनाम्‌। 


“रोष्र ओर  अमर्धपूर्यक छोड़े गये मेरे फल- 
रहित दूरगामी बाणोंका बल आज देवतालोग 
देखेंगे | ६६३ ॥ 


नैव देवा न दैतेया न पिशाचा न राक्षसाः ॥ ६७॥ 
भविष्यन्ति मम क्रोधात्‌ त्रैलोक्ये विप्रणाशिते। ` 

“मेरे क्रोधसे त्रिलोकीका बिनाश हो जानेपर न देवता 
रह जायेंगे न दैत्य, न पिशाच रहने पायेंगे न राक्षस | ६७३॥ 
देवदानवयक्षाणां लोका ये रक्षसामपि ॥ ६८॥ 
बहुघा निपतिष्यन्ति बाणौधेः शकलीकृताः 

“देवताओं, दानवो, यक्षो और राक्षसोके जो लोक हैं, वे 
मेरे ब्राणसमूहेसि ठकड़े-डकड़े दोकर- बारंबार नीचे 
गिरंगे || ६८३ ॥ 
निर्मयोदानिमाँरलो कान्‌ करिष्याम्यद्य सायकैः ॥ ६९ ॥ 
तां स॒तां वा सौमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वराः 

“मित्रानन्दन | यदि देवेश्वरगण मेरी हरी या मरी हुई 
सीताको लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं अपने सायकोंकी 
मारसे इन तीनों छोकोको मर्यादासे भ्रष्ट कर दूँगा ।।६९३॥ 


तथारूपां हि वेदेद्दी न दास्यन्ति यदि प्रियाम्‌ ॥ ७० ॥ 
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आमदूवाल्मीकीयरामायणे 


NE ss 
नाशयामि जगत्‌ सव त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
यावद्‌ द्शनमस्या वे तापयामि च सायकेः ॥ ७१॥ 

“यदि वे मेरी प्रिया विदेइराजकुमारीको मुझे उसी 
रूपें वापस नहीं लोटायेंगे तो मैं चराचर प्राणिर्योसहित 
समस्त त्रिलोकीका नाश कर डाळूँगा । जब्रतक सीताका दर्शन 
न होगा» तबतक में अपने सायकोंसे समस्त संसारको संतप्त 
करता रहूँगा? | ७०-७१ || 
इत्युकत्वा क्रोधताम्राक्षः स्फुरमाणोष्ठसम्पुडः। 
वल्कलाजिनमाबद्धश्थ जठाभारमबन्धयत्‌ ॥ ७२॥ 

ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये, 
होठ फड़कने लगे । उन्होंने-वल्कल और मृगचर्मको अच्छी 
तरह कसकर अपने जराभारको भी बाँघ लिया || ७२ ॥ 
तस्य कुद्धस्य रामस्य तथाभूतस्य धीमतः । 

-त्रिपुरुजघ्लुषः पूर्वं रुद्रस्येव बभौ तनुः ॥ ७३॥ 

स समय क्रोधमे भरकर उस तरह संहारके लिये उद्यत 
हुए भगवान्‌ श्रीरामुका शरीर पूर्वकालमें त्रिपुरका संहार करने- 
वाले रुद्रके समान प्रतीत होता था || ७३ ॥ 
ळक्ष्मणाद्थ चादाय रामो निष्पीड्य कामुंकम्‌। 
शरमादाय संदीप्तं घोरमाशीचिष्ोपमम्‌ ॥ ७४॥ 
संदधे धनुषि श्रीमान्‌ रामः परपुरञ्जयः। 
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युगान्तारिन व कुद्ध इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७५॥ 
उस समय लक्ष्मणके हाथसे धनुष लेकर श्रीरामचन्द्रजीने 
उसे दृढतापूर्वक पकड़ लिया और एक विषधर सर्पके समान 
भयंकर और प्रज्वलित बाण लेकर उसे उस धनुषपर. रखा | 
तत्पश्चात्‌ शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले श्रीराम प्रख्याग्नि- 
के समान कुपित हो इस प्रकार बोले || ७४-७५ ॥ 
यथा जरा यथा सुत्युर्यंथा कालो यथा विधिः। 
नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु लक्ष्मण । 
तथाहं क्रोधसंयुक्तो न निवार्यो ऽस्म्यसंशयम्‌॥७६॥ 
“लक्ष्मण | जैसे बुढ़ापा, जेसे मृत्यु, जेसे काल और 
जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियोंपर प्रह्मर करते हैं, किंतु 
उन्हें कोई रोक नहीं पाता दै, उसी प्रकार निस्संदेह क्रोध 
भर जानेपर मेरा भी कोई निवारण नहीं कर सकता ॥७६॥ . 
पुरेव मे चारुदतीमनिन्दितां 
दिशन्ति सीतां यदि नाद्य मेथिलीम्‌। 
सदेवगन्ध्वम जुष्यपन्नगं 
जगतूसशेलं परिवर्तयाम्यदम्‌ ॥ ७७॥ 
“यदि देवता आदि आज पहलेकी ही भाँति मनोहर 
दॉतोंवाली अनिन्द्यसुन्दरी मिथिलेशकुमारी सीताको मुझे 
लौटा नहीं देंगे तो मैं देवता, गन्धर्व, मनुष्य नाग और 
प्वतोसहित सारे संसारको उलट दूँगा? || ७७ ॥ 


इस्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमित आर्षरामायण आदिकास्थके अरण्यक्राण्डमें चौसठवों सर्म पुश हुआ॥ ६४॥ 
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पञ्चषष्टितमः सगः 
लक्ष्मणका श्रीरामको समझा-बुझाकर शान्त करना 


तप्यमानं तदा रामं सीताहरणकशितम । 
लोकानामभवे युक्तं, सांवर्तकमिवानलम्‌ ॥ १ ॥ 

वीक्षमाणं धनुः सज्यं निःश्वसस्तं पुनः पुनः । 
दग्घुकामं जगत्‌ सब युगान्ते च यथा हरम्‌ ॥ २ ॥ 

अहृष्टपूवे संक्रुद्धं दृष्ठा रामं स लक्ष्मणः। 
` अब्रवीत्‌ प्राञ्जलिवीक्यं सुखेन परिशुष्यता ॥ ३ ॥ 
सीताहरणके शोकसे पीड़ित हुए श्रीराम जब उस 
समय संतस हो प्रलयकालिक अग्निके समान समस्त लोकोंका 
संहार करनेको उद्यत हो गये और धनुषकी डोरी चढ़ाकर 
बारंबार उसकी ओर देखने लगे तथा लंत्री साँस खींचने लगे, 
साथ ही कस्पान्तकारमे रुद्रदेबकी भाँति समस्त संसारको 
दग्ध कर देनेकी इच्छा करने रगे, तत्र जिन्हें इस रूपमै 
पहले कभी देखा नहीं गया था उन अत्यन्त कुपित 
हुए श्रीरामकी ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़ सूखे हुए 
मुँहसे इस प्रकार बोजे-- ॥। १-३ ॥ | 


- 


पुरा भूत्वा स्दुदोन्तः खर्वेभूतहिते रतः। 

न क्रोधवशमापन्नः प्रकृति हातुमर्हसि ॥ ४ ॥ 
(आये | आप पहले कोमल स्वभावसे युक्त, जितेन्द्रिय 

और समस्त प्राणियोंके हितमे तत्पर रहे हैं । अब क्रोघके 

वशीभूत होकर अपनी प्रकृति ( खभाव ) का परित्याग 

न कर ॥ ४ ॥ 

चन्द्रे लक्ष्मीः प्रभा सूर्य गतिवीयौ भुवि क्षमा । 

एतञ्च नियतं नित्यं त्वयि चालुत्तमं यशः ॥ ५ ॥ 
“चन्द्रमामें शोभा, सूर्यम प्रभा, वायुमें गति और 

पृथ्वीमें क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती दै, उसी प्रकार 

आपमें सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है ॥ ५ ॥ 

पकस्य नापराघेन लोकान्‌ हन्तुं त्वमर्हसि । 

ननु जानामि कस्यायं भग्नः सांग्रममिको रथः॥६॥ 
“आप किसी एकके अपराघसे समस्त लोकोका संहार 

न करें । में यह जाननेकी चेश करता हूँ कि यह टूटा हुआ 

युद्धोपयोगी रथ किसका है ॥ ६ ॥ 
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अरण्यकाण्डे पड्षष्टितमः खगः 


केन वा कस्य वा हेतोः सयुगः सपरिच्छद्‌ः । 
खुरनेमिक्षतश्चायं सिक्तो रुधिरबिन्दुभिः ॥ ७ ॥ 
देशो नि्वृत्तसंग्रामः सुघोरः पार्थिवात्मज । 
पकस्य तु विमदाऽयं न द्वयोर्वद्‌तां बर ॥ ८ ॥ 
नहि वृत्तं हि पश्यामि बलस्य मद्दतः पदम्‌ । 
नेकस्य तु कृते लोकान्‌ विनाशयितुमर्हसि ॥ ९ ॥ 
“अथवा किसने किस उदूदेश्यसे जुए तथा अन्य 
उपकरणांसहित इस रथको तोड़ा है? इसका भी पता 
लगाना है । राजकुमार | यह स्थान घोड़ोंकी खुरो और 
थके पढियासे खुदा हुआ है; साथ ही खूनकी बूँदोसे 
सिंच उठा है | इससे.सिद्ध होता है कि यहाँ बड़ा भयंकर 
संग्राम हुआ था, परंतु यह संग्राम-चिह् किसी एक ही 
रथीका दै, दोका नहीं। वक्ताओंमें श्रेष्ठ श्रीराम | मैं यहाँ 
किसी विशाल सेनाका पदचिह्ण नहीं देख रहा हुँ; अतः 
किसी एकहीके अपराधके कारण आपको समस्त लोर्कोका 
विनाश नहीं करना चाहिये || ७-९ ॥ 
युक्तदण्डा हि मृदवः प्रशान्ता वसुधाधिपाः । 
सदा त्वं सवभूतानां शरण्यः परमा गतिः ॥ १०॥ 
(क्योंकि राजालोग अपराघके अनुसार ही उचित 
दण्ड देनेवाले, कोमल स्वभाववाले और झान्त होते हैं । 
आप तो सदा ही समस्त प्राणियोंको शरण देनेवाले तथा 
उनकी परम गति हैं | १० ॥ 


को जु दारप्रणाशं ते साघु मन्येत राघव। 
सरितः सागराः शेला देवगन्धर्वदानवाः ॥ ११॥ 
नाल ते विप्रियं कतु दीक्षितस्येव साधवः । 
“रघुनन्दन । आपकी स्त्रीका विनाश या अपहरण 
कौन अच्छा समझेगा ? जैसे यजञमें दीक्षित हुए पुरुषका 
साधुस्व माववाले ऋत्विज कभी अप्रिय नहीं कर सकते, उसी 


. प्रकार सरिताएँ, समुद्र, पर्वत, देवता; गन्धर्व और दानव-- 
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ये कोई भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते || ११ड़ा। 
येन राजन्‌ हता सीता तमन्वेषितुमर्हसि ॥ १२॥ 
मद्द्वितीयो धनुष्पाणिः सहायैः परमर्षिभिः । 

“राजन्‌ | जिसने सीताका अपहरण किया दै? उसीका 
अन्वेषण करना चाहिये | आप मेरे साथ धनु५ हाथमें लेकर 
बड़े-बड़े ऋषियोंकी सद्दायतासे उसका पता लगावे ॥१२३॥ 
समुद्रं वा विचेष्यामः पर्वतांश्च वनानि च ॥ १३॥ 
गुद्दाश्य विविधा घोराः पद्मिन्यो विविधास्तथा । 
देवगन्धर्वलोकांश्च विचेष्यामः समाहिताः ॥ १४॥ 
.यावन्नाधिगमिष्यामंस्तव भार्यापहारिणम्‌ 
न चेत्‌ साम्ना प्रदास्यन्ति पत्नी ते त्रिद्शोश्वराः । 
कोखलेन्द्र ततः पश्चात्‌ प्राप्तकालं करिष्यसि ॥ १५॥ 

“हम सब लोग एकाग्रचित्त हो समुद्रमें खोजेगे, पर्वतो 
और वनोमें इूँढेंगे, नाना प्रकारकी भयंकर गुफाओं ओर 
भोंति-भातिके सरोवरोंको छान डालेंगे तथा देवताओं और 
गन्धर्वोके लोकोंमे भी तलाश करेंगे | जबतक आपकी पत्ी- 
का अपहरण करनेवाले दुरात्माका पता नहीं लगा लेंगे; तब- 
तक इम अपना यहद प्रय्न जारी रखेंगे , कोसलनरेश | 
यदि - मारे शान्तिपूर्ण बर्तावसे देवेश्वरगण आपकी पक्नीका 
पता नहीं देंगे तो उस अवसरके अनुरूप कार्य आप 
कीजियेगा ॥ १३-१५ ॥ 

शीलेन साम्ना विनयेन सीतां 
नयेन न प्राप्स्यसि चेन्नरेन्द्र । 

वतः समुत्सादय हेमपुझं- 
मैहेन्द्रब्जप्रतिमेः शारौधैः ॥ १६॥ 

“नरेन्द्र | यदि अच्छे शील-स्वभाव; सामनीति, विनय 
और न्यायके अनुसार प्रयल करनेपर भी आपको तीता 
पता न मिले, तब आप सुवणमय पंखवाले महेन्द्रके बज्र: 
वुल्य याणसमूहोंसे समस्त लोकोंका संहार कर डाले? || १६ || 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाम्येऽरण्यकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार श्रीबास्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यक्षाण्डमे पॅसठरबो सर्गे पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 


षट्षष्टितमः सर्गः 
लक्ष्मणका श्रीरामको समझाना 


तं तथा शोकसंतप्तं विलपन्तमनाथवत्‌ । 

मोहेन महता युक्तं परिद्यनमचेतसम्‌ ॥ १॥ 

ततः सौमित्रिराश्वस्य मुहूतौदिवे लक्ष्मणः । 

रामं सम्बोधयामास चरणौ चाभिपीडयन्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी शोकसे संतप्त हो अनाथकी तरह विलाप 

करने लगे । वे महान्‌ मोहसे युक्त और अत्यन्त दुर्बल हो 

गये । उनका चित्त स्वस्थ नहीं था | उन्हें इस अवस्थामें देख- 


कर सुमित्राक्रुमार लक्ष्मणने दो घड़ीतक आश्वासन दिया: 
फिर वे उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे --||१-२॥ 


महता तपसा चापि महता चापि कर्मणा । 
राशा दशरथेनासीछऱ्धोऽमृतमिघामरेः ॥ ३ ॥ 


“मैया | हमारे पिता महाराज दशरथने बड़ी तपत्ला 
और मददान्‌ कर्मका अनुष्ठान करके आपको पुत्ररूपमें प्रा 
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किया, जेसे देवताओंने महान प्रयाससे अमृत पा 
लिया था ॥ ३ ॥ 
तव॒ चैव शुणैबंद्धस्त्वद्वियोगान्मह्दीपतिः । 
राजा देवत्वमापन्नो भरतस्य यथा श्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 
“आपने भरतके मुँह्से जेसा सुना था, उसके अनुसार 
भूपाल महाराज दशरथ आपके ही गुणोंसे बंधे हुए थे और 
आपका ही वियोग होनेसे देवलोकको प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ 
यदि दुःखमिद्‌ प्राप्तं काकुत्स्थ न सहिष्यसे । 
प्राकृतश्चारपसत्वश्च इतरः कः सहिष्यति ॥ ५ ॥ 
“कक्रुर््थकुलभूषण | यदि अपने ऊपर आये हुए इस 
दुःखको आप ही धैेय॑पूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कौन 
साधारण पुरुष, जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है। सह 
सकेगा ! ॥ ५ ॥ 
आश्वसिहि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापद्‌ः। 
संस्पृशन्त्यग्निबद्‌ राजन्‌ क्षणेन व्यपयान्ति च ॥ ६॥ 
“नरश्रेष्ठ | आप धैर्यं घारण करें| संसारमें किस प्राणीपर 
आपत्तियों नहीं आती । राजन्‌ ! आपत्तियाँ अग्निकी भाँति 
एक क्षणमे स्पश करती ओर दूसरे ही क्षणमें दूर हो 
जाती हैं || ६॥ 
दुःखितो हि भवाँर्लोकांस्तेजसा यदि धक्ष्यते । 
आतो; प्रज्ञा नरव्याघ क्क नु यास्यन्ति निर्वृतिम्‌ ॥७॥ 
“पुरुषसिंहं | यदि आप दुखी होकर अपने तेजसे 


समस्त लोकोको दरघ कर डालेंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी \ 


शरणमे जाकर सुख ओर शान्ति पायेगी ॥ ७॥ 


लोकखभाव एवेष ययातिनंहुषात्मज्ञः। 
गतः शक्रेण सालोकयमनयस्तं समस्पृशत्‌ ॥ ८ ॥ 
“यह लोकका ख॒भाव ही है कि यहाँ सबपर दु:ख- 
शोक आता-जाता रहता है । नहुषपुत्र ययाति इन्द्रके समान 
लोक ( देवेन्द्रपद ) को प्राप्त हुए थे; किंतु वहाँ भी अन्याय- 
मूलक दुःख उनका स्पशे किये बिना न रहा ॥ ८ ॥ 
महषियों बसिष्ठस्तु यः पितुः पुरोहितः। 
अङ्का पुत्रशतं जश्न तथैवास्य पुनहतम्‌ ॥ ९ ॥ 
“हमारे पिताके पुरोहित बो महर्षि वसिष्ठजी हैं, उन्हें एक 
ही दिनमें सो पुत्र प्राप्त हुए ओर फिर एक ही दिन वे सब- 
के-सब विश्वामित्रके हाथसे मारे गये ।। ९ | 
या खेयं जगतो माता सर्वलोकनमस्कृता। 
अस्याश्च चलनं भूमेहेइयते कोसलेश्वर ॥ १० ॥ 
व्कोषलेशवर । यह जो विश्ववन्दिता जगन्माता पृथ्वी है; 
| हिलना-डलना देखा जाता है ॥ १०॥ 


_ सृतायामपि वैदेह्यां 
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“जो घर्मके प्रवर्तक और संसारके नेत्र हैं, जिनके आधार: 
पर ही सारा जगत्‌ टिका हुआ दे, वे महाबली सूर्य और 
न्द्रमा भी राहुके द्वारा ग्रहणको प्राप्त होते हैं || ११॥ 
सुमहान्त्यपि भूतानि देवाश्च पुरुषषेभ । 
न देवस्य प्रमुञ्चन्ति सवभूतानि देहिनः ॥ १२॥ 
“पुरुषप्रवर | बड़े-बड़े भूत और देवता भी दैय ( प्रारब्ध 
कर्म ) की अघीत्नतासे मुक्त नहीं हो पाते हैं; फिर समस्त 
देहधारी प्राणिर्योके ल्यि तो कहना ही कया है ॥ १२ ॥ 
शक्रादिष्वपि देवेषु चतंमानौ नयानयो। 
श्रूयेते नरशार्दूल न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ १३॥ 
“नरश्रेष्ठ | इन्द्र आदि देवताओंको भी नीतिं और 
अनीतिके कारण सुख और दुःखकी प्राप्ति होती सुनी जाती 
है; इसलिये आपको शोक नहीं करना चाहिये ॥ १३॥ 


नष्टायामपि राघव। 
शोचितुं नाहेसे वीर यथान्यः प्राकृतस्तथा ॥ १४॥ 
“वीर रघुनन्दन | विदेहराजकुमारी सीता यदि गर जायें 
या नष्ट हो जायें तो भी आपको दूसरे गँवार मनुष्योंकी तरह 
शोक-चिन्ता नहीं करनी चाहिये॥ १४॥ 
त्वदूविधा नहिं शोचन्ति सततं सर्वद्शनाः। 
खुमहत्खपि छूच्छेषु रामानिविण्णद्शेनाः ॥ १५॥ 
“श्रीराम | आप-जैत्ते सबश पुरुष बड़ी-से-बड़ी विपत्ति 
आनेपर भी कभी शोक नहीं करत हैं। वे निवेद ( खेद 
रहित हो अपनी विचारशक्तिको नष्ट नहीं होने देते || १५ ॥ - 
तत्त्वतो हि नरश्रेष्ठ युद्धा समनुचन्तय । 
बुद्धा युक्ता महाप्राज्ञा विजानन्ति शुभाशुभे॥ १६॥ 
धनरश्रेष्ठ ! आप बुद्धिके द्वारा तात्त्विक विचार कीजिये- 
क्या करना चाहिये और क्या नहीं; क्या उचित है और क्या 
अनुचित--इसका निश्चय कीजिये; क्‍योंकि बुद्धियुक्त महा 
जञानं पुरुष ही शुभ ओर अशुभ ( कतेव्य-अकतब्य एवं 
उचित-अनुचित ) को अच्छी तरह जानते हैं ॥ १६ ॥ 
अदृष्टगुणदोषाणामधुवाणां तु कमंणाम्‌। 
नान्तरेण क्रियां तेषां फलमिष्टं च वर्तते ॥ १७॥ 
“जिनके गुण-दोष देखे या जाने नहीं गये हैं तथा जो 
अध्रुव हैं-फल देकर नष्ट हो नानेवाले हैं, ऐसे कमोंका झुभा- 
शुभ फल उन्हें आचरणे लाये बिना नहीं प्राप्त होता है। १७॥ 
मामेवं हि पुरा वीर त्वमेव बहुशोक्तवान्‌। 
अनुरिष्याद्वि को चु त्वामपि साक्षाद्‌ बृस्पतिः। १८॥ 
“बीर | पहले आप ही अनेक बार इस तरहकी बातें 
कहकर मुझे समझा चुके हैं; आपको कोन सिखा सकता है । . 


' साक्षात्‌ बृहस्पति भी आपको उपदेश देनेकी शक्ति नहीं 


रखते हैं || १८ ॥ 
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बुद्धिध ते महाप्राक्ष देवैरपि दुरन्वया। 
शोकेनाभिप्रसुप्त ते ज्वानं सम्बोधयाम्यहम्‌ ॥ १९॥ 
“महाप्राज्ञ | देवताओंके लिये भी आपकी बुद्धिका पता 
पाना कठिन है | इस समय शोकके कारण आपका ज्ञान 
सोया-खोया-सा जान पड़ता है । इसलिये मैं उसे जगा 
रहा हूँ ॥ १९॥ 
दिव्यं च मानुषं चेवमात्मनश्च पराक्रमम | 
इक्ष्वाकुबूषभावेक्ष्य यतख द्विषतां वधे ॥ २०॥ 


= 


“इक्ष्वाकुकुलशिरोमणे | अपने देवोचित तथा मान- 
बोचित पराक्रमको देखकर उसका अवसरके अनुरूप उपयोग 
करते हुए आप इात्रुओंके वघका प्रयत्न कीजिये || २० ॥ 
कि ते सर्वविनाशेन कृतेन पुरुषर्षभ | 
तमेब तु रिपुं पापं विश्लायोद्धतुंमहंसि ॥ २१॥ 

“पुरुघप्रवर | समस्त संसारका विनाश करनेसे आपको 
क्या लाभ होगा ! उस पापी शन्नुका पता लगाकर उसीको 
उखाड़ फॅंकनेका प्रयत्न करना चाहिये? ॥ २१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाग्येऽरण्यकाण्डे षट्षष्टितमः सगंः॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकास्पके अरण्यकाण्डमें छाछठवां सर्ग पूरा हुआ॥ ६६ ॥ 


सप्षषष्टितमः सर्गः 
श्रीराम और लक्ष्मणकी पक्षिराज जटायुसे भेंट तथा श्रीरामका उन्हें गलेसे लगाकर रोना 


पू जो ऽप्युक्तमात्रस्तु लक्ष्मणेन सुभाषितम्‌। 
सारश्राही महासार प्रतिजग्राह राघवः॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सब वस्तुओंका सार ग्रहण करने- 
वाले हैं | अवस्थामें बड़े होनेपर भी उन्होंने लक्ष्मणके कहे 
हुए अत्यन्त सारगर्भित उत्तम वचनोंको सुनकर उन्हे 
स्वीकार किया ॥ १॥ 
स निणृह्य महाबाहुः प्रवृद्ध रोषमात्मनः। 
अवष्टभ्य धनुश्चित्रं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर महावाहु श्रीरामने अपने बढ़े हुए रोषको रोका 
और उस विचित्र धनुषको उतारकर लक्ष्मणसे कह्--॥२॥ 
कि करिष्यावहे वत्स क् वा गच्छाव लक्ष्मण । 
केनोपायेन पझ्यावः सीतामिद्द विचिन्तय ॥ ३ ॥ 
धवत्स | अब इमलोग क्या करें. ? कहाँ जायें ? लक्ष्मण | 
किस उपायसे हमें सीताका पता लगे ? यहाँ इसका 
विचार करो? ॥ ३ ॥ 
तं तथा परितापातं लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌। 
इद्मेब जनस्थानं त्वमन्वेषितुमहंसि॥ ४ ॥ 
तत्र ल्ष्मणने इस प्रकार संतापपीड़ित हुए. श्रीरामसे 
कहा-“मैया ! आपको इस जनस्थानमें ही सीताकी खोज 
करनी चाहिये || ४ ॥ . 
राक्षसेबंहुभिः कीणं नानाद्रुमलतायुतम्‌। 
सन्तीह गिरिदुगोणि निद्‌राः कन्द्राणि च ॥ ५ ॥ 
“नाना प्रकारके वृक्ष और लताओंसे युक्त यह सघन वन 
अनेक राक्षसोंसे भरा हुआ है । इसमें पर्वंतके ऊपर बहुत-से 
दुर्गम स्यान, फटे इए, पत्थर और कन्दराएँ हैं ॥ ५॥ 
गुहाश्च विविधा घोस नानासुगगणाकुलाः 
आवासाः किनराणां च गन्धर्वमभवनानि च ॥ ६॥ 


“वहाँ भॉति-भाँतिकी भयंकर गुफाएँ हैं, जो नाना प्रकार- 
के मृगगणोसे भरी रहती हैं । यहाँके पर्वतपर किन्नरोके 
आवासस्थान और गन्ध्वाँके भवन भी हैं ॥ ६ ॥ 
तानि युक्तो मया साथ खमन्वेषितुमहसि। 
स्वदूविधा बुद्धिसम्पन्ना महात्मानो नरषभाः ॥ ७ ॥ 
आपत्छु न प्रकम्पन्ते वायुवेगैरिवाचलाः | 

“मेरे साथ चलकर आप उन सभी स्थानोमें एकाग्रचित्त 
हो सीताकी खोज करें । जेसे पर्वत वायुके वेगसे कम्पित नहीं 
होते हैं, उसी प्रकार आप-जेसे बुद्धिमान्‌ महात्मा नरश्रेष् 
आपत्तियोंमें विचलित नहीं होते हैं? ॥ ७९ ॥ 
इत्युक्तस्तद्‌ वनं सव विचचार सलक्ष्मणः ॥ ८ ॥ 
कुद्धो रामः शरं घोरं संधाय धनुषि क्षुरम्‌। 

उनके ऐसा कहदनेपर लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी रोष- 
पूर्वक अपने घनुप्रपर क्षुर नामक भयंकर बाण चढ़ाये वहाँ 
सारे बनमें विचरण करने लगे ॥ ८% ॥ 
ततः ` पर्वतकूटाभं मद्दाभागं द्विजोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
ददश. पतितं भूमौ क्षतजाद्रँ जटायुषम्‌। 
तं दृष्ठा गिरिश्टझाभं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥ १०॥ 

थोड़ी ही वूर आगे जानेपर उन्हें पर्वतशिखरके समान 
विशाल शरीरबाले पक्षिराज मद्दभाग जटायु दिखायी पड़े, 
जो खूनसे लथपथ हो प्रथ्बीपर पड़े थे पर्वत-रिख़रके समान 
प्रतीत होनेवाले.उन णभ्रराजको देखकर श्रीराम लक्ष्मणसे 
बोले-॥ ९-१० ॥ 
अनेन सीता वेदेही भक्षित्ता नात्र संशयः। 
शुध्ररूपमिद्‌ व्यक्तं रक्षो भ्रमति काननम्‌ ॥ ११॥ 

“लक्ष्मण ! यह गृ्रके रूपमे अंवश्य ही कोई राक्षस 
जान पड़ता दै, जो इस वनमें घूमता रहता है । निःसंदेह 
इसीने विदेइराजकुमारी सीताको खा लिया होगा ॥ ११ ॥ 
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भक्षयित्वा बिशालाक्षीमास्ते सीतां यथाखुखम्‌। 
एनं वधिष्ये दीक्तात्रैः शरेघोरैरजिह्मगैः ॥ १२॥ 
"विशाललोचना सीताको खाकर यह यहाँ सुखपूर्वक बेठा 
हुआ है। में प्रज्वलित अग्रभागवाछे तथा सीधे जानेवाले 
अपने भयंकर बाणोंसे इसका बध करूंगा? ॥ १२॥ 
इत्युक्त्वाभ्यपतद्‌ द्रष्टं संधाय धनुषि क्षुरम्‌ । 
क्रो रामः समुद्रान्तां चालयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ १३॥ 
ऐसा कहकर क्रोधमें भरे हुए श्रीराम धनुषपर 
बाण, चढ़ाये समुद्रपर्यन्त प्र॒ध्वीको कम्पित करते हुए उसे 
देखनेके लिये आगे बढ़े || १३ ॥ 
तं दीनदीनया वाचा सफेनं रुधिरं बमन्‌। 
अभ्यभाषत पक्षी स रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ १४॥ 
इसी समय पक्षी जटायु अपने मुँहसे फेनयुक्त रक्त बमन 
करते हुए अत्यन्त दीन-बाणीमें दशरधनन्द्न श्रीरामः 
से नोले--॥ १४ ॥ 
या!योषधीमिवायुष्मन्नन्वेषसि महावने । 
सा देवी मम च प्राणा रात्रणेनोभयं हतम्‌ ॥ १५॥ 
"आयुष्मन्‌ | इस महान्‌ बनमें तुम जिसे ओषधिके 
समान हूढ़ रहे हो, उस देवी सीताको तथा मेरे इन प्राणोंको 
भो रावणने इर रिया ॥ १५ ॥ 
त्वया विरहिता देबी लक्ष्मणन च राघव | 
ह्रियमाणा मया दष्टा रावणेन बलीयसा ॥ १६॥ 
रघुनन्दन | तुम्हारे और लक्ष्मणके न रहनेपर महाबली 
रावण आया और देवी सीताको इरकर ले जाने लगा | उस 
समय मेरी दृष्टि सीतापर पड़ी ॥ १६ ॥ 
सीतामभ्यचपन्नोऽहं रावणश्व रण प्रभा 
विष्वंसितरथच्छत्रः पतितो धरणीतले १७॥ 
“प्रभो ! ज्यों ही मेरी इष्टि पड़ा. में भाता महायताके 
लिये दौड़ पड़ा राबणके साथ मेरा युद्ध हुआ | मैंने उस 
युद्धे राबणके रथ और छत्र आदि. सभी साधन नष्ट कर, 
दिये ओर वह भी घायल होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १७॥ 


एतद्स्थ धनुभेग्नमेते चास्य शरास्तथा। 
अयमस्य रणे राम अग्नः सांग्रामिको रथः ॥ १८॥ 
'भ्रीराम | यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष, ये हैं उसके 
खण्डित हुए बाण और यह है उसका युद्धोपयोगी रथ, जो 
युद्धे मेरेद्वारा तोड़ डाला गया है ॥ १८॥ 
अयं लु सारथिस्तस्य मत्पक्षनिइतो भुवि । 
परिआन्तस्य मे पक्षो छिरवा खड्लेन रावणः ॥ १९ ॥ 
सीतामादाय त्पपात विहायसम्‌ । 
रक्षसा निइतं पू मां न हन्तुं त्वमर्हसि ॥ २०॥ 
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डाला था । जय में युद्ध करते-करते थक गया, 
तश्र रावणने तलवारसे मेरे दोनों पंख काट डाले और वह्‌ 
विदेहकुमारी सीताको लेकर आकाशर्मे उड़ गया । मैं उस 
राक्षतके द्वाथसे पहले ही मार डाला गया हूँ, अब तुम मुझे 
न मारो? ॥ १९-२० ॥ 
रामस्तस्य तु विशाय सीतासक्तां प्रियां कथाम्‌ । 
गृध्रराजं परिष्वज्य परित्यज्य महद्‌ धनुः ॥ २१॥ 
निपपातावश्ो भूमो रुरोद सहलक्ष्मणः। 
द्वियुणीकृततापार्तो रामो धीरतरोऽपि सन्‌ ॥ २२॥ 
सीतासे सम्बन्ध रखनेवाली यह प्रिय वार्ता सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने अपना भद्दान्‌ घनुष फेंक दिया और गृध्रराज 
जटायुको गलेसे लगाकर वे शोकसे विवश हो प्रथ्बीपर गिर 
पड़े और लक्ष्मणके साथ ही रोने लगे । अत्यन्त धीर दोनेपर 
भी श्रीरामने उसषमय दूने दुःखका अनुभव किया ॥ २१-२२॥ 
पकमक्कायन छच्छ्रे निःश्वसन्तं मुहुमुहुः । 
समीक्ष्य दुःखितो रामः सोमित्रिमिद्मत्रचीत्‌ ॥ २३॥ 
-असह्वाय हो एकमात्र ऊध्वेश्वासकी संक्रटपूण अवस्था 
पड़कर बारंबार लंबी साट स्वांचते हुए जटाथुकी ओर 
देखकर श्रीरामको बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने सुमित्राक्कुमारसे 
कहा ॥ २३ ॥ 
राज्यं भ्रष्टं वन वासः सीता नष्टा सृतो द्विजः । 
ईहशीयं ममालक्ष्मीद हेदि हि पावकम्‌ ॥ २४॥ 
“क्ष्म | मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिला 
( पिताजीकी मृत्यु हुई » सीताका अपहरण हुआ और ये 
मेरे परम सहायक पक्षिराज भी मर गये । ऐसा जो मेरा यह 
दुभौग्य दै, यह तो अग्निको भी जलाकर भस्म कर 
सक्त' है || २४ ॥ 
सम्पू्णमपि चेदद्य प्रतरेयं मद्दोदधिम्‌ ! 
सोऽपि नूनं ममालक्ष्म्या विशुष्येत्‌ सरितां पतिः ॥ २५। 
“यदि आज में भरे हुए महासागरको तेरने लू तो मेरे 
दुर्भाग्यकी आँचसे वह सरिताओंका स्वामी समुद्र भी निश्चय 
ही सूख जायगा ॥ २५ ॥ 
नास्त्यभाग्यतरो लोके मत्तोऽस्मिन्‌ स चराचरे। 
येनेयं महती प्राप्ता मया व्यसनवागुरा ॥ २६॥ 
“इस चराचर जगत्मे मुझसे बढकर भाग्यहीन दूसरा 


' कोई नहीं है, जिस अभाग्यके कारण मुझे इस विपत्तिके बड़े 


भारी जालमे फॅसना पड़ा है ॥ २६ ॥ 

अयं पितुर्वयस्यो मे ग्रधराजो महाबलः । 

शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्यविपर्ययात्‌ ॥ २७॥ 
धये महाबली गध्रराज जटायु मेरे पिताजीके मित्र थे, 

किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय प्रथ्बीपर 


- पड़े हैं! || २७ ॥ 
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इत्येचसुक्स्वा बहुशो राघवः सहलक्ष्मणः । 


जटायुषं च॒ पस्पशे पिठ्स्नेहं निद्शयन्‌ ॥ २८॥ 
इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर लक्ष्मणधहित 
श्रीरघुना थ जीने जटायुके शरीरपर हाथ फेरा और पिताके 
प्रति जेसा स्नेह होना चाहिये, वेसा ही उनके प्रति प्रदर्शित 
किया ॥ २८ ॥ 
नविकृत्त पक्ष रुधिरावसिक्त 
तं शुभ्रराजं परिग्रह्दा राघवः। 


क्क मैथिली प्राणसमा गतेति 
विमुच्य वाचं निपपात भूमौ ॥ २९॥ 
प्ल कट जानेके कारण गध्रराज जटायु लह्ू-डहान हो 
रहे ये । उसी अवस्थामें उन्हें गलेसे लगाकर श्रीरघुनाथजीने 
पूछा--५तात ! मेरी प्राणोंके समान प्रिया मिथिलेशकुमारी 
सीता कहँ चली गयी !? इतनी ही बात मुँइसे निकालकर 
वे प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ २९ ॥ 


इस्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाइमोकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे सप्षषष्टितमः सरं. ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमिंत आर्धेरामायण आदिकाव्यके «अरण्यकाण्डमे सरसठवों सरे पूर हुआ॥ ६७॥ 


L है] 
अष्टषष्टितमः सुगः 
जरायुका प्राण-त्याग और श्रीरामद्वारा उनका दाह-संस्कार 


रामः प्रेक्ष्य लु तं गृध्रं भुवि रौद्रेण पातितम्‌ । 
सौमित्रिः मित्रसस्पन्नमिद्‌ं वच्चनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
भयंकर राक्षस रावणने जिसे प्रथ्वीपर मार गिराया था) 
उस गुभ्रराज जटायुकी ओर इष्टि डालकर भगवान्‌ श्रीराम 
मित्रोचित गुणसे सम्पन्न सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे बोले-॥१॥ 
ममायं नूनमर्थेषु यतमानो विहंगमः। ` 
राक्षसेन हतः संख्ये प्राणांस्त्यजति मत्कृते ॥ २ ॥ 
“भाई | यह पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करनेकें 
लिये प्रयल्शील था, किंतु उस राक्षसके द्वारा युद्धम मारा 
गया । यह मेरे ही लिये अपने प्राणोंका परित्याग कर 
रहादै॥२॥ 
अतिखिन्तः शारीरे ऽस्मिन्‌ प्राणो लक्ष्मण विद्यते । 
तथा स्वरविद्दीनोऽयं विल्वं समुदीक्षते ॥ ३ ॥ 
“लक्ष्मण | इस झारीरके भीतर इसके प्राणोंको बड़ी 
वेदना हो रही है; इसीलिये इसकी आवाज बंद होती जा रही 
है तथा यह अत्यन्त व्याकुळ होकर देख रहा है? ॥ ३ ॥ 
जडायो यदि शक्कोषि वाक्यं व्या्दरितुं पुनः। 
स्रीतामाख्याहि भद्रं ते वघमाख्याहि चात्मनः ॥ ४ ॥ 
( ळक्ष्मणसे ऐसा कहकर श्रीराम उस पक्षीसे बोले) 
“जटायो | यदि आप पुनः बोल सकते हो तो आपका भला 
हो, बताइये, सीताकी क्या अवस्था है! ओर आपका वध 
किस प्रकार हुआ १ ॥ ४ ॥ 
किनिमित्तो जहारार्यो रावणस्तस्य कि मया । 
अपराधं तु यं दष्ट रावणेन हृता प्रिया ॥ ५ ॥ 
“जिस अपराधको देखकर, रावणने मेरी प्रिय भार्याका 
अपहरण किया देश उसका वह अपराध क्या है ! ओर मैंने 
उसे कब्र किया ? किस निमित्तको लेकर रात्रणने आर्या 
सीताका हरण किया है ! ॥ ५॥ 


कथं तञन्द्रसंकाश मुखमासीन्मनोहरम्‌ । 
सीतया कानि चोकानि तस्मन्‌ काले द्विजोत्तम ॥ ६॥ 
धपक्षिप्रवर ! सीताका चन्द्रमाके समान मनोहर मुख 
कैसा हो गया था ! तथा उस समय सीताने क्या-क्या बातें 
कही थीं १ ॥ ६ ॥ 
कथंबीयः कर्थरूपः किकमा ख च राक्षलः | 
क्क चास्य भवनं तात ब्रूहि मे परिपृच्छतः ॥ ७ ॥ 
“तात | उस राक्षसका बल-पराक्रम तथा रूप केसा है ! 
वह क्या काम करता दै? और उसका घर कहाँ दै ? में जो 
कुछ पूछ रहा हूँ; वह सब बताइये? ॥ ७ ॥ 
तमुद्वीक्ष्य स धर्मात्मा विलपन्तमनाथवत्‌ 
वाचा विछ्लुवया राममिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
इस तरह अनाथकी भाँति विळं।प करते हुए श्रीरामकी 
ओर देखकर धर्मात्मा जटायुने लड़खड़ाती जबानसे यों कहना 
आरम्म किया--॥ ८ ॥ 
खा हृता राक्षलेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना | 
मायामास्थाय विपुलां वातदुर्दिनसंकुलाम्‌ ॥ ९ ॥ 
“रघुनन्दन ! दुरात्मा राक्षसराज रावणने विपुल मायाका 
आश्रय ले आँघी-पानीकी सुष्टि करके (घतराइटकी अवस्थामे) 
सीताका हरण किया था ॥ ९ ॥ 
परिक्लान्तस्य मे तात पक्षौ छित्त्वा निशाचरः। 
सीतामादाय वेदेहीं प्रयातो दक्षिणासुखः ॥ १० ॥ 
“तात ! जब मैं उससे लड़ता-ड़ता थक गया) उस 
अवश्ामे मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर विदेइनन्दिनी 
सीताको साथ लिये यहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर गया था ॥१०॥ 
उपरुध्यन्ति मे प्राणा दष्टिश्रमति राघव। 
पझ्यामि वृक्षान्‌ सोवर्णानुशीरकृतमुर्धजान्‌ ॥ ११॥ 
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“रघुनन्दन | अब मेरे प्राणोंक्री गति बंद हो रही दै, 
दृष्टि घूम रही है और समस्त बृक्ष मुझे सुनहरे रंगके दिखायी 
देते हैं । एवा जान पड़ता है कि उन बृक्षोंपर खशके केश 
जमे हुए हैं ॥ ११ ॥ 
येन याति मुहुतेन सीतामादाय रावणः । . 
विप्रणएं धनं क्षिप्रं तत्खामी प्रतिपद्यते ॥ १२॥ 
विन्दो नाम मुहूतोऽसौ न च काकुत्स्थ सो ऽबुधत्‌ । 
त्वत्प्रियां जानकीं हृत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । 
झषवद्‌ वडिशां गृह्य क्षिप्रमेच विनइयति ॥ १३॥ 

“रावण सीताको जिस मुहूरतमें ले गया हे, उसमे खोया 
हुआ घन शीध ही उसके स्वामीको मिल जाता है । काकुत्स्थ ! 
वह “विन्द? नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षसको इसका 
पता नहीं था । जेसे मछली मोतके लिये ही त्रंसी पकड़ लेती 
है, उसी प्रकार वह भी सीताको ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो 
जायगा ॥ १२-१३ ॥ 
नच त्वया व्यथा कायो जनकस्य सुतां प्रति । 
बेदह्या रंस्यसे क्षिप्रं हत्वा तं रणमूर्धनि ॥ १४॥ 

“अतः अब तुम जनकनन्दिनीके लिये अपने मनमें खेद 
न करो । संग्रोमके मुहानेपर उस निशाचरका वध करके तुम 
शीघ्र ही पुनः विदेहराजक्रमारीके साथ विहार करोगे? || १४। 


असम्मूढस्य गृध्रस्य रामं प्रत्यनुभाषतः । 
आस्यात्‌ सुस्राव रुधिर स्रियमाणस्य सामिषम्‌॥ १५॥ 
ग्श्नराज जटॉयु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मनपर 
गोह या भ्रम नहीं छाया था ( उनके होश-हवास ठीक थे ) । 
व श्रीरामचन्द्रजीको उनकी वातका उत्तर दे ही रहे थे कि 
उनके सुखमे मांसयुक्त रुधिर निकलने लगा ॥ १५ ॥ 
पुजा विध्रवेसः साक्षाद्‌ भ्राता वैश्रवणस्य च । 
इत्युक्त्वा दुलेभान्‌ प्राणान्‌ मुमोच पतगेश्वरः ॥ १६॥ 
वे बोले--'रावण विश्रवाका एत्र और कुबेरका सगा 
भाई है? इतना कहकर उन एक्षराजन दुलभ प्राणका परि- 
त्याग कर दिया ॥ १६ ॥ 
हि ब्रूहीति रामस्य ब्रुवाणस्य कृताञ्जलेः । 
त्यक्त्वा शरीरं गृध्रस्य प्राणा जग्सुविहायसम्‌॥ १७॥ 
श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोड़े कह रहे थे, हि ये, कहिये, कुछ 
ओर कहिये |? किंतु उस समय रभ्रराजके प्राण उनका शरीर 
छोड़कर आकाशभे चले गये ॥ १७ ॥ 


स निक्षिप्य शिरो भूमो प्रसाये चरणो तथा। 
बिक्षिप्य च शारीरं स्वं पपात घरणीतले ॥ १८॥ 


उन्होंने अपना मस्तक भूमिपर डाल दिया, दोन पैर 
फैला दिये और अप्ने शरीरको भी प्रश्‍्दीयर ही डालते 
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तं गृध्रं प्रेक्ष्य ताम्राक्षं गतासुमचलोपमम्‌ । 
रामः सुबषटुभि दुँःखैदीनः सौमित्रिमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
एघ्रराज जठायुकी आँखें लाल दिखायी देती थीं | प्राण 
निकल जानेसे वे पर्वतके समान अविचल हो गये । उन्हें इस 
अवस्थामें देखकर बहुत-से ढुःसोंसे दुखी हुए श्रीरामनन्दर जीने 
सुमित्रा कुमारसे कद्दा-॥ १९ ॥ 
बहुनि रक्षसां वासे वर्षाणि बसता सुखम्‌ । 
अनेन दण्डकारण्ये विशीर्णमिह पक्षिणा ॥ २० ॥ 
“लक्ष्मण | राक्षसोके निवासस्थान इस दण्डकारण्यम 
बहुत वर्षोतक सुखपूर्वक रहकर इन पक्षिराजने यहीं अपने 
शरीरका त्याग किया है | २० ॥ 
अनेकवार्षिको यस्तु चिरकालसमुस्थितः। 
सोऽयमद्य हतः शेते कालो हि दुरतिक्रमः ॥ २१॥ 
“इनकी अवस्था बहुत वर्षोंकी थी । इन्होने सुद्ध 
कालतक अपना अभ्युदय देखा है; किंतु आज इस बृद्धा- 
वस्थामें उस राक्षसके द्वारा मारे जाकर ये प्रथ्वीपर सो रहे हैं; 
क्योंकि कालका उल्लङ्कन करना सबके ही लिये कटिन है॥ २ १॥ 
पश्य लक्ष्मण गृध्रोऽयमुपकारी हतश्च मे । 
सीतामभ्यवपन्नो हि रावणेन बलीयसा ॥ २२॥ 
“लक्ष्मण | देखो) ये, जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंतु 
आज मारे गये । सीताकी रक्षाके लिये युद्धमें प्रबृत्त होनेपर 
अत्यन्त बलवान्‌ रावणके हाथसे इनका वध हुआ दै ॥२२॥ 
गृ्रराज्यं परित्यज्य पितृपैतामहं महत्‌ । ` 
मम हेतोरयं प्राणान्‌ मुमोच पतगेश्वरः ॥ २३॥ 
धबाप-दादोंके द्वारा प्राप्त हुए गीर्घोके विशाल राज्यका 
त्याग करके इन पक्षिराजने मेरे ही लिये अपने प्रार्णोकी 
आहुति दी है ॥ २३ ॥ 
सर्वत्र खलु हञ्यत्त साधवो धर्मचारिणः , 
शूराः शरण्याः सो मित्र तयंग्यानिगते ष्वाप ॥ २४ ॥ 
“शूर, शरणागतरक्षक) धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष सभी 
जगह देखे जाते हैं । पञ्च:पक्षीकी योनियोंमें भी उनका अभाव 
नहीं है ॥ २४॥ 
सीताहरणज दुःखं न मे सौम्य तथागतम्‌ । 
यथा विनाशो शुभ्रस्य मत्कृते च परंतप ॥ २५॥ 
“सौम्य | शत्रुओं संताप देनेवाले लक्ष्मण | इस समय 
मुझे सीताके हरणका उतना दुःख नहीं दै, जितना कि मेरे 
लिये प्राणत्याग करनेवाले जटायुकी मृत्युसे हो रहा है ॥२५॥ 
राजा दशरथः श्रीमान्‌ यथा मम महायदाः 
पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वरः ॥ २६॥ 


immu Collection 


”फ 


~ 


samsung 


०अर्क्थकाष्डि की नर्स तितमी कष 5१ 


“महायशास्वी श्रीमान्‌ राजा दशरथ जैसे मेरे माननीय 
और पूज्य थे; वेमे ही ये पक्षिराज जटायु भी हैं ॥ २६ ॥ 
सौमित्र हर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम्‌ । 
गृध्रराजं दिधक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतम्‌ ॥ २७॥ 

“सुमित्रानन्दन | तुम सूले का ळे आओ, मैं मथकर 


“आग निकारदूँगा और मेरे लिये मृत्युको प्रात हुए इन गप्न- 


राजका दाइ-संस्कार करूंगा | २७ ॥ 
नाथं पतगलोकस्य चितिमारोपयाम्यहम्‌ । 
इमं धक्ष्यामि सोमित्रे हतं रोद्रेण रक्षसा ॥ २८॥ 
“खुमित्राकुमार | उस भयंकर राक्षसके द्वारा मारे गये 
इन पक्षिराजको में चितापर चढ़ाऊँगा और इनका दाहसंस्कार 
करूंगा? ॥ २८ ॥ 
या गतियंज्ञशीलानामाहिताग्नेश्च या गतिः। 
अपरावतिनां या च या च भूमिप्रदायिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
मया त्वं समनुशातों गच्छ लोकाननुत्तमान्‌ । 
सृध्रराज मददाखरव संस्कृतश्च मया बज ॥३०॥ 
(फिर वे जट्रायुको सम्बोधित करके बोले--) “महान्‌ 
बलशाली गृध्रराज ¦ यज्ञ करनेवाले, अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ 
न दिखानेवाले ओर भूमिदान करनेवाले पुरुषोंको जिस 
गतिकी--जिन उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती दै, मेरी आज्ञासे 
उन्हीं सर्वोत्तम लोकोमें तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह- 
संस्कार किये जानेपर तुम्हारी सद्गति हो? ॥ २९-३० ॥ 
पचमुक्त्वा चितां दीप्तामारोप्य पतगेश्वरम्‌ । 
ददाह रामो घमोत्मा खबन्धुमिव दुःखितः ॥ ३१॥ 
ऐसा कहकर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजीने दुःखित हो 
पक्षिराजके झारीरको चितापर रक्खा और उसमें आग लगाकर 
अपने बन्धुर भाँति उनका दाइ-संस्कार किया ॥ ३१ ॥ 
रामोऽथ सहसौ मित्रिवेनं गत्वा स वीर्यवान्‌ । 
स्थूलान्‌ हत्वा महारोहीनजुतस्तार तं द्विजम्‌ ॥३२॥ 
रोह्दिमांसानि चोद्‌ध्रत्य पेशीकृत्वा महायशाः। 
शकुनाय ददौ रामो रम्ये हरितशाद्वळे ॥ ३३॥ 
तदनन्तर लक्ष्मणसहित पराक्रमी श्रीराम वनमें जाकर 
मोटे-मोटे महारोही ( कन्दमूल विशेष ) काट लाये और उन्हें 
जटायुके लिये अर्पित करनेके उद्देश्यसे उन्होंने प्ृथ्वीपर कुश 
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ब्रिछाये । मदायशस्वी श्रीरमने रोहीके गूदे निकालकर उनका | 
पिण्ड बनाया और उन सुन्दर हरित कुशाओपर जटायुकी 
पिण्डदान क्रिया । ३२-३३ ॥ 
यत्‌ तत्‌ प्रेतस्य मरत्य॑स्य कथयन्ति द्विजातयः । 
तत्‌ खर्गगमनं पिऽ्यं तस्य रामो जजाप इ ॥ ३४॥ 
ब्राह्मणलोग परलोकवासी मनुष्यको स्वर्गकी प्राप्ति कराने- 
के उद्देइयसे जिन पितृसम्बन्धी मन्त्रोका जप आवश्यक 
बतलाते हैं, उन सबका भगवान्‌ श्रीरामने जप किया ॥ ३४॥ 
ततो गोदावरी गत्वा नदीं नरवरात्मजो । 
उदकं चक्रतुस्तस्में ग्रधराजाय ताबुभौ ॥ ३५॥ 
तदनन्तर उन दोनों राजकुमारोंने गोदावरी नदीके तटपर 
जाकर उन गृश्रराजके लिये जलाञजलि दी ॥ ३५ ॥ 
शास्इष्टेन विधिना जळ ग्रधाय राघवौ । 
स्मात्वा तो ग्रधराजाय उदकं चक्रतुस्तदा ॥ ३६॥ 
रघुक्ुलके उन दोनों मद्दापुरुषॉने गोदावरीमे नह्दाकर 
ञाल्जीय विधिसे उन गश्रराजके लिये उस समय जलाञ्जलिका 
दान किया ॥ ३६ ॥ ५ 


सगृध्रराजः कृतवान्‌ यशस्कर 
सुदुष्करं कर्म रणे निपातितः । 
. महषिकट्पेन च संस्कृतस्तदा 
जगाम पुण्यां गतिमात्मनः शुभाम्‌ ॥३७॥ 
महर्षितुल्य श्रीरामके द्वारा दाहसंस्कार होनेके कारण 
गूप्रराज जटायुको आत्माका कल्या% करनेवाली परम पवित्र 
गति प्राप्त हुई | उन्होने रणभूमिमें अत्यन्त दुष्कर और 
यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था। परंतु अन्तमें रावणने 
उन्हें मार गिराया ॥ ३७ ॥ 
कृतोदकौ _ तावपि पक्षिसत्त मे 
स्थिरां च बुद्धि प्रणिधाय जग्मतुः। 
प्रवेशय सीताधिगमे ततो मनो 
वनं सुरेन्द्राविव विष्णुवासचौ ॥ ३८ ॥ 
तर्पण करनेके पश्चात्‌ वे दोनों भाई पक्षिराज जटायुमे 
पितृतुल्य सुस्थिरभाव रंखकर सीताकी खोजके कार्यम मन 
लगा देवेइवर विष्णु और इन्द्रकी भाति वनमें आगे बढ़े || ३८॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामःयणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डेऽष्टषष्टितमः सगंः ॥ ६८ ॥ 
नन हु ८ की र 
इस प्रकार श्रीवल्मीक्रिनिर्भित आरषरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमं अरसठतो सभ पुरा हुआ ॥ ६८॥ 


$ एकोनसप्ततितमः सगः हे 
लक्ष्मणका अयोबुखीको दण्ड देना तथा श्रीराम और लक्ष्मणका 
कवन्धके वाहुब्न्धमें पड़कर चिन्तित होना 


कृत्वैवमुदकं तस्मे प्रस्थितौ राघवो तदा। 
अवेक्षन्तौ वने सीतां जभमतुः पञ्चिमां दिशम्‌ ॥ १ ॥ 


इस प्रकार जटायुके लिये जलाञ्जलिं दान करके वे दोनों 
रघुवंशी बन्धु उस समय वहाँसे प्रस्थित हुए, और बनमें सीता- 
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श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


की खोज करते हुए पश्चिम दिशा ( नैऋत्य कोण ) की ओर 
गये ॥ १ ॥ 
तां दिशं दक्षिणां गत्वा शरचापासिघारिणो | 
अविप्रहतमेक्वाकौ पन्थानं प्रतिपेदतुः ॥ २ ॥ 
घनुष, बाण और खञ्ज घारण किये वे दोनों इक्ष्वाकु- 
बंशी बीर उस दक्षिण-पश्चिम दिशाकी ओर आगे बढ़ते हुए 
एक ऐसे मार्गपर जा पहुँचे, जिसपर लोगोंका आना-जाना 
नहीं होता था ॥ २॥ 
गुल्मेवृक्षेश्र बहुभिर्लताभिश्च प्रवेष्टितम्‌। 
आवृतं सर्वतो दुर्ग गहन घोरद्शेनम्‌ ॥ ३॥ 
बह मार्ग बहुत-से वृक्षों, झाड़ियों और लता-बेलोंद्वारा 
, सब्र ओरसे घिरा हुआ था । वह बहुत ही दुर्गम, गहन और 
देखनेमे भयंकर था ॥ ३ ॥ 
व्यतिक्रम्य तु वेगेन एृष्दीत्वा दृक्षिणां दिशम्‌। 
खुभीमं तन्महारण्यं व्यतियातौ महाबलौ ॥ ४ ॥ 
उसे वेगपूर्वक लॉघकर वे दोनों महाबली राजकुमार 
दक्षिण दिशाका आश्रय ले उस अत्यन्त भयानक और 
विशाल वनसे आगे निकल गये ॥ ४ ॥ 


ततः परं जनस्थानात्‌ त्रिक्रोशं गम्य राघवौ । 

क्रौञ्चारण्यं विविशतुर्गहनं तो महौजसौ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर जनस्थानसे तीन कोस दूर जाकर वे महाबली 

श्रीराम और लक्ष्मण क्रौञ्चारण्य नामसे प्रसिद्ध गहन वनके 

भीतर गये || ५ ॥ 

नानामेघघनप्रख्यं. प्रहृष्टमिव सरवतः । 

| ~ ~ > हि * 

नांनाबणः शुभेः पुष्पेस्रगपक्षिगणेयुंतम्‌॥ ६ ॥ 
वह वन अनेक मेध्रोके समृद्दकी भाँति दयाम प्रतीत होता 

था । विविध रंगफे सुन्दर फूलांगे १7 ?' . कारण तह 

सब ओरसे दर्पीत्फुल्ल-सा जान ' i भीतर 

बहुत-से पद्म पक्षी निवास करते थे. । 

विश्क्षमाणो बेदेहीं तदू वनं तो थिचिक 4तुः । 

तत्र॒ तत्राबतिष्ठान्तो सीताहरणदृःखितो ॥ ७ ॥ 
सीताका पता लगानेकी इच्छासे वे दोनों उस वनमें 

उनकी खोज करने लगे । जहाँ-तहाँ थक जानेपर वे विश्रामके 

लिये ठहर जाते थे । विदेहनन्दिनी के अपहरणसे उन्हें बड़ा 

दुश्ख हो रहा था | ७ ॥ 

ततः पूर्वेण तौ गत्वा त्रिक्रोशं *गतरौ तदा । 

को आरण्यमतिक्रम्य मतङ्गाश्रममन्तरे ॥ ८ ॥ 
त्पश्चात्‌ वे दोनो भाई तीन कोस पूर्व जाकर क्रौञ्चा- 

रण्यको पार करके मतङ्ग मुनिके आश्रमके पास गये ॥८॥ 

ट्रा तु तद्‌ चनं घोरं बहुभीमस्॒गद्धिजम 

नानावृक्षसमाकीणे सबवे गद्नपादपम्‌ ॥ ९ ॥ 
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बह बन बड़ा भयंकर था | उसमे बहुत-से भयानक पशु 
और पक्षी निवास करते थे । अनेक प्रकारके बृकषोसे ब्याप्त वह्‌ 
सारा वन गहन बृक्षावलियासे भरा था | ९ ॥ 
दृदशाते गिरौ तऋ दूरी दशरथात्मजो । 
पाताळसमगर्भीरां तमसा नित्यसं्वृताम्‌ ॥ १०॥ 
वहाँ पहुँचकर उन दशरथराजकुमाररोने बहाँके पर्वतपर 
एक गुफा देखी, जो पाताळके समान-गहरी थी । वह सदा 
अन्धकारसे आदृत रहती थी ॥ १० ॥ 
आसाद्य च नरग्याघ्रौ दयौस्तस्याविदूरतः । 
ददशेतुर्महारूपां राक्षसीं विकृताननाम्‌ ॥ ११॥ 
उसके समीप जाकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरोंने एक विशाल- 
काय राक्षसी देखी, जिसका मुख बड़ा विकराल था ॥ ११॥ 
भयदामल्पसत्त्वानां बीभत्सां रौद्रदर्शनाम्‌ । 
लम्बोरद्री तीक्ष्णदंष्ट्रा करालीं परुषत्वचम्‌ ॥ १२॥ 
वह छोटे-छोटे जन्तुओंको भय देनेवाली तथा देखनेमे 
बड़ी भयंकर थी | उसकी सूरत देखकर घृणा होती थी। 
उसके लंबे पेट, तीखी दाढ़ें और कठोर त्वचा थी | वह 
बड़ी बिकराल दिखायी देती थी ॥ १२ ॥ 
भक्षयन्ती सुगान्‌ भीमान्‌ विकटां मुक्त मूर्धजाम्‌ । 
अवैक्षतां तु तौ तत्र भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १३॥ 
भयानक पशुओको भी पकड़कर खा जाती थी । उसका 
आकार बिकट था ओर बाल खुळे हुए थे। उस कन्दराके 
समीप दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणने उसे देखा॥ १३ ॥ 
सा समासाद्य तौ वीरौ वरजन्तं ्रातुर ग्रतः । 
पहि रंस्यावहेत्युक्त्वा समा लम्भत लक्ष्मणम्‌ ॥ १४॥ 
वह राक्षसी उन दोनों वीरोके पास आयी और अपने 
भाईके आगे-आगे चलते हुए लक्ष्मणकी ओर देखकर बोली- 
“आओ हम दोनों रमण करें।? ऐसा कहकर उसने लक्ष्मणका 
हाथ पकड़ लिया ॥ १४ ॥ 
उवाच चेनं वचनं सो।॥।्रमुपशुह्य च। 
अहं त्वयोसुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रियः ॥ १५ ॥ 
इतना ही नहीं, उसने सुमित्राकुमारको अपनी भुजाओंमें 
कस लिया और इस प्रकार कहा--'मेरा नाम अयोमुखी है । 
मैं तुम्हें भार्यारूपसे मिल गयी तो समझ लो, बहुत बड़ा 
लाभ हुआ और तुम मेरे प्यारे पति हो ॥ १५ ॥ 
नाथ परवतदुरोंषु नदीनां पुलिनेषु च। 
आयुश्चिरमिद्‌ं वीर त्वं मया सह रंस्यसे ॥ १६॥ 
“प्राणनाथ | वीर ! यह दीर्घकालतक स्थिर रहनेवाली आयु 
पाकर तुम पवेतकी दुर्गम कन्दराओंमे तथा नदियोंके तटपर 
मेरे साथ सदा रमण करोगे? ॥ १६ ॥ 
एवमुक्तस्तु कुपितः खड्डमुद्घ॒त्य लक्ष्मणः । 
कर्णनासस्तनं तस्या निचकतोरिस्ूदनः ॥ १७॥ 
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राक्षसीके ऐसा कहनेपर शत्रुसूदन लक्ष्मण क्रोधसे जल 
उठे । उन्होंने तलवार निकालकर उसके कान; नाक और 


- स्तन काट डाले ॥ १७॥ 


कर्णनासे निकृत्ते तु विस्वरं विननाद सा। 
यथागतं प्रदुद्राव राक्षसी घोरद्शेना ॥ १८॥ 
नाक ओर कानके कट जानेपर वह भयंकर राक्षसी जोर- 
जोरसे चिल्लाने लगी और जहाँसे आयी थी, उधर ही 
भाग गयी ॥ १८ ॥ 
तस्यां गतायां गहनं व्रजन्तौ वनमोजसा। 
आसेदतुरमित्रच्नौ श्यातरौ रामलक्ष्मणो ॥ १९॥ 
उसके चले जानेपर वे दोनों भाई शक्तिशाली श्रीराम 
और लक्ष्मण बड़े वेगसे चलकर एक गहन वनमें जा 
पहुँचे ॥ १९ ॥ 
लक्ष्मणस्तु महातेजाः सत््ववाञछीलवाञछुचिः । 
अब्रवीत्‌ प्रा्जलिवीक्यं श्रातरं दीप्ततेजसम्‌ ॥ २०॥ 
उस समय महातेजस्वी, धैर्यवान्‌ सुशील एबं पवित्र 
आचारःविचारवाले लक्ष्मणने हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी 
भ्राता श्रीरामचन्द्रजीसे कह्ा--॥ २० ॥ , 
स्पन्दते मे दृढं बाहुरुदूवि्ममिव, मे मनः । 
प्रायशश्चाप्यनिष्टानि निमित्तान्युपलक्षये ॥ २१॥ 
तस्मात्‌ सञ्जीभवायं त्वं कुरुष्व वचनं मम। 
ममेव हि निमित्तानि सद्यः शंसन्ति सम्भ्रमम्‌ ॥ २२॥ 
आर्यं । मेरी बायीं बाँह जोर-जोरसे फड़क रही है ओर 
मन उद्विग्न-सा हो रहा है । मुझे बार-बार बुरे शाकुन दिखायी 
देते हैं, इसलिये आप भयका सामना करनेके लिये तेयार 
हो जाइये । मेरी ब्रात मानिये । ये जो बुरे शकुन हैं) वे केवल 
मुझे ही तत्काल प्राप्त होनेवाले भयकी सूचना देते हैं॥२१-२२॥ 
पष वञ्जुळको नाम पक्षी परमदारुणः। 
आवयोर्विजयं युद्धे शंसन्निव विनदति ॥ २३॥ 
८( इसके साथ एक ञुभ शकुन भी हो रहा है ) यह जो 
वञ्जुळ नामक अत्यन्त दारुण पक्षी है; यह युद्धमें इम दोनों- 
की विजय सूचित करता हुआ-सा जोर-जोरसे ब्रोल 
रहा है? ॥ २३ ॥ 
तयोरन्वेषतोरेवं सर्व टद्‌ वनमोजसा। 
संजल्षे विपुलः शब्दः प्रभञ्जन्निव तद्‌ वनम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार बलपूर्वक उप्त सारे वनमें वे दोनों भाई जब 
सीताकी खोज कर रहे थे, उसी समय वहाँ बड़े जोरका शब्द 
हुआ, जो उस वनका विध्वंस करता हुआ-सा प्रतीत 
होता था ॥ २४ ॥ 


संवेष्टितमिवात्यर्थे गहनं मातरिश्वना । 
बनस्य तस्य राब्दोऽभूद्‌ वनमापूरयन्निव ॥ २५॥ 
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उस वनमें जोर-जोरसे औधी चलने लगी । वह सारा 
वन उसकी लपेटमें आ गया | वनमें उस शब्दकी जो प्रति- 
ध्वनि उठी, उससे वह सारा बनप्रान्त गूँज उठा ॥२५॥ 
तं शब्दं काङ्कमाणस्तु रामः खड़ी खहानुञ्ञः। 
ददश सुमहाकायं राक्षसं विपुलोरसम्‌ ॥ २६॥ 
भाईके साथ तलवार हाथमे लिये भगवान्‌ श्रीराम उस 
शब्दका पता लगाना ही चाहते थे कि एक चोड़ी छातीवाले 
विशालकाय राक्षसपर उनकी हृष्टि पड़ी ॥ २६ ॥ 
आसेदतुश्च तद्रक्षस्तावुभौ प्रमुखे स्थितम्‌। 
विवद्धमशिरो घ्रीवं कबन्धमुदरे सुखम्‌ ॥ २७॥ 
उन दोनों भाइयोने उस राक्षसको अपने सामने खड़ा 
पाया । वह देखनेमें बहुत बड़ा था; किंतु उसके न मस्तक 
था न गला । कबन्ध ( घड़मात्र ) ही उसका स्वरूप था और 
उसके पेटमें ही मुँह बना हुआ था ॥ २७ ॥ 
रोमभिनिशितैस्तीक्ष्णैमंहामिरिमिवोच्छरितम्‌ । 
नीलमेघनिभं रौद्रं मेघस्तनितनिःख्रनम्‌ ॥ २८॥ 
उसके सारे झारीरमें पेने ओर तीखे रोयें थे। बह 
महान्‌ पर्वतके समान ऊँचा था। उसकी आकृति बड़ी 
भयंकर थी । वह नील मेषके समान काला था और मेघके 
समान ही गम्भीर स्वरमें गजेना करता था ॥ २८ ॥ 


अञ्चिज्वालानिकारोन ललाउस्थेन दीप्यता। 
महापश्षेण पिङ्गेन विपुलेनायतेन च ॥२९॥ 
पकेनोरसि घोरेण नयनेन खुदरशिना। 
महादंष्ट्रोपपन्नं तं लेलिहानं महामुखम्‌ ॥ ३०॥ 
उसकी छातीमें ही ललाट था और ललाटमें एक ही 
लंबी-चौड़ी तथा आगकी ज्वालाके समान दहकती हुई भयंकर 
आँख थी, जो अच्छी तरह देख सकती थी | उसकी पलक 
बहुत बड़ी थी और वह आँख भूरे रंगकी थी । उस राक्षसकी 
दाढ़ें बहुत बड़ी थीं तथा वह अपनी लपलपाती हुई जीभसे 
अपने विशाल मुखको बारंबार चाट रहा था ॥ २९-३० | 
भक्षयन्तं महाघोरानृक्षसिंह मृगद्विजान्‌ । 
घोरौ भुजौ विकुतरीणमुभौ योजनमायतो ॥ ३१॥ 
कराभ्यां विविधःन्‌ गृह्य ऋक्षान्‌ पक्षिगणान्‌ सगान । 
आकर्षन्तं विकर्षन्तमनेकान्‌ मुगयूथपान्‌ ॥ ३२॥ 


अत्यन्त भयंकर रीछ) सिंह, हिंसक पु और पक्षी--ये ही 
उसके भोजन थे | वह अपनी एक-एक योजन लंबी दोनों भयानक 
भुजाओंको दूरतक फैला देता और उन दोनों ह्यथांसे 
नाना प्रकारके अनेकों भालू, पक्षी, पशु तथा' मुर्गोके 
यूथपतियोंको पकड़कर खींच लेता था । उनमेंसे जो उसे 
भोजनके लिये अभीष्ट नहीं होते, उन जन्तुओऑंको वह ` उन्ही 
हाथोसे पीछे ढकेल देता था || ३१-३२ ॥ 
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स्थितमावृत्य पन्थानं तयोश्रोत्रोः प्रपन्नयोः । 
अथ तं सम्रतिक्रम्य क्रोशमात्रं दृदरालुः ॥ ३३॥ 
महान्तं दारुणं भीमं कबन्धं भुज संत्रृतम्‌। 
कबन्धमिव सस्थानाद्तिधोरप्रदशनम्‌ ॥ ३४॥ 
दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण जब्र उसके निकट पहुँचे, 
तब वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया | तम वे दोनों 
भाई उससे दूर हट गये ओर बड़े गौरसे उसे देखने लगे। 
उस समय वह एक कोस लंब्रा जान पड़ा। उस राक्षसकी 
आकृति वेल कबग्ध ( धड़ ) के ही रूपमे थी, इसलिये वह 
` कबन्ध कहलाता था । वह विशाल, हिंसापरायण, भयंकर 
तथा दो बड़ी-बड़ी भुजाओसे युक्त था और देखनेमें अत्यन्त 
धोर प्रतीत होता था || ३३-३४ ॥ 
स महाबाहुरत्यर्थं प्रसार्य विपुलो भुजो । 
जग्राह सहितावेब राघवौ पीडयन्‌ बलात्‌ ॥ ३५॥ 
उस महाबाहु राक्षसने अपनी दोनों विशाल भुजाओंको 
फैलाकर उन दोनों रघुवंशी राजकुमारोंको बलपूर्वक पीड़ा 
देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया || ३५ ॥ 
खङ्गिनो इढधन्वानो तिग्मतेजौ महाभुजौ । 
भ्रातरौ बिबश प्राप्तौ कृष्यमाणौ महाबलौ ॥ ३६॥ 
दोनोंके हाथोमे तलवारें थी, दोनोंके पास मजबूत 
धनुष थे ओर वे दोनों भाई प्रचण्ड तेजस्वी, विशाळ भुजाओं 
से युक्त तथा महान्‌ बलवान्‌ थे तो भी उस राक्षसे द्वारा 
खींचे जानेपर विवशताका अनुभव करने लगे ॥ ३६ ॥ 
तत्र धेयोञ्च शूरस्तु राघवो नैव विव्यथे । 
बात्याद्नाश्रयाख्चेब लक्ष्मण स्त्वभिविव्यथे ॥ ३७॥ 
उस समय वहाँ शूरवीर रघुनन्दन श्रीराम तो धैर्यके कारण 
व्यथित नहीं हुए, परंतु बालबुद्धि होने तथा घैर्यका आ श्र 
लेनेके कारण लक्ष्मणके मनमें बड़ी ब्यथा हुई || ३७ ॥ 
उवाच च विषण्णः सन्‌ राघवं राघवानुजः । 
पश्य मां विवशं वीर राक्षसस्य वशंगतम्‌ ॥ ३८॥ 
तब श्रीरामके छोटे भाई लक्ष्मण विषा दग्रस्त हो भीरघुना थ- 
जीसे बोले--*वीरबर ! देखिये, में राक्षसके वामे पड़कर 
विवश हो गया हूँ ।। ३८ ॥ 
मयैकेन तु नियुक्तः परिमुच्यस्व राघव। 
मां हि भूतबलि दत्त्वा पलायस्व यथासुखम्‌ ॥ ३९ ॥ 
'रघुनन्दन ! एकमात्र मुझे ही इस राक्षसको भेंट देकर 
आप खयं. इसके व!हुबन्धनसे मुक्त हो जाइये | इस भूतको 
मेरी ही बलि देकर आप सुखपर्वक यहाँसे निकल 


प्रतिलभ्य च काकुत्स्थ पिठपेतामहीं महोम्‌ ॥ ४०॥ 
तत्र मां राम राज्यस्थः स्मतुमहसि सबदा । 

“मेणा विश्वास है कि आप शीघ्र ही विदेदराजकुमारीको 
प्राप्त कर लेंगे | ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम | वनवाससे लौटने 
पर पिता-पितामहोंकी भूमिको अपने अधिकारमें लेकर जब 
आप राज-सिंहासनपर विराजमान होइयेगा, तब वहाँ सदा 
मेरा भी स्मरण करते रहियेगा? | ४०१ || 
लक्ष्मणेनेवमुक्तस्तु रामः सौमित्रिमब्रवीत्‌ ॥ ४१॥ 
मास्सत्राखं बृथा वीर नहि त्वाइग विषीदृति | 

लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर श्रीरामने उन सुमित्राकुमारसे 
कहा-“वीर | तुम भयभीत न होओ । तुम्हारे-जैसे शूरवीर 
इस तरह विषाद नहीं करते हैं? ॥ ४१३ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे क्रूरो भ्रातरौ रामलक्ष्मणो ॥ ४२॥ 
तावुवाच महावाहुः कबन्धे दानवोत्तमः । 

इसी बीचमें क्रूर हृदयवाले दानवशिरोमणि महाबाहु 
कबन्घने उन दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणसे कहा-॥।४२२॥ 
को युवां वृषभस्कन्धौ महाखङ्गघनुर्धरौ ॥ ४३॥ 
घोरं देशमिमं प्राप्तौ देवेन भम चाक्षुषो । 
वदतं कार्यमिह वां किमर्थे चागतों शुवाम्‌॥ ४४॥ 

“तुम दोनों कौन हो ! तुम्हारे कंधे बेंठके समान: ऊँचे 
हैं । तुमने बड़ी-बड़ी तलवारें और धनुष धारण कर रखे हैं । 
इस भयंकर देशमे तुम दोनो किसलिये आये हो? यहाँ तुम्हारा 
क्या कार्य दै ! बताओ । भाग्यसे ही तुम दानों मेरी आँखोंके 
सामने पड़ गये ॥ ४३-४४ ॥ 
इमं देशमनुप्राप्तौ श्रुधार्तस्येह तिष्टतः। 
म्बाणचापस््गो च तीक्ण्एङ्ञाविक्षंभो ॥ ४५॥ 
मां तूर्णमनुसम्प्राप्तो दुलभ जक्षवितं हि वाम्‌। 

"मैं उरा भूखसे पीड़ित होकर खड़ा था और तुम स्वयं 
भनुष-बाण और खङ्ग लिये तीखे सींगबाले दो तरैळेंके समान 
तुरंत हौ इस स्थानपर मेरे निकट आ पहुँचे | अतः अब तुम 
दोनोका जीवित रहना कठिन दै? ॥ ४५२ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा कबन्धस्य दुरात्मनः 
उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन पफ्री शुष्यता । 
कृच्त्ग्रत्‌ कञ्छ्तर प्राप्य दारणं सत्यविक्रम ॥ ४७ ॥ 
व्यसनं जीवितान्ताय प्राप्तमप्राप्य तां प्रियाम्‌। 


॥ ८४६ ॥ 


दुरात्मा कबन्ध॒को ये बातें सुनकर श्रीरामने सूख मुखः 
वाले छक्ष्मणसे कहा-'सत्यपराक्रभी. बीर ! कठिन से-कठिन 
असह्य दुःखको पाकर हम दुखी *' ही, तबतक पुनः प्रियतमा 
सीताके प्राप्त दोनेसे पहले ही दम दोनॉपर यह महान्‌ संकट 


आ गया, जो जीवनका अन्त कर देनेवाला है || ४६-४७९ 
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कालस्य सुमहदू वीय सर्वभूतेषु लक्ष्मण ॥ ४८॥ 

स्वां च मां च नरव्याप्र व्यसने: पइ्य मोहितौ । 

नहि भारोऽस्ति दैवस्य सर्वभूतेषु लक्ष्मण ॥ ४९॥ 
“नरश्रेष्ठ लक्ष्मण | कालका महान्‌ बल सभी प्राणियोंपर 

अपना प्रभाव डालता है | देखो न, तुम और मैं दोनों ही काल- 

के दिये हुए अनेकानेक संकटोंसे मोहित हो रहे हैं | सुमित्रा- 

नन्दन ! देव अथवा कालके लिये सम्पूर्ण प्राणियोपर शासन 

करना भाररूप ( कठिन ) नहीं है ४८-४९ ॥ 

शूराश्च यळवन्तश्च कृतास्रश्च रणाजिरे । 

कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा वालुकसेतवः ॥ ५०॥ 
“जसे बाळूके बने हुए पुल पानीके आधात्तसे ढह जाते 


हैं, उसी प्रकार बड़े-बड़े शूरवीर, ब्रलवान्‌ और अख्तवेत्ता 


पुरुष भी समराङ्गणमै कालके वशीभूत हो कं्टमें पड़ 
जाते दै? || ५० ॥  _ 
इति ब्रुवाणो दढसत्यविक्रमो 
महायशा दाशरथिः प्रतापवान्‌ । 
अवेक्ष्य सौमित्िमुदग्रचिक्रमः 
स्थिरं तदा स्वां मतिमात्मनाकरोत्‌ ॥५१॥ 
ऐसा कहकर सुदृढ़ एवं सत्यपराक्रमवाले महान्‌ बलः 
विक्रमसे सम्पन्न मद्द।यशास्वी प्रतापशाली दशरथनन्दन श्री 
रामने सुमित्राकुमारकी ओर देखकर उस समय स्वयं ही अपनी 
बुद्धिको सुखिर कर लिया ॥ ५१ ॥ 


` इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीश्चीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकोनसक्षतितमः सगः ॥ ६९ ॥ 


इस प्रफार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें उनहत्तरवो सर्म पुरा हुआ ॥ ६० ॥ 
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(३ 
सप्ततितमः सगः 
श्रीराम और लक्ष्मणा परस्पर विचार करके कबन्धकी दोनों ध्ुजाओंको 
काट डालना तथा कब्रन्धके द्वारा उनका स्वागत 


तौ तु तत्र स्थितो दष्टा भ्रातरौ रामलक्ष्मणो । 
वाहुपादापरिक्षिप्तौ कबन्धो वाक्यमब्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
अपने बरहुपाशसे म्रिरकर वहाँ खड़े हुए उन दोनों 
भाई श्रीराम और लक्ष्मणकी ओर देखकर कब्रन्धने 
कहा--॥ १ ॥ 
तिष्ठतः कि नु मां दष्टा शा भ्षत्रियर्ष भी । 
आहारार्थं तु संदिष्टौ दैवेन हतचेतनो॥ २ ॥ 
“क्षत्रियाशरोमणि राजकुमारों | मुझे भूखसे पीड़ित 
देखकर भी खड़े क्यों हो? ( मेरे मुँहमे चले आओ ) 
क्योकि देवने मेरे भोजनके लिये ही तुम्हें यहाँ भेजा है | 
इसीलिये तुम दोनोंकी बुद्धि मारी गयी है? ॥ २ ॥ 
तच्छुत्वा छक्ष्मणो वाक्यं प्राप्तकालं हितं तदा । 
डवाचातिंसमापन्नो विक्रमे कृतनिश्चयः ॥ ३ ॥ 
यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मणने उस समय पराक्रमका 
ही निश्चय करके यह समयोचित एवं हितकर ब्रात कहदी--॥ 
त्वां च मां च पुरा तूर्णमादत्ते राक्षसाधमः । 
तस्सादसिभ्यामस्याशु बाहू छिन्द्रावहे शुरू ॥ ४ ॥ 
“मैया ! यह नीच राक्षस मुझको ओर आपको तुरंत 
मुँह ले ले, इसके पहले ही इमलोग अपनी तळवारोसे 
इसको बड़ी-बड़ी बहिं शीघ्र ही काट डाळें || ४ ॥ 
भीषणोऽयं महाकायो राक्षसा सुजविक्रमः | 
लोक ह्यतिजितं कृत्वा ह्यावां हन्तुमिहेच्छति ॥ ५ ॥ 


ध्यह महाकाय राक्षस वड़ा भीषण दै । इसकी भुजाओंमे 
ही इसका सारा बल और पराक्रम निद्दित है । यह समस्त 
संारको सवथा परजित-ला करके अब इमलोगोंको भी 
यहाँ मार डालना चाहता है ॥ ५ ॥ 
निश्चेष्टानां वधो राजन्‌ कुत्सिता जगतीपतेः । 
क्रतुमध्योपनीतानां पशूनामिव राघव ॥ ६॥ 

“राजन्‌ ! रघुनन्दन | यजमं लाये गये पझुओंके समान 
निञ्चेष्ट प्राणियोंका बघ राजाके लिये निन्दित बतावा गया 
है ( इसलिये हमे इसके प्राण नहीं लेने चाहिये, केवल 
भुजाओंका ही उच्छेद कर देना चाहिये )|| ६ 
एतत्‌ संजलिपित॑ श्रुत्वा तयोः क्रुस्तु राक्षलः । 
विदार्यास्यं ततो रौद्रं तौ भक्षयितुमारभत्‌ ॥ ७ 

उन दोनोंक्री यह बातचीत सुनकर उस राक्षसो बड़ा 
क्रोध हुआ और वह अपना भयंकर मुख फेलाकर उन्हें खा 
जानेको उद्यत हो गया || ७ ॥ 


ततस्तौ देशकालश्षौ खड़ाभ्यामेव राघवौ । 
अच्छिन्दन्तां खुसंहृष्टी बाह तस्यांसद्‌शतः ॥ ८ ॥ 
इतनेमें ही देरा-काल ( अवसर ) का ज्ञान रखनेवाले 
उन दोनों रघुवंशी राजकुमारोंने अत्यन्त दृर्षमें भरकर 
तळवारोंसे ही उसकी दोनों भुजाएँ कंघोंसे काट गिरायीं ॥८॥ 
दक्षिणो दक्षिणं बाहुमसक्त मसिना ततः । 
चिच्छेद रामो वेगेन सब्यं वीरस्तु लक्ष्मणः ॥ ९ ॥ 
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भगवान्‌ श्रीराम उसके दाहिने मागमे खड़े थे । 
उन्होंने अपनी तलवारसे उसकी दाहिनी बाँह बिना किसी 
रुकाबटके वेगपूर्वक काट डाली तथा वाम भागे खड़े 
बीर लक्ष्मणने उसकी बायीं भुजाको तलवारसे उड़ा दिया || 
स पपात मदाबाहुश्छिन्‍्नवाहुर्महास्थनः । 
खंचगांच दि्शइख्ेव नादयञ्जलदो यथा ॥ १ ॥ 

भुजाएँ कट जानेपर वह महात्राहु राक्षस मेघके समान 
गम्भीर गर्जना करके एथ्वी, आकाश तथा दिशाओंको 
गुँजाता हुआ धरतीपर गिर पड़ा ॥ १० ॥ 


स निकृत्तौ सुजौ ष्ट्रा शोणितौ घपरिप्लुतः । 

दीनः पप्रच्छ तौ वीरौ कौ युवामिति दानबः॥ ११॥ 
अपनी भुजाओंको कटी हुई देख खूनसे लथपथ हुए 

उस दानबने दीन वाणीमे पूछा--“बीरो ! तुम दोनों कौन 

हो! ॥ ११ ॥ 

इति तस्य ब्रबाणस्य लक्ष्मणः शुभलक्षणः । 

शशंस तस्य काकुत्स्थं कबन्धस्य महाबलः ॥ १२॥ 
कपन्धके इसे प्रकार .पूछनेपर शुभ लक्षणोवाले 

महाबली लक्ष्मणने उसे श्रीरामचन्द्रजीका परिचय देना 

आरम्भ किया--॥ १२ ॥ ४ 


अयमिक्वाकुदायाद्‌। रामो नाम जनैः श्रुतः। 

तस्येबावरजं विद्वि श्रातरं मां च लक्ष्मणम्‌ ॥ १३॥ 
थे इश्त्राकुवंशी महाराज दशरथके पुत्र हैं और 

लोगोमें श्रीराम नामसे विख्यात हैं। मुझे इन्हींका छोरा 

भाई समझो । मेरा नाम लक्ष्मण है ।। १३ ॥ 

मात्रा प्रतिहते राज्ये रामः प्रबाजितो वनम्‌ । 

मया सहु चरत्येष भार्यया च महद्‌ वनम्‌ ॥ १४॥ 

अस्य देवप्रभावस्य बसतो विजने वने। 

रक्षसापहृता भार्या यामिच्छन्ताबिहागतौ ॥ १५॥ 
“माता केकेयीके द्वारा जब इनका राज्याभिमेक रोक 


त 
दिया गया, तब ये पिताकी आज्ञासे बनमें चले आये और 
मेरे तथा अपनी, पत्नीके साथ इस विशाल वनमें विचरण करने 
लगे | इस निर्बेन वनमें रहते हुए इन देवलुल्य प्रभावशाली 
भीरघुनाथजीकी पत्नीको किसी राक्षसने इर छिया है। 
उन्हीका पता ल्गानेकी इच्छासे इमलोग यहाँ आये 
हैं॥ १४-१५ ॥ 
त्वं तु को वा किमर्थे वा कवन्धसडशो बने। | 
आस्येनोरसि दीप्तेन भग्नजङ्लो विचेष्टसे ॥ १६॥ 
“ठुम कोन हो ! और कबन्धके समान रूप धारण 
करके क्यों इस वनमें पड़े हो ? छातीके नीचे चमकता हुआ 
मुंह और टूटी हुई जंघा ( पिण्डली ) लिये तुम किस 
कारण इघर॑-उघर लुढ्कते फिरते हो ?? ॥ १६ ॥ 
एक्मुकः कबन्धस्तु लक्ष्मणनोत्तरं वचः। 
उवाच वचनं प्रीतस्तदिन्द्रवचनं स्मरन्‌ ॥ १७॥ 
लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर कबन्धको इन्द्रकी कही हुई 
बातका स्मरण हो आया । अतः उसने बड़ी प्रसन्नताके 
साथ लक्ष्मणको उनकी बातक़ा उत्तर दिया--|| १७ ॥ 
स्वागतं वां नरव्याघ्रौ दिष्ट्या पश्यामि वामहम्‌ । 
दिष्ट्या चेमौ निङत्तो मे युवाभ्यां 'ाहुबन्धनो ॥ १८॥ 
“पुरुषसिंह वीरो | आप दोनाँका स्वागत है। बड़े 
भाग्यसे मुझे आपलोगोंका दर्शन मिला है। ये मेरी दोनों 
भुजाएँ मेरे लिये भारी बन्धन थीं | सोभाग्यकी बात है 
कि आपलोगोंने इन्हें काट डाला | १८ ॥ 
विरूपं यश्च मे रूपं प्राप्तं ्मविनयाद्‌ यथा। 
तन्मे श्टणु नरव्याघ्र तत्वतः शंसतस्तव ॥ १९॥ 
“नरश्रेड श्रीराम | मुझे जो ऐसा कुरूप रूप प्राप्त 
हुआ है, यह मेरी ही उददण्डताका फल है | यह सब केसे 
हुआ, वह प्रसङ्ग आपको में\ठीकठीक बता रहा हूँ। 
आप मुझसे सुने? ॥ १९ ॥ 


इत्याषें श्रीसद्गासायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमीकिनि्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें सत्तरवोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७० ॥ 


Se 
\ 


कं एकसप्ततितमः सगेः 
कबन्धको आत्मकथा, अपने शरीरका दाह हो जानेपर उसका श्रीरामको 
सीताके अन्वेषणमें सहायता देनेका आश्वासन 


पुरा राम महाबाहो महाबलपराक्रमम्‌ । 


रूपमासीन्ममाचिन्त्यं जरिषु लाकेषु बिश्चतम्‌॥ १ ॥ 
बल- यथा सूर्यस्य सोमस्य शक्रस्य च यथा बपुः । 
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पबा हु औराम | पू 


पराक्रमसे सम्पन्न, अचिन्त्य तथा तीनों लोकंमें विख्यात 
था॥ १॥ 


NN 
eo कल 
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सोऽहं रूपमिदं कृत्वा लोकवित्रासनं महत्‌ ॥ २ ॥ 
ऋषीन्‌ वनगतान्‌ राम त्रासयामि ततस्ततः । 

“सूय, चन्द्रमा ओर इ्द्रका शरीर जैसा तेजस्वी है; 
~ न्ने में RS 
वेसा ही मेरा भी था । ऐसा होनेपर भी में लोगांको भयभीत 
करनेवाले इस अत्यन्त भयंकर राक्षस रूपको धारण करके 
इघर-उघर घूमता ओर वन रद्दनेवाले ऋषियोंको 
डराया करता था ॥ २३ ॥ 


ततः स्थूलशिरा नाम महषिः कोपितो मया ॥ ३ ॥ 
स चिन्वन्‌ विविधं चन्यं रूपेणानेन धषितः । 
तेनाहमुक्तः प्रेक्यैवं घोरशापाभिधायिना ॥ ४ ॥ 
अपने इस बर्ताबसे एक दिन मैंने स्थूलशिरा नामक 
महर्षिको कुपित कर दिया । वे नाना प्रकारके जंगली फलः 
मूल आदिका संचय कर रहे थे, उसी समय मैने उन्हें इस 
राक्षसरूपसे डरा दिया। मुझे ऐसे विकट रूपमें देखकर 
उन्होने घोर शाप देते हुए कहा--)॥ ३-४ ॥ 
पतदेवं नृशंसं ते रूपमस्तु विगर्धितम्‌। 
ख़ मया याचितः कुद्धः शापस्यान्तो भवेदिति ॥ ५ ॥ 
अभिशापक्कतस्येति तेनेदं . भाषितं वचः। 
“दुरात्मन्‌ |! आजसे सदाके लिये तुम्हारा यदी क्रूर 
और निन्दित रूप रह जाय ।? यह सुनकर मैंने उन कुपित 
महर्षिसे प्रार्थना की--“भगवन्‌ ! इस अभिशाप ( तिरस्कार) 
जनित शापका अन्त होना चाहिये ।? तब उन्होंने इस 
प्रकार कहा--॥ ५३ || 
यदा छिरवा सुजो रामस्त्वां दहेद्‌ विज्ञने वने॥ ६ ॥ 
तदा त्वं प्राप्स्यसे रूपं स्वमेव विपुछं शुभम्‌ । 
श्विया विराजितं पुत्रं दूनोस्त्वं विद्धि लक्ष्मण ॥ ७ ॥ 
“जब श्रीराम ( और लक्ष्मण ) तुम्हारी दोनों भुजाएँ 
काटकर तुम्हें निर्जन वनमें जायेंगे, तब तुम पुनः अपने 
उसी परम उत्तम, सुन्दर और झोभासम्पन्न रूपको प्रास 
कर लोगे ।? लक्ष्मण ! इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी 
दानव समझो ॥ ६-७ ॥ 
इन्द्रकोपादिदं रूपं प्राप्तमेवं रणाजिरे। 
अहं हि तपसोग्रेण पितामहमतोषयम्‌ ॥ ८ ॥ 
दीर्घमायुः स मे प्रादात्‌ततो मां विश्रमो ऽस्पृशत्‌ । 
दीर्घमायुर्मया प्राप्तं कि मां शक्रः करिष्यति ॥ ९ ॥ 
धमेण जो यह ऐसा रूप है; यह समराङ्गणमें इन्द्रके 
क्रोधसे प्रत्त हुआ है । मैंने पूर्वकालमे राक्षव होनेके पश्चात्‌ 
घोर तपस्या" करके पितामह ब्रह्माजीको संतुष्ट किया और 
उन्होंने मुझे दीर्घजीवी होनेका वर दिया । इससे मेरी 
बुद्विमें यह श्रम या अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो 
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दीर्घकालतक बनी रहनेवाली आयु प्राप्त हुई है। फिर इन्द्र 
मेरा क्या कर लगे ?॥ ८-९ ॥ 

इत्येय॑ बुद्धिमास्थाय रणे शाक्रभधषयस्‌। 

तस्य बाहुप्रघुकेन वज्रेण शातप्बंणा ॥ १०॥ 
सक्थिनी च रिरश्चेच शारीरे खम्प्रवेदितम्‌ । 

'ऐेसे बिचारका आश्रय लेकर एक दिन मेंने युद्धम 
देवराजपर आक्रमण किया | उस समय इन्द्रमे मुझपर सौ 
घारोंवाले चज्का प्रहार किया | उनके छोड़े हुए उस यजसे 
मेरी जाँगें और मस्तक गेरे ही वारीरमे घुस गये ॥ १०४ ॥ 


स सय!याच्यमानः खन्‌ नानयद्‌ यमसादनस्‌॥ ६६ ॥ 
पिवामहवचः खत्यं तबस्त्विलि माब्रवीत्‌ । 

मने बहुत प्रार्थना की, इसलिये उन्होंने मुझे यमलोक 
नहीं पठाया और कहा--“पितामइ ब्रह्माजीने जो तुम्हें 
दीर्घजीवी होनेके लिये वरदान दिया हेश वह सत्य हो? ॥ 
अनाद्वारः कर्थ शक्तो भग्नसक्शिशिरोमुखः ॥ ३ ॥ 
चञ्जेणाभिहतः कालं सुदीर्घमपि जीवितुम। 

“तब मैंने कहा--देवराज ! आपने अपने वज़की 
मारते भेरी जाँ, मप्तक और बुंद सभी तोड़ डाले । अब मैं 
केसे अ हार ग्रहण करूंगा और निराहार रहकर किस ग्रकार 
सुदीर्घको चतक जीवित रह सकूँगा ! ॥ १२३ । 
ख़ पवमुक्तः शक्रो मे बाहु योजनमायतौ ॥ १३॥ 
तदा चास्यं च मे कुक्षो तीक्ष्णद्ट्रमकल्पयल । 

धेरे ऐसा कहनेपर इन्द्रने मेरी सुजाएँ एक-एक 
योजन लंबी कर दीं एवं तत्काल दवी मेरे पेटमे तीखे 
दाढोंवाला एक मुख बना दिया ॥ १३३ ॥ 
सोऽहं भुजाभ्यां दीघोभ्यां संक्षिप्यास्मिन्‌ वनेचरान्‌ १४ 
सिहड्रीपिस्गब्याघ्ान्‌ भक्षयामि समन्ततः । 

“इस प्रकार में विज्याळ सुजाओंद्वारा बनमें रहनेवाले 
सिंह; चीते, हरिन और बाध आदि जन्तुओऑको सब ओरसे 
समेटकर खाया करता था || १४६ ॥ 

ख तलु मामत्रवीबिन्द्रो यदा रामः सलक्ष्मणः ॥ १५ ॥ 
छेत्स्यते समरे बाहू तदा खग गमिष्यखि। 

“इन्द्रने मुझे यहद भी बतला दिया था कि जब लक्ष्मण- 
सहित श्रीराम ठुम्दारी भुजाएँ काट देंगे; उस समय तुम 
सवर्गम जाओगे | १५३ ॥ 
अनेन वपुषा तात वनेऽस्मिन्‌ राजसत्तम ॥ १६॥ 
यदू यत्‌ पश्यामि सर्वस्य ग्रहणं साथु रोचये। 

“तात | राजशिरोमण | इस शारीरसे इस बनके 
भीतर में जो-जो वस्तु देखता हूँ, वह सब ग्रहण कर लेना 
-मुझे ठीक लगता दै ॥ १६३ ॥ 
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अबश्य प्रण रामा सन्यऽह ससुपेष्यति ॥ १७ ॥ 
इमां बुद्धि पुरस्हत्य देहन्यासफृतश्चमः । 

«इन्द्र तथा मुनिके कधनानुसार मुझे यह विश्वास था 
कि एक दिन श्रीराम अवश्य मेरी पकड़में आ जामैंगे । 
इसी विचारको सामने रखकर में इस शरीरको त्याग देनेके 
लिये प्रयत्नशील था | १७१ | 
सत्वं रामोऽसि भद्रं ते नाहमन्येन राघव ॥ १८ ॥ 
शक्यो हन्तुं यथा तच्वमेचस्ुक्तं मद्दषिणा । 

“रघुनन्दन | अवश्य ही आप श्रीराम हैं। आपका 
कल्याण हो। में आपके सिवा दूसरे किसीसे नहीँ मारा जा 
सकता था | यह बात महृषिने ठीक ही कहदी थी ॥ १८३ ॥ 
अहं हि मतिसाचिव्यं करिष्यामि नरषंभ ॥ १९. ॥ 
मित्र चेबोपदेकष्यामि युवाभ्यां संस्कृतो ऽश्निना । 

“नरश्रेष्ठ | आप दोनो जब अग्निके द्वारा मेरा दाइ- 
संस्कार कर देंगे, उस समय में आपकी बौद्धिक सह्दायता 
करूंगा । आप दोनोंके लिये एक अच्छे भित्रका पता 
बताऊँगा? ॥ १९३ ॥ 
पबसुक्तस्तु धमोत्मा दनुना तेन राघवः ॥ २०॥ 
इद्‌ जगाद्‌ चचन॑ लक्ष्मणस्य च पझ्यतः। 

उस दानवके ऐसा कहदनेपर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजीने 
लक्ष्मणके सामने उससे यह व'त कही--॥ २०९ ॥ 
रावणेन हृता भायी सीता मम यशस्विनी ॥ २१॥ 
निष्क्रान्तस्य जनस्थानात्‌ सहद भ्रात्रा यथासुखम्‌। 
नाममात्रं तु जानामि न रूपं तस्य रक्षसः ॥ २२॥ 

“कबन्ध ! मेरी यशस्तरिनी भार्या सीताको रावण हर 
ले गया है। उस समय मैं अपने भाई लक्ष्मणके साथ 
सुखपूर्वक जनस्थानके बादर चला गया था । में उस राक्षसका 
नाममात्र जानता हूँ । उसकी शकल-सूरतसे परिचित 
नहीँ हूँ ॥ २१-२२॥ ४ 
निवासं घा प्रभाषं वा वयं तस्य न विद्महे । 
शोकातीनामनाथानामेबं विपरिधावताम्‌ ॥ २३॥ 
कारुण्यं खरं कतुसुपकारेण वतेताम्‌। 

“बह कहाँ रहता है और कैसा उसका प्रभाव है, इस 
बातसे इमलोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं | इस समय सीताका शोक 
हमें बड़ी पीड़ा दे रहा है | हम असह्दाय होकर इसी तरह 
सब ओर दौड़ रहे हैं तुम हमारे ऊपर समुचित करुणा 
करनेके लिये इस विषयमे हमारा कुछ उपकार करो ॥२३३॥ 
काष्ठान्यानीय भरनानि काले शुष्काणि कुञ्जरैः ॥२४॥ 
धक्ष्यामस्त्वां चयं दीर श्वश्चे कर्पते । 

“बीर | फिर इसलोग हाथियोंद्वाय तोड़े गये सूखे अठ 
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लाकर स्वयं खोदे हुए एक बहुत बड़े गड्डेमें तुम्दारे शरीरको 
रखकर जला देंगे | २४३ ॥ 

स त्वं सीतां समाचक्च येन वा यच वा हृता ॥ २५॥ 
कुरु कल्याणमत्यथ यदि जानासि तत्वतः । 

“अतः अत्र तुम हमें सीताका प्रता बताओ | इस समय 
वह कहाँ है १ तथा उसे कोन कहाँ ले गया है ? यदि टीक 
ठीक जानते हो तो सीताका समाचार बताकर हमारा अत्यन्त 
कल्याण करो? ॥ २५३ ॥ 
पवसुक्तस्ठु रामेण वाक्यं द्नुरनुत्तमम्‌॥ २६॥ 
प्रोवाच कुशलो वक्ता वक्तारमपि राघवम्‌ । 

श्रीरामचन्द्रजीके एसा कहनेपर वातचीतभें कुशल उस 
दानवने उन प्रवचनपटु रघुनाथजीसे यह परम उत्तम 
बात कही-॥ २६३ ॥ 
दिव्यमस्ति न मे ज्ञानं नाभिजानामि मेथिलीम्‌ ॥ २७॥ 
यस्तां वक्ष्यति तं नक्ष्ये दग्धः स्वं रूपमास्थितः। 
योऽभिजानाति तद्रक्षस्तद्‌ वक्ष्ये राम तत्परम्‌॥२८॥ 

“श्रीराम | इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है; इसलिये में 


मिथिलेशकुमारीके विषयमे कुछ भी नहीं जान! जब मेरे 
इस शरीरका दाह हो जायगा, तब में अपने : स्वरूपको 
प्राप्त होकर किसी ऐसे ब्यक्तिका पता बता समे : वो सीता- 
के विषयमें आपको कुछ बतायेगा तथा जो उम" ६ ६ राक्षसको 
भी जानता होगा, ऐसे पुरुषका २३५: ` पारचय 
दूँगा ॥ २७-२८ ॥ 


अदग्धस्य हि विज्ञातुं शक्तिरस्ति न मे प्रभो । 
राक्षसं तु महावीयं सीता येन हृता तव ॥ २९ ॥ 
“प्रभो |! जबतक मेरे इस शरीरका दाह नहीं होगा तब- 
तक मुझमे यह जाननेकी शक्ति नहीं आ सकती कि वह महा- 
पराक्रमी राक्षस कौन दै, जिसने आपकी सीताका अपहरण 
किया है ॥ २९ ॥ 
विज्ञानं हि महद्‌ भ्रष्ट शापदोषेण राघव। 
स्वकृतेन मया प्राप्तं रूपं लोकविगहिंतम्‌ ॥ ३०॥ 
“रघुनन्दन | झाप-दोषके कारण मेरा महान्‌ विज्ञान न 
हो गया है । अपनी ही करतूतसे मुझे यह लोकनिन्दित रूप 
प्राप्त हुआ है ॥ ३० ॥ 
कि तु यावन्न यात्यस्तं सविता आन्तवाहनः। 
तावन्मामवरे क्षिप्त्वा दूह राम यथाविधि ॥ ३१ ॥ 
“किंतु श्रीराम ! जबतक सूर्यदेव अपने वाइनोंके थक 
जानेपर अस्त नहीं हो जाते, तभीतक मुझे गङ्केमें डालकर 
शास्त्रीय विधिके अनुसार मेरा दाइ-संस्कार कर दीजिये ॥३१॥ 


द्रधस्त्वयाहमवटे न्यायेन रघुनन्दन । 
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क्ष्यामि तं महा वीर यस्तं वेत्स्यति राक्षसम्‌ ॥ ३२॥ 

“महावीर रघुनन्दन! आपके द्वारा विधिपूवक गड्डेमें मेरे 
शरीरका दाह हो जानेपर में ऐसे महापुरुषका परिचय दूँगा) 
जो उस राक्षसक्रो जानते होंगे ॥ ३२ ॥ 


पेन सख्यं च कतंव्यं न्याय्यवृत्तेन राघव | 
कल्पयिष्यति ते वीर साहाय्यं रघुविक्रम ॥ ३३॥ 
“शीघ्र पराक्रम प्रकट करनेवाले वीर रघुनाथजी | 


६७५९ 


TS 


न्यायोचित आचारव्ाले उन महापुरुषके साथ आपको मित्रता 

कर लेनी चाहिये । वे आपकी सहायता करेंगे ॥ ३३ ॥ 

नहि तस्यास्त्यविश्ञातं त्रिषु लोकेषु राघव। 

सवीन्‌ परिबुतो लोकान्‌ पुरा वे कारणान्तरे ॥ ३४ ॥ 
“रघुनन्दन | उनके लिये तीनों लोकमें कुछ भी अज्ञात 

नहीं है क्योकि किसी कारणवश वे पहले समस्त लोकोंमें 

चक्कर लगा चुके दै’ ॥ ३४ ॥ 


इत्या्ें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकसप्ततितमः सरगः॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें एकहसरवो सभ पूरा हुआ ॥ ७१ ॥ 


द्विसप्ततितमः सर्गः 


श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा चिताकी आगमें कबन्धका दाह तथा उसका दिव्प 
रूपमे प्रकट होकर उन्हें सुग्रीवसे मित्रता करनेके लिये कहना 


एवमुकौ तु तौ वीरो कबन्धेन नरेइवरौ । 
गिरिप्रदरमासाद्य पावकं विससर्जतुः ॥ १ ॥ 
कबन्धके ऐसा कहनेपर उन दोनों बीर नरेश्वर श्रीराम 
और लब्ष्मणने उसके शरीरको एक पर्वतके गड्डेमें डालकर 
उसमें आग लगा दी ॥ १ ॥ 
लक्ष्मणस्तु महोस्काभिञ्वॅलिताभिः समन्ततः। 
चितामादीपयामाख सा प्रजज्वाल सवतः ॥ २ ॥ 
लक्ष्मणने जलती हुई बड़ी-बड़ी छुकारियोंके द्वारा चारों 
ओरसे उसकी चितामें आग लगायी; फिर तो वह सब ओरसे 
प्रज्वलित हो उठी ॥ २॥ 
तच्छरीरं कबन्धस्य घृतपिण्डोपमं महत्‌ । 
मेदसा पच्यमानस्य मन्दं दहत पावकः ॥ ३ ॥ 
चितामें जलते हुए कबन्धक्रा विशाल शरीर च्रियोसे 
भरा होनेके कारण घीके लोंदेके समान प्रतीत होता था। 
चिताकी आग उसे घीरे-घीरे जलाने लगी ॥ ३॥ 
स विधूय चितामाशु विधूमोऽग्निरिवोस्थित्‌ः । 
अरजे वासखी विश्रन्माल्यं दिव्यं महाबलः ॥ ४ ॥ 
: तदनन्तर वह महाबली कब्रन्घ तुरंत ही चिताको हिला- 
कर दो निर्मल बस्त्र और दिव्य पुष्पोंका द्वार घारण किये 
धूमरहित अग्निके समान उठ खड़ा हुआ || ४ || 
ततश्चिताया वेगेन भास्वरो विरजाम्बरः । 
उत्पपाताशु संहृष्टः सवंप्रत्यज्गभूषणः ॥ ५ ॥ 
बिमाने भास्वरे तिष्ठन्‌ हंसयुक्ते यशस्करे । 
प्रभया च महातेजा दिशो दश विराजयन्‌ ॥ ६ ॥ 
सोऽन्तरिक्षगतो वाक्यं कबन्धो राममन्नवीत्‌ । 


फिर वेगपूर्वक चितासे ऊपरको उठा और शीघ्र ही 
एक तेजस्वी विमानपर जा बैठा । निर्मल वर्त्रेसि विभूषित 
हो वह बड़ा तेजस्वी दिखायी देता था । उसके मनमें हर्ष 
भरा हुआ था तथा समस्त अङ्ग'्रत्यङ्गमें दिव्य आभूषण 
शोभा दे रहे थे | हंसँसि जुते हुए उस यशस्वी विमानपर 
बैठा हुआ महान्‌ तेजस्वी कबन्ध अपनी प्रभासे दसो दिदाओं- 
को प्रकाशित करने लगा और अन्तरिक्षमें स्थित हो श्रीगमसे 
इस प्रकार बोछा-॥ ५-६ ४ ॥ 
शुणु राघत्र तत््वेन यथा सीतामवाप्स्यसि ॥ ७ ॥ 
राम षड यक्तयो लोके याभिः खे विसझ्यते । 
परिसृष्टो दशान्तेन द्शाभागेन सेव्यते ॥ ८ ॥ 

“रघुनन्दन ! आप जिस प्रकार सीताको पा सकेंगे, वह 
ठीक-ठीक बता रहा हूँ, सुनिये | श्रीराम | लोकमें छः युक्तियाँ 
हैं, जिनसे राजाओंद्वारा सब कुछ प्राप्त किया जाता दै ( उन 
युक्तियों तथा उपार्योके नाम हैं-संघि) विग्रह, यान, आसन, 
द्वैवीमाव और समाश्र॑य ) । जो मनुष्य दुर्दशासे ग्रस्त होता 
है, वह दूसरे किसी दुर्दश्ाग्रस्त पुरुसे ही सेवा या सद्दायता 
प्राप्त करता है ( यह नीति दै) ॥ ७-८॥ 
दृशाभागगतो हीनस्त्वं दि राम सलक्ष्मणः। 
यत्कृते व्यसन प्राप्तं त्वया दारप्रधर्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 

“श्रीराम | लक्ष्मणसहित आप बुरी दशाके शिकार हो 
रदे हैं; इसीलिये आपलोग राज्यसे वञ्चित हैं तथा उस बुरी 
दशाके कारण ददी आपको अपनी भार्याके अपहरणका महान 
दुःख प्राप्त हुआ है ॥ ९ ॥ 

१. संधि आदिका विवेचन पृष्ठ ४४८ की टिप्पणीमें देखना 

चाहिये । 
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तद्वइ्यं त्वया कायः स॒ सुहृत्‌ सुहृदां घर । 
अकृत्बा नहि ते सिद्धिमहं पश्यासि चिन्तयन्‌॥ १०॥ 
"अतः; सुहृदाम श्रेष्ठ रघुनन्दन | आप अवश्य ही उस 
पुरुषको अपना सुहृद्‌ बनाइये, जो आपकी ही भाँति दुर्दशा- 
में पड़ा हुआ हो ( इस प्रकार आप सुहृदूका आश्रय लेकर 
समाश्रय नीतिको अपनाइये ) । मे बहुत सोचनेपर भी ऐसा 
किये बिना आपकी सफहता नहीं देखता हूँ || १० ॥ 
श्रूयतां राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः | 
भ्रात्रा निरस्तः कुद्धेन चालिना शक्रसुनुना ॥ ११॥ 
“श्रीराम | सुनिये, में ऐसे पुरुषका परिचय दे रहा हैँ; 
उनका नाम है सुग्रीव । वे जातिके वानर हैं । उन्हें उनके 
भाई इन्द्रकुमार बालीने कुपित द्ोकर घरसे निकाल दिया 
है॥ ११॥ 
ऋष्यमूके गिरिवरे पम्पापयन्तशोभिते । 
निवसत्यात्मवान्‌ चीरश्चतुभिः सह वानरैः ॥ १२॥ 
“वे मनस्वी बीर सुग्रीब इस समय चार वानरेंके साथ 
उस गिरिवर ऋप्यमृकपर निवास करते हैं, जो पम्पासरोबर- 
तक पैला हुआ है ॥ १२ ॥ 
वानरेन्द्रो महावी यैस्ते जोबानसित प्रभः । 
सत्यसंधो विनीतश्च घ्ुतिमान्‌ मतिमान्‌ महान्‌॥ १३॥ 
दक्षः प्रगदभो द्युतिमान्‌ महाबलपराक्रमः । 
धवे वानरोंके राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी, अत्यन्त 
कान्तिमान्‌, सत्यप्रतिशः विनयशील, भेर्यवान्‌, बुद्धिमान्‌, 
महापुरुष, कार्यदक्ष, निर्भीक, दीप्तिमान्‌ तथा महान्‌ बल 
और पराक्रमसे सम्पन्न हैं || १३३ ॥ 
भ्रात्रा विवासितो बीर राल्यहेकोमंहात्मना ॥ १४ ॥ 
स ते सहायो मित्रं च सीतायाः परिमार्गणे । 
भविष्यति हि ते राम मा च शोके मनः कथाः ॥ १५ ॥ 
“वीर श्रीराम ! उनके महामना भाई वालीने सारे राज्य- 
को अपने अघिकारमें कर लेनेके लिये उन्हें राज्यसे बाहर 
निकाल दिया है; अतः वे सीताकी खोजके लिये आपके 
सहायक और मित्र होंगे | इसलिये आप अपने मनको शोकमें 
न डालिये ॥| १४-१५ ॥ 
भवितव्यं हि तञ्चापि न तच्छक्यमिहान्यथा । 
कलुमिक्ष्वा्ुशादूळ कालो हि दुरतिक्रमः ॥ १६॥ 
(इद्वाकुवंशी वीरोंसे श्रेष्ठ श्रीराम | जो होनहार है, उसे 
कोई भी पलट नहीं सकता | कालका तिघान सभीके लिये 
दुखंज्कःय होता है ( अतः आपपर जो कुछ भी बीत रहा है; 
इसे काल या प्रारस्का विधान समझकर आपको धैर्यं धारण 


करना चाहिये 
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गच्छ शीघ्रमितो चीर सुग्रीवं तं मद्दावलम्‌। 
वयस्यं तं कुरु क्षिप्रमितो गत्वाद्य राघव ॥ १७॥ 

“वीर रघुनाथजी ! आप यहाँसे शीघ्र ही महाबली सुग्रीव- 
के पास जाइये ओर जाकर तुरंत उन्हें अपना मित्र बना 
लीजिये | १७॥ 
अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसो । 

न च ते सोऽवमन्तव्यः सुग्रीवो वानराधिपः ॥ १८॥ 

“प्रबलित अग्निको साक्षी बनाकर परस्पर द्रोह न 
करनेके लिये मैत्री स्थापित कीजिये और ऐसा करनेके बाद 
आपको कभी उन वानरराज सुग्रीबका अपमान नहीं करना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 
कृतश्षः कामरूपी च सद्दायार्थी च वीर्यवान्‌ । 
शक्तो ह्यद्य युवां कतु कार्य तस्य चिकीर्षितम्‌ ॥ १९ ॥ 

“वे इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, पराक्रमी और 
कृतज्ञ हैँ तथा इस समय स्वयं ही अपने लिये एक सहायक 
हूँढ रहे हैं| उनका जो अभीष्ट कार्थ है उसे सिद्ध करनेमै आप 
दोनों माई समर्थ हैं ॥ १९ ॥ 
कृतार्था वाकृतार्थां वा तव कृत्यं करिष्यति । 

स ऋक्षरजसः पुत्रः पस्पामउति शाङ्कितः ॥ २०॥ 

'सुग्रीबक्ा मनोरथ पूर्ण हो या हो, वे आपका कार्य 
अवश्य सिद्ध करेंगे | वे ऋक्षरण्जक्े क्षेत्रज पुत्र हैं और वाली- 
से दाङ्कित रहकर पम्पासरोवरके तटपर भ्रमण करते हैं ॥२०॥ 
भास्करस्यौरसः पुत्रो वालिना कृतकिल्बिषः | 
संनिधायायुधं शक्षिप्रमष्यमुकालयं कपिम्‌ ॥ २१॥ 
कुरु राघव सत्येन वयस्यं बनचारिणम्‌। 

“उन्हे सूर्यदेवका ओरस पुत्र कहा गया है। उन्होंने 
वालीका अपराध किया है ( इसीलिये वे उससे डरते हैं ) | 
रघुनन्दन ! अग्निके समीप हथियार रखकर शीघ्र ही सत्यको 
दापथ खाकर ऋष्यमूकनिवासी बनचारी बानर सुग्रीबको 
आप अपना भिन्न बना लीजिये ॥ २१३ ॥ 

स हि स्थानानि का्सू्येन सवीणि कपि कुञ्जरः॥ २२॥ 
नरमांसाशिनां लोके नेपुण्यांद्धिगच्छति । 

“कपिश्रेष्ठ सुग्रीव संसारमें नरमांसभक्षी राक्षसोके जितने 
स्थान हैं, उन सबको पूर्णरूपसे निषुणतापूर्वक जानते हैं॥२२३॥ 
न तस्याविदितं लोक किचिद्स्ति हि राघव ॥ २३॥ 
यावत्‌ सूर्य: प्रतपति सहस्रांशुः परंतप । 

“रघुनन्दन ! इन्रुदमन | सहखों किरणोवाले सूर्यदेव जहाँ- 
तक तपते हैं, बझॉतक संसारमें कोई ऐसा स्थान या बस्तु 
नहीं है। जो मुप्रीषके लिये अज्ञात हो ॥ २१३ ॥ 
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पाएग्रकापडे वज्िछ्ाएलित्ाए॥ सवा Kosha 


स नदीर्विपुलाञ्शैलान्‌ गिरिदुगोणि कन्द्रान्‌॥ ८३ ॥ 
अन्विष्य वानरेः साथ पल्लीं तेऽधिगमिष्यति । 
ध्वे वानरोंके साथ रहकर समस्त नदियों, बड़े-बड़े 
पर्वतौ) पहाड़ी दुर्गम स्थानों और कन्दराओमें भी खोज करा- 
कर आपकी पत्नीका पता लगा लेंगे ॥ २४३ ॥ 
वानरांश्च महाकायान्‌ प्रेषयिष्यति राघव ॥ २५॥ 
दिशो विचेतुं तां सीता त्वद्वियोगेन शोचतीम्‌ । 
अन्वेष्यति वरारोहां मैथिलीं रावणालये ! २६॥ 
“राघव | वे आपके वियोगमे शोक करती हुई सीताकी 
खोजके लिये सम्पूण दिशाओंमे विशालकाय वानरोंको भेजेंगे+ 
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तथा रावणके घर्मे भी सुन्दर अज्घांचाली मिथिले कुमारीको 
हुँढ निकालेगे ॥ २५-९६ ॥ 
स मेरुश््र्ाश्रगतामनिन्दितता 
प्रविश्य पाताळतले.$पि वाश्रितास्‌। 
प॒वङ्कमानासुषभस्तव प्रियां 
निहत्य रक्षांसि पुनः परदास्यति ॥२७॥ 
“आपकी प्रिया सती-साथ्यी सीता मेसशिखरके अग्रभागः 
पर पहुँचायी गयी हों या पातालम प्रवेश करके रबखी 
गयी हों, वानरशिरोमणि सुग्रीव समस्त शक्षसोका वध करके 
उन्हें पुनः आपके पास छा देंगे? | २७॥ 


इत्या पें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्येऽरण्यकाण्डे द्विसक्षतितमः सगः ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीक्िनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें बहत्तरवों सभे पुरा हुआ ॥ ७२॥ 


+ श 
त्रिसततितमः सरशंः 
य रूपधारी कबन्धका श्रीराम और लक्ष्मणको ऋष्यमूक और पम्पासरोबरका सासे बताना 
तथा मतङ्गमुनिके वन एवं आश्रमका परिचय देकर प्रस्थान करना 


दर्शयित्वा तु रामाय सीतायाः परिमार्गणे । 

चाक्यमन्तर्थमर्थश्ञः कबन्धः पुनरब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामको सीताकी खोजका उपाय दिखाकर अर्थवेत्ता 

कबन्धने उनसे पुनः यह प्रयोजनयुक्त बात कहदी--॥ १॥ 


एष राम शिवः पन्था यत्रेते पुष्पिता द्रुमाः । 
प्रतीची दिशमाश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमाः ॥ २ ॥ 

“श्रीराम ! यहाँसे पश्चिम दिशाका आश्रय लेकर जदो 
ये फू्लोसे भरे हुए मनोरम दक्ष शोमा पा रहे हैं, यही आप- 
के जाने लायक सुखद मार्ग है || २ ॥ 
जम्बूप्रियालपनखा न्यग्रोधछ्ठक्षतिन्दुकाः । 
अश्वत्थाः कर्णिकाराश्च चूताश्चान्ये च पादपाः॥ ३ ॥ 
धन्वना नागत्रृक्षाश्च तिलका नक्तमालकाः | 
नीलाशोकाः कद्‌म्बाश्च करवीराश्च पुष्पिताः ॥ ४ ॥ 
अग्निमुख्या अशो काश्च खुरक्ताः पारिभद्र काः 
तानारुह्याथवा भूमौ पातयित्वा च तान्‌ बलात्‌ ॥ ५ ॥ 
फलान्यसूतकल्पानि भक्षयित्वा गमिष्यथः 

“जामुन, प्रियाल ( चिरोंजी )) कटहल) बड़, पाकड़) 
तंदूश पीपल) कनेर, आम तथा अन्य वृक्ष, धव, नागकेसर 
तिलक, नक्तमाल) नील, अशोक; कदम्ब, खिले हुए करवीर, 
भिलावा, अशोक, लाल चन्दन तथा मन्दारे दृक्ष मार्गमे 
पड़ेंगे । आप दोनों भाई इनकी डालियोंको बलपूर्वक भूमिपर 
झुकाकर अथवा इन बृक्षोंपर चढ़कर इनके अमृततुल्य मधुर 
फोका आहार करते हए यात्रा कीशियेग| ॥ २८०५६ |॥ 


fe 


तदतिक्रम्य काकुग्स्थ घनं पुष्पितपादपम्‌ ॥ ६॥ 
न्द्नप्रतिमं त्वान्यत्‌ कुरवस्तूत्तरा इव। 
सर्वकालफला यत्र पादपा मधुरस्रवाः॥ ७ ॥ 

'काकुत्थ | खिले हुए बश्नोसे सुशोभित उस बनको 
लॉघकर आपलोग एक दूसरे वनम प्रवेश कीजियेगा, जो 
नन्दनवनके समान मनोहर है । उस वनके वृक्ष उत्तर 
कुस्वर्षके वृक्षोंकी मौति मधुकी धारा वद्ानेवाले हैं तथा 
उनमें सभी ऋतुओमे सदा फल लगे रहते द॑ || 
सरत च ऋ्तवस्तत्र बघे चत्ररथे यथा । 
फलभ्रारनतास्तन्र महाब्रिटपधारिणः ॥ ८ ॥ 

धेत्ररथ बनक्री माति उस मनोहर काननमें सभी ऋतुएँ 
निवास करती हैं । वहाँके वृक्ष बड़ी-बड़ी शाखा धारण करने- 
बाले तथा फलोंके भारसे झुके हुए हैं ॥ ८ ॥ 
शोभन्ते सर्वतस्तत्र मेंघपबेतसंनिभाः। 
तानादह्याथवा भूमौ पातयित्वाथवा खुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
फलान्यमृतकल्पानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्यति । 

धवे वहाँ सत्र ओर मेत्रों और पव्तोंके समान शोभा पाते 
हैं | लक्ष्मण उन बरक्षीपर चढ़कर अथवा सुखपूर्वक उन्ह 
पृथ्वीपर झुकाकर उनके अमृततुल्य मधुर फल आपको 
देंगे ॥ ९६ ॥ 
चङ्कमन्तौ वराऽरोखाञ्यौल्वारेखं दनाद्‌ बनम्‌ ॥१०॥ 
ततः पुरक्रिणी घीरो पइपां माम शब्निष्यथ; । 


७ | 
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“इस प्रकार सुन्दर पवरतोपर भ्रमण करते हुए आप 
दोनों भाई एक पहाङ्से दूसरे पहाड़पर तथा एक वनसे दूसरे 
बनें पँ चेगे और इस तरह अनेक परवतो तथा वनोको 
छोंप्रते हुए आप दोनों बीर पम्पा नामक पुष्करिणीके तटपर 
पहुँच जायेंगे ॥ १०४ ॥ 
अहार्करामयिश्चंशां समतीथोप्रशेवलाम्‌ ॥ ११॥ 
रास संजातवालूकां कमलोत्पलशोभिताम्‌। 

“श्रीराम | वहाँ ककड़का नाम नहीं है। उसके तटपर 
पैर फिसलने टायक कीचड़ आदि नहीं है। उसके घाटकी 
भूमि सब औरसे बराबर है--ऊँची-नीची या ऊबड-खाबड़ 
नहीं है । उस पुष्करिणीमें सवारका सर्वथा अभाव है । उसके 
भीतरकी भूमि बालकापूर्ण है । कमल ओर उत्पल उस सरोबर" 
की शोभा बढ़ाते हैं ॥ ११% ॥ 
तत्र हंसाः छदाः क्रौञ्चाः कुरराश्चेव राघव ॥ १२॥ 
बह्शुस्वरा निकूजन्ति प्पासलिलगोचराः। 
नोद्विजन्ते नरान्‌ दृष्ट्रा वघम्याकोबिदाः शुभाः ॥ १३॥ 

“रघुनन्दन ! बहाँ पम्पाके जलभे विचरनेवाले हंस, 
कारण्डवः मौ और कुरर सदा मधुर स्वरमें कूजते रहते 

है । वे मनप्योको देखकर उद्विग्न नहीं होते हैं | क्योकि किसी 
तुष्ये द्वारा किसी पक्षीका वध भी. हो सकता है, ऐसे 
भयका उन्हे अनुभव नहीं है। ये सभी पक्षी बड़े सुन्दर 
हैं॥ १२-१३ ॥ 
चुतपिण्डोपमान्‌ स्थू लाँ स्तान्‌ ह्विजान्‌ भक्षयिष्यथः। 
रोहितान्‌ वक्रतुण्डांश्च नलमीनांश्च राघव ॥ १४॥ 
पम्पायामिषुभिमेत्स्यांस्तत्र राम वरान्‌ हतान्‌ । 
निस्त्वकपक्षानयस्तष्तानछुशानेककण्डकान ॥ १५॥ 
तव भर्या समायुक्तो लक्ष्मणः सम्प्रदास्यति । 

“बोके अग्रभागसे जिनके छिलके छुड़ा दिये गये हैं; 
अतएव जिनमें एक भी कॉटा नहीं रह गया है, जो वीके 
लोंदेके समान चिकने तथा आग्रै हैं--सूखे नहीं हैं, जिन्हे 
लोइमय बाणोंके अग्रभागमे गूँथकर आगमे सेका और पकाया 
गया है, ऐसे फळ-मूलके ढेर वहाँ भक्ष्य पदार्थके रूपमें 
उपलब्ध होंगे । आपके प्रति भक्तिभाबसे सम्पन्न लक्ष्मण 
आपको वे भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे । आप दोनों भाई उन 
पदार्शोको लेकर उस सरोबरके मोटे-मोटे सुप्रसिद्ध जलचर 
` पक्षियों तथा श्रेष्ठ रोहित ( रोहू )) वक्रतुण्ड ओर नलमीन 
आदि. मत्स्योंको थोड़ा-थोड़ा करके खिलाइयेगा ( इसे 
आपका मनोरञ्जन होगा ) ॥ १४-१५३ ॥ 


शरश तान्‌ खादतो मरभ्यान्‌ पम्पा या: पुष्पसं चये ॥ १६॥ | 


. पद्मगन्धिः हिचं बारि सुखशीतमनामयम्‌। 
. डदूशृत्य स तदाक्लिप्ट रूप्यस्फठि कनि भम्‌ ॥१७॥ 
र णेन लक्ष्मणः पाययिष्यति । 
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“जिस समय आप पम्पासरोवरकी पुष्पराशिके समीप 
मछलियोंको भोजन करानेकी क्रीड़ामें अत्यन्त संलग्न होंगे, 
उस समय लक्ष्मण उस सरोवरका कमलकी गन्धसे सुवासित, 
कल्याणकारी, सुखद, शीतल, रोगनादाक, क्लेशद्ारी तथा 
चाँदी और स्फटिकमणिके समान स्वच्छ जल कमलके पसे- 
में निकालकर लायेंगे और आपको पिलायेंगे ॥ १६-१७३॥ 


स्थूलान गिरिशुहाशय्यान्‌ वानरान्‌ वनचारिणः १ १८॥ 
सायाह्ने विचरन्‌ राम दशेयिष्यति लक्ष्मणः । 
“श्रीराम. | सायंकालमे आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण 
आपको उन मोटे-मोटे बनचारी वानरोंका दर्शन कराय गे, जो 
पर्यतोंकी गुफाओमे सोते भ्रौर रहते हैं ॥ १८३ ॥ 
अपां लोभादुपावृत्तान्‌ वूषभानिव नदतः ॥ १९ ॥ 
स्थूलान्‌ पीतांश्च पम्पायां द्रक्ष्यसि त्वं नरोत्तम । 
“नरश्रेष्ठ | वे वानर पानी पीनेके लोभसे पम्पाके तटपः 
आकर सौंड़ोके समान गर्जते हैं | उनके शरीर मोटे और रंग 
पीले होते हैं | आप उन सबको वहाँ देखेंगे ॥ १९३ ॥ 
सायाह्ने विचरन्‌ राम विटपी माल्यधारिणः ॥ २०॥ 
शिवोद्कं च पम्पायां दृष्ट्रा शोकं विहास्यसि । 
“श्रीराम ! सायंकालमे चलते समय आप बड़ी-बड़ी 
शाखावाले, एष्पधारी वृक्षों तथा पम्पाके शीतल जलका दर्शन 
करके अपना शोक त्याग देंगे ॥ २०% ॥ 
सुमनोभिश्चितास्तत्र तिलका नक्तमालकाः ॥ २१ ॥ 
उत्पलानि च फुलानि पङ्कजानि च राघव । 
«रघुनन्दन ! बहाँ फूलेसे ¦ हुए तिलक और नक्तमालः 
के वक्ष शोभा पाते हैं तथा ? 'के भीतर उत्पल और कमल 
फूले दिखायी देते हैं ॥ २१* । 
न तानि कशप्माल्यानि ।त्रारोपयिता नरः ॥ २२॥ 
न च वे म्लानतां यान्ति न च शीर्यन्ति राघव ! 
“रघुनन्दन ! कोई भी मनुष्य वहाँ उन फूलोंको उतारकर 
घारण नहीं करता है । ( क्योकि वहाँतक किसीकी पहुँच ही 
नहीं हो पाती है ) पम्पासरोवरके फूल न तो.मुरझाते हैं और 
न शरते ही हैं॥ २२३ ॥ 
मतङ्गरिष्या स्तता सन्तृषयः, ¦ सुसमाहदिताः ॥ २३॥ 
तेषां भाराभितप्तानां बन्यमाहरतां शुरोः। 
ये प्रपेतुर्महीं तूर्ण शरीरात्‌ स्वेदबिन्दवः ॥ २४ ॥ 
तानि मास्यानि जातानि मुनीनां तपसा तदा । 
स्वेइविन्दुसमुत्थानि न विनइयन्ति राघव ॥ २५॥ 
“कहते हैं, वहाँ पहले मतंग मुनिके शिष्य ऋषिगण 
निवास करते थे, जिनका, चित्त सदा एकाग्र एबं शान्त रहती 
था । वे अपने गुरू मतंग मुनिके लिये जब जंगली फल-मूल 
छे आते और उनके भारसे थक जाले, तब उनके शरीरे 
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पृष्वीपर पसीनोंकी जो बूँदें गिरती थीं, वे ही उन मुनियोंकी 
तपस्याके प्रभावसे तत्काल फूलके रूपमे परिणत हो जाती थीं। 
राघव | पसीनोंकी बूँदोसे उत्पन्न होनेके कारण वे फूल नष्ट 
नहीं होते हैं ॥ २३-२५ ॥ 
तेषां गतानामयापि दृश्यते परिचारिणी। 
श्रमणी शाबरी नाम काकुत्स्थ चिरजीविनी ॥ २६॥ 
त्वां तु धमे स्थिता नित्यं खरवेभूतनमस्कृतम्‌ । 
हषा देवोपमं राम स्वर्गलोकं गम्निष्यति ॥ २७॥ 
“वे सब के-सब ऋषि तो अब चले गये; किंतु उनकी 
कवाम रहनेवाली तपस्विनी शबरी आज भी वहाँ दिखायी 
देती दै । काकुत्स्थ ! शबरी चिरजीवनी द्वोकर सदा धर्मके 
अनुष्ठानमें लगी रहती दै । श्रीराम | आप समस्त प्राणियोंके 
लिये नित्य वन्दनीय और देवताके तुल्य हैं| आपका दर्शन 
करके शबरी स्वगलोक (साकेतधाम) को चली जायगी॥ २६-२७॥ 
ततस्तद्वाम पम्पायास्तीरमाश्रित्य पश्चिमम्‌। 
साश्रमस्थानमतुळं गुह्यं काकुत्स्थ पश्यसि ॥ २८॥ 
'ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम | तदनन्तर आप पम्पाके 
पश्चिम तटपर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे, जो ( सर्व 
साघारणकी पहुँचके बाइर होनेके कारण ) गुप्त है ॥ २८॥ 
न तत्राक्रमिलुं नागाः शक्नुवन्ति तदाश्रमे । 
ऋषेस्तस्य मतङ्गस्य विघानात्‌ तञ्च काननम्‌ ॥८९॥ 
“उस आश्रमपर तथा उस वनमें मतंग मुनिके प्रभावसे 
हाथी कमी आक्रमण नहीं कग सकते ॥ २९ ॥ 
मतङ्गत्रनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दन । 
तस्मिन्‌ नन्दूनखंक्रारे देवारण्योपमे बने ॥ ३०॥ 
नानाविहगसंकीर्णे रंस्यसे राम निबूंतः 
«रघुनन्दन | वहाँका जंगल मतंगवन के नामसे प्रसिद्ध 
है। उस नन्दनठुल्य मनोहर और देववनके समान सुन्दर 
बनमें नाना प्रकारके पक्षी भरे रहते हैं | श्रीराम | आप वहाँ 
बड़ी प्रसन्नताके साथ सानन्द विचरण करेंगे || ३०३ | 
ऋष्यम्‌कस्तु पम्पायाः पुरस्तात्‌ पुष्पितद्रुमः ॥ ३१ ॥ 
खुद खारोहणदचैव शिश्चनागाभिरक्षितः 
डदारो ब्रह्मणा चैव पूर्वकालेऽभिनिमतः ॥ ३२॥ 
-पम्पासरोबरके पूर्वभागमें ऋष्यमूक पर्वत दै, जहाँके 
क्ष फूलोसे सुशोभित दिखायी देते हैं। उसके ऊपर चढ़नेमें 
बड़ी कठिनाई होती दै, क्योंकि वह छोटे-छोटे सपा अथवा 
हाथियोंके बच्चोद्वारा सब ओरसे सुरक्षित दै । ऋष्यमूक पवत 
उदार ( अभीष्ट फलको देनेवाला ) है | पूर्वकालमें साक्षात्‌ 
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गु्णोसे सम्पन्न बनाया ॥ २१-२२ ॥ 


शयानः पुरुषो राम तस्य शेलस्य मूधनि | 
यत्‌ स्वप्नं लभते वित्तं तत्‌ प्रबुद्धो ऽधिगच्छति।३२। 
यस्त्वेनं विषमाचारः पापकमोधिरोहति। 
नब्रैव प्रहरन्त्येनं . सुप्तमादाय राक्षखाः ॥ ३२४ ॥ 
“श्रीराम ! उस पर्धतके शिखरपर सोया हुआ पुरुष 
सपने में जिस सम्पत्तिको पाता है उसे जागनेपर भी प्राप्त कर 
लेता है । जो पापक्मी तथा विषम बर्ताव करनेवाला पुरुष 
उस पर्वतपर चढता दै, उसे इस पर्वतशिखरपर ही सो जानेपर 
राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं ॥ ३३-३४ ॥ 


तत्रापि शिश्ुनागानामाक्रन्द्ः श्रूयते मदान्‌ । 
क्रीडतां राम पम्पायां मतङ्काश्रमवासिनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
“श्रीराम ! मतंग मुनिके आश्रमके आस-पासके बनभें 
रहने और पम्पासरोवरमें क्रीडा करनेवाले छोटे-छोटे दवाथियाँ- 
के चिग्घाइनेका महान्‌ शब्द उस पर्वतपर भी सुनायी 
देता है ॥ ३५॥ 
सक्ता रुधिरधाराभिः खंहत्य परमद्विपाः । 
प्रचरन्ति पृथक्कीा मेघवर्णास्तरस्विनः ॥ ३६॥ 
ते तत्र पीत्वा पानीयं विमळं चारु शोभनम्‌ । 
अत्यन्तसुखसंस्परः सवंगन्धसमन्वितम्‌ ॥ ३७॥ 
निर्वृत्ताः संविगाहन्ते वनानि वनगोचराः । 
'जिनके गण्ड श्चर्लोपर कुछ लाल रंगकी मदकी घाराएँ 
बहती हैं, वे वेगशाली ओर मेघषके समान काले बड़े-बड़े 
गजराज झुंड-के-झुंड एक साथ होकर दूसरी जातिवाले 
हाथियोंसे प्रथक हो वहाँ विचरते रहते हैं । वनमें विचरने 
वाले वे हाथी जब “पम्पासरोबरका निर्मल, मनोहर; सुन्दर, 
छुनेमे अत्यन्त सुखद तथा सब प्रकारकी सुगन्थसे सुवासित 
जल पीकर लोटते हैं; तब उनबनोंमे प्रवेश करते ६।।३६-२७१॥ 
ऋश्षांश्र द्वीपिनइचेब नीळकोमलकप्रभान्‌ ॥ ३८ ॥ 
ररूनपेतानजयान्‌ दृष्ठा शोकं प्रहास्यसि । 
“रघुनन्दन ! वहाँ रीछों) बाघों और नील कोमळ कान्ति- 
बाले मनुरष्योंको देखकर भागनेवाले तथा दौड़ लगानेमें किसी- 
से पराजित न.होनेवाले मूर्गोको देखकर आप अपना सारा 
शोक भूल जायेंगे ॥ ३८३ ॥ 
राम तस्य तु शैलस्य महती शोभते गुहा ॥ ३९ ॥ 
शिलापिधाना काकुत्स्थ दुःखं चास्याः प्रवेशनम्‌। 
श्रीराम | उस पर्वतके ऊपर एक बंहुत बड़ी गुफा शोभा 
पाती दै, जिसका द्वार पत्थरसे ढका है | उसके भीतर प्रवेश 
करनेमें बड़ा कष्ट होता है ॥ ३९३ ॥ 
तस्या गुद्दायाः प्राग्द्वारे महाञ्शीतोदको हृदः ॥४०॥ 
बहुमूलफलो रम्यो नानानगसमाकुलः। 


“उस गुफाके पूर्वद्वापर शीतळ जलसे भरा हुआ एक : 
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बहुत बड़ा कुण्ड है | उसके आसपास बहुत-से फळ और मूळ 
सुलभ हैं तथा वह रमणीय हृद नाना प्रकारके दक्षेसि 
ब्याप्त है ॥ ४०३ ॥ 
तस्यां बसति धर्मात्मा सुध्रीचः सूह वानरैः ॥ ४१॥ 
कदाचिडिछलरे सस्य पर्वतस्यापि तिष्ठति । 

'घर्मास्मा सुग्रीव वानरके साथ उसी गुफामें निवात करते 
हैं । वे कभी-कभी उस पर्वतके शिखरपर भी रहते हैँ ४ १३॥ 
कबन्धस्त्वनुशास्येवं ताबुभौ रामलक्ष्मणो ॥ ४२॥ 
खग्बी शास्करवर्णाभः खे व्यरोचत वीर्यान्‌ । 

इस प्रकार श्रीरीम ओर लक्ष्मण दोनों भाइयोंको सब 
बातें बताकर सूर्यफे समान तेजस्वी ओर पराक्रमी कबन्ध 
दिव्य पुप्पोंकी साला घारण किये आकाइामे प्रकाशित होने 
लगा || ४२५ ॥ 
ते तु खस्थं महाभागं ताबुभो रामलक्ष्मणो ॥ ४३॥ 
प्रस्थिती त्वं ब्रजस्वेति वाक्यमूच तुरन्तिके । 

उस समय वे दोनो भाई शीराम और लक्ष्मण बहाँसे 
प्रसान करनेके लिये उद्यत हो आकाशमे खड़े हुए महाभाग 


कन्रन्धसे उसके 
धामको जाआ? | 


~ 
| 
| 
| | 


गञ्यतां काय सिद्धव्यथूमिति तावन्रवीत्‌स च ॥ ४४॥ 

सुप्रीतो तावलुश्ञाप्य कबन्धः प्रस्थितस्तदा ॥ ४५ | 

कवन्धने भी उन दोनों भाइयोंसे कहा--“आपलोग भी 

अपने कार्यकी सिद्धिके लिये यात्रा करें |! ऐसा कहकर परम 

प्रसन्न हुए! उन दोनों बन्धुओसे आशा ले कवन्धने तत्काल 
प्रस्थान किया || ४४-४५ ॥ 

स तत्‌ कबन्धः प्रतिपद्य रूपं 

छतः श्रिया भास्वर 

निदशशयन्‌ राममवेक्ष्य खस्थः 

सख्यं कुरुष्वेति तदाभ्युवाच ॥ ४६॥ 

कबन्च अपने पहले रूपको पाकर अद्भुत शोभासे सम्पन्न 

हो गया । उसका सारा शरीर सूर्य-तुल्य प्रभासे प्रकाशित 

हो उठा । बह रामकी ओर देखकर उन्हें पम्पा्रोवरका 

मार्ग दिखाता हुआ आकाशमें ही स्थित होकर बोछा--“आप 
सुग्रीवके साथ भित्रता अक्श्य करे? || ४६ ॥ 


_ 
दहः । 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीये भादिकाब्येऽरण्यकाण्डे त्रिसत्ततितसः सर्गः ॥ ७३ ॥ 


इस प्रकार श्रीदारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें तिहत्तरवों समै पुरा हुआ ॥ ७१॥ 


चतुःसप्ततितमः सगः 
श्रीराम और लक्ष्मणका पस्पासरोवरके तटपर मतङ्गबनमें शवरीके आश्रमपर जाना, उसका 
सर्कार ग्रहण करना ओर उसके साथ मतद्भवनको देखना, शबरीका अपने 
शरीरकी आहुति दे दिव्यधामको प्रस्थान करना 


तो कबन्धेन तं मार्ग पम्पाया ददीत बने । 
आतस्थतुर्दिशं शहा प्रतीची नुबरात्मज्ञौ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण कबन्धके 
बताये हुए पम्पा्रोबरके मागका आश्रय ले पश्चिम 
दिशाकी ओर चळ दिये ॥ १ ॥ 
तौ शैलेष्वाचिदानेकान  क्षौद्र॒पुष्पफलब्रुमान्‌ । 
बीक्षन्तो जम्मतुर्द्रष्टं सुग्रीवं रामलक्ष्मणौ ॥ २ ॥ 
दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण पबेतोपर फेळे हुए 
बहुत-से वृक्षोको, जो फूल, फल और मधुसे सम्पन्न थे; 
देखते हुए सुग्रीबसे मिलनेके लिये आगे बढ़े ॥ २॥ 
कृत्वा तु शैलपृष्ठे तु तो वासं रघुनन्दनो । 
पम्पायाः पश्चिमं तीरं राघवावुपतस्थतुः ॥ ३ ॥ 
रातमें एक पवत-शिखरपर निवास करके रघुकुलका 
आनन्द बदानेवाले बे दोनों रघुवंशी बन्धु पम्पासरोवरके 
पश्चिम तरपर जा पहुँचे ॥ ३ ॥ ८.) ३) ३०५३ ८।८। 


तो पुष्करिण्धाः पस्पायास्तीरमासाद्य पश्चिमम्‌ । 
अपश्यतां ततस्तत्र शाबयी रम्यमाक्षसम्‌॥ ४ ॥ 


पम्पानामक पुप्करिणीके पश्चिम तटपर पहुँचकर उन. 


दोनों भाइयोने बँ शबरीका रमणीय आश्रम देखा || ४॥ 


तौ तमाश्रममासाद्य द्वुमेबेहुभिरावृतम 
सुरऱ्यमभिधीक्षन्तो शबरीमभ्युपेयतुः ॥ ५ ॥ 
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उसकी शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई बहुसंख्यक | 


वृक्षोसे घिरे हुए उस सुरम्य आश्रमपर जाकर शबरीसे 

मिले॥ ५॥ 

तो इष्ट्रा तु तदा सिद्धा समुत्थाय ऊताअलिः । 

पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥ ६ ॥ 
शबरी सिद्ध तपस्विनी थी । उन दोनों भाइयोंको 

आश्रमपर आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी तयां 

उसने बुद्धिमान्‌. श्रीराम ओर लक्ष्मणके चरणोंमें प्रणाम 


न 0 कि on 
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पाद्यमाचमनीयं च सर्वे प्रादाद्‌ यथाविधि । 
तामुवाच ततो रामः अणा घर्मसंस्थिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
फिर पाद्य, अर्घ्यं और आचमनीय आदि सब सामग्री 
समर्पित की ओर विधिवत्‌ उनका सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी उस घर्मपरायणा तपस्विनीसे बोले--। ७॥ 
कञ्चित्ते निजिता विष्ताः कश्चित्ते वर्धते तपः । 
कञ्चिसे नियतः कोप आहारश्च; तपोधने ॥ ८ ॥ 
“तपोधने ! क्या तुमने सारे विघ्नोपर विजय पा ली ! 
कया तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है ! क्या तुमने क्रोध और 
आहारको काबूमें कर लिया हे ? ॥ ८ ॥ 
कच्चित्ते नियमाः प्राप्ताः कध्वित्ते मनसः सुखम। 
कश्चित्ते शुरुशुश्रूपा सफला चारुभाषिणि ॥ ९ ॥ 
“तुमने जिन नियमोको स्वीकार किया दै, वे निभ तो जाते 
हैँ न! तुम्हारे मनमें सुख और शान्ति है न! चारुभाषिणि | 
तुमने जो गुरुजनोंकी सेवा की है, वह पूर्णेरूपसे 
सफल हो गयी है न !? ॥ ९॥ 
रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धसम्मता । 
शशंस शवरी बुद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता ॥ १०॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर बह सिद्ध तपस्विनी 
बूढ़ी शबरी, जो सिद्धोके द्वारा सम्मानित थी, उनके सामने 
खड़ी होकर बोली--॥ १०॥ 
अद्य प्राप्ता तपःसिद्विस्तव संदशोनान्मया । 
अद्य में खफल जन्म गुरवश्च खुपूजिताः॥ ११॥ 
“रघुनन्दन | आज आपका दर्शन मिळनेसे ही मुझे 
अपनी तपस्यामें सिद्धि प्रास हुई दै । आज मेरा जन्म सफल 
हुआ और गुरुजनोंकी उत्तम पूजा भी सार्थक हों गयी ॥११॥ 
अद्य मे सफलं तप्तं स्वर्गश्चैव भविष्यति । 
त्वयि देबवरे राम पूजिते पुरुषषंभ॥ १२॥ 
“पुरुषप्रवर श्रीराम ! आप देवेश्वरकरा यहाँ सस्कार 
हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गयी और अब मुझे 
आपके दिव्य धामकी प्राप्ति भी होगी ही ॥ १२ ॥ 
तवाहं चश्चुषा सोम्य पूता सौस्येन मानद्‌। 
गम्निष्यास्यक्षयां ल्लोकां स्त्वत्रसादादरिंदम ॥ १३ ॥ 
“सौम्य ! मानद ! आपकी सौम्य दृष्टि पड़नेसे मैं परम 
पवित्र हो गयी । शत्रुदमन ! आपके प्रसादसे ही अब में 
अक्षग्न लोकोमें जाऊंगी ॥ १३ ॥ 
चित्रकूटं त्वयि प्राप्ते विमानेरतुळप्रभैः । 
इतस्ते दिवमारूढा यानहं - पर्यचारिषम्‌ ॥ १४॥ 
“जब आप चित्रकूट पर्वतपर पारे थे; उसी समय 
मेरे गुरुजन, जिनकी में सदा सेवा किया करती थी अतुल 
कान्तिमान्‌. विमानपर बैठकर यहाँले दिव्यलोकको चले 


गये ॥ १४ ॥ 
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घर्मशेमंद्राभागैमंहषिंभिः । 
आगमिध्यति ते रामः सुपुण्यमिममाधमम्‌ ॥ १० ॥ 
रू ते पतिग्रह्दीतव्यः सोमिज्िसहितो$तिथिः । 
तं च हृष्ठा वरांहलोकानक्षयांस्त्वं गमिष्यस्ति ॥ १६ ॥ 
“उन धर्मज्ञ महाभाग मद्र्षियोने जाते समय मुझसे 
कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रमपर श्रीरामचन्द्रजी 
पधारेंगे ओर लक्ष्मणके साथ तेरे अतिथि होंगे । तुम 
उनका यथाबत्‌ सत्कार करना । उनका दर्शन करके तू 
श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकोमें जायगी ॥ १५-१६ ॥ 


पएवसुक्ता महाभागैस्तदाहं पुरुषर्षभ । 

मया तु खंचितं वन्यं विविधं पुरुषर्षभ ॥ १७॥ 

तवार्थे पुरुषव्या पम्पायास्तीरसस्भवम्‌ । 
“पुरुषप्रवर | उन महाभाग महात्माओंने मुझसे उस 

समय ऐसी बात कही थी । अतः पुरुषसिंइ | मैंने आपके 

लिये पम्पातटपर उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकारके जंगली 

फल-मू्लोका संचय किया है? ॥ १७३ ॥ 


' पबसुक्तः ख धर्मात्मा शबयों शवरीमिदम्‌ ॥ १८॥ 


राघवः प्राह विज्ञाने तां नित्यमबहिष्कताम्‌। 
शबरी ( जातिसे वर्णवाह्य होनेपर भी ) विज्ञानमें 
बहिष्कृत नहीं थी--उसे परमात्माके तस्वका नित्य ज्ञान 
प्रात था । उसकी पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्रीरामने 
उससे कहा--॥ १८३ ॥ 
दूनोः सकाशात्‌ तरवेन प्रभावं ते महात्मनाम्‌॥ १९ ॥ 
रुतं प्रत्यक्षमिच्छामि संद्रष्टुं यदि मन्यसे । 
“तपोघने | मैंने कबन्धके मुखसे तुम्हारे महात्मा 
गुरुजनोंका यथार्थ प्रभाव सुना दै । यदि तुम स्वीकार करो 
तो मैं उनके उस प्रभावको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ? ॥ 
पतत्तु वचनं श्रुत्वा रामवक्त्रचिनिःस्टृतम्‌ ॥ २०॥ 
शबरी दर्शयामास ताबुभौ तद्गतं महत्‌ । 
श्रीरामके मुखसे निकले हुए इस वचनको सुनकर 
शबरीने उन दोनों माइयोंकों उस मदान्‌ वनका दर्शन 
कराते हुए कहा--॥ २०३ | 
पद्य मेघघनप्रख्यं सृगपक्षिसमाकुलम्‌ ॥ २१ ॥ 
मतङ्गवनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दन ¦ 
“रघुनन्दन ! मेघोंकी घटाके समान स्याम और नाना 
प्रकारके पशु-पक्षियोंसे भरे हुए इस बनकी ओर दृष्टिपात 
कीजिये । यह मतंगबनके नामसे दी विख्यात दै ॥ २१३ ॥ 
इह ते भावितात्मानो गुरवो मे महाद्युते । 
जुद्दवांचक्रिरे नीडं मन्त्रचन्मन्त्रपूजितम्‌ ॥ २२॥ 
“महातेजखी श्रीराम! यहीं वे मेरे भावितात्मा ( शुद्ध 
अन्तःकरणवाले एवं परमाध्मचिन्तनफ्ययण ) गुरुजन 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


६६६ 
निवास करते थे | इसी स्थानपर उन्होने गायत्रीमन्त्रके 
जपसे विशुद्ध हुए अपने देहरूपी पञ्रको मन्त्रोच्ारणपूर्वक 
अग्निम होम दिया था ॥ २२ ॥ 
इयं प्रत्यक्स्थली वेदी यत्र ते मे खुसत्कृताः। 
पुष्पोपहारं कुवन्ति रमादुद्वेपिभिः करैः ॥ २३॥ 
ध्यह प्रस्यकस्थली नामवाली वेदी है, जहाँ मेरे द्वारा 
भलीमाँति पूजित हुए वे महर्षि बृद्धावस्थाके कारण श्रम्रसे 
कापते हुए हाथोंद्वारा देवताओंको फूलोंकी बलि चढ़ाया 
करसे थे ॥ २३ ॥ 
तेषां तपःप्रभावेण › पश्याद्यापि रघूत्तम । 
द्योतयन्ती दिशः सवीः श्रिया वेद्यतुळप्रभा ॥२४॥ 
'रघुवंशशिरोमणे | देखिये, उनकी तपस्याके प्रभावसे 
आज भी यह वेदी अपने तेजके द्वारा सम्पूर्ण दिशाओंको 
प्रकाशित कर रही है | इस समय भी इसकी प्रभा अतुलनीय 
है॥ २४॥ 
अशक्नुवद्‌ भिस्तैर्गन्तुसुपवासश्चमालसैः । 
चिन्तिते नागता न्‌ पइय समेतान्‌ सप्त सागरान्‌ ॥ २५॥ 
“उपवास करनेसे दुबल होनेके कारण जब -वे चलने- 
फिरनेमें असमर्थ हो गये, तब उनके चिन्तनमात्रसे वहाँ 
सात समुद्रोंका जल प्रकट हो गया । वह सप्तसागर तीर्थ 
आज भी मोजूद दै। उसमें सातों सम्ुद्रोके जल मिले हुए 
हैं, उसे चलकर देखिये ॥ २५ ॥ 
कृताभिषेकेस्तेन्येस्ता बरकलाः पादपेष्विह । 
अद्यापि न विशुष्यन्ति प्रदेरो रघुनन्दन ॥ २६॥ 
«रघुनन्दन | उसमे स्नान करके उन्होंने ब्रृक्षोपर जो 
वस्कल वसन फैला दिये थे, वे इस प्रदेशमे अबतक सूखे 
नहीं हैं ॥ २६ ॥ 
देवकार्याणि कुर्वद्भियांनीमानि ऊतानि वे । 
पुष्पैः कु्ळयेः साध स्लानत्वं न तु यान्ति वे ॥ २७॥ 
“देबताओंकी पूजा करते हुए मेरे गुरुजनोंने कमलके 
साथ अन्य फूलोकी जो माखाएँ बनायी थीं, वे आज भी 
मुरायी नहीं हैं॥ २७ ॥ 
कृत्स्नं बनमिद्‌ं इष्टं श्रोतव्यं च श्रुतं त्वया । 
तद्चिछास्यम्यनुशाता त्यक्ष्यास्येतत्‌ कलेवरम्‌ ॥ २८॥ 
. “भगवन्‌ | आपने सारा बन देख लिया और यहाँके 
सम्बन्ध जो बातें सुनने योग्य थीं, वे भी सुन लीं । अब 
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मे आपकी आज्ञा लेकर इस देहका परित्याग करना चाइती ' 


हूँ ॥ २८॥ 
तेषामिच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भावितात्मनाम्‌। 
सुनीनामाश्षमो येषामहं च परिचारिणी ॥ २९॥ 
“जिनका यह आश्रम है और जिनके चरणोंकी मैं दाही 
रही हूँ, उन्हीं पवित्रात्मा महर्षियोंके समीप अब मैं जाना 
चाहती हूँ? ॥ २९ ॥ पे 
धर्मिष्ठं तु वचः श्रुत्वा राघवः सहलक्ष्मणः । 
प्रहर्षमतुळं लेभे आश्चर्यमिति चाब्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 
शवरीके धर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीरामको 
अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई | उनके मुँहसे निकल पड़ा, 
“आश्चर्य है |? ॥ ३० ॥ 
तामुवाच ततो रामः शाबरी संशितव्रताम्‌ । 
अर्चितोऽहं त्वया भद्रे गर्छ कामं यथासुखम्‌ ॥ ३१॥ 
तदनन्तर श्रीरामने कठोर व्रतका पालन करनेवाली 
शबरीसे कहा--'भद्रे | तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया । अब तुम 
अपनी इच्छाके अनुसार आनन्दपूर्वक अभीष्ट लोककी यात्रा 
करो? ॥ ३१ ॥ 
इत्येवसुक्ता जटिला चीरकष्णाजिनास्बरा । 
अ्ुञ्ञाता तु रामेण हुत्वाऽऽस्मानं हुताशने ॥ ३२॥ 
उवलत्पावकखंकाशा स्वर्गमेव जगाम इ। 
दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना ॥ ३३॥ 
दिव्याम्बरधरा तत्र बभूव प्रियद्शना । 
बिराजयन्ती तं देशां विद्युत्सौदामनी यथा ॥ ३४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार आज्ञा देनेपर मस्तकपर 
जटा और शरीरपर चीर एवं काला मृगचर्म धारण 
करनेवाली शबरीने अपनेको आगमे होमकर प्रज्वलित 


अग्निके समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया | वह दिव्य वस्त्र) दिव्य | 


आभूषण, दिव्य फूलोंकी माला और दिव्य अनुलेपन घारण 
किये बड़ी मनोहर दिखायी देने लगी तथा सुदाम पर्बतपर 
प्रकट होनेवाली बिजलीके समान उस प्रदेशको प्रकाशित 
करती हुई स्वर्ग ( साकेत ) लोकको ही चली गयी ॥ ३२-३४ 


यत्र ते सुकृतात्मानो विहरन्ति महर्षयः । 


- तत्‌ पुण्यं शबरी स्थानं जगामात्मसमाधिना ॥ ३५ ॥ 


उसने आपने चित्तको एकाग्र करके उस पुण्यघामकी 
यात्रा की, जहाँ उसके वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार 


करते थे ॥ २५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्गामायणे वाख्मीकीये आदिकाग्येऽरण्यकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकर श्रोवाल्मीकिनिर्मित आईसमायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें चौहत्तरदोँ सर्म पूर हुआ) ७४॥ 
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अरण्यकाण्डे पञ्चसप्ततितमः खगं 


पञ्चसप्ततितमः सगः 
श्रीराम और लक्ष्मणकी बातचीत तथा उन दोनों भाइयोंका पम्पासरोवरकें तटपर जाना 


दिवं ठु तस्यां यातायां शबयों स्वेन तेजसा । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चिन्तयामास राघवः ॥ १ ॥ 
चिन्तयित्वा तु धमात्मा प्रभावं तं महात्मनाम्‌ । 
हितकारिणमेकाग्रं लक्ष्मणं राधवोऽन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

अपने तेजसे प्रकाशित होनेवाली शबरीके दिव्यलोकमें 
चले जानेपर भाई लक्ष्मणसहित धर्मात्मा श्रीरघुनाथजीने उन 
महात्मा महघ्ियोंके प्रभावका चिन्तन किया । चिन्तन करके 
अपने हितमें संलग्न रहनेवाले एकाग्रचित्त लक्ष्मणसे श्रीरामने 
इस प्रकार कहा--॥ १-२ ॥ 


दष्टो मयाऽऽश्रमः सोम्य बह्मश्चर्यः कृतात्मनाम्‌। 
विश्वस्तम्ृगशादूंलो नानाविद्दगसेवितः॥ ३ ॥ 

“सौम्य | मैंने उन पुण्यात्मा मइर्षियोंका यह पवित्र 
आश्रम देखा । यहाँ बहुत-सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हरिण 
ओर बाघ एक दूसरेपर विश्वास करते हैं। नाना प्रकारके 
पक्षी, इस आश्रमका सेवन करते हैं ॥ ३ ॥ 


सप्तानां च समुद्राणां तेषां तीथंषु लक्ष्मण । 
उपस्पृष्टं च विधिवत्‌ फ्तिरश्चापि तपिताः ॥ ४ ॥ 
प्रणष्ठमशुभं यन्नः कल्याणं सम्ुपस्थितम्‌। 
तेन त्वेतत्‌ प्रह्ष्ठं मे मनो लक्ष्मण सम्प्रति ॥ ५ ॥ 
“लक्ष्मण | यहाँ जो सातों समुद्रोके जलसे भरे हुए तीर्थ 
हैं, उनमें मने विधिपूर्वक स्नान तथा पितरोंका तर्पण किये 
हैं | इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गफ और अब इमारे 
कल्याणका समय उपस्थित हुआ है । सुमित्राकुमार | इससे 
इस समय मेरे मनमें अधिक प्रसन्नता हो रही है ॥४-५॥ 
हृद्ये मे नरव्याघ्र शुभमाविर्भविष्यति । 
तद्रागच्छ गमिष्यावः पम्पां तां प्रियद्शनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
“नरश्रेष्ठ | अब मेरे हृदयमें कोई शुभ संकल्प उठनेवाला 
है। इसलिये आओ, अबं इम दोनों परम सुन्दर पम्पासरोवर- 
के तटपर चले || ६ ॥ 


ऋष्यमूको गिरियंत्र नातिदुरे प्रकाशते | 
यस्मिन्‌ वसति धर्मात्मा धुग्रीवाऽशुमतः खुतः॥ ७ ॥ 
ध्वहाँसे थोड़ी ही दूरपर वह ऋष्यमूक पर्वत ' शोभा पाता 


. है; निसपर सूर्यपुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं || ७ ॥ 


नित्यं वालिभयात्‌ त्रस्तश्चतुर्भिः सह वानरेः 

अहं त्वरे च तं द्रष्टं सुग्रीवं वानरषभम्‌ ॥ ८ ॥ 

तदघीनं हि मे कायं सीतायाः परिमागंणम्‌। 
बालीके भयसे सदा डरे रहनेके कारण वे चार वानरोके 

माथ उस पर्वतपर रहते हैं । मैं वानरभ्रेष्ठ सुग्रीबसे मिलनेके 


लिये उताबला हो रहा हूँ; क्योंकि सीताके अस्वेषणका कार्य 
उन्हाँके अघीन है? ॥ ८ ॥ 
इति ब्रबाणं तं चीरं सोमित्रिरिद्मत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
गच्छावस्त्वरितं तत्र ममापि त्वरते भ्रनः । 
इस प्रकारकी बात कहते हुए वीर श्रीरामसे सुमित्राकुमार 
लक्ष्मणने यों कहा-“मैया ! हम दोनोंकों शीघ्र ही वदा चछना 
चाहिये। मेरा मन भी चलनेके लिये उतावला द्वो रहा 
है! ॥ ९३ ॥ ' 
आश्रमात्त ततस्तस्सानिव्करम्य सर चिश्चार्पतिः॥ १० ॥ 
आजगाम ततः पंम्पां लक्ष्मणन सह अझुः | 
समीक्षम्प्रणः पुष्पाळ्यं सवतो विषुलट्रुमम्‌ ॥ ११॥ 
तदनन्तर प्रजापालक भगवान्‌ श्रीराम लक्षमणके साथ 
उस आश्रमसे निकलकर सब ओर फूलासे छदे हुए नाना 
प्रकारके बृक्षोंकी शोभा निहारते हुए. पम्पासरोवरके तटपर 
आये ॥ १०-११॥ 
कोयष्टिमिश्चार्जुनकेः शतपत्रैश्च कीरकैः। 
पतेश्चान्यैश्च॒वहुभिनोदितिं तद्‌ यनं महत्त्‌ ॥ १२ ॥ 
वह विशाल वन टिट्टिभ) मोरोंश कठफोड़वाँ> तो तथा 
अन्य बहुत-से पक्षियोंके कलरवोसे गूँज रहा था ॥ १२ || 
ख़ रामो विविधान्‌ वृक्षान खरांखि विविधानि च । 
पञ्यन्‌ कामाभिसंतप्तो जगाम परमं हृदस्‌ ॥ १३॥ 
श्रीरामके मनमें सीताजीसे मिलनेकी तीव्र लालसा जाग 
उठी थी) इससे संतप्त दो वे नाना प्रकारके वृक्षों ओर भाति 
भाँतिके सरोवरोंकी शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाइयके 


` पास गये ॥ १३॥ 


स तामासाद्य वे रामो दूरात्‌ पानीयवाहिनीम्‌। 
मतङ्गलरसं . नतम हद समचगाइत ॥ १४ ॥ 
पम्पानामसे प्रसिद्ध बह सरोवर पीनेयोग्य स्वच्छ जळ 
बद्दानेवाला था | श्रीराम दूर देशसे चलकर उसके तटपर 
आये । आकर उन्होंने मतंगसरस नामक क्रुण्डमे स्नान 
किया ॥ १४ ॥ 
तत्र. जग्मतुरव्यग्रौ राघवो हवि समाहितौ । 
स तु शोकश्षमाविशे रामो दशरथात्मजः ॥ १५ ॥ 
विवेश नलिनीं रम्यां पड्कजेश्च समाक्षताम । 
वे दोनों रघुवंशी वीर वहाँ शान्त और एकाग्रचित्त 
होकर पहुँचे थे । सीताके शोकसे व्याकुल हुए दशरथनन्दन 
श्रीरामने उस रमणीय पुष्करिणी पम्पामें प्रबेश क्रिया, जो 
कमलोसे व्याप्त थी ॥ १५३ 


तिलकाशोकपुंनागबकुलोद्‌दालकाशिनीम्‌ ॥ १६॥ 
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रम्योपवनसरऱ्बाधां प्रदासम्पीडितोद्काम | 
स्फंटिकोपसतोरया तां झएणवालुकसंतताम्‌॥ १७॥ 
मत्सय्यकच्छपसग्बाधा तीरण्यत्रमशोमिताम ! 
सखीभिरिव संयका लताशिरतुवेष्टितास्‌ ॥ १८ ॥ 
किनरोरगगन्धवेयक्षराक्षलसेवितास | 
नानाद्रुमलताकीणा शीतवारिनिि शुभाम्‌ ॥ १९ ॥ 
उसके तउपर तिलक, अशोक, नागकेसर, वकुल तथा 
लिसोड़ेके प्रक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भाति-भाँतिके 
रमणीय उपबनोसे वह घिरी हृ थी । उसका जल कमल- 
पुष्पांसे आच्छादित था .आऔर स्फटिक अणिके समान स्वच्छ 
दिखायी देता था ! जले नीचे स्वच्छ बाछुका फैली इई 
थी | मत्य और कच्छप उसमें भरे हुए थे | तटवर्ती वृक्ष 
उसकी शोभा बढ़ाते थे | सब भोर लताओद्कारा आ वेष्टित 
होनेके कारण वह सखियाँसे संयुक्त-सी प्रतीत होती थी । 
किन्नर, नाग, गन्भर्व, यक्ष और राक्षस उसका सेवन करते 
थे । भाँति-भातिके बर्ष ओर लताओसे ब्याप्त हुई पम्पा 
शीतल जलकी सुन्दर निधि प्रतीत होती थी । १६-१९ ॥ 
पद्मसोगन्धिकैस्तात्रां शुक्लां कुम्मुद्मण्ड लेः । 
नीलां कुवलयोद्र बहुक्णां कुथामिव ॥ २० ॥ 
अरुण कमलोऐे वइ ताफ्रवर्णकी, कुम्रद-कुसुर्माके 
समूहसे शुक्ल वर्णकी तथा. नीलू कमलोंके समुदायसे 
नीलवर्णकी दिखायी देनेके कारण बहुरंगे कालीनके समान 
शोभा पाती थी | २० ॥ 


अरविन्दोत्पलचती पझसोगनिधकायुताम्‌। 
पुष्पिताघ्रनणोपेतां बाह्दणोद्‌घुष्टलादिताम्‌ ॥ २१॥ 


डस पुष्करिणोमें अरदिन्द और उत्पल खिले थे । 
पद्मा और सौगन्धिक जातिके पुष्प शोभा पाते थे | मौर 
लगी हुई अमराइयासे वह घिरी हुई थी तथा मयूरोके 
केकानाद वहाँ गूंज रहे थे ॥ २१ ॥ 
ख तां दृष्ट्रा ततः पम्पां रामः सोभिश्विणा सह । 
चिललाए च तेजस्वी रामो द्शरधात्मजः ॥ २२॥ 

सुमित्राकुमार लक्ष्मणसहित भीरामने जब उस मनोहर 
पम्पाको देखा; तब उनके हृदयमें सीताकी वियोग-व्यथा 
उद्दीस हो उठी; अतः बे तेजस्वी दशरथनन्दन शीराम वहाँ 
विलाप करने लगे ॥ २२ ॥ 
तिळकेबाजपूरेश्च वरैः शुकूद्र॒मेस्तथा । 
पुष्पितः करवारेश्व पुनायेश्च सुपुष्पितेः ॥ २३॥ 
माळतीकुन्द्शुल्मश्च भण्डीरनिचुुले स्तथा । 
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अशोकैः  सप्तप्णेश्व = कतकेरतिसुष्ककेः ॥ २४॥ 
येश्च विविधेवक्षैः प्रमदामिव शोभिताम्‌ । 
अस्यास्तीरे तु पूर्वोक्तः पर्वतो धातुमण्डितः ॥ २५ ॥ 
ऋष्यमूक इति ख्यातश्च्त्रपुष्पितपाद्पः 
तिलक, बिजोरा, वट, लोघ, खिले हुए करबीर, 
पुष्पित नागकेसर, मालती, कुन्द, झाड़ी, भंडीर ( बरगद » 
वञ्जुल, अशोक, छितवन, कतक, माघवी लता तथा अन्य 
नाना ' प्रकारके बृक्षोसे सुशोभित हुईं पम्पा भाँति-भातिकी 
क्ञ्जभूषाओसे सजी हुई युवतीके समान जान पड़ती थी। 
डसीके तटपर विविध धादुओंसे मण्डित पूर्वोक्त ऋष्यमूक 
नामसे विख्यात पर्वत सुशोभित था । उसके ऊपर फूलासे 
भरे हुए विचित्र वृक्ष शोभा दे रहे थे || २३-२५३ ॥' 
हरिऋक्षरजोनाऱ्नः पुत्रस्तस्य महात्मनः ॥ २६॥ 
अध्यास्ते तु मद्दावीयः सुग्रीव इति विश्चुतः । 
ऋक्षरजा नामक मददात्मा वानरके पुत्र कपिश्रेष्ठ महा- 
पराक्रमी सुग्रीव बही निवास करते थे ॥ २६४ ॥ 
सुध्रीवमभिगच्छ त्वं वानरन्द्रं नरर्षभ ॥ २७॥ 
इत्युवाच. पुनवोक्यं लक्ष्मणं सत्यविक्तमः । 
कथं मया विना खीतां शक्यं लकमण जीवितुम्‌ ॥ २८॥ 
उस समय सत्यपराक्रमी श्रीरामने पुनः लक्ष्मणसे कहा-- 
“नरश्रेष्ठ लक्ष्मण | तुम वानरराज सुग्रीवके पास चलो, मैं 
सीताके बिना केसे जीवित रह सकता हूँ? ॥ २७-२८ ॥ 
इत्येवसुक्त्वा मद्नाभिपीडितः 
ख लकणं वाक्यश न्यचेतनः । 
विवेश पम्पां नरिनीमनोरमां 
तसुत्तमं रहेकमुदीरयाणः ॥ २९॥ 
ऐसा कहकर सीताके दर्शनकी कामनासे पीड़ित तथा उनके 
प्रति अनन्य अनुराग रखनेबाले श्रीराम उस महान्‌ शोकको प्रकट 
करते हुए उस मनोरम पुष्करिणी पम्पामें उतरे ॥ २९ ॥ 
क्रमेण गत्वा प्रविलोक्कयन्‌ वनं 
द्द्शे पम्पां शुभदर्शकाननाम्‌ । 
अनेकनानाविधपक्षिसंक्कुलां 
विवेश राबः सह लक्ष्मणेन ॥ ३० ॥ 
बनकी शोभा देखते हुए क्रमशः वहाँ जाकर लक्ष्मणः 
सहित श्रीरामने पम्पाको देखा | उसके समीपवर्ती कानन बड़े 
सुन्दर और दर्शनीय थे । अनेक प्रकारके झुंड-के-झुंड पक्षी 
वहाँ सब ओर भरे हुए थे । भाईसहित श्रीरघुनाथजीने 
पम्पाके जलमें प्रवेश किया ॥ ३० ॥ 


इत्याषें शीसद्राम्मयणे वाल्मीकीये आादिकाव्येऽरण्यकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सगंः॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार प्रोवाल्मीकिनिर्मित आर्घरामासण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमे पचहत्तरयाँ समे पुरा हुआ ॥ ७५ ॥ 
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॥ श्रीसीतारामच्चन्द्राभ्यां नमः ॥ 
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[4000० ८053 
काष्क्न्धाकाण्डम्‌ 
प्रथमः सगः 
पम्पासरोवरके दर्शनसे श्रीरामको व्याङलता, श्रीरामका लक्ष्मणसे पम्पाकी शोभा तथा वहाँकी 
उद्दीपनसामग्रीका वर्णन करना, लक्ष्मणका श्रीरामको समझाना तथा दोनों भाइयोंको 
ऋष्यमूककी ओर आते देख सुग्रीब तथा अन्य वानरोंका भयभीत होना 


ख तां पुष्करिणीं गत्वा पद्मोत्फ्छ्षपाकुलाम्‌। 
रामः सौमित्रिसहितो विललापाकुलेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
कमल), उत्पल तथा मत्स्योंसे भरी हुई उस पम्पा नामक 
पुष्करिणीके पास पहुँचकर सीताकी सुधि आ जानेके कारण 
श्रीरामकी इन्द्रियाँ शोकसे व्याकुल हो उठी । वे विलाप करने 
लगे | उस समय सुमित्राकुमार लक्षमण उनके साथ थे ॥१॥ 
तत्र इष्ट्रेव तां हषौदिन्द्रियाणि चकम्पिरे । 
ख कामचशम्मपन्नः सौमित्रिमिदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वहाँ पम्पापर दृष्टि पड़ते ही (कमल-पुष्पोर्मे सीताके नेत्र- 
मुख आदिका किञ्जित्‌ सादृश्य पाकर ) हषोल्लाससे श्रीरामकी 
सारी इन्द्रियाँ चञ्चल हो उठी । उनके मनमें सीताके दर्शनकी 
प्रबल इच्छा जाग उठी। उस इच्छाके अघीन-से होकर वे 
सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले--॥ २ ॥ 
सोमित्रे शोभते पम्पा वेदूर्यविम्लोदका | 
फुलपद्मोत्पलवती शोभिता विविधैट्ेमेः ॥ ३ ॥ 
“सुमित्रानन्दन | यह पम्पा कैसी शोभा पा र्दी दे ? 


. इसका जल वेदूर्यमणिके समान स्वच्छ एवं श्याम है । इसमें 


बहुत-से पद्म और उत्पल खिले हुए हैं | तटपर उत्पन्न हुए 
नाना प्रकारके बरक्षोसे इसकी शोभा और भी बढ़ गयी है॥ ३॥ 
सौमित्रे पझ्य पम्पायाः काननं शुभदर्शनम्‌ । 
यत्र राजन्ति शैला बा द्रुमाः सशिखरा इब ॥ ४ ॥ 
“ुमित्राक्ुमार ! देखो तो सद्दी, पम्पाके किनारेका वन 
कितना सुन्दर दिखायी दे रहदा है । यहाँके ऊँचे ऊँचे दृक्ष 
अपनी फैली हुई शाखाओंके कारण अनेक शिखरोंसे युक्त 
पर्वतोंके समान सुशोभित होते हैं ॥ ४ ॥ 
मां तु शोकाभिसंतप्तमाधयः पीडयन्ति वे । 
भरतस्य च दुःखेन वैदेह्या हरणेन च ॥ ५ ॥ 
“परंतु मैं इस समय मरतके दुःख और सीताइरणकी 
चिन्ताके शोकसे संतप्त हो रहा हुँ । मानसिक वेइनाएँ 
मुझे बहुत कष्ट पहुँचा रही हैं || ५ ॥ 


शोकार्तस्यापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना | 
व्यवकीर्णा बहुविधैः पुष्पः शीतोदका, शिवा ॥ ६ ॥ 
ध्यद्यपि मैं शोकसे पीड़ित हूँ तो भी मुझे यह पम्पा बड़ी 
सुहावनी लग रही है | इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र 
दिखायी देते हैं | यह नाना प्रकारके फूलोसे व्यास है । इसका 
जल बहुत शीतल है और यह बहुत सुखदायिनी प्रतीत 
होती है ॥ ६ ॥ 
नरिनेरपि संछन्ना हात्यर्थशुभद्शना । 
सर्पव्यालानुचरिता ख्गड्िजसमाङुला ॥ ७ ॥ 
“कमलोसे यह सारी पुष्करिणी ढकी हुई दै । इसलिये 
बड़ी सुन्दर दिखायी देती है । इसके आस-पास सर्प तथा 
हिंसक जन्दु विचर रहे हैं | मृग आदि पशु और पक्षी भी 
सब ओर छा रहे हैं ॥ ७ ॥ 
अधिक प्रविभात्येतन्नीलपीतं तु शाद्वलम्‌ । 
दरुमाणां विविधैः पुष्पैः परिस्तोमैरिवापितम्‌ ॥ ८ ॥ 
“नयी-नयी घासोंसे ढका हुआ यहद स्थान अपनी नीली- 
पीली आमाके कारण अधिक शोभा पा रहा है । यहाँ बरक्षोके 
नाना प्रकारके पुष्प सब ओर विखरे हुए हैं । इससे ऐसा 
जान पड़ता है मानो यहाँ बहुत'से गळीचे बिछा दिये गये हो || ८॥ 
पुष्पभारखसुद्धानि शिखराणि समन्ततः । 
लताभिः पुष्पितात्राभिरुपगूढानि सर्वतः ॥ ९ ॥ 
“चारों ओर बृक्षोके अग्रमाग फूलोंके भारसे लदे दोनेके 
कारण समृद्धिशाली प्रतीत होते हैं | ऊपरसे खिली हुई लताएँ 
उनमें सब ओरसे लिपटी हुई हैं ॥ ९ ॥ 
सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः । 
गन्यवान्‌ सुरभिमासो जातपुष्पफलद्रुमः ॥ १०॥ 
“सुमित्रानन्दन | इस समय मन्द-मन्द सुखदायिनी इवा चल 
रही दै, जिससे कामनाका उद्दीपन हों रहा है ( सीताको 
देखनेकी इच्छा प्रबल हो उठी है )। यह चैत्रका महीना है। 
क्षोमं फूल और फल लग गये हैं और सब्र ओर मनोहर 
सुगन्ध छा रही है ॥ १० ॥ 
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प्य रूपाणि सोमिज्े बनानां पुष्पशाळिनाम्‌ । 
सरजजतां पुष्पपषोणि वर्ष तोयमुचामिव ॥ ११॥ 
“लक्ष्मण | फूलोसे सुशोभित होनेवाले इन वनोंके रूप तो 
देखो । ये उसी तरह फूलोंकी वर्षा कर रहे हैं जेसे मेघ जलकी 
वृष्टि करते हैं ॥ ११ ॥ 
प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः । 
वायुवेगप्रचलिताः पुष्पैरवकिरन्ति गाम्‌ ॥ १२॥ 
“वनके ये विविध बृक्ष वायुके वेगसे झ्म“श्मकर रमणीय 
शिलाओपर फूल बरसा रहे हैं और यहाँकी भूमिको ढक 
देते हैं ॥ १२॥ 
पतितेः पतमानेश्च पाद्पस्थैश्च मारुतः । 
कुसुमैः पद्य सौमित्रे क्रीडतीब समन्ततः ॥ १३॥ 
“सुमित्राकुमार | उधर तो देखो, जो बृक्षोसे झड़ गये 
हैं, झड़ रहे हैं तथा जो अभी डालियोमें ही लगे हुए हैं, उन 
सभी फूलोंके साथ।सब ओर वायु खेल-सा कर रही है॥१३॥ 
विक्षिपन्‌ विविधाः शाखा नगानां कुमुमोत्कराः। 
मारुतश्चलितस्थानेः षट्पद्‌रनुगीयते ॥ १४॥ 
'फूलोसे भरी हुई बृक्षांकी विभिन्न शाखाओंको झक- 
झोरती हुईं वायु जब्र आगेको बढ़ती है, तब अपने-अपने 
स्थानसे विचलित हुए भ्रमर मानो उसका यशोगान करते हुए 
उसके पीछे-पीछे चलने लगते हैं ॥ १४ ॥ 
मत्तकोकिलस॑ना दैनेतेयन्निव पादपान्‌ । 
शैलकंद्रनिष्क्रान्तः प्रगीत इव चानिलः ॥ १५॥ 
“पर्यंतकी कन्द्रासे विशेष ध्वनिके साथ निकली हुई वामु 
मानो उच्च ख़रसे गीत गा रही है मतबाले कोकिलोंके कलनाद 
वाचका काम देते हैं ओर उन वार्थोकी ध्वनिके साथ वह 
वायु इन शमसे हुए बृक्षोको मानो उत्यकी झिक्षा-सी दे 
रही है ॥ १५॥ 
तेन विक्षिपतात्यर्थं पवनेन समन्ततः । 
अमी खसंसक्तशाखाग्रा प्रथिता इब पादपाः ॥ १६॥ 
“बायुके वेगपूर्वक हिलानेसे जिनकी शाखाओंके 
अग्रभाग सब ओरसे परस्पर सट गये हैं वे वृक्ष एक दूसरेसे 
गुंथे हुएकी भाँति जान पड़ते हैं॥ १६ ॥ 
स एव सुखसंस्पशो चाति चन्दनशीतलः । 
गन्धमभ्यवहन्‌ पुण्यं श्रमापनयनो ऽनिलः ॥ १७॥ 
“मलयचन्द्नका स्पर्श करके बहनेव०। यह शीतलवायु 
शरीरसे छू जानेपर कितनी सुखद जान पड़ती है । यह 
थकावट दूर करती हुईं बह रही है और सर्वत्र पवित्र सुगन्ध 
केला रही दे ॥ १७॥ . 
अमी पतरनविक्षिसा चिनदन्तीव पादपाः । 
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गुनाते हुए भ्रमरोके ब्याजसे ये वायुद्वारा हिलाये गये कष 
मानो ज्रत्यके साथ गान कर रहे हैं || १८॥ 
गिरिप्रस्थेषु रम्येषु  पुष्पवद्धिमनोरमेः । 
संसक्तरिखराः दौला विराजन्ति महाद्रुमः ॥ १९॥ 
“अपने रमणीय प्रष्ठ भागोंपर उत्पन्न फूलोसे सम्पन्न तथा 
मनको लुभानेबाले विशाल त्रक्षांसे सटे हुए शिखरवाले पर्वत 
अद्भुत शोभा पा रहे हैं ॥ १९॥ 
पुष्पसंछन्नशिखरा मारुतोत्क्षेपचञ्चलाः । 
अमी मध्चुकरोत्तंसाः प्रगीता इव पादपाः ॥ २०॥ 
“जिनकी शाखाओंके अग्रभाग फूलोसे ढके हैं जो वायुके 
झोकेसे हिल रहे हैं तथा भ्रमरोंको पगड़ीके रूपमें सिरपर घारण 
किये हुए हैं, वे इक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो इन्होंने नाचना- 
गाना आरम्भ कर दिया है | २० ॥ 
सुपुष्पितां स्तु पञ्येतान्‌ कर्णिकारान्‌ समन्ततः। 
हाटकप्रतिसंछन्नान्‌ नरान्‌ पीताम्बरानिव ॥ २१॥ 
“देखो, सब ओर सुन्दर“फूलोसे भरे हुए ये कनेर सोने- 
के आभूषणोंसे विभूधित पीताम्बरधारी मंनुष्योंके समान शोभा 
पा रहे हैं॥ २१॥ 
अयं वसन्तः सौमित्रे नानाविहगनादितः ¦ 
सीतया विप्रहीणस्य शोकसंदीपनो मम ॥ २२॥ 
“सुमित्रानन्दन ! नाना प्रकारके विइङ्गमोके कलरखोंसे 
पूँजता हुआ यह वसन्तका समय सीतासे बिदुड़े हुए मेरे लिये 
शोकको बद्मनेबाला हो गया है || २२ ॥ 
मां हि शोफसपाक्रान्तं संतापयति मन्मथः | 
हृष्टं प्रवदमानश्च समाहुयति कोकिलः ॥ २३॥ 
“वियोगके शोकसे तो मैं पीड़ित हूँ ही, यह कामदेव 
( सीता-विषयक अनुराग ) मुझे और भी संताप दे रहा है। 
कोकिल बड़े हर्षके साथ कलनाद करता हुआ मानो. मुझे 
ललकार रहा है || २३॥ 
पष दात्यूहको हृष्टो रम्ये मां बननिझेरे। 
प्रणदन्मन्मथाविष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण ॥ २४॥ 
लक्ष्मण | वनके रमणीय झरनेके निकट बड़े इर्षके साथ 


बोलता हुआ यह जलक्ुक्कुट सीतासे मिलनेकी इच्छावाले मुझ 


रामको शोकमग्न किये देता है || २४ ॥ 
्रुत्वेतस्य पुरा शाब्दमाश्रमस्था मम प्रिया। 
मामाहूय प्रमुदिताः परमं प्रत्यनन्दत ॥ २५॥ 
“पहले मेरी प्रिया जब आश्रममें रहती थी, उन दिनों 
इसका शब्द सुनकर आनन्दमग्न हो जाती थी और मुझे भी 
निकट बुलाकर अत्यन्त आर्नान्दत कर देती थी ॥ २५ ॥ 
एबं विचित्राः पतगा नानाशावविरावणः। 
बरक्षगुदमलताः पश्य सम्पतन्ति समन्ततः ॥ २६ i 


> ८ क) प्रकार मॉति-भॉतिकी बोली बोळनेवाले विचित्र 
io 


लक ब. 


PSION TIT mS) IS SS SNS " 


gs १0 by eGangpotri Siddhanta Gyaan Kosha 


कन्धाकाण्ड प्रथमः सैः 


Too 


पक्षी चारों ओर वृक्षों, साड़ियों और लताओंकी ओर उड़ 
रहे हैं ॥ २६ ॥ 

विमिश्रा विहगाः पुंभिरात्मव्यृहाभिनन्दिता 
क्रङ्गराजप्रसुद्ताः सोमित्रे मधुरखराः ॥ २७ ॥ 

“सुमित्रानन्दन | देखो, ये पक्षिणियाँ नर पक्षियासे सं 
हो अपने झंडमें आनन्दका अनुभव कर रही हैं, भौरोक 
गुंजारव सुनकर प्रसन्न हो रही हैं ओर स्वयं भी मीठी बोली 
बोल रही हैं | २७॥ 
अस्याः कूले परसुदिलाः सङ्घशः शकुनास्त्विह । 
दात्यूइरतिविक्रन्दैः पुंस्कोकिलरुतेरपि ॥ २८ ॥ 
खनन्ति पादपाश्चेमे ममानङ्गप्रदीपकाः । 

“इस पम्पाके तटपर यहाँ झुंड-के-झुंड पक्षी आनन्दमग्न 
होकर चहक रहे हैं। जलकुक्कुटोंके रतिसम्बन्धी कूजन 
तथा नर कोकिलोंके कलनादके व्याजसे मानो ये वृक्ष ही 
मधुर बोली बोलते हें और मेरी अनङ्गवेदनाको उद्दीप्त कर 


रहे हैं ॥ २८३ ॥ 
मशोकस्तबकाङ्गारः पषटपद्स्वननिःस्वनः ॥ २९ ॥ 


मां हि परळवताप्राचिचंसन्ताग्निः प्रधक्ष्यति। 
“जान पड़ता है, यह वसन्तरूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर 
देगी । अशोक पुष्पके लाळ-लाल गुच्छे ही इस अग्निके अङ्गार 


हैं, नूतन पलव ही इसकी लाल-लाल रुपटें हैँ तथा भ्रमरोंका 


युञ्जारव दीइछ जलती आगका “चट-चट? शब्द दै ॥ २९३ ॥ 
नहि तां सूक्ष्म पक्ष्माक्षीं खु केशीं म्टुदुभाषिणीम्‌॥ ३० ॥ 
अपश्यतो में सॉमित्रे जीविते ऽस्ति प्रयोजनम्‌। 

“सुमित्रानन्दन | यदि मैं सूक्ष्म बरौनियों और सुन्दर 
केशॉवाली मधुरभाषिणी सीताको न देख सका तो मुझे इस 
जीवनसे कोई प्रयोजन नहीं दे || ३०३॥ 

-अयं हि रुचिरस्तस्याः कालो रुचिरकाननः ॥ ३१॥ 
कोकिलाकुलख्रीमान्तो द्यिताया ममानघ । 

“निष्पाप लक्ष्मण | वसन्त ऋतु॒में बनकी शोभा बड़ी 
मनोहर हो जाती है; इसकी सीमामें सब ओर कोयलकी मधुर 
कूक सुनायी पड़ती दै | मेरी प्रिया सीताको यह समय बड़ा 
ही प्रिय लगता था ॥ ३९३ । 
मन्मथायाससम्भूतो सन्तगुणवधितः ॥ ३२ ॥ 
अयं मां धक्ष्यति क्षिप्रं शोकाग्निनेचिरादिव । 

*अनङ्गवेदनासे उत्पन्न हुई शोकाग्नि वसन्तक्कृतुके 
गुंणोंका इंघन पाकर बढ़ गयी दै; जान पड़ता दै, यह मुझे 
शीघ्र ही अविलम्ब जला देगी ॥ ३२३ ॥ 

१. मन्द-मन्द मञ्यानिलका चलना, वनके वृक्षोंका नूतन 
पढलवों और फूलोंसे सज जाना, कोकिंलोंका कूंकना, कमलॉंका 
खिल जाना तथा सब ओर मधुर घुगखका छा जाना आदि बसन्त- 
के गुण हैं, जो विरहीकी शोकाग्निकों उद्दोप्त करते हें । 


` संतप्त हुए. मेरी इस कामपीड़ाको 
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अपक्ष्यतस्तां बनिवां पश्यतों रुचिरान्‌ द्रुमान्‌॥ ३३ ॥ 
ममायमात्मप्रभवो भूयस्त्वमुपयास्यति । 

“अपनी उप प्रियतमा पत्नीको मैं नहीं देख पाता हूँ और 
इन मनोहर नृक्षोंको देख रहा हूँ, इसलिये मेरा यदद अनङ्गज्वर 
अब और बढ़ जायगा |! ३३९ !। 
आदञ्यमाना वैदेही शोकं वर्धयतीह में ॥ ३३॥ 
इञ्यमानो वसन्तश्च स्वेदसंसर्गदूषकः । 

“विदेहनन्दिनी सीता यहाँ मुझे नहीँ दिखायी दे रही दै 
इसलिये मेरा शोक बढाती है तथा मम्द मलयानिलके द्वारा 
स्वेदसंसर्गका निवारण करनेवाला यह वसन्त भी मेरे शोककी 
बृद्धि कर रहा है ॥ ३४६ ॥ 
मां हि खा स़गशावाक्षी चिन्ताशोकबलात्कृतम्‌॥ ३५ ॥ 
संतापयति सोमिच्ञे क्ररश्रेत्रननानिछः । 

“ुमित्राकुमार | मृगनयनी सीता चिन्ता और झोकसे 
बलपूर्वक पीडित किये गये मुझ रामको ओर भी संताप दे 
रही है । साथ ही यह वनमें बहनेवाली चेत्रमासकी वायु भी 
मुझे पीड़ा दे रही दै ॥३२५३॥ 
अमी मयूराः शोभन्ते परन्त्यन्तस्ततस्ततः ॥ ३६ ॥ 
स्वैः पक्षैः पवनोदुतैगं वाक्षेः स्फाठिकेरिव । 

ध्ये मोर स्फटिकमणिके बने हुए गवाक्षो ( झरोखे ) के 
समान प्रतीत ददोनेवाले अपने फैले हुए. पंखोंसे, जो वायुसे 
कम्पित दो रहे हैं, इधर उधर नाचते हुए. कसी शोभा पा 
रहे हैं! ॥ २६३ ॥ 
शिखिनीभिः परिव्रृतास्त पते मदू िछताः ॥ ३७ ॥ 
मन्मथाभिपरीतस्य मम मन्मथवर्धनाः । 

“मयूरियांसे घिरे हुए ये मदमत्त मयूर अनङ्गवेदनासे 
और भी बढ़ा 
रहे हैं ॥ २७३ 
पझ्य लक्ष्मण नृत्यन्तं मयूरमुपनृत्यति ॥ ३८ ॥ 
शिखिनी मन्मथातेंघा भतीर गिरिखाजुनि । 

“क्ष्ण | वह देखो, पर्वतशिखरपर नाचते हुए 
अपने स्वामी मयूरके साथ-साथ वह मोरनी भी कामपीड़ित 
होकर नाच रही दै || ३८३ ॥ 


तामवच मनसा रामा मयुरोऽप्यनुधावति ॥ ३९ ॥ 


वितत्य रुचिरौ पक्षौ रुतैरुपहसन्निब । 


“मयूर भी अपने दोनों सुन्दर पंखोंको फैलाकर मन-ही- 
मन अपनी उसी रामा ( प्रिया ) का अनुसरण कर रहा है तथा 
अपने मधुर स्वरॉसे मेरा उपहास करता-सा जान 
पड़ता है ॥ २९३ | 
मयूरस्य बने नूनं रक्षसा न हता प्रिया ॥ ४०॥ 
तस्मान्नृत्यति रम्येषु बनेषु सह कान्तया। 

“निश्चय ही वनभ किसी राक्षसने मोरकी प्रिथाका अपहरण 
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नहीं किया है, इसीलिये यह रमणीय वनेंमें अपनी वस्लभाके 
साथ नृत्य कर रहा है # || ४०४ ॥ 
मम त्वयं बिना वासः पुष्पमासे सुदुःसहः ॥ ४१ ॥ 
पच्य लक्प्रण संरागस्तियग्योनिगतेष्वपि । 
यदेषा [शिखिनो कामाद्‌ भतोरमभिवतेते ॥ ४२॥ 
“फूलोसे भरे हुए इस चेत्रमासमे सीताके बिना यहाँ 
निवास करना मेरे लिये अत्यन्त दुःसह है । लक्ष्मण | देखो 
तो सही, तिर्थगूयोनिमें पड़े हुए प्राणियोमें भी परस्पर कितना 
अधिक अनुराग है । इस समय यह मोरनी कामभावसे 
अपने खामीके सामने उपस्थित हुई है ॥ ४१-४२ ॥ 
ममाप्येवं विशालाक्षो जानकी जातसम्भ्रमा । 
मद्नेनाभिवतेत यदि नापहृता भवेत्‌ ॥ ४३॥ 
ध्यदि विशाल नेत्रोंबाली सीताका अपहरण न हुआ 
होता तो बह भी इसी प्रकार बड़े प्रेमसे वेगपूर्वक मेरे 
पास आती ॥ ४३ ॥ 
पद्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे। 
पुष्पभारसञ्रद्धानां बनानां शिशिरात्यये | ४४ ॥ 
“लक्ष्मण | इस बसन्त ऋतुमें फूलोंके भारसे सम्पन्न 
हुए इन वनोंके ये सारे फूल मेरे लिये निष्फल हो रहे हैं । 
प्रिया क्षीताके यहाँ न होनेसे इनका मेरे लिये कोई प्रयोजन 
नहीं रह गया है || ५४ ॥ 
रु्रिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिश्चिया । 
निष्फलानि मह यान्ति समं मधुकरोत्करेः ॥ ४५॥ 
“अत्यन्त शोभासे मनोहर प्रतीत होनेबाले ये बृक्षाके 
फूल भी निष्फठ होकर अऋमरसमूहोंके साथ ही एथ्बीपर गिर 
जाते हैं || ४५ ॥ 
नदन्ति कामं शकुना सुदिताः सङ्कराः कलम्‌। 
आह्वयन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम ॥ ४९॥ 
ह्मे भरे हुए थे झुंड-के-झुंड पक्षी एक दूसरेको 


बुळाते हुए-से इच्छानुसार कलरव कर रहे हैं और मेरे मनभें ` 


्रेमोन्साद उत्पन्न किये देते हैं ॥ ४६ ॥ 

वसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे बसति प्रिया। 

नूनं परवशा सीता सापि शोचत्यहं यथा ॥ ४७॥ 

“जहाँ मेरी प्रिया सीता निवास करती है; वहाँ भी यदि 

इसी तरह बसन्त छा रहा हो तो उसकी क्या दशा होगी ? 

निश्चय ही वंहों पराधीन हुई सीता मेरी ही तरह शोक कर 

रही होगी ॥ ४७ ॥ 

नूनं न त्तु वसन्तस्तं देशं स्पृशाति यत्र खा। 

कथं ह्यस्ितपद्माक्षी वतयेत्‌ सा मया चिना ॥ ४८॥ 
+ रामायणशिरोमजिकार इस इलोकके पूवौर्धका अर्थ यो लिखते 

हे- नश्य ही एस मोरके निवासभूत वनमे उस राक्षसने 
मेरी प्रिया सीताका अपइरण नहा किया; नहीं तो यह भी 

उसोफे शॉकर्मे डूषा रहता। 
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९ 
"अवश्य दी जहाँ सीता है, उस एकान्त स्थानसे 
वसन्तका प्रवेश नहीं हे तो भी मेरे विना वह कजरारे 
नेत्रोंवाली कमलनयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी ॥४८॥ 
अथवा वतेते तत्र बसन्तो यत्र मे प्रिया। 


कि करिष्यति सुश्रोणी सा हु निर्भत्लिता परैः ॥३९॥ 


“अथवा सम्भव है जहो मेरी प्रिया है वहाँ भी इसी 
तरह बसन्त छा रहा होश परंतु उसे तो शत्रुओकी डॉट- 
फटकार सुननी पड़ती होगी; अतः वह बेचारी सुन्दरी सीता 
क्या कर सकेगी || ४९ || 
इयामा पद्मपलाशाक्षी सूदुभाषा च मे प्रिया । 
नूनं घसन्तमासाद्य परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ ५०॥ 

“जिसकी अभी नयी-नयी अवस्था दै और प्रफुल कमल- 
दळके समान मनोर नेत्र हैं, वह मीठी बोली बोलनेवाली 
मेरी प्राणवलभा जानकी निश्चय ही इस बसन्त ऋृतुको 
पाकर अपने प्राण त्याग देगी || ५० ॥ 
दृढ़ं हि हृदये बुद्धिर्मम सम्परिवर्तते। 
नाल वर्तयितुं सीता साध्वी मढिर्रं गता ॥ ५१॥ 

“मेरे हृदयमें यह बिचार दृढ़ होता जा रहा है कि साध्वी 
सीता मुझसे अलग होकर अधिक कालतक जीवित नहीं 
रह सकती ॥ ५१ ॥ 
मयि भावो हि वेदेह्यास्तत्वतो विनिवेशितः। 
ममापि भावः सीतायां सवथा विनिवेशितः ॥ ५२॥ 

ध्वास्तवमें बिदेहकुमारीका दादिक अनुराग मुझमें ओर 
मेरा सम्पूण प्रेम सबंथा विदेहनन्दिनी सीतामें ही प्रतिष्ठित है॥ 
पष पुष्पबहो वायुः सुखस्पशां हिमावहः । 
तां विचिन्तयतः कान्तां पावकप्रतिमो मम ॥ ५३॥ 

“फूलोको सुगन्च लेकर बहनेबाली यह शीतल वायु) 
जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है, प्राणबळभा सीताकी याद 
आनेपर मुझे आगकी भाति तपाने लगती है || ५३ ॥ 
सदा खुखमहं मन्ये य॑ पुरा सह सीतया । 
मारुतः स चिना सीतां शोकसंजननो मम ॥ ५४ ॥ 

“पहले जानकीके साथ रहनेपर जो मुझे सदा सुखद 


जान पड़ती थी, वही वायु आज सीताके विरहमें मेरे लिये . 


शोकजनक हो गयी है ॥ ५४ ॥ 
तां विनाथ विहङ्गोऽसो पक्षी प्रणदितस्तदा | 
वायसः पादपगतः प्रहष्टमभिकूजति॥ ५५॥ 
“नब सीता मेरे साथ थी उन दिनों जो पक्षी कोआ 
आकाइामे जाकर कॉव-कौंब करता था वह उसके भावी 
वियोगको सूचित करनेबाला था । अब सीताके वियोगकालमें 
वह कौआ वृक्षपर बैठकर बड़े इषंके साथ अपनी बोली बोळ 
रहा है ( इससे सूचित हो रहा है कि सीताका संयोग शीघ्र ही 
सुलभ होगा )॥ ५५॥ | 
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पष वे तत्र वैदेह्या बविहगः प्रतिहारकः। 
पक्षी मां तु विशालाक्ष्याः समीपमुपनेष्यति ॥ ५६॥ 
“यही वह पक्षी है; जो आकाशमें स्थित होकर बोलनेपर 
वैदेहीके अपहरणका सूचक हुआ; किंतु आज यह जेसी 
बोली बोळ रहा दै, उससे जान पड़ता है कि यह मुझे 
बिशाललोचना सीताके समीप ले जायगा ॥ ५६ ॥ 
पश्य लक्ष्मण संनादं वने मदविवर्धनम्‌। 
पुष्पिताग्रेषु ब्ृथ्देषु ह्विजानामवकूजताम्‌ ॥ ५७॥ 
“लक्ष्मण | देखो, जिनकी ऊपरी डालियाँ फूर्छोसे लदी 
हैं, बनमें उन बृक्षोंपर कलरव करनेवाले पक्षियोंका यह मधुर 
शब्द विरह्दीजनोंके मदनोन्मादको बढानेवाला है | ५७॥ 
विक्षिप्ता पवनेनेतामसो तिलकमञ्जरीम्‌ । 
षट्पदः -.सदसाभ्पेति मदोद्धतामिव प्रियाम्‌ ॥५८॥ 
ध्वायुके द्वारा हिलायी जाती हुईं उस तिलक वृक्षकी 
मंजरीपर भ्रमर सहसा जा बैठा दे । मानो कोई प्रेमी काम- 
मदसे कम्पित हुई प्रेयसीसे मिल रहा ददो ॥ ५८ ॥ 
कामिनामयमत्यन्तमशोकः शोकवधेनः। 
स्तबक्रैः पवनोत्क्षसे स्तजेयन्निव मां स्थितः॥ ५९ ॥ 
“यह अशोक. प्रियाविरही कामी फुरुषोंके लिये अत्यन्त 
शोक बढ़ानेवाला है । यह वायुके झोंकेसे कम्पित हुए पुष्प- 
गुच्छोद्वारा मुझे डॉट बताता हुआ-सा खड़ा दै॥ ५९ ॥ 
अमी लक्ष्मण हृश्यन्ते चूताः कुछुमशालिनः । 
विश्रमोत्लिक्तमनसः साङ्गरागा नरा इव ॥ ६० ॥ 
“लक्ष्मण | ये मञ्जरियोँसे सुशोभित होनेवाले आमके 
वृक्ष श्ुङ्गारःविलाससे मदमत्तह्ृदय होकर चन्दन आदि 
अङ्गराग धारण करनेवाले मनुप्योंके समान दिखायी देते दें ॥ 
सौमित्रे पय॒ पम्पायाश्चित्रा्ु वनराजिषु । 
किंनरा नरशादूंल विचरन्ति यतस्ततः ॥ ६१ ॥ 
“नरश्रेष्ठ समित्राकुमार | देखो पम्पाकी विचित्र बन- 
भरेणियोंमें इधर-उधर किन्नर विचर रहे हैं || ६१ ॥ 
इमानि छुभगन्धीनि पझ्य लक्ष्मण सर्वशः । 
नलिनानि प्रकाइान्ते 'जले तरुणसूर्यवत्‌ ॥ ६२॥ 
“लक्ष्मण ! देखो, पम्पाके जलमें सब ओर खिल हुए ये 
सुगन्धित . कमल प्रातःकालके सूर्यक्री भाँति प्रकाशित 
हो रहे हैं ॥| ६२ || 
पषा प्रसन्नसलिला पद्मनीलोत्पछायुता । 
हंसकारण्डवाकीणो पस्पा सोगन्धिकायुता ॥ ६३॥ 
“पम्पाका जल बड़ा ही स्वच्छ है । इसमें छाछ कमल 
और नीळ कमळ खिळे इए हैं | हंस और कारण्डव आदि 
पक्षी सब ओर फैले हुए हैँ तथा सौगन्धिक कमल इसकी 
शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ ६३ ॥ 
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जले तरुणसूयीभैः पटपदाहतकेसरेः । 
पङ्कजः शोभते पम्पा समन्तादभिसंद्ता ॥ ६४॥ 
“जले प्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित होनेवाले , 
कमलके द्वारा सम ओरसे घिरी हुई पम्पा बड़ी शोभा पा 
रही है | उन कमलके केसरोंको श्रमरोंने चूस लिया है ॥६४॥ 
चक्रवाकयुता नित्यं चित्रप्रस्थवनान्तरा । 
मातङ्गखुगयूथेश्च शोभते सलिलार्थिभिः ॥ ६५॥ 
«इसमें चक्रवाक सदा निवास करसे हैं । यदाके वनोंमें 
विचित्र-विचित्र स्थान हैं तथा पानी पीनेके लिये आये हुए 
हाथियों और मृगोंके समूहोंसे इस पम्पाकी शोभा और भी 
बढ़ जाती है ॥ ६५ ॥ 
पवनाहतवेगाभिरूमिभिविमले ऽम्भ । 
पङ्कजानि विराजन्ते ताउयमानानि लक्ष्मण ॥ ६६॥ 
लक्ष्मण | वायुके थपेड़ेसे जिनमें वेग पैदा होता है, उन 
लहरोंसे ताड़ित होनेवाले कमल पम्पाफे निर्मल जलमें बड़ी ' 
शोभा पाते हैँ ॥ ६६ ॥ 
पद्मपत्रविशालाक्षी सततं प्रियपङ्कजाम्‌। 
अपइयतो मे वैदेही जीवितं नाभिरोचते ॥ ६७॥ 
“प्रफुछ कमलदलके समान बिशाल नेत्रोंवाली विदेह- 
राजकुमारी सीताको कमळ सदा ददी प्रिय रहे हैं। उसे न 
देखनेके कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता है॥ 
अहो कामस्य वामत्वं यो गतामपि दुर्टभाम्‌ । 
स्मारयिष्यति कल्याणीं कढ्याणतरवादिनीम्‌ ॥ ६८ ॥ 
“अहो ! काम कितना कुटिल दै, जो अन्यत्र गयी हुई 
एवं परम दुर्लभ दोनेपर भी कल्याणमय वचन वोळनेबाली उस 
कल्याणस्वरूपा सीताका वारंवार स्मरण दिला रहा है || ६८ ॥ 
शक्यो धारयितुं कामो भवदभ्यागतो मया । 
यदि भूयो वसन्तो मां न हन्यात्‌ पुष्पितद्रुमः ॥ ६९॥ 
“यदि खिले हुए व्रक्षांवाळा ग्रह वसम्त मुझपर पुनः 
प्रहार न करे तो प्राप्त हुई कामवेदनाको में किसी तरह मनमे 
ही रोके रह' सकता हूँ ॥ ६९ ॥ 
यानि स्म रमणीयानि तया सह भवन्ति में 


` तान्येचारसणीयानि जाय्रन्ते मे तया निना ॥ ७०॥ 


'सीताके साथ रहनेपर जो-जो वस्तुएं मुझे रमणीय प्रतीत 
होती थीं, वे ही आज उसके ब्रिना अमुन्दर जान पड़ती हैं ॥ 
पदझकोशापलाशानि द्रं डष्टिष्वि मन्यते । 
सीताया नेत्रकोशाभ्यां सदशानीति लक्ष्मण ॥ ७१ ॥ 

“लश्ष्मण ! ये कमलकोशोके दल सीताके नेत्रकोशांके 
समान हैं | इसलिये मेरी आँखें इन्हें ही देखना चाहती हैँ ७१ 
पद्मकेसरसंसृष्टो ब्रक्षान्तरविनिःस्रतः । 
निःश्वास इच सीताया वाति वायुरमेनोहरः ॥ ७२॥ 
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'कमलकेसरोंका स्पर्श करके दूसरे बृक्षौंके बीचसे निकली 
हुई यह सोरभयुक्त मनोहर वायु रीताके निःश्वासकी भाँति 
चल रही है ॥ ७२ ॥ 
सौमित्रे पश्य पम्पाया दक्षिणे गिरिसानुषु । 
पुष्पितां कर्णिकारस्य यष्टिं परमशोभिताम्‌ ॥ ७३॥ 

“सुमित्रानन्दन | वह देखो, पम्पाके दक्षिण भागमें 
पर्वत-शिखरोंपर खिली हुई कनेरकी डाळ कितनी अधिक 
शोभा पा रही है | ७३ ॥ 
अधिकं शेलराजोऽयं धातुभिस्तु विभूषितः । 
विचित्रं सजते रेणुं वायुवेगविघदिटतम्‌ ॥ ७४॥ 

“विभिन्न धातुओंसे विभूषित हुआ यह पर्वतराज 
ऋष्यमूक वायुके वेगसे लायी हुई विचित्र धूलिकी सृष्टि 
कर रहा है ॥ ७४ |॥ | 
गिरिप्रस्थास्तु सोमित्रे सर्वतः सम्प्रपुष्पितेः । 
निष्पत्रेः सवतो रम्यैः प्रदीक्षा इय किंशुकैः ॥ ७५॥ 

धमुमित्नाकुमार ! चारों ओर लिले हुए और सब ओरसे 
रमणीय प्रतीत होनेवाले पत्रहीन पलाश ब्रक्षांसे उपलक्षित 
इस पबतके पृष्ठभाग आगे जळते हुए-से जान पड़ते हैं॥७५॥ 
पम्पातीररुह्ाश्चेमे संसिक्ता मधुगन्धिनः । 
पुष्पिताः ॥ ७६॥ 

“पम्पाके तटपर उत्पन्न हुए ये ब्रृक्ष इसीके जलसे 
अभिषिक्त हो बढे हैं और मधुर मकरन्द एवं गन्धसे सम्पन्न 
हुए हैं | इनके नाम इस प्रकार हैं-मालती) मल्लिका) पद्म 
और करवीर । ये सब-के-सब फूळांसे सुशोभित हैं || ७६॥ 
केतक्यः सिन्दुवाराश्च वासन्त्यश्च सुपुष्पिताः। 
माधव्यो गन्धपूणीश्च कुन्दगुल्माश्च सर्वशः ॥ ७७॥ 

“केतकी ( केबड़े ), सिन्दुबार तथा वासन्ती लताएँ 
भी सुन्दर फूलेसे भरी हुई हैं | गन्धभरी माघबी लता तथा 
कुन्द-कुसुमोंकी झाड़ियाँ सब ओर शोभा पा रही हैं ॥ ७७।! 
चिरिबिरवा मधूकाश्च बञ्जुला बकुलास्तथा। 
चम्पकास्तिलकाश्चेब नागवृक्षाश्च पुष्पिताः ॥ ७८॥ 

'चिरिबिस्ब ( चिलब्रिल ), महुआ) बेत, मोलसिरी) 
चम्पा, तिलक और नागकेसर भी खिले दिखायी देते हैं॥७८॥ 
पद्मकाइचेब शोभन्ते नील।शोकाश्च पुष्पिताः। 
खोध्राश्च गिरिपृष्ठेषु सिंहकेसरपिञ्जराः ॥ ७९ ॥ 

“पर्बतके एष्ठभागोपर पझ़क ओर खिले हुए नील 
अशोक भी शोभा पाते हैं | वहीं सिंहके अयालकी भाँति 
पिङ्गल बणत्राले लोध्र भी सुशोभित हो रहे हैं। ७९ ॥ 
अङ्कोलाश्च कुरण्डाश्च चूणेकाः पारिभद्रकाः 
चूताः पाउळ्यश्चापि कोविदाराश्च पुष्पिताः ॥ ८० ॥ 
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'अङ्कोल, कुरंट, चूणक ( सेमल ) पारिमद्रक ( नीम 
या मदार ), आम, पाटलि, कोविदार, मुचुकुन्द ( नारङ्ग ) 
और अन नामक वृक्ष भी पर्वत-शिखरोंपर फू्ोसे ले 
दिखायी देते हैं || ८० ॥ 
केतकोद्दालकाश्चैव शिरीषाः शिंशपा धवाः॥८१॥ 
शाल्मल्यः किशुकाश्चैव रक्ताः कुरचकास्तथा। 
तिनिशा नक्तमालाश्च चन्दनाः स्यन्दनास्तथा ॥ ८२॥ 
हिन्ताल।स्तिलकाश्चैच नागवृक्षाश्च पुष्पिताः । 

“केतक, उद्दालक ( लसोड़ा ), रिरीष, शीशम, घव, 
सेमल, पलाश, लाल कुरबक, तिनिश, नक्तमाल, चन्दन, 
स्यन्दन) हिन्ताल, तिलक तथा नागकेसरके पेड़ भी फूले 
मरे दिखायी देते हैं ॥ ८१-८२३ ॥ 
पुष्पितान्‌ पुष्पिताग्राभिलंताभिः परिवेधितान्‌ ॥८१॥ 
द्रुमान्‌ पद्येह सौमित्रे पम्पाया रुचिरान्‌ बहन्‌। 

“सुमित्रानन्दन | जिनके अग्रभाग फूलोंसे भरे हुए हैं, 
उन लता-वलरियोसे लिपटे हुए पम्पाके इन मनोहर और 
बहुसंख्यक बृक्षोंको तो देखो । वे सब-के-सब यहाँ फूलोके 
भारसे लदे हुए हैं॥ ८३४ ॥ 
वातविक्षिक्तत्रिटपान्‌ यथासन्नान्‌ द्रुमानिमान्‌ ॥८४॥ 
लताः समनुवर्तन्ते मत्ता इव वरस्त्रियः। 

“हवाके झोंके खाकर जिनकी डाले हिल रही हैं, वे ये वृक्ष 
झुककर इतने निकट आ जाते हैं कि हाथसे इनकी डालियोंका 
स्पर्श किया जा सके | सलोनी लताएँ. मदमत्त सुन्दरियोंकी 
भाँति इनका अनुसरण करती हैं । ८४९ ॥ 
पादपात्‌ पादपं गच्छञ्शैलाच्छैलं बनाद्‌ वनम्‌ ॥८५॥ 
वाति नैकरसास्वाद्सम्मोदित इवानिलः। 

“एक बृक्षसे दूसरे बृक्षपर, एक पतसे दूसरे पर्वतपर 
तथा एक बनसे दूसरे बनमें जाती हुई वायु अनेक रसेके 
आस्वादनसे आनन्दित-सी होकर बह रही है ॥ ८५३ ॥ 
केचित्‌ परयोप्तकुखुमाः पादपा मधुगन्धिनः ॥ ८६॥ 
केचिन्मुकुलखंबीताः इयामवर्णा इवाबभुः । 

“कुछ बृक्ष प्रचुर पुष्पासे भरे हुए हैं ओर मधु एवं 
सुगान्धसे सम्पन्न हैं । कुछ मुक्ुलोसे आवेष्टित हो श्यामवर्ण-से 
प्रतीत हो रहे हें ॥ ८६३ ॥ 
इद्‌ सृष्टमिदं खादु प्रफुलमिदमित्यपि॥ ८७॥ 
रागरक्तो मधुकरः कुसुमेष्वेव ळीयते। 

“ब ञ््नर रागसे रॅगा हुआ है और “यह मधुर है; यह 
स्वादिष्ट है तथा यह अधिक खिला हुआ है? इत्यादि बाते 
सोचता हुआ फूलेंमें ही लीन हो रहा दै ॥ ८७३ ॥ 
निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति। 


म्दा्ुनाइचेच दच्यम्ते०भिरि्सघलुुळ। ०।००, )०्ुखछो!० मधुकरः पम्पातीरद्रुमेष्वसौ ॥ ८८॥ 
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पुष्पोमें छिपकर फिर ऊपरको उड़ जाता है और सहसा 
अन्यत्र चल देवा है । इस प्रकार मधुका लोभी भ्रमर 
पम्पातीरबतीं इक्षोपर विचर रहा है ॥ ८८॥ 
इयं कुखुमसंघातेरुपस्तीणी सुखाकृता। 
खयं निपतितेभूमिः रायनप्रस्तरेरिब ॥ ८९॥ 
“स्वयं झड़कर गिरे हुए पुष्पसमूहसे आच्छादित हुई 
यह भूमि ऐसी सुखदायिनी हो गयी है, मानो इसपर शयन 
करनेके लिये मुलायम बिछौने बिछा दिये गये हों ॥ ८९ ॥ 
विविधा विविधेः पुष्पेस्तेरेव नगसानुषु । 
विस्तीणोः पीतरक्ताभाः सौमित्रे प्रस्तराः कृताः ॥९०॥ 


“ुमित्रानन्दन | पर्वतके शिखरोपर जो नाना' प्रकारकी 
बिशाल शिलाएँ. हैं, उनपर झड़े हुए भौँति-भाँतिके फूलोंने 
उन्हें लाल-पीले रंगकी शय्याओंके समान बना दिया दै।९०॥ 
हिमान्ते पश्य सौमित्रे वृक्षाणां पुष्पसस्भवम्‌। 
पुष्पमासे हि तरवः संघषीदिव पुष्पिताः ॥ ९१॥ 

“सुमित्राकुमार्‌ | वसन्त ऋृतुमें बृक्षोके फूलोका यह 
वैभव तो देखो । इस चेत्र मासमें ये वृक्ष मानो परस्पर होड़ 
लगाकर फूले हुए हैं ॥ ९१ ॥ 
आह्वयन्त इवान्योन्यं नगाः षदपद्नादिताः। 
कुसुमोत्तंखविडपाः शोभन्ते बहु लक्ष्मण ॥ ९२॥ 

“लक्ष्मण | वृक्ष अपनी ऊपरी डालियोंपर फूलोंका मुकुट 
घारण करके बड़ी शोमा पा रहे हैं तथा वे भ्रमरोंके गुस्ञास्व- 
से इस तरह कोलाइलपूणे हो रहे हैं। मानो एक दूसरेका 
आह्वान कर रहे हौ ॥ ९२॥ 
एष कारण्डवः पक्षी विगाह्य सलिल शुभम्‌। 
रमते कान्तया साथ काममुद्दीपयन्निव ॥ ९३॥ 

ध्य कारण्डव पक्षी पम्पाके स्वच्छ जलमें प्रवेश करके 
अपनी प्रिवतमाके साथ रमण करता हुआ कामका उद्दीपन- 
सा कर रहा है ॥ ९३ ॥ 
मन्दाकिन्यास्तु यदिदं _रूपमेतन्मनोरमम्‌। 
स्थाने जगति विख्याता गुणा स्तस्या मनोरमाः ॥ ९४ ॥ 

“मन्दाकिनीके समान प्रतीत होनेवाली इस पम्पाका जब 
ऐसा मनोरम रूप दै, तब संसारमें उसके जो मनोरम गुण 
विख्यात हैं, वे उचित ही हैं || ९४ ॥ 


. यदि दृद्येत सा साध्वी यदि चेद्द वसेमद्दि । 


स्पृहयेयं न शक्राय नायोध्याये रघूत्तम ॥ ९५॥ 
- «रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण | यदि साध्वी सीता दीख जाय और 
यदि उसके साथ इम यहाँ निवास करने लगें तो हमें न इन्द्रहोकमें 
जानेकी इच्छा होगी और न अयोध्यार्मे लौटनेकी ही ॥९५॥ 
न छोव॑ रमणीयेषु शाद्वलेषु तया सह। 
रमतो मे भवेञ्चन्ता न स्पृहाश्येु वा भवेत्‌ ॥ ९६॥ 
८“इरी-हरी घासोंसे सुशोभित ऐसे रमणीय प्रदेशोंमें सीता- 


के साथ सानन्द विचरनेका अबसर मिले तो मुझे ( अयोध्या- 
का राज्य न मिळनेके कारण ) कोई चिन्ता नहीं होगी और. न 
दूसरे ही दिव्य भोगोंकी अभिलाषा हो सकेगी | ९६ ॥ 
अमी हि विविधः पुष्पेस्तरयो विबिधच्छदाः । 
कानने ऽस्मिन्‌ विना कान्तां चिन्तामुत्पादयन्ति मे॥९७॥ 
“इस बनमें माँति-माँतिके पल्लवोंसे सुशोभित और नाना , 
प्रकारके फूलोंसे उपलक्षित ये न्क्ष प्राणवल्लभा सीताके बिना 
मेरे.मनमै चिन्ता उत्पन्न कर देते हैं | ९७ || 
-प्य शीतजलां चेमां सौमित्रे पुष्करायुताम्‌। 
चक्रवाकानुचरितां कारण्डचनिषेविताम्‌ ॥ ९८॥ 
पचेः कोऽ्चेश्च सम्पूर्णा महाम्त॒गनिषेबितास | 
“्ुमित्राक्ुमार ! देखो, इस पम्पाका जळ कितना शीतल 
है । इसमें असंख्य कमल खिले हुए हैँ। चकवे विचरते हैं 
और कारण्डव निवास करते हैं। इतना ही नहँ, जलकुक्कुट 
तथा क्रौञ्च भरे हुए हैं एवं बड़े-बड़े मृग इसका सेवन 
करते हैं ॥ ९८३ ॥ 
अधिकं शोभते पम्पा. विकूजद्धिर्विद्दंगमैंः ॥ ९९.॥ 
दीपयन्तीव मे कामं विविधा मुदिता द्विजाः । 
इयामां चन्द्रसु खीं स्मत्वा प्रियां प्नि भेक्षणाम्‌॥ १००॥ 
“चहकते हुए पक्षियाँसे इस पम्पाकी बड़ी शोभा हो रही है। 
आनन्दमें निमग्न हुए ये नाना प्रकारके पक्षी मेरे सीताविषयक 
अनुरागको उद्दीप्त कर देते हैं; क्योंकि इनकी बोली सुनकर 
मुझे नूतन अवस्थावाली कमलनयनी चन्द्रमुखी प्रियतमा सीता- 
का स्मरण हो आता है || ९९-१०० ॥ 
पइ्य खाजुघु चित्रेषु खृगीभिः सहितान सुगान्‌ 
मां पुनसुंगशावाक्ष्या वदेह्या विरहीक्कतम्‌। 
व्यथयन्तीव में चित्तं संचरन्तस्ततस्ततः ॥ १०१॥ 
“लक्ष्मण | देखो) पर्वतके विचित्र शिखरोंपर ये इरिण 
अपनी दरिणियोंके साथ विचर रहे हैं और मैं मृगनयनी सीता- 
से बिछुड़ गया हूँ | इधर-उधर विचरते हुए वे मृग मेरे चित्त- 
को व्यथित किये देते हैं ॥ १०१॥ 
अस्मिन्‌ सानुनि रम्ये हि मत्तद्विजगणाङ्ुले । 
पद्येयं यदि तां कान्तां ततः खस्ति भवेन्मम ॥ १०२॥ 
“मतवाले पक्षियोंसे भरे हुए इसपवतके रमणीय शिखर- 
पर यदि प्राणवल्लभा सीताका दर्शन पा सकूँ तभी मेरा 
कल्याण होगा ॥ १०२ ॥ 
जीवेयं खलु सौमित्रे मया सद्द सुमध्यमा । 
सेवेत यदि वैदेही पम्पायाः पवनं शुभम्‌ ॥१०३॥ 
“सुमित्रानन्दन | यदि सुमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर 
इस पम्पासरोवरके तटपर सुखद समीरका सेवन कर सके तो 
मैं निश्चय ही जीवित रह सकता हूँ ॥ १०३ ॥ 


पद्सौगन्धिक्षवहं शिवं शोकविनाशनम्‌ । 
घन्या ळक्ष्मण सेवन्ते पम्पाया बनमारुतम्‌ ॥१०४॥ 
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“लक्ष्मण | जो लोग अपनी प्रियतमाके साथ रहकर 

` पद्म और सौगन्धिक कमलोंकी सुगन्ध लेकर बहनेवाली शीतल; 

मन्द एबं शोकनाशन पम्पा-वनक्ी वायुका सेवन करते 

हैं, वे धन्य हैं || १०४ ॥ 

इयामा पद्मपलाशाक्षी प्रिया विरहिता मया। 

कथं धारयति प्राणान्‌ विवशा जनकात्मजा ॥१०५॥ 
“हाय | वह नयी अवस्थावाळी कमललोचना जनक 

नन्दिनी प्रिया सीता मुझसे ब्रिछुड़कर बेबसीकी दशामे अपने 

[णांको कैसे धारण करती होगी || १०५ ॥ 

कि जु वक्ष्यामि धर्मशं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 

जनक पृए्टसीतं तं कुशलं जनसंसदि ॥ १०६॥ 
(लक्ष्मण | धर्मके जाननेबाले सत्यवादी राजा जनक जब जन 

समुदाये ्रैठकर मुझसे सीताका कुशल-समाचार पूछेंगे, उस 

समय मैं उन्हें झ्या उत्तर दूँगा ॥ १०६ ॥ 

या मामनुगता मन्दं पित्रा प्रस्थापितं चनम्‌ । 

सीता धमं समास्थाय छ यु सा वर्तते प्रिया॥ १०७॥ 

. हाय | पिताके द्वारा बनमें भेजे जानेपर जो धर्मका 

आश्रय ले मेरे पीछे-पीछे यहाँ चली आयी, वह मेरी प्रिया इस 

समय कहाँ है ! ॥ १०७ ॥ 

तया विहीनः कृपणः कथं लक्ष्मण धारये। 

या मामचुगता राज्याद्‌ भ्रष्टं विहतचेतसम्‌॥१०८॥ 
“लक्ष्मण | जिसने राज्यसे वञ्चित और हताश हो जानेपर 

भी मेरा साथ नहीं छोड़ा--मेरा ही अनुसरण किया, उसके 

बिना अत्यन्त दीन होकर मैं केसे जीवन धारण 

करूंगा ! ॥ १०८ ॥ 

तद्यार्वञ्चितप्माक्षं सुगन्धि शुभमत्रणम्‌। 


अपश्यतो मुखं तस्याः सीद्तीब मतिर्मम ॥१०९॥ 


“जो कमलद्ळके समान सुन्दर, मनोहर एवं प्रशंसनीय 
नेत्रोसे सुशोभित है, जिससे मीठी-मीठी सुगन्ध निकलती 
रहती दै, जो निर्मल तथा चेचक आदिके चिहसे रहित है, 
जनककिशोरीके उस दर्शनीय मुखको देखे बिना मेरी सुध- 
बुघ खोयी जा रही है॥ १०९ ॥ 
स्मितद्दास्यान्तरयुतं शुणवन्मधुर द्वितम। 
बेदेह्या वाक्यमतुळं कदा ओष्यामि लक्ष्मण ॥११०॥ 

“लक्ष्मण | बेदेहीके द्वारा कभी हुँसकर और कभी मुस्करा- 
कर कही हुई वे मधुर, हितकर एवं लाभदायक बातें जिनकी 
कहीं तुलना नहीं है, मुझे अब कंथ सुनेको मिलेंगी?।।११०॥ 
प्राप्य दुःखं चने इयामा मां मन्मथत्रिकशितम्‌। 
नश्दुःखेव हृष्टेव साध्वी साध्वभ्यभाषत ॥१११॥ 

“सोलह वर्धकी-सी अवस्थावाली साध्वी सीता यद्यपि वनमें 


आकर कष्ट उठा रही थी, तथापि जब मुझे अनङ्गवेदना या. 
मानसिक कष्टे पीड़ित देखती, तब मानो उसका अपना सारा. 
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ख नष्ट हो गया हो, इस प्रकार प्र€न्न-सी होकर मेरी 6 
दूर करनेके लिये अच्छी-अच्छी बातें करने लगती थी॥ १११॥ 
कि नु वक्ष्याम्ययोष्यायां कौसल्यां हि च॒पात्मज। 

क खा स्मुषेति पच्छन्तौ कथं चापि मनस्विनीम्‌॥ ११२ f 
'राजकुमार | अयोध्यामे चलनेपर जब भनस्विनी माता 
सल्या पूछेंगी कि “मेरी बहूरानी कहाँ है १? तो भैं उन्हें कया 
उत्तर दूंगा ? ॥ ११२ ॥ 
गच्छ लक्ष्मण पझ्य त्वं भरतं स्रातुवत्ललम्‌। 
नह्याहं जीवितुं शक्तस्तासृते जनकात्मजाम्‌ ॥ ११३॥ 
इति रामं मद्दात्मानं विलपन्तमनाथवत्‌ । 
उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तमव्ययम्‌ ॥११४॥ 
“लक्ष्मण | तुम जाओ) भ्रातृवत्सल भरतसे मिलो | मैं 
तो जनकनन्दिनी सीताके बिना जीवित नहीं रह सकता |! इस 
प्रकार महात्मा श्रीरामको अनाथकी भाँति विलाप करते देख 
भाई ल्ष्मणने युक्तियुक्त एबं निर्दोष बाणीमे 
कहा-॥ ११३-१ १४॥ 
संस्तम्भ राम भद्रं ते मा शुचः पुरुषोत्तम । 
नेदशानां मतिमेन्दा भवत्यकलुषात्मनाम्‌ ॥११५॥ 
“पुरुषोत्तम श्रीराम | आपका भला हो । आप अपनेको 
संभालिये । शोक न कीजिये | आप-जेसे पुण्यात्मा पुरुषोंकी 
बुद्धि उत्साइशून्य नहीं होती ॥ ११५॥ 
स्मृत्वा वियोगजं दुःखं त्यज स्नेहं प्रिये जने। 
अतिस्नेहपरिष्वङ्गाद्‌ वतिराद्रौपि दह्यते ॥११६॥ 
“स्वजनोंके अवश्यम्भावी बियोगका दुःख सभीको सहना 
पड़ता है, इस बातको स्मरण करके अपने प्रिय जनोंके प्रति 
अधिक स्नेह ( आसक्ति ) को त्याग दीजिये; क्‍योंकि जल 
आदिसे भीगी हुई बत्ती भी अधिक स्नेह ( तेल ) में डूबो 
दी जानेपर जलने लगती है ॥ ११६ ॥ 
यदि गउछति पातालं ततोऽभ्यधिकमेव वा । 
सरवंथा रावणस्तात न भविष्यति राघव ॥ ११७॥ 
“तात रघुनन्दन | यदि रावण पातारमें या उससे भी 
अधिक दूर चला जाय तो भी वह अब किसी तरह जीवित 
नहीं रह सकता ॥ ११७॥ 
प्रबृत्तिळेभ्यतां तावत्‌ तस्य . पापस्य रक्षसः। 
ततो हास्यति वा सीतां निधनं बा गमिष्यति॥ ११८॥ 
“पहले उस पापी राक्षसका पता लगाइये | फिर या तो वह 
सीताको. वापस करेगा या अपने प्राणोसे हाथ घो 
बैठेगा ॥ ११८ ॥ 
यदि याति दितेगर्भ रावणं सह सीतया। 
तत्राप्येनं हनिष्यामिन चेद्‌ दास्यति मेथिलीम्‌॥ ११९॥ 
“रावण यदि सीताको साथ लेकर दितिके गर्ममें जाकर 
छिप जाय तो भी यदि मिथिलेशकुमारीको लोटा न देगा तो 
में वहाँ भी उसे मार डाळूँगा।। ११९ ॥ 
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अथा हि नष्टकार्याथेरयत्नेनाधिगम्यते ॥१२०॥ 
“अतः आर्यं | आप कल्याणकारी धैर्यको अपनाइये | 
वह दीनतापूर्ण बिचार व्याग दीजिये । जिनका प्रयत्न 
और धन नष्ट हो गया है, वे पुरुष यदि उत्साहपूर्वक 
उद्योग न करें तो उन्हें उस अभीष्ट अर्थकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती ॥ १२० ॥ 
उत्साही बलवानायं नास्त्युत्साहात्‌ परं बलम्‌। 
सोत्साहस्य हि लोकेषु न किचिद्पि दुलभम्‌ ॥१२१॥ 
“भैया ! उत्साह ही बलवान्‌ होता है । उत्साइसे बढ़कर 
दूसरा कोई बल नहीं है । उत्साही पुरुषके लिये संसारमै कोई 
भी वस्तु दुलभ नहीं है ॥ १२१॥ 
उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति क्मेखु। 
डत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिळप्स्याम जानकीम्‌॥१२२॥ 
“जिनके हृदयमें उत्साह होता है वे पुरुष कठिन-से-क्रठिन 
कार्यं आ पड्नेपर हिम्मत नहीं हारते | इमलोग केवल उत्साइका 
आश्रय लेकर ही जनकनन्दिनी को प्राप्त कर सकते हैं॥१२२॥ 
त्यजतां कामवृत्तत्वं शोकं संन्यस्य पृष्ठतः। 
महात्मानं कृतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे ॥ १२३॥ 
“शोकको पीछे छोड़कर कामीके-से व्यवहारका त्याग 
कीजिये | आप महात्मा एवं कृतात्मा ( पवित्र अन्तःकरण- 
वाले ) हैं | किंतु इस समय अपने आपको भूल गये ईं-- 
अपने खरूपका स्मरण नहीं कर रहे हैं? ॥ १२३ ॥ 
एवं सम्बोधितस्तेन शोकोपहतचेतनः । 
त्यञ्य शोकं च मोहं च रामो घेयमुपागमत्‌ ॥१२४॥ 
लक्ष्मणके इस प्रकार समझानेपर शोकसे संतस्तचित्त हुए 
श्रीरामने शोक और मोइका परित्याग करके धैय घारण 
किया ॥ १२४ ॥ 
सो 5भ्यतिक्रामद्‌ब्यप्रस्तामचिन्त्यपराक्रमः । 
रामः पम्पां खुरुचिरां रम्यां पारिछुवद्रुमाम्‌ ॥१२५॥ 
तदनन्तर व्यग्रतारहित ( शान्तस्वरूष ) अचिन्त्यः 
पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी जिसके तटवर्ती दृक्ष वायुक्रे झोके 


खाकर झूम रहे थे; उस परम सुन्दर रमणीय पम्पासरोबर- 


को लाँघकर आगे बढे ।॥ १२५ ॥ 
निरीक्षमाणः सहसा महात्मा 
सर्वं वनं निझेरकन्द्रं च । 
उद्विञ्चचेताः सह लक्ष्मणेन 
विचार्यं दुःखोपहतः प्रतस्थे ॥१२६॥ 
सीताके स्मरणसे जिनका चित्त उद्विग्न हो गया था; अत- 
एव जो दुःखमें ड्रबे हुए थे, वे महात्मा श्रीराम लक्ष्मणकी 


खास्थ्यं भद्रं भजस्वायं त्यज्यतां कृपणा मतिः। 


६७७ 


कही हुई बातोंपर विचार करके सहसा सावधान हो गये और 
झरनों तथा कम्द्राओंसहित उस सम्पूर्ण वनका निरीक्षण 
करते हुए वहाँसे आगेको प्रस्थित हए ॥ १२६ ॥ 
तं मत्तमातङ्कविलासगामी 
गच्छन्तमव्यग्रमना महात्मा । 
ख लक्ष्मणो राघवमिष्टचेष्टो 
ररक्ष धर्मेण बलेन चेव ॥१२७॥ 
मतवाले द्वाथीके समान विलासपूर्ण गतिसे चलनेवाले 
झान्तचित्त महात्मा लक्ष्मण आगे-आगे चलते हुए श्रीरघुनाथः 
जीकी उनके अनुकूल चेष्टा करते धर्म और बलके द्वारा 
रक्षा करने लगे-।। १२७ ॥ 
ताबृष्यमूकस्य समीपचारी 
चरन्‌ द्द्शौद्ग॒तद्शनीयौ । 
शाखामूगाणामधिपस्तरस्वी 
वितत्रसे मेव विचेष्ट चेष्टाम्‌ ॥१२८॥ 
ऋष्यमूक पर्वतके समीप बिचरनेवाले वलवान्‌ वानरराज 
सुग्रीब पम्पाके निकट घूम रहे थे | उसी समय उन्होंने उन 
अद्भुत दर्शनीय वीर श्रीराम और लक्ष्मणको देखा । देखते 
ही उनके मनमें यह भय दो गया कि हो न हो इन्दे मेरे शत्रु 
वालीने ही भेजा होगा, फिर तो वे इतने डर गये कि खाने- 
पीने आदिकी भी चेष्टा न कर सके || १२८ | 
सतो महात्मा गजमन्द्गामी 
शाखासूगस्तत्र चरश्चरन्तो । 
इृष्ठा विपाद्‌ं परमं जगाम 
चिन्तापरीतो भयभारभग्नः ॥ १९९॥ 
हाथीके समान मन्दगतिसे चलनेवाले मद्दामना वानध्राज 
सुग्रीव जो वहाँ विचर रहे थे, उस समय एक साथ आगे 
बढ़ते हुए उन दोनों भाइयोंको देखकर चिन्तित हो उठे। 
भयके भारी भारसे उनका उत्साह नष्ट हो गया । वे महान 
दुःखमें पड़ गये || १२९ ॥ 
तमाश्रमं  पुण्यखुखं दारण्यं 
खदेच शार्यामुगसेचितान्तम्‌ | 
स्ताश्च ष्ट्रा हरयो ऽभिजग्सु 
मंहोजखो राघवळक्ष्मणो तौ ॥१३०॥ 
मतङ्ग मुनिका वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था | 
मुनिके शापसे उसमें बालीका प्रवेश होना कठिन था, इस- 
लिये वह दूसरे वानरोंका आश्रय बना हुआ था | उस आश्रम 
या वनके भीतर सदा ही अनेकानेक झाखामृग निवास करते 
थे | उस दिन उन मद्दातेजस्वी श्रीराम और लक्ष्मणकों देखकर 
दूसरे-दूसरे वानर भी भयभीत हो आश्रमके भीतर 
चले गये || १३० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे प्रथमः सरः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किस्किन्धाकाण्डमें पहरा समे पूरा हुआ ॥ १ ॥ 


न 
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सुग्रीव तथा वानरोंकी आशङ्क।, हनुमानजीद्वारा उसका निवारण तथा सुग्रीचका 
हलुमानूजीको श्रीराम-लक्ष्मणके पास उनका भेद लेनेके लिये भेजना 


तौ तु दृष्ठा महात्मानौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
बरायुधधरौ वीरौ सुग्रीवः शङ्कितोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
महात्मा भीराम और लक्ष्मण दोनों भाइयोंको श्रेष्ठ 
आयुध धारण किये बीर वेशमें आते देख ( ऋष्यमूक 
पर्वतपर बैठे हुए ) सुग्रीवके मनमें बड़ी इाङ्का हुई ॥ १ ॥ 
उद्विग्न्ृदयः सवी दिशः समवलोकयन्‌ । 
न व्यतिष्ठत कस्मिश्चिद्‌ देशे वानरपुंगवः ॥ २ ॥ 
वे उद्विग्नचित्त होकर चारों दिशाओंकी ओर देखने 
लगे । उस समय वानररिरोमणि सुग्रीव किसी एक स्थानपर 
स्थिर न रह सके ॥ २॥ 
नेब चक्रे मनः स्थातुं वीक्षमाणो महाबली । 
कपेः परमभीतस्य चित्तं व्यवससाद ह ॥ ३ ॥ 
महाबली भीराम और लक्ष्मणको देखते हुए सुग्रीव 
अपने मनको खिर न रख सके । उस समय अत्यन्त भयभीत 
हुए उन बानरराजका चित्त बहुत दुखी हो गया ॥ ३॥ 
चिन्तयित्वा स धमोत्मा बिस्रइय गुरुलाघवम्‌। 
खुप्रीःः परमोद्विग्नः सर्वेस्तैचोनरैः सह ॥ ४ ॥ 
सुग्रीव धर्मात्मा थे-उन्हें राजधर्मका ज्ञान था | 
उन्होने मन्त्रियोके साथ विचारकर अपनी दुर्बलता और 
शनत्रुपक्षकी प्रबलताका निश्चय किया । तत्पश्चात्‌ वे समस्त 
बानरोंके साथ अत्यन्त उद्विग्न हो उठे ॥ ४ ॥ 
ततः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः एवगाधिपः। 
शशंस परमोद्विग्नः पझ्यस्तो रामलक्ष्मणो ॥ ५ ॥ 
वानरराज सुग्रीवके हृदयमे बड़ा उद्वेग हो गया था। 
वे श्रीराम और लक्ष्मणकी ओर देखते हुए अपने मन्त्रियोंसे 
इष प्रकार बोले--।। ५ ॥ 
पतो बनमिदं दुर्गे वालिप्रणिहितो श्ुवम्‌। 
छना चीरवसनौ प्रचरन्ताविहागतो ॥ ६ ॥ 
(निश्चय ही ये दोनों वीर बालीके भेजे हुए ही इस 
दुगैम बनमें विचरते हुए यहाँ आये हैं । इन्होंने छलसे चीर 
बल्न घारण कर लिये हैं, ्िससे हम इन्हें पहचान न सकें? ॥ 
ततः सुधीवसचिवा दष्टा परमधन्विनौ । 
जग्म॒ुगिरितठात्‌ तस्मादन्यच्छिखरमु्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
उधर सुग्रीवके सहायक दूसरे-दूसरे वानरोंने जब उन 
सहाधनु्धर औीराम और लक्ष्मणको देखा, तब वे उस पर्वत- 
तरसे भागकर दूसरे उत्तम शिखरपर जा पहुँचे ॥ ७॥ 
ते सिप्रमभिरास्या यूथपा यूथपर्षभम्‌। 


हरयो वानरश्ेष्ठं परिवायोंपतस्थिरे ॥ ८ | 
वे यूथपति वानर शीघ्रतापूवंक जाकर यूथपतियोंके 
सरदार वानरशिरोमणि सुग्रीबको चारों ओरसे घेरकर उनके 
पास खड़े हो गये ॥ ८ ॥ 
एवमेकायनगताः-.. छुवमाना गिरेगिरिस। 
प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराणि च ॥ ९ ॥ 
ततः शाखास्गृगाः सब छुवमाना महाबलाः । 
बभञ्जुश्च नगांस्तत्ज पुष्पितान्‌ दुर्गमाश्चितान्‌॥ १०॥ 
इस तरह एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर उछल्ते-कूदते 
और अपने वेगसे उन पर्वत झिखरोंको प्रकम्पित करते हुए 
वे समस्त महाबली वानर एक मार्गपर आ गये | उन 
सबने उछल-कूदकर उस समय वहाँ दुर्गम स्थानोमें स्थित 
हुए पुष्पशोमित बहुसंख्यक बृक्षोंको तोड़ डाला था ।॥९-१०॥ 
आछुवन्तो हरिवराः सर्वतस्तं मद्दागिरिम । 
गगमार्जोरशादूंलांख्राखयन्तो ययुस्तदा ॥ ११॥ 
उस बेलासें चारों ओरसे उस महान्‌ पर्वतपर उछलकर 
आते हुए वे शरेष्ठ वानर वहाँ रहनेवाळे मृगों, बिलावों तथा 
ब्याधोंको भयभीत करते हुए जा रहे थे॥ ११॥ 
ततः सुग्रीवसचिवाः पवेतेन्द्रे समाहिताः । 
संगस्य कपिमुख्येन सर्व प्राञ्जलयः स्थिताः ॥ १२॥ 
इस प्रकार सुग्रीवके सभी सचिब पर्वतराज ऋष्यमूकपर 
आ पहुँचे और एकाग्रचित्त हो उन त्रानरराजसे मिलकर 
उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ १२ ॥ 
ततस्तु भयसंत्रस्तं वालिकिल्बिषशाङ्गितम्‌। 
उवाख हनुमान्‌ वाकयं सुग्रीवं वाक्यकोचिद्‌ः॥ १३॥ 
तदनन्तर वाळीसे बुराईकी आशङ्का करके सुग्रीबको 
भयभीत देख बातचीत करनेमे कुशल हनुमानजी बोले-॥१३॥ 
सस्भ्रमस्त्यञ्यतामेष सर्वेवोलिकृते महान्‌ । 
मलयोऽयं गिरिवरो भयं नेहास्ति वालिनः ॥ १४ ॥ 
“आप सब लोग वालीके कारण होनेवाली इस भारी 
घबराहटको छोड़ दीजिये | यह मलयनामेक श्रेष्ठ पर्वत है । 
यहाँ वालीसे कोई भय नहीं दै ।। १४॥ 
यस्मादुद्विग्नचेतास्त्वं विद्रुतो हरिपुङ्गघ । 
तं क्रूरद्शेनं क्रूर नेइ पश्यामि वालिनम्‌ ॥ १५॥ 
“बानरशिरोमणे ! जिससे उद्विग्नचित्त, होकर आप 
भागे हैं उस क्रूर दिखायी देनेवाले निर्दय बालीको मैं यहाँ 
नहीं देखता हूँ ॥ १५॥ 
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किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः खगः 


यस्मात्‌ तव भयं सौम्य पूर्वजात्‌ पापकर्मणः । 
स नेद वाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम्‌ ॥ १६॥ 
“सोम्य | आपको अपने जिस पापाचारी बड़े भाईसे भय 
प्रास हुआ है, वह दुष्टात्मा वाली यहाँ नहीं आ सकता; 
अतः मुझे आपके भयका कोई कारण नहीं दिखायी देता ॥ 
अहो शाखास्रगत्वं ते व्यक्तमेव छुवङ्गम। 
लघुचि त्ततया5ऽत्मानं न स्थापयलि यो मतौ ॥ १७॥ 
"आश्चर्यं है कि इस समय आपने अपनी वानरोचित 
चपलताको ही प्रकट किया है । वानरप्रवर | आपका चित्त 
चञ्चल है । इसलिये आप अपनेको विचार-मार्गपर स्थिर 
नहीं रख पाते हैं ॥ १७ ॥ 
बुद्धिविशानसम्पन्न इङ्गितैः सर्वमाचर। 
नह्यचुद्धि गतो राजा सर्वभूतानि शास्ति हि ॥ १८॥ 
बुद्धि और विज्ञानसे सम्पन्न होकर आप दूसरोंकी 
चेष्टाओके द्वारा उनका मनोभाव समझें ओर उसीके अनुसार 
सभी आवश्यक काय करें; क्योंकि जो राजा बुद्वि-चलका 
आश्रय नहीं लेता, वह सम्पूर्ण प्रजाप शासन नहीं कर 
सकता? ॥ १८ ॥ 
सुग्रीवस्तु शुभं वाक्यं श्रुत्वा सरवे हनुमतः । 
ततः शुभतरं वाक्यं हनूमन्तमुवाच ह ॥ १९॥ 
इनुमानजीके मुखसे निकले हुए इन सभी श्रेष्ठ वचनोंको 
सुनकर सुग्रीवने उनसे बहुत ही उत्तम बात कह्दी--॥ १९ ॥ 
दीर्घबाहु विशाळाक्षौ शरचापासिधारिणौ । 


कस्य न स्याद्‌ भयं ष्ट्रा ह्येतौ सुरखुतोपमौ ॥ २०॥ ` 


“इन दोनों वीरोंकी भुजाएँ लंबी और नेत्र बड़े-बड़े हैं । 
से घनुष, बाण और तलवार धारण किये देवकुमार्रोके समान 
शोभा पा रहे हैं । इन दोनोंको देखकर किसके मनमें भयका 
संचार न होगा || २० ॥ 
चालिप्रणिहितावेब शङ्केऽहं पुरुषोत्तमौ । 
राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो नात्र हि क्षमः ॥ २१॥ 

“मेरे मनमें संदेह दै कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष वालीके ही 
भेजे हुए हैं; क्योंकि राजाओंके बहुत-से मित्र होते हैं। अतः 
उनपर विश्वास करना उचित नहीं दै॥ २१ ॥ 
अऱयश्च मनुष्येण विशेयाइछझचारिणः। 
'चिश्व स्तानामविश्वस्तादिछद्रेषु॒प्रहरन्त्यपि ॥ २२॥ 

“प्राणीमात्रको छड्मवेषमें विचरनेवाळे शत्रुओँको विशेष- 
रूपसे पहचाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि वे दूसरोपर 
अपना विश्वास जमा लेते हैं, परंतु खयं किसीका विश्वास 
नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषोंपर ही 
प्रहार कर बैठते हैं ॥ २२ ॥ 
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कृत्येषु बाळी मेधावी राजानो बहुदुशिनः । 
भवन्ति परहन्तारस्ते श्चेयाः प्राक्ृतैनेरेः ॥ २३॥ 

“बाळी इन सब कार्योमें बड़ा कुशल है । राजालोग 
बहुदर्शी होते हैं--वश्चनाके अनेक उपाय जानते हैं, इसीलिये 
शत्रुओंका विध्वंस कर डालते हैं । ऐसे शत्रुभूत राजाओको 
प्राकृत वेशाभूषावाले मनुष्यों ( गुप्तचरों ) द्वारा जाननेका 
प्रय करना चाहिये | २३ ॥ 
तौ त्वया प्राकृतिनेब गत्या शेयो छुवंगम। 
इङ्कितानां प्रकारैश्च रूपव्याभाषणेन च ॥ २४॥ 

“अतः कपिश्रेष्ठ | तुम भी एक साधारण पुरुषकी भाँति 
यहासे जाओ ओर उनकी चेष्टाओंसे, रूपसे तथा बातचीतके 
तौर-तरीकोंसे उन दोनोंका यथार्थं परिचय प्राप्त करो ॥२४॥ 
लक्षयख तयोभावं प्रहृष्टमनसौ यदि । 
विश्वाखयन्‌ प्रशंसाभिरिङ्कितैश्च पुनः पुनः ॥ २५ ॥ 

“उनके मनोभावौँको समझो | यदि वे प्रसन्नचित्त जान 
पड़ें तो बारंबार मेरी प्रशांसा करके तथा मेरे अभिप्रायको 
सूचित करनेवाली चेष्टाआँद्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास 
उत्पन्न करो ॥ २५ ॥ 
ममैवाभिसुखं स्थित्वा पृच्छ त्वं हरिषुङ्गद । 
प्रयोजनं प्रवेशस्ट वनस्यास्य धनुर्धरौ ॥ २६॥ 

धवानरशिरोमणे | तुम मेरी ही ओर झु करके खड़ा 
होना और उन धनुर्धर वीरोंसे इस वनमें प्रवेश करनेका 
कारण पूछना ॥ २६ ॥ 
शुद्धात्मानो यदि त्वेतौ जानीहि त्वं छुवङ्गम । 
व्याभाषितैवा रूपैवी विश्षेया दुष्टतानयोः ॥ २७॥ 

“यदि उनका हृदय शुद्ध जान पड़े तो भी तरइ-तरहकी 
बातों और आकतिके द्वारा यह जाननेकी विशेष चेषा करनी 
चाहिये कि वे दोनों कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं आये हैं? ॥ 
इत्येवं कपिराजेन संदिष्टो मारुतात्मजः । 
चकार गमने बुद्धि यत्र तो रामलक्ष्मणो ॥ २८॥ 

वानरराज सुग्रीवके इस प्रकार आदेश देनेपर पवनकुमार 
इनुमानजीने उस स्थानपर आनेका विचार किया, जहाँ श्रीराम 
और लक्ष्मण विद्यमान थे ॥ २८॥ 

तथेति सम्पूज्य वचस्तु तस्य 
कपेः सुभीतस्य दुराखद्स्य। 
महानुभावो हनुमान्‌ ययो तदा 
ख़ यत्र रामो ऽतिबळी सलूश्मणः)॥ २९ ॥ 

अत्यन्त डरे हुए दुर्जय वानर सुग्रीवके उस वचनका 
आदर करके “बहुत अच्छा कहकर? महानुभाव हनुमानजी 
जहाँ अत्यन्त बलशाली श्रीराम और लक्ष्मण थे, उस स्थानके 
लिये तत्काल चल दिये ॥ २९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सरः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकांब्यके किष्किन्धाकाण्डमें दूसरा सगे पूरा हुआ॥ २॥ 
—— at EO —— 
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[# 0 
तृतांय' सगः 
हनुमानजीका श्रीराम और लक्ष्मणसे वनमें आनेका कारण पूछना और अपना तथा सुग्रीवका परिचय 
देना, श्रीरामका उनके बचनांकी प्रशंसां करके लक्ष्मणको अपनी ओरसे बात करनेकी आज्ञा 
देना तथा लक्ष्मणद्वारा अपनी प्रार्थना खीकृत होनेसे हनुमानजीका प्रसन्न होना 


वचो विशाय इनुमान्‌ सुप्रीवस्य महात्मनः । 
पर्वताइष्यमूकात्‌ तु पुप्लुवे यत्र राघवों ॥ १ ॥ 
महात्मा सुग्रीवके कथनका तात्पर्य समझकर हनुमानजी 
ऋष्यमूक पर्वतसे उस स्थानकी ओर उछलते हुए चले, जहाँ 
वे दोनों रघुवंशी बन्धु विराजमान थे ॥ १॥ 
कपिरूपं परित्यज्य हनुमान मारुतात्मजः । 
भिक्षुरूपं. ततो भेजे शठबुद्धितया कपिः ॥ २ ॥ 
पबनकुमार वानरवीर हनुमानने यह सोचकर कि मेरे 
इस कपिरूपपर किसीका विश्वास नहीं जम सकता) अपने 
उस रूपका परित्याग करके भिक्षु ( सामान्य तपस्वी ) का 
रूप धारण कर लिया ॥ २ ॥ 
ततश्च हनुमान्‌ बाचा इलक्ष्णया सुमनोशया। 
बिनीतवडुपागम्य राघवौ प्रणिपत्य च॥ ३॥ 
आवभाषे च तौ वीरो यथावत्‌ प्रशशंस च । 
सम्पूज्य विधिवद्‌ वीरौ हनुमान्‌ वानरोत्तमः ॥ ४ ॥ 
उवाच कामतो-वाफ्यं _सूदु सत्यपराक्रमौ । 
राजबिदेवप्रतिमो तापसौ संशितब्रतो ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर हनुमानने बिनीतभाबसे उन दोनों रघुवंशी 
वीरोंके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मनको अत्यन्त प्रिय 
लगनेबाली मधुर वाणीमे उनके साथ वार्तालाप आरम्भ 
किया । वानरशिरोमणि हनुमानने पहले तो उन दोनों 
वीरोंकी यथोचित प्रशंसा की | फिर विधिवत्‌ उनका पूजन 
( आदर) करके स्वच्डन्दरूपसे मधुर बाणीमें कहा--*बीरों | 
आप दोनों सत्यपराक्रमी, राजर्षियों और देवताओंके समान 
प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर ब्रतका पालन करनेवाले 
जान पडते हैं ॥ ३-५ ॥ 
देशं कथमिमं प्राप्तौ भवन्तो वरवणिनो । 
त्रासयन्तो सृगगणानन्यांश्च वनचारिणः ॥ ६ ॥ 
पम्पातीररुहान्‌ बृक्षान्‌ वीक्षमाणो समन्ततः। 
इमां नदीं शुभजलां शोभयन्तो तरस्विनो ॥ ७ ॥ 
धरेयंबन्तौ सुवणोभो को युवां चीरवासखो। 
निःश्वसन्तौ वरभुजो पीडयन्ताविमाः प्रजाः ॥ ८ ॥ 
“आपके शरीरकी कान्ति बड़ी सुन्दर है। आप दोनों 
इस चन्य प्रदेशमे किसलये आये हैं। बनमें विचरनेवाले 
मृगसमूहो तथा अन्य जीर्वोको- भी त्रास देते पम्पा- 
_ सरोबस्के तटवतों बृक्षोकी सअ ओरसे देखते और इस सुन्दर 
सुशोभित करते 
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दोनों वेगश्ाली वीर कोन हैं ! आपके अज्ञोंकी कान्ति सुवर्णके 
समान प्रकाशित होती है । आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखायी 
देते हैं | आप दोनोंके अङ्गोपर चीर वस्त्र शोभा पाता है। 
आप दोनों लंबी साँस खींच रहे हैँ | आपकी भुजाएँ विशाल 
हैँ | आप अपने प्रभावसे इस बनके प्राणियोंकों पीड़ा दे रहे 
हैं । बताइये, आपका क्या परिचय है १ ॥ ६-८॥ £ 
सिददविप्रेक्षितो वीरौ महावळपराक्रमो । 
शक्रचापनिभे चापे गृद्दीत्वा दात्रुनाशनो ॥ ९ ॥ 
“आप दोनों बीरोंकी दृष्टि सिंहके समान है । आपके बल 
ओर पराक्रम महान्‌ हैं | इन्द्र-घनुषके समान मद्दान्‌ शरासन 
घारण करके आप शत्रुओंको नष्ट करनेकी शक्ति रखते हैं ।९। 
श्रीमन्तौ रूपसम्पन्नो वृषभश्रेष्ठविक्मो । 
हस्तिहस्तोपमभुजी द्युतिमन्तो नरर्षभौ ॥ १०॥ 
“आप कान्तिमान्‌ तथा रूपवान्‌ हैं । आप विशालकाय 
साँड़के समान मन्दगतिसे चलते हैं | आप दोनोंकी भुजाएँ 
हाथीकी सूँड़के समान जान पड़ती हैं । आप मनुष्योंमें श्रेष्ठ 
और परम तेजस्वी हैं ॥ १० ॥ 
प्रभया पवतेन्द्रोऽसो युवयोरवभासितः। 
राज्याहीवमरप्रख्यो कथं देशमिहागतों ॥ ११॥ 
“आप दोनोंकी प्रभासे गिरिराज ऋष्यमूक जगमगा रहा है। 
आपलोग देवताओंके समान पराक्रमी और राज्य भोगनेके 
योग्य हैं | भला, इस दुर्गम वनप्रदेशमें आपका आगमन केसे 
सम्भव हुआ १ ॥ ११ ॥ 


पद्मपत्रेक्षणो वीरो जडामण्डलधारिणो। 
अन्योन्यसहृशो वीरौ देवलोकादिहागतो ॥ १२॥ 
“आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल-दलके समान शोभा पाते 
हैं । आपमे वीरता भरी दै । आप दोनों अपने मस्तकपर 
जटामण्डल घारण करते हैं और दोनों ही एक-दूसरेके 
समान हैं । वीरो ! क्या आप देवलोकसे यहाँ 
पघारे हैं! ॥ १२ ॥ 
यदच्छयव सम्प्राप्तौ चन्द्रसूयौ वसुंघराम्‌। | 
बिशाळवक्षसो वीरौ मानुषौ देवरूपिणो ॥ १३॥ 
“आप दोनोंको देखक्रर ऐसा जान पड़ता है, मानो चन्द्रमा 
और सूर्य स्वेच्छासे ही इस भूतलपर उतर आये हैं। आपके 
बक्षःस्यल विशाळ हैं । मनुष्य होकर भी आपके रूप 
देवताओके दस्य हैं ॥ १३ ॥ | 
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II 


सिंहस्कन्धौ मद्दोत्साहौ समदाविष गोवृषौ । 
आयताश्च सुव्॒त्ताश्च बाहवः परिघोपमाः ॥ १४॥ 
सर्वभूणण भूषाहीः किमर्थं न विभूषिताः। 
उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १५॥ 
सखागरचनां कृत्स्नां बिन्ध्यमेरुविभूषिताम्‌। 

. <आपके कषे सिंहके समान हैं | आपमें मद्दान्‌ उत्साह 
भरा हुआ है । आप दोनों मदमत्त सौंड़ोंके समान प्रतीत होते 
हैं । आपकी भुजाएँ विशाल); सुन्दर' गोल-गोल और परिघके 
समान सुदृढ़ हैं | ये समस्त आमभूषणोंको घारण करनेके योग्य 


` हैं तो भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहीं किया है ! में तो 


समझता हूँ कि आप दोनों समुद्रं और वर्नोंसे युक्त तथा 
विन्ध्य और मेरु आदि पर्वतोंसे विभूषरित इस सारी पृथ्वीकी 
रक्षा करनेके योग्य हैं || १४-१५३ ॥ 

इमे च धनुषी चित्रे इळक्ष्णे चित्रानुलेपने ॥ १६॥ 
प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वज्रे देमविभूषिते। 

“आपके ये दोनों घनुष विचित्र, चिकने तथा अद्भुत 
अनुळेपनसे चित्रित हैं । इन्हें सुत्रणसे विभूषित किया गया है; 
अतः ये इन्द्रके वज्रके समान प्रकाशित हो रहे हैं॥ १६४ ॥ 
स्म्पूणीश्च शितेवाणैस्तूणाश्च शुभदशनाः ॥ १७॥ 
जीवितान्तकरैघोरैजर्दलद्भिरिव पन्नगैः। 

“प्राणोंका अन्त कर देनेवाले सर्पोके समान भयंकर तथा 
प्रकाशमान तीखे बाणोंसे भरे हुए आप दोनोंके तूणीर बड़े 
सुन्दर दिखायी देते हैं ॥ १७ ॥ 
महाप्रमाणौ विपुलौ तप्तदाउकभूषणी ॥ १८॥ 
खड्डावेतौ विराजेते निमुक्तभुज़गाविव । 

“आपके ये दोनों खज्ञ बहुत बड़े और विस्तृत हैं। 
इन्हें पकके सोनेसे विभूप्रित किया गया दै। ये दोनों केंचुळ 
छोड़कर निकले हुए, सरपोके समान शोभा पाते हैं ॥ १८३ ॥ 
एवं मां परिभाषन्तं कस्माद्‌ वै नाभिभाषतः ॥ १९. ॥ 
झुप्रीवो नाम धमोत्मा कश्चिद्‌ वानरपुङ्गवः । 
वीरो विनिङृतो भ्रात्रा जगद्‌ भ्रमति दुःखितः॥ २०॥ 

“बीरो | इस तरह मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा 
हूँ; आपलोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ? यहाँ सुग्रीव 
नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं, जो बड़े धर्मात्मा और वीर 
हैं| उनके भाई वाळीने उन्हें घरसे निकाल दिया दै; इसलिये 
` वे अत्यन्त दुखी होकर सारे जगतूमें मारे-मारे फिरते 
हैं॥ १९-२० ॥ 
प्रा्तोऽहं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण मह्दात्मना। 
_राज्ञा वानरमुख्यानां दलुमान्‌ नाम वानरः ॥ २१॥ 


(उन्हीं वानरशिरोमणियोंके राजा महात्मा सुग्रीवके भेजने 


े मैं यहाँ आया हूँ । मेरा नाम हनुमान्‌ है । मैं भी वानरः 
जातिका ही हूँ ॥ २१ ॥ 


आा० य° ५. ५० १४ 


युवाभ्यां स दि ध्मीत्मा छुप्नीवः खख्यमिच्छति । 
तस्य मां खचिवं वित्तं वानरं पवनात्मजम्‌ ॥ २२॥ 
भिक्षुरूपप्रतिच्छन्नं सुश्रीवग्रियकारणात्‌। 
फऋष्यमुकादिद पराप्तं कामगं कामचारिणम्‌॥ २३॥ 
“घर्मात्मा सुग्रीव आप दोनोंसे मित्रता करना चाइते हँ। 
मुझे आपलोग उन्हींका मन्त्री समझें। में वायुदेवताका वानर- 
जातीय पुत्र हूँ । मेरी जहाँ इच्छा हो) जा सकता हूँ और जैसा चाहूँ 
रूप घारण कर सकता हूँ । इस समय सुग्रीवका प्रिय करनेके 
लिये भिक्षुके रूपमै अपनेको छिपाकर में ऋष्यमूक पर्वतसे 
यहापर आया हूँ? ॥ २२-२३ ॥ 
पवमुकत्वा तु हजुमांस्तौ वीरौ रामलक्ष्मणौ । 
वाक्यश्ञो वाक्यकुदालः पुननोवाच किचन ॥ २४॥ 
उन दोनों भाई वीरवर श्रीराम ओर लक्ष्मणसे ऐसा कह- 
कर बातचीत करनेमे कुशळ तथा बातका मर्म समझनेनें निपुण 
इनुमान्‌ चुप दो गये; फिर कुछ न बोले ॥ २४ ॥ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
प्रहृष्टवद्नः श्रीमान्‌ श्रातरं पाइवतः स्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
उनकी यहद बात सुनकर श्रीरामचन्द्र जीका मुख प्रसन्नतासे 
खिल उठा । वे अपने बगलमें खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मण- 
से इस प्रकार कहने छगे--॥ २५ ॥ 
सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य खुग्रीवस्य महात्मनः । 
तमेव काङ्माणस्य ममान्तिकमिहागतः ॥ २६ ॥ 
“मित्रानन्दन | ये मदामनस्वी वानरराज सुग्रीवके सचिव 
३ और उन्दीके दितकी इच्छासे यहाँ मेरे पास आये दैं॥२६॥ 
तम्रभ्यभाप सौमित्रे खुग्रीवसचिवं कपिम्‌। 
वाक्यशं मधुरेवाक्यैः स्नेहयुक्तमरिंदमम्‌॥ २७॥ 
“लक्ष्मण | इन यात्रुदमन सुग्रीवसचिव कपिवर हनुमान्‌: 
से, जो बातके मर्मको समझनेवाले हैं, तुम स्नेहपूर्वक मीठी 
बाणीमें बातचीत करो ॥ २७ ॥ 
नानुग्वेद्खिनीतस्य नायजुवंद्धारिणः । 
नासामवेद्विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्‌ ॥ २८॥ 
८जिसे ऋग्वेदकी शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजु॒वंदका 
अम्यास नहीं किया तथा जो सामवेदका विद्वान्‌ नहीं है, वह 
इस प्रकार सुन्दर भाषामें वार्तालाप नहीं कर सकता ॥२८॥ 
नूनं व्याकरणं कृत्स्रमनेन बहुधा श्रुतम | 
बहु व्याहरतानेन न किचिदपशब्दितम्‌ ॥ २९ ॥ 
“निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरणका कई बार स्वाध्याय 
किया है; क्योकि बहुत-सी बातें बोळ जानेपर भी इनके मुंइसे 
कोई अझुद्धि नहीं निकली ॥ २९ ॥ 
न मुखे नेत्रयोश्रापि ललाटे च श्रवोस्तथा \ 
अन्येष्वपि च खेषु दोषः संविदितिः कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
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५सम्भाषणके समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौंह तथा 
अन्य सब अज्ञेसे भी कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं 
ज्ञात नहीं हुआ ॥ ३० ॥ 
अविस्तरमखंदिग्धम विलर्बितसव्यथम्‌ l 
उरःस्थं कण्ठगं वाक्यं वर्तते मध्यमस्वरम्‌ ॥ ३१॥ 
(इन्होंने थोड़ेमें ही बड़ी स्पष्टताके साथ अपना अभिप्राय 
निवेदन किया है । उसे समझनेभें कहीं कोई संदेह 
नहीं हुआ है। रुक-रुककर अथवा शब्दों या अक्षरोंको 
तोइ-मरोड़कर किसी ऐसे वाक्यका उच्चारण नहीं किया है; जो 
सुननेमें कर्ण कद हो । इनकी वाणी हृदयमें मध्यमारूपसे स्थित 
है ओर कण्ठसे वेखरीरूपमे प्रकट होती दै, अतः बोलते समय 
इनकी आवाज न बहुत धीमी रही है न बहुत ऊँची । मध्यम 
स्वरमे ही इन्होंने सब बातें कहीं हैं ॥ ३१ ॥ 
संस्कारक्रमसम्पन्नामद्गतामविलम्विताम्‌ । 
उञ्चारयति कल्याणां वाचं हृद्यहषिणीम्‌ ॥ ३२॥ 
थे संस्कारं आर कर्मे सम्पन्न, अद्भुतः अविलेम्बित 
तथा हृदयको आनन्द प्रदान करनेवाली कस्याणमयी वाणीका 
उच्चारण करते हें ॥ ३२ ॥ 
अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्चनस्थया। | 
कस्य नाराध्यते चित्तसुद्यतासेररेरपि ॥ ३३॥ 
“हृदय, कण्ठ और मूर्घा-इन तीनो स्यानोंद्वारा स्पष्टरूपसे 
अभिब्यक्त होनेवाली इनकी इस विचित्र वाणीको सुनकर 
किसका चित्त प्रसन्न न होगा । वध करनेके लिये तलवार 
उठाये हुए शत्रुका हृदय भी इस अद्भुत वाणीसे बदर 
सकता है ॥ ३३ ॥ 
पंविधो यस्य दूतो न भवेत्‌ पार्थिवस्य तु। 
सिद्ध'धन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयोऽनध॥ ३४॥ 
“निष्पाप लक्ष्मण | जिस राजाके पास इनके समान दूत 
न हो, उसके क।योंकी सिद्धि केसे हो सकती है ॥ ३४ ॥ 


` अीमदूवाल्मीकीयरामायणे 
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एवंगुणगणयुक्ता यस्य स्युः कार्यसाधकाः । 
तस्य सिद्धश्वन्ति सवे ऽथो दूतवाक्यप्रचोदिताः ॥३५॥ 
“जिसके कार्यसाधक दूत ऐसे उत्तम गुणोंसे युक्त हो, उस 
राजाके सभी मनोरथ दूतोंकी बातचीतसे ही सिद्ध हो 
जाते हैं? | ३५ ॥ 
एवमुक्तस्तु सौमित्रिः सुग्रीवसचिवं कपिम्‌। 
अभ्यभाषत वाक्यशो वाक्यज्ञं पचनात्मजम्‌ ॥ ३६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर बातचीतकी कला जानने- 
वाले सुमित्रानन्दन लक्ष्मण बातका मर्म समझनेवाले पवन- 
कुमार सुग्रीसचिव कपिवर हनुमान्से इस प्रकार 
बोले--॥ ३६ ॥ 
विदिता नो गुणा विद्वन्‌ सुग्रीवस्य महात्मनः। 
तमेव चावां मार्गावः सुग्रीचं छुवगेइवरम्‌ ॥ ३७॥ 
“विद्वन्‌ | मद्दामना सुग्रीवके गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। 
हम दोनों भाई वानरराज सुग्रीवकी ही खोजमें यहाँ 
आये हैं ॥ ३७ ॥ 
यथा ब्रवीषि हनुमन्‌ सुग्रीववचनादिह। 
तत्‌ तथा हि करिष्यावो वचनात्‌ तव सत्तम ॥ ३८॥ 
“साधुशिरोमणि हनुमानजी | आप सुग्रीवके कथनानुसार 
यहाँ आकर जो मेत्रीकी बात चला रहे हैं, बह हमें स्वीकार 
है। हम आपके कहनेसे ऐसा कर सकते हैं? ॥ ३८ ॥ 
तत्‌ तस्य वाकयं निपुणं निशम्य 
प्रहृष्टरूपः पवनात्मजः कपिः। 
समाधाय जयोपपत्तौ 
सख्यं तदा कर्तुमियेष ताभ्याम्‌ ॥ ३९ ॥ 
लक्ष्मणके यह स्वीकृतिसूचक निपुणतायुक्त वचन सुनकर 
पबनकुमार कपिवर हनुमान्‌ बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने सुग्रीव- 
की विज्यसिद्धिमे मन लगाकर उस समय उन दोनों भाइयोंके 
साथ उनकी भित्रता करनेकी इच्छा की || ३ ॥ 


मनः 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्रीरारमीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाव्यके फिस्किन्धाङाण्डमें तीसरा सगे पूरा हुआ॥ ३॥ 


—— SI 


चतुर्थः सगः 
लक्ष्मणङा हनुमानूजीसे श्रीरामे वनमें आने ओर सीताजीके हरे जानेका वृत्तान्त वताना तथा 
इस कार्यमें सुग्रीबके सहयोगक्ी इच्छा प्रकट करना, हनुमानूजीका उन्हें आश्वासन 
देकर उन दोनों भाइयोंको अपने साथ ले जाना : 


ततः प्रहष्टो दुमान्‌ कृत्यवानिति तद्वचः । 
शरुत्वा मधुरभावं च सुग्रीवं मनसा गतः॥ १॥ 


श्रीरामजीकी बात सुनकर तथा सुग्रीवके विप्रयमे उनका 
सोम्यभाव जानकर और साथ ही यह समझकर कि इन्दे 


१. व्य'करणके नियपानुकूल शुद्ध बाणीको संस्कारसम्पन्न ( संस्कृत ) कहते हैं । 


२. झब्दोच्चारणकी शास्रीय परिपाटीका नाम क्रम है । 
_ ३. बिना रके  भाराप्रबाइरूपसे.  बोङन्‌ 


अविरूम्बित कहलाता दै । 
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भी सुग्रीवसे कोई आवश्यक काम दै, हनुमानजीको बड़ी 
प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन-ही-मन सुग्रीबका स्मरण किया |।१॥ 
भाव्यो राज्यागमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। 
यद्यं कृत्यवान्‌ प्राप्तः कृत्यं चेतदुपागतम्‌ ॥ २ ॥ 
“अब अवश्य ही महामना सुग्रीबको राज्यकी प्राप्ति 
होनेवाली है; क्योकि ये महानुभाव किसी कार्य या प्रयोजनसे 
यहाँ आये हें ओर यह कार्य सुग्रीबके ही द्वारा सिद्ध 
होनेवाला है? ॥ २॥ 
ततः परमसंहृष्टो हनूमान्‌ झुवगोत्तमः। 
प्रत्युवाच ततो वाक्यं रामं वाकयविशारद्‌ः ॥ ३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ बातचीतमें कुशल वानरश्रेष्ठ इनुमानूजी अत्यन्त 
हर्षमें भरकर श्रीरामचन्द्रजीसे बोले--॥ ३॥ 
किमथ त्वं वनं घोरं पम्पाकाननमण्डितम्‌। 
आगतः साजुजो दुर्ग नानाव्यालस्गायुतम्‌॥ ४ ॥ 
“पम्पा-तरबरती काननसे सुशोभित यह वन भयंकर और 
दुर्गम है । इसमे नाना प्रकारके हिंसक जन्तु निवास करते हैं। 
आप अपने छोटे भाईके साथ यहाँ किसलिये आये हैं ११ ॥४॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः । 
आचचक्षे सदात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ ५ ॥ 
इनुमानजीका यह वचन सुनकर श्रीरामकी आज्ञासे 
लक्ष्मणने दशरथनन्दन मद्दात्मा श्रीरामका इस प्रकार परिचय 
देना आरम्भ किया--॥ ५ ॥ 
राजा दशरथो नाम द्युतिमान्‌ धर्मवत्सलः । 
चातुर्वर्ण्य स्र्मे। नित्यमेवाभिपालयन्‌ ॥ ६ ॥ 
८विद्वन | इस पृथ्वीपर ३.रथ नामसे प्रसिद्ध जो घर्मा- 
नुरागी तेजस्वी राजा थे, वे ५दा दी अपने धमंके अनुसार 
चारों बर्णोकी प्रजाका ५, कर्ते पे॥ ६ ॥ 
न द्वेष्टा विद्यते तस्य स तु दे'ट न कचन। 
स तु सर्वेषु भूतेछु पितामद्द इवापरः॥ ७ ॥ 
«स भूतळपर उनसे देष रखनेवाला कोई नहीं था ओर 
वे भी किसीसे द्वेष नहीं रखते थे । वे समस्त प्राणिर्योपर दूसरे 
ब्रह्माजीके समान स्नेह रखते थे | ७ ॥ 
अग्निश्ेमादिभियक्षैरिष्टवानांधदक्षिणः ॥ 
तस्यायं पूर्वजः पुत्रो रामो नाम जनेः श्रुतः ॥ ८ ॥ 
“उन्होने पर्याप्त दक्षिणाबाले अग्निष्टोम आदि य्ञोका 
अनुष्ठान किया था । ये उन्हीं महाराजके ज्येष्ठः पुत्र हैं | लोग 
इन्हें श्रीराम कहते हैं ॥ ८ ॥ 
शरण्यः सर्वभूतानां पितुनिर्देशपारगः। 
ज्येष्ठो दशरथस्यायं पुत्राणां सुणवत्तरः॥ ९ ॥ 
धे सब प्राणियोंको शरण देनेवाळे और पिताकी आज्ञाका 
पालन करनेवाले हैं। महाराज दशरथके चारों पुत्रोमें ये सबसे 
अधिक गुणवान हैं ॥ ९ ॥ 


६८३ 
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राजलक्षणसंयुक्तः संयुक्तो राज्यसम्पदा। 
राज्यादू भ्रष्टो मया बस्तु वने सा्घेमिद्दागतः॥ १०॥ 

“ये राज्राके उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न हैं| जब इन्हें राज्य- 
सम्पत्तिसे संयुक्त किया जा रहा था, उस समय कुछ ऐसा 
कारण आ पड़ा, जिससे ये राज्यसे वञ्चित हो गये और वनमें 
निवास करनेके लिये मेरे साथ यहाँ आ गये || १० ॥ 


भायंया च मद्दाभाग सीतयानुगतो वशी। 
दिनक्षये महातेजाः प्रभयेव दिवाकरः ॥ ११॥ 
“महाभाग | जैसे दिनका क्षय होनेपर सायंकाल महा- 
तेजस्वी सूर्य अपने प्रभाके साथ अस्ता चलको जाते हैं, उसी 
प्रकार ये जितेन्द्रिय श्रीरघुनाथजी अपनी पली सीताके साथ 
वनम आये थे ॥ ११॥ 
अहमस्यावरो भ्राता गुणैदीस्यमुपागतः। 
कृतश्षस्य वहुश्षस्य लक्ष्मणो नाम नामतः ॥ १२॥ 
“मैं इनका छोटा भाई हूँ । मेरा नाम लक्ष्मण है। में 
अपने कृतज्ञ ओर बहुश भाईँके गुणोंसे आकृष्ट होकर इनका 
दास हो गया हूँ ॥ १२॥ 
खुखार्हस्य मदार्द॑स्य सबवभूतहितात्मनः। 
ऐेश्वयेण विहीनस्य वनवासे रतस्य च ॥ १३॥ 
रक्षसापहृता भाया रहिते कामरूपिणा। 
तञ्च न ज्ञायते रक्षः पत्नी येनास्य वा दृता ॥ १४॥ 
सम्पूर्ण भूतोंके हितमें मन लगानेवाले, सुख भोगनेके 
योग्य, मपुर्रोंद्वारा पूजनीय, ऐश्वयसे हीन तथा वनवासमें 
तत्पर मेरे भाईकी पल्लीको इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले 
एक राक्षसने सूने आश्रमसे हर लिया । जिसने इनकी पत्नीका 
इरण किया है। वह राक्षस कोन है और कहाँ रहता है १ 
इत्यादि बातोंका ठीक-टीक पता नहीं लग रहा है ॥१३-१४॥ 
द्नुनीम दितेः पुत्रः शापाद्‌ राक्षसतां गतः। 
आख्यातस्तेन सुग्रीवः समर्था वानराधिपः ॥ १५॥ 
ख ज्ञास्यति महदावार्यस्तव भायापहारिणम्‌। 
एवसुकत्वा दनुः स्वगे श्राजमानो दिवं गतः ॥ १६॥ 
“दनु नामक एक दैत्य शा, जो शापसे राक्षसभावको 
प्राप्त हुआ था । उसने सुग्रीबक्रा नाम बताया और कहा-- 
“वानरराज सुग्रीव सामर्थ्यशाली और महन्‌ पराक्रमी हैं । 
चे आपकी पत्नीका अपहरण करनेवाले राक्षसका पता लगा 
देंगे ! ऐसा कहकर तेजसे प्रकाशित होता हुआ दनु खर्ग- 
लोकम पहुँचनेके लिये आकाशमै उड़ गया ॥ १५-१६ || 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं याथातथ्येन पृच्छतः । 
अहं चेव च रामश्च सुग्रीबं शरणं गतौ ॥ १७॥ 
“आपके प्ररनके अनुसार मेंने सब बातें ठीक-ठीक बता 
दीं । मैं और श्रीराम दोनों ही सुग्रीबकी शरणमे आये हैं ॥ 
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एष दूर्वा च वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यशः । 
लोकनाथः पुरा भूस्वा सुग्रीवं नाथमिच्छति ॥ १८॥ 
ध्ये पहले बहुत-से घन-वेभवका दान करके परम उत्तम 
यशच प्राप्त कर चुके हैं | जो पूर्वकालमे सम्पूर्ण जगतके नाथ 
( संरक्षक ) थे, वे आज सुग्रीवको अपना रक्षक बनाना 
चाहते हैं ॥ १८ ॥ 
सीता यस्य स्नुषा चासीच्छरण्यो धर्मवत्सलः। 
तस्य पुत्रः शरण्यश्च सुग्रीवं शरणं गतः ॥ १९॥ 
“सीता जिनकी पुत्रवधू है, जो शरणागतपालक और 
धर्मवत्सल रहे हैं; उन्हीं महाराज दशरथके पुत्र शरणदाता 
भीराम आज सुग्रीवकी शरणमे आये हैं | १९ ॥ . 
सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा । 
गुरुमें राघवः सोऽयं सुध्रीव शरणं गतः ॥ २० ॥ 
“जो मेरे धर्मात्मा बड़े भाई भीरघुनाथजी पहले सम्पूर्ण 
जगतूको शरण देनेवाले तथा शरणागतवत्सल .रहे हैं, वे 
इस समय सुग्रीवकी शरणमे आये हैं ॥ २० | 


यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुरिमाः प्रजाः। 
स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसाइमभिकाङ्कूते ॥ २१॥ 
“जिनके प्रसन्न होनेपर सदा यह सारी प्रजा प्रसन्नतासे 
खिल उठती थी, वे ही श्रीम आज वानरराज सुग्रीवकी 
प्रसन्नता चाहते हें ॥ २१॥ 
येन सबशुणोपेताः पृथिव्यां सर्वपार्थिवाः । 
मानिताः सततं राज्ञा सदा दशरथेन वै; २२॥ 
तस्यायं पूर्वजः पुत्रस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। 
खुग्रीबं वानरेन्द्रं तु रामः शरणमागतः ॥ २३॥ 
“जिन राजा दशरथने सदा अपने यहाँ आये हुए 
भूमण्डलके सबसद्गुणसम्पन्न समस्त राजाओंका निरन्तर 
सम्मान किया; उन्हके ये त्रिभुवनविख्यात ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम 
आज वानरराज सुग्रोबकी शरणमे आये हें ॥ २२-२३॥ 


शोकाभिभूते रामे तु शोकात शरणं गते। 
कर्तुमर्हति सुग्रोवः प्रसाद्‌ सह यूथपैः॥ २४॥ 
“श्रीराम शोकसे अभिभूत और आर्त होकर शरणमें आये 
हैं | यूथपतियोंसहित सुग्रीवको इनपर कृपा करनी चाहिये? ॥ 
एवं ब्रुत्राणं सोमित्रि करुणं साश्रुपातनम्‌। | 
हनूमान्‌ प्रत्युदाचेद्‌ं वाक्यं वाक्यविशारद्‌ः ॥ २५ ॥ 
त्रासे आँसू बद्दाकर करुणाजनक स्वरमें ऐसी बाते 
कहते हुए सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे कुशल वक्ता हनुमानजीने 
इस प्रकार कहा--॥ २५ ॥ 
इइशा बुद्धिसम्पन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
द्रष्टव्या वानरेन्द्रेण दिष्टथा दर्शानममागताः ॥ २६ ॥ 
. 'ङ्कमारो | वानरराज सुप्रीवको आप-जेसे बुद्धिमान! 


= ————— 
क्रोधविजयी ओर जितेन्द्रिय पुरुषोंसे मिलनेकी आवश्यकता 
थी । सौभाग्यकी. बात है कि आपने स्वयं ही दर्शन दे दिया | 
स हि राज्याच्च विभ्रष्टः कृतवैरश्च वालिना। 
हृतदारो वने स्तो भ्रात्रा विनिकृतो भृशम्‌ ॥ २७॥ 
“वे भी राज्यसे भ्रष्ट हैं। वालीके साथ उनकी इात्रुता हो 
गयी है | उनकी खरीका भी वालीने ही अपहरण कर लिया 
है तथा उस दुष्ट भाईने उन्हें घरसे निकाल दिया है, इसलिये 
वे अत्यन्त भयभीत होकर वनमें निवास करते हैं ॥ २७॥ 
करिष्यति स साहाय्यं युवयोभास्करात्मजः। 
सुग्रीवः सह चास्माभिः सीतायाः परिमार्गणे॥ २८॥ 
“सूर्यनन्दन सुग्रीव सीताका पता लगानेमें हमारे साथ 
स्वयं रहकर आप दोनोंकी पूर्ण सहायता करेगे’ || २८ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा हनुमाङइळक्ष्णं मधुरया गिरा । 
बभाषे साधु गच्छामः सुग्रीवमिति राघवम्‌ ॥ २९ ॥ 
ऐसा कहकर हनुमानजीने भीरघुनाथजीसे स्निग्ध मधुर 
वाणीमें कहा-*अच्छा, अब हृमलोग सुग्रीवके पास चलें? | २९॥ 
एवं ब्रुवन्तं धर्मात्मा हनूमन्तं स॒ लक्ष्मणः। 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिद्‌ं प्रोवाच राघवम्‌ ॥ ३०॥ 
उस समय धर्मात्मा लक्ष्मणने उपर्युक्त बात कइनेवाले 
इनुमानूजीका यथोचित सम्मान किया और श्रीरामचन्द्र जीसे 
कहा--॥ ३० ॥ 
कपिः कथयते हृष्टो यथायं मारुतात्मजः । 
कृत्यवान्‌ साऽपि सम्प्राप्तः कृतङृत्यो ऽसि राघव॥३१॥ 
“भैया रघुनन्दन ! ये वानरश्रेष्ठ पवनकुमार हनुमान्‌ 
अत्यन्त इर्षसे भरकर जैसी बात कह रहे हैं, उससे जान 
पड़ता है कि सुग्रीवको भी आपसे कुछ काम है । ऐसी इश्चामें 
आप अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझें ॥ ३१ ॥ 
प्रसन्नसुखबणश्च व्यक्तं हृष्टश्च भाषते! 


` नाउृतं वक्ष्यते वीरो हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥ ३२॥ 


“इनके मुखकी कान्ति स्पष्टतः प्रसन्न दिखायी देती है और 
ये हष॑से डत्फुर्ल होकर बातचीत करते हैं। अतः मेरा 
विश्वास है कि पवनपुत्र वीर हनुमानजी झठ नहीं बोळेंगे? ॥ 
ततः स सुमहा पाशो हनूमान्‌ मारुतात्मजः। 
जगामादाय तौ वीरौ हरिराजाय राघवो ॥ ३३॥ 
` तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ पवनपुत्र हनुमानजी उन दोनों 
रघुवंशी वीरोंको साथ ले सुग्रीवसे मिलनेके लिये चले ।।३३॥ 
भिक्षुरूपं परित्यज्य वानर रूपमास्थितः । 
पृष्ठमारोप्य तौ वीरो जगाम कपिकुञ्जरः ॥ ३४॥ 

कपिवर इनुमानने सिक्षुरूपको त्यागकर वानररूप घारण 
कर लिया । वे उन दोनों वीरको पीठपर बिठाकर वहाँसे 
बळ दिये ॥ ३४ ॥ 
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स तु विपुलयशाः कपिप्रवीरः 
_ पवनसुतः कतङृत्यवत्‌ प्रहृष्टः । 
गिरिवरमुरुविक्मः प्रयातः 


६८५ 


महान्‌ यशस्वी तथा शुभ विचारवाले महापराक्रमी वे 


कपिबीर पवनकुमार कृतकृत्य-से होकर अत्यन्त हर्षम॑ भर गये 
और भीराम-लक्ष्मणके साथ गिरिवर ` ऋष्यमूकपर 


स शुभमतिः सह रामलक्षमणाभ्याम्‌॥ ३५॥ जा पहुँचे ॥ २५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे चालमीकीये भादिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थः सगः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीराहमीकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें चौथा स्म पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 


पञ्चमः सगः 
श्रीराम और सुग्रीबकी मेत्री तथा श्रीरामद्वारा वालिवधकी प्रतिज्ञा 


ऋष्यमूकात्‌ तु हनुमान्‌ गत्वा तं मलयं गिरिम्‌। 
आचचक्षे तदा वीरौ कपिराजाय राघवो ॥ १ ॥ 
श्रीराम और लक्ष्मणको ऋष्यमूक पर्वतपर सुग्रीवके वास- 
स्थानमें बिठाकर हनुमानजी बहाँसे मल्यपर्वतपर गये ( जो 
श्ृष्यमूकका ही एक शिखर है ) और वहाँ वानरराज सुग्रीव- 
को उन दोनों रघुवंशी वीरोंका परिचय देते हुए इस 
प्रकार बोले--॥ १ ॥ 
अयं रामो महाप्राश्च सम्प्राप्तो रढविक्रमः। 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽयं सत्यविक्रमः ॥ २ ॥ 
“महाप्राज्ञ | जिनका पराक्रम अत्यन्त ढ़ और अमोघ 
है, वे श्रीरामचन्द्रजी अपने भाई लक्ष्मणके साथ पघारे हैं ॥२॥ 
इक्वाकूणां कुले जातो रामो दशरथात्मजः । 
धमे निगदितश्चैव पितुनिदृशकारकः ॥ ३ ॥ 
“इन श्रीरामका आविर्भाव इक्ष्वाकु कुलमें हुआ है। ये 
महाराज दशञरयके पुत्र हैं और खधर्मपालनके लिये संसारमे 
विख्यात हैं | अपने पिताकी आश्ञाका पालन करनेके ल्यि 
इस वनमें इनका आगमन हुआ है॥ ३॥ 
रा जस्वयाश्व मे धेश्च चह्नियेनाभितर्षितः । 
दक्षिणाश्च तथोत्सृष्टा गावः शतसहस्रशः ॥ ४ ॥ 
तपसा सत्यवःम्येन वसुधा येन पालिता। 
ख्रीहेतो स्तस्य पुञोऽयं रामो ऽरण्यं समागतः ॥ ५ ॥ 
“जिन्होंने राजयूय और अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करके 
अग्निदेवको तृप्त किया था, ब्राह्मणोंकी बहुतःसी दक्षिणाएँ, 
बाँटी थीं और लाखों गौएँ दानमें दी थीं । जिन्‍्होंनि « सत्य- 
भाषणपूर्वक तपके द्वारा वसुधाका पाछन किया था; उन्दी 
महाराज दशरथके पुत्र ये श्रीराम पिताद्वारा अपनी ` पत्नी 
कैकेयीके लिये दिये हुए वरका पालन करनेके निमित्त इस 
वनमे आये हैं || ४-५ ॥ 
तस्यास्य वसतोऽरण्ये नियतस्य महात्मनः । 
रावणेन हृता भाया स त्वां शरणमागतः ॥ $ ॥ 
“महात्मा श्रीराम मुनियोकी. भाँति नियमका पालन करपे 
` हुए दण्डकारण्यम निवास करते थे। एक दिन रावणने आकर 
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सूने आश्रमसे इनकी पत्नी सीताका अपहरण कर लिया | 
उन्हींकी खोजमें आपसे सहायता लेनेके लिये ये आपकी 
शरणमे आये हैं ॥ ६ ॥ 


भवता खत्यकामौ तो श्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
प्रगृह्य चार्चयस्वेतो पूजनीयतमाबुभो ॥ ७ ॥ 
ध्ये दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण आपसे मित्रता 
करना चाहते हैं | आप चलकर इन्हें अपनावें और इनका 
यथोचित सस्कार करें; क्‍योंकि ये दोनों दी वीर हमलोगेकि 
लिये परम पूजनीय हैं? ॥ ७ ॥ 
श्रुत्वा इनूमतो वाक्यं सुग्रीवो वानराधिपः । 
दर्शनीयतमो भूत्वा प्रीत्योवाच च राघवम्‌ ॥ ८ ॥ 
हनुमानजीका यह वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव स्वेच्छा- 
से अत्यन्त दर्शनीय रूप धारण करके श्रीरघुनाथजीके पास 
आये और बड़े प्रेमसे बोले--॥ ८ ॥ 
भवान्‌ धर्मावनीतश्च खुतपाः सवंवत्सलः | 
आख्याता वायुपुत्रेण तच्वतो मे भवद्गुणाः॥ ९ ॥ 
“प्रभो | आप धर्मके विषयर्मे भळीमाँति सुशिक्षित) परम 
तपस्वी और सबप९ दया करनेवाले हैं | पवनकुमार इनुमान- 
जीने मुझसे आपके यथार्थ गुणाका वर्णन किया है ॥ ९ ॥ 
तन्ममैवैष सत्कारो लाभश्चैवोत्तमः प्रभो। 
यरबमिच्छखि सोदादे वानरण मया खह्द ॥ १०॥ 
“भगवन्‌ ! में बानर हूँ ओर आप नर। मेरे साथ जो आप 
मैत्री करना चाहते हैं, इसमें मेरा ही सत्कार है और मुझे 
ही उत्तम लाभ प्राप्त हो रहा है || १० ॥ 
रोचते यदि मे सख्यं वाहुरेष प्रसारितः । 
शुह्यतां पाणिना प.णिमयांदा बध्यतां धुवा ॥ ११॥ 
“य॒दि मेरी मैत्री आपको पसंद हो तो मेरा यह हाथ 
फैला हुआ दै । आप इसे अपने ह्वाथमें ले लें और परस्पर 
मैत्रीका अटूट सम्बन्ध बना रहे-इसके लिये स्थिर मर्यादा 
बाँच दे? ॥ ११ ॥ . 
पतत्‌ तु वचन श्रुत्वा सुप्रीवस्य खुभाषितम्‌। 
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सम्प्रहष्टमना हस्तं पीडयामास पाणिन्ना ॥ १२॥ 
हुए: सौहृदमालम्ब्य पर्यष्वजत पीडितम्‌। 
सुग्रीबका यह सुन्दर बचन सुनकर भगवान्‌ श्रीरामका 
“चित्त प्रसन्न हो गया । उन्होंने अपने हाथसे उनका हाथ 
पकड़कर दबाया ओर सौद्दादैका आश्रय ले बड़े हर्षके साथ 
शोकपीड़ित सुग्रीवको छातीसे लगा लिया || १२१ ॥ 
ततो हनूमान्‌ संत्यज्य भिक्षुरूपमरिद्‌मः ॥ १३॥ 
काष्ठयोः स्वेन रूपेण जनयामास पावकम्‌। 
(सुग्रीबके पास जानेसे पूर्व हनुमानजीने पुनः भिक्षुरूप 
घारण कर लिया था ) श्रीराम सुग्रीबकी सैत्रीके समय शत्रु 
दमन हनुमानजीने भिक्षुरूपको त्यागकर अपना खाभाविक रूप 
धारण कर लिया ओर दो लकड़ियोको रगड़कर आग 
पैदा की ॥ १३३ ॥ 
दीप्यमाने ततो बहि पुष्पैरभ्यर्यं सत्कृतम्‌ ॥ १४॥ 
तयोम॑ध्ये तु सुप्रीतो निद्‌धौ सुसमाहितः । 
तरपश्चात्‌ उस अग्निको प्रज्वलित करके उन्होने फूलोंद्वार। 
अग्निदेवका सादर पूजत किया फिर एकाग्रचित्त हो 
श्रीराम और सुग्रीबक्रे बीचमे साक्षीके रूपभे उस अग्निको 
प्रसन्नतापूर्वक स्थापित कर दिया ॥ १४३ ॥ 


ततोऽसि दीप्यमानं तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणम्‌ ॥ १५॥ 
सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्यत्वसुपागतो । 

इसके बाद सुग्रीव ओर श्रीरामचन्द्रजीने उस प्रज्वलित 
अग्निकी प्रदक्षणा की और दोनों एक-दूसरेके मित्र 
बन गये ॥ १५३ ॥ 
तन: . सुप्रतमनसौ ताबुभौ इरिराघवो ॥ १६॥ 
अन्योर.भांभवीक्षन्तो न तृप्तिमभिजग्मतुः । 

इससे उन वानरराज तथा श्रीरघुनाथजी दोनोंके हुदयमें 
बड़ी प्रसन्नता हुई । वे एक दूसरेकी ओर देखते हुए 
तस्त नही होते थे || १६३ ॥ 
त्वंचयस्यो5सि हृद्यो मे हयक दुःखं सुखं च नो॥ १७॥ 
सुग्रीवो राघवं वाक्यांमत्युवाच प्रहृष्वत्‌। 

उस समय सुग्रीबने भ्ीराक्रचन्द्रमीसे प्रसन्नतापूर्वक 
कहा--“आप मेरे प्रिय मित्र हैं । आजसे इम दोनोका दुःख 
ओर सुख एक है? ॥ १७६ ॥ 
ततः खुपणेबहुळां भङ्क्त्वा शाखां सुपुष्पिताम्‌॥ १८॥ 
साळस्यास्तायं सुभ्रवं। निषसाद्‌ सराघवः । 

« यह कहकर सुग्रःवने अधिक पत्ते और फूलोंबाली शाल 
बृक्षकी एक शाखा तोड़ी ओर उसे बिछाकर वे आऔरामचन्दर- 
लीके साथ उसपर बैठे ॥ १८३ ॥ 
लक्मणायाथ संहृष्टो इनुमान मारुतात्मजः ॥ १९ ॥ 
शारा चन्दनबुक्षस्य ददौ परमपुष्पतास्‌। ` 
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तदनन्तर पवनपुत्र हनुमान्‌ने अत्यन्त प्रसन्न हो चन्दन- 
बक्षकी एक डाली, जिसमें बहुत-से फूल लगे हुए थे तोड़कर 
लक्ष्मणको बैठनेके लिये दी || १९३ ॥ 
ततः प्रहृष्टः सुग्रीवः इळक्ष्णं मधुरया गिरा ॥ २०॥ 
प्रत्युवाच तदा रामं हुर्षव्याकुळलो चनः । 
इसके बाद दर्षसे भरे हुए सुप्रीवने जिनके नेत्र हर्से 
खिल उठे थे, उस समय भगवान्‌ श्रीरामसे स्निग्ध मधुर 
वाणीम कद्दा--। २० ॥ 
अहं विनिकृतो राम चरामीह भयार्दितः ॥ २१॥ 
हृतभायों वने त्रस्तो दुर्गमेतडुपाश्चितः। 
“श्रीराम | मैं घरसे निकाल दिया गया हुँ ओर भयसे 
पीड़ित द्ोकर यहाँ विचरता हूँ | मेरी पत्नी भी मुझसे छीन 
ली गयी । मैंने आतङ्कित होकर वनमें इस दुर्गम पर्वतका आश्रय 
लिया है ॥ २१३ ॥ 
सोऽहं त्रस्तो बने भीतो वसाम्युञ्भाम्तचेतनः ॥ २२॥ 
वालिना निकृतो रात्रा छृतवेरश्च राघव। 
“रघुनन्दन ! मेरे बड़े भाई वालीने मुझे घरसे निकालकर 
मेरे साथ बेर बाँध लिया है । उसीके त्रास और भयसे 
उद्वान्तचित्त होकर मैं इस वनभें निवास करता हैं ॥ २२२ 


वालिनो मे महाभाग भयातेस्याभयं कुरु ॥ २३॥ 
कतुमहंसि काकुत्स्थ भयं मे न भवेद्‌ यथा। 
“महाभाग | वालीके भयसे पीड़ित हुए मुझ सेवकको 
आप अभय-दान दीजिये । काकुत्स्थ | आपको ऐसा करना 
चाहिये, जिससे मेरे लिये किधी प्रकारका भय न 
रह जाय?।। २३३ ॥ 
एवमुक्तस्तु तेजस्वी धमशो धमंवत्सलः ॥ २४॥ 
प्रत्यभाषत काङुत्स्थः सुग्रवं प्रहसन्निव । 
सुग्रीवके ऐसा कहनेपर घर्मके ज्ञाता, घर्मवंत्सल, 
ककुत्स्थकुलभूषण तेजस्वी श्रीरामने हँसते हुए्‌-से वहाँ सुग्रीव- 
को इस प्रकार उत्तर दिया--॥ २४१ ॥ 
उपकारफलं मित्रं विदितं मे मह्दाकपे॥ २५॥ 
वालिनं तं बधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ । 
“महाकपे ! मुझे माळूम है कि मित्र उपकाररूपी फल 
देनेवाला होता है। में तुम्हारी पत्नीका अपहरण करनेवाले 
वालीका वघ कर दूँगा ॥ २५३ ॥ 
अमोघाः खूयंसंकाशा ममेमे निशिताः शराः ॥ २६॥ 
तस्मिन्‌ याळिनि दुर्दधुत्त निपतिष्यन्ति वगिताः। 
कङ्कपत्रप्रतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसरंनिभाः ॥ २७॥ 
तीक्ष्णाध्रा ऋज्ञुपवोणः सरोषा भुजगा इव । 
“मेरे तूणीरमें संग्रहीत हुए ये सूर्यतुल्य तेजस्वी बाण 
अमोघ हें-इनका वार खाली नहीं जाता । ये बड़े वेगशाली 
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हैं। इनमें कंक पक्षीके परोंके पंख लगे हुए, हैं, जिनसे ये 


` आच्छादित हैं । इनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और गाँठे भी 


सीधी हैं । ये रोषमें भरे हुए सपोंके समान छूटते हैं और 
इन्द्रके वज़की भोति भयंकर चोट करते हैं | उस दुराचारी 
वाळीपर मेरे ये बाण अवश्य गिरेंगे ॥ २६-२७३ ॥ 
तमद्य वालिनं पञ्य तीक्षणेराशीविषोपमेः ॥ २८॥ 
शरैविनिहतं भूमो प्रकी्णमिव पर्वतम्‌। 

“आज देखना, मैं अपने विषघर सर्पोके समान तीखे 
बाणोंसे मारकर वालीको प्रथ्वीपर गिरा दूँगा । वह इन्द्रके 
बज्रसे टूट-फूरकर गिरे हुए पर्वतके समान दिखायी 
देगा? ॥ २८३ ॥ 
स तु तद्‌ वसनं श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितम्‌। 
खुश्रीःः परमप्रीतः परमं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 

अपने लिये परम्र हितकर वह श्रीरघुनाथजीका वचन 
सुनकर सुग्रीवको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम वाणीरमे 
बोले--॥ २९॥ 
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तव प्रसादेन नृसिष्द वीर 
प्रियां चराज्यं च ज्लम्ाप्नुयामददसू। 
तथा कुरु त्वं नरदेव वेरिणं 
यथा न दिस्यात्‌ स पुनर्मेमाग्रजम्‌॥ ३०॥ 
“वीर | पुरुषसिंहृ | मैं आपकी कृपासे अपनी प्यारी पत्नी 
तथा राज्यको प्राप्त कर सकूँ, ऐसा यत्न कीजिये । नरदेव | 
मेरा बड़ा भाई वेरी हो गया है । आप उसकी ऐसी अवस्था 
कर दें जिससे वह फिर मुझे मार न सके? ॥ ३० ॥ 
सीताकपीन्द्रक्षणदाचराणां 
राजीवहेमज्वलनोपमानि । 
सुग्रीवरा प्रप्रणय प्रसड़े 
वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति ॥ ३१॥ 
सुग्रीव ओर श्रीरामकी इस प्रेमपूण मेत्रीके प्रसङ्गमें सीता- 
के प्रफुल्ल कमळ-जैसे, कपिराज सुग्रीवके सुवर्ण-जेसे तथा 
निशाचर्रोंके प्रज्वलित अग्नि-जेसे बायें नेत्र एक साथ ही 
फड़कने लगे ॥ ३१ ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चमः सरः ॥ ५॥ 
इस प्रकार श्रीबाहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें पाच सर्ग पूरा हुआ॥५॥ 
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सुग्रीवका श्रीरामको सीताजीके आभूषण दिखाना तथा श्रीरामका शोक एवं रोपपूर्ण बचन 


पुनरेवाब्रवीत्‌ प्रीतो राघवं रघुनन्दनम्‌ । 
अयमाख्याति ते राम सचिवो मन्त्रिसत्तमः ॥ १ ॥ 
हनुमान्‌ यन्निमित्तं त्वं निर्जनं वनमागतः। 
सुग्रीवने पुनः प्रसन्नतापूर्वक रघुकुलनन्दन श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा--श्रीराम | मेरे मन्त्रियोर्म श्रेष्ठ सचिव ये हनुमानजी 
आपके विषयमें वह सारा वृत्तान्त बता चुके हैं? जिसके कारण 
आपको इस निर्जन वनमें आना पड़ा है ॥ १३ ॥ 
लक्ष्मणेन सद्द आ्रात्रा वसतश्च वने तव॥ २ ॥ 
रक्षसापहृता भार्या मैथिली जनकात्मजा। 
त्वया वियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च घीमता ॥ ३ ॥ 
अन्तरं प्रेप्छुना तेन हत्वा शृध्रं जटायुषम्‌ । 
भार्यावियोगजं दुःखं प्रापितस्तेन रक्षखा ॥ ४ ॥ 
“अपने भाई लक्ष्मणके साथ जब्र आप बनमें निवास 
करते थे, उस समय राक्षस रावणने आपकी पत्नी मिथिलेश्च- 
कुमारी जनकनन्दिनी सीताको. इर लिया । उस वेलाम आप 
उनसे अलग थे और बुद्विमान्‌ लक्ष्मण भी उन्हें अकेली 
छोड़कर चले गये थे । राक्षस इसी अवसरकी प्रतीक्षामें था। 
उसने गीघ जटायुका वध करके रोती हुईं सीताका अपहरण 
किया है | इस प्रकार उस राक्षसने आपको पल्नी-वियोगके 


कष्टम डाल दिया है ॥ २-४॥ 


भायीवियोगजं दुःखं नचिरात्‌ त्वं विमोक्ष्यसे । 

अहं तामानयिष्यामि नष्टां वेदश्रुतीमिव ॥ ५ ॥ 
“परंतु इस पल्नी:वियोगके दुःखसे आप शीघ्र ही मुक्त 

हो जायँगे । में राक्षसंद्वारा इरी गयी वेदवाणीके समान आपकी 

पत्नीको वापस ला दूँगा ॥ ५ ॥ 

रसातले वा वर्तन्ती वर्तन्तीं वा नभस्तले । 

अहदमानीय दास्यामि तव भायाोमरिदम ॥ ६ ॥ 
“शत्रुदमन श्रीराम | आपकी भार्या सीता पातालमें ह 

या आकाशमें, मैं उन्हें हूँढ़ लाकर. आपकी सेवामें समर्पित 

कर दूँगा ॥ ६ ॥ 

इद्‌ तथ्यं मम वचस्त्वमवेहि च राघव। 

न शक्या सा जरयितुमपि सेन्द्रैः सुरासुरैः ॥ ७ ॥ 

तव भाया महाबाहो भक्ष्यं विषक्तं यथा। 

त्यज शोकं महाबाहो तां कान्तामानयामि ते ॥ ८ ॥ 
«रघुनन्दन ! आप मेरी इस बातको सत्य मार्ने। 

महाबाहो | आपकी पत्नी जहर मिलाये हुए भोजनकी भाँति 

दुसरोके लिये अग्राह्य है । इन्द्रसहित सम्पूर्णे देवता और असुर 

भी उन्हें पचा नहीँ सकते । आप झोक त्याग दीजिये । मैं 

आपकी प्राणवछभाको अवश्य छा दूँगा ॥ ७-८ ॥ 
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अनुमानात्‌ तु जानामि मैथिली ला न संशयः । 
हियमाणा मया हृष्टा रक्षसा रौद्रकर्मणा ॥ ९ ॥ 
क्रोशन्तौ रामरामेति लक्ष्मणेति च चिस्वरम्‌ । 
स्फुरन्ती रावणस्याङ्के पन्नगेन्द्र वधूर्यंथा ॥ १०॥ 
(एक दिन मैंने देखा, भयंकर कर्म करनेवाला कोई 
राक्षस किसी स्त्रीको लिये जा रहा है | मैं अनुमानसे समझता 
हैं, वे मिथिलेशकुमारी सीता ही रही होंगी, इसमें संशय नहीं 
/ है; क्योंकि वे टूरे हुए स्वरमें 'हा राम | हा राम | हा 
लक्ष्मण |? पुकारती हुई रो रही थीं तथा राबणकी गोदमें 
नागराजकी वधू ( नागिन) की भाँति छटपटाती हुई 
प्रकाशित हो रही थीं ॥ ९-१० ॥ 
आत्मना पञ्चमं मां हि दृष्ठा शेलतले स्थितम्‌ । 
उत्तरीयं तया त्यक्तं शुभान्याभरणानि च ॥ ११॥ 
“चार मन्त्रियासहित पाँचवाँ में इस शैल-शिखरपर बैठा 
हुआ था । मुझे देखकर देवी सीताने अपनी चादर 
और कई सुन्दर आभूषण ऊपरसे गिराये ॥ ११ ॥ 
तान्यस्माभिग्ृहीतानि निहितानि च राघव। 
आनयिष्याम्यहं तानि प्रत्यभिश्ञातुम्हसि ॥ १२॥ 
“रघुनन्दन | वे सब बस्तु हमलोगोने लेकर रख ली 
हैं | मैं अभी उन्हें लाता हूँ, आप उन्हें पहचान सकते हैं? ॥ 
तमत्रवीत्‌ ततो रामः सुप्रीव॑ ्रियवादिनम्‌। 
मानयख सखे शीघ्रं किमर्थे प्रविलम्बसे ॥ १३॥ 
तब श्रीरामने यह प्रिय संवाद सुनानेबाले सुग्रीवसे 
कहा--'सखे | शीघ्र ले आओ) क्यों विलम्य करते हो ??॥१३॥ 
एखमुक्तस्तु सुग्रीवः शैलस्य गहनां शुहाम्‌। 
प्रविवेश ततः शीघ्रं राघवप्रियकाम्यया ॥ १४॥ 
डत्तरीयं गृहीत्वा तु स तान्याभरणानि च। 
इद्‌ं पझ्येति रामाय दशयामास वानरः ॥ १५॥ 
उनके ऐसा कहनेपर सुग्रीव शीघ्र ही श्रीरामचन्द्रजीका 
प्रिय करनेकी इच्छासे पर्वतकी एक गहन गुफाम गये और 
चादर तथा वे आभूषण लेकर निकल आये | बाहर आकर 
वानरराजने "लीजिये, यह देखिये? ऐसा कहकर श्रीरामको वे 
सारे आभूषण दिखाये || १४-१५ ॥ 
ततो गृद्दीत्वा वासस्तु शुभान्याभरणानि च । 
अभवद्‌ बाष्पखंरुद्धो नीहारेणेव चन्द्रमाः ॥ १६॥ 
उन बस्तर और सुन्दर आभूषणोको लेकर भीरामचन्द्रजी 
'झुहासेसे ढके हुए चन्द्रमाकी भाँति आँसुआंसे अवरुद्ध 
हो गये ॥ १६ ॥. 
सीतास्नेहप्रचृत्तेन स तु बाष्पेण दूषितः । 
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सीताके स्नेहबश बधते हुए ऑओंसुओंसे उनका मुख और 
वक्षःस्थल भीगने लगे । वे 'हा प्रिये |? ऐसा कहकर रोने 
लगे और धैर्य छोड़कर ऐश्वीपर गिर पड़े || १७॥ 
हृदि कृत्वा ख वहुशस्तमळंकारमुत्तमम्‌। 
निशश्वास भृशं खरपो बिलस्थ इब रोपितः ॥ १८॥ 
उन उत्तम आभूषर्णोको बारंबार हृदयसे लगाकर वे 
बिल्में बैठे हुए रोषमें भरे सर्पकी भाँति जोर-जोरसे साँस 
लेने लगे || १८ ॥ 
अविछिकज्नाश्रुवेगस्तु सोमिन्नि प्रेक्ष्य पाइ्व॑तः। 
परिदेवयितुं दीनं रासः समुपचक्रमे ॥ १९॥ 
उनके आँसुओंका देग रूकता ही नहीं था | अपने पास 
खड़े हुए सुमित्राकुमार लक्ष्मणकी ओर देखकर शीराम 
दीनभावसे विलाप करसे हुए बोले--॥ १९ ॥ 
पश्य लक्ष्मण वैदेह्या संत्यक्तं हियमाणया । 
उत्तरीयमिदं भूमौ शारीराद्‌ भूषणानि ख ॥ २०॥ 
“लक्ष्मण ! देखो, राक्षसके द्वारा इरी जाती हुई विदेइ- 
नन्दिनी सीताने यह चादर और ये गहने अपने शरीरसे 
उतारकर प्रथ्वीपर डाल दिये थे | २० ॥ 
शाद्वलिन्यां धुवं भूम्यां सीतया ह्वियमाणया। 
उत्स्रुष्ठं भूषणमिद्‌ं तथा रूपं हि हञ्यते ॥ २१॥ 
*निशाचरके द्वारा अपहृत होती हुई सीताके द्वारा त्यागे 
गये ये आभूषण निश्चय ही घासवाली भूमिपर गिरे होंगे; 
क्योकि इनका रूप ज्यो-का-त्यों दिखायी देता है--ये टूटे- 
फूटे नहीं हैं? ॥ २१ ॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाकयमन्रवीत्‌। 
नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले ॥ २२॥ 
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवः्दनात्‌। 
भीरामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण बोले--'भैया | मैं इन 
बाजूबंदोंको तो नहीं जानता और न इन कुण्डलोंको ही समझ 
पाता हूँ कि किसके हैं पर तु प्रतिदिन भाभीके चरणोंमें प्रणाम 
करनेके कारण में इन दोनों नूपुरोंको अवश्य पहचानता हूँ? ॥ 
ततस्तु राघवो वाक्यं सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्रूहि सुग्रीव कं देशं हियन्ती लक्षिता त्वया। 
रक्षसा रोद्वरूपेण मम प्राणप्रिया हता ॥ २४॥ 
तब श्रीरघुनाथजी सुग्रीवसे इस प्रकार नोले--“सुग्रीव | 
दुमने तो देखा दै, वह भयंकर रूपघारी राक्षस मेरी 
प्राणप्यारी सीताको किस दिझाकी ओर ले गया दै, यह 
बताओ ॥ २३-२४ ॥ 
क्क वा बसति तद्‌ रक्षो महद्‌ व्यसनदं मम। 
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“बुझे महान्‌ संकट देनेवाला वह राक्षस कहाँ रहता है ? 

. में केवळ उसोके अपराधके कारण समस्त राक्षसोंका विनाश 

र डाळूँगा ॥ २५॥ 

हरता मेथिलीं येन मां च रोषयता ध्ुबम्‌ । 

आत्मनो जीवितान्ताय मृत्युद्वारमपाबृतम्‌ ॥ २६॥ 

“उस राक्षसने मेथिरीका अपहरण करके मेरा रोष 


बढ़ाकर निश्चय ही अपने जीवनका अन्त करनेके लिये 
मौतका दरवाजा खोल दिया है॥ २६ ॥ 


मम दयिततमा हता वनादू 
रजनिचरेण विमथ्य येन खा । 
कथय मम. छिपुं तमच्च चे 
प्रवगपते यमसंनिधि नयामि ॥ २७॥ 
“वानरराज | जिस निशाचरने मुझे धोखेमे डालकर मेरा 
अपमान करके मेरी प्रियतमाका वनसे अपहरण किया है 
बह मेरा घोर शत्रु है। तुम उसका पता बताओ । में अभी 
उसे यमराजके पास पहुँचाता हूँ? ॥ २७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये किष्किन्धाकाण्डे षष्टः सर्गः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके फिष्किन्धाकाण्डमें छडा सर्गै पुरा हुआ॥ ६॥ 


सप्तमः सगः 
सुग्रीवका श्रीरामको समझ(ना तथा श्रीरामका सुग्रीबको उनकी कार्यसिद्धिका विश्वास दिलाना 


एवमुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणातन वानरः | 
अब्रचीत्‌ प्राज्जलिवोक्य बाष्पं वाष्पगद्गद्‌ः ॥ १ ॥ 


्रीरामने शोकसे पीड़ित होकर जत्र ऐसी बातें कदी, तब 
वानरराज सुग्रोवक्री आँखामे आँसू भर आये और वे हाथ 
जोड़कर अश्रुगद्गद कण्ठसे इस प्रकार बोले--॥ १ ॥ 


न जाने निलयं तस्य सवथा पापरक्षसः। 
सामर्थ्यं विक्रमं वापि दौष्कुलेयस्य वा कुलम्‌ ॥ २ ॥ 

“प्रमो ! नीच कुलमें उत्पन्न हुए उस पापात्मा राक्षसका 
गुप्त निवासस्थान कहाँ दे, उसमें कितनी शक्ति दै, उसका 
पराक्रम कैसा हे अथवा वह किस वंशका है--इन सब बातों 
को मैं सबंथा नहीं जानता ॥ २ ॥ 


सत्यं तु प्रतिजानामि त्यज शोकमर्रिद्म । 
करिष्यामि तथा यत्नं यथा प्राप्स्यलि मथिलीम्‌ ॥३॥ 
“रंदु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि 
मैं ऐसा यस्न करूँगा) जिससे मिथिलेशकुमारी सीता आपको 
मिल जायें, इसलिये शत्रुदमन वीर | आप शोकका 
त्याग करें ॥ ३ ॥ 
रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्मपौरुषम्‌। 
तथास्मि क्ता नचिराद्‌ यथा प्रीतो भविष्यसि ॥ ४ ॥ 
“मैं आपके संतोषके लिये सेनिकॉसहित रावणका 
ब॒घ करके अपना ऐसा पुरुषाथ प्रकट करूंगा जिससे आप 
शीघ्र ही प्रछन्न हो जायंगे || ४ || 
अळं वेछ्कब्यमालम्व्य घेयमात्मगतं स्मर । 
त्बदूबिधानां न सदशमीदरां बुद्धिलाघवम्‌ ॥ ५ ॥ 
“इस तरद्द मनमें व्याकुलता लाना व्यर्थ है । आपके 
हुदयमें खामाविकलूपसे जो थैर दै, उसका स्मरण कीजिये । 
इब तरह बुद्धि और विचारको हल्का बना देना--उसकी 
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सहज गम्भीरताको खो देना आप-जेसे मद्दापुरुषोंके स्मये 
उचित नहीं है ॥ ५॥ 
मयापि व्यसन प्राप्तं भार्याविरदजं मदत्‌ । 
नाहमेवं हि शोचामि धैयं न च परित्यजे ॥ ६ । 
“मुझे भी पल्नीके विरका मद्दान्‌ कष्ट प्राप्त हुआ है, 
परंतु मैं इस तरह शोक नहीं करता और न धेर्यको ही 
छोड़ता हूँ ॥ ६ ॥ 
नाह तामनुशोचामि प्राकृतो वानरोऽपि सन्‌ । 
महात्मा च विनीतश्च कि पुनश्लेतिमान्‌ मदान्‌ ॥ ७ ॥ 
“यद्यपि मैं एक साधारण वानर हूँ तथा[प अपनी पत्नी- 
के लिये निरन्तर शोक नहीं करता हूँ । फिर आप-जेसे 
महात्मा; सुशिक्षित और धेर्यवान्‌ मद्दा पुरुष शोक न कर--इशके 
लिये तो कहना दी क्या दै || ७ ॥ 
बाष्पमापतितं धयोन्निप्रहीतुं त्वमसि! 
मयादा सत्त्रयुक्तानां धति नोत्छ्मष्टमर्दस्र ॥ ८ ॥ 
“आपको चाहिये कि धेर्य धारण करके इन गिरते हुए. 
आँसुओंको रोके । सात्विक पुरुषोंकी मर्यादा और चैर्यक्रा 
परित्याग न कर ॥ ८ ॥ 
व्यसन वार्थकूच्छे वा भये वा जीवितान्तगे । 
विसृशांश्च खया बुद्ध्या घृतिमान्‌ नाचसीदति॥ ९ ॥ 
८ आत्मीयजरनोके वियोग आदिसे होनेबाले ) शोकमें; 
आर्थिक संक्रट्मे अथवा प्राभान्तकारी भय उपस्थित होनेपर जो 
अपनी बुद्धिसे दुःख-निवारणके उपायका विचार करते हुए 
धैर्य घारण करता दै, वह कष्ट नहीं भोगता है | ९ || 
वालिशस्तु नरो नित्यं वेकृब्य योऽचुवर्तते । 
स मज्जत्यवशः शोके भाराक्रान्तेव नोर्जळे ! १० |! 


“जो मूढ़ मानव सदा घबराहटमें दी पड़ा रहता दै, ददू 
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पानीमें भारसे दबी हुई नोकाफे समान शोकम विवश होकर छूब 

जाता है ॥ ६० ॥ 

पवोऽञ्जलिमेया बद्धः प्रणयात्‌ त्वां प्रसादये । 

पौरषं क्रय शोकस्य नान्तरं दातुमहंसि ॥ ११॥ 
“में हाथ जोड़ता हूँ । प्रेमपूतेक अनुरोध करता हूँ कि 

आप प्रसन्न हो और पुरुषार्थका आश्रय ळे। शोकको अपने 

ऊपर प्रभाष डाळनेका अबसर न दे ॥ ११ ॥ 

ये शोकम नुधर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखम्‌।. 

तेजश्च क्षीयते तेपां न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ १२॥ 
'जो शोकका अनुसरण करते हैं, उन्हें सुख नहीं मिलता 

है ओर उनका तेज भी क्षीण हो जाता दवैः अतः आप शोक 

न करे॥ १२ ॥ 

शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः। 

स शोक त्यज राजेन्द्र धेय॑माक्षय केचलम्‌ ॥ १३॥ 
“राजेन्द्र ! शोकसे आक्रान्त हुए मनुप्यके जीवनमें 

( उसके प्राणोंकी रक्षामे ) भी संशय उपस्थित हो जाता है । 

इसलिये आप शोकको त्याग दें और केबल धैर्यका 

आश्रय ल ॥ १३ ॥ 

हितं वयस्यभावेन ब्रूहि नोपदिशामि ते। 

बयस्यतां पूजयन्मे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ १४॥ 
धमं मित्रताके नाते द्वितकी सलाह देता हूँ । आपको 

उपदेश नहीं दे रहा हूँ । आप मेरी मेत्रीका आदर करते 

हुए कदापि शोक न करे? ॥ १४ ॥ 

मधुरं साम्त्वितस्ते् सुग्रीवेण स राधवः। 

सुखमश्चुपरिक्लिन्तं वस्नान्तेन प्रमाजयत्‌ ॥ १५॥ 
सुग्रीबने जब मधुर बाणीमे इस प्रकार सान्त्वना दी) तत्र 

श्रीरघुनायजीने ओंसुओंसे भीगे हुए अपने मुखको वस्नके 

छोरसे पछ लिया ॥ १५॥ 

प्रकतिस्थस्तु काकुत्स््ः सुग्रीदवचनात्‌ प्रभुः । 

सस्परिप्बज्य सुप्रीवमिदं वन्ननमन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
सुग्रीवके बचनसे शोकका परित्याग करके खस्थचित्त हो 

ककुस्स्थक्कलभूषण भगवान्‌ श्री रामने मित्रवर सुग्नीवको हृदय- 

से ळगा लिया ओर इस प्रकार कह्द--॥ १६ ॥ 

कतंव्यं यदू वयस्येन स्निग्धेन चर हितेन च । 

अनुरूप ख युक्तं च कृतं सुश्री्र तत्‌ त्वया ॥ १७॥ 
्ुग्रीब ! एक स्मेही ओर हितेप्ी भित्रको जो कुछ 

करना चाहिये, वही तुमने किया टै | तुम्हारा कार्य सरवेथा 

चित और तुम्हारे योग्य है | १७॥ 

एप च प्रकृतिस्थोऽइमनुनतीतस्त्वया सखे। 

डुलेभो हीरशो बन्धुरस्मिन्‌ काळे बिशेपतः ॥ १८॥ 
“सखे ! तुम्हारे आश्यासनसे मेरी सारी चिन्ता जाती 
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रही । अब्र में पूणे खस्थ हूँ । ठुम्हारे-जेसे बन्धुका विशेषतः ' 
ऐसे संक्रटके समय मिलना कठिन होता दै.॥ १८ ॥ 
कि तु यत्नस्त्बया कार्यो मेधिट्याः परिमार्गण। 
राक्षसस्य च रौद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ १९ ॥ 
“परंतु बुम्हं मिथिलेशकुमारी सीता तथा रोद्ररूपधारी 
दुरात्मा राक्षस रावणका पता लगानेके लिये प्रयत्न करना 
चाहिये ॥ १९ ॥ 
मया च यदनुष्ठेयं विस्नरब्धेन तदुय्यताम्‌। 
वर्षाखिघ च सुक्षेत्रे सरवे सम्पद्यते तव ॥ २०॥ 
* साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिये जो कुछ 
करना आवश्यक हो) उसे बिना किसी सङ्रोचके बताओ। 
जैसे वर्षाकालमें अच्छे खेतमें बोया हुआ बीज अवश्य फल 
देता है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा॥२०॥ 
मया च यदिदं बाक्यमभिमानात्‌ समीरितम। 
तस्वया हरिशार्दूल तच्वमित्युपधायंताम्‌ ॥ २१॥ 
“वानरश्रेष्ठ ! मैंने जो अभिमानपूर्वक यदद वालीके वघ 
आदि करनेकी बात कटी है, इसे तुम ठीक हदी समझो ॥२१॥ 
अनृतं नोक्तपूर्वे मे न: च वक्ष्ये कदाचन । 
एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनेब शपाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
“मैंने पहले भी कभी शड़ी बात नहीं कद्दी है और 
भविष्यमे भी कभी असत्य नहीं बोळूँगा | इस समय जो कुछ 
कहा है, उसे पूर्ण करनेके लिये प्रतिज्ञा करता हूँ ओर तुह 
बिश्वास दिलानेके लिये सत्यकी ही शपथ खाता हूँ? ॥२२॥ 
ततः प्रहृष्टः सुग्रीवो वानरैः सचिवेः सहद । 
राधवस्य वचः श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः ॥ २३॥ 
श्रीरघुनाथजीकी बात) विशेषतः उनकी प्रतिज्ञा सुनकर 
अपने वानर-मन्त्रियोंसहित सुग्रीबको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥२२॥ 
पवमेकान्तसम्पृक्तौ ततस्तौ नरवानरौ । 
उभावन्योन्यसदशं सुखं दुःखमभाषताम्‌ ॥ २४॥ 
इस प्रकार एकान्तमें एक दूसरेके निकट बेठे हुंए वे 
दोनों नर और वानर ( श्रीम और सुग्रीव ) ने परस्पर सुख 
और दुःखकी बातें कहीं, जो एक दूसरेके लिये अड 
रूप थीं ॥ २४ ॥ 
महानुभावस्य वचो निशम्य 
इरिङ्गपाणामधिपस्य 
कृतं स मेने हरिचीर मुख्य- 
स्तदा च काये हृदयेन विद्वान ॥ २५॥ 
राजाधिराज मददाराज श्रीरघुनाथजीकी बात सुनकर वानर 
वीरेके प्रघान विद्वान्‌ सुग्रीबने उस समय सन-ही-मन अपने 
कार्यको सिद्ध हुआ दी माना ॥ २५ ॥ 


तस्य । 


हस्या श्रीमद्रःमायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तमः सरः ॥ 
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अष्टमः «, 
` सगे । 
सुग्रीवका श्रीरामसे अपना दुःख निवेदन करना और श्रीरामका उन्हें आश्वासन देते 
~ ~ चर 
हुए दोनों भाइयांमें बेर होनेका कारण पूछना 


परितुएस्तु सुप्रीवस्तेन वाकयेस इदितः । 
लक्ष्मणस्याध्रजं शूरमिदं वचनमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी उस बातसे मुग्रीबको बड़ा संतोष 
हुआ । वे इपसे भरकर लक्ष्मणके बड़े भाई .झूरवीर श्रीराम- 
चन्द्रजीसे इस प्रकार बोले--॥ १ ॥ 
सर्व॑थाहमजुग्राहो देवतानां न संशयः। 
उपपन्नो शुणोपेतः सखा यस्य भवान्‌ मम ॥ २ ॥ 
“भगवन्‌ ! इसमें संदेह नहीं कि देवताओंकी मेरे ऊपर 
बड़ी कृपा है--मैं संथा उनके अनुग्रहका पात्र हूँ; क्योकि 
आप-जेसे गुणवान्‌ महापुरुष मेरे सखा हो गये ॥ २॥ 
शक्यं खलु भवेद्‌ राम सहायेन त्वयानघ । 
खुरराज्यमएि प्राप्तुं स्वराज्यं किसुत प्रभो ॥ ३ ॥ 
“प्रभो, | निष्पाप श्रीराम ! आप-जेसे सद्दायकके सहयोगसे 
तो देवताओंका राज्य भी अदश्य ही प्राप्त किया जां सकता 
हैः फिर अपने खोये हुए राज्यको पाना कौन बड़ी 
बात है ॥ ३ ॥ 
सोऽहं सभाज्यो बन्धूनां खुछददां चैव राघव । 
यस्याग्निसाक्षिक मित्रं लब्धं राघववंशजम्‌॥ ४ ॥ 
“रघुनन्दन ! अब मैं अपने बन्धुओं और सुह्वदोके 
विशेष सम्मानका पात्र दो गया; क्योंकि आज रघुवंशके 
राजकुमार आप अग्निको साक्षी बनाकर मुझे मित्रके रूपमे 
प्राप्त हुए हैं ॥ ४ ॥ 
अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यो हास्यसे शनैः । 
नतु वक्त समथो ऽहं त्वयि आत्मगतान्‌ गुणान्‌॥ ५ ॥ 
मैं भी आपके योग्य मित्र हूँ | इसका शान आपको 
धीरे-घीरे हो जायगा | इस समय आपके सामने मैं अपने 
ुर्णोका वर्णन करनेमें असमर्थ हूँ ॥ ५ ॥ 
महात्मनां तु भूयिष्ठं त्वद्विचानां कतात्मनाम्‌। 
निश्चला भवति प्रीतिधैर्यमात्मचतां बर ॥ ६ ॥ 
“आत्मज्ञानि्योमें श्रे श्रीराम ! आप-जैंसे पुण्यात्मा 
मह्दात्माओका प्रेम और धैर्यं अधिकाधिक बढ़ता और 
अविचल होता है ॥ ६॥ 
रजतं वा खुवण वा शुभान्याभरणानि च | 
अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः ॥ ७ ॥ 
“अच्छे स्वमाववाले मित्र अपने घरके सोने-चाँदी अथवा 
उत्तम आभूषणोको अपने अच्छे मित्रोके लिये अविभक्त दी 


मानते हैं-उन मिर्त्रोका अपने धनपर अपने ही समान 
अधिकार समझते हैं | ७ ॥ 
आद्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितः खुखितो ऽणि वा। 
निदोषश्च सदोषञ्च वयस्यः परमा गतिः ॥ ८ ॥ 
“अतएव मित्र घनी ददो या दरिद्र, सुखी हो या दुखी 
अथवा निर्दोष ही या सदोष, वह मित्रके लिये सबसे बड़ा 
सहायक होता है ॥ ८॥ 
घनत्यागः सुखत्यागो देशत्यागोऽणि वानघ । 
वयस्यार्थे प्रवर्तन्ते स्नेहं दष््रा तथाविघम्‌ ॥ ९ ॥ 
“अनघ [ साधुपुरुष अपने मित्रका अत्यन्त उत्कृष्ट प्रेम 
देख आवश्यकता पड्नेपर उसके लिये घन, सुख और देशका 
भी परित्याग कर देते हें? ॥ ९ ॥ 
तत्‌ तथेत्यत्नवीदू रामः खुग्रीचं प्रिववादिनस्‌ । 
लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या वासबस्पच छीमतः ॥ १० ॥ 
यह सुनकर लक्ष्मी ( दिव्य कान्ति) से उपलक्षित 
श्रीरामचन्द्रजीने इन्द्रठुस्य तेजस्वी बुद्धिमान्‌ लक््मणके सामने 
ही प्रिय वचन बोलनेवाले मुग्रोवसे कद्ा--'सखे ! तुम्हारी 
बात बिल्कुल ठीक है? ॥ १० ॥ 
ततो रामं स्थितं दृष्ट्रा छक्ष्मएं च मद्दावरूम्‌ । 
ुग्रीबः सरवंतश्चश्चुरवने लोळम्रपातयत्त्‌ ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर ( दूसरे दिन ) महाबली भीराम और 
लक्ष्मणको खड़ा देख सुग्रीवने वनर्म चारों ओर अपनी 
चञ्चल दृष्टि दौड़ायी | ११॥ 
ख़ ददर्शं ततः सालमविदुरे हरीश्वरः । 
खुपुष्पमीषत्पघाढ्यं भ्रमरैरुपशोभितम्‌ ॥ १२॥ 
उस समय वानरराजने पास दी एक साळका वृक्ष देखा» 
जिसमें थोड़ेसे ही सुन्दर पुष्प छगे हुए थे; परंतु उसमे 
पत्रोंकी बहुलता थी | उस बृक्षपर मेंडराते हुए भौरि उसकी 
शोभा बढ़ा रहे थे ॥ १२॥ 
तस्यैका पर्णेबहुळां शाखां भङक्त्वा खुशोमिताम्‌। 
रामस्यास्तीये सुग्रीवो निपसाद्‌ सराघवः ॥ १३ ॥ 
उसकी एक डालीको जिसमें अधिक पत्ते थे और जो 
पुष्पोंसे सुशोभित थी) सुग्रीबने तोड़ डाला और उसे श्रीरामके 
लिये बिछाकर बे स्वयं भी उनके साथ ही उसपर बेठ गये ॥ 
ताबासीनो ततो दृष्ठा हनूमानपि लक्ष्मणम्‌ । 
शालशाखां समुत्पाट्य विनीतमुप्वेशयत्त्‌ ॥ १७ !! 
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उन दोनोंको आसनपर विराजमान देख हनुमानजीने भी 
सालकी एक डाळ तोड़ डाली और उसपर विनयशील 
लक्ष्मणको बेठाया ॥ १४ ॥ 
सुखोपविष्टं रामं तु॒प्रसन्‍नमुद्धि यथा। 
साळपुष्पावसंकोणे तस्मिन्‌ गिरिवरोत्तमे ॥ १५॥ 
ततः प्रहृष्टः सुप्रीचः इलक्ष्णया शुभया गिरा । 
उवाच प्रणयाद्‌ रामं हषव्याकुलिताक्षरम्‌ ॥ १६॥ 
उस भ्रेष्ट पर्वतपर, जहाँ सइ ओर सालके पुष्प बिखरे 
हुए थे, सुखपूर्वक बेटे हुए श्रीराम शान्त समुद्रके समान 
प्रसन्न दिखायी देते थे। उन्हें देखकर अत्यन्त हृष॑से भरे हुए 
सुग्रीबने श्रीरामसे स्निग्ध एवं सुन्दर वाणीमें वार्तालाप 
आरम्भ किया । उस समय आनन्दातिरेकसे उनकी वाणी 
लड़खड़ा जाती थी--अक्षरोंका स्पष्ट उच्चारण नहीँ हो 
पाता था ॥ १५-१६ ॥ 
अहं चिनिङतो भ्रात्रा चराम्येष भयादितः । 
ऋष्यमूक॑ गिरिवरं हृतभार्यः सुदुःश्वितः॥ १७॥ 
“प्रभो ! मेरे भाईने मुझे घरसे निकालकर मेरी स्त्रीको 
भी छीन छिया है । में उसीके भयसे अत्यन्त पीडित एबं दुखी 
होकर इस पबतश्रेष्ठ ऋष्यमूकपर विचरता रहता हूँ ॥ १७ ॥ 
सोऽहं त्रस्तो भये मग्नो वने सम्भ्रान्तचेतनः। 
वालिना निकृतो भ्रात्रा ऊतवैरश्च राघव ॥ १८॥ 
“मुझे बराबर उसका त्रास बना रहता है। में भयमें 
डूबा रहकर श्रान्तचित्त हो इस वनमें भटकता फिरता हूँ । 
रघुनन्दन ! मेरे भाई वाळीने मुझे घरसे निकालनेके बाद भी 
मेरे साथ वेर बाँध रक्‍्खा है| १८॥ 
वालिनो मे भयातेस्य सबचेलोकाभयंकर । 
ममापि त्घमनाथस्य. प्रसादं कतुमहसि ॥ १९॥ 
“प्रभो | आप समस्त लोकोंको अभय देनेवाले हैं। मैं 
बालीके भयसे दुखी और अनाथ हूँ, अतः आपको मुझपर 
-भी कृपा करनी चाहिये! ॥ १९ ॥ 
एचमुक्तसतु तेजस्वी धमो धर्मवत्सलः। 
प्रत्युवाच स काकुत्स्थः सुग्नोच प्रहसन्निव ॥ २० ॥ 
सुग्रीबके ऐसा कहदनेपर. तेजस्वी, धर्मश एवं घमंबत्सछ 
भगवान्‌ भीरामने उन्हें हँसते हुए-से इस प्रकार उत्तर 
दिया--॥ २० ॥ 
उपकारफल मित्रमपकारोऽरिलक्षणम्‌ | 
अच्येष तं वधिष्यामि तब भायापहारिणम्‌ ॥ २१॥ 
“सखे | उपकार ही मित्रताका फल है और अपकार 


झत्रुताका लक्षण है; अतः में आज ही तुम्हारी ख्रीका 
अपहरण करनेवाले उस बालीका वध करूंगा ॥ २१ ॥ 


- कार्तिकेयवनोद्धृताः 
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महाभाग पत्रिणस्तिग्मतेजसः । 
शरा हेमविभूषिताः ॥ २२॥ 
“महाभाग ! मेरे इन बार्णोका तेज प्रचण्ड दै । सुबर्ण- 
भूषित ये झार कार्तिकियकी उत्पत्तिके स्थानभूत शरोंके बनमे 
उत्पन्न हुए हैं ( इसलिये अभेद्य हैं )॥ २२॥ 
कङ्कपत्रपरिच्छन्ना महेन्द्राहानिसंनिभाः । 
सुपर्वाणः सुतीक्ष्णाग्राः खरोषा भुजगा इच ॥ २३॥ 
“ये कंकपक्षी के परोसे युक्त हैं और इन्द्रके बज़की भांति 
अमोघ हैं । इनकी गोठे सुन्दर ओर अग्रभाग तीखे हैं। ये 
रोषमें भरे भुजङ्गौकी भाति भयंकर हैं | २३॥ 
वालिसंशममितं ते श्रातरं कृतकिल्बिषम्‌ । 
शरेविनि्दतं पश्य विक्कीणमिव पर्वतम्‌ ॥ २४॥ 
“इन बाणोंसे हुम अपने बाली नामक दात्रुको$ जो भाई 
होकर भी तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीर्ण हुए पर्वतकी 
भाँति मरकर प्रथ्वीपर पड़ा देखोगे? | २४ ॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः । 
प्रहषेमतुळं लेभे साधु साध्विति चाब्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
श्रीरघुनाथ गीकी यह बात सुनकर वानरसेनापति सुग्रीवको 
अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे उन्हें बारंबार साधुवाद 
देते हुए बोले--॥ २५॥ 
राम शोकाभिभूतो ऽहं शोकार्तानां भवान्‌ गतिः। 
वयस्य इति कृत्वा हि त्वय्यहं परिदेवये ॥ २६॥ 
“श्रीराम ! मैं शोकसे पीडित हूँ और आप शोकाकुल 
प्राणियोंकी परमगति हैं | मित्र समझकर मैं आपसे अपना 
दुःख निवेदन करता हूँ ।। २६ ॥ 


'त्वं हवि पाणिप्रदाने न वयस्यो मेऽग्निसाक्षिकम्‌। 


कतः प्राणबेहुमतः सत्येन च रापाम्यद्दम्‌ ॥ २७॥ 
“मैंने आपके हाथमे हाथ देकर अग्निदेवके सामने 
आपको अपना मित्र बनाया है । इसलिये आप मुझे अपने 
प्राणोसे भी बढ़कर प्रिय हैं। यह बात में सत्यकी शपथ 
खाकर कहता हूँ ॥ २७ ॥ 
वयस्य इति कृत्वा च विस्रब्धः प्रवदाम्यहम्‌। 
दुःखमन्त्गेतं तम्मे मनो हरति नित्यशः ॥ २८॥ 
धआप मेरे मित्र हैं, इसलिये आपपर पूर्ण विश्वास करके 
मैं अपने भीतरका दुःख, जो सदा मेरे मनको व्याकुल किये 
रहता है; आपको बता रहा हूँ? ॥ २८ ॥ 
पतावडुक्त्वा वचनं वाष्पदूषितलोचनः। 
बाष्पदूषितया वाचा नोच्चेः शक्रोति भाबितुम्‌॥ २९ ॥ 
इतनी बात कहते-कद्दते सुग्रीवके ' नेत्रोंमे आँसू भर 
आये । उनकी वाणी अश्रुगद्गद हो गयी । इसलिये वे उच 
सरसे बोळनेमे समर्थ न हो सके ॥ २९ ॥ 
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बाष्पवेगं तु सहसा नदीवेगमिवागतम्‌ । 
धारयामास घेयेण सुग्रीबो रामसंनिधो ॥ ३०॥ 
तत्पश्चात्‌ सुग्रीवने सहृसा बढ़े हुए नदीके वेगके समान 
उमड़े हुए ऑसुओंके वेगको श्रीरामके समीप पैयपूर्वक 
रोका ॥ ३० ॥ 
स्र निगृह्य तु तं बाष्पं प्रसुज्य नयने शुभे। 
विनिःश्वस्य च तेजस्वी राघवं पुनरूचिवान्‌ ॥ ३१॥ 
आँसुओंको रोककर अपने दोनों सुन्दर नेत्रोको पॉछनेके 
पश्चात्‌ तेजस्वी सुग्रीव पुनः लंब्री साँस खींचकर श्रीरघुनाथः 
जीसे बोले--॥ ३१ | 
पुराहं वालिना राम राज्यात्‌ स्वादवरोपितः। 
परुषाणि च संश्राव्य निर्धूतो ऽस्मि वलीयसा॥ ३२ ॥ 
“श्रीराम | पहलेकी बात है, बलिष्ठ वाळीने कटुवचन 
सुनाकर बलपूर्वक मेरा तिरस्कार किया और अपने राज्य 
( युवराजपद )से नीचे उतार दिया ॥ ३२ | 
ता भार्या च मे तेन प्राणेभ्योऽपि गरीयी। 
सुहृदश्च मदीया ये संयता बन्धनेषु ते॥ ३३॥ 
“इतना ही नहीं, मेरी ज्जीको भी, जो मुझे प्राणोंसे भी 
अधिक प्रिय हैः उसने छीन लिया और जितने मेरे सुद्दद्‌ थे; 
उन सबको केदमें डाल दिया || ३३ || 
यत्नवांश्च स दुष्टात्मा मद्विनाशाय राघव । 
बहुरास्तत्प्रयुक्ताश्च वानरा निता मया ॥ ३४॥ 
“रघुनन्दन | इसके बाद भी बह दुरात्मा वाली मेरे 
विनाझके लिये यज्ञ करता रहता है । उसके भेजे हुए बहुत-से 
वानरोंका मैं बघ कर चुका हुँ ॥ २४॥ 
शङ्कया त्वेतयादं च ष्ट्रा त्वामपि राघव । 
नोपसरपास्यह भीतो भये सर्वे द्वि बिभ्यति ॥ ३५॥ 
“रघुनाथजी | आपको भी देखकर मेरे मनमें ऐसा ही 
संदेह हुआ था, इसीलिये डर जानेके कारण में पहले आपके 
पास न आ सका; क्योंकि भयका अवसर आनेपर प्रायः 
सभी डर जाते हैं ॥ ३५॥ 
केवळं हि सहाया मे हनुमत्प्रमुखास्त्बिमे। 
अतोऽहं घारयाम्यद्य प्राणान्‌ कृच्छ्गतोऽपि सन्‌३६॥ 
“केवळ ये हनुमान्‌ आदि वानर ही मेरे सहायक हैं; 
अतएब महान्‌ संकटमें पड़कर भी में अबतक प्राण घारण 
करता हूँ॥ ३६ ॥ 
पते हि कपयः स्निग्धा मां रक्षन्ति समन्ततः । 
सह गच्छन्ति गन्तव्ये नित्यं तिष्ठन्ति चास्थिते॥ ३७ ॥ 
'इन लोगोंका मुझपर स्नेह दै, अतः ये सभी वानर सब 


Ro 


ओरसे सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं | जहाँ जाना होता है 


« 


w 


वहाँ साथ-साथ जाते हैं और जत्र कहीं मैं टहर जाता हूँ वहाँ 

ये नित्य मेरे साथ रहते हैं ॥ ३७ ॥ 

संक्षेपस्त्वेष मे राम किमुषत्वा विस्तरं हि ते। 

स मे ज्येष्ठो रिपुश्रीता वाळी चिश्रुतपौरुषः ॥ ३८ ॥ 
“रघुनन्दन ! यह मैने संक्षेपसे अपनी हालत बतलायी 

दे । आपके सामने विस्तारपूर्वक कहनेसे क्या लाभ ? वाली 

मेरा ज्येष्ठ भाई है, फिर भी इस सम्रय मेरा झन हो गया 

है | उसका पराक्रम सर्वत्र विख्यात है || ३८ ॥ 

तद्विनाशे5पि मे दुःखं घृष्टं स्यादनन्तरम्‌ । 

सुखं मे जीवितं चेव तद्विनाशनिवन्धनम्‌ ॥ ३९.॥ 
४ यद्यपि भाईका नाश भी दुःखका ही कारण. है, 

तथापि ) इत समय जो मेरा दुःख है, वह उसका नाश 

होनेपर ही मिट सकता है । मेरा सुल और जीवन उसके 

विनाशपर दी निर्भर है ॥ ३९ ॥ 

पष मे राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः । 

दुःखितः सुखितो वापि सख्युनिंत्यं सा गतिः ॥४०॥ 
“श्रीराम | यही मेरे शोकके नाशका उपाय है । मैंने 

शोकसे पीड़ित होनेके कारण आपसे यह बात निवेदन की 

है; क्योकि मित्र दुःखमें हो या सुखमें, वह अपने मित्रकी 


` सदा ही सहायता करता है? || ४० ॥ 


्रुत्बेतद्च वचो रामः सुग्रीबमिद्‌मतरवीत्‌ । 

किनिमित्तमभूद्‌ वैरं श्रोतुमिच्छामि तर्वतः ॥ ४१॥ 
यह सुनकर श्रीरामने सुग्रीवसे कहा--प्तुम दोनो 

माइयोंमें वैर पड़नेका क्या कारण है, यह में ठीक-ठीक 

सुनना चाइता हूँ ॥ ४१ ॥ 

सुखं दि कारणं श्रुत्वा वेरस्य तव वानर ! 

आनन्त्याद्‌ विधास्पःमि सम्प्रधार्य बलाबलम्‌ ॥४२॥ 
“वानरराज | तुमलोोकी शात्रुताका कारण सुनकर तुम 

दोनोंकी प्रबलता और नि्ेळताका निश्चय करके फिर तत्काल 

ही तुम्हें सुखी बनानेवाला उपाय करूँगा || ४२ ॥ 

वलवान्‌ हि ममामषंः शरुत्वा त्वामवमानितम्‌। 

वर्धेते हृदयोत्कापी प्रावृड्येग इवाम्भसः ॥ ४३॥ 
जे वर्षकालमें नदी आदिका वेग बहुत बढ़ जाता 

दे, उसी प्रकार तुम्दारे अपमानित दोनेक ब्रात सुनकर मेरा 

प्रवल रोष बढ़ता जा रहा दै और मेरे हृदयको कम्पित 

किये देता दै ॥ ४३ ॥ 

हृएः कथय विस्र्धो याबदारोप्यते धनुः। 

सृप्रश्च हि मया वाणो निरस्तश्च रिपुस्तथ ॥ ४४॥ 
“मेरे घनु चढानेके पहले ही तुम अपनी सब बातें 

प्रसन्नतापूवंक कह डालो; क्योंकि ज्यों ही मैंने बाण छोड़, 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


६९८ 


तुम्हारा शत्रु तत्काळ कालके गालमें चला जायगा? ॥ ४४ ॥ 
पब दूष लु सुप्रीदः काकुत्स्थेन महात्मना । 
प्रदर्षमतल लेभे चतुर्भिः सहद वानरेः॥ ४५॥ 
` महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर सुग्रीवको अपने 
चारों वानरोंके साथ अपार हर्ष हुआ ॥ ४५ ॥ 
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ततः प्रहृष्टवदनः खुग्रीवो लक्ष्मणाश्रजे। 

वेरस्य .कारणं तर्वमाख्यातुमुपचक्रसे ॥ ४६॥ 
तदनन्तर सुग्रीवके मुखपर प्रसन्नता छा गयी और उन्होने 

श्रीरामको वालीके साथ वैर होनेका यथार्थं कारण बताना 

आरम्भ किया ॥ ४६ ॥ 


हस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डेऽध्मः सगः ॥ ८ ॥ 
“इस प्रकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें आठव सर्गे पुरा हुआ ॥ ८ ॥ 


नवमः सगः 
सुग्रीबका श्रीरामचन्द्रजीको वालीके साथ अपने बेर होनेका कारण बताना 


बाली नाम मम॑ राता ज्येष्ठः शात्रुनिषूदनः। 
पितुर्षहुमतो नित्यं मम त्रापि तथा पुरा ॥ १॥ 
“रघुनन्दन ! वाली मेरे बड़े भाई हैं| उनमें शत्रु ओका 
संहार करनेकी शक्ति है । मेरे पिता ऋक्षरजा उनको बहुत 
मानते थे | वेरसे पहले मेरे मनमें भी उनके प्रति आदरका 
भाव था ॥ १ ॥ है 
वितर्युपप्ते तस्मिञञ्येछो ऽयमिति मन्त्रिभिः | 
कपीनामीश्वरो राज्ये कृतः परमसम्मतः ॥ २ ॥ 
“पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ मन्त्रियोने उन्हें ज्येष्ठ समझकर 
वानरोंका राजा बनाया । वे सबको बड़े प्रिय थे, इसीरिये 
-किष्किन्घाके राज्यपर प्रतिष्ठित किये गये थ ॥ २ ॥ 
राज्यं प्रशासतस्तस्य पितृपैतामहं महत्‌। 
अहं सर्वेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवत्‌ स्थितः॥ ३ ॥ 
“वे पिता-पितामहोके विशाल राज्यका शासन करने ळगे 
और मैं हर समय बिनीतभाबसे दाउकी भाँति उनकी सेबामें 
रइने लगा ॥ ३॥ 
मायावी नाम तेजस्वी पूर्वजो दुन्दुभेः सुतः । 
तेन तस्य महद्वेरं वालिनः खीकृतं पुरा ॥ ४ ॥ 
“उन दिनो मायाबी नामक एक तेजस्वी दानव रहता 
था; जो मय दानवका पुत्र ओर दुन्दुभिका बड़ा भाई था । 
उसके साथ वालीका ख्ीके कारण बहुत बड़ा बेर हो गया था॥ 
ख तु सुसे जने रात्रो किष्किन्धाद्वारमागतः। 
नर्दति स्म सुसंरब्धो वालिनं चाह्मयद्‌ रणे ॥ ५ ॥ 
«एक दिन आधी रातके समय जब सब लोग सो गये; 
मायावी किष्किन्धापुरीके दरवाजेपर आया और क्रोघसे 
भरकर गजेने तथा वालोको युद्धके लिये ललकारने लगा ॥ 
प्रसुघस्तु मम आता नदतो भैरवस्रनम्‌। 
श्चुस्वो न मम्ुषे वाळी निष्पपात जबात्‌ तदा ॥ ६ ॥ 


“उस समय मेरे भाई सो रहेटहे. ५ अडत J 


न्तास्ाल, ततो 


सुनकर उनकी नींद खुल गयी | उनसे उस राक्षसकी ललकार 

सही नहीं गयी; अतः वे तत्काल वेगपूर्व $ घरसे निकले ॥६॥ 
` . 

ख तु वे निःखतः क्रोधात्‌ तं इन्तुमसुरोत्तमम्‌। 

वार्यमाणस्ततः शञ्रीभि्मया च प्रणतात्मना ॥ ७॥ 
“जब वे क्रोध करके: उस श्रेष्ठ असुरको मारनेके लिये 

निकले, उस समय मैंने तथा अन्तःपुरकी ख्रियोने पैरों पड़कर 

उन्हें जानेसे रोका ॥ ७॥ 


स तु निर्धूय सबोन्‌ नो निर्जगाम महाबलः । 

ततोऽहमपि सोहादान्निःखतो वालिना स ॥ ८ ॥ 
“परंतु महाबळी वाली इम सबको हटाकर निकल पढ़े) 

तब में भी स्नेइवहा वालीके साथ ही बाहर निकला ॥ ८॥ 


स तु मे भ्रातरं दृष्ठा मां च दूरादवस्थितम्‌ । 
असुरो जातसंत्रासः प्रदुद्राव तदा भ्रुशम्‌ ॥ ९ ॥ 

«उस असुरने मेरे भाईको देखा तथा कुछ दूरपर खड़े 
हुए. मेरे ऊपर भी उसकी दृष्टि पड़ी; फिर तो बह भयसे थरा 
उठा और बड़े जोरसे भागा ॥ ९ ॥ 


तस्मिन्‌ द्रवति संतरस्ते ह्यावां द्रुततरं गतौ। 
प्रकाशोऽपि कृतो मागश्चन्द्रेणोदूगच्छता तदाः॥ १०॥ 
“उसके भयभीत होकर भागनेपर हम दोनों भाइयोने 
बड़ी तेजीके साथ उसका पीछा किया । उस समय उदित 
हुए चन्द्रमाने इमारे मार्गको भी प्रकाशित कर दिया था॥ 
स दणेराबृतं दुगं धरण्या विवरं महत्‌। 
प्रविवेशाखुरो वेगादावामासाद्य विष्ठितौ ॥ ११॥ 
“आगे जानेपर घरतीमे एक बहुत बड़ा रिल था, जो 
घास-फूससे ढका हुआ था । उसमें प्रवेश करना अत्यन्त 
कठिन था | वह असुर बड़े वेगसे उस बिल्में जा घुसा। 
वहाँ पहुँचकर हम दोनों ठहर गये ॥ ११ ॥ 
तं प्रविष्टं रिपुं दृष्ट्रा बिलं रोषवशं गतः। 
बाली वचन क्षुभितेन्द्रियः ॥ १२ ॥ 
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“शज्रुको बिलके अंदर घुसा. देख वाळीके क्रोधकी सीमा 
ने रही । उनकी सारी इन्द्रिय क्षुब्ध हो उठी और वे मुझसे 
इस प्रकार बोले--॥ १२॥ 
इह तिष्ठाद्य सुग्रीव बिलद्वारि समाहितः । 
यावदत्र प्रविश्याहं निहन्म्रि समरे रिपुम्‌ ॥ १३॥ 

“सुग्रीव | जबतक में इस बिलके भीतर प्रवेश करके 
युद्धमे शत्रुको मारता हूँ, तवतक तुम आज इसके दरबाजेपर 
सावधानीसे खड़े रहो! || १३॥ 
मया स्वेतदू बचः श्रुत्वा याचितः स परंतपः। 
शापयित्वा च मां पद्‌भ्यां प्रविबेश विलं ततः ॥ १४॥ 

“यह बात सुनकर मैंने शत्रुओंको संताप देनेवाले वालीसे 


स्वयं भी साथ चळनेके लिये प्रार्थना की, किंतु वे अपने 


चरणोंकी सौगन्ध दिलाकर अकेले ही ब्रिलमे घुसे || १४॥ 


तस्य प्रविष्टस्य बिल साग्रः संवत्सरो गतः। 
स्थितस्य च बिलद्वारि स कालो व्यत्यवर्तत ॥ १५॥ 
'बिलके भीतर, गये हुए उन्हें एक सालसे अधिक 
समय बीत गया और बिलके दरवाजेपर खड़े-खड़े मेरा भी 
उतना ही समय निकल गया ॥ १५ ॥ 
अहं तु नएं तं ज्ञात्वा स्नेहादागत सम्भ्रमः । 
्रातरं न प्रपश्यामि पापशङ्कि च मे मनः॥ १६॥ 
“ज्र इतने दिनोंतक मुझे भाईका दर्शन नहीं हुआ तब 
मैंने समझा कि मेरे भाई इस गुफार्मे ही कहीं खो गये। उससमय 
अआतृस्नेहके- कारण मेरा हृदय व्याकुल हौ उठा । मेरे मनमें 
उनके मारे जानेकी शङ्का होने लगी ॥ १६ ॥ 
अथ दीर्घस्य कालस्य बिलात्‌ तस्माद्‌ विनिःखतम्‌। 
सफेनं रुधिरं ष्ट्रा ततोऽहं भ्रुरादुःलितः ॥ १७॥ 
“तदनन्तर दीर्घकाळके पश्चात्‌ उस बिलसे सदसा फेन- 
सहित खूऩकी धारा निकली । उसे देखकर में बहुत दुखी 
हो गया || १७॥ 
नदतामसुराणां च भ्वनिमें श्रोत्रमागतः। 
न रतस्य च संग्रामे क्रोरातोऽपि स्वनो गुरोः ॥१८॥ 
*इतनेद्दीमै गरजते हुए. असुरोंकी आवाज भी मेरे 
कानोमें पड़ी । युद्धम लगे हुए मेरे बड़े भाई भी गरजना 
कर रहे थे) किंतु उनकी आवाज मैं नहीं सुन सका ॥१८॥ 
अहं त्ववगतो वुद्ध्ा चिह्लेस्तेश्रीतरं हतम्‌। 
पिधाय च बिलद्वारं शिलया गिरिमात्रया ॥ १९॥ 


शोकातेश्चो इकं हत्या क्रिध्किन्धामागतः सखे। 
गूहमाचस्य मे तत्‌ त्वं यल्षतो मन्त्रिभिः श्रुतम्‌ ॥२०॥ 


“इन सब चिह्ोंकी देखकर शुद्धिद्वारा विचार करनेपर 
में इस विश्चयपर पहुँचा कि मेरे बड़े भाई मारे गये । फिर तो 
उस गुफाके दरवाजेपर मैंने पर्बतके समान एक पत्थरकी 
चट्टान रख दी और उसे बंद करके भाईको जळाझलि दे 
शोकरो व्याकुल हुआ मैं किष्किन्धापुरीमें लौट आया | 
सखे | यद्यपि मैं इस यथार्थ बातको छिपा रहा था; तथापि 
मन्त्रियोने यल्ल करके सुन लिया ॥ १९-२०॥ 
ततोऽहं तेः समागम्य समेतेरभिषेचितः। 
राज्यं प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव ॥ २१॥ 
आजगाम रिपुं हृत्वा दानघं ख़ तु घानरः। 
अभिषिक्तं तु मां दृष्ट्रा क्रोधात्‌ रक्तलोचनः ॥ २२। 

“तव उन सबने मिलकर मुझे राज्यपरै अभिषिक्त कर 
दिया । रघुनन्दन | मैं न्यायपूर्वक राज्यक्ष संचालन करने 
लगा | इधी समय अपने शझत्रुभूत उस दानवको मारकर 
वानरराज वाळी घर लोटे । ळोटनेषर मुझे राज्यपर अभिषिक्त 
हुआ देख उनकी आँखें क्रोधसे लाळ हो गयीं ||२१-२२॥ 
मदीयान्‌ मन्त्रिणो बद्ध्वा परुषं वाक्यमत्रवीत्‌। 
निग्रह्वे च समस्य. तं पापं प्रति राघव ॥ २३॥ 
न प्रावर्तत मे वुद्धिश्रोद्गोरचयम्त्रिता। 

“मेरे मन्त्रियोंकों उन्होंने केद कर लिया और उन्हें कठोर 
बातें सुनायीँ | रघुवीर | यद्यपि में स्वयं भी उस पापीको केद 
करनेमें समर्थ था तो भी भाइके प्रति गुरुभाव होनेके कारण 
मेरी बुद्धिमें ऐसा विचार नहीं हुआ ॥ २३१ ॥ 
इत्वा शजुं स मे श्राता प्रविवेश पुरं तदा ॥ २४॥ 
मानयंस्तं मद्दात्माने यथावच्चाभिवादयम । 
उक्ताश्च नाशिषस्तेन प्रद्ृष्टेनान्तरात्मना ॥ २५ ॥ 

“इस प्रकार झात्रुका वध करके मेरे भाईने उस समय 
नगरमे प्रवेश किया | उन मद्दात्माका सम्मान करते हुए मैंने 
यथोचित रूपसे उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया तो भी उन्होंने 
प्रसन्नचित्तसे मुझे आशीर्वाद नहीं दिया || २४-२५ ॥ 
नत्वा पादाव लस्य मुकुटेनास्पृदां प्रभो । 
अपि वाळी मम क्रोधान्न प्रसादं चक्रार सः ॥ २६॥ 

“प्रभो | मैंने भाईके सामने झककर अपने मस्तकके 
मुकुटसे उनके दोनों चरणोंका स्पर्श किया तो भी क्रोघके 
कारण वाली मुझपर प्रसन्न नहीं हुए? ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे नत्रमः सरथः ॥ ९ ॥ 
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इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आधेरामायण आदिझाग्यकें किक्िःवाकाण्डमे नवो सर्भे पुरा हुआ ॥ ०. ॥ 
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भाईके साथ वरका कारण बतानेके प्रसङ्गमें सुग्रीवका बालीको मनाने और 
वालीद्वारा अपने निष्कासित होनेका वृत्तान्त सुनाना 


ततः क्रोधसमाचिष्टं संरब्धं तमुपागतम्‌ । 
अष्टं प्रसादयांचके ` ख्रातरं हितकाम्यया ॥ १ ॥ 

( सुग्रीव कहते हैँ) पतदनन्तर क्रोषसे आविष्ट तथा 
क्षुब्ध होकर आये हुए अपने बड़े भाईको उनके हितकी 
कामनासे मैं पुनः प्रसन्न बरनेकी चेष्टा करने लगा ॥ १ ॥ 
दिष्ट्यासि कुशली प्राप्तो निहतश्च त्वया रिपुः । 
अनाथस्य हि मे नाथस्त्वमेक्ोऽनाथनन्दन ॥ २ ॥ 

“मैंने कहा--अनाथनन्दन | सौभाग्यकी बात दे कि 
आप सक्कुशल लोट आये और वह शत्रु आपके द्वाथसे मारा 
गया । मैं आपके बिना अनाथ हो रहा था। अब एकमात्र 
आप ही मेरे नाय हैं ॥ २॥ 
इदं बहुशलाकं ते पूर्णचन्द्रमिवोदितम्‌। 
ऊत्रं सवालव्यज्ञनं प्रतीच्छस्व मया धतम्‌ ॥ ३ ॥ 

“यह बहुत-सी तीलियोंसे युक्त तथा उदित हुए पूर्ण 
चन्द्रमाके समान श्वेत छत्र मैं आपके मस्तकपर लगाता और 
सेबर डुलाता हूँ । आप इन्हें स्वीकार करें | ३ ॥ 
आर्तस्तस्य बिलद्वारि स्थितः संवत्सरं नुप । 
हृष्टा च शोणितं दारि बिळाष्यापि समुत्थितम्‌॥ ४ ॥ 
शोकसंबिञशद्यो भ्रृशं व्याकुलितेन्द्रियः । 

“वानरराज | मैं बहुत दुखी होकर एक वर्षतक उस बिलके 
दरवाजेपर खड़ा रहा । उसके बाद बिलके भीतरसे खूनकी 
धारा निकली । द्वारपर वह रक्त देखकर मेरा हृदय शोकसे 
उद्विग्न हो उठा ओर मेरी सारी इन्द्रियों अत्यन्त व्याकुल 
हो गयीं | ४३ ॥ 
अपिधाय बिलद्वारं शैलश्रङ्गेण तत्‌ तदा ॥ ५ ॥ 
तस्माद्‌ देशाद्‌पाक्रम्य किष्किन्धां प्राविश पुनः । 

“तबन उस बिलके द्वारको एक पर्वत-शिखरसे ढककर में 
उस स्थानसे इट गया ओर पुनः किष्किन्धापुरीमे चला आया ॥ 
विषादात्तिद्द मां दष्ट्रा पौरैमेन्त्रिभ्रिव च ॥ ६ ॥ 
अभिषिको न कामेन तन्मे क्षन्तुं त्वमसि । 

“व्यहाँ विषादपूर्वंक मुझे अकेला लोटा देख पुरवासियों 
और मन्त्रियोने ही इस राज्यपर मेरा अभिषेक 
कर दिया । मैंने स्तरेच्छासे इस राज्यको नहीं ग्रहण किया 

_‰। अतः अज्ञानवश होनेबाले मेरे इस अपराधको आप क्षमा 
करें॥६३॥ 
त्वमेव राजा मानाई सदा चद्‌ थए NR ठै, 


राजभावे नियोगोऽयं मम त्वदूविरहात्‌ कृतः । 

“आप ही यहाँके सम्माननीय राजा हैं और मैं सदा 
आपका पूर्ववत्‌ सेवक हूँ | आपके वियोंगसे ही राजाके पदपर 
मेरी यदृ नियुक्ति की गयी || ७१ ॥ 
सांमात्यपौरनशष्ं स्थितं निहतकण्डकम्‌ ॥ ८ ॥ 
न्याखभूतमिध्‌ राज्यं तव नियोतयास्यद्सू। 

८भमन्त्रियों; पुरवासियों तथा नगरसहित आपका यह सारा 
अकंटक राज्य मेरे पास घरोहरके रूपमें रक्खा था। 
अब इसे में आपकी सेवामें लौरा रहदा हूँ ॥ ८३ ॥ 
माच रोष कृथाः सौम्य मम शातरुनिषूदन ॥ ९ ॥ 
याचे त्वां शिरसा राजन्‌ मया वद्धो ऽयमञ्जलिः। 

“सोस्य | दात्रुसूदन ! आप मुझपर क्रोध न करें । 
राजन्‌ ! में इसके लिये मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ और 
हाथ जोड़ता हूँ ॥ ९४ ॥ 
वलारदास्सन्‌ समागम्य मन्त्रिभिः पुरवासिभिः॥ १०॥ 
राजभावे नियुक्तोऽहं शान्यदेशजिगीषया । 

““मन्त्रियों तथा पुरवासिर्योने मिलकर जबरदस्ती मुझे इस 
राज्यपर मिठाया है।, वह भी इसलिये कि राजासे रहित राज्य 
देखकर कोई शत्रु इसे जीतनेकी इच्छासे आक्रमण न 
कर बैठे? ॥ १०३ ॥ 
खिग्धमेवं ब्रुवाणं मां स विनिर्भेत्स्यं वानरः ॥ ११॥ 
[धिक्त्वामिति च मामुक्त्वा बहु तत्तदुवाच हू । 

“मैंने ये सारी बातें बड़े प्रेमसे कद्दी थी, किंठु उस 
वानरने मुझे डॉटकर कदा --“तुझे धिक्कार है? | यों कहकर 
उसने मुझे और भी बहुत-सी कठोर बातें छुनायीं ॥११३॥ 
प्रकृतीश्च समानीय मन्त्रिणश्चैव सम्मतान्‌ ॥ १२॥ 
मामाह सुहृदां मध्ये वाक्यं परमगर्दितम्‌। 

तत्पश्चात्‌ उसने प्रजाजनों और सम्मान्य मन्त्रियोंको 
बुलाया तथा सुद्ददोके बीचमें मेरे प्रति अत्यन्त निन्दित 
वचन कहा ॥ १२३॥ t 
विदितं वो मया रात्रौ मायावी स मद्दाखुरः ॥ १३ ॥ 
मां समाहयत कुद्धो युद्धाकाक्ली तदा पुरा। 

ध्वह बोला -“आपलोगोंको मालूम होगा कि एक दिन 
रातरभे मेरे साथ युद्ध करनेकी इच्छासे मायावी नामक महान 
असुर यहाँ आया थां । उसने क्रोधमें भरकर पहले मुझे युद्ध- 

लिये ळलकारा॥ १३४ ॥ 
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किष्किन्धाकाण्डे दशमः सगः 


तस्य तदू भाषितं शरुत्वा निःसृतो ऽहं नरपालयात्‌॥ १४॥ 
अचुयातश्च मां तूर्णमयं श्राता सुदारुणः । 
“उसकी वह ललकार सुनकर मैं राजभवनसे निकल पड़ा | 
उस समय यह कूर स्वभावाला मेरा भाई भी तुरंत ही मेरे 
पीछे-पीछे आया ॥ १४३ ॥ 
सर तु ष्ट्रे मां रात्रौ सद्वितीयं महावलः ॥ १५॥ 
पाद्रवद्‌ भयसंत्रस्तो वीक्ष्यावां समुपागतो। 
अभिद्गुतस्तु वेगेन विवेश ख महाबिलम्‌ ॥ १६॥ 
“यद्यपि वह असुर बड़ा बल्वान्‌ था तथापि मुझे एक 
दूसरे सहायकके साथ देखते ही भयभीत हो उस रातमें भाग 
चला । हम दोनों भाइयोंको आते देख वह बड़े वेगसे दौड़ा 
और एक विशाल गुफामें घुस गया ॥ १५-१६॥ 
तं प्रविष्टं विदित्वा तु सुघोरं सुमह दू विलम्‌। 
अयसुक्तोऽथ मे राता मया तु क्रूरदर्शनः ॥ १७॥ 
“उस अत्यन्त भयंकर विशाळ गुफामें उस असुरको घुसा 
हुआ जानकर मैंने अपने इस क्रूरदशीं भाईसे कद्दा--॥१७॥ 
अहत्वा नास्ति मे शक्तिः प्रतिगन्लुमितः पुरीम्‌। 
बिलद्वारि प्रतीक्ष त्वं यावदेनं निहन्म्यहम्‌ ॥ १८॥ 
“मुग्रीव | इस चत्रुको मारे बिना में यहाँसे किष्किन्धापुरी- 
को लोट चलनेमें असमर्थ हूँ; अतः जबतक मैं इस अयुरको 
मारकर लौटता हूँ, तबतक दुम इस शुफाके दरवाजेपर रहकर 
मेरी प्रतीक्षा करो? || १८ ॥ 
श्थितोऽयमिति मत्वाहं प्रविष्टस्तु दुरासदम्‌ । 
तं मे मार्गयतस्तत्र गतः संवत्सरस्तदा ॥ १९॥ 
“ऐसा कहकर और धयह तो यहाँ खड़ा है ही? ऐसा विश्वास 
करके में उस अत्यन्त दुर्गम शुफाके भीतर प्रबिष्ट हुआ | 
भीतर जाकर मैं उस दानवकी खोज करने लगा और इसीमें 
मेरा वहाँ एक वर्षका समय व्यतीत हो गया। १९॥ 
स तु दष्टो मया शत्रुरनिवेदाद्‌ भयावहः । 
निहतश्च मया सद्यः स सर्वैः सह बन्धुभिः ॥ २०॥ 
“इसके बाद मैंने उस भयंकर शत्रुको देखा । इतने 
दिनोतक उसके न मिळनेसे मेरे मनमें कोई क्लेश या उदासीनता 
नहीं हुई थी । मैंने उसे उसके समस्त बन्धु-वान्घर्वोसह्दित 
तत्काल काळके गालमे डाल दिया || २० ॥ 
तस्यास्यात्त प्रवृत्तेन रुधिरौघेण तद्विलम्‌ । 
पूणंमासीद्‌ दुराक्रामं स्तनतस्तस्य भूतले ॥ २१॥ 
“(उसके मुखसे और छातीसे भी भूतलपर रक्तका ऐसा 
प्रवाह जारी हुआ, जिससे वह सारी दुर्गम गुफा भर गयी॥२१॥ 
सूदयित्वा तु तं शत्रु विक्रान्तं तमहं सुखम्‌ । 
निष्क्रामं नेव पञ्यामि बिळस्य पिहितं मुखम्‌ ॥ २२॥ 


बा० रा० ५. ५, १६-- 
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“इस तरह उस पराक्रमी शत्रुका सुखपूवंक वध करके 
जब मै लौटा, तब मुझे निकलनेका कोई मार्ग ही नहीं दिखायी 
देता था; क्‍योंकि बिलका दरवाजा बंद कर दिया 
गया था ॥ २२॥ 
विक्रोशमानस्य तु मे सुद्रीवेति पुनः पुनः । 
यतः प्रतिवचो नास्ति ततोऽहं श्रशदुःस्तितः ॥ २३॥ 

“मैंने धस॒ुग्रीव सुग्रीव !? कहकर बारंबार पुकारा, किंतु 
कोई उत्तर नहीं मिला । इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ ॥ २३॥ 
पादप्रहारैस्तु मया बहुमिः परिपातितम्‌। 
ततोऽहं तेन निष्क्रम्य पथा पुरमुपागतः ॥ २४ ॥ 

“मेने बारंबार लात मारकर किसी तरह उस पत्थरको 
पीछेकी ओर ढकेला । इसके बाद गुफाद्वारसे निकलकर यहाँ- 
की राइ पकड़े में इस नगरमें लोटा हूँ || २४॥ 
चंत्रानेनास्मि संरुद्धो राज्यं स्गयताऽ5ऽत्मनः। 
सुग्रीवेण न्रशंसेन विस्मृत्य खातसौहृद्‌म्‌ ॥ २५॥ 

“यह सुग्रीव ऐसा क्रूर ओर निर्दयी है कि इसने भ्रातृ- 
प्रेमको भुला दिया ओर सारा राज्य अपने हाथमें कर लेनेके 
लिये मुझे उस गुफाके अंदर बंद कर दिया था? ॥ २५ ॥ 
एवमुक्त्वा तु मां तत्र वख्ेणेकेन बानरः। 
तदा निर्वासयामास वाली विगतसाध्वसः ॥ २६॥ 

ˆ 'ऐसा कहकर वानरराज वाळीने निर्भयतापूर्वक मुझे घरसे 
निकाल दिया | उस समय मेरे शरीरपर एक ही वस्न रह गया 
था॥ २६ ॥ 
तेनाहमपविद्धश्च ` हृतदारश्च राघव । 
तद्कयाञ्च मद्दी सर्वो क्रान्तवान्‌ खवनार्णवाम्‌ ॥ २७॥ 
ऋष्यमूकं गिरिवरं भार्याहरण दुःखितः । 
प्रविष्टोऽस्मि दुराधर्षे वालिनः कारणान्तरे ॥ २८ ॥ 

“रघुनन्दन ! उसने मुझे धरसे तो निकाल ही दिया, 
मेरी ख्रीको भी छीन लिया । उसके भयसे मैं वनों और समुद्रों- 
सहित सारी पृथ्वीपर मारा-मारा फिरता रहा | अन्ततोगत्वा 


` मैं मार्याहरणके दुःखसे दुखी हो इस श्रेड पर्वत ऋष्यमूकपर 


चला आया; क्योंकि एक विशेष कारणवश वाळीके लिये 
इस स्थानपर आक्रमण करना बहुत कठिन है || २७-२८ ॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं वैरानुकथनं महत्‌। | 
अनागसा मया प्राप्तं व्यसनं पइ्य राघव ॥ २० ॥ 

“रघुनाथजी ! यही वाळीके साथ मेरे वैर पड्नेकी विस्तृत 
कथा है | यह सव मैंने आपको सुना दी । देखिये, बिना 
अपराघके ही मुझे यह सब संकट भोगना पड़ता दै ॥| २९ ॥ 
वालिनश्च भयात्‌ तस्य सर्वलोकभयापह। 

(५२ Ly ~ . 

कतुमहेसि मे वीर प्रसाद्‌ तस्य निग्रहात्‌ ॥ ३० ॥ 
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६९८ 


अअ 


“वीरवर | आप सम्पूर्ण जतूका भय दूर करनेवाले हैं । 
बुझपर कृपा कीजिये और बालीका दमन करके मुझे उसके 
भयसे बचाइये? || २० ॥ 
फब्ु्तः स तेज्जस्वी घर्मशो घर्मसंहितम्‌। 
वचन वक्तमारेभे सुग्रीवं प्रहदलन्निव ॥ ३१ ॥ 

सुग्रीबके ऐसा कहनेपर घमके जश्ञाता परम तेजस्वी श्री- 
रामचन्द्रजीने उनसे हँसते हुए-से यह धर्मयुक्तं वचन कहना 
आरम्भ किया--॥ ३१ ॥ 
अमोघाः सूर्यसंकाशा निशिता मे शारा इमे । 
तश्मिन्‌ वालिनि दुद्त्ते पतिष्यन्ति रुपान्बिताः॥ २२ ॥ 

“मित्र | ये मेरे सूयंके समान तेजस्वी तीखे बाण अमोघ 
हैं, जो दुराचारी बालीपर रोपपूर्वक पड़ेंगे ॥ ३२ ॥ 
यावत्‌ तं नहि पश्येयं तब भायोपहारिणम्‌ । 
तायत्‌स जीवेत्‌ पापात्मा वाली चारित्रदूषकः ॥ ३३॥ 


श्रीमद्बाल्मीकीयरामायणे 


“जबतक तुम्हारी भार्याका अपहरण करनेवाले उस वानर: 
को में अपने सामने नहीं देखता हूँ, तबतक सदाचारको 
कलंकित करनेवाला वह पापात्मा वाली जीवन घारण 
कर ले ॥ ३३ ॥ 
आत्मानुमानात्‌ पश्यामि मग्नस्त्वं शोकस्रागरे। 
त्वामहं तारयिष्यामि बाढं प्राप्स्यसि पुष्कलम्‌ ॥ ३४ ॥ 

“मेँ अपने ही अनुमानसे समझता हूँ कि तुम शोकके 
समुद्रमें डूबे हुए हो । में तुम्हारा उद्धार करूँगा | तुम 
अपनी पत्नी तथा विशाल राज्यको भी अवश्य प्राप्त 
कर लोगे? || ३४ ॥ 
तस्य तदू वचनं श्रुत्वा हृषपोरुषवर्घनम्‌ । 
सुध्रीवः परमप्रीतः सुमहद्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३५॥ 

श्रीरामका यह वचन इर्ष और पुरुषार्थको बढानेवाला 
था । उसे सुनकर सुग्रीवको बड़ी प्रसन्नता हुईं । फिर वे बहुत - 
ही महत्त्वपूर्ण बात कहने लगे ॥ ३५ ॥ 


इस्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किम्धाकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आ"रामायण आदिकाव्यके फिष्किन्धाकाण्डमें दसो सर्भ पूरा हुआ ॥ १० ॥ 


Oo — Sebago 


Q 
एकादशः सगः 
सुग्रीबके द्वारा बालीके पराक्रमका बर्णन-वालीका दुन्दुभि देत्यको मारकर उसकी लाशको मतङ्गः 
बनमें फेंकना, मतद्झसुनिक्रा बालीको शाप देना, श्रीरामका दुन्दुभिके अस्थिसमूहको . 
दूर फेंकना ओर सुग्री्रका उनसे साल-भेदनके लिये आग्रह करना 


रामस्य बचने शुत्वा हर्षपोरुषवर्धनम्‌। 
छुप्रीबः पूज्जयांचक्रे राघवं प्रशशंस च ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका वचन हर्ष और पुरुषार्थको बढ़ानेवाला 
था; उसे सुनकर सुग्रीवने उसके प्रति अपना आदर प्रकट 
किया और श्रीरघुनाथजीकी इस प्रकार प्रशंसा की--॥ १॥ 
असंशयं प्रज्बलितेस्तीध्णे्ममीलिगेः शरेः । 
्बं दहेः कुपितो लोकान्‌ युगान्त इव भास्करः ॥ २ ॥ 
“प्रभो | आपके बाण प्रज्वलित, तीक्ष्ण एबं मर्मभेदी 
हैं। यदि आप कुपित हो जायें तो इनके द्वारा प्रयकाळके 
सूर्यकी भाँति समस्त लोकोको भस्म कर सकते हैं । - इसमे 
संशयकी बात नहीं है || २ ॥ 
बालिनः पौरुषं यत्तद्‌ यञ्च वीये तिश्च या। 
तन्ममैकमनाः भ्रुत्वा विधत्स्र यदनन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
'परंदु वालीका जैसा पुरुषार्थ है; जो बल है और जैसा 


वैय हे, वह सब एकचित्त होकर सुन लीजिये । उसके बाद 
३ ९०० ASI Srinagar Circle. ५०ाङ्काछहे cient 


जैसा उचित झे, कीजियेगा 


समुद्रात्‌. पश्चिमात्‌ पूर्व दक्षिणादपि चोस्तरम्‌ । 
क्रामत्युदिति सूर्य वाली व्यपगतक्लुमः ॥ ४ ॥ 
“वाली सूर्योदयके पहले ही पश्चिम समुद्रसे पू समुद्रतक 
और दक्षिण सागरसे उत्तरतक घूम आता है; फिर भी वह 
थकता नहीं है ॥ ४॥ 
अग्राण्यारुह्य शैलानां शिखराणि महान्त्यपि । 
ऊ्वंसुत्पात्य तरसा प्रतिणह्णाति वीर्यवान्‌ ॥ ५ ॥ 
“पराक्रमी वाली पर्वर्तोकी चोटियोपर चढ़कर बढ़े बड़े 
झिखरोंको बलपूर्वक उठा लेता और ऊपरको उछालकर फ़िर 
उन्हें ह्ाथोसे थाम लेता है ॥ ५ ॥ _ 
बद्दवः सारवन्तश्च वनेषु विविधा दरुमाः । 
वालिना तरसा भग्ना बळ प्रथयताऽऽत्मनः॥ ६ ॥ 
“बनोमें नाना प्रकारके जोबहुत-से सुदृद वृक्ष थे, उनै 
अपने बलको प्रकट करते हुए वालीने वेगपूर्वक तोड 


ee pr 
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किष्किन्धाकाण्डे एकादशः सर्गः ६९९ 


महिषो दुन्दुभिनीम कैलासशिखरप्रभः । 

बळें नागसहस्रस्य धारयामास वीर्यवान्‌ ॥ ७ ॥ 
“पइळेकी बात है यहाँ एक दुन्दुभि नामका असुर रहता 

था जो मैंसेके रूपमें दिखायी देता था। वह ऊँचाईंमे कैलास 


पर्वतके समान जान पड़ता या। पराक्रमी दुन्दुभि अपने शरीर- 
में एक हजार हाथियोंका बळ रखता था || ७ ॥ 


स वीयोत्सेकदुष्टात्मा वरदानेन मोहितः। 
जगाम स महाकायः समुद्रं सरितां पतिस्‌ ॥ ८ ॥ 
“बळके घमंडमें भरा हुआ बह विशालकाय दुष्टात्मा 
दानव अपनेको मिले हुए वरदानसे मोहित हो सरिताओके 
स्वामी समुद्रके पास गया ॥ ८ || 
ऊमिंमन्तमतिक्रम्य सागरं रलसंचयम । 
मम युद्धं प्रयच्छेति तमुवाच महार्णवम्‌ ॥ ९ ॥ 
“जिसमें उत्ताल तरङ्गं उठ रही थीं तथा जो रल्रोंकी 
निधि हैं, उस महान्‌ जलरासिसे परिपूर्ण समुद्रको लाॉधकर-- 
उसे कुछ भी न' समझकर दुन्दुभिने उसके अधिष्ठाता 
देवतासे कहा--“सुझे अपने साथ युद्धका अवसर दो? ॥९॥ 
ततः समुद्रो धमोत्मा समुत्थाय ,महाबलः। 
अन्नवीदू वचनं . राजन्नखुरं कालचोदितम्‌ ॥ १०॥ 
“राजन्‌ ! उस समय महान्‌ बलशाली धर्मात्मा समुद्र उस 
कालप्रेरित असुरसे इस प्रकार बोला--|। १० ॥ 
समर्थो नास्मि ते दातुं युद्धं युद्धविशारद्‌। 
श्रूयतां त्वभिधास्यामि यस्ते युद्धं प्रदास्यति॥ ११॥ 
“ध्युद्धविशारद वीर | मैं तुम्ह युद्धका अवसर देने 
तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें असमर्थ हूँ । जो तुम्हें युद्ध प्रदान 
करेगा, उसका नाम बतलाता हूँ; सुनो ॥ ११॥ 
शेलराजो महारण्णे ~त्रस्वशरणं परम्‌। 
शंकरश्टठुरा नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः ॥ १२॥ 
महाप्रस्रबणोपेतो बहुकन्द्रनिझँरः। 
स॒ समर्थस्तव प्रीतिमतुलां कर्तुमहंति ॥ १३॥ 
“विशाल बनमें जो पर्वर्तोका राजा और भगवान्‌ शंकरका 
श्वशुर है; तपस्वी जनोंका सबसे बड़ा आश्रय और संसारमे 
हिमवान्‌ नामसे विख्यात दै, जहासि जलके बड़े-बड़े स्रोत 
प्रकट हुए हैं तथा जहाँ बहुत-सी कन्दराएँ और झरने हैं, 
वह गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें समर्थ है | 
वह तुम्हें अनुपम प्रीति प्रदान कर सकता है?॥ १२-१३॥ 
ते भीतमिति विश्वाय समुद्रमसुरोत्तमः । 
हिमतद्वनमागस्य शारश्चापादिव च्युतः ॥ १७॥ 
ततस्तस्य गिरेः इवेता गजेन्द्रप्रतिमाः शिलाः। 
चिक्षेप बहुधा भूमौ दुन्दुभिर्विननाद च ॥ १५॥ 


यह सुनकर असुरशिरोमणि दुन्दुभि समुद्रको डरा 
हुआ जान धनुषसे छूटे हुए बाणकी भाँति तुरंत हिमाल्यके 
वनमें जा पहुँचा और उस पर्वेतकी गजराजोके समान विशाल 
श्वेत शिळाओंको बारंबार भूमिपर फेंकने औरं गर्जना 
करने लगा ॥ १४-१५ ॥ 
ततः ३वेताम्बुदाकारः सौम्यः प्रीतिकराक्कतिः। 
हिमवानत्रचीद्‌ वाक्यं ख पव शिखरे स्थितः ॥ १६ ॥ 
` तब श्वेत बादलके समान आकार धारण किये सौम्य 
'लभाववाले हिमवान्‌ वहाँ प्रकट हुए । उनकी आकृति 
प्रसन्नताको बढानेवाली थी | वे अपने ही शिखरपर खड़े 
होकर बोले--॥ १६ || 
क्ेष्ठमहसि मां नत्वं दुन्दुभे धर्मवत्सल । 
रणक्मेखकुशलस्तपस्िररणो ह्यहम्‌ ॥ १७॥ 
“घर्मबत्सछ दुन्दुमे | तुम मुझे क्लेश न दो। मैं 
युद्धकर्ममें कुशल नहीं हूँ । मैं तो केवल तपस्वी जर्नोका 
निवातस्थान हूँ? ॥ १७ ॥. 
तस्य तदू वचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य घ्चीमतः । 
उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं कोधात्‌ संरक्तलोचनः ॥ १८॥ 
“बुद्धिमान्‌ गिरिराज हिमालयकी यह बात सुनकर 
दुन्ढुभिके नेत्र क्रोघसे लाल हो गये और वह इस प्रकार 
बोला--॥ १८ ॥ 
यदि युद्धे ऽसमर्थस्त्वं मद्भयाद्‌ वा निरुद्यमः। 
तमाचक्व प्रदद्यान्मे यो हि युद्धं युयुत्सतः ॥ १९ ॥ 
८“यदि तुम युद्ध करनेमें असमर्थ हो अथवा गेरे भयसे 
ही युद्धकी चेष्टासे विरत हो गये होतो मुझे उस वीरका नाम 
बताओ, जो युद्धकी इच्छा रखनेवाले मुझको अपने साथ 
युद्ध करनेका अवसर दे? ॥ १९ ॥ 
हिमवानव्रवीद्‌ वाकयं श्रुत्वा वाक्यविशारदः । 
अचुक्तपूवं धर्मात्मा क्रोधात्‌ तमसुरोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
“उसकी यह बात सुनकर बातचीतमें कुशल धर्मात्मा 
हिमवानूने श्रेष्ठ अबुरसे, जिसके लिये पहले किसीने किसी 
्रतिदन्द्वी योद्धाका नाम नहीं बताया था, क्रोधपूर्वक 
कहा--॥ २० ॥ 
वाली नाम महाप्राक् शक्रपुत्रः प्रतापवान । 
अध्यास्ते वानरः श्रीमान्‌ किष्किन्धामतुळप्रभाम्‌ ॥ 
““महाप्राश दानवराज ! वाली नामसे प्रसिद्ध एक परम 
तेजस्वी और प्रतापी बानर हैं, जो देवराज इन्द्रके पुत्र हैं 
और अनुपम शोभासे पूर्ण किष्किन्धानामक पुरीं निवास 
करते हैं ॥ २१ || 
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ख॒ समथो महाप्राश्षस्तव युद्धविशारदः । 
हन्द्रयु्ं स दातुं ते नमुचेरिष वासवः ॥ २२॥ 
“वे बड़े बुद्धिमान्‌ और युद्धकी कलामें निपुण हैं। वे 
ही तुमसे जूझनेमें समर्थ हैं | जेसे इन्द्रने नमुचिको युद्धका 
अवसर दिया था, उसी प्रकार बाली तुम्हें दन्द्रयुद्ध प्रदान 
कर सकते हैं । २२॥ 
तं शीघ्रमभिगच्छ त्वं यदि युद्धमिहेच्छस्ि । 
स हि दुमेषंणो नित्यं शूरः समरकर्मणि ॥ २३॥ 
“यदि तुम यहाँ युद्ध चाइते हो तो शीघ्र चले जाओ; 
क्योकि वालीके लिये किसी शत्रुकी ललकारको सह सकना 
बहुत कठिन है । वे युद्धकर्ममें सदा शूरता प्रकट करनेवाले हैं'॥ 
श्रुत्वा हिमवतो वाक्यं कोपाविष्टः स दुन्दुभिः। 
जगाम तां पुर्री तस्य किष्किन्धां बालिन स्तदा ॥ २४ ॥ 
“हिमवान्‌की बात सुनकर क्रोधसे भरा हुआ दुन्दुभि 
तत्काल बालीकी किष्किन्धापुरीमें जा पहुँचा ॥ २४ ॥ 
धारयन्‌ माहिषं रूपं तीक्ष्णश्टङ्गो भयावहः । 
प्राबृषीव मद्दामेघस्तोयपूणो नभस्तले ॥ २५॥ 
“उसने भेसेका-सा रूप घारण कर रक्खा था । उसके 
सींग बड़े तीखे थे । वह बड़ा भयंकर था और वर्षाकालके 
आकाशे छाये हुए जलसे भरे महान्‌ मेघके समान जान 
पड़ता था ॥ २५ ॥ 
ततस्तु द्वारमागम्य किष्किन्धाया महाबलः । 
ननद्‌ कम्पयन भूमि दुन्दुभिङुन्दुभिर्यंथा ॥ २६॥ 
“वह महाबली दुन्दुभि किष्किन्धापुरीके द्वापर आकर 


'भूमिक्ो केपाता हुआ जोरुजोरसे गर्जना करने लगा, मानो 


हुन्दुभिका गम्भीर नाद हो रहा हो ॥ २६ ॥ 


समीपजान्‌ द्रुमान्‌ भञ्जन्‌ वसुधां दारयन्‌ खुरैः । 
बिषाणेनोलिखन्‌ दपोत्‌ तद्द्वारं द्विरदो यथा॥२७॥ 
“वह आसपासके बृक्षांको तोड़ता, घरतीको खुरोंसे खोदता 
और घमंडमे आकर पुरीके दरवाजेको सींगोंसे खरोंचता 
हुआ युद्धके लिये डट गया ॥ २७॥ 
अन्तःपुरगतो' चाली श्रुत्वा शब्दममर्षणः। | 
निष्पपात सह ख्रीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः ॥ २८॥ 
“वाली उस समय अन्तःपुरमे था । उस दानवकी 
गेना सुनकर वह अमर्षसे भर गया और तारोंसे घिरे हुए 
चन्द्रमाकी भोति खतरियोसे घिरा हुआ नगरके बाहर निकल 
आया ॥ २८ ॥ 
मितं व्यक्ताक्षरपदं तमुवाच स. दुन्दुभिम्‌ । 
हरीणामीश्वरो वाली स्भंषां वनचारिणाम्‌ ॥ २९॥ 
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अक्षरों तथा पदोसे युक्त परिमित बाणीमें उस दुन्दुभि 


` कहा--॥ २९॥ 


किमर्थे नगरद्वारमिदं रुद्ध्वा विने । 
दुन्दुभे बिदितो मेऽसि रक्ष प्राणान्‌ महाबल ॥ ३०॥ ` 
““महाबली दुन्दुमे ! में त॒म्हें अच्छी तरद जानता हूँ। 
ठुम इस नगरद्वारको रोककर क्यो गरज रहे हो? अपने 
प्रार्णोकी रक्षा करो? ॥ ३० ॥ 
तस्य तदू वचनं श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य घीमतः। 
उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं क्रोधात्‌ संरक्तलोचनः ॥ ३१॥ 
“ब्र्धिमान्‌ वानरराज वालीका यह वचन , सुनकर 
दुन्दुभिकी आँखें क्रोघसे लाल हो गर्यी। वह उससे इस 
प्रकार बोला--॥ ३१॥ 
न त्वं रक्रीसंनिधौ वीर वचनं वक्तमर्हसि । 
मम युद्धं प्रयच्छाद्य ततो शास्यामि ते बलम्‌ ॥ ३२॥ 
“वीर | तुम्हें ख्रियांके समीप ऐसी बात नहीं कहनी 
चाहिये । मुझे युद्धका अवसर दो, तब मैं तुम्हारा बल 
समद्वगा ॥ ३२ ॥ 
अथवा धारयिष्यामि क्रोधमद्य निशामिमाम्‌ । 
गृह्यतामुद्यः स्वेरं . कामभोगेषु वानर ॥ ३३॥ 
“अथवा वानर | मैं आजकी रातमें अपने क्रोधको रोके 
रहूँगा। तुम स्वेच्छानुसार कामभोगके लिये सूयांदयतक 
समय मुझसे ले लो ॥ ३३ ॥ 
दीयतां सम्प्रदानं च परिष्वज्य च वानरान्‌ । 
सवेशाखास्जगेन्द्रस्त्वं संसाद्य सुहृज्जनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
“व्वानरोंको हृदयसे लगाकर जिसे जो कुछ देना हो दे दो; 
तुम समस्त कपियोंके राजा हो न ? अपने सुहृदोंसे मिल लो 
सलाह कर लो ॥ ३४ ॥ 
सुरृष्टां कुरु किष्किन्धां कुरुष्वात्मसमं पुरे। 
क्रीडख च समं स्प्रीभिरहं ते दृषशासनः ॥ ३५॥ 
८८किष्किन्धापुरीको अच्छी तरह देख लो । अपने समान 
पुत्र आदिको इस नगरीके राज्यपर अभिषिक्त कर दो ऑर 
खस्रियोंके साथ आज जीभरकर क्रीड़ा कर लो । इसके बाद 
मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूँगा ॥ ३५ ॥ 
यो हि मत्त प्रमत्तं वा भग्नं वा रहितं कुशम्‌ । 
हन्यात्‌ स अणद्दा लोके त्वद्विधं मदमोितम्‌॥३६॥ 
«जो मधुपानसे मत्त) प्रमत्त (असावधान )) युद्धसे भगे 
हुए) अञ्जरहित, दुर्बल, तुम्हारे-जेसे ख्ियोंसे घ्रिरे हुए 
तथा मदमोहित पुरुषका वघ करता है, वह जगत्भें गर्भः 


. “समस्त बनचारी बानरोके राजा. आडीलेततरह” छस, .#इतासजह्सता है! ॥ ३६॥ 
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स प्रहस्यात्रवीन्मन्दं क्रोधात्‌ तमसुरेश्वरम्‌ । 
विख्ज्य ताः स्त्रियः सवीस्ताराप्रश्ृतिकास्तदा ॥ ३७ ॥ 


यह सुनकर बाली मन्द-मन्द सुस्कराकर उन तारा आदि 
उब ज्ियोंको दूर इटा उस असुरराजसे क्रोधपूर्वक बोला--॥ 


मत्तो ऽयमिति मा मंस्था यद्यभीतो ऽसि संयुगे । 
मदोऽयं सम्मददारे ऽस्मिन्‌ वीरपानं समर्थ्यताम्‌ ॥३८॥ 


“यदि तुम युद्धके लिये निर्भय होकर खड़े हो तो यह न 


समझो कि यह बाली मधु पीकर मतबाला हो गया है। मेरे 


इस मदको तुम युद्धस्थले उत्साहबृद्धिके लिये वीरोद्वारा 
किया जानेवाला औषधविशेषका पान समझो? ॥ ३८ ॥ 
तमेवमुक्त्वा संकुद्धो मालाघुत्क्षिप्य काञ्चनीम्‌ । 
पित्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत ॥ ३९॥ 
“उससे ऐसा कहकर पिता इन्द्रकी दी हुई विजयदायिनी 
सुवर्णमालाको गलेमें डालकर वाली कुपित हो युद्धके लिये 
खड़ा हो गया ॥ ३९॥ 
विषाणयो गृहीत्वा तं दुन्दुभि गिरिसंनिभम्‌। 
आविध्यत तथा वाली विनदन्‌ कपिकुञ्जरः ॥ ४०॥ 
“कपिश्रेष्ठ वालीने पर्वताकार दुन्दुभिके दोनों सींग 
पकड़कर उस समय गर्जना करते हुए उसे बारंबार घुमाया || 
बलाद्‌ व्यापादयांचक्रे ननद च मद्दाखनम्‌ । 
ओत्राभ्यामथ रक्त तु तस्य सुस्राव पात्यतः ॥ ४१॥ 
“फिर बलपूर्वक उसे घरतीपर दे मारा और बड़े जोरसे 
सिंहनाद क्रिया । प्रथ्बीपर गिराये जाते समय उसके दोनो 


कानोंसे खूनकी घाराएँ बहने लगीं || ४१ ॥ 


तयोस्तु क्रोधसंरम्भात्‌ परस्परजयैषिणोः। 

युद्धं समभवद्‌ घोरं दुन्दुभेवौलिनस्तथा ॥ ४२॥ 
'क्रोधके आवेशसे युक्त हो एक-दूसरेको जीतनेकी 

इच्छाबाले उन दोनों दुन्दुभि और वालीमें घोर युद्ध 

होने लगा ॥ ४२ ॥ 

अयुध्यत तदा वाली शक्रतुल्यपराक्रमः । 

मुष्टिभिर्जीनुभिः पद्भिः शिलाभिः पादपैस्तथा ॥ ४३॥ 
“उस समय इन्द्रकें ठुल्य पराक्रमी वाली दुन्दुभिपर 

मुक्कों, लाता, घुटनों, शिलाओं तथा बृक्षोँसे प्रहार करने 

लगा || ४२ ॥ 

परस्परं घ्नतोस्तत्र वानरासुरयोस्तदा। 

आसीद्धीनोऽसुरो युद्धे शक्रखूनुव्यंवर्घेत ॥ ४४॥ 
«उस युद्धस्थ॑लमं परस्पर प्रहार करते हुए वानर और 

असुर दोनों योद्धा ऑमेंसे असुरकी शक्ति तो घटने लगी और 

इन्द्रकुमार वालीका बल बढ्ने लगा || ४४॥ 


ते तु. दुन्दुभिम्ुद्यम्य धरण्यामभ्यपातयत्‌। 

युद्धे प्राणहरे तस्मिन्निष्पिष्टो दुन्दुभिस्तदा ॥ ४५॥ 
“उन दोनोंमें वहाँ प्राणान्तकारी युद्ध छिड़ गया । उस 

समय वालीने दुन्दुभिको उठाकर प्रथ्वीपर दे मारा, साथ द्द 

अपने शरीरसे उसको दबा.दिया) जिससे दुन्दुभि पिस गया ॥ 

स्रोतोभ्यो बहु रक्त तु तस्य सुस्राव पात्यतः । 

पपात च महाबाहुः क्षितौ पञ्चत्वमागतः ॥ ४६॥ 
“गिरते समय उसके शारीरके समस्त छिट्रोंसे बहुत-सा 

रक्त बहने लगा | वह महाबाहु असुर एथ्वीपर गिरा और 

मर गया ॥ ४६ | 


तं तोलयित्वा वाइभ्यां गतसरवमचेतनम्‌। 
चिक्षेप वेगवान्‌ वाली वेगेनेकेन योजनम्‌ ॥ ४७॥ 
“जब उसके प्राण निकल गये और चेतना लुप्त हो गयी, 
तब वेगवान्‌ वालीने उसे दोनों हार्थोसे उठाकर एक साधारण 
वेगसे एक योजन दूर फेंक दिया || ४७॥ | 
तस्य वेगप्रविद्धस्य वक्त्रात्‌ क्षतजविन्द्‌वः । 
प्रपेतुमोरुतोत्क्षप्ता मतङ्गस्याश्रमं प्रति ॥ ४८॥ 
“वेगपूर्वंक फेंके गये उस असुरके मुखसे निकली हुई 
रक्तकी बहुत-सी बुँदे इवाके साथ उड़कर मतंग मुनिके 
आश्रममें पड़ गयीं | ४८ ॥ 
तान्‌ दष्ट्रा पतितांस्तत्र मुनिः शोणितविश्रपः 
कुद्धस्तस्य महाभाग चिन्तयामास को न्वयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
“महाभाग | वहाँ पड़े हुए उन रक्त-विन्दुओंको देखकर 
मतंगमुनि कुपित हो उठे और इस विचारमें पड़ गये कि 
“यह कौन है जो यहाँ रक्तके छींटे डाल गया दै ? ॥४९॥ 
येनाहं सहसरा स्पृष्ट शोणितेन दुरात्मना। 
कोऽयं दुरात्मा दुबुद्धिरकृतात्मा च वालिशः ॥ ५० ॥ 
“(जिस दुष्टने सहसा मेरे शरीरसे रक्तका स्पर्श करा दिया, 
यह दुरात्मा, दुबुंद्धिश अजितात्मा और मूर्ख कोन है !? ॥|५०॥ 
इत्युक्त्वा सर विनिष्क्रम्य दृददो सुनिसनमः। 
महिषं पर्वताकारं गतासुं पतितं भ्रुवि ॥ ५१॥ 
“ऐसा कहकर मुनिवर मतंगने बाहर निकलकर देखा तो 
उन्हें एक पर्वेताकार मैंसा प्रथ्वीपर प्राणद्दीन होकर पड़ा 
दिखायी दिया | ५१ ॥ 
ल तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृत हि तत्‌! 
उत्ससजे महाशापं क्षेप्तारं दानरं, प्रति ॥ ५२॥ 
“उन्दने अपने तपोबळसे यह जान छिया कि यह एक 
वानरकी करतूत है | अतः उस लाशको फेंक्रनेवाळे वानरके 
प्रति उन्होने बड़ा भारी झाप दिया--॥ ५२ ॥ 
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इह तेताप्रधेष्टव्यं प्रविष्टस्य वधो भवेस्‌। 
धर्म मत्स्यं थेन दूषितं शधिरख्नवैः॥ ५३॥ 
“जिसने खूनके छींटे डालकर मेरे निवासस्थान इस बनको 
अपवित्र कर दिया है, वह आजसे हस वनमें प्रवेश न करे। 
यदि इसमें प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जायगा ॥५१॥ 
क्षिपता पादपाध्चेमे सम्भद्नाश्चाखुरी तञुम्‌। 
समन्तादाश्षमं पूणे योजनं सामकं यदि ॥ ५७॥ 
आगमिष्यति दु्घुद्धि््यंऊ स न भविष्यति। 
५इस असुरके शरीरको इधर पककर जिसने इन ड्क्षोको 
तोइ डाला है, वह दुद्व यदि मेरे आश्रमके चारों ओर पूरे 
एक योजनतककी भूभिमें पेर रक्खेगा तो अवश्य ही अपने 
पराणोसे शाथ घो बेठेगा ॥ ५४३ ॥ 
ये चास्य सचिवाः केचित्‌ संधिता मामकं दनम्‌ ॥५५॥ 
नन च तैरिह घस्तव्यं शुत्या यान्तु यथाखुखम्‌। 
तेऽपि वा यदि तिष्ठन्ति शपिष्ये तानपि धुम्‌ ॥ ५६ ॥ 
:५उस वाळीके जो कोई सचिव भी मेरे इस वनमे रहते 
हे, उन्हें अब यद्दोका निवास त्याग देना चाहिये। वे मेरी 
आज्ञा सुनकर सुखपूर्वक यहासि चळे जायें । यदि वे रहेंगे 
तो उन्ह भी निश्चय ही शाप दे दूँगा ॥ ५५-५६॥ 
बने ऽस्पिन्‌ मामके नित्यं पुत्रवत्‌ परिरक्षिते । 
प्राङ्क्रदिनाशाय फलमूलाभवाय च ॥ ५७॥ 
“मैंने अपने इस (बनकी सदा पुत्रकी भाँति रक्षा की है। 
जो इसके पत्र और अङ्कुरका विनाश तथा फल-मूछका अभाव 
करनेके लिये यहाँ रहेंगे, वे अवश्य शापके भागी होंगे ॥५७॥ 
द्विसध्चाद्य मयोदा यं द्रष्टा शबोऽस्सि वानरम्‌। 
बहुवर्षसहस्राणि स वै. शेलो भविष्यति ॥ ५८॥ 
“आजका दिन उन सबके आने-जाने या रइनेकी अन्तिम 
अवधि है--आज भरफे लिये मैं उन सबको छुट्टी देता हूँ । 
कलसे जो कोई वानर यहाँ भेरी दष्टिमें पड़ जायया, वह कई 
हजार वर्षोके लिये पत्थर हो जायगा? ॥ ५८ ॥ 
ततस्ते वानराः श्रुत्वा गिर मुनिसमीरिताम्‌। 
निश्चक्रमुवेनास्‌ तस्मात्‌ तान्‌ इष्ट्रा चाळिरब्रवीत्‌ ॥ ५९॥ 
'मुनिके इस वचनको घुनकर वे सभी वानर मतङ्गवनसे 
निकछ गये । उन्हें देखकर वालीने पूछा--॥५९॥ 
कि भवन्तः समस्ताश्च मतङ्बनवासिनः। 
मत्लमीपमजुग्राप्ता अपि खस्ति बनोकसाम्‌ ॥ ६०॥ 
“व्मतङ्गवनमे निवास करनेवाले आप समी वानर मेरे 
पास क्यों चले आये ? बनवासियोकी कुशल तो हैन! ॥६०॥ 
ततस्ते कारणं सवे तथा शापं च वालिनः। 


शशांखुबीनराः सवें वालिने हेममालिने ॥ ६१॥ 
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धतब उन सभी बानरोंने सुबर्णमाछाघारी वालीसे अपने 
आहेका सब कारण बताया तथा जो बालीको शाप हुआ था) 
उसे भी कह सुनावा ॥ ६१ ॥ 
एतय्छुत्या तदा वाळी बचने वानरेरितम्‌। 
ख महर्षिं समाखाध याचते स इता्जलिः॥ ६२॥ 
पानर्रेकी कहदी हुई यह बात सुनकर वाली महर्षि मतंगके 
पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा-याचना करने लगा ॥६२॥ 
महर्षिस्तमनाइस्य प्रविवेशाश्रमं प्रति। 
शापधारणभीतर्हु बाळी विह्लतां गलः ॥ ६३॥ 
(किंठु महषिने उसका आदर नहीं किया । वे चुपचाप 
अपने आश्रमम चले गये। इधर बाली शाप प्राप्त होनेसे 
भयभीत हो बहुत ही व्याकुल हो गया ॥ ६३ ॥ 
ततः शाएभयादू भीतो ऋष्यलूकं महागिरिम्‌ । 
प्रदेष्टुं लेडछति हरिट्रेष्टु चापि नरेश्वर ॥ ६४॥ 
“नरेशवर | तबते उस शापके भयसे डरा हुआ वाली इस 
महान्‌ पवेत ऋष्यमूकके स्थानोमें न तो कभी प्रवेश करना 
चाहता है और न इस परवेतको देखना ही चाहता है ॥६४॥ 
तस्याप्रवेदां ह्ात्वाहमिदं राम महावनम्‌ । 
विचराधि सह्दामात्यो विषादेन विवजितः ॥ ६५॥ 
“श्रीराम | यहाँ उसका प्रवेश होना असम्भव है, यहद 
जानकर में अपने मन्त्रियोके साथ इस महान्‌ वनमें विषाद- 
शून्य होकर विचरता हुँ ॥ ६५ ॥ 
एषोऽश्थिमिचयस्तस्य दुन्दुभेः सस्प्रकाशाते । 
वीयोत्सेकान्निरस्तस्य गिरिकूटनिभो महान्‌ ॥ ६६॥ 
ध्यह रहा दुन्दुभिकी हृड्डियोंका ढेर; जो एक महान्‌ पर्वत- 
शिखरके समान जान पड़ता है । वालीने अपने बलके घमंडमे 
आकर इुन्दुभिके शरीरको इतनी दूर फेंका था ॥ ६६ ॥ 
इमे च विपुलाः सालाः सप्त शाखावलस्बिनः 
यत्रैकं घरते वाली निष्पत्रयितुमोजसा ॥ ६७ ॥ 
“ये खात सालके विशाल एवं मोटे वृक्ष हैं; जो अनेक 
उत्तम शाखाओंसे सुशोभित होते हैं। वाली इनभेसे एक-एकको 
बलपूवंक हिलाकर पत्रहीन कर सकता है ॥ ६७ ॥ 
एतद्स्यासमं वीये मया राम प्रकारितम्‌। 
कर्थं तं वाजिनं न्तु सम्ररे शक्ष्यसे नृप ॥ ६८॥ 
“श्रीराम | यह मैंने वाळीके अनुपम पराक्रमको प्रकाशित 
किया है । नरेश्वर ! आप उस वालीको समराङ्गणमें केसे 
मार सकेंगे? ॥ ६८ ॥ 
तथा ह्रुवाणं सुग्रीवं प्रहसँल्लक्ष्मणोऽत्रवीत्‌ । 
कस्मिन्‌ कर्मणि निर्देत्ते धदध्या वालिनो वधम्‌॥ ६९ ॥ 
सुग्रीबके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणको बड़ी हँसी आयी । वे 
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हँसते हुए ही बोले---“कीन-सा काम कर देनेपर तुम्हें विश्वास 
होगा कि श्रीरामचन्द्रजी वालीका वघ कर सकेंगे? || ६९ || 
तमुवाचाथ सुग्रीवः सप्त सालानिमान पुरा। 
एवमेकेकशो वाली विध्याथाथ ख चासकृत्‌ ॥ ७० ॥ 
रामो निदौरयेदेषां बाणेनैकेन च द्रुमम्‌ । 
वालिनं निहतं मन्ये ष्ट्रा रामस्य विक्रमम्‌ ॥ ७१॥ 
तब सुग्रीबने उनसे कहा--“पूर्वकालमें वालीने सालके 
इन सातों बरक्षोंको एक-एक करके कई बार बींघ डाला है । 
अतः श्रीरामचन्द्रजी भी यदि इनमेंसे किसी एक वृक्षको एक 
ही बाणसे छेद डालेंगे तो इनका पराक्रम देखकर मुझे वाली- 
के मारे जानेका विश्वास हो जायगा || ७०-७१ || 
हतस्य मद्दिषस्यास्थि पादेनैकेन लक्ष्मण । 
उद्यम्य प्रक्षिपे्चापि तरसा द्वे. धनुःशाते ॥ ७२ ॥ 
“लक्ष्मण | यदि इस महदिषरूपधारी दुन्दुभिकी हड्डीको एक 
ही पैरसे उठाकर बलपूर्वक दो सौ घनुषकी दूरीपर फेंक सकें 
तो भी में यह मान लूँगा कि इनके हाथसे बालीका वघ 
हो सकता है? | ७२ || 
पवसुक्त्वा तु सुग्रीवो रामं रक्तान्तलोचनम्‌ । 
ध्यात्वा सुहुते काकुत्स्थं पुनरेच वचो ऽञ्रवीत्‌॥ ७३॥ 
जिनके नेत्रप्रान्त कुछ-कुछ लाळ थे, उन श्रीरामसे ऐसा 
कहकर सुग्रीव दो घड़ीतक कुछ सोच-विचारमे पड़े रषदे । 
इसके बाद वे ककुल्स्थकुलभूषण श्रीरामसे फिर बोले-॥|७३॥ 
शूरश्च शूरमानी च प्रख्यातबरूपौरुषः । 
बलवान्‌ वानरो- वाली संयुगेष्वपराजितः ॥ ७४॥ 


“बाली शूर है ओर स्वयं भी उसे अपने झौर्यपर अभिमान 


'है। उसके बल और पुरुषार्थ विख्यात हैं । वह बलवान्‌ वानर 


अबतकके युद्धोमें कभी पराजित नहीं हुआ है || ७४॥ 

हऱयन्ते चास्य कमोणि दुष्कराणि सुरैरपि । 

यानि संचिन्त्य भीतोऽदस्ृष्यमूकमुपाश्चितः ॥ ७५॥ 
“इसके ऐसे-ऐसे कर्म देखे जाते हैं, जो देवताओंके लिये 

दुष्कर हैं और जिनका चिन्तन करके भयभीत हो मैंने इस 

ऋष्यमूक पर्वंतकी शरण ली है| ७५ ।। 

तमजय्यमश्ष्यं च वानरेन्द्रममर्षणम्‌। 

विचिन्तयन्नसुं चापि ऋंष्यमूकमसुं त्वहम्‌ ॥ ७६॥ 
“वानरराज वाळीको जीतना दूसरोके लिये असम्भव है। 


` उसपर आक्रमण अथवा उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा 
. 'ऊता । वह शुकी ललकारको नहीं सह सकता । जब मैं 


उसके प्रभावका चिन्तन करता हूँ, तब इस ऋष्यमूक पर्वतको 


कक क्षणके लिये भी छोड़ नहीं पाता हूँ ॥ ७६ ॥ 
उद्विग्नः 


राङ्कितश्चाहं विचरामि मदावने । 
: सहामात्ये्हनुमत्ममुखेवंरैः ॥ ७७॥ 


७०३ 


ध्ये हनुमान आदि मेरे श्रेष्ठ सचिव मुझमें अनुराग 
रखनेवाले हैं। इनके साथ रहकर भी मैं इस विशाल वनमें 
वालीसे उद्विग्न और इङ्कित होकर दी विचरता हूँ || ७७ ॥ 
उपलब्ध च मे इलाष्यं सन्मित्रं मित्रवत्सल । 
त्वामहं पुरुषव्याप्र दिमवन्तमिवाश्रितः ॥ ७८॥ 
“मित्रवत्सल | आप मुञ्चे परम स्पृहणीय श्रे मित्र सि 
गये हैं । पुरुषसिंह ! आप मेरे लिये हिमालयके समान हैं और 
मैं आपका आश्रय ले चुका हूँ ( इसलिये अब मुझे निर्भय हो 
जाना चाहिये ) ॥ ७८ | : 
कि लु सस्य बलशोऽइं दुर््ातुर्वलशालिनः । 
अप्रत्यक्षं तु मे वीयं समरे तब राघव ॥ ७९॥ 
“किंतु रघुनन्दन | में उस बलशाली दुष्ट ्राताके बल- 
पराक्रमको जानता हूँ और समरभूमिमें आपका पराक्रम मैने 
प्रत्यक्ष नहीं देखा है ॥ ७९ ॥ 
न खल्वहं त्वां तुलये नावमन्ये न भीषये । 
कर्मभिस्तस्य भीमैश्च कातर्यं जनितं मम ॥ ८०॥ 
“प्रभो ! अवश्य ही में बालीसे आपकी तुलना नहीं 
करता हूँ | न तो आपको डराता हूँ और न आपका अपमान 
दी करता हूँ | वाळीके भयानक कर्मोंने ही मेरे हृदयमें 
कातरता उत्पन्न कर दी है || ८० ॥ 
कामं राघव ते वाणी प्रमाणं घेर्यमाक्ृतिः । 
खूचयन्ति परं तेजो भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥ ८१॥ 
“रघुनन्दन | निश्चय ही आपकी वाणी मेरे लिये प्रमाण- - 
भूत है--विश्वसनीय दै; क्योंकि आपका धैय और आपकी 
यह दिव्य आकृति आदि गुण राखसे ढकी हुई आगके समान 
आपके उत्कृष्ट तेजको सूचित कर रहे हैं? || ८१ ॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः । 
स्मितपूर्वमथो रामः प्रत्युवाच हरिं प्रति ॥ ८२॥ 
महातमा सुग्रीवकी यह बात सुनकर भगवान्‌ श्रीराम 
पहले तो मुस्कराये | फिर -उस बानरकी बातका उत्तर 
देते हुए उससे बोले--॥ ८२ ॥ 
यदि न प्रत्ययोऽस्माछु विक्रमे तव वानर । 
प्रत्ययं समरे इलाघ्यमहमुत्पाद्यामि ते ॥ ८३॥ 
“वानर | य्रदि तुम्हें इस समय पराक्रमके विषयमें इम 
लोगोंपर विश्वास नहीं होता तो युद्धके समय इम तुम्हे उसका 
उत्तम विश्वास करा देंगे? | ८३ ॥ 


एवमुक्‍त्वा तु सुग्रीवं सानत्वयल्लएमणाप्रजः । 
राघवो दुन्दुभेः कायं पादाङ्कुछेन लीलया ॥ ८४ ॥ 
तोळ्यित्वा महाबाहुश्चिक्षेप दशयोजनम्‌ । 
असुरस्य तनु शुष्कां पादाङ्कुष्ठेन वीर्यचान्‌ ॥ ८५ ॥ 
ऐसा कहकर सुग्रीबक्ो सान्त्वना देते हुए लक्ष्मणके बड़े 
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भाई मद्दाबाहु बळ्वान्‌ श्रीरघुनाथजीने खिलवाड़में ही 
दुन्दुभिके शरीरको अपने पैरके अंगूठे से टांग लिया और उस 
असुरके उस सूखे हुए कङ्कालको, पैरके अँगूठेसे दी 
दस योजन दूर फेक दिया || ८४-८५ ॥ 
क्षिप्तं ष्ट्रा ततः कायं छुप्नीवः पुनरम्रबीत्‌। 
लक्ष्मणस्याप्रतो रामं तपन्तमिव भास्करम्‌ । 
हरीणामप्रतो वीरमिदं वचनमर्थवत्‌ ॥ ८६॥ 
उसके शरीरको फेंका गया देख सुग्रीवने लक्ष्मण और 
बानरोके सामने ही तपते हुए सूर्यके समान तेजस्वी वीर श्री- 
रामञन्द्रजीसे पुनः यह अर्थभरी वात कह्दी--॥ ८६ ॥ 
आद्रैः समासः प्रत्यध्रः क्षिप्तः कायः पुरा सखे। 
परिश्रान्तेन मत्तेन भ्राजा मे वालिना तदा ॥ ८७॥ 
“सल्ले | मेरा भाई बाली उस समय मदमत्त ओर युद्धसे 
थका हुआ था ओर दुन्दुभिका यह शरीर खूनसे भीगा हुआ) | 
मांसयुक्त तथा नया था | इस दशामे उसने इछ शरीरको 
पूर्वकालमें दूर फेंका था ॥ ८७ ॥ 
ळघुः सम्प्रति .निर्मासस्तृणभूतश्च राघव। 
क्षिप्त एवं प्रहरण भवता रघुनन्दन ॥ ८८॥ 
“परंतु रघुनन्दन | इस समय यह मांसहीन होनेके कारण 
तिनकेके समान हल्का हो गया है ओर आपने हर्ष एवं 
उत्साहसे युक्त होकर इसे फेंका है ॥ ८८॥ 
नात्र शक्यं बळं शातुं तव वा तस्य वाधिकम्‌ । 
आह शुष्कमिति ह्येतत्‌ सुमहद्‌ राघवान्तरम्‌॥ ८९॥ 
“अतः शीराम ! इस लाशको फेंकनेपर भी यह नहीं 
जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका; 
क्योंकि बह गीला था और यह सूखा । यह इन दोनों 
अवस्थाओमें मद्दान्‌ अन्तर है ॥ ८९॥ 


, 
Digitized by ०<श्रीमधूचीह्मीकीवश्ममश्यपेऽ१० 


स पव संशयस्तात तव तस्य च यद्दलम्‌। 
सालमेकं विनिर्भिद्य भवेद्‌ व्यक्तिवंलाबले ॥ ९०॥ 
(तात | आपके और उसके बलमे वही संशय अबतर्क 
बना रह गया | अब इस एक सालबक्षको विदीण कर देने- 
पर दोर्नोके बलाबलका स्पष्टीकरण हो जायगा ॥ ९० ॥ 
कृत्यैतत्‌ कार्मुकं सज्यं हस्तिहस्तमिवाततम्‌। 
आकर्णपुर्णमायम्य विश्ुजख महाशरम्‌ ॥ ९१॥ 
“आपका यह धनुष हाथीकी फैली हुई सूँड्के समान 
निशाल है । आप इसपर प्रस्यञ्चा चढाइये और इसे कानतक 
खींचकर सालवक्षको लक्ष्य करके एक विशाळ बाण 
छोड़िये ॥ ९१॥ 
इमं हि साल प्रहितस्त्वया शरो 
न संशयो ऽ त्रास्ति विदारयिष्यति। 
अलं विमशेन मम प्रियं धुवं 
कुरुष्व राजन्‌ प्रतिशापितो मया॥ ९२॥ 
“इसमें संदेह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण इस साल 
बृक्षको विदीर्ण कर देगा । राजन्‌ | अब विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । में अपनी शपथ दिलाकर कहता हूँ, 
आप मेरा यह प्रिय कार्य अवश्य कीजिये ॥ ९२ ॥ 
यथा हि तेजःसु वरः सदारवि- 
येथा हि शैलो हिमवान्‌ महाद्रिषु । 
यथा चतुष्पात्छु च केसरी वर- 
स्तथा नराणामसि विक्रमे. वरः ॥ ९३॥ 
“जैसे सम्पूर्ण तेजौमे सदा सूर्यदेव ही श्रेष्ठ हैं, जैसे मड़े- 
बड़े पर्वेतेमें गिरिराज हिमवान्‌ श्रेष्ठ हैं और जेसे चोपायोंमें 
सिंह श्रेष्ठ दै, उसी प्रकार पराक्रमके विधयमें सब मनुष्योमें 
आप ही श्रेष्ठ हैं? ॥ ९३ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकादशः सगः ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार आवारमीकिनिमिंत आधरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें ग्यारहबाँ समे पुरा हुआ ॥ ११ ॥ 


द्वादशः सगः 
श्रीरामके द्वारा सात साल-वृक्षोंका भेदन, श्रीरामकी आज्ञासे सुग्रीवका किष्किन्धामें आकर 
वालीको ललकारना और युद्धमें उससे पराजित होकर मतंगवनमें भाग जाना, वहाँ 
शीरामका उन्हें आश्वासन देना ओर गलेमें पहचानके लिये गजपुष्पी 
लता डालकर उन्हें पुनः युद्धके लिये भेजना 


. ठतश्च वचनं शरुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम्‌। 


मद्दातेजस्वी ` शरीरामने उन्हें विश्वास दिलानेके लिये घनुष 


प्रत्ययार्थे महातेजा रामो जप्राह कासुकम्‌॥ १॥ दायमे ज्या॥ १.॥ : 


इसुः 


र 


सुग्रीबके सुन्दर ढंगसे कहे हुए 


जृहीत्वा चलुघोरं शरमेकं च मानद्‌ः। 


| 
| 


~) 


किष्किन्धाकाण्डे द्वादशः सगः 
Ried eSansoiSiidhans Gyan kone ४ ??ल्‍अअच_््ल्‍ःव॑__ःॉॉास्‍चचीा: 


सालमुद्दिश्य चिक्षेप पूरयन्‌ स रवैर्दिशः ॥ २ ॥ 


दूसरोंको मान देनेवाले श्रीरघुनाथजीने वह भयंकर धनुष 
और एक बाण लेकर घनुषकी टंकारसे सम्पूर्ण दिशाओंको 


` गुजाते हुए उस बाणको साल्वृक्षकी ओर छोड़ दिया ॥ २॥ 


स विसूएो बलवता बाणः खर्णपरिष्कृतः । 
भित्त्वा साळान्‌ गिरिप्रस्थं सप्तभूमि विवेश ह॥ ३ ॥ 
उन बलवान्‌ वीरशिरोमणिके द्वारा छोड़ा गया वह 


सुत्रणंभूषित बाण उन सातं सालत्रक्षोको एक ही साथ 


बींधकर पर्वत तथा एश्वीके सातों तलोंको छेदता हुआ 
पातालम चला गया ॥ ३॥ 


सायकस्तु सुद्दतेन सालान्‌ भित्त्वा महाजवः । 


` निष्पत्य च पुनस्तूणं तमेव प्रविवेश ह ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार एक दवी मुहूर्तमें उन सबका भेदन करके वह 
महान्‌ वेगशाली बाण पुनः वहाँते निकलकर उनके” तरकसमें 
ही प्रविष्ट हो गया || ४ ॥ 
तान्‌ दृष्ठा सप्त निभिन्नान्‌ सालान्‌ वानरपुङ्गवः। 
रामस्य शारवेगेन विस्मयं परमं गतः॥ ५ ॥ 
भीरामके बाणके वेगते उन साते सालब्रक्षोंको विदीणे 
हुंआ देख वानरशिरोमणि सुग्रीवको बड़ा विस्मय हुआ ॥५॥ 
ख मूभ्नां न्यपतद्‌ भूमौ प्रलम्बीकृतभूषणः । 
सुप्रीतः परमप्रीतो राघवाय ₹ृताञ्जलिः ॥ ६ ॥ 
साथ ही उन्हें मन-ही-मन बड़ी प्रसन्नता हुई। सुग्रीवने 
हाथ जोड़कर धरतीपर माथा टेक दिया और श्रीरघुनाथजीको 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया । प्रणामके लिये झुकते समय उनके 
कण्ठहारादि भूषण लटकते हुए दिखायी देते थे ॥ ६ ॥ 
इद्‌ चोवाच. धमंश्ष कर्मणा तेन हषितः। 
रामं सवास्त्रबिदुषां श्रेष्ठं शूरमवस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रीरामके उस महान्‌ कर्मस अत्यन्त प्रसन्न हो उन्होने 
सामने खड़े हुए सम्पूर्ण अद्ञ-वेत्ताओंमें श्रेष्ठ, घर्मज्ञ, 


थूरवीर श्रीरामचन्द्रजीसे इस प्रकार कहा--|। ७ ॥ 


सेन्द्रानपि सुरान्‌ सर्वास्त्वं बाणेः पुरुषर्षभ । 

समर्थ: समरे इन्तुं कि पुनर्वालिनं प्रभो ॥ ८ ॥ 
“पुरुषप्रवर | भगवन्‌! आप तो अपने बाणोंसे समराङ्गणमें 

इन्द्रसहित सम्पूणं देवताओका वध भी करनेमें समर्थ हैं | फिर 

बालीको मारना आपके लिये कोन बड़ी बात है १ ॥ ८ ॥ 

पेन सप्त महासाला गिरिभूंमिश्च दारिताः । 

'बाणेनेकेन काङुत्स्थ स्थाता ते को रणाप्रतः॥ ९ ॥ 
'काङुर्स्य | जिन्होंने साठ बड़े-बड़े सम्ळडृक्ष, पर्वत 
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और प्थ्वीको भी एक ही बाणसे विदीर्ण कर डाला, उन्दी 
आपके समक्ष युद्धके मुद्दानेपर कोन ठहर सकता है ॥ ९ ॥ 
अद्य मे विगतः शोकः प्रीतिरद्य परा मम। 
सुहृदं त्वां समासाद्य महेन्द्रवरुणोपमम्‌ ॥ १०॥ 
“महेन्द्र और वरुणके समान पराक्रमी आपको सुद्ृदके 
रूपर्मे पाकर आज मेरा सारा शोक दूर हो गया । आज मुझे 
बड़ी प्रसन्नता हुई है ॥ १० ॥ 
तमद्यत्र प्रियार्थं मे वैरिणं श्रातरूपिणम्‌। 
वालिनं जहि काकुत्स्थ मया वद्धो ऽयमञ्जलिः ॥ ११ ॥ 
“ककुत्स्थकुलभूषण | में हाथ जोड़ता हूँ | आप आज 
ही मेरा प्रिय करनेके लिये उस वालीका, जो भाईके रूपमे 
मेरा शत्रु है; वघ कर डालिये? ॥ ११ ॥ 
ततो रामः परिष्वज्य सुग्रीवं प्रियदर्शनम्‌ । 
प्रत्युवाच मद्दाप्राशों लक्ष्मणानुगतं बचः ॥ १२॥ 
सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीको लक्ष्मणके समान प्रिय हो गये 
थे | उनकी बात सुनकर मद्दप्राज्ञ श्रीरामने अपने उस प्रिय 


सुद्ददूको हृदयसे लगा लिया और इस प्रकार उत्तर 
दिया--॥ १२॥ 


अस्माद्गच्छाम किष्किन्धां क्षिप्रं गच्छ त्वमग्रतः। 
गत्वा चाह्वय सुग्रीव वालिनं श्रातृगन्धिनम्‌ ॥ १३॥ 


“सुग्रीव | इमलोग शीघ्र ही इस स्थानसे किष्किन्घाको 
चलते हैं | तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ ही भाई कहलाने- 
बाले वाळीको युद्धके लिये ललकारो? ।। १३ ॥ 


खे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वाळिनः पुरीम्‌। 

वृक्षेरात्मानभावृत्य ह्यतिष्टन्‌ गहने वने ॥ १४॥ 
तदनन्तर वे सत्र लोग वालीकी राजधानी किष्किन्धापुरीमे 

गये और वहाँ गइन बनके भीतर बृक्षोंकी आड़में अपनेको 

छिपकर खड़े हो गये || १४ ॥ 

छुग्रीवोऽप्यनद्द्‌ घोरं वालिनो ह्वानकारणात्‌ । 

गाढं परिहितो वेगान्नादेभिन्दक्षिवाग्बरम्‌ ॥ १५ ॥ 
सुग्रीवने लेगोट्से अपनी कमर खूब कस ली और वालीको 

बुलानेके लिये भयंकर गर्जना की | वेगपूर्वक किये हुए. उस 

सिंहनादसे मानो वे आकाशको फाड़े डालते थे || १ ५॥ 


तं ध्रुत्वा निनद भ्रातुः छुद्धो वाली महाबलः । 


"निष्पपात सुसंरम्धो भास्करोऽरततटादिच ॥ १६॥ 


भाईका सिंहनाद सुनकर मह्दात्रली बालीको बड़ा क्रोघ 
हुआ। वह अमर्धमें भरकर अस्ताचछसे नीचे जानेवाळे 
सूर्यके सम्भन बड़े वेयसे घरछे निकब्य ॥ १६ ॥ 
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ततः सुतुमुलं युद्धं वालिसुग्रीवयोरभूत्‌। 
गगने प््रदयोर्घोर बुधाजङ्गारकयोरिव ॥ १७॥ 
फिर तो वाली और सुग्रीवमें बड़ा भयंकर युद्ध छिइ़ 


गया, मानो आकाशमें बुध और मङ्गल इन दोनों ्रददमे हि 


घोर संग्राम हो रहा हो ॥ १७॥ 
तलैरशतिकल्पेश्च बञ्रकल्पैश्च मुष्टिभिः | 
जप्रतुः समरेऽन्योन्यं ञ्रातरौ क्राघमूचिछतो ॥ १८॥ 
वे दोनों भाई क्रोधसे मू््छित हो एक दूसरेप! वत्र ओर 
अशनिके समान तमाचों और घूँसोंका प्रहार करने लगे ॥१८॥ 
ततो रामो धनुष्पाणिस्ताबुभी समुदेक्षत । 
अन्योन्यसदृशौ वीरावुभौ देवाविवाश्विनो ॥ १९ ॥ 
उसी समय श्रीरामचन्द्रजीने घतुप हाथमे लिया और उन 
दोनोंकी ओर देखा । वे दोनों वीर अश्विनीकुमारोंकी भाँति 
परस्पर मिलते-जुलते दिखायी दिये ॥ १९॥ 
यन्नावगच्छत्‌ खुग्रोव॑ वालिनं वापि राघवः । 
ततो न कृतवान्‌ वुद्धि मोक्तमन्तकरं शरम्‌ ॥ २०॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको यह पता न चला कि इनमें कोन सुग्रीव 
है ओर कोन वाली; इसलिये उन्होंने अपना वह प्राणान्तकारी 
बाण छोड़नेका विचार स्थगित कर दिया॥ २०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे भग्नः सुग्री्स्तेन वालिना। 
अपझ्यन्‌ राघत्रं नाथरूष्यसूक प्रदुद्रुवे ॥ २१॥ 
इसी बीचमै बालीने सुग्रीवक्रे पाँव उखाड़ दिये । वे अपने 
रक्षक भीरघुनाथजीको न देखकर ऋष्यमूक पर्वतकी ओर 
भागे ॥ २१ ॥ 
ङ्कान्तो रुधिरसिक्ताङ्गः प्रद्यरेजजरीकृतः । 
बालिनाभिद्रुतः क्रोधात्‌ प्रविवेरा महावनम्‌ ॥ २२॥ 
'चे ब्रहुत थक गये थे। उनका सारा शरीर लहूलुद्दान 
और प्रहारोसे जजेर हो रदा था | इतनेपर भी वालीने क्रोष- 
प्क उनका पीछा किया । किंतु वे मतंग निके मान्‌ 
बनमें घुस गये। २२ ॥ 
तं प्रविष्टं चनं द्रा बाळी शापभयास्‌ ततः। 
सुक्तो ह्यसि स्बमित्युक्त्वा ख निषत्तो मदाषलः ॥ २३॥ 
सुग्रीवको उस वनमें प्रविष्ट हुआ देख महाबली वाली 
शापके भयसे वहाँ नहीं गया और ५जाओ तुम बच गये? ऐसा 
कहकर वहाँसे लोट आया ॥ २३॥ 


राघवोऽपि सह भ्रात्रा सह चेव हनूमता । 


तदेव वनमागच्छत्‌ सुप्रीवो यत्र वानरः ॥ २४॥ 


इघर भीरघुनायजी भी अपने भाई लक्ष्मण तथा 
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श्रीहनुमानजीके साथ उसी समय बनमें आ गये, नह बानर 
सुग्रीब विद्यमान थे | २४ ॥ 
तं सप्रीक्ष्यागतं राम सुग्रीवः सहलक्ष्मणम्‌ | 
ह्रीमान्‌ दीनमुबाचेदं वषुघामवलोकयन्‌ ॥ २५॥ 
लद्ष्मणसहित श्रीरामको आया देख सुग्रीवको बड़ी लजा हुई 
और वे प्रथ्वीकी ओर देखते हुए दीन वाणीमें उनसे 
बोले-|। २५ ॥ 
आह्वयस्वेति मामुक्त्वा दर्श यित्वा च विक्रमम्‌ 
चेरिणा घातयित्वा ज किमिदानों त्वया कृतम्‌ ॥ २६॥ 
तामेव वेळां वक्तव्यं त्वदा राघव तत्वतः । 
वालिनं न निहन्मीति ततो नाहमितो व्रजे ॥ २७॥ 
“रघुनन्दन | आपने अपना पराक्रम दिखाया और मुझे 
यह कहकर भेज दिया कि जाओ, वालीको युद्धके लिये 
ललकारो) यह सत्र हो जानेपर आपने झत्रुसे पिटबाया और 
स्वयं छिप गये | बताइये, इस समय आपने ऐसा क्यों किया ? 
आपको उसी समय सच-सच बता देना चाहिये था कि मैं 
वालीको नहीं मारँँगा । ऐसी दशामे में यहाँसे उसके पा 
जाता ही नहीं? ॥ २६-२७ ॥ 
तस्य चैवं ब्रुवाणस्प सुग्रीवस्य महात्मनः । 
करुणं दीनया वाचा रघवः पुनरत्रवीत्‌ ॥ २८! 
महामना सुग्रीव जब दीन वाणीद्वारा इस प्रकार करुणा 
जनक बात कहने लगे, तब श्रीराम फिर उनसे बोले-॥२८॥ 
सुग्रीव श्रयतां तात क्रोधश्च व्यपनीयताम्‌। 
कारणं येन बाणोऽयं स मया न विसजितः ॥ २९ ॥ 
“तात सुग्रीव ! मेरी बात सुनो, क्रोधको अपने मनसे 
निकाल दो | मैंने क्‍यों नहीं बाण चलाया, इसका कारण 
बतलाता हूँ ॥ २९ ॥ 
अलंकारेण वेषेए प्रमाणेने गतेन च। 
स्वं च सुप्रीव वाळी च रशो स्थः परस्परम्‌ ॥३०॥ 
<सुग्रीब ! वेशभूषा, कद और चाल-ढालमें तुम और 
वाली दोनों एक-दूसरेसे मिलते-जुलते हो ॥ ३० ॥ 
स्ररेण वर्चसा चेव प्रेक्षितिन च वानर। 
विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्ति बां नोपलक्षये ॥ ३१॥ 
«स्वर, कान्ति, दृष्टि) पराक्रम और बोळ्चालके द्वारा 
भी मुझे तुम दोनेंमें कोई अन्तर नहीं दिखायी देता ॥ ३१॥ 
ततोऽहं रूपसादश्यान्मोहितो वानरोत्तम। 
नोत्सजञामि महावेगं शर शात्रुनिबहंणम्‌ ॥ ३२॥ 
“वानरश्रेष्ठ | तुम दोनोके रूपकी इतनी समानता देखकर 
मैं मोहम पड़ गया-उुम्हं पहचान न सका; इसीलिये मैंने 


अपना महान्‌ वेगशाली शतरुसंारक बाण नहीं छोड़ा ॥३२॥ 
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~ 
ज्जीवितान्तकरं घोरं साहञ्यात्‌ तु विशङ्कितः । 
मूलघातो न नो स्याद्धि द्वयोरिति कृतो मया ॥ ३३॥ 
“मेरा वह भयंकर याण शत्रुके प्राण लेनेवाला था) 
इसलिये तुम दोनोंकी समानतासे संदेइमें पढ़कर मैने उस 
बाणको नहीं छोड़ा । सोचा, कहीं ऐसा न हो कि इम दोरनोके 


- मूल उद्देश्यका ह्वी त्रिनाश हो जाय ॥ ३३॥ 


त्वयि वीर विपन्ने हि अज्ञानाल्लाघवान्मया । 
मौढ्यं च मम वाल्य च ख्यावितं स्यात्‌ कपीश्वर ॥३४॥ 
“वीर | वानरराज ! यदि अनजानमें या जब्दबाजीके 
कारण मेरे बाणसे तुम्ही मारे जाते तो मेरी बालोचित 
चपलता और मूदता ही सिद्ध होती ॥ ३४॥ 
दृत्ताभयवधो नाम पातकं महदद्भुतम्‌ । 
अहं च लष्ष्मणश्रेव सीता च वरवर्णिनी ॥ ३५॥ 
त्वदधीना वयं सवे बनेऽस्मिञशरणं भवान्‌ । 
तस्माद्‌ युध्यख भूयस्त्वं मा माशङ्कोश्च वानर ॥३६॥ 
“जिसको अभय दान दे दिया गया हो, उसका वघ 
करनेसे बड़ा भारी पाप होता दै; यह एक अद्भुत पातक है । 
इस समय में, लक्ष्मण और सुन्दरी सीता सत्र तुम्दारे अधीन 
हैं । इस वनमें तुम्हीं हमलोगेंके आश्रय हो; इसलिये वानरराज ! 
शङ्का न करो; पुनः चलकर युद्ध प्रारम्भ करो || ३५-२६ ॥ 
पतन्मुहूते तु मया प्य वालिनमाहवे। 
निरस्तमिघुणेकेन चेष्टमानं महीतले ॥ ३७॥ 
“तुम इसी मुहूतमें बालीको मेरे एक ही बाणका निशाना 
बनकर धरतीपर लोटता देखोंगे।| ३७॥ 


अभिश्षानं कुरुष्व त्वमात्मनो वानरेश्वर । 

येन_ त्वामभिज्ञानीयां दन्द्रयुद्धमुपागतम ॥ ३८॥ 
“वानरेश्वर ! अपनी पहचानके लिये तुम कोई चिह्न 

घारण कर लो) निससे इन्द्रयुद्धमें प्रबत्त होनेपर मैं तुम्हें 

पहचान सकूँ? ॥ ३८॥ 

गजपुष्पीमिमां फुलामुत्पाव्य शुभलक्षणाम्‌। 

कुरु लक्ष्मण कण्ठेऽस्य सुध्रीवस्य महात्मनः ॥ ३९ ॥ 
( सुग्रीवसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसे बोले- ) 

“लक्ष्मण | यह उत्तम लक्षर्णोसे युक्त गजपुष्पी लता फूल रही 

है। इसे उखाड़कर तुम महामना सुग्रीवके गलेमें पहना दो? ॥ 


ततो गिरितटे जातामुत्पाव्य कुखुमायुताम्‌। 
लक्ष्मणो गजपुष्पाँ तां तस्य क्रण्ठे व्यसर्जयत्‌ ॥ ४०॥ 
यह आशा पाकर लद्ष्मणने पर्वतके किनारे उत्पन्न हुई 
फूलॉसे भरी वह गजपुष्पी लता उखाड़कर सुग्रीवके गळेमे 
डाल दिया || ४० ॥ 
स तया शुशुभे श्रीमाँहतया कण्ठसक्तया | 
मालयेव बळाकानां ससंध्य इव तोयदः ॥ ४१॥ 
गछेमें पढ़ी हुई उस लतासे श्रीमान्‌ सुग्रीव बकपंक्तिसे 
अलंकृत संध्याकालके मेत्रकी भाँति शोभा पाने लगे ॥ ४१॥ 
विश्राजमानो वपुषा रामवाकयसमादितः। 
जगाम सह रामेण किष्किन्धां पुनराप सः ॥ ४२॥ 
श्रीरामके वचनसे आश्वासन पाकर अपने सुन्दर शरीरसे 
शोभा पानेवाले सुग्रीव श्रीरघुनाथजीके साथ फिर 'किष्किन्घा- 
पुरीम जा पहुँचे ॥ ४२॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वादशः सरः ॥ १२४ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषैरामायण आदिकाव्ये किष्किनधःकाण्डमें बारहवा समै पूरा हुआ॥ १२ ॥ 
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श्रीराम आदिका मार्गम बर्ष, बिविध जन्तुओं जलाशयों तथा सप्तजन आश्रमका 
दूरसे दशन करते हुए पुनः किष्किन्धापुरीमें पहुँचना 


ऋष्यमूक्षात्‌ स धर्मात्मा किष्किन्धां लक्षमणाग्रजः। 

जगाम सह सुग्रीचो वालिविक्रमपालिताम्‌ ॥ १ ॥ 
लक्ष्मणके बड़े भाई घर्मात्मा श्रीराम सुग्रीवको साथ 

लेकर पुनः ऋष्यभूकसे उस किष्किन्धापुरीकी ओर चले, जो 

वाडीके पराक्रमसे सुरक्षित थी ॥ १॥ 

समुद्यम्य महच्चापं रामः काञ्चनभूषितम्‌ । 

सरांश्चादित्यसंकाशान्‌ गृद्दीस्वा रणसाधकान्‌ ॥ २॥ 


अपने सुव्रणंभूषित बिशाल धनुषको उठाकर और युद्धमें 
सफलता दिखानेबाले सूरयतुल्य तेजस्वी बार्णोको लेकर श्रीराम 
वहसि प्रस्थित हुए ॥ २॥ 
अग्रतस्तु ययौ तस्य राधवस्य महात्मनः । ` 
सुग्रीः संहतग्रीवो लक्ष्मणश्च महाबळः ॥ ३ ॥ 
महात्मा रघुनाथजीके आगे-आगे सुगठित ग्रीवाबाके . 
सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चल रहे ये ॥ ३ ॥ 
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पृछ॒तो हनुमान वीरो नलो नीलश्च वीर्यवान्‌ । 
तारश्चैव महातेजा हरियूथपयूथपः॥ ४ ॥ 


ओर उनके पीछे बीर नुमान्‌, नल) पराक्रमी नील तथा 
वानर-यूथपोंके भी यूथपति मद्दातेजस्वी तार चल रहे थे | ४॥ 
ते वीक्षमाणा ब्रृक्षांश्च पुष्पभारावळम्बिनः । 
प्रसन्नाम्बुबहाशैव सरितः सागरंगमाः॥ ५ ॥ 
कन्दराणि च शौलांश्च निर्दराणि गुद्दास्तथा । 
शिखराणि च मुख्यानि इ्रीश्च प्रियदशेनाः ॥ ६ ॥ 
बे सब लोग फूलॉके भारसे झुके हुए वृक्षो, स्वच्छ जल- 
बाडी समुद्रगामिनी नदियों, कन्दराओ, पवतो) शिला-विवरो, 
गुफाओं) मुख्य-मुएय शिखरों ओर सुन्दर दिखायी देनेवाली 
गहन गुफाओंको देखते हुए आगे बढ़ने ळगे ॥ ५-६ ॥ 
वैदय बिम्रलेस्तोयेः पद्चेश्चाकोराकुड्मलेः । 
शोभितान्‌ सजलान्‌ पागे तराकांश्चावलोक्यन्‌॥\७॥ 
उन्होने मार्गमे ऐसे सजल सरोत्ररोंको भी देखा, जो 
बैदू्यमणिके समान रंगवाले, निर्मल जल तथा कम खिले 
हुए मुकुल्युक्त कमलोंसे सुशोभित थे ॥ ७ ॥ 
कारण्डेः सारसे सेवञ्जुलेजल कुक्कुटैः । 
चक्रवाकेस्तथा चान्यैः शकुनेः प्रतिनादितान्‌ ॥ ८ ॥ 
कारण्डव) सारस) हंस, वञ्जुल, जलमुगै, चक्रवाक 
तथा अन्य पक्षी उन सरोवरोमे चहृचह्ा रहे थे । उन सबकी 
प्रतिध्वनि वहाँ गूँज रद्दी थी ॥ ८ ॥ 
मृदुशष्पाङ्कराहारा्षिभेयान्‌ घनगोचरान्‌। 
चरतः सवतः पद्यन्‌ स्थलीषु हरिणान्‌ स्थितान्‌ ॥ 
स्थलोमं सब ओर हरी-हरी कोमल घासके अङ्कुरोका 
आहार करनेवाले वनचारी हरिण कहीं निर्भय होकर चरते थे 
ओर कहीं खड़े दिखायी देते थे ( इन सबको देखते हुए 
राम आदि किष्किन्घाकी ओर जा रहे थे )॥ ९ ॥। 
तटाकवेरिणश्चापि शुङ्कदन्तविभूषितान्‌। 
घोरानेकच रान्‌ चन्यान्‌ द्विरदान्‌ कूलघातिनः॥ १० ॥ 
मत्तान्‌ गिरितटोत्ङष्टान पदतानिव जङ्गमान्‌। 
वानरान्‌ ड्विरदप्रस्यान्‌ महीरेणुसमुक्षितान्‌ ॥ ११॥ 
वने वतचरांश्चान्यान्‌ खेचराश्च विहंगमान्‌ । 
पञ्यन्तस्त्वरिता अस्मुः सुप्रीववशात्रतिनः ॥ १२॥ 
खो सफेद दातोसे सुशोभित थे, देखनेमे भयंकर 
थे, अकेले विचरते थे ओर जिनारोंको खोदकर न्ट कर देनेके 
कारण सरोबरोंके शत्रु समझे जाते थे, ऐसे दो दांतोंवाले 
सदम जङ्गडी हाथी चल्ते-फिरते पर्वतोके समान बाते 
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दिखायी देते थे | उन्होंने अपने दातासे पवतके तरप्रान्तको 
बिदीण कर दिया था । कहीं द्दाथी-जेसे विशालकाय वानर 
दृष्टिगोचर होते थे, जो घरतीकी धूलसे नहा उठे थे | इनके सिवा 
उस वनमे और भी बहुत से जंगली जीव-जन्तु तथा आकाश- 
चारी पक्षी बिचरते देखे जाते थे इन सबको देखते हुए 
श्रीराम आदि सब लोग सुम्रीवके वशवर्ती हो तीव गतिसे 
आगे बढ्ने लगे | १०-१२॥ 
तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरितं रघुनन्दनः । 
द्रुमपण्डवने दृष्ट्रा रामः सुग्रीवमब्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
उन यात्रा करनेवाले लोगोंमे वहाँ रघुकुलनन्दन श्रीराम- 
ने वृक्षसमूहसि सत्रन वनको देखकर सुग्रीवसे पूछा-॥१३॥ 
एप मेघ इवाकाशे वृक्षपण्डः प्रकाशाते। 
मेधसंघातविपुलः पर्यन्तकदली वृतः ॥ १४॥ 
“वानरराज | आकाशर्मे मेघ्रकी भाँति जो यह बृक्षोका 
समूह प्रकाशित हो रद्दा है, क्या है १ यह इतना विस्तृत है 
कि मेवरोंकी घटाके समान छा रहा है। इसके किनारे 
किनारे केलेके बृक्ष लगे हुए हैं, जिनसे यह सारा वृक्ष 
समूह घिर गया है ॥ १४॥ 
किमेतज्जातुमिच्छामि सखे कौतूहलं मम। 
कौतूइलापनयनं कर्तमिच्छाम्यहं त्वया ॥ १५॥ 
“सखे | यह कोन-सा वन है, यह मैं जानना चाहता 
हूँ । इसके लिये मेरे मनमें बड़ा कोतूइळ है । मैं चाहता हूँ 
कि तुम्हारे द्वारा मेरे इस कोतूइलका निवारण हो? ॥१५॥ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । 
गञ्छन्नेवाचचक्षेऽथ सुग्रीवस्तम्मददद्‌ वनम्‌॥ १६॥ 
महात्मा रघुनाथजीकी यह बात सुनकर सुग्रीवने चलते- 
चलते ही उस विशाल बनके विषयमे बताना आरम्भ 
किया ॥ १६ ॥ 
एतद्‌ राघव विस्तीणेमाश्रमं श्रमनाशनम्‌ । 
उद्यानवनसम्पन्नं रादुसूलफलोद्कम्‌ ॥ १७॥ 
रघुनन्दन | यह एक विस्तृत आश्रम है, जो सबके 
श्रमका निवारण करनेवाला है | यह उद्यानों और उपवर्नोसे 
युक्त है | यहाँ स्वादिष्ट फल-मूल और जळ युळम 
होते हैं॥ १७ ॥ 
अत्र सप्तजना नाम मुनयः संशितव्रताः । 
सपेवासन्नघःशीपी नियतं जलशायिनः ॥ १८॥ 
“इस आश्रमसे सप्तजन नामसे प्रसिद्ध सात ही मुनि 
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रहते थे, जो कठोर व्रतके गलनमें तत्पर थे | वे नीचे सिर 
करके तपस्या करते थे । नियमपूर्वक्र रहकर जलमें शयन 
करनेवाले थे ॥ १८ ॥ 
सप्तरात्रे छताहारा वायुनाचलवासिनः। 
दिवं वर्षशतैयीताः सप्तभिः सकबेवराः ॥ १९ ॥ 
“तात दिन और सात रात व्यतीत करके वे केवल वायुका 
आहार करते थे तथा एक स्थानपर निश्चल भावसे रहते थे | 
इस प्रकार सात सौ वर्षोतक तपस्या करके वे सशरीर स्वर्ग- 
लोकको चले गये || १९ ॥ 
तेषामेतः्प्रभावेण ह्ुमप्राकारखं बृतम्‌ | 
आश्रमं खुदुराधषंमपि सेन्द्रैः सुरासुरैः ॥ २० ॥ 
“उन्हींके प्रभावसे सघन बृश्चोकी चहारदीवारीसे घिरा 
हुआ यह आश्रम इन्द्र्हित सम्पूर्ण देवताओं और असुरोके 
लिये भी अत्यन्त दुर्धर्ष बना हुआ है | २० ॥ 
पक्षिणो वर्जयन्त्येतत्‌ तथान्ये वनचारिणः । 
विशन्ति मोहाद्‌ येऽप्यत्र न निवर्तन्ति ते पुनः॥ २१ ॥ 
“पक्षी तथा दूसरे वनचर जीव इसे दूरसे ही त्याग देते हैं। 
जो मोहवश इसके भीतर प्रवेश करते हैं, वे फिर कमी 
नहीं लौटते हैं ॥ २१ ॥ 
विभूषणरवाश्चात्र . श्रूयन्ते सकलाक्षराः। 
दूर्यगीतखनश्चापि गन्धो दिव्यश्च राघत्र ॥ २२॥ 
“रघुनन्दन | यहाँ मधुर अक्षरवाली वाणीके साथ-साथ 
आभूषणोंकी झनकारे' भी सुनी जाती हैं | वाद्य और गीतकी 
मधुर घ्वनि भी कानोंमें पड़ती है ओर दिब्य सुगन्धका भी 
अनुभव होता है || २२ ॥ 


: ब्रेताग्नयोऽपि दीप्यन्ते धूमो ह्येष प्रदइयते । 


वेष्टयन्निब बृक्षाप्रान्‌ कपोताङ्गारुणो घनः ॥ २३॥ 


'यहाँ आइवनीय आदि त्रिविध अग्नियाँ भी प्रज्वलित 
हेती हैं । यह कबूतरके अंगोंकी भांति धुसर रंगवाला धना 


धूम उठता दिखायी देता है, जो वृक्षोकी डिखाओंको | 


आवेष्टित-सा कर रद्दा है ॥ २३ ॥ 

पत ज्ञाः परकाशन्ते घूमसं ल्त मस्तकाः । 

मेघजालप्रतिच्छन्ना दट्टरयगिरयो यथा ॥ २३ ॥ 
जिनके शिखाओंपर दोम-धूम छा रहे हैं, ते ये वृक्ष 


०, 
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नीलमके पर्बतोंकी भाँति 


मेघस्मूहोंसे आच्छादित हुए 
प्रकाशित हो रहे हैं ॥ २४॥ 
कुरु प्रणाम॑ घमात्म॑स्तेषासुहिश्य राघव ! 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रयतः संदताअलिः ॥ २५ ॥ 
“घर्मात्मा रघुनन्दन | राप मनको एकाग्र करके दोनों 
हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मणके साथ उन मुनिर्योके उद्देश्यसे 
प्रणाम कीजिये || २५॥ 
प्रणमन्ति हि ये तेषामृषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
न तेषामशुभं शिचिच्छरीरे राम विद्यते ॥ २६ ॥ 
“श्रीराम | जो उन पवित्र अन्तःकरणवाले ऋषियीको 
प्रणाम करते हैं, उनके शरीरमें किंचिन्मात्र भी अशुभ नहीं 
रह जाता है? ॥ २६ ॥ 
ततो रामः सह भ्रात्रा लक्षमणन कृताञ्जलिः । 
समुद्दिय महात्मानस्तानुषीनभ्यवादयत्‌ ॥ २७॥ 
तब भाई लक्ष्मणसहित ध्रीरामने हाथ छोड़कर उन 
मह्दात्मा ऋषियोंके उद्देशयसे प्रणाम किया || २७ ॥ 
अभिवाद्य च धमोत्मा रामो भ्राता च लक्मणः । 
सुग्रीवो वानराश्चैव जग्मुः संद्ृष्टमानसाः ॥ २८॥ 
घर्मात्मा भीराम) उनके छोटे माई लक्ष्मण; सुग्रीव तथा 
अन्य सभी वानर उन ऋषियोको प्रणाम करके प्रसन्नचित्त 
हो आगे बढ़े || २८ ॥ 
ते गत्वा दूरमध्वानं तस्मात्‌ सप्तजनाभश्रमात्‌ । 
दृद्शुस्तां दुराधर्षो किष्किन्घां वालिपालिताम्‌॥ २९ ॥ 
उस सप्तजनाश्रमसे दूरतकका मार्ग तय कर लेनेके 


पश्चात्‌ उन सबने वालीद्वारा सुरक्षित किध्किन्धापुरीको 

देखा ॥ २९ ॥ 
ततस्तु रामानुजराप्रवानराः 

प्रगृह्य श्त्राण्युदितोप्रतेजखः । 

पुरी सुरेशात्मजवीर्यपालितां 

बधाय शत्रोः पुनरागतःस्त्विह ॥ ३० ॥ 

तदनन्तर श्रीरामके छोटे भाई लक्ष्मणा, श्रीराम तथा 

बानर) जिनका उग्रतेज उदित हुआ था, द्वार्थोमं अखू-शस्र 

लेकर इन्द्रकुमार बाळीके पराक्रमसे पालित किघध्किन्घा परीमे 
शन्नवधके निमित्त पुनः आ पहुँचे ॥ ३० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये - किष्किन्धाकाण्डे त्रयोदशः सराः ॥ )३ ॥ 
इस प्रकार श्रोवार्मीकिनिमित आपंरामायण आदिकाब्यक किम्किन्धाकाण्डमें तरवो. सर्ग पूरा हुआ॥ १६॥ 
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चतुर्दशः सर्गः 


वाळो-वधके लिये श्रीरामका आश्वासन पाकर सुग्रीवकी विकट गर्जना 


` सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीम्‌। 


वृक्षैरात्मानमावृत्य व्यतिष्ठन्‌ गहने वने ॥ १ ॥ 
वे सब लोग शीध्रतापूर्वक् वालीकी किष्किन्घापुरीमे 
पहुँचकर एक गइनबनमें डृक्षकी ओटमें अपने आपको 
छिपाकर खड़े हो गये॥ १॥ 
विसाय॑ सवंतो दृष्टि कानने काननप्रियः । 
छुप्रीवो विपुळप्रीबः क्रोधमाहारयद्‌ श्राम्‌ ॥ २ ॥ 
बनके प्रेमी वियाळ ग्रीवात्राछे सुग्रीवने उस वनमें चारों ओर 
दृष्टि दोड़ायी और अपने मनमें अत्यन्त क्रोषका संचय 
किया॥ २॥ ; 
ततस्तु निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय घाह्वयत्‌। 
परिषारैः परिवृतो नादैभिन्दन्निवाम्बरम्‌॥ ३ ॥ 
तदनन्तर अपने तहाय कक्ष बिरे हुए उन्होंने अपने ठिंइनादसे 
आकाखको फाड्ते हुए-से घोर गबना की और बालीको घुद्धफे 
छिये छक्कारा || ३ || 


गजम्निव मद्दामेघो.. वायुवेमपुरःखरः । 


नथ बालाकंसदृशो इससिहगतिस्ततः ॥ ४ ॥ 


उ समय सुग्रीव वायुके वेगके साथ गजते हुए, महामे के 
समान जान पढ़ते थे। अपनी अङ्गक्ान्ति और प्रतापे द्वारा 
प्रातःकालके सूर्यकी भोति प्रकाशित होते थे उनकी चाल 
दर्पभरे सिंइके समान प्रतीत होती थी ॥ ४.॥ 
इृष्ठा रामं क्रियादक्षं जुध्रीवो वाक्यमत्रवीत्‌। 
हरिवाशुरया व्याप्तां त्तकाञ्चनतोरणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


प्राप्ताः स्म ष्वज्जयन्त्राद्यां किष्किन्धां घालिनः पुरीम्‌ 


प्रतिक्षा या इता वीर त्वया चालिवधे पुरा ॥ ६ ॥ 
सफळां कुरु तां क्षिप्रं लत काल इवागतः। 
कार्यकुशल भ्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर सुग्रीबने 
कहा-*भगत्रन्‌ | वालीको यह किष्किन्धापुरी तपाये हुए 
सुबरणके दवारा निमित नगरद्वारे सुशोभित है | इसमें सब ओर 


बानरोंका जालसा बिछा हुआ है तथा यह घ्व और यन्त्रोसे | 


सम्पन्न दै । इम सब छोग इस पुरीमे आ पहुँचे हैं | बीर | 
आपने पहले वाली-वधके लिये जो प्रतिज्ञा की थी, उसे अब 


शीघ्र सफल कीजिये । ठीक उसी तरह जैसे आया हुआ . 


अनुकूल समय रताको फछ-फूछसे सम्पन्न कर देता है? || 
पबमुक्तस्तु घमोत्मा सुग्रीवेण स राघवः ॥ ७ ॥ 


तमेवोघाच वचनं सुग्रीवं शत्ुखदनः। 
सुग्रीवके ऐसा कहनेपर शत्रुसूदन धर्मात्मा श्रीरघुना थंजीने 
फिर अपनी पूर्वोक्त बातको दुइराते हुए ही सुग्रीवसे कहा--॥। 
कृताभिश्नानचिह्ृस्त्वमनया गजसाछया ॥ ८ ॥ 
लक्मणेन समुत्पाट्य पषा कण्ठे कृता तव। 
शोभसेऽप्यधिकं बीर लतया कण्ठसक्तया ॥ ९ ॥ 
विपरीत इवाकारो सूयो नक्षत्रमालया। 

“वीर | अब तो इस गजपुष्पी लताके द्वारा तुमने अपनी 
पहचानके लिये चिद्व घारण कर ही लिया दै । लक्ष्मणने इसे 
उखाड़कर तुम्हारे कण्ठे पहना ही दिया है । तुम कण्ठमें 
घारण की हुई इस ळताके द्वारा बड़ी शोमा पा रहे हो। यदि 
आकारामें यह विपरीत घटना हो कि सूर्य-मण्डळ नक्षत्र-मालासे 
घिर जाय, तभी इस कण्ठ-ळम्बिनी लतासे सुशोभित होनेवाले 
तुम्हारी उस सूर्यसे तुळना हो सकती है ॥ ८-९३ ॥ 
अद्य वाळिसमुत्थं ते भयं वैरं च वानर ॥ १०॥ 
पकेनाहं प्रमोझ्यामि बाणमोक्षेण संयुगे । 

“वानरराज | आघ मैं बालीसे उतपन्न हुए तुम्हारे भय 
और वैर दोनोंको युद्धस्थलमे एक ही बार बाण छोड़कर 
मिटा दूंगा ॥ १०३ ॥ 
मम दर्शय सुग्रीष वैरिणं ्राठरूपिणम्‌ ॥ ११॥ 
वाली विनिहतो यावद्कने पांसुषु चेष्टते। 

“बुग्रीब | तुस मुझे अपने उस भ्रातारूपी शत्रुको दिखा 
तो दो । फिर वाळी मारा जाकर वनके भीतर धूलमें लोटता 
दिखायी देगा ॥ ११३ ॥ 
यदि दृष्टिपथं प्रातो जीवन्‌ स विनिघतंते ॥ १२॥ 
ततो दोषेण मा गच्छेत्‌ सद्यो गहेच्च मां भवान्‌। 

“यदि मेरी ष्टिमें पड़ जानेपर भी वह जीवित लौट जाय 
तो तुम मुझे दोषी समझना ओर तत्काल जी भरकर मेरी 
निम्दा करना ॥ १२९ ॥ 
प्रत्यक्षं सप्त ते साला मया बाणेन दारिताः ॥ १३॥ 
तेनावेहि बलेनाद्य वालिनं निहतं रणे। 

“तुम्हारी आँखोंके सामने मैंने अपने एक ही बाणसे 
सात सालके वृक्ष विदीर्ण किये थे, मेरे उसी बलसे आज 
समरांङ्गजमें ( एक बाणसे ही ) तुम वालीको मारा बया 
समझो ॥ १३३ ॥ 
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अनृतं नोक्तपूर्वं मे चिरं ऊच्छ्रेऽपि तिष्ठता ॥ १४॥ 
धर्मळोभपरीतेन न च वक्ष्ये कथंचन। 
सफलां च करिष्यामि प्रतिज्ञां जहि संभ्रमम्‌ ॥ १५॥ 

“बहुत समयसे संकट झेलते रहनेपर भी मैं कभी श्वठ नहीं 
बोला हूँ । मेरे मनमें घर्मका लोभ है | इसलिये किसी तरह मैं 
शूठ तो बोडूँगा ही नहीं । साथ ही अपनी प्रतिज्ञाको 
भी अवश्य सफल करूंगा | अतः तुम भय और घब्रराहटको 
अपने हृदयसे निकाल दो ॥ १४-१५॥ 
प्रसूतं कलमश्चेत्रं बषणेव शतक्रतुः । ' 
तदाह्टाननिमित्तं च वालिनो हेममालिनः ॥ १६॥ 
सुग्रीव कुरु तं शाब्दं निष्पतेद्‌ येन वानरः । 

“जते इन्द्र वर्षा करके उगे हुए धानके खेतको फलसे 
सम्पन्न करते हैं, उडी तरह मैं भी बाणका प्रयोग करके वालीके 
बघद्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा | इसलिये सुग्रीव | तुम 
सुत्रणमालाघारी वालीको बुलानेके लिये इस समय ऐसी गर्जना 
करो, जिससे तुम्हारा सामना करनेके लिये वह वानर नगरसे 
बाहर निकल आये ॥ १६३ ॥ 
जितकाशी जयइलाघी त्वया चाधर्षितः पुरात्‌ ॥ १७ ॥ 


. निष्पतिष्यत्यसङ्गेन वाली ख प्रियखंयुगः। 


“वह अनेक युद्धों में विजय पाकर विजयश्रीसे सुशोभित हुआ 
है। सबपर विजय पानेकी इच्छा रखता है और उसने कभी 
तुमसे हार नहीं खायी है | इसके अलावे युद्धसे उसका बड़ा 
प्रेम है, अतः वाळी कहीं भी आसक्त न होकर नगरके बाहर 
अवश्य निक्रळेगा ॥ १७३ ॥ 
रिपूणां धितं श्रुत्वा मर्षयन्ति न संयुगे ॥ १८॥ 
जानम्तर्तु स्वकं वीर्ये स्त्रीसमक्षं विशेषतः । 

क्योंकि अपने पराक्रमको जाननेबाले वीर पुरुष, विशेषतः 


७११ 


ञ्जियोंके सामने, युद्धके लिये शत्रुओंके तिरस्कारपूर्ण शब्द 

सुनकर कदापि सहन नहीं करते हैं? || १८६ || 

स लु रामवचः श्रुत्वा सुग्रीवो हेमपिङ्गलः ॥ १९ ॥ 
कूरनादेन विनिभिन्दन्निवाम्बरम्‌। 

श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर सुवर्णके समान 

पिङ्गलवर्णवाले स॒ग्रीवने आकाशको विदीणं-सा करते हुए कठोर 

स्वरमें बड़ी भयंकर गर्जना की ॥ १९ ॥ 


तत्र शब्देन वित्रस्ता गाचो याग्ति हतप्रभाः॥ २० ॥ 
राजदोषपरागष्टाः कुलस्िय इवाकुलाः । 
उस विंहनादसे भयभीत हो बड़े-बड़े त्रैल शक्तिद्दीन हो 


राजाके दोषसे परपुरुषोद्वारा पकड़ी जानेत्राली कुलाङ्गनाओंके 

समान व्याकुलचित्त हो सत्र ओर भाग चले || २०क॥ 

द्रवन्ति च स्ृगाः शीघं भग्ना इव रणे हयाः | 
पतन्ति च खगा भूमौ क्षीणपुण्या इव ग्रहाः ॥ २१ ॥ 
मुग युद्धस्थलमें अञ्जःदा्रोकी चोट खाकर भागे हुए 
घोड़ोंके समान तीव्र गतिसे भागने लगे ओर पक्षी जिनके पुण्य 
नष्ट हो गये हें, ऐसे ग्रहोंके समान आकासे प्रथ्वीपर गिरने 
लगे ॥ २१॥ 
ततः 


ननद्‌ं 


स॒ जीमूतरृतप्रणादो 
नाद्‌ ह्यमुञ्चत्‌ त्वरया प्रतीतः । 

सयीत्मजः शोरयवित्द्धतेजाः 

सरित्पतिवौनिलचञ्चलोमिः ॥ २२॥ 

तदनन्तर जिनका सिंहनाद मेत्रकी गर्जेनाके समान 
गम्भीर था ओर शोर्यके द्वारा जिनका तेज बढ़ा हुआ था, वे 
सुविख्यात सूर्यकुमार सुग्रीव बड़ी उतावलीके साथ बारंबार 
गर्जना करने लगे, मानो वायुक्रे वेगसे चञ्चल हुई उत्ताल तरङ्ग 
मलाऑसे सुशोभित सरिताओका स्वामी समुद्र कोलाइळ कर 
रहा हो ॥ २२॥ | 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुदंशः सर्गः ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके करिष्किन्धाकाण्डमें चौदह सरमे पुरा हुआ ॥ १४ ॥ 


_ 


पञ्चदशः सर्गः 
सुग्रीवकी गर्जना सुनकर वालीका युद्धके लिये निकलना और ताराका उसे 
रोककर सुग्रीव और श्रीरामके साथ मेत्री कर लेनेके लिये समझाना 


अद त॒स्य निनादं तं सुग्रीवस्य महात्मनः । 
शुभाबान्तःपुरगतो वाली '्रातुरमर्षणः ॥ १ ॥ 


उस समय अमर्घशीळ वाली अपने अन्तःपुरमे था) उसने - 
अपने भाई महामना सुग्रीवका वह सिंहनाद बीस सुना ॥ १॥ 
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, श्रुत्वा तु तस्य निनदं सर्वभूतप्रकम्पनम्‌। 
मदश्चैकपदे नएः क्रोधश्चापादितो महान्‌ ॥ 
समस्त प्राणियोको कम्पित कर देनेवाली उनकी वह 
गर्जना सुनकर उसका सारा मद सहसा उतर गया ओर उसे 
महान्‌ क्रोघ उत्पन्न हुआ ॥ २॥ 
ततो रोषपरीताङ्गो वाळी स कनकप्रभः । 
उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः ॥ ३ ॥ 
फिर तो सुबणके समान पीले रंगवाले वालीका सारा 
शरीर क्रोघसे तमतमा उठा । वह राहुग्रस्त सूर्यके समान 
तत्काल. भीहीन दिखायी देने लगा || ३ ॥ 
बाली दुष्टाकरालस्तु क्रोधाद्‌ दीक्षार्निलोचनः। 
भाव्युत्पतितपद्ाभः सम्रणाल इव हृदः॥ ४ ॥ 
बालीकी दाढे विकराळ थीं, नेत्र क्रोषके, कारण प्रज्वलित 
अग्निके समान उद्दीस्त हो रहे थे | वह उस तालाबके समान 
भीहीन दिखायी देता था, जिसमें कमलपुष्पोकी शोभा तो 
नष्ट हो गयी हो ओर केवल मृणाल रह गये हों॥ ४॥ 
शाब्दं दुमेषेण श्रुत्वा निष्पपात लतो हरिः। 
वेगेन च पदन्यासेदीरयन्तिच मेदिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 


द ॥ 


वह दुःसह शब्द सुनकर वाली अपने पैरोंकी धमकसे 
पृथ्यीको विदीणे-सी करता हुआ बड़े वेगसे निकला ।। ५॥ 
. ~ [es 
तं तु तारा परिष्त्रज्य स्नेद्दाद्‌ दशित सौहृदा। 
उवाच त्रघ्तसम्भ्रान्ता हितोदकमिदं वचः ॥ ६ ॥ 

उस समय बालीकी पत्नी तारा भयभीत हो घबरा उठी । 
उसने बाडीको अपनी दोनों भुजञाओमे भर लिया और स्नेइसे 
सौशईका परिचय देते हुए परिणाममे द्वित करनेवाली यइ 
बात कही--।। ६ ॥ 
साधुः झोधमन्निमं चौर नद्रीचगमिवारःतम्‌ | 
शएनादुस्थितः काल्यं त्पजञ भुक्ता/भिव ज्ञज़म्‌॥ ७ ॥ 

भीर ! मेरे अच्छी बात सुनिथ और सहरु आये 
हुए नरीके देगकी भौति इस बड़े हुए क्रोधको त्याग दीजिये। 
~ _ = - Se 
जैसे मातःकाल शय्धाऐे उठा हुआ पुरुष रात . उपभोगे 
लायी गयी पुष्पमाखाका त्याग कर देता हे; उ पकार इस 
क्रोधका परित्याग कीजिये ॥ ७ ॥ 


काएपमेतेन. संग्रामं करिष्यसि च ६ :। 

बीग ते शत्रयाहुर्यं फर्गुता छान बि `॥ ८ ॥ 

सहसा तव निष्क्रामो मम तावन्त रो' , । 

अ<ूयतामभिघास्यामि यन्निमित्तं निबार ॥ ९ ॥ 
` 'बानरबीर | कल प्रा्ःकाळ सुग्रीवके आथ युद्ध 
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दीजियेगा ( इ समय रुक जाइये )। यद्यपि युद्धमें कोई 
शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आग किसीसे छोटे नहीं हैं। 
तथापि इस समय सहसा आपका घरसे बाहर निकलना मुझे 
अच्छा नहीं लगता दै, आपको रोकनेका एक विशेष कारण 
भी है । उसे बताती हूँ, सुनिये ॥ ८-९ ॥ 
पूर्वमापतितः क्रोधात्‌ स॒ त्वामाह्वयते युघि। 
निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिशो गतः ॥ १० ॥ 
“ग्रीव पहले भी यहाँ आये थे ओर क्रोधपूर्वक उन्होंने 
आपको युद्धके लिये ललकारा था । उससमय आपने नगरसे 
निकलकर उन्हें परास्त किया और वे आपकी मार खाकर 
सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर भागते हुए मतङ्ग बनमें चले 
गये थे ॥ १० ॥ 
त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः । 
इहैत्य पुनराह्नानं शङ्कां जनयतीव में ॥ ११॥ 


«इ प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने- 
पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्धके लिये ललकार रहे 
हैं। उनका यह पुनरागमन मेरे मनमें इाडू।-सी उत्पन्न कर 
रहा है॥ ११ ॥ 
दर्पश्च व्यवक्लायश्च यारृशस्तस्य नर्दृतः। 
निनाद्स्य च संरम्भो नेतद्र॒पं हि कारणम्‌ ॥ १२॥ 
« “इस समय गर्जते हुए सुग्रीवक्रा दर्प और उद्योग जैसा 
दिखायी देता है तथा उनकी गर्जनामे जो उत्तेजना जान 
पड़ती है, इसका कोई छोटा-मोटा कारण नहीं होना 
चाहिये ॥ १२ ॥ 
नासहायमहं मन्ये सुग्रीवं तमिहागतम्‌ । 
अवछएब्धसहायश्च यमाश्रित्यैष गर्जति ॥ १३ ॥ 

“मैं समझती हूँ सुग्रीव किसी प्रबळ सहदायकके बिना 
अबकी बार यहाँ नहीं आये हैं । किसी सत्रल सहायकको साथ 
लेकर ही आये हैं, जिसके चलपर ये इस तरह गरज 
रहे हैं॥ १३॥ 
प्रकृत्या नियुणश्वेव बुद्धिमांश्नैव वानरः । 
मापशीक्षितवीयंण सुप्रीःः सख्यमेष्यति ॥ १४ ॥ 

“बानर सुग्रीब खभावसे ही कार्यकुशल और बुद्धिमान्‌ 
हैं | वे किसी ऐसे पुरुषके साथ मैत्री नहीं करेंगे, जिसके 
बल ओर पराक्रमको अच्छी तरह परख न लिया हो |।१४।| 
पूवमेव मया बीर श्रुतं कथयतो -:। 
अङ्गरस्य कुमारस्य वक्ष्याम्यद्य हि. इः ॥ १५ ॥ 

व्कीर ! सैंने पशे ही कुमार अङ्के दह कार्य 7 
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सुन ली है । इसलिये आज मैं आपके हितकी बात बताती 
हूँ ॥ १५॥ 
अङ्गद्स्ठु कुमारोऽयं वनान्तमुपनिर्गतः । 
प्रवृत्तिस्तेन कथिता चारैराखीन्निवेदिता ॥ १६॥ 
“एक दिन कुमार अङ्गद वनमें गये थे | वहाँ गुप्त- 
चरोंने उन्हें एक समाचार बताया, जो उन्होंने यहाँ आकर 
मुझसे भी कहा था ॥ १६ ॥ 
अयोध्याधिपतेः पुत्रौ शूरौ समरदुजयो । 
इक्ष्वाकूणां कुले जातौ प्रथितौ रामळक्ष्मणो ॥ १७॥ 
“बह समाचार इस प्रकार है--अयोध्यानरेशके दो शूर- 
वीर पुत्र; जिन्हें युद्धमे जीतना अत्यन्त कठिन देश जिनका 
जन्म इक्वाकुकुलमे हुआ दै तथा जो श्रीराम और लक्ष्मणके 
नामसे प्रसिद्ध हैं, यहाँ वनमें आये हुए हैं ॥ १७॥ 
सुग्रीवग्रियकामार्थ प्राप्तौ तत्र दुरासदौ । 
स ते श्रातु्दि विख्यातः सहायो रणकर्मणि ॥ १८॥ 
रामः परबलामरदी युगान्ताञ्िरिवोत्थितः। 
निवाखवृक्षः साधूनामापन्नानां परा गतिः ॥ १९॥ 
“वे दोनों दुय वीर सुग्रीवका प्रिय करनेके लिये उनके 
पास पहुँच गये हैं । उन दोनोमैसे जो आपके भाईके युद्ध- 
कर्ममें सहायक बताये गये हैं वे श्रीराम झत्रुसेनाका संहार 
करनेवाले तथा प्रलयकालमें प्रज्वलित हुईं अग्निके समान 
तेजस्वी हैं | वे साधु पुरुषोंके आश्रयदाता कब्पबृक्ष हैं ओर 
संकटमें पड़े हुए प्राणिर्योके लिये सबसे बड़ा सहारा 
हैं॥ १८-१९ ॥ 
आतोनां संश्रयश्चैव यशसश्चैकभाजनम्‌। 
शानविज्ञानसम्पन्नो निदेशे निरतः पितुः ॥ २०॥ 
“आर्त पुरुषोंके आश्रय) यशके एकमात्र भाजन, ज्ञान- 


विशानसे सम्पन्न तथा पिताकी आज्चामें स्थित रहने- ' 


बाळे हैं || २० ॥ 

धातूनामिव शेलेन्द्रो गुणानामाकरों महान । 

तत्‌ क्षमो न विरोधर्ते सद्द तेन महात्मना ॥ २१॥ 
रामेण रणकमंखु। 

'जेसे गिरिराज हिमालय नाना धातुओंकी खान है, उसी 
प्रकार श्रीराम उत्तम गुर्णोके बहुत बड़े मंडार हैं | अतः उन 
महात्मा रामके साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं 
है। क्योंकि वे युद्धकी कलाम अपना मानी नहीं रखते हैं। 
उनपर विजय पाना अत्यन्त कठिन दै ॥ २१% ॥ 
शर वछ्यामि ते किंचिन्न चेच्छ।म्यभ्यस्रयितुम्‌ ॥२२॥ 


' शैयतां क्रियतां चेब तव वक्ष्यामि यदूधितम्‌ । 


वा० रा० ५. ५, १८--- 
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“शूरवीर | मैं आपके गु्णोमे दोष देखना नहीं चाहती । 
अतः आपसे कुछ कहती हूँ । आपके लिये जो हितकर है 
वही बता रही हूँ । आप उसे सुनिये और वेशा दी 
कीजिये ॥ २२ ॥ 
यौवराज्येन सुग्रीवं तूण साध्वभिषेचय ॥ २३॥ 
विग्रहं मा कथा वीर आत्रा राजन्‌ यवीयसा । 

“अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीवका शीघ्र ही युवराज- 
के पदपर अभिषेक कर दीजिये | वीर वानरराज | सुग्रीव 
आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ युद्ध न कीजिये ॥२३३॥ 
अहं हवि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहृदम्‌ ॥ ४॥ 
सुश्रीवेण च सस्प्रीति वेरमुत्सख॒ज्य दृरतः। 

“में आपके लिये यही उचित समझती हूँ कि आप 
बेरभावको दूर हटाकर श्रीरामके साथ सौहार्द और सुग्रीवके 
साथ प्रेमका सम्बन्ध स्थापित कीजिये ॥ २४१ ॥ 
लालनीयो हि ते श्राता यवीयानेष वानरः ॥ २५॥ 
तत्र वा सन्निहस्थो वा सर्वथा बन्धुरेव ते । 
नहि तेन समं बन्धुं भुवि पश्यामि कंचन ॥ २६॥ 

“बानर सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं । अतः आपका लाड़- 
प्यार पानेके योग्य हैं | वे ऋष्यमूकपर रहें या किष्किन्धामे- 
सर्वथा आपके बन्धु ही हैं | मैं इस भूतलपर उनके समान 
बन्धु और किसीको नहीं देखती हूँ ॥ २५-२६ ॥ 
दानमानादि्सित्कारैः कुरुष्व प्रत्यनन्तरम्‌ । 
वैरमेतत्‌ समुत्छुज्य तव पाइवे ख़ तिष्ठतु ॥ २७॥ 

“आप दान-मान आदि सत्कारोके द्वारा उन्हें अपना 
अत्यन्त अन्तरङ्ग बना लीजिये, जिससे वे इस वैरभावको छोड़- 
कर आपके पास रह सके | २७॥ 
खुग्रीवो विपुलग्रीवो महदाबन्धुर्मतस्तव । 
श्राट्सौहृदमालस्व्य नान्या गतिरिष्टास्ति ते ॥ २८॥ 

पुष्ट ग्रीवावाले सुग्रीव आपके अत्यन्त प्रेमी बनधु हैं, ऐसा 
मेरा मत है। इस समय अ्रातृप्रेमका सहारा लेनेके सिवा 
आपके लिये यहाँ दूसरी कोई गति नहीं है ॥ २८॥ 
यदि ते मत्प्रियं कायं यदि चावैषि मां हिताम्‌ 
याच्यमानः प्रियत्वेन साधु वाक्यं कुरुष्व मे ॥ २९॥ 

“यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तथा आप मुझे अपनी 
हितकारिणी समझते हों तो मैं प्रेमपूर्यक याचना करती हूँ, 
आप मेरी यहद नेक सलाह मान लीजिये ॥ २९ ॥ 

प्रसीद्‌ पथ्यं श्टणु जल्पितं हि मे 
न रोषमेवाजुविधातुमहंसि । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


NRT 25 & का 


TICES ्च्च्लच्च्लच्लच्ल्लल्ललचलल्नस््य्य्थ्य्य्य्स्स्स्य्स्थ्स्स्च््स्य्च्य््य्यय्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ण् 


क्षमो हि ते कोशलराजसूनुना 
न विग्रहः शक्रसमानतेजसा ॥ ३०॥ 
“स्वामिन्‌ | आप प्रसन्न होइये,। मैं आपके हितकी बात 
कहती हूँ | आप इसे ध्यान देकर सुनिये । केवल रोषका ही 
अनुसरण न कीजिये । कोसलराजकुमार आराम इन्द्रके 
समान तेजस्वी हैं। उनके साथ वेर बाँधना या युद्ध छेड़ना 
आपके हिये कदापि उचित नहीं है? | ३०॥ 


5h itized by नव्ीदान्नीतीससामास. 
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तदा हि तारा हितमेव वाक्यं 
तं वालिनं पथ्यमिदं बभाषे। 
न रोचते तद्‌ वचनं हि तस्य 
कालाभिपन्नस्य विनाशकाले ॥ ३१॥ 
उस समय ताराने वालीसे उसके हितकी ही वात कही 
थी और यह लाभदायक भी थी । किंतु उसकी बात उसे नहीं 
रुची । क्योकि उसके विनाशका समय निकट था और 
वह कालके पाशमें बंघ चुका था ॥ ३१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किब्क्रिन्धाकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाव्यके किक्किनधाकाण्डमे पंद्रह सगे पुरा हुआ॥ १५॥ 


षोडशः सर्गः 
बालीका ताराको डॉटकर लौटाना और सुग्रीवसे जूझना तथा भ्रीरामके 
बाणसे घायल होकर पृथ्वीपर गिरना 


तामेवं ब्रुवतीं तारां ताराधिपनिभाननाम्‌ । 
वाळी नि्भेत्संयामाल वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तारापति चन्द्रमाके समान मुखबाह ताराको ऐसी बातें 
करती देख बालीने उसे फटकारा और इस प्रकार कह-॥१॥ 
गर्जेतोऽस्य सुसंरब्धं ्रातुः शत्रोर्दिशेषतः। 
मर्षयिष्यामि केनापि कारणेन वरानने ॥ २॥ 
“बरानने | इस गर्जते हुए भाईकी, जो विशेषतः मेरा 
शत्रु दे, यह उत्तेजनापूर्ण चेश में किस कारणसे सहन 
करूँगा ॥ २ ॥ 
अधर्षितानां शूराणां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ । 
धर्षणामर्षणं भीरु मरणादतिरिच्यते ॥ ३ ॥ 
“भीर्‌ | जो कभी परास नहीं हुए और जिन्होंने युद्धके 
अवसरोपर कभी पीठ नहीं दिखायी, उन झूरवीरोंके लिये 


शत्रुको ललकार सह लेना मृत्युसे भी बढ़कर दुःखदायी 
होता है ॥ ३ ॥ 


सोडुं न च समथोऽहं युद्धकामस्य संयुगे । 

जुम्रीवस्य च संरम्भं हीनग्रीबस्य गर्जितम्‌ ॥ ४ ॥ 
“यह हीन ग्रीवावाला सुम्रीब संग्रामभूमिमें मेरे साथ 

युद्धको इच्छा रखता है । मैं इसके रोषावेश और गजन-तर्जन- 

को सहन करनेमें असमर्थ हूँ ।। ४॥ 

न च कायो विषादस्ते राघवं प्रति मत्कृते । 

धर्मशम्ट कतशश्च कथं पापं करिष्यति ॥ '५ ॥ 
औरामचन्द्रजीकी बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिये 


विषाद नहीं करना चाहिये | क्योंकि वे धर्मके ञ्चाता तथा 
कर्तव्याकर्तब्यको समझनेवाले हैं | अतः पाप केसे करेंगे ॥५॥ 
निवर्तख सहद ख्रीभिः कथं भूयो ऽनुगच्छसि। 
सौहृदं दितं तावन्मयि भक्तिस्त्वया कृता ॥ ६ ॥ 
प्रतियोत्स्याम्यहदं गत्वा सुप्रीवं जहि सम्भ्रमम्‌ । 
दर्पे चास्य विनेष्यामि न च प्राणैर्वियोक्ष्यते ॥ ७॥ 
“तुस इन स्त्रियेके साथ लोट जाओ | क्यों मेरे पीछे 
बार-बार आ रही हो । तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया | 
भक्तिका भी परिचय दे दिया। अब जाओ | घबराइट छोड़ो। 
में आगे बढ़कर सुग्रीबका सामना करूँगा | उसके घमण्डको 
चूर-चूर कर डार्लूँगा । किंतु प्राण नहीं लूँगा ६-७ ॥ 
अहं ह्याजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यदीप्सितम्‌ । 
बुससुष्टिप्रहारेश्च पीडितः प्रतियास्यति ॥ ८ ॥ 
“युद्धके मेदानमें खड़े हुए सुग्रीबकी जो-जो इच्छा है; 
उसे में पूर्ण करूँगा । वृक्षों और मुक्कोंकी मारसे पीडित होकर 
वह खय॑ ही भाग जायगा ॥ ८ ॥ 
न मे गर्वितमायस्तं सहिष्यति दुरात्मवान्‌ । 
कृतं तारे सहायत्वं दर्शितं सौहृद मयि ॥ ९ ॥ 
तारे | दुरात्मा सुग्रीव मेरे युद्धविषयक दर्प और आयास 
( उद्योग ) को नहीं सह सकेगा । तुमने मेरी बौद्धिक सहायता 


अच्छी तरह कर दी और मेरे प्रति अपना सोहाद॑ भी 
दिखा दिया ॥ ९ ॥ 
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अल जित्बा निवर्तिष्ये तमहं अआतरं रणे ॥ १०॥ 
“अब मैं प्राणोंकी सोगन्ध दिलाकर कहता हूँ कि अब 
ठुम इन ह्लियोके साथ लोट जाओ | अब अधिक कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है, में युद्धम अपने उस भाईको जीतकर 
लौट आऊँगा? ॥ १० ॥ 
तं तु तारा परिष्वज्य वाखिनं प्रियवादिनी । 
चकार रुद्ती मन्दं दक्षिणा सा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ११॥ 
यह सुनकर अत्यन्त उदार स्वभाववाली ताराने वालीका 
आलिङ्गन करके मन्द स्वरमें रोते-रोते उसकी परिक्रमा की ॥ 
ततः खस्त्ययनं कत्वा मन्त्रविद्‌ विजयेषिणी । 
अन्तःपुरं सह स्जीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता ॥ १२॥ 
बह पतिकी विजय चाइती थी और उसे मन्त्रका भी 
शान था | इसलिये उसने वालीकी मङ्गल-कामनासे स्वस्ति- 
वाचन किया और शोकसे मोहित हो वह अन्य ख्नियोके साथ 
अन्तःपुरको चली गयी ॥ १२॥ 
प्रदिष्टायां तु तारायां सह खरीभिः खमाळयम्‌। 
नगयो निर्ययौ. कुछो मद्दासर्प इव श्वसन्‌ ॥ १३॥ 
ख्ियोंसदित ताराके अपने महलमें चले जानेपर वाळी 
क्रोघसे भरे हुए महान्‌ सर्पकी भाँति लम्षी साँस खींचता हुआ 
नगरसे बाहर निकला ॥ १३ ॥ | 
स निःश्वस्य महारोषो वाली परमवेगवान्‌। 
सर्वतश्वारयन्‌ दृष्टि शात्रुदशनकाक्कया ॥ १४ ॥ 
महान्‌ रोधसे युक्त और अत्यन्त वेगशाली बाली लम्बी 
साँस छोड़कर शत्रुको देखनेकी इच्छासे चारों ओर अपनी 
दृष्टि दौड़ाने लगा ॥ १४॥ | 
ख द्द्शे ततः श्रीमान्‌ सुध्रीषं हेमपिङ्गलम्‌। 
सुसंवीतमवष्टब्धं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ १५॥ 
इतनेहीमें श्रीमान्‌ वालीने सुवर्णके समान पिङ्गल वर्णवाले 


सुग्रीबको देखा, जो लंगोट वॉघकर युद्धके लिये डटकर खड़े 


थे और प्रज्बळित अग्निके समान प्रकाशित हो रहदै ये ॥१५॥ 
तं ख ष्ट्रा महाबाहुः छुग्रीवं पर्यवस्थितम्‌ः। 


गाढं परिदधे वासो वाली. परमकोपनः ॥ १६॥ 


सग्रीवको खड़ा देख महाबाहु वाली अत्यन्त कुपित हो 
उठा । उसने अपना ठँगोट भी -इद्ताके साथ याँघ 


छिया ॥ १६ ॥ | 
स वाली गढसंवीतो मुष्टिमुद्यम्य वीय॑बान्‌। 


` इेभीवमेवाभिसुखो ययौ योदूछुं कृतक्षणः ॥ १७॥ 
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लॅगोटको मजबूतीके साथ कसकर पराक्रमी वाली प्रहारका 
अवसर देखता हुआ मुक्का तानकर सुग्रीवकी ओर चला ॥ १७॥ 
रिछिष्ठं सुष्टि समुद्यम्य संरष्धतरमागतः। | 
सुग्रीवोऽपि समुद्दिश्य वालिनं हेममालिनम्‌ ॥ १८॥ , 
सुप्रीव भी सुवर्णमालाधारी वालीके उद्देश्यसे बँघा हुआ 
मुक्का ताने बड़े आवेशके साथ उसकी ओर बढ़े ॥ १८ ॥ 
"तं चाळी कोधताप्राक्षः सुभ्रीवं रणकोविदम्‌। 
आपतन्तं मद्दावेगमिद्‌ं वचनमब्रवीत ॥ १९॥ 
युद्धकलाके पण्डित महावेगदाली सुग्रीवको अपनी ओर' 
आते देख वालीकी आँखें रोधसे लाल हो गयीं और वह इस 
प्रकार बोछा--॥ १९ ॥ 
पष सु्िमेहान्‌ बद्धो गाढः खुनियताङ्नुलिः 
मया वेगविसुक्तस्ते प्राणानावाय यास्यति ॥ २०॥ 
“सुग्रीव | देख ले | यह बड़ा भारी मुक्का खूब कसकर 
बघा हुआ है । इसमें सारी अक्लुल्ियाँ सुनियन्त्रितरूपसे 
परस्पर सटी हुई हैं । मेरे द्वारा वेगपू्वंक चलाया हुआ यह 
मुक्का सेरे प्राण लेकर ही जायगा? || २०॥ 
पवसुक्तस्तु खुग्रीवः कुद्धो वालिनमत्रवीत्‌। 
तव चेष इरन्‌ प्राणान्‌ मुष्टिः पततु मूर्धनि ॥ २१॥ 
वालीके ऐसा कहनेपर सुग्रीव क्रोधपूर्वक उससे बोले-- 
“मेरा यह मुक्का भी पेरे प्राण लेनेके लिये सेरे मस्तकपर 
गिरे? ॥ २१ ॥ 
ताडितस्तेन तं कुद्धः समभिक्रम्य वेगतः। 
अभषच्छोणितोद्वारी सापीड इव पर्वतः ॥ २२॥ 
इतनेद्दीमे वालीने वेगपूर्वंक आक्रमण करके सुग्रीवपर 
मुक्केका प्रहार किया | उस चोटसे घायल एवं कुपित हुए 
सुग्रीव झरनोंसे युक्त पर्वतकी भाति मुँहसे रक्त वमन 
करने लगे ॥ २२॥ 
सुग्रीवेण. तु निःशङ्कं खालमुत्पाट्य तेजखा । 
गात्रेष्वभिहतो वाळी वज्जेणव महागिरिः ॥ २३॥ 
तत्पश्चात्‌ सुग्रीवने भी निःशङ्क होकर बलपूर्वक एक 
सालबृक्षको उखाड़ लिया और उसे वालीके शरीरपर दे मारा» 
मानो इन्द्रने किसी विशाल पवंतपर वज्रका प्रहार किया हो॥ 
स तु घुद्देण निर्भग्नः खाळताडनबिडळः । 
गुरुभारभराक्रान्ता नौः ससार्थेव सागरे ॥ २४॥ . 
उस बृक्षकी चोटसे वाळीके शरीरम घाव हो गया । उस 
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` आघातसे विह्वल हुआ वाली व्यापारियोंके समूइके चढ्नेसे ततो रामो महातेजा आते ष्ट्रा हरीश्वरम्‌ । 


भारी भारके द्वारा दबकर समुद्रमें डगमगाती हुई नौकाके 
समान कोपने लागा ॥ २४॥ 
तौ भीमबलविफ्रान्ती सुपणेसमवेगितौ। 
प्रबृद्ौ घोरवपुषो चन्द्रस्ू्याविवास्बरे | २५॥ 

उन दोनों भाइयॉका बल और पराक्रम भयंकर था । 
दोनोके ही वेग गरुड़के समान थे | वे दोनों भयंकर रूप 
घारण करके बड़े जोरसे जूझ रहे थे और पूर्णिमाके 
आकाशमें चन्द्रमा और सूर्यके समान दिखायी देते ये ॥२५॥ 
परस्परममित्रषंनो छिद्रान्वेषणतत्परौ । 
ततोऽवर्घत बाली तु बलवीर्यसमन्वितः ॥ २६॥ 
सरयंपुजो महाबीयः सुग्रीवः परिद्दीयत । 

वे शत्रुसूदन वीर अपने विपक्षीको मार डालनेकी इच्छासे 
एकःदूसरेकी दुर्बलता ढूँढ रहे थे; परंतु उस युद्धम बल- 
बिक्रमसम्पन्न वाली बढ़ने लगा ओर महापराक्रमी सूर्यपुत्र 
सुम्रीबकी शक्ति क्षीण होने लगी ॥ २६३ ॥ 
वालिना भग्नदपेस्तु सुग्रीवो मन्दविक्रमः ॥ २७ ॥ 
बालिनं प्रति सामो दशयामास राघषम्‌। ` 

वालीने सुग्रीबका घमण्ड चूर्णं कर दिया | उनका पराक्रम 
मन्द पड़ने लगा । तब वालीके प्रति अमर्षमें भरे हुए सुग्रीबने 
श्रीरामचन्द्रजीको अपनी अवस्थाका लक्ष्य कराया ॥ २७३॥ 
वृक्ष: सशालैः रिसरेरबज्रकोठिनि भैनेखैः ॥ २८॥ 
सुष्टिभिजोनुभिः पद्भिबोहृभिश्च पुनः पुनः। 
तयोयुद्मभूद्घोर वृत्रवासवयोरिव ॥ २९ ॥ 

इसके याद डालियोंसहित बृ्षो, पवंतके शिखरो, वज़के 
समान भयंकर नखो, मुक्का, घुटनों) छार्तो और हार्थोकी मारसे 
डन दोनोमे इन्द्र और बृत्रासुरकी भाँति भयंकर संग्राम 
होने ्गा ॥ २८-२९ ॥ 
तौ शोणिताक्तौ युध्येतां वानरौ वनचारिणौ । 
मेघाविव महाशाष्देस्तज॑मानौ परस्परम्‌ ॥ ३०॥ 

वे दोनों बनचारी वानर लहूडहान होकर लड़ रहे थे 
और दो बाद्लॉंकी तरह अत्यन्त भयंकर गर्जना करते हुए एक- 
दूखरेको डॉट रहे थे | ३०॥ 
हीयमानसथापश्यत्‌ जुप्रीवं वानरेश्वरम्‌। 
्रे्षमाणं दिशश्चैव राघवः स मुहमुंहुः ॥ ३१॥ 

भीरघुनाथजीने देखा, वानरराज सुग्रीव कमजोर पढ़ रहे 
हैं और घारंबार इधर-उधर दृष्टि दोड़ा रहे हैं ॥ ३२ ॥ 
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स शार वीक्षते वीरो वालिनो वधक्ाङ्लया ॥ ३२॥ 

वानरराजको पीड़ित देख महातेजस्वी श्रीरामने वालीके 
वधकी इच्छासे अपने बाणपर दृष्टिपात किया | ३२॥ 
ततो धनुषि खंघाय शरमाशीविषोपमम्‌ । 
पूरयामास तच्चापं कालचक्रामवान्तकः ॥ ३३॥ 

उन्होंने अपने घनुषपर विषधर सर्पके समान भयंकर 
बाण रक्खा और उसे जोरसे खींचा, मानो यमराजने कालचक्र 
उठा लिया हो ॥ ३३ ॥ 
तस्य ज्यातलघोषेण श्रस्ताः पश्ररथेश्वराः । 
पदुदगुवुर्खगाश्चेव युगान्त इव मोहिताः ॥ ३४ ॥ 

उसकी प्रत्यञ्चाकी रङ्कारध्वनिसे भयभीत हो बड़े-बड़े 
पक्षी और मृग भाग खड़े हुए । वे प्रलयकालके समय मोहित 
हुए जीवोके समान किंकर्तब्यविमूढ़ हो गये || ३४॥ 
मुक्तस्तु वज्जनिर्घोषः प्रदीप्ताशनि संनिभः | 
राघवेण महाबाणो वालिवक्षसि पातितः ॥ ३५॥ 

भीरघुनाथणीने वज्रकी भाँति गड़गड़ाइट और प्रज्वलित 
अशनिकी भाँति प्रकाश पैदा करनेवाला वह महान्‌ बाण छोड़ 
दिया तथा उसके द्वारा वाली के वक्षःस्थलपर चोट पहुँचायी ॥ 
ततस्तेन महातेजा वीय॑युक्तः कपीश्वरः । 
वेगेनाभिहतो वाली निपपात महीतले ॥ ३६॥ 

उस बाणसे वेगपूर्वक आहत हो महातेजस्वी पराक्रमी 
वानरराज वाली तत्काल प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रष्वज इवोद्धूतः पौणमास्यां महीतळे । 
आश्वयुक्समये मासि गंतश्षीको विचेतनः । 
बाष्पसंरुद्भकण्ठस्तु वाली चार्तखरः शनेः ॥ ३७ ॥ 

आश्चिनकी पूर्णिमाके दिन इन्द्रध्वजोत्सवके अन्तमें ऊपर 
फेंका गया इन्द्रध्वज जैसे प्रथ्वीपर गिर पड़ता है, उसी प्रकार 
बाली प्रीष्मऋतुके अन्तमं श्रीद्दीन, अचेत और आँसुआसे 
गद्गदकण्ठ हो घराशायी हो गया और घीरे-चीरे 
आर्तनाद करने लगा ॥ ३७॥ 

नरोत्तमः काल युगान्तकोपमं 
शरोत्तमं काञ्चनरूप्यभूषितम्‌ । 
ससज दीप्तं तममित्रमदन 
सधूममरिनि सुखतो यथा हरः ॥ ३८ ॥ 

शीरामका बह उत्तम बाण युगान्तकालके समान भयंकर 

तया सोने-चाँदीसे बिभूषित था । पूर्वकालमें महादेवजीने 
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ERS नमन किष्किन्धाकाण्डे ससदूशाः सर्ग 
भभा 


जैसे अपने मुखसे ( मुख-मण्डलके अन्तर्गत ललाटबर्ती 
्ेत्रसे ) शत्रुभूत कामदेवका नाश करनेके लिये धूमयुक्त 
अग्निकी सुटि की थी) उसी प्रकार पुरुषोत्तम भीरामने 
सु्रीवशन्रु वालीका मर्दन करनेके लिये उस प्रज्बलित बाणको 
छोड़ा था ॥ ३८॥ 
अथोक्षितः शोणिततोयविस्नपैः 
सुपुष्पिताशोक इवानिलोद्धतः। 


go 


$ सगः ७१७ 

iddhanta Gyaan Kosha 
त्रिवेतनो वासबसूनुराहवे 

प्रश्नंशितेन्द्रध्वजव॒त्‌ क्षिति गतः॥ ३९ ॥ 

इन्द्रकुमार वाळी के शरीरसे पानीके समाने रक्तकी घारा 

बहने लगी । वह उससे नह्दा गया और अचेत दो वायुके 

उखाड़े हुए पुष्पित अशोकबृक्ष एवं आकाशसे नीचे गिरे 

हुए इनद्रध्वजके समान समराङ्गणमें एथ्वीपर गिर पड़ा ॥रे ९॥ 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये किष्किन्धाकाण्डे षोददाः सगः ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आरामायण आदिकाब्यके किक्कन्धाकाण्डमें सोकहनों समे पूरा हुआ॥ ९६ ॥ 


सप्तदशः सर्गः 
वालीका श्रीरामचन्द्रजीको फटकारना 


ततः इारेणाभिहतो रामेण रणककशः । 

पपात सहसा वाली निङत्त इव पादपः ॥ १ ॥ 
युद्धे कठोरता दिखानेवाला बाली भ्रीरामके बाणसे घायल 

हो कटे वृक्षकी भौति सहता प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १॥ 

ख भूमौ न्यस्तसवोङ्गस्त्तकाञ्चनभूषणः। ` 

अपतद्‌ देवराजस्य मुक्तरदिमरिव ध्वजः ॥ २ ॥ 
उसका सारा शरीर पृथ्वीपर पढ़ा हुआ था। तपाये हुए 

सुवर्णके आभूषण अब भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह 

देवराज इन्द्रके बन्धनरहित ष्वजकी भाँति प्रथ्वीपर गिर 

पड़ा था ॥ २॥ 

अस्मिन्‌ निपतिते भूमौ हय क्षाणां गणेश्वरे । 

नछ्चन्द्रमिव व्योम न व्यराजत. मेदिनी ॥ ३ ॥ 
वानरों और भाडओंके यूथपति वालीके घराशायी हो 

जानेपर यह पृथ्वी चन्द्ररहित आकाशकी भति शोभाहीन 

हो गयी ॥ ३॥ 

भूमौ निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मनः । 

न जहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रम, ॥ ४ ॥ 
प॒थ्वीपर पड़े होनेपर भी मझामना बाली के शरीरको शोभा) 

प्राण, तेज और पराक्रम नहीं छोड़ सके थे || ४॥ 

शक्रद्त्ता बरा माला काञ्चनी रत्नभूषिता । 

दधार हरिमुख्यस्य प्राणांस्तेजः श्रियं च सा ॥ ५ ॥ 
इनद्रकी दी हुई रत्नजटित श्रेष्ठ सुवर्णमाळा उस वानरराज- 

के प्राण, तेन और शोमाको घारण किये हुए थी॥ ५॥ 

ख तया मालया वीरो हैमया हरियूथपः। 

संध्यानुगतपय न्तः 

इ उस सुवर्णमालासे बिभूषित हुआ वानरयूथपति बीर वाली 

गाकी लाउीसे रेंगे हुए प्रान्त भागवाले मेघखण्डके समान 

शोमा पा रहा था ॥ ६॥ 


|] 


पयोधर शवाभवस्‌॥ ६॥ 


तस्य माला च देहश्च मर्मघाती च यः शरः । 
त्रिचेष रचिता लक्ष्मीः पतितस्यापि शोभते ॥ ७ ॥ 

पृथ्वीपर गिरे होनेपर भी वालीकी वह सुवर्णमाला, 
उसका शरीर तथा मर्मस्थळको विदीर्ण करनेवाला वह बाण-ये 
तीनों एथक-एथक्‌ तीन भागोंमें विभक्त की हुई अङ्गलक्मी- 
के समान शोभा पा रहे थे || ७ ॥ 


तद्खं तस्य वीरस्य खर्गमार्गप्रभावनम्‌ । 
रामबाणासनक्षिप्रमावहत्‌ परमां गतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
वीरवर भीरामके घनुषसे चलाये गये उस अस्नने वालीके 
लिये स्वर्गका मार्ग प्रकाशित कर दिया और उसे परमपदको 
पहुँचा दिया॥ ८॥ [ 
तं तथा पतितं संख्ये गताचिंषमिदानलम्‌ । 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकादिह च्युतम्‌ ॥ ९ ॥ 
आदित्यमिय कालेन युगान्ते भुवि पातितम्‌ । 
महेन्द्रमिव दुघेषंमुपेन्द्रमिव दुःसहम्‌ ॥ १०॥ 
महेन्द्रपुत्रं पतितं वालिनं हेममालिनम्‌ । 
व्यूढोरस्कं मद्दाबाहुं दीप्तास्यं हरिलोचनम्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार युद्धस्थलमें गिरा हुआ इन्द्रपुत्र वाली 
ज्वालारहित अग्निके समान, पुण्योंका क्षय होनेपर पुण्यछोकसे 
इस पृथ्वीपर गिरे हुए राजा ययातिके समान तथा महाप्रलय 
के समय कालढद्वारा प्रथ्बीपर गिराये गये सूर्यके समान जान 
पड़ता था | उसके गळेमें सोनेकी माला शोभा दे रही थी । 
वह महेन्द्रके समान ढुजय और भगवान्‌ विष्णुके समान 
दुस्सह था । उसकी छाती चोड़ी, भुजाएँ बड़ी-बड़ी, मुख 
दीस्तिमान्‌ और नेत्र कपिळवर्णके थे ॥ ९-१ १-॥ 
लक्ष्मणाचुचरो. रामो ददशॉपससर्प च। 
तं तथा पतितं वीरं गतार्चिषमिवानलम्‌ ॥ १२॥ 
बहुमान्य च तं वीरं वीक्षमाणं शनेरिव। 
उपयातौ महावीयौ आतरौ राबलक्मणो ॥ १३ ॥ 
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लक्ष्मणको साथ लिये भीरामने वालीको इस अवस्थामें 


.- देखा और वे उसके समीप गये | इस प्रकार ज्वालारहित अप्रि- 


की भाँति वहाँ गिरा हुआ वह वीर धीरे-धीरे देख रहा था। 
महापराक्रमी दोनों भाई भीराम और लक्ष्मण उस वीरका 
बिशेष सम्मान करते हुए उसके पास गये ॥ १२-१३ ॥ 
ते ष्ट्रा राघवं बाली लक्ष्मणं च महाबलम्‌। 
अश्रवीत्‌ परुषं वाक्यं प्रश्रितं धर्मसंहितम्‌ ॥ १७ ॥ 
उन श्रीराम तथा महाबली लक्ष्मणको देखकर वाली धर्म 


| भौर बिनयसे युक्त कठोर वागीमें बोला--॥ १४ ॥ 


स॒ भूमाबर्पतेजोऽसुनिंहतो नष्टचेतनः। 
अर्थसंहितया वाचा गर्वितं रणगर्षितम्‌ ॥ १५॥ 
अब उसमें तेज और प्राण स्वल्पमात्रामै ही रह गये 
थे। वह याणसे घायल होकर प्रथ्वीपर पड़ा था और 
उसकी चेष्टा घीरे-घीरे झु होती जा रही थी। उसने युद्धमें 


` गवेयुक्त पराक्रम प्रकट करनेवाले गर्बीले भ्रीरामसे कठोर 


बाणीमें इस प्रकार कहना आरम्भ किया--।। १५ ॥ 
त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रथितः प्रियदर्शनः । 
पराङ्‌ मुखवधं कृत्वा को ऽतर प्राप्तस्त्वया शुणः । 
यदहं युद्धसंरब्धस्त्वत्छृते निधनं गतः॥ १६॥ 
“रघुनन्दन | आप राजा दशरयके सुविख्यात पुत्र हैं। 
आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे" युद्ध करने नहीं 
. आया था । मैं तो दूसरेके साथ युद्धमें उलझा हुआ था। 
उस दशामें आपने मेरा वघ करके यहाँ कौन-सा गुण प्रास 
किया हे--किस महान्‌ यशका उपार्जन किया है ! क्योंकि मैं 
युद्धके लिये दूसरेपर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके 
'कारण बीचमें ही मृत्युको प्राप्त हुआ ॥ १६ ॥ 
कुलीनः सत्त्वसम्पन्नस्तेजस्वी चरित्रतः । 
रामः करुणवेदी च प्रजानां च हिते रतः ॥ १७॥ 
सानुककोशो मशोत्साइः समयश ढवतः। 
इत्येतत्‌ सर्वभूतानि कथयन्ति यशो भुवि ॥ १८॥ 
“इस भूतरूपर सब प्राणी आपके यशका वर्णन करते हुए 
कहते हैं--भीरामचन्द्रजी कुलीन, सस्वरुणसम्पन्न, तेजस्वी) 
उक्तम ब्रतका आचरण करनेवाले; करुणाका अनुभव करनेवाले, 


प्रजाके हितेषी, दया, महान्‌ उत्साही, समयोचित कार्य एबं 


. सदाचारके शाता और दृदप्रतिश हैं ॥ १७-१८ ॥ 

दमः शमः क्षमा धमो धृतिः सत्यं फ्राष्तमः । 

पार्थिवानां गुण! राजन्‌ दण्ड श्वाप्यप कारिषु ॥ १९ ॥ 
“राजन्‌ | इन्द्रियनिग्रह, सनका संयम, क्षमा घर्म) 

चैयं) सत्य, पराक्रम तथा अपराधियोंको दण्ड देना-ये 

राजाके रुष हैं। १९॥ 

तान गुणान्‌ सम्परधायोइमग्रयं चाभिजनं तव । . 

तारया प्रतिषिद्धः सन्‌ सुप्रोवेण समागतः ॥ २०॥ 
“मैं आपमें इन .सभी सद्नुणोंका बिश्वास करके आपके 


उत्तम कुलको यादकर ताराके मना करनेपर भी सुग्रीवके 

साथ लड़ने आ गया ॥ २० ॥ 

न मामन्येन संरब्धं प्रमत्त वेद्घुमहदंसि। 

इति मे बुद्धिरुत्पन्ना बभूवादर्शने तच ॥ २१॥ 
“जबतक मैंने आपको नहीं देखा था, तबतक मेरे मनमें 

यही विचार उठता था कि दूसरेके साथ रोषपूर्वक जुझते हुए 

मुझको आप असावधान अवस्थारमे अपने वाणसे बेधना उचित 

नहीं समझेंगे ॥ २१ ॥ 

स त्वां विनिहतात्मानं घर्मेध्वजमघारमिकम्‌ । 

जाने पापसमाचारं तृणैः कूपमिवावृतम्‌ ॥ २२॥ 
“पर ठु आब मुझे मालम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी 

गयी है । आप घर्मध्वजी हैं | दिखावेके लिये धर्मका चोला 

पहने हुए हैं | वास्तवर्मे अधमां हैं | आपका आचार-व्यवहार 

पापपू्ण है । आप घास-फूससे ढके हुए कूपके समान धोखा 

देनेवाले हैं ॥ २२ ॥ 

सतां वेषधरं पापं प्रच्छन्नमिव पावकम्‌ । 

नाह त्वामभिजानामि धर्मच्छद्माभिसंवृतम्‌ ॥ २३॥ 
“आपने साधु पुरुषोंका-सा वेश धारण कर रक्खा है; 

परंतु हैं पापी राखसे ढकी हुई आगके समान आपका असली 

रूप साधु-वेषमें छिप गया है | में नहीं जानता था कि आपने 

लोगोको छलनेके लिये ही घमंकी आड़ ली है | २३ ॥ 


'विषये वा पुरे वा ते यदा पापं करोम्यददम्‌। 


न च त्वामवजाने ऽहं कस्मात्‌ तं हं स्यकिहिवषम्‌ ॥ २४॥ 
“नब मैं आपके राज्य या नगरमें कोई उपद्रब नहीं कर 
रहा था तथा आपका भी तिरस्कार नहीं करता था, तब आप- 
ने मुझ निरपराघको क्यों मारा ! || २४ || 
फलमूलाशनं नित्यं वानरं वनगोचरम्‌ । 
मामिहाप्रतियुष्यन्तमन्येन च समागतम्‌ ॥ २५॥ 
“में सदा फछ-मूलका भोजन करनेवाला और बनमें ही 
बिचरनेवाला बानर हूँ । में यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता था, 
दूसरे) ऽःश मेरी लड़ाई हो रही थी । फिर बिना अपराधके 
आपने मुझे क्यों मारा १॥ २५॥ 
त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रतीतः प्रियद्शंनः। . 
लिङ्गमप्यस्ति ते राजन्‌ हञ्यते धमेसंद्वितम्‌ ॥ २६॥ 
“राजन्‌ | आप एक सम्माननीय नरेशके पुत्र हैं । 
विश्वासके योग्य हैं और देखनेमें भी प्रिय हैं | आपमें धर्मका 
साघनभूत चिहूर ( जटा ) वल्कल घारण आदि भी प्रत्यक्ष 
दिखायी देता है ॥ २६॥ 


कः क्षत्रियकुले जातः श्रुतवान्‌ नष्टसंशयः । 


. घ्मेलिङ्तिच्छस्तः छूरं कमं समाचरेत्‌ ॥ २७॥ . 


“क्षत्रियकुर्ब्म उत्पन्न शाका शाता) संशयरहितं तथा" 
घार्मिक वेश-भूषासे आच्छ होकर भी कौन मनुष्य ऐसा 
नूरतापूणं कर्म कर सकता है ॥ २७॥ ; 
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त्वं राघवकुले जातो घमंवानिति विश्रुतः। 
अभव्यो भव्यरूपेण किमर्थे परिघावसे ॥ २८॥ 
` “महाराज | रघुके कुलमें आपका प्रादुर्भाव हुआ है। 
आप घर्मात्माके रूपमे प्रसिद्ध हैं तो भी इतने अभष्य (क्रूर) 
निकले | यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस ळिये 
ऊपरसे भव्य (विनीत एवं दयाळु ) साधु पुरुषका-सा रूप घारण 
करके चारों ओर दोड़ते फिरते हैं १ ॥ २८॥ 
साम दान क्षमा धर्मः सत्यं ध्ृतिपराक्रमौ । 
पार्थिवानां गुणा राजन्‌ दण्डश्चाप्यपक्कारिषु ॥ २९॥ 
“राजन्‌ | साम, दान) क्षमा, घर्म, सस्य) धृति) पराक्रम 
और अपराधियोको दण्ड देना-ये भूपार्लोके गुण हैं ॥२९॥ 
बयं वनचरा राम सुगा मूलफलाशिनः। 
पषा प्रकृतिरस्माकं पुरुषस्त्वं नरेश्वर ॥ ३०॥ 
“नरेश्वर राम | इम फल-मूल खानेवाले वनचारी मृग 
हैं। यही हमारी प्रकृति है; किंतु आप तो पुरुष ( मनुष्य ) 
हैं ( अतः हमारे और आपमें वैरका कोई कारण 
नहीँ है )॥ ३० ॥ 
भूमिर्हिरण्यं रूपं च विप्रहे कारणानि थ। 
तत्र कस्ते बने लोभो मदीयेषु फलेषु वा ॥ ३१॥ 
“पृथ्वी, सोना और चोंदी--इन्ी बस्तुओंके लिये 
राजाओम परस्पर युद्ध होते हैं। ये ही तीन कलइके मूल 
कारण हैं। परंतु यहाँ वे भी नहीं हैं | इस दिशामें इस वनमें 
या हमारे फलम आपका क्या लोभ हो सकता है !॥ ३१ ॥ 
नयश्च विनयश्चोभो निम्रदानुग्रद्दावपि । 
राजवृत्तिरसंक्ीणी न नृपाः कामवृत्तयः ॥ ३२॥ 
“नीति और विनय, दण्ड ओर अनुग्रह--ये राजघर्म 
हैं, किंतु इनके उपयोगके भिन्न-भिन्न अवसर हैं ( इभका 
अविवेकपूवंक उपयोग करना उचित नहीं है ) । राजाओंको 
स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिये ॥ ३२॥ 
स्वं तु कामप्रधानश्च कोपनश्चानवस्थितः। 
राजबूसेषु संकीणंः शरासनपरायणः ॥ ३३॥ 
(परंतु आप तो कामके गुलाम, क्रोषी और मर्यादामें 
स्थित न रहनेवाले-चञ्चल हैं| नय-बिनय आदि जो राजाओके 
घमं हैं; उनके अवसरका विचार किये बिना ही किसीका कहीं 
भी प्रयोग कर देते हैं | जहाँ कहीं भी बाण चलाते-फिरते हैं ॥ 
न तेऽस्त्यपचितिर्धमं नाथे बुद्धिरवस्थिता । 
इन्द्रिये: कामवृत्तः सन्‌ कृष्यसे मनुजेश्वरः ॥ ३४ ॥ 
“आपका घमेके विषयमे आदर नहीं है और न अर्थ 
साघनमें ही आपकी बुद्धि स्थिर है । नरेश्वर | आप स्वेच्छाचारी 
हैं। इसलिये. आपकी इन्द्रियां आपको कहीं भी खींच .ळे 
जाती हैं॥ ३४ ॥ 
इत्वा बाणन काकुत्स्थ मामिहानपराधिनम्‌। 
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कि ब्यसि खतां मध्ये कम कत्वा जुयुन्लितम्‌॥ ३५ ॥ 
. «काकुस्थ | सैं सर्वथा ठिरपराघ था तो भी यहाँ मुझे 
बाणसे मारनेका घृणित कर्म करके सत्पुरुषोंके बीचमें आप 
क्या कहेंगे ! ॥ ३५ ॥ 
राजहा ब्रह्मा गोघ्नश्चोरः प्राणिवधे रतः। 
नास्तिकः परिवेत्ता च सवं निरयगामिनः ॥ ३६ ॥ 
“राजाका वघ करनेवाला) ब्रह्म-दत्यारा, गोघाती) चोर) 
प्राणियोंकी हिंसामें तत्पर रहनेवाला, नास्तिक और परिवेत्ता 
( बड़े भाईके अविवाहित रहते अपना विवाह करनेवाला 
छोटा भाई )--ये सब-के-सब नरकगामी होते हैं ॥ ३६॥ 
सूचकश्च क्रयश्च मित्रण्नो गुरुतल्पगः । 
लोकं पापात्मनामेते गच्छन्ते नात्र संशयः ॥ ३७॥ 
“चुगली खानेवाला) लोभी, मित्र-हत्यारा तथा गुरुपकी- 
गामी--ये पापातमाओंके लोकें. ज़ाते ईं--इसमें संशय 
नहीं है ॥ ३७॥ 
अधाये चर्म मे खङ्गी रोमाण्यस्थि च वजितम्‌। 
अभक्ष्याणि च मांसानि त्वद्विधेधेमंचारिभिः ॥ ३८ ॥ 
“हम वानरोंका चमड़ा भी तो सत्पुरुषोके धारण. करने 
योग्य नहीं होता । हमारे रोम ओर हड्डियाँ भी वर्जित हैं ( छूने 
योग्य नहीं हैं । आप जैसे घर्माचारी पुरुघोके लिये मांस तो 
सदा ही अभक्ष्य दे; फिर किस लोभसे आपने मुझ वानरको 
अपने बार्णोका शिकार बनाया है ? ) ॥ ३८॥ 
पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण राघव। 
शल्यकः श्वाविधो गोधा शराः कूर्मश्च पञ्चमः ॥ ३९ ॥ 
“रघुनन्दन ! त्रैवर्णिकोमै जिनकी किसी कारणसे 
मांसाहार ( जैसे निन्दनीय कर्म ) में प्रवृत्ति हो गयी है; उनके 
लिये भी पाँच नखंवाले जीबोरमेसे पाँच ही भक्षणके योग्य बताये 
गये हैं उनके नाम इस प्रकार हैं--गेंडा साही, गोह, 
खरहा और पाँचवाँ कछुआ ॥ ३९ ॥ 
चर्म चास्थि च मे राम न स्पृशन्ति मनीषिणः। 
अभक्याणि च मांसानि सोऽहं पञ्चनखो हतः॥ ४०॥ 
“भ्रीराम | मनीषी पुरुष मेरे ( वानरके ) चमड़े और 


 हंड्डीका स्पर्श नहीं करते हैं वानरके मांस भी सभीके लिये 


अमक्ष्य होते हैं इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध है, 
ऐसा पाँच नखवाला मैं आज आपके हायसे मारा गया हूँ ॥ 
तारयां बाक्यमुक्तोऽहं सत्यं सर्वक्षया हितम्‌। 
तदतिक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागतः ॥॥ ४१॥ 
मेरी जरी तारा सर्वज्ञ दै । उसने मुझे सत्य और हितकी 
बात बतायी थी । किंतु मोहवश उसका उछङछ्घन करके मैं 
कालके अघीन हो गया | ४१ । 
स्वया नाथेन काकुत्स्थ न सनाथा वसुंघरा। 


प्रमदा शीलसस्पूणी पत्येव च विधर्मणा ॥ ४२॥ 
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“काकुत्त्थ | जैसे सुशीला युबती पापात्मा पतिसे सुरक्षित 
नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप नेसे स्वामीको पाकर यह 
बसुधा सनाथ नहीं हो सकती ॥ ४२ ॥ 
शठो नेक्ततिकः क्षुद्रो मिथ्याप्रश्रितमानसः।. 
कथं द्शरथेन त्वं जातः पापो महात्मना ॥ ४३ ॥ 

“आप शठ ( छिपे रहकर दूसरोंका अप्रिय करनेवाले » 
अपकारी, क्षुद्र और झठे ही शान्तचित्त बने रहनेवाले हैं । 
महात्मा राजा दशरथने आप-जेसे पापीको कैसे उत्पन्न किया॥ 
छिन्नचारि्यकक्ष्येण सतां धमौतिवर्तिना। 
त्यकधर्माङ्कशेनाहं निहतो रामहस्तिना ॥ ४४ ॥ 

“हाय | जिसने सदाचारका रस्सा तोड़ डाला है 
सत्पुरुषोके घर्म एबं मर्यादाका उलङ्घन किया है तथा जिसने 
घर्मरूपी अद्भुशकी भी अवहेलना कर दी दै, उस रामरूपी 
हाथीके द्वारा आज मैं मारा गया | ४४॥ 
अशुभं चाप्युक्तं च सतां चेव विगर्हितम्‌ । 
वक्ष्यसे चेहरा कृत्वा सद्भिः सह समागतः ॥ ४५ ॥ 

(ऐसा अशुभ, अनुचित और सदपुरुषोंद्वारा निन्दित 
कम करके आप श्रेष्ठ पुरुषोसे मिलनेपर उनके सामने झ्या 
कहेंगे ॥ ४५ ॥ 
उदासी नेषु योऽस्मा्ु विक्रमो ऽयं प्रकाशितः। 
अपकारिषु ते राम नैवं पश्यामि विक्रमम्‌ ॥ ४६॥ 

“श्रीराम | इम उदासीन प्राणियोपर आपने जो यह 
पराक्रम प्रकट किया दै, ऐसा बळ-पराक्रम आप अपना 
अपकार करनेवालॉपर प्रकट कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं 
दिखायी देता ॥ ४६ ॥ Ce 
इस्यमानस्तु युष्येथा मया युधि ज्॒पात्मज । 
अद्य वेवस्रतं देवं पश्येस्त्वं निहतो मया ॥ ४७॥ 

“राजकुमार | यदि आप युद्वस्थलमें मेरी दृष्टिके सामने 
आकर मेरे साथ युद्ध करते तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर 
सूर्यपुत्र यम देवताका दर्शन करते होते ॥ ४७ ॥ 
त्वयाइंश्येन तु रणे निहतोऽहं दुरासद्‌ः। 
प्रसुतः पन्नगेनेव नरः पापवशं गतः ॥ ४८॥ 

“जैसे किसी सोये हुए पुरुषको सौंप आकर डेंस ले और 
वह मर जाय) उसी प्रकार रणभूमिमें मुझ दुर्जय वीरको आपने 
छिपे रहकर मारा है तथा ऐसा करके आप पापके भागी 
हुए हैं॥ ४८॥ 


खुग्रीवप्रियकामेन यदहं निहतस्त्वया । 


र ५ _ 
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मामेव यदि पूर्वं त्वमेतदर्थमचोद्यः। 
मेथिलीमहमेकाह्वा तव चानीतवान्‌ अवेः ॥ ४९ ॥ 
“जिस उद्देश्यको लेकर सुग्रीवका प्रिय करनेकी कामनासे 
आपने मेरा बघ किया है, उसी उद्देश्यकी सिद्विके लिये यदि 
आपने पहले मुझसे ही कहा होता तो मैं मिथिलेशक्कुमारी 
जानकीको एक ही दिनमें हूँढ़र आपके पास ला देता॥ 


राक्षसं च दुरात्मानं तव भार्यापहारिणम्‌ । 
कण्ठे बदूध्वा प्रदद्यां तेऽनिहतं रावणं रणे ॥ ५० ॥ 

“आपकी पत्नीका अपहरण करनेवाले दुरात्मा राक्षस 
रावणको में युद्ध मारे बिना ही उसके गलेमें रस्सी बाँघकर 
पकड़ लाता और उसे आपके हवाले कर देता || ५० ॥ 
भ्यस्तां सागरतोये वा पाताले वापि मैथिलीम्‌। 
आनयेयं तबादेशाय्छ्वेतामश्वतरीमिव ॥ ५१॥ 

जैसे मधुकैटभद्वारा अपहत हुई अ्वेताश्वतरी श्रुतिका 
भगवान्‌ हयग्रीवने उद्धार किया था, उषी प्रकार मैं आपके. 
आदेशसे मिथिलेशकुमारी सीताको यदि वे समुद्रके जलमें 
या पातालमें रक्खी गयी होती तो भी वहाँसे ला देता ॥५१॥ 
युक्त यत्पाप्लुयाद्‌ राज्यं सुग्रीवः खर्ग ते मयि। 
अयुक्तं यद्धमंण त्वयाहं निहतो रणे ॥ ५२॥ 

“मेरे स्वर्गवासी हो जानेपर सुग्रीव जो यह राज्य प्राप्त 
करेंगे, वह तो उचित ही है । अनुचित इतना ही हुआ है कि 
आपने मुझे रणभूमिमें अधर्मपूर्वक मारा है ॥ ५२ ॥ 
काममेवंविधो लोकः कालेन विनियुज्यते । 
क्षमं चेद्धवता प्राप्तमुत्तरं साधु चिन्त्यताम्‌ ॥ ५३॥ 

“यह जगत्‌ कभी-न-कभी कालके अघीन होता ही है । 
इसका ऐसा खभाव ही है। अतः भले ही मेरी मृत्यु हो 
जाय । इसके लिये मुझे खेद नहीं है | परंतु मेरे इस तरह 
मारे जानेका यदि आपने उचित उत्तर ढूँढ़ निकाला हो तो 
उसे अच्छी तरह सोच-विचारकर कहिये? ॥ ५३ ॥ 

इत्येबमुक्त्वा परिशुष्केवक्कः 
शराभिघाताव्‌ व्यथितो महात्मा 
समीक्ष्य राम्रं रविसंनिकाशां 
तूष्णी बभो वानरराजसनुः ॥ ५४ ॥ 

ऐसा कहकर महामनस्वी वानरराजकुमार वाली सूर्यके 
समान तेजस्वी भीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर चुप हो गया । 
उसका दुइ सूख गया था औरं बाणके आधातसे उसको बड़ी; 
पीड़ा हो रही यी ॥ ५४॥ आ] 


हत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तद्शः सरः ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवा्मीकिनिर्मित आवैरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाप्डमें सत्र, सगै पूरा हुआ ॥ १७ ॥ 
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\ अष्टादशः सगः 
श्रीरामक़रा वालीकी बातका उत्तर देते हुए उसे दिये गये दण्डका औचित्य बताना, वालीका 
निरुत्तर होकर भगतान्से अपने अपराधके लिये क्षमा मागते इए अङ्कदकी रक्षाके 
लिये प्रार्थना करना और श्रीरामका उसे आश्वासन देना 


इत्युक्तः प्रश्रितं वाक्यं घमीर्थसद्दितं द्वितम्‌। 
परुषं वालिना रामो निहतेन बिचेतसा॥ १ ॥ 
तं . निष्प्रभमियादित्यं सुक्ततोयमिवाम्बुदम्‌। 
उक्तवाक्यं हरिश्रेष्ठमुपशान्तमिवानलम्‌ ॥ २ ॥ 
धर्माथंशुण सम्पन्नं हरीश्वरमनुच्तमम्‌। 
अधिक्षिप्तस्तदा रामः पश्चाद्‌ वालिनमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
वहाँ मारे जाकर अवेत हुए वालीने जत्र इस प्रकार 
विनयाभास) घर्माभास, अर्थाभास और हिताभाससे युक्त 
कठोर बातें कहदी, आक्षेप किया, तब उन बातोंको कहकर 
मोन हुए वानरश्रेष्ठ वाळीसे श्रीरामचन्द्रजीने घर्म, अर्थ और 
रेष्ठ गुणोंसे युक्त परम उत्तम बात कही । उस समय वाली 
प्रभाहीन सूर्य, जलहीन बादल और बुझी हुई आगके समान 
श्रीहीन प्रतीत होता था | १-३ ॥ 
धर्ममर्थं च कामं च समयं चापि लौकिकम्‌ । 
अविशञाय कथं वाल्यान्मामिहाद्य विगह॑से ॥ ४ ॥ 
( श्रीराम बोले-- ) 'वानर ! घर्म, अर्थ, काम और 
लौकिक सदाचारको तो तुम स्वयं द्वी नहीं जानते हो । फिर 
बालोचित भ्रविवेकके कारण आज यहाँ मेरी निन्दा क्यों 
करते दो ! ॥ ४ ॥ 
अपृष्टा बुद्विसम्पःनान्‌ बृद्धानाचार्यसम्मतान्‌। 
सौम्य वानरचापद्यात्‌ त्वं मां व्तामहेच्छास॥ ५ ॥ 
“सौम्य | तुम आचार्योद्वारा सम्मानित बुद्धिमान्‌ वृद्ध 
पुरुषोंसि पूछे बिना ही--उनसे धर्मके स्वरूपकों ठीक-ठीक 


समझे बिना ही बानरोचित चपलतावश मुझे यहाँ उपदेश 


देना चाहते हो? अथवा मुझपर आक्षेप करनेकी इच्छा 
रखते हो ॥ ५ ॥ 
इक्ष्वाकूणामियं भूमिः सरीलवनकानना। 
सरगपक्षिमचुष्याणां निग्रहाज्ुप्नहेष्वपि ॥ ६ ॥ 

“पर्वत, वन और काननोंसे युक्त यह सारी एश्वी इश््वाकु- 
वंशी राजाओंकी है; अतः वे यहाँके पश्च-पक्षी ओर मनुर्ष्या- 
पर दया करने और उन्हें दण्ड देनेके भी अधिकारी हैं॥६॥ 
तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवानजुः। 
धर्मकामार्थतच्वश्ञो निग्रदाइग्रहे ` रतः ॥ ७ ॥ 

“घर्मात्मा-राजा भरत इस प्रथ्योका पालन करते हैं । वे 
सत्यवादी) सरल तथा धर्म, अर्थ और कामके तस्को जानने- 
बाळे हैं; अतः दुटोके निग्रद तथा साधु पुरुषोंके प्रति अनुग्रह 
करनेमें तत्पर रहते हैं || ७ ॥ 

वा० र० ५. द. १ 


नयश्च विनयश्रोभी यस्मिन्‌ सत्यं च सुस्थितम्‌। 
बिक्रमश्च यथा दष्टः स्व राज्ञा देशकालवित्त ॥ ८ ॥ 
“जिसमें नीति, विनय) सत्य और पराक्रम आदि सभी 
राजोचित गुण यथावत्रूपसे स्थित देखे जाये, बद्दी दैश-काल- 
तरवको जाननेवाला राजा होता दै ( भरतमें ये सभी गुण 
विद्यमान हैं ) ॥ ८ ॥ 
तस्य धर्मकृतादेशा वयमन्ये च पार्थिचाः । 
चरामो वसुधां कृत्स्नां घर्मसंतानमिच्छचः ॥ ९ ॥ 
“मरतकी ओरसे इमें तथा दूसरे राजाओंको यह आदेश 
प्राप्त दै कि जगत्मे धर्मके पालन और प्रसारके लिये यत्न 
किया जाय । इसलिये मलोग घर्मका प्रचार करनेकी इ<्छासे 
सारी पृरथ्वीपर विचरते रहते हैं || ९ ॥ 
तस्मिन्‌ नुपतिशादूले भरते धर्मवत्खळे । 
पालयत्यखिलां पृथ्वीं कश्चरेद्‌ धर्मविप्रियम्‌ ॥ १०॥ 
(राजाओंमें श्रेष्ठ भरत घर्मपंर अनुराग रखनेबाले हैं | बे 
समूची प्रथ्वीका पालन कर रदे हैँ। उनके रहते हुए. इस 
प्रथ्वीपर कौन प्राणी धर्मके विरुद्ध आचरण कर 
सकता है १ ॥ १० ॥ 
ते वयं मार्गविश्रष्टं खधर्म परमे स्थिताः। 
भरताश्ञां पुरस्कृत्य निशृह्णीमो यथाविधि ॥ ११॥ 
“इम सब लोग अपने श्रेष्ठ घर्ममें दृढतापूर्वक स्थित रहकर 
मरतकी आज्ञाक्रो सामने रखते हुए घममार्गसे भ्रष्ट पुरुषको 
विधिपूर्वक दण्ड देते हैं ॥११ ॥ 
त्वं चु संक्लिष्टर्मश्च कर्मणा च विगर्हितः । 
कामतन्त्रप्रधानश्च न स्थितो राजवरत्मंनि ॥ १२॥ 
“तुमने अपने जीबनमें कामको ही प्रधानता दे रक्खी 
थी । राओोचित मार्गपर तुम कभी स्थिर नहीं रहे | तुमने सदा 
ही घर्मको बाधा पहुँचाथी और बुरे कर्मोके कारण सत्पुरु्षों- 
द्वार सदा तुम्हारी निन्दा की गयी ॥ १२॥ 
ज्येष्ठो श्राता पिता वापि यश्च विद्यां प्रयच्छति। 
यस्ते पितरो ज्ञेया घमे च पथि वर्तिनः ॥ १३॥ 
“बड़ा भाई) पिता तया जो विद्या देता है; वह गुरु-- 
ये तीनो धर्ममार्गपर स्थित रहनेवाले पुरुषोंके लिये पिताके 
तुस्य माननीय हैं, ऐसा समझना चाहिये | १३॥ 
यवीयानात्मनः पुत्रः झिष्यश्चापि गुणोद्तिः | 
ुत्रवत्ते अरयञ्चिनत्या धमञ्ैवात्र कारणम्‌ ॥ २४ ॥ 
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“इती प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान्‌ शिष्य-- 
ये तीन पुन्रके तुल्य समझे जाने योग्य हैं। उनके प्रति ऐसा 
भाव रखनेमें धर्म ही कारण दे ॥ १४॥ 
सूक्ष्म; परमदुशयः सतां धर्मः पुव्म। 
हृदिस्थः सवेभूतानामात्मा वेद शुभाशुभम्‌ ॥ १५॥ 

“वानर | सञ्जनोंका घर्म सूक्ष्म होता है वह परम दुर्शेय 
है--उसे समझना अत्यन्त कठिन है । समस्त प्राणियोंके 
अन्तःकरणमे विराजमान जो परमात्मा हैं, वे ही सबके शुभ 
और अशुभक्रो जानते हैं ॥ १५ ॥ 
चपलश्चपलेः साधे वानरैरकृतात्मभिः.। 
जात्यन्ध इव जात्यन्यैमैःत्रयन प्रेक्षसे नु किम्‌॥ १६॥ 

“तुम ख्यं भी चपल हो और चञ्चल चित्तवाले 
अजितात्मा वानरोंके साथ रहते हो; अतः जैसे कोई 
जन्मान्ध पुरुष जन्मान्धोंसे ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम 
उन चपल वानरोके साथ परामर्श करते होश फिर तुम धर्मका 
विचार क्या कर सकते हो !--उसके स्वरूपको केसे समझ 
सकते हो ! ॥ १६ ॥ 
अहं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य व्रवीमि ते । 
नहि मां केवल रोषात्‌ त्वं विगर्हितुमहंसि ॥ १७॥ 

' “मैने यहाँ जो कुछ कहा है, उत्तका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट 
करके बताता हूँ । तुम्हें केवल रोषबश मेरी निन्दा नहीं 
करनी चाहिये ॥ १७ ॥ | 
तदेतत्‌ कारणं पश्य यदथ त्वं मया हतः । 
श्रातुवंतेसि भायोयां त्यकत्वा धमे सनातनम्‌ ॥ १८॥ 

“मैने तुम्हें स्यो मारा दै ? उत्का कारण सुनो और समझो | 
दुम सनातन धर्मका त्याग करके अपने छोटे भाईकी ख्नीसे 
सहवास करते हो ॥ १८॥ 
अस्य त्वं घरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
रुमायां बतेसे कामात्‌ स्नुषायां पापकर्मकृत्‌ ॥ १९॥ 

“इस महामना सुग्रोवक्रे जीते-जी इसकी पत्नी रुमाक्रा, जो 
तुम्हारी पुत्रवधूक्े समान दै, कामवश उपभोग करते द्रो । 
अतः पापाचारी हो ॥ १९ ॥ 
लद्‌ व्यतीतस्य ते घमोत्‌ कामवृत्तस्य वानर। 
आठ भायोभिमशेऽस्मिन दण्डोऽयं प्रतिपादितः ॥२०॥ 

“बानर | इस तरह तुम घमेसे भ्रष्ट हो स्वेच्छा चारी हो 
गये हो ओर अपने भाईकी खरीको गले लगाते हो । तुम्हारे 
इसी अपरोघके कारण तुम्हें यह दणड दिया गया है ॥ २०॥ 
नहि लोकविरुद्धस्य लोकच्रत्तादपेयुषः । 
दण्डादल्यत्र॒ पश्यामि निग्रहं हरियूथप ॥ २२ ॥ 


“वानरराज | जो डोकाचारसे भ्रष्ट होकर लोकविरुद्ध 


आचरण करता है, उसे रोकने या राइपर लानेके लिये मैं 
दण्डके सिवा और कोई उपाय नहीं देखता || २१ ॥ 


न च ते मषये पापं क्षत्रियोऽहं कुलोद्‌गतः । 
औरखीं भगिनीं वापि भाय वाप्यनुजञस्य यः ॥ २२॥ 
प्रचरेत नरः कामात्‌ तस्य दण्डो वधः स्मतः । 

“मैं उत्तम कुलमें उत्पन क्षत्रिय हूँ; अतः मैं तुम्हारे पापको 
क्षमा नहीँ कर सकता । जो पुरुष अपनी कन्या, बहिन अथवा 
छोटे भाईकी ख्रीके पास काम-बुद्वधिसे जाता दै, उसका, वध 
करना ही उसके लिये उपयुक्त दण्ड माना गया है ॥ २२३ ॥ 
भरतस्तु मष्दीपालो वयं त्वादेशवतिनः ॥ २३॥ 
त्वं च धमीदतिक्रान्तः कथं शक्यमुपेक्षितुम्‌। 

“मारे राजा भरत हैं । हमलोग तो केवल उनके आदेश- 
का पालन करनेवाले हैं | तुम धर्मसे गिर गये हो; अतः 
तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती थी ॥ २३% ॥ 
गुरुधमंव्यतिक्रान्तं प्राज्ञो धर्मेण पालयन्‌ ॥ २४॥ 
भरतः कामयुक्तानां निग्रहे पर्यवस्थितः । 

“विद्वान राजा भरत महान्‌ धर्मे भ्रष्ट हुए पुरुषको दण्ड 
देते और धर्मात्मा पुरुषका धर्म पूर्वक पालन करते हुए कामा- 
सक्त स्वेच्छाचारी पुरुधोके निग्रहमें तत्पर रहते हैं॥ २४% ॥ 
बयं तु भरतादेशावधि कत्वा हरीश्वर। 
त्वह्विधान्‌ भिन्नमयीदान्‌ निग्रहीतुं व्यवस्थिताः ॥ २५॥ 

“हरीश्वर | इमलोग:तो भरतकी आज्ञाको ही प्रमाण मान- 
कर धम॑मर्यादाका उर्लङ्कन करनेवाले तुम्हारे-जेसे लोगोंकरो 
दण्ड देनेके लिये सदा उद्यत रहते हैं ॥ २५ ॥ 
सुग्रीवेण च म सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा। 
दारराज्यनिमित्त च निःश्चेयसकरः ख मे ॥ २६॥ 
प्रतिज्ञा च य्या दत्ता तदा वानरसंनिधो । 
प्रतिज्ञा कथं शक्या मद्विधेनानवेक्षितुम्‌॥ २७ ॥ 

“ुग्रीवके साथ मेरी मित्रता हो चुकी है। उनके प्रति 
मेरा वही भाव है, जो लक्ष्मणके प्रति है । वे अपनी छ्री और 
राज्यकी प्राप्तिके लिये मेरी मलाई करनेके लिये भी कटिबद्ध 

हैं । मैंने वानरोके समीप इन्हें सत्री और राज्य दिलानेके लिये 
प्रतिज्ञा भी कर ली है । ऐसी दझामें मेरे-जेसा मनुष्य अपनी 
प्रतिज्ञाकी ओरसे कैसे इष्टि इरा सकता दै । २६-२७ | 
तदेभिः कारणैः सवे द्‌भिधंमसं्चितेः । 
शासन तव यद्‌ युक्तं तद्‌ भवाननुमन्यत\म्‌ ॥ २८॥ 
प्ये सभी घर्मानुकूल मद्यान्‌ कारण एक साथ उपस्थित 
हो गये, जिनसे विवश -होकेर तुम्हें उचित दण्ड देना पड़ा 
है । तुम भी इसका अनुमोदन करो ॥ २८ ॥ 
सर्वथा 'धमं इत्येव द्रष्टव्यस्तव निग्रहः | 


. बयस्यस्योपकंन्यं ` -घमे मेवा नुपश्य ता ॥ २९ ॥ 
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“घर्मपर दृष्टि रखनेवाले मनुष्यके लिये मित्रका उपकार 
करना घर्म ही माना गया है; अतः तुम्हें जो यह दण्ड दिया 
गया है, वह धर्मके अनुकूल है। ऐसा ही तुम्हें समझना 
चाहिये। २९ ॥ 
शक्यं त्वयापि तत्कार्यं घर्ममेवाजुवरतंता । 
श्रूयते मनुना गीतो इलोको चारित्रवत्सलौ । 
-गृद्दीती धर्मकुशलैस्तथा तब्वरितं मया ॥ ३० ॥ 

“यदि राजा होकर तुम धर्मका अनुसरण करते तो . तुम्हें 


भी बद्दी काम करना पड़ता, जो मैंने किया है । मनुने राजो-. 


चित सदाचारका प्रतिपादन करनेवाले दो इलोक कहे हैं, जो 
स्मृतियोमे घुने जाते हैं और जिन्हें घर्मपालनमें कुशल पुरुषों- 
ने सादर स्वीकार किया । उन्हीके अनुसार इस समय यह मेरा 
बर्ताव हुआ है ( वे इलोक इस प्रकार हैं-- ) ॥ ३० ॥ 


राजभिध्ेतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवाः । 
निर्मलाः खर्गमायान्ति सन्तः खुतिनो यथा ॥ ३१॥ 
शासनाद्‌ वापि मोक्षाद्‌ वा स्तेनः पापात्‌ प्रमुच्यते । 
राजा त्वशासन्‌ पापस्य तदवाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥३२॥ 
“मनुष्य पाप करके यदि राजाके दिये हुए दण्डको भोग 
लेते हैं तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा साधु पुरुषोंकी भाँति 
खर्गलोकमें जाते हैं | ( चोर आदि पापी जब राजाके सामने 
उपस्थित हों उस समय उन्हें ) राजा दण्ड दे अथवा दया 
करके छोड़ दे ।: चोर आदि पापी पुरुष अपने पापसे मुक्त 
हो जाता है; किंतु यदि राजा पापीको उचित दण्ड नहीं देता 
तो उसे स्वयं उसके पापका फल भोगना पड़ता है#॥२१-३२॥ 


आर्येण मम मान्धाओ व्यसन घोरमीष्सितम्‌ । 
श्रमणेन छते पापे यथा पापं कृतं त्वया ॥ ३३॥ 
“तुमने जैसा पाप किया दै, वेसा ही पाप प्राचीन कालमें एक 
अमणने किया था । उसे मेरे पूर्वज महाराज मान्धाताने बड़ा 
कठोर दण्ड दिया था, जो.शाख्नके अनुसार अभीष्ट था ।।३३॥ 
अन्यैरपि कृतं पापं प्रमत्तेर्वछुधाधिपैः । 
प्रायश्चित्तं च कुर्वन्ति तेन तच्छाम्यते रजः ॥ ३४ ॥ 
“यदि राजा दण्ड देनेमें प्रमाद कर जायेँ तो उन्ह 
दूसरोंके किये हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं तथा उसके लिये 
जब वे प्रायश्चित्त करते हैं तभी उनका दोष शान्त होता है ॥ 


+ मनुस्मृतिमें ये दोनों इलोक किंचित्‌ पाठान्तरके साथ इस 
प्रकार मिळते हैं-- व 
राजभिः इंतदण्डास्टु कृत्वा पापानि मानवाः। 
निर्मछाः स्वगमायान्ति सन्धः सुकृतिनो यथा ॥ 
शासनाद्‌ व। बिमोक्ष।द्‌ बा स्तेन: स्तेयाद्‌ विमुच्यते । 
अञ्चासित्वा ठु तं राजा स्तेनस्याम्मोति किढ्निषम्‌ ॥ 


किष्किन्धाकाण्डे अधादशः सर्गः 
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तदलं परितापेन धमतः परिकहिपतः। 
वधो वानरशादूंलठ न चयं स्वरे स्थिताः ॥ ३५॥ 
{अतः वानरश्रेष्ठ | पश्चात्ताप करनेसे कोई लाभ नहीं 
है । सवथा घर्मके अनुशार ही तुम्हारा वघ किया गया 
है; क्योंकि इमलोग अपने वशमें नहीं हैं ( शाके ही अधीन 
हैं )॥ ३५॥ as 
श्रणु चाप्यपरं भूयः कारणं हरिपुंगव । 
तच्छुत्वा हि महद्‌ वीर न मन्युं कर्तुमर्हसि ॥ ३६॥ 
“वानरशिरोमणे | तुम्हारे वघका जो दूसरा कारण है, 
उसे भी सुन लो | वीर | उस महान्‌ कारणको सुनकर तुम्हें 
मेरे प्रति क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
न मे तत्र मनस्तापो न मन्युर्हरिपुंगव । 
वागुराभिश्च पाशेश्च कूटेश्व विविधेनेराः ॥ ३७॥ 
प्रतिच्ळन्नाश्च दश्याश्र शृह्णन्ति सुबहुन्‌ म्त॒गान्‌ । 
प्रधावितान्‌ वा वित्रस्तान्‌ विस्रव्धानतिविष्टितान्‌ ॥३८॥ 
“वानरश्रेष्ठ | इस कार्यके लिये मेरे मनमें न तो संताप 
होता है और न खेद ही । मनुष्य ( राजा आदि ) बड़े-बड़े 
जाल विछाकर) फंदे फैलाकर और नाना प्रकारके कूट उपाय 
( गुप्त गड्डेके निर्माण आदि ) करके छिपे रहकर सामने 
आकर बहुत-से मृर्गोको पकड़ लेते हैं; भले ही वे भयभीत 
होकर भागते हों या विश्वस्त होकर अत्यन्त निकट बैठे हों ॥ 
प्रमत्तानप्रमत्तान्‌ वा नरा मांखारिनो भृशम्‌ । 
विध्यन्ति विमुखांश्चापि न च दोषो ऽत्र विद्यते ॥ ३९ ॥ 
“मांसाहारी मनुष्य ( क्षत्रिय ) सावधान, असावधान 
अथवा बिमुख होकर भागनेवाले पञझुओको भी अत्यन्त 
घायल कर देते हैं; किंठु उनके लिये इस मृगयामें दोष 
नहीं होता ॥ ३९ ॥ 
यान्ति राजष॑यश्रात्र सूगयां धर्मकोविदाः । 
तस्मात्‌. त्वं निहतो युद्धे मया बाणेन वानर । 
अयुध्यन्‌ प्रतियुध्यन्‌ वा यस्माच्छाखाम्रगो ह्यस्ति ॥४०॥ 
“वानर | घर्म्ञ राजर्षि भी इस जगत्में मृगयाके लिये 
'नाते हैं और विविध जन्तुओंका बध करते हैं | इसलिये मैंने 
तुम्हें युद्धमें अपने बाणका निशाना बनाया है | तुम मुझसे 
युद्ध करते थे या नहीँ करते थे, तुम्हारी वध्यताम कोई 
अन्तर नहीं आता; क्‍योंकि तुम शाखामूग हो ( और मृगया 
करनेका क्षत्रियको अधिकार दै ) ॥ ४० ॥ ` 
दु्भस्य च घर्मस्य जीबितस्य शुभस्य च । 
राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारो न संशयः ॥ ४१॥ 
“वानरश्रेष्ठ | राजालोग दुर्लभ घर्म, जीवन और लौकिक 
अम्युदयके देनेवाले होते हैं; इसमें संशय नहीं है॥ ४१॥ 


तान्‌ न हिंस्यान्न चाक्रोशेन्ना क्षिपेन्नाप्रियं वदेत्‌ । 


५ < । २१८,२१९) देवा मादुषरूपेण घरन्त्येते मह्दीतछे ॥ ४२॥ 
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“अतः उनकी हिंछा न करे, उनकी निन्दा न करे, 
उनके प्रति आक्षेप भी न करे और न उनमे अप्रिय वचन ही बोले; 
क्योंकि वे वास्तवमें देवता हैं, जो मनुष्यरूपसे इस पृथ्वीपर 
विरते रहते हैं॥ ४२॥ 
यं तु धर्ममविज्ञाय केचलं रोषमास्थितः। 
विदूषयसि मां धमे पितपेतामहे स्थितम्‌ ॥ ४३॥ 

“तुम तो धर्मके स्वरूपको न समझकर केवल रोघके 
बशीभूत हो गये दोश इसलिये पिता-पितामहदोके धर्मपर स्थित 
रहनेवाले मेरी निन्दा कर रहे हो? || ४३ ॥ 
फवमु्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितो भृशम्‌ । 

न दोषं राघवे द्यो धमंऽधिगतनिश्चयः ॥ ४४ ॥ 
भीरामके ऐसा कहनेपर वालीके भनमें बड़ी व्यथा हुई । 

इसे घर्मके तत्त्का निश्चय हो गया । उसने श्रीरामचन्द्रजीके 

दोषका चिन्तन त्याग दिया || ४४ ॥ 

प्रत्युवाचततो रामं प्राअलिवोनरेश्वरः । 

यत्‌ त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तत्‌ तथेव न संशयः ॥ ४५॥ 
इसके बाद वानरराज वाळीने श्रीरामचन्द्रजीसे हाथ जोड़कर 

कहा--(नरश्रेष|्ठ | आप जो कुछ कहते हैं, बिल्कुल ठीक है; 


इसमें संशय नहीं है ॥ ४५ ॥ > 


प्रतिबकत प्रकृष्टे हि नापकृष्टस्तु शक्नुयात्‌ । 
यद्युक्तं मया पूच प्रमादाद्‌ वाक्यमप्रियम्‌ ॥ ४६॥ 
तत्रापि खलु मां दोपं कतु नारहसि राघव। 
त्वं हि दष्टाथेतच्दज्ञः प्रजानां च हिते रतः। 
कार्यकारणसिद्धौ च प्रसन्ना चुद्धिरव्यया ॥ ४७॥ 
“आप-जैसे श्रेष्ठ पुरुषको मुझ-जेसा निम्न श्रेणीका प्राणी 
उचित उत्तर नहीं दे सकता; अतः सेंने प्रमादवश पहले जो 
अन्नु्ित बात कह डाली है, उसमे भी आपको मेरा अपराध 
नहीं मानना चाहिये । रघुनन्दन | आप परमार्थ-तक्तके यथार्थ 
' ज्ञाता ओर प्रजाजनोंके हितमें तत्पर रहनेवाले हैं । आपकी 
' बुद्धि कार्य-कारणके निश्चयमें निर्भ्रान्त एवं निर्मल है || ४६-४७॥ 
मामप्यबगतं धमोदू व्यतिक्रान्तपुरस्छतम्‌। 
धर्मसंहितया चाचा घमं परिपालय ॥ ४८॥ 
“घ्म ! में धमेश्र्प्राणियोमे अग्रगण्य हूँ और इसी 
, रूपमे मेरी सबेत्र प्रसिद्धि है तो भी आज आपकी शरणमें आया 
, हूँ | अपनी घर्मतस्वकी वाणीसे आज मेरी भी रक्षा कीजिये? || 
बाष्पसंरुद्धकण्ठस्तु वाली सातंरवः शनेः । 
| उवाच रामं सम्प्रेष्य पङ्कलग्न इव द्विपः ॥ ४९॥ 
इतना कहते-कहते आसुओसे बालीका गला भर आया 
ओर वह कीचड़मे फंसे हुए हाथीकी तरह आतैनाद करके 
भीरामकी ओर देखता हुआ धीरे-धीरे बोला--॥ ४९ ॥ 
न चात्मानमहं शोचे न तारां नापि बान्धवान्‌ । 


यथा पुत्र शुणज्यष्ठमङ्गद कनकाङझ्द्म्‌॥ ५०॥ 
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“भगवन्‌ | मुझे अपने लिये; ताराके लिये तथा बन्धु- 
बान्धर्वोके लिये भी उतना शोक नहीं होता देश जितना 
सुवर्णका अङ्गद धारण करनेवाले श्रेष्ठ गुणसम्पन्न पुत्र अङ्ग दके 
लिये हो रदा है॥ ५० ॥ 

स ममाद्शनादू दीनो बाल्यात्‌ प्रभृति छाळितः । 
तटाक इव पीताम्बुरुपशोषं गमिष्यति ॥ ५१॥ 

“मैने बचपनसे ही उसका बड़ा दुलार किया दै; अब 
मुझे न देखकर वह बहुत दुखी होगा और जिसका जल पी 
लिया गया हो, उस तालाबकी तरह सूख जायगा ॥ ५१ ॥ 


बाळश्चाकृतबुद्धिश्च पकपुत्रश्च मे प्रियः। 
तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाबलः ॥ ५२॥ 
“श्रीराम | वह अभी बालक है। उसकी बुद्धि परिपक्क 
नहीं हुई है मेरा इकलौता बेटा होनेके कारण ताराकुमार 
अङ्गद मुझे बड़ा प्रिय है| आप मेरे उस महाबली पुत्रकी 
रक्षा कीजियेगा || ५२ ॥ 
सुग्रीवे चाङ्गदे चैव विघत्ख मतिमुत्तमाम्‌ । 
त्वं हि गोप्ता च शास्ता च कायीकार्यविधौ स्थितः ॥ ५३ ६ 
“सुग्रीव और अङ्गद दोनके प्रति आप सद्भाव रक्खें । 
अब आप ही इन लोयोके रक्षक तथा इन्हें करतव्य-अकर्तव्यकी 
शिक्षा देनेताले हैँ ॥ ५३ ॥ 
या ते नरपते वृत्तिभरते लक्ष्मणो च या। 
सुग्रीवे चाङ्गदे राजस्तां चिन्तयितुम्सि ॥ ५४॥ 
“राजन्‌ | नरेश्वर | भरत और लक्ष्मणके प्रति आपका जैसा 
बर्ताव है, बदी सुग्रीव तथा अङ्गदके प्रति भी होना चाहिये । 
आप उसी भावसे इन दोनोका स्मरण करें ॥ ५४ ॥ 


मह्दोषङृतदोषां तां यथा तारां तपस्विनीम्‌ । 
सुग्रीवो नावमन्येत तथावस्थातुमहसि ॥ ५५॥ 
'्रेचारी ताराकी बड़ी शोचनीय अवस्था हो गयी है । 
मेरे ही अपराघसे उसे भी अपराधिनी समझकर सुग्रीव उसका 
तिरस्कार न करे, इस बातकी भी व्यवस्था कीजियेगा।।५५॥ 


त्वया हानुणुहीतेन शक्यं राज्यसुपासतुम्‌। 
त्वदशे वरतेमानेन तव चित्तान्नुवतिना ॥ ५६॥ 
शक्यं दिवं चाजेयितुं वखुधां जापि शासितुम्‌। 

“ग्रीव आपका ङृपापात्र होकर दी इस राज्यका यथार्थ 
रूपसे पाळन कर सकता है । आपके अधीन होकर आपके 
चित्तका अनुसरण करनेवाला पुरुष खरग ओर पृथ्वीका भी 
राज्य पा सकता और उसका अच्छी तरह पालन कर 
सकता है ॥ ५६३ ॥ 
न्वष्तोऽहं वधमाकाङ्णन्‌ वार्यमाणो ऽपि तारया ॥५७॥ 
सुप्रीवीण सह भ्रात्रा दन्डयुखसुपागतः। 

“सें चाहता था कि आपके हाथसे मेरा बघ हो; इसौ 
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लिये ताराके मना करनेपर भी में अपने भाई सुग्रीवके साथ 
इन्दयुद्ध करनेके लिये चला आया! ॥ ५७ ॥ 


इत्युकत्वा वानरो रामं विरराम हरीश्वरः ॥ ५८ ॥ 
स तमाश्वासयद्‌ रामो वालिनं व्यक्तद्शनम्‌ । 
साधुसम्मतया वाचा धमंतच्वार्थयुक्तया ॥ ५९॥ 
न संतापस्त्वया कायं पतदर्थ छ्रुवङ्गम। 
न वयं भवता चिन्त्या नाप्यात्मा दरिसत्तम। ` 
बयं भवद्विरोषेण धमतः कृतनिश्चयाः ॥ ६० ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसा कहकर वानरराज वाली चुप हो 
गया । उस समय उसकी ज्ञानशक्तिका विकास हो गया था । 
श्रीरामचन्द्रजीने वर्मके यथार्थ स्वरूपको प्रकट करनेवाली 
साधु पुरषोंद्वारा प्रदांसित वाणीमें उकसे कद्दा--धवानरश्रेष्ठ | 
तुम्हें इसके लिये संताप नहीं करना चाहिये। कपिप्रवर | 
तुम्हें हमारे ओर अपने लिये भी चिन्ता करनेकी आवश्यकता 
नहीं है क्योकि इमलोग तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं; इसलिये 
हमने धर्मानुकूल कार्य करनेका ही निश्चय कर रखा दै॥५८-६०॥ 
दण्ड्ये यः पातयेद्‌ दण्डं द्‌ण्ड्यो यश्चापि दण्ड्यते । 
कार्यकारणसिद्धार्थाबुभौ तो नावसीद्तः ॥ ६१॥ 
“जो दण्डनीय पुरुषको दण्ड देता है तथा जो दण्डका 
अधिकारी होकर दण्ड भोगता है, उनमेंसे दण्डनीय व्यक्ति 
अपने अपराघके फलरूपमें शासकका दिया हुआ दण्ड भोग- 
कर तथा दण्ड देनेवाला शासक उसके उस फलमभोगमें 
कारण--निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैँ-अपना-अपना 
कर्तव्य पूरा कर लेनेके कारण कर्मरूप ऋणसे मुक्त हो जाते 
हैं । अतः वे दुखी नहीं होते ॥ ६१ ॥ 
तदू भवान्‌ दण्डखंयोगाद्स्मादू विगतकल्मषः । 
गतः खां प्रकृति घम्यौ दण्डदिष्डेन वर्त्मना ॥ ६२॥ 
“तुम इस दण्डको पाकर पापरहित हुए और इस दण्डका 
विधान करनेवाले शात्नद्वारा कथित दण्डग्रद्दणरूप मार्गसे ही 


किफ्िधा कापडे ए छो त्फिः ललग Kosha 


७9२५ 


nj छी 


चलकर तुम्हे धर्मानुकूल शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति हो गयी ॥६२॥ 
त्यज शोकं च मोहं च भयं च हृदये स्थितम्‌ । 
त्वया विधानं हर्यश्र्य न शझ्यमतिवतितुम्‌ ॥ ६३॥ 
“अब तुम अपने हृदयमें स्थित शोक, मोह और भयका 
त्याग कर दो । वानरश्रेष्ठ | तुम दैवक्रे विधानको नहीं 
लाघ सकते ॥ ६३ ॥ 
यथा त्यय्यङ्गदो नित्यं घतते वानरेश्वर। 
तथा वर्तेत सुग्रीवे मयि चापि न संशयः ॥ ६४॥ 
वानरेश्वर | कुमार अङ्गद ठम्दारे जीवित रहनेपर जैसा 
था, उसी प्रकार सुग्रीवके और मेरे पास भी सुखसे रहेगा, 
इसमें संशय नहीं है? | ६४ ॥ 
सर तस्य वाकयं मधुर मद्दात्मनः 
समाह्दितं' घर्मपथानुवर्तितम्‌ । 
निशम्य रामस्य रणावमर्दिनो 
वचः सयुक्त निज्ञगाद वानरः ॥ ६५॥ 
युद्धमें शबुका मानमर्दन करनेवाले महात्मा श्रीरमचन्द्रजीका 
धर्ममार्गके अनुकूल और मानसिक शाङ्काओंका समाधान 
करनेवाला मधुर वचन सुनकर वानर वालीने यह सुन्दर 
युक्तियुक्त वचन कहा--॥ ६५ ॥ 
शाराभितप्तेन विचेतसा मया 
प्रभाषितस्त्वं यद्‌जानता विभो । 
महेन्द्रो पमभीमविक्रम 
प्रसादितस्त्वं क्षम मे नरेश्वर ॥ ६६॥ 
“प्रमो | देवराज इन्द्रके समान भयंकर पराक्रम प्रकट 
करनेवाले नरेश्वर | में आपके बाणसे पीड़ित होनेके कारण 
अचेत हो गया था । इसलिये अनजानमें मैंने जो आपके 
प्रति कठोर बात कइ डाली है, उसे आप क्षमा कीजियेगा | 
इसके लिये मैं प्रार्थनापूवंक आपको प्रसन्न करन, बाइता हूँ? ॥ 


ड्द 


इत्या श्रीमद्रामायणे.बादमीकीये आदिकाव्ये किष्किन्माकाण्डेऽष्टादशः सरगः। १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीराल्मीकिनिमित आएँ रामायण आदिकाच्यके किष्किन्धाकाण्डमें अठररहृबा स. पूरा हुआ ॥ १८ ॥ 


+ 6 
एकोनविंशः सगः | 
` अङ्गदसहित ताराका भागे हुए वानरोंसे बात करके वालीके समीप 
आना और उसकी दुर्दशा देखकर रोना 


स. वानरमह!राजः शयानः शरपीडितः। 
प्रत्युको हेतुमद्वाक्येनोस्तरं प्रत्यपद्यत ॥ १ ॥ 

बानरोंका महाराज वाली बाणठे'पीड़िति होकर भूमिपर 
पढ़ा था | श्रीरामचन्द्रजीके युक्तियुक्त वचनोंद्वारा अपनी बात- 
का उत्तर पाक! उसे फिर कोई जवाब न सूझा ॥ १ || 


अइममिः परिभिन्नाङ्गः पादपैराहतो भ्रुशम्‌। 
रामबाणेन चाक्राम्तो जीवितान्ते मुमोह सः ॥ २ ॥ 
पत्थरोंकी मार पड़नेसे उसके अङ्ग टूट-फूट गये थे । 
वृक्षोके आघातसे भी वह बहुत बायळ हो गया था और भ्री- 
रामके बाणसे आक्रान्त होकर तो वह जीवने अन्तकारूमे झै 
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पहुँच गया था | उस समय वह मूछित हो गया ॥ २॥ 
तं भाया बाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे। 
हतं छुबगशादूलं तारा शुश्राव वालिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसकी पत्नी ताराने सुना कि युद्धस्थलमें वानरश्रेष्ठ 
बाळी भ्रीरामके चलाये हुए बाणसे मारे गये ॥ ३ ॥ 
सा सपुत्राप्रियं श्च॒त्वां बघे भतुः सुदारुणम्‌ । 
निष्पपात शशं तस्मादुद्विग्ना गिरिकन्द्रात्‌ ॥ ४ ॥ 
अपने स्वामीके बघका अत्यन्त भयंकर एवं अप्रिय 
समाचार सुनकर वह बहुत उद्रिग्न हो उठी ओर अपने पुत्र 
अङ्गदको साथ ले उस पर्षतकी कन्द्रासे बाहर निकली ॥४॥ 
य त्वक्गद्परीवारा वानरा हि महाबलाः । 
ते सकार्सुकमालोक्य रामं त्रस्ताः प्रदुद्रुः ॥ ५ ॥ 
अङ्गदको चारों ओरसे घेरकर उनकी रक्षा करनेवाले 
जो महाबली वानर थे, वे श्रीरामचन्द्रजीको धनुष-लिये देख 
भयभीत होकर भाग चले ॥ ५ ॥ 
सा ददश ततस्रस्तान्‌ हरीनापततो द्रुतम्‌। 
यूथादेव परिभ्रष्टान्‌ स्गान्‌ निहतयूथपान्‌ ॥ ६ ॥ 
ताराने वेगसे भागकर आते हुए. उन भयभीत बानरोको 
देखा | वे जिनके यूथपति मारे गये हँ, उन यूथश्रष्ट मुगोके 
समान जान पड़ते थे ॥ ६ ॥ 
तानुवाच समासाद्य दुःखितान्‌ दुःखिता सती। 
राम्रवित्रालितान्‌ सवोननुबद्धानिवेषुभिः ॥ ७ ॥ 
वे सब वानर श्रीरामसे इस प्रकार डरे हुए थे, मानो 
उनके बाण इनके पीछे आ रहे हो । उन दुखी वानरके 
पास पहुँचकर सती-साध्वी तारा और भी दुखी हो गयी 
तथा उनसे इस प्रकार बोली--॥। ७॥ 
बानरा राजसिंहस्य यस्य यूयं पुरःसराः । 
तं विद्याय सुवित्रस्ताः कस्माद्‌ द्रवत दुगताः॥ ८ ॥ 
“वानरो | तुम तो उन राजसि वालीके आगे-आगे 
चळ्नेवाले थे | अब उन्हें छोड़कर अत्यन्त भयभीत हो 
दुर्गतिम पड़कर क्यो भागे जा रहे हो !॥ ८ ॥ 
राज्यहेतोः ख चेद्‌ भ्राता श्चात्रा करेण पातितः। 
रामेण ्रहितेदूरान्मार्गणेदूरपातिभिः ॥ ९ ॥ 
“यदि राज्यके लोभसे उस क्रूर भाई सुग्रीबने भीरामको 
प्रेरित करके उनके दवारा दूरसे चलाये हुए और दूरतक जाने- 
बाले बाणोंद्वारा अपने भाईको मरवा दिया है तो तुमलोग क्यों 
_ भागेजा रदे हो ?' ॥ ९ ॥ 
कपिपल्या वचः श्रुत्वा कपयः कामरूपिणः ] 
. प्राप्तकालप्रविश्लिएमूचुवंचनमझनाम ॥ १० ॥ 
वालीकी पत्नीका वह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप 
भारण करनेवाले उन बानरोंने कस्याणमयी तारा देवीको 
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सम्बोधित करके सर्वसम्मतिसे स्पष्ट शब्दोंमि यह समयोचित 
बात कही-।। १० ॥ 
जीवपुत्रे निवर्तंख पुत्रं रक्षख चाङ्गदम्‌। 
अन्तको रामरूपेण हत्वा नयति वालिनम्‌ ॥ ११॥ 
“देवि | अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है । ठुम लोट चलो 
और अपने पुत्र अङ्गदकी रक्षा करो । श्रीरामका रूप धारण 
करके स्वयं यमराज आ पहुँचा है, जो वाळीको मारकर अपने 
साथ ले जा रहा हे॥ ११॥ 
क्षिप्तान्‌ वृक्षान्‌ समाविध्य विपुलाश्च तथा शिलाः 
चाली वज्जसमैबाणेवंज्रणेब निपातितः ॥ १२॥ 
ध्वालीके चलाये हुए क्षो और बड़ी-बड़ी शिलाओंको 
अपने वज्रहुल्य बाणोंसे विदीर्ण करके श्रीरामने बालीको मार 
गिराया है । मानो वज्रधारी इन्द्रने अपने वज़के द्वारा किसी 
महान्‌ पबतको घशाशायी कर दिया हो ॥ १२ ॥ 
अभिभूतमिदं सर्च विद्रुतं वानरं बलम्‌। 
अस्मिन्‌ छुवगशादूंले हते शक्रसमप्रभे ॥ १३॥ 
(इन्द्रके समान तेजस्वी इन वानरश्रेष्ठ वालीके मारे जाने- 
पर यह सारी वानरसेना श्रीरामसे पराजितःसी होकर भाग 
खड़ी हुई है | १३ ॥ और 
रक्ष्यतां नगरी शूरैरङदश्चाभिषिच्यताम्‌। 
पदस्थ वालिनः पुत्रं भजिष्यन्ति छुवंगमाः ॥ १४ ॥ 
“तुम झ्ूरवीरोंद्वार इस नगरीकी रक्षा करो। कुमार 
अङ्गदका किष्किन्धा के राज्यपर अभिषेक कर दो । रा जसिंहासन- 
पर बैठे हुए वालिकुमार अङ्गदकी सभी . वानर सेवा 
करेंगे ॥ १४॥ [ 
अथवारुचितं स्थानमिह ते रुचिरानने। 
आविशन्ति च दुगोणि क्षिप्रमद्येव वानराः ॥ १५॥ 
अभायोः सहभायांश्च सन्त्यत्र वनचारिणः । 
लुब्धेभ्यो बिप्रलब्धेभ्यस्ते भ्यो नः सुमहद्भयम्‌ ॥ १६॥ 
“अथवा सुमुखि! अब इस नगसमें तुम्दारा रहना हमें अच्छा 
नहीं जान पड़ता; क्योंकि किष्किन्धाके दुर्गाम स्थानोंमें अभी 
सुग्रीवपक्षीय वानर शीध प्रवेश करेंगे। यहाँ बहुत-से ऐसे 
बनचारी वानर हैं, जिनमेंसे कुछ तो अपनी खियोंके साथ हैं 
और कुछ ज्लियोंसे बिछुड़े हुए हैं । उनमें राज्यबिधयक लोभ 
पेदा हो गया है और पहले इभलोगोंके द्वारा ३ाज्य-सुखसे 
बञ्चित किये गये हैं। अतः इस समय उन सबसे हमलोर्गोको 
महान्‌ भय प्राप्त हो सकता दै? ॥ १५-१६ ||. 
अल्पान्तरगतानां तु श्रुत्वा वचनमङ्गना। 
आत्मनः प्रतिरूपं सा वभाषे चारुहासिनी ॥ १७॥ 
अभी थोड़ी ही दूरतक आये हुए: उन वानरोंकी यह बात 


' सुनकर मनोहर हासवाली कस्याणी ताराने उन्हें अपने अनुरूप 
उत्तर दिया-।। १७॥ 
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पुत्रेण मम कि कार्ये राज्येनापि किमात्मना । 
कपिसिंद्दे महाभागे तस्मिन्‌ भतरि नइयति ॥ १८॥ 
“वानरो | जब मेरे महाभाग पतिदेव कपिसिंह वाली ही 
नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्रसे+ राज्यसे तथा अपने इस जीवनसे 
भी क्या प्रयोजन है ! ॥ १८ ॥ 
पादमूलं गमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मनः। 
योऽसौ रामप्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः ॥ १०॥ 
“मैं तो, जिन्हें शरीरामके चलाये हुए बाणने मार गिराया 
दै, उन महात्मा वालीके चररणोके समीप ही जाऊँगी? ॥१९॥ 
पवसुक्त्वा प्रदुद्राव रुदती शोकमूर्रिछता। 
शिरश्चोरश्च वाहुभ्यां दुःखेन समभिष्नती ॥ २०॥ 
ऐसा कहकर शोकसे व्याकुळ हुई तारा रोती और अपने 
दोनों हा्थासे डुःखपूर्वक सिर एवं छाती पीटती हुई बड़े 
जोरसे दौड़ी ॥ २० ॥ 
सा ब्रजन्ती ददर्शाथ पति निपतितं भुवि। 
हन्तारं दानवेन्द्राणां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥ २१॥ 
आगे बढ़ती हुई ताराने देखा, जो युद्धमें कभी पीठ न 
दिखानेवाले दानवराजोंका भी वध करनेमे समर्थ थे, वे मेरे पति 
वानरराज वाली प्रथ्वीपर पड़े हुए हैं ॥ २१ ॥ 


- क्षेप्तारं पवतेन्द्राणां वज्राणामिव वासवम्‌ । 


महावातसमाविष्टं महामेघौ घनिःस्वनम्‌ ॥ २२॥ 
शक्रतुल्यपराक्रान्तं बृष््रेवोपरतं घनम्‌। 
नदन्तं नर्दतां भीमं शूरं शूरेण पातितम्‌। 
शादूँलेनामिषस्याथे स्रगराजमिवाहतम्‌ ॥ २३॥ 
वज्र चलानेवाले इन्द्रके समान जो रणभूमिमें बड़े-बड़े 
पर्वतोंको उठाकर फेंके थे, जिनके वेगम प्रचण्ड आँघीका 
समावेश था, जिनका सिंहनाद महान्‌ मेघोंकी गम्भीर गर्जनाको 
भी तिरस्कृत कर देता था तथा जो इन्द्रके तुल्य पराक्रमी थे, 
वे ही इस समय वर्षा करके शान्त हुए बादलके समान चेष्टा- 
से विरत हो गये हैं | जो खयं गर्जना करके गर्जनेवाले वीरोके 
मनमें भय उत्पन्न कर देते थे, वे झूरवीर बाली एक दूसरे 
शरीरके द्वारा मार गिराये गये हैं । जैसे मांसके लिये एक 


सिंइने दूसरे सिंहको मार डाखा हो, उसी प्रकार राज्यके लिये 
अपने भाईके द्वारा ही इनका वघ किया गया है॥२२-२३॥ 
अचितं सर्वलोकस्य सपताकः सवेदिकम्‌! 
नागह्देतोः सुपर्णेन चेत्यमुन्मथितं यथा ॥ २४॥ 
जो सब लोगोके द्वारा पूजित हो) जहाँ पताका फह्दरायी 
गयी हो तथा जिसके पास देवताकी वेदी शो मा पाती हो, उस 
चेस्य वृक्ष या देवालयको वहाँ छिपे हुए किसी नागको पकड़ने- 
के लिये यदि गरुड़ने मथ डाला हो--नष्ट-श्रष्ट कर दिया हो 
ते उसकी जेसी दुरवस्था देखी जाती है, वेसी ही दशा आज 
वालीकी हो रही दै ( यह सम ताराने देखा ) ॥ २४॥ 
अवष्टभ्यावतिष्टन्तं ददश घनुरूजितम्‌। 


रामं रामानुजं चेव भर्तुश्चैव तथा्ुजम्‌॥ २५॥ . 


आगे जानेपर उसने देखा, अपने तेजस्वी घनुषको 
धरतीपर टेककर उसके सहारे श्रीरामचन्द्रजी खड़े हैँ। साथ 
ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं ओर वहीं पतिके छोटे भाई 
सुग्रीव भी मौजूद हैं ॥ २५ ॥ 
तानतीत्य समासाद्य भर्तारं निहतं रणे। 
समीक्ष्य व्यथिता भूमौ सम्श्राग्ता निपपात ६ ॥ २६॥ 
उन सबको पार करके वदद रणभूमिमें घायल पड़े हुए 
अपने पतिके पास पहुँची | उन्हें देखकर उसके मनमें बड़ी 
व्यथा हुईं और वह अत्यन्त व्याकुल होकर प्रृथ्वीपर 
गिर पड़ी ॥ २६ ॥ 
सुपेव पुनरुत्थाय आर्यपुश्रेति वादिनी । 
रुरोद्‌ सा पति दृष्ट्रा संवीतं मृत्युदामभिः ॥ २७॥ 
फिर मानो वह सोकर उठी हो, इस प्रकार “हा आर्य- 
पुत्र !? कृकर मृत्युपाशसे तेथे हुए पतिकी ओर देखती हुई 
रोने लगी ॥ २७॥ 
तामवेषय तु सुग्रीवः क्रोशन्तीं कुररीमिव । 
विषादमगमत्‌ कष्टं दृष्ठा चाङ्गदमागतम्‌ ॥ २८॥ 
उस समय कुररीके समान करुण क्रन्दन करती हुई तारा 
तथा उसके साथ आये हुए अङ्गदको देखकर सुग्रीवको बड़ा 
कष्ट हुआ | वे विश्वदर्म ड्रूब गये ॥ २८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनविंशः सगैः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण »दिकात्यके फ्रिष्किन्धाकण्डमें उन्नीसबा स^ पूरा हुआ ॥ १९. ॥ 


-+-्याक & ६७०९. 
विश ९ 
: सगः 
ताराका विलाप 


रामचापविसष्टेन शारेणान्तक्ररेण तम्‌। 
हट्टा विनिहतं भूमौ तारा. ताराधिपानना ॥ १ ॥ 
सा समासाद्य भतोरं पर्यष्वजत भामिनी । 


पवतेन्द्राभं शोकसंतप्तमानसा । 
तरुमिवोग्मूलं पयं देवयतातुरः ॥ ३ ॥ 


वानरं 
तारा 


चन्द्रमुखी ताराने देखा, मेरे स्वामी वानरराज वाली श्री- 
शषुणाभिहतं दृष्ट्रा वालिनं कुञ्जरोपमम्‌॥ २ ॥ रामचन्द्रजीके धनुषसे छूटे हुए प्राणाम्तकारी बाणसे घायल 
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' होकर भरतीपर पड़े हैं; उस अवस्थामे उनके पास पहुँचकर 
वह भामिनी उनके शरीरसे लिपट गयी । जो अपने शरीरसे 
गञ्राज और गिरिराजको भी मात करते थे, उन्हीं वानरराज- 
को बाणसे आहत होकर जड़से उखड़े हुए बृक्षकी भाँति 
धराशायी हुआ देख ताराका इदय शोकसे संतप्त हो उठा 
और वह आतुर होकर विलाप करने छगी---॥ १-३ ॥ 
रणे दारुणविक्रान्त प्रवीर छुवतां बर। 
किमिदानी पुरोभागामद्य त्वं नाभिभाषसे ॥ ४ ॥ 
(एणमें भयानक पराक्रम प्रकट करनेवाले महान्‌ वीर 
बानरराज | आज इस समय मुझे अपने सामने पाकर भी 
आप बोलते क्यों नहीं हैं ? ॥ ४ ॥ 
उत्तिष्ठ हरिशादूल भजस्व शायनोत्तमम्‌। 
नेंबंबिधाः शेरते हि भूमौ न्रपतिसत्तमाः॥ ५ ॥ 
"कपिश्रेष्ठ ! उठिये और उत्तम शय्याका आश्रय लीजिये। 
आपजेसे श्रेष्ठ भूपाल एथ्यीपर नहीं सोते हैं ॥ ५ ॥ 
अतीव खलु ते कान्ता वसुधा वसुधाधिप । 
गतासुरपि तां गात्रेमो विहाय निषेवसे ॥ ६॥ 
“प्रथ्वीनाथ | निश्चय ही यह ऐथ्वी आपको अत्यन्त 


प्यारी है। तभी तो निष्प्राण होनेपर भी आप आज मुझे छोड़- . 


कर अपने अज्ञोसे इस ससुधाका ही आलिङ्गन किये सो 
रहे हैं ॥ ६॥ 
भ्यक्तमद्य त्वया घीर धर्मतः सम्प्रवर्तता। 
किष्किन्धेव पुरी रम्या स्वर्गमागें विनिमिंता ॥ ७ ॥ 
'बीरवर | आपने धमयुक्त युद्ध करके स्व्गके मार्गमें भी 
अवश्य ही किष्किन्धाकी भाँति कोई रमणीय पुरी बना ली है, 
यह बात आजसपष्ट हो गयी ( अन्यथा आप किष्किन्धाको छोड़- 
कर यहाँ बयों सोते ) || ७ ॥ र 
यान्यस्माभिस्त्वया साधे वनेषु मधुगन्धिषु । 
बिहृतानि त्वया काले तेषामुपरमः ङतः ॥ ८ ॥ 
“आपके साथ मधुर सुगन्धयुक्त बनोमें हमने जो-जो विह्र 
किये हैं, उनः सबको इस समय आपने सदाके लिये समाप्त 
कर दिया ॥ ८ ॥ 
निरानन्दा निराशाह निमःना शोकसागरे । 


त्वाय पञ्चत्बमापत्ने ` महायूथपयूथपे ॥ ९ ॥ | 


“नाथ ! आप बड़े-बड़े यूथपतियोंके भी खामी थे । 
आज आपके मारे जानेसे मेरा सारा आनन्द छुट गया। मैं 
सब प्रकारसे निराश होकर शोकके समुद्रमें इब गयी हूँ ॥९॥ 
इदयं सुस्थितं मह्यं दृष्ठा निपतितं भुवि। 
यन्नं शोकाभिसंतप्तं स्फुउतेऽद्य सहस्रधा ॥ १० ॥ 

“निश्चय ही मेर हृदय बड़ा कठोर है, जो आज आपको 
पृथ्वीपर पड़ा देखकर भी शोकसे संतत हो फट नहीं जाता-- 
इसके हजारों इकड़े नहीं हो जाते ॥ १० ॥ 


फ 


सुग्रीवस्य त्वया भाया डता ख च विवासितः। 
यत्‌ तत्‌ तस्य त्वया ब्यूट्रिः प्राप्ेय छुबगाधिप ॥ ११॥ 
“वानरराज ! आपने जो सुट्रीवकी खरी छीन ली ओर 
उन्हें घरसे बाहर निकाल दिया, उसीका यह फल आपको प्राप्त 
हुआ है ॥ ११ ॥ 
निःध्रेयलपरा मोहात्‌ त्वया चाहं विगर्हिता । 
यैषाबरुवं हितं बाक्यं वानरेन्द्र वितेषिणी ॥ १२॥ 
ध्वानरेन्र | में आपका हित चाहती थी और आपके 
कल्याण-साधनमें ही लगी रहती थी तो भी मैंने आपसे जो 
हितकर बात कही थी, उसे मोहबश आपने नहीं माना ओर 
उल्टे मेरी ही निन्दा की ॥ १२ ॥ 
रूपयौवनहप्तानां दक्षिणानां ख मानद्‌। 
नूनमप्सरसामार्यं चित्तानि प्रमथिष्यस्रि ॥ १३॥ 
(दूसरोंको मान देनेवाले आर्यपुत्र ! निश्चय ही आप खर्ग- 
मे जाकर रूप और योवनके अभिमानसे मत्त रहनेवाली 
केलिकलामें निपुण अप्सराओंके मनको अपने दिव्य सौन्दर्ये 
मथ डालेंगे ॥ १३ ॥ 
कालो निःसंशयो नूनं जीवितान्तकरस्तव। 
बलाद्‌ येनावपन्नोऽख सु प्रीवस्याव शो दशम्‌॥ १४ ॥ 
“निश्चय ही आज आपके जीवनका अन्त कर देनेवाला 
संशयरहित काल यहाँ आ पहुँचा था, जिसने किसीके भी 
वशमे न आनेवाले आपको बलपूर्वक सुग्रीवके बशमै 
डाल दिया? ॥ १४ ॥ 
अस्थाने वालिनं हत्वा युध्यमानं परेण च। 
न संतप्यति काकुत्स्थः कृत्वा कमं सुगरहितम्‌॥ १५॥ 
( अब श्रीरामको सुनाकर बोली ) 'कक्कुस्स्थ-कुलमें 
अबतीणे हुए, श्रीरामचन्द्रजीने दूसरेके साथ युद्ध करते हुए 
वालीको मारकर अत्यन्त निन्दित कर्म किया है | इस कुत्सित 
कर्मको करके भी जो ये संतप्त नहीं हो रहे हैं, यह सर्वथा 
अनुचित है? ॥ १५ ॥ 
वैधव्यं शोकसंतापं कृपणाङपणा सती। 
अदुःखोपचिता पूर्व बरतैयिप्याम्यनाथवत्‌ ॥ १६॥ 
( फिर वाळीसे बोली-- ) “मैंने कभी दीनतापूणे जीवन 
नहीं ब्रिताया था, ऐसे महान्‌ दुःखका सामना नहीं किया 
था; परंतु आज आपके बिना में दीन हो गयी, अब मुझे 
अनाथकी भौति शोक-संतापसे पूर्ण वैधब्य जीवन व्यतीत करना 
होगा | १६ ॥ ` 
लालितश्वाङ्गदो वीरः सुकुमारः सुखोचितः। 
वत्स्यते कामवस्थां मे पितृव्ये को धमूच्छिते ॥ १७॥ 


“नाय ! आपने अपने बीरपु् अङ्गदको, जो सुख मोगने ` 


योस्य और सुकुमार है, बड़ा लाइ-प्यार किया था | अब 
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क्रोघसे पागल हुए, चाचाके वशमें पड़कर मेरे बेटेकी क्या 

दशा होगी १॥ १७ ॥ 

कुरुष्व पितरं पुत्र सुदृष्टं धर्मवत्सलम्‌ । 

डुळभ दशन तथ्य तव वत्स भविष्यति ॥ १८॥ 
“बेरा अङ्गद | अपने घमंप्रेमी पिताको अच्छी तरह 

देख लो | अब तुम्हारे लिये उनका दर्शन दुर्लभ हो 

जायगा ॥ १८ ॥ 

समाश्वासय पुत्रं त्वं संदेशं संदिश मे। 

मूष चेन समाधाय प्रवासं प्रस्थितो ह्यसि ॥ १९ ॥ 
“प्राणनाथ | आप दूकरे देशको जा रहे हैं | अपने. पुत्र- 

का मस्तक सूँघकर इसे धैर्य बघा इये और मेरे लिये भी कुछ 


` संदेश दीजिये || १९ ॥ 


रामेण हि महत्‌ कर्म कतं त्वामभिनिष्नता । 

आनृण्यं लु गतं तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे ॥ २० ॥ 
“्रीरामने आपको मारकर बहुत बड़! कर्म किया है । 

उन्होंने सुग्रीवसे जो प्रतिज्ञा की थी, उसके ऋणको उतार 

दिया? || २० ॥ 

सकामो भव सुग्रीव रुमां त्वं प्रतिपत्स्यसे । 

भुङ्क्ष्व राज्यमनुद्विञ्नः शस्तो श्राता रिपुस्तव॥ २१॥ 
( अब सुग्रीवको सुनाकर कहने लगी-- ) :सुञ्रीब | 

तुम्हारा मनोरथ सफल हो | तुम्हारे भाई, जिन्हें तुम अपना 

शत्रु समझते थे, मारे गये। अब बेखटके राज्य भोगो । 

रुमांको भी प्राप्त कर लोगे’ || २१ ॥ 

कि मामेबं प्रळपर्ती प्रियां त्वं नाभिभाषसे । 

इमाः पश्य वरा बहयो भायास्ते वानरेश्वर ॥ २२॥ 
( फिर वालीसे बोली-- ) 'वानरेशवर | मैं आपकी 

प्यारी पत्नी हूँ ओर इस तरह रोती-कलपती हूँ, फिर भी आप 

मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं ? देखिये, आपकी ये बहुत-सी 

सुन्द्री भार्याएँ यहाँ उपस्थित हैं? | २२ ॥ 

तस्या विलपितं श्रुत्वा वानयंः खरब॑तश्च ताः । 

परिणृह्याङ्गदं दीना दुःखाताः प्रतिञ्ुङ्कशुः ॥ २३॥ 
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ताराका विळाप सुनकर अन्य वानर-पत्षियोँ भी सब ओर- 
से अङ्गदको पकड़कर दीन एवं दुःखसे व्याकुळ ददो जोर-जोर- 
से क्रन्दन करने लगीं ॥ २३॥ 
किमङ्गदं साङ्गदवीरवाद्दो . 
विहाय यातोऽसि चिर प्रवासम्‌! 
न युक्तमेवं शुणसंनिकृष्टं 
विहाय पुत्रं प्रियचारुचेषम्‌ ॥ २४ 8 
( तदनन्तर ताराने फिर कहा- ) “बाजूबन्दसे विभूषित 
वीर भुजाओंवाले वानरराज | आप अङ्गदको छोड़कर दीर्ष- 
काळके लिये दूसरे देशामे क्यों जा रहे हैँ ! जो गु्णोमे आपके 
सर्वथा निकट है--जो आपके समान ह्वी गुणवान्‌ है तथा 
जिसका प्रिय एवं मनोहर वेश दै, ऐसे प्रिय पुत्रको त्यागकर 
इस प्रकार चला जाना आपके लिये कदापि उचित 
नहीं है ॥ २४ ॥ 
यद्यप्रियं किचिद्सस्प्रधाय 
कृतं मया स्यात्‌ तव दीघेबाह्दो । 
क्षमख मे तद्धरिवंशनाथ 
ब्रजामि मून्नी तव वीर पादौ ॥ २५॥ 
“महाबाहो | यदि नासमझीके कारण मैंने आपका कोई 
अपराध किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। वानरवंशके 
स्वामी वीर आर्यपुत्र | में आपके चरणोंमें मस्तक रखकर यहद 


प्रार्थना करती हूँ? ॥ २५॥ 


तथा तु तारा करुणं -रूद्न्ती 
भुः समीपे सह वानरीभिः । 
व्यवस्यत प्रायमनिन्द्यवणी 
उपोपवेष्टं भुवि यन्न वाली ॥ २६॥ 
इस प्रकार अन्य वानर-पर्नियोँके साथ पतिके समीप करुण- 
विलाप करती हुईं अनिन्द्य सुन्दरी ताराने जहाँ वाली प्रथ्वीपर 
पड़ा था, वहीं उसके समीप बैठकर आमरण अनशन करनेका 
निश्चय किया || २६ || 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे विंशः सरः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीत।रमीकिनिमित आर्षरामायण आदिकास्यके किष्किन्धाकाण्डमें बीसा सर्ग पूरा हुआ॥ २० ॥ 


एकविंशः सगः 
हनुमान्‌जीका ताराको समझाना ओर ताराका पतिके अनुगमनका ही निश्चय करना 


ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिवाम्बरात्‌। 
शनैराश्वासयामास हजुमान हरियूथपः ॥ १ ॥ 

ताराको आकासे टूटकर गिरी हुई ता रिकाके समान प्रथ्वी- 
पर पढ़ी देख वानरयूथपति हनुमानने धीरे-धीरे समझाना 
आरम्भ किया--॥ १॥ 


वा० रा० ५. ६. २--- 


गुणदोबकृत॑ जन्तुः खकर्म फलद्देतुकम्‌ । 

अव्यभ्रस्तद्वाप्नोति सब प्रेत्य शुभाशुभम ॥ २ ॥ 
“देवि | जीवके द्वारा गुणबुद्धिसे अथवा दोषबुद्धिसे किये 

हुए जो अपने कम॑ हैं, वे ही सुख-दुःखरूप फलकी प्राप्ति 


करानेबाले होते हैं। परलोकमें जाकर प्रत्येक जीव झान्तभावसे 
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रहकर अपने शुभ और अशुभ--सभी कमोंका फल 
भोगता है॥ २ ॥ 
शोच्या शोचसि कं शोच्यं दीनं दीनानुकम्पसे। 
` कश्च कस्यानुशोच्यो ऽस्ति देहेऽस्मिन्‌ बुद्‌ बुोपमे॥ ३॥ 
'तुम खयं शोचनीया हो; फिर दूधरे किसको शोचनीय 
समझकर शोक कर रही हो ! खयं दीन होकर दूसरे किस दीन- 
पर दया करती हो ! पानीके बुलबुलेके समान इस शरीरमें रह- 
कर कोन जीव किस जीवके लिये शोचनीय है ! ॥ ३ ॥ 
अङ्गदस्तु कुमारोऽयं द्रष्टव्यो जीवपुत्रया । 
आयत्यां च विधेयानि समर्थान्यस्य चिन्तय॥ ४ ॥ 
(तुम्हारे पुत्र कुमार अङ्गद जीवित हैं | अब तुम्हें इन्हींकी 
ओर देखना चाहिये और इनके लिये भविष्यमें जो उन्नतिके ! 
साधक भेष्ठ कायं हों) उनका विचार करना चाहिये || ४ ॥ 
जाना ध्यनियतामेब॑ भूतानामागति गतिम्‌। 
तस्माच्छुभं हि कतंव्यं पण्डिते नेह लौकिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
“देवि | तुम विदुषी होश अतः जानती ही हो कि प्राणियों- 
के जन्म ओर मृत्युका कोई निश्चित समय नहीं है । इसलिये शुभ 
( परलोके लिये सुखद ) कर्म हौ करना चाहिये | अधिक 
रोना-घोना आदि जो लौकिक कर्म ( ब्यबहार ) हैं, उसे नहीं 
करना चाहिये ॥ ५॥ 
यस्मिन्‌ हरिसहस्राणि शतानि नियुतानि ख। 
वतेयस्ति ृताशानि सोऽयं दिष्टान्तमागतः ॥ ६ ॥ 
'सेकड़ों। हजारों और लाखों वानर जिनपर आशा लगाये 
जीबन-निर्वाइ करते थे, वे ही ये बानरराज आज अपनी प्रारब्ध- 
निर्मित आयुकी अवधि पूरी कर चुके | ।६॥ 
यद्यं न्यायदष्टार्थः खामदानक्षमापरः | 
गतो धर्मजितां भूमि मैनं शोचितुमर्हसि ॥ ७ ॥ 
(इन्होंने -नीतिशास्नके अनुसार अर्थका साबन--राज्य- 
कार्यका संचालन किया है। थे उपयुक्त समयपर साम, दान और 
असाका व्यवहार करते आये हैं। अतः घर्मानुसार प्राप्त होनेवाले 
छोकमें गये हैं । इनके लिये तुम्ह शोक नहीं करना चाहिये।।७॥ 
से च इरिशादूंलाः पुत्रश्चायं तवाङ्गदः । 
ह यु'क्षपतिराज्यं च त्वत्सनाथमनिन्द्ति ॥ ८ ॥ 
“सती-साध्बी देवि | ये सभी श्रेष्ठ वानर, ये तुम्हारे पुत्र 


अङ्गद तथा वानर और भाझुओंका यह राज्य--सब तुमसे ही 
सनाथ हैं-तुम्हों इन सबकी स्वामिनी हो॥८॥ 


ताविमौ शोकसंतप्तौ शनैः प्रेरय भामिनि। 
त्वया परि गृहीतो ऽयमङ्गद्‌ः शास्तु मेदिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
“भामिनि | ये अङ्गद और सुग्रीव दोनों ही शोकसे संतप्त 


हो रहे हैं | तुम इन्हें भावी कार्यके लिये प्रेरित करो | तुम्हारे 
अधीन रहकर अङ्गद इस प्रथ्वीका शासन करें || ९ ॥ 
संततिश्च यथा दृष्टा कृत्यं यश्चापि साम्प्रतम्‌ । 
राश्चस्तत्‌ क्रियतां सवेमेष कालस्य निश्चयः ॥ १०॥ 
“शास्तरमै संतान होनेका जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा 
इस समय राजा वालीके पारलौकिक कल्याणके लिये जो कुछ 
कर्तब्य है, वही कगो--यही समयकी निश्चित प्रेरणा है ।। १०॥ 
संस्कायों हरिराजस्तु अङ्गदश्चाभिषिच्यताम्‌। 
सिंहासनगतं पुत्रं पद्यन्ती शान्तिमेष्यस्ति ॥ ११ ॥ 
धवानरराजकां अन्त्येष्टि-संस्कार और कुमार अङ्गदका 
राज्याभिषेक किया जाय | वेटेको राजसिंद्दासनपर बैठा देखकर 
तुम्हें शान्ति मिलेगी? ॥ ११ ॥ 
सा तस्य वचनं श्रुत्वा भतृव्यसनपीडिता । 
अन्रवीदुत्तरं तारा हनूमन्तमर्वास्थतम्‌ ॥ १२॥ 
तारा अपने स्वामीके विरह-शोकसे पीड़ित थी । वह 
उपयुक्त वचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमानजीसे 
बोळी--।। १२ ॥ 
अङ्कद्प्रतिरूपाणां पुत्राणामेकतः शतम्‌ | 
हसस्याप्यस्य वीरस्य गात्रसंइलेषणं वरम्‌ ॥ १३॥ 
“अङ्गदके समान सो पुत्र एक ओर और मरे होनेपर भी 
इस बीरबर स्वामीका आलिङ्गन करके सती होना दूसरी*ओर- 
इन दोनोमेंसे अपने बीर पतिके शरीरका आलिङ्गन ही मुझे 
श्रेष्ठ जान पड़ता है । १३॥ 
न चाहं हरिराउ्यस्य प्रभवाम्यङ्गदस्य' वा । 
पिठ्व्यस्तस्य सुध्रीवः सवकारयेष्वनन्तरः ॥ १४ ॥ 
मैं न तो बानरोंके राज्यकी खाभिनी हूँ और न मुझे 
अङ्गदके लिये ही कुछ करनेका अधिकार है । इसके चाचा 
सुग्रीव ही समस्त कायोके लिये समर्थ हैं और वे ही मेरी अपेक्षा 
इसके निकटबतीं भी हैं || १४ ॥ 
नहोषा बुद्धिरास्थेया हनूमन्नङ्गष्‌ं प्रति । 
पिता हि बन्धुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तम ॥ १५॥ 
“कपिश्रेष्ठ हनुमानजी | अङ्गदके विषयमें आपकी यह 
सलाह मेरे लिये कामे लाने योग्य नहीं दै। आपको यह समझना 
-चाहिये कि पुत्रके वास्तविक बन्धु ( सहायक ) पिता और चाचा 
ही हैं, माता नहीं ॥ १५॥ 
नहि मम हरिराजसंश्रयात. 
क्षमतरम्रस्ति परत्र चेष्ट चा। 
अभिसुखहतवीरसेवितं ` 
_ शयनमिद्‌ं अम सेवितुं क्षमम्‌ ॥ १६॥ 
“मेरे लिये वानरराज वालीका अनुगमन करनेसे बढ़कर 
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चिता आदिकी झाय्यापर शयन करना ही मेरे लिये सर्वथा 
योग्य है? || १६ ॥| 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्रिन्धाकाण्डे एकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके किष्किन्धाकाण्डमें इक्कीसवोँ से पुरा हुआ॥ २१ ॥ 


द्वाविंशः सगः 
बालीका सुग्रीव और अङ्गदसे अपने मनकी बात कहकर प्राणोंको त्याग देना 


वीक्षमाणस्तु मन्दाः सर्वतो मन्द्मुच्छवसन्‌। 
आदावेव तु सुग्रीवं दद्शानुजमप्रतः ॥ १॥ 

वालीके प्रा्णोकी गति शिथिल पड़ गयी थी | वह घीरे 
धीरे ऊध्वं साँस लेता हुआ सब ओर देखने' लगा | सबसे 
पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुम्रीबको 
देखा ॥ १ ॥ 


तं प्राप्तविजयं चाली सुग्रीवं छुवगेश्वरम्‌। 


. भाभाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिदमत्रवीत्‌॥ २ ॥ 


युद्धमें जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी, उन वानरराज 
सुग्रीवको सम्प्रोधित करके वालीने बड़े स्नेइके साथ स्पष्ट 


, वाणीमें कहा--| २॥ 


सुग्रीव दोषेण न मां गन्तुमर्हसि किल्बिषात्‌ । 


` कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोद्देन मां बलात्‌ ॥ ३ ॥ 


“घुरी ! पूर्वजन्मके किसी पापसे अवश्यम्भावी 
बुद्धिमोइने मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था, इसीढिये 
मैं तुम्हें शननु समझने लगा था और इस कारण मेरे द्वारा जो 
दग्रे प्रति अपराध हुए, उसके लिये तुम्हें मेरे प्रति दोष- 
दृष्टि नहीं करनी चाहिये || ३ ॥ 


युगपद्‌ विद्दितं तात न मन्ये खुखमावयोः । 
सौदा आठ्युक्तं दि तदिदं जातमन्यथा॥ ४ ॥ 


“तात ! में समझता हूँ इम दोनोंके लिये एक साथ 
रहकर सुख भोगना नहीं बदा था, इसीलिये दो भाइयोमे जो 
प्रेम होना चाहिये, वह न होकर इमळोगोंमें उसके बिपरीत 


 वेरभाव उत्पन्न हो गया | ४ ॥ 


प्रतिपद्य त्वमद्यव राज्यमेषां बनोकसाम्‌। 
मामप्यद्यच गच्छन्तं विद्धि बेवखतक्षयम्‌ ॥ ५ ॥ 


“भाई | तुम आज ही यह वानरोंक़ा राज्य स्वीकार करो 
तथा मुझे अभी यमराजके घर जानेको तैयार समझो । ५ ॥ 


जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुलां तथा। 
प्रजदास्येष वे तूर्णमह॑ चागहित यशः ॥ ६ ॥ 


“मैं अपने जीवन; राज्य, विपुल सम्पत्ति और प्रशंसित 
यशका भी तुरंत ही त्याग कर रहा हूँ ॥ ६ | 


अस्यां त्वहमवस्थायां वीर वक्ष्यामि यद्‌ वचः । 
यद्यप्यसुकरं राजन्‌ ` कर्तुमेव त्वम॑सि ॥ ७॥ 
४ “वीर | राजन्‌ | इस अवस्थामें मैं ओ कुछ कहूँगाः 
वह यद्यपि करनेमें कठिन दै, तथापि तुम उसे अवश्य करना || 
सुसादई खुखसंबृद्धं बालमेनमबालिशम । 
बाष्पपूर्णमुखं पश्य भूमौ पतितमङ्गदम्‌ ॥ ८ ॥ 
“देखो, मेरा बेटा अङ्गद धरतीपर पड़ा है | इसका मुँ 
आँसुओंसे भीगा है | यह सुखमें पला है और सुख भोगनेके 
ही योग्य है । बालक होनेपर भी यदद मूढ नहीं है || ८ ॥ 
मम प्राणैः प्रियतरं पुत्रं पुत्रमिवौरसम्‌ । 
मया हीनमहीनार्थं सर्वतः परिपालय ॥ २ ॥ 
ध्यह मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है | मेरे न रहनेपर 
तुम इसे सगे पुत्रकी भाँति मानना । इसके लिये किसी भी 
सुख-घुविघाकी कमी न होने देना और सदा सब. जगइ इसकी 
रक्षा करते रहना ॥ ९॥ 
त्वमप्यस्य पिता दाता परित्राता च सर्वशः। 
भयेष्वभयदश्चैच यथाहं पुवगेश्वर ॥ १०॥ 
“वानरराज | मेरे ही समान तुम भी इसके पिता, दाता, 


. सब प्रकारसे रक्षक ओर भयके अवसरोंपर अभय देनेबाले हो ॥ 


पष तारात्मजः भ्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रमः । 
रक्षसां च बधे तेषामग्रतस्ते भ्रविष्यति॥ ११॥ 
“ताराका यह तेजस्वी पुत्र तुम्हारे समान ही पराक्रमी 
है । उन राक्षसोके वधके समय यह सदा तुम्हारे आगे 
रहेगा ॥ ११ ॥ 
अनुरूपाणि कमणि विक्रम्य बलवान्‌ रणे । 
करिष्यत्येष तारेयस्तेजख्री तरुणोऽङ्गदः ॥ १२॥ 
“यह बलवान्‌ तेजस्वी तरुण ताराकुमार अङ्गद 
रणभूमिमें पराक्रम प्रकट करते हुए अपने योग्य कर्म 
करेगा ॥ १२॥ 


सुषेण दुहिता चेयमथ सूक्ष्म विनिश्चये । 


औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता ॥ १३॥ 


“सुषेणकी पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयोके निर्णय करने तथा 


नाना प्रकारके उत्पातके चिह्षोको समझनेमें सरईथा निपुण है ॥ 
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यदेषा साध्विति ब्रूयात्‌ कायं तन्सुक्त संशयम्‌ । 
नहि तारामतं [िचिद्न्यथा. परिवतेते ॥ १४ ॥ 
(जिस कार्यको अच्छा बताये, उसे संदेहरद्वित होकर 
करना । ताराकी किसी भी सम्मतिका परिणाम उलटा 
नहीं होता ॥ १४॥ ; 
राघवस्य च ते कारय कतेव्यमविशाङ्कया । 
स्याद्घमों ह्यकरणे त्वां च हिस्यादमानितः ॥ १५॥ 
“भीरामचन्द्रजीका काम तुम्हें निःशङ्क होकर करना 
चाहिये । उसको न करनेसे तुम्हें पाप लगेगा ओर अपमानित 
दोनेपर श्रीरामचन्द्रजी तुझे मार डालेंगे ॥१५॥ 
इमां च मालामाधत्खर दिव्यां सुप्रीव काञ्चनीम्‌ । 
उदाराश्चीः स्थिता ह्यस्यां सम्प्रजह्यान्मृते मयि ॥१६॥ 
“सुग्रीव | मेरी यह क्षेनेकी दिब्यमाला तुम धारण कर 
लो | इसमे उदार लक्ष्मीक वास है | मेरे मर जानेपर इसकी 
भी नष्ट हो जायगी | अतः अभीसे पह न लो? ॥ १६॥ 
इत्येवसुक्तः सुग्रीवो वालिना भ्रातसौहृदात्‌। 
हष त्यक्त्वा पुनदोंनो प्र्रस्त इवोडुराउ्‌ ॥ १७॥ 
वालीने श्रातृश्नेहके कारण जब ऐसी बातें कहीं, तब उसके 
बघके कारण जो इष हुआ था, उसे त्यागकर सुग्रीब फिर 
दुखी हो गये, मानो चन्द्रमापर इण लग गया हो || १७ ॥ 
तद्वालिवचनाच्छान्तः कुवन्‌ युक्तमतन्द्रितः। 
जप्राह सो5भ्यनुशातो माळां तां चेव काञ्चनीम्‌ ॥ १८॥ 
बालीके उस बचनसे सुग्रीबका बेरभाब झान्त हो गया। 
वे सावधान होकर उचित बर्ताव करने लगे । उन्होंने भाईकी 
आज्ञासे वह सोनेकी माला ग्रहण कर ली ॥ १८ ॥ 
तां मालां काञ्चना द्रवा दष्टा चेवात्मजं स्थितम्‌। 
संसिद्धः प्रेत्यभावाय स्नेहाइङ्गद्मत्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
सुग्रीवको वह सुवणमयी माला देनेके पश्चात्‌ वालीने 
मरनेका निश्चय कर लिया | फिर अपने सामने खड़े हुए 
पुत्र अङ्गदकी ओर देखकर स्नेइके साथ कहा--|| १९ ॥ 
देशकालो भजखाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये । 
सुखदुःखसहः काले सुग्रीववशगो भव ॥२०॥ 
शेरा | अब देश-कालको समशो-कब और कहाँ केसा 
बर्ताव करना चाहिये, इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण 
करो । समयानुसार प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख--जो कुछ आ 
पड़े? उसको सहो । अपने द्वदयमें क्षमाभाव रक्खो और सदा 
सुग्रीबकी आशाके अधीन रहो ॥ २० ॥ 
यथा हि त्वं महाबाहो लालितः सततं मया। 
न तथा वतमानं त्वां सुग्रोबो बहु मन्यते ॥ २१॥ 
“महाबाहो | सदा मेरा दुछार पाकर जिस प्रकार तुम 
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रहते आये होश यदि वेसा ही बर्ताव अब भी करोगे तो सुग्रीव 
तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे ॥ २१ ॥ 
नास्यामित्रैगतं गच्छेम शत्रुभिररिंद्म । 
भर्तुरथंपरो दान्तः सुग्रीववशगो भव॥२२॥ 
“शत्रुदमन अङ्गद | तुम इनके शत्रुओंका साथ मत दो। 
जो इनके मित्र न हों। उनसे भी न मिलो ओर अपनी 
इन्द्रियोंको वशमे रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीवके कार्य- 
साघनमें संलग्न रहते हुए उन्हींके अधीन रहो ॥ २२ ॥ 


न. चातिप्रणयः कार्यः कतेष्योऽप्रणयश्च ते । 
उभयं हि महःदोषं तस्मादन्तररग्‌ भव ॥ २३॥ 
“किसीके साथ अत्यन्त प्रेम न करो और प्रेमका सर्वथा 
अभाव भी न होने दो; क्योंकि ये दोनों ही मद्दान्‌ दोष हैं। 
अतः मध्यम स्थितिपर ही दृष्टि रक्खो? ॥ २३ ॥ 
इत्युक्त्वाथ विवृत्ताक्षः शारखम्पीडितो भ्रशम्‌ । 
विवृतेद्‌शने भांमेरबभूवोत्क्रान्तजीबितः ॥ २७ ॥ 
ऐसा कहकर बाणके आघातसे अत्यन्त घायल हुए 
वालीकी आँखें घूमने लगीं । उसके भयंकर दाँत खुल गये 
और प्राण-पखेरू उड़ गये || २४ ॥ 
ततो विचुक्रुशुस्तत्र वानरा हतयूथपाः । 
परिदेवयमानास्ते सवे प्लुवगसत्तमाः ॥ २५॥ 
“उस समय अपने यूथपतिकी मृत्यु हो जानेसे सभी श्रेष्ठ - 
वानर जोर-जोरसे रोने और बिलाप करने लगे २५ ॥ 


किष्किन्धा ह्यद्य शून्या च खरगते वानरेश्वरे । 
उद्यानानि च झान्यानिं पर्व॑ताः काननानि च ॥ २६॥ 
“हाय | आज वानरराज वालीके सर्गलोक चले जानेसे 
सारी किध्किन्धापुरी सूंनी हो गयी | उद्यान, पर्वत और बन 
भी सूने हो गये ॥ २६ ॥ 
हते छुवगशादूंले निष्प्रभा वानराः कताः । 
यस्य वेगेन महता काननानि वनानि च ॥ २७॥ 
पुष्पोधेणानुबद्ध्यन्ते करिष्यति तदद्य कः। 
“वानरशे्ठ वालीके मारे जानेसे सारे वानर श्रीद्दीन हो 
गये । जिनके महान्‌ वेग ( प्रताप ) से समस्त कानन और 
बन पुष्पसमूहसे सदा संयुक्त बने रहते थे, आज उनके न 
रहनेसे कौन ऐसा चमत्कारपूर्ण कार्य करेगा !॥ २७३ ॥ 
येन दत्तं महद्‌ युद्धं गन्धर्वस्य महात्मनः ॥ २८॥ 
गोळभस्य महाबाहोद्श वषोणि पञ्च च। 
नेच रात्रो न दिवसे तद्‌ युद्धमुपशाम्यति ॥ २९॥ | 
“उन्हाने मद्दामना मद्दाबाहु गोलम नामक गन्धर्वको 
मह्न युद्धका अवसर दिया था। वह युद्ध पंद्रह वर्षोतक 
लगातार चलता रदा । न दिनमें बंद होता था; न रातमें ॥ 


ततः षोडशमे वर्ष गोलभो विनिपातितः । 
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तं हत्वा दुविनीतं तु वाली दष्ट्राकरालवान्‌ । विचरनेवाले वानर वहाँ चैन न पा सके । जेसे सिंहसे युक्त 


लबीभयंकरोऽस्माकं कथमेष निपातितः ॥ ३० ॥ विशाल बनमें सॉड़के मारे जानेपर गोएँ दुखी हो जाती हैं, 
“तदनन्तर सोलहदवाँ वर्ष आरम्भ होनेपर गोलभ वालीके बही दशा उन वानरोंकी हुई ॥ ३१॥ 


हाथसे मारा गया । उस दुष्ट गन्धर्वका वध करके जिन ततस्तु तारा व्यखनाणंवप्लुता 
विकराल दार्ढोंवाले वालीने इम सबको अभय दान दिया था) सूतस्य भतुवंद्नं समीक्ष्य सा । 
बे ही ये इमारे स्वामी वानरराज स्वयं केसे मार गिराये गये १?॥ जगाम भूमि परिरभ्य वालिनं 
हते तु वीरे छुवगाधिपे तदा महाद्रुमं छिन्नमिवाश्रिता लता ॥ ३२ ॥ 
झुवङ्गमास्तत्र न शर्म लेभिरे । तदनन्तर शोकके समुद्रमे डूबी हुई ताराने जब अपने 
बुनेचराः सिंहयुते महावने मरे हुए स्वामीकी ओर हष्टिपात किया, तय वह बालीका 


यथा हि गावो निहते गवां पतो ॥ ३१॥ आलिङ्गन करके कटे हुए महान्‌ बृक्षसे लिपटी हुई लताकी 
उस समय वीर वानररान्र वालीके मारे जानेपर वनोमे भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ३२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वाविंशः सगः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार श्रीबामीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकास्मके क्रिफ्िन्धाकाष्डमें बाईसवों सर्म पुरा हुआ॥ २२ ॥ 


योविं ® 

त्रयोविंशः सर्गः 

'ताराका विलाप 
ततः समुपञ्जिघन्ती कपिराजस्य तन्मुखम्‌ । मद्दावीरकी सेवामें रहा करते थे, इस समय बड़े दुःखसे 
पति लोक्श्रुता तारा मृतं बचनमत्रचीत्‌ ॥ १ ॥ विलाप कर रहे हैं । बेटा अङ्गद भी झोकमें पड़ा है । उन 

उस समय बानरराजका मुख सूँघती हुई लोकविख्यात वानरोंका हुःखमय विलाप, अङ्गदका शोकोद्रार तथा मेरी 
ताराने रोकर अपने मृत पतिसे इस प्रकार कह्दा--॥ १॥ यइ अनुनय-विनयभरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों 
~ £] ~ ~ . १ प्‌ > 
शेषे त्वं विषमे दुःखमकृत्वा वचनं मम। न हैं !॥ 8 > 
उपलोपचित बीर सुदुः्ले बढुधातले॥ २ ॥ ६, का त्र रषे हतो जुषि ॥ ६ ॥ 
है शायिता निहता यत्र त्वयेव रिपवः पुरा। 

“वीर | दुःखकी बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी हे न 
और अब आप प्रस्तरसे पूर्ण अत्यन्त दुःखदायक और ऊँचे- रह द वीर साम ॥ 7० तपर पन 
नीचे भूतलपर शयन कर रहे हैं ॥ २॥ बहुत-से शात्रुओको मारकर सुलाया था; किंठु आज स्तयं 

5 ही युद्धमें मारे जाकर आप इसपर शयन कर रहे हैं । ६३ ॥ 
मत्तः प्रियतरा नूनं वानरेन्द्र मही तव। tse 
शेषे हि तां परिष्ज्य मां च न प्रतिभाषसे ॥ ३ ॥ ह .मिययुद्ध FE ERIS 
॑ मन गतस्ट दर्‌ 
“वानरराज | निश्चय ही यह पृथ्वी आपको मुझसे भी Mn es SE कपल 


« बढ़कर प्रिय दै, तभी तो आप इसका आलिङ्गन करके सो रहे “विश्वुद्ध बलशाली कुलमें उत्पन्न) युद्धप्रेमी तथा दूसरोंकों 
हैं और मुझसे बाततक नहीं करते ॥ ३॥ मान देनेवाले मेरे प्रियतम ! तुम मुझ अनाथाको अकेली 
सुग्रीबस्य वरां प्राप्तो विधिरेष भवत्यहो । छोड़कर कहाँ चले गये १ ॥ ७३॥ 


सुग्रीव एब विक्रान्तो वीर साहसिकप्रिय॥ ४ ॥ ०५ न मदातन्या कन्या खलु SRI 4 
“बीर | साहसपूर्ण कारयोसे प्रेम रखनेबाले वानरराज | सरमाया इतां पश्य खयो म WRT 

यह श्रीरामरूपी विधाता सुग्रीवके वशमें हो गया है (--आपके “निश्चय ही बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह अपनी 
नहीं ) । यह बड़े आश्रयंकी बात है; अतः अब इस राज्यपर कण्या किसी झूरवीरके हाथमे न दे। देखो, में शूरबीरकी 
सुग्रीव ही पराक्रमी राजाके रूपमें आसीन होंगे || ४ ॥ ,” पली होनेके कारण तत्काल विघवा बना दी गयी ओर इस 


ऋृक्षवानरमुख्यास्त्वां बलिनं पर्युपासते। प्रकार सर्वथा मारी गयी ॥ ८३॥ 
` तेषां विलपितं कच्छूमङ्गदस्य च शोचतः ॥ ५॥ अवभग्नश्च मे मानो भग्ना मे शाश्वती गतिः॥ ९ ॥ 
क मम चेमा गिरः शुत्वा कि स्वं न प्रतिच्ुध्यसे। अगाघे च निमग्नास्सि विपुले शोकसागरे । 
“प्राणनाथ | प्रघान-प्रघान भाळ, और वानर जो आप “राजरानी होनेका जो मेरा अभिमान था, घह भङ्ग हो 
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गया | नित्य-निरन्तर सुख पानेकी मेरी आशा नष्ट हो गयी 
तथा मैं अगाध एबं विशाल शोकसबुद्रमे ढ्ूब गयी हूँ ।। ९३॥ 


अइम्सारमयं नूनमिद्‌ं मे इद्यं ढम्‌ ॥ १०॥ ` 


भतीर' निइृतं दृष्ट्रा यन्नाद्य शतधा इतम्‌। 

{निश्चय ही यह मेरा कठोर हृदय छोहेका बना हुआ 
हे । तभी तो अपने ख़ामीको. मारा गया देखकर इसके सैकड़ों 
टुकड़े नहीं हो जाते ॥ १० ॥ 


सुइच्यैव चर भतो ख प्रकृत्या च मम प्रियः ॥ ११॥ 
प्रहारे च पराक्रान्तः शूरः पञ्चत्वमागतः । 

“हाय | जो मेरे सुहृद्‌, स्वामी और ल्वभावसे ही प्रिय थे 
तथा संग्राममे महान्‌ पराक्रम प्रकट करनेवाले शूरवीर थे, वे 
संसारसे चल बसे ॥ ११३ ॥ 


पतिहीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रिणी ॥ १२॥ 
धनधान्यसम्द्धापि विध्रवेत्युच्यते जनेः। 

'पतिहीन नारी भले ही पुत्रवती एवं धन-धान्यसे समृद्ध 
भी हो, किंतु लोग उसे बिघवा ही कहते हैं ॥ १२३ ॥ 


खगात्रप्रभवे वीर शेषे रुधिरमण्डले ॥ १३॥ 
ृमिरागपरिस्तोमे खकीये शायने. यथा। 

'बीर | अपने ही शरीरसे प्रकट हुई रक्तराशिमें आप 
उसी तरह शयन करते हैं, जैसे पहले इन्द्रगोप नामक कीड़े के-से 
रंगबाले बिछौनेसे युक्त अपने पलंगपर सोया करते ये । १३३॥ 


रेणुशोणितसंघीतं गात्रं तव समन्ततः ॥ १४॥ 
परिरब्धुं न शक्नोमि भुज्ञाभ्यां छुवगर्षभ। 

'बानरश्ने | आपका सारा शरीर धूल ओर रक्तसे लथपथ 
हो रहा हे, इसलिये मैं अपनी दोनों भुजाओंसे आपका 
आिङ्गन नहीं कर पाती ॥ १४४ ॥ 
कृतकृत्योऽद्य सुग्रीवो वेरेऽस्मिन्नतिदारुणे ॥ १५॥ 
यस्य॒ रामविसुकेन इतमेकेषुणा भयम्‌ । 

“इस अत्यन्त भयंकर बैरमें आज सुग्रीव कृतकृत्य हो 
गये । श्रीरामके छोड़े हुए एक ही बाणने उनका सारा भय 
इर लिया॥ १५३॥ 
शरेण हृदि लग्नेन गात्रखंस्परने तव ॥ १६॥ 
वायोमि त्वां निरीक्षन्ती त्वयि पञ्चत्वमागते । 

“आपकी छातीमें जो बाण धेंसा हुआ है, वह मुझे 
आपके शरीरका आंलिज्ञन न करनेसे रोक रहा है; इस कारण 
आपकी मृत्यु शे जानेपर भी मैं चुपचाप देख रही हूँ 
( आपको इद्यऐे लगा नहीं पाती ) ॥ १६३ ॥ 
उद्वब्ई शरं नीलस्तस्य गात्रगतं सदा ॥ १७॥ 
गिरिगहरखंलीनं वीप्तमाशीविषं यथा। 


निकाला) मानो पर्वतकी कन्दरामें डिपे हुए प्रज्वलित मुखवाले 
विषघर सर्पको वहाँसे निकाला गया हो ॥ १७९ ॥ 
तस्य निष्कृष्यमाणस्य बाणस्यापि बभौ द्युतिः ॥ १८॥ 
अस्तमस्तकसंरुद्धरइमेदिनकरादिव | 
वालीके शरीरसे निकाले जाते हुए उस बाणकी कान्ति 
अस्ताचलके शिखरपर अवरुद्ध किरणोंबाले सूर्यकी प्रभाके 
समान जान पड़ती थी ॥ १८३ ॥ 
पेतुः क्षतञजधारास्तु ब्रणेभ्यस्तस्य सर्वशः ॥ १९ ॥ 
ताम्रगैरिकसम्पृक्ता धारा इव घराधरात्‌। 
'ाणके निकाल लिये जानेपर वाळीके शरीरके सभी 
घार्वोसे खूनकी घाराएँ गिरने लगीं, म।नो किसी पर्वतसे 
लाल गेरूमिश्रित जळकी घाराएँ बह रही हों ॥ १९३ ॥ 
अबकीणे विमार्जन्ती भतीरं रणरेणुना ॥ २० ॥ 
अस्नैनैयनजैः शूरं सिषेचास्रसमाहतम्‌। 
बालीका शरीर रणभूमिकी धूलसे भर गया था। उस 
समय तारा बाणसे आइत हुए अपने झूरवीर स्वामीके उस 
शरीरको पोछती हुई उन्हें नेत्रोके अश्रुजलसे सींचने लगी ॥ 
रुधिरोक्षितसर्वाङ्गं दृष्ठा विनिहतं पतिम्‌ ॥ २१॥ 
उवाच तारा पिज्ञाक्ष पुत्रमङ्कदमङ्कना। 


अपने मारे गये पतिके सारे अङ्गोंको रक्तसे भीगा हुआ : 


देख वालि-पली ताराने अपने भूरे नेत्रोंबाले पुत्र अङ्गदसे 
कहा--)| २१३ ॥ 

अवस्थां पश्चिमां पश्य पितुः पुत्र सुदारुणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
सम्प्रसक्तस्य वैरस्य गतोऽन्तः पापकर्मणा । 

बेटा | देखो, तुम्हारे पिताकी अन्तिम अबस्था कितनी 
भयंकर है। ये इस समय पूर्व पापके कारण प्राप्त हुए वेरसे 
पार हो चुके हैं॥ २२३ ॥ 
बालसूयोज्ज्वलतनुं प्रयातं यमसादनम्‌ ॥ २३॥ 
अभिवाद्य राजानं पितरं पुत्र मानद्म्‌। 

“बत्स | प्रातःकालके सूर्यकी मोति अरुण गौर झरीरवाले 
तुम्हारे पिता राजा बाली अब यमलोकको जा पहुँचे | ये 
तुम्हें बड़ा आदर देते थे। तुम इनके चरर्णोमें प्रणाम करो? ॥ 
पवसुक्तः समुत्थाय जग्राह चंरणो पितुः ॥ २४॥ 
भुजाम्यां पीनवृत्ताभ्यामड़दो ऽहमिति ह्रुवन्‌। 


माताके ऐसा कइनेपर अङ्गदने उठकर अपनी मोटी - 


और गोलाकार भुजाओंद्वारा पिताके दोनों पैर पकड़ लिये 
और प्रणाम करते हुए, कहा--'पिताजी | मैं अङ्गद हूँ? ॥ 


अभिवादयमानं त्वामङ्गदं त्वं यथा पुरा ॥ २५॥ 
दीघोयुभेव पुरेति किमर्थं नाभिभाषसे। 


'तब तारा फिर कहने लगी--'प्राणनाथ ) कुमार अङ्गद 


उस समय नीळने बालीके शरीरमे घेते हुए उ बाणको पहलेकी ही भोति आज भी आपके चरणोमें प्रणाम करता 
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दे, किंठु आप इसे “चिरंजीवी रहो बेटा” ऐसा कहकर 

आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं ! ॥ २५३ ॥ 

अहं पुत्रसहाया त्वासुपासे गतचेतनम्‌ । 

सिंहेन पातितं सद्यो गौः सवत्सेव गोबृषम्‌ ॥ २६॥ 
“जैसे कोई बछड़ेसहित गाय सिंहके द्वारा तत्काल मार गिराये 

हुए सौड़के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्रसहित मैं प्राणहीन 

हुए आपकी सेवामें बैठी हूँ ॥ २६ ॥ 

इष्टा संग्रामयशेन रामप्रहरणाम्भसा। 

तस्मिन्नवभ्रथे स्नातः कथं पत्म्या मया विना ॥ २७॥ 
“आपने युद्धरूपी यज्ञका अनुष्ठान करके श्रीरामके 

बाणरूपी जलसे मुझ पल्लीके बिना अकेले. ही. अवभुंथस्नान 

केसे कर लिया ? ॥ २७ || 

या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन संयुगे। 

शातकौम्भीं प्रियां मालां तां ते पश्यामि ने किम्‌॥२८॥ 
“युद्धमें आपसे संतुष्ट हुए देवराज इन्द्रने आपको 

जो सोनेकी प्रिय माला दे रक्खी थी, उसे. मैं. इस 

इत्यार्षे 


७३५ 


समय आपके गलेमे क्यों नहीं देखती हूँ ?॥ २८॥ 
राज्यभीन जहाति त्वां गतासुमपि मानद । 
सूर्यस्यावर्तमानस्य शोलराजमिव प्रभा ॥ २९ ॥ 
“दूसरोको मान देनेवाले बानरराज ! प्राणहीन हो जानेपर 
भी आपको राज्यलक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही दै, जेसे 
चारों ओर चक्कर लगानेवाळे सूर्यदेवकी प्रभा गिरिराज मेरुको 
कभी नहीं छोड़ती है ॥ २९ ॥ 
न मे वचः पथ्यमिदं त्वया छृतं 
न चास्मि राक्ता दि निवारणे तव। 
हृता सपुत्रास्मि हतेन संयुगे 
सह त्वया श्रीबिंजहाति मामपि ॥ ३० ॥ 
“मैंने आपके हितकी बात कही थी; परंतु आपने उसे 
नहीं स्वीकार किया । मैं भी आपको रोक रखनेमे समर्थ न 
हो सकी | इसका फल यह हुआ कि आप युद्धमें मारे गेये । 
आपके मारे जानेसे मैं भी अपने पुत्रसहित मारी गयी | अब 
लक्ष्मी आपके साथ ही मुझे और मेरे पुत्रको भी छोड़ रही है?॥ 


श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकास्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाष्छमें तेईसबॉ समै पूरा हुआ॥ २३॥ 


चतुविशः सर्गः 
सुग्रीवका शोकमग्न होकर श्रीरामसे प्राणत्यागके लिये आज्ञा माँगना, ताराका श्रीरामसे 
अपने वधके लिये प्राथना करना और श्रीरामका उसे समझाना 


तामाशु वेगेन 
स्वभिप्लुतां शोकमद्दार्णवेन ।. 
पझ्यस्तदा वाल्यनुजस्तरस्वी 
_्रातुर्वधेनाप्रतिमेन तेपे ॥ १॥ 
अत्यन्त वेगशाली ओर दुःसह शोकसमुद्रमे डूबी हुई 
ताराकी ओर दृष्टिपात करके वालीके छोटे भाई वेगवान्‌ सुग्रीव- 
को उस समय अपने भाईके बघसे बड़ा संताप हुआ ॥ १॥ 
स बाष्पपूर्णेन मुखेन पझ्यन्‌ 
क्षणेन निर्विण्णमना मनस्तरी । 
जगाम रामस्य शनैः समीपं 
`. भृत्येबृंतत सम्परिदूयमानः ॥ “२ ॥ 
उनके मुखपर आँसुओंदी घारा बह चली | उनका मन 
खिन्न हो गया ओर वे भीतर-ही-भीतर कष्टका अनुभव करते 
हुए अपने भत्योंके साथ धीरे-धीरे श्रीरामचन्द्रजीके पास गये | २॥ 
सर लं समासाद्य ग्रहीतचाप- 
मुदात्तमाशीविषतुल्यबाणम्‌ । 
` यशखिनं लक्षणलक्षिताङ्ग- 
मवस्थितं राघवमित्युवाच ॥ ३ ॥ 


दुरासदेन 


जिन्होंने घनुष ले रक्खा था; जिनमें धीरोदात्त नायकका 
ख़भाव विद्यमान था, जिनके बाण विषधर सर्पके समान 
भयंकर थे, जिनका प्रत्येक अङ्ग सामुद्रिक शाख्रके अनुसार 
उत्तम लक्षणोसे लक्षित था.तथा जो परम यशस्वी थे, वहाँ 


` खड़े हुए उन श्रीरघुनाथजीके पात जाकर सुग्रीव इस प्रकार. 


बोले--॥ रे ॥ 
.. यथा प्रतिश्चातमिदं नरेन्द्र 
छतं त्वया दृष्टफलं च कमं। 
ममाद्य भोगेषु नरेन्द्रखूनो 
मनो निवृत्तं हुंतजीवितेन॥ ४ ॥ 
“नरेन्द्र | आपने बेसी प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार 
यह काम कर दिखाया । इस कर्मका राज्य-लाभरूप फल भी 
प्रत्यक्ष ही है । किंठु राजकुमार ! इससे मेरा जीवन निन्दनीय 
हो गया है | अतः अब मेरा मन. सभी भोगेंसि निद्ृनत्त 
हो गया॥ ४.॥ 
अस्यां महिष्यां तु श्रृशा रुदत्यां 
पुरेऽतिविक्रोशति दुःखतप्ते। 
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` हते नृपे संशयितेऽङ्गदे च 
न राम राज्ये रमते मनो मे॥ ५ ॥ 
“श्रीराम ! राजा वालीके मारे जानेसे ये मद्दारानी तारा 
अत्यन्त विलाप कर रही हैं | सारा नगर दुःखसे संतक्ष द्दोकर 
चीख रहा है तथा कुमार अङ्गदका जीवन भी संशयम पड़ 
गया है | इन सब कारणोंसे अब्र राज्यमें मेरा मन नहीं 
लगता है ॥ ५ ॥ 
क्रोधाद्‌मषो दतिविप्रधषो द्‌ 
आतुरवंधो मेऽनुमतः पुरस्तात्‌। 
हते त्विदानीं हरियूथपेऽस्मिन 
सुतीक्ष्णमिक्ष्वाकुवर प्रतप्स्ये ॥ ६ ॥ 
'इक्वाकुकुलके गौरव श्रीरघुनाथजी ! भाईने मेरा बहुत 
अधिक तिरस्कार किया था, इसलिये क्रोध ओर अमर्षके कारण 
पहले मेंने उके वघके लिये अनुमति दे दी थी; परंतु अब 
बानर-यूथपति वालीके मारे जानेपर मुझे बड़ा संताप हो रहा 
है। सम्भवतः जीवनभर यह संताप बना ही रहेगा ॥ ६ ॥ 
भ्रेयोऽद्य मन्ये मम शैलमुख्ये 
तस्मिन्‌ हि वासश्चिरम्ृष्यमूके । 
यथा तथा वर्तयतः स्वबृत्या 
नेमं निहत्य त्रिदिवस्य लाभः ॥ ७ ॥ 
“अपनी जातीय बृत्तिके अनुसार जेसे-तेसे जीवन-निर्वाह 
करते हुए उस श्रेष्ठ पर्वत ऋष्यमूकपर चिरकालतक रहना 
ही आज मैं अपने लिये कल्याणकारी समझता हूँ; किंतु अपने 
इक भाईका वध कराकर अब मुझे सर्गका भी राज्य मिल 
जाय तो मैं उसे अपने लिये श्रेयस्कर नहीं मानता हूँ ॥७॥ 
न स्वा जिघांसामि चरेति यन्मा- 
मयं महात्मा मतिमानुवाच। 
तस्यैब तदू राम वचो5लुरूप- 
मिद्‌ वचः क्म च मेऽनुरूपम्‌ ॥ ८ 
“बुद्धिमान्‌ महात्मा वालीने युद्धके समय मुझसे कहा था 
कि “दुम चले जाओ में तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता? । 
शीराम | उनकी यह बात उन्हीके योग्य थी और मैंने जो आपसे 
कहकर उनका बघ कराया, मेरा बह ब्रूरतापूण वचन और कर्म 
मेरे ही अनुरूप है ॥ ८ ॥ 
साता कथं नाम महाशुणस्य 
्रातुवेधं राम विरोचयेत। 
राज्यस्य दुःखस्य च चीर सार 
विचिन्तयन्‌ कामंपुरस्कृतोऽपि॥ ९ ॥ 
“बीर रघुनन्दन | कोई कितना ही स्वार्थी क्यों न हो ? 
यदि राज्यके सुख तथा श्रातृ-वघसे होनेवाले दुःखकी प्रबलता- 
पर विचार करेगा तो वह भाई होकर अपने महान्‌ गुणवान 
भाईका वघ केसे अच्छा समझेगा १ ॥ ९ ॥ 
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वधो हि मे मतो नाखीत्‌ खमाहत्म्दव्यतिक्रमात्‌ । 
ममाखी द्‌ बुद्धि दौरात्म्यात्‌ प्राणह्ारीव्यतिक्रमः॥ १०॥ 


“वालीके मनमे मेरे वघका विचार नहीं था; क्योंकि 
इससे उन्हें अपनी मान-प्रतिष्ठामे बड्ठा ळगनेकः डर था । मेरी 
ही बुद्धिमें दुष्टता भरी थी, जिसके कारण मेंने अपने भाईके 
प्रति ऐसा अपराध कर डाला, जो उनके लिये घातक 
सिद्ध हुआ ॥ १०॥ 


द्ुमशाखावभग्नोऽहं मुहे परिनिष्टनन्‌ । 
` Ly 
न्त्वयित्वा त्वनेनोक्तो न पुनः कतुंमहंसि ॥ ११॥ 


“जब्र वाळीने मुझे एक वृक्षकी शाखासे घायल कर दिया 
और मैं दो घड़ीतक कराइता रहा) तब उन्होंने मुझे सान्त्वना 
देकर कहा--“जाओ, फिर मेरे साथ युद्ध करनेकी इच्छा 
न करना? ॥ ११॥ 


्रातृत्वमार्यभावश्च धर्मश्चानेन. रक्षितः । 
मया क्रोधश्च कामश्च कपित्वं च प्रद्शितम्‌ ॥ १२॥ 
“उन्होने ्रातृभाव, आर्यभाव और धर्मकी भी रक्षा की दै; 
परंतु मैंने केवळ काम, क्रोध और वानरोचित चपलताका ही 
परिचय दिया है ॥ १२ ॥ 
अचिन्तनीयं परिवजेनीय- 
मनीप्सनीयं स्वनवेक्षणीयम्‌। 
प्राप्तोऽस्मि पाप्मानमिद्‌ं वयस्य 
भ्रात॒वंधात्‌ त्वाएवधादिवेन्द्रः ॥ १३॥ 


“मित्र | जसे बृत्रासुरका वध करनेसे इन्द्र पापके भागी 
हुए थे, उसी प्रकार मै भाईँका वध कराकर ऐसे पापका 
भागी हुआ हूँ, जिसको करना तो दूर रहा; सोचना भी 
अनुचित है । श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये जो सर्वथा त्याज्य, अवाञ्छनीय 
तथा देखनेके भी अयोग्य है ॥ १३ ॥ 


पाप्मानमिन्द्रस्य मही जलं च 
चुक्षाश्च कामं जग्॒हुः स्त्रियश्च । 

को नाम पाप्मानमिमं सहेत 
शाखामगस्य प्रतिपत्तुमिच्छेत्‌ ॥ १४॥ 


«इन्द्रके पापको तो एथ्वी, जल, वृक्ष और त्ियोंने स्वेच्छासे 
ग्रहण कर लिया था; परंतु मुझ-जेसे वानरके इस पापको . कौन 
लेना चाहेगा ? अथवा कौन ले सकेगा १ ॥ १४॥ 


नाहीमि सम्मानमिमं प्रज्ञानां 
न यौवराज्यं कुत एव राज्यम्‌। 
अधमेयुक्तं कुलनादयुक्त- 
. मेवंविधं राघव कमें कृत्वा ॥ १५ ॥ 
«रघुनाथजी | अपने कुलका नाझ करनेवाला ऐसा पाप- _ 
पूर्ण कर्म करके में प्रजाके सम्मानका पात्र नहीं रहा। राज्य 
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पाना तो दूरकी बात दे, मुझमें युवराज होनेकी भी योग्यता 
नहीं है॥ १५ ॥ 
पापस्य - कतास्सि विगर्हितस्य 
~ क्षुद्रस्य लोकापकृतस्य लोके। 
शोको महान्‌ मामभिवततेऽयं 
बरष्टेयंथा निस्नमिवास्बुवेगः ॥ १६॥ 
धमैंने वह लोकनिन्दित पापकर्म किया दै, जो नीच 
पुरुषोके योग्य तथा सम्पूर्ण जगत्‌को हानि पहुँचानेवाला है । 
नेसे वर्षा के जलका वेग नीची भूमिकी ओर जाता है, उसी 
प्रकार यह भ्रातृ-वघञनित मदान्‌ शोक सब्र ओरसे मुझपर 
ही आक्रमण कर रहा है ॥ १६ ॥ 


सोद्यघातापरगाषवालः 
| संतापहस्ताक्षिशिरोविषाणः । 
एनोमयो मामभिहन्ति हस्ती 
उस्तो नदीकूलमिद प्रवृद्धः ॥ १७॥ 
“भाईका वध ही जिसके शरीरका पिछला भाग ओर पुच्छ 
है तथा उससे होनेवाला संताप ही जिसकी सुँड़, नेत्र मस्तक 
और दाँत हैं; वह पापरूपी मद्दान्‌ मदमत्त गजराज नदी- 
| तटकी भाँति मुझपर दी आघात कर रहा दै ॥ १७॥ 


अंहो बतेदं जवराविषह्यां 
निवर्तते मे हदि खाधुवृत्तम्‌। 
अग्रौ विवर्ण परितप्यमानं 


किट्टं यथा राघव जातरूपम्‌ ॥ १८॥ 

“नरेश्वर | रघुनन्दन ! मैंने जो दुःसह पाप किया दै, यह 

मेरे हृदयस्थित सदाचारको भी नष्ट कर रहा है । ठीक उसी 

तरह, जैसे आगमें तपाया जानेवाला मलिन सुवर्ण अपने भीतरके 
मलको नष्ट कर देता है | १८ ॥ 


महाबलानां दरियूथपाना- 
मिदं कुल राघव मन्निमित्तम्‌ । 
अस्याङ्गद्स्यापि च शोकतापा- 
द्धस्थितप्राणसितीव मन्ये॥ १९॥ 
“रघुनाथजी | मेरे ही कारण वाळीका वघ हुआ, जिससे 
इस अङ्गका भी शोक-संताप बढ़ गया और इसीलिये इन 
'मद्दबली वानर-यूथपतियोका समुदाय अघमरा-सा जान 
पड़ता है ॥१९॥ 


खुतः खुलभ्यः सुजनः सुवञ्यः 
कुतस्तु पुत्रः सरशोऽङ्गदेन। 
न चापि विद्येत स वीर देशो 
यस्मिन्‌ भवेत्‌ सोद्रुसंनिकर्षः ॥ २० ॥ 
“वीरवर | सुजन ओर बशमें रहनेवाळा पुत्र तो मिल 
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कोई देश नहीं है, जहाँ मुझे अपने भाईका सामीप्य मिल 
सके ॥ २० ॥ 
अद्याङ्गदो वीरवरो न जीवे- 
ज्जीवेत माता परिपालनार्थम्‌। 
विना तु पुत्र परितापदीना ४ 
सा नेव जीवेदिति निश्चितं मे ॥ २१ ॥ 
“अत्र वीरवर अङ्गद भी जीवित नहीं रह सकता | यदि 
जी सकता तो उसकी रक्षाके लिये उसकी माता भी जीवन 
धारण करती । बह बेचारी तो याँ ददी संतापसे दीन द्दो रही हैः 
यदि पुत्र भी न रहा तो उसके जीवनका अन्त हो जायगा -- 
यह बिल्कुल निश्चित बात है ॥ २१ ॥ 
सोऽहं प्रवेक्ष्याम्यतिदीघ्रमशि 
आजा च पुत्रेण च खख्यमिच्छन्‌ । 
इमे विचेष्यन्ति दरिप्रचीराः 
खरीतां निदेशे परिवतमानाः ॥ २२॥ 
“अतः मैं अपने भाई ओर पुत्रका साथ देनेकी 
इच्छासे प्रज्त्रलित अग्निमें प्रवेश करूँगा | ये वानर वीर 
आपकी आज्चार्मे रहकर सीताकी खोज करेंगे ॥ २२ ॥ 
कृत्स्नं तु ते सेत्स्यति कायमेत- 
न्मय्यप्यतीते मनुजेन्द्रपुत्र । 
कुलस्य इन्तारमजीवनाहे 
रामाचुजानीहि रूतागर्स माम्‌ ॥ २३॥ 
“राजकुमार | मेरी मृत्यु हो जानेपर भी आपका सारा 
कार्यं सिद्ध हो जायगा । में कुलकी हत्या करनेबाला 
और अपराधी हूँ । अतः संसारम जीवन धारण करनेके 
योग्य नहीं हूँ । इसलिये श्रीराम | मुझे प्राणत्याग करनेकी 
आज्ञा दीजिये? ॥ २३ ॥ 


इत्येचमार्तेस्य रघुप्रवीरः 
श्रुत्वा बचो वालिजघन्यजस्य । 
संज(तबाष्पः परवीरहन्ता 


रामो सुहुते विमना बभूव ॥ २४॥ 
दुःखसे आतुर हुए सुग्रीवके, जो वालीके छोटे भाई थे, 
ऐसे वचन सुनकर शत्रुवीरोंका संहार करनेमे समर्थ, रघुकुळ- 
के वीर भगवान्‌ श्रीरामके नेत्रांसे आँसू बहने लगे। वे दो घड़ी- 
तक मन-ही-मन दुःखका अनुभव करते रहे || २४ | 
तस्मिन्‌ क्षणेऽभीष्ष्णमवेक्षमाणः 
क्षितिक्षमावान्‌ भुवनस्य गोप्ता। 
रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्नां 
समुत्छुकःसोऽथ दद्शं ताराम्‌॥ २५ ॥ 
भीरघुनाथजी एथ्वी के समान क्षमाशील और सम्पूर्ण जगत्‌- ; 


सकता है, परंतु अङ्गदके समान बेटा कहाँ मिलेगा)! तथा ऐशा की रक्षा करनेवाले हैं | उन्होंने उस समय अधिक उत्सुक 
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होकर जमर इधर-उधर बारंबार दृष्टि दोड़ायी, तब शोकमग्ना 
तारा उन्हें दिखायी दी, जो अपने स्ामीके लिये रो 
रही थी ।। २५॥ : 
तां चारुनेत्रां कपिसिंहनाथां 
पति समार्छिष्य तदा शयानाम्‌। 
उत्थापयामाखुरदीनसच्वां 
मन्त्रिप्रधानाः कपिराजपत्नीम्‌॥ २६ ॥ 
कपियामे सिंहके समान वीर वाळी जिसके स्वामी एवं 
संरक्षक थे, जो वानरराज वाळीकी रानी थी, जिसका ह्दय 


उदार और नेत्र मनोहर थे, वह तारा उस समय अपने मृत 


पतिका आलिङ्गन करके पड़ी थी । श्रीरामको आते देख 
प्रधान-प्रधान मन्त्रियोने ताराको वहाँसे उठाया॥ २६॥ 


सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा 

भुः समीपादपनीयमाना । 
द्द्शे रामं शरचापपाणि 

तारा जब पतिके समीपसे हरायी जाने लगी, तब बारंबार 
उसका आलिङ्गन करती हुई वह अपनेको छुड़ाने और 
छटपटाने लगी । इतनेहीम॑ उसने अपने सामने धनुष-बाण 
घारण किये श्रीरामको खड़ा देखा, जो अपने तेजसे सूर्यदेवके 
समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ २७ ॥ 
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सुसंत्रतं पाथवरूक्षणश्च 
तं चारुनेत्रं सगशावनेत्रा। 
अदृष्टपू्े पुरुषप्रधान- 


मयं स काकुत्स्थ इति प्रजज्ञे ॥ २८॥ 
बे राजोंचित शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थे | उनके नेत्र बड़े 
मनोहर थे । उन पुरुषप्रवर श्रीरामको, जो पहले कभी देखनेमें 
नहीं आये थे, देखकर मृगशावकनयनी तारा समझ गयी कि 
ये ही ककुत्स्थकुल्भूषण श्रीराम हैं ॥ २८॥ 
तस्येन्त्र्कर्पस्य दुरासदस्य 
महानुभावस्य समीपमार्या। 
आतोतितूणे व्यसनं प्रपन्ना 
जगाम तारा परिविहलन्ती ॥ २९ ॥ 
उस समय घोर संकटमें पड़ी हुई शोकपीड़ित आयी 
तारा अत्यन्त विल हो गिरती-पड़ती तीव्र गतिसे महेनद्रतुल्य 
दुजेय वीर महानुभाव भगवान्‌ श्रीरामके समीप गयी ॥२९॥ 
तं सा समासाद्य विशुद्धसत्त्व 
शोकेन सम्भ्रान्तशरीरभावा । 
मनखिनी वाक्यमुवाच तारा 
रामं ` रणोत्कषणळब्धलक्यम्‌ ॥ ३०॥ 
शोकके कारण वह अपने शरीरकी भी सुघ-बुघ खो 


बैठी थी । भगवान्‌ आराम विशुद्ध अन्तःकरणबाले तथा. 
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सखतेजसा सूयेमिच उ्चलन्तम्‌॥ २७॥ 


युद्धस्थलमें सबसे अधिक निपुणताके कारण लक्ष्य बेधनेमें 
अचूक थे, उनके पास पहुँचकर वह मनस्विनी तारा इस 
प्रकार बोली--॥| ३० ॥ 


त्वमप्रमेयश्च दुरासद्श्च 
जितेन्ट्रियश्चोत्तमधर्मकश्च । 
अक्षीणकीर्तिश्च विचक्षणञ्च 


्षितिक्षमाचान्‌ क्षतजोपमाक्षः॥ ३१॥ 
“रघुनन्दन | आप अप्रमेय ( देश, काल ओर वस्तुकी 
सीमासे रहित ) हैं। आपको पाना बहुत कठिन दै। आप 
जितेन्द्रिय तथा उत्तम धर्मका पालन करनेवाले हैं । आपकी 
कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती । आप दूरदर्शी एवं पृथ्वीके समान 
क्षमाशील हैं | आपकी आँखें कुछ-कुछ लाल हैं ॥ ३१॥ 
त्वमात्तबाणासनबाणपाणि- 
महाबलः संहननोपपन्नः । 
मञुष्यदेहाभ्युद्यं विहाय 
दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्तः ॥ ३२॥ 
“आपके हाथमे धनुष और बाण शोभा पा रहे हैं। आपका 
बल महान्‌ है । आप सुदृढ़ शरीरसे सम्पन्न हैं और मनुष्य- 
शरीरसे प्राप्त होनेवाले लोकिक सुखका परित्याग करके भी 
दिव्य शरीरके ऐश्वर्ये युक्त हैं| ३२ ॥ 
येनेव बाणेन हतः प्रियो मे 
तेने बाणेन हि मां जहीहि। 
हता गमिष्यामि. समीपमस्य 
न मां विना वीर रमेत वाली ॥ ३३॥ 
८५ अतः में प्रार्थना करती हूँ कि) आपने जिस बाणसे 
मेरे प्रियतम पतिका वध किया है, उसी बाणसे आप मुझे 
भी सार डालिये । में मरकर उनके समीप चली जाऊँगी। 
वीर | मेरे बिना वाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगे ॥३३॥ 


स्वगे ऽपि पझामलपत्रनेत्र 
समेत्य सम्प्रेष्य च मामपर्‍्यन्‌। 
न छोष उदच्चावचता्रचूडा 
विचित्रवेषाप्सरसोऽभजिष्यत्‌॥ ३४॥ 
"अमलकमलदललोचन राम | स्वरम जाकर भी जब 
वाली सब ओर- दृष्टि डालनेपर मुझे नहीं देखेंगे, तब उनका 
सन वहाँ कदापि नहीं लगेगा; नाना प्रकारके छाल फूलोसे 
विभूषित चोरी घारण करनेवाली तथा विचित्र वेशभूषासे 
मनोहर प्रतीत होनेवाली सरगकी अप्सराओको वे कभी 
स्वीकार नहीं करेंगे | ३४ ॥ 
स्वगेऽपि शोकं च विवर्णतां च 
मया विना प्राप्स्यति वीर बाली। 
रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे 
_ विदे्कन्यारहितो यथा त्वम्‌ ॥ ३५॥ 
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कर 
«वीरवर खर्गर्गें भी वाली मेरे बिना शोकका अनुभव करेंगे 
और उनके शरीरक्री कान्ति फीकी पड़ जायगी । वे उसी तरह 
दुखी रहेंगे जैसे गिरिराज ऋष्यमुकके सुरम्य तट-प्रान्तमे 
विदेइनन्दिनी सीताके बिना आप कष्टका अनुभव करते हैं ॥ 
त्वं वेत्थ तावद्‌ वनिताविष्दीनः 
प्राप्नोति दुःखं पुरुषः कुमारः । 
तत्‌ त्वं प्रजानञ्जहि मां न वाली 
दुःखं ममादशेनजं भजेत॥ ३६॥ 
“तरीके विना युवा पुरुषको जो दुःख उठाना पड़ता है, 
उसे आप अच्छी तरह जानते हैँ | इस तर्वकों समझकर 
आप मेरा वघ करिये, जिससे वालीको मेरे विरदका दुःख न 
भोगना पड़े ॥ ३६॥ 
यच्चापि मन्येत भवान्‌ महद्दात्मा 
ख्जीघातदोषस्तु भवेन्न मह्यम्‌। 
आत्मेयमस्येति हि मां जहि त्वं 
न सञ्जीवघः स्यान्मनुजेन्द्रपु्र ॥ ३७ ॥ 
“महाराजकुमार ! आप महात्मा हैं; इसलिये यदि ऐसा 
चाहते हों कि मुझे खरी-इत्याका पाप न लगे तो “यह वालीकी 
आत्मा है? ऐसा समझकर मेरा वघ कीजिये । इससे आपको ज्ी- 


` इत्याका पाय नहीं लगेगा ॥ ३७॥ 


शासतरप्रयोगाव्‌ विविधाश्च वेदा- 
द्नन्यरूपाः पुरुषस्य दाराः। 
दारप्रदानाद्धि न दानमन्यत्‌ 
` प्रदच्यते ज्ञानवतां दि लोके ॥ ३८॥ 
“जञात्रोक्त यज्ञ-रागादि कमोमिं पति और पली दोर्नोका 


` संयुक्त अधिकार होता है-पल्ीको साथ लिये बिना पुरुष ` 


यशकर्मका अनुष्ठान नहीं कर सकता । इसके सिवा नाना 


प्रंकारकी वैदिक श्रुतियाँ भी पत्ञीको पतिका आघा शरीर | 
. बतलाती हैं । दूसरे ख्रियोंका अपने पतिसे अभिन्न होना सिद्ध 


होता है ( अतः मुझे मारनेसे आपको ज्लीवधका दोष नहीं 
लंग सकता और बालीको ख््रीकी प्राप्ति हो जायगी; क्योंकि ) 
संसारमें ज्ञानी पुरुषोंकी इष्टिमे स्रीदानसे बढ़कर दूसरा कोई 
दान नहीं है ३८ ॥ 
_ त्वं चापि मां तस्य मम प्रियस्य ` 
प्रदास्यसे ध्ममवेकष्य वीर। 
अनेन दानेन न लप्स्यसे त्व॑- 


मधघर्मयोगं मम वीर घावात्‌॥ ३९ ॥ ` 


“वीरशिरोमणे | यदि घर्मकी ओर इष्टि रखते हुए आप 


भी मुझे मेरे प्रियतम वालीको समर्पित कर देंगे तो इस दानके 


प्रभावसे मेरी इत्या करनेपर भी आपको पाप नहीं लगेगा ॥३९॥ 


आतीमनाथामपनीयमाना- 
मेवंगतां नारहसि मामइन्तुम्‌। 
अहं हि मातङ्कविलासगामिना 
छवंगमानास्ूषभेण धीमता । 
विना वराह्वोत्तमहेममालिना 
चिरं न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम्‌ ॥४०॥ 
“मैं दुःखिनी और अनाथा हूँ । पतिसे दूर कर दी गयी 
हूँ । ऐसी दशामें मुझे जीवित छोड़ना आपके लिये उचित 
नहीं है | नरेन्द्र | में सुन्दर एवं बहुमूल्य श्रेष्ठ सुवर्णमालासे 
अलंकृत तथा गजराजके समान विलासयुक्त गतिसे चलनेवाळे 
बुद्धिमान्‌ वानरश्रेष्ठ वालीके बिना अधिक कालतक जीवित 
नहीं रह सकूँगी? ॥ ४०॥-' | - 
इत्येचसुक्तस्तु विभुम॑द्दात्मा 
तारां समाश्वास्य हितं बभाषे । 
मा वीरभायें विमति कुरुध्व 
लोको हि सबों विहितो विधात्रा ॥ ४१॥ 
ताराके ऐसा कहनेपर महात्मा भगवान्‌ श्रीरामने उसे 
आश्वासन देकर हितकी बात कद्दी--“वीरपत्ी'] तुम मृत्यु- 
विषयक विपरीत विचारका त्याग करो; क्योकि विघाताने इस 
सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि की है ॥ ४१ ॥| 
तं चैव ` सर्व सुखदुःखयोगं 
लोको 5ब्वीत्‌ तेन कृतं विधात्रा। 
्रयोऽपि लोका विदितं विधानं 
नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य॥ ४२॥ 
“विघाताने द्वी इस सारे जगतको सुख-दुःखसे संयुक्त किया 
है। यह बात साघारणलोग भी कहते और जानते हैं । तीनों 


लोकोके प्राणी विधाताके विधानका उछङ्कन नहीं कर सकते; 
क्योंकि सभी उसके अघीन हैं || ४२ ॥ 


प्रीति परां प्राप्स्यसि तां तथेव 


पुत्रश्च ते प्राप्स्यति यौवराज्यम्‌ 
धात्रा विधानं विहितं तथैव 


न शाूरपत्न्यः परिदेवयन्ति ॥ ४३॥ . 
“दुम्हे पहलेकी ही भाँति अध्यन्त सुख एवं आनन्दी प्राप्ति 


- होगी तथा तुम्हारा पुत्र युवराजपद प्राप्त करेगा | विघाताका 


ऐसा दी विधान है । शूरवीरोंकी ख़्ियाँ इस प्रकार विलाप 


नहीं करती हैं ( अतः तुम भी शोक छोड़कर शान्त हो 
जाओ )? ॥ ४३ ॥ ० ; 


आश्वासिता तेन मदात्मना तु 
प्रभावयुकेन  परंतपेन। 

सा वीरपत्नी घ्वनता मुखेन  : 
सुचेषरूपा विरराम तारा ॥ ४४ ॥ 
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शत्रुओं संताप देनेवाले परम प्रभावशाली महात्मा 
श्रीरामके इस प्रकार सान्त्वना देनेपर सुन्दर वेष ओर रूपवाली 


इत्या श्रीमद्रासायणे 


शीसद्नाल्मीकीयरामायणे 
द्वार 
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वीरपल्ली तारा, जिसके युखसे विलापकी ध्वनि निकलती रहती 
थी, चुप हो गयी--उसने रोना-धोना छोड़ दिया | ४४ ॥| 


दाउमीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धा काण्डे चतुर्थिशाः सर्गः ॥ २४॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मोकिनिर्भित आएरामायण आदिकान्यके किम्िन्धाकाण्डमे चौबीसवोँ समै पूरा हुआ॥ २४॥ 


क 6 4 
के © $ 
पञ्चविंशः सगः 
लक्ष्मणसहित श्रीरामका सुग्रीव, तारा और अङ्गदको समझाना तथा वालीके दाह-संस्कारफे लिये 


आज्ञा प्रदान करना, फिर तारा आदिसहित सब वानरोंका वालीके शवको श्मशानभूमिमें 
रे जाकर अङ्गदके द्वारा उसका दाह-संस्कार कराना ओर उसे जलाञ्जलि देना 


ख सुग्रीवं च तारां च खाङदां सद्दलक्ष्सणः। 
समानशोकः काकुत्स्थः सान्त्वयन्निद्‌मत्रबीत्‌॥ १ ॥ 
लक्ष्मणसहित भीरामचन्द्रजी सुग्रीव आदिके शोकसे उनके 
समान ही दुखी थे । उन्होंने सुग्रीव, अङ्गद और ताराको 
सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 
न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते स्रतः। 
यदत्रानन्तरं कार्यं तत्‌ खमाधातुमर्हथ ॥ २ ॥ 
“शोक-संताप करनेसे मरे हुए जीवकी कोई भलाई नहीं 
होती | अतः अब आगे जो कुछ कर्तव्य हे, उसको तुम्हें 
विधिपूर्वक सम्पन्न करना चाहिये ॥ २॥ 
रोकबृत्तमचुष्ठेयं कतं वो वाष्पमोक्षणम्‌। 
न कालाुत्तरं किचित्‌ कमे राक्यसुपासितुम्‌॥ ३ ॥ 
“दुम सब लोग बहुत आँसू बहा चुके | अब उसकी 
आवश्यकता नहीं है | लोकाचारका भी पालन होना चाहिये | 
समय ब्रिताकर कोई भी विहित कर्म नहीं किया जा सकता 
( क्योकि उचित समयपर न किया जाय तो उस कर्मका कोई 
फल नहीं होता )॥ ३ ॥ 
निपतिः कारणं लोके नियतिः कर्मसाधनस्‌ । 
नियतिः सर्वभूतानां नियोगेष्विह कारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
“जगतूभे नियति ( काल) ही सबका कारण है। वही 
समस्त कर्मोका साघन है और काल ही समस्त प्राणियोको 
बिभिन्न कमोमें नियुक्त करनेका कारण है ( क्योंकि वही सबका 
प्रवतेक है ) ॥ ४॥ 
न कतो कस्यचित्‌ कश्मिन्नियोगे नापि चेश्वरः। 
खभाबे वतेते लोकस्तस्य कालः परायणस्‌ ॥ ५ ॥ 
“कोई भी पुरुष न तो स्तनत्रतापूर्यक किसी कामको कर 
सकता है और न किसी दृसरेको ही उसमें लगानेकी शक्ति 
रखता है। सारा जगत्‌ खभावके अधीन है और स्वभावका 
आघार काळ है ॥ ५॥ 
न काळः कालमत्येति न कालः परिहीयते । 
खभाव॑ च समासाद्य न कश्चिदतिवर्तते ॥ ६ ॥ 


“काल भी काळका ( अपनी की हुईं व्यवस्थाका ) उळङ्घन 
नहीं कर सकता । बह काळ कभी क्षीण नहीं होता । स्वभाव 
( प्रारब्धकर्म ) को पाकर कोई भी उत्तका उलङ्कन नहीं 
करता ॥ ६ ॥ 

न काळस्यास्ति बन्धुत्वं न हेतुनं पराक्रमः । 
न सिञ्रश्षातिसस्बन्धः कारणं नात्मनो वशः ॥ ७ ॥ 

“कालका किसीके साथ भाई-चारेका, मित्रताका अथवा 
जाति-बिराद्रीका सम्बन्ध नहीं है। उसको वशे करनेका कोई 
उपाय नहीं है तथा उसपर किसीका पराक्रम नहीं चल सकता | 
कारणस्वरूप भगवान्‌ काल जीवके भी वशमें नहीं है।। ७॥ 
कि तु काळपरीणामो द्रष्टव्यः साधु पझ्यता। 
घर्मश्वार्थश्च कामश्च कालक्रमसमाहिताः ॥ ८ ॥ 

“अतः साधुदशी विवेकी पुरुषको सब कुछ कालका ही 
परिणाम समझना चाहिये । धर्म, अर्थ और काम भी कालक्रमसे 
ही प्राप्त होते हैं ॥ ८॥ 
इतः सां प्रकृति वाली गतः प्रातः क्रियाफलम्‌ । 
सामदानार्थंसंयोगेः पवित्रं छएवगेश्वरः ॥ ९ ॥ 

८ मेरे द्वारा मारे जानेके कारण ) वानरराज वाली शरीरसे 
मुक्त हो अपने शुद्ध खरूपको प्राप्त हुए हैं । नीतिशास्रके 
अनुकूल साम, दान और अर्थके समुचित प्रयोगसे मिलनेवाले 
जो पविन्न कर्म हैं, वे सभी उन्हें प्राप्त हो गये | ९ ॥ 
खधघमेस्स च संयोगाञ्जितस्तेन महात्मना । 
स्वगः परिशृहौतश्च प्राणानपरिरक्षता ॥ १०॥ 

“महात्मा वालीने पहले अपने धर्मके संयोगसे जिसपर 
विजय पायी थी, उसी स्वर्गको इस समय युद्धमें प्राणोंकी रक्षा 
न करके उन्होने अपने हाथमे कर लिया दै ॥ १० ॥ 
एषा वे नियतिः श्रेष्ठा यां गतो हरियूथपः । 
तद्‌ले परितापेन प्रा्कालसुपास्यताम्‌ ॥ ११॥ 


ध्यही सर्वश्रेष्ठ गति दै, जिसे वानरोंके सरदार वालीने 
प्रात्त किया है । अतः अब.उनके लिये शोक करना व्यर्थ है। 
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पूरा करो? ॥ ११ ॥ 

"वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीरहा । 

अवदत्‌. प्रश्रितं वाक्यं खुञ्रीवं गतचेतसम्‌ ॥ १२ ॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीकी बात समाप्त होनेपर शात्रुवीरोका संद्दार 

करनेवाले लक्ष्मणने; जिनकी विवेकशक्ति नष्ट हो गयी थी, उन 

सुग्रीवसे नम्नतापूर्वक इस प्रकार कहा--॥ १२ ॥ 

कुर स्वमस्य सुभीव प्रेतक़्ार्यमनन्तरम्‌। 

ताराङ्गदाभ्यां खहितो वालिनो दहनं प्रति ॥ १३॥ 
धुञ्रीव | अब तुम अङ्गद और ताराके साथ रहकर वालीके 

दाह=संस्कार-सम्बन्धी प्रेतकार्य करो ॥ १३ ॥ 

समाशापय काष्ठानि झुष्काणि च बहुनि च । 

चन्दनानि च दिव्यानि वालिसंस्कारकारणात्‌॥ १४ ॥ 
“सेवकोंको आज्ञा दो-वे वाळीके दाह-संस्कारके निमित्त 

प्रचुर मात्रामै सूखी लकड़ियाँ और दिव्य चन्दन छे 

आवें ॥ १४ ॥ 

समाश्वासय दीनं स्वमङ्गद्‌ं दीनचेतसम्‌ । 

मा भूवीलिशबुद्धिस्त्वं त्वदधीनमिदं पुरम्‌ ॥ १५॥ 
“अज्भदका चित्त बहुत दुखी दो गया है। इन्हें थैय॑ 

बचाओ । तुम अपने मनमें मूढ़ता न लाओ-किंकरत्यविमूद़ 

न बनो; क्योकि यह सारा नगर तम्दारे ही अधीन है॥१५॥ 

झङ्कद्स्त्वानयेन्माल्यं वस्याणि विविधानि च । 

छृतं तेलमथो गन्धान्‌ यञ्चात्र समनन्तरम्‌ ॥ १६॥ 
«अङ्गद पुष्पमाला, नाना प्रकारके वस्न, घी) तेल, 

सुगन्धित पदार्थ तथा अन्य सामान) जिनकी अभी आवश्य- 

कता है, स्वयं ले आवें ॥ २६ ॥ 

त्वं तार शिबिकां शीघ्रमादायागच्छखम्श्रमात्‌। 

त्वरा गुणवती युका ह्यस्मिन्‌ काले विशेषतः॥ १७॥ 
“तार ! तुम शीघ्र जाकर वेगपूर्वक एक पालकी ले आओ; 

क्योंकि इस समय अधिक फुतीं दिखानी चाहिये । ऐसे अवसर- 

पर वही लाभदायक होती दै॥ १७॥ 

सञ्जीभवन्तु छुवगाः शिविकावाहनोचिताः। 

समथो चलिनइचेव निर्हरिष्यन्ति बालिनम्‌ ॥ १८॥ 
“पालकीको उठाकर ले चळनेके योग्य जो बलवान्‌ एवं 

समर्थ वानर हो) वे तैयार दों जाये | वे ही वालीको यहाँसे 

इमशानभूमिमं ले चलेंगे? ॥ १८॥ 

पवसुकत्वा तु सुग्रीवं खुमित्रानन्द्वर्धनः । 

तस्थौ श्रातृसमीपस्थो लक्ष्मणः परवीरहा ॥ १९ ॥ 
सुग्रीबसे ऐसा कहकर शात्रुवीरोका संहार करनेवाले सुमित्रा- 

नन्दन लक्ष्मण अपने भाईके पास जाकर खड़े हो गये ।१९॥ 

छक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा तारः सम्भ्रान्तमनसः । 

प्रविवेश गुहां शीघ्रं रिबिकासक्तमानसः ॥ २० ॥ 


भि स्म्प्ल्ल्डा 
इल समय तुम्हारे सामने जो कर्तव्य उपस्थित हे, उसे 
| 
| 
{ 
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लद्षमणत्री बात सुनकर तारके मनमें इमी मच गयी । 
बह श्षियिका ले आनेके लिये शीघ्रतापूर्वक किष्किन्धा नामके 
गुफामें गया ॥ २० ॥ 
आदाय शिविकां तारः ख ठु पयोपतत, पुनः । 
वानरेर्हामानां तां शझहेरुद्ठदनोचितैः ॥ २१ ॥ 
वहसे शिक्षिका ढोनेके योग्य झूरबीर बानरोंद्वारा कंधों 
पर उठागी हुई उस शिबिकाको साथ लेकर तार किर तुरंत 
ही लौट आया ॥ २१ ॥ 
दिव्यां भद्रासनथुतां शिबिकां स्यन्दनोपमास । 
पक्षिकर्मभिरात्तित्नां दुमक्मविभूपिताम्‌ ॥ «२ ॥ 
बह दिव्य पालकी रथके समान बनी हुई थी। उसके बीचमें 
राजाके बैठने योग्य उत्तम आसन था । उसमें शिव्पियोंद्धारा 
कृत्रिम पक्षी और कक्ष बनाये गये थे, जो उस पालकीकों 
विचित्र शोभासे सम्पन्न बना रहे थे ॥ २२॥ 
आचितां चित्रपत्तीमिः खुनिविष्टां समन्ततः । 
बिमानम्रिव सिद्धानां जाळवातायनायुताम्‌॥ २३॥ 
यह झिबिका चित्रके रूपमे बने हुए पेद 
सिपाहवियोसे भरी प्रतीत द्दोती थी। उसकी निर्माणकला सब 
ओरसे बड़ी सुन्दर दिखायी देती थी । देखनेमे वह सिद्धोंकि 
विमान-सी प्रतीत होती थी। उसमें कई खिड़कियाँ बनी थी 
जिनमें जालियाँ लगी हुई थीं ॥ २३ ॥ 
सुनियुक्तां विशालां च खुक्तां शिल्पिभिः छताम्‌ 
दाइपर्वंतकोपेतां चारुकर्मपरिष्छताम्‌ ॥ २४॥ 
कारीगरेंने उस पालकीको बहुत सुन्दर बनानेका प्रयत्न 
किया था । उसका एक-एक भाग बंडा सुघड़ बनाया गया था। 
आकारे बह बहुत बड़ी थी । उसमें लकड़ियेंकि क्रीडा-पर्वत 
बने हुए. थे। बह मनोहर शिल्प-कर्मसे सुशोभित थी ॥२४॥ 
चराभरणहारेश्च चित्रमाल्योपशोभितास्‌। 
गुदागइनखंछन्नां रक्तचन्द्नभूषिताम्‌ ॥ २५॥ 
सुन्दर आभूषण और हारासे उसको सजाया गया था। 
विचित्र फूलोसे उसकी शोभा बढ़ायी गयी थी | झिल्पियोंद्वारा 
निर्मित गुफा और वनसे वह संयुक्त थी तथा छाल चन्दनद्वार 
उसे विभूषित किया गया था ॥ २५॥ 
पुष्पोचैः समभिच्छच्नां पद्ममालाभिरेद च। 
तरुणादित्यवणीभि्चाजसानाभिराद्ताम्‌ ॥ २६॥ 
नाना प्रकारके पुष्पसमूहोँद्वारा वह सब ओरसे आच्छादित 
थी तथा प्रातःकालके सूर्यकी भाँति अरुण कान्तिवाली 
दीपछ्तिमती पद्ममालाओसे अलंकृत थी ॥ २६ ॥ 
ईंदशों शिबिकां दृष्ठा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
क्षिप्रं विनीयतां वाली प्रेतकार्ये विधीयताम्‌ ॥ २७॥ 
ऐसी पाळकीका अवलोकन करके श्रीरामचन्द्रजीने 
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लक्ष्मणकी ओर देखते हुए कहा--“अब वालीको शीघ्र ही 
यहाँसे श्मशानभूमिमें ले जाया जाय और उनका प्रेतकार्ये 
किया जाय? ॥ २७॥ 
ततो वालिनघुद्यम्य सुग्रीवः शिबिकां तदा । 
आरोपयत विक्रोशन्नङ्गदेन सहैव तु ॥ २८॥ 
तब अङ्गदके साथ करुण-क्रन्दन करते हुए सुग्रीवने 
वालीके शवको उठाकर उस शिबिकामें रक्‍्खा || २८ ॥ 
आरोप्य शिविकां चेच वालिनं गतजीवितम्‌ । 
अलंकारेश्च विविधेमोल्ये्वस्रेश्च भूषितम्‌॥ २९॥ 
मृत वालीको शिबिकामे चढ़ाकर उन्हें नाना प्रकारके 
अलंकारो, फूलोंके गजरों और भाँति-भाँतिके वस््नोसे विभूषित 
किया ॥ २९ ॥ 
आश्षापयत्‌ तदा राजा झुग्रीवः घुवगेश्वरः। 
ओऔध्वेदेहिकमार्यस्य क्रियतामनुकूलतः ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर वानरोंके स्वामी राजा सुग्रीवने आज्ञा दी कि 
“मेरे बड़े भाईका ओष्वदेहिक संस्कार शाञ्जानुकूल विधिसे 
सम्पन्न किया जाय ॥ ३० ॥ 
विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहुनि च । 
अग्रतः छुवगा यान्तु शिबिका तष्‌नन्तरम्‌॥ ३१॥ 
“आगे-आगे बहुत-से वानर नाना प्रकारके बहुसंख्यक 
रत्न छुराते हुए चलें | उनके पीछे शिबिका चले ॥ ३१॥ 
राशासद्धिविशेषा हि इद्यन्ते भुवि याहशाः 
ताइशेरिह कुन्तु वानरा भतसत्क्रियाम्‌ ॥ ३२॥ 
“इस भूतलपर राजा ओके औष्व दे हिक संस्कार उनकी बढ़ी 
हुई समृद्धिके अनुसार जैसे धूमधामसे होसे देखे जाते हैं, 
उसी प्रकार अधिक घन लगाकर सब वानर अपने स्वामी 
महाराज वालीका अन्त्येष्टि-संस्कार करें? ॥ ३२ ॥ 
तादशं वालिनः क्षिप्रं प्राकुर्वन्नोभ्वं देहिकम्‌ । 
अङ्गदं परिरभ्याशु तारप्रभूतयस्तथा ॥ ३३॥ 
क्रोशन्तः प्रययुः सचे वानरा हतबान्धवाः । 
तब तार आदि वानरोंने वालीके औरध्वदेहिक संस्कार- 
का शीघ्र वेशा ही आयोजन किया । जिनके बान्धव वाली 
मारे गये थे, वे सब-के-सब वानर अङ्गदको हृदयसे लगाकर 
शीघ्रतापूर्वंक बहाँसे रोते हुए शबके साथ चले ॥ ३३ ॥ 
ततः प्रणिहिताः सवो वानयो ऽस्य वशानुगाः ॥ ३४॥ 
चुक्रुशुर्वीरवीरेति भूयः क्रोशन्ति ताः प्रियम्‌ । 
उनके पीछे वालीके अधीन रहनेवाली सभी वानर- 
पत्नियों समीप आकर हा वीर, दा वीर? कहती हुई 
अपने प्रियतमको पुकार-पुकारकर बारंबार रोने-चिस्लाने 
लगीं ॥ ३४३॥ 
ताराप्रशृतयः सवो वानयो हतबान्धवाः ॥ ३५॥ 
अचुजग्सुश्च भतोरं क्रोशन्त्यः ऋरुणस्वनाः। 
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जिनके जीवम-घनका बच 
सब वानरियाँ वरुणसवरसे तिः 
पीछे-पीछे चलने लगीं || ३५३ ॥ 


गया था, वे तारा आदि 
गप करती हुई अपने स्वामीके 


वनान्तरे ॥ ३६॥ 
वनानि गिरयश्चेव विक्रोशन्तीद सर्वतः । 
वनके भीतर रोती हुई उन वानर-वधुओंके रोदन-शब्दसे 
गूँजते हुए वन और पर्वत भी सब ओर रोते हुए-से प्रतीत 
होते थे ॥ ३६३ । 
पुलिने शिरिनद्यास्तु विविक्ते जलखंचले ॥ 
चितां चक्कः सुवहबो चानरा चनचारिणः। 
पहाड़ी नदी वुङ्गभद्राके एकान्त तटपर जो जलसे घिरा 
था) पहुँचकर बहुत-से बनचारी वानरोंने एक चिता 
तैयार की ॥ ३७३ ॥ 


३७॥ 


अवरोप्य ततः स्कन्धादिछविकां वानरोत्तमाः ॥ ३८ ॥ 

परायणाः 
तदनन्तर पालकी ढोनेवाले भ्रेष्ठ वानरोंने उसे अपने 

कंघेसे उतारा और वे सब झोकमग्न हो एकान्त स्थानमें 

जा बैठे ॥ ३८३ ॥ 

तस्तारा पति दृष्ठा शिविक्ातलशायिनम्‌ ॥ ३९ ॥ 

आरोप्याङ्के शिरस्तस्स बिललाप खुडुःखिता। 
तत्पश्चात्‌ ताराने शिविकामें सुलाये हुए अपने पतिके 

शवको देखकर उनके मस्तकको अपनी गोदमें ले लिया और 

अत्यन्त दुखी होकर वह विलाप करने छगी-॥ ३९३ ॥ 

हा वानरमहाराज हा नाथ मम वत्सल ॥ ४०॥ 

हा महाह मद्दावाहो हा मम प्रिय पश्य माम्‌ । 

जन न पइ्यसीमं त्वं कस्साञछोकाभिपीडितम्‌॥ ४१॥ 
'हा वानरोके महाराज | हा मेरे दयाङ प्राणनाथ | 

हा परम पूजनीय महाबाहु वीर | हा मेरे प्रियतम | एक बार 

मेरी ओर देखो तो सद्दी । इस शोकपीड़ित दासीकी ओर तुम 

दृष्टिपात क्यों नहीं करते हो १ || ४०-४१ | 

प्रह्ृष्टसिह ते वक्त्रं गताखोरपि मानद । 

अस्तार्कसमवर्णं च इस्यते जीवतो यथा ॥ ४२॥ 
“दूसरोंको सान देनेवाले प्राणवल्लभ | प्राणोंके निकल 

जानेपर भी तुम्हारा मुख जीवित अवस्थाकी भाति अस्ताचल- 

वती सूर्थके समान अरुण प्रमासे युक्त एवं प्रसन्न ही दिखायी 

देता दै॥ ४२ ॥ 

एष त्वां रामरूपेण कालः कर्षति वानर । 

येन स्स विधवाः सवीः छता पकेषुणा रणे ॥ ३३॥ 


१. यह नदी सथ्चप्तसे निकलकर किष्किन्धाकी पर्वत-मालाओं 
के बीचसे बहती हुई कृष्णा नदीर्मे जा मिली है । 


“धवानरराज ! श्रीरामके रूपभे यह काल ही तुम्हें खींच- 
कर लिये जा रह दै, जिसने युद्धके मेदानमें एक दी बाण मार- 
कर हम सबको विधवा बना दिया || ४३ ॥ 
इमास्तास्तव राजेन्द्र वानयाऽजुवगास्तव । 
पादैविंकृषमध्वानमागताः कि न बुघ्यसे ॥ ४४॥ 

(महाराज | ये तुम्हारी प्यारी वानरियाँ, जो वानरोकी 
भाति उछलकर चलना नहीं जानती हैं, तुम्हारे पीछे-पीछे 
बहुत दूरके मार्गपर पेदल ही चली आयी हैं । इस बातको 
क्या दुम नहीं जानते १ ॥ ४४ ॥ 
तवेष्टा ननु चेवेमा भारयाश्चन्द्रनिभाननाः। 
इदानी नेक्षसे कस्मात्‌ सुग्रीवं छुवगेश्वर ॥ ४५॥ 

“वानरराज | जो हुम्हैँ परम प्रिय थीं) वे तुम्हारी सभी 
चन्द्रमुखी भार्याएँ यहाँ उपस्थित हैं । तुम इन सबको तथा 
अपने भाई सुग्रीवको भी इस समय क्यों नहीं देख रहे 
हो १ ॥ ४५॥ 
एते हि सचिवा राजंस्तारप्रशृतयस्तव | 
पुरवासिजनश्वायं परिवार्यं विषीदति ॥ ४६॥ 

“राजन्‌ ! ये तार आदि तुम्हारे सचिव तथा ये पुरवासी- 
जन तुम्हें चारों ओरसे घेरकर दुखी हो रहे हैं ॥ ४६ ॥ 
विखजेयैनान्‌ सचिवान्‌ यथापुरमरिंद्म । 
ततः क्रीडामहे सबो वनेषु मद्नोत्कठाः ॥ ४७॥ 

“शत्रुदमन | आप पहलेकी भाँति इन मन्त्रियोंको बिदा 
कर दीजिये । फिर हम सब प्रेमोन्मत्त होकर इन वनोंमें आप- 
के साथ क्रीडा करेंगी? ॥ ४७ ॥ 
एवं विलपतीं तारां पतिशोकपरीव्वृताम्‌। 
उत्थापयन्ति स्स तदा वानयः शोककशिताः ॥ ४८ ॥ 

पतिके शोकमें डूबी हुई ताराको इस प्रकारविलाप करती 
देख उस समय शोकसे दुर्बल हुई अन्य वानरियोंने उसे 
उठाया ॥ ४८ ॥ 
सुप्रीवेण ततः सार्धं सोऽङ्गद्‌ः पितरं रुदन्‌ । 
चितामारोपयामास शोकेनाभिप्लुते न्द्रियः ॥ ४९ ॥ 

इत्याच श्रीमद्रामायणे 
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इसके बाद संतापपीड़ित इन्द्रियोवाले अङ्गदे रोते-रोते 
सुग्रीवकी सहायतासे पिताको चितापर रक्खा ॥ ४९ ॥ 


ततो5ग्निविधिवद्‌ दत्वा सोऽपसव्यं चकार ह। 
पितरं दीर्घमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रियः ॥ ५० ॥ 
फिर शास्त्रीय विधिके अनुसार उसमें आग लगाकर 
उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा की | इसके बाद यद सोचकर कि 
धेरे पिता लंबी यात्राके लिये प्रस्थित हुए हैं? अज्ञदकी सारी 
इन्द्रियाँ शोकसे व्याकुल हो उठी ॥ ५० ॥ 
संस्कृत्य वालिनं तं तु विधिवत्‌ छुवगर्षभाः । 
आज्जग्सुरुरक कंतु नदीं झुभजलां शिवाम्‌ ॥ ५१॥ 
इस प्रकार विधिवत्‌ वालीका दाइ-संस्कार करके सभी 
वानर जलाञ्जलि देनेके लिये पवित्र जलसे भरी हुई कस्याण- 
मयी तुङ्गभद्रा नदीके तटपर आये ॥ ५१ ॥ 
ततस्ते सहितास्तत्र ह्याङ्गदं स्थाप्य चाश्रतः। 
सुग्रीवताराखद्दिताः सिषिुवीनरा जलम्‌ ॥ ५२॥ 
वहाँ अङ्गदको आगे रखकर सुग्रीव और तारासद्वित सभी 
वानरोंने वालीके लिये एक साथ जलाञ्ि दी ॥ ५२॥ 
खुग्रीवेणेव दीनेन दीनो भूत्वा महावलः । 
समानशोकः काकुत्स्थः प्रेतकार्याण्यकारयत्‌॥ ५३ ॥ 
दुखी हुए सुग्रीवके साथ द उन्दीके समान शोकग्रस्त 
एवं दुखी हो महाबली श्रीरामने वालीके समस्त" प्रेतकारय 
करवाये ॥ ५३ ॥ 
ततोऽथ तं वालिनमश्र्यपौरुषं 
-प्रकाशमिक्ष्वाकुवरेषुणा हतम्‌। 
प्रदीप्य दीप्ताग्निसमोजसं तदा 
सलक्ष्मणं रामसुपेयिवान्‌ इरिः ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार इक्ष्वाकुवंशशिरोमणि श्रीरामके बाणसे मारे 
गये भे पराक्रमी और प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी 
सुविख्यात वालीका दाह-संस्कार करके सुग्रीव उस समय 
इमणसहित श्रीरामके पास आये || ५४॥ 


वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार श्रीयारमीकिनि्मित आपैरामायण आदिकाग्यके किष्किन्धाकाण्डमें पचीसने!। समे पुण हुआ.॥ २५ ॥ 
रे +e 


षड्विंशः सगे 
हनुमानजी का सुग्रीवके अभिषेकके लिये श्रीरामचन्द्रजीसे किष्किन्धामं पधारनेकी प्राथना, श्रीराम- 
का पुरीमें न जाकर केवल अनुमति देना, तत्पश्चात्‌ सुग्रीव और अङ्गदका अभिषेक 


ततः शोकाभिसंतप्तं सुग्रीवं झिन्नवाससम्‌। 
शाखास्रगमहामात्राः परिवायांपतस्थिरे ॥ १ ॥ 
अभिगस्य महाबाहुं राममक्लिष्टकारिणम्‌। 

3 प्राज्ळयः सरवे पितामहमिवर्षयः ॥ २ ॥ 


तदनन्तर बानरसेनाके प्रधान-प्रधान बीर ( इनुमान्‌ 
आदि ) भीगे वल्नवाले शोक-संतक्त सुग्रीवको चारों ओरसे 
घेरकर उन्हें साथ लिये अनायास ही मद्दान्‌ कर्म करनेवाले 
महाबाहु भीरामकी सेवामें उपस्थित हुए । श्रीरामके पास आकर 
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बे सभी बानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये; 


जैसे ब्रह्माजीके सम्मुख महर्षिगण खड़े रहते हैं ॥ १-२ ॥ 
ततः काशञ्चनशेलाभस्तरुणाकनिभाननः। `. 
अब्रवीत्‌ प्राञ्जलिवाक्यं हनूमान्‌ मारतात्मजः॥ ३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सुबर्णमय मेरु पर्वतके समान सुन्दर एवं 
विशाल इारीरवाले वायुपुत्र हनुमानजी, जिनका मुख प्रातः- 
कालके सूर्यकी भाँति अरुण प्रभासे प्रकाशित हो रहा था, 
दोनों हाथ जोड़कर बोले--॥ ३ ॥ 
भवत्प्रसादात्‌ काकुत्स्थ पितृपैतामहं महत्‌ । 
वानराणां ज्जुद्रणां सस्पन्नबलशालिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
महात्मनां सुदुष्प्रापं प्राप्तं राज्यमिदं प्रभो । 
भषता समजुक्षातः प्रविइय नगरं शुभम्‌ ॥ ५ ॥ 
संविधास्यति कार्याणि सर्वाणि सखुहृहणः । 
'ककुत्थक्कुलनन्दन | आपकी कृपासे सुग्रीबंको सुन्दर 
दाढ्बाले पूर्णबलशाली और महामनखी वानरोंका यह विशाल 
साम्राज्य प्राप्त हुआ, जो इनके बाप-दादोके समयसे चला आ 
रहा है | प्रभो | यद्यपि इसका मिलना बहुत ही कठिन था 
तो भी आपके प्रसादसे यह इन्हें सुलभ हो गया। अब यदि 
आप आशा दे. तो ये अपने सुन्दर नगरमें प्रवेश करके 
सुहृदोंके साथ अपना सब राजकार्य सँभाले ॥ ४-५३ ॥ 
स्ातोऽयं विचिधैर्गन्धैरोषधैश्च यथाविधि ॥ ६ ॥ 
अर्चयिष्यति मास्यैश्च रत्नैश्च त्वां विशेषतः । 
इसां गिरिशुहां रस्यामभिगन्तुं त्वमहेसि ॥ ७ ॥ 
कुरुष्व खामिसम्बन्धं वानरान्‌ सम्प्रहर्षय । 
धये शास्नविधिके अनुसार नाना प्रकारके सुगन्धित 
पदार्थों और ओप्रधियोंसहित जलसे राज्यपर अभिषिक्त होकर 
मालाओं तथा -खोंद्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे । अतः 
आप इस रमणीय पर्वत-गुफा किष्किन्धामे पधारनेकी कपा 
करें ओर इन्हें इस राज्यका स्वामी बनाकर वानरोंका इष 
बढाव? ॥ ६-७३ || 
एवसुको हनुमता राघवः परवीरहा ॥ ८ ॥ 
प्रत्युवाच इनूमन्तं बुद्धिमान्‌ चाकयकोविद्‌ः। 
हनुमानजीके ऐसा कहनेपर शन्रुवीरोंका संहार करनेवाले 
तथा बातचीतमे कुशल बुद्धिमान्‌ भीरघुनाथजी ने उन्हें यो 
उत्तर दिया--॥ ८३ ॥ 
चतुदश समाः सौम्य ग्रामं वा यदि वा पुरम्‌॥ ९ ॥ 
न परवेक्ष्यामि हनुमन्‌ पितुनिर्देशपालकः । 
“इनुसन्‌ | सोम्य | मैं पिताकी आशाका पालन कर रहा 
हूँ, अतः चौदह वषोंके पूणे होनेतक किसी आस या नगरमे 
प्रवेश नहीं करूँगा ॥ ९३ ॥ 
खुसमद्धां गुहां दिव्यां सुग्रीवो चानरघभः ॥ १०॥ 
प्रविष्टो विधिवद्‌ वीर क्षिप्रं राज्ये ऽभिषिच्यताम्‌ । 
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“बानरश्रेष्ठ बीर सुग्रीव इस समृद्धिशालिनी दिव्य 
गुफामे प्रवेश करें और वहाँ शीघ्र ही इनका विधिपूर्वक 
राज्याभिषेक कर दिया जाय? ॥ १०३१ | 
एवभुकत्वा हनूमन्तं रामः छुग्रीवमश्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
वृत्तश्ो बृत्त सम्पन्नसुदार वळविक्रमम्‌ | 
इममप्यङ्गद्‌ं बीरं यौवराज्येऽभिषेय ॥ १२॥ 

हनुभानसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीवसे बोले--- 
“मित्रं | तुम लौकिक और शास्रीय सभी व्यवद्दार जानते 
हो कुमार अङ्गद सदाचारसम्पन्न तथा महान्‌ बल-पराक्रमसे 
परिपूर्ण हैं | इनमें बीरता कूट-कूटकर भरी दै, अतः तुम 
इनको भी युवराजके पदपर अभिषिक्त करो | ११-१२ ॥ 
ज्येष्ठस्य हि सुतो ज्ये्ः सहशो विक्रमेण च । 
अङ्गदो ऽयमदीनात्मा यौवराज्यस्य भाजनम्‌॥ १३॥ 

थे तुम्हारे बड़े भाईके ज्येष्ठ पुत्र हैं । पराक्रममें भी 
उन्हींके समान हैं तथा इनका हृदय उदार है। अतः अङ्गद 
युवराज-पदके सर्वथा अधिकारी हैं॥ १३॥ 
पूर्वो ऽयं वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः । 
प्रवृत्ता: सोम्य चत्वारो मासा वार्षिकसंज्ञिताः ॥ १४ ॥ 

“सौम्य | बर्षा कहलानेवाले चार मास या चौमासे आ 
गये । इनमें पहला मास यह श्रावण, जो जलकी प्राप्ति कराने- 
वाला है, आरम्भ हो गया || १४॥ 
नायमुद्योगसमयः प्रबिश त्वं पुरीं शुभाम्‌ । 
अस्मिन्‌ वत्स्याम्यहं सौम्य पदेते सहळक्ष्मणः॥ १५ ॥ 

“सौम्य | यह किसीपर चढ़ाई करनेका समय नहीं है। 
इसलिये तुम अपनी सुन्दर नगरीमें जाओ । मैं लक्ष्मणके साथ 
इस पर्वतपर निवास करूँगा ॥| १५ || 


इयं गिरिशुहा रस्या विशाला युक्तमारुता । 
प्रभूतसलिला सोभ्य प्रभूतकमलोत्पला ॥ १६॥ 

“सौम्य सुग्रीव | यह पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय और 
विशाल है । इसमें आवश्यकताके अनुरूप इवा भी मिल 
जाती है । यहाँ पर्यात जल भी सुलभ है और कमल तथा 
उत्पल भी बहुत हैं | १६ ॥ 
कार्तिके समचुप्रापे त्वं रावणवधे यत। 
पष नः समयः सौम्य प्रविश त्वं खमालयम्‌ ॥ १७॥ 
अभिषिञ्चस्व राज्ये च सुहृदः सम्प्रहर्षय। 

“सखे | कार्तिक आनेपर तुम रावणके वघके लिये प्रयत्न 
करना | यही हमलछोगोंका निश्चय रहा | अब तुम अपने 
महरमें प्रवेश करो और राज्यपर अभिषिक्त होकर सुहृदोको 
आनन्दित करो? ॥ १७३ ॥ द 
इति रामाभ्यडुक्षातः सुधीवो चानरषभः ॥ १८॥ 
प्रविवेश पुरां रम्यां किष्किन्धां वाछिपालिताम्‌। 
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श्रीराम चन्द्रजी की यह आज्ञा पाकर वानरश्रेष्ठ सुग्रीव उस 
रमणीय किष्किन्धापुरीमें गये, जिसकी रक्षा वालीने की थी ॥ 
तं वानरलइस्माणि प्रविष्टं वानरेश्वरम्‌ ॥ १९. ॥ 
अभिवार्य प्रविष्टानि स्वतः छुवगेश्वरम्‌। 

उस समय गुफामे प्रविष्ट हुए उन वानरराजको चारो 
ओरसे घेरकर हजारों वानर उनके साथ ही गुदामे घुमे ॥ १९३॥ 
ततः प्रकृतयः सवो दृष्ट्रा हरिगणेश्वरस्‌ ॥ २०॥ 
प्रणस्य सूष्ली पतिता वख्ुधायां समाहिताः। 

वानरराजको देखकर प्रजा आदि समस्त प्रकृतियोने 
एकाग्रचित्त हो पृथ्वीपर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया ॥ 
छुग्रीबः प्र्ञतीः सवीः स्भाष्योत्थाप्य वीर्यवान्‌ ॥२१॥ 
श्रातुरन्तःपुर सौम्यं प्रविवेश महाबलः। 

महाबली पराक्रमी सुग्रीवे उन सबको उठनेकी आज्ञा 
दी और उन सबसे बातचीत करके वे भाईके सौम्य अन्तः- 
पुरम प्रविष्ट हुए ॥ २१६ ॥ 
प्रविष्ठं शीमविक्रान्तं सुग्रीवं वानरषंभम्‌ ॥ २२॥ 
अभ्यषिञ्चन्त सुष्ृदः सदहस्नाक्षमिव(मराः। 

भयंकर पराक्रम प्रकट करनेवाले वानरश्रेष्ठ सुग्रीवको 
अन्तःपुरमें आया देख उनके सुह्ददोने उनका उसी प्रकार 
अभिषेक किया, जैसे देवताओंने सहल नेत्रधारी इन्द्रका 
किया था॥ २२३ ॥ 
तस्य पाण्डुरमाजहरछत्रं हेमपरिष्छृतम्‌॥ २३॥ 
शुक्ले च वालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे। 
तथा रत्नानि सर्वाणि खर्वंबीजौषधानि च ॥ २४॥ 
सक्षीराणां च वृक्षाणां प्ररोहान्‌ कुसुमानि च । 
शुक्लानि चेव वस्माणि इवेतं चेवालुल्ेपनम्‌ ॥ २५॥ 
सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलजान्यम्बुजानि च। 
चन्दनानि च दिव्यानि गन्धांश्च विविधान्‌ बहुन २६॥ 
अक्षतं जातरूपं च प्रियङ्कुं मधुसपिंपी । 
दधि चर्म च यैयाघ्नं पराध्य चाप्युपानहौ ॥ २७॥ 
समालम्भनमादाय गोरोचनं मनःशिलाम्‌ । 
आजस्मुस्तत्र मुद्ता बराः कन्याश्च षोडश ॥ २८॥ 

पहले तो वे सब लोग उनके लिये सुवणेभूषित श्वेत छत्र) 
सोनेकी डॉडीवाले दो सफेद चँबर, सब प्रकारके रतन) बीज 
ओर ओपधियाँ, दूघवाले इक्षोकी नीचे लटकनेवाली जटाएँ 
वेत पुष्प) इवेत वन्न, सवेत अनुलेपन, जल और यलमें होने- 
वाले सुरान्धित फूर्लोकी माळाएँ दिष्य चन्दन) नाना प्रकारके 


बहुत-से सुगन्धित पदार्थ, अक्षत, सोना) प्रियङ्क ( कगनी )) . 


मधु, घी, दही, व्याघ्रचर्म, सुन्दर एबं बहुमूल्य जूते) अङ्गः 
राग, गोरोचन और मैनसिळ आदि सामग्री लेकर वहाँ उपस्थित 
हुए, साथ ही इधते भरी हुई सोलह सुन्दरी कन्याएँ भी 
ुगरीवके पास आयीं | २३-२८ ॥ 
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ततस्ते वानरश्ेष्ठमभिषेक्त यथाविधि | 
र्नैर्वस्ैश्व भक्ष्यैश्च तोषयित्वा द्विजर्षभान्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर उन सबने श्रे ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके रन) 
वा और भक्ष्य पदाथाँसे संतुष्ट करके वानरश्रेष्ठ सुग्रीवका 
विधिपूर्वक अभिप्रेक-कार्यं आरम्भ किया ॥ २९ || 
ततः कुशपरिस्तीण समिद्धं जातवेदसम्‌ । 
मन्त्रपूतेन हविषा हुत्वा मन्त्रविदो जनाः ॥ ३० ॥ 
मन्त्रवेत्ता पुरुषोंने वेदीपर अग्निकी स्थापना करके उसे 
प्रज्वलित किया और अग्निवेदीके चारों ओर कुश बिछाये । 
फिर अग्निका संस्कार करके मन्त्रपूत इविष्यके द्वारा प्रज्वलित 
अग्निमें आहुति दी ॥ ३० ॥ 
ततो हेमप्रतिष्ठाने वरास्तरणसंवृते । 
प्रासादशिखरे रम्ये चित्रमाल्योपशोभिते ॥ ३१ ॥ 
प्राङ्‌सुखं विधिवन्मन्त्ैः स्थापयित्वा वरासने । 
तत्पश्चात्‌ रंग-बिरंगी पुष्पमालाओसे सुशोभित रमणीव 
अट्टालिकापर एक सोनेका सिंहासन सक्ला गया और उसपर 
सुन्दर बिछौना विछाकर उसके ऊपर सुग्रीबको पूर्वाभिमुख 
करके विधिवत्‌ मन्त्रोऽ्चारण करते हुए विठाया गया ॥ ३१६३॥ 
नदीनदेभ्यः संहृत्य तीर्थेभ्यश्च समन्ततः ॥ ३२॥ 
आहृत्य च समुद्रेभ्यः सर्वेभ्यो वानरर्षभाः । 
अपः कनककुम्भेषु निधाय विमलं जलम्‌ ॥ ३३॥ 
शुभैनऋषभश्टङ्गे्च कलशेश्चैव ` काञ्चनैः । 
शासतरदष्टेन विधिना महर्षिविहितेन च ॥ ३४॥ 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः । 
मेन्द्श्च द्विविदश्चैव हनूमाञ्जास्ववांस्तथा ॥ ३५॥ 
अभ्यषिञ्चत सुग्रीवं प्रसन्नेन खुगन्घिना । 
खळिलेन सहस्राक्षं बखवो वासवं यथा ॥ ३६॥ 
इसके वाद श्रेष्ठ वानरोंने नदियों) नदो, सम्पूर्ण दिशाओं- 
के तीथा और समस्त समुद्रोसे लाये हुए. निर्मल जलको एकत्र कर- 
के उसे सोनेके कलगोंमे रक्वा । फिर गज, गवाक्ष, गवय, शरभ; 
गन्धमादन) मैन्द, द्विविद, हनुमान्‌ और जाम्बवानने मदर्षियों- 
की बतायी हुई शास्रोक्त विधिके अनुसार सुवर्णमय कलशोंमें 
रक्खे हुए खच्छ ओर सुगन्धित जलसे सॉड़के सांगोंद्वारा 
सुग्रीबका उसी प्रकार अभिषेक किया, जैसे बसुओंने इन्द्रका 
अभिषेक किया था ॥ ३२-३६ ॥ 
अभिषिक्ते तु खुग्रीवे सवे वानरपुङ्गवाः। 
्चुककु्महात्मानो हृष्टः शतसहस्रशः ॥ ३७॥ 
सुग्रीवका अभिषेक हो जानेपर वहाँ लाखोंकी संख्यामें 
एकत्र हुए, समस्त महामनस्ी श्रेष्ठ वानर हर्षसे भरकर जय- 
घोष करने लगे ॥ २७ ॥ 
रामस्य तु वचः कुवन्‌ खुग्रीबो वानरेश्वरः । 
अङ्गदं सम्परिष्वज्य यौवराज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ३८॥ 
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श्रीरमचन्द्रजीकी आज्ञाका पालन करते हुए वानरराज 
सुग्रीबने अङ्गदको हृदयसे लगाकर उन्हें भी युवराजके पदपर 
अभिषिक्त कर दिया ॥ ३८ ॥ 
अङ्गदे चाभ्रिषिक्ते तु सानुक्रोशाः पुवंगमाः । 
साधु साध्विति सुग्रीवं महात्मानो ह्यपूजयन्‌ ॥ ३९ ॥ 
अङ्गदका अभिषेक हो जानेपर महामनस्वी दयालु वानर 
“साघु-साधुः कहकर सुग्रीवकी सराहना करने लगे ।।३९॥ 
रामं चेव मददात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः । 
प्रीताश्च तुष्टुबुः सवे तारो तत्र वर्तिनि ॥ ४०॥ 
इस प्रकार अभिषेक होकर किष्किन्धामें सुग्रीव और 
अङ्गदके' विराजमान होनेपर समस्त वानर परम प्रसन्न हो 
. महात्मा श्रीराम और लक्ष्मणकी बारबार स्तुति करने लगे ॥ 


हृ्टपुष्टजनाकीणी ` पताकाध्वजशोभिता। 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


बभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगह्वरे ॥ ४१॥ 
उस समय पर्वतकी गुफामें बसी हुई किष्किन्धापुरी 
हृष्ट-पुष्ट पुरवासियांसे व्याप्त तथा ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित 
होनेके कारण बड़ी रमणीय प्रतीत होती थी || ४१ ॥ 
निवेद्य रामाय तदा मद्दात्मने 
महाभिषेकं कपिवाहिनीपतिः । 
रुमां च भार्यासुपलभ्य बीर्यचा- 
नवाप राज्यं त्रिद्‌शाधिपो यथा ॥ ४२ ॥ 
वानरसेनाके खामी पराक्रमी सुग्रीवने महात्मा श्रीराम- 
चन्द्रजीके पास जाकर अपने मह्दाभिषेकका समाचार निवेदन 
किया और अपनी पल्ली रुमाको पाकर उन्होंने उसी प्रकार 
वानरोंका साम्राज्य प्राप्त किया, जैसे देवराज इन्द्रने त्रिलोकी- 
का ॥ ४२ ॥ 


इत्यार्षे ` श्रीमद्वामायणे वाद्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आेरामायण आदिकान्यके किप्फिस्धाकाप्डमें छब्बीसवों सर्म पूरा हुआ॥ २६॥ 


SI ee 


सप्तविंशः सगः 


प्रत्नवणगिरिपर श्रीराम और 
अभिषिक्ते तु सुब्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम्‌। 
आजगाम सह त्रात्रा रामः प्रस्रवणं गिरिम्‌ ॥ १ ॥ 
जब वानर सुग्रीवका राज्याभिषेक हो गया और वे 
किष्किन्धामें जाकर रहने लगे, उस समय अपने भाई 
लक्ष्मणके साथ श्रीरासजी प्रसवणगिरिपर चले गये ॥ १॥ 


शादूंल सृगसंघुष्डं सिंहैभींमरबैद्गृतम्‌ । 
नानागुल्मलतागूढं बहुपादपसंकुलम ॥ २ ॥ 


वहाँ चीतो और मूर्गोकी आवाज गूँजती रहती थी । भयं- 
कर गजना करनेवाले सिंहोंसे वह स्थान भरा था । नाना 
प्रकारकी झाड़ियों और लताएँ उस पर्वतको आच्छादित किये 
हुए थीं और घने बृक्षेंके द्वारा वह सब ओरसे व्याप्त था ॥ 
'आक्षवानरगोपुच्छेमीजीरेश्च निषेवितम्‌ । 
मेघराशिनिभं शैलं नित्यं शुचिकर शिवम्‌ ॥ ३ ॥ 

री, बानर) छंगूर ओर बिलाव आदि जन्बु बझ निवास 
करते थे। वह पर्वत मेघोंके समूह-सा जान पड़ता था । दर्शन 
करनेवाले छोगेंके लिये वह सदा ही मङ्गलमय और पवित्र- 
कारक था ॥ ३॥ 
सस्य शेळस्य शिखरे महतीमायतां गुहाम्‌ । 
प्रत्यशुहगोत वासार्थे रामः सौमित्रिणा सह ॥ ४ ॥ 

उस पवेतके शिखरपर एक बहुत बड़ी और विस्तृत गुफा 
यी । लक्ष्मणसहित श्रीरामने उसीका अपने रइनेके लिये 
आश्रय लिया ॥ <॥ 


लक्षणको परस्पर बातचीत 


इत्वा च समयं रामः सुग्रीवेण सहानघः । 
काळ्युक्त महद्वाक्यसुवाच रघुनन्दनः ॥ ५ ॥ 
विनीतं भ्रातरं राता लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ । 
रडुङुळका आनन्द बढ़ानेवाले निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी 
वर्षाका अन्त होनेपर सुग्रीवके साथ रावणपर चढ़ाई करनेका 
निश्चय करके वहाँ आये थे । उन्होंने लक्ष्मी की बृद्धि करनेवाले 
अपने विनययुक्त भ्राता लक्ष्मणसे यह समयोचित बात 
कही || ५३ ॥ 
इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता ॥ ६ ॥ 
अस्यां वत्स्याम सौमित्रे वरषरात्रमरिंदम । 


“शजुदमन सुमित्राकुमार | यह पर्वतकी गुफा बड़ी ही 
सुन्दर और बिशाल है । यहाँ वाके आने-जानेका भी 
मार्ग है । हमलछोग वर्षाकी रातमें इसी गुफाके भीतर निवास 
करेंगे ॥ ६३ ॥ हे 
गिरिश्टज्ञमिदं रम्यसुस्तमं पार्थिवात्मज ॥ ७ ॥ 
इवेतामिः ष्णतान्राभिः शिलाभिरुपशोभितम्‌। 

(राजकुमार | पर्वतका यह शिखर बहुत ही उत्तम और 
रमणीय है । सफेद, कारे और लाल हर तरहके प्रस्तर-खण्ड 
इसकी शोभा बढ़ा रदे हैं || ७३ | 


नानाघातुसमाकीणी नदीदर्दुरसंुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
विविधेक्षपण्डैश्च चारुचित्रलतायुतम्‌। 
नानाबिहगखंछुष्ट मयूरवरनादितम्‌ ॥ ९ ॥ 
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ध्यददाँ नाना प्रकास्के घादुओंकी खाने हैं | पास ही नदी 
है | उसमें रहनेवाले मेढक यहाँ भी उछलते-कृदते 
चले आते हैं| नाना प्रकारके इक्ष-समूह इसकी शोभा बढ़ाते 
है | सुन्दर और विचित्र लताओसे यह शैल-दिखर हरा-भरा 
दिखायी देता है । भाँति-भाँतिके पक्षी यहाँ चहक रहे हैं 
तथा सुन्दर मोरोंकी मीठी बोली गूँज रही है ॥८-९॥ 
माळतीङुन्दशुल्मेश्च सिन्दुवारैः शिरीषकेः। 
कद्स्वा्जुनसरजेश्च पुष्पितैर्पशोभितम्‌॥ १० ॥ 
“मालती और कुन्दकी झाड़ियाँ, सिन्डुवार, शिरीष, 
कदस्य, अजुन और सर्जके फूले हुए बृक्ष इस स्थानकी 
शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ १० ॥ , 
इयं च नलिनी रस्या फुल्पङ्गजमण्डिता। 


नातिदृरे शुष्दाया नो भविष्यति नृपात्मज ॥ ११॥ 


“(राजकुमार | यह पुष्करिणी खिले हुए कमलोसे अलंकृत 
हो बड़ी रमणीय दिखायी देती है। यह हमछोगोंकी गुफासे 
प्रधिक दूर नहीं होगी ॥ ११॥ 
परायुद्कम्रचणे देशे गुहा साधु भविष्यति। 
पम्धाच्चेवोन्नता खौस्य निचातेयं भविष्यति ॥ १२॥ 
“सोम्य | यहाका स्यान ईशानक्कोणकी ओरसे नीचा है; 
अतः यहाँ यह गुफा इमारे निवासके लिये बहुत अच्छी रहेगी। 
पश्चिम-दक्षिणके कोणकी ओरसे ऊँची यह गुफा इवा ओर वर्षा- 
से बचानेके लिये अच्छी होगी # ॥ १२ ॥ 
गुहाद्वारे च सौसित्रे शठा खसमतला शिवा। 
रूष्णा चेचायता चेव भिन्नाज्षनचयोपमा ॥ १३॥ 
“सुमित्रानन्दन | इस गुफाके द्वारपर समतल. शिला हैः 
जो बाहर बेठनेके लिये सुविधाजनक द्दोनेके कारण सुख 
दायिनी है | यह लंबी-चोड़ी होनेके साथ ही खानसे काटकर 
निकाले हुए कोयलोंकी राशिके समान काळी दै॥ १३ ॥ 
शिरिश्एङ्गमिद्‌ं तात पच्य चोत्तरतः शुभम्‌। 
भिन्नाञ्जनचयाकारमम्भोधरमिवोदितम्‌ ॥ १४॥ 
“तात | देखो; यह सुन्दर पर्वत--शिखर उत्तरकी ओरसे 
करे हुए कोयलोंकी राशि तथा घुमड़े हुए मेघोंकी घटाके 
समान काला दिखायी देता है ॥ १४ ॥ 


` दृक्षिणस्यामपि दिशि स्थितं इवेतमिवाम्वरम्‌। 
` कैलासरिखरप्रख्यं नानाघातुविराजितम्‌ ॥ १५॥ 


“इसी तरह दक्षिण दि्ञामे भी इसका जो शिखर है) 


# इंशानकोणङ्गी ओर नीची तथा नेऋत्यकोगकी भरसे 
ऊँची होरेसे उसका द्वार नेऋत्यकोणकी भोर या--यह प्रतीत होता 
है, इससे उसे पूवीं हवा और उघरसे आनेवाली वघोका प्रवेश 
नहीं था। , 
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वह इवत वत्ध और केलास-शङ्गके समान स्वेत दिखायी देता 
है। नाना प्रकारकी घातुएँ उसकी शोभा बढ़ाती हैँ ॥१५॥ 
प्राचीनवाहिनीं चैव नदीं भूशमक्दमाम्‌। 
गुहायाः परतः पद्य जिकूटे जाह्ववीम्रिच ॥ १६॥ 
“वह देखो, इस गुफाके दूसरी ओर त्रिकूट पवतके समीप 
बहनेवाली मन्दाकिनीके समान तुङ्गभद्रा नदी बह रही है। 
उसकी धारा पश्चिमे पूर्वकी ओर जा रही है । उसमें कीचड़- 
का नाम भी नहीं है ॥ १६ ॥ 
चन्दनैस्तिलकेः साएैस्तमालैरतिस्ुक्तकेः। 
पद्मकः सरलेश्चैव अशोकेश्चेव शोभिताम्‌ ॥ १७॥ 
“चन्दन, तिलक, साळ, तमाल, अतिसुक्तकः पद्मक) घरल 
और अशोक आदि नाना प्रकारके बृक्षोसे उस नदीकी केसी 
शोभा हो रही है ! ॥ १७॥ 
वानीरे स्तिमिशिश्चेच. बकुझे!ः केतकेरपि। 
हिन्तालैस्तिनिशैनींपैवेतसेः कृतमाछकेः ॥ १८ ॥ 
तीरजैः शोभिता भाति नानारूपेस्ततस्ततः । 
बसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलकृता ॥ १९ ॥ 
“जल्बेत) तिमिद्‌) बकुल, केतक) हिन्ताछ) तिनिश) 
नीप) स्थळबेंत, कृतमाळ ( अमिलतास ) आदि भाँति-भाँतिके 
तटवर्ती वृक्षोंसे जहाँ-तहाँ सुशोभित हुई यह नदी वस्त्राभूषण्णों- 


से विभूषित श्रज्ञारसजित युवती स्त्रीके समान जान 
पड़ती दै || १८-१९ ॥ 

शतशः पश्षिसज्ञेश्व नानानादविंनादिता । 
पकैकमञुरकैश्च चक्रवाकैरलंझता ॥ २० ॥ 


“सैकड़ों पक्षिसमूहोंसे संयुक्त हुई यह नदी उनके नाना 


` प्रकारके कलररवॉसे गूँजती रहती है । परस्पर अनुरक्त हुए 


चक्रवाक इस सरिताकी शोभा बढ़ाते हैं ॥ २० ॥ 
पुलिनैरतिरम्यैश्च हंससारखसेविता । 
प्रहसन्त्येव भात्येषा नानारत्नलमन्विता ॥ २१॥ 
“अत्यन्त रमणीय तसे अलंकृत, नाना प्रकारके रलोसे 
सम्पन्न तथा हंस और सारससे सेवित यह नदी अपनी 
हास्यच्छटा विखेरती हुई-सी. जान पड़ती दै ॥ २१॥ 
क्वचिन्तीलोत्पलेइछना भातिरक्तोत्पलेः कचित्‌। 
कचिदाभाति शुकळेश्च दिव्यः कुमुद्कुडमलेः ॥ २२ ॥ 
. “कहीं तो यह नील कमसे ढकी हुई दै, कहीं लाल | 
कमलोसे सुशोमित होती है और कहीं स्वेत एवं दिव्य कुमुद- 
कलिकाओसे शोभा पाती है ॥ २२ ॥ 
पारिछुवशातेर्जुष्टा ब्िँक्रोञ्चविनादिता । 
रमणीया नदी सौम्य सुनिसङ्कनिषेविता ॥ २३॥ _ 
“सैकड़ों जल-पक्षियोंसे सेवित तथा मोर एबं क्रौञ्चके 
कळरवोसे मुलरित हुई यह सौम्य नदी बड़ी रमणीय प्रतीत 
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होती है । मुनियोके समुदाय इसके जलका सेवन करते 
हैं॥ २३ ॥ 
पश्य चन्द्तजुक्षाणां पङ्क्तीः सुरुचिरा इव । 
ककुभानां च हश्यन्ते मनसेवोदिताः समस्‌ ॥ २४॥ 
“बह देखो) अजुन और चन्दन वृक्षोक्री पंक्तियाँ कितनी 
सुन्दर दिखायी देती हैं | माळूम होता है ये मनके संकह्पके 
साथ ही प्रकर हो गयी हैं || २४ | 
अहो सुरमणीयोऽयं देशः शब्रुनिषू दून । 
रढं रंस्याव सोमित्रे साध्वत् निवसावहे ॥ २५ ॥ 
“शत्रुसूदन सुमित्राकुमार | यह स्थान अत्यन्त रमणीय 
और अद्भुत है | यहाँ इमळोगोंका मन खूब लगेगा। अतः 
यहीं रहना ठीक होगा || २५ ॥ न्‍ 
इतइच नातिदूरे सा किष्किन्धा चित्रकानना । 
सुग्रीवस्य पुरी रस्या अविष्यति नृपात्मज ॥ २६॥ 
(राजकुमार | विचित्र काननोसे सुशोभित सुग्रीवकी 
रमणीय किष्किन्धापुरी भी यहाँसे अधिक दूर नहीं होगी।२६॥ 
गीतवादित्ञनिधोषः श्रूयते जयतां वर। 
नद्तां वानराणां च मसृदङ्गाडस्वरेः सह ॥ २७॥ 
“विजयी वीरोंमे श्रेष्ठ लक्ष्मण | नृदङ्गकी मधुर ध्वनिके 
साथ गजेते हुए वानरोंके गीत और वाद्यका गम्भीर घोष 
यहासे सुनायी देता है ॥ २७ ॥ 
लब्ध्वा भार्यो कपिवरः प्राप्य राज्यं सुहृदूब॒तः। 
चुब नन्दति सुप्रीवः सम्प्राप्य महतीं श्रियम्‌॥ २८॥ 
“निश्चय द्वी कपिश्रे सुग्रीव अपनी पत्नीको पाकर) राज्यः 
को हस्तगत करके और बड़ी भारी लक्ष्मीपर अधिकार प्राप्त 
करके सुहृदोंके साथ आनन्दोत्सव मना रहे हैं? || २८ || 
इत्युक्त्वा न्यवसत्‌ तत्र राघवः सहळक्मणः । 
बहुटऱ्यद्रीकुञ्जे तस्मिन्‌ प्रद्धवण शिरो ॥ २९॥ 
ऐशा कहकर श्रीरामचन्द्र लक्ष्मणके साथ उस प्रस्रवण 
परवेतपर जहाँ बहुत-सी कन्द्राभो और कुझोंके दर्शन होते 
थे; निवास करने लगे || २९ || 
सुखुखे हि बहुद्रव्ध तस्मिन्‌ हि धरणीधरे । 
बसतस्तस्य रामस्य रतिरट्पापि नाभवत्‌ ॥ ३०॥ 
हतां हि भायों स्मरतः प्राणेभ्यो ऽपि गरीय लीम। 
यद्यपि उस प्षतपर एरम सुख प्रदान करनेवाले बहुत-मे 
फलफूल आरि आवश्यक पदार्थ थे, तथापि राश्चसद्वारा हरी 
गयी प्राणोंसे भी बढ़कर आदरणी4 सीताका स्मरण करते हुए 
भगवान्‌ औरामको वहाँ तनिक भी सुख न मिलता 
था ॥३०३॥ 
उदयाभ्युदितं इष्ठा शशाङ्गं च विशेषतः ॥ ३१॥ 
आविवेश ने ते निद्रा निशा शयन रातम्‌ । 


शरीमदूवाल्मीकीयरामायणे 
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विशेषतः उदयाचळपर उदित हुए चन्द्र 
करके रातमें शय्यापर लेट 
आती थी ॥ ३१३ ॥ 
तत्छ्रमुत्थेन शोकेन बाष्पोपहतचेतन्म ॥ ३२॥ 
तं शोचमानं काङुत्स्थं नित्यं शोकपरायणम्‌ | 
तुस्यदुःखो ऽन्नवीदूश्राता लक्ष्मणो ऽ नुनयं चचः॥ ३३॥ 
सीताके वियोगजनित शोकसे आँसू बहाते हुए वे अचेत 
हो जाते थे । श्रीरामको निरन्तर शोकमग्न रहकर चिन्ता करते 
देख उनके दुःखमें समानरूपसे भाग लेनेवाले भाई लक्ष्मणने 
उनसे विनयपूर्वक कहा--॥ ३२-३३ ॥ 
अं वीर व्यथां गत्वा न त्वं शोचितुमर्हसि । 
शोचतो ह्यबन्लीदन्ति सवौर्था दिदिति हि ते ॥ ३४॥ 
“वीर | इस प्रकार व्यथित होनेसे कोई लाभ नहीं है । 
अतः आपको शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि शोक करने 
वाले पुरुषके सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं, यह बात आपसे 
छिपी नहीं है ॥ ३४ ॥ 
भवान्‌ क्रियापरो लोके भबान्‌ देवपरायणः । 
आस्तिको घर्मशीलश्य व्यवसायी च राघव ॥ ३७ ॥ 
“रघुनन्दन | आप जगतूमे कर्मठ-बीर तथा देवताओंका 
समादर करनेवाले हैं । आस्तिक) धर्मात्मा और उद्योगी 
हे॥ ३५ ॥ 
न ह्यव्यबसितः शत्रुं राक्षसं तं विशेषतः । 
समर्थस्त्वं रणे इन्तुं विक्रमे ज्हकारिणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
“यदि आप शोकवश उद्यम छोड़ बैठते हैं तो पराक्रम- 
के स्थानखरूप समराङ्गणमें कुटिल कर्म करनेवाले उस शत्ुका) 
जो विशेषतः राक्षस है, वध करनेमें समय न हो सकेंगे।|३६॥ 
ससुन्मूलय शोक त्वं ब्यवस्तायं स्थिरीकुरु । 
ततः सपरिवारं तं राक्षसं हन्तुमहैसि ॥ ३७॥ 
“अतः आप अपने शोकको जड़से उखाड़ फकिये और 
उद्योगके विचारको सुस्थिर कीजिये | तभी आप परिवार- 
सहित उस राक्षसका विनाश कर सकते हैं || ३७ ॥ 
पृथिवीमपि काकुत्स्य “सागरवनाचलाम्‌। 
परिवतयितुं शक्तः कि पुनस्तं हि रावणस्‌ ॥ ३८॥ 
“काङुस्स्य ! आप तो समुद्र, वन और पर्वतोंसहित समूची 
एश्वीको भी उलट सकते हैं; फिर उस रावणवा संहार करना 
आपके लिये कन बड़ी बात है? ॥ ३८॥ 
रारत्काळं प्रतीक्ष प्ाबूट्‌कालोऽयमागत"। 
ततः सराष्ट्रं सगणं रावणं तं वचिष्यस्ति ॥ ३९ ॥ 
“यह वर्षाकाल आ गया है | अब शरदूऋतुकी प्रतीक्षा 
कीजिये । फ़िर राज्य और सेनासदिउ रावणका बध 
कीजियेया ॥ ३९ ॥ 
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ल्ल्ल्स्स्स्य्य्स्च्च्य्य्स्स्च्स्प्य्य्स्य्स्स्स्स्ः 
अहं तु खलु ते जीये प्रसुप्तं प्रतिबोधये। 
दीपैराहुतिभिः काले भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥ ४०॥ 
“जैसे राखमें छिपी हुई आगको हवनकालमें आहुतियो- 
द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार मैं आपके सोये 
हुए पराक्रमको जगा रहा हूँ--भूले हुए बळ-विक्रमको याद 
दिला रहा हूँ?॥ ४० ॥ 
लक्ष्मणस्य दि तदू वाकयं प्रतिपूज्य दितं शुभम्‌ । 
राघवः खुद स्निग्धमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४१॥ 
लक्ष्मणके इस शुभ एवं हितकर वचनकी सराहना करके 
श्रीरघुनाथजीने अपने स्नेद्दी सुहृत्‌ सुमित्राकुमारसे इस 
प्रकार कहां---॥| ४१ ॥ 
वाच्यं यदन्ुरकेन स्निग्धेन च हितेन च। 
सत्यविक्रमयुकेन तढुकं लक्ष्मण त्वया ॥ ४२॥ 
“लक्ष्मण | अनुरागी, स्नेही, दितैषी ओर सत्यपराक्रमी 
बीरको जैसी बात कहनी चाहिये, वेसी ही ठुमने कही है॥४२॥ 
एष शोकः परित्यक्तः सर्वकायोवसाद्‌कः। 
विन्रमेष्वप्रतिहतं तेजः प्रोत्साह्दयाम्यहम्‌ ॥ ४३॥ 
“लो; सब तरहके काम बिगाड्नेवाले शोकको मैंने 
त्याग दिया | अब मैं पराक्रमविपयक हुर्ध्ष तेजको 
प्रोत्साहित करता हूँ ( बढ़ाता हूँ ) ॥ ४३ ॥ 
शरत्कालं प्रतीक्षिष्ये स्थितोऽस्मि वचने तव । 
सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपालयन्‌ ॥ ४४॥ 
(तुम्हारी बात मान लेता हूँ । सुग्रीवके प्रसन्न होकर 
सहायता करने और नदिर्योके जलके स्वच्छ होनेकी बाट 
देखता हुआ मैं शरत्‌-कालकी प्रतीदा करूँगा || ४४ ॥ 
उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते। 
अङृतश्ञोऽप्रतिङतो दन्ति सस्ववतां मनः ॥ ४५॥ 
“जो वीर पुरुष किसीके उपकारसे उपकृत होता दै, वह 
इत्यार्घ श्रीमद्रामायणे वाल्मीए *, 


प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता दै? किंठ यदि 
कोई उपकारको न मानकर या मुलाकर प्रत्युपकारसे मुंह मोड़ 
लेता है, वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषोके मनको ठेस पहुँचाता 
है॥ ४५॥ 
तदेव युक्तं प्रणिधाय रष्ष्मणः 
कृताअलिस्तत्‌ प्रतिपूज्य भाषितम्‌ । 
उवाच रामं स्वभिरामद्शनं 
प्रदर्शयन्‌ दशेनमात्मनः शुभम्‌ ४६॥ 
“श्रीरामजीके उस कथनको ही युक्तियुक्त मानकर लक्ष्मण- 
ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसाकी और दोनों द्वाथ जोड़कर अपनी 
शुभ दृष्टिका परिचय देते हुए वे नयनाभिराम श्रीरामसे 
इस प्रकार बोले--॥। ४६ ॥ 
यथोक्तमेतत्‌ तच सर्वमीष्सितं 
नरेन्द्र कती नचिरात्‌ तु वानरः । 
शरत्प्रतीक्षः क्षमतामिमं भवान्‌ 
जळप्रपातं रिपुनिग्रहे शृतः ॥ 8७ ॥ 
“नरेश्वर | जैसा कि आपने कद्दा है? वोनरराज सुग्रीव 
शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे । अतः आप 
शन्रुके संहार करनेका दृढ़ निश्चय लिये शरत्कालकी प्रतीक्षा 
कीजिये और इस वर्षाकाळके विलम्बको सदन कीजिये ॥४७ | 
नियम्य कोपं परिपाल्यतां शरत्‌ 
क्षमख माखांश्वलुरो मया सह । 
बखाचले ऽस्मिन्‌ स्ुगराजले विते 
` संवर्तयड्शञ्ुचघे समर्थः ॥ ४८ ॥ 
“ऋ्रोधको काबूमें रखकर शरत्कालकी राह देखिये। 
बरसातके चार मद्दीनोतक जो भी कष्ट हो, उसे सहन कीजिये 
तथा झन्नुवधर्मे समर्थ होनेपर भी इस वर्षाकालको व्यतीत करते 
हुए मेरे साथ इस सिंहसेवितपर्वतपर निवास कीजिये? |४८॥ 


जाद्काव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तविंद्यः सर्गः ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीफिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमें सत्ताईसर्वों सगे पूरा हुआ ॥ २७॥ 


अविश 6 
: सगः 
श्रीरामके द्वारा वषी-ऋतुका वर्णन 


स तदा वालिनं हत्वा खुग्रीवमभिषिच्य च। 

बसन्‌ माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार वालीका वध ओर सुग्रीवक्रा राज्याभिषेक 

करनेके अनन्तर माल्यवान्‌, पर्वतके एष्ठभागमें निवास करते 

हुए श्रीरामचन्द्रजी लद्ष्मणसे कहने लगे--)॥ १ ॥ 

अयं ख॒ कालः सम्प्राप्तः समयो5च्य जलागमः। 

सम्पद्य त्वं नभो मेधेः संत्रृतं गिरिसंनिर्भेः ॥ २ ॥ 


“सुमित्रानन्दन | अब यह जलकी प्रास करानेवाला 
वह प्रसिद्ध वर्षाकाल आ गया । देखो, पर्यउके समान प्रतीत 
होनेवाछे मेघोंसे आकाशसण्डल आच्छन्न दो गया दै ॥ २॥ 
नवमासधृतं गर्भ भास्करस्य गभस्तिभिः । 
पीत्वा रस समुद्राणां यौः प्रसूते रसायनम्‌ ॥ ३ ॥ 

“यह आकाशखरूपा तरुणी सूय की किरणोद्वारा समुद्रो- 
का रस पीकर कातिक आदि नो मासौतक चारण किये हुए 
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गर्भके रूपमें जलरूपी रसायनको जन्म दे रही दै॥ ३॥ 


शक्य॑मम्वरमारुह्य मेघसोपानपंक्तिभिः । 
e . °C 
कुउजाज्चुनमालाभिरलंकतु द्विकरः ॥ ४ ॥ 


“इस समय मेघरूपी सोपानपक्तियों ( सीढ़ियों ) द्वारा 
आकाशर्मे चढ़कर गिरिमल्लिका और अर्जुनपुष्पकी मालाओं- 
से सूर्यदेवको अलंकृत करना सरल-सा हो गया है ॥ ४ | 
संध्यासगोत्थितैस्ताम्रेरन्तेष्वपि च पाण्ड्भिः । 
स्निग्धैर्रपरच्छेदै्बद्धवणमिवाम्बसम्‌ ॥ ५ ॥ 

“संध्याकालकी लाली प्रकट होनेसे बीचमे लाल तथा 
किनारेके भागोंमें श्वेत एवं स्निग्ध प्रतीत होनेवाले मेघखण्डौ- 
से आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है, मानो उसने 
अपने घावमें रक्तरख्जित सफेद कपड़ोंकी पट्टी बाँध रक्खी 
हो ॥ ५ ॥ 
मन्द्मारुतिनिःश्वासं संध्याचन्द्नरञ्जितम्‌ । 
आपाण्डुजलदं भाति कामातुरमिवास्बरम्‌ ॥ ६ ॥ 

“मन्द-मन्द्‌ हवा निःइवास-सी प्रतीत होती है, संध्याकाल- 
की लाली लाल चन्दन बनकर ललाट आदि अङ्गोंको 
अनुरञ्जित कर रही है तथा मेघरूपी कपोल 'कुछ-कुछ पाण्डु- 
वेका प्रतीत होता है | इस तरह यह आकाश कामातुर पुरुष- 
के समान जान पड़ता है ॥ ६॥ 


पषा घर्मपरिङ्लिष्टा नववारिपरिप्लुता। 
सीतेव शोकखंतक्षा मही बाष्पं ` विमुञ्चति ॥ ७ ॥ 
“जो ग्रीष्म-ऋतुमें घामसे तप गयी थी, वह प्रृथ्वी 
वर्षाकालमें नूतन जलसे भीगकर ( सूर्य-किरणोंसे  तपी और 
ऑसुओंसे भीगी हुई ) शोकसंतत्त सीताकी भाँति बाष्प- 
बिमोचन ( उप्णताका त्याग अथवा अश्रुपात ) कर 
रही हे ॥ ७॥ 
मेघोद्रचिनि्ुक्ताः कर्पूरद्लशीतलाः । 
शक्यमंज्जलिभिः पातुं वाताः केतकगन्धिनः ॥ ८ ॥ 
“षके उदरसे निकली, कपूरकी डलीके समान ठंडी तथा 
केबड़ेकी सुगन्धे भरी हुई इस बरसाती वायुको मानो 
अज्जलियोमं भरकर पीया जा सकता है ॥ ८ ॥ 
पष फुलाजुनः शेलः केतकेरभिवासितः। 
सुध्रीव इब शान्तारिधौराभिरभिषिच्यते॥ ९ ॥ 
“यह पंत, जिसपर अजुनके बृक्ष खिले हुए हैं तथा - 
बो केबड़ोसे सुबासित हो रहा है, शान्त हुए शतरुवाले 
सुग्रीवकी भति जलकी धाराओंसे अभिषिक्त हो रहा है॥९॥ 
मेघङृष्णाज्त्तिधरा धारायशषोपदीतिनः। ` 
मारुतापूरितगुहाः प्राधीता इच पर्वताः ॥ १०॥ 
१. “शक्यो झम्वरमासाय' शति पाठो युक्तः । २. शक्या 
नञ्ञळिभिः' इति स्वच्छः पाठः । 
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` अन्तःस्तनितनिर्घोषं 


श्रीमद्चाहमीकीयरामायणे 
—————Digilized.by.eGangoti Siddhanta Gyaan Kosha_.__. 


“मेघरूपी काले मृगचर्म तथा वर्षाकी धारारूप यज्ञो- 
पबीत घारण किये वायुसे पूरित गुफा ( या हृदय ) वाले 
ये पर्व॑त ब्रह्मचारियोंकी भाँति मानो वेदाध्ययन आरम्भ कर 
रहे हैं || १० ॥ 
कशाभिरिव हेमीभिर्विद्यद्िरभिताडितम्‌। 
सबेदनमिवास्बरम्‌ ॥ ११ ॥ 

“ये बिजलियाँ सोनेके बने हुए कोड़ोंके समान जान 
पड़ती हैं। इनकी मार खाकर मानो व्यथित हुआ आकाश 
अपने भीतर व्यक्त हुई मेघोंकी गम्भीर गर्जनाके रूपमे 
आर्तनाद-सा कर रहदा दे ॥ ११॥ 
नीलमेघाश्निता विद्युत्‌ स्फुरन्ती प्रतिभाति मे । 
स्फुरन्ती रावणस्याङ्के वैदेहीव तपस्विनी ॥ १२॥ 

“नील मेघका आश्रय लेकर प्रकाशित होती हुईं यह 
विद्युत्‌ मुझे राबणके अङ्के छटपटाती हुई. तपस्विनी सीताके 
समान प्रतीत होती है ॥ १२॥ 
इमास्ता मन्मथवतां दिताः प्रतिहता दिशः । 
अनुलिक्षा इव घनैनेष्टग्रहनिशाकराः ॥ १३॥ 

'बाद्लोंको लेप ळग जानेसे जिनमें ग्रह, नक्षत्र और 
चन्द्रमा अदृश्य हो गये हैं, अतएब जो न्ट-सी हो गयी हैं-- 
लिनके पूर्व, पश्चिम आदि मेदोंका विवेक हृप्त-सा हो गया दै, 
वे दिशाएँ, उन कामियोंको, जिन्हें प्रेयसीका संयोगसुख सुलभ 
है, हितकर प्रतीत होती हैं ॥ १३ ॥ 
कचिद्‌ वाष्पाभिसंरुद्धान्‌ वषौगमससुत्खुकाम्‌। 
कुटजान्‌ पञ्य सौमित्रे पुष्पितान्‌ गिरिसाजुषु । 
मम शोकाभिभूतस्य कामसंदीपनान्‌ स्थितान्‌॥ १४॥ 

'सुमित्रांनन्दन ! देखो, इस पर्वतके शिखरोंपर खिले 
हुए कुटज केसी शोभा पाते हैं ? कहीं तो पहली बार वर्षा 
होनेपर भूमिसे निकले हुए भापसेये व्याप्त हो रहे हैं और कहीं 
वर्षाके आगमनसे अत्यन्त उत्सुक ( हर्षोत्फुल्ड ) दिखायी 
देते हैं । में तो प्रिया-विरहक्े शोकसे पीड़ित हूँ और ये कुटन- 
पुष्प मेरी प्रेमाग्निको उद्दीस कर रहे हैं ॥ १४॥ | 

रजः प्रशान्तं खहिमोऽद्य वायु- 
निदाघदोषप्रसराः प्रशान्ताः। 

` स्थिता हि यात्रा वसुघाधिपानां 

प्रवासिनो यान्ति नराः खदेशान्‌॥ १५ ॥ 

` “घरतीकी धूल शान्त हो गयी । अब वायुमें शीतलता आ 
गयी । ग्मीके दोषोंका प्रसार बंद हो गया | भूपार्लोकी युद्ध- 
यात्रा रुक गयी और परदेशी मनुष्य अपने-अपने देशको लौट 
रहे हैं ॥ १५॥ . , ` 

` सम्प्रस्थिता मानखवासळुब्धाः 
` * प्रियास्विताः सम्प्रति चक्रवाकाः। 
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किष्किन्धाकाण्डे अष्टाविशः सर्गः 


अभीक्णवषों दक विक्षतेषु 
यानानि मागेषु न संम्पतन्ति ॥ १६॥ 
धमानसरोवरमे निवासके लोभी हंस वहाँके लिये प्रस्थित 
हो गये | इस समय चकवे अपनी प्रियाओंसे मिल रहे हैं । 
निरन्तर दोनेवाली वर्षाके जलसे मार्ग टूट-फूट गये हैं, इसलिये 
उनपर रथ आदि नहीं चल रहे हैं॥ १६॥ 
कचित्‌ प्रकाशं कचिदप्रकाशां 
नभः प्रकीणोम्बुधरं विभाति । 
क्चित्कचित्‌ पर्वतसंनिरुद्धं 
रूपं यथा शान्तमद्दार्णवस्य ॥ १७॥ 
“आकाशमै सब ओर बादल छिटके हुए हैं । कहीं तो उन 
बादलोसे ढक जानेके कारण आकाश दिखायी नहीं देता दै 
और कहीं उनके फट जानेपर वह स्पष्ट दिखायी देने लगता दै। 
ठीक उसी तरह) जेते जिसकी तरङ्गमालाएँ शान्त हो गयी 
हों, उस महासागरका रूप कहीं तो पर्वतमालाओंसे छिप जानेके 
कारण नहीं दिखायी देता है और कहीं पव॑तोंका आवरण न 
होनेसे दिखायी देता है-॥ १७ ॥ 
व्यामिश्चितं सर्जकद्स्वपुष्पे- 
नवं जलं पर्वतधातुताम्रम्‌ । 
मयूरकेकाभिरलुप्रयातं 
शैलापगाः शीघ्रतरं वहन्ति ॥ १८॥ 
“इस समय पहाड़ी नदियाँ वर्षाके नूतन जळको बड़े वेग- 
से बहा रही हैं | वह जल सजे और कदम्बके फूलोंसे मिश्रित 
है, पर्वतके गेर आदि धातुओंसे छाल रंगका हो गया है तथा 
मयूरोंकी केकाध्वनि उघ जलके कलकलनादका अनुसरण 
कर रही है। १८ ॥ 


रसाकुलं षटपद्संनिकाशं 
प्रभुज्यते जम्बुफर्क प्रकामम्‌। 
अन्ेकंवर्ण पवनावधूतं 


भूमौ पतत्यात्रफळं विपक्तम्‌ ॥ .१९.॥ 
“काले-काले मोरोंके समान प्रतीत होनेवाले जामुनके 
सरस फल आजकल लोग जी भरकर खाते हैं और हवाके 
वेगसे दिले हुए आमके पके हुए बहुरंगी फल प्रथ्वीपर गिरते 
रहते हैं ॥ १९ ॥ 
विद्युत्पताकाः सबलाकमालाः 
रोलेन्द्रकूटाकृतिसंनिकाशाः । 
गजेन्ति मेघाः सम्नुदीणनादा 
मत्ता गजेन्द्रा इव संयुगस्थाः ॥ २०॥ 
जैसे युद्धस्थलमें खड़े हुए मतवाले गजराज उच्चस्वरसे 
चिग्बाड़ते हैं, उसी प्रकार गिरिराजके शिखरोंकी-सी आक्कति- 
वाळे मेघ जोर-जोरसे गर्ना कर रहे हैं । चमकती हुई विजलियाँ 
इन मेघरूपी गजराजापर पताकाओंके समान पहरा रही हैं 
और बरुलोंकी पंक्तियाँ मालाके समान शोमा देती हैं ॥२०)॥ 


७५१ 


वा द्काप्यायितश्चाद्वलानि 
प्रवृत्तद्त्तोत्सवबर्िणानि । 
वनानि निरववष्टबलाइकानि 
पञ्यापराह्नेष्वधिकं विभान्ति ॥ २१ ॥ 
“देखो, अपराहृकालमें इन वनोंकी शोभा अधिक बढ़ 
जाती है । वर्षाके जलसे इनमें हरी-हरी घासें बढ़ गयी हैं । 


` झुंड-के-छुंड मोरोंने. अपना ऱृत्योतव आरम्भ कर दिया है 


और मेघोंने इनमें निरन्तर जल बरसाया है ॥ २१ ॥ 
समुद्वहन्तः सलिलातिभार 
बलाकिनो वारिधरा नद्न्तः। 
महत्सु श्एङ्गेषु मद्दीघदाणां 
विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥ २२॥ 
“बक-पंक्तियोंसे सुशोभित ये जलधर मेघ जलका अधिक 
भार ढोते और गर्जते हुए बड़े-बड़े पर्वतरिखरोपर मानो 
विश्राम ले-लेकर आगे बढ़ते हैं॥ २२ ॥ 


मेघाम्रिकामा परिसम्पतन्ती 
सम्मोंदिता भाति बलाकपंक्तिः। 
वातावधूता वरपौण्डरीकी 


लम्बेव माला रुचिराम्बरस्य ॥ २३॥ 


(गर्भ-धारणके लिये मेघोंकी कामना रखकर आकाशमें 
उड़ती हुईं आनन्दमग्न बलाकाओकी पंक्ति ऐसी जान पड़ती 
है, मानो आकाइाके गलेमे वासे हिलती हुई इवेत कमलोंकी 
सुन्दर माला लटक रही हो ॥ २३ ॥ 


बालेन्द्रगोपान्तरचित्रितेन 
विभाति भूमिनंवश्चाद्वलेन । 
गात्रानुपृक्तेन शुकप्रभेण 


नारीव लाक्षोक्षितकम्बलेन ॥ २७ ॥ 
“छोटे-छोटे इन्द्रगोप ( बीरबहूटी ) नामक कौड़से 


, मीच-बीचमें चित्रित हुईं नूतन घाससे आच्छादित भूमि उस 


नारीके समान शोभा पाती दै, जिसने अपने अङ्गोंपर तोतेके 
समान रंगवाला एक ऐसा कम्बल ओढ़ रक्खा हो, जिसको 
यीच-बीचमें महावरके रंगसे रंगकर विचित्र शोभासे सम्पन्न 
कर दिया गया हो ॥ २४ ॥ 


निद्रा शनेः केशबमभ्युपेति 
द्रुतं नदी सागरमभ्युपैति। 
हष्टा बलाका घनमभ्युपैति 
कान्ता सकामा प्रियमभ्युपैति ॥ २५॥ 
“चौमासे के इस आरम्भकालमें निद्रा धीरे-धीरे भगवान्‌ 
केशवके समीप जा रही है । नदी तीब्र वेगसे समुद्रके निकट 
पहुँच रही है । हर्षभरी बलाका उड़कर मेघकी ओर जा रही 
है और प्रियतमा सकामभावतते अपने प्रियतमकी सेवामें 
उपस्थित हो रही है ॥ २५॥ 
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जाता बनान्ताः शिखिसुप्रनृन्ता 
जाताः कद्स्बाः खकद्स्घशाखाः। 
जाता वृषा गोषु समानकामा 
जाता मही सस्यवनाभिरामा ॥ २६॥ 
“बनप्रान्त मोरोके सुन्दर बृत्यसे सुझोभित दो गये हैं। 
कद्म्पष्तृक्ष फूलों ओर शाखाओंसे सम्पन्न हो गये हैं। साँड़ 
गोओके प्रति उन्हींके समान कामभावसे आसक्त हैं और 
पृथ्वी हरी-इरी खेती तथा इरे-भरे वर्नोसे अत्यन्त रमणीय 
प्रतीत होने लगी है ।। २६ ॥ 
बहन्ति चषेन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायन्ति बृत्यन्ति समाश्वसन्ति । 
नद्यो घना मत्तगजा बनान्ताः 
प्रियांबिहीनाः शिखिनः छुवंगमाः॥ २७॥ 
“नदियाँ बह रही हैं, बादल पानी बरसा रहे हैं, मतवाले 
हाथी चिग्घाड़ रहे हैं, बनप्रान्त शोभा पा रहे हैं, प्रियतमाके 
संयोगसे वञ्चित हुए वियोगी प्राणी चिन्तामग्न हो रहे हैं, मोर 
नाच रहे हैं और वानर निश्चिन्त एवं सुखी हो रहे हैं॥२७॥ 
प्रहर्षिताः केतकिपुष्पगन्ध- 
माघाय मत्ता वननिक्ेरेषु। 
प्रपातशब्दाकुलिता गजेन्द्राः 
साध मयूरैः समदा नदन्ति ॥ २८॥ 
“वनके झरनोंके समीप क्रीडासे उल्लसित हुए मदबर्षी 
गजराज केवड़ेके फूलकी सुगन्धको सूँघकर मतवाले हो उठे हैं 
ओर झरनेके जलके गिरनेसे जो शब्द होता है, उससे आकु हो 
ये मोरोंके बोलनेके साथःसाथ स्वयं भी गर्जना करते हैं।२८॥ 
धाणनिपातैरभिहन्यमानाः 
कद्स्वशाखालु विलम्बमानाः। 
क्षणाञ्जितं पुष्परसावगाढं 
शनेमेदं षट्चरणास्त्यजन्ति ॥ २९ ॥ 
` ‹जळकी धारा गिरनेसे आहत होते और कदम्बकी डालियों- 
पर लटकते हुए भ्रमर तत्काल ग्रहण किये पुष्परससे उत्पन्न 
गाढ़ मदको धीरे-धीरे त्याग रहे हैं॥ २९ ॥ 
अङ्ञर्यूणोत्करसंनिकाशेः 
फरे; खुपयोतरसैः सम्रद्धेः। 
जम्बूट्रुमाणां प्रविभान्ति शाखा 
निपीयमाना इव षट्पदौघैः ॥ ३० ॥ 
“कोयलोकी चूणराशिके समान कारे और प्रचुर रससे 
भरे हुए बड़े-बड़े फलोसे छदी हुई जामुन-इक्षकी झाखाएँ 
ऐसी ज़ान पड़ती हैं, मानो भ्रमरोंके समुदाथ उनमे सरकर 
उनके रस पी रहे हैं ॥ ३० ॥ 
तडित्पताकाभिरळंङृताना- 


सुदीणेगम्भीरमहारवाणास्‌ । 
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विभान्ति रूपाणि बलाहकानां 
रणोत्छुकानामिब वारणानाम्‌ ॥ ३१॥ 
“विद्युत्‌-रूपी पताकाओसे अलंकृत एबं जोर-जोरसे गम्भीर 
गर्जना करनेवाले इन बादलोंफे रूप युद्धके लिये उत्सुक हुए 
गजराजोके समान प्रतीत होते हैं ॥ ३१ ॥ 
मा्गीनुगः शैलवनाजुसारी 
सस्प्रस्थितो मेघरवं निशम्य । 
युद्धाभिकामः प्रतिनाद्शङ्की 
मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसंनिवृत्तः ॥ ३२॥ 
“पर्वतीय बनोंमे विचरण करनेवाला तथा अपने प्रति- 
्न्दवीके साथ युद्धकी इच्छा रखनेवाला मदमत्त गजराज, जो 
अपने मार्गका अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा था, पीछे- 
से मेघकी गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी दाथीके गर्जनेकी आशङ्का 
करके सहसा पीछेको लौट पड़ा ॥ ३२ ॥ 
कचित्‌ प्रगीता इब षट्पदौघैः 
कचित्‌ प्रचृत्ता इव नीलकण्ठैः । 
कचित्‌ प्रमत्ता इव वारणेन्दरै- 
विभान्त्य नेकाश्चयिणो चनान्ताः॥ ३३ ॥ 
“कहीं ञ्रमरोंके समूह गीत गा रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे 
हैं और कहीं गजराज मदमत्त होकर विचर रहे हैं | इस प्रकार 
ये वनप्रान्त अनेक भावोंके आभ्य बनकर शोभा पा 
रहे हैं॥ ३३ ॥ 
कद्स्बसजोजुनकन्द्लाल्या 
वनान्तभूमिमेघुवारिपूणी । 
मयूरमत्ताभिरुतप्रञचतत- 
रापानभू मिप्रतिसा विभाति ॥ ३४॥ 
"कदस्ब, सजे, अजुन और स्थल-कमलसे सम्पन्न बनके 
भीतरकी भूमि मधु-जलसे परिपूर्ण हो मोरोंके मदयुक्त कलरवं 
और न्यासे उपलक्षित होकर आपानभूमि (मधुशाला ) के 
समान प्रतीत होती है || ३४ ॥ 
मुक्तासमार्भ सलिलं पतद्‌ वे 
सुनिर्मेल पत्रपुटेषु ळग्नम्‌। 
हृष्टा विवणेञ्छद्ना विहंगाः 
सुरेन्द्रद्त्तं तृषिताः पिबन्ति ॥ ३५॥ 
‹आकाञ्चसे गिरता हुआ मोतीके समान खच्छ एवं 
निल जल पत्तोके दोमोमे संचित हुआ देख प्यासे पक्षी 
पपीहे इषे भरकर देवराज इन्द्रके दिये हुए उस जलको पीते 
हैं। बर्षासे भीय जानेके कारण उनकी पाँें विविध रंगकी 
दिखायी देती हैं ॥| ३५ ॥ - 
पटपादतन्त्रीमचुराभिधान 
उंगमोदीरितकण्ठतालम, । 
आविष्छतं मेघस्नदङ्गनाद- | 
वेनेषु खंगीतमिव प्रबृत्तम्‌ ॥ ३६॥ 
® 
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“अ्रमररूप वीणाकी पघुर झंकार हो रही है । भेढकोकी 
आवाज कण्ठताळ-सी जान पड़ती है । मेघोंकी गरजेनाके रूपमे 
मृदङ्ग बज रहे हैं । इस प्रकार वनोमे संगीतोत्सवका आरम्भ- 
सादो रदा है ॥ ३६ ॥ 

कचित्‌ प्रजुःतेः कचिदुन्नद्क्लि 

क्चिश्च बृक्षाश्रनिषण्णक्कायेः । 
वयालम्बबहभरणेमंयुरे- 

वनेषु संगीतमिच प्रवृत्तम्‌ ॥ ३७॥ 

“विशाल पंखरूपी आभूषणोसे विभूषित मोर बनोमे 
कहीं नाच रहे हैं, कहीं जोर-जोरसे मीठी बोली बोल रहे हैं 
ओर कहीं बृक्षोकी शाखाओंपर अपने सारे शरीरका बोझ 
डालकर बैठे हुए हैं| इस प्रकार उन्होंने संगीत (नाच-गान) 
का आयोजन-सा कर रक्खा है ॥ ३७ ॥ 

खनैर्घेनाना छुवगाः प्रबुद्धा 
विहाय निद्रां चिरसंनिरुद्धाम्‌। 
अनेकरूपाकतिबर्णनादा 
नवास्थुघाराभिहता नब्न्ति॥ ३८॥ 
मेघोंकी गर्जना सुनकर चिरकालसे रोकी हुई निद्राको 
त्यागकैर जागे हुए अनेक प्रकारके रूप, आकार, वर्ण और 
बोलीवाले मेढक नूतन जलकी धारासे अभिहत होकर जोर- 
जोरसे बोल रहे हैं.॥ ३८ ॥ 
नद्यः समुद्वादितयक्रबाका- 
स्तडानि शीणोन्यपबाह्दयित्वा । 
हसा नवप्रावृतपूर्ण भोगा- 
हतं खभतीरमसुपोपयानिति ॥ ३९ ॥ 

( कामातुर युवतियोंकी भाँति ) दर्पभरी नदियाँ अपने 
वक्षपर ( उरोजोंके स्थानमें ) चक्रवाकोंको वहन करती हैं और 
मर्यादामें रखनेवाले जीर्ण-शीर्ण कूछकगारोंको तोड़-फोड़ एवं 
दूर बहकर नूतन पुष्प आदिके उपद्दारसे पूर्णभोगके लिये 
सादर स्वीकृत >'पने (वामी समुद्रके समीप वेगपूर्वक चली जा 
रही हैं ॥ ३९ ॥ 

नीलेषु नीला नववारिपूणो 

मेघेषु मेघाः प्रतिभान्ति खक्ताः। 
द्वाग्निदग्चेषु दवार्निद्‌ग्धा 

शैलेषु शेला इव बद्धमूलाः ॥ ४०॥ 

“नीले मेघोंमें सटे हुए नूतन जलसे परिपूर्ण नील मेघ 
ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो दावानलसे जले हुए पर्वतोमें दावा- 
नलसे दग्घ हुए दूसरे पर्वत बद्धमूल होकर सट गये हों॥४०॥ 

प्रमत्त संनादितबर्हि णानि 
सराक्रगोपाकुलशाद्गळानि । 
चरन्ति नीपाजुनवासितानि ` 
गजाः सुरम्याणि वनान्तराणि ॥ ४१॥ 
“जहाँ मतवाले मोर कलनाद कर रहे हैं, जहाँकी हरी- 
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हरी घासे वीरबहूरियोके समुदायसे च्याप्त हो रही हैँ तथा जो 
नीप और अर्जुन बृक्षोंके फूलीकी सुगन्धसे सुवासित ६, उन 
परम रमणीय बनप्रान्तोमें बहुत-से हाथी विचरा करते ६ ॥४१॥ 
नव्नुधाराहतकेसराणि | 
द्रुतं परित्यज्य सरोरुद्वाणि । 
कद्स्बपुग्पाणि सकेसराणि 
नवानि हृष्टा आऋसराः पिबन्ति ॥ ४२ ॥ 
“भ्रमरोंके समुदाय नूतन जळकी धारासे नष्ट हुए केसर- 
वाले कमल-पुष्पोंकों तुरंत त्यागकर केसरशोभित नवीन 
कदम्ब-पुष्पोका रुस बड़े हर्षके साथ पी रहे हैं || ४२ ॥ 
मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गबेन्द्रा 
वनेषु विक्रान्ततरा मसगेन्द्राः। 
रस्या नगेन्द्रा निरुता नरेन्द्रा 
प्रक्रीडितो वारिघरेः सुरेन्द्रः ॥ ४३ ॥ 
धाजेन्द्र ( हाथी ) मतवाले द्वो रहे हैं, गवेन्द्र ( बघ भ )' 
आनन्दमें मग्न हैं, खगेन्द्र ( सिंह ) वनेंमि अत्यन्त पराक्रम 
प्रकट करते हैं, नगेन्द्र ( बड़े-बड़े पर्वत ) रमणीय दिखायी 
दते हैं, नरेन्द्र ( राजालोग ) मोन ईं--युद्ध विषयक उत्साह 
छोड़ बैठे हैं और सुरेन्द्र ( इन्द्रदेब ) जळधरोंके साथ क्री 
कर रहे हैं | ४३ ॥ 
मेघाः समुद्धतसमुद्गर॒नादा 
महाजलोवैरगगनावलस्बाः । 
नदीस्तडाकानि सरांसि वापी- 
महीं ख कृत्ल्ञामपवाहयन्ति ॥ ३४॥ 
“आकाइमें लटके हुए ये मेघ अपनी गर्जनासे समुद्र के 
कोलाहलको तिरस्कृत करके अपने जळके मद्दान्‌ प्रवाइसे नदी, 
तालाब) सरोवर, बावली तथा समूची पृथ्वीको आप्लाबित 
कर रहे हैं || ४४ ॥ 
वषंप्रचेगा विपुलाः पतन्ति 
प्रवान्ति वाताः ससुदीण वेगाः । 
प्रणष्टकूलाः प्रबदन्ति शीघ्र 
नद्यो जले विप्रतिपन्नमार्गाः ॥ ४५॥ 
“बड़े वेगसे वर्षा हो रही दै, जोरोकी इवा चल रही है 
और नदियाँ अपने कगारोंको काटकर अत्यन्त तीव्र गतिसे जल 
बहा रही हैं । उन्होने मार्ग रोक दिये हैं || ४५ || 


नरेनेरेन्द्रा इव पर्वतेन्द्राः 
सुरेन्द्रद्त्तः पतरनोपनीतेः। 
> 
_ घनाम्बुकुम्भेरभिषिच्यमाना 


रूपं श्रियं स्वामिव द्शेयन्ति ॥ ४६॥ 

“जैसे मनुष्य जलके कलशोसे नरेंगोंका अभिषेक करते 

हं, उसी प्रकार इन्द्रके दिये और बायुदेवके द्वारा लाये गये 
मेघरूपी जल-क्रलशोसे जिनका अभिषेक हो रहा है, वे पर्वत 
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राज अपने निल रूप तथा झोभा-सम्पत्तिका दर्शन-सा करा 
रहे हैं || ४६ ॥ 
घनोपगूढं गगनं न तारा 
न भास्करो दशेनमभ्युपैति। 
नवेजेलो घेर्धरणी वित्ता 
तमोचिलिप्ता न दिशाः प्रकाशाः ॥ ४७॥ 
'मेघोकी घटासे समस्त आकाश आच्छादित हो गया है । 
न रातमें तारे दिखायी देते हैं, न दिनमें सूर्य | नूतन जलराशि 
पाकर प्रथ्वी पूर्ण तृप्त हो गयी है । दिझाएँ अन्धकारसे आच्छन्न 
हो रही हैं, अतएव प्रकाशित नहीं होती हैं--उनका स्पष्ट 
शान नहीं हो पाता है || ४७ ॥ 
महान्ति कूटानि मष्दीधराणां 
घाराविधोतान्यधिकं विभान्ति । 
महाप्र॑माणेविंपुलेः . प्रपाते- 
सुँक्ताकळापेरिष लम्बमानैः ॥ ४८॥ 
'जलकी धाराओंसे घुले हुए पबतीके बिशाल शिखर 
मोतियोंके लटकते हुए हार्रोकी भाँति एवं बहुसंख्यक झरनो- 
के कारण अधिक शोभा पाते हैं ॥ ४८ ॥ 
शेलोपलप्रस्खलमानवेगाः 
दौलोत्तमानां विपुलाः प्रपाताः। | 
गुहासु संनादितबहिंणासु 
हारा विकीर्यन्तं इवावभान्ति ॥ ४९ ॥ 
` 'पब॑तीय प्रस्तरखण्डोंपर गिरनेसे जिनका वेग टूट गया 
है; वे शरे पवेतोंके बहुतेरे झरने मयूरोकी बोलीसे पूँजती 
हुईं गुफा ओंमें टूटकर ब्रिखरते हुए मोतियोंके हारोके समान 
प्रतीत होते हैं || ४९॥ ` 
शीघ्रप्रवेगा विपुलाः प्रपाता 
निधौतश्एङ्गोपतला गिरीणाम्‌ । 
सुक्ताकलापप्रतिमाः पतन्तो 
 महाणुहोत्सङ्गतलैध्रियः ॥ ५० ॥ 
“जिनके वेग शीघ्रगामी हैं, जिनकी संख्या अधिक दै, 
जिन्होंने पवंतीय शिखरोंके निम्न प्रदेशोंको धोकर स्वच्छ बना 
दिया है तथा जो देखनेभे मुक्तामालाओके समान प्रतीत होते 
हैं, पवतोके उन झरते हुए झरनोंको बड़ी-बड़ी गुफाएँ अपनी 
गोदभै धारण कर लेती हैं ॥ ५० ॥ 
सुरतामदेबिच्छिन्नाः स्वर्गसत्रीहारमोक्तिकाः। 
पतन्ति चातुला दिक्षु तोयधाराः समन्ततः ॥ ५१॥ 
“सुरत-क्रीडाके समय होनेवाले अङ्गोके आमर्दनसे टूटे 
हुए देवाङ्गनाओंके मौक्तिक द्वारोके समान प्रतीत दोनेवाली 
जलकी अनुपम घाराएँ सम्पूर्ण दिशाओमें सब ओर गिर 
रही हैं ॥ ५१॥ 
विलीयमानेबिंदगेनिमीलद्धिश्ध पङ्कजैः । 
विकसन्त्या च मालत्या गतो<5स्तं ज्ञायते रचिः। ५२ ॥ 
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“पक्षी अपने घोसलोंमें छिप रहे हैं, कमल श॑कुचित हे 
रहे हैं और मालती खिलने लगी है; इससे जान पड़ता है कि 
सूर्यदेव अस्त हो गये ॥ ५२ ॥ 
वृत्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेना पथ्येव वतैते। 
वैराणि चेव मागोश्च सलिलेन समीङृताः ॥ ५३॥ 
“राजाओंकी युद्ध-यात्रा रक गयी | प्रस्थित हुई सेना भी 
रास्तेमे ही पड़ाव डाले पड़ी है। वर्षाके जलने राजाओके 
बेर शान्त कर दिये हैं और मार्ग भी रोक दिये हैं। इस ' 
प्रकार वै( और मार्ग दोनोंकी एक-सी अवस्था कर दी है ॥ 
मासि प्रोष्ठपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षताम्‌ । 
अयमध्यायसमयः सखामगानामुपस्थितः ॥ ५४ ॥ 
“भादोंका महीना आ गया । यह वेदोके खाध्यायकी 
इच्छा रखनेवाले ब्राह्मणोंके लिये उपाक्रमका समय उपस्थित 
हुआ है । सामगान करनेवाले विद्वानोंके स्वाध्यायका भी. 
यही समय है | ५४ ॥ 
वित्रृत्तकमायतनो नूनं संचितसंचयः। 
आषाढीमभ्युपगतो भरतः कोसलाधिपः ॥ ५५॥ 
'कोसळदेराके राजा भरतने चार मह्दीनेके लिये आवश्यक 
वस्तुओंका संग्रह करके गत आषाढकी पूर्णिमाको निश्चय द्द 
किसी उत्तम ब्रतकी दीक्षा ली होगी ॥ ५५ ॥ 


नूनमापूर्यमाणायाः सरय्त्रा वर्धते 'रयः। 
मां समीक्ष्य समायान्तमयोध्यायाइव स्वनः॥ ५६ ॥ 
“मुझे वनकी ओर आते देख जिस प्रकार अयोध्यापुरीके . 
लोगोंका आतैनाद बढ़ गया था, उसी प्रकार इस समय 
वर्षाके जलसे परिपूर्ण होती हुई सरयू नदीका वेग अवश्य 
ही बढ़ रहा होगा । ५६ ॥ 
इमाः स्फीतगुणा बषीः सुग्रीवः सुखम इनुते। 
विजितारिः सदारश्च राज्ये महति च स्थितः ॥ ५७॥ 
ध्यह वर्षा अनेक गुणोंसे सम्पन्न है| इस समय सुग्रीव 
अपने शत्रुको परास्त करके विशाल वानर-राज्यपर प्रतिष्ठित 
हैं और अपनी खीके साथ रहकर सुख भोग रहे हैं ॥५७॥ 
अहं तु हृतदारश्च राज्याञ्च महतइच्युतः। 
नदीकूलमिव छ्लिन्ममवसीदामि लक्ष्मण ॥ ५८॥ 
“किंतु लक्ष्मण | में अपने महान्‌ राज्यसे तो भ्रष्ट हो 
ही गया हुँ, मेरी सनी भी इर ली गयी है; इसलिये पानीसे 
गले हुए नदीके तरकी भाँति कष्ट पा रहा हूँ ॥ ५८ ॥| 
शोकश्च मम विस्तीणो वषोश्च भ्रशदुर्गमाः । 
रावणश्च महाञ्छत्रुरपारः प्रतिभाति मे॥५९॥ 
“मेरा शोक: बढ़ गया दै। मेरे लिये वर्षाके दिनोंको 
बिताना अत्यन्त कठिन हो गया है और मेरा महान्‌ शत्रु 
रावण भी मुझे अजेय-सा प्रतीत होता है ॥ ५९ ॥| 
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* अयात्रां चैव इष्ठेमां मार्गोश्च भ्रंशदुर्गमान्‌ । 


प्रणते चेव सुग्रीवे न मया किचिदीरितम्‌ ॥ ६० ॥ 
“एक तो यह यात्राका समय नहीं है, दूसरे मार्ग भी 

अत्यन्त दुर्यम है | इसलिये सुग्रीबके नतमस्तक होनेपर भी 

मैंने उनसे कुछ कहा नहीं है ॥ ६० ॥ | [ 

अपि चापि परिक्लिष्टं चिराद्‌ दारेः समागतम्‌। 

आत्मकार्यगरीयस्त्वाद्‌ वक्त नेच्छामि वानरम्‌॥६१॥ 
“वानर सुग्रीव बहुत दिनोंसे कष्ट भोगते थे और दीर्घ- 

कालके पश्चात्‌ अत्र अपनी पत्नीसे मिळे हैं। इधर मेरा 


कार्य बड़ा भारी है ( थोड़े दिनोंमें सिद्ध होनेबाला नहीं है ); . 


इसलिये मैं इस समय उससे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ ॥ 
खयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालसुपागतम्‌ । 
उपकार च सुग्रीवो वेत्स्यते नात्र संशयः ॥ ६२॥ 
“कुछ दिनोतक विश्राम करके, उपयुक्त समय आया 
हुआ जान वे खयं ही मेरे उपकारको समझेंगे; इसमें 
संशय नहीं है ॥ ६२ ॥ 
तस्मात्‌ काळप्रतीक्षो ऽहं स्थितोऽस्मि शुभलक्षण । 
सुश्रीवस्य नदीनां च प्रसाद्मभिकाङ्कयन्‌ ॥ ६३॥ 
“अतः शुभलक्षण लक्ष्मण | मैं सुम्रीवकी प्रसन्नता और 
नदियोंके जलकी स्वच्छता चाहता हुआ शरत्कालकी प्रतीक्षामे 
चुपचाप बैठा हुआ हूँ ॥ ६३ ॥ 
उपकारेण वीरो' हि प्रतीकारेण युज्यते । 


इत्यार्षे - श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 


अक्ृतक्षोऽप्रतिक्कतो हन्ति सत्ववतां मनः ॥ ६४॥ 
“जो वीर पुरुष किसीके उपकारसे उपकृत होता दै, वह 
्रत्युपकार करके उसकां बैंदला अवश्य चुकाता दै; किंतु 
यदि कोई उपकारको न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकारसे 
मुँह मोड़ लेता है, वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषोंके मनको 
ठेस पहुँचाता है?.॥ ६४ ॥ 
अथवमुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः 
कृताञ्जलिस्तत्‌ प्रतिपूज्य भाषितम्‌। 
उवाच रामं खभिरामद्शेनं 
प्रद्‌शैयन्‌ दर्शनमात्मनः शुभम्‌॥ ६५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्म्णने सोच-विचार- 
कर उसकी भूरि-भूरि प्रशांसा की और दोनों हाथ जोड़कर 
अपनी शुभ इष्टिका परिचय देते हुए वे नयनाभिराम 
श्रीरामसे इस प्रकार बोले--॥ ६५ ॥ 
यदुक्तमेतत्‌ तव सर्वमीप्सितं 
नरेन्द्र कता नचिराद्धरीश्वरः | 
शरत्प्रतीक्षः क्षमतामिदं भवाञू 
जलळप्रपातं रिपुनिश्रहे धुतः ॥ ६६॥ 
“नरेश्वर | जैसा. कि आपने कहा दै, वानरगज सुग्रीव 
शीघ्र ,द्ी आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे | अतः 
आप शन्रुके संहार करनेका दृढ़ निश्चय लिये शरत्कालकी 
प्रतीक्षा कीजिये ओर इस वर्षाकालके बिलम्बको सहन : 
कीजिये? ॥ ६६ ॥ 


आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टाविंद्ाः सगः ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीफिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्िन्धाकाण्डमें अद्ाईसवाँ सर्ग पुरा हुआ॥ २८ ॥ 
जा+#०<7 0 व्व्_>-०+-- 


एकोनत्रिंशः सगः 


_ हनुमान्‌जीके समझानेसे सुग्रीवका नीलको वानर-सेनिकोंको एकत्र करनेका आदेश्च देना 


समरीक्ष्य विमलं व्योम गतविद्युदवलाइकम। 
सारसाकुलसंघुष्ट॑ रम्यज्योत्स्मानुलेपनम्‌॥ १ ॥. 


समृद्धार्थ च सुग्रीवं मन्द्धर्मार्थसंत्रहम्‌ । 


अत्यथं चासतां मार्गमेकान्तगतमानसम्‌ ॥ २ ॥ 
निवृत्तकार्यं सिद्धार्थं प्रमदाभिरतं सदा। ,_ 


पा्तवन्तमभिप्रेतान्‌ सवोनेव मनोरथान्‌ ॥ ३ ॥ 
खां च पत्नीमभिप्रेतां तारां चापि समी्सिताम्‌। 
विहरन्तम्रह्दोरात्रं कृतार्थं विगतज्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 


. कीडन्तमिब देवेशं गन्धर्वाप्सरसां गणैः। 


मन्त्रिषु न्यस्तकार्यं च मन्त्रिणामनवेक्षकम्‌ ॥ ५ 
उच्छिन्नराज्यसंदेह कामवृत्तमिव स्थितम्‌। ` 
निश्चिताथो ऽर्थतच्वश्नः कालधर्मविशेषवित्‌॥ ६ ॥ 
मलाय वाक्येविविधेहेतुमद्भिर्मनोरमैः। 

वाक्यविद्‌ वाकयतच्वश्चं ्रीशं मारुतात्मजः॥ ७ ॥ 


हितं तथ्यं च पथ्यं च सामधमोर्थनीतिमत्‌। 
प्रणयप्रीतिसंयु्त विश्वासक्कतनिश्चयम्‌ ॥ ८ ॥ 
हरीश्वरसुपागम्य हनूमान्‌ वाक्यमत्रवीत्‌। 
पवनक्कुमार हनुमान्‌ शास्रके निश्चित सिद्धान्तको 
जाननेवाले ये | क्या करना चाहिये और क्या नहीं--इन 
सभी बांतोंका उन्हें .यथार्थ ज्ञान था| किस समय किस 
विशेष घर्मका पालन करना चाहिये--इसको भी वे ठीक-ठीक 
समझते थे | उन्हें बातचीत करनेकी कलाका भी अच्छा 
शान था । उन्होने देखा आकाश निर्मल हो गया है | अब 
उसमें न तो बिजली. चमकती है और न बादळ ही दिखायी 
देते हैं । अन्तरिक्षर्मे सब ओर सारस उड़ रहे हैं और 
उनकी बोली सुनायी देती है| ( चन्द्रोदय होनेपर ) आकाश 
ऐसा जान पड़ता दै, मानो उसपर ३वेत चन्दनसहश 
रमणीय चोँदनीका लेप चढ़ा दिया गया हो । सुग्रीवका 
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प्रयोजन सिद्ध हो जानेके कारण अब वे घर्म और अर्थके 
संग्रहमें शिथिलता दिखाने लगे हैं। असाधु पुरुषोंके मार्ग 
( कामसेबन ) का ही अधिक आश्रय ले रहे हैं | एकान्तमें 
ही ( जहाँ स्नियोंके सङ्गमं कोई बाघा न पड़े) उनका मन 
लगता है | उनका काम पूरा हो गया है| उनके अभीष्ट 
प्रयोनकी सिद्धि हो चुकी है । अब वे सदा युवती ख्न्रियोंके 
साथ क्रीडा-विलासमे ही लगे रहते हैँ | उन्होंने अपने सारे 
अभिलप्रित मनोरथोको प्राप्त कर लिया है । अपनी मनोवाञ्छित 
पली रुमा तथा अभीष्ट भुन्दरी ताराको भी प्राप्त करके अब 
वे कृतकत्य एबं निश्चिन्त होकर दिन-रात भोग-विळासमें रगे 
रहते हैं । जैसे देवराज इन्द्र गन्धर्वो ओर अप्सराओंके 
समुदायके साथ क्रीडामे तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव 
भी अपने मन्त्रियापर राजकार्यका भार रखकर क्रीडा-विहारमें 
तत्पर हैं | मन्त्रियोंके कार्योकी देखभाल वे कभी नहीं करते 
है । मन्त्रियोंकी सजनताके कारण यद्यपि राज्यको किसी 
प्रकारकी हाति पहुँचनेका संदेह नहीं दै, तथापि स्वयं 
सुग्रीव ही स्वेच्छाचारी-से हो रहे हैं| यह सब सोचकर 
हनुमानजी वानरराज सुग्रीवके यास गये और उन्हें युक्तियुक्त 
विविध एबं मनोरम बचनोंके द्वारा प्रसन्न करके बातचीतका 
ममं समझनेवाले उन सुग्रीवसे हितकर, सत्य, लाभदायक) साम, 
घर्म और अर्थ-नीतिसे युक्त) शा्नविश्वासी पुरुषोंके सुदृढ 
निश्चयसे सम्पन्न तथा प्रेम और प्रसन्नतासे भरे बचन 
बेलि--॥|१---८ ३ ॥ 

राज्यं प्राप्तं यशइ्चेव कोळी भ्रीरभिवर्धिता ॥ ९ ॥ 
मित्राणां संग्रहः शोषस्तद्‌ भवान्‌ कतुमहंति । 

“राजन्‌ ! आपने राज्य और यश्च प्राप्त कर लिया तथा 
कुळपरम्परासे आयी हुई लक्ष्मीको भी बढ़ाया; किंतु अभी 
मित्रोंको अपनानेका कार्य रेष रह गया है; उसे आपको इस 
समय पूर्ण करमा चाहिये ॥ ९३ ॥ 
यो दि मिग्रेषु कालश्षः सततं साधु वतेते ॥ १०॥ 
तस्य राज्यं च कीतिश्च प्रतापश्चापि वर्धते । 

“जो राजा “कब प्रत्युपकार करना चाहिये? इस बातको 
जानकर मित्रोके प्रति सदा साधुतापूण बर्ताव करता है, उसके 
राज्य यश ओर प्रतापकी इद्धि होती है ॥ १०३॥ 


यस्य कोशश्च दण्डश्च मित्राण्यात्मा च भूमिप । 
समास्येतानि सवीणि स राज्यं महद्इनुते ॥ ११॥ 

'पृथ्वीनाथ | जिस राजाका कोश, दण्ड ( सेना ), मित्र 
और अपना शरीर--ये सब-के-सब समान रूपसे उसके 
वशमे रहते हैं, वह बिशाल राज्यका पालन एवं उपभोग 
करता है ॥ ११ ॥ ५ 


तद्‌ भवान्‌ बृत्तसम्पन्नः स्थितःपथि निरत्यये । 
मित्रार्थमभिनीताथ यथावत्‌ कतुमहेति ॥ १२॥ 
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“आप सदाचारसे सम्पन्न और नित्य सनातन घमके 
मार्गपर स्थित हैं; अतः मित्रके कार्यको सफल बनानेके लिये 
जो प्रतिज्ञा की दै, उसे यथोचितरूपसे पूर्ण कीजिये ॥१२॥ .- 
संत्यज्य सर्वकर्माणि मित्रार्थं यो न बतेते। 
सम्भ्रमाद्‌ विकृतोत्साइः सोऽथेनावरुध्यते ॥ १३॥ 

“ज्ञो अपने सब्र कार्योको छोड़कर मित्रका कार्य सिद्ध 
करनेके लिये विशेष उत्साइपूर्वक शीघताके साथ नहीं लग 
जाता है, उसे अनर्थका भागी होना पड़ता है ॥ १३ ॥ 
यो द्वि कालव्यतीतेषु मित्रकायेषु वतेते । 

स कृत्वा मद्दतोऽप्यर्थान्न मित्रार्थन युज्यते ॥ १४॥ 

“कार्यसाधनका उपयुक्त अवसर बीत जानेके बाद जो 
मित्रके कार्योंम लगता है, वह बढड़े-से-बड़े कार्योको सिद्ध 
करके भी मित्रके प्रयोजनको सिद्ध करनेवाला नहीं माना 
ज्ञाता ॥ १४ ॥ 
तदिदं मित्रकायं नः कालातीतमरिंदम । 
क्वियतां राघबस्यैतद्‌ वैदेह्याः परिमार्गणम्‌ ॥ १५॥ 

शत्रुदुमन | भगवान्‌ श्रीराम हमारे परम सुदृद्‌ हैं | 
उनके इस कार्यका समय बीता जा रहा है; अतः विदेह- 
कुमारी सीताकी खोज आरम्भ कर देनी चाहिये ॥ १५॥ 
न च कालमतीतं ते निवेदयति कालवित्‌ । 
त्वरमाणोऽपि स प्राज्ञस्तव राजन्‌ वशानुगः ॥ १६ ॥ 

राजन्‌ | परम बुद्धिमान्‌ श्रीराम समयका ज्ञान रखते 
हैं ओर उन्हें अपने कार्यकी सिद्धिके लिये जल्दी लगी हुई 
है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं । संकोचबश आपसे 
नहीं कहते कि मेरे कार्यका समय बीत रहा दै ॥ १६ ॥ 
कुलस्य हेतुः स्फीतस्य दीेबस्घुश्च राघबः । 
अप्रमेयप्रभावश्च स्वयं चाप्रतिमो गुणेः॥ १७॥ 
तस्य त्वं कुरु वे काय पूर्व तेन छृतं तव। 
हरीश्वर कपिभ्रेष्ठानाश्ापयितुमहं सि ॥ १८॥ 

'वानरराज ! भगवान्‌ श्रीराम चिरकालतक मित्रता 
निमानेबाले हैं । वे आपके समृद्विशाली कुलके अभ्युदयके 
हेतु हैं| उनका प्रभाव अठुलनीय दै। वे गुर्णोमें अपना 
शानी नहीं रखते हैं | अब आप उनका कार्य .सिद्ध कीजिये; 
क्योकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है। 
आप प्रधान-प्रधान वानरोंको इस कार्यके लिये आज्ञा 
दीजिये ॥ १७-१८ ॥ 
नहि तावद्‌ भवेत्‌ कालो व्यतीतश्चोद्‌नाहते । 
चोदितस्य हि कयस्य भवेत्‌ कालव्यतिक्रमः ॥ १९ ॥ 

“श्रीरामचन्द्रजीके कहनेके पहले द्वी यदि इमलोग कार्य 
प्रारम्भ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं माना जायगा; 
किंतु यदि उन्हें इसके लिये प्रेरणा करनो पड़ी तो यही 
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समझा जायगा कि हमने धमय बिता दिया हे--उनके कायरम 

बहुत विलम्थ कर दिया है ॥ १९ ॥ 

अकर्तुरपि कार्यस्य भवान्‌ कर्ता हरीश्वर । 

कि पुनः प्रतिकतुस्ते राज्येन च वधेन च ॥ २०॥ 
“वानरराज | जिसने आपका कोई उपकार नहीँ किया 

हो, उसका कार्य भी आप सिद्ध करनेवाले हें | फिर जिन्होंने 

बालीका वध तथा राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया 

है, उनका कार्य आप शीघ्र सिद्ध करें; इसके लिये तो कहना 

ही क्या है ॥ २० ॥ 

शक्तिमानतिविक्रान्तोी.. वानरक्ष॑गणश्वर । 

कर्तु दाशरथेः प्रीतिमाशायां कि चु सज्जसे ॥ २१॥ 
“वानर और भालू-समुदायके स्वामी सुग्रीब । आप 

शक्तिमान्‌ और अत्यन्त पराक्रमी हैँ; फिर भी दशरथनन्दन 

श्रीरामका प्रिय कार्य करनेके लिये वानरोंको आज्ञा देनेमें 

कयां विलम्ब करते हैं १ ॥ २१ ॥ 

शक्तः सुरासुरमह्दोरगान्‌। 

कर्तु त्वत््मतिक्षामवेक्षते ॥ २२ ॥ 
“इसमें संदेह नहीं कि दशरथकुमार भगवान्‌ भीराम 

अपने बाणोसे समस्त देवताओं) अछुरों और बड़े-बड़े नागोंको 

भी अपने वशर्म कर सकते हैं; तथापि आपने जो उनके 

कार्यको सिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा की दै, उसीकी वे राह देख 

रहे हैं || २२ ॥। 

प्राणत्यायाबिशाट्टेन कृतं तेन महत्‌ प्रियम्‌ । 

तस्य मागीम वेदेहीं पृथिव्यामपि चाम्बरे ॥ २३॥ 
“उन्हें आपके लिये वाळीके प्राणतक लेनेमे हचक नहीं 

हुई । वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं; अतः 

अब दमलोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी सीताका इस भूतलूपर 

और आकाशमें मी पता लगावे ॥ २३ ॥ 

देवदानवगन्धवी अखुराः समरुद्गणाः । 

न च यक्षाभयं तस्य कुः क्रिमिव राक्षसाः ॥ २७ ॥ 
“देवता, दानव) गन्धर्वे, असुर) मरुद्गण तथा यक्ष भी 

श्रीरामको भय नहीं पहुँचा सकते; फिर राक्षसाकी तो िखात 

ही क्या है ॥ २४ ॥ 

तदेवं शक्तियुक्तस्य पूवं प्रतिङृतस्तथा । 

रामस्यार्हसि पिङ्गेश कर्तु सवोत्मना प्रियम्‌ ॥ २५॥ 
<वानरराज | ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार 

करनेवाले भगवान्‌ श्रीरमका प्रिय कार्यं आपको अपनी बारी 

शक्ति लगाकर करना चाहिये ॥ २५ ॥ 

नाधस्तादवनो नाप्छु गतिनोपरि चार्बरे। 

कस्यचित्‌ सञ्जते ऽस्माकं कपीश्वर तवाशया ॥ २६॥ 
“कृपीरवर | आपकी आज्ञा हो जाय तो जळभें, थलमें) 


कामं खलु शरेः 
चशे दाशरथिः 
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नीचे ( पातारूमें ) तथा ऊपर ( आकाशर्म )- कद भी हम 
लोगोकी गति इक नहीं सकती || २६ ॥ 
तद्ाशापय कः कि ते ङुतो वापि व्यवस्य छु । 
हरयो हवाप्रधृष्यार्ते सन्ति कोट'्थघ्रतोऽनघ॥ २७ ॥ 
'निष्पाप कपिराज | अतः आप आज्ञा दीजिये कि कौन 
कहाँसे आपकी किस आज्ञाका पालन करनेके लिये उद्योग 
करे। आपके अधीन करोड़ोंसे भी अधिक ऐसे वानर 
मौजूद हैं, जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता? ॥ २७ ॥ 
तस्य तदू वचनं श्रुत्वा काले साघु निरूपितम्‌ । 
झुश्रीचः सर्वखस्पन्नश्चक्कार मतिमुत्तमाम्‌ ॥ २८ ॥ 
ग्रीव सत्वगुणसे सम्पन्न थे। उन्होंने इनुमानजीके 
द्वारा ठीक समयपर अच्छे ढंगसे कही हुई उपयुक्त बातें 
सुनकर भगवान्‌ श्रीयमका कार्य सिद्ध करनेके लिये अत्यन्त 
उत्तम निश्च किया ॥ २८ ॥ 
संदिदेश्ातिमतिमान्‌ नीले नित्यक्षतोद्यमम्‌ । 
दिक्ष॒ सचीखु सर्वेषां सेन्यानामुपसंग्रहे ॥ २९ ॥ 
यथा सेना समग्रा मे यूथपालाश्च सर्वशः । 
सम्रागच्छन्त्यसङ्गेन सेनाग्येण तथा कुरु ॥ ३०॥ 
वे परम बुद्धिमान्‌ थे | अतः नित्य उधमश्ील नीळ 
नामक वानरको उन्होंने समस्त दिशाओंसे सम्पूर्ण बानर- 
सेनाओको एकत्र करनेके लिये आशा दी ओर कहदा-'दुम ऐसा 
प्रयत्न करो, जिससे मेरी सारी सेना यहाँ इकट्ठी हो जाय और 
सभी यूथपति अपनी सेना एर्व सेनापतियोके साथ 
अविलम्ब उपस्थित दो जाय ॥ २९-३० ॥ 


ये त्वन्तपालाः एवगाः शीघ्रगा व्यचश्चायिनः । 


समानयन्तु ते शीघ्रं त्वरिताः शाखनान्मस। 
स्वयं चानन्तरं कार्य भवानेवानुपश्यतु ॥ ३१॥ 
:राज्य-सीमाकी रक्षा करनेवाले जो-जो उद्योगी ओर 
शीघ्रगामी वानर हैं, वे सब मेरी आज्ञासे दीघ यहो आ 
जायँँ | उसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो, उसपर तुम स्वयं 
ही ध्यान दो ॥ ३१॥ 
त्रिपञ्चरातरादृध्वं यः प्राप्नुयादिह वानरः । 
तस्य प्राणान्तिको दण्डो नाज कार्या विचारणा ॥ ३२ ॥ 
“जो वानर पंद्रह दिनोंके बाद यहाँ पहुँचेगा, उसे 
प्राणान्त दण्ड दिया जायगा । इसमे कोई अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये ॥ ३२॥ 
हरींश्च वृद्धानुपयातु साङ्गदो 
भवान्‌ ममाज्ञामधिछत्य निश्चितम्‌ । 
इति व्यवस्थां इरिपुंगवेश्वरो 
विधाय वेइम प्रविवेश वीर्यवान्‌ ॥ ३३७ 
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“यह मेरी निश्चित आज्ञा दै 
व्यवधाका अधिकार लेकर अङ्गदके साथ तुस स्वयं बड़े 


। इसके अनुसार इस 


इस्यापे श्रीमद्रामायणे चाउमीकीये 


इस प्रकार श्रीर्वील्मीकिनि 


बूढ़े वानरोंके पास जाओ ।? ऐसा प्रत्रन्ध करके महाबली 
वानरराज सुमीव अपने महलूमें चले गये ॥ ३३॥ 


आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनन्निशः सगः ॥ २९ ॥ 


मेत आर्षरामासण आदिकाव्यके करिफिन्धाकाण्डमें उस्तीसदोँ सर्न परा .हुआ॥ २०. ॥ 
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शरद्‌-ऋतुका वणन तथा श्रीरामका लक्ष्मणको सुग्रीवके पास जानेका आदेश देना 


गुहं प्रविष्टे सुश्नीये बिसुक्ते गगने घनैः । 
वर्षरात्रे स्थितो रामः कामशोकासिपीडितः ॥ १ ॥ 
पूर्वोक्त आदेश देकर सुग्रीव तो आपने महळमें 
चले गये ओर उधर श्रीरामचन्द्रजी, जो वर्षकी रातोंमें 
प्रस्वणगिरिपर निवास झरते थे; आकाशके मेघोसे मुक्त 
एवं निर्मल हो जानेपर सीतासे मिलनेकी उत्कण्डा लिये 
उनके विरहजन्य शोकसे अत्यन्त पीडाका अनुभव करने 
लगे || १ ॥ 
पाण्डुर गणन इष््रा दिसले अन्द्रसण्डलस्‌ । 
शारदीं रजनो चेव दष्ठा ज्योत्स्ञानुलेपनाम्‌ ॥ २ ॥ 
उन्होने देखा, आकाश इषेत वर्णका हो रहा है, 
चन्तणडल स्वच्छ दिखायी देता हे तथा शरदू-ऋतुकी 
२5.) अङ्गेंषर चॉदनीका अङ्गराग लगा हुआ है । यह 
सब देखकर वे वीतासे मिलनेके लिये व्याकुल हो उठे ।।२॥ 
कोसत्ुत्तं च खुभ्रीवं नष्टां च जनङात्मजाम्‌। 
इष्रा कालमतीतं च सुमोह परमातुरः ॥ ३॥ 
उन्होंने सोचा “सुग्रीव काममें आसक्त हो रहा है, 
जनककुमारी सीताका अबतक कुछ पता नहीं लगा है और 
रावणपर चढ़ाई करनेका समय भी बीता जा रहा है |? यह 
सभ देखकर अत्यन्त आहुर हुए श्रीरामका हृदय 
व्याकुछ हो उठा ॥ ३ ॥ 
सः तु संशासुपायम्य सुहतीन्मतिमान्‌ नृपः। 
मनःस्थामपि बेदेडों चिन्तयामास राघवः ॥ ४ ॥ 
दो घढ़ीके बाद जब उनका मन कुछ खस्थ हुआ, तव 
वे बुद्धिमान्‌ नरेश भीरशुनाथजी अपने मनमें वसी हुई 
विदेहनन्दिनी सीताका चिन्तन करने लगे || ४ || 
दष्टा च विमले व्यो गतबियुद्वलाहकम। 
खारसारावसंघुष्टं बिरूर\पातेया शिरा ॥ ५ ॥ 
उन्होंने देखा, आकाश नि¥ूल है | न कहीं बिजलीकी 
गड्डगड़ाइट है न मेधॉकी घटा । बहाँ अब्र ओर सारसोंकी 
बोली सुनायी देती है | यह सत्र देखकर चे आर्वाणीमे 
विलाप करने लगे ॥ ५ ॥ 
_आखीनः पर्वतस्याग्रे हेमघातुविभूषिते। 
शारद गगने ष्टा जगाम मनसा प्रियाम्‌ ॥ ६ ॥ 


सुनहरे रंगकी घावुओंसे विभूषित पर्वतश्िखरपर 
बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजी शरत्कालके स्वच्छ आकाशकी ओर 
दृष्टिपात करके मन-द्वीमन अपनी प्यारी पत्नी सीताका 
ध्यान करने लगे ॥ ६ ॥ 
सारखारावसंनादैः सारखारावनादिनी । 
याऽऽश्रमे रमते बाला खाद्य मे रमते कथम्‌ ॥ ७ ॥ ` 
वे बोले-८जिसकी बोली सारसोकी आवाजके समान मीठी थी 
तथा जो मेरे आश्रमपर सारसे द्वारा परस्पर एक दृसरेको बुलानेके 
लिये. किये गये मधुर शब्दोंसे मन बहलाती थी, वह मेरी 
भोळीभाली स्री सीता आज किस तरह मनोरज्ञन करती 
होगी १॥ ७॥ | 
युष्पितांश्टासनान्‌ दृष्ठा काञ्चनानिव निर्मलान्‌ 
कथं सा रमते बाला पझ्यन्ती मामपइयती ॥ ८ ॥ 
“सुवर्णमय बृक्षोंके समान निर्मल और खिछे हुए असन 
नामके इक्षोंको देखकर बार-बार उन्हें निद्दारती हुई भोली- 
भाली.सीता जब मुझे अपने पास नहीं देखती होगी, तब 
केसे उसका मन लगता होगा ? ॥ ८ ॥ 
या पुरा कलहंसानां कलेन कलभाबिणी। 
बुध्यते चारुस्वोङ्ी साथ मे रमते कथम्‌ ॥ ९ ॥ 
(जिसके सभी अङ्ग मनोहर हैं तथा जो. स्वभावसे ही . 
सधुर भाषण करनेवाली है। वह सीता पहले कलहंसोंके 
मधुर शब्दसे जागां करती थी; किंतु आज वह मेरी प्रिया 
वहाँ केसे प्रसन्न रहती होगी ? ॥ ९॥ 
निःखन चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणाम्‌ । 
पुण्डरीकविशाळाक्षी कथमेषा भविष्यति ॥ १०॥ 
“जिसके विशाल नेत्र प्रफुछ कंमलदलके समान शोभा 
पासे हैं, वह मेरी प्रिया जब साथ विचरनेवारे चकतोंकी बोली 
सुनती होगी; तब उसकी कैसी दशा हो जाती होगी ? ॥१०॥ 
सरांसि सरितो वापीः काननानि वनानि च। 
तां विना डगशावाक्षीं चरनाय सुखं लभे ॥ ११॥ 
“हाय ! में नदी) तालाय) वावली, कानन और बन सब्र 


` जगद घूमता हूँ; परंतु कहीं भी उ8 मृरशावकनयनी ठरा 


बिना अब मुझे सुख नही मिलता है | ११ || 


ollection. ठ 
5 3% FR 


र i PET, = 


००॥क्रिकिज्धाकाएडेड जिश॥ को Kosha 


७५९ 


अपितां मद्वियोगाच्च सौकुमार्याच्च भामिनीम्‌ । 

सुदूरं पीडयेत्‌ कामः शरद्शुणनिरन्तरः ॥ १२॥ 
“कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शरद्‌-ऋतुके गुणोंसे निरन्तर 

बृद्धिको प्रास दोनेवाला काम भामिनी सीताको अत्यन्त 

पीड़ित कर दे; क्योंकि ऐसी सम्भावनाके दो कारण हैं--- 

एक तो उसे मेरे वियोगका कष्ट है, दूधरे बह अत्यन्त 

सुकुमारी दोनेके कारण इस कष्टको सहन नहीं कर पाती 

होगी? ॥ १२॥ 

पवमादि नरश्रेष्ठो विललाप नृपात्मजः | 

विहंग इव सारङ्गः खलिल ब्रिद्रोश्वरात्‌॥ १३॥ 
इन्द्रसे पानीकी याचना करनेवाले प्यासे पपीट्रेकी भौति 

नरश्रेष्ठ नरेन्द्रकुमार श्रीरामने इस तरहकी बहुत-सी बातें 

कहकर विलाप किया ॥ १३ || 

ततश्चञ्चूर्य रम्येषु फलार्थी गिरिसानुषु । 

ददर्श पयुंपाबृत्तो लक्ष्मीवालँक्ष्मणो ऽग्रजम्‌ ॥ १४ ॥ 


उस समय शोभाशाली लक्ष्मण फल लेनेके लिये गये, 


थे | वे पर्वतके रमणीय शिखरोंपर घूम-फिरकर जब लौटे, तब 
उन्होंने अपने बड़े भाईकी अवस्थापर दृष्टिपात किया || १४॥ 
स चिन्तया दुस्सहया परीतं 
विसंशमेकं विजने मनखी | 
स्रातुविषादात्‌ त्वरितोऽतिदीनः 
समीक्ष्य सौमित्रिरुवाच दीनम्‌ ॥ १५॥ 
वे दुस्सह चिन्तार्मे मग्न होकर अचेत-से हो गये थे और 
एकान्तमें अकेले ही दुखी होकर बैठे थे। उस समय 
मनस्वी कुमित्राकुमार लक्ष्मणने जब उन्हें देखा, तब वे तुरंत 
ही भाईके विषादसे अत्यन्त दुखी हो. गये और उनसे इस 
प्रकार बोले--॥ १५ ॥ 
किमायं कामस्य वशंगतेन 
किमात्मपौरुष्यपराभवेन । 
अयं ह्विया खंहियते समाधिः , 
किमत्र योगेन निवर्तते न॥ १६॥ 
“आर्यं ! इ प्रकार कामके अधीन होकर अपने 
पौरुषका तिरस्कार करनेसे--पराक्रमको भूल जानेसे क्या 
लाम होगा ! इस लजाजनक शोकके. कारण आपके चित्तकी 
एकाग्रता नष्ट हो रंही है | क्या इस समय योगका सहारा 
लेनेसे--मनको एकाग्र करनेसे यह सारी चिन्ता दूर नहीं 
हो सकती ! ॥ १६ ॥ 
क्रियाभियोगं मनसः प्रसाद्‌ ४ 
समाधियोगानुगतं च कालम्‌। ` 
सहायसामथ्येमदीन सत्त्वः 
स्वकमंहेतुं च कुरुष्व तात ॥ १७॥ 


“तात | आप आवश्यक कमोंके अनुष्ठानमें पूर्णरूपसे 


लग जाइये, मनको प्रसन्न कीजिये और हर समय चित्तकी 
एकाग्रता बनाये रखिये | साथ हदी, अन्तःकरणमें दीनताको 
स्थान न देते हुए अपने पराक्रमकी बृद्धिके लिये सहायता 
ओर शक्तिको बढ़ानेका प्रयत्न कीजिये ॥ १७॥ 
न जानकी मानववंशनाथ, 
त्वया खनाथा सुलभा परेण । 
न चाझ्चिचूडां ज्वलितामुपेत्य 
न दह्यते वीर वराह कश्चित्‌ ॥ १८॥ 
“मानववंशके नाथ तथा श्रेष्ठ पुरुषोके भी पूजनीय वीर 
रघुनन्दन | जिनके स्वामी आप हैं, वे जनकनन्दिनी सीता 
किसी भी दूसरे पुरुषके लिये सुलभ नहीं हैं; क्योकि जळती 
हुईं आगकी लपटके पास जाकर कोई भी दग्ध हुए बिना 
नहीं रह सकता? ॥ १८ ॥ 
सलक्षणं लक्ष्मणमप्रध्चष्यं 
स्वभावजं वाक्यमुवाच रामः। 
द्वितं च पथ्यं च नयप्रखक्त 
सखामधघर्माथेसमाहितं 
निस्संशयं कार्यमवेक्षितब्यं 
क्रियाविशेषोऽप्यन्ुवर्तितव्यः । 
न तु प्रवृद्धस्य दुरासदस्य 
कुमार वीर्यस्य फलं च चिन्त्यम्‌ ॥ २० ॥ 
लक्ष्मण उत्तम लक्षणोसे सम्पन्न थे | उन्हें कोई परास्त 
नहीं कर सकता था । भगवान्‌ श्रीरामने उनसे यह 
स्वाभाविक बात कही--'कुमार | ठुमने जो बात कही है, 
वह वर्तमान समयमे द्वितकर, भविष्यमें भी सुख पहुँचाने- 
वाली, राजनीतिके संथा अनुकूल तथा -सामके साथ-साथ 
घमं और अर्थे मी संयुक्त है | निश्चय ही सीताके अनुसंघान- 
कार्यपर ' ध्यान देना चाहिये तथा उसके लिये बिशेष कार्य 
या उपायका भी अनुसरण करना चाहिये; किंतु ध्रयक्ञ 
छोड़कर पूर्णरूपसे बढ़े हुए दुर्लभ एवं बलवान्‌ कर्मके 
फलपर ही दृष्टि रखना उचित नहीं है? || १९-२० || 
अथ पद्मपलाशाक्षों मेथिलीमनुचिन्तयन । 
उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता ॥ २१॥ 
तदनन्तर प्रफुछ कमलदलके समान नेत्रवाली मिथिलेश- 
कुमारी सीताका बार-बार चिन्तन करते हुए श्रीरामचनद्रजी 
लक्ष्मणको सम्बोधित करके सूरे दूए ( उदास ) मुँहसे बोले ॥ 
तपेयित्वा सहस्राक्षः सलिलेन बसुंधराम्‌। 
निवंतेयित्वा सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थितः ॥ २२ ॥ 
“सुमित्रानन्दन | सहलनेत्रघारी इन्द्र इस पृथ्वीको 


जलसे ठृस॒ करके यहषेके अनाजोंको पकाकर अब कृतङ्गत्य 
हो गये हैं ॥ २२॥ 


दीघंगम्भीरनिघोषाः - शैलक्रुमपुरोगमाः । 
बिस्ुञ्य सलिलं मेघाः परिशान्ता जुपात्मज ॥ २३॥ 


च॥ १९॥ 
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(राजकुमार ! देखो; जो अत्यन्त गम्भीर खरसे ग्ञना 
किया करते और पर्वतांश मगरों तथा बृक्षेकि ऊपरसे 
होकर निकलते थे; वे मेघ अपना सारा जल बरसाकर 
शान्त हो गये है ॥ २३॥ 
नीलोप्पळदलइ्यामाः इयामीकत्वा दिशो दश। 
विमदा इब मातङ्ञाः शान्तवेगाः पयोधराः ॥ २७ ॥ 

“नील कमलदळके समान इ्यामवर्णवाले मेघ दसो दिशाओं 
को श्याम बनाकर मदरहित गजराजेंके समान वेगशूत्य हो 
गधे हैं; उनका वेग शान्त हो गया है ॥ २४॥ 
जलगभी महावेगाः कुठजाजुनगन्धिनः। 
चरित्वा विरताः सौम्य बृष्टिवाताः समुद्यता: ॥ २५॥ 

“सौम्य ! जिनके भीतर जळ विद्यमान था तथा जिनमे 
कुटज और अनके फूलोंकी सुगन्ध भरी हुई थी, वे 
अत्यन्त वेगशाली झंझावात उमड़-घुमड़कर सम्पूर्ण दिशाओंमें 
विचरण करके अब शान्त हो गये हैं ॥ २५॥ 
घनानां चारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण । 
नावः प्रस्मबणानां च प्रशान्तः सहसानघ ॥ २६॥ 

“निष्पाप लक्ष्मण | वादलों, हाथियों, मोरो और 
झरनोंके शाब्द इस समय सहसा शान्त हो गये हैं ॥ २६ |॥ 
अभ्निबष्टा मह्दामेधेनिर्मलाश्चित्रलानवः। 
झुलिप्ता इवाभाष्ति गिरयश्चन्द्ररश्मिभिः ॥ २७॥ 

“महान्‌ मेधोंद्वास बरसाये हुए जलसे धुल जानेके 
कारण ये विचित्र शिखरोंबाले पर्यत अत्यन्त निर्मल हो 
गये हैं । इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानो 
चन्द्रमाकी किरणोंद्वारा इनके ऊपर सफेदी कर दी 
गयी है ॥ २७ ॥ 

शाखा सप्तच्छदपादपानां 

प्रभाखु नारार्कनिशाकराणाम्‌। 
लीलासु चेवोत्तमवारणानां 

श्षियं विभज्याद्य शरत्प्रवृत्ता ॥ २८॥ 

"आज शर-ऋतु, सप्तच्छद ( छितवन ) की डालियोमें, 
सूये, चन्द्रमा और तारोंकी प्रभामें तथा श्रेष्ठ गजराजोंकी 
लीलाओमे अपनी शोभा ब्रॉटकर आयी है ॥२८॥ 

सम्प्रत्यने काश्रयचि शोभा 
लक्ष्मीः शरत्कालगुणोपपन्ना। 
खयाप्रहस्तप्रतिबाधितेषु 
पद्माकरेप्चभ्यघधिकं॑ विभाति ॥ २९॥ 
` ‹इस समेय शस्त्कालके गुणोसे सम्पन्न हुईं लक्ष्मी यद्यपि 


अनेक आश्रयाँमें विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती - 


हैं, तथापि सूर्यकी प्रथम किरणोंसे विकसित हुए कमळ-बनोंमे 
वे सबसे अधिक सुशोभित होती हैं ॥ २९॥ 
सक्षच्छदानां कुमुमोपगन्धी 

पर्पादबून्दैर चुगीयमानः। 
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मत्तद्विपानां पवनाचुसारी 
दूर्प विनेष्यन्नथिक विभाति ॥ ३०॥ 
'छितवनके कूलोंकी सुगन्ध घारण करनेवाला शरत्काल 
स्वभावतः वायुका अनुसरण कर रहा है । अ्रपरोके समूह 
उसके गुणगान कर रहे हैं | वढ मार्गके जलको सोखता और 
मतवाले द्वायियोंके दर्पको बढ़ाता हुआ अधिक झोभा पा रहा 
है॥ ३० ॥ 
अभ्यागतैश्चारविशाळपश्षः | 
स्मरप्रियेः पद्मरजोऽवकीणः । 
महानदीनां पुलिनोपयातेः 
क्रीडन्ति हंसाः सहद चक्रदाकेः ॥ ३१ ॥ 
“जिनके पंख सुन्दर और विशाल हैं, जिन्हें कामक्रोडा 
अधिक प्रिय है, जिनके ऊपर कमलोंके पराग विखरे हुए हैं, 
जो बड़ी-बड़ी नदियोंके तर्टोपर उतरे हैं और मानसरोवरसे 
साथ ही आये हैं, उन चक्रवाकोके साथ हंस क्रीडा कर 
रहे हैं ॥ ३१ ॥ 
मद्प्रगस्भेषु च वारणेषु 
गवां समूहेषु च दपितेषु। 
प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु 
विभाति छक्ष्मीबहुधा विभक्ता ॥ ३२॥ 
“मदमत्त गजराजोंमे, दर्प-भरे बृषभोंके समूरदोमें तथा 
स्वच्छ जलबाली सरिताओंमें नाना रूपोंमे विभक्त हुई लक्ष्मी 
बिशेष शोभा पा रही है ॥ ३२॥ 
नभः समीक्ष्याम्बुधरेविंसु्तं 
विसुक्तबह्ीभरणा वनेषु। 
प्रियास्वरक्ता विनिवृत्तशोभा 
गतोत्सवा ध्यानपरा मयूराः ॥ ३३ ॥ 
'आकाशको वादलोसे झ्य हुआ देख बनोंमें पंखरूपी 
आभूषणोंका परित्याग करनेवाले मोर अपनी प्रियतमाओंसे 
बिरक्त हो गये हैं उनकी शोभा नष्ट हो गयी है और वे 
आनन्दश्ूत्य हो ध्यानमग्न होकर बैठे हैं || ३३ ॥ 
मनोशगन्थेः . प्रियकेरनत्पः 
पुष्पातिभाराबनताप्रशाखैः । 
सुचर्णगौरैनयनाभिराए- 
रुधयोतितानीच वनान्तराणि ॥ ३४॥ 
“बनके भीतर बहुत-से असननामक बृक्ष खड़े हैं, जिनकी 
डालियोकि अग्रभाग फूलोके अधिक भारसे झुक गये हैं। उन- 
पर मनोहर सुगन्ध छा रही है । वे सभी वृक्ष सुवर्णके समान 
गौर तथा नेत्रोंको आनन्द प्रदान करनेवाले हैं। उनके द्वारा 
बनप्रान्त प्रकाशित-से हो रहे हैं ॥ ३४ ॥ 
प्रियास्वितानां नलिनीप्रियाणां 
चने प्रियाणां कुखुमोइतानाम्‌। 
मदोत्कठानां मदलालसानां 
गजोत्तमानां गतयोऽद्य मन्द्राः ॥ ३५॥ 
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“ज्ञो अपनी प्रियतमाओके साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल- 
के पुष्प तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो छितवनके फूलॉको सूँघ- 
कर उन्मत्त हो उठे हैं; जिनमें अधिक मद है तथा जिन्हें मद- 
लनित कामभोगकी छालसा.बनी हुई है, उन. गजराजोकी 
गति आज मन्द हो गयी है ३५ ॥| 

न्यक्तं नभः शस्त्रविधौतवणे 
कुशाप्रसाहानि नदीजलानि। 
कह्लारशीताः पवनाः प्रवान्ति 
तमो विमुक्ताश्च दिशाः प्रकाशाः॥ ३६॥ 
“इस समय आकाराका रंग शानपर चढ़े हुए शस्तरकी 


घारके समान स्वच्छ दिखायी देता है, नदियोंके जल मन्द-, 


गतिसे प्रवाहित हो रहे हैं, श्वेत कमलकी सुगन्ध लेकर शीतल 
मन्द वायु चल रही दै, दिशाओंका अन्धकार दूर हो गया है 
ओर अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है ॥ ३६ ॥ 
सूयोतपक्रामणनष्ट प्ढा 
भूमिश्चिरोब्‌ घाडितसान्द्ररेणुः । 
अन्योन्ययैरेण समायुतान(- 
सुद्योगकालो ऽय नराधिपानाम्‌ ॥ ३७॥ 
धाम लगनेसे धरतीका कीचड़ सूख गया है | अब उस- 
पर बहुत दिनोंके बाद घनी धूल प्रकट हुई है। परस्पर वेर 
रखनेवाले सजाऑके लिये युद्धके निमित्त उद्योग करनेका समय 
अब आ गया है ॥ ३७॥ 
शरवूशुणाप्यायितरूपशोभाः 
प्रहर्षिताः पांसुसमुस्थिताङ्ाः। 
मदोत्कटाः सम्प्रति युद्धलुब्धा 
चूषा गवां मध्यगता नदन्ति ॥ ३८॥ 
“शरद्‌-ऋठुके गुणोने जिनके रूप और शोभाको बढ़ा 
दिया है, जिनके सारे अङ्गोंपर धूल छा रही है, जिनके मद- 
की अधिक वृद्धि हुई दै तथा जो युद्धके लिये लभाये हुए हैं, 
वे साँड़ इस समय गोओंके बीचमें खड़े होकर अत्यन्त 
इधपूर्वक हँकड़ रहे हैं ॥ २८ ॥ 
समन्मथा तोव्रतरानुरागा 
कुलान्विता मन्दगतिः करेणुः। 
मदान्बितं सम्परिवायं यान्तं 
वनेषु भततोरमनुप्रयाति॥ ३९॥ 
(जिसमें कामभावका उदय हुआ है, इसीलिये जो अत्यन्त 
तीत्र अनुरागसे युक्त दै.और अच्छे कुलमें उत्पन्न हुई है, 
वह मन्द्गतिसे चळनेवाली हथिनी वनोमें जाते हुए अपने 
मद्मत्त ख़ामीको घेरकर उसका अनुगमन करती है ॥३९॥ 
त्यफ्त्वा वराण्यात्मविसूषितानि 
बरहाणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । . 
निर्भ्स्यमाना इब सारसोधैः 
प्रयान्ति दीना विमना मयूराः ॥ ४०॥ 


वा० रा७ ६. ६, ६-- 


दि 


` “अपने आभूषणरूप श्रेष्ठ पंखोको त्यागकर नदियोंके 
तटोंपर आये हुए मोर मानो सारस-समूर्होकी फटकार सुनकर 
दुखी और खिन्नचित्त हो पीछे लोट जाते हैं || ४० ॥ 
वित्रास्य कारण्डवचक्रवाकान्‌ 
मदारघेभि्रकडा गजेन्द्राः। 
सरस्सुषञ्चास्युजभूषणेषु 
विक्षोभ्य विक्षोभ्य जलं पिबन्ति॥ ४१ ॥ 
“जिनके गण्डस्थलसे मदकी घारा बह रही है, वे गज- 
राज अपनी महती गर्जेनासे कारण्डवों तथा चक्रवार्कोको 
भयभीत करके विकसित कमलोंसे विभूषित सरोवरोमँ जलको 
हिलोर-हिलोरकर पी रहे हैं || ४१ ॥ 
व्यपेतपङ्काछु सवालुक्काखु 
प्रसन्नतोयासु खगोकुळाखु। 
ससारखारावविनादिताखु 
नदीषु हंसा निपतन्ति हृष्टाः ॥ ४२ ॥ 
“जिनके कीचड़ दूर दो गये हैं, जो बालुकाओंसे 
सुशोभित हैं, जिनका जल बहुत ही स्वच्छ है तथा गोओंके 
समुदाय जिनके जलका सेवने करते हैं, सारसौके कळरवोसे 
शूँजती हुई उन सरिताओंमें हंस बड़े हर्षके साथ उतर 
रहे हैं॥ ४२ ॥ 
नदीघनप्रस्नवणोद्काना- 
मतिप्रवृद्धानिलबहिंणानाम्‌ । 
सुवंगमानां च गतोत्सवानां 
श्रुषं रवाः सम्प्रति सम्प्रणष्टाः ॥ ७३ ॥ 
“नदौ: मेघ, झरनोंके जळ, प्रचण्ड वायु, मोर और हष॑- 
रंहेत मंंढ॒कोंके शब्द निश्चय दी इस समय यान्त हो 
गये हैं| ४३ ॥ 
अनेकवणीः खुदिनएकाया 
नवोदितिष्वम्बुधरेषु नधष्टाः। 
क्षुघादिता घोरविषा बिलेभ्य- 
श्रिरोषिता दिप्रसरन्ति सर्पाः ॥ ४४ | 
“नूतन मेघोंके उदित होनेपर जो चिरकालसे बिलॉमें 
छिपे बेठे थे, जिनकी शरीरयात्रा नश्प्राय हो गयी थी 
और इस प्रकार जो मृतवत्‌ हो रहे थे, वे भयंकर विषवाले 
बहुरंगे सप॑ भूखसे पीड़ित होकर अब बिलोसे बाहर निकल 
रहे हैं ॥ ४४ ॥ 
चञ्चञ्चन्द्रकरस्पशेहषॉन्मीलिततारका । 
अंहो रागवती संध्या जहाति स्वयमम्बरम्‌॥ ४५ ॥ 
'शोभाशाली चन्द्रमाकी किरणोंके स्पर्शसे होनेवाले 
हषके कारण जिसके तारे किंचित्‌ प्रकाशित हो रहे हैं 
( अथवा प्रियतमके करस्परँजनित ह॒र्ष्से जिसके नेत्रोंकी 
पुतली किंचित्‌ खिल उठी है ) वह रागयुक्त संध्या ( अथवा 
अनुरागभरी नायिका ) खयं ही अम्बर ( आकाश अथवा 
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वल्ल) का त्याग कर रही दै, यह कैसे आश्रयकी बात 
है | # ॥ ४५ ॥ 
रात्रिः शशाङ्कोदितसोम्यवक्त्रा 
तारागणोन्मलितचारुनेत्रा । 
ज्पोत्स्मां शुकप्रावरणा घिभाति 
नारीव शुक्लाशुकरंबताड़ी ॥ ४६॥ 
“चॉदनीकी चादर ओढे हुए शरत्कालकी यह रात्रि श्वेत 
साडीसे ढके हुए अङ्गवाळी एक सुन्दरी नारीके समान शोभा 
पाती है | उदित हुआ चन्द्रमा हीउसका सौम्य मुख है और 
तारे ही उसकी खुली हुई मनोहर आँखें हैं ॥ ४६ ॥ ` 
बिपक्क्यालिप्रसवानि भुक्त्वा 
प्रहर्षिता सारसचारुपङ्क्तिः । 
नभः समाक्रामति शीघ्रचेगा 
वातावधूता प्रथितेव माला ॥ ४७॥ 
“पके हुए घानकी बालोंको खाकर हर्षसे भरी हुईं और तीब्र 
चेगसे चलनेवाली सारसोंकी वह सुन्दर पंक्ति वायुकम्पित गूँथी 
हुईं पुष्पमालाकी भाँति आकाशमे उड़ रही है ॥ ४७॥ 
सुप्तैकदंस कुमुदेरुपेतं 
महाहृद्स्थं सलिलं विभाति। 
Ae . e . 
घनेविंसुक्तं निशि पूणचन्द्रं 
तारागणाकीणमिवान्तरिक्षम्‌ ॥ ४८ ॥ 
“कुमुदके फूछोसे भरा हुआ उस महान्‌ तालाबका 
जल जिसमें एक हंस सोया हुआ दै, ऐसा जान पड़ता है 
' मानो रातके समय बादलोके आवरणसे रहित आकाश सब 
ओर छिटके हुए तारोंसे व्याप्त होकर पूण चन्द्रमाके साथ 
शोभा पा रहा हो ॥ ४८ ॥ 
` प्रकी्णदंसाकुलूमेखलानां 
प्रबुद्धपद्मोत्पलमालिनीनाम्‌ । 
वाप्युलमानामधिकाय क्ष्मो 
वराइनानामिव भूषितानाम्‌ ॥ ४९॥ 
“सब ओर बिखरे हुए हंस ही जिनकी फेली हुई 


मेखला ( करघनी ) हैं। जो खिरे हुए कमरों और . 


उत्पलोकी मालाएँ. घारण करती हैं, उन उत्तम बाबड़ियों- 

की शोभा आज वल्लाभूषणोंसे विभूषित हुई सुन्दरी 
वनिताओंके समान हो रही है॥ ४९ ॥ 

चेणुखरब्यजिततूय मिश्रः 
प्रत्यूषकाले ऽनिळसस्प्रबृत्तः। 

सस्मूछितो ` गर्गरगोबुषाणा- 

मन्योन्यमापूरयतीव शब्दः य ५०॥ 

` श्वेणुके स्वरके रूपमें व्यक्त हुए वाद्यप्रोषसे मिश्रित ओर 

प्रातःकाळकी वायुसे इद्धो प्राप्त होकर सब ओर फैला हुआ 


% यहाँ संध्यामे काधुयी नायिकाके ब्यबहारका आरोप 


होने समाहोक्ति अं समझना चाहिये । 


से 
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दही मथनेके बड़े-बड़े भाण्डां और सॉँड़ोंका शब्द, मानो 
एक दूसरेका पूरक हो रहा हे॥५०॥ 
नवेनेद्दीना कुखुमप्रहास- 
व्यीधूयमाने स दुमारुतेन । 
धोतामलक्षौमपडप्रकाहौः 
. कूलानि काशैरुपशोभितानि ? ५१॥ 
धनदियोंके तट मन्द-मन्द वायुसे कम्पित, पुष्परूपी 
हा्से सुशोभित और घुले हुए निर्मल रेशमी वस््ोके समान 
प्रकाशित होनेवाले नूतन कासाँसे बड़ी शोभा पा रहे 
हैं॥ ५१॥ 
वनप्रचण्डा मधुपानश्चौण्डाः 
प्रियान्विताः पट्चरणाः प्रहष्टाः। 
वनेषु मत्ताः पवनाजुयात्रां 
कुर्वन्ति पझासनरेणुगोराः ॥ ५२॥ 
“बने ढिठाईके साथ घूमनेवाले तथा कमल और असन- 
के परागोसे 'गोरवर्णको प्राप्त हुए मतबाले भ्रमर, जो पुष्पोके 
मकरन्दका पान करने में बड़े चतुर हैं, अपनी प्रियाओंके साथ 
हर्षमें भरकर वनोंमें ( गन्धके लोभसे ) वायुके पीछे-पीछे 
जा रहे हैं ॥ ५२॥ 
अळ प्रसन्न कुसुमप्रदास 
क्रो्चखनं शालिवनं विपक्कम्‌। 
सदुश्च वायुरविमलश्च चन्द्रः 
शंसन्ति वषंव्यपनीतकालम्‌ ॥ ५३॥ 
“जल स्वच्छ हो गया है, घानकी खेती पक गयी है, 
बायु मन्दगतिसे चलने लगी है और चन्द्रमा अत्यन्त निर्मल 
दिखायी देता है-- ये सब लक्षण उस शरत्कालके आगमन- 
की सूचना देते हैं, जिसमें वर्षांकी समाप्ति हो जाती दै, 
क्रौञ्च पक्षी बोलने लगते हैं और फूल उस ऋृतुके हासकी 
भाँति खिल उठते हैं ॥ ५३ ॥ 
भीनोपसंदर्शितमेखलानां 
नदीवधूनां गतयोऽय मन्दाः। 
कान्तोपभुक्तालसगामिनीनां 
प्रभातकालेष्चिव कामिनीनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
“रातको प्रियतमके उपभोगर्म आकर प्रातःकाल अल- 
सायी गतिसे चलनेवाली कामिनियोंकी भाँति उन नदीखरूपा 
बघुओंकी गति भी आज मन्द हो गयी दै, जो मछलियोंकी 
मेखळा-सी घारण किये हुए हैं ॥ ५४ ॥ 
सचक्रवाकानि सशैवलानि 
ES हक . 
कारोडुकूलेरिव संवृतानि । 
सपत्ररेखाणि सरोचनानि 
.  चघूसुखानीव नदीमुखानि ॥ ५५॥ 
“नदियोंके मुख नव वधुओंके पुंहके समान शोभा पाते 
हें | उनमें जो ज्क्रवाक रें, वे गोरोचनद्वारा निर्मित तिळकके - 
उ हे 


“आन 

am ॥| हज Collection. 
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समान प्रतीत होते हैं) जो सेवार हैं, वे वधूके मुखपर बनी 
हुई पत्रभन्जीके समान जान पड़ते हैं तथा जो काश हैं वे 
ही मानो श्वेत ढुकूल बनकर नदीरूपिणी वधूक्े मुंद्को 


` ढके हुए हैं ॥ ५५ ॥ 


प्रफुल्बाणासनचि त्ितेषु 
प्रहष्टपट पादुनिकूजितेषु । 
गृद्दीतचापोद्यतद्ण्डचण्डः 
प्रचण्डचापोष्य वनेषु कामः ॥ ५६॥ 
“कूले हुए सरकण्डों ओर असनके बृक्षेसि जिनकी विचित्र 
शोमा हो रही हे तथा जिनमें हर्षभरे भ्रमरोंकी आवाज 
गूँजती रहती है, उन वनेंमें आज प्रचण्ड धनुर्धर कामदेव 
प्रकट हुआ है, जो घनुष हाथमें लेकर विरही जनोंको दण्ड 
देनेके लिये उद्यत हो अत्यन्त कोपका परिचय दे 
रहा है ॥ ५६ ॥ 
लोकं छुदा परितोषयित्वा 
नंदीस्तडाकानि च पूरयिस्वा। 
निष्पन्नसस्यां वसुधां च कृत्वा 
त्यकत्वा नभस्तोयधराः प्रणशः ॥ ५७ ह 
“अच्छी वर्षासे . लोगोंको संतुष्ट करके, नदियों और 
तालावोंको पानीसे भरकर तथा भूतलको परिपक्व घानकी 
खेतीसे सम्पन्न . करके बादल आकाश छोड़कर अदृश्य हो 
गये || ५७ ॥ 
दर्शयन्ति शरन्नद्यः पुलितानि शनेः शनैः । 
नदसंगमसब्रीड' जघनानीष् योषितः ॥ ५८॥ 
- 'शरद्‌-ऋऋरृठुकी नदियाँ धीरे-धीरे. जलके इटनेसे अपने 
नग्न तटको दिखा रही हैं | ठीक उसी तरह नेसे प्रथम 
समागमके समय लीली युवतियाँ झानेः-शनेः अपने जघन- 
स्थलको दिखानेके लिये विवश होती हैं ॥ ५८ ॥ 
प्रसन्नसलिलाः सोम्य कुरराभिविनादिताः। - 
चक्रबाकगणाकीणी बिभान्ति खलिलाशयाः ॥ ५९ ॥ 
“सम्य | सभी जलाशयोके जल खच्छ हो गये हैं। 


वहाँ कुरर पक्षियोंके कलनाद शूँज रहे हैं और चक्रवाकोंके - 


समुदाय चारों ओर बिखरे हुए हैँ | इस प्रकार उन 
जलाशरयोंकी बड़ी शोभा हो रही है ॥ ५९ ॥ 
अन्योन्यवद्धवैराणां जिगीषूणां जृपात्मज। 
उद्योगसमयः सौम्य पार्थिवानासुपस्थितः ॥ ६० ॥ 
“सौम्य | राजकुमार ! जिनमें परस्पर वैर बँधा हुआ है 
और जो एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा रखते हैं, उन -भूमि- 


पालेके लिये यह युद्धके निमित्त उद्योग करनेका समय , 


उपस्थित हुआ है ॥ ६० ॥ 


इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नुपात्मज।. 


न च पद्यामि सुग्रीवस्ुद्योगं च तथाविधम्‌ ॥ ६१॥ 
'नरेशनन्दन | राजाओंकी विनयऱ्यात्राका यह प्रथम 
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७६३ 
अवसर दै, किंतु न तो मैं सुग्रीवको यहाँ उपस्थित देखता 
हूँ और न उनका कोई वेसा उद्योग ही इटिगोचर 
होता है ॥ ६१ ॥ 
यसनाः सप्तपर्णोश्च कोविदाराश्च पुष्पिताः । 
दृश्यन्ते बन्धुजीवाश्च इयामाञ्च गिरिसाझुषु ॥ ६२॥ 

“पर्वंतके शिखरोपर असन, छितवन, कोविदार) बन्धु- 


"जीव तथा श्याम तमाल खिले दिखायी देते हैं || ६२ || 


हंससारखचक्राहेः कुररच समब्ततः । 

पुलिनान्यचक्कीरणानि नदीनां पद्य लक्ष्मण ॥ ६३॥ 
“लक्ष्मण | देखो तो सही, नदिरयोके तर्टोपर सब्र ओर 

हंस, सारस) चक्रवाक ओर क्कुरर नामक पक्षी फैले 

हुए हैं ॥ ६३॥ 

चत्वारों वाषिका माला गता वर्षशतोपमाः । 

मम शोकाभितप्तस्य तथा स्ीताम्पश्यतः ॥ ६७ ॥ 
“मै सीताको न देखनेके कारण झोके संतप्त हो रहा 

हूँ; अतः ये वर्षाके चार महीने मेरे लिये सो वर्षोके समान 

बीते हैं| ६४ ॥ 

सक्रवाकीच भतीर पृष्ठतोऽनुगला वन्म ! 

विषमं दण्डकारण्यशुद्यानभिघः चाङ्गना ॥ ६५ ॥ 
“जैसे चकवी अपने स्वामीका अनुसरण करती है, उसी 

प्रकार कल्याणी सीता इस भयंकर एवं दुर्गम दण्डकारण्यको 

उद्यान-सा समझकर मेरे पीछे यहाँतक चली आयी थी ॥६५॥ 

प्रियाविद्दीने दुःखाते. हृतराज्ये विवासिते । 

कृपां न कुरुते राजा' छुग्रीबो मयि लक्ष्मण ॥ ६६॥ 
“लक्ष्मण | में अपनी प्रियतसासे बिछुड़ा हुआ हुँ । 

मेरा राज्य छीन लिया गया है और मैं देशसे निकाल दिया 

गया हूँ | इस अवस्थामें भी राजा सुग्रीव मुझपर कृपा नहीँ 

कर रहा है ॥ ६६ || 

अनाथो हृतराज्योऽहं राषणेन च घर्बितः। 

दीनो दूरशृ्दः कामी मां चैंच शरणं गतः ॥ ६७॥ 

इत्येतैः कारणेः सौर्य खुग्रीबस्य दुरात्मनः । 

अहं वानरराजस्य परिभूलः , परंतपः ॥ ६८॥ 
“सैस्यलश्मण | मैं अनाथ. हँ, राज्यसे अ्रष्ट हो गया 

हूँ । रावणने मेरा तिरस्कार किया है । मैं दीन हूँ । मेरा 

घर यहाँसे बहुत दूर है। में कामना लेकर यहाँ आया हूँ 

तथा सुग्रीब यह भी समझता है कि राम मेरी शरणमे आये 

हैं। इन्हीं सब कारणोंसे बानरोंका राजा दुरात्मा सुग्रीब मेरा 

तिरस्कार कर रहा है; किंतु उसे फ्ता नहीं है कि मैं सदा 

शत्रुओंको संताप देनेमें समर्थ हूँ ॥ ६७-६८ ॥ 

स कालं परिसंख्याय खीतायाः परिमार्गणे । 

कृतार्थः समयं कृत्वा दुर्मेतिनीषघुष्यते ॥ ६९॥ 
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४उथने सीताङी खोजके लिये समय निश्चि कर दिया 
था; किंतु उसका तो अश्र काम निकल गया हे, इसीलिये 
बह हुबुद्धि वानर प्रतिज्ञा करके भी उसका कुछ ख्याल नहीं 
कर रहा है ॥ ६९ ॥ 
ल किष्किन्धां प्रविश्य त्वं बृष्टि वानरपुङ्कतरस्‌ । 
सूखे ग्राभ्यछुखे खक्त झुध्रीचं वचनान्मम ॥ ७० ॥ 
"अतः लक्ष्मण | तुम मेरी आज्ञासे किष्विन्वा पुरीम 
जाओ और व्रिषय-भोगमे पँसे हुए मूर्ख वानरराज सुग्रीवसे 
इस प्रकार कहो--॥| ७० ॥ 
अर्थिनामुपपन्नानां पूर्वं चाप्युपकारिणास्‌। 
आशां खंधुत्य यो इन्ति स लोफे पुरुषाधमः ॥ ७१ ॥ 
“जो बल-पराक्रमसे सम्पन्न तथा पहले ही उपकार करने- 
बाले कार्यार्थी पुरुषोको प्रतिशपूर्वक आशा देकर पीछे उसे 
तोड़ देता है; वह संसारके सभी पुरुषोमे नीच है || ७१॥ 
शुभं वा यदि वा पापं यो हि बाक्यमुदीरितम्‌। 
सत्येन परिशृष्लाति स्र वीरः पुरुषोत्तमः ॥ ७२॥ 
“नो अपने मुखसे प्रतिज्ञाके रूपमें निकले हुए भले या 
बुरे सभी तरहके वचनको अवश्य पालनीय समझकर सत्यकी 
रक्षाके उद्देश्‍यसे उनका पालन करता है; बह वीर समस्त 
पुरुषो भ्रेष्ठ माना जाता है ॥ ७२ ॥ 
कृताथी हाछृताथोनां सिन्राणां न भवन्ति ये। 
तान्‌ सुतानपि क्रष्यादाः कृतब्नान्‌ नोपभुञ्जते ॥ ७३॥ 
“जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो नानेपर, ।णनफे कार्य नहीं 
पूरे हुए हैं, उन मित्रोके सहायक नहीं होते--उनके कार्य- 
को सिद्ध करनेकी चेष्टा नहीं करते, उन कृतष्न पुरुपोके 
मरनेपर मांसाहारी जन्तु भी उनका मांस नहीं खाते हैं॥७३॥ 
नूनं काञ्चनपष्ठस्य विक्कष्टस्य भया रणे। 
दष्टुमिच्छस्ि चापस्य रूपं विद्युद्गणोपमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
“ुग्रीव | निस्चय ही तुम युद्धमे मेरेद्वारा खींचे गये 
सोनेक्की पीठवाले धनुषका कौँधती हुई बिज्ञछीके समान रूप 
देखना चाहते हो ।। ७४॥ 
घोरं ज्यातलनिर्घोषं फ्रु्भस्य मम संयुगे। 
, निघोषमिव वज़स्य पुनः संभोतुमिच्छलि ॥ ७५॥ 


“संग्राममे कुपित होकर मेरेद्वारा खींची गयी प्रत्यञ्चा- 


की भयंकर रङ्कारको, जो बज़की गइ़गड़ाइटको भी मात 
करनेवाली दै, अब फिर तुम्ह सुननेकी इच्छा झो रही है॥७५॥ 
काममेवंगते ऽप्यस्य | परिशते पराक्रमे । 
त्वत्सद्षायस्य मे वीर न चिन्ता स्यान्न्रपात्ज ॥ ७६॥ 
“वीर राकुमार | सुग्रीवक्ो तुम-जैसे सशयकके साथ 
रहनेवाले मेरे पराक्रमका शान हो चुका दै, ऐसी दशामें भी 
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यदूर्थसवमारस्भः ङतः परपुरंजय। 
समयं नाभिजानाति कृतार्थः छुवगेश्वरः ॥ ७७॥ 
“शत्रु-नगरीपर विजय पानेवाले लक्ष्मण | जिसके लिये 
यह मित्रता आदिका सारा आयोजन किया गया; सीताकी 
खोजविषयक उस प्रतिज्ञाकों इस समय वानरराज सुग्रीव भूल 
राया दै-- उसे याद नहीं कर रहा है? क्‍योंकि उसका अपना 
काम सिद्ध हो चुका || ७७॥ 
बोः समयकालं तु प्रतिश्ाय हरीश्वरः। 
व्यतीर्ताश्चठुरो मासान्‌ विहरन्‌ नावबुध्यते ॥ ७८॥ 
“सुग्रीवने यह परतिज्ञा की थी कि वर्षाका अन्त होते ही 
सीताकी खोज आरम्भ कर दी जायगी, किंतु वह कीड़ा- 
विद्ारमें इतना तन्मय हो गया है कि इन वीते हुए चार 
महीनोंका उसे कुछ पता ही नहीं हे॥ ७८ ॥ 
सामात्यपरिषत्हीडन्‌ पानमेघोपसेचते । 
शोकदीनेषु नास्माछु सुध्रीवः कुछते दयाम्‌ ॥ ७९॥ 
“ग्रीव मन्त्रियों तथा परिजर्नोसहित क्रीडाजनित 
आमोदःप्रमोदमें पैसकर विविध पेय पदाथोका ही सेबन कर 
रहा है । हमलोग शोकसे व्याकुल हो रहे हैं तो भी वह 
इमपर दया नहीं करता है || ७९ ॥ 
उच्यतां गच्छ सझुध्रीवस्त्वया वीर मद्दानळ । 
मम रोषस्य यद्रूपं ब्रूयाक्वेनमिषं वचः ॥ ८०॥ 
धमहायली दीर लक्ष्मण | बुम जाओ | सुग्रीबसे बात 
करो | मेरे रोषका लो स्वरूप है; वह उसे बताओ ओर मेरा 
यह संदेश भी कह सुनांओ ॥ ८० |! 
न ख संकुचितः पन्था पेन वाळी इतो गतः। 
समये तिन्न सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः ॥ ८१ ॥ 
“सुग्रीव ! वाडी सारा जाकर ।जस रास्सेसे गया हैः 
वह आज भी बंद नहीं हुआ है । इसलिये तुम अपनी 
प्रतिशापर डरे रहो । बाळीके मार्गका अनुसरण न 
करो ॥ १ ॥ 
एक पघ रणे वाली शरेण निहतो मया।. 
त्वां ठु सत्यादतिक्रान्तं हनिष्यामि सबान्धवम्‌ ८२ ॥ 
“वाली तो रणक्षेत्रमं अकेला द्वी मेरे बाणसे मारा गया 
था; परंतु यदि तुम सत्ये विचलित हुए तो में तुम्हें बन्धु- 
बान्धर्वोसह्ति काळके गालमें डाल दूँगा ॥ ८२॥ 
यदेवं विहिते कायं यद्धितं पुरुपरषभ। | 
तत्‌ तव्‌ ब्रूहि नरश्रेष्ठ त्वर कालव्यतिक्रमः ॥ ८३॥ 
“पुरुषप्रबर | नरभ लक्ष्मण | जब इस तरह कार्य 
बिगड़ने लगे, ऐसे अवसरपर और भी नो-जो बातें कइनी 
उचित हाँ--जिनके कइनेसे अपना हित होता हो, वे सब 
बातें कहना । जल्दी करो; क्योकि कार्य आरम्भ करनेका 
समय बीता जा रहा है ॥ ८३ ॥ 
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कुरुष्व सत्यं सम वानरेश्वर 
प्रतिश्रुतं धर्ममवेक्ष्य शाश्वतम्‌ । 

मा वालिनं प्रेतगतो यमक्षये 
3 त्वमद्य फच्येर्मम चोदितः शरैः॥ ८४॥ 
“ुग्रीबसे कहो--'वानरराज | तुम सनातन धर्मपर 
दृष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञाको सत्य कर दिखाओ 
अन्यथा ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे बाणोसे प्रेरित हो 
प्रेतभावको प्राप्त होकर यमलोकमें वाळीका दशन करना पड़े? ।। 


ख़ पूर्वज तीव्रविच्वदकोपं 
` लालप्यमानं प्रसमीक्ष्य दीनम्‌! 
चकार तीवां मतिमुम्नतेजा 
- हरीश्वरे मानववंशवर्धनः ॥ ८५॥ 
मानव-वंशकी ब्रद्धि करनेवाले उम्र तेजस्वी लद्मणने 
जब अपने बड़े भाईको दुखी, बढे हुए तीव्र रोषसे युक्त 
तथा अधिक बोलते देखा, तब वानरराज सुग्रीवके प्रति 
कठोर भाव घारण कर लिया ॥ ८५॥ 


हूस्यारषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाण्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिशः सर्गाः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आएरामायण आदिकाव्यके फिष्किन्धाकाण्डमें टीस सर्म पुरा हुआ ॥ ३० ॥ 
| | ` एकत्रिंशः सर्गः ` 
| सुग्रीबपर लक्ष्मणका रोष, श्रीरामका उन्हें समझाना, लक्ष्मणा किष्किन्धाके ठारपर जाकर 
अङ्गदको सुप्रीवके पास भेजना, बानरोंका भय तथा प्रक्ष और प्रभावका 
सुग्रीवको कर्तव्यका उपदेश देना 


ख़ कामिनं दीनमदीनसत्वं 


५ शोकाभिपन्तं ससुषीणकोपम्‌। 
i नरेन्द्र चुन रदेषपुशरं : 
| रामानुजः पूर्वंमित्युषाच ॥ १॥ 


[- श्रीरामके छोटे भाई नरेन्द्रकुमार लक्ष्मणने उस समय 
| सीताकी कामनासे युक्त, दुखी, उदारङ्कदय शोकप्रस्त तथा 
| बढ़े हुए रोष॑वाले ज्येष्ठ श्राता महारापुत्र थीरामसे इस 
y प्रकार कहा--)| १ ॥ - 
| न वानरः स्थास्यति साधुबृत्ते 
न मन्यते कर्मफलानुषङ्गान्‌। 
न भोक्ष्यते वानरराऽ्यलइ्मीं 
तथा दवि नातिष्ठमरतेऽस्य बुद्धिः॥ २ ॥ 
| धर्यं | सुग्रीव वानर है) वह श्रेष्ठ पुरुषोके लिये उचित 
सदाच रपर स्थिर नहीं रह सकेगा । सुग्रीव इस बातको भी 
नहीं मानता है कि अग्निको साक्षी देकर श्रीरघुनाथजीके साथ 
मित्रता-स्थापनरूप नो सत्‌-कर्म किया गया देश उसीके फलसे 
मुझे निष्कण्टक राज्यभोग प्राप्त हुए हैं | अतः वह वानरोंकी 
राज्य-लक्ष्मीका फलन एवं उपभोग नहीं कर सकेगा; क्योंकि 
उसकी बुद्धि मित्रघर्मके पालनके लिये अधिक आगे नहीं 
बढ़ रही है॥ २॥ | 
मतिक्षयाव्‌ ग्राम्युखेषु सक्त- 
स्तव प्रसांदात्‌ प्रतिका्बुद्धिः । 
हतो ऽग्रजं पश्यतु वीरवालिनं 
न राज्यमेवं विशुणस्य देयम्‌॥ ३ ॥ 
“सुग्रीवकी बुद्धि मारी गयी दै, इसलिये वह विघयभोगों- 
में आसक्त हो गया है | आपकी ङपासे नो उसे राज्य आदिका 


लाभ हुआ दै, उस उपकारका बदला चुकानेकी उसकी नीयत 
नहीं है । अतः अब वह भी मारा णाकर अपने बड़े भाई 
वीस्वर वालीका दर्शन करे | ऐसे ुणशीन पुरुषको राज्य 


नहीं देना चाहिये ॥ ३ ॥ 
न घारये कोपमुदीणेधेगं 
निइदहिमि सुप्रीवम्सत्यमथ । 


हरिप्रचीरेः ख वालिपुओ 
नरेष्द्र्पु्या विचयं करोतु ॥ ४ ॥ 
“मेरे क्रोषका वेग बढ़ा हुआ है । मैं इसे रोक नहीं 
सकता । असस्यवादी घुग्रीवको आघ ही मारे डाळता हूँ । 
अब्र वाळिकुमार अङ्गद ही राजा होकर प्रधान घानर वीरों- 
के साथ राजकुमारी सीताकी खोज करे? || ४ ॥ 
तमाप्तबाणासनसुत्पतन्तं 
निवेदताथं रणचण्डकोपस्‌। 
उवाच रामर फ्रवीरहन्ता 
स्वचीक्षितं सानुनयं च वाक्यस्‌॥ ५ ॥ 
यों कहकर लक्ष्मण घनुष-बाण दवाथमें ले बड़े वेगसे चल 
पड़े | उन्होंने अपने जानेका प्रयोजन स्पष्ट झान्दोर्मे निवेदन 
कर दिया था | युद्धके लिये उनका प्रचण्ड कोप बढ़ा हुआ था 
तथा वे क्‍या करने जा रहे हैं, इसपर उन्होंने अच्छी तरह विचार 
नहीं किया था | उस समय विपक्षी वीरोंका संहार करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रनीने उन्हें शान्त करनेके लिये यह अनुनययुक्त 
बात कह्दी--॥ ५ ॥ 
नहि वे त्वद्विधो लोके पापमेवं समाचरेत्‌ । 
कोपमार्येण यो न्ति ख वीरः पुरुषोत्तमः ॥ ६ ॥ 
“सुमित्रानन्दन | ठुम-जञेसे श्रेष्ठ परुषको संसारमें ऐसा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


हे धीभ्वियाए्मीकीयणमसायफ़े 
Digitized 
७६६ LS an Kosha 


( मित्रवधरूप ) निषिद्ध आवरण नहीं करना चाहिये। जो 
उत्तम विवेके द्वारा अपने क्राधको मार देता है, वह 


. वीर समस्त पुरुषोमें श्रेष्ठ है || ६ ॥ 


नेदमत्र त्वरया ग्राह्यं साधुघृत्तेव लक्ष्मण । 
तां प्रीतिमनुवतख पूर्बेद्षत॑ च संगतम्‌॥ ७ ॥ 
“लक्ष्मण | दुम सदाचारी हो । तुम्हें इस प्रकार सुग्रीव 
के मारनेका निश्चय नहीं करना चाहिये | उसके प्रति जो 
तुम्हारा प्रेम था, उसीका अनुसरण करो और उसके साथ 
पहले जो मित्रताकी गयी है; उसे नियाहो | ७॥ 
सामोपद्दितया वाचा रूक्षाणि परिवर्जयन्‌। 
बफ्तुमरहसि सुप्रीव॑ व्यतीतं कालपर्यये ॥ ८.॥ 
“तुम्हें सान्त्वनापूण वाणीद्वारा कड वडनोंका परित्याग 
करते हुए सुग्रीवसे इतना दी कहना चाहिये कि तुमने सीता- 
की खोजके लिये जो समय नियत किया था, बह बीत गया 
( फिर भी चुप क्यों बैठे हो? ) ॥ ८ ॥ 
सोऽग्रजेनानुशिष्टाथो यथावत्‌ पुरुषर्षभः । 
प्रविबेश पुरी बीरो लक्ष्मणः परचीरहा॥ ९ ॥ 
अपने बड़े भाईके इस प्रकार यथोचित्त रूपसे समझाने- 
पर शत्रुबीरोका संहार करनेवाले पुरुषप्रबर वीर हक्ष्मणने 
किष्किन्धापुरीमें प्रवेश ( करनेका विचार ) किया ॥ ९॥ 


ततः शुभमतिः प्राज्ञो ्रातुः प्रियहिते रतः। 
लक्ष्मणः प्रतिसंरब्धो जगाम भवनं कपेः ॥ १०॥ 
भाईके प्रिय और हितमें तत्पर रहनेवाले शुभ बुद्धिसे 
युक्त बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण रोषमे भरे हुए ही वानरराज सुग्रीवे 
भवनकी ओर चले ॥ १० ॥ 
शक्रबाणाखनप्रख्यं धनुः कालान्तकोपमम्‌। 
प्रगृह्य गिरिश्णक्वाभ मन्द्रः सानुमानिव ॥ ११॥ 
उस समय वे इन्द्र-घनुषके समान तेजस्वी, काल और 
अन्तकके समान भयंकर तथा पर्वत-शिखरके समान विशाल 
घनुषको हाथमें लेकर श््गपहित मन्दराचलके समान जान 
पड़ते थे ॥ ११॥ 
यथोक्तकारी बचनसुत्तरं चेव खोत्तरम्‌। 
बृहस्पतिसमो बुद्धा मत्वा रामाचुजस्तदा ॥ १२॥ 
औरामके अनुज लक्ष्मण अपने बड़े भाईकी आज्ञाका 
यथोक्तरूपसे पालन करनेवाले तथा बृहर्पतिके समान बुद्धि- 
मान्‌ थे । वे सुग्रीवसे जो बात कहते; सुग्रीव उसका जो कुछ 
उत्तर देते और उस उत्तरका भी ये जो कुछ उत्तर देते, उन 
सबको अच्छी तरह समझ-बूझकर वहाँसे प्रस्थित 
हुए थे ॥ १२॥ 
कमक्रोधसमुत्येन आतुः क्रोधाग्निना बतः । 
प्रभञ्जन इवाप्रीतः प्रययौ लक्ष्मणस्ततः ॥ १३॥ 
सीताकी खोजविषयक जो भीरामकी कामना थी और 


St C0) 


I 


ब a 


सुग्रीवकी असावधानीके कारण उसमें बाधा पड़नेसे जो उन्हें 
क्रोध हुआ था, उन दोनोंकें कारण लक्ष्मणकी भी क्रोधाग्नि 
भड़क उठी थी | उस क्रोधाग्निसे घिरे हुए लक्ष्मण सुग्रीवके प्रति 
प्रसन्न नहीं थे। वे उसी अवस्थामें वायुके समान वेग- 
से चले ॥ १३ ॥ ः ; 
साळतालाश्वकर्णाश्च तरसा पातयन्‌ वळात्‌। 
पर्यस्यन्‌ गिरिकूटानि द्रुमानन्यांश्च वेगितः ॥ १४॥ 
उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था कि वे मार्गमें मिलनेवाले 
साल, ताळ और अश्वकर्ण नाम्रक बृक्षोंको उसी वेगसे बल- 
एवेक गिते तथा पर्बतशिखरों एवं अन्य बृक्षांको उठा-उठा- 
कर दूर फेकते जाते थे ॥ १४॥ | 
शिलाश्व॒ शकलीकुवेन्‌ पद्भ्यां घज इवाशुगः । 
दूरमेकपदं त्पत्या ययो कार्यवशात्‌ द्रुतम्‌ ॥ १५॥ 
शीघ्रगामी हाथीके समान अपने पैरोंकी ठोकरसे शिलाओं- 
को चूर-चूर करते ओर लंबी-छंबी डगें भरते हुए वे कार्य- 
. वश बड़ी तेजीके साथ चले ॥ १५ ॥ 
ठामपइ्यद्‌ बलाकीर्णो इरिराक्महापुरीम्‌। 
दुगीमिद्वाङुशादूलः किष्किन्धां गिरिसंकटे ॥ १६॥ 
इ€्वाकुकुलके सिंह लक्ष्मणने निकट जाकर वानरराज 
सुग्रीवकी विशाल पुरी किष्किन्धा देखी, जो पहाड़ोंके बीचमें 
बसी हुई थी । वानरसेनासे ब्याप्त होनेके कारण वह पुरी 
दूसरोफि लिये दुर्गम थी॥ १६॥ 
रोषात्‌ प्रस्फुय्माणोष्ठः सुग्रीवं प्रति लक्ष्मणः। 
दृद्श वानरान्‌ भीणन किष्किन्धायां बहिश्चरान्‌॥ १७॥ 
उस समय लक्ष्मणके सो सुग्रीवके प्रति रोषसे फड़क 
रहे थे। उन्होंने किष्किन्धाके पास बहुसेरे भयंकर वानरोंको 
देखा, जो नगरके बाहर विचर रहे थे ।। १७॥ 
तं इष्टा वानराः स्व लक्ष्मणं पुरुषषेभम्‌। 
शेलश्टड्राणि शतशः प्रवृद्धांख महीरुद्दान्‌ । 
जगूहुः कुञ्जरप्रख्या वानराः पवलान्तरे ॥ १८ ॥ 
उन वानरोंके शरीर हाथियोके समान विशाल थे | उन 
समस्त वानरोने पुरुषप्रवर लक्ष्मणको देखते ही पव॑तके अंदर 


ह 


विद्यमान सैकड़ों शैल-शिखर ओर बड़े बड़े इक्ष उठा लिये॥ 


तान्‌ णृहीतप्रहरणान्‌ खबीन्‌ इष्टा तु लक््मणः। 

बभूब द्विगुणं कुद्धो बहिन्धन इवानलः ॥ १९॥ 
उन सबको हथियार उठाते देख लक्ष्मण दूने क्रोघसे 

जल उठे, मानो जलती आगमें बहुत-सी सूखी लकड़ियाँ डाल 

'दी गयी हो || १९ ॥ 

तं ते क्यपरीताह्ाः छुब्घं द॒ृष्ठा छुवंगमाः। 

कालरूत्युयुगान्तामं शतशो विट्टुता दिशः ॥ २०॥ 
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-अग्निके समान भयंकर दिखायी देने लगे । उन्हें देखकर उन 
वानरके शरीर भयसे कॉपने लगे और वे सैकड़ोंकी संख्याम 
चारों दिशाओमै भाग गये ॥ २० ॥ 
ततः स्ुग्रीवभवनं प्रविश्य हरिपुंगवाः। 
क्रोधमागमनं चेव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्‌ ॥ २१॥ 
तदनन्तर कई श्रेष्ठ वानरोंने सुग्री वके महळमें जाकर लक्ष्मण- 
के आगमन और क्रोधका समाचार निवेदन किया ॥ २१ ॥ 
तारया सहितः कामी खक्तः कपिवृष स्तदा । 
न तेषां कपिसिंहानां शुआव वचनं तदा ॥ २२॥ 
उस समय कामके अधीन हुए वानरराज सुग्रीव भोगा- 
सक्त हो ताराके साथ थे | इसलिये उन्होने उन श्रेष्ठ बानरों- 
की.बातें नहीं सुनी ॥ २२॥ 
ततः सचिवसंदिष्टा हरयो रोमष्टर्षणाः। 
गिरिकुञ्जरमेघाभा नगरानिर्ययुस्तदा ॥ २३॥ 
तब सचिवकी आज्ञासे पर्वत, हाथी और मेघके समान 
विशालकाय वानर, जो रोंगटे खड़े कर देनेवाले थे, नगरे 
बाहर निकले || २३ ॥ 
नखदंष््रायुचाः सवे चीरा विक्कतदर्शनाः। 
सवे शारदूलबष्ट्रा्च सवे विवृतदशीनाः॥ २४॥ 
वे सब-के-सब वीर थे | नख और दाँत ही उनके आयुध 
थे | वे बड़े विकराळ दिखायी देते थे। उन सबकी दाढ 
व्याधोंकी दाढ़ोंके समान थीं ओर सबके नेत्र खुळे हुए थे 
( अथवा उन सत्रका वहाँ स्पष्ट दर्शन होता था--कोई छिपे 
नहीं थे) ॥ २४ ॥ 
दृशनागबलाः केचित्‌ केचिव्‌ दृशगुणोत्तराः। 
केचिन्नागसहस्रस्य बभूव॒स्तुल्यव्चंसः ॥ २५॥ 
किन्हीमें दस हाथियोके बराबर बल था तो कोई सौ 
हाथियोंके समान बलशाली थे तथा. किन्हीं-किन्हीका सेज 
( बल और पराक्रम ) एक हजार हाथियोंके ठुल्य था ॥२५॥ 
ततस्तैः कपिभि्व्या्तां दरुमहस्तैमंहाबलैः। 
अपइयछक्ष्मणः क्रुद्धः किष्किन्धां तां दुरासदाम्‌॥२६॥ 
हाथमें वृक्ष लिये उन महाबली वानरोंसे व्याप्त हुई 
किष्किन्धापुरी अत्यन्त दुय दिखायी देती थी। लक्ष्मणने 
कुपित होकर उछ पुरीकी ओर देखा ॥ २६ ॥ 
ततस्ते हरयः सर्व प्राकारपरिखान्तरात्‌। 
निष्क्रम्योद्श्रसस्वास्तु तस्थुराविष्कृतं तदा ॥ २७॥ 
तदनन्तर वे सभी महाबली वानर पुरीकी चहारदिवारी 
और खाईके भीतरसे निकलकर प्रकटरूपसे सामने आकर 


[+ हो गये ॥| २७ || 


इप्रीबस्य प्रमादं ` च पूर्वजस्यार्थमात्मवान्‌ । 
दे क्रोधवशं वीरः पुनरेव जगाम सः॥ २८॥ 


आत्मसंयमी वीर लक्ष्मण सुग्रीबके प्रमाद तथा अपने 
बढ़े भाईके महत्त्वपूर्ण कार्यपर दृष्टिपात करके पुनः वानरराज- 
के प्रति क्रोषके बशीभूत हो गये || २८॥ 
स दीर्घोष्णमह्दोच्छ्चासः कोपसंरक्तलोचनः । 
बभूव नरशादूँंलः खधूम - इव पावकः ॥ २९ ॥ 
वे अधिक गरम और लंबी साँस खींचने लगे । उनके 
नेत्र क्रोपसे लाल हो गये | उस समय पुरुषसिंह लक्ष्मण 
धूमयुक्त अग्निके समान प्रतीत हो रहे थे ॥ २९ ॥ 
बाणशाल्यस्फुरञ्िहः खायकालनभोगवान्‌। 
सतेजोविपसम्भूतः पञ्चास्य इव पश्ञगः॥ ३०॥ 
इतना ही नहीं, वे पाँच मुखवाले सर्पके समान दिखायी 
देने लगे । बाणका फल ही उस सर्पकी लपलपाती हुई जिह्वा 
जान पड़ता था, घनुष ही उसका विशाल शरीर था तथा 
वे सर्परूपी लक्ष्मण अपने तेओोमय विषसे ब्याप्त हो 
रहे थे ॥ ३०॥ 
तं दीप्तमिव काळाझि नागेन्द्रमिच कोपितम्‌। 
समासाद्याङ्गदसत्रासाद्‌ विषादमगमत्‌ परम्‌ ॥ ३१॥ 
उस अवसरपर कुमार अङ्गद प्रज्वलित प्रलयाग्नि ` 
तथा क्रोघमें भरे हुए नागराज शेषकी भाँति दृष्टिगोचर होने- 
वाले लक्ष्मणके पास डरते-डरते गये | वे अत्यन्त विघादमें 
पड़ गये थे ॥ ३१ ॥ 
सोऽङ्गदं रोषताञ्नाक्षः संदिदेश महायशाः । 
खुग्रीवः कथ्यतां वत्स ममागमनम्रित्युत ॥ ३२ ॥ 
पष रामानुजः प्राप्तरत्वत्सकाशमर्रिद्म । 
श्रातु्ब्यंसनसंतप्तो दारि तिएति लक्ष्मणः ॥ ३३॥ 
तस्य वाक्यं यदि रुचिः क्रियतां साधु वानर। 
इत्युक्त्वा शीघ्रमागच्छ वत्स वाक्यमरिद्म॥ ३४ ॥ 
महायशस्ती लक्ष्मणने क्रोधसे लाल आँखें करके अङ्गद- 
को आदेश दिया--'बेटा | सुग्रीवको मेरे आनेकी सूचना 
दो | उनसे कहना--शन्रुदमन वीर ! श्रीरामचन्द्रजीके छोटे 
भाई लक्ष्मण अपने श्राताके ठुःखसे दुखी होकर आपके 
पास आये हैं ओर नगरुद्वारपर खड़े हैं | वानरराज | यदि 
आपकी इच्छा हो तो उनकी आज्ञाका अच्छी तरह पालन 
कीजिये | शत्रुदमन वत्स अङ्गद | बस) इतना द्वी कहकर तुम 
शीघ्र मेरे पास लौट आओ? ॥ ३२-३४ ॥ 
लक्ष्मण स्य वचः श्रुत्वा शोकाविष्टोऽङ्गदो ऽब्रवीत्‌ । 
पितुः समीपमागम्य सौमित्रिरयमागतः ॥ ३५ ॥ 
छक्ष्मणकी बात सुनकर शोकाकुल अङ्गदने पिता 
सुग्रीवके समीप आकर कहा--“तात | ये सुमित्रानन्दन 
लक्ष्मण यहाँ पघारे हैं? ॥ ३५ ॥ 
अथाङ्गदस्तस्य सुतीत्रवाचा 
सम्श्रान्तभावः परिदीनचकत्रः । 
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निर्गत्य पूवे नृपतेस्तरस्वी 
ततो रुमायाश्चरणौ चचन्दे ॥ ३६॥ 
( अब इसी बातको कुछ विस्तारके साथ कहते हैँ--) 
लक्ष्मणकी कठोर वाणीसे अङ्गदके मनमें बड़ी घबराहट 
हुई | उनके मुखपर अत्यन्त दीनता छा गयी । उन वेग- 
शाली कुमारने वह्टॉसे निकलकर पहले वानरराज सुग्रीषके 
फिर तारा तथा रुमाके चरणमै प्रणाम किया ॥ ३६ ॥ 
संएहा पादौ पितुररुग्रतेजा 
जग्राह मातुः पुनरेघ पादौ । 
पावौ रुमायाश्च निपीडयित्वा 
निवेदयामास ततस्तदूर्थम्‌ ॥ ३७॥ 
उग्र तेजवारे ददने पहले तो पिताके दोनों पेर 
पकड़े | फिर अपनी माता तारके दोर्नो चरणोंका स्पर्श 
किया | तदनन्तर रुमाके दोनों पैर दवाये । इसके बाद 
पूर्वोक्त बात कही | ३७॥ 
स निद्ग।छ्लान्तसंबीतो वानरो न बिघुद्धवान्‌। 
बभूष मदमत्तश्च मदनेन च मोहिलः ॥ ३८ ॥ 
किंतु सुग्रीव मदमत्त एवं कामसे मोहित होकर पड़े 
थे । निद्राने उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था । 
इसलिये वे जाग न सके ॥ ३८ ॥ 
लत किळकिलां चक्कुलक्ष्मण प्रेक्ष्य वानरःः। 
प्रसाइयन्तंस्त॑ कुछ भअयमोहितचेतसः॥ ३९ ॥ 
इतनेमें चाहर क्रोधमे भरे हुए लक्ष्मणको देखकर 
भषसे मोहितचित्त हुए वानर उन्हें प्रसन्‍त करनेके लिये 
दीनतासूचक वाणीमे किलकिलाने लगे ॥ ३९ ॥ 
ते महौधमिभं दृष्ठा बज्ाशनिसमस्वनम्‌ । 
सखिहनादं समं चक्कुळक्मणस्य समीपतः ॥ ४०॥ 
लक्ष्मणपर दृष्टि पड़ते ही उन वानरोंने सुग”ीवके निकट- 
वतीं स्थानमें एक साथ ही महान्‌ जलप्रवाह तथा वज्ञकी 
गड़गड़ाइटके समान जोर-जोरसे सिंहनाद किया ( जिससे 
सुग्रीव जाग उठें ) ।। ४० ॥ 
तेन शब्देन महता प्रत्यबुध्यत चान्नरः। 
मद्विहलताप्नाक्षो व्याकुलः स्जग्विभूषणः ॥ ४१॥ 
वानरोकी उस भयंकर गर्जनासे कपिराज सुग्रीवकी 
नींद डुल गयी | उस समय' उनके नेत्र मद्से चञ्चल और 
लाल हो रहे थे। मन भी खस्थ नहीं था। उनके गलेमें 
सुन्दर पुष्पमाला शोभा दे रही थी ॥ ४१ ॥ 
अथाङ्गद्चचः शरुत्वा तेनैव च समागतो । 
मभ्त्रिणो वानरेन्द्रस्य सम्मतोदारदशनो ॥ ४२॥ 
_ इुक्षश्चेव प्रभावश्च मन्त्रिणावर्थधर्मयोः । 
बरुसुच्चावचं प्राप्तं छृक्ष्मणं तो शशंखतुः ॥ ४३॥ 
उमङ्गदकी पूवोक्त बात सुनकर उन्हींके साथ आये हुए 
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दो मन्त्री प्लक्ष और प्रभावने भी, जो वानरराजके सम्मान- 
पात्र और उदार दृष्टिवाले थे तथा राजाको अर्थ और घर्म: 
के विषयमें ऊच-नीच समझानेके लिये नियुक्त थे) लक्ष्मणके 
आगमनकी सूचना दी ॥ ४२-४३ ॥ 
प्रसाव्‌यित्वा सुप्रीय॑ वचनैः साथ निश्चितैः । 
आसीनं पयुपासीनौ यथा शक्रं मरुत्पतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सत्यसंघौ महाभागौ आवर रामळक्मणौ । 
मञुष्यभावं सम्प्राप्तौ राज्याहों राज्यदायिनौ ॥ ४५॥ 
राजाके निकर खड़े हुए उन दोनों मन्त्रियौने देवराज 
इन्द्रके समान बैठे हुए सुग्रीवको खूब सोच-विचार कर 
निश्चित किये हुए सार्थक वचनोंद्वारा प्रसन्न किया और इस 
प्रकार कद्दा--'राजन्‌ | महाभाग श्रीराम और लक्ष्मण 
दोनों भाई सत्य्रतिश हैं । ( वे वास्तवमें भगवत्स्वरूप हैं ) 
उन्होंने स्वेच्छासे मनुष्य-शरीर धारण किया है । वे दोनों 
समस्त त्रिलोकीका राज्य चलानेके योग्य हैँ । वे ही आपके 
राज्यदाता हैं || ४४-४५ ॥ 
तयोरेको धनुष्पाणिद्वोरि तिष्ठति लक्ष्मणः। 
यस्य भीताः प्रवेपन्तो नादान्‌ सुञ्चर्ति वानराः॥ ४६॥ 
“उनमेंसे एक वीर लक्ष्मण . हाथमे घनुष लिये 
किष्किन्धाके दरबाजेपर खड़े हैं, जिनके भयसे कॉपते 
हुए वानर जोर-जोरसे चीख रहे हैं॥ ४६ ॥ 
ख पष राघवश्राता लक्ष्मणो बाक्यसारथिः । 
व्यवसाय रथः प्राप्तस्तस्य रामस्य शासनात्‌ ॥ ३७.॥ 
“शीरामका आदेशवाक्य ही जिनका सारथि और 
कर्तब्यका निश्चय ही जिनका रथ है वे लक्ष्मण श्रीरामकी 
आज्ञासे यहाँ पचारे हैं ॥ ४७ ॥ 
अयं च तनयो राजंस्ताराया द्यितोऽङ्गदः। 
लक्ष्मणेन सक्काशं ते प्रेपितस्त्वरयानघ ॥ ४८॥ 
“राजन्‌ | निष्पाप वानरराज | लक्ष्मणने तारादेवीके 
इन प्रिय पुत्र अङ्गदको आपके निकट बड़ी उतावलीके 
साथ भेजा है ।। ४८ ॥ ; 
सोऽयं रोषपरीताक्षो द्वारि तिष्ठति वीर्यवान्‌ । 
वानरान्‌ वानरपते चक्षुषा निदेहन्निव ॥ ४९. ॥ 
‹वानरपते ! पराक्रमी लक्ष्मण कोषसे लाल आँखें किये 
नगरद्वारपर उपस्थित हैं और बानरोंकी ओर इस तरह 
देख रहे हैं, मानो वे अपनी नेत्राग्निसे उन्हें दग्ध कर 
डालेंगे ।। ४९ ॥ 
तस्य सून्नो प्रणामं त्वं सपुत्रः सहबान्धवः । 
गच्छ शीघ्रं महाराज रोषो ह्ययोपशाम्यताम्‌ ॥ ५०॥ 
“महाराज ! आप शीघ्र चलें तथा पुत्र और बन्धु- 
बान्धवोंके साथ उनके -्चरणोंमें मस्तक नवावें और इस प्रकार 
आज उनका रोप झान्त करें ॥ ५० | 
यथा दि रामो धमोत्मा तत्कुरुष्व समाहितः। 
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राजंस्तिष्ठ स्वसमये भव सत्यप्रतिश्रवः ॥ ५१॥ ` के साथ उसका पालन कीजिये | आप स र 
«राजन्‌ | घर्मात्मा श्रीराम जैसा कहते हैं, सावधानी- पर अटल रहिये और सत्यप्रतिज्ञ बनिये’ ॥ ५१ ॥ 


इत्यार्पं ` श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये किष्किन्धाकाण्डे एकत्रिंशः सगेः ॥ ३१ ॥ 
< ° » 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्करिन्याकाण्डमे इकतीसब स पूरा हुआ DB) 


त्रिंशः सगः | 
हनुमान्‌जीका चिन्तित हुए सुग्रीवको समझाना 


अङ्कद्स्थ वचः श्रुत्वा सुग्रीवः सचिवैः सह । ' सर्वथा सुकर . मित्रं दुष्कर प्रतिपालनम्‌ \ 
लक्ष्मणं कुपितं श्रुत्वा सुमोचासनमात्मवान्‌ ॥ १.॥ अनित्यत्वात्‌ तु चित्तानां प्रीतिरल्पेऽपि भिद्यते i ७ ॥ 
" मन्त्रियोसहित अङ्गदका वचन सुनकर और लक्ष्मणके “किसीको मित्र 'बना लेना सबंथा सुकर दे परदुः उ 
कुपित होनेका समाचार पाकर मनको वशमें रखनेवाछे मैत्रीको पालना या निभाना बहुत ही कठिन है; क्योंकि मनका 
सुग्रीव आसन छोड़कर खड़े हो गये ॥ १ ॥ भाव सदा एक-सा नहीं रहता । किसीके द्वारा थोड़ी-सी 
स चतानब्रवीद्‌ वाकयं निश्चित्य गुरुलघवम। भी चुगली कर दी जानेपर प्रेमे अन्तर आ जाता है ॥ ७॥ 


मन्त्रज्ञान्‌ मन्त्रकुशलो मन्त्रेषु परिनिष्ठितः ॥ २ ॥ अतोनिमित्तं त्रस्तोऽहं रामेण तु महात्मना । 
वे मन्त्रणा ( कर्तव्यविषयक विचार ) के परिनिष्ठित यन्ममोपकृूतं शक्यं प्रतिकतुं न तन्मया ॥ ८ ॥ 


बिद्वान्‌ होनेके कारण मन्त्रप्रयोगमें अत्यन्त कुशल थे। «इसी कारण मैं और भी डर गया हूँ क्योकि महात्मा 

उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीकी महत्ता और अपनी लघुताका शऔरीरामने मेरा जो उपकार किया दै, उसका बदला चुकानेकी 

विचार करके मन्त्र मन्त्रियासे कहा--॥ २ ॥ मुझमें शक्ति नहीं है? || ८ ॥ " 

न मे दुब्याहृतं किचिन्नापि मे दुरनुष्ठितम्‌। सुग्रीवेणेबसुक्ते तु दनूमान हरिपुंगवः । 

लक्ष्मणो राघवश्राता कुद्धः किमिति चिन्तये॥ ३ ॥ जाच स्वेन तर्केण मध्ये वानरमन्त्रिणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
“मैंने न तो कोई अनुचित बात मुँहसे निकाली दै -ुगरीवके ऐसा कहनेपर वानरोमें श्रे हनुमानजी अपनी 


और न कोई बुरा काम ही किया है। फिर श्रीरधुनाथजीके . युक्तिका सहारा लेकर वानरमन्त्रियोंके बीचमें बोले-। ९ ॥ 
९ ्राता लक्ष्मण मुझपर कुपित क्यों इए हैं ! इस बातपर मैं 
६ बारंबार विचार करता हूँ। ३ ॥ 
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) मम दोषानसम्भूताङश्रावितो राघवानुजः ॥ ४ ॥ 


सर्वथा नितदाश्चर्य यत्‌ त्वं हरिगणेश्वर । 
न विस्मरसि सुस्निग्धमुपकार कृतं शुभम्‌ ॥ १० ॥ 
“कपिराज | मित्रके द्वारा अत्यन्त स्नेइपूर्वक किये गये 


ले हैं को जो आप भूल नहीं रहे हैंश इसमें सर्वथा 
न्ती दला कै ने लिन 0 अड र » इसमें 

मेरे प्रति हि के दर oe . 'कोई आश्चर्यकी बात नहीं है ( क्योंकि अच्छे पुरुषका ऐसा 
जीके छोटे भाई लक्ष्मणसे मेरे ऐसे दोष सुनाये हैं जो मेरे स्वभाव ही होता है ) ॥ १० ॥ अ | 

भीतर कभी प्रकट नहीं हुए थे ॥ ४ ॥ राघवेण चु वीरेण ज्य दूरतः। 

अत्र तावद्‌ यथाबुद्धिः सर्वैरेव यथाविधि । त्वर्प्रियार्थं हतो वाली शाक्रतुस्यपराक्रमः ॥ ११॥ 


वे है कुद्धो त्र संशयः। 
भावस्य निश्चयस्तावद्‌ विशेयो निपुणं शनेः ॥ ५ ॥  सर्वथा प्रणयात्‌ ङ राघवो ना 
“लब्मणके कोपके विषयमे पहले तुम सव लोगोंको तरं सम्मदितर्षोछलक्ष्मणं लक्मिवर्घनम्‌ ॥ १२॥ 


घीरे-घीरे कुशलतापूर्वक उनके मनोभावका विधिवत्‌ निश्चय “वीरवर श्रीरघुनाथजीने तो अ भयको दूर 
कर लेना चाहिये, जिससे उनके कोपके कारणका यथार्थरूपसे इटाकर आपका प्रिय करनेके लिये न इनदरदुल्य पराक्रमी 
ज्ञान हो जाय ॥ ५ ॥ वालीका वघ किया है; अतः वे निःसंदेह आपपर कुपित 
`न खल्वस्ति मम त्रासो लक्ष्मणान्नापि राघवात्‌ । नहीं हैं। श्रीरामचन्द्रजीने शोभा-सम्पत्तिकी बृद्धि करनेवाले 


मित्रं खब्थानकुपितं जनयत्येव सम्भ्रमम्‌ ॥ ६॥ अपने भाई लक्ष्मणको जो आपके पास भेजा है, इसमें सर्वथा 
“अबस्य ही मुझे लक्ष्मणसे तथा श्रीरघुनाथजीसे कोई आपके प्रति उनका प्रेम ही कारण है ॥ ११-१२ ॥ 

मय नहीं है, तथापि बिना अपराधके कुपित हुआ मित्र त्वं प्रमत्तो न जानीषे काळं कालविदां वर। 

ददयमें घबराहट उत्पन्न कर ही देता है | ६ ॥ झुलसप्तच्छदइयामा प्रबृत्ता तु शरच्छुभा ॥ १३॥ 
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“मयका ज्ञान रखनेवालोमे श्रेष्ठ कपिराज ! आपने 
सीताकी खोज करनेके छिये जो समय निश्चित किया था, 
उसे आग इन दिनों प्रमादम पड़ जानेफे कारण भूल गये 
. हैं | देखिये न, यह सुन्दर शरद्‌-ऋतु आरम्भ हो गवी दे, 
जो खिले हुए छितवनके फूलोंसे इयामवर्णकी प्रतीत होती टै॥ 
नि्मेलग्रहनक्षत्रा दोः प्रणएवलाहका । 
प्रसन्नाश्च दिशः खर्चाः सरितश्च सरांखि च ॥ १४॥ 
“आकाशे अब बादल नहीं रहे | प्रद, नक्षत्र निर्मल 
दिखायी देते हैं | सम्पूण दिशाओंमे प्रकाश छा गया है तथा 
नदियों और सरोवरोंके जळ पूर्णतः स्वच्छ हो गये हैं ॥|१४॥ 
प्राप्तठुद्योककाल॑ हु नावैषि दरिपुंगव । 
त्वं प्रमत्त इति व्यक्तं लक्ष्मणो ऽयमिहागतः ॥ १५ ॥ 
“वानरराज | राजाओंके लिये विज्य-यात्राकी तेयारी 
करनेका समय आ गया है; किंतु आपको कुछ पता ही नहीं 
है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप प्रमादमें पढ़ गये 
हैं । इसीलिये लक्ष्मण यहाँ आये हैं || १५ ॥ 
आतंस्य हृतदारस्य परुषं पुरुषान्तरात्‌ । 
वचनं मर्षणीयं ते राघवस्य महात्मनः ॥ १६ ॥ 
“महात्मा श्रीरामचन्द्रजीकी पलीका अपहरण हुआ है, 
इसलिये बे बहुत दुखी हैं । अतः यदि ल्षमणके मुखसे 
उनका कठोर वचन भी सुनना पड़े तो आपको चुपचाप 
सह लेना चाहिये ॥ १६ | 
-ृतापराधस्य हि ते नान्यत्‌ पझ्थाम्यहं क्षमम्‌ । 
अन्तरेणाञ्जलि बद्ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्‌ ॥ १७ ॥ 
“आपकी ओरसे अपराध हुआ है | अतः हाथ जोड़कर 
लक्ष्मणको प्रसन्न करनेके सिवा आपके लिये और कोई उचित 
कर्तव्य मैं नहीं देखता ॥ १७॥ 
नियुक्तेमन्त्रिभिवोच्ो ह्यबश्यं पार्थिवो हितम्‌ । 
इत एच भय त्यकत्वा ब्रचीम्यवतं वचः ॥ १८॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
To ———DisiizedhyeGangoiisiddhantaGyaankosha 7777... 


'राज्यक्री भलाईके कामपर नियुक्त हुए मन्त्रियोंका यह 
कर्तब्य है कि राजाको उसके द्विती बात अवश्य बतावें | 
अतएव में भय छोड़कर अपना निश्चित विचार बता 
रहा हूँ ॥ ॥ १८॥ 
अभिक्रुद्ध: समर्थो हि चापमुद्यम्य राघवः। 
सहेवाखुरगन्धर्चे. वशे स्थापयितुं जगत्‌ ॥ १९ ॥ 

“भगवान्‌ श्रीराम यदि क्रोध करके धनुष हाथमें ले ळें 
तो देवता-असुर-गन्धर्वोसहित सम्पूर्ण जगतको अपने वशमे 
कर सकते हैं ॥ १९ ॥ 
न स क्षमः कोपयितुं यः प्रसाद्यः पुनभंवेत्‌। 
पूर्वोपक्रारं स्मरता कृतशेन विशेषतः ॥ २० ॥ 

जिसे पीछे हाथ जोड़कर मनाना पड़े, ऐसे पुरुषको क्रोध 
दिलाना कदापि उचित नहीं है | विशेषतः वह पुरुष जो 
मित्रके किये हुए पहले उपकारको याद रखता हो और 
कृतज्ञ हो, इस ब्रातका अधिक ध्यान रखे || २० ॥ 
तस्य मुध्नो प्रणम्य ' त्वं सपुत्रः सखुहज्जनः । 
राजंस्तिछ स्वसमये भर्तुभीयेव तद्वशे ॥ २१॥ 

“राजन्‌ | इसलिये आप पुत्र और मित्रोंके साथ मस्तक 
झुकाकर उन्हें प्रणाम कीजिये और अपनी प्रति्ञापर अटल 
रहिये । जैसे पली अपने पतिके वशमें रहती दै, उसी प्रकार 
आप सदा भीरासचन्द्रजीके अधीन रहिये ॥ २१ ॥ 

न रापरामानुजशासनं त्वया 
कपीन्द्र युक्त मनसाप्यपोहितुम्‌। 
मनो हि ते शास्यति मानुष बळ 
सराघवस्यास्य सुरेन्द्रवच॑सः ॥ २२॥ 

“बानरराज | श्रीराम और लक्ष्मणके आदेशकी 
आपको सनसे भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । देवराज . 
इन्द्रके समान तेजस्वी लक्ष्मणसहित श्रीरघुनाथजीके 
अलौलिक बलका शान तो आपके मनको है ही? ॥ २२ ॥ 


आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वार्सिशः सगः ॥ ३२॥ 


सस प्रकार श्रीबाहमीफिनिर्मित आर्परामायण आदिकान्यके किष्किन्धाकाण्डमें बत्तीस सर्ग पूरा हुआ॥ ३२ ॥ 
> 0 a 


| त्रयख्निशः सर्गः 
लक्ष्मणका किष्किन्धापुरीकी शोभा देखते हुए सुग्रीवके महलमे प्रवेश करके क्रोधपूर्वक 
धनुषको टंकारना, भयभीत सुग्रीवका ताराको उन्हें शान्त करनेके लिये भेजना 
तथा ताराका समझा-बुझाकर उन्हें अन्तःपुरमें ले आना 


अथ प्रतिसमादिष्टो लक्ष्मणः परचीरहः। 
प्रविवेश गुहां रम्यां किष्किन्धां रामशासनात्‌॥ १ ॥ 
इधर शुझामे प्रवेश करनेके लिये अङ्गदे प्रार्थना करनेपर 
_त्रुबीरोका संद्दार करनेवाले लक्ष्मणने आऔरामकी आज्ञाके 
अनुसार किष्किन्धानामक रमणीय गुफाम प्रवेश किया ॥१॥ 


द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया महाबलाः । 
बभूबुळेक्मणं दंष्ठा खबे प्राञ्जलयः स्थिताः ॥ २ ॥ 

किष्किन्धाके द्वारपर जो विशाल शरीरवाले महाबली 
वानर थे, वे सब लक्ष्मणको देख हाथ जोड़कर खड़े 
हो गये ॥ २॥ 


le, Jammu Collection. 


किप्किन्धाका एड प्रयस्थ्िशः खगैः 
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निःश्वसन्तं तु तं दष््रा छुद्धं दशरथात्मजम्‌ । 


€ Ss € 
बभूबुर्हस्यसत्रस्ता न चनं पयवारयन्‌ ॥ ३ ॥ 
दशरथनन्दन लक्ष्मणको क्रोघपूर्वेक लंबी साँस खींचसे 
देख वे सब वानर अत्यन्त भयभीत हो गये थे । इसलिये वे 
उन्हें चारो ओरसे घेरकर उनके साथ-साथ नहीं चळ सके | ३॥ 
स तां रत्नमयी दिव्यां श्रीमान्‌ पुष्पितकाननास्‌। 
रम्यां रत्तसमाकीर्णा ददशो महतीं गुहाम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीमान्‌ लक्ष्मणने द्वारके भीतर प्रवेश करके देखा, 
क्रिष्किन्धापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय गुफाके रूपमे बसी 
हुई है। वह रत्नमयी पुरी नाना प्रकारके रत्नौसे भरी-पूरी 
होनेके कारण दिव्य शोभासे सम्पन्न है । वहाँके वन-अपवन 
फूलोसे सुशोभित दिखायी दिये | ४ ॥ 
हम्यंप्रासादसम्बाधां नानारत्नोपशोभिताम्‌। 
सर्वकामफळैवृंक्षेः पुथ्पितेरुपशोभिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
हम्यों ( धनिर्योकी अद्रालिकाओं ) तथा प्रासादो 
( देवमन्दिरं और राजभवनों ) से वह पुरी अत्यन्त घनी 
दिखायी देती थी । नाना प्रकारके रत्न उसकी शोभा बढ़ाते 
थे । सम्पूर्ण कामना ओको पूर्ण करनेवाले फलोसे युक्त खिळे 
हुए वृक्षोसे वह पुरी सुशोभित थी ॥ ५ ॥ 
देवगन्धर्वपुत्रेश्च  वानरेः कामरूपिभिः ।. 
दिव्यमाल्याम्वरघरैः शोभितां प्रियदर्शनें! ॥ ६ ॥ 
वहाँ दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करनेवाले परम 
सुन्दर वानर, जो देवताओं और गन्भर्रोके पुत्र तथा इच्छा- 
नुसार रूप धारण करनेवाले थे, निवास करते हुए उस नगरी- 


की शोभा बढ़ाते थे ॥ ६ ॥ 


चन्दूनागुरुप्मानां गम्धेः खुरभिगन्धिताम्‌। 
मैरेयाणां मधूनां च सम्मोदितमद्दापथाम्‌ ॥ ७ ॥ 
वहाँ चन्दन, अगर और कमलोंकी मनोहर सुगन्ध छा 
रही थी । उस पुरीकी लंबी-चोड़ी सड़कें भी मेरेस तथा मधु- 
के आमोदसे महक रही थीं || ७ ॥ 
विन्ध्यमेरुगिरिप्रख्यैः प्रासादेनेंक भूमिभिः । 
ददश गिरितद्यश्च विमलास्तत्र राघवः ॥ .८ ॥ ` 
` उस पुरीमें विन्ध्याचल तथा मेरुके समान ऊँचे-ऊँचे 
भइल बने थे, जो कई मंजिलके थे । लक्ष्मणनें उस गुफाके 
निकट ही निर्मल जलसे भरी हुई पहाड़ी नदियाँ देखीं || ८ ॥ 
अङ्गदस्य गहं रम्यं मेन्दस्य द्विविदस्य च। 
गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य. शरभस्य च ॥ ९ ॥ 
बिद्युन्मालेश्च सम्पातेः खूयाक्षस्य हनूमतः |. 
वीरवाह्दोः सुबाह्दोश्च नलस्य च महात्मनः ॥ १०॥ ` 


` कुमुदस्य सुषेणस्य तारजाम्बबतोस्तथा । 
` दधचिवक्त्रस्य नीलस्य, खुपाटलसुनेंत्रयोः॥ ११॥ 
` एतेषां कपिमुख्यानां राजमार्ग मद्दात्मनाम्‌। `| 


दद्रा गृहमुख्यानि मद्दासाराणि लक्ष्मणः ॥ १२॥ 


७७१ 


उन्होंने राजमार्गपर अङ्गदका स्मणीय भवन देखा । 
साथ ही वहाँ मैन्द) द्विविद, गवय) गवाक्ष, गज) शरभ! 
विद्युन्माली, सम्पातिः सूर्याक्ष, हनुमान्‌) वीरबाहु? सुरा हुः महात्मा 
नल, कुमुद, सुषेण, तार) जाम्बवान्‌) दधिमुखः नील, सुपा- 
टल और सुनेत्र--इन मद्दामनस्वी वानरशिरोमणियोके भी 
अत्यन्त सुदृढ श्रेष्ठ भवन लद्ष्मणको दृष्टिगोचर हुए । वे सब 
के-सब राजमार्गपर ही अने हुए थे ॥ ९-१२ ॥ 
पाण्डुराभ्रप्रकाशानि गन्धमाव्ययुतानि च। 
प्रभूतधनधान्यानि खीरत्नें: शोभितानि च ॥ १३॥ 

वे सभी भवन दवेत बादलोके समान प्रकाशित दो रहे 
थे | उन्हें सुगन्धित पुष्पमालाआँसे सजाया गया था। वे 
प्रचुर घन-चान्यसे . तम्पन्त तथा रस्नस्वलूपा रमणियोते 
सुशोभित थे ॥ १३ ॥ 
पाण्डुरेण तु शेलेन परिक्षिप्तं दुरासदम्‌ । 
वानरेन्द्रणृहं रम्यं महेन्द्रसदनोपमम्‌ ॥ १४॥ 

वानरराज सुग्रीबका सुन्दर भवन इन्द्रसदनके समान 


-रमणीय दिखायी देता था । उसमे प्रवेश करना किसीके लिये 


मी अत्यन्त कटिन था | वह श्वेत पर्वतकी चद्दारदीवारी- 
से घिरा हुआ था ॥ १४ ॥ 

FN DS > ha > 
शुक्कुः प्राखादशिखरेः केल!सशिखरीपमंः । 

[ > ~ f 
सवकामफळैखृक्लैः पुष्पितैरुपशोभितम्‌ ॥ १५ ॥ 

फैलास-शिखरके समान क्रेत प्रासाद-दिखर तथा 

समस्त मनोरथांको पूर्ण करनेवाले फळोंसे युक्त पुष्पित दिव्य 
वृक्ष उस राजभवनकी शोभा बढ़ाते थे ॥ १५ ॥ 


महेन्द्रदत्तेः श्रीमद्धिनीलजीसूतसंनि्ेः । 
दिव्यपुष्पफलेबक्षेः शीतच्छायेरमनोरमेः ॥ १६॥ 


वदद इन्द्रके दिये हुए दिव्य फल-फूलेसि सम्पन्न मनोरम 
वृक्ष लगाये गये थे, जो परम सुन्दर) नीले मेघके समान श्याम 
तथा शीतळ छायासे युक्त थे ॥ १६ ॥ 
हरिभिः संबृतद्वारं. बलिभिः शसत्रपाणिभिः। 
दिव्यमाद्याब्वृतं शुर तप्तकाञ्चनतोरणम्‌ ॥ १७॥ 
: अनेक बलवान्‌ बानर हाथामे इथियारं लिये उसकी 
ड्योदीपर पहरा दे रहे थे | वह सुन्दर मद दिव्य मालाओं- 
से अळंकृत था और उसका बाहरी फाटक पक्के सोनेका बना 
हुआ था ॥ १७॥ 
सुग्रीवस्य गुहं रम्यं प्रविवेश मद्दाबलः। 


अवार्यमाणः खौमितिमंहाश्रमिव भास्करः ॥ १८॥ ` 


महाबळी सुमित्राकुमार लक्ष्मणने सुग्रीवके उस रमणीय 
भबनमें शरवेश किया । मानो सूर्थदेब महान्‌ मेघके भीतर 
प्रवि हुः हो । उस समय किसीने रोक-टोक नहींकी।।१८॥ 
स सप्त क्रकष्या. चमोत्मा यानासनसमावताः । 
ददश सुमदद्गुत्तं ददश्योन्तःपूरं महत ॥ १९ ॥ 
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पानादर्थश्च कामश्च धर्मश्च परिद्दीयते ॥ ४६॥ 
“र्म. और अर्थकी सिद्धिके निमित्त प्रयत्न करनेवाले 
पुरुषके लिये इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता 
है; क्योंकि मद्यपानसे अर्थ) घर्म और काम तीर्नोका नाश 
होता है ॥ ४६ ॥ ¦ 
धर्मलोपो + महांस्ताबत्‌ कृते ह्मप्रतिकुबंतः । 
अथेलोपश्च मित्रस्य नाशे शुणवतो मद्दान ॥ ४७॥ 
“मित्रके किये हुए उपकारका यदि अवसर आनेपर भी 
बदला न चुकाया जाय तो धमकी हानि तो होती ही है। 
गुणवान्‌ मित्रके साथ मित्रताका नाता टूट जानेपर अपने 
अर्थकी भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है ॥ ४७॥ 
मित्रं ह्यर्थशुणश्रेष्ठं सत्यधर्मपरायणम्‌ । 
तदूद्वयं तु परित्यक्तं न तु धमे व्यवस्थितम्‌ ॥ ४८॥ 
“मित्र दो प्रकारके होते हैं-एक तो अंपने मित्रके 
अर्थमाधनमें तत्पर होता है ओर दूसरा सत्य एवं धर्मके 
ही आश्रित रहता है । तुम्हारे खामीने मित्रके दोनों ही 
गुणोंका परित्याग कर दिया है। बह न तो मित्रका कार्य 
सिद्ध करता है और न खयं ही 'धर्ममें स्थित है ॥ ४८ ॥ 
तदेवं प्रस्तुते कायं कार्यमस्माभिरुप्तरम्‌ | 
तत्‌ कार्य कार्यतत्त्वशे त्वमुदाहतुमहसि ॥ ४९॥ 
“ऐसी स्थिति प्रस्तुत कार्यकी सिद्विके लिये इमलोगों- 
को भविष्यमें क्या करना चाहिये ? हमारे लिये जो समुचित 
कर्तव्य हो, उसे तुम्हीं बताओ; क्योंकि तुम कार्यके तत्त्वको 
जानती हो? ॥ ४९ ॥ 
सा तस्य धमोथंसमाधियुक्त 
निशम्य ताकयं मधुरस्वभावम्‌। 
गताथे मनुजेन्द्रकाये 
विश्वासयुक्तं तमुवाच भूयः ॥ ५०॥ 
लक्ष्मणका वचन घर्म और अर्थके निश्चयसे संयुक्त था । 
उससे उनके मधुर स्वभावका परिचय मिल रहा था । उसे 
सुनकर तारा भगवान्‌ औीरामचन्द्रजीके कार्यके विषयमे, जिसका 
प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मणसे विश्वासके 
योग्य बात बोली-॥ ५० ॥ ` 
न कोपकालः क्षितिपालपुत्र ` 
न चापि कोपः स्वजने विधेयः । 
त्वदथंकामस्य जनस्य तस्य 
प्रमादमप्यहसि बीर सोडुम्‌॥ ५१॥ 
(वीर राजकुमार | यह क्रोध करनेका समय नहीं है। 


तारण 


'जनोपर क्रोध करना भी नहीं चाहिये । सुग्रीवके' 
मनें सदा आपका कायै सिद्ध करनेकी इच्छा बनी रइती. _ 
अतः यदि उनसे कोई भूछे भी हो जाय तो उसे आपको 


है। 


कोपं कथं, नाम ग़ुणप्रकृष्टः 
कुमार कुर्यादपक्रण् सत्त्वे । 
कस्त्वद्विघः कोपवशं हि गच्छेत्‌ 
सर्वावरुद्धस्तपसः प्रत्तिः॥ ५२॥ 
“कुबार | गुणोंमें श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुणवाले प्राणी- 
पर क्रोध केसे कर सकता है ? जो सत्वगुणसे अवरुद्ध होने- 
के कारण शास्ज-विपरीत व्यापारमें लग नहीं सकता, अतएव 
नो सदूबिचारको जन्म देनेवाला दे, वह आप-जैसा कोन 
पुरुष क्रोषके वशीभूत हो सकता हे ? ॥ ५२ ॥ 
जानामि कोपं इरिवीरबन्धो- 
जनामि कार्यस्य च कालसङ्गम्‌। 
जानामि कार्य त्वयि यत्छतं न- 
स्तष्यापि जानामि यद््‌ऋकायम्‌ ॥ ५३ ॥ 
“वानरवीर सुग्रीवके मित्र भगवान्‌ श्रीरामके क्रोधका 
कारण में जानती हूँ । उनके कार्यमे जो विलम्ब हुआ है, 
उससे भी में अपरिचित नहीं हूँ | सुग्रीबका जो कार्य आपके 
अधीन था और जिसे आपलोगोने पूंरा किया है, उसका 
भी मुझे पता है तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है, 
उसके विषयमें हमलोगोंका क्या करतंब्य है; इसका भी मुझे 
अच्छी तरह ज्ञान है ॥ ५३ ॥ 
तश्चापि जानामि तथाविषह्य 
बलं नरश्रेष्ठ शरीरजस्य। 
जानामि यस्मिश्च जनेऽववद्धं 
कामेन सुग्रीबमसक्तमद्य ॥ ५४॥ 
“नरश्रेष्ठ ! इस शरीरमें उत्पन्न हुए कामका जो- असह्य 


बल है, उसको भी में जानती हूँ तथा उस कामद्वारा 


आबद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे हैं. वह भी मुझे 
मालूम है । साथ ही इस बातसे भी में परिचित हूँ कि 


` कामासक्तिके कारण ही इन दिनों सुग्रीवका मन दूसरे किसी 


काममें नहीं लगता || ५४ ॥ 
न कामतन्त्रे तव बुद्धिरस्ति 
त्वं वै यथा मन्युवश्चं प्रपन्नः। 
न देशकालौ हि यथाथंधमो- 
ववेक्ष्ते कामरतिमंनुष्यः ॥ ५५.॥ 
"आप जो क्रोघके वशीभूत हो गये हैं, इससे जान 
पड़ता है कि कामके अधीन हुए पुरुषकी स्थितिका आपको 
बिल्कुल ज्ञान नहीं दै, वानरकी तो बात ही क्या हे? 
कामासक्त मनुष्यको भी देश, काल, अर्थ और धर्मका ज्ञान 
नहीं रह जावा-उनकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है।।५५।। 
; तं 'कामवृत्तं मम संनिकृष्टं 
कामाभियोगाञ्च विसुक्तळञ्जम्‌। 
क्षमस्व तावत्‌ परवीरहन्त- 
 स्त्वद््रातरं वानरवंशनाथम्‌ ॥ ५६॥ 
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“विपक्षी वीरोंका विनाश करनेवाले राजकुमार | वानर- 
राज सुग्रीव विषय-भोगमें आसक्त होकर इस समय मेरे हद 
पास थे । कामके आवेझमें उन्होंने अपनी लजाका परित्याग 
कर दिया है, तो भी उन्हें .अपना भाई समझकर क्षमा 
कीजिये ॥ ५६ ॥ 

महर्षयो घर्मतपोऽभिरामाः 
कामानुकामाः प्रतिबद्धमोहाः । 
अयं प्रकृत्या चपलः कपिस्तु 
कथं न सज्जेत सुखेषु राजा ॥ ५७॥ 

“जो निरन्तर घर्म और तपस्यामे ही संलग्न रहते हैं, 
जिन्होंने मोहको अवरुद्ध कर दिया, है--अविवेकको दूर 
भगा दिया है) वे महर्षि भी कभी-कभी विषयाभिलाषी दो 
जाते हैं; फिर जो स्वभावसे दी चञ्चल वानर हैं, वह राजा 
सुग्रीब एुख-भोगमें क्यों न आसक्त हो ?? ॥ ५७ ॥ 

इत्येवुक्त्वा वचनं महाथ 
सा वानरी छक्ष्मणमप्रमेयम्‌ । 
सखेदं मदविद्वलाक्षी 
भुतं वाक्यमिदं वभाषे ॥ ५८॥ 
अप्रमेय शक्तिशाली लक्ष्मणसे इस प्रकार मदान्‌ अर्थसे 
युक्त बात कहकर मदसे चञ्चल नेत्रवाळी वानर-पत्नी ताराने 
पुनः खेदपूर्वक स्वामीके लिये यइ हितकर वचन कदा-। ५८|| 


पुनः 


उद्योगस्तु चिराशप्तः ख्रुघ्रीवेण नरोत्तम। 
कामस्यापि विधेयेन तवार्थप्रतिसाधने ॥ ५९ ॥ 
“नरश्रेष्ठ | यद्यपि सुग्रीव इस समय कामके गुलाम हो 
रहे हैं, तथापि इन्होंने आपका कार्य सिद्ध करनेके लिये बहुत 
पहलेसे ही उद्योग आरम्भ करनेकी आज्ञा दे रक्खी है ॥५९॥ 
आगता हि मद्दावीयो हरयः कामरूपिणः । 
कोटीः शतसहस्राणि नानानगनिवासिनः ॥ ६० ॥ 
“इसके फलस्वरूप इस समय विभिन्न पर्वतोपर निवास 
करनेवाले लाखों और करोड़ों वानर) जो इच्छानुसार रूप घारण 
करनेमें समर्थ एवं महान्‌. पराक्रमी हैं; यहाँ उपस्थित 
हुए हैं ॥ ६० ॥ 
तदागच्छ मद्दाबाद्दो चारित्रं रक्षितं त्वया । 
अच्छलं मित्रभावेन सतां दाराषलोकनम्‌॥ ६१॥ 
“महाबाहो | ( दूसरेकी ख्नियोंको देखना अनुचित समझ 


इत्याषे ` 


७5५ 
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कर जो आप भीतर नहीं आये, बाहर दी खड़े रह गये 
इसके द्वारा ) आपने सदाचारकी रक्षा की हे; अतः अब 
भीतर आइये । मित्रभावसे स्लियोंकी ओर देखना ( उनके 
प्रति माताबहन आदिका भाव रखकर दृष्टि डालना ) 
सतपुरुषोके लिये अधर्म नहीं दै? ॥ ६१ ॥ 
तारया चाभ्यनुज्ञातस्त्वरया वापि चोदितः। 
प्रविवेश महाबाहुरभ्यन्तरमरिंदमः ॥ ६२ ॥ 

ताराके आग्रह और कार्यकी जल्दीसे प्रेरित होकर शत्रु 
दमन महाबाहु लक्ष्मण सुग्रीवके महलके भीतर गये॥६२॥ 
ततः सुग्रीवमासीनं काञ्चने परमासने । 
महाहास्तरणोपेते दद्शादित्यसंनिभम्‌ ॥ ६३॥ 

वहाँ जाकर उन्होने देखा, एक सोनेके सिंद्दासनपर 
बहुमूल्य बिछोना बिछा है और वानरराज सुग्रीव सूर्यतुल्य 
तेजस्वी रूप धारण किये उसके ऊपर विराजमान हैं ॥ ६३ ॥ 
दिव्याभरणचित्राङ्गं दिव्यरूपं यशस्विनम्‌ । 
दिव्यमाल्याम्बरघरं महेन्द्रमिव दुर्जयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उस समय दिव्य आभूषणोंके कारण उनके दारीरकी 
विचित्र शोभा हो रही थी । दिब्यरूपघारी यशसी सुग्रीव 
दिव्य मालाएँ. और दिव्य वस्न धारण करके दुर्जय वीर 
देवराज इन्द्रके समान दिखायी दे रद्दे थे ॥ ६४॥ 
दिव्याभरणमाल्याभिः प्रमदाभिः खमाब्ृतम्‌। 
संरब्धतररक्ताक्षो वभूवान्तकसंनिभः ॥ ६५॥ 
दिब्य आभूषणों और मालाऑसे अलंकृत युवती खनियाँ 
उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी थीं । उन्हें इस अवस्थामें 
देख लक्ष्मणके नेत्र रोषावेशके कारण लाल हो गये । वे उस 
समय यमराजके समान भयंकर प्रतीत होने लगे ॥ ६५॥ 
रुमां तु वीरः परिरभ्य गाढं 
वरासनस्थो वरहेमवणेः । 
सौमित्रिमदीनसच्वं 
विशालनेत्रः स विशाळनेत्रम्‌ ॥ ६६॥ 
सुन्दर सुबर्णके समान कान्ति और विशाल नेत्रवाळे 
वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रुमाको गाढ आलिङ्गन-पाशमें 
बचे हुए एक श्रेष्ठ आसनपर विराजमान ये । उसी अवस्था- 
मे उन्होंने उदार हृदय ओर विशाल नेत्रवाले सुमित्राकुमार 
लक्ष्मणको देखा ।। ६६ ॥ 


द्द्श 


श्रीमद्रामायणे वाइ्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धादाण्डे त्रयखिंशः सगे)॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाष्डमें तेंतीसर समै पुरा हुआ॥ ३३ ॥ 
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७७६ Digitized by ीमववाल्ीकीयसमायणे 
चतुस्रिशः सगः 
सुग्रीवका लक्ष्मणके पास जाना और लक्ष्मणका उन्हें फटकारना 
तमप्रतिहतं कुद्धं प्रविष्टं पुरुषषभम्‌ | सामने की हुई अपनी प्रतिज्ञाको झूठी कर देता दै, 


सु्रीचो लक्ष्मणं हष्ट्रा बभूच व्यथितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
लक्ष्मण बेरोक-टोक भीतर घुस आये थे। उन पुरुष- 
शिरोमणिको क्रोषसे भरा देख सुग्रीवकी सारी इन्द्रियाँ 
ब्ययित हो उठी ॥ १ ॥ 
कद्ध निःश्वसमानं तं प्रदीप्तमिव तेजसा। 
श्रातुर्व्यसनसंतप्तं दष्टा दशरथात्मजम्‌ ॥ २ ॥ 
उत्पपात हरिश्रेष्ठो हित्वा सौबणमासनम्‌। 
महान महेन्द्रस्य यथा स्वळंकृत इव ध्वजः ॥ ३॥ 
दशरथपुत्र लक्ष्मण रोषपूर्वक लंबी साँस खींच रहे 
थे ओर तेजसे प्रज्वरित-से जान पड़ते थे । अपने भाईके 
कष्टे उनके मनमें बड़ा संताप था । उन्हें सामने आया 
देख वानरश्रेष्ठ सुग्रीव सुवर्णका सिंहासन छोड़कर कूद पड़े, 
मानो देवराज इन्द्रका भलीभौति सजाया हुआ मद्दान्‌ ध्वज 
आकाशसे एश्वीपर उतर आया हो ॥ २-३ ॥ 
उत्पतन्तमनूत्पेत्‌ रुूमाप्रभृतयः स्सन्रियः। 
सुप्रीवं गगने पूण चन्द्रं तारागणा इच ॥ ४ ॥ 
सुग्रीवके उतरते ही रुमा आदि ख्रियॉ भी उनके पीछे 
उस सिंहासनसे उतरकर खड़ी हो गर्यी। | जैसे आकाइमें 
पूण चन्द्रमाका उदय होनेपर तारोंके समुदाय भी उदित 
हो गये हो ॥ ४ ॥ 
संरक्तनयनः श्रीमान्‌ संचचार इताञ्जलिः। 
बभूवावस्थितस्तत्र कर्पवृक्षो मद्दानिव॥ ५ ॥ 
मान्‌ सुग्रीवके नेत्र मदसे लाल हो रहे- थे। वे 
टहते हुए लक्ष्मणके पास आये और हाथ जोड़कर खड़े हो 
गये | लक्ष्मण वहाँ महान्‌ कस्पदवक्षके समान स्थित थे ॥५॥ 
रुमाद्वितीयं सुग्रीवं नारीमध्यगतं स्थितम्‌ । 
अत्रवीछुक्ष्मणः क्रुद्धः सतारं शशिनं यथा ॥ ६ ॥ 
सुग्रीवके साथ उनकी पत्नी रुमा भी थी। वे स्त्रियोंके 
बीचमे खड़े होकर तारिकाओंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति 
शोभा पाते थे | उन्हें देखकर लक्ष्मणने क्रोधपूबंक कहा--।। 
सरवाभिजनसम्पन्नः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः। 
'कृतश्ञः” सत्यवादी च राजा लोके महीयते ॥ ७ ॥ 
ध्वानरराज | धैर्यवान्‌; कुलीन, दयाळ, जितेन्द्रिय 
और उत्यवादी द्वाड्राका ही संसारझेनक्षदूर उछोता हे. ७॥। 
_ यस्तु राज्ञा स्थितो ऽघमे मिन्राणासुपक्रारिणाम.। ... + 
मिथ्या प्रतिज्ञां कुरुते .जुशंसतरस्ततः ॥ ८ ॥ 


उससे बढ़कर अत्यन्त क्रुर कौन होगा १ ॥ ८ ॥ 
शतमश्वानृते इन्ति सहसरं तु गवान्ृते। 
आत्मानं स्वजनं हन्ति पुरुषः पुरुषानृते ॥ ९ ॥ 
‹अश्वदानकी प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति न करनेपर 
“अश्वाबृत? ( अश्वविषयक असत्य ) नामक पाप होता है ! 
यह पाप बन जानेपर मनुष्य सौ अश्वोंकी हत्याके पापका 
भागी होता है । इसी प्रकार गोदानविषयक प्रतिज्ञाको 
मिथ्या कर देनेपर सहस्त गौओंके' बघका पाप लगता है 
तथा किसी पुरुषके समक्ष उसका कार्य पूर्ण कर देनेकी 
प्रतिशा करके जो उसकी पूर्ति नहीं करता हेश वह पुरुष 
आत्मघात और स्वजन-वधके पापका भागी होता है ( फिर 
जो परम पुरुष श्रीरामके समक्षकी हुई प्रतिज्ञाको मिथ्या 
करता हे, उसके पापकी कोई इयत्ता नहीं हो सकती )।।९॥ 
पूवं कताथो मित्राणां न तत्प्रतिकरोति यः। 
कृतघ्नः सर्वेभूतानां स वध्यः छुवगेश्वर ॥ १०॥ 
“वानरराज | जो पहले मित्रोंके द्वारा अपना कार्य सिद्ध 
करके बदलेमे उन मित्रोंका कोई उपकार नहीं करता है; वह 
कृतघ्न एवं सब प्राणियोंके लिये वध्य है || १० ॥ 
गीतोऽयं ब्रह्मणा इलोकः सर्वलोकनमस्कृतः । 
दृष्ठा ऊृतष्नं छुद्धेन तन्निबोध छुवंगम ॥ ११॥ 
“कपिराज | किसी कृतध्नको देखकर कुपित हुए 
ब्रझाजीने सब लोगोंके लिये आदरणीय यह एक इलोक कहा है; 
इसे सुनो ॥ ११॥ 
गोघ्ने चेव सुरापे च चोरे भग्नव्रते तथा। 
निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतऽ्ने नास्ति निष्क्ृतिः॥ १२॥ 
“गोहत्यारेश शराबी, चोर और ब्रत भंग करनेवाले 
पुरुषके लिये सत्पुरुघोने प्रायश्चित्तका विधान किया है; 
किंतु कृतघ्नके उद्धारका कोई उपाय नहीं है । १२॥ 
अनार्यस्त्वं कृतघ्नश्च मिथ्यावादी च वानर । 
पूचे कृताथो रामस्य न तत्प्रतिकरोषि यत्‌॥ १३॥ 


धब्रानर ! तुम अनार्यश कृतघ्न ओर मिथ्यावादी हो; 


क्योंकि ओऔरामचन्द्रजीकी सह्ययतासे तुमने पहले अपना काम 
-त्तो बना लिया, किंतु जत्र उनके लिये सहायता करनेका 


अबसर आया, तब तुम कुछ नहीं करते ॥ १३॥ | 
ननु नाम रताथेन त्वया रामस्य वानर। 
सीताया मागेणे यत्नः कतंव्यः कृतमिच्छता ॥ १७ ॥ 
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“वानर | तुम्हारा मनोरथ . सिद्ध हो चुका दैः अतः 
अब्र तुम्हें प्रस्युपकारकी इच्छासे श्रीरामकी पल्ली सीताकी 


` खोके लिये प्रयत्ष करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


स त्वं ग्राम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्याप्रतिश्रवः । 
न त्वां रामो विजानीते खपे मण्डूकराविणम्‌ ॥ १५॥ 
“परंतु तुम्हारी दशा यह है कि अपनी प्रतिज्ञाको झूठी 
करके ग्राम्यभोगोंमे आसक्त हो रहे हो। श्रीरामचन्द्रजी यह 
नहीँ जानते हैं कि तुम मेढककी-सी बोली वोलनेवाळे 
सर्प हो ( जैसे साँप अपने मुँहमे किसी मेढकको जेब दबा 
लेता दै, तब केवल मेंढक ही बोलता दै, दूरके लोग 
उसे मेढक ही समझते हैं; परंतु वह वास्तवमें सर्प होता 
है। वही दशा तुम्हारी दै । त॒म्द्ारी बातें कुछ और हैं 
और स्वरूप कुछ और ) ॥ १५॥ 
महाभागेन रामेण पापः करुणवेदिना। 
हरीणां प्रापितो राज्यं त्वं दुरात्मा मदात्मना ॥ १६ ॥ 
व्महाभाग श्रीरामचन्द्रजी परम महात्मा तथा दयासे 
द्रवित हो जानेवाले हैं; अतएव उन्होंने तुम-जैसे पापी ओर 
दुरात्मांको भी वानरोंके राज्यपर बिठा दिया ॥ १६ ॥ 
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कृतं चेन्नातिजञानीषे राघवस्य महात्मनः । 
सद्यस्त्वं निशितेबाणेर्हतो द्रदसि वालिनम्‌! ६७ | 
ध्यदि तुम मद्गात्मा रघुनाथजीके किये हुए उपकारको 
नहीं समझोगे तो शीध्र ही उनके तीखे ब्राणासे मारे जाकर 
वाळीका दर्शन करोगे ॥ १७ ॥ 
न स संकुचितः पस्था येन चाळी इतो गतः। 
समये तिष्ठ सुश्रीव मा वालिपथमन्वगाः ॥ १८ ॥ 
सुग्रीव | वाली मारा जाकर जिस रास्तेसे गया है, वह 
आज भी - बंद नहीं हुआ है । इसलिये तुम अपनी प्रतिशपर 
डटे रहो । वालीके मार्गका अनुसरण न करो | १८ ॥ 
न नूनमिष्वा कुवरस्य कार्सुका- 
च्छरांश्र तान्‌ पश्यसि वज्संनिभान | 
ततः सुखं नाम विषेवसे खुखी 
न राम्रकार्य मनसा।प्यवेक्षखे ॥ १९. ॥ 
८इक्ष्याकुवंशशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीके धनुषसे छूटे 
हुए, उन वञ्रतुस्य बाणोंकी ओर निश्चय ददी तुम्दारी ष्टि नहीं 
जा रही है | इसीलिये तुम ग्राम्य सुखका सेवन कर रहे हो 
और उसीर्म सुख मानकर श्रीरामचःद्रजीकें कार्यका मनसे भी 
विचार नहीं करते हो? ॥ १९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्मे किष्किन्धाकाण्डे चतुर्खिशः सगः ॥ ३४ ॥ 
दृश प्रकार श्रीवारमीफिनिमिंत आार्एणामायण आदिकाब्यके किष्किन्थाकाण्डमे चोंतीसवो सर्ग पूरा हुआ॥ ३४॥ 
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त्रि ५ € * 
पञ्चत्रिशः सगः 
ताराका लक्ष्मणको युक्तियुक्त वचनोंद्वारा शान्त करना 


तथा ब्रुवाणं सौमित्रि प्रदीप्तमिव तेजसा। 
अन्रवीङुक्ष्मणं तारा ताराधिपनिभानना ॥ १ ॥ 

सुमित्राक्रुमार लक्ष्मण अपने तेजके कारण प्रज्बलित-से 
हो रहे थे । वे जब्र उपर्युक्त बात कद चुके) तब चन्द्रमुखी 
तारा उनसे बोली--॥ १ ॥ 


-न्नैबं लक्ष्मण बफव्यो नायं परुषमरह॑ति । 


हरीणामीश्वरः श्रोतुं तव वक्त्राद्‌ विशेषतः ॥ ९ ॥ 
~ कुमार लक्ष्मण | आपको सुग्रीवसे ऐसी बात नहीं 
कनी चाहिये | ये वानरोंके राजा हैं; अतः इनके प्रति 
कठोर बचन बोलना उचित नहीं है । विशेषतः आप-जैसे 
सुहृद्के मुखसे तो ये कदापि कड वचन सुननेके अधिकारी 
नहीं हैं ॥ २ ॥ 
नेवाकृतशः सुग्रीवो न शठो नापि दारुणः । 
नेबानृतकथो वीर न जिह्मश्च कपीश्वरः ॥ ३ ॥ 
“वीर | कपिराज सुग्रीव न क्ृतध्न हैं, न शठ हैं, न 
कूर हैं, न असत्यवादी हैं और न कुटिल ही हैं॥ ३॥ 
उपकारं कतं वीरो नाप्ययं विस्मतः कपिः । 
रामेण वीर सुग्रीवो यदन्यर्दुष्करं रणें ॥ ४ ॥ 


“वीर लक्ष्मण | श्रीयमचन्द्रजीने इनका जो उपकार 
किया दे, वह युद्धमें दूसरेंके लिये दुष्कर है। उसे इन 
वीर कविराजने कभी शुलाय। नहीं दै॥ ४ ॥ 
रामप्रसादात्‌ कीर्ति च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌! 
प्राप्तवानिह सुग्रीवो रुमां मांच परंतप ॥ ५ ॥ 

-शात्रुओँको संताप देनेवाले सुमित्रानन्दन | श्रीरामचन्द्रः 
जीके कृपा-प्रसादसे ही सुग्रीबने वानरेंके अक्षय राज्यको, 
यशको; समाको तथा मुझको भी प्रा किया है॥५॥ 
सुदुःखशयितः पूर्व प्राप्येदं सुखमुत्तमम । 
प्राप्तकाल न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनिः॥ ६ ॥ 

“पहले इन्होंने बड़ा दुःख उठाया दै । अब इस उत्तम 
सुखको पाकर ये इसमे पेसे रम गये कि इन्हें प्राप्त हुए 
समयका ज्ञान ही नहीं रह्म | ठीक उसी तरह) जैसे विश्वामित्र 
मुनिको मेनकामे आसक्त हो जानेके कारण समयकी सुघ- 
बुध नहीं रह गयी थी# | ६ ॥ 
घृताच्यां क्रिल संसक्तो दश वर्षाणि लक्ष्मण | 
अहो ऽमन्यत घमोत्मा चिश्वामित्रो मद्दासुनिः॥ ७ ॥ 
SC SR ON टित न स्ननिन न सत्र 

७ यह प्रसंग बालकाण्डके तिरसठवें सगमें भाया दै । 
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“लक्ष्मण | कहते हैं, घर्मात्मा महामुनि विश्वामित्रने 
घृताची ( मेनका ) नामक अप्सरामें आसक्त होनेके कारण 
दस वर्षके समयको-एक दिन ही माना था ॥| ७॥ 

स हि प्राप्तं न जानीते काल कारविदां वरः। 
विश्वामित्रो मद्दातेजाः कि पुनर्यः पृथगजनः ॥ ८ ॥ 

“कालका ज्ञान रखनेवालोमे श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र- 
को भी जब्र भोगासक्त होनेपर कालका ज्ञान नहीँ रह गया, 
तब फिर दूसरे साधारण प्राणीको केसे रह सकता है ! ॥८॥ 
देहधर्मगतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण। 
अवितृप्तस्य कामेषु रामः क्षन्तुमिहाईति ॥ ९ ॥ 

“कुमार लक्ष्मण | आहार) निद्रा और मैथुन आदि जो 
देहके धर्म हैं; ( जो पञ्चमे भी समानरूपसे पाये जाते हैं ) 
उनमें स्थित हुए ये सुग्रीव पहले तो चिरकालतक दुःख भोगने- 
के कारण थके-माँदे एवं खिन्न थे । अब भगवान्‌ श्रीरामकी 
कृपासे इन्हें जो काम-भोग प्राप्त हुए हैं, उनसे अभीतक 
इनकी तृप्ति नहीं हुई ( इसीलिये इनसे कुछ असावधानी हो 
गयी ); अतः परम कृपाल श्रीरघुनाथजीको यहाँ इनका 
अपराध क्षमा करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

न च रोषवशं तात गन्तुमर्हसि लक्ष्मण । 
निश्चयार्थमविश्ाय सहसा प्रातो यथा॥ १०॥ 
“तात लक्ष्मण | आपको यथार्थ बात जाने बिना साघारण 


नीपदुतालमीकीययाआाव 
Digitized by SSARATRERRNERSTOTFER kosha 


से उसी तरह मिलायॅगे, जैसे चन्द्रमाका रोहिणीके साथ 
संयोग हुआ हो ॥ १४ ॥ 
शतकोडिसहस्नाणि लङ्कायां किल रक्षसाम्‌। 
अयुतानि च षटरिशत्सहस्राणि शतानि च ॥ १५॥ 
“कहते हैं कि लङ्कामें सौ हजार करोड़, छत्तीस अयुत, 
छत्तीस हजार और छत्तीस सो राक्षस रहते हैं # ॥ १५ ॥ 
अहत्वा तांश्च दु्धेषीन्‌ राक्षसान्‌ कामरूपिणः। 
न शक्यो रावणो हन्तुं येन सा मैथिली हृता ॥ १६॥ 
“वे सब-के-सब राक्षस इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले 
तथा दुर्णय हैं | उन सबका संहार कियेविना रावणका, जिसने 
मिथिलेशकुमारी सीताका अपहरण किया है, वघ नहीं हो 
सकता ॥ १६ ॥ 
ते न शक्या रणे हन्तुमसहायेन लष्मण । 
रावणः क्रूरकर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः ॥ १७॥ 
“लक्ष्मण | किषीकी सहायता लिये बिना अकेले किसी 
वीरके द्वारा न तो उन राक्षसोंका संग्राममें वध किया जा सकता 
है ओर न क्रूरकर्मा रावणका ही | इसलिये सुग्रीवसे सहायता 
लेनेकी विशेष आवश्यकता है ॥ १७॥ 
पवमाख्यातवान्‌ वाली स ह्यभिशो हरीश्वरः । 
आगमस्तु न मे व्यक्तः भ्रवात्‌ तस्य त्रवीम्यहम्‌॥ १८॥ 
“वानरराज वाली छङ्काके राक्षसोंकी इस संख्यासे परिचित 


मनुष्यकी मोति सहसा क्रोधके अधीन नहीं होना चाहिये॥१०॥ चे, उन्हींने मुझे उनकी इस तरह गणना बतायी थी । रावण- 


सावयुक्ता हि पुरुषास्त्वद्विधाः पुरुषर्षभ । 
अविस्रऱ्य न रोषस्य सहसा यान्ति वश्यताम्‌ ॥ ११॥ 
“पुरुषप्रवर | आपजेसे सत्वगुणसम्पन्न पुरुष विचार 
किये बिना ही सहसा रोषके वशीभूत नहीं होते हैं । ११ ॥| 
प्रसादये त्वां धमश्ष सुग्रौवार्थं समाहिता । 
मेहान्‌ रोषससुत्पन्नः संरम्भस्त्यञ्यतामयम्‌ ॥ १२॥ 
“धर्मज्ञ | में एकाग्र हृदयसे सुग्रीवके लिये आपसे कृपा- 
की याचना करती हूँ । आप क्रोघसे उत्पन्न हुए इस महान्‌ 
क्षोभका परित्याय कीजिये ॥ १२॥ 


रुमां मां चाङ्गदं राज्यं धनधान्यपशूनि च । 
रामम्ियाथे सुग्रीवस्त्यजेदिति मतिर्मम ॥ १३॥ 
“मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुग्रीवं भीरामचन्द्रजीका 
प्रिय करनेके लिये रुमाका, मेरा, कुमार अङ्गदका तथा घन- 
चान्य ओर पशुओसहित सम्पूर्ण राज्यका भी परित्याग कर 
सकते हैं ॥ १३ ॥ 
समा नेष्यति सुग्रीवः सीतया सहद राघवम्‌ । 
शप्शाङ्कमिव रोदिण्या ह्वा तं राक्षसाधमम्‌॥ १४॥ 


0 अर ० 


ने इतनी सेनाका संग्रह केसे किया ! यह तो मुझे नहीं मालूम 
है | किंठु इस संख्याको मैंने उनके मुँहसे सुना था | वह इस 
समय में आपको बता रही हूँ ॥ १८ ॥ 
त्वत्सद्दायनिमित्तं हि प्रेषिता हरिपुङ्गवाः । 
आनेतुं वानरान्‌ युद्धे सुबहन्‌ इरिपुङ्गवान्‌ ॥ १९ ॥ 
“आपकी सहायताके लिये सुग्रीवने बहुतेरे श्रेष्ठ बानरोंको 


युद्धके निमित्त असंख्य वानर वीरोंकी सेना एकत्र करनेके 


लिये भेज रक्खा है ॥ १९ ॥ 

तांश्च प्रतीक्षमाणो ऽयं विक्रान्तान्‌ सुमदाबलान। | 

राघवस्याथंसिद्धथथं न नियाति हरीश्वरः ॥ २० ॥ 
. “वानरराज सुग्रीव उन महाबली और पराक्रमी वीरोके 

आनेकी प्रतीक्षां कर रहे हैं। अतएव भगवान्‌ श्रीरामका कार्य 

सिद्ध करनेके लिये अभी नगरसे बाहर नहीँ निकल 

सके हैं॥ २० ॥ ५ 

कृता खुसंस्था सौमित्रे. खुग्रीवेण पुरा यथा। 

अद्य तैवोनरैः सरवेरागन्तव्यं महाबलैः ॥ २१॥ 

% आधुनिक गणनाके अनुसार यह संख्या दस खरब तीन 
राख निन्यानबे हजार छः सौ होती दै। 
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भी ज्ज 
“सुमित्रानन्दन | सुग्रीबने उन 
पहलेसे ही जो अवघि निश्चित कर रक्खी है, उसके अनुसार 
उन समस्त महावली वानरोंको आज ही यहा उपस्थित हो 


` ज्ञाना चाहिये। २१ ॥ 


कक्ष कोटिसहस्राणि गोलाङ्गूलशतानि च । 
अद्य त्वासुपयास्यन्ति जदि कोपमरिदम। 
कोट्यो 5ने कास्तु काकुत्स्थ कपीनां दीप्ततेजसाम्‌॥२२॥ 


“शत्रुदमन लक्ष्मण | आज आपकी सेवामें कोटि सहस्न 
( दस अरब ) रीछ, सो करोड़ ( एक अरब ) लंगूर तथा 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे 


इस प्रकार 


9७९, 
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(आपका मुख क्रोधसे तमतमा उठां है और आँखें रोघसे 
लाल हो गयी हैं| यह सब देखकर हम बानरराजकी ख्नियोको 
शान्ति नहीं मिल रही है | इम सबको प्रथम भय ( वालि- 
बघ ) के समान ददी दिसी अनिष्टकी आशङ्का दो रद्द है?॥२३॥ 


वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्ङिन्धाकाण्डे पञ्चत्रिंशः सगः ॥ ३५ ॥ 


श्रीवाल्मीकिनिर्मित आएरामायण . आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमे पतीस समै पुरा हुआ ॥ १५॥ 


पदतिशः सगः 
सुग्रीवका अपनी लघुता तथा श्रीरामकी महत्ता बताते इए लक्ष्मणसे क्षमा माँगना और 
लक्ष्मणका उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ चळनेके लिये कहना 


इत्युक्त स्तारया वाक्यं प्रश्रितं धर्मसंहितम्‌ । 
स॒दुखभावः सौमित्रिः प्रतिजग्राह तद्बचः॥ १ ॥ 
ताराने जब इस प्रकार धर्मके अनुकूल विनययुक्त बात 
कद्दी तब कोमल स्वभाववाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणने उसे 
मान लिया ( क्रोघको त्याग दिया ) ॥ १ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रतिगृष्दीते तु वाक्ये इरिगणेश्वरः । 
लक्ष्मणात्‌ सुमहत्त्रासं वस्र छ्किन्नमिवात्यजत्‌॥ २ ॥ 
उनके द्वारा ताराकी बात मान ली जानेपर वानय्यूथ- 
पति सुग्रीवने लक्ष्मणसे प्राप्त होनेवाले महान्‌ भयको भीगे 
हुए बन्नकी भाँति त्याग दिया ॥ २॥ 
ततः कण्ठगतं माल्यं चित्रं बहुगुणं महत्‌ । 
चिच्छेद विमदश्वासीत्‌ सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर वानरराज सुग्रीवने अपने कण्ठमें पड़ी हुई फूलो- 
की विचित्र, विशाळ एवं बहुगुणसम्पग्न माला तोड़ डाली 
और वे मदसे रहित हो गये ॥ ३ ॥ 
ख लक्ष्मणं भीमबलं _ सर्ववानरसत्तमः | 
अब्रवीत्‌ प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवः सम्प्रदरषयन्‌ ॥ ४ ॥ 
` फिर समस्त वुनरोमे शिरोमणि सुग्रीबने भर्यकर बलशाली 
लक्ष्मणका हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह बिनययुक्त बात 
कही--॥ ४ ॥ ५ 
प्रणष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । 
रामप्रसादात्‌ सौमित्रे पुनश्चा्तमिद्‌ं मया ॥ ५ ॥ 
“सुमित्राकुमार | मेरी श्रीश कीर्ति तथा सदासे चला 
आता हुआ वानरोंका राज्य--यें .सब न्ट हो चुके थे । 


भगवान्‌ श्रीरामकी कृपासे ही मुझे पुनः इन सबकी प्राप्ति 
हुई हे॥ ५॥ 
कः दाक्तस्तस्य देवस्य ख्यातस्य स्वेन कर्मणा । 
तारशां प्रतिकुर्वीत अंशेनापि जह्॒पात्मज ॥ ६ ॥ 
“राजकुमार | वे भगवान्‌ श्रीराम अपने कमॉसे ही सर्वत्र 
विख्यात हैं | उनके उपंकारका वेसा ही बदला अंशमात्रसे 
भी कोन चुका सकता है ! ॥ ६॥ 
सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा वधिष्यति च रावणम्‌। 
सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा ॥ ७ ॥ 
` धर्मात्मा श्रीराम अपने ही तेजसे रावणका वथ करेंगे 
और सीताको प्राप्त कर लेंगे | में तो उनका एक तुच्छ 
सहायकमात्र रहूँगा॥ ७॥ 
सद्दायकृत्यं कि तस्य येन सत्त महाद्रुमाः । 
गिरिश्च वसुधा चैव वाणेनैकेन दारिताः॥ ८ ॥ 
(जिन्होंने एक ही .बाणसे सात बड़े-बड़े ताल वृक्ष) पर्वत, 
पृथ्वी, पाताळ और वहाँ रइनेबाले दैत्योंको भी विदीण कर 
दिया था; उनको दूसरे किसी सहायककी आवश्यकता भी 
क्या है! ॥ ८ ॥ 
धनुर्चिस्फारमाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण । 
सरला कम्पिता भूमिः सद्दायैः किं जु तस्य वै ॥ ९ ॥ 
“लक्ष्मण | जिनके धनुष खींचते समय उसकी टंकारसे 
पतोसद्वित प्थ्वी कॉप उठी थी) उन्हें सहायकोसे क्या 
लेना है १॥ ९ ॥ 
अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नरघेभ । 
गच्छतो रावणं हन्तुं वैरिणं सपुरस्सरम्‌॥ १०॥ 
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“नरश्रेष्ठ | मैं तो बेरी रावणका वघ करनेके लिये अग्र- 
गामी सेनिकांसहित यात्रा करनेवाले महाराज श्रीरामके पीछे- 
पीछे चलूँगा || १० ॥ 
यदि किचिदृतिक्रान्तं विश्वासात्‌ प्रणयेन वा। 
प्रेष्यस्य क्षमितव्यं मे न कश्चिन्नापराध्यति ॥ ११॥ 

(विश्वास अथवा प्रेमके कारण यदि कोई अपराध बन 
गया हो तो मुझ' दासके उस अपराधको क्षमा कर देना 
चाहिये; क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है, जिससे कभी कोई 
अपराध होता ही न हो? ॥ ११॥ 
इति तस्य ब्ल॒व्वाणस्थ सुग्रीवस्य महात्मनः । 

मभवल्लक्ष्मणः प्रीतः प्रेम्णा चेदमुवाच ह ॥ १२॥ 
| महात्मा सुग्रीबके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण प्रसन्न हो गये और 
बड़े प्रेमसे इस प्रकार बोले--|। १२ ॥ 
सवथा हि मम भ्राता सनाथो वानरेश्वर । 
त्वया नाथेन सुग्रीव प्रश्रितेन विशेषतः ॥ १३॥ 

“वानरराज सुग्रीव | विशेषतः तुम-ज्ञेसे विनयशील 
सहायकको पाकर मेरे भाई आराम सर्वथा सनाथ हैं ॥१३॥ 
यस्ते प्रभावः सुग्रीव यच्च ते शोचमीडशम्‌ । 
अहंस्त्वं कपिराज्यस्य श्रियं भोक्तमनुत्तमाम्‌ ॥ १४॥ 

“सुग्रीव | तुम्हारा जो प्रभाव है और तुम्हारे हृदयमें 
जो इतना शुद्ध भाव है; इससे तुम वानरराज्यकी परम उत्तम 
लक्ष्मीका सदा ही उपभोग करनेके अधिकारी हो | १४ ॥ 
सहायेन च सुग्रीव त्वया रामः प्रतापवान्‌ । 
वधिष्यति रणे रात्रूनचिरात्नात्र संशयः ॥ १५॥ 

“सुग्रीव | तुम्हें सहायकके रूपमें पाकर प्रतापी भ्रीराम 
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रणभूमिमें अपने शत्रुओका शीघ्र ही वध कर डालेंगे, इसमें 
संशय नहीं है ॥ १५ ॥ 
धर्मज्ञस्य कृतश्षस्य संग्रामेष्वनिवर्तिनः । 
उपपन्नं च युक्तं च सुग्रीव तच भाषितम्‌ ॥ १६॥ 
“सुग्रीव | तुम धर्मज्ञ, कृतज्ञ तथा युद्धम कभी पीठ न 
दिखानेबाले हो । तुम्हारा यह भाषण सर्वथा युक्तिसंगत और 
उचित है ॥ १६ ॥ 
दोषशः सति सामर्थ्ये कोऽन्यो भाषितुमर्हति । 
वर्जयित्वा मम ज्येष्ठं त्वां च वानरसत्तम ॥ १७॥ 
“वानरशिरोमणे | तुमको ओर मेरे बड़े भाईको छोड़- 
कर दूसरा कौन ऐसा विद्वान्‌ है; जो अपनेमें सामर्थ्य होते 
हुए भी ऐसा नम्रतापूर्ण वचन कह सके || १७ || 
सरशश्ासि रामेण विक्रमेण बलेन च। 
सहायो ` दैवतैदेत्तश्चिराय हरिपुंगव ॥ १८॥ 
“कपिराज | तुम बल और पराक्रममें भगवान्‌ श्रीरामके 
बरावर हो । देवताओने ही हमें दीर्घकालके लिये तुम-जैसा 
सहायक प्रदान किया है ॥ १८॥ 
कि तु शीघमितो वीर निष्क्रम त्वं मया सह। 
सान्त्वयस्व वयस्यं च भार्याहरणदुःखितम्‌॥ १९॥ 
“किंतु वीर | अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस पुरीसे 


, बाहर निकलो | तुम्हारे मित्र अपनी पत्नीके अपहरणसे बहुत 


दुखी हैं । उन्हें चलकर सान्त्वना दो ॥ १९ ॥ 

यञ्च शोकाभिभूतस्य श्रुत्वा रामस्य भाषितम्‌। 

मया त्वं परुषाण्युक्तस्तत्‌ क्षमस्व सखे मम ॥ २० ॥ 
'सखे | शोकमग्न श्रीरामके वचनोंको सुनकर जो मैंने तुम्हारे 

प्रति कठोर बातें कह दी हैं, उनके लिये मुझे क्षमा करो? २०॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे षटत्रिंशः सरः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिमिंत आषैरामामण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्ड छत्तीस॒वोँ सु पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 


सप्तत्रिशः सर्गः ` 
सुग्रीवका हनुमानजीको वानरसेनाके संग्रहके लिये दोबारा दूत भेजनेकी आज्ञा देना, उन दतोंसे 
राजाको आज्ञा सुनकर समस्त बानरों का किष्किन्धाके लिये प्रस्यान और दूतोंका लौटकर 
सुग्रीवको भेंट देनेके साथ ही वानरोंके आगमनका समाचार सुनाना 


एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना । 
हनूमन्तं स्थितं पाइव वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
महात्मा लक्ष्मणने जब ऐसा कहा, तब सुग्रीव अपने 
पास ही खड़े हुए इनुमानजीसे यो बोले--॥ १ ॥ 
महेन्द्रहिमवद्विन्ष्यकेलासशिख्रेु्‌ च। 
` मन्द्रे पाण्डुशिखरे पञ्चलेषु ये स्थिताः॥ २ ॥ 
तरुणादित्यवर्णेषु ञ्राजमानेषु नित्यशाः । 
पर्वतेषु समुद्रान्ते पश्चिमस्यां तु ये दिशि ॥ ३ ॥ 


आदित्यिभवने चेव गिरौ संध्या्रसंनिभे। 
पझाचलवनं भीमाः संश्रिता हरिपुंगवाः ॥ ४ ॥ 
अञ्जनाम्बुद्खंकशाः कुञ्चरेन्द्रमषहौजखः। 
अञ्जने पवंते चेव. ये वसन्ति छुवंगमाः ॥ ५ ॥. 
महाशेलगुद्दावासा वानराः कनकप्रभाः। 
मेरुपाइवेगताश्वेव ये च धूप्नगिरिं श्चिताः ॥ ६ ॥। 
तरुणादित्यवणोश्च पवते ये महारुणे। 
पिबन्तो मञु मेरेयं भीमवेगाः सुचंगमाः ॥ ७ || 
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किष्किन्धाकाण्डे सप्ततिः सगः 


र 
वनेषु च खुरम्येघु सुगन्धिषु महत्छु च । 
तापसाश्रमरम्येछु वनान्तेषु खामन्ततः॥ ८ ॥ 
तांस्तां स्त्वमानय क्षिप्रं पृथिव्यां सर्ववानरान्‌ । 
सामदानादिभिः कदैचीनरेवेगवत्तरेः ॥ ९ ॥ 
वमहेनद्र) हिमवान्‌, विन्ध्यः कैलास तथा इवेत शिखर- 
वाले मन्दराचल--इन पाँच पर्वतोंके शिखरोंपर जो श्रेष्ठ 
वानर रहते हैं, पश्चिम दिशामें समुद्रे परवर्ती तटपर प्रातः- 
कालिक सूर्थके समान कान्तिमान्‌ और नित्य प्रकाशमान 
र्वतोपर जिन बानरोंका निवास दै, भगवान्‌ सूर्यके निवास- 
खान तथा संध्याकालिक मेघसमूहके समान अरुण वर्णेषाले 
उदयाचल एवं अस्ताचलपर जो वानर वास करते हैं, 
पद्माचलवताँ वनका आश्रय लेकर जो भयानक पराक्रमी 
वानर-शिरोमणि निवास करते हैं; अझनपर्वतपर जो काजळ 
और मेघ्रके समान काले तथा गजराजके समान महाबली 
वानर रहते हैं, बड़े-बड़े पर्यतोंकी गुफाओमें निवास करनेवाले 
तथा मेर्पर्वतके आसपास रहनेवाले जो सुवर्णकी-सी 
कान्तिवाले वानर हैं, जो धूम्रगिरिका आश्रय लेकर रहते है 
मैरेय मधुका पान करते हुए जो महारुण पर्बतपर प्रातः- 
कालके सूर्यकी भाति लाल रंगके भयानक वेगश्ाली बानर 
निवास करते हैं तथा सुगन्धसे परिपूर्ण एवं तपस्वियोंके 
आश्रमाँसे सुशोभित बड़े-बड़े रमणीय वनों ओर वनानतोमे 
चारों ओर जो वानर रहते हैं, भूमण्डलके उन सभी वानरोंको 
तुम शीघ्र ले आओ | शक्तिशाली तथा अत्यन्त वेगवान्‌ 
वानरोंको भेजकर उनके द्वारा साम, दान आदि उपायौका 
प्रयोग करके उन सबको यहाँ बुळबाओ ॥ २-९ ॥ 
प्रेषिताः प्रथमं ये च मयाऽऽज्ञाता महाजवाः । 
त्वरणार्थ तु भूयस्त्वं सम्प्रेषय हरीश्वरान्‌ ॥ १० ॥ 
“मेरी आज्ञासे पदले जो महान्‌ वेगशाली वानर भेजे 
गये हैं, उनको जल्दी करनेके लिये प्रेरणा देनेके निमित्त 
दुम पुनः दूसरे श्रेष्ठ वानरोंको भेजो ॥ १० ॥ 
ये प्रसक्ताश्च कामेषु दीर्घसन्नाश्न वानराः। 
इहानयस्व ताञ्शीघ्रं सवोनेव कपीश्वरान्‌ ॥ ११॥ 
“जरो वानर कामभोगे पँसे हुए हों तथा जो दीर्षसन्ली 
( प्रत्येक कार्यको विळम्बसे करनेवाले ) हों; उन सभी 
कपीश्वरोको शीघ्र यहाँ ले आओ ॥ ११॥ 
अहोभिद्शभिये च नागच्छन्ति ममाश्चया। 


' हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशाखनदूषकाः ॥ १२॥ 


“जो मेरी आज्ञासे दस दिनके भीतर यहाँ न आ जाय॑ 
राजाज्ञाको कलङ्कित करनेवाले उन दुरात्मा वानरॉकोी मार 
डालना चाहिये ॥ १२ ॥ , 
शतान्यथ सहस्ल्लाणि कोउ'यश्च मम शासनात्‌ । 
प्रयान्तु कपि्िद्दानां निदेशे मम ये स्थिताः ॥ १३॥ 
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जो मेरी आज्ञाके अधीन रहते हों) ऐसे सैकड़ों) 
हजारों तथा करोड़ों वानरसिंद मेरे आ देशसे जाय ॥१३॥ 
मेघपर्वतसंकाशादछादयन्त इवाम्बरम्‌ । 
घोररूपाः कपिश्रेष्ठा यान्तु मच्छासनादितः॥ १४ ॥ 
“ञो मेघ और पर्वतके समान अपने विशाल शरीरसे 
आकाशको आच्छादितःसा कर लेते हैंश वे धोर रूपधारी 
श्रेष्ठ वानर मेरा आदेश मानकर यहाँसे यात्रा करें ॥ १४॥ 
ते गतिशा गति गत्वा पृथिव्यां सर्वचानराः। 
आनयन्तु हरीन्‌ खर्वास्त्वरिताः शासनान्मम ॥ १५ ॥ 
ध्वानरोंके निवासस्थानांको जाननेबाले सभी वानर 
तीव्र गतिसे भूमण्डलमें चारों ओर जाकर मेरे आदेशसे उन- 
उन स्थानोके सम्पूर्ण वानरगणोको तुरंत यहाँ ले आवें? ॥१५॥ 
तस्य वानरराजस्य श्रुत्वा वायुसुतो वचः। 
दिक्षु सवासु विक्रान्तान्‌ प्रेषयामास वानरान्‌ ॥ १६॥ 
वानरराज सुग्रीवकी बात सुनकर वायुपुत्र हनुमानजीने | 
सम्पूर्ण दिशाओंमें बहुत-से पराक्रमी वानरोंको भेना ॥१६॥ 


ते पदं विष्णुविक्रान्तं पततत्त्रिञ्योतिरध्बगाः। 
प्रयाताः प्रहिता राशा हरयस्तु क्षणेन वे ॥ १७॥ 
राजाकी आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाइामें 
पक्षियों और नक्षत्रीके मार्गसे चल दिये १७॥ 
ते समुद्रेषु शिरिषु वनेषु च सरस्खु च। 
चानरा वानरान्‌ सवान्‌ रामहेतोरचोद्यन्‌ ॥ १८॥ 
उन वानरोंने समुद्रोंके किनारे) पतोपर) वनोंमें और 
सरोवरोंके तटोंपर रहने वाले समस्त वानरोंको श्रीरामचन्द्रजीका 
कार्य करनेके लिये चलनेको कहां ।। १८ ॥ 
सत्युकालोपमस्याश्लां राजराजस्य वानराः। 
सुग्रीबस्याययुः श्रुत्वा सुग्रीवभयशङ्किताः ॥ १९.॥ 
अपने सम्राट्‌ सुग्रीवका, जो मुत्यु एवं कालके समान 
भयानक दण्ड देनेवाले थे, आदेश सुनकर वे सभी वानर 
उनके भयसे थरी उठे ओर तुरंत ही किष्किन्धाकी ओर 
प्रस्थित हुए्‌॥ १९ ॥ 
ततस्ते ऽञ्ननसंकाशा गिरेस्तस्मान्महाबलाः। 
तिस्रः कोटः्थः छुवंगानां निर्यंयुर्येत्र राघवः ॥ २०॥ 
तदनन्तर कजल गिरिसे काजलके ही समान काले और 
महान्‌ बलवान्‌ तीन करोड़ वानर उस स्थानपर जानेके 
लिये निकले) जहाँ श्रीरघुनाथजी विराजमान थे ॥ २० ॥ 
अस्तं गच्छति यत्राक॑स्तस्मिन्‌ गिरिवरे रताः । 
संतप्तहेमबणीभास्तस्सात्‌ कोटयो दशा च्युताः॥२१॥ 
जहाँ सूर्यदेव अस्त होते हैं, उस भ्रेष पर्वतपर रहनेवाले 


दस करोड़ वानर, जिनकी कान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान 
थी, वहाँसे किष्किन्धाके लिये चले ॥ २१ ॥ 


- 
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केलासशिखरेभ्यश्च सिहकेसरवचंसाम्‌ । 

ततः कोटिसहस्राणि वानराणां समागमन्‌ ॥ २२॥ 
कैलासके दिखरोसे सिंहके अयालकी-सी इवेत कान्ति- 

बाले दस अरब वानर -आये | २२॥ 

फलमूलेन जीवन्तो हिमवन्तमुपाश्चिताः। 

तेषां कोटिसहस्राणां सहस्रं समवतत ॥ २३॥ 
जो ह्रिमालयपर रहकर फल-मूलसे जीवन-निर्वाह करते 

थे, वे'वानर एक नीलकी संख्यामें वहाँ आये ॥ २३ ॥ 

अङ्गारकसमानानां भीमानां भीमकमंणाम्‌। 

विनध्याद्‌ वानरकोटीनां सहस्नाण्यपतन्‌ द्रुतम्‌ ॥ २४॥ 
विन्ध्याचल पर्वतसे मङ्गलके समान लाल रंगवाले 

भयानक पराक्रमी भयंकर रूपघारी वानरोंकी दस अरब 

सेना बड़े वेगसे किष्किन्धामें आयी ॥ २४-॥ 

क्षीरो द्घेलानिळयास्तमालवन वासिनः । 

नारिकेलाशनाइचेच तेषां संख्या न विद्यते ॥ २५॥ 
क्षीरसमुद्रके :किनारे और तमालवनमें नारियल खाकर 

रहनेवाले वानर इतनी अधिक संख्यामें आये कि उनकी 

गणना नहीँ हो सकती थी ॥ २५॥ 

वनेभ्यो गहररेभ्यश्च सरिद्धश्यश्व मद्दावलाः। 

आगच्छद्‌ वानरी सेना पिबन्तीव दिवाकरम्‌ ॥ २६॥ 
बनोसे, गुफाओंसे और नदियोंके किनारोसे असंख्य 

महाबली बानर एकत्र “हुएं॥ वानरोंकी वह सारी सेना 

सूयेदेवको पीती ( आच्छादित करती ) हुई-सी आयी ॥२६॥ 


ये दरि याता वानराः सरवंचानरान्‌। 


हिमवच्छैले द्डश॒स्तं मद्दाद्गमम्‌ ॥ २७॥ 

जो वानर समस्त वानरोंको शीघ्र आनेके लिये प्रेरित 
करनेके निमित्त किष्किन्धासे दुबारा भेजे गये थे, उन 
बीरोंने हिमालय पर्वतपर उस प्रशिद्ध विशाल बृक्षकों देखा 
( जो भगवान्‌ शंकरकी यज्ञशालामें स्थित था ) ॥ २७॥ 
तस्मिन्‌ गिरिवरे पुण्ये यको माहेश्वरः पुरा। 
सर्वं देवमनस्तोषो भूच खुमनोरमः ॥ २८॥ 

उस पवित्र एव श्रेष्ठ पर्वंतपर पूर्वकालमें भगवान्‌ 
शंकरका यज्ञ हुआ था, जो सम्पूर्ण देवताओंके मनको संतोष 
देनेवाला और अत्यन्त मनोरम था| २८ ॥ 
अच्ञनिस्यन्द्जातानि मूलानि च फलानि च । 
अस्तस्वादुकल्पानि द्हशुस्तत्र वानराः ॥ २९ ॥ 

उस पर्बतपर॑ खीर आदि अन्न ( होमद्रब्य ) से घुत 
आदिका खाव हुआ था, उससे वहाँ अमृतके- समान 


Ey 


स्वादिश फल ओर मूल उत्पन्न हुए थे । उन फलॉँको उन | 


वानराने देखा || २९ ॥ 


` तद्न्नसम्भवं दिव्यं फलमूलं मनो्दरम्‌। 


यः कश्चित्‌ सङृदक्षाति मासं भवति तापतः ॥ ३० ॥ 
उक्त अन्नसे उत्पन्न हुए उस दिव्य एबं मनोहर फल- 

मूलको जो कोई एक बार खा लेता था, वह एक मातृक 

उससे तूस्त बना रहता था ॥ ३०॥ 

तानिमूलानि दिव्यानि फलानि च फलाशनाः। 

औषधानि च दिव्यानि जग्रहुहेरिपुंगवाः ॥ ३१॥ 
फलाहार करनेवाले उन वानरशिरोमणिरयोने उन दिव्य 

मूल-फर्लो और दिव्य औषरधोंको अपने साथ ले लिया ॥३१॥ 

तस्माञ्च यशञायतनात्‌ पुष्पाणि सुरभीणि च। 

आनिन्युवौनरा गत्वा सुञ्नीवप्रियकारणात्‌ ॥ ३२॥ 
वहाँ जाकर उस यज्ञ-मण्डपसे वे सब वानर सुग्रीवका 

प्रिय करनेके लिये सुगन्धित पुष्प भी लेते आये ॥ ३२ ॥ 

ते तु सर्वे हरिवराः पृथिव्यां सवंवानरान्‌। . 

संचोदयित्वा त्वरितं यूथानां जग्मुरग्रतः ॥ ३३॥ 
वे. समस्त श्रेष्ठ बानर भूमण्डलके सम्पूर्ण वानरोंको 

तुरंत चलनेका आदेश देकर उनके यूर्थोके पहुँचनेके पहले 

ही सुग्रीवके पास आ गये ॥ ३३ ॥ 

ते तु तेन सझुहतेंन कपयः शीघ्रचारिणः । 

किष्किन्धां त्वरया प्राप्ताः सुभ्रीवो यत्र वानरः॥ ३४॥ 
वे शीघ्रगामी वानर उसी मुहूतेमे, चलकर बड़ी 

उतावलीके साथ किष्क्रिनपुरीमें जहाँ वानरराज सुग्रीव थे, 

जा पहुँचे ॥ ३४॥ 

ते शद्दीत्वोषधीः सवीः फलमूलं च वानराः। 

तं प्रतिप्राहयामासुर्वंचनं. चेद्मन्नवन्‌ ॥ ३५॥ 
उन सम्पूर्ण ओषधियों और फल-मूलोंको लेकर उन वानरोंने 


सुग्रीवकी सेवाई अर्पित कर दिया और इस प्रकार कह्द--॥ 
` सर्व परिखताः शेलाः सरितश्च चनानि च। 


पृथिव्यां वानराः सवें शासनादुपयान्ति ते ॥ ३६ ॥ 


“महाराज | इमलोग सभी पतौ) नदियों और वनोमें ह 


घूम आये । भूमण्डलके समस्त वानर आपकी आज्ञासे 
यहाँ आ रहे हैं? ॥ ३६ ॥ 

एवं श्रुत्वा ततो हृष्टः खुप्मीचः छुवगाधिपः 
प्रतिजग्राह - च प्रीतस्तेषां सर्वेसुपायनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
. यह सुनकर वानरराज सुग्रीवको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होने 
उनकी दौ हुई सारी भेंट-सामग्री . सानन्द ग्रहणं की ॥ ३७|| 


इस्या्प श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे स्त्रिंशः सगः ४-३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीदास्मीकिनिभित आर्षेरामायण आदिकाब्यके 


छिष्किन्याकाण्डमें सेतीसव सगै पूरा हुआ॥ ३७॥ 


TY 
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टाना, संग 


लक्ष्मणसहित सुग्रीवका भगवान्‌ मके 


श्रीरामका उन्हें समझाना, सुग्रीवका अपः 
उसे सुनकर 


बताना आर 
प्रतिगृह्य च तत्‌ सखवेमुपायनसुपाहतम्‌। 
वानरान्‌ सान्त्वयित्वा च खर्चा नेव व्यसजेयल्‌॥ १ ॥ 
उनके लाये हुए उन समस्त उपह्दारोको अहण करके 
ुग्रीबने सम्पू ब!नरोंको मधुर बचनोंद्वारा सान्त्वना दी । 
फिर सबको विदा कर दिया ॥ १॥ 
विलजेयित्वा स हरीन्‌ सहस्रान्‌ कृतकर्मणः | 
मेने कृतार्थमात्मानं राघवं च महावलम्‌ ॥ २ ॥ 
कार्य पूरा करके लौटे हुए उन सहर्खा वानरोंको बिदा 
करके सुग्रीबने अपने आपको कृतार्थ माना ओर महदाबली 
श्रीरघुनाथजीका भी कारय सिद्ध हुआ ही समझा ॥ २॥ 
ख लक्ष्मणो. भीमबलं सरववानरसत्तमम्‌। 
अब्रवीत्‌ प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवं सम्म्रर्षयन्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ लक्ष्मण समस्त वानरोमे श्रेष्ठ भयंकर बलशाली 
सुग्रीवका दर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनीत वचन बोले--॥ 
किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौस्य रोचते । 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य खुभाषितम्‌॥ ४ ॥ 
सुग्रीवः परमप्रीतो वाक्यमेतदुवाच ६। 

“सौम्य | यदि तुम्द्दारी रुचि दो तो अब किष्किन्धासे बाहर 
निकलो |? लद्ष्मणकी यह सुन्दर बात सुनकर सुग्रीव अत्यन्त 
प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले-॥ ४६ ॥ 
एवं भवतु गच्छाम स्थेयं त्वच्छासने मया ॥ ५ ॥ 
तमेवसुक्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
विसर्जयामास तदा तायद्याश्चैव योषितः ॥ ६ ॥ 

«अच्छा, ऐसा ही दो । चलिये; चलें | मुझे तो आपकी 
आज्ञाका पालन करना है।? शुभ लक्ष्णोसे युक्त लक्ष्मणसे ऐसा 
कहकर सुग्रीवने तारा आदि सब ख्नि्योको तत्काल बिदा 
कर दिया ॥ ५-६ | 
पहीत्युच्चेईरिवरान सुग्रीवः समुदाहरत्‌ । 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा हरय शीघ्रमाययुः ॥ ७ ॥ 
वद्धाञ्जलिपुटाः सवे ये स्युः ख्रीदशनक्षमाः । 

इसके बाद सुग्रीवने शेष वानरोंको “आओ, आओ? 
कहकर उच्चखरसे पुकारा । उनकी वह पुकार सुनकर सब 
वानर, जो अन्तःपुरकी ख्ियोको देखनेके अधिकारी थे) 
दोनों हाथ जोड़े शीघ्रतापूर्वक् उनके पास आये || ७३ ॥ 
तानुवाच ततः प्राप्तान्‌ राजार्कंसरशप्रभः ॥ ८ ॥ 
उपस्थापयत क्षिप्रं शिबिकां मभ वानराः। 


पास आकर उनके 


चरणॉमे प्रणाम करना, 
किये हुए सेन्यसंग्रहविपयक उद्योगको 
श्रीरामका प्रसन्न होना 

पास आये हुए. उन वानरोंसे सूर्यतुल्य सेजस्वी राजा 
पग्नीवले वह्ा-“वानरों ! तुमलोग शीघ्र मेरी शिब्रिकाकों 
यहाँ ले आओ? ॥ ८३ ; 
श्रुत्वा लु बचन तस्य हरयः शीघ्विक्रमाः ॥ ९ ॥ 
समुपस्थापयामासुः शिविकां प्रियदर्शनाम्‌ । 

उनकी बात सुनकर शीघ्रगामी वानरेने एक सुन्दर 
शिबिका ( पालकी ) वहाँ उपस्थित कर दी ॥ ९३ ॥ 
तामुपस्थापितां दष्रा शिबिकां वानराधिपः ॥ १०॥ 
लक्मणारुहातां शीघ्रमिति स्रौमित्रिमन्रबीत्‌ । 

पालवीको वहाँ उपस्थित देख वानरराज सुग्रीवने 
सुमित्राकुमारसे कहा--'कुमार लक्ष्मण | आप शीघ्र इसपर 
आरूढ़ हो जायें? ॥ १०३ ॥ 
इत्युकत्बा काञ्चनं यानं सुग्रीवः सूर्यसंनिभम्‌॥ ११॥ 
बहुभि्हरिभिुक्तमारुरोदद सलक्ष्मणः | 

ऐसा कहकर लक्ष्मणसद्दित सुग्रीव उस सूर्यकी-सी प्रभा- 
वाली सुवर्णमयी पालकीपर जिसे ढोनेके लिये बहुतसे पानर 
ळगे थे; आरूढ़ हुए ॥ ११३ ॥ 


पाण्डुरणातपत्रेण घ्रियम्राणेन मुर्घनि॥ १२॥ 
शुक्लैश्च वाळव्यजनेधूंयमानेः समन्ततः। 

~ h h 
शाङ्कमेरीनिनादेश्च वन्दिभिश्चाभिनग्दितः ॥ १३॥ 


निर्ययौ प्राप्य सुग्रीवो राज्यश्रियमजु्तमाम्‌। 

उस समय सुग्रीवके ऊपर इवेत छत्र लगाया गया ओर 
सब ओरसे सफेद चैंवर डुलाये जाने ळगे । शङ्क और 
भेरीकी ध्वनिके साथ वन्दीजनोका अभिनन्दन सुनते हुए 
राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्ष्मीको पाकर किष्किन्धापुरीसे 


` बाहर निकले ॥ १२-१३३ ॥ 


स वानरशातेस्तीक्षणेवहुभिः शस्त्रपाणिभिः ॥ १४॥ 
परिकीर्णो ययो तन्न यत्र रामो व्यवस्थितः 
द्वायमें श्र लिये तीषण स्वभाववाले कई सौ वानरोसे 
घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थानपर गये, जहाँ भगवान्‌ 
श्रीराम निवास करते थे ॥ १४३ ॥ 
ख़ तं देशमनुप्राप्य श्रेष्ठ रामनिषेवितम्‌॥ १५॥ 
अवातरन्मद्दातेजाः शिविकायाः सलध्मणः। 
आसाद्य च ततो रामं कताञ्जलिपुरोऽभवत्‌ ॥ १६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीसे सेवित उस श्रेष्ठ स्थानमें पहुँचकर 
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७८४ 
ळक्ष्मणसहित महातेजस्वी सुग्रीव पाकीसे उतरे और श्रीरामके 
पास जा हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ १५-१६ ॥ 
कृताञ्जलौ स्थिते तस्मिन्‌ वानराश्चाभवं स्तथा। 
तटाकमिव तं ष्ट्रा रामः कुडमलपङ्कजम्‌ ॥ १७॥ 
वानराणां महत्‌ सेन्यं सुग्रीवे प्रीतिमानभूत्‌ । 
वानरराजके हाथ जोड़कर खड़े होनेपर उनके अनुयायी 
वानर भी उन्हींकी भाँति अञ्जलि बाँधे खड़े हो गये | मुकुलित 
कमलोंसे भरे हुए विशाल सरोवरकी भाँति वानरोंकी उस 
बड़ी भारी सेनाको देखकर श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीवपर बहुत 
प्रसन्न हुए || १७३ ॥ 
पादयोः पतितं मुञ्ची तमुत्थाप्य हरीश्वरम्‌ ॥ १८॥ 
प्रेरणा च बहुमानाच्च राघवः परिषखजे। 
वानरराजको चरणोमें मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख 
श्रीरधुनाथजीने हाथसे पकड़कर उठाया भौर बड़े आदर 
तथा प्रेमके साथ उन्हें हृदयसे लगाया ॥ १८३ ॥ 


परिष्वज्य च घमोत्मा निषीदेति ततोऽब्रवीत्‌॥ १९॥ 
` न्षिषण्णं तं ततो ष्ट्रा क्षितौ रामोऽब्रवीत्‌ततः। 

हृदयसे लगाकर धर्मात्मा श्रीरामने उनसे कहा--“बेठो? । 
उन्हें पृथ्वीपर बेठा देख श्रीराम बोले--॥ १९३ ॥ 


धर्ममथे च कामं च काले यस्तु निषेवते ॥ २० ॥ 
विभज्य सततं बीर ख राजा हरिसत्तम। 
हित्वा धमे तथार्थं च कामं यस्तु निषेवते ॥ २१॥ 
स॒ वृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते.। 

“बीर | वानरशिरोमण | जो घर्म, अर्थ और कामके 
लिये समयका विभाग करके सदा उचित समयपर उनका 
( न्याययुक्त ) सेवन करता दै, वही श्रेष्ठ राजा है | किंतु 
जो घर्म-अर्थका त्याग करके केवल कामका ही सेवन करता 
है, वह इृक्षकी अगली शाखापर सोये हुए मनुष्यके समान 
है । गिरनेपर ही उसकी आँख खुलती है ॥ २०-२१३ ॥ 


अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः ॥ २२॥ 
त्रिवर्गफलभोक्ता च राजा धर्मेण युज्यते । 

“जो राजा शत्रुओंके वघ और मित्रोंके संग्रहमे संलग्न. 
रहकर योग्य समयपर धर्म, अर्थ और कामका ( न्याययुक्त ) 
सेवन करता है, वह धर्मके फलका भागी होता है ॥२२३॥ 
उद्योगसमयस्त्वेष प्रात रात्रुनिछूद्न ॥ २३॥ 
` संचिन्स्यतां हि पिञ्गेश हरिभिः सह मन््रिभिः। 

“शन्रुसूदन | यह इमलोगोके लिये उद्योगका समय 

आया है । वानरराज | तुम इस विषयमे इन बानर और 
मन्त्रियोंके साथ विचार करो? ॥ २३३ ॥ 


° _ 
Digitized by धीमइवाब्सीकीमग़प्ताय॒प Kosha 


प्रणष्टा ध्रीश्च कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । 
त्वत्प्रसादान्महाबाहो पुनः प्राप्तमिद्‌ं मया ॥ २५॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर सुग्रीवने उनसे कहा-*महदा- 
बाहो | मेरी श्री, कीतिं तथा सदासे चला आनेवाला वानरोंका 
राज्य--ये सब नेष्ट हो चुके थे | आपकी कृपासे ही मुझे 
पुनः इन सबकी प्रास्त हुई दै ॥ २४-२५ ॥ 
तव देव प्रसादाश्च तुश्च जयतां वर। 
कृतं न प्रतिकुयीद्‌ यः पुरुषाणां हि दूषकः ॥ २६॥ 
“विजयी वीरोमे शरेष्ठ देव | आप ओर आपके भाईकी 
कृपासे ही मैं वानर-राज्यपर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो 
किये हुए उपकारका बदला नहीं चुकाता है, वह पुरुषोंमे 
धर्मको कलङ्कित करनेवाला माना गया है ॥ २६॥ 
पते वानरसुख्याश्च शतशः शरत्नुखदन | 
प्राप्ताश्चादाय बलिनः पृथिव्यां सवेवानरान्‌॥ २७॥ 
“शत्रुसूदन | ये सैकड़ों बलवान्‌ और मुख्य वानर 
भूमण्डलके सभी बलशाली वानरोंको साथ लेकर यहो 
आये हैं ॥ २७॥ 
ऋक्षाश्च वानराः शूरा गोलाङ्गलाश्च राघव। 
कान्तारवनदुगोणामभिश्षा घोरदर्शनाः ॥ २८॥ 
“रघुनन्दन | इनमें रीछ हैं, वानर हैं और शोर्यसम्पन्न 
गोलाङ्गल ( लङ्कर ) हैं । ये सब-के-सब देखनेमें बड़े भयंकर. 
हैं और बीइड़ बनो तथा दुर्गम स्थानोके जानकार हैं॥ २८॥ 


देवगन्धवेपु्ा्च वानराः कामरूपिणः 
स्वैः स्वेः परिवृताः सेन्यैव॑तन्ते पथि राघव ॥ २९ ॥ 
‹रघुनांथजी ! जो देवताओं और गन्धर्वोके पुत्र हैं 
और इच्छानुसार रूप घारण करनेमें समर्थ हैं, वे श्रेष्ठ वानर 
अपनी-अपनी सेनाओंके साथ चल पड़े हैं और इस समय 
मार्गमें हें ॥ २९ ॥ 
शतेः रातसहस्रैश्च वतन्ते कोटिभिस्तथा । 
अयुतेश्चादृता 
“शत्रुओंको संताप देनेवाले वीर | इनमेंसे किसीके साथ 
सौ) किसीके साथ लाख, किसीके साथ करोड़ किसीके साथ 
अयुत ( दस हजार ) और किसीके साथ एक शङ्कु वानर 
हैं॥ ३०॥ 
अबुदैरबुद्शते्मध्येश्चान्त्येशच वानराः । 
समुद्राश्च परार्धाश्च इरयो हरियूथपाः ॥ ३१॥ 


“कितने ही वानर अब्द ( दस करोड़ ), सौ अबुंद ” 
( दस अरब ) मध्य ( दस. पद्म ) तथा अन्त्य ( एक पद्म ) ; 
. वानर-सैनिकोके साय आ रहे हैं । कितने ही वानरों तथा. 
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बीर शाङ्कुभिश्च परंतप ॥ ३०॥ ` 


rien 


किस्विल्पाकीप्टि'एकमिंवत्थीसरिशे? कसर" 
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वानर-यूथपतियोंकी संख्या समुद्र ( दस नील ) तथा पराध॑ लङ्कासे ला देंगे, वे महान्‌ शक्तिशाली वानर संग्राममें उस 


(शंख ) तक पहुँच गयी है#॥ ३१५॥ 
भ्रागमिष्यन्ति ते राजन्‌ महेन्द्रसमविक्रमाः । 
मेप्रपवंतसंकाशा मेरूविन्ध्यक्तालयाः ॥ ३२॥ 
राजन ! वे देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी तथाःमेघों 
और पर्वतोके समान विशालकाय वानर, जो मेरु और 
विन्ध्यांचलमें निवास करते हैं, यहाँ शीघ्र ही उपस्थित 
होंगे ॥ ३२ ॥ 
| ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षस योद्धुमाहवे। 
"निहृत्य रावणं युडे ह्यानयिष्यन्ति मैथिलीम्‌ ॥ ३३॥ 
“जो युद्धमें रावणका वध करके मिथिलेशकु मारी सीताको 


इस प्रकार श्रीवाल्मीफिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके 


राक्षससे युद्ध करनेके लिये अवश्य आपके पास आयेंगे!॥३३॥ 
ततः समुद्योगमवेक्ष्य वीर्यंचान्‌ 
इरिप्रवीरस्य ' निदेशवर्तिनः। ` 
बभूव हषीव्‌ वस्रुघाधिपात्मजः 
प्रबुद्धनी लोत्पल तुद्यद्शनः ॥ ३४॥ 
यह सुनकर परम पराक्रमी राजक्रुमार श्रीराम अपनी 
आश्ञाके अनुसार चलनेवाले वानरोंके प्रमुख वीर सुग्रीवका 
यह सैन्य-विषयक उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए । उनके 
नेत्र हषसे खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमलके समान 
दिखायी देने लगे | ३४ || 


इत्या्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किप्किन्धाकाण्डेड्शन्रिंगः सर्गः ॥ ३८ ॥ 


किष्किन्धाकाण्डमें अडतीस सग पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 


>~ ७ a4 


एकोनचत्वारिंशः सर्गः 
श्रीरामचन्द्रजीका सुग्रीवे प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा विभिन्न 


| वानर-यूथपतियोंका अपनी सेनाओंके साथ आगमन 


| इति ब्रुवाणं सुग्रीवं रामो घर्मभृतां वरः। 
|ˆ बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य प्रत्युवाच कृताअलिम्‌॥ १ ॥ 
| सुग्रीवके ऐसा कहनेपर घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीरामने 
अपनी दोनों भुजाओंसे उनका आलिङ्गन किया और हाथ 
नोड़कर खड़े हुए उनसे इस प्रकार कह्य--॥ १ ॥ 
यदिन्द्रो वर्षते वर्ष न तच्चित्रं भविष्यति | 
आदित्यो ऽ सौ सहस्रां शुः कुयौद्‌ वितिमिरं नभः ॥२॥ 
चन्द्रमा रजनीं कुर्यात्‌ प्रभया सौम्य निर्मलाम्‌। 
` त्वद्विधो वापि मित्राणां प्रीति कुर्यात्‌ परंतप ॥३॥ 
“सखे | इन्द्र जो जलकी वर्षा करते हैं, सहनो किरणोंसे 
शोमा पानेवाले सूर्यदेव जो आकाशका अन्धकार दूर कर 
देते हैं तथा सौम्य | चन्द्रमा अपनी प्रभासे जो अँधेरी रातको 
भी उज्ज्वल कर देते हैं, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; 
क्योकि यह उनका खाभाविक गुण है। झत्ुओंको संताप देने- 
बाळे सुग्रीव | इसी तरह तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने 
मिन्नोका उपकार करके उन्हें प्रसन्न कर दें तो इसमें कोई 
आश्रर्य नहीं मानना चाहिये ॥ २-३ ॥ 
क उत्तर ३+++++++++++++-२०+ तु 


एवं त्वयि न तञ्चित्रं भवेद्‌ यत्‌ सौम्य शोभनम्‌। 
जानाम्यहं त्वां सुग्रीव सततं प्रियवादिनम्‌ ॥ ४ ॥ 


“सौम्य सुग्रीव | इसी प्रकार तुममें जो मित्रोंका हित- 
साधनरूप कल्याणकारी गुण दै, वह आश्वर्यका विषय नहीं 
है; क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलनेवाले हो-- 
यह तुम्हारा खाभाविक गुण है ॥ ४ || 


त्वत्सनाथः सखे संख्ये जेतास्मि सकलानरीन्‌ । 
त्वमेव मे खुहन्मित्रं साहाय्यं कर्तुमहंसि ॥ ५ ॥ 


“सखे | तुम्हारी सहायतासे सनाथ होकर में युद्ध में समस्त 
शन्रुओंको जीत दूँगा । ठुम्ही मेरे हितैषी मित्र हो और मेरी 
सहायता कर सकते हो ॥ ५॥ ४ 
जहारात्मविनाशाय मैथिली राक्षसाधमः। 
वञ्चयित्वा तु पौलोमीमजुह्णादो यथा शचीम्‌ ॥ ६ ॥ 

“राक्षसाधम रावणने अपना नाश करनेके लिये ही 
मिथिलेशकुमारीको धोखा देकर उसका अपहरण किया है | 
ठीक उसी तरह, जैसे अनुह्णादने अपने विनाशके लिये 


% यहा अनुद, शङ्कु, अम्त्य भौर मध्य आदि संख्यावाचक शब्दोंका आधुनिक गणितके अनुप्तार मान समझनेके लिये प्राचीन 


| संशाभोंका पूर्णरूपसे उल्केख किया जाता दै और कोष्ठमें उसका आधुनिक मान दिया जा रहा दै--एक ( स्काई ), 
अत ( सेड ), सहस्र ( हजार ), अयुतं ( दस हजार ), लक्ष ( लाख ), प्रयुत ( दस लाख ), 
“) अब्ज ( अरब ), खं ( दस अरब ), निखवं ( खबं ), महाँभ् (दस खतं ), शङ्क ( नील ) 


दश ( दहाई ), 
कोटि ( करोइ ), अबुंद ( दस 


जलषि ( दस नील ), 


अन्य! ( पद्म ), मध्य ( दस पद्म )) पराषं ( शंख )--ये संख्याबोषक संशाएं उत्तरोत्तर दसशुनी मानी गयी हें । ( नारदपुराणसे ) 
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ही पुलोमपुत्री शचीको छल्पूर्वक दर लिया था # ॥ ६ ॥ 
नचिरात्‌ तं बधिष्यामि रावणं निशितः शरः । 
पौलोम्याः पितरं र्तं शातक्रतुरिवारिहा ॥ ७ ॥ 
“जैसे शत्रुइन्ता इन्द्रने शची के घमं डी पिताको मार डाला 
था, उसी प्रकार में भी शीघ्री अपने तीखे बाणांसे रावणका 
बघ कर डालूँगा? | ७ ॥ 
एतस्मिज्ञन्तरे चेच रजः समभिवर्तत। 
डष्णतीवां सहस्नांशोइछाद्यद्‌ गगने प्रभाम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीराम और सुग्रीवमे जब इस प्रकार बातें हो रदी थीं) 
उसी समय बड़े जोरकी धूछ उटी, जिसने आकारामें फेलकर 
सूर्यकी प्रचण्ड प्रभाको ढक दिया ॥ ८ ॥ 
दिशः पर्याकुलाश्चासंस्तमसा तेन दृपिताः। 
चचाल च मधी सवा सशैलवनकानना ॥ ९ ॥ 
फिर तो उस धूलजनित अन्धकारसे सम्पूर्ण दिशाएँ 
दूषित एवं व्याप्त हो गयी तथा पर्वत, वन और काननोंके साथ 
समूची एथ्वी डगमग होने लगी ॥ ९ ॥ 
ततो नगेन्द्रसंकारोस्तीषषणदष्टरेमेहाबलैः। 
कृत्ल्ञा संछादिता भूमिरसंख्येयैः पुवंगमेः ॥ १० ॥ 
तदनन्तर पर्वतराजके समान शरीर और तीखी दाढ़वाले 
असंख्य महाबली वानरोंसे बाँकी सारी भूमि आच्छादित 
हो गयी ॥ १० ॥ 
निमेषान्तरमात्रेण ततस्तेरहरि यूथपः । 
कोरीशतपरीवारेवानरेहंरियूथपेः ॥ ११॥ 
पलक मारते-मारते अरबों वानरोंसे घिरे हुए अनेकानेक 
यूथपतियोने वहाँ आकर सारी भूमिको ढक लिया ॥ ११॥ 


देये ९० ४५ > 
नादेयेः पावतेयेश्च सामुद्रैश्च महाबलेः । 

NN भ्रि 
हरिभिमेधनिह।दैरन्यैश्च बनवासिभिः ॥ १२॥ 


नदी, पर्वत, वन और समुद्र सभी स्थानोंके निवासी 
महाबली वानर जुट गये, जो मेघोंकी गर्जनाके समान उच्चः 
स्वरसे सिंहनाद करते थे ॥ १२॥ 
तरुणादित्यव्णेश्च शाशिगौरेश्च वानरैः। 
प्मकेसरवर्णश्व इवेतेहमकूतालयेः ॥ १३॥ 

कोई बाळसूर्यके समान लाळ रंशके थे तो कोई चन्द्रमाके 
समान गौर वर्णेके । कितने ही वानर कमलके केसरोके समान 
पीले रंगके थे और कितने ददी हिमाचलवासी वानर सफेद 
दिखायी देते थे ॥ १३ ॥ 


* पूलोम दानबकी कन्या शची इम्द्रदेवके प्रति अनुरक्त थीं, 


परंतु अनुछादने उनके पिताको फुललाकर अपने पक्षमें कर लिया 
भौर उसकी अनुमतिसे शचीडो इर लिया । जव इन्द्रको इसका पता 
"लगा, तब वे अनुमति देनेवाळे पुछोमको और अपदरण करनेवाले 
` अनुङादको भी मारकर शचीको अपने घर के आये । यह पुराण 
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कोटीसहस्रेदशभिः श्रीमान्‌ परिवृतस्तदा । 
चीरः शातबलिनॉम वानरः प्रत्यदृश्यत ॥ १४॥ 


उस समय परम कान्तिमान्‌ शतबलिनामक वीर वावर 
दस अरब वानरके साथ दृष्टिगोचर हुआ ॥ १४ ॥ 
ततः काञ्चनशेलाभस्ताराया वीर्यवान्‌ पिता। 
अनेकैर्वहुसाहस्रेः कोडिभिः प्रत्यदृश्यत ॥ १५॥ 
तत्पश्चात्‌ सुवर्णदौलके समान सुन्दर एवं विशाल शरीर- 
वाले ताराके मद्दाब्रली पिता कई सहद कोटि वानरोंफे साथ 
वहाँ उपस्थित देखे गये ॥ १५ ॥ 
तथापरेण कोटीनां सहस्रेण समस्वितः। 
पिता रुमायाः सम्प्राप्तः सुग्रीवश्चशुरो विस्रः ॥ १६॥ 
इसी प्रकार रुमाके पिता ओर सुग्रीवके श्वशुर, जो बड़े 
वैभवशाली थे, वहाँ उपस्थित हुए । उनके साथ भी दस 
अरब वानर थे ॥ १६ ॥ 
पद्म केसरसंकाशास्तरुणार्कनिभाननः | 
बुद्धिमान्‌ वानरश्रेष्ठः सर्ववानरसत्तमः ॥ १७॥ 
अनेकेबं हुसाहदखैवीनराणां समन्वितः । 
पिता हनुमंतः श्रीमान्‌ केसरी प्रत्यडश्यत ॥ १८॥ 
तदनन्तर हनुमानजीके पिता कपिश्रेष्ठ श्रीमान्‌ केसरी 
दिखायी दिये । उनके शरीरका रंग कमलके केसरोंकी भाँति 
पीला और मुख प्रातःकालके सूर्यके समान लाल था । वे बड़े 
बुद्धिमान्‌ और समस्त वानरोंमे शरेष्ठ थे । वे कई सहस्र वानरों- 
से घिरे हुए थे ॥ १७-१८॥ 
गोलाङ्गलमहाराजो गवाक्षो भीमविक्रमः । 
वृतः कोटिसहस्रेण वानराणामदृञ्यत॥ १९ ॥ 
फिर लंगूर-जातिवाले वानरोंके महाराज भयंकर पराक्रमी 
गवाक्षका दर्शन हुआ । उनके साथ दस अरब वानरोंकी 


सेना थी॥ १९॥ 


ऋक्षाणां भीमवेगानां धूम्रः शत्रुनिबह॑णः 
बृतः कोटिसहस्नाभ्यां द्वाभ्यां समभिवतेत ॥ २० ॥ 
शन्रुओंका संहार करनेवाले धूम्र भयंकर वेगशाली बीस 
अरब रीछोंकी सेना लेकर आये || २० ॥ 
महाचलनिभैघोरेः पनसो नाम यूथपः। 
आजगाम मद्दावीर्यस्तिस्रभिः कोटिभिद्गंतः ॥ २१॥ 
महापराक्रमी यूथपति पनस तीन करोड़ वानरोके साथ 
उपस्थित हुए । वे सब-के-सब बड़े भयंकर तथा महान्‌ पव॑ता- 
कार दिखायी देते थे || २१ ॥ 
नीळाञ्जनचयाकारो नीलो नामेष यूथपः। 
अदृच्यत मद्दाकायः कोटिभिर्देरुभिडतः ॥ २२॥ 
यूथपति नीलका शरीर भी बड़ा विशाळ था। वे नीले 
कजल गिरिके समान नीलवर्णेके थे ओर दस करोड़ कपियों 
द थे॥२२॥ ` 
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ततः काञ्चनशेलाभो गवयो नाम यूथपः 
आजगाम महावीयेः कोटिभिः .पञ्चभिव्तः ॥ २३॥ 
` तदनन्तर यूथपति गवय) जो सुवर्णमय पर्वत मेरुके 
P समोन कान्तिमान्‌ ओर महापराक्रमी थे, पाँच करोड़ वानरोंके 
| 


साथ उपस्थित हुए ॥ २३ ॥ 
दरीमुखभ् वलवान्‌ यूथपोऽभ्याययौ तदा। 
वृतः कोटिसहस्रेण सुग्रीवं समवस्थितः ॥ २४॥ 


उसी समय वानरोंके बलवान्‌ सरदार दरीमुख भी आ 
पहुँचे | वे दस अरब वानरोंके साथ सुग्रीबकी सेवामें उपस्थित 
हुए थे ॥ २४ ॥ 

४ मैन्दश्च द्विविदश्चोभावश्विषुत्रौ महाबलौ । 

| कोटिकोटिसहस्रेण वानराणामदृश्यताम्‌ ॥ २५॥ 
अश्विनी कुमारोंके महाबली पुत्र मैन्द और द्विविद ये 

दोनों भाई भी दस-दस अरब वानरोंकी सेनाके साथ वहाँ 

दिखायी दिये ॥ २५॥ 

गजश्च बलवान्‌ वीरस्तिखभिः कोठिभिवृंतः । 

आजगाम महातेजाः सुग्रीवस्य समीपतः॥ २६॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी बलवान्‌ वीर गज तीन करोड़ 

वानरोंके साथ सुग्रीबके पास आया ॥ २६ ॥ 

r ऋक्षराजो मदहातेजा जास्ववान्नाम नामतः। 


रीछोके राजा जाम्बवान बड़े तेजस्वी थे । वे दस करोड़ 


खड़े हुए || २७ ॥ 
रुमणो नाम तेजस्वी विक्रान्तैरीनरैबृतः 


रुमण ( रुमण्वान्‌) नामक तेजस्वी और बलवान 

/ ` -वानर एक अरब पराक्रमी वानरोंको साथ लिये बड़ी तीव्र 
गतिसे वहाँ आया ॥ २८ ॥ 
ततः कोटिसहस्राणां सहस्रेण शतेन च | 
पृष्ठतोऽनुगतः प्राप्तो हरिभिर्गन्ध्माद्नः ॥ २९ ॥ 

इसके बाद यूथपति गन्धमादन उपस्थित हुए । उनके 
पीछे-एक पद्म वानरोंकी सेना आयी थी ॥ २९॥ 
ततः पद्मसहस्त्रेण व्रतः शङ्कशतेन च। 
युवराजोऽङ्कद्‌ः प्राप्तः पितुस्तुल्यपराक्रमः ॥ ३०॥ 


तस्पश्चात्‌ युवराज अङ्गद आये । ये अपने पिताके 
| समान ही पराक्रमी थे | इनके साथ एक सहस्र पद्म और सौ. 


शंकु (एक पद्म) वानरोंकी सेना थी (ईनके सेनिकोंकी कुल 
` सख्या दस शंख एक पद्म थी )॥ २३० ॥ २ 
ततस्ताराद्युतिस्तारो हरिभिर्भीमविक्रमेः। 
पञ्चभिहरिकोटीभिदूरतः पर्यहऱ्यत ॥ ३१॥ 
तदनन्तर तारोंके समान कान्तिमान्‌ तार नामक बान 


श 


कोटिभिदृशभिवर्याप्तः सुग्रीवस्य घशे स्थितः॥ २७॥ ` 


रीछोसे घिरे हुए आये और ुग्रीवके अघीन होकर 


आगतो बलवांस्तूर्ण कोटीशतसमाब्रतः ॥ २८.॥-.- .= ` 
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पाँच करोड़ भयंकर पराक्रमी वानर वीरोंके साथ दूरसे आता 
दिखायी दिवा | ३१॥ 
इन्द्रजाचुः कूविर्वीरो यूथपः प्रत्यदद्यत । 
एकादशानां कोरीनामीश्वरश्तेश्च संद्रतः॥ ३२॥ 
इन्द्रजानु ( इन्द्रभानु ) नामक वीर यूथपति) जो बड़ा 
ही विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ था, ग्यारह करोड़ वानरोंके साथ 
उपस्थित देखा गया | वह उन सबका खामी था ॥ ३२ ॥ 
ततो रम्भस्त्वनुप्राप्तस्तरुणादित्यखंनिभः। 
अयुतेन ब्रृतश्चैव सहस्रेण शतेन य॥ ३३॥ 
इसके बाद रम्भनामक वानर उपस्थित हुआ, जो प्रातः- 
काळके सूर्यकी भाँति लाल रंगका था| उसके साथ ग्यारह 
हजार एक सौ बॉनरोंकी सेना थी ॥ ३३ ॥ 
ततो. यूथपतिवीरो डुमुंखो नाम वानरः। 
प्रत्यदृश्यत कोरीभ्यां द्वाभ्यां परिवृतो बली ॥ ३४॥ 
तत्पश्चात्‌ वीर यूथपति दुर्मुख नामक बलवान्‌ वानर 
उपस्थित देखा गया, जो दो करोड़ वानर सेनिरकोसे घिरा 
हुआ था ॥ ३४॥ 
केलासशिखराकार व नरेभीम विक्रमैः | 
बतः कोटिसहस्रेण हनुमान्‌ प्रत्यडश्यत ॥ ३५॥ 
इसके "बाद ` इनुमान्‌जीने दर्शन दिया | उनके साथ 
कैलासशिखरके समान इवेत दारीरवाले भयंकर पराक्रमी 
वानर दस अरबकी संख्यामें मौजूद थे ॥ ३५ ॥ 
नलश्चापि महावीर्यः संवृतो द्रुमवासिभिः। 
कोटीशतेन सम्प्राप्तः सहस्रेण शतेन च ॥ ३६॥ 
फिर महापराक्रमी नल उपस्थित हुप, जो एक अरब 
एक इजार एक सौ द्रुमवासी वानरोंसे घिरे हुए थे ॥ ३६॥ 
ततो. दधिमुखः श्रीम्षान्‌ कोटिभिदृंशभिवृतः 
सम्प्रा्ो ऽभिनद्‌ स्तस्य छुग्रीवस्य महात्मनः ॥ ३७॥ 
तदनन्तर श्रीमान्‌ दथिमुख दस करोड़ वानरोंके साथ 
गर्जना करते हुए किष्किन्धामें मदात्मा सुग्रीवके पास आये || 
शरभः कुमुदो वह्विघोनरो रंह एंव च। 
पते चान्ये च बहवो वानराः कामरूपिणः॥ ३८॥ 
आवृत्य पृथिवीं खवा पवेतांश्च वनानि च। 
यूथपाः समनुग्राप्ता येषां संख्या न विद्यते ॥ ३९॥ 
इनके सिवा शरभ) कुमुद, वहि तथा रंह--ये और 


` दूसरे भी बहुत-से इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर- 


यूथपतिं सारी पृथ्वी) पंत और वनोंको आबुत करके वहाँ 
उपस्थित हुए, जिनकी कोई गणना नहीँ की जा सकती॥ 


` आगताश्च निविष्टाश्च पृथिव्यां सबंवानराः। 
-आएुवन्तः छुवन्तश्च ग्जेन्तश्च 


एवगमाः 
सुगरीचं सूयमश्रगणा इव ॥ ४० ॥ 
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बहा आये हुए सभी वानर प्रथ्वीपर बैठे | वे सब-के- 
सब उछलते। कूदते और गर्जते हुए हाँ सुग्रीवके चारों 
ओर जमा हो गये । जसे सूर्यको सब ओरसे घेरकर वादलौके 
समूह छा रहे हो ॥ ४० ॥ 
कुर्वाणा बहुशब्दांश्व प्रकृष्टा बाहुशालिनः । 
शिरोभिवोनरेन्द्राय सुग्रीबाय न्यवेदयन्‌ ॥ ४१॥ 

अपनी भुजाओसे सुशोभित होनेवाले बहुसेरे श्रेष्ठ 
वानशने ( जो भीड़के कारण सुग्रीसके पासतक न पहुँच 
सके थे ) अनेक प्रकारकी बोली बोलकर तथा मस्तक 
झुकाकर बानरराज सुग्रीवको अपने आगमनकी सूचना दी ॥ 
अपरे वानरभ्ेष्ठाः संगम्य च यथोचितम्‌। 
सुप्रीवेण समागम्य स्थिताः प्राञ्जलयस्तदा ॥ ४२ ॥ 

बहुत-से श्रेष्ठ चानर उनके पास गये ओर यथोचितरूपसे 
मिलकर छोटे तथा कितने ही वानर सुग्रीवसे मिलनेके बाद 
उनके पास ही द्दाध जोड़कर खड़े हो गये ॥ ४२ ॥ 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीपे आदिकाष्ये 


खुध्रीवस्त्बरितो रामे सर्वास्तान वानरर्षभान्‌। 
निवेदयित्वा धर्मः स्थितः प्राञ्जलिरत्रवीत्‌ ॥ ४३॥ 
घ्मेके ज्ञाता वानरराज सुग्रीवने वहाँ आये हुए उन 
सब वानरशिरोमणियोंका समाचार निवेदन करके श्रीरामचन्द्र- 
जीको शीघ्रतापूर्यक उनका परिचय दिया, फिर हाथ जोड़कर 
वे उनके सामने खड़े हो गये ॥ ४३ ॥ 
यथासुखं पर्वतनिझरेषु 
वनेषु सवेषु च वानरेन्द्राः। 
निवेशयित्वा विधिवद्‌ बलानि ` 
बळं बलशः प्रतिपततुमीष्टे ॥ ४४॥ 
उन वानर-यूथपतिर्योने बहाँके पर्वतीय झरनोंके आस- 
पास तथा समस्त वनोमें अपनी सेनाओको यथोचितरूपसे 
सुखपूर्वक ठहरा दिया । तत्पश्चात्‌ सब सेनाओंके ज्ञाता 
सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्रास करनेमे समर्थ हो सके ॥४४॥ 
किष्किन्धाकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिमिंत भाषरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें उनतारीसवों स्म पूरा हुआ ॥ ३९ ॥ 


चत्वारिंशः सगः 
श्रीरामकी आज्ञासे सुग्रीवका सीताकी खोजके लिये पूर्व दिशामें वानरोंको 
भेजना ओर बहाँके स्यानोंका वर्णन करना 


अथ राजा समृद्धार्थः सुग्रीवः पुखरेश्वरः। 
उवाच नरशाइूले रामं परबलादनम्‌॥ १ ॥ 
तदनन्तर बल-वैभवसे सम्पन्न वानरराज राजा सुग्रीव 
शन्रुसेनाका संहार करनेवाले पुरुषसिंह भीरामसे योले--।। १॥ 
आगता विनिविष्टाश्च बलिनः -कामरूपिणः। 
वानरेन्द्रा महेन्द्राभा ये मद्विषयवासिनः ॥ २ ॥ 
“भगवन्‌ | जो मेरे राज्यभे निघास करसे हैं, वे महेन्द्रके 
समान सेली, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले और 
बलवान्‌ वानर-यूथपति यहाँ आकर पड़ाव डाले बैठे हैं॥२॥ 
त इमे बहुविक्रान्तेबॅलिभिर्भीमविक्रमेः । 
आगता वानरा घोरा ` हेत्यदानवसंनिभाः ॥ ३ ॥ 
“ये अपने साथ ऐसे बलकान्‌ वानर योद्धाओंको छे 
आये हैं, जो बहुत-से युद्धस्थलोमे अपना पराक्रम प्रकट कर 
चुके हैं और भयंकर पुरुषार्थ कर दिखानेवाले हैं । यहाँ 
ऐसे-ऐसे बानर उपस्थित हुए हैं, जो दैत्यो ओर दानबोके 
समान भयानक हैं ॥ ३ ॥ 
ख्यातकमोपदानाश्च बलवन्तो जितङ्माः। 
पराक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमाः ॥ ४ ॥ 
“अनेक युदधोमें इन वानर वीरोंकी झूर-वीरताका परिचय 


मिल चुका है । ये बलके भण्डार हैं, युद्धसे थकते नहीं 
हैं---इन्होंने थकावरको जीत लिया है | ये अपने 
पराक्रमके लिये प्रसिद्ध और उद्योग करनेमें शरेष्ठ हैं ॥ ४ ॥ 
पृथिव्यस्बुचरा राम नानानगनिवासिनः। 


 कोटःथोघाश्च इमे प्राप्ता वानरास्तब किंकराः ॥ ५ ॥ 


“श्रीराम | यहाँ आये हुए ये. वानरोके करोड़ों यूथ 
विभिन्न पर्वतोपर निवास करनेवाले हैं | जल और थल-- 
दोरनोमें समानरूपसे चलनेकी शक्ति रखते हैं। ये सब-के- 
सब आपके किंकर ( आज्ञापालक ) हैं ॥ ५ ॥ 
निदेशकतिभः सवे सवें गुरुहिते स्थिताः। 
अभ्रिप्रेतमनुष्ठातुं तव शश््यन्त्यरिदम॥ ६ ॥ 

“शत्रुदमन | ये सभी आपकी आजञाके अनुसार चळने- 
वाले हैं | आप इनके गुरु-खवामी हैं। ये आपके हित- 
साघनमे तत्पर रहकर आपके अभीष्ट मनोरथको सिद्ध 
कर सकेंगे ॥ ६ ॥ 

त इमे वडुसाहस्नेरनीकैभीमविक्रमेः । 
आगता वानरा घोरा दैत्यदानवसंनिभाः ॥ ७ ॥ 
दत्यो और दानबोंके समान घोर रूपघारी ये सभी 
बानर-यूथपतिं अपने साथ भयंकर पराक्रम करनेवाली कई 
सहसत सेनाएँ. लेकर आये हैं ॥ ७॥ 
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यस्मन्यसे नरव्याघ्र प्राप्तकालं तदुच्यताम्‌। 
्वत्सैन्यं त्वद्वशे युक्तमाश्ञापयितुमहसि ॥ ८ ॥ 
“पुरुषसिंहं | अब इस समय आप जो कर्तब्य उचित 
समझते हैं; उसे बताइये | आपकी यह सेना आपके वशम 
है। आप इसे यथोचित कार्यके लिये आज्ञा प्रदान करें ॥८॥ 
काममेषामिदं कार्ये विदितं मम तत्त्वतः । ` 
तथापि तु यथायुक्तमाशापयितुमहस्ि॥ ९ ॥ 
“यद्यपि सीताजीके अन्वेषणका यह कार्य इन सबको 
तथा मुझे भी अच्छी तरह ज्ञात दै, तथापि आप जैसा उचित 
हे, वैसे कार्यके लिये हमें आज्ञा दें? ॥ ९ ॥ 
तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं रामो दशरथात्मजः । 
१” बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य इद्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
जब सुग्रीवने ऐसी बात कही; तब दशरथनन्दन 
श्रीरामने दोनों भुजाओंसे पकड़कर उन्हें हृदयसे लगा 
लिया और इस प्रकार कहा--|। १० ॥ 
शायतां सौम्य वैदेही यदि जीवति चा न वा। 
स च देशो मद्दाप्राश यस्मिन्‌ चलति रावणः ॥ ११ ॥ 
“सौम्य | महाप्राश | पहले यह तो पता लगाओ कि 
विदेइकुमारी सीता जीवित है या नहीं तथा वह देश, जिसमें 
रावण निवास करता है, कहाँ है !॥ ११ ॥ 
| अधिगम्य ठु वैदेहीं निलयं रावणस्य च। 
प्रात तकाल विधास्यामि तस्मिन्‌ काले सह त्वया ॥ १२॥ 
“जब सीताके जीवित होनेका और रावणके निवास- 
सानका निश्चित पता मिल जायगा, तब जो समयोचित 
कर्तव्य होगा, उसका मैं तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय 
| करुंगा ॥ १२ ॥ 
| नाहसस्मिन्‌ प्रभुः कार्य वानरेन्द्र न लक्ष्मणः । 
| त्वमस्य हेतुः कार्यस्य प्रभुश्च छुवगेश्वर ॥ १३॥ 
s “वानरराज | इस कार्यको सिद्ध करनेमें न तो मैं समर्थ 
हूँ ओर न लक्ष्मण ही | कपीश्वर | इस कार्यकी सिद्धि 
गारे ही दाथ है । तुम्हीं इसे पूर्ण करनेमें समर्थ हो ॥१३॥ 
स्वमेवाशापय विभो मम कार्यविनिश्चयम्‌। 
लें हि जानासि मे कार्येममवीरन संशयः ॥ १४॥ 
“प्रभो | मेरे कार्यका भलीभाँति निश्चय करके तुम्ही 
| वानरोंको उचित आज्ञा दो | बीर ! मेरा कार्य क्या है ! इसे 
| इम्हीं ठीक-ठीक जानते हो) इसमें संशय नहीं है ॥ १४॥ 
सद्द्वितीयो विक्रान्त; पराश्नःकाळविशेषवित्‌। 
| भेवानस्मद्विते युक्तः जुह्ददाप्तो ऽर्थवित्तमः ॥ १५॥ 
८“ 'वश्मणके बाद तुम्हीं मेरे दूसरे सुहृद्‌ हो। तुम 
- क्रमी, बुद्धिमान्‌, समयोचित कर्त॑व्यके ज्ञाता, हितमें 
छगन रहनेवाले, हितैषी बन्धु, विश्वासपात्र तथा मेरे 
जनक्रो अच्छी तरह समझनेवाले हो? ॥ १५॥ 


एचसुक्तर्लु खुध्रीवो विनतं नाम यूथपम्‌ । 
अघ्रवीद्‌ रमसांनिध्ये लक्ष्मणस्य च घीमतः ॥ १६॥ . 
शैलाभं मेघनि्घाषमूजितं झुवभेश्वरम्‌ । 
सोमसूर्यनिमेः सार्थं वानरेवानरोत्तम ॥ १७॥ 
देशकाळनयैरयु्तो विश्नः कार्यविनिश्चये । 
बतः शतसहस्रेण वानराणां तरखिनाम्‌॥ १८॥ 
अधिगच्छ दिशं पूर्वा सशेलवनकाननाम्‌। 
तत्र सीतां च वेदेह निलयं रात्रणस्य च ॥ १९, ॥ 
मार्गध्वं गिरिदुर्गेषु चनेषु च नदीषु च। 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर सुग्रीवने उनके और बुद्धि 
मान्‌ लक्ष्मणके समीप ही विनत नामक यूथपतिसे, जो पर्वतके 
समान विशालकाय), मेघके समान गम्भीर गर्जना करनेवाले) 
बलवान्‌ तथा बानरेंके शासक थे और चन्द्रमा एवं सूर्थके 
समान कान्तिवाले वानरोंके साथ उपस्थित हुए थे, कद्दा 
“बानर झिरोमणे | तुम देश और कालके अनुसार नीतिका 
प्रयोग करनेवाले तथा कार्यका निश्चय करनेमें चतुर हो । तुम 
एक लाख वेगवान्‌ वानरोंके साथ पर्वतश वन ओर काननोँ- 
सहित पूर्व दिशाकी ओर जाओ और वहाँ पहाडोंके दुर्गम 
प्रदेशों, वनों तथा संरिताओंमें विदेहकुमारी सीता एवं रावण- 
के निवास-स्थानकी खोज करो ॥ १६-१९१ ॥ 
न्दी भागीरथीं रम्यां सरयूं कौशिको तथा ॥ २० ॥ 
कालिन्दीं यमुनां रम्यां यामुनं च महागिरिम्‌ 
सरस्वती च सिन्छुं च शोणं मणिनिभोद्कम्‌ ॥ २१॥ 
महीं काळमद्ी चापि शेलकाननशोभिताम्‌ | 
“मागीरथी गङ्गा) रमणीय सरयू, कोशिकी, सुरम्य कलिन्द- 
नन्दिनी यमुना, महापर्यंत यामुन, सरस्वती नदी) सिंधु, मणि- 
के स्मान निर्मल जलवाले शोणभद्र, मह्दी तथा पर्वतो और 
बनाँसे सुशोभित काळमही आदि नदियॉके किनारे 
दंडो ॥ २०-२१३ ॥ 
ब्रममा लान्‌ विदेहांश्च मालचान्‌ काशिकोखलान्‌॥२२॥ 
मागधांश्च महाप्रामान्‌ पुण्ड स्त्वम्नं स्तथेव च। 
“त्रह्ममाल, विदेइ+ मालव, काशी, कोसल, मगध देश- 
के बड़े-बड़े ग्राम) पुण्डदेश तथा अङ्ग आदि जनपर्दोम छान- 
बीन करो ॥ २२३ ॥ 
भूमिं च कोशकाराणां भूमि च रजताकराम्‌ ॥ २३॥ 
सर्वे च तद्‌ विचेतव्यं माग॑यद्भिस्ततस्ततः। १ 
रामस्य दयितां भायाँ सीतां दशरथस्नुषाम्‌ ॥ २४॥ 
रेशमके कीड़ोंकी उत्पत्तिके स्थानां और चाँदीकी खानों- 
में भी खोज करनी चाहिये | इवर-उधर हूँद्ते हुए तुम सब 
लोगोंकी इन सभी स्थानोमें राजा दशरथकी पुत्रवधू तथा श्री- 
रामचन्द्रजीकी प्यारी पत्नी सीताका अन्वेषण करना 
चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 
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'ससुद्रमवगाढाँश्च पर्वतान्‌ पत्तनानि च। 
मन्द्रस्य च ये कोटि संश्रिताः केचिदालयाः ॥ २५॥ 
बुद्रके भीतर प्रविष्ट हुए पर्वतोपर, उसके अन्तर्वर्ती 
्वीपोंके बिभिन्न नगरोंमे तथा मन्दराचलकी चोटीपर जो कोई 
गॉड शे हैं, उन सबमें सीताका अनुसंधान करो ॥२५॥ 
शणप्रावरणाश्चैेव तथा चाप्योष्ठकणेकाः। 
घोरलोहसुखाश्चव जवनाश्चैकपाद्काः ॥ २६॥ 
अक्षया बळषन्तश्च तथेव पुरुषादकाः। 
किरातास्तीषष्णचूडाश्च हेमाभाः प्रियद्शनाः ॥ २७॥ 
आममीनाशनाश्चापि किराता द्वीपवासिनः । 
अन्तर्जलचरा घोरा नरव्याघ्रा इति स्मरताः ॥ २८॥ 
पतेषामाधयाः सर्व विच्रेयाः काननौकसः । 

“जो कर्णप्रावरण (बस्नकी भोति पैरतक लटके हुए, 
कानवाले ), ओष्ठकणेक ( ओठतक फैले हुए कानवाले ) 
तथा घोरलोइमुख ( लोहके समान काले एबं भयंकर सुख- 
वाले ) हैं, जो एक ही पैरके होते हुए भी वेगपूर्बक चलने- 
वाले हैं, जिनकी संतानपरम्परा कभी क्षीण नहीं होती, वे 
पुरुष तथा जो बलवान्‌ नरेभक्षी राक्षस हैं, जो सूचीके अग्र- 
भागकी भाँति तीखी चोटीवाले, सुवणके समान कान्तिमान्‌, 
प्रियद्शन ( सुन्दर ), कच्ची मछली खानेवाळे, द्वीपवासी 
तथा जळके भीतर विचरनेवाले किरात हैं, जिनके नीचेका 
आकार मनुष्य-जेसा और ऊपरकी आकृति व्याघ्रके समान दै, 

- ऐसे जो भयंकर प्राणी बताये गये हैं; वानरो ! इन सबके 
निवासस्थानोमें जाकर तुम्हें सीता तथा रावणकी खोज करनी 
चाहिये || २६-२८३ ॥ 
गिरिभिये च गम्यन्ते एवनेन छुवेन च ॥ २९॥ 

“जिन द्वीपोमें प्वेतोपर होकर जाना पड़ता है, जहाँ 

- समुद्रको तेरकर या नाव आदिके द्वारा पहुँचा जाता है, उन 
सब स्थानेमें सीताको टूना चाहिये ॥ २९॥ 
यल्लवन्तो यबद्वीपं सक्तराज्योपशोभितम्‌। . 
सुवर्णरूप्यकद्वीपं सुवुणणाकरमण्डितम्‌ ॥ ३०॥ 

“इसके सिवा तुमछोग यत्नशील होकर सात राज्योसे 
सुशोभित यबद्वीप ( जावा )) सुवर्णद्वीप ( सुमात्रा ) तथा 
रूप्यकद्वीपर्मे ५ जो सुवणकी खानोंसे सुशोभित हैं, हूँदनेका 
प्रयत्न करो ॥ ३० ॥ 
यबद्वीपमतिक्रम्य शिशिरो नाम पवंतः। 
दिवं स्पृशति शएन्गेण देवदानवसेवितः ॥ ३१॥ 

“यबद्वीपको लॉघकर आगे जानेपर एक शिशिरनामक 

पर्वत मिलता है; जिसके ऊंपर देवता और दानव. निवास 
करते हैं । वह परंत अपने उच्च शिरसे स्वर्गळोकका स्पश 


करता-सा जान पढ़ता है।| ३१ ॥ 
पतेषां गिरिदुगेखु 


र न _ वनेषु च। 
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“इन सब द्वीपोंके पर्वतां तथा शिशिर पर्वेतके दुर्गम 
प्रदेशोंमें, झरनोंके आसपास और जंगलोंमें तुम सब लोग एक 
साथ होकर श्रीरामचन्द्रजीकी यशास्विनी पत्नी सीताका 
अन्वेषण करो ॥ ३२ ॥ 
ततो रक्तजळं प्राप्य शोणाख्यं शीघ्रवाहिनम्‌। 
गत्वा पारं समुद्रस्य सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ ३३॥ 
तस्य तीथषु रम्येषु विचित्रेषु वनेषु च। 
रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः॥ ३४ ॥ 

"तदनन्तर समुद्रके उस पार जहाँ सिद्ध और चारण निवास 
करते हैं, जाकर लाल जलसे भरे हुए शीघ्र प्रवाहित होनेवारे 
शोण नामक नदके तटपर पहुँच जाओगे | उसके तटवतीं 
इमणीय तीर्थो और विचित्र बनोमें जहॉ-तहाँ विदेइकुमारी 
सीताके साथ रावणकी खोज करना ॥ ३३-३४ ॥ 
पर्वंतप्रभवा नद्यः सुभीमबहुनिष्कुडाः । 
मागितव्या द्रीमन्तः पर्वताश्च घनानि च ॥ ३५॥ 


“पर्वतोसे निकली हुई बहुत-सी ऐसी नदियाँ मिलेंगी) _ 


जिनके तरोंपर बड़े भयंदार अनेकानेक उपवन प्राप्त होंगे । 
साथ ही वहाँ बहुत-सी गुफाओंबाले पर्वत उपलब्ध होगे 
और अनेक बन भी दृष्टिगोचर होंगे । उन सबमें सीताका 
पता लगाना चाहिये ॥ ३५॥ 

ततः समुद्रद्वीपांश्च सुभीमान्‌ द्र्ष्टुमहथ। 
ऊर्मिमन्तं महारौद्रं क्रोशन्तमनिलोद्धतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


“तसपश्चातू पूर्वोक्त देशोसे परे जाकर तुम इक्षुरससे परि- . 


पूर्ण समुद्र तथा उसके द्वीपोको देखोगे, जो बड़े ही भयंकर 
प्रतीत होते हैं | इक्षुरसका वह समुद्र महाभयंकर है । उसमें 
वाके वेगसे उत्ताल तरंगें उठती रहती हैं तथा वह गर्जना 
करता हुआ-सा जान पड़ता दै ॥ ३६ ॥ 

तत्रासुरा महाकायाइछायां ग्ह्लन्ति नित्यशः। 
ब्रह्मणा समनुश्ाता दीर्घकाळ बुभुक्षिताः ॥ ३७॥ 


“उस समुद्रमें बहुत-से विशालकाय असुर निवास करते :` 


हैं । वे बहुत दिनांके भूखे होते हैं और छाया पकड़कर ही 
प्राणियोंको अपने पास खींच लेते हैं। यही उनका नित्यका 
आहार है । इसके लिये उन्ह ब्रझाजीसे अनुमति मिल 
चुकी है ॥ २७॥ ; 
तं. कालमेघप्रतिमं ` मदोरगनिषेवितम्‌। 

अभिगम्य महाानाद्‌ं तीथेनेव महोद्धिम्‌ ॥ ३८॥ 
ततो रक्तजल भीमं लोदितं नाम खागरम्‌। 


गत्वा प्रेक्ष्यथ तां चेव बृहतीं कूटशाल्मलीम्‌ ॥ ३९॥ | 
'इक्षुरसका बह समुद्र काले-मेघके समान श्याम दिखायी , 
देता दै । बढ़े-बढ़े नारा उसके भीतर निवास करते हैं | उससे ” 


बड़ी भारी गर्जना होती रहती है । विशेष उपायोसे उस महा- 
सागरके पार जाकर तुम छाल रंगके जलसे भरे हुए लोहित 
समुद्रके तटपर पहुँच जाओगे और वहाँ 


| 


|| 


| 
| 
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झास्मलीद्वीपके चिह्॒भूत कूटशास्मलीनामक विशाल वृक्षका 
दर्शन करोगे। ३८-३९ ॥ 


गृहं च वैनतेयस्य नानारन्नविभूषितम्‌। 


~ तत्र कैलाससंकाशं विहितं विश्वकर्मणा ॥ ४० ॥ 


“उसके पास ही विश्वकर्माका बनाया हुआ विनतानन्दन 
गरुड़का एक सुन्दर भवन हे, जो नाना प्रकारके रत्नौसे 
विभूषित तथा कैलास पर्वतके समान उज्ज्वल एवं 
विशाल है || ४० ॥ 
तत्र शैलनिभा भीमा मन्देहा नाम राक्षसाः। 
शैलश्रङ्केषु लम्बन्ते नानारूपा भयावद्दऽ ॥ ४१॥ 

“उस द्वीपमे पर्वतके समान शरीरबाले भयंकर मंदेइनामक 
राक्षस निवास करते हैं, जो सुरा समुद्रे मध्यवती शैल-शिखरो- 
पर लटकते रहते हैं। वे अनेक प्रकारके रूप धारण करनेवाले 
तथा भयदायक हैं ॥ ४१ ॥ 
ते पतन्ति जले नित्यं सूर्यस्योदयनं प्रति। 
अभितत्तास्मः सूर्येण लम्बन्ते स्म पुनः पुनः ॥ ४२॥ 
निहता ब्रह्मतेजोभिरदृत्यदनि राक्षसाः | 

“प्रतिदिन सूर्यादयके समय वे राक्षस ऊध्व॑ंमुख होकर 


| से जूझने लगते हैं, परंतु सूर्यमण्डलके तापसे संतत तथा 
|. अद्वतेजसे निइत हो घुरा-समुद्रके जलमें गिर पड़ते हैं । वहाँ- 


से फिर जीवित हो उन्हीं शेल-शिखरोंपर लटक जाते हैं । 
उनका वारंवार ऐसा ही क्रम चला करता है ॥ ४२३ ॥ 
ततः पाण्डुरमेघाभं क्षीरोद्‌ं नाम सागरम्‌ ॥ ४३॥ 
'शार्मलिद्वीप एबं सुरा-समुद्रसे आगे बढ्नेपर ( क्रमशः 

धृत और दधिके समुद्र प्राप्त होंगे ।. वहाँ सीताकी खोज करने- 
के पश्चात्‌ जब आगे बढ़ोगे। तब ) सफेद बादलोंकी-सी 
आभावाले क्षीरसमुद्रका दर्शन करोगे || ४३ ॥ 

८ गत्वा ब्रक्ष्यथ दुर्घषी मुक्ताहारमिवोर्मिभिः। 

त तस्य मध्ये महाञइवेतो ऋषभो नाम पर्वतः ॥ ४४॥ 

| “दुर्धर्ष वानरो | वहाँ पहुँचकर उठती हुई लहरोसि युक्त 
क्षीरसागरको इस प्रकार देखोगे, मानो उसने मोतियोंके हार 
पहन रक्खे हों | उस सागरके बीचमें ऋषभ नामसे प्रसिद्ध 
एक बहुत ऊँचा पेत है; जो ३वेत वर्णका है ॥ ४४ ॥ 
दिव्यगन्धैः कुंखुमितैराचितेश्च नगैत्नतः । 
सरश्च राजतेः पद्मैज्ब॑लितैहेमक्रेखरेः ॥ ४५॥ 
नाम्ना सुद्शनं नाम राजहंसेः*समाकुलम्‌। 

' _ डस पर्वतपर सब ओर बहुत-से वृक्ष भरे हुए हैं, जो 

एसे सुशोभित तथा दिव्य गन्धसे सुवासित हैं | उसके 

} अभर सुदर्शन नामका एक सरोवर है, जिसमें चाँदीके समान 
खेत रंगवाले कमल खिले हुए हैं | उन॑ कमलोंके केसर 
उवणमय होते हैं और सदा दिव्य दीसिसे दमकते रहते हैं | 


` आसीनं पवतस्याग्रे 
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विबुधाश्चारणा यक्षाः किनराइचाप्सरोगणाः ॥ ४६ ॥ 
हृष्टाः समधिगच्छन्ति नलिनीं तां रिरंसवः। 
“देवता, चारण, यक्ष, किन्नर और अप्सराएँ बड़ी 
प्सन्नताके साथ जलळ-विहार करनेके लिये वहाँ आया 
करती हैं ॥ ४६९ ॥ 
क्षीरोदं समतिक्रम्य तदा द्रक्ष्य्य वानराः ॥ ४७॥ 
जलोदं सागरं शीघ्रं सर्वभूतभयावहम्‌ । 
तत्रे तत्कोपजं तेजः कृतं दयमुर्ख महत्‌ ॥ ४८॥ 
“वानरो | क्षीरसागर लॉघकर जव तुमलोग आगे 
बढ़ोगे, तब शीघ्र ही सुस्वादु जलसे भरे हुए समुद्रको देखोगे । 
बह महासागर समस्त प्राणियोंको भय देनेवाला है | उसमें 
ब्रह्मर्षि और्वके कोपसे प्रकट हुआ वडवामुख नामक मदान्‌ 
तेज बिद्यमान है || ४७-४८ ॥ 
अस्याहुस्तन्मद्दावेगमोद्‌नं सचराचरम्‌। 
तत्र विक्रोशतां नादो भूतानां सागरौकसाम्‌ । 
श्रूयते चासमर्थानां दष्ट्राभूद्‌ वडवासुखम्‌ ॥ ४९॥ 
“उस समुद्रमें जो चराचर प्राणियासहित महान्‌ वेगशाली 
जळ है, वही उस वडवामुख नामक अग्निका आह्दार बताया 
जाता है | वहाँ जो वडवानल प्रकट हुआ है, उसे देखकर 
उसमें पतनके भयसे चीखते-चिल्लाते हुए समुद्रनिवासी 
असमर्थ प्राणियोंका आर्तनाद निरन्तर सुनायी देता है ।४९॥ 
खादृद्स्योत्तरे तीरे योजनानि त्रयोदश। 
जातरूपशिलो नाम सुमहान्‌ कनकप्रभः॥ ५०॥ 
“स्वादिष्ट जलसे भरे हुए उस समुद्रके उत्तर तेरह 
योजनकी दूरीपर सुवर्णमयी दिलाओंसे सुशोभित, कनककी' 
कमनीय कान्ति घारण करनेवाळा एकं बहुत ऊँचा 
पर्वत है ॥ ५० ॥ ` । 
तत्र चन्द्रप्रतीकाशं पन्नगं धरणीधरम्‌। 
पद्मपत्रविशालाक्षं ततो द्रक्ष्यथ वानराः ॥ ५१॥ 
सरवंदेचनमस्कृतम्‌। 
सहस्रशिरसं देवमनन्तं नीलवाससम्‌ ॥ ५२॥ 
“वानरो | उसके शिखरपर इस पृथ्वीको धारण करने- 
वाळे भगवान्‌ अनन्त बैठे दिखायी देंगे | उनका भीविग्नह 
चन्द्रमाके समान गोरवर्णका है । वे सर्प जातिके हैं; परंतु 
उनका सरूप देवताओंके ठुस्य है | उनके नेत्र प्रफुल 
कमळदळके समान हैं और शरीर नील ब्नसे आच्छादित 
है | उन अनन्तदेवके सहस्त मस्तक हैं ॥ ६१-५२ ॥| 
त्रिशिराः काञ्चनः केतुस्तालस्तस्य महात्पनः। 
स्थापितः पवंतस्याग्रे विराजति सवेदिकः ॥ ५३॥ 
“पर्वतके ऊपर उन महात्माकी ताड़के चिस युक्त सुर्ण- 
मयी ष्वजा फहराती रहती है । उस घ्वजाकी तीन सिखाएँ 
हैं और उसके नीचे आधारभूमिपर वेदी बनी हुई ३। 


वह सरोवर राजहंसोसे भरा रहता है || ४५३ ॥|८८-0. 5। ऽ॥०५ॐर्छाङध -हमंव्ठीष्ी. शो भा होती है ॥ ५३ | 
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पूर्व्यां दिशि निर्माणं छृतं तत्‌ त्रिद्शेश्वरेः । 

ततः एर हेममयः अरीमाजुद्यपवेतः ॥ ५४ ॥ 
(यही ताळष्वज पूर्व दिश्वाकी सीमाके सूचकचिहवके रूपमे 

देवताओंद्वारा स्थापित किया गया है | उसके बाद सुवर्ण- 

मय उद्यपर्वत है, जो दिव्य शोभासे सम्पन्न है॥ ५४ ॥ 


तस्य कोटिदिवं स्पृष्ठा शतयोजनमायता । 
जातरूपमयी दिव्या विराजति सवेदिका ॥ ५५॥ 
“उसका गगनचुम्बी शिखर सो योजन लंबा है । उसका 
आधारभूत पर्वत भी वेसा ही है। उसके साथ बह दिव्य 
सुवर्णशिखर अद्भुत शोभा पाता है॥ ५५ ॥ 
सालेस्तालेस्तमालेश्व कर्णिकारैश्व पुष्पितेः । 
जातरूपमयैदि्यः शोभते सरय॑संनिभैः॥ ५६॥ 
“बाँके साल, ताल, तमाल और फूलोंसे लदे कनेर 
आदि बृक्ष भी सुवर्णमय ही हैं उन सूयेतुल्य तेजसी दिष्य 
बृकषोसे उद्यगिरिकी बड़ी शोभा होती है॥ ५६ ॥ 
तत्र योजनविस्तारमुच्छितं दशयोजनम्‌। 
ऽङ्गं सौमनसं नाम जातरूपमयं ध्वम्‌ ॥ ५७॥ 
“उस सौ योजन लंबे उदयगिरिके शिखरपर एक 
सौमनस नामक सुवर्णमय शिखर है, -जिसकी चोड़ाई एक 
योजन और ऊँचाई दस योजन है ॥ ५७॥ 
तत्र पूर्व पदं रत्वा पुरा विष्णुस््निविक्रमे । 
द्वितीयं शिखरे मेरोश्चकार पुरुषोत्तमः ॥ ५८॥ 
“पूर्यकालमे वामन अवतारके समय पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
बिष्णुने अपना पहला पैर उस सौमनस नामक शिखरपर 
रखकर दूसरा पैर मेरु पबंतके शिखरपर रक्खा था ॥ ५८॥ 
डन्तरेण परिक्रम्य जम्बूद्वीपं दिवाकरः । 
हच्यो भवति भूयिष्ठं शिखरं तन्मद्दोचछ्यम्‌ ॥ ५९. ॥ ` 
“सूकैदेव उत्तरसे घूसकर जम्बूद्वीपकी परिक्रमा करते हुए 
जब अत्यन्त ऊँचे 'सौमनस? नामक शिखरपर आकर स्थित 
होते हैं, तब जम्बूद्रीपनिवासियाको उनका अधिक स्पष्टताके 
साथ दर्शन होता दै ॥ ५९ ॥ 
तत्र चेखालसा नाम वालखिल्या महर्षयः । 
प्रकाशमाना इझ्यस्ते सूर्यवणोस्तपस्विनः ॥ ६०॥ 
“उस सोमनस नामक शिखरपर वैखानस महात्मा महर्षि 
बाळखिल्यगण प्रकाशित होते देखे जाते हैं, जो सूर्यके समान 
कान्तिमान्‌ और तपसी हैं ॥ ६० ॥ 
अयं सुद्शेनो द्वीपः पुरो यस्य प्रकाशते । 
तस्सिस्तेजश्च चक्षुश्च सबेप्राणशृतामपि ॥ ६१॥ 
धयह उद्यगिरिके सौमनस शिखरके सामनेका द्वीप . 
सुदर्शन नामसे प्रसिद्ध है; क्योकि उक्त शिखरपर जब 


का तेजसे सम्बन्ध होता दै और सबके नेन्नोंकों प्रकाश प्राप्त 
होता है ( यही इस द्वीपके धयुदर्शन? नाम होनेका 
कारण है) ॥ ६१ ॥ 
> ~ 
शेलस्य तस्य पृष्ठेषु कम्द्रेषु वनेषु च। 

£ (eR 
रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ ६२॥ 


“उदयाचलके पृषभागोमे, कन्दराओंमें तथा वरनोमें भी | 
तुम्हें जहॉ-तहाँ विदेहकुमारी सीतासहित रावणका पता लगाना | 


चाहिये ॥ ६२ ॥ 
काञ्चनस्य च शेलस्य सूर्यस्य च मद्दात्मनः। 
आविष्टा तेजसा संध्या पूर्वा रक्ता प्रकाशते ॥ ६३॥ 


“उस सुवणेमय उदयाचल तथा महात्मा सूर्यदेवके सेज- | 
से व्याप्त हुई उदयकालिक पूर्व संध्या रक्तवर्णकी प्रभासे. | 


प्रकाशित होती है ॥ ६३ ॥ हे 
पू्वमेतत्‌ ऊतं द्वारं पृथिव्या भुवनस्य च | 
सूर्यस्योदयनं चेव पूची ह्येषा दिशुच्यते॥ ६४॥ 
“सूर्यके उदयका यह स्थान सबसे पहले ब्रह्माजीने बनाया 
है; अतः यही प्रथ्वी एवं ब्रह्मलोकका द्वार है ( ऊपरके 
लोकोमें रहनेवाले प्राणी इसी द्वारसे भूलोकमें प्रवेश करते है 
तथा भूलोकके प्राणी इसी द्वारसे ब्रहलोकमें जाते हैं )। 
पहले इसी दिशामें इस द्वारका निर्माण हुआ, इसलिये इसे 
पूर्वं दिशा कहते हैं ॥ ६४ ॥ ॥ 
तस्य शैलस्य पृष्ठेषु निश्नरेषु गुद्दासु च । 


: रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ ६५॥ 


'उद्याचलकी घाटियों, झरनों और गुफाओंमें यत्र-तत्र 
घूमकर तुम्हें विदेहकुमारी सीतासहित रावणका अन्वेषण | 
करना चाहिये ॥ ६५॥ | 
ततः परमगम्या स्याद दिक्पूवो त्रिदशाचुता । 
रहिता चन्द्रसूयाभ्यामडइया तमसाचूता ॥ ६६॥ | 

“इससे आगे पूर्व दिशा अगम्य है । उधर देवता रहते 
हें। उस ओर चन्द्रमा और सूर्यका प्रकाश न होनेसे बहाकी | 
भूमि अन्धकारसे आच्छन्न एवं अहस्य हे ॥ ६६ ॥ 
शैलेषु तेषु सवेषु कन्दरेषु नदीषु च। 
ये च नोक्ता मयोद्देशा विचेया तेषु जानकी ॥ ६७॥ 

‹उद्याचलके आस-पासके जो समस्त पर्वत, कन्दराएँ, 
तथा नदियाँ हैं; उनमें तथा जिन स्थार्नोका मैंने निर्देश नहीं | 
किया दै, उनमें भी तुम्हें जानकीकी खोज करनी चाहिये ।।६७।| । 
एताचद्‌ वानरैः शक्यं गन्ठुं वानरपुङ्गवाः । । 


अभास्करममयोद्‌ं न जानीमस्ततः परम ॥ ६८ ॥ ` 
“वानरशिरोमणियो | केबल उदयगिरितक ही वानरो: 
की पहुँच हो सकती है | इस्से आगे न तो सूर्यका प्रकाश 


है और न देश आदिकी कोई सीमा ही है । अतः आगेकी 


भगत, परै उसि होबे हं नहह, हके, इमे, हमे उसे कुछ भी मातम नहीं हे ॥ ६८ ॥ | 
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अभिगम्द तु वेदेह निलयं रावणस्य च | 

मासे पूर्णे निवर्तध्वसुदयं प्राप्य पर्वतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
“ुमलोग उदयाचलतक जाकर सीता और रावणके 

स्थानका पता लगाना और एक सास पूरा होते-होतेतक 

लौट आना ॥ ६९ ॥ 

ऊर्ध्वं मासान्न वस्तव्यं वसन्‌ चध्यो भवेन्मम। 

सिद्धार्थाः खंनिवतेध्वमधिगम्य च मैथिलीम्‌ ॥ ७०॥ 
'एक महीनेसे अधिक न ठहरना | जो अधिक काल: 

तक वहाँ रह जायगा, बह मेरे द्वारा मारा जायगा | मिथिलेश- 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चत्वारिंशः 


कुमारीका पता लगाकर अन्वेपणका प्रयोजन सिद्ध दो जाने- 


पर अवश्य लौट आना || ७० ॥ 


महेन्द्रकान्तां वनषण्डमण्डितां 
दिशां चरित्वा निपुणेन वानराः। 
अवाप्य सीतां रघुवंशजप्रियां 
ततो निब्वृत्ताः खुखिनो भविष्यथ॥ ७१॥ 
“वानरो | वनसमूहसे अलंकृत पूर्वदिशार्में अच्छी 
तरह भ्रमण करके श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी पत्नी सीताका 
समाचार जानकर तुम वहाँसे लोट आओ । इससे तुम 
सुखी होओगे? ॥ ७१ ॥ 


सर्गः ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार श्रीत.रमौकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकास्यके किष्किन्धाकाण्डमें चाढीसवोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४०॥ 


क - रि के ° + 
एकचत्वारिशः सेः 
ुग्रीबका दक्षिण दिशाके स्थानोंका परिचय देते हुए वहाँ प्रमुख वानर वीरोंको भेजना 


ततः प्रस्थाप्य झुग्रीवरस्तन्महद्वानरं बलम्‌ | 
दक्षिणां प्रेषयामास वानरानभिलक्षितान्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार वानरोंकी बहुत बड़ी सेनाको पूर्व दिशामें 
प्रधापित करके सुग्रीवने दक्षिण दिशाकी ओर चुने हुए 
वानरोंको, जो भलीमाँति परख लिये गये थे, भेजा || १ ॥ 
नीलमग्निखुतं चैव हनूमन्तं च वानरम्‌। 
पितामहस्रुतं चेव जाम्बवन्तं महौजसम्‌ ॥ २ ॥ 
सुहोत्रं च शरारि च शारशुट्मं तथैव च। 
गजं गवाक्षं गवयं छुषेणं वृषभ तथा ॥ ३॥ 
मैन्दं च द्विविदं चेव सुषेणं गन्धमादनम्‌ । 
उट्कामुखमनङ्गं च हुताशनखुताबुभो ॥ ४ ॥ 
अङ्गद्प्रमुखान्‌ वीरान्‌ वीरः कपिगणेश्वरः । 
वेगविक्रमसम्पन्नान्‌ संदिदेश विशेषवित्‌ ॥ ५ ॥ 
अग्निपुत्र नील, कपिवर हनुमानजी, ब्रह्माजीके 


( द्वितीय )) गन्धमादन) हुताशनके दो पुत्र उस्कामुख और 
अनङ्ग ( असङ्ग) तथा अङ्गद आदि प्रधान-प्रघान 
वीरोंको, जो महान्‌ वेग और पराक्रमसे सम्पन्न थे, विशेषश 
वानरराज सुग्रीवने दक्षिणकी ओर जानेकी आज्ञा दी ॥२-५॥ 
तेषामग्रेसरं चेव बृष्द्वलमथाङ्गदम्‌। 

विधाय हरिवीराणामादिशद्‌ दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
_ महान्‌ बलशाली अङ्गदको उन समस्त वानर वीरोंका 


१. सुषेण दो ये-_एक ताराके पिता और - दूसरा उनसे 
भिन्न वानरबूथपति था। 


वा० रा० ५. ६. १०-_ 


अगुआ बनाकर उन्हें दक्षिण दिशामें सीताकी खोजका 
भार सौंपा ॥ ६ ॥ 

ये केचन समुद्देशास्तस्यां दिशि खुदुगमाः । 
कपीशः कपिमुख्यानां स तेषां समुदाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 


उस दिशामें जो कोई भी स्थान अत्यन्त दुर्गम थे, 
उनका भी कपिराज सुग्रीवने उन श्रेष्ठ वानरोंको परिचय 
दिया# ॥ ७ || 
सहस्रशिरसं विन्ध्यं नानाद्रुमलतायुतम्‌ । 
नमेंदां च नदं रम्यां महोरगनिषेविताम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततो गोदावरी रम्यां कृष्णवेणी महानदीम्‌ । 
वरदां च मह्दाभागां महोरगनिषेविताम्‌ । 
मेखलानुत्कलां्चैच द्‌शाणनगराण्यपि ॥ 
आघब्रवन्तीमघन्ती च सवमेवानुपइ्यत। 

वे बरोले--“बानरो | तुमलोग भाति-भातिके ब्रक्षो 
और लताओंसे सुशोभित सहस्नों शिखरोंवाले ब्रिनध्यप्वंत» 
बड़े-बड़े नागोंसे सेवित रमणीय नर्मदा नदी, सुरम्य 
गोदावरी, महानदी, कृष्णवेणी तथा बड़े-बड़े नागोंसे सेवित 
महाभाया वरदा आदि नदियोंके तर्टोपर और मेखल (मेकल), 
उस्कल एवं दशाण देशके नगररोमें तथा आव्रवन्ती और 
अवन्तीपुरीमे भी सब जगह सीताकी खोज करो || ८-९३ ॥ 


९ ॥ 


# यहाँ दक्षिण दिशाका विभाग किष्किन्धासे न करके 


आयाँबतंसे किया गया है। पूर्व समुद्रसे पशिम समुद्र और 


हिमालयसे विन्ध्यके भागको आर्यावत कहते दै । सुग्रीबने दक्षिण 
दिशाके जिन स्थानोंका परिचय दिया दै, उनकी सङ्गति आर्यावर्तसे ही 
दिञ्चाका विभाजन करनेपर लगती है । 
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विदभोगृष्टिकांश्चेच रम्यान्‌ माहिषकानपि ॥ १० ॥ 
तथा वङ्गान्‌ कलिङ्ञांश्च कौशिकांश्व समन्ततः। 
अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपवेतनदीगुद्दम्‌ ॥ ११॥ 
नदीं गोदावरीं चेव सर्वमेवानुपश्यत | 
तथेवान्ध्राश्च पुण्डांश्च चोलान्‌ पाण्ड्यांश्च केरलान्‌॥ १२ 
“इसी प्रकार विदर्भ, ऋष्टिक) रम्य माहिषक देश, 
बज़) कलिङ्ग तथा कौशिक आदि देशोंमें सब ओर देखभाल 
करके पर्वत, नदी ओर गुफाओंसहित समूचे दण्डकारण्ये 
छानबीन करना । वहाँ जो गोदावरी नदी दै, उसमें सब 
ओर बारंबार देखना | इसी प्रकार आन्ध्र, पुण्डू, चोल, 
पाण्ड्य तथा केरल आदि देशोमे भी ढूँढ़ना॥ १०-१२ ॥ 
अयोमुखश्च गन्तव्यः पवतो धातुमण्डितः । 
विचित्रश्चिजरः श्रीमांश्चित्रपुष्पितकाननः ॥ १३॥ 
सुचन्दनवनोद्देशो मार्गितव्यो मद्दागिरिः । 
“तदनन्तर अनेक धावुओंसे अलंकृत अयोमुख ( मलय ) 
पर्वेतपर भी जाना, उसके शिखर बड़े विचित्र हैं। वह 
शोभाशाली पर्वत फूल हुए विचित्र काननोंसे युक्त है। 
उसके सभी स्थानोमे सुन्दर चन्दनके वन हैं । उस मद्दापवत 
मलयपर सीताकी अच्छी तरह खोज करना ॥ १३९ ॥ 
ततस्तामापगां दिव्यां प्रसन्नललिलाशयाम्‌ ॥ १४॥ 
तत्र द्रक्ष्यथ कावेरी विह्दतामप्रारोगणेः। 
“तत्पश्चात्‌ स्वच्छ. जलवाली दिव्य नदी कावेरीको 
: देखना, जहाँ अप्सराएँ विहार करती हैं ॥ १४९ ॥ 
तस्याखीनं नगस्याग्रे मलयस्य महौजसम्‌ ॥ १५॥ 
द्रक्यथादित्यसंकाशमगस्त्यस्टषिसत्तमम्‌ । 
“उस प्रसिद्ध मलयपबंतके शिखरपर बैठे हुए सूर्यके 
समान महान्‌ तेजसे सम्पन्न मुनिश्रेष्ठ अंगस्त्यका दर्शन 
करना ॥ १५३ ॥ 
ततस्तेनाभ्यनुशाताः प्रसन्नेन महात्मना ॥ १६॥ 
ताघ्रपणी प्राहजुष्टां तरिष्यथ महानदीम्‌ । 


१. अन्य पाठके भनुसार यहाँ मत्स्य देश समझना चाहिये । 


२. रामायणतिलकके लेखक भयोमुखको मल्य-पवंतका 
नामान्तर मानते हैं । गोबिन्दराज इसे सक्मपव॑ंतका पयौय समझते 
हे तथा रामायणशिरोमणिकार भयोसुखको इन दोनोंसे भिन्न 
स्वतन्त्र पर्वंत मानते हैं । यहाँ तिङककारके मतका अनुसरण 
किया गया है । 5 

३. यापि पहले: पञ्चबरीसे उत्तर आगमे अगस्त्यके भाअमका 
वणन आया है तथापि यहाँ मलयपवंतपर भी उनका आअम था, 
ऐसा मानना चाहिये । जेसे वाल्मीकि शुनिषा आश्रम अनेक 


स्थ।नोमिं था, उसी तरह इनका भी था अथवा ये उसी नामके 
कोई दूसरे ऋषि थे । 


; ® 
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“इसके बाद उन प्रसन्नचित्त महात्मासे आज्ञा लेकर 
ग्राइंसे सेवित महानदी ताम्रपर्णीको पार करना ॥ १६३ ॥ 


सा चन्द्नवनेश्चियैः प्रच्छन्नद्वीपवारिणी ॥ १७॥ 
कान्तेव युबती कान्तं समुद्रमवगाहते । 

“उसके द्वीप और जल विचित्र चन्दनवनोसे 
आच्छादित हैं; अतः वह सुन्दर साड़ीसे विभूषित युवती 
प्रेयसीकी भाँति अप्रने प्रियतम समुद्रसे मिलती है॥ १७९ ॥ 
ततो हेममयं दिव्यं मुक्तामणिविभूषितम्‌ ॥ १८॥ 
युक्त कवाटं पाण्ड्यानां गता द्रदयथ वानराः। 

“वानरो | बह्दासे आगे बढ्नेपर तुमलोग पाण्ड्यबंशी 
राजाओंके नगरद्वारपर लगे हुए सुवर्णमय कपाटका दर्शन 
करोगे, जो मुक्तामणियोंसे विभूषित एवं दिव्य है ॥ १८३॥ ८ 
ततः समुद्रमासाद्य सम्प्रधायार्थनिश्चयम्‌ ॥ १९॥ | 
अगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेशितः । 
चित्रसानुनगः श्रीमान महेन्द्रः पर्वतोक्तमः ॥ २०॥ 
जातरूपमयः श्रीमानबगाढो महाणेवम्‌। 

“तत्पश्चात्‌ समुद्रके तटपर जाकर उसे पार करनेके | 
सम्बन्धे अपने कर्तव्यका भलीभाँति निश्चय करके उसका | 
पालन करना । महर्षि अगस्त्यने समुद्रके भीतर एक सुन्दर 
सुवर्णमय पर्वतको स्थापित किया है, जो महदनद्रगिरिके नामसे | 
विख्यात है । उसके शिखर तथा वहाँके वृक्ष विचित्र 
शोमासे सम्पन्न हैं। वह शोभाझाली पर्वत श्रेष्ठ समुद्रके | 
भीतर गइराईतक घुसा हुआ है ॥ १९-२०३ ॥ | 
नानाविधेनंगेः फुहलैलंताभिश्चोपश्ोभितम्‌॥ २१॥ | 


देवषियक्षप्रवरैरप्सरोभिश्च शोभितम्‌ । 
सिद्चारणसङ्घेश्च प्रक्षीण सुमनोरमम्‌ ॥ २२ ॥ 
तमुपैति सहस्राक्षः सदा पर्व पर्व । 


“नाना प्रकारके खिले हुए वृक्ष और लताएँ उस पर्वतकी 
शोभा बढ़ाती हैं । देवता, ऋषि, श्रेष्ठ यक्ष और अप्सराओं- , 
की उपस्थितिसे उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है | 
सिद्धो और चारणोके समुदाय वहाँ सब ओर फेले रहते हैं। 
इन सबके कारण महेन्द्रपवंत अत्यन्त मनोरम जान पढ़ता 
है। सहत नेत्रघारी इन्द्र अत्येक पर्वके दिन उस पर्वतपर 
पदार्पण करते हैं ॥ २१-२२३ ॥ : 
द्वीपस्तस्यापरे पारे शतयोजनविस्तृतः ॥ २३ ॥ 
झगम्यो माजुषैदीत्तस्तं मार्गध्वं समन्ततः । 
तत्र सवोत्मना सीता मार्गितव्या विशेषतः ॥ २४ ॥ 

“उस समुंद्रके उस पार एक द्वीप दै, जिसका बिस्तार 
सौ योजन है। वहाँ मनुर्ष्योकी पहुँच नहीं है। वह जो! 


र ____ नमन मनन मनन ऊ 333५७ +++3७3७++क+3++++3+3++333+3+++3+++&+++++3+3+ 33७3». Ss 
१. आधुनिक तंजौर ही प्राचीन पाण्ड्यवंशो नरेशॉका नगर 


हे । शस नगरमे भी छानबीन करनेके लिये सुग्रीव वानरोंको 
आदेश दे रहे हें । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection 
S RE 


'काच्कुन्धाकाण्डे, एकचत्वारिदा: गाः ७९५ 
| + सर 4 | 
| का Digitized by eGangotri वारिः Gyaan Kosha हे 


grrr 


ब 


~ 


` चन्द्रसूयाशुसंकाशः 
` भ्राजते विपुलैः शएङ्गैरम्बरं विलिखन्निव ॥ २९ ॥ 


दीप्तिशाली द्वीप है, उसमें चारों ओर पूरा प्रयत्न करके ` 


तुम्हें सीताकी विशेषरूपसे खोज करनी चाहिये | २३-२४ ॥ 
स हि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः । 
राक्षसाधिपतेवांसः सहस्जाक्षसमद्युतेः ॥ २५॥ 
“हदी देश इन्द्रके समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षसराज 
रावणका, जो हमारा वध्य है, निवासस्थान है | २५ ॥ 
दक्षिणस्य समुद्रस्य मध्ये तस्य तु राक्षखी। 
अङ्गारकेति विख्याता छायामाक्षिप्य भोजिनी ॥ २६॥ 
“उस दक्षिण सधुद्रके त्रीचमें अङ्गारका. नामसे -प्रसिद्ध 
एक राक्षसी रहती है; जो छाया पकड़कर ही प्राणियोंको 
खींच लेती और उन्हें खा जाती है ॥ २६ | 
एवं निःखंशयान्‌ कृत्वा संशयान्नष्टखंशायाः । 
मृगयध्वं नरेन्द्रस्य पत्नीममिततेजसरः ॥ २७॥ 
“उस लङ्काद्वीपे जो संदिग्ध स्थान हैं, उन सबमभे इस 
तरह खोज करके जब तुम उन्हें संदेहरहित समझ लो और 
तुम्हारे मनका संशय निकल जाय, तब तुम लङ्काद्वीपको 
भी लॉघकर आगे बढ़ जानां और अमिततेजस्वी महाराज 
श्रीरामको पत्नीका अन्वेषण करना || २७ ॥ 
तमतिक्रम्य लक्ष्मीवान्‌ समुद्रे शतयोजने । 
गिरिः पुष्पितको नाम सिद्धचारणसेवितः ॥ २८॥ 
“छङ्काको लाँघकर आगे बढ्नेपर सौ योजन विस्तृत 
समुद्रमें एक पुष्पितक नामका पर्वत है, जो परम शोभासे 
सम्पन्न तथा सिद्धो ओर चारणोंसे सेबित है || २८ ॥ 
सागराम्बुर्माश्रयः। 


. “वह चन्द्रमा और सूर्यके समान प्रकाशमान है तथा 
समुद्रके जलमें गहराईतक घुसा हुआ है | वह अपने 
विस्तृत शिखरोंसे आकाइामे रेखा खींचता हुआ-सा 
दुशोभित होता है ॥ २९ ॥ 


_तम्येक काञ्चनं श्टरज्ग सेवते य॑ दिवाकरः । 


Na 


३वेतं राजतमेकं च सेवते यन्निशाकरः। 
न तं कृतघ्नाः पद्यन्ति न नृशंखान नास्तिकाः ॥ ३०॥ 
“उस पर्वतका एक सुवणेमय शिखर है, जिसका 


प्रतिदिन सूर्यदेव सेवन करते हैं | उसी प्रकार इसका | 


एक रजतमय श्वेत-शिखर है, जिसका चन्द्रमा सेवन करते 

| कृतघ्न) 5 
नहीं देख पाते हैं/| ३० ॥ | 
मणस्य शिरसा शेळं तं विमार्गथ वानराः। 


तमतिक्रम्य दुर्धषं सूर्यवान्नाम पर्वतः ॥ ३१॥ . 


“वानरो | तुमछोग मस्तक झुक्राकर उस पर्वतको प्रणाम 


. अना और बहाँ\सब ओर सीताको ईदना | उस दुर्धर्ष प्यंत- 
शषकर आगे बढ्नेपर सूर्यवान्‌ नामके पर्वत मिलेगा।।३१॥ 


र नास्तिक पुरुष उस पर्व॑त-झिखरको. 


अध्वना दुविंगाद्देन योजनानि चतुदश । 
ततस्तमप्यतिक्रम्य वैद्युतो नाम पर्व॑तः ॥ ३२॥ 

(वहाँ जानेका मार्ग बड़ा दुर्गम है और वह पुष्पितकसे 
चोदइ योजन दूर है। सूर्यवान्‌को लॉँघ्रकर जब तुमलोग . 
आगे जाओगे, तब तुमे 'बैद्युर! नामक पर्वत मिलेगा | ३२॥ 
सर्वकामफले वृक्षैः सर्वकालमनोहरेः। | 
तत्र भुक्त्वा वराहीणि मूलानि च फलानिच ॥ ३३॥ 
मधूनि पीत्वा जुष्टानि परं गच्छत वानराः। 

धहाँके वृक्ष सम्पूर्ण मनोवान्छित फलौसे युक्त और 
सभी ऋतुओंमें मनोहर शोभासे सम्पन्न हैं | वानरो | उनसे 
सुशोभित बेग्युत पर्वतपर उत्तम फल-मूल खाकर और सेवन 
करने योग्य मधु पीकर तुमलोग आगे जाना ॥ ३३३ ॥ 


तत्र' नेत्रमनःकान्तः कुञ्जरो नाम पर्वतः ॥ ३४ ॥ 
अगस्त्यभवनं यत्र॒ निमितं विश्वकर्मणा । 

' (फिर कुञ्जर नामक पर्व॑त दिखायी देगा, जो नेत्रो और 
मनको भी अत्यन्त प्रिय लगनेवाला है | उसके ऊपर बिश्व- 
कर्माका बनाया हुआ महर्षि अंगस्त्यका एक सुन्दर 
भवन है ॥ ३४१ ॥ 
तत्र योजनविस्तारमुच्छितं दशयोजनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
शरणं काञ्चनं दिव्यं नानारत्नविभूषितम्‌। 

'कुङ्जर पर्वतपर बना हुआ अगस्त्यका वह दिव्य भवन 
सुवर्णमय तथा नाना प्रकारके रत्नोंसे विभूषित है | उसका , 
विस्तार 'एक योजनका और ऊँचाई दस योजनकी है || ३५९॥ 
तत्र भोगवती नाम सर्पाणामालयः पुरी ॥ ३६॥ - 
विशालरथ्या . दुर्घ्षा सर्वतः परिरक्षिता। | 
रक्षिता पन्नगैरघोरे स्तीकषणद्टरेमहाविषेः ॥ ३७॥ 

“उसी पर्वतपर : सर्पोकी : निवासभूता एक नगरी है, 
जिसका नाम भोगवती. है ( यह पाताळकी भोगवती पुरीसे 
भिन्न है ) । यह पुरी दुर्जय है | उसकी सड़कें बहुत बड़ी 
और विस्तृत हैं | वह सब ओरसे सुरक्षित है । तीखी दाढ़- 


` बाळे महयविषैले भयंकर सर्प उसकी रक्षा करते हैं ॥२६-३७॥ 


सर्पराज मद्दाघोरो यस्यां बसति वासुकिः। 
नियौय मार्गितव्या च सा च भोगवती पुरी ॥ ३८ ॥ 
- “उस -भोगवतीपुरीमें महाभयंकर सर्पराज वासुबि 
निवास करते हैं ( ये योगशक्तिसे अनेक रूप घारण करने 
दोनों भोगवती पुरियॉमें एक साथ रह सकते हैं ) । तुम 
विशेषरूपसे उस भोगर्तीपुरीमें प्रवेश करके वहाँ सीतार्म 
खोज करनी चाहिये | ३८ ॥ | 
तत्र चानन्तरोह्देशा ये केचन समावृताः। 


तं च देशंमतिकम्य _ मदानषभसंस्थितिः ॥ ३९ | 


१. यह महषिं अगस्त्यका तीसरा स्थान A हज रुका ततत जन हे ः 
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“उस पुरोमे जो गुप्त एवं ब्प्चानरह्वित स्थान होश उन 
सबमें सीताका अन्वैषण करना चाहिये । उत प्रदेशको लॉब- 


कर आगे बदमेपर तुम्हें ऋषभ नामक महान पर्वत 
मिलेगा ॥ ३९ ॥ 

€ a ~ € 
सवरत्ममयः श्रीमान्नमभा नाम पवतः। 


गोशीपक पद्मकं च दरिञ्यामं च सन्दनम्‌ ॥ ४०॥ 
डिव्यप्तुत्पद्यते यत्र तच्चंचाग्निसमप्रभम्‌ । 

न तु तञ्चन्दनं दृष्ठा स्प्रष्टव्यं तु कदाचन ॥ ४१॥ 
` ध्यह झोभाशाली ऋषभ पर्वत सम्पूर्ण रुनोंपे भरा 
हुआ दै । वहाँ गोशीर्पकः पदक) हरिश्याम आदि नामों- 
बाला दिव्य चन्दन उत्पन्न होता है | वह चन्दनदृक्ष 
अग्निके समान प्रज्वलित होता रहता है। उस चन्दनको 
देखकर कदापि तुम्हें उसका स्पर्श नहीं करना 
चाहिये| ४०-४१ ॥ 

शोह्ता नाम गन्धवो घोरं रक्षन्ति तद्धनम्‌। 

तत्र गन्धर्वपतयः पञ्च॒ सूर्यसमप्रभाः ॥ ४२॥ 

(क्योंकि “रोहित? नामवाले गन्धव उस घोर वनकी 
रक्षा करते हैँ । वहाँ सूयके समान कान्तिमान्‌ पाच गन्धर्व- 
राज रहते हैं ॥ ४२ ॥ 
शेलूषो ग्रामणीः शिक्षः शुको बभ्रस्तथेव च । 
रविसोमार्निवपुषां निवासः पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ४३॥ 
अन्ते पृथिव्या दुधेषास्ततः खरगेजितः स्थिताः । 

“उनके नाम ये हैं शैष, मणी, शिक्ष ( शिग्नु ), 
शुक और यभ्र | उस ऋषभसे आगे एथिवीकी अन्तिम 
सीमापर सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्निके तुस्य तेजस्वी पुण्य 
कर्मा पुरुषोंका निवास-स्थान है। अतः वहाँ दुध्॑ष स्वर्ग- 
बिजयी (स्वर्गके अधिकारी) पुरुष ही बास करते हैं॥४३३॥ 
ततः परं न चः सेव्यः पितृलोकः सुदारुणः ॥ ४४ ॥/ 
राजधानी यमस्येषा कष्टेन तमसा55चुता। 

"उपसे आगे अत्यन्त भयानक पितृलोक है; वहाँ तुम 
ठोगोंको नहीं जाना चाहिये | यह भूमि यमराजकी राज- 
चानी दै, जो कष्टप्रद अन्धकारसे आच्छादित है ॥४४३॥ 


इस्याषें श्रीमद्रामायणे 
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पतावदेच युष्माभिवीरा वानरपुंगवाः । 
शक्यं विचेठुं गन्तुं चा नातो गतिमतां गतिः ॥ ४५॥ 
“वीर वानरपुङ्गवो | बस) दक्षिण दिशामे इतनी ही 
दूरतक तुम्हें जाना ओर खोजना है । उससे आगे पहुँचना 
असम्भव है; क्योकि उघर जंगम प्राणियोकी गति 
नहीं है ॥ ४५ ॥ 
सर्वमेतत्‌ समालोक्य यजञ्चान्यदपि दइ्यते । 
गति विदित्वा वेदेह्याः संनिवर्तितुमहंथ ॥ ४६॥ 
“इन सब स्थानोमे अच्छी तरह देख-भाल करके और 
जो स्थान अन्वेषणके योग्य दिखायी दे, वहाँ भी 
विदेदकुमारीका पता लगाना; तदनन्तर तुम सबको लौट आना 
चाहिये || ४६ ॥ 
यश्च मासालिचृत्तो ऽग्रे ष्टा सीतेति वक्ष्यति । 
मल्तुल्यविभवो भोगः सुखं सर बिह्दरिष्यति ॥ ४७॥ 
“जो एक मास पूर्ण होनेपर सबसे पहले यहाँ आकर 
यह कहेगा कि “मैंने सीताजीका दर्शन किया दै? वह मेरे 
समान वेभवमे सम्पन्न हो भोग्य-पदार्थोका अनुभव करता 


'हुआ सुखपूर्वक विहार करेगा ॥ ४७ ॥ 


ततः प्रियतरो नास्ति मम प्राणाद्‌ बिशेषतः 
कृतापराधो बहुशो मम बन्धुर्भविष्यति॥ ४८॥ 


“उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिये दूसरा कोई नहीं होगा । * 


वह मेरे लिये प्राणोंते भी बढ़कर प्यारा होगा तथा अनेक 
बार अपराध किया हो तो भी वह मेरा बन्धु होकर 
रहेगा ॥ ४८ ॥ 
अमितबलपराक्रमा भवन्तो 
विपुलगुणेषु कुलेषु च प्रखूताः। 
मञुजंपतिसुतां यथा लभध्वं 
तद्धिगुणं पुरुषार्थमार भध्वम्‌ ॥ ४९ ॥ 
“तुम सबके बल और पराक्रम असीम हैं | तुम विशेष 
गुणशाली उत्तम कुलोंमें उत्पन्न हुए हो । राजकुमारी 
सीताका जिस प्रकार भी पता मिल सके, उसके अनुरूप 
उच्च कोटिको पुरुषाय आरम्भ करो? ॥ ४९ ॥ 


वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकचत्वारिंशः सरः ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार प्रीवाल्मोकिनिर्मित आएँरामायण आदिकाम्यके किष्किन्धाकाण्डमे इकताहीसवों .सर्ग पुरा हुआ ॥ ४१ ॥ 
"3७ ७ ६७०---€- 


! द्विचत्वारिंशः सगः 


सुग्रीवका पश्चिम दिशाके स्थानोंका परिचय देते इए सुषेण आदि वानरॉको वहाँ भेजना 


अथ प्रस्थाप्य स हरीन्‌ सुग्रीवो दक्षिणां दिशम्‌ । 
अत्रवीन्मेधसंकारां सुषेणं नाम वानरम्‌ ॥ १ ॥ 
तारायाः पितरं राजा श्वशुरं भीमविक्रमम्‌ 


महर्षिपुत्रं मारीचमचिष्मन्तं मद्दाकपिम्‌ । 
बतं कपिवरः रारेमेदेन्द्सदशाद्युतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
बुद्धिविक्रमसम्पन्नं चेनतेयसमद्युतिम्‌। 


अब्रवीत्‌ ्राञ्जलतर्वाक्यमभिगस्य अणस्य च ॥ २ ॥ मरीचिपुत्रान्‌ मारीचानर्चिमोल्यानमहाबलान्‌ ॥ ४ ॥ 
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कऋपिषुत्रांश्च तान्‌ सवान्‌ प्रतीभीमादिशिद्‌ दिशम्‌ । 
द्वाभ्यां शतसहस्राभ्यां कपीनां कपिसन्तमाः ॥ ५ ॥ 
सुषणप्रसुखा यूयं वदेह परिमार्गथ। 

दक्षिण दिशाकी ओर वानरोकरो भेजनेके पश्चात्‌ राजा 
घुग्रीबमे ताराके पिता ओर अपने श्वशुर “सुषेण? नामक 
वानरे पास जाकर उन्हें द्वाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
कुछ कहना आरम्भ किया | सुपेण सेघके समान काले और 
भयंकर पराक्रमी थे । उनके सिवा, महर्षि मरीचिके पुत्र 
महाकपि अचिष्मान्‌ भी वहाँ उपस्थित थे, जो देवराज 
इन्द्रके समान तेजस्वी तथा झूरबीर श्रेष्ठ वानरौसे घिरे हुए 
थे | उनकी कान्ति त्रिनतानन्दन गझड़के समान थी । वे 
बुद्धि और पराक्रमसे सम्पन्न थे। उनके अतिरिक्त मरीचिके 
पुत्र मारीच नामबाले वानर भी थे, जो महदाब्रडी और 
'अचिर्माल्य? नामये प्रसिद्ध थे इनके सिया और मी बहुत- 
से ऋषिकुमार थे, जो यानररूपमे वहाँ विराजमान थे। 
सुषेणके साथ उन सबको सुग्रीवने पश्चिम दिशाकी ओर 
जानेकी आज्ञा दी और कद्दा--“कपिवरो | आप सब लोग 
दो लाख बानरोंको साथ ले सुषेणजीकी प्रधानतामें पश्चिमको 
जाइये और विदेहनन्दिनी सीताकी खोज कीजिये || १--५१॥ 
सोराष्ट्रान सहवाह्वीकांश्रन्द्रचित्रां स्तथेव च ॥ ६ ॥ 
स्फोताञ्जनपदान्‌ रम्यान्‌ विपुलानि पुराणि च । 
पुंनागगहनं कुक्षि बकुलोद्दालकाकुलम्‌ ॥ ७॥ 
तथा केतकखण्डांश्च मार्गध्यं इरिपुङ्गवाः । 

थ्रेष्ठ वानरो | सौराष्ट्र, वाह्लीक और चन्द्रचित्र आदि 
देशो, अन्यान्य हंमद्विशाली एवं रमणीय जनपदों) बड़े-बड़े 
नगरों तथा पुन्नाग: बकुल ओर उद्दालक आदि वृक्षोंसे भरे हुए 
कुक्षिदेशभें एवं केवड़ेके वनोमे सीताकी खोज करो ।।६-७६॥ 
प्रत्यक्स्रोतोबददाश्चेव नयः शीतजलाः शिवाः॥ ८ ॥ 
तापसानामरण्यानि कान्तारगिरयश्च ये। 

“पश्चिमकी ओर बहनेवाली शीतल जलसे सुशोभित 
कब्याणमधी नदियों, तपस्वी जनोंके वनों तथा दुर्गम पवतम 
भी विदेहक्कुमारीका पता छगाओ | ८९ ॥ 
तत्र स्थलीमेरुप्राया अत्युच्चरिशिरः शिलाः॥ ९ ॥ 
गिरिजालावृतां दु्ा मार्गित्वा पश्चिमां दिशम्‌। 
ततः पश्चिममागम्य समुद्रं द्रष्टुमर्हथ ॥ १०॥ 
तिमिनक्राकुलजळं गत्वा द्रक्ष्यथ वानराः। 

“पश्चिम दिशामें प्रायः मरुभूमि हे | अत्यन्त ऊँची और 
ठंडी शिलाएँ हैं तथा पर्वतमालाओसे घिरे हुए बहुतसे 


दुरम प्रदेशा हैं | उन सभी स्थानोंमें सीताकी खोज करते . 


-हुए. क्रमशः आगे बढ़कर पश्चिम समुद्रतक जाना और 
वहाँके प्रत्येक स्थानका निरीक्षण करना । वानरो | समुद्रका 
जळ तिमि नामक मत्यों तथा बड़े-बड़े ग्राहोंसे भरा हुआ 
है | वहाँ सब ओर देख-भाल करना || ९-१ ०३ ॥ 


SAS 


ततः केतकखण्डेषु तमालगद्दनेषु च ॥ ११॥ 
कपयो विष्टरिष्यन्ति नारिकेळवनेछु च। 
तत्र ख्रीतां च मार्गध्वं निलयं रावणस्य च ॥ १२॥ 
'सबुद्रके तटपर केबड़ोॉके कुझोंमें, तमालके कानमोंमे 
तथा नारियलके वनोमें तुम्हारे सैनिक वानर भली भाति 
विचरण करेंगे | वहाँ तुमलोग सीताको खोजना ओर रावणः 
के निवास-स्थानक्रा पता लगाना ॥ ११-१२ ॥ 
वेलातळनिविष्टेषु पवतेषु वनेषु च। 
सुरवीपत्तने चेव रम्यं चेच जदापुरम्‌ ॥ १३॥ 
अवन्तीमङ्गळेपां च तथा चालक्षितं बनम्‌ । 
राषट्राणि च विशालानि पत्तनानि ततस्ततः ॥ १४ ॥ 
समुद्रतटवर्ती पत्रता और बनोंमें भी उन्हें दना चाहिये । 
मुरवीपत्तन (मोरवी) तथा रमणीय जटापुरमे, अव॑न्ती तथा 
अङ्गलेपापुरीमें, अलक्षित वनमें और बड़े-बड़े राष्ट्रं एवं 
नगरोंमें जहा-तददों धूमकर पता छगाना | १३-१४ ॥ 
सिन्धुलागरयोश्चैय संगमे तञ्र पर्वतः! 
महान्‌ खाॉमगिरिनाभ शतश्ङ्को म्रहाद्रमः ॥ १५॥ 
तत्र प्रस्थेषु स्म्येषुसद्दाः पक्षगमाः स्थिताः 
तिमिमत्स्यगजांश्चेच नीडान्यारोपयन्ति ते ॥ १६॥ 
'सिंधु-नद ओर सधृद्रके संगमपर सोमगिरिनामक एक 
मदान्‌ पवत दै, जिसके शो शिखः हैं | वह पर्यत ऊँचे-ऊँचे 
बक्षोंसे भरां दै । उसकी रमणीय चोटियोंपर सिंह नामक पक्षी 
रते देँ, जो तिम्रि नामवाछे विशालकाय मत्स्यो और द्वार्थियों- 
को भी अपने धासळोंमें उठा लाते हैं || १५-१६ ॥ 
तानि नीडानि [सद्दानां गिरिश्टड्भगताश्व ये । 
हृप्तास्तृ्ताश्च मातङ्गास्तोयदस्वननिःस्वनाः ॥ १७॥ 


विचरन्ति विशाले ऽ स्मिस्तोयपूणं समन्ततः । 


“सिंह नामक पक्षियोंके उन घोंसलोम पहुँचकर उस पर्वत- 
शिखरपर उपस्थित हुए जो हाथी हैं, वे उस पंखधारी सिंहसे 
सम्मानित होनेके कारण गर्वका अनुभव करते और मन-ही- 
मन संतुष्ट होते हैं | इसीळिये मेधोंकी गर्जनाके समान शब्द 
करते हुए! उस पबृतके जलपूर्ण विशाल शिखरपर चारों ओर 
विचरते रहते हैं || १७३ ॥ 


तस्य शद्ग दिवस्पश काञ्चनं चित्रपादपम्‌ ॥ १८ ॥ 


सर्वमाशु विचेतव्यं कपिभिः कामरूपिशिः। 


` “सोमगिरिका गगनचुम्बी शिखर सुवर्णमय है। उसके 
ऊपर विचित्र वृक्ष शोमा पाते हैं । इच्छानुसार रूप घारण 


` करनेवाले वानरोंको चाहिये कि वहाँके सब स्थानोंको शीघ्रता- 


पूर्वेक अच्छी तरह देख लें ॥ १८१ ॥ 


Sn 3+>नन-नन«« 


१. यह अबन्ती पूर्व दिशाके मागंमें बतायी गयी अवन्तीस 


भिन्न दै । 
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कोटि तत्र समुद्रस्य काञ्चनी शतयोजनाम्‌ ॥ १९॥ चतु॒र्भागे समुद्रस्य चक्रवान्‌ नाम प्तः । 

दुदशों पारियात्रस्य गत्वा द्रक््यथ वानराः। तत्र चक्रं सहस्रारं निमितं विश्वकर्मणा ॥ २७ ॥ 
धवहाँसे आगे सबुद्रके बीचमें पारियात्र पवतका सुवर्णमय 'समुद्रके चतुर्थ भागमे चक्रवान्‌ नामक्‌ पर्वत है। वहीं 

शिखर दिखायी देगा, जो सौ योजन विस्तृत है। वानरो | बविश्वकर्मानें सहंखार चक्रका निर्माण किया था ॥ २७ ॥ 

उसका दर्शन दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन है। वहाँ जाकर `तत्र पञ्चजनं हत्वा हयग्रीवं च दानवम्‌ । 

तुम्हें सीताकी खोज करनी चाहिये ॥ १९३ ॥ ` आजहार ततश्चक्रं शहाँ च पुरुषोत्तमः ॥ २८॥ 

कोटःथस्तत्र चतुविशद्‌ गन्धवणां तरस्विनाम्‌ ॥२०॥ लि र oS 

बसम्त्यग्निनिकाशानां घोराणां कामरूपिणाम्‌। रहे पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु पञ्चजन और हयप्रीव 

Pe कः समतततः ॥ २१॥ ` नामक दानर्वोका वघ करके पाञ्चजन्य शङ्ख तथा वह सहखार 


"(क्योकि वे भयंकर बळ-विक्रमसे सम्पन्न धैर्यवान्‌ महा- 


| 
“पारियात्र पर्वतके शिखरपर इच्छानुसार रूप धारण ४ चके BRE 
करनेवाले, भयंकर, अग्नितुल्य तेजस्वी तथा वेगशाली चौबीस „चस्य साज्ुजु रस्येषु बिशालासु गुहासु च । 
करोड़ गन्धर्वे निवास करते हैं। वे सब-के-सब अग्निकी रावणः सह वैदेह्या मार्गितब्यस्ततस्ततः ॥ २९ ॥ 
उबालाके समान प्रकाशमान हैं.और सब ओरसे आकर उस “चक्रवान्‌ पर्वतके रमणीय शिखरों और विशाल गुफाओंमें ; 
पर्वतपर एकत्र हुए हैं ॥२०-२१॥ भी इधर-उधर वेदे्ीसहित रावणका पता लगाना चाहिये ॥ 
नात्पासादयितव्यास्तेः वानरेभींमविक्रमैः । योजनानि चतुःषष्टिवराहो नाम पर्वतः । 
नादेयं च फलं तस्म।द्‌ देशात्‌ किचित्‌ एवङ्गमेः ॥२२॥ स्नुवणेश्टङ्गः खुमहानगाधे वरुणालये ॥ ३०॥ 
“भयंकर पराक्रमी वानरोको चाहिये कि वे उन गन्धर्वोके “उससे आगे समुद्रकी अगाध जलराझिमें सुवर्णमय 
अधिक निकट न जायें--उनका कोई अपराध न करें और शिखरोंवाला बराइ नामक पर्वत दै, जिसका विस्तार चोंसठ 
उस पर्वेतशिखरसे .कोई फल न लें ॥ २२॥ योजनकी दूरीमें है ॥ ३० ॥ 
दुरासदा हि ते वीराः सत्ववन्तो महाबलाः। त्र प्राग्ज्योतिष॑ नाम जातरूपमयं पुंरम्‌ । 
फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमाः ॥ २३ ॥ यस्मिन्‌ बसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः ॥ ३१॥ 
pe हे “वहीं प्राग्ज्योतिषनामक सुवर्णमय नगर है, जिसमे | 
बळी वीर गन्धर्व वहाँके फल-मूलोंकी रक्षा करते हैं | उनपर दुशत्मा नरक नामक दानव निवासं करता दै ॥ ३१ ॥ 
बिजय पाना बहुत ही कठिन है ॥ २३ ॥ 
तत्र यत्नश्च कतेव्यो मार्गितव्या च जानकी । | SR रम्येषु बिशालाछु i 
नहि तेभ्यो भयं किचित्‌ कपित्वमनुवर्तताम्‌ ॥२७॥ . रावणः सह वैदेह्या मार्गितब्यस्ततस्ततः ॥ ३२॥ 
“वहाँ भी जानकीकी खोज करनी चाहिये और उनका पता “उस पबंतके रमणीय शिखरोंपर तथा बहाँकी विशाल 
लगानेके लिये पूरा प्रयत्न करना चाहिये । प्राकृत बानरके गुफाओंमे सीतासहित राबणकी तलाश करनी चाहिये ॥३२॥ | 


सभावका अनुसरण करनेवाले तुम्हारी सेनाके वीरोंको उन . तमतिक्कम्य शैलेन्द्रं काञ्चनान्तरदर्शनम्‌। ` | 
गन्धवोसे कोई भय नहीं है ॥ २४॥ ee 


te 


पर्व॑तः सर्वसौबणो घाराप्रस्नवणायुतः ॥ ३३॥ न 
टू c . . ; ३ दि ~ 
तत्र॒ -वूर्यबणीभो वज्र संस्थान संस्थितः । “जिसका भीतरी भाग सुबणंम॒य दिखायी देता है, .उस | 
नानाट्टुमळताकीणो वज्रो नाम महागिरिः ॥ २५॥ पेतराज वराहको ठाँघकर.आगे बढ्नेपर एक ऐसा पर्वत | | 


“पारियात्र पर्वतके पास ही समुद्रमें वज्रनामसे प्रसिद्ध मिलेगा, जिसका सब कुछ सुवर्णमय है तथा जिसमें लगभग | 
ह उ Ne न . प्रकारके र ओर दस सहस्र झरने हैं || ३३ ॥ क 
ळताओसि व्यास दिखायी देता है । वह वज्जगिरि बेदू्येमणिके ताजा हि 5 

हक 'इच वराहाइच सिहा व्याघ्र।इच सर्वतः। . 

` समान नील बर्णका दै । बह कठोरतामें बज़मणि ( हीरे ) के अ 


ह अभिगजेन्ति सततं तेन शब्देन दर्पिताः ॥ ३४॥ . 
समान है॥ २५॥ भ न शब्देन द्पिंताः ॥ ३४ 


दितस्त्र योजनानां शर्त द्भ “उसके चारों ओर हाथी) सूअर, सिंह और व्यात्न सदा 

Ce इ ह २६॥ . गेना करतेई और अपनी ही गनाकी प्रतिध्वनिके शब्दसे 
` धह सुन्दर पर्व॑त वहाँ सौ योजनके घेरेमें प्रतिष्ठित ३। “.पेमे भरकर पुनः दहाड़ने लगते हैं.॥ २४॥ ` | 
उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। वानरो | उड़ ` बश्मिन Dn महेन्द्रः पाकशासनः। 7; 
_ परतप हुती गुफाएँ हं । उन सदमे प्रय्नपूंक सीताका स रो जाम से परवंतः॥8५॥ ` | 


अनुसंघान करना चाहिये ॥ २६ ॥ 5. क _ - १. जिऽमें एक इनार भरे हों, उसे सहन्नार चक करके | 
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किफकिसाकएडेडिजत्वाओिकि। छप्न॥ Kosha 


“उस पवतका नाम है मेघगिरि । जिसपर देवताओऑने 
हरित रंगके अइबवाले श्रीमान्‌ पाकशासन इन्द्रको राजाके पदपर 
अभिषिक्त किया था || ३५ ॥ 
तमतिक्रम्य शरेन्द्रं महेन्द्रपरिपालितम्‌ । 
षष्टि गिरिसहस्जाणि काञ्चनानि गमिष्यथ ॥ ३६॥ 
तरुणादित्यवर्णानि श्राजमानानि सर्वतः । 
जातरूपमये वृक्षैः शोभितानि सुपुष्पितैः ॥ ३७॥ 

“देवराज इन्द्रद्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघको लॉघकर 
जब दुम आगे बढ़ोगे तव तुम्हें सोनेके साठ हजार पर्वत मिलेंगे, 
ब्लो सब ओरसे सूर्यके समान कान्तिसे देदीप्यमान हो रहे हैं 
और सुन्दर फूलोसे भरे हुए सुबर्णमय बृक्षोसे सुशोभित हैं ॥ 
तेषां मध्ये स्थितो राजा मेरुरुसामपर्वतः। 
आदित्येन प्रसन्नेन शैखो दत्तवरः पुरा ॥ ३८॥ 
तेनैबमुक्तः शैलेन्द्रः सर्वं एव त्बदाश्चयाः। 
मत््रखादादू भविष्यन्ति दिवा रात्रौ च काञ्चनाः॥३९॥ 
त्वयि ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्धर्वदानवाः । 
ते भविष्यन्ति भक्ताश्च प्रभया काञ्चनप्रभाः ॥ ४० ॥ 

“उनके मध्यभागे पर्बेतोंका राजा गिरिश्रेष्ठ मेरु विराजमान 
है, जिसे पूर्वकालमे सूर्बदेवने प्रसन्न होकर वर दिया था । उन्होंने 
उख सेलराजसे कहा था कि “जो दिन-रात तुम्हारे आश्रवमें 
रहेंगे, वे मेरी कृपासे सुवर्णमय हो जायँगे तथा देवता, दानब+ 
गन्धर्व जो भी तुम्हारे ऊपर निबास करेंगे, वे सुवर्णके समान 
कान्तिमान्‌ और मेरे भक्त हो जायेंगे? || ३८-४० ॥ 
विइवेदेवाश्च वसवो मरुतश्च दिवौकसः । 
आगत्य पश्चिमां संध्यां मेरुसुत्तमप्वंतम्‌॥ ४१॥ 
आदित्यिम्ुपतिष्ठन्ति तेश्च स्रूयोऽभिपूज्ितः। 
अदृश्यः सरवंभूतानामस्तं गच्छति पवंतम्‌ ॥ ४२॥ 

“विश्वेदेव, वसु, मरुद्गण तथा अन्य देवता सायंकालमें 
उत्तम पबंत मेरुपर आकर सूर्यदेवका उपस्थान करते हैं । 
उनके द्वारा भली भाँति पूजित होकर भगवान्‌ सूर्य सब प्राणिबोंकी 
आँखेंसे ओझल होकर अस्ताचलको चले जाते हैं॥४१-४२॥ 
योजनानां सहस्राणि दश तानि दिवाकरः | 
मुह्तीधेन तं शीघ्रमभ्षियाति शिलोच्चयम्‌ ॥ ४३॥ 

“मेरुसे अस्ताचल दस हजार योजनकी दूरीपर है, किंतु 
सूबंदेव आधे मुदूर्तमें ही वरो पहुँच जाते हैं || ४३ ॥ 
ज्ञे तस्य महद्दिव्यं भवनं सूर्यसंनिभम्‌ । 
प्रासाद्गणसस्बाधं विह्वितं विश्वकर्मणा ॥ ३४॥ 

“उसके शिखरपर विश्वकर्माका बनाया हुआ एक बहुत 
बड़ा दिव्य भवन है, जो सूर्यके समान दीसिमान्‌ दिरायी 


“-...दैता है | वह अनेक प्रासादोसे भरा हुआ है ॥ ४४ ॥ 


शोभित॑ तरुभिश्चित्रैनोरापक्तिस्माझ॒छे: । 
निकेतं पाशहस्तस्य मृरुपास््र महात्मनः ॥ ३५ ॥ 
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“नाना प्रकारके पक्षियोसे व्याप्त विचित्र-विचित्र बृक्ष 
उसकी शोभा बढ़ाते हैं| वह पाशघारी महात्मा वरुणका 
निवास-स्थान है || ४५ ॥ 
अन्तरा मेरुमस्तं च तालो दृशशिरा महान । 
जातरूपमयः श्रीमान्‌ भ्राजते चित्रवेदिकः ॥ ४६॥ 

“मेरु और अस्ताचलके बीच एक स्वर्णमय ताड़का वृक्ष 
है, जो बड़ा दी सुन्दर और बहुत ही ऊँचा हे । उसके दस 
स्कन्ध ( बड़ी शाखाएँ) हैं | उसके नीचेकी वेदी बड़ी विचित्र 
है। इस तरह वह वृक्ष बड़ी शोभा पाता है ॥ ४६ ॥ 
तेषु सबंषु दु्गेछु सरस्सु च ख़रित्छु च। 
रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ ४७ ॥ 

धहाँके उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और सरिताओं में 
इधर-उघर सीतासहित रावणका अनुसंघान काना चाहिये॥ 
यत्र तिष्ठति घमंशस्तपसा स्येन भ्रावितः। 
मेरुसावणिरित्येष ख्यातो वे ब्रह्मणा समः ॥ ४८ ॥ 

'मेझुगिरिपर घर्मके आाता महर्षि मेरुसावर्णि रहते हैं; 
जो अपनी तपस्यासे ऊँची स्थितिको प्राप्त हुए हैं। बे 
प्रजापतिके समान शक्तिशाली एवं विख्यात ऋषि हैं ॥४८॥ 
प्रष्टटयों मेरसावणिमेहर्षि:ः सूर्यनिभः । 
प्रणस्य शिरखा भूमो प्रबृत्ति मैथिला प्रति ॥ ४९ ॥ 

“सूर्यतुस्य तेजस्वी महर्षि मेससावर्णिके चरणंभें प्रथ्वीपर 
मस्तक टेककर प्रणाम करनेके7 अनन्तर दुमलोग उनसे : 
मियिलेशक्कुमारीका समाचार पूछना ॥ ४९ ॥ 
पतावज्जीवलोकस्य भास्करो रजनीक्षये । 
कृत्वा वितिमिरं खर्वमस्तं गच्छति पर्वतम्‌ ॥ ५०॥ 

“रात्रिके अन्तम ( प्रातःकाल ) उदित हुए. भगवान्‌ 
सूर्य जीव-जगत्‌के इन सभी स्थानोको अन्घकाररहित ( एवं 
प्रकाशपूणं ) करके अन्तमें अस्ताचलको चले जाते हैं ॥५०॥ 
पतात्रद्‌ वानरेः शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवाः । 
अभास्करममयोद्‌ं न जानीमस्ततः परम्‌ ॥ ५१॥ 

“वानरशिरोबणिय | पश्चिम दिशामें इतनी ही दूरतक 
वानर जा सकते हैं | उसके आगे न तो सूर्यका प्रकाश है 
और न किसी देश आदिकी सीमा ही । अतः बहाँसे 
आगेकी भूमिके विषयमे मुझे कोई जानकारी नहीं है ॥५१॥ 
अवगस्य तु वेदेः निलयं रावणस्य च । 
अस्तं पर्वतमासाद्य पूर्ण मासे निवर्तत ॥ ५२॥ 

'अस्ताचलतक जाकर रावणके स्थान और सीताका 
पता लगाओ तथा एक मास पूरण होते ही यहाँ लोट आओ || 
ऊध्व मासान्न वस्तव्यं वसून्‌ वध्यो भवेन्मम। 
सहेव शारो शुष्पाश्टः ३: मे गमिष्यति ॥ ५३॥ 
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“एक महीनेश अधिक = ठद्रना । जो ठहरेंगा। उसे 
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मेरे हाथसे प्राणदण्ड मिलेगा । ठुमलोगोके साथ मेरे 
पूजनीय श्वशुरजी भी जायेंगे ॥ ५३ ॥ 
श्रोतव्यं सर्वमेतस्य भवद्भिदिष्कारिभिः। 
गुरुरेप मद्दाबाहुः श्वशुरो मे मद्दाबलः ॥ ५४॥ 
(तुम सब लोग इनकी आशाके अधीन रहकर इनकी 
सभी बातें ष्यानसे सुनना; क्योकि ये महाबाहु महाबली 
सुषेणजी मेरे श्वशुर एवं गुरुजन हैं ( अतः दुग्हारे लिये भी 
गुरुकी भाँति ही आदरणीय हैं )॥ ५४॥ 
भवन्तश्वापि विक्रान्ताः प्रमाणं सवे पब हि । 
प्रमाणमेनं संस्थाप्य पद्यध्यं पश्चिमां दिशम्‌ ॥ ५५॥ 
“तुम सब लोग भी बड़े पराक्रमी तथा करतष्याकतब्यके 
निणयमें प्रमाणभूत ( विश्वसनीय ) होश तथापि इन्हें अपना 
प्रधान बनाकर तुम पश्चिम दिशाकी देखभाल आरम्भ करो॥ 
दृष्टायां तु नरेन्द्रस्य पत्न्याममिततेजसः 
` कृतकृत्या भविष्यामः तस्य॒ प्रलिकम्रणा ॥ ५६॥ 
इस्याषे श्रीमद्रामायणे 


वाल्मीकीये आदिकाव्ये किर्किन्धाकाण्डे हिच॑र्वारिशः 
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“अमित तेजस्वी महाराज श्रीरामकी पलीका पता लग 
ज्ञानेपर इम कृतकृत्य हो जायेगे; क्योंकि उन्होंने जो उपकार 
किया है; उसका बदला इसी तरह चुक सकेगा ॥ ५६ ॥ 
अतोऽन्यद्‌पि यत्कार्य काय स्यास्य प्रियं भवेत्‌ । 
सम्प्रधार्यं भवद्भिश्च देशकालार्थसंहितम्‌ ॥ ५७॥ 

“अतः इस कार्यके अनुकूल और भी जो कर्तब्य देश, 
काल और प्रयोजनसे सम्बन्ध रखता हो, उसका विचार 
करके आपलोग उसे भी करे? ॥ ५७ ॥ 

ततः सुषेणप्रमुखाः झ्लुवङ्का 
सुप्रीववाफ्य निपुणं निशम्य । 
आमन््य सब झुवगाधिपं ते 
जम्मुर्दिशं तां बरुणाभियुत्ताम्‌॥ ५८ ॥ 
सुग्रीवकी बातें अच्छी तरह सुनकर सुप्रेण आदि सब 


बानर उन वानरराजकी अनुमति ले वरुणद्वारा सुरक्षित. 


पश्चिम दिशाकी ओर चल दिये॥ ५८॥ 
सगः ॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार श्रीबाहमीकिनिमिंत आएंरामायण आदिकाम्पके किष्किन्धाकाण्डमें बयारीस्ो रर पुरा हुआ ॥ ४२ ॥ 


त्रिचत्वारिंशः सगः 


सुग्रीवा उत्तर दिशाके स्थानोंका परिचय देते हुए शतबलि आदि वानरोंको वहाँ भेजना 


ततः संदिश्य सुग्रीवः श्वशुरं पश्चिमां दिशम्‌। 
वीरं शतवलिं नाम ' वानरं वानरेश्वरः ॥ १ ॥ 
उवाच राजा सवशः सवेवानरसत्तमः। 
' चाक्यमात्महितं ज्ञव रामस्य चर हितं तदा ॥ २॥ 
इस प्रकार अपने श्वशुरको पश्चिम दिशाकी ओर जानेका 
संदेश दे, सर्वश, सब॑-वानर-शिरोमणि वानरेश्वर राजा 
सुग्रीव अपने हितेधी शतब्रलि नामक वीर वानरसे 
` श्रीरामन्द्रजीके हितकी बात बोले--) १-२ ॥ 
बृतः शतसहस्रेण त्वद्विधानां वनौकसाम्‌ । 
बेवख्रतलुतेः साधे प्रविष्टः स्वमन्त्रिभिः ॥ ३ ॥ 
दिशंह्यदी्ी विक्रान्त हिमशेलाबतंसिकाम्‌ । 
स्वतः परिमार्गध्वं रामपत्नीं यशाखिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 
“पराक्रमी बीर | तुम अपने ही समान एक लाख 
वनवाधी वानरोंको जो यमराजके बेटे हैं, साथ लेकर अपने 
समस्त मम्त्रियोसद्ित उस उत्तर दिशामे प्रवेश करो, जो 
हिमालयरूपी आभूषणसे विभूषित है और वहाँ सब ओर 
यशख्विनी अीरामपली सीताका अन्वेषण करो ॥ ३-४ ॥ 
अस्मिन्‌ कायें विनिवृत्ते कते दाशरथेः प्रिये । 
ऋपणान्पुक्ता भविष्यामः कृताथोर्थेषिदां वराः॥ ५ ॥ 
“अपने मुख्य प्रयोजनको समझनेवाले वीरोमें भेष् 
वानरो | यदि इमलोगोंके द्वारा दशारथनन्दन 


Circle, Jammu Collection 


भीरामका यह प्रिय कार्य सम्पन्न हो जाय तो हम उनके | 


उपकारके ऋणसे मुक्त ओर कृतार्थ हो जायेगे ॥ ५ ॥ 

कृतं हि प्रियमस्माकं राघवेण महात्मना । 

तस्य चेतप्रतिकारो ऽस्ति सफल जीवितं भवेत्त्‌ ॥ ६ ॥ 
महात्मा श्रीरबुनाथजीने इमलोगोका प्रिय कार्य 

किया है| उसका यदि कुछ बदला दिया जा सके तो हमारा 


` जीवन सफल हो जाय । ६ ॥ 


अश्रिनः कारयेनिब्वेत्तिमकरतुरपि यश्चरेत्‌ । 
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तस्य स्यात्‌ सफळं जम्म कि पुनः पूर्वकारिणः ॥ ७ ॥ 


“जिसने कोई उपकार न किया होश वह भी यदि किसी 
कार्यके लिये प्राथी होकर आया हो तो जो पुरुष .उसके 
कार्यको सिद्ध कर देता है; उसका जन्म भी सफल हो जाता 
है । फिर जिसने पहलेके उपकारीके कार्यको सिद्ध किया हो? 
उसके जीवनकी सफलताके बिप्रयमें तो कहना दी क्या है ॥७॥ 
एतां बुद्धि समास्थाय इश्यते जानकी यथा । 
तथा भवद्भिः कतेव्यमस्सर्प्रिहितेषिभिः ॥ ८ ॥ 


‹इसी विचारका आश्रय लेकर मेरा प्रिय और हित 


चाइनेबाले दुम सब वानरोको ऐसा प्रय करना चाहिये! h 


जिससे जनकनन्दिनी सीताको पता लग जाय ॥ ८ ॥ 
अयं द्वि सर्वभूतानां मान्यस्तु नरखत्तमः। ` 


अस्मासु च गतः प्रीति रामः परपुरंजयः ॥ ९ ॥ | 
i 


रू } 


क्रिडिल्णकाएंडे विसारि की Kosha 
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“शत्रुझोंकी नगरीपर विजय पानेवाले ये नरश्रेष्ठ भीराम 
समस्त प्राणियोंके लिये माननीय हैं | हमलोगोपर भी इनका 
हुत प्रेम है ॥ ९ ॥ 
इमानि बहुदुगोणि नद्यः शेलान्तराणि च। 
भवन्तः परिमागन्तु नुद्धिविक्रमसस्पदा ॥ १०॥ 
धुम सब लोग बुद्धि ओर पराक्रमके द्वारा इन अत्यन्त 
दुर्म प्रदेशांश पर्वतो ओर नदियोके तर्टोपर जा-जाकर 
सीताकी खोज करो ।। १० ॥ 
तत्र म्लेच्छान्‌ पुरिन्दांश्च शूरसेना स्तथेव च। 
प्रस्थलान्‌ भरतांश्चैव कुरूंश्च सह मव्रकेः ॥ ११॥ 
काम्बोजयवनांश्चैव शाकानां पत्तनानि च। 
अन्वीक्ष्य द्रदांइचेच दविमवन्तं विचिन्वथ ॥ १२॥ 
“उत्तरम म्लेच्छ, पुलिन्द, शूरसेन) प्रस्थल) भरत 
( इन्द्रप्रस्थ ओर इस्तिनापुरके आसपासके प्रान्त ), कुरु 
( दक्षिण कुरु कुसक्षेत्रके आस-पांसकी भूमि ), मत्र) 
काम्बोजश यवन) शर्कोके देशों एवं नगरोमें भलीभाति 
अनुसंधान करके दरद देशमें ओर हिमालय पर्वतपर हुँदो ॥ 
लोम्रपञ्मकखण्डेषु देवदारुबनेछु च। 
रावणः सहद वेदेह्या मार्गितब्यस्ततस्ततः॥ १३॥ 
“बहा लोभ्र और पझककी झाड़योमें तथा देवदारुके 
जंगलोमे वेदेहीसहित रावणकी खोज करनी चाहिये ॥१३॥ 
ततः सोमाश्रमं गत्वा देवगन्धर्वसेबितम्‌। 
कालं नाम मद्दासाजुं पर्वतं तं गमिष्यथ ॥ १४॥ 
“फिर देवताओं और गन्धवाँसे सेवित सोमाश्रममे होते 
हुए ऊँचे शिखरवाले काल नामक पर्वतपर जाओ ॥ १४॥ 
महदत्खु तस्य शेलेषु पर्वतेषु गुद्दासु च। 
विचिन्बत महाभागां रामपलीमनिन्दिताम्‌॥ १५॥ 


“उस पर्वतकी शाखाभूत अन्य छोटे-बड़े पवतो और 


डन सबकी गुफाओंमें सती-साध्वी श्रीरामपली महाभागा 

सीताका अन्वेषण करो ॥ १५ ॥ 

तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं हेमगर्भ मदागिरिम्‌। 

ततः सुद्शंनं नाम पवतं गन्तुमहंथ ॥ १६॥ 
“जिसके भीतर सुवर्णकी खान हैं, उस गिरिराज कालको 

लॉघकर तुम्ह सुदशन नामक महान्‌ पर्वतपर जाना चाहिये || 

ततो देवसखो नाम पवतः पतगाळयः। 

नानापक्षिसमाकीणों विविधद्रुमभूषितः ॥ १७॥ 
“उससे आ।गे बढ्नेपर देवसख नामवाला पहाड़ मिलेगा) 

जे पक्षियोंका निवासस्थान है। वह भाति-मॉतिके विहंगमोंसे 


< ब्याप्त नथा नाना प्रकारके ब्ृक्षोसे विभूषित है || १७ ॥ 


तस्य काननखण्डेषु निझरेषु गुद्दाखु च। 
रावणः सहद वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ १८॥ 
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“उसके वनसमूर्हो, निश्चरों और गुफाओर्मे तुम्हे 
विदेहकुमारी सीतासह्वित राब्रणकी खोज करनी चाहिये || १८॥ 
तमतिक्रम्य चाकाशं सवतः शतयोजनम्‌। 
अपर्वंतनदीषक्षं सर्वसरवविवर्जितम्‌ ॥ १९ ॥ 

“बसे आगे बढ़नेपर एक सुनसान मैदान मिलेगा 
जो सब ओरसे सौ योजन बिस्तृत दै। वहाँ नदी) पर्वत) 
रक्ष ओर सब प्रकारके जीव-जन्तुओंका अभाव दै ॥ १९ ॥ 
तत्त॒ शीघ्रमतिक्रम्य कान्तारं रोमहर्षणम्‌ । 
कैलासं पाण्डुरं प्राप्य हृष्टा यूयं भविष्यथ ॥ २० ॥ 

“रोंगटे खड़े कर देनेवाले उस दुर्गम प्रान्तको शीघ्रता- 
पूर्वक लाघ जानेपर तुम्हें इवेतवर्णका कैलास पर्वत मिलेगा | 
वहाँ पहुँचनेपर तुम सत्र लोग हृष॑से खिल उठोगे || २० ॥ 
तत्र पाण्डुरमेघाभं जाम्वूनदपरिष्कृतम्‌। 
कुबेरभवनं रस्यं निर्मितं विश्वकमंणा ॥ २१॥ 

“बही विश्वकर्माका बनाया हुआ कुबेरका रमणीय 
भवन दै, जो इवेत बादलोंके समान प्रतीत होता है | उस 
भवनको जाम्बूनद नामक बुबर्णसे विभूप्रित किया गया है॥२१॥ 
विशाला नलिनी यत्र प्रभूतकमलोत्पला । 
हंसकारण्डवाकीणा अप्सरोगणसेविता ॥ २२॥ 

“उसके पास ही एक बहुत बड़ा सरोगर दै, जिसमें 
कमल और उत्पल प्रचुर मात्रामें पाये जाते हैं । उकम हंस 
और कारण्डव आदि जलपक्षी भरे रहते हैं तथा अप्सराएँ 
उसमें जळ-क्रीडा करती हैं ॥ २२ ॥ 
तत्र वैश्रबणो राजा सर्वलोकनमर्छतः 
धनदो रमते श्रीमान्‌ गुह्यकः सह यक्षराट्‌ ॥ २३ ॥ 

“वहाँ यक्षोके स्वामी विश्रवाकुमार श्रीमान्‌ राजा कुबेर 
जो समस्त विश्वके लिये वन्दनीय और घन देनेवाले हैं, 
गुह्यकोंके साथ बिहार करते हैं ॥ २३ ॥ 


तस्य चन्द्रनिक्राशेषु पर्वतेशु छु च । 
रावणः खह चंदेह्या माय स्तलाः ॥ २४ ॥ 


“उस केलासके चन्द्रमाकी भाँति उच्ज्बल शाखा- 
पर्वर्तोपर तथा उनकी गुफाओंमे सव ओर घूम-फिरकर तुम्हें 
सीतासहित रावणका अनुसंधान करना चाहिये | २४ ॥ 
क्रौञ्चं तु गिरिमासाद्य बिल तस्य खुडुर्गमम्‌। 
अप्रमत्तैः प्रवेष्टव्यं दुष्प्रवेशं हि तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ २५॥ 

“इसके बाद क्रोश्चगिरिपर जाकर वहाँकी अत्यन्त दुर्गम 
विवररूप युफामें ( जो स्कम्दकी दाक्तिसे पर्वंतके विदीर्ण होने- 
के कारण बन गयी है ) तुम्हें सावधानीके साथ प्रवेश करना 
चाहिये; क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना अत्यन्त कठिन 
माना गया है ॥ २५ ॥ 
बसन्ति हि मददात्मानस्तत्र सूर्यखमप्रभाः। 
देवेरभ्यर्थिताः सम्यग्‌ देवरूपा मद्दर्षयः ॥ २६॥ 
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‹उस शुफार्मे सूर्थक्े समान तेजस्वी महात्मा निवास 
करते हैं । उन देवख्वरूप महर्षियोंकी देवतालोग भी 
अभ्यर्थना करते हैं | २६ ॥ 
क्री चस्य तु गुद्दा्चान्याः सानूनि शिखराणि च। 
निदेराश्च नितम्बाश्च विचेतव्यास्ततस्ततः ॥ २७॥ 

क्रौञ्च पर्वेतकी और भी बहुत-सी गुफाएँ) अनेकानेक 
चोटियाँ, शिखर, कन्दराएँ तथा नितम्ब ( ढाळू प्रदेश ) हैं; 


उन सबमें सब ओर घूम-फिरकर तुम्हें सीता और रावणका 


पता लगाना चाहिये || २७॥ 
अवृक्षं कामशेलं च मानसं विहगालयम्‌ । 
न गतिस्तत्र भूतानां देवानां न च रक्षाम्‌ ॥ २८॥ 

“वहाँसे आगे इक्षोसे रहित मानस नामक शिखर है, 
जहाँ झूत्य होने के कारण कभी पक्षीतक नहीं जाते हैं | कामदेव- 
की तपस्याका स्थान होनेके कारण बह क्रौञ्चशिखर 
कामशेलके नामसे विख्यात है । वहाँ भूतो, देवताओं तथा 
राक्षसोंका भी कभी जाना नहीं होता है ॥ २८ ॥ 

स च सर्वेविचेतव्यः ससानुप्रस्थभूघरः। 
क्रोऽचं गिरिमतिक्रम्य मैनाको नाभ पर्वतः ॥ २९.॥ 

'शिखरों, घारियों और झाखापर्वतोंसहित समूचे क्रौश्च- 
पर्बतकी तुमलोग छानबीन करना | क्रोञ्चगिरिको लॉघकर 
आगे बढ्नेपर मैनाक पर्वत मिलेगा ॥ २९ ॥ 
मयस्य भवन तश्र दानवस्य स्वयंकृतम्‌ । 
मैनाकस्तु विचेतव्यः ससानुप्रस्थकन्द्रः ॥ ३०॥ 

“वहाँ मयदानबका घर है, जिसे उसने स्वरथं ही अपने 
लिये बनाया है । तुमलोगोंको शिखरो, चौरस मैदानो और 
कन्दराओंघहित मैनाक पर्वतपर भलीभोति सीताजीकी खोज 
करनी चाहिये || ३० ॥ 
सत्रीणामश्वसुखीनां तु निकेतस्तन्र तत्र तु। 
तं देशं समतिक्रम्य आ्चमं सिद्धसेवितम्‌ ॥ ३१॥ 

“वहाँ यत्र-तत्र घोड़ेकेसे मुंहवाली किन्नरियोंके निवास- 
स्थान हैं | उस प्रदेशको लॉघ जानेपर सिद्धसेवित आश्रम 
` मिलेगा ॥ ३१॥ 
सिद्धा वैखानसा यत्र वालखिल्याश्च तापसाः । 
वन्द्तिवयास्ततः सिद्धार्तपसा वीतकल्मषाः ॥ ३२ ॥ 
प्रष्व्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिविनयान्वितेः। 

“उसमें सिद्ध) वेखानख तथा वाङखिल्य नामक तपस्वी 
निवास करते हैं । तपस्यासे उनके पाप घुल गये हैं । उन 
सिद्धोंको तुमलोग प्रणाम करना और बिनीतभावसे सीताका 
समाचार पूछना ॥ २२३ ॥ 
देमपुष्करसंछन्नं तत्र वैखानसं सरः॥ ३३॥ 
तरुणादित्यसं कारैहसैविंचरितं शुभैः | 

पि 


प 


एक सरोवर है, जिसका जल सुवर्णमय कमलसे आच्छादित 
रहताहै। उसमें प्रातःकालिक सूर्यके समान सुनहरे एवं अरुण- 
वर्णवाळे सुन्दर हंस विचरते रहते हैं ॥ ३३३ ॥ 


औपबाह्यः कुबेरस्य सा्धभौम इति स्खृतः ॥ ३४॥ ` 


गजः पर्येति तं देशं सदा सद्द करेणुभिः । 
“कुवेरकी सबारी काम आनेवाला सार्वभौमनामक 
गजराज अपनी हथिनियोंके साथ उस देशमें सदा घूमता 
रहता है ॥ ३४३ ॥ 
तत्‌ सरः खमसतिक्रम्य नए्चन्द्रदिवाकरम्‌ । 
अनक्ष्रगणं व्योम निष्पयोदमनादितम्‌ ॥ ३५॥ 
“उस सरोवरको लॉ्रकर आगे जानेपर सूना आकाश 
दिखायी देगा । उसमें सूर्य, चन्द्रमा तथा तारोंके दर्शन नहीं 
होगे । वहाँ न तो मेघोकी घटा दिखायी देगी और न उनकी 
गर्जना ही सुनायी पड़ेगी ॥ ३५॥ 
गभस्तिभिरिवार्कस्य ख तु देशः प्रकाश्यते। 
विश्राभ्यदूभिस्तपःसिद्धैदेवकल्पैः स्वयंप्रभेः॥ ३६॥ 
“तथापि उस देरार्मे ऐसा प्रकाश छाया होगा, मानो 
सूर्यकी किरणोसे ही वह प्रकाशित दो रहा हो | वहाँ अपनी 
ही प्रभासे प्रकाशित तपःसिद्ध देवोपम महर्षि विश्राम करते 
हैं । उन्हींकी अङ्गप्रभासे उस देशम उजाला छाया रहता 
है ॥ ३६॥ 
तं तु देशमतिक्रम्य शैलोदा नाम निम्नगा। 
उभयोस्तीरयोस्तस्याः कीचका नाम बेणवः ॥ ३७ ॥ 
‹उस प्रदेशको लॉघकर आगे बढ़नेपर “शैलोदा? नाम- 
वाली नदीका दर्शन होगा । उसके दोनों तटोंपर कीचक 
( वंशीकी-सी ध्वनि करनेवाले ) बाँस हैं; यह बात 
प्रसिद्ध है ॥ ३७॥ 
ते नयन्ति परं तीरं सिद्धान्‌ प्रत्यानयन्ति च। 
उत्तराः कुरवस्तत्र ङृतपुण्यप्रतिश्रयाः ॥ ३८॥ 
“वे बॉस ही ( साधन बनकर ) सिद्ध पुरुषोंको रोलोदाके 
उस पार ले जाते ओर वहाँसे इस पार ले आते हैं । जहाँ 
केवळ पुण्यात्मा पुरुषोंका वास है, वह उत्तर कुरुदेश शैलोदा- 
के तटपर ही है ॥ ३८ ॥ 
ततः काञ्चनपद्मा भिः प्चिनीभिः कृतोद्काः । 
नीलवैदूयपत्राढया नद्यस्तत्र सहस्मृशः ॥ ३९ ॥ 
“उत्तर कुरदेशर्म नील वेदूर्यमणिके समान हरे-हरे 
कमलोके पत्तोंसे सुशोभित सहस्रं नदियाँ बहती हैं, जिनके 
जल सुवर्णमय पद्मोसे अल्कृत अनेकानेक .पुष्करिणियोंसे मिले 
हुए हैं ॥ ३९॥ 
रक्तोत्पलवनेश्वात्॒ मण्डिताश्च हिरण्मयैः। 
तरुणादित्यसंकाशा भान्ति तत्र जलाशयाः ॥ ४० ॥ 


“बदके जलाशय लाळ और सुनहरे कमलसमूहोंसे 
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मण्डित होकर प्रातःकःल उदित हुए. सूर्यके समान शोभा 
पाते हैं || ४० ॥ 

L णि he ४७. 
महाहमणिप्नेश्थ_ काञ्चमप्रभकेसरेः । 
नीलोत्परब्येश्चि्ः ख॒ देशः शर्येतो बतः ॥ ४१॥ 

“बहुमूल्य मणियोंके समान पत्तो और सुवर्णके समान 
कान्तिमान्‌ केसरोवाले विचित्र-विचित्र नील कमलेंके द्वारा 
बहदका प्रदेश सब ओरसे सुशोभित होता है ॥ ४१ ॥ 


, निस्तुळाधिश्च सुखाभिर्भणिभिश्च महाधनः । 


घूतपुलिनास्तत्र जातरूपेक्च निब्नगाः ॥ ४२॥ 
सवेरत्नमयेश्चित्ैरदग!डा नयो पैः । 
ज(तरूपसैश्ापि हुताशनसन्गप्रभेः ॥ ४३॥ 

(हाँकी नदियोंके तट गोळ-गोळ मोतियों) बहुमूल्य 
मणियों और सुवणोंसे सम्पन्न हैं । इतना ही नहीं, उन 
नदियोंके किनारे सम्पूर्ण रत्नासि युक्त विचित्र-विचित्र पर्वंत भी 
विद्यमान हैं, जो उनके जळके भीतरतक घुसे हुए हैं। उन 
पवतोमें से कितने ही छुबर्णमय हैं, जिनसे अग्निके समान 
प्रकाश फैलता रहता है || ४२-४३ ॥ 
नित्यपुष्पफलास्तत्र नयाः पत्ररथाङुलाः। 
दिव्यगन्धरखस्पश्ीः सर्वकामान्‌ ख्घन्ति च ॥ ४७ ॥ 

“वराके वृक्षेमिं सदा ही फळ-फूल लगे रहते हैं और उन- 
पर पक्षी चहकते रहते हैं । वे जक्ष दिष्य गन्ध, दिव्य रख 
और दिष्य स्पर्श प्रदान करते हैं तथा प्राणियोंकी सारी मन- 
चाही वस्तुओंकी वर्षा करते रहते हैं ॥ ४४ ॥ 
नानाकाराणि वासांखि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः 
मुक्तावेद्यचित्राणि भूषणानि तथव च। 
स्रीणां यान्यजुरूपाणि पुरुषाणां तथंब च ॥ ४५ ॥ 

“इनके सिवा दूसरे-दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष फलोंके रूपमे नाना 
प्रकारके बस्न) मोती और वेदूर्यमणिसे जदित आभूषण देते 
हैं, जो ख्ियों तथा पुरुषोके भी उपयोगर्मे आने योग्य 
होते हैं ॥ ४५ ॥ 
सर्वतुलुखसेव्यानि फलन्त्यन्ये नम्मेत्तमाः 
महाहमणिलित्राणि फलम्त्यन्ये नगोताः ॥४६॥ 

“दूसरे. उत्तम वृक्ष सभी ऋतुओंमें सुखपूर्वक सेवन 
करने योग्य अच्छे-अच्छे छल देते हैं । अन्यान्य सुन्दर दृक्ष 
बहुमूल्य मणियोंके समान विचित्र फल उत्पन्न करते हैं ।४६। 
शयनानि प्रसूयन्ते - चित्रास्तरणबन्ति च । 
मनःकान्तानि माल्यानि फछन्त्यत्रापरे द्रुमा: ॥ ४७॥ 
पानानि च महाहाँणि भक्ष्याणि विविधानि च। 
ख्ियश्च गुणसम्पन्ना रूपयौवनलक्षिताः ॥ ४८॥ 

“कितने ही अन्य वृक्ष विचित्र बिछछैनोसे युक्त शय्याओ- 
को ही फलोके रूपमें प्रकट करते हैं? मनको प्रिय लगनेवाली 
युन्दर मालाएँ भी प्रस्तुत करते हैं; बहुमूल्य पेय पदार्थ 
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और माँति-भॉतिके भोजन भी देते हैं तथा रूप और योवन- 
से प्रकाशित होनेवाढी खद्गुणवती युवतियोंको भी जन्म 
देते हैं ॥ ४७-४८ ॥ 
गन्घवीः किन्नराः सिद्धा नागा विद्याधरास्तथा । 
रमन्ते खततं तत्र नारीभिभीस्वरप्रभाः ॥ ४९ ॥ 
“वहाँ सूर्यके समान कान्तिमान्‌ गन्धव, किन्नर सिद्ध 
नाग ओर विद्याघर सदा नारियोके लाथ कीडा-विद्दार 
करते हैं ॥ ४९ ॥ 
सर्व छुकतकमोणः सर्वे. रतिपरायणाः। 
सवे कामार्थंसद्धिता वसन्ति सह योषितः ॥ ५० ॥ 
धयहाँके सब लोग पुण्यकर्मा हैं, सभी अर्थ और कामसे 
सम्पन्न हैं तथा सब लोग काम-क्रीडापरायण होकर युवती 
ख्ियोके साथ निवा करते हैं || ५० ॥ 
गीतवाष्त्रिनिधोषः.. खोत्कष्टद सितश्वनः । 
श्रूयते सततं तत्र सर्वेभूतम्रनोरमः ॥ ५१ ॥ 
“वहाँ निरन्तर उत्कृष्ट हास-परिह्वासकी ध्वनिस युक्त गीत 
वाद्यका मधुर घोष सुनायी. देता है, जो समस्त प्राणियेंकि मन 
को आनन्द प्रदान करनेवाला है ॥ ५१ ॥ 


तन्न ना्लुदितः कश्चिन्नात्र कश्चिद्खत्म्रियः। 

अद्दन्यद्वनि वर्धन्ते शुणास्तन्र मनोरमाः ॥ ५२॥ 
“वहाँ कोई भी अप्रसन्न नहीं र्ता । किसीकी भी बुरे 

कार्मोमें प्रीति नहीँ होती । वहाँ रहनेसे प्रतिदिन मनोरम 

गुणोंकी बृद्धि होती दै ॥ ५२ ॥ 

समतिक्रम्य तं देशमुत्तरः पयसां निथिः। 

तत्र सोमगिरिनाम मध्ये देममयो महान्‌ ॥ ५३ ॥ 
“उस देशको लॉघकर आगे जानेपर उत्तरदिग्वर्ती समुद्र 

उपलब्ध होगा | उस समुद्रके मध्यभागे सोमगिरि नामक 

एक बहुत ऊँचा सुवर्णमय पर्वत है ॥ ५३ ॥ 

इन्द्र्छोकगता ये च ब्रह्मलोकगताश्य ये। 

देवास्तं समवेक्षन्ते गिरिराजं दिवं गताः ॥ ५७ ॥ 
“जो लोग सर्गलोकमें गये हैं, वे तथा इन्द्र्लोक और 

ब्रह्मलोकमें रहनेवाले देवता उस गिरिराज सोमगिरिका दर्शन 

करते हैं ॥ ५४ 

ख़ तु देशो विखुयांऽपि तस्य भासा प्रकाशते । 

सूर्येलक्म्याभिविह्लेयस्तपतेव विवस्त्रता ॥ ५५॥ 
“वह देश सूर्यसे रहित है तो भी सोमगिरिकी प्रभासे 

सदा प्रकाशित होता रहता है | तपते हुएः सूर्यकी प्रभासे जो 

देश प्रकाशित होते हैं, उन्हींकी भाँति उसे सूर्यदेवकी शो भासे 

सम्पन्न-सा जानना चाहिये ॥ ५५ ॥ 

भगवांस्तत्र विश्वात्मा शम्भुरेकाद्‌शात्मकः । 

न्मा वसति देवेशो ब्रह्मरषिपरिबारितः ॥ ५६॥ 
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वहाँ विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णु, एकादश रुद्रोंके रूपमे 
प्रकट होनेवाले भगवान्‌ शंकर -तथा ब्रहमरषियासे घिरे हुए 
देवेश्वर ब्रह्माजी निवास करते हैं ॥ ५६॥ 
न कथंचन गन्तष्यं फुरूणासुत्तरेणः घः। 
अन्येषामपि भूतानां नाञुक्रामति वे गतिः ॥ ५७॥ 
“महोग उत्तर कुरुके मार्गसे सोमगिरितक जाकर 
उसकी सीमासे आगे किसी तरह बढ़ना । तुम्हारी तरह दूसरे 
प्राणियोकी भी वहाँ गति नहीं है | ५७ ॥ 
स हि सोमगिरिनीम देवानामपि दुर्गमः । 
तमालोक्य ततः ्षिप्रमुपाबर्तितुमहथ ॥ ५८॥ 
«बह सोमगिरि देवताओके लिये भी दुर्गम है । अतः 
उका दर्शनमात्र करके तुमलोग शीघ्र लौट आना ॥ ५८॥ 
एतावद्‌ बानरेः शक्यं गन्तुं वानरपुंगवाः । 
अभास्करममयोद्‌ न जानीमस्ततः परम्‌ ॥ ५९॥ 
श्रेष्ठ वानरों | बस, उत्तर दिशामें इतनी ही दुरतक 
तुम सब वानर जा सकते हो | उसके आगे न तो सूर्यका 
प्रकाश है ओर न किसी देश आदिकी सीमा ही । अतः 
आगेकी भूमिके सम्बन्धर्म में कुछ नहीं जानता ॥ ५९ ॥ 
सर्वमेतद्‌ विचेतव्ययन्मया परिकीतितम्‌। 
यद्न्यद्पि नोक्तं च तत्रापि क्रियतां मतिः ॥ ६०॥ 
“मैने जो-जो स्यान बताये हैं; उन सबमें सीताकी खोज 
इप्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
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करना ओर जिन स्थारनोका नाम नहीं लिया है, वहाँ भी 
दूँढ़नेका ही निश्चित विचार रखना ॥ ६० ॥ 


ततः ङतं दाशरथेर्मरिप्रियं 
मरहर्प्रियं जापि ततो मम प्रियम्‌। 
कृतं भविष्यत्यनिलानलोपमा 
विदेहजादशेनजेन कर्मणा ॥ ६१॥ 
` “अग्नि और वायुके, समान तेजसी तथा बलशाली 
वानरो | विदेहनन्दिनी सीताके दर्शनके ` लिये तुम जो-जो 
कार्य या प्रयास करोगे, उन सबके द्वारा ददारथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीरामका महान्‌ प्रिय कार्य सम्पन्न होगा तथा 
उसीसे मेरा भी प्रिय कार्य पूर्ण हो जायगा ॥ ६१ ॥ 
ततः कृताथाः सद्दिताः सबाम्धवा 
मयाच्िताः सर्वशुणैनोरमेः। 
चरिष्यथोवी प्रति शान्तशात्रवः 
सहप्रिया भूतघराः एुवंगमाः ॥ ६२॥ 
“बानरो | भीरामचन्द्रजीका प्रिय कार्य करके जब तुम 
लौटोगे, तब मैं सर्वगुणसम्पन्न एवं मनोऽनुकूल पदा के 
द्वारा तुम सब छोगोंका सत्कार करूँगा | तत्पश्चात्‌ तुमंलोग 
शुहीन होकर अपने हितेषियों और बन्धु-बान्घवोसहित 
कृतार्थं एवं समस्त प्राणियोंके आभ्षयदाता होकर अपनी 
प्रियतमाओके साथ सारी प्रृथ्वीपर सानन्द विचरण 
करोगे? ॥ ६२॥ 


आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे ब्रिचत्वारिंशः सर्राः ॥ ४३॥ 


इस प्रकार श्रीयाल्मीकिनिमित आएँरामायण आदिकाम्यके किककन्धाकाए्डमे तैंताकीसवाँ स पूरा हुआ ॥ ४३ ॥ 


चतुश्रवारिशः सर्गः 
श्रीरामका हलुमानजीको अँगूठी देकर भेजना 


विशेषेण तु सुप्रीवो हनूमत्यर्थसुक्तवान्‌। 
स हि तस्मिन्‌ हरिभरष्ठे निश्चिताथो ऽथ॑साधने ॥ १॥ 
सुग्रीवने हनुमानजीके समक्ष विशेषरूपसे सीताके 
अन्वेषणरूप प्रयोजनको उपस्थित किया; क्योकि उन्हें यह 
इढ़ विश्वास था कि वानरभेष्ठ हनुमानजी इस कार्यको सिद्ध 
कर सकेंगे ॥ १ ॥ 
अग्रवीक्ष हनूमन्तं विक्रान्तमनिळात्मज्ञम्‌। 
सुध्रीचः परमप्रीतः प्रभुः सववनोकसाम्‌॥ २ ॥ 
समस्त वानरोंके स्वामी सुम्रीवने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
परम पराक्रमी वायुपुत्र इनुमानसे इस प्रकार कहा-॥।२॥ 
न भूमौ नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये। 
नाप्छु बा गतिसङ्ग ते पह्यामि हरिपुंगव ॥ ३ ॥ 
“कपिश्रेष्ठ | | पृथ्वी; अन्तरिक्ष, आकाश) देवलोक अथवा 
जलमें भी तुम्हारी गतिका अवरोध में कभी नहीं देखता 
_ हैं ॥ 3) «3 अल हम 


सासुराः सहगन्धवोः सनागनरदेवताः। 
बिद्ताः सबेलोकास्ते ससागरधराधराः ॥ ४ ॥ 

“असुर, गन्धव, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा 
पतोंसहित सम्पूर्ण लोकोंका तुम्हें ज्ञान है ।। ४ ॥ 
गतिवेगश्च तेजश्च लाघवं च मद्दाकपे। 
पितुस्ते खहशं वीर मारुतस्य महौजसः ॥ ५ ॥ 

“वीर | महाकपे |! सर्वत्र अबाधित गति, वेग, 
तेज और फुर्ती--ये सभी सद्गुण दुममें अपने महापराक्रमी 
पिता वायुके ही समान हैं ॥ ५ ॥ 


.तेजखा वापि ते भूतं न समं भुवि विदयते | 


तदू यथा ळभ्यते सीता तत्त्वमेबाउचिन्तय ॥ ६ ॥ 


“इस भूमण्डले कोई भी प्राणी तुम्हारे तेजकी समानता 
करनेवाला नहीं है; अतः जिस प्रकार सीताकी उपलब्धि हो 


. सके, वह उपाय तुम्हीं सोचो ॥ ६ ॥ 
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श््््य््य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्स्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्स््स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ः 
त्वय्येव हलुमन्नस्ति इलं बुद्धिः पराक्रमः। 
देशकालाजुदरत्तिश्च नयश्च नयपण्डित ॥ ७ ॥ 
“इनुसन्‌ | तुम नीतिशा्जके पण्डित हो । एकमात्र 
ुम्हमें बल) बुद्धिश पराक्रम, देश-कालका अनुसरण तथा 
नीतिपूर्ण बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं? ॥- ७ ॥ 
ततः कार्यखमासङ्गमवगम्य हनूमति । 
विदित्वा हनुमन्तं च चिन्तयामास राघवः ॥ ८ ॥ 
सुग्रीवकी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको यह ज्ञात हुआ 
कि इस कार्यकी सिद्धिका सम्बन्घ--इसे पूर्ण करनेका सारा 
भार हनुमानपर ही है | उन्होंने खयं भी यह अनुभव किया 
कि इनुमान्‌ इस कार्यको सफल करनेमें. समर्थ हैं । फिर वे 
इस प्रकार मन-ही-सन विचार करने लगे--॥ ८ ॥ 
सर्वथा निश्चिताथोऽयं दनूमति धरीश्वरंः। 
निश्चितार्थंतरश्चापि हनूमान्‌ कार्यसाधने ॥ ९ ॥ 
“वानरराज सुग्रीव सर्वथा इनुमानपर ददी यह भरोसा 
किये बैठे हैं कि ये ही निश्चितरूपसे हमारे इस प्रयोजनको 
सिद्ध कर सकते हैं | ख़यं हनुमान्‌ भी अत्यन्त निश्चितरूपसे 
इस कार्यको सिद्ध करनेका विश्वाश रखते हैं ॥ ९ ॥ 
तदेवं प्रस्थितस्यास्य परिशातंस्थ कमंभिः। 
भती परिगृहीतस्प् धुः कार्यफलोद्यः ॥ १०॥ 
“इस प्रकार कार्योद्वारा जिनकी परीक्षा कर ली गयी है 
तथा जो सबसे श्रेष्ठ समझे गये हैं, वे हनुमान्‌ अपने स्वामी 
सुग्रीवके द्वारा सीताकी खोजके लिये भेजे जा रहे हैं । इनके 
द्वारा इस 'कार्यके फलका उदय ( सीताका दर्शन ) होना 
निश्चित दै? ॥ १० ॥ 
तं समीक्ष्य मद्दातेजा व्यवसायोत्तरं हरिम्‌। 
कृताथं इव संहृष्ठः प्रटष्टेन्द्रियमानखः॥ ११॥ 
ऐसा विचारकर मह्दासेजस्वी भीरामचन्द्रजी कार्यसाधन- 
के उद्योगमें सबश्रेष्ठ हनुमानजीकी ओर दृष्टिपात करके 
अपनेको ङतार्थ-सा मानते हुए प्रसन्न हो गये । उनकी सारी 
इन्द्रियाँ और मन इर्षले खिल उठे ॥ ११॥ 
ददौ तस्य ततः प्रीतः स्वनामाङ्कोपशोभितम्‌। 
अङ्ुळीयमभिश्चानं राजपुत्र्याः परतपः॥ १२॥ 
तदनन्तर झत्रुओंको संताप देनेवाले शीरामने प्रसन्नतापूर्वक 
अपने नामके अक्षरोंसे सुशोभित एक अँगूठी इनुमानजीके 


८०५ 


हाथमें दी, जो राजकुमारी सीताको पहचानके रूपमे अर्पण 
करनेके लिये थी ॥ १२ ॥ 
अनेन त्वां हरिश्रेष्ठ चिह्लेन जनकात्मजा । 
मत्सकाशाव्‌ नुप्ा्तमनुदिञ्मानुपद्यति ॥ १३ ॥ 
अँगूठी देकर वे बोले--'कपिश्रेष्ठ | इस चिह्नके द्वारा 
जनककिशोरी सीताको यह विश्वास दो जायगा कि तुम मेरे 
पाससे ही गये हो । इससे वह भय त्यागकर तुम्हारी ओर 
देख सकेगी ॥ १३॥ 
व्यवसायश्च ते बीर सर्वयुक्तइच विक्रमः । 
सुग्रीवस्य च संदेशः सिद्धिं कथयतीव मे ॥ १४॥ 
“वीरवर | तुम्हारा उद्योग, भैर्यश पराक्रम और सुग्रीवका 
संदेश--ये सब मुझे इस बातकी सूचना-सी दे रदे हैँ कि 
तुम्हारे द्वारा कार्यकी सिद्धि अवस्य होगी? ॥ १४ । 
स तदू शृह्य इरिश्रेष्ठः त्वा मृन्षिं कृताञजलिः। 
चन्वित्वा चरणो चेव प्रस्थितः पुगषेभः ॥ १५॥ 
वानरश्रेष्ठ इनुमानने वह भगूडी लेकर उसे मस्तकपर 
रक्खा और किर हाथ जोड़कर श्रीरामके. चरणोमें प्रणाम 
करके वे वानरशिरोमणि बहाँसे प्रस्थित हुए ॥ १५॥ 
ख़ तत्‌ प्रकर्षन्‌ रिणां मइबू बलं 
बभूव वीरः पवनात्मजः कपिः। 
गताम्बुदे व्योख्ि विशुख्मण्डलः 
शशीष नक्षम्रगणोपशोभितः॥ १६॥ 
उस समय वीर-वानर .पवनकुमार हनुमान्‌ अपने 
साथ वानरोंकी उस विशाळ सेनाको ळे जाते हुए उसी तरह 
शोभा पाने लगे, जेसे मेघरद्ित आकाशर्म विशुद्ध ( निर्मल ) 
मण्डलसे उपलक्षित चन्द्रमा नक्षत्र-समूहोंके साथ सुशोभित 
होता है॥ १६ ॥ 
अतिबल बलमाश्नितस्तवाहं 
हरियर विक्रम दिक्रमैरनल्पैः । 
पवनसुत यथाधिशम्यते खा 
जनकख्ुता हच्ुमंस्तथा कुरुष्व ॥ १७॥ 
जाते हुए हनुमानको सम्बोधित करके भीरामचन्द्रजीने 
फिर कहा--*अस्यन्त बळशाळी कपिश्रेष्ठ | मैने तुम्हारे बलका 
आश्रय लिया है । पवनकुमार हनुमान्‌ | जिस प्रकार भी 
जनकनन्दिनी सीता प्राप्त हो सके) तुम अपने महान्‌ बळ- 
विक्रमसे वैसा ही प्रयत्न करो । अच्छा, अब जाओ? || १७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सगः ॥ ४४ ४ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आररामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें चोबालीसबाँ सगै पुरा हुआ॥ ४४॥ | 


पञ्चचत्वारिंशः सगैः 
विभिन्न दिशाओंमें जाते इए वानरोंका सुग्रीवके समक्ष अपने उत्साद्द्मचक वचन सुनाना 


सर्वोध्वाहय सुग्रीवः छुवगान्‌ एवगर्षभः। 
समस्तांश्चाब्रबीद्‌ राजा रामकायोर्थसिद्धये ॥ १ ॥ 
तदनन्तर वानरशिरोमणि राजा सुग्रीवः अन्य समस्त 


वानरोंको बुलाकर शरीरामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्धिके लिये 


उन सबसे बोले--॥ १ ॥ ; 
पचमेतव्‌ विचेतच्यं भवङ्किवौनरोत्त मैः। 
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तदुप्रशासनं॑ भलुरविज्ञाय दरिपुंगवाः ॥ २ ॥ 
शलभा इब संछाद्य मेदिनीं सम्प्रतस्थिरे। _ 
“कपिवरो | जैसा मैंने बताया है, उसके अनुसार तुम 
सभी भ्रेष्ठ वानरोंको इस जगतमें सीताकी खोज करनी 
चाहिये ।? ख़ामीकी उस कठोर आशाको भलीभाँति समझकर 
वे सम्पूर्ण भेष्ठ वानर टिडियोके दलकी भाँति प्रथ्वीको 
आच्छादित करके वहाँसे प्रस्थित हुए ॥ २३ ॥ 
रामः प्रवणे तस्मिन्‌ न्यवसत्‌ सहलक्ष्मणः ॥ ३ ॥ 
प्रतीक्षमाणस्तं मासं सीताधिगमने कुटः । 
भीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ उस प्रस्तवणगिरिपर 
ही ठहरे रहे और सीताका समाचार लानेके लिये जो एक 
'मासकी अवधि निश्चित की गयी थी, उसकी प्रतीक्षा 
करने लगे || १४ ॥ 
उत्तरां तु दिशं रम्यां गिरिराजसमावृताम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रतस्थे सहसा चीरो हरिः शतबलिस्तदा । 
ड समय वीर वानर शतबलिने गिरिराज हिमालयसे 


घिरी हुई रमणीय उत्तर दिशाकी ओर शीध्रतापूर्वक 
प्रस्थान किया ॥ ४३ ॥ 


पूर्वा दिशं प्रतिययौ विनतो हरियूथपः॥ ५ ॥ 
ताएङ्गदाद्सिद्ितः छुवगः पवनात्मज्ञः। 
अगस्त्याचरितामाशां दक्षिणां हरियूथपः ॥ ६ ॥ 
पश्चिमां च दिशिं घोरां सुषेणः छुबगेश्वरः । 
प्रतस्थे दरिशादूलो दिशं घरुणपाछिताम्‌ ॥ ७ ॥ 


वानर-यूथपति विनत पूर्वं दिशाकी ओर गये । 
कपिगरणोके अधिपति पवनकुमार वानर हनुमानजी तार 
और अङ्गद आदिके साथ अगस्त्यसेवित दक्षिण दिशाकी 
ओर प्रस्थित हुए तथा वानरेश्वर कपिभे्ठ सुषेणने वरुण- 
द्वारा सुरक्षित घोर पश्चिम दिशाकी यात्रा की || ५-७ ॥ 


तवः सब दिशो राजा चोदयित्वा यथातथस्‌। 


कपिसेनापतिर्वीरो सुमोद्‌ सुखितः सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 


. वानस्सेनाके स्वामी वीर राजा सुग्रीब सम्पूर्ण दिशाओंमें 
यथायोग्य वानरोंको भेजकर बहुत सुखी हुए और मन-ही- 
मन दर्षका अनुभव करने लगे ॥ ८ ॥ 


एवं संचोदिताः सर्वे राशा वानरयूथपाः। 
खां खां दिशमभिप्रेत्य त्वरिताः सम्प्रतस्थिरे ॥ ९ ॥ 


0५२०५ ०५ वरिग्रशूधारिंगीकीयरफप्रयणें००॥० 


इस तरह राजाकी आज्ञा पाकर समस्त वानर-यूधपति 
बड़ी उतावलीके साथ अपनी-अपनी दिशाकी ओर 
प्रस्थित हुए ॥ ९॥ 
नद्न्तश्चोन्नद्न्तश्च गर्जन्तश्च छुद्ंगमाः | 
क्वेडन्तो धावमानाश्च विनदन्तो महाबरा: ॥ १०॥ 
एवं संचोदिताः सरवे राक्षा दानरयृथप;। 
आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्च राजणम्‌ ॥ ११॥ 
अहमेको वधिष्याप्रि प्राप॑ रावणमाहवे । 
ततश्चोन्मथ्य खहसा हरिष्ये जनकात्मजाम्‌ ॥ १२॥ 
वेपमानां अमेणाद्य भवद्भिः स्थीयतामिति । 
पक एवाहरिष्यामि पातालादपि जानक्कीस्‌ ॥ १४ ॥ 
विघमिष्यास्यहं चुक्षान्‌ दारयिष्यास्यहं शिरीन्‌ । 
घरणी दारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि सागरान्‌ ॥ 
अहं योजनसंख्यायाः घुचेयं नात्र संशयः । 
शतयोजनसंख्यायाः शतं समधिकं छाइम्‌ ॥ १५॥ 
भूतले सागरे बापि शेलेषु च घनेषु व! 
पातालस्यापि वा प्रध्ये न ममाञ्छिद्यते गतिः ॥ १६॥ 
` वे समशन महाबली वानर और उनके यूथपति अपने 


¢ 
१७४ ॥ 


- राजाके द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो आति-भाँतिके शब्द करते, 


उच्च स्वरसे गर्जते, दहाइते, किलकारियाँ मारते, दोढ़से 
. और कोलाइल करते हुए कहने लगे--“राजन्‌ | हम सीताको 
साथ लायेंगे और राबणका वघ कर डालेंगे युद्धमें यदि रावण 
मेरे सामने आ जाय तो में अकेला ही उसे मार गिराउँगा । 
तत्पश्चात्‌ उसको सारी सेनाको मथकर कष्ट एवं भयसे 
कॉपती हुई जानकीजीको सहसा यहाँ उठा लाऊँगा । आपलोग 
यहीं ठहरें | में अकेला ही पातालते भी ज्नककिशोरीको 
निकाळ लाउेंगा, बृक्षोको उखाड़ फेकूँगा, पर्वतोके इकड़े- 
उकड़े कर डाळगा, एध्वीको विदीर्णे कर दूँगा और समुद्रोंको 
भी विक्षुब्ध कर डालूँगा । मैं सौ येजनतक कूद सक्ता 
हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं सौ योजनसे भी अधिक 
दूरतक जा सकता- हुँ । पृथ्वी) समुद्र, पर्वत, वन और 
पातालमें भी मेरी गति नहीं रुकती? | १०-१६ || 
इत्येकेकस्तदा सत्र षानरा बलदर्पिताः । 
ऊखुश्च वचनं तस्य हरिराजस्य संनिधो ॥ १७॥ 

इस तरह वहाँ वानरराज सुग्रीवके समीप बलके घमंडमें 
भरे हुए बांनर उस समय एक-एक करके आते और 
उनके सामने उपयुक्त बातें कहते थे || १७ ॥ 


इत्यार्षे श्मद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चचस्वारिंशः सर्गः॥ ४७॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिमित आएंरामायण आदिकाब्य 


किष्किन्ाष्ढमें पैताडीसवों सगै पूरा हुआ॥ ४५॥ 


Hi] 


किप्कि्राक्ाप्डे, पहला ख Kosha 


reo 


or 
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पट्चत्वारिंशः सर्गः 
सुग्रीबका श्रीरामचन्द्रजीको अपने भूमण्डल-श्रमणका वृत्तान्त बताना 


गतेषु वानरेन्ट्रेषु रामः सुभ्रीवमद्रवीत्‌। 
कथं भवान्‌ विजानीते सरव वै मण्डल सुः ॥ १ ॥ 
उन समस्त वानरयूथपतियोके चले जानेपर 
भ्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवसे पूछा--'सखे | तुम समस्त 
भूमण्डलके स्थानोंका परिचय केसे जानते हो ? ॥ १ ॥ 
सुप्रीबश्च ततो राममुवाच प्रणतात्मवान्‌। 
श्रूयतां खवेमाख्यास्ये विस्तरेण वचो मम॥ २ ॥ 
तब सुग्रीवने विनीत होकर भीरामचन्द्रजीसे कहा-- 
“भगवन्‌ | मैं सब कुछ विस्तारके साथ बता रहा हुँ । मेरी 
बातें सुनिये ॥ २॥ 
यदा तु दुन्दुभि नाम दानवं महिषाकृतिम्‌। 
प्रतिकाळयते वाली मलयं प्रति पर्वतम्‌ ॥ ३॥ 
तदा विवेश महिषो मलयस्य गुहां प्रति। 
बिवेश वाली तत्रापि मलयं तज्जिघांसया ॥ ४ ॥ 
“जब वाली महिषरूपघारी दानव दुन्दुभि# ( उसके 
पुत्र मायावी ) का पीछा कर रहे थे; उस समय वह महिष 
मळयपर्वतकी ओर भागा और उस पर्वतकी कन्दरामें 
घुष गया । यह देख वाळीने उसके वघकी इच्छासे उस 
गुफाके भीतर भी प्रवेश किया ॥ ३-४ ॥ 
ततोऽहं तत्र निक्षिप्तो शुद्दाद्वारि विनीतवत्‌ । 
न च निष्क्रामते वाली तदा संवत्सरे गते ॥ ५ ॥ 
“उस समय मैं विनीतभावसे उस गुफाके द्वारपर खड़ा 
रहा; क्योंकि वालीने मुझे वहीं रख छोड़ा था । परंतु एक 
वर्ष व्यतीत हो जानेपर भी वाली उसके भीतरसे नहीं 
निकले ॥ ५ ॥ 
ततः क्षतजवेगेन आपुपूरे तदा बिलम्‌। 
हं विस्मितो दष्टा श्रातुः शोकविषादितः ॥ ६ ॥ 
“तदनन्तर वेगपूर्वक बहे हुए रक्तकी घारासे उस समय 
वह सारी गुफा भर गयी । यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय 
हुआ तथा मैं भाईके शोकसे व्यथित हो उठा ॥ ६ ॥ 
अथाहं गतबुद्धिस्तु खुव्यक्तं निहतो शुरुः। 
शिळा पर्वतसंकाशा बिलद्वारि मया छता ॥ ७ ॥ 
“फिर मेरी बुद्धिमे यह बात आयी कि अब मेरे बड़े 


. भाई निश्चय ही मारे गये । यह विचार पैदा होते ही मैंने 
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# यहाँ दुन्दुभि और महिष शब्दसे उसके पुत्र मायावी 
नामक दानबका ही वर्णन इम। दै--ऐसा मानना चाहिये; 


` क्योंकि आगे कही जानेवालो सारी बातें उस्ीके वृत्तान्तसे सम्बन्ध 


रखती हैं। पिता भेंसेका रूप धारण करता था, यदी गुण उसके 
पुत्र मायावीमें भी था । इसलिये उसको भी महिष या महदिषाङ्कति 
कहना असक्त नहीं है । 


उस गुफाके द्रारपर एक पहाड़-जैसी चट्टान रख दी ॥ ७ ॥ 
अंशकनुवन्निष्क्रमितुं मद्दिषो विनशिष्यति । 
ततोऽहमागां किष्किन्धां निराशास्तस्य जीविते॥ ८ ॥ 
‹सोचा-इस झिलासे द्वार बंद हो जानेपर मायावी 
निकल नहीं सकेगा भीतर ही घुट-घुटकर मर जायगा । 
इसके बाद भाईके जीवनसे निराश होकर में किष्किन्धापुरीमे 
लोट आया ॥ ८॥ 
राज्यं च सुमहत्‌ प्राप्य तारां च छमया सह। 
मित्रैश्च सहितस्तत्र वसामि विगतज्वरः ॥ ९ ॥ 
“यहाँ विशाल राज्य तथा रुमासहित ताराको पाकर 
मित्रोके साथ मैं निश्चिन्ततापूर्वंक रहने लगा ॥ ९ ॥ 
आजगाम ततो वाली इत्वा तं वानरर्षभः । 
ततोऽहदमद्दां राज्यं गोरवाद्‌ भययन्त्रितः ॥ १०॥ 
__त्तरपश्चात्‌ वानरश्रेष्ठ वाली उस दानवका वध करके आ 
पहुँचे । उनके आते ही मैंने भाईके गौरवसे भयभीत हो 
वह राज्य उन्हें वापस कर दिया | १० ॥ 
ख मां जिघां सुर्दुष्टात्मा वाली प्रव्यथितेन्द्रियः 
परिकालयते वाली घावन्तं सचिवः सहद ॥ ११॥ 
“परंतु दुष्टात्मा वाली मुझे मार डालना चाइता था) 
उसकी सारी इन्द्रिया यह सोचकर व्यथित हो उठी थीं 
कि “यह मुझे मारनेके लिये ही गुफाका द्वार बंद करके 
भाग आया था।? मैं अपनी प्राण-रक्षाके लिये मन्त्रियोंके 
साथ भागा ओर वाली मेरा पीछा करने लगा ॥ ११॥ 
ततोऽहं वालिना तेन सो5नुबद्धः प्रधावितः । 
नदीश्च विविधाः पयन्‌ वनानि नगराणि च ॥ १२॥ 
आदर्शतलसंकादा ततो वे पृथिवी मया। 
अलात्चक्रप्रतिमा दष्टा गोष्पदवत्‌ कृता ॥ १३॥ 
“बाळी मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर-जोरको भागता गया। 
उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों और नगरोंको देखते 
हुए सारी पृथ्वीको गायकी खुरीकी भाति 'मानकर उसकी 
परिक्रमा कर डाली । भागते समय मुझे यह एथ्वी दर्पण और 
अलातचक्रके समान दिखायी दी ॥ १२-१३ ॥ 
पूर्वा दिशं ततो गत्वा पश्यामि विविधान्‌ द्रुमान्‌ । 
पर्वतान्‌ सद्रीन्‌ रम्यान्‌ सरांसि विविधाति च ॥ १४॥ 
“तदनन्तर पूर्वं दिशामें जाकर मैंने नाना प्रकारके 
क्ष, कन्द्राओसहित रमणीय पर्वत और माँति-भाँतिके 
सरोवर देखे ॥ १४ ॥ 
उद्यं तत्र .पश्यामि पर्वत घातुमण्डितम्‌। 
क्षीरोदं सागरं चैव नित्यमप्सरसालयम्‌ ॥ १५॥ 
“बदी नाना प्रकारके घाठुआसे मण्डित उदयाचल तथा 
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अप्सराओंके नित्य-निवासस्थान क्षीरोद सागरका भी मैंने 

दर्शन किया ॥ १५॥ 

परिकाल्यमानस्तदा वालिनाभिट्टुतो ह्यहम्‌ । 

पुनरावृष्य सहसा प्रस्थितोऽहं तदा विभो ॥ १६॥ . 
“उस समय वाली पीछा करते रहे और मैं भागता रहा | 

प्रभो | चब मैं यहाँ फिर लौटकर आया: तब बालीके डरसे 

पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा ॥ १६ ॥ 

दिशस्तस्यास्तो भूयः प्रस्थितो दृक्षिणां दिशम्‌ । 

न्ध्यपादपसंकीर्णः चम्दनद्ुमशोभिताम्‌ ॥ १७॥ 

'उस दिशाको छोड़कर में फिर दक्षिण दिशाकी ओर 

प्रस्थित हुआ, जहाँ बिन्ध्यपर्वत और नाना प्रकारके बृक्ष 

भरे हुए हैँ तथा चन्दनके इक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हैं ॥ १७॥॥ 

दुमशैछान्तरे पयन्‌ भूयो दक्षिणतोऽपराम्‌। 

अपरां च दिशिं प्रोतो बालिना समभिद्रुतः ॥ १८॥ 
“इक्षो ओर पर्वतोंकी ओट्में बारंबार बालीको देखकर 

मैंने दक्षिण दिशाको छोड़ दिया तथा वालीके खदेड्नेपर 

पश्चिम दिशाकी शरण ली ॥ १८॥ 

स पइयन्‌ विविधान्‌ देशानस्तं च गिरिसत्तमम्‌ । 

प्राप्य चास्तं गिरिश्रेष्ठमुत्तरं सम्प्रधावितः ॥ १९ ॥ 
“बे नाना प्रकारके देशोंको देखता हुआ मैं गिरिभ्रष् 

अस्ताचछतक जा पहुँचा । वहाँ पहुँचकर मैं पुनः उत्तर 

दिशाकी ओर भागा॥ १९ ॥ 

हिमवन्तं च मेरुं च समुद्रं च तथोत्तरम्‌। 

यदा न विन्दे शरणं वालिना समभिद्रुतः ॥ २०॥ 


ततो मां बुद्धिसम्पन्नो इनुमान्‌ वाक्यमत्रचीत्‌ । 

(हिमालय, मेर ओर उत्तर समुद्रतक पहुँचकर भी 
जब वालीके पीछा करनेके कारण मुझे कहीं शरण नहीं मिली, 
तब परम बुद्धिमान्‌ हनुमान्‌जीने मुझसे यह बात कही-॥|२० ३॥ 
इदान मे स्स्॒तं राजन्‌ यथा वाली हरीश्वरः ॥ २१ ॥ 
मतङ्गेन तदा शप्तो हास्मिन्नाअममण्डले । 
प्रविशेव्‌ यदि वै बाली मूर्धास्य शतधा भवेत्‌ ॥ २२॥ 

“राजन्‌ | इस समय मुझे उस घटनाका स्मरण हो आया 
है, जैसा कि मतङ्गुनिने उन दिनों वानरराज वालीको शाप 
दिया था कि “यदि वाली इस आश्रममण्डलमें प्रवेश करेगा 
तो उसके मस्तकके सैकड़ों टुकड़े हो जायेंगे! ॥ २१-२२ ॥ 
तत्र वासः सुखोऽस्माकं निरुद्विञ्यो भविष्यति । 
ततः पर्षतमासाघ ऋष्यमूकं नृपात्मज ॥ २३॥ 
न विवेश तदा वाली मतङ्गस्य भयात्‌ तदा । 

“अत; वहीं निवास करना हमलोगोंके लिये सुखद और 
निभ॑य होगा ।? राजकुमार | इस निश्चयके अनुसार इमलोग 
शएष्यमूक पर्वंतपर आकर रहने लगे | उस समय मतङ्ग 
ऋषिके भयसे वालीने वहाँ प्रवेश नहीं किया ॥ २ ३३॥ 
एवं भया तदा राजन्‌ प्रत्यक्षमुपलक्षितम्‌। 
एृथिवीमण्डलं सवे शुद्दामस्म्यागतस्ततः ॥ २४॥ 

“राजन्‌ | इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमण्डलको 
प्रत्यक्ष देखा . था । उसके बाद ऋृष्यमूककी गुफामें 
आया था? ॥ २४॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्चस्वारिश्चः सगः ॥ ४६ ४ 


सुग्रीवने जिन्हें आज्ञा दी थी, वे सभी वानर-यूयपति 
अपनी-अपनी दिशाओंके पर्वत, बन और काननोंसहित सम्पूर्ण 
देशोकी छानबीन करने लगे ॥ ३ | 
विचित्य दिवस सरवे सीताधिगमनें धृताः । 
समायान्ति स्स मेदिन्यां निशाकालेषु वानराः॥ ४ ॥ 

सीताीका पता लगानेकी निश्चित इच्छा मनमें लिये 
बे सब वानर दिनभर इधर-उधर अन्वेषण करते और रातके 
समय किसी नियत स्थानपर एकन्न हो जाते थे ॥ ४ || 
खबतुंकांश्च देरोषु वानराः सफलद्रुमान्‌। 
आसाद्य रजनीं शाय्यां चकः सर्वष्यहःखु ते ॥ ५ ॥ 

` सारे दिन भिन्न-भिन्न देशोमें घूम-फिरकर वे वानर सभी 

शएठुओमें फळ देनेवाले इक्षोके पास जाकर रातको वहीं सोया 
अथवा विभाम क्या करते थे ॥ ५ ॥ 
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तबृहः प्रथमं कृत्वा मासे प्रस्नवर्ण गताः। 
कपिराजेन संगम्य निराशाः कपिकुञ्जराः ॥ ६ ॥ 
जानेके दिनको पहलछा दिन मानकर एक मास पूण दोने- 
तक वे श्रेष्ठ वानर निराश हो लौट आये और कपिराज सुम्रीब- 
से मिलकर प्नवणगिरिपर ठहर गये ॥ ६ ॥ 
विचित्य तु दिशं पूर्वा यथोक्तां सचिवैः सह । 
अदष्रा विततः खीतामाजगाम मद्दाबळः ॥ ७ ॥ 
महाबली विनत अपने मन्त्रियोंके साथ पहले बताये 
अनुसार पूर्व दिशामें खोज करके वहाँ सीताको न पाकर 
किष्किन्धा लौट आये ॥ ७ ॥ 
दिशमप्थुत्तरां खत्री विविच्य ख महाकपिः । 
आगतः सह सैन्येन भीतः शतबलिस्तदा ॥ ८ ॥ 
महाकपि झतबलि सारी उत्तर दिशाकी छानबीन करके 
भयभीत हो तरकाल सेनासह्दित किष्किन्धा आ गवे ॥ ८॥ 
सुषेणः पश्चिमामाशां विविच्य खद्द वानरैः । 
समेत्य मासे पूणे तु सुग्रीबसुपचक्रमे॥ ९ ॥ 
वानरोंसहित सुषेण भी पश्चिम दिशाका अनु€ंघान करके 
वहाँ सीताको न पाकर एक मास पूर्ण होनेपर सुग्रीवके पास 
चले आये ॥ ९ ॥ 
तं प्र्वणएष्ठस्थं समासाद्याभिवाद्य च। 
आसीनं सह रामेण सुग्रीवमिदमद्नुन्‌ ॥ १० ॥ 


प्रखवणगिरिपर श्रीरामचन्द्रजीके साथ बैठे हुए सुग्रीव- 
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के पास आकर सब वानरोंने उन्हें प्रणाम किया और इस 
प्रकार कहा--॥ १० ॥ 
विचिताः पर्वताः सरवे वनानि ग्नानि च। 
निम्नगाः सागरान्ताश्च सवें जनपदाश्च ये ॥ १९ ॥ 
गुहाश्च विचिताः सर्वा याश्च ते परिकीर्तिताः । 
विचिताश्च महाशुल्मा लताविततसंतताः ॥ १ ॥ 

“राजन | हमने समस्त पर्वत, घने जंगल, समुद्रपय॑न्त ` 
नदियाँ, सम्पूर्ण देशश आपकी बतायी हुई सारी गुफाएँ तथा 
लतावितानसे व्याप्त हुई झाड़ियाँ भी खोज डार्ली ॥११-१२॥ 
गहनेषु च देरोषु दुगेघु विषमेषु च। 
सरवान्यतिप्रमाणानि विचितानि हतानि च। 
ये चेव गहना देशा विचितास्ते पुनः पुनः ॥ १३ ॥ 

“घने वनो, विभिन्न देशों) दुर्गम स्थानों और ऊँची- 
ऊँची भूमियोंमे भी ढूँढ़ा है । बड़े-बड़े प्राणियोंकी भी तलाशी 
ली और उन्हें मार डाला । जो-जो प्रदेश घने और दुर्गम 
जान पड़े, वहाँ बारंबार खोज की ( किंतु कहीं भी सीता- 
जीका पता न लगा ) ॥ १३॥ 

° डदारखस्वाभिजनो हनूमान्‌ 

स मैथिलीं शास्यति वानरेन्द्र । 
दिशं ठ यामेव गता तु सीता 
तामास्थितो वायुखुतो हनूमान्‌ ॥ १४ ॥ 

“बानररा | वायुपुत्र हनुमान्‌, परम शक्तिमान्‌ और 
कुलीन हैं। वे ही मियिलेशकुमारीका पता लगा सकेंगे; 
क्योकि वे उसी दिझामें गये हैं, जिधर सीता गयी हैं? ॥१४॥ 


इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तचस्वारिशः सगः ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकान्यके किष्मिन्धाकाण्डमें सेंतारीसबो सर्भ पूरा हुआ ॥ ४७ ॥ 
-+“आ+-णलई- Gm o— 


अष्टचत्वारिंशः सर्गैः 
दक्षिण दिशामें गये हुए वानरोंका सीताकी खोज आरम्भ करना 


सह ताराङ्गदाभ्यां तु सहसा हनुमान्‌ कपिः। 

सुग्रीवेण यथोदूदिष्ठं गन्तुं देशं प्रचक्रमे ॥ १ ॥ 
उघर तार और अङ्गदके साथ हनुमानजी सहसा सुग्रीव- 

के बताये हुए दक्षिण दिझाके देशोंकी ओर चळे ॥ १ ॥ 

स तु दूरसुपागम्य सर्वेस्तः कपिसत्तमैः । 

ततो विचित्य विन्ध्यस्य शुहाश्च गहनानि च॥ २ ॥ 

पर्वेताग्रनदीदुगीन्‌ सरांसि विपुलद्रुमान्‌। 

वृक्षखण्डांश्च विविधान्‌ पर्वतान्‌ वनपादपान्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्बेषमाणास्ते स्व वानराः सर्वतोदिशम्‌। 

न सीतां द्रुशुर्वीरा मैथिलीं जनकात्मजाम्‌ ॥ ४ ॥ 
उन सभी श्रेष्ठ बानरोंके साथ अहुत दूरका रास्ता ते 

करके वे विन्ध्याचलपर गये और वहाँकी गुफाओं) जंगलों, 

प्रवतशिखरो, नदियों, दुर्गम स्थानों) सरोवरों, बड़े-बड़े इको 


झाड़ियों और भाँति-भाँतिके पर्वतां एबं बन्य ब्क्षीमें सब्र ओर 

ढूँढते फिरे; परंतु वहाँ उन समस्त बीर वानरोंने मिथिळेश- 

कुमारी जनकनन्दिनी सीताको कहीं नहीं देखा ।।२-४॥ 

ते भक्षयन्तो मूलानि फलानि विविधान्यपि । 

अन्वेषमाणा दुर्धषी न्यवसंस्तत्र तत्र ह ॥ ५ ॥ 
वे सभी दुर्धर्ष वीर नाना प्रकारके फल-मूलका भोजन 


. करते हुए सीताको खोजते ओर जहोँ-तह ठहर जाया 


करते थे ॥ ५ ॥ 

ख़ तु देशो दुरन्वेषो गुद्दागहनवान्‌ मद्दान्‌। 

निर्जल निर्जनं शून्यं गहनं घोरद्शनम्‌ ॥ ६ ॥ 
विन्ष्यपर्वतके आसपासका महान्‌ देश बहुत-सी गुफाओं 

तथा घने बंगलोसे भरा था । इससे वहाँ जानकीको ढूँढने- 

में बड़ी कठिनाई होती थी । भयंकर दिखायी देनेवाले 
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बहाँके सुनसान जंगलमें न तो पानी मिलता था और न कोई 
मनुष्य ही दिखायी देता था ॥ ६॥ 
ताहशान्यप्यरण्यानि विचित्य भृशपीडिताः। 
स देशश्च दुरन्वेष्यो गुहागहनवान्‌ महान्‌ ॥ ७ ॥ 
से जंगर्लोमें भी खोज करते समय उन वानरोंको अत्यन्त 
कष्ट सहन करना पड़ा | वह विशाल प्रदेश अनेक गुहाओं 
ओर सघन वनोंसे व्याप्त था। अतः वहाँ अन्वेषणका कार्य 
बहुत कठिन प्रतीत होता था ॥ ७ || 
त्यक्त्वा तु तं ततो देशं सवे वे हरियूथपाः । 
देशमन्यं दुराघर्षं विविशुश्चाकुतोभयाः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर वे समस्त वानर-यूथपति उस देशको छोड़कर 
दूसरे प्रदेशमें घुसे, जहाँ जाना और भी कठिन था तो भी 
उन्हे बह किसीसे भय नहीं होता था | ८॥ 
यत्र वन्ध्यफला बक्षा विपुष्पाः पर्णवजिताः । 
निस्तोयाः सरितो यत्र मूलं यत्र सुदु भ्रम्‌ ॥ ९ ॥ 
वहोंके वृक्ष कभी फळ नहीं देते ये । उनमें फूल भी 
नहीं लाते थे और उनकी डालियोंमें पत्ते भी नहीं थे । बहाँ- 
की नदियोंमे पानीका नाम नहीं था | कन्द-पूल आदि तो 
वहाँ सबेथा दुर्लभ थे ॥ ९ ॥ 
'न सन्ति महिषा यत्र न सगा न ख हस्तिनः। 
शादूलाः पक्षिणो वापि ये चान्ये वनगोचराः ॥ १०॥ 
उस प्रदेशमे न भेंसे थे न हिरन और हाथी, न दाव ये 
न पक्षी तथा बनमें विचरनेवारे अन्य प्राणियोंका भी वहाँ 
अभाव था ॥ १० ॥ 
न चात्र वृक्षा नौषध्यो न वल-थो नापि वीरुघः। 
ब्िग्धपत्राः स्थले यत्र पद्मिन्यः फुलपड्कजाः ॥ ११॥ 
प्रेक्षणीयाः सुगन्धाश्च भ्रमरेश्व विवजिताः । 
वहाँ न पेड़थे न पौधे, न ओषधियाँ थीं न लता-बेडें | 
उस देशकी पोखरियोंमें चिकने पत्तों और खिले हुए फूलोसे 
उक्त कमल भी नहीं थे । इसीलिये न तो वे देखने योग्य 
थीं, न उनमें सुगन्ध छा रही थी और न बहाँ भौरे ही 
युंजार करते थे ॥ ११३ ॥ 
कण्डुनोम महाभागः सत्यवादी तपोधनः ॥ १२॥ 
महषिंः परमामर्षी निययैदुष्प्रघर्षणः । 
पहले वहाँ कण्डु नामसे प्रसिद्ध एक महाभाग सत्यवादी 
और तपस्याके धनी महर्षि रहते ये, जो बड़े अमषंशील थे-- 
अपने प्रति किये गये अपराधको सहन नहीं करते थे। शोच- 
संतोष आदि नियमौंका पालन करनेके कारण उन महषिको 
कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर उकता था।| १ २३॥ 
तस्य तस्मिन्‌ बने पुत्रो बालको दशवार्षिकः ॥ १३॥ 
प्रणष्टो जीवितान्ताय क्ुदस्तेन महासुनिः। 
_ उघ वनमें उनका एक बालक पुत्र, जिसकी 3 
षी थी? किसी कारणत मर गया। 


महामुनि उस वनके जीवनका अन्त करनेके लिये उद्यत 
हो गये ॥ १३३ ॥ 

तेन धमोत्मना शाप्तं कृत्स्नं तत्र महद्वनम्‌ ॥ १४॥ 
अशरण्यं दुराधषं स्रृगपक्षिविवर्जितम्‌ । 

उन धर्मात्मा महर्षिने उस समूचे विशाल वनेको वहाँ 


शाप दे दिया, जिससे बह आश्रयहीन) दुर्गम तथा पञु- 


पक्षियाँसे शून्य हो गया ॥ १४३ ॥ 


तस्य ते काननान्तां तु गिरीणां कन्दराणि च ॥ १५॥ . 


प्रभवाणि नदीनां च विचिन्वन्ति खमाद्दिताः । 
तत्र चापि महात्मानो नापइयञ्जनकात्मजाम्‌ ॥ १६॥ 
हर्तारं रावणं वापि सुमञ्रीवप्रियकारिणः। 
वहाँ सुग्रीवका प्रिय करनेवाले उन महामनस्वी वानरों- 
ने उस बनके सभी प्रदेशों, पर्वतोंकी कन्द्राओं तथा नदियोंके 
उद्गमस्यारनोमे एकाग्रचित्त होकर अनुसंधान किया; परंतु 
वशाँ भी उन्हें जनकनन्दिनी सीता अथवा उनका अपहरण 
करनेवाले रावणका कुछ पता नहीं चला ॥ १५-१६५ ॥ 
ते प्रविश्य तु तं भीमं लतागुदमसमाब्ृतम्‌ ॥ १७॥ 
दृदशुभीपकमोणमखुरं सुरनिर्भयम्‌ । 
तत्पश्चात्‌ लताओं और झाड़ियोंसे ब्याप्त हुए दूसरे किसी 


. भयंकर बनमें प्रवेश करके उन इनुमान्‌ आदि बानरोंने 


भयानक कर्म करनेवाले एक असुरको देखा, जिसे देवताओं- 
से कोई भय नहीं था ॥ १७३ || 
तं दृष्ठा वानरा घोरं स्थितं शैलमिवासुरम्‌॥ १८॥ 
गाढं परिहिताः सरवे हष्ट्रा तं पर्वतोपमम्‌। 

उस बोर निशाचरको पहाड़के समान सामने खड़ा देख 
सभी वानरोंने अपने ढीले-ढाळे वल्नोंको अच्छी तरह कस 
लिया और सब-के-सब उस पर्वताकार असुरसे भिड्नेको तैयार 
हो गये॥ १८१ ॥ , 
सो ऽपि तान्‌ वानरान्‌ सबौन नष्टः स्थेत्यत्रवीद्‌ बली ॥ 


अभ्यधावत संकुद्धो सुष्टिसु्यम्य संगतम्‌। 


उघर वह बलवान्‌ असुर भी उन सब वानरोंको देखकर 
बोला-- “अरे, आज्ञ तुम सभी मारे गये |” इतना कहकर वह 
अत्यन्त कुपित हो बेंघा हुआ मुक्का तानकर उनकी ओर 
दोड़ा ॥ १९३॥ 
तमापतन्तं सहसा वाछिपुत्रोऽङ्गद स्तदा ॥ २० ॥ 
रावणोऽयमिति शात्वा तलेनाभिजघान ह। 

उसे सह॑सा आक्रमण करते देख वाळिपपुत्र अङ्गदने 


समझा कि यही रावण है; अतः उन्होने आगे बढ़कर उसे ` 


एक तमाचा जड़ दिया || २०३ ॥ 

सर वालिपुत्राभिहतो वक्ञाच्छोणितसुद्वमन्‌ ॥ २१॥ 
असुरो न्यपतद्‌ भूमौ पर्यस्त इव पर्वतः। 

ते तु तस्मिन निरुच्छ्वासे वानरा जितकाशिनः ॥२२॥ 
व्यचिन्चन भायशस्तत्र सर्वे ते गिरिगद्धरम्‌। 


ollection. 
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वालिपुप्रके मारनेपर वह आसुर मुंहसे रक्त बमन 
¦ करता हुआ फटकर गिरे हुए पहाड़की भाँति एय्वीपर जा पड़ा 
| श्ौरउसके प्राणपखेरू उड़ गये । ततश्रात्‌ विजयोल्लाससे 
| सुशोभित दोनेवाले वानर प्रायः बहाँकी सारी पबंतीय गुफाओं 
“~ सें अनुसंघान करने छगे॥ २१-२२३ ॥ 
| विचित तु ततः 
| 


वे स्रवते काननोकसखः ॥ २३॥ 
भन्यदेकापरं घोरं बिविशुगिरिगहरम्‌ । 


| जब्र यहोँके सारे प्रदेशमे खोज कर ली गयी, तब उन 
| छत्यापें छीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाब्ये 


अधाङ्गद्स्तदा खबोन्‌ वानरानिद्मत्रबीत्‌। 
परिक्षान्तो महाप्राश्नः समाश्वास्य शानेवंचः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर परिश्रमसे थके हुए महाबुद्धिमान्‌ अङ्गद 
सम्पूर्ण वानरोंको आश्वासन देकर धीरे-धीरे इस प्रकार कहने 
गे--॥ १॥ 
वनानि भिरयो वद्यो दुगॉणि गइनानि च । 
दूरी गिरिगुहाश्रेव विचिताः सवमन्ततः॥ २ ॥ 
चन्र तन्न सहास्माभिजोनकी न ख इझ्यते । 
तथा रक्षोऽपइती च सीतायाश्चैच दुष्कृती ॥ ३ ॥ 
“इमलछोगोंने वन) पर्यंत, नदियाँ, दुर्गम स्थान) घने 
जंगल, कन्दरा और गुफाएँ भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह 
देख दाली; परंतु उन स्थानोंमे हमें न तो जानकीके दर्शन 
हुए और न उनका अपहरण करनेवाला वह पापी राक्षस ह्दी 
मिला ॥ २-३ ॥ 
कालश् नो मदान्‌ यातः सुप्रीवश्चोग्रशासनः। 
तल्माद्‌ भ्रवम्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः ॥ ४ ॥ 
“हमारा समय भी बहुत बीत गया । राजा सुम्रीवका 
शासन बड़ा भयंकर है । अतः आपलोग मिलकर पुन 
सब ओर सीताकी खोज आरम्भ करें | ४ ॥ 
बिहाय तन्द्री शोक च निद्रां चेव ससुत्थिताम्‌। 
विचिनुध्वं तथा सीतां पइयामो जनकात्मजाम्‌॥ ५ ॥ 


करके इस प्रकार ढूँढें, जिससे हमें जनककुमारी सीताका 

दर्शन हो सके || ५ ॥ 

अनिर्वेदं च दाक्ष्यं च मनसश्चापराजयम्‌। 

कार्यसिद्विक राण्या हुस्तस्मादेतदू प्रवीम्यहम्‌॥ ६ ॥ 
“उत्साह, सामर्थ्यं और मनमें हिंम्मत न दवारना-ये कार्य- 

की सिद्धि करानेवाले सद्गुण कह्दे गये हैं; इसीलिये मैं आप- 

लोगोसे यह बात कह रहा हूँ ॥ ६ ॥ 


किज्किल्धाकाण्डे जड़े पको नूप आए खग Kosha 


“आलस्य, शोक और आयी हुई निद्राका परित्याग ` 


८११ 
समस्त बनबासी वानरोंने किसी दूसरी पर्वतीय कन्दरा 
प्रवेश किया, जो पहलेकी अपेक्षा भी भयानक थी || २३३ ॥ 
ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागताः । 
पकान्ते बृक्षमूले तु निषेदुर्दीनमानसाः ॥ २४ ॥ 

उसमें भी हूँदते-ँढ़्ते वे थक गये ओर निराश होकर 
निकल आये । फिर सब-क्रे-सब एकान्त स्थानमें एक बृक्षके 
नीचे खिन्नचित्त होकर बेठ गये ॥ २४॥ 
किष्किन्धाकाण्डेऽष्टचस्वारिंशः सगः ॥ ४४ ॥ 


इस प्रफार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषैरामायण आदिकास्यके किष्किन्धाकाण्डमें अड्ताठीस्र समे पूरा हुआ ॥ ४८ ॥ 


— ०८ ० आओ 


एकोनपञ्चाशः सगे 
अङ्गद और गन्धमादनके आश्वासन देनेपर बानरोंका पुनः उत्साहपूषक अन्वेषण-कार्यमें प्रवृत्त होना 


अद्यापीदं वनं दुर्ग विचिन्वन्तु वनौकसः 
खेद त्यकत्वा पुनः सर्व वनमेव घिचिन्वताम्‌ ॥ ७ ॥ 
“आज भी सारे वानर खेद छोड़कर इस दुर्गम बनमें 
खोज आरम्भ करें और सारे बनको द्वी छान डालें ॥ ७ ॥ 
अवयं कुर्वतां तस्य दयते कर्मणः फलम्‌ । 
परं निर्वेदमागम्य नहि नोन्मीलनं क्षमम्‌ ॥ ८ ॥ 
“कर्मे लगे रहनेवाळे लोगोंको उक कर्मेक्रा फल अवश्य 
होता दिखायी देता दै; अतः अत्यन्त खिन्न होकर उद्योगको 
छोड़ बैठना कदापि उचित नहीं दै ॥ ८ || 
छुग्रीवः कोधनो राजा तीणद्ण्डश्च वानराः | 
भेतव्यं तस्य सततं रामस्य च महात्मनः ॥ ९ ॥ 
“सुग्रीव क्रोधी राजा हैं उनका दण्ड भी बड़ा कठोर 
होता है । वानरो | उनसे तथा महात्मा श्रीरामसे आपलोरगो- 
को सदा डरते रहना चाहिये ॥ ९ ॥ 
हितार्थमेतडुक्तं वः क्रियतां यदि रोचते। 
उच्यतां हि क्षमं यत्‌ तत्‌ सवेषामेव वानराः ॥ १० ॥ 
“आपलोगोंकी भलाईके लिये ही मैंने ये बातें कही हैं । 
यदि अच्छी लगें तो आप इन्हें स्वीकार करें । अथवा 
वानरो | जो सबके लिये उचित हो) वह कार्य आप ही लोग 
बतावें? ॥ १० ॥ 
अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा वचनं गन्धमाद्नः। 
उवाच व्यक्तया वाचा पिपाखाश्रमखिन्नया ॥ ११॥ 
अङ्गदकी यह बात सुनकर गन्धमादनने प्यास और 
थ॒कावटसे शिथिल हुई स्पष्ट वाणीमे कहा--। ११ ॥ 
सहरां खलु वो वाक्यमङ्गदो यदुवाच ह ।७ 
द्वितं चैवानुकूलं च क्रियतामस्य भाषितम्‌ ॥ १२॥ 
“बाने | युवराज अङ्गदने जो ब्रात कहदी दै, बह आप 
लोगोके योग्य, हितकर और अनुकूल दै; अतः सब लोग 
इनके कथनातुसार कार्य करें ॥ १२॥ 
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पुनर्मोगामदे शैलान्‌ कन्दरांश्च शिलास्तथा। | 
काननानि च शून्यानि गिरिप्रक्तचणानि च ॥ १३॥ 
“मलोग पुनः पर्वतो) कन्दराओं, झिलाओ, निर्जन 
बनो और पर्वतीय झ॑रनोंकी खोज करें | १३ ॥ 
यथोद्दिष्टानि सर्वाणि सुग्रीवेण महात्मना । 
बिचिन्वन्तु वनं सबवे गिरिदु्गीणि संगताः ॥ १४ ॥ 
“हात्मा सुग्रीवने जिन स्थानोंकी चर्चा की थी, उन 
सबर्मे बन ओर पर्वतीय दुर्गम प्रदेशोमें सब वानर एक 
साथ होकर खोज आरम्भ करें? ॥ १४ ॥ 
ततः समुत्थाय पुनवोनरास्ते मद्दाबछाः। 
बरिन्ध्यकाननसंकीर्णो विचेरुदेक्षिणां दिशम्‌॥ १५॥ 
यह सुनकर वे महाबली बानर उठकर खड़े हो गये 
ओर बिन्ध्य पर्वतके काननोंसे व्याप्त दक्षिण दिशामे विचरने 
लगे ॥ १५ ॥ | 
ते शारदाभ्रप्रतिमं श्रीमद्रजतप्बतम्‌। 
श्टफ्न्तं द्रीवन्तमधिरुहा च वानराः ॥ १६॥ 
सामने शरदू-ऋतुके वादलोंके समान शोभाशाळी रजत 
पर्वत दिखायी दिया, जिसमें अनेक शिखर और बन्द्राएँ 
थीं | वे सत्र वानर उसपर चढ़कर खोजने लगे ॥ १६ ॥ 
तत्र लोध्रवनं रम्यं सप्तपर्णवनानि च । 
विचिन्वन्तो हरिवराः सीताद्शेनक ्किणः ॥ १७॥ 


सीताके दर्शनकी इच्छा रखनेवाले वे सभी श्रेष्ठ वानर ' 


वहाँके रमणीय लोभ्रवनमे ओर सप्तपर्ण ( छितवन ) के 
जंगर्डोमिं उनकी खोज करने लगे ॥ १७ ॥ 
हस्यापें.. श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये 


तस्याप्रमघिरुढास्ते आन्ता विषुलविक्रमाः । 


न पश्यन्ति स्म वैदेहीं रामस्य महिषीं प्रियाम्‌ ॥ १८ ॥ 


उस पर्वतके शिखरपर चढे हुए वे महापराक्रमी वानर 
ढूँढ़ते-ढूँढ़ते थक गये, परंतु श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी रानी 
सीताका दर्शन न पा सके ॥ १८.॥ 
ते लु दृष्टिगत ष्ट्रा तं शैलं बहुकन्दरम्‌ । 
अध्यारोहन्त हरयो वीक्षमाणाः समन्ततः ॥ १९॥ 
अनेक कन्दराओंवाले उस पर्वतका अच्छी तरह निरीक्षण 
करके सब ओर दृष्टिपात करनेवाले ते वानर उससे नीचे उतर 
गये ॥ १९॥ 
अवरुह्य ततो भूमि श्रान्ता विगतचेतसः | 
स्थिता मुहुते तत्राथ वृक्षमूलसुपाधिताः ॥ २०॥ 
पृथ्बीपर उतरकर अधिक थक जानेके कारण अचेत 
हुए वे सभी वानर वहाँ एक बृक्षके नीचे गये और दो घड़ी- 
तक वहाँ बैठे रहे ॥ २० ॥ 
ते मुहूत समाश्वस्ताः किंचिद ञ्मपरिश्रमाः । 
पुनरेवोद्यताः कृत्स्नां मार्गितुं दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २१॥ 
एक मुहूतंतक सुस्ता लेनेपर जब उनकी थकावट कुछ 
कम हो गयी, तब वे पुनः सम्पूर्ण दक्षिण दिशामें खोके 
लिये उद्यत हो गये ॥ २१ ॥ 
हजुमत्मप्नुखास्तावत्‌ प्रस्थिताः छुवगर्शंभाः । 
विन्ध्यमेवादितः कृत्वा विचेरुश्च समन्ततः ॥ २२॥ 
इनुमान्‌ आदि सभी श्रेष्ठ वानर सीताके अन्वेषणके लिये 
प्रस्थित हो पहले विन्ध्य पर्वतके ही चागें ओर विचरने 
लगे ॥ २२ ॥ 


आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः ॥ ४९ ॥ 


इस प्रक।र श्रोवाल्मीकिनिभित आपंरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें उनचासवोँ एर्म पूरा हुआ ॥ ४१ ॥ 
—— SE 


पञ्चाशः 


` भूखे-प्यासे वानरोंका एक शुफामें घुसकर वहाँ 


सगः 
दिव्य बृक्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा 


एक बृद्धा तपखिनीको देखना ओर हनुमान्‌जीका उससे उसका प्ररिचय पूछना 


सह ताराङ्गदाभ्यां तु संगम्य हनुमान्‌ कऐिः। 
बिचिनोति च विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च ॥ १ ॥ 
हनुमानजी तार ओर अङ्गदके साथ मिलकर यिन्ध्य- 
गिरिकी शुफाओ ओर घने जंगलोमे सीताजीको ढूँढ़ने 
छगे ॥ १ ॥- 
सिंहशादूलजुष्टाश्च गुद्दाश्च परितस्तदा । 
विष्तौछु नरेन्द्रस्य महारस्नबणेछु च॥ २॥ 
उन्होंने सिंह और बाघोसे भरी हुईं कन्द्राओं तथा 
उसके आस-पासकी भूमिको भी छान डाला । गिरिराज . 
विन्ध्यपर जो बड़े-बड़े झरने ओर दुर्गम स्थान थे, वहाँ भी 


आसेढुस्तस्य शेस्य कोटि दक्षिणपश्चिमाम्‌। 

तेषां तत्रेव वसतां स कालो व्यत्यवतत ॥ ३ ॥ 
घूमसे-फिरते बे तीनों वानर उस पर्वतके नेऋत्यकोण- 

बाळे शिखरपर जा पहुँचे । वहीं रहते हुए उनका वह समय, 

जो सुग्रीबने निश्चित किया था, बीत गया || ३॥ 

स हि देशो दुरन्वेष्यो गुहाग्दनवान्‌ मदान्‌ । 

तत्र वायुतः सबवे विचिनोति स्प पर्वतम्‌ ॥ ४ ॥ 
गुफाओं ओर जंगर्डोसे भरे हुए उस महान्‌ प्रदेशमे 

सीताको ढूँढ़नेका काम बहुत ही कठिन था तो भी वहाँ 

वायुपुत्र हनुमानजी सारे पर्वेतकी छानबीन करने लगे॥४॥ 


परस्परेण रहिता अन्योन्यस्याविदूरतः। 
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गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ ५ ॥ 
पेन्दइच द्विविदश्चैव हनूमान्‌ जास्बयानपि । 
अङ्कदो युवराजइच तारश्च वनगोचरः ॥ ६ ॥ 
गिरिजालाबृतान्‌ देशान्‌ मारयित्वा दक्षिणां दिशम्‌ । 
विचिन्वन्तस्ततस्तत्र दडशुर्विदृतं बिलम्‌ ॥ ७ ॥ 
फिर अलग-अलग एक दूसरेसे थोड़ी ही दूरपर रहकर 
गज, गवाक्ष, गवय) शरभ, गन्धमादन, मेन्द, द्विविद 
हनुमान्‌, जाम्बवान्‌, युवराज अङ्गद तथा वनवासी वानर 


` तार-ये दक्षिण दिशाके देशामै जो पबत-मालाओसे घिरे 


हुए. थे, सीताकी खोज करने लगे । खोजते-खोजते उन्हें 
वहाँ एक गुफा दिखायी दी, जिसका द्वार बंद नहीं 
था ॥ ५--७ ॥ 
दुर्गम॒क्षबिल॑ नाम दानवेनाभिरक्षितम्‌। 
क्रुत्पिपाखापरीतास्तु ्रान्तास्तु सलिलाथिनः ॥ ८ ॥ 

उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था | वह गुफा ऋक्ष- 
बिल नामसे विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षामें 
रहता था । वानरोंको भूख-प्यास सता रह्दी थी। वे बहुत 
थक गये थे और पानी पीना चाइते थे ॥ ८ ॥ 
अवकीर्ण लतावृक्षेददशुस्ते महाबिलम्‌ । 
तत्र क्रोञ्चाश्च हंसाश्च सारसाश्चापि निष्क्रमन्‌ ॥ ९ ॥ 
जळाद्रीश्क्रवाकाश्च रक्ताङ्गाः पद्मरेणुभिः । 

अतः लता और बृज्षोसे आच्छादित बिशाल गुफाकी 
ओर वे देखने लगे | इतनेमें उसके भीतरसे क्रौञ्च, हंस, 
सारस तथा जलसे भीगे हुए चक्रवाक पक्षी, जिनके अङ्ग 
कमलके परागसे रक्तवर्णके द्वो रहे थे; बाहर निकले ॥९३॥ . 
ततस्तद्‌ बिलमासाथ सुगन्धि दुरतिक्रमम्‌ ॥ १०॥ 
विस्मयव्यग्रमनसो बभूबुवानरर्षभाः । 
संजातपरिशङ्कास्ते तद्‌ बिलं छुबगोत्तमाः ॥ ११॥ 

तब उस सुगन्धित एबं दुर्लछ्चण गुफाके पास जाकर 
उन सभी श्रेष्ठ वानरोंका मन आश्चर्थसे चक्रित हो उठा । 
उस विलके अंदर उन्हें जल होनेका संदेह हुआ” ,,६०-११॥ 
अभ्यपद्यन्त संहृष्टास्तेजोबन्तो मह्दाबलाः । 
नानासत्वसंमाकीण दत्यन्द्रनिलयोपमम्‌॥ १२॥ 
दुदंशमिव घोरं च दुविंगाह्मं च खबंशः। 

वे मह्ाब्रली और तेजस्वी वानर बड़े हर्षमें भरकर उस 
गुफाके पास आये, जो नाना प्रकारके जन्तुओंते भरी हुई 
तथा देत्यराजोंके निवासस्थान पातालके समान भयंकर 
प्रतीत होती थी । वह इतनी भयानक थी कि उसकी ओर 
देखना कठिन जान पड़ता था | उसके भीतर घुसना सर्वथा 
कष्टसाध्य था ॥ १२३ ॥ 
ततः पर्वतकूटाभो हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥ १३॥ 
अन्रबीद्‌ वानरान घोरान्‌ कान्तारवनकोविद्‌ः। 


-उस समय पर्दत-शिखरके समान प्रतीत होनेवाले पवन- . 


८९३ 


अअ 


पुत्र हनुमानजी) जो दुर्गम बनके ज्ञाता थे, उन घोर वानरोसे 
बोले--॥ १३९ ॥ 
शिरिजालाबूतान देशान्‌ मागित्वा दक्षिणां दिशम्‌ ॥ १७॥ 
बयं सर्वे परिश्रान्ता न च पश्याम मैथिलीम्‌ । 

धबन्धुओ | दक्षिण दिशाके देश प्रायः पर्वतमालाओसे 
घिरे हुए हैं | इनमें मियिळेशकुमारी सीताको खोजते-खोजसे 
इम सब लोग बहुत थक गये; किंतु कहीं भी इमे उनके 
दर्शन नहीं हुए॥ १४३ ॥ 
अझ्ाद्यापि बिलादंलाः क्रौज्ञाधध सह सारसेः॥ १५॥ 
जलाद्वीक्चक्तवाकाश्च निष्पतन्ति स्म सर्वशः। 
नूनं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा हृदः ॥ १६ ॥ 
तथा चेमे बिलद्वारे खिग्धास्तिष्ठन्ति पादपाः । 

“सामनेकी इस गुफासे इंस, ्ोश्चश सारस और जळसे 
भीगे हुए चकवे सम ओर निकल रहे हैं | अतः निश्चय 
ही इसमें पानीका कुआँ अथवा ओर कोई जलाशय द्वोना 
चाहिये | तभी इस गुफाके द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हैं? || १५-१६३॥ 
इत्युक्तास्तव्‌ बिलं स्व विविशुस्तिमिरावुतम्‌ ॥ १७॥ 
अचन्द्रसूथ हरयो ददृशू रोमहषेणम्‌। 

इनुमानजीके ऐसा कददनेपर वे सभी वानर अन्धकारसे 
भरी हुईं उस गुफामें, जहाँ चन्द्रमा और सूर्यकी किरणे 
भी नहीं पहुँच पाती थीं) घुस गये | भीतर जाकर उन्होंने 
देखा, वह गुफा रोंगटे खड़े कर देनेवाली थी ॥ १७३ ॥ 
निद्याम्य तस्माल्‌ सिंददांश्च तांस्तांश्च म्ठुगपक्षिण: ॥ १८॥ 
प्रबिष्टा हरिशादूंडा बिलं तिमिरखंदृतम्‌। 

उस बिलसे निकलते हुए उन-उन सिंहो, मुरगो और 
पक्षियोंकी देखकर वे श्रेष्ठ वानर अन्घकारसे आच्छादित 
हुई उब गुफामे प्रवेश करने लगे ॥ १८३ ॥ 
न तेषां सञ्जते दृष्टिने तेजो न पराक्रमः ॥ १९ ॥ 
वायोरिव गतिस्तेषां हष्टिस्तमखि वतंते। 

उनकी दृष्टि कही अटकती नहीं थी। उनका तेज और 
पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी गति बायुके 
समान थी । अन्घकारमें भी उनकी दृष्टि काम कर 
रही थी ॥ १९६ ॥ 
ते प्रविष्टास्तु वेगेन तदू ब्रिलं कपिकुञ्जराः ॥ २० ॥ 
प्रकाशं चाभिरामं च ददशुदेशसुत्तमम्‌। 

वे श्रेष्ठ वानर उस बिलमे वेगपूर्वक घुस गये । भीतर 
जाकर उन्होने देखा, वह स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान 
और मनोइर था ॥ २०३ ॥ 
ततस्तस्मिन्‌ बिले भीमे नानापादपसंकुले ॥ २१॥ 
अन्योन्यं सम्परिष्वज्य जग्लुयाजनमन्तरम्‌ । 

नाना प्रकारके बृक्षोसे भरी हुई उस भयंकर गुफामै 
वे एक योजनतक एक दूसरेको पकड़े हुए गये ॥ २१३ ॥ 
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ते नष्टसंशास्तृषिताः सम्भ्रान्ताः सलिलार्थिनः ॥ २२॥ 
परिपेतुर्बिले तस्मिन्‌ कंचित्‌ कालमतन्द्रिताः । 
प्यासके मारे उनकी चेतना छप्त-सी हो रही थी। वे 


जल पीनेके लिये उत्सुक होकर घन गये थे और कुछ . 


कालतक आलस्यरहित हो उस बिलमे लगातार आगे बढ़ते 
गये ॥ २२३ ॥ 
ते छशा दीनवद्नाः परिभान्ताः एवङ्गमाः ॥ २३॥ 
आलोकं दडशुबीरा निराशा जीविते यद्रा । 

वे बानरवीर जब दुर्बछ, खिन्नवदन और श्रान्त होकर 
जीवनसे निराश हो गये, तब उन्हें वहाँ प्रकाश दिखायी दिया ॥ 
ततस्तं देशमागम्य सौस्या बितिमिरं वनम्‌ ॥ २४॥ 
दृहशुः का्चनान्‌ दक्षान्‌ दी्तवैश्वानरप्रभान्‌ । 

तदनन्तर उस अन्धकारसे प्रकाशपूर्ण देशमें आकर 
उन सोम्य वानरोंने वहाँ अन्धकाररहित वन देखा, जहाँके 
सभी शक्ष सुवर्णमय थे और उनसे अग्निके समान प्रभा 
निकल रही थी ॥ २४९ ॥ 
सालांस्तालांस्तमालांश्व पुंनागान्‌ वच्जुलान धवान्‌॥ 
चस्पक्ान्‌ नागवृक्षांश्व कर्णिकारांश्च पुष्पितान्‌ । 

साल, ताळ, तमाल, नागकेसर, अशोक, धव, चम्पा, 
नागबृक्ष और कनेर--ये सभी दक्ष फूलोसे भरे हुए थे ॥ २५३१॥ 
स्तबकैः काञनेश्चित्रे रक्तः किसलयेस्तथा ॥ २६॥ 
आपीडैश्च लताभिश्व॒द्देमाभरणभूषितान्‌ । 

विचित्र सुबर्णमय गुच्छे ओर लाल-लाल पल्लव भानो 
उन कृक्षोके मुकुट थे । उनमें लताएँ. लिपरी हुई थीं तथा 
वे अपने फलस्वरूप सुवर्णमय आभूपणोंसे विभूषित थे॥२६३॥ 
लरुणादित्यिसंकाशान्‌ वेदूर्यमयवेदिकान्‌ ॥ २७॥ 
बिश्राजप्रानान्‌ वपुषा पादपांश्च हिरण्मयान्‌ । 

वे देखनेमें प्रातःकालिक सूर्यके समान जान पड़ते थे | 
उनके नीचे वेदूर्यमणिकी वेदी बनी थी। वे सुवर्णमय 
उक्ष अपने दीप्तिमान्‌ खरूपसे ही प्रकाशित हो रहे 
थे || २७३ ॥ 


नोलदेदूयंबणोश्च  पश्चिनीः पतगैद्वताः ॥ २८॥ 
महद्भिः काञ्चने्वकषैवृता वालारकसनिभैः। 
जातरूपमयैमेतस्यैमेहद्भिरचाथ पडुजैः ॥ २९॥ 


- नलिनीस्तत्र दृहशुः प्रसन्न सलिलायुताः । 
वहं नील बैदूयंसणिकी-सी कास्तिवाली पद्मलताएँ दिखायी 
देती थीं, जो पक्षियोंसे आबृत थीं। कई ऐसे सरोबर भी 
. देखनेमें आये, जो बाल सूर्यक्री-सी आमभावाले विशाल 
काग्नवक्षेसे घिरे हुए थे। उनके भीतर सुनहरे रंगके 
बड़े-बड़े मत्स्य शोभा पाते थे । बे सरोबर, सुवर्णमय 
` कमलोसे सुशोभित तथा खच्छ जलले भरे हुए थे ॥२८-२९३॥ 


चनानि च ॥ ३०॥ 


॥ीसूरमामणे, 
Digitized by अीमबुवाइमीकीयरणुसाग osha 


दैमराजतभौमानि वैङ्येमणिभस्ति ख ॥३१॥ 
दहशुस्तत्र हरयो शुहमझुख्यानि सर्वशः । 
वानरोने वहों सब ओर सोने-चाँदीके बने हुए बहुत-से 
श्रेष्ठ भवन देखे, जिनकी खिड़कियाँ मोतीकी जालियोंसे 
ढकी थीं | उन भवर्नोमें सोनेके जगले ळगे हुए थे । खोने- 
चोँदीके ही बिमान भी थे। कोई घर सोनेके बने थे तो कोई 
चाँदीके । कितने ही गृह पार्थिव वस्तुओं ( इंट, पत्थर, 
लकड़ी आदि ) से निर्मित हुए थे। उनमें वेवूर्यमणियाँ 
भी जड़ी गयी थीं ॥ ३०-३१२ ॥ : 
पुष्पितान्‌ फलिनो वृक्षान्‌ प्रयालमणिसंनिभान्‌ ॥ ३२॥ 
काञ्चन ञ्चसरांश्चैव मधूनि च समन्ततः। 
मणिका्चनचिश्षाणि शायनान्याखनानि च ॥ ३३॥ 
विविधानि विशालानि दछशयुस्ते समन्ततः । 
हैमराजतकांस्यानां भाजनानां च राशयः ॥ ३४॥ 
अशुरूणां च दिव्यानां चम्बूनानां च संचयान्‌ । 
शुचीन्यभ्यवद्दाराणि मूलानि च फलानि च ॥ ३५॥ 
महा्ाणि च यानानि मधूनि रखबर्ति च। 
दिव्यानामग्बराणां च महाहीणां च संचयान्‌ ॥ ३६॥ 
कस्बलानां च चिज्ञाणामजिनानां च संच यान्‌ । 
तत्र तन्न च विन्यस्तान्‌ दीपान्‌ वेश्वान्नर्रभान्‌॥ ३७॥ 
द्हशुवोनरः शु्राञ्ातरूपस्य संचयान्‌ । 
बाँके बृक्षोमें फूल और फल लगे थे। वे वृक्ष मूँगे 
और मणियोके समान चमकीछे थे | उनपर सुनहरे रंगके 
भौरे मड्रा रहे थे | बहाँके घरोंमें सब ओर मधु संचित 
थे | मणि ओर सुबर्णसे जरित विचित्र पलंग तथा आसन 
सब ओर सजाकर रक्ले गये थे, जो अनेक प्रकारके और 
विशाल थे । बानरोंने उन्हें भी देखा । वहाँ ढेर-के-ढेर 
सोने, चाँदी और कांस ( फूल ) के पात्र रखे गये थे | 
अगुरु तथा दिव्य चन्दनक्री राशियों सुरक्षित थीं । पवित्र 
भोजनके सामान तथा फल-मूळ भी विद्यमान थे | बहुमूल्य 
सबारियाँ, सरस मधु, महामूल्यवान्‌ दिव्य वस्नोके ढेर) 
विचित्र +. 7ल एवं कालीनोंकी राशियाँ तथा मृगचर्मोंके 
समूह जहाँ-तहाँ रक्खे हुए थे। वे सब आग्निके समान 
प्रभासे उददीप्त हो रडे थे । वानरोने वहाँ चमकीले सुवर्णके 
ढेर भी देखे ॥ ३२-३७१ ॥ 
तत्र तत्र विचिन्वन्तो बिले तत्र महाप्रभाः ॥ ३८॥ 
द्दशुवानराः शूराः स्रियं कांचिद्‌ दुरतः। 
'तां च ते दहशुस्तत्र सीरङप्णाजिनास्बराञू ॥ ३९ ॥ 


,तापखी नियताहारां ज्वलन्तीमिव तेजसा । 
_ विस्सिता इरयस्तत्र व्यवतिष्ठन्त सर्वशः । 


पप्रच्छ इुमांस्तन्र कासि त्वं कस्य वा बिलम्‌ ॥४०॥ 

उस गुफ़ामें जहाँ-तहाँ खोज करसे हुए उन महातेजस्वी 
झूरवीर वानरोंने थोड़ी ही दूरपर किसी दाीको भी देखा, जो 
बल्क और काला मृगचर्म पहनकर नियमित आह्दार करती 


0/ऽफ्किष्किवकषाऽ््े षवापञ्चएक) ब्लर्ग (०98 


>०-...7.-_+7::भभपपेप्भपहपल्‍पपहजप" पथ: ्+त-_+_______+__+:पतपतित्र7+:८7 


तपस्यार्म संडग्न थी और अपने तेजसे दिप रही थी | 
वानरोने वहाँ उसे बड़े घ्यानसे देखा और आश्चर्यचकित 
होकर सथ ओर खड़े रहे। उस समय हनुमानजीने उससे 
पूछा--'देवि | तुम कौन हो और यह किसकी गुफा है? ॥ 
ततो इनूमान्‌ गिरिसंनिक्राशः 
कृताञ्जलिस्तामभिवाद्य वृद्धाम्‌। 


<५ 


पप्रडछ का त्वं भवनं विलं च 
रत्नानि चेमानि वदस्व कस्य॥ ४१॥ 
पर्षतके समान विशालकाय हुनुमानूजीने हाथ जोड़कर 
उस बृद्धा तपसिनीको प्रणाम किया और पूछा--५देवि ! 
तुम कौन हो ! यह गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके 
हैं! यह हमें बताओ? ॥ ४१॥ 


इस्याषें आीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्श्राकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाव्यके फिष्किन्धाक्षाण्डमें पचास सरै पुरा हुआ ॥ ५० ॥ 


एकपञ्चाशः सगः 
हनुमान्‌जीके पूछनेपर वृद्भा तापसीका अपना तथा उस दिव्य स्यानका परिचय 
देकर सत्र वानरोको भोजनके लिये कहना 


इन्युक्त्वा हनुमांस्तत्र चीरक्ृष्णाजिनाम्वराम्‌। 
अब्रवीत्‌ तां मद्दाभागां तापसी धमंचारिणीम्‌ ॥ १॥ 
इस तरह पूछकर हनुमानजी चीर एवं कृष्ण मृगचर्म 
घारण करनेवाली उस घर्मपरायणा मह्दाभागा तपस्विनीे बहाँ 
फिर बोले--॥ १ ॥ 
इद्‌ प्रविष्टाः सदसा बिल तिमिरखंबूतम्‌। 
भ्रुत्पिपासापरिश्रान्ताः परिखिन्नाश्च सबंशः ॥ २ ॥ 
महद्‌ धरण्या विवरं प्रविष्टाः स्म पिपासिताः । 
इमांस्त्वेवंविधान्‌ भावान्‌ विविधानद्कतोपमान्‌ ॥ ३॥ 
हषा चयं प्रव्यथिताः सम्भ्रान्ता नष्टयेतसः। 
कस्यैते काञ्चना वृक्षास्तरुण(दित्यखंनिभाः ॥ ४ ॥ 
“देवि | इम सब लोग भूख-प्यास और थकावटसे कष्ट 
पा रहे थे | इसलिये सहला इस अमन्धकारपूर्ण गुफा घुस 
आये । भूतलका यदद विवर बहुत बड़ा दै । इम प्याससे पीड़ित 
होनेके कारण यहाँ आये हैं; किंतु यशाँके इन ऐसे अदूभुत 
बिविघ पदार्थोको देखकर हमारे मनमें बड़ी ब्यथा हुई है- 
हम यह सोचकर चिन्तित हो उठे हैं. कि यह असुरोकी माया 
तो नहीं है, इसीलिये हमारे मनमें घबराहट हो रही है । 
हमारी विवेकशक्ति डप्तसी हो गयी है | हम जानना चाहते है 
कि ये वालमूर्वके समान कान्तिमान्‌ सुवर्णमय इक्ष किसके 
हैं! ॥२-४॥ ` 
शुचीन्यभ्यवद्दाराणि मूलानि च फलानि च। 
काञ्चनानि विमानानि राजतानि गृहाणि च ॥ ५ ॥ 
तपनीयगवाक्षाणि मणिजालाब्ृतानि च। 
पुष्पिताः फलवन्तइच पुण्याः छुरभिगन्धयः ॥ ६ ॥ 
इमे जाम्बूनदमयाः पादपाः कस्य तेजसा । 
ध्ये भोजनकी पवित्र वस्तुएँ, फल-मूळ, सोनेके विमान) 
चौंदीके घर, मणियोंकी जाळीसे ढकी हुईं सोनेकी खिड़कियाँ 
तथा पवित्र सुगन्घसे युक्त एवं फल-फूलोसे लदे हुए ये 
सुबर्ज्र्व पवन बृञ्च किसके तेजसे प्रकट हुए. हैं! ॥५-६३॥ 


काञ्चनानि च पद्मानि जातानि विमले जले ॥ ७॥ 
कथं मत्स्याश्च सौवर्णा दश्यन्ते सह कच्छपैः । 
आत्मनस्त्वनुभावाद्‌ वा कस्य वैतत्तपोबलम्‌ ॥ ८॥ 
अज्ञानतां नः सर्वेपां सर्वमाण्यातुमर्हसि । 
ध्यहाँके निर्मल जलमे सोनेके कमळ कैसे उत्पन्न हुए ! 
इन सरोबरोंके मत्स्य और कछुए सुवण॑मय केसे दिखायी देते 
हैं ? यह सब तुम्दारे अपने प्रभावसे हुआ है या और किसीके ? 
यह किसके तपोबलका प्रभाव दै ! इम सब अनजान हैं; इस- 
लिये पूछते हैं. | तुम इमें सारी बातें बतानेकी कृपा 


'करो? ॥ ७-८३ ॥ 


एवमुक्ता हनुमता तापसी घर्मचारिणों॥ ९ ॥ 
प्रत्युवाच हनूमन्तं सर्वभूतहिते रता। 
हनुमानजीके इस प्रकार पूछनेपर समस्त प्राणियोके हित- 
में तत्पर रहनेवाली उस धर्मपरायणा तापसीने उत्तर 
दिया-॥ ९३ ॥ 
मयो नाम महातेजा मायावी वानरपषभ ॥ १०॥ 
तेनेदं निर्मितं सवं मायया काञ्चनं वनम्‌। 
“वानरश्रेष्ठ | मायाविशारद्‌ मह।तेजस्वी मयका नाम 
ठुमने सुना होगा । उसीने अपनी मायाके प्रभावसे इस समूचे 
स्वरणमय वनका निर्माण किया था ॥ १०३ ॥ 
पुरा दानवमुख्यानां विश्वकमौ बभूव इ ॥ ११॥ 
येनेदं काञ्चनं दिव्यं निर्मितं भवनोत्तमम्‌ । 
“मयासुर पहले दानव शिरोमणिरयोंका विश्वकर्मा था, 
जिसने इस दिब्य धुवर्णमय उत्तम भवनको बनाया है ॥११३॥ 
स तु वर्षसदस्ताणि तपस्तप्त्वा मददद्वने ॥ १२॥ 
पितामहाद्‌ बरं लेभे सर्वमौशनसं धनम्‌। 
“उसने एक सदसत वर्षोतक वनमें घोर तपस्या करके 
त्रह्माजीसे बरदानके रूपमे झुक्राचार्यका सारा शिल्प-बैभव 
प्राप्त किया था ॥ १२३ ॥ 
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बिधाय सवं बलवान स्वेकामेश्व रस्तदा ॥ १३ ॥ 
उवास सुखितः कालं कंचिद्श्मिन महावने। 

“सम्पूर्ण कामनाओफे स्वामी बलवान्‌ मयासुरने यहाँदी 
सारी वस्तुका निर्माण करके इस महान्‌ वनर्मे कुछ काल: 
तक सुखपूर्वक निवास किया था ॥ १३३ ॥ 
तमप्लरसि हेमायां सक्तं दानवपुझ्वम्‌ ॥ १७॥ 
विक्रम्येवाशनि गृह्य जघानेशः पुरंद्रः। 

(आगे चलकर उस दानबराजका हेमा नामकी अप्सरा- 
के साथ सम्पर्क हो गया | यह जानकर देवेश्वर इन्द्रने हाथमे 
बज़ ले उसके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया ॥ १४% ॥ 
हद्‌ंच प्रह्मणा दत्तं हेमायै वनमुक्तमम्‌॥ १५॥ 
शाश्वतः कामभोगश्च गुहं चेदं हिरण्मयम्‌ । 

'तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीने यह उत्तम बन, यहाँका अक्षय काम- 
भोग तथा यह सोनेका भवन हेमाको दे दिया | १५३ ॥ 
बुहिता मेरुसावर्णरहं तस्याः खयंप्रभा ॥ १६॥ 
इदं रक्षामि भवनं हेमाया घानरोश्ञम। 

“में मेरुसाबणिकी कन्या हूँ । मेरा नाम स्वयंप्रभा है । 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे 


TT 
वानरश्रेष्ठ | मैं उस हेमाके इस भवनकी रक्षा करती 
हूँ ॥ १६१ ॥ 
मम प्रियसी हेमा जुत्तगीतदिशारदा ॥ १७॥ 
तयावृत्तव॒रा चास्मि रक्षामि भवनं महदत्‌। 

“नृत्य ओर गीतकी कलामें चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी 
है । उसने मुझसे अपने भत्रनकी रक्षाके लिये प्रार्थना की थी, ' 
इसलिये मैं इस विशाल भवनका संरक्षण करती हूँ ।। १७३ 
कि कार्य कस्य वा हेतोः कान्ताराणि प्रपद्यथ ॥ १८॥ ` 
कथं चेद्‌ं चनं दुर्ग युष्माभिरुषलक्षितम्‌ । 

“तुमलोरगोका यहाँ क्या काम है ! किस उद्देश्यसे तुम : 
इन दुर्गम स्थानोमें विचरते हो ! इस बनमें आना तो बहुत 
कठिन है । तुमने केसे इसे देख लिया ! ॥ १८३ ॥ 
शुचीन्यभ्यवहाराणि मुलानि च फलानि च। 
शुकत्वा पीत्वा च पानीयं खरे मे वक्तमर्हसि ॥ १९ ॥ 

“अच्छा, ये शुद्ध भोजन और फल-मूल प्रस्तुत हैं । इन्हें 
खाकर पानी पी लो । फ़िर मुझसे अपना सारा वृत्तान्त 
कहो? || १९ ॥ 


बारमीकीये आदिकाग्ये किष्किन्धाकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवासमीकिनि्मित आ।रामायण आदिकास्यके किष्किन्धाकाप्डमें इक्थावनबोँ सरग पूण हुआ ॥ ५१ ॥ 


द्विपश्चाशः सर्गः | 
तापसी स्वयंप्रभाके पूछनेपर बानरोंका उसे अपना वृत्तान्त बताना और उसके 
प्रभारसे गुफाके बाहर निकलकर सम्मुद्रतटपर पहुँचना 


अथतानब्रबीत्‌ सवान्‌ विश्रान्तान्‌ हरियूथपान्‌। 

हद्‌ वचनमेकाप्रा तापसी धर्मचारिणी ॥ १ ॥ 
तःपश्चात्‌ जत्र सब वानर-यूथपति खा-पीकर -विश्राम 

कर चुके, तब घर्मका आचरण करनेबाली वह एकाग्रहुदया 

तपस्विनी उन सबसे इस प्रकार बोली--|। १ ॥ 

बानरा यदि बः खेदः प्रणष्टः फलभक्षणात्‌। 

यदि चैतन्मया भाव्यं भ्रोतुमिच्छामि तां कथाम्‌॥ २ ॥ 
“वानरो | यदि फल खानेसे तुम्हारी थकावट दूर हो 

गयी हो और यदि तुम्हारा वृत्तान्त मेरे सुनने योग्य हो. तो 

में उसे सुनना चाहती हूँ? ॥ २ ॥ 

तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा हनूमान्‌ मारुतात्मजः। 

आजेवेन यथातत्वमाख्यातुसुपचक्रमे ॥ ३ ॥ 
उसकी यह बात सुनकर पवनकुमार इनुमानूजी बड़ी 

सरलताके साथ यथार्थे बात कहने छगे--]| ३ ॥ 

राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः । 

रामो दाशरथिः आपान प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ ४ } 
“देवि | सम्पूर्ण जगत्‌के राजा दशरथनन्दन श्रीमान्‌ 

भगवान्‌ राम, जो देवराज इन्द्र ओर वरुणके समान तेजस्वी 

हैं, दण्डकारण्यमें पधारे ये ॥ ४॥ | > 


लक्ष्मणेन खह भ्रात्रा वैदेह्या सह भार्यया । 
तस्य भायो जनस्थाना दू रावणेन इता बलात्‌ ॥ ५ ॥ 
“उनके साथ उनके छोटे भाई लमण तथा उनकी 
घर्मपरनी बिदेहनन्दिनी सीता भी थीं । जनस्थानमे आकर 
राबणने उनकी ख्रीका बलपूर्वक अपहरण कर लिया | ५॥ 
घीरस्तस्य सखा राशः सुग्रीवो नाम वानरः। 
राजा वानरमुख्यानां येन प्रस्थापिता बयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अगस्त्य चरितामाशां दक्षिणां यमरक्षिताम्‌। 
सहेभिर्वानरै सुं ख्यैरङ्गदप्रसु खे वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रेष्ठ बानरोके राजा वानरजातीय वीरवर सुग्रीब महारांज 
रीरामचन्द्रजीके मित्र हैं, जिन्होंने इन अङ्गद आदि प्रघान 
बीरोंके साथ इमलोगोंको सीताकी खोज करनेके लिये अगस्त्य- 
सेवित और यमराजद्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशामें भेना 
हे॥ ६-७॥ 
राषणं सहिताः सवं राक्षसं कामरूपिणम्‌ । 
सीतया सह वेदेश्वा मार्गध्वमिति चोदिताः ॥ ८ ॥ 
“उन्हाने आशा दी थी कि दुम सब लोग एक साथ रह- 
कर विदेइकुमारी सीतासहित उस इच्छानुसार रूप घारण 
करनेवाले राक्षसराज रावणका पता लगाना | ८ || 
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विचित्य तु वनं सब समुद्रं दक्षिणां दिशम्‌ । 
वयं बुभुक्षिताः सबवे बृक्षमूलसुपाश्रिताः ॥ ९ ॥ 
'इमने यहाका सारा जंगल छान डाला । अत्र दक्षिण 
दिशामै समुद्रके भीतर उनका अन्वेषण करना है। अबतक 
सीताका कुछ पता नहीं लगा और हमलोग भूख-प्याससे 
पीड़ित हो गये । अन्तभे इम सब-के-सब्र एक वृक्षके नीचे 
थककर बैठ गये ॥ ९ ॥ 
विवर्णवदनाः सवे सदे भ्यानपरायणाः। 
नाधिगच्छामहे पार ममग्नाश्चिन्तामहाणंचे ॥ १०॥ 
“हमारे मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी | इम सभी चिन्ता- 
में मग्न हो गये । चिन्ताके महासागरमे डूबकर इम उसका 
पार नहीं पा रहे थे ॥ १० ॥ 
चारयन्तस्ततश्चश्चुर्ृएवन्तो महद्‌ बिलम्‌। 
लतापादपसंछन्नं तिमिरेण समादृतम्‌ ॥ ११॥ 
“इसी समय चारों ओर दृष्टि दोड़ानेपर हमको यह विशाल 
गुफा दिखायी पड़ी, जो लता और वृक्षोसे ढकी हुई तथा 
अन्धकारसे आ।च्छन्न थी ॥ ११॥ 
अस्माद्धं ला जलक्कित्नाः पक्षैः सलिलरेणुभिः । 
कुरराः सारसाश्चैच निष्पतन्ति पतत्त्रिणः ॥ १२॥ 
“थोड़ी ही देरमै इस गुफासे हंस) कुरर ओर सारस आदि 
पक्षी निकले, जिनके पंख जलसे भीगे थे और उनमें कीचड़ 
लगी हुई थी ॥ १२॥ ै 
साध्वत्र प्रविशामेति मया तूक्ताः छवङ्गमाः । 
तेषामपि हि सबंपामनुमानमुपागतम्‌ ॥ १३॥ 
“त्र मैंने वानरोसे कहा, “अच्छा होगा कि हमलोग 
इसके भीतर प्रवेश करें? | इन सब वानसेको भी यह अनुमान 
हो गया कि गुफाके भीतर पानी है ॥ १३॥ 
अस्मिन्‌ निपतिताः सर्वे ऽप्यंथ कारय त्वरान्विताः। 
ततो गाढं निपतिता गृह्य हस्तैः परस्परम्‌ ॥ १४॥ 
“हम सब लोग अपने कार्यकी सिद्धिके लिये उताबले थे 
ही, अतः इस गुफामें कूद पड़े | अपने हाथोंसे एक दूसरेको 
दढ्तापूर्वक पकड़कर इम युफार्मे आगे बढ़ने लगे || १४॥ 
इद्‌ प्रविष्टाः सहसा बिल तिमिरखंद्रृतम्‌। 
एतन्नः कार्यमेतेन कृत्येन वयमागताः ॥ १५॥ 
“इस तरह सहसा हमलोगांने इस अंधेरी गुफामें प्रवेश 
किया | यही इमारा कार्य है और इसी कार्ये इम इधर 
आये हैं॥ १५ ॥ 
स्वां चेवोपगताः सरवे परिद्यना बुभुक्षिताः 


आतिथ्यधर्मदत्तानि मूलानि च फलानि च ॥ १६॥ . 


सस्माभिरुपयु्तानि बुभुक्षापरिपीडितः 
“भूखसे व्याकुल एबं . दुबल -होनेके कारण हम सबने 
वुम्हारी शरण ली । तुमने आति्स-घमंके अनुसार हमे 


बा१ रा० ५, ६ १३०७ ; 


फल और मूल अर्पित किये और हमने भी भूखसे पीडित 
होनेके कारण उन्हें भरपेट खाया ॥ १६३ ॥ 

यत्‌ त्वया रक्षिताः सवे ्रियमाणा बुभुक्षया ॥ १७॥ 
ब्रृह्दि प्रत्युपकाराथ कि ते कुर्वन्तु बानराः । 

“देवि | हम भूखसे मर रहे थे | तुमने हम सब लोगोके 
प्राण बचा लिये | अतः बताओ ये वानर तुम्हारे उपकारका 
बदला चुकानेके लिये कया सेवा करें? || १७३ ! 
एवमुक्ता तु सर्वज्ञा वानरेस्तैः स्वयंप्रभा ॥ १८॥ 
प्रत्युवाच ततः सर्वानिदं वानरणूथपान्‌ । 

सयंप्रभा सर्वज्ञ थी | उन वानरोंके ऐसा कहनेपर 


. उसने उन सभी यूथ्थपतियोकी इस प्रकार उत्तर दिया?-)| १८३ 


सर्वर्षा परितुष्टास्मि वानराणां तरस्विनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
चरन्त्या मम धम्मेण न काय मिद्द केनचित्‌ । 

“में तुम सभी वेगशाली बानरोपर यां द्वी बहुत संतुष्ट 
हूँ । घर्मानुष्ठानमें लगी रहनेके कारण मुझे किसीसे कोई 
प्रयोजन नहीं रह गया है? ॥ १९१ ॥ 
एबमुक्तः शुभं वाक्यं तापस्या धमसंद्िितम्‌ ॥ २० ॥ 
उवाच इनुमान्‌ वाकयं तामनिन्दितलोचनाम्‌। 

उस तपस्विनीने जब इस प्रकार ध्मेयुक्त उत्तम बात 
कही, तब हनुमानजीने निर्दोष दृष्टिवालीउस देखीसे यों 
कद्दा--)| २०३ ॥ 
शरणं त्वां प्रपन्नाः स्मः सर्वे वै धर्मचारिणीम्‌ ॥ २१॥ 
यः कृतः समयोऽस्माखु सुप्रीवेण महात्मम्ता। 

ख तु कालो व्यतिक्ान्तो विले च परिबतंताम्‌॥ २२॥ 

“देवि | तुम घर्माचरणमें लगी हुई हो | अतः इम सब 
लोग तुम्हारी शरणमे आये हैं । मद्दात्मा सुग्रीवने इमलोगों- 
के लौरनेके लिये जो समय निश्चित किया था, वह इस 
गुफाके भीतर घूमनेमें दी बीत गया ॥ २१-२२ ॥ 
सा. त्वमस्माद्‌ विछादस्माज॒त्तारयितुमहेलि । 
तस्मात्‌ सुप्रीववच नादतिक्रान्तान गतायुषः ॥ २३ ॥ 
्रातुमहसि नः सवान छुप्रीवभयशङ्कितान्‌ । 

“अब तुम कृपा करके हमें इस बिलसे बाहर निकाल 
दो । सुग्रीबक्रे ब्रताये हुए समयको हम लॉब चुके हैं, 
इसलिये अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है | हम सब-के-सब 
सुग्रीवके भयसे डरे हुए हैं; अतः तुम हमारा उद्धार 
करो ॥ २३३ ॥ . 
महश्च कार्यमस्माभिः कतेव्यं धमंचारिणि ॥ २४॥ 
तच्चापि न कृतं कार्यमस्माभिरिह् वासिभिः। 

“धर्मचारिणि | हमें जो मदान्‌ कार्य करना दे) उसे भी 
हम इस गुफामे रइनेके कारण नहीं कर सके हैं? |। २४३॥ 


एवमुक्ता हनुमता तापली घाक्यमप्रघील्‌॥ २५॥ 
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जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवतितुम्‌। वानरास्तु महात्मानो दृस्तरुद्धसुख्रास्तदा ॥ २९॥ 
तपसः सुप्रभावेण नियमोपार्जितिन च ॥२६॥ निमेषान्तरमात्रेण बिलादुत्तारितास्तया। 


सवोनेव बिलादस्मात्‌ तारयिष्यामि वानरान्‌ । 

इनुमान्‌जीक्े ऐसा कहनेपर तापसी बोली---५में समझती 
हूँ जो एक बांर इस शुफामें चला आता दै, उसका जीते-जी 
यहाँते लौटना बहुत कठिन हो जाता है। तथापि नियर्मोके 
पालन और तपस्याके उत्तम प्रभावसे में तुम सभी बानरोंको 
इस गुफासे बाहर निकाल दूंगी ॥ २५-२६% ॥ 
निमीलयत चक्षूंषि सवे वानरपुङ्गवाः ॥ २७॥ 
नहि निष्क्रमितुं शक्यमनिमीलितलोचनेः। 

रेष्ठ वानरो | तुम सब लोग अपनी-अपनी आँखें 
बंद कर लो | आँख बंद किये बिना यहाँसे निकलना 
असम्भव है? ॥ २७३ ॥ 
ततो निमीलिताः सबं सुकुमाराङ्कुलेः करेः ॥ २८॥ 
सहसा पिद्धुरष्टि हृष्टा गमनका्णया। 

यह सुनकर सबने सुक्कुमार अन्जुलिवाले हाथांसे आँखें 
मूँद लीं | गुफासे बाहर निकलनेकी इच्छासे प्रसन्न होकर 
उन सबने सहसा नेत्र ब्रंद कर लिये | २८४ ॥ 


इश्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 


इस प्रकार उस समय हार्थोसे पुंद्द ढक लेनेके कारण उन 
महात्मा वानरोंको स्वयंप्रभाने पलक मारते-मारते विले 
बाहर निकाल दिया ॥ २९३ ॥ 
उवाच सरवोस्तांस्तत्र तापली घर्मच्रारिणी ॥ ३०॥ 
निःसृतान्‌ विषमात्‌ तस्मात्‌ समाश्वास्येद्मत्रवीत्‌। 

तत्पश्चात्‌ वहाँ उस धर्मपरायणा तापसीने उस विधम 
गुफासे बाहर निकले हुए समस्त वानर्रोको आश्वासन देकर 
इस प्रकार कह--॥ ३०४ ॥ 
पष बिन्ध्यो गिरिः धीमान्‌ नानाद्रुमलतायुतः॥ ३१॥ 
एप प्रस्रवणः रोळः सागरोऽयं महोद्धिः । 
स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि भवनं वानरपंभाः। 
इत्युक्त्वा तदू बिलं श्रीमत्‌ प्रविवेश स्वयंप्रभा ॥ ३२॥ 

“श्रेष्ठ वानरो | यह रहा नाना प्रकारके वृक्षों ओर लताओंसे 
व्याप्त शोभाशाली विन्ध्यगिरि | इघर यह प्रस्नवणगिरि है 
और सामने यह महासागर लहरा रद्दा दै । तुम्हारा कलयाण 
हो | अब में अपने स्थानपर जाती हूँ |! ऐसा कहकर स्व्य॑- 
प्रभा उस सुन्दर गुफामें चली गयी ॥ ३१-३२ ॥ 
किष्डिन्धाकाण्डे द्विपञ्चाशः सर्गः ॥ ५२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मौक्िनिमिंत आर्षरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डे बावन समै पूरा हुआ ॥ ५२ ॥ 
जा — 


{ 
पे 


लोटनेकी अवधि बीत जानेपर भी कार्य पिद्ध 


त्रिप्चाशः सगः 


होनेके कारण सुग्रीवके कठोर दण्डसे डरनेवाले 


अङ्गद आदि वानरोंका उपवास करके प्राण त्याग देनेका निश्चय 


ततस्ते द्हशुध्रोरं सागरं वरुणालयम्‌। 

अपारमभिगजेन्तं घोरैरूमिभिराकुलम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर उन श्रेष्ठ वानरोंने वरुणकी निवासभूमि भयंकर 

महासागरको देखा, जिसका कहीं पार नहीँ था और जो 

भयानक लहरोंसे व्यास होकर निरन्तर गर्जना कर रहा था।।१॥। 

मयस्य मायाविहितं गिरिदुरो विचिन्वताम्‌ | 

तेषां मासो व्यतिक्रान्तो यो राशा समयः छतः ॥ २॥ 
मयाबुरके अपनी मायाद्वारा बनाये हुए पर्वतकी दुर्गम 


गुफामे सीताकी खोज करते हुए उन वानरोंका वह एक सास" 


बीत गया, जिसे राजा सुग्रीबने लोटनेका समय निश्चित 
किया था ॥२॥ 
विन्ध्यस्य तु गिरेः पादे सम्प्रपुष्पितपाद्‌पे । 
डपविश्य महात्मानश्विन्तामापेद्रि तदा ॥ ३ ॥ 
विन्ष्यगिरिके पाइवंबता पवेतपर, जहाँके वृक्ष फूर्लोसे 
रदे थे) बैठकर मदात्मा वानर 
छW॥१॥। ` 


ततः पुष्पातिभाराप्रॉल्ताशतसमादृता न्‌। 
दुमान्‌ वासन्तिकान्‌ दृष्ठा बभूचुर्भयशाङ्किताः ॥ ४ ॥ 
जो वसन्त ऋृतुमें फलते हैं, उन आम आदि वृक्षोंकी 
डालियोंको मञ्जरी एबं फूलोके अधिक भारसे झुकी हुई तथा 
सैकड़ों लता-वेलोंसे व्यास देख बे सभी सुग्रीवके भयसे 
थरो उठे ( वे शरदू-ऋतुमें चले थे ओर शिशिर-ऋतु आ 
गयी थी । इसीलिये उनका भय बढ़ गया था ) ॥ ४॥ 


ते क्सन्तमनुधाष्नं प्रतिवेद्य परस्परम्‌। 
नएसंदेशकालाथी निपेतुर्धरणीतले ॥ ५ ॥ 
बे एक दूसरेको यह बताकर कि अत्र वसन्तका समय 
आना चाहता है, राजाके आदेशके अनुसार एक मासके 
भीतर जो काम कर लेना चाहिये था, वह न कर सकने या 
उसे नष्ट कर देनेके कारण भयके मारे प्रथ्वीपर गिर 
पड़े ॥ ५॥ 

ततस्तान्‌ कपिबृद्धांश्ध दिष्टांश्चैष ननौकलः । 
अजुरया5> भाष्य यथावद्‌ रुमान्य थ ॥ ६ | 


ollection. 


"किष्कित्यांकाग्डे विपक्षाप्ा) छल Kosha 


स ठु सिंहवृषस्कन्धः पीनायतभुञ्ञः कपिः। , 
युवराजो मद्दाप्राश्ञ अङ्गदो वाक्यमघ्रबीत्‌॥ ७ ॥ 
तब जिनके कंधे सिंह और बेलके समान मासल थे) 
भुजाएँ बड़ी-बड़ी ओर मोटी थीं तथा जो बड़े बुद्विमान्‌ थे, 
वे युवराज अङ्गद उन श्रेष्ठ वानरो तथा अन्य वनवासी 
कपियोंको यथावत्‌ सम्मान देते हुए मधुर वाणीसे सम्बोधित 
करके बोले--|| ६-७ ॥ 
शासनात्‌ कपिराजस्य वयं स्व विनिर्गताः । 
मासः पूणो बिळस्थानां हरयः किं न युध्यत ॥ ८ ॥ 
वयमाश्वयुजे मासि कालसं ख्याव्यवस्थिताः । 
प्रस्थिताः सो ऽपि चातीतः किमतः कार्यमुत्तरम्‌॥ ९॥ 


“वानरो | इम सब लोग वानरराजकी आज्ञासे आश्विन 
मास बीतते-बीतते एक मासकी निश्चित अवधि स्वीकार 
करके सीताकी खोजके लिये निकले थे, किंतु हमारा वह एक 
मास उस युफामें ही पूरा हो गया, क्या आपलोग इस बात- 
को नहीं जानते १ हम जब चले थे, तबसे लोटनेके लिये जो 
मास निर्धारित हुआ था) वह भी बीत गया; अतः अब 


आगे क्या करना चाहिये ? ॥ ८-९॥ 


भवन्तः प्रत्ययं प्राप्ता नीतिमार्गविशारदाः । 
हितेष्वभिरता भतुर्निखरष्टाः सवंकमंछु ॥ १०॥ 
“आपलोगोंको राजाका विश्वास प्राप्त है। आप नीति- 
मार्गमे निपुण हैं और खामीके हितमें तत्पर रहते हैं। इसी- 
लिये आपलोग यथासमय सब कायोमे नियुक्त किये 
जाते हैं ॥ १० ॥ | 
कर्मखप्रतिमाः सर्वे दिक्षु विश्रुतपोरुषाः। 
मां पुरस्कृत्य निर्याताः पिङ्ञाक्षप्रतिचोदिताः ॥ ११॥ 
इदानीमङृताथोनां मतेव्यं नात्र खंशयः। 
हरिराजस्य संदेशमक्त्वा कः खुखी भवेत्त ॥ १२॥ 
कार्य सिद्ध करनेमें आपलोगोंकी समानता करनेवाला 
कोई नहीं है । आप सभी अपने पुरुषार्थके लिये समी दिशाओं- 
में विख्यात हैं | इस समय वानरराज सुग्रीवकी आशासे मुझे 
आगे करके आपलोग जिस कार्यके लिये निकले थे, उसमें 
आप और इम सफल न हो सके | ऐसी दश्चामें इमलोर्गोको अपने 
्रा्णोसे हाथ घोना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है । भला 


वानरराजके आदेशका पालन न करके कोन सुखी रह सकता , 


हे!॥ ११-१२॥ 

अस्मिन्नतीते काले तु सुग्रीवेण इते खयम्‌ । 

प्रायोपवेशनं युक्त सवेषां च वनौकसाम्‌ ॥ १३॥ 
«सवयं सुग्रीबने जो समय निश्चित किया था, उसके बीत 

जानेपर इम सब बानरोंके लिये उपवास करके प्राण त्याग 

देना ही ठीक जान पड़ता है ॥ १२ ॥ 

तीक्णः प्रकृत्या छुप्रीबः खामिभरावे ब्यवस्थितः। 


८१% 


न क्षमिष्यति नः सवोनपराधुकृतो गतान्‌ ॥ १४ ॥ 

“सुग्रीव स्वभावसे ही कठोर हैं | फिर इस समय तो वे 
इमारे राजाके पदपर स्थित हैं । जब इम अपराघ करके 
उनके पास जायेंगे, तब वे कभी इमें क्षमा नहीं करेंगे ॥ १४॥ 


अप्रवृत्तौ च सीतायाः पापमेव करिष्यति । 


'तस्मात्‌ क्षममिहा्येच गन्तुं प्रायोपचेशनम्‌ ॥ १५॥ 


त्यकत्वा पुत्रांश्च दारांश्च घनानि च गृहाणि च।, 
“उल्टे सीताका समाचार न पानेपर हमारा वघ ही कर 
डालेंगे, अतः हमें आज ही यहाँ सत्री, पुत्र, धन-सम्पत्ति 
और घर-द्वारका मोह छोड़कर मरणान्त उपवास आरम्भ कर 
देना चाहिये ॥ १५३ ॥ 
घुचं नो हिसते राजा सान्‌ प्रतिगतानितः ॥ १६ ॥ 
वधेनाप्रतिरूपेण थेयान्‌ स्रत्युरिहेव नः। 
धहाँसे लोटनेपर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सबका वध 
कर डालेंगे । अनुचित वघकी अपेक्षा यहीं मर जाना दम 
लोगोंके लिये श्रेयस्कर दै॥ १६% ॥ 
न चाहं योवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेचितः ॥ १७॥ 
नरेन्द्रेणाभिषिकोऽस्मि रामेणाक्चिएकर्मणा । 
“सुग्रीवने युवराजपदपर मेरा अभिषेक नहीं किया हवै । 
अनायास हदी महान्‌ कर्म करनेवाले महाराज श्रीरामने द्वी उस 
पदपर मेरा अभिषेक किया है ॥ १७१ ॥ 
ख़ पूव बद्धवेरों मां राजा इष्टा व्यतिक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 
घातयिष्यति दण्डेन तीक्ष्णेन कृतनिश्चयः | 
“राजा सुग्रीवने तो पहलेसे द्वी मेरे प्रति वेर बाँध 
रक्खा है। इस समय आज्ञा-लङ्घानरूप मेरे अपराधको देख- 
कर पूर्वोक्त निश्रयके अनुसार तीखे दण्डद्वारा मुझे मरवा 


'डालेंगे ॥ १८३ ॥ 


कि मे सुहृद्भिव्यंसनं पझ्यद्धिजीवितान्तरे । 

इहैव प्रायमासिष्ये पुण्ये सागररोघस्ि ॥ १९, ॥ 
“जीवन-कालमे मेरा व्यसन ( राजाके द्दाथसे मेरा मरण ) 

देखनेवाले सुद्ृदोसे मुझे क्या काम है ? यहीं समुद्रके पावन 

तटपर मैं मरण।न्त उपवास करूंगा? || १९ ॥ 

पतच्छरुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितम्‌। ` 

स्व ते वानरश्रेष्ठाः करुणं वाकयमन्रुवन्‌ ॥ २० ॥ 
युवराज वालिकुमार अङ्गदकी यह बात सुनकर वे सभी 

श्रेष्ठ चानर करुणस्वरमें द्रोले-| २० ॥ 

तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः प्रियारक्तश्च राघवः । 

समीक्ष्याङृतकार्यास्तु तस्मिश्च समये गते ॥ २१॥ 

अदृष्टायां च वैदेह्यां दष्ट्रा चेव समागतान्‌ । 

राघवप्रियकामाय घातयिष्यत्यसंशयम्‌ ॥ २२ | 


(सचमुच सुम्रीबका खभाव बड़ा कठोर है । उघर आ. 
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रामचन्द्रजी अपनी प्रिय पत्नी सीताके प्रति अनुरक्त हैं। 
सीताको खोजकर लोटनेके लिये जो अवधि निश्चित की गयी 
थी, वह समय व्यतीत हो जानेपर भी यदि हम कार्य किये 
बिना ही वहाँ उपस्थित होंगे तो उस अवस्थामें हमें देखकर 
और विदेहकुमारीका दर्शन किये बिना ही हमें लौटा हुआ 
जानकर श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेकी इच्छासे सुग्रीव हमे 
मरा डालेंगे, इसमें संशय नहीं है| २१-२२ ॥ 


न क्षमं चापराद्धानां गमनं स्वामिपाइवतः । 
प्रधानभूताश्च वयं सुग्रीवस्य समागताः ॥ २३॥ 
“अतः अपराधी पुरुषोका स्वामीके पास लोटकर जाना 
कदापि उचित नहीं है । हम सुग्रीवके प्रधान सहयोगी या 
सेवक होनेके कारण इधर उनके भेजनेसे आये थे ॥ २३॥ 


इष्देष सीतामन्वीक्ष्य प्रवृत्तिसुपलभ्य वा। 
नो चेद्‌ गच्छाम तं वीरं गमिष्यामो यमक्षयम्‌॥ २४॥ 
“यदि यहीं सीताका दर्शन करके अथवा उनका समाचार 
जानकर वीर सुग्रीवके पास नहीं जायेंगे तो अवश्य ही हमे 
यमलोके जाना पड़ेगा? ॥ २४ ॥ 
घुबङ्गमानां तु भयादिंतानां , 
श्रुत्वा वचस्तार इद्‌ बभाषे। 
अलं विषादेन बिलं प्रविइय 
वसाम सवे यदि रोचते बः॥ २५॥ 


भयसे पीड़ित हुए उन वानरोंका यह वचन सुनकर 
तारने कहा--“यहाँ बैठकर विषाद करनेसे कोई लाभ नहीं 
है| यदि आपलोगोंको ठीक जँचे तो हम सब लोग स्यं 
प्रभाकी उस शुफामें ही प्रवेश करके निवास करें ॥ २५॥ 
इद्‌ं हि मायाविहितं खुदुगंमं 
प्रभूतपुष्पोदकभोञ्यपेयम्‌ । 
इहास्ति नो नेव भयं पुरंदरा- 
न्न राघवाद्‌ वानरराजतोऽपि वा ॥२६॥ 
“यह गुफा मायासे निर्मित होनेके कारण अत्यन्त दुरम 
है। यहाँ फल-फूल, जल और खाने पीनेकी दूलरी वस्तुएँ भी 
प्रचुर मात्रार्मे उपलब्ध हैं | अतः उसमें हमें न तो देवराज 
इन्द्रे, न श्रीरामचन्द्रजीसे और न वानरराज सुग्रीवसे ही 
भय है? ॥ २६ ॥ 
्रत्वाङ्गदस्यापि वचोऽजुकूल- 
मूचुश्च सवे इर्यः प्रतीताः। 
यथा न हन्येम तथा विधान- 
मखक्तमद्ेच विधीयतां नः ॥ २७॥ 
तारकी कही हुई पूर्वोक्त बात, जो अङ्गदके भी अनुकूल 
थी; सुनकर सभी वानरोंको उसपर विश्वास हो गया । वे 
सब-के-सब बोल उठे--'बन्धुओ | हमें वैसा कार्य आज द्वी 
अविलम्ब करना चाहिये, जिससे हम मारे न जाये? ।। २७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाश्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किकिन्धाकाण्डमें तिरपनंवों समै पूरा हुआ ॥ ५३॥ 
चतुःपञ्चाशः सर्गः 
हनुमान्‌जीका भेदनीतिके द्वारा वानरोंको अपने पक्षमें करके अङ्गदको 
अपने साथ चलनेके लिये समझाना 


तथा ब्रुवति तारे तु ताराधिपतिवचंसि। 
अथ मेने हतं राज्यं हनूमानङ्गदेन तत्‌ ॥ १॥ 
तारापति चन्द्रमाके समान तेजस्वी तारके ऐसा कहनेपर 
इनुमानजीने यह माना कि अब अङ्गने वह राज्य ( जो 
अबतक सुग्रीबके अधिकारमे था ) इर लिया ( इस तरह 
वानरोमें फूट पड़नेसे बहुत-से वानर अङ्गदका साथ देंगे ओर 
धलवान्‌ अङ्गद सुग्रीवको राज्यसे वञ्चित कर देंगे--ऐसी 
सम्भावनाका इनुमानजीके मनमें उदय हो गया ) ॥ १॥ 


घुंदृध्या हाष्टाकृया युक्त खतुबेलसमन्वितम्‌। 
घतुदेशगुणं ` 


अङ्गद आठ गुणवाली बुद्धिसे, चोर प्रकारके बलसे और 
चौदह गुणोंसे सम्पन्न हैं ॥ २॥ 


१. बुद्धिके आठ गुण ये हें-सुननेकी इच्छा, सुनना, सुनकर 
ग्रहण करना, ग्रहण करके धारण करना, ऊहापोह करना, अर्थ या 
तास्पर्यंको भलीमोति समझना तथा तत्त्वशानसे सम्पन्न होना । 

२. साम, दान, भेद भौर दण्ड-ये जो शत्रुको वशर्मे करने- . 
के चार उपाय नीति-शाखमें बताये गये हैं, उन्हींको यहाँ चार : 
प्रकारका बळ कहा गया है। किन्हीं-किन्हींके मतमें बाहुबल, मनोबल, 
उपायबक भौर बन्धुबल--रे चार बल हैं। 

₹. चौदह झुण यों बताये गये हैं - देश-कालका ज्ञान, दृढ़ता, 
सब कारके क्लेशोको सहन करनेकी क्षमता, सभी विषयोंका ज्ञान 
प्राप्त करना, चतुरता, उत्साह या बळ, भन्त्रणाको गुप्त रखना, 
परस्पर बिरोधी वात न कहना, शूरता, अपनी और झुक शक्तिका 
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आपूर्यमाणं शश्वच तेजोबलपराक्रमेः । 
शशिनं शुक्रपक्षादों वर्धमानंमिव श्रिया ॥ ३ ॥ 
वे तेज, बल ओर पराक्रमसे सदा परिपूर्ण हो रहे हैं । 
शुक्ल पक्षके आरम्भमें चन्द्रमाके समान राजकुमार अङ्गद- 
की श्री दिनोदिन बढ़ रही है ॥ ३॥ 
बरृदस्पतिसमं बुद्धा विक्रमे सहशां पितुः। 
शुश्रूषमाणं तारस्य शुक्रस्येव पुरंद्रम्‌॥ ४ ॥ 
ये बुद्धिमे बृहस्पतिके समान और पराक्रमर्म अपने पिता 
वालीके तुल्य हैं | जेसे देवराज इन्द्र बृहस्पतिके मुखसे 
नीतिकी बातें सुनते हैं; उसी प्रकार ये अङ्गद तारकी बातें 
सुनते हैं ॥ ४ ॥ 
भर्तुरथे परिश्रान्तं सर्वशाखविशारदः । 
अभिसंधातुमारेभे हनूमानङ्गदं ततः॥ ५ ॥ 
अपने स्वामी सुग्रीबका कार्य सिद्ध करनेमें ये परिश्रम 
( थकावट या शिथिलता ) का अनुभव करते हैं । ऐसा 
विचारकर सम्पूर्ण शास्नोंके शानमें निपुण हनुमानजीने 
अङ्गदको तार आदि बानरोंकी भोरसे फोड़नेका प्रयत्न 
आरम्भ किया ॥ ५ ॥ 
स॒ चतुर्णाप्पायानां ठृतीयसुपवर्णयन्‌ । 
भेदयामास तान्‌ सवोन्‌ वानरान्‌ वाक्यसम्पदा॥ ६॥ 
वे साम, दाम, मेद और दण्ड--इन चार उपायोंमेंसे 
तीसरेका वर्णन करते हुए अपने युक्तियुक्त वाक्य-वेभवके 
द्वार उन सभी वानरोंको फोड़ने लगे ॥ ६॥ 
तेषु सर्वेषु भिन्नेषु ततोऽभीषयदङ्गद्‌म्‌। 
भीषणैविंविधेवाक्यैः कोपोपायसमग्बितेः॥ ७ ॥ 
जब वे सब वार फूट गये, तब उन्होंने दण्डरूप चौथे ः 
उपायसे युक्त नाना प्रकारके भयदायक वचरनोंद्वारा अङ्गदको 
डराना आरम्भ किया--॥ ७ ॥ 
त्वं समर्थतरः पित्रा युद्धे तारेय वे धुवम्‌। 
इढं धारयितुं शक्तः कपिराज्यं यथा पिता ॥ ८ ॥ 
“तारानन्दन | तुम युद्धम अपने पिताके समान ही 
अत्यन्त शक्तिशाली हो--यह निश्चितरूपसे सबको विदित 
है । जैसे तुम्हारे पिता वानरोंका राज्य सँभालते थे उसी 
प्रकार तुम भी उसे दृढतापूर्वक धारण करनेमे समर्थ हो || ८॥ 
नित्यमस्थिरचित्ता द्वि कपयो हरिपुंगव । 
नाज्ञाप्यं विषहिष्यन्ति पुत्रदारं विना त्वया ॥ ९ ॥ 
(किंतु वानरशिरोमणे | ये कपिलोग सदा ही चञ्चल- 
चित्त होते हैं । अपने ज्जी-पुत्रोंसे अलग रहकर तुम्हारी 
आशाका पालन करना इनके लिये सह्य नहीं होगा || ९॥ 
शान, कृतशता, शरणागतवत्सकता, अमर शीलता तथा अचब्नलता 
( खिरता या गम्मीरता ) । 


त्वां नैते हानुरञ्जेयुः प्रत्यक्ष प्रवदामि ते। 
यथायं जाम्बवान्‌ नीलः सुहोत्रश्च महाकपिः ॥ १० ॥ 
नहाहं ते इमे सवं सामदानादिभिशुंणेः। 
दण्डेन न त्वया शक्याः सुग्रीवाद्पकर्षितुम्‌ ॥ ११॥ 
“में तुम्हारे सामने कहता हूँ; ये कोई भी वानर 
सुग्रीवसे विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते | 
जैसे ये जाम्बवान्‌, नील ओर मद्दाकपि सुद्दत्र हैं; उसी प्रकार 
में भी हूँ । मैं तथा ये सब्र लोग साम, दान आदि उपारयो- 
द्वारा सुग्रीवसे अलग नहीं किये जा सकते । तुम दण्डके द्वारा 
भी इम सबको वानरराजसे दुर कर सको, यह भी 
सम्भव. नहीं है ( अतः सुग्रीव तुम्हारी अपेक्षा प्रबल हैं )॥ 
विणह्याखनमप्याहटदुंबलेन बलीयसा । 
आत्मरक्षाकरस्तस्मान्न विशह्णीत दुर्बलः ॥ १२॥ 
“दुर्बलके साथ विरोध करके बलवान्‌ पुरुष चुपचाप 
बैठा रदे, यह तो सम्भव है । परंतु किसी बळवानसे 
वैर बॉँधकर कोई दुर्बल पुरुष कहीं भी सुखसे नहीं रह 
सकता; अतः अपनी रक्षा चाइनेवाले दुर्बल पुरुषको 
बलवानके साथ विग्रह नहीं करना चाहिये--यह नीतिश 
पुरुषांका कथन दै ॥ १२ ॥ 
यां चेमां मन्यसे धात्रीमेतदू बिलमिति श्रुतम्‌ 
पतलुक्ष्मणबाणानामीषत्‌ कायं विदारणम्‌ ॥ १३॥ 
“तुम जो ऐसा मानने लगे हो कि यह गुफा हमें 
माताके समान अपनी गोदमे छिपा लेगी, इसलिये हमारी रक्षा 
हो जायगी तथा इस बिलकी अभेद्यताके विषयमें जो तुमने 
तारके मुँइसे कुछ सुना दै, यह सब व्यर्थ दै; क्योकि इस 
गुफाको विदी्ण कर देना लक्ष्मणके बाणोंके लिये बार्थे 
हाथका खेल है ( अत्यन्त तुच्छ कार्य है ) ॥ १३॥ 
खहपं हि कृतमिन्द्रेण क्षिपता ह्यशनि पुरा । 
लक्ष्मणो निशितैर्बाणेर्भिन्द्यात्‌ पत्रपुरं यथा ॥ १७॥ 
धपूर्वकालमें यहाँ बज्रका प्रद्दार करके इन्द्रने तो इस 
गुफाको बहुत थोड़ी हानि पहुँचायी थी; परंतु लक्ष्मण अपने 
पेने बार्णोद्वारा इसे पत्तेके दोनेकी भाँति विदीर्ण कर 
डालेंगे ॥ १४॥ 
लक्ष्मणस्य च नाराचा बहवः सन्ति तद्विधाः। 
चञज्जाशनिसमस्पशो गिरीणामपि दारकाः ॥ १५॥ 
“लक्ष्मणके पास ऐसे बहुत-से नाराच हैं, जिनका 
हस्का-सा स्पर्श भी वञ्च और अशनिके समान चोट 
पहुँचानेबाला है । वे नाराच पर्वतको भी बिदीणे कर 
सकते हैं || १५ ॥ 
अवस्थानं यदैव त्वमासिष्यलल परंतप। 
तदैव हरयः सर्व त्यक्ष्यन्ति .रृतनिग्चयाः ॥ १६॥ 
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छाजुओंकी संताप देनेवाले वीर ! ज्यों ही तुम इस 
` गुफाम रहना आरम्भ करोगे, त्यों ही ये सब वानर तुम्हें 
त्याग देंगे; क्योंकि इन्होंने ऐसा करनेका निश्चय कर 
लिया है॥ १६ ॥ 
स्सरन्तः पुत्रदाराणां नित्योद्विञ्चा बुभुक्षिताः । 
खेदिता दुःखशय्याभिस्त्वां करिष्य 7 पष्टतः॥ १७॥ 
“ये अपने बाळ-वच्चोंको याद करके सदा उद्विग्न 
रहेंगे | जब यहाँ इन्हें भूलका कष्ट सहना पड़ेगा ओर 
दुःखद शय्यापर सोने या हुरबस्थामें रहनेके कारण इनके 
मनमै खेद होगा, तश्र ये तुम्हें पीछे छोड़कर चल देंगे || १७॥ 
स॒ त्वं हीनः सुह दूभिश्च हितकामैश्च बन्धुभिः 
तृणादपि शो द्विग्नः स्पन्द्मानाद्‌ भविष्यसि॥ १८॥ 
(ऐसी दशामें तुम हितेषी बन्धुओं और सुद्ददोंके 
सहयोगसे बञ्चित हो उड़ते हुए तिनकेसे भी तुच्छ हो 
जाओगे और सदा अधिक डरते रहोगे ( अथवा हिलते 
हुए तिनके-से अत्यन्त भयभीत होते रहोगे ) ॥ १८॥ 
नच जाठु न हिस्युस्त्वां घोरा लक्ष्मणसायकाः। 
अपवृत्तं जिघांसन्तो महावेगा दुरासदाः ॥ १९॥ 
“हक्मणके बाण घोर) महान्‌ वेगशाली और दुर्जय हैं । 
हत्यार्ष 


श्रीरामके कार्यसे विमुख होनेपर तुम्हें कदापि मारे बिना 

नहीं रहेंगे | १९ ॥ 

अस्माभिस्तु गतं साथ विनीतवदुपस्थितम्‌। 

आलुपूर्ब्याचु सुग्रीवो राज्ये त्वां स्थापयिष्यति ॥ २० ॥ 
“हमारे साथ चलकर जब तुम विनीत पुरुषकी भाँति 

उनकी सेवामें उपस्थित होगे, तब सुग्रीव क्रमशः अपने 

बाद तुम्हीको राज्यपर बिठायेगे || २० ॥ 

घर्मराजः पितृब्यस्ते प्रीतिकामो दृढव्रतः । 

शुिः सत्यप्रतिश्नश्च स त्वां जातु न नाशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
“तुम्हारे चाचा सुग्रीब धर्मके मार्गपर चलनेबाले राजा 


हैं। वे सदा तुम्दारी प्रसन्नता चाइनेवाले, हढबत, पवित्र 


ओर सत्यप्रतिश हैं। अतः कदापि तुम्हारा नाश नहीं 
कर सकते ॥ २१ ॥ 
प्रियकामश्च ते मातुस्तद्थे चास्य जीवितम्‌। 
तस्यापत्यं च नास्त्यन्यत्‌ तस्मादङ्गद्‌ गम्यताम्‌ ॥२२॥ 
“अङ्गद | उनके मनमें सदा तुम्हारी माताका प्रिय 
करनेकी इच्छा रहती है | उनकी प्रसन्नताके लिये ही वे 
जीवन घारण करते हैं | सुग्रीबके तुम्हारे सिवा कोई दूसरा 
पुत्र भी नहीं है; इसलिये तुम्ह उनके पास चलना 
चाहिये? ॥ २२॥ 


श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुःपञ्चाशः सगः ॥ ७४ ॥ 


इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमे चौवनवाँ सभे पुरा हुआ॥ ५४ ॥ 


पञ्चपञ्चाशः सगः 
अङ्गदसहित वानरोंका प्रायोपवेशन 


शुत्वा हछ#तो वाक्यं प्रश्रितं धर्मसंहितम्‌ । 
खाम्रिसत्कारसंयुक्तमङ्गदो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
इनुमानूजीका वचन विनययुक्त, घर्मानुकूल और 
समीके प्रति सम्मानसे युक्त था। उसे सुनकर अङ्गदने 
कहा--॥ १ ॥ 
स्यैयमात्ममनःशौ चमाचुशांस्यमथारजंबम्‌ । 
विक्रमश्चेव धेये च सुग्रीवे नोपपद्यते ॥ २ ॥ 
“कपिश्रेष्ठ | राजा सुग्रीवे स्थिरता, शरीर और मनकी 
पित्ता, क्ररताका अभाव, सरलता, पराक्रम और घै 
है--यह मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती ॥ २॥ 
आतुज्यष्ठस्य यो भाया जीवतो महिषीं घ्रियाम्‌। 
धर्मेण मातरं यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सितः ॥ ३ ॥ 
कथं स धमे जानीते येन रात्रा दुरात्मना। 
युद्धायाभिनियुरून बिलस्य पिहितं सुखम्‌ ॥ ४ ॥ 


महारानीको, जो धर्मंतः उसकी माताके समान थी, कुत्सित 
भावनासे ग्रहण कर लिया था, वह धर्मको जानता है, 
यह्‌ केसे कहां जा सकता है ! जिस दुरात्माने युद्धके लिये 
जाते हुए भाईके द्वारा बिलकी रक्षाके कार्यमें नियुक्त होनेपर 
भी पत्यरसे उसका मुँह बंद कर दिया, वह केसे घर्मश 
माना जा सकता है १ ॥३-४ ॥ 
सत्यात्‌ पाणिश्दीतश्च कृतकमो मद्दायशाः। 
विस्ख्ृतो राघवो येन स कस्य सुतं स्मरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
“जिन्होंने सत्यको साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा और 
पहले ही उसका -कार्य सिद्ध कर दिया, उन महायशस्वी 
भगवान्‌ श्रीरामको ही जब उसने ला दिया, तब दूसरे 
किसके उपकारको वह याद रख सकता है !॥ ५ ॥ 
लक्मणस्य भयेनेह+ नाधमंभयभीरुणा। 
आदिष्टा मागिंतुं सीता धर्मस्तस्मिन्‌ कथं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
“जितने अधर्मके भयते डरकर नहीं, छक््मणके दी 


० जाल, 
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भयसे भीत हो इमलोगोंको सीताकी खोजके लिये भेजा है, 
उसमें धर्मकी सम्भावना केसे हो सकती दै ! ॥ ६ ॥ 


तस्मिन्‌ पापे कृतघ्ने तु स्म्रतिभिन्ने चलात्मनि। 
आयः को विश्वसेज्जातु तत्कुलीनो विशेषतः ॥ ७ ॥ 
“उस पापी, कृतघ्न, स्मरण-शक्तिसे हीन और चञ्चल- 
चित्त सुग्रीवपर कोई श्रेष्ठ पुरुष, विशेषतः जो उत्तम क्कुलमें 
उत्पन्न हुआ दो, कभी भी किस तरह विश्वास कर 
सकता है !॥ ७॥ 
राज्ये पुत्रः प्रतिष्ठाप्यः सशुणो निर्गुणोऽपि वा। 
कथं शात्रुकुळीनं मां सुग्रीवो जीवयिष्यति ॥ ८ ॥ 
“अपना पुत्र गुणवान्‌ हो या गुणहीनं, उसीको 
राज्यपर बिठाना चाहिये, ऐसी घारणा रखनेवाला सुग्रीव 
मुझ इत्रुकुलमें उत्पन्न हुए बालकको केसे जीवित 
रहने देगा ! ॥ ८ ॥ 
भिन्नमन्त्रोऽपराद्धश्च भिन्नशक्तिः कथं ह्यहम्‌ । 
किष्किन्धां प्राप्य जीवेयमनाथ इव दुर्वलः ॥ ९ ॥ 
“ग्री बसे अलग रहनेका जो मेरा गूढ़ विचार था, वह 
आज प्रकट हो गया | साथ ही, उसकी आज्ञाका पालन न 
करनेके कारण में अपराधी भी हूँ । इतना ददी नहीं, मेरी 
शक्ति क्षीण हो गयी है। में अनाथके समान दुर्बल हूँ । 
ऐसी द्ञामें किष्किन्धामें जाकर केसे जीवित रह सकूँगा ! ॥।९॥ 
उपांशुदण्डेन हि मां वन्धनेनोपपादयेत्‌। 
शठः क्रो न्र॒शांसश्च सुग्रीवो राज्यकारणात्‌ ॥ १०॥ 
ग्रीव शठ, कूर और निर्देयी है । वह राज्यके लिये 
मुझे गुप्तरूपसे दण्ड देगा अथवा सदाके लिये मुझे बन्धनम 
डाल देगा ॥ १० ॥ 
बन्धनाद्चावसादान्मे श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌। 
अनुजानन्तु मां सर्व शृहं गच्छन्तु वानराः ॥ ११॥ 
“इस प्रकार बन्धनजनित कष्ट भोगनेकी अपेक्षा उपवा 
करके प्राण दे देना ही मेरे लिये श्रेयस्कर दै । अतः सब 
वानर मुझे यहीं रहनेकी आज्ञा दें और अपने-अपने घरको 


, चले जाये ॥ ११॥ 


अहं बः प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहं पुरीम्‌ 


इहेव प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव मे॥ १२॥ 


“मैं आपलोगोसे प्रतिशापूर्वक कइता हूँ कि मैं किष्किन्धा- 
पुरीको नहीं जाऊंगा । यहीं मरणान्त उपवास करूँगा । मेरा 
मर जाना ही अच्छा दै ॥ १२॥ 
अभिवाद्नपूर्वं तु राजा कुशळमेव च। 
अभिवादनपूर्यं तु राघवौ बलशालिनौ ॥ १३॥ 

“आपलोग राजा सुग्रीबको प्रणाम करके उनसे मेरा 
कुशक-समाचार कहियेगा | अपने बलके कारण शोभा पाने- 
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वाले दोनों रघुबंशी यन्धुऑसे भी मेरा सांदर प्रणाम निवेदन 
करते हुए कुशल-समाचार कह दीजियेगा ॥ १३॥ 
वाच्यस्तातो यवीयान्‌ मे सुग्रीवो वानरेश्वरः । 
आरोग्यपू्व कुशल वाच्या माता रुमा च मे.॥ १४॥ 
भरे छोटे पिता वानरराज सुग्रीव और माता रुमासे 
भी मेरा आरोग्यपूवक कुशल-समाचार बताइयेगा ॥ १४ ॥ 


मातरं चेव मे तारामश्वाखयितुमर्हथ। 
प्रकृत्या प्रियपुत्रा सा सानुक्रोशा तपस्विनी ॥ १५॥ 

“मेरी माता ताराक्रो भी धैर्य बँघाइयेगा | वह वेचारी 
स्वमावसे ही दयाळ और पुत्रपर प्रेम रखनेवाली है ॥ १५॥ 
विनष्टमिह मां श्रुत्वा व्यक्त दास्यति जीवितम्‌। 
एतावदुक्त्वा वचनं वृद्धांस्तानभिवाद्य च ॥ १६॥ 
विवेश चाङ्गदो भूमौ रुदन्‌ दर्भषु दुमनाः। 

धय मेरे नष्ट होनेका समाचार सुनकर वह निश्चय ही 
अपने प्राण त्याग देगी |! इतना कहकर अङ्गदने उन सभी 
बड़े-बूढ़े वानरोंको प्रणाम किया और घरतीपर कुदा त्रिछाकर 
उदास मुँहसे रोते-रोते वे मरणान्त उपवासके लिये बैठ 
गये ॥ १६३ ॥ | 
तस्य संविरातस्तत्र रुदन्तो वानरषभाः ॥ १७॥ 
नयनेभ्यः प्रमुमुचुरुष्णं वैं वारि दुःखिताः । 
सुग्रीवं चैव निन्दन्तः प्रशांसन्तश्च वालिनम्‌ ॥ १८॥ 
परिवायोङ्गदं सर्व व्यवसन्‌ प्रायमासितुम्‌। 

उनके इस प्रकार बेठनेपर सभी श्रेष्ठ वानर रोने लगे 
और दुखी हो नेत्रीसे गरम-गरम आँसू बहाने लगे । सुग्रीव- 
की निन्दा और वाळीकी प्रशंसा करते हुए उन सबने 
अङ्गदको सब ओरसे घेरकर आमरण उपवास करनेका निश्चय 
किया ॥ १७-१८३ ॥ 
तद्‌ वाक्यं वालिपुञरस्य विश्ञाय झ्ुवगर्षभाः ॥ १९ ॥ 
डपस्पृश्योद्क सर्व प्राङसुखाः समुपाविदन। 
दक्षिणाग्रेषु दर्भपु उदक्तीरं समाश्रिताः ॥ २० ॥ 
सुमुर्षवो हरिश्रेष्ठा एतत्‌ क्षममिति स्म ह । 

वालिक्रुमारके वचर्नोपर विचार करके उन वानर- 
शिरोमणियोने मरना ही उचित समझा और मृत्युकी इच्छासे 
आचमन करके समुद्रके उत्तर तटपर दक्षिणाग्र कुश ब्रिछाकर 
वे सब॒-के-सब्र पूर्वाभिमुख हो बैठ गये ॥ १९-२०४ ॥ 
रामस्य वनवासं च क्षयं दशरथस्य चर॥२१॥ 
जनस्थानवधं चेव वधं चेव जरायुषः। 
इरणं चेव वैदेह्या वालिनश्च वधं तथा। 
रामकोपं च वदतां हरीणां भयमागतम्‌ ॥ २२॥ 

श्रीरामक्रे वनवासः राजा दशरथकी मृत्यु, जनस्थानवासी 
राक्षसाके संहार/ विदेहकुमारी सीताके अपहरण, चरयुक्रे 
मरण) वालीके वघ ओर -भीरामके क्रोषकी चर्चा करते हुए 
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उन वानरोंपर एक दूसरा ही भय आ पहुँचा ॥२१-२२ ॥ 
स संविशद्भिबहुभिमे दीधरो 
महाद्विकटप्रतिमेः छुबंगमेः। 
संनादितनिद रान्तरो 
भशं नदद्भिर्जलदैरिवाम्बरम्‌ ॥ २३॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वार्मीकीपे 


बभूव 


निश्चय ्ि्य्थ्््य्य्य्प्य्प्प्य्प्प्प्य्य्य्य्थ््य््थ्य्थ्य्थ्ख्ख्ख्ख्ख्ख्आएफसकसफ३ ४२4५“अगऔनन्च्>- 


महान्‌ पर्वत-शिखरोंके समान शरीरबाले वहाँ बैठे हुए 
बहुसंख्यक वानर भयके मारे जोर-जोरसे शब्द करने लगे, 
जिससे उस पवतकी कन्दराओका भीतरी भाग प्रतिध्वनित हो 
उठा और गर्जते हुए गेप्ोंसे युक्त आकाशके समान प्रतीत ३ 
होने लगा ॥ २३ ॥ 


आदिकाग्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चपञ्चादाः सगः ॥ ५५ ॥ 


स प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें पचपनवो सगै पूरा हुआ ॥ ५५ ॥ 
र्‌ 


C0 


पटपन्नाशः सर्गः 
सम्पातिसे वानरोंको भय, उनके सुखसे जटायुके वधकी बात सुनकर सम्पातिका दुखी होना 
और अपनेको नीचे उतारनेके लिये बानरोंसे अनुरोध करना 


उपविष्टास्तु ते सवे यस्मिन्‌ प्रायं गिरिस्थले । 

हरयो गृध्रराजश्च तं देशमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 

सम्पातिनीम नाम्ना तु चिरजीवी बिहं गमः। 

चता जटायुषः धीमान्‌ विख्यातंबलपौरुषः ॥ २ ॥ 
पवते जिस स्थानपर वे सब्र वानर आमरण उपवासके 

लिये बैठे थे, उत प्रदेशमे चिरंजीवी पक्षी श्रीमान्‌ रभ्रराज 

सम्पाति आये | वे जरायुके भाई थे और अपने बल तथा 

पुरुषार्थैके लिये सत्र प्रसिद्ध थे ॥ १-२ ॥ 


कन्द्राद्भिनिष्क्रम्य स विन्ध्यस्य महागिरेः । 
डपविष्टान्‌ हरीन्‌ दृष्ठा हृष्टात्मा गिरमब्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
महागिरि विन्ध्यकी कन्दरासे निकलकर सम्पातिने जब 
बही बैठे हुए वानरोंको देखा, तब उनका हृदय हर्षसे खिल 
उठा ओर वे इस प्रकार बोले--॥ ३ ॥ 
विधि; किल नरं. लोके बिधानेनाचुबत ते । 
यथायं विहितो भक्ष्यश्चिरान्महासुपागतः॥ ४ ॥ 
परम्पराणां भक्षिष्ये वानराणां सृतं सूतम्‌ । 
उवाचतद्‌ बच: पक्षी तान्‌ निरीक्ष्य छुवंगमान्‌॥५॥ 
जैसे लोकमें पूवेजन्मके कर्मानुसार मनुष्यको उसके 
कियेक्रा फल स्वतः प्रास्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घकाल- 
के पश्चात्‌ यह भोजन स्वतः मेरे लिये प्रात हो गया । अवश्य 
ही यह येरे किसी कर्मका फल है । इन वानरोंमेसे जो-जो 
मरल जायगा, उसको में क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा? यह 
बात उस पक्षीने उन सब वॉनरोंको देखकर कहा ॥४-५॥ 


तस्य तदू वचन श्रुत्वा भछ्यलुब्धस्य पक्षिणः। 
अङ्गदः परमायंस्तो हनूमःतमथाब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
भोजनरर लभाये हुए उस पक्षीका यह वचन सुनकर 
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“देखिये, सीताके निमित्तसे वानरोंको बिपत्तिमें डालनेके 
लिये साक्षात्‌ सूयंपुत्र यम इस देशमे आ पहुँचे ॥ ७॥ 
रामस्य न कृते काय न ङतं राजशासनम्‌ | 
हरीणामियमज्ञाता दिपत्तिः खद्दसाऽऽगता ॥ ८ ॥ 

“इमलोगोने न तो श्रीरामच्न्द्रजीका कार्य किया और 
न राजाकी आज्ञाका पालन ही। इसी बीच वानरोपर यह 
सहसा अज्ञात विपत्ति आ पड़ी ॥ ८ ॥ 
वैदेह्याः प्रियकामेन कृतं कमं जटायुषा। 
शुध्रराजेन यत्‌ तत्र श्रुत वस्तद्शेषतः ॥ ९ ॥ 

(विदेहकुमारी सीताका प्रिय करनेकी इच्छासे ग्रधराज 


जटायुने जो साहसपूर्ण कायं किया था, वह सब आपलोगोंने 
सुना ही होगा. ॥ ९ ॥ 


तथा सवोणि भूतानि तिर्यग्योनिगतान्यपि। 
प्रियं कुवन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान्‌ यथा बयम्‌ ॥ 
“समस्त प्राणी, वे पश्च-पक्षियोंकी योनिमें ही क्यों न 
उत्गन्न हुए हों, हमारी तरह प्राण देकर भी श्रीरामचन्द्रजीका 
प्रिय कार्यं करते हैं ॥ १० ॥ 
अन्योन्यसुपकुवेन्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रिताः। 
ततस्तस्योपकाराथं त्यजतात्मानमात्मना ॥ ११॥ 
'शिष्ट पुरुष स्नेह ओर करुणाके वशीभूत हो एक दूसरे- 
का उपकार करते हैं, अतः आपलोग भी श्रीरामके उपकार- 
के लिये स्वयं ही अपने शरीरका परित्याग करें || ११ ॥ 
प्रियं कृतं हि रामस्य घमंशेन जटायुषा। 
राघवाथं परिश्रान्ता वयं संत्यक्तजीविताः॥ १२॥ 
कान्ताराणि प्रपन्नाः स्स न च पझ्यांम मैथिलीम्‌ । 
“घमंश जटायुने ही श्रीरमका प्रिय किया है | हमलोग 
शीरघुनाथजीके लिये अपने जीवनका मोह छोड़कर परिश्रम 


करते हुए इस दुर्गम वनर्मे आये, किंतु मिथिलेशकुमारीका 
दर्शन न कर सके ॥ १२३ ॥ 
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झुकम्य सुप्रीवभयाद्‌ गतश्च परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 
“ग्रराज जरायु ही सुखी हैं, जो युद्धमें रावणके हाथसे 
मारे गये और परमगतिको प्राप्त हुए । वे सुग्रीवके भयसे 
मुक्त हैं ॥ १३ ॥ 
जटायुषो विनाशेन राशो दृशरथस्य च। 
हरणेन = पेदेह्याः संशयं हरयो गताः ॥ १४॥ 
“राजा दशरथकी मृत्यु, जटायुका विनाश और विदेइ- 
कुमारी सीताका अपहरण--इन घटनाओसे इस समय वानरोका 
जीवन संश ˆ पड़ गया है ॥ १४॥ 
रामलक्ष्मणयोवॉसमरण्ये सह सीतया। 
राघवस्य च बाणेन वालिनश्च तथा वधः ॥ १५॥ 


.. रामकोपादशेषाणां रक्षखां च तथा वधम्‌। 


कैकेय्या वरदानेन इद्‌ च विकृतं कृतम्‌ ॥ १६॥ 

“श्रीराम और लक्ष्मणको सीताके साथ वनमें निवाश 
करना पड़ा, भीरंघुनाथजीके बाणसे वालीका वघ हुआ और 
अब श्रीरामके कोपे समस्त राक्षसोंका संदर होगा---ये सारी 


बुराइयाँ कैकेयीको दिदे गये वरदानसे ही पैदा 
हुई हैं? ॥ १५-१६ ॥ 
दसुखमनुकीरतितं वचो 
भुवि पतितांश्च निरीक्ष्य वानरान्‌। 
भृशचकितमतिमेहामतिः 


कृपणमुदाएतवान स्र गाध्रराज्ञः॥ १७॥ 

वानरोंके द्वारा बारंबार कहे गये इन दुःखमय वचनोंको 
सुनकर और उन सबको एथ्वीपर पड़ा हुआ देखकर परम 
बुद्धिमान्‌ सम्पातिका हृदय अत्यन्त क्षुब्ध हो उठा और वे 
दीन वाणीमे बोलनेको उद्यत हुए ॥ १७॥ 
तत्‌ तु श्रुत्वा तथा वाक्यमङ्गदस्य मुखोद्गतम्‌ । 
अन्नवीद्‌ वचनं ग्ृध्रस्तीक्ष्णतुण्डो महास्वनः ॥ १८॥ 

अङ्गदके मुखसे निकले हुए उस वचनको सुनकर तीखी 
'चोंचवाले उस गीघने उच्चस्वरसे इस प्रकार पूछा--|। १८॥ 


कोऽयं गिरा घोषयति प्राणैः प्रियतरस्य मे। 
जटायुषो वधं भ्रातुः कम्पयन्निव मे मनः ॥ १९ ॥ 

“यह कोन दै, जो मेरे प्राणोसे भी बढ़कर प्रिय भाई 
जटायुके वधकी बात कह रहा है। इसे सुनकर मेरा हृदय 
कम्पित-सा होने लगा है ॥ १९ ॥ 
कथमासीजनस्थाने युद्धं राक्षखगृध्रयोः। 
नामधेयमिद्‌ श्रातुश्चिरस्याद्य मया श्रुतम्‌ ॥ २० ॥ 

'जनस्यानमें राक्षसका गृध्रके साथ किस प्रकार युद्ध 
हुआ था १ अपने भाईका प्यारा नाम आज बहुत दिनांके 
बाद मेरे कानमें पड़ा दै || २० ॥ 

इच्छेयं गिरिदुर्गा्च भवद्धिरवतारितुम्‌। 
यवीयसो गुणशस्य २छाघनीयस्य विक्रमैः ॥ २१ ॥ 
अतिदीघस्य कालस्य परितुष्टोऽस्मि कीर्तनात्‌। 
तदिच्छेयमहं श्रोतुं विनाशं वानरषंभाः॥ २२॥ 

“जटायु मुझसे छोटा, गुणश और पराक्रमके कारण 
अत्यन्त प्रशांाके योग्य था | दीर्वकालके पश्चात्‌ आज उसका 
नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । में चाहता हूँ कि 
पवतके इस दुर्गम स्थानसे आपलोग मुझे नीचे उतार दें | 
श्रेष्ठ वानरो | मुझे अपने भाईके विनाइाका वृत्तान्त सुननेकी 
इच्छा है ॥ २१-२२॥ 
स्ातु्जेटायुषस्तस्य जनस्थाननिवासिनः । 
तस्यैव च मम भ्रातुः सखा दशरथः कथम्‌ ॥ २३॥ 
यस्य रामः प्रियः पुत्रो ज्येष्ठो गुरुजनप्रियः । 

“मेरा भाई जटायु तो जनस्थानमें रहता था । गुरुजनोंके 
प्रेमी श्रीरामचन्द्रजी जिनके ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हें, वे 
महाराज दशरथ मेरे भाईके मित्र केसे हुए ? ॥ २३३ ॥ 
सूर्याशुद्ग्धपक्षत्वान्न राकनोमि विसर्पितुझ। 
इच्छेयं पत्ताद्स्मादवततेमरिद्‌माः ॥ २४॥ 

“शत्रुदमन दीरो | मेरे पंख सूर्यकी किरणोसि जल गये हैं, 
इसलिये मैं उड़ नहीं सकता; पर्केतु इस पर्वतसे नीचे उतरना 
चाहता हूँ? ॥ २४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्पञ्चाशः सराः ॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धा्ाण्डमे छप्पनबॉ सर्गै पूरा हुआ॥ ५६॥ 


6 
सप्तपद्मनाश: संग 
अद्भदका सम्पातिको पर्वत-शिखरसे नीचे उतारकर उन्हें जटायुके मारे जानेका बृत्तान्त 
बताना तथा राम-सुग्रीबकी मित्रता एवं वालिवधका प्रसंग सुनाकर अपने 
आमरण उपच[स का कारण निवेदन करना 


शोकाद्‌ अ्रप्खरमपि शरुत्वा वानरयूथपाः। उनकी कही हुईं बात सुनकर भी वानर-यूथपतियोंनि उत्तपर 
भ्रदघुरनेंव तद्वाक्यं कर्मणा तस्य शङ्किताः ॥ १ ॥ विश्वास नहीं किया; क्योंकि वे उनके कर्मे शङ्कित ये ॥ १॥ 


शोकके कारण सम्पातिका खर विकृत दो गया था। ते प्रायसुपविष्टास्तु इषट्रा शुभ्रं झुबंगमाः। 
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८२६ै 


चकुर्बुद्धि तदा रोद्रां सबवौन्‌ नो भक्षयिष्यति ॥ २ ॥ 
आमरण उपबासके लिये बैठे हुए उन वानरोंने उस 
समय गीधको देखकर यह भयंकर बात सोची, “यह इम 
सब्को खा तो नहीं जायगा ! ॥ २! 
सर्वथा प्रायमासीनान्‌ यदि नो भक्षयिष्यति । 
कृतकृत्या भविष्यामः क्षिप्रं सिद्धिमितो गताः॥ ३ ॥ 
“अच्छा, इम तो सब्र प्रकारसे मरणान्त उपवासका ब्रत 
लेकर त्रेठे दी थे । यदि यह पक्षी हमें खा लेगा तो हमारा 
काम ही बन जायगा । हमें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जायगी?॥ 


पतां बुद्धि ततश्चक्कः सबं ते हरियूथपाः । 
अवतार्य गिरेः शएङ्गाद्‌ गृध्रमाहाङ्गदस्तदा ॥ ४ ॥ 
फिर तो उन समस्त वा।नर-्यूथपतियोने यही निश्चय 
किया | उस समय गीधको उस परवंतःशिखरसे उतारकर 
अङ्गदने कहा-॥ ४ ॥ 
बभूवक्षरजो नाम घानरे्द्रः प्रतापवान्‌। 
ममायैः पार्थिवः पक्षिन्‌ धार्मिकौ तस्य चात्मजो ॥५॥ 
सुप्रीबश्चैव वाली च पुत्रौ घनबलाबुभौ । 
लोके बिश्रुतक्कमाभूद्‌ राजा वाली पिता मम ॥ ६ ॥ 
“पक्षिराज | पहले एक प्रतापी वानरराज हो गये हैं 
जिनका नाम -था ऋृक्षरजा । राजा क्रृक्षरजा मेरे 
पितामह लगते थे । उनके दो धर्मात्मा पुत्र हुए-- 
सुग्रीव और वाली । दोनों ही बड़े बळवान्‌ हुए । उनमेसे 
राजा वाली मेरे पिता थे । संसारमें अपने पराक्रमके कारण 
उनकी बड़ी ख्याति थी ॥ ५-६ ॥ 
राजा ऊृर्स्स्य जगत इक्वाकूणां मद्दारथः। 
रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ प्रविष्टो दण्डकावनम्‌॥ ७ ॥ 
लक्ष्मणेन सह॒ भ्रात्रा पैदेह्या सह भार्यया । 
पितुनिदेशनिरतो घम पन्थानमाश्चितः॥ ८ ॥ 
“आजसे कुछ वर्ष पहले इक्ष्वाकुवंशके महारथी वीर 
दशरथकुमार श्रीमान्‌ रामचन्द्रजी, जो सम्पूण जगत्‌के राजा 
हैं, पिताकी आज्ञाके पालनमें तत्पर हो घर्म-मार्गका आश्रय ले 
दण्डकारण्यम आये थे । उनके साथ उनके छोटे भाई 
लक्ष्मण तथा उनकी धघर्मपत्नी विदेहकुमारी सीता भी 
थीं॥ ७-८ ॥ 
सस्य भायो जनस्थानाद्‌ रावणेन हता बलात्‌ । 
रामस्य तु पितुपिंत्रं जरायुनीम शृध्रराइ ॥ ९ ॥ 
द्द्शे सीतां वेदेह हियमार्णां विहायसा। 
रावणं विरथं कृत्वा स्थापयित्वा च मेंथिळीम्‌। 
परिश्रान्तश्च वृद्धश्च रावणेन हतो रणे ॥ १०॥ 
'जनस्थानमें आनेपर उनकी पत्नी सीताको रावणने बल- 
पूर्वक हर लिया। उस सम्य रश्रराज जरायुने, जो उनके पिता- 


के मित्र थे, देखा--राबण आकाशमार्गसे बिदेहकुमारीको 
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लिये जा रहदा है। देखते ही वे रावणपर टूट पड़े ओर उसके 
रथको नष्ट-भ्रष्ट करके उन्होंने मिथिलेशकुमारीको सुरक्षित 
रूपसे भूमिपर खड़ा कर दिया । किंतु वे बृद्ध तो थे ही। 
युद्ध करते-करते थक गये ओर अन्ततोगत्वा रणक्षेत्रमं रावणके 
हाथसे मारे गये ॥ ९-१० ॥ 
एवं गृध्रो इतस्तेन रावणेन बलीयसा। 
संस्कृतश्चापि रामेण जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ११॥ 
“इस प्रकार मह्दाबली रावणके द्वारा जटायुका वघ हुआ । 
यं श्रीरामचन्द्रजीने उनका दाह-संस्कार किया और वे 
उत्तम गति ( साकेतघामको ) प्राप्त हुए ॥ १ १॥ 
ततो मम पितृव्येण सुग्रीवेण महात्मना । 
चकार राघवः सख्यं सोऽवधीत्‌ पितरं मम ॥१२॥ 
“तदनन्तर श्रीरघुनाथजीने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीबसे 
मित्रता की और उनके कहनेसे उन्होंने मेरे पिताका बघ कर 
दिया ॥ १२॥ 
मम पित्रा निरुद्धो हि सुग्रीवः सचिवेः सह । 
निहत्य : बालिनं रामस्ततस्तमभिषेचयत्‌ ॥ १३॥ 
“मेरे पिताने मन्त्रियोंसहित सुग्रीवको राज्य-सुखसे 
बञ्चित कर दिया था। इसलिये श्रीरामचन्द्रजीने मेरे पिता 


` वाळे'को मारकर सुग्रीबका अभिषेक करवाया ॥ १३॥ 


स राज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीवो वानरेश्वरः । 

राजा वानरमुख्यानां तेन प्रस्थापिता वयम्‌ ॥ १४॥ 
“(उन्होंने ही सुग्रीवको वाढीके राज्यपर स्थापित किया | 

अब सुग्रीव वानरोंके स्वामी हैं | मुख्य-मुझ्य बानरोंके भी 

राजा हैं। उन्होंने हमें सीताकी खोजके लिये भेजा है ॥|१४॥ 

एवं रामप्रयुक्तास्तु मागेमाणास्ततस्ततः। 

वेदेदं नाधिगच्छामो रात्रो खूर्यप्रभामिव ॥ १५॥ 


«इस तरह श्रीरामसे प्रेरित होकर हमलोग इघर-उघर 


विदेहकुमारी सीताको खोज्ते-फिरते हैँ, किंतु अबतक 
उनका पता नहीं लगा | नैते रातमें सूर्यकी प्रभाका दशन 
नहीं होता, उसी प्रकार हमें इस बनमें जानकीका दर्शन नहीं 
हुआ ॥ १५॥ 
ते वयं दण्डकारण्यं विचित्य सुसमाहिताः 
अज्ञानात्‌ तु प्रविष्टाः स्म घरण्या विवृतं बिलम्‌ ॥ १६॥ 
«मलोग अपने मनको एकाग्र करके दण्डकारण्यम 
भलीभाँति खोज करते हुए अज्ञानवश एय्बीके एक खुले 
हुए, विवरमे घुस गये ॥ १६॥ 
मयस्य मायाविहितं तद्‌ विलं च विचिन्वताम्‌। 
व्यतीतस्तत्र नो मासो यो राज्ञा समयः ऊतः ॥ १७॥ 
“बह विवर मयासुरकी मायासे निर्मित हुआ है। उसमे 
स्बोजते-खोजते हमारा एक मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीब- 
ने श्मारे लोटनेके दिये अवधि निश्चित किया था ॥ १७ || 
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Di 'फक्वण्डे'अ्रपचाष्ि >लर्गै?(०७२ र : ३७ 
है वर्य कपिराजस्य सरवे वचनक्कारिणः। 
कृतां संस्थामतिक्रान्ता भयात्‌ प्रायमुपासिताः॥ १८॥ 


कुद्धे तस्सिस्तु काङुस्स्थे सुग्रीवे च सलक्ष्मणे। 
गतानामपि स्ेंषां तत्र नो नास्ति जीवितम्‌ ॥ १९ ॥ 
“हम सब लोग कपिराज सुग्रीवके आज्ञाकारी हैं, किंतु “ककुस्थकुलमूषण शीराम, लक्ष्मण और सुग्रीव तीनों 
उनके द्वारा नियत की हुई अवधिको लॉघ गये हैं । अतः इमपर कुपित होगे । उस दशामें बहा लौट जानेके बाद भी 
उन्हीके भयसे हम यहाँ आमरण उपवास कर रहे हैं॥१८। इम सबके प्राण नहीं बच सकते? ॥ १९ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाब्पे किष्किन्धाकाण्डे सप्तपन्नाशः सर्गः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीफिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें सत्ताबनवो सर्म पुरा हुआ ॥ ५७॥ 


अष्टपन्वाशः सगः 
सम्पातिका अपने पंख जलनेकी कथा सुनाना, सीता और रावणका पता बताना तथा 
वानरोंकी सहायतासे समुद्र-तटपर जाकर भाईको जराझलि देना 


इत्युक्तः करुणं वाक्यं वानरैस्त्यक्तजीवितैः। निर्दृग्धपत्रः पतितो विन्ष्येऽहं वानरपंभाः । 
सबाष्पो वानरान्‌ गृघ्नः प्रत्युवाच महाखनः॥ १ ॥ अद्दमस्मिन्‌ वसन्‌ श्रातुः प्रवृत्ति नोपलक्षये ॥ ७ ॥ 
जीवनकी साशा त्यागकर बैठे हुए वानरेके मुखसे यह धवानरशिरोमणियो | उस समय मेरे दोनों पंख जळ गये 
करुणाजनक बं।त सुनकर सम्पातिके नेत्रम आँसू आ गये। और में इस विन्ध्य पर्वतपर गिर पड़ा । यहाँ रहकर में कभी 
उन्होंने उच्चस्वरसे उत्तर दिया-॥ १ ॥ अपने माईका समाचार न पा सका, ( आज पहले-पहल ठुम 
यवीयान्‌ ख मम आता जटायुनोम वानराः।  ोगोके मुखसे उसके मारे जानेकी वात मादम हुई है)!॥७॥ 


यमाख्यात इतं युद्धे रावणेन बलीयसा॥ २.॥ जटायुषस्त्वेवलुको रात्रा सम्पातिना तदा। 

“वानरे | तुम जिसे महाबली रावणके द्वारा युद्धमें मार युवराजो महाप्रशः प्रत्युवाचाङ्गदस्तदा ॥ ८ ॥ 
गया बता रहे दोश वह जटायु मेरा छोटा भाई था ॥ २॥ जरायुके भाई सम्पातिके उस समय ऐसा कहदनेपर परम 
बृद्धभावादपक्षत्वाच्छुण्वंस्तद्‌पि मर्षये बुद्धिमान्‌ युवराज अङ्गदने उनसे इस प्रकार कह्--॥ ८ ॥ ` 
नहि मे शक्तिरस्त्यद्य श्रातुवरविम्रोक्षणे॥ ३ ॥ जटायुबो यदि आता शरुतं ते गदितं मया । 

धे बूढ़ा हुआ । मेरे पंख जल गये । इसलिये अव मुझ- आख्याहि यदि जानासि निळयं तस्य रक्षसः ॥ ९, ॥ 
में अपने भाईके वेरका बदला लेनेकी शक्ति नहीं रह गयी 
है । यही कारण है कि यह अग्रिय बात सुनकर भी मैं चुप- 
चाप सहे लेता हूँ ॥ ३॥ 
पुरा वृत्रवधे वृत्ते ख चाहं च जयैविणौ। 
आदित्यम्ुपयातो स्वो ज्वलन्तं रद्मिंमालिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
आवृत्याकाशमार्गंण जवेन स्वर्गतौ भुशम्‌। 
मध्य प्रासे तु सूये तु जटायुरवसीदति॥ ५ ॥ 

“पहलेकी बात है जब इन्द्रके द्वारा इत्रासुरका रा हदो तनाब तजा तत 
गया, तब इन्द्रको प्रब जानकर इम दोनों भाई उन जीतने - आत्मा री लाला ए ६ | 
की इच्छासे पहले आकाशमार्गके द्वारा बड़े वेगसे स्वर्गलोक- बह तिया se 
में गये | इन्द्रको जीतकर लौटते समय इम दोनों दी खर्गको का अ महातेजस्वी सम्पातिने वानरोंका 
प्रकाशित करनेवाले अंझुमाली सूर्यके पास आये । हममेसे र्ष बढ़ाते हुए अपने A म १२॥ 
जटायु सूर्यके _मध्याहकालमे उनके तेजसे शिथिल होने Mm ह सः 
लगा ॥ ४-५॥ | 

तमहं श्रातरं ष्ट्रा सुर्यरदिमभिरदिंतम्‌। | “वानरो | मेरे पंख जल गये । अब मैं वेपरका गीध हूँ । 
पक्षाभ्यां छाद्यामाख स्नेहात्‌ परमविद्ललम्‌ ॥ ६ ॥ मेरी शक्ति जाती रही ( अतः में शरीरसे तुम्हारी कोई 

“माईको सूर्यकी किरणोंसे पीड़ित और अत्यन्त ब्याकुळ सहायता नहीं कर सकता? तथापि ) वचनमात्रे भगवान्‌ 
देख मैंने स्नेइवञ्च अपर्ने' दोनों पखोंसे उसे ढक लिया ॥६॥ भररामकी उत्तम सहायता अवश्य करूंगा ॥ १२॥ 
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“गृत्रराज | यदि आप जटायुके भाई हैं, यदि आपने 
मेरी कहदी हुई नातें सुनी हैं और यदि आप उस राक्षसका 
निवाधस्थान जानते हैं तो हमें बताइये ॥ ९ ॥ 
अदीर्घेद्शिनं तं वे रावणं राक्लसाधमरम्‌। 
अन्तिके यदि वा दूरे यदि जानासि शंख नः ॥१० ॥ 

“वह अदूरदर्शी नीच राक्ष रावण यहाँसे निकट हो या 
दूर, यदि आप जानते हैं तो हमें उसका पता बता दें? || १०|| 


८२८ 
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जानामि बारु णाँहलो काम्‌ विष्णो खे विक्रमानपि । 
देवाखुरविमर्दाश्ष ह्यस्ृतस्य विमन्थनम्‌ ॥ १३॥ 
“मैं बडणके लोकोंको जानता हूँ | वामनाबतारके समय 
भगवान्‌ बिष्णुने जहॉँ-जहाँ अपने तीन पग रक्खे थे, उन 
स्थानोंका भी मुझे ज्ञान है । अमृत-मन्धन तथा देवासुर- 
संग्राम भी मेरी देखी और जानी हुई घटनाएँ हैं॥ १३॥ 
शास्य यदिदं कायं कतेव्यं प्रथमं मया । 
जरया च दृतं तेजः प्राणाश्च शिथिला मम ॥ १४॥ 
(यद्यपि बृद्धावस्थाने मेरा तेज इर लिया है. और मेरी 
प्राणशक्ति शिथिल हो गयी है तथापि श्रीरामचन्द्रजीका यहद 
कार्य मुझे सबसे पहले करना है || १४॥ 
तथणी रूपसम्पन्ना सवीभरणभूषिता । 
हियमाणा मया दष्टा रावणेन दुरात्मना ॥ १५॥ 
“एक दिन मैंने भी देखा, दुरात्मा रावण सब प्रकारके 
गहनोसे सनी हुई एक रूपवती युवतीको हरकर लिये जा 
रहा था ॥ १५ ॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च भामिनी । 
भूषणान्यपविष्यन्ती गात्राणि च विघुन्वती॥ १६॥ 
“बह सानिनी देवी 'हा राम | हा राम | हा लक्ष्मण? 
की रट लगाती हुई अपने गहने पॅकती और अपने शरीरके 
अवयवोंको कम्पित करती हुई छटपटा रही थी || १६ ॥ 
सयंप्रभेव शैलाग्रे तस्याः कोशेयसुत्तमम्‌। 
असिते राक्षसे भाति यथा वा तढिदस्बुदे ॥ १७॥ 
“उसका सुन्दर रेशमी पीताम्बर उदयाचलके शिखरपर 
फैली हुई सूर्यकी प्रभाके समान सुशोभित होता था । वह 
उस काले राक्षसके समीप बादलोमें चमकती हुई बिजलीके 
समान प्रकाशित हो रही थी ॥ १७॥ 
तां तु सीतामहं मन्ये रामस्य परिकीर्तनात्‌ । 
श्रूयतां मे कथयतो निलयं तस्य रक्षसः ॥ १८॥ 
“श्रीरामका नाम लेनेसे मैं समझता हूँ, वह सीता ही 
थी । अब मैं उस राक्षसके घरका पता बताता हूँ, सुनो ॥१८॥ 


_ षुतरो बिभ्रवसः साक्षाद्‌ श्राता वैश्रवणस्य च । 
अध्यास्ते नगरीं छङ्कां रावणो नाम राक्षसः ॥ १९ ॥ 
(रावण नामक राक्षस महर्षि विश्रवाका पुत्र और साक्षात्‌ 
कुवेरका भाई दै । वह लङ्का नामबाली नगरीमें निवास 
करता है ।। १९ ॥ 
इतो द्वीपे समुद्रस्य सम्पूर्ण शतयोजने । 
_तस्समिंल्लड्डा पुरी रस्या निर्मिता विइव कर्मणा ॥ २० ॥ 
धयहासे पूरे चार सो कोसके अन्तरपर समुद्रमें एक द्वीप 
है, जहों बिइव कर्माने भत्यन्त रमणीय लङ्कापुरीका निर्माण 
किया है || २० ॥ क । 


जाम्बुनद्मये द्वरे श्वित्रे काञ्चनवेदिकेः । 
प्रासादेहेमवर्णेश्च महद्भिः सुसमाकृता ॥ २१॥ 
“उसके विचित्र दरवाजे और बड़े-बड़े मइल सुवर्णके 
बने हुए हैं । उनके भीतर सोनेके चबूतरे या वेदियाँ 
हैं ॥ २१ ॥ 
प्राकारेणाकवर्णन मद्ता च समन्विता। 
तस्यां बसति वैदेही दीना कोशेयवासिनी॥ २२॥ 
“उस नगरीकी चद्दारदीवारी बहुत बड़ी है और सूर्यकी 
भाँति चमकती रहती है | उसीके भीतर पीले रंगेकी रेशमी 
साड़ी पहने विदेहकुमारी सीता बड़े ठुःखसे निवास करती 
हैं ॥ २२॥ 
रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता। 
जनकस्यात्मजां राश्ञस्तस्यां द्रक्ष्यथ मैथिलीम्‌ ॥२३॥ 
“राबणके अन्तःपुरमें नजरबंद हैं | बहुत-सी राक्षसियाँ 
उनके पहरेपर तैनात हैं| वहाँ पएुँचनेपर तुमलोग राजा 
जनककी कन्या मेथिली सीताको देख सकोगे || २३ ॥ 
लङ्कायामथ शुक्तायां खागरेण समन्ततः । 
सम्प्राप्य सागरस्यान्तं सम्पूर्ण शतयोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 
आसाद्य दक्षिणं तीरं ततो द्रक्ष्यथ रावणम्‌ । 
तत्रैव त्वरिताः क्षिप्रं विक्रमध्वं पुवङ्गमाः ॥ २५॥ 
“लङ्का चारों ओरसे सपुद्रके द्वारा सुरक्षित है। पूरे 
सो योजन समुद्रको पार करके उसके दक्षिण तटपर पहुँचनेपर 
ठुमलोग रावणको देख सकोगे | अतः वानरो | समुद्रको 
पार करनेमें ही तुरंत शीघ्रतापूर्वक अपने पराक्रमका 
परिचय दो ॥ २४-२५ ॥ 
शानेन खलु पझ्यामि ष्ट्रा प्रत्यागमिष्यथ | 
आद्यः पन्थाः कुलिङ्गानां ये चान्ये धान्यजीविनः॥ २६॥ 
“निश्चय ही मैं ज्ञानहष्टिसे देखता हूँ । तुमलोग बीताका 
दर्शन करके लौट आओगे । आकाशका पइंला मार्ग गोरेयों ' 
तथा अन्न खानेवाले कबूतर आदि पक्षियोंका है ॥ २६॥ | 
द्वितीयो बलिभोजानां ये च ब्रक्षफलाशनाः । 
भाखार्ठतीयं गच्छन्ति क्रौञ्चाश्च कुररेः सह ॥ २७॥ 
“उससे ऊपरका दूसरा मार्ग कोओं तथा बृकषोंके फल 
खाकर रहनेवाले दूसरे-दूसरे पक्षियोंका है । उससे भी ऊँचा 
जो आकाशुका तीसरा मार्ग है; उससे चील, क्रोञ्च और 
कुरर आदि पक्षी जाते हैं ॥ २७ ॥ 
च्येनाश्चतुर्थे गच्छन्ति गृध्रा गच्छन्ति पञ्चमम्‌ । 
बलवीयोपपन्नानां रूपयौवन शालिनाम्‌ ॥ २८॥ 
षष्ठस्तु पन्था हंसानां चैनतेयगतिः परा। 
चैनतेयाञ्च नो जन्म सवषां वानरषभाः ॥ २९ ॥ 
“बाज चोये भोर गीष पाँचवें मार्गसे उड़ते हैं | रूप, 
बळ और पराक्रमसे सम्पन्न तथा योवनसे सुशोभित होनेवाले 
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हंसोंका छठा मारे दै। उनसे भी ऊँची उड़ान गरुड़की 
है । वानरश्ञिरोमणियो | इम सबका जम्म गरुड़से ही 
हुआ है ॥ २८-२९ ॥ 
गर्हितं तु कृतं कमं येनं स्स पिशिताशिनः। 
प्रतिकार्य च मे तस्य बेर भ्रातृकृतं भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
“परंतु पूर्वजन्ममें हमसे कोई निन्दित कर्म बने गया 
था, जिससे इस समय हमें मांसाहारी होना पड़ा है । 
ठुमलोगोंकी सहायता करके मुझे रावणसे अपने भाईके 
बैरका बदला लेना है ॥ ३० ॥ 
इहस्थोऽहं प्रपश्यामि रावणं जानकीं तथा । 
अस्माकमपि सौपर्ण दिव्यं चक्षुबेलं तथा ॥ ३१॥ 
“में यहदीसे रावण और जानकीको देखता हुँ । हम 
लोगोंमें भी गरुड़की भाँति दूरतक देखनेकी दिव्य शक्ति है ॥ 
तस्मादाहारबीयेण निसर्गेण च वानराः। 
आयोजनशतात्‌ साग्रादू बयं पश्याम नित्यशः ॥३२॥ 
“इसलिये वानरो | हम भोजनजनित बलसे तथा 
खाभाविक शक्तिसे भी सदा सौ योजन और उससे आगेतक 
भी देख सकते हैं ॥ ३२ ॥ 
अस्माकं विद्दिता वृत्तिनिसगंण च दूरतः । 
विहिता वृक्षमूले तु वृत्तिश्चरणयोधिनाम्‌ ॥ ३३॥ 
“जातीय स्वभावके अनुसार हमलोगोंकी जीविका-बृत्ति 
दूरसे देखे गये दूरस्थ भक्ष्यविशेषके द्वारा नियत की गयी 
हे तथा जो कुक्कुट आदि पक्षी है, उनकी जीवन-इृत्ति 


बृक्षकी जड़तक ही सीमित है--वे वहींतक उपलब्ध 
होनेवाली बस्वुसे जीवन-निर्वाह करते हैं || ३३ ॥ 
उपायो दृश्यतां कश्चिदलङ्घने लवणाम्भसः । 
अभिगम्य तु वेदेहीं सम्बुद्धांथ गमिष्यथ ॥ ३४॥ 
“अब तुम इस खारे पानीके समुद्रको लॉघनेका कोई 
उपाय सोचो । विदेइकुमारी सीताके पास जा सफल्मनोग्थ 
होकर किष्किन्घा पुरीको लौटोगे ॥ २४॥ 
समुद्रं नेतुमिच्छामि भवद्धिवेरणालयम । 
प्रदास्याम्युदकं आतुः स्वगंतस्य मद्दात्मनः ॥ ३५॥ 
“अत्र में तुम्हारी सहायतासे समुद्रके किनारे चलना 
चाहता हूँ । वहाँ अपने ख्वर्गवासी भाई महात्मा जटायुको 
जलाञलि प्रदान करूँगा? ॥ ३५ ॥ 
ततो नीत्वा तु तं देशं तीरे नदनदीपतेः । 
निर्दग्धपक्षं सम्पाति वानराः सुमहीजसः ॥ ३६॥ 
तं पुनः प्रापयित्वा च तं देशां पतगेश्वरम्‌ । 
यभूवुर्वानरा हृष्टाः प्रवृत्तिमुपलभ्य ते ॥ ३७॥ 
यह सुनकर मद्दापराक्रमी वानराने जले पंखबाले पक्षिराज 
सम्पातिको उठाकर समुद्रके किनारे पहुँचा दिया और 
जलाञ्जलि देनेके पश्चात्‌ वे पुनः उनको वहाँसे उठाकर 
उनके रहनेके स्थानपर ले आये | उनके मुखसे सीताका 
समाचार जानकर उन सभी वानरोंको बड़ी प्रसन्नता 
हुई ॥ २६-३७ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये किष्किन्धाकाण्डे भष्पञ्चाशः सर्गः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें भट्रावनबाँ सर्म पूण हुआ ॥५८.॥ 
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एकोनषष्टितमः सगः 
सम्पातिका अपने पुत्र सुपाश्वके मुखसे सुनी हुई सीता और रावणको 
देखनेको घटनाका वृत्तान्त बताना 


ततस्तरसृतास्रादं गृध्रराजेन भाषितम्‌। 
निशम्य वदता हृष्टास्ते वचः छुवगर्षभाः॥ १ ॥ 
उस समय वार्तालाप करते हुए श्रराजके द्वारा कहे 
गये उस अमृतके समान स्वादिष्ट मधुर वचनको सुनकर 
सब्र वानरश्रेष्ठ हर्षसे खिल उठे ॥. १ ।! 
जाम्बवान वानरश्रेष्ठः सह सवैः झुवङ्गमैः। 
भूतलात्‌ सहसोत्थाय गृध्रराजानमत्रवीत्‌॥ २ ॥ 
बानरों और भालुओंमें भ्रष्ठ जाम्बवान्‌ सब वानरोंके 
साथ सहसा भूतलसे उठकर खड़े हो गये ओर एध्रराजसे इस 
प्रकार पूछने लगे--|| २ ॥ 
क्क सीता केन वा दष्टा को वा हरति मैथिलीम्‌। 
तदाख्यातु भबान्‌ सर्व गतिर्भव बनौकसाम्‌ ॥ ३ ॥ 


“पक्षिराज | सीता कहाँ हैं? किसने उन्हें देखा दै ! 
और कौन उन मियिलेशकुमारीको हरकर ले गया है ! ये 
सब बातें बताइये और इम सब वनवासी वानरोंके आश्रय- 
दाता होइये ॥ ३॥ 
को दाशरथिबाणानां वञ्रवेगनिपातिनाम्‌। 
स्वयं लक्ष्मणमुक्तानां न चिन्तयति विक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 

“कौन ऐसा भृष्ट दै, जो बज्रके समान वेगपूर्वक चोट 
करनेवाले दशरथनन्दन श्रीरामके बाणों तथा स्रं लक्ष्मणके 
चलाये हुए, सायकोके पराक्रमको कुछ नहीं समझता है!?॥४॥ 
स हरीन्‌ प्रतिसम्मुक्ान सीता श्चुतिसमाहितान्‌। 
पुनराश्वाखयन्‌ प्रीत इदं घचनमब्रबीस्‌ ॥ ५ ॥ 

उस समय उपवास छोड़कर थेठे ओर सीताजीका 
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बृत्तान्त सुननेके लिये एकाग्र हुए -उन वानरोंको प्रसन्नता- 

पूर्वक पुनः आश्वासन देते हुए सम्पातिने उनसे यह 

बात कही--|| ५ ॥ 

श्रूपतामिद्द घेदेह्या यथा मे हरणं श्रुतम्‌। 

थेन चापि ममाख्यातं यत्र चायतलोचना ॥ ६ ॥ 
“वानरो | विदेहकुमारी सीताका जिस प्रकार अपहरण 

हुआ है, विशाललोचना सीता इस समय जहाँ है ओर 

जिसने मुझसे यह सब वृत्तान्त कहा है एबं जिस तरह मैंने 

सुना है, वह सब बताता हूँ, सुनो ॥ ६ || 


अहमस्मिन्‌ गिरौ दुगे बहुयो जनमायते | 
चिराश्षिपतितो ब॒द्धः क्षीणप्राणपराक्रमः॥ ७ ॥ 
“यह दुर्गम पर्वत कई योजनोतक फैला है । दीर्घकाल 
हुआ, जब में इस पर्यंतपर गिरा था। मेरी प्राणशक्ति 
क्षीण हो गयी थी और मैं बद्ध था ७॥ 
तं मामेचंगतं पुत्रः सुपाश्चो नाम नामतः। 
कह्दारेण यथाकालं बिभति पततां वरः॥ ८ ॥ 
(इस अवस्थामें मेरा. पुत्र पक्षिप्रवर सुपाइय ही यथा- 
शमय आहार देकर प्रतिदिन मेरा भरणपोषण करता है ॥८॥ 


तीक्ष्णकामास्तु गन्धवोस्तीक्ष्णकोपा भुजङ्गमाः । 
सुगाणां तु भयं तीक्ष्णं ततस्ती्षणक्षुघा चयम्‌ ॥ ९ ॥ 
“जसे गन्धर्वोका कामभाव तीव्र होता है, सर्पोका क्रोध 
तेज होता है और मरगोंको भय अधिक होता है, उसी प्रकार 
हमारी जातिके लोगोंकी भूख बड़ी तीव्र होती है ॥ ९ ॥ 


स कदाचित्‌ क्षुधार्तस्य ममाहाराभिकाङ्किणः । 
गतसूय ऽहनि प्रातो मम पुत्रो ह्ानामिषः ॥ १०॥ 

“एक दिनकी बात है मैं भूखसे पीड़ित होकर आहार 
प्राप्त करना चाहता था। मेरा पुत्र मेरे लिये .भोजनकी 
तलाशमें निका था, किंतु सूर्यास्त होनेके बाद वह खाली 
हाथ लौट आया, उसे कहीं मांस नहीं मिला ॥ १०॥ 


स मया55हारसंरोधात्‌ पीडितः प्रीतिवर्धनः । 
अनुमान्य यथातत््वमिद वचनमब्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
“भोजन न मिलनेसे मैंने कठोर बातें सुनाकर अपनी 
प्रीति बदानेवाले उस पुत्रको बहुत पीड़ा दी, किंतु उसने . 
नम्नतापूर्वक मुझे आदर देते हुए यह. यथार्य बात कही--॥ 
अहं तात यथाकालमामिषार्थी खमाप्लुतः । 
महेन्द्रस्य गिरेद्वारमाबृत्य खुसमाश्चितः ॥ १२॥ 
धतात | मैं यथासमय मांस प्राप्त करनेकी इच्छासे 
आकाशमे उड़ा ओर महेन्द्र पर्वतके द्वारको रोककर खड़ा 
हो गया ॥ १२॥ 
तञ सत्वस्रइस्राणां सागरान्तरचारिणाम्‌। 
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(वहाँ अपनी चोच नीची करके में समुद्रके भीतर 
विचरनेवाळे सहलो जन्तुओंके मार्गको रोकनेके लिये अकेला 
ठहर गया ॥ १३॥ 
तत्र कश्चिन्मयादष्टः सूर्योद्सम प्रभाम्‌ | 
खियमादाय गच्छन्‌ वे भिन्नाञ्जनचयोपमः ॥ १४॥ 

“उस समय मैंने देखा खानसे काटकर निकाले हुए 
कोयळेकी राशिके समान काला. कोई पुरुष एक स्त्रीको 
लेकर जा रहा है। उस स्त्रीकी कान्ति सूर्योदयकालकी 
प्रभाके समान प्रकाशित हो रही थी ॥ १४ ॥ 
सोऽहमभ्यवद्दाराथे तौ दृष्ठा छृतनिश्चयः। 
तेन साम्ना विनीतेन पन्थानमनुयाचितः ॥ १५॥ 

“उस स्त्री और उस पुरुषको देखकर मैंने उन्हें आपके 
आह्दारके लिये लानेका निश्चय किया, किंतु उस पुरुषने 
नम्रतापूर्वक मधुर वाणीमें मुझसे मार्गकी याचना की ॥ १५॥ 
नहि सामोपपन्नानां प्रहत विद्यते भ्रुवि । 
नीचेष्वपि जनः कश्चित्‌ किमङ्ग बत मद्विधः ॥१६॥ 

“पिताजी | भूतलपर नीच पुरुषामे भी कोई ऐसा नहीं 
है, जो विनयपूर्वक मीठे वचन बोळनेवालांपर प्रद्र करे । 


. फिर मुझ-जेसा कुलीन पुरुष कैसे कर सकता है १॥ १६॥ 


स यातस्तेजसा व्योम संक्षिपन्निव वेगितः। 
अथाहं खेचरेभूतेरभिगस्य सभाजितः ॥ १७॥ 
“फिर तो वह तेजसे आकाशको व्याप्त करता हुआ-सा 
वेगपूर्वक चछा गया । उसके चले जानेपर आकाशचारी 
प्राणी सिद्ध-चारण आदिने आकर मेरा बड़ा सम्मान 
किया ॥ १७॥ 
दिष्टथा जीवति सीतेति हयाब्नुवन्‌ मां महर्षयः । 
कथंचित्‌ सकलत्रो ऽसौ गतस्ते खस्त्यखंशयम्‌॥ १८॥ 


“वे महर्षि मुझसे बोले--“सौभाग्यकी बात है कि सीता 
जीवित हैं । तुम्हारी दृष्टि पड़नेपर भी ज्रीके साथ आया हुआ 
वह पुरुष किसी तरह सकुशल बच गया; अतः अवश्य 
तुम्हारा कल्याण हो? ॥ १८ ॥ 
एबसुक्तस्ततोऽहं तेः सिद्धैः परमशोभनैः।. 

स च मे रावणो राजा रक्षसां प्रतिवेदितः ॥ १९॥ 
८डंन परम शोमायमान सिद्ध पुरुषोने मुझसे ऐसा कहा, 

तत्पश्चात्‌ उन्होंने यह भी बताया कि “वह काला पुरुष 

राक्ष्सोका राजा रावण था? ॥ १९ ॥ 

पइ्यन्‌ दाशरथेभोयों रामस्य जनकात्मजाम्‌। 

<्रष्टाभरणकौरोयां शोकवेगपराजितांम्‌ ॥ २०॥ 

रामलक्मणयोर्नाम क्रोशन्तीं सुक्त मूर्धजाम्‌। 

एष कालात्ययस्तात इति वाक्यविदां घरः ॥ २१॥. 

पतद्थे सतमप्रं मे छुपाइवंः प्रत्यवेदयत्‌। . . 

तस्छूत्वापिदि मे बुद्धिनोसीवू काचित्‌ परक्रम ॥२२॥ 
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“तात | दशरथनन्दन श्रीरामकी पत्नी जनककिशोरी 
सीता शोकके वेगसे पराजित हो गयी थीं | उनके आभूषण 
गिर रहे थे और रेशमी वल्ल भी सिरसे खिसक गया था । 
उनके केश खुले हुए थे और बे श्रीराम तथा लक्ष्मणका 
नाम ले-लेकर उन्हें पुकार रही थीं । में उनकी इस दयनीय 
दशाको देखता रह गया | यद्दी मेरे विलम्बसे आनेका कारण 
है ।? इस प्रकार बातचीतकी कला जाननेवार्लोमे श्रेष्ठ सुपाश्व- 
ने मेरे सामने इन सारी बातोंका वणन किया | यह सब 
सुनकर भौ मेरे हृदयमें पराक्रम कर दिखानेका कोई बिचार 
नहीं उठा || २०-२२ ॥ 


अपक्षो हि कथं पक्षी कर्म किचित्‌ समारभेत्‌। 
यत्‌ तु शक्यं मया कतुं वाग्बुद्धिगुणवर्तिना ॥ २३॥ 
श्रूयतां तत्र वक्ष्यामि भवतां पौरुषाश्रयम्‌ । 

“बिना पंखका पक्षी केसे कोई पराक्रम कर सकता है ! 
अपनी वाणी और बुद्धिके द्वारा साध्य जो उपकाररूप गुण 
है, उसे करना मेरा स्वभाव बन गया है | ऐसे स्वभावसे मैं 
जो कुछ कर सकता हूँ, वह कार्य तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो | वह 
कार्य तुमलोगोके पुरुपार्थसे ही सिद्ध दोनेवाला दै॥ २३१ ॥ 
वाडयतिभ्यां हि सवेषां करिष्यामि प्रियं हि वः ॥ २४ ॥ 
यद्धि दाशरथेः कायं मम तन्नात्र संशयः । 

“मैं वाणी. और बुद्धिके द्वारा तुम सब लोगोंका प्रिय 
कार्य अवश्य करूँगा; क्योकि दशरथनन्दन श्रीरामका जो 
वाल्मीकीये 
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कार्य है, वह मेरा ही है--इसमें संशय नहीं दै ॥ २४% ॥ 
तद्‌ भवन्तो मतिथ्रेष्ठा बलबन्तो मनस्विनः ॥ २५॥ 
प्रहिताः कपिराजेन देवैरपि दुरासदाः। 
“तुमलोग भी उत्तम बुद्धिसे युक्त, बलवान्‌, मनस्वी 
तथा देवताऑंके लिये भी दुर्जय हो । इसीलिये वानरराज 
सुगरीवने तुम्हें इस कार्यके लिये भेजा है ॥ २५३ ॥ 
रामलक्ष्मणवाणाश्च विहितः कङ्कपत्रिणः ॥ २६॥ 
त्रयाणामपि लोकानां पर्याप्ताआणनिपश्रहे । 
“श्रीराम और लक्ष्मणके कङ्कपत्रसे युक्त थो बाण हैं, 
वे साक्षात्‌ विधाताके बनाये हुए हैं। वे तीनों लोकोंका 
संरक्षण और दमन करनेके लिये पर्याप्त शक्ति रखते दैँ॥ २६१॥ 
कामं खलु द्‌शाप्रीवस्तेजोबलसमन्वितः। 
भवतां तु समथौनां न किचिद्पि दुष्करम्‌ ॥ २७॥ 
“तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेनस्वी और 
बलवान्‌ दै, किंतु तुम-जेसे सामर्थ्यशाली वीरोके लिये उसे 
परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं दै। २७॥ 
तदलं कालसङ्गेन क्रियतां बुद्धिनिश्चयः। 
नदि कमंखु सज्जन्ते बुद्धिमन्त्रो भवद्विधाः ॥ २८॥ 
“अतः अश्र अधिक समय बितानेकी आवश्यकता नहीं 
है । अपनी बुद्धिके द्वारा दृढ निश्चय करके सीताके दर्शन के 
लिये उद्योग करो; क्योंकि तुम-जेसे बुद्धिमान्‌ लोग कार्योकी 
सिद्धिम विलम्ब नहीं करते हैं? | २८ ॥ 


आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनषष्टितमः सगः ॥ ०९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें उनसठबो सर्गे पूरा हुआ ॥ ५९ ॥ 
>— D0 ७-4- 


षष्टितमः सर्गः 
सम्पातिकी आत्मकथा 


ततः कृतोदकं सातं तं गृभ्रं हरियूथपाः 
उपविष्टा गिरो रम्ये परिवायं लमन्ततः॥ १ ॥ 
गु्रराज सम्पाति अपने भाईको जलाञ्जलि देकर जब 
स्नान कर चुके) तत्र उस रमणीय परवेतपर बे समस्त वानर- 
यूथपति उन्हें चारों ओरसे घेरकर बैठ गये ॥ १ ॥ 
तमङ्गदमुपासीनं तेः .सवहँरिभिव्वतम्‌ 
जनितप्रत्ययो हषात्‌ सम्पातिः पुनरत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
उन्न समस्त वानरोंसे विरे हुए अङ्गद उनके पास बैठे 
थे | सम्पातिने सबके हृदयम अपनी ओरसे विश्वास पैदा कर 
दिया था । वे हर्षोत्फुल्छ होकर फिर इस प्रकार कहने 
लगे--॥| २ ॥ | 
-=ऋत्वा.निःराब्द्मेका ग्राः शटण्वर्लु हरयो मम। 
तथ्य संक्षीतैयिष्यामि यथा जानामि मेथिलीम्‌॥ रे ॥ 


“सुब वानर एकाग्रचित्त एवं मौन होकर मेरी बात 


सुनो। में मिथिलेशकुमारीको जिस प्रकार जानता हूँ, वह सारा 
प्रसङ्ग ठीक-ठीक बता रहा हूँ ॥ ३॥ 
अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितोऽस्मि पुरानघ । 
सूयंतापपरीताङ्गो निदग्धः सूर्यरशिमभिः ॥ ४ ॥ 
“निष्पाप अङ्गद | प्राचीन कालमें में सूर्यकी किरणोसे 
झुलसकर इस विन्ध्यपर्वतके शिखरपर गिरा था | उस समय 
मेरे सारे अङ्ग सूयके प्रचण्ड तापसे संतप्त हो रहे थे ॥ ४॥ 
लब्धरसंश्षस्तु षड्धात्राद्‌ विवशो विह्वलन्निव । 
वीक्षमाणो दिशः सवो नाभिजानामि किचन ॥ ५ ॥ 
“छः राते बीतनेपर जब मुझे होश हुआ और मैं विवश 
एवं विहल-सा होकर सम्पू्णे दिशाओंकी ओर देखने लगा) 
तब सहसा किसी भी बस्तुको मैं पहचान न सका ॥ ५॥ 


ततस्तु सागर।ड्शैळान्‌ नदीः सबीः सरांसि च। 
वनानि च प्रदेशांश्च निरीक्य म॒तिरागता ॥ ६ ॥ 
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८३२ 
“तदनन्तर धीरे-धीरे समुद्र, पर्वत) समस्त नदी) सरो वर, 
बन और यहाँके विभिन्न प्रदेशोंपर दृष्टि डाली, तब मेरी 
स्मरण-शक्ति छोटी ॥ ६ ॥ 
हष्टपक्षिगणाकीणः कन्द्रोद्रकू टवान्‌ \ 
दृक्षिणर्यो द्‌ धेस्तीरे विन्ध्यो ऽयमिति निश्चितः ॥ ७ ॥ 
(फिर मैंने निश्चय किया कि यह दक्षिण समुद्रके तटपर 
स्थित बिन्ध्यपर्वत दै, जो हर्पात्फुल्ल विहं गर्मो के समुदायसे ब्यास 
है । यहाँ बहुत-सी कन्दराएँ, गुफाएँ और शिखर हैं || ७॥ 
आशीज्चात्राश्चमं पुण्यं सुरेरपि सुपूजितम्‌ । 
फ्ाषिनिंशाकरों नाम यस्मिन्नुग्रतपाऽभवस्‌॥ ८ ॥ 
“पूर्वकालमें यहाँ एक पवित्र आश्रम था, जिसका देवता 
भी बड़ा सम्मान करते थे | उस आश्रमे निशाकर (चन्द्रमा) 
नामधारी एक श्रषि रहते थे, जो बड़े ही उग्र तपस्वी 
थे || ८ ॥। 
अष्टौ वर्षसहस्राणि तेनास्मिन्ड्रषिणा गिरौ । 
बसतो मम धर्मश्षे सर्गते तु निशाकरे ॥ ९ ॥ 
“वे धर्मज्ञ निशाकर सुनि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं । 
उन मद्दषिके श्विना इस पबतपर रहते हुए मेरे आठ हजार 
वर्ष बीत गये ॥ ९ ॥ 
भवतीय च विन्ध्याग्रात्‌ कृच्छ्रेण विषमाच्छनेः । 
तीए्णदर्भा बलुमतीं दुःखेन पुनरागतः ॥ १०॥ 
'होशमें आनेके बाद में इस पर्वतके नीचे-उँचे दिखर- 
से धीरे-धीरे बड़े कष्टके साथ भूमिपर उतरा, उस समय ऐसे 
स्थानपर आ पहुंचा, जरह तीखे कुदा उगे हुए थे | फिर 
बहासे भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा | १० ॥ 
तसषि द्रष्टुकामो ऽस्मि दुःखेन।भ्यागतो भृशम्‌ । 
जठायुषा मया चेव बहुशो ऽधिगटो द्वि सः॥ ११॥ 
'मै उन महर्षिका दर्शन करना चाहता था, इसी लिये 
अत्यन्त कष्ट उठाकर वहाँ गया था | इसके पहले मैं और 
बायु दोनों कई बार उनसे मिल चुके थे ॥ ११ ॥ 
तस्थाध्रमपदाभ्याशे ववुर्वाताः सुगन्धिनः 
बुक्षो नापु्पितः कश्चि्‌्फलो बा न हश्यते ॥ १२॥ 
(उनके आ।क्षमके समीप सदा सुगन्धित बायु चलती 
थी | वहाँका कोई भी बृक्ष फल अथवा फूलसे रहित नहीं 
देखा जाता था॥ १२॥ 
उपेत्य चाश्रमं पुण्यं वृक्षमूलमुपाधितः । 
दष्ठुकामः प्रतीक्षे च भगवन्तं निशाकरम्‌ ॥ १३॥ 
` «उस पवित्र आश्रमपर पहुँचकर मैं एक वृक्षके नीचे 


ठहरं गया और भगवान्‌ निशाकरके दर्शनकी इच्छासे उनके 
आनेकी प्रतीक्षा करने लगा || १३ ॥ 
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अथ पश्यामि दुरस्थस्षि ज्वछिततेजसम्‌। 
कृताभिषेक॑ दुर्धर्षसुपावृत्तसुदङसुखम्‌ ॥ १४॥ 
“थोड़ी ही देरमें महृपिं मुझे दूरसे आते दिखायी दिये। 
वे अपने तेजसे दिप रहे थे और स्नान करके उत्तरकी ओर 
लोरे आ रहे थे | उनका तिरस्कार करना किसीके लिये भी 
कठिन था ॥ १४॥ 
तमृक्षाः समरा व्याघ्राःसिहा नानासरीस्ट्ृपाः । 
परिवायांपगच्छन्ति दातारं प्राणिनो यथा ॥ १५॥ 
“अनेकानेक रीछ, हरिन, सिंह) बाघ और नाना प्रकार- 
के सपं उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे, जैसे याचना करने- 
वाले प्राणी दाताको घेरकर चलते हैं ॥ १५॥ 
ततः प्राप्तमृषि ज्ञात्वा तानि खरवानि वे ययुः । 
प्रविष्टे राजति यथा सर्व सामात्यकं बलम्‌ ॥ १६॥ 
“अ्ृषिको आश्रमपर आया जान वे सभी प्राणी लौट 
गये । ठीक उसी तरह, जैसे राजाके अपने महलमें चले जाने- 
पर मन्त्रीसद्वित सारी सेना अपने-अपने विश्रामस्थानको लौर 
जाती है ॥ १६ ॥ 


ऋषिस्तु दष्टा मां तुष्टः प्रविष्टश्चाधसं पुनः। 
सुहतमात्रान्निगँस्य ततः कायमपृच्छत ॥ १७॥ 
“ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने 
आश्रमे प्रवेश करके पुनः दो ही घड़ीमें बाहर निकल 
आये । फिर पास आकर उन्होंने मेरे आनेका प्रयोजन 
पूछा--॥ १७॥ 
सौम्य वैकल्यतां दृष्ठा रोस्णां ते नावगम्यते । 
अञ्निद्रधाविमो पक्षौ प्राणाश्चापि शरीरके ॥ १८॥ 
“वे बोले--'सोम्य | तुम्हारे रोएँ गिर गये ओए दोनो 
पंख जळ गये हैं | इसका कारण नहीं जान पड़ता । इतनेपर 
भी तुम्हारे शरीरमे प्राण टिके हुए हैं ॥ १८ ॥ 
शृभ्रौ द्वौ दृष्टपूवौ ` मे मातरिश्वसमौ जवे। 
गृध्राणां चेव राजानौ श्रातरौ कामरूपिणो ॥ १९॥ 
“मैंने पहले वायुके समान वेगशाली दो गीधोंको देखा 
है। बे दोनों परस्पर भाई ओर इच्छानुसार रूप घारण 
करनेवाले थे | साथ ही वे गीर्षोके राजा भी ये ॥ १९॥ 
ज्येष्ठो 5वितस्त्व॑ सम्पाते जठायुरनुजस्तव। |. 
मानुषं रूपमास्थाय ग॒द्धीतां चरणो मम ॥२०॥ : 
“सम्पाते ! मैं तुम्हें पहचान गया । तुम उन दो भाइयों- 
मेंते बड़े हो । जरायु त॒म्हारा छोटा भाई था । तुम दोनों. 
मनुष्यरूप. घारण करके मेरा च्रण-स्पर किया करते 
थे.॥ २० | 
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किश्क्िश्राकाण्डे एकपश्तिस मुः,ल्हा yaan Kosha न 


4 oo न त आह अअचच्य्चचचचचतचचतत्‌॒ 


~, 


कि ते व्याधिसमुत्यानं पक्षयोः पतनं कथम्‌ । 


| दण्डो वायं घ्रतः केन सर्वमाख्याहि एच्छतः ॥ २१ ॥ 
ध्यह तुम्हें कौन-सा रोग लग गया है । तुम्हारे दोनों 


ततस्तद्‌ द्‌।रुणं कमे दुष्करं सहसा कृतम्‌ । 
आचचक्षे मुनेः सरवे सूयोनुगमनं तथा॥ १ ॥ 
“उनके इस प्रकार पूछनेपर मैंने बिना सोचे-समझे 
ूर्थका अनुगमनरूप डो दुष्कर एबं दारुण कार्य किया था) 
वह सब उन्हें बताया ॥ १ ॥ 


| हि 


भगवन्‌ व्रणयुक्तत्वाह्ृज्जया चाकुलेन्द्रियः । 

परिश्रान्तो न शक्तोमि वचन परिभाषितुम्‌ ॥ २ ॥ 
(ने कहा--'मगवन्‌ | मेरे शरीरमें'घाब हो गया है 
तथा मेरी इन्द्रियाँ लजासे व्याकुल हैं? इसलिये अधिक 
कष्ट पानेके कारण में अच्छी तरह बात भी नहीं कर 


~ सकता ॥ २॥ ; 


अहं चैव जटायुश्च संघषोद्‌ गवेमोदितौ 

आकारं पतितौ दूराजिशासन्तो पराक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
मैं और जटायु दोनों ही गर्वसे मोहित हो रहे थे; 

अतः अपने पराक्रमकी थाह लगानेके लिये हम दोनों दूरतक 

पहुँचनेके उद्देश्यसे उड़ने लगे ॥ ३ ॥ 

कैलासशिखरे बद्ध्वा सुनीनामग्रतः पणम्‌। 

रविः स्याद्ुयातव्यो याबद्स्तं महागिरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
(केलास पर्वतके शिखरपर मुनियोके सामने हम दोनेंनि 

यह शर्त बदी थी कि सूर्य जबतक अस्ताचलपर जायें; 

उसके पहले ही हम दोनोंको उनके पास पहुँच जाना 

चाहिये ॥ ४ | ८ 

अप्यावां युगपत्‌ प्राप्तावपश्याव महीतले। 

रथचक्रप्रमाणानि नगराणि पृथक पृथक ॥ ५ ॥ 
“यह निश्चय करके हम साथ ही आकाशर्मे जा पहुँचे । 

अके पृश्वी के भिन्न-भिन्न नगरमें हम रथके पहियेके बराबर 


- दिखायी देते थे ॥ ५॥ 
:- कचिद्‌ बादित्रधोषश््च कचिद्‌ भूषणनिःखनः । 
* 'गायन्तीः स्माना बह्वीः पश्यावो रक्तवाससः ॥ ६ ॥ 


„ . “परके लोकोर्मे कहीं वाद्यौका मधुर घोष हो रहा 
-चा5 कहीं. आभूधणोंकी झनकारे सुनायी पड़ती थीं और कहीं 


J 
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पंख कैसे गिर गये ! किसीने दण्ड ते! नहीं दिया हे? 
मैं जो कुछ पूछता हूँ, वह सब तुम स्पष्टरूपसे 
कहो? ॥ २१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे . षष्टितमः सरः ॥ ६० ॥ 
इस: प्रकार ॒श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाब्यके क्रिष्किन्धाकाण्डमें साठमौं, सै पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


एकषष्टितमः सगः 
सम्पातिका निशाकर मुनिको अपने पंखकें जलनेका कारण बताना . 


लाल रंगकी साड़ी पहने बहुत-सी सुन्दरियाँ गीत गा रद्दी थीं, 
जिन्हें इम टोनोंने अपनी आँखों देखा था ॥ ६ ॥ 
तूर्णमुत्पत्य चाकाशमादित्यपद्मास्थिती । 
आवामालोकयावस्तद्‌ बनं शाद्वळसंस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
“उससे भी ऊँचे उड़कर इम तुरंत सूर्यके मार्गपर जा 
पहुँचे । बहाँसे नीचे हृष्टि डालकर जब दोनोंने देखा, तब 
यहाँके जंगल दरी-हरी घासकी तरद दिखायी देते थे ॥ ७ ॥ 
उपलेरिव संछन्ना इश्यते भूः शिलोद्वयेः । 
आपगाभिश्र संवीता सुत्रैरिव वसुंघरा॥ ८ ॥ 
“पर्वतौके कारण यह भूमि ऐसी जान पड़ती थी) मानो 
इसपर पत्थर बिछाये गये ह और नदियोंसे ढकी हुई भूमि 
ऐसी लगती थी, मानो उसमें सूतके घागे लपेटे गये हों ॥८॥ 


हिमवांश्चैव विन्ध्यश्च मेरुश्च सुमद्ागिरिः । 
भूतले सम्प्रकाशन्ते नागा इव जलाशये ॥ ९ ॥ 
तीव्रः स्वेद्‌इच खेदश्च भयं चासीत्‌ तदावयोः । 
समाविशत मोहश्च ततो मूच्छ च दारुणा ॥ १० ॥ 
“भूतलपर हिमालय) मेरु और विन्ध्य आदि बड़े-बढ़े 
पर्वत तालाबमें खड़े हुए हाथियोंके समान प्रतीत होते थे । 


'उस समय हम दोनों भाइयोंके शरीरसे बहुत पसीना 


निकलने लगा । हमें बड़ी थकाबट मालूम हुईँ । फिर तो 
हमारे ऊपर भय, मोह और भयानक मूच्छाने अधिकार 
जमा लिया ॥ ९-१० ॥ - 
न च दिग्‌ ज्ञायते यास्या न चाग्नेयी न वारुणी । 
युगान्ते नियतो लोको इतो दग्ध इवाझिना ॥ ११ ॥ 
“उस समय न दक्षिण दिशाका शान होता था, न 
अग्निकोण अथवा पश्चिम आदि दिशाका ही | यद्यपि यह 
जगत्‌ नियमितरूपसे स्थित था) तथापि उस समय मानो 
युगान्तकालमें अग्निसे दग्ध हो गया हो, इस प्रकार नष्ट- 
प्राय दिखायी देता था ॥ १९ ॥ 
मनइच मे हतं भूयश्रक्षुः प्राप्य तु संभ्रयम्‌। 
यत्नेन महता ह्यस्मिन्‌ मनः संधाय चश्जुषी ॥ १२॥ 
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यत्नेन महता भूयो भास्करः प्रतिलोकितः । 

तुल्यपृथ्बीप्रमाणेन भास्करः प्रतिभाति नौ ॥ १३॥ 
“मेरा मन नेत्ररूपी आश्रयको पाकर उसके साथ ही 

हृतप्राय हो गया-सूर्यके तेजसे उसकी दर्शन-शक्ति लुप्त 

हो गयी । तदनन्तर महान्‌ प्रयास करके मैंने पुनः मन और 

नेश्नोंकी सूयदेवमें लगाया | इस प्रकार विशेष प्रयक्न करनेपर 

फिर सूर्यदेवका दर्शन हुआ । वे हमें प्रथ्वीके बराबर ही जान 

पढ़ते थे ॥ १२-१३ ॥ 

जरायुमीमनाएय्छथ निपपात महीं ततः। 

तं दष्टा तू्णमाकाशादात्मानं सुक्तवानहम्‌ ॥ १४॥ 
'जटायु मुझसे पूछे बिना ही एथ्वीपर उतर पड़ा। 

उसे नीचे जाते देख मैंने भी तुरंत अपने आपको आकाशसे 

नीचेकी ओर छोड़ दिया || १४॥ 

पक्षाभ्यां च मया गुप्तो जडायुर्न प्रदह्यत । 

इत्यापे श्रीमद्रामायणे 
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oo 


प्रमादात्‌ तत्र निदेग्धः पतन्‌ घायुपथादहम्‌ ॥ १५ ॥ 
आशङ्के तं निपतितं जनस्थाने जटायुषम्‌ । 


अह लु पतितो विन्ध्ये द्ग्धपक्षो जडीकृतः ॥ १६॥ ` 


“मैंने अपने दोनों पंखोंसे जटायुको ढक लिया था, 
इसलिये वह जल न सका | मैं ही असावधानीके कारण 
वहाँ जल गया | वायुके पथसे' नीचे गिरते समय मुझे ऐसा 
संदेह हुआ कि जटायु जनस्थानमें गिरा है; परंतु मैं इस 
विन्ध्यपर्यंतपर गिरा था। मेरे दोनों पंख जल गये थे, 
इसलिये यहाँ जडवत्‌ हो गया ॥ १५-१६ ॥ 
राज्याष्च हीनो भ्राजा च पक्षाभ्यां विक्रमेण च । 
सर्वथा मतुमेवेच्छन्‌ पतिष्ये शिखराद्‌ गिरेः ॥ १७॥ 

“राज्यसे भ्रष्ट हुआ) भाईसे बिछुड़ गया और पंख तथा 
पराक्रमसे भी हाथ धो बेठा | अब में सर्वथा मरनेकी ही 
इच्छासे इस पर्वतशिखरसे नीचे गिसँ.गा? ॥ १७ ॥ 


वाल्मीकीये भआदिकाब्ये किर्किन्धाकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 


सस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिमिंत आधैरामायण आदिकाब्यके किस्किन्धाकाण्डमें एकसठबोँ सर्म पूर हुआ ॥ ६१॥ 


द्विषष्टितमः सर्गः 
निशाकर घरुनिका सम्पातिको सान्त्वना देते हुए उन्हें भावी श्रीरामचन्द्रजीके कार्यम 
सहायता देनेके लिये जीवित रहनेका आदेश देना 


एबसुक्त्वा सुनिधरेष्ठमरुदं भृशदुःखितः । 

अथ भ्यात्वा मुहूर्ते ब भगवानिदमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
“वानरो | उन मुनिश्रेष्से ऐसा कहकर में बहुत दुखी 

हो बिलाप करने लगा । मेरी बात सुनकर थोड़ी देरतक 

ध्यान करनेके बाद महर्षि भगवान्‌ निशाकर बोले--॥ १ ॥ 

पक्षौ च तते प्रपक्षौ च पुनर'्यौ भविष्यतः । 

चक्षुषी चेव पाणाश्च विक्रमश्च बलं च ते ॥ २ ॥ 
“सम्पाते | चिन्ता न करो। तुम्हारे छोटे और बड़े 

दोनों तरहके पंख फिर नये निकल आयेंगे । आँखें भी 

ठीक हो जायेगी तथा खोयी हुई प्राणशक्ति, बल और 

पराक्रम-सब लोट आयेंगे । २॥ 

पुराणे सुमहत्कार्यं भविष्यं हि मया तम्‌ । 

हष्डं मे तपसा चेव शरुत्वा च विदितं मम ॥ ३ ॥ 


मैने पुराणमें आगे होनेवाले अनेक बड़े-बड़े कार्योकी 
बात सुनी है । सुनकर तपस्याके द्वारा भी मैंने उन सब 
बातोको प्रत्यक्ष किया और जाना दै ॥ ३ ।। 


प्रसिद्ध राजा होगे । उनके एक महातेजस्वी पुत्र होंगे, जिनकी 

भीरामके नामसे प्रसिद्धि होगी ॥ ४ || 

अरण्यं च सह श्चात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति । 

तस्मिन्नथे नियुक्तः सन्‌ पित्रा सत्यपराक्रमः ॥ ५ ॥ 
“सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी अपनी पल्ली सीता और 

भाई लक्ष्मणके साथ वने जायेंगे; इसके लिये उन्हें पिताकी 

ओरसे आज्ञा प्राप्त होगी | ५॥ 

नेऋतो रावणो नाम तस्य भार्या हरिष्यति । 

राक्षसेन्द्रो जनस्थाने अवध्यः सुरदानवेः ॥ ६ ॥ 
'वनवास-कालमे जनस्थानमें रहते समय उनकी पल्ली 

सीताको राक्षसोका राजा रावण नामक असुर हर ले 

जायगा । वह देवताओं और दानवोके लिये भी अवध्य होगा॥ 

सा च कामैः प्रलोभ्यन्ती भक्येभो ज्यैश्च मैथिली । 

न भोक्ष्यति महाभागा दुःखमग्ना यशस्विनी ॥ ७ ॥ 


“भिथिळेशकुमारी सीता बड़ी ही यशखिनी और 
सोमास्यवती होगी । यदपि राक्षसराकी ओरसे उसको 


.॥  तरह-तरहके भोगों और भक्य-भोज्य आदि पदार्थोका 
मेः, ,कन्लेभनऽदिमाऽज्ञायगा› तथापि वह उन्हें स्वीकार नहीं करेगी 
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धाष्म्न? 


So 


८३५ 


और निरन्तर अपने पतिके लिये चिन्तित होकर दुःखमें 
डूबी रहेगी || ७ ॥ 


परमान्नं च वैदेह्या शात्वा दास्यति वासवः। 
यद्‌न्नमस्रृतप्रस्यं सुराणामपि दुलभम्‌ ॥ ८ ॥ 
“सीता राक्षसका अन्न नहीं ग्रहण करती--यह मालूम 
ददोनेपर देवराज इन्द्र उसके लिये अमृतके समान खीर, 
जो देवताओको दुर्लभ दै, निवेदन करेंगे ॥ ८ ॥ 
तदन्नं मेथिली प्राप्य विश्ञायेन्द्रा द्द्‌ स्विति । 
अग्नमुद्धृत्य रामाय भूतले निर्वपिष्यति ॥ ९ ॥ 
“उस अन्नको इन्द्रका दिया हुआ जानकर जानकी 
उसे स्वीकार कर लेगी और सबसे पहले उसमेसे अग्रभाग 
"निकालकर भीरामचन्द्रजीके उद्देशयसे प्रथ्वीपर रखकर 
अर्पण करेगी ॥ ९ ॥ 


यदि जीवति मे भर्ता लक्ष्मणो वापि देषरः। 

देबत्वं गच्छतोबोपि तयोरन्नमिदं त्विति ॥ १०॥ 
“उस समय वह इस प्रकार कहेगी--५मेरे पति भगवान्‌ 

श्रीराम तथा देवर लक्ष्मण यदि जीवित हों अथवा 

देवभावको प्राप्त हो गये होश यह अन्नः उनके लिये 

समर्पित है? ॥ १० ॥ 

एष्यन्ति प्रेषितास्तत्र रामदूताः छुवङ्गमाः । 

आख्येया राममहिषी त्वया तेभ्यो विहङ्गम ॥ ११॥ 
“सम्पाते | रघुनाथजीके भेजे हुए उनके दूत वानर 

यहाँ सीताका पता लगाते हुए आयेंगे. । उन्हें तुम श्रीरामकी 

महारानी सीताका पता बताना || ११ ॥ 


सर्वथा तु न गन्तव्यमीदशः क गमिष्यसि । 
देशकालौ प्रतीक्षस्व पक्षौ त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥ १२ ॥ 


व्यासे किसी तरह कभी दूसरी जगह न जाना | ऐसी 
दश।में तुम जाओगे भी कहाँ देश और कालकी प्रतीक्षा 


करो । तुम्हें फिर नये पंख प्राप्त हो जायेंगे ॥ १२ ॥ 


उत्खहेयमहं कतुमय्रैव त्वां सपक्षकम्‌। 
इहस्थस्त्वं हि लोकानां हितं कार्यं करिष्यसि ॥ १३॥ 
ध्यद्यपि में आज ही तुम्ह पंखयुक्त कर सकता हूँ; फिर 
भी इसलिये ऐसा नहीं करता कि यहाँ रहनेपर तुम संसारके 
लिये हितकर कार्य कर सकोगे || १३ ॥ 
त्वयापि खलु तत्‌ कार्य तयोश्च नृपपुत्रयोः । 
ब्राह्मणानां शुरूणां च मुनीनां वासवस्य च ॥ १४ ॥ 
“तुम भी उन दोनों राजकुमारोंके कार्यमें सहायता 
करना । वह कार्य केबल उन्हीकाः नहीं, समस्त ब्राह्मणां) 
गुरुजनों, मुनियों और देवराज इन्द्रका भी है || १४॥ 
इच्छाम्यहमवि द्रष्टुं ञआतरौ रामलक्ष्मणौ । 
नेच्छे चिर धारयितुं प्राणांस्त्यक्ये कलेवरम्‌। 
पहर्षिस्त्षत्रवी देवं दष्टतत्वार्थदशेनः ॥ १५ ॥ 
ध्यद्यपि- मैं भी उन दोनों भाइयोंका दर्शन करना 
चाहता हूँ; परंतु अधिक कालतक इन प्रार्णोको घारण 
करनेकी इच्छा नहीं है। अतः वह समय आनेसे पहले ही 
मैं प्राणोंको त्याग दूँगा? ऐसा उन तच्चदर्शी मदर्षिने मुझसे 
कहा था? ॥ १५॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्रामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें बासठबाँ सै पूरा हुआ॥ ६२ ॥ 


Se TT छा: 


` त्रिषष्टितमः सर्गः | 
सम्पातिका पंखयुक्त होकर वानरोंको उत्साहित करके उड़ जाना ओर वानरोंका 
वहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर प्रस्थान करना 


पतेरन्येश्व बहुभिवाक्येवौक्यविशारदः । 
मां प्रशस्याभ्यचुश्षप्य प्रविष्टः स खमालयम्‌ ॥ १ ॥ 


“बातचीतकी कलाम चतुर महर्षि निशाकरने ये तथा 
और मी बहुत-सी बातें कहकर मुझे समझाया और श्रीरामः 


चले गये ॥ १ ॥ 
कन्द्रात्‌ तु विसर्पित्वा पर्बतस्य शनेः शतैः |. 
अहं - विन्ध्यं. समारुह्य भवतः प्रतिपालये ॥ २ ॥ 


“तदनन्तर कन्दरासे घीरेःघीरे निकलकर में विन्ध्य 
पर्वतके शिखरपर चढ़ आया और तबसे तुम लोगोंके 
आनेकी बाट देख रहा हूँ ॥ २ ॥ 


“C ७ 23 
अद्य त्वेतस्य कालस्य वष साग्रशातं गतम्‌। 


- कार्यमें सहायक बननेके कारण मेरे सौभाग्यकी सराहना की । देशकाळप्रतीक्षो ऽस्मि हदि कत्वा सुनेवेचः ॥ ३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ मेरी अनुमति लेकर वे अपने आअमके भीतर 


“मुनिसे बातचीतके बाद आजतक जो समय बीता दै, 


इसमें औठ इजारसे अधिक वर्ष निकल गये । घुनिके 


१. यहाँ मूलमें साम्रशतम्‌ ( सौ वर्षते अधिक ) समय 
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कथनको हृदयमे घारण करके मैं देश-कालकी प्रतीक्षा 
कर रहा हूँ ॥ ३ ॥ 

महाप्रस्थानमासा्च खर्गते तु निशाकरे । 

मां निर्दहति संतापो वितकेरबहुभिवृदम्‌ ॥ ४ ॥ 

“निशाकर मुनि महाप्रस्थान करके जब स्वर्गलोकको 
चले गये, तभीसे मैं अनेक प्रकारके तर्कबितकोसे घिर 
गया | संतापकी आग मुझे रात-दिन जलाती रहती है ॥ ४॥ 
उदिति मरणे बुद्धि मुनिवाक्यैनिवर्ंये । 
बुद्धियो तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणे मम ॥ ५ ॥ 
सा मेऽपनयते दुःखं दीप्तेवा्निशिखा तमः । 

“तेरे मनमें कई बार प्राण त्यागनेकी इच्छा हुई, 
किंतु भुनिके वचनोंको याद करके में उस संकल्पको टालता 
आया हूँ । उन्होने बुझे प्राणोको रखनेके लिये जो बुद्धि 
( सम्मति ) दी थी, वह मेरे दुःखको उसी प्रकार दूर कर 
देती है, जेसे जळती हुई अग्निशिखा अन्धकारको ॥ ५३ ॥ 


बुध्यता च मया वीयं रावणस्य दुरात्मनः ॥ ६ ॥ 
पुत्रः संतजितो वाग्भिनं त्राता मेथिली कथम्‌ । 
“दुरात्मा रावणम कितना बल है, इसे में जानता हूँ । 
इसलिये मैने कठोर वंचनोंद्वारा अपने पुत्रको डॉटा था कि 
तूने मिथिलेशकुमारी सीताकी रक्षा क्यों नहीं की ॥ ६३ ॥ 


तस्या विलपितं श्रुत्वा तौ च सीतावियोजितो ॥ ७ ॥ 
न मे द्शरथर्नेहात्‌ पुत्रेणोत्पाद्तं प्रियम्‌। 
“सीताका विलाप सुनकर और उनसे बिडुड़े हुए 
श्रीराम तथा लक्ष्मणका परिचय पाकर तथा राजा दशरथके 
प्रति मेरे स्नेहका स्मरण करके भी मेरे पुत्रने जो सीताकी 
रक्षा नहीं की, अपने इस बर्तावसे उसने मुझे प्रसन्न नहीं 
किया-- मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया? ॥ ७१ ॥ 
सस्य त्वेवं ब्रुवाणस्य संहतेवीनरेः सह ॥ ८ ॥ 
उत्पेततुस्तदा पक्षो समक्षं बनचारिणाम्‌। 
: वहाँ एकत्र होकर बैठे हुए वानरोंके साथ सम्पाति इस 
प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उन बनचारी बानरोंके समक्ष 
उसी समय उनके दो नये पंख निकल आये | ८३॥ 


स ष्ट्रा स्वां तजुं पश्षैरुद्वतेररुणचछदेः॥ ९ ॥ 


प्रहषमतुळुं लेभे वानरांश्वेदमवीत्‌। 
अपने शरीरको नये निकले हुए लाल रंगके पंखासे 


संयुक्त हुआ देख सम्पातिको अनुपम इर्ष प्राप्त हुआ । 
वे वानरोंसे इस प्रकार बोले--॥ ९३ ॥ 
निशाकरस्य राजषः प्रसादादमितौजसः ॥ १० ॥ 
आदित्यरदिमनिद्‌श्धौ पक्षो पुनरुपस्थितौ । 
“कपिवरो | अमिततेज्ञस्वी राजर्षि निशाकरके प्रसादसे 
सूर्यकिरणोंद्वारा दग्घ हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न 
हो गये ॥' १०५ ॥ 
यौवने वतंमानस्य मप्रासोदू यः पराक्रमः ॥ ११ ॥ 
तमेवाद्यावगच्छाम बलं पौरुषमेव च! 
“युवावस्थारमे मेरा जेसा पराक्रम और बल था, वैसे ही 
बल और पुरुषार्थका इस स्मय में अनुभव कर रहा हूँ ॥ 
सर्वेथा क्रियतां यत्नः सीतामधिगमिष्यथ ॥ १२॥ 
पक्षलाभो ममायं बः सिद्धिप्रत्ययकारकः । 
“वानरो | तुम सब प्रकारसे यक्ष करो॥ निश्चय द्वी 
तुम्ह सीताका दर्शन प्राप्त होगा | मुझे पंखोंका प्राप्त होना 
ठुमलोगोंकी कार्य-सिद्धिका' विश्वास दिलानेवालां है? ॥१२३॥ 
इत्युक्त्वा तान्‌ इरीन्‌ सवीन्‌ सस्पातिः पतगोत्तमः १३ 
उत्पपात गिरेः शङ्गाञ्जश्ा लुः खगमो गतिम्‌ । 
उन समस्त वानरोंसे ऐसा कहकर पक्षियोंमें श्रेष्ठ सम्पाति 
अपने .आकाश-गमनकी शक्तिका परिचय पानेके लिये उस 
पर्वतशिखरसे उड़ गये ॥ १३३ ॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा प्रतिसंहृष्टमानसाः । 
बभूबु्हरिशाट्ला विक्रमाभ्युद्योन्सुखाः ॥ १४ ॥ 
` उनकी वह बात सुनकर उन श्रेष्ठ वानरोंका हृदय 
प्रसन्नतासे खिल उठा । वे पराक्रमसाध्य अभ्युदयके लिये 
उद्यत हो गये ॥ १४ ॥ 
अथ . पबनसमानविक्रमाः 
पुवगवराः प्रतिलष्धपोरुषाः। ` 
अभिजिद्भिसुखां द्शिं ययु- 
` जेनकसुतापरिमारणोन्सुखाः ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर वायुके समान पराक्रमी वे भ्ेष्ठ वानर अपने 
भूले हुए पुरुषाथको फिरसे पा गये और जनकनन्दिनी 


` सीताकी खोजके ल्थि उत्सुक हो अभिजित्‌ नक्षत्रसे युक्त 


दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये ॥ १५ ॥ 


इत्यार्षे आमद्रामायणे वास्मोकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिषष्टितमः सगः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार भीवाल्सीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमें तिरसठवों समै पूरा हुआ ॥ ६३ ॥ 
— = 


बीतनेकी बात कही गयी है; परंतु -साउबें सके नबे छोकमें आठ सशेस्त बर्ष बीतनेकी चर्चा आयी है। अतः दोनो एक- 
बक्यताके छिये यहाँ शत शब्दको आठ सहस्र वषंका डपलक्षण मानना चाहिये । 
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(किष्किनभाक्फडे-ज् इछत, ३०७० * 


चतुःषष्टितमः सगः 
सपुद्रकी विशालता देखकर विषादमें पड़े हुए वानरोंको आश्वासन दे अङ्गदका उनसे 
प्रथक्‌-पृथक्‌ समुद्र-लङ्कनके लिये उनकी शक्ति पूछना 


आख्याता गृध्रराजेन समुत्प्लुत्य छुबङ्गमाः । 

संगताः प्रीतिसंयुक्ता विनेदुः सिहविक्रमाः ॥ १ ॥ 
ग्रराज ,सम्पातिके इस प्रकार कहनेपर सिंहके समान 

पराक्रमी सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर मिलकर 

उछल- उछलकर पने लगे ॥ १ ॥ 

सम्पातेनेचनं श्रुत्वा हरयो रावणक्षयम्‌ । 

हृष्टाः खागरमाजग्मुः सीताद्शेनकाङ्किणः ॥ २ ॥ 
सम्पातिकी बातोसे रावणके निवासस्थान तथा उसके 

भावी विनाशकी सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर्षसे 

भरे हुए वे सभी वानर सीताजीके दर्शनकी इच्छा मनमे 

लिये सम्रुद्रके तटपर आये ॥ २॥ 

अधिगम्य तु तं देशां दहशुभींमविक्रमाः। 

कृत्स्नं लोकस्य महतः प्रतिबिम्बमवस्थितम्‌ ॥ दे '॥ 
उन भयंकर पराक्रमी बानरेने उस देशमें पहुँचकर 

समुद्रको देखा, जो इस विराट विश्वके सम्पूर्ण प्रतिबिम्बकी 

भाँति स्थित. था ॥ ३ ॥ 

दक्षिणस्य समुद्रस्य समासाद्योत्तरां दिशम्‌। 

संनिवेशं ततश्चककुर्हरिवीरा _ मदाबलाः ॥ ४ ॥ 
दक्षिण सधुद्रके उत्तर तटपर जाकर उन महाबली 

वानर बीरोने डेरा डाला | ४ ॥ 


प्रसुप्तमिव चान्यत्र क्रीडन्तमिव चान्यतः। 


कचित्‌ पर्वतमात्रैश्च जलराशिभिराबृतम्‌ ॥ ५ ॥ . 


वह समुद्र कहीं तो तरङ्गद्दीन एबं यान्त होनेके कारण 
सोया हुआ-सा जान पड़ता था | अन्यत्र जहाँ थोड़ी-थोड़ी लहरे 
उठ रही थीं) वहाँ वह क्रीडा करता-सा प्रतीत होता था और 
दूसरे स्थ लोमे जहाँ उत्ताल तरङ्गें उठती थीं) वहाँ पर्वंतके 
बराबर जळराजियोंसे आइत दिखायी देता था॥ ५॥ 


संकुलं दानवेन्द्रश्च पातालतलवासिभिः । 
रोमद्दर्षकरं ष्ट्रा विषेदुः कपिकुञ्जराः ॥ ६ ॥ 


वह सारा समुद्र पातालनिवासी दानवराजोसे व्याप्त शा।, 


उस रोमाञ्चकारी मद्दासागरको देखकर वे समस्त रेष्ठ वानर 

बड़े विषादमे पड़ गये ॥ ६ ॥ 

आकाशमिव दुष्पारं सागरं प्रेक्ष्य वानराः । 

विषेदुः सद्विताः सर्वे कथं कार्यमिति बृवन ॥ ७ ॥ 
आकाशके समान दुर्लइडथ समुद्रपर इध्टपित करके वे 

सब वानर “अब कैसे करना चाहिये” ऐसा कहते हुए एक 

साथ बैठकर चिन्ता करने लगे ॥ ७॥ 
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विषण्णां वाहिनीं दृष्टा सागरस्य निरीक्षणात्‌। 
आश्वासयामास हरीन्‌ भयातान्‌ हरिसत्तमः॥ ८ ॥ 
उस महासागरका दर्शन करके सारी वानर-सेनाको 
विषादम डूबी हुई देख काश्रेछ अङ्गद उन भयावुर 
वानरोंको आश्वासन देते हुए बोले-- ८ ॥ 
न विषादे मनं: कार्य विषादो दोषवत्तरः । 
विषादो इन्ति पुरुषं वालं कुछ इवोरगः ॥ ९ ॥ 
“वीरो | तुम्हें अपने मनको विषादम नहीं डालना 
चाहिये; क्योकि विघरादमें बहुत बड़ा दोष है । जैसे क्रोधमें 
भरा हुआ साँप अपने पास आये हुए बालकको काट खाता 
दे, उसी प्रकार विषाद पुरुषका नाश कर डालता हे॥९॥ 
यो विषादं प्रसहते त्रिकमे समुपस्थिते। 
तेजसा तस्य हीनस्य पुरुपाथां न सिद्ध/घति ॥ १०॥ 
“जो पराक्रमका अवसर आनेपर विषादम्रस्त हो जाता है 5 
उसके तेजका नाश होता है ॥ उस तेजोद्दीन पुरुषका पुरुषार्थ 
नहीं सिद्ध होता है? ॥ १० ॥ 
तस्यां रात्यां व्यतीतायामङ्गदो वानरैः सहद । 
हरिवृद्धः समागम्य पुनर्मन्त्रममन्त्रयत्‌॥ ११॥ 
उस रात्रिके बीत जानेपर बड़े-बड़े वानरोंके साथ 
मिलकर अङ्गदने पुनः विचार आरम्भ किया ॥ ११ ॥ 
सा वानराणां ध्वजिनी परिवायोङ्कदं बभौ। 
वाखचं परिवार्येव मरुतां वाहिनी स्थिता ॥ १२॥ 
उस समय अङ्गदको घेरकर वेठी हुई वानरोकी वह 
सेना इन्द्रको घेरकर स्थित हुई देवताओंकी विशार वाहिनीके 
समान शोभा पाती थी ॥ १२॥ 
को ऽन्यस्तां वानरीं सेनां शक्तः स्तम्भयितुं भवेत्‌। 
अन्यत्र वालितनयादन्यत्र च हनूमतः ॥ .१३ ॥ 
बालिपुत्र अङ्गद तथा पवनकुमार इनुमानजीको 
छोड़कर दूसरा कौन वीर उस वानरसेनाको सुस्थिर रख 
सकता था ॥ १३॥ 
ततस्तान्‌ हरिवृद्धांश्च तञ्च सैन्यमरिंद्‌मः। 
अनुमान्याङ्गदः धीमान्‌ वाफ्यमर्थवद्त॒वीत्‌ ॥ १४॥ 
शत्रुवीरोका दमन करनेवाले श्रीमान्‌ अङ्गदने उन 
बड़े-बूढे वानरोका सम्मान करके उनसे यहं अर्थयुक्त 
बात कद्दी--॥ १४ ॥ 
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क इदानीं मद्दातेज्ञा लङ्घयिष्यति सागरम्‌। 

क्कः करिष्यति सुध्रीवं सत्यसंधमरिदमम्‌॥ १५॥ 
“सजनो | तुमलोगेमिं कौन ऐसा महातेजस्वी वीर है 

जो इस समय समुद्रको छाँघ जायगा और झत्रुदमन सुग्रीबको 

सत्यप्रतिज्ञ बनायेगा ॥ १५ ॥ - 

को वीरो योजनशतं लट्डयेत एवङ्गमः। 

इमांश्च यूथपान्‌ सवान्‌ मोचयेत्‌ को महाभयात्‌॥ १६॥ 
“कौन बीर वानर सौ योजन समुद्रको लॉघ सकेगा ! 

और कौन इन समस्त यूथपतियोंको महान्‌ भयसे मुक्त 

कर देगा !॥ १६ ॥ 

कस्य प्रसादाद्‌ दारांश्च पुत्रांश्चैव शुहाणि च । 

इतो निवृत्ताः पश्येम सिद्धाथाः सुखिनो वयम्‌॥ १७॥ 
“किसके प्रसादसे इमलोग सफलमनोरथ एबं सुखी 

होकर यहाँसे लौटेंगे और घर-द्वार तथा ख्री-पुत्रोका मुँह 

देख सकेंगे ॥ १७॥ 

कस्य प्रसादाद्‌ रामं च लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । 

अभिगच्छम संहृष्टाः सुध्रीवं च वनौकसम्‌ ॥ १८॥ 
“किसके प्रसादसे इमलोग हर्षात्फुल्ल होकर शीराम) 

महाबली लक्ष्मण तथा वानरवीर सुग्रीवके पास चल सकेंगे ॥ 

यदि कश्चित्‌ समथो बः सागरएुवने हरिः । 

स ददात्विह नः शीघ्र पुण्यामभयदक्षिणाम्‌ ॥ १९ ॥ 


“यदि तुमलोर्गोमसे कोई वानरवीर समुद्रको लाघ 
जानेमें समर्थं हो तो वह शीघ्र ही हमें यहाँ परम पवित्र 
अभय-दान दे? ॥ १९॥ 


अङ्कद्स्य वचः श्रुत्वा न कश्चित्‌ किचिद्‌ घ्रवीत्‌। 
स्तिमितेवाभवत्‌ खर्वा सा तत्र हरिवाहिनी ॥ २०॥ 
अङ्गदकी यह बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। 
वह सारी वानर-सेना वहाँ जडवत्‌ स्थिर रही ॥ २० ॥ 
पुनरेवाह्ृदः प्राइ तान्‌ हरीन्‌ दरिसक्तमः। 
सवे बलवतां भ्रेष्ठा भवन्तो हृढविक्रमाः। 
व्यपदेशकुले जाताः पूजिताश्चाप्यभीक्ष्णशः ॥ २१॥ 
तब वानरश्रेष्ठ अङ्गदने पुनः उन सबसे कहा-- 
'बलवानोंमे शरेष्ठ वानरो | तुम सब लोग हदतापूर्वक पराक्रम 
प्रकट करनेवाले हो । तुम्हारा जन्म कलङ्करहित उत्तम 
कुल्से हुआ है । इसके लिये तुम्हारी बारंबार प्रशंसा 
हो चुकी है॥ २१ ॥ 
नहि वो गमने सङ्गः कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ भवेत्‌। 
ब्रबध्वं यस्य या शाक्तिः छुवने एुवगर्षभाः ॥ २२॥ 
भ्रष्ठ वानरो | तुमलोगोमे कभी किसीकी भी गति 


कहीं नहीं रुकती । इसलिये सधुद्रको लॉँधनेमें जिसकी 
जितनी शक्ति हो, वह उसे बतावे? ॥ २२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुःषष्टितमः सगः ॥ ६४॥ ` 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनि्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें चोसठवा सगे पूरा हुआ॥ ६४॥ 


पञ्चषष्टितमः सगः 
बारी-बारीसे वानर-वीरोंके हरा अपनी-अपनी गमनश्चक्तिका वर्णन, जाम्बवान्‌ और अङ्गदी 
बातचीत तथा जाम्बवानुका हनुमान्‌जीको प्रेरित करनेके लिये उनके पास जाना 


अथाङ्गद्वचः श्रुत्वा ते सर्वे वानरर्षभाः । 

स्वं स्वं गतो समुत्साहमूचुस्तत्र यथाक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
अङ्गदकी यह बात सुनकर वे सभी भ्रष्ठ वानर लंबी 

छलाँग मारनेके सम्बन्धे अपने-अपने उत्साइका--शक्तिका 

क्रमशः परिचय देने लगे ॥ १॥ 

गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमाद्नः। 

मेष्द्क्च दिविदृइचेव सुषेणो जाम्बवांस्तथा ॥ २ ॥ 
गज, गवाक्ष, गवय) शरभ, गन्धमादन) मैन्द्‌, द्विविद 

सुषेण ओर जाम्बवान्‌--इन सबने अपनी-अपनी शक्तिका 

वर्णन किया | २॥ 


आबभाषे गजस्तत्र झषेयं दशयोजनम्‌। 


इनमेसे गजने कहा--“मैं दस योजनकी छलाँग मार 
सकता हूँ |? गबाक्ष बोले--५मैं बीस योजनतक चला 
जाऊँगा? ॥ ३॥ 


शरभो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह। 


ज्जिशातं तु गमिष्यामि योजनानां छवङ्गमाः ॥ ४ ॥ 


इसके बाद वहाँ शरभ नामक वानरने उन कपिवरोंसे 
कहा--£वानरो | में तीस. योजनतक एक छलोगमें चला . 
जाऊँगा? ॥ ४ ॥ 
ऋषभो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह। 
चत्वारिंशद्‌ गमिष्यामि योजना भ संशयः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर कपिवर ऋषभने उन वामरोसे कह्ा--पमं 
चालीस योजनतक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है? ॥५॥ 
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बानरांस्तु मद्दातेजा अब्रवीद्‌ गन्धमादनः । 

योजनानां गमिष्यामि पञ्चाशत्त न संशयः ॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी गन्धमादनने उन वानरोसे 

कह्ा--“इसमे संदेह नहीं कि मैं पचास योजनतक एक 


` छलाँगमें चला जाऊँगा? ॥ ६ ॥ 


मन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह। 

योजनानां परं षष्टिमहं एुवितुमुत्सहदे ॥ ७ ॥ 
इसके बाद वहाँ बानर-बीर मेन्द उन वानरोंसे बोले-- 

“मैं साठ योजनतक एक छलॉगमै कूद जानेका उत्साह रखता 

हूँ?॥ ७॥ 

ततस्तत्र मद्दातेजा द्विविदः प्रत्यभाषत । 

गमिष्यामि न संदेहः सप्तति योजनान्यद्दम्‌॥ ८ ॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी द्विविद बोले--'मैं सत्तर योजन- 

तक चला जाऊँगा, इसमें संदेह नहीं है? ॥ ८ ॥ 

सुषेणस्तु महातेजाः सत्त्ववान्‌ कपिसत्तमः। 

अशीति प्रतिज्ञानेऽहं योजनानां पराक्रमे ॥ ९ ॥ 
इसके बाद धैर्यशाली कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी सुषेण बोले-- 

(मैं एक छलाँगमें असी योजनतक जानेकी प्रतिज्ञा करता 

हश ॥ ९॥ | 

तेषां कथयतां तत्र सर्वास्तानलुमान्य च । 

सतो वृद्धतमस्तेषां जाम्बवान्‌ प्रत्यभाषत ॥ १०॥ 
इस प्रकार कहदनेवाले सब वानरोंका सम्मान' करके 

ऋत्षराज जाम्बवान्‌) जौ सबसे बूढ़े थे, बोले--॥ १० ॥ 

पू्वमस्माकमप्यासीत्‌ कश्चिद्‌ गतिपराक्रमः। 

ते वयं वयसः पारमनुप्राप्ताः स्म साम्प्रतम्‌॥ ११॥ 

कि तु नेवं गते शक्यमिदं कायंसुपेक्षितुम्‌। 

यदर्थं कपिराजश्च रामश्च कृतनिश्चयौ ॥ १२॥ 

साम्प्रतं कालमस्माकं या गतिस्तां निवोधत। 

नवति योजनानां तु गमिष्यामि न खंश ++ ॥ १३ ॥ 
(पहले युतावस्थामें मेरे अंदर भी दूरतक छलाँग मारने- 

की कुछ शक्ति थी | यथपि अब मैं उस अवस्थाको पार कर 

चुका हूँ तो भी जिस कार्यके लिये वानरराज सुग्रीव तथा 

भगवान्‌ श्रीराम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं) उसकी मेरे द्वारा 

उपेक्षा नहीं की जा सकती । इस समय मेरी जो गति है, उसे 

आपलोग सुनें । मैं एक छलॉगम नब्बे योजनतक चला 

जाऊँगा, इसमें संशय नहीं है? || ११-१३ ॥ 

तांश्च सवीन्‌ हरिभ्ेष्ठाञ्जाम्बवानिद्मत्रवीस्‌। 

न खल्वेतावदेवासीद्‌ गमने मे पराक्रमः ॥ १४॥ 

मया वेरोचने यशे प्रभविष्णुः सनातनः । 

प्रदृक्षिणीकृतः पूर्वं क्रममाणस्रिविक्रमम्‌ ॥ १५॥ 


ऐसा कहकर जाम्बवान्‌ उन समस्त श्रेष्ठ वानरोँसे पुनः 
इस प्रकार बोळे-'पूर्वकालमै मेरे अंदर इतनी ही दूरतक 
चलनेकी शक्ति नहीं थी । पहले राजा बळिके यशमें स्ेव्यापी 
एवं सबके कारणभूत सनातन भगवान्‌ विष्णु जब तीन पग 
भूमि नापनेके लिये अपने पैर बढ़ा रहे थे, उस समय मैंने 
उनके उस विराट खरूपकी थोड़े द्वी समयमें परिक्रमा कर 
ली थी ॥ १४-१५ ॥ 
स इदानीमहं वृद्धः छुवने मन्दविक्रमः । 
यौवने च तदासीन्मे बलमप्रतिमं परम्‌ ॥ १६॥ 


“इस समय तो मैं बूढ़ा हो गया, अतः छलाँग मारनेकी 


: मेरी शक्ति बहुत कम हो गयी है; किंतु युवाबस्थामें मेरे 


भीतर वह मद्दान्‌ बल था; जिसकी कहीं तुलना नहीं है ॥ १६॥ 
सम्प्रत्येतावदेवाद्य शक्यं मे गमने खतः। 
नेतावता च संसिद्धिः कार्यस्यास्य भविष्यति ॥ १७॥ 
“आजकल तो मुझमें स्वतः चलनेकी इतनी ही शक्ति 
है, परंतु इतनी ही गतिसे समुद्रलङ्घनरूप इस बर्तमान 
कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती? | १७ ॥ 
अथोत्तरसुदारार्थमत्रवीदङ्गद स्तदा 
अनुमान्य तदा प्राश्नो जाम्बवन्तं मद्वाकपिः॥ १८॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ महाकपि अङ्गदने उस समय 
जाम्पवान्‌का विशेष आदर करके यह उदारतापूर्णं बात 
कही--॥ १८॥ 
अहमेतद्‌ गमिष्यामि योजनानां शतं महत्‌। ` 
निवर्तने तु मे शक्तिः स्यान्न वेति न निश्चितम्‌ ॥ १९ ॥ 
“मैं इस महासागरके सौ योजनकी विशाल दूरीको डाँघ 
जाऊँगा, किंतु उघरसे लौटनेमे मेरी ऐसी ही शक्ति रहेगी 
या नहीं; यह निश्चितरूपसे नहीं कह्ठा जा सकता? ॥ १९॥ 
तमुवाच दरिश्रेष्ठं जाम्बवान्‌ वाक्यकोविदः 
श्ञायते गमने शक्तिस्तव दयं क्ष्म ॥ २०॥ 
तब बातचीतकी कळामें. चठुर जाम्बबानने कपिभेष्ठ 
अङ्गदसे कदा--“रीछों और वानरोंमें श्रेष्ठ युवराज | तुम्हारी 
गामनशक्तिसे इमलोग भलीभौति परिचित हैं || २० ॥ 


कामं शतसहस्रं वा नहोष विधिरुच्यते । 


योजनानां भवाऽ्शको गन्तुं प्रतिनिवतितुम्‌॥ २१ ॥ 

“भले ही) दुम एक लाख योजनतक चले जाओ) 
तथापि तुम सबके. स्वामी होश अतः तुम्हें भेजना हमारे लिये 
उचित नहीं है | तुम लाखों योजन जाने ओर वहाँसे लोटनेमें 
समर्थ हो ॥ २१ ॥ 


-.नहि प्रेषयिता तात स्वामी प्रेष्यः कथंचन। 


भवतायं जनः सर्वः प्रेष्यः शुवगसत्तम॥ २२॥ 
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(किंतु तात | वानरशिरोमणे | जो सबको भेजनेवाला 
स्वामी है; वह किसी तरह प्रेष्य ( आशापालक ) नहीं हो 
सकता । ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं, तुम इन्हींमेंसे किसी- 
को भेजो ॥ २२ ॥ ह 
अवान्‌ कलत्रमस्माक स्वामिभावे व्यवस्थितः । 
स्वामी कलत्रं सैन्यस्य गतिरेषा परंतप ॥ २३॥' 

“तुम कलत्र ( स्रीकी भाति रक्षणीय ) हो, ( जेसे नारी 
पतिके हृदयकी स्वामिनी होती है; उसी प्रकार ) तुम हमारे 
स्वामीके पदपर प्रतिष्ठित हो । परंतप | स्वामी सेनाके लिये 
कलत्र ( स्री ) फे समान संरक्षणीय होता है | यही लोककी 
मान्यता है ॥ २३॥ 
अपि बे तस्य कार्यस्य भवान्‌ मूलमरिदम। 
` तस्मात्‌ कलत्रवत्‌ तात प्रतिपार्यः सदा भवान्‌ ॥२४॥ 

“शत्रुदमन | तात | तुम्हीं उस कार्थके मूल होश अत 
सदा कछत्रकी भोति तुम्हारा पालन करना उचित है ॥ २४॥ 
मूलमथस्य संरक्ष्यमेष कायविदां नयः। 
मूले हिसति सिध्यन्ति गुणाः सवे फलोइयाः॥ २५॥ 

“कार्यके मूलकी रक्षा करनी चाहिये । यही कार्यके तत्त्व- 
को जाननेबाले विद्वानोंकी नीति है; क्योकि मूलके रहनेपर 
* ही सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं ॥ २५ ॥ 
तद्‌ भवानस्य कार्यस्य साधनं सत्यविक्रम । 
बुद्धिविक्रमंसम्पन्नो £ हेतुर परंतप ॥ २६॥ 

` «अतः सष्यपराक्रमी शत्रुदमन बीर | तुम्हीं इस कार्यके 
साधन तथा बुद्धि और पराक्रमसे सम्पन्न हेतु हो ॥ २६ ॥ 
गुरुश्च शुरुपुत्रश्च त्वं हि नः कपिसत्तम। 
भवंन्तमाश्चित्य बयं समथा. ह्यथंसाधने ॥ २७॥ 
“कपिश्रेष्ठ | तुम्हीं हमारे गुरु ओर गुरुपुत्र हो । तुम्हारा 


आश्रय लेकर ही हम सब लोग कार्यसाधनमे समर्थ हो. 


सकते हैं? । २७ ॥ 

उक्तवाक्यं मह्दाप्राश जाम्बवन्तं महाकपिः। 

ग्रत्युवाचोत्तरं वाक्यं वालिस्‌ नुरथाङ्गद्‌ः ॥ २८॥ 
जब परम बुद्धिमान्‌ जाम्बवान्‌ पूर्वोक्त बात कह चुके, 

तब महाकपि वालिकुमार अङ्गदने उन्हें इस प्रकार उत्तर 

दिया--॥ २८॥ 

यदि नाहं गमिष्यामि नान्यो बानरपुकूषः । 

पुनः खह्विद्मस्साभिः कार्य प्रायोपवेशनम्‌ ॥ २९ ॥ 


“यदि मैं नहीं जाऊँगा और दूसरा कोई भी श्रेष्ठ वानर 
जानेको तैयार न होगा, तब फिर हमलोगोंको निश्चितरूपसे 
मरणान्त उपवास ही करना चाहिये || २९ ॥ 
नह्यक्तत्वा हरिपतेः संदेशं तस्य धीमतः। 
तत्रापि गत्वा प्राणानां न पञ्ये परिरक्षणम्‌ ॥ ३०॥ 

“बुद्धिमान्‌ वानरराज सुग्रीबके आदेशका पालन किये 
बिना यदि इमलोग किष्किन्घाको लौट चले तो वहाँ जाकर 
भी हमें अपने प्राणोंकी रक्षाका कोई उपाय नही दिखायी 
देता ॥ ३०॥ 

स हि प्रसादे चात्यर्थकोपे च हरिरीश्वरः । 
अतीत्य तस्य संदेशं विनाशो गमने भवेत्‌ ॥ ३१॥ 

“वे हमपर कृपा करने और अध्यन्त कुपित होकर हमें 
दण्ड देनेमै भी समर्थ हैं| उनकी आशाका उल्लङ्कन करके 
जानेपर हमारा विनाश अवश्यम्भावी है ॥ ३१ ॥ 
तत्तथा ह्यस्य कार्यस्य न भवत्यन्यथा गतिः। 
तद्‌ भवानेव दृष्टार्थः संचिन्तयितुमर्हति ॥ ३२॥ 

“अतः जिस उपायसे इस सीता-दर्शनरूपी कार्यकी 
सिद्धिमें कोई रुकावट न पड़े, उसका आप ही विचार करें; 
क्योंकि आपको सब बार्तोका अनुभव है? ॥ ३२ ॥ 


. सोऽङ्गदेन तदा वीरः प्रत्युक्तः एंवगर्षभः। 


जाम्बवानुत्तमं वाक्यं प्रोवाचेदं ततोऽङ्गदम्‌ ॥ ३३॥ ` 
उस समय अङ्गदके ऐसा कहनेपर वीर वानरशिरोमणि 
जाम्बवानने उनसे यह उत्तम बात कही--॥ ३३ ॥ 
तस्य ते वीर कार्यस्य न .किंख्त्‌ परि्ास्यते। 
एष संचोद्यास्येनं यः कार्य साधयिष्यति ॥ ३४॥ 
'वीर | तुम्हारे इस कार्यमें कोई किंचित्‌ भी घुटि नही ` 
आने पायेगी । अब मैं ऐसे वीरको प्रेरित कर रहा हूँ, जो 
इस कार्यको सिद्ध कर सकेगा? ॥ ३४ ॥ 
ततः प्रतीतं छुब॒तां बरिष्ठ 


मेकान्तमाश्रित्य सुखोपविष्टम्‌। ` 
संचोदयामास हरिप्रवीरो र 
हरिभ्रवीर . हूनुमम्तमेव ॥ ३५ ॥ 


ऐसा कहकर वानरो और भाडओंके वीर यूथपति 
जाम्बवानने वानरसेनाके श्रेष्ठ वीर हनुमानजीको ही प्रेरित 
किया; जो एकान्तमें जाकर मोजसे बेठे हुए थे । उन्हें किसी 
बातकी चिन्ता नहीं थी और वे. दूरतककी छलाँग मारने- 
वाळेमें सबसे भेष्ठ थे ॥ ३५॥ 


इत्यार्वे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये ब्सदिकास्ये किच्कित्याकाण्डे पञ्चषहितमः सरः ॥ ६५॥ 
इस प्रकार श्रीदास्मीकिनिर्मिंत आपेरामायण आदिकाव्ये किष्किस्धाकाण्डमें दैसउयों समे पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 
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पटषष्टितमः सर्गः 
जाम्बवानूका हनुमानजीको उनकी उत्पत्तिकथा सुनाकर सम्नद्रसङ्कनके लिये उत्साहित करना 


अनेकशतस्ाहस्तरी चिषण्ण! हरिवाहिनीम्‌ । 

जाम्बवान समुदीक्ष्येव  हनूमन्तमथाब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
लाखों बानरोंक्री सेनाको इस तरह विषादम पड़ी देख 

जाम्त्रवानूने इनुमान्‌जीसे कद्ा--|। १.॥ 

वीर वानरलोकस्य सर्वशास्प्रविदां वर। 

तृष्णीमेकान्तमाश्चित्य हनूमन्‌ कि न जद्पसि ॥२॥ 
“वानरजगतूके वीर | तथा सम्पूण शाज्नवेत्ताओंमें 

श्रेष्ठ इनुमान्‌ | तुम एकान्ते आकर चुपज्ञाप क्यों बेठे 


हो १ कुछ बोळते क्यों नहीं १ ॥ २॥ 


हनूमन्हरिराजस्य सुग्रीवस्य खमो हासि। 
रामलक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च वलेन च ॥ ३ ॥ 


“हनूमन्‌ | तुम तो वानरराज सुग्रीवक्े समान्‌ पराक्रमी 


हो तथा तेज ओर वलमें श्रीराम और लक्ष्मणके तुल्य 


. हो॥३॥ 


अरिष्टनेमिनः पुत्रो वैनतेयो महाबलः । 

गहत्मानिच विख्यात उत्तमः सर्वपक्षिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
“कश्यपजीके महाबळी पुत्र और समस्त पक्षियोमें श्रेष्ठ 

जो विनतांनन्दन गरड़ हैं, उन्हींके समान शुम भी विख्यात 


` „ शक्तिशाली एवं तीब्रगामी हो ॥ ४ ॥ 


वहुशो हि मया दए: सागरे स महावळः। 
भुजङ्गानुद्धरन्‌ पक्षो महाबाहुमंहाबलः ॥ ५ ॥ 
` ध्मह्दावली महावाहु पक्षिराज गरुड़को मैंने समुद्रमें कई 
बार देखा है, जो बड़े-बड़े सपॉंक्ो बह्दॉसे निकाल लाते हैं॥५॥ 
पक्षयोयंद्‌ वळे तस्य भुजवीर्यबळं तव। 
विक्रमश्धापि वेगश्च न ते तेनापहीयते ॥ ६॥ 


“उनके दोनो पंखोंमे जो बल दै, बद्दी बल, वही परा- 


क्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओंमे भी है। इसीलिये ठुम्हारा 
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वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं है ॥ ६ ॥ 
बल बुद्धिश्च तेजश्च सत्वं च हरिपुङ्गव । 


विशिष्टं सर्वभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे ॥ ७ ॥ ` 


डि ~ ~ ~ ~_C 
'बानरडिरोमणे | तुम्हारा बळ बुद्धिश तेज और धैर्य 

भी समस्त प्राणियोंभें सबसे बढ़कर है| फिर तुम अपने- 
आपको ही समुद्र छॉघनेके लिये क्‍यों नहीं तेयार करसे ! ॥७॥ 


: अप्सरा5प्सरसां भ्रष्टा विख्याता पुलिकस्थला । 


अञ्जनेति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरेः ॥ ८ ॥ 
विख्याता त्रिषु लोकेघु रूपेणाप्रतिमा भुवि। 


दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञ्जरस्य महात्मनः । 

४ ( वीरबर | तुम्हारे प्रादुर्भावकी कथा इस प्रकार दै--) 
पु्जिकस्थला नामसे विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त 
अप्सराओंमें अग्रगण्य है | तात | एक समय शापत्रश वह 
कपियोनिमें अवतीर्ण हुई | उस समय वह वानरराज मद्दा- 
मनस्वी कुञ्जरकी पुत्री इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली 
थी। इस भूतलपर उसके रूपकी समानता करनेवाली दूसरी 
कोई सत्री नहीं थी,। वृह तीनों लोकोमें विख्यात थी | उसका 
नाम अञ्जना था । वह वानरराज केसरीकी पत्नी 
हुई ॥ ८-९३ ॥ ह 
मानुषं विग्रहं कृत्वा रूपयोवनदालिनी ॥ १० ॥ 
विचित्रमाट्याभरणा कदाचि त्‌ क्षौम धारिणी । 
अचरत्‌ पर्वतस्याग्रे प्राबृडस्बुद्‌संनिभे ॥ ११॥ 

“एक दिनकी बात दै, रूप और योत्रनसे सुशोभित होने- 
वाली अञ्जना मानवी स्त्रीका शरीर धारण करके वर्षाकालके 
मेघकी भाँति श्याम कान्तिवाले एक पर्वत-शिखरपर विचर्‌ 
रही थी । उसके अङ्गोंपर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी | 
बह फूलोके विचित्र आभूषणोसे विभूषित थी || १०-११ ॥ 
तस्या वसं बिशालाक्ष्याः पीतं रक्तदशं शुभम्‌। 
स्थितायाः पवतस्याग्रे मारुतोऽयाहरच्छनेः ॥ १२ ॥ 

“उस विशाललोचना बालाका सुन्दर वस्त्र तो पीले रंग- 
का था, किंतु उसके किनारेका रंग लाल था | वह पर्वतके 
शिखरपर खड़ी थी । उसी समय वायु देवताने उसके उस 
वत्रको धीरेसे हर लिया || १२ ॥ 

स दद्शं ततस्तस्या बृत्तावूरू सुसंहतौ । 
स्तनौ छ पीनौ सहितौ सुजातं चारु चाननम्‌ ॥ १३ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल-गोल 
जाघों, एक दूसरेसे लगे हुए पीन उरोज़ों तथा मनोहर मुख- 
को भी देखा ॥ १३ ॥ 
तां बलादायतश्रोणीं तनुमध्यां यशस्तरिनीम्‌ । 
हृष्ठेव शुभसर्वाङ्गीं पत्रनः काममोहितः ॥ १४॥ 

“उसके नितम्ब ऊँचे और विस्तृत थे | करिभाग बहुत. 
ही पतला था । उसके “सारे अङ्ग परम सुन्दर थे । इस 
प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अञ्जनाके अङ्गोंका अबलोकन 
करके पवन देवता कामसे मोहित हो गये ॥ १४ ॥ 


ख तां भुजाभ्यां दीघोभ्यां पर्यष्वजत मारुतः। _ 


अभिशापादभूत्‌ तात कपित्वे कामरूपिणी ॥ ९ ॥ - मन्मथाविष्टस्वाङ्गो गतात्मा तामनिम्दिताम ॥ १५॥ 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


“उनके सम्पूर्ण अङ्गोमे कामभावका आवेश हो गया | 
मन अज्ञनामें ही लग गया | उन्होंने उस अनिन्द्य सुन्दरीको 
अपनी दोनों विशाल भुजाओंमें भरकर ृदयसे लगा लिया॥ 


सा तु तत्रेव सम्भ्रान्ता सुबता वाक्यमत्रवीत । 

पकपत्नी्तमिदं को नाशयितुमिच्छति ॥ १६॥ 
“अञ्जना उत्तम प्रतका पालन करनेवाली सती नारी 

थी | अतः उस अवस्थामें पड़कर वह वहीं घबरा उटी 

और बोली--'कौन मेरे इ पातिव्रत्यका नाश करना 

चाहता है? ! ॥ १६ ॥ 

अञ्जनाया वचः श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभाषत । 

नत्वां दिसामि खुश्रोणि मा भूत्‌ ते मनसो भयम्‌॥ १७॥ 


अञ्जनाकी बात सुनकर पबनदेवने उत्तर दिया-- 
“सुश्रोणि | में तुम्हरे एकपव्ी-त्रतका नाश नहीं कर रहा 
हूँ । अतः तुम्हारे मनसे यह भय दूर हो जाना चाहिये ॥१७॥ 


मनसास्मि गतो यत्‌ त्वां परिष्वज्य यशस्विनि । 
वीर्यवान्‌ बुद्धिसम्पन्नस्तव पुत्रो भविष्यति ॥ १८॥ 
यशस्विनि ! मैंने अब्यक्तरूपसे तुम्हारा आलिङ्गन 
करके मानसिक संकर्पके द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया 
है | इससे तुम्हें बल-पराक्रमसे सम्पन्न एवं बुद्धिमान्‌ पुत्र 
>प्राप्त होगा ॥ १८ ॥ 


महालस्वो मद्दातेजा महाबलपराक्रमः । 
RN 
लङ्घने छुवने चेब भविष्यति मया समः ॥ १९॥ 
“ब मद्दान्‌ धैर्यवान्‌, महातेजस्वी, महाबली, 
मह्दापराक्रमी तथा लाघने और छलाँग मारनेमे मेरे 
समान होगा? ॥ १९ ॥ 


एवप्तुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते मद्दाकपे । 
गुहायां त्वां महाबाहो प्रजशे छुवगर्षभ ॥ २०॥ 
«महाकपे | वायुदेबके ऐसा कहनेपर तुम्हारी माता 
प्रसन्न हो गयीं । महाबाहो | वानरश्रेष्ठ ! फिर उन्होने तुम्हें 
एक शुफामें जन्म दिया ॥ २० ॥ 
अभ्युस्थितं ततः सूयं बालो दृष्ठा महावने। 
फलं चेति जिघुञ्नस्त्बसुतप्लुत्याभ्युत्पतो द्विम्‌॥२१॥ 
'बास्यावस्थामें एक विशाल बनके भीतर एक दिन 
उदित हुए सूर्यको देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल 
है; अतः उसे ऊेनेके लिये तुम सहसा. आकाशमें 
उछल पड़े ॥ २१ ॥ 
` जातानि त्रीणि गत्वाथ योजनानां महाकपे । 
तेजसा तस्य निर्धूतो न विषाद्‌ं गतस्ततः ॥ २२॥ 
“महाकपे | तीन सो योजन ऊँचे जानेके बाद सूर्यके 
. तेजसे आक्रान्त होनेपर भी तुम्हारे मनमें खेद या चिन्ता 
 नहहुई॥२२॥ i 
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त्वामप्युपगतं तृणमन्तरिक्षं महाकपे । 
क्षिप्तमिन्द्रेण ते चतरं कोपाविश्रेन तेजा ॥ २३॥ 
. 'कपिप्रवर | अन्तरिक्षमे जाकर जब तुरंत द्वी दुम सूर्यके 

पास पहुँच गये, तब इन्द्रने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर 

तेजसे प्रकाशित वज़का प्रहार किया || २३॥ 

तदा शेळाश्रशिखरे वामो दनुरभज्यत। 

ततो हि नामधेयं ते हनुमानिति कीतितम्‌ ॥ २४ ॥ 
“उस समय उदयगिरिके शिखरपर तुम्हारे हनु ( ठोड़ी ) 

का बायाँ भाग वञ्रकी चोटसे खण्डित हो गया । तभीसे 

तुम्हारा नाम हनुमान्‌ पड़ गया ॥ २४॥ 

ततस्त्वां निइतं दष्ठा वश्युर्गन्धवदः स्वयम्‌ । 

ब्रैलोक्यं भृशसंक्द्धो न ववो वे प्रभञ्जनः ॥ २५॥ 
“तुमपर प्रहार किया गया है, यह देखकर गन्धवाइक 

वायुदेवताको बड़ा क्रोध हुआ। उन प्रभझनदेवने तीनों 

लोकोमें प्रवाद्वित होना छोड़ दिया ॥ २५॥ 

सम्भ्रान्ताश्च सुराः सवें नैलोकये क्षुभिते खति। 

प्रसादयस्ति संक्ुद्धं मारुतं भुवनेश्वराः ॥ २६॥ 
(इससे सम्पूर्ण देवता घबरा गये; क्योंकि वायुके अवरुद्ध 

हो जानेसे तीनों लोकोमै खलबली मच गयी थी | उस समय 

समस्त लोकपाल कुपित हुए वायुदेवको मनाने लगे ॥२६॥ 


प्रसादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददौ। 


अशास्त्रवध्यतां तात समरे सत्यविक्रम ॥ २७॥ 
“सत्यपराक्रमी तात | पबन देवके प्रसन्न होनेपर ब्रह्माजीने 
तुम्हारे लिये यह वर दिया कि तुम समराङ्गणमें किसी 
भी अख््र-शत्जके द्वारा मारे नहीं जा सकोगे ॥ २७॥ 
व्रस्य च निपातेन विरुजं त्वां समीक्ष्य च । 
सहस्रनेत्रः प्रीतात्मा ददौ ते वरमुत्तमम्‌ ॥ २८॥ 
स्वच्छन्दतश्च मरणं तव स्यादिति वें प्रभो। 

“प्रभो | वज्रके प्रहारसे भी तुम्हें पीड़ित न देखकर 
सहख नेत्रधारी इन्द्रके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई ओर 
उन्होने तुम्हारे लिये यह उत्तम वर दिया--“मृत्यु तुम्हारी 
इच्छाके अधीन होगी--ठुम जब चाहोगे, तभी मर सकोगे, 
अन्यथा नहीं? ॥ २८३ ॥ । 

ख त्वं केसरिणः पुत्रः स्षेत्रजो भीमचिक्रमः ॥ २९ ॥ 
मारुतस्यौरसः पुञरस्तेजरः चापि तत्समः । 

“इस प्रकार उन कँसरीके क्षेत्रज पुत्र हो। तुम्हारा 
पराक्रम शत्रुआँकें लिये भयंकर दै । तुम वाधुदेवके औरस 
पुत्र हो) इसलिये तेजक्री दृष्टिसे भी उन्हींके समान हो २९३॥ 


त्वं हि वायुसुतो बत्स छुबने चापि तत्समः ॥ ३० ॥ 
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वयमद्य गतप्राणा सवानस्सासु साम्प्रतम्‌ । 
द्वाद््यविक्रमसम्पश्नरः कपिराज इवापरः ॥ ३१॥ 
“बर्त | तुम पवनके पुत्र होश अतः छलॉग मारनेमें 
भी उन्हीके तुल्य हो | हमारी प्राणशक्ति अब चली गयी । 
इस समय दुम्हीं इमलोगोंमें दूसरे बानरराजकी भाँति चातुर्य 
एवं पौरुषसे सम्पन्न हो ॥ ३०-३१ ॥ 
त्रिविक्रमे मया तात सशैलवनकानना । 
| ब्रिः्सप्तकृत्वः पृथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३२॥ 
“तात | भगवान्‌ वामनने त्रिलोकीको नापनेके लिये 
| जब पैर बढ़ाया था, उस समय मैने पर्वत, बन और काननों- 
| ` सहित समूची प्रथ्वीकी इक्कीस बार प्रदक्षिणा की थी ॥३२॥ 
- तथा चौषघयोऽस्माभिः संचिता देवशासनात्‌। 
नि्मेथ्यममृतं याभिस्तदानीं नो महद्वळम्‌ ॥ ३३॥ 
“स॒मुद्र-मन्थनके समय देवताओंकी भाज्ञासे हमने उन 
ओषधियोंका संचय किया था, जिनके द्वारा अमृतको 
मथकर निकालना था । उन दिनों हममें मदान्‌ 
| बल था ॥ ३३ ॥ 
| स इदानीमहं बुद्ध: परिद्दीनपराक्रमः । 
| साम्प्रतं कालमस्माकं भवान्‌ सबंशुणान्वितः ॥३४॥ 
| “अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ । मेरा पराक्रम घट गया 
a है। इस समय हमलोगोंर्मे तुम्हीं सब प्रकारके गुणोंसे 
सम्पन्न हो ॥ २४ ॥ 
तद्‌ विजञम्भस्व वितप्रन्त सुवतामुत्तमो ह्यसि । 
त्वद्वीर्यं द्रष्टुकामा हि सर्वां वानरवाहिनी ॥ ३५॥ 
वाल्मीकीये 


| 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे 


| 


“अतः पराक्रमी वीर | तुम अपने असीम बलका 
विस्तार करो | छलॉग मारनेवाळोमें तुम सबसे श्रेष्ठ छो । यद्द 
सारी वानरसेना तुम्हरे बळ-पराक्रमको देखना चाहती दै॥३५॥ 
उत्तिष्ठ हरिशादूल लङ्घयस्व मद्दाणंवम्‌। 
परा हि सर्वभूतानां हनुमन्‌ या गतिस्तव ॥ ३६ ॥ 

“वानरश्रेष्ठ इनुमान्‌ | उठो और इस मह्दासागरको 
लाघ जाओ; क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियासे 
बढ़कर है ॥ ३६ ॥ 
विषण्णा हरयः सवे हनुमन्‌ किमुपेक्षसे । 
चिफ्रमस्व महावेग विप्णुस्त्रीन्‌ विक्रमानिव ) ३७॥ 

“हनुमन्‌ | समस्त वानर चिन्तामें पड़े हैं । तुम क्यों 
इनकी उपेक्षा करतें हो ? महान्‌ वेगशाली वीर | जसे ' 
भगवान्‌ विष्णुने त्रिलोकीको नापनेके लिये तीन पग बढ़ाये 
थे, उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ? ॥ ३७॥ 

ततः कपीनास्ूषभेण चोदितः 
प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः। 
प्रह्ष॑यंस्तां दरिवीरवाहिनों 
चकार रूपं मद्ददात्मनस्तदा ॥ ३८॥ 
इस प्रकार वानरों और भाळओंमे श्रेष्ठ जाम्बवानुकी 
प्रेरणा पाकर कपिबर पवनकुमार हनुमानको अपने महान 
वेगपर विश्वास हो आया। उन्होंने वानर वीरोंकी उस 
सेनाका इर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना विराटरूप 
प्रकट किया ॥ ३८ ॥ 


आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गैः ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनि्मित आर्परामायण आदिकाव्यके किफिन्धाकाण्डमें छाछठदों सगे पूरा हुआ॥ ६६ ॥ 


सप्तषष्टितमः सर्गः | 
हनुमानजीका समुद्र ठाँघनेके लिये उत्साह प्रकट करना, जाम्बवान्‌के द्वारा उनकी प्रशंसा 


w > न्द्र 0 
तथा वेगपूर्वक छलाँग मारनेके लिये इनुमात्‌जीका महेन्द्र पर्वेतपर चढ़ना 


तं दृष्ठा जम्भमाणं ते क्रमितुं शतयोजनम । 
वेगेनापूर्यमाण च ससा वानरोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 

सहसा शोकमुत्खुज्य 'प्रषेण समन्विताः | 
. विनेदुर्तुष्डुबुश्चापि हनूमन्तं मदाबलम्‌ ॥ २ ॥ 
| . सौ योजनके समुद्रको लॉघनेके लिये वानरश्रेष्ठ हनुमान- 
| जीको सहसा बढ़ते और वेगसे परिपूर्ण रोते देख 
“> सब बानर तुरंत शोक छोड़कर अत्यन्त हंसे भर गये ओर 
. महावली इनुमानूजीकी स्तुति करते हुए जोरजोरसे गर्जना 

। करने लगे ॥ १-२॥ 


प्रहृष्टा विस्मिताश्चापि ते वीक्षन्ते समन्ततः । 
त्रिविक्रमं कृतोत्साहं नारायणमिव प्रजाः॥ ३ ॥ 
वे उनके चारों ओर खड़े दो प्रसन्न एवं चकित होकर 
उन्हें इस प्रकार देखने लगे, जेसे उत्वाइयुक्त नारायणावतार 
बामनजीको समस्त प्रजाने देखा था | ३॥ 
संस्तूयमानो हनुमान्‌ व्यवर्धत महाबलः। 
समाविद्ध, च छाङ्गळं हषीद्‌ बलमुपेयिवान्‌ ॥ ४ ॥ 
अपनी प्रशंसा सुनकर महाबली हनुमानूने शरीरको 
और भी बढ़ाना आरम्भ किया | साथ ही, हर्षके साथ 
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अपनी प्ँछको बारंबार घुमाकर अपने 
स्मरण किया ॥ ४ ॥ ४ 
तथ्य संस्तूयमानस्य व॒द्धैचानरपुङ्गवः। 
तेज़खाऽऽपूर्यमाणस्य रूपमासीइङुतत मम्‌ ॥. ५ ॥ 
बड़े-बूढ़े वानरशिरोमणियों के मुझसे अपनी प्रशंसा 
सुनते और तेजसे परिपूर्ण होते हुए ह_नुमानजीका रूप उस 
समय वड़ा ही उततम प्रतीत होता था | ५॥ 
यथा विज्ञम्भते सिंहो विद्ते गिरिगह्वरे । 
मारुतस्योरलः पु्स्तथा सम्प्रति जरभते ॥ ६ ॥ 


जैसे पर्वतकी विस्तृत कन्दरागे' सिंह अँगड़ाई लेता है 
उसी प्रकार वायुदेवताके औरस पुन्रने उस समय अपने 
शरीरको अँगड़ाई ले-लेकर बढ़ाया ॥ ६ ॥ 
अशोभत मुखं तस्य जम्भमाणस्य धीमतः 
अस्व॒रीषोपम॑ दीप्तं विधूस इब पावकः॥ ७ ॥ 

जभाई लेते समय बुद्धिमान्‌ इनुमानजीका .दीसिमान्‌ 
मुख जळते हुए भाड़ तथा धूमरहित अग्निके समान 
शोभा पा रहा था ॥ ७ ॥ 


हरीणासुत्थितो मध्यात्‌ सम्प्रहष्टतनूरुहः । 
अभिवाद्य हरीन्‌ बद्धान्‌ हनूमातिष्मत्रवीत्‌ ॥ < ॥ 
वे वानरोंके बीचसे उठकर खड़े हो गये। उनके 
सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हो आया | उस अबस्थामें हनुमान्‌ 
जीने बड़े-भूदे वानरोंको प्रणाम करके इस प्रकार कहा--।!८॥ 
आरुजन्‌ पवताप्राणि हृलाशनसखो ऽनिलः 
बळवबानप्रमेयश्च ' वायुराक्राशगोचरः॥ ९ ॥ 
| “आकाशर्मे विचरनेवाले वायुदेवता बड़े बलवान्‌ हैं। 
उनकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं है। वे अग्निदेबके सखा 
हैं और अपने वेगसे बड़े-बड़े पर्वत-शिखरोंको भी तोड़ 
डालते हैं॥ ९ ॥ 
तस्याहं शोघ्वेगस्य शीघ्रगस्य मद्दात्मनः। 
मारुतस्यौरसः पुत्रः पुवनेनास्मि तत्समः ॥ १० ॥ 
“अत्यन्त शीघ्र वेगसे चलनेवाले उन शौघगामी 
महात्मा वायुका में औरस पुत्र हूँ और छलोंग मारनेमे 
उन्हींके समान हूँ ॥ १० ॥ 
उत्सद्वेयं हि विस्तीणेमालिखन्तमिवाम्बरम्‌। ` 
मेरुं गिरिमसङ्गेन परिगन्तुं सहस्र॒शः ॥ ११॥ 
“कई सहन योजनोतक फैले हुए मेरुगिरिकी, जो 
आकाशके बहुत बड़े भागको दके हुए है और उसमें रेखा 
खींचता-सा जान पड़ता है, मैं बिना विश्राम लिये सइखों बार 
परिक्रमा £ सकता हुँ ॥ ११ ॥ 
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समाछु'वयितुं - टाकं खप्बतनदीहदम ॥ १॥ 
“अपनी भुजाओंके यगसे समुद्रको विक्षुब्ध करके उसके 
जलसे मैं पर्वत) नदी ओर जलादायोरुहित सम्पूर्ण "जगतको 


आप्लावित कर सकता हूँ ॥ १२ ॥ 
ममोरुजङ्कावेगेन भविष्यां समुत्थितः । ! 
संघ्ुत्यितमद्दाग्राह: समुद्री वरुणालयः 


है १३॥ । 
“वरुणका निवासस्थान यह महासागर मेरी जाबों और | 
पिंडलियोंके वेगसे विक्षुब्ध हो उठेगा ओर इसके भीतर 
रहनेवाले बड़े-बड़े ग्रा ऊपर आ जायेंगे ॥ १३ ॥ 
पतन्तं पक्षिसेबितम्‌ । 
घेनतेयमह्दं परिगन्तुं सहस्लशः ॥ १४॥ 
“समस्त पक्षी जिनकी सेवा करते हैं, वे सर्पभोजी ` 
बिनतानन्दन गरुड़ आकाशर्मे उड़ते हों तो भी में हजारों 
बार उनके चारों ओर घूम सकता हूँ ॥ १४ ॥ 
उदयात्‌. प्रस्थितं वापि ज्वरून्तं रश्मिमालिनम । 
अनस्तमितमादित्यमहं गनन्‍्तुं समुत्सहे ॥ १५॥ 
ततो भूमिमसंस्पृष्ठा. पुनरागन्तुमुत्सहे ! 
प्रवेगेनेव महता भीमेन छझुवगषेभाः ॥ १६॥ 
“श्रेष्ठ चानरो | उदयाचलसे चलकर अपने तेजसे प्रज्वलित 
होते हुए सूर्यदेवको में अस्त होनेसे पहले ही छू सकता हूँ 
और बहाँसे प्रथ्वीतक् आकर यहाँ पैर रक्ले बिना ही पुनः 
उनके पासतक बड़े भयंकर वेगसे जा सकता हूँ ॥ १५-१६॥ 
उत्सहेयमतिक्रान्तुं स्शवीनाकाशगोचरान्‌। 
सागराञ्‌ शोषयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम्‌ ॥ १७॥ 
पवंतांइचूणेयिष्यामि प्लवमानः , छुवङ्गमः। 
हरिष्यास्युरुवेगेन प्लवमाना महार्णवम्‌ ॥ १८॥ 
“आकाशचारी समस्त ्रह-नक्षत्र आदिको लोकर आगे 
बढ़ जानेका उत्साह रखता हूँ । में चाहूँ तो समुद्रको सोख _ 
दूँगा, एथ्वीको बिदीण कर दूँगा और कूद-कूदकर पर्बतोंको > 
चूर-चूर कर डादूँगा, क्योंकि मे दूरतककी छलांग मारने- 
बाला वानर हूँ । महान वेगसे महासागरको फोंदता हुआ में 
अवश्य उसके पार पहुँच जाऊँगा ॥ १७-१८ ॥ 
लतानां विविधं पुष्पं पादपान च सर्नेशः। 
अनुयास्यति मामद्य प्लःमानं विहायसा ॥ १९ ॥ 
“आज आकाशमें वेगपूर्वृक जाते समय लताओं और 
डृक्षोके नाना प्रकारके फूल मेरे साथ-साथ उडते जायेगे। १९॥ 
भविष्यति हि मे पन्याः खातः पन्था इवास्दरे । | 
चरन्तं धोरमाकाश्षमुत्पतिष्यन्तमेश ख ॥ २० ॥ -* 
द्वश्यन्ति निपतन्तं च सर्वभूतानि वानराः ! 
“बहुत-से फूल त्रिखरे होनेके कारण मेरा मार्ग आकाामें 
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अनेक नक्षत्रपुञजँसे सुशोभित स्वातिमाग ( छायापथ ) के 
| समान प्रतीत होगा । वानरो ! आज समस्त प्राणी मुझे 
भयंकर आकारमें सोधे जाते हुए, ऊपर उछलते हुए और 
| नीचे उतरते हुए देखेंगे ॥ २०९ ॥ 
/ महामेरुप्रतीकाशं सां द्रष्यध्यं प्छवङ्माः ॥ २१॥ 
दिवमावृत्य गच्छन्तं ्रसमानमिब्ास्बरम्‌। | 
विधमिष्यामि जीमूतान्‌ कम्पयिष्यामि पर्व॑तान्‌ । 
। सागरं शोषयिष्यामि पुबमानः समाहितः ॥ २२॥ 
| “कपिबरो | तुम देखोगे, में महागिरि मेझ्के समान 
| विशाल शरीर धारण करके स्वर्गको ढकता और आकाशको 
निगलता हुआ-सा आगे बढ़ गा, बादलोंको छिन्नभिन्न कर 
| डाळूँगा+ पर्वर्तोको हिला दूँगा ओर एकचित्त हो छलाँग 
ह मारकर आगे बढ़नेपर सधुद्रको भी सुखा दूँगा ॥ २१-२२॥ 
वैनतेयस्य वा शक्तिमेम वा मारुतस्य वा। 
ऋते सुपणेराजञानं मारुतं वा महाबलम्‌ । 
न तद्‌ भूतं प्रपश्यामि यन्मां प्लुतमनुवजेत्‌ ॥ २३॥ 
'विनतानन्दन गरुडमें, मुझमे अथवा बायु देवतामं ही 
समुद्रको लोब जानेकी शक्ति है । पक्षिराज गरुड अथवा 
महाबळी वायु देवताके सिवा और किसी प्राणीको मैं ऐसा 
नहीं . देखता, जो यहाँसे छलॉग मारनेपर मेरे साथ जा 


सके ॥ २३ ॥ 
| निमेषान्तरमात्रेण निरालम्बनमम्बरम्‌। 
, सहसा निपतिष्यामि घनाद्‌ बिद्रुदिचोस्थिता ॥ २४॥ 
“मेघे उत्पन्न हुई विद्युतूकी भाति में पलक मारते- 
मारते सहसा निराधार आकाशमें उड़ जाऊँगा ॥ २४ ॥ 
भविष्यति हि से रूपं छुत्रमानस्य खागरम्‌। 
बिष्णोः प्रक्रममाणस्य तदा त्रीन्‌ विक्रमानिव ॥ २५॥ 
“सबुद्रको लाघते समय मेरा वद्दी रूप प्रकट होगा, जो 
ः तीनों पगोंको बढ़ाते समय वामनरूपधारी भगवान्‌ विध्णुका 
' हुआथा ॥ २५॥ । 
बुदूध्या चाहं प्रपश्यामि मनश्रेष्ठा च में तथा। 
अह द्रक्ष्यासि वेदहीं प्रमादध्वं छुवजझ्ञमाः ॥ २९॥ 
“वानरे | मैं बुद्धिसे जैसा देखता या सोचता हूँ) मेरे 
मनकी चेष्टा भी उसके अनुरूप ही होती है । मुझे निश्चय 
जान पड़ता है कि में विदेहकुमारीका दर्शन करूँगा) अतः 
अत्र तुमलोग खुशियाँ मना ओ ॥ २६ ॥ , 
| मारुतश्य समो वेगे गरुडस्य खमे जव | 
अयुतं योजनानां तु गर्मिष्यामीति मं मतिः ॥ २७॥ 
“मैं वेगमें वायुदेवता तथा गरुडके समान हूँ । मेरा तो 


| ऐसा बिश्वास है कि इस समय मैं दस हजार योजनतक जा 


सकता हूँ || २७ || 
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८४५ 
वासवस्य सयज्ञस्य ब्रह्मणो वा खयस्भुचः | 
विक्रम्य सहसरा हस्ताद्र्सूतं तद्द्वानये ॥ २८॥ 
छङ्कां वापि समुत्क्षिप्य गच्छेयमिति मे मतिः। 

“वज्रधारी इन्द्र अथवा खयम्भू ब्रह्माजीके हाथसे भी में 
बलपूर्वक अमृत छीनकर' सहसा यहाँ ला सकता हूँ | समुची 
लङ्काको भी भूमिसे उखाड़कर हाथपर उठाये चल सकता हूँ । 
ऐसा मेरा विश्वास है? || २८३ ॥ 


तमेवं वानरश्रेष्ठं . गर्जन्तममितप्रभम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रहृष्टा हरयस्तत्र समुदेक्षन्त विस्मिताः । 


अमिततेजस्वी वानरश्रेष्ठ हनुमानजी जब इस प्रकार 
गर्जना कर रहे थे, उस समय सम्पूर्ण वानर अत्यन्त दरषमे 
भरकर चकितभावसे उनकी ओर देख रहे थे ॥ २९९ ॥ 
तश्चास्य चतं श्रुत्वा शातीनां शोकनाशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
उवाच परिसंहण्टो जाम्बवान्‌ एवगेश्वरः। 

इनुमानूजीकी बातें भाई-वन्धुओके शोकको नष्ट करने- 
वाली थीं | उन्हें सुनकर वानर-सेनापति जाम्बवानको बड़ी 
प्रसन्नता हुईं | वे बोले ।। ३०३ ॥ 
घीर केसरिणः पुञ्र वेगबन्‌ मारुतात्मज ॥ ३१॥ 
शातीनां विपुलः शोकस्त्वया तात प्रणाशितः। 

“वीर | केसरीके सुपुत्र | वेगशाली पवनकुमार | तात ! 
तुमने अपने बन्धुओंका महान्‌ शोक नष्ट कर दिया ॥३१९॥ 


'तव कल्याणरुचयः कपिमुख्याः समागताः ॥ ३२॥ 


मङ्गलाम्यर्थसिद्ध्यथं करिष्यन्ति समाहिताः । 

“यहाँ आये हुए कभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कस्याणकी 
कामना करते हैं | अब ये कार्यकी सिद्धिके उद्देश्यसे एकाग्र- 
चित्त हो तुम्हारे लिये मज्जलक्ृत्य--स्वस्तिवाचन आदिका 
अनुष्ठान करेंगे ॥ ३२३ ॥ 
ऋषीणां च प्रसादेन कपिचृझसतेतव च ॥ ३३॥ 
गुरूणां च प्रसादेन सम्छुव त्यं महणवम्‌। 

“ऋुप्रियांके प्रसाद, बृद्ध वानरोंकी अनुमति तथा गुरु- 
जनोंकी कृपासे तुम इस मद्दासागरके पार हो जाओ॥ ३३३॥ 
स्थास्यामश्चेकपादेत यावदागमनं तब ॥ ३४॥ 
त्बदूगतानि च सवेषां जीवनानि वनोकसाम्‌। 

“जब्रतक तुम लोटकर यहाँ आओगे, तबतक हम 
तुम्हारी प्रतोक्षामे एक पैरसे खड़े रहेंगे; क्योंकि इम सम 
वानरोंका जीबन तुम्हारे ही अधीन है? || ४३ ॥ 
ततश्च हरिशादूंलस्तानुबाच वनौकसः ॥ ३५॥ 
कोऽपि लोके न मे वेगं पुवने धारायष्यलि। 

तदनन्तर कपिश्रेष्ठ हनुमानने उन वनवासी वानरोंसे 
कह्ा--“जब् मैं यहॉसे छलाँग मारूँगा, उक समय संसारमें 
कोई भी मेरे वेगको घारण नहीं कर सकेगा || ३५३ ॥ 
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पतानीड नगस्णास्य शिलासंकरशालिनः ॥ ३६॥ 
शिश्षराणि महेन्ट्र्य स्थिराणि च मदन्ति च। 
येषु बेग गमिष्यामि महेन्द्रशिखरेप्वहम्‌ ॥ ३७॥ 
नानाद्रुमविक्षीणेषु्‌ धातुनिष्पन्दश्ोभिषु । 
“शिलाओंके समूहसे शोभा पानेवाले केवल इस महेन्द्र 
पर्वतके ये शिखर ही डँचे-ऊँचे और स्थिर हैं; जिनपर नाना 
प्रकारके बृक्ष फैले हुए हैँ तथा गेरिक आदि घाठुओंके 
सबुदाय शोभा दे रहे हैं | इन महेन्द्र-शिखरोंपर ही वेगपूर्वक 
पैर रखकर में यहाँसे छलॉंग मारूँगा ॥ ३६-३७९ ॥ 
एतानि मम चेगं हि शिखराणि मद्दान्ति य ॥ ३८॥ 
पवतो धारयिष्यन्ति योजनानामितः शतम्‌ । 
्यहाँसे सौ योज्ञनके लिये छलॉग मारते समय महेन्द्र- 
पर्वतके ये मद्दान्‌ शिखर ही मेरे बेगको धारण कर 
सकेंगे ॥ ३८३ ॥ 
ततस्तु मारुतप्रस्यः स इरिमीरुतात्मजः। 
आरुरोह नगध्नेष्डं महेन्द्रमरिमदेनः ॥ ३९ ॥ 
बो कहकर वायुके समान महापराक्रमी शन्रुमर्दैन पवन- 
कुमार हनुमानजी पवेतोमें श्रे महेन्द्रपर चढ़ गये ॥ ३९ ॥ 
बुंतं नानाविधैः पुष्पैम्ंगसेबितशाद्गलम्‌। 
लताकुसुमसस्बाधं नित्यपुष्पफलद्रुमस्‌ ॥ ४० ॥ 
वह पर्वत. नाना प्रकारके पुष्पयुक्त बृक्षोसे भरा हुआ 
था; वन्य पशु वहाँकी इरी-हरी घास चर रहे थे, छताओं और 
फूलोसे वह सघन जान पड़ता था और वहाँके इक्षोमें सदा 
हौ फरू-फूल लगे रहते थे ॥ ४० ॥ 
सिहशादलसहितं मस्तमातङ्गसेवितः,। 
मत्तद्विजगणोद्घुष्टं सलिलोत्पीडसंकुलम्‌ ॥ ४१॥ 
महेन्द्र पर्वतके वरनोमें सिंह और बाघ भी निवास करते 
थे, मतबाळे गजराज विक्रते थे, मदमत्त पक्षियोके समूह 
सदा कलरव किया करते थे तथा जलके स्रोतो और झरनोंसे 
बंह पबत व्याप्त दिखायी देता था ॥ ४१ ॥ 
मदह्विरुण्छित शम्नमेहेन्द्रं स मद्दावलः। 
विचचार इरिभ्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः॥ ४२॥ 
बड़े-बड़े शिखरोंसे ऊँचे प्रतीत होनेवाले महेन्द्र पवतपर 
आरूढ हो इन्द्रतुस्य पराक्रमी महाबली कपिश्रेष्ठ इनुमान्‌ 
वहाँ इघर-उघर टहलने लगे ॥ ४२ ॥ 
पादाभ्यां पीडितस्तेन महाशैलो महात्मना । „ 
ररास सिंहाभिइतो महान मत्त इव द्विपः ॥ ४३॥ 


महान्‌ पर्वत सिंहसे आक्रान्त हुए मद्दान्‌ मदमत्त गजराजकी 
भाँति चीत्कार-सा करने लगा ( वहाँ रहनेवाले प्राणियोंका 
शब्द ही मानो उसका आत्तं चीत्कार था ) | ४३ ॥ 
मुमोच सलिलोत्पीडान विप्रकीर्णशिलोच्चयः। 
वित्र स्तम्ृगमातङ्गः प्रकम्पितमहाद्टुमः ॥ ४४ ॥ 
उसके शिलासमूइ इघर-उधर बिखर गये । उससे नथे- 
नये झरने फूट निकले | वहाँ रहनेवाळे मृग और हाथी भयसे 
थर्रा उठे और बड़े-बड़े दक्ष झोंके खाकर शमने लगे || ४४॥ 


¢ > . [) ce 
नानागन्धर्चेमिथुनेः पानसंसर्गककशोः । 
ot > 
उत्पतद्भि विहं गश्च विद्याधरगणेरपि ॥ ४५॥ 
त्यज्यमानमहासानुः संनिलीनमहोरगः । 


शेळ>्टङ्गशिलोत्पातस्तदाभूत्‌ ख महागिरिः ॥ ४६॥ 
मधुपानके संसर्गसे उद्धत चित्तबाले अनेकानेक गन्धवोंके 
जोड़े, विद्याघरोके समुदाय और उड़ते हुए पक्षी भी उस 
पर्वतके विशाल शिखरोंको छोड़कर जाने लगे । बड़े-बड़े सप 
बिलोमें छिप गये तथा उस पर्वतके शिखरोसे बड़ी-बड़ी 
शिलाएँ टूट-टूटकर गिरने लगीं । इस प्रकार वह मद्दान्‌ 
पर्वत बड़ी दुरवस्थामै पड़ गया | ४५-४६ || 
निःश्वसद्भिस्तदा तैस्तु भुजगैरधनिःखतेः। , 


सपताक इवाभाति स तदा धरणीधरः ॥ ४७॥ 
बिलोसे अपने आधे झारीरको बाहर निकालकर लंबी :' 


साँस खींचते हुए सपोसे उपलक्षित होनेवाला वह महान्‌ 
पर्व॑त उस समय अनेकानेक पताकाओसे अलंकृत-सा प्रतीत 
होता था ॥ ४७॥ 
श षिभिस्रा ससम्भ्रान्तै स्त्यञ्यमानः दि लोष्वयः। 
सीदन्‌ महति कान्तारे साथेहीन इवाध्वगः ॥ ४८ ॥ 
भयसे घबराये हुए ऋषि-सुनि भी उस पर्वतको छोड़ने 
लगे । जैसे विशाल दुर्गम बनमें अपने साथियोंसे बिछुड़ा हुआ 
एक राही भारी बिपत्तिमें फँस जाता है; यही दशा उस महान. 
पव॑त महेन्द्रकी हो रही थी ॥ ४८॥ 
स॒ वेगवान्‌ वेगसमाहितात्मा 
इ रिप्रबीरः परवीरहन्ता । 
मनः समाधाय महानुभावो 
जगाम लङ्कां. मनसा मनस्वी ॥ ७९ ॥ 
शतरुबीरोंका संहार करनेवाले, वानरसेनाके श्रेष्ठ वीर वेग” 
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शाली महामनस्वी महानुभाव इनुमानजीका मन वेगपूर्वक | 


छलांग मारनेकी योजनाम ळगा हुआ था । उन्होने चित्तको 


महाकाय इनुभानौके दोनों पैरोंसे दवा हुआ वह एकाग्र करके मन-ही-मन लक्काका स्मरण किया॥ ४९॥ 


वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकापडे सप्तपष्टितमः सगेः ॥ ६७ ॥ 
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